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भुमिका 


ओं विश्वानि देव सवितईरितानि परासुव यदूभद्रं तन्न आसुव । 


भारतीय आर्यसंस्कृति का मान्यग्रत्य वेद के षडलु- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष हैं। उन अज्ों में मुख्य शब्दविद्या है । “मुख व्याकरणं 
प्रोक्तम्‌' “प्रधानं हि षडङ्गेषु व्याकरणम्‌’ यह आप्तोक्तियाँ यथार्थतः तथ्य हैं । 
महि पतञ्जलि ने महाभाष्य में कहा है कि वेदार्थ ज्ञान साध्य है, व्याकरणज्ञान 
उसका साधन है । वेदमन्त्र घटक प्रयोगों की सिद्धि एवं उनके साधुत्व का ज्ञान शब्द 
शास्त्राधीन है । १-वेदरक्षा- भद्र कर्णेभिः” मन्त्र में 'कर्णेभिः' या कर्ण: इस शङ्का 
का निरसन व्याकरण के अधीन है। २ऊहः-अर्थवश मन्त्रों में विभक्तियों का 
व्यत्यास होता है, वह व्याकरण करता है । यथा “अग्नये त्वा जुष्टं निवेपामि” यह 
मन्त्र यदि सूर्ये के लिये प्रवुक्त है तो “सुर्याय जुष्टं निर्वपामि” यह तक व्याकरणाधीन 
है। ३--वेद मन्त्रों में आगम ज्ञान शब्दशासत्राधीन है । तत्तन्मन्त्रों में देवास: 
ब्राह्मणासः? प्रयोगों में असुक्‌ आगमज्ञान आज्जसेरसुक्‌’ व्याकरण-सूत्राधीन है । 
४--लाघव-स्वल्पतमशब्द निर्देश द्वारा अधिक पदार्थ ज्ञान शब्दविद्या सापेक्ष है । 
इस विषय में भगवान्‌ पतञ्जलि की यह उक्ति है :-- 
“रच्तोहागमलध्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌”? इति । 
५--संशेहनिवृत्ति-स्थूलपृषतीम्‌ इस प्रयोगं में कमंधारय समास अथवा बहुः 
ब्रीहिसमास इनका स्वरदर्शन पूर्वक ज्ञान स्वरप्रदर्शक व्याकरण सूत्राघीन है । संक्षेपतः 
यह सिद्ध हुआ--बेद रक्षा, ऊह, भागमज्ञान, लाघवपूर्वेक अधिकार्थज्ञान, संदेहनिवृत्ति, 
म्लेच्छता की अप्राधि, स्वरदोष-शून्य वणंदोषःशून्य शब्द प्रयोग, वेदा्ंज्ञान, तन्मूलक ` 
स्मृत्यादि ज्ञान; अर्थज्ञान पूर्वक शब्द प्रयोग, अपशब्द प्रयोगजन्य अधर्मोत्पत्ति, उसका 
ज्ञान, प्रत्यभिवादन में प्लुतकरण, याज्यादिमन्त्रकरण = विभक्ति रहित उच्चारण 
क्रम सविभक्तिक प्रयाजादिकरण, पदविभाग, पदलक्षण, स्वरविभाग, अक्षरविभाग, 
नामज्ञान, आख्यातज्ञान, उपसगे, निवात इनका ज्ञान, भुत-भविष्यतू-वतंमानकाल- 
। . ज्ञान, नानाविध प्रकृति एवं प्रत्यय ज्ञान, प्रकृत्यर्थं एवं प्रत्ययार्थं ज्ञान, इनका परस्पर 
अन्वयख्प सम्बन्धज्ञान अर्थात्‌ व्याकृतिज्ञान, वर्णाभिव्यञ्जक स्थानज्ञान; परा, पश्यन्ती 
मध्यमा; वैखरी, रूपा वाणी चतुष्टयज्ञान, नामकरण संस्कार में शास्त्रीय नामस्बरूप- _ 
ज्ञान, कारक विभक्तिज्ञान, धातु-लकार-कृत्‌-सुप्‌-प्रत्ययादि ज्ञानफलक अनेक 
प्रयोजनों से युक्त यह शब्द विद्या है । पुवे वणित विषयों का ज्ञान अवयाक र 
सम्भव नहीं है । 2 


रर ; feo a 
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किसी पिता का अपने पुत्र से व्याकरण विषयक क्षध्ययन में प्रवृत्ति के लिए यह 
कथन अतीव महत्त्व का है :-- 
“यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र ! व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌ सकलं शकल सकृच्छुकृत्‌ ॥” 
महावेयाकरण बाक्यपदीयकार श्री भर्तृहरि की उक्तियाँ वेयाकरणगण वेदवत्‌ 
प्रमाणिक मानते हैं अन्य दार्शनिक विद्वान्‌ भी इनकी कृति का महान्‌ आदर करते 
हँ । श्रीहरि कहते हैं कि संसार में ध्म, अर्थ, काम रूप तीन पुरुषार्थो की शब्दविद्या 


साधिका है किन्तु परम्परया चरम पुरुषार्थं “न स पुनरावतंते' इस श्रृति-बोधित नित्य ` 


मोक्ष का भी साधक है एवं सर्व विद्याओं में यह शब्दविद्या पवित्रतम ज्योतिः- 
स्वरूप ज्ञान प्रकाशिका है । व्याकरण वाणीभत मल निरासक होने से चिकित्सा 
शास्त्र है । तथा हि 
“तदृद्वारमपवगंस्य वाङ्मयानां चिकित्सकम्‌। पवित्रं सर्वविद्यानामधिङिदयं प्रकाशते ॥ 
इयं सा मोचयमाणानामजिह्या राजपद्धतिः। अत्रातीतविपर्याक्षः केवलामनुप श्यति ॥?? 
व्याकरण को प्राचीन परम्परा एवं उन आचायों का नाम 

आचार्ये प्राणिनि के पूर्वं ६५ महाविद्वान्‌ शब्दशास्त्र के मर्मज्ञ रहे । उनके पुण्य- 
जतक नाम इस प्रकार हैं--अग्निवेश्म, भरिनिवेश्यायन, अग्रहायण, आत्रेय, आन्यतरेय, 
आपिशलि, आह्वरक, उख्य, उत्तमोत्तरीय, उदीच्य-ओदुम्ब रायण, औद्व्रजि, औप- 
मन्यव, ओपवि, ओणेवाभ, काण्डमायन, काण्व, कात्यकय, काश्यप, कौण्डिव्य, कौत्स, 
कोहलीपुत्र,कोष्टुक्ि,गाग्य, गालव, गोतम, चर्मशिरम्‌, चक्रवर्मण, जातुकण्यं, तैटीकि, 
तेत्तरीयक, दालभ्य, नौगि, पञ्चाल, पौष्करसादि, प्राच्य, प्लक्षि, प्लाक्षायण, बाभ्रव्य- 
भारद्वाज, माण्डुकेय, मार्शकीय, मीमांसक, यास्क, वाडभीकार, पात्स, वात्स्य, 
वाष्यायणि, वाल्मीकि, वेदमित्र, व्याडि, शतबलाक्ष, मौद्गाल्य, शाकटायन, शाकपुणि, 
शाकल, शाकल्य, पितृस्थविर, शाङ्गवायन, शोत्यायक, शौनक, सांकृत्य, सेनक; 
स्थौलष्ठीव, स्फोटायन तथा हरित । 

इन आचायों की व्याकरण विषयक विभिन्न कृतियाँ, उन पर गवेषणात्मक 
आलोचनाएंँ, उनका वर्णन यहाँ लेख विस्तार भय से असामयिक हूँ । इन पर स्वतन्त्र 
ग्रन्थ लेखन महात्‌ उपयोगी सिद्ध होगा । 

““जयन्त्यष्टादि शाब्दिकाः” यह कथन ऐन्द्रादि व्याकरणपरक है । 

“पेन्द्र चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌। सारस्वतं चापिशळं पाणिनीयकम्‌ ॥! 

महाभाष्य में कहा है कि “इन्द्रः प्रथमः शाब्दिक: इति । इस विषय में यह 
ऐतिह्य है । देवगुरु बृहृश्पति ने इन्द्र के लिए दिव्य वर्ष सहल्ल पर्थ्यंन्त प्रतिपदोक्त 
साध॒शब्दों का परायण उपदेशाथं कहा, किन्तु इत शब्दों की पुणेता न हुई | समर्थं 
बृहस्पतिजी के समान वक्ता एवं देवराज इन्द्र समान अध्येता तथा समय की बहुलता 
इन सवं सामग्री रहने पर भी शब्द परायण की समाप्ति न हुई, ऐसी परिस्थिति में 
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सम्प्रति अधिक से अधिक जीवन धारणकर्ता मनुष्य १०० वर्षे तक जीवित रह सकता 
है, ऐसे शब्दज्ञान जिज्ञासुओं को साधुशब्द ज्ञानाथं प्रतिपदोक्त शब्द कमेक उच्चारण- 
रूप व्यापार उचित नहीं है अतः प्रकृति, प्रत्यय इनका अर्थज्ञान, तत्सम्वन्ध ज्ञान 
एकत्त्रयरूगा जो व्याकृति है उसका ज्ञान कराना यह उपाय श्रेष्ठतम जानकर बाद में 
यह क्रम प्रसारित हुआ । 


संस्कृत में मूलस्वरूप इस प्रकार है: 

“एवं हि श्रयते ब्ृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहखं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारा- 
यणं प्रोवाच, नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्वाध्येता दिव्यं वर्षसहरूं तमध्ययन- 
काळस्तथापि न चान्तं जगाम कि पुनरद्यस्वे चयः सवंथा चिरं जीवति स वर्षशतं जीवति । 
तस्मादनभ्युपाय एष शाब्दज्ञाने”? इति । 

व्याकरण परम्परा सामवेद के ऋक्‌ तन्त्र में इस प्रकार वणित है :-- 

“इद्मक्षरं छन्दसां वर्णशः समनुक्रान्तं यथाऽऽचार्या उचुः-ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच 
बुहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यस्तं खळ इमम्‌ 
अन्षरसमाम्नायम्‌ इत्याचक्षते’? इति । 


आचार्य पाणिनि का महत्त्व 


यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि आचाये पाणिनि साक्षात्कृतधर्मा रहे एवं 
सम्पूर्ण लौक्रिक-वे दिक वाङ्मय में उनकी अकुण्ठित प्रतिभा रही (इनकी कृति अष्टा- 
ध्यायी व्याकरण है) । उनके सूत्रों के आधार पर निष्पक्ष यह घोषित किया जाता 
है कि भुगोल, इतिहास, मुद्राशास्त्र एवं लौकिक व्यवहार के वे ममंज्ञ विद्वान्‌ रहे । 
आचार्य पतञ्जलि ने पाणिनि का महान्‌ गौरव प्रदर्शन करते हए आदर के साथ 
मुक्तकण्ठ से इनकी प्रशंसा की है :-- 

१--“प्रमाणभूत आचायों दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्रह्सुख उपविश्य महता 
प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्राशक्यं व्ेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनरियता 
सूत्रेण?-म० भा० १।१।१। 

दर्भ से पवित्र हस्तयुक्त यज्ञ करणाथं प्रवृत प्रमाणभूत आचार्य / ने प्राची दिशा 
की ओर मुख करके पवित्र स्थान में स्थित होकर महान्‌ यत्त से सूत्रों की रघना 
की । इनके द्वारा तिमित सूत्रों में एकवर्णं निरर्थक नहीं है । कंमुतिक न्याय से सूत्र 
वैयथ्येकल्पना का अत्यन्ताभाव सूचित इस उक्ति से हुआ । दृष्टफल, अदृष्टफल, दृष्टाः 
दुष्टफल इनमें कोई भी फल है, सवंथा निरर्थक कोई भी सूत्र नहीं है । जिस प्रकार 
अष्टाध्यायी लिखी गई है उसका आदितः अन्तावच्छेदेन अध्ययन कर्ता के हृदया. 
बच्छिन्न आकश में समवाय सम्बन्ध से पुण्यजनक अदृष्ट उत्पन्न होता है । व्याकरण 
प्रक्रिया ज्ञानपू्वेक शब्दोच्चारण विषय में भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैं :-- 

एकः शब्दः सम्यग ज्ञातः सुष्ट प्रयुक्त स्वगे लोके च कामधुग्‌ अवति” इति। | टि 
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२--पत्तञ्जलि पाणिनि आचाये के विषय में लिखते हैं :-- 

'“सामर्थ्ययोगान हि किञ्चिदत्र पश्यामि शाखे यदनर्थक स्यात्‌ ।! 
३--श्रीजयादित्याचार्यं ने पाणिनि के विषय में यह उद्गार व्यक्त किया है :-- 
“महती सूचमेच्षिका वर्तते सूत्रकारस्य' ( ४-२-७४ ) 

४--चीतदेश निवासी यात्री ह्वेनसाङ्ग महोदय भे कहा है कि “महषि पाणिनि 
ने शब्दभण्डार के शब्दों का चयन प्रारम्भ कर एक हजार एलोकों में अर्थात्‌ ४००० 
सूत्रों में सम्पूर्ण शब्द व्युत्पत्ति समाप्त की. । प्रत्येक शलोक ३२ अक्षरों का था । इनमें 
प्राच्यनव्यशब्दज्ञान राशि परिसमाप्त है। ( ह्वनसाङ्ग, प्रथम भाग, हि० अनु० के 
आधार पर ) । पाश्चात्य विद्वानों ने भी आचार्य पाणिनि के विषय में उच्चतम | 
भावना व्यक्त की है: 

१- मोनियर विलियम महोदय लिखते हैं कि “संस्कृत का अष्टाध्यायी व्याकरण 
मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चयंतम भाग है जो कि मानव मस्तिष्क के 
सामने आया । कि 

२. श्री हण्टर भी लिखते हैं “मानव मस्तिष्क का अतीव महत्त्वपूर्ण अविष्कार 
यह व्याकरण अष्टाध्यायी है ।” 

३--लेनिनगाडं के प्रो० टी? शेरवात्सकी कहते हैं-- यह अष्टाध्यायी मानव" 
मस्तिष्क की सवंश्रेष्ठ रचना है" । 

४--विदेश से ज्ञानपिपासु स्तातकगण भारत में आकर व्याकरण अष्टाध्यायी के 
अध्ययनोत्तर काल में चूणि ( महाभाष्य ) का तीन वर्ष तक अध्ययन करते थे। 
६११ ई० में मगुवंश का अन्तिम सम्राट्‌ हिन्द-चीन द्वीप का राजा 'अनाम' नगर 
-वास्तव्य श्रीइन्द्र वर्मा के आठ लेख जो उपलब्ध हुए हैं उसके आधार पर यह प्रमाणित 
हो चुका है कि व्याकरण अष्टाध्यायी एवं काशिका का यथाविधि उन्होंने विदेश में 
अध्ययन किया था । अष्टाध्यायी व्याकरण अध्ययन का चम्पा ( अनाम ) देश में 


02 प्रक्रिया ग्रन्थौ का इतिहास 
१. रूपावतार, २. प्रक्रियाकौमुदी, ३. सिद्धान्तकौमुदी, ४. मध्यकोमुदी, ५. लघु- 
_ कौमुदी प्रभृति ग्रन्थों की रचना विभिन्न आचार्यों ने अधिकारियों की वस्तुस्थिति 
` को देख कर की । 

१---छपावतार के लेखक बौद भिक्षु धर्मकीति महोदय हैं, उन्होने ईसवी द्वादश 
शताब्दी में अष्टाध्यायी के चुने हुए सूत्रों पर व्याख्या की है । इससे यह सिद्ध हुआ 

की प्रक्रियाग्रन्थों की रचना बोद्धकाल में हुई । 
. २- १४८० वि० में रामचन्द्राचायं ते प्रक्रियाकौमुदी की रचना की, यही ग्रन्थ 
सिद्धान्तकौमुदी की भाघारशिला स्वरूप है ऐसा कुछ विद्वान्‌ मानते हैं. किन्तु सिद्धान्तः 
कौमुदो उन प्रक्रिया ग्रन्थों से सर्वश्रेष्ठ है, यह निर्णय हो चुका है । | 
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श्रीमट्टोजि दीक्षितप्रयास 


महावेयाकरण श्रीदीक्षित ने व्याकरण सुत्रों के आधार पर अर्थ ज्ञान सम्भव न होने में 
सरळ सरस भाषा में ३९७५ सूत्रों में अस्पष्टाथ प्रतिपादक सूत्रों की संस्कृत भाषा में वृत्ति 
लिखी उनकी कृति व्या ० सिद्धान्तकौमुदी है। एवं अध्ययन क्रम में महती कठिनता की 
अनुभूतिकर दुर प्रदेश में बिखरे हुए सूत्रों की माला सद्दश प्रक्रियोपयोगी सूत्रों का चयन 
करके प्रकरण विभाग प्रयोग साधनार्थ महान्‌ परिश्रम से इस ग्रन्थ में किया है । कोमुदी 
का मुल आधार अष्टाध्यायी के सूत्र ही हैं। जब आधार-शिला पाणिनि सूत्र ही है 
ऐसी परिस्थिति में प्राचीन व्याकरण एवं नवीन व्याकरण का भेद ही स्वकपोल कल्पित 
अवास्तविक है । यह दूषित मनोवृत्ति विद्या के पवित्रतम क्षेत्र में रागादि दोष मूलक है 
उसका सात्विक वृत्ति से उच्छेदन अतीव आवश्यक है । पाणिनि सनातन धर्म वालों के 
आचाय न थे, एवं वे आर्यसमाज के आचार्य भी न थे वे शब्दविद्या के प्रवर्तक सर्व 
धर्मावलम्बी विश्व के समस्त मानवमात्र के मान्य आचायं ये । अतः व्याकरण विद्या 
में अपूर्णकाय क्षेत्र में समय का वे सदुपयोग कर यह क्रम श्रेष्ठ है, यह क्रम श्रेष्ठ नहीं 
इसमें समय एवं शक्ति का ह्लास उभय पक्ष के मान्य विद्वान्‌ न करें यह सप्रेम आग्रह है । 
बुद्ध फलमनाग्रहः' अभिनिवेश या दुराग्रह प्रतिभा को कुण्ठित कर समाज में विषमता 
का प्रसार करता है। 'रुचीनां बैचित्र्यात्‌” 'येनेष्टं तेन गम्यताम्‌’ यह उदात्त भावना 
से सवृत्तिक प्रक्रियोपयोगी ग्रन्थाध्ययन कीजिए । या प्रथमावृत्ति, द्वितीयावृत्ति तृतीयावृत्ति 
पूवंक अष्टाध्यायी क्रम से शब्दविद्या का ज्ञानप्राप्त कीजिये । मेरे मत से यह विवाद 
तर्कशुन्य अवैज्ञानिक है । व्यक्तिगत मैं दोनों पक्षों को समान मानता हूँ । किन्तु ५० 
वर्षो के अध्यापन से यह अनुभूति हुई की कल्पित नव्यव्याकरण के विद्वान्‌ उभयविध 
क्रम के अध्यापन कार्य में समर्थ होते हैं इसमें क्या कारण है वह समाज के लिए 
विचारणीय प्रश्‍न है । विशिष्ट शेक्षणिक संस्थाओं में प्राचीन व्याकरण नाम से कुछ 
समयसे उद्घोषित परीक्षा पाठ्य क्रम के कल्पित प्रा० व्या० अध्यापन कायं करते हुए 
सुचारु रूप से नव्यव्याकरणाचायं ही दृष्टि गोचर हो रहे हैं । 


अष्ठाध्यायी पर 'प्रभा” नामक मेरी व्याख्या है, उसकी भूमिका में इस विषय पर | 


विशेष प्रकाश प्रकाशित कर रहा हूँ जो यन्त्रस्थ है । 

आचारय पाणिनिका काळ 
ईसा के १४०० वर्ष पूवं पाणिनि काल सिद्ध होता है। विशेष विवरण मेरे 
परममित्र महावैयाकरण श्रीब्रह्मदत्त शास्त्री जिज्ञासु महोदय के ग्रन्थ रत्नों से एवं परम 
गवेषक अनेक शाम के मर्मज्ञ विद्वान्‌ भी युधिष्टिर मीमांसक महोदय के व्याकरण 
इतिहास से एवं गवेषक विद्वान्‌ डॉ० श्री देवप्रकाश शास्त्री के ग्रन्यो से अवगत होगा, 
इन पूर्वोक्त दोनों विद्वानों से मेरां व्याकरण के अध्यापन विषयक विमशं स्नेह पूवक होता 
था, वे दोनों पूर्ण साधक शब्द शास्त्र के रहे यह निबिवाद सत्य हे । विद्याके क्षेत्र में 
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मतभेद होने पर भी मनोभेद न होना चाहिए । यही प्राचीन पद्धति काशी में रही | 
आचार्य पाणिनि ने सपादसप्ताध्यायी सूत्र एवं त्रेपादिक सूत्रों का भेद ज्ञानपूर्वक 
असिद्धत्व प्रतिपादन पद्धति वैज्ञानिक स्वल्पतम शब्द बोध कराया है। छ प्रकार के सूत्रों 
की रचना आचाय ने की-है.....सुत्॒लक्षण-- ८ OE 
स्वहपाच्षरमसंदिग्धं सारवद्‌ विश्वत सुखभ. अस्त।भमनवदयञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 


१०:३७. 
पे 
०७०७, 


सद्धान्तकौ 
अष्टाध्यायी एवं वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 

सर्वप्रथम ४२ प्रत्याहारों की व्यूह रचना कर हरू आदि संज्ञाए की, संक्षिप्त. 
वर्ण वोधक को प्रत्याहार कहते हैं, इसके अनन्तर अनेक संज्ञाओं का bp 
जिनको यहच्छाशब्द कह सकते है। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः--जाति-गुण-क्रिया- 
यहच्छाशब्दा: । कचित्‌ संज्ञाएँ अन्वर्थं भी है। 

१--संज्ञा सूत्र का उपयोग र र 

प्रधानाभूत विधि शास्त्र जन्य शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध में संज्ञासूत्राथ बोध, 
उपकारी है । छौ 
“संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। अति देशोऽधिकारश्च पड्विधं सूत्रसुच्यते ॥ 

. इससे छ प्रकार के सूत्रों में भेद अवान्तर है । रळ वनी 

२--जहाँ अव्यवस्था प्रसक्त रहे वहाँ स्वविधेयाथ की उपस्थिति द्वारा होर 
विधि शास्त्र बोधोपयोगिनी परिभाषा है । अनियमे नियमकारित्वं परिभाषात्वं यह सप्त 
स्वरूप है । विशिष्ट लक्षण रत्नप्रभा में है - 

३- विधि सत्रों का व्याकरण में प्राधान्य है अन्यविध सूत्र विध्युपकारक है । अपूव 


५ व्याकरण शास्त्र में नियम पद सवंत्र परिसङ्ख्यापरक ही है । दार्शनिक सम्मत 
हों है । 2 

क पाद्िके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परि्तङ्ख्येति ले 5 

यद्यपि अन्यनिवृत्तिफला हि परिसङ्ख्या = परिसङ्ख्या द्वारा अन्यनिवृत्ति का ४ 
स्वार्थ में प्रवृत्ति वहां आवश्यक नहीं है । अर्थात्‌ परिसङ्ख्या ता का vo 
आवश्यक नहीं है इस परिस्थिति में. अनेक स्थल में परिसङ्ख्या परक नियम ड 
करने पर समाससंज्ञक का प्रातिपदिकतव आवश्यक होगा । समास रहित र 
संज्ञा आटि अनेक आपत्तियाँ आपतित होने से उसका उद्धार प्रकार स्वल्पतम जन य 
गुरुपरम्परया आगत रत्नप्रभा में यह है कि पूर्वोक्त शद्धा उचित है किन्तु का अ 
सिद्धान्त विधेय रहित को साधुत्व वारणार्थं स्वीकृत है उससे उक्त शङ्का का ह र 
“जहाँ-जहाँ तत्तच्छास्त्रीय उद्देश्य वृत्तिधमं = उद्देश्यतावच्छदेकता की र 
वहाँ-वहाँ ततच्छास्रीय विधेयवृत्ति विधेयतावच्छेदकता रहती है । अर्थात्‌ उदः 
वच्छेदकनिष्ठव्या प्यतानिरूपितव्यापकता विधेये भासते” यह नियम है । 
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५--अतिदेश--आरोप वोधकत्वरूप अतिदेश शास्त्र “स्थानिवदादेशः' आदि है वे 
बाधसमकालिकेच्छाजन्यज्ञानवि षयत्वरूप आहायंज्ञान सम्पादक है । अतिदेश बोधित. स्थळ 
में वस्तुस्थिति का समाश्रयण नहीं होता है । यथा 'रामाय” यहाँ सुप्त्वामाव वास्तविक 
यादेश में है किन्तु सुप्त्व ज्ञान का आरोपकर दीर्घ हुआ । 

६--अधिकार--स्वयं कायं विशेष को प्रतिपादन न कर अधिकृत विधेय शास्त्रों 
में अनुगमन पूर्वक विशिष्टाथं प्रत्यायक अधिकार सुत्र है । 


कौसुदी एवम्‌ अभिनवा सविमर्शा रत्नप्रभा व्याख्या 


स्व प्रथम सिद्धान्त को में वैज्ञानिक क्रम से संज्ञाप्रकरण की रचना की जिनके 
ज्ञान से संकेत युक्त विधि सूत्रों का प्रमात्मक बोध होता है । 

स्नातकों को आचायं प्रयोग सिद्धि के पूर्व संज्ञासुत्राथं का ज्ञान कराने के लए 
प्रवृत्त इस लिए हुए की उन संकेतों से युक्त विधिसुत्रों का वाक्यार्थबोध उनको अनायास 
हो सके । 

१--यहाँ स्नातक दो वर्ग में विभक्त हुए । एक वगं आचार्योपदेश में हढतर श्रद्धा 
युक्त है, वह जानता है कि इन उपदेशों का भविष्य में अवश्य फल होगा, अतः वह वर्ग 
संज्ञासुत्राथ एवं परिभाषा सृत्रार्थ का ज्ञान करके पुनः विधिसूत्र देश में उन संकेत युक्त 
पदों को देखकर तदर्थ का वह पक्ष अथे ज्ञान स्वत: कर लेता है बहां पुनः आचार्योपदेश 
की आवश्यकता उनको नहीं है यह अपेक्षा बुद्धियुक्त स्नातक बग 'यथोहेशं संज्ञापरिभाषम्‌? 
पक्ष का उत्थापक है । 

२--अपर शिष्यवगं आचार्योपदेश काल में प्रयोग सिद्धि रूपफल संज्ञासुत्राथ नहीं 
एवं परिभाषा सुत्राथं का भी नहीं अतः आचार्योपदेश की उपेक्षा कर उन संकेतित पदों . 
को विधिसुत्र में देखकर तदथंज्ञान विषयक जिज्ञासा वह करता है कि इसका क्या अथं है 
उस वर्ग को पुनः आचार्य उन पदों का उपदेश विधि देश में करके एकवाक्यता से अर्थ बोध 
कराते हैं यह उपेक्षा बुद्धिमान्‌ कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ पक्ष का उत्थापक है । यह विषय 
कौमुदी में अनेकत्र स्थल में मुल परिभाषा मात्र वर्णन से लिखा है, उसकी पूर्वोक्त प्रकार 
स्पष्ट व्याख्या सप्रमाण रत्नप्रभा में लिखी गई है। 

रात्नप्रभा की अतीव संक्षिप्त विशेषताएं सागरमथनवत्‌ यहाँ प्रदर्शन संभव नहीं 
तथापि कुछ विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं । 

१--आचायं होने पर भी संज्ञा सूत्रों का सुस्पष्ट ज्ञान संज्ञास्वरूप ज्ञान संज्ञिस्वङ्प 
ज्ञान प्रायः अधिकांश स्नातकों को नहीं होता है । इन दोषों का निराकरण सुगम प्रकार 
से रत्नप्रभा में लिखा गया है । 

२-अनुवृत्ति क्रम निदु सूत्रार्थ बोध क्रम वर्णित किया है । 

३--प्रकिया साधनिका के साथ-साथ प्रयोगों के अथं सुस्पष्ट यथासम्भव प्रर्दीशत 
किये हैं जो अन्य व्याख्याओं में दुछंभ हैं । 
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४--इको यणचि’ में अचि में अधिकरण में सप्तमी वह किस आधेय का आधार 
है इस प्रश्‍न का समाधान इस व्याख्या में है। इक्‌ का आधार अच्‌ है। इक्‌ आधेय 
है वह अव्यहितोतरत्व सम्बन्ध से अच्‌ में स्थित है । यह सूक्ष्म ज्ञान व्युत्पत्ति के लिए 
छात्रों को अपेक्षित हे । 
५--सिद्वान्तकोमुदी में जो संस्कृत वाक्य छोटे-छोटे आते हैं इनका भी सारगभित 
व्याख्यान व्याख्या में लिखा हे । 
६--प्राचीन काल में शास्त्र प्रवेश के पूर्व में शब्द कोंशादि कण्ठस्थ की आषंपद्धति 
थी अतः अर्थज्ञान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। छात्त्र स्वयं अर्थ ज्ञान करते 
थे । किन्तु सम्प्रति अर्थ ज्ञान के बिना अव्युत्पन्न छात्त्रगण होने लगें एवं अध्यापक वृन्द 
भी क्रमशः अर्थ ज्ञान प्रस्तुत करने में उदासीन हुए इन दोषों का इस रत्नप्रभा में यथा- 
शक्ति निराकरण किया गया है । 
७--“अर्थज्ञानाथ शब्दप्रयोगः । प्रत्यर्थ शब्दाभिनिवेशः” इस भाष्योक्ति की 
अध्ययन-अध्यापन में सम्प्रति उपेक्षा हो रही हे वह आत्मघातक दोष हैं । 
सात वैदिक मन्त्रों की व्याख्या इस व्याख्या में की गई हे। यथा युवं वस्त्राणि’ 
"क वोळवा:! प्रभृति की । सृष्टिसन्थि, संहार सन्धि दो ही सन्धियां है, पांच नहीं इस पर 
पण्डितराज स्वर्गीय श्री रामाज्ञा पाण्डेय जी मत का उद्धरण किया गया है । 
८--प्रौढ़ पाण्डित्य रक्षार्थ फक्तिकाओ का विशद शास्त्रार्थ वर्णन रत्तप्रभा में है । 
९-षोडशमातृका स्वरूप, सुदर्शन चक्र का महत्त्व अहिबुंध्न्यसंहिता एवं 
श्रीभास्करानन्द विरचित वखिवस्था रहस्य के आधार पर रत्नप्रभा में एवं विमश में 
उल्लेख है । 
१०--पाणिनि-कात्यायन-पतळ्जलि को त्रिकालदशित्व साधन पूर्वक परस्पर 
'ऐक्यमत का रत्नप्रभा में रोचक व्याख्यान अन्यत्र दुलंभ यहाँ लिखित है । 
११-पप्रसङ्गतः आगत परिभाषाओं में ज्ञापन, परिभाषार्थ विवेचन पूर्णज्ञानाथ यहाँ 
लिखा गया है । 
स्रोप्रत्यय प्रकरण में विशिष्ट शास्त्रार्थ व्याख्या में है । अनुलोम सङ्कर एवं प्रतिलोम 
सद्भूर जातियों का विशद बर्णन धर्मशास्त्र के प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर लिखा 
गया है । 
१२-बट कारकाणि’ मत का निरास पूर्वक ४ कारक सिद्ध किये गये हैं । कर्मादि 
कारकों में व्यापारजन्य फलोंत्पत्ति में कार्यकारणभाव का विवेचन व्याख्या में है। 
यथा=-““समवायेन विक्लित्तिम्प्रति तादात्म्येन तण्डुलस्य कारणता” एवमन्यत्र भी विशद 
विचार वणित है ।. 
'कालाध्वनो: सुत्र पर विशद कालस्वरूप में समस्त दार्शनिक मतों का संक्षिप्त 
दिग्दक्चन रोचक प्रदर्शित हुआ है । एवं महावैयाकरण श्री हाराणचन्द्र भट्टाचायं महोदय 
जे कालविमशिका' निबन्ध में वागत विषयों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया है। 
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१३--समर्थ पदविधिः का विमशं यहाँ अपूर्व है । 

१४--समासों के नाम एवं उनमें ही उदाहरण क्रम अद्यावधि अन्यत्र अप्रकाशित 
इस व्याख्या में है । यथा 'तत्पुरुष' यह संज्ञा है एवं इसी में उसका उदाहरण भी है-- 
'स चासौ पुरुषः'=तत्पुरुषः=कमंधारय समास । एवं ‘तस्य पुरुषः'=तत्पुरुषः=सामान्य- 
तत्पुरुषः । एवं बहवो ब्रीहयो यस्य 'बहुब्रीहिः' समास का उदाहरण एवं विशेष नाम । 

१५-व्युत्पन्न छात्त्र को तद्धित प्रकरण कम वैयाकरण अर्थ ज्ञानपूर्वंक पढ़ा सकते 
हैं उसमें संकेतित अर्थों का अतीव काठिन्य है, वह मथ ज्ञान यथाशक्ति कोषादि के 
आधार पर स्पष्ट व्याख्या में निदिष्ट है। इस व्याख्या की यह विशेषता है कि--व्युत्पत्ति- 
द्वारा अधिकांश शब्दों को यौगिक सिद्ध करने का यत्न यथामति किया गया है । 

१६--धातुओं का परिनिष्ठित सिद्धान्त अर्थ, एवं सकमंकत्व अकमंकत्व व्यवस्था, 
क्रियात्व का सामान्य लक्षण एवं क्रियात्व का व्याप्यभेद प्रदर्शन, एवं गणों में सूक्ष्मेक्षिकया 
अनेक विवेचन पड्क्तियों का विशदशास्त्रार्थ, वाक्यपरिबतंनक्रम इसमें प्रदर्शित है । 


१७--“ओननत्‌” की प्रसिद्ध पङ्क्ति का समन्वय कर ग्रन्थकार के मत का भाष्यादि- 
प्रामाण्य से खण्डन कर औनिनत्‌” इत्येव इति पञ्चोलिनः । लोडथं एवं णिजथे का 
पर्याय वाचकत्व का खण्डन व्याख्या में किया गया है। यङन्त में “वध्यात्‌? अवधीत 
रूप ग्रन्थकार ने लिखे हैँ। वस्तुतः 'जंबूघ्यात्‌’ 'अजंवधीतु’ इत्येव इति पञ्चोलिनः । 
“ओः पुयणूजि’ सूत्र में 'ओः' ग्रहणं न कार्यम्‌’ यह विमशं दशनीय है । 

१८--अपाणिनीय उणादि ७४८ सुत्रों की उपेक्षा बैयाकरणों के लिए आत्मघात 
समान है उन सूत्रों की व्याख्या एवं कोशादि के आधार पर एक शब्द के अनेकाथत्व सिद्धि 
का प्रयास “रत्नप्रभा” में किया गया है । पाठ्यक्रम में उणादि ज्ञान का अभाव दोषाधायक 
है । उसकी उपेक्षा से शब्द भण्डार की कमी अनुवाद एवं प्रबचन में होती है। स्वर 
प्रकरण एवं वैदिक प्रक्रिया का विशद विवेचन व्याख्या में है। 

१९--श्ान्तनवाचार्यं प्रणीत ५९ अपाणीनीय सुत्रों का प्रामाण्य भाष्य आदि 
प्रमाणों से सिद्ध किया गया है । 

नैयायिक मत की आलोचना पूवंक पुंल्लिङ्गादि के लिए अन्तिम प्रकरण के प्रारम्भ 
में ११६ अपाणिनीय सूत्रों पर गवेषणा पूवंक तत्रत्य प्राक्कथन महत्त्व पूर्ण है । 

प्रायः ३९७५ पाणिनीय सूत्र एवं अपाणिनीय ७४८ उणादि सूत्र एवं अपाणिनीय ११६ 


लि्ानुशासन सम्मिलित सूत्र संख्या--४८३९ सूत्रों की व्याख्या प्रायः १२०० वातिकों 
का व्याख्यान, २२०० धातुओं के अर्थनिर्देश, रत्नप्रभा में वणित है। उच्चतम शिक्षण 


संस्थाओं में भी सवत्र 'वैयाकरण सिद्धान्त कीमुदी' का अध्यापन कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के माध्यम से होता है । यह निर्विवाद है । 

स्वतन्त्र भारत का महत्त्व संस्कृत भाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी से है एवं होदा यह 
धुव सत्य है । दैनिक सवे विध कार्य क्रम भारत के अनेक प्रान्तों में हिन्दी भाषा के 
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माध्यम से होता है । इस परिस्थिति में संस्कृत के ग्रन्थरत्नों का हिन्दी में विशिष्ट मौलिक 
ख्यान विमर्श द्वारा करने का यह मेरा वृद्धावस्था में प्रयास सहूदय समाज जो गुणैक- 


पक्षपाती है उनकी दृष्टि मै आदरणीय होगा इस. भारत में कुछ ऐसे भो जन थे एवं हैं 


जिन्होंने सन्त शिरोमणि श्री तुलसीदास का ईइवरवाद प्रचारार्थ हिन्दी रामायण का भी 
अज्ञान वश विरोध रामायण के निर्माण काल में किया था । पदचात्‌ वे उसका वेदवाक्य 
'कीन्तरह अनुशीलन करने लगे अतः किसी विषय सात्त्विक भावना से लेखन क्रिया 

, द्वारा प्रकाशन का मूल्याङ्कन इतिहासवेत्ता बाद में ही करते हैं। लेखक के जीवन 
काल में उसकी कृति का उचित मुल्याङ्कन नहीं होता है । 


उपसंहार 

पू० श्री बालशास्री के प्रधान शिष्य परमगुरुवर श्री दामोदर शास्त्री के विद्या वंश 
में पूज्य गुरुवर श्री सभापति शर्मोपाध्याय महोदय द्वारा गुरुपरम्परया ज्ञात शाब्दिक 
सिद्धान्तो को यथा समय यथा स्थान उल्लेख इस अन्वर्थं व्याख्या रत्नप्रभा में किया गया 
है । पूर्वोक्त कथन दिग्दर्शन मात्र है । पूणं ग्रन्थावलोकन से व्याख्या का वैशिष्ट्य ज्ञान 
स्वतः होगा । 

यद्यपि इस ग्रन्थ पर अनेक मान्य व्याख्याएँ संस्कृत में प्रकाशित है । यथा--तत्त्वबो- 
धिनी, बालमनोरमा पूज्यगुरुदेव कृत स्त्रीप्रत्ययान्त लक्ष्मी व्याख्या किन्तु आधुनिक समय 
में छात्रों को अनेक व्याकरणेतर विषय पढ्ने में श्रमांधिकय से संस्कृत माध्यम से कठिनता 
को दृष्टिगत कर समाज की महती आवश्यकता की पुति हिन्दी माध्यम से रत्नप्रभा 
द्वारा की गई है । इस नूतंन रचना से संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि के साथ-साथ 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की महती श्रीवृद्धि एक गुजराती मातृभाषाभाषी द्वारा हुई है। जिस 
गुजरात प्रान्त ने सवं प्रथम हिन्दी को सहर्ष अपनाया एवं राष्ट्रपिता रूप में महात्मा 
गान्धी को दिया, वैदिक धर्मोप्रचारक ऋषि दयानन्द सरस्वती को वैदिक धमं प्रचारार्थ 
दिया, लोहंपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रादुर्भाव किया । महाकवि माघकवि का 
प्राकट्य किया । अपनी स्वल्पमति से इस महान्‌ ग्रन्थ की व्याख्या एवं विमश द्वारा 
राष्ट्रभाषा की स्वल्पतम सेवा का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ । एवं अखिल भारतीय 
स्वरूप चौखम्बा संस्कृत सीरीज का सेवा साहित्यिक प्रचार दृष्टि से अद्वितीय ही है, 
यह निविवाद है । राष्ट्र की सुसम्पन्नता समृद्ध साहित्य पर निर्भर होती है उस कायं 
में चौखम्बा संस्कृत सीरीज महारथी है । 

इस कृति से छात्रगण एवं गुणैकपक्षपाती विद्व अवश्य लाभान्वित होगें ऐसा 
मेरा हृढ़ विश्वास है । किसी कवि ने कहा है-- 
दोषा दोषवतां भान्ति गुणा गुणवतामिह । सुधियां सुधिया दोषा अदोषा पुण्यशालिनाम ॥ 
बचाश्रातीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः। दोषो ्ाविधमानोऽपि तष्डिजान ` शन्हादासे ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जु by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १५] 


कृतश्चता-ज्ञापन 
इस ग्रन्थ की व्याख्या लिखाने के लिए श्री मोहनदास गुप्त महोदय ने साग्रह मुझे 
प्रोत्साहित किया एवं सीरीज सम्बद्ध गुप्त बन्धुओं ने समय-समय पर लेखनाथ अनेक 
पुस्तक भण्डार मेरे समक्ष प्रस्तुत किया एतदर्थ मैं इनको शुभासीर्वाद पूवंक धन्यवाद 
प्रदान करता हूँ । प्रभु उनकी उत्तरोत्तर अभ्युन्नति करें । 


“चौखम्बा संस्कृत सीरीज” के सहृदय विद्वान्‌ प्रकाशन कला के पूण अभिज्ञ 
पण्डितप्रवर श्रौरामचन्द्र झा महोदय का मैं अतीव कृतज्ञ हुँ जिनके महान्‌ सहयोग से 
इस शुद्ध संस्करण पुस्तकाकार स्वल्प समय में हुआ । विद्यावयोवृद्ध होने के कारण मैं 
श्री झाजी के आशीर्वाद पूर्वक धन्यवाद प्रदान करता हूँ । 


मेरी धर्मपत्नी ।वदुषा शान्तादेवी पञ्चोली ने इसकी प्रेस कापी में एवं सम्पादन कार्य 
में मुझे सहायता प्रदान की एतदर्थं मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हुं । चि० प्रिय कमलेश शास्त्री 
एवं चि० प्रिय रमेश शास्त्री इन दो मेरे बालकों ने शब्दों के चयनादि कायं में यथाशक्ति 
सहायता मुझे दी एतदथ अनेकानेक आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूँ । गुजरात 
विद्यामन्दिर काशी के संस्कृत विभागाध्यक्ष पं० श्रीद्विजदेब उपाध्याय आचाय एम० ए० 
का मैं इस के सम्पादन कायं में उपकृत हूँ एतदर्थ गुरुत्व पद से उनको शुभाशीर्वाद से 
पुरस्कृत करता हूँ । 

मैं अपने बिद्याप्रदाता आचायंचरण पुण्यशलोक गुरुदेव दिवङ्गत व्याकरण पतम्जलि 


.पण्डितराज सवंतन्त्रस्वतन्त्र पं श्रीसभापति शर्मोपाध्याय महोदय के पूर्व प्रदत्त शुभाशीर्वाद 


प्रयुक्त इस महान्‌ कार्य को सविधि पूर्ण कर सका उनका आजीषन मैं ऋणी हूँ । एवं 
श्रद्धाP़जलि इस रत्नप्रभा रूप कुसुम द्वारा प्रदान करता हूँ । सुज्ञ पाठकों से नम्र निवेदन 
है कि मेरी मातृभाषा गुजराती है । एवं संस्कृत माध्यम से मेरे द्वारा अध्ययन-अध्यापन 
कार्य ४० वषं तक काशी में उच्चतम संस्थाओं में सम्पन्न हुआ, ऐसी परिस्थिति में इस 
अभिनव कृति राष्ट्रभाषा हिन्दी में मेर द्वारा हुई इसमें भाषा प्रयुक्त यदि कोई त्रुटि हुई 
हो तो हिन्दी जगत्‌ क्षमा करे यही नम्र प्राथना है । तस्मै पूर्णात्मने नमः । 


के० १३/८, कृष्णकुटीर | श्रीबालकृष्ण पञ्चोली 
जतनवर टु 
वाराणसी, दि० १।४।६९ वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय पूव प्राध्यापक 
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॥ श्रीः ॥ 
वेयाकरणासिछ्वान्तकोमुदी 


सविमश 'रत्रप्रभा' हिन्दीन्याख्योपेता 
—— PD 00098006 लल 
अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 
मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च । 
वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदीयं विरच्यते ॥ १ ॥ 


रत्नप्रभा 
झाख्रे रलैर्गरुजनभवम्रज्ञयाऽऽ्तम्रकपेभ्नतरेस्तके नंवनवधियां सत्तरङ्गेरपेताम्‌ । 
पौंख्रेरथेः कमळनिचयै विष्टपं प्रीणयन्तीं वाचं वन्दे जलनिधिसमां श्रीरपञ्चोल्यहं ताम्‌ ॥ 
रमाग्रेमाऽऽमञ्जज्गद्वनदक्षं मधुहतश्रुतिस्तोमःहस्या परिजनितवेदाननमुदम्‌ । 
अखण्डानन्दाव्यं निखिलजनहृत्कक्जनिलयं हयग्रीवं वन्दे प्रक्ृतकृतिविघ्नत्ततिकृते ॥ 
तीन मुनियों को प्रणाम कर, प्रमाणा से प्राचीन वेयाकरणों के अपसिद्धान्तों का खण्डन कर, 
तीन मुनियों के मत का अनुचिन्तन कर इस वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी नामक ग्रन्थ की मैं रचना 
करता हूँ । 
विमर्श--व्याकरण झाख् के प्रवर्तक अनेक वेयाकरगों में पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि प्रधान 
हैं । सूत्रों के रचायेता पाणिनि हैं । सूत्र की परिभाषा--स्वल्प शब्दों से अधिक अर्थ को दिखा देने 
वाला । सूत्रों में न्यूनता के परिद्दार के लिए कात्यायन ने जो वाक्य रचे उन्हें वातिक कहते हैं । 
वातिककार के रूप में कात्यायन प्रसिद्ध हुए । कात्यायन का वररुचि भी नाम है। सूत्र एवं 
वातिकों का विचार कर उनके सिद्धान्तो को पतज्ञलि मुनि ने स्पष्ट किया, उनका अन्थ "महाभाष्य? 
है, पतञ्जलि भाष्यकार कहे जाते है । कौमुदीकार भट्टोजिदीक्षित ने अपने मङ्गल शोक में इन तीनों 


_ भुनियों का नमस्कार किया है । 


अनेक' वैयाकरणों ने सूत्र-वातिक-भाष्य के अर्थौ पर प्रमाणों से जो सिद्धान्त किये है 
वे वैयाकरणसिद्धान्त हैं, एवं यह ग्रन्थ चन्द्रिका ( चाँदनी ) सदृश प्रकाशक है । इस कारण इसका 
नाम बेयाकरण-सिद्धान्त-कोमुदी है । 

इस मङ्गल शोक में १--विषय, २-प्रयोजन, ३--अधिकारी एवं ४ साध्य-साधकभाव स्वरूप 
सम्बन्ध का निर्देश अध्ययन में प्रवृत्ति कराने के लिए निर्दिष्ट है । वैयाकरणसिडान्त विषय है) 
उनका ज्ञान प्रयोजन है, ज्ञान का जिज्ञासु अधिकारी है, एवं पूर्वोक्त सम्बन्ध है । 'सुनित्रयस में 
कारक विभक्ति द्वितीया ने चतुथी का बाध किया है, वर्तमान समीपभूत में वर्तमान तुल्य प्रयोग से 
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“विरच्यते? में वर्तमान काल निर्दिष्ट है । अनेकाधे धातु हे--तिरस्कार एवं विचार दोनों अर्थ 
अनुपूर्वक भू का है । “कौमुदी चन्द्रिका ज्योत्ला” यह कोप है, कोई! का विकास चाँदनी से 
होता है, कौमुदी सदृश यह ग्रन्थ देयाकरणसिद्धान्त का प्रकाशक Co 
ही नी 
१-अइउण्‌। २-ऋरुक्‌। ३-एओड्‌। ४-एंआच्‌। ५-हय- 
वरट्‌ । ६-रण्‌ । ७-जमडणनम््‌ । ८-झभज्‌ । ९-घढधष्‌ । 
~ 
१०-जबगडदश्‌ । ११-खफछठ्थचटतव्‌ । १२-कपय्‌ । १३-शषः 
सर्‌ ।. १४-हल्‌ । 
इति माहेखराणि सूत्राण्येणादिसंज्ञाथोनि | एषामन्त्या इत: । लणसध्यड- 
कारश्च | हकारादिष्वकार उच्चारणाथः । र 
यह किंवदन्ती प्रचलित है कि भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने पर प्रसाद स्वरूप शिव से 
प्राप्त ये चौदह सूत्र अण्‌ आदि संज्ञाओं के निमित्त हैं । इन चोदह सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के अन्तिम 
बणे ण आदि की इत्‌ संज्ञा होती है । इसी प्रकार “लण्‌? में अकार भी इत्संज्ञक हे । ह से लेकर 
आगे जो वर्ण हैं, उनमें जो अकार वर्ण है, वह केवल स्पष्ट उच्चारण के लिए जोड़ा गया है--उसका 
अन्य फल नहीं । - 
विमर्श--१--तीक्षण बुद्धिमान्‌ आलोचक पाणिनि मुनि ने प्राचीन अनेक व्याकरणों का 
अनुशीलन कर स्वकीय प्रतिभा से सूत्रों की रचना के लिए वैज्ञानिक क्रम से ४१ या ४२ अत्या- 
हारों द्वारा संक्षिप्त वर्णोधनाथ इस प्रकार 'अइउण्‌ आदि वणौ का उपन्यास किया द्‌ सह 
पाणिनि की मौलिक कृति है । किसी आस्तिक शिव-भक्त ने शङ्करप्रसाद लब्ध हः यह उपन्यास 
किया है-। किन्तु गुणग़ाहदी निष्पक्ष लेखक पाणिनि है, यह निःसंदेह ही है, अपने सूरा म उन्होने 


जिन जिन आचार्यो से जो कुछ प्राप्त किया, उसका स्पष्ट निर्देश सूत्रों में किया है वे साहित्यिक 


तस्कर वृत्ति का समाश्रयण करने वालों में अन्यतम नहीं थे- आपिशलि-गाग्ये-शाकल्य-भारद्वाज 
आदि छोटे २ वैयाकरणों के मर्तो का भी जब वर्णन करते हैं तो किसी प्रसङ्ग में वे लिखते हैं कि 
मुझे शङ्करप्रसाद रूप में १४ चौदह सूत्र प्राप्त हैं । ग कद 
२- ताण्डव नृत्य क्रोधावस्था में ही होता है जो महान्‌ भयानक है, पुराण एवं इतिहास न्थ में 
जब जब शक्कर जी ने ताण्डव भयानक नृत्य किया उसका वर्णन है ।किन्तु सनकादि एवं SII के 
तपश्चर्या समय ताण्डव नृत्य करना असामयिक है एवं उसकी समाप्ति के डतर रा । शब्द 
से इन चौदह सूत्रों की स्पष्ट वर्णात्मक ध्वनि हुई, यह भी पक्ष विचारणीय है । नृत्यावसाने" यह 
शोक प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में वर्णित नहीं है, वह भी शिवभक्त को रचना है। कट 
३--जव अनेक वैज्ञानिक अनेक आश्चर्यजनक अपनी कृतियों से पदार्थ निर्माण करते हैं 
यथा “एटमबंब? आदि का, तो एक महर्षि आजीवन अपनी साधना द्वारा इस वैशासिक मर्क एवं 
तन्मूलक सूत्रों की रचना क्यों नहीं कर सकते !, इस परिस्थिति में इसकी रचना का 26 च्या 4 
स्वतन्त्रतापूर्वक दिया जाय तो क्या हानि है ?। भगवान्‌ सदाशिव ज्ञान के अधिष्ठाता हॅ, इस 
यहाँ विवाद नहीं है, इस क्षेत्र में वे मान्य एवं स्तुत्य ह । वळ, 
४- ऐसी परिस्थिति में “पाणिनि मूखे थे, दूसरे शिष्य उनका उपहास उरकुळ म करते थे । 
उससे दुःखी होकर पाणिनि ने महेश्वर की सेवा की । शिव ने प्रसन्न होकर नृत्य की समासि में 
चौदह बार डमरु बजाया उससे जो शब्द निकले, वह चौदह सूत्र हें? यइ कथा कहाँ तक संगत 
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है, इस पर गवेषक विचार करें, E यह विषय प्रस्तुत है। इसमें खण्डन बुद्धि या अभिनिवेश 
( आग्रह ) बुद्धि नहीं है । “उपज्ञोपक्रम’ सूत्र पर विना उपदेश लब्ध स्वतः ज्ञान को उपज्ञा कहते 
हैं । उपदेश विना जातं प्रथमं ज्ञानम्‌ = उपज्ञा = आद्यं ज्ञानम्‌ । इसका उदाहरण--पाणिन्युपञ्ञं 
न्थः = अष्टाध्यायी में यह दिया है। इससे भी सिद्ध है कि यहाँ उपदेशक पाणिनि के श्री सदाशिव 
नहीं हैं । वेदान्तादि अनेक शास्त्रा में यह कल्पित कथा नहीं तो व्याकरण में ही क्यों? पाणिनि 
का उद्भवकाळ प्रायः २७०० सो वर्ष पूर्व गवेषकों ने सिद्ध किया है । पुराणों का काळ पाणिनि के 
उत्तर है अतः पुराणों में जो कुछ व्याकरण का मिळता है वह पश्चात्‌ भव होने से पाणिन्यादि 
व्याकरण से ही लिया गया है। यही सिद्धान्त है, पुराणकाल पश्चात्‌ है इसमें अनेक प्रमाण हैं । 
प्राचीन कुछ स्वल्प पुराण मूल रूप में रहे। समय २ पर परिवर्धन होता गया है । ७०० वर्ष पूर्व पुराण- 
काल कुछ लोग मानते हैं । 


प्रसिद्ध कथा के आधार पर अग्रिम व्याख्यान है । 


वैयाकरण मत में अक्षर नित्य है, शब्द ब्रह्म वणौ को कहा जाता है ब्रह्म का प्रतिपादक होने से । 
इन चौदह सूत्रों को “वर्णसमाम्नाय? कहा जाता है, अस्राय वेद को कहते हैं। व्याकरण वेदाङ्ग 
है । इस व्याकरण के आठ अध्याय हैं, इनको अष्टाध्यायी कहते हैं । संकेतित अर्थ को बोधन जो 
करे उसे संज्ञा कहते हैं । संज्ञाओं का निर्माण लाघवार्थ है । संज्ञा थोड़े शब्दों से अधिक अर्थ का 
बोधन कराती हैं । गमनार्थक इण्‌ धातु से किप्‌ तुक से निष्पन्न इत्‌ का अर्थ केवळ किसी सूचनार्थ 
अन्त में जोड़े हुए वर्ण का निकल जाना अर्थ है । इत्‌ संज्ञक वर्ण प्रत्याहार बोध्य नहीं है । अर्थात्‌ 
अन्य वर्ण की तरह इनकी गणना नहीं है । 

“अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ ओ” स्वर है। “हयवरट्‌? आदि में वर्णी के स्पष्ट उच्चारण के लिए 
अकार स्वर का उपन्यास है । स्वर न मिलाया जाय तो प्रत्येक वर्ण को विरामयुक्त यू , व्‌, आदि 
लिखने पड़ते । उच्चारण के लिए हयवरट्‌ में अकार है उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है । “लण्‌? 
सूत्र के मध्य में “अ? उच्चारण के लिए नहीं है किन्तु उस अकार की इत्संज्ञा द्वारा र” संज्ञा की 
सिद्धि होती है । वर्ण का अर्थ अक्षर ( अविनाशी ) है, विशेष रूप से सूत्राक्षरों में इसका व्यवहार 
होता है, एबं उच्चारणों में वर्ण शब्द प्रयुक्त होता है । वणे का अर्थ “रंग? भी है। पक्के रंग पर 
कोई अन्य प्रहार उसके नाझार्थ नहीं करता है । “इत्‌? अण आदि संज्ञा आगे के दो सूत्रों से 
दिखाई गई है । 

सिद्धान्तकौमुदी अष्टाध्यायी की व्याख्या है किन्तु अष्टाध्यायी में: जो तूत्रकम है वेसा इसमें 
क्रम नहीं है । एक कार्य के विधायक सम्पूर्ण सूत्र एक स्थान पर अष्टाध्यायी में हैं । कौमुदी में 
अलग-अलग इन्दो की 'सिंडि के लिए पृथक्‌ प्रकरण है । प्रकरण के अनुसार सूत्रनिदेश है । 
कौमुदी में इस कारण सूत्रों का क्रम मूलक्रम से भिन्न हे । प्रयोग सिद्धि द्वारा अध्ययन मे कौमुदी 
का क्रम सुगम है । इस क्रम में अनुवृत्तियों के ज्ञान में अधिक प्रयास होता है किन्तु विशेषज्ञ 
प्राध्यापक छात्रों को उसका ज्ञान करा देते हैं । यह भट्टोजिदीक्षित वर्णित क्रम भौ बैज्ञानिक है । 


१-हलन्त्यम्‌ १।३।३। 


हलिति सूत्रेऽन्त्यमित्‌ स्यात्‌ | 
हू सूत्र में अन्त्य विद्यमान लू बण की इत्‌ संज्ञा दै । ( इस प्रकार इतसंडा सिद्ध कर-) 
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२-आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१। ; > 
अन्त्येनेता सहित आदिमंध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । (इति हल्‌ 
| 
ह एवं अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण दोनों को मिलाकर जो शब्द उच्चरित होता है, 
वह ( हल ) बीच के अक्षरों का एवं अपना बोधक है । अर्थात्‌ हृलूदि संज्ञाएँ इससे सिद्ध होती हैं, 
“हल! संज्ञा स्वरूप है ह से लेकर ल्‌ तक वणे हल्‌ प्रत्याहार के बोध्य हैं । 

_ विमर्श-यहाँ अवयव वाचक आदि एवं अच्त्य से समुदाय का अर्थापत्ति प्रमाण से आक्षेप 
है, स्व शब्द की “स्व रूपम? से अनुवृत्ति है । प्रत्याहारो का विधि सूत्रों में संकेतित अर्थ शानाथे 
आवश्यक है । वहाँ आदि एवं अन्त्यवण एक साथ उच्चरित हँ । अतः आदि, अन्त्य की लक्षणा 
करके अन्त्य इत्संज्ञक वणे सहित आदि सद्ृश अपने एवं मध्य में रहने वाले वणी की संज्ञा होती 
है । हल संज्ञा बोध्य उसके हृ से लेकर ल्‌ तक, ल्‌ इत्संज्ञक है अतः प्रत्याहार बोध्य नहीं हट । 
वर्णसमाम्राय में आदि एवं अन्त्यवर्ण दोनों मिलकर उच्चरित नहीं हैं । इस प्रकार हल्‌ प्रत्याहार 
की सिद्धि के बाद-- 

१-हलन्त्यम्‌ १।३।३। क 
उपदेशेऽन्त्यं हलित्स्यात्‌ । उपदेश आद्योच्चारणम्‌ | ततो5णजित्यादिसंज्ञा- 
सिद्धौ । | 
उपदेश में अन्त्य हल की इत्सज्ञा होती हे। उपदेश का अर्थ है--उच्चारण। वह उच्चारण पाणिनि, 
कात्यायन एवं पतज्ञलि को है । 
विमर्श--यहाँ आद्य शब्द का प्रथम अर्थ नहीं है । किन्तु अज्ञात वर्णौ के स्वरूप ज्ञान के 
लिये तीन मुनि द्वारा उच्चरित को उपदेश कहते हैं, उच्चरित वणे अधिक वर्णौ को या न्यून को 
जहाँ बोधन न करे उसको ही उपदेश कहते हैं । यथा वर्णसमात्नाय में । विधि सूत्र में “इक? दो वणे 
उच्चरित है, बोध हुआ इ उ क्र ल का अतः 'इक? उपदेश नहीं । 
३-उपदेशेऽनुनासिक इत्‌ १।३।२। न 
उपदेशेऽनुनासिकोऽजितसंज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्या: पाणिनीयाः | 
लणसूत्रस्थावर्णन सहोश्चायमाणो रेफो रलयोः संज्ञा | प्रत्याहारेष्वितां न 
ग्रहणम्‌ , अनुनासिक इत्यादिनिर्देशात ! न ह्यत्र ककारे परे अचकाय हश्यते । 
आदिरन्त्येनेत्येतत्सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहारशाब्देन व्यवहियन्ते | 
उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक वर्ण की इत्‌ संज्ञा होती है । 
गुरुपरम्परा से निश्चयात्मक कथन से पाणिनीय वणौ को अनुनासिक जानना । अथवा 
इत्संज्ञा रूप कार्य से इत्संज्ञा के कारण अनुनासिक वणो का ज्ञान करना । लण्‌ सून में जो अ इत्‌ 
है, वह दोनों मिल के र” ऐसा उच्चारण हुआ, र रल” की संज्ञा है। कभी कभी र से लकार का 
बोध करना पड़ता है वहाँ इस संज्ञा का उपयोग है । प्रत्याह्दारां में इत्संशक वर्णी का ग्रहण नहीं 
होता, कारण कि इत्संजक सूत्र में स्वयं पाणिनि ने 'अनुनासिक' उच्चारण किया है । यदि अच्‌ 
प्रत्याहार में इत्संज्ञक क आता तो सि के इकार को यण्‌ आचार्य करते । 'कुत्सितानि कुत्सन- 
वचनानि? इत्यादि अनेकत्र स्थलों में सन्धिकार्यं न हुआ । प्रत्याहार पद से यहाँ वणसमाज्ञाय न 
लेना किन्तु संक्षिप्त वर्णबोधक “आदिरन्त्येन? सूत्र से निष्पन्न ४२ या ४२ प्रत्याहार का ग्रहण 
करना । वे ही संज्ञा प्रत्याहार शब्द से इस शाख में व्यवहृत होती हैं । 
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विमर्श--प्राचीन काल में गुरुपरम्परा ज्ञान का सोपान ( सीढ़ी ) है । उस सीढ़ी द्वारा अनेक 
पदार्थ अवगत होते थे, जो अन्यत्र दुर्लभ थे; वर्षो के अनुनासिकत्व आदि का ज्ञान उससे गम्य 
था । पुरातन अध्ययन की पद्धति यह रहो--समस्त अष्टाध्यायी को छात्र कण्ठस्थ करते थे जिससे 
अनुवृत्तियों का शान सुगम होता था। उन शब्दों की अनुवृत्तियाँ के ज्ञान के लिए एवं अ स्न 
अर्थज्ञानार्थ सूत्रों की इत्ति का निर्माण हुआ । वर्णेसमाश्नाय को प्रत्याहार जो कहा हे वह गोण 
प्रयोग हे--प्रत्याद्दारसिद्धि में उपकारक होने से । 

स्वरवर्ण के उच्चारण में अवान्तर मेद है, उसके प्रदशन के लिए सूत्र 


~ [9 च 
४ -ऊक्काराञ्झस्वदीघप्छुत ४ १।२।२७। 
क दप्रस्वदीघ 
उम्र ऊश्च ऊडेद्च बः | वां काल इव कालो यस्य सीऽच क्रमादुप्रस्वदोध- 
प्लुतसंज्ञकः स्यात्‌ । प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा । 
तीनों उकारों को 'वः कहते हैं । उनके उच्चारणतुल्य उच्चारणवाले अचू की अच्‌ कम से 
हस्वदीर्धप्छत संज्ञा होती है । हस्व-दीप-प्ठुत संज्ञा स्वर उदात्त-अनुदात्त-स्वरित भेद से तीन 


प्रकार का है । - ई 
विमश--मात्रा काल विशेष है । आँख के उपरि भाग की पलक को स्वाभाविक क्रम से 


नीचे आने में जो समय लगता है उस काल को एक मात्रा काल कहते हैं । 
५-उच्चेरुदात्तः १।२।२९। र 
ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषुर्ध्वभागेषु निष्पश्नोऽजुदात्तसंज्ञकः | आ ये | 
कण्ठ की घट्टी से ओठ तक के भाग को मुख कहते ह सुख में जो ताल आदि वर्णो के 
उच्चारण के स्थान हैं, उन स्थानों के जो उच्च एवं नीच आदि भाग हॅ, उनमें से उच्च भाग में वायु का 
आघात होकर जो अच्‌ निष्पन्न होता है वह उदात्त है। “आ “ये! यह दोनों ही स्वर उदात्त हैं । 
यह उदाहरण “आ ये तन्वन्ति रदिमिभिस्तिरः समुद्रमोजसा मरुद्धिरभ आगहि” । ऋ० मं० १ 
० १९ मन्त्र < में है । हि छ 
है ८ वायुदेव गण ! आप आकाश को सूर्यकिरर्णो के साथ प्राप्त करते ह, एवं अपने हे हे 
समुद्र को तिरस्कार करते हैं । यहाँ स्थिर जळ तरङ्गी की उत्पत्ति होने पर चलायमान इ ह 2. 
तिरस्कार की कल्पना हुईं यहद मन्त्रार्थं है । उदात्तादि स्वरां के नियमा का शान स्वर प्रकरण 


विशद रूप से समझ में आवेगे । 
६-नी चरनुदात्तः १।२।३०। 


स्पष्टम्‌, अवोङ | 
ताल आदि स्थानों में. नीचे के भागों से निष्पन्न हुआ जो अच्‌ बह अनुदात्त दै i आ 
यथा अर्वाङ, यहाँ आदि अकार अनुदात्त है । अर्वाङ्‌ का अर्थ है सम्मुख। अव ङ्‌ एहि छ 
कामं त्वामाहुरयं सुतस्तस्थ पिवामदाय । उरुत्व चा जठर आदृषस्व पितेव नः शणुहि हूयमानः 
( ऋ० १ मं० ४ सू० १०४ ) 


हें कि “हे आप सोमरस की 
इन्द्र को देवगण कहते हें कि “दे इन्द्र ! आप हम लोगों के सम्सुख आइए, 


कल पाचन ] द्वारा निकाले गये सोमरस का हु से पान करें। 
कामनायुक्त हैं यह प्राचीनों का कथन है।ऋत्तिजों द्वारा नि सिजन रे कव सी 


| में सोमरस का 
मद्दान्‌ शरीर को धारण कर आप हमारे शरीर में 
स्वर दिखाने के लिए आडी रेखा देते हैं । उदात्त का चि कुछ नहीं है । 
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७-समाहारः स्वरितः १।२।३१। 

उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्ण धर्मों समाहियेते यस्मिन्‌ सोऽच स्वरितसंज्ञः स्यात्‌। 
उदात्त एवं अनुदात्त यह स्वरों के दो धर्मे जिसमें एकत्र हो जाते हैं उस अच्‌ की स्वरित 

संज्ञा है। 
विसर्श--विरुद धर्म के भेद से वर्ण भेद है, एक साथ न रहना उसे विरोध कहते है । यदि 
उदात्तत्वरूप वर्ण धमै एवं अनुदात्तत्वरूप वर्ण धर्म एक स्वर वर्ण में रहा तो स्वरों का विभाग 
अवान्तर भेद सिद्ध न होगा ? अतः जिस वर्ण की स्वरित संज्ञा करनी है उसमें अंश इय की 
कल्पना कर जिसमें उदात्तत्व धर्म की स्थिति है, उस अंश में अनुदात्तत्व धर्म की स्थिति नहीं । 
एवं जिस अंश में अनुदात्तत्व की स्थिति है वहां उदात्तत्व धर्मे की स्थिति नहीं है। व्यष्टि रूप से 

` अस्थिति समष्टि रूप से स्थिति से स्वर में स्वरित का शान करना उचित है । 


~ iN 
८- तस्यादित उदात्तमधेहस्वम्‌ १।२।३२। 
हस्बग्रहणमतन्त्रम्‌ । स्वरितस्यादितोऽधंमुदात्तं बोध्यम्‌ । उत्तराधेन्तु परि- 
शेषाद्नुदात्तम्‌ । तस्य च उदात्तस्बरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्‌ । अन्यत्र तूदात्त- 
श्रुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा | क? बोडा: | रथानां न येऽ राः | शतचक्रं यो३ 


ऽह्यः-इस्यादिप्वनुदात्तः | आम्निमीळे इत्यादावनुदात्तश्रांतः । स॒ नवविधोऽपि 
प्रत्यकमनुना[सकत्वाननुना[सकत्वाभ्या द्विधा | 

सूत्र में हस्व शब्द का प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध न होने से उसको छोड़कर अर्थ करना 

चाहिये । स्वरित का पूर्वाध उदात्त जानना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि उत्तरार्ध स्वरित का 

' अनुदात्त है । परन्तु स्वरित का उत्तराधं जो अनुदात्त है वह सब स्पष्ट सुनाई देता है, जब उसके 

| आगे उदात्त या स्वरित न हो । उदात्त एवं स्वरित आगे रहने पर केवल उदात्त का ही श्रवण 


हता है । यह बात वेद व्याकरण में प्रसिद्ध है । यथा-“क्क १ वो श्वाः कारे भीशवः क्‌ थं शेक 


NN A A नी हितका 
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कथा यय पृष्ठे सदो नसो यंम” ( ऋ० म० ५ सू० ६१ मंत्र २ ) । रथवि नामक राजा का वायुओं 

| से प्रश्न हे--हे मरुद्गण ! आपके घोड़े किस स्थान में उत्पन्न हैं ? अश्वबन्धनाथ रस्सिया कहाँ हैं । 
किस प्रकार शीघ्र गमन में आप लोग समर्थ हो सके हैं। किस प्रकार आप लोग गमनशील हैं । 

। अश्वो की पीठ पर सजावट की सामग्री है । पलायन में बन्धनकारिणी नासिका--रन्प्र में रस्सियाँ 

हैं। इस प्रकार घोड़ों से थुक्त आप लोग शीघ्र गमनयुक्त दीख पड़ते हैं ऐसा आप लोग कोन हैं ! 


स्वरित हे ९ es [| 
। यह्‌ हस्व स्वरित का उदाहरण है । दीघेस्वरित का उदाहरण--“रथानां न येरे राः स नोभयो 


जिगीवांसो न झूरां अभिद्येवः । बरे यवो न यय्यां घृतप्रषोऽमिस्वर्तारौ अकं न सुष्टुभः ( ऋ० म० 
१० सु० ७८ म० ४ )। 
रथ के नाभि नेमि के मध्य में रहने वाले लकड़ी के ड॒कडे यद्यपि अनेक हैं तो भी वे समान 


SS 


परस्पर बन्धनभूत हैं । विजयशील शूर्रो को तरह आप दीक्षिमान हें । मनुष्यों की तरह 
जल देने वाले हें । बन्दिगण की तरह सूर्ये के चारों तरफ शब्द करने वाले आप हैं । प्लत स्वरित 


का उदाहरण--“यं सुपणं परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत्‌ शतचक्रं योर झो वर्तनिः । ( ऋ० १०। 


nn eT 


' CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नाभि में स्थित हैं, उसी प्रकार समान बन्धनचुक्त होकर एक अन्तरिक्ष में रहने वाले मरुद्गण 


fe 
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७८,४ ) यह मन्त्र सोमलता की स्तुतिपरक है । अनेक यज्ञां का सम्पादक सोम को सुपर्ण ने 
दूर लोक से अपहरण किया था । यहाँ अनुदात्त श्रुति है । अमिमील में उदात्त-श्रुति है । 

इन मन्त्रों में “वो? और 'रा? इन अक्षरों के स्वर उदात्त हैं । अतः इनके पूर्व में क? का अकार 
एवं थे? का एकार इन दोनों स्वरितों के उत्तराद्ध में रहने वाले जो अनुदात्तांदा है उसका भी बोलने 
में श्रवण स्पष्ट होता है । वैसे ही 'ह्मः? स्वरित आगे है इसलिए पिछले योर में का जो ओर हे 
उसके उत्तरा में रहने वाला अनुदात्तांश का भी स्पष्ट श्रवण है । परन्तु 'अझ्निमीळे? इस मन्त्र में 
पुरोहित के प्‌ के वाद का उकार वह अनुदात्त होने के कारण ले? का ए स्वरित होने पर भी 
उसमें का उदात्त सुनाई न देकर केवल उदात्तमात्र सुन पड़ता है । स्वरित ज्ञान के लिए अक्षर के 
शिर पर खड़ी रेखा करते हैं । जहाँ १।२।३ अङ्क लिख कर नीचे ऊपर स्वर दिये गये हैं, वहाँ 
वे स्वरित अनुक्रम से हस्व, दीर्घ, प्लत जानने चाहिए । और उनके उत्तराद् में अनुदात्तो का 
श्रवण स्पष्ट है । 

प्रत्येक अच्‌ के तीन भेद हें ओर उस प्रत्येक के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीन भेद हैं। इस 
प्रकार प्रत्येक के नव नव भेद हैं फिर उनके अनुनासिक अननुनासिक भेद से दो दो भेद होते 
हे । अननुनासिक को निरनुनासिक कहते हैं । 

९-ग्रुखनासिकावचनोऽनुना सिकः १।१।८। 

मुखसहितनासिकयोश्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌। तदित्थम्‌ । 
अ इ उ ऋ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः | लुबर्णस्य द्वादश; तस्य 
दीर्घाभावात्‌ | एचामपि द्वादश, तेषां हस्त्राभावात्‌ | 

मुख एवं नासिका इन दोनों स्थानों से उच्चरित वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है । इस 
प्रकार अ इ उ ऋ इनमें से प्रत्येक वणे के अठारह भेद हुए । दीघं न होने से ल वणे के वारह 
भेद हें । हस्व न होने से ए ओ ऐ ओ इनमें प्रत्येक के बारह भेद हैं । 

अब सवर्णसंज्ञा का निरूपण आचार्य करते हैं- 


१०-तुल्यास्यप्रयत्न सवणंम्‌ १।१।९। 

ताल्वादि स्थोनमाभ्यन्तरप्रयत्नश्‍चेत्येतद्द्दयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथःः 
सवर्णसंज्ञं स्यात्‌ । अकुहविसजनीयानां कण्ठः | इचुयशानां तालु । क्रढुरषाणा 
मूर्धा । लृतुलसानां दन्ताः । उपूपध्मानीयानामोष्ठो | अमडणनानां नासिका 
च | एदैतोः कण्ठतालु | ओदौतोः कण्ठोष्टम्‌ | वकारस्य दन्तो ष्ठम्‌ । जिह्वामूली- 
यस्य जिह्वामूलम्‌ | नासिकाऽनुस्वारस्य | इतिस्थानानि। | 

यन्नो द्विधा । आभ्यन्तरो बाह्यश्च । तत्राय्श्वतुधोा-स्प्रष्टपत्स्प्रष्टवेवृतसंबृत- 
भेदात । तत्र स्प्रष्ठ प्रयतनं स्पशोनाम | ३पस्स्प्रष्टमन्तस्थानाम्‌ । विवृतमूष्मणां 
स्वराणाञ््न इस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संबृतम्‌ । प्रक्रियादशायान्ठु विवृतमेव । 
एतच्च सुत्रकारंण ज्ञापितम्‌ । 

तालु आदि स्थान और आभ्यन्तर प्रयल यह दोनों जिसके समान हो वे वर्ण परस्पर 
सवणेसंज्ञक जानने चाहिए । 

प्रथम स्थान कहते हैँ--अ कवर्ग ह एवं उनके समीप विसर्गे का कण्ठ स्थान है। (यहां 
कवगेसे क, ख,ग, घ, छ पाँच वर्ण हैं)। इचछजझञ य रा इनका ताउ स्थान 


। CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar RRS र 
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ऋटठडढणरएवंष इनका मूर्धा स्थान है । ( यहां मूधन्‌ सुखमव स्थानार्थक है, मस्तक 
वाचक नहीं है )। लत थदधनरू एवंस इनका दन्त स्थान = दन्तसमीप स्थान है उ प फ 
बभ म एवं उपध्मानीय का ओष्ठस्थान है। जम ङ ण न इनका नासिका स्थान भी है। ए 
एवं ऐ का कण्ठ ताळ स्थान है। ओ एवं ओ का कण्ठ एबं ओष्ठ स्थान है । वकार का दन्त 
एवं ओष्ठस्थान है । जिहामूलीय का जिह्वामूल स्थान है । अनुस्वार का नासिका स्थान है । ( पाँच 
उदित्‌ वर्ग हैं प्रत्येक में पाँच पाँच वर्ण हैं। कु चु ढ तु पु । प्रत्येक कवगै, चवर्गे, खवर्ग, तवगे, 
पवर्ग का बोधक है । पाँच उदित्‌ में २५ वर्णे हे (क से म तक ) विसजनीय का अर्थ है विसर्ग 
(: ) । उपघ्मानीय का अर्थ है प फ ब इनके पहले आधे विसर्ग समान > चिह्न विशेष। इसी 
प्रकार जिह्ममूलीय का अर्थे है-क ख के पूर्व अर्घ विसर्ग समान > चिह्न विशेष । एत्‌ ओत्‌ 
ऐत्‌ ओत्‌ में त व्यर्थ है केवल वर्ण मात्र का ही बोध होता हे, या उच्चारण में मुख सुखार्थं है । 


I निजता 


स्थान के बाद अब प्रय्न का विवरण इस प्रकार है-प्रयल दो प्रकार के हैं--आभ्यन्तर 
एवं बाह्य । आभ्यन्तर के चार भेद हैँ- १ स्पृष्ट २ इंपत्स्पृष्ट ३ विबृत ४ संवृत इन भेदों से । 
कसे म तक के स्पझी अक्षरों का स्पृष्टप्रमल है। यव रल इन अन्तस्थ अक्षरों का इंपत्स्पृष्ट 
प्रयल है । शल प्रत्याहार बोध्य अक्षरों का एबं स्वर वर्ण का विवृत प्रयल है । हस्व अ वर्ण का 
वाक्य योजना में संवृत प्रयल है, एवं पदसिद्धि होने तक विवृत प्रबल है । ( दण्ड आढकम्‌ वहाँ 
दीघं होने में कोई बाधा नहीं है । दीघे की दृष्टि में दोनों अकार विद्वत ही हैं । ) 


विमश--सूत्र में आस्य से मुखमवस्थान का ग्रहण करना न कि मुख का। अन्यथा आस्य पद 
व्यर्थ होगा । प्रयत्न में प्र शब्द से सुखभव यल आभ्यन्तर का ग्रहण होता है, बाह्य का नहीं । 
यावठ मुखभवस्थान परस्पर तल्य अपेक्षित है अत “इ ए? की सदर्ण संज्ञा नहीं इई । 


णो की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति के पाँच कण्ठ आदि स्थान हैं । कण्ठ = गले के टेंडण का 
शिखर कहाता है । मूर्घा = दाँतों के पिछले भाग की ऊँचाई, एवं इस ऊँचाई के पीछे ताळ स्थान 
है । जीभ के चार माग हैं--मूल, मध्य, उपाग्र एबं अग्र । ये चार ओर नीचे का ओठ मिलकर जो 
पांच अवयव होते हैं उनका अनुक्रम से कण्ठ, ताळ, मूधा, दन्त और ओष्ठ इनका परस्पर सम्बन्ध 
होता है । इन अवयवों का जो एक दूसरे से पूर्ण स्पर्श है बही सृष्ट प्रयल है ओर थोड़ा स्पशे 
हो तो इषतसष्ट, ओर उनका एक दूसरे से दूर होना विवृत प्रय्न ओर उनका एक दूसरे के समीप 
आना संवृत प्रय है । 


वाक्ययोजना में हस्व अकार संवृत है अर्थात्‌ कंण्ठस्थान और जिह्वामूल यह दोनों बहुत 
निकट होते हें । परन्तु प्रक्रिया = शाब्दसिद्धि होने तक उसे विवृत प्रयल वाला ही समझना 
चाहिए । अर्थात्‌ उसके उच्चारण काल में जिहामूल कण्ठ स्थान से दूर होना चाहिए। इसका 
कारण यह है कि-इ ई उ ऊ समान अका दीर्घ आ होने के लिए दोनों का एक प्रयल अपेक्षित 
है । नहीं तो उच्चारण करते समय जो संवृत अकार है वह दीर्घ करने से लम्बा २ अही रहेमा, 
परन्तु “आ? नहीं होगा इस कारण व्याकरण में पहले से ही उसको विवृत समझना चाहिए । 
और व्याकरण के कार्य हो जाने पर प्रयोग में उसको संवृत समझना चाहिए । ग्रन्थकार लिखते 
है कि विवृत प्रयल से ऊष्मा और स्वर उत्पन्न होते हैं । परन्तु इसमें एक और अवान्तर भेद है 
कि विवृत में आधे आधे स्पृष्ट प्रयल से ऊष्मा, और केवल अस्पष्ट प्रयल से स्वर उत्पन्न होते हैं । 


यह अतीव सूक्ष्म विचार दै । 
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वि [जत त मनूय संवते ने य 
टर 'नटपसबूय सबृतोऽनन बिधीयते | अस्य चाष्टाध्यायी सम्पणों प्रत्यसि 
प्याच्छाखहट्ट्या विवत तवमस्त्येब | त था च सूत्रम-- 
र हक विवृत अकार को संवत का विधान इस सत्र से होता है । यह सूत्र अष्टाध्यायी 
तए ९4 न्तस छा पदे [दम्‌ > £> 
पूण सूत्रा में अन्तिम होने से 'पूरवत्रासिद्धम? से असिद्ध है अतः इस सूत्र से विधीयमान 
सश्तत्व का ज्ञान किसी भी सूत्र को नहीं है, उन शार्खो की दृष्टि में स्वाकार वित दी है ! 
विसश्च--सृत्र में प्रथम अ विद द्वितीय संवृत है ऐसा ज्ञान करके दीर्घ नहीं हुआ । अथवा 
सूत्र छन्द के समान हे "छन्दसि? छन्द में सम 
विधायक सूत्र निर्देश करते हैं 


अधिकारोऽयम्‌ | तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि 
पूव प्रात पर राखससिद्धम्‌ । बाह्वाप्रयन्नस्त्वेकादशधा | विवारः संवारः श्वासो 
नादो घोषोऽघोषोऽल्पपराणे ग उदा्ोऽलुदान्तः स्वरितश्चेति । 
खयां यमाः खंय [ 
एते खासाबुप्रदाना 
कण्ठसन्ये तु घोषाः स्युः संवृता नादभागिनः 
अयुग्मा बगयमगा यणश्चाल्पासवः स्मृताः ॥ २॥ 

_ वगेष्वाद्यानां चलुणो पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वेसद्दशो वणे: प्रातिशाख्ये 
प्रसिद्धः । पालिककनीः । चखखनतुः | अगगनिः । घघन्तीत्यत्र कमेण 
कन-्ख-ग-्घेम्यः परे तत्सदृशा एब यमाः । तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः खयः 
तथा तेषामेव यमाः, जिह्वासूलीयोपध्मानीयो, बिसर; शषसाश्चेत्येतेषां विवार 
श्वासोऽघोषश्च | अन्येषान्तु संवारो नादो घोषञ्च | वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा 
प्रथमतृतीययसौ यरलवाश्चाल्पम्राणाः | अन्ये महाप्राणा इत्यर्थः । 

बाझाप्रयन्नाश्च यद्यपि सबर्णसंज्ञायामनुपयुक्ता: | तथाप्यान्तरतम्यपरीक्षायासु- 
पयोच्यन्त इति बोध्यम्‌ । कादयो मावसानाः स्पशोः | यरलवा अन्तस्थाः | शषः 
सहा ऊष्माणः | अचः स्वराः । ८ क ८ प इति कपाभ्यां प्रागर्घबिसगंशसद्दशौ 
जिह्ामूलीयोपध्मानीयौ । अं अः इत्यचः परावनुस्वारविसर्गौ । इति स्थानश्रयन्न- 
विवेकः । ऋलुवणयोर्मिथः सावण्य वाच्यम्‌ । अकारहकारयोरिकारशकारयो- 


लुकारसकारयोञ्च [सथः सावण्य ग्रा 
॥ यह अधिकार सूत्र है । सवा सात अध्याय के सूत्रों के सामने त्रिपादी असिद्ध है । इसका 


अधिकार अष्टाध्यायी छी समाप्ति तक रहता है । इस कारण त्रिपादी के पूवे पूर्वशाख को दृष्टि में 
पर पर त्रिपादी शास्र भी असिद्ध होते हैं । 

बाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार का है। १ विवार, २ संवार, ३ श्वास; ४ नाद, ५ घोष, ६ अघोष, 
७ अल्पप्नाण, ८ महाप्राण, ९ उदात्त, १० अनुदात्त, ११ स्वरित इन भेदो से । वर्गों में के पहले चार 
वणौ के आगे किसी भी वर्ग का पञ्चम वर्ण आवे तो बीच में एक समान वणे अवश्य आता है; 


लवण नरे 
विवृण्वत ॥ १ ॥ 
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DS 
उसको वेद व्याकरण में यम कहते हैं । उदाहरण जैसे परिक्‌ कनी चख खूनतुः, अग्‌ ग्निः, 
घघन्तिः, इन शब्दों में क ख ग घ इन वर्णो के पश्चात्‌ वही वही वर्ण जो पुनः आये हैं, उन्हीं को 
यम कहते हैं । वर्गों के प्रथम, द्वितीय खन्‌, खय्‌ उन्हा के यम, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, 
विसर्ग, शषस उन सबों के विवार, ( कण्ठःविकार ) श्वास, अघोष प्रयल है। खय आदि से भिन्न 
इश, हशसम्बन्धी यम, अनुस्वार एबं स्वर का संवार ( कण्ठ-संकोच ) नाद, घोष, प्रयल 
जानना चाहिये । वर्गों के प्रथम, तृतीय, पञ्चम और प्रथम तृतीय के यम ओर यरलवका 
अल्पप्राण जानना चाहिये । ख छ ठ थ फ इन वर्णौ का इनके यमो का, अनुस्वार, विसर्गे जिह्ा- 
र दागाग हें । 
न ताम मी नहीं है, तथापि अतिशय सादृश्य जानने के 
समय इनका उपयोग अवश्य होता है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिये । क से लेकर मकार- 
पर्यन्त पाँचों वर्गों के अक्षर स्पशे कहलाते हैं । य र ल व यह अन्तस्थ है। स्पशै एवं ऊष्मा बर्ण के 
मध्य में रहने से मध्य में स्थित यह अन्तस्थ शब्दार्थ सार्थक है । शा ष स ह यह ऊष्मा कहाते हैं । | 
अच को स्वर कहते हैं । टक के पूर्व एवं प के पूर्वे अध॑विसग को क्रमशः जिहामूलीय 
एबं उपध्मानीय जानना चाहिये । स्वरों के उपरि भाग में एक 'बिन्दी * को अनुस्वार एवं स्वर के 
बाद ए को विसर्ग कहते हें । इस प्रकार स्थान-प्रयल का विवेचन किया गया । भाष्यकार के मत में 
आभ्यन्तर प्रयल के विवृततर विवृततम ईषद्‌ विवृत आदि से सात भेद हैं । 
ऋ एवं ह ` की परस्पर सवर्णसंज्ञा होती है । 'तुल्यास्य प्रयम्‌ सूत्र से अकार हकार इन 
दोनों को, इ एवं श्‌ इनकी, ऋ एवं ष की एवं एवं स इन दोनों की सवर्ण संज्ञा पाई । किन्तु 
निषेधक सूत्रे सवण संज्ञा नहीं होती है । 


१३-ना55जझलो १।१।१०। 

आकारसहितो5च आच. स च हल्‌ चेत्येतौ मिथः सवर्णो न स्तः । तेन 

दघीत्यस्य हरति, शीतलम्‌, षष्ठम्‌ ; सान्द्रम )उत्येतेघु परेषु यणादिकं न | 
अन्यथा दीघोदीनामिव हकारादीनामपि ग्रहणकशाखबलाद्च्य्व स्वात. | 

तथाहि-- कल 

इस सूत्र में दीघं आकार एवं प्छत आरैकार दोनों का प्रश्‍लेष है । क समाहार दः र र्‌ न 
सन्धि से आच)' रूप की सिद्धि है। अच्‌ से स्वर का ग्रहण करना । दीर्घं आकार प्छत bo 
स्वर और हल की परस्पर सवर्णसंज्ञा नहीं है। सवणेसंज्ञा का निषेध से त न र 
शीतल, दधि ष्ठम्‌ , दधि सान्द्रम्‌ में यण्‌ दीर्घादि कार्ये ; नहीं होते । यह क दा त 
शाल्र--'अणुदित? सूत्र के बल से दीघाँदिको में जेसे अक्‌ शब्द की प्रवृत्ति होती है वेसे ही हकार 
दिकों में भी प्रवृत्त होकर यहाँ भी यणादि सन्धि कार्य हुआ होता लक कु 

बिमर्श- यहाँ दोघे आकार के प्ररलेष से रिमासुः आदि लक्ष्य में सा 
से षकार सकार को नहीं । कालसमयवेलासु यह निर्देश इस सूत्र म दीघाकार तर के 
प्रमाण है । एवं है यियासो ! हे पिपासो ! यहाँ प्डत आकार-हकार को 220. न क 
प्राप्त है, माष्यप्रयोग दन्त्य सकारयुक्त है अतः सूत्र में प्छत आरकार क भी का हु 
दोनों के प्रहलेष में सूत्र एवं इसका प्रत्याख्यान उभय पक्ष में फल में एकता रहे Me ह 
यहाँ तुल्यास्य एवं इसकी एकवाक्यता से अच्‌ अच्‌ कौ स्थान आभ्यन्तर डु हो ग क 
होती है, एवं हल हुल की उभय तुल्य होने पर सवणसशा होती हे । अतः यह ग्‌ः 
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सूत्र का स्वाङ्ग = अवयव एकवाक्यता से है। इस सूत्र में “अणुदित्‌? की प्रवृत्ति नहीं होती है । 
पञ्चधा = पाँच प्रकार के महावाक्यों के ज्ञान के उत्तर "अणुदित्‌? सूत्रस्थित अण्‌ प्रत्याहार एः 
सवण का ज्ञान होता हे, प्रथम नहीं । पञ्चधा महावाक्य इस प्रकार है १-“वर्णानामुपदेशस्तावत्‌ , 

-तदुत्तरकाळा इत्संशञा, ३-तदुत्तर प्रत्याह्दारज्ञानम्‌ , ४-तदुत्तरकाला सवर्णसंज्ञा, ५-तदुत्तरम्‌ 
अणुदित्‌? इति सवर्णग्राहकम्‌। इति एतेन समुदितेन अन्यत्र सवर्णग्राइकम्‌ , न स्वस्मिन्‌ 
( अणुदित्‌ ) नापि स्वाङ्गे ( नाऊज्झलो इत्यत्र ) । तात्पर्यं यह है कि अण्‌ ग्रत्याह्वार ज्ञान में पूर्वोत्त 
तीन का ज्ञान आवश्यक है । ततः सवणेसंज्ञा का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि सूत्र में “सवर्णस्य? हे 
उसके ज्ञानाथ ४ तुल्यास्य सूत्रार्थं शान आवश्यक है, “नाऽऽज्झळो” तुल्यास्य का स्ताक्ग है यहद 
कह चुके हैं, “अणुदित्‌? स्वयं अमी पूर्णरूप से निष्पन्न न होने से स्वयं अपने में भी नहीं लगेगा 
अतः 'अण्‌? से वर्णसमान्नाय में निर्दिष्ट वर्ण समान वर्ण का ही ग्रहण करना, अन्य सवर्णो बर्णो का 
नहीं । “नाऽऽज्झलो? में अच्‌ का बोध्य ऐसी परिस्थिति हस्वाकार होने से दीघ आकार प्छताकारः 
का अणुदित्‌ से ज्ञान न होगा अतः उभयविध आकार का प्रइलेष उचित एवं प्रमाणसिद्ध है ।' 
विश्वपाभिः में ढत्वादि की शङ्का भी इससे निरस्त हुई । वस्तुतस्तु इंषदूविवृतमूऽ्मणाम्‌? 
स्वराणां विवृतम्‌? इस प्रकार प्रयलभेद से अकार हकारादि की सवर्णसंश्चा आभ्यन्तर प्रयलभेद 
से न होगी “नाऽऽज्झलो” सूत्र व्यर्थ ही है । 

ग्रहणक शास्त्र का निर्देश करते हैं-- 


१४-अणुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः १।१।६९। 
. प्रतीयते=विधीयत इति प्रत्ययः | अविधीयमाणोऽण्‌ उदिश्च सवर्णस्य संज्ञा 
स्यात्‌ | अत्नेवाण्‌ परेण णकारेण | कु चु टु तु पु-एते उदितः | तदेबम्‌-अ 
इत्यष्टादशानां संज्ञा | तथेकारोकारौ । ऋकारख्निशतः | एवं लकारोऽपि | एचो 


द्वादशानाम्‌ | 

एद्तोरोदौतोश्च न मिथः सावर्ण्यम्‌ ; ऐऔजिति सूत्रारम्भसामध्योत्‌ । 
तनेचश्चतुबिशतेः संज्ञाः स्युरिति नापादनीयम्‌ | नाऽऽज्‌झलाविति निषेधो यद्य 
प्याक्षरसमास्नायिकानामेव, तथाप हकारस्याकारां न सवण., तत्राकारस्याप 
प्रश््िष्टतबात्‌ | तेन विश्वपाभिः? इत्यत्र हो ढ' इति ढत्वं न भवति | अनुनासि- 
काननुनासिक भेदेन यवला द्विधा । तेनाननुनासिकास्ते ठयोद्वयो: संज्ञा । 

यद्यपि प्रत्यय शब्द का विधान कम = विधीयमान अर्थ में प्रयोग अन्यत्र नहीं हे, किन्तु 
प्रत्ययसंज्ञक का ही ग्रहण होता है, तथापि ग्रन्थकार के अनुरोध से व्याख्यान होता है 
विधीयमान भिन्न को अविधीयमान कहते हैं । सम्भव एवं असम्भव होने से अविधीयमान अण्‌ , 
का ही विशेषण है । अविधीयमान अण्‌ एवं उदित्‌ ( जिसमें उकार इत्संज्ञक रहें ) वह दोनों अपने 
अपने सवर्णं = सवणि अक्षरों के ग्राहक हैं । ग्राहक = बोधक है । इस संशा सूत्र में सवर्णी वणे संज्ञी 
है अण्‌ प्रत्याहार के सम्पूण वर्ण-अइउऋलएओएऐेओयवरळवे वर्ण संज्ञाएँ हैं । 
अनेक संज्ञाएँ हुई र अ संज्ञा आदि प्रत्येक अण्‌ बोध्य में अन्त में संज्ञा शब्द लगाना चाहिए । 
प्रत्येक संज्ञा के वर्णसंज्ञायुक्त वर्ण है। यहाँ अण्‌? लण्‌ सूत्र के गूत्तक लेना चाहिए। 
कवग बोधक कु, चवर्गबोधक चु, टवर्गबोधक ॐ, तवर्गबोधक तु : एवं पवर्गनोधक पु ये उदित्‌ हैँ । 
स्पष्ट ज्ञान के लिए यह प्रयास है--अ संज्ञा अठारह अकारो की । इ संज्ञा अठारह इकारों की, 
उ संज्ञा अठारह उकारों की, ऋ संज्ञा तीस वर्णो की ( ऋ ल के १८ एवं १२ ) ल संज्ञा ऋ क तीस 
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की ( सवणे संज्ञा होने से ) होती है। एवं ए संज्ञा बारह ए की होती है । ऐ संज्ञा बारह ऐ की, 
ओ संज्ञा बारह ओ की ओ संज्ञा बारह औ की होती हे । 

ए ऐ तथा ओ औ इनकी परस्पर सवणेसंज्ञा नहीं होती है। यद्यपि इनका स्थान प्रयत्न 
समान है तो मी चतुर्दश सूत्री में 'ऐे औच्‌ ऐसा एृथक्‌ सूत्र करने से उनको सवर्णसंशा 
नहीं होती है। अतः ए ओ ऐ ओ इन प्रत्येक के २४ भेद हैं यह शक्का निरस्त हुईं। तात्पर्य 
यह है कि 'ए ओ ऐ ओढ? या 'ए ओ ऐ ओच्‌? इनमें से एक ही पाठ यदि सवर्णसंशा होती तो 
वर्णसमान्नाय में करते ऐसा न कर 'ङ? “च इन दोनों अनुबन्धमूलक पृथक्‌ सूत्र निर्माण से ज्ञापन 
होता है कि इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है । भाष्यकार के मत में तो परस्पर प्रयत्न 
भेद है “ए ओ? का विवृततर 'ऐ ओ? का विदृततम अतः आभ्यन्तर प्रयत्न भेदसूलक सवणेसंज्ञा की 
सर्वथा अप्राप्ति हीं है । यदि सवर्णसंशा इनकी होती तो एच्‌ की अनुवृत्ति प्लतावेच्‌ सूत्र में 
करते पुनः उस सूत्र में एच्‌ ग्रहण व्यर्थ होता । इन प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि 
“परस्परं न सावर्ण्यस्‌” इति । 

“नाऊज्झलो? की व्याख्या में स्पष्ट कर चुके हें कि अच्‌ से वर्णैसमान्नाय में पठित समकारिक 
वर्णौ का ही ग्रहण होता है, ग्रहणक शास्त्र की प्रवृत्ति पञ्चधा महावाक्यार्थबोध के बाद होती है 
तो भी 'वेलासु? निर्देश से नाऊज्झलो में “आच? में दीर्घांकार का भी प्ररेष है, अतः दीघ आकार 
एवं हृकार की परस्पर सवर्णसंज्ञा नहीं है अतः आ में ह बुद्धि से “विश्वपाभिः? में ढत्व न करना । 
यहाँ ढत्व का अर्थ ढत्वाश्रय में है । इसी तरह कुत्व, श्रुत्व, जइत्व में ज्ञान करना । अणुदित्‌? 
सूत्र से अनुनासिक, निरनुनासिक दो प्रकार के यवण की “य? संज्ञा है । इसी प्रकार दो प्रकार के 
वकार की “व? संज्ञा है । दो प्रकार के ल वर्ण की “ल' संज्ञा है। उन संज्ञाओं से उनके सवणेसंज्ञायुक्त 
बणौ का ज्ञान होता है। 

विमश--उपसर्गांत” सूत्र में ऋति? में तपरग्रइण इस लिए किया है कि “तपरस्तत्कालस्य? 
की प्रबृत्ति होकर ग्रहणक शास्र “अणुदित्‌? से दीघ॑संशक ऋकार का ग्रहण न हो एवं 'उऋत 
सूत्र में भी तपरग्रहण दोघे की व्यावृत्ति के लिए किया है । 

यदि अणुदित्‌? सूत्र में अण्‌ से 'अ इ उ' इन वणैत्रय का पूर्वं ण्‌ से बोध होता तब तो पूर्ण ण्‌ 
तक के अण प्रत्याहार में आया नहीं सवर्णे ग्रहण ग्राप्त ही नहीं है, निषेध तो प्रा्तिमूलक होता है, 
अप्राप्त कार्य का निषेध निरर्थक है ऐसी परिस्थिति में ऋत? में आचार्य द्वारा उच्चरित त्‌ व्यर्थ 
होने से कल्पना होती है कि “अणुदित्‌? सूत्र में केवल अण्‌ पूर्व ण्‌ तक नहीं किन्तु पर ण॒ तक दद 

यद्यपि अण्‌ में इ भी है किन्तु अनेक की एक संशा न एक की एक संज्ञा ह के भेद नहीं है अतः 
“हु” संज्ञा 'अणुदित्‌? नहीं की है । हू र्‌ अनुनासिक नहीं है शिक्षा में कहा है कि “अमोच्चुना- 
सिका न हो” । 


१५-तपरस्तत्कालस्य १।१।७०। 

तः परो यस्मात्‌ स च तात्‌ परञ्चोच्चार्यमाणसमकालस्यैव संज्ञा स्यात्‌ | तेन 
अत्‌ इत्‌ उत्‌-इत्यादयः षण्णां षण्णां संज्ञा | ऋदिति द्वादशानाम्‌ । 

जिस वर्ण के आगे या पीछे “त्‌” वर्ण जोड़ा गया है वह उच्चारण समकालिक वर्ण का ही 
बोधक होता है । इस कारण अत्‌, इत्‌, उत्‌, इनमें केवल हस्व स्वर होने से इनसे इनका 
_समकालिक हस्व वर्ण ही लेना चाहिये । दीर्घ, प्छतों का अहण नहीं होता है । स्वरभेद एवं अलुः 
नासिक भेद से इनके ६ भेद हैं । उनका ही केवळ ग्रहण होता है । इसी कारण तपर स्वरों में 
प्रकार जानना । 
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ऋछल क परस्पर सवर्णसंज्ञा होने से ऋत्‌ से बारह ऋकार का बोध करना, एवं बारह 
प्रकार के ल की ळतू संशा करनी चाहिये । 


१६-वृद्विरादेच १।१।१। 
आदेच वृद्धिसंज्ञः स्यार । 
भा, ऐ, औ, इनकी बृद्धि संज्ञा होती है । 
विमर्श--अष्टध्यायी के सर्वप्रथम इस सूत्र में आचार्य पाणिनि ने मङ्गल के लिये वृद्धि शब्द का 


प्रयोग किया है, यद्यपि प्रथम उद्देश्य तदनन्तर विधेय बोधक शब्द का उपन्यास इको यणचि” 
आदि में है, सिद्ध वस्तु के असिद्ध कार्य का अपूव बोधन को विधेज्ज कहते हैं । 


"अटेंड हे ? 
१७-अदेङ्‌ गुणः १।१।२। 
अदेङ्‌ च गुणसंज्ञः स्यात्‌ | 
अ ए ओ की गुणसंज्ञा होती है। 
विमश--यहाँ अ ए ओ उद्देश्य है गुणसंज्ञा विधेय है । सूत्र के निर्माणकर्ता आचार्य हैं, विधेय 
कार्य हो विधान का कर्म हे, सूत्र करण है । विधानरूपा क्रिया है १-कर्ता, २-कर्म, ३-करण, 


3-क्रिया, इनका ज्ञान प्रत्येक सूत्र में यथासम्भव करना चाहिए । सूत्रार्थ की स्पष्ट प्रतीति के लिए 
यह ज्ञान आवश्यक है । 
१८-थूवादया धातवः १।३।१। 

क्रियावाचिनो भूवादयो धातुसंज्ञा स्युः । 

क्रियावाचक भू आदि की धातुसंज्ञा होती है । 

विमं--भूरन्द दरनयार्थक एवं अद्रव्यार्थक है, वाशब्द अव्यय एवं अव्ययभिन्न दो प्रकार का है। 

यहाँ परस्पर सादृश्य लेकर ज्ञान करने से अभिमत अर्थ का लाम होता है। “भू? के 
साहचर्यं से वा अनव्यय, अन्ययभिन्न वा के साहचर्य से भू द्रव्यभिन्न अर्थवाचक, ऐसे भू-वा 
क्रियावाचक ही है । 

विमर्श--निरुक्तकार यास्क मुनि ने कहा है कि सम्पूर्ण शब्दों की मूलप्रकृति धातु ही है 
“सर्वे नाम धातुजमाह? इति । धातुपाठ में सब क्रियाओं की बीजस्थिति है । गणपाठ, धातुपाठ, 
अष्टाध्यायी, लिङ्गानुशासन यह चार ग्रन्थ पाणिनि के बनाये हुए हैं। शिक्षा उनके शिष्य की 
कृति हे । उणादि सूत्रों के कर्ता पाणिनि नहीं हैं, किन्तु शाकटायन उसके कर्ता हैं, फिट्‌ सूत्रों के 
कर्ता शान्तनव आचार्य है । 

धाठुपाठ में पठित शब्द स्वकीय वर्णमाला के प्रत्यायक ( बोधक ) हैं। यथा-सत्ता अर्थ में. 
भि ऊ! = भूशब्द साधु है । धातुपाठ पठित सभी शब्द क्रियावाचक नहीं हैं, लक्ष्य में भू एध्‌ क्रिया- 
वाचक है किन्तु गणपाठ में पठित वे नहीं हें । इसलिये सूत्रार्थं इस प्रकार है-भातुपाठ में 
पठित शब्द तुल्य वर्णमालायुक्त क्रियावाचक भू आदि शब्दों की धातुसंज्ञा होती है, मावि संशा 
का आश्रय कर कहाँ २ धातु शब्द का सानुबन्धक शब्दों में किया गया है। “या? “वा? टाबन्त 
एवे अव्यय हे, प्रापणार्थक या के समान वर्णमाला युक्त हे, गति गन्धनार्थेक वा के समान अव्यय है 


किन्तु क्रियावाचक वे नहीं हैं । 


रीना 
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१९_-प्राग्रीश्वरान्निपाताः १।४।५६। 
अधिक्रृत्य । 
यह अधिकार सूत्र है । ईश्वरात्‌ इस पञ्चमी विभक्तायन्त का ही अर्थ है, ईश्वर से पूर्व । अधि- 
रोश्वरे ( १-४-९७ ) इस सूत्र के इश्वर शब्द से पहले जो शब्द एकतालीस सूत्रों में कहे गये हें 
उनको प्रथम निपातसंज्ञा होती है । “प्राक्‌ निपात” इन दो पदों का एकतालीस सूत्रों में अधिकार 
होने से सर्वप्रथम निपातसंज्ञा, उसके बाद जो जो संज्ञा प्राप्त हो उसको भी करने में कोइ बाधा 
नहीं है, निपातसंज्ञा उपजीव्य है, अन्य संज्ञाएँ जो उनकी प्राप्त होंगी, वे उपजीवक कही जायेगी । 
सूत्र में रेफ घटित निर्देश से “ईश्वरे तोसुन्‌” सूत्र का यहाँ हण न हुआ । 
= = 
२०-चादय!ऽसरवं १।४।५७। 
अद्रव्याथोञ्चादयो निपातसंज्ञाः स्युः । 
सत्त्व एवं द्रव्य दोनों शाब्द एकार्थक हैं। अद्रव्यवाचक च, वा आदि वहत्तर शब्दों की 
निपात संज्ञा है । चादिगण अव्यय प्रकरण में है। चाहि शब्द में लिङ्ग एवं संख्या कौ प्रतीति 
नहीं है । उनसे वस्तुओं का बोध नहों होता । 
२१-प्रादयः १।४।५८। 
C 
अद्र्व्याथोः प्रादयस्तथा । 
प्रादिगण में प्र, परा आदि बाइस शब्द हैं । उनमें से जो शुद्ध द्रव्य भिन्न अर्थ का बोधक हे 
उनकी निपात संज्ञा है। 


२२-उपसगीः क्रियायोगे १।४।५९। 
२३-गतिश्च १।४।६०। 
प्रादयः क्रियायोगो उपसगंसंज्ञा गतिसंज्ञाश्च स्युः । प्र परा अप सम्‌ अनु 


अव निस्‌ निर दुस दुर्‌ वि आङ नि अधि अपि अति सु उत्‌ अभि प्रति परि 


उप एते प्रादयः ! 
प्र आदि शब्द क्रिया में जोडे गये हों तो उनकी उपसर्ग एवं गतिसंज्ञा होती है । 


विमश-संस्कृत व्याकरण में इन उपसगौ का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इन उपसगो के प्रयोग से 
धातुओं के अनेक अर्थ होते है प्रहार आहार विहार परिहार संहार । अनुभवति, पराभवति 
आदि में मौ विभिन्न अर्थी की प्रतीति होती है । यहाँ उपसगे को योतकत है या वाचकत्व यह 
वर्णन अपेक्षित नहीं है भूषण आदि मन्थों से शासत्राथे को अवगत करना चाहिए । , 

यहाँ तृतीयान्त 'क्रियय!? सूत्र में पढ़ने पर योगार्थ प्रतीति होती, योग ग्रहण व्यर्थ हे उससे 
यह ज्ञाप्य वचन है--जिस धात्वर्थ क्रिया से जिस प्र आदि के अर्थ सम्बन्ध है उस प्रादि में उस 
क्रिया निमित्तक उपसर्गसंज्ञा एवं गतिसंज्ञा होती है । संस्कृत में वचन इस प्रकार का है । “यत्‌- 
क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः स्युः” । उपसगैसंज्ञा का फल णत्वषत्वादि दै । 
उत्कृष्ट नायक इस अर्थ में प्रणायकः? यहां 'उपसर्गादसमासे' से उपसगसंज्ञा निमित्त ण हुआ, 
यहां प्र के अर्थ एवं ष्ठु के अर्थ का परस्पर साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 

क्षायक = नेता चला गया इस अर्थ में प्रगती नायक? प्रनायकः' में प्राथ का गमन में अन्वय 
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है, निधात्वर्थ क्रिया में नहीं, अतः यहाँ उपसर्ग संज्ञा नहोनेसेनकोणन हुआ। इसी तरह 
pe ह करना चाहिए । गतिसंज्ञा का फल ( गतिकारक ) से कृदुत्तर प्रकृति स्वर आदि 
२४-न वेति विभाषा १।१।४४। 

निषेधविकल्पयोर्विभाषा संज्ञा स्यात्‌ । 

इति शाब्द का न के साथ ओर वा के साथ सम्बन्ध है अतः “नेति” का अर्थ निषेध और 'वेति? 
का अथे विकल्प है । निषेध एवं विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है । अर्थात्‌ जहाँ विकल्पार्थं शब्द 
रहे वहाँ क्रमशः प्रथम निषेध रूप संज्ञी की उपस्थिति से प्राप्त कार्य का निषेध, पश्चात्‌ उसी स्थळ में 
विकल्प रूप संशी की उपस्थिति से कार्य विकल्प होता है। कोई 'देदली दीपक? न्याय से इति 
का विभाषा में भी सम्बन्ध करता है, विभाषार्थ संज्ञा, अर्थ में संज्ञत्व बाधित होने से विभाषा के 
अर्थ प्रतिपादक पर्य्यायवाचक अन्यतरस्याम्‌ आदि संज्ञाएँ हैं । 

विमर्श--विभाषा तीन प्रकार की है, १-प्राप्त विभाषा, २-अप्राप्त विभाषा, ३-प्राप्ताउप्राप्त- 
विभाषा । “न वेति विभाषा? का उपयोग प्राप्ताप्राप्त विभाषा में ही है । “प्रथम चरम” से सर्वनाम 
संज्ञा जस्‌ में प्रथमादि की विकल्प होती है, वहाँ नेम शब्द सूत्र में पठित है उसको 'सवांदीनि? 
सूत्र से नित्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्त थी, प्रथमादि शब्दों की अप्राप्त संज्ञा थी वहीं इस न वेति ने 
निषेध की उपस्थिति करके नेम की सवेनामसंशज्ञा जो प्राप्त थी उसका निषेध किया, बाद में 
विकल्प की उपस्थिति कर प्रथम आदि की जस में सर्वनामसंज्ञा विकल्प से बोधन की । 

२५-स्व रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा १।१।६८। 

शब्दस्य स्व रूप साझ, शब्दशास्त्र या सज्ञा ता [वना | 

यह संज्ञा सूत्र है। शब्द के उच्चारण के बाद अर्थ की लोक में अभिधा आदि वृत्ति से ज्ञान 
होता है उपस्थित अर्थ विशेष्य ( प्रधान ) रहता है एवं तदूवाचक शब्द विशेषण ( अप्रधान ) 
प्रतीयमान होता है। शास्त्र में अर्थ का प्राधान्य बाधित है अतः अथे विशेषण होकर शब्द हो 
विशेष्य है, यथा वृद्धावस्था वाचक जरा को जरस्‌ होता है । 

दिमर्श- अर्थवाचक वर्णमाला संज्ञी है, उसकी शब्द संशा होती है, अतः व्याकरण में 'गोपय- 


' सोय॑त्‌” आदि में अर्थवाचक 'ग्‌ ओ” की गोदब्द संज्ञा हुई सुबन्त गोराब्द से ही यत्‌, गो के. ' 


पय्यायवाचक शब्दों से यत्‌ नहीं होता है । 
यहाँ 'अशब्दसंज्ञाः से व्याकरण शास्र की संज्ञाओं में इस सूत्र की प्रवृत्ति न होने से वे संज्ञाय 


- अपने अपने सङ्केतित अर्थं को ही बोधन करेंगी । 


ह यथा वृद्धिसंज्ञा--आदेच प्रत्यायक है । गुणसंशा--अदेङ बोधक है । घुसंज्ञा-दा, धा संज्ञी का 
क ह। 


२६-येन विधिस्तदन्तस्य १।१।७२। 
विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात स्वस्य च रूपस्य । समासप्रत्ययविधौ 
प्रातपेधः । उगिद्वणग्रहणवजम्‌ | 
यह सूत्र विशेषण संज्ञा करता है, तदन्त संज्ञी है । 
जिस विशेषण के निमित्त कोई विधि कही हुई होती है, वह विशेषण उसके अन्त कौ संज्ञा 
होती है । अर्थात्‌ वह विशेषण जिस वणे समुदाय के अन्त भाग में हो उस सब समुदाय को वह 


' कार्य होता है । यथा “एरच्‌' पा० सू० । यहाँ धातु विशेष्य वाचक पद है “श की विशेषण संशा | 
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से तदन्तविधिः । इवणोन्त धातु से अन्‌ प्रत्यय हुआ इवर्णान्त धातु जि, यत्‌ 'जयः आदि प्रयोग 

सिद्ध हुए । “स्वं रूपस्‌? से यहाँ स्व की अबुदृम्ति से अपने रूप की भी संज्ञा होती है। यथा इसे 

इघातु का बोध होकर अच्‌ प्रत्यय से “अयः बना, प्रति अय यण्‌ प्रत्यय की सिद्धि । व्यपदेशिवद्‌ 

भाव से स्वयं स्व के अन्त में है ऐसा मान लेते पर स्वशब्द की अनुदृत्ति व्यथै है । जव 
विसर्श--जिस विशेषण निमित्त समार्सो का या प्रत्ययो का विधान होता है उससे उसके अन्त 

का बोध नहीं होता । 'कृष्णश्रित? होता है, 'परमकृष्णश्रितः? नहीं होता । सुबन्त अभिशब्द से ठक 

होता है परमामिशब्द से नहीं। प्रत्यय विधान में विशेषण से तदन्त का म्हणण नहीं होता, 

यह कथन तथ्य हे तो भी जिस सूत्र में 'उगित्‌ शब्द का ग्रहण हैं अथवा किसी एक वैका | 

प्रत्यय विधान में उद्देश्यतया उच्चारण रहे वहां तदन्त का ग्रहण होता है । उगित्‌ का उदाहरण-- | 

अवती अत्तिभवती परमभवती । प्रत्ययविधि-अस्यापत्य में अ सुबन्त से अत इम्‌ से 'इः दाक्षि | 

आदि प्रयोग सिद्ध होते इं । 


७-विरामोऽ््सानस्‌ १।४।१ १ ०। क 
वर्णोनामभावोष्वसानसंज्ञः स्यात 
जहां क्रिया की समाप्ति रहे उसको विराम कहते हैं, शब्द शास्त्र में शब्द के उच्चारण का 
अभाव रहे, अर्थात्‌ किसी भी वणे के अनन्तर अन्य वणे के उच्चारण का अभाव दै उसकी 
अवसान संज्ञा है । रामाद यहाँ द के बाद इसका अन्य अवयव का उच्चारण नहीं है अतः 
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2 अवसानस्थित द्‌ का बाच्वसाने' से चत्व हुआ-रामात्‌ , रामाद्‌ । 
; पु संहित ७)॥५))७9 ०९ 
” २८--पर्‌ः सान्कषेः साहता <(60९५०+५६ 


र / 5 oa स्य त 

बणानामतिशयितः साज्नाथ: खांहतासशे. स्यात | 

वर्णो की जो अत्यन्त समीपता, उसको संहिता कहते हँ । स्वाभाविक एक वर्ण के उच्चारण 
के बाद अर्धमात्रा काल का व्यवधान होता है, उससे अधिक काल का व्यवधान न रहे । 
यहाँ पर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ हे, सन्निकर्ष का अर्थ हे--सन्निधि । सन्निकपे में श्रेष्ठत्व = उत्कर्षत्व 
` क्या हे? अतिशयत्वरूप ही, अर्थतः अत्य न्न सामीप्य । वर्णो का पूर्वा-परीभाव बुद्धिस्थ लेना ।” 
“बुद्धिविषयत्वमैव शब्दानां पौ्ांपर्य्यम्‌?? । 
| वस्तुतः अवसानसंशः संहितासंज्ञा इनके लिए दो सूत्र निमोण व्यर्थ हैं वे तो लोक में प्रसिद्ध 
') ही हैं। विशेष विचार अन्यत्र है । 

२९-झुपरिडन्त पद्म १।४।१४। 

सुबन्तं तिङन्तञ्च पदसंज्ञं स्यात्‌ | 


| सुप का अर्थ प्रातिपदिक = नामावेहित विभक्तिसंश्क प्रत्यय और तिङ का अर्थ है-- 
धातु से विहित विभक्तिसंज्ञक प्रत्यय, वे जिसके अन्त में रहें वे क्रमशः सुबन्त एवं तिडन्त हें उन्न 
दोनों की पदसंज्ञा होती हे । 


विसर्श--प्रत्ययग्नहणे' परिभाषा से तदादि की उपस्थिति होकर प्रत्यय की विशेषणसंज्ञा से 
तदन्त का लाभ दो जावेगा, अन्त ग्रहण व्यर्थं होकर “संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे’ प०्को ज्ञापन करेगा, 
फल इदुदेद्‌? प्रगृह्यसंज्ञा विधायक सूत्र में इकारान्त ऊकारान्त एकारान्त द्विवचन अर्थ हुआ द्विवचनान्त 
अर्थ न हुआ, यंदि वहाँ द्विवचनान्त अथे होता तो समास में कुमारी अगारम्‌? वधू अगारम्‌ में 
प्रगह्मसंज्ञापूवक प्रश्‍ंतभाव से इष्ट यण्‌ आदेश न होता । 


mi 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ ७ 


२०-हलोऽनन्तराः संयोगः १।१।७। 
| अञ्भरव्यवाहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः । 


Pars 


बीच में अच लाकर जो हल अलग नहीं किये गये ( अर्थात्‌ अनू व्यवधान. शून्य हल ) 
उनको संयोगसंज्ञा होती हैं दो या अधिक व्यअ्षनसमूह को संयोग कहते हैं । 


३१-हस्वं लघु १।४।१०। 


~ 


स्व अक्षर की लघुसंज्ञा होती हे । विधिसूत्र में जहाँ लघु शब्द है वहां हस्व का ज्ञान करना 
चाहिए । | 


| ३२-संयोगे शुरु १।४।११। 
FF संयोगे परे हृस्वं गुरुसंज्ञ स्यात्‌ ! 


आगे संयोग हो तो हस्व को रुरुसंज्ञा होती हे | देवदत्त !, यहाँ त्त में दो त्‌ त्‌ है उन दो त 
की संयोगसंज्ञा, संयोगपरक द अ का अ को गुरुसंज्ञा होकर 'गुरोरनृतः? सूत्र से देवदश्त्त अकार 


भी प्छुप्त दुआ हे । 
6१ ९ 
३३-दॉघ च १।४।१२। 
दीघञच गुरुसंज्ञे स्यात्‌ | 


इति संज्ञाप्रकरणम्‌ 


दोघ अक्षर की युरुसंज्ञा जानना चाहिए । फल देवदत्त ! द के बाद का ए द्विमात्रिक है 
क्र 


उसकी दीवंसंज्ञा है उस ए की गुमसंज्ञा से ए प्लुत हुआ दे ३ वदत्त! लोक में गुरु शब्द का 
थ वेदार्थ उपदेशक, एबं शास्त्रीय सदाचारों का उपदेशक ने हैं । 


Ns 


६ 


विमश-प्रथमाध्याय की सन्धिकायार्ध उपयोगिनी संज्ञाओं का प्रकरण समाप्त हुआ। अभी 
अनेक संज्ञा अवशिष्ट ह-भ-पद आमेडित, प्रगृह्य आदि । 


रलप्रभा में संज्ञाप्रकरण समाप्त । 
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अथ परिभाषाप्रकरणम्‌ 


३४-इको गुणवृद्धी १।१।२। न 
गुणवृद्धिशब्दाभ्याँ यत्र गुणवृद्धी बिधीयेते तत्रेक इति पष्ठ्यर 
झुपतिष्ठते । 
गुण या वृद्धि शाब्द को उच्चारण कर गुण या वृद्धि का 
की उपस्थिति होती है । ०. 
बिम तात्पर्यं यह है कि विधिसूत्रों में अमुक के स्थान मे उग बा वांड, ह ऐसा क 
शा रॉ इक की उपस्थिति करती है, यथा 'मि्देछणः 
गन ब i रिभाषा इक को उप रती हे, य 
जहाँ न बताया गया हो वहाँ यह प i Ee 
IR अवयव पष्ट्यन्त है, मिद के अवयव अनेक हैं, णुण का स्थानी निदेश नहीं है, यहां 620 
2 छु >> CO, र ट्र भा से इक 
गो होकर मिद्‌ अवयव इक का उण होता है । मृजैवृद्धि? म इस परिभाषा र ला 
की आर वृद्धि हुई । “अदेङ्गुणः से गुण को, वृद्धिरादैच से वृद्धि की यहां अनुदृत्ति हे । 2 ५ सू १ 
गुण का अदेङ्‌ बृद्धि का आदैच्‌ अर्ध है । अनुवृत्त गुणवृद्धी का स्वकाय वणमाला रूप ह ह्‌ 
व्यञ्जन इन वर्णो का युण न हो जाय अतः यह परिभाषा 
उनके सवर्णी हैं । अतः “याता? “वाता? में 


जहां विधान रहें वहां इक पष्य्यन्त पद ` 


दीर्घ आकार, ए ओं ऐ ओ, र 
वी है--इक को गुण होता हे। इक में द उ ऋ ० एबं 
जे न अ क ~ \ 2 
आ का “अ' गुण न हुआ, आ इक्‌ नहीं हैं र धर 2 न 
2 ( सूत्र खण्डन )--आतोञ्नुपसगै कः” उदाहरण गोदा क, के की इत्‌ संज्ञा लोप यन म 
से 'आतो लोपः से आकार लीप 'गोदः यदि आकार का गुण अकार होता तब द र 
कित व्यर्थं है । “अ” प्रत्ययविधान कर धातु के आ का गुण अकर अ 22 र न 
पररूप से 'गोदः बन जायगा। कित्‌ व्यथ होकर ज्ञापन करता ग 
नहीं होता है । - र त नर 
विधान सामर्थ्यं से सन्ध्यक्षरों का गुण नहीं होता है, “सप्तम्यां जने इ में दिलों का 
ग्रहण व्यर्थ होकर कहेगा कि व्यञ्जत का डुग नहीं होता है । अन्यथा न य 
करते न्‌ का अकार गुण से “मन्दुरजः? प्रयोगसिद्धि होती । अतः इक ग्रहण व्य र 
( समाधान ) गम्‌ धातु से म्‌ को ओकार गुण प्राप्त है स्थान कृत साइइब सब से प्र 
अतः इक की आवश्यकता हैं । एवं अनेक किष्ट कक्मनाओं म ज्ञानगोरव भी है 
३५-अ्रचश्च १२।२८। - 
१ ~ ~ ~ ~ पष्ख्य ब्ल पद र 
हस्तरदीघप्लुतशव्दे यत्राच्चिधीयते तत्राच इति पष्ठ्यन्तपदमुपांत ह 
र ड नः बह क ~= अर्थवोधना 
जहां हर्त्र दोघे प्त का विधान हो वहाँ “अच्‌ के स्थान में वह कार्य है” 
“अचरः? यह पश्ख्यन्त पद उपस्थित होता हे । इसका उदाहरण--'हस्वो नपुंसके? शम!म&: 
दीर्घः? में अच्‌ का दी हुआ । 'श्रीपम? शाम्यति । 
~ 
३६-आघ्यन्तौ टकितो १।१।४६। 
_ ° 
टिवक्रितो यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवी स्तः । यु 
छि 2 मदा श अं त्र य॒ ;2 
टित्‌ एवं कित्‌ आगम जिन आगमियों को विधीयमान रहें उनके क्रमशः आघ 
अन्त्यावयव होता हैं । 
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परिभाषाप्रकरणम्‌ - १६ 


ति निति ae बा समा ents 


विमशं-र्‌ कौ इत्‌ संशक को टित्‌ एवं क्‌ की इत्संज्ञक को कित्‌ कहते हैं, सुत्र में आदि शब्द 
का अथ प्रथम अवयव, अन्त का अर्थ है चरम अवयव । टित्‌--'धुट? आगम, कित्‌--तुक्‌ आगम, 
जिसको आगम हो उसको आगमी कहते हैं, आगम मित्रवत्‌ है । आगम से आगमी का आक्षेप 
अर्थापत्ति से होता है । उपपाद के ज्ञान से उपपादक के ज्ञान को अर्थापत्ति कहते है । 
'पड्‌ सन्तः? प्रयोग में “ङः सि धुट्‌? से सकार आगमी के पूर्व॑ में उसका अवयव घुट्‌ हुआ है । 
घुट्‌ टित्‌ होने से आधवयव हुआ । “सन्‌ शम्भुः में 'शि तुक्‌? से कित्‌ ठुक्‌ का तकार नू के बाढ 
उसका अवयव हुआ । कित्‌ अन्तावयव होता हैं । 


३७-मिदचोऽन्त्यात्‌ परः १।१।४७) 
अच इति निद्धोरणे षष्ठी । अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्‌ परस्तस्यैवान्ता- 
चयवो मित्‌ स्यात्‌ | 
ह, अच्‌ समुदाय में जो अन्त्य अच उससे पर मित्‌ होता हे, वह मित्‌ अचू समुदाय घटित शब्द 
का अवयव होता हे । 
विमशं--म्‌ की इत्‌ संज्ञा जहां होती है, उसे मित्‌ कहते हैं ! ज्ञान ३” यहां “नपुंसकस्य 
सूत्र से नुम्‌ होता है उ न्‌ को इत्संज्ञा, ज्ञान शब्द में आ अ? दो अच्‌ हे अन्तिम अच्‌ अ हे उस 
से पर “न्‌? हुआ वह “न? आगम अच्‌ घटित समुदाय ज्ञान उसका अवयव हुआ । ज्ञान आगमी 
हुआ ज्ञानय्रहण से ज्ञानन्‌ का ग्रहण हुआ, नान्त पद की उपधा का दीर्ध से 'ज्ञानानि प्रयोग 
बना । पचन्ती, दीव्यन्ती आदि अनेक मित्‌ के उदाहरण हें 
३८-षष्ठी स्थानेयोगा १।१।४९। 
अनिधोरित सम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या । स्थानब्च प्रसङ्गः | 
निश्चित नहीं है सम्बन्धविशेष जिसका ऐसी षष्ठी स्थान पदार्थानुयोगिक सम्बन्ध प्रतिपादक 
है अर्थात्‌ वहां स्थानपदार्थं की विशेष्यतया उपस्थिति होती है । 
| विमर्श--सम्बन्ध अर्थ में शेषे वष्ठी? से सम्बन्ध के प्रतियोगि वाचक शब्द से षष्ठी होती हे । 
यहाँ यह विचार आवश्यक है कि सम्बन्ध किसको कःते हें । अलग-अलग पदार्थो को परस्पर 
जोड़ने वाले को सम्पन्ध कहते हैं । "राज्ञः पुरुषः? यहां राजपदाथे, पुरुषपदार्थ अलग-अलग स्वतन्त्र 
है, सम्वन्वार्थिका षष्ठी ने स्वामि-सेवकत्व सम्बन्ध प्रतिपादन किया, राजपदार्थ विशेषण, पुरुष- 
| पदार्थ विशेष्य हुआ, यहां पूर्वोक्त सम्बन्ध का विशेषणतया राजपदाथै प्रतियोगी है । विशेष्यतया 
| भासमान पुरुषपदार्थ अनुयोगी है । प्रतियोगी एवं अनुयोगी से भिन्न सम्बन्ध होता हे, वह 
सम्बन्ध प्रतियोगी, एवं अनुयोगी में रहता है, सम्बन्ध आधेय हे । अधिकरण = प्रतियोगी एवं 
| ट अनुयोगी है । यहां सम्बन्ध ज्ञान = ( स्वामि-सेवकत्व ) सुस्पष्ट है । 
| इको यणचि में इक्‌ पदोत्तर षष्ठी का अथे सम्बन्ध है, सम्बन्ध अनेक है-सामीप्य, अवयव- 
| अवयवीभाव आदि । उसका प्रतियोगी इव्‌ है किन्तु अनुयोगी का ज्ञान नहीं है, वहां इस सूत्र को 
| आवश्यकता है । अधै--“जिसका सम्बन्धी ( अनुयोगी ) शब्द दारा ज्ञात न हो वहां स्थानपदाथे 
॥ को अनुयोगी मानकर कार्य निर्वाह करना, अर्थात्‌ जिस षष्ठी का कोई सम्बन्धविशेष निर्दिष्ट नहीं 
है वह षष्ठी स्थानेयोगा जाननी चाहिए । यहाँ 'स्थानेयोगा' में बहुद्रीहि है,: अन्यपदार्थ षष्ठ्यर्थ ह । 
व्यधिकरण बहुब्रीहि से स्थानेन योगो यस्याः सा स्थानेयोगा = स्थाने यहां निपातन से एत्व है 
अनुयोगो जिसका ऐसा षष्ठ्यर्थ है, अर्थात्‌ स्थानपदार्थांनुयोगी सम्बन्ध बोधक षष्ठी है । “उदुः 
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पधायाः गोहः शास ईदङ्‌ हलोः' वहां उपधापदसन्निषान से अवयव अवयवीभाव सम्बन्ध 
निश्चित हे वहां यह सूत्र प्रवृत्त न होगा । अव्यवस्था में व्यवस्था करना परिभांपा का कतव्य हैं। 
स्थान शब्द प्रसङ्गवाची है । 
३९-स्थानेऽन्तरतमः १।१।५०। 

प्रसङ्गे सति सहशतम आदेशः स्यात्‌ | यत्रानकबिधमान्तय्य तत्र स्थान 
त आन्तर्यं बलीयः | 

एक वर्ण के स्थान में अनेक वर्णी की प्राप्ति होने पर प्राप्त होने वाले आदेशों के मध्य में स्थान 
व प्रयल करके अतिशय सदृश आदेश होता है । र 

जहाँ अनेक प्रकार के सादृश्य दिखें वहाँ स्थानसम्बन्धी सादृश्य का बल विशेष जानना 
चाहिये । - 

विमर्श--साइश्य अनेक प्रकार के हैं किन्तु सुख्य चार हें । १्स्थानतः, २ अर्धतः, 
३--गुणतः, ४-भ्रमाणतः। १ सुधी उपास्य में इकार को यकार इकार एबं यकार को स्थान 
समान हैं | शब्द के अनित्यत्व वारणार्थं आलुमानिक स्थान्यादेशभाव माना गया है उस पक्षम 
तृतीया तत्पुरुष समास युक्त सुधी उपास्य के साथ में यण्‌ युक्त तृतीया तत्पुरुष वाला ही आदेश 
होता दै । बहुत्रीहि समास युक्त यण्‌ घटित नहीं । यह भी अर्थक्षत आल्तस्तस्य की उदाहरण हू । 
सुधीभिः उपास्यः । सुधीः उपास्यो यरय सः दो समास सम्भव हे अर्थभेद हे । २ <गालवाचक 
क्रोऽ्ड शब्द तदर्थक कोष्ट शब्द समानार्थक है । ३ 'ह-घ? का संवार नाद घोष महाप्राण प्रय 
समान है । ४ 'अदसोष्से? से हस्व के स्थान में हस्व उकार, दोघे स्थानी के स्थान में दीव 
ऊकार--'अमुष्मे “अमूभ्याम्‌? । यहां प्रमाणकृत आन्तर्यं हे । गुण पद से स्थानतः अर्थतः प्रमाणतः 
से भिन्न सर्वविध साद्ृश्य का ग्रहण होता हे गुण से बाह्यादि, आदि पद से आभ्यन्तर का अहण 
करना । यहां. १ अन्तरतमः २ “स्थाने? योग विभाग, भिन्न क्रम से दो सूत्र है । १ प्रसङ्ग होने पर 
।' स्थानी सद॒श आदेश होता है । २-पूर्वोक्त १ का हो अर्थ इसका है । २-स्थाने नियमार्थ ह-इस 
नियम से प्राप्त 'यत्रानेकविधम्‌? यह परिभाषा हे । चेता” में इकार ७ एकार हुआ, . प्रमाणतः 
इकार का अकारयुण प्राप्त था वह न हुआ । 


NAO A 0” हुक 
४०-तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूब॑स्य १।१।६६ 
सप्तमी निर्देशेन विधीयमान काय बणीन्तरेणाव्यत्रहितस्य पूवस्य बोध्यम्‌ । 


5h औपक्षिक सप्तमी निर्देश द्वारा जिसका विधान हुआ हो ऐसा कार्य सप्तमी विभकत्यन्तपदाथ स 
। अव्यवहित पूर्व को ही होता हे । 
ज विमश--अधिकरण में सप्तमी होती है। आधार को अधिकरण कहते हैँ । इसका सत 


सप्तमो में प्रवृत्ति नहीं है, 'क्कर्मणोः क्तिः? में क्ति? सत्सप्तमी है । अतः इसको प्रवृत्ति न 
हुई । सत्सप्तमी में उभयप्राप्तौ कर्मणि? प्रमाण है। ओपश्ेपिक सप्तम्यन्त पदबटित शोख 
में यह परिभाषा अव्यवहितांश, पूर्वत्थांश, षष्ठयंश इन तीन अंशों की उपस्थित कहती है, ईनम 
से जो अंश सिद्ध रहे या वाधित रहे उस अंश की उपस्थिति नहीं होती है । इको यणचि में 
इक शब्द का अच के साथ सामीप्य सम्बन्ध है । उप = समीपे केपः सम्बन्धः | सामीप्य एतन्मूरके 
सम्बन्ध अव्यव्रहितपूर्वत्व या अव्यवदितोत्तरत्व है । अच्‌ इक्‌ का आधार है, अच में इक्‌ अव्यवहि- 
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तोत्तरत्व-सम्बन्ध से स्थित हैं । आधेय इक का आधार अच है । अच अव्यवहित पूर्व इक को ही ग ~ 
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हाता है। नलिका, 
सप्तम्यन्त पदार्थक हैँ, 
उच्चारित अर्थ हे । 
४१-तस्मादित्युच्तरस्य १।१।६७। 
पञ्चमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्य बणोन्तरेणाव्यबहितस्य परस्य ज्ञेयः | 
'तस्मात्‌? में पञ्चमी दिग्योग लक्षणा है । यहाँ तत्‌ शब्दार्थ = पञ्चम्यन्त पदार्थ है । दिग योग 
क्षण पञ्चम्यन्त पदघटित शास्त्र में अव्यव ) उत्तरांश, पष्छ्यंश इन अंशत्रय की उपस्थिति 
होती हे । अथवा पत्रम्यन्त शब्द का उच्चारण कर जो कार्य विधीयमान हो तो उसके आगे का 
अतिनिकट जो वर्ण उसको वह कार्य होता 
विसर्श--“उदः स्थास्तम्भोः पूर्व्य? “त्िङतिङ” इसके उदाहरण हैँ । “उदः पन्रम्यन्त हे, 
उदू से अव्यवहित पर ( अगला अतिनिकट स्था या स्त उसको पूर्वसवर्णे होता है । उद्‌ 
अस्थात्‌ में उदू एवं स्था के बीच में अकार का व्यवधान होने से पर्व सवर्ण न हुआ। उद्‌ से 
अस्थात्‌ अतिनिकट है किन्तु षष्ठी प्रकृति स्था थू आ ही उपस्थित हे वही निर्दिश्यमान है, 
उसा को आदेश होता हे । सप्तम्यन्त एवं पञ्चम्यन्त पदार्थ का निर्दिश्यमान में ही अन्वय होता 
है । अन्य में नहीँ । 
४२-अFहोऽन्त्यस्य १।१।५२। 
पष्ठीनिदि्रस्यान्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌ । 
स्थानषश्ठ्यन्त से निर्दिष्ट आदेश स्थान षष्ठी की प्रकृति सदृश शब्द के अन्तिम अल को होता 
है । “त्यदादीनाम्‌ अः 'सः तौ ते’ उदाहरण हे । 
३३-डिच्च १।१।५३। 
> 
अयमप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । | सवस्येत्यस्यापवादः । 
जिस इत्संज्ञक डकार का अन्य कोई प्रयोजन नहीं वह ङित्‌ आदेश अन्त्य को होता है! 'सखा 
यहां अनङ खि' के इकार जो अन्त्य हे उसे हुआ भवतु' में तु को विधीयमान तातङ के डकार 
की इत्‌ संज्ञा से तात्‌' डित्‌ है परन्तु उस ङकार का युणनिपेध आदिफल है अतः वहाँ यह न लगा, 
परत्वेन 'अनेकाल? की ही प्रवृत्ति हुई । अतः फलितार्थ यही हे कि अन्यार्थ ङित्व में प्रवृत्त यह सूत्र 
नहीं । गो अग्रम्‌ अवङ्‌ “गवाग्रम्‌? । यह सूत्र 'अनेकाल? सूत्र का बाधक है । 
४४--आदे; परस्य १।१।५४१ 
परस्य यदूविहितं तत्तस्यादेबाध्यम्‌ । 
किसी शब्द के अनन्तर आने वाले पर अर्थात्‌ आगे के शब्द को कोई काये कहा गया हो 
तो वह कार्य उस पर शब्द के आदि ( प्रथम ) वणे को होता है। यह अलोष्न्त्यस्य सूत्र का वाधक 
है । उदः स्थानम्‌? यहाँ स्था के आदि अल स्‌ के स्थान में पूवेसवणे थ्‌ होता है । 
४५-अनेकाल शित्सवंस्य १।१।५५। 
स्पष्टम्‌ । अलोऽन्त्यसूत्रापवादः। अष्टाभ्य आश इत्यादावादेः परस्येत्ये- 
तदाप परत्वादनेन बाध्यते | | 
जिसमें एक से अधिक वर्ण रहे उसको अनेकाल कहते हैं, शकार कौ इत्‌ संशा जहाँ हो उसे | 


पह | लगाव: को तरह, इति शब्द के सन्निधान से सूत्र में तत्‌ 
तस्मिन्नणि? सूत्रस्थ तस्मिन्‌ का अनुकरण नहीं हे । "निदि का अव्यवहित 


| 
fo 
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हे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
शित्‌ कहते हैं । अनेकाल एवं शित्‌ आदेश जिस शब्द को कहा हो उस सम्पूर्ण शब्द का नाश 
करके उसके स्थान में उक्त आदेश होता है । 'अळोऽन्त्यस्य? सूत्र का यह अपवाद = वाधक है । 
(रह कर न रहें? उसको स्थानी कहते हैं । “न प्रथम रहकर बाद में रहें? उसे आदेश कहते हैं । 

अष्टन्‌ से प्रथमा एवं द्वितीया के बहुबचनसम्बन्धी अस्‌ प्रत्यय को औश्‌ ( औ ) ऐसा शित्‌ 
आदेश विधीयमान है वह अस्‌ सम्पूर्ण का नाश करके सर्वादेश होता है। यहाँ अलोऽन्त्यस्य 
प्राप्त था, उसका 'आदेः परस्य? ने बाध किया, अस्‌ के आदि केवळ अकार को “ओ? प्राप्त हुआ 
यद्यपि “आदेः परस्य’ अनेकाल’ सूत्र का बाधक है तथापि यहाँ “आदेः परस्य? न लगा, क्योकि 
अपवाद “आदेः परस्य’ अनेकाल सूत्र की अप्राप्ति स्थल में सावकाश = चरितार्थ है, अतः अन्यत्र 
बाधक “आदेः परस्य? को परत्व के कारण “अनेकाल? सूत्र बाध करता है, अर्थात्‌ बाधक आदेः 
परस्य यहाँ बाध्य हो गया । शिष्टो ने कहा है कि-“अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थश्चेत्परान्तरङ्गाभ्यां 
बाध्यते” इति । 


४६-स्वरितेनाधिकारः १।३।१ १। 

स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपमधिकृतं बोध्यम्‌ । परनित्यान्तरङ्गापवादानासुत्त- 
रोत्तरं बलीयः। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः | निमित्त 
विनाशोन्मुखं दृष्टा तत्मयु्तं कार्यं न कुर्वन्तीत्यर्थः । 

इति परिभाषाप्रकरणम्‌ । 

यहाँ स्वरित शब्द धमग्रधान निर्दिष्ट हे, स्वरित वर्ण को न वोधन कर स्त्ररितत्व रूप धर्म का 
प्रत्यायक है । पूर्वेवणित अच्‌ बृत्ति केवल यह धम नहीं है किन्तु विलक्षण है, वह अच्‌ में, हल में, 
अच्‌ हल उभय में रहता है । इस स्वरितत्व का ज्ञान व्यवहारतः होता है । उत्तरोत्तर सम्बान्धार्थक 
यहाँ अधिकार शब्द है। “जटाभिः तापसः की तरह यहाँ (इत्यंभूत लक्षणे? से तृतीया है। 
१ स्वरितत्व प्रतिज्ञायुक्त का उत्तरोत्तर सम्बन्ध है, अग्रिम सूत्रों में उसकी अनुवृत्ति होती है । 
२ स्वरितत्व प्रतिश्ञायुक्त शब्द से अधिक अर्थ की प्रतीति होती है। यथा-हस्वविधायक 'गोस्त्रियो- 
रुपसजेनस्य” में गो साहचये से “स्त्री? झाब्दस्वरूप का ग्रहण प्राप्त हुआ । किन्तु स्त्री पर स्वरितत्व 
प्रतिज्ञा होने से टाप्‌ ङीप्‌ ङीष्‌ ङीन्‌ आदि खरीप्रत्ययां का बोध कराकर 'स्रीप्रत्ययान्त? अर्थ हुआ । 

आनुनासिक्य की तरह स्वरितत्व का ज्ञान शिष्टकथन से या “कार्यात्‌ कारणमनुमीयते” 
अनुबृत्तिरूप कार्य से अनुवृत्त पद स्वरितत्वप्रतिज्ञायुक्त है, ऐसा ज्ञान करना । 

पर नित्य, अन्तरङ्ग एवं अपवाद इनमें क्रम से एक-एक उत्तरोत्तर बली हैं । अष्टाध्यायी में 
त्रिपादिस्थ शास्त्रों को छोड़कर पूर्वेशाख्र से परशास्न “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌? इनकी सहायता से 
बलवान है । परवलवान्‌ है, एतावता पूर्वे दुवंल है, दुबैल को बलबान्‌ बाथ करता है । यदि 
पर्वं्ा्न नित्य है तो पर को बाधकर नित्य पूर्वेशासत्र बली होने से प्रवृत्त होता है । पर से नित्य 
बलवान्‌ है, नित्य से अन्तरङ्ग बली है, उससे अपवाद वलवान्‌ है । क्रम से उदाहरण- इक्षेभ्यः” 
पर्वस्थित 'सुपि च? को बाधकर पर बहुवचने’ से एकार हुआ। २ “पर से नित्य- तुदति' मे 
लघूपथक गुण को बाधकर शविकरण हुआ । २- नित्य से अन्तरङ्ग-नपुंसकत्वप्रयुक्त नुम्‌ को ना 
कर अन्तरङ्ग, हस्व हुआ--ग्रामणिने। ४- अन्तरङ्ग से अपवाद-> 'सुधियो? यहाँ अन्तरङ्गयण 
को बाधकर अपवाद शयळ्‌ हुआ । 

विमर्श-बहिरज्ञ शास्न अन्तरङ्ग शाख की दृष्टि में असिद्ध है, अनेक विष अन्तरङ्ग है जातबहि- 
समकालिक बहिरङ्ग भन्तरङ्ग की दृष्टि में असिद्ध है। 'वाह ऊठ्‌? का ऊट्‌ ग्रहण एवं “ओमाङोश्च 
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का आङ्‌ ग्रहण से यह परिभाषा सिद हुई है, तथाहि--विश्ववाह अस्‌ यहां सम्प्रसारण व्‌ को उकार 
कर, पूर्वेरूप के बाद, लघु उपा में है गुणकर वृद्धि से विश्वौहः की सिद्धि होती उद्‌ ग्रहण व्यर्थ 
होकर इस परिभाषा में ज्ञापक है, परिभाषा रहने पर 'वृद्धिरेचिः से विहित वृद्धि अन्तरङ्ग है, 
गुण बहिरङ्ग है वह असिद्ध होगा एच्‌ परक न होने से वृद्धि नहीं होगी । अतः ऊठ्‌ किया, ऊढ 
को मान कर “एत्येधत्योः से वृद्धि हुई । 

“शिव आ इहि?” में दीर्घं करके गुण से दिवेहि की सिद्धि हो जाती, » पररूपार्थ आढ का 
ओमाडोश्च मॅ ग्रहण किया है बह व्यर्थ होकर अन्तरङ्ग परिभाषा में ज्ञापक है, ज्ञापन करने के 
पश्चात्‌ 'धातूपसग” का कार्यं शुणं अन्तरङ्ग एवं दीर्घं बहिरङ्ग है, गुण के बाद वृद्धि की व्यावृत्ति 
के लिए आङ. ग्रहण पररूपार्थ सार्थक है । 

अन्तरङ्ग परिभाषा त्रिपादिस्थ शास्त्रा मे प्रवृत्त नहीं होती है । त्रिपादी अन्तरङ्ग शास्र असिड 
होने से वहां इस परिभाषा को अन्तरङ्ग शास्त्रत्व रूप से अन्तरङ्ग का ज्ञान नहीं है । अतः “राज्ञः? 
इत्यादि में अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भाव से श्रृत्व का निरास न करना । 

सभी संज्ञाएँ एवं परिभाषाओं में अधिकारी भेद से दो पक्ष हैं--१ यथोद्देश २-कार्यकाल । 
आचार्य प्रदत्त उपदेश की अपेक्षा कर बुद्धिमान्‌ छात्र प्रथमपक्ष में कारण हें । उपेक्षा बुद्धिमान्‌ 
द्वितीयपक्ष में कारण है । संशा सूत्रार्थ, परिभाषा सूत्रार्थ का जिस प्रदेश में सूत्र दे वहीं ज्ञान करने 
वाळा आचार्यंवचन पर विश्वस्त अपेक्षा धीमान्‌ जो खातक है वह संज्ञासूत्र देश में एवं परिभाषा- 
देश में संज्ञा सूत्रार्थं एवं परिभाषार्थ का ज्ञान करता है । प्रयोजनाभाव से उस समय उपेक्षा से 
ज्ञान न कर विधिप्रदेश में परिभाषार्थं ज्ञान, एवं संज्ञापदार्थं ज्ञानवाला उपेक्षाबुद्धियुक्त छात्र 
कार्यकाल पक्ष में बीज है । 

शास्त्र की प्रवृत्ति में निमित्त जो है उसका भविष्यकाल में यदि विनाश होने वाळा है तो 
अन्तरङ्ग भी कार्य आचार्ये पूर्वं में नहीं करते हैं । यथा “सेद वस्‌ अस्‌? यहाँ अन्तरङ्ग वलादि 
निमित्तक इट न हुआ, क्योंकि भविष्य में वकार का सम्प्रसारण से उकार होने पर वलादित्व जो 
इट प्रवृत्ति में निमित्त है वह न रहेगा । उदाहरण--सेदुष:? । “प्रक्षालनाडि पङ्कस्य दूरादेव पला- 
यनम्‌? न्याय से यही अर्थ उचित है । कार्य प्रथम करना बाद में निमित्त कर नाझ होने पर 
जातकार्यं की निवृत्ति करना यह पक्ष सर्वथा अनुचित है, अतः “कृतमपि निवतेयन्ति” यह परि- 
भाषान्तर को स्वीकार न करना ही श्रेयस्कर है । “अकृतव्यूहाः” परिभाषा का खण्डन परि० 
शे० में विस्तृत है । हु 

विधिसूत्रों से आकङ्कित, प्रथमाध्याय की, एवं सन्थिकार्योपयोगिनी परिभाषाओं का प्रकरण 
पूणे हुआ । परिभाषा का लक्षण-- अनियमे नियमकारित्वस्‌" (जहाँ अव्यवस्था प्रतीयमान 
हो वहाँ व्यवस्था करने वाली जो है उसको परिभाषा कहते हैँ) । विशेष लक्षण-- सिकेतयाहक- 
भिन्नत्व सति विभिज्ञाञ्जविरिष्टत्वम्‌ । वैद्धिष्य्यज्ञ-अननुदृत्त्या स्वजन्यप्रमात्मक वोधीपकारकत्व- 
स्वम्नवृत्ति-निवृत्त्यन्यतरप्रयोजकत्वविशिष्टपाणिनिप्रयल-न्या यान्यतरसिद्धत्वान्यतरसम्वन्येन i १-- 


संकेत वोधकभिन्न कथन से संज्ञासूत्रों में परिभाषा का लक्षण न गया । २--ननुवृत्त्या? = अनुवृत्ति- 


रहित कथन से अधिकार सूत्रों की व्यावृत्ति हुई । ३--विधिशाख के प्रमात्मकन्ञ्रामाणिक वोब में 
उपकारक कहने से अष्टाध्यायी में पठित परिभाषाओं का संग्रह हुआ । ४--ज्ञापक एवं न्यायसिद्ध 
यावत्‌ सभी परिभाषाओं का संग्रह हुआ । 

; + रलप्रभा में परिभाषाप्रकरण समाप्त * 
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पूर्व में सन्धि शब्द का स्मरण है, स्मृतपदार्थ की उपेक्षा उचित नहीं है अतः प्रसङ्ग संगति से 
प्रधान स्वरनिमित्तक सन्धि का प्रारम्भ है-- 
४७-इको यणचि ६।१।७७। 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये | सुधी उपास्य इति स्थिते । 
स्थानृत आन्तयोदीकारस्य यकारः । सु धू य्‌ उपास्य झंत जाते |~ 
संहिता संज्ञा के विषय में अच्‌ से अव्यवहित पूर्व इक्‌ को यण्‌ आदेश होता है । 
विमश-यहाँ इक्‌ से ६६ वणे का ज्ञान है। यणूसे सात वणे, अच्‌ से अनेक स्वरों का 
ज्ञान होने से समान संख्यक उद्देश्य एवं विधेय न होने से स्थानतः सादृश्य से ईकार का यहाँ 
यकार आदेश किया । विद्वानों से पूज्य इस अर्थवोधक तृतीया तत्पुरुष समास युक्त “सुधी 
उपास्यः? उकार से व्यवधान रहित थ्‌ के बाद ई वर्ण को यणादेश हुआ । स्‌ के बाद उकार एवं 
इंकार के मध्य में ध्‌ होने सें प्रथम उकार को यण्‌ नहीं हुआ । यणादेश से स॒ ध्‌ यृ उपास्य 
ऐसा रूप बना । 
४८-अनाच च ८।४।॥४७। 
अचः परस्य यरो द्वे बा स्तो न खचि । इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । 
अच्‌ से अव्यवहित पर यर्‌ का विकल्प से द्वित्व होता है, २-अच्‌ से अव्यवहित पूर्व एबं 
अच से अव्यवहित उत्तर जो यर उसका द्वित्व नहीं होता है । 
विमश--यहाँ योग बिभाग के द्वारा दो सूत्र हैं--१ “च? २ अनचि । दोनों का क्रम से अथे 
पूर्व में निर्दिष्ट हे । यहाँ “यर्‌? पद से रेफ भिन्न यर्‌ प्रत्याहार के अक्षरों का ग्रहण होता है । 
रेफ में द्वित्वीय निमित्तता है, उससे स्थानिता का वाध है । द्वित्व से दो धकार निष्पन्न हुए । 
था ~ 00९ 
४९-स्थानिवदादेशोञ्नलविधौ १।१।'५६। 
आदेशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्यान्यलाश्रयविधौ । अनेनेह यकारस्य 
स्थानिवद्भावेनाचत्वमाश्रित्वानचीति द्वित्वनिषेधो न शङ्कयोऽनलविधाब्रिति 
तन्निषेधात्‌ | 
आदेश स्थानी के तुल्य होता है, स्थानी के रहने पर जो कार्य होता है वह आदेश होने पर 
भी होता है । परन्तु जो स्थानी अल्‌ अर्थात्‌ एक वर्ण हो और उसके आश्रय से कार्य होता हो 
तो आदेश स्थानी तुल्य नहीं होता । आशय यह है ऐसे प्रसङ्ग में स्थानी के रहने से होने वाला 
कार्य आदेश होने पर नहीं होता है । प्रक्रत में यकार को स्थानिवद्भाव से अचूत्व मानकर अनचि 
च? इस द्वित्व निषेधक से थ्‌ का द्वित्व न होना चाहिए, यह शङ्का यहाँ न कर॑नी, कारण यरद 
है कि अल विधि में स्थानिवद्भाव नहीं होता हे सूत्र में “अनल विधो? है। अल्‌ के आश्रय से कुछ 
विधान हो तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता । अतः ध्‌ के द्वित्व में यहाँ बाधा नहीं है । 
विमश--रहकर बाद में न रहे उसको स्थानी, एवं पूर्व में न रहकर बाद में रहें उसको 
आदेश कहते हैं । छः प्रकार के सूत्रों में यह आरोप बोधक अतिदेश शास्त्र हे। आदेश से स्थानी 
का नाश होने पर स्थानों की सत्ता कदापि नहीं रहती. है । किन्तु स्थान में रहने वाळे धर्म = 
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सुप्त्वादि का आदेश य आदि में आक्षेपमात्र है वस्तुतः “रामाय? राम य वहाँ “य? में सुप्त्व नहीं 
है। किन्तु इस अतिदेश ने सुप्त्व के अभाववान्‌ यकारादेश में सुप्त्व का आरोप किया, “सुपि 
च? से दीर्घ होकर “रामाय आदि प्रयोग सिद्ध हुए । व 
अतिदेश सूत्रारम्म सामथ्य से आहार्य्यारोप ही यहाँ प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का नियामक है । 
परमार्थ स्थिति का आदर न करना | प्रक्रियाओं में अविद्या हो उपवर्णित है । प्रदीन्य, प्रपठ्य में 
स्थानिवद्धाव निषेध से इट आगम वलादित्व के अभाव से नहीं हुआ। “स्थानिघटकालवृत्तिधर्म- 
घटितपर्मेनिमित्तके विधौ न स्थानिवत्‌” व्यूढोरस्केन, धौः, द्युकामः, 'क इष्ट? यहाँ स्थानिवद- 
भाव निषेध से क्रमेण णत्व-विभक्तिलोप-वलोप-हरि च से उत्व कार्य न हुए । 'अलविधि? शब्द 
में तृतीया-पत्नमी-षष्टी-सप्तमी तत्पुरुष समास है, उसी क्रम से पूर्वोक्त उदाहरण है । अतः 
कमेण अट्त्व-हलत्व-वत्व-दश्त्व का स्थानिवद्भाव से आरोप न हुआ आदेश में । इस सुत्र का 
विषय महान्‌ है । “स्थानिनि सति यद्‌ भवति तदादेशेऽपि भवति” । ऐसा भावातिदेदा होता है । 


५०-अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ १।१।५७। 


_ अलविध्यथेमिदम्‌ । परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्स्यात्‌ , स्थानिभूतादचः 

पूवत्वेन दृष्टस्य विधौ कतेव्ये | इति यणः स्थानिवद्भावे प्राप्ते | 

पूव॑सूत्र से अळू विधि में स्थानिवद्भाव नहीं होता । यह व्यवस्था स्पष्ट हो चुकी है अतः 
यह सूत्र अल विधि में स्थानिवद्भावार्थ आवश्यक है । परवणे के निमित्त से केवल अच्‌ के 
स्थान में जो आदेश हो वह स्थानिवत्‌ होता हैं, आदेश के स्थानी अच से पूवे में रहने वाले 
वर्ण को कार्य हो तब । 

विमर्श--सूत्र में केवल अचुके स्थान में आदेश हो यही अर्थ है, अच्‌ एवं हल उभयस्थान में जायमान 
आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है । “मरुतम्‌ आचष्टे! यहाँ टि संशक उत्‌ का लोप से मर्‌ णिच्‌ से 
मारयति’ में उत्‌ के लोप का इससे स्थानिवद्भाव न हुआ । पूर्वविधि में पूवस्य विधिः । षष्ठी 
तत्पुरुष एवं पूर्वस्मात्‌ विधिः पञ्चमीतत्पुरुष है । ष० त० स० में अर्थ कह चुके है प० त० स० 
पक्ष में पूर्वत्वेन दृष्ट जो वर्ण उससे परवर्ण को कार्य कतव्य रहें तब परनिमित्तक अच स्थानिक 
आदेश स्थानिबृत्ति धर्मवान्‌ होता है । बेभिदिता, माथतिकः, अपीपचन्‌ यहाँ क्रमशः स्थानिवद्भाव 
से इट्‌ निषेध-कादेश-जुस्‌ कार्यं न हुए । अन्यथा एकाच्‌ उपदेशे से इटूनिषेध प्रथम प्रयोग में 
होता । २ यहाँ स्थानिवद्भाव से तान्त नहीं अतः 'इसुस्‌? सूत्र से ठ को कादेश न हुआ | ३ में 
स्थानिवद्भाव से 'सिचः सूत्र से 'झोऽन्तः? को बाधकर जुसादेश नहीं हुआ । 

१--'प्रविगणय्य? इस भाष्य प्रयोग से एबं २--“निष्ठायां सेटि! में सेट्‌ ग्रहण से यह पञ्चमी 
समास पूर्वस्मात्‌ विभिः पूर्वविषिः अनित्य है । 

१--णिच्‌ के पूर्व में गण धातु के अबयव अकार लोप हुआ है, उसका इस सूत्र से स्थानिवदू 
भाव करने पर अपूऽ जो ण्‌ है वह लघु नहीं है, लघु गकार के बाद अ है वह ण॒ से व्यवहित है 
अतः ल्यपि’ लघुपूर्वात से णि के श को अयादेश न होगा, अतः पञ्चमी समास के अनित्यत्व से 


स्थानिवद्भाव निषेध से. अयादेश हुआ है । 
२-करितम्‌ आदि में पञ्रमी समास से स्थानिवद्भाव से ही अनेकाच्‌ होने से “एकाच्‌ 


| | सूत्र से इट्‌ निषेध न होगा पुनः कालावधारणार्थ= इटि कृते एव णिलोपः ( इट करने पर ही 
` णिलोप ( इलोप ) होता है इस विशेषार्थ प्रत्यायक सेट्‌ ग्रहण व्यर्थ होगा प० स० अ० पक्ष में 
\ शट्‌ निषेध णिलोप होने पर हो जायगा, अतः पूर्व इट्‌ ततः णि (इ ) लोप 'कारितम्‌'। आदेश से _ 
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स्थानी का अपहार = नाश है तो भी उपलक्षण प्रकार से स्थानीभूत अच्‌ से ही पूर्वत्व का ज्ञान 


करना आदेश एवं निमित्त से पूर्वं न लेना, अन्यथा ' वेयाकरणः? यहाँ ऐ को आय्‌ आदेश होगा-- 
भाम्योक्तिः-“स्थानीभूतादयः पूरवत्वेन विज्ञानाद्‌ ऐचोः श्रवर्णं सिद्धम्‌? 'सोवश्वः में औ को आव्‌ 
न हुआ । उपलक्षण की परिभाषा-स्वयं न रहकर अन्य की व्यावृत्ति ( निषेध ) करें । यथा 
“काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः? यहाँ गृह के परिचयकरण समय में काक था किन्तु बाद में उसके 
न रहने पर भी देवदत्तगृहं गच्छ' कहने पर उस गृह को कहा जाता है जहाँ काक था । प्रकृत 
में आदेश से नष्ट अच है तो भी आदेश के पूरवे में जब अच्‌ कौ स्थिति थी उससे पूर्वं वर्ण का 
ग्रहण करना । सु ध्‌ य्‌ उ० प्रकृतोदाहरण में इचणै वृत्ति अच्‌त्व का ज्ञान यकार में कर के इससे 
स्थानिवद्भाव प्राप्त हुआ । किन्तु उसके निषेधक सूत्र का आरम्भ करते हैं-- 


[ ५१-न पदान्तद्वि्वचनवरेयलोपस्वरसपर्णानुस्वारदीषेजश्चविधिषु 
१।१।५८। 


पदस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ च कतेव्ये परनिमित्ताजादेशो न स्थानिबत्‌ | 
इति स्थानिवद्भावनिषेधः | 
इन्द्र समास के अन्त में विधि शब्द का प्रत्येक में अन्वय हे-'पदान्तविधो” आदि । अन्त 
शब्द का चरम ( अन्तिम ) अवयव अथे है। विधान कार्य का जो कर्म उसको विधेय कहते हॅ । 
१ पद्चरभावयव विधेय रहे, २ द्विवचन = द्वित्व विधि में, ३ वरच्‌ प्रत्ययपरक अजादेश कतैव्य रहें, 
४ यलोप विधान में, ५ स्वर विधान में, ६ सवर्ण विधान में, ७ अनुस्वार विधान में, ८ दौध विधान 
में, ९ जऱत्य कर्तव्य रहे वहाँ एव १० चत्वै विधान में परनिमित्तक अच्‌ के स्थान में उत्पन्न आदेश 
[ स्थानिवत्‌ = स्यानितुल्य = तदवृत्ति धमेवान्‌ नहीं होतः हे । 
इससे यहाँ स्थानिवद्भाव निषेध से धू-ध्‌ घटित प्रयोग होकर “सुध्‌ ध्‌ य्‌ उपास्यः बना) 
| क्रमशः उदाहरण १-प्रथम वाक्य निर्माण कर जिस क्रम से कार्य प्राप्त रहे वह करना वाक्य संस्कार 
पक्ष में 'कानि सन्ति? “कौस्तः? यहाँ अस्‌ धातु का अकारलोप स्थानिवत्‌ न होने से यण्‌ एव आव्‌ आदेश 
न हुए। २-सुध य॒ उपास्य में यणादेरा का स्थानिवद्भाव न हुआ । ३-'यायावरः' अकार का डो 
का स्थानिवद्भाव से "आतो लोपः? सूत्र से आकार लोप में स्थानिवद्भाव का निषेध । ४-'याति 
“यायाय ति? अलोप, यलोप आलोप यलोप के बाद आकार लोप का स्थानिवद्भाव से यू लोप 
नहीं प्राप्त होता था अतः स्थानिव्भाव का निषेध हुआ । ५-चिकोषेक में सन्‌ के अकारलोप 
का स्थानिवद्भाव से 'की? कं इंकार को 'लिति” से आद्युदात्त निषेध में स्थानिवद्भाव न 
से आद्युदात्त हुआ । ६-७-'शिण्डि’ यहाँ श्रम्‌ विकरण का अरोप है उसका स्थानिवद्धाव न 
होने से अनुस्वार कर परसवर्ण करने में भी स्थानिवद्भाव निषेध 'हुआ। ८-प्रतिदीब्ा' ' 
करने में अकार लोप का स्थानिवद्भाव न हुआ 'हलि च? से दीर्घ हुआ । ९-'सग्धिः यहाँ बस | 
अकार का लोप है उसका जइत्व करने में स्थानिवद्भाव का निषेध है। १०-जक्षतु यहां बसू | 
के अकार का लोप हे उसका स्थानिवद्भाव निषेध से चत्य से ककारादेश हुआ । 


५२-झलां जश्‌ झशि ८।४।५३। 
स्पष्टम्‌ । इति धकारस्य दकारः | 


झश से अव्यवहित पूर्वं झल के स्थान में जश्‌ होता है। इससे थ्‌ को दू होकर “छ 
उपास्यः? । 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
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५३-अदशनं लोपः १।१।६०। 
प्रसक्तस्यादशेनं लोपसंज्ञं स्यात | 


प्राप्त वर्ण के अदशैन = नहीं दीखने को लोप कहते हें । प्रथम दृष्टिगोचर वर्ण के मिट जाने 
का नाम लाप हैं। यह लोप भी अन्य आदेशों के समान आदेश है किन्तु यणादि आदेश 
भावात्मक = भावस्वरूप हे । लोप अभावस्वरूप = अर्थात्‌ शून्यस्वरूप है, वह किसी का अवयवस्वरूप 
नहीं, प्रत्युत नाशस्वरूप है । 
५४-संयोगान्तस्य लोपः १।१।६०। 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌। इति यलोपे प्राप्ते | $ यणः प्रति- 
षेधो वाच्यः & | $ यणो मयो द्वे वाच्ये $। मय इति पञ्चमी यण इति षष्ठीति पक्षे 
यकारस्याप हित्वम्‌ | तदिह धकारयकारयोरद्वित्वविकल्पाञ्चत्वारि रूपाणि | एक- 
धमेकयम्‌ | द्विघं द्वियम्‌ । द्विधमेकयम्‌ | एकधं द्वियम्‌ । सुदृध्युपास्यः | मध्बरिः | 
धात्त्रशः | लाकाँतः | 
जिस पद के अन्त में संयोग रहे उसको संयोगान्त पद कहते हैं। यहाँ अलोऽन्त्यस्य से 
अन्त्याल्‌ की उपस्थिति है । संयोगान्त पदावयव अन्त्य अल का लोप होता है | इससे 'य? का 
लोप प्राप्त है किन्तु संयोगान्त पद का अन्त्य अल यदि य 4 र्‌ ल रहे तो छोप नहीं होता है ऐसा 
जानना चाहिये । यहाँ कार्य के अनुरोध से “मयः? पञ्चम्यन्त है, 'यणः? षष्ठ्यन्त है । मय के 
अव्यवहित यदि यण्‌ रहे तब यण्‌ का द्वित्व होता है । इस पक्ष से यकार का द्वित्व है । इस प्रकार 
धकार एवं यकार के द्वित्व विकल्प से चार रूप हुए। १--एक ध एक य २--दो ध दो य । ३-- 
दो ध्‌ एक य्‌। ४--एक ध्‌ दो यू। १--सुध्युपास्यः २--सुडय्यपास्यः । सुद्धयुपास्यः । ४-- 
सुध्य्युपास्यः । विद्वानों से उपासना करने योग्य । 
विमश--अश्निपुराण, नारदपुराणादि में अनेक उदाहरण निर्दिष्ट हैं उन्हीं को अनेकत्रस्थळ 
में भट्टोजि दीक्षित ने कोमुदी में दिये हैं । अंनेक उदाहरण भाष्यादि प्रदर्शित भी हैं एबं कुछ 
उन्होने अपनी प्रतिभा से दिये हैं । अझिपु० ३४९ अ० में स्कन्द की उक्ति व्याकरण विषय में है-- 
कात्यायन एवं बालकों के सुखबोध के लिए सिद्ध शब्दों के स्वरूप ज्ञानरूप व्याकरण के सांर को 
मैं कहता हूँ । शब्दशाख् के व्यवहार के लिये प्रत्याहारादिक संज्ञाएँ बताना हूँ । अकार से ळू 
तक ५४ वणौ का निर्देश कर अन्त में इति प्रत्याहारः” यह लिखा है । इसके बाद सन्धिप्रकरण 
आदि अनेक प्रकरण हैं । यह अञ्निपुराण कीं कथा है । 
नारदपुराण में सनन्दन व्याकरणशास्त्र का वर्णन करते हैं कि हे नारद ! वेदाङ्ग व्याकरण 
संक्षेप से में कह ता हूँ । इस पुराण में पद आदि संज्ञाएँ हैं पदावलि सम्बोधन प्रातिपदिक प्रथमादि 
संज्ञाएँ । कारक = कट आदि संज्ञाएँ हैं । धातु लकारादि निर्देश भी हैं। हरेऽव आदि अनेक 
उदाहरण भी उसमें प्रदर्शित हैं । राब्दों के रूप भी हैं । तद्धित कृत्प्रत्ययों का समावेश है । 
सनादि प्रक्रियायें निर्दिष्ट न 
अन्य पुराणों में 'न्याकरण विमर्श? विशिष्ट इसकी भूमिका में दिया जायगा । पुराणों का काल- 
निर्देश इतिहास का विषय है । पुराणकाल पाणिनि मुनि के पूर्ववतीं है या नहीं ? अतः अइउण्‌ 
यह १४ सूत्र पुराणनिर्दिष्ट वस्तु के अपवादमात्र हैं या नहीं ! पाणिनि कौ प्रत्याहार रचना भी 
अनुवाद मात्र है । आदि संदेह होता है। पुराणादि में वर्णित याक्त्‌ शम्दसाख का उन्होंने सूक्ष् 


| 
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अध्ययन किया और उन ग्रन्थों को ही अपनी कृति का आधारस्तम्भ माना, यही प्रतीति उचित 
नहों है । कई स्थानों भें उन्होने पुराणादिक में वणित विषय का अक्षरशः अनुवादमात्र ही 
किया है, यह कथन ठीक नदीं है पुराणकाल से पूर्वकाल में पाणिनि का उत्पत्तिकाल सिद्ध हो 
चुका है, पाणिनि की कृतियों का ही पुराणों में प्रदर्शन है । इससे २७०० वर्ष पूर्व पाणिनिकाल है । 
पुराणकाळ ७०० वर्ष का ही है । 

मधु अरिः, उकार को वकार यण्‌ म ध य्‌ अरि ध्‌ का द्वित्व, जश्च मद्धरिः=मधु नामक दैत्य 
के शत्रु विष्णु । धात्रु अंश, ऋकार्‌ का र्‌ धात्रंशः = ब्रह्मा का अंश । “छ आकृतिः ल को लू लाकृतिर्‌ 
रकार की आकृति । मध्वारि में ध व्‌ के द्वित्वविक्प से चार रूप हूँ । लाकृति का अर्थ-देव 
जाति की माता का स्वरूप । 

यण सन्धि के कुछ अन्य उदाहरण-दध्यत्र,= यहाँ दहि है । वध्वासनम्‌ = वधुका आसन 
पितृ अर्थः, पित्र्यः = पिता का धन । यह संहार सन्धि हे । 


५५-नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ८।४।४८। 

पुत्रशाब्दस्य न द्वे स्त आदिनी शाब्दे परे आक्रोशे गम्यमाने । पुत्रादिनी 
त्वमसि पापे | आक्रोशे किम्‌ । तत्त्वकथने तु भवत्येव | पुत्त्रादिनी सर्पिणी | 
$ तत्परे च & | पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे | & वा हतजग्धयोः ® पुत्त्रहती, 
पुत्त्रह्‌ती । पुस्त्रजग्धी पुत्त्रजग्धी । 

पुत्र झाब्दावयव यर्‌ का द्वित्व नहीं होता है आदिनी शब्द उत्तरपद में रहते, निन्दा की जहाँ 
प्रतीति गम्यमान रहे । यहाँ आदिनी? का अर्थ-खाने वाली है। हे पापिणी ! तू बच्चों को खानेवाली 
है । सत्यभाषण में द्वित्व होता है--सर्पपल्ली अपने बच्चों को खाने वाली है । + पुत्रादिनी शब्द परक 
पुत्र शब्द के तकार को द्वित्व नहीं होता है *। » हत या जग्ध झाब्दपरक पुत्रशब्दावयव तकार का 
विकल्प से द्वित्व होता है » । बच्चों को मारने वाळी या खानेवाली । यहाँ शंका होती हैं कि आदिनी 
आक्रोश? में प्रगृह्य संज्ञा क्यों नहीं इइ--इदूतो च सप्तम्यर्थ से किन्तु सौत्रत्वात्‌ संधि हुई हैं या 
“अदिनि' पुंस्वपाठ है, किन्तु मूर्ख समाज में खिया में ही इस प्रकार का गाली देने का रिवाज है | 
वृत्ति में लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से 'आदिनी? लिखा है अथव। सप्तमी को 'शुपां सडक! से आ आदेश है 
आदिन्या आक्रोशे? में दीघं सन्धि है । 


५६-त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ८।४।५०। 
त्रादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु वा द्वित्वम्‌ | इनन्द्रः । इन्द्रः । राष्ट्रम्‌ | राष्ट्रम्‌ । 
अच्‌ से पर तीन या अधिक का संयोग रहे तो वहाँ विकल्प से द्वित्व का - होता र 
न्‌ प्‌ का उदाहरण में द्वित्वनिषेध, एवं द्वित्वनिषेध का अभाव हुआ, अभ स्वरूप । 
अर्थात द्वित्व । देवस्वामी = इन्द्र: । अनेक भिन्न-भिन्न विचार के व्यक्तियों का समाज राष्ट्र हैत यथा 
भारतवर्ष योगरूढ यह शब्द देशविशेष का भी प्रत्यापक है । 
च 
५७ -सवत्र शाकल्यस्य ८।४।५०१ 
द्विःबं न । अर्कः | ब्रह्मा । | 
शाकल्यमत के अनुसार अच्‌ से प्रर यर, का सर्वत्र द्वित्व का निषेध है । अर्कः ! रह्मा 
'हॉकल सुनि के गोत्रापस्य को शाकल्यं कहते हैं । 
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५८-दीर्घादाचार्याणाम्‌ ८।४।५२। 

द्वित्वं न । दात्रम्‌ । पात्रम्‌ | 

आचार्यो के मत में दीर्घ स्वर से अव्यवहित पर यर्‌ का द्वित्व नहीं होता है । आचार्य पद 
पाणिनि का ग्रहण यह भी पक्ष है। अन्य मत है कि आचार्य नाम से प्रसिद्ध कोई वैयाकरण. 
थे । यह नत उचित प्रतीत होता है । आदरार्थ बहुवचन शब्द का प्रयोग है । दात्रम्‌ = इस्ुवा का 
नाम हे । पात्रम्‌? यह शब्द अनेकाथक है । लोक में कुपात्र, सुपात्र सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना? 
( माव ) सत्पात्रे विनियोगः । पात्रे जलम्‌ पात्र नष्टम्‌ आदि । 

५९-अचो रहाम्यां द्वे ८।४।४६। 

अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः | हर्य्यनुभवः | हये- 
बुभवः | न हय्यस्ति, न ह्यस्ति | 

अच्‌ से व्यवधानरहित रेफ या हकार रहें उनसे व्यवधानरहित यर का विकल्प से द्वित्व 
होता है । हरि+अनुभवः से यण करके ह र्‌ य्‌ अनुभवः है, यर =य का द्वित्वपक्ष में दोय । 
पक्ष में एक य्‌ है । “न हि+ अस्ति? यण , द्वित्व, द्वित्वाभाव दोय एक य। 

विमश-सब ब्राह्मणों को दही दो और कोण्डन्य को मठ्ठा, यहाँ मढ़ा देने से दही नहीं दी 
जाती है । ऐसा तक्रकोण्डिन्यन्याय है, उसी प्रकार यहाँ रेफ में द्वित्व शाख की निमित्तता है, 
निमित्तता से स्थानिता का बाध होता है, अतः रेफ से अतिरिक्त यर्‌ का द्वित्व होता है । हृकार 
तो यर्‌ ही नहीं है उसका द्वित्व प्राप्त नहीं हैं । “नेमो रहो काय्यिणो किन्तहि निमित्तं द्विवचनः 
स्य? यहाँ हको रोक्ति केवल दृष्टान्त प्रतिपादक ही. है । संस्कृत भें तक्रकोण्डिन्यन्याय प्रसिद्ध है 
“स॒बेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दघि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय” यह न्याय स्वरूप है । 

६०-हलो यमां यमि लोपः ८।४।६४। 

हलः परस्य यमो लोपः स्याद्‌ वा यमि | इति लोपपत्ते द्वित्वाभावपंच्षे 
चेकयं रूपं तुल्यम्‌ । लोपारम्भफलन्तु आदित्यो देवताऽस्येति आदित्यं हविः 
रित्यादौ । यमां यमि’ इति यथासंख्यविज्ञानान्नेह्‌-माहात्म्यम्‌ । 

यहां ‘अन्यतरस्याम्‌’ की अनुवृत्ति है । यम से अब्यवाहित पूर्वं हल से अव्यवहित उत्तर यम रहें 
वहां यन्‌ का विकल्प से लोप होता है । यहाँ स्थानी यम्‌ एवं निमित्त यम का यथासंख्य है । 

“हूय्येनुभव: हर्यनुभवः” इत्यादि में द्वित्व निष्पन्न “यू यू? में एक य्‌ का लोप इससे है । द्वित्व 
के अभाव में भी एक य्‌ है । लोपविधायक सूत्र का प्रयोजन क्या है ? 

जिस हविः का आदित्य देवता है इस अर्थ में आदित्य से ण्यप्रत्यय होकरूभ संज्चक अकार 
लोप आदित्य य? यहां यकार लोपाथे इस सूत्र की आवश्यकता है । 

आदित्यं हविः । 'माहा/्म्यम्‌? में त्‌ से पर म्‌ का लोप नहीं हुआ निमित्तय के पूर्वे य रहे वहां 
लोप होता है, क्रमिक अन्वय से । 

द्वित्व प्रकरण एवं लोप प्रकरण समाप्त हुआ । 


_॥१-एचोऽयवायात्रः ६।१।७८। 
एचः क्रमाद्‌ अय अव आय्‌ आव एते स्युरचि । 
ए ओ ऐे ओ के स्थान में क्रम से अय्‌ अव्‌ आय्‌ आम्‌ आदेश होते हैं अच्‌ पर में रहते । 
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विमर्श--एच्‌ ३६ है आदेश चार है अतः स्थानप्रयत्नतः साइश्य है--१ संवृत अकारयुक्त 
कण्ठ ताल स्थान से उत्पन्न एकार के स्थान में उसके समान अय्‌ आदेश । २ संवृत कण्ठ ओए- 
जन्य ओकार के स्थान में तत्समान अवादेश । ३ विवृता आकारयुक्त ताछ ओष्ठ स्थानजन्य 
ऐेकार को आय्‌ आदेश ४ ताइश औकार को आव्‌ आदेश होता है। या जातिपक्ष मान कर 
एत्व ओत्व ऐत्व ओस्व, जातिगत तत्तत्‌ एकत्व एकारादि में आरोप कर चार वर्ण को 
चार आदेश होते हैं । 


६२-तस्य लोपः १।३।९। 


तस्येतो लोपः स्यात । इति यबयोलोपो न, उच्चारणसामथ्योत्‌ | एवं चेत्‌ 
संज्ञापीह न भवति । हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः | 

इत्संज्ञक वर्ण का लोप होता है । इत्‌ की अनुवृत्ति कर उसका विभक्ति विपरिणाम से सूत्र में 
“इत्‌ का? यह अर्थ लाभ होता हे “तस्य? से सम्पूर्ण इत्संज्ञक वर्ण का लोप होता है अयादि में 
अन्तिम यू एवं व्‌ की हलन्त्यम्‌? से इत्‌ संज्ञा है किन्तु य्‌ व्‌ का उच्चारण ही लोप होने में वयर्थ हे, 
अतः लोप उनका इससे न हुआ, ऐसी परिस्थिति में निष्फल इत्‌ संज्ञा भी “यू व! को नहीं होती 
हैं । वेयाकरणम्रते “या या संज्ञा सा सा फलवती” यह नियम है। नमः के योग में चतुर्थी है । 
हरे ए, विष्णो ए, ने अकः, पौ अकः, क्रमेण अय्‌ हरये? । अब्‌ “विष्णवे? । आयू 'नायकः' | आव्‌ 
पावकः। पुराणों में यही उदाहरण है । १ विष्णु के लिए नमस्कार । २ विष्णु भगवान्‌ के लिए 
नमस्कार । ३ नायकऱनेता या प्रधान । ४ पवित्रकर्ता या असि । अञ्चि से सभी पदार्थ पवित्र होते 
हैं । काशीखण्ड में पावक का पवित्रकर्ता असि का वर्णन है । 

विमर्श--ग्रन्थकार ने यू व्‌ की इत्संज्ञा के अभाव में जो समाधान दिया,वह उचित नहीं है । 
्षय्यः, जय्यः, गव्यूतिः, गव्यम्‌ में यकार वकार का उच्चारण सार्थक है । अतः यकार वकार के 
लोपाभाव में अन्य निर्देश रूप समाधान देना चाहिए यथा--गवि च युक्ते? “इतावनाषं? “परि” 
यणे? आदि । 


६३-वान्तो यि प्रत्यय ६।१।७९। 


यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव आव एतौ स्तः | गोविकारो गव्यम्‌ | 

गोपयसोयत्‌। नावा तायं नाव्यम्‌ | नौबयोधंमेंत्यादिना यत्‌ । $ गोयूतौ छन्दस्यु 
` पसंख्यानम्‌ & | & अध्वपरिमाणे च § | गन्यूतिः | ऊतियूतीत्यादिना यूतिशब्दो 

निपातितः । वान्त इत्यत्र बकाराद्‌ गोर्यताबित्यत्र छकाराद्‌ वा पूर्वभागे लोपो 
व्योरिति लोपेन वकारः प्रस्हिष्यते । तेन श्रयमाणबकारान्त एवादेशः स्यात्‌ | 
बकारो न लुप्यत इति याबत्‌ । 

उत्थिता आकाह्ना से वान्त ज्ञानार्थं पूर्वत्र निर्दिष्ट अव्‌ आव्‌ का ज्ञान होता हैं स्थानी ज्ञान के 
लिए वातिक यहां है--ओदोतोरिति वक्तव्यम्‌ । उससे ओ औ का ज्ञान होता है, यहां वान्त 
प्रत्यय अर्थे अभिमत नहीं है अतः 'प्रत्ययग्नहणे यस्मात्‌? इस परिभाषा की बाधक परिभाषा यह 
है--“यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल ग्रहणे से आदि अर्थ का लाभ होता है । अल बोधक सपतम्यन्त 
विशेषण रहें तो जिस विधेय कार्ये का यकारादि प्रत्यय से अब्यवहित पूर्व ओकार एवं औकार क 
क्रमशः विधान है,वहां तदादि की उपस्थिति होती है अब आव्‌ आदेश होते हैं ¦ 
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गव्यम्‌ यहाँ यत्‌ , ओकार को अव्‌ आदेश हुआ है । षष्ठ्यन्त गोशब्द से विकारार्थ में यत्‌ , 
प्रत्ययान्त से विभक्ति कार्य है । अर्थ--गो का विकार-दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोवर । 
नान्यम्‌-नोका से पार करने योग्य अर्थ में यत्‌। औ को आय्‌ आदेश । नौका से पार करने 
योग्य जल । ८ 

» यूति शब्द से पूर्व गो का ओकार को छन्द में अब्‌ आदेश होता है » मागे के परिणाम रूप 
संज्ञा में यूतिपूवेक गो के ओकार को अव्‌ आदेश होता है ० । यूति का अथे मिश्रण है । गव्यूति का 
अर्थ--दो कोस का नाप । 

विमशं--प्रश्न--गव्यम? 'गव्यूति' इनमें “लोपः शाकल्यस्य? से वकार का लोप प्राप्त हुआ, 
किन्तु गव्य गव्यूति में वलोप युक्त रूप नहीं दिखता तो उसकी क्या व्यवस्था समझनी चाहिये ? । 

समाधान ) वान्त के वकार के पहले एवं गोर्यूतौ के बाद छक्मार के पहले वकार का उभयत्र 
प्रछेष है। अर्थात्‌ टू वान्त? “वृछन्दसि’ ऐसी मूलस्थिति है। प्रेष किया हुआ बकार का. 
“लोपो ब्योवेलि” से लोप है। इस प्रयास का यही फल है कि अव्‌ का वकार प्रयोग .में सदा 
श्रूयमाण ही रहता है उसका लोप नहीं होता हैं । यदि लोप होता तो यह गुरुभूत प्रयास व्यर्थ 
सिद्ध होगा । 

प्रश्ष-गव्यम्‌ , में लोप की प्राप्ति ही नहीं है । 'लौपः शाकल्यस्य” सू० पदान्तवकार का लोप 
करता है । यहां यकारादि यत्‌ प्रत्ययपरक गो शब्द भसंज्ञक है। यचि भम्‌ से । ओकार पदान्त 
नहीं उसके स्थान में अवादेश का वकार पदान्त नहीं है किन्तु भसंज्ञ के अन्त में भान्त हे । ऐसी 
परिस्थिति में सूत्र में प्रश्‍लेष का क्या प्रयोजन है! ( समा० ) गाम्‌ इच्छति = गन्यति” यहाँ 
वकारलोप वारणाथै सूत्र में वकार का प्रक्ेष है। यहाँ लप्त अस्‌ प्रत्यय का प्रत्ययलक्षण कर “झुपू- 
तिङन्तम्‌? से पद संज्ञा गो की है ओ में पदान्तत्व है वह स्थानिवद्भाव से आदेश अव्‌ “में है । 
अतः यहां पदान्त वकार है । ( प्रश्न ) यहां तो “न कये? सूत्र से पदसंज्ञा की व्यावृत्ति होती है, 
कृयूच्‌ एवं क्यङ्‌ पर में रहें वहां नान्त की ही पदसंज्ञा होती है यहां गो ओदारान्त है । 
( समाधान )-गां नयति गोनीः गोन्यम्‌ आचष्टे गोनयति, गोनयति गोन्‌ गोनम्‌ इच्छति 
गन्यति = गो को ले जाने वाला मनुष्य के समान आचरण करने वाले की इच्छा करने वाला इस 
अथे में “गोन्‌ यत्ति’ में नान्त की पदसंज्ञा, न लोप से पदान्त गो के ओकार को अव्‌ आदेश-- गव्यति? 
यहाँ वकार लोप निवृत्ति के लिए “बान्त? सूत्र में वफार प्रेष आवश्यक है । 

प्रश्न--गन्यूति' छन्द में तो सभी शास्त्रविकल्प से इष्टानुरोध से लगते हैं । अतः लोप नहीं 
होगा । एवं लोक में दो कोस का नापरूप संज्ञा को मान कर विधीयमान अब्‌ आदेश लोप में 
निमित्त नहीं होगा । संज्ञा स्वरूप 'गयूति' से भङ्ग होने के भय से । अतः उपजी वक अयादरेश 
उपजीव्य संज्ञा के स्वरूपनाशक सन्निपातपरिभाषा से न होने से लोप की अप्राप्ति हे, पुनः वातिक 
में वकार प्रइलेष व्यर्थ ही है । अतः प्रश्‍लेष वकार का वातिक में न करना चाहिए । 


६४-घातोस्तन्निमित्तस्येव ६।१।८०। 


रेचश्रद्वान्त देशस्तहिं Loe > न 
यादौ प्रत्यये परे धातोरेचश्रेद्वान्तादे तन्निमित्तस्येव, नान्यस्य । 
४७ ८५ ATS 
लव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌ । तन्निमित्तस्येवात किम्‌ । ओयत | औयत । ; 
सामान्यतः पूर्वसूत्र से यकारादि प्रत्ययपरक ओ औ को अब्‌ आव्‌ आदेश होते हैं किन्तु 
वह नियम धातुओं में सर्वत्र नहीं लगता । उस सामान्य वचन का यह नियम सूत्र है। प्राप्त 
कार्य का पुनः विधायक नियमार्थ है । यहां एवकार उलटे नियम के वारणार्थ हे । नियमस्वरूप 
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७००७५७७००७ ७ ७ 
इस प्रकार का है-यकारादि प्रत्ययपरक धातु के एच्‌ को वान्तादेश हो तो वह एन्‌ यादि 
प्रत्यय निमित्तक ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं । यदि प्रत्यय निमित्तक एच्‌ को वान्तादेश हो 
तो वह एच धातु झा अवयव रहे । यह विपरीत नियय मानते तो “बाभ्रव्यः? माधव्य’ की सिद्धि न 
होती वहां एच्‌ प्रातिपदिक का अवयव है । 'गोप्यम्‌? में ओ यकारादि प्रत्यय से अव्यवहित 
पूर्व नहीं है । यहां “न यकि? न्यास न करना, “भोयम्‌! में अवादेश को आपत्ति होगी । 

च्छेदनाथैक लु धातु से कमे में यत्‌ गुण अवादेश लव्यम्‌ = काटने योग्य । ण्यत्‌ बृद्धि से 
अवश्य लो य औ का आवादेश अदइयलाव्यम्‌ = अवश्य कारने योग्य । थोड़ा बुना जाता है इस 
अर्थ में ओयते ' औयत = बुना गया । यहां 'ओ? “औँ? यादि प्रत्यय निमित्तक नहीं है अतः 
वान्त आदेश न हुआ । १ में 'आदगुणः से ओ हैं २ बृद्धि से औ है । वेञ्‌ धातु के कमें में लट्‌ का 
रूप एवं लड लकार के दोनों रूप हैं । 

६५-क्षय्यजय्यो शक्यार्थे ६।१।८१। 
यान्तादेशनि पातनार्थमिदम्‌ । क्षेतुं शक्यं क्ष्यम्‌ | जेतुं शकं जय्यम्‌ | 

शक्यार्थे किम्‌ , चेतुं जेतु योग्यं क्षेयं पापम्‌ | जेयं मनः | 

शक्‍य अर्थ में यत्‌ प्रत्यय से पूर्व क्षिधातु सम्बन्धी एच्‌ एवं जिधालु सम्बन्धी एच्‌ को 
निपातन करके यान्त अयादेश होता हे । क्षयाथंक एवं जयार्थैक क्षि, एवं जि धातु से कमे में 
“अचो यत्‌? से यत्‌ , गुण निपातन से अयादेञ क्षय्यम्‌ =क्षय पाने को शक्‍य । जय्यम्‌ = जय पाने 
शक्‍य । योग्यता अर्थ में अयादेश नहीं होता हे । जेयम्‌ = जीतने योग्य मन । क्षेयम्‌ = नाश करने 


य 


योग्य पाप । प्रत्युदाहरण में अहे? सूत्र से योग्यता अर्थ में यत्‌ प्रत्यय है । 


६६-क्रय्यस्तदर्थं ६।१।८२। 
तस्मेन्प्रकृत्यथोयेद तदर्थम्‌ | क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्धया आपणे प्रसारितं 
क्रण्यम्‌ | केयमन्यत्‌ | क्रयणाहमिपयथः । 
ग्राहक मोल लें इस निमित्त बेचने के स्थान में धरा हुआ पदार्थ इस अर्थ में यादि प्रत्यय से | 
पूर्व क्री धातु सम्बन्धी एच्‌ को अय्‌ आदेश * निपातित हे । द्रव्य के विनिमय अर्थबोधक डुक्रीञ्‌ । 
धातु हैं। डुञ्‌ का लोग । क्री से कमै में यत्‌ गुण क्रे+य अयादेश क्रथ्यम्‌। बेचने योग्य 
तो है, परन्तु घर में या और चाहे जहाँ रखा हो वह क्रेय कहाता है । बेचने योग्य क्रेयम्‌ 
का अर्थ है । 
६७-लोपः शाकल्यस्य ८।३।१९।` 
अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोवौ लोपोऽशि परे । पूर्बत्रासिद्धमिति लोपः 
शास्रस्यासिद्धत्वान्न स्वरसन्धिः । हर एहि। हरयेहि | विष्ण इह्‌ | विष्णः 
बिह । श्रिया उद्यतः । श्रियायुद्यतः | गुरा उत्कः | गुरावुत्कः । 
कानि सन्ति कौ स्त इत्यत्रास्तेरल्लोपस्य स्थानिवत्त्वेन यणाबादेशो प्राप्त 
न पदान्तेति सूत्रेण पदान्तविधौ तन्निषेधान्न स्तः | | 
अश परक अब पूर्वक पदान्त यकार, वकार का विकल्प से लोप होता है । हरे + एदि, एकार ! 
को अयादिश, यू का इस सूत्र से विकल्प लोप, लोप पक्ष में हर एहि यहां 'ओमाडोथ' है परव | 
प्राप्त है, किन्तु 'पूवत्रासिद्धम? से सपादसप्ताध्यायी “ओमाङोश्च? की दृष्टि में द्रिपादीस्थ यह | 
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लोप असिड हे, अ ए के बीच में य्‌ बुद्धि होने से पररूप न हुआ हर एहि । लोप शास्त्र वैकल्पिक 
होने से पक्षमें “हरयेहि’ हुआ । विष्णो+इह, अवादेश, वकार लोप, लोपाभाव, विष्ण इह 
विष्णविह । श्रियै + उद्यतः श्रिया उच्तः, श्रियाबुद्यतः | रुरौ + उत्कः गुराव्‌ उत्कः, गुरा उत्कः, गुरा-- 
वुत्कः । १-है विष्णु आप आइये । २--विष्णु यहां है । ३-लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उद्युक्त । 
४- गुरु के विषय में उत्कंडित । 

वाक्य संस्कार पक्ष में “कानि सन्ति’ में अस्‌ धातु को लुप्त अकार का “अचः परस्मिन्‌? सूत्र से 
स्थानिवद्भाव से यण प्राप्त हुआ, “को स्त’ में औ का आव्‌ आदेश “एचोध्य' से प्राप्त है किन्तु “न 
पदान्त’ से पदान्त विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध से अच्‌ परक इकार, औकार नहीं है । अतः 
यण्‌ आव आदेश न करना चाहिये । 

६८-एकः पूर्वपरयोः ६।१।८४। 

इत्यघिकृत्य | 

पूं स्थानी के स्थान में भिन्न आदेश प्राप्त था एवं परस्थानी के स्थान में भिन्न आदेश प्राप्त 
था वह न हो किन्तु पूर्व पर दोनों के स्थान में एक ही आदेशार्थं यह अधिकार सूत्र करके 
आचार्य कहते हैं-- 


६९-आद्गुणः ६।१।८७। 
अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात्‌ संहितायाम्‌ । उपेन्द्रः । 
रमेशाः । गङ्गोदकम्‌ | 
अ या आ उसके आगे अच्‌ रहें तो पूर्व और पर इन दोनों के स्थान में मिलकर एक गुण 
आदेश होता है । यथा “उप इन्द्रः? 'अ इ' के समान स्थान वाला एकार होकर उपेन्द्रः = विष्णुः । 
रमा इः रमेशः = विष्णुः । गङ्गा उदकम्‌ गङ्गोदकम्‌ = गङ्गाजलम्‌ । 
अवर्णं के आगे रू या ल रहे तो कोनसा गुण होना चाहिए ? अवर्ण ऋकार का कण्ठ- 
मूड॑न्य स्थान है, अवण रूवर्ण का कण्ठ दन्त्य स्थान है । ऐसा गुण संज्ञक कोई वणे नहीं हे । 
अतः इस शङ्का का समाधान अग्रिम सूत्र की व्याख्या अनन्तर होगा । अथवा जिस प्रकार नष्टाः 
श्वरथदग्धन्याय--दो राजा वन में गये अपने २ रथ से; एक का अश्व पलायित हुआ, दूसरे राजा का 
रथ जल गया ऐसी परिस्थिति में उन दोनों का परस्पर सह्दायतार्थ संयोजन होता है 'तव अश्वो 
नष्टः, मम रथो दग्धः? आवयोः संयोगः । उसी प्रकार यहां अकार गुण संज्ञक को स्थानी की 
अपेक्षा है अकार ऋकार को गुण संशक आदेश की अपेक्षा है। अतः परस्पर स्थानाभावरूप 
आनन्तर्यं लेकर अकार ऋकार का गुण अकार उत्तर सूत्र सहायता से रपर अर्‌। वृद्धि आर्‌। अ 
छ का गुण अल बृद्धि आल । भाष्य में “अनान्तर्यमेव एतयोरान्तर्यम्‌्? कहा है गुण कृत आन्तर्यं से 
तीन को छोड़कर सर्वविध आन्तर्यै का ग्रहण हैँ । 
७०-उरण्‌ रपरः १।१।५१। ह 
ऋ इति बा : सज्चेत्युक्त तत्स्थाड्े योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवतते । तत्रा- 
न्तरतम्यात्‌ कष्ण॑धिरित्यत्रार | तवलकार इत्यत्राल्‌ | अचो रहाभ्यामिति पत्ते 
द्वित्वम्‌ । 
३। 
ऋ ल कौ परस्पर सवर्ण संशा है । ऋ के अठारइ कौर के बार मिलकर तीस भेद 
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उन सबा का ऋ में ही ग्रहण होता है। ऋ के स्थान में जायमान अण्‌ (अश्उ) रपर 
होकर ही लक्ष्य में आता है। अर्थात्‌ प्रथम स्थानी के स्थान में अण्‌ होकर बाद में रपर नहीं 
होता है । अर्‌ आर्‌ , अल आल इर्‌ उर्‌ इनको रपरक लपरक अण्‌ कहते हैं । ऋ एवं ल. शब्द के 
रूपों का ज्ञान कम ही लोगों को होता है अतः ऋ के रूप इस प्रकार है-- 
आ अरौ अरः। अरम्‌ अरौ ऋन्‌। रा ऋभ्याम्‌ ऋभिः । रे ऋभ्याम्‌ ऋभ्यः । उ: ऋभ्याम्‌ 
ऋभ्यः । उः रोः ऋणाम्‌। अरि रोः ऋषु । हे अः हे अरो हे अरः। 
लरान्द के रूप--आ अलो अलः । अलम्‌ अलो ऋन्‌। ला लभ्यां लमिः । ले लभ्याम्‌ लभ्यः । 
उल लभ्याम्‌ रूभ्यः । उल लोः ऋणाम्‌। अलि लोः रूषु | हे अल हे अलो हे अलः सम्बोधन में । 
कृष्ण ऋद्धि: । अवणै गुण संज्ञक है, अवणे ऋकार के स्थान में अर्‌ करने पर स्थानी द्वय एवं 
आदेश का समान स्थान है = कण्ठ-मूद्धन्य । “जळतुम्बिका? न्याय से रेफ का ऊर्ध्वं गमन है । 
कृष्णद्धिः = कृष्ण का अभ्युदय । एवं तव लूकारः में अवर्ण लकार का कण्ठ-दन्त स्थान समान 
“अल्‌? आदेश से तवलकारः = तेरा लकार । इसी प्रकार अवर्णं ऋकार का आः प्राप्त होते ही “आर”? 
बृद्धि होती है । अवर्ण लकार की बृद्धि आ' प्राप्त होते ही 'आल वृद्धि होती है । ऋ छ वर्णो की 
गुण बृद्धी अर्‌ , अल आर्‌ आल्‌ ही है । यथा नष्ट अश्व दग्ध रथ वाले दोनों का कायार्थ सम्मेलन 
होता है तथैव गुण संज्ञक अकार स्थानी वर्ण का अन्वेषण में तत्पर है एवं अकार ऋकार वे 
दोनों, एबं अकार रू वर्ण वे दोनों आदेश के अन्वेषण में प्रयलयुर्त है अतः रपर अवर्ण, लपर 
अवणे होता है । एवं बृद्धि में आर आल समझना । 
सूत्र में ऋशब्द का षष्ठ्यन्त उ: रूप है, अणू से अइ उ इन तीन वर्णो का तत्सवर्णी बी 
का बोध है । “रपरः में बहुब्रीहि समास है = रेफ है पर में जिसके । यहां र प्रत्याहार है रेफ एवं 
लकार इन दो उसके संश्ञी है यदि लण मध्यस्थ अवण में अननुनारिकत्व है इत्संज्ञा लोप नहीं 
हो होते इस नागेशभट्ट मत स्वीकार करेंगे तब यहां 'लपरश्चेति वक्ष्यामि? इस भाष्यवातिक से 
लपर अल्‌ आल गुण एवं वृद्धि करनी चाहिये । श० शे० में विस्तार: इसका है । कृष्णद्धि में 
'अचो रहाभ्याम्‌? से धकार का द्वित्व कर जश से घ्‌ को द्‌ है द्वित्वाभाव पक्ष में केवल धकार 
 घट्तिरूप है। 
७१-झरा झरि सवर्णं ८।४।६५। 
हल: परस्य भरो लोपो वा स्यात्‌ सवर्ण झरि । द्वित्वाभाते लोपे सत्ये 
कघम्‌ । असति लोपे, द्वित्वलोपयोवो द्विधम्‌। सति द्वित्वे लोपे चासति 
त्रिघम्‌ । ? कृष्णर्धिः २ कृष्णद्धिः ३ कृष्णदृद्धि: । “यण इति पञ्चमी, मय इति 
| षष्टी’ इति पक्षे ककारस्य द्वित्वम्‌ । लस्य “त्वनचि चे'ति तेन तवलकार?” इत्तर 
रूपचतुष्टयम्‌ । 
द्वित्वं लस्यैव कस्येब नोभ्रयोरुभयोरपि । 
तबलकारादिषु बुधेर्बोध्यं रूपचतुष्टयम्‌ ॥ 
संवर्ण झर से पूवे हल से पर झर का विकल्प से लोप होता है। इस कारण द्वित्व न ररके 
द “लोप किया जाय तो एक ध्‌ युक्त रूप । लोप न किया जाय अथवा द्वित्व एवं लोप दोर्ना काय 


: कियेजायँतोदो धकारो स युक्त रूप । द्वित्व किया जाय, किन्तु लोप न किया जाय तो तीन 
व| भकारों से युक्त रूप तीन रूप होते है । 


«बशो मयो दे वाच्ये” में प्रयोगानुसारी शिष्टोक्त व्याख्यान से उभय पक्ष है । १--यणः 
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अत है यह पक पक्ष है । २--'मयः? पन्नम्यन्त है यह पक्ष भी है । प्रथम पक्ष का दलिया 
यहाँ कर यग्‌ से पर मय्‌ का द्वित्व होता है, तवलकार के ककार का द्वित्व हुआ । “अनचि च” से 
लकार का वैकल्पिक द्वित्व हुआ इस कारण इस शब्द के चार रूप होते हैं । द्वित्वमिति | १-- 
एक वार छकार का द्वित्व, २--एक बार ककार का द्वित्व, ३--एक वार दोनो का द्वित्व नहीं, 
४--एक बार दोनों का द्वित्व । इस कारण बुद्धिमानो को तवल्कार आदि दब्दों में चार रूप 
जानने चाहिये । १-तवलूलकारः | २--तवलक्‌कारः | ३--तवलकारः । तवललककारः । 
७२-वृद्धिरेचि ६।१।८८। 

उँ आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापवादः । कृष्णेकत्वम्‌ । गङ्गौघः | 
देवश्वय्यम्‌ । कृष्णौत्कण्ख्यम्‌ | 

अ अथवा आकार बाद ए ओऐ ओ वर्ण रहे तो पूर्ववर्ण परवर्ण इन दोनों के स्थान में 
वृद्धिरूप एक आदेश होता है । यह सूत्र आद्‌ युणः से विधीयमान गुण का अपवाद है.। 
१--कृष्ण एकत्वम्‌ असमस्त है, षष्ठी समास का पूरणगुण' से निषेध है । वृद्धि अ ए इनं 
दोनों की ऐ, संयोजन से कृष्णैकत्वम्‌ = आप में एकत्व है । २--गङ्गा ओधः-गङ्गीघःस्गङ्गा का 
प्रवाह । ३- देव ऐश्वय्येमू, यहाँ भौ समास नहीं हे । वृद्धि देवेश्वर्य्यंमःहे देव इस संसार पर 
आपका स्वामित्व है। ४--कृष्ण औत्कण्ट्यम्‌ वृद्धि: -कृष्णौ त्कण्ड्यम्‌ = कृष्णविषयक--भक्त की उत्कट 
प्राप्ति की इच्छा । या कृष्ण कौ उत्कण्ठा । स्थानतुल्यता प्रयुक्त ऐकार औकार वृद्धि इन प्रयोगों 
में हुई । 


~——— ~ 


3३-एत्येधत्यूदसु ६।१।८९। 

है अवणोदेजाद्ोरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरकादेशः स्यात्‌ | पररूपगुणापवादः | 
उपेति । उपधते । प्रष्ठौहः । एजाद्योः किम्‌ । उपेतः। मा भवान्‌ प्रेदिधत्‌ । 
पुरस्तादपवादन्यायेनेय बृद्धि: 'एङि पररूपभिःत्यस्येब बाधिका न त्वोमाङोश्चे- 
त्यस्य तेनावेहि इति बृद्धिरसाधुरेव | & अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ & | अक्षौहिणी 
सेना । & स्वादीरेरिणोः & | स्वैरः । स्वेनेरितु शीलमस्येति स्वैरी | स्वेरिणी । 
४ प्रादूडोढोढ्येषेष्येषु & । प्रौहः | प्रौढ: । अर्थवद्ग्रहणे नानथेकस्य ग्रहणम्‌ | 
'वञ्चे'ति सूत्र राजेः परथग भ्राजिग्रहणाज्ज्ञापकात्‌ | तेन ऊढग्रहणेन क्तान्तमेव 
गृह्यते, न तु क्तवत्वन्तस्यैकदेशः । प्रोढवान्‌। प्रौढिः । इष इच्छायां तुदादिः । 
इष गतौ दिवादिः | इष आभीच्ण्ये ऋधादिः। एषां घञि ण्यति च एषः? “एष्यः? 
इति रूपे तत्र पररूपे प्राप्नेऽनेन वृद्धिः । प्रेषः । प्रेष्यः । यस्तु ईष उञ्छे? 
यश्च “ईषगतिहिंसादशनेषुः तयोदीघोपधत्वात्‌ ईषः, ईष्यः । तत्राद्गुणेन प्रेष:, 
प्रेष्यः । & ऋते च तृतीया समासे $ | सुखेन ऋतः = सुखातः । तृतीयेति 
किम्‌ । परमतः | & प्रवत्सतरकम्बलवसनाणेदशानामणे' 8 । ्राणेम्‌ । ` 
बत्सतराणेमित्यादि | ऋणस्यापनयनाय यदन्यद्‌ ऋणं क्रियते, तद्‌ ऋणाणम्‌ । 
दशार्णो देशः | नदी च दशाणी | छणशब्दो दुगभूमो, जले च । 

सम्भव एवं व्यभिचार से एचि एति एषति का विशेषण है असम्भव होने से उद्‌ का विशेषण 

नहीं है । “सम्भवन्यभिचाराभ्यां स्याद्‌ विशेषणमधेबत्‌” अवणे से एच्‌ आदि इण्‌ या एजादि एव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—~ 


Ce & 


~ निज 


M A 


नव्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ वेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


NR 


DS 


तथा ऊठ्‌ पर में रहें वहाँ पूर्वं पर इन दोनों के स्थान में वृद्धिरूप एक आदेश होता हे । गत्यथक 
इण में णकार की इत्संज्ञा लोप होने इकारमात्र में एजादित्व नहीं है किन्तु इकारमात्र को भी 
व्यपदेशिवद्भाव से एजादित्व इकार में है ऐसा ज्ञान करना चाहिये । पररूप एवं गुण का यह 
अपवाद है । उप एति बृद्धि से उपैति = समीप में जाता है । उप एधते उपेधते=समीप बढ़ता है । 
प्रष्ठ ऊहः वृद्धि से प्रष्ठोइः = सिखाने के लिये जिसके मले में लकड़ी बाँध देते हैं उस बछड़े को 
प्रष्ठवाह कहते हवे=अस्पवयस्क बेल । 

सूत्र में एच्‌ की अनुवृत्ति न करते तो 'उप इतः यहाँ'भी वृद्धि होती वह न हुई गुण से 
“उपेतःः=समौप गया हुआ । मा भवान्‌ प्र इदिधत्‌ ण्यन्त एधू का लङ में इदिधत्‌ मा के योग में 
आट का अभाव है । एकदेशविकृतव्याय से इध्‌ भी एध्‌ है । यहाँ युण से मा भवान्‌ प्रेदिधत्‌ = 
आप बहुत मत बढ़िये । 

पररूप विधायक सूत्रों में यह किस पररूप विधायक शास्त्र का बाधक है, यह विशेष जिज्ञासा 
हुई, उसकी निवृत्ति के लिए अन्धकार कहते हैं कि पूर्व में पठित अपवाद ( बाधक ) शास्त्र अगले 
निकट्वतीं शास्त्र का हौ केवल बाधक होते हैं, उससे परविधान ( शास्त्र ) के बाधक नहीं होते, ऐसा 
न्याय=्परिभाषा हे । आशय यह है कि पहले अपवाद ओर पीछे उत्सर्ग पढ़ा है तो वह अपवाद 
अपने समीपस्थ उत्तरकार्यविधायक .का ही बाधक होता है, उससे पर का नहीं । अतः यह एकि 
पररूपम्‌ । ६।१।९४। का ही बाधक है । जोमाङोश्च ।६।१।९५ का बाधक नहीं है । अतः “अव आ 
इहि” यहाँ अन्तरङ्ग गुण 'अब एहि? “अन्तादिवच्च से पूर्वान्तवद्भाव से “ओमाङोश्च? से पररूप 
अवेहिज्आवो । यहाँ वृद्धिधटित रूप का न चाहिये । 'अवैहि? यह अपशब्द है । बाध्यविशेष 
चिन्तापक्ष यहाँ आश्रयण किया है । 

वक्ष्यमाण वात्िकों में आत्‌ अच की अनुवृत्ति है--*आदूगुणः?. “इको यणचि? से । अक्ष शब्द के 
अवयव अकार से ऊहिनी शब्द के अवयव अच्‌ रूप ऊकार पर में रहे वहाँ पूर्व पर उभयस्थानी 
के स्थान में एकादेझ वृद्धि होती है । 

उपसंख्यान शब्द का अथ उप=्समीपे ख्यानम्‌=्बोधनम्‌ से समीप बोधन है । वृद्धिविधायर्क 
सूत्र के समीप में बोधन करने से यह वातिक बृद्धि विधायक है । अक्ष ऊहिनी वृद्धि अक्षोद्दिणी 
सेना = “दसानीक्योऽक्षौ हिणी” उन उन सेना विसेष में गजादि के निर्णय के लिए चक्र यह है । 


सेना पत्तिः सेनामुखम्‌ गुल्मः गणः वाहिनी पृतना चमूः अनीकिनी अक्षौहिणी 
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स्व शब्द के अवयव अवर्ण से ईर इरिन्‌ शब्दावयव अच्‌ पर में रहे वहाँ पूर्वेपर इनके 
स्थान में बृद्धिरूप एकादेश होता है । स्व ईरः स्वैरः = स्वतन्त्रः । स्वः ईरिन्‌ स्वैरी = स्वेच्छा से 
गमनशील । “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविरिष्टस्यापि ग्रहृणम्‌? । परिभाषा से ईरिन्‌ से ईरिणी का भी 
ग्रहण है । स्व इरिणी के ईरिणी में इरिन्‌ शब्दत्व = ईरिन्त्व का आरोप कर बृद्धि से स्वैरिणी = 
जारिणी = व्यभिचारिणी अर्ध हुआ । पतञ्जलि की उक्ति है--“कर्थ सभायां खरी साध्वी स्यात? 
सभा उपलक्षण है । 
प्रशब्दावयव अवर्ण से ऊह ऊढ ऊढि एप एष्य शब्दावयव अच्‌ पर में रहे वहाँ पूवेपर के 
स्थान में वृद्धिरूप एकादेश होता है । उदाहरण--प्र ऊहः प्रोद्दः=बड़ा भारी तर्क । प्र ऊढः प्राढः = 
विचारशील । बातिक में ऊढ कर्म में वह से त है क्तान्त अर्थवान्‌ का ग्रहण है ऊढवान्‌ क्त 
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प्रत्यान्त का एकदेश = एकावयव उढ सर्वथा निरर्थक है । प्रकृति, प्रत्यय एवं उनका समुदाय 
अर्थवान्‌ है । अतः वहाँ गुण ही होगा प्र ऊढवान्‌ प्रोढवान्‌ = जो ढोकर ले गया वह = भूतकाळ में 
। वहन क्रिया कर्म । 

विमर्श--परिभाषा में प्रमाण--षविधायक 'बरश्चज्ञस्ज' में राजू से आज का अनर्थक राजु का 
भी ग्रहण यदि होता तो उस सूत्र में राजू से पथक आजु का ग्रहण व्यर्थ है वह आजृग्रहण इस 
परिभाषा ज्ञापनार्थ है । यहाँ राजू साइचर्य्यं से 'डुभाजू? का अहणार्थ आजू सार्थक है, अन्यथा 
दीप्यर्थक भाजु का आज का भी ग्रहण होकर विश्राक्‌ विश्राग न होकर उसका भी 'विश्राट! 
“विभ्राड अनिष्ट रूप होंगे ऐसी परिस्थिति में आज ग्रहण व्यर्थ नहीं है । परिभाषा में क्या प्रमाण १, 
दीप्यर्थक को आजु न पढ़कर ऋज्‌ पढ्ने से षकार न होता, आजू ग्रहण परिभाषा में प्रमाण 
है । अथवा अर्थबोधक शब्द का ही ग्रहण शास्त्र में होता है, शास्त्र में शब्द में अर्थै का विशेषण-- 
तया भान होता है तो उसका त्याग न करना इस युक्तिमूलक ही 'अर्थवद्रहणे' परिभाषा है । 

उपस्थितस्यार्थस्य शब्दम्प्रति विशेषत्वसम्भवे तत््वागे मानाभावः । लोक में अर्थ विशेष्य है 
उसमें शब्द विशेषण है, किन्तु शास्त्र में उससे विपरीत क्रम है, क्‍योंकि अर्थ को एवं अर्थपरत्व से 
आदेश प्रत्यय विधान बाधित है । अर्थ का उच्चारण भी सम्भव नहीं है सूत्रों का वैयथ्य से अर्थ 
वाचक शब्दों को आदेश एवं अर्थवाचक शब्दों से परप्रत्यय विधान होता है। 

इस व्याख्यानमूलक “अर्थवद्गहणे नानर्थकस्य रणम्‌” वचन स्वतःसिद्ध है । शापक काँ अपेक्षा 
ही नहीं है यही ग्रन्थ रहस्य है। $ 

प्रौढिः = बड़पन । तीन गर्णो में पठित इष धातु से धञ्‌ प्रत्यय से एष रूप की सिद्धि कर प्र 
एषः? प्रैषः । प्यत्‌ में प्र एष्यः? वृद्धि प्रेष्यः । यहाँ “एङि पररूपम्‌? से पररूप को वृद्धि ने बाध 
किया है । दाना-दाना बीनना, गति, हिंसादशैन इन अर्था में अन्यतम अर्थ का प्रकरण से निर्णय 
करना । प्रैष्य = नोकर भृत्य को भी कहते हैं । 

अवण॑ से तृतीया समास घरक ऋत शब्द के अवयव अच्‌ पर में रहे वहाँ वृद्धि रूप एकादेश 
होता है । 'सुख ऋतः यहाँ अ ऋ की “उरण” सूत्र के सहयोग से आर्‌ बृद्धि हुई । सुखातेः = 
सुखी या सुख से पूजित । कमंधारय समास में परम ऋतः यहाँ गुण से अर्‌ परमतः = अत्यन्त 
सुखी या पूजित प्र वत्सतर कम्बल बसन ऋण दशन शब्द के अवयव अवण से पर ऋण शब्द के 
अवयव अच पर में रहें वहाँ पूर्वपर के स्थान में वृद्धिरूप एकादेश होता है । उदाहरणा में सबंत्र 
अ ऋ को वृद्धि आर होती है । प्र ऋणम्‌- प्राणैम्‌ = अतिशय ऋण । बत्सराणम्‌ = गाय के बच्चे 
के लिए कर्जा । कम्बळार्णम्‌= कम्बल के लिए कर्जा । दशार्णम्‌ = दश दुर्गैवाला देश । दश नदियाँ 
जहाँ मिली हों उसको दशार्णा नदी । बुन्देलखण्ड में दशान? नामक नृदी है। ऋण शब्द का कर्जा 
अर्थ की तरह दुर्ग भूमि और जल भी अर्थ हे। ऋण ऋणम्‌ ऋणाणेम्‌ = एक कजे को देने के 


लिए अन्य कजे को ग्रहण करना । 
७४-उपसगादृति थातो ६।१।९१। 
अबणौन्तादुपंसगीद्ृकारादौ धातौ परे ; स्यात्‌ । प्राच्छति | 


प या आवर्णान्त उपसगे से ऋकारादि धातु का अवयव अच पर में रहे यहाँ बृदि 
होती हे । उप ऋच्छति उपाच्छेति = समीप चलता है । प्र ऋच्छति प्राच्छति=अधिक तडा 

विमर्श--यहाँ शब्दनित्यवादी का मत है कि बुडि ही परिवतेनशील हे शब्द मा 
नित्य है। इस मत का आश्रय कर व्याकरण में आनुमानिक स्वान्यादेग साना १ उ 
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प्र, ऋच्छ या प्र ऋच्छति समुदाय को स्थानी मानते हें । अर्थबोधनार्थ प्र के उच्चारण में प्रार-- 
बुद्धि, ऋच्छ शब्दोच्चारण में आच्छे बुद्धि या प्र ऋच्छति में प्राच्छति बुद्धि होती है। बुद्धि ही 
अनित्य है । ऐसी स्थिति अन्यत्र वर्णित है । एवं शब्दो में पौर्वापर्य भी बुद्धिस्थ ही है “बुडो कुर्यात्‌ 
पौर्वापर्यम्‌?? । इति । 


७५-अन्तादिवच्च ६।१।८५। 

योऽयमेकादेराः स पूर्वेस्यान्तवस्परस्यादिवत्स्यात्‌ | इति रेफस्य पदान्तत्वे । 

एकादेश शास्त्र को प्रबृत्ति के पूर्वं असंहितावस्था में पूर्वस्थानिघरित समुदाय में, एवं पर- 
स्थानिघटित समुदाय में रहने वाले धर्म = उपसगेत्व-नि पातत्व-प्रातिपदिकत्व-सुबन्तत्व-पदत्व आदि 
बे धमं एकादेशविरिष्ट समुदाय में आरोपित होते हैं । प्रकृत में प्र बृत्ति धर्म-पदत्व का प्रार्‌ में 
आरोप कर पदान्त रेफ का आगे के सूत्र से विसर्ग प्राप्त हुआ । यहाँ अनुवृत्त पूर्वपर की पूर्व- 
घरितसमुदाय में, एवं परघटित समुदाय में लक्षणा है । 

र ९ 
७६-खरवसानयोर्विसजनीयः ८।३।१५। 

खरि अबसाने च पदान्तरेफस्य विसजेनीयः स्यात्‌ पदान्ते । इति 
विसर्ग प्राप्ते। अन्तवद्भावेन पदान्तरेफस्य न बिसर्ग: । उभयथक्लु, 'कतेरि 
चषिदेंबतयोरि'त्यादिनिर्देशात्‌ । उपसर्गेणेब धातोराच्तेपे सिद्धे धाताविति 
योगविभागेन पुनबृद्धिविधानार्थम्‌ । तेन “ऋत्यकः? इति पाक्षिकोऽपि प्रकृति- 
भावोऽत्र न भवति | 

खर्‌ पर में रहें, या अवसान संज्ञा का विषय रहें तो वहाँ पदान्त रेफ का विसर्ग होता है। 
यहाँ प्रार्‌ के रेफ का विसर प्राप्त है, किन्तु उभयथा क्रक्ष गुण से विसर्ग रहित आचार्य निर्देश से, 
एवं चर्षि” निर्देश से यह ज्ञाप्य वचन है कि “अन्तादिवच्च सूत्र से पूर्वान्तवद्धाव से पूर्वं समुदाय 
वृत्ति थर्मारोप नहीं होता है, अतः रेफ का विसर्ग न हुआ । “उभयथक्षे? ८।३।८ का सूत्र है । 
कतैरि चर्षि देवतयोः ।२।२।१८६ का अ० सू० है । 

प्रादि की क्रियायोग में ही उपसगे संज्ञा होती है, अतः उपसर्ग से क्रियारूप अर्थ का अर्थापत्ति 
रूप प्रमाण से आक्षेप होता है क्रियारूप अर्थ का वाचक धातु है, अर्थतः धातु का लाभ है 
पुनः “उपसर्गादृति धातो?” में धातु ग्रहण क्यों किया १, वह व्यर्थै होकर योगविभाग द्वारा अर्थात्‌ 
१-उपसगाँदू ऋति २-धातो । सूत्र द्वय है । प्रथम बृद्धिविधायक सूत्र का बाधक “ऋत्यकः? से प्राप्त 
वेकल्पिक प्रकृतिभाव को द्वितीय सूत्र बाधकर यहाँ एक ही बृद्धिघटित रूप हुआ, दो रूप न हुए । 
यहाँ ग्रन्थकार ने पाक्षिक शब्द का उच्चारण इस लिए किया कि बृद्धिविधायक सूत्र व्यर्थ नहीं है 
पक्ष में चरितार्थ होगा । क्रिया के दो भेद हैं-साध्यरूपा एवं सिद्धरूपा। तिङ्‌ प्रकृतिवाच्य 
क्रिया साध्या, कृदन्त स्थल में साधनरूपा । 


७७-वा सुप्यापिशलेः ६।१।९२। | 


। अवणौन्तादुपसगोदृकारादौ सुपधातौ परे वृद्धिरेकादेशो वा स्यात्‌ । 
' आपिशलिम्रहणं पूजाथम | प्राषेभीयति । प्रषेभीयति । सावण्योदू लुवणंस्य 
.अहणम्‌ | प्रालकारीयति । प्रलकारीयति ! तपरत्वादू दीर्घ न । उप ऋकारीयति= 
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अवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि नामधातु के अवयव अच्‌ पर में रहें वहाँ विकल्प से वृद्धि- 
रूप एकादेश होता है । सूत्र में विकल्पार्थक 'वा? शब्द है, अतः आपिशलि ग्रहण परस्पर प्रशंसा 
के लिए ही है । सुवन्त प्रकृति से क्यच्‌ आदि प्रत्यय होते हैं उस निमित्त धातुसंश्ञा 'सनाद्यन्ताः 
धातवः’ से होती है, अतः उनको नामधालु कहते हैं । प्र ऋषभीयति-आर बृद्धि । पक्ष में गुण 
दो रूप हुए, उसका अर्थ = बेल सा आचरण करने वाला । ऋ ल की सवण संज्ञा से ल पर में 
रहे वहाँ भी विकल्प से वृद्धि आल पक्ष में गुण अल होता है।लकार की विशेषकर इच्छा करनेवाला। 
दीर्घ ऋकारादि धातु रहे वहाँ बृद्धि विकल्प से नहीं होगी क्योकि सूत्र में ऋत्‌ हस्व ऋकारः 
की ही संज्ञा “तपर? सूत्र ने बोधित की है । अतः वहाँ. केवल गुण से एक ही रूप होता है-- 
उपर्कारीयति = समीपस्थ लकार की इच्छा करने वाला । 


७८-एडि पररूपम्‌ ६।१।९४। 


अवरणीन्तादुपसगी देछादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ | प्रेजते । 
उपोषति । इह वा सुपीत्यनुवत्ये वाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ । तेन एङादौ सुब्धातौ 
बा । उपेडकीयति | उपेडकीयति | प्रोघीयति | प्रौघीयति | ॐ एवे चानि- 
योगे $ । नियोगोऽबधारणम्‌ । केव भोक्ष्यसे | अनबक्लृतावेवशब्दः । अनियोमे 
किम्‌ । तवैव । 
अवर्णान्त उपसर्ग से एङादि धातु पर में रहे वहाँ पूर्वपर स्थानी के स्थान में पररूप होता 
है । प्र एजते प्रेजते = बहुत कम्पित होता है। उप ओषति उपोषति = उपवास करता है । यहाँ 
पूर्वसूत्र से “वा सुपि’ की अनुवृत्ति कर भिन्न वाक्य से व्याख्या करनी चाहिये | एङादि नामधातु 
पर में रहें वहाँ विकल्प से पररूप होता है। पक्ष में बृद्धि उप एडकीयति-उपेडकीयति.। बृद्धि में 
उपैडकीयति । मेढक के समान आचरण करता है। प्रोघीयति। प्रौघीयति = प्रवाह के समान 
विशेष आचरण करता है। अवर्णान्त शब्द से अनिश्चितार्थक एव शब्द पर में रहे वहाँ पररूप 
एकादेरा होता है । अर्थतः यह सिद्ध हुआ कि निश्चयार्थक एव शब्द रहे वहाँ बृद्धि होती. है । 
“क्क एव भोक्ष्यसे? यहाँ एवशब्दार्थ अनिश्चितार्थ बोधक हे । पररूप से 'केव' बना । ( स्थान संकीणे 
होने से ) कहां भोजन तुम करोगे । “तव एव? यहां निश्चिताथं एव से वृद्धि तवेब-्तुम्दारा हीः 
भोजन करूंगा । 
७९-अचोऽन्त्यादि टि १।१।६४। 
अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदियस्य तट्रिसंज्ञं स्यात्‌ | $ शकन्ध्वादिषु पररूपं 
वाच्यम छ । तच्च टेः | शकन्धुः | कर्कन्धुः । कुलटा । ॐ सीमन्तः केशवेशे  । 
| सीमान्तोऽन्यः | मनीषा । हलीषा । लाङ्गलीषा | पतञ्जलिः । & सारङ्गः पशु- 
| पक्षिणोः ६ | साराङ्गोऽन्यः | आकृतिगणोऽयम्‌ । मार्तण्डः | ओत्वोष्ठयोः समासे 
। बा। स्थूलोतु: | स्थूलीतुः | बिम्बोष्ठ: | बिस्बोष्ट: । समासे किम्‌ । तवोष्ठ: । 
ची शब्द के सब अचों में जो अन्त्य अच्‌ वह आदि है जिस भाग का उसको टि कहते हे । जहां 
अन्त्य अच किसी के आदि में नहीं है वहां क्या करना ! वहाँ व्यपदेशिवद्वाव से अन्त्य अचू में 
ही तदादित्व व्यवहार होता है। यथा एक ही पुत्र में ज्येष्ठत्व; मध्यमत्व, कनिष्ठत्व के व्यवहार से 
यही बड़ा, यही मध्यम, यही छोटा है, तयैव यहां कार्य करना । र 
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शकन्धु आदि गण में पठित शब्दों की सिद्धि के अनुबूल पररूप होता है । वह सिद्धि टि का 
पररूप से ही होती है। अतः टि का पररूप करना चाहिये। शक अन्धु यहाँ अन्त्य क्‌ के बाद 
अकार को टिसंज्ञा, पररूप शकन्धुः = शक देश का कुँआ । कर्क अन्धुः--कर्कन्धुः = कर्कं नामक 
राजा से निमित कुँआ । कुल कमै में शेषत्वविवक्षा से षष्ठी है अटा अच्‌ प्रत्ययान्त टाबन्त । अतः 
कुम्भकार की तरह अण्‌ उपपद समास नहीं है कुलस्य अटा कुलटा पररूप है। 'कुलटा' के दो 
अर्थ हैं सती खी भिक्षार्थे कुलो में घुमने वाली, या दुष्टा असती जी । केशों के अलङ्करण अथे में 
सीमन्‌ शब्द को अन्‌ टि को पररूप होता है। सीमन्‌ अन्त पररूप से अन्‌ का अपहार 
सीमन्तः = खरी प्रथम गर्भं को जब धारण करती है षष्ठ या सातवें मास में एक सीमन्त नामक 
संस्कार होता है । उसमें गर्भिणी स्री के केशों को वह खरी अलढकृत करती जिसके पुत्र सभी 
जीवित रहे हो । गुजरात प्रान्त में यह संस्कार बड़े ही समारोह के साथ मनाया जाता है। 
मनस्‌ शषा अस्‌ की टिसंज्ञा पररूप मनीषा = मन पर निग्रह करने वाली बुद्धि। यहाँ ईषा शब्द 
सादृश्यमूलक लक्षणाबृत्ति से इस का प्रत्यायक है । हुल इंषा पररूप हलीषा = इल का ईषा दण्ड । 
लू जल शंषा पररूप । अर्थ । हल की डंडी । पतत्‌ अञ्जलिः, टि अत्‌ का पररूप पतञ्जलिः = 
नमस्कार करने योग्य, या मुनि की अज्जलि से सर्प रूप से गिरा हुआ या जल । योगरूढ ऋषि 
वाचक है । पशु या पक्षि अर्थ में सार शब्द की टि का पररूप होता हे अच्‌ पर में रहें । पशु = 
चित्रवर्ण के हरिण आदि । पक्षि = मयूर चातक आदि । सार शब्द अनेकार्थक है--बल स्थिर अंश, 
न्यायोचित व्यवहार, अम्बर आदि । 


पशुपक्षी से भिन्न अर्थ में दीघं, 'साराङ्ग: = जिसका सुन्दर अङ्ग है। आकृति गण का तात्पर्य 
यह है कि गणपठित नहीं है एवं शिष्ट प्रयुक्त पररूप निष्पन्न है तों उनकी भी शकन्ध्वादि गण में 
कल्पना करना =अर्थात्‌ शन शब्दों का भी पाठ था, लेखक प्रमाद से वे शब्द गण में नहीं लिखे 
हैं। शृत अण्ड शृतण्ड अण्‌ आदि बृद्धि अकार लोप से मातैण्ड: = सूर्य + या सृतण्ड का पुत्र । 
मृतण्ड = ब्रह्माण्ड का नाम है । 
अवर्ण से समासावयव ओतु या ओष्ठ शब्द के अवयव अच पर में रहें वहाँ पररूप विकल्प से 
' होता है। पक्ष में बृद्धि होती है। स्थूल ओतुः पररूप स्थूलोतुः = मोटी बिल्ली । विम्ब ओष्ठ 
पररूप बिम्बोष्ठः = कुंदुरु के समान लाल. ओष्ठ । वृद्धि में ओकार का श्रवण रहेगा । समास में 
ही बा० से प० । अन्यत्र वृ० 'तवोष्ठः' असमास है। 


०-ओमाडोश्च ६।१।९५। 

र ओमि आङि चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायों नमः । शिव+ 
एहि-शिवेहि | 

अवणे से ओम्‌ या आड्‌ ( आ ) शब्दावयव अच्‌ पर में रहे तो पररूप एकादेश होता है! 
शिवाय ओम्‌ नमः | पररूप से अ ओ? को ओम्‌ का अनुस्वार झिवायों नमः। रक्षा करने वाळे 
शिव को नमस्कार । शिव आ इहि अन्तरङ्ग होने से दीर्घ को बाधकर प्रथम गुण बाद में ए? | 
' में परादिवद्धाव से आढत्व बुद्धि से पररूप शिवेहि = हे शिव रक्षार्थ आओ । धातु एवं उपसगै । 
सम्बन्धी कार्य अन्तरङ्ग है । गुण में अन्तरङ्गत्व एवं दोघे में बहिरङ्गत्व है । 

८१-अव्यक्तानुकरणस्यात इतो ६।१।९८। 
ध्वनेरलुकरणस्य योऽच्छन्दस्तस्मादितौ पररूपमेकादेशः स्यात्‌ | पटत्‌ इति 
। यटिति! & एकाचो न & । श्रदिति । 
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क र जो फिर उच्चारण उसको अनुकरण कहते है उसमें का जो अत्‌ उसके बाद में श्ति 
शब्द 4 ! तो पररूप एकादेश होता हे । यहाँ अस्फुट ध्वनि में वर्णकल्पना सर्वथा कल्पित है । 
पटत्‌ इति अत्‌ इ के स्थान में पररूप निष्पन्न अपूर्व इकार हुआ । पटिति = पटल च र 
बी, शैव इकार हुआ । पटिति = परत्‌ ऐसा ध्वनि का 

यह अनुकरण यदि एकाच्‌ रहें वहाँ इति पर में पररूप नहीं हं है 
ह च्‌ 'प नहों होता हे । श्रत्‌ अनुकरण के 
क ॥ एव शकार का पररूप न हुआ जत्व से त्‌ को द श्रुदिति-श्रत्‌ ऐसा ध्वनि का अनुकरण । 
इतौ अनेकाच्‌ ग्रहणम्‌? इस वातिक का फलितार्थ कथन “एकाचो न? है । 
८२-नाग्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा ६।१।९९। 
NNN ति 
,_,आग्राउतस्य प्रागुक्त न स्यात्‌ | अन्त्यस्य तु तकारमात्रस्य वा स्यात्‌ | 
डाचि बहुलं ढे भवतः? इति बहुलग्रहणादू द्वित्वम्‌ | 
आम्रेडितसंज्ञक शब्दावयव अत्‌ का इति शब्द पर में रहे तो पररूप नहीं होता हे, किन्तु अत्‌ 
के तकार मात्र का पररूप विकल्प से होता है। आम्रेडित संज्ञक अनुकरण का द्वित्व विकल्प से 
होता हे डाच्‌ प्रत्यय विवक्षित रहे तो । 
८३-तस्य परमाग्रेडितम्‌ ८।१।२। 
ठ्विरुक्तस्य परं रूपमाञ्रेडित संज्ञं स्यात्‌ | पटत्पटेति । 
विरक्त में जो दो रूप होते हें उनमें दूसरे रूप की आम्रेडितसंज्ञा होती हे । यथा “पटत्‌-पटत्‌ 
इति? में दूसरा पटत आम्रेडित है, इति शब्द पर में है वहां केबल त्‌ का ही पररूप होता है 
विकल्प से, पटत्‌ पट इति गुण पटत्पटेति । पक्ष में सन्धिकार्याध-सूत्र-- 
८४-कलां जशोऽन्ते ८।२।३९। 
पदान्ते कलां जशः स्युः | पटत्पटदिति । 
पद के अन्त में जो झळ उसके स्थान में जश्‌ होता है, इस कारण अन्त्य तकार को द्‌ हुआ 
प्रटत्पटदिति । 
¢ शी 00 ९ 
८५-अकः सवर्ण दीधः ६।१।१०१। 
अकः सवर्णेऽचि परे दीघे एकादेशः स्यात्‌ । देत्यारि: श्रीशः | बिष्णूदय: | 
अचि किस्‌ | कुमारी शेते | ना5ज्झलाविति सावण्येनिषेधस्तु न दीर्घशकारयोः। 
© विधि La ७ ४5 ~ 
महणकशास्नस्य सावण्यबिधि-निषेधाभ्यां प्रागनिष्पत्तेः । अकः किम्‌ । हरये | 
¢ ~ दीघं ४ 

अकोऽकि दीः? इत्येब सुबचम्‌ । ४ ऋति लबर्ण ऋ वा $ | होतृकारः । 
होतृकारः | & लृति सवर्णे लु वा $& | होत्लुकारः । पत्ते ऋकारः सावण्योत्‌- 
होतृकारः । ऋति ऋ वा, लृति लु वेत्युभयत्रापि विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रम्‌ । 
आस्य मध्ये द्वौ रेफौ तयोरेका मात्रा, अभितोऽजभक्तेरपरा | द्वितीयस्य मध्ये 
ढौ लकारो | शोषं प्राग्वत्‌ । इहोभयत्रापि ऋत्यक इति पाक्षिकः प्रकृतिभावो 
बच्त्यते | 

अक्‌ के पश्चात्‌ सवरणं अच्‌ रहे तो दोनों के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है । दैत्य आरेः-दी्ष 
चेत्यारिः = बिष्णु । श्री इशः-श्रीशः-= विष्णु ॥ विष्णु. उदयः--विष्णूदयः = विष्णु का अवतार । 
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अच पर में रहे ऐसा न कहते तो ईकार शकार को सवर्ण संज्ञा होती है “कुमारी शेते? यहाँ दीष 
की प्राप्ति होने लगेगी । 'ना5ज्झलो? सूत्र से कहा गया जो सावण्येनिषेध वह दीं र ईकार रकार 
इनके सावण्य का बाधक नहीं है । अणुदित ग्रहणक शास्त्र कौ यहाँ प्रवृत्ति नहीं है, सावर्ण्य एवं 
उसका निषेध के प्रथम वह कार्य करने में असमर्थ है, अर्थात्‌ अणदित्सूत्राथे इस अवस्था में 
अज्ञात है । प्रथम कह चुके हैं पञ्चधा महावाक्याथै बोधानन्तर ही अगुदित्ूतर की प्रवृत्ति होती है! 
हरे ए यहाँ एकार अक्‌ नहीं अतः ए को अय्‌ हरये। अक्‌ के बाद अक्‌ रहे वहाँ दोघे होता हे 
यह न्यास उचित है इसमें लाघव है “सवर्णे? नहीं करना पड़ता। अर्धमात्रा लाघव को वेया- 
करण पुन्रजन्मोत्सवतुल्य मानते हैं। इस न्यास में यथासंख्य अन्वय व्यक्ति का नहीं जाति 
का अतः ऋ में ळ में परस्पर जाति के आरोप न होने से दोष नहीं । वस्तुतः उत्तर वातक दय में 
सवर्ण की अनुवृत्यर्थ सूत्र में सवर्ण' को आवश्यकता है भाष्य में वातिक दो में सवर्णघटित 
पाठ नहीं है--'ऋति ऋ वा? 'लति ल वा? यहाँ सवणे की पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति है अतः 
यथाश्रुत सूत्र ही उचित है । 
2 प्रकार है--आगे सवर्णे हस्व ऋकार रहे तो विकल्प से ऋकार होता है। 
होत ऋकारः-दोनों ऋ वर्णौ का दीघे को बाधकर श्ससे ऋकार हुआ होतृकारः=वनकत्ता 
पुरुष से उच्चारित ऋकार । पक्ष में दीर्घ-हदोतृकारः । 

सवर्ण हस्व ऋ आगे रहे तो विकल्प से लकार होता है । होतु लकार--होत्ल्कारः = 
होता से उच्चरित लकार पक्ष में ऋ ल उभय का दीर्घ ऋकार से होतृकारः । इन दो वातिक 
द्वारा विधेय ऋकार एवं लकार इन प्रत्येक में दो वर्ण मिलाकर दो मात्रा है, ऐसा जानना 


चाहिए। आद्य = ऋ इसके बीच में दो रेफ एवं दोनों को एकत्र रखने वाला चारो तरफ अच: 
भाग अर्थात्‌ स्वरांश है, दोनों रेफों की आधी-आधी मात्रा मिलकर एक हुई । और स्वरांश कौ 


एक इस प्रकार सब मिल कर दो मात्रा हुईं । ळ में भी दो लकार मध्य में अगल-बगल अचूः 
भाग वहाँ भी पूर्ववत्‌ दो मात्रा है । यह विलक्षण ऋ एबं ल का इंपत्स्पृष्ट प्रयल है, लघु अक्षर 
का जो कालमान उसको मात्रा वा एकमात्रा कहते हें । गुरु अक्षर के कामान को दो मात्रा 
कहते हें । परन्तु व्यज्जन की आधी मात्रा ली जाती है, इस कारण ऋ रू लघु है तो भी इनमें 
दो मात्रा है । इन दोनों स्थलों में ऋ ल सवर्ण आगे रदे तो 'ऋत्यकः? से विकल्प प्रकृति भाव 
होता है । जहाँ प्रकृतिभाव होता है वहाँ रूपान्तर नहीं होता । 
८६-एडङः पदान्तादति ६।१।१०९। 
पदान्तादेङोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । बिष्णोऽब । 
पदान्त ए ओ के अनन्तर हस्व अकार पर रदे तो पूर्वपर इन दोनों के स्थान में पूयश 
एकादेश होता है । “हरे अव? पूर्वेखरष हरेऽव = हे हरि रक्षा करो । विष्णोऽव = हे विष्णु रक्षा करो। 
पदान्त ग्रहण न करते तो भो+अ ति भवति में पूर्वरूप की आपत्ति होती ।. 
८७-सवंत्र विभाषा गोः ६।१।१२२। | 
लोके वेदे चेङन्तस्य गोरति बा प्रकृतिभावः स्यात्‌ पदान्ते । गो अग्रम्‌ 
गोडय़म्‌ । एङन्तस्य किम्‌ । चित्रम्बत्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ । गोः | ह 
लौकिक एवं वैदिक इन दो प्रकार के प्रयोगों में एडन्त ( ओकारान्त ) जो गोशब्द के 
हस्त अकार रहे वहाँ विकरप से प्रकृतिभाव होता हे । यह प्रकृतिभाव ओकार का ही र 
प्रंकृतिमाव बोषन करने से “एः पदान्तादति' से पूवप न हुआ--भो भभम्‌ । पक्ष में 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ४३ 
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गायों म श्रेष्ठ । प्रकतिभाव = स्वभाव से स्थिति । अर्थात्‌ विकारात्मक कोई भी कार्य होकर 
लातत होता है । प्रकृतिशब्द अनेकत्र स्थलों में स्वभाववाचक देखा गया है यथा-- 
श्रपुच्छ: अकति गतः । प्रकृतिस्तु दुःत्यजा । सूत्र में पदान्त ग्रहण से गो अस यहाँ मसंज्चक गो का 
ओ पदान्त नहीं है अतः 'इसिङसोश्च? सूत्र से पूवरूप हुआ गोः । 

एङन्त गो कहने से चित्रण अग्रम्‌ यहाँ प्रकृतिभाव न हुआ, यू आदेश से चित्रग्वग्रम्‌ । चित्रा 
१७० स बइ्रीहि है। गोका ओकार का हस्व है । चित्रवर्णयुक्त गायों के स्वामी वह 
श्रेष्ठ है । र 
८८-अबङ्‌ स्फोटायनस्य ६।१।१२३। 


'अति’इति निवृत्तम्‌ । अचि परे पदान्ते गोरबड वा स्यात्‌ । गवाम्रम्‌ | 
पदान्ते किम्‌ | गवि । व्यवस्थितविभाषया गवाक्ष: । के 
'एङ्‌ पदान्तादति? से अत्‌ की यहाँ निवृत्ति है । अतः इको यणचि से अच्‌ की अनुवृत्ति आती 
है यदि अत्‌ की अनुवृत्ति आती तो भाष्य विरोध होता । इन्द्रे च? सूत्र में विमाषा की अनुवृत्ति 
नहीं है, इन्द्रे च' आरम्भ सामर्थ्यं से। अन्यथा पूर्व से हौ अवछादेश हो जाता । प्रदि अवङ 
स्फो० में अत्‌ की अनुवृत्ति होती तो गो इन्द्र में इकार अत्‌ नहीं है पूर्व से ही अवछ इस कथन से 
यहाँ अत्‌ निवृत्त है। अच्‌ परक पदान्त एडन्त गो शब्द को अवछादेश विकल्प से होता है । 
यह अवङ्‌ अन्त्य ओकार को होता है। गो अग्रम्‌-गवाग्रम्‌ = गो इ यहाँ भसंज्ञक गो के अन्त में 
ओकार पदान्त नहीं अतः. अवादेश से गवि=गो के विषय में) गवामक्षीव गवाक्षः । यह 
व्युत्पत्तिमात्र है--गाय के नेत्र समान अर्थ यहाँ नहीं दै । खिड़की या वातायन में यह खूढ 
शब्द हैं गो अक्षि समास में षच्‌ प्रत्यय इकार का लोप गो अक्ष व्यवस्थित विभाषा से अवछ 
युक्त ही रूप होता है अन्यरूप पक्ष में नहीं होता है । कट छ 
विमर्श-च्यवस्थित विभाषा का तात्पर्यं यह है कि--उद्देडय में कुछ प्रयोगों में भावात्मक कार्य 
ही बोधन करना, कुछ प्रयोगों में अभावात्मक ही कार्य बोधन करना ।' गवाक्ष में भावात्मक अवङ 
` ही होता है । उसका अभाव नहीं । उद्दे श्ये कचित्‌ भावबोधनम्‌ , कचिद्‌ अभावबोधनम्‌ = व्यवस्थित 
विभाषा वह ६ स्थान में मान्य है अन्यत्र नहीं । यह वेयाकरणों का सिद्धान्त है। १-देवत्रातः 
२-गलः २ ग्राहः । ४-शतृशानच्‌ इति योग में नित्य ही ( करिष्यन्निति ) ५-गवाक्षः, ६ संशितः 
बत अर्थ में । यहाँ पक्ष में विकल्प से अधोलिखित रूप नहीं होते हैं-१-देकत्राणः २-गरः 
३-भ्रह: । ४-करोति इति । ५-गो अक्षः या गोऽक्षः | ६-संञ्यानः । 248 
भाष्यकारिका इस प्रकार है-- 
देवत्रातो गलो ग्राइ इति योगे च सद्विधोः । 
मिथस्ते न विभाषन्ते गवाक्षः संशितत्रतः ॥ 


८९-इन्द्रे च ६।१।१२४। 


गोरवङ्‌ स्या दिन्दरे | गवेन्द्रः । pe 
.. गोशब्द के'अवयव एङ्‌ ( ओकार ) को अवङादेश होता है इन्द्र शब्दावयव अच पर में रहे 
ती । गो इन्द्र-गवेन्द्रः, बड़ा बेल । वैदिकों ने “इन्द्रे च नित्यम्‌” पाठ माना है वह असङ्गत.है . 
र्‌ में विकल्प की अमुवृत्ति सूत्र वैय्ये से ही महीं आती है नित्यम्‌ की कोई आवश्यकता नहीं 
। उत्तर सूत्र में नित्य प्रण का अन्यफ है वह आगे स्पष्ट होगा । 


on 
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अथ प्रकतिभावः 


९०-प्लुतप्रगृद्या अचि नित्यम्‌ ६।१।१२५। 


प्लुताः प्रशृह्याश्च वच्यन्ते ते5चि परे नित्यं प्रकृत्या स्युः | एहि कृष्ण ३ अत्र 
गौश्वरति । हरी एतौ । नित्यमिति किस | हरी एतावित्यादाबयमेब प्रकृतिभावो 
यथा स्यादिको5सवर्णे इति ह्वस्वसमुच्चितो मा भूत्‌ । ॥ सु 

प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे ।६।१।११५। से इस “सर्वत्र विभाषा गो? आदि सूत्रों में प्रकृति का 
अधिकार है इसको बोधनाथ “अथ प्रकृतिभाव” यह लिखा है। किसी ने लाघवाधे “नान्तः पादः 
मव्यपरे” न्यास किया है, उस मत में “स्त्र विभाषा! आदि में “न? का अधिकार आने पर 
भी दोष नहीं है । किन्तु प्लतप्रगृद्या? सूत्र में न के सम्बन्ध से इष्टाथेसिद्धि नहीं हैं अत 
उत्तरोत्तर अनुवृत्त्यर्थ प्रकृति का ही सम्बन्ध आवश्यक है, “नान्तः पादम्‌? यह असङ्गत ६ एतदथ 
लिखा-अथ प्रकृतिभाव इति । - |: 

प्लुत एबं प्रगृह्य आगे कहे जायेंगे वे अच परक रहें तो नित्य प्रकृत्तिमाव से रहते हैं । 
अर्थात्‌ सन्धि के कारण रूपान्तर नहीं होता है । आवो कृष्ण यहां गाये चरती हें = एहि कृष्ण ३ 
अत्र गोश्वरति । 'दूरादभूते च से कृष्ण का अकार प्छत है । यहाँ दीघे सन्धि प्रकृतिभाव होने से 
न हुई । वे दोनों सिंह हैं--'हरी एतौ? यहाँ इकारान्त द्विवचन हरो की 'इंदूदेत' सूत्र से प्रगृह्य 
संज्ञा है । यहाँ यण प्रकृतिभाव होने से न हुआ । 

्रश्न-६।१।२४ में विभाषा की अनुवृत्ति नहीं यहाँ नित्यप्रकृतिभाव होता नित्यग्रहण सूत्र में 
क्यो किया १, ( समा- ) १ प्लुतप्रगृह्या अचि? २ नित्यम्‌? इस प्रकार योग विभाग हैं। * हि 
समान ही अर्थ २ का है अतः 'नित्यम? सूत्र बाधक बोधनाथे है, तात्पय यह है कि हरी ए 
इत्यादि लक्ष्यों में ९ से प्राप्त प्रकतिभाव को इकोऽसवर्णे विकल्प से बाध करने के लिये हु. | 
उसको 'नित्यम्‌? ने बाध किया । अतः हस्व समुच्चित प्रकृति भाव का अभाव बोधन कर “हरां एता | 
एक ही रूप हुआ । 

९ १-इकोडसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्न ६।१।१२७। डर 
पदान्ता इको5सवर्णे$चि परे प्रकर्या स्युहेस्बद्च वा । अत्र हस्वविधार 

सामथ्यीदेव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकर्षणार्थञ्चकारो न कर्तव्य इति भा | | 
स्थितम्‌. । चक्रि अत्र | चक्रयत्र | पदान्ता इति किम्‌ । गौर्य्यी | ३ | 
समासे & । वाप्यश्वः | $ सिति च & । पाञ्चम्‌ | 

असवर्णे अच्‌ पर में रहे तो पदान्त इक्‌ को विकल्प प्रकृतिभाव और हस्व होता है! है | 
यणादेश होता है । हस्वविधि पक्षमें यण होने पर तो हस्व का विधान करना हौ व्यर्थ दै, ठ | 
कारण सन्धि न हुई, ऐसी स्थिति में प्रकृतिभाव के अनुकर्ष के लिए सुत्र में चकार व्यर्थ है । | 
प्रत्ययान्त चक्री आगे अत्र हस्व प्रकृतिभाव चक्रि अत्र । पक्षमें यण्‌ चक्रयत्र = विष्णु यहा ॥ प 
औ, में ईकार पदान्त नहीं है। यण , “अचो रहाभ्याम्‌ य्‌ का द्वित्व विकल्प से गौय्यों) ग अ | 
रूप । समास में असवर्ण अच्‌ परक पदान्त इक्‌ को हस्व प्रकृतिभाव `नहाँ होता है । वापं पी 
यण्‌ वाप्यश्रः = तलाव का घोडा, या किसी को संशा। सकार इत्संशक प्रत्यय के अच पर 


णाः 
वहां विकल्प से पदान्त इक्‌ को इस्व और प्रकृतिभाव नहीं होता है। पशु से णा! अर्थ म 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ७५ 
अस्‌ आदि वृद्धि पाशु अः हस्व प्रकृतिभाव का निषेध यण्‌ पार्श्वम्‌ = कोख । पर्शु का अर्थ ३ कल 
की हड्डी = अस्थि है । 
९२-ऋत्यक! ६।१।१२८। 
ऋति परेऽकः प्राग्वदू | ब्रह्मा ऋषिः | ब्रह्मर्षिः | पदान्ता इत्येव | आच्छेत | 
समासेऽप्ययं प्रकृति भावः | सप्त ऋषीणाम्‌ | सप्र्षीणास्‌ | 
अक्‌ आगे रहे तो हस्व पदान्त ऋकार को इस्व ओर प्रकृतिभाव विकल्प से समास में असमासे 
होता है । न समासे वातिक यहां नहीं पढ़ा है । अतः फलितार्थ कथन हे सत्र । ब्राह्मण वर्ण का 
ऋषि अर्थ में ब्रह्मा ऋषिः हस्त प्रकृतिभाव ब्रह्म ऋषिः । पक्षमें अ ऋकार अर्‌ गुण रेफ का ऊर्ध्वगः 
मन ब्रह्मपिः । मन्त्रदृष्टा को ऋषि कहते हैँ । तरपि से वेदका भी बोध होता है तढुक्तम्‌--क्रषिणाट 
वेदेन । समास में भी हस्व प्र०, सप्त ऋषीणान्‌ पक्षमें गुण सपरषीणाम्‌ । सात ऋषियों का । आ 
ऋच्छत्‌ में आगम आ पदान्त नहीं, “आटश्च? सूत्र से आ ऋ की आर्‌ बृद्धि हुई आच्छेत्‌ = गया । 
९३-वाक्यस्य ट; प्लुत उदात्तः ८।२।८२। 
इत्यधिक्रत्य- 
वाक्य की टि को प्छुत एवं उदात्त होता हे । ऐसा यह सूत्र उत्तरोत्तर सूत्र में अधिकृत 
होकर वोधन करता हे । यह केवळ अधिकार सूत्र प्त और उदात्त दो परो के अधिकारार्थ 
है। इस सूत्र का अधिकारपूर्वक आगे के सूत्र को आचार्य उच्चारण करते हैं। पूर्वकािक 
अधिकार क्रिया उत्तर कालिक कथन क्रिया अतः अधिक्कत से वत्वा गतिसमास ल्यप्‌ तुक होकर 
“अधिकृत्य? की सिद्धि हे । “समानकदकयोः पूर्वकाले प्राचां क्वा? सूत्र है । 
९,४-म्रत्यभिवादेऽञद्रे ८।२।८३। 
अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे यद्‌ वाक्य तस्य टः प्लुतः स्यात्‌ , स चोदात्तः । 
आंभवादय दवदत्ताऽहम भोः | आयुष्मान्‌ णघ दवदत्त | & स्या न & | 
असिबादये गाग्यहम । भो आयऽमती भव गांग । & नाम गोत्र वा यत्र प्रत्यास- 
[दवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव प्लुत इष्यते $ | नेह- आयुष्मान्‌ एघि। & भो 
राजन्यावशा बॉत वाच्यम & | आयुष्मान्‌ एाघ भा ३ । आयुष्सान्‌ एीघ इन्द्रः 
वमन्‌ | आयुष्मानेधीन्द्रपांलत २ । 
प्रणाम करने के पश्चात्‌ उस प्रणाम करने वाले से उल्टकर आशीवांदादि युक्त गुरु आदि का 
भाषण रूप प्रत्यभिवाद, उसका विषय = जिन को प्रत्यभिवांदन करना हे वह मनुष्य जो शूह न 
हो अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो तो प्रत्यभिवाद के वाक्य को टिसंज्ञक को प्लत आदेश होता 
हैं वह उदात्त है । में देवदत्त प्रणाम करता हूँ, उसके बाद गुरु आदि कहते देवदत्त ३ तुम्हारी 
बड़ी उम्र हो । खरी के प्रणाम बाद प्रत्यभिवादन के वाक्य होने से गागि' यहां प्छुत न हुआ । म 
गार्गी प्रणाम करती हूँ, हे गागो लुम अधिक वयः से युक्त ही । जहां प्रत्याभवादन वाक्य व अन्त म 
नाम या गोत्र = वंशवाचक शब्द हो वहां टिसँज्ञक को उदात्तत्वविरिष्ट प्छतादेश होता द । जहा 
नाम या गोत्रार्थक शब्द नहीं वहाँ प्लुतादेश [ नहीं होता है । भो शब्द राजन्य क्षत्रियवाचक 
शब्द, विश = वैश्य वाचक शब्द वाक्य के अन्त में रहे वहाँ प्लत होता हे-मूल में क्रम से तीन 
उदाहर है । भो ३ प्छुत वर्मन्‌ प्छत, पालित ३ प्लत है । इन्द्रवमन्‌ क्षत्रिय का नाम । इन्द्रपालित 
वैश्य का नाम है । 
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९५-द्राद्धते च ८।२।८४। 
दूरात्सम्बोधने यद्‌ वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात्‌ । सक्तून्‌ पिब देवदत्त ३ | 
स्वाभाविक प्रयत्न से अधिक प्रयल श्रवणार्थ किया जाय उसको दूर कहते हैं । जिसको बुलाया | 
जाय वह सुनेगा या नहीं उस संदेह से अधिक प्रयत्न से उच्चारण यह अर्थ दूर का हुआ। दूर से 
बुलाने के वाक्य की टि को प्लत होता है । सक्तून्‌ पिब देवदत्त ३ वहां अकार अन्तिम को प्लुत 
हुआ । देवदत्त तू सत्तु पी । 
९६-हेहेप्रयोगे हैहयोः ८।२।८५। 
एतयोः प्रयोगे दूराद्धते यदू वाक्यं तत्र हेंहयोरेब प्लुतः स्यात । हे ३ 
राम । राम हे ३। 
है हे शब्द इन शब्दों से सम्बोधन अथे को प्रतीति होती है, अतः दोनों हूयमानार्थक है, “गुरो- . 
'रनृत? से प्लत सिद्ध था यह सूत्र नियमार्थं हे । ब. ग 
दूर से बुलाने के वाक्य की टि को प्लुत हो तो है? “हे' शब्द की टि को ही, अन्य को नहीँ । 
सूत्रम प्रथम हि? शब्द है अतः उसका प्रथम उदाहरण देना ही...उचित है, बाद में 'हे' का अन्य 
आचायै का यह मत है कि नाम ग्रहण नहों हे वहाँ प्लुत निषेध होता है ऐसे प्रयोग में प्लुत करने 
के लिये विध्यर्थ है हे ग्रहण हे । यथा एहि है ३ यहाँ इसने प्लत किया । पहि है ३ आदि। 
द्वितीय हैहयोः हे राम ३ यहाँ पूर्वं से अप्राप्त प्लत है अतः यह द्वितीय विभक्त योगविभाग भौ 
.विध्यर्थ है । यहां प्रयोग ग्रहण अर्थवद्‌ रहित भी है हे को प्लत करने के लिए है । 
९७-गुरोरनृतोड्नन्त्यस्याप्पेकेकस्य प्राचाम्‌ ८।२।८६। 
_ दूराद्धते यद्वाक्यं तस्य ऋद्भन्नस्यानन्त्यस्यापि गुरोवी, प्लुतः स्यात्‌| 
दुडेबदत्त | दवदरत्त | देवदत्त ३! गुरोः किम्‌ ? बकारात्‌ परस्याकारस्य मा 
भूत्‌। अनतः किम्‌ ? कृष्ण ३ | एकेकग्रहणं पयोयार्थम्‌ । इह प्राचामिति 
योगो बिभज्यते | तेन सवै: प्लुतो विकल्प्यते । 
` दूर से सम्बोधनाथै वाक्य की टि को ही प्ठत होता है, ऐसा नहीं किन्तु तादृश वाक्य का 
ऋकार एवं अन्त्यभिन्न गुरु संशक अच्‌ पर्याय से ( एक “साथ नहीँ) प्लुत होता है विकल्प से । 
क्रमशः उदाहरण प्ठुत के मूल में दिये हें । वकारोत्तर देवदत्त; में अकार लघु को प्ठत निषेधा 
सूत्रम युरुपद हे । कृष्ण ३ में ऋवणे को प्छुत निषेधार्थ अनृत है । सूत्रमें अपि शब्द अन्त्य अनन्त्य 
सभी को प्छुताथ है । पर्याय से ही प्लत हो एतदर्थ सत्र में एकेक ग्रहण है । एक साथ सभी गुर 
- वर्णौ को प्त न हुआ, देवदत्त में जब एकार को प्छुत तब अकार दोनों को. नहीं अकारों को. भौ 
एकसाथ नहीं । आचाम्‌? को पूर्व से अलगकर पूर्व सूत्रों से विहित सभी प्लत प्राचीन वैयाकरणो के 
मत से विकल्प से होते हैं । जहाँ प्लत नहीं है वहां प्रकृतिभाव न होने से सन्धि होती हे । 
` ९८-अप्छुतबदुपस्थिते ६।१।१२९। ` 
« उपस्थितो5नाषे इतिराब्दस्तस्मिन्‌ परे प्लुतोउप्लुतवद्धवति, ( अप्लुतकाय | 
यणादिकं करोतीत्यथेः ) | सुछोक ३ इति | सुश्लोकेति । बत्‌ किम ? अप्छत |. 
इत्युक्तञप्लुत एब बिधीयते, प्लुतश्च निषिध्यते । तथा च प्रगह्यश्रये प्रकृतिभावे 
“लुतस्य श्रवर्ण न स्यात्‌ ! अग्नी ३ इति । द 
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वेदमन्त्र घटक से भिन्न इति शब्द पर में रहे वहां प्लत प्छतमिन्न की तरह होता है । 
अर्थात्‌ इस प्छुतनिमित्तक प्रकृतिभाव न हुआ, अतः सन्धिकाय निर्बाध होता है । जिस प्लत को 
अप्लुत सदृश करते हैं उस प्लत का प्छुतत्व अक्षुण्ण है | नष्ट न हुआ । यथा ब्राह्मणसदृइ) 
क्षत्रिय है वहाँ क्षत्रियत्व सदृश कहने से नष्ट नहीं होते हैं । सुइलोक ३ इति--यहाँ क्‌ के वाद 
का आकार प्लुत को अप्लुतवद्धाव से प्लतनिमित्तक प्रकृतिमाव के अभाव से गुण होकर 
सुश्लोकेति । 
सूत्र में 'अप्लुत” इतना ही कहिये, वत्‌ ग्रहण क्यो किया ? इस शक्का का समाधान--यदि 
सूत्र में “वत्‌? न करते तो सूत्राथ शस प्रकार का होता--अवैदिक इति शब्द पर में रहे वहां 
प्लुत नहीं होता है, इस अर्थ से प्छुतश्रवण का अभाव होता, क्योंकि प्लत हुआ ही नहीं । 
ऐसी परिस्थिति में 'अप्नी३ इति' यहाँ 'ईकार की ईिदूदेद” सुन्न से प्रगृह्यसंज्ञा हुई है वहां अग्नी 
का ईकार में इष्ट प्लुत श्रवण न होगा। वत्‌ ग्रहण सूत्र में करते हैं तो “अप्लुतवत्‌” से प्लत 
अप्लुत सदृशमात्र होने से प्लतत्व उसमें निर्बाध है, अतः प्लत का श्रवण होता है, अग्नी इति में 
ईकार अप्लुतवत्‌ होते हुए वहां सन्धिकार्यं न हुआ, प्लुतनिमित्तक प्रकृतिभाव यहां न होते हुए भी 
प्रगृद्य निमित्त प्रकृतिभाव है अतः सन्धि न हुई । प्रकृतिभाव में दो निमित्त हैं १ प्लत २ प्रगृह्य । 
सुइलोक शब्द का यश अर्थ है । यथा 'पुण्यशलोको नलो राजा? इति । 'शोभनाः श्वेकाःच्यशांसि 
यस्य सः यहाँ बहुत्रीहि है, सम्बोधन में हे सुछोक । 
९९-३३चाक्रवर्मणस्य ६। १११३०] 
ई३ कारः प्लुतोऽचि परेऽप्लुतबद्‌ वा स्यात्‌ | चिनुहि ३ इति चिनु हीति । 
चिनु हि ३ इदम्‌ । चिनु हीदम्‌ | उभयत्र विभाषेयम्‌ | 
प्लुत इकार चाक्रवर्मण मुनि के मत में अप्लुतवत्‌ ( प्लतभिन्नसद्श ) होता है अच पर में 
रहें । मुझे क्या करना चाहिये ? इस प्रश्न के बाद आजा-चिनु हि, इति । चिनु हि, इदम्‌ । 
यहाँ इति इदम्‌ । रहित ही उत्तर दै इन दोनों का कथन अच्‌ परत्व सम्पादनार्थ एवं प्राप्ताप्राप् 
विभाषा द्योतन के लिए भी इदम्‌? है। यहाँ हि का इकार को “विभाषा बृष्टप्रतिवचने हे? 
से प्लत हुआ है, (हि? अव्यय निश्रयार्थक है चिनु लोडन्त है, सिपः स्थानिक हि का “उतश्च? 
सूत्र से लोप है । अप्छतवद्‌ भावपक्ष में दीघं। अभाव पक्ष में प्तनिमित्तक प्रकृृतिभाव से 
सन्धि का अभाव है । चिनु का अर्थ है-इकड्रा करों । सूत्र में हस्व इकार का निर्देश ही उचित 
है, अन्यथा अम होगा उदाहरण में भी हि का इकार हें प्लत का अनुकरण इकार ह तथापि 
सूत्र निर्देशंसमय ई लिखना ठीक नहीं है । प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में ४! ऐसा पाठ 
नहीं है ३” ऐसा ही पाठ है । विद्वान्‌ विचार करें । इकार को प्छुत सदृश बोधन हूँ । ब्कार 
को नहीं है । इसके बाद प्रगृह्य कहते हैं । 
१००-३द्‌देदद्विवचनं प्रगद्यम्‌ १।१।११। छु 
$दृदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्मसंज् स्यात्‌ । हरी एती । विष्णू इमौ । गङ्ग अमू | 
पचेते इमौ । 'मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम? इत्यत्र त्विवार्थ बशब्दो 
वाशब्दो बा बोध्यः । हि 
यह सूत्र संज्ञा विधायक है अतः मंज्ञाविधो प० से द्विवचनान्ताथ न हुआ । हि जय 
दीर्ष ऊकारान्त एवं एकारान्त द्विवचन की प्रगृक्ष संज्ञा होती है।यह दो सिंह दै- हरी एत! न 
'मन्तादिव से परादिवद्‌ भाव से ईकार में दिवचनत्व है । प्रगुझ से प्रक्रतिभाव यण्‌ सन्धि यह न॒ | 
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हुई । यह दो विष्णु है--विष्णू इमो प्रग॒ह्मसंज्ञा प्रक्तिभाव । गङ्गे अमू में अय न हुआ । पचेते इ्मौ 
यहाँ भी अय्‌ न हुआ । द्विवचनान्त “मणी इवः में रुह निमित्तक प्रकृतिभाव सेदी र निषेध क्यों 
नहीं हुआ १, यहाँ साढृञ्यार्थक वा अथवा व अव्यय है । श्व शब्द का प्रयोग औल नहीं ह्‌ 7 दीं 
सन्धि हुई है । “व? बरुण का वाचक एवं साढृञ्यार्थक भी है। व वा पर्य्यायवाचक है। कोई क 
के दो बछडे दूरदूर पर एक ही रस्सी में बंधे हुए, उनके बीच कटात खने हक को उपरि 
उठा लिया तब वह कृषक कहता है की दो मणियों के समान मेरे प्रिय दो वछडे ऊँट के अगल- 
बगल लटक रहे है । “मणी वोष्टूस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरो मम? यह महाभारत का वाक्य हैँ । 
१०१-अदसो मात्‌ १।१।१२। 

अस्मात्‌. परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। अमी ईशाः । रामकृष्णावमू आसाते । 

सात्‌ किंम्‌ | अमुकेऽत्र | असति माद्गहण एकारोऽप्यनुवतंत । | 
अदस शब्द के अवयव मकार से अव्यवहित उत्तर दीर्घ इंकार या दीघं ऊकार की प्रगृद्यसंज्ञा 
होती है । अमी ईशाः प्रगद्यसंशा प्रकृतिभाव से यहाँ दीघे न हुआ । यह बहुत समथे हैं । रामकृष्णी 
बे दोनों द्विवचनान्त शब्द प्रयोग अदस्‌ शब्द यहाँ पुछिङ्ग सके ज्ञानार्थं है । ws के 
रूपसिद्धि में मुत्व मीत्व काये असिद्ध से बाद में होते ह प्रथम विभक्ति कार्य से यहाँ अदो की 
सिद्धि बाद में दकार को मकार औकार को दीव ऊकार हुआ है “अमू आसाते" मगृहनिमि तक 
प्रकृतिमाव से यण्‌ न हुआ । पुछिङ्ग नपुंसक में अदे वनकर द्विवचन म अमू. हुआ वहाँ सुत 
मीत्वादि असिद्ध होने पर द्विवचन बहुवचन में अद्रे? की प्रगृह्यसंज्ञा पूर्वसूत्र से सिद्ध द किन्तु 
पुंसि अदौ की किसी से प्रगृद्यसंशा सिद्ध नहीं हे । अदसो मात" सूत्र के आरम्भ के से यहाँ 

व सूत्र मुत्व मूत्व मी को असिद्ध नहीं करता है अर्थात्‌ ता असिद्ध न ह 
मात्‌ किम्‌ १ सूत्र में मात्‌ ग्रहण न करते तो पूव॑सूत्र से ईत्‌ ऊत्‌ की अनुवृत्ति जिस हा. 

यहाँ आती है, उसी प्रकार एत्‌' की भी अनुवृत्ति आती, तब अक्‌ प्रत्यययुक्त बहुदचन में 'अमु 
* अत्र? यहाँ भी प्रगृह्यसंज्ञा प्रयुक्त प्रकृतिभाव से पूर्वरूप जो इष्ट हैं वहन हा सकेगा । छ 
ग्रहण करने पर पद्मौ परिभाषा से सकार से अव्यवहित अदस्‌ शब्द का अवयव र ठा 
सम्भव है अतः ऐत्‌ की अनुवृत्ति न हुई । मात ग्रहण से पूर्वसूत्र के एकदेश--श्त ऊत कों हौं 


© >> हाँ अ नि शब्द का ~ व cw अकच 
अनुवृत्ति स्वरितव्व प्रतिशावल से हुई । “अमुक' यहाँ अदस्‌ शब्द की टि अ+ स्‌ उसके पूवे म अर्के 


तन्याय से अदस ही है की अनुवृत्ति 
होकर अदकस्‌' भी तन्मध्यपतितन्याय से अदस्‌ ही हें । १ माद ग्रहण से एकार को अनु 


~ ~ ¢ वत्र क द्धः म्‌? की 
का अभाव । २ एकदेश की अनुवृत्ति। २ मात्‌ कहने से ही सूत्र वेयथ्यमूलक “पूवेत्रासि 


यहाँ अप्रवृत्ति है । 
१०२-शे ३।१।१३। 


अयं प्रगृह्यः स्यात्‌ | अस्मे ईन्द्राब्ृहस्पती । र 
सकारेत्‌ संश्ञक ए आदेश को प्रगृह्यसंशा होती हे । “अस्मे? ( ऋ० म० सू० ४९ म? ४) 


रण है । चतुर्थी 
“पां सुक? १।१।३९। से भ्यस्‌ को शे आदेश हुआ है । एकार शित होने से सवादेश है । 
` बहुवचन में अस्मभ्यम्‌ न होकर “अस्मे? यहाँ प्रशृह्य प्र० से अयू न हुआ । 


१०३-निपात एकाजनाङ्‌ १।१।१४। जु 
एकोञ्जनिपात आङवजः प्रगृह्मः स्यात्‌ | इ विस्मये, इ इन्द्र । उ विक? 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ 9६ 
उ उमेशः | अनाङ्त्युक्तरङिदाकारः प्रगृह्य एव | आ एवं नु मन्यसे | आ एवं 
किल तत्‌ | डिन्तु न प्रगृद्यः | इषदुष्णम्‌--ओषणम्‌ | बाक्यस्मरणयोरङित्‌ । 
ईषदर्थे क्रियायोगे सयादाभिविधी च यः | 
एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ इति | 
अन्यत्र ङिदिति विवेकः | 
अधिकरण वत्‌ प्रत्ययान्त निपात का अर्थ = अनेक अर्थ जहाँ उपस्थित हो । अर्थात्‌ अनेक 
अर्थ का वोधक निपात शब्द हे इसी लिए कहते हैं कि निपात के अनेक अर्थ हें । एकाच में कर्म- 
वारय ह एक अरूप निपात । अनाङ का डित्‌ आकाररहितः T अधे ह्‌ । ङकार इत्सशक आ का 
छोड़कर एक अच्रूप निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । यह इन्द्र है = इ इन्द्रः? “चादयोऽसत्वे? 
से इकार की निपात संज्ञा है । निपात पद योगरूढ है । इससे प्रगृझ्संज्ञा प्रकृतिभाव से दीघ यहाँ 
न हुआ | क्या यह शंकरजी हेँ-'उ उमेशः? प्र० प्रक्ृ० दीर्घं का अभाव । डेषदर्थ-क्रियायोग-मय्यांदा- 
अभिविधि इन अथौ में आ कित्‌ हैं अन्यत्र = वाक्य-स्मरण में आ अहित है । “इषदर्थे क्रियायोगे 
मर्यादाभिविधो च यः। एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥” यह कारिका मूल में 
प्राचीन पुस्तकों में नहों हे, टीकाओं में पठित इसको मूल में जोड़ दी गई है 
वाक्य मे-पहले आप मुझे वेसा नहीं समझते थ सम्प्रति वेसा समझने लगे हे = “आ एवं 
नु मन्यसे । आ को प्रगृह्यसंज्ञा के पूव में निपातसंशा करनी । वृद्धि न हुई । स्मरणार्थ--आ 
एवं किल तत्‌? निपात प्रगृश्च प्र० भा० वृद्धि का अभाव । मुझे स्मरण हो रहा है कि यह बात ऐसी 
ही हे । विवेक = विचारार्थक है । 
१०४-ओत्‌ १।१।१५। 
ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । अहो ईशाः | 
ओकारान्त निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । अहो इशाः, यहाँ निपातसंश्चापूर्वक प्रगृह्यसंज्ञा 
तन्निमित्तक प्रकृतिभाव से सन्धि न हुई । 
१०५ ~ 
१०५-सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्ष १।१।१६। 
सम्बुरद्धानि मित्तक आकारा वा प्रगह्योऽवेदिके इतौ परे | विष्णो इति-बिष्ण 
इति विष्णविति । अनार्षे इति किम । त्रह्मजन्धवित्यत्रवीत | 
सत्र में 'सम्बुद्धो' सप्तम्यन्त पद हे, यहाँ निमित्त सप्तमी हे । पर सप्तमी मानने पर नपुंसक 
में हे त्रपो इति वहा विभक्तिलुक से सम्वुद्धिपएक ओकार नहीं ह । प्रत्ययलक्षण नहीं हेप 
लुमता' से उसका निपेध हे । निषेध सर्वत्र अनित्य हे उसमें प्रमाण नहीं है स्त्र निषेध अनित्य 
रहे तान लुमता का निर्माण ही व्यथं हो जायगा। इस पक्ष का आश्रय कर ग्रन्थकार अधै 


FIPS Aes >>>» १७, 


छ निर्देश कर रहे हें कि न 
| सम्बोधन एकवचन की सम्बुडि संज्ञा को मानकर ओकार वेदभिन्न इति शब्द के पूर्व म 
| रडे तो उसकी ( ओकार की ) विकल्प से प्रगृद्मसंश| होती है । 
| ` विष्णु शब्द के सम्बोधन में एकवचन सुकी सम्बुद्धि संज्ञा, उसको निमित्त मानकर 
हस्वस्य गुण: से गुणकर हि विष्णो इति' परगृह्य प्रकृतिभाव में रूपान्तर न हुआ । पक्ष में ओ को 

अवादिश “लोपः शाकल्यस्य? से विकल्प लोप हुआ, लोप 'पूर्॑त्र' से असि होने से युग का अभाव 
विष्ण इनिः लोपाभाव में विष्णविति तीन रूप। वैदिक मन्त्र में बह्मबन्यु ने ऐसा कहा न 


|] 
| 
| 
| 
| 
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“कक, 
ब्ह्यवन्धो इति में इसकी प्रवृत्ति न हुई ओ को अव्‌ आदेश हुआ छान्दसत्वात्‌ वकार लोपाभाव 
है । मन्त्र में--“एता गा अह्मबन्धवित्यत्रवीत्‌” । 


१०६-उञ्‌ः १।१।१७। 
उच्च इतौ बा प्रागुक्तम्‌ । उ इति-बिति | 
ञकारेत्‌ संज्ञक निपात उकार को इति शब्द पर म॑ रहे तो विकल्प से प्रणृह्मसंज्ञा होती हे । * 


उ इति यहां यण न हुआ । पक्ष मं यण्‌ विति = उकार का उच्चारण | यहाँ तीन रूप होते हें दो 
बता चुके है । एक और बताया जायगा । 


१०७-ऊ १११८ 
उञ इतौ दीर्घोऽनुनासिकः. प्रगृह्मश्च ऊँ इत्ययमादेशो वा स्यात्‌ ऊ 
इति-विति | 
पक्ष में पूर्वोक्त दो मिल कर तीन रूप हुए । 
१०८-मय उजो वो वा ८।३।३३। 
मय: परस्य उनो बो वा स्यादचि । किमु उक्तम्‌ । किम्बुक्तम्‌ | वस्या- 
सिद्धत्वाज्ञानुस्वार: । ( बत्वस्यासिद्धत्वान्ञानुस्वारः ) 


मय से पर अकार की इत्संज्ञा बाला निपातसंजक उकार को वकार विकल्प से अच पर म 
रहे तो होता है । 'किम्‌ उ उक्तम? यहां प्रथम उकार को वादेश से किम्बुक्तम्‌। पक्ष म निपात क 
प्रगझसंज्ञा, प्रकतिमाब 'किमु उक्तम्‌’ दीर्घं का अभाव । कृया कहा । 


चिमर्श--'विम्बुक्तम्‌? यहाँ वकाररूप हल निमित्तक “मोऽनुस्वारः से अनुस्वार म्‌ का क्या 
न हुआ ?, 'मज-उजो बो वा! परत्रिपादी शास है । मोऽनुस्वारः ।८।३।१३ पूव॑त्रिपादी शाख ह 
यहाँ पू्वेत्रासिद्धम्‌? सू से पू्त्रिपादी शास्त्र की दृष्टि में पर त्रिपादी शास्त्र भसिद्ध है, शाख 
असिद्ध से तद्बोध्य कार्य भी असिद्ध स्वतः होता ह, अतः अनुस्वार न हुआ । वस्यासिद्धत्वात्‌ 
यह पाठ प्राचीन पुस्तकों में ही है । 'वत्बस्य' माने वत्व का आश्रय बकार ही अथे ह अम तो 


` होता नहाँ लक्ष्य में । धर्मी प्रयोग में भाता है । जउत्व कुत्व श्रुत्व ष्टुत्व भादि में यही क्रम त ज्ञान 


करना, आचाय्याँ ने ऐसा क्यों कहा उसका समाधान यह हे कि उपाधियाँ एवं धर्म काल्पत हं! 
अर्थात्‌ विशेषणीभूत यावत्पदार्थ पारमायिक दशा में करिपित है . विशेष्यांश ब्रह्म स्वरूप ह | अझ 
स्वरूप विरेष्यांश का विधान सम्भव नहीं हैं। धर्मे कां ज्ञान जो अज्ञानमूलक कल्पित दै, उस 
विधान का ज्ञान करना । 


मय उनो वा? ऐसा न्यास कर इसको “इको यणञ्रि? के बाद पढ़कर यण को इसमे अनुवृत्ति 
कर “मय्‌ से पर उकार को यण होता हे अच पर में रहें तो? इस न्यास में लाघव हैं । ज 
की यद्यपि इस पक्ष मे प्राप्ति है किन्तु अन्तरङ्ग परिभाषा से बहिरङ्ग यण्‌ अन्तरङ्ग अनुस्वार 


अन्त 
दृष्टि में असिड है । यइ समाधान अत्यन्त असङ्गत दे । त्रेपादिक अन्तरङ्ग शास्त्र रह १३। र 


रक परिभाषा की प्रबृत्ति किसी भी पक्ष में नहीं होती है यह वैयाकरणों का सिदान्त ह्‌ । 
सन्निपात परिभाषा से यहाँ अनुस्वार नहीं होगा । भ्रत्यङ्ङवात्मा कौ सिद्धि के लिए 
न्यास को ही रखना उचित है । प्रत्यक उ आत्मा उ को व्‌, वह वकार असिड होने से म 
डस्वात्‌” से उट इति संक ङ हुआ । “गबाम्रम्‌? आदि में दौघे दर्शन से सन्धि ` कार्य में सति 
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परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है । 'किम्बुक्तम्‌ किम्‌ उ उक्तम्‌? २ रूप होते हैँ। २८ रूप 
कहना अत्यन्त असङ्गत द्‌ । 


९ १ जट 
१०९-३द्तौ च सप्तम्यर्थ १।१।१९। 
सप्तम्यर्थे पयंबसन्नमीदूदन्तं प्रगृह्यं स्यात्‌ सोमो गौरी अधिश्रितः । 
क्र? वेश म० सृ० १२ म० ३ मामकी तनू इति सुपां सुलुगिति सप्तम्या लुक 
अर्थप्रहणं किम्‌ | वृत्तावथोन्तरोपसंक्रान्ते मा भूत्‌ | वाप्यामश्वो वाप्यश्वः । 


सप्तमी के अर्थ में स्थिर रहने वाला ( परन्तु प्रत्यक्ष सप्तम्यन्त नहीं ) इकारान्त या ऊका- 
रान्तरूप प्रगृह्य जानना सोमो गौरी अधिश्रितः, मामकी तनूः? इति । इन वैदिक उदाहरणा में 
“सुपा सुक? से सप्तमी का लुक = अदर्शन है । यहाँ मूलरूप ही रह गया है “गोरी? 'तंनू? इनके 
आगे अच वर्ण रहने पर प्रगृह्यसंज्ञा, प्रकृतिभाव सै सन्धिकार्यं न हुआ । गौरी इकारान्त तनू 
ऊकारान्त सप्तमी के. अधिकरण के अथे में स्थिर है, अन्य अर्थ की ओर इसका क्रमण नहीं है 
यहाँ अन्य अभे से प्रक्रत्यर्थ से अन्य अथे लेना ।.यह सूत्रार्थ है । 

( प्रश्‍न ) “अर्थग्रहण कम्‌” इकारान्त ऊकारान्त शब्द सप्तमी के अर्थ में हो ऐसा क्यों 
कहा ? अर्थग्रहण करने का आशय यह है कि अन्त तुक सप्तमी का ही अर्थ रहना चाहिये, नहीं तो 
समासादि वृत्ति से अन्य अर्थ की ओर उसका क्रमण हो जाने पर वहाँ भी प्रगृह्य संज्ञा हो जावेगी । 
यथा--पवाप्याम्‌ अश्वः! इसमें बावडी में घोड़ा ऐसा मूल का अथ होते समास होने से वापी का अश्व 
शब्द के अर्थ की ओर क्रमण हुआ हे, इस कारण वापी शब्द प्रयुझ न होते तलाव पर का घोड़ा ऐसे 
अर्थान्तर की प्रतीति से सन्धिकार्य बण होकर “वाप्यश्वः? की सिद्धि हुई । 

वृत्तो-१ कृत्‌ , २ तद्धित, २ समास, ४ सनायन्त धातु, ५ एकशेष इसको वृत्ति कहते ह 
वृत्ति = अर्थ विस्तार करने वाली शब्द स्थिति | समासादि वृत्ति मै पूर्वपद एवं उत्तरपद स्वार्थ को 
कहते हुए समुदायाथंवाचक भौ है । सप्तमी तंत्प्रकृति इनके अर्थात वाचक नहीं हैं । इकारान्त 
न्त गोरी तनू शब्द “यः दिष्यते’ न्याय से अधिकरणार्थक हे । अर्थान्तर से प्रक्कत्यथ प्रत्य- 


ऊकारा न 
| भिन्न अन्य अर्थ का अवाचक यह अध करना । > 
> व 02 न करना । ईकारान्त नकारान्त सप्तमी की प्रगृहयसंज्ञा होती हैं 
यहाँ 'संज्ञाविधो! परिभाषा से तदन्त विधिनिषेध से इकारान्त व ह रान से 
अर्थ से लुप्त विभिक्तक स्थल में प्रत्यय लक्षण का्‌ EE नास्ति RR न रि न 
वहाँ प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी, इस अभ“ में सूत्र त से तदन्त विधिनि | wees 
को प्रवृत्ति न होगी । ययी पपी शब्द के सप्तमी में भाष्यप्रामा एन से ज्र ह Ce 
नही होते यदि होते हैं तो वथ्यि 'पत्यि! यही । “नात इंदन्ता सपमी बह भा प्रयोजन 
परिस्थिति में ईकारान्त उकारान्त सप्नम्यन्त अर्थ सूत्रारम्भ से हीगा, ब क की 
हे ? अथवा लाघवमूलक न्यासान्तर १ -इदूतौ च त प्रगृह्यम्‌ क ३ में इत्‌ ऊत्‌ को 
१ ईत्‌ ऊत्‌ की अतुवृत्ति २ में आने से मात्‌ की के आवश्यकता ह र रा ॥ है। “दतः मे 
अनुवृत्ति से कार्य निर्वाह होगा। गुरुभूत न्यास करण सअ i ) हु बी यहाँ तदन्तविधि से 
तदन्तविधि नहीं होती है वहाँ तदन्तविधि न होने हे र he आदि मूलोक्त | 
स्य गौरी आदि का प्रगृह्मसंज्ञा हुई । पुनः सने में 2. 
फल. ही है । गुरुभूत न्यास मैं पूर्व प्रदर्शित बजात्य है | 
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११०-अणोऽप्रश्ृह्यस्यानुनासिकः ८।४।५७ 


अप्रगह्मस्याणोऽवसानेऽनुनासिको वा स्यात्‌ | दधि, दांध । अप्रगह्यस्य 
किम्‌ । अग्नी । 


इत्यचसन्धिः | 


अवसान में अप्रगृह्य अण्‌ (अ इ उ) को अनुनासिक विकल्प से होता हैं। दधि यहाँ 
“विरामोऽवसानम्‌? से अवसान संज्ञा है, अवसान में विद्यमान हस्व इकार अप्रगृह्य है, विकल्प से 
अनुनासिक हुआ । पक्ष में निरनुनासिक हे । दधि का अर्थ दही हं। अस्नी का इकार ग्रगृद्य हैं 
अतः निरनुनासिक ही इकार है । सन्धि शब्द शाब्दसंहितनिमित्तक कार्य को प्रतिपादन करता है । 
अच का सन्धिनिमित्तक कार्य समाप्त हुआ। अकूसन्धि कुत्व से होना चाहिये किन्तु 'अस्पाच्‌ः | 
तरम सूत्र निर्देश से, एवं “अनच्त्वात्‌? 'अनचूत्वम्‌? इस प्रकार के भाष्यप्रयोगो.से वृत्तिघटक अच्‌ » 
पद में पदान्त कार्यं का अभाव होता है । वृत्ति घटक च वगे का कचित्‌ कुत्व का अभाव हैं, अत 
अक्‌ सन्धि’ ऐसा €प नहीं हुआ । 


“र्‌ल्प्रभा” व्याख्या में अच्‌ सन्धि प्रकरण समाप्त । 


नि 
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अथ हलूसन्धिः । ४ 


१११-स्तोः श्रुना श्वः ८।४।४०। 
सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः | हरिश्शोते । 


रामश्चिनोति | सञ्चित्‌ । शार्ङ्गि्जय । 

सकार एवं तवर्ग के साथ शकार एवं चवगे का योग रहे तो यथाक्रम सकार के स्थान में 
शकार और तवगै के स्थान में चवर्ग होता है । यह योग पीछे या आगे कहीं भी हो । यहाँ 
स्थानी एवं आदेश का यथासंख्य हे तथद धनको क्रमशःश चछजझ ज्‌ होता है । 
निमित्त एवं स्थानी में यथासंख्य नहीं है इसमें 'शात सूत्र ही प्रमाण ह । अर्थात्‌ सकार कोश 
एवं चवर्ग के योग में भी शकार होता है। एबं तवग को शकार या चवर्ग के योग में भी चवर्ग 
होता है । हरिस्‌ शेते यहाँ स्‌ को शू हुआ-हरि शयन करते हैं । रामस्‌ चिनोति, स्‌को ह = 
राम एकत्र वस्तुओं को करते हे । सत्‌ चित्‌ यहाँ त्‌ को k सच्चित्‌ = सत्य अ । श्‌ 
जय, न्‌ को ञ्‌ = हे कृष्ण आप विजयी हों । सूत्र में तु = तवग, चु = चवर्ग बोधक है । 


११२-शात्‌ ८।४।४४। 
शात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्‌ | विभ: | प्रश्नः | 
शकार के बाद तवर्ग रहे वहाँ चु = चवे नहीं होता है । यह पूवतून का. बाक है “विश 
नः यहाँ शकार के योग में न को जकार पूर्वसूत्र से प्राप्त था उसका निषेध से विश्नः = जानेवाला । 
प्रश्नः, न्‌ को ञ्‌ न हुआ = पूछना । यहाँ प्र के रेफ का अहिज्या” सूत्र से सम्प्रसारण सक 
प्राप्त है, किन्तु पर्ने चासन्नकाले' सूत्रनिर्देश से सम्प्रसारण न हुआ । अन्यथा “पृ 
आचार्य बोलते । 


११३-षना टुः ८।४।४१। | 
स्तोः ना योगे ष्ट: स्यात्‌| रामष्षष्ठः | रामष्टीकते | पेष्टा | तट्टीका । 


ज्वक्रिण्ढौकसे । 
इकार और टवर्ग के साथ योग हो तो सकार ओर तग के का गक 

खरगे होता है । रामस्‌ पष्ठ:, यहाँ स्‌ को पू हुआ | छठवां राम \ त हौ ही [. ग 

राम जाता है। पेष्‌ ता; यहाँ त्‌ को ९ से ष्टा = पीसने वाला | be 

उसकी व्याख्या । “चक्रिन्‌ ढौकसे' यहाँ न्‌ को ण्‌ चक्रिण्डोकसे = कृष्ण 


न ८।४।४२। 
११४-न पदान्ताट्टोरनाम्‌ वे 
अनाम? इति लुप्रषष्ठीक पदम्‌ | सवल का 
स्यात्‌ | षट_ सन्त: | पट ते । पदान्तास्किम्‌ | इंटर | टो म 
६ अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ & । षण्णाम्‌ | षण्णवांत 
सूत्र में अनाम्‌ के आगे षष्ठी 


विभक्ति थी, उसका लोप है। किन्तु व्याख्यान समय षष्टयन्त 
समझ कर अ्थैनिदेश होता है । 
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पद के अन्त में टवर्ग का कोई वर्ण रहे और उसके आगे नाम का नकार को छोड़ कर सकार 
तवग के स्थान में षकार ओर टवर्ग नहीं होता है । 

घर सन्तः? यहां पूर्वसूत्र से सकार को षकार प्राप्त था किन्तु इस निषेध सूत्र ने पूर्वसूत्र का 
बाध किया, अतः षकार न हुआ षट्‌ सन्तः = छः साधु । “षट्‌ ते? यहां तकार को टकार न हुआ । 
वे छः । इड ते यहां डकार पदान्त न होने से निषेध ष्टुत्व का न हुआ। अतः त्‌ को ट्‌ 'खरि च? 
से डकार को टकार होकर इँट्टे = वह स्तुति करता है । 

विमरश--१--'न पदान्तात्‌’ सूत्र में “टोः ग्रहण न करते तो पूर्वसूत्र से “ट? ठृतीयान्त की 
अनुवृत्ति आती, अर्थवश विभक्ति का विपरिणाम होता है तृतीयान्त का षष्ठ्यन्त से विपरिणाम 
होकर पदान्त षकार एवं टवर्ग से पर सकार एबं तवगे का ष्डत्वनिषेध होने से 'सर्पिष्‌ तमम्‌? 


“यहाँ पदान्त उकार हे उससे पर तकार का टकार जो इष्ट है वह न होगा । सूत्र में “टोः? ग्रहण से 


यहां पदोन्त टकार न होने से तकार को टकार से “सपिष्टमम्‌? प्रयोग की सिद्धि हुई । 

२--पुनः पूर्वपक्षी शङ्का करता है कि 'ब्दना? का एक अंश ड़ की यहां अनुवृत्ति से कोई दोष 
नहीं है “टोः? ग्रहण “न पदान्तात्‌? में क्यों किया ? 

ष्टु समस्त सन्नियोग शिष्ट है--'सज्नियोगशिष्टानां सहैव प्रवृत्तिः सहैव निवृत्ति? ( परि० ) 
यदि अनुवृत्ति पूर्व से आवेगी तो ष्ड॒ की आ सकती हे, केबल ड़ को नहीं इस परिभाषा'से 

३-इस परिभाषा में क्या प्रमाण ? 

यदि यह परिभाषा न होती तो "स्तोः स्चुना? से सकार को छोड़कर केवल “तो? की अनुवृत्ति 
से तवर्गे का लाभ होता पुनः 'तोः षि’ में तो? ग्रहण व्यर्थं होता अतः “तो? अहण भी इस 
परिभाषा में ज्ञापक है । 

४--पूर्वपक्षी कहता है कि अदसो माव? में “ईदूदेद? में एकार को छोड़कर शेत्‌ “ऊत्‌? इन 
अंश द्वय की “मात्‌? ग्रहण से अनुवृत्ति हुई है अतः 'कचिदेकदेशोऽप्यनुवतैते? से एकदेश की 
अनुवृत्ति होती है, पुनः टे? ग्रहण क्यों किया ? यह “टोः? ग्रहण व्यय पड़ कर ज्ञापन करता है कि 
'कचिदेकदेश? परिभाषा अनित्य है । 

५--पुनः पूर्वपक्षी कहता है कि 'सपिष्टमम्‌? बनता ही नहीं है । 'सर्पिस तमम्‌? इस स्थिति में 
सकार को जरत्व प्राप्त है, जइत्व को अपवाद कर रुत्व प्राप्त है । रुत्व को बाधकर 'हस्वात्तादी 
तद्धिते’ से सकार को षकार प्राप्त है । पूर्वत्रासिद्धम” से षत्व के असिद्ध से जइत्व प्राप्त है उसको 
बाधकर रुत्व प्राप्त है अतः यहां 'चरक्रकापत्ति’ दोष से कोई भी कार्य न होना चाहिए ? 

( उत्तर ) चतुर्‌ तयम्‌ यहां रेफ का “खरवसानयोः? से विसर्गे हुआ । विसर्ग को 'विसजेनी- 
यस्य सः से सकारादेश हुआ । यह सकार असिद्ध होने से यहां रुत्व एवं जरत्व की प्राप्ति नहीं 
है, यहां सकार को षत्व कर 'इस्वात्तादौ” षत्वविधायक सूत्र चरितार्थ है अतः “सर्पिस्‌ तमम्‌ 
यहां षत्वविधायक शास्त्र असिद्ध होने से विसर्ग, विसर्ग को सकार उसको मूर्धन्य षकार सर्पिष्‌ 


तमम्‌ यहां ष्डत्व सम्पादनाथ सूत्र में “टोः? ग्रहण सार्थक है । 


६- पुनः पूवपक्षी-“सपिंष्‌ तमम्‌? यहां तादितद्वित प्रत्यय तमप्‌ को मानकर ( उपजीव्य- 
तया ) जायमान षकार ष्टुत्व में निमित्त न होगा । यहां उपजीवक = सहायता प्राप्त करने वाला 
बकार है । उपजीव्य सहायता देने वाला तादितद्धित प्रत्यय तमप्‌ है । उपजीवक को चाहिये कि 
अपने उपजीव्य का नाशक काये में प्रवृत्त न हो षकार निमित्त ष्टुत्व करेंगे तो तकार का टकार 
सा र तादितड़ित न रहेगा भतः यहां सन्षिपात परि० से ष्डत्व नहीं होता है पुनः दो? अर्द 
व्यथ है £ 
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( उत्तर ) सन्धि कार्य में “सन्निपातलक्षणो विधिः’ इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती हे 
अनित्य होने से, इसका शापनार्थ सूत्र में टोःः की आवश्यकता है । सर्पिष्टमम्‌ = बहुत धी । 
` पदान्त टवर्ग के बाद नाम शब्द का अवयव नकार, नवति का नकार नगरी का नकार रहे 
वहां “न पदान्तात्‌? सूत्र नहीं लगता है अर्थात्‌ वहां ष्ठुत्न होता है । 
| पण्णाम्‌--षध्‌ नाम्‌ पदसंज्ञा होकर जइत्व से षकार को डकार उसको ष्डत्व से णकार रत्ये 
भाषायाम्‌? से डकार को णकार हुआ । षडधिका नबति में दिक्संख्ये इस नियम से समास 
'अनवति’ कथन से घ्टुत्वनिषेष न हुआ । षठ से षण्णवतिः । ९६ अर्थ है । षण्णगर्य्यँः = पट नगय्येः 
पृथक्‌ पद है ष्टुत्व से रूपसिद्धि । अर्थ छः नगरी । 
११५-तोः-षि ८।४।४३।. | 
तवगंस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ | सन्‌ षष्ठः। ` 
तवर्ग को षकार पर रहने ष्टुत्व नहीं होता है। सन्‌ के नकार को '्डत्व न हुआ। 
सन्‌ ष्ठः = सज्जन छट्ठा । अनुवृत्ति के कारण ष्टुत्व निषेध कहा है, यहां केवल उत्व का ही 
प्रयोजन है । 
झलां जञ्चोऽन्ते । सू० ८४ । [ ८।२।३९ | 
वागीशः । चिद्रूपम्‌ | 
पदान्त झल के स्थान में जश होता है । वाक्‌ इंशः, ककार को गकार हुआ, वागीशः=्रृहस्पति । 
चिद्रम्‌ , द्‌ को त्‌ हुआ । ज्ञानस्वरूप । हः 
प्रयोजनवश यह सूत्र प्रथम पड़ गया था, किन्छु मुख्य विषय यहां है, अतः पुनः कहा 
गया हे । 


११६-यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८।४।४५। 
यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌। एतन्झुरारिः । एतदू- 
मुरारिः | स्थानप्रयल्नाभ्यामन्तरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयं रेफे न प्रवतते | 
चतुमुखः । क प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ & । तन्मात्रम्‌ | चिन्मयम्‌ । कथं तहि 
“मदोदग्राः ककुद्मन्तः? इति, यवादिगणे दकारनिपातनात | 
अनुनासिक वर्ण पर में रहते पदान्त में स्थित यर्‌ को विकल्प से अनुनासिक होता हे । 
“एतद्‌ मुरारिः? दन्तस्थान समान होने से.दकार के स्थान में नकार हुआ । यद्यपि लं भी स्थान 
तुल्य हे, किन्तु न हुआ अर्थमात्रिक दकार के स्थान में अर्थमात्रिक स्थानी तुल्य नकार ही | 
है । नकार स्थानक्कत साइश्य एवं प्रमाणतः अन्तरतम है । | 
| मुरारिः “एतन्मुरारिः' यह समस्त रूप है। असमास में “एष मुरारिः यही रूप 
होता हे । अर्थ--यह मुर नामक राक्षस के वधकतो श्रीकृष्ण । 
विमर्श--चतुर्सुख/-यहाँ मूड स्थान से उत्पन्न रेफ के स्थान में स्थानतः ल से णकार 
अनुनासिक क्यों न हुआ !, 'स्थाने अन्तरतमः -इस प्रथमान्त पाठपक्ष में निद्धाय्यमाण आदेश ही 
। एक रेफरूप स्थानी के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त है = अमळणन एबं अनुनासिक अच्‌। 
उनमें मूड॑स्थान एवं प्रमाणकृत द्विविध साइश्य से रेफ का णकार अनुनासिक प्राप्त है । 
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“स्थानेऽन्तरतमे? इस सप्तम्यन्त पाठ पक्षमें “आदेश अतिशयसदृश स्थानी के स्थान में होता 


है” इस अर्थ में णकाररूप आदेश जहाँ अनेक स्थानी रहें तब किसके स्थान में होगा यह आकाङ्का 
होने पर जो आदेश का अतिश्ययसद्दश स्थानी उसी के ही स्थान में होता हे । “चतुर्मुखः? यहाँ 
णकाररूप आदेश के स्थानी यर्‌ है, उनमें स्थानतः साइश्य सेर ट ठ ड ढ ण प इन सभी वर्ण 
णकारादेश के सदृश स्थानौ हे । किन्तु घोष संवार नाद प्रयत्नवान्‌ णकार का समान प्रयत्न 
युक्त र डढ स्थानी यर के अन्तरतम है । उनमें भी अल्पप्राण युक्त णकार का अल्पप्राणवान्‌ 
डकार एवं रेफ स्थानी अन्तरतम है । प्रथम कह चुके हें कि आन्तरतम्य परीक्षा में वाह्मप्रयल की 
तुस्यता ही अपेक्षित है, अतः यहां रेफ एवं डकार वर्ण में वह है अतः यहाँ रेफ को णकार 
क्यों न हुआ १, 


आभ्यन्तर प्रयत्नभेद से “डकार के स्थान में ही णकार होता है? न रेफ के स्थान में णकार । 
तात्पर्यं यह है कि--स्पृष्ट प्रयलवान्‌ णकार है, ताइश ही डकार हे । दोनों स्पश वर्ण हैं उन दोनों 
का एक प्रयत्न आभ्यन्तरं है । रेफ का स्थानसाम्य णकार के साथ यद्यपि है किन्तु रेफ का 
आभ्यन्तर प्रयल ईषत्‌ स्पृष्ट है, अतः प्रयलभेद से णकार रेफ के स्थान में न हुआ । किन्तु षड्‌ णाम्‌ 
में डकार का णकार अनुनासिक होकर “षण्णाम्‌? आदि प्रयोगां की सिद्धि हुई । ! स्थानतः 
२ अर्थतः ३ गुणतः ४ प्रमाणतः, इन चार में गुणपद से बाह्यादि लेना, अतः आदि पद से 
आभ्यन्तर प्रयल्लसाम्य का भी कचित्‌ अन्तरतम परीक्षा में उपयोग होता हे । अथवा प्रमाण 
पद से पूर्वोक्त तीन प्रकार को छोड़कर शेष सर्वविध सादृश्य का ग्रहण करना यह बात भाष्य 
एबं शब्दरल आदि ग्रन्थों में है । 

सप्तम्यन्त पाठ में आदेश स्थानी का अन्वेषणार्थ प्रवृत्त होता है न स्थानी । इसी परिस्थिति 
में इको यणचि? सुत्र से विधीयमान यणादेश का अन्तरतम स्थानी स्थानतः प्रमाणतः हस्व इकार 
ही है, उसी के स्थान में यणादेश होगा, दीे के स्थान में नहीं, तब “सुद्धपास्यः? की असिद्धि 
होगी । प्रथमान्त पाठ में रेफ के स्थान में णकार अनुनासिक की प्राप्ति है । अतः क्या करना १, 
प्रथमान्त पाठ का ही आदर करना उचित है । “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः? से एकदेश 
सवर्ण पर स्वरितत्व प्रतिज्ञाबल से सवर्ण का अपकर्षण कर--“यर के स्थान में सवणै अनुनासिक 
होता है विकल्प से यय्‌ परमे में रहे तो । रेफ वर्ण अनुनासिक नहीं है । “अमोऽनुनासिकाः, न 
हो” । यह शिष्टोक्ति है । “रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति” यह भाष्योक्ति है । अष्टाध्यायी के क्रम में 
“स्थानेऽन्तरतम उरण्‌ रपरः यह संहिता पाठ से पदविभाग में “अन्तरतमः? था 'अन्तरतमे? दो 
पाठ की सम्मावना से यहां दो पक्षों का उपस्थापन. कर गुण दोष का विवेचन किया है । 


वात्तिकार्थ- प्रत्यय के अवयव अनुनासिक वर्ण पर मे रहे वहां अवेदिक प्रयोग में पदान्त यर्‌ 
का नित्य अनुनासिक होता है । जइत्वका अपवाद यह है । 

“तत्‌ मात्रम्‌? यहां तकार को नकार“हुआ तन्मात्रम्‌ = यही केवल । यहां प्रमाण अर्थ में मात्रच्‌ 
प्रत्यय है । चित्‌ मयम्‌? तकार को नकार चिन्मयम्‌ = ज्ञानमय । 'ककुझन्तः? यहां ककुत्‌ 
मन्त में जइत्व को बाधकर अनुनासिक नकार क्यों नहीं हुआ ?, यह कालिदास प्रयोग असङ्गत 
है १, झयः सूत्र से मतुप्‌ के मकार को वकारादेश वारणार्थं 'मादुपधायाः? सूत्र में अयवादि 
रहे, वहां मकार को वकारादेश होता हे यवादिगण पठित शब्द से पर मलुकामकार को वकारादेश 
नहीं होता है । प्रकृत में ककुद का दकार को अनुनासिक नकार होता तो वहां क्कुन्‌" ऐसा 
पाठ यवादि गण में करते। अतः दकारान्त पाठ से यहां अनुनासिक नहीं होता है । अथवा 
अष्टाध्यायी में चि भम्‌ तसौ मत्वर्धे' पाठ है, यहां तसो के तकार पूर्व दकार का प्रेष कर उसका 
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झरो झरि” से लोप है, “दान्त तान्त सान +3 “व 
` लोप दानात तात को भसंज्ञा होती है मत्वर्थक प्रत्यय पर में रहे तो,” 
इससे यहां भसंज्ञा हे, अतः पंदान्तयर नहीं है, अतः अनुनासिक की प्राप्ति ही नहीं है । 


११७-तोलिं ८।४।६०। 


तवगस्य लकारे परे परसबर्णः स्यात्‌ । तल्लयः | विद्वाँल्लिखति । 
नस्यानुनासिको लकारः | 


छकार से पूर्व तवर्ण के स्थान में परसवर्ण होता है । “तत्‌ लयः तकार को लकार तहूयः = 
उसका नाश । विद्वान्‌ लिखति नकार अनुनासिक है, अतः स्थानी सदृश अनुनासिक लकार हुआ । 
बिद्वाल लिखति = विद्वान्‌ लिखता हे । 

११८-उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ८।४।६१। 

उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्‌ । आदेः परस्य | उत्थानम्‌ । 
उत्तम्भनम्‌ । अत्राघोषस्य महाप्राणस्य सस्य ताहश एब थकारः | तस्य 'झरो 
झरी'ति पाक्षिको लोपः | लोपाभावपत्ते तु थकारस्येब श्रबणं न तु “खरि चे!ति 
चत्वेम्‌ । चत्वे प्रति थकारस्यासिद्धत्यात्‌ । 

उद्‌ से व्यवधानरहित स्था एवं स्तम्भ का आदि अल को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। “तस्मात्‌ः 
पञ्चमी परिभाषा से व्यवधानरंहित अर्थ का लाभ हुआ, “आदेः परस्य? से आदि का लाभ हुआ । 
अघोष महाप्राणयुक्त सकार के स्थान में वेसा ही थकार पूर्व सवर्णे हुआ । उद्‌ थ्‌ थानम्‌। 
उदू थ्‌ तम्भनम्‌ । उसका 'झरो झरे? से विकल्प लोप हुआ । 'खरि च?! से चत्व॑ दकार को तकार 
हुआ । लोपामाव पक्ष में चत्वै नहीं होता हे, चत्व के प्रति पूर्वसवर्ण विधायक शास्त्र असिद्ध है । 
उत्थानम्‌ = उठना । उत्थ्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । उत्थ्‌तम्भनम्‌ = थमाना । 


११९-झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२। 
भयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णो बा स्यात्‌ । घोषबतो नादवतो महाप्राणस्य 
संवृतकण्ठध्य हस्य तादृशो बर्गचतुर्थ एवादेशः । वाग्घरिः । वाग्हरिः । 
झय से अव्यवहित उत्तर हकार को पूर्वसवर्ण विकल्प से होता है । घोष-नाद-संवार-- 
महाप्राण-एवं कण्ठस्थानोच्रित हकार को समान स्थान प्रयलक कवग का चतुर्थ वणं धकार 
हुआ-वाक्‌ हरिः-वाक्‌ धरिः, ककार का जत्व से गकार वाग्घरिः, पक्ष में वाग्हरिः = बृहस्पति 
या सिंहवत्‌ वाणी से गर्जना करने वाला । 
१२०-शश्छोऽटि ८।४।६३। 
४5७ ha 
पदान्ताज्‌ रूयः परस्य शस्य छो वा स्याद्‌ अटि। दस्य चुत्वेन जकारे 
कृते | 
पद के अन्त में ल झय से ब्यवधानरहित शकार को विकल्प से छकार होता है अड्‌ पर 


में रहें तो । "स्तोः इनुना? सूत्र से छकार के योग में दकार का जकारं कर । 


१२१-खरि च ८।४।५५। 
खरि परे कलां चरः स्युः| इति जकारस्य चकारः | तच्छिवः | तच्‌शिबः । 
vy सि० को० 
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or 


त्वममीति जिस 
श छत्वममीति वाच्यम्‌ $ | तचछलोकेन । तच्श्लोकेन | अमि किम्‌ । बाकू 


श्च्योतति । 

झल को खर पर में रहे तो चर्‌ होता है । इस सूत्र से जकार को चकार हुआ । 

“तत्‌ शिवः? जइत्व से तकार को दकार कर दकार को चुत्व से जकार, शकार को छकार 
जकार को चत्वे से चकार हुआ (मूल त्‌ को द्‌ ज्‌ च्‌ हुए )। छत्वाभावपक्ष में तचूशिवः । सूत्र में 
'अटि? को निकाल कर उसके स्थान में “अमि? पढ़ना चाहिये । इससे तत्‌ कोकेन यहां लकार 
अट्‌ नहीं तो भी “अम्‌? प्रत्याहार बोध्य होने से तत्‌ कोकेन यहां छकार शकार को विकल्प से 
हुआ । तत्‌ क्लोकेन शकार को छकार तकार को पूवेबत्‌ दकार जकार चकार हुए । पक्ष में छकार 
न हुआ वहां तच्‌ छोकेन = उस छोक ने ( स्तुति कौ है )। 'वाक्श्च्योतति? यहां अम्‌ परक न 
होने से छकार न हुआ । अर्थ--जीम लड़खड़ाती है । 

१२२-मोऽ्नुस्वारः ८।२।२३।. 
मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद्धलि | अलोऽन्त्यस्य | हरिं बन्दे । पदस्य 
किम्‌ । गम्यते । 
मकार है अन्त्य में जिसको ऐसे पद के अन्त वर्ण का हल पर में रहे तो अनुस्वार होता है। 
'अलोऽन्त्यस्य’ से अन्त बण का लाभ हुआ है । "सुप्तिङन्तम्‌? से हरिम्‌? की पदसंज्ञा, अन्त्य मकार 
का अनुस्वार, हल बन्दे का वकार है। हरि को नमस्कार हरिं वन्दे? । “गम्यते? यहां पदान्त 
मकार न होने से अनुरबार न हुआ । 
विमश--पदस्य किम्‌--पदग्रहण व्यर्थ है, अपदान्त मकार को अनुस्वार हो तो झल पर में 
रहे वहाँ ही अन्यत्र नहीं इस प्रकार 'नरचापदान्तस्य' नियमार्थ होकर गम्यते में मकार झल परक 
नहीं है अतः अनुस्वार न होगा, पुनः “पदस्य? की आवश्यकता नहीं है। विपरीत नियम में--“झछ 
परक मकार का अनुस्वार हो तो अपदान्त का ही? इस से हरिं बन्दे यहाँ अनुस्वार न होगा। 
विपरीत नियम में 'हे मपरे वा? सूत्र का वैयथ्ये से विपरीत नियम नहीं होगा, यह नहीं कह सकते 
हैं 'प्रशाम्‌ हलयतिः में प्राप्त “मो नो धातोः? से नत्व की व्यावृस्ि के लिए वह चरितार्थ है । 
१२३-नश्चापदान्तस्य झलि ८।३।३४। 
नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः । यशांसि | आक्रंस्यते | झलि 
किम्‌ । मन्यते | 
सजातीय स्थानी को देखकर पूर्व सूत्र से मकार को अनुवृत्ति न आती थी उसको लाने के 
लिए सूत्र में चकार है । “पदस्य? अधिकार प्राप्त था, अतः अपदान्तस्य कहा । पदान्तभिन्न न 
खं मकार को अनुस्वार होता है झल पर में रहते । 'यशान्‌ सि? नकार का अनुस्वार “यशांसि 
बहुत यश । आक्रस्यते' मकार का अनुस्वार । आक्रमण करेगा । मन्‌ यते यहाँ यकार झल नइ 
अनुस्वार न हुआ मन्यते = मानता है । 
“हे राजन्‌ पाहि? यहाँ नकार पदान्त है, अतः अनुस्वार न हुआ । हे राजन्‌ रक्षा करो । 
९ 
१२४-अनुस्वारस्य ययि परसवणः ८।४।५८। ये 
स्पष्टम्‌ | अङ्कितः। अञ्चितः । कुण्ठितः । शान्तः | गुम्फितः । ” की । 
गत्वे प्राप्ते तस्यासिद्धत्वादनुस्वारे परसवर्णे च कृते तस्यासिद्धत्बान्न णत्वम्‌ 
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हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ५६ 
अनुस्वार का परसवर्ण होता है यय्‌ परमे रहे तो । भूतार्थक क्त प्रत्ययान्त कित-चित-ठित-त- 
फित परक मकार या नकार का अनुस्वार को परसवंण से इन पाँच प्रयोगों की सिद्धि हुईं है । 
प्रयोग मूल में उद्घृत हे । क्रमेण अर्थ १ ¬ अङ्कित = चिहित किया हुआ । २--अश्वितः = पूजित 
हुआ । ३--कुण्ठितः = स्तब्ध । ४--शान्तः = शान्त हुआ । ५--गुम्फितः = गूंथा गया । 
क; कुर्वन्ति' यहाँ अनुस्वार को बाधकर परत्वात्‌ 'अट्कुप्बाद? से णकार नकार को प्राप्त है किन्तु 
पूवंत्रासिद्धम? णत्वविधायक शास्त्र असिद्ध है। अतः पूर्व अनुस्वार ततः परसवर्ण के बाद णकार 
नकार को प्राप्त है किन्तु परसवर्ण निष्पन्न नकार असिद्ध होने से णकार न हुआ । 


१२५--वा पदान्तस्य ८।४।५९। 

„ पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्वं करोषि | 
सयूयन्ता | संयन्ता | सवैँवत्सरः | संवत्सरः | यलँलोकम्‌ | यं लोकम्‌ | अत्रा- 
नुस्वारस्य पक्तेऽनुनासिका यवलाः | 

पदान्त अनुस्वार को यय्‌ परमें रहे तो विकल्प से परसबणै होता है । त्व॑ करोषि यहाँ ककार 
का सवर्णो ङकार हुआ । पक्ष में अनुस्वार भी स्थिति से दो रूप तू कार्य करता है,। “संयन्ता” 
अनुस्वार का परसवर्ण अनुनासिकत्व धर्मयुक्त यू हुआ पक्षमें अनुस्वार । संयम करने वाला। 
सं वत्सरः अनुनासिक परसवर्ण वेकार हुआ । पक्षमें अनुस्वार । वर्षवाचक यह शब्द है। यं 
'. लोकम्‌। अनुनासिक ल परसवर्णं । पक्षमें अनुस्वार । जिस छोक को । स्थानिवृत्ति धर्मवान्‌ आदेश 
'... होते । अनुस्वार स्थानी अनुनासिक है उसके स्थान में जायमान आदेश भी अनुनासिक ही हुए । 


१२६--मो राजि समः को ८।३।२५। 
क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्‌ | सम्राट | 
क्किप्‌ प्रत्ययान्त राज्धातु पर में रहते सम्‌ उपसगे के मकार के स्थान में अनुस्वार न होकर 
मकार का मकार ही रहता है। सम्‌ राट्‌ यहाँ अनुस्वार न इआ । सावेभोम अर्थ में सम्राट का 
प्रयोग होता है । सन्निपात परिभाषा मूलक “संज्ञा भङ्गमिया' न्याय का यहाँ विषय ही नहीं है । 
उपजीव्य का नाशक उपजीवक रहें बहाँ सन्निपात परिभाषा एवं तन्मूलक संज्ञा भज्ञमिया न्याय की 
प्रवृत्ति होती है । अतः यहाँ प्राप्त अनुस्वार वारणार्थं इस सूत्र की आवश्यकता है । 


१२७-हे मपरे वा ८।३।२६। 
दे मपरे हकारे परे मस्य म एव स्याद्‌ वा। इल झल चलने । किम्‌ ह्वालयति । 
कि हालयति । $ यवलपरे यवला वेति वक्तव्यम्‌ & । 
मकार है पर में जिससे ऐसे हकार पर में रहे तों मकार का मकार ही रहता है। अर्थात्‌ 
अनुस्वार नहीं होता है । किम्‌ ह्यलयति में अनुस्वार न हुआ । अ-स्यह क्या चलता है । यव 
र्‌ gl से कोई वर्ण परें है जिस हकार से ऐसे हकार पूर्वक मकार को क्रमशः य्‌ व्‌ ल विकल्प से 
होते हैं क्रमिक होते है इसके लिए सूत्र कहते हैं-- 


| १२८-यथासंख्यमनुदेशः समानास्‌ १।३।१०। 
। त समसम्बन्धी विधियेथासंख्यं स्यात्‌ | किये. ह्यः | किं हः | किंव हृलयति | 
| 'के हलयति । किले ह्लादयति । किं ह्लादयति ; 
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tacts eS) 

समान समानों का उच्चारण करके कोई विधान कहा हो तो वह विधान यथासंख्य (क्रम के 
उलबून रहित ) करके जानना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को 
तृतीय आदि इस प्रकार से हो । १-कल क्या, २--वह क्या चलाता है । ३--क्या इषेता है । 

| यहाँ यकार परक हकार रहे तो मकार के स्थान में यं , वकार परक हकार रहे तो मकार के 
स्थान में वे, लकार परक हकार रहे तो मकार के स्थान में लू होते हे । विधेय तीन, निमित्तदल 
मे प्रविष्ट तीन है क्रमिक अन्वाख्यान इस सूत्र ने बोध न किया । इस प्रसङ्ग पूर्व में भी कई स्थानों 
में अपक्षित रहा वहाँ इस सूत्र का उपन्यास करना उचित था किन्तु क्‍यों नहीं किया गया (2, यह 
सूत्र मन्द प्रयोजनाथे है । बुद्धिमान्‌ सूत्र विना ही क्रमिक ज्ञान कर लेते है यथा लोक मे “शु 
मित्रं विपत्तिन्न जय रञ्जय भञ्ञय” यहाँ शु जय, मित्रं रज्ञय, विपत्ति भ्य । इस प्रकार 'एचोऽ 
यवायावः? में जाति पक्ष में एत्व ओत्व ऐत्व ओत्व चतुर्थ संज्ञा व्यक्तियों में आरोप कर कार्य 
निर्वाह होता है । “माहात्म्यम? यहाँ यमां यमि? का भी क्रमिक स्थानी एवं आदेश का अन्वय होगा 
यह सूत्र सवेथा व्यर्थ है । 


१२९-नपरे नः ८॥३॥२७ 
नपरे हकारे परे मस्य नः स्यादू वा । किन्‌ हुते | कि नुते | 


न परक हार पर में रहे तो मकार को विकल्प से नकार आदेश होता है । पक्ष में मकार 
म > 
का अनुस्वार । दो प्रकार के रूप हुए । अथे-वह क्या छिपाता है । 


१३०-डणोः कुक्टुकशरि ८।३।२८। 
ङकारणकारयोः कुकडुकावागमो वा स्तः शारि । कुकटुकोरसिद्धत्वाजशल' 


न । & चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ पछ । प्राङख षष्ठः | | 


पराक क्षष्ठ: । प्राड षष्ठः । सुगणठ षष्ठः | सुगणट षष्ठः । सुगण्‌ षष्ठः | 

शार पर मै रहे तो ककार को कुक्‌ आगम होता है, एवं शर्‌ पर में रहें तो णकार को डक | 
आगम होता है । अथवा शरपरक ङकारणकार को क्रमशः कुक ड॒क्‌ आगम होते हैं । कुक मे उका 
ककार की एवं डक में उक की इत्संज्ञा लोप होता है। इस आगम के ककार एवं णकार को जइ | 
नहीं होता है, 'झलां जशोउन्ते' सूत्र की दृष्टि में यह सूत्र असि है । शर्‌ पर में रहे तो छ 
स्थान में अपने-अपने वर्ग का दूसरा अक्षर होता है पौष्करसादि आचार्ये के मत में । 7 
विकल्प से । | | न 
“पराङ्‌ षष्ठः! यहां ङकार को कुक्‌ हुआ, द्वितीय अक्षर उस वगै का खू हुआ विकल्प कुक | 
हुआ इस प्रकार तीन रूप दो कार्य विकलप से हुए। प्राङ्ख षष्ठः । प्राङ्‌क्षष्ठः क प्‌. का जाव 
हुआ । प्राङ्‌ षष्ठः | सुगण्‌ ठ्‌ षष्ठः । सुगण्‌ ट्‌ षष्ठः । सुगण्‌ षष्ठः । असिद्ध आगम होने से अ: | 
हुआ । अर्थ-पहला, छठवाँ । छठवाँ अच्छा गणित जानने वाला । 


१३१-डः सि घुट्‌ ८।३।२९। | 
डकारात्‌ परस्य सस्य घुङ्‌ वा स्यात्‌ | षटत्सन्तः | षट्‌ सन्तः | 


अब ६ ८ड:? दिग्योगलक्षणा पन्रमी है । “सि” औप&षिक अधिक में सप्तमी हे । क 
देखकर तस्मात? परिभाषा से अव्यवहित उत्तर को आगम प्राप्त है । सप्तम्यन्त [ “सि 


| 
| 
"| 
नत गी 
को देख 
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हुल्सन्धिप्रकरणम्‌ ६१ 


या क्ट मल 
अव्यवहित पूर्व को आगम पाया, अतः यहाँ आगमी का निर्णय नहीं हे, ऐसी परिस्थिति 
“उभयनिदेशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान्‌?” इस परिभाषा से पन्चम्यन्त निर्देश से पञ्चमी परिभाषा 
को उपस्थिति हुई “सि” सप्तम्यन्त षष्ठ्यन्त हुआ । “उभयनिर्देश में परत्व ही बाधक बीज 
तस्मिन्‌ की अपेक्षा "तस्मात्‌? प० पर हे । सकार आगमी है । 


खूत्राथं--डक।र से ब्यवधानरहित उत्तर सकार को विकल्प से धुट्‌ आगम होता है । पड़ 
सन्तः--पड्‌ थ्‌ सन्तः, खरि च से ड़ को ट्‌ , पुनः खरि च सै ध्‌ को त्‌ हुआ वर्णभेद से लक्ष्यभेद 
हैं । एक ही वणे में एक ही शास्त्र दो बार प्रवृत्त नहीं होता है “न संप्रसारणे सम्भसारणम्‌?? 
पृत्रारम्भ से लक्ष्य भेद में 'लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवत॑ते! यह न्याय नहीं लगाया है--अतः “तहक्ष्ये 
तहक्षण सक्नदेव प्रवतते' यह न्यायाकार हुआ । यहाँ डकार भिन्न एवं धकार भिन्न लक्ष्य है । 

१३२-नश्च ८३॥३०। 

नकारान्तात्‌ परस्य सस्य धुड वा स्यात्‌ | सन्त्सः | सन्सः | 

नकारान्त से पर सकार को विकल्प से धुट्‌ (ध्‌) आगम होता है । सन्‌ सः घुट में उट की 
«संज्ञा लोप हं, खरि च? से चत्व । एवं धुट्‌ का अभाव । वह साधु अर्थ है । 


१३३-शि तुक ८।३।३१। 

पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ | 'शश्छोड्टी!ति छत्वविकल्पः 
पत्ते भरो झरी'ति चलोपः। सञ्छम्मुः। समचछम्भुः। सन्‌चशम्भुः 
सञ्‌शम्भुः | 

अछो नचछा नचशा अशाबिति चतुष्टयम्‌ | 
रूपाणामिह तुकछत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 

पदान्त नकार को विकल्प से तुक्‌ आगम होता हैं। ककार की “हलन्त्यम्‌? से इत्संशा उकार की 

शे? सू० से इत्‌ संज्ञा दोर्नो का लोप केवल त्‌ मात्र अवशिष्ट है । 

सन्‌ त्‌ शम्भुः, तकार को “स्तोः श्चुना’ से चकार, एवं नकार को अकार, रर्छोऽटि से श्‌ को 
विकल्प छ, पक्ष में 'झरो झरि? से चू का लोप १ सञ्‌ छम्भुः। च्‌ के लोपाभाब में २ सञच्‌ 
छम्भुः । वेकल्पिक छकार के अभाव में ३ सञ्‌ च्‌ हाम्भुः। तुगागम के अभाव में नकार को केवल 
चुल्व से ४ सन्‌ राम्भुः। १-ञ्‌ छ २-्‌ चछ ३--ज च श्‌ ४-न शू इस प्रकार लुक्‌ , छ, च 
लोप तीन कार्य विकल्प से यहाँ चार रूप जानने चाहिये । 

१३४-ङमो हस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ८।३।३२। 

स्वात्‌ परो यो ङम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्‌ परस्याचो नित्यं ङमुडागमः 
स्यात्‌ | प्रत्यङ्ङात्मा | सुगण्णीशः | सश्नच्युतः । 

स्व से पर जो ङम्‌ ( ङण्‌न्‌ ) यह हे अन्त में जिस पद के उससे पर अच्‌को क्रमश 
डमुट ( इट णुट्‌ नुट्‌ =्ङणन्‌ ) आगम होता । अन्तरात्मा अथ म॑ प्रत्यक आत्मा ङ आगम 
दो ङ_ ङ घटित प्रत्यङ ङआत्मा । श्रेष्ठ गणित का ज्ञाता अर्थ में “सुगण्‌ शशः? णुट्‌ = ण्‌ आगम 
दो ण्‌ ण घटित रूप । साधु विष्णु अर्थ में सन्‌ अच्युतः चुद्‌ = न्‌, नकारद्वय युक्तरूप । छम्‌ यहां 
प्रत्याहार है उसके संज्ञी तीन वर्ण है--ङ ण्‌ न्‌ । विधेय दल में भी ङम्‌ प्रत्याहार बोध्य तीन 
वणा में प्रत्येक के अन्त में उट्‌ लगाना चाहिये । उकार टकार इत्‌ सशक ह । 
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६२ बेयाकरणसिद्धान्तकोमुर्दा 
विमशे--इस सूत्र में विकल्प से अनुबृत्ति न होने से आगम नित्य होते पुनः व्यर्थ नित्यग्रहण ब 
ङमुडागम को भनित्य बोधन!र्थ हे, अत एव सनायन्ता धातवः? में उसुट्‌ सै नकार इय निर्देश नहीं . 
है । यह कहना उचित नहीं, क्योंकि भाष्यकार सें यह अनुक्त है । “गणेशः? वनेशः यहां “एक 
विकृत? न्याय से गन्‌ वन्‌ क्मन्त पद है, अन्तादिवच्च’ से एश परादिवद्भाव से पद हे यहां डमुडागम ; 
प्राप्त है त्रिपादी में स्थानिवद्भाव नहीं होता हे, तस्य दोष? वातिक में लत्वसाइचय से णकारा देश 
का ही ग्रहण होता है, आगम णकार का नहीं ! किन्तु “समासान्ताः “तनादि कृञूभ्यः? यहां सम्‌ 
के मकार को रु, एबं तन्‌ का नलोप इन दोनों कार्यो के अदर्शन से कल्पना करते है कि-- 
एकादेश के पूर्वभाग में 'एकदेशविकृत? न्याय से अथवा पूर्वोन्तवद्भाव से पदत्व नहीं आता हैं। 
अतः 'गणेशः 'वनेशः? “वनान्तः? “सान्तः? “सनायन्ताः? इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हुई ¦ "भागम 
जमनित्यम्‌? यह परिभाषा भाष्य सम्मत नहीं है । इकोऽचि यणू यह ल्घुभूत न्यास ते कार्य 
निर्वाह होगा, एरुभूत “इको यणचि, से कल्पना कोई करता है कि आगम अनित्य है, अत एव सागरं 
तठुँकामः यहाँ “तरिठुम्‌? इट्‌ आगम न हुआ । 
१३५-समः सुटि ८।३।५। 
समो रु: स्यात्‌ सुटि | 'अलोऽन्त्यस्य' । 
सम्‌ शब्दावयव अन्त्य अल्‌ को रु भादेश होता है, सुट्‌ सम्बन्धी सकार पर में रहे तो। 
संपरिभ्यां करोतौ भूषणे? सूत्र से सम्‌ से पर भूषण अथे में कृधातु को सुट्‌ आगम यहां हुआ है। 
तृच प्रत्ययान्त कत का प्रथमा एकवचन में कर्ता रूप है । सम्‌ स्कर्ता अन्त्य अल्‌ मकार को 
रु आदेश--स र्‌ स्कर्ता । यहां विधानावस्था में ही उकार की इत्‌ संज्ञा एबं लोप से र्‌ मात्र 
शेष रहा । 
१३६-अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा ८।३।२। 
अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा स्यात्‌ । 
इस रु प्रकरण में रु के पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होतः है । इस रु प्रकरण कहने से 
“हो ढे लोप? ( ८-३-१३ ) इस स्थल में; प्रयोग में पूर्वेवती वणे को अनुनासिक न हुआ) सें 
र्‌ रक्ता । 
१३७-अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः ८।३।४। 
` अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात्‌ परोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ | 'खरवसानयो- । 
बिंसजनीयः? । । 
अनुनासिक को छोड़कर दूसरे निरनुनासिक में के रूप में के रेफ पूर्ववर्ती वणे के अनन्तर 
अनुस्वार का आगम होता है । सं र्‌ स्कर्ता । दोनों के रेफ का “खरवसानयोः से बिसगै हुआत 
सँ: स्की, सं: स्कतां । 
१३८-विसजेनीयस्य सः ८।३।३४। 
खरि विसजनीस्य सः स्यात्‌ । एतदपवादे वा शरी’ति पाक्षिके विसर्ग 
प्राप्त । & संपुंकानां सो वक्तव्यः $ । सँस्कतौ, संस्कती | 'समो वीं 
| लोपमेके? इति भाष्यम्‌ | लोपस्यापि रुप्रकरणस्थत्वादनुस्वारानुनासि काभ्यां 
सेकसकारं रूपद्वयम्‌ । द्विसकारन्तृक्तमेव | तत्रानचि चेति सकारस्य 
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& शारः खयः $ इति कद्वित्वे षट्‌ | अनुरुवारवतामनुस्वारस्यापि द्वित्वे द्वादश । 
एघामधादशाना तकारस्य द्वित्वे बचनान्तरेण पुनद्व्वे च एकत द्वित त्रितमिति 
चठुष्पञ्चारात्‌ | अणोऽनुनासिकत्ेऽष्टोत्तरशतम्‌ । 

गा खर्‌ पर में रद्दे तो विसर्ग का.सकार आदेश होता है । इससे पूर्व प्रदर्शित दो रूपों के विसर्गो 
को नित्य सकारादेश प्राप्त हुआ । किन्तु इसका बाधक गा शरि! सूत्र है, वह कहता हे कि “शर 
परक विसर्ग का वेकल्पिक विसर्ग ही रहता है ।? इस विशेष वचन से पूर्व शास्त्र का ना लाद 
हुआ, इसको वाधकर के विसर्ग को नित्य सकारार्थ वार्तिक है-समू पुम्‌ कान्‌ सम्बन्धी विसर्ग को 
सकारादेश होता है । विसग को स्‌ करने पर रूप-संस्सकर्ता, संस्स्कर्ता । भूषित करने वाला । | 


कितने वैयाकरण सम्‌ के मकार का विकल्प से लोप होता है ऐसा कहते है । यह भाष्य 
का वचन है । इस कारण “स स्कर्ता? यह रूप सिद्ध होता है । यह लोप भी रूप्रकरण में क्रिया 
गया है, इस कारण पूर्व दो सूत्रों से अनुनासिक एवं अनुस्वारागम युक्त एक सकारवान्‌ रूपद्दय 
हुए । सँस्कर्ता, संस्कर्ता । दो सकार वाले रूप प्रथम कहे गये है । तत्र = द्विसकार युक्त दो रूपों में 
सकार का "अनचि च' से विकल्प द्वित्व से तीन सकार वाले अनुनासिक के तीन रूप हुए । उत्तर 
सिकत्व यहाँ अचूदृस्तिधर्म विशेष है, बर्णान्तर नहीं है, वह अच्‌ हे, किन्तु अनुस्वार वर्णान्तर है, उसमें 
सम्प्रति अचूत्व नहीं है अतः यत्न करते हे कि वह ( अनुस्वार ) अच्‌ कहा जाय--यल प्रकार-- 
अनुस्वार --विसर्ग--जिद्वामूलीय--उपध्मानीय--यम? इनका अकार के उपरि पाठ है, एवं शर्‌ 
में पाठ है, अतः अनुस्वार भी अच्‌ है, ऐसा मानकर अनुस्वार बाले तीन रूप में जो सकार है, उस 
सकार का द्वित्व से तीन सकारवाला, दो सक्रारवाला एक सकारवाला अनुस्वार घटित तीन 
इस प्रकार छ रूप दोनों के मिल कर हुए ( ३ ४ ) अनुनासिक वाले तीन रूप में ककार का “शरः 
खयः? से वेकल्पिक द्वित्व से द्वित्व द्वित्बाभाव से एक ककार दो ककार युक्त छः रूप हुए । अनुस्वार 
युक्त जो तीन रूप हैं उनके ककार का भी विकल्प द्वित्व से एक ककार के तीन, दो ककार के तीन, 
छः रूप हुए । अनुस्वार का शर्‌ के उपरि पाठ होने से उसे यर्‌ मान कर उसका ( अनुस्वार ) 
द्वित्व से एवं द्वित्वाभाव से १२ रूप केवल अनुस्वार घटित के हुए । अनुनासिक के छः रूप सिद्ध 
हो चुके हे मिलाकर अठारह रूप हुए । इनमें तकार का “अचो रहाभ्याम्‌* से विकल्प द्वित्व किया । 
पुनः 'यणो मयो द्वे वाच्ये” से विकल्प तकार का द्वित्व से १८ एक तकार घटित, १८ दो - तकार 
युक्त, १८ तीन तकार युक्त, ५४ रूप । उनके अन्त्य अच्‌ को अणोच्प्रगृह्यस्य' से वैकल्पिक अनुनासिक 


हुआ | पक्ष में अननुनासिक से १०८ रूप हुए । 
१३९-पुमः खय्यम्परे ८।३।३। 
अम्परे खयि पुम्‌शब्दस्य रुः स्यात्‌ | व्युत्पत्तिपत्तेअग्रत्ययस्येःति षत्वपर्यु 
दासात्‌ <क>पयोः प्राप्तौ । अव्युत्पत्तिपक्षे तु षत्वप्राप्ती संपुंकानामिति सः । 
पुस्कोकिलः । पुंस्कोकिलः । पुँस्पुत्रः । पुंस्पुत्र: । अम्परे किम्‌ | पुक्षीरम्‌ । खयि 
किम्‌ | पुदासः । ख्याआदेशे न । पुंख्यानम्‌ । | 
असू प्रत्याह्मार बोध्य बण परे हे जिससे ऐस! खय प्रत्याहार बोध्य वणे पर में हो तो पुम्‌ शब्द 
अन्त्य अल्‌ के स्थान में उकारेत्संशक र्‌ होता है । 
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रुत्व तरण के कारण वेकल्पिक अनुनासिक करना, उसके अभाव में अनुस्वारागम । इससे 
म्‌ को र्‌ पुर कोकिलः । पुर्‌ कोकिलः । रफ का 'खरवसानयोः? से विसर्ग । शब्दों का ज्ञान दो प्रकार 
से होते ह--* व्युस्पत्तिपक्ष से, २ अव्युत्पत्तिपक्ष से । १ प्रकृतिप्रत्यय ज्ञानपूर्वक शास्त्रों क्री प्रवृत्ति । 


२ प्रकृति-प्रत्यय होते हुए भी शाज्नप्रवृत्ति समय उनका ज्ञानाभाव पूर्वक शास्त्र की ( रुढि की तरह _ 


भान कर ) प्रबृत्ति । उणादि में दो पक्ष भाष्य सम्मतः । यथा शङ्ख? शण्डः? यहाँ “आयने? सूत्र से 
ख को इन्‌ एवं ढ को एय्‌ आदेश प्रवृत्ति की शक्काकर भाष्यकार ने कहा कि “उणादयोब्व्युत्पन्नानि 
प्रातिपदिकानि” अतः तत्‌ तत्‌ कायं न हुए। इस पक्षको स्वीकार करने पर 'अयामन्ता? 
सूत्र में अय्‌ विधाना4 क्रियमाण आलु आय्य इत्यु इ्णु व्यर्थ होगें, उनके ग्रहण सामर्थ्य से एवं 
“इसुसोः साम्यं” से “अन्युत्पन्नान्यपिः अर्थात्‌ अपि से व्युत्पति पक्ष भी हे। १ यहाँ व्युत्पत्ति 
पक्ष में पा थातु से डुम्सुन्‌ प्रत्यय हैं । ड स्‌ उ न्‌ इत्संज्ञक हैं । उम्‌ मात्र अवरिष्ट रहता हैं पा की टि 
आकार का लोप पुम्स्‌ सकार का संयोगान्त लोप “युम? यहाँ प्रत्यय के अवयवमिन्न म्‌ स्थान में रेफ 
होकर विसर्ग नहीं है, किन्तु प्रत्ययावयव सम्बन्धी विसर्ग है, अतः “इदुदुपधस्य? से षकार अप्राप्र 
हैं । किन्तु ककार पर में रहे वहाँ विसग को जिह्वामूलीय प्राप्त है। पकार पर में रहे वहाँ उपध्मानीय 
प्राप्त ह, उनको बाधकर 'संपुंकानाम्‌ * से सकारादेश विसर्ग को हुआ । २ अन्युत्पत्ति पक्ष में षकार 
प्राप्त ह उसको बोधकर विसगे को सकारादेश हुआ । पुम्‌ कोकिलः--पुर्‌ कोकिलः पुँर्‌ कोकिलः, 
पुर्‌ कोकिलः विसर्ग सकार = पुँस्कोकिलः। पुंस्कोकिलः । यह दो रूप हुए। कोयल पक्षियों में 
नर । १-२ पक्ष में क्रमशः जिह्वामूलीय एवं षत्व न हुआ किन्तु वा० से सु ही हुआ । इसी प्रकार 
“पुम्‌ पुत्रः? यहाँ र अनुनासिक पक्ष में अनुस्वार, र्‌ का त्रिसगै कर उपध्मानीय प्राप्त था, उसको बाध 
कर वातिक से सकारादेश दो रूप १ पुँस्पुत्रः २ पुंसपुत्रः । अर्थ वीर पुत्र हे । पुम्‌ क्षीरम्‌ में अम्‌परक 
खय न होने से मकार का “मोऽनुस्वारः? से अनुस्वार पुंक्षीरम्‌ = दुध का स्वामी पुरुष हे । स्त्री नहीं 
है । पुम दास में दकार खय्‌ नहीं है अतः अनुस्वार । पुरुष स्वामी है जिसका ऐसा दास । 
व्यक्ताथेक चक्ष धातु से ल्युट प्रत्यय यु की अनादेश धातु को ख्याञ्‌ आदेश । “पुम्‌ ख्यानम्‌! 
यहाँ “पुमः? सूत्र से उकारेत्संशक र न हुआ, क्योंकि आदेश चक्ष के स्थान में जो हुआ है वह 
खूशाञ्‌ है । अभिड़ काण्डस्थ “शस्य यो वाः से तालव्यशकार को यकारादेश विकल्प से है, वह 
यकार्‌।देश "पुमः? सूत्र को दृष्टि मं असिद्ध ह,अतः अम्‌ परक खय्‌ नहीं, क्योंकि शकार अम्‌ में नहीं हैं, 
अप्राप्त रुत्व का ही बोधक वचन 'ख्याजादेशे न! है, अपू* न ही है ।“ख्या प्रकथने? का सार्वधातुक 
में ही प्रयोग है । अतः प्रकथनार्थक से ल्युट्‌ प्रत्यय नहीं है, “नमः ख्यात्रे? यहाँ जिहामूलीय के 
वारणार्थ भाष्यकार ने “खश आज? आदेश को मान कर श॒ को य्‌ असिद्ध है, अतः 'श परे खरि/ से 
विसर्ग ही रहा, यहाँ यह भाष्य प्रमाण हे अर्थ पुरुष का वर्णन । 


१४०=न्छव्यप्रशान्‌ ८।३।७॥ 
अमपरे छवि नकारान्तस्यं पदस्य रु: स्यात्‌, न तु प्रशान्‌ शाब्दस्य | 
 विसग: । सत्वम्‌ | ञ्व॒त्वम्‌ | शा कि श्छिन्धि । शाङ्गिश्छिन्धि । चक्रिख्नायस्व | 
चक्रिं खायस्व | पदस्य किम । हन्ति | अम्परे किम्‌ । सनूत्सरुः; त्सरुः- र्द 
मुष्टिः | अप्रशान्‌ किम्‌ । प्रशान्‌ तनोति । 

अम्‌ जिस के आगे दो ऐसे ° 3 पर में रहे तो मकारान्त पद के अन्त्य अल को उकारेत्‌ र होता 
्तु प्रशान्‌ शब्द वैसा रहते हुए भी उसके अन्त्य अल नकार को र्‌ नहीं होता है । “शानि 
छिन्धि’ यहाँ र विसर्ग सकार श्रुत्व अनुनासिक, अनुस्वार कार्य से मूलोक्त दो रूप दए ! अर्थ ॐ 


क 
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हे कृष्ण भवसागर के बन्धनो का विदारण करों । “चक्रिन्‌ त्रायस्व) नकार को र्‌ अनुनासिक, 
अनुस्वार-उसका “खरवसानयोः? से विसर्ग उसका विसजेनीयस्य' से सकार उसको श्रुत्व से शकार 
दो रूप । हनूति में नकार पदान्त नहीं अतः इस से रु नहीं हुआ । सन्‌ त्सरुः यहाँ अम्‌ पर में 
नहीं है र्‌ न हुआ । सूत्र में अप्रशान्‌? ग्रहण से प्रशान्‌ तनोति? यहाँ नकार को र्‌ न हुआ । 
0 hn 
१४१ नुन्प ८ ३।१०। 
नन्‌ इत्यस्य रुः स्याद्‌ वा पकारे परे | 
यहाँ नन्‌ ऋकारान्त नृ शब्द के द्वितीया का बहुवचन का अनुकरण है । निमित्त पे? में अकार 
उच्चारणार्थ ही ह विवक्षित नहीं हे “प? “पि? “पु? कोई पर में रहें पकार से अव्यवहित पूर्व नन्‌ के 
अन्त्य अल को विकल्प से रु ( र्‌) आदेश होता ह । यहाँ विकव्यार्थक ‘उभयथा? की अनुवृत्ति है । 
१९७२ कुप्चाटकतपा च ८।३।३१ 
वर्ग पवर्गे च पर विसजनीयस्य क्रमाज्िह्वामूलीयोपध्मानीयो स्तः, चादू 
बिसगः । 'येन नाप्राप्र’ इत न्यायन वसजनायस्य सः इत्यस्यापवादोऽयम्‌ , 
दौ ~ ९ 
न तु 'शपरे विसजनीयः” इत्यस्य । तेन 'वासः क्लौममिःत्यादौ विसगे एव | 
कवर्गं या पवर्ग के वर्ण से पूर्वे विसर्ग को क्रमशः जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय होते हें । सूत्र में ` 
चकार से पक्षमें विसर्ग की स्थिति रहती है । 
विमशं- न्याय का पूर्ण स्वरूप = “येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति? । 
जिस कार्य की अवश्य प्राप्ति में जिसका आरम्भ किया जाता हे, वह उस कार्य का ( उस कार्ये 
विधायक शास्त्र का) अपवाद = ( बाधक ) होता है । एबं अपवाद की अप्राप्ति स्थल में जो चरि- 
तार्थ है एवं अपवाद के विषय में भी कार्याथ प्रवृत्त हे वह बाध्य है । बाध्य शाख को बाधक रोकता 
है । अन्यथा विशेष शास्त्र व्यर्थ ही होगा । यथा--“रामाणाम? यहाँ सुडागम की अप्रवृत्ति हे वहाँ 
नुडागम चरितार्थ है । सबै आम्‌ यहाँ “सुट? “नुट? दोनों की एक समय प्राप्ति है अतः विशेषवचन 
से सामान्य वचन का बाध होने से सुट ही हुआ “सर्वेषाम्‌? में । प्रकृत में कुप्वोः? शास्र के विषय में 
अवश्य प्राप्त विसजेनीयस्य सः उसका ही यह बाधक हैं । कादाचित्क कभी कभी प्राप्त ( झाप॑रे 
विसर्जनीयः) का बाधक नहीं है, अतः रेशमी वस्त्रार्थक “वासः क्षोमम्‌? यहाँ विसर्ग का “परे? से विसर्ग 
ही रहा । कवर्ग का ककार परमें रहते भी जिह्वामूलीय न हुआ । सामान्य शास्त्र को बाध्य कहत 
हें । विशेष झाख को बाधक कहते हैं ( विशेषशास्त्रोदे श्यवत्तिसामा न्यधर्मावच्छिन्नोदश्यताकशाखस्य 
विशेषश्ञास्त्रेण बाध: ) ( परि० शे० ) 
यहाँ पाँच रूप होते हैं । “नन्‌ पाहि” यहाँ “नुन्‌ पे” से रु ( र्‌) रफ का विसगे खरवसानयोः? 
से, अनुनासिक, अनुस्वार कर विसग का विसजेनीयस्य से सकार ग्राप्त था उसको बाधकर “कुप्वो 
से उपध्मानीय हुआ पक्षमें विसर्ग, रुत्व'के अभाव में--१ न 2 पाहि । २ नु 2 पाहि । ३ नृ :? 
पाहि । ४ नः पाहि। ५ न॒न्पाहि । 
१४३ कानाम्रेडिते ८।३।१२। 
कान्‌ नकारस्य रू स्यादाम्रोंडते पर | 'संपुंकानाम ते सः | यद्वा | 


द्विरुक्त के पर भाग की अम्रेडित संज्ञा होती है । आम्रेडित संशक शब्द पर मे रहे तो कान का 
अन्त्य अल को रु (२) होता है । विसर्गे के वाद जिद्दामूलोय को बावकर संपुकानाम? से काच. 


म्बन्धी विसर्ग को सकारादेश ही होता हे । अथवा 
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१४४ कस्कादिषु च ८।३।४८। 

एष्विण उत्तरस्य विसगस्य षः स्यात्‌, अन्यस्य तु सः। ८ क > पयोरप- 

बाद: | इति सः | कास्कान्‌ | कांस्कान्‌ | कस्कः | कौतस्कुतः । सर्पिष्कुण्डका । 
धनुष्कपालम्‌ | आकृति णो डयन । 


on 


कस्कादिगण पठित शब्दों के अवयव इण्‌ से उत्तर विसगै को षकार आदेश होता है, यदि इण से 
उत्तर विसगे न रहे तो भी विसर्ग को सकार आदेश होता है। यह अपवाद (बाधक है) जिहामूलीय 
उपध्मानीय विधायक शास्त्र बाध्य है । पुंलिङ्ग किम्‌ शब्द के द्वितीया बहुवचन में कान्‌ रूप होता है 
उसका “नित्यवीप्सयोः? से द्वित्व कान्‌ कान्‌, पर कान्‌ की तस्य परमाम्रेडितम्‌ से आग्रेडितसंज्ञा 
तत्संशक कान्‌ के नकार को रु (र्‌) अनुनासिक, अनुस्वार र्‌ का विसगे के पश्चात्‌ संपुकानाम्‌ से 
या 'कस्कादिपु' से सकार रूपद्वय । किन किन्‌ को । ( कः कः) यहाँ विसर्ग को सकारादेश । 'कुतः 
कुतः आगतः’ इस अर्थ में द्वित्व अण्‌ प्रत्यय, बृद्धि विसर्ग को सकारादेश । अर्थ-कहाँ का कहाँ का । 
किम्‌. शब्द पञ्जम्यन्त से तसिल प्रत्यय किम्‌ को कु आदेश से 'कुतः? अव्यय है, द्वित्वादि । धी का 
पात्र अथ में सप्‌ इस्‌ गुण सर्पिस्‌ कुण्डिका सकार को रुत्व विसर्ग, विसर्ग को सकारादेझ प्राप्त था 
उसको बाध कर इण्‌ के उत्तर विसर्ग को षकारादेरा हुआ । धनुष की रस्सी अर्थ में धनुः कपालः में 
विस को षकार । कस्कादि आकृतिगण है । गणपाठ अन्त में दिया जायगा । 
१ / 
१४५ सहितायामू ६।१।७२। 
इ :यधिकृत्य । 
यह अधिकार सूत्र है। इसके पर सूत्रों में इसका सम्बन्ध होकर उन सूत्रों से विषीयमान 
कार्य संहिता म ही होंगे । जहाँ असंहिता की विवक्षा है वहाँ वे कार्य नहीं होते हैं। संहिता एकः 
पद में नित्य हे । धातु तथा उपसर्ग की संहिता नित्य है । समास में संहिता नित्य है। यहाँ 
समास उपलक्षण है वृत्तिमात्र में संहिता नित्य है। वाक्य में तो उच्चारयिता पुरुष की इच्छा के 
अधीन संहिता या उसका अभाव है । 'पर: सन्निकर्षः संहिता? सूत्र संहिता संज्ञा विधायक है वस्तुतः 
वह व्यर्थ है । लोकव्यवहार मात्र में संहिता ज्ञान होता है । 


१४६ छे च ६।१।५३। 
हस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्‌ संहितायाम्‌ । श्चुत्वस्यासिद्ध वाजशृत्बेन 


दः । ततश्चव्वस्यासिद्धत्वात्‌ पूव श्चुत्वेन ज: । तस्य चर्त्वेन चः । चुस्वस्या- 
सिद्धत्वा चा: ङुरि'ति कुत्वं न | स्वच्छाया । शिवच्छाया । | 
. छकार पर में रहे वहाँ हस्त को तुक आगम होता है संहिता में । जहां स्तोः शुना श्रु स श्च |. 
अ जशोऽन्ते से जरत्व एक समय प्राप्त रहै वहाँ इचुत्व (पूर्वत्र' सूत्र से असिद्ध है । अतः |. 
प्रकृत में जइत्व से तकार को दकार करना । ए4 'खरि च' एवं इचुत्व दोनों एक समय दकार को .. 
प्राप्त रहे वहाँ चत्वे असिद्ध है । दकार को चुत्व से गकारादेश करना, पश्चात्‌ जकार को 'खरि.च' | 
से चत्व करना । खरि च) से विधीयमान चत्व असिद्ध होने से “तरोः कुः? से कुत्व नहीं होता हैं । |. . 
“स्व छाया? छि च’ से तुक्‌ आगम ( उक्‌ की इत्‌ संज्ञा लोप ) ' = उ छाया यहाँ पूर्वोक्त क्रमसे g 
| दकार) जुत्व से जकार, चत्वे से चकार, इस चकार को असिद्धत्वेन कुत्वाभाव मशः | ˆ 
त्‌ द्‌ ज्‌ च्‌ से स्वच्छाया = अपनी छाया । शिव छाया? में त्‌ दूज चसे शिव की छाया में 
शिवच्छाया । क 
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१४७ अडमाडांश्च ६।१।७४। 

एतयाशछ पर तुक स्यात्‌ । 'पदान्ताद्वा, इति विकल्पापवादः । आच्छाद- 
यात । मा च्छिदत । | 
कार परमें रहे तो डक्षारेत्संश्क्क आ एवं मा को. तुक्‌ आगम होता है । (पदान्ताद' सूत्र का 
वाधक वचन हे । अतः उदाहरणा में विकल्प तुक्‌ उससे न होगा । ढकता है इस अर्थ में आड 
आ पर मे छादयति यहाँ तुक ( तकार ) तू. द्‌ ज्‌ च्‌ पूर्ववत्‌ कार्य करना । मत ढको अर्थ मे 
निपेधार्थक डइत मा के योग में अट्‌ आगम न हुअ! मा छिनत्‌त दूज च हुए 
१४८ दोघांत. ६॥१॥५५| 
दीघोच्छे पर तुक स्यात्‌ । दीधस्यायं तुक्‌, न तु छस्य | सेनासुराच्छा 
यति ज्ञापनात्‌ | चच्छियते । 
छकार पर में रहें तो दीध को ठुक्‌ आगम होता है । उकार ककार की इत्संज्ञा लोप से त्‌ मात्र 
फिर फिर ( पुनः पुनः ) काटा जाता हे इस अध में 'चेच्छिद्यते? यहाँ एकाररूपदीर्घ को तकार हुआ, 
द्‌ ज्‌ च्‌ पूवेवत्‌ से चेच्छिब्यते! प्रयोग की सिद्धि हुई । सूत्र में सुर = छाया निर्देश से दीर्घ को ही 
तुक्‌ दीर्घ का अन्त्यावयवं होता हे यदि छकार को तुक्‌ होता तो 'आचन्तो? सूत्र सहयोग से छकार 
के बाद छकार का हा अवयव होता सूत्र निदेश. असङ्गत होने से मूलकार लिखते कि दीर्घ को 
ही तुक हाता है । 
१४९ पदान्ताद्‌ वा ६।१।७६। 
दीघोत्‌ पदान्ताच्छे परे तुग्वा स्यात्‌ | लच्मीच्छाया | लक्ष्मी छाया | 
इति हलसान्धप्रकरणम्‌ | 


न 


छ से पूवे दीर्घान्तपदान्त के अन्त्य अल को तुक्‌ आगम विकल्प से होता है। वदद दोघे का अन्त्य 
अवयव इकार है । लक्ष से इकार प्रत्यय मुट्‌ आगम से लक्ष्मी छाया यहाँ त्‌ द्‌ ज च लक्ष्मीच्छाया । 
पक्षमं लक्ष्मी छाया = लक्ष्मी की छाया = कृपा । लक्ष्मी का इकार डीप्‌ डीप्‌ छीन का नहीं हे अत 
प्रथमा एकवचन में विभक्ति का लोप न होकर विसगै से “लक्ष्मीः? रूप बनता हे । 


रलप्रभा व्याख्या में हलसन्धि ( व्यअनसन्धि ) प्रकरण समाप्त । 


TSR “>> 


eo ARN BREE 
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ट्र ९ 

विसजनीयस्य सः ८।३।३४। 

विष्णुस्त्राता । 

विसग के स्थान में सकारादेश होता हे खर्‌ पर में रहे तो । 

विसगः = विसुज्यते शाब्दोऽनेनेति विसर्ग: । वि उपसर्गपूवक। सूज धातु से करण अथ में घञ्‌ 
प्रत्यय है । प्रायः अवसान में ही विसगै का श्रवण होता हे अतः विसर्ग शब्द अवयवार्थबोधक 
होते हुए समुदाय अथ का प्रत्यायक होने से योगरूढ है । विसर्ग से पदों का पथक्‌ करण होता हे । 
पद विभाग का कारण प्रायः होने से उसका अन्वर्थ नाम विसगे हैं । 

विष्णुस्त्राता, विसर्ग को सकारादेश । रक्षा करने वाले विष्णु । 

९ ल Cr > 

१५० शपरे विसजनीयः <।३।३५| 

शप रे खरि बिसर्जनीयस्य विसजनीयः, न खन्यत्‌ | कः त्सरुः | 'घनाघनः 
क्षोभणः | इह्‌ यथायथं सत्बं जिह्वामूलीयश्च न । 

शर है पर में जिसको ऐसा खर्‌ पर में रहे वहां विसर्ग का विसर्ग रहता हैं । अर्थात्‌ अन्य- 
प्राप्त कायेः नहीं होते हें । पूर्वै से विसर्जनीय की अनुवृत्ति आती पुनः इस सूत्र में विसजैनीय शब्द 
के उच्चारण से अधिकां की प्रतीति होकर अन्य कार्य का सवेथा अभाव बोधन किया । “अधिकम्‌ 
अधिकार्थम्‌? न्याय से । कः त्सरुः यहां सकार आदेश विसर्ग को न हुआ। अर्थ-कौन सी 
तलवार की मूठ । 'घनाधनः क्षोभणः? यहां विसर्ग का विकल्प से जिह्वामूलीय न हुआ । 
इन्द्रप्रेरक । 

[eS 

१५१ वा शार ८।३।३६। 

शार पर विसजनीयस्य विसजनीय एव वा स्यान्‌ | हरिश्शोते । हारिः शोते | 
& खप रे शारं वा बिसगलोपो बक्तव्यः & | रामस्थाता । रामः स्थाता। 
हारस्फुरात । हारे: स्फुरति | पश्ने विसर्गे सधै च त्ररूप्यव । कुप्वोःकः<पौ च | 
क2करोति | कः करोति | क£खनति | कः खनति | क~पेचति । कः पचति | 
कःफलाति | कः फलति | 

रार्‌ परक विसगे का विसर्ग ही रहता है विकल्प से सादेश का यह सूत्र बाधक है । हरि 
शेते पक्ष में विसगे को स्‌, सकार को श्रुत्व से शकार हरिशशेते = हरि शयन करते हैं । 

खर्‌ ह पर न जिसके ऐसा रार्‌ पर में रहे तो विकल्प से विसर्ग का लोप होता है | यहाँ 
तीन रूप हागे ! ८ विसर्ग का लोप २ लोपाभाव में वा शरि से विकल्प सकार । ३ विसर्गयुक्त । 
कवय या पवर परक [वस का क्रमशः जिहामूलीय एवं उपध्मानीय होता हैं पक्ष में विसर्ग से दो 
रूप उदाहरणाथ स्पष्ट ह किम्‌ शब्द प्रश्नाथक हे । 

१८२ सोऽपदादो ८।३।३८; 
3 विश्ञनीयस्य सः स्यादपदाचो: प्या: परयोः | ६ पाशाकत्पकर्काम्चच्वित 


छ्य & पयस्पाशम्‌ | यशस्कलपम्‌ | य रास्कम्‌ । यशस्छास्यति | की अनः 
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व्ययस्येति वाच्यम्‌ & प्रातः कल्पम्‌ | & काम्ये रोरेवेति वाच्यम्‌ के | नेह-- 
गीः काम्यति । 
द्विवचनान्त कुप्वोः के साथ अन्वय के लिए 'अपदादो? का विभक्ति विपरिणाम है । अपदादि 
कवग पवर्ग पूर्वक विसर्ग को सकारादेश होता है । अपदादि कवगै पवर्ग का सम्भव पाशपू प्रत्यय, 
कल्पपू प्रत्यय, कप्रत्यय एवं काम्यच्‌ प्रत्यय पर में ही प्रायः है वहां इनके पर में विसर्ग को 
सकारादेश होता है । कुत्सित दूध अर्थ में निन्दा में पाशप्‌ ( पाश ) प्रत्यय हैं पयः पाराम्‌ में 
विसर्ग का सकारादेश । यशः कल्पम्‌ । यहां इंषदसमाप्ति में कब्पप्‌ प्रत्यय, पूर्व विसगे का स्‌। 
यश के समान । _ 
अल्प अर्थ में कन्‌ यशः कम्‌ स्‌ । यशस्कम्‌ = अल्पयश । यश कौ इच्छा करता है उस भर्थ में 
यहां इच्छार्थक काम्यच्‌ प्रत्यय हुवा हे, विसर्ग को स्‌ से यशस्काम्यति । प्रातःकाल के कुछ पूर्वे अर्थ 
में प्रातः कल्पम्‌ , यहां अव्ययसम्बन्धी विसगे होने से सकारादेश नहीं हुआ विसर्ग का ही श्रवण 
हुआ । काम्यच्‌ प्रत्यय परक रु के रेफ का ही विसगे जहां होगा वहां ही विसर्ग को सकारादेश 
होता है । वाणी की इच्छा रखता है इस अर्थ में गीः काम्यति यहाँ 'गीः' शब्द इस प्रकार बना 
है-थू से क्विप्‌, ऋत इद? से इत्व रपर्‌ दीर्घ गीर्‌ रेफ का विसर्ग यह विसगे रुसम्बन्धी रेफ 
स्थानो नहीं है । अतः काम्यप्रत्यय पर में रहे वहां विसर्ग का सकारादेश न हुआ। गीः 
काम्यति । 
१५३ इणः षः ८।२।२१। 
इणः परस्य विसर्गस्य षकारः स्यात्‌ पूरवेविषये । सर्पिष्पाशम्‌ । सर्पिष्क- 
ल्पम्‌ । सपिष्कम़ | सर्पिष्काम्यति । पा ह 
पाश-कल्प-क-काम्य इनके पूर्व इण से उत्तर विसर्ग को षकारादेश होता है । पूर्वोक्त तारों में 
विसर्ग को षकारादेश हुआ । १ खराब घी, २ घी के समान, २ थोड़ा घी। ४ घी की इच्छा 
करता है । हि 
१५४ नमस्पुरसोगत्यो; ८।३।४०। र टु 
गतिसंज्ञयोरनयोर्विसगेस्य सः कुप्बोः परयोः | नमस्करोति | साधा ता 
(वात कृञो याग विभाषा गतिसंज्ञा | तदभावे स शेम: करोत | पुरो5व्ययम 
इति नित्यं गतिसंज्ञा | पुरस्करोति | अगतित्वान्नह- प: पुरौ पुरः, प्रवेष्ठव्या: । 
कवर्ग पवर्ग पर में रहें तो गतिसंज्ञा युक्त नमस्‌ पुरस्‌ इब्दावय्वा विसे को सकारादेर होता. 
है । यहां नमस्‌ कीं गतिसंज्ञा कुजथैयोग में “साक्षात््रभृतिपु च? से है। र 
नमस्‌ करोति में सकार को रुत्व रेफ का विसर्ग होने से सकार म नमस्‌ का अवय है 2 
रेफ में तदवयवत्व विसर्ग मं होने से विसगे भी अवयव गतिसंशक का है। नमस्करोति । म 
गतिसंज्ञा न होने से नमः करोति। नमन करता दै । नमन = प्रणाम । अलल अ र 
पुरः करोति पुरस्‌ करोति=आगे करता हे । जल पुरः प्रवेष्टव्या में पुरस्‌ है अतः विस 
सकारादेश न हुआ, प्रवेश करने योग्य नगरा । BR 
इद त्ययः ८।२। 
९५५ ६ ५७५९ चाप्र Ra न 
इकारोकारोपधस्याप्रत्ययस्य विसगस्य चः ८ ३ बाग ललल 
आबिप्कृतम्‌ | दुष्कृतम | (अप्रत्ययस्य' किम्‌ | अभिः करोत. करा 
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एकादेशशाखनिमित्तकस्य न षत्वम्‌ , कस्कादिषु भ्रातुप्पुत्रस्य पाठात्‌ । तेनेह 
न-मातुः कृपा | & मुहुसः प्रतिषेधः & मुटः कामा । 

हस्व इकार या हस्व उकार है उपधा में जिसके ऐसा अप्रत्यय रूप ( प्रत्यय भिन्न या 
प्रत्ययावयवभिन्न ) विसर्ग उसके स्थान में षकारादेश होता है कवर्ग या पवर्ग के वर्ण पर में रहे 
तो । निः प्रत्यूहम्‌ यहां अन्त्य अल्‌ विसर्ग उसे पूर्व इकार की उपधा संज्ञा है इकार हस्व भी है 
निर्‌ उपसर्ग के रेफ के स्थान का विसर्ग अप्रत्ययरूप है निमित्त पकार पर में है अतः विसर्ग को 
षकारादेश हुआ निष्प्रत्यूहम्‌ = विप्लरहित । आविः कृतम्‌ षकारादेरा आविष्कृतम्‌ = प्रकटित। 
दुःकृतम्‌ विसर्ग को षकार । दुष्कृतम्‌ = बुरा कर्म । 'अझिः करोति? यहां सु के सकार प्रत्यय है 
उसके स्थान में रेफ स्थानिवद्भाव से प्रत्यय है, रेफ में प्रत्ययत्व स्था० भा० से विसर्ग में ग्र 
अप्रत्ययरूप विसर्ग नहीं किन्तु प्रत्ययरूप है अतः विसर्ग को षकारादेश न. हुआ । इसी प्रकार 
वायुः करोति यहां भी षकारादेश न हुआ । 


विमर्श--एकादे शशास्रनिमित्तक स्य-- ता त्पय्ये यह-- एकादेशशास्त्र साक्षात्‌ या परम्परा 


सै निमित्त है जिसका ऐसा विसर्ग, हस्व इकार, या हस्व उकार से पर रहें वहां षकारादेश नहीं . 


होता है । इसमें प्रमाण है--कस्कादि गण में षकारादेशविधानाथै आतुष्पुत्र का पाठ ही । पूर्वोक्त 

बचन अस्वीकार करने पर “रातुष्पुत्रः? में “इदुदुपधस्य” से ही षकाराद्रेश विसर्ग को होता आतुष्पुत्रः 
का पाठ वहां व्यर्थ होता । अतः “मातुः कृपा? में षकार न हुआ । “मातुः रूप की सिद्धि प्रकार-मातृ 
अस्‌ यहां ऋकार एवं अकार इन दोनों को 'ऋत्‌ उत” से उकारादेश रपर है--मातुरस संयोगसंज्ञा 
से अत्ययसम्बन्धी या प्रत्यय स्‌ अवरिष्ट था उसका संयोगान्त लोप हो गया । रपर बाले रेफ 
अप्रत्ययस्वरूप हैं उसी का विसग हुआ है। यहां एकादेशशाख = ऋत उत्‌? वह रेफोत्पत्तिद्वारा 
विसगे में परम्परा से निमित्त है, अतः यहां विसर्ग को ज्ञापक से ज्ञांप्यवचन से पकारांदेश न 
हुआ । 'शकहूषु? इस भाष्यप्रयोग से यहां 'बत्वतुकोः? शास्त्र की प्रवृत्ति न हुई, अतः एकोदेश- 
हि पि है । वह सूत्र पदान्त-पदादि का जहां एकादेश होता है वहां एकादेश शाख्र को असिद्ध 

है । 


सुइस्‌ सम्बन्धी विसगे में पूवेवणित सूत्र षत्व नहीं करता है। फिर इच्छा करने वाली इस अर्थ `. 


में 'मुहु: कामा? यहां षकारादेश न हुआ । 
१५६ तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ८।३।४२। 
तिरसो विसगेस्य सो वा स्यात्‌ कुप्वोः | तिररुकती | तिरः कर्ता | 
तिरस्‌ शब्दसम्बन्धौ विसर्ग का सकार विकल्प से होता हे कवर्ग पतर पर में रहै तो! 
तिरस्कर्ता=तिरस्कार करने वाला । पक्षमै तिरः कर्ता । | 
१५७ द्वित्नश्चतुरिति कृत्वोऽथं ८।३।४३। 
कृत्वो्थे बतमानानामेषां बिसर्गास्य षकारो वा स्यात्‌ कुप्वोः | द्विण्करोति ' 
द्विः करोति, इत्यादि | कृत्बोऽर्थ? किम्‌ , चतुच्कपालः | | 
क्रिया को वार बार दुहराने के अर्थ में ऋत्वसुचूप्रत्यय एवं सुच्‌प्रत्यय संख्यावाचक शब्दों से 
होते हैं । सुचूप्रत्यय कृत्वसुच्‌ का वाधक है, वह दि, त्रि, चतुःशब्द से होता है । कृत्वसुचप्रत्यय 
के अर्थ में विधीयमान . 57० ० 8 द्विस्‌ त्रिस्‌ एवं चतुःशब्दसम्बन्धी विसर्ग को षकार विकल्प 
से होता है कवर्ग पवर्ग पर में रहे तो द्विस्‌ करोति सू को र्‌ रेफ का विसर्ग, उसको विकल्प से 
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षकार पक्ष में विसर्ग हौ दो रूप । दो बार क्रिया करता है । चतुःकपाल में सुचूप्रत्यय नहीं अतः 
"इदुदुपधस्य? से नित्य षकारादेश चतुष्कपालः = चार पात्रो में संस्कृत विः ( पुरोडाश ) । 
१५८ इसुसोः सामर्थ्ये ८।३।४४। 
विः र पिष ~ रोति 
_ एतयोर्बिसगंस्य षः स्याद्वा कुप्वोः | सपिंष्करोति, सर्पिः करोति । धनुः 
प्करोति, धनुः करोति | सामथ्यमिह व्यपेक्षा | सामर्थ्ये? किम्‌ | तिष्ठतु सर्पिः, 
[पब खमुदकम्‌ | 
इस्‌ उस्‌ सम्बन्धी विसं को षकार होता है कवर्गे पवग पर में रहे तो व्यपेक्षारूप सामर्थ्य में । : 
बकारयुक्त, एवं विसगंयुक्त दो रूप हुए । १ घी बनाता है । २ धनुष्‌ बनाता है। सामथ्यं दो प्रकार 
के हैं १-व्यपेक्षा एवं २-एकार्थीभाव । व्यपेक्षा = अन्वय बोध होने के निमित्त शब्द विशेष की 
विशेष अपेक्षा होना है । 
्वार्थपर्य्यवसायिनां पदानामाकाङ्कादिवात्परस्परं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा । २ विशेष्यविशेषण- 
भावापन्न होकर एक विदिष्टार्य ( समुदायार्थ ) जहां प्रतीति रहे उसको एकार्थीभावरूप सामथ्यै 
कहते हैं ( देखिए पब्चोलिविरचित वैयाकरणभूषण की प्रभा टीका ) । “तिष्ठतु सर्पिः, पिब 
त्वसुदकम्‌?? यहां सपिः पदार्थं का पान क्रिया में अन्वय नहीं है, अतः सामर्थ्यांभाव से षकारादेश 
विसर्गे को न हुआ । 
१५९ नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्य ८।३।४५। 
इसुसोर्विसग स्यानुत्तरपदस्थस्य समासे नित्यं षः स्यात्‌ कुप्वोः परयोः | 
सपिष्कुण्डिका । 'अनुत्तरपदस्थस्येःति किम्‌ | परमसर्पि:कुण्डिका | कस्कादिषु 
सर्पिष्कुण्डिकाशब्दोउस मासे व्यपेक्षाविरहेऽपि षत्वाथः। व्यपेक्षायां नित्याथश्च । 
उत्तर पद में स्थित न हो ऐसे इस्‌ और उस्‌ शब्दों के सम्बन्धी विसर्ग के स्थान में सबंदा 
षकार हो कवर्ग पवर्गे पर रहते समास में । घी का पात्र अर्थ में षष्ठीतत्पुरुष समास कर सर्पिः 
कुण्डिका में विसर्ग के स्थान में षकारादेश । सपिष्कुण्डिका । परम सुबन्त का सुबन्त सपि के साथ 
समास कर परमसरपिः सुबन्त का सुबन्तकुण्डिका के साथ समास से निष्पन्न 'परमसपिः कुण्डिका? 
यहां कर्मधारयसमास का उत्तरपद सपिंः है अतः यहां विसगे को षकारादेश न हुआ । बड़ा घी का 
पात्र । असमास में एबं व्यपेक्षा के अभाव में षकारादेझार्थ कस्कादि में सर्पिष्कुण्डिका का पाठ दै । 
एवं व्यपेक्षालक्षणसामर्थ्य में नित्य षकाराथ है। अनेक प्रयोजन है । १--'इदं सर्पिः कुण्डि- 
कायाः यहां समास नहीं है तो भी विसर्ग को षकारादेश से-इद्रं सपिष्कुण्डिकायाः । २-- 
तिष्ठतु सर्पिष्कुण्डकामानय । यहां व्यपेक्षा का अभाव है । एवं व्यपेक्षा में नित्य षत्वाथं है । 
१६० अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकरणीष्वनव्ययस्य ८।३।४६। 
अकारादुत्तरस्यानव्ययस्य विसगस्य समासे नित्यं सकारादेशः स्यात्‌ 
करोत्यादिपु परेषु, न वूत्तरपदस्थस्य। अयस्कारः | अयस्कामः | अयस्कसः | 
अयस्कुम्भः | अयस्पात्रम्‌ । अयःसहिता कुशा अयस्कुशा । अयस्कणीं | अत?" 
किम्‌ | गीः कारः । 'अनव्ययस्यः किम्‌ | स्वः कामः। समासे किम्‌ । यशाः 
करोति | 'अनुत्तरपदस्थस्येशत किम्‌ | परमयशःकामः | 
हस्व अकार से अव्यवहित उत्तर अव्यय सम्बन्धी भिन्न अनुत्तरपदस्थ विसर्गे को समास में 
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नित्य सकारादेश होता है । कृ आदि धातु है आदि में जिनके ऐसा उत्तरपद रहे, एवं कंसादि- 


शब्द उत्तरपद मै रहे । “विष्वग्देवयोः? सूत्रस्थ वप्रत्ययग्रहण ज्ञापन करता है कि “धातु ग्रहण जहां 
किया हो वहां तदादिविधि करना चाहिये । 
सूत्र में प्रदर्शित सातो उदाहरणों में सकारादेश विसर्ग का हुआ । क्रम से अर्थ । १--अय- 
स्कारः = लहार । २--अयस्कामः = लोहा चाहने वाला । ३--अयस्कंसः = लोहे का पात्र। 
४--अयस्पात्रम्‌ = लोहे का पात्र विशेष । ५--अयस्कुशा = लोहसहित औदुम्बररांकु । छन्दोगा 
ऋषयः = वेदपारङ्गतऋषिगण स्तोत्रसम्बन्धिनी गणना (गिनती ) प्रयोजन के लिए उदुम्बर 
निमित शंकुओं की संज्ञा कुशा है ऐसा व्यवहार वे करते थे। कम वेयाकरण इस अर्थ को जानते 
हें । केवल प्रक्रियामात्र ही पढ़ाया जाता है । छात्रों को अर्थ ज्ञान न कराने से अनुवाद या संस्कृत- 
भाषा के मम॑ज्ञान से वे वञ्चित रहते हें । अर्थज्ञान के लिए शब्दप्रयोग होता है, व्यर्थ आयास 
एवं फलांश में शून्य यह क्रम सम्प्रति अज्ञताप्रयुक्त चल रहा है। जो पढ़ाया जाय या छात्र जो 
पढ़े दोनों का कर्तव्य है कि अर्थज्ञानप्रयुक्त शब्दज्ञांन करावे या करें । ६--अयस्कुम्भः = लोहे का 
घडा । ७-अयस्कणीं = लोहे का बाण विशेष । “गीः कार” में विसर्ग अकार के वाद नहीं है। 
स्वगे को चाहने वाला अर्थ में “स्वः कामः? का विसर्ग अव्ययावयव है । यः करोति--यहां 
समास नहीं है । परमयशःकार में उत्तरपदस्थविसर्गे है । बड़ा यश करने वाला । 
' १६१ अधघरिशिरसी पदे ८।३।४७। 
>> € ~ La 
एतयोर्बिसगस्य सादेशः स्यात्‌ पदशब्दे परे | अधस्पदम्‌ , शिरस्पदम्‌ । 
समास इत्येब | अधः पदम्‌ | शिरः पदम्‌ | अनुत्तरपदस्थस्येस्येब | परमशिरः- 
पद्प्‌ । "कस्कादिषु च? भास्करः । 


इति विसर्गसन्धिः | 


अधसूरब्दसम्बन्धी एवं शिरसूशब्दसम्बन्थी अनुत्तरपदस्थ विसग को समास में पद शब्द 
पर रहे सकारादेश होता है । 'अधः पदम्‌? विसर्ग के स्थान में सकाराद्रेश । अधस्पदम्‌ = नीचे 
स्थान झिरस्पदम्‌ = रिरस्थान । समासाभाव में अधः पदम्‌.। शिरः पदम्‌ । 'परमशिरः पदम्‌! 
यहां उत्तरपदस्थ विसर्ग है अंतः सकारादेश न हुआ । 

कस्कादिगणपठित शब्दों में इण्‌ से उत्तर विसर्ग का षकारादेश । इण्‌ से अनुत्तरविसगै को 
सकारादेश होता है । भाः कर--भास्करः । यहां अतः कृमि! सूत्र नहीं लगता, वहां अत्‌ में त पर 
से इस्वाकार का ही पा. हे 

सन्धानार्थकसन्धिशब्दु/का वाच्य अर्थ = संहिता है। संहिता निभित्तककार्यं में सन्धिशब्द 
लाक्षणिक है । संहिताभिमित्तकार्यं विसर्ग का समाप्त हुआ। अथवा सन्धिनिमित्तकार्यप्रकरण 


रलप्रभा व्याख्या मे विसर्गसन्धि प्रकरण समाप्त । 


न 
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अथ स्वादिसन्धिः 


गः रन मौ ~ ४२ AT 
स्वोजसमौद? इति सुप्रत्यये “शिवस्‌ अच्येः? इति स्थिते 
प्रातिपदिकसंज्ञकशाब्दो से स्वादि इक्कीस प्रत्ययो का विधान में सर्वप्रथम सुप्रत्यय हैं, इस 
लिए इस प्रकरण को स्वादि प्रकरण कहते हैं । विशेषतया “स्‌ का कार्य सर्वप्रथम होता है । सु औ 
जस्‌ अम्‌ औट? आदि प्रत्ययो में सर्वप्रथम सुप्रत्यय है । न रुप्रत्यय इसका भी ध्वनन किया । 
सु के स्थान में रु पढ़ेगें तो योऽत्र आदि प्रयोगों की सिद्धि न होगी । अतः यथाश्र॒त न्यास ही 
उचित है--अतः सुप्रत्यये” लिखा है । शिवस्‌ अच्यः-तब । 
१६२ ससजुपा रूः ८।२।६६। 
पदान्तस्य सस्य सजुष्शाब्दस्य च रु: स्यात्‌ | जश्त्बापवादः | 
पद के अन्त में विद्यमान सकार और सजुष्‌ शब्द के अन्त्य अल को रु आदेश होता है। 
यह सूत्र झलां जशोऽन्ते’ से प्राप्त जइत्व का अपवाद है । जहां जहां रु आदेश प्राप्त है, वहां सर्वत्र 
जरत्व प्राप्त हे । “येन नाप्राप्ते) न्याय से यहां बाध्यबाधकभाव हे। सजुष्‌ का अर्थ है खेल की 
गुइयाँ । अनुबन्धरहित की लक्ष्य में उपस्थिति होती हे, अतः उकार की इत्संज्ञा लोप होकर लक्ष्य 
में रेफ भाव का ही आगमन होता हे । शिवर्‌ अच्ये:-- 
~ 0. 
१६३ अतो रोरप्लुतादप्छुते ६।१।११३। 
अप्लुतादतः परस्य रोः उ: स्यादष्लुतेऽति ।. 'भोभगोअघो? इति प्राप्तस्य 
यत्वस्यापवाद: | उ वं प्रति सुत्वस्यासिद्धत्वन्तु न भवतिः रुत्वमनूद्य, उत्वविधेः 
सामश्योत्‌ | 
प्हुतभिन्न हस्व अकार से पर रु को उकारादेश होता है प्त भिन्न हस्व अकार पर में 
रहते । यह सूत्र यकारविधायक “भोभगो? सूत्र का बाधक है । सपाद सप्ताध्याय का उविधायक 
शास्त्र ह, रुविधायक त्रिपादी.हे। पूर्वत्रासिद्धम्‌? से उकारविधायकशास्र की दृष्टि में निषाद, छ 
रुविधायक असिद्ध यहां नहीं होता है, यदि असिद्ध होता तो रु को उद्देश्य कर उकारविधान क 
होता 'शिव उ अच्यैः? ऐसी स्थिति हुई । 
१६४ प्रथमयाः पूवसवणः ६।१।१०२। 
अकः प्रथमाद्वितीययोरचि परे पूर्वेसबणेदीघ एकादेशः स्यात्त, । इति! 
प्राप्ते | 
अक से प्रथमा या द्वितीयाविभक्ति का अवयव अच्‌ पर रहे, वहां पूवंसवणेदीघे पूव परक. 
स्थान में होता हे । इसमे उकार एवं अ दो के स्थान में आरूप पूर्वसवर्ण प्राप्त ह किन्तु इसे सूत्र, 
के निषेधार्थ सूत्र 


१६५ नादिचि ६।१।१०४। 
अबणौदचि परे न पूर्वेसबर्णेदीघः | “आद्गुणः । “एङः पदान्तादति’ । 
शिबोऽच्येः | 'अतः? इति तपरः किम्‌ । देवा अत्र | “अतिः इति तपरः किम्‌ | श्व 
आगन्ता । "अप्लुतात्‌? क्विम्‌ | एहि सुख्ोत ३ अत्र स्नाहि | प्लुतस्यासिद्धःवादतः 


६ सि० कौ० हक 
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परोऽयम्‌ । 'अप्लुतात्‌? इति विशेषणे तु तत्सामथ्योन्नासिद्धत्वम्‌ | तपरकरणस्य 
तु न सामर्थ्यं दीघव्यावृक्त्या चरितार्थत्वात्‌ । 'अष्लुते’ इति क्रिम । तिष्टतु पय 
अ ३ भ्रिदत्त । गुरोरनृतः” इति प्लुतः | 

अवणे से इच्‌ पर में रहे वहां पूवेसवर्णदीधे नहीं होता है। शिव उ अच्यैः यहां पूर्वसवर्ण- 
दीघं निषेध करने पर अउ का ओकार गुण से शिवो अर्च्यः “एङः पदान्तादति? से पूर्वरूप 
शिवोष्च्येः । इस ऽ चिह्न का कोई तात्पर्यं नहीं है । 

“अतो रोरप्छुतात्‌" सूत्र में पञ्चम्य अतः है । वह तपर ग्रहण क्यों किया ? तपर न करते तो 
देवार्‌ अन्न यहां र्‌ को उत्व होता । आकार अत्‌ पद बोध्य न होने से वहां र्‌ को यकार उसका 
लोप से देवा अत्र' बना । सप्तम्यन्त “अति? यह यहां तपरं न करे तो श्वर्‌ आगन्ता यह उकार हो 
जाता । पञ्चम्यन्त अत्‌ का विशेषण अप्लुतात्‌ न कहते तो सुस्रोत ३ अत्र यहां प्लत असिद्ध है . 
अतः अत्‌ से पर मानकर रेफ को उत्व होता । पुनः शंका करते हैं कि अप्छुतात्‌ कहने पर भौ 
प्लुत असिद्ध से उकार होना चाहिए, उस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि अप्लतात्‌ कहने से प्लत असिद्ध 
नहीं होता हे । दीघं से पर रेफ को उकार रोकने के लिए “अतः का तपर ग्रहणचरितार्थ है व्यर्थ 
नहीं हे वह प्लत के असिद्धत्वाभाव नहीं बोधन कर सकत, हे । सूत्र में अप्लुते? सप्तम्यन्त न 
करते तो पयर्‌ अर भिदत्त यहां प्त असिद्ध से अत्परक मान कर उकार होता, उसके वारणार्थ 
अप्लुते? है । अ ३ यिदत्त के अकार को गुरोरनृत ते प्छुत हुआ है । 


१६६ हशि च ६।१।११४। 
अप्लुतादतः परस्य रोः उ: स्याद्धशि । शिवो बन्दः | रोरित्युकारानुबन्धः 
प्रहणान्नेह- प्रातरत्र । श्रातगेच्छ । 'देबास्‌ इह इति स्थिते । रुत्वम्‌ | 
प्छुत भिन्न हस्व अकार से पर रु को उकारादेर होता हे हश्‌ पर रहे । शिवस्‌ वन्यः? सकार 
को र्‌ रेफ को उकार “आद्‌ गुणः? से गुण शिवो वन्धः=शिव पूजनीय हे । यद्यपि रु में उकारेत्संश्क 
है रु की उद्देश्य करके कार्य रेफ को ही होते हैं तो भी उकारेत्मज्ञक रेफविधीयमानकार्य केवल 
रेफ जहां उकार कौ इत्संज्ञा नहीं है वहाँ कार्यं न हो एतदर्थ है, यथा प्रातर्‌ अत्र? यहां रेफ को 
डकार न हुआ । उसी प्रकार भ्रातगेच्छ में भी उकारादेश न हुआ । देव शब्द के प्रथमाबहुवचन 
में देव अस्‌ आगे इह हे, पूवेसवणं दीर्ध देवास्‌ इह सकार को रेफ देवार्‌ इह यहां-- 
5 ९ ८2 
१६७ भोभगोअघो$पूवस्य योऽशि ८।३।१७। 
एतत्यूवेस्य रोयौ देशः स्यादशि परे । असन्धिः सौत्रः । ‘लोपः शाकः यस्य | 
देवा इह, देवायिह | अरि’ किम्‌ । देवास्सन्ति | यद्यपीह यत्बस्यासिद्धत्वाद 
विसर्गो लभ्यते, तथापि विसगैस्य स्थानिवद्भावेन रुत्वादयत्बं स्यात्‌; न र्यः 
मलविधि:, रोरिति समुदायरूपाश्रयणात्‌ । भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ इति सर्का 
रान्ता निपाताः | तेषां रोयत्वे कृते | 


द उ म 

| “भो भगो अघो? एवं अवर्ण से पर रु के स्थान में यकारादेश होता है अश पर में रहते । सन न्य 
सन्धि सौत्रत्वात न दुई । अर्थात्‌ 'एढ: पदान्तादति? सूत्र से पूर्वरूप न हुआ । यद्यपि है. | 
| पदान्तादति? सूत की दृष्टि में भोभगो त्रिपादी होने से असिद्ध है अतः पूर्वरूप रूप सन्धि प्रात 


नहीं है यह शङ्का न करनी चाहिए । 'पूर्वत्रासिदधम्‌? में कह चुके हैं का | वह शास्त्र का अतिङ 
प्रतिपादन करता है, भगो अघो? इस प्रकार के प्रयोग को वह' असिडत्वप्रतिपादन नहीं 


| 
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स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ ७४ 
प्रयोग में प्राप्त पूर्वरूप को देश से न Pr 
अक है । दे छ” न नि स वारण किया, अतः 'असन्धिः सौत्रः? ` यह कहना सर्वथा 
पा र हद कर यहां रेफ को भो भगो! से यकारादेश 'देवाय इह? यकार का लोपः शाकल्यस्य 

सप लोप, लोपपक्ष में सन्धि नहीं होती हे यलोप गुण व की नक अ है, देव 
कद , गुण को दृष्टि में असिद्ध है, देवा इह? पक्ष 

“भो भगो? सूत्र में अ ते तो दे | देश हो 
छन न मे हे म सर तो देवार्‌ सन्ति यहां भी रेफ को यकारादेश होता, 
न्य प » अतेः देश न हुआ, रेफ का विसग से 'देवाः ) 
दो सिद्धि इई ) से देवाः सन्ति’ प्रयोग 

न 6 
र विमश--( शङ्का )--अश्यहणसूत्र में न करने पर भी यहां दोष नहीं है, तथाहि-- 
वार. सन्ति’ यहां यकारादेश एवं रेफ का विसर्ग दोनों कार्य एक ही समय में प्राप्त है, पर होने 
से चकार प्राप्त हुआ किन्तु 'पूव॑त्र! से यकारविधायकशाख असिद्ध है, अतः यकारादेश न होकर 
रेफ का विसर्ग हो जायगा अश्‌ ग्रहण क्‍यों किया ?, विसग करने पर भी स्थानिवद्भाव से विसर्ग 
मैं रुत्वबुद्धि सं यकारादेश पाया, यहां रु रेफ उ समुदाय का आश्रय से केवल एकवर्ण का 
आश्रय न होने से “अल विधौ न स्थानिवत्‌' की प्राप्ति नहीं है । यत्वविधायक में रु समुदाय 

et आ ~ ~ 
स्थानित्वैन आश्रीयमाण है । अतः अशग्भहण सूत्र में आवश्यक है यदि रो रि? से रेफ की अनुवृत्ति 
कर यत्वविधायकशाख्नःका केवल रेफ ही स्थानी है ऐस! मानने पर अश यहां अनावश्यक है, 
या उत्तरार्थ है । 

भास्‌ आदि तीन सकारान्तनिपात हे उनके सकार को रुत्वकरके यकारादेश के बाद-- 

१६८ व्योलघुप्रयत्रतरः शाकटायनस्य ८।३।१८। 
7. योलेघूच्च र्‌ ७० ८6 

पदान्तयोबकारयकारयोलेधूश्चारणो वयो वा स्तो5शि परे । यस्योश्चारणे 
जिह्वाम्रोपाम्रमध्यमूलानां शंथिल्यं जायते, स लघूच्चारणः । 

SR में रहे तो पदान्त में स्थित यकार एवं बकार के स्थान में विकल्प से लघूञ्चारण-क्रमझः 
व्‌ य्‌ होते हैं । 

जिसके उच्चारण में जीभ के अग्र, उपाग्र, मध्य मूल इनको शिथिलता होती है, वह लबूचारण 
कहाता है । यह शाकटायन का मत है । भोय्‌ अच्युतः यहां यकार को विकल्प से लघूच्चारणयुक्त 
यकार किया, पक्ष में अल्घुप्रयलक यकार है । दो रूप में-- 


९ 
१६९ ओतो गाग्यस्य ८।३।२०। 

ओकारात्‌ परस्य पदान्तस्यालघुप्रयक्नस्य यकारस्य नित्यं लोप: स्यात्‌ । 
गाग्वमहृणं पूजाथम | भो अच्युत | लघुप्रयक्षपक्ते भोयच्युत | “पदान्तस्य? 
किम्‌ तोयम्‌ । 

ओकार पर पदान्त में स्थित अलघुप्रयल वाले यकार का नित्य लोप हो यह गाग्ये का मत 
है । यहां गार्बंपद विकल्पाथ नहीं है किन्तु पूजा के निमित्त है । भोर्‌ अच्युतः यहाँ “भो भगो? से 
यकारादेश उसका इससे लोप “भो अच्युतः? ल्घुप्रयल पक्ष में भो यच्युतः' । 'तोयम! में यकार 
पदान्त नहीं है । तोयम्‌ का अर्थ जल है । 


१७० उजि च पदे ८।३।२१। 
अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोयंबयोलोप उञि च परे। स उ एकाभ्निः। पदे 
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७६ ब्रेयाकरणसिद्धान्त कोम्रुदी 
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TS क ल य एल्‍7० 77:77: 
किम्‌ । तन्त्रयुतम । वेञः सम्प्रसारणे रूपम्‌ । यदि तु प्रतिपदोक्तो निपातः 
उञति ग्रहीष्यते, तह्यत्तराथ पदग्रहणम्‌ । 

अवर्ण से पर पदान्त में स्थितयकार या वकार का लोप होता है अकारेत्संज्ञक उकार पर में 
रहे । 'सस्‌ उ एकाञ्चि? सकार को रु उसको यकार उसका इससे लोप । वही एक अग्नि | 'स उ 
एकास्चि? उ निपात की प्रगृह्यसंज्ञा प्रकृति भाव से उकार को यण्‌ न हुआ । सूत्र में पदे हण क्यों 
कहा ? वेञ्‌ धातु से क्तप्रत्यय एकार का आकार वकार का संप्रसारण, पूर्वरूप उतम्‌ । तन्त्रे उत्तम्‌ , 
एकार को अय तन्त्रय उतम्‌ यहां उकार रूप पद नहीं अतः पदान्त वकार का लोप नहीं हुआ, 
पदे न कहते तो मकार इल्संज्ञक उ है लोप होता। यदि “लक्षणप्रतिपदोक्तयोमंध्ये प्रतिपदोक्त- 
स्यैव ग्रहणम्‌? इससे प्रतिपदोक्त उकार का ग्रहण करेगें तो यहां कोई दोष नहीं है पुनः “पदे” 
अहण 'ङमो हस्वात्‌? के लिए उत्तरार्थ है । उञ्‌ निपात का उकार रूप लक्षणवश नहीं है यहां 
उतम्‌ का उकार लक्षणवश सम्पन्न से लाक्षणिक है । सन्त्रयुतम्‌ = तन्त्र में गुथा हुआ । 
१७१ हलि सर्वेषाम्‌ ८।३।२२। 
भोभगोअघोअपूर्वस्य लघवलघूच्चारणस्य यकारस्य लोपः स्याद्धलि 
सर्वेषां मतेन | भो देवाः। भो लक्षिम । भो बिद्ठद्व्ृन्द । भगो नमस्ते; अधो 
याहि, देवा नम्याः | देवा यान्ति | 'हलि' किम्‌ | देवायिह, देवा इह । 
आगे हल रहे तो भोपूर्वक भगोपूर्वक अधोपूर्वक एवं अवर्णपूर्वक लघुप्रयलक या भु 
प्रयलक यकार का लोप होता है सब आचार्यो के मत में भोस्‌ देवाः स्‌ को रु उसका वकार 
उसका इससे लोप भो देवाः = हे देवताओं । भोस्‌ लक्ष्मि पूर्ववत्‌ कार्यं । हे लक्ष्मी । भोस्‌ विद्वदवृन्द 
भो विद्ददवृन्द = हे पण्डितसमूह । भगोस्‌ नमस्ते, भगो नमस्ते = तुमको प्रणाम । अघोस्‌ याहि 
अधो याहि = अरे पापी तू जा । देवास्‌ नम्याः देवा नम्याः = देवता पूज्य | देवास्‌ यान्ति 
देवा यान्ति = देवता जाते हैं। 'देवाय्‌ इह? यहां हल्परक यकार नहीं है लोप न हुआ ! 
= देवता यहां है । 
१७२ रोऽसुपि ८।२।६९। ह 
अह्नो रेफादेशा स्यान्न तु सुपि । रोरपबादः | अहरहः | अहगेण: | अखाप 
किम्‌ ? अहोभ्याम्‌ | अत्राहन्निति रुत्वम्‌ । # रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं बाच्यम्‌ &। 
अहो रूपम्‌ । गतमहो रात्रिरेषा | एकदेशविकृतस्यानन्यत्बादहोरात्र: । अहीर 
न्तरम्‌। & अहरादीनां पत्यादिषु बा रेफः & । विसगौपबाद: | अहपातः 
गीप॑तिः । धूर्पतिः । पत्ते विसर्गोपध्मानीयौ । | 
अहुन्‌ शब्द के अन्त्य अल ( नकार ) को रेफ आदेश ब है, सुप्‌ पर में रहे तो नहीं रो 
है । यह सूत्र “अहन्‌? सूत्र का अपवाद है अतः रु नहीं होता है । 
0 दिन को व्याप्त करता है इस अर्थ "नित्यवीप्सयोः? से अन दु या 
“अहन्‌ अहन्‌? दोनों नकारों को 'रोष्सुपि? से रेफ अहरहः । रेफ होता है वहां रु नहीं अतः न 
यत्वादिकार्य नहीं होते । अहरहः दिन दिन । दिवसों का समूह ३० तीन समूद मा 
' अर्थ में अहन्‌ गणः रेफादेश नकार को अहर्गणः = दिनों का अ स सी 
अहुनू 0. आ से रु उसको उकार गुण यहां रेफन हुआ सुपू पर म भ्याम हे-- अहो न ज्र 
दिन बाद । 
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___स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ दु 
* रूप रात्रि रथन्तर यह पर में रहे तो अहन्‌ शब्द के नकार को रु होता है | ल 
नकार को रु उसको “हृशि? च से उकार गुण अहोरूपम्‌ = दिवस का रूप । टिन व्यतीत हुआ रात्रि 
| आ गई इस अर्थ में अहन्‌ रात्रिः नकार को रु उसको उकार गुण अहोरात्रिः । दिन और रात 
इसम समाहारद्वन्द, अहस्सवंकदेश से अच्‌ अहन्‌ रात्रः यहां एकदेश = एकावयव से विकारयुक्त 
अनन्यवत्‌ > स्ववत्‌ से रात्र शब्द भी रात्रि से लिया जायगा नकार को रुत्व उकार गुण अहो- 
रात्रः = दिन और रात । 'अहन्‌ रथन्तरम्‌? नकार को रु, उ, गुण अहो रथन्तरम्‌ = दिन में रथ ते 
जाने वाचा । * अहन्‌ आदि शब्दो के अन्त्यवणे को रेफादेश विकल्प से होता है पति आदि शब्द 
पर में रहें । 
यह विसर्ग का अपवाद हे । अहर्पतिः = सूर्य । गीर्‌ धूर्‌ के रेफ को रेफादेश होता है, विसर्ग 
का अपवादार्थ गीर्पतिः = बृहस्पति । धूर्पतिः = भारवाहक घुरन्ध्र। यहां पक्ष में विसर्ग एवं 
उपध्मानीय होता है । 
॥। इस वातिक में आदिशब्द दो वार है आदि का अर्थ है प्रकार = सद॒दा । 
पत्यादि में आदिशब्द प्रकारार्थ मान कर 'स्वर्चक्षा रथिरः? यहां भी रेफादेश हुआ । 
१७३ रो रि ८।३।१४। 
रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्‌ । 
रफ का रेफ पर रहते लोप होता है । 
१७४ ढूलोपे पूवस्य दीघांऽणः ६।३।१११। 
ढरेफो लोपयतीति तथा, तस्मिन्‌ वर्णेऽथोद्‌ ढकाररेफात्मके परे पूर्वस्याणो 
दीघः स्यात्‌ | पुना रमते । हरी रम्यः | शम्भू राजते | 'अणः किम्‌ | तृढः । 
बृढः | 'तृहू हिंसायाम्‌ , वृहू उद्यमने’ । पूवग्रहणमलुत्तरपदेऽपि पूनेमात्रस्यैव 
दीघोथम | अजघो: । लीढः | “मनस्‌ रथः? इत्यत्र रुत्वे कृते शि चे?त्युत्वे 
6 स्त लोपे घरे! 
रोरी'ति लोपे च प्राप्ने! 
ढकार और रेफ का जो लोप करवावे ऐसे ढकार एवं रेफ पर में रहें तो पूर्वं अण्‌ (अइ उ) 
का दीर्घे होता है | पुनर रमते, हरिर्‌ रम्यः, शम्भुर्‌ राजते इन तीनों में पूर्वसूत्र रो रि” से रेफ का 
लोप रेफ निमित्तक है । अतः रेफलोपंनिमित्तक रेफ पर में यहां है अतः क्रमेण “आ? ३ ऊ दोघे 
हुआ । १ फिर खेलता हे । २ विष्णु मनोहर है । ३ शिव शोभित होते हैं । सूत्र में अण्‌ न करते 
तो 'अचश्च' प० से अच्‌ मा दीधे पद के श्रवण से उपस्थिति होकर अच्‌ का दीघं होने से 'तृढः? 
पढ़: यहां भी ऋकार का दीर्घ हो जाता-तृतः बृहतः, यहां ढकार धकार ष्टत्व से तृढ ढः, 
वृद्ध टः, दो ढे लोपः? से पूर्वढकार का उत्तरढकारनिमित्तक लोप है किन्तु पूर्वै अण में ऋकार 
न आने से दोघे न हुआ तृढः | वृढः । १ भरा हुआ, २ उद्युक्त । 
विमर्श--पूर्वप्रहणमिति--सूत्र में 'द्लोपे! यह सप्तम्यन्त पद है एनं सप्तमी औषशेषिकाधिः 
करणरूप अर्थ में है यहां 'तस्मिन्‌? परिभाषा से अव्यवहित एवं पूवस्य का अर्थ लाभ होता है पुनः 
| सूत्र में पृर्वग्रहण का क्या फल हैं !, 'अलयुत्तरपदे? से यहां पवेग्रहण के अभाव में उत्तरपद का 
| अधिकार आता, उत्तरपद शब्द समास चरमावयवपद' में रूढ है तब सूत्रार्थ यह होता-- समास 
, चरमावयवपद में स्थित ढकार एवं रेफ, ढकार लोप रेफ लोप में निमित्त रहै वहां ही पूवे अणू का 
दीष होता हे” इस अर्थ से असमास में 'पुना रमते? आदि में दीर्घ जो इष्ट है वद नहीं होगा । 
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लि 


"> 
पञ्जेमीतत्पुरुष में निर्‌ रक्तम्‌, दुर्‌ रक्तम्‌ , यहां रेफ लोपकर दीघांथ सूत्र चरितार्थ है नोरक्तम्‌ । 
दूरक्तम्‌ । लिइः ढौकनम्‌ लीढौकनम्‌ आदि स्थलों में । सूत्र में अणूग्रहणसामथ्ये से 'उत्तरञ्ज 
तन्पदम्‌? यही उत्तर पद का अर्थ से तृढः, वृढः यह प्रत्युदाहरण सुसङ्गत इवे । रमते आदि उत्तरपद 
शब्द को यौगिक मान कर है दीर्घे होगा पूर्वेस्य' ग्रहण क्यों किया ?। १ "पितर्‌ राज्यम्‌ २ लिइ * 
ठौकनम्‌? यहा रेफ लोप, ढत्व होकर ऋकार को दीर्ध व्यावृत्ति के लिए अण्म्रहण सार्थक है 
योगिकउत्तरपद ग्रहण में प्रमाण का अभाव से रूढपक्ष में सूत्रोदाहरणों में दीर्घे नहीं होता एतदर्थे 
पूवेग्नहण है । 

लिढ ढौकनम्‌ में जरत्व प्राप्त हे अरत्व की दृष्टि में 'ढो ढे लोपः' असिद्ध है । अतः 'लिड्‌ 

ढोकनम? यही होता है, ढकारांश में अणग्रहण अचरितार्थ है उससे योगिक उत्तरपद का अर्थाश्रयण 
से सर्वत्र दोषाभाव है पूर्वग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन = बोधन करता है कि “अनुत्तरपद = उत्तरपद 
पर में न रहे वहां भी पूर्व का दोघे होता है अपि से उत्तरपद पर में रहे वहां भी दोघे होता हे । 
एवं यौगिक उत्तरपद है । इससे अजर्घा:, “लीढः? में दीर्घ हुआ । १--ग्धका अर्थ इच्छा करना 
यङन्त में यङ लोपादि कार्य से यह रूप बना । २ -चाटा गया अथै है। 

“मनस्‌ रथ? सकार को “ससजुषोः से रु ( र्‌) करने पर 'हरि च? से रेफ के स्थान में 
उकारादेश प्राप्त है एवं 'रो रि? से लोपादेश प्राप्त है। हृशि च” की अप्राप्रिस्थल में “पुना रमते? 
आदि लक्ष्यों में रो रि? चरितार्थ हैं “रो रि” की अप्रासि जहां है वहां “शिवो वन्धः? में 'हशि' च 
कृतार्थं है यहां दोनों एकस्थानी के स्थान में विरुड्धकायकरणार्थ प्रवृत्त है क्या करना ? 

१७५ विप्रतिषेधे परं कायम्‌ १।४।२। 
तुज्यबलविरोघे सति परं काय्यं स्यात्‌। इति लोपे प्राप्ते। पूर्वत्रासिद्धमि'ति 
“रो री!त्यस्यासिद्धत्वादुत्वमेब । मनोरथः । 

भिन्न भिन्न जगह दोनों सूत्र अपना अपना कार्य करके चरितार्थ रहे और एक जगह दोनों की 
साथ ही प्रवृत्ति हो तो परशासत्र से विधीयमानकार्यं उस जगह करना । यह शास्त्र परशाख को 
बलवत्ता बोधन करता है अर्थात्‌ पूवेशास्त्र दुबे है, दुबे को बलवान्‌ बाध करें यह स्वाभाविक है 
प्रकृत में 'रो रि? सूत्र से लोप पाया उत्व को बाध कर किन्तु त्रिपादी “रो रि' सपादसप्ताध्यायी 
“ञि च? को दृष्टि में असिद्ध होने से 'मनर्‌ रथः में उकारादेश हुआ, गुण से मनोरथ की सिद्धि 
हुई । मन की इच्छा यह अर्थ है । रे 

विमश--विप्रतिषेधे! सूत्रनियमार्थमूलक एक परिभाषा हैं--१ सकृद गतो विप्रतिषेधे यद्वा 
तद्वाधितमेव । २ विध्यर्थकमूलक--३ पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ । परिभा० शे० में विस्तृत 
स्वरूप है । छ 

१७६ एतत्तदोः सुलोपोड्कोरनन्‌समासे ६।१।१३२। 
अककारयोरेतत्तदोयः सुस्तस्य लोपः स्याद्धलि, न तु नञ्समासे। एष > 
विष्णुः, स शम्भु: । 'अकोः? किम्‌ | एषको रुद्रः । 'अनञसमासे' किम्‌ | असः 
शिवः | हलि' किम्‌ | एषोऽत्र ! 

ककारयुक्त न हो ऐसे एतद्‌ एवं तद्‌ इन दोनों शब्दों से पर सु के सकार लोप होता है इट 
पर में रहे, एवं नज्‌समास न हो । अथवा ककारयोगरहित एत्तत्‌ या तत्‌ उनके अर्थगत एकत्व 
संख्या का वाचक सुसम्बन्धी सकार का लोप होता है हल पर में रहे एवं नजर नास न दो तो । 
एषस्‌ विष्णुः सळोप एष विष्णुः = यह सस्‌ शम्भुः सकारलोप । यह शंकर जी है । कर्कारि 
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युक्त न हो ऐस त | 
युक्त न हो ऐसा कहने से अकच्‌ प्रत्यययुक्त 'एषकसू रुद्र? यहां सलोप न हुआ, सकार को स्त्व 


उत्व छ से एषको रुद्रः = यह रुद्र । असस्‌ में नम्तत्पुरुष हैं, अतः शिव के योग में सकारलोप 
का अभाव असः शिव: = यह शिव नहीं है । एषस्‌ अत्र यहां रव 
रुत्व, उत्व, युण पूवेरूप एषोऽत्र = वह यहां है । 


१७७ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१।१३४। 


स इत्येतस्य सोलोपः स्यादचि पादश्रेल्लोपे सत्येव पूर्येत | “सेमामविड्ढि- 
नस! ८ सि > ० आम 
हि | इह त एव गृह्यते? इति वामनः। अविशेषाच्छलोकपादोपी'त्य- 
सपष द “लो चेदि Fr छि 2-४ > 2 
प 2 राशार र रामः । रपे चेदिति किम्‌ । स इत्लेति | स एवमुक्त्वा । 
सत्यव 'यबधारणन्तु “स्यश्छन्दसि बहुलमि'ति पूवसूत्रादहुलग्रहणानुवृत्त्या 
लभ्यते | तेनेह न-- सो5हमाजन्मशुद्धाना म! | 


moomoo 


र पर में है अतः सलोप न हुआ 


इति स्वादिसन्धिः | 


यदि लोप करने पर ही पाद की पूर्ति होती हो तो अच्‌ पर में रइते “सः इस पद के सु 
(स्‌) विभक्ति के सकार का लोप होता है । अन्यत्र लोप नहीं होता है । 

ऋ° मं० २ सू० २४ में० १ का यह मन्त्र है । “यथो नो? शब्द मन्त्र के आदि अंश है यहां 
“सस्‌ इमाम! में पादपूत्येथै सकार का लोपे गुण से सेमाम्‌ बना है । वामनाचार्य यहां पादपद से 
ऋगवेद का ही पाद ( चरण ) चतुथीश लेते हैं । अन्यवैयाकरणमत से विशेषार्थ बोधन में प्रमाण 
नहीं अतः समान्यतः सभी पाद का ग्रहण से शोक का चतुथीश का भी ग्रहण होता है। सस 
एष यहां अनुष्ट्भछन्द की पूर्ति के लिए सकार का लोप हुआ, लोप न करते तो शोक में छन्द का 
भङ्ग होता । 'सेष राजा युधिष्ठिरः? यहां भी सकार का लोप कर वृद्धि । 'सैष कणो मह्दात्यागी' यहां 
सलोप बृद्धि: । सैष भीमो महाबल: । सलोप वृद्धि । लोप न करने पर ही जहां पादपूति सन्धिकार्यं 
से हो सकती है वह लोप न करना अत 'स इत्‌ क्षेति ( ऋ० म० ४ सू० ५०) मन्त्र में सस्‌ के 
सकार को रुत्व यत्व लोप से पादपूर्ति हुई यहां लोप सकार का नहीं हुआ । 3 

विमर्श--पूरा मन्त्र इस प्रकार है-“स इतक्षेति सुधित ओकसि स्वेतस्मा इळा पिन्वते 
विश्वदानीम्‌ । तस्मे बिशः स्वयमेवानमन्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति” । इसी प्रकार “स एव- 
सुक्त्वा” रघुवं० स० ३ छो० ५२ । में सन्धिकार्यं से पादपूति हुई बहा सकार का लोप न हुआ । 
निश्चयार्थकबोधकबहुलग्रहण की अनुवृत्ति यहां है । यद्वां लोप न हुआ एवं छन्दोभङ्ग भी नहीं है-- 
“सोऽहमाजन्मशुद्धानाम्‌? र० वं० स० ९ क्रोश ५। 


विमश--याज्ञवल्क्यशिक्षा में पदपाठ के अनन्तर सातवें सूत्र मे “सन्धिश्चतुविधो भवति” 
| सन्धि के चार भेद है । १ लोप २ आगम ३ वर्णविकार ४ प्रकृतिभाव । क्रकप्रातिशाख्य में-- 
+ प० २ सू० ८ के भाष्य में चारप्रकार की सन्धियाँ बताई गई है--१--दो स्वरों की २-दो 
व्यज्ञनो की ३--व्यञ्जन स्वर की ४--स्वर व्यञ्जन की । शिक्षा में चकारघटित पाठ से ५-च से 
प्रतिभाव का मी ग्रहण है । पाँच सन्धियाँ हैं । ब्याकरणदशेनभूमिका, पीठिका एवं प्रतिभा इन 
तीन के लेखक महाबैयाकरण पुण्यश्लोक श्री रामाझा पाण्डेय ( रतसर बलिया ) महोदय ने अनुः 
सन्चानद्वारा तीन सन्धियाँ मानी है। १-सष्टिसन्धिः २-स्थितिसन्धिः ३-संहारसन्धिः । 
जाद गुण? आदि अधिकमात्रिकत्वसम्पादन से सष्टिशष्द से न्यवहत है । प्रकृतिभाव में रूपान्तर न 
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होने से स्थिति सन्धि से व्यवहृत है। इको यणचि? आदि एकमात्रिक द्विमात्रिक वर्ण को अर्धमात्रिक 

बना देते हैं अतः संहारसन्धि से उनका ग्रहण होता हैं य व र ल का संप्रसारण से उनके रूप को 

इ उ ऋ ल ने धारण किया है, अतः इक्‌ का मूल यण्‌ ही है। वह मूलरूप “इको यणचि? ने बोधन 
किया इ उ ऋ ल आदि का संहार हुआ | अर्थात्‌ इक्‌ स्वकारणभूत यण्‌ में लीन हुआ, अतः " 
संहारसन्धि से उसका व्यवहार हुआ । वैष्णव जगत्‌ में पूजा में पाँच पात्र खान अर्चन आदि में 

रहते हैं पाँच कटोरे उसको पञ्चपात्र कहते है किन्तु अन्यसम्प्रदाय में ३ पात्र को पञ्चपात्र शब्द 

को रुढ मान कर व्यवहार करते हैं तथैव पन्चसन्धि शब्दरूढ है थह कथन अत्यन्त असङ्गत है । 
आकाश वायु तेज जल पृथिवी इन पञ्जमहाभूत से वणा की उत्पत्ति होती हे । एवं षोडश मातृका 
मार्वण्डेयपुराण में वर्णित है । नारायणभट्टविरचित प्रक्रियासर्वस्व में वर्णनीति वर्णित है बैया- 
करणां को इन सब ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिए । षोडशमातृका कर्मकाण्ड में केवल पूजा का 

ही विषय नहीं है उसमें दाशैनिक रहस्य झाब्दब्रह्म का ज्ञान छिपा हुआ है। शेव एवं झा।क्ततन्त्र 

में भी व्याकरणोपयोगी अनेक विमरी है । अहिबुध्न्यसंहिता भी दृष्टव्य है भासुरानन्दविरच्रित 
वरिवस्या रहस्य में वर्णविभाजन पद्धति है । इच्छा होते इए लेख संक्षेपार्थ उन विषयों का विस्तृत ' 
उपन्यास नहीं यहां किया है केवल जिज्ञासा' उत्पन्न कराने के लिए ही यह प्रयास है । स्थूल- 


सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम से चार प्रकार की वाणी है--१ वेखरी २ पञ्यन्ती ३ मध्यमा ४ परा 
आदि भेद से । 


रक्षप्रभा व्याख्या में पञ्चसन्धिप्रकरण में स्वादिप्रकरण समाप्त । 
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१७८ अर्थवदधातुरश्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५। 


धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वाऽ्थवच्छव्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंश्ञ 
स्यात्‌ । 
धातुभिन्न प्रत्ययभिन्न प्रत्यय!न्ततदादिभिन्न अर्थवाचक शब्द कौ प्रातिपदिकसंज्ञा होती 
है । 'अहुन्‌? में प्रातिपदिकसंज्ञा होकर नलोप न हो जाय इस लिए धातुमिन्न कद्दा। केवल 
| प्रत्यय की प्रातिपदिकसंज्ञा से विभक्ति उत्पन्न होकर पदसंज्ञा से षत्व का निषेध न हो एतदर्थ 
| प्रत्ययभिन्न कहा 'हरिपु? करोषि” । प्रत्यय शब्द की आवृत्ति कर प्रत्यय है अन्त में जिसके प्रकृति 
है आदि में जिसके ऐसे शब्द की 'हरिपु” समुदाय की प्रातिपदिकसंज्ञानिवारणार्थ प्रत्ययान्त- 
तदादि कहा । अर्थवद्रहित की प्रातिपदिकसंज्ञा न करने से अनर्थकससुदाय की प्रातिपदिकः 
संज्ञा न हुई वहां अवान्तरविभक्तियाँ का लुक्‌ न हुआ-'दश दाडिमानि षडपूपाः? आदि में । 
प्रातिपदिकसंज्ञा प्राचीन हे वेद पुराणों में व्यवहृत है, नवीन नहीं है, रूढिशब्द है । व्युत्पत्ति- 
मात्र हो सकती है परन्तु अर्थज्ञान का अभाव हे--पदं पदं प्रतिपदम्‌ , प्रतिपदम्‌ अहेती ति प्राति- 
पदिकम्‌ । प्रकृति आदि में रहे प्रत्यय अन्त में रहे उसको तदादि कहते हैं । 
१७९ कृत्तद्धितसमासाश्र १।२।४६) 
कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञाः स्युः । पूर्वसूत्रेण सिद्धे समासः 
ग्रहणं नियमार्थम्‌ । यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेद्‌ भवति तर्हि समासः 
स्येव । तेल वाक्यस्य न | 
अर्थवःचक कृदन्त तदादि, तद्धितान्त तदादि एवं समास की प्रातिपदिकसंज्ञा होती है 
कृत्‌ प्रत्यय की संज्ञा है, 'ऋदतिड” से । चयः जयः चेयम्‌ जेयम्‌ उदाहरण कृदन्त के है । दाक्षिः, 
औपगवः ये तद्धितान्त का उदाहरण है । राजपुरुषः आदि समास के उदाहरण हैं। अनुक्तसमुच- 
याथैक सूत्र में चक;ए से अनर्थक निपात जो केवल पादपूति मात्र के लिए हैं, उनकी प्रातिपदिक- 
संज्ञा हुई । 
समाससंज्ञक “राजन्‌ अस्‌ पुरुष स्‌! आदि की “अर्थवतसूत्र से प्रातिपदिकसंशा सिद्ध हीथी 
समासग्रहण व्यर्थ होकर नियमाथै है। नियम का स्वरूप--जिस शब्दसमूह में पूतभाग पद 
रहे उसकी प्रातिपदिकसंज्ञा हो तो समास को हो, इस नियम से वार्य, महावाक्य की प्रातिपदिक . 
संज्ञा न हुई। वाक्य की प्रातिपदिकसंज्ञा होती तो तद्धटक अवान्तरविभक्तियाँ का 'सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोः से लक हो जाता एकपदत्व होता । 'यत्र संघाते पूर्वा भागः पदम्‌? यह अंश नियमः 
शरीर में केसे प्रविष्ट हुआ १, जहां २ समास होता है वहां २ पूवेभाग पद हैं, अर्थात्‌ नियम- 
साजात्य की अपेक्षा करता है, उससे वह अंश छम्ब है । 'वूषण्वसु> में पूर्व वृषन्‌ पदसंशक नहीं है, 
| भसंशा से पदसंज्ञा का बाघ है तो भी पदसंझा की योग्यता उसमें है। जन्मन्‌ सु मत? कौ तडि 
| तान्तत्वेन प्राप्तप्रातिपदिकसंज्ञा की नियम से व्यावृत्ति पाई अतः उत्तरस्तु तत्मकृतिविदितप्रत्यय 
| , ५. न रहें वहां नियम को प्रवृत्ति होती है । | 
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बहु पड़ जस्‌' यहां पूवभाग का बहुच्‌ प्रत्यय पद या पदसंज्ञाप्राप्ति कौ योग्यता वाला नहीं है 
वहां नियम की प्रवृत्ति न होने से प्रातिपदिकसंज्ञा से जस्‌ के अस्‌ का छक्‌ होकर अन्त्य उकार 
उदात्त हुआ, “बहुपटवः? प्रयोग में टकाराकार उदात्त वकाराकार अनुदात्त है । पूर्वेसूत्र में अनर्थक- 
शब्दसमुदाय कौ प्रातिपदिकसंशा अकरणाथे अर्थवद्गहण का भाष्यकार ने प्रयोजन दिया है, 
वहां नियमप्रवृत्ति रोकने के लिए समुदाय अर्थवान्‌ रहे वहां ही नियम की प्रवृत्ति होती है । 
य यह हुआ कि--“जिस समुदाय में पूवैभाग स्वतन्त्र प्रयोगयोग्य रहे, तद्युक्त की प्राति- 
प हो तो समास की ही, किन्तु उत्तर में तत्मकृतिकप्रत्यय न रहें एवं समुदाय अर्थवान्‌ 
रहें । यह संक्षेपाथ है। १--नियम स्थल में उत्सर्गशासत्र कार्य करता है, इतरव्यावृत्ति नियम का 
फल है । २--प्राप्तकार्यं का संकोच कर स्वयं कार्य करना यह भी पक्ष है। १--निषेधमुख से 
परवृत्ति, २--विधिमुख से प्रवृत्ति । व्याकरणशास्र में नियमशब्द मीमांसकसम्मत परिसंख्या = 
“तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते” परक है। न नियमपरक “नियमः पाक्षिके सति” 
है। परिसंख्या होते हुए भी प्रकृत में “उद्देश्यतावच्छेदकनिष्ठव्याप्यतानिरूपितव्यापकता नियमे 
भासते” एतदर्थ परिसंख्या होते इए भी यहां विधेयभूतप्रातिपदिकसंज्ञाथुक्त को ही साधुत्व है। 
तद्रहित को नहीं । 
१८० प्रत्ययः ३।१।१। 
आपञ्चमपारेसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ | 
यह अधिकार सूत्र है, तीसरे अध्याय के प्रारम्भ से पाँचवें अध्याय के अन्त तक अधिकृतसूत्र- 
विहित्त को प्रत्ययसंज्ञा होती है । 
१८१ परश्च ३।१।२। 
अयमपि तथा | 
ह अधिकार सूत्र है, प्रत्यय पूर्वे में या पर में या मध्य में प्रकृति से हो यह अव्यवस्थानिवा- 
रणार्थ 'प्रत्यय? पर में ही होता है या सूजविहित की पदसंज्ञा होती है । विशेषयल स्थल में 
कमी प्रत्यय पूर्व में भी होता है । यथा 'विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तातु' । यहां पूर्वाथक पुरस्तग्रहण 
से बहुचूप्रत्यय पूर्व में हुआ । न 
अकचूविधायक सूत्र में. “पराक्‌? अहण से अकच्‌ टिसंज्ञक से पूर्वं हुआ । १--बहुपटवः । 
२--सवेके । 
१८२ ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१। 
ङयन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाब्वेत्यापञ्चमपरिसमाप्तेरधिकारः । प्रातिपदिकः 
महणे लिङ्गबिशिष्टस्यापि महणमित्येब सिद्धे ञ्याबप्रहणं ङाबन्तात्तद्धितो त्य" 
त्तियेथा स्यात्‌ ङयाब्भ्यां प्राङ मा भूदित्येवमर्थम्‌ । 
ङकार इत्संशक नकार इत्संशक षकार इत्संज्ञक स्रीप्रत्यय ढीपू, डीन्‌ ङीष्‌ का ग्रहणार्थसूत्र 
में अनुबन्धरहित निर्देश है । चाप्‌ आप्‌ का आपू से ग्रहण है। | 
डीप्रत्ययान्त आपप्रत्ययान्त एवं प्रातिपदिक इन तीन पदों का पांचवें न की समासि 
तक अधिकार है । गोरी, रमा आदि शब्दो में गौर, रम में रहने वाला धर्म = प्रातिपदिक 
खीप्रत्यय “थ से युक्त रमा गौरी में परिभाषा से आता पुनः सूत्र में ङ्याप्‌ ग्रहण क्यों किया 
अर्थात्‌ ढयन्त आबन्त का अधिकार व्यर्थं है। परिभाषाध--लिङ्गबोधक प्रत्यय रदित 
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आतिपदिकत्व या उसका व्याप्यधमे लिझ्ञबोथकप्रत्ययविशिष्ट में आता है । प्रातिपदिकत्व 
सामान्य थम ह युवन्‌ शब्दत्व? समर्थकुमारत्व” विशेष धमे है । प्रकृत में "झ्याप? ग्रहण व्यर्थ 
होकर ज्ञापन करता हे कि--खीप्रत्यय = डीप्‌ डीष्‌ डीन्‌ टा५ चाप्‌ प्रत्ययो की उत्पत्ति के बाद 
ही तद्धितप्रत्ययों की उत्पत्ति होती है, पूर्व में नहीं १--विशेषार्थप्रतिपादकतद्वितप्रत्यय २-- 
स्वार्थिकतद्धितप्रत्यय २-अत्यन्तस्वाथिकतद्धितप्रत्यय, इन तीनों की खीप्रत्यय के बाद हीं 
उत्पत्ति होती है । 
| विमर्श--तात्पर्य यह है कि ९ स्वार्थ = धर्म, २ द्रव्य र धमी, २ लिङ्ग-पुंडिङ्ग-खीलिङ्ग- 
नपुंसक, ४ संख्या = एकत्वादि, ५ कारक = कर्ता कर्म-करण-संप्रदान-अपादान-अधिकरण । इन 
निमित्तक कार्यों में पूर्व पूवे अन्तरङ्ग है, अर्थात्‌ पर पर बहिरङ्ग है । इसका बोधक न्याय है-- 
“स्वार्थ-द्रव्य-लिङ्ग-संख्या-कारकाणां क्रमेण उत्पत्तिः?। “ङ्याप्‌? ग्रहण से यह न कहते तो श्रेष्ठ स्री 
वाचक आर्य शब्द से बहिरङ्ग टाप्‌ के अपेक्षा अन्तरङ्ग अत्यन्त स्वार्थिक कन्‌ होकर आर्यक से टाप 
कर दीर्ध से "आर्यका? यहां य्‌ के उत्तर अकार आकार स्थान में न होने से “उदीचामातः 
स्थाने” की प्रवृत्ति न होगी, “प्रत्ययस्थात्‌? से नित्य इकार होकर आर्थिका एक ही रूप बनता, 
ज्ञापक स्वीकार से आर्य से कन्‌ तड़ित के पूर्व टाप्‌ आर्या से कन्‌ “केऽणः? से आकार का हस्व 
अकार आर्यक से टाप्‌ आर्यका यहां ककार पूर्ववती अकार आतः स्थानिक से नित्य इकार को बाध 
कर विकल्प से इकार पक्ष में उसका अभाव दो रूप हुए १ आर्यिका, २ आयंका । अत्यन्त स्वार्थिक 
प्रत्यय विधान में न सामिवचने? सूत्र ही प्रमाण है । 
च रे ट्र ~ [oS 
१८३ स्वाज समोट्छष्टाभ्याम्मिस्डेभ्याम्भ्यस्डसिभ्याम्भ्यसडसो- 
साम्डयोस्सुप्‌ ४।१।२। 
ङयान्तादाबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे स्त्रादयः प्रत्ययाः स्युः | सुङस्यो- 
रुकारेकारो जशटङपाश्चेतः | 
ङ्यन्त, आवन्त एवं प्रातिपदिक संशक से सु औ जसू आदि प्रत्यय पर में होते हैं । सु में 
उकार, ढसि ङस्‌ में दोनों डकार, इकार, जस्‌ का जकार, शस्‌ का शकार, टा का टकार, सुपका 
पकार वे इत्संज्ञक हैं, उनका लोप होता है। २१ प्रत्ययो में तीन तीन का विभाग से 
ज्ञान करना । 
~ ~ 
१८४ त्रेभक्तश्र १।४।१०४। 5 
सुपृतिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः। तत्र सु औ जस्‌ इत्यादीनां सप्तानां त्रिकाणां 
प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञास्ताभिरिहापि व्यवहार: । 
सु से लेकर प्‌ तक सुप प्रत्याहार है । २१ प्रत्यय संज्ञी हैं, सुपू उनकी संज्ञा है, ति से महिळू 
के अकार तक तिड़ प्रत्याहार है। १८ तिपू आदि प्रत्यय संश उनकी तिङ्‌ संज्ञा है।उन २१ रतयो 
में तीन तीन के सात विभाग करना क्रमशः उन तीन की प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पन्चमी 
ष्ठी सप्तमी सात संज्ञाएँ होती हैं यथा--१--स औ जस्‌ प्रथमा । २-अम्‌ ओव शास हिताया 
३--ा भ्याम्‌ भिस्‌ तृतीया । ४--े भ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थी । ५-ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ पश्चमी । 8 
ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ षष्ठी । ७--डि ओस्‌ सुप्‌ सप्तमी । 


१८५ सुपः १।४।१०३। आ 
Fe न्रीणि बचनान्येकश एकवचन ड्विवचनबहुबचन स्युः । 
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सुप प्रत्याहारां में तीन तीन प्रत्यर्यो की एक एक विभक्ति संज्ञा कहो हे, उनमें प्रथम प्रत्यय 
कौ एकवचन, दूसरे कौ द्विवचन एवं तीसरे की बहुवचन संज्ञा होती है । 

(तिङ में भी १८ प्रत्ययां में तीन तीन के ६ विभाग कर प्रत्येक तीन प्रत्ययां की क्रमशः 
एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती हे = तिप्‌ तस्‌ झि प्रथमपुरुष इसमें १ एकवचन २ द्विवचन 
३ बहुवचन आदि ज्ञान करना )। 

चे द्विच न न 
१८६ द्रयेकयोद्विवचनकवचन १।४।२२। 
\ ~ 
द्वित्वेकत्बयोरेते स्तः | 
संख्या का आश्रय द्रव्य होता है। संख्या आधेय है, दोनों का समवाय सम्बन्ध है । द्वित्व एबं 
एकत्व संख्या कहने को इच्छा हो तो क्रमशः द्विवचन एकवचन के प्रत्यय होता हे । 
१८७ बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१। 
च्च > हो. न है 
बहुत्वे एतत्स्यात्‌ रुत्रावेसगा रामः | 
दो से अधिक संख्या बोधन में वहुवचनसंज्ञक प्रत्यय होता है । कारक प्रकरण में विभक्तियों 
के अर्थ एवं विधान का विस्तृत विचार है । 
प्रातिपदिक को नाम भी कहते हं । नाम से विभक्ति लगाकर उसको दिखलाने का प्रकरण 


दो है । अजन्त एवं हलन्त, इन दोनों में भी लिङ्गत्रय से प्रत्येक के तीन भेद मिलकर छ प्रकरण : 


हुए उसको 'षड्लिङ्ग प्रकरण कहते हैं । अइउण्‌ क्रम से यहां शब्द निर्देश है । राम, विश्वपा, हरि, 
आदि १-अर्थवत्‌ , २--कत्तद्धित इन दो सूत्रों का एक उदाहरण हो सके ऐसा शब्द राम है 
अन्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत्‌ सूत्र से प्रातिपदिकसंज्ञा होती हे इसकी । व्युत्पत्ति पक्ष में कीडार्थैक 
रम्‌ धातु से हलश्व सूत्र से अधिकरण में घन्‌ प्रत्यव कर वृद्धि से राम कृदन्त तदादि हैं, अतः 
'कत्तद्वित? से प्रातिपदिके संज्ञा । प्रथमा विभक्ति के एकवचन में उकारेत्संज्ञक स्‌ हुआ राम स्‌? 
“सुप्तिङन्तम्‌? से पद संज्ञा, सकार को उदारेत्‌ संज्ञक र्‌ ससजुपोः सूत्र से हुआ, पदान्त रफ 
का "खरवसानयोः से विसगे रामः = योगिगण जिनका समाधि में ध्यान करते हैं वह ब्रह्मत्व 
ही राम पदार्थ है। राम के अन्य ३:4-गन्धर्वै-शारभ-गवय-याश-आदि है। इन अथा में 
रामदाब्द रूढ है । 
१८८ सरूपाणामेकशेष एकतिभक्तो १।२।६४। 
[aS ४5 ~ ~ 
५ एशबिभक्त यान सरूपाण्यव दृष्टानि तेपामेक एव शिष्यते । प्रथमयोः 
पूर्बसबणः | नादिचि । वृद्धिरेचि । रामो । | 

यहाँ “वृद्धो यूना? से पक की अनुवृत्ति हे, विभक्ति सारूप्य में उपलक्षण ह, निमित्त नहीं हे, 
अतः न्रा पेक्षया अन्तरङ्ग है । द्वन्द्व कौ प्रवृत्ति पूर्व एकशेष होता हे । 

“सरूपाणाम्‌? में निर्धारण में षष्ठी है । समान आनुपूर्वी वाले शब्द को सरूप कहते हैं । यथा 
राम राम) घट घट । समान वर्णयुक्त शब्द में ले धर्म कहते हैं 
विभक्ति से व्यवधान रहित सारूप्य युक्त समुदाय रड क Oo 
लोप द्वारा निवृत्ति है । “रामश्च रामश्च इति? त यहां प्रथमयो? सत्र से पर्द घे 

श्चि रामश्च इति) राम ओ यहां प्रथमयो? सूत्र से पूर्दसवणै दीर्घ वृद्धि 
को बाधकर प्राप्त हुआ किन्तु नादिचि ने पूबैसवर्ण का निषेध किया, अतः वृद्धिरेचि से 'अ औ? की 
ओ बृद्धि हुई--रामौ = दो राम । लुप्त के अर्थ को शेषशब्द वोधन करता हे। 'तौ सत्‌? निर्देश से 
यहां भ्रष्टावसर' न्याय का या 'देवदत्तहन्तृहृतः? न्याय का विषय नहीं है। अथवा उन दोनों 
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न्यायो की प्राप्ति ही नहीं है | इसी प्रकार द्विवचन बहुवचन में एकशेष ऋरना चाहिए, यह प्रत्येक 
में बताने की आवश्यकता नहीं है । बहुवचन में राम जस्‌ के बाद-- 
१८९ चुटू १।२।७। 
प्रत्ययाद्यौ चुटू इतौ स्तः | इति जस्येत्संज्ञायाम्‌ | 
प्रत्यय के आदि अवयव, चवर्गे, टवगे को इत्संज्ञा होतो है । जकार को इत्‌ संज्ञा से राम असू । 
१९० न विभक्तो तुस्माः १।३।४। 
बिभक्तिस्थास्तवर्गसकारमकारा इतो न स्युः| इति सकारस्य नेत्त्वम्‌ | 
विभक्ति संज्ञक प्रत्ययां के अवयव तवर्ग, सकार एवं मकार की इत्संश्ञा नहीं होती है। 
“विभक्तिश्व! से अस्‌ की विभक्ति संज्ञा है, हलन्त्यम्‌? से ग्राप्त इत्संज्ञा का निषेध हुआ । 
१९१ अतो गुणे ६।१।९७। 
अपदान्तादकाराद्‌ गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते परत्वा- 
पपूर्वसबर्णदीर्घ: । अतो गुणे इति हि पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ वाथन्ते 
नोत्तरानिति न्यायेनाकः सत्रणं इः्यस्येवापयादो न तु प्रथमयोरित्यस्यापि । 
रामाः | : 
गुणसंज्ञक वर्ण = अ ए औ से व्यवधान रहित पूर्व में अपदान्त अवणै रहे वहां पूर्व पर दोनों के 
स्थान में पर के रूप समान रूप होता है ( परसवर्ण होता है )। 
राम अस में पररूप एवं पूर्व सवर्णदीर्ध दोनों की प्राप्ति है, “विप्रतिषेध! से पर होने से पूर्व 
सवणी दोघे हुआ, सकार का रुत्व विसर्ग से रामाः। 
पूर्वपठित अपवाद शास्त्र “अतो युगे? वह स्वसमीपवर्ती "अकः सवण? का ही वाधक ह दूरस्थ 
“प्रथमयोः का बाधक नहीं है । अतो युणे = के उदाहरण-अ अ पचन्ति, भवन्ति ! अ ए एधे । अ 
ओ--हे तितउ, उकार का गुण तित ओ पररूप हे तितो ! यही एकमात्र अ ओ का उदाहरण है । 
विस्ताराशक तन्‌ से डप्रत्यय उकार डकार सनूवत्‌ है द्वित्वादिकार्य = तन्‌ तन्‌ 0 त तन्‌ 
टिलोप अभ्यास को इत्व तित उ 5 सक्तु वाचक है । इस उदाहरण को कम लोग जानते हं । 
१९२ एकवचनं सम्बुद्धिः २।३।४९। 
सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंञ स्यात्‌। 
सम्बोधन में प्रथमां के एकवचन की सम्हुद्धि संज्ञा होती दै । सम्बोधनाथैक योतक भो हे 
आदि शब्द दै । हे राम स्‌ यहां सु के सू की स्वुद्धि संज्ञा हैं। “सु: सम्बुद्धिः यह न्यास . 
उचित था । : र 
१९३ एडहुस्वात्सम्बुद्धः ६। १।६९। Fe 
एङन्त!दूध्रस्वान्ताचाङ्गाद्वल्‌ लुप्यते सम्बुदेश्वेत । 002. न 
स्यैङह्वस्वाभ्या विशेषणान्नेह। हे कतरत्कुलात । हे राम, हे प ह 
एङग्रहणं किम्‌ । हे हरे । हे विपणो । अत्र परत्वन्नित्यत्याच सन्या > 
हस्वारपरस्वं नास्ति । 
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एङन्त अङ्ग एवं हस्वान्त अङ्ग से पर सम्बुद्धि संज्ञक प्रत्यय का अवयव हलका लोप होता है । 
सम्बुद्धि संजक प्रत्यय है । प्रत्यय पर में होता है, प्रत्यय से पूर्वं अङ्ग का आक्षेप होता है, 
आक्षेप किया हुआ अङ्ग विशेष्य हे उसका एङ एवं हस्व-विरेंषण है, अर्थ हुआ--एङन्त अङ्ग 
हस्वान्त अङ्गइसका फल हुआ- है कतर सुको अद्ड्‌ आदेश, टिका ल्वेप हे कतर्‌ अद्‌ यहां हस्वान्त 
अङ्ग नही है किन्तु रेफान्त है इस सूत्र से अद्‌ के दकार सम्बुद्धि का अवयव है तो भी लोप 
न हुआ । हे कुल सुको अम्‌ हे कुल अम्‌ , अमि पूर्वे? से पूर्वरूप हे कुलम्‌ , यहां हस्वान्त अङ्ग 
से पर सम्बुद्धि का अवयवमकार का लोप हुआ । जिससे जिसका आक्षेप हो उसका उसी के साथ 
अन्वय होना चाहिए--'येन यद्‌ आक्षिप्यते तस्य तेनेवान्वयः” इस नियम से यह अर्थ होगा 
कि-"अङ्ग से पर सम्बुद्धि उसका अवयव का लोप होता है वह हुल एङ या हस्व से पर रहें तब 
( अङ्गात्परा या सम्बुद्धिः तदवयवो यो हलू स च लुप्यते एङ्हस्वाभ्यां पारेभूतश्चेत्‌ ) इस अर्थ में 
दि कतर्‌ अद? यहां टिलोप से हलन्त कतर है । यहां दकार का लोप हो जायगा एवं अनिष्ट 
है कतर्‌ रूप होगा । हे कुल मू में अङ्ग सं पर सम्बुद्धि नहीं अत म्‌ का लोप न होगा--अव्याप्ति 
अतिव्यासि दो दूषर्णो को रोकने के लिए एडन्ताङ्ग हस्वान्ताङ्ग अर्थ किया है । अलक्ष्य में लक्षण की 
प्रवृत्ति को अतित्र्याप्ति कहते हैं । लक्ष्य में लक्षण की अम्रबृत्ति को अव्याप्ति कहते हैं । हे कुल यहां 
अव्याप्ति प्रसङ्ग, हे कतरद्‌ वहां अतिव्याप्ति प्रसङ्ग अब नहीं है । अर्थापत्ति से आक्षिप्त अङ्ग का 
शाब्दबोध में भान हुआ। हे राम, रामो रामाः | एड ग्रहण का प्रयोजन--हो हरि स हे विष्णु स्‌ 
यहां हस्वान्त से पर सकार का लोप होगा एङ्‌ ग्रहण क्यों किया १, प्रथम सम्बुद्धि लोप को बाथ 
कर पर एवं नित्य गुण होगा गुण करने पर हस्वान्त नहीं है अतः एङन्त अङ्ग को मान कर 

लोपार्थ एङ्‌ ग्रहण है । 
यहां परत्वात्‌ यह अधिकोक्ति वादि पराजयाथे है । अथवा पर शब्द उत्कृष्ट वाचक है, वाधकत्व 
लक्षण उत्कष गुण में है, वाध्यत्व लक्षण अपक्ष लोप में है, अपवाद प्रवृत्ति में वह हेतु है, स्वतन्त्र 
हेठ नहीं है । 
१९४ अमि पूर्वः ६।१।१०७। 
अकोऽम्यचि परतः पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ | रामम ; रामो | 

अक्‌ से अम्‌ सम्बन्धी अच्‌ पर रहे वहां पृव॑ पर इनके स्थान में पूर्व रूप होता है। अम्‌ 
सम्बन्धी का अर्थ = अम्‌ का अवयव अच्‌ यह अर्थ सम्भव नहीं हे, अवयव में अवयवी उत्पन्न होता 
है न अवयवी में अवयव । अमि में अधिकरण में सप्तमी भी अनुचित है, अच्‌ आधार है । अम्‌ 
आधेय है, तन्तु में पट, न पट में तन्तु । यहां वर्णित विषय सत्य है किन्तु “सिद्धस्य गतिश्चि- 
| न्तनौया? से अम्‌ में आधारत्व आरोपित मान कर यथाकथञ्चित्‌ कार्येनिर्वाह करना । राम अम्‌ 

|. पूर्व सवण से रामम्‌ । 'रामौ? बन चुका है ( राम शब्द के द्वितीया बहुवचन में राम दास्‌ यहां 

| १९५ लशक्कतद्धिते १।३।८। डर 


तद्धितवजप्रत्ययाद्या लशकवगो इतः स्थुः | इति शसः शस्ेत्संज्ञा | 


| 
है 
| 
| तद्ितभिन्न प्रत्यय के आदि में स्थित छ श एवं कवर्ग की इत्संज्ञा होती है । राम के शकार की 
| इत्‌ संज्ञा लोप, पूवसवणे दीं से रामास्‌ यहां-- 


१ की तस्माच्छसो नः पुंसि ६।१।१०३। 
घोत्परो यः शसः सकारस्तस्य नः स्यात्‌ पुंसि | रामान्‌ । 


RR 
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पूर्वेसवणे दीर्घं से पर शस्‌ के अवयव सकार उसको नकार होता है । यहां पूर्वसवर्ण दीघं का 
शास्‌ के साथ अन्वय नहीं किन्तु सकार के साथ अन्वय हे अन्यथा दीघ करने पर शस्‌ नहीं है! 
आदेश में अकार उच्चारणार्थ है । रामान्‌। 
१९७ अट्कुप्वाङ्नुम्वयवायेऽपि ८।४।२। 
अद्‌ कवर्गे पवर्ग आङ नुम्‌ एतेव्यस्तेर्यथासम्भवं मिलितेश्च व्यवधानेऽपि 
रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे | पद्व्यबायेऽपीति निषेधं बाधयितु- 
माङप्रहणम्‌ | नुमसहणमनुस्वारोपलक्षणाथम्‌ | तच्चाकतु शक्यम्‌ | अयोग— 
बाहानामट्सूपदेशस्योक्तत्वात्‌ | इति णत्वे प्राप्ते । 
एकपद में रेफ या षकार इनके बाद अट्‌ कवर्ग पवर्ग आङ्‌ ( आ ) नुम्‌ ( न ) यह अलग रहै 
या यथासम्भव ( दो-तीन आदि ) मिले हुए भी बीच में हो तो भी नकार के स्थान में णकार 
होता है । 
पदव्यवायेऽपि = वीच में अन्य पद आवे तो भी णकारादेश नहीं होता है । उस निषेध को 
बाध करने के लिए विशेष रूप से सूत्र में आङ्‌ ग्रहण किया है । अन्यथा अट्‌ व्यवधान से ही गतार्थ 
होता । नुम्‌ ग्रंहण सूत्र में है वह अनुस्वार का उपलक्षणार्थ है । इस परिस्थिति में तो इसकी 
आवश्यकता ही नहीं है, क्योकि अयोगवाह अमुस्वार का अकार के उपरि पाठ है, अतः वह 
अट्‌ ग्रहण से ही गतार्थ है। व्यर्थै होने से जुम्‌ का प्रत्याख्यान ही उचित है । रामान्‌ में रेफ के 
बाद अट्‌ एवं पवर्ग इन दोनों का व्यवधान है तो भी णत्व इस सूत्र से प्राप्त हुआ, उसके निषेध के 
लिए वचन-- 
१९८ पदान्तस्य ८।४।३७। 
पदान्तस्य नस्य णत्बं न स्यात्‌ | रामान्‌ | 
यहां 'न भाभू? ८।४।३४। से न की अनुवृत्ति है । पदान्त नकार को णकारादेश नहीं होता दै । 
रामान्‌ के नकार को णत्व का निषेध हुआ । 
१९९ यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३। 
यः प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते तदादि शब्दस्टरूपं तस्मिन्‌ प्रत्यये परेऽङ्गसंज्ञं ` 
स्यात्‌ । “भवामि? भविष्यामि’ इत्यादौ विकरणविशिष्टस्याज्ञसंज्ञाथ तदादि 
ग्रहणम्‌ । विधिरिति किम्‌ | खी इयती । प्रत्यये किम्‌ । प्रत्ययविशिष्टस्य ततोऽ- 
प्यधिकस्य वा मा भूत्‌ । । 
जो प्रत्यय जिस शब्द से विहित रहे उस प्रत्यय पर में रहे वहां तदादि शब्द स्वरूप को 
अङ्ग संज्ञा होती है । तदादि = वह शब्द आदि में जिसके अथवा--जो प्रत्यय जिस शब्द के आगे 
| जाता है वहु प्रत्यय आगे रहते तदादि ( वह शब्द है आदि में जिसके ) ऐसे शब्द स्वरूप 
की अङ्ग संज्ञा होती है । 'भव मि? भविष्य मि? यहां विकरण शप्‌ विकरण स्य इनसे युक्त “मव! 
“मविष्य? की अङ्ग संज्ाथ सूत्र में तदादि ग्रहण दै । अइूसंशा का फल अतो दीर्घो यञि से अकारान्त 
अङ्ग का दीघै फल है । 
सूत्र में विधिग्रहणन कर 'प्रत्यय पर में रहें वहां तदादि की अइसंश? इस अथे में क्या 
आपत्ति है १, खरी शयती (स्त्री इतनी बड़ी ) यहां इयत्‌ पर में है खी शब्द को अङ्ग संज्ञा से 
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वयाः सूत्र से इयङादेश न हो एतदर्थ विधिग्रहण हे । इयती--इदम्‌ वतुप्‌ , वकार की घ, उसको 

इयादेश, इदम्‌ को इकारादेश, इकार का लोप इयत्‌ स्त्रियां ङीप इयती । अजादि प्रत्यय निमित्तक 
अङ्गसंज्ञक खी शब्द के अन्त्य अल को इयडादेश होता हे, अतः स्त्री शब्दोत्तर सुनिमित्तक अङ्ग | 
संज्ञा होते हुए भी इयङादेश यहां न हुआ । “न पदान्त) सूत्र से स्थानिवद्धाव का निषेध से इशादेश 

का इकार का स्थानिवद्भाव नहीं होता है । यस्येति च सूत्र के निमित्त से खियाः' सूत्र जी शब्द 

रूप अधिकापेक्ष से व्याश्रय है, दोनों में समानाश्रयत्व नहीं है अतः आभीयत्वेन इकार लोप 

असिद्ध न हुआ । स्त्री शब्द से विहित अजादिप्रत्यय रहे वहां इयडादेश प्रत्यासत्ति’ न्याय से 

होगा, तब विधिग्रहण का क्या प्रयोजन ? अभन्‌ अकृत्‌ यहां विधिग्रहण के अभाव में अकच्‌ 

प्रत्यय पर में अभन्‌ की अङ्गसंज्ञा से अलोपोऽनः में नकार लोप होने लगेगा अतः विधिग्रहण 


आवश्यक है । 

विमर्श--प्रत्यये किम्‌ = यस्मात्‌ प्रत्ययविधि सूत्र में सप्तम्यन्त प्रत्ययग्ररण न करने पर भौ 
प्रत्यय विधि में प्रत्ययपद श्रुत होने से उसका अवधि प्रत्यय ही होता, पुनः प्रत्यय ग्रहण क्यों 
किया १, आदि प्रत्यय ग्रहण तदादि में तत्पदार्थ निर्णायक होने से कृतार्थ है, वह मय्याँदा रूप 
अवधि निर्णायक न होगा । ऐसी रिथति में अङ्गसंज्ञा प्रकृतिप्रत्ययान्त की, या उसके भी अधिक 
की न हो जाय एतदथै सूत्र में प्रत्यये? किया है । अङ्ग संज्ञा को परनिमित्तत्व सम्पादनाथै प्रत्यये' 
अहण आवश्यक है । इसका फल--'वत्रश्च' हे । यहां “उरत्‌? सू० अङ्गाषिकारीय है, अङ्ग से प्रत्यय 
का आक्षेप से ऋकार वृत्ति सम्प्रसारणत्व “अचः परस्मिन्‌? से स्थानिवद्भाव से अकार में आने से 
“न संप्रसारणे? निषेध हुआ, अतः बकार का उकार संप्रसारण न हुआ अभ्यासनिमित्त “उरत्‌? का 
द्वित्व निमित्त प्रत्यय निमित्तकत्व है अतः परनिमित्त हो जायगा 'बब्रश्च’ में दोप नहीं हे । इस 
अरुचि से लिखा-ततोप्यधिकस्य देवदत्त ओदनम्‌ अपाक्षीत्‌? यहां विशिष्ट की अङ्गसंज्ञा से 
देवदत्त के पूर्व में अडागम रूप आपत्ति होगी । इसके निरास के लिए प्रत्यये? आवश्यक है । 
ण २०० अङ्गस्य ६।४।१। 
| इत्यधिकृत्य । 
यह अधिकार सूत्र है । छठे अध्याय के चोथे पाद से सातवें अध्याय के अन्त तक इसका 


अधिकार है । इस अधिकार के सूत्रों को अङ्गाधिकारीय कहे जाते हैं । यहां अभ्यास विकार के पूर्व 
अङ्गाधिकार यह पक्ष अनुचित है । 


२०१ टाङसिङसामिनात्स्याः ७१।१२। 
अकारान्तादङ्गाट्टादीनां क्रादिनादय आदेशाः स्युः | णत्वम्‌ । रामेण | 


अकारान्त अङ्ग से पर टा, ङसि, ङस्‌ , इनके स्थान में क्रम से इन, आत्‌ , स्य, आदेश हाते | 
हैँ । राम टा? रकार की इत्संज्ञा, लोप, प्रत्ययनिमित्तक अङ्गसंज्ञा आ को इनादेश, “अट्कुप्वाङ्‌ 
से णत्व, रामेण । णत्वम्‌ = णत्बाश्रय णकार अर्थ है । धर्मी को ब्रह्मस्वरूप मानकर यहां णत्व 
लिखा है | 


२०२ सुपि च ७।३।१०२। 
यज्ञादौ सुपि परे अतोऽङ्गस्य दीघः स्यात्‌ । 


अतो दीर्घो यञि की अनुवृत्ति है । अकारान्त अङ्ग के अन्त्य अल का दीर्घ होता है यजादि 
सुप्‌ पर में रहें । राम भ्याम्‌-दीषं । रामाभ्याम्‌ । 
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विमर्श--'रामाय? आदि की सिद्धि के लिए 'ढेय॑:? वहां “'छेरयः न्यास कर दीर्घ सन्धि से 
रूपसिद्धि, “अतो दीर्घो यञि’ में “सार्वधातुके? पद की अननुवृत्ति से “रामाभ्याम्‌? आदि में दीघे 
सिद्धि, पुनः दौघाँथै “सुपि च? सूत्र क्‍यों किया ?, बहुवचने झल्येव? में छुप्‌ की अनुवृत्ति बिना भी 
“अध्वम्‌? प्रत्यय विधान से “पचध्वम्‌? की भिद्धि होगी, यदि 'लिड्ध्वम्‌? धुगूध्वम्‌? आदि की सिद्धि 
के लिए अध्वम्‌? न कर ध्वम्‌ में एकारापत्ति “पचध्वम्‌? में होगी तद्वारणार्थ “बहुवचने स्मयेत? न्यास 
कर सकारादि एवं भकारादि झलादि बहुवचन में अकार को एकार विधान करेगे, एवं भकारादि 
साहचर्यं से सकारादि प्रत्यय सुप्‌ का ग्रहण करने पर क्रियासमभिव्याह्दार में लकारार्थ प्रकरणोक्त 
“आस्वादय्स्व? आदि में दोषाभाव हैं । 


“घे ङिति’ में सुप्‌ की अनुवृत्त्यर्थं 'सुपि च? अनावश्यक है, सुपि किम्‌--'पट्वी” यहाँ गुण-- 
वाचक पड़ से जीलिङ्ग में टीषू प्रत्यय ही विधान है ऐसा कईने पर दोषाभाव है । | 

पट्वी से आचक्षाण णिच से कर्ता में किप्‌ करने पर ढौष्‌ में आत्मनेपद, रीप्‌ में परस्मेपद 
रूप 'पटयति' रूप होगा यह तो कह नहीं सकते हैं, 'केदाराथक्न सूत्र से यन्‌ की अनुवृत्ति ब्राह्मण- 
माणववाडबाद्यन्‌? में आती पुनः यन्‌ ग्रहण सूत्रानुक्त शब्दों से विधानार्थ है, इस भाष्य कथन से 
ज्ञापन कर है कि “प्रातिपदिक विहित प्रत्ययगत अनुबन्ध के समाश्रयण करके आत्मनेपद नहीं 
होता है”, अन्यथा आचक्षाण णिच्‌ से किप्‌ में यञू में आत्मनेपद, यन्‌ में परस्मेपद फलभेद है 
पूर्वोक्त भाष्यकारोक्ति अन्यतो विधानार्थं असङ्गत होती । 

“केः? में अतो दीर्घो यञि से दीर्घापत्ति वारणार्थ यदि “अव? प्रत्यय विधान करने पर तो 
“मणिवः की असिद्धि होगी, यह भी कथन उचित नहीं है । | 

“शहद न्दार॒काभ्यामारकन्‌” वा० में श्रङ्गारक? वहां 'रकन्‌! मात्र विधान कर दीर्घ से रूप 
सिद्धि होगी पुनः आकार का उच्चारण व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि--'प्रातिपदिक से विहित 
तद्धित प्रत्यय पर में रहते दीर्ध नहीं होता है, 'केशवः में अनापत्ति है, 'सुपि च? क्यों किया ? 
आचक्षाणण्यन्त से किप्‌ “शनन? से आरकन्‌ नहीं होता है, अनभिधान है, अथवा अकारान्त से 
विहित तद्धित प्रत्यय हलन्त से नहीं होता है प्रमाण यह है--गोघारः वहां 'आरगुदीचाम? से 
आरक प्रत्यय न कर रक्‌ से प्रयोगसिद्धि होती आकारोच्चारण का फल भाष्यकार ने अन्यती 
विधानाथ मान कर 'जाडार? कहा है, यदि हुलन्त “गोष्‌? आचक्षाण ण्यन्त से किप्‌ कर होता वहां 
अबणार्थ आकार चरितार्थ है वह व्यर्थ नहीं पूर्वोक्त अन्य शब्द से विधानाथे कथन व्यथं होगा । 

सूत्रसार्थक्य--राजभ्याम” 'राजमिः' 'राजम्यः आदि में “खपि च सूत्र सत्तादशा में दीष 
ऐस्‌ , एकारादेश सुप्‌ सम्बन्ध कार्य है, उन कार्य कर्तव्य में नियमार्थ सूत्र “न लोप: झुप्‌ स्वर संज्ञा? 
सूत्र से सुप्त्व या सुप्त्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न विधि में नलोप असिड होने से दीर्घादि कार्य नहीं 
होते हैं, 'सुपि च? के अभाव में होने लगेंगे एतदर्थ “सुपि च” सूत्र अत्यावश्यक है । यह झाखार्थ 
गुरुपरम्परया अद्यावधि इस प्रकार अमुद्रित चला आता है, उसी का संक्षिप्त सारांश का यह 
संकलन हे । 

२०३ अतो भिस्‌ ऐस्‌ ७।१।९। 


® 
अकारान्तादङ्गाद्‌ भिस ऐस्‌ स्यात्‌। अनेकालत्वात्‌ सबीदेशः । रामः । 
अकारान्त अङ्ग से पर अङ्गसंज्ञा निमित्त भिस्‌ प्रत्यय को ऐस्‌ आदेश हौता है। ऐस्‌ अनेकाछू 
है, अतः सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान में हुआ । राम मिस्‌- राम्‌ ऐस्‌ वृद्धि, रुत्व विसर्ग रामैः। . 
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२०४ इयः ७।१।१३। 


अतोऽङ्गात्परस्य ङे इत्यस्य यादेशः स्थात्‌ । रामाय | इह्‌ स्थानिवद्भावेन 
यादेशस्य सुप्त्वात्‌ सुपि चेति दीघः। “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्वि- 
घातस्येति परिभाषा” तु नेह प्रबतेते | “कष्टाय करमणे? इत्यादिनिर्देशेन तस्या 
अनित्यत्वज्ञापनात्‌ | रामाभ्याम्‌ | 


इस्व अकारान्त अङ्ग से पर चतुर्थी एकवचन के डे को यकार आदेश होता है । राम छे यादश 
कर “राम य? यहां स्थानिवद्भाव से डे में स्थित सुप्त्व धमं का यकार आदेश में आरोप कर यजादि 
सुप्‌ निमित्तक दीधै आदेश से “रामाय” सिद्ध हुआ । यहां यादेश का स्थानी डे अल्‌ समुदाय है, 
एक वर्णमात्र वृत्ति स्थानिता नहीं हे । क्योंकि षष्ठी विभक्ति की प्रकृति “डे! है, एकार नहीं, 
स्थानिता में रहने वाला धमे डेत्व हे, एत्व नहीं है, स्थानिता वृत्ति धर्म ही स्थानितावच्छेदक 
होता हे, वह डेत्व है, एत्व नहीं, अतः अलमात्र वृत्तिस्थानितावच्छेदक के अभाव से स्थानिवद्भाव 
हुआ “अल्विधि? न होने सें स्थानिवद्भाव का निषेध न हुआ । 

हस्व अकार एवं ङे विभक्ति, इन दोनों का सन्निपात = सम्बन्ध = अव्यवहित परत्व--अव्यव- 
हित पूत्व है, उसको मानकर विधीयमान काये यकारादेश, वह आदेश अपनी प्रबृत्ति में 
उपजीव्य = उपकारक हस्व अकार के नाशक कार्य दीघे में निमित्त = यजादि होकर नहीं रहेगा, 
उपजीव्य विरोध सवेथा अनुचित है । अतः सन्निपात परिभाषा से दीर्ध न होकर 'रामय” ऐसा 
रूप प्राप्त हुआ, किन्तु 'कष्टाय’ सूत्र निदेश से “दोघे विधान में सन्निपात परिभाषा अनित्य होने 
से प्रवृत्त नहीं होती है?” यह सामान्य ज्ञापन से यहां दीर्ध कर 'रामाय? सिद्ध हुआ । प्रकृति, 
प्रत्यय पर अव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्ध से है । प्रत्यय प्रकृति पर अव्यवहित पूर्वत्व सम्बन्ध से है । 
यही प्रकृति प्रत्यय के दो सम्बन्ध है। रामभ्याम्‌ यहां दीर्घ से “रामाभ्याम्‌? । अनित्य होने से 
यहां भी सन्निपात परिभाषा की प्रवृत्ति न हुई । 


२०५ बहुवचने झल्येत्‌ ७।३।१०२। | 
झलादी बहुबचने सुपि अतोऽङ्गस्यैकारः स्यात्‌। रामेभ्यः। बहुवचने किम्‌; 
रामः | रामस्य । झाल किम्‌ | रामाणाम्‌ | सुपि किम्‌ | पचध्वम्‌ । जश्त्वम्‌ । 
झला« बहुवचन सुप्‌ से अव्यवहित पून हस्व अकारान्त अङ्ग के अन्त्य अल्‌ को एकार आदेश 
होता है । “राम भ्यस अकार को एकार, सकार का रुत्वविसर्ग--रामेभ्यः । 


विमश--बहुवचने? इस सूत्र में न करने पर “रामः! यहां विसर्ग एवं रुत्व दोनों असिद्ध है, 
स्‌ मे न्यपदेशिवद्भाव से झलादि प्रत्ययत्व शान से अकार को पकार प्राप्त है, यदि सन्निपात 
परिभाषा से या प्रत्ययः “परश्च? निर्देश से, यहां एकार नहीं होगा, बहुवचन का क्या फल है % 
तब रामस्य यहां एकार प्रवृक्तिहप दोष है । . यदि स्यादेश को -अस्यादेश से एत्ववारण करेंगे तो 
इदम्‌ शब्द का षष्टी में अस्य! रूप की सिद्धि न होगी, हलपरत्वाभाव से इद्धाग का 'हुलि लोप” से 
लोप न होगा; “इलि सर्वेषाम! निर्देश से यहां सन्निपात परिभाषा की प्रबृत्ति नहीं है । “आपि 
छोपः, अन्‌ टौसोरकः? इस न्यास से इदम्‌ का षष्ठयन्त में अस्य की सिद्धि होगी ङस्‌ के अस्य 
आदेश कर अतो गुणे पररूप से रामस्य’ में दोष नहीं है, अतः राम भ्याम्‌ यहां दीर्घं को बाधकर ` 
एकार से "रामेभ्याम्‌? बहुवचन के अभाउ में होगा । 
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रामाय” वहां दी कर “सुपि च? चरितार्थ है। “रामो रामस्य रामाभ्याम्‌?? इत्येतद्‌ दूषण- 
त्रयम्‌ । रामाणाम्‌ म झल्परत्वाभाव से एत्व न हुआ । “पचध्वम्‌? यहां भ्वम्‌ सुप नहीं है अतः 
एत्व न हुआ । झुपि च से सुप्‌ की अनुवृत्ति आती है । 
रामाय आदि में “अतो दीर्घो यञि? में सावंधातुक की अनुवृत्ति न कर दीर्घ हो जायगा “सुपि च” 
की क्या आवश्यकता है, “पचध्वम्‌? में ध्वम्‌ न कहकर अध्वम्‌ प्रत्यय का विधान करेगे, 'लिड- 
ध्वम्‌? आदि के लिए अध्वम्‌ नहीं कर सकते तो “बहुवचने सम्येत्‌? सकारादि भकारादि बहुवचन 
पर में रहें वह अकार को एकार से पचध्वम्‌ में दोष नहीं है, 'केशवः? अङ्गना आदि में ब प्रत्यय 
न कर अव करेगे, सुपि च क्यों किया--राजन्‌ भ्याम्‌ पदसंज्ञा प्रकृति की करके “नलोपः? सूत्र 
से नकार के लोप के बाद “नलोपः सुप्स्वरविधौ? से सुप्‌ निमित्तक विधान में नलोप असिड 
होता है दीर्घ न होकर राजभ्याम्‌ बनता है, सुपि च के अभाव में 'अतो दीर्घो यञि? से दोघे 
होकर “राजाभ्याम्‌? यह अनिष्ट प्रयोग की सिद्धि होगी एतदर्थ 'सुपि च? आवश्यक है, “अब? से 
केशव बनेगा, किम्तु “मणिवः? की सिद्धि अब से न होगी आदि विस्तृत शास्त्राथ लेख “सुपि च? 
वहां लिखा हैं । राम ङसि में अनुबन्ध लोप आद्‌ आदेश दी रामात्‌ यहां, “वाक्‌? “वाग्ग्‌? इस 
भाष्य प्रयोग से जइत्व कर ही--आगे के सूत्र की प्रबृत्ति करना, जशत्व को बाधकर चत्व की 
प्रवृत्ति करना । अन्यथा “वाक्‌? “वाच? रूप बनेगे । 
२०६ वाऽत्रसाने ८।४।५६। 
अवसाने झलां चरो बा स्युः! रामात्‌ | रामाद्‌ | द्विःवे रूपचतुष्रयम्‌ | 
रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः | रामस्य | सस्य द्वित्वपच्ते खारि चेति चर्व्वेऽप्यान्तर- 
तम्यात्स एव, न तु तकारः. अल्पप्राणतया प्रयन्नभेदात्‌। अत एब सः सीति 
तादेश आरभ्यते | 
अवसान में झल्‌ का विकल्प से चर्‌ होता है । दकार का तादेश में रामात्‌ पक्ष में रामादू। 
“अनचि च’ से विकल्प अन्त्य तकार दकार के द्वित्व से दो तकार युक्त एक तकारयुक्त, दो दकार 
युक्त एक दकार धटित चार रूप हुए। रामस्य में 'अनचि च? से द्वित्व कर द्वित्व पक्ष में सकार 
का सकार ही 'खरि च? से होता है न तकारादेश, तकार का अल्पप्राण है, सकार का वह नहीं हैं । 
यदि प्रयल भेद न होता तो धत्स्यति में सकार को तकारादेश न कर “सः स्याधंधातुके? में चर्‌ की 
अनुबृत्ति ही करते तकार विधान व्यर्थ होता, इस ज्ञान का फल यह हुआ कि प्रयलभेद में सकार 
को तकार नहीं होता है, किन्तु स्‌ का चत्व स्‌ ही होता है । 
२०७ ओसि च ७।३।१०४। 
ओसि परे अतोऽङ्गस्य एकारः स्यात्‌ | रामयोः । 
ओस्‌ विभक्ति से अव्यवहित पूर्वं हस्व अकारान्त अङ्ग को एकार आदेश होता हे । राम ओस्‌- 
रामे ओस्‌ एकार को अय्‌ आदेश रामयोः । दो राम का । 
२०८ इृस्वनद्यापो नुट्‌ ७१।५४। 
हस्वान्तान्नद्यन्तादाबन्ताश्चाङ्गात्‌ परस्यामो नुडागमः स्यात्‌ | 
हस्व वणे अन्त में रहे ऐसे अङ्ग से पर, नदी संशक वणे अन्त में रहै ऐसे अङ्ग से पर, एवं 
आबन्त अङ्ग से पर आम्‌ को नुट्‌ आगम होता है। राम आम्‌ नुट्‌ आगम आम्‌ के आद्यवयब 
$आ । आगम मित्रवत्‌ होता है। राम नाम्‌ 
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२०९ नामि ६।४।२। BR 
नामि परेऽजन्ताङ्गस्य दीघः स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । सुपि दीर्घो es 
परस्तथापीह्‌ न प्रबते ते; सन्निपातपरिभाषाविरोधात्‌ । ना त्यनन त्वारम्भे 
सामऽ्यीत्परिभाषा बाध्यते । रामे; रामयोः । सुप एत्वे कृते । छ 
नाम्‌ पर में रहते अच्‌ है अन्त में जिसके ऐसे अङ्ग का दीघ हत है wo र 
रामाणाम्‌ । यहां राम नाम्‌ इस स्थिति में “नामि? को परत्वात्‌ बाधकर सुपि च’ से २ प्राप्त हा 
किन्त सन्निपात परिभाषा से नुट्‌ प्रदृत्ति में उपजीव्य प्र उपकारक हस्त क नाशक दी क 
यजादित्व का सम्पादक नहीं होता, अतः यहां दोघे 22 न हुआ, “नामि? के विषय म सन्निपा 
परिभाषा कं हे होती है, सूत्रारम्भ सामर्थ्यं से । 
7 कोक निर्देश से “दीर्घ विधान में सन्निपात हा की की स 
होती है” अतः हरीणाम्‌ आदि में चरितार्थ “नामि? को वाध कर पर “सुपि च की प्रव ल 
चाहिए, लाघवमूलक न्याय से विशेष बाधक जहां न रहे वहां ज्ञाप्य वचन हाव ही ह्‌, रे ८ 
सामान्य एवं विशेष दो पदार्थ ज्ञान प्रयुक्त गोरव होता है । अतः ह लेन में ल क न 
रहें वहां परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं यह विशेष ज्ञापन नहीं होगा, यहां परत्वात्‌ सुपि छ से द 
होना चाहिए १, प्रतिपदोक्त कार्य सबसे बलवान्‌ होता हे, "नाम्‌ न्द के उच्चारण पूवेक दाघ 
विधायक “नासि” प्रतिपदोक्त है, अतः परशास्त्र को बाघ कर इससे हा दा हुआ । 
राजनले पः सूत्र के भाष्य से भौ विशेष ज्ञापन नहीं होता है--किमथे शित्त्वम्‌ १ ता 
इत्येवोच्येत एवं ति रत्न नाम्‌, यत्न नाम्‌ यहां परत्वेन नलोपापत्तिः दोष या १ नाम, 
२ नान्नलोपः, ३ सुपि च इनमें पर सुपि च हे । अतः नलोपको बाथकर दोघे हा होना क. । 
भाष्यकार की परत्वोक्ति से चतुर्थी एकवचन में सन्निपात परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती यह 
विशेष ज्ञापन है यह भी तके असङ्गत है, नलोपापेक्षया पुपि च' पर है किन्तु बावकत्व च 
परत्व = उत्कर्षत्व नलोप में ही है । परत्वात्‌ = उत्कृष्टत्वात = बाधकत्वात्‌ यही अथे है। बाधक ह 
उत्कर्ष है । इस भाष्याशय को न जानने वाले अकज्ञजन यथाश्र॒त भाग्य से विशेष ज्ञापन करते र 
वे उपहास्यास्पद ही है। राम छि राम इ--युण रामे। राम ओसू एत्व, अय्‌ रामयोः । राम सुप्‌ 
( सु ) बहुवचने’ से अकार को एकार रामे सु यहां 


९ 
२१० अपदान्तस्य मूद्धन्य; ८।३।५५। 
आपादपरिसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ | र 
अपदान्त एवं मूर्धन्य इन दो पदों का पाद समाप्ति ८२।११९ तक अधिकार है । 
२११ इण्कोः ८।३।५७। 
इत्यधिकृत्य । 
इण्‌ क्रवर्ग इन दो पदों के अधिकार करके आचार्य कहते हैं आग का सून 
त्यययोः ८।३।५९। | ु 
२ आदेशप्रत्यययो 2३५९ | कका? 
सहेः साडः स इति सुत्रात्स इति षष्ठ्यन्तं पदमतुवतते | ३ -` 
यरस्यापढीन्तस्यादेशाः प्रत्ययाबयवश्च यः सकारस्तस्य मूर्धन्यादेशः स्या 
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बिवृताघोषस्य सस्य ताहश एब पः | रामेषु | इणकोः किम्‌ | रामस्य | आदेश 
प्रत्यययोः किम्‌ । सुपीः सुपिसो सपिसः । अपदान्तस्य किम्‌ । हरिस्तत्र | एवं 
कुष्णमुकुन्दादयः | 


यहां “सहेः? सूत्र से सस्यार्थबोधक “सः? की अनुदृत्ति है । इण्‌ का अधिकार है । आदेश पदार्थ 
का सकार में अभेद सम्बन्ध से अन्वय करना । अभेद को तादात्म्य कहते हैं, या विशेष्य-विशेषण- 
भाव सम्बन्ध से अन्वय । प्रत्यय पदार्थ का सकार में अवयव--अवयवीभाव सम्बन्ध से अन्वय है, 
( अवयव-अवयवी का समवाय सम्बन्ध है) आदेश एवं प्रत्यय में सहविवक्षा में द्वन्द्व है। 
आदेश एवं प्रत्यय पदार्थ का वैशिष्टय रूप एक सम्बन्ध से अन्वय है वैशिष्टय के नियामक पूर्वोक्त 
दो सम्बन्धो में अन्यतर है । अथवा प्रत्ययावयव में भी प्रत्ययत्व व्यवहार है। 

सूत्रार्थ--इण्‌ या कवर्ग से पर अपदान्त आदेशस्वरूप सकार को या प्रत्यय का अवयव 
सकार को मूर्धन्य = षकारादेश ही होता है । राम सुपू ( छु) अकार को एकार, पकार रामेषु । 
रामस्य में इण्‌ नहीं अतः षकार न हुआ । 

विमर्श-यहां शङ्का होती है कि 'इणको” अधिकार क्यों किया ? रामस्य मे सकार को 
षकार होता तो प्रक्रिया लाघव से ष्यादेश विधान करते दन्त्य सकारोचारण से ष॒ नद्दीं होगा । 
अमुष्य यहां नडादिगण में “आमुष्यायण? निर्देश से ही पत्व हो जायगा ` हे राम स्य, “घोऽन्त- 
कर्मणि? लोट्‌ मध्यमपुरुष एक वचन तिडन्त ) यहां अधिकार के अभाव में पकारादेश होगा । 
“सात्पदाद्योः से निपेथ से पकार रूप आपत्ति नहों है। क्यच्‌ में छुगागमयुक्त राम को इच्छा 
करने वाला = रामस्यति में षत्व वारणार्थं इण्‌ को अधिकार है । यहां भी प्रातिपदिकावयव स्‌ 
का पका 'सात? से निपेध होगा । चौरस्यात्‌ शब्द सै णिच्‌ क्विप्‌ टिलोपादि से निन्दाइुक्त कर्मेकर्ता 
तस्कर सम्बन्धी गमन कर्ता अर्थ में “चौराः? होता है, स्य को ष्य आदेश करने पर चाराड्‌। चौराड्‌ 
प्रयोग बनेगा, अतः स्य यथाश्रुत ही रखना । .यहां निन्दा में “षष्ठ्याः आक्रोशे? से अलुकू हैं । 
रामस्य में षत्वनिवारणाथै अधिकार है । 

'आदवेाप्रत्यययोः? के स्थान में “च? सूत्र कर इण्‌ या कवणे से पर सकार को षकारादेश करते, 
'आद्वेदाप्रत्यययोः का ग्रहण क्‍यों किया १, अच्छा चलने वाला इस अर्थ में सुपूर्वक पिस्‌ हा 
क्किप सुपिस यहां षकारादेश होता एतदर्थ उनका ग्रहण है । “धातु के अवयव सकार को षकारादेर 
हो तो शास बस्‌ घस्‌ का ही” अन्य का नहीं एतदर्थक 'शासिवसिधसीनाम? सूत्र नियमाथ होने 
से यहां दोष नहीं है । | दु 

नियम सजातीय की अपेक्षा करता हे अतः आदेश भिन्न घातु न्य अवयव पता मं हदी 
प्रकत होगा अन्यत्र = आदेश रूप सकार में प्रवृत्त नहा होने से लिला त प 
आदेश रूप है अतः दोप नहीं है । “आदेशप्रत्यययोः न करते तो 'तिसुणाम्‌ः उ ष्ट 

देश होता । रामेपु के लिए प्रत्यय ग्रहण हैं: यहां भी दन्त सकारोचारण साम क. क 
नहीं तब 'आदेशप्रत्यययोः' का भ्रयोजन चिन्तनीय है । हरिस्तत्र में सकार पदान्त हीन स 4. 
न हुआ । इसी प्रकार कृष्ण- मुकुन्द-कमलेश- रमेश आदि के रूप राम शब्द he i 
करना । राम अन्द के सूत्रों को अच्छी तरह कण्ठस्थ करने से आगे के रूप निर्माण मे ल. 
अनुभूति न होगी, विशेष कार्यमात्र का ही भविष्य में प्रदशन होगा (7१ ge द 
रूपों का निदेश--? रामः, २ रामो, ३ रामाः प्रथमा । रामम्‌ रामो रामान्‌ दितीया । 
रामाभ्याम्‌ रामैः तृतीया । रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः चतुथी । रामात्‌ रामाद्‌) राम 
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खिल 


A se 
रामेभ्यः पद्धमी । रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ षष्ठी । रामे रामयोः रामेषु सप्तमी । हे राम हे रामो 
हे रामाः सम्बोधनम्‌ । 
Cor ९ ~ 
२१३ सवोदीनि सवेनामानि १।१।२७। 
सवीदीनि शाब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युः । तदन्तस्यापीयं संज्ञा, 
न्वे चेति ज्ञापनात्‌ । तेन परमसवत्रेति त्रल्‌ , परमभवकानित्यत्राकञ्च सिध्यति । 
सर्वादि गण के शब्द २१७ सू० के वाद में प्रदर्शित है । प्राधान्य ( विशेष्यतया ) से सर्वार्थादि 
के वाचक सर्वादिगण पठित शब्दों की आकृति समान शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। यहां 
प्रधानतया कहने से विशेषणीभूतार्थ वाचक की सर्वेनाम संज्ञा नहीं हे, सर्वार्थादि अर्थ वाचक कहने 
से संज्ञा वाचक की सर्वनाम संज्ञा नहीं है यह अर्थ सर्वनाम यह महासंज्ञा से ही लब्ध है। 

वर्णाश्रमेतर आदि की सर्वनाम संज्ञा गणपाठ में अपठित होने से प्राप्त ही नहीं है, 'दन्दे च? 

सूत्र सवेनाम संज्ञा निषेधार्थ किया है वह व्यर्थ होकर ज्ञापन = वोधन करता हे कि “सर्वादि शब्द 
अन्त में रहें उनकी भी सवैनाम संज्ञा होती है । परमसर्व की सर्वनाम संज्ञा से चल प्रत्यय हुआ । 
सर्वादि प्रकृतिक सप्तम्यन्त से त्रल्‌ प्रत्यय सप्तम्याखल से होता है । एवं परभवकान्‌ यहां 'अव्यय- 
सर्वनाम्नाम! रु सवैनाम संज्ञा प्रयुक्त टि के पूर्व अकच्‌ प्रत्यय हुआ है । 

२१४ जशः शी ७।१।१७। 

ह अदन्तात्सबेनाम्नः परस्य जशः शी स्यात्‌ । अनेकालत्वात्सवादेशः | न 
चावणस्तु इत्यादाबिव नानुबन्धकृतमनेकालत्वमिति वाच्यम्‌ , सबोदेशात्‌ 
प्रागित्सज्ञाया एवाभावात्‌ । सर्वे | 

अकारान्त सर्वेनाम संज्ञक शब्द से पर जह के स्थान में शी आदेश होता हे'। 

श्‌ ईं = शी अनेकवर्णयुक्त होने से सर्वादेश है । 

यहाँ शक्का करते हे कि अवेन्‌ शब्द को विधोयमान तृ में ऋकार इत्संज्ञक है, केवल अनुबन्ध- 
रहित त्‌ अनेकाल्‌ नहीं अतः वह अन्त्यनकारको ही होता है, उसी प्रकार शी में शकारेत्संशक दै 
केवल इकार यहां पूर्ववत्‌ अन्त्यको ही होना चाहिए इकार अनेकाल्‌ नहीं है अनुबन्धसहित में 
अनेकाल्‌ व्यवहार नहीं होता है परिभाषा--नानुवन्धक्ृतमनेका लत्वम्‌? अनुबन्धप्रयुक्त अनेकालत्व 
नहों है-अर्थात्‌ अनेकाल प्रयुक्त काये कर्तव्य रहने पर अनुबन्ध अविद्यमान सदृश हो जाता हे, अतः 
शी आदेश सर्वादेश केसे हुआ ! यह शङ्का यहां न करनी झी आदेश की प्रसक्ति के समय शकार 
कौ इत्संज्ञा लोप प्राप्त ही नहीं है अतः अस्‌ को शी कर असबृत्तिप्रत्ययत्व शी में आरोप कर प्रत्यय 
का अवयव आदि शकार की इत्संज्ञा ततः शकार का लोप हुआ, “नानुबन्धक्रृतम्‌? परिभाषा कौ यहां 
प्रवृत्ति ही नहीं है आदेश काल में शकार में इत्संशकत्व रूप अनुब॑न्धत्व ही नहीं है । 

` विमर्श--हत्संश्ञायोग्यत्व रूप अनुबन्धत्व प्रयुक्त परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती सन्निपात 
परिभाषा के विरोध से, तथा हि--इत्संज्ञायोग्यत्व परिभाषा की प्रवृत्त में उपजीव्य = उपकारक है, 
तज्निमित्तपरिभाषा की प्रवृत्ति होगी प्रत्ययावयव आदि न होने से इत्संज्ञा का योग्यता आकाश- 
कुसुमसइझी होगी । स्पष्ट उपजीव्य विरोध है। सर्व शी “लशकु' से शकार की इत्संज्ञा लोप युण 
सं । शेष तृतीया तक रामवत्रूप है । 


७ 
२१५ सवनाम्नोः स्मे ७१।१४। 
अतः सर्वनाम्नो डे इत्यस्य स्मै स्यात्‌ । सर्वसमे । 
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6स्व अकारान्त अङ्ग से उत्तर छे को स्मे आदेश होता हे । सम्प्रदान चतुर्थी छ सम 

सर्वैस्मे । सब के लिए । देहि = दो । सम्प्रदान में र ता 
२१६ ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ ७।१।१५। 

अतः सर्वनाम्नो ङिसिङयोरेतौ स्तः । सर्वस्मात्‌ | 

हस्वाकारान्त अङ्ग से पर ङसि को स्मात्‌ एवं कि को स्मिन्‌ आदेश होता है। सर्व ङसि 
(अस्‌ ) को स्मात्‌ सर्वस्मात्‌ = सबै आम्‌ यहां नुट्‌ को बाधनार्थसूत्र— 

२१७ आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ७१।५२। 
यु _अवर्णान्तात्सवनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे, सर्वेषाम्‌ । 

सवस्मिन्‌ | शेषं रामवत्‌ । एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः । सबीदयञ्च पञ्चत्रिंशत्‌ । 
सब, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम; अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्‌ , त्व, नेम, 
सम, सिम । पूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञा- 
तिधनाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । त्यद्‌ , तद्‌ यदू , एतदू , 
इदम्‌ , अदस्‌ , एक, द्वि, युष्मद्‌ , अस्मद्‌ , भवतु, किम्‌, इति । 

उभशब्दो द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः । अत एब नित्यं द्विवचनान्तः | तस्येह 
पाठस्तु उभकाविपयकजर्थः | न च कम्रत्ययेनेष्टसिद्धिः, द्विवचन परत्वाभावेनो- 
भयत उभयत्रेत्यादाविवायचप्रसङ्गात्‌ | तदुक्तम्‌-उभयोऽन्यत्रेति | अन्यत्रेति = 
द्विवचनपरत्वाभावे । उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्तीति कैयटः । अस्तीति 
हरदत्तः | तस्माजञसि अयजादेशस्य स्थानिवद्भावेन तयपप्रस्ययान्ततया प्रथम- 
चरमेति विकल्पे प्राप्ते विभक्तिनिरपेक्षत्वेनान्तरङ्गव्वान्नित्यैव संज्ञा भवति । 
उभये | 

डतरडतमौ प्रत्ययौ । यद्यपि संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति, 
सुपतिङन्तमिति ज्ञापनात्‌ , तथापीह तदन्तग्रहणम्‌, केबलयोः संज्ञायाः 
प्रयोजनाभावात्‌ । अन्यतरान्यतमशब्दावव्युःपन्नौ स्वभावाद्‌ द्विबहुविषये 
निधोरण बर्तेते । तत्रान्यतमशब्दस्य गणे पाठाभावान्न संज्ञा | व्व त्व इति 
द्वावप्यदन्तावन्यपर्यायौ । एक उदात्तोऽपरोऽनुदात्त इत्येके । एकस्तान्त इत्यपर | 
नेम इत्यर्धे । समः सर्वपयोयः | तुल्यपय्यीयस्तु नेह गृह्यते, “यथासंख्यमनुदेराः 
समानाम्‌? इति ज्ञापनात्‌ | अन्तरं बहिर्योगेति गणसूत्र*&5पुरीति वक्तव्यम्‌ & । 
अन्तरायां पुरि । 

अवर्णान्त से पर एवं सवेनामसंज्ञक शाब्द से विदित आम्‌ उसको सुट्‌ आगम होता है। यहां 
अवर्णान्त से विहित कहते तो “केषाम्‌? 'येषाम्‌? "तेषाम्‌? आदि में सुट्‌ न होता। सवनाम से पर 
कहते तो 'वणांश्रमेतराणाम्‌ यहां आम्‌ को सुट्‌ होता, इतर सर्वनाम है । 'इन्दे च' निषेध समुदाय 
का ही है, अवयव का नहीं, अवयव को सर्वनामप्रयुक्त अकच्‌ एवं स्वर होता ही है। उकार एवं 
रकार को इत्संशा लोप-सर्व आम्‌ यहां 'येन नाप्राप्ते? न्याय से नुडागम को बाधकर आम्‌ को 
डेडागम “सवे साम्‌? “बहुवचने? से पकारादेश, 'आदेशश्रत्यययोः से षकार सर्वेषाम्‌ । 'हलि 
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स्वेषाम्‌? निर्देश से एत्व कर्तव्य रहे वहां सन्निपात प० को प्रवृत्ति नहीं हे। सव इ, इकार को 
स्मिन्‌-सबस्मिन्‌ । शेष शब्द यहां कम अध म घञ्‌ प्रत्ययान्तः । लिङ्गानुशासन में भाव प्रत्ययान्त 
को पुंिङ्गबोधन करता है कमे प्रत्ययान्त विशेष्याधीन लिङ्गक हे । रूप विशष्य हैं वह नपुसक अत 
विशेषणवाचक से नपुंसक है--शेषम्‌ । सव समान हस्व अकारान्त सवनाम संक राब्दाका हूप 
है । राम से विशेषता--१ सर्वे, २ सर्वसमे, ३ सर्वस्मात्‌ ( द्‌), ४ सवषाम्‌, ५ सर्वस्मिन्‌ इन 


पाँच रूपों में हे । 


Se 


रामाः । रामाय । रामात्‌ । रामाणाम्‌ । रामे । 


सर्वादिगगपठित सर्व आदि शब्द पंतीस है, २४ नहीं, क्यों लिखा इसका अभिप्राय यह हे 
कि “सर्वादीनि? में तदशुणसंविज्ञानबदुब्रीहि से सवै का भी ग्रहण होता है वह छूटता नहों । 
१--'लम्बकर्णमांनय? में अवयवी के आनयन में परम्परया कणे भी आनयन क्रियान्वित है। 
२--दृष्टसागरमानय में सागर परम्परया भी क्रिया में अनन्वित है केवळ पुरुषानयन ही होता 
है। प्रथम में तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है, द्वि० में" अतदूगु० सं० वि० बहु० ह । अतः ३५ 
ही स्वादि शब्द है । 
उभशब्द दो को बोधन करने से द्विवचनान्त है, सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त विशेष काय एकवचन, 
बहुवचन में हो होते हे, उभशब्द का पाठ यहां क्यों किया १, सब॑नाम संज्ञा प्रयुक्त अकच्‌ होकर 
उसको? की सिद्धि के लिए पाठ यहां है। कप्रत्यय यदि करेंगे तो कप्रत्यय में द्विवचनल का 
अभाव हे, अतः “उभयतः? उभयत्र यहां जिस प्रकार द्विवचन परत्व के अभाव से अयच्‌ हुआ उसी 
प्रकार अयच्‌ होकर 'उभयको? यह अनिष्ट रूप होगा । अकच्‌ उभ की टि अकार उसके पूर्व में होने 
से उभ से अकच्युक्त उभक उभ ही हे “तन्मध्ये पतितस्तद्‌ ग्रहणेन गृह्यते? परिभाषा से वाद में 
दिवचनार्थक ओ है, अयच्‌ न हुआ । उभयोऽन्यत्र यहां द्विवचन परत्व के अभाव में अयच्‌ का 
विधानः हे । 


विमश-'तद्वितश्चासवेविभक्ति सूत्रभाष्य मे ३भय शब्द की अव्यय संज्ञा वारणाथ पारिगणन 
किया है । इससे ज्ञात हुआ कि उभय शब्द छा द्विवचन नहीं हे, उभयो मणिः? “उभये देवमनुष्याः? 
इन दो उदाहरण दिये द्विवचन होता तो उसका उल्लंघन कर बहुवचन भाष्यकार न कहते, इससे 
भी यही सिद्ध हुआ कि-द्विवचन इसका नहीं है । यह केयटमत हे । 

हरदत्त कहते हैं कि वह परिगणन “पचतिकरपम्‌? : “पचतिरूपम्‌? में अव्ययसंज्ञा निवृत्यर्थ है, 
न उभय के लिए। “न चोदाइरणमादरणीयम्‌? इस भाष्योक्ति से भाष्यकार कथित प्रयोगोदाहरण 
स अतिरिक्त उदाहरण नहीं है ऐसी कल्पना न करना। यह दो मत आचार्यों के हैं, कैयटमत 
अधिक आचार्य सम्मत है । 

संख्यावाचक उभशब्द सुबन्त से तयप्‌ प्रत्यय होता है--“संख्याया अवयवे तयप्‌” । तयप्‌ 
को 'उदादुदात्तो नित्यम्‌? से अयच्‌ आदेश से उभय शब्द से जस में नित्य सर्वनाम संज्ञा से “उभये! 
यही होता हे । यहां अयच्‌ में स्थानिवद्भाव से तयप प्रत्ययत्व का ज्ञान कर अयजन्त में तयप्‌ 
प्रत्ययान्त शान से जस्‌ में प्रथमचरमेति विकल्प सर्वनाम संज्ञा की शङ्का न करनी, जस्‌ निमित्त 
सेनाम संज्ञा विभक्तिसापेक्षत्व से बहिरङ्ग है, विभक्ति निरयेक्षत्वेन नित्य सर्वनाम संज्ञा अन्तरङ्ग 
है, बहिरङ्ग के असिद्ध होने से नित्य सर्वनाम संज्ञा से एकरूप--'उभये? । अयच्‌ स्वतन्त्र है, तयप्‌ 

स्थान में नहीं, तब यह शंका ही नहीं है। उभयी में मात्रच प्रत्याहार है “प्रमाणे द्वयसच्‌ के 

मात्र से लेकर अयच्‌ के चकार तक, अतः "डिट्ढाणन्‌' से डीप्‌ होकर स्वतन्त्र अयच्‌ में भी उभयी 
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रूप वना यह पक्ष सिद्धान्त हे । कति का डति अकारान्त नहीं अतः खनी वाचक में ढीप्‌ नहीं 
हुआ । यद्यपि संज्ञा विधान में सुप्तिङन्त के अन्त ग्रहण से “संज्ञाविधों प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं 
नास्ति” यह परिभाषा से डर डतम की सर्वनाम संज्ञा यहां विधीयमान होने से तदन्तविधि न 
होकर “डतरान्त तदादि? “डतमान्ततदादि? अर्थ न होना चाहिए किन्तु “संज्ञाविधौ? प० यहां 
प्रवृत्त नहीं है, केवल प्रत्ययमात्र का प्रयोग नहीं होता हे, एवं केवल प्रत्यय की संज्ञा भी व्यर्थ है 
अतः ज्ञापक सिद्ध संज्ञाविधो प० सार्वत्रिक नहीं है अर्थात्‌ अनित्य हे । कतर कतम का उनमें 
ग्रहण हुआ । अन्यतर, अन्यतम शब्द शब्द शक्ति स्वभाव से क्रमशः द्विवचन; बहुवचने ही प्रयुक्त 
होते हैं । पदार्थ निर्णय में अनुभव साक्षिणी प्रतीति ही प्रबल प्रमाण है, दो में एक का निर्धारण 
कहना हो वह अन्यतर । अनेक में एक का निर्धारण में अन्यतम शब्द का प्रयोग होता है । बे 
दोनों अन्युत्पन्न प्रातिपदिक है डतर, डतम, प्रत्ययान्त नहीं है । अन्यतम शब्द का सर्वादिगण में 
पाठ नहीं सवनाम संज्ञा नहीं है । त्व त्व दोनों अन्यार्थ अकारान्त हैं, उनमें एक उदात्त है । दूसरा 
अनुदात्त हे । एकतान्त है । एक अकारान्त यह अनेक आचार्यो का मतभेद इसके विषय में है । 

अप्रसिद्ध होने से अर्थ कह रहे है--नेम का आधा अर्थ हे । सर्व शाब्द का पर्य्याय सर्वार्थक 
सम शब्द की ही सर्वनाम संज्ञा होती है । यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? यहा तुळ्यार्थक सम शब्द 
है, इसमे ज्ञापन होता है कि तुलयार्थक सम की सर्वनाम संज्ञा नहीं हे (अन्यथा आचार्य “समेषाम्‌? 
बोलते ) । पुरी अर्थ में अन्तर शब्द की सर्टनाम संज्ञा अभीष्ट नहीं है अतः 'अन्तरम्‌? इस गणसूत्र 
में “अपुरी? कहना चाहिए । “अन्तरस्यां पुरि” यह न हुआ । किन्तु “अन्तरायां पुरि’ यही हुआ 
सर्वादि में अन्तर्गण के तीन वचन है उसी ही आनुपूर्वी के तीन पाणिनि सूत्र भी है, गणसूत्र से 
नित्य सर्वनाम संज्ञा को पाणिनि सूत्र विकल्प से जसू में करते हैं, गणसूत्रं से पराप्त नित्य सर्वनाम 
के वे बाधक हैं, प्रधान विधि सूत्रों के व्याख्यान में इन गणसूत्रों का अर्थ स्पष्ट इस प्रकार है 


२१८ पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसज्ञायाम्‌' 
१।१।३४। 


एतेषां व्यवस्थायाम्‌ असंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणसूत्रात्‌ सवत्र या प्राप्ता 
सा जसि वा स्यात्‌। पूर्वे पूवीः । स्वाभेधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था । 
व्यवस्थायां किम्‌ । दक्षिणा गाथकाः। कुशला इत्यथः । असंज्ञायां किम्‌ । 
उत्तराः कुरवः । 

पूर्वे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर अधर इन सात शब्दों की ब्यवस्थाकाल में और संश 
न हो तो गणपाठ पठित वचन से सर्वत्र प्राप्त सर्वनाम संज्ञा वह जस्‌ पर में विकल्प से होती हृ! 
सर्वनाम पक्ष मे- पूर्वे अस्‌ शी-ई-गुण पूर्वे, अन्यत्र पूर्वसवर्णदीधे से पूर्वाः । इनके अथ मे जिस 
अवधि की अर्थात्‌ मय्यांदा की अपेक्षा उत्पन्न होती हैं उस विषय के नियम को व्यवस्था कहते हैं । 
दक्षिणाः = कुशलाः गायकाः यहां व्यवस्था का अभाव से सवैनाम संज्ञा न हुई । दक्षिण शब्द का 
कुशल अर्थ में कोई भी प्रमाण नहीं है, उदार या सरल अथं हैं, अस्तु, यहां भी किसकी अपेक्षा 
कुशल या उदार इस उच्थिताकाङ्का से व्यवस्था हे । “अधरे ताम्बुलरागः” यह प्रत्युदाहरण ह 
“उत्तराः कुरव यहां मेरु उत्तर भाग में जो वर्ष = भूभाग हे उसको उत्तर कुरु कहते है! 
२२२,२२३ ५० लक्ष्मी व्याख्या वे० सि० कौ० का देखिए = पन्चोलिमत । भारत वर्षावधि उत्तरत्त 
हे व्यवस्था होते हुए संज्ञा होने से सर्वनाम संज्ञा न हुई । ऋषभ पुत्र भरतः उसके नाम से प्रसिद्ध 


~ 
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को भारत कहते हैं, दुष्यन्त पुत्र भरत कदापि यहां गृहीत नहीं है। श्रीमद्‌भागवत एवं विष्णु 
पुराणों के आधार पर यह विचार है । एक प्रतिष्ठित सभा द्वारा .प्रकाशित पुस्तक लेखक को महान्‌ 
भ्रम हे, जिसने “भारत? का गलत अर्थ लिख दिया है । 


२१९ स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ १।१।३५। 


ज्ञातिधनान्यबाचिनः स्वशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि बा स्यात्‌ । स्ते 
स्वाः | आत्माया इत्यथः । आत्मान इति वा | ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः = 
ज्ञातयोऽथो वा । 

स्वशब्द के चार अर्थ हे १ ज्ञाति, २ धन, ३ आत्मीय, ४ आत्मा इनमें केबल दो अर्था में 
ही सवनाम संज्ञा अभिमत है । सूत्र में लिखा--ज्ञातिधनान्यवाचिनः। अन्य शब्द का भिन्न अर्थ 
है, भिन्नः = नद का आश्रय । भेद पदार्थ प्रतियोगिसापेक्ष है--“कि प्रतियोगिको भेदः”? अतः 
यहां ज्ञाति वाचक स्व, या धन वाचक स्वार्थ भेद का प्रतियोगी है । 

ज्ञाति वाचक, या धन वाचक स्वशब्द से भिन्नार्थ वाचक अर्थात्‌ आत्मा एवं आत्मीयार्थक 


स्वराब्द की गणसूत्र से प्राप्त सर्वनाम संज्ञा न हँ ज डे 

> स्‌ पर रहें तो विकर ह। अ 
आत्मार्थक, एवं आत्मीया र क र विकल्प से होती हे । थात 
आत्म |] आत्मी शब्द का स्‌ म सवनाम सांज्ञा विकल्प से | सवनाम संज्ञा पश्च में 


“स्बे? अन्यत्र स्वा: | ज्ञाति या धन वाचक अर्थ में केवल--'स्वा:? । 
२२० अन्तरं बहियोगोपसंव्यानयोः १।१।३६। 


he ~ वीये 
ह परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्द्स्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । 
न्तर अन्तरा वा गृहाः = बाह्या इत्यथः । अन्तरे रि 
र : | अन्तर अन्तरा वा शाटकाः = परिः 
धानीया इत्यथः | ह 
oe स या पहनने का वख इस अर्थ में अन्तरशब्द हो तो उसको जो सर्वनाम संज्ञा सर्वत्र 
न र रहते विकल्प से होती है। अन्तर जस्‌ सर्वनाम संज्ञा शो, अनुवन्ध को 
उग अन्तरे) पक्ष में अन्तरा: = बहार के घर । 'अन्तरे? “अन्तराः? = शाटक अर्थ में 


| ७) र 

ता न द र का कपड़ा ( वस्न ) वह भी बहार कहा जाता है। अनावृत्त प्रदेश 
। है | थान्यादिक वस्तुओं को ग्र त रर पुलिङ्ग एवं नपुंसक लिझ्न हे अतः 'गृहाः कहा 
CERF हे ॥ न उस गृह कहते हे | अधिकांश धर में निवास करने से ग्रह 
(क णभ न्‍ प क सम्रसारण पूबरूप वह घर घर नहीं जहां गृहिणी नहीं । 
| पर ट्‌ द क्त गृहिणी गृहमुच्यते” । शरीतकाल में “दोहर? ओढी जाती हे. उ का उ 

` अखका भी बढियोग हे । ~ ट्री जाती ह, उसका उपरि 


२२१ पूर्वादिम्यो नवभ्यो वा ७।१। १६। 


। एभ्यो ङ ङः १ स्मात्स्मिनौ ७ ८४ Ce 

। पूर्व | एबं का अपि । शेष चा स्त: | पूदस्मात्‌ , पूवात्‌ ; पूर्वास्मिन , 
| षे सववत्‌ | एकशब्दः संख्यायां नित्येक-- 
' बचनान्तः। ढ्‌ ख्याया नित्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजन्तपुंल्लङ्गप्रकरणम्‌ ६६ 


“>>> 


पूर्वादि सात एवं स्व तथा अन्तर इन नव शब्दों के परवर्ती ङसि एवं डि को व्यवस्थाकाल में 
ओर संज्ञा मिन्न अर्थ में क्रमशः स्मात्‌ एवं स्मिन्‌ विकल्प से होता है। पूर्वस्मात्‌ , पूर्वात्‌ पूर्व- 
स्मिन्‌ पक्ष में पूर्व, दो दो रूप हैं। एक शब्द के आए अर्थ हॅ--१ अन्य २ प्रधान ३ प्रथम, 
४ केवल ५ साधारण ६ समान ७ अल्प ८ संख्या । 
एकोऽन्यार्थ प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । 
साधारणे समानास्पे संख्यायाब्न प्रयुज्यते ॥ 
उनमें संख्या = एकत्व का प्रतिपादक एक शब्द नित्य एकवचनान्त ही । संख्या वाचक 
को छोड़ कर अन्य सात अर्थो में एकशब्द के सभी विभक्तियों में रूप एकवचन द्विवचन बहुवचन 
में होते हैं । संख्यां में-१ एकः । २ एकम्‌ ३ एकेन ४ एकस्मै ५ एकस्मात्‌ ६ एकस्य ७ एकस्मिन्‌ 
वे रूप है । अवरिष्ट ११७ सूत्र में निर्दिष्ट शब्द जो हलन्त है उसका विवरण आगे प्रकरण में 
व्यक्त होगा, इकारान्त द्वित्व संख्या वाचक के रूप इकारान्त दाब्दमें बताए जावेगे । 


सर्वनाम संज्ञा के निषेध प्रकरण का प्रारम्भ होता है-- 
२२२ न बहुन्रीहो १।१।२९। 


बहुत्रीहो चिकीषिंते सवनामसंज्ञा न स्यात्‌ । तकं पिता यस्य स त्वत्क- 
पितृकः । अहक पिता यस्य स मत्कपितृक: | इह समासात्‌ प्रागेव सवनाम- 
संज्ञा निषिध्यते । अन्यथा लौकिके विग्रहवाक्ये इव तत्राप्यकच्‌ प्रवर्तेत । 
स च समासेऽपि श्रूयेत | अतिक्रान्तो भबकन्तमतिभवकानितिवत्‌ | 

भाष्यकारस्तु खकस्पितृको मकतूपितृक इति रूपे इष्टापत्ति कृष्वेतस्सूत्रं 
प्रत्याचख्यौ, यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ । संज्ञोपसजनीभूताः न सबोदयः, 
महासंज्ञाकरणेन तदनुगुणाणामेब गणे सन्निवेशात्‌। अतः संज्ञाकाय्यम्‌ अन्तगण- 
काय्य्च तेषां न भवति । सर्वो नाम कश्चित्‌ तस्मे सबोय देहि । अतिक्रान्तः 
सबेमतिसर्वस्तस्मे अतिसवीय । अतिकतरं कुलम्‌ | अतितत्‌ । 

बहुत्रीदि सम'स के लिए अलोकिक विग्रह वाक्य के अवयव सर्वादि शब्द की सर्वनाम संज्ञा 
नहीं होती है । बहुब्रीहि समास कर देने पर सादि शब्दों के अर्थ विशेषण होने से उपसजन 
होगे, प्राधान्य से सर्वोर्थ वाचक नहीं है सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही नहीं यह निषेध व्यर्थ सिद्ध होगा 
अतः सूत्र में बहुब्रीहि शब्द तदर्थक अलोकिक विग्रहार्थ है । शाख्रोय सभी कार्य अलौकिक विग्रह 
वाक्य में ही प्रवृत्त है । लोक में बोला जाय उसे लौकिक विग्रह वाक्य कहते हे । १ “राजन्‌ असू 
पुरुष स्‌? २ राज्ञः पुरुषः।प्रङगत में अलोकिक विग्रह वाक्य के अवयव सर्वांदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा 
नहीं हुई । लौकिक विग्रह वाक्य में सर्वादि शब्दों की सेनाम संज्ञा एवं तत्प्रयुक्त अकजादि कार्य 
तो होता ही है । यथा 'त्वकं पिता यस्य? यह लौकिक विग्रह वाक्य है । तदघटक युष्मत्‌ शब्द की 
सर्वनामसंज्ञा हुईं, अकच्‌ प्रत्यय हुआ त्वकम्‌ इति’ इसी प्रकार 'अहकम्‌' इति । युष्मद्‌ सु पितृ 
सु यहां अलोकिक में सर्वनाम, नहीं अतः अकच्‌ न हुआ इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा का निषेध हुआ । 
यदि यहां निषेध न करते तो विग्रह वाक्य में केवल युष्मद संबोध्य अथे अतिपादक अनुसजैन है, 
सर्वनाम संज्ञा से अन्तरङ्गत्व प्रयुक्त अकच्‌ होता उसका समास करने पर भी श्रवण होता यथा 
“भवन्तम्‌ अतिक्रान्त” इस लौकिक विग्रह से भवच्छन्द केवल विशेष्यतया अथे प्रतिपादक होने से 
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१०० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


सर्वनाम संज्ञक होने से अकच्‌ प्रत्यय हुआ उसका समास होने पर भी श्रवण रहा--“अतिभव- 
कान” वैसा ही त्वकत्‌पिठ्कः, मकतपितृकः, न हो किन्तु कप्रत्यय से त्वत्कपितृकः, मत्कपितरकः 
इष्ट प्रयोग सिद्धि हो एतदर्थे यह सूत्र हैं । 

सूत्र प्रत्याख्यान वादी भाष्यकार का कथन है कि--“त्वकत्‌पितृकः? मकत्पितृकः इन रूपों में 
इष्टस्य = अभिम्रेतस्य आपत्तिः = कल्पना अर्थात्‌ अभिमत मान कर इस सूत्र का प्रत्याख्यान 
किया । प्रत्याख्यान का अधै है-खण्डन । यथोत्तरम्‌--पूर्व पूर्वं मुनियां की उत्तर उत्तर मुनिया 
द्वारा वर्णित अथौ में सम्मति है, अतः यहां भाष्यकार का प्रत्याख्यान पाणिनि सम्मत हे, उनका 
परस्पर विरोध प्रयुक्त अप्रामाण्य नहीं है । 

विमशं--महषि पाणिनि भाष्यकृत सूत्र का प्रत्याख्यान को जानते हैं, एवं कात्यायनोक्त 
सूत्रों की न्यूनता परिहाराथे वातिको को भी वे जानते हे, किन्तु “आचायाँः कृत्वा न निवर्तन्ते” 
इस पवित्रतम सिद्धान्त को अङ्गीकार कर निमित सूत्र के अनन्तर ज्ञातार्थ के लिए सूत्रं में पारे- 
वर्तन नहीं करते हैं । न तो स्वोक्ति में अभिनिवेश ही करते हैं, गुणग्राही आचार्य पाणिन है । 
यह विवरण यद्यपि व्याख्यान लब्ध है, तो भी प्रमाणोपन्यास कुतर्क निवृत्त्यर्थं आवश्यक है । 

'धिन्विक्रण्वोर च! सूत्र से 'धिनोति? प्रयोग सिद्ध होता है-गत्यर्थक थिवि धातु के वर्तमान 
में लट्‌ तिप्‌, धातु में इकार की इत्संज्ञा से इदितोः? सूत्र से नुम्‌ ( न्‌ ) धिन्द्‌ ति यहां वकार को 
पूवै लिखित सूत्र से अकारादेश, शप्‌ को बाध कर उविकरण 'िन्‌ अ उ ति? उकार की आर्घधाठु- 
क संज्ञा तन्निमित्तक “अतो लोप” सू० से अकार लोप हुआ, यहां लघूपधगुण "पुगन्त, से प्राप्त हुआ, 
उसका निषेधार्थ अकार लोप का स्थानी अकार का स्थानिवद्‌ भाव हुआ, उपधा में न्‌ हे, इकार 
नहीं, गुण न हुआ “धिनोति? । यह वस्तु स्थिति दै--यहाँ विमशे यह है कि-पाणिनि आचार्य 
युणवारणार्थ इस यत्न को किये हं इसमें उनका गूड रहस्य प्रच्छन्न हे । अन्यथा 'धिन्विकृण्वो ले? 
कहते । लुक्‌ की 'ल? संज्ञा प्रसिद्ध है । आचाय वकार का लोप कर स्वमत में “न धातुलोपे? सूत्र 
थात्वंश लोप से गुण का निषेध होता पुनः गोरवग्रस्त पक्ष-अकार !वेधान, स्थानिवद्भाव आदि 
से अनुमान हे कि आचार्य जानते हैं कि “न धातुरोपे? का भाष्यकार प्रत्याख्यान करने वाले हैं 
अतः उस पक्ष में गुणनिषेधाथ यह यत्न किया, इससे प्रत्याख्यान ज्ञाता पाणिनि है, यह 
सिद्ध हुआ । 

उ निर्माण समय कात्यायन नहीं, न उनकी कृति = वातिक । तथापि “कुलटाया वा” 
सूत्र में पररूप करने से वातिकार द्वारा भविष्यत्‌ काल में वक्ष्यमाण 'शकन्धादिपु पररूपम्‌? का 
आचार्ये पाणिनि को प्रथम से ही ज्ञान रहा है । अन्यथा “कुलाटाया बा” सूत्र निर्माण करते । 
इन सबसे यह सिद्ध हुआ कि उत्तरोत्तर मुनि अभिप्रेत अर्थ में पूर्व पूर्व मुनियों की सम्मति है । 
विरोध नहीं ह । 

शशा वांधक शब्द एवं उपसजेनीभूत राब्दों की सर्वनाम संज्ञा निवारणार्थ सर्वनाम महासंज्ञा 
का तात्पर्य यह है कि वे सर्वादि ही नहीं है अतः सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही नहों, सर्वादिगण 
अपठित वे हे इस कल्पना में शाख वाध नहीं हे । तात्पर्य यह हे कि लघु उपाय से अधिक अथौ के 
शानार्थ संज्ञा हे, इसले लघुस्वरूप न हो सके ऐसी स्वल्पतम अक्षर युक्त संज्ञा उचित थी पुनः अनेक 
वर्णो से अनक पदा से युक्त संकेतिताथे ज्ञान के लिए “सर्वनाम” यह महासंज्ञा करण में आचारे 

का गूढ पूव i अभिप्राय ६- संज्ञा शब्द, एवं विशेषणी भूतार्थ वाचक शब्द सर्वादि नहीं है । 
अतः इन दोनों को सवनाम संज्ञा निवारणार्थ “संज्ञोपसर्जनीयानां प्रतिपेथो वाच्यः? यह वातिक 
अनावश्यक हे । संज्ञापदार्थ प्रसिद्ध हैं । उपसजेनपदाथ = इतर पदका अर्थ त्रिशेष्य रहें, उसमे 
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DE I I SP जज 


विशेषणी भूत अथै का वाचक को उपसजन कहते है, अतिसर्व में अत्यर्थ = अतिक्रमणकर्ता वद्द अर्थ 
विशेष्य है, सवाई, उसमें विशेषण हे, उसका वाचक सर्व है, वह सर्वादि नहीं अतः सर्वनाम संज्ञा 
की प्राप्ति ही नहीं है । अतिसर्वाय देहि.यही रूप है । एवं किसी मनष्य का नाम सर्व रखा वह 
संज्ञावाचक का भी “सर्वाय? रूप होता है, रावस्मे' नहीं । संज्ञा एवं वविदेषणीमूतार्थ शब्दों को 
सर्वादित्व प्रयुक्त कार्यं एवं सर्वादि के अन्तर्गण त्यदादि प्रयुक्त कार्य नहीं होता है । द्वितीया- 
तत्पुरुष समासयुक्त, अतिसर्वं, एवं अतिकतर, एवं अतितद्‌ यहां क्रमशः स्मे आदि कार्य, अदडादेश 
रूप कार्य, त्यदादि प्रयुक्त अकारादेश-सकारादेशरूप कार्य न हुवे । अतिसर्वाय, अतिकतरम्‌, 
अतितत्‌ 'सर्वनाम” इस महासंज्ञा मूलक पूर्वोक्त व्याख्या न करते तो अनिष्ट रूप इस प्रकार 
होते--अतिसर्वैस्में, अतिकतरद्‌ , पुंलिङ्ग में अतिसः । 
२२३ तृतीयासमासे १।१।३०। 

अत्र सर्वनामता न स्यात्‌ | मासपूवीय | ठृतीयासमासार्थवाक्येऽपि न | 
मासेन पूर्वाय | 

तृतीया तत्पुरुषसमास के लिए अलोकिक विग्रह का घटक = अवयव सर्वादि शब्द की 
सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है । “विभाषा दिक्‌ समासे” से समास की अनुबृत्ति से कार्यनिवांह 
सम्भव था, पुनः इस सूत्र में समास ग्रहण व्यर्थ होकर तृतीया समासार्थ जो अलोकिक विग्रह 
वाक्य तद्‌ घटक सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। 'अधिकमधिकार्थम्‌? न्याय से । मासेन 
पूर्व: = मासपूर्वः तस्मै मासपूर्वाय असमासस्थल में मासेन पूर्वाय = एक महीने से बड़ा । 


२२४ इन्हे च १।१।२१। 
न्द्रे उक्ता संज्ञा न | वणोश्रमेतराणाम्‌ | समुदायस्यायं निषेधो न त्ववयवा- 
नाम्‌ । नचेबं तदन्तविधिना सुट प्रसङ्गः, सवेनाम्नो विहितस्यामः सुडिति 
व्याख्यातत्वात्‌ । 
“सर्वादीनि? सूत्र में तदन्त विधि से जो सवेनामसंज्ञा वह ढन्द्र' समांस की संक शब्द कौ 
नहीं होती । (न्द्रे? में सप्तमी प्रथमार्थ में है । अधिकरणाथंक नहीं है । द्वन्द्व संशक सपनाम संज्ञा 
' कषो प्राप्त नहीं करता है। इससे यह स्पष्ट है कि यह समुदाय का ही निषेषक है । द्वन्द्व घटक 


सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा निष्कण्टक होती है, अतः अवयवीभूत शब्दों को अकच्‌ एवं स्वर 
करना चाहिए । “वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे चेति” रन्द्र नार्थमे कर वर्णाश्रमेतर से आम्‌ यहा समुदाय 
की सर्वनामसंज्ञा का निषेध से सर्वनाम संज्ञक से विहित आम्‌ परमे नहीं सुडागम न होकर 
नुडागम एत्व णत्व से वर्णाश्रमेतराणाम! सिद्ध हुआ । यहां द्वन्द के अवयव = इतर सर्वनाम रा 
है, तदन्त विधि से सर्वनामान्त है तो भी सुट्‌न हुआ, सर्वनाम से आम्‌ विदित नहीं ५ 
असर्वनाम = वर्णाश्रमेतर से विहित है। समुदाय निषेध में भाष्य भी प्रमाण है-- pe 
तु कर्तव्यौ प्रत्यनगं मुक्तसंशयम्‌ इति । थिन विधि? सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है किर 
“प्रयोजन सर्दनामान्ययसंज्ञायाम्‌” इससे सर्व॑ताम संज्ञा में तदन्त विधि है। 


२२५ विभाषा जसि ११३२९. _ & । 
जसाघारं शीभावाख्ये यत्काय तत्र कतेव्ये इन्हें उक्ता संज्ञा वा स्यात्‌ 


बणोश्रमेतरे | वणोश्रमेतराः । शीभावं प्रत्येव विभाषेत्युक्तमतो नाकच) किन्तु 
कप्रत्यय एव । बणीश्रमेतरकाः | 
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इन्द्र समास की सवेनाम संज्ञा नहीं होती यह कहां है तो भी जस्‌ के स्थान में 'जसः शी? 
से शी करने में सर्वनाम संज्ञा का पूर्व सूत्र से निषेध विकल्प से होता । निषेध विकल्प में विधि 
विकल्प यह फलितार्थ हो तो भी न 'बहुत्रीदी' से न की ही इसमें अनुवृत्ति है, यह सूत्र विकल्प से 
सर्वनाम संज्ञा का निषेधक ही है । शीभाव करने में ही निषेध विकल्प । सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त 
समुदाय से अकच्‌ करने में सर्वनाम संज्ञा का पूर्व सूत्र से नित्य निषेध है, अतः अकच्‌ न हुआ, 
किन्तु कप्रत्यय ही होता है । वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः । 


विमर्श--१--ज्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्व वे वणे है। २--अह्यचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ-संन्यास 
वे आश्रम है। ३--वणे एवं आश्रम से भिन्न अनेक स्मृतिर्यो में वर्णित अनुलोमसंकर प्रतिलोमसंकर 
एवं उपजातियां वे सब इतर से यहां ग्राह्य है । इतर शब्द का अन्य = भिन्न अर्थ है । एवं योगिक 
व्युत्पत्ति से नीच अर्थ भी है-“इतरस्त्वन्यनीचयोः” कोश । काम का बीज इकार है, ठ धातु से 
“ऋदोरप्‌! सू० अप्‌ प्रत्यय गुण इतरः = इः = कामः तेन तरति = काम प्रधान होने से आभूषणादि 
से अलढकृत नीच अर्थ है, ईश्वर भक्ति बहिर्मुख आभूषणादि प्रियः । 

सूत्र में जसि अधिकरण में है वह किसका आधार है शीभाव का तो कह नहीं सकते, आधार 
आधेय दोनों की सत्ता एकदा रहती है--“भूतले धटः? यहां भूतल भी है जो घट का आधार है, एवं 
आधेय धट भी है । शीभाव सत्ता दशा में जस्‌ नहीं है उसका नाश करके शी होता है । विद्यमान 
ही आधार होता है । नष्ट घडा सम्प्रति जलयुक्त है ऐसा व्यवहार लोक में नहीं होता है ?, कालगत 
आधारत्व जश में आरोप कर कथब्रित्‌ निर्वाह करना, वस्ततः यह क्रम अनुचित है । “सिद्धस्य 
गतिश्चिन्तनीया” से यथाकथञ्चित्‌ समाधान किया गया । 


२२६ प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयनेमाश्च १।१।३३। 


एते जसः काय्यं प्रत्युक्तसंज्ञा वा स्युः । प्रथमे प्रथमाः । शेषं रामवत्त्‌ | तयः 
प्रत्ययस्ततस्तदन्ता ग्राह्याः । द्वितये । द्वितयाः | शेषं रामवत्‌ | नेमे । नेमाः । 
शेषं सर्ववत्‌ । & विभाषा प्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसख्यानम्‌ $ । द्वितीयस्मे । 
द्वितीयायेत्यादि । एबं तृतीयः । अर्थबद्‌म्रहणान्नेह्‌-पडुजातीयाय । निजरः | 
प्रथम-चरम-तयय्रत्ययान्त-अस्प-अर्ध-कतिपय-नेम वे शब्द जस्‌ को कायं समय विकल्प 
सवेनाम संज्ञक है । यहां केवळ अधॉर्थक नेम सर्वादि है, अन्य असर्वादि है । प्राप्ताप्राप्तविभाषा 
यह है । थमे? यहां सर्वनाम संज्ञा । पक्ष में। प्रथमा? रामवत्‌ रूप। तयप्‌ प्रत्ययग्रहणे? 
परिभाषा से तयान्ततदादि का ग्रहण है । द्वितये । पक्ष में द्वितयाः। रामवत्‌। नेमे, नेमाः, सर्व 
अन्यत्र सवे सदृश रूप होते हैं । 
इस विभाषा प्रकरण में तीय प्रत्ययान्त शब्दों की ङकारेत्संज्ञक विभक्ति पर रहते सर्वनाम 
संज्ञा करनी त्राहिये । संज्ञा पक्ष में द्वितीयस्मे | पक्ष में द्वितीयाय । तृतीयस्मे। तृतीयाय । दूसरा 


इस अर्थ में द्विशब्द से पूरणार्थक तीय प्रत्यय है, सू० द्वेस्तीयः । त्रेः सम्प्रसारणम्‌, से तीसरा 


अर्थ मे त्रिशब्द से तीय प्रत्यय, एवं र्‌ का ऋकार सम्प्रसारण, पूर्वरूप से “तृतीय? की सिद्धि हुई । 
वातिक में तीय पूरणार्थक अर्थवान का ग्रहण करने से प्रकारवचने में भ्रकारार्थक जातीयर्‌ प्रत्यय 
का घटक जो तीय वह सर्वेथा निरर्थक है, अतः “पड़जातीयाय? यही है अर्थ-निपुण सदृश के 
लिए । '्रकारवचने जातीयर्‌? पा० सू है । प्रक्कति अर्थवती है । प्रत्यय अर्थवान्‌ है इन दोनों के 
अवयव वर्ण अनर्थक है । जातीयर्‌ का सदश अथे है। 
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२२७ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७॥२।१०१। 

जराशाब्दस्य जरस्‌ बा स्यादजादौ बिभक्तौ । पदाङ्गाधिकारे तस्य च 
तदन्तस्य च । अनेकालत्वास्सर्व देशे प्राप्ते निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति । 
एकदेशबिक्ृतस्यानन्यव्वाञ्जरशव्दस्य जरस्‌ । निर्जरसो | निजरसः | इनादीन्‌ 
बाधित्वा परत्वाजरस्‌ | निजरसा | निजेरसे | निजरसः ! पत्ते हलादौ रामवत्‌। 
वृत्तिकृता तु पूवविप्रतिवेधेन इनातोः कृतयोः सन्निपात परिभाषाया अनित्यत्व- 
माश्रित्य जरसि कृते निजेरसिन निजरसादिति रूपे, न तु निर्जरसा निर्जरस 
इति केचिदित्युक्तम्‌ । तथा भिसि निजरसेरिति रूपान्तरमुक्तम्‌ | तदनुसा रिभिश्च, 
षष्ख्येकव चने निर्जरस्येत्येव रूपमिति स्वीकृत मेतञ्च भाष्यविरुद्धम्‌ | 

जरा शब्द को जरसादेश होता हे अजादि विभक्ति पर रहें। ( परि० ) पदाधिकार में या 
अङ्गाधिकार में विहित कार्य उस शब्द को या उस शब्द अन्त में रहें उसको होता है । जरस 
आदेश अनेकाल है, वह सांदेश प्राप्त हुआ, किन्तु “परिभाषा? से सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रकृति 
भूत शब्द के समान शब्द को ही आदेश होता है । जरायाः? में षष्ठी विभक्ति की प्रकृति जरा है, 
उसके समान वर्ण मात्रा वाला शब्द लक्ष्य में जरा' वह अजादि विभक्ति के पूर्व है उसकी ही 
जरसादेश होता है परमजरा में भी जरा को ही जरसादेश हुआ है। समुदाय को नहीं । निर्जर 
औ यहां निर्दिश्यमान जर है, उसको ही जरसादेश होता है । षष्ठी विभक्ति अस्‌ उसकी प्रकृति 
जरा हे, जरा से “स्वं रूपम्‌? से उपस्थित “ज्‌ आ, र्‌, आ? है, या एकदेश विकृतव्याय से 'जर, 
उसकी उपस्थिति अन्य शास्र सहकार से नहीं हे वही निर्दिश्यमानं है । जराशब्दान्त यह अर्थ 
थिन विधि:? परिभाषा रूप वचन सहकार से हुआ, अतः समुदाय परमजरा या निर्जर निर्दिश्य- 
मान नहीं है | शब्दशास्त्रीय संज्ञाओं में स्वरूप को छोड़ कर ही लेना । 

सिद्धान्त अर्थ इस प्रकार है--अजादि विभक्त्यन्यवहित पूर्व जराशन्दान्ताङ्गावयव निर्दिश्य- 
मान उसको जरसादेश होता है । सप्तम्यन्त अजादि का निर्दिश्यमान में ही अन्वय होता है। 
निदिश्यमान अजादि विभक्त से अव्यवहित पूर्व होना चाहिए । जय निदिश्यमान है 'जर नहीं १, 
एकदेश = एकावयव से विकारयुक्त अनन्यवत्‌ = स्ववत्‌ है, अवयवी का एक अवयव विकारयुक्त 
होने पर भी वह अन्य सदृश नहीं होता है । जब अन्य के सदृश नहीं तो अन्य होना असम्भव 
है । प्रकृत में जरा अवयवी का एक अवयव आकार हस्वरूप विकारयुक्त अकार होकर जर जरा से 
अन्य सइश नहीं अर्थात्‌ वह ही है अतः जरा वृत्ति निर्दिश्यमानत्ब जर में है उसको भी जरसादेश 
हुआ । निजे”सो । पक्ष में निर्जरौ । निर्जरसः । निजेराः। नि्जेरसम्‌, निर्जरम्‌। निजैरसौ ! 
निजेरी । निर्जरसः । निजैरान्‌ । द्वितीया तक के रूप । 

निर्जर टा (आ ) यहां इनादेश को बाध कर जर होने से जरसादेश हुआ । निजेरसा, पक्ष में 
निर्जरेण । चतुर्थी के एकवचन में डिय? को बाध कर परत्वात्‌ जरम्‌ निर्जरसे, निजेराय, पञ्चमी 
में आत्‌ को बाध कर जरसादेझ निर्जरसः, निर्जरात्‌ , षष्ठी में स्य को बाथ कर जरसादेश, स्मिन्‌ 
को बाध कर जरसादेश । हलादि में जरसादेश न होने से रामवत्‌ रूप एक एक ही । 
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माधवाचार्य जो धातु इतिकार नाम से प्रसिद्ध है वे कहते हैं कि--जरसादेश को विभक्ति 
स्थानिक आदेर--इन=्आत्‌-स्य-ऐेस्‌ स्मिन्‌ वे पूर्वविप्रतिपेथ से बाध करते हे-* “जरसा देशाद्‌ 
विभक्त्यादेशाः पूरवविप्रतिषेधेन” » जरसादेश को बाध कर पू० वि० से वि० आदेश होते हैं । 
इसमें प्रमाण वृत्तिकार यह देते तो कि इनादेश में न मात्र आदेश करके “आह्‌ ओसो न्यास कर | 
“बहुवचने? से एकार की अनुवृत्ति कर आङ्‌ या ओस्‌ परक अदन्ताङ्ग को एकारादेश से रामेण । 
रामयोः आदि की सिद्धि हो जाती । “चापः सूत्र में आङ्‌ ओस्‌ की अनुवृत्ति से आवन्ताङ्ग को 
एकार होता हैं आढ या ओस्‌ परमे रहे तो । रमया? रमयोः आदि की सिद्धि होती हैं। पुनः इना- 
देश में १--इकारोच्चारण, आत्‌ आदेश में अत्‌ करके दीर्घ से “रामात्‌! आदि बनते २--दीर्घ 
उच्चारण, एस्‌ कर बृद्धि होती ऐस में ३- ऐकारोच्चारण व्यर्थ होकर ज्ञापन करते हें की पूर्वेविप्रतिषेध 
से विभक्त्या देश ही होते हैं । विभक्त्यादेश के बाद सन्निपात परिभाषा को अनित्य मान कर 
जरसा देश से निजेरसिन निजेरसात्‌ निर्जरसेः आदि रूप होते हैं वहां श्रवणार्थं इकार आकार 
ऐकार चरित्राथ है। ज्ञापन का स्वांश में चारिताथ्य भी है। अतः निजेरसा निजेर से आदि रूप नहीं 
होते हैं । सन्निपातपरिभाषा को अनित्यत्व में भी ज्ञापक इकार आकार ऐकार ही है--“यावता 
विना यद्‌ अनुपपन्नं तत्स तेन ज्ञाप्यते।” जब तक स्वांश मे वे चरितार्थ नहीं होगें तब तक 
अवान्तर ज्ञापक से अपना मार्ग निष्कण्टक करेगें, यदि सन्निपातपरिमाषा से जरस्‌ नहो तो 
पुनः उनका वैयर्थ्यं ही होगा । १ -पूर्वं में बिभक्त्यादेश । २-सन्निपात परिभाषा अनित्य दोनों 
में वे ज्ञापक है । इस प्रकार माधव एवं उनके अनुयायि वर्ग ने कहा । 
विमशं--यह सब व्यर्थ है जिसको माधव ने प्रमाणत्वेन उपन्यास किया है । उन सब का 
"भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया हे इनमें इकार न करना, आत्‌ में अत्‌ कहना, ऐस्‌ एस्‌ में मात्रा- 
साम्य हे एवं पूवरूप का शङ्का ही नहीं हे । अतः प्रमाणाभावात्‌ माधव मत असङ्गत हे । * पुनः 
माधव-कहते हैँ कि मेरे मत में भाष्य वचन प्रमाण हे --'अजरांसि' यहां अजर अस्‌। असू को 
शौ आदेश, अजर इं, इस अवस्था में नुम्‌ की प्राप्ति है एवं जरसादेश की प्राप्ति है, इस प्रसङ्ग में 
पू प्रवृत्ति किसकी हो । तब भाष्यकार कण्ठ रव से कहते हैं कि * “नुमूजरसोः प्राप्तयोः परत्वा- 
ञ्जरस्‌” * इसमें पूवे विभक्त्यादेरा, जरसादेश बाद में झळन्तलक्षण “नपुंसकस्य” से नुम्‌ अत्वसन्तस्य? ” 
से दीर्घं अनुस्वार--“अजरांसि ब्राह्मणकुलानि” बना । इस भाष्य से स्पष्ट है कि जरसादेश से 
दूवै विभक्त्यादेश होते हैं * अजर जस्‌ वहां प्रथम शी आदेश न होता तो नुम्‌ की प्राप्ति ही नहीं 
है सवेनामस्थान परत्व के अभाव से | तब नुम्‌ के साथ जरसादेश की प्राप्ति को शंका एवं 
परत्वात्‌ जरसादेश यह भाष्य असङ्गत होगा । अतः इस भाष्य से यह निर्विवाद है कि प्रथम 
विमक्त्यादेश ततः नुम्‌ एवं डरसादेश की एक समय प्राप्ति है, परत्वात्‌ नुम्‌ को बाध कर जरस्‌। 
अतः माधवमत उचित ही है । ( खण्डन ) यह भी माधवोक्ति असङ्गत है--भाष्यकार का वास्त- 
विक तात्पर्यंभूत अर्थ न जान कर श्रीमाधव प्रवृत्त हैं । “अजर अस्‌? उस अवस्था में जरसादेश प्राप्त 
है, एवं शी आदेश प्राप्त है, परत्वात्‌ जरसादेश होता है । उस पर कहा गया कि शी आदेश नित्य | 
है--जरसादेश करने पर या जरसादेश न करने पर भी प्राप्त है, उस पर कहा गया कि जरसादेश 
भी नित्य है, शी के पूवं में प्राप्त है, शी करने पर भी प्राप्त है, नित्य एवं पर जरसादेश है, उस 
पर कहा गया कि शी आदेश करने पर जरसादेश को नुम्‌ बाध करेगा, जरसादेश अनित्य है, 
उस पर भाष्यकार ने जरसादेश को नित्यत्व प्रतिपादनार्थं कहा कि- नुम्‌ को परत्वाब्जरसादेश 
श्राध करता है, अतः अजर जस्‌ यहां परत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ प्रथम जरस्‌ ततः शी, ततः नुम्‌, यही 
भाष्याशय है, श्रीमाधवमत सर्वथा उपेक्षा करने योग्य है । एवं वह मत भाष्यविरुद्ध दै, “विप्रति 
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२२८ पदननोमास्हुन्निशसन्यूपन्दोषन्‌यकऽ्छकनुदननासञ्छसूगरभृ- 
तिषु ६।१।६३। 


पाद, दन्त, नासिका, मास; हृदय, निशा, अस्रज्‌, यूष, दोष, यक्रत्‌, 
शकृत्‌ , उदक, आस्य, एषां पदादय आदेशाः स्युः शसादो वा | 

यत्तु “आसनशब्दस्य आसन्नादेश? इति काशिकायामुक्तं तत्प्रामादिकम्‌ | 
पादः। पादौ । पादाः। पादम्‌ । पादौ । पद: | पादान्‌। पदा । पादेन | 
इत्यादि | 

पाद दुन्त नासिका मास हृदय निशा असुज्‌ यूष दोष यकृत्‌ शकृत्‌ उदक आस्य इन शब्द के 

स्थान में क्रम से पद्‌, दत्‌ , नस्‌, मास्‌, हृद्‌, निश्‌ , असन्‌ , यूषन्‌ , दोषन्‌ , शकन्‌ , उदन्‌ „ 
आसन्‌ , आदेश दास्‌ आदि विभक्ति पर में रहते विकल्प से होते हैं । 


आसन शब्द को आसन्‌? आदेश होता है यह मत जो कारिका वृत्ति में लिखा है, वह 
प्रमाद = भूल है, या अनवधानता है । जयादित्य अपर नामक वामनाचायं ने जो पाणिनीय सूत्रों 
की बृत्ति लिखी है वह पुण्य क्षेत्र = काशी क्षेत्र में लिखी जाने के कारण कारिका नाम से प्रसिद्ध 
है । कौमुढी रचना के प्रथम अध्ययन-अध्यापन कार्य उसका होता था। “आखो वृकस्य 
वत्तिकाम्‌?? इस मन्त्र में आखः > का अर्थ मुख से है । “इन्या जुहाव आसनि? इस बेद मन्त्र 
में आसनि = का अर्थ मुख में है। अतः मुखवाचक आस्य शब्द को ही आसन्‌ आदेश होता हे । 
स्थिति का अधिकरण, अधिकरणार्थक ल्युट्‌ प्रत्ययान्त आसन को आसन्‌ आदेश नहीं होता है । 
वेद भाष्यादि विवरण वामनमत में प्रतिकूल है । पदादि आदेश के स्थानी सूत्र में नहीं निर्दिष्ट है, 
किन्तु आदेश के अर्थ को बोधन करने में समर्थ होते इए अधिक वर्णक्कत साम्य रहें, उन स्थानियों 
के स्थान में सूत्र निर्दिष्ट आदेश होते हैं। “स्वघटकवर्णधटितत्वे सति स्वार्थबोधका ये तेषां 
पादादीनां स्थाने पदादय आदेशाः स्युः । स्व = आदेश । आदेश में विद्यमान जो वर्ण उनसे युक्त 
एवं आदेश के अर्थ बोधन में समर्थ रहे उन स्थानी के स्थान में आदेश होते हैं.। चरण शब्द को 
पद्‌ आदेश न हुआ, किन्तु “पाद? एवं “पद? का वर्णेकृत साम्य हे, पाद को पद्‌ आदेश हुआ । 
सर्वथा साम्य यहां अपेक्षित नहीं है, सर्वथा साम्य में तो आदेश विधान ही व्यर्थ होगा । 

विमर्श--यह सूत्र प्रयोगनियामक है-यथा शसादि में पाद “पद? आदि उभय का प्रयोग 
होता दै । सर्वनामश्थान विभक्ति पर में रहें वहां पादादि शर्ब्दो का ही प्रयोग है, उभय का 
नहीं । कोश में आदेश के स्थानी एवं आदेश समानार्थक है । अतः द्विविध प्रयोग सिद्ध थे, केवल 
प्रयोग नियामक यह है । 


- २२९ सुडनपुंसकस्य १।१।४२। 


सुट प्रत्याहारः | स्वादिपञ्चवचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरङ्कीबस्य | 

यहां सुट्‌ प्रत्याहार है, “ओट? के टकार तक । टः ठृतीया का एक वचन तक नहीं है । 'लक्षण- 
प्रतिपदोक्त' परिभाषा से अन्त्य शब्द का उच्चारण कर के जिस टकार की इतसंश्ञा है उसी का ग्रहण 
होता दै । सु के समीप ओट का ही टकार है । यदि उसका ग्रहण न होता तो ओट में <कारो- 
चारण ब्यर्थ भी होता । 'सु ओ जस्‌ अम्‌ ओ? यदि नपुंसक शब्द से अविहित इनकी सवेनाम- 
स्थान संज्ञा होती है । “सुट्‌? की संज्ञा नहीं होती है फल विशेष का अभाव है। “शि सवनाम 


८ सि० को ० 
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स्थानम्‌? से सर्वेनामेस्थान की अनुवृत्ति है । 'अनपुंसकस्य' में नञ्‌ प्रसज्य प्रतिषेधार्थक है, प्रसज्य- 
प्रतिपंध में न के अर्श अभाव का क्रिया में अन्वर है, समस्यमान पदार्थ के साथ नहीं, अतः असामथ्यै 
में समास, वाक्र्यमेद, शास्त्र बाध तीन गौरव है । अतः “सुट्‌ खीपुंसयोः' इस न्यास में पूर्वाक्त | 
टपण त्रय न होने से उचित था । किन्तु यहाँ सौत्रत्वात्‌ 'असूर्यम्पश्या राजदाराः? में - 
जिस प्रकार असामथ्ये में समास हुआ, तयैव यहां समास रूप कार्य का निर्वाह करना 
सूत्रनिदेश से । द्‌ 
२३० स्वादिष्वसवनामस्थाने १।४।१७। 
कपूप्रत्ययावधिषु स्वादिध्वसवनामस्थानेघु परतः पूव पदसंज्ञं स्यात्‌ । 
“सु? यहां प्रथमा का एकवचन है । सप्तमी बहुवचन का “सुप” का सु" न लेना, उसका यद्य 
में आदि पद व्यर्थ होगा, “सु? है आदि में जिनके ऐसा प्रत्ययसमुदाय ही यहां अन्य पदार्थ है। 
वह समूह एक है, अतः यहां एकवचन उचित था किन्तु समुदायगत अवयवो में अनेकत्व हें, २ 
उनका आरोप कर समुदाय बोधक से भी बहुवचन कर स्वादिपु' कहा है। चतुर्थाध्याय के आरम्भ ! 
से पन्नमाब्याय पर्यन्त प्रत्यय विधान है, उनमें कप्‌ प्रत्यय अन्तिम है, अतः “सु प्रथमा एकवचन 
से कप प्रत्यय तक के प्रत्यय समुदाय घटक प्रत्ययों में” यह अर्थ “रवादिषु” से हुआ उनमें स्वादि 
पांच वचन भौ आये अतः उनको छोड़ कर अर्थ के लिए सूत्र में नम्‌ घटित असवेनाम 
स्थान कहा है । 

( अर्थ ) असर्वनाम स्थान = अर्थात्‌ सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय भिन्न कप्‌ प्रत्यय पर्यैन्त 
प्रत्यय पर में रहते पूर्व प्रकृति की पद संज्ञा होती है । पूर्व में पद संज्ञा विधायक सूत्र जो “खप 
तिङन्तं पदम? है वह सुबन्त, तिङन्त समुदाय की पद संज्ञा करता हैं। यह केवल प्रकृति की 
पद संज्ञा विधायक हैं। अवधि एवं अवधिमान्‌ सजातीय होता है, यहां सर्वनाम स्थान भिन्न 
अवंधिमान्‌ प्रत्यय है, अतः अवधि कप्‌ प्रत्यय ही है । चतुर्थ अध्याय से पञ्चम अध्याय के सूत्र 
विहित प्रत्ययो का ग्रहण यहां हुआ । पद संज्ञा, सामान्य है उसका बाधक वचन-- 


२३१ यचि भम्‌ १।४।१८। 


| यकारादिष्वजादिषु च कपप्रत्ययाबधिषु स्वादिष्वसवेनामस्थानेषु परतः 
| पूव भसज्ञं स्यात्‌ | 

सवनाम स्थान संज्ञक भिन्न यकारादि या अजादि कप प्रत्ययावधि प्रत्यय परक पूर्वं की 

असंज्ञा होती है । तीन भ्याम्‌, भिस्‌ भ्यस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌ इन प्रत्यय पर में रहते भसंज्ञा न होगी, 

| हलादि वे हैं । सूत्र में यू प्त सप्तमी वाला पृथक्‌ पद ही है । अचि सहम्यन्त है। समास-यश्व | 

। अश्च नहीं है, चान्त इन्द्र में 'इन्द्रात? सूत्र से टच्‌ होकर सप्तमी में “यचे? बनेगा, समासान्त gD 

| को अनित्यत्वाश्रयण या सौतरत्वाश्रयण यह सब अज्ञान मूलक है । “यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्यह 7 

प० से आदि का लाभ है । पूर्व सूत्र विडित पद संज्ञा एवं इससे भसंश्ञा दोनों एक संशी की युगपत | 

जहां प्राप्त है वहां दोनों संज्ञाए करना, या नहीं, एतदर्थ सूत्र-- 


२३२ आकडारादेका संज्ञा १।४।१। 


PS 


है. । 


| 
इत ऊर्ध्वं कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्रागेकस्येकेव संज्ञा ज्ञेया | या पराऽनः । 
बकाशा च | तेन शसादाबचि भसंज्ञेव, न पदत्वम्‌ । अतो जश्त्वं न | दत | 
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दता | जश्त्वं दद्भ्याम्‌ इत्यादि ! मासः । मि रुत्वे 
र द्‌ ८ ' मासः | मासा | भ्यामि रुत्वे यत्वे च यलोपः- 
माभ्याम्‌ | माभिरित्यादि | क 


_ 


वहां से ( १-४-१-से ) “कडाराः कर्मधारये? ( २-२-२८ ) तक एक को एक ही संज्ञा होती 
2: । यहाँ आड्‌ मर्यादा में ही है। अभि विधि में नहीं । मर्यादा में 'कडारा? सूत्र बट गया अभि - 
तः मई मच ण रया आता 
ल नाग व र. दाथ हं । एक की एक संज्ञा कौन हो? जो पर हो, . 
न या दत्‌ शस्‌ ( अस्‌ ) यहां पूव सूत्र से प्रकृति की पद संज्ञा पाई, एबं 

श्ससे भसंज्ञा प्राप्त है, सर्वनाम स्थान भिन्न हलादि प्रत्यय परक पूर्व प्रकृति की पदसंज्ञा कर पद- 
संज्ञा सावक श है, वहां भसंज्ञा प्राप्त नहीं है । अजादि असनाम स्थान प्रत्ययो में भसंज्ञा फ्ता 
की बाधिका है, अतः भसंज्ञा ही आ, ए, अस्‌ , अस्‌ , ओस्‌ , ओस्‌ , आम्‌, इ इन प्रत्यय पर रहते 
पूव को होती है । अन्यत्र पदसंज्ञा । जब मंसंज्ञा पदसंज्ञा को बाधक हे तो अपवाद सबसे बलवान्‌ 
होता है, यहां परा! कहना उचित नहीं है पूर्व एवं पर का जहां तुल्य बल विरोध है, पर एवं अपवाद - 
का वह नहीं हे । इसलिए परं का अर्थ उत्कृष्ट है। यहां पर शास्त्र परक पर शब्द विप्रतिषेध' जः 
प्रवृत्ति उपयोगी नहीं है । बाधक शास्त्र श्रेष्ठ माना जाता है उसके अपेक्षा बाध्य शास्त्र में अपकर्ष = ` 
न्यूनता प्रकट होती है । यतः उत्कृष्ट भसंज्ञा, अतः बाधिका? यह अन्थ तात्पर्य हैं । यहां हेत... 

दत्‌ असू में पूर्व की भसंज्ञा होने से पदान्त झल नहीं है। अतः जशन इआ--दतः । दता; 
भ्याम्‌ आदि हलादि विभक्ति में पूर्व की पदसंज्ञा से जइत्व हुआ--दद्भ्याम्‌ आंदि । मास 
अकारान्त को हलन्त 'मास? आदेश है । मास्‌ अस्‌ भसंज्ञा पदान्त सकार नहीं, रु न हुआ । 
मासः | मासा । मास्‌ भ्याम्‌ यहां प्रकृति की पदसंज्ञा सकार को रु, उसको भोभगो सं यकार' 
उसका हलि सर्वेषाम्‌ से लोप “माभ्याम्‌? । 'माभिः?, इत्यादि रूप जानना । मास = महीना । 

यूष = मूंग की दाल का काढ़ा, या मांग । आयुर्वेद में कहा है कि-मूंग एवं ऑवला का यूष 
वायु आदि का नाशक, जठर अझ्नि का दीपक, एवं पाचक है—“सुद्गामलकयूषस्तु भेदी दीपकः ... 
पाचकः ।” इति । झसादि विभक्ति में यूष को यूषन्‌ आदेश “पन्नो? से होता है । यूषति = हिनस्ति . 


रोगान्‌ अनेन यूषः करणे धम्‌ । यूषो मण्डः ! 
२२३ भस्य ६।४।१२९। 
अधिकारोऽयम्‌ । Bae 


यहां से भसंज्ञा का अधिकार जानना चाहिये । सूत्र यहां उद्देश्य है, अधिकार विधेय ह, 0४ 
विषयगत पुंस्त्व के समाश्रयण से 'अयम? निर्देश है । इदम्‌? नहीं । यहां अधिकार है, वहाँ सूत्र, ‡ ध्य 
एव जो सूत्र, वही अधिकार इससे उद्देश्य विधेय के ऐक्य सम्पादक सवनाम शब्द कहीं उद्देडयगत | 
लिङ्गयुक्त होता हे, कहीं विधेयगत लिङ्गयुक्त होता है । उक्तञ्च- “उद्देञ्यविधेययो रेक्यमापादयत्‌ 


सर्वनाम पर्य्यायेण तत्तलिङ्गभाग्‌ भवति । 


२३४ अल्लोपोऽनः ६।४।१३४। 


यने अङ्गावयवोऽसवेना मस्थानयजादिस्वादिपरो योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपः 
तत्‌ । [ र 
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अङ्ग का अवयव और असर्वनाम स्थान यकारादि प्रत्यय, और SE स्वादि म्य गज 
पर में हो ऐसे अन्‌ के अकार का लोप होता है । 'अनस्तक्षन्‌? में आदि 38 का लोप नहीं। | 

विमर्श--यहां भसंज्ञा का अधिकार है, भसंज्ञा से 'यचि! का आक्षेप हुआ ह pe ण 
परिभाषा में दो पक्ष हे १ यथोद्देश्य, एबं २ कार्यकाल । यहां कार्यकाल टु पक्ष का न 
आश्रयण किया है। वस्तुतः आकडाराधिकोय भपद संज्ञा म यथो देश्य पक्ष हो ह है, हक I 
आक्षेप, उसका अन्‌ में अव्यवहित पूर्वत्व सम्बन्ध से अन्वय, आ का अकार के साथ अन्वय यह 
सब अनस्तक्षन्‌ के आदि अन्‌ का लोप वारणाथे प्रयास न्य ही है । अन्‌ द्वय घटित शब्द में 
अन्तिम अन्‌ के अकार का ही लोप यचि के आक्षेप न करने पर भी 0 क 0002... 
«अन्त्य वर्ण को कार्य बाधित रहें वहां अन्त्य सदेश को कार्य होता है । po 
यहां लोपरूप कार्य नकार को नहीं होता, अतः अन्त्यवण उन लोप का ह अकार इन दोर्नो के 
बीच में होप का स्थानी अन्य कोई न रहे वहां ही लोप होता है क्योंकि “कार्य्यव्यवधानशुल्य- 
त्वम्‌ अन्त्यसदेशत्वम्‌? ह । अनस्तक्षन्‌ के आदि अन्‌ के अकार एवं अन्त्य हे अनि 
उसके मध्यमे लोपरूप आदेश के स्थानीभूत अकार मध्यग हे अनः आदि अन्‌ का का गायि 
व्यवधानयुक्त है अन्त्य सदेश नहीं है । अनस्तक्षन्‌ अस्‌ यहां भसशक नान्त है अतः ड न्‌ से 
पूं अ दोनों के बीच में कोई वर्ण लोपयोग्य लोप का स्थानी नहीं अतः अन्तिम अन्‌ का कार का 
लोप हुआ । आदि अन्‌ एवं अन्तिम अन्त्य नकार उसके बीच में लोप के स्थानों अकार हे यहां 
लोप आदि अन्‌ का न होगा । परिभाषेन्दु शेखर दृष्टन्य हे । परिभाषा का मण्डन एवं खण्डन 
वहां विस्तृत है । 

“यूषन्‌ अस्‌? भसंज्ञा अकार लोप । 


२३५ रषाभ्यां नो णः समानपदे ८।४।१। 


एकपदस्थाभ्या रेफषकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ | यूएण: । यपा 
पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भाव इति पत्ते तु अड्व्यवाय इत्यवात्र आ 
पूवत्रासिद्धे स्थानिवदिति तु इह नास्ति, ॐ तस्य दोषः सयोगादिलोपज्ञ 
णत्वेष्विति निषेधात्‌ । 
णकार की प्रबृत्ति में निमित्त = रेफ या षकार इससे अघटित ( अयुक्त ) एवं निमित्तिमद = । 
नकारयुक्त पद से अघटित = ( अयुक्त को समान पद या एक पद या अखण्ड पद कहते ह | 
“रामनाम? समस्त पद एक पद = समान पद नहीं है, उसमें राम भी पद है, नाम भी हा 2 
रामनाम समुदाय से विभक्ति आने से वह भी पद है, अर्थात वहां तीन पद हे. । यहाँ एकी ही 


मे र है। एवं नाम दै | 
प्रवृत्ति में निमित्त रेफ या षकार से अयुक्त पद = नाम है । एवं निमित्तिमत पद भी हैः 


i ७ = 
उससे घटित ही रामनाम है अघटित नहीं है । अतः वहां णकार नहीं होता ह । 
देश 


(सूत्रार्थ ) एक पद में स्थित रेफ या षकार इनसे अव्यवहित पर नकार को ल 
है | यूषन्‌ शस्‌ ( अस्‌) यहां भसंज्ञा से अकार लोप 'अह्ोपोनः? से कर षकार ले हे 
उत्तर नकार को णकार से यूष्णः। “अचः परस्मिन्‌ पूडविधो?? यहां 'पूवस्मात (१ कळ | 
( विवेचन फल आदि उसी सूत्र में विशद व्याख्या हो चुकी है) स्थानिवदभाव सै सा | 
बुद्धि करने पर अटकुप्वाङ” से णत्व करना । णत्वविधायक यह त्रिपादी हे । अतः कभ द्‌ रे | 
“अचः परस्मिन्‌ की दृष्टि में असिद्ध होने से स्थानिवदभाव नहीं यह कहना अझ्‌” ' * | 


| 
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तस लोप त्य ताय तो से त ३ त्रिपादी शाखा का ग्रहण हु । यहां 
टा रषाभ्याम्‌? त्रिपादिस्थ होते हुए भी असिद्ध नहीं है अर्थात्‌ अचः? सूत्र की दृष्टि 
में सिद्ध इसको स्थानिवद्भावविधायक देखता है । १ “संयोगादि लोप का उदाहरण--चकयत्र न 
यहां यण्‌ होने के बाद “कर्‌ य्‌! की संयोग संज्ञा, क्रियु” पदान्त संयोग हे । रोः नग 
संयोग के आदि क्‌ का लोप प्राप्त हे, परन्तु यणादेश का स्थानिवद्‌ भाव से पदान्त-संयोग नहीं हँ 
अतः 'क्‌” का लोप न हुआ--चक्रयत्र | २-"णत्व का उदाहरण निगाल्यते । यह निपूर्वक ग धातु है 
का पयोजकण्यन्त कर्म में रूप हे । यहां णिलोप के इकार का स्थानिवद्‌ भाव से 'अचि विभाषा? 
सूत्र ते लकारादेश रेफ को हुआ (र माषवपनी यहां “यस्येति च? से अकार लोप का स्थानिवद 
भाव ते नान्तप्रातिपदिक नहीं है व्यञ्जन “न्‌? अन्त में नहीं है अतः णकार न हुआ | वे तीन 
प्रयोजन “तस्य दोषः? के है । | 


२३६ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७। 


नति प्रातिपद्केति च लुप्रषष्टीके पदे । प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पद्‌ं तदन्तस्य 
नकारस्य लोपः स्थात्‌ | नलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ दीघत्वमेत्वमेस्त्वव्व न | यूषभ्याम्‌ | 
यूषमिः | यूषश्य इत्यादि । 

सूत्र में नस्य छोपः समास नहीं हे । किन्तु "सुपाम्‌! सूत्र से पष्ठी क लोप है। अन्तस्य 
नकार का विशेषण . है, “सविशेषणानां वृत्ति ने? इससे समास का असामध्ये प्रयुक्त निषेध हुआ 
अन्त से अभिन्न नकार यह अर्थ हुआ । अधिकार प्राप्त “पदस्य? है विशेष्य पद का विशेषण प्राति- 
पदिक हैं, अन्त पदार्थ से अनन्वित है, सामश्रर नही समासाभाव से ध्रातिपदिक भी लुप्त- 
पष्ठीक पृथक्‌ पद है । 


अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ २०६ 


प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसका अन्त्यावयव नकार का लोप होता है । यूषन्‌ भ्याः यहा 
यूषन्‌ की प्रातिपदिक संज्ञा है, एवं 'स्वादिएु? सूत्र सें भ्याम्‌ विभक्ति की प्रकृति यूषन्‌ की पदसंज्ञा 
भौ हे । यहां ध्रातिपदिक संज्ञा एवं पदसंज्ञा का एक अधिकरण यूषन्‌ है। प्रातिपदिक का, एवं 
पद का अभेद सम्बन्ध ह-'प्रातिपदिकाभिन्नं यत्पदम्‌?। नकार का लोप “यूष भ्याम्‌?) यूष 
भिस्‌ , यूष भ्यस्‌ , यहां क्रमशः, सुपि च दीर्घ, ऐस्‌ , एवं एकार प्राप्त है किन्तु वे त्रैपादिक नलोप 
के असिड होने से नहीं होते हैं । यूषभ्याम्‌ । यूषभिः । यूषभ्यः । इत्यादि । नलोप विधायक 
सूत्र में 'स्वादिपु' एवं सुप्तिडन्तम्‌! उभय सूत्र विहित पद संशा का ग्रहण होता हे, अतः राजन्‌ 
अस्‌ पुरुष स्‌? का षष्ठी तत्पुरुष समास में विभक्ति लोप हुआ उसका प्रत्ययलक्षण से राजन्‌ की 
'सुपूतिङन्तम्‌? से पदसंज्ञा कर नकार लोप इस सूत्र से हुआ । राजपुरुषः । 


२३७ विभाषा डिश्योः ६।४।१३६। 


अङ्गावयबोऽसबेना मस्थानयजादिस्वादिपरो योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो 
वा स्यात्‌ ङिश्योः परयोः | यूष्णि | यूषणि | पक्षे रामवत्‌ | “पददनो? इति सूत्र 
प्रशृतिग्रहणं प्रकारार्थम्‌ | तथा च औडः श्यामपि दोषन्नादेशो भाष्ये । अत एव 
कङुहोषणी? इत्युदाहृतः | तेन “पदङघिश्चरणोऽख्रियाम्‌” “स्वान्तं हन्मान- 
सं मनः” इत्यादि च संगच्छते | “आसन्यं प्राणमूचुः? इति च । आस्ये भव 
आसन्यः । दोष्‌ शब्दस्य नपुंसकत्वमपि, अत एव भाष्यात्‌ | तेन “दक्षिणं दो 
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~ सिद्धान्तकं च 
११० बेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
निंशाचरः” इति संगच्छते । “सुजबाहू प्रवेष्टो दोः? इति साह चय्योत्‌ पुंस्त्व- 
सपि । “दोषं तस्य तथाविधस्य भजतः” इति । द्रयोरह्वोभवो हयहः । 

«अङ्गका अवयव सरवैनामस्थानभिन्न यकारादि या अजादिस्वादिपरक भ राव्दावयब अन्‌ उसके 
अकार का विकल्प से लोप होता हैं डि या शी पर में रहते” । यूषन्‌ इ विकल्प से लोप नकार को 
णकार, यूष्ण, पक्ष में यूषणि । यूषन्‌ आदेश के अनाव म रामवत्‌ रूप ह । 

“पुन्‌? सूत्र में साइश्य दिखाने के निमित्त प्रति शब्द है, अतः शसू से पूर्वविभक्ति रहें वहां 
भी कभी कमी शिष्ट प्रयोग में पदादि आदेश होते हें । ओड स्थानिक शी आदेशपरक दोष को 
दोषन्‌ आदेश से “ककुददोषणी? शब्द की सिद्धि हुई । ककुद्‌ = बेरू की कन्धा । दोष = यहां दो 
हाथ । एवं प्रथमा के एकवचन में भी पाद को पढ्‌ आदेश, हृदय को हृद्‌ आदेश होतः हे । 
मुखार्थक आस्य शब्द सप्तम्यन्त से शरोरावयव अर्थ में यत्‌ प्रत्यय यहां सप्तमी विभक्ति 
का अनुसन्धान कर आस्य को आसन्नादेश से “आसन्य प्राणमूचुः” यह सूत्र का प्रधान 

उदाहरण है । | 

मुख में उत्पन्न वायु को भी कुछ आचार्य प्राण कहते हैं । प्राणवायु हृदयस्थ हे यह मत प्रधान | 
हे, दार्शनिक सम्मत है, वायु के पांच मेद हँ--प्रण, अपान, उदान, समान, व्यान एक ही वायु 

तत्तत्‌ स्थान भिन्न से भिन्न भिन्न संज्ञावान्‌ होता हे । ४ 

ककुद्दोष शब्द से नपुंसक द्विवचन में ओङ के स्थान में “नपुंसकाञ्च' सूत्र से शी आदेश करने | 
से दोष शब्द नपुंसक भी है भाष्य लेख के आधार पर । नपुंसक दोष को मानकर “दक्षिणं दो 
निशाचर? ( दोः = दोष्‌ ) में दोष्‌ दिया गया । अर्थ = दाहिनी भुजा राक्षस पर डाली ¦ पुंछिङ्ग 
“रबेष्टः' के साथ दोः ( दोष्‌ ) दिया गया हे, इस कारण इसको पुंलिङ्ग भी कहते हं । यह अमर 
कोष का वाक्य हे । पुंछिङ्ग में प्रयोग--इस प्रकार का वह ईश्वर हे उसको वाहु को भजते हैं = 
“दोष तस्य तथाविधस्य भजतः” । 

जो दो दिनों में हुआ--इस अर्थ में-द्व्योः अहोः भवः--द्यह्ः । प्रकाश को त्याग न करने | 
वाले को अहन्‌ कहते हें । नमू पूर्वक त्यागार्थक हा धातु से कनिन्‌ प्रत्यय हे । द्वि ओस्‌ | 
ओस्‌ यहां भवार्थक तद्धित का विषय में 'तद्धिता्थ! ( २।१।५१ ) सूत्र से समास कर 'काल!त' सूत्र 
से उञ्‌ , उसका 'द्रिगो? से लक , + 'राजाहः सू० से टच , 'अहो5हः' से अहाादेश द्वि के इकार 
को यण अकारान्त पुंलिङ्ग ब्रह्न शब्द की सिद्धि हुई । 

२३८ संख्याविसायपूर्वेस्याह्दस्याहनन्यतरस्यां डो ६।३।११०। 

` संख्यादिपू्वस्याह्स्याहन्‌ आदेशो वा स्यात्‌ डो | द्यहि, ढयहनि द्रयह्े । 
त्रिगतमद्रः-व्यह्नः । व्यहि ! व्यहनि | व्यहे । अहः सायः सायाह्नः । 
सायाहि | सायाहनि । सायाह्ने | 


चल 


Sr Rg 


re re “<“<-“-<-€४€४४४ i 


इत्यदन्ताः | ८ 
। संख्यावाचक शब्द, वि, साय इन स पर अह को अहन्‌ आदेश विकल्प से होता है; सप्तमी 
| प्र या 2 श्न bo 
| एकवचन विभक्ति पर रहते । विभाष। लोप अन्‌ के अकार का | दो विकल्प से तीन रूप हा 


हं--वही मूल में हे । बीता हुआ दिन को व्यह कहते हे । दिन का सायंकाल को सायाह्न कत 
॥ दृ । हलन्त अहन्‌ को टच्‌ कर पुंलिङ्ग अकारान्त भा है । बह एवं सायाह शब्द पुंछिङ्ग है । 
॥ इस्व अकारान्तशब्दों का प्रकरण समाप्त । 
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अजन्तपुंल्िङ्गम्रकरणम्‌ १११ 


म 0 की 

विश्व का पालन करने वाला इस अर्ध मैं विश्वं पातीति विश्वप्रा । विश्वं कर्म उपपद क 
कम्रत्यय नहीं किन्तु विच्‌ प्रत्यय, भाष्य प्रामाण्य से लोक में भी विच्‌ प्रत्यय होता है । उपपद 
समासे विश्वपा प्रथमेकवचन में उकारेत्संज्ञक स को रुत्व विसर्ग में विश्वपाः । "विश्वपा औँ? यहां 
प्रथमयोः पूर्वसवर्णी: से दीर्घ प्राप्त हे, उसको वाधना सूत्र 

२३९ दीघांज्जसि च ६।१।१०५। 

दीघोजसि इचि च परे प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घो न। वृद्धः । विश्वपो | 
सबणदीघः ! विश्वपाः | यद्यपीह आंडिः नादोच' इत्ये [सद्ध जास तु सत्याप 
पथसबणदीघे क्षातनास्त, तथाप गौय्यौ' 'गोय्य इत्यायथ सूत्रामहाप 
न्याय्यत्वादुपन्यस्तम | 

दीधे ते जस या इच्‌ पर रहते प्रथमयो सूत्र से पूत्र सवर्णे दोघे नहीं हाता दै । विश्वपा ओ 
यहां वृद्धि को वाधकर पूर्वसवर्ण दीर् प्राप्त हे, उसका इसने निषेध किया, तव “वृद्धिरेचि? से वृद्धि 
'विश्वपो? । जस में अक? से दीर्घ विश्वपाः | इस सुत्र का य प्रयोजन नहीं है विश्वपौ में नादित्रि 
से पूर्व॑सवणे दोघे निषेध होता है, जस में पूवसवण दोघे होने पर भी कोई क्षति नहीं ह, अत 
इस सूत्र का प्रधान प्रयोजन “गोरी ओ', “गौरी जस्‌" यहां पूर्वसवर्ण निषेधरूप है । यण मे गौय्यो 
द्वित्व । गोर्य्यं: । दीर्घान्त शब्द में इस सूत्र का उपन्यास उचित था अतः यहां यह सूत्र लिखा है । 
जव यह सूत्र प्रसङ्गतः लिखा तव यही पूर्वसवर्ण का निषेध करता है। फल में अविदोप रहने प्र 
भी, धमा त्पत्तिफलाध । 

२४० आतो धातोः ६।४।१४०। 

आकारान्त या धातुस्तदन्तस्य भर्स्याङ्गस्य लोपः स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्य | 
गवश्वपः | विश्वपा | विश्वपाश्यामित्यादि | एव राङ्कष्माद्यः | घाता: [कम 
हाहान्‌ | टा--सवणदीघ 

हाहा । ड--वाद्ध:। हाहे । ङसिङसो दीघः | हाहा: २। ओसि--ृद्धिः । 
हाहा: । ङा आद्गुणः | हाह । आस-दठाद्ध: । हाहा: । ड|--आद्गुण: | 
हाहे | शेषं विश्वपावत्‌ । आत इति योगविभागादधातोरप्याकारलोपः किन | 
क्कः | भ्रः | इत्यादन्ताः | 

आकारन्त वातु हे अन्त में जिसके ऐसे भसंज्ञक अङ्ग का. अन्त्य अल्‌ का लोप होता है । 'विश्व- 
पा शस्‌? ( अन्‌ ) “यचि भम्‌! से भसंज्ञा कर आकार लोप एवं रुख विसर्ग से विश्वपः । विश्वमा । 
उसी प्रकार शङ्घध्मा- धूत्रपा--सोमपा आदि के रूप जानने चाहिये । गववेबाचक अव्युत्पत्न 
आकारान्त हाहा शब्द में आकारान्त धातुत्व नहीं दे, अतः आकार का लोप नहीं । झस में 
हाहान्‌ । दोघे हाहा । वृद्धि: हाह । दोघे हाहाः २ वादि- हाहा: । गुण:--हाह । यदि हा = कष्टेन 
जहाति दात हाहाः तान्‌ 'हाहः यहा होता ह यहां लोप धातुत्व प्रयुक्त इष्ट द । तव अकारो 
वासुदेवः, तेन सह वतन्ते तान्‌ “सान्‌? यह प्रत्युदाहरण बातों: किम्‌? का देना उचित हे यहां `मा? 
शब्द धातु नहीं हे । 

यहां १ धातोः २ आतः इस प्रकार योग विभाग ह--योगविभाग से इष्टानुरोध से क्रित 
( कहीं ) धातुभिन्न आकार का भी लोप होता हे । क्त्या अस्‌, क्षा अस्‌ आकार लोप? 
क्ष? । आकारान्त शब्द समाप्त हे । 
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११२ ब्वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
ee I 
हरिः । प्रथमयोः पूर्वसवणः । हरी । | | 
व्य हृ थातु से इन्‌ प्रत्यय कर्ता में शुण = अर्‌ हरिः । हरति पाप॑ वा 
हरिः । शब्दस्तोम महानिधि में अनेकार्थक हरि ENE pe 
नन्द्र-वायु-अश्व-यम-हर-त्रह्मा-किरण-ूतन दरे RN स-शुक ड 
पण्डित-वहि-इन्द्र पीनवणै-पिन्नल वणै-हरिद्दणे । २६ अर्थ मे इसका प्रयोग हं । य डे 
में उकारेत्संज्ञक स्‌ को रुख रेफ का विसगे हरिः। यहां विसर्ग अयोगवाह का अकार क. 
होने से अच है, अतः हरि? यहां इको यणचि से यण्‌ क्‍या नहीं दुआ १, बा याज दृष्टि में विस 
विधायक शाख प्रः से असिद्ध है । हरि ओर? यणू को बाधकर पूर्वसव० दी से हरा । 


२४१ जसि च ७३।१०९। 


हस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः स्याज्जसि परे | हरयः ।: 

हस्व हे अन्त में जिसके ऐसे अङ्ग के अन्त्य अल्‌ का जस्‌ पर रहते गुण होता है । हरि जस्‌ 
( अस्‌ युण कर अयादेश से हरयः । “जसि च! जुसि च' इन दो युणविधायक सूत्रों को न कर एक 
“जिति च” सूत्र कर 'श्गन्ताज्लस्य गुणः स्यात्‌ जिति प्रत्यये? हरयः, विष्णवः, भानवः, स 

~ थ्याँत्‌ स Ce ६ 

अबिभयुः, अजागरुः, अजुहुवु: इनकी सिद्धि होगी । जित्करणसामथ्यांत जित्प्रत्यय सं वि 
की प्रबृत्ति नहीं है । ऐसा करने पर “गौर्यः? “पप्य? यहां गुण होने लगेगा यह भौ नहीं कह 
सकते, दीर्घाज्सि में जस्‌ ग्रहण सामथ्यांत । अन्यथा गुण से ही पूर्वसवणे दीष की व्याइच्ति होती, 

८. जि टी 0 ~ ज ~£ 
वहां जस निरभैक होता । वह ज्ञापन करेगा कि दीघॉन्तप्रातिपदिक से जस्‌ पर रहत जिति च 
से गुणाभाव है । 

२४२ हृस्वस्य गुणः ७।३।१०८। 
[os] बुद्धिलो ८3 द >) AN 
हस्वस्य गुणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । एङहस्वादिति सम्बुद्धिलोपः | है हरे | 

हरिम्‌ | हरी । हरीन्‌ । ह 

हस्व का सम्बुद्धि पर रहते गुण होता है । एड को मान कर सम्बुद्धि का अवयव हल का 

> (कप! 

होता है । एकवचनं सम्बुद्धि? से सम्बुद्धि संज्ञा कर, गुण के बाद सकार लोप हैं, हर । ह 
पूर्व रूप हुआ, ओ में पूर्व सवण दीर्घ । झस्‌ में पूर्व सबर्ण दीघं कर सकार को नका” 
हरिम्‌ | हरी । हंरोन्‌ । 


२४३ शेषो ध्यसखि १।४।७। 02... 
अनदीसंज्ञी हसी याविवर्णोवणी न्तं सखिवर्ज चिस स्यात | र 
किम्‌ । मत्ये। एकसंज्ञाधिकारात्‌ सिद्धे शेषग्रहणं स्पष्टाथम्‌ | हवस्वी किम्‌ 


वातप्रस्ये । इदुतौ किम्‌ | मात्र) ` : 


सखि भिन्न हस्व इकारान्त शब्द या हस्व..उकारान्त शब्द की धिसंशा हर हा है सूत्र में 

शेष शब्द अनुकताथ है। पूर्व में नदी संशा बह चुके हं । अतः शेष सै, अनदीसंशक का | कर 

है तूत मे शेष ग्रहण नहीं करने पर नदीसँछ। के विषय में भी पिसा दोकर मते न की 

अतये? होने लगेगा । शेष ग्रहण न करने पर भी अपने अपने बिषय में नदी संशा es 
होगी. अ्थत-न 


बश्च करेगी, दो संश्ञाए एक की.न होगी “आकडाराः? से एक को एक ही :संछा 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ ७ 


मच 


2 विभक्तो ? सूत्र की यहां अप्रबृत्ति हे.। ब्द 'शंदमस्थमु में मकार रक्षार् 
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संज्ञाविषयरहित में ही धिसंज्ञा होगी, शेषप्रहण व्यर्थ होता हुआ अर्थ का स्पष्ट ज्ञानाथ मात्र ही है 
प्रयोजन विशेष शून्य है । हस्व इकारान्त वातप्रभी नहीं है, अतः थिसंज्ञा न हुई । मातृ ए यहां 
ऋकारान्त है, इकारान्त उकारान्त नहीं अतः थिसंज्ञा न होने से यण्‌ मात्रे? । 
> 
२४४ आडी नाऽस्त्रियाम्‌ ७३।१२०। 
घेः पररयाङो ना स्यादखियाम्‌ । आङिति टासंज्ञा प्राचाम्‌ | हरिणा 

अखियां किम्‌ | मत्या | 

थिसंज्ञक शब्द से पर आढ ( टा) को नादेश होता है। ख्रीलिङ्ग के शब्दों को छोड़ कर। 
टा विभक्ति को प्राचीन बेयाकरण आङ्‌ कहते हैं । हरि टा, = आ धिसंश्ञा से नाभाव हुआ, णकार, 
हरिणा । मत्या यहां ज्जीलिङ्ग मति होने से आ को नाभाव नहीं हुआ, यण | 


२४५ घेडिंति ७।३।१११। 
थिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः स्यात | हरये | घेः किम्‌ , सख्ये | ङिति 
किम्‌ „ हरिभ्याम्‌ | सुपि किम्‌ | पटवी । घेर्ङितीति गुणे प्राप्ते | 
ङित्‌ सुप्‌ ( ङे ङसि ङस्‌ छि ) विभक्ति से पूर्व धिसंज्ञा युक्त शब्द के अन्त्य का गुण होता है। 
हरि ए--हरे ए, अय्‌ हरये । 'सखि ए? यहां असखि की विसंज्ञा सखि की घिसंज्ञा नहीं है। यश्‌ 
सख्ये । हरिभ्याम्‌ में भ्याम्‌ ङित्‌ नहीं है अतः गुणाभाव । पद्ध शब्द गुण वाचक होते हुए गुण--- 
विशिष्ट गुणी = द्रव्यवाचक भी है, खरीलिङ्ग में “वोतो. युणवचनात? से डीष्‌ अनुबन्ध लोप “पड़ ३? 
यहां ङित्‌ ईकार खीप्रत्यय वह सुप्‌ नहीं है अतः गुण न हुआ, यण्‌ पट्वी” सुपि च सूत्रामाव 
पक्षे में टीष्‌ करेगें तब डित्‌ ही नहीं दोष नहीं है । हरि अस्‌ यहां गुण से हरे अस्‌ तब-- 
२४६ ङसिङसोश्च ६।१।११०। 
एङो ङसिङसोरति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ | हरेः । हरेः। हर्योः । 
हरीणाम्‌ । टु 
एङन्त से डसि या छस्‌ सम्बन्धी अकार पर में रहे पूर्व पर के. स्थान में पूर्वरूप एकादेश 
होता है। हरि अस्‌ थिसंश्ञा से गुण कर के “हरे अस्‌? पूर्वहूप हरेस्‌ रुत्व विस हरे: | षष्टी के 
एकवचन में भी हरेः। हरि ओस्‌ यण्‌, रुत्व विस । हयों: । 'हरि आम्‌? हस्वनथापो चुट? से 
नर्‌, नामि से दीघं, अट्कुप्वाङ्‌? से णत्व हरीणाम्‌ । 
२४७ अच्च घेः १।३।११९। | 
' ` इदुदूभ्यासुत्तरस्य डेरोत्‌ स्यात्‌ ; चेरन्तादेशश्चाकारः । ड 
हरि इ, घिसंज्ञा इकार को औ हरि के इकार को अकार बृद्धि ह्रौ । हर्योः । हि र 
प्रत्यययोः से स्‌ को ष्‌। ओत्‌ का तकार हल स 2022. आ. का । "न 
न हे शै नो जगह 
यदि नित्य होता तो मकार उद्षाथे क्रियमाण उकार व्यथै होता, न र लल. है EE 
होत । 'सम्बुडी? निर्देश से भौ वह अनित्य है ! तित्ख्वरित में तिति म्ह 
या न मी थक प्रत्यत्व = औषद प्रत्ययत्ववान्‌ का ही ग्रहण होता है) 
प्रत्यय मरण क्षामथ्य से अनतिदिष्ट प्रत्ययत्व न आपदा रक 5 आकार है दर कत गरी, 
बरा तौ-स्थानिवद्धाव से आरोपित प्रत्ययल है, जतः सविताथ तकार है यद कथन स्य क. 
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विमर्श--अच्च घेः? के स्थान में न्यास करेगें--“ढेछों? धिसंज्ञक शब्द से पर ढि को डो 
आदेश होता है । डकार की इत्‌ संज्ञा लोप, डित्त्वात्‌ 'टेः से हरि का टिसंशक इकारं का लोप 
“हरो? आदि प्रयोगसिद्धि होती वह न्यास क्यों नहीं किया !; इस न्यास करने पर “विशतौः 
नहीं बनेगा--विशञति इकार का डौ, डकार की इत्संज्ञा, यहां “ति विशते डिति” से सम्पूर्ण 
निदिश्यमान 'ति? अंश का लोप होकर वृद्धि से 'विशो? अनिष्ट प्रयोग होने लगेगा, अतः न्यासान्तर 
यहां न करना । यदि तिलोप विधायक शास्त्र में “नस्तद्धिते? से तद्धित का अपकर्ष करेगें तो दोष 
नहीं, डित्‌ तद्धित प्रत्यय पूवेक विशति शब्दावयव “ति? का लोप हौता है । तब न्यासान्तर सुवच 
है । हरि शब्द के रूपों को कण्ठस्थ करना अत्यावश्यक है । 

हरि सदृश श्रीपति--रवि--कवि--अश्रि आदि हस्व इकारान्त पुंलिङ्ग शब्द है । 


२४८ अनङ्‌ सौ ७।१।९३। 
सख्युरङ्गस्यानङादेशः स्यादसम्बुद्धौ सौ परे । ङिञ्चेत्यन्तादे शाः । 
सम्बुद्धि संज्ञक भिन्न सुप्रत्यय पर में रहे तो अङ्गसंज्क सखि शब्द के अन्त्यावयव को अनङ 
आदेश होता हैं । अनङ्‌ डित्‌ होने से अन्त्य को 'ङिच्च' से हुआ । सखि शब्द के अनेक अर्थ है-- 
SRN ERIE मित्र सखा-सुहृत्‌ ! समानं ख्यायते जनैः इति सखा । सखि शब्द से 
सुबिभक्ति में सखि स्‌ , इकार को अन्‌ आदेश--सखन्‌ स्‌। 
CC पूर रे हे 
२४५ अलाञ्न्त्यात्पूते उपधा १।१।६५। 
अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधासंज्ञः स्यात्‌ | 
य वणे से पूर्व वणे की उपधा संज्ञा होती है । यहां अन्त्य अल से पूर्व भी अल रूप वर्ण ही 
| प या वर्णलमूह का ग्रहण नहीं है, अवधि एवं अवधिमान्‌ का सजातीय नियम है । 
व व मे बि आसू के पूर्व श्‌ की उपधा संज्ञा होकर शू को इकारादेश न हो एतदथै अल कहा 
2 * नहा स्‌ हैं, आसू नहीं आकार की उपधा संज्ञा आकर को इत्व से दिष्टः बना । 
स्वघटकत्व--स्वघटकान्त्याल्‌अन वेत मुद छ ? 
का त्यालअव्यवहितपूवेत्वोभयसम्बन्धैन स दायविशिष्टत्वम्‌ = उपधात्वम्‌? यही 
| ९ 
२५० सवेनामस्थाने चासम्बुद्धों ६।४।८। 
नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धो सर्वनामस्थाने परे । 


१. हि संज्ञक ह भिन्न सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्यय परक नान्त अङ्ग कौ उपधा का दीर्घ 
हता ह । सखनू सू यहां नकार के पूर्व अकार को उपधा संज्ञा, उसका दोघे “सखान्‌ स्‌? । 
२५१ अपृक्त एकाल प्रत्ययः १।२।४ १। 
एकाल प्रत्ययो यः सोउप्रक्तसंज्ञः स्यात्‌ | 


दा - 
। i मल इ ने) सूत्र में एक शब्द असहायवाची है । संख्या- 
। वृक्त नञ्‌ तत्पुरुष से अपृक्त = त । अक्त शब्द संपकार्थक पृच्‌ से कर्म मे क्तप्रत्यय कुत्व से 
हि फे = नान्तर सन्पक रहित = अर्थात्‌ एकाकी वर्ण को अपृक्त कहते हैं। 
| र श द धाटित विधिसूत्रों में हल कहना ही उचित था, यह सूत्र शुद्ध अदृष्ट फलार्थ है । दृष्टफल- 
| छौ अदृष्टा उपादेय लोक में होता है । पाणिनि आचार्य ने जिस प्रकार अष्टाध्यायी पढी है 
ं ' उस क्रम से पारायण जन्य फलमात्र प्रयोजन ही इसका हुआ । 


|; 
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२५२ हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ६।१।६८। 


हलन्तात्परौ यौ दीघो झयापौ तदन्ताच्च पर सुतिसीत्येतदप्रक्तं हल लुप्यते | 
हलूङ्याबभ्यः किम्‌ | म्रामणीः | दीर्घोत्‌ किम्‌ | निष्कौशाम्बिः । अतिखटवः 
सुतिसीति किम्‌ | अभैत्सीत्‌ । तिपा सहचरितस्य सिपो प्रहणात्‌ सिचो ग्रहणं 
नास्ति | अप्रक्तमिति किम्‌ । विभर्ति। हल किम्‌ बिभेद | प्रथमहलग्रहणं 
किम्‌ । राजा | नलोपो न स्यात्‌, संयोगान्तलोपस्यासिद्धव्वात्‌ । सखा | सखे | 
हलन्त, एवं दीघ डौ एवं दीघं आप्‌ तदन्त तदादि तदन्त से पर सु, ति, सि, सम्बन्धी अपृक्त 
हल का लोप होता है । ग्राम नयनकर्ता 'यामणी' से पर स्‌ है किन्तु ग्रामणी शब्द न हलन्त है, न 
आबन्त है, न ड्यन्त है, अतः सकार का लोप न कर रुत्व विसर्ग से ग्रामणीः । कोझाम्बी नगरी से 
निर्गत यहां पञ्चमी तत्पुरुष समास है । ईकार का हस्व “गोस्त्रियोः? से है । निष्कौशाम्बि से स्‌ यहां 
दार्घ डी नहीं हे स्‌ लोप न हुआ । सूत्र में दीघ ग्रहण न करते तो हस्व इकार में स्थानिवद्भाव से 
-डीत्व बुद्धि से ड्यन्तत्वनिमित्तक स्‌ लोप होता, दीर्घ ग्रहण से श्रूयमाण दीर्घ जहां रहें वहां ही 
इसकी प्रवृत्ति होती है । खट्वाम्‌ अतिक्रान्तः अर्थ में तत्पुरुष समास, आकार का हस्त प्रथमैक- 
वचन में अतिखटव स्‌ यहां दीर्घ आप्‌ नहीं है, श्रयभाण आरूप आ रहें वहां ही यह लोप होता है 
सकार को रुत्व विसर्ग से अतिखट्वः । अभेत्‌ सीत्‌ यहां तकार रूप हल से पर सिच्‌ का सकार है, 
किन्तु वह सुतिसि का अवयव नहीं है, अतः लोप सकार का न हुआ । सु एवं ति के साहचर्य से 
‘सि’ का सकार सिपू प्रत्ययावयव ही लेना । सिच्‌ का अवयव' सकार का ग्रेण नहीं होता है । 
बिभति यहां रेफोत्तर “ति? हे, वह अपृक्त संज्ञक नहीं हे । "विभेद? में दकार के वाद णल का अकार 
अपृक्त है, किन्तु हल नहीं है, अतः लोप न हुआ । 


विमश-प्रथमहल्ग्रहणं किम्‌। सूत्र में प्रथम हल ग्रहण नहीं करेगे तो “सखा? में विभक्ति 
सकार का लोप न होने से सखा की सिद्धि न होगी । “सोडा? न्यास कर सुको डादेश, डि से 
टिलोप से 'सखा' में दोष नहीं हे, “राजा? में राजान्‌ स्‌ यहां नकार सकार की संयोगसंज्ञा 
कर 'संयोगान्तस्य लोपः” से सकार लोप, “न लोपः? सुत्र से नलोप कर “राजा” को सिद्धि प्रथम- 
हल न करने पर भी हो सकती है। सकार का संयोगान्तलोप असिद्ध होने से न लोप? सूत्र से 
नलोप नहीं होगा यह कथन उचित नहीं है, “नलोप करने में संयोगान्त लौप असिद्ध नहों होता 
हे” । “न ङिसम्बुञ्चो?” सूत्र में सम्बुडि ग्रहण ज्ञापक से यह ज्ञाप्य वचन सिद्ध होता हे । अन्यथा 
संयोगान्तलोप असिद्ध होता तो नलोप 'हे राजन्‌? आदि में प्राप्त ही नहीं, पुनः नलोप निषेधार्थ 
कृत जो सम्बुद्धि ग्रहण वह निरर्थक होता । 

गोमान्‌ यहां भी संयोगान्त लोप असिद्ध न होने से नलोप होगा, यह तो कह नहीं सकते 
हैं । क्यों की ज्ञापक सजातीय की अपेक्षा करता है, अतः जहाँ नकार एवं विभक्ति इन दोनों के 
बीच में कोई वर्ण व्यवधान कर्ता न रहें वहां ही नलोप करने में संयोगान्त लोप असिड 
नहीं होता है, यही सम्बुद्धि ग्रहण ज्ञापन करता है । राजान्‌ स्‌ यहां “न्‌? “स्‌? के मध्य मे हि 
व्यवधायक नहीं है। गोमन्‌ त्‌ स्‌ यहां नुम्‌ का नकार एवं विभक्ति का सकार इन दोनां के 
बीच में त्‌ व्यवधानकर्ता है, यहां दो बार संयोगान्त लोप से सकार तकारे की निवृत्ति तो होगी 
किन्तु नलोप जब प्राप्त होगा तब संयोगान्त लोप असिद्ध होकर नान्त पदत्व का प्रतिबन्धक हो 
जायगा । पुनः प्रथम हल ग्रहण क्यों किया ! 
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भृ धातु का लङ में प्रथमपुरुष एकवचन में 'अबिभर्‌ त्‌? यहां तकार का “संयोगान्तस्य” से 
लोप नहीं होगा, “रात्सस्य” यह नियमार्थ है-“रेफ से पर संयोगान्त लोप हो तो सकार का ही? 
अन्य का नहीं, यहां रेफ के बाद तकार है, वहां लोप करने के लिए इस सूत्र में प्रथम हल है-- 
(अबिभ? का सिद्धि प्रथम हल का प्रयोजन हे । यह कथन भी ठीक नहीं है । रात्सस्य में तकार 
का प्रेष से “रेफ से पर संयोगान्त लोप हो तो तकार एवं सकार का ही” । प्रकृत में तकार लोप 
से “अबिभः सिद्ध होगा ही । 
यदि तकार का प्रक्षेप कर पूव वणित अर्थ करेगे तो 'अवर्वत्‌? यङलुगन्त में तकार लोपरूप 
आपत्ति होगी । सिद्धान्त पक्ष में संयोगान्त लोप "रात्सस्य? नियम से नहीं होत! था, तकार प्रेष 
में यह दोष हे । यह कथन भी उचित नहों है-यड्‌ लगन्त छान्दस है, छन्द में प्रयोगाधीन सूत्र है, 
लोकवत्‌ सूत्राधीन प्रयोग नहीं, “छन्दसि इष्टानुविधिः” ही हे । एवं छन्द में सभी विधीयमान 
काय इष्टानुरोध से होते हे, या नहीं होते हे, अतः कोई दोष तकार प्रक्षेप में नहीं । प्रथम हल ग्रहण 
का प्रयोजन खोजने योग्य है। या अनेक ज्ञाप्यवचनों में ज्ञान गौरव हैं, मात्रो लाघव का ब्दः 
शास्त्र में आदर करना, एवं ज्ञानगोरव का अनादर इस प्रकार की राजा की आज्ञा नहीं हे, 
“न हि कण्ठतास्वाधभिघातगौरवमेवादरतव्यं न तु जञानजनकमनोव्यापाररूपं गोरवम्‌? इति 
राजाज्ञाऽस्ति” । यह भाष्यकारोक्ति है। अतः प्रथम हलू किया है। 'सखान्‌ स्‌? यहां सकार का 
लोप, नकार का लोप 'सखा?। सम्बोधन में हस्तस्य गुणः से गुण कर एङहस्वात्‌ से सकार लोप 
से हे सखे । ठे 
` २५३ ससख्युरसम्बुद्धी ७।१।९२। 
सख्युरङ्गात्‌ पर सम्बुद्धिवज सर्वनामस्थानं णिदूवत्‌ ( णित्कार्यकृत्‌ ) 
स्यात्‌ | 
| च्या Sl भिन्न EE स्थान संज्ञक प्रत्यय णित्‌ प्रत्यय सद्दश 
। ऐसा पाठ मिलता है । णकार की ए कि क र. 22 त 200 
वे वे कार्य यहां भी करने । यह अतिदेश लक कोक व या अक 00. 
स । यह अतिदेश शाख है--अणित में णित्त्वातिदेश वोधन करता हैं । 
| > २१४ अचा ज्णांत ७।२।१ १५। 
| न ति उद्धि स्यात्‌ । सखायौ | सखायः | सखायम्‌। 
। त्कायम्‌ । सख्या | सख्य | 


अजन्त अङ्ग का अवयव अन्त्य अल की वृद्धि होत $ ह 
lt Ci 0 
इत्संज्ञक प्रत्यय पर रहते । सखि औँ Kf) [र का इत्सज्क, या णकार 


पूव सूत्र से णित्त्वातिदेश ओकार में इससे इकार की औकार 
ना 5 । सखि अस्‌ वृद्धि आय्‌ सखायः । इसी प्रकार अम्य रूप । सखि टा यहां 
OO व से पिसंश्ा के निमित्त यावत्काये का इस में अभाव है, यण्‌ सख्या, यण्‌ सख्ये । 

2 र ११ ख्यत्यात्‌ परस्य ६१॥११२। 
खिंतशाव्दाभ्यां खीतीशब्दाभ्यां कृतयणादेशा*्यां परस्य ङसिङसोरत 

उत्‌ स्यात्‌ | सख्युः | 

सूत में हस्व एवं दीघं खिति खीती शत्रयणादेश का ख्यत्य अनुकरण है, अविशेषात्‌ उभय का 
ग्रहण से वृत्तिकार ने यह विवरण लिखा है। जिस हस्त खिति, या दीर्घ खीती के स्थान में यणाः 
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देश हुआ है उस ख्यत्य से पर ङसि के अकार या ङस के अकार को उकारऱेश रोता है । सखि 
अस्‌ यण्‌ सख्य्‌ अस्‌, अकार को उकारादेश सख्युस्‌ सकार का रुत्व एवं विसगे से सख्युः । 
२५६ ओत्‌ ७।३।११८। 
इठुदूभ्यां परस्य ङेरोत्‌ स्यात्‌ । उकारानुव्रृत्तिरत्तराथी । सख्यौ | शोषं 
हरिवत्‌ | शोभनः सखा सुसखा | सुसखायो | सुलखायः | अनङणिद्बद्भावयो- 
राङ्खत्वात्‌ तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः | समुदायस्य सखिरूपत्वाभावाद सखि इति 
निपेधाप्रवृत्तेथि संज्ञा । सुतखिना । सुसखये | ङसिङसोगुणे कृते कृतयणादैशा- 
भावात्‌ ख्यत्यादित्युत्बं न | सुसखेः | सुसखो इत्यादि | एबमतिशायितः सखा 
अतिसखा | परमः सखा यस्येति विग्रहे परमसखा परमसखायाबित्यादि । 
गौणत्तरेऽप्यनङणित्वे प्रवर्तेते । सखीमतिक्रान्तोऽतिसखिः । लिङ्गविशिष्टपरि- 
भाषाया अनित्यत्वान्न टच | हरिवत्‌ । इह्मानझणिक्त्वे न भवतः । गोखियोरिति 
हृस्त्रत्वेन सखिशब्दस्य लाक्षणिकःवात्‌। लश्नणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव 
ग्रहणात्‌ | 
हस्व इकार एवं हस्व उकार से पर िविभक्ति को ओत्‌ आदेश होता है । इदुद्भ्याम्‌ से इत्‌ 
उत्‌ की अनुवृत्ति यहां आई हे, इनमें उत्‌ की अनुवृत्तिका यहां कोई प्रयोजन नहों है किन्तु उत्तर 
सूत्र में धारावाहिक उत्‌ की अनुवृत्ति हो एतदर्थं ही है। सखि छि, विभक्ति को ओत्‌ आदेझ, 
तकार की इत्संज्ञा उसका लोप, यण्‌ सख्यौ । अन्यरूप हरिशब्द समान हँ । 
अच्छा मित्र अर्थ में ससखि यहां समुदाय सखि शब्दान्त है। पद या अङ्गका अधिकार में विहित 
कार्य उस शब्द को या तदन्त को होता है, अतः यहां अनङादेश तथा विभक्ति को णिदूवद्भाव तदन्त 
को होता हे; सुसखि के प्रथमा एकवचन में छुसखा । द्वि० व° में सुसखायो । जस्‌ में सुसखाय: । 
सखिवत्‌ रूप हुए । तृतीया में छुसखि यह समुदाय सखिभिन्न है, अतः धिसंज्ञा यहां होकर आडू के 
र्री स्थान में नादेशा होता है । सुसखिना । चतुर्थी एकवचन में थिसंज्ञा, यु से सुसखये । पञ्चमी पष्ठी 
| विभक्ति के एकवचन में गुण करने पर कृतयणादेश युक्त ख्य नहीं है, अतः ङसि ङस्‌ सम्बन्धी 
अकार को उ-गर न हुआ । सुसखः । सुसखेः । सप्तमी एकवचन में छुसखि के इकार को अकारा- 
देश विभक्ति के इकार को औत्‌ कर वृद्धि सुसखौ । एबं परममित्र अर्थ में “अतिशयितः सखा” 
अतिसख को भी अनङ्‌, णिद्वद्धाव, घिसंज्ञा, नाभाव) सुण) ओत्व, आदि कार्य होते हैं । श्रेष्ठमित्र 
अर्थ में कर्मधारय समासयुक्त परमसखि को भो पूर्वोक्त कार्य कर रूप सिद्धि होती है । 
मित्रभूत कोई खी उसको अतिक्रमण कतौ पुरुष इस अर्थ में यहां हस्व इकारन्त सखि शब्द से 
स्त्री रूप अर्थ में वर्तमान होने से “सख्यशिश्रीति भाषायाम्‌! ४१।६२। से ङा >> या 
डोप सखी दीर्धान्त दै । 'सखीम्‌ अतिक्रान्तः इस अथे मे द्वितीयातत्पुरुष से आ भ 
इकार का 'गोखियोः से एस्व अतिसखि' यहां तत्पुरुष समा के अत सि शब्द पाए 
साख बदान्त ततर जहा रहे, वरा राजाह सखिया रि 
किन्तु यहां सखी" ढीषन्त दीघे है, मूत्र मै पिङ्ग हस्व इकारान्त का महण हे है: द 
प्राप्ति नहीं है। | बार 
यदि “प्रातिपदिकग्रहणे लिझ्ञविशिष्टस्यापि अदणम" परिभाषा से दीधकारान सखी में 
पित उरे तब टच्‌ की अवश्य प्राप्ति है, किन्तु 
प्रातिपदिकत्व का व्याप्यधमै सखिशब्दत्व का आरोप करेंगे तब ट्चू 
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लिङ्ग विशिष्ट का ग्रहण कराने वाली यह परिभाषा अनित्य है, अतः टच्‌ प्रत्यय न हुआ । 
“हरतेरनुद्यमने डच्‌? ३।२।९। सूत्र पर पठित 'शक्तिलाङ्गल' "` ““वातिक में 'बटघटी' दो न कह 
कर घट कहते, लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से धटी' का ग्रहण होता, पुनः घटी ग्रहण से लिङ्गविशिष्ट 
परिभाषा अनित्य है, अतः यहां टच्‌ न हुआ । 

“प्रातिपदिकग्रहणे” इस परिभाषा में प्रमाण--'कुमारः श्रवणादिभिः? सूत्र ही हैं । तथाहि-- 
अवणा का पुंलिङ्ग कुमार के साथ एकार्थबोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं रहेगा अतः वहां 
समास प्राप्त नहीं है वह सूत्र व्यर्थं होकर 'लिज्ञविशिष्ट परिभाषा बोधन करता है। तब कुमार से 
कुमारी का ग्रहण कर “कुमारी चासो श्रवणा? यहां दोनों का एकार्थबोधकत्व है। अतः समास 
हुआ । एवं इस परिभाषा में युवा खलति? सूत्रस्थ जरती भी प्रमाण है । 

यहां खीवाचक सखी के ईकार का हस्व होने से अतिसखि घटक सखि लक्षणवशसम्पन्न है । 
अर्थात्‌ लक्षण = सूत्र परवृत््यधीन रूप को लाक्षणिक कहते हैं, अतः प्रतिपदोक्त सखि को उद्देश्य कर 


SR, NAS Pore Sones 


विधीयमान कार्यं अनङ्‌ एवं णिदवद्भाव यहां नहीं होता है । परिभाषार्थ- लाक्षणिक एवं प्रतिपदोक्त.. 


के मध्य में प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण करना चाहिए । 

“गाणमुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः” यह परिभाषा पदकार्य में ही प्रवृत्त होती हे, अन्यत्र 
नहीं । पद्काये उसको कहते हैं कि “जो कार्य विभक्ति निमित्त, या स्लौप्रत्यय निमित्तक न हो । 
विभक्त्यनिमित्तकत्वे सति स्रीत्वानिमित्तकत्वम्‌ = पदकाय्येत्वम्‌ । एवं गौणमुख्य न्याय में अप्रसिद्धः 

संशारूपगोणत्व, एवं साइडय मूलक लक्षणा से बोध्याथ रूप गौणत्व यह द्विविधगोणत्व का ही ग्रहण 
। है, इतराथ में विशेषणीभूतार्थ उपसजैनत्व रूप गौणत्व का ग्रहण नहीं, अतः प्रातिपदिक कार्य में 
| गौणमुख्य न्याय की प्रवृत्ति ही प्रकृत में नहीं है । इसको स्पष्ट ग्रन्थकार कहते हैं कि यहां 
प्रातिपदिक कार्य में अधिकांश कार्य विभक्ति निमित्तक ही हें अतः उस न्याय की यहां प्रवृत्ति का 
अवसर ही नहीं है। इस बात को सूचनार्थ अन्थकार लिखते हैं कि यहां विशेषणत्वरूप = उप- 
सजेनत्वरूप = गौण रहें वहां भी अनढणिद्वद्धाव की प्रवृत्ति होती ही हैं । 
२५७ पतिः समास एवं १।४।८। 
पातशब्दः समास एव घिसंज्ञः | पत्या | पत्ये । पत्युः । पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ | 
' समासे तु भूपतिना | भूपतये । कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | . 
पूव सूत्र से विसंज्ञा पतिशब्द की प्राप्त ही थी, यह सूत्र नियमार्थे है । “धात्वादेः षः सः से 
विपरीत नियम ज्ञापकादि से न हुआ, एवकार व्यर्थ हैँ, स्पष्ट अर्थ ज्ञानमात्र प्रयोजनार्थ है, अर्थात्‌ 
¦ एव! को आवश्यकता नहीं ही हे । हस्व इकारान्त पतिशब्द की िसंज्ञा समास में ही होती है ! 
अन्यत्र नहीं । 
| म में धिसंश्ञा हो तो पति शब्द की ही, अन्य इकारान्त की नहीं । यह विपरीत 
| जि El 9 धात्वादे: अनलूविधो? इत्यादि निर्देश से। स्मृति ए पुराणों में 'सखिना? 
' पतिना' शब्द असाधु है । 'त्रिश्ञः यज्ञाधिकारी न होते हुए विश्वामित्र ने अयाज्ययाजन तपो- 
| महिमा से कराया था, उसी प्रकार असाधु शब्दोच्चारण वे करते थे । 
वस्तुतः पूर्वोक्त कथन उचित नहीं है । पाणिनि व्याकरण से पूर्व भी अनेक व्याकरण थे, उस 
समय *सखिनाः “प्रतिना” प्रयोग सकललोक प्रसिद्ध थे, एबं ब्याकरणान्तर सम्मत थे, भिन्न भिन्न 
| | समय में भिन्न भिन्न परिस्थिति में शब्दों का प्रयोग होता था। अतः एव स्मृति मन्थी में “पतिते 
| एतौ? आदि आध प्रयोग है । जो पाणिनि व्याकरण कहें वहीं ठीक, यह तो उचित नहीं है, इस लिण 
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उनका उस समय साधुत्व था । सम्प्रति नहीं, यही कल्पना उचित है । सीतायाः पतये नमः। 
सखिना वानरेन्द्रेण वे भी प्रा व्या० से साधु है । ; 
इंषदूनः पतिः बहुपतिः यहां समास नहीं हे, बहुच्‌ प्रत्यय है, घिसंज्ञा नहीं है। (किम? से संख्या 
परिमाण अर्थ में डति प्रत्यय टिरूप इम्‌ का लोप 'कति? शब्द वहुदचनान्त है । का संख्या येषाम्‌ 
इति कति । 
२५८ बहुगणवतुडति सख्या १।१।२३। 
एते संख्यासंज्ञाः स्युः । 
बहु, गण, एवं वतुप्‌ प्रत्ययान्त, डतिप्रत्ययान्त इन राब्दों की संख्या संज्ञा होती है। 
बहुत अर्थ वाचक बहु का यहां ग्रहण होता है। गण=ससुदाय। बतु में उकारान्त उच्चारण से 
वतुप्‌ का ग्रहण है, वति का नहीं । पातेड॑ति का ग्रहण नहीं है । किन्तु डति तद्वित का वतुसाह- 
चर्यं से ग्रहण है । लोक में द्वित्रि आदि शब्द संख्या वाचक है, किन्तु शास्रकार ने लोक में संख्या- 
त्वेन जो प्रसिद्ध नहीं है, उनकी भी कृत्रिम संख्या संशा की है। “संख्याया अतिइादन्तायाः कन्‌? 
वहां कृत्रिम संख्या वाचक एवं लोक में प्रसिद्ध संख्या वाचक उभय से तद्धित कन्‌ प्रत्यय होता हे । 
“उभयगतिरिह भवति” यह परिभाषा है । 
विमशं--कत्रिम अर्थवत्‌ त्यन्त एवं दादन्त संख्या नहीं है, पुनः कन्‌ प्रत्यय निषेधार्थ “संख्याया 
अतिशदन्तायाः कन्‌? सूत्र में “अतिशदन्त? ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि शास्रमें कचित्‌ 
कृत्रिम का, कचित्‌ अकृत्रिम का, कचित्‌ कृत्रिम एवं अक्कत्रिम उभय का रिष्टोक्त व्याख्यान से गहण 
होता हे । एतन्मूलक यह परिभाषा ज्ञापित है कि “उभयगतिरिह भवति” इति । 
बतुपृप्रत्ययान्त शब्द है-यावत्‌ = जितना, तावत्‌ = तीतना, एतावत्‌ = इतना, कियत्‌ = 
कितना, इयत्‌ = इतना । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ५।२।३९। किमिदंभ्यां वो घः । परिणाम का 
अर्थ है--निश्चय । सुबन्तयद्‌ तद्‌ एतद्‌ से निश्चित रूप परिमाण अथै में वतुप्‌ प्रत्यय होता है । 
किमूझाब्द इदम्‌शब्द से पर वतुप्‌ के वकार को घ आदेश होता है। एबं घकार को शयादेश 
होता है। 
२५९ डात च १।१।२५। 
डत्यन्ता संख्या षट्संख्या स्यात्‌ | 
डति प्रत्ययान्त संख्या की षटसंज्ञा होती है । 
विमशं-भाष्यकार ने कहा कि डति दो बार क्यों किया, संख्या सूत्र में जो डति है 
उसकी यहां अनुवृत्ति कर षट्‌ संख्या विधायक सूत्र में डति ग्रहण न करना। यदि षट्संशा 
विधायक में डति है, तो संख्या सूत्र में डति ग्रहण न करना, इसमें संख्या की अनुवृत्ति से उभय 
संज्ञाएं होगी । 
२६० प्रत्ययस्य लुकलुलुपः १।१।६१। 
७ क र 00 
लुकश्लुलुपशब्द' कृतं प्रत्ययस्यादशन कमात्‌ तत्तत्सज्ञ स्यात्‌ । 
अदर्शन की लोप संज्ञा प्रथम कह चुके हैं परन्तु वही अदशेन लक्‌ , छु, अथवा डप्‌ इनमें 
से किसी भी शब्द से प्रत्यय का कहा गया हो तो उस अदशन को लक, इछ, उप्‌ यह संशा 
अनुक्रम से होती है । इसका प्रयोजन 'न छमत? सूत्र में है । 
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विसर्श--१--छक्‌ शब्द से प्रत्यय का अदर्शन की लक्‌ संज्ञा, र-इल शब्द से प्रत्यय का 
अदशैन की इलसंज्ञा, २-छप्‌ शब्द से प्रत्यय का अदर्शन की छप्‌ संज्ञा ( यह सारांश है । यहां 
अन्योन्याश्रय है-लुक्‌ इल छप्‌ संज्ञाएँ जब हो जाय, तब प्रत्यय का अदशन दो, जब प्रत्यय का लक्ष्य 
में अदशन हो तो लगादि संज्ञाएँ?,इस दोष का परिहार उपाय क्या है १, भाविनी संज्ञा का आश्रयण 
से अन्योन्याश्रय दोष का परिहार करना । यथा--ऐसा प्रत्यय का अदीन होता हे कि जिस 
अदशैन के बाद भावि लक आदि संज्ञा हो सके । यदि प्रत्यय भिन्न का अदशैन करें तो भविष्यत्‌ 
काल में वे संज्ञाएँ न होगी, यदि प्रत्यय का एकदेश = अवयव का अदशेन करे तो भी भविष्य में 
वे संज्ञा न होगी, सम्पूर्ण प्रत्यय का अदशैन करें तब भाविनी वे संज्ञाएँ होगी । “सूत्रशाटकवत्‌? 
यहां भात्रिनी संज्ञाओं का समाश्रयण हुआ । 


२६१ षड्भ्यो लुक ७१२२, 

षड्भ्यः परयोजश्शासोलुं क्‌ स्यात्‌ | 

षट्‌ संज्ञा यद्यपि एक है, अतः एकवचनान्त प्रयोग उचित था “पषः? किन्तु इसका विषय प्रदेश 
अधिक होने से बहुवचनान्त कहा है । अथवा पट्‌ संज्ञक जो शब्द तदर्थ गत बहुत्व संख्या के वाचक 
जश्‌ , शस्‌ का लुक्‌ यह अर्थ है! प्रियांः षट्‌ येषान्ते तान्‌ प्रियपषः यहां, अन्यपदार्थगत बहुत्वाभिधायौ 
शस्‌ है उसका छक न हुआ । एवं 'प्रियपञ्चानः' यहां भी प्रिय है पाँच जिनके यहां भी छक न 
हुआ । षट्‌ संशक शब्द से पर जस्‌ शस का लक होता है, किन्तु लुक्‌'का स्थानौ जस्‌ या शस्‌ पडर्थ- 
गतसंश्ञा का वाचक रहें । कति जस्‌ , संख्या संज्ञा, षट्संज्ञा, जस्‌ का लुक्‌ । कति = कितने । 

२६२ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२। 
प्रत्यये लुप्रेडषि तदाश्रितं काय्यं स्यात्‌ । इति जसि चेति गुणे प्राप्ते । 

प्रत्यय का लोप करने पर भी प्रत्यय निमित्तक कार्य होता है । 

विमर्श--यह सूत्र विध्यर्थे है, यह प्राचीन का मत हे, नव्य के मत में नियमार्थ है। विधि का 
फल “अतृणेट्‌? हे । 'अतृणहृत्‌” इस परिस्थिति में नित्य होने से 'हल्ड्याव्म्यः से तकारलोप 
करने पर “तृणह इम्‌? सूत्र को प्रवृत्ति यहां हलादिपित्सार्वधातुक पर में न होने से होगी, अतः 
यहां प्रत्ययलक्षण से इमागम हुआ । हलादित्व लाने में 'स्थानिवद्‌? सूत्र की प्रबृत्ति नहीं होती है, 
'अनळविधौ से निषेध है । लोप का स्थानी तकार है उसमें रहने वाळा धर्म = हरूत्व, तद्‌युक्त धम 
इलादित्व है, वह अलमात्रब्ति अल्त्व व्याप्य थमंघटित होने से अलविधि है, अतः तन्निमित्तक 
विधि कतव्य में स्थानिवद्भाव न हुआ । 3 

सूत्र का प्रथम प्रत्ययपद प्रत्यय के अवयव में भी प्रत्ययत्व रहता है उस ज्ञापन द्वारा सम्पूर्ण 
प्रत्यय का लोप जहां हो, वहां ही प्रत्ययलक्षण होता है। अर्थात्‌ पर्य्या्तिसम्बन्ध से प्रत्ययत्व- 
धर्म को स्थिति स्थल में इस सूत्र को प्रवृत्ति होती है, अन्यत्र नहीं । 'आश्लीय' यहां सीय का उप्त 
सकार का प्रत्यय लक्षण से हल परत्व से नलोप हुआ, क्योंकि सकारप्रत्ययावयव से प्रत्यय है किन्तु . 
पर्य्याप्तिसम्बन्ध से प्रत्ययत्व समुदाय में ही रहे वहां ही प्रत्ययलक्षण होता है । 'कविभिः कृतम्‌? 


, यहां केवल भिस्‌ के सकार में प्रत्ययत्ब से तत्सम्बन्धी विसर्ग प्रत्यय है प्रत्यय भिन्न नहीं है षकार 


न हुआ यह प्रत्ययावयव में प्रत्ययत्व का फळ है । “आदेशप्रत्यययोः? में प्रत्यय पद की प्रत्ययाः 

वयव में लक्षणा न करनी पड़ी, प्रत्यय का अवयव सकार स्वयं इस ज्ञापन से प्रत्यय है । 
श्रत्ययलोपे तङक्षणम्‌? न्यास करके तत्‌ शब्द पूर्व स्थित प्रत्यय का परामश करके तछक्षण की 

भर्थ=प्रत्ययलक्षण ही होगा, सूत्र में द्वितीय प्रत्यय लक्षण व्यर्थ है, वह वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणं नास्ति? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar की. 


|: by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजन्तपुंल्लङ्गप्रकरणम्‌ १२१ 


f Cnt nam 0000 0 हा कु ne 
श्स परिभाषा को ज्ञापन करता है । तात्पर्य यह है कि प्रत्यय मॅ जहाँ विशेषित वे 
आधान्य रह, वहां ही प्रत्यय लक्षण होता है प्रत्यय में यहां विशेषणत्वलक्षण अप्राधान्य है वहां 
>त्ययलक्षण नहीं होता है। इस परिभाषा का फल--'चित्रायां जाता कन्या? = चित्रा? नक्षत्र में 
उत्पन्न कन्या यहां जातार्थक अण्‌ का लोप है; उसका प्रत्ययलक्षण कर 'टिट्ढाणन्‌? सूत्र से 
oan डाप्‌ न हुआ, क्योंकि सूत्रार्थ में 'अणो योऽकारस्तदन्तात्‌ डीप? यह अर्थ है, 
गा अवयव अकार” इसमें प्रधान = विशेष्य अकार है, उप्तमें विशेषण-अप्रधान अण 
यहां प्रत्यय में प्राधान्य नहीं है । प्रत्यय का वर्ण अकार में प्राधान्य है, वर्णाश्रय है, प्रत्ययलक्षण न 
हुआ, चित्र शब्द से स्त्रियां टाप्‌ ही हुआ, डीप्‌ न होकर चित्रा? ही रूप सिद्ध है, चित्री नहीं है । 
एवं “गोहितम्‌? “सुृषत्‌? प्रासादः यहां प्रत्ययलक्षण के अभाव से ओकार को “अव अदस न हुआ । 
खुद्पत्‌ वहां लुप्त जस्‌ निमित्तक अत्वसन्तस्य’ से दीर्घं न हुआ । रै 
प्रत्ययलोपे? इतना ही सूत्र कर स्थानिवत्‌' की पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति से प्रत्ययलोप स्थल में 
स्थानिवद्भाव होता पुनः प्रत्ययलक्षण क्यों किया १, वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि प्रत्ययत्व 
व्याप्य = अर्थात्‌ केवल प्रत्यय में हा रहने वाला धर्म, तद्युक्त धर्भिनिमित्तक कार्य में ही प्रत्यय 
"लक्षण होता है, 'सुद्षत्‌ प्रासादः? यहां शोभना: दृषदः यस्मिन्‌ प्रासादे यहां समास कर विभक्ति 
छुक्‌ के बाद इषदू शब्दोत्तर लुप्त अस्‌ का प्रत्यय लक्षण से असूत्व से असन्तत्व मान कर 'अत्व- 
सन्तस्य' सूत्र से दीष न हुआ, क्योंकि असूत्व प्रत्ययमात्र ही बृत्ति नहीं है असृत्व धर्म प्रत्ययेतर 
भवनार्थ अस्‌ धातु वृत्ति भी है। प्रत्ययत्व का व्याप्य वही धर्म हो सकता है जो प्रत्ययत्व के 
अनधिकरण में न रहें एवं प्रत्यय निष्ठ रहें । यहां प्रत्ययत्व का अनधिकरण अस्‌ धातु में अस्त्वधम 
रह गया, अतः असूत्व प्रत्ययत्व का व्याप्य नहीं है । | 
“स्वाभाववद्‌ः अवृत्तित्वं व्याप्यत्वम्‌? स्वन्‌ = प्रत्ययत्वम्‌ । प्रत्ययत्वाभावः स्वरूपसम्बन्धन अस 
धातो तत्र असूत्वस्य वृत्तिता अस्ति अतः प्रत्ययत्वनिष्ठव्यापकतानिरूपिता व्याप्यता अस्त नास्ति। 
इस प्रकार समन्वय करना चाहिये । सुद्ृषत्‌ यहां प्रत्यय लक्षण का अभाव हुआ | 


२६३ न लुमताऽङ्गस्य १।१।६३। 


लुक शलुः लुप्‌ एते लुमन्तः | लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तमङ्गकार्य्य न 
स्यात । काते; कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम्‌ , कतिषु । अस्मद्‌- 
> मद्षट्संज्ञास्रिपु सरूपाः त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः। त्रयः, त्रीन्‌, त्रिभिः, 
त्रिभ्यः, त्रिभ्यः | 
स डक्‌ में लु है, शल में छ है, पू में है, वर्तमान कालिक सत्ता विशिष्ट अध में प्रथमान्त छु शब्द 

2 ० 
हे हम या अस्मिन्‌ अर्थ में मतुपू प्र त्यय से छुमत्‌--्छयुक्त शब्द को छुमान्‌ कहते हैं। यहां डमान्‌ 
: दा 2000. / इल, छप्‌ है, इन शब्दों से जहां प्रत्यय का लोप है, वहाँ लुप्तप्रत्यय से अव्य- 
वाहत पूव को अज्ञाधिकारीय कार्य करने में प्रत्ययलक्षण से वह कार्य नहीं होता है । 
कति से जस्‌ का पड्भ्यो ठक” से लक है, प्रत्ययलक्षण से 'जसि च से गुण प्राप्त था, उस 
, का इसने निषेध किया, अतः जस्‌ पर में नहीं, गुण न,हुआ। 'कति?। शस में भी 
कति! हुआ । “कति आम्‌? यहां नुट , दी, कतीनाम्‌ । 

भे ९ 
सु |! अर्थ का बोधक अस्मद्‌ शब्द 'तूं? या तुम” अर्थ का बोधक युष्मद्‌ शब्द, एवं पट संज्ञायुक्त 

तीनों लिङ्ग में समान ही रूप वाले है, रूप परिवर्तन नहीं होता। ह 


& सि ° कौ ८ 
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्रित्वसंख्या बोधक त्रिशब्द एकत्व विशिष्ट संख्येय, या द्वित्व संख्या विशिष्ट संख्ये अर्थ का वाचक 
न होने से एकवचन या द्विवचन में प्रयुक्त नहीं है, केवल बहुवचनान्त है । 
विमर्श--तरति = गच्छति मूलकारणेपु = सत्त्वरजस्तमस्छु या संख्या सा विः = त्रित्वम्‌। 
तदूवन्तः त्रयः = त्रित्वविरिष्टाः पुरुषाः । 
संसार के मूल कारण तीन गुण है, उस तीन मूल कारण में रहने वाली संख्या त्रित्व है, यह 
योगिक अर्थ है । उस संख्या जो शुणरूपा है, उससे युक्त द्रव्य को निशब्द बंधन करता है दशघटित 
संख्यावाचक शब्द संख्याविशिष्ट संख्येय = द्रव्य का ही प्रतिपादक है, केवल संख्या का प्रतिपादक. 
नहीं, कोषकार लिखते हे--“आदरातः संख्या संख्येये” संख्येये का अर्थ है = संख्याश्रयस्द्रव्य में । 
संख्या अधै में एकत्व द्वित्वादि शब्द ही है. अष्टादश तक संख्येय वाचक है, आगे शब्द संख्या 
वाचक केवल है । 
त्रि अस, 'जसि च? से गुण हुआ, अय से त्रयः। त्रि अस्‌ यहां पू० स० दीर्घं कर, सकार को 
नकार हुआ, त्रीन्‌ । 
२६४ त्रर्रयः ७।१।५३। 
त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । परमत्रयाणाम | गौणत्वे तु 
नेति केचित्‌ । प्रियत्रीणाम्‌ । वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणाम्‌ । त्रिषु । ह्विशव्दो नित्यं 
द्विवचनान्तः । 
आम्‌ विभक्ति से अव्यवहित पूर्वी त्रिशब्दान्त अङ्ग के निदिश्यमान = त्रिशब्द को त्रयादेश 
होता है । त्रि आम्‌ , त्रयादेश, नुट्‌ णत्व, “त्रयाणाम्‌! । 
कर्मधारय परमत्रि का षष्ठी बहुवचने 'परमत्रयाणाम्‌? = उत्तम में तीन पुरुषों का । प्रियाः 
त्रयः येषान्ते तेषाम्‌ 'प्रियत्रि आम? यहां अन्यपदार्थ में त्रिशब्दार्थ विशेषण रूप गोण है, अतः 
अन्य व्याकरणकार के मत में त्रयादेश न होकर 'प्रियत्रीणाम! होता है, पाणिनि के मत में गौण 
में भी त्रयादेश से “प्रियत्रयाणाम” होता है । 
(द्वेशब्द? में कर्मधारय समास हे, द्विश्वासौ शब्दश्व इति द्विशब्दः । यहां द्विशब्द स्ववृत्तिवण” 
माला का ही बोधक है, द्वित्वसंख्यायुक्त दरव्यार्थक नहीं है । अतः शब्दार्थक से एकवचनविभर्कि 
होती हैं । इसी प्रकार “त्रिशब्दः 'कतिशब्दः आदि में ज्ञान करना एवं एकवचनान्त निर्देश कीं 
तात्पर्य ज्ञान करना चाहिए । द्वित्वविरिष्ट संख्येयार्थ = द्रव्यार्थक द्विवचनान्त ही है । 
२६५ त्यदादीनामः ७।३।१०२। दे 
एघामकारोउन्तदेश: स्याद्‌ बिभक्तौ | ® दविपर्यन्तानामेवेष्टिः ॐ | द | 
ट्वाभ्यामू ३। द्वयोः २। द्विपयेन्तानां किम्‌ । भवान्‌ | भवन्तौ । शाम 
संज्ञायामुपसजनत्वे च नात्वम्‌ , सवीदमन्तर्गणकायेस्बात्‌। दिनम कञ्चित्‌ 
दि: । ही । ड्वाबतिक्रान्तोऽतिद्ठिः । हरिवत्‌ । प्राधान्ये तु परमद्ठा › इत्या, 
अँडुलोमिः । औडुलोमी । उड़लोमाः। &लोम्नो5पत्येषु बहुप्बकारा बक्तव्यः 
नाह्वादीनोऽपवादः | औडुलोमिम्‌ । ओड़लोमी । उडुलोमान्‌ । 


इति इदन्ताः ! 
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पा अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १२३ 
a सिव टक 
a os अ देश ३ पर रहते होता हं । तद्धित के विभक्तयर्थक 
, या सुपः र हो, वहां इसको प्रवृत्ति होती हे । 
सूत्र में त्यदादि से किम्‌ तक न लेना,. किन्तु वार्तिककार मत से द्वि तक ही त्यदादि शब्दा 
का यहण करना चाहिये । यदि ऐसा न कहते तो भवतु का भवत्‌ के अन्त्य तकार को अकारा- 
स = स ओ जसादि में होकर “भवान, “भवन्तौ? “भवन्तः; इन रूपों की असिद्धि 
ठ विमशे-वातिक न करने पर भी यहां दोष नहीं है, “भवतु? को त्यदादि झाब्दों के पृ 
में पढ़ाकर दोष का उद्धार हो सकता है । स च भवान्‌ च” यहां एकशेष में “त्यदादीनां 
मिथः सहोक्तो यत्परं तत्‌ दिष्यते” से यथाश्चुत गण पाठ में भवत्‌ का शेष रहकर “भवन्तो? 
बनता है, उसकी अब असिद्धि होगी, यह कथन भी उचित नहीं है, 'कचित्पूर्वेशेषोऽपि दृझ्यते?? 
. से त्यदादि पूव पडित भवत? का भी एकशेष में शेष रहेगा भवन्तौ? में दोष नहीं है । युष्मद 
be काता आत्व यत्व एवं लोप विधान से वहां “त्यदादीनामः? की प्रवृत्ति नहीं, दोष 
नहीं है । किम्‌ को कादेश होता है ! वहां भी दोष नहीं है भवत शब्द के दोष का उद्धार कर 
चुके हैं । वातिक व्यर्थ ही है । यह भाष्योष्टि है वह न करना । 
द्वि ओ, अकारादेश, इदि, | द्वौ । द्वि भ्याम्‌ अकार, दीर्ष-दवाभ्याम्‌ । द्वि ओस्‌ अकार, 
एत्व अय्‌ रुत्वविसगे-द्वयो; । संज्ञावाचक एवं विशेषणीभूतार्थ वाचक द्विशब्द को स्वादि के 
अन्तर्गत त्यदादिनिमित्तक कार्यं का अभाव होता है, प्राधान्य से प्रसिद्ध द्वित्वसंख्याविशिष्ट- 
संख्येयार्थप्रतिपादक द्विशब्द ही “सर्वादिगण पठित है, महासंज्ञा करण से व्यक्तिविशेषार्थ 
प्रतिपादक संज्ञा वाचक का रूप एकवचन द्विवचन एवं बहुवचन में होता है--द्विः । द्वी । द्दयः । दो 
को अतिक्रमण करने वाले दो पुरुष इस अर्थ में द्वि का अर्थ अत्यर्थ में विशेषण है अप्रधान है = 
उपसजैन हें, अतः वहां सर्वादिप्रयुक्त, त्यदादिम्रयुक्त कार्याभाव है 'अतिद्वि? का रूप हरिवत्‌ है । 
कमंधारय में द्विशब्दार्थ द्वित्वविशिष्ट द्रव्य प्रधान है अतः परमद्दौ में त्यदादित्व प्रयुक्त 
अत्वकाय हुआ। जिसके बाल तारों की तरह. चमकते हो वह॒ उडुलोमा = ऋषिविशेष उसका 
अपत्य अथे में “बाह्वादिभ्यश्च” ८।१।९६। से इन्प्रत्यय, अलोप, आदि अच्‌ की वृद्धि, “नस्तद्धिते? 
. ६।४।१।४४ से टिलोप से 'औडुलोमि? इकारान्त शब्द हुआ । प्रथमेकवचन में औडुलोमिः । 
ओडुलोमी । बहुवचन में--'उडुलोमि ऋषि के पुंस्त्व विशिष्ट अनेक अपत्य ( पुत्रों में इञ्‌ प्रत्यय 
को वाधकर “अप्रत्यय होता है अप्रत्यय पर में रहते पूर्व की भसंज्ञा 'यस्येति सूत्र से अकार 
लोप बहुवचन में अस्‌ पूर्वसवर्ण दीर्ध, रुत्व विसर्ग--उडुलोमा: । शस में उडुलोमान्‌ । उडुलोमैः । 
उड्लोमेभ्यः २ उडुलोमानाम्‌ । उडुलोमेपु बहुवचन में, अन्यत्र ओकारादि औडुलोम के रूप बनाना! 
हस्व इकार हैं अन्त मे जिनके ऐसा कुछ शब्दों का प्रकरण समाप्त हुआ । 
अब दीवै ईकारान्त शब्दों का निर्देशक के लिए प्रकरण आरम्भ होता है :-- 
वातप्रमीरित्युणादिसूत्रण माङ इप्रत्ययः स च कित्‌ | वातं प्रमिमीते 
वातप्रमीः | दीर्घाज्जसि च । वातप्रम्यौ । वातप्रम्यः | हे वातप्रमीः | असि पूर्वः | 
वातप्रमीम्‌ | वातप्रम्यौ ! वातप्रमीन्‌ | वातप्रम्या । वातप्रमीभ्याम्‌ ३। बातप्रम्ये । 
वातप्रम्यः २ । वातप्रम्योः | वातप्रम्याम्‌-दीर्घे्वान्न नुट । डो तु सवर्णदीधः 
वातप्रमी । वातप्रमीषु | एवं ययीपप्यादयः | यान्त्यनेनेति ययीमोगः । पाति 
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name 


MONS 0 क" 
'लोकमिति पपी: = सूर्य: । यापोः किदू द्वे चेति ईप्रत्ययः। bps 
शब्दस्य तु असि शसि डी च विशेषः । बातप्रम्यम्‌ । न | अर । 
“एरनेकाच? इति वच्यमाणो यण्‌ | प्रधीवत्‌ । बह्वः श्रेयस्यो यस्य स बहु 
हयन्त॒त्वाद घलङयाबिति सुलोपः । हु 
का हे उसको, जा हरिण को वातप्रमी कहते | | wpa = 
चायु का शीघ्र गति से प्रमिमीते = नापने वाला इस अर्थ वातप्र उपपदयुक्त मा" धातु , 000. 
वह कित है, तन्निमित्त आकार लोप > वातप्रमी में उपपद तत्पुरुष समास 2 | वात क न 
रुत्वविसर्ग वातप्रमीः । योगरुढ सृगविरेष अर्थ में प्रसिद्ध है । अ जस र्म ह: हु र र 
निषेध 'दीघाज्जसि' ने किया अतः यण्‌ आदेश है । अम्‌ मे पूर्व॑रूप र पूवेः ४ क त 
के बहुवचन में यह हस्वान्त नहीं है, अतः आम्‌ को नुट्‌ न हुआ यणादेश । सप्तमी (वभ 
बचन में अकः सवणे? से दीघे होकर “वातप्रमी” । उ 
«दूतौ च सप्तम्य्थे सूत्र के भाष्य से सप्तमी के एकवचन में इसका एवं र 
इकारान्त के रूप ही नहीं होते हैं, अनभिधान है, या होते हैं तो दीर्घं न होकर यणादर 
बातप्रस्यि 'यय्यि? 'पप्यिः रूप वातप्रमी के सदृश है । पडी र 
मार्गाथक ययी की सिद्धि इस प्रकार है--प्रापणाथैक या? धातु से करण हब में ७. 
बह कित्‌ है एवं प्रकृति का ईप्रत्यय में द्वित्वादि कार्य ययी' एवं रक्षणार्थक पा? से ह छ 
में, द्वित्व कित्व आकार लोप सूर्य अर्थ में “पपी? बना । यदि 'बातप्रमी? शब्द वि क 
किबन्त मानेंगे तौ 'सनाचन्ता? से धातु संज्ञा होकर एरनेकाच्‌ सूत्र से अमि पूर्वः र 
सवर्ण दीर्घ ङि में सवर्णे दीघं, इनको बाधकर यणादेश ही ईकार को होता है! प्रधी के स 
किबन्त वातप्रमी के रूप हैं । न्न सा. 
बहुत श्रेष्ठ खियें है, जिसके वह बहुश्रेयसी है। अतिशय प्रशस्य अभ मे आ a 
से द्विवचन विभज्य ( ५।३।५७ ) से ईयसुन्‌ प्रत्यय हुआ है । प्रशस्यस्य श्रः । ( ५।३।६ 
आदेश, श्र इयस्‌ , टिलोप टेः से प्राप्त था, किन्तु प्रकृतिभाव से वाध हुआ कम 
विधायक सूत्र #प्रकृत्येकाच” ( ६।४-१६३ ) । गुण श्रेयस्‌ प्रत्यय उगित्‌ होने ल 
को खी अर्थ में उगितश्च से ढीप्‌--श्रेयसी उसके अथे में विशेषण बहुत हैं शता ह. 
डीप बहुवचन में “बह्यः श्रेयस्यो यस्य स? वहां बहुत्रीहि समास UR 220 हने” 
भाव, (यसश्र” से कप्‌ का निषेध, “गोखियोः” से हस्व प्राप्त था उसका हे सार 
इस वार्तिक से निषेध हुआ--'बहुश्रेयसी” शब्द पुंड्लिङ्ग) है । प्रथमा ए० व० में उ न 
हलढ़याब्‌ से लोप बहुश्रेयसी रूप है। 
२६६ यू खयाख्यो नदी १।४।३। .. हु] 
इंदूदन्तो नित्यस्जीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्तः । ® प्रथमलिङ्गप्रहणञ्च 
स्याख्यस्योपसजेनव्वेऽपि नदीःवं वक्तव्यमित्यथः । br की 
दोष ईकारान्त, दीर्घे ऊकारान्त नित्यखरीलिङ्ग, शब्द की नदी संज्ञा होती ६ ' अ 
यसो शब्द डीवन्त पुंडिलिक है, नित्य्नीलिन्ग नहीं है, सूत्र से नदौ संज्ञा i न 
इस लिये वातिककार कहते हैं कि प्रथम (समास के पूव स्त्रीवाचक रहें दा ठ 
पदार्थ में विसयेषणीभूत होने से उपसजन श्रेयसी का अर्थ इआ तो भौ नद 
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होती है । श्रेयसी शब्द नित्यस्जीलिङ्ग की तो नदी संज्ञा है, वह नदौ संज्ञा तदन्त की होती 
है । वृत्तेः भू विद्यमानं नित्यस्रीत्वमादाय॒ तस्यार्थान्तरो पसंत्रमे = उपसर्जनल्वेऽपि नदीत्वं 
वक्तन्यमित्यथः । वातिक में च शब्द से अनुपजेन का ग्रहण है, गोरी आदि अनुसर्जन की भी 
नदी संज्ञा होती है । अवयवस्य नित्यस्त्रीत्वात्‌ नदी त्वमित्यर्थः । 
IN A 
२६७ अम्बार्थनद्यो हस्वः ७।३।१ ०७। 
अम्बाथोनां नद्न्तानाञ्च हस्वः स्यात्‌ सम्बुद्धो | हे बहुश्रेयसि | शसि 
बहु श्रेयसीन्‌ । 
जननी रूप मातृ अथे वाचक शब्दों का एवं नदी संशकान्त शब्दों का अवयव अन्त्याच का हस्व 
होता है सम्बुद्धिसंज्ञक प्रत्यय पर रहते । सम्बोधन में ईकार का हस्व इकार हुआ, हे बहुश्रेयभि । 
इस सूत्र पर भाष्य वातिक से तल्प्रत्ययान्त का वेद में डि या सम्बुद्धि में विकल्प हस्व होता है ! 
शसू में पूर्वसवर्णदीधै एवं नकारादेश से बहुश्रेयसीन्‌ । ह 
२६८ आण्‌ नद्याः ७।३।११२। 
नयन्तात्परेषां ङितामाडागमः स्यात्‌ 
नचन्त शब्द से अव्यवहित उत्तर ङकारेत्संज्चक प्रत्ययां को आट्‌ आगम होता है । बहुश्रेयसी 
आ ए, बहुश्रेयसी आ अस्‌ बहुश्रेयसी आ ङस्‌ । 
२६९ आटश्च ६।१।९०। 
आटोऽचि परे वृद्धिरेकादेश: स्यात्‌ । बहुश्रेयस्यै । बहुश्रेयस्याः । बहुब्रेय- 
स्याः | नदयन्तात्परत्वान्नुट्‌ बहुश्रेयसीनाम्‌ । 
आट्‌ से पर अच्‌ रहें तो दोनो के स्थान में बृद्धिरूप एकादेश होता है । 
१--आ ए की वृद्धि ऐ हुई, यण्‌। २--अ आ की बृद्धि हुई यण्‌ ३--आ की बृद्धि आ 
यण्‌ वहुश्रेयस्यै । बहुश्रेयस्याः । षष्ठी बहुवचन में नचन्त से पर आम्‌ को नुट्‌ इ आ । 
विमश--लाघवार्थ “आण्‌ नदाः वहां “अण्‌ नयाः? सूत्र कर अ< आगम करेंगे । आटश्च 
वहां “अटश्च’ न्यास करेंगे, क्या दोष है १ 'अस्वप्‌ अ स्‌ हसति’ सकार को रुत्व-उत्व अस्वप 
अ उ यहां उकार पूर्णवतीं अकार अट्‌ का है यहां बृद्धि अटश्च न्यास में होगी उसको रोकने के 
लिए आटश्च है, तो अट्‌'आगम में बहुश्रेयसी अ ए? यहां बृद्धि न होगी अतः, आट करना 
उचित है तव अस्वपो हसति की सिडी हुई । के 
२७० ङेरामूनद्याम्नीभ्यः ७।३।११६। 
नद्यन्तादाबन्तान्नीशब्दाश्च ङेराम्‌ स्यात्‌ । इह्‌ परत्वादाटा नुट्‌ बाध्यते | 
र 
बहुश्रेयस्याम्‌ । शेषमीग्रत्ययान्तवातप्रमीबत्‌ । अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः। अति- 
लक्ष्मी: | शेषं बहुश्रेयसीवत्‌ | कुमारीमिच्छन्‌, कुमारीवाचरन्‌ ब्राह्मणः कुमारी । 
~ tC ४० NN 
क्यजन्ता दाचारकिबन्ताद्रा कतेरि किप्‌ | हलङयादिति सुलोपः | 
नयन्त, आबन्त, एवं नौशब्द से पर ढि के स्थान में आम्‌ आदेश होता दै । बहुश्रेयसी छि 
(६) यहां आट्‌ प्राप्त है, एवं आम्‌ आदेश प्राप्त है, “येन नाप्राप्ते! न्यास से सवथा निरवकाश आम्‌. 
ने आट आगम का बाध किया, यदि यहां पूर्व में आट करेगें तो नयन्त बहुश्रेयसी से हव्यतहित 


“> 
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| का ----< 

$ “उत्तर निर्दिश्यमान डिंविमक्ति नहीं रहेगी, आट का मध्य में व्यवधान होगा । आम्‌ कर के बहु- 

ढु श्रेयसी आम! यहां आट्‌ प्राप्त है, एवं आम्‌ को नुट्‌ आगम प्राप्त हैं “विप्रतिषेधे? से परत्वात्‌ आने 

नुद का बाध किया, आटू आगम कर “बहुश्रेयसी आ आम्‌, यहा आटि से वृद्धि एबं यणू-बहुश्रें- | 


यस्याम्‌? । यहां आम्‌ के बाद आट लुम्‌ का बाच्यवाधकभान का विचार है । आम्‌ तो अपवादत्वात्‌ 

सर्वप्रथम ही होता है । सू 

अतिलक्ष्मी में ईकार उणादि ईप्रत्यय का है, डी का नहीं है । इसके बहुश्रेयसी सद्दशरूप होते 

हैं । अतिलक्ष्मीः = लक्ष्मी को छोड़ कर चला गया वह । ख्रीलिङ्ग कुमारी शब्द से 'वयसि प्रथमे? 

सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय कर वना है । कन्या कुमारी का अर्थ है । नित्य खीलिङ्ग से नदी संज्ञा इसकी 

है । कुमारी की इच्छा करने वाला इस अर्थ में द्वितीयान्त कुमारी से “सुप्‌ आत्मनः क्यच' से 

क्यच , विभक्ति लोप अकार को क्यचि च” सूत्र से इकार, दीषं 'कुमारीय? धातु से किप्‌ अकार 
लोप यकार लोप किंप्‌ सभी वर्णो का लोप कुमारी शब्द पुंलिङ्ग है, इच्छा कती ब्राह्मण है। अथवा . 

प्रातिपदिक कुमारी शब्द से “सवैप्रातिपदिकेभ्यः किब्‌ वा वक्तव्य: से क्विप्‌ तदन्त धातु को नाम= 

प्रातिपदिक बनाने के लिए “कंपू च? से किप्‌ । इसका अर्थ कुमारी की तरह आचरण करने वाला 

गे ब्राह्मण । क्यजन्त कुमारी या किंबन्त कुमारी शब्द प्रातिपदिक पुंछिङ्ग हो तो भी वह जात थातुत्व 

का त्याग नहीं करता है । यहां 'प्रथमलिज्न” वातिक से नदौसंज्ञा, सकार का लोप कुमारी बना । 

“क्विबन्ता विजन्ता धातुत्वं न जहृति” । 
२७१ अचि इनुधातुद्रुवां स्वोरियङुवङो ६।४।७७। 
प्रत्ययान्तस्य इवर्णोबणौन्तस्य धातो श्रूं इत्यस्य चाङ्गस्येयङ्बङो स्तो5- 


र ~ क [oS 


जादौ प्रत्यये परे । डिच्चेत्यन्ता देशः | आन्तरतम्यादेरियङ ओरुवङ | इतीर्याङ 
स 
गम प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व श्वुप्रत्ययान्त, इवर्णान्त थातु, उवर्णान्त धातु तथा प्राति- 
पदिक भ्र शब्द को श्यछ उवङ आदेश होता, है । स्थानकृत आन्तरतम्य = साईश्य सेइकारको + 
इयङ्‌ , उकार को उवङ होता है, यहां स्थानी एवं आदेश के आदि अक्षर का शिष्टव्याख्यान 
आन्तरतम्य है । कुमारी औ कुमारी में धातुत्व अश्लुण्ण है, किबन्त विजन्त धातुत्व का त्याग नहीं 
करते हैं । इससे इयङ्‌ आदेश प्राप्त है उसको बाधनार्थ सूत्र करते हैं । बु 
१ विमर्श--मूल ग्रन्थ में इति इयङि प्राप्तः यह लिखने का अभिप्राय यह है कि धातु के 
उच्चारण करकै विधीयमान काये धातु से विहित प्रत्यय पर में रहे तब ही होता रा 
| मानं कार्य तत्मत्यये भवति” यह परिभाषा है, यहां तो प्रातिपदिक कुमारी से ओ EI हः 
अतः इयङ की प्राप्ति ही नहीं है, इसका .कथन यहां उचित नहीं है वह परिभाषा अनित्य ८ 
«भ्रौणहत्य” प्रयोग में इन्‌ के नकार को तकार निपातन सै होता है । उस पर ध्या कद 
हैं कि यहां नस्तः सूत्र से तत्व सिद्ध ही है, यदि पूर्वं लिखित परिभाषा रहती तो यहां धाई ५ 
विहित प्रत्यय नहीं, तकारादेश सूत्र से प्राप्त नहीं । “सिद्धमत्र तत्त्तम?” यह भाष्य असङ्गत र 2 
| अतः यह परिभाषा नहीं है, अथवा है तो अनित्य है, इस गूढाशय को हृदय में रख कर लि 
| «इतीयङि परापे” इति । परिभाषा में तत्मरत्यये का अर्थ हे--थातु विहित प्रत्यये । 


| २७२ एरनेकाचोऽसंयोगपू्वेस्य ६।४।८२। 8 
| घात्ववयवसुयोगपूर्वा न भवति य इवर्णेस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्याने | 
चो्डस्य यण स्यादजादौ प्रत्यये परे । इति यण्‌ कुमायौं । कुमाये: । हे कमा 
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रय. पाई. । कुमायः | कुमार्थ | कुमायो: २ । कुमारीणाम्‌ । 
| सध्या, प्रध्य:, प्रध्यम्‌ । प्रध्यः | उन्नयतीत्यन्नीः । धातुना सह 
संयोगस्य विशेषणादिह स्यादेव यण्‌ । उन्न्यः | हे उन्नीः | उम्न्यम्‌ | ङेराम्‌ | 
उद्या | एबं तामणाः | अनकाचः किम्‌ | नीः | नियौ। नियः | अमि शसि च 
की | नियम्‌ । नियः | ङेराम्‌ | नियाम्‌ । असंयोगपूर्वस्य किम्‌ | 
सुश्रियो । यबक्तियों । छ गातकारकेतरपूर्वपदस्य यण्‌ नेष्यते & जुद्धधियो । 
परमधियो | कथं तहिं दुर्धियो वृश्चिकभियेत्यादि ९, उच्यते--दु स्‌स्थिता धीर्येषा- 
म न्य ॥ ७ ब्दं ७. Lon ४५ कट 
क्षिति विग्रहे ऊर इत्यस्य धीशब्दं प्रति गतित्वमेब नास्ति | यतूक्रियायुक्ताः 
मादयस्तं प्रत्येव गत्युपसगंसज्ञा: | वृश्चिकशब्दस्य बुद्धिकृतमपादानत्वं नेह 
बिबक्षितम्‌ । वृश्चिकसम्बधिनी भीरित्युत्तरपदलोपो वा | ; | 
“धातु का अबयव संयोग पूर्व में न रहें ऐसा जो इवर्ण, तदन्त जो धातु, जिसके अन्त में 
ड ऐसे अनेक अच्‌ युक्त अङ्ग के इवर्ण को यण्‌ होता है, अजादि प्रत्यय पर रहते” । इससे विशेष 
ह छोड़ कर अजादि में यण्‌ होता है । सम्बोधन से नदी संज्ञक कुमारी का अम्बार्थ 
सूत्र से हस्व कर “एङ्हस्वात्‌' से सकार लोप हुआ । अम्‌ दास में भी पूवेरूप पूर्व रे 
सत म्‌ शस्‌ यण्‌ पूवरूप पूर्ट॑सवणैदीर्घ को 
प्रकृष्टं ध्यायति इति प्रधीः । चिन्तार्थक ध्यै धातु से किप , आदेच? से आत्व, सम्प्रसारण 
दी से न प्रधी शब्द तीनों लिङ्ग में प्रयुक्त है, नित्य स्रीलिङ्ग नहीं है। दीः 
यूस्त्र्याख्यौ' से अप्राप्त है। परन्तु धीशब्द नित्यस्रीलिङ्ग ही है। कोष भी इसमें प्रमाण है-- 
बुडिः--मनौषा-धिषणा धी:-प्रश्ञा-शेसुषी-मतिः से यह नित्यस्रीलिन्ग हे । प्रकृष्टा धीर्यस्य स 
इस अर्थ में प्रधी शब्द्‌ संपूर्ण पिङ्ग है । वातिक से नदी संज्ञा । प्रधी को अजादि विभक्ति पर में 
रहते 0 होता है । इय्‌ की स्थिति न होने से नदी संज्ञा का यहां 'नेयङ्वङ्‌? निपेध का 
विषय ही नहीं है । यण्‌ विषय में वह निषेध नहीं लगता हे । र 
उत्‌ पूवेक नीधाठु से किप्‌ , यहां ङ्यन्त नहीं है अतः सकार लोप की प्राप्ति नहीं हे । उन्नी: । 


उद्‌ के दकार को अनुनासिक से नकार हुआ है। यहां ईकार के पूर्व व्यज्षन द्वय का संयोग है किन्तु 
वे दोनों धातु. के अवयव नहीं है इकार में विशेषण 'धातु का अवयव संयोग पूर्व में न रहे? दिया है 
नह नहीं है अतः उन्नी को अजादि विभक्ति पर में रहते निःशङ्क यणादेश करना चाहिए जब 
भाग म ल जाने वाला, या उन्नति करने वाला को उन्नी कहते हैं । गाँव ले जाने वाळा जमादार, 


या सिपाइ, या मृत्य इस अथे में पुंलिङ्ग ग्रामणी शब्द का रूप भी प्रधीवत्‌ है । 


क्किप्‌ मत्ययान्त छे जाने वाला इस अर्थ में “नी? अनेकाच्‌ नहीं है यण्‌ की अप्रप्ति से इयङ 
आदेश निया । नियः। सप्तमी एकबचन-में. आम्‌ आदेश, इयङ नियाम्‌। उत्तम प्रकार से सेवा करने 
तारा सु शब्द किप्‌ प्रत्ययान्त, ही धातु के इकार का दीर्घ होता है, सुश्री से सकार का सुत्व 
विसरे सुश्री: सुश्री औ, यहां ईवणै के पूर्व में श्‌ र्‌ का संयोग है भतः यण को अप्राप्ति से इयडा- 

देश सुश्रियो, सुश्रियः । यव मोल लेने वाला = यवक्रीः । यवक्रियौ । यवक्रियः । 2 
। य 2 शब्द एवं कारक से अन्य पूर्व पद में रहें वहां इवणांन्त धातु को यण्‌ नहीं होता 
पूजक 2 ड़ प्राणायाम का तात्पय॑ यह कि केवल इकारान्त धाठु रहें, या गतिपूबंक या कारक- 
न्त धातु रहें, वहां यण्‌ होता है। केवल का उदाहरण 'निन्यहुः' 'निन्धुः ' "डा 
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धीर्यस्य सः शुद्धधी में द्रव्याथैक धी शाब्द का विशेषण भी सत्तरार्थक है, वह गति या कारक नहीं 
है । असत्त्वार्थक क्रिया सम्बन्धी की गति या कारक संज्ञा होती है । वह यहां नहीं है अंतः इयडा- 
देश होकर शुद्धधियौ । शुद्धधियः । 

(यदि शुद्ध = ब्रह्म ध्यायति? इस अथे में ध्यान क्रिया में अन्वययुक्त कर्मकारक शुद्ध है, ठो यण्‌ 
होता ही है । परमधियौ परत्वं मातीति परमः परोपपदक भाधातु से कप्रत्यय, आकार छोपः परग 
उत्कृष्टः । उत्कृष्ट बुद्धि वाला में परमा =उत्क्रष्टा यहां भी सत्तवार्थक हे । अतः यहां यण्‌ नहीं, 
परमधियौ परमधियः । दुध्यायति अः में दुर्‌ असत्त्वाथेक ध्यान क्रियान्वयौ होने से गतिसंज्ञक 
है । अथवा धौ का अर्थ ध्यान रख कर दुष्टा धीः = ध्यानं यस्य सः । यहां भी गति संज्ञक दुर्‌ है । 

एवं वृश्चिकात्‌ भयम्‌ अर्थ में भयार्थक धात्वर्थं क्रिया. निमित्तक वृश्चिक को अपादान संज्ञा प्रयुक्त 
अपादान कारकत्व है । उभयत्र गति एवं कारक पूर्व में है यण्‌ होना ही चाहिये, इयङ्‌ केसे किया १, 
दुःस्थिता धी यस्य सः। इस अथे में “प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः” इससे 
'स्थिता? का लोप है । यहां धी शब्द बुद्धि रूप युगवाचक है । अतः ध्यान क्रियार्थ वह नहीं है। 
ऐसी परिस्थिति में दुर्‌ गतिसंज्ञक नहीं है । गति से भिन्न दुर्‌ पूर्व में रहने से यण्‌ न हुआ । यद्यपि 
लुप्त स्थिता तद्वाच्य क्रिया स्थिति रूप निमित्तक गतित्व यहां दूर्‌ में सम्भव है, किन्तु उपसर्गाः 
क्रियायोगे? यहां योग ग्रहण से यदर्थ क्रिया के साथ जिसका योग रहें तदर्थ क्रिया निमित्तक 
गतित्व उपसर्गत्व उसमें रहता है । अन्य क्रिया के साथ योग रहे, अन्य के प्रति गति या उपसगे 
कहा जाय यह क्रम नहीं है प्रकत में धी शब्दार्थ गुण निरूपित गति के अभाव से यण्‌ न हुआ । 
वृश्चिकात्‌ यहां अपादान कारण नहीं है किन्तु वृश्चिक सम्बन्ध युक्त भय अर्थ में वृश्चिकस्य सम्बः 
न्विनी वृश्चिकसम्बन्धिनी सा चासो धीः यहां सम्बन्धिनी का मध्यम पद लोप है, वृश्चिक 
पष्ट्यन्त है, यह कारक नहीं है, धी = बुद्धि गुणस्वरूप हे, कारक पूर्वक न होने से यण्‌ न हुआ; 
किन्तु इयङादेश हुआ । 


२७३ न भूसुधियोः ६।४।८५। 


एतयोर्यण्‌ न स्यादचि सुपि | सुधियौ | सुधिय इत्यादि । सखायमिच्छति 
सखीयति ततः क्रिप्‌ , अल्लोपयलोपौ, अल्लोपस्य स्थानिवद्भावादू यणि प्राप्ते 
को लुप्तं न स्थानिवत्‌ | एकदेशविक्कतस्यानन्यतयाऽनङणित्वे । सखा, सखायो) 
सखायः | हे सखीः । अभि पूवरूपात्‌ परत्वाद्यणि प्राप्ते ततोऽपि परत्वात्‌ 
सख्युरसम्बुद्धाबिति प्रवतते । सखायम्‌ । सखायौ | शसि यण्‌-सख्यः । 

सह खेन वतत इति सखः | तमिच्छ॒ति सखीः | सुखमिच्छ॒ति सुखी: | 
सुतमिच्छति सुतीः । सख्यौ | सुख्यो । सुत्यो । ख्यत्यादिति दीघस्यापि ग्रहणाङुः 
कारः | सख्युः । सुत्युः । ढनमिच्छतीति लूनीः | क्षाममिच्छतीति क्षामीः। 
प्रस्तीममिच्छतीति प्रस्तीमीः । एषां ङसिङसोयण्‌ । नत्वमस्वयोरसिद्धत्वात्‌ | 
ख्यत्यादित्युत्वप्‌ । ळन्युः | क्षाम्युः । प्रस्तीम्युः । शुष्कीयते शुष्की: | इयडः 
शुष्कियों | शुष्कियः | ङसिङसोः शुष्किय इत्यादि । 


इतीदन्ताः | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ES 


Te पा कक पछ त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ 


SY 


नी आल DD 


भू एवं सुधी को यण्‌ नहीं होता है, अजादि सुप पर रहते । भू: = पृथ्वी । सुधीः=उत्तम रीति से. 
ध्यान करने वाला “सुधी ओ? यण्‌ का निषेध से इयङादेश | भू को ओः सुपि” से प्राप्त यण का 
निषेध किया । मित्र की इच्छा करने वाला अर्थ में द्विती पान्त सखि शब्द से इच्छार्थक क्यच ( य ) 
अक्कत्‌ सू० से दीघं सखीय से क्विप्‌ अलोप, यलोप, यहां अकार का 'अतो लोपः? से लोप हुआ है 
उसका स्थानिवद्भाव से अच्‌ परत्व ज्ञान से यणादेश इंकार को प्राप्त हुआ, किन्तु “किलयुपथात्ब- 
चङ्परनिहासकृत्वेषूपसंख्यानम्‌” वार्तिक से क्रिप्‌ परक अकार लोप का स्थानिवद्भाव का निके 
हुआ, अतः यण्‌ न हुआ । 


हस्व इकारान्त सखि को अनङ एवं हस्वेकारान्त से पर सर्वनामस्थान को णिद्रद्भाव का विधान 
है यहां तो कृतदीर्वान्त सखी है वे कार्य न होने चाहिये किन्तु 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' न्याय से 
दीर्घं विकार हुआ है, अधिकतर वर्ण अविकृत है अतः सखी को भी वे दोनों कार्य होते हें। 
सम्बोधन भी हे सखीः! अम्‌ विभक्ति में पूवेरूप को वाध कर 'एरनेकाच्‌? से यण्‌ प्राप्त है पर 
होने से, किन्तु पर यण से भी पर णिदूवद्भाव दै, तत्मयुक्त ईकार की ऐ वृद्धि, आयू आदेश से 
“सखायम्‌? रूप सिद्ध हुआ | शस्‌ में यणादेश से सख्यः । 

ख = इन्द्रिय । इन्द्रियों के साथ रहने वाले को सख कहते हैं। सह को सादेश है । उसकी इच्छा 
करने वाला उस अर्थ सखीय बना । उससे किप्‌ अकार लोप, यकार लोप सखीः। सुख की इच्छा 
करने वाला--सुखीय से किंपृ अकार लोप यकार का लोप से सुखी: । पुत्र की इच्छा करने वाला में 
सुतीय से क्रिम्‌ पूववत्‌ कार्य्यं से सुतीः । ओ विभक्ति में इनको यणादेश होता है । ख्यत्यात्‌ में दीर्घ 
खी का ख्य में अनुकरण है, अतः पूर्वोक्त में ङसि ङस्‌ में उकारादेश से सख्युः । सुख्युः । सुत्युः । 
छेदनार्थक लू धातु से कम में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय क्त ( त ) झू यहां “लवादिभ्यश्च? से नादेश ल 
वना । द्वितीयान्त से क्यच्‌ = य इकार का दीधे से रूनीय-छिप अछोप यलोप से लूनीः=कटे हुए की 
इच्छा करने वाला। क्षै त तकारको मकारादेझ का सुत्र है- क्षायो म” एको आकार “आदेच, सूत्र से 
हुआ । क्षाम क्यच आदि कार्ये से क्षामीय क्विप्‌ अलोप यलोप से क्षामीः=क्षीणवस्तु की इच्छा करने 

वाला । प्रम्तीमम्‌ इच्छति अर्थ में प्रस्तीमीय से किप्‌ अकार यकार लोप प्रस्तीमीः = ध्वनित 
शब्द की इच्छा करने वाला । 'लवादिन्यः से.तकार को नकारादेश असिड होने से ङसि ङम्‌ 
में यण लुन्यु: २। क्षायो मे? से विधीयमान मादेश असिद्ध होने से क्षाम्युः २ । 'प्रस्तो” ८।२।५४ से 
विधीयमान म असिः ह होने से उत्व से प्रस्तीम्युः । शोषणार्थक शुष्‌ से क्त प्रत्यय, “शुषः कः से, तकार 
को कादेश करके शुष्कमिच्छति क्यजादि शुष्कीय किप्‌ आकार यकार लोप से शुष्कः । ओ 
एवं जस्‌ में इयङ। ङसि एवं ङस में इयडादेश हुआ । 
दीघ ईकारान्त शब्द समाप्त 


कल्याण कर्ता शिव जी इस अर्थ में शम्भु का हरिवत्‌ रूप होता हे । इस प्रकार विष्ण वायु 
भानु आदि के रूप पूर्वेमूत्रों के आधार पर याद करना चादिये । 
२७४ तृज्वत्क्रोष्टुः ७।१।९ 
क्रोष्टरस्वृजन्तेन तुल्यं बतते असम्बुद्धौ सवनामस्थाने परे । क्रोष्टुशब्दस्य 
स्थाने क्रोष्रशब्दः प्रयोक्तव्य इत्यथः | 


कोष्ट शब्द्र तृजन्तशब्द के रूप को प्राप्त होता ह, सम्बुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान पर में रहते 


क्रोष्ट शब्द के स्थान में कोष्ट शब्द का प्रयोग करना चाहिये । 
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१३० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


क 


ORs >>>. 
| विमश--रोधनार्थक या आह्वानार्थक, कुश से तुन्‌ प्रत्यय झकार को षकार त्व गुण से 
८ क्रोष्टु शब्द है । क्रोशति = आहृयति, रोदिति वा क्रोष्टुः = सियार का वाचक है । तुन्त्रत्ययान्त 
८ एवं तृच्‌ प्रत्ययान्त एकार्थं सिद्ध ही हे, यह केवल प्रयोग नियामक है-सर्वेनाम स्थान में 
८ केवल तृजन्त का ही प्रयोग करना । एवं 'स्त्रियाज्च? सूत्र से स्रीलिङ्ग में तृजन्त कोष्ट शब्द का ही 
प्रयोग करना । वक्ष्यमाण सूत्र ते अजादि तृतीयादि विभक्ति में तृजन्त तुन्नन्त उभय क्रोष्ट एवं 
; कोष्ट का हौ प्रयोग करना, इस प्रकार तृज्वद्वाव विधायक तीनो प्रयोग नियमार्थ ही है। 


र अतिदेश सूत्र सात प्रकार के होते हे-१ निमित्तातिदेश-पूर्ववत्सनः । २ व्यपदेशातिदेश- 
मु आध्न्तवदेकस्मिन्‌ । २-तादात्म्यातिदेश-सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे । ४--रूपातिदेश-तृज्वत्‌ 
हु क्रोष्ट;। ५--शास्त्रातिदेश,--कालेभ्यो भववत्‌ । ६- कार्य्यातिद्देश-स्थानिवदा । ७ अथी. 
तिदेश-स्त्री पुंवत्‌ । प्रकृत में रूपातिदेश ही है । तुज्वत्‌ में तृतीयान्त से सदृशार्थ में “तेन तुल्यम्‌? 
से वति प्रत्यय हवै । 


२७५ ऋतो डिसवनामस्थानयोः ७।३।११०। 
ङो सवनामस्थाने च परे ऋदन्तस्याङ्गस्य गुणः स्यात । इति प्राप्ते 
त ऋषारान्त अङ्ग के अन्त्य अल्‌ को गुण होता है, ङि या सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्वयञ्छु 


२ औ जस्‌ अम्‌ और पर में रहते । क्रोष्ट सु यहां गुण प्राप्त इससे हुआ, किन्तु-- 


२७६ ऋदुशनस्पुरुदसोऽनेहसां च ७।१।९४। 
ऋटन्तानायुशानसादीनां चानङ्‌ स्यादसम्बुद्धौ सो परे | 
ऋकारान्त शब्द, उशनस , पुरुदंसस्‌ , अनेहस्‌ , इन शब्दों के अन्त्य अल को अनङादेश 


होता हैं, सम्बुद्धि संज्ञक सु भिन्न सु विभक्ति पर रहते । ऋकार को अनङादेश हुआ--क्रोष्टन्‌ 


स्‌। अनङ में अकार ङकार की इत्संज्ञा लोप होता हे । यहां ऋकार के स्थान में केवल अणमात्र 
का विधान न होने से “उरण रपरः की प्राप्ति नहीं है । | 


२७७ अपतृन्‌त चस्वसनप्तनेष्ट वश्क्षत्तहोव॒पोत॒प्रशास्तणाम्‌ ६।४।११। 
अबादानामुपधाया दीघ स्यादू असम्बुद्धा सवनामस्थाने परे । नपत्रा- 


दिग्रइणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमाथप्‌ । तेन पितृश्रातृप्रशृतीनां न । उदूगावृशाब्दस्य 


तु भवत्येव, समथसूत्रे उद्गातारः' इति भाष्यप्रयोगात्‌ ! क्रोष्टा क्रेष्रारौ | 
कोष्टार: | करोष्टारम क्रोष्टारौ । क्रोष्टन्‌ | 


A ३ 


छ नता र हुन्‌ अत्ययान्त, तृच्‌ प्रत्ययान्त, स्वस्‌, नप्ठू, नेष्ट, त्वष्ट, क्षत्त, होतू, पोत, प्रशास्तृ 
गा पवा का दोर्ष होता है, सम्बुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्यय पर रहते । 
हे 4 प से क्रोष्टा। ओ विभक्ति में तृजवदभाव, गुण, उपधादोधे-क्रोष्टारो । 

मं रपर अर्‌ हुआ है। तृज्वद्वाव जस अम्‌ ओट में गुण एवं उपधादीर्ध 


' दास्‌ म तृजबदूभाव अप्राप्त है, प्रथ 
च १ उ रों उभार दीप ते स को न्‌ू 


दै 
त में दो पक्ष है--उनमें व्युत्पत्ति पक्ष में “अपूतुन्‌तृच्‌स्वस्तूणाम्‌? इतना सूत्रमात्र 
से श हो सकती है। पुनः सूत्र में क्रियमाण नधु आदि शब्द ग्रहण नियमार्थ है-- 
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अजन्तपुंल्ञिङ्गप्रकरणम्‌ १३१ 
५उणादिनिष्पन्न तत्‌ या तृच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की'उपधा का दी हो तो सूत्र में पठित शब्दों के 


( नपु आदि ) समानानुपूर्वी से युक्त शब्दों की ही असम्बुडिसंशञक स्वनाम संश्ञक प्रत्यय पर रहे 
तो उपधा दीर्व होता है। इस नियम सें पितृ मातु आत इनका ठुजन्त होते हुए भी दीर्ध न 
हुआ । ऋत्विग्‌ विशेपवाचक = उद्गातृ शब्द इस सूत्र में पढ़ा नहीं है तो भी भाष्य प्रयोग से इसका 
दीर्घ होता ही हे-उदगातारो आदि । 


२७८ विभाषा तृतीयादिष्वचि ७।१।९७। 


अजादिषु तृतीयादिषु ओष्टुबी ठृज्वत्‌ । 
अच्‌ है आदि अवयव जिनका ऐसी तृतीयादि विभक्ति पर में रहते क्रोष्टु शब्द को ठृजवदः 
भाव विकल्प से होता है । यह भौ प्रयोगों का नियमनमात्र करता है। क्रोष्टु आ यण्‌ क्रोष्ट्रा 
क्रोष्ठ ए यण्‌ क्रोष्टे । ङसि एवं ङस्‌ में रूप-- छु: 
२७९ ऋत उत्‌ ६।१।१११। 
क्रदन्तात्‌ ङसिङसोरति परे उकार एकादेशः स्यात्‌ | रपरत्वम्‌ | 
ऋकारान्त शब्द से पर ङसि सम्बन्धी या ङस्‌ सम्बन्धी अकार पर रहते ऋकार एवं अकार को 
उकार एकादेश होता है । ऋकार स्थानिक अणू रपर होता है । तुज्वद्भाव पक्ष में क्रोष्टु अस्‌, 
ऋकार अकार उभय स्थान में रपर उकार उर्‌ हुआ । 
२८० रात्सस्य ८।२।२४। 
रेकात्संयोगान्तस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य । रेफस्य विसर्ग: | करष्ठ: २। आभि 
[oS € प्रतिषेधेन 
परत्वात्‌ तुज्‌वद्भाते प्राप्ते । 8 चुमचि रतुउबद्भावेभ्यो नुट्‌ पूववि | 
क्रोष्टूनाम्‌ । क्रोष्टरि । ष्टः | पत्ते हलादौ च शम्भुवत्‌ । इत्युदन्ताः 
संयोगान्तस्य सूत्र से लोप सिद्ध ही था, यह सूत्र नियमार्थ है, नियमस्वरूप इस प्रकार हैं-- 
रफ से पर वर्ण का “संयोगान्तस्य? से यदि लोप होता तो वह केवल सकार का ही, अन्य का नहीं । 
यहां विपरीत नियम--“संयोगान्तस्य' से सकार का रोप हो तो रेफ से पर ही का” अन्य का 
नहीं । यह नियम नहीं होता हैं, पुमान्‌ श्रिया” ( ६-२-६७ ) निर्देश से । यहां नकार से पर 
सकार का लोप संयोगान्तस्य से हुआ दै । क्रोष्ट र्‌ स्‌ यहां ऋकार अकार को उर्‌ हुआ, र्‌ सू को 
संयोगसंज्ञा सलोप, विसगे- क्रोष्टुः । 
षष्ठी के एकवचन में भी कष्टः । क्रोष्ट आम्‌ यहाँ बुद्‌ एवं तुज्वद्भाव की एक समय में प्राप्ति हं 
परत्वात्‌ तृजवद्धाव प्राप्त ह उसको वाधनाथ यह वातिक है--नुम्‌ , अजादि विभक्ति परक ऋकार को 
हे । यह वार्तिक विप्रतिषेध प 


रेफादेश, एवं तुज्वद्वाव इनको तुद्‌ पूर्व विप्रतिषेध से वाध करता 2 
> _ EN दीर्घ 
कायम्‌? का बाधक है, पूर्वे शाख को बलवत्ता प्रतिपादन करता है । नुट्‌ दीर्ष से क्रोष्टनान्‌ । डि में 


तुज्वद्भाव युग से क्रोष्टरि । ओस्‌ में तृज्वद्वाव यण्‌ रोधः । तुज्वद्भाव के अभाव पक्ष में हलादि- 
विभक्ति पर रहते शम्भु शब्द के तुल्य रूप इसके होते हैं । 
१--प्रथमा--क्रोष्टा क्रोष्टारी क्रोष्टारः । सम्बोधन- हे क्रोष्टो, दै कोष्टारो, हे कोष्टारः । 
२--द्वितीया- क्रोष्टारम्‌ क्रोष्टारौ कोष्टन्‌। 
३--तृतीया--क्रोष्टा क्रोहुना, क्रोष्टुभ्याम्‌) क्रोष्टभिः । 
४--चतुर्थी-क्रोष्टे कोवे क्रोष्टुभ्याम्‌ , क्रोष्टभ्यः । 
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१३२ वेयाकरणसिद्धान्तकोमुर्दी 
५ पञ्चमी -्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः । 
६-पष्ठी--क्रोष्ट: क्रोष्टोः, क्रोष्टोः क्रोष्टोः, क्रोष्टनाम्‌ । ˆ 


Nr Pras es अक क आक डी 


७--क्रोथ्टरि क्रोष्टी , 9 “क्री पु. 
हस्व उकारान्त शब्द समाप्त हुए । 
हूहः । हूहो । हह: | हृहम्‌ | हह्णौ | हृन्‌ । इत्यादि, | अतिचमूशब्दे तु नदी 
कार्य बिशेषः | हे अतिचमु | अतिचम्बी । अतिचम्वाः । अतिचम्वाः। अतिः 
। चमूनाम्‌ | अतिचम्बाम्‌। खलपूः | 
ऊकारान्त यह शब्द गन्धर्व वांचक है । हूहूः । ओ में पूर्व सवर्णे दौध का 'दीघोज्जसि! ने बाथ 
किया, यण्‌ । चमू सेना का नाम है! नित्य खीलिङ्ग है । नदीसंहा होती है। सेना को छोड़ कर h 


। गया हुआ जो उसको अतिचमू कहते हैं चमूम्‌ अतिक्रान्तः । द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ । 
` मू शब्द नित्य खीलिङ्ग है, उसमें स्थित नदीत्व का उपसजन होने पर भी अवण होता है। 
(प्रथमलिङ्गग्रहणब्न' से । इस प्रकार अतिचमू पुंलिङ्ग होते हुए भी नदी संशक हे, अतः नदा संशा 
प्रयुक्त कार्य्यं इसमें होते है । सम्वोधन में 'अम्बार्थनद्यो? से हस्वः हुआ । सू लोप से है अतिचमु । 
“आण नद्याः से आट, बृद्धि यण्‌ अतिचम्बै । नदी संज्ञा निमित्तक नुट्‌ अतिचमूनाम्‌। नदी 
प्रयुक्त कि कौ आम्‌ आट्‌ वृद्धि से अतिचम्वाम्‌ । 
“बलं पुनाति? खलपूः = दुष्ट को पवित्र करता है वह । यह क्विप्प्रत्ययान्त है । खलपू ओ । 
२८१ ओः सुपि ६।४।८६। 
र घात्बबयबसयोगपूर्वा न भवति य उबणेस्तदन्तो यो घातुस्तदन्तस्या- 
नेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्यादजादौ सुपि । 
$ गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण्‌ नेष्यते $ | खलप्वौ । खलप्व इत्यादि । 
२ एवं सुल्बादयः | अनेकाचः किम्‌ | छू: । लुबौ । लुबः । 
धात्ववयवेति किम्‌ । उल्लू: । उललबौ । उलल्वः । असंयोगपूबस्य 
किम्‌ | कटप्रुबो | कटप्रुव: | गतीत्यादि किम्‌ । परमलुबौ । सुपि किम्‌ | लुः 
बतुः | स्वभूः । न भूसुधियोः । स्वभुवौ । स्वभुवः । 
“धातु का अवयव संयोग पूर्व में न रहे ऐसा उकार वह है अन्त में जिसके ऐसा जो धातु 
। वह है अन्त में जिसके ऐसा अनेक अचूघटित अङ्ग को यण होता है, अजादि सुप्‌ विभक्ति पर में 
हि... रहते”? । ५ गति एवं कारक से अन्य पूर्वपद रहे वहां यण्‌ नहीं होता है। ओ विभक्ति परक 
खलपू के ऊ को यण्‌ खलप्वी । 


~ “4. ar 


Md «2D 


ड 


अच्छी तरह जो काटता है उसको सुलू कहते हे- सुष्ट लुनाति = छिनत्ति इति सुलः । इसके 
। रूप खलपू समान है । एकाच्‌ केवल रहे वहां उबड्‌ लवो । 
न । उल्लू में ऊकार पूर्व धातु के वर्ण द्वय का संयोग नहीं है अतः यण्‌। विछोने की ओर चलने 
। वाले को = कटप्र कहते हैं । यहां ऊकार के पूर्व प्‌ एबं रेफ दोनो धातु के अबयव संयुक्त पून ह 
३ रा मघ 


। अतः यण न हुआ | उवछादेश से करप्रुवा । उत्कृष्ट काटने वाला इस अध में परमलः क ड 
। समास में परम शब्द गति संशक नहीं है । यहां परम शब्द प्रातिपदिकार्थ मात्र. का वाल 
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है । 'ललवतुः में तस्‌ स्थानिक अतुस्‌ सुप्‌ नहीं है । आप ही उत्पन्न होने वाळा अर्थ में स्वं भव- 
तीति स्वभूः । द्विवचनादि में प्राप्त यण्‌ का न भूसुधियोः’ से निषेध यहां ओः सुपि’ से यण प्राप्त 
था वह न हुआ । उबडादेश स्वभुवो आदि'। 
२८२ वषाँभ्यश्च ६।४।८४। 
he € 45 € ~ 2५ 
अस्योबर्णस्य यण्‌ स्यादचि सुपि | वर्षोभ्वी | वषीभ्वः | हम्भवतीति दम्भूः | 
“अन्दूडम्भूजम्वूकफेळूककेन्धूदिधिषू” | ( उ० सू० «३ ) इत्युणादिसूत्रेण 
निपातितः | दम्भवौ । हम्भवः । हम्भूप्‌। हम्म्वी । टम्भून | शेषं हूहूवत्‌ | 
इन्निति नान्ते हिंसार्थऽव्यये भुवः किप्‌। दन्भूः । & हन्करपुनःपूर्वेस्य भुवो 
यण्‌ वक्तव्य:  । हन्भ्बम्‌ | न्भ्व इत्यादि । खलपूवत्‌ । करभ्वौ | करभ्वः | 
दीर्घपाठे तु कर एवं कारः, स्वार्थिकः भ्रज्ञायण । कारभ्वो । कारभ्बः । 
“पुनभूयौगिकः पुंसि” । पुनभ्चौं इत्यादि | टरमूभूकाराभूराब्दौ स्वयंभूवत्‌ | 
इत्यूदन्ताः | 
अजादि सुप से अव्यवहित पूर्वे वर्षाभू शब्द के अन्त्य अल्‌ को यण्‌ होता है । प्रथमा एकवचन 
में वर्षाभूः = बरसात में उत्पन्न होने वाला मेढक । द्विवचन में वर्षाभू ओ? यहां यण प्राप्त था इको 
यणचि से उसको वाध कर, प्रथमयोः से पूर्व सवर्ण दीघं प्राप्त है, उसको 'दीर्घाञ्ञसि’ ने बाथ किया, 
ओः सुपि से प्राप्त यण्‌ को “न भूसुधियोः? ने अवरुद्ध किया, “अचि श्रुः से प्राप्त उवडादेश को इस 
सूत्र ( वर्षाभ्वश्च ) ने बाध कर यणादेश किया--वर्षांभ्वौ आदि । गूंथता है वह इम्भूः दिमी ग्रन्थे? 
धातु से उणादि कूत्‌ प्रत्यय हुआ है इ भू निपातन से पूर्व को मान्तत्व है । इम्भूः = अन्धकार = 
गुंथने वाला अर्थ है, पुस्तक का रचयिता अर्थ नहों है । पन्नों के गूंथा हुआ को ग्रन्थ कहते हं! 
पत्ती को बोधन करने वाळा पत्त्र शब्द लाक्षणिक होकर चिट्टी की भी कहता है तथैव यहां भी 
व्यवस्था करनी चाहिए । 
हिंसा अर्थ में इन्‌? नान्त अव्यय हे वह यदि पूर्व में रहै तो भू धातु से किप्‌ प्रत्यय कर 
दृन्भूः = हिंसा से जन्मा हुआ अर्थ है। दृन्भूः | इन्‌ कर पुनर्‌ इनमें से कोई शब्द पूर्व में रहे तब 
परवतों भू के उकार को यणादेश होता है अजादि सुप्‌ पर रहते | रूप मूल में उक्त ही है । 
यदि कार पूर्वक भू है तो करोति शति 'करः' पचादि अचू। कर एव कार” यहां प्रज्ञादिभ्यश्र' 
से स्वार्थिक अण आदि वृद्धि अकार लोप कार पूर्वक भू थातु में भी यण्‌ । कर, कार दोनों वार्तिक में 
पठित है उस मत में कर या कार एक ही पठित है आदि ऋषियों का मतभेद से यह लिखा ईँ । 
विमर्श--'स्वार्थिकः में सोवार्थिक होना चाहिए एच्‌ क्‍यों नहीं हुआ! यथा वैयाकरणः, 
सौवश्वः, में ऐच्‌ हुआ तथेब यहां भी प्राप्त है १, द्वारादि गण में स्व शब्द का पाठ हे । वहां तदादि 
विधि से स्व है आदि में जिसके इस अर्थ से केवल स्व में व्यपदेशिवद्भाव से स्वयं स्व के आदि में 
मान कर ऐच्‌ करना । अन्यत्र स्वादि शब्दों का ग्रहण से स्वाध्याय, स्वम्राम इनको ऐचू आगम 
होता ही पुनः एच्‌ के लिए द्वारादि गण भ इन दोनों का पाठ व्यथ होंकर वे ज्ञापन करते है कि 
“स्वशब्दादि को एजागम हो तो स्वाध्याय एवं संग्राम शब्द सम्बन्धी एचू को ही” अतः यह 


ऐच्‌ न हुआ। 2. 
कार शब्द अनेकार्थक दै-वध्य-निश्च य-यत्न-क्रिया में । करभूः = हाथ से उत्पन्न । डा 
फिर से उत्पन्न होने वाला । पुनभू रूढि भो है । नित्यखीलिङ्ग में उसका प्रयोग होता है पुनभूँ: = 
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फिर व्याही हुई स्री । यहां योगिक माना है--पुनः भवति, किप्‌ प्रत्ययान्त हे । इृन्भूः = दृष्टि से 
होने वाला । काराभूः = कारागृह में होने वाला । इन शब्दों में “न भूसुधियोः? निषेध नहीं 
लगता हे । 

दीर्घं ऊकारान्त शब्द समाप्त । 


घाता । हे धातः | धातारौ । धातार, | & ऋवणोन्नस्य णत्बं वाच्यम्‌ क । 
घातुणाम्‌ इत्यादि । एबं नपत्रादयः | उद्गातारो | पिता | व्युत्पत्तिपक्षे नप- 
त्रादिप्रहणस्य नियमाथेत्वान्न दीघेः। पितरौ । पितरः। पितरम्‌ । पितरौ | 
शेषं धातृबत्‌ | एबं जामातृश्रात्राद्यः | ना | नरौ | नरः | हे नः । 

ब्रह्मा वाचक ऋकारान्त धातु शब्द से प्रथमा एकवचन में सु (स्‌) गुण को वाध कर ऋदु- 
शन! स्‌ से अनड्‌ 'अपृतृन्‌तृव’ से दोघे सकार लोप नलोप धाता । धातू औ “ऋतो डि? से गुण 
उपधादीषे धातारो । धातारः। धातू आम्‌ नुट्‌ “नामि’ दोघे यहां नकार को णत्व अप्राप्त है, णत्व 
में निमित्त 'रेफ या पकार? इनमें यहां कोई नहीं है, इस लिए वातिककार ने वातिक किया 
कि--ऋवण से पर नकार को णकार होता हे । घातृणाम्‌ । 

यह वातिक सभी णत्वविधायक सूत्रों के साथ सम्बद्ध हे । “नृनाम' यहां तो इस से णत्व नहीं 
होता हे समानपदस्थ = एकपदस्थ में ही इस वातिक की प्रवृत्ति हे। यहां नू एकपद नाम 
एकपद है । समास करने पर भी अन्तर्वतिनी विभक्ति से प्रत्येक को भी पदत्व है, समान पद 
का विवरण प्रथम कह चुके है । ऋकार में वर्णावयवत्वेन भासमान रेफ को स्वतन्त्र रेफ समान 
लेने पर यह वातिक प्रयोजन रहित हे। परिभाषा “वर्णेकदेशा वर्णग्रहुणेन गृह्यन्ते” । इस परिभाषा 
स्वीकार में अनेक मतभेद है । अतः वातिक का प्रारम्भ किया है । यदि तु 'तृपनोतिः में भत्व- 
निपेधाथे क्ुभ्नादिगण में पाठ करने से ज्ञापन करेंगे की “ऋवर्ण से पर एक पद में स्थित नकार 
को णकारादेश होता हैं” तव वातिक अनावश्यक ही हे । 

न पतन्ति पितरः नरकं यस्योत्पत्ती' इति नप्त--जिनकी उत्पत्ति होनेपर दिवङ्गत पितृगण- 
पिता पितामह--प्रपितामहादि+ नरक को नहीं जाते हैं, उसको नप्ता कहते हे--पौत्र या 
दौहित्र । 'जन्यजन्यः पुमान्‌ नप्ता? कोप है, पुत्र का पुत्र, या कन्या का पुत्र । भाषा मे “नाती? 


- कहते ह । समर्थ सूत्र पर “उद्गातारं भाष्य प्रयोग से नपूत्रादि नियम यहां नहीं लगता हे, अतः 


दीघ॑ होता है, ऋत्विग्‌ निशेष इसका अर्थ है पाति-रक्षति पिता--रक्षक अर्थ है । योगरूढ से बाप 
वाचक पितृ शब्द प्रसिद्ध है । या पितृ शब्द जनक में रूढ भी है। योगिकार्थ की बिलम्ब से 
उपस्थिति होती है रुढ्यर्थ की शीप्रोपस्थिति होती है “हड़ियॉगापहारिणी), यह वचन अन्तरङ्ग 
परिभाषा मूलक ह अपूर्व नही, प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थ अनुसन्धान में विलम्ब होता है एतावता उसमें 
बहिरङ्गत्र है । स्मृतिकार ने अनेक पितृ पदार्थो का वणन किया हे । रक्षक, जनक, ऋणदाता, 
श्वर, ऋण का दाता “पञ्चैते पितरः स्मृताः। यहां नप्त्रादि नियम से योगिक तृजन्त है, अतः 
दीर्घं न हुआ, इष्टानुरोध से यहां व्युत्पत्ति पक्ष ही मानना उचित है पितरौ । जाया पत्नी, 
इसमें पति पुत्र रूप से पुनः उत्पन्न होता. है । झास्रकार लिखते हो “सा ये जाया यदस्यां 
जायते पुनः” अपुत्रवती की जाया नही कहते । किन्तु पत्नी आदि अन्य शब्द से वह व्यवहृत 
होती हे। जायम्‌ नाति, मिनोति, मिमीते अर्थ भे जाया मा से रच्‌ प्रत्यय कर के या! का 
लोप करना जामातृ = जामाता = कन्या का पति। भाई अर्थ में आज्‌ से ठच्‌ जकार का लोप 
आता । सोदरभाई एक ही माता से उत्पन्न । मातृ एवं दुहितृ शब्द जीलिङ्ग है, वहीं ही व्याख्या 
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होगी ! माता एवं कन्या अर्थ में वे दोनों प्रयुक्त हे । पुरुष वाचक नृशब्द का प्रथमा में न्‌ स्‌ अनङ्‌ 
उपधादीघे स्‌ लोप नलोप ना, औं में गुण नरौ आदि । सम्बोधन में गुण रपर स्‌ लोप विसर्ग 
हे नः | नृ आम्‌ यहां चुट्‌ नृ नाम्‌ दीर्ध वैकल्पिक सूत्र-- 
२८३ नृ च ६।४।६। 
“नु! इत्येतस्य नामि वा दीघेः स्यात्‌ | नुणाम्‌ । नृणाम । 
नान पर में रहते नृ के ऋकार का विकल्प से दीर्घ होता है । 
इसी प्रकार ऋकारान्त अन्य शब्दो के रूप का ज्ञान करना चाहिए, शब्द भण्डार के चय 
के लिए । देवर वाचक देवू, सेव्येष्ट्र = सारथी, यातू वढे देवर की खरी देवरानी = जिठानी । 
ननान्द्र = ननद, देवृ सेव्यष्ट्ू का रूप पुंलिङ्ग, पितृ समान हे, अन्य शब्द ख्रीलिङ्ग प्रकरण में 
इनके रूप दिखाये जायेंगे । हस्व ऋकारान्त शब्दो का प्रकरण समाप्त हुआ । 
कत अनयोरनुकरणे 'प्रकृतिबदनुकरणम्‌' इति वेकल्पिकातिदेशादिघ्ते 
रपरत्वम्‌ | कीः । किरौ | किरः | तीः । तिरौ | तिर इत्यादि गीत्‌ । इस्वाभाव- 
पच्ने तु ऋदुशन! इतः ऋतो डि? इति च तपरकरणाद्‌ अनड्शुणी न ! 
कृः | को | क्रः | कुम्‌ | को | कून्‌ । क्रा । क्र इत्यादि | इति ऋदन्ता: | 
दीर्घ ऋकारान्त शब्द नहीं हे | इस लिए धातु पाठ पठित दीर्घ ऋकारान्त कृ धातु का 
उच्चारण रूप अनुकरण किया है । एवं तू धाठु का अनुकरण किया है । अनुकरण के विषय म 
दो पक्ष ह--१ प्रकृतिवदनुकरणं भवति = जो मूलभूत शब्द है । उसको प्रकृति कहते हं = अथात्‌ 
अनुकरग योग्य = अनुकार्यं जिसका उच्चारण किया जाय वह अनुकरण है । अनुकरण में अनु- 
कार्य वृत्ति धर्मं रहता हैं प्रकृत में अनुकरण किये हुये कू पृ में धातुत्व का अतिदेश हुआ, अतः 
“ऋत इद धातोः’ से इकार, रपर होकर किर्‌ तिर्‌ हुआ विभक्ति के स्‌ का लोप, 'वॉरुपधायाः सू० 
८।२।७६ से दीर्घ रेफ का विसर्ग से कीः । किरो । किरः । तीः । तिरो । तिरः । 
प्रकृतिवदनुकरणं न भवति’ इस पक्ष मं अनुकायं ललभूत धातुवृत्ति थातुत्व का अनुकरण 
में अतिदेश न होने से अनुकरण कृ एवं तू अबातु दै अतः इकारादेश नही हुआ, कूः । कृ आं यण्‌। 
क्रो आदि रूप हुए । -तृः तरौ । 
विमर्श--पूर्वाक्त दो वचनां का वर्णन किया उसमें जया माह ? प्रमाण रहित 
बचन मान्य नहीं होता है । क्षियो दीघोत” ।८।२।१६। दीधे क्षी से पर निष्ठा तकार को नादेश 
है--क्षीण: । क्षीणवान्‌ । यदि प्रातिषादिक अनुकरण में मूलधातु गत धातुत्व का 


करता ह र शि 
आरोप न होता तो पञ्चमी विभक्ति को प्रकृति में धातुत्व नहीं, इवर्णान्त धातुत्व के अभाव से 
इयङादेश इकार को. न होने से अनुकरण प्रातिपादिक में ९ 'प्रकृतिवदनुकरणं भवति को 
तुमिन्न नहा प्रातिपादिक संज्ञान होगी, पञ्चमी विभक्ति न 


मानना । २ यदि चातुत्व ह तो पाठ हर ह Re भिन्न 
होती, निदेश अनुपपन्न है, अतः विभक्ति दर्शन से प्रक्वतिवद्युकरण न मदति’ इसे धातु भिन्न 
८0३ ली 


होने से प्रातिपदिकसंच्चा प्रधुत्त विभक्ति आई । दोघे ऋकारान्त शब्द समाप्त । हट 

“मल! शक्ल! अनयोरन॒करणेडनडः ! गमा । शाका ' गुणविषत तु लपर- 
त्वम्‌ । रमलो, गमलः । ग्सलप | गमला | गा । रस्त्या । गस्त । डास ङस 
स्तु “ऋत उत्‌? इत्युत्वे लपरत्ये संयागान्तलापः । गमुल । शकुल इत्याद । 
इति लुदन्ताः । 
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तकारान्त शब्द न होने से धातुद्रय का अनुकरण कर, अनड्‌ कर दीर्घे, सकार लोप नलोप 
गमा । ऋकार लकार की परस्पर सवर्ण संशा है अतः ऋकार का कार्य छकार में होता हैं । एवं 
शका । जहां गुण होगा अल लपर गमलो आदि । पञ्चमी एवं षष्ठी एकवचन में गमूल 
अस्‌ “ऋत उत्‌’ से उत्व लपर से गसुल स्‌ सकार का संयोगान्तलोप गमुल्‌ । एवं शकल अर 
शकुल । लवर दीर्घं नही है अतः दीर्घान्त के रूप नहीं । नि 


> वर प्री 
से | सयौ | सयः । स्मृतेः | स्मृतयौ | स्मृतयः । 
काम को इ: कहते है, इना सह वर्तते अर्थ से सह को सादेश स इ गुण सेः = काम सहित 
रहने वाला अयाँत्‌ कामी । से औ अय्‌ आदेश सयौ । स्मृत इः येन = काम का स्मरण करने 
वाला अर्थ मे स्त्र इ गुण स्मृते स्‌ रुत्व, विसगे, स्मृतेः । स्मृतयौ । एकारान्त पूर्ण । 
२८४ गोतो णित्‌ ॥१॥९०। 
गोशब्दात्परं सर्वनामस्थानं णिद्वत्‌ स्यात्‌ | गौः | गावौ । गावः । ग 
गोशब्द से पर सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्यय णित्‌ की तरह होते हे । वैल वाचक ( गम्‌ से डो 


प्रत्यय अम्‌ का लोप ) ओकारान्त गो शब्द से प्र० ए० मे स्‌। णित्‌ तुल्य स्‌ होने “अवो णिति? 
से ओकी वृद्धि ओ हुई रुत्व विसर्ग । गौः । आवादेश गावो । द 


२८५ औतोऽमृशसोः ६।१।९३। 


आ ओत इति च्छेदः| ओकारादम्‌शसोरचि परे आकार एकादेशः 
स्यात्‌। शसा साहचयोत्सुबेबाम्‌ गृह्यते | नेह अचिनवम्‌ । गाम्‌ । गावौ । 
गाः। ग१। गोः। इत्यादि । & ओतो णिदिति वाच्यम्‌ $ | & बिहित 
विशेषणञ्च क । तेन सुद्योः । सुद्यावों सुद्यावः। ओकाराद्‌ विहितं सबेनाम- 
स्थानामात व्याख्यानान्नेह--हे भानो । भानवः। उ: = शम्भुः स्मृतोः | 
येन स स्मृताबो। स्मृताव: । स्मृताम्‌। स्मृताबौ । स्मृताः । इत्यादि | 
इत्योदन्ताः | 
देश पु में आ ओत ऐसा पदविभाग करना । ओकारान्त शब्द के अन्त्य अल को आकारा- 
र होता ह, अम्‌ रस्‌ सम्बन्धी अच्‌ पर्‌ रहते । अमू अनेक है किन्तु शस के साहचर्य से सुप 
अम्‌ का अइण है अतः अचिनो- अम्‌ असुनो अम्‌ यहां आकारा देश ओकार को न हुआ । वहां ओ को 
अवादेश होकर “अचिनवम्‌? असुनवम्‌ रूपसिद्ध हुये । “गो अम्‌? “गो अस? यहां अम्‌ शस्‌ परक 
ओकार को आकारादेरा, अमि पूर्वः से गाम्‌ । वज पी बादिककार कहते है कि गोतः bE 
करना गकार अविवक्षित है अतः ओकारान्त सभी शब्दों का हण करना, एवं पञ्चमी विहितार्थ 

| अतिपादक हैं, ओकारान्त से विहित सर्वनामस्थान प्रत्यय गिदूवत्‌ होता है। सुन्दरस्वर्ग अर्थ में 
' | स्थो ओकारान्त हैं, उससे विभक्ति विहित है, णिदवद्धाव से वृद्धि होकर सकार का रुत्व दिसर्ग से 

| खुदा आदि रूप हुए । भानो स्‌ यहां ओकारान्त से पर सम्बुद्धि हे, किन्तु व्ह सम्बुद्धि भानो से 
| विहित नही हे किन्तु भानु से बिडित है अतः णिद्वद्धाव न हुआ । हे भानो । हे भानत्रः । ओतः 
में ओकार प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण करने पर यह ओकार लाक्षणिक है दोष नही पुन; “तस्मात्‌ 
। परिभाषा को बाधकर विहित विशेषण का आश्रय करना तदर्थ वार्तिक का आरम्भ यह प्रयास 
|. अनुचित है । “ओकारान्तात परम” यही अर्थ उचित है, वर्णग्रहण में प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं 
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अजन्पुंल्लिङ्गश्रकरणम्‌ | ३७ 

DRS Rs 
लगती हे उसमें कोई प्रबल प्रमाण नही है यदि कोई ज्ञापक होता है तो केवल वह अनित्य हे, इष्ट- 
स्थल में अनित्य मानकर परिभाषा की अप्रवृति करना अनुचित है, एवं गौरव भी है । वर्णयहण में 
भाष्यकार के मत में परिभाषा की प्रवृत्ति है। 

उः = शम्भु का स्मरण किया है जिसने इस अर्थ स्मृतो शब्द है सर्वनामस्थान में णिदूबत्‌ 
कार्ये से वृद्धि, सकार को रुत्व विसर्ग से स्मृतीः आदि रूप । ओकारान्त शब्द समाप्त हुए । 

सम्पत्ति वाचक ऐकारान्त शब्द रे है। 'रा दाने? से डे प्रत्यय है । टिलोप “रे? । रात्रि = 
ददाति सम्मानादिकमिति राः = धनम्‌ । 


२८६ रायो हलि ७।२।८५। 


शब्द a ~ टा. च्छ [aS 

रैशब्दस्याकारान्तादेशः स्यादू्धाल विभक्तो। अचि आयादेशः | राः। 
रायो । रायः । रायम्‌ | रायौ । रायः | राया । राभ्याम्‌ । इत्यादि । इत्यैदन्ताः | 

x ~ Pa 

२ शब्द को आकार अन्तादेश होता है हृलादि विभक्ति पर रहते। रे स्‌ आत्व रुत्व त्रिसगै 
राः र्‌ आं आय्‌ आदेश रायो आदि रूप होते हैं । कोझादि प्रामाण्य से यह पुंलिङ्ग भी है। 
केवळ रे शब्द का लोक में भी प्रयोग होता । केवल क्यच्‌ परक रे छान्दस हे । सर्वत्र छान्दस 
होता तो रा छान्दसः यही भाष्यकार कहते ऐसा न कहकर “रा यि छान्दसः” कहा इस से 
स्पष्ट है कि क्यच्‌ प्रक छान्दस है “अचः परस्मिन्‌ सूत्र पर “रायि आशा” राय्या्ा यह 
भाष्य प्रयोग भी रे शत्र्द लोकिक है उसमें प्रबल प्रमाण है । 


प 0059 च कप eX > 
ग्लीः | ग्लाबो | रलाबः । ग्लावम्‌ | ग्लावो | ग्लावः | इत्यादि । औतोड्म- 
शसो” रितीह न अबतेते, 'ऐ औच्‌? इति सूत्रेण ओदौतोः सावण्योभावज्ञापनात्‌ | 
इत्यजन्ताः पुंल्लिङ्गाः । 
हर्षक्षयाथंक ग्लै धातु से डोप्रत्यय रिलोप ग्लेः = चन्दुमाः, ग्लायति = चौरादीनां हर्षक्षयं 
करोतीति ग्लो । 


“औतोऽम्शसोः सूत्र ओकारान्त मे ही प्रवृत्त होता, वह ओकारान्त मे नही लगेगा 'ओ? एवं 
*औ की सवणे संज्ञा निषेध प्रथम कह चुके हैं विस्तार से । यदि सवर्णे संज्ञा दवीती तो वर्णसाधुत्व 
शानमात्र के लिए 'ए ओ ऐ ओल्‌? करते या ४ ओ ऐ ओच्‌ करते अनुबन्ध द्वय प्रयुक्तयोग- 
विभाग सामर्थ्यं से, 'ए ऐ? 'ओ औ' की सवर्ण संज्ञा नही है । 


पं० श्री बा० $० पंत्रोलिकृत रलप्रभा में अजन्त पुंलिङ्ग प्रकरण की यहां समाप्ति है । 
I 


१० सि ७ को © 
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अथाजन्ताः स्त्रीलिङ्गाः ८ 
रसा | 
यह नियम है कि अकारान्त स्रीरूप अर्थ वाचक झार्ब्दों से अव्यवहित विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं 
होती हैं । किन्तु अकारन्त स्त्रीवाचक सें टापू-डीप्‌ डीन्‌ आदि प्रत्यय होते हैँ । उसके अनन्तर 
विभक्ति संज्ञक प्रत्यय आते हैं । क्रीडार्थक रमु धातु से प्रयोजक व्यापार में णिच्‌ प्रत्यय हुआ--रम्‌ 
इ “अतः उपधायाः” से वृद्धि, मान्त शब्द मित्‌ हे, “मितां हस्वः से हस्व राम्‌ इ = रम्‌ इ, पचादि 
अच्‌ इकार लोप रम से टाप्‌ अनुबन्ध लोप सवर्ण दोघे से रमा = लक्ष्मी । रमयति विष्णुं जगद्‌ वा 
या सा रमा = विष्णुग्रिया, कमला, श्री:। कदेरूपार्थक अच्‌ प्रत्ययान्त स्रीरिङ्ग भी हे । भावाथैक 
अच्‌ प्रत्ययान्त नित्य पुंछिङ्ग है । टाप्‌ पूर्ववर्ती रम कृदन्त प्रातिपदिक है, दीर्घे होने पर भी 
‘अन्तादिवच्च से पू्वान्तबद्भाब से प्रातिपदिकत्ब लाकर स्वादि प्रत्ययो की उत्पत्ति यहां होती है । . 
रमा स्‌ 'हुलङ्याबूभ्यः? से स्‌ लोप से रमा । 
२८७ ओङ आपः ७।१।१८। 
~ योक ~ > 
आबन्तादङ्कात्‌ परस्यौङः शी स्यात्‌ । औङ इत्योकारविभक्तः संज्ञा । 
रम | रमाः । 
बह्ां आपू से “टाप्‌? चाप” उभय का ग्रहण होता हैं । आबन्त अङ्ग से पर ओढ़ को शी आदेश 
होता है । प्राचीन आचायों के मत ले औ की औड संज्ञा है। रमा औ यहां ओ को अनेकाल्‌ शी 
सवादैश हुआ । औ में रहने वाला प्रत्ययत्द स्थानिवद्भाव से शी में लाकर प्रत्यय का आदि शकार 
कौ इत्संज्ञा, लोप, युण रमे । रमा अस्‌ पूर्व सवर्णं दोघे का 'दौघोज्जसि च” से निषेध हुआ, 
सवर्ण दोर्व से रमाः । 
२८८ सम्बुद्धो च ७।३।१०६। 
आप एकारः स्यात्सम्बुद्धौ । एङहस्वादिति सम्बुद्धिलोपः । हे रमे । 
हे रमाः | रमाम्‌ । रमे | रमाः । खीत्वाज्ञत्वाभाव: | 
आप्‌ को एकारादेश होता है, सम्बुद्धि पर रहते। रमे स्‌, सकार लोप हे रमे । द्वितीया 
बहुवचन म सवर्ण दोघे हुआ, पुंछिङ्ग न होने से सकार को नकार न हुआ । रमाः । 


२८९ आडि चापः ७।३।१०५। 
आङि ओसि च परे आबन्ताङ्गस्य एकारः स्यात्‌ । रमया । रमाभ्याम्‌. 
रमाभिः | 
_ टा की आङ संज्ञा प्राचीन मत में है । आङ्‌ एव ओस्‌ पर रहे तो आबन्त अङ्ग को एका डत 
हैं ¦ रमा आ, रमे आ, अय्‌ रमया ! 
२९० याडापः ७३॥११३! ६ 
आप: परस्य डिदूबचनस्य याडागमः स्यात्‌ । वृद्धिरेखि । रमाये | सवण, 
दोघः | रमायाः। रमयोः। रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमयोः। रमासु। ८१ 
ढुगादयः | 
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अजन्त 
Mm म ह. hs 
he की याट्‌ आगम होत! हे। रमा ए याट आगम 'आदन्ती? 
र व हुआ बाद्धिरति से आ ए” की ऐकार वृद्धि रभाये । रमा अस याट 
[7 । रमा ओस्‌ 'ओसि च? से आकार को एकार अयादेश रमयोः । रमा आम्‌ , आबन्त 
स पर जाम्‌ को 'हस्वनद्याप? से सुट्‌ , णत्व रमाणान्‌ “रमा हि आम्‌ आदेश याडागम दीर्घ 
रमायान । रमा खु म इण्‌ से पर नहीं अतः पकारादेश न हुआ । इसी प्रकार दुर्गा अम्बिका के रू । 
समझने चाहिए । सर्वेनामसंज्ञक टावन्त सर्वा शब्द के रूप प्रथमा से तृतीया तक सा ठ 
सवा: । सवम्‌ । सर्व सर्वाः । सर्वया । सवान्यास्‌ । स्वाभि । 


२९१ सवनाम्नः स्याडहस्वश्व ७।३।११४। 


आवन्तात्सवनाम्नः परस्य ङित स्याद स्याढापञ्च हस्वः | याटोऽपवा 
सवस्य । सवस्याः २ | एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणादामि सर्वनाम्नः सट | 
सबीसाम | सवस्याम्‌ | सवयाः | सवासु | एव विद्यादय आबन्ताः | 

अन्त सवनाम से पर डकारेत्संज्ञक प्रत्ययों को स्याट्‌ आगम होता है। आप के आकार का 
हस्व हाता € । वाटू का यह सूत्र अपवाद है । सर्वा ए स्याद्‌ आगम आकार का हस्व सर्व ए 
वृद्धि से सवेस्ये । सर्वा अस स्याट्‌ हस्व, दीर्घ रुत्व विसर से सर्वस्था: सर्वस्याः । सर्वयो: । सर्वा 
जानं यहा अन्तादिव्च' से पूर्वान्तवद्धाव से सर्ववृत्ति सर्वनामत्व सर्वा मे आरोप कर आमि 
सबनाम्न से आम को सुट आगम सर्वांसास्‌ । सर्वा छि आमादेश स्यार आगम अकार 
का इस्व. दोघे सर्वस्याम्‌ । सर्वा ओस एत्व अय सर्व सर्वास । इसी प्रकार आवन्त विश्वा 
स्पृ हे । 


२९२ विभाषा दिक्समासे बहुब्रीहों १।१।२८। 


जन सवनामता वा स्यात्‌ । उत्तरपूवस्य | उत्तरपूवाय । ¶दङनासान्यनराल 
इांत प्रातपद। क्तस्य दकसमासस्य ग्रहणान्नेह | या उत्तरा सा पूवा यस्या 
उन्मुर्घायास्तस्य उत्तरपूवाय | बहुन्राइमहण स्पष्टाथम्‌ | अन्तरस्य शालाये | 
बाह्याय इत्यथः । अपुरात्युक्तनह | अन्तरायं नगय्य | 
दिग्वाचक शब्द के समास में सर्वादि शब्दों को सब्नामत्व विकल्प से रहता हो । “उत्तर- 
स्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोञ्न्तराल या दिक्‌ सा उत्तरपूर्वा” उत्तर दिशा एवं पूर्वदिशा इनके मध्य में जो 
दिशा उसको उत्तरपूर्वां कहते हैं ऐसी ऐशानी दिशा है । यहां दिक वाचक शब्द को उच्चारण करके 
दिङ्‌ नामान्यतराले? प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण है । वहां सर्वनामता विकल्प से रहेगी। अन्यत्र 
नहा । मूखा स्त्री को उत्तर पूर्व दिशा का भान नहीं है वहां अन्यपदार्थ में समास 'अनेकमन्य- 
पदार्थ! से हुआ । वहां सर्वेनामसंज्ञा नहीं द्‌, या उत्तरा सा एवा यस्याः मूखायाः यहां अन्यपदाथ 
उन्युग्धा है, “उत्तरपूवाय” यही होगा । प्रतिपदोक्त दिकंसमास बहुब्रीहि के अधिकार में ही हैं, 
अतः सथनाम संज्ञक इस? बहुत्रीहि करना व्यर्थ है । प्रतिपदोक्त समास में उत्तरपूवस्ये, उत्तर- 
वायै, दो रूप इए अन्तरा शब्द वाह्य या परिधान में रहे । वहां अन्तर वृत्ति सर्वनामत्व 
पूर्वान्तवद्भाव से अन्तर! में है अतः सर्वनाम निमित्तक स्याट आदि कार्य होते हैं । अन्तरस्ये 
शाळाऽ। यहां बाह्य अर्थ है। “अपुरी? वहां कहा गया है, पुरी में सर्वनाम संज्ञा नहीं 
अन्तराये = नगयये । 


री 
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| १४० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


२९३ विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ ७२।११५। | 


आभ्यां ङितः वा स्याट्‌ आपश्च हस्वः | इद्‌ सूत्र त्यक्तु शक्यम्‌ ; तीयस्य 
ङित्सुपसंख्यानात्‌ । द्वितीयस्यै । द्वितीयाय । द्वितीयस्या: २ | का २। 
द्वितीयस्याम्‌। द्वितीयायाम्‌ शेषं रमावत्‌ । एव दृतीया । अम्बा हस्वः i 
अम्ब । हे अक्क | हे अज्ञ । असंयुक्ता ये डलकास्तद्चता हृस्वो न। हे अम्ब | 
हे अम्बाले । हे. अम्बिके | जरा । जरसौ । शीभावात्‌ परत्वाजरस । आमि 
नुटः परत्वाजरस्‌। जरसामित्यादि । पत्ते हलादौ च रमावत्‌ । इह च्य 
प्रतिषेधेन शोभावं कृत्वा सन्निपातपरिभाषाया अनित्यताडचानित्य ज़रस् 
इति केचिदाहुस्तन्निमूलम्‌ । यद्यपि जरसावेरास्याबन्ततामाशरि “ओढ 
आपः “अछि चापः 'याडापः' 'हस्वनद्यापः 'डेराम्‌ इति पञ्चापि विधयः ` 
पराप्ताः । एवं नसूनिरापरत्सु तथाप्यनलविधाबित्युक्तेन भवान्त । आ आबिति 
ः ्रर्हिष्य आकाररूपस्यैवापः सवत्र ग्रहणात्‌। एवं हलड्यादिसुत > सा 
| आप डी ई इति प्रश्‍लेषाद 'अतिखटवः' निष्कौशाम्बिरित्यादिसिद्ध दीघेग्रहण 
3३ प्रत्याख्येयम्‌ । बह: 

न LS स्वाश्रयमाकारत्वं स्थानिबदूभावेनापर्य चाश्रित्य 
याट स्यादिति वाच्यम्‌; आबन्तं यदङ्गं ततः परस्य याड्विधानात्‌ | 
उपसर्जनख्ीप्रत्यये तदादिनियमात्‌। पद्दन्ञ इति नासिकाया नस्‌ | नसः | 
नसा | नोभ्यामित्यादि | पत्ते सुटि च रमावत्‌। निशाया निश्‌। निशः 
निशा | हि | 

द्वितीया तृतीया से पर छित्‌ विभक्तियों को विकल्प से स्याद्‌ एबं आप्‌ का हस्व हत हैँ। है । 
सूत्र की आवश्यकता नहीं है। तीय प्रत्ययान्त को ठित्‌. विभक्तियों में सवनाम संज्ञा विकल्प र । 
होती है यह प्रथम कह चुके हैं । द्वितीया ए स्याट्‌ हस्व अकार एकार वृद्धि द्वितीय ' पक्ष 
याडापः से याट बृद्धि द्वितीयायै । स्वैनाम पक्ष में सर्वावत्‌ रूप, अन्यत्र रमावत्‌ । इसी पकार 
तृतीयस्बै दृतीयायै । वृतीयस्याः २। तृतीयायाः २ । तृतीयस्याम्‌ ठृतीयायाम्‌ । है असवा ह अक्क, 
हे अछ वे तीर्नो अम्बाथैक है अतः हृस्व होकर अम्ब, अक, अछ रूप सम्बोधन में हुए! 


a 


5 “अम्बार्थनद्यो” 
मातृ वाचक “अम्बाडा? 'अम्बाला? एवं 'अभ्विकाः इन शब्दों के सम्बोधन में अस्ता पा 
, ति का निषेधक है--#“डलकवता प्रति 
| हस्वः? से हस्व नही होता है, यहां भाष्यवातिक हस्व क धक प्रतिबष = 
| वाच्यः” + । डकार, लकार ककार घटित अम्बार्थक शब्दों का सम्बुद्धि मे स्व ज्र डी 
| निषेध समझमा चाहिये। ऐसा कहने पर “अका? 'अल?' यहाँ भी हस्त नहीं ह बोधक है । 
| | . निवारणार्थ दूसरा वातिक किया--“इयक्षरं यदि” यहां अक्षर शब्द स्वर काहो 0007 
| oh 
दो अचघटित डलकबान्‌ यदि रहे तो हस्व होता है, अर्थात्‌ दो से अभिक तकी घेथ की 
{| 4 का हस्व. नही होता है १ निषेधक वातिक हे जो हस्वका निषेध करता छ थे ग्रन्थकार 
प 4 | होने डे ब्ध सारांश का 7? 
। | निषेषक है अर्थात्‌ हस्व होने मै ही सहायक है इन वातिक दय छल मा कतार प्रति 
{`| लिखते हैं-“असंयुक्ता ये डलकास्तदवतां हस्वो नश यह केवल महावाक्यमात्र ही 2 ब्दो की 
पादक. है सूत्र या वातिक नहीं है इसका अर्थ--संयोग सहित डळकबान्‌ अ". 
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अजन्तस्नील्ञिङ्गप्रक रणम्‌ १४१ 


Ce 
Le >“ 


नान 


हस्व नहीं होता है । अक्का, अल्ला मै तो ककारद्दय, एवं लकारद्वय संयुक्त है, यहां हस्व हो जायगा । 
अम्बाडा अम्बाला अम्बिका में ड, ल क असंयुक्त है तदूधरित का हस्व नहीं । 


जरा अस्‌ यहां शीभाव जरस्‌ दोनो एक समय प्राप्त हैं, पर होने से जरस से “जरसः 
रूप हं । आम्‌ मे नुट्‌ को बाधकर पररा के कारण जरस 'जरसाम्‌? । विकल्प से जरस होता है । 
उसके अभाव में जरा का रमा सदृश रूप है । 

धातुवृत्तिकार माधव ने कहा कि पूर्बविप्रतिषेध से जरस्‌ को बाधकर शीभाव होता है, एव 
सञ्चिपतपरिभाषा से जरस्‌ अप्र/प्त था अतः वह परिभाषा अनित्य है 'जरसी” रूप होता है, 
जरसा” नहीं । यह मत माधव का असङ्गत है, विस्तार से निर्जेर शब्द में विचार किया हैं 
उसको देखिये । 


परत्वात्‌ जरसादेश के बाद स्थानिवद्भाव से आवन्तत्व मानकर मूलोक्त पाँच विधियां 
प्राप्त हुई । इसी प्रकार निश्‌ आदि आदेश भी पांच विधियां प्राप्त थी । किन्तु अलविधि में 
स्थानिवद्भाव न हुआ । अथवा औडः आप आदि पांच सूत्रों में आ आप्‌ =आप्‌ आकार का 
प्रेष कर श्रूयमाण आरूप रहे वहां ही शीभाव याट्‌ आदि कार्य होते है । इसी प्रकार 'हलढयाप? 
सूत्र मं आ आप्‌ = आप्‌ छी ई ढी इस प्रकार ईकार एवं आकार का प्रेष करने से श्रयमाण आ 
स्वरूप ई स्वरूप रद्दे वहां ही प्रवृत्ति लोप की होती है अतिखट्वः यहां लोप विभक्ति के सकार 
का प्राप्त ही नहीं है एवं निष्कोशाम्बिः यहां इकार रूप श्रूयमाण नहीं सकार लोप नहीं दोगा वहां 
दीघेग्रहण जो किया है वह व्यर्थ है । 'खटिया को उल्लइनकर्ता पुरुष के लिए? इस अर्थ में 
द्वितीया तत्पुरुष समास से निष्पन्न = खट्वाम्‌ अतिक्रान्तः, अतिखद्वः तस्मे 'अतिखट्वाय? । खट्व 
से टाप्‌ दीघं, खट्वा से अम्‌= इसका अति के साथ समास “अतिखट्वा यहाँ गोस्त्रियोः? से 
हस्व 'अतिखट्व ङे? यहां हस्व आकार में स्थानिवद्भाव से आपूर्व धस प्राप्त था किन्तु दीर्घ 
भिन्न हस्वादेश स्थानिवत्‌ नही होता हे, वार्तिक-ङयाब्अहृणेञ्दीघेः' यह स्थानिवद्‌भाव का 
निषेध वचन है, अतः हस्व मे आप्त्व नहीं है अतिखट्व ए यादेश सुपि च से दीर्ध “अतिख ट्वाय' 
यहां आकार रूप श्रूयमाण है किन्तु वातिककार मत में आपूत्व नहीं है? तो भी वातिककार 
का मत स्वीकार भाष्यकार नहीं करते है “आ आप्‌? = आपू “डी ईं इति डी? यह प्रश्नेषकरण 
वातिक के मतस्वीकार करने पर व्यर्थ होगा अतः हस्वाकार में स्थानिवद्भाव से आप्त्व 
है, वह सुपि च' से विधीयमान दीर्ध में आता हे आरूपश्रूयमाण है, अतः प्रशेष करने पर भी याट्‌ 
आगम की प्राप्ति रूप दोष हैं ( समाधान ) आपू प्रत्यय है, प्रत्ययग्रहणे” परिभाषा से तदादि 
की उपस्थिति होती है तदादि विशेष्य है आप्‌ विशेषण हैं, तदन्तविधि से आबन्तदादि से अभिन्न अङ्ग 
से पर डिद्‌ विभक्तिको याट्‌ आगम होता है, यहां आबन्तदादि खट्वा, या खट्व, वह अङ्ग नहीं है 
अतिखट्ब अङ्ग हैं, वह आबन्तदादि नहीं हे अतः याट्‌ की प्राप्ति नही है । उस पर शङ्का करते हैं की 
खी प्रत्यय में तदादि नियम नही है, आबन्त अङ्ग यही अर्थ से यहां 'अतिखटव? आबन्त अङ्ग 
है याट्‌ होना चाहिये ! 

( समाधान ) खीप्रत्यये चानुपसजैने न? यह परिभाषा प्रत्ययग्रहणे’ की वाधिका है । 
अनुपसर्जन स्त्नीप्रत्यय में तदादि नियम नहीं है, अर्थांत तदादि की उपस्थिति नहीं हैं एवं 
तदादि विशेष्य गृह्यमाण विशेषणक तदन्तविधि नहीं है। किन्तु यहां उसका विषय ही नहीं 
है यहां ख्रीप्रत्यय टाप उपसजन है अतः तदादिविधि होती है “आवन्ततदादि? से दोष नही है। 
उपसजैनपदाध क्या है ? इसके पूर्व ध्यान से अतिखट्ब का अर्थ समझिए । “्नीत्वयुः्त 
खटिया को लांघने वाली” यह अर्थ दै । यहां अत्यर्थ=१--उलङ्कन अथे विशेष्य है। उसमें २--खटिया 
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ten) ह्‌ दद टे ह rnin 
विशेषण है, खटिया में ३- स्त्रीत्व ही विशेषण हे । स्त्रीत्व के अथ का बोधक टापू हे । विशेष्य 
का विशेषण का विशेषण स्त्रीत्व हुआ वह उपसजन हे । विशेष्य के विशेषण के विशेषण को 
उपसर्जन कहते है । विशेष्य को मुख्य या प्रधान कहते हे । विशेषण को प्रकार या अप्रधान भौ 
कहते है । विशेषण में विशेषण को ( प्रकार में प्रकार को ) उपसर्जन कहते है । 


er “१77७-१० 


Sons A 
PE SS Te ली नली 


संस्कृत में उसका स्वरूप इस प्रकार का हें--स्वान्तपर्य्याप्तशक्तिनिरूपकार्थनिष्टविशेष्यता 
निरूपितप्रकारता तदवच्छेदकत्वम्‌ = उपसजैनत्वम्‌। जिसको उपसर्जन बनाना हे वह स्वपद 
से लेना चाहिये । इसका विवरण पूर्व लिख चुके हे तो भी स्पष्ट ज्ञान के लिए इसका समन्वय 
करते हे अतिखटव यहां हस्व में स्थानिवद्भाव से आप्त्व वृद्धि भाष्यमत में हो चुकी दे । अतः 
स्वम्‌ = टाप्‌ तदन्त में रहने वाली पर्याप्तिसम्बन्ध से शक्ति--स्तरीत्व विशिष्ट खटिको का अतिक्रमण 
कत्री । यहां विशेष्यता = अतिक्रमणार्थ में प्रकारता खटिया में उसमे अवच्छेदक ( प्रळारता 
वच्छेक स्त्रीत्व है उसका बौधक टाप्‌ उपसर्जन हे । 
"नसा? 'बृता? आदि में आकार रूप आपू श्रयमाण नहीं अतः आवन्तनिमित्तक कार्य न हुए ! 


२९४ ब्रश्श्रस्जखुजम्रजयजराजश्राजच्छशां षः ८।२।३६। 

त्रश्वार्दानां सप्तानां छशान्तयोश्च षकारोऽन्तादेशः स्याउझलि पदान्त च | 
बस्य जश्त्वेन डकारः । निडथ्याम्‌ । निङ्भिः। सुपि डः सीति पच्ने घुट। 
चत्वेम । तस्यासिद्धत्वाश्चयो द्वितीया इति टतयोष्ठथो न । न पदान्ताट्रोरिति 
ष्टुत्वं न, 'निटत्सु' निटसु” । 

सूत्र में लिखित सात घालु ओं को एवं छकारान्त शब्दों को एवं झाकारान्त शब्दों को झल पर 
रहते या पदान्त रहे तो पकारादेश होता हे । रात्रिवाचक निशा निशे निशाः। निशाम्‌। 
निशे निशः निशाः । निशया रूप हुए | तृतीया द्विवचन में निशा को निश आदेश हुआ “निश 
भ्याम्‌? यहां “स्वादिपु’ से निश्‌ की पदसंज्ञा हकार को पकार उसको 'झलां जशोऽन्ते’ से डकार 
'निङभ्याम्‌। निङ्भिः सुप में निशा सु, निश्‌ खु निष्‌ सु 'निड्सु’ डः सि धुट्‌ से थुट्‌ आगम करके दो 
वार खरि च से चत्बै डू ट्‌, घ्‌ को ट. निर्‌त्सु, पक्ष में निट्छु' चयो द्वितीया वातिक “नादिन्याकोशै' 
सूत्र पर पठित है, वातिक की दृष्टि में चत्वे असिद्धि हे अत द्वितीय अक्षर तकार का थकार पर्नै 
टकार का थकार न हुआ । “न पदान्तात्‌? से यहां ष्टुत्व का निषेध है । 

२९५ षढोः कः सि ८।२।४१। 

षस्य ढस्य च कः स्यात्सकारे परे ! इति तु न भबति, जत्वं प्रत्यसिद्ध वात्‌ | 
केचित्त ब्रश्चादिसूत्रे दादेधोतोरिति सूत्राद्‌ धातोरिव्यनुवर्त यन्ति, तन्मते जश्त्वन 
जकारे निजूभ्याम्‌ | निजिभः । जशत्वप्‌ | ख़ुत्वम्‌ । चर्खप्‌ निच छु। चोः कारात 
कुरबं तु न भवति, जशत्वस्यासिद्धःवात्‌ | & मांसप्रतनासानूनां मांस प्रत्स्नवा 
वाच्यः, शसादौ वा & | प्रतः । प्रता । प्र॒दूभ्याम्‌ । पत्ते सुटि च रमावत | 
गोपा विश्वपावत्‌ । मतिः प्रायेण हरिबत्‌। खीत्वान्नत्थाभावः । मतीः | 
नात्वं न, मत्या | | 

सकार पर रहते षकार एवं ढकार को ककार होता है । निश सु यहां षकार के वाद जदत्व ४ 
इससे ककार प्राप्त दै, परत्वात्‌ कादेश प्राप्त है, किन्तु इसके असिड होने से जइत्व से डकार! 
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ततः बुट, दो बार चत्वै से पूर्वोक्त निट्त्सु, निट्सु वही रूप ठोक है । कोई आचार्य दादे” से 
पकार विधायक इस सूत्र में धातु की अनुवृत्ति करते हैं, शकारान्त छकारान्त शब्द भी धातु ु ही 
चाहिये, इस परिस्थिति में निशभ्याम्‌ आदि में पकार नहीं होता हे, उस मत में जश डाक 
निजभ्याम्‌ आदि रूप ही होते है । सुप में भी निज्‌ सु यहां सकार का श्वुत्व से शकार. हु ह 
चकार निच्‌ शु रूप है । यहां 'चोः कु: से कुत्व नहीं होता हे, उसकी दृष्टि में जइत्व असिद्ध दो 
के मांस एतना सानु इन तीन को क्रमशः मास्‌ एत एवं स्नु आदेश होता है, रसादि पर में 
विकल्प से । पृतः पृतनाः । पृता तनया, एद्भ्याम्‌ पृतनाभ्याम्‌ आदि । विश्वपा के समान गा 
का रूप हे । मति के शास्‌ में नकार नहीं अतः मतीः । अन्यत्र मायः हरिवत्‌ रप हे । ्रीलिङ्ग होने 
से नत्व नात्व का अभाव है । वे कार्य पुंछिङ्ग में ही होते हे । मतिः = बुद्धि । पृतना = सेना । 


२९६ डिति हस्वश्च १।४।६। 
इयङ्वङ्स्थानो खीशन्दभिन्नौ नित्यस्जीलिङ्गाबीदूतौ, हस्वौ चेबर्णोबणौ 
[ae ७ N ew ४ AN DN 
खिया बा नदीसंज्ञो स्तो डिति परे! आण्‌ नद्याः। मत्यै । मतथे । मत्याः | 
मतेः । नदीस्वपच्ते औदिति डेसौस्‍्वे प्राप्ने । 
जिनके स्थान में विभक्ति के समय इयढ या उवङ्‌ होता है, ऐसे नित्य ख्रीलिङ्ग ईकारान्त 
ऊकारान्त शब्द हे वे और जो हस्व इकारान्त या हस्व उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द हे वे शब्द, पर में 
डित्‌ प्रत्यय हो तो विकल्प करके नदीसंज्ञक होते हैं । मति टा (आ) यण्‌ मत्या । मति ए, विकल्प 
नदीसंज्ञा, आट्‌ आगम 'आण्‌ नद्या? से आर्‌ मति आ ए, आरश्च से बृद्धि, यण मत्यै, पक्ष में हरिवत्‌ 
सतये । पञ्चमी में नदी नाट्‌ यण्‌ मत्याः । पक्ष में थिसंज्ञा से गुण, पूर्वरूप रुत्वविसर्ग मत्तः । 
मति छि ( इ ) यहां नदी संज्ञा पक्ष में औत' सूत्र से ओत प्राप्त है किन्तु उसका निषेधक सूत्र 
२९७ इदुद्भ्याम्‌ ७।३।१ १७५। 
नदीसंज्ञकाभ्यामिदुदूभ्यां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । पत्ते अश्च घेः । मत्याम्‌ । 
सतो एवं श्रुतिस्मृत्यादयः ! 
नदीसंज्ञा वाले हस्व इकारान्त या हस्व उकारान्त के उत्तर छि को आम्‌ आदेश होता है । 
मति आम्‌ आट्‌ बृद्धि यण्‌ मत्याम्‌ । पक्ष में हरो को तरह मतो । इसी प्रकार श्रुत्ि-स्मृति-बुद्धि 
आदि शब्द के रूप समझने चाहिये । 
२९८ त्रिचतुरोः ब्वियां तिसुचतस ७२।९९। 
स्रीलिङ्गयोरेत योरेतावादेशौ स्तो विभक्तौ परतः | 
खरी रूप अर्थवाचक त्रि और चतुर शब्द के स्थान में विभक्ति संज्ञक प्रत्यय पर रहे तो क्रमशः 
तिस और चतस्र आदेश होते हैं । बहुवचनान्त त्रित्वसंख्या युक्त स्री रूप संख्यैयार्थक त्रि शब्द से 
जस्‌ , जकार की इत्संशा लोप तिस्‌ आदेश तिस्‌ अस्‌ यहां जसि च से गुण अर्‌ प्राप्त है किन्तु 
नहीं होता है निषेषक सूत्र-- 
२९९ अचि र ऋतः ७।२।१००। 
तिस्र चतस्र एतयोकऋकारस्य रेफादेराः स्यादचि । शुणदीघोत्वानामपबादः । 
तिख; | तिस्रः | आमि नुम्‌ अचि रेति चुट । 
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अजादि विभक्ति से अन्यबहित पूर्वं तिस्र ओर चतंस के तर्कार के स्थान में रेफादेश होता है । 
१--अपवादस्थल में दो पक्ष है । एक बाध्य विशेष चिन्ता पक्ष । २-वाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष । 
१- विशेष चिन्ता पक्ष में अष्टाध्यायो में ५ूवपठित अपवाद अपने समीपवती शास्र को वाधकर " 
कृतार्थं है तो वे दूरस्थ शास्तन को बाध नहीं करते हैं । २--बाध्य सामान्य चिन्ता में अपवाद 
शासत्र-मेरे विषय में जो जो प्राप्त सूत्र रहेगें उन उन सबको में निषेध बोधन करूंगा । इष्टानुरोध से 
इन पक्षों में एक पक्ष का अपवाद स्थल में आश्रयण होता है । यहां वाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष से 
यह सूत्र 'जसि च? ऋत उत्‌ , प्रथमयोः इन तीनों शास्त्र का अपवाद हैं । प्रियत्रि में पञ्चमी षष्ठी 
एकक्चन में ऋत्‌ उत्‌ को बाघ कर प्रियतिस्ञः। रेफादेश हुआ । गुण या पूर्व॑सवर्ण दीर्घं न हुए 
तिस्रः। तिसूभिः । तिसृभ्यः २ । आम्‌ में पूर्वविप्रतिषंध से रेफादेश को वाध कर नुर्‌ तिस्‌ नाम्‌ 
यहां "नामिः से दोघे प्राप्त था, वह न हुआ णत्व हुआ दीघे निषेधक सूत्र कहते हैं-- 
३०० न तिसुचतस्‌ ६।४।४। ८ 
एतयोनौमि दीर्घो न स्यात्‌ । तिस्रणाम्‌ | तिस्रषु | खियामिति त्रिचतुरो- 
विशेषणान्नेह ! प्रियास्रयस्जीणि बा यस्याः सा प्रियत्रि:। मतिवत्‌। आमि तु 
प्रियत्रयाणाम्‌ इति विशेष: | प्रियास्तिस्त्रो यस्य स इति विग्रहे तु प्रियतिसा । 
प्रियतिस्रौ । प्रियतिस्रः । प्रियतिस्रम्‌ इत्यादि । प्रियास्तिस्रो यस्य तत्कुलं प्रियत्रि; 
डि स्वमोलुका लुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावान्न तिस्रादेशः । न लुमतेति निषेधस्या- 
नित्यत्बात्पक्षे प्रियतिस्‌ । रादेशात्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन नुम्‌ । प्रियतिस्रणी । प्रिय- 
तिसृणी । तृतीयादिषु बच््यमाणपुंबद्भावबिकल्पात्पय्यौयेण नुम्रभावौ । प्रियः 
तिस्रा | प्रियतिसुणा । इत्यादि | 
ह्वेरत्वे सत्याप | द्वे२ । द्वाभ्याम्‌ ३ । दयोः २। गौरी । गौय्यौं | गौय्ये: । 
नदीकायेम्‌-हे गौरि | गौय इत्यादि | एवं वाणीनद्यादयः । प्रातिपदिकग्रहणे 
लिङ्गविशिष्टस्यापि ्रणादनङिः णिदूवदूभावे च प्राप्ते विमक्ती लिङ्गविशिष्टाः 
ग्रहणम्‌ | सखी । सख्यौ । सख्यः । इत्यादि | गौरीबत्‌ । अङ्यन्तःवान्न सुलोपः । 


{! | लक्ष्मी: | शेषं गोरीबत्‌ । एवं तरीतन्त्र्यादयः | स्त्री । हे स्त्र । 

| नाम्‌ पर रहे तो तिस्‌ एवं चतस का अन्त्य अच्‌ का दीर्घ नही होता हैं। तिसुणाम्‌ । 

८१ | तिसु । 'त्रिचतुरोः सूत्र में श्र्यमाण त्रि एबं चतुर्‌ है । अधिकार प्राप्त अङ्गस्य अनुमित है । यहाँ 
“स्त्रियाम्‌? यह त्रि चतुर ( शब्दार्थं ) का विशेषण है । अङ्ग वाच्यार्थं का नहीं । परिभाषा ९ 

| । श्रुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धी बलीयान्‌ । स्रीलिङ्ग में विद्यमान त्रि.एवं.चतुर_यह अर्थ कर तदन्त अङ्ग . 

|| को क्रमश; तिस्र चतस आदेश होते है । अङ्ग को खरी वाचक की कोई आवश्यकता नहीं है अर्ग 


| ! स्री वाचक रहे एवं त्रि, चतुर पुंछिङ्ग या नपुंसक रहे वहां तिस्‌ एबं चतस्र आदेश नही होते है । 
|| इसका परिचायक समास के लिए विग्रह वाक्य है । इस अथे में प्रमाण 'प्रियतिसृणि ब्राह्मणकुला 

| | यह भाष्य प्रयोग भी हे । 

| विग्रह वाक्य में “त्रयः त्रीणि रहे तो पुंछिङ्ग एवं नपुंसक जानना । तिरूः रहे तो खील 
f| जानना चाहिए । अन्यपदार्थ पुंछिङ्ग, ज्जीलिङ्ग, या नपुंसक रहै उसकी अपेक्षा यहां नहीं ६ 

यह भावार्थः है । 
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तीन. स्त्रियां प्रिय हे जिस पुरुष को, एवं चार कन्याए प्रिय है जिस पुरुष को यहां 
त्रि) एवं चतुर्‌ ख्रीवाचक है, तिस्‌ चतस आदेश होते है । प्रियतिसा । प्रियति्रौ । प्रिय- 
तिस्रः । प्रिय है तीन कन्याए जिस को यहां यथपि ज्लीवाचक त्रि शब्द है, किन्तु नपुंसक में 
विभक्ति का लक्‌ है, प्रत्ययलक्षण नहीं होता है उसका निषेधक “न लुमता” है विभक्ति पर में. 
न रहने से यहां तिस्‌ आदेश न हुआ क्यों कि यावत्‌ सामग्री की सत्ता में कार्य होता है यहां 
विभक्ति परत्व का अभाव है । 


प्रियत्रि इकोऽचि विभक्तो में अच्‌ ग्रहण से “न छुमता? अनित्य है तो प्रियतिस नपुंसक में 
होता ही है। अनित्यत्वप्रकार--इलादि विभक्ति में नपुंसक में नुम्‌ होने पर भी उसका “न 
लोपः? से लोप होकर रूप में अन्तर नहीं, सम्बोधन में तो विभक्ति ही नहीं हैं ठक प्रथम हो 
जायगा । प्रत्ययलक्षण निषेधक “न लुमता? अनित्य है यह ज्ञापन करता है । ज्ञापन करने पर 
हे वारि यहां प्रत्ययलक्षण से विभक्ति परत्व ज्ञान से नुम्‌ अच्‌ के अभाव में होगा, उसका लोप 
नहीं होगा “न किसम्बुद्धयोः? निषेध करेगा, हे वारिन्‌ रूप को रोकने के लिए अच्‌ ग्रहण स्वां में 
चरितार्थ हुआ । अत एव हेत्रपु हेत्रयौ दो रूप हुए | 

प्रियतिंस औ यहां रादेश एवं 'इकोऽत्रि’ सूत्र से नुम्‌ प्राप्त है, परत्वात्‌ रादेश प्राप्त है 
किन्तु वातिक से पूर्वे वि० से चुम्‌ होता है, बाद में णत्व प्रियतिसणी । बहुवचन में जस्‌ को शि, 
सर्वनामसंज्ञा नुम्‌ उपधादीर्ष, णत्व प्रियतिसृणि । ठृतीयादि विभक्तियों में "तृतीयादिषु 
भाषितपुंस्कम्‌? ( ७-१-७४ ) से पुंबद्‌भाव विकल्प होने से जहां पुंवद्भाव होता है वहां नुम्‌ की 
अप्राप्ति है वहां रेफादेश से प्रियतिस्रा। पक्ष में प्रियतिसूणा यहां नुम्‌ हुआ । 'र्छ्रियाम्‌? वह 
त्रि एमं चठुर्‌ वाच्य अर्थ में ही विशेषण है वह कह चुके है, किन्तु “प्रथानाप्रधानयोः प्रधाने कार्य 
सम्प्रत्ययः” न्याय भी जागरूक है यहां प्रधान = विशेष्य अङ्ग है, उसमें अप्रधान = विशेषण त्रिचतुर्‌ 
विशेषण वाचक है । ह 

दोनों न्याय समानकोटिक है, न्यार्यो में परस्पर वाध्यवाधक भाव नहीं अतः श्रुत का या 
अङ्ग का स्त्रियां विशेषण है वह अद्यावधि अनिर्णीत ही है? ( समाधान ) “प्रियतिसृणि ब्राह्मण- 
कुलानि” भाष्यप्रयोग से श्रुत त्रिचतुर का ही स्त्रियाम्‌ विशेषण है । अन्यथा इस भाष्य प्रयोग में 
अङ्ग नपुंसक है तिस्‌ आदेश न होता । श्रूयमाण का विशेषण करने. पर त्रिशब्द खरीवाचक है 
तिसआदेश हुआ माध्यप्रयोग सुसङ्गत हुआ । 

दिशब्द द्वित्व संख्या युक्त द्रव्यवाचक जीलिङ्ग है उससे औ विभक्ति में “त्यदादीनामः से 
इकार को अकारादेश टाप्‌ दीं द्वा औ शी आदेश, गुण से दि । “न यासयो? सूत्रनिदेश से 
सन्निपातपरिभाषा टाप्‌ करने में अनित्य है अतः टापू हुआ । द्वे, आदि रूप हुए। इकारान्त 
शब्द समाप्त । 

सर्वजनो से जिसकी स्तुति होती दै उसे गौरी कहते हैं, पाती उमा । कात्यायनी गोरी वे 
समानार्थक है, गृ से ओरन्‌ डीष्‌ गोरी । गोरी एवं वाणी कौ सिद्धि प्रकार बाल मनोरमा में 
असङ्गत हे, गौरादि गण में 'गोरी' का ही नहीं गोर का पाठ है । घातु के निर्देश 
में इक्‌ होता है अन्यत्र नहीं । गोरो स्‌ लोप गौरी, गौरी औ यण्‌ वेकल्पिक द्वित्व, की 
नहीं अतः हस्वसमुचित प्रकृतिभाव न हुआ । गोर्ययो, गौयों । सम्बोधन में हस्व नदी संज्ञा होनेसे 
हे गौरि । गोरी ए, आट बृद्धि यण्‌। गौयें । इसी प्रकार वाणी नदो के रूप होते हैं। हस्व इकारान्त 
सखि शब्द जब सहेली” वाचक रहे तव डीप्‌ होकर इकार लोप से सखी दोघे ईकारान्त है, वहां 
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 सखिशब्दत्व लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से प्राप्त था किन्तु विभक्ति निमित्तक कार्य कर्तव्य रहे वहां 
लिङ्ग विशिष्ट परिभाषा अनित्य होने से प्रवृत्त नहीं होती, अतः यहां अनढ एवं णिद्बदभाव प्र 
नहीं होता है । गोरी के समान सखी के रूप है । 

लक्ष से ईप्रत्यय एवं सुद्‌ आगम से सम्पन्न लक्ष्मी शब्द का इकार कृत्प्रत्यय हैं । डीप ङीष 
डीन्‌ का नहीं अतः हल सकार लोप नहीं है लक्ष्मी: ।. गौरी समान रूप इसके । Case, 

कोष में लक्ष्मीः दो प्रकार के रूप मिलते हैं। अतः लक्ष।से ई प्रत्यय सुट आगम कर 
लक्ष्मी से कृदिकारादक्तिनः से ईकार पूर्व ईकार का लोप, सकार लोप से विसर्ग रहित लक्ष्मी भी 
रूप है । यह भी एक पक्ष विचारणीय हे । प्रसिद्ध रूप लक्ष्मीः है । तरी = नौका । स्तरा = धरम । 
तन्त्री = वीणा आदि का सूत्र = डोरा । अत्री = रजस्वला । पूर्वोक्त तरी आदि कृत्‌ प्रत्ययान्त है 
यहां सुछोप नहीं होता है । झुक्र= वीर्य एबं शोणित = रक्त दोनों संधीभूत होकर जहां रहे 
उसको स्री कहते हे यह शब्द योगरूड है अवयवशक्ति एवं समुदायशक्ति दोनों का यहां आदर 
होता है। स्त्यै से टूट ( र ) टिलोप लोपो व्योः से यकार लोप 'डिडढाणज? से डीप से “ली? 
शब्द बना हुआ है। प्रथमा के एकवचन में सकार लोप से “ली । नदी संज्ञा से सम्बोधन में हस्व 
सकार लोप से हेस्त्रि। 


३०१ स्त्रियाः ६।४।७९। 
स्त्रीशब्दर ये के स्या न 
ब्द्स्ययङ स्यादजादो प्रत्यये परे । स्त्रियों । स्त्रियः । 
अजादिप्रत्यय से अव्यवहित पूर्वत्वविशिष्ट सत्री शब्दान्त अङ्ग के अन्त्यवर्ण कवित 


२ 


१ दै । खियौ । डिच्च से अन्त्य को इयङ्‌ हुआ । 
३०२ वामूशसोः ६।४।८०। 
अभि शास च स्त्रिया इयङ वा स्यात्‌ | स्त्रियम्‌ । स्त्रीम्‌ ! स्त्रियों | x 


स्त्रियः । स्त्री: | स्त्रिया स्त्रिये । स्त्रिया: २ । स्त्रियो 

हि al याः ९ | सत्रयोः | परत्वान्नुट स्त्रीणाम्‌ | 

स्त्रियाम्‌, स्त्रियोः । स्त्रीषु | 2 
स्त्रयमांतकान्ता अतिस्त्रि: | अति स्त्रियो । 


न ~ 
| ह भ परत्वात्पुंसि वाध्यते | 
कवी क ता च स्त्रीशव्दस्वेयडिस्यवधार्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
र : | दे अतिस्त्रे । हे अतिस्त्रयो । हे अतिस्त्रयः | वाम- 


शसोः | अति ~ A 
|. | ती न तिम । आतस्त्रयो । अतिस्त्रियः | अतिस्त्रीन्‌ | 
dele nas ।  वाङत | अतिस्त्रये । अतिस्त्रेः । अति स्त्रियोः २ | अतिस्त्रीणाम । 
।। शञ्च घेः आतिस्त्रो | 

| ओस्यो र 2.0 

| क च नित्य स्यादमूशसोस्तु विभाषया | 

| डवे इयादेशोऽचि नान्यत्र स्रियाः _ पुंस्युपसर्जने ।। 

|| वे तु Er । आताखि | अतिस्रिणी | अतिख्ीणि । अतिस्त्रिणा अतिस्त्रिणे | 
ff [बज पम बत T त्स ट्र ~ शॉ. 
|| स. मा उबद्भावात्पक्षे प्रागवद्‌ रूपम्‌ । अतिस्रये । अतिः 
| त्रः । आर्तात्रणः। अति्रः अतित्धिणंः। अतिञ्चियोः ति- 
| | आतस्थे: अतिस्त्रिण: । अतिस्त्रियोः । अति 
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खिणोः | इत्यादि । खियान्तु प्रायेण पुंवत्‌ । शासि--अतिख्जीः | अतिञ्चिया 
‘ङिति _ सवश्व इति हस्वान्तव्वप्रयुक्तो विकल्पः । अस्री’ तु इति इयडवड- 
स्थानावित्यस्यंव पय्युदासः, तत्सम्बद्धस्येवानुतृत्तेः दीर्घस्यायं निषेधः, न तु 
हस्वस्य | अतिख्रियै | अतिखिये | अतिखियाः २ | अतिस्नेः २ | अतिखीणाम । 
अतिस्त्रियामू । अतिखो । श्रीः | श्रियौ | श्रियः | 

अम्‌ एवं शस्‌ पर रहते खीशब्द को इयङ्‌ विकल्प से होता है । इयढ के अभाव पक्ष में अभि 
पूर्व: लगेगा । ख्रीः यहां प्रथमयोः से पृव॑सवर्णदीध हे । स्री आम्‌ यहां इयङ्‌ को वाधकर परत्वात्‌ 
चुद्‌ हुआ । “स्री को अतिक्रमण करने वाला पुरुष” इस अर्थ में द्वितीया तत्पुरुष कर गोः 'स्त्रियो:? 
से हस्व कर पुंलिङ्ग हस्व इकारान्त अतिख्रि: । अतिरियों । स्त्री शब्द यद्यपि खीलिङ्ग हे किन्तु 
समास में विशेषणीभूत अर्थ का वाचक होने से पुंलिङ्ग है, अतः “जसि च? घेडिंति से गुण इयङ 
विधायक सूत्र खिया? से पर हैं, अतः गुणवाध इयङ्‌ को करता है । गुण के विषय में इयङ नहीं 
होता है । “आङो ना? 'अचच वेः? “हस्वनयापोः, वे सूत्र पर होने से खिया? सूत्र को बाथ करते ह, 
अतः इनके विषय में इयङ्‌ नहीं होता एवं कुलरूपार्थ में विशेषणीभूत स्त्रीशब्द नपुंसक होगा, वहां 
इयङ्‌ को नुम्‌ बाध करता है-इकोउित्र सूत्र ख्रियाः” सूत्र से पर है । इनसे अन्यत्र इयङ्‌ स्त्री शब्द 
को होता है ऐसा निश्चय कीजिये । इस कारिका के व्याख्यान के अनन्तर जो रूप जिस प्रकार के 
होते हैं वे स्पष्ट मूल में लिखे हैं । 

श्यछ कहां हुआ इसको व्याख्या करते हें क्योंकि पूर्व कारिका में लिखा हे की इनसे 'अन्यत्रः 
अतः अन्यत्र की व्याख्या इस कारिका से होती है--खीशब्द समास से उपसर्जन होकर पुंछिङ्ग हुआ 
तो ओस्‌ ओस्‌ ओ ओ प्रत्य4 पर रहे तो जी को श्यडादेश नित्य होते हे । विधायक सूत्र खिया: 
है । 'वामूशसोः? से अम्‌ एवं शास्‌ पर में रहे वहां विकल्प से इयङादेश होता है । पक्ष में पृत्रैसवणै 
दीघे: । अन्यत्र अजादिविभक्तियाँ पर में इयङ्‌ नहीं होता है । युणादिकाये इयङ्‌ को वाध करते 
हैं । नपुंसक में नुम्‌ इयङ्‌ को बाध करता है पर होने से । 

डेप्रशृति अजादिविभक्ति पर रहें वहां पुंवद्भाव “तृतीयादिषु भाषितपुंस्कम्‌? से हाता हे, 
पुंबद्धाव में पूर्वोक्तरूप समान ही रूप होते है । 

नियङ्वङ स्थानावस्त्री) इसमें ख्रोशब्दमिन्नार्थ असी? दै वह तो दोघे ईकारान्त, दोघे ऊकारान्त 
जिनको इयङ्‌ एवं उवङ्‌ होते हें उनके साथ ही यह सम्वद्ध है, अतः दीर्यान्त में ही वह निषेध 
करेगा 'अतिखि' हस्त्रान्त में उसते निपेथ नहां होता है । ‘डिति स्वश्च? से छित प्रत्यय में नदी 
संज्ञा विकल्प होती है । नदी संशा पक्ष में आण नद्या: से आट्‌ , लुटू एवं आम्‌ तो होता है । पक्ष 
में हरिवत्‌ । 

सेवार्थक श्रि वातुसे किप्‌ एवं 'किपूवचि’ वातिक से दीर्घ कर श्री से सू रुत्व विसर्गः श्रीः = 
लक्ष्मीः । श्री औ 'अचि इनु’ से इयङ्‌ श्रियौ । श्रियः। 


३०३ नेयडुवड्स्थानावखी १।४।४। 
इयडुबडो: स्थितिययोस्ताबीदूतो नदीसंज्ञौं स्तो न तु ख्री। हे श्रीः | 
श्रिये | श्रिये | श्रियाः | श्रियः । 
जिन इकारान्त ऊकारान्त शब्दों के ईकार उकार को इयङ्‌ उबढ की स्थिति प्राप्त होती है 
वहां नदीसंश्ञा नहीं होती है किन्तु जी शब्द को यह निषेध नहीं करता है । खो से यहां दीघांन्त 


eee 
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स्त्री का ही ग्रहण करना । सम्बोधन में हे श्रीः । डित प्रत्यय में नदीसंज्ञा विकल्प से होकर दो 
रूप है । नदीसंज्ञा में श्रिये, नदी संज्ञा अभाव में श्रिये इत्यादि । 
३०४ वाऽऽमि १।४।५। 
इयङवङस्थानौ स्त्र्याख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञा स्तः न तु खी । श्रीणाम्‌ । 
श्रियाम्‌ | श्रियि | प्रधीशब्दस्य वृत्तिकारादीनां मते लच्मीबद्‌ रूपम्‌ | “पदान्तरं 
बिनाऽपि ख्मियां बते मानत्वं नित्यस्जीत्वम्‌” इति स्वीकारात्‌ । 
“लिङ्गान्तरानभिधायकत्बं तत्‌” इति केयटमते तु पुंबद्रूपम्‌ । प्रकृष्टा धी 
रिति मते तु लक्ष्मीबद्रूपम्‌ | अमि शासि च प्रध्यम्‌ | प्रध्यः, इति विशेषः | सुष्ठु 
२ 45 [ONT eS ~ ळे 
धीयस्याः, सुष्ठु ध्यायति वेति विम्रहे तु वृत्तिकारमते सुधीः श्रीबत्‌ । मतान्तरे |. 
तु पुंबत्‌ । ग्रामनयनस्योत्सगेतः पुंधमंतया पदान्तरं विनाऽपि 'स्त्रियामप्रवृत्तेः | 
७. [eS ७ र वसौ F ५ ~ UC थेनुमंति 
एबं खलपवनादेरपि पुंधमंत्वमौत्सर्गिकं बोध्यम्‌ | इति ईदन्ताः । धेनुमेतिबत्‌ ! 
इयङ्‌ एवं उवङ्‌ के स्थानी दीघं ईकार दीर्घं ऊकार जिनके अन्त में रहे ऐसे इकारान्त ऊकारन्त 
नित्यज्जीलिङ्ग शब्द की आम्‌ पर रहे तो विकल्प से नदी संज्ञा का निषेध होता है ( अर्थात्‌ 
विकल्प से नदी संज्ञा यह साराश है ) नदी पक्ष में नुट , नदी संज्ञा के अभाव पक्ष से 'अचि इनु? 
सें श्यङ्‌। नदीत्वपक्ष में आम्‌ आट वृद्धि इयङ्‌ श्रियाम्‌ । पक्ष में श्रियि । प्रकृष्टा=उत्तमा धीः=बुद्धिः= 


उत्तमबुदध अर्थ में कमंधारय समास में लक्ष्मीवत्‌ रूप यहां नित्यस्त्रीलिज्ञ प्रधी शब्द है । यह वृत्ति 
! कारका मत हें, वे “अन्यपद की सहायता विना ही जो शब्द खरी अर्थ में विद्यमान रहे वह 


नित्यस्नीलिङ्ग है ।? 
किन्तु कैयट मत में प्रधी शब्द का रूप पुंलिङ्गप्रधी समान नहीं होते है यह नित्यख्जीजिङ्ग 
नहीं हे । केयट मत में अन्य लिङ्ग का अवाचक जो शब्द बही नित्यस्त्रीलिज्न । ऐसा प्रधी नहीं ही 


हे । प्रधी शब्द तीन प्रकार का है ! 
१--प्रकृष्टा चासौ धीः प्रधीः । २ प्रक्ष धीः यस्याः प्रधीः ३ प्रकृष्ट धी-ध्यानकर्ता या कत्रा । 

यहां पुलिङ्ग भी हे (कता? अर्थ में । एवं सुधी भी इसी प्रकार तीन प्रकार का है । प्रकृष्टा धी यस्या= 
खियः । यहां भी नित्यस्ीलिङ्ग प्रधी है, नदी संज्ञा हाती है । प्रधी, प्रध्यौ, प्रध्यः । प्रध्यम्‌ । यहां 
पूवरूप को बाधकर यणादेश 'एरनेकाच! से हुआ । शसू में पूर्वसवर्ण दीर्घ को बाधकर यण्‌ प्रध्यः । 
सष्ठ ध्यायति, या सुष्ट धीयस्याः इन दोनों स्थलो में समास कर के निष्पन्न सुधो शब्द की नदी 
संज्ञा से श्रीवत्‌ रूप होते हैं वृत्तिकार के मत से । सृष्ट ध्यानकर्ता अर्थ भी हो सकता है । अतः 
| केयट मत में पुंबत्‌ | जमादारी करना गांव पहांचवाना यह सब कार्य खरी में सम्भव नहीं) अतः 
[| ग्रामणी का पुंबत्‌ रूप है । उत्सर्गतः = स्वभावतः । इसी प्रकार खलपू आदि भी पुंलिङ्ग है । खियां र 

में यह कार्य सम्मत नहीं है। पुंबत्‌ रूप हे । धेनु शब्द के रूप मति शब्द समान है । तुरन्त 
' व्याही हुई गाय को धेनु कहते है । , 


|| ३०५ ख्नियाञ्च ७ १।९६। 

|| स्रीवाची करोष्टुशब्दस्तृजन्तबद्‌ रूपं लभते | 

| | सियारी वाचक तुन्‌ प्रत्ययान्त ख्ोलिङ्ग क्रोष्टु शब्द तृज्वत्‌ रूप को प्राप्त करता है । यह भी 
| । प्रयोग नियामक है, ज्रीलिङ्ग में तृजन्त का ही प्रयोग करना । अन्य का नहों । 

| 
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३०६ ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ४।१।५। 
ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च खियां डीप्‌ स्यात्‌ | क्रोष्ट्री | कोष्ट यौ । क्रोष्टू यः | 
इत्युदन्ताः | वधूगौरीबत्‌ | श्रः श्रीवत्‌ । हे सुन्नु: | कथं तहि “हापितः कासि 
हे सुश्रु ९? इति भट्टिः, प्रमाद एवायमिति बहवः | खलपूः पुंबत्‌ | पुनभू: । 
इन्करेति यणा उबळो बाधनान्नेयङ्वङिति निषेधो न । हे पुनभुः | पुनभ्बेम्‌ । 
पुनभ्ौ पुनर्भूः । 
ऋदन्त एवं नान्त शब्द से पर ङीप्‌ प्रत्यय स्रीलिङ्ग मे होता है। पूर्व सूत्र से तृज्वद्भाव 
इससे ङीप्‌ (इ ) यण्‌ विभक्ति लोप क्रोष्ट्री । स्तरीवाचक वधूशब्द का गौरी समान रूप है । भौं 
वाचक भू का श्री शब्दसम रूप है । “सुन्दर भौं है जिस खी की? इस अर्थ में सुभू की नदी संज्ञा 
निषेध से हस्व नहीं होता है विभक्ति के स्‌ का रूत्वविसगे से सम्बोधन में दि सुरू? रूप होता है । 
भड्टिकार का है सुभरु' यह प्रयोग असावधानी रूप प्रसाद से है, अज्ञानलक्षण प्रमाद कहना 
अनुचित हैं, वे महावैयाकरण रहें । अथवा अत्यधिक विरह पीडित राम के उच्चरित है सुन्नु 
का ही उन्होंने अनुकरण किया, उत्कृष्ट दुःख वर्णनार्थ । दापितः में केष है त्याजितः यह अर्थ है 
'हे पितः यह भी भाव है। पिता ने मुझे छोड़ दिया, हे सौते तुमने भी मुझे छोड़ दिया में सम्प्रति 
अशरण हो जाया हूं । पुनर्भूः = व्याही हुई खी, औ में यणू उवङ का वाध करने से 'नेथडुवङ्गो का? 
का विपय नहीं नदी संज्ञा सम्बोधन में हस्व होता है । हे पुनर्भ । 
३०७ एकाजुत्तरपदे णः ८।४।१२। 
एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्‌ समासे पूर्वपदस्थान्निमित्तात्‌ परस्य प्राति- 
पदिकान्तनुम्‌बिभक्तिस्थस्य नस्य नित्यं णत्बं स्यात्‌ । आरम्भसामथ्यानित्य- 
त्वे सिद्धे पुनर्णप्रहणं स्पष्टाथम्‌ । यणं बाधित्वा परत्वान्नुट्‌। पुनभूणाम्‌ । 
वषोभूः । भेकजातो नित्यस्नीत्वाभावात्‌ हे वषोमूः केयटमते | मतान्तरे तु हे 
बषीभुः । पुनर्नेबायान्तु हे वषोभु | “भेक्यां पुननंवायां खी बषोभू दंदुरे 
पुमान” इति यादवः । वषोभ्वश्च, वषोभ्वौ | वषोभूबः । स्वयंभू पुंवत्‌ । 
इत्यूदन्ताः | टु है 
यहां बहुन्रीहि से युक्त बहुत्रीहि समास है--एकाचू में बहुत्रीहि समास । उसका अन्यपदाथ 
उत्तरपद है । उत्तरपद से समास का आक्षेप कर ताइश उत्तरपद है, जिस समास में यहां 
अन्यपदार्थ समास है । इसका सारभूत अंश से अर्थ यह हुआ--“एक अच्‌ युक्त जो उत्तरपद 
उससे युक्त समास उस पूवपद में रेफ या षकार रहे तो प्रातिपदिक के अन्त नकार, या जुम्‌ का 
नकार, या विभक्ति का नकार उसको णकार नित्य होता है। विकल्पाधिकार की निवृत्ति से 
नित्यत्व इसको स्वतः सिद्ध था, पुनः नित्यम्रहण से विकह्पाधिकार की निवृत्ति ही है। इस अथै को 
विस्पष्ट = विशेषरूप से स्पष्ट करता है । अर्थात्‌ निष्फल ही है। पुनभूँ में यण को वाधकर षष्ठी 
बहुवचन में नुर ही होता है । भेक जातिवाचक वर्षाभू नित्य खोलिड नहीं है, “मंत. नदौसंशक 
नहीं। सम्बोधन में हस्व विभक्ति लोप नहीं, है वर्षाभूः । यह रूप केयट मत में। अन्य मत में 
हे वर्षाभुः वर्षामूशब्द जब भेडकी को बोधन करें, या पुननैवा नामक ओषधि को बोधन क्रें 
तब जीलिङ्ग है । ओर भेडकी को बोधन करें तब पुंलिङ्ग है यहा कोशकार यादवमहोदय का 
मत हे। 
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१४० वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
३०८ न षटस्वस्रादिस्य; ४।१।१०। 
षदसंज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्व डौपटापो न स्तः | 
“स्वसा तिस्नश्चतसश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्रेते स्वस्त्रादय उदाहृताः? ॥ 
अपूतृन्निति दीघेः | स्वसा | स्वसारौ । स्वसारः । माता पितृवत्‌ । शसि 
मात्‌: । इत्य॒दन्ताः। द्यौरगोबत्‌। इत्योदन्ताः । राः पुंबत्‌ । इत्यैदन्ताः । नौ 
ग्लौवत्‌ । इत्यौ दन्ताः । 


कहसा RRR 


त्यजन्त हाई ® <> 9. 
इत्यजन्ताः स्रीलिङ्गाः । 
षट्‌ संज्ञक शब्द सै एवं स्वस्‌ आदि शब्दा से.ढीप्‌ एवं टापू नहीं होता है । 
स्वस॒ तिस्‌ चतस ननान्द॒ दुहितृ यातृ मातृ यह सात स्वस्त्रादि शब्द हे । केयटाचार्य कहते 
है तिस्‌ चतस का ढीप्‌ निषेधार्थ यहां पाठ नहीं करना चाहिए, क्‍यों कि इन दोनो से ख्रीरिङ्ग 
में डीप्‌ होने पर “न तिसचतस” सूत्र ही व्यर्थ हो जायगा अतः डीप्‌ इन दोनो से नहीं होता है । 
स्वस स्‌ अनङ्‌ दीर्घः नलोप विभक्ति लोप से स्वसा । ऋकारान्त स्त्रीवाचक होने से स्वस्‌ के 
ऋकार को ऋन्नेभ्यो डीप्‌ से डीप्‌ प्राप्त था उसका निषेध हुआ । झास्‌ में मात : । अन्य पितृसमान 
मातृ के रूप है । स्वर्गवाचक यो का गोवत्‌ रूप है । 
सम्पत्ति वाचक रै का रूप पुंलिङ्ग समान है । नो के ग्लौ के सदृश है । 
छु अस्‌ ऋत्‌ = सुपूर्वक क्षेपणार्थैक अस्‌ धातु से ऋत्‌ यण्‌ स्वस्‌ = भाई पर अच्छी तरह प्रेम 
रखने वाली वहन। ननान्द्र शब्द-पति की बहुन = ननद भाई की खली पर प्रसन्न न रहने 
बाली । दुहिता = कन्या यस्काचाये ने निरुक्त में लिखा हे कन्या को दूर रहने पर ही हित है 
यहां कन्या विवाहित कन्या का ग्रहण हे--'दूरे हिता दुहिता? यह व्युत्पत्ति उन्होने की है। 
भाइओं की खियों का “यातरः कहते है । प्रयत्नाथकयत्‌ धातु से ऋन्‌ प्रत्यय एवं वृद्धि 'यातू? 
बना है, पूजार्थक मान्‌ से तृच्‌ नलोप से मातृ सिद्ध हुआ । 


श्री बा० कृ० पत्नोलिविरचित रलप्रभा में अजन्तस्जीलिङ्गप्रकरण समाप्त 
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अथाजन्तनपुसकलिङ्कप्रकरणम्‌ ९ 
अतो$्प ७ १।२४। 
अताऽङ्गात्‌ छीबात्स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । अमि पूर्व: | ज्ञानम्‌ | एङह्वस्वादिति 
हलसात्रलापः | ; 
नपुंसक रिङ्गार्थक इस्व अकारान्त शब्द से पर सु एबं अम्‌ को अम्‌ आदेश होता है । अवबो- 
वनाथ॑क ज्ञां धातु ते भाव में ल्युट्‌ ( यु ) प्रत्यय हे, यु को अनादेश से ज्ञान की सिद्धि है । ज्ञान 
से अज्ञान का दूरीकरण होता है । कृदन्त नदादि होने से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञान की हुई, सु को 
अमादेश हुआ । 'स्वमो नपुंसकात्‌? का वाधक यह अम्‌ है। अमि पूर्वं से पूउरूप- ज्ञानम्‌ । 
सम्बोधन में मकार का 'एङहस्वात्‌” से लोप हुआ हे ज्ञान | लुक्‌ न हो एतदर्थ अम्‌ को अम्‌ 
विधान किया है । 


३१० नपुसकाच ७१।१९। 
छीबात्‌ पस्यौङः शी स्यात्‌ | भसंज्ञायाम्‌ । 
नपुंसक छिङ्गार्थक शब्द से पर अङ ( ओ ) को शी आदेश होता हे । नञ्‌ उपपद 'स्रीपुंस? 
को पुंसक आदेश निपातन से होता है एवं नञूतत्पुरुष में नकार का लोपाभाव होता है । स्त्री एवं 
पुरुष नहीं उसको नपुंसक कहते हे । ज्ञान शी, शकार की इत्संज्ञा, ञान ई यहां यचि भम्‌ से 
भसंज्ञा प्रक्वति की हुई है । वर्णसंज्ञा पक्ष भी भसंज्ञा में हे । 
३११ यस्येति च ६।४।१४८। 
भस्येत्रणीवणयो लोपः स्यादीकारे तद्धिते च परे । इत्यकारलोपे प्राप्ते । 


& ओङः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः & । ज्ञाने | 
भसंज्ञक इकार एवं अकार का लोप होता है इंकार या तद्धित पर रहते । इससे लोपप्राप्त हुआ 


किन्तु आकार के स्थान में शी आदेश रहे वहां इस सूत्र से लोप नहीं होता है 4 गुण से ज्ञाने? 
सिद्ध हुआ । यस्य में “य? समाहारद्वन्द्र समास युक्त है--इश्व अश्व इति यम्‌ तस्य यस्य । नस्त- 
द्विते से तद्धित का सम्बन्ध है यहां । 
३१२ जईशसोः शि ७१।२०। 
करीबादनयोः शिः स्यात्‌ । 
नपुंसक शब्द से पर जस्‌ या शस्‌ को शि आदेश होता है । यहां जस्‌ साहचर्यसे शस्‌ भी सुप 
लेना । 'कुण्डशः” वह तद्धित शस्‌ का ग्रहण नहीं ह 
३१३ शि सवनामस्थानम्‌ १।१।४२। 


इस शि की सर्वनामस्थान संज्ञा होती है । सुट प्रत्याहार की सबंनामस्थानसंशा विधायक सूत्र 


में “अनपुंसकस्य? कहा है । अतः अम्राप्तसंज्ञा का विधानार्थे यह सूत्र किया । 
३१४ नपुंसकस्य झलचः ७।१।७२। 
झलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य लुमागसः स्यात्‌. सर्वनामस्थाने परे ! 
उपधादीर्घः । ज्ञानानि । पुनस्तदूबत्‌ | शोषं रामवत्‌ । एवं धनवनफलाद्यः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ks 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ . वेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 

नपुंसक में विद्यमान झळन्ताङ्ग या अजन्तान्ताङ्ग उसको नुम्‌ आगम होता है सर्वनामस्थान 
पर में रहते ! ज्ञान जस्‌ ( अस्‌) शि आदेश, उसकी सर्वनामस्थान संशा, चुम्‌ आगम अन्त्य अच 
के वाद अजन्त अङ्ग का अवयव है । सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ, से उपधादीध कर ज्ञानानि प्रथमा 
के समान ही द्वितीया में रूप है- ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि । तृतीया से सप्तमी तक राम समान रूप 
है । इस प्रकार धन आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए । 


२१५ अदूड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ७) ११।२५। 
एभ्यः ह्लीबेभ्यः स्वमोरदूडादेशः स्यात्‌ । 
डतरप्रत्ययान्त, डतमप्रत्ययान्त, एवं अन्य, अन्यतर, इतर नपुंसक में विद्यमान रदे तो उससे 
पर सु या अम्‌ उसके स्थान में अद्ड्‌ आदेश होता है । आदेश में हलन्त्यम्‌ से डकार की इत्संज्ञा 
एवं लोप है । डित्त्व सम्पादनार्थ डकार किया है । 


३१६ टेः ६।४।१४३। 
डिति परे भस्य टेलॉपः स्यात्‌ । वाऽवसाने | कतरत्‌ | कतरदू | कतरे । 
कतराणि । अस्येति किम्‌-पञ्नमः | टेलुपत्वात्प्रथमयोरिति पूबसबणंदीधः, 
एङहस्वादिति सम्बुद्धिलोपश्च न भवति। हे कंतरत्‌। पुनस्तदूबत्‌। शोषं 
पुबत्‌ | कतमत्‌ | अन्यतरत्‌ । इतरत्‌। अन्यतमशब्दस्य तु अन्यतममित्येव । 
& एकतरात्प्रतिषेधो वाच्यः $ | एकतरम्‌ | सोरमादेशे कृते सन्निपातपरि- 
भाषया न जरस्‌। अजरम्‌ । अजरसी | अजरे। परत्वाज्जरसि कृते कलन्त- 
त्वान्नुम्‌ । : 
डकार है इत्संशक जिसका ऐसा प्रत्यय पर रहते भसंज्ञक अन्ग की टि का लोप होता है। 
किम्‌ से डतरच्‌, टि लोप से कतर से सु ( स्‌ ) उसको अद्‌ड्‌ आदेश डित्त्वात्‌ टिलोप कतरद्‌ यहां 
वाऽवसाने से वैकल्पिक चर्‌ से कतरत्‌ । कतर औ शी आदेश गुण कतरे । कतर जस्‌ शि आदेश, 
सवेनामस्थानसंज्ञा नुम्‌ , दीर्घ णकार से कतराणि । सूत्र में “मस्य? का अधिकार है, अतः पननम में 
भसंज्ञा नहीं लोप अकार का न हुआ । 
पश्चन्‌ शब्द सुबन्त से पूरणार्थं डट्‌ प्रत्यय ( अ ) उसको मुट ( म्‌ ) आगम म’ परक पञ्चन्‌ 
की स्वादिषु पदसंज्ञा न लोपः से नकार लोप पञ्चमः पाँचवा पुरुष । 'अद्‌? आदेश डित्‌ है अतः 
तन्निमित्त से नकारलोप कतर के रेफोत्तर अकार जो टि संज्ञक है, उसका लोप से रेफान्त है अतः 
अत्‌ पर डा रहते पूव॑सवर्ण दीर्घ अप्राप्त हे । 'कतरत्‌” सम्बोधन में हस्वान्त अङ्ग नहीं सम्बुद्धिलोप 
न ढुआ इ कतरत्‌ | अब्युत्पन्न अन्यतम से पर सु को अमादेश पूर्वरूप । » एकतर शब्द से पर छु 
एवं अम्‌ को अदूड्‌ आदेश नहीं होता है। एकतरम्‌ । नास्ति जरा यस्य तत्‌ = जिसको जरा नहीं है 
ऐसा देवकुल है । अजर से स्‌ उसको अमादेश कर जरसादेश न हुआ सन्निपातपरिभाषा के विरोध 
से । यहां अजरम्‌ । अजरसी, 'अजर अस्‌? यहां एक ही समय शि आदेश एवं जरस्‌ आदेश प्राप्त है 
पर जरस्‌ कर पश्चात्‌ शिभाव कर झलन्त मान कर नुम्‌ अजर न्‌ सूइ। 
२१७ सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१०। 
१ सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घः स्याद्‌ असम्बुद्धौ 
सबेनामस्थाने परे | अजरांसि । अजराणि | अमि लुकोऽपबादमम्भाबं बाधित्वा 
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स्याना दृद उदन्‌ आसन्‌ | ह्वन्दि | हृदा | हृदुभ्यामित्यादि | उदानि । उद्रा | 
उदभ्यामित्यादि । आसानि | आस्ना। आसभ्यामित्यादि | मांसि | मांसा | 
सान्‌भ्यामित्यादि | वस्तुतस्तु प्रश्ृतिग्रहणं प्रकाराथमित्युक्तप्‌। अत एव भाष्य-- 
मास्पचन्या उखाया इत्युदाहृतम्‌ । अयस्मयादित्वेन भत्वात्‌ संयोगान्तलोपो 
न| पहन! इत्यत्र छन्दसीत्यनुवर्तित वृत्तो तथाउप्यपो भिरित्यत्र मासश्छन्द- 
सीति वार्तिके छन्दोग्रहणसामथ्यौल्लो केडपि कचिदिति केयटोक्तरीत्या प्रयोग- 
सनुस्रत्य पदादयः प्रयोक्तव्या इति बोध्यम्‌ । 

सान्त संयोग एवं महत्‌ शब्द का जो नकार उसकी उपधा का दीर्घ होता हे सम्बुद्धिभिन्न सवे 
नामस्थान संश्चक प्रत्यय पर रहते। “अजर न्‌ स्‌ इ” यहां न्‌ स्‌ की संयोगसंज्ञा है, उसके पूर्व अकार 
का दीधे हुआ, नकार का “नश्चापदान्तस्य? से अनुस्वार अजरांसि । जरस के अभाव में अजराणि । 
“अजर अम्‌? लुक्‌ को बाथ कर अम्‌ को अम्‌ प्राप्त है उसको पर होने से जरस्‌ ने अमादेश को वाध 
किया, अब सन्निपातपरिभाषा से लुक्‌ न हुआ | अजरसन्‌। पक्ष में अजरम्‌ | हृदय को हृद आदश 
होता है। जस्‌ में हन्दि। हृदा आदि पक्ष में ज्ञानवत्‌। उदक को उदन्‌ आदेश से उदानि, उदकानि । 
आस्य को आसन्‌ आदेश से आसानि, आस्यानि आदि। मांस को मांस आदेश से मांसि, मांसानि 
मांस भ्याम्‌ यहां माँस्‌ आदेश, पदसंशा संयोगान्तस्य से सकार का लोप लुप्त सकार की स्थिति समय 
सकार की मानकर न्‌ का अनुस्वार था वह निमित्त के नाश से झल सकार को मानकर जो अनुस्वार 
था वड्‌ मूल स्थिति में ( नकार स्थिति) आया माग्भ्याम्‌ । निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः” 
यह परिभाषा हे । 

यहां उदाहरण जो “पदन? सूत्र के दिये गये हैं वे सव शस्‌ से सप्‌ तक दिये गये हैं । किन्तु 
अथम कह चुके हैं कि वहां प्रभति शब्द साढच्यार्थक हे, सादृश्य सुप्त्बेन लेकर कोई भी सु से 
डप्‌ तक विभक्ति पर रहे शिष्ट प्रयोगानुसारी व्याख्यान से सर्वत्र पदादि आदेश करना,-अत्र एव 
पूव में शसादि रहित में भी पदादि आदेश के उदाहरण दे चुके हैं । साइइय पूर्व में सुप्त्वेन लिया, 
वैसा यहां शब्दत्वेन भी साइस्य ले सकते हे अर्थात्‌ कोई शब्द पर रहे वहां भो पादादि को 
पदादि आदेश होते हैं । भाष्य में मांस को पकाने वाला वरतन ( बड़ली ) अर्थ में पष्ठीतत्युरुप 
कर विभक्ति पर में नहीं है तो भी पचनी शब्द पर रहते ( शब्दत्वेन सादृश्य से ) मांस को 
मास्‌ हलन्त आदेश हुआ । मांस्पचन्या उखाया:। इति यहां अनुस्वार को नकार मान कर “न्‌ स्‌? 
का संयोग है, तो भौ संयोगान्त लोप क्‍यों न हुआ ?, अयस्मयादि मान कर भसंज्ञा से पदसंज्ञा का 
बाध हे भान्त सकार हैं, पदान्त नहीं हे अतः लोप का अभाव है । पददन्‌" सूत्र मे माधवाचार्य ने 
पूव सूत्र से 'छन्दसि” की अनुवृत्ति की हे, इससे पादादि को पदादि आदेश वेद में ही होगे, मांस 
को मांस आदेश वेदमन्त्र में ही होगा अन्यत्र नहीं तब 'अपो मि सूत्र पर मांस के सकार को 
तकारादश भादि प्रत्यय पर में करने के लिए 'मासङछन्दसि” में छन्दसि ग्रहण न करने पर भी 
हलन्त मास्‌ छन्द में ही मिलेगा लोक में नहीं पुनः वातिक में छन्दसि ग्रहण व्यर्थ होकर 
सामान्य ज्ञापन करता है कि लोक में भी पदादि आदेश होते हैं। तव उस वार्तिक में लोकिक 
प्रयोगनिदृत्त्यथ छन्दसि स्वांश में चरितार्थ हुआ । इसमे इष्टानुरोध से पदादि आदेशधटित प्रयोग 
करने चाहिए यह केयटमत आदरणीय है । 


११ सि० कौ० 
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१५४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


क... त तत बज कब 
३१८ हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १।२।४७। 


क्वीबे प्रातिपदिकस्याजन्तस्य हस्वः स्यात | श्रीपं ज्ञानवत्‌ । श्रीपाय । अत्र 
सन्निपातपरिभाषया आतो धातोरित्याकारलोपो न । 

नपुंसक में विद्यमान अजन्त प्रातिपदिक का हस्व होता है । लक्ष्मी की रक्षा करने वाला कुल 
अर्थ मं श्रीकमै उपपद में रहते पा से कप्रत्यय उपपद समास श्रीपा सु, अमादेश आकार का 
अकार हस्व, अमि पूरवे से पूर्वरूप श्रीपस्‌ = कुलम्‌ । श्रीप ए, एकार को यादेश, सुपि चसे दीं 
श्रीपाय यहां आकार स्थानिवद्भाव से धातु का अवयव है अतः "आतो धातोः? से आकार लोप प्राप्तः 
है किन्तु सन्निपात परिभाषा से लोप न हुआ। 


३१९ स्वमोनेपुंसकात्‌ 9 १।२३। 


ङीबादङ्गात्‌ स्वमोलेक स्यात्‌ । वारि | 
नपुंसक में विद्यमान अङ्ग से पर सु एबं अम्‌ का लुक्‌ होता है। उष्णता का निवारक द्रव्य 
वारि = जलम्‌ । सु का लुक्‌ = अदशेन हुआ । वारि । 


३२० इकोऽचि विभक्तो ७।१।७२। 


इगन्ताङ्गस्य छीबस्य़ नुमागमः स्यादचि विभक्तौ । वारिणी | बारीणि । 

न लुमतेति निषेधस्यानित्यत्वात्पक्षे सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः । हे वारे । हे वारि । 
आङो ना-चारिण्ा | घेङितीति गुणे प्राप्ते । # वृ्यौत्वदजवद्भाबगणेभ्यो 
नुम पूर्वविप्रतिषेघेन & । वारिणे | बारिणः । बारिणोः। नुमचि र इति नुट । 
नामीति दीर्घः बारीणाम्‌। वारिणि । बारिणोः | हलादौ हरिवत्‌ । 

अजादि विभक्ति से पूर्व इगन्त नपुंसक अन्ग को नुम्‌ आगम होता है। वारि औ, शी आदेश) 
शकार की इत्संज्ञा लोप, नुम वारिणी । बहुवचन में जस्‌ को शी नुम्‌ दीर्घ वारीणि । सम्बोधन में 
विभक्ति लुक का प्रत्यय लक्षण से सम्बुद्धि परत्व रूप आहार्य्यं ज्ञान करके 'हस्वस्य ग्रणः से गुण कर 
& बारे! न लुमताऽङ्गस्य यह निषेध अनित्य है, उस पक्ष में पूर्वरूप । अनित्य नहीं है प्रत्यय 
लक्षण का प्रतिषेध होता है, इस पक्ष में हे वारि, इस प्रकार दो रूप हुए । अनित्य में प्रमाण 
विवेचन विस्तृत पूर्व में कद चुके हैं स्मरणार्थ-“इकोऽचि विभक्तो” में अच्‌ ग्रहण ee र 
शापन करता है कि “न ठमता' सूत्र अनित्य है। वारि आ नाभाव णत्व से बारिणा। “वारि 
यहां धिसंज्ञा से युग प्राप्त है, किन्तु वह नहीं होता हैं । प 

बृद्धि, औत्व, तृज्वद्वाव एवं गुण इनको बाध कर पूर्वविप्रतिषेध से नुम्‌ होता दै । यह वा 
'तुज्वत? सूत्र पर पठित है, इसमें प्रथम गुण पद है, गुण बृद्धि आदि | युण का अवकाश, 
है, नुम्‌ का अवकाश -त्रपुणी है, त्रपुणे वहां दोनों प्राप्त दै। वृद्धि का अवकाश-सखायौ १ 
का अवकाश त्रपुणी है । यहाँ उभय प्राप्त है--अतिसखीनि । औस्व का अवकाश वायौ में चै” 
का अवकाश वहीं है । त्रपुणि यहां उभय प्राप्त है । तुज्वद्भाव का अवकाश क्रोष्टा दै, नुस्‌ का 
ही । यहां उभय प्राप्त है-क्रोष्डने अरण्याय । इन सब स्थलों में पूर्वविप्रतिषेध से म 
चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी के एकवचन में बुम्‌ ही हुआ ।. षष्ठी के बहुवचष में नुम्‌ को बाध कर नु: 
त्ब वारीणाम्‌ । ओस्‌ में भी लम । इछादि में इरिसडश रूप इसके हैं 
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SOS ला स्की | 

२२१ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य ७१।७४। 

र प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये भाषितपुंस्कमिगन्तं क्लीबं पुंबदू वा स्याट्टादावचि | अना- 

दये । अनादिने इत्यादि । शेषं बारिवत्‌ । पीलुब् क्षस्तत्फलं पीलु तस्मै पीलुने । 
अत्र न पुंवत्‌ प्रवृत्तिनिमित्त भेदात्‌ । 

यहां भाषितपुंरकशब्द का अर्थ ज्ञान अत्यावश्यक है । 

“भाषितः पुमान्‌ यस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्तरूपे5 थे? यहां बहुत्रीहि समास है, अन्य पदार्थ प्रधान 
बहुब्रीहि होता है यहां अन्य पदार्थ = प्रवृत्तिनिमित्तरूप है, शब्द नहीं है । भाषण क्रिया में 
करण शब्द है, शब्द से ही कथन होता है, क्रिया से शब्द कां आक्षेप हुआ, आक्षिप्त शब्द रूप ही 
अर्थ हे वह शब्द नपुंसक से समान वर्णमाला युक्त एवं समानार्थक का अहण करना चाहिए, 
भाषितपुंस्क का तुल्य प्रवृत्तिनिमित्त अर्थ है। हमको तुल्य प्रवृत्तिनिमित्त वाला शब्द रूप अथे 
की अपेक्षा है, अतः भाषितपुंस्क शब्द से मत्वर्थीय “अर्श आदिभ्यः? से अचू प्रत्यय हुआ, उससे 
पूर्व अर्थं का लाभ हुआ । प्रवृत्तिनिमित्त धर्म को कहते हैं। पुंवाचक शब्द आधेय है, उसका 
प्रवृत्तिनिमित्त आधार है। पुंवाचक शब्द किस सम्बन्ध से प्रवृक्तिनिमित्त पर (रहता है यह 
जिज्ञासा होना स्वाभाविक है--अतः शब्द वाच्यत्व सम्बन्ध से प्रवृत्तिनिमित्त पर है। अच्‌ 
प्रत्ययान्त प्रवृत्तिनिमित्त युक्त शब्द हुआ। प्रबृत्तिनिमित्त स्वरूप सम्बन्ध से या समवाय 
सम्बन्ध से अथ में ही रहेगा, शब्द में नहीं इस शङ्का की निवृत्ति अपेक्षित है । वाचकता सम्बन्ध 
से प्रवृत्तिन्तिमित्त का आश्रय शब्द रूप अर्थ है । सारांश यह सिद्ध हुआ कि जो प्रबृत्तिनिमित्त 
पुंस्त्व का अन्वयिताबृत्ति धम है, वही जहां नपुंसक का अन्वयितावच्छेदक रहें वहां भाषितपुंस्क 
व्यवहार होता ह्वै । 

बृक्षवाचक पीछ शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त धर्म = वृक्षत्व व्याप्य पीलत्व है, वही पीळ शब्द फल 
को बोधन करने पर उसका प्रवृत्तिनिमित्त = फलत्वव्याप्यपीछुव् है । पुंबाचक का प्रवृत्तिनिमित्त 
भिन्न, एवं नपुंसक फलवाचक का भिन्न है । समानानुपूर्बीक है, समानार्थक नहीं अतः यहां 
पुंबद्भाव नहीं होता है । सुळ, प्रधी में शोभनलवनकतृंत्व, प्रकृष्टबुद्धियुक्तत्व रूप प्रवृत्तिनिमित्त 
पुंबाचक, नपुंसक वाचक का समान है, भिन्न नहीं है वहां पुंवद्‌ शब्द है । 

प्रवृत्तिनिमित्तशब्दार्थ:--शब्द का स्वयं शक्ति रूप वृत्ति से वाच्य रहें, शब्द वाच्य अथे में 
रहें, एवं शब्द वाच्य अर्थ में विशेषणता से जिसकी उपस्थिति रहे, उसको प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं । 
यथा--धरत्व, परत्व, शोभनलवनकतृंत्व, अनादित्व वे सब धर्म प्रवृत्तिनिमित्त है । उसी प्रकार 
१-बृक्षत्वव्याप्यपीङत्व । २--फलत्वन्याप्यपीलत्व भी प्रवृत्तिनिमित्त है । धमं = प्रबृत्ति- 
निमित्त दोनों पर्य्यांयवाचक = समानार्थक शब्द है । घट शब्द का धरत्व वाच्य है, वाच्य अर्थ 
धडा उसमें घटत्व रहता है, एवं धट शब्द निष्ठ अभिधा = शक्ति से घटत्व की उपस्थिति प्रकार- 
तया = विशेषणता से होने से उपस्थितीय प्रकारता का = विशेषणता का घटत्व आश्रय है । अतः 
घटत्व प्रवृत्तिनिमित्त हुआ, “धटः? कहने से धटत्वाश्रय की ही उपस्थिति होती है, इसी प्रकार 
सर्वत्र शान करना चाहिए । कच्यत्वे सति वाच्यार्थवत्तित्वे सति वाच्यो पस्थितीयप्रकारताश्रय- 
त्वम्‌ = प्रबृत्तिनिभित्तत्वम्‌ । 

( सृत्रार्थ ) एक धर्म युक्त थमी शब्द पुंछिङ्ग में एबं नपुंसक में समान रहे उसको भाषितपुंस्क 
कहते हे, शब्द का प्रयोग करने के निमित्त कहने से उसकी शक्ति समझनी चाहिए । वह यह है 
कि जो उसका एक ही अर्थ हो, भाषितपुंस्क इक्‌ अन्त में रहे ऐसा शब्द पुंवाचक के समान 
विकर्प से होता है, तृतीयादि अजादि विभक्ति पर रहते । 
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१५६ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


कॅन्सर, 


dt 


ns 
( अथवा ) एकार्थक एकानुपूवीक समान धमेयुक्त पुंवाचक होते हुए नपुंसकार्थक भौ रहे उस 
इगन्त प्रातिपदिक अङ्गयुक्त शब्द विकल्प से पुंबाचक होता है अजादि तृतीयादि विभक्ति पर 
रहते । न विद्यते आदिर्यस्य तत्‌ अनादि शब्दार्थ = आदि रहित है, धर्म आदिराहित्य है । 
पुंबाचक, एवं नपुंसक बाचक में समान है पुंवद्भाव पक्ष में हरिवत्‌ थिसंश्ञा एवं रूप है ।=अनादये । 
पक्ष में नपुंसक है वहां चुम्‌ अनादिने । शेष वारि तुल्य रूप । पौछ शाब्द वृक्षाथेक एवं फलाथैक हे 
यहां प्रवृत्ति्तिमित्त धर्म भिन्न भिन्न है वृक्षार्थक का प्रवृत्तिनिमिम्त धर्मं १--वृक्षत्वन्याप्यपीलुत्व 
है, सकल्वक्ष में रहने वाला वृक्षत्व व्यापक धर्म है, उसका अवान्तर व्याप्य धर्म पीलत्व है मिलकर 
एक धर्म पूर्वोक्त हुआ । २--फलत्व सामान्य = व्यापक धर्म है, उसका व्याप्य पीळुत्व मिलकर 
फलत्वव्याप्यपी लुत्व नपुंसक पीळ का धर्म हे यहां पुंवद्भाव न हुआ, एक रूप दोनों का रूप नहीं । 
वारिवत्‌ रूप इसके हैं--“पीलुने? आदि । 
२२२ अस्थिदाधिसकथ्यक्षणांमनड्दात्तः ७ १।७५। 
एषामनङ स्याट्टादावचि स चोदात्तः । अल्लोपोऽनः । दख्ला | दध्ने। 
दघ्नः | दभ्नोः | दध्नोः । दक्षि | दधनि। शोषं बारिबत्‌। एवप्र अस्थिसकथ्यक्षीणि | 
तदन्तस्याप्यनङ | अतिदध्ना। सुधि | सुधिनी । सुधीनि । हे सुचे | हे सुधि । 
सुधिया | सुधिना । प्रध्या। प्रधिना । मधु | मधुनी । मधूनि | हे मधो । 
हे मधु | एवम्‌ अम्ब्यादयः | सानुशब्दस्य स्नुवौ । स्तूनि | सानूनि | प्रियः 
क्रोष्टु । प्रियक्रोष्टुनी | तृजवद्भाबात्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन नुम्‌ । प्रियक्रोष्टूनि | 
टादौ पुंबत्पक्षे प्रियक्रोष्टा | प्रियक्रोष्डुना | प्रियक्रोष्ट्रे प्रियक्रोष्टवे अन्यत्र ठृब्बदू- 
भावात्‌ पूवबिप्रतिषेधेन नुमेव प्रियक्रोष्टना । प्रियक्रोष्टुने । नुम्‌ अचि रेति 
बुट, प्रियक्रोष्ट्नाम्‌ | सुलु | सुलुनी | सुळूनि । पुनस्तदूवत्‌ । सुल्वा | सुलुना | 
धाटू | घातृणी धातणि | हे धातः हे धातू । धात्रा | घातृणा | एवं ज्ञात 
कत्रादयः | द 
नपुंसका अस्थि-दधि-सकिथ-अक्षि वे है अन्त में जिसके वेसा जो अङ्ग, उसके अन्त्यवण 
को अनङ्‌ आदेश होता है तृतीयादि अजादि विभक्ति पर रहते । यहां नपुंसक श्रूयमाण अस्थि 
आदि का ही विशेषण है, अङ्ग का नहीं है, इसमें “प्रियदध्ना ब्राह्मणेन” यह भाष्य प्रयोग ही 
प्रमाण है । यहां अङ्ग पुंवाचक है तो भी दधिरान्द नपुंसकार्थ है अनङ्‌ हुआ । दधि आ = दधू 


आ, भसंज्ञा, “अछोपोऽनः' से अकारलोप दध्ना, आदि रूप । इसी प्रकार अस्थि आदि में अनी 
देश से रूप समझना चाहिये । अतिदधि में अनङ्‌ अतिदध्ना । पदिः 
यहां तदन्त विधि है-अन्ग विशेष्य है गृह्यमाण विशेषण है तदन्तविधिः । “ग्रहणवता प्राति 


केन तदन्तविधिनांस्ति” (पूर्वात्सपूर्वादिनि: इस एक योग से पथक योगविभाग से ज्ञापित वह परिभ 
यहां आदेश विधान में नहीं लगती हे, ज्ञापकसाजास्य से वह प्रत्ययविधीयमान रहे उसका ३६११ 
प्रातिपदिक शब्द रहे वहां लगती है = अर्थात्‌ प्रत्ययविधिविषया वह है । सुधि में “हरुवो नपुंसके 
से हस्व हुआ है । तृतीयादि अजादि में पुंवद्भाव से सुधिया, इयढ पक्ष में, सुथिना, चु! * 
प्रकार प्रधी में ह स्व, नुस पुंवद्वाव जानना । प्रध्या, प्रधिना “न लुमता” अनित्य पक्ष में प्रत्यय 
से 'इस्वस्य गुण: से युण हे मधो, नित्यपक्ष में हे मधु । स्नु आदेश विकल्प से, स्तु पक्ष में 

पक्ष में सानूनि “मांसपृतनासानूनाम्‌? वातिक से । पर्वत की चोटी को सानु कहते हैं। व या 
समास से प्रियक्रोष्टः । जस्‌ में तृज्वद भाव को बांधकर नुम्‌ पूर्वविप्रतिषेध से इशः है। तृत 
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अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ १५७ 
2 > चित ली नस मत... 
में अजादि में दो रूप--पुंवद्धाव, एवं उसका अभाव में यण्‌ एवं नुम्‌ । प्रियक्रोष्टा, प्रियक्रोब्डन) 
आदि । पष्ठी के बहुवचन में नुट्‌ दीर्घ ही, नुम्‌ नहीं, “नुम्‌ अचि रेति से नुट्‌ । सुल के तृ० अ में 
दो रूप हैं। धात, के सम्बोधन में दो रूप है, अनित्यप्रत्यय लक्षण एवं निषेध पक्ष में हे धात: । क 
स्‌ है पात । इसी प्रकार शात कर्त आदि के रूप जानना चाहिए । विस्तीर्ण है आकाश जिसमें 
सो प्रथो शब्द है, नपुंसक में हस्व से प्रचु रूप होता है । बि 
२२२ एच इगूप्रस्वादेश १।१।४८। 

आदिश्यमानेषु हस्वेषु एच इगेब स्यात्‌ । प्रद्य | प्रद्युनी | प्रयूनि | प्रदुने- 
सयाद । इह्‌ न पुबत्‌ | यदिगन्तं प्रद्यु इति तस्य भाषितपुंस्कत्वाभावात्‌ | एवम- 
मेऽपि | प्ररि | प्ररिणी | प्ररीणि | प्ररिणा | एकदेशविकृतस्यानन्यत्वाद रायो 
हलीति, आत्वम्‌ | प्रराभ्याम्‌ । प्ररामि: । नुम्‌ अचि रेति नुब्यात्वे राणाम्‌? 
इति माधव: | बस्तुतस्तु सश्चिपातपरिस षया इक्षयात्वं न । नामीति दीघ॑स्ट्वा- 
रम्भसामथ्योत्परिभाषां बाधत इत्युक्तम्‌ | प्ररीणाम्‌ । सुनु | सुनुनी | सुनूनि | 
सुनुना सुनुने | इत्यादि । 

इत्यजन्ता नपुंसकालिड्ठाः | 

वह सूत्र हस्व का विधायक नहीं है किन्तु 'हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकल्य? सूत्र से इक्‌ रवं 
शक्‌ भिन्न हस्व प्राप्त था, उसका नियामक है कि एच का इक्‌ ही हस्व करना चाहिये इक्भिन्न 
नहीं हस्व. करना । तात्पयै यह है कि एच्‌ प्रत्याहार में 'ए ओ ऐ ओ! चार वर्ण है उनमें ण्णेमे 
पूवे भाग अवर्ण सदृश है, उत्तर भाग इकार सश है। ओ औ में पूर्व भाग अकार सदृश है, 
उत्तर भाग उकारं सदश है । उभयांश सद्दश कोई हस्व प्राप्त नहीं है अतः भाग रूप अंशकूत 
आन्तरतम्य से प्राप्त अकार रूप हस्व कौ निवृत्ति मात्र ही इसका प्रयोजन है, अर्थात्‌ उत्तरांशकूत 
आन्तरतन्य = साइरय से इ, उ, इ उ ही क्रमशः हस्वए ओ ऐ ओ के होते हैं। प्रथो के ओकार 
का उकार हस्व हुआ वि० सकार का लोप प्रथु, आदि रूप हुए | प्रयु टा आदि अजादि विभक्तियों में 
पुंबद्दाव नहीं होता है, कारण यह है कि पुंलिङ्ग में भ्यो’ ओकारन्त ही है नपुंसक में उकारान्त 
प्रधु है, दोनों में समान ही आनुपूर्वी नहीं है, एवं उकारन्त प्रथु शब्द ने पुंस्त्व रूप अथ को कहा 
नहीं है । ओकारान्त शब्द समाप्त हुए ! 

प्ररे में हस्व से प्ररि बना प्ररिभ्याम्‌ यहां 'रि' में रैबुडि 'एकदेशविक्कतम्‌? न्याय 
से रायो इलि से आत्ब कर 'प्रराभ्याम? । प्ररि आम्‌ में “नुम्‌ अचि रोति’ नुद्‌ कर इलादि 
नाम्‌ निमित्तक आत्ब से प्रराणाम्‌ रूप माधवाचायं कहते हैं। माधब के मत में सन्निपात 
परिभाषा अनित्य से उसकी यहां प्रवृत्ति नहीं है। अन्यं आचार्य मृत से सन्षिपात परिभाषा को 
यहां नित्य मानकर आत्व नहीं होता है । नामि से दीर्घ कर णत्व से प्रराणाम्‌ कहते हैं। नामि 
सूत्र विषय में सन्निपात परिभाषा सूत्र बेयथ्य से नहीं प्रवृत्त होती है यह प्रथम कह चुके हे 
स्मरणार्थ यहां उसी को कहते हैं । ऐकारान्त शब्द समाप्त हुए। ओकारान्त सुनौ है, हस्त से झुनु 
बनता है। (दुटु नौः यस्मिन्‌ तव्‌? । अच्छी नौका दै जिसमें। हे सुनो । हे सुनु। सुनुनी । 
सुनूनि । सुनुना । सुनुने । मधुवत्‌ रूप । 

_ श्री बा० $० पञ्जोलिविरचित सविमशै रत्नप्रभा में अजन्त नपुंसकछिङ्ग प्रकरण समाप्त 

— SR 


sp 
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अथ हलन्तपुँछिङ्गप्रकरणम्‌ १० 


३२४ हो दः ८।२।३१। 


हस्य ढः स्याञ्झलि पदान्ते च। हलङ्याबिति सुलोपः। पदा-तः्बाद्‌ 
धस्य ढः । जश्त्वचर्त् । लिट्‌ । लिड्‌ | लिहौ | लिहः | लिहम्‌ । लिही | लिहः । 
लिहा । लिङभ्याम्‌ | लिटत्सु । लिट सु । 

चाटने वाला इस अथे में लिह्‌ किप्‌ , सर्वोपद्दारीलोप, प्रत्यय लक्षण से कृदन्त तदादि होने से 
प्रातिपदिकसंज्ञा लिह स्‌ यहां-“सुपतिङ्गन्तं पदम? से पदसंज्ञा, स्‌ लोप के अनन्तर पदान्त 
हकार को ढकार होता हे एवं झल पर में रहते हकार को ढकार होता. है । लिढ्‌ 'झलां जोऽन्ते! 
से डकार, “वाऽवसाने? से विकल्प टकार हुआ--लिंटू | लिड्‌ । ओ में लिहो । 

भ्याम्‌ ३ भिस्‌, भ्यस्‌ २ सुप्‌ यहां प्रकृति की पदसंज्ञा “स्वादिषु? सूत्र से होती हैं वहां उकार 
को जत्र से कार होता है, लिडभ्याम्‌ आदि, लिड्‌ सु यहां डः सि धुर्‌? से घुट्‌ आगम, खारे च 
से धकार को तकार पुनः खरि च से डकार को टकार लिटत्सु । पक्ष में लिट सु दो रूप धुट्‌ विकल्प 
के कारण हुए । पदचरमात्रयव हकार को ढकार यही उचित अर्थ है, एवं झलि परक हकार को 
ढकार होता है। 


३२५ दादेर्धातोघेः ८।२।३२। 


उपदेशे दादेधोतोर्हस्य घः स्यात्‌ कलि पदान्ते च | उपदेशे ' किम्‌ । अधो- 
गित्यत्र यथा स्यात्‌। दामलिहमात्मानमिच्छति दामलिह्यति, ततः किंपि 
दामलिट , अत्र मा भूत | [ 

धातु पाठ में उपदेश में दकार है आदि में जिनको ऐसे धातुओं के पदान्त हकार को एवं 
झल परक हकार को घकारादेश होता है । क 


०७ 


विमशं--इस सूत्र में (दादे? का दादिपद “उपदेशावस्था में दकार है आदि में जिनको” इस 
अर्थ को लक्षणावत्ति से बोधन करता है । इसमें प्रमाण इस सूत्र का भाष्य ही है । उपदेश न कहते 
तो “अधोक्‌? में अडागम से आदि अकार है-अदुह त्‌ यहां हकार को घकार न होता, सम्प्रति 
दादि नहीं है, उपदेशावस्था में दादि होने से घकारादेश, तकार का लोप जइत्व चत्वे लूप 
से 'अधोक्‌ अथोग? की सिद्धि हुई । उपदेश न कहते तो यहां लक्ष्य में लक्षण की अप्रवृत्ति तै 
धअव्याधि? दोष की प्रसक्ति होती । एवं रस्सी चाटने वाला इस अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यया 
से किबन्त दामलिह यहां सम्प्रति दादि धातु है, अतः इष्ट ढकार को बाध कर घकारादेश की 
प्रसक्ति होती, अलक्ष्य में लक्षण प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष उसका निवारणार्थ उपदेश ६ ' 
उपदेश अवस्था में दामादि धातु नहीं है । यहां न्यासान्तर है--१ “हो ढोऽ्दादे?' २- धातोः 
अदादि का एक अंश “दादि? मात्र की “धातोः में अनुवृत्ति है, वह अनुवृत्ति व्यर्थ होकर “औपः 
देशिक दादित्वबत्‌” परक है । इससे “उपदे रे? लब्ध है । धातुपद की आवृत्ति से उपदेश का छ 
प्रकार सरवधा अनुचित है । 
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IRIS ns een, 


२२६ एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्थयोः ८।२।३७। 


घातोरवयबो य एकाच्‌ कषन्तस्तदवयवस्य बराः स्थाने भष्‌ स्यात सकारे 
ध्वे पदान्ते च | एकाचो धातोरिति सामानाधिकरण्येनान्वये तु इह्‌ न स्यात्‌ 
गद्‌भमाचष्टे गद््‌भयति, ततः किप्‌ , णिलोपो गद्धप्‌ । झलीति निवृत्तम , स्थ्वो 
म्र हणसामथ्योत्‌ । तेनेह न, दुग्धम्‌ । दोग्धा | व्यपदेशिवद्भावेन धात्ववयवत्बाद्‌ 
भष्भावः । जश्त्वचर्त्वे, धुक्‌ | घुग्‌ | दुहौ । दुहः । षत्व चर्त्वे, धुञ्लु । 

झषन्त होते हुए एकाच्‌ भी हो ऐसा धातु का अवयव बश्‌ उसके स्थान में भष्‌ होता हैं, सकार 
या ध्वम्‌ पर रहते या पदान्त में यहां एकाच्‌ एवं धातु इन दो के अर्थद्रय का सामानाधिकरण्य 

एकार्थबोधकत्वरूप ) से अन्वय करना उचित था--'एकाच्‌ से अभिन्न धातु? यह अर्थ क्यों नहीं 
किया ?, वेयभिकरण्य = ( विभिन्न अर्थ बोधकत्व ) से अन्वय अनुचित है गौरवदोष से, धातुका 
ज्ञान? एवं धातु के अवयव का ज्ञान? दो ज्ञान करने में ज्ञानक्कत गौरवं है । 'धातु का अवयव एकाच्‌? 
यह बैयधिकरण्य से अर्थ प्रतिपादन रेली असङ्गत है । गदद्दे की तरह आचरण करने वाला = या 
गदभे समान बोलने वाळा इस अर्थ में णिच्‌ किप्‌ लोप से निष्पन्न “गदम्‌? यहां इष्ट भष भाव 
एकाच्‌ रूप धातु न होने से नहीं होगा, धातु गई॑भ्‌ उसका झषन्त एकाच्‌ अवयक्ष दभ्‌ के दकार को 
धकार भष्‌ भाव करने के लिए फलमुख गौरव दोष के लिए नहीं हैँ। इस !लए कहा है कि 
“सम्भवति सामानाविकरण्ये वेयधिकरण्यमन्यास्यम्‌? में 'सम्भवति’ विशेषण दिया है गर्ढव्‌ः 
आदि प्रयोग सिद्धयर्थ सामानाधिकरण्य अन्वय संभव नहीं है अतः यहां वेयधिकरण्य से 
अन्वय दै । : 

विमरश--'झलो झलि” से झलि की अनुवृत्ति'यहा भी आती ही है, आगे के सूत्रों में उसकी 
अनुवृत्ति ले जानी है। अग्रिम सूत्र में झल्‌ की अनुवृत्ति कर भाष्यकार ने “द्स्तथोश्व ( ८-२- 
३८ )” में तकार थकार का खण्डन किया है । अतः भष्भाव विधायक सूत्र में 'स्थ्वोः? अहण से 
सकार-धकार से अतिरिक्त झल प्रत्याहार बोध्य वर्णो में इति = यहभष्‌भाव रूप कार्य की निवृत्ति 
जाननी चाहिये । यह ग्रन्थकार रहस्य है। 'झलि' की भनुद्धत्ति तो आती ही हे, यहां न आती, 

` अभ्निम में न जाती पूर्वोक्तभाष्य असङ्गत होता । 

“दुग्धम्‌? दोग्धा में सकार, या धकार रूप झल नही है अतः भपूभाव न हुआ । दुध, दोहने 
वाला । दोनों का अर्थ है, दोहनार्थक दुह से क्विप लोप्‌ प्रा० सं० सु-स्‌ दुह स्‌ यहां हकार को 
घकार कर के भष्भाव प्राप्त हे । यहां धातु दुइ स्वयं एकाच्‌ हे, धातु का भवयत्र एकाच नहीं हे, 
एक में धातुत्व तदवयव एकाचूत्व “प्रागूदीन्यतोऽण्‌” विकृत निर्देश से ज्ञाप्य “यपदे रिवदेकः 
स्मिन्‌? परिभाषा ते दोनों का अतिदेश व्यपदेशिवद्भाव से होता है । अतः भपूभाव जरत्वर चत्वे से 
धुग्‌ धुक्‌ दो रूप हुए। असहाय में एक ही में अनेक धर्मो का आरोप होता है । धुक्षु = दृह सु 
घकार भषभाव जइत्व चत्वे से ककार, कत्व से पकार से सिद्धि हुई । 


३२७ वा द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ८।२।३३। 
एषां हस्य घो बा स्याउमलि पदान्ते च। पत्ते ढः। धुक्‌ । धग घ्रुट 
शुड । दुही । दरुहः । धुग्भ्याम्‌ । भुडभ्याम्‌। घक्ष । धुदत्स | भट सु। एवं 
ह्‌-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ । 
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१६० बेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
PRIDE I nds सक जिरो 
झल पर रहे या पदान्त द्रह मुह ष्णुह्‌ ष्णिह्‌ इनके हकार को धकार आदेश विकल्प से होता 
है । परोक्त धातुओं से किप्‌ प्रत्यय है । अतः वे किबन्त दै । विकल्प से दुह स्‌? धकार, भष्भाव, 
जऱत्व, चत्व पक्ष में उकार जर्त्व चत्वाँदि | शुक्‌ । भुग्‌ । धुट्‌ । भूड्‌। सुक । सुग्‌ । मुद्‌ । सुड्‌। 
ष्णिह में आदि षकार को सकार षकार निमित्तक णकार की निवृत्ति से सिद्द के भी चार 
रूप हे । ष्णुह = स्नुह इसके भी चार रूप । सप्तमी बहुवचन में घकार एवं धुट्‌ विकल्प से तीन 
रूप--द्रुह सु, घकार, ढकार, भष्भ[व, जइत्व धुट्‌ चत्वै दो बार षकार धुट्‌त्सु, पक्ष में धुट्‌ सु, घकार 
पक्ष में जइत्व से श्रुक्चु । 


३२८ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५। 
यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ | 
यु बर्‌ ल्‌ के स्थान में जो इ उ ऋ छ होता हे उसकी सम्प्रसारण संज्ञा है। १ 


३२९ वाह उद्‌ ६।३।१३२। 
भस्य वाह. सस्प्रसारणमूठ स्यात्‌ | 
वाह शब्दान्त भसंज्ञक अङ्ग का अवयव निदिश्यमान का अबयव यण्‌ को संप्रसारण संज्ञक उठ्‌ 
होता हे ! इकारान्त विश्ववाह्‌ शब्द है । विश्वकमे उपपद में रहते वह धातु से ण्वि प्रत्यय, उपपद 
समास, उपधावृद्धि, प्रत्यय का लोप_विश्ववाहू-इश्वर । प्रथमा एकवचन में ही ढः से ढत्व, जइत्व, 
चत्वरं विश्ववाट्‌ विश्ववाड्‌ विश्ववाहो विश्ववाहः । विश्ववाहम्‌ । विश्ववाहौ रूप है । विश्ववाह्‌ शास्‌ 
शकार की इत्संज्ञा लोप करके “यचि भम्‌? से प्रकृति की भसंज्ञा, संप्रसारणसंज्ञा के संज्ञियाँ का 
ज्ञान कर, “वाहः, सूत्र से ठकारेत्संज्ञक वकार के स्थान में ऊकार आदेश हुआ । “विश्व ऊ आहे 
अस्‌” यहां सूत्र 
२३० सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०८। 
स ण ~ € "९ : घ है; a “> 2.) 
नम्प्रसारणाद्चि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । एत्येधत्यूठ्सु | विश्वौहः । विश्वौ 
र ~ छन्द स्ये AN > 22५ ~ 
हेत्यादि | छन्दस्येव ण्विरिति पत्ते णिजन्ताद्‌ विच | 
सन्भ्रसारण संज्ञक वर्णे के अनन्तर स्वर रहे तो वहां पूर्व पर के स्थान में पूर्वेूप एकादेश 
होता दै । विश्व ऊ आह्‌ अस्‌ यहां 'ऊ आ? का पूर्वरूप ऊकार हुआ । बृद्धि, रुत्वविसगे से विश्वौहः | 
इसी प्रकार टा डे डसि डस्‌ ओस्‌ आम्‌ डि औस्‌ इन विभक्तियों पर में रहते ऊठ पूर्वरूप) बडि 
आदि काय करने चाहिए । हलादि विभक्तियाँ में लिह की तरह रूप है । 'वहश्च? ण्वि विधायक सूत्र 
में छन्दसि” की अनुवृत्ति है, लौकिक प्रयोग में ण्व नहीं, तब प्रेरणा प्रयोजककती में णिच्‌ करके 
विच्‌ प्रत्यय णिलोप करना । किन्तु णि का इकार का स्थानिवद्भाव से सम्प्रसारण 'विश्वीह आदि 
में न होगा, “की छप्तं न स्थानिवत्‌? उस निषेध का तो यहां बिषय ही नहीं है, वह किप्‌ प्रत्यय 
निमित्तक कार्ये करने में ही स्थानिवद्भाव का निषेध करता है यह मत भाष्यसिद्धन्त सिद्ध है । अतः 
“प्रोह आगतम्‌? “ग्रष्ठवाइ रूप्यम्‌” ऐसा भाष्य प्रयोग दिखलाने से यहां छान्दस ण्वि कचिद 
लोक में भी होता हे । “णिजन्तात्‌ “अन्येभ्यः सूत्र से विच! यह पक्ष उचित नहीं हैं । 
र र 9 य 
विमशं--यण्‌ के स्थान में प्रयोग में इक्‌ हो जाय तब सम्प्रसारण संज्ञा, सम्प्रसारणसंश्चा होजा 
तब यण्‌ के स्थान में इक्‌ हो जाय यह अन्योऽन्याश्रय दोष हे, ज्ञान एवं उत्पत्ति में अन्दोऽन्याथियन 
सिद्ध नहीं होते हे । ( समा० ) 'सम्प्रसारणमूठ? का यह अभिप्राय है कि ऐसे वर्णै के स्थान 
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ऊठ्‌ हो जिसकी भविष्य में संप्रसारणसंझा हो सके, इस प्रकार भाविनी संज्ञा का समाश्रयण से 
अन्योऽन्याश्रय दोष का उद्धार करना चाहिये-यथा इस सूत्र का शाटक वीनो = “अस्य सूत्रस्य 
शाटकं वय” यहां जो बीनने योग्य सूत्र है वह झाटक ( पट ) नहीं है। जो शाटक ( पट ) है, 
बह बीनने योग्य नहीं ऐसी परिरिथति में यह पक्ष का अवलम्बन करना पड़ता है कि ऐसे 
तन्तुओं को बीना जाय जिससे निर्मित वरहु की भविष्य में शाटक? इस प्रकार की संज्ञा हो-- 
भाविसंज्ञा समाश्रयण से दोष निवृत्ति करनी चाहिए । 


'वाह ऊद्‌? यहां “वाहः? इतना ही सूत्र उचित हे वकार का सम्प्रसारण उकार, पूर्वरूप विश्व 
उह अस्‌ , ण्वि का प्रत्ययलक्षण से आऽधातुक परत्व ज्ञान से लघूपधगुण करके वृद्धिरेचि से 
बृद्धि कर 'विश्वोह” आदि रूप सिद्ध हो सकते हैं ऊठ ग्रहण क्यों किया १, वह व्यर्थ होकर 
अन्तरङ्ग परिभाषा ज्ञापन करता है, 'बृदिरेचिः अन्तरङ्ग है, गुण बहिरङ्ग है, वहिरङ्ग असिद्ध 
होने से एच्‌ परत्व ज्ञानाभाव से वृद्धिरेचि न होगा। अतः 'एत्येधति? से वृद्धर्थ ऊठग्रहण 
स्वांशे कृतार्थं हुआ । 

ऊठ्‌ ग्रहण से ज्ञापित--असिद्धं बहिरन्गमन्तरङ्गेः परिभाषा इस सूत्रस्थ होने से षष्ठाध्यायिनी 
है । इस परिभाषा की दृष्टि में त्रिपादी असिड है, अतः वहां अन्तरङ्ग परिभापा की प्रबृत्ति नहीं 
है यथा--राज्ञः। अन्तरङ्गशा्जत्वमस्याः प्रवृत्त बीजम्‌ । 

३३१ चतुरनइहोराज्ुदात्तः ॥१॥९८। 
अनयोराम्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने स चोदात्तः | 

चतुर्‌ एवं अनडुइ शब्दान्त अङ्ग को आम्‌ होता है वह आम्‌ उदात्त है सर्वनामस्थान संज्ञक 
प्रत्यय पर रहते शकट अर्थ वाचक अनस्‌ उपपद में रहते वह्‌ धातु से किप्‌ प्रत्यय, अनस्‌ के 
स्‌ कौ डादेश से अनडू वह धातु यजादि है, अतः वकार का उकार सम्प्रसारण 'वचिस्वपियजादी- 
नाम्‌" सूत्र से के बाद-सम्प्रसारणाच्च से पूर्वरूप अनडुह शब्द की सिद्धि हुई । अनडुह्‌ को आम्‌ 
आकार रूप अचि परक उकार को यण्‌ व्‌ हुआ । (प्र ए० व० ) सू आम्‌ (आ) आगम हु के 
पू में हुआ, अनड्वाह स्‌ ऐसी स्थिति के वाद-- 

३३२ सावनडुहः ७।१।८२। 
~ ~ क < > ७. 
अस्य नुप्र स्यात्‌ सो परे। आइित्यधिकाराद्वणोत्परोऽयं नुम्‌ । अतो 
विशेषविद्दितेनापि नुमा आम्‌ न बाध्यते | अमा च नुम्‌ न बाध्यते । सोलोपः | 
नुम्‌विधिसामथ्यौद्‌ वसुस्लंस्विति दत्बं न। संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाननलोपो 
न | अनडवान्‌ | 

सुप्रत्यय से अव्यवहित एवं अनडुह को नुम्‌ आगम होता है। “आच्छीनद्योनुम” से । इसमें 
आत्‌ का अधिकार है, अतः इस शब्द के अन्त्य अवर्ण से पर नुम्‌ आगम होता है वह तब संभव 
की नुम्‌ के पूर्व में आम्‌ आगम किया जाय क्यों की चुम्‌ को प्रबृत्ति में आम्‌ उपजीव्य = उपकारक 
है । नुम्‌ उपजीवक = सहायता प्राप्त करने वाला है, अतः पूर्व में आम्‌ पश्चात्‌ नुम्‌ यही कम हुआ 
अतः नुम्‌ विधायक विशेष शास्त्र है, आम्‌ विधायक सामान्य है, विशेष से सामान्य का बाब होता 
है यहा नुम्‌ से आम्‌ का बाध होना चाहिये यह सब निर्मूल सिद्ध हुआ। यहां सह प्रसङ्ग है ही 
` नहीं । आत्‌ के अधिकार से अम्‌ से भी नुम्‌ का सम्बोधन में बाथ न हुआ, सह प्राप्ति ही नहीं है। 
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उपजीव्य उपजीवक का जिस प्रकार विरोध नहों उसी प्रकार आम्‌ नुम्‌ । एवं अम्‌ नुम्‌ का विरोध 
नहीं दै। 'अनड्वा न्‌ हस्‌? यहां 'हलङ्याब्भ्यः? से सकार लोप कर देकार का संयोगान्त 
लोप से अनड्वान्‌ = बेल । यहां संयोगान्तस्य से जात इकारलोप असिद्ध है, अतः नकार लोप 
न हुआ । 
३३३ अम्‌ सम्बुद्धौ ७ १।९६। 

चतुरनडुहोरम्‌ स्यात्‌ सम्बुद्धो । आमोऽपवादः । हे अनड्वन्‌ । अनड्वाहौ | 
अनड्वाहः । अनडुहा । 

सम्बुद्धिसंशञक प्रत्यय पर. रहे तो चतुर्‌ एवं अनडुह. को अम्‌ आगम होता है। आम्‌ का यह 
निषेधक है। हे अनडुह से सम्बोधन में सु (स्‌) अम्‌, नुम्‌ स्‌ लोप, हू लोप हे अनड्वन्‌ । 
अनडुइद औ हकार के पूर्व में आम्‌ (आ) यण्‌ अनड्वाहौ । असर्वनामस्थान परक अनडुह को 
विशेषकार्य का अभाव है । यथा अनडुहा । 


३३४ वसुस्नंसुभ्व॑स्वनइहां दः ८।२।७२। 


सान्तवस्वन्तस्य स्रंस्ादेश्च दः स्यात्पदान्ते। अनडुद्भ्यामित्यादि | 
सान्तेति किम्‌ । विद्वान्‌ | पदान्तेति किम्‌ । स्रस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ | 

श्रूयमाण सकार है अन्त में जिसको ऐसा उकारेत्संज्क वस्‌ वह है अन्त में जिसको ऐसे शब्द 
के अन्त्यवर्णे को एवं उकारेतसंज्ञक स्रंस्‌ एवं ध्वंस्‌ इसको अन्यवण को दकारादेश होता है पदान्त में । 
वस्‌ आदेश सान्त ही है पुनः सान्त विशेषण इस लिए दिया गया हे कि विद्वस्‌ का प्रथमा एकवचन 
में विद्वान्‌ होता हे, यहां नान्त हैं दकारादेश न हुआ । अनडुहभ्याम यहां स्वादिषु से पदत्व है 
इकार को दकारादेश हुआ। स्रस्तम्‌ में क्तप्रत्यय कृत्प्रत्यय है, पूर्वभाग पद नहीं दकारादेश न हुआ 
अनुस्वार को नकार मानकर उसका लोप हुआ । धातुओं में झल परक अनुस्वार को नक्रारज 
माना जाता है । 


२३५ सद्दे; साडः सः ८।३।५६। 


सहे सस्य मूधन्वादेशः स्यान्‌ । तुराषाट्‌ | तुरापाड । तुरा” ` 
साह | तुरासाहः | तुरापाइभ्यामित्यादि | तुरं सहते इत्यर्थे ‘छन्दसि सह! 
इति ण्विः | लोके तु साहयतेः क्रिप्‌ । अन्वेषामपीति पूर्वपदस्य दीर्घः । 

सह धाठु का साडू ऐसा जव रूप होता है तब सकार को मूर्धन्य आदेश होता है तरासाह 
शब्द दो प्रकार से वनता है । यह वेदिक प्रयोग वेगार्थक तुरं कर्म उपपद रहते “छन्दसि सह! 
इससे प्वि प्रत्ययन्त हे । उपधावृद्धि पूर्व पद का दीधे तुरासाह । लोक में तुरं कमे उपपद में रहते 
प्रयोजकव्यापार में सह णिचू से तुरसाह से क्किप्‌ णिलोप किप्‌ के समस्त वर्णो का लोप, 
“अन्येषाम? से रेफोत्तर अकार का आकार दोघं से तुरासाह लोक में सिद्ध हुआ । तुरासाह का 
दो अर्थ है--? इन्द्र २--वेग को सहन करने वाला या सहन करवाने वाला | तुरासाइ से उ 
पदसंज्ञा विभक्ति लोप ढत्व जइत्व से तुरासाड्‌ यहां साड्‌ के सकार को पकारादेश, 'वाघ्वसाने' से 
वि० चत्वे तुराघाट , तुराषाड दो रूप सिद्ध हुए । यकारान्त कोई शब्द प्रचलित नहीं है । 'हयवर' 
अनुक्रम से यहां शब्द निर्देश दै । 
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"क स यवत 
३३६ दिव ओत ७।१।८४। 


दिविति प्रातिपदिकस्य ओत्‌ स्यात्‌ सो परे | अलविधित्वेन स्थानिवत्त्वा- 


भावाद्‌ धलड्याबिति सुलोपो न। सुद्यौः । सुदिवौ । सुदिवः । सुदिवम्‌ | 
सुदिवौ | 


वहां दिव्‌ से अन्वुत्पन्न, या उणादि डिवि प्रत्ययान्त का ही ग्रहण है । दिवु क्रीडायाम्‌? का 
अहण नहीं है वह सानुबन्धक है, निरनुवन्धक के ग्रहण में सानुबन्धक का ग्रहण नहीं होता है । 
केवल दिव्‌ शब्द स्रीलिङ्ग है, अतः पदान्तर के साथ समास करना पुंछिङ्ग बनाने के लिए आवश्यक 
है । सु = शोभना योः = आकाश वह है जिस दिवस में सुदिव्‌ से प्रथमा एकवचन में छु ( स) 
दिन्‌ प्रातिपदिक के अन्य को औत्‌ आदेश होता है सुविभक्ति पर रहते । वकार को ओत्‌ आदेश 
हुआ तकार उच्चारण में केवल मुखसुखार्थक ही है । यणादेश सुचौ स्‌ यहां स्थानिवद्भाव से वकार 
वृत्ति हल्त्व धर्म का आरोप ओकार में कर 'इलङ्याप? से सलोप प्राप्त है, किन्तु अलविधि यहां 
है, अतः स्थानिवद्भाव न हुआ । सकार को रुत्व विसर्ग से सुचौः सुदिवौ 


३३७ दिव उत्‌ ६।१।१३१। 


दिवोऽन्तादेश उकार: स्यात्‌ पदान्ते | सुद्यभ्याम्‌ । सुद्यभिः। चत्वारः । 
चतुरः | चतुभिः | चतुभ्यः । 

प्रातिपदिक दिव्‌ को उकार अन्तादे होतां है पदान्त में । सुदिव्‌ भ्याम्‌ पदसंज्ञा प्रकृति की 
वकार को उकारादेश इको यणचि से यणाद्रेश सुद्यभ्याम्‌ । याचनार्थक चते धातु से “चतेरुरन्‌? 
उणादि से उरन्‌ प्रत्यय है चतुर्‌ शब्द केवल रुढ शब्द हैं। लोक में संख्याविशिष्ट अनेकसंख्येक 
द्रव्य को वोधन करने से बहुवचनान्त हे । चतुर जस्‌ ( अस्‌) “वतुरनइद्दो? से आम्‌ आगम, मित्‌ 
है अन्त्य अच्‌ से पर हुआ । यण्‌ सकार का रुत्व विसर्ग से चत्वारः । शस में चतुरः । 

३३८ पट्चतुम्येश्च ॐ १।५५। 

पठ्‌ सेज्ञकेभ्यत्चतुरेश्र परस्यामो नुडागम' स्यात्‌। णव्बम्‌। द्वित्वम्‌ । 
चलुण्णीम्‌ । 

घट संशक शब्द से एवं चतु शब्द से पर आम्‌ का नुद्‌ आगम होता हे । “तुर्‌ नाम्‌? 
“रषाभ्याम्‌? से णकार नकार के स्थान में हुआ । “अचो रहाभ्याम्‌? से णकार का वैकल्पिक द्वित्व से 
चतुण्णाम्‌। द्वित्वाभावपक्षे चनुर्णान्‌ । अन्यान्य लक्ष्यों में कृतार्थ दोनों सूत्र--द्वितवविधायक-- 
णत्वविधायक की एक समय प्राप्ति हे, अतः परत्वात्‌ द्वित्व यहां होना चाहिये ? 'पूर्वत्रासिद्धम? से 
पूवेत्रिप[दी की दृष्टि में परत्रिपादी असिद्ध है, यहां पू्त्रिपादी णत्वविधायक शास्त्र हे, परत्रिपादी 
द्वित्वविधायक शास्त्र हे, परत्रिपादी के असिद्ध होने से णत्व की पूव प्रबृत्ति से 'णत्वं द्वित्वम्‌? णत्वे 
कृते द्वित्वम्‌ उचित ही है । “पू्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे” से द्वित्व करने में 'पूरवत्रासि्धम? की प्रवृत्ति 
नहीं है । अतः णत्व को बाध कर पर होने से द्वित्व होना चाहिए ? पपवत्रासिद्धीये? का अर्थान्तर 
है--द्वित्व करना है, अन्यकार्य करना है वहां द्वित्व की इष्टि में अन्यकाये असिद्ध नहीं होता है 
अर्थात्‌ द्वित्व तो अन्यकाये दृष्टि में असिद्ध होता ही है, अतः यहां द्वित्व असिद्ध हुआ णत्व हुआ । 
किञ्ज वणे द्वित्व में “पूर्वत्रासिद्ीयमद्धित्वे” नहीं लगता है, यदि लगता तो “द्वित्वे परसवर्णत्व 
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सिद्ध वक्तव्यम्‌? वातिक व्यर्थ होता | वह ज्ञापन करता है की वणेद्वित्व में वह नहीं लगता है। : 
अतः “संयय्यन्ता’ में यकार त्रय से युक्त प्रयोग के लिए वह स्वांश में कृतार्थे हुआ । अतः णत्व के 
बाद ही द्वित्व होता है, अन्तिम समाधान भावावेश से खण्डनाथ प्रवृत्ति सूचक हैं, जब पूव॑त्रा- 
सिद्धीयमद्वित्वे का विषय ही नहीं है तो यह प्रयास सर्वथा निष्फल है । 


३३९ रोः सुपि ८।३१६। 
सप्तमीबहुबचने रोरेब विसजेनीयो नान्यरेफस्य | षत्वम । षस्य द्वित्वे 


प्राप्ते । 


खरादि सुप्‌ से सप्तमी का ही सुप्‌ का ग्रहण होता है प्रत्याहार का नहीं यहा खर की अनुवृत्ति 
है। 'खरबसानयोः से विसर्गे सिद्ध था यह व्यर्थ होकर नियमार्थ है “सप्तमी बहुवचन में रेफ का 
बिसगं हो तो रुसम्बन्धौ रेफ का ही” । विपरीत नियम यह होगा कि “रुसम्बन्धी रेफ का विसर्स॑ £ 
हो तो सप्तमी बहुबचन में ही। यद्यपि यह भी नियम प्राप्त है किन्तु "हलोऽनन्तराः संयोग? प्रस्बवः 
परश्च आदि निदेश से विपरीत नियम नहीं चतुर्‌ सु यहां रुसम्बन्धी रेफ नहीं है विसगं नः 
हुआ । रेफ इण्‌ होने से “आदेशप्रत्यययोः? से षकार हुआ, यह्दां 'अचो रहाभ्याम्‌? से षकार ढा 
द्वित्व प्राप्त हुआ किन्तु-- 


३४० शरोऽचि ८।४।४९। 


अचि परे शरो न द्वे'स्तः। चतुषुं। प्रियचत्वा:। हे प्रियचत्वः | प्रियः 
चत्वारो | प्रियचत्वारः। गौणत्वे तु नुट्‌ नेष्यते | प्रियचतुराम्‌ । प्राधान्ये तु 
स्यादेव | परमचतुणाम्‌ । कमलं कमलां बा आचक्षाणः कमल्‌ । कमलौ । 
कमलः । षत्वं कमलषु । इति रेफान्ताः | 
अच्‌ पर में है जिसको वैसा शर्‌ का द्वित्व नहीं होता है। चतुषुं में षकार का द्वित्व निषेध . 
हुआ झरो झरि से लोप वेकल्पिक है, अतः शरोऽचि सूत्र के अभाव में लोपाभाव में दो षकार का 
श्रवण न हो एतदर्थे शरोऽचि की आवश्यकता है । बहुवचनान्त चतुर. को एकवचनान्त दिखाने के 
लिए बहुब्रीहि समास कर रूप दिखाया जाता है-प्रिय है चार पदार्थ जिसको इस अर्थ में “प्रिय- 
चतुर्‌ स्‌’ आम्‌ आगम यण्‌ प्रियचत्बार्‌ स्‌ सकार का लोप रेफ का विसर्ग प्रियचत्वाः । सम्बोषन 
में अम्‌ आगम यणादेश स्‌ लोप विसगै-है प्रियचत्व:। भ्रियचतु आर्‌ औन्यण्‌ से प्रियचत्वारौ ।.फ्टूः 
चतुभ्यंश्च में 'षट्चतुरः? कहते बहुवचन से षडर्थगत संख्याभिधायी आम्‌ रहे उसी को नुद्‌ आगर्भ 
होता है, अर्थात्‌ प्राधान्य में, गौण में नहीं । प्रियचतुराम्‌ में तो अन्यपदार्थ गत. बहुत्व का वाचक 
आम्‌ है अतः आम्‌ को नुट्‌ आगम न हुआ। 'परमाश्च ते चत्वारः’ यहां कर्मधारय में चतुरथ ६! 
प्रधान है अतः नुट्‌ हुआ । कमल या लक्ष्मो को कहने वाला इस अर्थ में कमळ या कमला से 
णिच्‌ टिलोप होकर कमलि धातु हुआ उससे किप्‌ णिलोप से कमल से सु (स्‌) का लोप कम” 
कमछौ । कमलः लकार इण्‌ है आदेशप्रत्यययोः, से षकार कमलषु । रेफान्त शब्द समाप्त । 


, ३४१ मो नो धातोः ८।२।६४। 


' ` -चातोम॑स्थ.न स्यात्‌ पदान्ते । नत्वस्यासिद्धत्वाज्ञलोपो न । प्रशाम्थतीतिं 
प्रशान्‌ | प्रशामौ प्रशामः । प्रशान्भ्यामित्यादि । [ 
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हलन्तपुं्ञङ्गप्रकरणम्‌ १६४ 
NAS शमाश कक सकी 
मान्त धातु के मकार को नकारादेश होता है, पदान्तभे । विशेष शान्त अर्थ में प्रपूतक शाम्‌ 
धातु से क्रिपू “अनुनासिकस्य” ते उपधादीर्॑, प्रज्ञाम्‌ स्‌ पदसंज्ञा सलोप धातु के मकार को 
नकारादेश प्रशान्‌ । “न लोपः सूत्र की दृष्टि में नकारादेश असिद्ध हैं, अतः नलोप न हुआ। 
भ्याम्‌ में प्रकृति की पदसंज्ञा नादेश प्रशानूभ्याम्‌ । 
~ 
३४२ किम! कः ७:२।१०३। 
Se कः स्य sis पी अक Eo ळत ~ 
[कसः कः स्याद्‌ [वभक्त! | कच्‌साइतस्याप्ययम्ाद्राः | कः | को । के | 
च्छ र 
कम्‌ | को । कान्‌ | इत्यादि सबवत्‌ | 
किम्‌ क्रो कादेश होता हैं विभक्ति पर में रहते । कः। को । के । 
यहां इम अः न्यास कर त्यदादि की अनुवृत्ति कर, त्यदादि के इम्‌ के अकारादेश से कः 
आदि प्रयोगसिद्धि होती पुनः गौरवयस्त किमः क? न्यास क्यों किया १, 
किम्‌ शाब्द सर्वनाम संज्ञक हे, “अव्ययसर्वनाम्नाम्‌? से किम्‌ शब्द की टि=इम्‌ उसके पूर्व अकच्‌ 
से 'ककिम्‌? रूप हुआ यहां इम अः न्यास करने पर कक? रूप अनिष्ट होता । "किमः क? 
किया तो “तन्मध्ये पतितस्तद््रहणेन गृह्यते” इस परिभाषा से 'ककिम्‌? भी किम्‌ शब्द है। 
कादेश से क?” रूप की सिद्धि होती हे अतः 'किमः कः? की आवश्यकता है । 


DU 


कादेश के बाद सर्ववत्‌ रूप है--कस्मे, कस्मात्‌ कस्मिन्‌ केषाम्‌ आदि । 


३४३ इदमो मः ७।२।१०८। 


इदमो मः स्यात्‌ सौ परे | त्यदाद्यत्बापबादः | 
इदम्‌ शब्द के मकार को मकार ही होता है सु पर रहते । मकार को मकार विधान व्यर्थ है, 
चह तो सिद्ध ही है । विधेय कार्य अपूर्वं होता है अतः प्रयोजन इसका “त्यदादीनामः? को 
बाध करना ही है। 
३४४ इदोऽय्‌ पुंसि ७ २।१११। 
इदम इदोऽय स्यात्‌ सो पुंसि । सोलोपः | अयम्‌ | त्यदाद्यत्वं पररूपग्व | 
पुंछिङ्ग में सुप्रत्यय पर रहे तो इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग को अय्‌ आदेश होता है। परम 
'ऐश्वर्यकर्ता अर्थ में इदि धातु से कमिन्‌ प्रत्यय नलोप से इदम्‌? बना दै । इदम्‌ सु वहां अकार प्राप्त 


था उसको बाध कर मकार की ही स्थिति बोधन की हैं इद्‌ भाग को अयू आदेश सकार लोप से 
अयम्‌ । इदम्‌ ओं, इदम्‌ जस्‌ यहां “त्यदादीनामः से अकारादेश अत्तो गुणे से पररूप इद ओ? 


जश्‌ को शी इद इ । यहां 
३४५ दश्च 9 २।१०९। 
इदमो दस्य मः स्याद्‌ विभक्तौ । इमौ | इमे । त्यदादेः सम्बोधनं नास्ती- 
त्युत्सगेः । 
इदम्‌ शब्दावयव दकार को मकारादेश होता है विभक्ति पर रहते। इम ओ, वृद्धिरेचि से 
वृद्धि इमौ । इम शी गुण से इमे । शाब्दशक्ति स्वभाव से त्यदादि शब्दों का सम्बोधन में प्रयोग 
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१६६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


SS rir, 
नहीं होता है, यदि कोई करेगा तो असाधु नहीं है अतः है स? इसका “तदोः? सूत्र पर अनन्त्य 
ग्रहण के समर्थन भाष्यकार ने कहा है । इमम्‌ इमो इमाम्‌ । 


३४६ अनाप्यकः ७।२॥११२॥ 
अककारस्येदम इदोऽन्‌ स्यादापि विभक्ती । आबिति टा इत्यारभ्य सुपः 
पकारेण प्रत्याहारः | अनेन | 
ककार रहित इदम्‌ शब्द का अवयव इद्‌ भाग को अन्‌ आदेश होता है आप्‌ विभक्ति पर 
रहते रा से सप्तमी बहुवचन का सुप्‌ के पकार तक आप्‌ प्रत्याहार है। इदम्‌ टा (आ ) मकार को 
अकारादे श 'अतो गुणे? से पररूप टा को इनादेश “इद इन? इद्‌ को अन्‌ । अन्‌ अ इन गुण अनेन । 


३४७ हलि लोपः ७२।११३। 


त अक्कारस्येद्म इदो लोपः स्याद्‌ आपि विभक्तो | & नानर्थकेऽलोऽन्त्य- 

नभ्यासविकारे & | 

हलादि आपू विभक्ति से पृवं ककार रहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग का लोप होता है। 
अनर्थक में “अलोऽन्यस्य? सूत्रको प्रवृत्ति नहीं होती हे यह अंश उत्सर्ग हो, उसी में द्वितीय ंश पूर्वा 
को बाधक है--अभ्यास को उद्देश्य करके जो कार्य विधेय है वहां अनर्थक में भी “अलोऽन्त्यस्य? 
की प्रवृति होती है । प्रङृत में सन्चिकृष्टार्थक इदम्‌ अर्थवान्‌ है, किन्तु उसका अवयव = इद्‌ भाग 
सवथा निरर्थक = ( अथेवोधकाभाववाला ) है अतः हलि लोपः से इद्‌? का लोप होता है । केवल 
दकार का नहीं । इदम्‌ भ्याम्‌ यहां अकारादेश, अतो गुणे से पररूप, इद्‌ का लोप अभ्याम्‌- 
यहां-- 

३४८ आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ १।१।११। 

एकस्मिन्‌ क्रियमाणं काय्येमादाविवान्ते इब स्यात्‌ । आभ्याम्‌ । 

आदि अन्तका इन्द्र समास करके वत का प्रत्येक मै अन्वय है, आदिवत्‌ । अन्तवत्‌ । यहां 
एक शब्द असहाय वाची है । तदादि में एवं तदन्त में विधीयमान कार्य तदादि में एवं तदन्त . 
में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार असहाय मे ( केवल में ) भी होता है । अर्थात्‌ शब्द में एक. 
ही वणे रहे तो वह आदि है वही वणे अन्त भौ है । आदि प्रयुक्त कार्य अन्तप्रयुक्त कार्य एक मे भी 
होता है । प्रकृत में “अ भ्याम्‌? यहां यञादिसुप्‌ अव्यवहित पूर्वं अदन्ताङ्ग का दीर्षं होता है । 
अदन्त का अर्थ हस्व अकार अन्त में जिसको रहे । यहां केवल “३' मात्र ही प्रकृति है, वह किसी 
के अन्त में नहीं है, तो भी अदन्त प्रयुक्त कार्य इसको दीधे करना । आभ्याम्‌ । 


३४९ नेदमदसोरकोः ७।१।११। 


अककारयोरिदमदसोभिस ऐस न स्यात्‌ । एत्वम्‌ । एभिः । अत्वम्‌ › 
नित्यत्वात्‌ ङेः स्मे) पञ्चाद्‌ घलि लोपः | अस्मे | आभ्याम्‌ । एभ्यः । अस्मात्‌ | 
आभ्याम्‌ | एभ्यः | अस्य | अनयोः । एषाम्‌ । आस्मन्‌ | अनयोः | एषु | ककारः 
योगे तु अयकम्‌ | इमकों | इसके | इमकम्‌। इसको | इमकान्‌ | इमकेन | 
इमकाभ्याम्‌ | इमकेः । 
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हलन्तपुं्लङ्गप्रकरणम्‌ १६५ 
Rares टल 
र देश, अतो शुणे से पररूप इद्‌ का लोप अ भिस्‌ यहां केवल अकार को हौ अदन्त मानकर 
अतो मिस! से ऐस्‌ प्राप्त हुआ उसका निषेधकर “बहुवचने? से एकारादेश से 'एमिः? । चतुर्थी एकवचन 
में अत्वादि कार्य कर इद ऐ? यहां स्मै आदेश को पर होने से 'अनाप्यकः से अन्‌ आदेश बाथ 
कर “सक्द्‌ गतो विप्रतिषेधेन यद्बाधितं तद्‌ बाधितमेव” इस परिभाषा से अनादेश करने के 
बाद भी स्मै आदेश न होना चाहिए उस ङ्का की निवृत्ति के लिए मूलकार ने लिखा कि पर 
“अनाप्यकः? से स्मै विधायक सर्वनाम्नः स्मे नित्य है, कृताकृत प्रसङ्गि शास्र नित्य होता है, 
अन्‌ के पूरव में भी स्मे प्राप्त, अन्‌ के बाद भी समे प्राप्त है, पर के अपेक्षा नित्य बलवान्‌ है, अतः 
प्रथम स्में उसके पश्चात्‌ इलादि आप्‌ होने से इलि लोपः से इद्‌ भाग का लोप अस्मै रूप सिद्ध 
हुआ । इदम्‌ भ्याम्‌ , अकारादेरा, पररूप, इद्‌ भाग का लोप, एक ही वर्ण में अदन्तत्व बुद्धि से दीघे 
आभ्याम्‌। अ भ्यस्‌? वहुवचने से एकार सू का रुत्वविसगे ऐभ्यः। इद स्मात्‌ इद्‌ का लोप अस्मात्‌ । 
“इद स्य? इदू का लोप अस्य । इद ओस्‌ अन्‌ आदेश अन ओस्‌, ओसि च से एत्व, ततः अयादेश 
सकार का रुत्वविसर्ग 'अनयो:? | इद आम्‌ सुट. इद्‌ का लोप, ऐत्व षत्व “एषाम्‌?। इद स्मिन्‌ इद्‌ का 
लोप अस्मिन्‌ । इदम्‌ सु अत्वःपररूप इद्‌ का लोप एत्व षत्व एघु। सवनाम संज्ञक इदम्‌ की टि अम्‌ 
उसके पूर्व “अव्ययसवैनाम्नाम्‌’? से अकच्‌ ( अक्‌ ) से इ दकम्‌ प्र ए० व० मे सु ( स्‌) "इदोऽयू 
पुंसि? से इद्‌ को अयादेश, त्यदादीनाम्‌ से प्राप्त अकारदेश को बाधकर “इदमो मः? से मकार 
स्थिति से 'अयकम? । "तन्मध्ये पतितः” न्याय से “दकम्‌? भी इदम्‌ शब्द ही है, केवल ककार 
रहित इदम्‌ को विधीयमान कार्य इस अकच युक्त को नहीं होता है । तृतीया में इमकेन । भ्यस्‌ मे 
इमकैः आदि । “तन्मध्ये पतितस्तद्‌ हणेन गृह्यते? इसमें प्रमाण "तत्तत्‌ सूत्रों में “अकोः? ग्रहण ही 
है, यह परिभाषा न रहती तो ककार युक्त एवं अकच्‌ युक्त शब्दान्तर हो जाता तत्‌ तत्कार्यं अप्राप्त 
ही होता पुनः अकोः व्यथ होकर इस परिभाषा में वे ज्ञापक हैं । णवं पूर्वं परिभाषा लोक सिड मौ 
है, गङ्गा में स्थित घड! गङ्गा ग्रहण से अण होता है । गर्भिणी खरी का गर्भे उस खी ग्रहण से गृह्दीत 
होता है, तयैव “इदकम्‌? भी इदमू ग्रहण से गृहीत यहां हुआ । 


३५० इदमोऽन्वादेशेऽशनुदाचस्वतीयादो २।४।३२। 
अन्बादेशविषयस्येदमोऽनुदात्तोऽश्‌ आदेशाः स्यात्‌ ठृतीयादौ । अशवचनं 


साकचकार्थम्‌ 

कथित का कथन में ( अन्वादेश में ) तृतीयादिविभक्ति पर रहते इदम्‌ शब्द को अनुदात्त 
अश्‌ ( अ ) आदेश होता है । शकार की इत्संज्ञा से यह आदेश सम्पूर्ण को होता है। अकच्‌ युक्त 
में भी सर्व को ही आदेश है । केवल अन्त्य को होता तो “त्यदादीनामः? से ही होता, आदेश 
विधान व्यर्थ होता । वस्तुतस्तु तद्धि प्रत्यय यिचित्र है, किसी प्रकृति से होते हैं किसी से नहीं । 
अन्बादेश्ञ विषय में शदम्‌ शब्द को अकच्‌ होता ही नहीं है, उसके लिए शित्करण व्यर्थ ही है। 
यह सिद्धान्त भाष्यसम्मत है। अकार को अकार विधान इदमो? को तरह आदेशान्तर निबृत्ति 


फलक है । दीर्घादि आदेश नहीं होते हैं । 
३५१ द्वितीयाटोस्स्वेनः २।४।२४। 


ति यो 
द्वितीयायां टौसोश्व परतः इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेशे । त्काय 
विधातुमुपात्तस्य काय्यीन्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्बादेशः । यथाऽनेन व्या- 


a 
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_ ~ ०५ / ४०७०) 
करणमधीतमेनं छन्दोञ्ध्यापयेति | अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रभूतं स्व॒मिति | 
एनम्‌ | एनो | एनान्‌ | एनेन | एनयोः | 


गणयतें विंच्‌ | सुगण्‌ , सुगणो, सुगणः। सुगणठसु | सुगणूटसु | सुगणसु। 
किपू, अनुनासिकस्य किफतोरिति दोघः। सु गाणू । सुगाणो । सुगाणः | 
पुगाणठ्सु | सुगाणूट्सु सुगाणूसु । 
परत्वादुपधादीर्घः | हलङयादिलोपः । ततो नलोपः । राजा । 
अन्वादेश के विषय में द्वितीया, टा, ओस्‌ प्रत्यय पर रहते इदम्‌ और एतद्‌ इन दो शब्दों को 
एन आदेश होता है। यह पूर्वे सूत्र का निषेधक है। कोई एक कार्य बोधन करने के निमित्त एक 
बार शब्द कौ योजना करके फिर अन्य कार्यत्रोधन के निमित्त उसी का ग्रहण करना इसका नाम 
अन्वादेश है । जैसे ( अनेन ) इसने व्याकरण पढ़ा है अब इनको छन्द सिखाओ । यहां प्रथम कार्य 
बोधन में 'अनेन! है। परन्तु दूसरी बार कार्य बोधन में एनादेश से “रनम? हुआ । “एनम्‌? रूप 
द्वितीया का है । वैसे ही इन दोनों का कुल पवित्र है, ओर उन्हीं दोनो के पास बहुत धन है। 
पूवे कार्य बोधन में अनयोः था, द्वितीय कार्य बोधन में एनादेश से "एनयोः? हुआ । इसके द्वितीया 
में एनम्‌ । एनो । एनान्‌ । एनेन | एनयोः २। बाद में आभ्याम्‌ इत्यादि परन्तु स्वर में भेद है । 
अयम्‌ इमो इमे । इमम्‌ एनम्‌ , इमौ । एनो । इमान्‌ एनान्‌ । अनेन एनेन, आभ्याम्‌ । एभिः। 
अस्मै आभ्याम्‌ । एभ्यः । अस्मात्‌, आम्याम्‌) एभ्यः । अस्य, अनयोः एनयोः एषाम्‌ । अस्मिन्‌, 
अनयोः, एनयोः, एषु । अयकम्‌ इमकौ इमके आदि रूप समझने चाहिये । 
अच्छा गणित करने वाला इस अर्थ में अकारान्त गण से णिच्‌ (६) उससे विच्‌ धातु अकार 
का अतो लोपः? से लोप, णिलोप, विच्‌ लोप से णान्त सुगण्‌ शब्द की सिद्धि हुई । सुगण्‌ से 
सप्तमी बहुवचन में “इणो: कुक डक्‌ शरि से विकल्प से ड्क्‌ आगम हुआ, उट्‌ की इत्संश्ञा “यो 
द्वितीया? वातिक से विकल्प ठकार, जहाँ डक्‌ न हुआ इस प्रकार तीन मूलोक्त रूप हुये । जहां विच्‌ 
न कर किम्‌ प्रत्यय होता है वहां उपधादीर्ध से सुगाण बनता है, सप्तमी में पूर्वोक्त क्रम से तीन 
रूप होते हैं । णान्त शब्द समाप्त हुए । अब नान्त शब्दो कौ सिद्धि होती हे । 
भूपति या चन्द्रमा अर्थ में राजन्‌ का प्रयोग होता हे दौप्यथेक राजू से कनिमू प्रत्यय से 


राजन्‌ से सु (स्‌) यहां 'हुल्ङ्यावभ्यः? को 
० वभ्यः को बाषकर पर दोघे हुआ, उसके बाद लोप, न 
छोप, से राजा । | हुआ, उसके बाद सकार लीप, 


३५२ न ङिसम्बुद्धयोः ८।२।८। 


नस्य लोपो न स्यात्‌ डो सम्बुद्धो च । हे राजन्‌। ङो तु छन्दस्युदाः 
SS । सुपां सुलुक? इति ङ लुक | निप्रेधसामध्यीन्‌ प्रः्ययल्ञञ्भण र्‌ । पर 
ब्यामन्‌ | & ङःवुत्तरपदे प्रतियेधो वक्तज्यः $ | चर्मणि तिला अस्य चर्मतिलः | 
ब्रह्मनिष्ठः | राजानो ' राजनः | राजानम्‌ । राजानो । अल्ल पोञ्नः | खुःवम्‌ । 
नचाल्लोपः स्थानिवत्‌ , पूर्वत्रासिद्धे तन्निषेधात्‌ । नापि बहिरङ्गतया5सिद्ध:? 
यथोदूदेरापत्ते षाष्ठीं परिभाषां प्रति श्वत्वस्यासिद्धतयाऽन्तरङ्गाभात्रेन परि 
भाषाया अप्रवृत्तेः | 'जनोज्जे? | राज्ञः । राज्ञा | 
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आट जिसको ऐसा अङ्ग न्त अङ्ग 9 दिसं 
जिसको ( सम्बुद्न्त अङ्ग ) ऐसा अङ्ग न त अन्न पुल सम्बुद्धिसंशक प्रत्यय है अन्त में 
ही उचित है, अतः लुप्त प्रत्यय का न 2 कु. नहीं होता है यहां पष्टयन्त व्याख्यान 
2 ॥ ६ क्षण न्त त ख्य न 
से प्रत्यय लक्षण निषेध करेगा तो छि एवं सम्बुद्धि र. नात त्यान तापतात 
हे कि शिकप्रत्यय पर में नहीं रहेगा 
भर्थ 5 0 ट्‌ गग अड ड ष्‌ रहंगा । न लुमता का 
हैं कि “हु प्रत्यय से अव्यवाहित पूर्व अङ्ग को उक करे काय १000 
कार्य नहीं होता है । ढ्यन्तत्व, सम छू गये कृतग्य रहे वहां प्रत्ययाश्रित 
नहआ | डि अ टर यन्तत्व, म्बुञ्चन्तख मे प्रत्यय लक्षण होता हे | हे राजन्‌? में नलोप 
हि र में होता हे वहां न लोप निषेधार्थ सूत्र में डि ग्रहण किया है । 
न क्षण सै द्यन्त है ही, सामथ्य का उपयोग व्यय ही है । व्योम्नि में व्योमन्‌ = आकाश 
द न्त रहे 5 2 डा 0 ठू 
का न परक झ्यन्त रहे वहां नलोप का निषेध वचन नहीं लगता हे--नलोप के अभाव 
है! जि जे टोर इभ) अभावाभाव प्रतियोगी है । यहां नलोप प्रतियोगी स्वरूप 
बत i के उत्तर तिल है, एवं ब्रह्मविषयक निष्ठायुक्त यहां नोप चर्मन्‌ का, एवं ब्रह्मन्‌ 
क । संवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ से उपधादौध॑--राजानो, राजानः । 
जा bo । 
क न्‌ के ( अत ) यहां “यचि भम्‌ से भसंज्ञा राजन्‌ की हुई हे, 'अलोपोऽनः से ए 
ज ले पकर स्तोः छ से चुत्व से नकार को अकार कर 'ज ज' हक (00 
* | यहां दाङ हे हक = ह्‌ त 
मर. हां शङ्का होती है कि 'अचः पररिमन्‌? सूत्र से ठप्त अकार का स्थानिवदूभाव से 
ग त वाच म॑ अकार को सत्ता का आहार्यज्ञान से चुत्व न होना चाहिये ?, 

ल अचः परस्मिन्‌ है । वह त्रिपादी 'स्तोः श्वा कः यहां प्राप्त है ऐसा 
न पूवत्रासिडम्‌ से त्रिपादी “स्तोः असिद्ध है। न्यायतः सूत्र प्राप्त असिद्धित्व 
हु न अनुवादक यह हे = धूवत्रासिद्धीये न स्थानिवत्‌ । बढि अकार फा लोप विधायक 
र सि "त हे, "स्तो: अन्तरङ्ग है, अतः अन्तरङ्ग कर्तव्य रहे, वहां. बहिरङ्ग असिद्ध होता है-- 

असिः बहिरङ्गमन्तरङ्गे” परिभाषा है । ऐसी परिस्थिति में चुत्व कैसे यहां हुआ ? 
ती क पत्‌ परिभाषा के विषय में दो पक्ष--१ यथोद्देश २ एवं कार्यकाल । १ यथो दवें संज्ञा- 
रे i ९ कायकालं संशापरिभाषम्‌ । १ आचार्यं वाक्य पर विश्वासयुक्त छात्र ने जहां संज्ञा 
या परिभाषा का अर्थान कराया वहां ही तदर्ध शान करके विधि देश में संकेतित अर्थ कान 
उन पदो को दिख कर वह स्वयं कर लेता है उस छात्र को पुनः विधि प्रदेश में आचार्य को संशा 
सूत्रा् _ परिभाषा सूत्रार्थं का शान नहीं कराना उस छात्र को पड़ता है। वह यथी देश पक्ष में 
कारण है । 
मत में वाह ऊठ” के उठ्‌ से शापित अन्तरङ्ग परिभाषा उस सूत्र रूप प्रदेश की होने से पष्ठा- 
की है । परिभाषा की दृष्टि में 'स्तीः शुना” त्रिपादी होने से असिद्ध है, अतः परिभाषा को 
उुत्व विधायक शासन का शान ही नहीं है, जब अन्तरङ्ग शास्त्र का ज्ञान ही नहीं तब अन्तरङ्ग 
शाखत्वेन शान स्थल में लगने वाली परिभाषा का यहां विषय नहीं है अतः चुत्व हुआ । २-- 
में काय शान जहां आवश्यक है उसी स्थल विशेष में ही संज्ञ सूत्रार्थ एवं परिभाषा 
का शान होगा, इस समय प्रयोजन नहीं अतः उपेक्षा छात्र ने की विधिदेश में आचार्य को पुनः 
संशाथे, परिभाषाध ज्ञान कराना पड़ा उसको कार्यकाल पक्ष कहते हैं । जब कार्य ज्ञान तब परिः 
आपा शान एवं संज्ञासूत्रार्थशान इस पक्ष में 'स्तोःश्रुना श्वु” देशस्थ अन्तरङ्ग परिभाषा चुत्वविधायक 
का देखती है अन्तरङ्ग चुत्व है परिभाषा यहां क्यों न लगी ?, 
६ रव त्रासिद्धम्‌' क ल दु र 
गा रॅवचासिद्धम्‌? यह प्रत्यक्ष सिद्ध वचन है। परिभाषा ज्ञाप्य वचन होने से आनुमानिक है । 
रौनो परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादन करते हैं ऐसी परिस्थिति में पूवत्रासिडम्‌ का कथन अधिक 
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आदरणीय है, अतः कार्यकाल पक्ष में भौ अन्तरङ्ग परिभाषा को अप्रदृत्ति है । 'राज्ञःक च? आदि 
सूत्र निर्देश भी इस पक्ष में प्रमाण है। शस-टा-डे-ङसि-ङस्‌-ओस्‌ ओस्‌ कि इन विभक्तियाँ पर 
में रहे वहां भसंज्ञा कर अछोप होता है ( सप्तमी एकवचन में केवल विकल्प लोप ) । राज्ञा । राजन्‌ 
भ्याम्‌ यहां 'स्वादिषु’ से पद संज्ञा प्रकृति को कर नलोप से “राजभ्याम्‌? यहाँ सुपि च? से दीधे, राज 
भिस यहां भिस्‌ को ऐस आदेश, राजभ्यस्‌ यहां एकारादेश प्राप्त है किन्तु पूवंत्रासिद्भम्‌ से नलोप 
असिद्ध है, अतः पूर्वोक्त कार्यो का अभाव हुआ । र 
सामान्यतः नळोप को असिद्ध करने वाला पूर्वत्रासिद्धम्‌? का नियामक सूत्र को कहते हैं-- 


३५३ नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्बिधिषु कृति ८२२ 
सुब्बिधो, स्वरविधो, संज्ञाविधो, कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्यत्र- 
राजाश्व इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमैस्त्वञ्च न | राजभिः । राझे। राज ~ 
भ्याम्‌ | राजभ्यः । राज्ञः, राज्ञः, राज्ञोः राज्ञोः । राज्ञाम्‌ । राज्ञ | राजनि | प्रतिः 
दीञ्यतीति प्रतिदिवा, प्रतिदिबानो । प्रतिदिबानः । अस्य भविषयेऽल्लोपे कृते 
सुपनिमित्तक विधि या सुप्त्व का व्याप्य जो धर्म उससे युक्त धर्मी निमित्तक विधान में, 
ही नलोप असिद्ध होता है । अर्थात्‌ अन्यत्र नहीं, १-राजभ्याम्‌ यहां सुपूनिमित्तकविषि दौघे ह्‌, 
राज भिस यहा सुप्त्व का व्याप्यधर्म भिस्त्व है, उससे युक्त धमौं भिस्‌ उस निमित्तक ऐस्‌ है, अत 
नलोप असिद्ध हुआ ऐस की अप्रवृत्ति है । दण्डिसु यहां सुप्त्व या सुप्त्व का व्याप्यथमेयुक्त धर्मी- 
निमित्तक काये नहीं अतः नलोप असिद्ध न हुआ षकारादेश हुआ । २-पक्नाममैम्‌ में अवर्णान्त 
पूवपद नहीं है नलोप के असिद्ध होने से, अतः आद्युदात्त न हुआ । यह स्वर विधौ का हक 
हे । ३-संज्ञाविधौ--धिसंज्ञा विधान में नलोप असिद्ध इकारान्त नहीं घिसंज्ञा दण्डि की नहे 
से 'दन्दे धि’ की अप्रवृत्ति से दन्द में यथेच्छ दो रूप-दत्तदण्डिनो । दण्डिदत्तो, हुए । ४-कृति- 
तुकूविधो-वृत्रहमिः में नलोप असिड से हस्वान्त नहीं हे अतः तुक्‌ न हुआ । 
“राज्ञि? 'राजनि? में विभाषा डिड्योः' से विकल्प अन्‌ के अकार का लोप राज्ञि राजनि । प्रति 
पूवैक क्रीडाचर्थक दिव से कनिन्‌ प्रतिदिवन्‌ = प्रतिदिन प्रकाश करने वाला सूर्य । प्रतिदिवा’ 
प्रतिदिवानौ, प्रतिदिवानः । भसंज्ञा के विषय में इसके अन्‌ के अकार का लोप करके 
५४ हृलि च ८।२।७७। न 
व धातोरुपघाया इको दीर्घः स्यादूधलि | न चाल्लोपस्य स्या 
बत्त्वम्‌, दीघेविधौँ तन्निषेधात्‌ । बहिरङ्गपरिभाषा तूक्तन्यायेन न प्रवत 
प्रतिदीञ्नः । प्रतिदीव्नेत्यादि । यज्वा । यज्यानो । यज्बानः । 
रेफान्त एवं वान्त धातु की उपधास्थ इक्‌ को दीध होता है हल ( व्यज्ञन ) पर रहते । प्रात 
दिवन्‌ रस्‌ ( असू) भसंज्ञा, अकार लोप यहां नकार व्यञ्जन से पूव वान्त धातु हं, इकार हि की 
दीर्घं हुआ । प्रतिदीव्नः | प्रतिदीव्ना आदि | यहां अकार लोप का स्थानिवद्धाव दा त 
“न पदान्त? से उसका निषेध हुआ । त्रेपादिक अन्तरङ्ग शास्त्र का परिभाषा को ज्ञान नहीं ६१ 
यहां अन्तरङ्ग परिभाषा की प्रवृत्ति पूर्वोक्त क्रम ते न हुई । ह 
यजनकर्ता इस अर्थ में देवपूजादि अथक यज्‌ धातु से डबनिपू प्रत्यय कता म हुआ है । 
का यंज्वा, यज्वानो, यज्वानः । ब्रह्मा, -ब्रह्माणो । ब्रह्माणः । 
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हलन्तपुंझ्लङ्गप्रकरणम्‌ १७१ 
३५५ न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ ६।४।१३७। 
बकारमकारान्तसंयोगात्परस्यानोऽकारस्य लोपो न स्यात्‌ | यज्वनः । 
यज्वना । यज्यभ्यामित्यादि । ब्रह्मणः | ब्रह्मणा । ब्रह्मभ्यामित्यादि | 


वकारान्त या मकारान्त संयोग से पर अन्‌ के अकार का लोप नहीं होता है । यज्वन्‌ शस्‌ 
भसंज्ञा कर अकार लोप प्राप्त था वह न हुआ । ब्रह्मणः में भी लोप न हुआ । 


३५६ इन्‌हनपूषायंमूणां शा ६।४।१२। 
एषां शावेबोपधाया दीर्घो नान्यत्र | इति निषेघे प्राप्ते | 

सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से दीधे प्राप्त हे, उसका यह नियामक है । 

यहां इन्‌ अर्थवान्‌ या अनर्थक दोनों का ग्रहण है-यथा दण्डिन्‌ में इन्‌ अर्थवान्‌ है, बाग्ग्मिन्‌ 
शब्द में इन्‌ अनर्थक है । अनित्य होने से 'अर्थवद्य़ददणे” परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं है । सूत्रार्थ-- 
इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ एवं आर्यमन्‌ इन की उपधा का पूर्वसूच से दीर्घ हो तो झि पर में रहे वहां ही, . 
अन्यत्र नहीं । शिपर में रहते उपधा का दीधे हो तो इनादि का ही ऐसा विपरीत नियम नहीं हे, 
सर्वनामानि' इस सोत्र प्रयोग से । भूतकाल में वृत्र नामक राक्षस का वध कर्ता इन्द्र अर्थ में, 
वृत्त कम उपपद में रहते भूतार्थ में हन्‌ से किप्‌ प्रत्यय उपपदसमास से निष्पन्न नान्त बृत्रहन्‌ से सु 
यहां सर्वनामस्थाने से प्राप्त दीधे का इस नियम से निषेध प्राप्त है किन्तु 


च्छ 
३५७ सा च ६।४।१३। 
इन्नादोनामुपधाया दीघः स्यादू असम्बुद्धौ सो परे | हृत्रहा | हे वृत्रहन्‌ | 
एकाजुत्तरपदे? इति णत्वम्‌ । वृत्रहणो । वृत्रहणः । वृत्रहणम्‌ । वृत्रहणौ । 

पूर्वोक्त नियम को वाध कर इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अर्य॑मन्‌ इनकी उपधा का दीर्घं होता है सु विभक्ति 
पर रहते । प्रथमैकवचन में दीर्घ सकार नकार लोप से वृत्रहा । सम्बोधन में नलोप निषेध से 
हे वृत्रहन्‌ । औ जस्‌ अम्‌ ओद्‌ में नियम से दीर्घ का अभाव एवं “एकाच्‌? सूत्र से नकार को 
णकारादेश हुआ है । 


~ डि ~ 
३५८ हो हन्तेड्णिन्नेषु ७।३।५४। 
मिति णिति च प्रस्यये नकारे च परे हन्ते हकारस्य कुत्वं स्यात्‌ | 
हन्‌ धातु के हकार को कुत्व होता है अकार की इत्‌ संज्ञक प्रत्यय, या णकार की इत्संज्ञक 
प्रत्यय पर रहते या नकार पर में रहते । वृत्रहन्‌ शस्‌ ( अस्‌) यहां भसंज्ञाकर अकार लोप के 
बाद नकार से अव्यवहित पूर्व हकार नाद एवं महाप्राण थुक्त है उसके स्थान वेसा ही घकार 
आदेश कर 'वृत्रधन्‌ अस्‌? यहां णत्व की शङ्का के लिए सूत्र 


(क) ३५९ इन्तेः ८।४।२२। 
उपसर्गरुथान्निमित्तात्परस्य हन्तेनेस्य णध्वं स्यात्‌ | प्रहण्यात्‌ । 
उपसर्गे में जो णत्व का निमित्त ( र.) हो तो उस निमित्त से पर हन्‌ धातु के अवयव नकार 
को णकार आदेश होता है । प्रहण्यात्‌ यहां नकार को णकारादेश हुआ । प्रहण्यात्‌ = विशेष कर 
मार सकेगा यह अर्थ है । 
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(ख) ३५९ अत्पूवेस्य ८।४।२२। 


हन्तेरतपूर्वस्यैव नस्य णत्वं नान्यस्य | प्रश्नन्ति । योगविभागसामथ्यौद- 
नन्तस्य विधिवी भबति प्रतिषेधो वेति न्यायं बाधित्वा एकाञुत्तरपद्‌ इत णत्व- 
मपि निब्यते । नकारे परे कुत्वविधानसामथ्योदल्लापो न स्थानिवत्‌ । इतरघनः । 
वृत्रन्ना इत्यादि । यत्तु 'वृत्रन्न” इत्यत्र वैकल्पिक णत्वं माधवेनोक्त तद्भाष्यवार्तिक- 
विरुद्धम्‌ | एवं शाङ्गिन्यशस्विन्ञयेमन्पूषन्‌ । यशस्विन्निति विन्प्रत्यये इनो5नथक- 
त्वेऽपि इनइन्नित्यत्र प्रहणं भवत्येव, अनिनस्मन्‌सहणान्यथवता चानथकेन च 
तदन्तविधिं प्रयोजयन्तीति बचनात्‌ | अयेम्णि | अयसणि । पूष्णि । पूर्षाण । 

हस्वाकार पूर में रहे ऐसे हन्‌ धातु के नकार को ही णकार होता है, अन्यथा नहीं । प्रश्नन्ति यहां 
श्रूयमाण अकार पूर्व में नहीं अतः 'हन्तेः से णत्व न हुआ । “इन्तेरत्पूवैस्य” एक ही का योग- * 
विभाग से अंश द्वय किया है, द्वितीयांश नियमार्थ है। हन्‌ का नकार अकार पूव ६, अतः 
अत्यहणसामर्थ्य से श्रयमाण अकार होना चाहिए । योग विभाग से यह सूत्र समीपस्थ एवं दूरस्थ 
सभी णकारविधायक शास्त्रा को बाध कर नियमन करेगा, अतः इसके विषय में वाध्यविशेष चिन्ता 
पक्ष का अवलम्बन नहीं दै । अर्थात्‌ पुरस्तात्‌ न्याय की प्रवृत्ति नहीं है । “एकाजुत्तरपदे' का भी 
नियमन करेगा । वृत्रध? यहां कुत्व करने में अकार का लोप स्थानिवद्भाव न ईश) कुत्व 
विधायक सूत्र में नकार ग्रहण सामथ्यै से । अन्यथा पर 'ने? सप्तम्यन्त है, नकाराव्यवहित पूवत्वः 
विशिष्ट इकार अकारलोपस्थानिवद्धाव से मिलेगा नहीं, नकार व्यर्थ होगा । 


अत्र माधवः--माधवाचार्य कहते हैं कि अलविधि में स्थानिवद्भाव नहीं अतः वृत्रन्नः i 
“एकाजुत्तरपदे? की अप्राप्ति से प्रातिपदिकान्त ( ८४११ ) से वैकलिपक णत्व से 'वृत्रव्णः वत 

दो रूप होते है । वह माधवमत उचित नहीं है, प्रातिपदिकान्तः से णत्ब नहीं हो सकता हॅ 
हन्तेरत्पूर्वस्य उसका भी निषेधक है । “कुव्यवायहादेशेषु प्रतिषेधो बक्तव्यः” यह ७. ” 
“अटकुप्वाङ' सूत्र पर पढ़ा है । वा० उदाहरण में वृत्रभ आदि दिये हैं । अप्पूर्वस्य की 
नहीं है, यहां णत्वप्रकरण में हकारस्थानिक कवगे के व्यवधान में णकार का प्रति होत आ 
अळू विधि में भौ अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवद्भाव होता है वह अल्‌ विध्यर्थ ही है । यदि ला 
वद्भाव न करना था तो पञ्चमी समास का अनित्यत्वेन समाश्रयण न करते । अल्विधि से रे 
वद्धाव नहीं हुआ यह तो कथन असङ्गत ही है। 


२८०० 


इसी प्रकार यशस्विन्‌ आदि शब्दों के रूप समझने चाहिए । यद्यपि बिन्‌ प्रत्ययान्त की. 
में इम्‌ अनर्थक है तो भी इणः षीध्वम्‌? सूत्र में 'अज्ञात के ग्रहण से अर्थवत्परिभाषा अ 
अव्यवस्थित ( अननुगत ) अनित्यत्व के बोधन की अपेक्षा अनुगत ( व्यवस्थित ) इन २ नहै। ¬ 
“अर्थवद्ग्रहणे नानर्थस्य ग्रहणम्‌? परिभाषा नहीं लगती हे--एतन्मूलक--अनिनस्मिन्‌ छ 
अतः इन्‌ हन! सूत्र में सौ च? में इस इन्‌ का भी ग्रहण करना चाहिए। ' अनन्त-अस 


०७ 


७. (< ट है ॥ 
रेसा अर्थ होता है । सप्तमी एकवचन में 'विभाषा डिझ्योः से लोप विकल्प से दो रूप है 
अव नकारान्त इन्द वाचक मधवन्‌ शब्द की सिद्धि होगी । 


३८० मघवा वहुलम्‌ ६।४।१२८। 
मभर शत्द ध्य तू इत्यन्तादेशो वा स्यात्‌ । ऋ इत्‌ । 
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सूत्र में पष्ठी के अर्थ में प्रथमा है । मधवन्‌ शब्द को त आदेश विकल्प से होता है । पूजार्थक 
सद धातु से कनि प्रत्यय है, कनि में अन्‌ मात्र अवशिष्ट है । 'अबुक' आगम हृकार को धकार से 
इन्द्राथक मघवन्‌ शब्द से छु (स्‌) तृ आदेश में उपदेशकाल में ही ऋकार की इत्संज्ञा से केवल 
तकार विधीयमान अन्त्य को विकल्प से हुआ--मधवत्‌, मधवन्‌ इस प्रकार एक हो शब्द दो 
प्रकार का हुआ । 


३६१ उगिदचां सवनामस्थानेऽधातोः ७।१।७०। 


अधातोरुगितो नलोपिनोऽञ्चतेश्च नुमागमः स्यात्‌ सर्वनामस्थाने पर | 
उपधादीघः | मघवान्‌ | इह दीर्घे कतंव्ये संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वं न भवति; 
बहुलग्रहणात्‌ । तथा च अ्वन्नुक्षन्निति निपातनान्मघशब्दान्मतुपा च भाषाया- 
सपि शब्दद्दयसिद्धिमाश्रित्येतत्सूत्रं प्रत्याख्यातमाकरे । हविजेक्षिति निशशकङ्को 
मखेषु मघवानसाविति भट्टिः | मघवन्तौ | मघवन्तः | हे मघवन्‌ । मघवन्तम्‌ | 
सघतरन्तौ | मघवतः । मघवता | मघवदूभ्यामित्यादि | तृत्वाभावे मघवा ! 
छन्दसीवनिपौ चेति बनिबन्तं मध्योदात्तं छन्दस्येव | अन्तोदात्तं तु लो केऽपीति 
विशेषः । मघवानौ | मघवानः | सुटि राजवत्‌ | 


उ ऋ ळ इनको इत्संज्ञा वाले धातु को उगित्‌ धातु कहते हें । उगित्‌ धातु से भिन्न जो उगित्‌ 
शब्द ह उसको या नकार लोप युक्त अन्चु ( अच्‌ ) धातु को नुम्‌ आगम होता है सर्वनामस्थान 
संशक प्रत्यय पर रहते । मघवत्‌ स्‌ यहां तृ आदेदा में ऋकार की इत्संज्ञा से यद्यपि केवल तकार 
उगित्‌ है, परन्तु अवयव में अचरितार्थ अनुबन्ध समुदाय का उपकारक होता हे तकार को उगित्‌ 
का कोई फल नहीं है अतः मघवत शब्द ही उगित कहा गया, अवयव में अचरितार्थ अनुवन्ध 
समुदाय का ही उपकारक होता है । नुम्‌ आगम मधवन्‌ त्‌ स्‌ यहां सकार लोप, 
संयोगान्त लोप मघवन्‌ की उपधा अकार का दोघे मधवान्‌ । यहां दीर्घं करने में तकार 
लोप “संयोगान्तस्य” से हुआ हे, वह असिद्ध नहीं होता है, तृ विधायक में वा कहते । बहुरुग्रहण से 

बहून्‌ अर्थान्‌ लाति = ददाति व्युत्पत्ति से अनेक इष्ट अर्थ प्रतिपादक को बहुल कहते हैं, अतः 
बहुलग्रहण बोधन करता है कि--“दीघे विधान करने में संयोगान्त लोप असिद्ध नहीं होता हे?” 
अर्थात्‌ सिद्धं रहता हे । न लोप करने में संयोगान्त लोप असिद्ध हुआ अतः नलोप न हुआ । यहां 
विपरीत कुतर्क न करना, इस सूत्र का आरम्भ एवं इसका प्रत्याख्यान पर भाष्य दोनों के फलेक्य 
के लिए । अन्यथा फलभेद दोनों का होगा यह अग्रिम लेख में स्पष्ट होगा निपातन लब्ध मत्र- 
शब्द से मतुप्‌ से मकार को वकार मधवत्‌ शब्द की सिद्धि, खं मघ शब्द से बिनिप्रत्यय करके 
मघवन्‌ की सिद्धि हो जाती है पुनः इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है यह भाष्यमत हे । नान्त का 
राजन्‌ शब्द समान रूप है। नान्त का मघवान्‌ मधवन्तो आदि रूप हैं । अनसो=रावणे मृते सति= 
रावण के मरने पर मधवा = इन्द्र शाङ्कारहित हविः अन्न को खाता है । यहां मधवा रूप नान्त 
मघवन शब्द का है, अथवा असो मधवान्‌ से तान्त मधवत्‌ का रूप हे । वेदमन्त्र में वनिप्‌ प्रत्ययान्त 
मध्योदात्त हे धनवाची मध शब्द 'फिषोऽन्तः? से अन्तोदात्त है, मध से वनिप्‌ प्रत्यय करने पर 
वन्‌ पित्‌ होने से अनुदात्तो सुप्पित्तौ ( २।१।४ ) से अनुदात्त वकाराकार है । इस प्रकार मघवन में 
तीन अचो में मध्य अकार अन्‍्तोद्दात्त है । भाषा में अब्युत्पन्न मान कर अन्तोदात्त है । यही वेद; 
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रवं भाषा शब्द में इसका भेद है। मघवा । मधवानो मघवानः । मघवानम्‌ । सुट्‌ में राज- 
सदृश रूप है । 


३६२ श्वयुवमघोनामतद्विते ६।४।१ १ ३। 


अन्नन्तानां भसंज्ञकानामेषामतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । सम्प्रसार 
णान्च । आदूगुणः | मघोनः | अन्नन्तानां किम्‌ » मघवतः । मघवता | या 
मघबती । अतद्धिते किम्‌ , माघवनम्‌ | सघाना | मघवभ्यामित्यादि | शुनः । 
झुना । श्रभ्यामित्यादि । युवनशब्दे वस्योत्वे कृते । 

यहां 'अछोपोऽनः से अन्‌ की अनुवृत्ति है । 'अन्नन्त भसंज्ञक श्वन्‌ , युवन्‌ , मघवन्‌ इनका 
वडितभिन्न प्रत्यय पर रहते सम्प्रसारण होता है । मघवन्‌ शस्‌ भसंशञा संप्रसारण 'मव उ अन्‌ असं के 
यहां पूवेरूप, गुण रुत्व विसर्ग से मघोनः । एवं मघोना । मधवभ्याम्‌ नलोप असिड ह दीघे न 
हुआ । तान्त मघवत अन्नन्त नहीं शस्‌ में मघवतः रूप । मघवती यहां भी सम्प्रसारण अनन्त न 
होने से न हुआ । इदमार्थक अणन्त मघवन्‌ अ यहां अणू प्रत्यय तद्धित है सम्प्रसारणानान है 
आ श्वानौ श्वानः । शस्‌ में सम्प्रसारण, पूर्वेरूप से शुनः । शुना । युवा । युवानो । युवानः । युवन्‌ 
शस यहां भसंज्ञा वकार का संप्रसारण उकार “यु उ अन्‌ अस्‌' सम्प्रसारणाच्च से पूर्वरूप करके 
यकार का सम्प्रसारण इकार प्राप्त हुआ किन्तु 


३६३ न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।१।३७। 


सम्प्रसारणे परतः पूर्यस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ | इति यकारस्य 
नेत्त्वम्‌ । अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूवं सम्प्रसारणम्‌ | यूनः । यूना | 
युवभ्यामित्यादि । अवो, हे अवन्‌ | न 
सम्प्रसारण पर रहते पूर्व यण्‌ का सम्प्रसारण नहीं होता है । यु उन्‌ अस्‌ SRS का 
इकार न हुआ दीर्घ से यूनः । यूना आदि की सिद्धि। “न सम्प्रसारणे” सूत्र साम्यं से प्रथम 
द्वितीय यण का हो सम्प्रसारण करना पूर्व यण्‌ का नहीं अन्यथा यह सूत्र ही व्यर्थ हद अ 
इस सूत्र से वर्णे भेद से लक्ष्य भेद हे अतः “लक्ष्ये लक्षणं सक्ृदेव प्रवर्तते” न्याय का यही विषय 
नहीं है । घोड़ा वाचक अरवैन्‌ शब्द है । ऋ धातु से वनिप्‌ गुण से अवैन्‌ की सिद्धि हुई । मास 
हे अर्वन्‌ । 


९ 
३६४ अवंणस्रसावनजः ६।४।१२०। 
५००७ (> ~ > गरा” 
नञा रहितस्यावन्नन्तस्याङ्गस्य तू इत्यन्तादेश: स्यान्न तु सी | कती 
न्नुम्‌ | अर्वन्तो | अन्तः | अवन्तम्‌ । अर्वन्तौ । अवतः ! अवता। अ 
मित्यादि । अननः किम्‌ , अनवी, यञ्बवत्‌ । 
नअतत्पुरुषसमास रहित अवेन्‌ शब्दान्त अङ्ग के अन्त्य अल्‌ को तृ आदर होता लि डु 
रहते वह नहीं होता है । तृ में ऋकार की इत्संज्ञा है । अतः उगित्‌ होने से ठ वा 
~~ अर्ष औ तकार देश अर्वत्‌ औ सुम्‌ अर्वेन्‌त्‌ औ मिलकर अर्वन्तौ । अनञ्‌ कः सै 
हुँ खु में तो यह प्राप्त हौ नही है । मार्गवाचक नान्त पथिनशब्द हैं । 
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एषामाकारो$न्तादेशः स्यातसो परे | आ आदिति प्रश्लेषेण शुद्धाया 
एव व्यक्तेरविधानान्नानुनासिकः | 
३ पथिन्‌ मयिम्‌ ऋभुक्षिन्‌ शब्दान्त अङ्ग के अन्त्य अल को सुपर रहने आकार अन्तादेश होता 
है। सूत्र में 'आत्‌? में आ आत्‌ = इति आत्‌ आकारान्त आ का प्रइलेष से स्थानी अनुनासिक 
होने पर भी उसके स्थान में निरनुनासिक ही आकार का विधान होता है। यत्न | करने पर 
युण अमेदक = इतरव्यावर्तक नहीं होता है अतः सूत्र में उच्चरित निरनुनासिक आकार अनुनासिक 
की. व्यावृत्ति नहीं कर सकता अत; प्ररलेष रूप यत्न की आवइड्रकता हे । “गुणा अमेदका? 
यहां 'असति यत्ने? जोड़ना चाहिए । विशेष यत्न करने पर तो अनुनासिकत्व आदि युण भेदक 
व्यावतेक होते ही हे । “अस्थिदधि? सूत्रस्थ उदात्त? ग्रहण से ज्ञापित परिभाषा हे-“स्वरूपेणोचारिता 
गुणा भमेदका? इति । 'पथि आ स्‌? स्थिति हुई । 


य पाल र थ 
३६६ इतात्सवनामस्थाने ७।१।८६। 
पथ्यादेरिकारस्याकारः स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे | 
पथिन्‌ मथिन्‌ ऋमुक्षिन्‌ के को अकारादेश होता है सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्यय पर 
रहते। पथ्‌ अ आ सू रूप हुआ । यद्यपि एव॑सूत्र से आत्‌ की यहां अनुवृत्ति करते आकारदिश के 
लिए अत्‌ अहण इसमें न करते वर्णलाधव प्रक्रिया लाधव है । किन्तु वेद में बा षपूर्वस्य? (६-४-९) 
से विकल्प दीर्घ होता है ऋभुक्षाणम्‌ । ऋभुक्षणम्‌ दो रूप होते हैं अकारादेश के अभाव में 
ऋभुक्षणम्‌ नही बनेगा इस लिए, अकार विधानार्थक सूत्र में अत्‌ ग्रहण की आवश्यकता है । 
३६७ था न्थः ७ १।८७। 
पथिमथोस्थस्य न्थादेशः स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे | पन्थाः | पन्थानो | 
पन्थानः । पन्थानम्‌ | पन्थानो । ` 
सवन!मस्थान पर रहते पथिन्‌ , मथिन्‌ के थकार को न्यादेश होता है व्यञ्जन थ्‌ के स्थान में 
व्यजनान्त नूथ्‌ आदेश हे । पन्थ्‌ अ आ दीर्घं सकार को रुत्वविसग से-पन्थाः । पन्थानौ। पन्थानः । 
ओ एवं जस्‌ में उपधादीध हुआ । 
३६८ भस्य टलॉपः ७ १।८८। 
` भसंज्ञकस्य प“यादेष्टे लोपः स्यात्‌ | पथः | पथा । पथिभ्यामित्यादि | एवं 
मन्थाः। ऋमुक्नाः। खिया नान्तलक्षणे ङीपि भत्वाट्रिलोपः। सुपथी, सुमथी नगरी | 
अनुभृक्षी सना । आत्वं नपुंसके न भवति, न लुमतेति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्‌ । 
सुपथि बनम्‌ । & सम्बुद्धो नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः § | हे सुपथिन्‌ । 
हे सुपथि | नलोपः सुपस्वरेति नलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ धस्वस्य गुणो न । 
हट. ~ ८ ~ ° टर 
डिवचन भर्बाट्रिलोपः । सुपथी । शो सवनामस्थानत्वात्‌ सुपन्थानि । 
पुनराप | सुपथि । सुपथी | सुपन्थानि | सुपथा | सुपथे | सुपथिभ्यासित्यादि । 
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NSS ४४४४११0०/----८ 
भसंज्ञक पथिन्‌ मथिन्‌ ऋमुक्षिन्‌ की टिका लोप होता । पथिन्‌ शस्‌ (अस्‌) भसंज्चाइन्‌ का 
लोप रुत्वविसग से पथः । पथा । मद्भाविलोने की रई वाचक मथिन्‌ शब्द के मन्थाः । मन्थानो । 
मन्थानः । शस में मथः । इन्द्राथैक क्रभुक्षिन्‌ के कभुक्षा: । अच्छा मार्ग हे जिस नगरी मे इस अ 
सुपथिन्‌ से ढीप्‌ , भसंज्ञा, टिलोप से सुपथी नगरी, इन्द्ररहित सेना अनुभृक्षी । अच्छा मार्ग है 
जिस वन का यहां सुपथिन्‌ सु, विभक्ति का लुक नकारलोप से 'सुपथि? यहां न लुमता से प्रत्यय 
लक्षण निषेध से आत्वादि कार्य विभक्ति पर न होने से न हुए। * नपुंसक में विद्यमान शब्दों के 
सम्बुद्धि पर रहते नलोप विकल्प से होता हे। नलोप पक्ष में हस्तस्य गुणः से गुण न हुआ, 
नलोप अंसिद्ध है। हे सुपथि। हे सुपथिन्‌ । द्विवचन में ओ को शी, भसंज्ञा टिलोप । सुपथी । 
बहुवचन में जस्‌ को शि पथिन्‌ के इकार को अकार न्यादेश सवेनामस्थानसंश्ञा नुम्‌ दीधे सुपन्थानि । 
शस्‌ में सुपथः । 
विस्तारार्थक पच्‌ से कनिन्‌ प्रत्यय तुट्‌ आगम से पञ्चन्‌ की सिद्धि कर बहुवचनमें जस्‌ > 
( अस्‌) कर-- 
३६९ ष्णान्ता षट्‌ १।१।२४। 
पान्ता नान्ता च सङख्या षटसंज्ञा स्यात्‌ । पडभ्यो लुक्‌ । पञ्च | पञ्च । 
सङ्ख्येति किम्‌ ?, बिप्रुष:- पामानः । शतानि सहस्राणि इत्यत्र सन्निपात- 
परिभाषया न लुक , सर्वनामस्थानसन्निपातेन कृतस्य नुमस्तदविघातकत्वात्‌। 
पञ्चभिः | पञ्चभ्यः | पञ्चभ्यः । 'षट्चतुभ्यश्चेति नुट । 
उच्चाराणार्थक अकार युक्त पकार एवं णकार का द्वन्द्व कर ष्णौ यहां ्टत्व से न्‌ को ण्‌ हुआ हो 
वे है अन्त में जिनको इस अर्थ में बहुन्रीहि समास है । 
सख्या वाचक षकारान्त नकारान्त संख्या को पट संज्ञा होती हे । संज्ञा का फल यहां ढक 
है । पञ्चन्‌ अस्‌ षट्‌ संज्ञा, विभक्ति का लक्‌ पञ्च । शस में भी पञ्च । सूत्र में संख्या की अनुवृत्ति का 


फल बिन्दु वाचक विप्रुष से जस्‌ एवं शस्‌ का लोप न होना है। एवं खुजली वाचक पामन्‌ से भौ 
जस्‌ तथा शस्‌ का लुक न होना संख्या का फल है । 


विप्रुषः । पामानः। शत शब्द से जस , जकार की इत्संज्ञा लोप अस को नपुंसक मे शि, 
सवनामस्थानसंज्ञा नुम्‌ उपधादीरधे शतान्‌ इ यहां नान्तसंख्यावाचक शतान से पर इकार में 
स्थानिवद्भाव से जशृत्वबुद्धि कर लुक्‌ होना चाहिए । किन्तु सन्निपातपरिभाषा से लक न 
ईआ । सबनामस्थान संज्ञक इकार निमित्तक नुम्‌ स्वोपजीव्य सर्वनामस्थान प्रत्यय के नाशक 
काय लुक में निमित्त यहां न हुआ । उपकारक का नाश करना अनुचित है । पज्ञन्‌ आम! यहा 
षट्‌ संज्ञा प्रयुक्त आम्‌ को नुट्‌ का आगम हुआ है । पञ्चन्‌ नाम्‌। 3 


३७० नापधायाः ६।४।७। 


नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यान्नामि परे .। नलोपः। पञ्चानाम्‌ । पञ्चछु। 
परमपञ्च | परमपञ्चानाम्‌ । गोणत्वे तु न लुग्नुटौ | प्रियपञ्चा । प्रियपञ्चानं। | 
प्रयपश्चानः | प्रयपञ्चाम्‌ । एवं सप्तन | नवन्‌ । दशान | 
नान्त की उपधा का दौध होता है, नाम्‌ पर रहते । पन्चानाम्‌ । श्रेष्ठ पांच अर्थ में कर्मधारय 
समासयुक्त परमपन्चन्‌से पर जस्‌ एवं शस्‌का छुक्‌ नलोप।परमपन्न | पड्थ॑गतसंख्या का वाचक आर 
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को नुट्‌ उपधादीर्घे परमपञ्चानाम्‌। गोण में लुक्‌ एवं नुद्‌ की प्रवृत्ति नहीं है, वहां अन्यपदार्थ 
गत बहुत्व की वाचिकाए विभक्तियों हे, अतः प्रियपञ्रन्‌ का राजवत्‌ रूप हे, षष्ठीबहुवचन में अकार 
लोप से प्रियपञ्चाम्‌ रूप । इसी प्रकार सात नो दस के वाचक सप्तन्‌, नवन्‌ दान्‌ के रूप हैं । 
अष्टत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य = आठ वाचक अष्टन्‌ शब्द बहुवचनान्त है-अष्टन्‌ जसू-- 
३७१ अष्टन आ विभक्तो ७।२।८४। 

अष्टन आत्वं स्याद्‌ धलादौ बिभक्तौ | | 

अष्टन्‌ शब्द के अन्त्य अल को हलादि विभक्ति पर रहते आकार आदेश होता है । रायो इरि 
से यहां हल की अनुवृत्ति हे । 

न 
३७२ अष्टाभ्य ओज ७॥१।२१। 

कृताकारादष्टनः परयो जेश्शसोरौश्‌ स्यात्‌ | अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्व- 
निर्देशो जश्शसो बिषये आत्वं ज्ञापयति | वेकल्पिकं चेदमष्टन आत्वम्‌ , 
“अष्टनो दीघोत्‌ ? इति सूत्रे दीघेग्रहणाउज्ञापकात्‌ । अष्टौ । अष्टौ। परमाष्टो । 
अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम | अष्टासु | आत्वाभावे अष्ट, अष्ट, 
इत्यादि पञ्चवत्‌। गौणत्वे त्वात्वाभावे राजवत | शसि प्रियाष्ट्नः। इह पूवस्मादपि 

2. त, € ८९ ~ T 

बिधाबल्लोपस्य स्थानिवद्भावान्न टत्वम्‌ , कायकालपत्ते बहिरङ्गस्याल्लोपस्या- 
सिद्धत्वाढ्ठा | प्रियाष्टना इत्यादि | जशशसोरनुमीयमानमात्वं प्राधान्य एव, 
न तु गौणतायाम्‌। तेन प्रियाष्टनो हलादावेब बैकल्पिकमात्वम्‌ | प्रियाष्टाः 
भ्याम्‌ | प्रियाष्टाभिः । प्रियाष्टाभ्यः । प्रियाष्टासु । 

प्रियाष्टनो राजवत्सव हाहाबच्चापरं हलि | 

इति नान्ताः ! भष्भावः | जश्त्व-चर्तै । सुत्‌ । भुद्‌ | बुधौ | बुधः | बुधा । 

द्भ भु = [as घ ® | 

याम्‌ । भुत्सु । इति धान्ता 

अ अष्टत्वसंख्यायुक्त संख्येय ( द्रव्य) वाचक अष्टन्‌ शब्द से जस्‌ विभक्ति, जकार कौ इत्संज्ञा 
लोप अष्टन्‌ अस्‌ यहां इलादि विभक्ति पर नहीं है अतः आकारादेश अप्राप्त है, अष्टन आ विमक्तौ 
में रायो हलिः से हुल की अनुवृत्ति है । इस शङ्का समाधानार्थ यत्न अपेक्षित है अतः अष्टाभ्य 
और में आकारान्त अष्टो का अनुकरण करके उससे भ्यस्‌ विभक्ति लाई गई है, आकारान्त अष्टा 
से पर जस एवं शस सम्भव कथमपि नहीं हैं, विभक्ति में हलादित्व का अभाव से । अतः औश्‌ 
Ge सूत्र में 'अष्ट' का ही अनुकरण करना उचित था, किन्तु आचायक्कत आकारान्त का 
अनुकरण से हलादि विभक्ति का जस्‌ दास्‌ में अभाव है तो भौ आल होता है 3: च 
आ अस दोघ = अष्टा अस्‌! विभक्ति को ओश आदेश कर वि से अहो शत्‌ म मी वह 


सिद्धि 
पे आ विभक्ती? सूत्र से विधीयमान आत्व विकल्प से द्योता है, इसमें स्वरविधायक 


रो दीर्घान्त अष्टन्‌ ( अष्टा) शब्द से पर 
अष्टनो दीघांत सूत्र का दीषंग्रहण शापक है। वह सूत्र दीघ As 
असर्वनामस्थान विभिक्ति को उदात्त करता है। आत्वनित्य होता तो दौघे विशेषण व्यथै है 


आकारान्त का ही सम्भव है, व्यभिचार ( अमाव ) नहीं है। दीघं ग्रहृण व्यथै होकर शापन 
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करता है कि आकारादेश विकल्प से होता है । अष्टभिः में उदात्त हुआ । अष्टाभि में विभक्ति उदात्त 
न हुई । प्रकृत में आत्ब पक्ष में अष्टौ अष्टो पक्ष में अष्ट, अष्ट प्रणवि०ए०द्वि०वि० में रूप हैं । कमे- 
धारय में परमाष्टन्‌ का भौ परमाष्टौ रूप है । अष्टाभिः अष्टभिः । अष्टाभ्यः । अष्टभ्यः । अष्टानाम्‌ । 
अष्टासु, अश्सु । बहुब्रीहि समास में गौणार्थक अष्टन्‌ को आत्व नहीं होता हे । राजसइश रूप है। 
प्रियाष्टा । प्रियाष्टानो । प्रियाष्टानः । प्रियाष्टानम्‌ । प्रियाष्टानां । 
प्रियाष्टन्‌ शस्‌ भसंज्ञा 'अछोपोऽनःः से अकार लोप प्रियाष्टन! यहां ष्डत्व होना चाहिये। 
किन्तु पूर्वस्मात्‌ विधिः = पूर्वविधि; तस्मिन्‌ “यूवविधो' पञ्चमी समास से स्थानीभूत अच्‌ से 
प्वैत्वेन दृष्ट वर्ण से पर को (यहां नकार को) कार्य करने में स्थानिवद्‌ भाव होता है, 
यहां स्थानिवद्‌ भाव से ष्टुत्व न हुआ । अथवा अन्तरङ्ग ष्टुत्व की इषि में बहिरङ्ग अकार 
लोप असिद्ध है अतः ष्टुत्व न हुआ। वस्तुतः 'प्रियाष्टाने! आदि रूपों का अभिधान नहीं 
हे। रिष्टां से अप्रयुक्त हे, उनमें शास्त्र -प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रयुक्त का ही अन्त्राख्यान हे- 
व्यथालक्षणमप्रयुक्ते? प्रथम व्याख्या यहद है । द्वितीयव्याख्या में तो अप्रयुक्त में लक्षणमरय्यादा से 
न्यायतः जो कायै प्राप्त है वह करना ही चाहिये । यदि गौण में आत्वादि अप्राप्त है तो न करने 
चाहिए । सर्वथा अनभिधान मानना अनुचित है, अलक्षण शब्द की लक्षणप्रवृत्ति योग्यता में लक्षणा 
का आश्रयण में कोई प्रमाण नहीं है । अतः प्रियाष्टानो प्रियाष्टानः-आदि प्रयोग होते ही हैं । 
अष्टा कृताकारानुकरण से अनुमीयमान आत्व अष्टन्‌ शब्दार्थ जहां प्रधानीभूत रहे वहां 
होता हे । गौण में नहीं । जो आत्व स्वतः प्राप्त हें वह इलादि विभक्ति में भ्रियाष्टन्‌ को विकल्प से 
होता है प्रियाष्टन्‌ शब्द का इलादि विभक्ति रहित में प्रायः राजन्‌ शब्द सदश रूप है । हलादि में 
हाहा की तरह।ज्ञानार्थ बुध्‌ से कर्ता में किप्‌ बुध्‌ स्‌ पदसंज्ञा, स्‌ लोप भाष्भाव से मुध्‌ जरत्व से मुद 
वे० चत्वं से भुत । बुधो बुधः । भ्याम्‌ भ्यस्‌ में भषभाव जडत्व मुद्‌ भ्याम्‌। मुद्भिः । पकारान्त 
शब्द समाप्त है । 


३७३ ऋर्विग्दध्क्स्रगदिगुष्णिगञ्चयुजिक्रञ्चाञ्च ३।२।५९। 


एभ्यः किन्‌ स्यात्‌ | अलाश्नणिकमपि किञ्चित्कार्यं निपातनाल्लभ्यते | 
निरुपपदाद्‌ युजेः किन्‌ | कनाबितौ | 
उपपदपूर्वेक युज्‌ से क्किप्‌ यजादित्वात्‌ सम्प्रसारण, पूर्वरूप, यण्‌ ऋतिविज्‌ यहां किन्‌ या कि. 
में ककार की इत्संज्ञा “लशक्रतद्िने? से प्‌ की 'हलन्त्यम्‌? से, उह वी “उपदेशे? से केवल वकार 
अवशिष्ट है उसका इत्संज्ञार्थ सूत्र वाद में है--'वेरपृत्तस्य? 
ऋतु मे या ऋतु को याग करने वाला को ऋत्विज कहते हैं । अग्निष्टोमादियाग कर्ता मै इस 
का प्रयोग होता हे यह शब्द स्तोमनिधि ने कहा हे । -प्रागलभार्थक भूष्‌ धातु से किन्‌ , दिल 
अन्तोदात्त से ठिठाई करने वाला को दश्रृकं कहते हे । विसर्गाथंक सज अती में किन्‌ अमागम 
खभ विश्व की सृष्टि एवं विसर्ग = प्रलय रूप कम | स्रजशब्द माला क भी है । अवकाश को देने 
वाली अथ में दिझ से कर्म में किन्‌ दिश्‌ । प्रीत्यथेक उत्पूर्वक ष्णिह से क्रिन्‌ । उपसर्ग के अन्त्य 2 
लोप । उष्णिक्‌ = सात अक्षरयुक्त वैदिकछन्द । अञ्चु-युजि कनन से किन्‌ प्रत्यय करना । रु 
. नलोप का अभाव निपातन से होता है । सूत्रों द्वारा जिन कार्यों की अप्राप्ति है एवं वे कार्य डि 
के अनुरोध से करने हैं तो वे किया जाता हे, उन कार्यों का बोधन निपातन से होता है । | 
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हलन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १७६ 
३७४ कृदतिङ्‌ ३।१।९३। 
सन्निहिते धात्वधिकार तिङभिन्नः प्रत्ययः कृस्संज्ञः स्यात्‌ | 
३।१।९१ से धातु का अधिकार 'वातोः? सूत्र से होता है, उस थातु के अधिकार में सूत्र द्वारा 
विहित = विधीयमान तिङ भिन्न प्रत्यय की कृत्संज्ञा होती है । इससे युज्‌ धातु से विहित किन्‌ का 
वि कृत्‌संशक है, इकःर की इत्‌ संज्ञा से “३? मात्र अवशिष्ट है “बृ? भी कृत्‌ है। इस “ब्‌? कौ 


२'प्रक्तसंज्षा हुई है । 


३७५ तरपुक्तस्य ६।१।६७। 


ss 


थि 


अप्रक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ | कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वाव्स्वादयः । 
अपूक्तसज्ञक वकार का लोप होता है । क्रदन्तख का ज्ञान प्रत्ययलक्षण से है, अतः प्रातिपदिक- 
संज्ञा युज्‌ की है । 
र ™_ 
३७६ युजरसमासे ७! १।७१। 
युजेः सर्वनामस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे | सुलोपः | संयोगान्तलोपः | 
समाससंज्ञा का अनवयव क्विन्परत्ययान्त युज्‌ को सर्वनामस्थानसंश्ञक प्रत्यय पर रहते, नुम्‌ 
आगम होता है । नुम्‌ विधायक इस सूत्र मै प्रतिपदोक्त! परिभाषा से अलाक्षणिक युजिर्‌ योगे 
का ही ग्रहण है । समाधि अर्थ का वाचक युज से इ प्रत्ययान्त का अरण यहां नहीं है । वहां नुम्‌ 
न होकर 'युक' आदि रूप दे । युन स्‌, सवेनामस्थानसँच्चा, जुम्‌, स्‌ लोप, संयोगान्त लोप से 
ध्युन्‌? बना है । 
३७७ क्विन्प्रत्ययस्य कुः ८।२।६२। 
ट्र ण वर्ग हट मार? - न व्वेनान 3: 
कन्प्रत्ययो यस्मात्‌ तस्य कवर्गी5 तादेशः स्यात्पदा ते। नस्य कु i 
नासिको ङकारः | यङ | नश्रापदान्तस्येति नुमोऽलुस्वारः । परसबणः । तस्या- 
सिद्धत्वाचाः कुरिति कुत्वं न । युञ्जौ । युः । यु्ञम्‌। युञ्जो। युजः | उजा | 
युग्भ्यामिस्यादि ! असमासे किम्‌ । 
(क्विन: कुः? ऐसा सूत्र कर जिससे क्रिन्‌ प्रत्यय होता है उसका कुत्व होता, पुनः सूत्र में 
प्रत्यय ग्रहण से यह्वं अतदगुणसंविज्ञान बहुवीहि समास है । 
किन्‌ प्रत्यय जिससे विधीयमान रहें या किसी भी अवस्था में क्विन्‌ प्रत्यय दिखा हो ( न 
होने पर भी ) उस स्थल विशेष में भी कुत्व होता हैं। अतद, सु० स०? वि० व० से त्र छुट जायगा 
उसको प्रकृति मात्र का ही ग्रहण होगा । यथा दृष्टसागरमानय' यहां सागररहित केवल दृष्टा मात्र 
लिया गया उसी प्रकार यहां भी व्यवस्था है। युन का नकार ह 2] बक ड 
अनुनासिक डकार हुआ । युङ = योजना करने वाला । युज ओ, नुम-युन्‌ ज्‌ ओ, न स 
अनुस्वार नकार का, उसका परसवर्ण से जकार है । जकार के असिड होते से “चोः हे | 
न हुआ । युजो, उसी प्रकार 'युज्० आदि रूप हुए। स^नामस्यानसश्षक प्रत्यय सुट है, 
नुम्‌ का अभाव से युजः, युजा आदि । समास में नुम्‌ नहीं होता है-- 
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३७८ चोः कुः ८।२।३०। 

चवर्गस्य कबरः स्याञ्भलि पदान्ते च | इति छुत्वम्‌ › क्वन्त्रत्ययस्याति 
कुरबस्यासिद्ध'वात्‌ | सुयुक्‌ । सुयुग । सुयुजो । सुडुजञः । युजेरिति धालुपाठ- 
पठितेकारविशिष्टस्यानुकरणं न खिका निर्देशः । तेनेह न, युज्यते = ससाधत्त 
इति युक । युज समाधौ देवादिक आत्मनपद | 

संयोगान्तलोपः खन्‌। खञ्जौ | खञ्जः) इत्यादि । ब्रश्चांत षःबम्‌ ; जश्त्वचत्व | 
राट | राड। राजौ। राजः । राटत्सु । राट सु । एवं विश्राटू | देवद | दवजा | 
देवेज: । विश्वसट । विश्वसड । विश्वसजो | विश्वस्तः । इह साजियुज्या 
कुत्वन्नेति क्लीबे वच्यते । परिस्ट । पत्वविधों राजसाहचय्यात्‌ डुश्राज > 
दीप्ताविति फणादिरेब गृह्यते । यस्तु एज श्राजञु दीप्लावात तस्य कुत्वसव | 


बिश्राक | विभ्राग्‌ । वथ्रागभ्याम इत्याद | ु ब 

पदान्त चवर्ग को या झल परक चवर्ग को कवर्ग होता है । प्रथम कह चुके हैं कि केवल युज 
को किन्‌ प्रत्यय होता हैं, सुष्ठ युनक्ति = अच्छी तरह संयोजनकरता अर्थ में सुयुज्‌ को किंपू प्रत्यय 
युज से यहां हुआ है 'स॒युज्‌ स? समास होने से चुम्‌ अप्राप्त यहां है। यहां किन्‌ प्रत्यय न हाते 
हुए भौ केवल युज्‌ ने बिन्प्रत्यय दिखा है एतावत्‌ मात्र ज्ञान से हो विन्मत्ययस्य से कुत्व यहां 
प्राप्त है किन्तु चोः कुः? की दृष्टि में वह असिद्ध हे अतः यहां जकार का गकार कर वाऽवसाने? से 
बिकल्प चत्व से ककार से सुथुक्‌ सुयुग रूपद्वय सिद्ध है । 


त्त ष्र 


प्रथम कह चुके हें कि प्रतिपदोक्त धातु पाठ पठित इकारान्त युजिर्‌ का अहण चुम्‌ विधायक 
में है, समाध्यईक इक प्रत्ययान्त लाक्षणिक का नहीं है । यतः समाविकर्ता = में कुत्व, चत्व से | 
युक्‌ युग्‌ रूप है। चित्तवृत्तिनिरोध पूर्वक ईश्वराराधनाथंकार्य विशेष को समाधि कहते हैं, संप्रज्ञात 
समाधि, असंप्रज्ञातसमाधि से योगी दो प्रकार के होते हें योगशास्त्र में इसका विस्तृत बर्णन हैं, युज 
धातु समाधि में भी है। 


लूला? अर्थ में खन्न धातु से किप्‌ सर्वापहारी लोप प्रातिपदिकसंज्ञा कृदन्त होने से, स स) 
सकार का लोप । जकार का संयोगान्त लोप । जकार के योग में नकार का अनुस्वार परसवर्ण 
से अकार हुआ था उसका निमित्तनाश से निवृत्ति कर खन्‌ रूप हुआ । सम्बोधन मे भी खन ' 
ओ जस्‌ में नकार का अनुस्वार परसवर्ण खञ्जौ आदि । भ्याम्‌ आदि में जकार का संयोगान्तलोप 
खन्भ्याम्‌ आदि । दीप्यर्थक राज्‌ से किप्‌ लोप प्रत्यय लक्षण से कृदन्तत्व मान कर प्रातिपदिक 
संज्ञा सु-स्‌ पदसंच्ञा, स्‌ लोप, त्रश्च से षकारादेश जश्‌ से डकार चर्‌ से टकार। राद्‌ राद च 
बिकल्प से होते हैं । सुप में डः सि धुट्‌ चत्व दो बार से राट्त्सु राटूछ । 

सूयार्थक विश्राज्‌ के रूप राज्‌ के तुल्य है । देवताओं को उद्देश कर यश र पत 
अर्थ में = देव उपपदक यज्‌ धातु से किप्‌ सर्वापहारी लोप, यजादित्व से सम्प्रसारण पूर्वडिप 
| इज गुण से देवेज शब्द है, ब्रश्न से पकार, जइत्व चत्बै से देवेट्‌ देबड्‌ आदि रूप है 9 
| । विइवकता अर्थं में विश्वसृज किप प्रत्ययान्त हे यहां उपपद समास है, घत्व-जरश्‌त्व का 
' ज्वं से विशवसट विश्वसड्‌ रूप है सज्‌ एवं यज्‌ को कुत्व नहीं होता है, वह सुप्रया 
| . विशेष विवेचन नपुंसक लिङ्ग में होगा । शुद्ध करने वाला = परिशृज्‌ किबन्त के रूप वि 


EE) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
|; i 
i 


|) _“फिजिा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and =i >> | 


ROR SADE ता त सत 
समान है । त्रश्च? सूत्र में भ्वादिगण के अन्तर्गण घटादि के अन्तर्गग फणादि है, उसमें | जल 
साहचर्य से डुभ्राजु का ही ग्रहण है, सहचरित एवं असहृचरित में सहचरित का ही ग्रहण होता 
है । रामलक्ष्मणौ गच्छतः यहां लक्ष्मण साहचर्य से बलराम परशुराम आदि का न ग्रहण कर 
दाशरथि रामचन्द्रजी का ही ग्रहण है । अनेकार्थक शब्दों में शब्द समवेत सामर्थ्यं रूप = वाच्य- 
वाचक भाव रूप शक्ति के निर्णायक संयोग-विप्रयोग-साहचर्य = विरोधिता आदि है, वे० मअषा 
में विस्तृत विचार हे । “संयोगः” से विशेषस्मृतिहेतवः? इत्यन्त से । विपूर्वक श्राज का विश्राक 
रूप कुत्वादि से हुआ है । वित्राक्‌ , विश्रागू । 
के ७०० 
परो ब्रजेः षः पदान्ते उ० सू २१७। 
परावुपपदे व्रजेः क्विप्‌ स्यात्‌ , दीघश्व, पदान्तविषये षत्वञ्च । परित्यज्य सर्वे 
व्रजतीति परिब्राट | परिब्राड | परित्राजौ । परिब्राजः | 
परि उपपद रहते व्रज्‌ धातु से किप्‌ प्रत्यय एवं दीर्घं तथा पदान्त में षकार होता है । परिपूर्वक 
ब्रज धातु से किप्‌ प्रत्यय षकार; दीं, परिन्राप्‌ जउत्व चर्त्वं से परित्राट परिव्राड्‌ दो रूप है, यहां 
सम्प्रसारण किम्‌ निमित्तक प्राप्त रेफ का था किन्तु क्षिपवचिः * वातिक ने सम्प्रसारणाभाव 
बोधन किया हे। संसारिक सकलपदार्थ का मोह छोड़कर ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाली 
संन्यास दीक्षा दीक्षित चतुर्थाश्रय में स्थित संन्यासी को परिव्राट्‌ कहते हैं । 
विमशं- शङ्कराचार्य के पूर्व यह दीक्षा होती थी या नहीं, यह भी गवेषणा का विषय है, 
या बोद्धधर्म का प्रभाव शाङ्करमत पर अध्यस्त हुआ आदि विचारणीय विषय है । “दण्डग्रहण- 
मात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌” प्राचीन शाखीय मर्य्यादा से जन्मना ब्राह्मण ही इस चतुर्थाश्रम में 
नारायणस्वरूप होकर मोक्षार्थ तत्पर होने के लिए यह दीक्षा लेते थे । बाद में अनेक सम्प्रदायादि 
से अनेकवर्ण संन्यासी पद से विभूषित होने लगे, उनका कई भेद है, नेष्ठिक ब्रह्मचारी आजन्म 
अविवाहित ब्राह्मण कुलोद्भव शङ्कराचार्य प्रभति आचार्य होते थे। यह मय्यांदा ज्ास्रीय रही है । 
साम्प्रतिक विवेचन इस विषय में असामयिक हे । संन्यासी भातुपात्र का ग्रहण या स्पश न 
करें, नगर के भीतर निवास न करें । पौष्टिक घृतादि पदार्थों करा सेवन न करे, उपदेश या दीक्षा 
किसी को न दे, केवल आत्मकर्याणार्थ प्रवृत्त रहे, धनादिक का असंग्रही रहें । लौकिक सर्वै कर्म 
त्यागी यह वचन संन्यासी के लिए शास्त्रीय है । जी की छाया भी यदि पड़ जाय तो उपवास 
से शरीर शुद्धि करें । स्पर्श का तो उनके लिए अत्यन्ताभाव है, यह प्राचीन भारतीय आषपद्धति 
से भारत की विशिष्ट विभूतियों उस समय त्याग से जगल्युरु पद से विभूषित होती थी, अब 
अनुकरणमात्र ही हो रहा है, जिससे समाज में हलचल हो रही है । वास्तविक पदार्थ विवेचनाथै 
यह विषय प्रस्तुत हे, अन्य बुडि से नहीं हं! 
३७९ विश्वस्य वसुराटाः ६।१।१२८। 
विश्वशब्दस्य दीर्घ: स्याद्‌ बसौ, राट्‌ शब्दे च परे। विश्व वसु यस्य स 
विश्वावसुः | राडिति पदान्तोपलक्षणम्‌ । चत्वमाववाक्षतम्‌ | विश्वाराट । विश्वा- 
राड । विश्वराजी | विश्वराज: । विश्वाराडभ्यासत्याद | 


वसु या रार पर रहते विश्वशव्द के अन्त्य अच्‌ का दोघे होता है । सब जगत्‌ हे धन 
जिसका. गन्धर्व वाचक यह शब्द है । दोघं से विश्वावसुः । वसुच्जल, धन, मणि का वाचक 


Dp आड 
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_ है। 'राट! में चत्वे अविवक्षित है पदान्त का उपलक्षण है पदान्त राज्‌ के पर रहते एतावन्मात्र अर्थ 
है राट्‌ राड में तात्पर्य नहीं है । यथा 'काकेम्यो दक्षि रक्ष्यताम्‌? में काक पद दहि के नाशक 
यावत्‌ पदाथा का बोधक है उसी प्रकार यहाँ व्यवस्था समझनी चाहिये । विश्व में सुशोभित 
होने वाला = विश्वाराज्‌ है घत्व जरत्वचत्वै से विश्वाराद्‌। विश्वाराङ्‌ । 'विश्वराजो? में राज्‌ 
पदान्त में नहीं अतः दीघे न हुआ । 


३८० स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२९। 


पदान्ते कलि च परे यः संयोगस्तदाद्योः सकारककारयो लोपः स्यात्‌ । 
अट । श्रद्‌ | सस्य श्रुत्वेन शः। तस्य जश्त्वेन जः थ्रज्जौ । श्ुञ्जः । रास्व 
गित्यादिना ऋतावुपपदे यजेः किन्‌ । किन्नन्तत्वात्‌ कुत्वम्‌ । ऋत्विक्‌ | ऋग 
ऋत्विजौ | ऋत्विजः । रात्सस्येति नियमात्‌ न संयोगान्त लोपः-ऊक्‌ | ऊग्‌ । 
ऊजौ । ऊजः । त्यदाद्यत्वं पररूपत्वञ्च । 

पदान्त में अथवा झल के पूर्वे रहने वाले संयोग के आदि के सकार और ककार का लोप 
होता है । पाकार्थक भ्रस्ज्‌ धातु से किप्‌ प्रत्यय है । ग्रहिज्या (६९१६) से रेफ का ऋकार 
सम्प्रसारण कर पूर्वरूप से भृस्न से सुप्रत्यय कर पद संज्ञा सलोप, संयोग संज्ञा रज्‌ को हुई है, 
इससे सकार का लोप झपज्‌ षकारादेश जश्‌ चर्‌ वि० से गुट भटू = पाककती । थृस्न्‌ आ' में 
“स्तो? सूत्र से सकार को शकार, कर झलां जश्‌ झशि' ते शकार को जकारादेश भुञ्जी । 
भृज्ज आदि रूप । ऋतु उपपद में रहते यज्‌ धातु से किन्‌ प्रत्यय यज्‌ के यू का संप्रसारण, 
पूव॑रूप इज्‌ ऋतु के उकार को यण्‌ ऋत्विज्‌ = यज्ञ सम्बन्धी पुरुष विशेष में योगरुढ़ यह है । 
बार-बार आगमन होता है जिसका उसको ऋतु कहते हैं-गत्यर्थक ऋषातु से कित तु प्रत्यय ६ । 
अर्च्छति = आगच्छति पुनः पुनः ऋतुः । यहां ऋतु शब्द लक्षणा से दक्षिणा ्रव्यलाभार्थक है, 
उस निमित्त से जो याग कराता है वह भी ऋत्विक्‌ है । यह अथै उचित नहीं है, वसन्त आदि 
ऋतुओं में अग्न्याधानपूर्वंक द्विज यज्ञ करते है स्वात्मकल्याणाथे उसमें ऋत्विक्‌ शब्द का सुर्य 
प्रयोग है । प्रकृत में ऋस्विजू स्‌ पद संशा कुत्व, जश्‌ चर्‌ से ऋत्विक्‌ ऋरिवम्‌ प्रयोग सिद्धि है । 
बलार्थक ऊर्ज से किप्‌, सुलोप “चोः कु? से कुत्व, सयोगान्त लोप का रात्सस्य से नियम दारा 
अर्थत निषेध ऊकं_ ऊगं = बलवान्‌ । जान्त शब्द समाप्त । 

त्यदादिगण पठित इलन्तत्यदादि शब्दों के अम्त्यवण दकारादि को (त्यदादीनामः से 
अकारकर अतो गुणे से पररूप करना चाहिये--यथा-त्यद्‌ स्‌ दकार को अकार पररूप से त्यस 
यहाँ सूत्र 
| | ३८१ तदोः सः सावनन्त्ययोः ७२।१०६। ; 
' ` ` त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्‌ सौ परे । स्यः | त्यौ । ल 
| ` त्यम | त्यौ। त्यान्‌। सः तौ। ते। परमसः। परमतो | परमते | टि 
। न्तानामित्येव । नेह, स्वम्‌ । न च तकारोच्ारणसामध्यान्नात 
अतित्वमिति गौणे चरितार्थत्वात्‌ । संज्ञायां गौणत्वे चात्वसत्ते न । ई व 
त्यदः | अतित्यदू । अतित्यदो । अतित्यद: यः | यौ | ये । एषः | एती । 
अन्बादेशे तु एनम्‌ । एनौ | एनान्‌ एनेन | एनयोः २ |. 
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FSIS हसवा 

सुप्रत्यय से अव्यवहित पूर्व अन्त्यभिन्नत्यदादि शब्दावयव तकार एबं दकार को सकारादेश 

न होता है। त्य के तकार को सकार रुत्वबिसर्ग स्यः। तद स्‌ अत्व, पररूप सकार को रुत्व विसगे इन 

१ कार्य से सः । तौ में अ, पररूप, वृद्धि । द्विशब्द तक ही त्यदादि का ग्रहण है, अतः त्यदादि का 

अवान्तर काये सकारादेश वह युष्मदादि में नहीं होता है. यथा--'त्वम्‌ । त्व आदेश का 

तकारोचारण गोण में श्रवणार्थ है, गोण में भत्व सत्व नहीं होता है, अतः त्व आदेश का तकारो- 

चारण व्यर्थ नहीं है । यथा अतित्वम्‌ । संज्ञार्थक त्यदादिशब्दों में अकार नहीं होता है । एवं संज्ञा 

में भी अत्वादि नहीं होते है । यह प्रथम विस्तार से कह चुके हैं । यद्‌ का यः रूप है। एतदू 

शब्द के प्रथमेकवचन सु में अकार, पररूप, सकार, षकार, रुत्वविसर्ग से एष: । एतौ एते । 
कथितकथनरूप अन्वादेश में एनम्‌ आदि रूप है । 


३८२ हे प्रथमयोरम्‌ ७।१।२८। 


युष्मदस्मदूभ्यां परस्य ङे इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययो श्वामादेशः स्यात्‌ । 

सेवनार्थक युध्‌ धातु से एवं क्षेपणार्थ अस्‌ धातु से मदिक्‌ प्रत्यय है। इक्‌ की इत्संज्ञा लोप 
थुष्‌ मद्‌ अस्‌ मद्‌ का रूप युष्मद्‌, अस्मद्‌ है । युष्मद्‌ = तुम । अस्मद्‌ = मैं । ययुत्पत्त्यनुसारी 
अर्थ = सेवनकर्ता । प्रश्षेपणकर्ता । किन्तु रुढिशक्ति से दी संसारप्रसिद्ध अर्थ का ग्रहण करना 
उचित है । यहाँ इन दोनों शब्दों की सिद्धि साथ-साथ चलतीं है यहाँ कुछ आदेश केवल प्रकृति 

- को होते हैँ । कुछ प्रकृति के अवयव को होते है। कुछ आदेश केवल विभक्तियों को होते हैं । एवं 

कुछ आदेश प्रक्ृति-प्रत्यय समुदाय को होते हैं। साधनिका के समय यह ज्ञात होगा । सूत्र में 
लप्तपष्ठीक 'डे-? असमस्त पृथक्‌ पद है । प्रथमयोः में एकशेष है-प्रथमा च प्रथमा च प्रथमे तयोः 
प्रथमयोः । यहाँ एक प्रथमः=सु-ओ-जस्‌ अर्थ को बोधन करती है । बाकी बची हुई छः विभक्तियों में 
प्रथमा = द्वितीया है उस को द्वितीय प्रथमा शब्द बोधन कर--अम्‌ औट्‌ दस इसका अर्थ है । 
यहाँ युष्मदस्मञ्यां ङसोऽश्‌ से युष्मद्‌ अस्मद्‌ की अनुवृत्ति दै । 

सूत्राथै--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द से पर चतुर्थी के एक बचन छे को एवं प्रथमा, द्वितीया को 
अम्‌ आदेश होता है । ( कयोः प्रथमयोः प्रथमाद्वितीययोः ) यह भाष्य भी प्रमाण है । 


३८३ मपर्यन्तस्य ७।२।९१।. 


इत्यधिकृत्य | 
यह सूत्र अधिकार है । उत्तरोत्तर सूत्रों में जाकर तत्‌ तत्‌ सूत्रों से विधीयमान अङ्ग को 
कार्य मकार है अन्त में जिसको ऐसे अंदान्युष्म्‌, या अस्म्‌ को होते है । अन्य को नहीं । इसका 
अधिकार कर आचार्य आगे का सूत्र कहते है, अतः दो क्रियायें प्रतीयमान हुई । पूवंकालिक 
क्रिया वाचक से त्वा समास ल्यप्‌ तुक्‌ से इत्यधिकृत्य सिद्ध हुआ है। 


३८४ त्वाहो सौ ७२।९४। 
युष्यदस्मदोस पय्येन्तस्य (ब अह इत्येतावादेशौ स्त; सौ परे । 


युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ शब्द के मपर्यन्त भाग को क्रमश त्व एवं अह आदेश होता है सुविभक्ति 
पर रहते। . - र लका - 
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३८५ शेपे लोपः ७।२।९०। 
AA 00 र परते हु 

आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तो परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ | अतो 
गुणे | अमि पूर्व: । स्वम्‌ | अहम्‌ | 

इस सूत्र के पूरै आकारादेश विधायक एवं यकारादेश विधायक सूत्र अष्टाध्यायी में कहे गये है 
उनके निमितभिन्न विभक्तियों को यहाँ शेष पद कहता है । 

आकार एवं यकार में निमित्त विभक्तियों से भिन्न विभक्तियों पर रहते युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ 
शब्द के अन्त्य वणे का लोप होता है । आत्व यत्त्र अपने विषय में लोप को बाध कर लेंगे उनके 
धिषय में लोप नहीं होगा पुनः यहाँ दोप ग्रहण त्र्यथ हे, या अन्यफलक है । इस सूत्र में दो पक्ष 
१-टिछोपपक्ष एवं २-- अन्य लोप पक्ष । विशेष विवेचन पश्चात्‌ होगा । 


——— 


~ 


रुपसिडि प्रकार-युष्मद्‌ स्‌ अस्मद्‌ स्‌ यहाँ 'ङेप्रथमयो? से अम्‌ आदेश । छुष्म्‌ एवं अस्म्‌ 
को त्व एवं अह आदेश--“त्व अद्‌ अम्‌?, 'अह अद्‌ अम्‌? यहाँ “अतो गुणे’ से पररूप कर अन्त्य 
दू का लोप एवं “अमि पूर्वे) से पूर्वरूप त्वम्‌ । अहम्‌ । 
ननु त्वं खी, अहं स्री, इः्यत्र त्व अम्‌ अह्‌ अम्‌ इति स्थिते अमि पृर्वरूपस्व॑ 
परमपि बाधित्वाऽन्तरङ्गत्वाट्टाप्‌ प्राप्रोति; सत्यम , अलिङ्गे युष्मदस्मदी । तेन 
ख्रीत्वाभाबान्न टाप | यद्वा शेषे? इति सप्तमी स्थानिनोऽधिक्करणत्वबिबक्षया, 
तेन सपय्यन्ताच्छेषस्य “अद्‌? इत्यस्य लोपः स्यात्‌ । स च परोऽपि अन्त- 
ङ्गे अतो गुणे कृते प्रबतेते । अदन्तात्वाभाबान्न टाप्‌ | परमत्वम्‌ । परमाहम्‌ | 
अतित्वम्‌ | अत्यहंम्‌ । 
स्रीलिङ्ग में भी “त्वम्‌? अहम्‌ रूपसिद्ध होता है यहाँ शङ्का करते हैं कि त्व अम्‌ अह अम्‌ 
यहाँ टापू को बाधकर परत्व के कारण अमि पूर्व से पूर्वरूप यद्यपि प्राप्त है किन्तु पर से भी 
अन्तरङ्ग शास्त्र प्रबल है अतः यहाँ टाप्‌ होना चाहिये सो क्यों नहीं हुआ ?, युष्मद अस्मद के 
अर्थ लिङ्गान्वयी नहीं है, अर्थात्‌ इनसे लिङ्ग प्रतीति नहीं है, अतः ख्जीलिङ्ग वाचक न होने से टापू 
न हुआ । यह समाधान भाष्यवातिक विरुद्ध है-“शीदिलुक्नुमविधिभ्यो युष्मदस्मदादेशाः 
विप्रतिषेधेन” यह भाष्यवातिक है, यदि इन शब्दों से रिङ्ग की अप्रतीति होती तो नपुंसक लिङ्गके 
वे नहीं ऐसी परिस्थिति में शीशि आदि कार्यं प्राप्त ही नहीं यह वातिंक व्यर्थ होगा अतः खी 
त्वादि अर्थ प्रत्यायक होने से टाप्‌ क्यों नहीं हुआ? “दोषस्य लोपः? इस अर्थ में स्थानी को 
अधिकरणत्व विवक्षा से सप्तमी कर लाघवार्थ “शेषे” सूत्र में कहा गया है, अर्थ निर्दिश समय वह 
षष्टयन्ता्थ प्रत्यायक है, वह लोप पररूप से पर है तो भी अन्तरङ्ग पररूप के पश्चाद ही होता है 
पररूप कर के लोप करना ही होता है अब अर्थ यह होता है कि “मपर्यन्तात्‌ शेषस्य ( भद ) 
लोपः । जब टिलोप हुआ तो त्यू अह्‌ हलन्त हो गये अकारान्त नहीं है, टापू की प्राप्ति नहीं ४ 
त्वं खरी अहं खरी वे प्रयोग निर्बाध सिद्ध हुए । कर्मघारयसमासयुक्त परमयुष्मद्‌ परमास्मद्‌ का 
परमत्वम्‌ | परमाहम्‌ रूप होते हैं । गोण = उपसर्जन में भी त्ब अह आदेश से अतियुष्म 5 का 
अत्यस्मद्‌ का अतित्वम्‌ । अत्यइम्‌ रूप होते हे । गोणनुख्यन्याय विभक्ति निमित्तक काव या 
र्रीछनिमित्तक कार्य में नहीं लगता है । यहाँ अङ्गाधिकार से तदन्त विधि हें तस्य तदन्तस्य' 
तस्य अंश व्यपदेशिवदभाव लब्ध है तदन्त अंश वास्तविक है अङ्ग विशेष्यक गृह्यमाण विशेष्क 
तदन्तविधि होती है । 
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३८६ युवावो द्विवचने ७।२।९।२। 
हयोरुक्तो युष्मदस्मदो म्‌ पर्य्यन्त स्य युवावौ स्तो विभक्तौ | 


यहां ‘द्विवचने? का अर्थ विभक्ति में विश्लेषण नहीं है । ऐसा होता तो 'द्वित्वे! यही लाधवार्थ 
कहते । अतः द्वित्व संख्या युक्त संख्येय ( द्रव्य ) अर्थ का वाचक युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ शब्द उसके 
मपय्यन्त अंश को विभक्ति पर रहते युव आव आदेश होता है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि 
किसी भी विभक्ति पर रहते युवाव आदेश होते हैं । 


२८७ ग्रथमायाश्र द्विवचने भाषायाम्‌ ७।२।८८। 


इह युष्मदस्मदोराकारोन्तादेशः स्यात्‌ । औङित्येव सुबचम्‌ ! भाषायां 
किम्‌, युवं बस्राणि | युबाम्‌ | आवाम्‌ | मपर्यन्तस्य किम्‌ ? साकच्कस्य मा 
भूत | युवकाम्‌ | आवकाम्‌ ! त्वया मयेत्यत्र “त्या? 'म्या! इति मा भूत्‌ | 
युवकाभ्याम्‌” 'आवकाभ्याम्‌ इति च न सिद्धयेत्‌ । 


प्रथमा के द्विवचन में भाषा में युष्मद्‌, एवं अस्मद्‌ शब्द को आकार अन्तादैश होता है । 
सूत्र में “ओढ? इतना न्यास' करते '्रथमायाश्च द्विवचने? यह व्यर्थ है । वैदिकमन्त्र में “युवाम्‌? 
न हो एतदर्थ सूत्र में भाषा शब्द का उच्चारण है । “युवं वस्नाणि” यह मन्त्रांश है । ऋ० वे० ग० 
१ सू० १५२१, ते० २।८।६।६। “युवं वस्नाणि पीवसावसाथे युवोराच्छिदा मन्तवो ह सर्गाः । अवाति 
रतमनृतानि विश्व ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे?। यह ऋग्वेद मन्त्र समावतेन काळ में नूतन वस्न 
धारण में विनियुक्त हे । हे मित्रावरुणौ ( मित्र एवं वरुण ! ) -चिद्रर द्वित, आच्छादन योग्य 
वों को आप दोनों धारण कर रहे हैं। आप लोगों की सृष्टि अविच्छिन्न मननशील है । ऐते 
आप दोनों स्वजनों के असत्य एवं अप्रिय पापों को नाश करें | एवं फलां से युक्त जनसाधारण को 
'करे तथा फळ प्राप्ति के साधन यशो से इम लोगो को संयुक्त करे । 


सूत्र में मपर्यन्तस्य? का अधिकार न करते तों युवावौ” सूत्र से विधीयमान युव एवं आव 
सम्पूर्ण युस्मद्‌ अस्मद्‌ को होते तो भी 'युवाम्‌? आवाम्‌’ में कोई दोष नहीं है किन्तु अकच्‌ घटित 
युष्मकद्‌ एवं अस्मकद्‌ में सर्वादेश होने पर 'युबकाभ्याम्‌? “आवाभ्याम्‌? इष्ट प्रयोग न सिद्ध होते 
यहां भौ युब आव सर्वादेश से थुवाम” “आवाम्‌? अनिष्ट रूप कीं प्रसक्ति निवारणार्थ अधिकार 
सूत्र है । अधिकार सूत्र वादी का कथन है कि. ओकार सकार भकारादि से भिन्न युप्‌ रहे वहां 
` शुबन्त की टिके पूर्वं ही अकच्‌ होता है। अन्यत्र सर्वनाम की दिके पूर्व, में, अतः युवकाभ्याम्‌ आदि 
में कोई दोष यदाप. नहीं हे तो भी युवकाभ्याम्‌ आवकास्याम्‌ यहां दोष है एवं त्वया मया अधि- 
कार के अभाव में नहीं होगा त्व म आदेश सम्पूर्ण को होकर यीऽचि से अन्त्य को यादेश से 
ज्या सूया रूप अनिष्ट निवारणार्थ अधिकार है । 'अच्ये' अजादि विभक्ति पर रहते पूर्व लो 
एकार होता है न्याप्तान्तर में त्वया मया में दोष नहीं है । किन्तु पूर्वोक्त दोष वारणार्थ सूत्र मपर्य्य॑- 
न्तस्य आवश्यक है 


_ भयोगसिद्धि--युष्मद्‌ औ, अस्मद्‌ ओ, अमादेश, मपर्यन्त को युव आव आदेश से पर्वरूप 
खुवाम्‌ । आवाम्‌ । 


१३३० सि० 
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222 २ अत आर 
३८८ यूयवयो जसि ७।२।९३। ८ & 
स्पष्टम्‌ । यूयम्‌ । बयम्‌ | परमयूयन. । परमवयप्र्‌ । अतियूयम्‌ Ma 
इह शेपे लोप इत्यन्तलोपपच्षे जश: शी प्राप्तः, अङ्गकाय कृते पुननोज्गकायामात 
न भवति, डेप्रथमयोरित्यत्र सकारान्तरं प्रश्लिष्य अम्‌ मान्त एबावशिष्यते 
न तु विक्रीयत इति व्याख्यानाद्‌ वा । र 
जस्‌ विभक्ति पूर्वं युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपर्येन्त भाग को क्रमशः यूय वय र होता है। 
युष्मद्‌ जस्‌ , अस्मद्‌ जस्‌ , यहां अमादेश, यूय बय आदेश, अतो घुगे पररूप, पा त 
वयद्‌ अन्‌ यहां स्थानिवद्‌ भाव से अम्‌ में जशात्व बुद्धि कर “शेपे? से अन्त्य a श्‌ न 
की प्राप्ति है तथापि वह नहीं होता है! अङ्गाधिकारीयकार्ये के बाद पुनः अङ्गाषिकारीय क नई 
होता हे । यहां अङ्गस्य के अधिकार युक्त डे प्रथमयोरम्‌ है । उसस अमूरूप अङ्गाधिकारीय 
कार्य हो गया है अतः पुन अङ्गाधिकारीय कार्य = "जसः शी? नहीं होता है। इस ज 
प्रमाण—ज्ञाजनोरजा? जानाति? यहां ज आदेश कर के अतो दीर्थों ययि से दौर्धकर ना 
बनता पुनः जादेश में आकारोञ्चरण व्यर्थ होकर इस परिभाषा को ज्ञापन करता हैं, के ह 
बाद दीर्घ न होगा एतदर्थ दौघे स्वांशे में कृतार्थ हुआ । किन्तु यह परिभाषा या र 
इस लिए दूसरा समाधान करते हैं कि अम्‌आदेश के अम्‌ के वाद Se ष र 
उस मकार का संयोगान्त लोप हे अतः प्रहषेष करण सामथ्य से 'अम्‌ अमेव? अन्‌ अम्‌ ही रहें 
है उसके स्थान में अन्यकार्य ( शी ) नहीं होता । 


“>>> >>>... 


प्रथमा--त्वम्‌, युवाम्‌ , यूयम्‌ । अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ । इति प्रथमा । 


३८९ त्वमावेकवचने ७।२।९०। ० 
एकस्योक्ती युष्मदस्मदो मेपय्येन्तस्य त्वमो स्तो विभक्ती | ह. 
यहां एकत्वे कहते वचनग्रहण से एकवचन विभक्ति का विशेषण नहीं है! लि क. 
अस्मद्‌ अर्थान्वयी है--प्कत्व संख्या विशिष्ट संख्येय द्रव्य अर्थ में विद्यमान जो युष्म र 
उसके मपर्यन्त भाग को त्व, म आदेश कमशः होते हैं विभक्ति पर रहते! अर्थात्‌ किसी बु. त 
पर रहते आदेश होते हें ) । युष्मद अम्‌ अस्मद्‌ अम्‌ , मेववत शाल प्रवृत्ति से 
अमादेश, त्व म आदेश, पररूप त्वद्‌ अम्‌, मद्‌ अस्‌ । 
३९० द्वितीयायाश्व ७।२।८७। 
युष्मदस्मदोराकारादेशः स्यात्‌ | त्वाम्‌ | माम, | युबाम्‌ | आबा | 
युष्मद्‌ , अस्मद्‌ को आकार अन्तादेश होता है द्वितीया विभक्ति : शण. 
मत्‌ यहां आकार कर सवर्णदीर्घ के बाद पूर्वरूप से त्वाम्‌ । माम्‌। ह र व बोम 
अमादेश, युव आव आदेश, पररूप, युवद अम्‌ , आवद्‌ अस्‌ , आकारादेश द॑ 
आवाम्‌। 


३९१ शसो न 9।१।२९। Fs इत 
नेत्यविभक्तिक पदम युष्मदस्मद्भ्यां परस्य असो नकारः 
बाद: | आदेः परस्य | संयोगान्तस्य लोपः । युस्मान्‌ | अस्मान्‌ | | 
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यहां न के वाद का प्रथमा का सुपां सुलक्‌ से हक्‌ है सम्प्रति न विभक्ति रहित हे । नकार 
म अकार उचारणाथक ह, व्यञ्जन मात्र ही विधेय है । यह सूत्र 'ङे प्रथमयोः का बाधक है, युष्मद्‌ 
शस्‌ , अरमद शास्‌ शकार को इत्‌ संज्ञा लोप अस को डे प्राप्त है अलोऽन्त्यस्य से अन्त्य सको प्राप्त 
न्‌ था किन्तु आरेः परस्य से आदि अकार, को न्‌ आदेश हुआ । सकार का संयोगन्तरस्य से 
लोप द्वितीयायाञ्च से आकारादेश यकार को, दीर्घ से युष्मान्‌ , अस्मान्‌ द्वितीय।-त्वाम्‌ । 
युवाम्‌ । युष्मान्‌ । माम्‌ , आवाम्‌ , अस्मान्‌ ( इति द्वितीया । 


३९२ योऽचि ७।२।८१। 
अनयोथकारादेशः स्यादनादेशेऽजादी परतः । त्वया | मया | 
युष्मद, शब्द एवं अस्मद्‌ शब्द के अन्त्य अल को यकारादेश होता है, अजादि विभक्ति पर 


रहते। युष्मद्‌ य (आ ) अस्मद्‌ आ, यहां त्वमावेकवचने से त्व, म आदेश पररूप त्यद्‌ आ, 
मद्‌ आ द्‌ को यू आदेश त्वया मया । यकार में अकार उच्चारणार्थक है । 


३९३ युष्मदस्मदोरनादेशे ७।२।८६। 
अनयोराकारः स्यादनादेशे हलादौ विभक्तो | युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ | 
युष्माभः | अस्मासः । 
देश रहित हलादि विभक्ति पर रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ को आकार अन्तादेश होता है । 
युष्मद्‌ भ्याम्‌ , अस्मद्‌ भ्माम्‌ , यहां युव आव आदेश, पररूप, आकार से युवाभ्याम्‌ । आवा- 
भ्याम्‌ । युष्मद्‌ भिस्‌ , अस्मद्‌ मिस आकार, दोघे युष्माभिः । अस्माभिः । 
तृतीया--त्वया । युवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । मया । आवाम्‌ अस्माभिः । इति तृतीया । 
३९४ तुभ्यमह्यौ ङयि ७।२।९५। 
अनयो मपर्यन्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो ङयि। अमादेशः । शेषे लोपः। 
लुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ | परमतुभ्यम्‌ । परममह्यम्‌ | अतितुभ्यम्‌ । अतिमह्यम्‌ । 
युबाभ्याम्‌ | आवाभ्याम्‌ | 
चतुर्थी एकवचन विभक्ति पर रहते युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ शब्द के मपर्यन्तभाग को क्रमशः 
तुभ्य एवं मह्य आदेश होता है । युष्मद्‌ ए, अस्मद्‌ ए, तुभ्य अद्‌ ए, मह्य अद्‌ ए, एकार को 
अमादेश, पररूप, “शेषे से दकार लोप पक्ष में अतो गुणे से पररूप टिलोप पक्ष में अद्‌ का लोप 
सम्मेलन तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । कर्मधारय समास में युष्मद अस्मदर्थ को विरोष्यत्व लक्षण प्रधानता 
है वहीं भी परमतुभ्यम्‌। परममह्मम्‌ रूप है । अतियुष्मद्‌ , अत्यस्मद्‌ में अत्यर्थ विशेष्य है, 
युष्मदर्थ अस्मदर्थ में विशेषणत्व प्रयुक्त अप्राधान्य रूप गोणत्व है तो भी तुभ्य मह्य आदेशादि कार्य 
से अतितुभ्यम्‌ । अतिमह्यम्‌ । द्विवचन में पूर्ववत्‌ यूवाभ्याम्‌ , आवाभ्याम्‌ । 


३९५ भ्यसोऽभ्यम्‌ ७।१।३०। 
भ्यसो भ्यम्‌ , अभ्यम्‌ बा आदेशः स्यात्‌ । आद्यः शेपे लोपस्न्त्यलोः 
पत्ब एव | तत्राङ्कवृत्तपरिभाषया एत्वं न ! अभ्यम्‌ तु पक्षद्वयेऽपि साधुः 
युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । 
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अक ० 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ से पर म्यस्‌ को भ्यम्‌ या अभ्यम्‌ आदेश होता है । युस्मद्‌ भ्यस्‌ , अस्मद्‌ 
भ्यस्‌, भ्यम्‌ आदेश शेषे से अन्त्य द्‌ का लोप युष्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम यहा बहुवचने झल्येत्‌ 
से एकारादेश प्राप्त है किन्तु वह “अङ्गका पुनर्नाङ्गकायम्‌ ु परिभाषा से एक अङ्गधिकारीय 
कार्य भ्यम्‌ किया, पुनः अङ्गाधिकारीय एकार रूप काय र हुआ । अभ्यम्‌ आदेश भ्यस्‌ को 
करने पर एकारादेश की प्राप्ति हौ नहीं है । अभ्यन्‌ कर अन्त्य लोप पक्ष में अतो युणे से पर- 
रूप, टिलोप पक्ष में केवल सम्मेलन । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । 


चतुथीं-तुभ्यम्‌। युवाभ्याम्‌ युष्मभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । आवाभ्याम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । इति चतुर्थी । 
३९६ एकवचनस्य च ७१।२२। 


७ 7७ 

आभ्याम्‌ पञ्चम्येकव चनस्य अत्‌ स्यात्‌ | त्वत्‌ । सत्‌ | ङसेश्चेति सुवचम्‌ । 
यवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ | दु र 
व युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ शब्द से पर पञ्चमी के एकवचन के स्थान में अत्‌ आदेश होता है। 
यहां पतः यह न्यास उचित था इन दोनों से पर ङसि को अत्‌ आदेश होता हे । वस्तुतः एकवचन 
संज्ञा है, संज्ञा वाचक शब्द की अर्धमात्र है । यहद वैयाकरणों का सिद्धान्त है । ब्सेश्व र 
मात्रा प्रयुक्त गौरव है, वेयाकरणगण अर्धमात्र के लाघव मात्र से पुत्रजन्म के समान अ क्‌ 
मनाते हैं । अतः यथाश्रुत न्यास ही ठीक है । युष्मद्‌ डसि ( अस्‌ ) अस्मद्‌ हा त्व एवं म. 
आदेश, पररूप अस्‌ को अत्‌, अन्त्य लोप में अतो गुण पररूप, टिलोप पक्ष में संयोजन मात्र से 
सवत्‌ । मत्‌ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । पूर्ववत्‌ । र 


३९७ पञ्चम्या अत्‌ ७१।३१। 


आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌ स्यात्‌ युष्मत्‌ | अस्मत्‌ । 


आदेश भ्यस , अस्मद्‌ 
युष्मद अस्मद शब्द से पर पन्चमी के भ्यस्‌ को अत्‌ आदेश होता है । झुष्मद पा १ ग 
भ्यस अत्‌ आदेश, अन्त्य लोप पक्ष में अतो गुण से पररूप । टिलोप पक्ष में ह. 
युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । पन्चमी- त्वत्‌ । युवाभ्याम्‌ । युष्मत्‌ । मत्‌ । आवास्याम्‌ । अर 
पञ्चमी । 


३९८ तवममौ ङसि ७।२।९६। 


अनयो मंपय्यन्तस्य तवममौ स्तो ङसि | र 

युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ शब्द के मपर्येन्त भाग को क्रमशः तवं मम आदेश होता व. हु. 
रहते । युष्मद्‌ ङस्‌ ( अस्‌) तव मम आदेश मपर्यन्त को, अतो गुणे पररूप से तवद्‌ अत? र 
अस्‌ । न्न 

३९९ युष्मदस्मद्भ्यां ङसोञ्श ७१।२७। ` 

स्पष्टम्‌ । तब । मम | युबयोः । आवयोः । 5 

युष्मद्‌ शब्द एवं अस्मद्‌ शब्द से पर ङस्‌ को अश्‌ आदेश द्योता है । तवद Fe आव 
अन्त्य लोप में पररूप । टिलोप में संयोजन । तव । मम । युष्मद्‌ ओस्‌, अस्मद. । 
आदेश, पररूप, योऽचि से दकारु को यकार सकार को रुत्व विसर्ग से युवयोः । आव" ` 
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४०० साम आकम्‌ ७।१।३३। 


आभ्यां परस्य साम आकम्‌ ड | भाविनः सुटो निवृत्त्यथ ससुटक- 
दशाः | युष्माकम्‌ | अस्माकम्‌ | त्वयि | मयि | युवयोः | आवयोः | युष्मासे | 
अस्मासु | wr 
युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ शब्द से पर साम्‌ के स्थान में आकम्‌ आदेश होता है । युष्मदू आम्‌ 
अस्मद्‌ आम्‌ यहाँ आम्‌ को साम्‌ समझकर आकम्‌ आदेश, अन्त्यलोप पक्ष में दी टिलोप क. 
में संयोजन, युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । है 
विमशं--यहां आकम्‌ आदेश का स्थानी सामू है, वह यहां नहीं है किन्तु आम्‌ है । 
सुट्‌ के बाद ही साम्‌ यहां सम्भव है, अतः सुट प्रवृत्ति के लिए अवर्णान्त अङ्ग ० 
क य मटा य ह अवर्णान्त अङ्ग की आवश्यकता 
है, अवर्णान्त अङ्ग शेषे लोप से अन्त्य लोप होने से हो सकता हे । किन्तु शेष लोप: सूत्र की यहां 
कब प्रवृत्ति हो सकती है, जब आत्व यत्वादिक की अप्रवृत्ति होने पर । उनकी अप्रवृत्ति कब सम्भव 
है, आदेश विभक्ति होने प्र, आदेश विभक्ति यहां कव सम्भव है, आकम्‌ आदेश करने पर आकम्‌ 
आदेश कब सम्भव है स्थानी साम्‌ रदे तब, साम्‌ स्थानी सत्ता सुर आगमाधीम है, सुट्‌ की प्रबृत्ति 
अवर्णाग्त अङ्ग से पर आम्‌ मिलने पर, इस प्रकार यहां चक्रकापत्ति दोप हे क्या किया जाय १ 
“आम आकम्‌! यह न्यास सम्भव है किन्तु आम्‌ को आकम्‌ करने पर स्थानिवद्भाव से आकम्‌ 
में आम्त्व बुद्धि से अन्य लोप करने पर सुट्‌ होकर अनिष्ट रूप सिद्धि होगी । ( समाधान ) भाम्‌ 
में ही आहार्य्यारोप से साम्त्त बुद्धि कर आकम्‌ किया स्थानिवद्भाव से साम्त्व बुद्धि होगी,आम्त्व 
नहीं अतः सुट्‌ न । ह 
इस प्रकार के शान में सौत्र निर्देश ही प्रमाण है । इस निर्देश से दोषे लोप में अन्त्य लोप 
पक्ष भी प्रामाणिक है, केवल टिलोप पक्ष होता तो यह सब प्रयास व्यर्थ होता, सोत्र निर्देश 
अनुपपन्न होता । भावि सुट्‌ निवृत्ति के लिए यह प्रयास एवं साम निर्देश हे । युष्मद्‌ आकम्‌ 
अस्मद्‌ आकम्‌ , अन्त्य लोप दीघं युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । 
षष्टी-तव । युवयोः । युष्माकम्‌ । मम । आवयोः । अस्माकम्‌ । इति षष्ठी । 
युष्मद्‌ कि (इ ) अस्मद्‌ इ, त्व, म आदेश, पररूप, यकारादेश त्वयि, मयि, युवयोः आवयोः 
युष्मासु में आकारादेझ दीर्घ एवं अस्मासु । 
सप्तमी-त्वयि । युवयोः ।. युष्माछु । मयि । आवयोः । अस्मासु । इति सप्तमी । 
“समस्यमाने द्येकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी | 
५. he a ८5 
समासार्थोऽन्यसंख्यश्चेत्स्तो युवावौ त्वमावपि ।। १॥ 
सुजसङेङस्सु परतः आदेशाः स्युः सदेव ते | 
त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तवममावपि || २॥ 
एते परखाद्‌ बाधन्ते युवावो विषये स्वके | 
त्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वेबिप्रतिषेधतः। ३ ॥ 
७ कप 
द्वयेकसंख्यः समासार्थे बह्र्थे युष्मदस्मदी । 
तयोरद्व्येकताथेत्वान्न युवाबौ त्वमावषि? ॥ ४ ॥ 
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“7 55 कर विकल 
` प्रथम कह चुके हैं कि 'द्विवचने” 'एकवचने' में ती विभक्ति न नहीं है । किन्तु वुष्मद 
अस्मद्‌ के अर्थ में अन्वयी है। द्वित्वविशिष्टाथक, एवं एकत्वविशिष्टाथैक युष्मद्‌ अस्मद्‌ यह अ 
है विभक्ति सामान्य, आदेश में निमित्त है, विशेष विभक्ति नहीं। इस ब्यवस्था को स्पष्ट समझने 
पर ही कारिकाओं का अर्थ ज्ञान सम्भव है 
१--( का० अर्थ ) समास में युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ रहें और जो वह द्विल्वविशिश्वथक रहे अथवा 
एकत्वविशिष्टा्थक रहें और जव चाहे सब सामासिक शब्द अन्य वचन म॑ मी हो जाय पा 
उसके अन्तर्गत स्थानी को युव, आव, त्व, म, ये आदेश होते हैं । 
२--( का० अ० ) परन्तु सु, जस्‌ ) डे छत प्रत्यय आगे हो तो त्व, अह, यूय, वय, तुभ्य, 
मह्य, तव, मम, ये आदेश क्रमशः सदेव होत हैं । 
३--( का० अ० ) कारण की जहां इनका विषय आता है, वहां युव आव इनको वे परत के . 
कारण बाधक होते हैं, और त्व, म, इनके भी ये पूर्व विप्रतिषेध करके बाधक होते है । 
४--( का० अ० ) समास का अर्थ जो द्विवचन का, अथवा एक वचन का हौ और उसे धे 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ बहुवचन के हो तो उस बीच के शब्दों में द्वित्व अथवा एकल न होने से उनके 
स्थान में युव, आव, और त्व, म, नहीं होते । 


त्वां मां वा अतिक्रान्त इति विग्रहे अतित्वम्‌ । अत्यहम्‌। अतिलाप | 
अतिमाम्‌ | अतियूयम्‌ । अतिवयम्‌ । अतित्वाम्‌ २ । अतिमाम्‌ ९ | अतित्वान्‌ | 


Le ८०. 


अतिमान्‌। अतिखया । अतिमया। आँ 


तेत्वाभ्याम्‌ । अतिमाभ्याम्‌ । अतिः 
त्वामिः | अतिमासिः | अतितुभ्यम्‌ । अतिमह्यमम्‌ । अतित्वाभ्याम्‌ | अतिमाः 
भ्याम्‌ | अतित्वभ्यम्‌ अतिमभ्यम्‌ | ङसिभ्यसोः | अतित्वत्र | अतिमत्‌ | न्या 
प्राग्वत्‌ । अतितव अतिमम । अतित्वयोः । अतिमयोः | अतित्वाकम, | 
अतिमाकम्‌ | अतित्वयि | अतिमयि । अतित्वयोः। अतिमयोः । अतित्वासु 
अतिमासु | 
( अर्थ ) तुमको या हमको छोङ कर गया ऐसे अर्थ में अतियुष्मद्‌ एवं अत्यस्मद, शाब्द दै! 
इनके रूप पूर्वोक्त है । अतिक्रान्तः । अतिक्रान्ती अतिक्रान्ताः, आदि बदलते जायेगें किन्तु व 
एवं अस्मदर्थ एकत्वविशिष्ट संख्येय = द्रव्याथंक ही हें । अतः एकत्वाश्रय निमित्तक स्थानी 
स्थान में त्व म वहां होते हैं जहां बाधक विषय नहीं हे । क 
युवाम्‌ आबां वा अतिक्रान्त इति विग्रहे सु जस्‌ ङे ङसस्सु प्राग्वत्‌ | र 
अम्‌ औटसु अतियुबाम्‌ ३। अत्याबाम्‌ ३। अतियुवान्‌। अत्यावान, बा 
यवया । अत्यावया | अतियुवाभ्याम ३ । अत्यावाभ्याम्‌ ३। अति 0| 
भ्यसि अतियवभ्यम्‌ | अत्यावभ्यम्‌ | ङसिभ्यसोः-अत्तियुबत्‌ २ । EE, 
ओसि अतियुबयोः २। अत्यावयोः २। अतियुबाकम्‌ | अत्यावाकम्‌ | 
युवयि | अत्याबयि | अतियुवासु । अत्यावासु । ह. 
तुम दोनों को या हम दोनों को छोड़ कर गया इस विग्रह में अतियुष्मद, 2 हर न 
लिया जाय तो दोनों शब्द द्वित्व संख्याविशिष्ट संख्येय द्रन्यवाचक हाँ अता * 
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छोड़ कर युव आव आदेश होते हे समासार्थ अन क 
न्य संख्यक रद्दे तो भी । रूप पूर्व में लिख 
। कुछ प्रथम की तरह है, कुछ नये हे । टल 
यृध्मान्‌ अस्मान्‌ वेति विग्रहे, सुजस ङङस्स | ओ अम--ओटस 
आतय पमाम्‌ ३ | अव्यस्माम ३ । अतियुष्मान्‌ | अत्यस्मान | आतसपष्मया | 
अत्यस्मया । आतयष्माभ्याम ३ | अत्यस्माभ्याम ३ | आतयपष्मास | अ 
स्माभ: | भ्यास आतयप्मभ्यम | अएयस्मभ्यम । डासभ्यसो आतयप्मत | 
अव्यस्मदू | ओसि अतियुष्मयोः २ | अत्यस्मयोः २ | अतियष्माकम | अत्य- 
स्माकम । आतयष्माय | अत्यस्माय | आतिय॒ष्मासु | अत्यस्मास | 
तुम लोगों को हम लोगों को छोड़ कर गया इस विग्रह में अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ शब्दों के 
रूप एकवचन, बहुवचन, चतुर्थी ओर पष्ठी के एकवचन में पूववत्‌ रूप ह । यहां यप्मदर्थ, , 
वहुत्व सख्याखुक्त द्रव्याथंक हे अतः युव, आव त्व म नहीं होते हैं । 


४०१ पदस्य ८।१।१६। 

पद का अधिकार अग्रिम सूत्रों में जाता हैं । यह अधिकार सूत्र है । 
४०२ पदात्‌ ८।१।१७। 

इसका भी अधिकार है । 


नदार त 
४०३ अनुदात्तं सवमपादादो ८।१।१८। 
इऱ्यधिकृत्य । 


य- 


अरमदर्थ 


इन तीन पदों का भी उत्तर सूत्रों में सम्बन्ध है । तीन अधिकार सूत्र मिल कर यह अर्थ हुआ 
के--पद से पर पाद के आदि में न रहे तब सम्पूर्ण पद को वक्ष्यमाण आदेश अनुदात्त होत हे । 
४०४ युष्मदस्मदोः पष्टी चतुथींद्वितीयास्थयाानावो ८।१।२०। 
पदात्परयोरपादादौ स्थितयोरनयोः पषण्ठ्यादिवि रिष््रयोवान्नाविःयादेशौ 
09 त्तो 
स्तः तो चानुदात्तौ | 
किसी पद के अनन्तर हो परन्तु पद्यरचना में पाद के आरम्म में न हो ऐसे युष्मद अम्मद 
शब्द षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीयाविदिष्ट दो तो उनके स्थान में वाम्‌ नो आदेश होते हैं, वे 


अनुदात्त है । 


४०५ बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१। 
उक्तविधयोरनयोः षण्ठ्यादिबहुवचनान्तयोर्वसनसो स्तः । वान्नातरोर 
पादः | 
पद से पर अपाद के आदि में स्थित षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया के वहुवचनान्त युष्मद अस्मद 


शब्द के स्थान में वस्‌ एवं नस आदेश होते हें। यह वस एवं नस आदेश वास एवं नो के 
अपवाद है । 
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४०६ ते मयावेकवचनस्य ८।१।२२। 
उक्तविधयोरनयो: षष्टीच तुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतो स्तः । 
पद से पर पाद के आदि में अस्थित षष्ठी एव चतुर्थी के एकवचनान्त युप्मद्‌ अरमद वा ते में: 
आदेश अनुदात्त होते हैं । 


“>>> Sr, 


४०७ स्वमौ द्वितीयायाः ८।१।२३। 
द्वितीयैकवचनान्तयोस्प्वा मा एतौ स्तः । 
पद से पर पाद के आदि में अस्थित द्वितीया के एकवचनान्त युष्मद्‌ और अरमद के रथान में 
अलुदात्त त्वा एवं मा आदेश होते हैं । 
“श्रीशस्त्वाउवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शम सः 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपि नो विशुः !। 
सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिवीमपि नौ हरिः। 
सोऽव्यादू वो नः शिवं बो नो दद्यात्‌ सेव्योऽत्र वः स नः॥। 
( का० अ० ) लक्ष्मीपति तुम्हारी ओर मेरी भी रक्षा करें। यहां श्रीः पद के पश्चात्‌ छोकपद 
के आदि में अस्थित 'त्वाम्‌? को 'त्वा’ आदेश हे । अवतु पद के बाद अपादादि “मान? को “म! 
आदेश है । वह तुमको और मुझको कल्याण दे। यहां "तुभ्यम्‌? को 'ते? आदेश है । “महाम? को 
मे! आदेश है । वह.हरि तेरा और मेरा स्ममी है । “तव” को यहां “ते आदेश है, एवं “मम? को 
भे” आदेश है । ईश्वर तुम दोनों को एवं हम दोनों की भी रक्षा करें। यहां “युवाम्‌? को “वाम्‌! 
आदेश है । “आवाम्‌? को 'नौ? आदेश हे । ईश्वर तुम दोनों को एवं हम दोनों को सुख दे । यहां 
“वाभ्याम्‌? को “वाम्‌? आदेश “आवाभ्याम्‌? को “नो? आदेश है । वह विष्णु तुम दोनों का स्वामी 
( पति ) है, एवं हम दोनों का भी पति हैं । “युवयोः के स्थान में “वाम्‌? आदेश है । “आवयोः के 
स्थान में नौ आदेश है। वह तुम लोगों की रक्षा करें एवं इम लोगों की भी रक्षा करें । यहां 
“युष्मान्‌? को वस्‌ आदेश है । 'अस्मान्‌? को नस्‌ आदेश है । वह तुम सर्व की रक्षा करें एवं हम 
सवं की रक्षा करें । यहां युष्मभ्यम्‌? को “वस्‌? आदेश है, एवं अस्मभ्यम्‌’ को "नस्‌? आदेश है । 
इस संसार में वह ईश्वर तुम सबको ओर सबको सेव्य = भजनींय है। यहां युष्माकम्‌? को “वसः 
आदेश एवं “अस्माकम्‌? को नस्‌ आदेश होता है । 


पदात्परयोः किम्‌ ?, वाक्यादौ मा भूत--त्वाम्‌ पातु’ 'माम्‌ पातु? ! 
आपादादौ किम्‌ --“वेदेरशेषेः संवेद्यो5स्मान्‌ कृष्णः सबंदाउवतु” । 
स्थग्रहणाच्छूयमाणविभक्तिकयोरेव नेह--'इति युष्मत्पुत्रो त्रवीति | 
इत्यस्मदूपुत्रो ब्रवीति % समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः # । 
| एक तिङवाक्यम्‌ | तेनेह न--ओदनं पच तव भविष्यति | इह तु स्यादुग 
| शालीनां ते ओदनं दास्यामीति | एते बां नाबादय आदेशा अनन्वादेशे चा 
| वक्तव्याः | अन्बादेशे तु नित्यं स्युः। धाता ते भक्तो5स्ति, धाता तव भक्तो5 


वा | तस्मै ते नम इत्येव । 
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लाम्‌ 0 माम्‌ वाक्य के आदि में होने से यहाँ त्वा, एवं मा, आदेश न हुए । समू बेद से 
शातन्य वह श्रीकृष्ण हम लोगों को सदा रक्षा करे इस पद्य में अस्मान्‌? पद के आदि है, अत 
नसादेश न हुआ । यहाँ स्मान्‌ में परादिवद्भाव सै अन्तादिवच? ने पदत्वधर्मारोप पिया है. 
(१ एक अवयव से विक्त अवयवी अन्य सदृश नहीं, अर्थात्‌ वही है, एतदर्थ बोधक 'एकदेशविकृत- 
सनन्यवत्‌' ते स्मान्‌! में अस्मद्‌ शब्द वहुवचनत्व का ज्ञान करना चाहिये । र. 


0३ है, माणन र रा त मल 
पष्ठीतत्पुरुप है । युष्माकं पुत्रः यु wae क 8 तट FR 
| पुत्र: युष्मव्पुत्रः । एकवचनान्त में तो 'त्वत्पुत्रः प्रत्ययोत्तर पदयोः? 
सूत से होता हे । इसी प्रकार अस्माकं पुत्रः अस्मत्पुत्रः । एकवचनान्तविग्रह से समास में “मत्पुत्रः? 
होता हे । यह तदितप्रकरण में स्पष्ट है। “अनुदात्तं पदसेकवर्जम्‌? सू० जिस पद में उदात्त या 
Mb ह त एवं स्वरितवणे को छोड़ कर अन्य स्वर = अक्षर अनुदात्त होते 
नुदात्त क [त कहते हैं, निव्नं सत्‌ कम्पयति ( कम्पति वा ) स निघातः = मारने पर 
कम्पित होना स्वाभाविक है भय से या ताडन जन्य कष्ट से, तथैव स्वपद घटित अच को विशेष 
वचनो ने विशेष कार्य किये अवशिष्ट अच्‌ की उपेक्षा की, उपेक्षाजन्य दुःख से दुःखी को इस सूत्र ने 
निधात = अनुदात्त बोधन किया, निधातशब्द योगरुढ है, वह स्वरविशेष में प्रयुक्त है यह सव केवल 
बुद्धिउ भवमात्र का प्रदर्शन है । 
डु निधात एव युष्मद्‌ अस्मद षष्ट्यन्त चतुर्थ्यन्त द्वितीयान्त , को विधीयमान पूर्वाक्त ते मे आदि 
आदेश एकवाक्य में ही होते हैं । एकक्रियावाचक पद जिलमें रहे उसको वाक्य कहते हैं । निमित्त 
एवं निमित्ती दो एकवाक्य में हो स्थित रहे, उसको समान--वाक्य कहते हैं । विश्वेष्य एवं 
शेषण भाव से युक्त होकर अर्थ बोध पद समुदाय में उस वाक्य घटकपद क्रियावाचक रहे 
उसको एक तिङन्त कहते हैं । उससे घटित को वाक्य कहते हैं केवल “पचति? को नहीं किन्तु 
चैत्रः पचति” वाक्य है । पचति तिङन्त है । व्यपदेशिबद भाव से केवल पचति को वाक्य मानः 
कर पचति ३ को प्लुत होता हे । 'ओदनस्त्वया पक्तव्यो मम भविष्यति? यहाँ “पक्तव्यः? के बाद 
अस्ति! का अध्याहार से अनेक तिङन्त घटित होने से एकवाक्यत्व नहीं है । यह व्याकरण शास्त्रो- 
पयोगी लक्षण है , लोकिक वाक्य में 'पश्य मृगो धावति? में भी एक वाक्यत्व है । अथवा एक- 
लिङन्ताथ जहाँ प्रधान रहें वह एकवाक्य का लक्षण लोकिकवाक्य में है . 
मीमांसक मत में-“अथंकत्वाद्‌ एकं वाक्यम्‌, साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌? । विशेष्यः 
विरेषणभावापन्न होकर एकार्थ प्रतिपादक एवं एक पद प्रयोग में अपर पदार्थ वोधविषयिणी 
जिज्ञासा रहे, = अर्थात्‌ उत्त्िता आकाङ्का रहे उसको एकवाक्य कहते हें । कोषकार ने 
सुपृतिङ्चय ( समूह ) को वाक्य जब कहे हे जहाँ कारक से अन्वयिणी क्रिया का वाचक पद रहे । 
१ सुबन्तचय २ तिङन्तचय ३ सुबन्त एवं तिङन्तचय । १ त्वया गन्तव्यम्‌ । २ पचति भवति । 
३ मत्पुत्रः कमलेश: पठति । 
भाष्यकार के मत में “आख्यातं सविशेषणं वाक्यम्‌? यह वाक्य लक्षण है । प्रकत में ओदनं 
पच? यह भिन्न वाक्य दै । भिन्न वाक्यरथ “तव? को “ते आदेश न हुआ। शाली धान का भात 
तुमको मैं दूँगा यहाँ “तुभ्यम्‌? को “ते आदेश समान वाक्य होने से होता ही है। 
वे वाम्‌ नौ आदि आदेश कथित कथनरूप अन्वादेश न रहे वहाँ विकल्प से होते हैं। एवं 
अन्वादेश में नित्य होते है । ब्रह्मदेव आपके भक्त हैं, यहाँ तव? का 'ते! विकल्प से पक्ष में “तव? 
होता हे, उस आपको नमस्कार इसमें कथितकथन से नित्य से आदेश होता है-तस्मै ते नम? । 
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४०८ न चवाहाहैवयुक्ते ८१।२४। 
चादिपञ्चकयोगे नैते आदेशाः स्युः। 'हरिस्त्वां मां च रक्षतु’ । कथं 
“त्वां मां च-न रक्षेत! इत्यादि । युक्तम्रहणात्साक्षादू योगेऽयं निषेधः । परम्परा- 
सम्बन्धे त्वादेशः स्यादेव | हरो हरिश्च मे स्वामी | 
च, वा, हा, अह, एव, इनका योग ( सम्बन्ध ) हो तो पूर्वोक्त त्वमादि आदेश नहीं होते हैं । 
“हरि तेरी एवं मेरी रक्षा करें । यहाँ “त्वाम्‌? को “त्वा” एवं “माम्‌? को “मा? न हुआ, यहाँ समुच्च- 
.यार्थक चकार है । परस्पर निरपेक्ष पदार्थौ का एक क्रिया में अन्वय को समुच्चय कहते हें, 
उसका योतक या वाचक यहाँ चकार है | वानविकल्प बोधक है, हामअदूभूतार्थक है । अह=खेदार्थक 
'है। एव = निर्धारणाथंक है । 
यहाँ पाक्षिक विकल्पार्थक वा के योग में “त्वाम्‌? “माम्‌? को त्वा मा क्यों न हुए १, श्वुना? 
तृतीयान्त से जिस प्रकार योग रूप अथ की प्रतीति होती है तथेव याँ तृतीया बहुवचनान्त का 
प्रयोग से योगार्थ-्सम्बन्धार्थं का लाभ लब्ध है, पुनः सूत्र में योगग्रहण व्यर्थ है तन्मूलक यह कल्पना 
हुई कि युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ इनके अर्थनिष्ठ समुचयादि अर्थ के योतक चादि के साथ अर्थ द्वारा 
साक्षात्‌ सम्बन्ध रहे वहाँ ही यह निषेध हे । परम्परा सम्बन्ध में पूर्वोक्त त्वामादि आदेश होते ही 
हैं यथा--यहाँ च शब्द हरि एवं हर वृत्ति समुचय को कहता हे, समुचित हरि हर का स्वामी 
के अर्थ के साथ सम्बन्ध है । स्वामी के अथे का सम्बन्ध अस्मदर्थ के साथ एवं युष्मदर्थ के साथ 
है । अतः हरो हरिश्च में स्वामी में मम को मे आदेश हुआ है । 


४०९ पञ्यार्थैश्रानालोचने ८।१।२५। 


अचाश्नुषज्ञानारथैधातुभिरयोगि एते आदेशा न. स्युः । चेतसा त्वां समीक्षते | 
परम्परासम्बन्घेऽप्ययं निषेधः | भक्तस्तब रूपं ध्यायति । आलोचने तु भक्तस्त्वा 
पश्यति चक्षुषा । 
सूत्र में इश्‌ धातु ज्ञान सामान्य में है । क्योंकि आलोचन = चक्ष से ज्ञात ज्ञान को कहते हैं । 
यहाँ तदू भिन्नार्थक लेना है , इस लिए “अदर्शनम्‌? में जो अथै है, दृश का वही अर्थ यहाँ हैं । यहाँ 
दृश धातु से भाव में शप्रत्यय है, निपातन से पश्यादेश है । नेत्र से उत्पन्न जो ज्ञान उसका अवाः 
चक जो धातु उनके योग में वाम्‌ आदि आदेश नहीं होते हैं। यह सूत्र साक्षात्‌ या परम्परया 
सम्बन्ध में भी आदेश निषेधक है । तव पदार्थ का रूप के साथ साक्षात सम्बन्ध हैं, ध्यान के 
साथ परम्परा सम्बन्ध है, तो भी निषेध से “भक्तस्तव रूपं ध्यायति? यहाँ “तब? को 'ते? आदेश न 
हुआ । चाक्षषज्ञान में आदेश होते ही है। भक्त तुमको देखता है यहाँ इश धातु चक्षरिन्द्रीयजन्यः 
ज्ञान जनक व्यापारार्थक ही हे, “त्वाम्‌? को त्वा आदेश हुआ । 


(>) ~ 
४१० सपूवायाः प्रथमाया विभाषा ८।१।२६। र 
विद्यमानपूवौत्‌ प्रथमान्तात्‌ परयोरनयोरन्वादेशेऽप्येते आदेशा बा स्यु । 
भक्तस्त्वमप्यह्‌ तेन त्रायते स माम्‌ । त्वा मेतिवा। ` 


पूर्व में अन्य प्रथमान्त पद रहे उसके बाद युष्मद या अस्मद्‌ षष्टी आदि विमक्तयन्त रहे है 
अन्वादेश में भी वाम्‌ आदि आदेश विकल्प से होते हैं । तुम भी हरि के भक्त हो, में भी हरि क 
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भक्त हूँ इस कारण वह तुम्हारी एवं मेरी रक्षा करें । यहाँ त्वम्‌ को त्वा, माम्‌ को मा आदेश हुए 
भजूधातु सकमंक है उससे कमै में क्तप्रत्यय है । =हरि है, सेवक नहीं, अतः कर्म की || 
अविवक्षा से अकर्मकमान सेवकार्थ प्रतीति के लिए “भजनं भक्तिः? भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय कर भक्ति | 
से अशं आदिभ्योऽच से कत्रेर्थक अच्‌ प्रत्यय से भजन कर्ता अर्थ की प्रतीति हुई । शक्तम्‌ पदम्‌? 
यहाँ भी यही प्रकार है । 


४११ सामन्त्रितम्‌ २।३।४८। 


सम्बोधने या प्रथमा तदन्तम्‌ भामम्त्रित संज्ञं स्यात्‌ | 

सम्बोधन में प्रथमा वह अन्त में रहें उस पद की आमन्त्रित संज्ञा होती दै आमन्त्रित का 
अर्थ आमन्त्रण है, आमन्त्रण का साधन सम्बोधन विभक्तयन्तपद हे, उसमें आमन्त्रितत्वं का 
आरोप बोधन यह करता है। अतः आमन्त्रित शब्द से युक्त विधि सूत्रों में सम्बोधन इसके 
संज्ञी की उपस्थिति हुई । हे है मो आदि शब्दों की भी आमन्त्रित संज्ञा होती है, वे भौ लप्त- 
. विभक्तथन्त प्रथमान्त अव्यय है । 

४१२ आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ८।१।७२। 

स्पष्टम्‌ | अग्ने तव । देव ! अस्मान्‌ पाहि । अग्ने, इन्द्र वरुण । इह्‌ 
युष्मदस्मदोरादेशस्तिङन्तनिघात आमन्त्रितानिघातश्च न| सवदा रक्ष देव न 
इत्यत्र तु देवेत्यस्याविद्यमानवद्धावेडपि ततः प्राचीनं रक्षेत्येतदाश्रित्यादेश: | 
एवम्‌ इमं मे गङ्गे यमुने इति मन्त्रे इत्यादिभ्यः प्राचीनामन्त्रिताविद्यमानवद्धा- 
वेऽपि मे शब्दमाश्रित्य सर्वेषां निघातः | 

पूर्वस्थित आमन्त्रित संज्ञक अविद्यमान के समान होता है । दे अग्ने तव । यहाँ अग्नि को 
नहीं के समान स्थिति होने से पद से पर नहों अतः तव को ते आदेश न हुआ देव का अविद्य 
मानवत्‌ होने से भम्मान्‌ को नस्‌ आदेश न हुआ। इसी प्रकार सम्बोधन (वि से पर 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ रहै तब तवादि नहीं होते है, एवं अतिङन्त (हेअझ्ने!) को आश्रित कर 
तिङन्त को निघात नहीं होता है । निघात=्अचुदात्त | एव “आमन्त्रितस्य च” इससे आमन्त्रित 
संज्ञक को आदि उदात्त होता है । यह षठवें अध्याय का है । आठवें अध्याय का उसी 
समान “आमन्त्रितस्य च? है बह पद से पर भामन्त्रित संशक शब्द को निघात = अनुदात्त क 
है । वह आष्टमिक निघात पूर्व के भविद्यमानवत्‌ होने से यहाँ न हुआ । स्वेदा आदि छ. 
हे देव का अविद्यमानवद्‌ भाव होने पर उससे पूर्व रक्षपद से पर अस्मान को शत ड 
ही है । इसी प्रकार इम मै गज्ञे "यत्र में पूवे आमन्त्रित नहीं के समान होने पर क 
उससे पर सर्व आमन्त्रितों को निघात होता ही है । “इमं मै गन्ने यमुने तरत) शुतु मं 
सचता परुष्ण्या । आसेक्ना मरुदूवृथे वितस्तया जींकीये खणुया सुषोमया? ॥ ऋ० वे० म० १० 
अनु ६ । सू. पू यहाँ पद विभाग काल में सव को निघात हुआ है । 


४१३ नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ ८। ।७३। 
विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्त्रिते परे नाविद्यमानवत्‌ स्यात्‌ । हरे दयालो 
नः पाहि । अग्ने तेजस्विन्‌ । 
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विशेषण वाचक आमन्त्रित पर रहे तव पूर्व में स्थित विशेष्य वाचक आमन्त्रित का अविद्यमा- 
नवद्‌ भाव नहीं होता है । दयाल हरि हम लोगों की रक्षा करें ।. दयाल विशेषण है, हरि विशेष्य 
है, उसका अविद्यमानवद्‌ भाव न हुआ हरे के आदि अच्‌ उदात्त है, दयालो में अनुदात्त हुआ 
अग्ने विशेष्य वाचक है। तेजस्विन्‌ विशेषण वाचक है । यहां अग्ने का अविद्यमान वद्भांव न 
होने से पद से पर तेजस्विन्‌ को निधात हुआ है । “अग्ने! आद्युदात्त है । अस्मान्‌ को नस्‌ 
आदेश हुआ, पद से पर होने के कारण | दयालो का अविधमानूवद्भाव होने पर भी हरे! 
पद्‌ से पर अस्मद्‌ है । 

४१४ विभाषितं विशेषवचने ८।१। ०४१ 

अत्र भष्यम्‌ । बहुवचनसिति वक्ष्यामिः इति । बहुवचनान्तं विशेष्यं 
समानाधिकरणे आमन्त्रिते विशेषणे परे अविद्यमानवद्‌ वा । यूयं प्रभवः, देवाः ` 
शरण्याः, युष्मान्‌ भजे, वो भजे इति वा । इहान्वादेशेडपि वेकल्पिका आदेशाः । 
सुपात्‌ । सुपाद्‌ । सुपादौ । सुपादः । सुपादम्‌ । सुपादो । 

विशेषणवाचक शब्द उत्तर में रहे तब बहुवचनान्त विशष्यवाचक विकल्प से अविद्यमानवद्‌ 
भाव होता । “यूयम्‌? बहुवचनान्त विशेष्य है वहां अविद्यमानवत्‌ न हुआ तब 
“प्रभवः विशेषण वाचक . को निघात हुआ | इस सूत्र की अप्रवृत्ति पक्ष में प्रभवः? आदुदात्त 
हे, यही क्रम देवाः शरण्याः यहां है, शरण्य अनुदात्त, तथा सूत्र प्रवृत्ति में आयुदात्त है । 
अन्वादेश में भी यहां विकल्प आदेश बः=ब्युष्मान्‌ नः=अस्मान्‌ । सुपाद में बहुब्रीहि समास हैं, 
“संख्यासुपूर्वस्य से अन्त्य का लोप है । सुपादू= अच्छे पाद = चरणों से युक्त पुरुष। सुपादौ । 
सुपादः । सुपादम्‌ । सुपादौ । 


३१५ पादः पत्‌ ६।४।१३०। 


पाच्छुव्दान्तं यदङ्ग भं तदबयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः | सुपदा | 
' सुपादूभ्यामित्यादि | अग्नि मथ्नातीति अग्निमत्‌ । अग्निमद्‌ । अग्निमथौ | 
अर्निमथः | अग्निमदूभ्यामित्यादि | “ऋत्विग्‌? इत्यादि सूत्नेणाञचेः सुप्युपपदे 
किन्‌ | 

भसज्ञक पाद्‌ शब्द!न्त अङ्ग, का निदिश्यमान पाद शब्द को पदादेश होता है । सपाद्‌ 
आन्खपदा। किप्‌ प्रत्ययान्त उपपद समास दुक्त अग्नि का मन्थन कर्ता अर्थ वाचक मथूयुक्त अग्निः 


शब्द है, जइत्व चत्वे से अग्निमत्‌ । अग्निमद्‌ । प्रपूर्वक गत्यर्थक अज्जू धातु से किन्‌ प्रत्ययर्कर 
दीर्घ ते प्रान्न शब्द की सिद्धि कर-- , , 


४१६ अनिदितां हल उपधायाः ङ्किति ६।४।२४। 
हलन्तानामनिदितामङ्गानामुपधाया. नस्य लोपः स्यात्‌ किति डिति 
च | उगिदचामिति सुम्‌ | संयोगान्तस्य लोपः। नुमो नकारस्य किन्त्र 
त्यस्य कुरिति कुत्वेन ङकारः । प्राङ्‌ । अनुस्वारपरसबणौ । प्राञ्नौ । प्राचः | 
प्राळचम्‌ | प्राञचौ | 
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हस्व इका अन्त्य में इत्संज्ञक न रहे ऐसा जो हलन्त अङ्ग उसकी जो उपधा उसका नकार का 
कित्‌ या लित प्रत्यय पर रहते लोप होता है। अच्‌ उगित्‌ है। अतः नलोप के बाद नुम्‌, संयागान्त 
लोपकर नकार का कुत्व से ङकार । प्रांढ । ओ जस्‌ अम्‌ ओट्‌ में नलोप, नुम्‌ , अनुस्वार नश्चा- 
पदान्तस्य एवं परसवर्णं से मूलोक्त रूप सिद्धि हुए । 


४१७ अचः ६।४।१३८। 


लुभनकारस्याव्वते भेस्याकारस्य लोपः स्यात्‌ | 


लोप हुआ है. नकार जिसका ऐसे अन्न के अकार का लोप होता है प्र अन्न शस्‌ , 'अनिदिताम्‌? 
से नलोप कर के इससे अलोप सव॑नामस्थान पर न होने से नुम्‌ का अभाव प्रच्‌ अस्‌ । यहां-- 


४१८ चौ ६।३।१३८। 


लुमाकारनकारेऽऽचतौ परे पूर्वस्याणो दीर्घः स्यात्‌ | प्राचः । प्राचा । 
प्रागुभ्याम्‌ इत्यादि। प्रत्यङ्‌ | प्रत्यञचो। प्रत्यञ्जः | प्रत्यञचम्‌ । प्रत्यञःचौ | “अच? 
इति लोपस्य विषयेऽन्तरङ्गोऽपि यण्‌ न प्रवते । अकृतव्यूहा इति परिभा- 
षया । प्रतीचः । प्रतीचा । 

अमुमञ्चतीति विग्रहे अदस्‌ अञ्च्‌ इति स्थिते । 

लोप हुआ है अकार नकार जिसके ऐसे अन्नू ( च्‌) पर रहते पूर्व के अण्‌ का दीर्घ होता है । 
दीघे से प्राचः । प्राचा । प्रति अञ्ज्‌ स्‌ , न लोप, नुम्‌ यण्‌ कुत्व स्‌ लोप से प्रत्यङ्‌ । शस्‌ में नलोप, 
अलोप दीर्घे से प्रतीचः । यहां अलोप से पूर्व अन्तरङ्ग यण्‌ की प्राप्ति थी, किन्तु यणादेश का निमित्त 
अकार रूप अच का नाश होने वाला है अतः 'अङ्गतव्यूहाः? परिभाषा से यणादेश न हुआ । 

उसकी ओर जाता है इस अथे में अन्नू से किन्‌ उपपदसमास अमुम्‌ अञ्चति इति अदस्‌ अन्न 
स्‌ नलोप अंदस्‌ अच्‌ स्‌ यहां-- 

४१९ विश्वर्देवयोश्च टेरद्रयश्वतावप्रत्यये ६।३।९२। 

अनयोः सर्वेनाम्नश्च टेरद्रःधादेशः स्यादू अप्रत्ययान्ते अब्चतौ परे | 'अदद्वि 
अञ्चः इवि स्थिते यण्‌ | 

प्रथम वे आकर निरन्तर अविद्यमान प्रत्यय किबादि अन्त में रहे ऐसे अन्च उत्तर पद में रहने 


पर विष्वक्‌ , देव, या सर्वनाम) इनकी टि «शक को अद्रि आदेश हौता है । यहां अदस्‌ की टि असू 
को अद्रि आदेश से अद्रि अन्च्‌ ; नलोप, यण्‌ अदद्र्य्‌ अच्‌ ऐसी स्थित पर 


४२० अदसोऽसेदोदु दो मः ८।२।८०। 
अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ स्तो दस्य मश्च । उ इति हस्वदीघेयोः 
समाहारद्वन्द्वः । आन्तरतम्याद्‌ हस्वव्यञ्जनयोहस्वो दीर्घस्य दीघ | असुः 
सुयङ्‌ | अमुमुयऽःचौ । अमुसुयञचः | अझुमुयञचम्‌ । असुमुयञचौ । अमुमुईचः | 
अमुमुईचां | अमुमुयग्भ्याम्‌ इत्यादि । मुत्वस्यासिद्धत्वान्न यण्‌ । “अन्त्यबाघेऽ- 
न्त्यसदेशस्य” इति परिभाषामाश्रित्य परस्येव मुत्वं वदतां मते 'अदसुयङ्‌' । 
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“अः सेः = सकारस्य स्थाने यस्य सः-असिः, तस्य 'असे:! इति व्याख्यानात्‌ 
त्यदाद्यत्वविषय एब मुत्वं नान्यत्र इति पत्ते “अदद्रयङ’ | उक्तञच-- 
अदसो$द्रे: प्रथडः मुत्वं केचिदिच्छन्ति लत्बवत्‌ । 
केचिदन्त्यसदेशस्य नेत्येकेऽसेरहि हश्यते ।। इति । 

विश्वग्देवयो: किम्‌-अश्वाची । अञ्चती किम्‌-विष्वग्युक्‌ | अप्रत्यये किम्‌- 
बिष्वगञ्चनम्‌ । अप्रत्ययप्रहणं ज्ञापयति--'अम्यत्र धातु्रहणे तदादिबिधिः? 
इति । तेनायस्कारः | अतः ककमि’ इति सः। उदङ । उदञ्चौ । उदञ्चः | 
शसादावचि | 

जब अदस्‌ शब्द सकारान्त न हो तव इसके दकार से अव्यवहित. उत्तर वर्ण के स्थान में उ 
अथवा ऊ आदेश होता हे, एवं दकार के स्थान में मकारादेश होता है । सूत्र में उ समाहार दन्द 
से “उश्च ऊश्च’ इति 'उ? है, सोत्रत्वात्‌ पुंलिङ्ग निर्देश है । अतः उ से हस्व उकार एवं दीर्घं ऊकार 
दोनों का ग्रहण यहां है। दकार से अव्यवहित हस्व या व्यञ्जन रहने पर प्रमाण कृतसाइश्य से 
ह स्व उकार होता है । एवं दकार से पर दीप वणे के साथ में दीर्घ ऊकार होता है । 

सूत्र में “अदसः? अवयव षष्ठी है । अतः 'अलोऽन्त्यरय’ की प्रवृत्ति नहीं है । अवयव षष्ठी पक्ष 

में अदद्र्य्‌ अच्‌ यहां पूर्वं दकार से पर अकार को हस्व उ, एवं दकार को मकार, अमु इसके 
बाद का दकार को मकार एवं रेफ को उकार सब मिल करं अमुमु यच्‌ नुम्‌ , सलोप, 
संयोगान्त लोप, कुत्व से ङकार, 'अमुमुयढ? रूप है । 

स्थानषष्टयन्त 'अदसः है, उस पक्ष में अदद्वि अन्नू यहां अदस्‌ शब्द का. अन्त्यवर्ण = इकार वह 
.दकार से अव्यवहित उत्तर नहीं है, दकार से जो रेफ अव्यवहित उत्तर है किन्तु वह अन्त्य नहीं 
है । अलोऽन्त्यस्य कौ यहां उपस्थिति से अन्त्य अल को ही सुत्व प्राप्त हे, इस पक्ष में अन्त्य को 
कार्य अप्राप्त रहें वहां अन्त्य सदेश को करना चाहिये यहां अन्त्य सदेश रेफ है उसको उकार 
एवं रेफ पूर्ववती दकार को मकार कर अदमुयङ रूप की सिद्धि यण्‌ , नलोप, नुम्‌ संयोगान्त लोप 
स्‌ लोप कुत्व से होती है । अन्त्यवाधे परिभाषा के अनेक प्रयोजन एवं खण्डन प्रकार परिभापेन्दुरे० 
में वर्णित हैं । भूति एवं 'जया? व्याख्या में । इस पक्ष में ( स्थान षष्ठी ) में पर को हौ सुत्व न पूर्व 
दकाराकार को । 

“असेः? का अर्थं सकारान्त भिन्न कह चुके हैं किन्तु कोई आचार्य 'सेः' का अर्थ सकार के स्थान 
में अः का अर्थ अकारादेश हुआ हो वहां ही मुत्व होता है, अन्यत्र नहीं, यह व्याख्या कर यहां 
उपसर्जेन होने से सर्वाचन्तर्गण त्यदादि काये अकार न होने से मुत्व नहीं होता है, अतः 
“अदद्र्यङ्‌? । 

१-सूत्र में भदसः अवयवषष्ट्यन्त होने से अलोऽन्त्यस्य की प्रवृत्ति नहीं है वह स्थानषष्ठनन्त 
में ही अन्त्य अल? की उपस्थिति करता है । अतः दोनों दकारों को मकार एवं उत्तरवर्ण को उकार, 
इय हुवे यह पक्ष हें तो अमुमुयङ्‌ रूप है । जिस प्रकार 'चलीकूळप्यते? यहां आगम “री” के रेफ ए 
ऋकार का अवयव रेफ इन दोनों को 'कृपो रो लः से दो लकार हुए ! यही = तत्सदृश क्रम सुत्त के 
| बिषय में यहां अपनाया गया है । 

। २-अदसः स्थानषष्टयन्त है--“अदसो योऽन्त्यः स दात्‌ पर?” इस पक्ष में अन्ल्यवणे अदस्‌ का 
| दकार से अव्यवहित उत्तर होना अपेक्षित है, ऐसी परिस्थिति में अदद्रि का इकार जो अन्त्य ह 
' बह दकार से अव्यवहित नहीं हे बीच में रेफ का व्यवधान है, अतः अन्त्य को कार्य अग्रा 
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वहां अन्त्यवर्णं एवं दकार उसके बीच के वर्ण को ही कार्य करना चाहिए। इस पक्ष में अदमुयङ 
यहां पर को ही सुत्व हुआ, अद का दकार अकार पूर्ववत श्रुत रहता है । ५ 
३- किसी के मत में त्यदादीनाम? सूत्र से अकारदेशयुक्त अदस्‌ रहे वहां ही सूत्र की प्रवृत्ति 
होकर मुत्व होता है, क्योंकि सूत्र में असेः? योगिक पद है। इेतुगझ्ित वचन प्रामाणिक होता है 
यहां “असेः? सुत्व न होने में कारण स्पष्ट है, इस पक्ष में सुत्व नहीं यहां है 'अदद्र्यड? रूप हुआ । 
अश्व पर वेठ कर जाने वाली इस अर्थ में अश्व शब्द को अद्रि आदेश न हुआ क्योंकि यह 
विष्वक्‌ या देव या सर्वनाम की ही टि को अद्रि आदेश होता है। विभ्वग्युग्‌ यहां अश्च पर 
में नहीं है । र 
किन्प्रत्ययान्त उत्तर पद में नहीं है 'अन्रनम्‌? ल्युडन्त परक पूर्व विष्वक्‌ की टि को अद्रि 
आदेश न हुआ । यहां अन्नू रूप उत्तर पद नहीं है प्राप्त ही आदेश नहीं पुनः सूत्र में अप्रत्यये या 
वप्रत्यये क्यों किया ?, वह व्यर्थ से ज्ञापन करता है कि “धातु के ग्रहण में तदादि विधि होती है? 
अतः अन्रु है आदि में जिसको ऐसा यह 'अब्ननम है, प्राप्त विध्वक्‌ की टिको आदेश निवारणार्थ अप्रत्यये 
है, प्याश में अन्यत्र नहीं है अन्यत्र फल है । किन्तु शाप्यांश की यहां अप्रत्यय ग्रहण से प्रवृत्ति 
न हुई अन्यत्र ही प्रवृत्ति है, एतावता फलितार्थ कथन परक ही है । ज्ञाप्य का फल--'अयस्कारः? 
यहां क है आदि में जिसको ऐसा कार उत्तर में रहते बिसर्ग को सकारादेश हुआ । 
किनप्रत्ययान्त उद्र का रूप उदङ हे । सु में नलोप, चुम्‌ संयोगान्त लोप विभक्ति लोप कुत्व 
करने से । उद्‌ अच्‌ शस में-- 
४२१ उद ईत्‌ ६।४।१३९। 
उच्छव्दात्‌ परस्य लुप्रन कारस्याञ्चतेभस्याकारस्य ईत्‌ स्यात्‌ । उदीचः | 
उदीचा | | 
उद्‌ शब्द से पर लोप हुआ है नकार जिसका ऐसे भसंश अच्‌, उसके भकार का ईकारादेश 
होता है । उदीचः । उदग्‌भ्यामित्यादि । 
४२२ समः समि ६॥३॥९३॥ 
अप्रत्ययान्ते अगत परे ( समः समिरादेशः स्यात्‌ ) | 
क्विन्प्रत्ययान्त अन्नू पर रहे तब श्रेष्ठाथक सम्‌ के स्थान में संमि आदेश होता है । सम्यङ्‌। 
शस्‌ में समीचः । यहां 'समो मिङ” न्यास सुवच है । 
४२३ सहस्य सप्रिः ६।६।९५। 
अप्रत्ययान्ते अब्वतो परे | 
सङ्ग आने वाला अर्थ में सह उपपद्‌ क्िन्प्रत्ययान्त अन्नू रहे वहां पूर्वं सहुको सश्रि आदेश 
हाता है । यण , नलोप, नुम्‌ , संयोगान्त लोपादि कुत्व से सध्यङ्‌। 
९ तेपे 
४२४ तिरसस्तियलोपे ६।१।९४। 
८5 ~ ९ 
अलुप्नाकारे$व्वतौ अप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तियोदेश: स्यात्‌ | तियङ | 
~ यक्कौ ८ € तिरश्च 
तियक्वौ । ति्यञ्चः। । तिये्वम्‌ । तियंज्वौ । तिरश्चः | तिरश्चा । | तियेगभ्यामित्यादि | 
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किन्‌ प्रत्ययान्त अलुप्त अकारयुक्त अश्व पर रहे तो तिरस्‌ के स्थान में तिरि आदेश होता है । 
रेढा चलने वाला इस अर्थ में तिरस्‌ को तिरि आदेश यण्‌ तियच्‌ , सू साधारण सर्वकार्यं तियँछ्‌। 
शसादि में अकार लोप, एवं नलोप श्रुत्व से तिरश्चः आदि रूप हुए। 


४२५ नाञ्चेः पूजायाम्‌ ६।४।३०। 
पूजार्थस्याब्चतेरुपघाया नस्य लोपो न स्यात्‌ । अलुप्तनकारत्वान्न नुम्‌। 
ग्राङ। प्ाञ्ो । प्रासः | नलोपाभावादकारलोपो न | प्राश्चः । प्राळ्चा | आडः 
भ्याम्‌ । प्राडक्कु | प्राडघु | एवं पूजार्थे प्रत्यङङादयः | क्रञ्च कोटिल्याल्पी- 
आवयोः । अस्य ऋत्विगित्यादिना नलोपाभावो$पि निपात्यते । क्रुङ । क्रुञ्चौ | 
कुञ्चः । क्रङभ्यामित्यादि । वि 
“चो: कुः! पयोमुक्‌ । पयोमुग । पयोमुचौ । पयोमुचः | तरश्वेति पत्वमू । 
स्कोरिति सलोपः । जश्त्वचर्त्वे । सुब्ृट । सुवृड । सुवृश्चौ | सुबृद्धः । सुदु । 
सुवृटसु । बते माने प्रपन्महद्बृ् जजगच्छतेवच &। एते निपात्यन्ते, शतृवञ्चेषा 
रूपम्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । सान्तमहत इति दीघः। मह्यते=पूज्यत इति महान्‌ । 
महान्तौ । महान्तः | हे महन्‌ ! । सहतः । महता | महतद्भ्यासित्यादि | 
पूजा अर्थ में अन्च्‌ धातु के उपधा नकार का लोप नहीं होता है । नकार का लोप न होने से 
नुम्‌ विधायकशास्त्र मै लुप्त नकारक अच्‌ का निर्दिश है। अतः यहां न लोप न होने से नुम्‌ न 
हुआ । अञ्च का ही नकारश्रूयमाण है उसको कुत्व से ङकार होने से प्रा रूप है। शसादि मे 
नंलोप न होने से 'अचः से अकार लोप न डुआ-प्रान्नः । प्राज्ना । इसी प्रकार पूजार्थक में प्रत्यक्ष, 
उदर आदि के रूपों की सिद्धि होती है । 'क्रुछ में “ऋत्विक सूत्र से नलोप का अभाव बोधन किया 
गया है । अतः नलोप न हुआ । क्रुङ्‌ =्टेढा होना या अल्प होना । मोचनार्थक सुच्‌ से क्विपू , 
चोः कुः से कुत्व होकर मेधार्थक पयोमुक्‌ पयोमुच्‌ की सिद्धि हुई । पयस्‌ के सकार को रुत्व उत्व 
गुण ओकार हुआ है । अच्छी तरह काटने बाला अर्थ में व्रर्च्‌ से किप्‌ , 'ग्रहिज्या? से सम्प्रसार 
पूर्वरूप षत्व जइत्व चत्वे से.सुबृट , चत्बांभाब में सुवृड्‌ रूपद्रय की सिद्धि हुईं । सप्तमी ब० में 
घुट्‌ वैकारिक चत्व से सुव्वटत्स, पक्ष में धुट्‌ रहित से दो रूप है । 
बर्तमान काल में एषन्‌_ , महत्‌ , बृझ्त्‌, जगत्‌ वे निपातित होते हैं । शतृप्रत्यय की तरई 
इनको कार्य होता है । पूजार्थक मह धातु से कर्म में लट है, यहां निपातन से महू से कम अथे में 
अति ( अत्‌ ) प्रत्यय है । यहाँ शत्प्रत्यय की प्राप्ति नहीं दै । कर्ता में घातुओ से शत विधीयमान 
है वह कर्म में नहीं होता है शठ समान बोधन करने से उगित्वात नुम्‌ आदि काय यहा भी 
होते हें । पृष धातु से अतच्‌ प्रत्यय से पृषत्‌ = जलबिन्दु । बृ धातु से अतिप्रत्यय दन 
“विपुल । ब 
गम्‌ से अतिप्रत्यय गम्‌ को जग्‌ आदेश जगत्‌ = भुवन । जगत्‌ के अनेक अर्थ हैत 
अर्थ में नुपंसक है, वायु अर्थ में पुंलिङ्ग हे । जङ्गम अथै में तीनों लिङ्ग है । पृथ्वी वाचक, ना 
बाचक, वैदिक छन्दो विशेष वाचक भी यह है । महत्‌ स्‌ यहां उगित्वात्‌ नुम्‌, सान्त" क 
संयोगान्त लोप्‌ , महान्‌ । सम्बोधन में “न ङिसम्बुओ? से नलोपाभावः । दै मदन्‌ । जनसा 
से पूजनीय को महान्‌ कहते हैं । 
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४२६ अत्वसन्तस्य चाधातोः ६।४।१४। 


` अत्वन्तस्योपधाया दीर्घः स्यादू चासम्बुद्धौ सौ परे । 
प्रं नित्यम्च शुमं बाधित्वा वचनसामथ्योदादौ दीर्घ: । ततो नुम्‌ । धीमान्‌ | 
धीमन्तो | धीमन्तः । हे धीमन्‌ | शसादौ महदूवत्‌ | धातोरप्यत्वन्तस्य दीर्घः | 
गोमन्तमिच्छति, गोमानिवाचरतीति बा क्यजन्तादाचारक्किबन्ताद्वा कतरि 
किप्‌ । उगिदचामिति सूत्नेऽजम्रहणं नियमाथम्‌-“धातोश्रेदुगित्कार्य तह्यत्रतेरेव 
इति । तेन 'ख्रत? “बत्‌ इत्यादौ न । अधातोरिति तु अधातुभूतपूर्वस्यापि 
लुमर्थम्‌ | गोमान्‌ | गोमन्तौ । गोमन्तः, इत्यादि! भातेडंबतु, भवान्‌ | भवन्तौ | 
भवन्तः । शात्रन्तस्य तु अत्वन्तत्वाभावान्न दीघः--भवतीति भवन्‌ | 
सम्बुद्धिभिन्न सुप्रत्यय पर रहते अतु ( मतुप्‌-बतुप्‌ ) प्रत्ययान्त शब्द और धातुभिन्न अस-- 
प्रत्ययान्त शब्द को उपधाका दीर्घ होता है । बुद्यपंक थी शब्द से प्रशंसा अर्थ में मतुप्‌ ( मत्‌ ) 
धीमत्‌ सु यहाँ पर एवं नित्य नुम्‌ “उगिदचाम्‌" से विहित है, उसको अतु ग्रहण सामर्थ्यं से बाध 
कर प्रथम दीर्घ तदनन्तर नुम्‌ विभक्ति लोप संयोगान्त लोप, लोप के असिद्ध होने से। नलो पाभाव 
से धीमान्‌, धीमन्तो रूप । 
गोस्वामी के इच्छा करने वाला या उसके समान आचरण करने वाला एतदर्थक 
क्यजन्त या आचार किबन्त गोमत्‌ । यहाँ सम्प्रति धातु का अत्‌ हे, तो भौ दी नुमादि 
से गोमान्‌ रूप की सिद्धि है । भन्नु धातु उगित्‌ है, अतः उगित्मात्र कथन से अन्नको नुमसिद्ध ही 
था, पुनः लुप्त नकार विशिष्ट नुम्‌विधायक शास्त्र में ( अनाम्‌ ) का ग्रहण व्यर्थ है, वह ज्ञापन 
करता है धातुओं को उगित्प्रयुक्त कार्य हो तो वह काये केवल नलोपी अन्न को ही । इससे किप्‌ 
प्रत्यायान्त ध्वंस्‌ स्रंस्‌ उगित्‌ होने पर भी इस नियम से नुम्‌ न हुआ, सकार को सुसंस्त सूत्र से 
दकार वे० चत्वे से तकार नीचे गिरने वाला ध्बत्‌ , एवं सरत है । 
क्यजन्त, अचारक्किबन्त गोमत्‌ सम्प्रति धातु है किन्तु प्रतिपदिकावस्था में अधातु है उसको 
सुमर्थ सूत्र में भूतपूर्व अधातु अर्थ बोषना्थ अधातुपद सार्थक है । गोमान्‌ में दीं नुमादि कार्य 
होते ही है । आप या भेष्ठजन अर्थ में भा धातु से डवतु ( अबत्‌ ) प्रत्यय कर भवत बना है । 
यहाँ अत्‌ अन्त में होने से सुपर रहते भवान्‌ । शत्प्रत्ययान्त में अतु अन्त में नहीं है । 'अतृ? अन्त 
में होने से दीर्घं न हुआ। भवतीति भवन्‌ । 
४२७ उभे अभ्यस्तम्‌ ६।१।४। 
षष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः | 
छठवें अध्याय में जो द्विस्व प्रकरण है उस में से किसी भी सूत्र से विहित द्वित्व विशिष्ट 
समुदाय कौ अभ्यस्त संज्ञा होती है । यहाँ गर्गदण्डन न्याय से समुदाय की ही अभ्यस्त संज्ञा 
सिद्ध थी पुनः 'सहार्थ! बोधन के लिए 'उभे? अहण व्यर्थ है। दानार्थैक दा थातु से लट्‌ इसके 
स्थान में शत, शप्‌ श्वु ( लोप) “हो? सू से द्वित्वादि कार्य आकार लोप ददत्‌ यहाँ उगिदचां सूत्र 
छमवारणाथे अभ्यस्त संज्ञा दादा की थी, वह ददू में है उसके बाद शठ है-तुमनिषेधक सूत्र-- 
४२८ नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८। 
अभ्यस्तात्‌ परस्य शतुनुम्‌ न स्यात्‌ | ददत्‌ | ददद्‌ । ददतौ ! ददतः | 
१४ वे ० सिट 
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अभ्यस्त संज्ञक से पर शठ ( अत्‌ ) को नुमागम नहीं होता है । ददत्‌ , 
४२९ जक्षित्यादयः षट्‌ ६।१।६। 
षड घातवोऽन्ये जक्षितिञ्च सप्तम एतेऽभ्यस्त संज्ञाः स्युः । जक्षत्‌ । जक्षद | 
जक्षतौ । जक्षतः । एवं जाम्रत्‌ , दरिद्रत्‌ , शासत्‌, चकासत्‌ । दीधीवेव्योङित्वे- 
ऽपि छाब्दसत्वादू व्यस्ययेन परस्मेपदम्‌ । दीध्यत्‌ | वेव्यत्‌। शुप्‌। गुब्‌। 
शुपौ । गुपः । गुब॒भ्यामित्यादि । 
जक्ष, एवं अन्य छ धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है । -संशा का फल यहाँ नुम्‌ निधेष हे 
जाग्रत्‌ आदि में नुम्‌ न हुआ छ में दो धातु आध्मनेपदी है एवं बेद में ही प्रयुक्त है किन्तु 
व्यत्यय से परस्मैपदी दै । अतः अन्यस्त संज्ञा से नुम्‌ न कर दीध्यत्‌ वेव्यत्‌ प्रयोग है। 
रक्षणार्थक युप्‌ से किप्‌ प्रत्यय कर प्रातिपदिक संश्षा सु पदसंज्ञा विभक्ति लोप जइत्बचत्वं से 
गुप्‌ युब्‌ रूप है । 
४३० त्यदादिषु चशोब्नालोचने कञ्च ३।२।६०। 
त्यदादिषूपपदेष्वज्ञानार्थकाद्‌ दशेघौतो: कञ्‌ स्यात्‌ , चात्‌ किन्‌ । 
त्यदादिगणपठित शब्द पूर्व में रद्दे एवं उनके बाद अज्ञानाथेक इश्‌ धातु से कर्त रूप अर्थं में 
कज प्रत्यय होता है । एवं पक्ष में किन्‌ प्रत्यय भी होता है । 
४३१ आ सवनाम्नः ६।३।६१। 
सर्वनाम्न आकारोऽन्तादेशः स्याद्‌ हृगदृशवतुषु । कुत्वस्यासद्धत्वादू 
श्चेति षः | तस्य जशत्बेन डस्तस्य कुत्वेन गस्तस्य चर्त्वेन पक्षे कः | तादक्‌ 
तादृग्‌ । तादृशौ । तादृशः । षत्वापघादत्वाव्कुत्वेन खकार इति कयटः । 
हरदत्तादिमते तु चत्वोभावपक्षे ख एव श्रयते न तु गः, जश्त्य प्रति कुत्वस्या" , 
सिद्धत्वाद्‌ , दिगादिभ्यो यदिति निर्देशान्नासिद्धत्वमिति बा बोध्यम्‌ । 
षत्वम्‌ | जश्त्वचर्त्वे । विट्‌ | विड्‌ । विशौ । विशः | बिशम्‌ | 
दुग्‌ „ इञ्च या वतुप्रत्यय, इनके पर रहते सब॑नाम संक शब्दों के अन्त को आकार आदेश 
होता है । स व इश्यते इति तत्‌ इश, यहाँ आकार दीघं से ताइशू किन्‌ प्रत्ययान्त दद । 
असिद्ध होनेके कारण प्रथम षकारादेश, ष को जइत्व से डकार, डकार को कुत्ब से गकार, च 
गकार, को ककार ताइक । ताइग्‌ “ब्रश्च श्रस्ध' का कुत्व अपवाद है, अत शकार का 
नहीं इस पक्ष में कुत्व से खकार है। वैकल्पिक चत्नै के अभाव में पक्ष खकार ही श्रूयमा” ; 
है इस मत में ताइक । ताइख रूप हुए । यहाँ कुत्व कर जइत्व नहीं होता है जत्व कौ द ` 
कुत्वविधायक असिड है । यदि यह कहेंगे कि दिखादिभ्यो यत न कह कर दिगादिभ्यो यत ह. 
से असिद्ध नहीं होता हे तब दोष नहीं है । प्रवेशनार्थंक विश से किप्‌ षत्वजइत्व चत्वै से 
कता अथे में विट्‌ । विड्‌ । 
४३२ नशे वी ८।२।६३। नो 
नशैः कबर्गोऽन्तादेशो बा स्यात्‌ पदान्ते । नक्‌। नगू | नद । नड ' 
| मशः । नगंभ्याम्‌ | नडभ्यामित्यादि | 
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२३ स्ट्रशोऽनुदके क्विन्‌ १।२।५८। 
आद क सुप्युपपदे स्परशेः क्विन्‌ स्यात्‌ | धृतस्प्रक्‌ | छृतस्प्रग्‌ | घृतस्प्रशौ | 
घृतस्प्रशः | किन्‌प्रत्ययो यस्यादिति बहुन्नीह्याश्रयणात्‌ किप्यपि कुत्वम्‌ | स्रक्‌ | 
षडगका प्राग्वत्‌ | निधृषा प्रागलभे । अस्माद्‌ ऋत्विगादिना क्विन्‌ द्वित्वम्‌ 
अन्तोदात्तत्वञ्च निप्रात्यते । कुत्वात्‌ पूर्वे जश्त्वेन डः, गः, कः | ृष्णोतीति 
दशक | दृग्‌ | दषो । दघृषः । दघृग्थ्याम्‌ इत्यादि । रत्मानि मुष्णातीति 
रुद | रत्नसुड्‌ | रत्नमुषी | रत्नमुषः | षड्भ्यो लुक्‌ । घट । घड | षडभिः | 
प्र्यः मिति पर्य्यदासान्न घ्टत निषेधः 
a ह चुद्‌ | अन बा प्वार | 
नुनासिके? इ पं बाधित्वा प्रत्यये भाषायां नित्य'मिति बचनान्नि- 
व्यमलुनासकः | षण्णाम्‌ । षट्स्सु | षट्सु । तंदन्तबिधिः | परमषट | परस- 
षण्णाम्‌ | गौणत्वे तु प्रियषषः प्रियषषाम्‌ । रुत्वम्प्रति षत्बस्यासिद्धत्वात्स- 
सजुषोरिति सत्वम्‌ | 
उदकभिन्न खुबन्त उपपद में रहते स्पृश धातु से कतृंहृप अर्थ में किन्‌ प्रत्यय होता है। 
षडगक पक्ष से ग्‌। धी का स्पशे करनेवाला अर्थ में घृत उपपद में रहते स्पार्क स्पृश्‌ धातु से 
क्विन्‌; सर्वांपहारी लोप बत्वादि कार्य से पृतस्पक पक्ष में घृतस्पृग। “ऋत्विक से निपातित ढौठ 
मचुष्याथक दधू में भी कुत्व से पूर्व जइत्व से ड, उसके बाद कुरव से गकार, च से ककार, दधृक्‌ 
दधृग्‌ आदि । रहन चुरानेवाला अर्थ में उपपद तत्पुरुष समास युक्त किबन्त रत्नमुष से प्रातिपदिक. 
कार्य जइत्व चत्वं से रत्नमुट्‌ पक्ष में रत्नमुड्‌ दो रूप । बहुवचननान्त षटसंज्चक षष जस जसका 
छक जशूत्व चतवं से षट्‌ । षड्‌। शस्‌ में भी विभक्ति ठगादि से षट्‌ । षडू। षष्‌ आम्‌ नुट्‌ , ष्टुत्व 
निषेध का अभाव से ष्दुत्व षड्‌ नाम्‌, नित्य अनुनासिक डकार, को णकार नकार को णकार पण्णाम्‌ । 
गौण में भो लुट्‌ नहीं होता है । अध्ययन करने की इच्छा करने वाळा इस अर्थ में पठ से सन्‌ द्वित्व, 
अभ्यासादि कार्ये सन्‌ को शट्‌ आगम पिपठि के बाइ सन्‌ के सकार को षत्व पिपठिष से करिए 
अकार लोप से पिपठिष्‌ से मे. सु (स्‌ पद संज्ञा सलोप कर यहाँ 'आदेशप्रत्यययोः? से 
विधीयमान षकार रुत्व विधायक शास्त्र की दृष्टि में धूबत्रासिदम? से असिद्ध है रुत्व कर रेफ 
पिपठिर्‌ यहाँ-- 
४३४ वोरुपधाया दीघं इकः ८।२।७६। 
रेफबान्तस्य घातोरुपघाया इको दीघः स्यातपदान्ते | पिपठीः | पिषठिषौ | 
पिपठिषः । पिपठीभ्योम्‌ | 'वा शरि? इति वा बिसजनीयः । 
रेफान्त या वान्त धातु की उपधा के इक्‌ का दोघे होता है पदान्त में । इकार का दीर्घ, 
विसर्ग से पिपठीः । पिपठीभ्याम्‌ । पिपठीर्‌ सु यहाँ रेफ का विसर्गं विकल्प से हुआ, पक्ष में 
रेफान्त रहेगा । यहाँ-- 


४३५ लुमूविसजनीयशव्यवायेडपि ८।३।५८। 
एतः प्रत्येक ्यवघानेऽपि इणूकुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । 
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ष्टुत्वेन पूर्वस्य पत्वम्‌ | पिपठीष्यु | पिपठीः घुः । प्रत्येकमिति व्याख्यानादनेक- 
व्यवधाने षत्वन्न | निस्व, निस्से । नुमग्रहणं नुम्स्थानिकानुस्वारोपलक्षणाथ 
व्याख्थानात्‌ | तेनेह न । सुहिन्छु । पुंसु । क - 
अत एव न शरग्रहणेन गतार्थता । रात्सस्येति सलोपे बिस॒गः | चिकी: | 
चिकीषों चिकीर्षः | रोः सुपीति नियमान्न बिसर्गः। चिकीषु । दसमेर्डोस्‌ 
डित्बसामध्योट्रिलोपः । षत्वस्यासिद्धत्वादू रुत्वविसर्गों दोः। दोषौ । दोष: । 
पहननेति वा दोषन्‌ दोष्णः | दोष्णा । दोषः । दोषा । विश प्रवेशने | सभ्नन्तातू 
किप्‌ । षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ संयोगान्तलोपः । ब्रश्चेति षः | जश्स्वचत्व | बिबिट | 
बिविड । विविक्षी । बिविक्षः । स्कोरिति कलोप:। तद्‌ | तड । तक्षी । तक्ष 
गोरट | गौरड्‌ । गोरक्षी । गौरक्षः । तक्षिरक्षिभ्यां ण्यन्ताभ्यां किपि तु स्कोरिति 
न प्रवर्तते, 'णिलोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ । पूवत्रासिद्धे न स्थानिवादेति तु 
नास्ति, & तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्बणत्वेष्विति निषेधात्‌ । तस्मात्‌ 
संयोगान्तलोप एब। तक्‌ | तग्‌ | गोरक गोरग्‌ । स्कोरिति कलोपं प्रति 
कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ संयोगान्तलोपः | पिपक्‌। पिपग । एवं विवक्‌ | दिघक। इति 
घान्ताः । पिस गतौ। सुष्ठु पेसतीति सुपीः । सुपिसो । सुपिसः | सापसा । 
सुपीभ्योम्‌ | सुपीः षु | सुपीष्षु । एवं सुतूः | तुस खण्डने । विद्वान्‌ | विद्वासा । 
बिद्वांसः । हे विद्वन्‌ | विद्वांसम्‌ | विद्वांसो । र 
इण या कवग के बाद नुम्‌, विसगे, या शर इनमें से किसी एक का व्यवधान होने छ 

मी सकार को मूथन्य आदेश होता है । पिपठीस्‌ सु यहाँ इर्‌ व्यवधान है । पक्ष में विसर्ग 
व्यवधान है तो भी दोनों स्थलों में सुके सकार को मूर्धन्य = षकार होता है । पूवेदन्त्य सकार का 
त्व से षकार । प्रत्येक के ब्यवधान से 'निस्व' यहाँ अनुस्वार शर्‌ ( सकार ) उभय वा व्यवधान 
से स्व के आदि सकार को मूर्धन्य 'षकार न हुआ । णिसि चुम्बने? अदादिगण पठित पाठ ह 
की इत्संज्ञा प्रयुक्त “इदितो नुम्‌ धातोः से नुम्‌ आगम के नकार का नश्चापदान्तस्य से अहुला 
हुआ है।से थास्‌ के स्थान में से आदेश है यहाँ एकार को वकार आदेश से निस्व लोट्‌ म० पु० ८ 
व० में रूप है, तुम चुम्बन करो । निस्से = चुम्त्रन करता है। यहाँ भी अनेक व्यवधान से 
घकारादेश न हुआ । 


“नक्षत्र दृष्टा वाचं विसजेत” नक्षत्र को देखकर मौनव्रत छोड़ दें यहाँ नक्षत्र पद प्रसिद्ध ,, 


नक्षत्रोदय कालपरक ही है, उत्पातसूचक दिन में आकाश में नक्षत्र दिख पड़े तो भी मौन छ F 
नहीं किया जाता है । एवं मेघाच्छन्न आकाश में रात्रि में तारागण न दिख पड़ने पर उदय हं 
उपस्थित न होने पर भी मौन व्रत का त्याग किया गया है । तथैव इस सूत्र में “म्‌? अबुल हन. 
उपलक्षण है, अतः नकार जहाँ श्रूयमाण रहें वहाँ इसकी प्रवृत्ति नहीं है। सुदिन्छु यहाँ उ 
नकार अविकृत है अतः यहाँ उसके व्यवधान में षकार न हुआ सकार को । पुछ में नकार रे 
अनुस्वार नहीं है । किन्तु मकार स्थानिक है अतः षकार न हुआ। 6 
इस विशिष्ट अर्थ बोधनार्थ नुम्‌ की यहाँ आवश्यकता है, वह आवश्यकता शर में अनु 
अयोगवाह पछित है, शर व्यवधान से कार्य निर्वाह अनुस्वार में भी होता यह कथन का 
हुआ । चिकीर्‌ स्‌ यहाँ रात्सस्य नियम सै सकारं का अ 6 संयोगान्तस्य से हुआ 
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व्यावर्तक दै कार्यं तो उत्सर्ग से होता है कार्य करने की इच्छा युक्त को चिकी: कहते हैं । सप्तमी 
बहुवचन म रु सम्बन्धी रेफ का ही विसर्ग होता है । चिकी न र पर होकर यह रेफ रु का नहीं 
है । रोः सुषि इस प्रकार नियमन करना है । 

टर भुजाथंक ( वाहुअर्थक ) उपशमन अर्थ में दम्‌ से डोस्‌ प्रत्यय निष्पन्न दोस्‌ है पकाशदेश से 
दोष्‌ यहाँ षकार असिद्ध से सकार बुद्धि से पकार को रु आदेश हुआ असिद्ध होने से उसमें 
तदवत्ता शारूप्रदृत्ति उपयोगिनी बुद्धिमात्र होती है, स्‌ आता नहीं है | शसादि में दोषन्‌ आदेश 
विकल्प से रूपद्वय होते हैं। 'अलोपो्न? से अकार का लोप यहाँ होगा, नकार को णकार 
हाता ह । प्रवेश करने की इच्छा कर्ता विश सन्‌ द्वित्वादि कार्य से विविश से क्विप षत्व 
असिद्ध से संयोगान्त लोप, बाद में पकार देश जइत्व चत्व से विविद विविड्‌ । 


तक्ष्‌ , रक्ष्‌ से किप्‌ संयोगादि ककार का 'स्कोः? सूत्र से लोप, षकार को जइत्व चत्व॑ से 
तद्‌ तड्‌ । ण्यन्त इन दोनों में णिलोप का स्थानिवदू भाव से पदान्त संयोग नहीं है अतः “स्कोः? 
की प्रवृत्ति न हुई है । यहाँ 'पूव॑त्रासिद्धम! का प्रवृत्ति नहीं है उससे प्राप्त असिद्धत्व संयोगादिलोप- 
छत्व-णत्व वा० से नहीं होता है । अतः अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवद्भाव हुआ, यहाँ संयोगान्त लोप 
से तक्‌ तगू जडत्व चत्व॑ से होता है । गोरक्षि से किप्‌ यहाँ भी पूर्ववत्‌ स्थानिवद्भाव संयोगान्त 
लोप गोरक्‌ गोरग्‌ । 

पिपच्‌ स्‌ यहाँ कुत्व असिद्ध से संयोगान्त लोप हुआ दै । पिपठि स्‌ की तरह सुपिस है। 
सप्तमी बहुवचन में रूपदय है । शब्द करने वाला अर्थ में. सुतूः । शानार्थक विद से लटू उसके 
स्थान में शतृ उसके स्थान में वसु आदेश से विद्वस्‌ शब्द है । सु विभक्ति पर में उगित्त्वात्‌ नुम्‌ 
( न्‌ ) सान्तमहतः से दीर्ध सुलोप, संयोगान्तलोप, वह असिद्ध से नलोपाभाव विद्वान्‌ = जाता = 
ज्ञान कर्ता । आवरण ( अज्ञान ) का भङ्ग को ज्ञान कहते हैं। ओ में नकार का अनुस्वार । 
सम्बोधन में हे विद्वन्‌ । 


४३६ वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१। 


वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ | पूवरूपत्बम्‌ । षत्वम्‌ । बिदुषः । 
बिदुपा | बसुस्रंसु-इति दत्वम--विद्वद्भ्याम्‌ इत्यादि | सेदिवान्‌ । सेदिवांसौ 
सेदिवांसः । सेदिबांसम्‌ । सेदिवांसौ । सेदुषः | सेदुषा । सेदिवद्भ्याम्‌ 
इत्यादि | सान्तमहत इत्यत्र सान्तसंयोगोऽपि प्रातिपदिकस्यैव गृह्यते, न तु 
घातोः, महच्छब्दसाहचय्यीत्‌ । सुष्टु हिनस्तीति सुहिन्‌। सुहिंसौ । सुहिंसः | 
सुहिन्‌भ्याम्‌ इत्यादि | सुहिन्सु | ध्वत्‌। ध्वद्‌ । ध्वसौ ध्वसः । ध्वदूभ्याम्‌ । 
एवं स्त्‌। 

वसु है अन्त में जिसको ऐसा भ संज्ञक अङ्ग को सम्प्रसारण होता है। विद्वस्‌ शस्‌ भसंज्ञा 
सम्प्रसारण पू*रूप विदुस्‌ अस्‌ षकारादेश, रुत्व विसगे विदुषः । भ्याम्‌ में 'वसुस्रेसु' से दकारा- 
देश । “गया हुआ” यह सेदिवान्‌ का अर्थ है । सद्‌ लिट्‌ क्सु वस्‌ इट आगम द्वित्वादिकार्य 
एत्वाभ्यास लोप सेदिवस्‌ प्रातिपदिकत्वात्‌ सु उगित्वान्नुम्‌ , सान्तमहतः से दीर्घं सुलोप योगान्त 
लोप सेदिवान्‌ , संयोगान्तलोप असिद्ध है अतः नलोप न हुआ सेदिवान्‌ , ओ में नुम्‌ के 
नकार का अनुस्वार । सेद्‌ वस्‌ शस्‌ ( अस्‌) यहाँ अन्तरङ्ग इट्‌ है । एवं सम्प्रसारण बह्दिरङ्ग है, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'वती में अदस्‌ शब्द का प्रया* है, नम्‌ पूवेक दस्‌ से किप्‌ अदसू । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०६ बैयाकरणसिद्धान्तकौस्ुदी 


दि 


प्रथम इडागम होना चाहिये, किन्तु वलादित्व वसुत्व का नाश सम्प्रसारण से होने वाला है, अतः 
अक्कतव्यूहाः परिभाषा से इडागम न हुआ, सम्प्रसारण पूर्वरूप पत्वरुत्वविसग से सिदुषः प्रयोग 
सिद्ध हुआ दै । सुहिन्‌ स्‌ सु यहाँ सान्त संयोग है । दीर्घ क्यो नहीं इभा !, महत साहचर्य से 
प्रतिपादिक का ही सान्त संयोग अपेक्षित है यहाँ “न्‌ स्‌? धातु के अवयव का संयोग है, अतः 
दोघे न हुआ । ध्वंसु संस से किप्‌ अनुस्वार नलोप की दृष्टि में असिद्ध से नलोप “वस॒ ख॒॑ंस से 
दकार चत्व से ध्वत्‌ खत्‌ = नौचे गिरने वाला । 


४३७ पुंसोऽसुङ्‌ ७।१।८९। 


सर्वमामस्थाने बिषश्चिते पुंसोऽसुङ स्यात्‌ | उकार उच्चारणार्थः । 'बहुपुंसी’ 
इत्यत्र उगितञ्चेति ङीबथ कृतेन पूञो डुमसुन्निति प्रत्ययस्योगित्त्वेनेब नुम्‌ 
सिद्धेः | पुमान्‌। हे पुमन्‌ । पुमांसः । पुंसः । पुंसा | पुम्भ्याम्‌ | पुंभिः पुंसु । 
ऋठुशनेत्यनङ। उशना । उशनसौ | उशनसः । $ अस्य सम्बुद्धो वा अनू 
नलोपश्च वा बक्तव्यः&। है उशन्न्‌ , हे उशन, हे उशनः | उशनोभ्यामित्यादि । 
अनेहा | अनेहसौ । अनेहसः । दे अनेहः । अनेहोभ्यामित्यादि | वेधाः | 
वेधसौ । वेधसः । हे वेधः। वेधोभ्याम्‌ इत्यादि | अधातोरित्युक्ते ने दीर्घः । 
सुष्ठु बसते सुबः । सुब सो । सुबसः | पिण्डं ग्रसते पिण्डग्रः | पिण्डग्लः | ग्रसु, 
ग्लसु अदने । [ 

इस सूत्र में इतो5त्सबैनामस्थाने! से सप्तम्यन्त “सर्वेनामस्थाने? की अनुवृत्ति है, यह विवक्षित 
सप्तमी है, अतः तस्मिन्निति निर्दिष्टे का विधेयांश”अव्यवहितांश, पूर्वत्वांश, षष्ठ्येश इनकी उपस्थिति 
नहीं है, एवं यह अझुङ परनिमित्तक भी नहीं है, इसमें प्रमाण “असुछि उपदेशिवद्‌ वचनम्‌? 


यह भाष्यवातिक है । “सवं नामस्थान प्रत्यय की विवक्षा में पुंस्‌ शब्द को असुङ्‌ आदेश 
होता है । 


उकार उच्चारणमात्र फला्थक है, उगिस्वसम्प।दनार्थ नहीं है, जहाँ अझुङ आदेश नहीं होता है 
वहां भी पुंस्‌ को उगित्‌ मान कर उगितश्च से डोप के लिए डुमसुन्‌ प्रत्यय जो पा से या पून तै 
आता है, उस प्रत्ययनिष्ठ उगित्‌ से जिस प्रकार बहुपुंसी में डीप हुआ, उसी प्रकार प्रत्यय के उगित 
को मान कर उगिदचाम्‌ से नुम्‌ सिद्ध ही है, ऐसी परिस्थिति में आदेश में उगित्करण सवा 
व्यर्थ है, केवल उच्चारणमात्र के लिए है । 


पुंस्‌ शब्द को असुछादेश ङ्च से अन्त्य को हुआ है, पुमस्‌ से सुविभक्ति उगित्त्वात नुम्‌ ! 
सान्तमहतः से दीष सुलोप, संयोगान्त लोप इमान्‌ । देत्यगुरु में उशनस से छु अनङ्‌ उश 
उपधादीधै न छोप उशना, उञ्चनसौ » उशनस्‌ शब्द को अन्‌ विकल्प से एवं नलोप विकल्प से होता 
है, सम्बुद्धि पर रहते » । भनछ्‌ नछोपाभाव में उशनन्‌ । अनङ्‌ में नलोप हुआ- दै उशन, क 
के अभाव में हे उशनः । कालदाचक भनेहस का रूप उशनस की तरह । केवल सम्बोधन में हर 
है । हे अनेहः । ब्रह्मा वाचक वेधस्‌ धातुसिन्न असन्त है सु में दीर्घ वेधाः । सुवस्‌ में अस्‌ ४ 
अवयव होने से धातुमिन्न भसन्त नहीं, भतः दीर्ध न हुआ--खुवः, सुवसो । पिण्ड को खाने जाड 
पिण्डय़स्‌ में मी रुल “स: । एवं पिण्डग्छस्‌ में भौ रुत्वविसग यहां दीघं हि होता है । अड 


NS स्का SS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj "०५7५०५०7 C7 2०0 ती Chennai and eGangotri [ 
| 
हलन्तपुं्िङ्गप्रकरणम्‌ तपुं्ङगप्रकरणम्‌ २०७ 


~ 
४३८ अदस ओ सुलोपश्च ६।२।१०७। 


, अदस औकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे सुलोपश्च । तदोः सः साबिति | 
सः। असौ । क्ष ओत्वप्रतिषेधः साकच्‌कस्य वा वक्तव्य: सादुत्वव्व & । 
प्रतिषेधसन्ियोगशिष्ट्रमुत्वे तदभावे न प्रवर्तते । असकौ । असुकः | 
त्यदाद्यत्व पररूपत्वम्‌ | वृद्धिः । अदसोऽसेरिति मत्वोत्वे अमू । जसः शी । 
आदूगुणः | 

अदस्‌ शब्द को औकार आदेश अन्त को होता हैं सुपर रहते एबं सुका लोप होता है । 
हक और होल मौ, सु का लोप वृद्धि से 'अदौ” तदोः सः सौ से दकार को सकार आदेश 
असी” । * अकच्‌ विशिष्ट “कदकसू? को भौत्व का प्रतिषेध विकल्प से होता हे एवं 
वर्ण कौ उकारादेश होता है ७ । ह. 02) 

दकत सु यहाँ विकल्प से भौ आदेश हुआ उस पक्ष में अदक भ, बृद्धि से अदकौ दकार को 
सकार 'असको? स्‌ लोप यहाँ हुआ दै । पक्ष में भदकस्‌ स्‌ अत्व पररूप दकार को सकार अलक 
उत्व भसुक रुत्व विसगै भसुकः । भदस्‌ मौ भत्व पररूप बृद्धि भदौ मुत्व अमू । अदस जश शौ 
अत्व पररूप अद श गुण “भदे? यहाँ-- 


४३९ 'एत इद बहुवचने’ ८।२।८१। 


_ अदसो दात्परस्यैत ईत्स्याद्‌ दस्य च मो बहय्थोक्तौ । अमी | पूर्वत्रासिद्ध- 
मिति विभक्तिकाय पश्रादुत्वमत्वे | असुम्‌ | अमू | अमून्‌ | मुत्वे कृते चिसंज्ञायां 
नाभावः | 

बहुत्व अर्थं उक्त होने पर अदस्‌ शब्द सम्बन्धी एकार को ईकारादेश होता है, एवं दकार 
को मकारादेश शोता है । अदस्‌ जस्‌ ( अस्‌, त्यदादीनामः, से अकारादेश, अतो गुणे ते पररूप 
जशः शी से शी आदेश, शकार कौ इत्संक्षा लोप अद ई, गुण “अदे? एकारादेश दकार को मकारा- 
देश अमी” । मुत्वविधायक एवं मीत्व विधायक शास्त्र विभक्ति सम्बन्धी कार्य विधायकों के प्रति 
असिद्ध है, अतः प्रथम विभक्ति सम्बन्धी याबत्‌ कार्य करके पश्चात्‌ मुत्व एवं मीत्व करना । अदस्‌ 
अम्‌ अत्व-पररूपत्व एवं पूर्वरूपत्व से 'भदम्‌? बनाकर सुत्व से अमुम्‌। अदौ बनाकर मूत्व अमू, अदान्‌ 
बनाकर मूत्व अमून्‌ । भदस टा ( आ ) अकारादेश, पररूप इनादेश अदेन मुल्व अमु की घिसंज्ञा 
इनमें टा बुद्धि से ना आदेश भमुना । यहाँ मुल्व असिद्ध होने से घिसंशा न होनी चाहिये एवं 
षिसंक्षा के अभाव से ना मादैश न होना चाहिए । इस शङ्का निवृत्त्यर्थ सूत्र-- 


४४० न मु ने ८।२।३। 


नाभावे कतव्ये कृते च मुभाबो नासिद्धः स्यात्‌ । अमुना । अमूभ्याम्‌ | 
अमीभिः | अमुष्यै । अमीभ्यः | अमुष्मात्‌ अमुष्य । अमुयोः। अमीषाम्‌ | 


अमुस्मिन्‌। अमुयोः | अमीषु । 
इति हलन्ताः पुंल्लिङ्गाः | 
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२०८ वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
सूत्र में प्रथम “न? निषेधाथेक दे। मु? में मकार उकार का समाहार इन्द्र है । “ना' शब्द के 

सप्तमी एक वचन में ने? है । यहाँ विषय सप्तमी है, वह विषयपूवे या पश्चात्‌ दोनों स.भव ह 
नाभाव विषये=अथांत्‌ ना भावे इते कतेव्ये च यह सब मिला कर सूत्रार्थ--ना भाव करना हो 
या ना किया गया हो वहाँ मुत्व असिद्ध नहीं होता है । अतः असु आ यहाँ “आङ्गो ना? से नाभाव 
हुआ, बाद में सुत्व असिद्ध द्दोने से “सुगि च? से दीषं प्राप्त हुआ, अतः ना भाव करने के बाद भी 
सुत्व असिड नहीं होता है अर्थात्‌ सुत्व सिद्ध है। अकारान्त अङ्ग यहाँ नहीं हैं, दोघे न हुआ । 
अदाभ्याम्‌ = अमूभ्याम्‌ । अदेभिः = अमौभिः । अदस्यै = असुष्यै । अदस्मादरअमुस्मात्‌ । अदस्य- 
अमुष्य । अदयो; = अमुयोः । अदेषाम्‌ = अमीषाम्‌ । अदस्मिन्‌ = अमुस्मिन्‌ । अदयोः = असुयोः। 
अदेषु=अमीषु। प्रथम विभक्ति निमित्त अत्व पररूपादि यावत्‌ कार्य कर एक अवान्तर रूप बनाकर 
सुत्व मीत्व करना चाहिये । 


DS 
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अथ इलन्ताः स्रीलिङ्गा; ११ 


४४१ नहो घः ८।२।३४। 


नहो हस्य धः स्याज्मलि पदान्ते च । उपानत्‌ | उपानद्‌ [ उपानही । 

उपानहः | उपानद्भ्याम्‌ उपानत्सु | उत्पूर्वात्‌ ष्णिह प्रीतावित्यस्मात्‌ ऋत्ति- 
गादिना किन्‌ निपातनाइलोपषत्वे, किन्नन्तत्वात्कुत्वेन हस्यं घः | जश्त्वचर्त्वे 
उष्णिक्‌ | उष्णिग्‌ । उष्णिहौ | उष्णिहः | उष्णिगृभ्याम्‌ | उष्णिक्षु | द्यौः । 
दिवौ | दिवः । द्युभ्याम्‌ ।द्युषु | गीः। गिरौः। गिरः | एबं पूः | चतुरञ्चतस्रादेशः । 
चतस्तः २। चतस्रृणाम्‌ | किमः कादेशे टाप्‌ | का | के | काः सबंबत्‌ | 

पदान्त में स्थित नह धातु के इकार को, एवं झल परक नह के हृकार को घादेश होता है । 
उप उपसर्ग पूवंक बन्धनार्थं णइ धातु से कर्म में किप्‌ प्रत्यय, गतिसमास, “नहिवृति" से दीघे 
उपानह की कृदन्तत्व से प्रातिपदिकसंज्ञा सु, पदसंज्ञा विभक्ति लोप करके यहां हो ढः से प्राप्त 
ढकारादेश को बाध कर थादेश जइत्व चत्वै से उपानत्‌ । उपानद्‌ = उपनह्यते = बध्यते इति उपा- 
नत्‌ = जूता । स्वादिषु से भ्यामादि हलांदि विभक्ति पर रहते, पदसंज्ञा वहां भी धादेश जरत्व से 
दकार उपानदूभ्याम्‌ । सुप्‌ में धादेश जउत्व एवं चत्वे से उपानत्सु । ख्ीलिङ्ग शब्द है । पादुका- 
उपानत्‌-पदायता-अनुपदीना ( अ० को० )। 

उत्‌ पूर्वक ष्णिह धातु से "ऋत्विग्‌? सू० से करिन्‌ प्रत्यय है । निपातन से उद्‌ का दकार लोप 
है, धातु के आदि मूर्धन्य षकार को सादेश के बाद सात्पदाद्योः से अप्राप्त षत्व का निपातन लाभ 
किया । किन्प्रत्ययस्य से कुत्व से इकार का घकार जइत्व से गकार वै० चत्वं से ककार उष्णिक्‌ = 
सात अक्षरों से युक्त वेदिक छन्दोविशेष । प्रक्रिया लाघवार्थं यहां “नहो दः ऐसा न्यास करने पर 
प्रकृत प्रयोगो में दोष नहीं है किन्तु “नद्धः? यहां दकार से पर निष्ठा प्रत्यय क्त को “रदाभ्याम्‌? 
सूत्र से नकारादेझ रूप आपत्ति होगी, एवं त को धकारादेश झष्‌ से पर न होने से नहीं होगा । 
एतदर्थं ध आदेश किया है। 'तः करने पर भी झष्‌ तकार न होने से त? को धकार इष्ट है 
वह न होगा । 

दिव्‌ धातु से अधिकरण अधै में डिविप्रत्यय टिलोप दिव्‌ = स्वग यहां प्राति० सु० दिव औत्‌ , 
यण दयौः = देवगण जहां क्रीडा करे ऐसा लोक अर्थात्‌ स्वर्ग है। युघु यहां दिव उत्‌ से उकारादेश 
यण्‌ षत्व हुआ है । गृ षातु से कमै में क्विप्‌ इसब रपरत्व गिर = वाणी सु पदसंशा स्‌ डोप “वो? से 
दीर्घ, विसर्ग-गीः । गिरौ । गिरः। नगरी वाचक पूः है । पु धातु से अधिकरण में क्विप्‌ , जनता 
का पालन जिसमें दो उसको पूः कहते हैं । चतुर शब्द से जस में चतस आदेश एवं ऋ को 
रेफादेशा से चतखः । शस्‌ में भी चतरूः । चतस नाम्‌ यहां नामि से दी का “न तिसचतस” से 
निषेध हुआ । "ऋवर्णात्‌? से णकारादेश चतसणाम्‌ । प्ररनाथैक किम्‌ शब्द स्त्रीवाचक प्रश्न में 
किम्‌ को कादेश टाप दीघं स लोप का । के | काः। सर्वा शब्द के समान रूप है । मूल में 'सवेवत? 
जो रिखा है उसमें तडितवति प्रत्यय परक होने से » सवैनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्धावः। सर्वया 
तुल्यम्‌ सर्वावत्‌ पुंवद्भाव से सवेवत्‌ । 
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Pe a नीजजी>ल>ज 


४५२ यः सौ ७।२।११०। 

इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ । इदमो मः | इयम्‌ । त्यदाद्यत्बं टाप्‌ । दञ्चेति 
मः | इसे | इमाः | इमाम्‌ | इमे | इमाः | अनया | हलि लोप:--आभ्याम्‌ ३ | 
आभिः | अस्ये । अस्याः २ | अनयोः २ । आसाम्‌ । अस्याम्‌ । आसु । अन्वादेशे 
ठु एनाम्‌ । एने | एनाः | एनया | एनयोः ३ । क्रस्बिग्‌ इत्यादिना सजेः किन्‌ 
अमागमञ्च निपातित: | स्रक्‌। स्रग्‌। स्रजो । स्रजञः। स्रगभ्याम्‌ । सर्नु । 
त्यदाद्यत्वं टाप्‌--स्या । त्ये | त्याः | एवं तदू यद्‌ एतदू । वाक्‌ | वाग्‌ | वाचो | 
वाचः | वाग्भ्याम्‌ | वाक्षु । अपशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अपतन्निति दीर्घः | 
झापः | अपः | के 

इदम्‌ शब्द के दकार के स्थान में य आदेश होता है सुविभक्ति पर रहते। समीपस्थ वस्तु. | 
नोषक श्द्म्‌ शब्द है। यथा-'यह स्त्री” यहां इदम्‌ का अर्थ है । इदम्‌ सु दकार को यकार एवं 
त्यदादीनामः से प्राप्त अकार को इदमो म? ने बाध किया “इलड्याब! से सकार का लोप से इयम्‌ । 
वाक्य में इयं बालिका पठति । इदम्‌ औ यहां अकारादेश, अतो गुणे पररूप, टापू , अनुबन्धळोप 
र ह दकार को मकार इमा से पर ओ को शी आदेश शकार की इतूसंश्ञा लोप गुण इमे । 
र के पठतः । यहां अकार पररूप टापू दीर्घ मकारादेश से इमा बना कर विभक्तिनिमित्तक 
कडा चाहिए । इमा जस्‌ दी इमाः । इमा नौकाश्चरन्ति । इमा अम्‌ पूर्वेसवर्ण दीर्घं इमाम्‌ । 
व । त 0 । टा अनाप्यकः से अन्‌ अना आ आकि चापः एकार अयादेश से अनया । इमा 
हर इछि लोप से लोप आभ्याम्‌ । इदा भिस्‌ इद्‌ का लोप आभिः। इद स्मै इद्‌ का लोप अस्यै 
*प शान करना अन्वादेश = कथित कथन में द्वितीया टा ओस में एनादेश से रूप 
क तज र यण्‌ से कुत्व चत्वं स्रक्‌ = माला । त्यद्‌ सु अकारादेश 

[द्‌ ४ सूत्र से प्तकारादे "लोप स्य त्ये त्याः । एवं : | 

7 OS की रादेश विभक्ति'लोप स्या त्ये त्याः । एवं सा । ते | ताः। 

तस्यै, तस्याः तस्याम्‌ , यस्यै यास्याः । यस्याम्‌ । एतस्यै 
दई साल्व न म्‌ । एतस्य । एतस्याः । एतस्याम्‌ । वच्‌ से क्किप्‌ 
दगा दि काये {क्विप्‌ वचिः वा० से । वाच्‌ चोः कुः से कुत्व बै० चर्त्वं वाक्‌ । 

जल वाचक अपू शब्द बहुवच नित्यसतरीलिङ्ग - 
आप: शस्‌ में अपः । > po Rr 


४४३ अपो भिः ७।४।४८। 
| डा का स्यादू भादो प्रत्यये परे। अद्भिः । अद्भ्यः २ | अपाम्‌ | 
Oi । दिग । दिशौ । दिशः । दिग्भ्याम्‌ । दिक्षु | “त्यदादिषु? इति दशेः 
| Fs उत्तम । दृक्‌ । दृग्‌ । दशौ । दृशः। त्विट्‌ | त्विड्‌ । 
| स 2 । त्विड्भ्याम्‌ | व्विट्त्सु । त्बिट्सु । सह जुषत इति सजू: | 
| . आही जज सजुभ्योम्‌ । सजूष्घुः सजूःषु । पत्बस्यासिद्धत्वादू रुत्वम्‌ | 
आशा: आराषा । आशिषः । आशीभ्योम्‌ । असौ । त्यदाद्यत्वं टाप्‌ । ओळ: 
शी | उत्वमत्वे अमू । अमूः। अमूम्‌ अम्‌ | अमून्‌ | अमुया । अमूभ्याम्‌ | 
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अमूभिः | अमुष्यै । अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः । अमुष्याः २ । अमुयोः | अमूषाम्‌ | 


अमुष्याम्‌ | अमूषु | 
& इति हलन्तस््ीलिङ्गप्रकरणम्‌ & 


अप के अन्त्यवण को तकारादेश होता है भकारादि प्रत्यय पर रहते । अप्‌ मिसू--अत भिस्‌ 
जदत्व से दकार अद्‌ भिस्‌ सकार को रुत्व विसर्ग अद्धिः । अप्‌ सु पकार को बकार उसको पकार 
अपू सु । जल वाचक यह है । दिश से किन्‌, प्रत्यय षत्व-जइत्व-कुत्व-चत्व॑=षडगकाः । दिक्‌ दिग्‌ 
दिशो दिश । 
दृश धातु से किप्‌ प्रत्यय होने पर भी इस धातु ने त्यदादि पूर्वे में रहने पर किन्‌ को देखा 
था । अतः किन्‌ प्रत्यय दृष्ट होने से यहां किवन्त है तो भी कुत्व “किन्‌ प्रत्ययस्य’ से हुआ । 
दृक | दृग । दृशौ । दृशः, । त्विष्‌ धातु से क्रिप्‌ प्रत्यय डू , ग्‌ क्‌ से त्विट्‌ = कान्ति। ङः सि घुट्‌ 
से व० घुट र विटत्सु । पक्ष में घुट्‌ रहित प्रयोग है विट्स । सहचरी या सद्देली में सह उपपद रहते 
प्रीत्यर्थक या सेवार्थक जूष्‌ से किप्‌ प्रत्यय प्रा० संज्ञा छु पदत्व "ससजुषोः से रुत्व, उ पथादीषं सजुः । 
विकल्प से विसर्ग पक्ष में सकार 'नुम्‌ विसजेनीय से षत्वादि से रूप द्वय। आडू 


सुप्‌ में वा शरि? से 
शास इत? से आकार को इकार सकार को षकार आशिष्‌ , पकार असिद्धि से 


पूर्वक शास्‌ से क्विप्‌ ' द व ह 
रुत्व उपधादीघ से आशोः | आझिषा । शुभ वात मुह से कहना शुभाइंसनम्‌ = आशीः । अदस्‌ = 
यह । अदस्‌ शब्द से सुप्रत्यय अकारादेश को बाधकर "अदस औ सुलोपश्च? से औ आदेश सुलोप, 


अद औ बृद्धि 'तदोः? से सकारादेश असौ । 
अदस औ अत्व, पररूप, टापू, दोघं अदा औ को शी आदेश गुण अदे मूत्व अमू । अदस्‌ 


अस अत्व पररूप टाप्‌ दीं मूत्व रुत्व विसर्गं अमू : । त एत्व अयादेश मुत्व अमुया । 
अदाभ्याम्‌--अमूभ्याम्‌ । अदा-भिस = अमूमिः । अदस्ये = अमुष्यं । अदा भ्यस्‌ = अमूभ्यः । 
अदस्याः-अमुष्यायाः । अदयोः- अमुयोः अदा साम्‌ अमूाम्‌ अदस्मिन्‌ अमुस्मिन्‌ । अदासु - 


अमूधु । 
पं० श्री बा० $० पन्नोलि वि० रत्नप्रभा में हलन्त स्रीलिङ्ग समाप्त । 


RN 
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९ 
स्वमो लुक्‌ | दत्वम्‌ । स्वनडुत्‌ । स्वनडुद्‌ | स्वनडुही । चतुरनडुहोरि- 
त्याम्‌ । स्वनड्याह्‌ | पुनस्तद्चत्‌ । शेपं पुंबत्‌ । दिव उत्‌ । बिमलद्य अहः | 
अन्तवेतिनी विभक्तिमाश्रित्य पूर्वपदस्येवोत्तरखण्डस्यापि पदसंज्ञाया प्राप्ा- 
याम्‌ $ “उत्तरपदत्वे चापदादिबिधो प्रतिषेधः” & । इति प्रत्ययलक्षणं न| 
बिमलदिवी | विमलदिवि । अपदादिविधो किम्‌ । दधिसेचौ । इह षत्वनिषेधे 
कतव्ये पदस्वमस्त्येव | कुत्वे तु न । 

वाः | वारी। अमलन्तत्वान्न नुम्‌ | वारि | चत्वारि। न लुमतेति कादेशो 
न क्म | के | कानि । इदम्‌ । इमे | इमानि । & अन्वादेशे नपुंसके एनदू 
ई प एनत्‌ । र । एनानि। एनेन। एनयोः २। ब्रह्म | ब्रह्मणी | 
। । ह तर्मन्‌ | हे ब्रह्म | रोऽसुपि। अह भाति । विभाषा ङिश्योः 
एषा ङिश्योः | 

अझी । अहनी | अहानि | है 


:2 ~ 
2 रेल बर 2. या से नपुंसकत्व विवक्षा में सु का उकार को इत्‌ संज्ञा 
में अपवादविषय को oo -वाउवसाने? से बे० चत्व स्वनडुत्‌ । स्वनडुद्‌ । नपुंसक 
की शी आदेश । जस ऱ्य 5 ९ आ का छुक्‌ 'स्वमो नेपुंसकाव” से होता है एबं ओड ओर 
क ह क्‌ पि आदश होता हैं। स्वनडुही यहां शी आदेश है । स्वनडुद रि, 
स्वनडवांहि । प्रथमा व चतुरनडुहोः? | आस्‌ आगम, झलन्त लक्षण नुम्‌ , यण , अनुस्वार 
से पता न या | द्वितीया मे रूप हैं । स्वच्छ हे आकाश जिस दिवस में विमला 
द बे 0 को उकारादेश, यग्‌ विमलद्य अः । बिमला योः ययोः 
हुआ है पूर्वपद में प ली आदेश कर यहां समास संज्ञा एवं विभक्तियों का लक्‌ 
दिव्‌ झा र ` 7 चनदवं है। “विमला औ दिव औ” यह अलौकिक विग्नद वाक्य है । यहां 
ती ह के से सुवन्तत्व प्रयुक्त पद संज्ञा दिड की होकर ध्दिव उत्‌? 
र र होना चाहिए सो क्यों नहीं हुआ ?, 
न व क सा पुर. यहां 'राजन्‌ अस्‌ पुरुष स्‌? इस अलौकिक विग्रह वाक्य 
छुबन्तत्व प्रयुक्त पद संज्ञा - र विभक्ति अस्‌ का प्रत्ययलक्षण से पूर्व भाग 'राजन्‌ की 
यहां उत्तरखण्ड में प्रत्य ७, पद मानकर “न लोपः? सूज्ञ से नकार का लोप हुआ तर्ष 
सन त्यय लक्षण से पदत्ब है, अतः “उत्‌? होना उचित है । इस शङ्का अतीव 
ह । न सल समास के चरमावयव रूप उत्तरपद को पद संज्ञा में प्रत्ययलक्षण नहीं होता 
जले लक्षण न्यायतः प्राप्त होता है वहां प्रत्यय लक्षण निषेषधार्थक कोई वचन 
नहीं है । यह वातिक का पूर्वाश है । 
८६ र 
ड दादी सि है-उत्तरपद के आदि ( प्रथम ) वर्ण को कार्य छ 
कान्ति आश्रयण कर वहां उत्तर पद में प्रत्यय लक्षण होता है ( अर्थात्‌ नि 
अत्यय लक्षण का लाभसिद्ध हुआ ) २ प्रत्ययलक्षण २ उसका निषेध १ उस निषेध 
का विशिष्ट घटना में ( आदि अक्षर को कार्य में ) निषेध तीन अंझों के ज्ञान उपेक्षित है 


विमलदिवी यहां उत्तरपद के चरम अवयव वकार को पदान्त मानकर उत्व करने में 
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ली कड काड 


लक्षण का प्रतिषेष वातिक ने किया है । सिञ्चतः इति सेचौ दक्ष; सेचौ 'दवितेचो? यहाँ समास में... 
! लप्त सेच के उत्तर में छप्त ओ का प्रत्ययलक्षण कर सुबन्तत्व प्रयुक्त 'सेच्‌' की पदसं होती है, ( 
अतः “आदेशप्रत्यययों” से प्राप्तपत्व का 'सात्पदाद्योः से पद का आदि सकार होने से षत्व 
का निषेध हुआ। यहां पदादि कार्य में प्रत्ययलक्षण का निषेध का निषेध होकर प्रत्ययलक्षण हुआ 
है । सेच के चकार को पदान्तत्व प्रयुक्त “चोः कुः? से कुत्व करने में पदान्त विधि है, अतः प्रत्यय 
लक्षण के निषेध का निषेधक की प्रवृत्ति न होकर प्रत्ययलक्षण निषेधक “उत्तरपदत्वे? की 
प्रवृत्ति यहां हुई, अतः कुत्व न हुआ। उत्तरपदत्वे’ वार्तिक की आवश्यकता या खण्डन प्रकार 
अतीव विस्तृत है, वह अन्यत्र से ज्ञाप्त करना, यहां विस्तार के भय से इन वार्ता का उपन्यास नहीं 
किया है । केवल मूल ग्रन्थ का उचित समन्वय यहां लिखा गया है । 

उष्णता--निवारक वार्‌ शब्द से सु विभक्ति का लक्‌ रेफ का विसर्ग--वाः । वार्‌ ओ, शी 
प आदेश--वारी । वार्‌ जस्‌ शि, यहां रेफ झल में नहीं अतः चुम्‌ न हुआ । बारि | चतुर्‌ जस्‌ शि 
आदेश आम्‌ यणादेश चत्वारि । शस्‌ में भी चत्वारि । विभक्ति लक्‌ का प्रत्यय लक्षण का निषेध 
“न लुमता? से हुआ अतः किम्‌ को कादेश विभक्ति पर न होने से न हुआ । किम्‌ । किम्‌ ओ कादेश 

शी (ई) गुण से 'के! । किम्‌ जस्‌ , शि कादेश नुम्‌ उपधादौध--कानि । 

“इदमो म? से बाधित अकारादेश न हुआ “इदम्‌? । इदम्‌ ओ शी आदेश, अकारादेश पररूप, 
श्च? से मादेश गुण इमे । इदम्‌ जस्‌ , शी आदेश अत्व, पररूपत्व) घस , उपधादीर्घं दकार को 
मकारादेश इमानि । नपुंसक में अन्वादेश = कथित कथन में एनत्‌ आदेश इदम्‌ को होता दै 
द्वितीया, टा एवं ओस्‌ में । 

ब्रह्मन्‌ का नलोप ब्रह्म । सम्बोधन में ठक्‌ का प्रत्ययलक्षण पक्ष में “न किसम्बुज्योः से नलोप का 
अभाव से ब्रह्मन्‌ पक्ष में न लुमता? निषेध नित्यत्व पक्ष में हे ब्रह्म ! । अहनू के प्रथमा एकवचन 
में विभक्ति लक से सुप्‌ परत्वाभाव है, अतः रोऽसुपि’ से नकार को रेफादेश है । रु नहीं है अत 
“भाति? पर रहते “हि च” से उत्व न हुआ !” अहन्‌ शी, विकल्प से अकार लोप होता है । रूप- 
द्वय है । बहुवचन में झि उपधादीर्घ-अद्दानि । 


४४४ 'अहन्‌? ८।२।६८। 

अहन्नित्यस्य रुः स्यात्‌ पदान्ते । अदोभ्याम्‌ । अहोभिः । इह्‌ “अहः? 'अहो- 

भ्याम? इस्यादौ रत्बरुस्वयोरसिद्धखान्नलोपे प्राप्ते अहन्नित्यावत्त्य नलोपा- 

भावं निपात्य द्वितीयेन रुर्विधेयः । तदन्तस्यापि सुध्वरत्वे । दीघोण्यहानि 

यस्मिन्‌ स दीघोहा निदाघः | इह्‌ हलङ्यादिलोपे प्रत्ययलक्षणेनासुपीति 

निषेधाद्‌ रत्वाभावे रुस्तस्णसिद्धत्वान्नान्तलक्षण उपघादीघः । सम्बुद्धौ तु 

र हे दीघोहो निदाघः । दीघोहानौ । दीघोहानः । दीघोह्या । दीघोहोभ्याम्‌। 

दण्डि । दण्डिनी । दण्डीनि। खर्व । ` खग्बिणी । स्रग्वीणि । वास्म्मि । 
बाग्ग्मिनी वागासीनि। बहुइत्रहाणि । बहुपूषाणि । बह्वयेमाणि । असजः पदान्ते 
कुत्वम्‌ , सजेः किन्‌ विधानात्‌ । बिश्वसडादौ तु न, सजिद्दशोरिति सूत्रे रञ्जु 

सडभ्याम्‌ इति भाष्यप्रयोगात्‌ । [ 
८३ यद्वा त्रश्चादिसूत्रे सजियज्योः पदान्ते षत्वं कुत्बापवादः 


ललल 
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sc 
सगत्विकशब्दयोस्तु निपातनादेव कुस्वम्‌ | असक शाब्दस्य तु अस्यते- 
रौणादिके ऋच प्रत्यये बोध्यः | असक्‌ । असग | अस्रजी | असर्जि । पदन्निति 
वा असन्‌ असानि | असृजा | अस्ना | असगभ्याम्‌ | असभ्याम्‌ | इत्यादि | 
ऊर्क | उरो । ऊर्जी । उन्‌जि | नरजानां संयोगः । 
पदाम्त स्थित अहृन्‌ शब्द के नकार को रु आदेश होता है । अह रु भ्याम्‌, इरि च से उ को 
गुण अहोभ्याम्‌ । “अहः में रेफादेश असिद्ध है, एवं अददोभ्याम्‌ यहां रुत्व भी असिड है अतः उभयत्र 
नकार बुद्धि से 'न लोप? सूत्र से नलोप प्राप्त है, किन्तु नलोप नहीं होता है, कारक कि ‘अहन्‌? 
सूत्र का आवृत्ति कर एक रुत्वविधायक एवं अन्य नलोपाभाव विधायक है। अहन्‌ को विधीय- 
मान कार्यं अहन्‌ शब्दान्त दीर्घान्‌ आदि से भौ होता है । यहां 'पदस्य' का अधिकार है वह 
विशेष्य है, गृह्यमाण अहन्‌ विशेषण है, अतः तदन्तविधि है । 'अइणवता? परिभाषा यहां तदन्त 
निषेधक नहीं है वह प्रत्यय बिधानस्थल में ही लगती है, यहां आदेशविधानं में उसका विषय ही 
नहीं है । - 3 
दीर्घाइन्‌ शब्द से प्रथमैकवचन में सुप्रत्यय के सकार का 'हृलङ्याप्‌” से लोप हुआ है, यहां 
प्रत्ययलक्षण से सुपू परत्व बुद्धि से रेफादेश न हुआ, अतः रु आदेश हुआ है वह रु नलोप 
विधायक शास्त्र की इष्टि में असिद्ध हे, अतः नान्त पदत्व बुद्धि से उपधादीध॑ कर रु को यादेश 
उसका “इछि सर्वेषाम! से निदाघ का नकार को इल मान कर लोप हुआ है--'दीर्घाहद” रूप है । 
केवल कोई पर में न रहे वहां 'दीर्घाहाः । सम्बोधन में विभक्ति का लोप कर प्रत्ययलक्षण से 
सम्बुद्धि परत्व ज्ञान से नान्त लक्षण दोघे न हुआ । सुप्‌ परत्व से रेफादेश का अभाव है । अहन्‌ 
सूत्र से रु आदेश नकर को हुआ है । 'हशि च? से उकार कर गुण से 'दीर्घाद्दो निदाधः? रूप की 
सम्बोधन में सिद्धि हुई । दीघाइन्‌ एवं निदाद्य का कर्मधारय में 'दीर्घाइनिदाधः” रूप है, यहां 
नि मता” सें प्रत्ययलक्षण निषेध से छुप्‌ परत्व न होने से रेफादेश है। रु नहीं हुआ है। 
भ्याम्‌ में रुत्व उत्व गुण । 
` दण्ड सुबन्त नगर अर्थ में 'अत इनि’ से.इन्‌ प्रत्यय अकार का लोप दण्डिन्‌ से सुप्रत्यय उसका 
छुक नलोप 'दण्डि! । दण्डिन्‌ जस्‌ अस्‌ को शि, इनहन्‌ से उपधादीर्ष दण्डीनि । ्रगविन्‌ का रूप 
दण्डिन्‌ की तरह है, बहुवचन में इन्‌ अनर्थक है तो भी 'इन्‌हन्‌? से नियम्य उपधादीर् होता 
यहां विन्‌ अर्थान्‌ है । बाच्‌ से ग्मिन्‌ प्रत्यय है । चकार को कुत्व करने के पश्चाद जझत्व से 
गकारादेझ है । एक यह गकार एवं एक रिमनि प्र० का गकार मिल कर दो गकारयुक्त रूप दै। 
वाग्गूमिन्‌ से सुप्रत्यय उसका लुक , न लोप 'वाग्स्मि! । यहां भी इन्‌ अनर्थक है तो भी तदन्त 
विधि से प्रथमा बहुवचन में 'इन्‌इन्‌? से उपधादीध है । 
बहुवृत्रहन्‌ से प्रथमा में सु 'बहुवृत्रह? रूप है । औ में शी आदेश विभाषा अकार का लोप 
होता हे, लोप पक्ष में इकार को कुत्व से घक!रादेश “बहुब्रत्रप्नी? पक्ष में 'अतृपूर्वस्य' से णत्वादि 
कार्य से 'बहुतत्रहणी? रूप है । जस्‌ में बहुत्रत्रह्मणि में उपधादीर्ध । बहुत सूर्य है जिस स्थान में 
बहुपूषन्‌ के सु में 'बहुपूष? रूप है। ओ में विकल्प अकार लोप से दो रूप है, बहुपूष्णी वहपूषणी । 
जस्‌ में बहुपूषाणि । जनसमूह जिसको श्रेष्ठ माने या स्वामी माने उसको अर्यमन्‌ कहते ९! 
बहुअर्यमन्‌ सुबन्त द्वय का बहुवीहि समास है--बहवः अर्यमणः यस्मिन्‌ बहय॑मन्‌ प्रश ए०१० 
बहय॑म । ओ में बिकल्प अकार लोप से दो रूप है । 
बहय॑ग्णी, बहर्यमणी । जसू में श्नहन्‌ से उपथा दीघं हे । नाडीयों द्वारा शरीर में रक्त का 
प्तद्नार होता है, रक्त-रुधिरवाचक असुक्‌ शब्द योगरूढ है । क्षेपणार्थक अस्‌ से 3० ऋजू प्रत्यय 
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हैं, अस्‌ का अर्थ फैकना है । असज्‌ स्‌ यहां यथपि किन्‌ प्रत्यय नहीं है तो भी सज्‌ ने किन्‌ प्रत्यय को देखा 

है अतः किन्प्रत्ययस्य से कुत्व प्राप्त है, किन्तु “चोः कु? का दृष्टि में “क्विन्‌ प्रत्ययस्य” असिद्ध है, अतः 

“चोः कुः? से कुत्व प्राप्त है उसको अपवादत्व के कारण षत्व ने बाध किया, षकार जकार को हुआ, 
जउत्व से डकार, उसको कुत्व से गकार, विकल्प चत्व से ककार पक्ष में है-'असृक्‌? असग? दो | 
रूप है। बहुवचन में झलन्त लक्षण नुम्‌ , अनुस्वार, परसवर्णे ञ्‌ से 'असुञ्जि? । | 

'विश्वसुज्‌? शाब्द में कुत्व नहीं होता है । 'रञ्जुसुड्भ्याम्‌? भाष्य प्रयोग से किचित्‌ कुत्वा- 
भावः? यह ज्ञापन है। अननुगत ज्ञापन के अपेक्षा व्यवस्थित ज्ञाप्य वचनाकार इस प्रकार है 
“अव्यय भिन्न पूर्व पद से उत्तर में स॒ज को कुत्व नहीं होता है? असुज्‌ में नन्‌ तत्पुरुष नहीं है, 
वह आदि अकार अस्‌ धातु का है । स्तज्‌ आदि में तो निपातन से कुत्व होता है। यह एक पक्ष 
है । ब्रश्‍चेति सूत्र कुत्व का अपवाद है । अतः सज्‌ यज्‌ को पदान्त में कुत्व नहीं होता है । 

शसादि विभक्ति परक असुज्‌ को वेकर्पिक असन्‌ आदेश होता है । उस पक्ष में पूर्वप्रदर्शित 
रूप से एक ओर रूप-'असानि? हुआ है । असुजा, पक्ष में आदेश अकार लोप अखा । असुगृम्याम्‌ 
असभ्याम्‌ यहां नलोप असिद्ध है, अतः 'सुपि च? से दीघं न हुआ । बलवान्‌ में ऊर्जः से किप्‌ लोप, 
जइत्व चत्व॑ से ऊकः । ऊर्ग । जस्‌ में नुम्‌ आगम से नूर्‌ज्‌ तीन व्यज्षन का एकत्र संयोग है । 

& बहुर्जि नुम्‌ प्रतिषेधः, अन्त्यात्पूर्वो वा तुम्‌ & | बहूजि। बहुरखि वा 
कुलानि | त्यत्‌ । त्यद्‌ | त्ये । त्यानि । तत्‌ । तदू । ते | तानि | यत्‌ | यद्‌ | 
ये । यानि । एतत्‌ | एतद्‌ । एते । एतानि । अन्बादेशे तु एनत्‌ । 

बिभिद्यतेः क्किप्‌ । बेभित्‌ | बेभिदू | चेभिदी । शाबल्लोपस्य स्थानिवत्त्वादू 
अमलन्तत्वान्न नुम्‌ । अजन्तलक्षणस्तु नुम्‌ न, स्वविधौ स्थानिवत्त्वाभाबात्‌ । 
बेभिदि ब्राह्मणकुलानि । चेच्छिदि । | 

» बहुजि में नुमागम नहीं होता है, यदि नुम्‌ करना ही है तो अन्त्य वणे के पूवे में विकल्प 
से नुम्‌ होता है । यहां 'मिदचोऽनत्यात्‌? सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है, अन्त्य ब्यञ्जन के पूर्व नुम्‌ विकल्प 
से होता है । यहां जकार के पूर्व एवं रेफ के बाद नकार की स्थिति रहती है । नकार का अनुस्वार 
परसवर्ण से बहूर्‌जि! रूप है । बड़े बलवान्‌ घराने । त्यद्‌ से सु उसका छोप प्रत्ययलक्षण का निषेष 
से विभक्ति पर में नहीं है अकारादेश नहीं-त्यद्‌ , यद्‌ , एतद्‌ में । द्विवचन में अकार, पररूप 
शी गुण त्ये, ते आदि रूप है । अन्वादेश में एनत्‌ आदेश एतत्‌ को होता है । 

क्यचप्रत्ययान्त बेमिय से क्किप्‌ अकार लोप यकार लोप बेभिद्‌ से सुप्रत्यय उसका लोप 
इत्व चत्वै । बेभित्‌ । बेभिद्‌ । बेभिदी | बेभिद्‌ जस्‌ उसको शि यहां `अतो लोपः? से अकार का 
रोप हुआ था। उसका स्थानिवद्भाव से झलन्त नहीं है अतः नुम्‌ “नपुंसकस्य झल्च” से न 
हुआ । स्थानिवद्भाव सै अजन्तत्व बुद्धि से अजन्त लक्षण उससे नुम्‌ होना चाहिए, किन्तु पूर्व को 
कार्यं करने में, या पूर्वत्वेन दृष्ट से पर को कार्य करने में हो स्थानिवद्भाव होता है, स्व को काये में 
स्व का स्थानिवद्भाव प्राप्त ही नहीं है । इस न्यायतः प्राप्ता का अनुवादक केवल "स्वविधौ न 
स्थानिवत्‌? वचन है । वह अपूर्वं नहीं है । एवं चेच्छिद्य क्यजन्त से किप्‌ अलोप यलोप सु लोप 
चेच्छित्‌ , चेच्छिद्‌ , जस में चेच्छिदि । पुनः पुनः तोडने वाला । फिर फिर छेदन करने वाला । 
यह बेभित्‌ , एवं चेच्छित्‌ का अर्थ है । 

किसी राजा की सभा में किसी पण्डित का प्रश्‍न यहद था कि हे पण्डितगण १ यदि आप में 
प्रतिभा है तो आप मेरै प्रश्‍न का उत्तर छः मास में दे। 
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२१६ बवेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी . 

PN TTS 
“ज्ञायन्ते नव सौ तथाऽसि च नव भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यसां सङ्गमे | 
इटसंख्यानि नवैव सुप्यथ जसि त्रीण्येव तदूवच्छसि । | 
चत्वायेन्यवचस्सु कस्य विबुधाः शब्दस्य रूपाणि त- 
जानन्तु प्रतिसाऽस्ति चेन्निगदितुं षाण्मासिकोऽत्राबधिः? ॥ १॥ 


उसके प्रश्‍न का तत्क्षण किसी पण्डितेन्द ने उत्तर &ोक में ही दिया है वह छोक यह है-- 


“्डाकशन्दस्य रूपाणि ङ्लीवेऽचीगति भेदतः । 


~ 


| ऊसन्ध्यङङ्पूईूपेनेवाधिकशतं मतम्‌॥ १॥ | 
| स्वस्सप्ट रड घट सादौ षटके स्युखीणि जश्शसोः । | 


ज्य << 
जज जु 


च शेजे दशके रूपाणीति विभावय॥ २॥ 


पूजा दरं बाति सह त्यो कद के कारण नपुंसक में गवान्न शब्द के रूप-- असन्धि-अवङ्‌-पू्व- 
रूप-इनके डोगा दो १०९ रूप डे! ऊळनें डु, अम्‌ , सुप्‌ में नव नव प्रत्येक के रूप हैं । २७। 
भकारादि छः ऋदय के उल्देज के ङ छ लूप है । ३६ । जस्‌ एवं शस में प्रत्येक के तीन तीन रूप 
हैं ६। अन्द दक्षा लिलत मे प्रत्देक के चार चार रूप हैं । ४० । सब मिलकर एक सो नव 
रूप है । उठ्झो आउ जाळे । इस उक्र से सभास्थित सर्वजन आनन्दयुक्त हुए । 


तथाहि--शमखतीति विग्रहे छत्विगादिना किन्‌ । गतौ नलोपः | अवङ 
स्फोटायनस्येत्यवङ | गवाक | गबाग | सवत्र विभाषेति प्रकृतिभावे--गो अक्‌ | 
गो अग्‌ । पररूपे-गो5क | गोञ्ग | पूजायां नस्य कुत्वेन ङः | गबाङ । गो अङ | 
गोऽङ | अम्यपि एतान्वेब नव | ओड: शी | भत्वादू “अचः? इति अलोपः। गोची | 
पूजायान्तु गबा्वी । नोअव्वी | गोञ्व्वी । जराशसोः रिः । शेः सर्बेनामस्थानत्वा- 
न्नुम्‌। रर्वाञ्च । गो अञ्चि गोऽञ््रि | गतिपूजनयोस्जीण्येव | गोचा गवाञ्चा । 6 
गोऽख्वा। गवागूभ्याम | गो अग॒भ्याम्‌ । गो5ग्भ्याम्‌ | गवाङभ्याम्‌। गो अङभ्याम्‌। . ... 
¦ गोङभ्याम्‌ | इत्यादि | सुपि तु ङान्तानां पत्ते 'ङणोः कुगिति कुक्‌ | गवाडक्लु। 
| गो अङ्छ्ु। गोङख्नु। गवाङपु | गो अङ्घु | गोऽङघु | गवाक्ष । गो अक्ष्‌। गोऽक्लु । 
| न चेह 'चयो द्वितीया’ इति पत्ते ककारस्य खकारेण षण्णामाधिक्‌यं शङकथम्‌ , 
| आ कुकपत्ते तु तस्यासिद्धत्वाज्नश्त्वाभावे पत्ते चयो द्वितीया- | 
| त्‌ त्रीणि रूपाणि वर्धन्त एब | i 
उद्यमेषां कर द्विबेचनानुनासिकबिकल्पनात्‌ | : 
रुपाण्यश्राक्षिभूतानि ( ५२७ ) भवन्तीति मनीषिभिः ।। 
_गत्यर्थक पूजाथंक अजु धातु है । गत्यर्थ में नोप होता है । पूजार्थक में नछोप नहीं होता है । 
यहाँ जो अकार है, वह वास्तव में नकार है, अनुस्वार, परसबर्ण से अकाररूप है, वह नलोप करने में 
. अदुस्वारादिक कार्य असिड होने से उसमें नकार बुद्धि ही होती है । 
गाम्‌ अञ्चति ऐसे विग्रहम “ऋत्विग्‌? से किन्‌मत्यय हुआ है । उसमें अब्रुधातु के गति अर्थ में 
नरोप हुआ तब गो अच्‌ ऐसी स्थिति हुई; सु प्रत्यय का “स्वमो नेपुंसकात! से लक! 
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हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ २१७ 
So SSSA ns 
समासार्थ गो से आगत एवं लुप्त विभक्ति का प्रत्ययलक्षण से गो पद है अवछादेश गव अच्‌ 
दीधे से गवाच्‌ यहां चोः कुः में कुत्व-गवाक्‌ गवाग्‌। सर्वत्र विभाषा से प्रकृतिभाव कुत्व गो अक । 
गो अग्‌। पूर्वरूप यहां “एङः पदान्तादति’ से गोऽक्‌ गोऽग्‌। पूजा मे नकार को कुल्व से ङकार । 
संयोगान्त लोप, गवाङ्। गो अङ्‌ । गोड । इस प्रकार सु में नव रूप होते है । अम्‌ में भी वही नव । 
ओढ: पर रहते भसंज्ञा, शी, अकार लोप, अवङ्‌, प्रकृति भाव, एवं पूर्वरूप, नलोप, पूजा में नलोपाभाव 
गोची, गवात्नी, गो अश्री, गोजी । जस्‌ शस्‌ के स्थान में शि वह सर्वनाम स्थान है, नपुंसकस्य” 
से नुम्‌ पूर्ववत्‌ तीन रूप, गवाञ्चि, गो अञ्चि, गोग्रि । टा में चार, भ्याम्‌ मै छ । 
सप्तमी बहुवचन मे कुगागम । गवाङ क्षु । गोअङ्‌ क्ष । गोङ्‌ क्ष । पक्ष मे "घु घटित पूर्व की तरह 
रूप । गवाक्ष गो अक्ष गोक्ष यहां चत्वं असिद्ध होने से ककार का खकार “चयो द्वितीया? से न 
हुआ । जइत्व की दृष्टि में कुक्‌ असिद्ध हवै अतः यहां जइत्व न हुआ इसमें द्वितीयाक्षर “चयोः से 
होता ही है, यह तीन रूप अधिक हुए। इन १२२ रूपों के 'अनचि च? से विकल्प द्वित्व, 
'अणोऽप्रशृह्यस्य’ से विकल्प अनुनासिक सव मिलकर अश्व ७ अक्षि २ भूत ५ “अङ्कानां वामतौ 
गतिः” से अङ्को की वाम भाग से गिनती होती है । इससे ५२७ रूप होते है । इन रूपों का 
विद्वानों को ध्यान में रखने चाहिए । र 
तियंक्‌ | तिरश्वी | तिर्यश्वि । पूजायान्तु तियेक | तिर्यञ्ची । तिर्यञ्चि । 
यकत्‌ | यकृती | यक्कन्ति | पदन्नेति वा यकन्‌ | यकानि | यकना यकृता | शक्रत्‌ | 
शक्ती | शकून्ति | शकानि । शक्ता । शकृता | ददत्‌ | ददती | 
किन्‌ प्रत्ययान्त ति्यजर्‌ शब्द के गत्यर्थ में नलोप, विभक्ति छक्‌ , तिरि आदेश, चोः कुः से कुत्व 
तिर्यक्‌ । शी में तिरश्ची'। जस्‌ में शि उसकी सर्वनामसंज्ञा तिरि आदेश यण्‌ नुम्‌ अनुस्वार पर- 
सवर्ण तिय॑द्नि । पूजाथैक में तिर्यङ्‌ । तियंत्री । तिर्यञ्चि । पित्त स्थान को यकृत कहते हैं । यक्गत्‌ „ 
यक्कती, यङ्न्ति । नुम्‌ । यकन्‌ आदेश में यकानि । अलोप से यक्गा। पक्ष में यक्कता । शेष पुंवत्‌ । 
विष्ठा = शक्कत्‌ । शक्कन्ति । शकानि । शक्ना शकता । देने बाले को ददत्‌ कहते हें । दानार्थक 
दाधातु से वर्तमान में लट्‌ उसको शतृ आदेश होता है शप्‌ का इल ( लोप ) द्वित्व दादा पूर्व का 
इस्ब ददा अत्‌ आकार का लोप से ददत्‌ । सु का लक्‌ । ओ को झी । ददती । 
४४५ वा नएंसकस्य ७ १।७९। : 
अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य नुम्‌ वा स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । 
ददन्ति । ददति । तुदत्‌ । 
अभ्यस्तसंज्ञक से पर शतृ प्रत्यय तदन्त नपुंसक शब्द को नुम्‌ विकल्प से होता है । ददत्‌ इ 
यद्दां नुम्‌ पक्ष में ददन्ति । नुम्‌ के अभाव यहां ददति । 


४४६ आच्छीनद्योनुम्‌ ७॥१।८०। 
| अवणीन्तादङ्गात्‌ परो यः शतुरषययवस्तदन्तस्याङ्गस्य नुम्‌ वा स्याच्छी- 
। नद्योः परतः । तुदन्ती | तुदती । तुदन्ति | भात्‌ भान्ती | भाती । भान्ति । 
| पचत्‌ । 
|. अवर्णान्त अङ्ग से पर जो शात्‌ प्रत्यय का अवयव वह दै अन्त में जिसको वेसा अङ्ग को नुम्‌ 
विकल्प से होता है, शी या नदी संशक पर रहते । 


emo ५३० सिe 
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२१८ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


FNS 


"<<<: a Ar Air 


व्यथन = पीडार्थक तुद्‌ से लट शत्‌ = अत्‌ शविकरण पररूप तुदत्‌ यहां अवर्णान्त अङ्ग तुद्‌ 
उसके बाद त्‌ शत्‌ प्रत्यय का अवयव है। तदन्त अङ्ग तुदत्‌ उसको नुम्‌ तुदन्ती ह नञौ को शी की 
आदेश है । पक्ष में तुदती । तदन्ति में नपुंसकस्य झलचः से नुम्‌ तुदन्ति । दीप्यथक भा से लट्‌, 
झतृ दीर्घ भाव द्विवचन में भान्ती भाती । नपुंसकस्य से नुम्‌ भान्ति। पन्‌ अ अत्‌ पररूपः | 
` पचत्‌ । | 
४४७ शपश्यनो नित्यस्‌ 9 १।७१। 


शपश्यनोरात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं जुम्‌ स्याच्छीनद्योः 
परतः | पचन्ती | पचन्ति | दीव्यत्‌ | दीव्यन्ती | दीव्यन्ति | स्वप्‌ | स्वब्‌ , 
स्वपी । नित्यात्परादपि नुमः प्राक्‌ अपतुन्निति दीघेः, प्रतिपदोक्तत्बात्‌ । ॥ 
स्वाम्पि |. निरवकारात्वं प्रतिपदोक्तत्वमिति पत्ते तु प्रकृते तद्विरहान्नुमेव । 
स्वस्पि । स्वपा | 'अपो भिः-स्बदूभ्याम्‌ । स्वद्भिः । क 

अर्तिप्रवपि' इत्यादिना धनेरुस | रुत्वम्‌ | धनुः । धनुषीः । सान्तेति दीघः | 
नुमविसजनीयेति षत्वम्‌ । धन्‌ंषि | धनुषा । धनुभ्योम्‌ | एवं चक्षुहाबरादयः। 

पिपठिषतेः क्किप्‌ । वॉरिति दीर्घः | पिपठीः | पिपठिषी । अल्लोपस्य स्थानि- 
वत्त्वाज फलन्तलक्षणो नुम्‌ न । स्वावधौ स्थानिव्त्वाभावादजन्तलक्षणोडिप न 
नुम | पिपठिषि । पिपठीभ्योम इत्यादि । पय: |! पयसी | पयांसि । पयसा । | 
पयोभ्याम्‌ इत्यादि | सुपुम | सुपुंसी ! सुपुमांसि । अदः । विभक्तिकायम्‌ । 
उत्वमत्वे । अमू | अमूनि । 

इति हलन्तनपुंसक लिङ्ग प्रकरणम्‌ । 


शप्‌ या इयन्‌ का अवर्ण से पर जो शतृ का जो अवयव तदन्त को नित्य नुम्‌ होता है, शी या 
नदी संशक पर रहते । 
शप्‌ में अकार मात्र शेष रहता है अन्य की इत्सशा लोप होता है । इयन्‌ में यकार मात्र शेष | 
रहता है । आदि दो में शप्‌ विकरण है, अन्य में इयन्‌ विकरण है । | 
अच्छा जल है जिस स्थान में स्वप्‌ शब्द है । स्वप्‌ जस्‌ शि आदेश 'स्वप्‌ इ' यहां “नपुंसः 
कस्य झळचः? से परत्व के कारण एवं नित्यत्व के कारण “अपतुन्‌? से प्राप्त दीधे को बाधकर नुस्‌ 
होना चाहिये । किन्तु अप्‌ शब्द को उच्चारण कर विधीयमान दोघे प्रतिपदोक्त है । प्रतिपदोक्त-- 
कार्य प्रबल होने के कारण नुम्‌ की वाधकर दौघे हुआ है। शीघ्रोपस्थितिरूप अन्तरङ्ग मूलक प्रतिपदोक्त 
न्याय है । अर्थात्‌ अन्तरङ्ग दीर्घं प्रतिपदोक्त कहा गया है। निरवकाश जो प्रतिपदोक्त काये वह is 
बाधक होता है “आपः? में नुम्‌ की अप्रप्ति स्थळ में दीघे सावकाश है, अतः पर एवं नित्य नुम्‌ होना 
( ५।१।२ ) चाहिए । निरवकाश प्रतिपदोक्त बाधक है यह शेषाद्‌ विभाषा. ५।४१५४। एवं उगवाः 
दिभ्यो यत्‌ सूत्रों के भाष्य में स्पष्ट है।इस पक्ष में नुम्‌ अनुस्वार परसवण से 'स्वम्पि! भ दि प्रत्यय 
उरक स्वप्‌ के पकार को तकारादेश कर जरत्व से दकार-स्वद्भ्याम्‌ । 
धन्‌ धातु से उस्‌ प्रत्यय सकार को षकार से धनुष्‌ । सुप्रत्यय का लक्‌ पकार रुत्व को दृष्टि में 
असिड है, अतः रुत्व विसर्ग से धनुः । धनूंषि यहां नुम्‌ सान्तमहतः से दीर्घ, “तुम्‌ विसमेनीयः से पकार । 
धनूंषि। रेफान्त धातु न होने से धनु: यहां वो? से दीध न हुआ। नेत्रार्थथक चक्ष: आदि रूप चक्षु इविः 
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हलन्त नपुंसकलिङ्गम्रकरणम्‌ ` २१६ 


SS SOU CS 


° rng 


आदि है। होम द्रव्याथैक इविः है । सन्नन्त=अध्ययन विषयिणी इच्छा कर्तृ कुल अर्थ में-पिपठिष से क्विप 
प्रत्यय । उससे सु उसका इक्‌ रुत्व की दृष्टि में आदेशप्रत्यययोः सूत्र से विधीयमान षकार असिद्ध 
है अत रुत्व उपथा दीघं विसर्ग पिपठीः । जस्‌ को शि कर के 'पिपठिष इ? यहां सन्‌ का अकार | 
को “अतो लोपः' से लोप हुआ था उसका स्थानिवद्भाव से झळन्त नहीं है, अतः नुम्‌ न हुआ । स्व- | 
| विधि में स्थानिवद्‌ भाव प्राप्त ही नहीं है अतः अजन्त लक्षण नुम्‌ नहीं . हुआ = पिपठिषि । पयस | 
। शि, नुम्‌ , सान्तमहतः से दीघं, 'नश्वापदान्तस्य से अनुस्वार--पयांसि । टर | 
सुन्दर पुरुष है जिस नगर में सुपुंस्‌ शब्द से सु विभक्ति का लुक्‌ , संयोगान्त लोप सुपुम्‌। मकार 
का अनुस्वार औ को शी सुपुंसी 'सुपुम्‌ स्‌ श असुड्‌ ( अस्‌ ) सुपुमस्‌ इ? नुम्‌ “सान्तमहतः से दीर्घं 
सुपुमांसि । यहद अर्थ में अदस्‌ , शब्द है, उससे छु लक्‌ रुत्व विसर्ग से अदः। अदस्‌ औ अकारादेश 

। पररूप शी आदेश गुण अदे = मूत्व अमू । अदानि = अमूनि । पुंवत्‌ शेष रूप है । 


जू 


५० श्री वा० कृ० पश्चोलि वि० रत्नप्रभा में हृलन्त नपुंसक लिङ्ग समाप्त 
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अथाव्ययप्रकरणम्‌ १ ३ 


छिङ्गप्रयुक्त, कारकभ्रयुक्त एवं क्रियाप्रयुक्त भिन्न भिन्न विकार को जो प्राप्त न करे गज 
अव्यय कहते है । अब्ययी भाव में वास्तविक अव्ययत्व नहीं है किन्तु आरोपित ल । 
एबं संख्या की भी प्रतीति न रहे उसको अव्यय कहते हैं । तथा विविध प्रकारता को जो न प्राप्त 
करे उसे अव्यय कहते हैं । 
४४८ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१२७। 


स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसंज्ञाः स्युः । | 

स्वरादिगणपठित शब्दों की एवं निपात संशक शब्दों कौ च संज्ञा ही । र 

स्वर , अन्तर + प्रातर्‌, पुनर्‌, सनुतर_, उचच) क शनेस्‌ , 
धस्‌ , ऋते, युगपत्‌, आरात्‌ , पथक , ह्यस्‌ › अस › दिवा, रात्री, सायम्‌ , 
चिरम, मनाक्‌ , ईषत्‌ , जोषम , तूषणीम्‌ › बहिस्‌ ; अवस ; समया, क 
स्वयम्‌, वृथा; नक्तम्‌ , नञ्‌ › हेतौ, इद्धा; अद्धा, सामि, बत्‌ ; हा - 
क्षत्रियवत्‌ , सना, सनत्‌ : सनात्‌ , उपघा, तिरस्‌ , अन्तरा अन्तरेण, र क 
कम्‌ , शम्‌ , सहसा, बिना, नाना, स्वस्ति, स्वधा, अलम्‌ ; बषद्‌ › षट्‌ , 
बौषट्‌ , अन्यत्‌ , अस्ति, उपांशु, क्षमा, विहायसा दोषा, मृषा, मिथ्या, सुधा, 
पुरा, मिथो मिथस्‌ , प्रायस्‌ / सुहुस्‌ , प्रबाहुकम्‌ ? प्रवाहिका, आयंहलम्‌ + 
अभीक्षणम्‌ , साकम्‌ ; साधम्‌ , नमस्‌ „ हिरुक्‌, धिक्‌, अम्‌ , आम्‌ , 
प्रताम्‌ प्रशान्‌ , मा माङ , आकृतिगणोऽयम्‌ | 

च, वा, ह, अह, एव, एवम्‌ ; नूनम्‌ ; शश्वत्‌ , युगपत्‌ › भूसस्‌ ) कूपत्‌ , 
कुवित्‌ १ नेत्‌ १ चेत्‌ १ चणू , कञ्चित्‌ ; यत्र; नह, हन्त, माकिः माकम्‌ » नाके: 
नकिम्‌, पाङ, नञ्‌, याबत्‌ , तावत्‌, त्वे. ह, न्वः रे, श्रौषट्‌, बौषद , 
स्वाहा, स्वधा, तुम्‌ , तथाहि, खलु, किल, अथ, सुष्ठु, स्म, आदह, उपसग 
बिअक्तिस्वरप्रतिरूपकाञ्च = अवदत्तम्‌ , अहंयुः, अस्तिक्षीरा, अ, आ, इ, ३, 
उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, पशु, शुकम्‌ , यथाकथाच, पाट्‌ ; प्याट्‌ , अङ्ग दे; 
ओ, अये, द्य, बिषु, एकपदे युत , आतः । चादिराकृतिगण: । 


(१३) अब्यय (१) भाषार्थं (२) अव्यय (२) भाषार्थ 


-स्बर्‌ सवर्गे या परलोक क | नीच स्थान, 

अन्तर्‌ मध्य में या थोड़ा 

प्रातर्‌ प्रातः काल में शमैस्‌ धीरे चीरे 
' पुनर फिर या विशेष ऋधक्‌ यथार्थ, वियोग, शीघ्र 
सनुतर्‌ अन्तध्यान में समीपता, 

उच्चेस्‌ ऊंचा स्थान छोटेपन, 
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वत्‌ 
ब्राह्मणवत्‌ 
क्षत्रियवत्‌ 
सना 
सनत्‌ 
सनात्‌ 
उपधा 
तिरस्‌ 
अन्तरा 
अन्तरेण 


अव्यकाकरणम्‌ २२१ 
(३) भाषार्थ (४) अब्यय (४) आवार्थ 
बिना ज्योक्‌ काल बाहुल्य, प्रश्न- 
एककाल में शीघ्रता सम्प्रति । 
दूर या निकट क्म्‌ जल, मस्तक, निन्ढा, 
अलग सुख 
वीता हुआ काल दिन, शम्‌ सुख 
आने वाला कल का सहसा विना हेतुक या अवि- 
दिन में चार से 
रात में विना छोड़कर 
सायंकाल नाना अनेक, विना, 
बहुत समय तक स्वस्ति कल्याण, मङ्गल 
थोडा स्वधा पितृ सम्बन्धी दान 
थोड़ा अलम्‌ भूषण, पूर्ति, शक्ति, 
मोन या सुख वारण, निषेध, 
मौन वषट्‌ यह तीनों शब्द देव- 
बहार श्रौषट सम्बन्धी हविदांन 
बाहर की ओर वौषट में प्रयुक्त है 
निकट या मध्य में अन्यत्‌ ओर रीति से 
निकट अस्ति है, 
आप ही उपांशु गुप्तरीति से बोलना 
निष्फल - या रहस्य 
रात में क्षमा सहन 
. नहीं विहायसा आकाश में 
कारण में दोषा रात में 
प्रकाशता सषा झूठ वोलना 
स्पष्टता, या निश्चय से, मिथ्या असत्य भीषण 
अर्भ, या निन्दित सुधा निष्प्रयोजन 
सदृश पुरा निरन्तर, पहले से; 
ब्राह्मण के तुल्य भविष्य, समीप 
क्षत्रियतुल्य मिथो मिथस्‌ एकान्त परस्पर 
नित्य प्रायस्‌ बहुधा 
सदा मुहुस्‌ वार वार 
सर्वदा प्रबाहुकम्‌ , प्रवाहिका उसी समय या उपर 
विभाग आर्यहलम्‌ बालात्कार 
अन्तर्षान, तिर्यक्‌, अभी क्ष्णम्‌ वार वार, निरन्तर 
तिरस्कार साकम्‌ , सार्धम्‌ , साथ ट 
मध्य या विना नमसू नमस्कार 
वर्जन हिरुक्‌ विना 
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आम्‌ 

प्रताम्‌ 

मा, माङ. 

( यह स्वरादि 
निपात 

च 


वा 


ह्‌ 

अह 
एव 
एवम्‌ 
'नूनम्‌ 
शश्वत्‌ 
युगपत्‌ 
भूयस 
कूपत्‌ , सूपत्‌ 
कुवित्‌ 
नेत्‌ 


चेत्‌ 
चण 
कञ्चित्‌ 
किञ्चित्‌ 
यत्र 


नह्‌ 
इन्त 


माकि, माकिम्‌, 
नकिः नकिम्‌, 


माङ्‌ नज्‌ 
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बैयाकरणसिञ्चान्तकोमुदी 
पक a 

(५) भाषाथ (६) अव्यय (६) भाषा्थ 
निन्दा, धमकाना, यावत्‌, तावत्‌ जितना, जबतक, 
झीघ्रता से या अ- तितना, तब तक 
लपता से त्वे विशेष, वितरक, 
अङ्गीकार करना दै वितकी, कदाचित 
ग्लानि न्वे वितके 

अङ्का, निषेध र दान, अनादर 
आकृति गण है।) श्रौषट्‌ वौषट्‌ हवि दान में 
निपाताथे स्वाहा देवताओं के अण में 
समुच्चय, अन्वाच्यश स्वधा पितृ अर्पण में 
इतरेतरयोग, समाहार तुम्‌ तुकार कर 
विकल्व, उपमा, नि- तथाहि इस प्रकार से, इस 
श्वय समुच्चय प्रमाण से। 
प्रसिद्धि खल निश्चय, निषेध 

पूजा, आदर! वाक्या लङ्कार में 
निश्चय, अनिश्चय किल वार्ता, अलीक 

ऐसा अथो अथ ` मङ्गल, अनन्तर, 
निश्चय, सम्भावना आरम्भ, प्रश्न, अधि- 
निरन्तर, साथ कार, प्रतिज्ञा, समु- 
एक काल में चयं कास्स्न्यर्यं । 
बहुधा, अधिकता सुष्टु अच्छा 

प्रश्न, प्रशंसा, अच्छा स्म वीतना, पादपूरण 
बाहुल्य या प्रशंसा, आदह आरम्भ, निन्दा 
शङ्का, निषेध, विचार » उपसगे-स्वर, विभ- हिंसा 

समुच्चय क्ति इनके समान 

यदि दिखाई देने वाले 

जो ` शब्द अब्यय है । » 

इषटप्रश्न क्या, अवदत्तम्‌ दिया हुआ 

कुछ अहंयुः अइंकारवानू 
आश्चयं, अनिश्चित,  अस्तिक्षीरा दूध जिसमें रहे वह 

निन्दा, अक्षमा । अ सम्बोधन, विक्षेप, 
नहीं निषेध 

हषं, विषाद, वाक्या- आ वाक्य एवं स्मरणार्थ 

रम्भ, दया ड्‌ सम्बोधन, निन्दा 
नहीं विस्मय 

इ, उ, क, ओ, औ सम्बोधन वाचक 

नहीं पशु | सरल, अच्छा 
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| अव्ययप्रकरणम्‌ 


२९३ | 
(७) अब्यय (७) आषार्थ (८) अब्यय (<) आषार्थ 
शुकम्‌ शीघ्रता विषु नानार्थ, सर्वत्र, 
श्र यथाकथाच अनादर, किसी . जहांतहां 
प्रकार एकपदे अकस्मात्‌, एक समय 
पाट्‌ सम्बोधन ु युत्‌ दोष, निन्दा 
अङ्ग, ह, हे, भो अये सम्बोधनाथक आत इसमें 
द्य हिंसा, प्रतिकूलता, 


पादपूर्ति, सम्बोधन | 


चादि भी आकृति गण है इनको छोड़कर भी निपात है । स्वरादि में के कुछ शब्द यहां पुनः 
आये हैं वे स्वरार्थं है-निपात का आदि उदात्त होता है । निपाता आथुदात्ताः। 


४४९ तद्वितश्चासवेविभक्तिंः १।१।३८। 
यस्मात्‌ सबौ बिभक्तिनोत्पद्यते स तद्धितान्तोऽव्ययं स्यात्‌ । परिगणनं 
| कर्तव्यम्‌ । तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः। शासप्रश्वतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । 
| अम्‌ । आम्‌ । कृत्बोऽथीः । तसिवती । नानाञाविति | तेनेह न । पचति 
| कल्पम्‌ | पचतिरूपम्‌ | | 
तद्धितान्त जो शब्द, उनमें से जिनके पश्चात्‌ सब विभक्तियां नहीं लगती उनकी अन्य य संज्ञा 
होती है । अव्ययसंशक तडितान्त कौन से इसकी गिनती करनी चाहिए अन्यथा दोष होगा । 
“पञ्जम्यास्तसिल्‌” । ५।३।७ से लेकर याप्ये पाशप्‌। ५।२।४२ इसके पूर्व सूत्र तक । “बहल्पार्था- 
च्छस्‌? ५।४।४२ यहां से लेकर समासान्ताः । ६।४।६८ इसके पूर्वं सूत्र तक । असु च छन्दसि । 
| ५।४।१२से विधीयमान अम्‌ , 'किमेतृतिङ्‌' ५।४।११ से विहित आम्‌। “संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगण- 
ने कृत्वसुच' ५।४।१७ से विहित कृत्वसुच्‌ तदर्थक सुच्‌ । तेनेकदिक्‌ , तसिश्च से विधीयमान | 
तसि, 'तेन तुल्यम्‌? से विहित वतिप्रत्यय, (विनजभ्याम! से विहित ना एवं नाग इनूप्रत्यय जिनके । 
अन्त में रहे उनकी अव्यय संशा होती है । इसके बद्दार शेपदसमाप्तौ ५।३।६७ से विहित कल्पप्‌ | 
प्रत्ययान्त को एवं प्रशंसायां रूपप्‌ ४।२।६६ से विहित रूप प्रत्ययान्त की अव्यय संज्ञा न हुईं। | 
इनकी व्यावृत्ति परिगणन का मुख्य फल है पचतिकल्पम्‌ = कचा पकाता है । पचतिरूपम्‌ = 


अच्छा पाक करता है । 


४५० कृन्मेजन्तः १।१।३९। 


कदू यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मारः स्मारम्‌ | जीबसे। | 
ह पिबध्यै । 

| घातु के अधिकार में विहित 'कृदतिङ सूत्र से कृत्संशक प्रत्यय मकारान्त तथा ए ऐ ओ. ओ वे 

बणे अन्त में जिनके है उनकी अव्यय संज्ञा होती है। स्म धातु से णभुण (अम्‌) बृद्धि स्मारम्‌ द्वित्व 

से स्मारम्‌ स्मारम्‌, कृत्प्रत्यय णमुल मान्त है, तदन्त की अब्यय संज्ञा हुई । बैदिक एकारान्त 
“जीवसे? यहां असेन्‌ प्रत्यय है, अ से एकारान्त है, जीवसे की अव्यय संशा हुई । पीने के निमित्त 

| अर्थ में पा से झाध्यै प्रत्यय है पा को पिबादेश से पिबध्यै एकारान्त की अव्यय संज्ञा हुई । 
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४५१ क्त्वातोसुनुकसुनः १।१।४०। | 


एतद्न्तमव्ययं स्यात्‌ | कृत्वा | उदितोः | बिस्रपः । 
क्त्वा ( त्वा ) तोसुन्‌ ( तोस्‌) कसुन्‌ ( अस्‌ ) इन प्रत्ययान्त शब्दों की भी अव्यय संश। 
होती है । कृत्वा ( गतः ) । उदितोः = उदय पाने को यहां तोसुन्‌ प्रत्यय है। जाने के लिए 


अर्थ में 'विस॒पः यहां कसुन्‌ प्रत्यय है । 
४५२ अव्ययीभावश्च १।१।४१। 


अधिहरि । 

अब्ययीभाव समास की भी अब्यय संज्ञा द्दोती है । 

वास्तविक अब्यय नहीं, किन्तु अव्यय की तरह होने से अव्ययीभाव में अव्ययत्व का > 
अध्यास = आरोप है । 'अन्यस्मिन्‌ अन्यधर्मावमासोऽध्यासः? इसी लिए अव्ययीभाव में च्विप्रत्यय 
अभूत्‌ तद्भावार्थक है, जो सम्भव नहीं जिसमें उसकी सम्भावना करना । हरौ छि (इ ) अधि 
यहां विभक्त्यर्थ अधिकरण अर्थ का वाचक अधि है, अव्ययम्‌? सूत्र से विभन्त्यर्थ में अव्ययीभाव 


समास है हरो इति अधिहरि = इरि में । अव्यय संज्ञा से विभक्ति छुक । 


४५३ अव्ययादाप्सुपः २।४।८२। 
अव्ययादू विहितस्यापः सुपश्च लुक स्यात्‌ । तत्र शालायाम्‌ | विहित- 
विशेषणान्नेह । अत्युच्चैसौ । अव्ययसंज्ञायां यद्यपि तदन्तविधिरस्ति, तथापि न 
गौणे | आबग्रहणं व्यर्थम्‌ , अलिङ्गत्वात्‌ । 
सहशं त्रिषु लिङ्गेषु सबोसु च विभक्तिषु | 
बचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्‌ || ही 
इति श्रुतिर्लिङ्गकारकसंख्या;भावपरा । | 
वष्टि भागुरिरल्ञोपमबाप्योरुपसगयोः । 
आपञ्चव हलन्तानां यथा बाचा निशा दिशा ॥ 
बगाहः | अबगाहः | पिधानम्‌ । अपिधानम्‌ । 
& इत्यव्ययानि & 


अव्यय से विहित आपू या सुपू उसका लोप होता है। तत्र झालायाम्‌। यहां शाला अर्थ तत्र । 
का ही है तत्र से सप्तमी एवं टाप्‌ आया था उसका इसने लक किया, अतः तत्र के बाद सप्तमी का हि 
| श्रवण न रहा एवं तत्र से टापू जो आया था उसका मौ श्रवण न रहा । 
| उचचत्व विशिष्ट स्थान को अतिक्रमण करने वाले दोनों शस अर्थ में अत्युचैस है। उससे औ 
प्रत्यय है, वह उच्चेस्‌ अव्यय से विहित नहीं है । अत्युचैस से विहित है किन्तु अत्युच्चैस्‌ अव्यय . 
नहीं है । अतः विभक्ति का लक्‌ न हुआ । यद्यपि “येन विधिः? से तद्‌न्त विधि से अव्ययान्त से 
विहित है किन्तु वह तदन्त विधि अव्ययाथ विशेपणी भूत रहै अर्थात्‌ अब्ययार्थ में विशेषण रहे 
वहां तदन्त विधि नहीं होती है । सूत्र में आब ग्रहण व्यथै है अव्ययार्थ लिङ्गान्वयी नहीं है । 
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अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से लिङ्गार्थ अन्यया में प्रकारतया भासमान नहीं है । अतः 


अव्यय 
टाप्‌ नहीं होता तव तत्र में केवल सप्तमी का लुक्‌ मात्र ही अव्यय संज्ञा का प्रयोजन है । 


तीनों लिङ्ग में समान रहे, सर्वविभक्त्यन्त में समान रूप रहे, एक वचनादि तीनों वचनो में 
समान रूप रहें, एवं 'ये न वियन्ति = भिन्नभिन्नविकारान्‌ = छि्ग--क्रिया-कारकप्रयोऽ्यान्‌ न 
प्रप्नुवन्ति तानि अव्ययानि? अर्थात्‌ लिङ्ग-क्रिया-एवं कारक प्रयुक्त अनेक विभिन्न रूप- 


विकारों से रहित जो शब्द स्वरूप हो उनकी अव्यय संज्ञा होती है। संश्ञिनिष्ठ अनेकत्व संज्ञा में 
आरोपित है । [ 


शब्दों में यह स्वाभाविक नियम है कुछ शब्द पूर्वोक्त विकारों को प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं 
जो उन विकारों के प्राप्त करें वे अब्यय नहीं है। इस लिए भाष्यकार ने कहा है कि “अलिङ्गता, 


असंख्यता” यह अव्यय लक्षण वाचनिक नहीं है किन्तु यह स्वाभाविक है । यह सार्थक 
संज्ञा है । 


पं० श्री बा० क० पञ्जोरि विरचित रत्नप्रभा में अव्यय प्रकरण समाप्त । 
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४५४ ख्रियाम्‌ ४।१।३। 
अधिकारोऽयं समथोनामिति यावत्‌ । 
तोन गुणों से धुक्त पदार्थ है, सर्व गुण की अधिकता जहां रहे एवं अन्य दो गुणों की न्यूनता 
रहे उसेपुं स्त्व, रजोगुण की अधिकता जहां रहे उसे स्त्रीत्व, एव तमोशुण को अधिकता रहे, उसे 
नपुंसकत्व कहते है । उन = पुंसत्व-खीत्व-नपुंसकत्व धर्मौ से युक्त शब्दों को पुंडिन्ञ-खरीलिङ्ग- 
नपुंसक लिङ्ग कहते हैं । गुण स्वरूप लिङ्ग का द्रव्य में समवाय. सम्बन्ध से अन्वय है, गुण एवं 
गुणी का नित्य समवाय सम्बन्ध दै । पदार्थमात्र में सभी लिङ्ग है, अत एव तट शब्द तीनों लिङ्ग में 
है, कुछ शब्द उमयलिङ्गक है, कुछ एकलिङ्गक हे इसमें व्यवहार, शिष्ट प्रयोग एवं कोशादि 
नियामक है। अतः लिङ्ग ज्ञानाथ सूत्र निर्माण अनावश्यक है यह भगवान्‌ भाष्यकार कहते 
हैं -“लिङ्गमशिष्यम्‌ , लोकाश्रयत्वालिहृस्य” इति । सूत्रकार मत में खी शब्द खनी त्वविशिष्ट धम- 
परक है जोवाचक शब्द रूपार्थक है । भाष्यकार मत में धर्मपरक खी शब्द है--स्त्रीत्वे! अत एव 
खीत्वे योत्ये टाबादि होते हैं । खी प्रत्ययो को लिङ्ग वाचकता नहीं है, वाचक तो उनके मत में 
प्रातिपदिक ही है रू प्रत्यय द्योतक है = समीपस्थ पद में रइने वाली शक्ति (वृत्ति) का 
उद्बोधक को द्योतक कहते हैं । 'स्तनकेशवती नारी? यह लक्षण लक्षित यहां नहीं है खरीत्व, स्त्री के 
अनुकरण करने वाला पुरुष में वह लक्षण अतिव्याप्ति से युक्त है, एवं अचेतन “खट्टा? आदि 
में अव्याप्त है । - 
यह अधिकार सूत्र है, “समर्थानां प्रथमादवा? सूत्र से पवे तक इसका अधिकार हैं, यहां मर्यादा 
है, अभिविधि नहीं है । 


४५५ अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४। 


अजादीनामकारान्तस्य च बाच्यं यत्‌ श्रीत्वं तत्र द्यील्ये टाप्‌ स्यात्‌ | 
अजायुक्तिङीपो कीषश्च बाधनाय | अजा | अतः-खदवा | अजादिमिः खीत्वस्य 
विशेषणान्नेह, पाजी । अत्र हि समासार्थसमाहारनिष्ठं स्रीत्वम्‌ । अजा | 
एडका अश्वा । चटका | मूषिका | एषु जातिलक्षणो ङीष्‌ प्राप्तः । बाला, वत्सा, 
होढा, सन्दा, बिलाता, एषु “वयसि प्रथमे? इति ङीप्‌ प्राप्त: । 

अज हे आदि में जिनके वैसे शब्द, एवं हस्व अकारान्त शब्दों का वाच्य जो खीत्व वह 
द्योत्य रहते टाप प्रत्यय होता है । वस्तुतः स्नीत्व द्योत्य रहे वहां अजादि रूप प्रातिपदिक से एवं 
अकारान्त प्रातिपदिक सै राप्‌ होता है । प्रत्यय विधान में पञ्चम्यन्त निर्देश उचित है । अजादिगण 
पठित शब्द भकारान्त है, अदन्तात्‌ से ही टाप्‌ होता सूत्र में अजादि ग्रहण बाधक बाधनार्थ है । 
अदन्त निमित्तक टाप्‌ को जातेरखीविषयात्‌” डीप्‌ प्राप्त है अज भादि में एवं वत्स आदि में 
'वयसि प्रथमे’ से ङीपू प्राप्त है इनको बाध कर टाप्‌ की प्रवृत्ति के लिए सूत्र में विशेष वचन 
अजादि कहा है । पु 

पञ्चानाम्‌ भजानाम्‌ समाहारः यहां = पांच बकरों का समूह अर्थ में “तद्वितार्थोत्तरपदे? से 
समाहार इन्द्र है, 'पन्नाज' यहां 'अकारान्त' उत्तर पदक समाहार खीलिङ्ग में इष्ट है, अतः 'पशन्चाज? 
ख्रीरूपार्थ में विधमान है 'द्विगोः? से ढीप अकार लोप से 'पञ्चाजी? बना है । 
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यहां शङ्का होती है कि ढीप को बाब कर टापू क्यों नहीं हुआ !, समासार्थ समाहार वाच्य 
स्त्रीत्व यहां है, अज शब्द निष्ठ शक्ति वाच्य खरीरव नहीं है, सूत्रार्थं यह है कि अजादि से पर्य्याप्ति 
सम्बन्ध से जहां स्रौत्व की शक्ति से प्रतीति रहे, वहां टाप्‌ होता है । 

स्त्रीत्व अजादि में विशेषणतया भन्वित है, अज से टाप्‌ यहां टकार पकार इत्‌ संशक है 
केवळ आकार श्रूयमाण रदता है । दीर्घ से भजा । यहां अजत्व जाति विशिष्ट व्यक्ति का वाचक 
होने से ढीप्‌ प्राप्त था उसको बाध कर राप्‌ हुआ है । बकरी को भजा कहते हैं । एडक, से टापू 
एडका = मेषी ( अ० को० २ का० ९ व० ), अश्वा = घोडी = वडवा । चटका = कलविद्ग पत्नी । 
मूषिका = चूही । -इनमें डीप्‌ को बाध कर टाप्‌। वयोवाचक- बाला = कन्या, १६ वर्ष पूर्व की 
कन्या । वत्सा = पुत्री । होडा, मन्दा विलाता वे किस वयोवचन है, वह कोशादि से अज्ञात हे, 
सामान्यतः वयोवाचक होने से यहां प्रथम वयोवाचक मान कर डीपू को बाध कर टापू हुआ हैं । 


र संभख्ाजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌ ६ । संफला, भन्गफला । ङयापोरिति 
| हस्वः । $ सदचकाण्डप्रान्तशते केभ्यः पुष्पात्‌ & । सत्पुष्पा, प्राकूपुष्पा, 
्रत्यकूपुष्पा | के शूद्वा चामहत्पूबी जातिः & । पुंयोगे तु शूद्वी । अमहत्पूवी 
किम्‌ ९, महाशूद्री | कुख्ा, उष्णिहा, देबविशा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा | # मध्यमेति | 
पुंयोगेऽपि $ । & कोकिला जाताबपि कै । क मूलान्नमः & । अमला | । 
ऋन्नेभ्यो डीप । कत्री | दण्डिनी | | | 


सम्‌ , भस्रा, अजिन, शण, एवं पिण्ड शब्द से पर जो फलवाचक फल उससे स्त्रीत्व द्योत्य रहे 
| वहां टापू होता है । 'पाककर्ण! सूत्र का यह अपवाद है । संफला = ओषधि वाचक हैं, अथवा समृद्ध 
| फलवती नगरी आदि का भी वाचक है । 

भस्त्रा फल से टाप्‌ यहां संशा होने से पूर्वपद के आकार का हस्व अकार भस्जफला = माथी । 
सत्‌ , अन्न, काण्ड, प्रान्त शत एक इन शब्द है पूर्व में जिसको ऐसा जो पुष्य शब्द तदान्त स्त्रीवाचक | 
से टाप्‌ प्रत्यय होता है । विद्यमान पुर्ष्पों से युक्त को सत्पुष्प टाप सत्पुष्पा कहते हँ । प्राकपुष्पा= । 
पूर्वकाल में पुष्प थे, सम्प्रति नहीं यह अर्थ रै । पश्चिमदेशोद्ध व पुष्प युक्त को प्रत्यकपुष्पा कहते 
हैं । यहां अन्न के दो उदाहरण इस लिए दिये गये हैं कि 'सत्म्राग? वार्तिक में पढा था, उसका 
खण्डनाथे यइ यत्न हे, किसी उपसर्ग पूर्वक अब्र का ग्रहण यहां इष्ट हैं। इसी प्रकार काण्डपुष्पा, 
शतपुष्पा, एकपुष्पा रूप होते हैं । 

+ यहां वाक्यत्रय हे १-शुद्रा, २-भमहत्पूवा, १-जातिः । १-शद्र शब्द स्ीत्वविशिष्टाध वाचक 
रहें तब उससे टाप्‌ होता है । २-महत्पूव जौवाचक शूद शब्द से टाप्‌ नहीं होता हे । पूवे योग द्वय 
जाति वाचक शब्द से ही टाप्‌ करते हैँ--अर्थात्‌-शृद्रत्व जाति विशिष्ट वाचकात्‌ शूद्र शब्दान्तात 
महत्पर्व रहिताव टाप । झाद्रत्व जाति से युक्त पुरुष ने अश्यूद्वा कन्या से विवाह असवण किया है 
वहां उस सन्नी में वास्तविक शुद्ररव नहीं है, पुरुषयोग से अध्यस्त हे ऐसे स्थल में पुंयोगात्‌ सूत्र 
से डो होता हे शूद्री । यहां वातिकार्थ में भन।रोपित शुद्ग॒त्व जाति विशिष्टात्‌ यह संकोच करना 
| आवश्यक है । है 
| “समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः’ से यहां टाप्‌ रूप प्रत्यय विधान हे अतः तदन्तविधि नहीं 
। होने पर केवल शद्ग से ही टापू प्राप्त हे, महाश से अप्राप्त हे, पुनः वातिक में अमहृवपूव 
अहण क्यों किया !, वह व्यथै होकर ज्ञापन करता है कि 'प्रत्ययविधो! तदन्तविधि निषेध में 
प्रत्यय खीप्रत्यय मिन्न लेना, अर्थात्‌ प्रत्यय में तदन्तविधि होती है । महाशूद शब्द आभौरत्व 
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जातिविशिष्ट का समुदाय शक्ति से वाचक है, अवयव शक्ति से अजहतस्वार्थावृत्तिपक्ष में शूद्वस्व- 
जाति विशिष्ट का वाचक होने से तदन्तविधि से प्राप्त टापू का निषेधार्थ वातिक में 'अमहत्पूवे? 
सार्थक है । टाप निषेध करने पर जाति लक्षण डीप्‌ हुआ । समुदाय शक्ति एवं अवयव शक्ति दोनों 
जहां रहे वहां निषेध की प्रवृत्ति है, केवल अवयव शक्ति रहे वहां टापू होता ही है यथा- शुट्वा । 
क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न कन्या को उग्रा कहते हैं, यह अनुलोम सङ्कर है, क्योंकि पुरुष उच्चजाति 
का एवं खरी निम्न जाति की है। उस उग्रा में ब्राह्मण से उत्पन्न।सन्तति में आभीरत्व जाति रहती है। 
यहां आभीरो महाद्यूद्री है । शरीर से मोटी शूद्वा यहां 'महाशूद्वा यहीं होता है। वस्तुतः समा- 
सादिस्थलो में समुदायशक्तिपक्षसिद्धान्त सिद्ध है, अवयव शक्ति पक्ष का त्याग हे 
“समासे खलु भिन्नेव शक्तिपङ्कजशब्दवत्‌ 
बहूनां वृत्तिघमोणां वचनेरेब साधने 
स्यान्महत्‌ गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः ।? 
अतः अवयव शक्ति से प्राप्त टापू को रोकने के लिए अमहत्पूवे की अनावझ्यकता ही है। 
तदन्तविधि ज्ञापक 'अनुपसर्जनात्‌? अधिकार है । अतः जीप्रप्यय विधीयमान स्थलों में तदन्तविधि 
होगी ही, एतदर्थ 'अमहत्‌ पूर्वा? अनावश्यक है । 

पुंयोग रहे या न रहे संत्र खरी वाचक ज्येष्ठ आदि से टाप्‌ होता है । ज्येष्ठत्ववती ज्येष्ठा । 
पुंयोग से आरोपित ज्येष्ठत्व है तो भी गोण मुख्य न्याय की स्त्रोत्वनिमित्तक कार्यों में अप्रवृत्ति दी 
है । वास्तविक अ्येष्ठत्व में भी ज्येष्ठा होता है । वास्तविक कनिष्टत्व ( अल्पत्व ) स्त्री वाचक में 
रहे या पुंयोग से आरोपित रहे उभयत्र टाप्‌ कनिष्ठा = अवस्था कृत न्यूना । मध्यमत्व विशिष्ट 
या आरोपित मध्यमत्व विशिष्टा मध्यमा यहां टाप्‌ हुआ है। कोकिलत्व जाति से युक्त स्त्री यहां टापू 
कोकिला, यहां जातिलक्षपा डीप्‌ नहीं होता है ढौपू का बाधक टाप्‌ है । 

* नञ्‌ से पर मूळ शब्द रहे वहां डीष्‌ नहीं होता है स्त्रीत्वे योत्ये। यह वा० 'पाककण? 
सूत्र पर पठित हैं, प्राप्त ढीष्‌ का निषेधक है, अमूला = नहीं है मूल जिसका ऐसी ओषधि विशेष 
को कहते हैं। यह सूत्र क्रन्नेभ्यः' प्रथम प्रसङ्ग से आ चुका है किन्तु प्रकरण में मुख्य यह है एतावता 
इसका उपन्यास है । जी वाचक ऋकारान्त एवं नान्त शब्दों से डीप होता है । कार्यकारिका या 
स्री इस अध में उत्पत्तिजनक व्यापारार्थक कृञ्‌ धातु से कर्तेरूप अर्थ में “०लुल तृचौ? से ठृच्‌ प्रत्यय 
एवं गुण से कते डीप्‌ (३ ) यण्‌ कत्रीं । दण्ड संयोगवती शाला इस अर्थ में षष्ठयन्त दण्ड शब्द से 
इन्‌ प्रत्यय विभक्ति लोप भसंशा अकार लोप खी दण्डिन्‌ से ईकार दण्डिनी । 


४५६ उगितश्च ४।१।६। 


आ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ स्यात्‌ । पचन्ती । भवन्ती । शप्श्य- 
नोरिति नुम्‌ | उगिदचामिति सूत्रेऽस्प्रहणेन धातोश्चेदुगित्कार्य तह्य्वतेरेवेति 
नियम्यते | तेनेह न-उखास्रत्‌। क्रिप्‌। अनिदितामिति नलोपः | पर्णध्वत्‌ | 
अञ्जतेस्तु स्यादेव । प्राची | प्रतीची । 

उगित्‌ हे अन्त में जिसको ऐेसे प्रातिपदिक से डीप होता है। यहां उगिदन्त तदन्त प्रतिः 
पदिक से भी डीप्‌ होता है, कहीं वास्तविक, कहीं व्यपदेशिवद्धाव से आरोपित उगिदन्तान्त का 
ग्रहण करना चाहिये | रातु का अत्‌ उगित्‌ है तदन्त पतत्‌ „ भवत्‌, उगिदन्त है परमपचत्‌, 
परमभवत्‌ , उगिदन्तान्त हैं, केवल पचत्‌ में वह व्यपदेशिवद्धाव लभ्य है । वस्तुतः यहां तदादि 
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विधि नहीं है अतः उगिदन्त से ही कार्य निर्वाह होता है । पचत से शकार, नुम्‌ = पचन्त्‌ = वतै- 
मान काल में रसोई बनाने वाली स्त्री । भवत ई, नुम्‌ भवन्ती = व० का० में उत्पन्न कन्या ! बळी 
से भूमि में गिरी हुई लपसी ( गुजरात में कंसार कहते ) इस अर्थ का वाचक यहां उखास्रत्‌ 
शब्द है, उगित्‌ प्रातिपदिक भौ है, डीप्‌ क्यों नहीं हुआ १, एवं पत्तियों को गिराने बाली खी 
इस अर्थ में पर्णध्वत से भी डीप्‌ क्यों नहीं हुआ १ “उगिदचाम्‌! सूत्र में भन्नु उगिद है ही, 
केवल उगित्‌ कहने से नुम्‌ अन्न को भी होता, पुनः उसमें अङ्घुग्रहण व्यर्थ होकर नियमार्थ है 
कि--धातु को उगित्मयुक्त कार्य हो तों अन्नू को ही, (यह नियम नलोपी अश्रु परक है) 
अतः यहां दोनों पूर्वोक्त उदाहरणो में डीप्‌ न हुआ, उख़ा पूर्वक स्रंस्‌ को किन्‌ अनिदितां से नलोप 
'बसुस्रंसुः से दकारादेश चत्वै उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । 

दिशावाचक प्राच्‌ से डीप्‌ होकर यहां नलोपी अच्‌ है उगितश्च से डीप्‌ हुआ-प्राची । एवं 
प्रतीची । 

४५७ वनो र च ४।१।७ 

बन्नन्तात्‌ तदन्ताच्च प्राति पदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्याद्‌ रश्चान्तादेशः । वन्निति 
ङविप-कनिब्‌-बनिषां सामान्यग्रहणम्‌ | प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स बिहितस्त- 
दांदेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌ | तेन प्रातिपदिकविशेषणात्तदन्तमपि लभ्यते ।  सुत्वा- 
नमतिक्रान्ता अतिसुत्बरी | अतिधीवरी । शबरी । & बनो न हश इति वक्त- 
व्यम्‌ & | हशन्ताद्‌ धातो विंहितो यो बन्‌ तदन्तात्‌ तदन्तान्ताच म [तिपदिकात. 
डीप रञ्च नेत्यर्थः । 'ओण अपनयने’ वनिप्‌ , विडवनोरित्यात्वम्‌ । अवावा 
ब्राह्मणी | राजयुध्वा । ६ बहुत्रीहौ वा § | बहुधीबरी । पत्ते टाप्‌ वच्यते । 

सूत्र में अनुबन्ध रहित वन्‌ मात्र का निर्देश वन्‌ घटित सवे प्रत्ययो का ग्रहणार्थं है । बन्‌ 
प्रत्यय बोधक है । प्रत्यय का जहां उद्देश्य विधया ग्रहण रहे वहां परिभाषा से तदादिरूप विशेष्यांश 
की उपस्थिति होती है, प्रत्यय की येन विधिः से विशेषणसंज्ञा होने से तंदन्तविधि रूप संश्ची येन 
विधि से प्राप्त हैं उस अंश की परिभाषा अनुवादक है। तदादि अंश परिभाषा का अपूवे 

॥ 

न दु हन युक्त प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से तदादि विशेष्यक एवं वन्‌ विशेषण यहां तदन्त 
विधि हुई--वन्नन्ततदादि, अधिकार प्राप्त प्रातिपदिक का बन्नन्ततदादि विशेषण है, ज 
विशेष्य है येन विधिः से पुनः तदन्त विधि से वनन्ततदायन्त प्रातिपदिक से ख्रीत्वयोत्य रहै 
वहां डौए प्रत्यय होता है, एवं वन्‌ के अन्त को र आदेश होता है । | 

रनान करने वाले को अतिक्रमण करने वाली स्त्री इस अथे में द्वितीयातत्पुरुष अतिसुत्वन्‌ 
से डीप रेफादेश से अतिसुत्वरी । धारण करने वाले को अतिक्रमण करने वाली खो अतिधीवन्‌ से 
डीप रेफादेश अतिधीवरी । दुःख का नाश करने वाली रात्रि को शर्वरी कहते हैं, हिसार्थक शु 
से वनिप्‌ गुण शवेन्‌ से डीप रेफादेशे य यहां शर्वन्‌ वनन्ततदादि है उसमें व्यपदेशिवद्धाव 

न्ततदाद्यन्तत्व का आरोप किया दै । 

छ झक की यु का यह सूत्र अनुवादक है केवल रभाव ही विधेय है । क. से 
विहित जो बन्‌ तदन्त तदादि वह है अन्त में जिसको ऐसे प्रातिपदिक से 2 एवं हि देश नहीं 
होता है । दूर करने वाली इसमें ओण से वन्‌ यहां छीपू का निषेध हुआ 'विड्वनोः से णकार 


को आउारादस थी को अव नदेश, भवाव का पावन कार गो 
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NS AN 


को युद्ध कराने वाली एतदर्थक राजयुध्वन्‌ से डीप, र का निषेध से राजयुध्वा स्री! अनेक 
धारण करने बाले पुरुषों से युक्त नगरी यहां बहुत्नीहि समास है, वहां ढीप्‌ एवं रादेश को प्रवृत्ति 
विकल्प से होती है डीप्‌ एवं रादेश पक्ष में बहुधीवरी । पक्ष में प्र० में बहुधीवा, वहुधीवानो । 
डाप्‌ पक्ष में बहुधीवे । तीन रूप होते हैं । द्विवचन में टाप्‌ एवं उसका अभाव से रुप ज्ञान स्पष्ट 


होते हैं । एकवचन में नहीं । 
४५८ पादोऽन्यतरस्याम्‌ ४।१।८। 
पाच्छब्दः कृतसमासान्तस्तदन्तात्प्रातिपदिकात्‌ ङीब्‌ वा स्यात्‌ | द्विपदी । 
द्विपाद्‌ । 


कृत समासान्त जो पादू शब्द वह है अन्त में जिसको ऐसा ख्रीवाचक प्रातिपदिक से छीपू 
विकल्प से होता है। अनेक्राथैक पाद सब्द है--१ कोक के चतुर्थोश पाद, २--चरण में पाद, 
३--किरण में पाद, ४-पवेतो के समीप छोटे पवतो में पाद अकारान्त शब्द है उत्तर सूत्र में ऋच्‌ 
अर्थ का वाचक कृतसमासान्त का ही ग्रहण करना है, अतः अर्थाधिकार के अनुरोध से यहां भी 
कृतसमासान्त का ही ग्रहण होता है, यही पाद्‌ की अनुवृत्ति उत्तर सूत्र में दै, “न हि सर्पन्ती 
गोधा अग्रे गत्वा अहि भेवति?? । 

इस न्याय से जो अर्थ पाद्‌ का वही उत्तर में। दौ हे चरण जिसका ऐसी खी अर्थ में समास 
कर “संख्यासुपूर्वस्य” से द के बाद का अकार का ळोप होकर द्विपाद्‌ बना है। अभावरूप 
लोप को समास चरम अवयवत्व'छूप समासान्तत्व लोप के स्थानी अकार में स्थित का लोप में 
आरोप है । द्विपाद्‌ से डीप्‌ , भसंज्ञा, “पादः पत्‌? से पद्‌ आदेश द्विपदी । पक्ष में द्विपात्‌ द्विपादू । 


४५९ टाबृचि ४।१।९। 


ऋचि वाच्यायां पादान्ताट्टाप्‌ स्यात्‌ | दविपदा ऋक्‌ । एकपदा | न षट- 
स्वस्रादिभ्यः | पञ्च । चतखः । पञ्चेत्यत्र नलोपे कृतेऽपि ष्णान्ता षडिति षट्‌ः 
संज्ञां प्रति नलोपः सुपस्वरेति नलोपस्यासिद्धव्वान्न षट्स्वस्ादिभ्य इति 
न टाप्‌ | व 
ऋक्‌ अर्थ में पाद शब्दान्त प्रतिपादिक से टाप्‌ प्रत्यय होता है । टापू से द्विपदा ऋक्‌। एक- 
पदा ऋक्‌ । पाद शब्द समानार्थक पद झब्द भी है । पञ्चत्व संख्या घिशिष्ट संख्येय साडी 
अर्थ में पद्वन्‌ से जस्‌ का ढक नलोप यहां असिद्ध है अतः षट्‌ संज्ञा कर “न षट्स्वस्रादिभ्यः’ 
से निषेध से टापू न हुआ । संज्ञा विधान में “न लोपः सुप? की प्रबृत्ति होती है । 
वस्तुतः यथोददेश पक्ष में पञ्चन्‌ की पूर्वेजात षट्‌ संज्ञा नलोप के बाद अवशिष्ट “पन्च” में है ही 
अतः निषेध से टाप्‌ नहीं यहौ समाधान ठीक हे । न छोप असिड कर षट्‌ संज्ञा सम्प्रति करना 
यह अत्यन्त अनुचित है । “न लोपः सुप्स्वर? में संज्ञा पद से घिसंशा का ही ग्रहण होता है, 
अन्योन्याश्रय दोष ग्रस्त 'दत्तदण्डिनो? 'दण्डिदत्तौ’ उदाहरण पर भाष्य के प्रामाण्य से । अतः 
'संज्ञाविधी? में पट संज्ञा नहीं ली जाती है । अथवा भूतपूर्व पटत्व के आरोप में भाष्य भी प्रमाण 
है “न पट! पर कहा है कि खीलिङ्ग में जो जो प्राप्त है उन उनका निषेधक है प्च में केवल टापू 
प्राप्त है, अन्यत्र सत्र छीप ही प्राप्त है, यदू यदू शब्द के अक्षरस्वारस्य से टाप्‌ का भी यद 
निषेधक है वह कब संभव है भूतपूर्व षट्त्वारोप से ही । 


| 
| 
| 
| 
० 
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४६० मनः ४।१।११। 
सनन्तान्न डीप्‌ | सीमा सीमानो | 
मनन्तदादि तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व थोत्य रहे वहां डीप्‌ नहीं होता है । यहां भी 
दो तदन्तविधि, मनन्ततदादि प्रातिपदिक का विशेषण है, पुनः तदन्तविधि होती हें ! सीमन्‌ 


से "ऋन्नेभ्यो ढीप? प्राप्त था वह न हुआ । सीमा सीमानौ । अतिसीमन्‌ यहां भी डीप्‌ निषे 
हुआ--अतिसीमा । अतिसीमानो । 


४६१ अनो बहुब्नीहे! ४।१।१२। 


अनन्तादू बहुन्रीहे ने ङीप्‌ | बहुयज्वा | बहुयज्वानौ | 
अनेक याग करने वाले जिस नगरी में रहे उस नगरी को बहुयज्वा कहते हैं । 


४६२ डाघुमाभ्यामन्यतरस्यास्र्‌ ४।१।१३। 


सूत्रद्वयो पात्ताभ्यां डाब्‌ वा स्यात्‌ । 

अनन्त । एवं मन्नन्त शब्दों को विकल्प से डाप्‌ होता है दामन्‌ से डाप्‌ टिलोप दामा। सीमा 
ओ में दाम । सामे । डाप्‌ के अभाव पक्ष में दामानो, सीमानो । 

दामन्‌ शब्द ख्रीलिङ्ग एवं नपुंसक लिङ्ग है । पुलिङ्ग नहीं हे कोषकार के मत से । बहुयज्वनू 
से डाप्‌ टिलोप बहुयज्वा, द्विवचन में बहुयज्वे बहुयज्वानौ । 

४६३ अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ४।१।२८। 
अनन्तादू बहुन्नीद्देरपघालोपिनो वा ङीप्‌ स्यात्‌। पत्ते टापूनिषेधौ । 

बहुराज्ञी । बहुराजे । बहुराज्यौ बहुराजानौ । 

उपधा लोपी जो अन्नन्त बहुब्रीहि उससे विकल्प ढीप्‌ होता है । पक्ष में टाप होता है । एवं अनो 


बहुजीहेः से निषेध भी होता है, | दो विकल्प में तीन रूप होते हैं बहुराशी, यहां डीप्‌ । बहुराश्यौ 
यहां विकल्प से ढीप पक्ष में बाप्‌ बहुराजे डाप्‌ के अभाव में “अन्‌? से निषेव बहुराजानो । 


४६४ प्रत्ययस्थात्कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः ७।४।३।४४। 


प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्याकारस्येकारः स्यादापि परे स आप्‌ सुपः 
परो न चेत्‌ सर्बिका । कारिका । अतः किम्‌ , नौका | प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌ ; 
शक्नोतीति शका । असुपः किम्‌ , बहुपरिश्राजिका नगरी । कात्‌ कम , 
नन्दना । पूर्वस्य किम्‌ , परस्य भा भूत्‌. । कटुका | तपरः किम्‌ › राका | आपि 
किम्‌ , कारकः | $ मामकनरकयोरूपसंख्यानम्‌ & | मामिका । नरान्‌ काय- 
तीति नरिका | § त्यक्त्यपोश्व # | दाक्षिणात्यिका | इहत्यिका । 

सप से पर अस्थित आप पर में रहते प्रत्यय के ककार से पूवेस्थित अकार को श्कारादेश 
होता है। सवेनाम संज्ञक सव शब्द की टि (अकार ) के पूर्वं अकच्‌ ( अक्‌ । होकर सर्वक है 
उससे टाप्‌ ( आ ) दौघे से “सवका? यहां इकारादेश अकार को हुआ-सविका कारक आ दीघं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
; 
गी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३२ बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


Dn 
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इकारादेश कारिका । नौका अकार यहां नहीँ इकार न हुआ । शका में प्रत्यय का ककार नहीं है 
बहवः परिव्राजकाः वतन्ते यस्यां नगर्य्याम्‌ यहां बहुत्रीहि समास विभक्ति लक्‌ बहुपरित्राजक से 
टापू प्रत्यय है, ठप्त जस्‌ का प्रत्यय लक्षण से यह टापू सुप्‌ से पर है इकारादेश न हुआ--बहुपरि- 
श्राजका नगरी । नन्दना में ककार नहीं है । 
पूर्वस्य किम्‌-कड़क आ दीघं से कड़का, यहां पूर्बग्रहण न करते तो दीर्घे को बाधकर ककार से 
उत्तर अ को इकार होकर यण्‌ से 'कड़क्या” न हो अतः पूर्वग्रहण किया है । यथपि सवर्णे दीघं अन्त- 
रङ्ग है किन्तु “वार्णादाङ्गं बलीयः” से बहिरङ्ग इकार विधायक शास्त्र अङ्गाधिकारीय होने से प्रबल 
है वह दीर्घ को बाधकर इकारादेश करेगा अतः पर्वग्रहण की आवश्यकता है । 
यहां “आपि? सप्तम्यन्त है कात्‌ पञ्रम्यन्त है पञ्चमी परिभाषा तस्मात्‌? सप्तमी परिभाषा 
“तस्मिन्‌? दोनो के विधेयांश की उपस्थित होकर ककार (से अव्यवहित उत्तर एवं आप्‌ से अव्यवहित 
पूर्व को इकारादेरा पूर्वग्रहण के अभाव में होगा तब “नित्यं क्रीडाजीविकयोः” निर्देश अनुपपन्न होगा 
“जीवक्योः? रूप बनेगा अतः यहां तस्मात्‌ परिभाषा से उत्तरांश अव्यवहितांश की उपस्थिति 
न होगी । 
किन्तु ककार समीप अकार आप्‌ से अव्यवहित पूर्व रहे उसको इकार होगा, जीवक आ यहां 
पूवे उपस्थित ककार समीप अकार को इकार होता है, येन नाव्यवधानम्‌ से ककार आकार दोनों 
के बौचों में ककार मात्र का व्यवधान सह्य है । कड का में तो ककार पूर्ववर्ती अकार नहीं है 
अतः दीघं को बाधकर ककारोत्तर अकार को ही इत्व न हों जाय एतदर्थ एवैग्रहण आवश्यक है । 
अत्‌ महण तो व्यर्थ नहीं है, ‘तिङश्च? अकच्‌ प्रत्यय घटक “भवतकु' का अ शब्द से समास कर 
(अ श्वाचर 'अ?) भवत्क्वा क्रिया यहां वकार को इत्वनिवारणार्थ चरितार्थ है। यदि आप्‌ से पूवे ककारा- 
बधिक पूर्वे अकार को द्वी इत्व में निर्देशादि सहाय से क से पूर्व को ही इत्व करेंगे तो पूरवय्रहण व्यर्थ 
ही हे। य 
रात्रिवाचक राका में हस्व अकार नहीं है अतः इकार न हुआ । “कारक? यहां आपू 
नहीं है । मामक एवं नरक को भी आपू पर रहते ककार से पूर्व अकार को इकार होता है 
ममैयम्‌ 5 मामिका । मनुष्यों को शब्द द्वार आधान करे नरिका । त्यगन्त त्यवन्त को ककार 
से पूर्व भाकारस्थानिक अकार को इकार होता है आप्‌ पर रहते । दक्षिण दिशा के समीप निवास 
करने वाली या वहां उत्पन्न होने वाली अर्थ में त्यक्‌ प्रत्यय यहां है। इह्‌ भवा इद्॒त्यिका यहां 
त्यप्‌ प्रत्यय है । 
४६५ न यासयोः ७।३।४५। 


यतूतदोरस्येन्न स्यात्‌ । यका | सका | यकाम्‌ | तकाम्‌ । $ त्यकनच्च प्रति- 
षेधः ॐ | उपत्यका | अधित्यका | 


यत्‌ तत्‌ शब्द के अकार को इकार नहीं होता है आपू पर रहते । यकद, तकद्‌ से सु अका- 
रादेश पररूप टाप्‌ दीघं प्रत्ययस्थात्‌ से शकारादेश का शसने निषेध किया । यका । सका । द्वितीया 
में यकाम्‌ । तकाम्‌ । यहां भी निषेध हुआ है । त्यकन्‌ प्रत्ययान्त रहें वहां भी ककार पूर्ववती 
अकार को आप्‌ पर रहते इकारादेश नहीं होता है । उपत्यका, अधित्यका, यहां उप शब्द से 
एवं अधिशब्द से समीप एवं आरुढ अर्थ में त्यकन्‌ प्रत्यय है । समीप एवं आरुढ़ स्थान पर्वत का 
ही रहे । अन्य का नहीं पर्वत के समीप भूमि को उपत्यका कहते हैं । पव॑त के उपरि भूमि को 
अधित्यका कहते हैं । 


| 

| 

। 

- , 
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& आशिषि बुनश्च न ® | जीविका | अवका | & उत्तरपदलोपे न | 
देवदत्तिका-देवका । & क्षिपकादीनाञ्च $ क्षिपका | ध्रबका.| कन्यका । 
चटका । & तारका ज्योतिषि & । . अन्यत्र तारिका । & वर्णका तान्तवे & | 

यत्र वर्णिका | § वर्तका शकुनौ प्राचाम्‌ $ । उदीचान्तु वर्तिका | § अष्टः 
का पितृद्वत्ये & । अष्टिकान्या ।  सूतिकापुत्रिकावृन्दरकाणां वेति बक्त- 
व्यम्‌ & | इह्‌ वा अ इतिच्छेदः | कात्पूवेस्याकारादेशो वेत्यर्थः । तेन पुत्रिका- 
शाब्दे डीन्‌ इकारस्य पत्ते अकारः | अन्यत्रेत्वबबाधनार्थमकारस्येब पच्ेऽकारः | 
सूत केत्यादि । | 
आशीर्वाद अर्थ में वतमान बुन्‌ सम्बन्धी ककार से पूर्व अकार को आप्‌ पर रहते इकारादेश नहीं | 
होता है । तुम जीवो एवं उत्पन्न हो इसमें जीवक, भवक से टाप्‌ दीर्ध इकार का निषेध जीवका | 
अवका । उत्तरपद का जहां लोप हो वहां अक के अकार को इकारादेश नहीं होता है देवका यहां | 
उत्तरपद दत्त का लोप है । इत्व न हुआ । क्लिपकादिगण पठित शब्दों में ककार पूर्व अकार को | 
इकार नहीं होता है । आप्‌ पर रहते । नक्षत्रार्थक तारका रहे वहां इकार को प्रतिषेध है । तारा- 
वाचक रहे वहां “तारिका? इकार हुआ । 
तन्तुं का समुदाय इस अथे में वर्णका । किसी ग्रन्थ की व्याख्या करने वाली या स्तोत्रकत्रीं | 
यहां वर्णिका । ण्बुल प्रत्ययान्त यह शब्द हे । जहां पक्षि वाचक वर्तक शाब्द रहे वहां इकार | | 
प्राचीन भाचार्यो के मत में नहीं होता है । वतका । अन्य मत में वर्तिका । पितृ देवकमे में अष्ट- | 
का यहां इकार नहीं होता है. जिस कर्म में ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको अष्टका कहते हैं । | 
आठ अध्याय जहां रहें उसमें “अष्टिका” होता है । यहां कन्‌ प्रत्यय है । सूतिका, पुत्रिका दृन्दा- 
रक इनको इत्व नहीं होता है विकल्प से अकार आदेश होता है । अकार को अकारविधान इत्व 
बाधनार्थक है । पुत्रिका में डीन्‌ के इंकार का हस्व करते इकार को अकार विकर्प से पुत्रिका पुत्रका 
दो रूप बने हैं । सूतिका, सूतका । 
४६६ उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ७।३।४६। 
यकपूवस्य ख्रीप्रत्ययाकारस्य स्थाने योऽकारस्तस्य कात्पूवेस्येद्‌ वा स्या- 
दापि । केऽण इति हस्वः | आयका | आर्यिका । चटकका । चटकिका । अवः 
किम्‌ , सांकाश्ये भवा साकाश्यिका | यकेति किम्‌ , अश्विका । खीप्रत्ययेति 
किम्‌ , शुभं यातीति शुभंया अज्ञाता शुभंया इति शुभंयिका | ® धात्वन्त 
यकोस्तु नित्यम्‌ $ सुनयिका । सुपाकिका | 
य, क, पूर्वक जो स्क्रीम्रत्यय- सम्बन्धी अकार उसके स्थान में जो अकार उसके स्थान में 
: विकल्प कर के इकार होता है आपू पर रहते । आय शब्द से टाप्‌ दीर्वाकर आर्या से कप्रत्यय 
' केऽणःसे हस्व आर्यक सै टाप दीघं यहां आकार स्थानिक अकार की विकल्प इकारादेश। 
। आयिका, पक्ष में आर्यका संकाश से निर्मित नगर इस अथे में ण्य प्रत्यय सांकाश्य से भवार्थक 
| में बुञ्‌, बुको अक सांकाइय का यहां अकार नहीं अत इत्व नित्य हुआ । 
* धात्वन्त यकार या ककार पूर्वक . खीप्रत्यय का सम्बन्धी आत्‌ स्थानिक अकार को नित्य 
इकारादेश होता है । अच्छी नीति वाली सुनया से कप्रत्यय केऽणः से हस्व, नित्य इकार । अच्छा 
। पाक करने वाली सुपाका क, हस्व इकार झुपाकिका । 


१६ बे सि० 
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ANS 20० 
स्वेत्यन्तं लुप्तषष्ठीकं पदम्‌ | एघामत इद्‌ वा स्याम्‌ | तदन्तविधिनंव डर सिद्धे 
ननृपूर्वोणामपीति स्पष्टाथेम्‌ । भखाग्रहणमुपसजेनाथेम्‌ आलस्य तत 
सिद्धप्‌ । एषा द्वा एतयोस्तु सम्पूवेयो नत्वम्‌ । अन्तवंतिनीं विभक्तिमाश्रि त्या5 
प्रतिषेघात्‌ | अद्दके । परसद्दके | स्वशब्द- 
सुप इति प्रति । अनेषका | परमेषका | अठके | परम का 
प्रहणं संज्ञोपसजेनाथेम्‌ । इह हि आतः स्थान इत्यचुदत्त स्वशब्दस्या 
बिशेषणम्‌ , न तु देषयोरसम्भवात्‌ । नाप्यन्येषामव्यभिचारात्‌ । स्वशाब्दस्तु 
कन मार अकजईः । अथीन्तरे तु न ्री। संज्ञोपसजनीभूतस्तु | 
अनुपसेनमात्मीयबाची :। अ ठुनस्ली। २ भू 
कप्रत्ययान्तत्वात्‌ भवत्युदाहरणम्‌ । एवम्‌ आत्मीयाया स्वका) परमस्विका | 
इति नित्यमेवेत्त्वम्‌ | निभेराका नि्भेखिका | एषका ! एषिका । कृतषत्बनिरदेशा- 
झेह विकल्पः । एतिके । एतिकाः । अजका आजका | ज्ञिका । ज्ञका | डिके । 
दके । निःस्वका । निःस्विका | 
स्वा यहां तक लप्तषष्ठीक पद है । भसा, एषा, अजा, शा, दा, एवं स्वा यह शब्द नश. पूर्वक भी 
हो तो भी आकार के हस्व अकार को विकल्प से इकार होता है तदन्त विधि से नञ्‌ पूवेक न 
इकार हो जाता नज पूर्व ग्रहण स्पष्टता निमित्तक है अर्थात्‌ व्यर्थ है सूत्र में मरा ग्रहण उपसजनाथन 
गौणा के निमित्त है । प्रधानाथ को तो अभाषितपुंस्काच्च से सिद्ध दै श्कारादेश विकल्प से । 
एषा एवं द्वा शब्द के पूर्व में कोई शब्द विद्यमान रहे तब इत्व नहीं होता है, क्योंकि लप्त विभक्ति 
( अन्तवीतिनी ) का प्रत्यय लक्षण से सुप्‌ से पर आपू है अतः “असुपः निषेध लगता हे, इस 
लिए वहां अनेषका रूप दोता दै । न सु एतद्‌ सु ऐसी स्थिति में अकच्‌ करने पर, वैकल्पिक व 
. करने के पूर्व नञ्‌ तत्पुरुष समास करने पर, “अन्तरज्ञान्‌ अपि विधीन्‌ बहिरङ्गो लक्‌ बाधते क 
परिभाषा से 'त्यदादौनामः की प्रवृत्ति के पदले ही सामासिक लक्‌ हो गया है । फिर 
विशिष्ट से सुप त्यदादौनामः से अत्व पररूप करके टापू होता है । यहां आदि छप्‌ से पर टापू 
होने से आकारस्थानिक अकार को इत्व नहीं होता है । 
अज्ञाता एषा एषका न ऐषका 'अनेषका? इसी प्रकार परमेषका, भद्रके परमद्दके जानना 
चाहिए । यहां स्वशब्द का ग्रहण संशा एवं उपसर्जन के निमित्त है। यहां अतः स्थाने की 
अनुवृत्ति पूर्व से आती है। वह स्वशब्द का विशेषण है द्वा एवं एषा में असम्भव के कारण ! एवं 
| भख्रादि में अव्यभिचरित के कारण आतः विशेषण नहीं है । संज्ञा एवं उपसजन स्वशन्द होता न 
| कप्रत्यय होने पर इससे विकरप होता है। आत्मौय वाचौ अनुपसर्जन स्वशब्द की टिके पूः | 
अकच्‌ होता है वहां आतः स्थानौ अकार नहीं है अतः वहाँ विकल्प से इकारादेश नहीं होता दै । दु | 
आत्मीय से सिन्ना्थ = ज्ञाति धन अर्थ मे स्वशब्द खीलिङ्ग नहीं है अतः संज्ञा अ 
| टाप कर के कप्रत्यय कर हस्व से अकार स्थानिक अकार को विकल्प त्व होता द 
| आत्मीयार्थ में स्विका परमस्विका यहां नित्य इत्व है 'निर्म(त्रका निर्मेखिका यहां दो रूप से 
| यहां समास, उपसजन इस्व टाप्‌ अज्ञातादि अर्थ में कप्रत्यय हस्व पुनः टा५। 2 सा 
| एषा--एषिका । सूत्र में बझार निर्देश से एतिके यहां नित्य इकार, विकल्प से नहं न 
` अजिका । शका । शिका । इके द्विके निःस्वका निःस्विका । स्वस्याः निष्कान्ता निःस्वका । 


पे 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul i Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ २३४ 


४६८ अभावितपुस्काच ७।३।४८। 


बह ss बिहितस्यातः स्थानेऽत इदू वा स्यात्‌ । गङ्गका | गङ्गिका ! 
हुरी त्वात्‌ ततो विहितस्य नित्यम्‌ | अन्नाला खटवा अखदिवका | 
शेषिके कपि तु विकल्प एव । डि डे 


अभाषित पुंस्क शब्द से विहित जो अकार उसके स्थान में जो भकार उसके स्थान में इकारा- 

देश विकल्प से होता है । यहां विहित शब्द का अध्याहार है। गङ्ग शब्द से टापू दीर्ष 

कमत्यय, हस्व गङ्गक से टापू दीर्घ विकल्प इकार गङ्गिका पक्ष में गङ्गका । 
“अविद्यमाना खट्वा यस्या” इस विग्रह में “नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः” 

इस वातिक से बहुत्रीहि समास कर विद्यमान रूप उत्तरपद का छोप नन नकार डोप शेषाद्‌ 
विभाषा विकल्प होने से कप्‌ का अभाव अखट्वा का आकार का गोखियोः से हस्व अखद्व से 

पुनः टाप्‌ उससे विभक्ति छ स्वार्थ में कपू प्रत्यय विभक्ति डम्‌ केऽणः से इस्व अखट्वक से टाप्‌ दी 


२. 


2s | 


a यहां ह अखट्व भाषितपुंस्क है उससे ही विहित आकार है। अभाषितपुंस्क खटव से 

हित आप्‌ नहीं अतः यहां इस सूत्र की प्रबृत्ति नहीं है वेकल्पि इत्ब न डुआ यहां। प्रत्यय 
स्थात्‌ से नित्य इत्व होता है । 

x में ; | 

शेषिक कप्‌ पक्ष में समासार्थ विग्रह वाक्य में बहुओहिसमास के पूर्व में ही कप होता है । 

यह घ वचन यह हे कि “न तावत्‌ तेषामन्यद्‌ भवति कपं तावत्‌ प्रतीक्षते तब तक अन्य | 

कार्य नहीं होते हैं वे सब कार्य = समासादि कप्‌ की प्रतीक्षा करते हे । कप्‌ होने के वाद ही | 

| 

। 

| 


समासादि कार्य होता है। प्रकृत में न स्‌ खट्वा सू कप्‌? 'क' एवं समास युगपद प्रदृत्त हुए । 
तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा होने पर कबन्त प्रातिपदिक है स्री प्रत्ययान्त प्रातिपदिक न 
होने से अखट्वाक का अकार हस्व नहीं है, 'केऽणः से प्राप्त हस्व का 'न कपि? से निषेध है। 
* आपोऽन्यतरस्याम्‌ से अभाषितपुंस्क खट्व से विहित आपका हस्व कर कबन्त से टाप कर अभाषित- | 
पुंस्क खट्व से विहित आपूका हस्वाकार यहां है अतः विकल्प से इकार एवं इकारामाव से अखदिव | 
का अखट्‌ का रूपद्दय है । है | 


४६९ आदाचायाणाम्‌ ७।३।४९। 


९ पूवसूत्रविषये 
पूवसृत्राविषये आद्‌ वा स्थात्‌ | गङ्गाका । उक्तपुंस्कात्त शुञ्रिका । 
आचार्यो के मत से अभाषितपुंस्क प्रातिपदिक से विहित जो आप्‌ उसका अकार को अत्‌ 
होता है । गङ्ग टापू (आ) दीघं, कप्‌ ( क) टाप्‌ क राप्‌ दीर्घ इस्व इससे आकार गङ्गाका । 
पक्ष में गङ्गिका, गन्नका रूप है । भाषितपुंस्क शुभ्र से टापू कप्‌ टाप्‌ दौध॑ हस्व यहां नित्य इत्व 
~ है। शुम्रिका । 


४७० अनुपसजनात्‌ ४।१।१४। 


अधिकारोऽयम्‌ , यूनस्तिरित्यभिव्याप्य । अयमेव खीप्रत्ययेषु तदन्तविधि 
ज्ञापयति । 


FS यून सिति सूत्र _तक इसका अधिकार है, उन सूत्रों से विहित कार्य अनुसर्जन से होता है यह 
| पिन करता है। वे कार्य मुख्यार्थक प्रातिपदिक से होंगे । यही सूत्र स्रीप्रत्यय बिष्षन में तदन्त 
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विधि को ज्ञापन = बोधन करता है । इसका विस्तृत विवरण 'बहुवक्ष्यमाणा? पढ्क्ति के विवरण में 
क्र = 

स्पष्ट होगा । 


४७१ टिडढाणबद्धयसजुद॒ध्नज्‌मात्रचतयपठकठजकतकर प * ३।१।१। 


अनुपसजेनं चट्टिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपाद्क a 
स्यात्‌ । कुरुचरी । उपसजनत्वान्नेह- बहुकुरुचरा । नडट न चतय क 
टित्वात्‌ ; उगित्वाच्च ङीप्‌ प्रातः; यासुटो CS जनता ला 
नामिति ज्ञापनान्न भवति । श्नः शानचः शात्त्वन क्कचिद्नुबन्धकायऽप्यन 

बिति निषेधज्ञापनाहा । 
सिसा | ऐन्द्री । औत्सी । ऊरूद्ठयसी उरूदग्नी | ऊरूमात्री | पञ्चतयी । 
आश्षिकी । लाबणिकी | यादृशी । इत्वरी । ताच्छीलिके णेऽपि । चोरी । व 
स्नञईकक रब्युतरुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌& । खैणी | पौंस्नी । शाक्तिकी | 
आङ्यङ्करणी । तरुणी | तलुनी । 


यहां 'अनुपसर्जनात्‌, प्रातिपदिकात्‌ , खियाम्‌ , इनका अधिकार है । टित्‌ का त सकार 
की इत्‌ संज्ञायुप्त ढ आदि ग्यारह प्रत्यय बोधक है यहां “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स a 
स्तदन्तस्य ग्रहणम्‌” इस परिभाषा की प्रवृत्ति है, इससे तदादि शब्दरूप विशेष्य कौ > ८ 
है टित्‌ एवं ढादि विशेषण उसके हैं अतः तदन्त विधि होकर टिदन्ततदादि, एव ढायन्ततदाद - 
अर्थ होता है । हर 
इनका विशेषण अनुपसर्जन है--अनुपसर्जन॑ यद्‌ टिदन्ततदादि एवं अनुपसजेन यत. उ 
तदादि, अनुपऽन सूत्र में श्रूयमाण का ही विशेषण है उसमें प्रमाण यहद है ति 
श्रतसम्बन्धो बलीयान्‌””यह परिभाषा ही इसके बाद टिदन्ततदादि, एवं ढाद्यन्ततदादि स आ 
प्रातिपदिक है । प्रातिपदिक विशेष्यक टिदन्ततदादि विशेषणक एवं ढाचन्त तदादि विशेषणक तदन 
विधि कर इसका ही खी रूपार्थ विशेषण है, प्रधान का ही ख्रीरूप अर्थ का विशेषण होना उचित 
हे, “प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः? परिभाषा से अब सूत्रार्थं यह सम्पन्न इशा १ 
अनुपसजैन जो टिदन्त तदादि, एवं ढ = आदि ग्यारह प्रत्ययान्त तदादि, तदन्त स्त्री रूप। 
में विद्यमान प्रातिपदिक ( टिदन्त तदायन्त, ढाचन्ततदाघन्त' से डीप्‌ प्रत्यय होता ह ॥ र. 
यहांगुरूदेव पूज्य श्री उपाध्याय जी का कथन है कि टित्‌ तीन प्रकार है--प्रत्यय, धातु एद न 
टप्रत्यय टित्‌ है । घेट में धातु टित्‌ हें ।“नडट्‌ यहां प्रातिपदिक टित्‌ है । अतः टित्‌ प्रत्ययमात्र त 
नहीं है,ढ आदि ग्यारह तो केवल प्रत्यय मात्र के बोधक है अतः टित्‌ में प्रत्यय मात्र बोधक के अ ही 
से तदादि कौ उपस्थिति नहीं है उपसजैन प्रातिपदिक खर में विद्यमान रहे वहां छीपू यही व 
होगा, अन्यत्र पूर्वोक्ताथ ही उचित है। 'प्रत्ययग्रहणे'परिभाषा प्रत्यय मात्र बोषक में ही 
है, जो प्रत्यय एवं परत्ययेतर बोधक रहे वहां इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं है । अचुपसजने ` '* 
का ग्रहण है । एवं अनुपसर्जन ढायन्ततदादि का ग्रहण है र 
२--टित्प्रत्यय का उदाइरण--'कुरुषु चरति या सा? कुरुदेश में गमन करने वाह र 
अर्थ में अभिकरण उपपद में रहते गत्यर्थकचर से 'चरेष्टः! से ट प्रत्यय होता दै । दू को 
अकारमात्र अवशिष्ट रहता है, प्रत्यय को टित्‌ सम्पादन का कोई फल नहीं दै. न हि 
प्रमुबन्ध समुदाय का उपकारक है । अतः उपपढ समासयुक्त कुरुचर में टिका आरोप ! 
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क्योंकि अधिकरणयुक्त समुदाय को छोड़ कर टित्त्व “चरेष्टः” से अन्यत्र नहीं रहता है, अनुसर्जन 
एवं स्रीवाचक दोनों कुरुचर है, अतः अनुसजैन टिदन्त प्रातिपदिक से छीपू होकर भसंज्ञा अळोप 
कुरुचरी धातु रूप टित्‌ का उदाहरण स्तनंधयी है । यहां 'घेट पाने? धातु है । प्रातिपदिक टित्‌ का 
उदाहरण पचादिगण पठित 'नडट! यहां डीपू कर अलोप से “नदी? बना । 


बहूवः कुरुचराः वर्तन्ते यस्यां नगय्याँम्‌ सा बहुकुरुचरा = अनेक कुरुदेश में भ्रमण करने वाले 
पुरुष हैं जिस नगरी में वह नगरी बहुकुरुचरा कहीं जाती है । यहां दिदन्त प्रातिपदिकार्थ: अन्य 
पदार्थ नगरी में विशेषण = उपसर्जन है। अतः यहां डीप्‌ न हुआ टाप्‌ हुआ है । यहां ख्रियाम्‌ 
प्रधान काम्प्रातिपदिकार्थ का ही विशेषण है, इसमें ज्ञापक अनुपसर्जनाधिकार है, अन्यथा खीरूपार्थ 
वाचक यहां कुरुचर नही है वह पुंलिङ्ग है डीप्‌ की प्राप्ति ही नहीं अधिकार व्यर्थ अनुपसर्जन 
होगा, यदि अनुपसज॑न भौ प्रधान प्रातिपदिकार्थ का विशेषण होगा तो “बहुकुरुचरा” पदार्थ तो 
अनुसर्जन है । अतः अधिकार करने पर भी डीपू दुवार होगा, धनः वह व्यथं होकर श्ञापन करता 
है कि अनुसर्जन श्रुत डिदादि का ही विशेषण है, 

बहुधीवरी वहां डीप रादेशार्थ अनुपसर्जनाधिकार व्यर्थै होकर स्रीप्रत्यय में तदन्त विधि 
ज्ञापक भी है, जब तक अधिकार सार्थक नहीं होगा तव तक अवान्तर विप्लबाधाओं को दूर करने 
के लिए जिन वचर्नो की आवश्यकता होगी उन सबको ज्ञापन करता है। १--खप्रीत्यय में 
तदन्त विधि होती है। २--अनुसर्जन श्रुत का विशेषण ही है अन्य का नहीं, ३--ख्रियाम्‌ , 
प्रधान प्रातिपदिकार्थ का ही विशेषण है श्रुत का नहीं? “यावता बिना यदनुपपन्न तत्सर्व तेन 
ज्ञाप्यते” न्याय से । उपसर्जन पदार्थ-इतरा्थैनिष्ठविशेष्यतानिरूपित प्रकारता प्रयोजकत्वरूप 
है। अन्य पद के अर्थ में विशेष्यता रहे उस में जो पदार्थं विशेषण रहदै उसका प्रयोजक को 
उपसजन कहते हें । अथवा स्वान्तपर्याप्त शक्ति निरूपकार्थनिष्ठ बिशेष्यता निरूपित प्रकारता 
निरूपित स्त्रीत्व निष्ठाउवच्छेदक ताप्रयोजक धर्मवत्त्सुपसजनत्वम्‌। इसका समन्वय प्रकार प्रथम कह 
चुके हैं, “अतिखट्वाय” वहां देखिये । 


वच्यमाणा इति-त्रुञ्‌ धातु से लट्‌ कमै में हुआ है, “लटः सद्दा' से शानच्‌ आदेश, “स्यतासी? 
से स्य विकरण, श्रुबो वचि? से वच्यादेश, कुत्व, सकार को षकारादेश, 'आने सुक्‌? से मुक आगम, 
नकार को णकार टाप दीर्घ--वक्ष्यमाणा । यहां रूट के स्थान में जायमान शानव्‌ में स्थानिवृत्ति 
टित्वधर्म का “स्थानिवत्‌? सूत्र से आरोप कर टिदन्त प्रातिपदिक अनुपसजन, एवं ख्रीवाचक होने से 
डीप्‌ होकर 'वक्ष्यमाणी? ऐसा रूप क्यों नहीं हुआ ?, एवं “बहुवक्ष्यमाणा? यहां टिदन्त वक्ष्यमाणाः 
यद्यपि उपसर्जन है अतः इससे डीप्‌ अप्राप्त है तो भी “उगितश्च? से डीप्‌ प्रत्यय स्थानिवद्भाव से 
उगि् है क्यों नहीं हुआ ?, इस शङ्का के निवारणार्थ समाधान करते हैं कि यहां स्थानिवद्भावः 
नहीं होता है, अल विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध 'अनळ्विधी? करता है, स्थानी छकार 
तद्वृत्ति धर्म टित्त्व या उगित्त्व तन्निमित्तक टाप एवं डीप्‌ काये वे कतव्य रहे वहां स्थानिवद्भाव 
नहीं होता है । 

यह कथन तो अनुचित है, 'प्रदाय!, “प्रस्थाय? यहां स्थानिवद्भाव से काप्रत्यय वृत्ति कित्त्व 
स्यप्‌ में लाकर “घुमास्था? से इत्व प्राप्त है, उसके निषेधार्थ “न ल्यपि? सूत्र किया दै, वह, 'अनल- 
विषौ? से वहां स्थानिवद्भाव का निषेध से कित्त्व धर्म नहीं आ सकता तब व्यर्थ सूत्र होकर ज्ञापन 
करता है कि “अनुबन्धप्रयुक्त कार्य करने में स्थानिवद्भाव का अनल विधौ? निषेध को- प्रवृत्ति 
नही होती है । प्रकृत में टित्वात्‌ , उगित्वात्‌ डीप उभयत्र क्यों नहीं हुआ । 
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एन: समाधान के छिए यत्न यह है कि लिङ स्थानिक पदस्मैपद प्रत्यय आगमी को मान कर 
उल आगम = यासुट्‌ में परम्परथा स्थानिवद्भाव से ङित्त्व धर्मारोप होता ही है तो पुनः 
यासुट को आचार्य ने 'डिश्व? ब्द से कित्व बोधन क्यों किया वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता हैं कि- 
“लकाराश्रय अनुबन्ध निमित्तक कार्य आदेशों को नहीं होता है! 
वह परस्मैपदसंज्ञक प्रत्ययो में छित्व नहीं आवेगा तब यासुटू को ढडित्त्व वोधन कृतार्थ 
हे । प्रक्रत में छट वृत्ति टित्त्व ए३ उगित्त्व का आश्रयण शानच्‌ में नहीं है, अतः डौपू 
अप्राप्त है । यह कथन भी उचित नहीं है, भाष्यकार ने 'सावेधातुकम्‌ अपिच” सूत्र में "अपित्‌? 
ऐसा योगविभाग कर 'अपित' सूत्र में 'यासुट्‌ परस्मैपदानाम्‌? सूत्र से छित का अनुकर्षण 
कर नञ को निषेध परक रख कर परस्परान्वय से “पित्‌ डित? न । एवं छित्‌ पित्‌ न इस व्याख्या- 
नाथ पठत? ग्रहण सायक है अतः पूर्वोक्त ज्ञापन = लाश्रयादि न कर सकता है पुनः शङ्का डीप्‌ की 
स्थिर रह गई है । 
पुनः समाधानार्थं यत्न करते हैं कि इनावृत्ति कित्त्व स्थानिवद्भाव से शानच्‌ में 
आकर सार्षधातुकादि कार्य होगे, पुनः शानच्‌ आदेश में रिद ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता 
है कि “भनुबन्धाश्रय कायं करने में भी कहीं कहाँ । अनलविधो” स्थानिवद्भाव का निपेधक हें, 
प्रकृत में स्थानिवद्भाव निषेध से डीप्‌ न हुमा । यह कथन भी अनुचित है, क्योकि भाष्यकार ने 
इनावृत्ति शिख शानच्‌ में आ जावेगा, यह मान कर आनच्‌ कर शानच्‌ के शित्त्व का प्रत्या- 
ख्यान = खण्डन किया है, तब स्थानिवद्भाव से डीप्‌ होना चाहिए, अतः ङीपू को निवारणार्थ 
शानच्‌ ( आनच्‌) का अजादिगण में पाठ कर आनजान्त खीवाचक अजादि प्रातिपदिक से प्राप्त 
डीप्‌ को बाध कर टाप्‌ हुआ है यही समाधान सर्वोपरि है। यह पक्कि अतीव प्रसिद्ध हैं, अतः 
विस्तृत व्याख्या लिखी गई है । शाल्लाथ एवं परीक्षा में उपयोग इसका होता है । 
गरुड माता सुपणा उससे षष्ठ्यन्त से खीभ्यो ढक” से ढक्‌ ढकार को पय्‌ बृद्धि आदि कार्य से 
सौपर्णेय स्री छौप्‌ अलोप सोपणेंयी । सुपण से ढक्‌ प्रत्यय होता है । गौरादिगण में सुपर्ण का पाठ 
नहीं उस पक्ष में डीष्‌ नहीं होगा । अण प्रत्ययान्त दिशावाचक ऐन्द से छीप॑ भसंज्ञा अकार लोप 
ऐन्द्री । अज प्रत्ययान्त औत्स से ढीपू नलोप ओत्सी । प्रमाण अर्थ में द्वयसच्‌ प्रत्ययान्त ऊरुद्रय 
से डीप्‌ ऊरूदयसी । दग्नच्प्रत्ययान्त, मात्रच्‌ प्रत्ययान्त से ङीप्‌ ऊरुदग्नी, ऊरुमात्री, 
अवयवी वाचक से अवयव अथे में तयप्‌ से तयपप्रत्ययान्त पञ्रतय से ढीप्‌ अलोप पञ्चतयी । 
ठक्प्रत्ययान्त आक्षिक से ङीप्‌ अछोप आक्षिकी । वित्रेयार्थ दूकान में प्रसारित लवणसुवन्त से 
ठभूध्रत्ययान्त ळावणिक से डीप्‌ अछोप लावणिकी । यादृशा शब्द कन्‌ प्रत्ययान्त है उससे डीप्‌ 
यादशी । इण्‌ धातु से करप तुक्‌ से इत्वर से डीप्‌ इत्वरी । 
१-यरुढमाता की कन्या, गरुड़ की बहन २- इन्द्र है देवता जिसका ऐसी दिशा को ऐन्द्री 
२-उत्स मुनि सम्बषिनी पणेशाला ४--जानु को ऊरू कहते हैं, जङगापर्यन्तजलयुक्त नदी । ५:६-७ 
| ऊरूद्यसी, उरुमात्र का भौ वही अर्थ है । ८--पञ्च अवयव युक्त वस्तु । ९--पासा से जूवाँ खेलने 
वाली १०--नमक वेचने वाली ११--उसको तरह ज्ञात होने वाली १२--गमनशीछा स्त्री या 
नदी आदि । 
तच्छीकिके णे$पि-श्वीछ शब्द स्वभाव वाचक है, महाभारत में शीलनिरूपण में कहा है 
कि किसी के स्वभाव--प्रकृति का अचिक समय साथ में व्यतीत हो पर ही सम्यक ज्ञान होता है 
“शीलं कालेन विषयम्‌” “शीरुवान्‌ भव पुत्रक” युद्धिष्ठिर की समृद्धि = ऐश्वय से जलाभुजा 
दुर्योधन से औष्मप्रितामइ उसको उपदेश देते हे । युडिष्टिर की तरह तुम शीलवान्‌ बनो ॥ 
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प्रकृतमें जिसी खी का चोरी करने का ही स्वभाव पड़ गया है यहां चोर से छत्रादिभ्यो णः? 
से णप्रत्यय, णकार की इत्संज्ञा अकार पर वृद्धि अलोप चौर यहाँ णप्रत्यय अणवत्‌ होकर 
टिड्ढाणञ्‌ से ङीप्‌ अडोप से चोरी” बना है “प्रथमान्त से शीळ अर्थ में विधीयमान णप्रत्यय अण 
सदृश होता दै” 

इसमें प्रमाण यह है-कर्मन्‌ प्रथमान्त से शील अर्थ में छात्रादिभ्यो णः से णप्रत्यय प्रातिपदिक संश्च 
विभक्ति लोप. आदि वृद्धादि से 'कामेन्‌ अ? यहां अन्‌? सूत्र से प्राप्त टिकोपाभाव का निषेध करने 
के लिए एवं टिलोपाय॑ सूत्र किया है 'कामंस्ताचूछील्ये?। इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है क्यों कि 
टिलोप तो नस्तद्धिते से प्राप्त ही है । अन्‌ सूत्र की तो यहां प्रर्वात्त ही नहीं है वह तो अण प्रत्यय 
पर रहे वहां प्रकृतिभाव से टिकोपाभाव को बोधन करता है कर्मे अ वह अकार णप्रत्यय का ही 
है । अणू का नहीं है, पुनः टिलोपाथै 'कामंस्ताच्छील्ये? व्यर्थ हाकर ज्ञापन करता है कि तच्छी- 
लार्थक णप्रत्यय भणवत्‌ होता है । प्रकृत में चोरी वना । तच्छीळार्थक ही अन्यार्थक ( प्रहरा- 
थंक णप्रत्यय ) प्रत्यय अण्वत्‌ नहीं होता है दण्डः प्रहरणं यस्य क्रियायाम्‌ यहां दाण्डा क्रिया 
यही हुआ, यहां प्रहरणार्थैक णप्रत्यय है । 


» नञ्‌ , स्नञ्‌ , ईकक , ख्युन्‌ , इन प्रत्ययान्त तदादि से एवं तरुण, तलुन प्रातिपदिक से 


भी स्त्री रूप अथे में छीप प्रत्यय होता है । 

नञ्‌ प्रत्ययान्त एवं स्नभ्‌ प्रत्ययान्त में सुबन्त ख्षेण पाने से छीपू अलोप खणी । पौंस्नी । शकक 
प्रत्ययान्त शाक्तिक से ढीप्‌ झाक्तिकी । आद्य कमे उपपद पर रइते कुन धातु से ख्युन्‌ प्रत्यय यु-को 
अनादेश उपपद-समासादि मुमागम आढ्यंकरण से ङीष्‌ अलोप 'आढ्यक्कूरणी? । तरुण एवं तलुन- 
शब्द प्रथमवयोवाचक है किन्तु गौरादि में पाठ होने से छीपू प्राप्त था, उसको बाघनाथ वहां 
तरुण, तलुन का पाठ है, ङीपू में अनुदात्तस्वुर, छीष्‌ उदाचस्वर होता हैं, १--ख्जी की कन्या 
अतीव मृदुस्वमावा । २--पुरुष को कन्या वीरा ३- शक्ति कहते हैं. गदा को, गदा प्रहार करने 
वाली देवी ४--जो धनी नहीं है उसको धनयुक्त करने वाली जी ५--प्रथमवयः से युक्त ६-- 
इसका भौ वही अर्थ है। 

४७२ यञश्च ४।१।१६। 

यञन्तात्‌ खियां ङीप्‌ स्यात्‌ | अकार लोपे कृते । 

अनुपसर्जन यअन्त तदादि, तदन्त जो प्रातिपदिक ख्रीवाचक से छीप होता है । गर्गे की गोत्रा- 
पत्या कन्या इस अथे में षष्ठ्यन्त गर्ग से “गर्गादिभ्यो यञ्‌ ? से यम्‌ प्रत्पय हुआ है, तद्धितान्तत्व 
से प्रातिपदिकसंज्ञा . विभक्ति लक्‌ आदि वृद्धि अकार लोप से गाग्य से इस सूत्र से डीप्‌ प्रत्यये 
अकार का “यस्येति च! से लोपकर 'गाग्ये इ? यहां-- 


४७३ हलस्तद्वितस्य ६।१।१५०। 
हल उत्तरस्य तद्धितयकारस्योपधाभूतस्य लोपः स्यात्‌ इति परे । गार्गी । 
अनपत्याधिकारस्थाश्न ङीप , द्वीपे भवा देप्या । अधिकारम्रहणान्नेह-देवः 
स्यापत्यं देव्या । देवाद्यमगाविति हि यन प्रागदीव्यतीयो न त्वपत्याधिकारे 
पठितः। 
इल से उत्तर उपधा में स्थित तद्धित प्रत्ययाबयव यकार कः लोप होता है इकार पर रहते । 
चकार का लोप से गागीं = गर्गुकुल की कन्या । यहां आदिखर उदातत्व से युक्त हैं । यहां “तस्या- 
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i 
पत्यम्‌? से अपत्य का अधिकार से युक्त सूत्र विहित यञ_ का ग्रहण होता है, यहां वातिक है-- 
पत्यग्रहणं कते त्य शब्द लक्षणया अपत्याधिकारपरक है इससे भवार्थक 
“आपत्यग्रहणं कतेव्यम्‌?? इसमे अपत्य शब्द क्ष या त ह 
यञ का ग्रहण नही हुआ । द्वीपमे उत्पन्न जी अथ सं भवार्थक यञ. प्रत्यय हे &प्या । देवस्या- व 
पत्यम्‌-दै व्याः यद्दां देवात? सूत्र से विहित यञ, यद्यपि अपत्यार्थक है किन्तु वह अप्रत्याधि- 
कारीय नहीं है । प्रागृदीन्यतीय है । 


४७४ ग्राचां ष्फ तद्वितः ४।१।१७। 
यञन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्‌ च तद्धितः । 
यञ. प्रत्यय का अकार तदन्त प्रातिपदिक से खौरूपा्थ में ष्फ प्रत्यव होता है उसकी तद्धित 
संज्ञा होती है। 
४७५ षः प्रत्ययस्य १।३।६। 
प्रत्ययस्यादिः ष इत्‌ स्यात्‌ । 
प्रत्यय के आदि अवयव षकार की इत्‌ संज्ञा होती है। “तस्य लोपः? से षकार का 
लोप होता है । 
४७६ आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनास्‌ ७।१।२। 
्रत्ययादिभूतानां फादीनां क्रमादायज्ञादय आदेशाः स्युः । त द्धितान्तत्वा- 
तप्रातिपदिकत्वम्‌ । पित्त्वसामथ्योत्‌ ष्फेणोक्तेऽपि खीत्वे 'षिदूगौरा’ इति वच्य- 
माणो ङीष्‌ | 
प्रत्यर्यों के आदिभूत फ, ठ, ख, छ, एवं घ को क्रमशः आयन्‌ , ऐय ईन्‌ , इय्‌ आदेश होते हें । 
यहां स्थानी में अकार उच्चराणार्थ है, व्यञ्जन मात्र ही विवक्षित है। तद्धित प्रत्ययान्त तदादि की 
यहां प्रातिपदिक संज्ञा होती है । ; न 
तृतीयादि सन्तान की गोत्र संज्ञा एवं पूर्ववती न पुरुष जीवित रहें तो चतुर्थ की युव संज्ञा 
होती है । गोत्रार्थक प्रत्यय से ही युवार्थक प्रत्यय होते हैं । गर्ग के गौत्र (कुल में उत्पन्न विहित 
कन्या के युवापत्य इस अथे में प्रथम यञ प्रश॑यय से गाग्य बनाकर. उससे युवार्थक प्रत्यय तद्धित 
संज्ञक हुआ है 'गाग्ये ष्फ' यहां आदि षकार प्रत्ययावयव है उसकी इत्संज्ञा लोप ( षोडश में 
प्रत्ययावयव नहीं है अतः लोप नहीं ) फ॒को आयन्‌ गाग्ये आयन यहां अकार का लोप करके 
प्रातिपदिक संज्ञा गाग्यांयन के नकार का णकार । यहां स्त्रीत्व अर्थ मे. विधीयमान युवार्थक ष्फ 
प्रत्यय से खीत्व रूप अर्थ कथित है जो अथे उक्त रहे तदर्थक प्रत्यय नहीं होना चाहिये--उक्तार्थो- 
नामप्रयोगः न्याय से किन्तु ष्फ में षकारेत्संद्वा वैयथ्य के भय से यहां 'उक्तार्थक' न्याय की 
प्रवृत्ति नहीं होती है 'पिद्‌ गोरा? से डीप्‌ प्रत्यय कंर अलोप गार्ग्यायणी-रूप बना । “दविबर्ड |... 
{| सुबद्धं भवति” न्याय से यहां जीत्वरूपार्थक दो प्रत्यय हैं, द्विधा मान स्रीत्व का नहीं है दोनों 
में से यथेच्छ एक स्त्रीत्व का वाचक है अन्य अनुवादक है । जैसे 'दो! आदित्‌ । 


| छु “3 
। 6 ४७७ सत्रत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ४।१।१८। 


| लोहितादिभ्यः कतशब्दान्तेभ्यो यञन्तेभ्यो नित्यं ष्फः स्यात्‌ 'लौहित्या- 
त यनी | कात्यायनी । 
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यञप्रत्ययान्त लोहतादि से कतशब्दान्त प्रातिपदिक से ष्फ प्रत्यय होता है । गर्गादि का 
अन्तर्गैण लोहितादि है । लोहित्य ष्फ-आयन्‌ डीप्‌ लोहित्यायनी । कात्य ष्फ आयन्‌ डीप्‌ कात्या- 
ल यनी । छोहिता वंशोद्धवा कन्या के युवापत्य कन्या । कतवंश में उत्पन्न कन्या की युवापत्य कन्या । । 
४७८ कोरव्यमाण्ड्काम्याश्व ४।१।१९। | | 
आश्यां ष्फः स्यात्‌ | टाप्डीषोरपवादः । कुबीदिभ्यो ण्यः | कोरव्यायणी | 
ढक च मण्डूकादित्यण्‌ । माण्डूकायनी । & आसुरेरूपसङख्यानम्‌ क | 
आसुरायणी । 
कौरव्य एवं माण्डूक शब्द से ष्फ होता है। कोरव्य शब्द योपध होने से यहाँ जातिलक्षण 
डीष्‌ अप्राप्त है किन्तु टाप्‌ प्राप्त था उसका इसने बाध किया । यहां यमूप्रत्यय नही अतः यञश्च’ 
की प्राप्ति नहीं है । माण्ड़कायन से. डीप्‌ जाति लक्षण प्राप्त था उसको इसने बाध किया । इन्‌, 


प्रत्ययान्त आसुरी से ष्फ होता है | ष्फ में षकार की इत्संज्ञा लोप “आयन्‌! सूत्र से आयन्‌ आदेश 
आलोप डीप्‌ आसुरायणी । 


४७९ वयसि प्रथमे ४।१।२०। 
प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । कुमारी | # वयस्यचरम 
इति बक्तव्यम्‌  । बधूटी | चिरण्टी | बधूटचिरण्टशब्दौ यौबनवाचिनौ | अतः 
क्रिम्‌ , शिशुः | कन्याया न, कन्याया कनीन चेति निर्देशात्‌ | 
पहली उम्र को कहने वाले अकारान्त प्रातिपदिक खीवाचक से डीप्‌ प्रत्यय होता है । | 
प्राणियों की अवस्था विशेष सूचक काल को वयः कहते हैं, । कुमार डीप्‌ ( ई ) अलोप कुमारी = | 
षोडषवर्ष के भीतर उम्र वाली कन्या । यहां कात्यायन कहते हैं कि सूत्र में प्रथमे न कर 'वयसि 
अचरमें? वृद्धावस्था को छोड़ कर अन्य बयोवाचक से डीप्‌ होता है । अतः नवयोवन में स्थित वधू 
| चिरण्ट से खरी अर्थ में डीप्‌ न हुआ है, कन्यावाचक शिशु शब्द अकारान्त होने से छी८ न 
हुआ । सूत्रे निर्देश से कन्या से डीप्‌ नहीं, किन्तु टापू कन्या ! 
४८० द्विगोः ४।१।२१। 
अदन्तादू :द्विगो ङीप्‌ स्यात्‌। त्रिलोकी । अजादित्वात्‌ त्रिफला | 
अयनीका सेना | र 
स्रीलिङ्ग में वर्तमान अकारान्त द्वियुसमाससंशक प्रातिपदिक सै डीप्‌ होता है । तीनः 
लोक का समाहार = समूह अर्थ में त्रयाणां लोकानां समाहारः यहां “तद्धितार्थ? से द्वियु समा- 
सादि कार्य से त्रिलोक शब्द खरी वाचक ही इष्ट है, “अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियमिष्ट:' इससे 
स््रीत्व के कारण ढीप अलोप त्रिलोकी एवं त्रिफली प्राप्त था, किन्तु अजादिगण में इसका पाठ से 
टापू ने डीप्‌ को बाथ किया है त्रिफला । 'पाककर्ण! की यहां प्राप्ति नहीं है यह शब्द जाति वाचक 
न होने से । तीन भाग से युक्त सेना समूह अथे में समाहार दिसु अकारान्त अनीक हे किन्तु 
अजादि गण में पाठ से ङीप्‌ को बाधकर टापू हुआ है । 


४८१ अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ४।१।२२। 
अपरिमाणान्तादू बिस्तादन्ताच्च विगो डीब्‌ न स्यात्‌ तद्धितलुकि सति ।' 
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पञ्चभिरश्वैः क्रीता पञ्चाश्वा । आहीयष्ठक्‌ ; अध्यर्धेति लुक्‌ । हो बिस्तौ पचति 

द्विबिस्ता । द्विकम्बल्या | परिमाणान्तात्तु द्वयाढकी | तद्धितलुकि किम्‌ , समा- /& 
हारे--पञ्चाश्ची । 


तद्धित लुक होने पर अपरिमाणान्त, एवं विस्ताद्यन्त शब्द द्विगु स्त्री वाचक रहै वहां ढीप नहीं 
होता है । पाँच अश्वों से खरीद की हुई खीत्व विशिष्ट वस्तु इस अर्थ में पन्ना से टाप्‌ दोघे 
पञ्चाश्वा से आहीय ठक्‌ प्रत्यय हुआ । उसका 'अड्यध' से ठीक = अदशेन, डीप्‌ का निषेध से 
टाबन्त पन्नाश्रा । द्रौ विस्ती पचति अथे में द्विबिस्त से ङीपू का निषेध टाप्‌ दोघे दविजिस्ता = 
बत्तीस मासा युक्त सुवर्ण खण्ड ( स्वणसुद्रा ) से क्रीत स्त्रीत्व विशिष्ट वस्तु । विस्त शब्द परिमाण 
बाचक है, अत उसका पृथक ग्रहण सूत्र में किया है। १ उन्मान, २ परिमाण ३ प्रमाण ४ इनसे 
भिन्न संख्या, यह साङ्केतिक परिमाण वाचक है यहां इस कारिका का उल्लेख आवश्यक हैँ । 


“ऊध्वेमानं किलोन्मानं परिमाणन्तु सर्वतः। 
आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ सङख्या बाह्या तु सरवतः ॥ 
तराजू पर रखकर गुञ्ञा आदि से जो बस्तु नापी जाय उसको उन्मान कहते हैं, पुरुष भी 

उन्मान हैं। नपना से चारो ओर समान कर जो नापी जाय वस्तु उसे परिमाण कहते हें । 
दीर्घता = लम्बाई नापी जाय उसको प्रमाण कहते हें = वस्न भूमि आदि । इस सूत्र मे परिणाम शब्द 
-साङ्केतिक परिणाम का वाचक है परिच्छेदक मात्र का वाची नहीं है । 

“गुज्ञा पञ्च तु माषः स्यात्ते सुवर्णस्तु षोडश | 

पलं सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वापि प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

पलद्टयन्तु प्रस्तं द्विगुणं कुडवं मतम्‌ | 

चतुभिः कुटवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आढकाः ॥ > 

तुल्या यवाभ्यां कथिताउत्र गुञ्जा ( लीलावती ) 

षोडशमापमितो बिस्तः सुवर्ण इति चो च्यते? । 

पाँच युद्धा को माष कहते हैं । सोलह माष को सुवर्ण नाप कहते हैं । चार या पाँच सुवण को 

पल कहते हैं । प्रसृत द्वियुणित पल को कुडव कहते हैं । चार कुडव का एक प्रस्थ हे, चार प्रस्थ 
|. को आढक कहते हैं । जव के दाने के समान को गुज्ञा संज्ञा है यह लीलाबतीकार का मत है । 
{ अस्सी ( ८० ) गुञ्जा को रति नामक नाप है । पल शत को तुला कहते हे, विंशति तुला को भार 
' कहते हैं। दो पलशत को प्रसृत कहते हैं । दश भार को आचित कहते हैं । जो बैलगाड़ी आदि 
| । सै वहन के योग्य हे । “आचितो शाकटो भारः” । 
| द आचितौ वहति या सा द्याचिता, ठक्‌ ठक ढोप्‌ निषेध टापसे यह सिद्धि हुआ है। सो गण्डे 
| र ऊर्णा से कम्बल शीतनिवाराणाथं बनता है । कमल झाब्द से यत्‌ प्रत्यय संज्ञा में हुआ है-- 
। कम्बलाच्च सज्ञायाम्‌ ' पा० सू०। द्वाभ्यां कम्बस्याभ्यां क्रौता इस अर्थ में समास विभक्ति छक 


तेन कृतम्‌ से ढञ्‌ का 'अध्यर्ष से लक्‌ '्विगोः से प्राप्त डोप का निषेध से द्विकम्बल्या = दो सौ 
गण्डे भर ऊर्णा से क्रीत वस्तु । कम्वस्थम्‌ = ऊर्णापलशतम्‌ । द्वौ आढकौ पचति ठञ्‌ प्रत्यय है, 
उसका लुक परिमाण वाचक है, अतः निपेध न हुआ 'द्विगो? से डीप्‌ । “पञ्चानाम्‌ अश्वानां समा- 
हारः यहां तद्धित प्रत्यय नहीं है ठक नहों है, द्विगोः से डीप्‌ पक्ञाश्वी! । 


{ 

j 
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ड्‌ — > 
४८२ काण्डान्तात्‌ क्षेत्र ४।१।२३। 
क्षेत्रे [oN ¢ [aS ४ = 
त्रे यः काण्डान्तो द्विरुस्ततो न डीप्‌ तद्धितलुकि | दवे काण्डे प्रमाणमस्या | 
La द्विकि पए SS ~ NEN र ४5 ८5 । 
काण्ड क्षेत्रभक्तिः | प्रमाणे द्र्‍रयसजिति विहितस्य मात्रचः प्रमाणे लो द्विगो | 
नि LINEN NN प्या “र ~ || 
त्यामति लुक | क्षेत्रे किम्‌ , द्विकाण्डी रज्ञः | 
तद्धित प्रत्यय लुक होने पर क्षेत्रे वाचक काण्डान्त द्विगु से डीप्‌ नहीं होता है पोडरसहस्र- 
परिमित दण्ड को काण्ड कहते हैं । द्वो काण्डौ प्रमाणमस्याः क्षेत्र भक्तेः द्विकाण्डा, यहां काण्डन्त- 
द्वियु क्षेत्र अर्थ में हैं डीप का निषेध हुआ हे । यहां भक्ति शब्द भाग वाचक है। प्रमाणार्थक 
मात्रच्‌ का लक्‌ हे । रज्जु वाचक द्विकाण्ड से छीप्‌ प्रत्यय से द्विकाण्डी हुआ है । 
४८३ पुरुपात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ ४।१।२४। 
234 शी ४ ८ ~ 
प्रमाण यः पुरुषस्तदन्ताद्‌ द्विगो ङीप्‌ वा स्यात्‌ ताद्धतलाक | द्वो पुरुषों 
प्रमाणमस्याः सा द्विपुरुषी, द्विपुरुषा वा परिखा | 
तद्धित लक्‌ होने पर, प्रमाण वाचक जो पुरुष शब्द तदन्त द्वियु से विकल्प डीप होता है । 
यहां प्रमाण शब्द सामान्यतः परिच्छेदक पारिभाषिक नहीं है क्योंकि पुरुष तो पारिभाषिक उन्मान 
है वह प्रमाण में रहेगा ही नहीं सूत्र व्यर्थं होगा । दो पोरसा पानी से युक्त खाई अर्थ में द्वियु 
समास प्रमाणार्थक प्रत्यय का 'प्रमाणे छो? लुक , विकल्प से डीप तदभाव । 
जा Re 
४८४ ऊधसोऽनङ्‌ ४।४।१३१। 
ऊधोऽन्तस्य बहुब्रीहे रनडादेशः स्यात्‌ खियाम्‌ । इत्यनङि कृते ङाबङीब- 
निपेधेषु प्रामेषु । 
स्ालङ्ग में उधस्‌ शब्दान्त बहुब्रीहि को अनढादेश होता है। इस सूत्र से अनङ्‌ करने पर 
'डाबुभाभ्याम्‌ से डाप्‌ वैकल्पिक प्राप्त हे एवं 'भन उपधालोपिनः? से वैकल्पिक डीप्‌ एवं ऋन्नेभ्यः 
से डीपू प्राप्त है, “अनो बहुआ हेः? से निपेध प्राप्त है किन्तु-- 
बह ब्र 220 ध्‌ न्न 
४८५ बहुब्रीहरूघसों डोषू ४।१।२५। 
ऊधोडन्तादू बहुत्रीहे डीप्‌ स्यात्‌ खियाम्‌ । कुण्डोघ्नी | खियां किम्‌ , 
~ a ८5 दे CF ~ 
कुण्डोधो धनुकम्‌ | इहानङपि न, तद्विधो खियामित्युपसङख्यानात्‌ | 
ऊधस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि को ख्रीलिङ्ग में ढीष्‌ होता है । कुण्डमिव ऊधः यस्याः सा बहुब्रीहि 
समास कर कुण्डोषस्‌ अनछादेश से कुण्डधस्‌ अन्‌ डीप्‌ 'अछोपोऽनः? अकारलोप करने पर, कुण्ड 
के समान स्तनवाली कुण्डोक्षी । धेनुसमुदायको धैनुकम्‌ कहते हैं यहां कुण्डोधस शब्द खी 
लिङ्ग नहीं है अत अनछादिकार्य न हुए नपुंसक में कुण्डोधः बना है। अनङभी खीलिङ्गमे ही 
होता है वहां स्त्रियाम्‌ का अधिकार है । 


४८६ सङख्याव्ययादे डीप ४।१।२६। 
ङीषोऽपवादः । द्यूध्नी | अत्यूध्नी | | बहुन्नीहिरित्येव | ऊधोडतिक्रान्ता 
अत्यूघाः | क 
संख्या एवं अव्यय जिसके आदि में है ऐसा स्रीलिङ्ग में वर्तमान ऊधस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि 
प्रातिपदिक से डीप्‌ होता है । यह सूत्र पूर्व सूत्र से प्राप्त डीषू का बाधक है । बध्‌ अन्‌ छीपू = 
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eS 


है, अति उध्‌ अन्‌ ई अकारलोप द्यी, अत्यूधी द्वे ऊधसी यस्याः सा एवं अतिशयितम्‌ ऊधः 

यस्याः सा बहुब्रीहि समास से ब्यथस्‌ अत्यूधस्‌ शब्द बनाकर तब अनढादि कार्य होते हँ । द्वितीया 

तत्पुरुष समास में स्तन का अतिक्रमण करने वाली गाय इसमें अनङादि कार्यं का अभाव है । 
४८७ दामहायनान्ताश्च ४।१।२ॐ 


संख्यादे बंहुब्रीहेदीमान्ताद्‌ हायनान्ताश्च ङीप्‌ स्यात्‌ | दामान्ते ङाप्‌ः 
प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः हायनान्ते टाप प्राप्ते बचनन्‌ । द्विदाम्री । अव्यय- 
ग्रहणाननुवृत्तेरुदामा वडवेत्यत्र ङाबूनिषेधावपि पक्षे स्तः । द्विहायनी बाला | 
६ त्रिचतुभ्यो हायनस्य णत्वं वाच्यम्‌ & | वयोवाचकस्यैच हायनस्य ङीब्‌ 
णत्वं चेष्यते । त्रिहायणी | चतुहीयणी | बयसोऽन्यत्र त्रिहायना, चतुहोयना 
शाला । 

संख्या वाचक शब्द जिसके आदि में है ऐसे दामान्त एवं हायनान्त बहुब्रीहि स्रीलिद्व रहते 
डीप्‌ होता है । एकदेश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा से अव्यय को छोड़ कर केवल संख्या की यहां 
अनुवृत्ति है “क्कचिदेकदेशोऽप्यनुवतेते’? । यहां दामान्त शब्द से 'डावुभाभ्याम? से डाप्‌ एवं “अनो 
बहुब्रीहे' से डीप्‌ का निषेध प्राप्त था, तथा हायनान्त शब्द से टाप प्राप्त था, किन्तु इस सूत्र ने 
सब का बाव किया । द्विदामन्‌ डीप्‌ अकार का लोप द्विदाम्नी = दो बन्धन रज्जूओं से युक्त 
अब्यय की अनुवृत्ति न होने से 'उद्दाभा वडवा” यहां अन उपधा सूत्र से विकल्प पक्ष में डाप्‌ तथा 
डीप्‌ का निषेध होता है । दो वर्ष की कन्या इस अथे में द्विहायनी बाला । त्रि एवं चतुर्‌ शब्द से 
पर हायन के नकार को णकार होता है वह हायन शब्द वयोवाचक रहे तब ही, काळवाचक 


में नकार को णकार नहीं होता है । त्रिद्दायणी बाला चतुर्हायणी कन्या । झाला अर्थ में णकार 
नहीं हुआ । 


४८८ नित्यं संज्ञाछन्दसोः ४।१।२९। 
अन्नन्ताद्‌ बहुब्रीहेरुपधालोपिनो ङीप्‌। सुराज्ञी नाम नगरी। अन्यत्र तु पूर्वेण 
विकल्प एब । वेदे तु शतमूर्घ्नी । | 
स्रीलिङ्ग में विद्यमान उपधा लोप युक्त अन्नन्त बहुब्रीहि समास संज्ञक प्रातिपदिक से डीप्‌ 


होता है । अच्छा प्रशासक राजा है जिस नगरी में यहां सुराजन्‌ डीप्‌ (ई) अकार लोप इचुत्व शः 
सुराशी यहां रूढ नगरी की संशा समझनी चाहिये, जहां केवल योगिकार्थ की प्रतीति है संज्ञा नहीं 


मूर्घानो यस्याः सा यहां शतमूर्घन्‌ से ढीष्‌ उपधा लोप शतमूध्नी यह सूत्र उत्तरार्थं ही हे, संज्ञा में 
नियत वणे माला युक्त शब्द प्रयोग है, छन्द में आपत्ति दे नहीं सकते विकल्प डीप्‌ प्राप्त ही है 
वह वेद में नित्य कर देने से कार्यनिरवाह होता ही है अतः यह प्रयोग सिद्धचर्थ नहीं है । 


४८९ केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्थकृतसुमङ्गरु मेषजाच 
४।१।३०। 


एभ्यो नवभ्यो नित्यं ङीप्‌ स्यात्‌, संज्ञाछन्दसोः । अथोत इन्द्र केवली- 
बिशाः | मामकी | भागेघेयी । पापी । अपरी | समानी । आर्यक्कती | सुमङ्गली । 


SRE करके 


है वहां तो अन उपधालोपिनः? से बिकल्प डीप्‌ होता है पक्ष में डाप्‌ । वेद में तो शतं . 
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भेषजी | अन्यत्र केवला इत्यादि | मामकग्रहणं नियमार्थम्‌ , अण्णन्तत्वादेव 
सिद्धे । तेन लोकेच्संज्ञायाव्च मामिका | 
इन नव शब्दों से संज्ञा एवं वेद में नित्य डीप होता है। संशा छन्द से भिन्न से इनसे 
टाप्‌ होता है । 
१--केवली: यह द्वितीया बहुवचनान्त है अतः विभक्तिका लोप न हुआ। २--मामकी यहां मेरे 
शरीर में अर्थ में अस्मद अण्‌ ममकादेश वृद्धि डीप्‌ यहां अणन्ततदादि होने से 'टिड्डाणञ_ से डीप्‌ 
प्राप्त ही था । मामक ग्रहण यहां नियमार्थ है, अणन्तमामक से ङीप्‌ हो तो वेद एवं संज्ञा में ही, 
अन्यत्र नहीं अतः लोक एवं संज्ञा में टाबन्त मामिका ही होता है । ३--भागधेयी यहां भाग 
शब्द से धेय प्रत्यय स्वार्थ हे । भागधेय से ङीप्‌ अलोप । ४--पापशब्द नपुंसक लिङ्ग द उससे 
“अशै आदिभ्योऽच्‌? से मत्वर्थीय अच्‌ से पापयुक्ता अर्थ में पाप सै डीपू अलोप पापी । ५--मित्ना- 
थंक अपर आद्यदात्त का यहां ग्रहण है सूत्र वृषादीनाब्च | अपरी | अन्यत्र अपरा । ६--आय्येणर्‌ 
्रेष्ठेन कृता = सम्पादिता अर्थ में आर्यकृती उत्तम पुरुष से उत्पन्ना । ७- सुमङ्गली = सुन्दर 
मङ्गल्युक्ता । लोक में ड्यन्त नहीं है किन्छु इप्रत्ययान्त है अतः सुलोप नहीं कर सुमङ्गलीः यही 
बनेगा । ८--“शिवारुद्रस्य भेषजी? औषध वाचक से डीप्‌ । रोग जिससे भय खाय ऐसी 
ओषधि । भिषज्‌ से इदमर्थ में अण्‌ भेषज शब्द ओषध में प्रयुक्त है । “लोक में केवला । अनेकार्थैक 
केवल शब्द है । १- निश्चित अर्थ में नित्य नपुंसक है । केवलं स मूखः । सम्पूर्ण एवं एक अर्थ 
में तीनो लिङ्ग है। केवलो गच्छति यहां एक अर्थ है । केवला याचकाः = समी याचक है । यहां 
सर्वाधेक है । र 
४९० अन्तवेत्‌ पतिवतो नुक ४।१।३२। 
_ ~ सिंण्यां C ७ 
एतयोः स्त्रियां नुक स्यात्‌ | ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ | ग जीवद्अतकायां 
च प्रकृतिभागौ निपात्येते । तत्रान्तरस्त्यस्यां गर्भ इति विग्रहे अन्तः शब्दस्या 
धिकरणशक्तिप्रधानतयाऽस्ति सामानाधिकरण्याभाचाद्‌ अत्राप्तो मतुब्‌ निपा- 
त्यते । पतिवन्नी इत्यत्र तु बत्वं निपात्यते | अन्तर्वत्नी | पतिवत्नी | प्रत्युदा- 
हरणन्तु-अन्तरस्त्यस्यां शालायां घटः | पतिमती प्रथिवी | 
अन्तर्वत्‌ एवं पतिवत्‌ शब्द को जीलिङ्ग में नुक होता है, यह नुक आगम है प्रत्यय नहीं है, 
F की इत से नान्त होने से । पूर्वोक्त ऋन्नेभ्यो छीपू से डीप्‌ होता है । गर्भधारण करने वाली खी 
इस अर्थ में अन्तर्‌ शब्द से मतुपू प्रत्यय निपातन से ही होता है । एवं जिस खी का पति जीवित 
है इस अर्थ में मतुप्‌ सामान्य शास्त्र से प्राप्त है उसके मकार को वकार निपातन से ही होता है । 
अन्तर्वत्‌ एवं पतिवत्‌ से नुक डीप्‌ अन्तवैत्नी = » गर्म भीतर धारण करने वाली स्त्री पतिवत्नी = 
जीवित पतियुक्ता । यहां अन्तर्‌ शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान है ( भीतर में) अस्ति का अर्थ 
वर्तमान कालिक सत्ता विशिष्ट मतुप्‌ विधायक में अन्तर का अर्थ एवं अस्तिका अर्थ दोनां यहां 
भिन्न भिन्न है अतः एकार्थवोधकात्व रूप सामानाधिकरण्य नहीं है अतः अप्राप्त मतुप्‌ को यह 
सूत्र निपातन से विधान करता हे । लक्षण प्रवृत्ति विता कार्य करने को निपातन कहते है । “पति 
-स्ति अस्याः? यहां अस्त्यथै एवं पति का अथे एक है = वर्तमान कालिक सत्ताविरिष्ट दी यहां 
पति > जो पत्यर्थं वह वर्तमान काल विशिष्ट सत्तावान्‌ है एकार्थं बोषकत्वरूप सामानाधि- 
करण्य होने तप तदस्य? सूत्र से प्राप्त है, उसी से ही केवल मतुप्‌ के मकार को वकारादेझ 
का निपातन है। ` 


। 
| 
। 
| 
। 
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प्रस्युदाहरण इस सूत्र का--जिस शाला के भीतरी भाग में घडा रक्खा है वह शाला यहां 
वाक्य हो संस्कृत में रहेगा । मतुप एवं लुक्‌ नहीं होगा। एवं रक्षक राजा संयुक्त पृथिवी यहां क्रमशः 
अन्तः अस्ति अस्याम्‌ ( शालायाम्‌ ) वाक्य ही रहेगा । एवं पतिमती पृथिवी यह होगा । 


४९१ पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ४।१।३३। 
पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यात्‌ , यज्ञेन सम्बन्धे | वसिष्टस्य पत्नी । 
तस्कढ्कयज्ञस्य फलभोकत्रीत्यरथः, दृम्पत्योः सहाधिका रात्‌ । 
यज्ञ का सम्बन्ध रहते पतिशब्द को नकारादेश होता है । यहां सम्बन्ध यह है कि यज्ञ से 
उत्पन्न फल की प्राति युक्त होना । धार्मिक यज्ञादिकार्यो में धर्मपत्नी एवं पति दोनों का सहा- 
िकारत्व है । देवता को उद्देश कर वेध आधार ( हुवनकुण्ड ) में हविषादि द्र्व्यत्याग को जो मन्त्र 
पूवेक होता है उसे यश कहते हैं । मन्त्र से जिसकी स्तुति की जाय उसको देवता कहते हें । यथा 
“सोर्य्य चरू निवपेद्‌ ब्रह्मवचेस्कामः” यहां सूर्य देवता है। पतिपत्नी में धन का विभाजन नहीं 
है परस्पर सम्मति पूवक यज्ञादिकाय होते हे यह मौ दोनों का सम्वन्ध हैं। वसिष्टकतेक यज्ञ 
का भोक्ता केवल वसिष्ट नहीं किन्तु उनकी पत्नी भी है । 
४९२ विभाषा सपूर्वस्य ४।१।३४। 
पतिशब्दान्तस्य सपूर्वस्य प्रातिपदिकस्य नो वा स्यात्‌ । गृहस्य पतिः 
गृहपत्नी | अनुपसजनस्येतीहोत्तरार्थमलुवृत्तमपि न पत्युबिशेषणं किन्तु 
तदन्तस्य ! तेन बहुत्रीहावपि । रढपत्नी | दृढपति: | चृषलपत्नी | वृषलर्पातः | 
अथ वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथमिति चेत्‌ ? पत्नीब पत्नीत्युपचरात्‌ । 
यहा आचारकिबन्तात्‌ कतरि क्षिप्‌ अस्मिश्च पत्ते पत्नियो । पत्नियः, इति इयडः 
विशेषः | सपूर्वस्य किम्‌ ? गबां पति: स्त्री | 2 
विद्यमान है पूवेपद जिसको ऐसा पति, वह है अन्त में जिसको ऐसे प्रातिपदिक को नकारा- 
देश होता है विकल्प से धान्यादि वस्तु समूह को जो ग्रहण करे वह गृह है, घर का भी स्वामी 
इस अथ में षष्ठीतत्पुरुष समास युक्त गृह पति के इकार को न्‌ हुआ नान्तत्वेन ङीप गृहपत्नी 
पक्ष में गृहृपतिः । पूवेसूत्र से अधिकार प्राप्त अनुपसजैनाव्‌ है उसकी यहां भी अनुवृत्ति है, यदि 
' यहां उसका अधिकार न करेगे तो उत्तर सूत्र में वह न जा सकेगा, मध्य में विच्छेद के कारण, 
' |अतः यहाँ आगत अनुपसजेन श्रुत का विशेषण नहीं है किन्तु पति शब्दान्त प्रातिपादिक का ही 
| है, इससे अनुपसर्जन पत्यन्तप्रातिपदिक बहुत्रीहि में हैं वहां भी नकारादेश होता है यथा--दृढः 
पति यंस्याः सा इढपत्नी, दृढपतिः । यहां पत्यर्थ अन्यपदार्थ में विशेषण रूप उपसर्जन है किन्तु 
| जल अविशेष है अत अनुपसजैन पत्यन्त प्रातिपादिक ते विकल्प से नकार हुआ है । 
। ( अर्थात्‌ यहां अनुपसर्जन वास्तव में व्यर्थ है केवळ उत्तर में अनुवृत्ति के लिए है। ) 
| | वृद्धपत्नी: । वृद्धपतिः । यह भी सिद्ध हे। वस्तुतः म समानपतयो यस्या साः “बहुसमान- 
प्रति” यहां पत्यन्त समानपति का अर्थ अन्यपदार्थ में विशेषणीभूत है यहां नादेश वारणार्थ 
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समाधान करते हैं-उपचारात्‌ इत्यादि शब्दो से मूलकार का तात्पर्यं यह है कि लक्षणा वृत्ति 
से, खी प्रत्ययान्त पत्नी शब्द शक्ति से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, एवं वेड्या में प्रवृत्त है वह शुद्र खी को 
बोधन करेगा ( वोधन में वीच है लक्षणा = उपचार । अथव। ब्राह्मणादिक की पत्नी समान आच- 
रण करने वाली इस अर्थ में आचार में किप्‌ कर प्रातिपदिकार्थ कर्ता में किप प्रत्यय कर के पत्नी 
इव आचरति पत्नीयत कर्ता में किप यलोप अलोप पत्नी इस अर्थ में आचार किबन्त पत्नी घातु 
है अतः अचि श्र से श्यङादेश होता है औ आदि विभक्तियों में । गवां पतिः खरी यह प्वंपद नहीं: 
है । पूर्वपद समासावयव आदि पद में ही रूढ है! 
४९३ नित्यं सपत्न्यादिषु ४।१।३५। 
पूर्वेविकल्पापबादः । समानस्य सभावोडपि निपात्यते। समानः पतिः 
यस्याः सा सपत्नी | एकपत्नी । वीरपत्नी | 
समानादि नव शब्द पूर्व पद में रहे ऐसा पत्यन्त प्रातिपदिक को नकारादेश होता है। समानः 
को स आदेश निपात से होता है, एकपति की अनेक स्त्रियां परस्पर सौत कहलाती है, इस 
अर्थ में समानः पतिः यस्याः सा समानपतिः शब्द के अन्त में इकार को नकारादेश एवं समान 
को स आदेश डीप्‌ सपत्नी । एक दै पति जिस स्त्री का यहां एकपत्नी । वीराः = अतीव पौरुष- 
शक्ति युक्त है पति जिसका वह खी वीरपत्नी है । 
४९४ पूतक्रतोर च ४।१।३६। 
इयं त्रिसूत्री पुंयोगे एवेष्यते। पूतक्रतोः खी पूतक्रतायी | यया तु क्रतवः 
पूताः पूतक्रतुरेब सा | 
ख्रीलिक्ग में बिद्यमान पूतकतु शब्द से डीप्‌ एवं उसको ऐकारादेश भी होता है। यह सूत्र 
एवं बाद के सूत्र मिल कर तीनो सूत्र पुरुषयोग में ही लगते हैं । अन्यत्र नहीं ! इसमें प्रमाण 
भाष्यदार्तिक हो है--“पुंयोगप्रकरणे पृतक्रत्वादीनामुपर्सख्नानम्‌? अर्थात्‌ पूत क्रतु आदि को 
कार्य पुंयोग ( पुरुष सम्बन्ध ) में होता है, इस वातिक में एकवचन एवं द्विवचन का प्रयोग न कर 
बहुवचन का प्रयोग कर बहुवचनान्त = “पूतक्रत्वादीनाम्‌” कहा अतः तीन सूत्रों का ग्रहण होता 
है, कपिअलाधिकरण न्याय से | यथा “कपि्जलान्‌ आछमेत” यहां बहुवचन से अनेक कपिञ्जलो का, 
इस सारांश लेकर लिखा है मूल में “इयं त्रिसूत्री पुंयोग एव? यह वार्तिकार्थ लभ्य है अपूर्वे नही है। 
(णिर्जा' त्रयाणां गुणः? यहां णिजां बहुवचन से ही तीन का ग्रहण होता पुनः त्रयाणां ग्रहण व्यर्थ 
.होकर कपिज्ञलाधिकरण न्याय अनित्य है, किन्तु दोषस्थल में ही न्याय” की प्रवृत्तिः, इष्टस्थल न्याय 
नित्य हे अन्यथा न्याय का निर्विषयत्व ही होगा । पबित्र किया है यज्ञ को जिसने ऐसे पुरुष कौ 
खरी प्रतक्रतु से डीप्‌ एवं उकार को ऐकार, औ को आय्‌ आदेश से पृतक्रतायी जी । टर 
जहां स्वये जी ही यज्ञ को पवित्र करने वाळी है यहां पुंयोग नहीं है अतः डीप्‌ , एवं ऐकारा- 
देश नहीं रोता है--'पृतक्रतुः यह रूप है । पुंयोग प्रयुक्त खी में विद्यमान यहां नहीं है पुरा 
कल्प में वैदिक कमों में रिया का भी अधिकार था । 
४९५ वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानाघुदात्तः ४।३।३७। 
एषामुदात्त ऐकारः स्यात्‌. ङीपू च | वृषाकपेः स्री वृषाकपायी “हरविष्णू 
वृषाकपी”? इत्यमरः । वृषाकपायी = श्रीगौय्या इति च | अम्नायी | कुसितायी । 
कुसिदायी । कुसिदशब्दो हस्वमध्यो न तु दीघेमध्यः । 
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बृषाकपि, अग्नि, कुसित कुसिद, इनको डीप्‌ होता है, वह उदात्त होता है, एवं इन शब्दों के अन्त्य 
अल को ऐकार आदेश होता हे । 'बृषा कपिः यस्य सः? यहां बहुब्रीहि समास कर “अन्येषामपि? से 
-दीघै हे, शङ्कर एवं विष्णु को वृषाकपि कहते हैं उनकी स्त्री पार्वती एबं लक्ष्मी को वृषाकपायी कहते 
है । वृषाकपि यहां इकार को ऐकार डीप्‌ ( ईकार ) आय्‌ आदेश हुआ है । पुंस्त्व विशिष्ट अग्नि की 
स्त्री यहां डीप्‌ एकारादेश अग्नायी । कुसिद की पत्नी कुसितायी । कुसिदायी । खराव स्वभाव = 
प्रकृति में कुसित शब्द है । या कम गोराङ्ग वाचक भी कुसित शब्द हे। अथवा कुसित एवं कुसिद 
देवता विशेष में रूढ है कुसिदे शब्द हस्व इकार मध्यस्थ है, दीधे इंकार युक्त नहीं है। यद्यपि 
शब्द निर्णय में अनुभव साक्षिक प्रतीति ही प्रमाण है, हस्व मध्य में है इसके लिए प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं हो तो भी अपना वैदुष्य प्रयोग प्रोडित्व सिद्यर्थं प्रमाणोपस्यास यहां किया जाता 
है इसमें भाष्यकारोय सन्दर्भे का ही यहां उपन्यास किया जाता है--“दृषाकप्यर्नि? सूत्र में उदात्त 
ग्रहण क्यों किया ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ पतञ्जलि महामुनि देते हैं कि इषाकप्यथमिदम्‌ = 
`  बृषाकपि के लिए है, यहां कपि का अन्त अनुदात्त है उसके स्थान में ऐकार अनुदात्त न हो एतदर्थ 
उदात्त ग्रहण किया है, इससे सिड हुआ सूत्रोक्त अन्य शब्द ददात्तान्त ही है उनके लिए उदात्त 
की आवश्यकता नहीं है, स्थानिगुणक आदेश होता है । अब यदि कुसिद शब्द को कुसीद मानेगे 
“तो यहां 'लघावन्ते फ० सू० से मध्य में ईकार शुरु है वह उदात्त होगा, अवरिष्ट शेष निघात से 
अनुदात्त होता है कुसीद में अन्त अर्कार अनुदात्त को उदात्त ऐका! विधानाध भी उदात्त ग्रहण है 
गृ 'भाष्योक्ति वृषाकप्यर्थमिदम्‌? असङ्गत होगी अतः भाष्य मर्यादा सुरक्षार्थ कुसिद को हस्व मध्य ही 
मानना चाहिए यहां मध्य में गुरु नहीं लघावन्ते की प्रवृत्ति नहीं, फिट सूत्र से कुसिद का दकारो- 
त -तरवतीं अकार उदात्त अतः बृषाकप्यर्थमिदम्‌ भाष्योक्ति है । इति श्रीपञ्चोलिनः । 


क ४९६ मनोरौ वा ४।१।३६। 

वि मनुशब्दस्यौकारादेशः स्यादुदात्तैकारादेशश्च बा, ताभ्यां सन्नियोगशिष्टो 
ङीप्‌ च | मनोः स्री मनायी | मनावी । मनुः । 

देश मनु शब्द के अन्त्य अल को ओकार, आदेश होता है, तथा उदात्तत्वधर्मविशिष्ट ऐकारादेश 


इस होता है, एवं जहां औकार एवं एकारादेश होते हैं वहां ही डीप्‌ होता है । यहां उदात्त का ऐकार 
पक्ष से ही सम्बन्ध है । ओकार से नहीं, आदेश एवं डीप्‌ सन्षियोग शिष्ट है यथा एक काये में नियुक्त 
यह्‌। पुरुषों कौ समानकार्यकरणार्थ साथ ही प्रवृत्ति होती है एवं साथ हीं निवृत्ति होती है। तयैव यहां भी 
अत जब औ या एकार तब ही डीप्‌, आदेश के अभाव में डीप का भी अभाव देखिये--परिभाषा-- 
'हे,: सन्नियोगरिष्टानां सहैव प्रवृत्तिः सहेव निवृत्तिः । पुंयोग में ही इसकी भी प्रवृत्ति है। मनु नामक 
पति पुरूष को पत्नी अर्थ में ओकारादेश एवं डीप्‌ पक्ष में आव्‌ आदेश से मनावी । ऐकार आदेश आय्‌ 
दृढ" पक्ष में मनायी, उभय के अभाव में डीप का मी अभाव में मनुः । 


Es ४९७ वर्णादनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः ४।१।३९। 

| वणवाची योऽनुदात्तन्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसजेनात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वा 
ङीप्‌ स्यात्‌ तकारस्य नकारादेशञ्च | एनी, एता, रोहिणी, रोहिता । वणोनां 
तणतनितान्तानामिति फिट सूत्रेणाद्यदात्तः | त्रेण्या च शलल्येति गृह्यसूत्रम्‌ । 
त्रीण्येतानि अस्या इति बहुत्रीहिः | अनुदात्तात्‌ किम्‌, श्वेता, घृतादीना- 
अ्रत्यन्तोदात्तोऽयम्‌ । अत इत्येब, शितिः खी । # पिशङ्गाठुपसङख्यानम्‌ & 


| 
३ 
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पिशङ्गी, पिशाङ्गा । & असितपलितयोने ६8 | असिता, पलिता । & छन्दसि | 
क्रमेके $ । असिक्ती, पलिक्ती । अवदात्तशब्दस्तु न वणेवाची, किन्तु विशुद्ध- | 
बाची, तेन अबदात्ता इत्येव । | 

खीलिह में विद्यमान वर्णवाची अनुदात्तान्त जो तोपथ तदन्त जो अनुपसजंन प्रातिपदिक को 
विकल्प से डीप्‌ होता है एवं तकार को नकारादेश होता है । जहाँ डीपू वहां नकारादेश जहां 
डीप्‌ का अभाव वहां नकारदेश का भी अभाव दै । आदेश में अकार उच्चारणार्थ ही है । इवेत वर्णः 
वाचक एत शब्द का आदि उदात्त है, शेष निघात से अन्त्य अच्‌ अनुदात्त है, एत से डीप्‌ अकार | 
लोप तकार को नकार एनौ, पक्ष में टाप्‌ दीर्घे एता । रक्तार्थक रोहित डीप्‌ तकार को नकार ( 
अछोप णत्व से रोहिणी, पक्ष में रोहिता । उदात्त विधायक फिट सूत्रार्थ--तान्त शब्द, णान्त शब्द, 
तिशब्दान्त, निश्चन्दान्त । तकारान्त जो वर्णवाचक उनका आदि उदात्त होता है । यहां तान्त से 
न्य्षनतकार है अन्त मे जिसको ऐसा पृषत्‌ आदि शब्दों का ग्रहण करना, एवं प्रथम त से सस्वर 
का ग्रहण करना चाहिये । सौत्रत्वात्‌ जश का अभाव है । 

त्रीणि एतानि यस्याः सा एतदर्थक बहुब्रीहि समास घटक वणेवाचक एतदब्दार्थ अन्यपदार्य 
शलूछी में विशेषणरूप उपसजैन हैं अतः अनुपसर्जन वर्णवाची न होने से छीपू एवं तादेश 
न होना चाहिये? अतः गृह्यसूत्र के आषे प्रयोग सिद्धयर्थ अनुसर्जन वर्णान्त प्रातिपदिकार्थ 
का ही विशेषण है तर्येत अनुपसर्जन दै । वणे वाचक का नहीं, न््येणी तया त्र्येण्या की सिद्धि हो 
गई । वस्तुतः एणी प्रथम सिद्धकर त्रिषु एणी त्र्येणी तया त्र्येण्या शलल्या तया उपळक्षिता करके | 
यहां कार्य सिद्धि होगी अनुपसर्जन वर्णवाचक में ही अन्वित है। तदन्त में नहीं करके यहां कार्य सिद्धि | 
हैं कि अनुसजेन गृह्यमाण का ही विशेषण है । यहां बहुब्रीहि समास नहीं हे। शलली, शाललम्‌, | 
शीळ अनेक परय्यायवाचक शब्द है । आपस्तम्ब, आश्वलायन आदि से प्रणीत ग्रन्थ को शुम कहते । 
हैं । त्रि एण्या असमास व्यस्त हो हैं। सवेत शब्द घृतादीनाग्न से अन्तोदात्त है अतः टापू खेता । 
इवेत वर्ण विशिष्ट खीवाचक शिति शब्द अकारान्त नहीं है अतः डीप्‌ एवं तादेश न हुआ । 

पिशङ्ग शब्द से ढौप्‌ विकल्प से दोता है । पिशङ्गी । पक्ष में पिशङ्गा । दौपशिखातुल्यवणे को 
पिङ्गल कहते हैं । कमळ पराग धूलि तुल्य वणे को पिशङ्ग कहते हैं । उससे युक्त को पिशङ्गी कहा 
जाता है। यहृ अन्यतो डीष्‌ का अपवाद है । जीवाचक असित एवं परित से डीप्‌ नहीं होता है, 
एवं तकार को नकार आदेश भी नहीं होता है। टापू से असिता परिता । असितः = कृष्णः । 
पलितः = जरावस्था प्रयुक्त केशोकी शुृता । पलितषु हि इष्टेषु पुंसः का नाम कामिता”? । कोई 
आचार्यं असित एवं पलित खरीवाचक रहे वहां क आदेश एवं डीप्‌ प्रत्यय होता है । असिक्ती, 
पलिक्की । क्र आदेश इच्छा का कर्म है अतः “कम्‌” वा० में कहा है, वह शब्द मालाथे है । आदेश 
क है : 'अवदाता? यह शब्द वर्ण वाचक नहीं है, किन्तु विशुद्ध वाची है अतः तादेश ढीप्‌ न हुआ 
विद्या योनि एवं कर्म जिसके विशुद्ध रहै वहीं श्रेष्ठ ब्राह्मण है, योनिः = जन्म या जन्म का 
कारण वंश परम्परा । 


४९८ अन्यतो ङीष्‌ ४।१।४०। 


तोपधभिन्नाद्‌ वर्णबाचिनोऽलुदात्तान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌. स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । 
कल्माषी । सारङ्गी । लघाबन्ते द्वयोश्च बह्षो गुरुरिति मध्योदात्तावेतो । 


अनुदात्तान्तात्‌ किम्‌ कृष्णा | कपिला | 
१७ बे० सि 
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तोपध से भिन्न वर्णावाचक अनुदात्तान्त प्रातिपदिक से खीलिङ्ग में डीष्‌ होता है मध्योदात्त 
कल्माष शब्द का अन्त अनुदात्त है डीष्‌ अलोप क्माषी । सारङ्ग शब्द का संयोगे शुरु से रका- 
राकार गुरु का उदात्तत्व से अन्त अनुदात्त है ढीप्‌ सारङ्गी । चित्रवर्णः = कल्माषः । चित्रबणः = 
सारङ्गः । उस वर्णयुक्ता स्री कल्माषी एवं सारङ्गी हे । चातकः = पपीहा, हरिण अथ में भी सारङ्ग 
शब्द का प्रयोग होता है। नील वर्ण को कृष्ण कहते है । दीपरिखातुल्य वर्ण को कपिल कहते 
है। अन्त में एक लघु वर्ण रहे या दो लघु वर्ण अन्त में रहे ऐसा अनेक अच्‌ युक्त प्रातिपदिक 
उसका गुरु वर्ण उदात्त होता है । 
कृष्णशब्द अन्तोदात्त हैं। कपिल शब्द भी अन्तोदात्त है उभय वर्ण विशिष्ट छी अथ में टाप्‌ 
कृष्णा कपिला । 
४९९ पिद्गोरादिस्यञ्च ४।१।४१। 
पिदूभ्यो गौरादिभ्यश्च ङीष्‌ स्यात्‌ । नतकी | गौरी । ( & आम्‌ अनडुहः 
खियां बा $ ) अनश्वाही । अनुडुही ( पिपल्यादयश्च ) आकृतिगणोऽयम्‌ । 
मूर्धन्यषकारेत्संज्ञक प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से. एवं गोरादि गण पठित प्रातिपदिकान्त से जी-- 
लिङ्ग में ढीष्‌ होता है। गात्रविक्षेपार्थक नृत्‌ धातु से शिल्पिनि ष्डुन्‌ से ष्बुन्‌ स्त्रीलिङ्ग में नतैकी, 
नृत्यकमै जिसका जीविका का साधन है ऐसी खी यहां प्रत्यय में षित्तत अक्कताथ है अत समुदाय 
नतक में पित्त्वारोप है । अवयव में अचरिताथै अनुबन्ध. समुदाय का उपकारक होता है । गौर = 
इवेत वर्ण बाचक है तोपथ भिन्न है । किन्तु अन्तोदात्त है। अन्यतो ढीपू से अप्राप्त डीषू 
इससे हुआ अकार लोप गौरी = इवेतवर्ण युक्त खरी गौरादि गणपठित अनडुह शब्द से जीलिङ्ग 
में डीप प्रत्यय होता है, एवं बातिंक आम्‌ आगम विकल्प करता हे अमुडुही अनड्वाही = गाय 
को कहते है । यह वार्तिक गौरादि गण का अन्तर्गण वा० है अतः मूल पुस्तकों में इसका पाठ नहीं 
भी है। गोरी पार्वती वाचक भी है उमा कात्यायनी गोरी । पन्रवर्षीया कन्या को भी गौरी 
कहते है । पिपल्यादि शब्द से डीम्‌ होता है यह भी गोरादिगण का अवान्तर वातिंक है, प्राचीन 
पुस्तकों में मूल में इसका उल्लेख नहीं है यइ पक्ष उचित है, गर्णो के अवान्तर वचर्नो का 
मूल में उपन्यास से अव्यवस्था होती हे । अतः गणपाठ में ही इन को रखना चाहिये । गोरादि 
आकृति गण है। 
५०० सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः ६।४।१४९। 
अङ्गत्योपघाया यस्य लोपः स्यात्‌ स चेद्‌ यः सूयोद्यवयवः | & सत्स्यस्य 
ङ्याम्‌ $ | & सूयौगस्त्ययोश्छे च डःयाव्व $ । ६ तिष्यपुष्ययो नक्षत्राणि 
यलोप इति वाच्यम्‌ & । मत्सी । मातरि षिच्चेति षित्वादेव सिद्धे गौरादिषु 
मातामहीशाब्दपाठादनित्यः षितां ङीष | द्रष्ट । 
सूयादि अङ्ग के उपधाभूत यकार का लोष होता है वह यकार यदि सूयांदि शब्द का गन 
यव हो तब । मत्स्य शब्द के यकार का लोप होता है । डो प्रत्यय पर रहते । सूर्य एवं अगस्य 
शब्द के यकार लोप होता है डी प्रत्यय या छप्रत्यय पर रहते । नक्षत्र सम्बन्धी अण्‌ अ्रत्यय पर 
तिष्य एवं पुष्य के यकार का लोप होता है । के 
उदाहरण--सूर्य से समान दिशा हो जिसकी सौरी वलाका । यां अणन्त अङ्ग है। टा 
उपधाभूत यकार का/लोप ठोप्रत्यय पर रहते हुआ, यहां अणन्ततदादि निमित्तिक डीपूहै। 
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सूर्यस्य स्री सूरी यहाँ यलोपार्थ उपधाम्रहण है। यहां पुंयोगात्‌ से डीप्‌ है । अगस्त्यस्य जो अग- 
स्ती । मत्सी । गौरादिवत्‌ छीष्‌ अकारदकार लोप । मातुः माता इस अर्थ में मातृ शब्द से छाम- 
इच्‌ प्रत्यय ऋकार रूप टि लोप मातामह में 'मातरि पिच से डामहच प्रत्यय में पित्त का अति- 
देश किया है । 

_ यहाँ शंका करते हैं कि मातामही में षित्व के निमित्त ङीष्‌ हो ही जायगा पुनः डीषर्थ 
गोरादि गण मे मातामह शब्द का पाठ व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि पिक्तप्रयुक्त डीष अनित्य 
है अतः पाठडीपर्थे गौरादि मे आवश्यक है, दशनार्थक दंश धातु सै 'दाम्नी” सूत्र से करण में ष्ट्न्‌ 
प्रत्यय है दश्यते अनया षकार की इत्संज्ञा लोप है । धातु के शकार को “ब्रस्ज सूत्र से षकारा- 
देश है, प्रत्ययतकार को ष्टुत्व से दंष्ट यहां ख्रीलिक में षित्व से प्राप्त डीब्‌ अनित्य है न हुआ टापू 
सवर्णे दीध॑ से दंष्टा रूप है । 

५०१ जानपदकुण्डगोणस्थलमाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्‌ 
वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थोल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमेथुनेच्छा- 
केशवेशेषु ४।१।४२। 

एभ्य एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमाद्‌ वृत्त्यादिष्वर्थेषुछीष स्यात्‌ । 
जानपदी वृत्तिश्चेत्‌ अन्या तु जानपदी । उत्सादित्वादनन्त“त्वेन टिडढ’ 
इति ङीप्याद्युदात्तः । 
कुण्डी अमत्रं चेत्‌ , कुण्डान्या | कुडि दाहे. ‘गुरोश्च हलः? इति अप्रत्ययः | 
यस्तु अमृते जारजः कुण्डः? इति मनुष्यजातिबचनस्ततो जातिलक्षणो ङीष्‌ 
भवत्येव | अमत्रे हि खीविषयत्वाद अप्राप्तो ळीष्‌ विधीयते, न तु नियम्यते | 
गोणी आवपनं चेत्‌; गोणाऽन्या । स्थली अकृत्रिमा चेत्‌ , स्थलाऽन्या | 
भाजी श्राणा चेत्‌ , आाजाऽन्या | 
नागी स्थूला चेत्‌ , नागाऽन्या | गजबाची नागशब्दः स्थैल्यगुणयोगादन्यत्र 
प्रयुक्त उदाहरणम्‌ । सपंबाची तु दैध्यंगुणयोगादन्यत्र प्रयुक्तः प्रत्युदाहरणम्‌ ! 
काली वबणंश्चेत्‌ , कालाऽन्या । नीली. अनाच्छानं चेत्‌ , नीलाऽन्या | 
नील्या रक्ता शाटीत्यर्थः, “नील्या अन्‌ बक्तव्यः? इत्यन्‌ , अनाच्छादनेऽपि न 
सवत्र, किन्तु नीलादौषधौ, नीली, प्राणनी च, नीली गौ, संज्ञायां वा, नीली 
नीला । कुशी अयोविकारश्चेत्‌ , कुशाऽन्या। कामुकी मैथुनेच्छा चेत्‌ , कामुका- 
ऽन्या । कबरी केशानां सन्निवेशश्चेत्‌ , कबराऽन्या = चित्रेत्यथेः । 
१-वृत्ति २--अमत्र ३--आवपन ४-अक्कत्रिम ५--श्राणा ६--स्थोल्य ७--वर्ण 
<>>अनाच्छादन ९--अयोविकार १०--मैथुनेच्छा ११ = केशवेश, इन अर्थो में क्रम से १-- 
जनपद २- कुण्ड ३--गोण ४--स्थल ५--भाज ६--नाग ७--काल ८--नौल ९- कुश १०-- 
कायक ११- कवर इन ग्यारह शब्दों से क्रमशः डीष्‌ होता है। जनपद ङीप्‌ अलोप जानपदी 


बृत्ति: । पिता एवं पितामद्दादिद्वारा गन्तन्य देश को जनपद कहते हैं । कम्रत्ययान्त यह शब्द है, 
उसमें उत्पन्न बृत्ति अर्थ में अनूप्रत्ययान्त जानपद शब्द है, यहां “डिड्ढाण से छीप प्राप्त था उसको 
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ङीष्‌ में अन्तोदात्त है । वृत्तिः = कमी बन्द न होने 
वाली जीविका । अन्या तु जानपदी यहां उत्सादित्व से अञूप्रत्यय डिड से आक 
२--कुण्ड ढोष्‌ कुण्डी = यतियों का जलपात्र य । हा. कोषः "अखं क का 
कुण्डी?? । अन्यार्थे में कुण्डा, “गुरोश्च हल? से अप्रत्ययान्त है । पति के जीवित रते र 
पुत्र को कुण्ड कहते है। यह कुण्ड शब्द मञुण्य जाति वाचक. है, इस छिए उस लिङ्ग 


जातिर्‌ से ढीष्‌ होता ही है । अमत्रार्थक कुण्ड शब्द स््रीलिज्ञ विषय के कारण इससे जा 
होष अप्राप्त है अतः इस सूत्र से वहां ढीष्‌ करना चाहिये। कुण्ड रन्द से अमत्र अर्थ में हो 


ष होता दै, ऐसा नियम यहां नहीं है, अप्राप्त में विधि है । 
है याच से ढौष--गोणी = गोण, अन्यार्थे में गोणा । ४-- स्थल डीप्‌ स्थली =अङ्कत्रिम भूमि, 
अन्यत्र स्थला । ५--भाज ङीष्‌ भाजी = पकाया हुआ व्यजन, अन्यत्र भाजा । प 
नागी = अधिक मोटी, अन्यत्र नागा । नाग शब्द सै हाथी एवं सांप शब्द वाच्य अथे हे । उनमें 
जहां गजवाची नाग शब्द स्थूरूता रूपी गुण के कारण स्त्री अर्थ में प्रयुक्त किया गया वह नाग 


i कि ग 
इसका उदाहरण है । सर्प वाचक नाग शब्द जहां कृशता प्रु या गया वह हे | ५ 
उदाहरण है । सर्पवाचक नाग शब्द जहां कृशताप्रयुक्त अतीव दुवेल क्षीण कायायुक्त जी म प्रयु 
से । ७--काल डीष्‌ काली = काले 


है वह इसका प्रत्युदाहरण है नागा जी = अतीव कृशा, रोग आदि 
रंग की स्त्री, अन्यत्र काला । ८--नील डीप्‌ नीली = अनाच्छादनाथैक में, अन्यत्र नीला = ह 
से रंगी हुई साड़ी, यहां नीली शब्द से 'नौल्या अन्‌? से अन्‌ प्रत्यय ह नाच्छा स य 

सर्वत्र नील से डीष्‌ नहीं होता दै किन्तु ओषधि अथं में डीषू होता है । प्राणी अर्थ में भी छीपू 
होता है । नीली ओषधि । नीली गो = गाय । ओषधि शब्द अधिक प्रसिद्ध है, ओषधि जह । 
संज्ञा अर्थ में विकल्प डीष-नौली, नीला । ९- कुश डीप्‌ कुशी = लोहे का विकार फाल =, अन्यतर 
कुशा । कोकर, रज्जू , सामवेद के गाने के लिए गुललर का शङ्क विशेष यह उशा के अथै हैं, 
प्रस्तोता यज्ञ में यज्ञीय वृक्षों की या खैर की प्रादेशमात्र की कुशा बनवावे । आठ धातु सव 
ळोह = लोहा ही दै--कोई तेजोयुक्त है कुछ तेज से रहित है सोना, चांदी, तांबा, रीति कांसा, 
लाख = त्रपु, सीसा, कालायस «काला लोहा इस प्रकार में | १०--कामुक डीषू का 
मैथुन की इच्छा वाली । ११--कवर डौष्‌ कबरी =बालों को संभालना । अन्यत्र कर ८ 


चित्रविचित्र । 
५०२ शोणात्‌ प्राचाम्‌ ४।१।४३। 
शोणी, शोणा । त. 
प्राचीन आचायों के मत से शोण शब्द से डीष्‌ होता है। नवीनों के मत में नहीं, न 
प्रयुक्त रूपदय शोणी, शोणा = लाळ कमल का वर्ण, कोकनदच्छविः-- शोणः यह कर्षिक था 
कहा है। यह नियमार्थ है, डीष तो 'अन्यतो डीप? से सिद्ध ही है। प्राचौनों के मत से ही 
से डीष होता है अन्यत्र नहीं अतः नियम फल शोणा है । 
५०३ वोतो गुणवचनात्‌ ४।१।४४। ल 
उदन्तात्‌ गुणवाचिनो वा ङीष्‌ | मृद्वी; मृदुः । उतः किम्‌ , शुचिः हे । 
इति किम्‌ , आखुः | #खरुसंयोगोपधान्नकः । खरुः-पतिंबरा कन्या । छ हि 
उकारान्त युणवाचक प्रातिपदिक से डीप्‌ होता है विकल्प से । भद छीप प न 
मृदुः = कोमल स्वभावयुक्त खी । उकारान्त शुचि नहीं है। अतः शुचिः पवित्रता 
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द्रव्यवाचक आखुः = मूषिका अर्थ में है । एवं बेभव रहते हुए भी जो उसका उ पभोग नहीं करता, 
खाती है, न दान किसी को देता है, उसको भी आखु कहते हैं । वह पुरुष रहे या खी । अति- 
कृपण = आखु । पति का वरण करने वाली अर्थ वाचक खरु एवं संयोगोपध शब्द से ज्जीलिङ्ग में 
ङीष्‌ नहीं होता है । खरुः = पति प्राप्ति की इच्छा वाली कन्या । पाण्डुः = उवेतवर्णैः, या केवडा 
की धूलि समान वै = पीत वर्ण आदि अनेकार्थक है । गत्यर्थक पडि धातु से कुप्रत्यय एवं बृद्धि से 
पाण्डु शब्द बना है । 


इस सूत्र में वचन ग्रहण से जो शब्द गुण को विशेषणतया कहते हुए गुणाश्रय द्रव्य को विशेष्य- 
तया कहे इससे ही इससे छीष्‌ होता हैं, केवल गुण वाचक से नहीं । गुण शब्द से मलुप्‌ उसका 
लोप से युणवान्‌ अर्थ है, या गुण का गुणी में उपचार = लक्षणा है । उत इस विशेषण से 'अ एं ओ? 
गुण संज्ञक नहीं है । वर्णत्रय गुण कथन पूर्वक द्रव्य वाचक नहीं हो सकते । अब यहां शङ्का हुई की 
गुण लक्षण क्या है ? समास-क्रदन्त-तद्वितान्त-अव्यय-सर्वनाम-जाति-संख्या-संज्ञा शब्द इनसे 
अतिरिक्त अर्थ वाचक शब्द की गुणवचन संज्ञा है । यही सिद्धान्त पक्ष दै । अन्य मत गोरवग्रस्त 
एव दोषग्रस्त है । अतः उन एकदेशि मतों का आदर यहां न करना | यथा-- 


सत्त्वे निविशतेऽपैति प्रथक्‌ जातिषु इश्यते । 
आघधेयश्चाक्रियाजश्च सोऽऽसत्त्वप्रक्ृतिगुणः” ॥ १॥ 


यहां चार विशेषण युक्त यह लक्षण है--द्रव्य रूप आधार में उत्पन्न एवं विनाशयुक्त रहते हुए, 
जाति से भिन्न, एवं नित्य में, अनित्य पदार्थों में रहने वाला द्रव्य भिन्न को गुण कहते हे । 
ब्राह्मणत्वादि भी उत्पन्न विनाशशाली है, विशिष्ट अधिकार प्रयुक्त । तपोऽनुष्टानकती में ब्राह्मणत्व 
की उत्पत्ति एवं असत्कार्यकती में ब्राह्मणत्व का नाश होता है, “जातिब्राह्मण एव सः? । 

वोतो युणबचनात्‌ सूत्र में 'उत' ग्रहण नहीं करने पर अजातः सें अतः की अनुवृत्ति से 
अकारान्त शुणवाचक से डीम्‌ प्रत्यय व्रिधान से मृद्दी प्रयोग जो सूत्र का मुख्य उदाहरण है उसी 
की सिद्धि न होने से अव्याप्ति दोप है, उस दोष की उपेक्षा कर “शुचिः? में अतिव्याप्ति दोष का 
प्रदर्शन सर्वथा अनुचित है ?, “शोणात्‌ प्राचाम्‌? नियमार्थे ही है, अतः वह व्यर्थ होकर 'अत? की 
निवृत्ति में प्रमाण नहीं हो सकता हैं । प्राचां मते एव शोषात्‌ डीष्‌ , इस नियम से अन्यतो डीप 
की प्रबृत्ति न हुई अन्यत्र, शोणा में | वा की अनुवृत्ति नियमार्थ “शोणात्‌? वचन नहीं है, वह तो 
व्याख्यान लब्धविषय हैँ । समाधान--कल्याण शब्द से इसी से डीष्‌ होकर कस्याणी? को सिद्धि 
होती पुनः बाह्यादिभ्यश्च में कल्याण के पाठ करण सामर्थ्य से यहां अतः की अनुवृत्ति नहीं है, 
मृद्वी में अव्याप्ति नहीं अतः शुचिः यहां अतिव्याप्ति दोष प्रदर्शन उचित ही हें । अथवा खरु शब्द 
को वार्तिक से ङीष निषेध से अनुमान होता है कि इसमें अतः की अननुवृत्ति ही है। अन्यथा 
अप्राप्त स्थल में निषेध व्यर्थे होगा । यदि शुचि शब्द इन्‌ प्रत्ययान्त कित्त युक्त है तव तो कृति 
कारादक्तिनः? से विकल्प ढीप होता ही है तो यह प्रत्युदाइरण ठीक नहीं हे किन्तु श्यामा प्रत्युः 
दाइरण देना चाहिये । श्री नागेश भट्ट. ने 'शुङा? उदाहरण दिया है किन्तु संयोगोपध होने से 
खरुसंयोगोपधान्न? से निषेध वहां होगा । खरु साइचर्यं से उकारान्त संयोगोपध में बातिक निषेध 
करेगा तो नागेशोक्त उदाहरण भी उचित है यदि साहचर्य नित्य है तो । किन्तु साहचर्य अनित्य 
भी है अत एब दीध्यङ वेव्यङ धातु के साहचर्य से इट स्तुतौ धातु का वहां ग्रहण न कर सूत्र में 
इट्‌ आगम का ग्रहण कर भवित आ वहां लघूपधयुण निषेध हुआ अतः 'इयामा? यह प्रत्युदाः 
हरण निविवाद है । 
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५०४ बह्यादिभ्यश्च ४।१।४५। है 
एभ्यो वा ङीष स्यात्‌ | बही, बहुः | के कृदिकारादक्तिन : कह | रात्री, 
रात्रि: | छे सबँतोऽक्तिन्नथोदिःयेके ६ शकटी. शर्काटः | तची किम्‌ ; 
अजननिः । क्तिज्ञन्तत्वादप्राप्ते विध्यथ पद्धतिशाब्दो गणे पड्यते | हिमकाषि- 
ति : | पद्धती, पद्धतिः । र 
उ र स्जीलिझ है विकल्प से छीप होता है । बहु ड्‌ छः बही क वपुल्यगुणयुक्ता 
खी । बहु: । क्तन्‌ प्रत्यय से भिन्न इकार वह है अन्त में जिसके ऐसे शब्दों से खोलिज् में विकल्प 
से ढीष्‌ होता दै । उत्सव ( आराम ) को देने ह वाली रात्रि ई दीर्घ रात्र । पक्ष में रात्रिः । कोई 
कहते हें कि अक्तिनर्थक इकारान्त से जीलिङ्ग में डीपू विकल्प से होता हे । शकट १2 जा पक्ष में 
शकटिः । अनि प्रत्यय निन्द में होकर नञ्‌ समास सै अजननिः यहां न हुआ = न जन्म वाली 
कन्या जिसमें कोई गुण नहीं है। पद्धति शब्द क्तिन्‌ प्रत्ययान्त होने से अप्राप्त डोषू का वि 
बहादि गण में इसका पाठ दै । इन्‌ धातु से कर्म में क्तिन्‌ प्रत्यय है पूवेपाद को पद्‌ आदेश होता 
है मार्गाथक खीलिङ्ग यह शब्द है पडती । पडतिः । दो रूप दे विधेय घटित रूप निद श प्रथम 
होना चाहिये पश्चात्‌ पाक्षिक रूप । 
५०५ पुयोगादाख्यायामू ४।१।४८। 
या पुमाख्या पुंयोगात्‌ खियां बतेते ततो डीष्‌ स्यात्‌ । गोपस्य खरी गोपी | 
& पालकान्तान्न छ । गोपालिका, अश्वपालिका | # सूयोदू देवताया चाप 
बाच्यः के । सूर्यस्य खी देवता सूयी | देवतायां किम्‌ सूरी = कुन्ती, मानुषीयम्‌ | 
जो पुंवाचक शब्द पुरुष के योग से खीलिङ्ग में वर्तमान है, उससे डीष्‌ होता हैं। गोप सब्द 
गोवाल में है, इसमें गोपत्व वास्तविक है, गोपत्व धर्म को प्रवृत्ति निमित्त कहते ह वह धर्म गोप से 
असवर्ण विवाहयुक्त खी में जिसमें वास्तविक अगोपत्व है किन्तु पुंवाचक गोप शब्द स्जो रूप झा का 
अभिधान करे वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति है वहां अगोप खी में गोप त्वारोप है । एवं अन्यत्र भौ शान 
करना । यहां पुंयोग से दाम्पत्य ( पतिपत्नी भाव सम्बन्ध हौ न लेना किन्तु केकय दुहिता = 
कन्या इस अर्थे में केकयी आदि प्रयोग होता हैं । अतः जन्यजनक भाव आदि सम्बन्धी का भी 
ग्रहण अपेक्षित है । पिता एवं पुत्री का वह सम्बन्ध उपाध-उत्पादक भाव है। गोप की पत्नी 
गोपी | गोपाल शब्द जहां अन्त में रहै वहां डीष्‌ नहीं होता हैं । गोपालक को स्त्नी गोपालिका । 
अश्वपालक की खी अश्वपालिका यहांटाप प्रत्यय ही है । देवता अर्थ में सूर्य शब्द से खीलिङ्ग में 
चापू प्रत्यय होता है । देवयोनि में उत्पन्न सूर्य पत्नी अथे में सूर्या । अन्यत्र पुंयोगात्‌ से सूर्य से 
ढीष्‌ 'सूर्यातिष्य? सू० से यकार लोप सूरी = मानुषी पत्नी कुन्ती । 


~ 
५०६ इन्द्रबरुणभवशर्वरुद्रमृूड हिमारण्ययवयवनमातुलाचायाणा 


मानुक ४।१।४९। 
एषाम्‌ आनुगागमः स्यान्छीष्‌ च। इन्द्रादीनां षण्णां मातुलाता ` 
पुंयोग एवेष्यते । तत्र ङीषि सिद्धे आनुगागममात्रं बिधीयते । इतरेषां चु" मु 
भयम्‌ | इन्द्राणी | # हिमारण्ययोमहत्त्वे $ | महदूधिमं हिमानि । अहदरण्यम 


अरण्यानी | & यवाद्‌ दोषे $ । दुष्टो यबो यवानी । ४8 यवनालिंप्याप 8 | 
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यवनाना लिपियंबनानी। & मातुलोपाध्याययोरानुग बा #। मातुलानी, 
मातुली । उपाध्यायानी, उपाध्यायी । या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा 
ङीष्‌ |. उपाध्यायी, उपाध्याया | & आचायोदणत्वश्च $ । आचार्यस्य खी 
आचायानी । पुंयोग इत्येब | आचायो = स्वयं उ्याख्यात्री | & अर्यक्षात्रियाभ्यां 
वा स्वार्थे झे । अयीणी, अयो = स्वामिनी, वैश्या वेत्यर्थः | क्षत्रियाणी, 
क्षत्रिया | पुंयोगे तु--अर्यी, क्षत्रियी | कथं ब्रह्माणीति ? ब्रह्माणम्‌ आनयति = 
जीवयति इति कर्मण्यण्‌ | 

इन्द्र-वरुण-भव-शर्व-रुद्र-मृड-दिम-अरण्य-यव-यवन-मातुळ एवं आचार्यं को आनुक्‌ 
आगम एवं ढीप्‌ प्रत्यय स्रीलिङ्ग में होता हे । इन्द्र से छः शब्दों को एवं मातुल तथा आचार्य 
इनको पुंयोग में ही आनुक्‌ एवं ढीप्‌ होता है । इनमें से डीप्‌ तो सिद्ध ही था 'पुंयोगात? से केवल 
उसका अनुवाद कर के आनुक्‌ इन आठों को होता है। अन्य चारों को उभय विधान = अनुक्‌ 
एवं डीप्‌ हैं । इन्द्र की पत्नी अर्थ में इन्द्र आनुक्‌ ( आन्‌ ) छीष्‌ , दीघे, णत्व इन्द्राणी = देवराजा 
परमैश्चर्ययुक्त की पत्नी । महत्त्व अर्थ में हिम एवं अरण्य शब्द को आनुक्‌ तथा डीप्‌ होता है । 
अधिक हिमयुक्त अर्थाट बर्फ का ढेर में हिमानी । वड़ा वन अर्थ में अरण्यानी । दुष्ट यव'- जव 
जिस में अङ्कुर उत्पादन शक्ति नहीं है वन्ध्य है इस अर्थ में आनुक्‌ एवं छीष्‌ होता है दुष्टो यवो 
यवानी । लिपि अर्थ में यवन से आनुक्‌ एवं डीप्‌ होता है । यवन्‌ आन्‌ डीप्‌ दीर्घं से यवनानी = 
म्लेच्छो की वर्णमाला या यवन देश निवासियों की लिपि । मातुल एवं उपाध्याय शब्द को 
आलुक विकल्प से होता है । डीप्‌ नित्य । मातुल आन्‌ ई मातुलानी, मातुली = माता के भाई = 
मामा उसकी पत्नी:। या मामा की कन्या को भी मातुली कहते हैं पूर्वत्र दाम्पत्य सम्बन्ध है । 
उत्तरत्र जन्य जनक भाव सम्बन्ध है, दाक्षिणात्यो में कुछ मामा की कन्या से विवाह करने की भी 
पद्धति है । धर्मे शार्खरों में इस विषय में अनेक मतभेद हैं । अन्यत्र यह रिवाज नहीं है, वह पदतः 
भगिनी अन्य लोग मानते हैं । बहन का भाई के साथ विवाह नहीं होता है । उपाध्याय = गुरु 
उनकी पत्नी अर्थ में उपाध्यायानी, पक्ष में उपाध्यायी । जो स्वयं अध्यापिका हैं वहां उपाध्यायी, 
उपध्याया । आचार्यं को विहित आनुक्‌ के नकार को णकार नहीँ होता है । आचार्य पत्नी 
आचार्यानी । पुंयोग नहीं है स्वयं आचार्या हे वहां आचार्यो = व्याख्यानकत्री । अर्थ एबं क्षत्रिय 
से ख्रीलि्ग में स्वाथै में ( प्रकृत्यथ ) ही अनुक्‌ एवं ढीष्‌ होता है विकल्प से । अर्याणी, अर्या = 
स्वामिनी, या वेश्या अर्य = स्वामी एवं वैश्य में है । क्षत्रियाणी, क्षत्रिया पुंयोग में अयो ङोप्‌ 
पुंयोगात्‌ से । अयाँ क्षत्रियी = वैश्य पत्नी, क्षत्रियपत्नी । 

कथं ब्रह्माणी १, इन्द्रवरुण? सूत्र में ब्रह्मन्‌ शब्द का पाठ नहीं है, अतः आनुक्‌ एवं ङीष्‌ 
अप्राप्त है ह्मणः स्री? अर्थ में ब्रह्माणी नहीं बनेगा ! अतः ब्रह्मकर उपपद रहते ण्यन्त आन्‌ से 
अण प्रत्यय कर उपपद समास ब्रह्मान से 'टिड॒ढ” से डीप्‌ अकार लोप, पूर्वपदाव्‌ से णकार से 
से ब्रह्माणो = ब्रह्मा के जीवन साधनभूता । 

५०७ क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ४।१।५०। 

ऋ्रीतान्ताददन्तात्करणादौ स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । वश्चक्रीती । चिन्न, 
धनक्रीता | 

करण संशक शब्द है अवयव जिसका ऐसा क्रीतान्त प्रातिपदिक उससे ङीष्‌ प्रत्यय ल्ीलिङ्ग में 
होता है। बस्नेण क्रीता इस अर्थ में समास विभक्ति लक यहां गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समास- 
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र्र टा क्रीत का समास वख क्रीत से डीष्‌ अलोप वखक्रीती । 
से ही समास हुआ है वर तृतीयान्त का । अजादि गण में 


~ 


क्रीत से विभक्ति टाप पूर्व केवल क्रीत 
धनक्रीत का पाठ है अतः यहां टापू ही हुआ है । 
५०८ क्तादल्पाख्यायाम्‌ ४।१।५१। 
करणादेः क्तबान्ताददन्तात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ स्यादत 


अल्पाख्यायां किम्‌ ; चन्दनलिप्ता अङ्गना । 
करण है पूवं में जिसको ऐसा क्तान्त अदन्त प्रातिपदिक से ख्रीलिङ्ग 
थे में अभ्रलिप्त ई, अकार लोप 


पत्वे द्योत्ये | अश्रलिप्ती यौ; । 


अल्प अर्ध गम्यमान रहते 
में डीष होता है । थोडे से बादल से घिरा हुआ आकाश इस अः 
अभ्रलिप्ती, पूरे शरीर पर चन्दन का लेप युक्त स्त्री में चन्दनलिप्ता । 


५०९ बहुत्रीहेश्रान्तोदात्तात्‌ ४।१।५२। हक 
घहुब्रीहे, क्तान्तादन्तोदात्ताददन्तात्‌ खियाँ ङीष स्यात्‌ । जातिपूवीदिति 


बक्तव्यम्‌ । तेन 'बृहुनञूसुकालसुखादिपूबोन्न' | ङरूभिश्षी । नेह--बहुक्रीता । 
& जातान्वान्न के | दन्तजाता | # पाणिगृहीती भाय्योयाम्‌ ४ | पाणिगृह्दीता 


अन्या | र 
क्तान्त अन्तोदात्त अदन्त बहुब्रीहि से जीलिङ्ग में ङीष्‌ होता है । यह सूत्र जातिवाचक पूर्व 
$ में नहीं प्रवृत्त होता है। परस्पर 


में रहे वहां ही प्रवृत्त होता है । बहुनञ्‌ सु, काल, सुखादि पूव 
सटे नहीं है ज्ञा दय जिसका इस अर्थ में ऊहूमिन्न से डीप्‌ प्रत्यय हुआ है। र 
तृतीयार्थ बहुत्रीहि में न डीष्‌ हुआ--बहूनि क्रीतानि अनया = बहुक्रोता। उत्पन्न दत्तो से 
युक्त अर्थ में जाता दन्ताः यस्याः यहां इससे डीष्‌ न हुआ टापू दन्तजाता । जिसका शास्त्रीय 
मर्यादा युक्त अरिनकी साक्षि में हस्तमेलाप हुआ हो वह ही डीप्‌ पाणिगृहीती । यथा कथञ्चित्‌ 
इस्तग्रहण में टाप पाणिग्रहीता जी 
९ 
५१० अस्वाङ्गपूवपदाद्वा ४।१।५३। 
पूर्वेण नित्ये प्राप्त बिकल्पो5यम । सुरापीती, सुरापीता । - 
त्वाहु वाचक से भिन्न पूर्वपद पर असंयोगोपथ अनुपसजन स्वाङ्ग वाचक जो शब्द वह हैं 
अन्त में जिसको ऐसा अन्तोदात्त अदन्तप्रातिपदिक से विकल्प ढीष्‌ होता हैं बहुत्रीहि म्‌ । 
बहुन्रीहेश्वान्तोदात्तात्‌' से नित्यप्राप्त डीप्‌ का यह बाधक है | पी ली है सुरा को जिसने-पीता डु 
यया सा--यहां बहुब्रीहि समासकर इससे डीष्‌ सुरापीती, पक्ष में सुरापीता । वस्त्रच्छान्नः में पूवपद 
वर अच्छादन है अतः यहां 'जातिकालसुखादिभ्यः' से निष्ठान्त ददात्तान्त नहीं है यहां पूवपद 
प्रकृतिस्वर “बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌” से उदात्त है, शेष निघात से छन्न क्तान्त उदात्त ६ ' 
यहां इससे या पूवे सूत्र से ढीष्‌ न हुआ । 
2 ° ७ गोगो 
५११ स्वाङ्गाश्चोपसजेनादसंयोगोपधात्‌ ४।१।५४। 
असंयोगोपघमुपसर्जनं यत्‌ स्वाङ्गं तदन्ताददन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वा ङीष्‌ | 


केशान्‌ अतिक्रान्ता अतिकेशी । अति केशा । चन्द्रमुखी चन्द्रमुखा । संयोगो पः 


धात्त सुगुल्फा | उपसजेनात्‌ किम्‌ शिखा | 


CC-0. In Public Domain. Tl UE Kangri Collection, Haridwar |; ७ 


| 
| 
डे 


क _ evAvesens + अप ता के व २ 


| 
। 
| 
| 
| 
(| 
॥ 3 
| 
| 
|! 
५ 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खीप्रत्ययप्रकरणम्‌ २५७ 


oe नी ना» ७७७ /*५७- 3 ीपनमीय नेम... 


नहीं हे संयोग उपधा में जिसको ऐसा उपसर्जन स्वाङ्गबाचक शब्द वह है अन्त में जिसको 
ऐसा अदन्त प्रातिपदिक उससे विकल्प ढीपू होता हे । यहां बहुद्रद्दि का सम्बन्ध नहीं हे अतः 
तत्पुरुष एवं अन्य समास में भी इसको प्रवृत्ति होती हे । अतिकेश ई अलोप अतिकेशी । यहां 
द्वितीया तत्पुरुष हे । पक्ष में अतिकेश आ दोघे अतिकैशा । चन्द्र के समान मुखयुक्ता यहां 
बहुत्रीहि समास युक्त चन्द्रमुख से इं अळोप पक्ष में टाप चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । गुलफ शब्द 
संयोगीपध हे अतः सुगुल्फा में ढीषू न हुआ । चरण के समीपरथ ग्रन्थी को गुल्फ कहते है । 

विमर्श--शीड्‌ धातु से सप्रत्यय एवं शकार का हस्व से शिख शब्द की सिद्धि हे। खीलिङ् में वह 
किसी में विशेषण रूप उपसजन नहीं है अतः डीप्‌ न होकर टाप्‌ से शिखा । यही प्रत्युदाहरण 
उचित है । कोई सुशिखा, अशिखा आदि यहां प्रत्युदाहरण देते है उनका भाव यह है--“कल्यार्ण 
पाणिपादम्‌ यस्याः सा? “कल्याणपाणिपादा?? यहां इस सूत्र से छीष्‌ प्राप्त है उसके वारणार्थ वे 
लोग यह प्रयास करते हैं कि पूव्सूत्र से 'अस्वाङ्गपूर्वपदात्‌? की यहां अनुवृत्ति है-अस्ताङ्गएदंपद 
से पर स्वाङ्गवाचक उपसर्जन तदन्त अदन्त प्रातिपदिक से विकल्प ङीष्‌ होता है, अस्वाङ्ग- 
पूर्वपदात्‌ में दिग्योग लक्षण पञ्चमी है अतः अव्यवहितोत्तर का यहां लाभ होता है अस्वाङ्ग पूर्वपद 
से अव्यवहित उत्तर शब्द स्वाङ्ग वाचक चादिये--प्रकृत में कल्याण से अव्यवहित उत्तर “पाणिपाद? 
समुदाय हे वह खाङ्ग वाचक नहीं है प्रत्येक में स्वाङ्गत्व है समुदाय में नहीं, खाङ्गत्व प्रत्येक में ही 
विश्रान्त है, काल्याण से अव्यवहित उत्तर पाणि हैं वह अन्त नहीं हे, पाद अन्त है किन्तु कल्याण 
से अव्यवहित उत्तर नहीं है अतः “कल्या णपाणिपादा? में टापू ही हुआ । 

जब यह परिस्थिति है ता शिखा में पूर्वपद कोई अस्वाङ्ग वाचक नहीं डीष्‌ की स्वतः अप्राप्ति 
है पुनः सूत्र में उपसर्जन ग्रहण का क्या फल है ? अतः सुशिखा प्रत्युदाहरण वे लोग देते हैं । 
यहां अस्घाङ्ग सु उससे पर शिखा अनुपसर्जन हे डीप्‌ न हुआ । यह कथन ठीक नहीं हे । यहां 
समास के पूर्व ही अन्तरङ्ग टापू की प्रबृत्ति होकर बाद में समास से हस्व अकारान्त शिख नहीं 
है यहां अकारान्त शिखा है । अतः सुशिखा अशिखा यह भौ प्रत्युदाइरण नहीं हो सकते है । 
अतः शिखा हो ठीक है । अस्वाङ्ग पूर्वपदात्‌ में पर्य्युंदास से १३ अथे नहीं है । किन्तु यहां “स्वाङ्ग 
वाचक से डीष स्वाद वाचक से कोई पूर्व में अस्वाङ्ग वाचक रहे? तो वहां डीप्‌ नहीं होता है । 
प्रसज्य प्रतिषेध हे शिखा में दोष निदृत्ति के लिए उपसर्जन ग्रहण है ! अतः अस्य शिखा अशिखा 
आदि प्रत्युदाहरण असङ्गत है । 


१--स्वाङ्ग त्रिधा । 
अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्ग प्राणिस्थमबिकारजम्‌ | 
€ 
सुस्वेदा, द्रवत्वात्‌ । सुज्ञाना, अमूतत्वात्‌ । सुमुखा शाला, अप्राणिस्थ- 
त्वात्‌ । सुशोंफा, विकारजव्वात्‌ । 
२- अतस्थ तत्र दृष्ट च । 
सुकेशी. सुकेशा वा रथ्या, अप्राणिस्थस्यापि प्राणिनि दृष्टत्वात्‌ | 
३--तेन चेत्तत्‌ तथायुतम्‌ । 
सुस्तनी सुस्तना वा प्रतिमा, प्राणिवत्‌ प्राणिसदृशे स्थितत्वात्‌ | 
स्वाङ्ग तीन प्रकार के हैं । अद्रव मूतिमत्‌ प्राणिस्थित अविकारज इनकी स्वाङ्ग संशा होती 
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हे । अर्थात्‌ वे स्वाङ्ग पद के वाच्य है। स्वाङ्ग शब्द से वे ग्रहीत होते हैँ । जहां स्वाङ्ग वाचकत्व 

नहीं है वहां डीष नहीं होता है। द्रव होने से 'सुस्वेदा', मूतिरहित होने के कारण “सुज्ञाना?, 

अप्राणिस्थ के कारण “सुमुखा? शाला । विकारजन्य के कारण सुशोफा! यहां डौष्‌ नहीं हुआ । 
प्राणिस्थ न होकर प्राणी में दृष्ट हो तो वह भी स्वाङ्ग होता है । वहां ङीष्‌ विकल्प से-यथा 


सुकेशी सुकेशा वा रथ्या । टु ह 
अप्राणिस्थ होने पर भी प्राणी में देखे जाने के कारण वह भो स्वाङ्ग हैं । अर्थात्‌ जिस अङ्गसे 


प्राणी जेसा युक्त होता है, बैसे उस अङ्ग से अप्राणी भी युक्त हो, तो वह स्वाङ्ग होता है । सुस्तनी, 
सुस्तना वा प्रतिमा । स्तन रूप अवयव जैसा जी में दृष्ट था वैसा हो वह स्तन तसबीर ( फोटो ) 
में है। यहां सदृश में तात्पर्य है । वह तो नहीं ही रह सकत! है। 
रे: ° 
५१२ नासिकोदरो्ृजङ्गादन्तकणश्ृङ्गाच ४।१।५५। 
एभ्यो वा डीष स्यात्‌ । आद्ययोबहृजूलक्षणो निषेधो बाध्यते; एुरस्ताद्‌- 
पवादन्यायात्‌ । ओष्ठादीनां पञ्चानान्तु असंयोगोपधादिति पर्युदासे प्राप्ते 
वचनम्‌ , मध्येऽपवादन्यायात्‌ । सहनञूलक्षणस्ठु श्रतिषंध: परत्वादस्य 
बाधकः | तुङ्गनासिकी | तुङ्गनासिका इत्यादि । नेह--सहनासिका, अना- 
सिका | अत्र वृत्ति:--# अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌ & । स्वङ्गी, स्वङ्गा 
इत्यादि । एतच्चानुक्तसमुञचयार्थन चकारेण संग्राह्ममिति केचित्‌ । भाष्याद्य- 
नुक्तत्वादप्रमाणमिति प्रामाणिकाः । अत्र वार्तिकानि--& पुच्छाच ॐ । 
सुपुच्छी, सुपुच्छा । & कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ धः । कबरम्‌ = चित्रं 
पुच्छं यस्याः सा कबरपुच्छी-मयूरी इत्यादि | $ उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च & | 
नित्यमित्येब | उळकपक्षी शाला । उलूकपुच्छी सेना । 
बहु्री हि समास में खीरिङ्ग में वर्तमान नासिका उदर ओष्ठ जङ्गा दन्त कणे एवं “इङ्ग इनसे विकल्प 
डीष्‌ होता है सूत्र में आदि नासिका एवं उदर है वे दोनों अनेकाच्‌ है यहां “न क्रोडादिबहचः' से 
प्राप्त निषेध को यह सूत्र बाध्य विशेष चिन्ता पक्ष का अवलम्बन कर 'पुरस्ताव्‌” न्याय से बाथ 
करता है अतः निषेध की प्रवृत्ति न हुई । ओष्ठादि पांच को असंयोगोपधात्‌ से प्राप्त निषेध को यह 
बाध करता है “मध्ये अपबादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? इस न्याय से । अर्थात्‌ मध्य में 
पढ़ा हुआ अपवाद शाख पूर्व पठित शाखं का बाधक है, उत्तर शाख का बाधक नहीं है । दु 
शिष्टोक्त व्याख्यानानुसार इन न्यार्यो की प्रवृत्ति एवं कदाचित्‌ निवृत्ति करना होता हँ । 
“सहुनञ्‌? सूत्र इस सूत्र का बाधक हे पर होने के कारण, वह अपने विषय में इससे प्राप्त वेकल्पिक 
डीष्‌ का निषेध करता ही हैं । उन्नत नासिका युक्ता जी इस अर्थ में तुङ्गनासिक यहां “न क्रोडादि? 
से प्राप्त निषेध को पूर्वपठित यह अपवाद वाध करता है अतः वैकल्पिक ढीष्‌- तुङ्गनासिकी 
तुङ्गनासिका । विद्यमान नासिका युक्त अर्थ में सहनासिक यहां 'सहनज? ने इसको परत्वात 
बाथ किया है अतः टाप्‌ ही होता है सहनासिका । एवमेव अनासिका में भी निषेध प्रवृत्ति । 
माधवाचर्य अङ्ग गात्र कण्ठ से विकल्प डीष होता है ऐसा कहते हैं । उस पर सूत्रकार पक्षपाती 
आराय कहते ही कि इस सूत्र में अनुक्तार्थ का समुच्चायक 'च' से दृत्तिकारोक्त वचन गर्तार्थ है । 
किन्तु इस विषय में भाष्यकार ने मौनव्रत का ही अवलम्बन किया है, अतः वृत्तिकारीक्त यह 
मत अप्रामाणिक है । 
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पुच्छ शब्द से ढीष्‌ विकल्प से होता है । कबर मणि विष झर से डीष्‌ विकल्प होता है । 
उपमान वाचक से पर पक्ष एवं पुच्छ से विकल्प से निषेध होता है । सुपुच्छी । झुपुच्छा = अच्छे 
पुच्छ से थुक्ता ख्रीत्व युक्ता । चित्र वर्ण युक्त पुच्छों से युक्त मयूरी को कबरपुच्छी कहते हैं । उलुक 
सदृश पुच्छ वाली सेना का अन्त्य भाग *। उलक के पक्ष सदशी शाला । 

डक 
५१३ न क्रोडादिबहनच! ४।१।५६। 

क्रोडादेबंहृचश्च स्वाङ्गान्न डीप्‌ । कल्याणक्रोडा । अश्वानामुरः = क्रोडा | 
आक्कतिगणोऽयम्‌ | सुजघना । 

क्रोडादिगण पठित शब्द एर्व बहचक स्वाङ्ग वाचक शब्द उनसे डीप्‌ नहीं होता है । कल्याणी 
क्रोडा यस्याः सा कल्याणक्रोडा यहां पूवे भाग में 'ख्रियाः' सूत्र से पुंवद्भाव से कल्याण हुआ है । 
“स्वाङ्गात्‌? सूत्र से प्राप्त डीष्‌ का निषेध टापू कल्याणक्रोडा = अच्छे शुभ लक्षण युक्त वक्षस्थल वाली 
घोड़ी = अश्वा । झोभनं जघनं यस्याः सा सुजघना । 


५१४ सहनञृविद्यमानपूर्वाच्च ४।१।५७। 


सहेत्यादित्रिकपूवोत्‌ न ङीष्‌ | सकेशा | अकेशा | विद्यमाननासिका | 

सह, नञ्‌ एवं विद्यमान पूर्वक स्वाङ्ग वाचक से ङीष्‌ नहीं होता है। विद्यमार्थक सह शब्द 
` है। सह केशाः यस्याः सा = विद्यमानवेशवती सजी, 'वोपसजैनस्य” से सह को स आदेश है | 
सकेशा । अकेशा = अवियमान केशवती खी । विधमाननासिका = नासिका युक्ता जी । 
५१५ नखमुखात्सज्ञायामू ४।१।५८। | 
डीष न स्यात्‌ | शुपंणखा । गौरमुखा | संज्ञायां किम्‌ !, ताम्रमुखी कन्या । 
स्वाङ्ग वाचक नख एवं सुख शब्द वे जिसके अन्त में रहे ऐसे प्रातिपदिक से डीष नहीं होता 
है । यह सूत्र स्वाङ्गात्‌' सूत्र प्राप्त डौषू का निषेधक है। सूप के सदृश नख बाली = शुप इव 
ह नखो यस्याः सा 'शूरपनख यहां 'पूवपदात संज्ञायामगः सूत्र से णकारादेश लीष्‌ का निषेध टाप्‌ | 
| “यूपंणखा' = रावण भगिनी । यहां व्युत्त्त्तिमात्र बोन है व्यक्ति विशेष में संज्ञा में ही इसका 
। 


५४४४४ पि र की 


DS 


प्रयोग है । अन्यत्र नहीं । गौरमुखा किसी का नाम है, यहां गोरे मुह वाली यह केवल यौगिक 
अर्थ नहीं है, योग रूढ हो सकता है । लालमुख वाली इस अर्थ में केवल योगिक है संज्ञा नहों है 
अतः “स्वाङ्गात्‌? सूत्र से ङीष्‌ हुआ है--ताम्रमुखी कन्या । 
[oN ९ __0 £ 
५१६ {दकपूवपदान्डाप्‌ ४। १ iE ०] ८ 
दिकृपूवेपदात स्वाङ्गान्तात्‌ प्रातिपदिकातू परस्य डीषो डीबादेशः स्यात्‌ । 
प्राङ्सुखी | आद्युदात्तं पदम्‌ | 


न दिग गचक शब्द पूर्व में है जिसके ऐसे स्वाङ्गान्त प्रातिपदिक से पर छीष्‌ के स्थान में डीप्‌ 


आदेश होता है । प्राङमुखी में आयुद्वात्त है! 


५१७ वाहः ४।१।६९। ज्र 
बाहन्तात्मातिपदिकात्‌ ङीष्‌ स्यात्‌ | डीषेबाचुवतेते न डीपू | 'दित्यवाद 


च मे दित्यौही च मे! | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२६० 


है डीप्‌ को नही है, स्वरित्तत्वप्रतिज्ञा के अभाव से । दित्यवाह्‌ से 
सारणाच्च से पूर्वरूप “एत्येषत्यू? से वृद्धि दित्योही! । 
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` बेद में वाइ शब्दान्त प्रातिपदिक से खलिल में ढीष होता है । यहां छीष को ही अनुवृत्ति 
डीष्‌ वाहः सूत्र से ऊठ्‌ सम्प्र- 


>:--५--<< 


५१८ सख्यशिश्रीति भाषायास्‌ ४।१।६२। ः 
इतिशब्दः प्रकारे, भाषायामित्यस्यानन्तरं दृष्टव्यः | छन्दस्यपि कचित्‌ । 


सखी, अशिश्वी | आघेनेबो घुनयन्ताम्‌ अशिश्वीः | 


सखि एवं अशिशु से भाषा में ( लौकिकप्रयोग में ) डीप्‌ प्रत्यय होता है । सखि डीप्‌ (इ) 
इकार लोप सखी = मित्रस्वरूपा खत्री । नहीं है शिशु = पुत्र जिसका ऐसी स्री अशिशु ङीष्‌ यण्‌ 
अशिश्वी  पुत्ररहिता त्री । इस सूत्र में सादृइयार्थक इति शब्द की भाषायाम्‌ के अनन्तर 
योजना करनी चाहिये, भाषा में भी से वेदमन्त्र में भी इसके विषय में इसकी प्रवृत्ति होती है | 
अपि शब्द छन्द का संग्राहक है । वेदमन्त्र में अशिश्वी सिद्ध हुआ । “सखा सप्तपदी अव? यहां 
बैदिक प्रयोग में डोष्‌ को निषेधा सूत्र में भाषायान्‌ कहा है अत्र खीरूपाथे में भी वेद में सखा 
रूप हे, “सखी? रूप नहीं। 

५१९ जातेरख्रीविषयादयोपधात्‌ ४।१।६३। 
जातिवाचि यन्न स्त्रियां नियतमयोपधं ततः स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । 
(क ) १- आकृतिग्रहणा जातिः । 
अनुगतावयवसंस्थानव्यङग्येत्यथः । तदी । 
~ ¢ 
(ख) २-लिङ्गानाश्च न सवभाक्‌ । 
(ग ) ३--सकृदाख्यातनिग्रांद्या । 
असवलिड्ठत्वे सति एकस्यां व्यक्तो कथनाद्‌ व्यक्त्यन्तरे कथनं विनाऽपि 
सुग्रहा जातिरिति लक्षणान्तरम्‌ । वृषली । सत्यन्तं किम्‌ ?, शुक्का । सकृदित्यादि 
किम्‌ , देवदत्ता । 
च 
( घ ) ४--गोत्रश्च चरणेः सह । 
‘= 23 यन ७७७ ~ [aS € व्य ९ 
अपत्यप्रत्ययान्तः शाखाध्येतृवाची च शाब्दो जातिकाय लभत इत्यथः | 
औपगावी; कठी, बह्वृची | ब्राह्मणीत्यत्र तु शाङ्गेरवादिपठात्‌ डीना डीप्‌ बाध्यते, 
जातेः किम्‌, मुण्डा | अस्रीविषयात किम्‌ , बलाका। अयोपधात्‌ किम्‌ , 
क्षत्रिया | योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिपेधः $ | हयी, 
गवयी, मुकयी | हलस्तद्धितस्येति यलोपः | मनुषी । & मत्स्यस्य ङयाम्‌ £& । 
मत्सी | 
स्नीलिङ्ग में विमान यकारोपधर्‌हित जातिवाचक नियत ख्रीिङ्ग रहित अकारान्त प्रातिपदिक 
से ढीप होता है । 
विमश-१-जन्म के साथ ही जो प्राप्त हो विशेषणतया उसको जाति कहते दै, जननेन या 
प्राप्यते सा जातिः । यथा त्राद्मणत्व-क्षत्रियल्ग-वेट्यत्व-शुद्वत्व आदि । 
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२--नित्य रहे अनेक में समवाय सम्बन्ध से रहें उसे जाति हैं । घटत्व-पटत्व, मठत्व आदि । 
३--पदार्थ भिन्न रहें, पदार्थ उत्पन्न नष्ट हो किन्तु भिन्न जो नहीं है एवं जो नष्ट नहीं होती है 
वह जाति हे, भनेक घर्डो में परस्पर भेद हैं वे अनेक है, एवं उनकी उत्पत्ति एवं विनाश होता है 
किन्तु घटत्व न भिन्न है न नष्ट होता है, वह जातिस्वरूप है । 
४--नेयायिको के यहां कारणतावच्छेदकतया, एवं कार्यतावच्छेदकतया जाति सिद्धि प्रकार 
है यथा समवाय सम्बन्ध से गुण रूपकाय के प्रति स्वरूपसम्त्रन्धेन द्रव्य कारण है, कारण में 
कारणता एवं काये में कार्यता रहती है वह कारणता भी किसी धमे से युक्त है, एवं कार्यता भी 
किसी धर्म से युक्त है अतः कारणतावच्छेदक द्रव्यत्व एवं कार्यतावच्छेदकगुणत्व जातिस्वरूप है । 
५--वेयाकरणों के यहां अनुगताकार प्रतीति से जाति सिद्धि प्रकार वै० मञ्जूषा में विस्तृत 
चणित है । 


Co IS UD 


प्रकृत में भिन्न में अभिन्न प्रत्यय निमित्त को जाति कहते हैं। वह नित्य है। एक ही। 
है | अनेक में अनुगत है । उसे जाति कहने पर यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष अस्त है-“शुङा 
शाटी” यहां टापू न होकर डीष्‌ होगा। जन्म से प्राप्त हो उसे जाति कहते हैं, इससे पूर्वोक्त 
अतिव्यक्ति का निरास हुआ किन्तु “युवति? इसमें अव्याप्ति हुई । अतः निदुष्ट अव्याप्त आदि दोष 
रहित लक्षण कहते हें कि--अवयव सन्निवेश जिसका ज्ञान कराने वाली है उसे जाति कहते है। 
जैसे तटी । पूर्वोक्त लक्षण करने पर भौ वृषल शब्द में अव्याप्ति होगी । अर्थात “वृषली” यहां डीषू | 
न होगा । कारण कि जैसे ब्राह्मणादि में अवयव सन्निवेश है, वैसे ही वृषल में है। इसका कारण | 
कहा है कि ( लिङ्गानाम्‌''" `` `" ) सम्पूर्ण लिङ्गो को जो न भजन करे अर्थात्‌ जो शब्द पुलिङ्ग | 
न्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग इन तीनों लिङ्ग युक्त न हो, एवं एक बार उपदेश करने से जिसका सब | 
जगह ग्रहण हो उसे जाति कहते हैं । यथा--वृषली । जैसे ब्राह्मण कहने से उसके पिता आदिमे । 
आह्यणत्व जाति ज्ञात होती है । वृषल कहने से उसके सन्तान में वृषलत्व जाति का ज्ञान होता । 
है। वेसे एक स्थान पर इन्द्र कहने से अन्यत्र उसका ग्रहण नहीं होता हे अत इन्द्रत्व जाति | 
नहीं है । या 

जाति लक्षण में असव लिङ्गक कहने से तीन लिङ्ग युक्त शुङ में जाति लक्षण न गया । अतः 
। नहीं तद॒वाचक शुङ नहीं “शुक्ला शाटी? यही प्रयोग हुआ | यह सत्यन्त का फल 
है। एक बार उपदेश से दूसरी व्यक्ति में ज्ञान न होने से देवदत्ता” यहाँ डीष्‌ न हुआ । इन 
लक्षण करने पर भी तद्धितान्त औपगवी, कठी, आदि प्रयोग सिद्ध न होने से-( गोत्रञ्च" `") 
यह परिभाषिक लक्षण हे--अपत्य प्रत्ययान्त, एवं शाखाध्येत बाचक शब्द भी जातिप्रयुक्त कार्य 
को प्राप्त करता है, ओपगव से ढीष्‌ से औपगवी । एवं कठशाखाध्यायिनी अर्थ में कठी यहां 
जाति लक्ष ण ढीष्‌ प्रत्यय हुआ है । 
कठ से णिनि प्रत्यय उसका लुक अध्येता अर्थ में अणू उसका भी छुक्‌। बढ्दूची यहां भी 
डीष्‌ बहुत सी ऋचायें जिसने अध्ययन विषयी भूत को हैं ऐसी जी । यहां समासान्त "ऋक्‌? सूत्र 
से अच्‌प्रत्यय है । बाद में डौष्‌। प्राचीन समय वेद का अध्ययन स्त्रियाँ करती थी ऐसा यम ने 
कहा है-- 


“पुराकलपे तु नरीणां मौज्ञीबन्धनमिष्यते” । 

अध्यापनन्न वेदानां सावित्री वचनं तथा? ॥ 
ब्राह्मण शब्द का शाईरवादि गण में पाठ है अत छीनू ने डीष्‌' को वाधकर डीन्‌ हुआ 
“ब्राह्मणी? । मुण्डत्वगुणयुक्त के कारण मुण्डा यह जाति वाचक नहीं है। अख्री विषय कहने से 
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बलाकाविसकण्ठिका यहां डो न हुआ। क्षत्र से घ इ्य्‌-क्षत्रियत्व जातिवाचक स्री अर्थ में 
क्षत्रिय शब्द जीलिङ्ग है किन्तु योपध है अतः टापू हुआ- क्षत्रिया । योपथप्रतिषेध में दयादि शब्दो 
को छोड़कर निषेध होता है। हयी आदि । मनुष्य से डाप्‌ अलाप हुल? से यलोप मनुषी । डीप्रत्यय 

पर रहते मत्स्य के यकार का लोप होता है-मत्सी । न 
शीघ्र गमन कर्ता को हय कहते हैं । गत्यर्थक हि धातु से अच्‌ गुण इयः, स्त्री चेत हया । 
गाय के सदृश जङ्ग में स्थित को गवय कहते हैं । चार पेर वाली स्त्रीत्व युक्त पशु विषयक सुकयी 
कहते हैं । कश्यप पत्नी मनु खी के सन्तान में रहने वाली जाति मनुष्यत्व है तदूवती स्त्री में. 
मनुषी , मत्स्य जलीय मान्छली वाचक को मत्सी कहते हैं । 
SS ~ 
५२० पाककणंपणपुष्पसूलबालोत्तरपदाचच ४।१।६४। 
पाकाय्युत्तरपदाजातिवाचिनः खीविषयादापि ङीप्‌ स्यात्‌ । ओदनपाकी, 
शङ्कुकर्णी, शालपर्णी, शङ्कपुष्पी, दासीफली, दर्भमूली, गोबाली । ओषधिविशेषे 
उ रूढा एते। 
पाक--कण-पर्ण-पुष्प-मूल बाल वे हैं उत्तरपद में जिसके ऐसा जातिवाचक प्रातिपदिक से 
स्रीरिम्ग में डीम्‌ होता है । अवयव शक्ति रहित वे शब्द है । ओदन के पाक समान पाक करने 
वाळी खी को ओदनपाकी कहते हैं । शङ्ककणीं = औषधियां गदही । झाला की तरह पत्ती वाली 
शालपणीं = लोक में शालपनी प्रसि है । शङ्ख की तरह पुष्प वाली = शङ्खपुष्पी लोक में प्रसिद्ध 
हे | दासी = शिर्णी = काकजङ्का समान फल वाली औषधि । दर्भमूलो==दभं के समान मूळवाली । 
गोबाली गोबालसदृश बालवाली सफेद दूब = दूर्बा । 


५२१ इतो मनुष्यजातेः ४।१।६५। 


` ङीष्‌ स्यात्‌ । दाक्षी । योपधादपि-उदमेयस्यापत्यम्‌ खी औदमेयी 
देः मनुष्येति किम्‌ , तित्तिरिः | 


ड्र - 

पा इकारान्त मनुष्यजाति वाचक से खीलिङ्ग में डीप्‌ होता है । प्रजापति विशष--दक्ष है, उसी 
यह. कौ ६०कन्याये हैं। दक्ष की अपत्य कन्या अथे में षष्ठ्यन्त दक्ष से “अत इज? से इज प्रत्यय, 
कर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लक आदि बृद्धि अकार लोप से दाक्षि इससे डीप्‌ इकार लोप दाक्षी। उदक. 


है मेयं यस्य अथे में समास संज्ञा में उदक को उद आदेश उदमेय से अपत्यार्थक इञ्‌ बृद्यादिकाय॑ औद- 
र मेयि से योपध होते हुए भी श्ससे डीष इकार लोप औदमेयी = उदमेय नामक व्यक्ति विशेष की 
कन्या । तित्तिरिः = पक्षिविशेष है जिसकी तीड़ कहते । तित्तिरः-ऋषि भी है । 


‘| ४२२ ऊड्तः ४।१।६६। 

| डकारान्तादयोपधान्मनुष्यजातिबाचिनः स्रियाम्‌ ऊछः स्यात्‌ | कुरूः । 
कुरुनादिभ्यो ण्यः । तस्य 'खियामबन्ति” इत्यादिना लुक्‌ । अयोपधात्‌ किम्‌? 
अध्वर्युः | & अप्रणिजातेश्चारञ्च्वादीनामुपसंख्यानम्‌ & । रञ््बादिपयुदासाः 
दुवणौन्तेभ्य एब | अलाम्बा कर्कन्ध्वाः। अनयो दीघोन्तत्वे$पि नोड धात्वोरिति 
विभक्तयुदात्तत्वप्रतिषेध ऊङः फलम्‌ | प्राणिजातेस्तु कृकवाङुः | रज्जवादेस्तु 
रज्जुः | हनु: | भः 
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यकार उपधा में न रहे ऐसे मनुष्य जाति वाचक उकारान्त प्रातिपदिक से स्रीलिङ्ग में ऊछ 
2 होता है । यथा--ङुरूः । सुबन्त कुरु से कुरुनादिभ्यः से ण्यप्रत्यय उसका लक उड दोघे । 
अध्वयु शाखा वंश में प्रकट होने वाली अध्वर्यु यहां योपद्य है अतः ऊडन न हुआ है | अध्वर कम 
उपपद में रहते या धातु से कुप्रत्यय आकार का लोप उपपद समास अध्वर्युः । अध्वर का अकार 
का “मृगय्वादयश्च लोप धातु से कु प्रत्यय है । « रज्जु आदि को छोड़ कर स्रीलिङ्ग में क्तंमान 
अप्राणि जातिवाची प्रातिपदिक से ऊङ होता है»। रञ्जु उकारान्त है तदू भिन्न भी उकारान्त 
शब्दों का अहण करना उनसे ऊड होता है । विप्रयोग भी अर्थ नियामक है, अवत्सा से वत्सरद्दित 
धेनु का आनयन होता हे तयैव यहां भी । अलाम्बु ऊङ्‌ आ (टा ) दीर्घ यण्‌ अलाम्ब्या । ककेन्धू 
टा कर्कन्ध्वा । यह दोनों शब्द ऊछ को प्रकृतिभूत स्वतः दीर्ध उकारान्त है, यहां उड़ की 
क्या आवश्यकता है १) ऊङ्‌ या धातु सम्बन्धी यण से पर शसादि विभक्तियाँ उदात्त नहीं होती 
हे--सूत्र “नोङ्धात्वोः? । उदात्त प्रतिषेध ही इसका फल है। मोर या मुरगा वाचक कुकवाकु 
शब्द प्राणि जाति वाचक है अतः ऊछ न हुआ । रज्ज्वादिका अहण इस लिए है कि रज्जुः । हनु: । 
यहां ऊङ्‌ न हो । हनुः = कपोल का अवयव । 


५२३ बाह्वन्तात्‌ संज्ञायाम्‌ १।१।६७। 
खियामूङ स्यात्‌ । भद्रबाहूः । संज्ञायां किम्‌ , उत्तवाहुः | 


बाहु है अन्त में जिसको ऐसा स्त्रोलिद्ठ में विद्यमानप्रातिपदिक से ऊङ्‌ होता । 

योगरूढ का उदाहरण भद्रो = कल्याणप्रद बाहू यस्याः सा भद्रबाहूः । कल्याणकारि वाहुयुक्ता । 
स्री । वृत्तीच वर्तुलौ ( गोल ) वाहू यस्याः सा वृत्तवाहुः। यहां केवल यौगिकार्थ प्रतीयमान है, । 
संज्ञा नहीं अतः ऊङ न हुआ । 


५२४ पङ्गोश्च ४।१।६८। 


पङ्गः । & श्वसुरस्योकाराकारलोपश्च $ | चादूङ | पुंयोगलक्षणस्य ङीषोऽ- 
पवादः | लिङ्गविशिष्टपरिभाषया स्वादयः | श्वः | 


प्रा 


स्ीलिङ्ग में विद्यमान पङ्ग शब्द से उङ होता हैं । पङ्ग ऊढ पन्न = पङ्गुल जी । » श्वसुर शब्द से 
ख्रीलिङ्ग में ऊछ होता है एव श्रसुर का अवयव उकार एवं अन्त्य अकार का लोप होता है । 
सास अथ में श्वसुर ऊछ उकार अकार लोप से श्रत्न्‌ यहां लिङ्ग बोधक प्रत्यय ऊळ विशिष्ट की 
“प्रातिपदिकग्रहणे? परिभाषा से प्रातिपदिकत्व का सीप्रत्ययान्त में आरोप कर स्वादि विभक्तियाँ 
करना । 


५२५ उरूत्तरपदादोपम्ये ४।१।६९। 
उपमानवाचि पूर्वेपदमूख्त्तरपदं यत्मातिपदिकं तस्मादूङ स्यात्‌ । 
करभोरूः | 


उपमान वाचक शब्द पूर्वपद हो और ऊरू शब्द उत्तरपद रहे ऐसे प्रातिपदिक से खीलिङ्ग 
में ऊड होता हे । करभ ऊरू ऊढ सु करमोरूः। करभ की समान जङ्घा वाली खी । मणिबन्ध से 
लेकर कनिष्ठिका पर्यन्त हाथ के बाहरी भाग को कलभ कहते हैं । 
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५२६ संहितशफलक्षणवामादेश्च ४।१।७० 
अनौपम्यार्थ सूत्रम्‌ । संहितोरूः । सैव शफोरूः । शफौन्खुरौ ताविव संगि 
इत्वादुपचारात्‌ । लक्षणशब्दाद्शं आद्यच्‌। लक्षणोरूः | वामोरूः । % सहित- 
सहाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ $ हितेन सह सहितौ ऊरू यस्याः सा सहितोरूः | 
सहेते इति सहौ ऊरू यस्याः सा सहोरूः । यद्वा बिद्यमानवचनस्य सहराब्द्स्य 
ऊर्वतिशयप्रतिपादनाय प्रयोगः । 


स्रीलिङ्ग में वर्तमान संहित, राफ, लक्ष या वाम वे शब्द है आदि में जिसको ऐसा ऊछत्तर 
प्रातिपदिक से ऊछ होता है । उपमावाचक कोई पूर्वपद न उसके लिए यह सूत्र है । डत 
वाचक पूर्वपद रहे वहां तो पूर्व सूत्र से हौ काये ऊङ्‌ रूप होता है । संहित ऊरू उङ्‌ छु संहित 
मिली जांघोवाली जी । शफ ऊरु ऊछ सु = शफोरूः खुरको समान मिली जंघायुक्ता ख्री। अशे 
आदिभ्योऽच्‌ से अच प्रत्ययान्त लक्षणवान्‌ अर्थ में यहां अजन्त लक्षण शब्द है--लक्षण ऊरू ऊढ सुट 
रक्षणोरूः = जिसकी जङ्घा में शुभ लक्षण सूचक तिल आदि का चिह्न है ऐसी स्त्री । वाम ऊरू 
ऊछ स वामोरूः सुन्दर जाङ्घोवाली । * जीलिङ्ग म वर्तमान सहित एवं सह शल्द से पर जो ऊर 
तदन्त प्रातिपदिक से ऊह्‌ होता है । हित से युक्त को सहित कहते हे, सहितो ऊ यस्याः 
सा सहितोरूः । सहेते अर्थ में सहौ यह पद सिद्ध हुआ है सहो ऊरू यस्याः सा इसमें सहोरू: । 
अथवा बिद्यमान वाची सह शब्द है वह ऊरू की अतिशयता प्रतिपादनार्थं यहां प्रयुक्त है । 


५२७ संज्ञायाम्‌ ४।१।७२। 


कद्रुकमण्डल्वोः संज्ञाया खियामूङ्‌ स्यात्‌ | कद्र: । कमण्डलूः । संज्ञाया 
किम „ कद्रुः | कमण्डलुः । अच्छन्दोऽथ वचनम्‌ | 
स्ीछिङ्ग में कद्रू एवं कमण्डल शब्द को संज्ञा में ऊङ्‌ होता है। कद्रु उङ्‌ स्‌ कद्र: । कमण्ड्ड 
ऊङ स कमण्डलूः । चतुष्पाद जातिवाचक है, संज्ञा भिन्न में ऊड का अभाव है छ्न्द में 
'कहुकमण्डळूवोः छन्दसि’ से संज्ञा एवं असंज्ञा में ऊङ्‌ सिद्ध है यह सूत्र वेदभिन्न लौकिक 
प्रयोगार्थ है । 
५२८ शाङ्गरवाद्यञोः डीन्‌ ४।१।७३। 


€ 
शाङ्गरवादेरजो योऽकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो ङीन्‌ स्यात्‌ । शाङ्गरवी । 
बेदी । जातेरित्यनुवृत्तेः पुंयोगे डीपेब । ® नुनरयो वृद्धिश्वेति गणसूत्रम्‌ % | । 
| | 
sl शाईरवादि शब्द से एवं अञ्‌ का अकार है अन्त में जिनको ऐसे शब्दों से डीन्‌ 
प्रत्यश होता दै । शान्नरवई अकार लोप शाङ्गरवी | श्गरु मुनि के बंश की कन्या । 
पत्यम्‌ छी अर्थ में “अनृष्यानन्तर्ये से अजू प्रत्यय है वैद डीन्‌ बैदी बिदवँश की म षु ड 
में जातिवाचक से डीष्‌ ही होता है । # न्‌ एवं नर शब्द से डीन्‌ प्रत्यय होता है एवं न्‌ एवं नर > 
अच की वृद्धि होती है । न्‌ शब्द से “क्र्न्नेम्य” से ढीप प्राप्त था, नर से जाति लक्षण छीप्‌ ल 
था दोनों को वाधकर यहां डीन्‌ प्रत्यय हुआ है । न्‌ डीन्‌ (ई) ऋकी बृद्धि आर्‌ नारो । 
नर डीन्‌ अकार लोप, आदि अकार की आकार बृद्धि नारी = पुरुष की पत्नी । 
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५२९ यङश्चाप्‌ ४।१।७४। 


यङन्तात्‌ स्त्रियां चाप्‌ स्यात्‌ | यङ्ष्यङो; सामान्यग्रहणम्‌ | आम्बच्छ्या | 
कारीषगन्ध्या | & षादू यञश्चाप्‌ वाच्यः & पौतिमाष्या ( शार्कराक्ष्या ) | 
यङन्त शब्द से उत्तर खी लिङ्ग में चाप्‌ होता है । यङष्यभ्‌ दोनो क यह्‌ से झहण है । चापू 
म चकार 'फिषः' को वाधकर 'चितः से अन्तोदात्तार्थ हे । अम्बष्ठस्य अपत्यं कन्या इस अर्थ 
वृद्धेत्कोसल ४।१।१७२ । से न्यङ्‌ आम्बष्ट्या । कारीषगन्ध्या-करीषस्य इव गन्धोऽस्य करीष- 
गन्धिः, उपमानाच्च सू० से इकार समासान्त आदेश है। उसशा गोत्रापत्य अर्थ में 'अणिओोः 
से ष्यङ्‌ आदेश, यह चाप्‌ खीलिङ्ग में विहित तो भी ठित्‌ करणसामरथ्यै से तदन्त से भी होता 
है पोतिमाष्या यहां षकार से पर स्थित यङ्‌ को चाप्‌ । वैश्या में ब्राह्मण से जात सुत = अम्बष्ठ 
है । उसका गोत्रापत्य अर्थ में 'वृद्धेत्कोसलात! से यह्‌ न्यङ्‌ वृद्धि कर चाप्‌ प्रत्यय है। सुखा 
बुआ गोबर को करीष कहते हैं । यहां करीष शब्द लक्षणा से सुखा गोबर सद्ृशपरक है, करीषः 
गन्धो यस्या सा । शार्कराक्ष्या यह भी उदाहरण है। किन्तु मूल्ग्रन्थ में प्राचीन पुस्तकों में 
अनुपलब्ध है । 


५३० आवट्याच्च ४।१।७५। 
अस्माञ्चाप्‌ स्यात्‌ । यञश्चेति ङीषोऽपवादः | अवटशब्दो गगीदिः । 
आवट्या | 
आवट्या शब्द से खरीरिङ्ग में चाप्‌ होता है। यह डीप्‌ का अपवाद है । गर्गादिपठित 
यअन्त इससे 'यजश्च से ङीष प्राप्त था । अवटू यञ्‌ चापू आवट्या । 


३३१ तद्विताः ४।१।७६। 


आपञ्चमपरिसमाप्तेरधिका रोऽयम्‌ । 


पांचवे अध्यार तक इसका अधिकार है । यहां से आरम्भकर वक्ष्यमाण प्रत्ययं तद्धित संज्ञक 
होते है । यहां संज्ञा विधायक है । प्रकृत्यर्थ के लिए हितकारक यह अन्वर्थ संशा है। इससे 
आमरिका = छोटा ग्राम इत्यादि की सिद्ध हुई | यहां टिकन्‌ अब्पार्थक है । 


५३२ यूनस्तिः ४।१।७७। 
युबनशब्दात्‌ तिप्रत्ययः स्यात्‌ स च तद्धितः। लिङ्गबिरिष्टपरिभाषया 
सिद्धे तद्धिताधिकार उत्तरार्थः | युवतिः । अनुपसजनादित्येब, बहवो युवानो 
यस्यां सा बहुयुवा । युवतीति यौतेः शत्रन्तात्‌ ङीपि बोध्यम्‌ | 
इति सरीप्रतययाः । 
'खीलिङ्ग में युवन्‌ शब्द से तिप्रत्यय होता है, इस तिप्रत्यय की तद्धित संज्ञा होती है। 
प्रातिपदिकत्ब एवं प्रातिपदिकत्व का व्याप्य धर्म का लिङ्गवोधक प्रत्यय विशिष्ट में अतिदेश होता 


है—“'प्रातिपदिकम्रहणे लिङ्गविडिध्स्यापि म्रहणम्‌? परिभाषा से यहां युवन्‌ शब्द वृत्ति प्रातिपदि- 
कत्व रूप धर्म युवति में आरोपित है । अतः विभक्ति की उत्पत्ति होती है पुनः तद्विताधिकार क्यों 


१८ बै० सि० 
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किया !, वह उत्तरा है, उत्तर सूत्रों में इसकी आवश्यकता है । युबन्‌ से ति, नलोप से युवतिः = 


युवावस्था से युक्त स्त्री । ह 

यहां अनुपसजैनाधिकार है--अनुपसर्जन जो युवन्‌ शब्द तदन्त प्रातिपदिक स्रीलिङ्ग में 
विद्यमान रहे वहां प्रातिपदिक से तिप्रत्यय होता है। अनेक नवयुवको से युक्ता नगर ज्या अन्य 
पदार्थ नगरी में घुवन्‌ शब्दार्थ युवक विशेषण रूप उपसर्जन हे । अतः तिप्रत्यय न होकर बहुयुवा 
नगरी । यौति = का मिश्रीकरण अर्थ है पति के साथ सम्मेलन करने वाली इस अध म यु घालु से 
वर्तमान में छट्‌ ( ल ) उसके स्थान में शतु ( अत्‌) आदेश उगितश्च से ढीपू उवड्‌ युवती! । दीधे 
इकारान्त शब्द हूँ । 

कारिकराजकीय संस्कृत महाविययालय-वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूवं प्राध्यापक 

गुजरात प्रान्त निवासी प० श्री बालकृष्ण पञ्चोलि विरचित सविमशी रत्नप्रभा में 
स्नीप्रत्यय प्रकरण समाप्त । 


इति प्रथमो भागः 


नै 


| 
ड 
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५३३ प्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमाणबचनमात्रे प्रथमा २।३ ।४६। 
नियतोपस्थितिकः = प्रातिपदिकार्थः | सात्रशाब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्राति- 


पदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे सङ्क्यामात्रे च प्रथमा स्य 
उच्चैः, नीचेः, कृषणः, श्रीः, ज्ञानम लङ्गा नियतलिड्डाश्व प्रातिपदि कमी 
! कृष्ण» श्री ज्ञानम्‌ । अलिङ्गा नियतलिङ्गाञ्च प्रातिपदिकार्थमात्र 
इत्यस्योदाहरणम्‌ । 
आनयतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राद्याधिक्यस्य । तटः, तटी, तटम्‌ | 
_ परिमाणमात्रे-द्रोणो ब्रीहिः | द्रोणरूपं यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो ब्रीहिरि- 
व्यथः | प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रङत्यर्थोऽभेदेन संसर्गेण विशेषणम्‌ । प्रत्ययाथेस्तु 
परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन ब्रीहौ विशेषणमिति विवेक: । वचनम्‌ = सङख्या | 
एकः; हो, बहवः | इह उक्तार्थत्बादू विभक्तेरप्राप्तौ वचनम्‌ | व | 
जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर वृत्ति ( शक्ति-लक्षणा-व्यक्षना ) से जिस अर्थ की | 
प्रतीति होती है उस नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है । प्राति- 
पदिकार्थं से अतिरिक्त जहां केवल लिङ्ग की अधिक प्रतीति होती है, वहां भी प्रथमा विभक्ति होती 
है परिच्छेदक मात्रार्थक से प्रथमा, एवं केवल संख्या अर्थ के प्रत्यायक शब्दों से प्रथमा विभक्ति 
होती है । यहां वचनान्तक का इन्द्र समास है, द्वन्द्व समास के समीप मात्र शब्द का प्रत्येक के 
साथ योग है । यथा प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यादि । यहां वचन का अर्थ संख्या हैं । 


परिमाणन्तु स्वतः यह यहां नहीं है केवल परिच्छेदक मात्रार्थक है । अधिकरण शक्ति प्रधान= 
उच्चत्वविशिष्ट स्थान अर्थ वाला उच्चैस से प्रथमा एकवचन का अव्यय होने से ढक सकार का रुत्व विसर्ग 
प्रत्यय लक्षण से पदत्व उच्चैः का है । ग्रामः उच्चे: ते तब हुआ यहां “सपूर्वायाः? से विकल्प आदेश 
है । एवमेव नीचेः। यहां केवल प्रातिपदिकाथ का बोध है । कृष्ण शब्द नियतलिङ्ग पुंस्त्व विशिष्ट 
बसुदेव के पुत्र रूप अर्थ का प्रत्यायक है प्रथमा--कृष्ण: = भक्तजनों के पापों को दूर करने वाला । 
नित्य खीलिङ्ग किप्‌ प्रत्ययान्त दीघ॑त्व विशिष्ट विष्णुपत्नी रूप अर्थे वाचक से प्रथमाः । 
शसति को शान कहते है यहां भवार्थक व्युट्‌ प्रत्ययान्त केवल ज्ञान रूपार्थ नित्य नएंसक से 
मलमा शानम्‌ । लिङ्ग विषयक प्रतीति जहां नहीं होती है वे अव्यय एबं नियत छिक्ग वाळे शब्द 
प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है । 


अनेक लिङ्ग युक्त यथा तट शब्द है, वैसे शब्दों में प्रातिपदिकार्थ के अपेक्षा लिङ्ग रूप अर्थ कौ 
मतीति भी है वे जिङ्गमात्रादाधिक्ष्य के उदाहरण है, पुंलिङ्ग में तरः, स्रीलिङ्ग में जाति लक्षण 
डीषन्त तटी, नपुंसक में सु को अम्‌ पूर्वरूप से “तटम्‌? । 
ड प्रथम डिख चुके हैं कि यहां परिमाण परिच्छेदक मात्राधक है सांकेतितार्थक नहीं है । 
तः विस्तः, पुरुषः, घृतम्‌ , काण्डम्‌ , द्रोणः आदि से प्रथमा विभक्ति उत्पन्न हुई दै । 
मूलकार ने परिमाणमात्र का उदाइरण द्रोणो नीहिः में द्रोण प्रातिपदिक से परिमाण 
प अथवाचिका प्रथमा उत्पन्न है । द्रोण परिमाणविशेष का वाचक है प्रकृत्यर्थ द्रोणरूपार्थ का 
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परिमाण रूप प्रत्ययार्थ में विशेष्य विशषण भाव सम्बन्ध ( अभेदो वा ) से अन्वय हे, वह सम्बन्ध 
न | परिस्थिति का पय्योलोचन करने पर अभेद सम्बन्ध नहीं हे, बह a 
अनुयोगी पदार्थं स्वरूप ही होगा, सम्वन्ध इन दाला से भिन्न होता है, हू प्र ०8 यों हा 
एवं अनुपयोगी में रहता है एवं विशिष्ट ज्ञान का नियामक होता है न क न न्ध 
प्रतियोगी एवं विशेष्यपदार्थं सम्बन्ध का अनुपयोगी हुआ करता हे । “राजपुरुषः? म॑ 04०१. 
स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध का प्रतियोगी है एवं पुरुष रूप अथे इस सम्बन्ध का च \ 
दिष्टो ने कहा है कि--“सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो द्विष्ठो an तो इति । 
प्रकृत में जहां अभेद शब्द है वहां विशेष्य--विशेषण भावरूप सम्बन्ध शान 0७. म 
चाहिए । द्रोणाभिन्नं यत्‌ परिमाणम्‌ = अर्थात्‌ द्रोण स्वरूप परिमाण, इस ss od ऱ्य र [ 
का त्रीहिङपाथ में परिच्छेच-परिच्छेदकभावरूप सम्बन्ध से अन्वय है । नापने वाले क >. ळल 
कहते हैं यथा प्रकृत में द्रोण, जो वस्तु नापी जाय उसे परिच्छेद कहते हैं । यथा--जौदि है धान | 
जीहिपद से उत्तर प्रथमा प्रातिपदिकाथे दी है, न अतः एकवचन है वस्तुतः '्रीह्यः 
र रद अनेक ब्रीहियों परिच्छेच दै । एक नही । 
१४ त प्रत्ययाथे परिमाण में अभेद सम्बन्ध से विशेषण है, परिमाण रूपः अर्थ में 
विशेष्यता है, एवं विशेषणता भी है परिच्छेध परिच्छेदक भाव से त्रीहि अर्थ में केवळ विशेष्यता 
है = द्रोणाभिन्ने यत्परिमाणं तत्परिच्छेन्नो जीहिः अथे सम्पन्न हुआ । हे 
यहां शङ्का करते हैं. कि-प्रातिपदिकार्थ में ही द्रोण से प्रथमा सिड थी पुनः परिमाण ग 
करने के लिए सूत्र में परिमाण ग्रहण क्यों किया !, द्रोणार्थ रूप प्रातिपदिकार्थ में द्रोण प 
प्रथमा विभक्ति आने पर प्रत्ययार्थ भी नामार्थ ही हुआ उसका ब्रीहिरूप नामार्थ के साथ अ 
सम्बन्ध होकर द्रोण स्वरूप ब्रीहि = द्रोणाभिन्न त्रीहि यह अनिष्टार्थ की प्रतीत होगी । यह अथै 
परस्पर बाधित है परिच्छेदक एवं परिच्छेद्य का भेद है अभेद नहीं, नामार्थ = प्रतिपदिकाथका 
नामार्थ = प्रातिपदिकार्थं के साथ अमेदान्वय ही हे-“नामार्थनामार्थयोर भेदान्वयः” । 


यदि नामार्थ का नामार्थ में भेद सम्बन्ध से अन्वय करना है तो प्रत्ययार्थे द्वारा ही होता है 
अर्थात्‌ नामार्थ का प्रत्ययार्थ में अन्वय एवं प्रत्ययार्थं का नामार्थ में अन्वय, इस लिए सूत्र मॅ 
परिमाण ग्रहण किया है । 'नामार्थनामार्थयोरभेदान्वयः' नियम अस्वीकार करने पर प्या पुरुषः 
यहां राजपदाथ का स्वत्वसम्बन्ध से पुरुष में अन्वय होने लगेगा । एवं “भूतलं घट” यहा भूतल का 
आधवयेता- सम्बन्ध से घट में अन्वय होने लगेगा । टु य 

यह परिमाण ग्रहण सार्थक वादी ने कहा, खण्डनवादी कहता ह. कि पद संस्कार पक्ष में 
से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा कर द्रोणः सिद्ध कर पश्चात्‌ त्रोहिः का उसके साथ संयोजन करने हे 
अभेदान्वय प्राप्त है किन्तु तह बाधित है ( असम्भव ) अतः यहां द्रोण का द्रोणपरिच्छन्न में त त 
करेंगे ( द्रोणपरिच्छिन्न का अर्थ द्रोणपरिच्छेदक से नपी हुई वस्तु ) द्रोणपरिच्छिन्न का स 
त्रीहि पदार्थ में अन्वय करेंगे कोई दोष नहीं है, सूत्र मे परिमाण ग्रहण क्या किया ?, उत्तर 


ह ह । 
द्रोगशब्द अनेकार्थ है यथा--महाभारत में प्रसिद्ध द्रोणाचार्ये, एवं द्रोण = काक का भी कहते 
के शबं पतितं दृष्टा द्रोणो हर्षमुपागतः | 


रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव ! ॥ २. 
यहाँ जलस्थित शब को देखकर काक हषे से युक्त हुआ एव जलस्थित शब 


>->-<:-<< 


| 
| 
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शियार रोने लगें। द्रोण परिमाण भी है, अतः नियतोपस्थितिक नहीं है प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा 
है अप्राप्त है परिमाणग्रहण सूत्र में किया है । यही समाधान उचित है । एवं प्रातिपदिकार्थ सूत्र में 
सिद्धान्तपक्ष में प्रवृतिनिमित्त ( धर्म ) एवं तदाश्रय ( वर्मी ) दोद्दी प्रातिपदिकार्थं से गृहीत है । 
द्रोण शब्द द्रोणत्व द्रोण को जिस प्रकार बोधन करता है तथैव वह परिमाणत्व परिमाण का भी 
वोधन करता है । अतः प्रातिपदिकार्थ से अप्राप्त प्रथमा विधानार्थ सूत्र में परिमाण ग्रहण है । 
सूत्र में वचन शब्दार्थ:-संख्या है एक द्वि एवं बहु शब्द से एकत्व-द्वित्व एवं बहुत्व संख्या उक्त 
है, अतः जो अर्थ प्रकृतिसे उक्त रहें तदर्थक विभक्ति यहां क्रमश, एकवचन-द्विवचन एवं बहुवचन 
अप्राप्त रहा हे उक्तार्थानामप्रयोगः? यह न्याय है। यह न्याय अपूर्व नही है किन्तु अनन्यळब्ध अर्थ ही 
शब्द (या विभक्ति) का वाच्य होता है, अपूर्व अर्थ बोधकता जहां न रहें वहाँ अर्थवोधक प्रत्ययादिकी 
उत्पत्ति न होना स्वाभाविक ही है। तथापि इस सूत्र में वचनग्रहण सामर्थ्यं से एकादि से क्रमशः 
ज्ञ विभक्ति तदर्थानुवादिका आई है । सवेथा अनन्वितार्थक विभक्ति न लाकर प्रकृत्यर्थ में अन्वय योग्य 
। विभक्ति की उत्पत्ति हुईं। यथा एकः । द्वौ । बहवः, यहां एकत्व द्वित्व-बहुत्व अर्थोकी वाचिका प्रकृतियाँ 
है, विभक्तियां अनुवादिका है, विभक्ति का फल सुबन्त होकर पदसंज्ञा आदि है। एकः, तिष्ठति यहां 
अतिङ्गन्तपद एकः उससे पर तिष्ठति को नि धात हुआ । 'यह भाष्य वार्तिक है—तिङ का वोध्य जो 
कारक उसका बोधक जो रहे उससे प्रथमा विभक्ति होती है यथा रमेशः पठति, यहां ति 
कटेरूपार्थका वाचक है कर्तृरूप अर्थ वाच्य-बोध्य है उस अध का वाचक रमेश है अतः रमेश | 
से प्रथमा । एवं कमलेशः पठति, मीना पचति, वीणा गच्छति । वसुमती तीर्थयात्रा करोति यहां | | 


भी प्रथमा है । वार्तिकस्वरूप “तिङ सामानाधिकरणे प्रथमा??। सूत्र में अन्यसम्बन्धामाव” रूप अर्थ 
का प्रत्यायक मात्र शब्द हे एव एवं मात्र समानार्थक है । यथा पार्थ एव न पार्थ = अजुन में 
अद्वितीय भनुर्धरत्व है, अन्य में नही, यहां पार्थ से भिन्न अन्य तद्‌सिन्न पार्थ ही है । 
उसी प्रकार नियतोपस्थितक अर्थ भिन्न अर्थ का अभाव रहे वहां प्रथमा प्रातिपदिकार्थ से इद । 
इसी प्रकार अन्य तीनों में ज्ञान करना चाहिये ) व्या० शब्देन्दुशेखर में पू० पं० श्री नित्यानन्दजी 
| पन्त के क्रोड पत्र में विस्तार इसका है । 
५३४ सम्बोधने च २।३।४७। 
इह प्रथमा स्यात्‌ | हे राम | 
प्रातिपादिकार्थं की अपेक्षा जहां सम्बोधन रूपकी अधिक प्रतीति .रहे वहां सम्बोधने में प्रातिः 
पदिक से प्रथमा विभक्ति होती है यथा-हे राम ! यहां उत्पन्न विभक्ति का "एङ, हस्वाव? से लोप 
हुआ है । जो सन्मुख नही हैं उसको सन्मुख करने के व्यापार को सम्बोधन कहते है = “अनमि- 
सुखस्य अभिझुखीकरणं सम्बोधनम्‌? यहां विभक्ति का अर्थ सम्बोधन रूप वह प्रकृत्य्थ के प्रति 
विशेष है एव क्रिया के प्रति विशेषण है। सम्बोधनार्थ का क्रिया में अन्वयबोध होता है यहु 
कारिका भी बोधन करती है--( श्री पन्नोलि विरचित वै० भूषण को प्रभा में इस विषय की 
E व्याख्या देखिए )। 


सम्बोधनपदं यच्च तत्‌ क्रियायां विशेषणम्‌ | 
ब्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति ॥ 
सिद्धवस्तु ही जहां रहे वहां यह विभक्ति होती है, वाल्यावस्था में “राजन्‌ ! भव युध्वस्व’ तुम 
राजा हो जावो एवं युद्ध करों? सम्बोध्य राजत्व रूपार्थ प्रथमतः सिद्ध नही है अतः यहां सम्बोधन 
विभक्ति नही होती है । सम्बोधनार्थ का क्रिया में अन्वय होकर एक वाक्यत्व सम्पादन द्वारा 
मंजानि को निधात हुआ देवदत्त ! मेरे गमन का कालप्राप्त हुआ हे इसको तुम जानों-- 
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NS ८**++-५०-५०>-घक, 
ere 
re 


५३५ कारके १।३।२२३। 


इत्यधिकृत्य | 
यह अधिकार सूत्र है । संशाधिकार के मध्य में पठित यह सूत्र स्वतनत्रादिरूप अर्थो की सञ्चाएँ 


होकर बाद में विशेष संज्ञाएँ करनी चाहिये । क्त कर्मादि व्यपदेश में निमित्त को कारक कहते 
हे--“करोति क्कमादिव्यपदेशान्‌ इति कारकम्‌” । क्रिया जनक एवं क्रिया में साक्षात्‌ अन्वयी 
क कारक कहते हें । राजः पुरुष में षष्ठी में कारक की परिभाषा का समन्वय न होने से षष्ठी 
कारक विभक्ति नही है । कर्ता, कर्मे, करण, सम्प्रदान, अपादान एवं अधिकरण वे कारक है । 
भरत हरि ने स्वग्रन्थ में इन्दी को कारक कहा है। वस्तुतः जिसका रूपान्तर हो सके विवक्षाभेद 
से एब वहां आगत विभक्ति अन्त में रहे उसको शिष्टगण साधु भाने उसको कारक कहते हे, यह 
कारकत्व व्याप्य कते त्वादि नियत नही है, स्थाल्याम्‌ पचति यहां स्थारया, स्थाली उनके विवक्षा | 
भेद से रूप परिवर्तन में भो उस को साधुत्व हे = “विवक्षातः कारकाणि भवन्ति” यह्‌ कारक के hs 
विषय में सिद्धान्त है कर्ता कमे करण एवं अधिकरण इन चारो में रूपपरिवर्तैन विवक्षा भेद से दिखा | 
गया है किन्तु सम्प्रदान में विप्राय गां ददाति यहां विप्र में चतुथीं विभक्ति रहित अन्य विभक्ति लाने 
पर वह असाधु एवं अप्रयुक्त होगा, यही वस्तु अपादान में है वृक्षात पणे पतति यहां वृक्षसे पञ्चमी 
भिन्न विभक्ति आने पर असाधु एवं अप्रयुक्त होगा, इस से कर्ता कमे करण अधिकरण चार ही 
कारक है, यह मत पण्डितेन्द्र महावैयाकरण प० औरामाशा पाण्डेय ( रतसड़ बलिया) का 
मत है धात्वर्थे व्यापारसे उत्पन्न जो फल उसका विशेषण जो मृदु एवं स्तोकादि उन में भी 
कारकत्व दै । अनुत्पन्न घट में वौद्ध पदार्थ मानकर बुद्धिस्थ घट में कारकत्व है घटं करोति आदि 
स्थल में । पदार्थ दो प्रकार के है बोद्ध एवं बाह्य । बोद्ध पदार्थ सत्ता वैयाकरणों ने मानी हैं पूज्य, 


१ महावैयाकरण गुरुदेव श्री सभापति शर्मा उपाध्याय विरचित वैयाकरण लघु मन्नुघा कौ रत्न प्रभा मे 
| इसका विस्तार है । र र | 
५३६ कतुरीप्सिततम कमं १।४।४९। + 


कतुः क्रियया आप्तुसिष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्‌ । कतुः किम्‌ , माषेष्वश्वं 
बध्नानि, कर्मण ईप्सिता माघा न कतुं: | तमपप्रहणं किम्‌ , पयसा ओदनं 
| भुङक्त। कर्मेत्यनुवत्तौ पुनः कमंग्रहणमाधारनिवृत्त्यथेमू । अन्यथा गेहं प्रविशती- 
' स्यत्रैव स्यात्‌ । 
कर्ता में रहने वाला जो प्रकृतधात्वर्थ व्यापार उस व्यापार से उत्पन्न जो फल उस फल का 
जो फलतावच्छेदक सम्बन्ध से आश्रय उससे सम्बन्ध करने को जो अत्यन्त इष्ट उसकी कारक 
| संज्ञा पूर्वक कर्म संज्ञा होती है । धात्वर्थ दो है--फल एवं व्यापार, व्यापार का जनक कर्ता आदि | 
के है, ब्यापार जन्य है, एवं जनक भी है, फल जन्य है वह व्यापार से उत्पन्न होता है। व्यापार 
| का अनाश्रय होते हुए जो फलाश्रय है उसकी कमैसंश्ञा होती है। अन्य कारक से अनधीन 
ह व्यापाराश्रय की कतृसंज्ञा । 
ग्ध त्रो मामं गच्छति? यर्शा गम्‌ धात्वर्थ व्यापाराश्रय चैत्र है। चैत्र निष्ठ क्रिया जन्य फल | 
संयोग है, संयोगाश्रयत्व से अतिशय सम्बन्ध करने को इष्ट ग्राम है उसकी कारक संज्ञा | 
कर कर्म संशा हुई, कमै वाचक प्रातिपदिक से द्वितीया होकर चैत्रो ग्रामं गच्छति व्यापार । 
का अनधिकरण संयोगाश्रय चैत्र नही, किन्तु ग्राम ही है। इस प्रकार अन्य शान 2 
चाहिये। यहाँ जिस ८'म्य का धक पद के अर्थ कौ कर्म संज्ञा अभिप्रेत है, उस वाढे 
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ठत ता ही वाच्य ब्यापार लेना चाहिए, अन्य अनुच्चारित धात्वर्थ व्यापार नहीं 

सूत्र में क्तु? ग्रहण न करने पर माषेपु अश्वं बध्नाति, यहां अश्च निष्ठ भक्षण क्रिया जन्य 
फलाश्रयत्वेन सम्बन्ध करने को दृष्ट माषो की कर्म संज्ञा होकर माषान्‌ अश्वं बध्नाति यह होने 
लगेगा । कतुः ग्रहण करने पर यहां बन्धन क्रिया कर्ता क्षेत्र का स्वामी है । उसमें रहने वाली 
क्रिया बन्धन है उसका फलाअय अश्व है, उसकी ही कमे संशा हुई है अश्व तो यहां कर्म है उसको 
माषभक्षण इष्ट है । “कर्मगः ईप्सिता माषा न कर्ठुः” इसने यही सूचित किया । 

तमपूयहुण सूत्र में क्यों किया इस प्रइनकर्ता का यह अभिप्राय है की 'कठुरुददेदयं कर्म” यही 
सूत्र करो ईप्सित युक्त तमप्‌ ग्रहण क्यों किया ? अर्थात्‌ ईप्सिततम” क्यों किया १) इस प्रश्‍न के 
उत्तरदाता. ईप्सित एवं तमप्‌ दोनों की आवश्यकता सिद्ध करें। जहां कर्ता भोजन कर चुका था 
किन्तु उसको भोजनार्थ पुनः प्रवृत्त करने के लिए पयोलाभ की लालच अन्य कोई देता है उस 
स्थल में "पयसा ओदनं भुङ्ते? यहां भोजन कर्ता का उद्देश्यभूत पय है उसकी कर्म संज्ञा न हदो 
एतदर्थ ईप्सित ग्रहण किया है, फलाश्रयत्व से सम्बन्ध को इष्ट ओदन है पय नहीं । तमप्‌ ग्रहण 
न करने पर वारणार्थानाम्‌ ईप्सितः एवं सूत्र का समान विषय होगा ऐसी परिस्थिति में “अग्ने- 
मांणवर्क वारयति” यहां अग्नि की कर्म संज्ञा होगी, यदि अपादान संज्ञा विशेष से इसका बाध 
होगा तो माणवक की भी अपादान संज्ञा कर अन्नेर्माणवकात्‌ वारयति यह अनिष्ट रूप रूप आपत्ति 
होगी, तमप्‌ करने पर अतिशय इष्ट की कम संज्ञा, केवल इष्ट की अपादान संज्ञा यह विषय विभाग 
हुआ कोई दोष नहीं है । यहाँ फल पद से धातु ये फल गृहीत हे, अन्य नहीं । 

“भविशीड? सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति यहां आती पुनः कमे ग्रहण क्यों किया ?, वहां से 
'कम आधार संयुक्त आता तो आधार भूत को कर्म संज्ञा होती गेहूं प्रविशति वह गेह प्रवेशन क्रिया 
जन्य संयोग का आधार है । किन्तु हरिं भजति, पुस्तकं चेत्रः पठति वहां हरि एवं पुस्तक आधार 
भूत कमे नहीं उसकी कमे संज्ञा न होगी अतः आधारभूत अनाधार भूत फलाश्रय की कर्म संशार्थ 
कम ग्रहण सार्थक है। भीष्मं कटं कुरु, करिष्यति, स्थल में भी कमेत्वाय यहां वर्तमानकाल 


इप्सित में अविवक्षित है । 


५३७ अनभिहिते २।३।१। 
इत्यधिकृत्य । 
यह अधिकार सूत्र है, विभक्ति विधायक अग्रिम सूत्रों में इसकी अनुवृत्ति होती है । अभिहित 
कथित को कहते हें । अनभिहित = अनुक्त = अकथित समानार्थक शब्द है । किन से अनुक्त 
इसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा । 


५३८ कमणि द्वितीया २।३।२। 
अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हरि भजति । अभिहिते तु कर्मणि 'प्राति- 
पदिकार्थमात्रे इति प्रथमेव । अभिधानन्तु प्रायेण तिङकृत्तद्धितसमासैः । 
तिड---हरिः सेव्यते । क्ृत्‌-लच्म्या सेवितः । तद्धितः-शतेन क्रीतः शत्यः । 
समासः-प्राप् आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः । चिन्निपातेनाभिधानम्‌ , 
यथा--विषवृक्षो5$पि संबध्यं स्वयं छेत्तुमसाम्भ्रतम्‌ । साम्प्रतसित्यस्य हि 
युज्यत इत्यथः | 
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२७२ . बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


Srna लीड» 


जिन, 


अनुक्त कमे संज्ञा वाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति उत्पन्न होती है। भक्त हरि की सेवा 
करता है भक्तो हरिं भजति, यहां भक्त निष्ठ व्यापार से उत्पन्न प्रीति रूप फलाश्रय हरि की कमै 
संशा है, तद्‌ वाचक हरि शब्द से द्वितीया विभक्ति हुई । कढ्‌ँ-कर्मादि संज्ञाएं अर्थ की होती है, 
उसको वाचक केवल शब्द है, उसी प्रकार कारक संज्ञा भी अथे की है शब्द वाचकं है ( अर्धस्येय 
संशा न शब्दस्य ) । जहां कर्मादि का अभिधान रहे वहां प्रथमा विभक्ति ही होगी । प्रांय करके 
अभिधान तिङ्‌ एवं कृत तथा तद्धित एवं समास से होता है एक-एक उदाहरण का यहां प्रदर्शन 
शानवृद्यर्थ किया है, अन्यत्र स्वयं जानना चाहिये । 

यथा--१ तिढ--'हरि सेव्यते? ( चैत्रेण ) यह कर्मणि प्रयोग है । यहां रट्‌ लकार कर्म में है 
जिस अर्थ में जो होता है, उसका वह अर्थ है, लकार का कर्म रूप अर्थ है उसके स्थान में जायमान 
“त! प्रत्यय का भौ कर्म अथे है, स्थानी के अर्थ बोधन करने में समर्थ हो वही आदेश होता है । 
हरि रूप कम त प्रत्यय से उक्त है अतः हरि से प्रथमा, यहां कर्ता अनुक्त है अतः कठं वाचक से. 
तृतीया ( चेत्रेण ) । 

२-ङ्गत्‌-'लक्ष्म्या सेवितो हरि? यहां लक्ष्मी कत्रीं है अनुक्त होने से उससे तृतीया 
सेवित में क्र्ठत्यय क्त कर्म में विहित है उससे हरि रूप कर्म उक्त है अतः कर्म वाचक से 
प्रथमा । 


२-तद्धित-शतेन क्रीतः शत्यः यहां क्रयण (खरिद करने में) करने में शत प्रकृष्ट उपकारक ह 
वह करण है “शतेन? में करण में तृतीया है, तद्धित प्रत्यय यत्‌ कर्मार्थक है उससे क्रयण कर्म अश्वादि 
उक्त है अतः प्रथमा हुई है 'क्रीतम्‌ अश्वम्‌? न हुआ । 

४--समास-- प्राप्त: आनन्दः यं सः? यहां प्रापि कम॑ आनन्द समास से उक्त है अतः 
प्राप्तम्‌ आनन्दम्‌ न हुआ । 

५-विषवृक्षोऽपि यहां सवर्धन क्रिया कमं विषदृक्ष से द्वितीया प्राप्त थी 'विषवृक्षम्‌? होना 
चाहिये किन्तु अपि निपात अनेकार्थक है उससे यहां कमेरूप अर्थ उक्त है, अतः प्रथमा विभक्ति 
हुईं है। बिषदृक्ष का पौधा लगाकर वह वृक्षाकार प्रवृद्ध हुआ । उसका स्वयं काटना अनुचित है, 
वह राक्षस हमसे ही वरदान प्राप्त कर वृद्धिगत हुआ है उसका मैं कैसे नाश करू यह तो सर्वथा 
लित है यह श्री शङ्करोक्ति तारकासुर सम्बन्ध में देवगण समक्ष पुरा कहीं गई थी ' इसी प्रकार 

कमादझुं नारद इत्यवोधि सः” इस प्रकार गुजरात प्रान्त के कविवर माध कवि की रचना में 
शानाश्रय नारद को कमेसंज्ञा न हुई इति निपात से कम अर्थ उक्त है । 


५३९५ तथायुक्त चानीप्सितम्‌ १।४।५०। 


ईप्सिततमवदनीष्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ | मामं गच्छन्‌ ठणं 
` स्प्रशति | ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्के । 

ईप्सिततम के समान किया युक्त अनीप्सिन कारक की भी कम संज्ञा होती है । यथा गांव को 
जाता हुआ मार्गस्थ तृण का स्पर्श करता है, यहां तृण स्पर्श ईप्सित नहीं है किन्त मध्यमार्ग स्थित 
होने से उसका स्पर्श अनिच्छया भी हो जाता है--यथा “ग्रामं गच्छन्‌ तृणं सति’ । शु के घर में 
धोखे से भात खाते विष भी खा लेता है, यह विष इप्सित नहीं है तो भी कर्म संज्ञा हुई, यथा-- 
ओदनं भुज्ञानो विषं भुङ्के । जहां असाध्य रोग से पीडित जन मरण को दी अपना श्रेयः साधनः 

मान कर इच्छा से विष का पान करता हे वहां तो विषं मुङ्क में विष ईप्सिततम ही है! 
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५४० अक्रथितश्च १।४।५१। 
अपादानादिविशेषेरविवक्षितं कार कं कमे संज्ञं स्यात्‌ | 
“'हुह्याचपच्‌दण्डरुधिप्रच्छिचित्रृशासुजिमथूमुषाम्‌ | 
कर्मयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहृक्ृषबहाम्‌”॥ १॥ 
दुहादीनां द्वादशानां नीग्रश्रतीनां चतुर्णा कर्मणा यद्युज्यते तदेबाकथितं 
कर्मेति परिगणनं कतंव्यमित्यर्थः | गां दोग्धि पयः| बलिं याचते बसुधाम्‌ | 
अविनीतं विनयं याचते | तण्डुलान्‌ ओदनं पचति | गर्गान्‌ शातं दण्डयति । 
व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं प्रच्छति | वृक्षमवचिनोति फलानि | 
माणवकं धम जूते शास्ति वा | शातं जयति देवदत्तम्‌ | सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति | 
देवदत्तं शतं मुष्णाति | ग्राममजां नयति, हरति, कर्षति, बहति वा | 
अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा | बलिं भिक्षते बसुधाम्‌। माणबकं धर्म भाषते 
अभिधत्ते बक्ति इत्यादि | कारकं किम्‌ , माणवकस्य पितरं पन्थानं प्रच्छति । - 
7 अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कमसंज्ञक इति 
वाच्यम्‌ ६ | कुरून्‌ स्बपिति | मासमास्ते | गोदोहमास्ते | क्रोशमास्ते । 
अपांदान आदि विशेष से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है । उन संज्ञाओं की विवक्षा 
जहां न रदे उसको अकथित कहते हें । कर्ता में लकार करने पर कर्म अनुक्त होने से उस कर्म 
कौ भी अकथित कहते हे उससे द्वितीया विभक्ति होती है । अकथित कर्म प्रदशैनार्थं यह कारिका 
है--दुद्याच' । च ६ 
कारिका में उल्लिखित १६ धातुओं की वाच्य क्रियाएं से उत्पन्न फ्लो के आश्रयभूत अर्थौ की 
कर्म संज्ञा तो 'कतुंरीप्सिततम” करेगा । वह कमे इन धातु वाच्य ब्यापारों का प्रधान कमे लाका 
जाता है, उन प्रधान कमो से योग रखने वाला अपादादि विशेष से अविवक्षित कारक की कर्मसंज्ञा 
इससे होती है यह गौण = अप्रधान कर्म कहा जाता है, इस शान की आगे आवश्यकता पड़ेगी , 


किस कर्म में किससे लकार हो उस समय “गोणे कर्मणि” । गौ दुहते पयः । अजा आर नीयते । 
१-गाय से दूष दोहता है यहां अलगाव में पन्चमी अपादान से होनी चाहती थी किन्तु 

कारक विवक्षाधीन है अपादानत्वेन गौ की विवक्षा न की इससे कर्मे संशा-गां दोग्धि पयः । 
२--बलिराज से पृथ्वी मांगता है यहां वसुधा कर्म से सम्बद्ध बलि का अपादानत्वेन अविवक्षा 


ज्ञा से -बलिं याचते वसुधाम्‌ । म 
ह or की याचना करता है, यहां अविनीत क अपादानत्वे न अविवक्षा से 


इससे कर्म संज्ञा हुई । अविनीतं विनयं याचते । ख 
हु ४--चावल से भात पकाता है, यहां तण्डुल को इससे कर्म संज्ञा तण्डुलान्‌ ओदनं पचति । 

५--गर्गो से सौ रुपये दण्ड रूप में ग्रहण करता हे, यहां गग की अपादानत्वेन अविक्षा से 
इससे कर्म संज्ञा कर “गर्गान्‌ शर्तें दण्डयति’ । वास्तविक में महान्‌ पूज्य गर्ग अदण्ड्य है किन्तु 
वेदुष्यप्रयुक्त वैमनस्य के कारण यह उक्ति एवं गगशतदण्डन न्याय है । 

६--ब्रज में गाय को रोकता है यहां बज वास्तविक में अधिकरण रहा किन्तु अधिकरणत्वेन 
बिवक्षा न करने से इस सूत्र से कमे संज्ञा होकर व्रजं गाम्‌ अवरुणद्धि । 5 

७--बालक से मार्ग पूंछता है यहां बालक की कमे संज्ञा--माणवक्क पन्थान पृच्छति । 
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SN Ns ee ns “>-ल७->+-+> 


Dn जज भक, 


<--वृक्ष से फ्लो को बटोरता है यहां वृक्ष की अपदान संज्ञा की विवक्षा नहीं कर्म संज्ञा से 
वृक्षम्‌ अवचिनोति फलानि । 

९--बालक के लिए धमं देता है या उपदेश करता है यहां दानार्थ धातु है तो बालक को सम्प्र: 
दानत्व कौ अविवक्षा, एवं कर्मत्वेन विवक्षा से द्वितीया माणवकं धर्म ब्रते शास्ति इति वा । 

१०--देवदत्त को जीत कर उससे सो रुपये लेता है यहां देवदत्त की अपादानत्वेन अविवक्षा 
है, कमे संशा इससे शतं जयति देवदत्तम्‌ । 

र १ सुषा = अमृत के लिए समुद्र का मन्थन करता है यहां सम्प्रदानत्वेन सुधा की अविवक्षा 
से कम संज्ञा--सुयां क्षीरनिधिं मथ्नाति | 
१२--देवदत्त को ठग कर सो रुपये ग्रहण करता है यहां देवदत्त की अपादानत्व से अविवक्षा 
है इस कमे संशा--देवदत्तं शतं मुष्णाति मुषूका चारी करना भी अर्थ है । 

३३, १४, १५, १६--गांव से बकरी को ले जाता हे, गांव से बकरी का अपहरण करता है, f 
या कषण करता है, या गांव से हरण करता है । यहां अधिकरणत्वेन अविव्रक्षा कर्मत्वेन विवक्षा, 
अजां ग्रामं नयति, इरति आदि । 

पूर्वोक्त १६ धातुओं के अथ के समानार्थक (पर्य्याय वाचक) धातुओं के योग में भी अकथितञ्च 
सूत्रविहित कमे संज्ञा होती है । 

श्समें भाष्य प्रमाण है वथा--तद्राजस्य २।४।६२ सूत्र भाष्य में पृच्छ धातु के पर्य्याय चुद्‌ 
ख को द्विकमेक कहा गया है । “यो हि उभयोदोंषो न तत्रैकश्चोधो भवति इस प्रसङ्ग को लेकर 
अचोद्य मां त्वं चोदयसि, अहमपि त्वां क्रिमचो्थ चोदयामि । यहां चुद्‌ धात्वर्थं एच्छार्थक है इससे 
पाचू समानार्थभिक्ष, बूसमाना्थक भाष, अभिपूर्वेकवच , इनके योग में भी इससे कर्म संज्ञा हुई 
है । माणवकस्य यहां षष्टी कारक विभक्ति नहीं है। 


* अकर्मक धातुओं ३ प 
य र तुओं के योग में देश, काळ, क्रिया एवं गमन करने योग्य मार्ग को कर्म 


१--ङुरून्‌ स्वपिति, यहां स्वप्‌ धातु शयनार्थक अकर्मक 
देश की कमे संज्ञा हुई एवं कर्म वाचक कुरु शब्द से द्वितीया 
मास्ते यहां मास की कर्म संज्ञा, 
गोदोइन क्रिया से स्थिति क्रिया 
रूप मार्ग की कर्म संज्ञा । 


५४१ गतिवुद्विप्रत्यवसानाथेश्ब्दकर्माकर्मकाणाम्‌ अणि कता स 
णो १।४।५२। र कु 
गत्याद्ययीनां शब्दकर्मकाणाम्‌ अकर्मकाण 2 
र मू अकमकाणां चाणौ यः कती स णौ A 
“शत्रूनगमयत्स्बगं वेदाथ स्वानवेदयत्‌ | | 
आरायच्चामृत देवान्‌ वेदमध्यापयेद्‌ विधिम्‌ ॥ १ ॥ 
छ तिते पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिर्गतिः । 
गर्तात्यादि किम्‌ !, पाचयत्योदनं देवदत्तेन | अण्यन्तानां 
i नां किम्‌; गमयति 
देवदत्तो यज्ञदत्तं तमपरः प्रयुङ्क्ते, गमयति देवद्त्तेन यज्ञदत्तं बिष्णुमित्रः | ` 
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है । उसके योग में देश=्कुरु नामक 
विभक्ति से कुरून्‌? । काल में मास- | 
आस्‌ धातु अकमक हे । भाव का उदाहरण गोदोहमास्ते यहां | 
का काल ज्ञान है। अध्वा का उदाहरण क्रोशमास्ते यहां क्रोश | 
। 
|| 


|. J eevyarye ड्या रव्याचा टीका on य या 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क 


| कारकप्रकरणमू २७४ 
मीबद्ोने Ns nnn Ns ns Ns nnn, A rns Sg 
Ee जे वह्यान $ । नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन | छ नियन्तृकतृकस्य 
i वहेरनिषेधः $ । वाहयति रथं घाहान्‌ सूतः | & अदिखाद्योने $ | आदयति 


खाद्यत्यन्नं बटुना | 
€ 
र भक्षेरहिंसार्थस्य न &। भक्षयति बलीवदीन्‌ सस्यम्‌ । $ जल्पति- 
प्रश्नतीनामुपसंख्यानम्‌ शै | जल्पयति भाषयति पुत्त्रं देवदत्तः | & दृशश्च & । 
दशयति हरि भक्तान्‌ | सूत्रे ज्ञानसामान्याथौनामेव ग्रहणम्‌ , न तु तद्विशेषाथी- 
नामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनां न । स्मारयति घ्रापयति 


चा देवदत्तेन । 
शब्दायतेने 
८ ॐ शब्दायतेन ४8 । शब्दाययति देवदत्तेन । धात्वर्थसंगृहीतकर्मत्वेना- 
क कमकत्वात्‌ प्राप्ति: । येषां देशकालादिभिन्न कमे न सम्भवति तेऽत्राकर्मका न 


त्वविबक्षितकमीणो5पि | तेन मासमासयति देवदत्तमित्यादौ कर्मत्वं भवत्येव | 
देवदत्तेन पाचयतीत्यादौ तु न | 


गति अर्थ वाले, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक, शब्दरूप कर्मकारक वाले एवं अकर्मक शन धातुओं की 
क्रियाओं का जो प्रयोज्यकर्ता वह ण्यन्त इन धातुओं के योग में कर्म संज्ञक होता है । ( णिचि 
अनुत्पन्ने यः कर्ता का अर्थ है शुद्ध धात्वर्थं क्रिया का ` कर्ता = प्रयोज्य कर्ता ) । “शत्रवः स्वर्गम्‌ 
अगच्छन्‌ , तान्‌ श्रीहरिः स्वर्गम्‌ अगमयत्‌” यहां गत्यर्थक गम्‌ धातु वाच्य क्रिया का कर्ता शत्रवः 
है वे अण्यन्तावस्था के कर्ता हैं, उनकी णिजन्त काल में कर्म संज्ञा से रत्रन्‌ । 
स्वे = स्वकीया वेदार्थम्‌ अविदुः तान्‌ श्रीहररिवेंदार्थभ्‌ अवेदयत्‌ । यहां ज्ञानार्थक धातु के 
अण्यन्त कर्ता ( स्वे ) है उसकी ण्यन्त काल में कर्म संज्ञा ( स्वान्‌ ) हुई है । 
देवा अमृतम्‌ आइनन्‌ तान्‌ आशयत्‌ । यहां भक्षणार्थं धातु के अणिजन्तकर्ता देवा को णिजन्त 
काल में कमें संज्ञा से देवानू । 
| विधिः वेदमध्यैत तं वेदमध्यापयत्‌ । यहां शब्द कर्मं कारक वाले धातु के अण्यकर्ता विधिः है 
| उसकी ण्यन्तकाल में कमै संशा से 'विधिम्‌? हुआ है । पृथ्वी सलिले आस्ते तां हरि: आशयत्‌ । 
| यहां अकर्मक आस्‌ धातु के अण्यन्त कत्रीँ पृथ्वी की ण्यन्त काळ में कमे संज्ञा से पृथ्वीम्‌ । 
| छोकार्थ--शबुगण स्वर्ग गये उनको श्रीहरि ने प्रेरणा दी । आत्मीय पुरुषों ने वेदाध का ज्ञान 
| किया उनका श्रीहरि ने प्रेरणा दी, देवताओं ने अमृत पान किया उनको पान करवाया हरि ने, 
। ब्रह्मा ने वेद पढ़ा उसमें श्री हरि प्रेरक रहे । पृथ्वी जल में डुबी थी, उशमें प्रेरक हरि थे वे हरि 
| मेरे रक्षक हैं या में उनका शरणागत हूँ । 
१-गमूधात्वर्थं संयोगजनक व्यापार है, ण्यन्त का संयोगजनक ब्यापारजनक व्यापार अर्थ है। 
२--विद्‌ धात्वर्थ ज्ञानजनक व्यापार है, ण्यन्त का ज्ञानजनक ब्यापारजनक व्यापार अर्थ है । 
“] ३--अश्‌ धात्वर्थं गलविलाधः संयोगजनक व्यापार है, ण्यन्त का गलबिलाधः संयोगजनक 
। व्यापारजनक व्यापार अधे है । 
४--इङघात्वथ अध्ययनजनक व्यापार है, ण्यन्त का अध्ययन जनक व्यापारानुकूल 
व्यापार अर्थ है। 
| ५--आसधात्वर्थ स्थित्यनुकूल व्यापार है, ण्यन्त का स्थित्यनुकूल व्यापार जनक 
| व्यापार अर्थ है । 
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यहां धात्वर्थं के भीतर अनुकूल शब्द का अर्थ जनक है । शुद्ध गम्‌ घात्वर्थं फल संयोग है । 
ण्यन्त गम्‌ का फल संयोग जनक व्यापार है । विद्थात्वर्थं फल ज्ञान है, ण्यन्त विद्‌ का जञानजनक 
व्यापार जनक ब्यापार है। उसका फल ज्ञान जनक व्यापार है। अशधात्वर्थं फल गलबिलाधः 
संयोग है । ण्यन्त अश का गळबिलाधः संयोग जनक व्यापार फल है । इड्धात्वथ फल अध्ययन 
है, ण्यन्त इङ धात्वर्थ फल अध्ययन जनक व्यापार है । आस्‌ धातु का फल स्थिति है, ण्यन्त अस्‌ 
का फल स्थित्यनुकूल व्यापार है । ण्यन्तस्थल में प्रयोजक व्यापार का फळ प्रयोज्य निष्ठ व्यापार 
होता है सवेत्र । 

यहां शङ्का करते हें कि णिच्‌ रहित शुद्ध धात्वथ फल की कमे संज्ञा 'कर्तुरीप्सिततम! से 
होती है उसी प्रकार ण्यन्तस्थल में द्वितीय व्यापार का प्रथम व्यापार को फल मानकर प्रयोज्य 
करते संज्ञक शत्रु आदि की कर्म संज्ञा भी 'कतुँरीप्सिततम्‌? से हो जायगी पुनः 'गतिबुद्धि' यह सूत्र 
क्यों किया !, यह व्यर्थ होकर नियमार्थ है, नियम इस प्रकार है ण्यन्त व्यापार प्रयोज्य पह 
व्यापाराश्रय को कर्म संज्ञा हो तो गत्याधर्थक ण्यन्त धातुओं जो सूत्र में उच्चरित है इनके योग 
में ही, अन्यत्र नहीं । 

इस नियम से ण्यन्त पाचि धात्वर्थ द्वितीय व्यापार का जो प्रथम व्यापार फल है उसका जो 
आश्रय प्रयोज्यकर्ता देवदत्तादि है उनकी कर्म संज्ञा न हुई अतः इस प्रकार के प्रयोज्य कर्ता से 
तृतीया ही होगी यथा देवदत्तः पचति तं पचन्तं देवदत्त चेतरः प्रेरयति यहां पच्‌ धात्वर्थं विह्चित्यनुकूल- 
व्यापार अर्थ है ण्यन्त का विछित्यनुकूल व्यापार जनक व्यापार अर्थ है, यहां द्वितीय व्यापार का 
प्रथम व्यापाराश्रय देवदत्त प्रयोज्य कर्ता है नियम से कमे संज्ञा न हुई 'देवदत्तेन” तृतीयान्त प्रयोग 
हुआ । 


विमर्श-अण्यन्तानाम्‌ किम्‌--यज्ञदत्त जाता है उसको देवदत्त प्रेरणा करता है प्रेरक देवदत्त . 
को विष्णुमित्र प्रेरणा करता है । इस अर्थ में अण्यन्तावस्था का कर्ता यज्ञदत्त उसकी कर्म संज्ञा होती 
हे किन्तु ण्यन्तावस्था का कर्ता देवदत्त की कमं संज्ञा न हो जाय इसके लिए सूत्र में अण्यन्त कदा + 
है । यहां दो णिच है, अतः तीन व्यापार घटित धात्वर्थ हैं-संयोग जनक व्यापार जनक व्यापार | 
जनक व्यापार यह ण्यन्त द्वय युक्त गम्‌ धात्वर्थ हुआ, संयोगरूप फलाश्रय ग्रामादि होता है, 
द्वितीय देवदत्त निष्ठ व्यापार का फलाश्रय यज्ञदत्त है, उसकी कमै संज्ञा हुई है । तृतीय व्यापार का 
द्वितीय व्यापार रूप फळाश्रय देवदत्त है, किन्तु णिच्‌ उत्पन्न होने पर वह कतो है, उससे तृतीया | 
हुईं, तृतीय व्यापाराश्रय विष्णुमित्र है, उसकी कठै संज्ञा से प्रथमा हुई इसको संस्कृत | 
“यज्ञदत्तो गच्छति तं देवदत्तः प्रेरयति तं विष्णुमित्रः प्रेरयति इति यज्ञदत्तं देवदत्तेन गमयति 
विष्णुमित्रः । | 
इस सूत्र में इंप्सिततम की अनुवृत्ति है अतः यह भी फलाश्रय की दी कमे संज्ञा करता हें, 
इस लिए देवदत्तादि को तृतीय व्यापार का द्वितीय व्यापार रूप फलाश्रय बनाने के लिए दो ७ 
वार ण्यन्त-पर्य्यन्त अनुधावन यहां किप्ता है। एक ण्यन्त से देवदत्त फलाश्रय नहीं होगा । | 
विध्यर्थ नियामार्थ का अधिक विवेचन पत्नोलिकृत १० सि० को० की संस्कृत लक्ष्मी व्याख्या त 
अवगत करना । 
* ण्यन्त नी एवं ण्यन्त वह इनके योग में प्रयोज्य कर्ता की गतिबुद्धि से कर्म संज्ञा नद 
होती है गति के विना प्रापण सम्भव नहीं है अतः इन दोनों को भी गत्यर्थकत्व मानना आवश्‍यक 


ने 


है। सेवक भार को वहन करता है, उसको चैत्र प्रेरणा करता है, यहां मृत्य प्रयोज्यः कर्ता की कमे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ००० ० सी अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारकप्रकरणम्‌ २७७ 


an विवि की % 
Ca ली >-नी_त नी US SO DD DC 


5 न हुई शत्यो भारं वहति नयति वा तं चेत्रः प्रेरयति इति नाययति वाहयति भार मृत्येन 
: 


* पशु प्रेरक ण्यन्त क्रिया का कर्ता = प्रयोजक कर्ता रहे, बहा ण्यन्त वह धातु के योग में 
प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा का निषेध का निषेध होता है अर्थात्‌ कर्म संज्ञा होती है । 'वाहाः रथं 
वहन्ति तान्‌ सूतः = पशुप्रेरणः प्रेरयति’ = वाहयति वाहान्‌ रथं सूतः । अश्व रथ को वहन कदत हैं 
उनको पशु प्रेरक रथ चलाने वाला प्रेरणा करता है । 


* ण्यन्त भक्षणार्थक अद्‌ धातु एवं भक्षणार्थं ण्यन्त खाद्‌ धातु उनके योग में अण्यन्तावस्था 
का कर्ता = प्रयोज्य कता उसकी कमै संज्ञा नहीं होती है । अतः प्रयोज्य कत वाचक से तृतीया 
विभक्ति होती है । बड़ः अन्नम्‌ अत्ति = खादति तं कमलेशः प्रेरयति इति आदयति खादयति वा 

| अन्ने बढ़ना कमलेश: । + अहिसार्थक भक्षधातु ण्यन्त के योग में यह प्रतिषेध लगता है अर्थात्‌ 
ज्ञ प्रयोज्य की कमे संज्ञा नहीं होती है । हिंसार्थक ण्यन्त भक्ष के योग में प्रयोज्य की कमे संज्ञा होती 
है । अहिसाथक में बड़ना । 

हिंसार्थक में यथा--वलीवदाः सस्यम्‌ भक्षयन्ति तान्‌ अन्यः प्रेरयति इति इसमें प्रयोज्य कर्ता 
बलीवद की कर्म संज्ञा से बलीवर्दान्‌ हुआ है । बेल घास खाते हैं उनको दूसरा प्रेरणा करता है । 
* जल्पति सदृश ण्यन्त धातुओं के योग में प्रयोज्य कर्ता की कमै संज्ञा होती है । पुत्र धर्म विषयक 
बोलना है, या भाषण करता है उसको देवदत्त प्रेरणा करता है। यहां पुत्र जो प्रयोज्य कर्ता है उसकी 
कमे संज्ञा अप्राप्त रही उसका विधान इस वातिक ने किया हैं । + ण्यन्त इशधातु के योग में प्रयोज्य 

कर्ता की अप्राप्त कमे संज्ञा को यह विधान करता है! भक्त इरि को देखते हैं उनको चत्र प्रेरणा 
करता है । यहां प्रयोज्य कदा भक्त की कर्म संज्ञा से भक्तान्‌? हुआ । 

'गतिबुद्धि' सूत्र में बुद्ययैक = ज्ञानार्थक का जो ग्रहण किया गया है । वहां सामान्य ज्ञानार्थक 
धातुओं का ही ग्रहण है विशेष इन्द्रिय जन्य ज्ञानार्थक को ग्रहण नहीं हे । इस विशेष वचन का 
यह वार्तिक दृशेश्च? ज्ञापक है । अन्यथा यह व्यर्थ होगा । इस ज्ञापन का यह फल हे कि-देवदत्तः 
स्मरति जिघ्रति वा तम्‌ चेत्रः प्रेरयति यहां देवदत्त प्रयोज्य कता की ज्ञान विशेषार्थक स्मृ एवं घ्रा 
ण्यन्त के योग में कमें संज्ञा न हुई देवदत्तेन हुआ। स्मरण, एवं सू'घना का व्यापार विशेष ज्ञान 
स्वरूप है । क्योंकि चिन्तन एवं गन्ध ग्रहण विशेष इन्द्रिय से जन्य हे । * देवदत्तः शब्दे करोति 
यहां क्यङ्‌ से णिच्‌ प्रत्यय से शब्द रूप कर्म “शब्दाययति’ शब्द के कुक्षिप्रविष्ट है, “शब्दाययति? 
अकर्मक है उसके योग में प्रयोज्य कर्ता देवदत्त की अकमेक धातु के योग में गतिबुद्धि से कर्म संज्ञा 
प्राप्त थीं उसका इस वातिक ने निषेध किया--शब्दाययति देवदत्तेन । देवदत्त शब्द को इच्छा 
करता है । उसको रमेश प्रेएणा करता है । 


८ गतिबुद्धि सूत्र में अकर्मक पद से किन थातुओं का ग्रहण करना १, गत्यादि धातु सकमंक है 
नियम सजातीय की अपेक्षा कर “सकमक ण्यन्त धातुओं के योग में प्रयोज्य कतो की कर्म संज्ञा 
हो तो गत्याद्यर्थक सूत्रोपात्त धातुओं के योग में हो” अकर्मक धातुओं में पूर्वसूत्र से ण्यन्त 

| योग में प्रयोज्य की कर्म संज्ञा हो ही जावेगी । पुनः सूत्र में अकम॑क का ग्रहण क्यों किया ? वह 

व्यर्थै होकर ज्ञापन करता है कि देश, काल, भाव, गन्तव्य अध्वा इनको छोड़ कर द्रव्य रूप कमे 

। जिनका न रहे, वे गतिबुद्धि में अकर्मक धातु पद बोध्य है। अन्य नहीं, अतः द्रव्य कमं है उसकी 

। अविवक्षा करके अकर्मक धातुओं का वहां ग्रहण नहीं होता है। अतः देवदत्तः पचति त चेत्रः प्रेरयति 

| यहां तण्डुछादि कर्म की अविवक्षा करने पर भी पच्‌ अकर्मक नहीँ अतः “देवदत्तेन पाचयति” 

| 

॥ 
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यही होता है । मास रूप कर्म रहते हुए भी अकमक कहा गया,अतः 'मासम्‌ आसयति देवदत्तम्‌ 
यह प्रयोग हुआ । 


५४२ हुक्रोरन्यतरस्यास्‌ १।४।५३। 


र हृकोरणौ यः कतो स णौ वा कमंसंज्ञः स्यात्‌ । हारयति कारयति वा भृत्यं 
भृत्येन वा कटम्‌ | $ अभिवादिदृशो रात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ $ | अभिवादयते 
दशेयते देवं भक्तं भक्तेन वा | 
ण्यन्त ह एवं इ धातु के योग में अण्यन्तावस्था का कर्ता = प्रयोज्य कर्ता उसकी कर्म संइ | 
विकल्प से होती है । यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा है, उत्पत्त्यनुकूल व्यापारानुकूल त्र्यापारार्थक ण्यन्त- 
कारि के योग में गतिबुद्धि नियम से प्रयोज्य की कर्म संज्ञा अप्राप्त थी उसका यहद कमेत्व विधान | 
करता है । प्रापणा ( वहन ) नुकूल व्यापारानुकूल व्यापारार्थक ण्यन्त 'हारि? के योग में भी गति- 
बुद्धि नियम से “कतुँरीप्सिततम्‌? से कर्मत्व अप्राप्त को यह कर्मत्व विधायक है अतः इसको अप्राप्त | 
विभाषात्व सिद्ध हुआ । विकारार्थक कृधातु अकर्मक है, एवं अभ्यवहार = भोजन अर्थ में भक्षणार्थत्व 
होने के कारण “गति” सूत्र से कमे संज्ञा प्रयोज्य की ण्यन्त योग में प्राप्त है । नियामक शास्र को 
विधि मुख से प्रवृत्ति होती है । निषेधमुखेन प्रवृत्ति काचित्क अगतिकगति स्थल में जहां नियामक 
शास्त्र को व्यथ्यं सम्भावना होती हे वहां ही प्रवृत्ति है । 
_ हस प्रकार यह प्राप्त विभाषा दोनों पक्षों से प्राप्ताप्राप्त विभाषात्व इस सूत्र में सिद्ध हुआ 
ह । उदाहरण हारयति कारयति वा मृत्य भृत्येन वा कटम्‌ यहां भृत्य की कम संशा विकल्प से 
इई । * आत्मनेपदी अभिपूर्वक वद्‌ एबं इशा धातु ण्यन्त रहे अण्यन्त प्रयोज्य कर्ता की कमे संज्ञा 
विकल्प से होती हे । भक्तः देवं अभिवदति, पश्यति वा तं चैत्र प्रेरयति यहां भक्त जो प्रयोज्य 
कर्ता है उसकी ण्यन्त धातु के योग में कमंत्व वैकल्पिक से भक्तम्‌ , भक्तेन हुआ । 


५४३ अधिशीङ्स्थासां कम १।४।४६। 


`=, अधिपूवोणामेषामाधार: कर्म स्यात्‌ । अधिशेते, अधितिष्ठति अध्यास्ते बा 
. _ वेकुण्ठं हरिः। 

अधि उपसगे पूर्वक शीङ्‌, स्था एवमु आस्‌ इन धातुओं की वाच्य क्रियाओं का नो कर्म द्वारा 

आधार कारक को कमे संज्ञा होती है सूत्र में तीन धातुओं का इन्द्र समास है, इन्द्र के पूब॑त्वेन 

समीप अथि का प्रत्येक धातु से यहां योग है, “दन्दान्ते ( दन्दसमीपे ) श्रूयमाणं पदं प्रव्येकममि- 

सम्बध्यते”? इससे । स्पष्ट सूत्रा इस प्रकार है--अधि पूवेक शीङ अधि पूर्वक स्था एवं अधि पूर्वक 

` सासू इनका वाच्य जो व्यापार उससे उत्पन्न होने वाला जो फल, उसका जो आधारभूत आश्रय उस 

कारक कौ अधिकरण संज्ञा को बाध कर यह कर्म संज्ञा करता है । बैकुण्ठ में हरि शयन करते हँ, 

या रहते हैं, एवं विद्यमान है, वैकुण्ठ की कर्म संज्ञा हुईं है । 


५४४ अभिनिविशश्च १।४।४०। 
४.7: य 
। अभिनि! इत्येतत्सङ्घातपूवस्य बिशतेराधारः कर्म स्यात्‌ । अभिनिवि- 
| शते सन्मागम्‌ | परिक्रयणे सम्प्रदानम्‌? इति सूत्रादिह मण्ड्कप्लुत्याऽन्यत रस्यां 
| अहणमनुवत्ये व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ कचिन्न | पापे अभिनिवेशः । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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'अभिनिवश्‌? इस समूह पूर्तक विश्‌ धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है । अभिनिवेश = 
आग्रह । सन्मार्ग विषयक आग्रह युक्त चेत्र यहां अधिकरण कारक संज्ञा न होकर सन्मार्ग की 
कम संज्ञा हुई है । यहां शङ्का होती है कि पापे अभिनिवेशः यहां पाप विषयक आग्रहृवान्‌ अर्थ में 
“पापम्‌? ऐसा क्‍यों नहीं हुआ ?, “परिक्रयणे” सूत्र से अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति एवं व्यवस्थित- 
विभाषा से कचित्‌ कर्म संज्ञा का अभाव ही होता है । अतः पाप की कमे संज्ञा न होकर अधिकरण 
संज्ञा से सप्तमी हुई है । किन्तु यह कथन ठीक नहीं हे । भाष्यकार ने केवल छः स्थल पर ही 
व्यवस्थित विभाषा मानी है । 
देवत्रातो गलो ग्राह इतियोगे च सद्विधिः | 
मिथस्ते न बिभाषन्ते गवाक्षः संशितत्रत: ॥ १॥ 
अन्यत्र नहीं । तव यहां कमं संज्ञा क्यों नहीं हुई !, समाधान--“एपु अर्थेपु अभिनिविष्टानाम्‌? 
(इन अर्थो के विषय में आग्रह युक्तां का) यहां कर्म संज्ञा न दिख कर एवं अधिकरण संज्ञा दिख कर 
यह ज्ञापन इस भाष्य प्रयोग से होता है कि-“अभिनिविश” इस प्रकार की आनुपूर्वी (वर्णमाला) 
का जहां अविकृत ( विकार रहित ) रूप रहे वहां ही इससे कमे संज्ञा होती है । भाष्य प्रयोग में 
शकार का पत्वष्डुत्व है, पापे अभिनिवेशः यहां वि के इकार का गुण से एकार रूप विकार है 
अतः कमं संज्ञा का अभाव यहां हुआ यही समाधान उचित एबं युक्ति सङ्गत हे । 


५४५ उपान्वध्याइवस: १।४१।४८। 

उपादिपूर्वेस्य बसतेराधारः कमं स्यात्‌ । उपवसति अनुवसति अधिवसति 

आवसति वा बेकुण्ठं हरि: | $ अभुक्त्यर्थस्य न & | बने उपवसति | 
& “उभसर्वतसोः काय्यों धिशुपयीदिषु त्रिषु । 
द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ४ ॥ 

उभयतः कृष्णं गोपाः । सरवतः कृष्णम्‌ | धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ | उपरि उपरि 
लोक हरिः । अध्यधि लोकम । अधोऽधो लोकम्‌ । क्ष अभितःपरितःसमया- 
निकषाहाप्रतियोगेऽपि & | अभितः कृष्णम्‌ | परितः कृष्णम्‌ | ग्रामं समया | 
निकषा लङ्काम्‌ | हा कृष्णाभक्तम्‌ | तस्य शोच्यतेत्यर्थः । बुभुक्षितं न प्रतिभाति 
किञ्चित्‌ । 

उप अनु अधि एवं आङ्‌ पूर्वक वस धातु वाच्य व्यापार जन्य जो फल तदाश्रय का आधार 
की कर्म संज्ञा होती है । देकुण्ड जो वासादि अर्थो का फलाश्रय आधार है उसकी कर्म संशा 
यहां हुई है--'वेकुण्टे! न हुआ । वन में उपवास करता है। यहा उपवास रूप अर्थ के वाचक 
बस्‌ धातु के आधार वन की कमे संज्ञा न हुई “वने? यहां अधिकरण सप्तमी है, इसमें प्रमाण 
क्या है ? 

विमर्श--भाष्य में “वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधो वक्तन्यः” इस वार्तिक में अथे शब्द निवृत्ति परक है, 
यथा मषकार्थो धूमः यहां मषक की निवृत्ति के लिये धूवों है, उसी प्रकार यहां वातिक में भोजन की 
निवृत्ति अर्थात्‌ उपवास अथ में वस्‌ धातुका आधार की कर्म सञ्ञा नहीं होती है । उसी का 
भावार्थ ( सारांश ) “अमुक्त्यथंस्य न” यइ संस्कृत वाक्य है। वातिक नहीं है । « उभयतः सवतः 
धिक्‌ , एवं उपरि उपरि, अधः अधः, इन आम्रेडितान्तों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उनसे 


नान“ 
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अन्यत्र ( अन्य शब्दों के योग ) भी इष्ट प्रयोगानुसारिणी द्वितीया होती है । उदाहरणों में क्रमशः 
“कृष्णम्‌? “अभक्तम' 'लोकम्‌? यहां इससे द्वितीया हे । अभितः परितः समया ( समीप में ) 
हा निकषा ( समीप में ) एवं प्रति इन शब्दों के योग में द्वितीया होती हे ( शब्द योग = शब्दार्थ 
सम्बन्ध ) । कृष्णम्‌? “रामम्‌? “लङ्काम्‌? 'अभक्तम्‌? यहां इससे द्वितीया है। 'बुभुक्षितर? यहां प्रति के 
योग में द्वितीया है = भूखे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। संसार में आकर जो कृष्ण भक्त 
नहीं वह चिन्तनीय है यहां अभक्त की निन्दा गम्यमान है । येषां श्रीमद्यशोदा से आरम्भ कर 
कौतेनस्थी मृदङ्गः पर्यन्त कविवर ने शोक रूप में वर्णन किया है । 
५४६ अन्तराऽन्तरेण युक्ते २।३।४। 
आभ्यां योगे द्वितीया स्यात्‌ । अन्तरा त्वां मां हरिः। अन्तरेण हरिं न 
सुखम्‌ | 
अन्तरा एवं अन्तरेण इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है यहां अन्तरेण टाबन्त भिन्न है 
अतः साहूचयं से अन्तरा टाबन्त भिन्न का ग्रहण है, टाबन्त भिन्न अन्तरा शब्द तृतीयान्त भिन्न 
है अतः अन्तरेण तृतीयान्त भिन्न का ग्रहण यहां करना इस प्रकार परस्पर साइचर्य से दोर्नो 
: अव्यय है उन्हीं का ग्रहण होता है। अन्तरा आदि के अर्थ से योग रहे वहां ही द्वितीया अन्यत्र 
नहीं यह (योगे? शब्द बोधन करता है । अन्तरा त्वां मां वा कृष्णस्य मूर्तिः यहां मध्याईक अन्तरा 
पदार्थ के साथ कृष्णपदार्थ का सम्बन्ध नहीं अतः कृष्ण से द्वितीया न हुई किन्तु षष्ठी । 'अन्तरा त्वां 
मां च कमण्डलुः “यहां प्रथमा । यहां प्रथमा ने इस उपपद विभक्ति का बाध किया है । परस्पर 
शपथ खाते हैं कि तुम्हारे एवं मेरे मध्य में हरि ही है। इरि साक्षात्कार के बिना संसार में 
सुख नहीं हे 
५४७ कमेंप्रवचनीयाः १।४।८३। 
इत्यधिकृत्य । 
| _ यह अधिकार सूत्र है, उत्तर सूत्रों में जाकर विधेय स्वरूप इस पद को यह वहां समरण करता 
| हे । 'कमंप्रवचनोय? शब्द योगरूढ है = कर्म शब्द यहां क्रियार्थक है यथा “कर्तरि कर्मव्यतिहारे” 
सूत्र में कमे = क्रिया व्यतिहारे = व्यत्यासे अर्थ है । कमे प्रोक्तवन्तः ये ते कर्मप्रवचनीयाः यहां 


5 कर्मे उपपद रहते प्रपूवंक वच्‌ धातु से भूत अर्थ में अनौयर प्रत्यय होता हे । भूतकाल में क्रिया को 
।। कह जुका हो, सम्प्रति क्रिया का जो वाचक नहों, द्योतक भी नहीं एवं सम्बन्ध का वाचक नहीं 
| किन्तु सम्बन्ध विशेष का जो द्योतक दे उसको कर्मप्रवचनीय कहते है । 


| “क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचक: | 
fe नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः” ॥ 
| ६ र 
५४८ अनुलक्षणे १।४।८४। 

लक्षणे योत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । गत्युपसरगसंज्ञापबादः । | 
| | जहां लक्षण अर्थ द्योत्य रहे, वहां अनु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती हे । यह संज्ञा गति एवं । 
'' उपसर्ग संज्ञा की बाधिका दै । अर्थात्‌ लक्ष्य-लक्षण भाव सम्बन्ध में अनु कमै प्रवचनीय ही है । | 
| गतिसंज्ञक एवं उपसर्गसंज्ञक नहीं है। संज्ञादय बाध रूप ही प्रयोजन दै । अन्यथा 'लक्षणेत्थम से 
|. यहां कमंप्रवचनीय संज्ञा सिद्ध हौ थी । 
। FE ' ती 
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५४९ कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया २।३।८। 


एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ | जपमनु प्रावर्षत्‌ । द्ेतुभूतजपोपलक्षितं 
वषणमित्य्थः | पराऽपि हेतौ इति ठृतीयाऽनेन बाध्यते, लक्षणेत्थंभूतेत्यादिना 
सिद्धे पुनः संज्ञाविधान सामर्थ्यात्‌ | 
कमैप्रवचनीय संज्ञक से द्योत्य जो सम्बन्ध उस सम्बन्ध का जो प्रतियोगी तद्वाचक से द्वितीया 
विभक्ति होती है । सूत्र में थुक्त ग्रहण से सम्बन्ध प्रतियोगी अर्थ का लाभ हुआ हे अतः विशेष्य 
भूत अर्थ रूप अनुयोगी तद्‌ वाचक से द्वितीया नहीं होती है । 
ज्ञान का जनक जो ज्ञान उस ज्ञान का जो विषय उसको “लक्षण कहते हैं--शानजनकशञान- 
विषयत्वं लक्षणत्वम्‌ । 
यथा वर्षण शान काल का उत्पादक ज्ञान जपाधिकरण काल उस ज्ञान का विषय जप है बह 
लक्षण हुआ । ज्ञान से जन्य जो ज्ञान उस शान की विषयता जहां रहे वदद लक्ष्य है । 
यथा जप काल ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान वर्षण काल का ज्ञान उस ज्ञान में या समान वर्षण = बृष्टि 
वह लक्ष्य है । ज्ञानजन्य ज्ञानविषयत्वं लक्ष्यत्वम्‌ । 
इस प्रकार लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध का ज्ञान कर यहां 'जपमनु प्रावर्षत्‌' जप पूर्वोक्त सम्बन्ध 
का प्रतियोगी है उससे द्वितीया विभक्ति की उत्पत्ति हुई है। यहां निश्चित जप शान कील था 
उससे अनिश्चित काल में हुई बृष्टि काल का निश्चय भी हुआ है । अवर्षण समय में वृष्टि निमित्तक 
जपानुष्टन हुआ यहां जप वृष्टि में हेतु है यहां हेतु में ततीया प्राप्त थी किन्तु पर भी तृतीया को 
बाध कर “अनुर्लक्षणे? ने कमेप्रवचनीय संज्ञा विधान पुनः किया अतः यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
प्रयुक्त द्विताया दी होती है । अन्यथा छक्षणेत्थंभूत से लक्षण में संशा सिद्ध थी पुनः 'अनु्क्षणे” 
व्यर्थं ही होगा । 
५५० तृतीयार्थे १।४।८५। 
अस्मिन्‌ द्योत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । नदीमन्बबसिता सेना | नद्या सह 
संबद्धेत्यथेः | षिञ्‌ बन्धने क्तः | 
तृतीया विभक्त्यर्थं का द्योतक अनु की कमंप्रवचनीय संशा होती है। यहां तृतीयार्थसहाथ है । 
नदौ के साथ सम्बद्ध सेना अर्थ में सम्बद्धार्थक अनु के योग में नदी की कर्म प्र सं० एवं द्वितीया । 
नदौ प्रतियोगिक साहित्यवती सेना । अनु अव पूर्वक बन्धनाथैक षिञ्‌ धातु से क्तप्रत्यय से 
अन्ववसित की सिद्धि है । 
- .' ५५१ हीने १।४।८६। 
“हीने -द्योत्येऽनुः प्राग्बत्‌। अनु हरि सुराः, हरेहीना इत्यर्थः । 
- जहां अनु का हीन = छोटा अर्थ द्योत्य रहे वहां अनु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । देवता 
इरि से छोटे हैं यहां अनु की कर्म प्र से इरि से द्वितीया विमक्ति हुई । 
. ५५२ उपोऽधिके च १।४।८७। 
“अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं प्राकसंज्ञं स्यात्‌ । अधिके सप्तमी 


ड़, 


देह्यते.।.हौने--उप हरि सुराः। 


१६ दै० सि». 
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अधिक एवं हीनाथ द्योत्य रहे वहां उप की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । अधिकार्थक उप के 
योग में “यस्मादधिकम्‌? से सप्तमी कहेंगे । यहां हीन अर्थ में उदाहरण है । हरि से देवगण हीन 
है । उप॑ की कमे प्र०, इरि से द्वि० । 
५५३ लक्षणेत्थंभूताख्यानमागवीप्सासु प्रतिपयंनवः १।४।९०। 
एष्वर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्तसंज्ञाः स्युः । लक्षणे प्रति पयेनु 
बा विद्योतते विद्युत्‌ । इत्थंभूताख्याने-भक्तो विष्णु प्रात पयनु वा । भागे 
लक्ष्मी हरिं प्रति पय्येनु वा, हरेभीग इत्यर्थः | वीप्सायाम्‌ बृक्षं वृक्षं प्रति पयनु 
वा सिञ्चति । अत्रोपसगेरबाभाबान्न पत्वम्‌ | एषु किम्‌ , परिषिञ्चत | 
प्रथम लक्षणार्थ कह चुके हे । किसी ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो ज्ञान उसका विषय 
लक्षण, इत्यंभूताख्यान = किसी प्रकार को प्राप्त जो हो उसका कहना । वीप्सा भाग = अंश, क्रिया 
द्वारा सकल अभिप्रेत पदार्थ का सम्बन्ध = व्याप्ति, इन अर्थौ के होने पर प्रति परि एवं अनु कौ 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । लक्षण अथे में यथा बृक्षं प्रति पर्यंनु वा विद्योतते विद्युत्‌ यहां विजली 
विद्योतन ज्ञान का उत्पन्न करने वाला ज्ञान हुआ वृक्षश्ञान, तद्‌ विषय वृक्ष होने से प्रति आदि 
की कमें प्रवचनीय संज्ञा हुई है । 
वृक्ष के सामने, या ऊपर या पश्चात्‌ विजली चमकती है । 
इत्यंभूताख्यान में यथा "भक्तो विष्णु प्रति पर्यनु वा? । भक्त विष्णु के प्रति किक्चित्मकार भक्ति 
आदि को पाया हुआ है । भागार्थे लक्ष्मी हरि प्रति पर्य्यनु वा--लक्ष्मी हरि का अंश है । क्रिया 
साकल्येन सम्बन्धुम्‌ इच्छा = वीप्सा अर्थ में यथा वृक्ष वृक्ष प्रति पर्यु वा सिञ्चति । यहां सिञ्चन 
क्रिया द्वारा उद्यान स्थित सकल वृक्षों का सम्बन्ध करता है, “नित्यवीप्सयोः? सू० से दक्षम्‌ का 
द्वित्व यहां हुआ हे । अर्थात्‌ किसी भी पेड़ को छोड़ता नहीं है सबको जल से युक्त करता है । 
जहां जहां उद्यान स्थित वृक्ष वृत्ति वृक्षत्व है वहां वह जल सेकत्व है यह व्याप्ति को वीप्सा 
वीप्सार्थक प्रत्यादि का क्रिया के साथ योग नहीं अप्राप्त उपसगे संज्ञा यहां है अतः परिसिश्नति 
यहां उपसर्गात्‌ सुनोति’ सूत्र से धातु के आदि सकार को षकारादेश न. हुआ । यहां अप्राप्तिमूलक 
अपवाद सदृश अथै है, वास्तविक अपवाद स्थल में प्राप्तिमूलक बाध से उत्सगे शाख का न होना 
ही होता हैं यहां अप्राप्त उपसगे संज्ञा का न होना यही अर्थ हे । 


५५४ अमिरमागे १॥४॥९ १। 


भागवर्जे लक्षणादावभिरुक्तसंज्ञः स्यात. । हरिम्‌ अभि वर्तते । भक्तो 
हरिम्‌ अभि | देवं देवमभिसिञ्चति । अभागे किम्‌, यदत्र ममाभिष्यात्‌ तद 
दीयताम्‌ | 
भाग से भिन्नार्थक अर्थात्‌ लक्षण, इत्थंभूताख्यान, और वीप्सा अर्थ में अभि शब्द कौ कर्म" 
प्रवचनोय संज्ञा होती है । क्रमिक तीनों अर्थ के उदाइरण हैं । भाग अथे में कर्मप्रवचनीय संज्ञा के 
अभाव में धात्वर्थ क्रिया के साथ योग होने से अभि की कमंप्रवचनीय संशा हुई है । अतः ह 
स्यात्‌ यह | आदि सकार का “उपसर्गात्‌ सुनोति’ से षकार हुआ--असिष्यात्‌ । शसः 


अंश = हिस्सा हो वह मुझे दीजिये । 
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~ थको 
५५५ अधिपरी अनर्थको १।४।९६। 
उक्तसंज्ञौ स्तः । कुतोऽध्यागच्छति | कुतः पय्योगच्छति | गतिसंज्ञाबा 
उक्तसंज्ञौ स ; च्छति | गति धा 
गतिगंताबिति निघातो न | क 
ी निरर्थक अधि एवं परि की कमे प्रवचनीय संज्ञा होती है । अधि परि के प्रयोग से जहां किसी 
अर्थ विशेष की प्रतीति नहीं वे निरर्थक कहे जाते हैं । गतिसंज्ञा का कर्म प्रवचनीय संज्ञा ने बाध 
किया अतः यहां निधात २ अनुदात्त नहीं होता । 
५५६ सुः पूजायाग्र १।४।९४। 
सुसिक्तम्‌ । सुस्तुतम्‌ | अनुपसर्गत्वात्‌ न षः | पूजायां किम्‌ , सुषिक्तं कि 
तवात्र । च्तेपोऽयम्‌ । 
पूजा अर्थ में वर्तमान सुशब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । सुसिक्तम्‌ यहां उपसर्ग संशा 
के अभाव से पत्व न हुआ । अच्छी तरह सिश्ञा हुआ अथ है। निद्रा में सुषिक्तम्‌ यहां कर्म प्र 
का अ० से उप० संज्ञा षत्व हुआ है । 
५५७ अतिरतिक्रमणे च १।४।९५। 
हन ००७ 2७. a ~ ७ र नि 
अतिक्रमणे, पूजायों चातिः कमंग्रवचनीयसंज्ञः स्यांत्‌ | अतिदेवान्‌ कृष्णः | 
अतिक्रमण एवं पूजा अथे में अति की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है । कृष्ण सब देवताओं को 
अतिक्रमण करने वाले हैं, कृष्ण सब देवताओं को अपेक्षा पूज्य है, उभयाथ में अति की कर्म प्र० 
सं० कृष्ण से द्वि० वि० हुई । 
३ ९ निस 
- ५५८ अपिः पदाथसम्भावनाऽन्ववसगगहासम्रुच्चयेषु १।४।९६। 


एषु योत्येष्वपिरुक्तसज्ञः स्यात्‌ । सपिंषोऽपि स्यात्‌ । अनुपसर्गत्वान्न घः | 
सम्भावनायां लिङ्‌ | तस्या एव विषयभूते भवने कठं दौलेभ्यम्रयुक्तं दौलेभ्यं 
यातयन्नापशब्दः स्यादित्यनेनः सम्बध्यते । सर्पिष इति षष्टी तु अपिशब्द- 
ः बलेन गम्यमानस्य बिन्दोरवयवावयविभावसम्बन्धे । इयमेब ह्यपिशब्दस्य 
पदाथद्योतकता नाम | द्वितीया तु न प्रवतेते, सर्पिषो बिन्दुना योगो न त्वपिने- 
प्युक्तत्वात्‌ । अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ । सम्भावनम्‌ = शक्त्युत्कषमाविष्कतुमि- 
त्याक्त; । अपि स्तुहि | अन्ववसगं: = कामचाराबुज्ञा | धिग्‌ देवदत्तम्‌ अपि 
स्ठुयाद्‌ वृषलम्‌ = गह | अपि सिञ्च, अपि स्तुहि = समुच्चये | 
सूत्र में नही प्रयुक्त जो पदान्तर उसका जो अर्थ वही यहां पदार्थ पद से गृहीत है । पदार्थ = 
अमयुज्यमान पद का अर्थ, अन्ववसर्ग = कामचारानुज्ञा, गर्हा = निन्दा, एवं समुचय इन अथौ में 
विद्यमान अपि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । 
पदार्थ में यथा-“सपिषोऽपि स्यात्‌” “घृत का बिन्दु भी हो” यहां पदार्थ योतक अपि’ कौ 
है 2 संज्ञा होने से उपसगेत्व प्रयुक्त षत्व नहीं हुआ, इस स्थल में “स्यात्‌? में सम्भावना 
क का प्रयोग हुआ है। सम्भाबना.ही का जो विषयीभूत भवन ( सत्ता ) उसमें बिन्दु इस 
कता की दुलंभताप्रयुक्त क्रिया का दौलंभ्य प्रकाश करता हुआ अपिशब्द स्याद इस क्रिया के 
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साथ सम्बद्ध होता है। 'सपिंषः? यहां जो षष्ठी वह अपि शब्द के बल से गम्यमान जो 
बिन्दु उसके साथ सर्पिष के अवयव-अवयविभाव सम्बन्ध में हुई, यहीं अपि शब्द की पदार्थ 
चोतकता है । 
इस स्थान में द्वितीया विभक्ति नहीं होती है क्यों कि सपिषूका सम्बन्ध (योग) बिन्दु के 
साथ है, अपि के साथ नहीं, यह बात कह दी गई है। अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ यह सम्भावना का 
उदाहरण है = शक्ति के उत्कं प्रकाश के निमित्त जो अत्युक्ति उसको सम्भावना कहते हैं । अपि 
स्तुहि यह अन्ववसर्ग का उदाहरण है, = स्तुति कर । अभिलाषा के अनुकूल जो अनुश्ञ उसको 
अन्ववसगै कहते हैं । गही = निन्दा शूद्व की स्तुति करे तो देवदत्त को धिक्कार है = धिक्‌ देवदत्तम्‌ 
अपि स्तुयादू वृषलम्‌ । 
समच्चय--सिब्नो या स्तुति करो = अपि सिञ्च अपि स्तुहि । यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा से 
उपसगे संज्ञा न होने से धातु के सकार की षकार न हुआ । 
५५९ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे २।३।५। 
इह्‌ द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी, मासमधीते, मासं गुडधानाः | क्रोशं 
कुटिला नदी, क्रोशमधीते | क्रोशं गिरिः । अत्यन्तसंयोगे किम्‌ , मासस्य 
ह्विरधीते । क्रोशस्य एकदेशे पर्वतः । 
बिराम रहित संयोग को अत्यन्त संयोग कहते है । अत्यन्त संयोग में काल वाचक एवं मार्ग 
बाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है । मासं कल्याणी यहां मास शब्द काल वाचक है इससे 
'द्वि० वि० हुई । मास पय्यंन्त निरन्तर दुःख का अभावपूर्वक सुख ही हैं। मासमधीते = एक मास 
में अध्ययन के उपयागी काल में व्यवधान रहित निरन्तर अध्ययन करता है । मासं गुडघाना । 
भुजे हुये जब को धाना कहते है, या धान मसाला का प्रसिद्ध ही है। एक मास पय्यैन्त भोजन 
में निरन्तर गुड से युक्ता धाना की प्राप्ति हो रही है क्रोशं कुटिछा नदी । एक कोस तक नदी 
वक्र है लगातार । कोस तक अध्ययन करता है । एक कोस तक परवत है । अत्यन्त संयोग कहने 
से यहां महीने में दो वार पढता है वह द्वितीया न हुई, यथा--मासस्य द्विरधीते । क्रोशरूपी मार्ग 
के एक कोने पर पर्वत है यहां क्रोशस्य हुआ । कालइब्दार्थ विरेचन “कालविमदा” लक्ष्मी ञ्या० 
८०१, ८०२ में पन्चोली क्षेत वे० सि० कौ० की व्याख्या देखिये । ` संस्कृत सा० में १७३ ग्रन्थं में 
'कालपदार्थ का विवेचन किया गया है उसका संग्रह एकत्र आवश्यक है, -इस विषय में स्वर्गीय 
महावैयाकरण प० श्रीहाराणचन्द्रभट्टाचायं महोदय का प्रयास स्त्य है. ' कमे सात प्रकार के 
है, १-ईप्सित, २--अनीप्सित, ३--शप्सितानीप्सित, ४-उक्ताकथित्‌, ५--भनुक्ताकथित, ६7 
अनुक्तकतुंकर्म, ७--उक्त कर्तुकम । और भी चार. अधिक हो सकते हैं--यथा, ८- अनु्तेष्सित 
९-उक्तेष्सित, १०-अनुक्तानीप्सित, ११--उक्तानीप्सित अनुक्तेष्सित का उदाहरण--दारकां 
गच्छति हरिः । उक्तेष्सित कमे का उदाहरण-द्वारिका गभ्यते ` हरिणा । फल एव व्यापार घात्वर्थ 
एक में रहे उसको अकर्मक धातु कहते है--फलसमानाधिकरणव्यापारवांचकत्वं सकमेकत्वम्‌। फॅड 
अन्यत्र रहे व्यापार अन्यत्र रहे वह धातु अकर्मक.है--फलन्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकमेकत्वस्‌ । 
किसी ने “लूज्जासत्तास्थितिजागरणं वृद्धिक्षयमयजीवितमरणम्‌ । शयनं क्रीडारुचिदीप्यर्थ धाठुगण 
तरकमैकमाहु:” यह कहा है । . अर्थात्‌ इन तेर अर्थ वाचक धातु अकमक है, यह लक्षण टीक 
नहीं है भूघात सत्ता में अकर्मक एवं वही भू अंनुभव अर्थ में सकर्मक, इसी प्रकार अन्य पाउ 
हैं । संक्षेप से द्वितीया कारक यहाँ समाप्त हुआ । 
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५६० स्वत्रन्त्रः कता १।४।५४। 
क्रियायां स्वातन्त्रेण विबक्षितोऽर्थः कत्ता र यात्‌ | 


स्वम्‌ = जात्मा तत्रम्‌ := भ्रषानम्‌ अस्य स्वतन्त्रः = स्वाधीन को लोक में कहते हैं 

स्वतन्त्र के पाँच नाम हृ । र स्वतन्त्र २ अपावृत्त ३ स्वैरी ४ स्वच्छन्द ५ निवह क डळ 
प्रतिबन्ध क । स्वतन्त्र शब्द का अवयव तन्त्र शब्द भी अनेकार्थक है १ कुड्म्बकार्यं २ लि न 
३ श्रेष्ठ औषधि ४ प्रधान ५ जूलाहा ( तन्तुवाय में) ६ शास्रभेद ७ परिच्छद । यहां स्वतन्त्र शब्द 
प्रधानाथक हैं। सूत्र में “कारकम्‌ का अधिकार से क्रिया का यहां लाम हुआ है क्रिया ड न 
आश्रयकी कतै संशा होती हे । अन्यकारकों का व्यापार ३5 व्यापाराधीन है, कर्ता का 
अन्य कारकों के व्यापार के अधीन नहीं है यही प्राधान्य कर्ता में है । अन्य कारकों का व्या ला 
व्यापाराधीन है उनमें परतन्त्रता = पराधीनता है । क्त तीन प्रकार का है। १ शुद्ध र याचे द 
हेतु. ३ कमे कर्ता, थात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्‌ = धातु का अर्थ जो व्यापार वह जिसमें रहे द 
कर्त्ता कइते हें । विवक्षितपद से कारण विवक्षाधीन है--विवक्षातः कारकाणि भवन्ति । जाओ 
पचति स्याल्या पचति, स्थाल्यां पचति, इन प्रयोग से कारक के विषय में को निश्चित सिद्धान्त 
pas द । बज कठेत्व कमंत्वादि है । उदाहरण -कमलेशः पुस्तकं पठति । 
रमेशो विश्वनाथमन्दिर । वसुमती सिद्धपुरं वीणा 

कारकं के उदाहरण है। आ सुमती सिद्धपुर' तिष्ठति, वीणा वदति, मीना पठति आदि कतृं- 

५६१ साधकतमं करणम्‌ १।४।४२। 


क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । तमबृग्रहणं किम्‌ „ पाङ्गायां 
घोषः? | न 
यहां क्रियापद धात्वर्थं जो व्यापार उत्ते उत्पन्न जो फल तद्वाचक है । अर्थात्‌ फल सिद्धि 
में जो अतीव उपकारंक ( जिसके व्यापार के बाद फल सिद्धि होती है। यथा वाण ) जो कारक 
उसकी करण संज्ञा होती है। उदाहरण में रामेण धनुषो बाणेन वाली इतः। यहां राम से कत्ता में 
तृतीया है, वाण से करण में तृतीया है, हतः मे क्तप्रत्यय से कर्म उक्त है अतः वाली से प्रथमा 
विभक्ति हे, प्राण का वियोग रूप फल सिद्धि में प्रष्ट उपकारक बाण है, धनुष नहीं बाण की 
करण संज्ञा से तृतीया बाणेन । यदू व्यापारानन्तरं फलसिद्धिस्तठक्कष्टत्वम्‌ । | 
विमर्श-तमब्‌ ग्रहणम्‌ किमर्थम्‌-इस सूत्र में कारक का अधिकार है, एवं क्रियते अनेन 
इति करणम्‌, इस करण महासंशा से क्रिया सिद्धि में साधक यह अर्थ लाभ हो जायगा पुनः 
सूत्र में साधक पद ब्य होकर अधिक शब्द अधिक अर्थ का बोधन करता है उससे साधकतम = 
महेशपकारक का लाभ हो ही जाता पुनः यहां तमप्‌ अइण न्यथं है-कर्यो किया १, अन्धकार 
तमप्‌ का फल बताते हैं “गङ्गायां धोषः । तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार यहां करण महासंशा को 
अन्वथे मान कर करण से ही साधक का लाभ किया । 
उसी प्रकार “आधारोऽधिकरणम्‌? वहां अधिकरण इस महासंज्ञा से ही आधार का ब 
होगा, पुनः आधारपद व्यर्थ होकर आधारतमार्थ अर्थात्‌ जिसके सर्व अवयव जहां आधार रहे 
वहां ही अधिकरण सेशा होगी यथा “तिलेषु तैलम्‌! तिळ के यावत्‌ अवयव तैल का आधार है 
गौण आधार में अब अधिक्ररण संज्ञा. नहीं होगी तब “गङ्गायां घोष” यहां झोपड़ा का आधार 
तर है उसमें सामीप्य मूछक लक्षणा से. गङ्गा पद मुख्याथ को त्याग कर तटार्थ बोधक है । झोपड़ा 
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का सर्वावयव से गङ्गा आधार नहीं है । अधिकरण संज्ञा वहां जी हो एतदर्थ तमप्‌ ग्रहण व्यर्थ 
होकर कल्पना ( ज्ञापन ) करता है कि “अस्मिन्‌ कारकाधिकारे शब्दसामथ्येजन्याथंप्रकर्षो 
नाश्रीयते” = इस कारक प्रकरण में कोई शब्द व्यर्थ होकर अर्थ गत प्रकर्षे ( यथा साधकतम यथा 
आधारतम ) का समाश्रयण नहीं कर सकता है, तथाच मुख्य, गोण यतकिञ्चित्‌ अवयव से 
आधार सब की अधिकरण संज्ञा हुई यथा--गङ्गायां घोषः। तिलेषु तैलम्‌ । बटे यावः । करे 
आस्ते आदि । 
रकृत में साधक पद पूर्व ज्ञापन से केवल उपकारक अर्थ को बोधन करेगा । क्रिया सिद्धि में 
उपकारक धनुष्‌ भी है उसकी भी करण संशा होने छगेगी। उसकी व्यावृत्ति के लिए प्रदष्टा्थ 
लामार्थ तमप है । फल सिद्धि बाण व्यापारानन्तर ही है उसी की ही करण संज्ञा हुई । धनुष देश 
से निकाल कर लक्ष्य देश में गमन रूप व्यापार वाण में है, वेथनोत्तर प्राण वियोग उसमें प्रकृष्टोप- 
कारक बाण | आभीर पछी=्झुपड़ी या झोपड़ा उसको घोष कहते हें । शक्याध का सम्बन्धन्सामी- 
प्यादि रहे एवं जहां शक्याथै बाध रहें वहां लक्षणा वृत्ति का समाश्रयण होता है--शकक्‍्यसम्बन्धो 
ङक्षणा । अथवा शक्‍यता में रहने वाले धर्म का आरोप उसे लक्षणा कहते हैं “शक्यतावच्छेदक- 
धर्मारोपो लक्षणा” इसी पक्ष में “गङ्गायां मीनघोषो स्तः? यहां इन्द्र समास की सिद्धि हुई हे ! 


५६२ कतेकरणयोस्वृतीया २।३।१८। | 
अनभिहिते कतेरि करणे च तृतीया स्यात्‌ | रामेण बाणेन हतो बाली । 
कप्रकृत्यादिभ्य उपसङख्यानम्‌ $ | प्रकृत्या चारुः, प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण 
गाग्येः, समेनेति, विषमेणेति, द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति, सुखेन दुःखेन वा 
यातीत्यादि । 
अनुक्त कर्ता एवं करण में तृतीयम होती है । राम अनुक्त कर्ता है, वाण अनुक्त करण है, दोनों से 
तृतीया रामेण बाणेन वाली हतः अतः यहां वाली कमे क्तप्रत्यय से उक्त है उक्त से प्रथमा। यहां हन्‌ 
धात्वर्थ प्राणवियोग का जनक व्यापार इस अर्थक बोधक है । फलाश्रय राम है । फलासिद्धि में प्र 
उ० बाण है। प्रकृति आदि जिनमें ऐसे शब्दों से तृतीया होती है यथा स्वभाव से कोमल अथ में 
परकृत्या चारुः। आदि उदाहरणों में तृतीया इसने की हे । प्रकृत्या अभिरूपः यहा कृधात्वर्थ 
क्रियानिरूपितकरणत्व से ही तृतीया सिड है इसी प्रकार अन्य भी इस वातिक को आवश्यकता 
नहीं है । 
७. 
५६३ दिवः कमं च १।४।४३। 
दिवः साधकतमं कारकं कमंसंज्ञं स्यात्‌, चात्‌ करणसंज्ञम्‌ | अक्षैरक्षान्‌ 
बा दीव्यति । 
दिव धातु वाच्य व्यापार से उत्पन्न जो फल उसकी सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक उसकी कर्म” 
संज्ञा एवं करण संज्ञा होती है । यहां चकार समुच्चायार्थक हैं, अतः एक ही समय में साधकः 
तम में करणत्व एवं कर्मत्व इन दोनों का समावेश है । प्यायतां नहीं है । मनसादेवः यहां समास 
एवं अळुक्‌ है यहां कर्मण्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय हुआ है । एवं करण में तृतीया भी हुई है । 
यथा अक्षैः अक्षान्‌ दीव्यति, यहां करण संश्चा से तृतीया कर्म संज्ञा में द्वितीया । पासो 
को अक्ष कहते हैं । अक्ष के तीन भेद है, देवनाक्ष, शकटाक्ष, विभीतिकाक्ष। यहां देवनाक्ष का 
अहण है। 
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५६४ अपवर्गे तृतीया २।३।६। 
€ 
अपवगः = फलग्रप्तिस्तस्यां द्योत्यायां कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया 
स्यात्‌ | अह्वा क्रोशेन बा अनुवाकोऽधीतः । अपवर्ग किम्‌ , मासमधीतो नायातः | 
फलसमाप्ति होने पर काल वाचक एवं अध्व ( मार्ग) वाचक से अत्यन्त संयोग में तृतीया 
होती है । अपवर्गे का अर्थ त्याग या मोक्ष । क्रिया को समाप्ति में एवं साकल्य अर्थ में भी अपवर्ग 
हैमकोश से है । फल प्राप्ति होने पर क्रिया की समाप्ति होती है । काल वाचक एवं मागे वाचक से 
तृतीया का उदाहरण--यथा अहा क्रोशेन वा अनुवाकः = ऋकयजुःसमूह:, अधीतः । यहां | 
अध्ययन जन्य ज्ञान प्राप्तिरूप फल प्राप्त है, अतः अहन्‌ एवं क्रोझ से तृतीया हुईं है । | 
मासपय्येन्त अध्ययन करने पर भी अनुवाक के अध्ययन जन्य ज्ञान प्राप्तिरूप फल न हुआ 
वहां “कालाध्वनो? से द्वितीया ही हुईं यथा 'मासमधीतीतो नायातः? । 
५६५ सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१९। 
सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्‌ | पुत्रेण सहागतः पिता | एबं साक 
९ ० 55 द्योगं 
साध समं योगेऽपि | विनाऽपि तदूयोगं तृतीया, वृद्धो यूनेत्यादिनिर्देशात्‌ | 
सहशब्दाथ युक्त अप्रधान कत वाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है । पुत्रा 
सहित पिता आयें । यहां आगम क्रिया का प्रधान कर्त्ता पिता है, क्रिया में अनन्वयी पुत्र 
अप्रधान है, पुत्र से तृतीया, प्रंधान कत्ता से प्रथमा कारक विभक्ति हुई है। सह शाब्द के 
समानार्थक शब्दों के योग में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति है, यहां अप्रधान न कहते प्रधानकर्ता पिता 
(पित) से तृतीयापत्ति होती । वस्तुतः अप्रधाने व्यर्थं है प्रधान कठ वाचक से कारक विभक्ति 
'बरूवत्ती है, वह उपपद तृतीया विभक्ति को बाध करेगी “उपपदविभक्तेः कारकविभक्ति ईळी यसी” यह्‌ 
परिभाषा है । बृद्धो यूना में तृतीया निर्देश से यह सिद्ध होता है कि सहार्थ योग न भौ रहे व्ह 
भी तृतीया विभक्ति इससे होती है । सह शब्द विद्यमान भौ है । “सहेव दशाभिः पुत्रै भार वहत्ति 
गर्दभी” यहां भी तृतीया इससे हुई है । 
५६६ येनाङ्गविकारः २।३।२०। 
येनाङ्गेन विकृतेनाङ्गिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्‌ । अच्णा 
काणः । अक्षिसम्बन्धिकाणत्वविरिष्टः | अङ्गविकार किम्‌ „ अक्षि काणमस्य | 
सूत्र में अवयव वाचक अङ्ग शब्द 'अशै आदिभ्योऽच्‌? से मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्ययान्त है । यहां 
अच्‌ प्रत्ययान्त अङ्ग का अर्थ = अङ्गी = शारीर अथ है । येन’ में यत्‌ शब्द से अङ्ग विशिष्ट अङ्गी में 
विशेषणतया भासमान अङ्ग को बोधन करता है । अर्थ--जिस अङ्ग विकृत से अङ्गी का विकार 
प्रतीयमान रहे वहां विक्त अवयव वाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है । नेत्र सम्बन्धि का 
गत्व विशिष्ट में अक्षि शब्द से तृतीया होकर “अषा काण? की सिद्धि हुई है । लेशमात्र भी दर्शन 
'राहित्य ही काणत्व है । इस पुरुष की आंख कानी है यहां इसकी प्रबृत्ति नहीं है, यहां शरीर रूप 
अङ्गी का विकार प्रतीयमान नहीं है । यहां प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा ही है । 
५६७ इत्थंभूतलक्षणे च २।३।२१। 
किञ्चितप्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌ । जटाभिस्तापसः । जटाज्ञाष्य- 
तापसत्वविशिष्ट इत्यरथः । 
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जज जज» 


A 


इत्यंभूत अर्थात्‌ इस प्रकार का वह है, इस अर्थ का जनाने वाला जो अर्थ उसके बोधक 
प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति होती है । जटाभिः तापसः यहाँ जटा से तृतीया = जटाओं से वह 
तपस्वी है, यहां लक्षण जटा है । र 
५६८ संज्ञोऽन्यतरस्यां कमंणि २।३।२२। 
सम्पूर्वस्य जानतेः कर्मणि तृतीया वा स्यात्‌ | पित्रा पितरं वा सञ्जानीते । 
सम्‌ पूर्वक शा धातु के कर्म से तृतीया विकल्प से होती दै । जञा धात्वर्थ कर्म पिता है तृतीया, 
पक्ष में द्वितीया पित्रा, पितरम्‌ । 
५६९ हेतौ २।३।२३। 
हेत्वर्थे तृतीया स्यात्‌ । द्रन्यादिसाधारणं निव्यीपारसाधारणं च हेतुत्वम्‌ । 
करणत्वन्तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च । दण्डेन घटः, पुण्येन दृष्टो 
हरिः । फलमपीह हेतुः | अध्यनेन बसति । गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ 
प्रयोजिका । अले श्रमेण; श्रमेण साध्यं नास्तीऱ्यर्थः । इह साधनक्रियास्प्रति 
श्रमः करणम्‌ । शतेन शतेन बत्सान्‌ पाययति पयः, शतेन परिच्छेद्येस्यर्थः । 
& अशिष्टव्यबहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्यर्थे तृतीया $ । दास्या संयच्छते 
कामुकः । धर्म्ये तु भाय्यौये संयच्छति । 
हेतु अथै में तृतीया होती है । द्रव्यादि साधारण और निर्व्यांपार साधारण का नाम हेतु है। 
अर्थात्‌ जो द्रव्य, गुण, और कमै व्यापार रहित होकर क्रिया का सम्पादक है, वह हेतु होता है! 
और जो द्रव्य गुण और कम॑ व्यापार से युक्त होकर क्रिया का जनक हो, वह करण है । यथा 
दण्डेन घटः, यहां दण्डनिरूपित हेतुत्ववान्‌ दण्ड है इस कारण तृतीया हुईं । पुण्येन दृष्टो हरिः 
यहां हरि दशन हेतु पुण्य से दृतीया हुई है । रोधेन रक्तः यहां रक्तल में क्रोध हेतु है क्रोध से 
तृतीया हुई । यहां हेतु से फल का भी ग्रहण होता हे । अध्ययनेन बसति = अध्ययन हेतु वाह 
करता है, यहां वास का फल अध्ययन है वही हेतु है । 
वाक्य घटक शब्द से अवाच्य अध्याहारादि से लभ्य क्रिया को गम्यमान क्रिया कहते हैं 
वह भौ कारक विभक्ति के उत्पत्ति में हेतु है । यथा अलं श्रमेण = यह कार्य श्रम से साध्य नहीं है, 
यहां क्रिया की ऊहा की जाती है इस ऊहित क्रिया का श्रम करण है, तकित क्रिया साधन है 
उस साधन क्रिया निरूपित करणत्व श्रम में है श्रमेण यहां तृतीया हुई । शतेन शतेन वत्सान्‌ 
पाययति पयः सौ सो बछड़ां को जल पिछाता है यहाँ तर्कित परिच्छेदल. क्रिग्रानिल्पित 
करणत्व शत में है शतेन परिच्छिद्य अर्थ है। शास्र एवं धर्म विहित आचारवामू को शिष्ट कइते 
जो रागादि वहा से अन्यश वादी नहीं है, एवं सकल पदार्थ के तशव को पूर्ण प से जाने बहू हा 
शिष्ट है । दुराचारी को अशिष्ट कहते हैं । » अशिष्ट व्यवहार मैं दाण्‌ धातु करे प्रयोगस्थल में चतु! 
के अर्थ में तृतीया होती दै । यथा दास्या संयच्छते कामुकः = कामी पुरुष: रेति: फलक दासी को 
दान देता है, दासी संगम निन्दित कर्म है, संयच्छते में दाणू को यच्छ आदेश है, यहां अधमा 
दान होने से चतुर्थी न हुई किन्तु इस वातिक से तृतीया हुई है शिष्ट व्यवहार में अमॉर्थ द्वान को 
करें वहां चतुर्थी होती है भार्याये संयच्छते । तृतीया समाप्त है कम 
५७० कमेणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२। 
दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । 
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कारकप्रकरणम्‌ २८६ 
लाधवाथे संज्ञा का करण है, यहां महती सम्प्रदान संज्ञा करने में आचार्य तात्पर्यं यह है कि 
जिसको उद्देश्य करके अच्छी तरह दान दिया जाय उसको सम्प्रदान कहते हें । इससे वृत्ति.में 
'दानस्य’ का लाभ हुआ है । दा धातु का जो कर्म उससे सम्बन्ध कराने के लिए जो इष्ट है, अर्थात्‌ 
जिसको उद्देश्य करके दान किया जाय उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। सम्प्रदान तीन प्रकार 
का है १--प्रेरक, २-अनुमन्दक) ३--भनिराकटुंक । १--भक्ति द्वारा भक्त राम के प्रेरणा 
मुक्ति के लिए करता है तब राम भक्त को मुक्ति देते है-रामो भक्ताय मुक्ति ददाति | २-अनु- 
मन्तुंक वह है जिसमें न प्रेरणा की जाय, न निराकरण किया जाय यथा तापसः बने रामाय 
फलमूले ददाति । यह राम फल एवं मूल की प्राप्ति के लिए न प्रेरणा करते हैं न मना करते हैं । 
१--अनिराकतुँक वह है जिसमें प्रेरणा, निराकरण; और अनुमति भी न हो यथा पुरुषोत्तमाय 
पुष्पं ददाति, यहां प्रेरणा, निषेध, एवं ग्रहण विषय निश्चय नहीं प्रतीयमान दै । 


५७१ चतुर्थी सम्प्रदाने २।३।१३। 


विप्राय गां ददाति | अभिहित इत्येव | दानीयो विप्रः | & क्रियया यमभि- 
प्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ & | पत्ये शेते | $ कर्मणः करणसंज्ञा, सम्प्रदानस्य - 
च कर्मसंज्ञा $. | पशुना रुद्रं यजते, पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः | 

सम्प्रदान में चतुर्थी होती है । विप्र यहां दान कमे का उद्देश्य है, वह कर्म सम्बन्ध से इष्ट है, 
अतः विप्राय यहां चतुर्थी हुई । विप्र को उद्देश्य कर गाय को चेत्र देता है। सम्प्रदान रूप अथ 
अन्य से अनुक्त रहे वहां चतुर्थी छोती है । दानीयो विप्रः यहां दान का उद्देश्य विप्र कृत्प्रत्यय 
अनीयर्‌, से उक्त है अतः विप्र से प्रथमा विभक्ति हुई । चतुर्थी की यहां प्राप्ति नहीं है । 

. *क्रिय। से जिसका सम्बन्ध की इच्छा कौ जाय उसकी भी सम्प्रदान संज्ञा होती है। यथा पत्ये 
शेते यहां खी शयन क्रिया द्वारा पति प्राप्ति कौ इच्छा करती है पति से चतुथी । * यज धातु के 
कर्म की करण संज्ञा होती है एवं सम्प्रदान की कर्म संज्ञा होती है । यथा पशुना रुद्रं यजते, यहां 
रुद्र को पशु देता है, पशु यज का कर्म या उसकी करण से पशुना, रुद्र सम्प्रदान था उसकी 
कर्म रशा हुई रुद्रम्‌ । 


५७२ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः १।४।३३। 


रुच्यथोनां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः सम्प्र दानं स्यात्‌ । हरये रोचते 
सक्तिः । अन्यकतृको5भिलाषो रुचि: । दृरिनिष्टप्रीते भक्तिः कत्री | प्रीयमाणः 
किम्‌ , देवदत्ताय रोचते मोदक: पथि | 
रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में तृप्त होने वाले कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है । यथा हरये 
रोचते भक्तिः = इरि को भक्ति अच्छी लगती है । अभिलष धातु के कर्ता से भिन्न कतां रुच्‌ थातु ` 
है का होता है अर्थात्‌ असि पूर्वक लष्‌ धातु का कर्म जो भक्ति है, वह यहां रुच्‌ धात्वर्थे क्रिया की 
| कत्री हे । इस प्रकार रूच्‌ धातु एवं अमिलष्‌ धातु में भेद है अतः अभिछष्‌ धातु के योग में सम्प्र- 
दान संशा न हुई यया--इरिः भक्तिम्‌ अमिलषति, यथा हरि से प्रथमा, भक्ति से कमै में 
द्वितीयाइुईहै) . `. ` 
वहां किसी को. भम था कि दोनों धातु एकार्थक है, उस भ्रम को दूर करने के लिए प्रन्धकार 
स्वयं किक्षते हैं कि अम्यकतंकोऽभिछाषो रुचिः अन्य का - अथं है मिन्न--मेदबान्‌ = भेदाअय, 
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भेद अपने प्रतियोगी में नित्य साझाक्ष है कि प्रतियोगिक भेद, स्वप्रतियोगिक मेद तो स्व में 
रहता ही नहीं, क्यो कि प्रतियोगी को सत्ता तद्‌ अभाव विषयक बुद्धि में प्रतिबन्धक है, अतः 
प्रकत में अभिलष्‌ धातु का जो कर्ता, तत्कदुकप्रतियोगिक भेदवत्‌ जो कमं उस धातु का वह है 
कर्ता जिसका ऐसा रुच धातु है । हरि निष्ठ प्रीति की भक्ति कत्री है । प्रीत्याश्रय हरि हैं, हरि 
के अन्तःकरण में समवाय सम्बन्ध से प्रीति विद्यमान है । प्रीत्याश्रय पुरुष अभीष्ट वरदाता होता 
हैं । अतः भक्त भक्ति = पूज्य में अनुराग करता है । प्रीत्याश्रय न होने से मागे वाचक की सम्प्र- 
दान संज्ञा न हुई “पथि? यहां अधिकरण में सप्तमी हुई = देवद'त को मार्ग में लड्डू अच्छा लगता 
है । हर्षाथक सुद्‌ धातु से ण्बुळ प्रत्यय से मोदक शब्द = हर्ष देने वाला की सिद्धि हुई है-- 
“ब्राह्मणो मोदक प्रियः? “अलङ्कारप्रियो विष्णु” “नमकारप्रियो भानुः? जळधाराप्रियः शिवः । 


५७३ इलाघहुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः १।४।३४। 


एषां प्रयोगे बोधयितुसिष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ | गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय झाघते, 
हुते, तिष्ठते, शपते बा । ज्ञीप्स्यमानः किम्‌ , देवदत्तस्य श्लाघते पथि । 

इ्लाघ्‌-हुङ्‌--स्था--एवं शप्‌ इन धातुओं के योग में जिसको जनाया जाय उस कौ 
सम्प्रदान संज्ञा होती है । यथा गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय इलाघते हुते, तिष्ठते शपते वा गोपी काम के 
वश होकर कृष्ण की प्रशंसा करती है, सपत्नी से दूर करती है, स्थिर होकर अपना अभिप्राय 
प्रकट कहती हैं, ओर कृष्ण की उपालम्भ देती है । इनसे कृष्ण विषयक स्वानुराग को जनाती है, 
कृष्ण की सम्प्रदान संज्ञा यहां हुई । जिसको जनाया जाय = यद्‌ विषयक अनुराग का व्यक्तीकरण 
किया जाय यह कहने से देवदत्तस्य 'ाघते पथि? यहां मार्गरूपार्थक की सम्प्रदान संज्ञा न हुई 
“पथि? में अधिकरण में संप्तंमी हुई । र 


५७४ घारेरुचमर्णः १।४।३५। 


घारयतेः प्रयोगे उत्तमणं उक्तसंज्ञः स्यात्‌ । भक्ताय धारयते मोक्षं हरिः | 
उत्तमणः किम्‌ ९, देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे । 

ऋण देने वाला उत्तमणे कहाता हे एवं ऋण का ग्रहीता अधमण कहाता है । ण्यन्त धृ धातु 
का प्रयोग हो वहां उत्तमण की सम्प्रदान संज्ञा होती है। भक्त ने प्रथम भक्ति रूपी ऋण ( कर्ज ) 
हरि को दिया, ऋण के धारण करने बाले हरि जो अधमणे है वे उत्तमण भक्त को ऋण चुकाने के 
लिए मोक्ष प्रदान करते हैं । भक्ताय धारयते मोक्षं हरिः = इरि भक्त के लिए मोक्ष को धराते 
हैं । याम यहां उत्तमर्ण नहीं है अतः सम्प्रदान संज्ञा न हुई । किन्तु अधिकरण में सप्तमी है । 


५७५ स्पृहेरीप्सितः. १।४।३६। 
्प्रहयतेः प्रयोग इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । पुष्पेभ्यः स्प्रहयति | ईप्सितः 
किम्‌ , पुष्पेभ्यो बने स्प्रहयति । ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा, प्र कषविवक्षांयान्तु 
परत्बात्कमसंज्ञा--पुष्पाणि स्प्रहयति | 
ण्यन्त स्पृह धातु के योग में ईप्सित की सम्प्रदान संज्ञा होती है । यथा पुष्पेभ्यः स्पृहयति = 
फलों के निमित्त इच्छा करता है । यहां ईप्सित पुष्प हे । वन की सम्प्रदान संज्ञा न हुई क्यों कि 
वे ईप्सित नहीं है वने? यहां सप्तमी । वे फूल अत्यन्त अच्छे लगते हैं इस प्रकार को इच्छा में 
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ईप्मिततमत्व को विवक्षा है यहां परत्व के कारण 'कठुंरीप्सिततमम से कर्म संज्ञा से पुष्प से 
द्वितीया ही होती है । यथा--पुष्पाणि खृहयति । 
0 थ्‌ ७ £] ~ 
५७६ क्रघहुहेष्याद्वयार्थानां यं प्रति कोपः १।४।३७। 
क्रुधाद्यथीनां प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्तसंज्ञः स्यात्‌ । हरये ऋध्यति 
द्रुह्यति; इष्यत्ति, असूयति । यं प्रति कोपः किम्‌ , भार्याम्‌ इष्यति, मेनामन्र्यो5- 
राक्षी दिति | क्रोध: = अमपः । द्रोहः = अपकारः | ईष्यौ = अक्षमा | असँया= 
गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ | ट्रहादयोऽपि कोपप्रभवा एब गृह्यन्ते । अतो विशेषणं 
सामान्यन य प्रात काप इात । 
क्रुध , द्रुष्‌ , इष्य, असूय, इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध किया जाय उस कारक 
। की सम्प्रदान संज्ञा होती है । यथा हरये क्रुध्यति आदि, 5 हरि के अर्थ क्रोध करता है, अपकार 
करता है, इष्यौ करता हे, एवं गुर्गो में दोष निकालता है । यहां हरि के प्रति क्रोधादि की अभि- 
व्यक्ति है। अतः हरि की सम्प्रदान संज्ञा एवं चतुर्थी उससे होकर ष्णाय? । अन्य पुरुष के 
दर्शनवती अपनी स्त्री को धमकाता है कि इसको अन्य पुरुष न देखें। यहां वास्तव में खरी के प्रति 
क्रोध की अभिव्यक्ति वह पुरुष नहीं करता है किन्तु उसका अभिप्राय अन्य पुरुष दर्शनाभाव में 
है अतः “भार्याम्‌? यहां कमै में द्वितीया ही हई है । 
सूत्रोक्त चारों का भिन्नार्थत्व है । एकार्थत्व नहीं है उसको स्पष्ट कर दिया गया है । अमर्ष को 
क्रोध कहते हैं । अपकार को द्रोह कहते हैं । अक्षमा को ईर्ष्या कहते हैं । गुर्णो में दोष देखना 
उसको असूया कहते हैं । द्रुहादि भी क्रोध से उत्पन्न हैं अतः सामान्यत सभी धात्वर्थो का विशेषण 
यम्प्रति कोपः? कहा है, “न हि अकुपितः क्रध्यति?” आदि । 
५७७ क्रघट्ठहोरुपसृष्टयोः कम १।४।३८। 
सोपसगयोरनयो यं प्रति कोपस्तत्कारक कमसंज्ञं स्यात्‌ क्ररमभिक्रध्यति 
आभद्रह्यात । 
उपसगे पूर्वक क्रुध्‌ एवं द्रुह के योग में जिसके प्रति कोप गम्यमान रहे उस कारक की कर्म 
संज्ञा होती है । यह सूत्र पूरव सूत्र का बाधक है । ऋरम/मेक्रुध्यति द्रुह्यति = क्रुर पुरुष पर क्रोध 
एवं द्रोह करता है, यहां क्रूर की पूर्व सूत्र से प्राह सम्प्रदान संज्ञा निषेध पूर्वक इससे कर्म संज्ञा है । 
५७८ राधीक्ष्योयस्व विप्रहनः २।४।३९। 
एतयोः कारकं सम्प्रदानसंज्ञं स्यात्‌ । यदीयो विविधः प्रश्नः क्रियते | 
कृष्णाय राध्यति, ईक्षते वा । प्रष्टो गगः शुभाशुभं पयोलोचयतीत्यथः । 
राध्‌ एवं इक्ष्‌ धातु के प्रयोग में जिसका विविध ( नाना प्रकार ) प्रकार का प्रश्‍न हो उस 
कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है । यथा कृष्णाय राध्यति इक्षते = नन्द द्वारा कृष्ण के विषय में 
अनेक प्रश्‍न पुँछने पर कृष्ण के भाग्य विषयक ग्रहों का महादवज्ञ वैयाकरण शिरोमणि गर्गावाये 
आलोचना करते हैं, यहां कृष्ण कौ सम्प्रदान संज्ञा हुईं है । 


५७९ प्रत्याङभ्यां श्रवः पूर्वस्य कता १।४।४०। 
आभ्यां परस्य श्रणातेयाँगे पूवस्य प्रवतेनारूपव्यापारस्य कती सम्प्रदानं 
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स्यात्‌ | विप्राय गां प्रतिश्टणोति, आश्वणोति वा । विप्रेण मह्यं देहीति प्र बतितः 
प्रतिजानीते इत्यरथः । 

प्रति पूवैक एवं आड्‌ पूवक श्रुवातु के योग में जो पूव प्रेरणा रूप व्यापार का कर्ता है उसकी 
सम्प्रदान संज्ञा होती है। यथा--'विप्राय गां ददाति? यहाँ यजमान को ब्राह्मण ने प्रेरणा 
गोदानाभै दी थी तदनन्तर वह ब्राह्मण को उद्देश्य कर गाय रूप कर्म का दान करता है । प्रति- 
जानीते = दान देने की प्रतिज्ञा करता है । 


५८० अनुप्रतिगृणश्च १।४।४१। 


आभ्यां गृणातेः कारक पूर्वे व्यापारस्य कतृभूतम्‌ उक्तसंज्ञं स्यात्‌ । होत्रेऽनु- 
गृणाति प्रतिगृणातिम्होता प्रथमं शंसति, तम्‌ अध्वर्युः प्रोत्साहयतीत्यर्थः । 
' अनुपूर्वक एवं प्रति पूवंक गृधातु के योग में पूर्वं ब्यापार के कतकारक की सम्प्रदान संशा 
होती दै । यथा होतरेऽनुशृणाति, प्रतिशृणाति = होता प्रथम कहता है पश्चात्‌ अध्वर्यु उसको उत्सा- 
हित करता है । यहां पूव व्यापार का कर्ता होता है, उसकी सम्प्रदान संज्ञा, चतुर्थी से 'होत्रे'। 


५८१ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ १।४।४४। 


नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणं तस्मिन्‌ साधकतमं कारकं सम्प्रदान- 
संज्ञं बा स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रीतः | & तादर्थ्यं चतुर्थी वाच्या § | 
मुक्तये हरि भजति | $कलुपि सम्पद्यमाने च% । भक्तिज्ञीनाय कल्पते सम्पद्यते 

( जायते इत्यादि । % उत्पातेन ज्ञापिते च & । बाताय कपिला विद्युत्‌ । & हित- 

। योगो च &। ब्राह्मणाय हितम्‌ । 

: नियत समय तक धनादि देकर जो मृत्य "सेवक को अत्यन्त स्वाधीन कर लेना बह 
परिक्रबण कहलाता है, उस परिक्रयण में अत्यन्त साधक की सम्प्रदान संज्ञा विकल्प से होती है । 
सौ रुपये देकर स्वीकार किया हुआ सेवक यहां परिक्रय में प्रकृष्ट उपकारक शत है उसकी 
सम्प्रदान संज्ञा हुई, चतुथो से शताय, सम्प्रदान के अभाव में करण में तृतीया से शतेन । 

* जिस कार्य के लिए कारण वाचक शब्द का प्रयोग किया हो उसको तादर्थ्यं कहते हैं, उससे 

चतुर्थी होती है । यथा झुक्तये हरिं भजति = मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है, यह मुक्ति 

रूप कार्यं के निमित्त हरि का भजन है मुक्ति रूप कार्यार्थ युक्ति की सम्प्रदान संज्ञा से चतुर्थी 

'मुक्तये! । » क्पू धातु के योग में उत्पन्न होने वाला कारक हे उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। 

यथा अक्तिर्शानाय कल्पते सम्पधते जायते = भक्ति ज्ञान के अर्थ होती हैं; यहां क्लप्‌ धातु के 

समानार्थक संपूर्वक पद्‌ धातु और क्षा धातु है । वातिक में पर्य्यायवाचक धातुओं के ग्रहण निमित्त 

; अथे शब्द है । ज्ञानाय यहां चतुर्थी । » अशुभ घटना का सूचक को उत्पात कहते हैं । जहां 

र उत्पात से जो जाना जाय तद्वाचक से चतुर्थी होती हैं यथा वाताय कपिला विद्युतू=पीत वर्ण की 

बिजछौ से आंधी बहुत आती है । यहां वात से चतुर्थी हुई है । आतपाय अतिलो दिनी = अत्यधिक 

लाल वणे को बिजली धूप के निमित्त होती है । कृष्णा सर्वविनाशाय = काळी विद्युत सब के । 
नाश निमित्त है | दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ «सफेद बर्ण की ( शुभ्र ) विद्युत दुर्भक्ष ( अकाल ) के | 
निमित्त होती है । यहां उत्पात वाचक से चतुर्थी हुई है । हित शब्द के योग में जिसका हित 
प्रतीयमान रदे उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्राह्मणाय हितम्‌ ( अध्यंयनम्‌ ) यहां आमण के 


ग 

॥ 

॥ | 
क | 
) || 

| | 

| | 


[| 27: | 
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लिए अध्ययनादि शुभ कर्म हित सम्पादक है । चतुर्थी से ब्राह्मणाय । यह वातिक अपूर्व नहीं है । 
तत्पुरुष सयास में “चतुर्थी तदर्थ सूत्र हित सुबन्त का चतुथ्यन्त से साथ समास संशा बोधक है 
उससे शी ज्ञापन होता है कि हित शब्द कै योग में कारक से चतुर्थी होती है । अन्यथा चतु्थ्यन्त 
मिलेगा नहीं हित के साथ समास न होने पर उस सूत्र किया गया हित ग्रहण व्यर्थ होगा अतः 
उससे लब्धार्थ का यह अनुवादक मात्र ही है । "हितयोगे च? । यह संस्कृत भाषा में वाक्यमात्र दे 
कात्यायनादि की कृति नहीं हे । 


५८० क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः २।३।१४। 


क्रियाथो क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽमप्रयुञ्यमानस्य तुमुनः कर्मणि 
चतुर्थी स्यात्‌ | फलेभ्यो याति | फलान्याहतु यातीव्यर्थः। नमस्कुमो नुसिंहाय | 
नृसिंहमनुकूलयितुमित्यर्थः | एवं 'स्वयंभुवे” नमस्कृत्येत्यादावपि । 

युणत्व का अनाश्रयण एवं विभाग का असमवायी जो कारण उसको क्रिया कहते हैं । संयोगजन्य- 
संयोग एवं विभागजन्य विभाग उसमें क्रिया लक्षण अतिव्याप्त न हो एतदर्थ यहां विशेषण 
दिया गया हें । यहां क्रिया अर्थः प्रयोजनं यस्या सा क्रियार्था = क्रिया के निमित्त क्रिया के अर्थ 
जिसके उपपद क्रिया हो ऐसे स्थानी = अप्रयुज्यमान तुमुन प्रत्यायान्त के कमे से ( तद्वाचक से ) 
चतुर्थी होती है। यथा फलेम्यो याति = फलों को लेने के निमित्त वह जाता है, यहां आइठुँम्‌ का 
कर्म फल है । फर्लो का आहरणार्थ यानक्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म है उस क्रिया वाचक 
शब्द “'आहतुम? का यहां प्रयोग नहीं है, किन्तु अध्याह्ारादि से उसकी मानसिक प्रतीति यहां 
गम्यमान है । क्यों वह जाता है ? आहरण के लिये, किस का आइरंण १, फलों का । “नमस्कुर्मो 
नृसिहाय? = नूर्सिहावतारधारण करने वाले भगवान्‌ को इम लोग नमस्कार करते हैं । 

यहां अप्रयुज्यमान “अनुकुलयितुम्‌ का कर्म नृसिंह है, चतुर्थी हुई । नृर्सिहत्व विलक्षण 
जात्यन्तर है । यह शाब्दिक सिद्धान्त है वे० मब्जूषा में विस्तृत इसका वणैन रत्नप्रभा में है । 
इसी प्रकार स्वयंभु भगवान्‌ को अनुकूल करणार्थ इम छोग प्रणाम करते हैं वहां भी 'स्वयंभुवे 
चतुर्थी” हुई हे । यह सूत्र कर्मार्थक द्वितीया का बाधक दै । 

५८३ तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ २।३।१५। 

भाववचनाश्च ( ३-३-११ ) इति सूत्रेण यो बिहितस्तदन्ताच्चतुर्थी स्यात्‌ । 
यागाय याति = यष्टं यातीत्यथः | 

भाववचनाश्च? इस सूत्र से विदित जो प्रत्यय तदन्त से चतुर्थी होती है । यागाय याति यज्ञ 
करने के निमित्त वह जाता है, यहां याग शब्द “यजनं यागः? भाव में घञू प्रत्ययकर उपधा वृद्धि 


कुत्व से बना है अतः याग से चतुथीं होकर 'यागाय” बना है भावार्थक प्रत्ययान्त एवं मावप्रत्यय 
की प्रकृति का ही अर्थ है । किन्तु यहां तुम्‌ का अर्थ द्योतक है । 


५८४ नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा5लवषड्योगाच २।३।१६। 
एमिर्योगे चतुर्थी स्यात्‌ । हरये नमः । उपपदविभक्तेः कारकविभक्ति- 


| बैलीयसी | नमस्करोति देवान्‌ । प्रजाभ्यः स्वस्ति | अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः 
| “स्वधा। अलमिति पय्योप्त्यथंग्रहणम्‌ । तेन दैत्यभ्यो हरिरलं प्रभु: समर्थः 
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शक्त इत्यादि । प्रभ्वादियोगे षष्ठ्यपि साधुः । तस्मे प्रभवति स एषां ग्रामणी 
रिति निर्देशात्‌ । तेन प्रभुबुभूषु भुबनत्रयस्येति सिद्धम | बषट्‌ इन्द्राय | चकार 
पुनर्विधानाय । तेनाशीबिवक्षायां परामपि चतुर्थी चाशिषीति षष्ठीं बाधित्वा 
चतुर्थ्येव भवति । स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌ | 


नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ , वषट्‌. इनके योग में उद्देश्य वाचक शब्द से चतुर्थी होती 
हे । हरये नमः यहां हरिको उद्देश्यकर नमस्कार विधेय है । जहां एक समय एक कारक की 
उपपदनिमित्तक विभक्ति प्राप्त है एवं कारक विभक्ति भी प्राप्त हे वह कारक विभक्ति बलवती होकर 
उपपद विभक्ति को बाध करती है । यथा-नमरकरोति देवान्‌ , मुनित्रयं नमस्कृत्य । यहां भाष्य- 
वातिक प्रामाण्य से 'अलम्‌? केबल पर्यास्ति अर्थ वाचक का ग्रहण हें। अन्यार्थ-भूषण, अलंकार- 
निषेधादि का नहीं है। 
अलम्‌ के पर्याय बाचक यद्यपि प्रभु समर्थ शक्त भी हे किन्तु प्रभु आदि के योग में षष्ठी 
विभक्ति भी होती है यथा--'तस्मे? एषाम? द्विविध सोत्रप्रयोग दे । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
प्रभु के योग में षष्ठी से तीनो भुवनो का स्वामी बनने की इच्छा वाला अर्थ में भुवनत्रयस्य प्रभु 
यह सुसङ्गत दै । सूत्र में चकार योगविभाग द्वारा उसी अर्थ जो सूत्र प्रतिपादित है उसका 
विधायक है पृथक्‌ “च? योगविभाग वाधक बाधनार्थं है अतः आशीवाद अर्थ में स्वस्ति गोभ्यो 
भूयात्‌ यहां पर भी “चतुर्थी चाशिषि? को वाधकर षष्ठी न हो कर चतुर्थी ही गो से होकर “गोभ्यः” 
बना है । 


५८५ मन्यकमंण्यनादरे विभापाऽप्राणिए॒ २।३।१७॥ 


प्राणिवर्ज मन्यतेः कमणि चतुर्थी वा स्यात्‌ तिरस्कारे | न त्वां तृणं मन्ये 
तृणाय वा | श्यना [नदशात्‌ तानादकयोरा न । न त्वां तृण मन्यं | अप्राण- 
ष्वित्यपनीय-&नौकाकान्नशुकश्रगालवर्जेष्विति वाच्यम्‌ । तेल न खा नावम्‌ 
अन्न वा मन्य इत्यत्राप्राणत्वशप चतुथा न | न त्वां झुने श्वानं बा मन्ये इत्यत्र 
्राणित्वेऽपि भवत्येव | 


प्राणौ को छोड़कर तिरस्कार अथै में'दिवादिमन्‌ धातु का जो कर्म तद्वाचक से चतुर्थी होती 
है । पक्ष में द्वितीया । में तुम को तृण के समान भी नहीं मानता हूं यहाँ तृणाय 'तृणम्‌? हुआ 
है । यदि सूत्र में दिवादि एवं तनादि उभय मन्‌ का ग्रहण अपेक्षित होता तो लाधवार्थं मन्‌ 
कर्मणि यह आचार्य कहते पुनः मन्य यह गुरुभूत निर्देश से इ्य॒न्‌ विकरण दिवादिगण पठित 
ही मन्‌ का यहां ग्रहण है, वह इयन्‌ निदेश तनादि की व्यावृत्ति करने में उपलक्षण है विशेषण नहीं 
अतः दिवादिका मन्‌ लट्‌ लोट्‌ लढ विधि में इयन्‌ विकरण हें अन्य लकारो में इयन्‌ विकरण नहीं 
है वहां भी यह चतुर्थी का विधान करेगा । उपलक्षण को स्वयं रहने की आवश्यकता नहीं है तो 
भी इतर का व्यावतंक हो सकता है अविद्यमानं सत्‌ व्यावर्तकम्‌ उपलक्षणम्‌ यथा काकवन्तो 
देवदत्तस्य गदा: । यहां अप्राणिषु इस पद को निकाल कर उसके स्थान में यह पठना चाहिये । 
नौ, काक, अन्न, शुक श्रगाल इनसे भिन्न मन्‌ धातु का कर्म से चतुर्थी वि० होती है । अत 
न त्वां नावम्‌? अन्नम्‌? यह अप्राणी होते हुए भी निषेध से द्वितीया ही हुई है | तुम को में कुत्त 
के समान मी नहीं समझता हूँ यहां श्रनू से शूनम्‌ शुने प्राणी होते हुए भी हुआ । 
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५८६ गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यौँ चेष्टायामनध्वनि २।३।१२। 


अध्वभिन्ने गत्यथोनां कमणि एते स्तश्रेष्टायाम । ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति | 

चेष्टायां किम्‌ मनसा हरि ब्रजति | अनध्वनि’ इति किम्‌ पन्थानं गच्छति । 
गन्त्राधिष्ठितेऽध्वन्येबायं निषेधः | यदा तूत्पथात्पन्था एवाक्रमितुमिष्यते तदा 
चतुर्थी भवत्ये | उत्पथेन पथे गच्छति । 

अध्व वाचक शब्द भिन्न गायर्थक धातु के कर्म से चेष्टा अर्थ में द्वितीया एवं चतुर्थी होती है । 
गाव को जाता है यहां ्ामायं यामम्‌ हुआ है शरीर का व्यापार को ही चेष्टा कहते हैं = प्राणिनां 
हिताहितपरिहारार्था चेष्टा’ | मनसा हरि ब्रजति? यहां चेष्टा अर्थ नहीं, अतः यहां केवल इरि से 
द्वितीया कर्म में हुई है पन्यानम्‌ यह मार्गार्थ से केवल द्वितीया ही हुई है गमन कर्ता से 
अधिष्ठित मागे में यह अनध्वनि” निषेध की प्रवृत्ति है किन्तु जब उत्पथ = कुमार्ग से सत्पथ = श्रेष्ठ 
मार्ग में जाने की इच्छा हो तो वहां चतुर्थी ही होगी यथा उत्पथेन सत्पथे गच्छति = उन्मार्ग से 
सुमार्ग में जाता है, इस विशेषार्थ बोधन में भाष्यकार का वातिक ही प्रमाण है ।. 

यहाँ अधिष्ठित शब्द से “शब्दप्रयोग काल में कठे वृत्ति ब्यापार में जन्य जो फल उसका 
अहण करना उचित हे । कुद्दोऽध्यापकः=खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटाम्‌ ( चप्पत ) ददाति, 
रजकाय वस्रं ददाति, शिष्याय मतिं ददाति, रोगिणे औषधं ददाति । मेत्रावरूणाय दण्डप्रदानम्‌? 
आदि स्थलों में दाधात्वर्थ भिन्न भिन्न हे, वेयाकरणभूषण की श्रीपन्नोलीकृत प्रभा में इन सब विषयों 
का विस्तृत वर्णन है । चतुर्थी समाप्त । 


५८७ ध्रृमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४। 


अपायः = बिश्लेषस्तस्मिन्‌ साध्ये रवम्‌ = अवधिभूतं कारकम्‌ अपादानं 
स्यात्‌ । 

यहां ध्रवं पद स्थिरार्थक नही है, किन्तु विभाग का जनक व्यापार का आश्रय न रहते हुये 
विभाग का जो आश्रय तदर्थक है । चल एवं अचल से दो प्रकार का अपादान है, “धावतोऽश्वात्‌ 
पतति? = दौड़ते हुए धोड़े से गिरता है यह चछ अपादान है । अचल अपादन-यथा पर्वतात्‌ 
पतति = पर्वत से गिरता हे । वृक्षात पर्ण तति = वृक्ष से पत्ती गिरती है भेड़ आपस में टक्कर से 
हटते है-मेषौ परस्पराद्‌ अपसपंतः । 


५८८ अपादाने पञ्चमी २।३।२८। 
~ ७ ९ ४5 

ग्रामादायाति । धावतोऽश्वात्‌ पतति | कारकं किम्‌ , वृक्षस्य पण पतति | 
2 जुगप्साविरामप्रमादाथीनामुपसडख्यानम्‌ & । पापाज्जुगुप्सते, विरमति | 
घमोसमाद्यति । 

अपादन में पञ्चमी विभक्ति प्रातिपदिक से होती हे ग्रामात्‌ आयाति = गाँव से आता है जिस 
स्थान से वह चला उस स्थान से चलने वालो का विभाग हुआ विभागाश्रय यहां ग्राम है, विभाग- 
जनक क्रिया का आश्रय कर्ता है, अतः विभागाश्रय को अपादानसंज्ञा पूवक यहां पञ्चमी हे । 
'धावतोऽश्वात्‌ पतति = दौड़ते हुए धोड़े से वह गिरता है यहां पतनका विभागाश्रय घोड़ा है तद्‌- 
वाचक अश्च से पञ्चमी अश्व का विशेषण इत्प्रत्ययान्तार्थ है तद्‌ वाचक धावत्‌ से मी पञ्जमौ 
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विशेष्य विशेषण की समान विभक्ति हो अभेदान्बय बोध में धावनक्रियाश्रयाभिन्न अश्व यह इन 
दोनो पदार्थोका अर्थ है। यह चल अपादान का उदाहरण है । वृक्षसम्बन्धवत्‌ पर्णकर्मक वर्तमान- 
कालिक पतन एतदर्थक = वृक्षस्य पर्ण पतति यहां बृक्षकारक नही है अतः सम्बन्धमें षष्ठी हुई है 
यहां सम्बन्ध 'अवयव-अवयवी’ है । * निन्दा, विरति एवं प्रमाद वोधक धातुओं के कारक की 
अपादान संज्ञा होती है। यथा पापात्‌ जुयुप्सते = पाप के कारण संसारमें निन्दा का पात्र वह 
होता है, प्‌ धातु से सन्प्रत्यय निन्दा अर्थ में है । 

पापात--विरमति यहाँ पापात्‌ अपादाने पञ्जमौ है । पापसे विरति है । धर्मात्‌ प्रमाधति 
बह धम कार्य में आलास्य लक्षण प्रमाद करता है | यहां इस वार्तिक की आवस्यकता नहीं है 
यहां भी भ्रुवमपाये? सूत्र से ही अपादान संशा होकर अपादान कारक से पञ्चमी सिद्ध ही है। 
यथा जो मनुष्य जिस कार्य से निन्दित लोक में होता है उस कार्ये से वह पथक होता है यहां 
पापविभागाश्रय है अपादानत्व सिद्ध ही दै । पाप से विराम को प्राप्त करने में मौ पृथक्‌ करणार्थ 
की यहां स्पष्टप्रतीति है । जो जिससे प्रमाद करता है । वह उससे अलग होता है अतः धर्मे कौ भी 
विभागाश्रयत्वेन उसका अपादानत्व सिद्ध ही है वातिक अनावश्यक हे अतः इसका अनारम्भ ही 
ङित हे । इसी प्रकार उत्तर वर्णितसूत्रोंका भी बुडिकृत अपादत्वका आश्रयण से खण्डन द्दै। 


५८९ मीत्राथीनां भयहेतुः १।४।२५। 


भयाथीनां त्राणाथीनां च प्रयोगे भयहेतुरपादानं स्यात्‌ । चौराद्‌ (चोरादू) 
बिभेति । चौरात्‌ त्रायते । भयहेतुः किम्‌ , अरण्ये बिभेति, त्रायते वा । 


भय अर्थवाले एवं रक्षा अर्थवाले धातुओं के प्रयोग में भय का जो हेतु = कारण उसको अपादान 
संज्ञा होती है । चोर से डरता है, चोर से रक्षा वह अपनी करता है यहां चौर से अपादान संशा 
पूर्वक पन्चमी हुई है “चेरात? । अरण्य = वन उसमें डरता है यहां अर ण्यमयका कारण नहीं अतः 
अरण्य से सप्तमी हुई दै । यहां भी जिससे जो डरता है या जो जिससे रक्षार्थ अलग होता है यहां 
विमागाश्रय चोर है पूवं से अपादानत्व सिद्ध है इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है । 


५९० पराजेरसोढः १।४।२६। 
पराजेः प्रयोगेऽसह्योऽ्थोऽपादानं स्यात्‌ । अध्ययनात्‌ पराजयते; ग्लायती- 
त्यर्थः | असोढः किम्‌ , शत्रून्‌ पराजयते = अभिभवतीत्यथेः | . 
परा उपसगे पूवंक जिधातु के योग में असह्य कारक. की अपादान संशा होती है । यथा अध्य” 
यनात्‌ पराजयते = पढने से ग्लानि = सुस्तता का अनुभव करता है । अध्ययन से पी 
विभक्ति हुईं । यहां भी जो जिससे ग्लानि का अनुभव करत। है वइ उससे अलग होता है सामान्य 
सूत्र से यहां अपादानत्व सिद्ध है इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है।' शत्रुओं का तिरस्कार करता | 
है यहां “शत्रून्‌ पराजयते? में असाध्य अथै शत्रु नहीं अतः कर्मार्थक द्वितीया शत्रु से हुई है। यपि 


जिथातु परस्मेपदी है किन्तु वि या परा उपसर्ग पूर्वक वह आत्मनेपदी होता है । सूबा 
“विपराभ्यां जे? । 


५९१ वारणाथोनामीप्सितः १।४।२७। .. व. 
प्रवृत्तिविधातः-बारणम्‌ । घारंणाथोनां धातूनां प्रयोगे ईप्सितोञ्थ। र्य 
स्यात्‌ | यवेभ्यो शं वारयति । ईत्सितः किम (, यवेभ्यो गां वारयति चेतरे (.. 
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कुछ काम करने में प्रवृत्त वहां से हठा देना उसको वारण कहते हैं । वारणार्थक धातुओं 
के योग में इष्ट कारक की अपादान संज्ञा होती है । अर्थात्‌ वारणार्थ धात्वर्थ व्यापार जन्य जो 
फल उसके आश्रम की अपादान संज्ञा होती है । यवेम्यो गां वारयति = यवभक्षणरूप कार्य से वह 
गाय का निवारण करता हैं । यहां शेत्सित यव है उसकी अपादान से पञ्चमी 'यवेम्यः' । क्षेत्र = 
खेत ईप्सित नही है अतः क्षत्र की अपादान संज्ञा न हुई,-अधिकरण में सप्तमी क्षेत्रे? है । धात्वर्थ 
यहां प्रवृत्ति = संयोग जनकव्यापारङप है । विधाते पूर्वोक्त ब्यापार का अभाव है । 

दोनों अंश मिला कर यइ अर्थ हुआ कि संयोग का उत्पादक व्यापार का अभाव जनक 
व्यापार । गाय की इच्छा है की यव मेरे उदरस्थ हो जाय, एतदर्थ गाय की प्रबृत्ति है, खत के 
मालिक ने उस व्यापार से गायको अलग किया, अलग करने वाले को इप्सित यव है, वह यव 
Ps ही रोकने में प्रवृत्त है । संयोगरूप फलाश्रय गाय हे अत, “गाम्‌? यहां कर्तुरीप्सिततमम्‌ से 
कमैत्व प्रयुक्त द्वितीया हुई है । 

संयोगजनकव्यापाराभाव रूप फलाश्रय यव है उसकी इससे अपादान संशा से पञ्जमी 
“यवेभ्यः? अतिशय इप्सित में कर्म संशा, सामान्यत, ईप्सित की अपादानसंज्ञा से कर्म एबं अपादान 
का संघर्ष नहीं है । विषय विभाग है। अन्यथा विशेषसंज्ञा = अपादान से कर्मत्व शक्ति का बाध 
होता इसी लिए कमे संज्ञा में केवल इप्सित न कह कर ईप्सिततम” का ग्रहण किया है । अग्नेमो- 
णबकं वारयति यहां अग्नि की अपादान संज्ञा से पञ्चमी ईप्सिततम माणवक कर्मसंज्ञा हुई है । 


५९२ अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति १।४।२८। 


व्यवधाने सति यत्कतठेकस्यात्मनो दशेनस्याभाबमिच्छति तदपादानं 

स्यात्‌ । मातुर्निलीयते कृष्णः । अन्तौ किम्‌ , चौरान्न दिदृक्षते ! इच्छति 
अहणं किम्‌ , अदशेनेच्छायां सत्यां सत्यपि दशेने यथा स्यात्‌ | 

छिप जाना अर्थ को अन्ताधे कहते हैं । छिपा उस से जाया जाता है कि जिसको अपने नहीं 
दिखने को इच्छा हो । अर्थात्‌ व्यवधान रहने पर जिससे अपना अदन की इच्छा मात्र प्रतीय- 
मान हो उसकी अपादान संशा होती है । मातु निलीयते कृष्णः = कृष्ण कौ इच्छा यहां यह है 
कि माता मुझ को न देखें एतदर्थ वह उससे छिपता है। मातृ की अपादान से पञ्चमी “मातुः? । 

व्यवधान न होने पर अपादान संज्ञा नहीं होती है-सामने से तस्कर (चोर ) आ रहा है 
किन्तु उसको भय से देखने की इच्छा वह नहीं करता है यहां चं र की कमे संशा से द्वितीया 
होकर “चौरान्‌? यह द्वितीयान्त शब्द प्रयोग हुआ है । सूत्र में इच्छति ग्रहण इस लिए किया है कि 
देखने की इच्छा न हो और कदाचित्‌ दिख भी पड़े वहां भी अपादनार्थ गइ है । 


५९३ आख्यातोपयोगे १।४।२९। 


नियमपूर्वेकबिद्यास्वीकारे वक्ता प्राकूसंज्ञः स्यात्‌ | उपाध्यायादू अधीते । 
उपयोगे किम्‌ , नटस्य गाथां श्रणोति । 

नियमपूर्वंक विद्याका स्वीकार ( उपयोग ) में प्रवक्ता को अपादान संज्ञा होती है । पढाने वाले 
को प्रवक्ता कहते हैं । उपाध्यायात्‌ अधीते = उपाध्यय से पठता वह है । नटसम्बन्धिनी गाथा श्रवण 
में गुरुशिष्य परम्परा गम्यमान नहीं है भतः नटकी अपादान संज्ञा न हुई । इस सूत्र की भी आव- 
इयकता नहीं है उपाध्याय से निः सरण शब्द को शिष्यग्रहण करता है यहां उपाध्याय विभागा- 


| अय है पूर्व से ही अपादानत्व सिद्ध है । भाष्यकार में कहा भो है--अयमपि योगो वक्तुमशक्यः? 
इत्यादिना । 


[USS 
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५९४ जनिकतुंः प्रकृति! १।४।३०। 


जायमानस्य हेतुरपादान संज्ञः स्यात्‌ | ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते | 
जन्‌ धातु वाच्यक्रिया के कर्ता का जो हेतु उसकी अपादान संशा होती है ब्रह्मणः प्रजाः प्रजा- 

यन्ते = ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है । यहां उत्पत्त्यर्थक जन्‌ धातु के क्ृंभूत प्रजाएँ है उनका 

उत्पादक ब्रह्मा है अतः पञ्चमी से ब्रह्मणः हुआ । 


५९५ भुवः प्रभवः १।४।३१। 


भवन भूः । भूकतुः प्रभवस्तथा | हिमवतो गङ्गा प्रभवति । तत्र प्रकाशते 
इत्यथेः । $ ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे च & | प्रासादाः्रेक्षते, आसनात्मेक्षते। | 
प्रासादमारुह्य आसने उपविश्य प्रेक्षत इत्यर्थः । श्वसुराञ्जिह्नेति, श्वसुरं बीच्ये- ४ 
त्यर्थः | & गग्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम्‌ $ । कस्मात्त्वं 
नद्याः | $यतश्चाध्वकालनि्मोणं तत्र पञ्चमी । तद्युक्तादध्वनः प्रथमासप्तम्यौ । 


& कालात्सप्तमी वक्तव्या $ । बनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा । कार्तिक्या 
आग्रहायणी मासे | 


जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसको प्रभव कहते हैं, जो प्रभव भू धातु वाच्य क्रिया कर्ता 
का कारण हो उस उत्पादक की अपादान संज्ञा होती है। यथा हिमवतः गङ्गा प्रभवति = हिमालय 
पर्वत से गङ्गा प्रकाशित होती हैं यहां उत्पादक कारण होने से अपादान संज्ञा से “हिमवतः? हुआ 
है । जहा ल्यबन्ताथ की प्रतीति रहे किन्तु ल्यबन्तार्थै प्रतिपादक क्रिया वाचक शब्द अप्रयुक्त 
रहे वहां कर्म एवं अधिकरण कारक की अपादान संज्ञा होती है। महल पर चढ़ कर देखता है, 
आसन पर वेठ कर देखता है यहां प्रसादमारुह्म, एवं आसने उपविश्य न कह कर आरुद्य 
उपविश्य अप्रयुक्त है, उसका कमे प्रासाद एवं अधिकरण आसन दोनो से अपादान प्रयुक्त पञ्चमी 
भासनात्‌ एवं प्रासादात्‌ । 


NS Sn 


यहां स्यबन्ताथं क्रिया जन्यफलाश्रयत्वरूप कमंत्व प्रासाद्‌ में है, एवं कर्ता के द्वारा प्रेक्षण 
क्रिया का अधिकरण आसन है यहां सम्बन्ध स्व ( आसन ) वृत्ति ( चैत्र ) वृत्ति प्रेक्षण स्ववृत्तिः 
बृन्तित्वस्वरूप-आसन प्रेक्षण का सम्बन्ध है । अधिकरण कारक कतुं दारा हो क्रिया का आश्रय है 
साक्षात नहीं । पत्नी या पति उसका जनक को श्रसुर कहते हैं। पुरुष के लिए खत्री का पिता 
उसका श्वसुर है, पत्नी के लिए पति का पिता उसका श्रसुर है । यहां भी वीक्ष्य ल्यबन्त का 
अप्रयोग हे उसका अध्याहारादिना लाभ कर उसका अर्थ का कमे श्रसुर की अपादान संश्ञा से . 
श्वसुरात्‌ जिहेति श्रसुर को देखकर लज्जित होता है । 
` अध्याह्ारादि से छब्ध क्रिया भी कारक विभक्ति की उत्पत्ति में कारण हैं, यथा तुम कहां से 
आये ! प्रश्न के उत्तर में 'नद्ाः यहां गम्यमान क्रिया आगत है जिसका प्रयोग नहीं है । नदी से 
पञ्चमी । + जहां से मार्ग एवं कालके निर्माण में पञ्चमी की है उस से युक्त मार्ग वाची शब्द से 
प्रथमा और सप्तमी होती है उससे युक्त काल वाचक शब्द से केवल सप्तमी होती है । वनाद 
ग्रामी योजनं योजने वा । यहां अध्वपरिमाण वन से हुआ है, इस कारण वन से पञ्चमी, तथा म! 
वाचक योजन से प्रथमा एवं सप्तमी “कातिक्याः आम्रह्ययणी मासे! यहां काल का परिमाण है, इस 
कारण कातिकी से पञ्चमी, ओर कालवाचक मास से सप्तमी । 


| 
| 
| 
| 
| 
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५९६ अन्यारादितरतंदिङ्शब्दाशचृ्तरपदाजाहियुक्ते ३।२९। 


2. एतेयोगि पञ्चमी स्यात्‌ | अन्य इत्यथंग्रहणम्‌ | इतरम्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌ । अन्यो 
न्न इतरो वा कृष्णात्‌ । आराद्‌ वनात्‌ । ऋते कृष्णात्‌ । पूर्वो आमात्‌ । दिशि 
टः शब्दो दिक्शब्दः । तेन सम्प्रति देशकालबृत्तिना योगेऽपि भवति | सैत्रा- 
त्पूवः फाल्गुन: । 

अवयववाचियोगे तु न, तस्य परमाग्रेडितमिति निर्देशात्‌ | पूर्व कायस्य । 
अश्ूत्तरपद्स्य तु दिकशब्दत्वेऽपि षण्ठ्यतसर्थेति षष्ठीं बाधितुं प्रथगग्रहणम्‌ । 
आक प्रत्यग्‌ बा ग्रामातू । आच--दक्षिणा आमात्‌ । आहि-दक्षिणाहि ग्रामात्‌ । 
अपादाने पञ्चमीति सूत्रे कातिक्याः प्रभ्नतीति भाष्यप्रयोगात्मभृत्यर्थयोगेडपि 
पञ्चमी । भवात्प्रभ्नति आरभ्य वा सेव्यो हरि: । अपपरिबहिरिति समासविधा- 
नाज्ज्ञापनात्‌ बहिर्योगे पञ्चमी ग्रामाद्‌ बहिः | 


अन्यार्थ, आरात्‌ , इतर, ऋते, दिशा वाचक शब्द, अन्रृत्तरपद, आचप्रत्ययान्त, आहि" 
प्रत्ययान्त शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति प्रातिपदिक से होती है । अन्य में शब्द बृत्ति वर्ण माला 
ही केवल न लेनी किन्तु अन्यार्थ से उसके पय्याँय वाचक शब्दों का मी ग्रहण होता है । यथा 
अन्य भिन्न इतर आदि । 

सूत्र में इतर आहण व्यर्थ है केवल स्पष्ट अर्थ ज्ञापनार्थ है । वस्तुतः इतर स्त्वन्यनीचयोः” 
कोश से नीचार्थक इतर के योग में पञ्चमी विधानार्थ इतर ग्रहण आवश्यक है । व्यर्थ नहीं है, इतर 
शब्द योगरुढ है, श: = कामः तेन तरति ईति इतरः कामप्रधानत्वात ईश्वरमक्ति वहिमुंखत्वात 
नीच इत्यर्थं । 'घट पटो न? यहां नञ्‌ भी भेदार्थक है पञ्चमी निवारणार्थ वाचक शब्द योग में 
पञ्चमी होती है नन्‌ द्योतक है, वाचक नहीं है । दिक शब्द से कभी दिशा में देखा गया शब्द 
का ग्रहण है। सम्प्रति देश या काल बोधक दिक्‌ शब्द रहे तभी उसके योग में पञमी होती 
है । यथा चेत्रात्‌ पूवः फाल्गुनः । यहां पूर्व शब्द काल वाचक है । 'तस्मात्परम्‌? न कह्‌ कर सूत्रः 
कार ने तस्य परमाम्रेडितम्‌? कहा अतः अवयव वाचक दिक्‌ शब्द के योग में पन्रमी नहीं होती 
है पूर्व कायस्य यहां काया = शरीर उसका पूर्वावयव यहां पूर्वं शब्द अवयवार्थक है, अतः षष्ठी 
हुई है । प्राङ्‌ आदि शब्द दिक्‌ वाचक है उनका दिक्‌ शब्द से कार्य निवाह होता पुनः सूत्र में 
भशर पद महण इस लिए किया है की षध्यतसथ.से प्राप्त षष्टी बाधनाथै है । रामात्‌ प्राक्‌ 
यहां षष्ठी न हुई । 2 

आचप्रत्ययान्त दक्षिणा के योग में प्लांम से पञ्चमी । यद्यपि प्रमृति शब्द योग में पञ्चमी अप्राप्त 
थी किन्तु कार्तिक्या: प्रभृति इस भाष्यप्रयोग से प्रभृति एवं प्रभृत्यर्थ - पर्याय वाचक शब्द उनके 
भी योग में पञ्चमी होती है यथा भवात्‌ प्रश्‍ृति। पञ्चम्यन्त का बहिः सुबन्त के साथ समास विधान 
के सामर्थ्यं से बहि के योग में पञ्चमी भी होती है, न्यायतः प्राप्त षष्ठी तो सिद्ध ही है अतः यहां 
अपि = भी गमित व्याख्यान करना ऊचित है । इससे 'करस्य करमो बहिः? यहां षष्टी हुई । 


_ ५९७ अपपरी बजने १।४।८८। 
| एती बजेने कमेप्रबचनीयौ स्तः । 
| वर्जन अर्थ में अप एवं परि शब्द की कर्मप्रवचनीय संशा होती है। - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


क यिक० भाजला कानी शालीनी rare rr SS 


५९८ आह्‌ मय्योदावचने १।४।८९। 


आङ मयीदायासुक्तसंश्ञः स्यात्‌ । 
मर्यादा अर्थ में आङ्‌ की कमे प्रवचनीय संशा होती है । सूत्र में मर्यादायाम्‌ कहना था पुनः 
वचनग्रहण करने से अभिविधि अर्थ में आङ्‌ की भी कमेप्रवचनीय संज्ञ होती है । 


५९९ पञ्चम्यपाङ्परिभिः २।३।१०। 


एतैः कमैप्रबचनीयै योगे पञ्चमी स्यात्‌ । अप हरेः, परि हरेः संसारः | 
परिरत्र वर्जने । लक्षणादौ तु हरिं परि । आ युक्तेः संसारः । आ सकलाद्‌ 
कप प्रवचनीय संशक अप आङ एवं परि के योग में पञ्चमी होती है । अप शब्द आदि दोनों 
उदाहरणों में वर्जनार्थक है । जहां लक्षणार्थं परि रहेगा वहां 'लक्षणेत्यंभूताख्यान' से कमेप्रवचनीय 
एवं द्वितीया हो होगी । आ मुक्तेः संसारः में आङ मर्यादार्थक है । मुक्ति के अव्यवद्वित पूर्व क्षण तक 
संसार में स्थिति यहां मुक्ति क्षण छुट गया है अतः तिन विना मर्यादा? यहां आङ्‌ मर्यांदार्थक है । 
आ सकलाद ब्रह्म यहां बरह्म सत्ता की व्याप्ति सर्वत्र है कोशे ऐसा स्थल विशेष नहीं जहां जह्मसत्ता 
की स्थिति न रहें यहां आङ्‌ अभि विधि में है “तेन सह अभिविधिः” । यहां सकलात्‌ में पञ्चमी 
अभिविधि में आङ्‌ योग में हैं । 


६०० प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः १।४।९२। 


एतयोरथेयोः प्रतिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
किसी के स्थान में वैसा ही गुण युक्त की स्थापना करना उसको प्रतिनिधि कहते हँ । एक 
बस्तु के बदले दूसरी बस्तु को देना उसको प्रतिदान कहते है । इन अर्थ में उनको कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा होती है । 


६०१ प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ २।३।११। त. 
अत्र कमेप्रवचनीयै योगे पञ्चमी स्यात्‌ | प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति । : 
प्रतियच्छति माषान्‌ | 


जिस से प्रतिनिधि और प्रतिदान हो उससे कर्मप्रवचनीय योग में पमौ होती है। र 
कृष्णात्‌ प्रति > कृष्ण के प्रधुम्न प्रतिनिधि है, यहां प्रतिनिधि अर्थ होने पर कर्मप्रवचनीय प्रति 


योग में कृष्ण से पञ्चमी हुई । प्रतिदान अर्थ में यथा-तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ न्य 
से उडदों को देता है, यहां प्रतिदान अर्थ में प्रति की कमंप्रवनीय संज्ञा उसके योग में तिङः 


पञ्चमी तिलेभ्यः । 
६०२ अकतेयृणे पञ्चमी २।३।२४। न 
कर्ेबर्जितं यदू ऋण हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात्‌ । शताद्‌ बद्धः | अकर्त 
रीति किम्‌ , शतेन बन्धितः । 
कर्तृसश्चक से भिन्न जो देतुभूत ऋण उससे पञ्चमी होती है । 
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६०३ विभाषा शुणेऽस्रियाम्‌ २।३।२५। 
गुणे हेतावखीलिङ्गे पञमी बा स्यात्‌ । जाड्याजाड्येन वा बद्धः | गुणेति 
किम्‌ ? धनेन कुलम्‌ | आख्यां किम्‌ , बुद्धया मुक्त: | विभाषेति योगविभागाद- 
गुण खयाञ्च काँचत्‌ | धूमादभ्निमान्‌ । नास्ति घटोऽनुपलब्धेः | 
युण वाचक हेतुभूत पुंछिज्ञ या नपुंसक लिङ्ग, में वर्तमान शब्द से विकल्प पञ्चमी होती है । 
पक्ष में तृतीया होगी । जाड्यात्‌ जाड्येन वा बद्ध:> जडता से बधा हुआ । यहां गुण 
वाचक जाड्यशब्द नपुंसक है एवं बन्धन में हेतुभूत भी है पञ्चमी से जाड्यात्‌, तृतीया से 
क जाड्येन । 
धनेन कुलम्‌ यहां धन शब्द गुण वचक नहीं, द्रव्य वाचक है अतः तृतीया हेतु में है। 
मुक्ति में बुद्धि हेतुभूत है किन्तु वह जीलिङ्ग है अतः इसकी अप्रवृत्ति से हेतु मे तृतीया से बुच्या 
युक्तः । यहां विभाषा योग विभाग कर हेतु अथे में तृतीया एवं पन्चमी होती है यह अर्थ कर गुण- 
वाचक से भिन्न एवं द्रव्यवाचक से भी तृतीया एवं पञ्चमी । धूम हेतुक वहियुक्त पर्वतादि यहां 
धूम द्रव्य है तो भी पन्नमी हुई । यहां घडा नही है, उसकी यहां उपलब्धि नहीं है, यदि होता 
यहां तो वह अवश्य मिलता, नहीं मिलता है, अतः नहीं है । इस अर्थ में-अत्र घटो नास्ति अनुप- 
लब्घे: । यहां अनुपलब्धि शब्द स्त्रीलिद्ठ है तो भी इससे पञ्चमी हुई । 
दाशैनिकलोग ६ प्रमाण मानते हैं-प्रत्यक्ष-अनुमान--उपमान--झाब्द-अर्थापत्ति एवं 
अनुपलब्धिः । नेयायिक चार मानते हैं । 
५--अर्थस्य आपत्तिः करपना-अर्थापत्तिः = पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते अर्थात्‌ रात्रि 
में वह भोजन करता हे । उपपाद्य जो पीनत्व उससे उपपादक जो रात्रि भोजन उसकी 
कल्पना हुई । 
उपपाद्यज्ञानेनोपपादकज्ञानकरपनम्‌ = अथीपत्तिः | 
६--भूतले घटो नास्ति, अनुपलब्धेः, यदि स्यात्‌ तहि उपलभ्येत, नोपलभ्यते अतो नास्ति-पृथ्वी 
में घडा नहीं है क्यों कि वह मिलता नहीं है यदि होता तो मिलता, नहीं मिलता है, अतः नहीं 
है यहि अनुपलब्धि का उदाहरण है। नैयायिक अर्थापत्ति को अनुमान में अन्तर्भाव मान कर 
| उसको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते हैं अनुपलब्धि का अभाव में अन्तर्भाव हे चार ही प्रमाण है । 
| प्रत्यक्ष श्ानादि की प्रक्रिया दाशनिकों की भिन्न-भिन्न हे वेयाकरणों की वह प्रक्रिया बै० छ० मञ्जषा 
में श्री नागेश भट्ट ने प्रदर्शित कर व्याकरण को स्वतन्त्र दर्शन का महत्त्व पूर्ण स्थान दिया है! 
आचार्यं चरण श्री सभापति शर्मापाध्याय महोदय ने उसका विशद व्याख्यान रत्नप्रभा में जो 
किया है वह उत्कृष्टतम वैदुष्य सूचक है उसको देखिये-- रत्नप्रभा वे० ल० मञ्ूषा की । 


६०४ परथग्‌विनानानाभिस्तृतीयाडन्यतरस्याम्‌ २।३।३२। 


| _एभिर्योगे तृतीया स्यात्‌ पञ्चमीद्वितीये च | अन्यतरस्यां प्रहणं समुच्चयार्थम्‌ , 
। _ पञ्चमीद्वितीये चानुबतेते | प्रथण रामेण, रामात्‌ रामं वा | एवं विना; 
_ नाना। 
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३०२ | बेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 

पृथक , विना, नाना शब्दो के अर्थ योग में द्वितीया, तृतीया ओर पञ्चमी होती है। यहां 
अन्यतरस्याम्‌ पद समुच्चयार्थक है, पञ्चमी एवं द्वितीया की यहां अनुवृत्ति है । उदाहरण स्पष्ट है एवं 
रामेण रामात्‌ रामं विना नाना। 


Dn 


६०५ करणे च स्तोकारपकृच्छकतिपयस्यासर्बवचनस्य २।३।३३। 


एम्योऽद्रव्यवाचकेभ्यः करणे ठृतीयापञ्चम्यौ स्तः । स्तोकेन स्तोकादू वा 
मुक्तः । द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः । 

अद्रव्यवाची स्तोक, अल्प, कृच्छू एवं कतिपय इन शब्दों से करण में तृतीया एवं पञ्चमी 
होती है । यथा स्तोकेन यह स्तोक अद्रव्याथेक है जहां स्तोक शब्द विष शब्दार्थ के साथ अभेदा- 
न्वयी है वहां स्तोकत्वविशिष्ट विषरूप द्रव्य का बोधक है वहां इसकी अप्रवृत्ति से करण में केवळ 
तृतीया से स्तोकेन विषेण इतः = विनाशं गतः । 


६०६ दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च २।३।३५। 


एभ्यो द्वितीया स्यात्‌ , चात्पञ्चमीतृतीये | प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम्‌ । 
ग्रामस्य दूरं दूरात्‌ दूरेण बा । अन्तिकम्‌ , अन्तिकात्‌, अन्तिकेन वा | असत्त्व- 
बचनस्येत्यनुबतेनान्नेह्‌-दूरः पन्थाः । 

दूर एवं अन्तिकार्थ शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है, चकार से पञ्जमी एव तृतीया भी होती 

( दूरेण, आदि । 

डे रे त्य का रे प्रकृत्यै से अतिरिक्त अर्थ नहीं है अतः प्रातिपदिकार्थमात्र में हुई है 
जहां दूरशब्द द्रव्यार्थक है यथा दूरः पन्थाः यहां इसकी प्रवृत्ति इस लिए नहीं है कि इस सूत्र में 
पूव सूत्र में असत्तवचन की अनुवृत्ति है । | 

अपादान तीन प्रकार का है १ निर्दिष्टविषय, २ उपात्तविषय, ३ अपेक्षितक्रियक । 

विमर्श--१--जहां साक्षात्‌ धातु से गति का निर्देश रहे उसको निर्दिष्ट विषय कहते हैं। यथा 
अश्वात्‌ पतति। २--जहां धात्वन्तरगमित विषय रहे उसको उप।त्तविषय कहते हैं। यथा बलाहकात्‌ 
'विद्योतते, यहां निःसरणाङ्ग विद्योतन अथे है । ३-- क्रिया जहां साकाङ्क रहे, यथा कुतो भवान्‌ ? 
पाटालिपुत्रात्‌ । यहां आगमका अध्याह्वार करके अर्थ करना । पन्चमी समाप्त । 


६०७ षष्ठी शेषे २।३।५०। 


कारकप्रातिपदिकार्थव्यति रिक्तः स्वस्वामिभावादिमम्बन्ध; शेषस्तत्र षष्ठी 
स्यात्‌ । राज्ञः पुरुषः | कमोदीनामपि सम्बन्ध मात्रविवक्षायां घषष्टयंव । स 
गतम्‌ | सर्पिषो जानीते । मातुः स्मरति । एधो दकस्योपस्कुरुते । अजेः शम्भोः 
अरणयोः । फलानां तृप्तः । 
` कारक एवं प्रातिपदिकार्थं से भिन्न अर्थ जो स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध है वह र 
उस शेष अर्थ में प्रातिपदिक से षष्टी होती है । राज्ञः यहां स्वरुप सम्बन्ध में षष्ठी हुई छ 
राजपदार्थ एवं पुरुष पदाथ का स्वामि सेवकत्व सम्बन्ध हे या स्वस्वोमिभावसम्बन्ध त 
सम्बन्ध का प्रतियोगी राजपदार्थ है। अनुयोगी पुरुषपदार्थ है, सम्बन्ध के प्रतियोगी व 
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| कारकमप्रकरणम्‌ ३०३ 

sl SRE न ८ ० लक 
| शब्द से षष्ठी होती है, अनुयोगी से नहीं अतः राजा का पुरुष इस अर्थ राज्ञः पुरुष या राजपुरुष 
| होता है इसी अर्थ में पुरुषस्य राजा नही होता है । इससे भिन्न अर्थ में हो सकता है । 


| क प्रकृति का अर्थ एवं प्रत्यय का अथ वे दोनों जहां एक साथ अर्थ बोधन करें वहां प्रत्ययार्थ की 
प्रधानता-विशेष्यता रहती है--“प्रकृतिप्रत्ययार्थो सहार्थ बूतस्तयो: प्रत्ययार्थः प्रधानम्‌” अतः राजन्‌ 
शब्द से ही षष्ठी होती है । यदि पुरुष शब्द से षष्ठी लायेगें तो प्रकृत्यथपेक्षया प्रत्ययार्थ 
सम्बन्धार्थ विशेषण होकर पूर्वोक्त नियम भङ्ग होगा। राजपदार्थ का प्रत्ययार्थ स्वत्व में निरूपितत्व 
सम्बन्ध से अन्वय है, प्रत्ययार्थ स्वत्व का आश्रयता सम्बन्ध से पुरुषार्थ में अन्वय है “राजनिरूपित 
जो स्वत्व, तदाश्रयः पुरुष” यह अर्थ है । अथवा स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से राजप्रकारकपुरुष- 
| विशेष्यक वोध है । 
राजपुरुषः--निरुपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नराजत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित स्वत्वत्वावच्छिन्न 
विरेष्यत्वावच्छिन्न स्वत्वत्वाबच्छिन्नाश्रयत्वत्वसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पुंस्त्वविशिष्टै- 
कत्वविशिष्ट पुरुषः यह राजपुरुषः से प्रकारतावादि मत में शाब्दबोध है । राजपदार्थ का 
निरूपितत्व सम्बन्ध से स्वत्व में स्वत्व का आश्रयता सम्बन्ध से पुरुष मैं अन्वय है । समवाय 
सम्बन्ध से बप्ष्टत्व एवं पुंस्त्वका पुरुषार्थं में अन्वय है | संसर्गैतावादि के मत में स्वस्वाभिभाव 
“सम्बन्धेन राजविशिष्टपुरुषः यह बोध होता है । 
संसर्ग का प्रकारता से भान या संसर्गविधया भान एवं उनमें न दोष विवचनादि प्रक्रिया श्री 
गदाधर भट्टाचाये विरचित व्युत्पत्तिवाद में विस्तृतवर्णन है । 
कर्मादि कारक की भी सम्बन्ध विपक्षा में पष्ठी होती है, यथा सतां गतम्‌ 5 सज्जन सम्बन्धि 
पुरुष सम्बन्धि गमनम्‌। यहां कमे की सम्बन्ध विवक्षा है सर्पिषो जानीते = सर्पिः सम्बन्धिज्ञान । 
-मातरं स्मरति अर्थ में मातुः स्मरति । एधस्‌ शब्द सान्त है दक शब्द उदकार्थक है । एधस्‌ दक 
का समाहार इन्द्र है। एधोदक से सम्बन्ध विवक्षा में षष्ठी है । उपस्कुरुते यहां गुणाधान में 
आत्मनेपद है । 
शङ्कर सम्बन्धि चरण सम्बन्धि भजन यहां कर्मत्व की अविवक्षा से षष्ठी । फल सम्बन्धिनो 
तृप्तिः यहां करणत्व की अविवक्षा से फलानां तृप्तः । 
बन पष्टयर्थ सम्बन्ध यद्यपि अनेक है भाष्यकार ने कहा है कि “एकशतं षष्ठ्यर्थाः षष्ठयाम्‌ 
उच्चरितायां ते सर्व प्राप्नुवन्ति” किन्तु प्रधान सम्बन्ध चार है । 
स्वस्वामिजन्यजनकावयवाङ्गी तृतीयक: । 
स्थान्यादेशश्च विज्ञेयः सम्बन्धोऽसौ चतुर्विधः ॥ 
१ स्वस्वामिमाव २ जन्यजनकभाव ३ अवयववावयविभाव ४ स्यान्यादेदभाव । 
साधो धेनं पितुः पुत्त्रः पशोः पादो ब्रुवो बचिः । 
उदाह्मतश्चतुधो यः कविभिः परिशीलितः॥ 
पूर्वो प्रधान सम्बन्धो के उदाहरण उसमें वर्णित है १-साधोः धनम्‌ > सज्जन का धन यहां 
स्वस्वामिभाव सम्बन्धं है । २--पितुः पुत्त्रः = पिता का पुत्त्र वहां जन्यजनकभावसम्बन्ध है । 
३-पशोः पादः = पशुका चरण यहां अवयव-भवयविमाव सम्बन्ध है ४- दुवः वचिः बूको बच्‌ 
आदेश होता है यहां स्थान्यादेशभाव सम्बन्ध है । 


६०८ षष्ठी हेतुप्रयोगे २।३।२६। 
` हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात्‌ । अन्नस्य हेतो बसति । 
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३०४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
हेतु वाचक शब्द के प्रयोग में हेतु थोत्य होने पर षष्ठी विभक्ति होती है । 'अन्नस्य हेतोः 
बसति? अन्न के निमित्त निवास करता है । षष्टी अन्नस्य । 
६०९ सबेनाउ्नस्तृतीया च २।३।२७। 
सर्बनाम्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया स्यात्‌ षष्टी च | केन 
हेतुना बसति । कस्य हेतोः । छ निमित्तपयोयप्रयोगे सबोसां प्रायदर्शनम्‌ & | 
कि निमित्तं बसति केन निमित्तेन, कस्मे निमित्तायेत्यादि । एबं कि कारणं को 
हेतुः कि प्रयोजनमित्यादि । SC प्रथमाहितीये न स्तः । 
ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः | ज्ञानाय निमित्तायेत्यादि । 
हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु थोत्य होने पर सवनाम शब्द से तृतीया एवं षष्ठी होती है । उदा- 
हरणा में स्पष्ट अथै समन्वय है । » निमित्त के पर्याय जो शब्द कारण हेतु उनके प्रयोग में हेतु 
अर्थ द्योत्य होने पर प्रायः सब विभक्तया होती है। वातिक में प्रायः शब्द से असवेनाम से 
प्रथमा एवं द्वितीया हो होती है । शानप्राप्ति के हेतुक इरि का भजन करना चाहिये, या शान- 
प्राप्ति का आश्रय साधनरूप हरि है । 
६१० षष्ठ्यतसथेप्रत्ययेन २।३।३०। 
एतदूयोगे षष्टी स्यात्‌ । दिकशाब्देति पश्चम्यापवादः | आमस्य दक्षिणतः, 
| पुरः, पुरस्तात्‌ | उपरि, उपरिष्टात्‌ । 
अतसुच्‌ प्रत्यय के अथे में जो प्रत्यय होते है तदन्त के योग में षष्ठी होती है । यह सूत्र “दिक्‌ 
शब्देभ्यः? सूत्र से प्राप्त पन्चमी का बाधक है । यथा 'ग्रामस्य दक्षिणतः? यहाँ 'दक्षिणोत्तराभ्या- 
मतसुच ५।३।२८। से सप्तम्यन्त दक्षिणा शब्द से अतसुच्‌ प्रत्यय हुआ है । पुरः में असि प्रत्यय है । 
पुरस्तात्‌ में अस्ताति प्रत्यय दै उपरि में रिल प्रत्यय एवं रिष्टातिल से उपरिष्टात्‌ बना हुआ है दे 
सब अतसुच्‌ के समानार्थक प्रत्यय है । 
६११ एनपा द्वितीया २।३।३१ । | 
एनबन्तेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । एनपेति योगबिभागात्‌ षष्ठ्यपि । दक्षिणेन 
गरामं ग्रामस्य वा, एवमूत्तरेण | 
एनपू प्रत्ययान्त के योग में द्वितीया होती है । इसमें 'एनपा' पृथक्‌ सूत्र विभक्त कर षष्टी की 
अनुबृत्ति से एनप्‌ प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी विभक्ति होती है इस अर्थ से ग्रामं यामस्य उत्तरेण 
प्रयोग की सिद्धि हुई है, उत्तरेण आदि में “एनबन्यतरस्याम्‌? से एनप्‌ है । 
विमशं--जब एनप प्रत्ययान्त के योग में शास्त्रकार ने द्वितीयान्त प्रयोग को ही साधुत्व बोधन 
किया है तो “तत्रागारं धनपतिगृहाद्‌ उत्तरेणास्मदीयम्‌? यहां एनप्‌ प्रत्ययान्त उत्तरेण के योग में धन 
पति गृहात्‌ यहाँ पञ्चमी विभक्ति किस प्रकार हुई ? 
दूराहक्ष्यं सुरपतिधनुशारुणा तोरणेन यहां तृतीयान्त तोरण का वह समानार्थक तृतीयान्त 
विशेषण है एनप्‌ प्रत्ययान्त नहीं है “उत्तरेण तोरणेन? यह अभिप्राय है । 


६१२ दूरान्तिकार्थैः षष्टयन्यतरस्याम्‌ २।३।२४। 
एतै योगे षष्ठी स्यात्‌ पञ्चमी च | दूरं निकटं ग्रामस्य आमादू बा | 
दूर एवं समीप अर्थ वाचक शब्दों के योग में पञ्चमौ एवं षष्टी विभक्ति होती है! 
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६१३ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे २।३।५१। 
जानातेरज्ञानाथेस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्‌ | सर्पिषो ज्ञानम्‌ । 
अशानाथक श्चा धातु के प्रयोग में शेषत्व विबक्षा हो तव धातु का करण कारक से बही 
विभक्ति होती है । यथा सर्पिषो शानम्‌ करणभूत घृत. से अनि प्रज्वलित होता है । यहां शा = का 
शान अर्थ नहीं हे । सर्पिष्‌ रूप करण में शेषत्वविवक्षा से तृतीया न हुई इससे सर्पिष्‌ सम्बन्धी 
अर्थ में षष्ठी हुईं है । घृत सम्बन्धि प्रज्वलन अर्थ हुआ है । 
- ९ Fo 
६१४ अधीगथदयेशां कमणि २।३।५२। 
एषां कर्मणि शेषे षष्टी स्यात्‌ । मातुः स्मरणम्‌ । सर्पिषो दयनम्‌ ईशन बा | 
स्मरणार्थक धातु एवं दय, शश इनके कमं से शेषत्व विवक्षा में धष्ठी विभक्ति होती है । मातृ 
क्मेकं स्मरणम्‌ अर्थ न कर कर्म माए पदार्थ में मातृ सम्बन्ध अर्थ में शेषत्व विवक्षा है अतः षष्ठी । 
अधिपूर्वक इक्‌ धातु का अध है स्मृति इससे यहां स्मरणार्थं का लाभ हुआ है। यद्यपि यहां सूत्र 
मं स्मृत्यर्थ लिख सकते थे किन्तु इङ्‌ इक्‌ सदा अधि पूर्वक रहते हैं इस शान की दृढता सम्पादनाथै 
आचार्य ने अधीगर्थ कहा हे । दयनम्‌ ईशनम्‌ इनके भी योग में सर्पिष्‌ से षष्ठी विभक्ति हुई है । 
६१५ कृजः प्रतियत्न २।३।५३। 
कृञः कर्मणि शोषे षष्टी शुणाधाने | एधो दकस्योपस्कुरुते । 
प्रतियल का अर्थ है दूसरे के गुण का ग्रहण करना है। प्रतियलः = शुणाधानम्‌ । गुणाधान 
अर्थ में विद्यमान कुज्‌ धातु का कर्म यदि शेषत्व से विवक्षित रहें तब षष्ठी होती है एधो दकस्य 
उपस्कुरुते-श्धन ( काष्ट ) जल का गुण छिन्नता उसको ग्रहण करता है । यहां गुणाधान अर्थ में सुट्‌ 
कर गन्धनावक्षेपण से कृञ्‌ को गुणाधान अर्थ में आत्मनेपदी बनाया गया है | उदकार्थक यहां टक 
वास्तविक कर्म था किन्तु कमेत्वेन अविवक्षा है एवं शेषत्बविवक्षा से षष्ठी होकर दकस्य है । 
६१६ रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः २।३।५४। 
भावकळेकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजाथोनां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ | चौरस्य 
रोगस्य रुजा । $ अञ्बरिसन्ताप्योरिति बाच्यम्‌ $ | रोगस्य चोरज्वरः । चौर- 
संतापो वा | रोगकतृकं चौरसम्बन्धिज्वरादिकमि त्यथः । 
जिन धातुओं के कर्ता में धातु का अधै विरेषणता से रहता है णस रुजाथैक धातुओं में से 
ज्वर धातु को छोड़कर उनके शेष कमे मै षष्ठी होती है यहां भाव वचन शब्द से कतृस्थ भावक 
रुजाथ धातुओं का ग्रहण है । चौरस्य रोगस्य रुजा, यहाँ रुजा = पीडा उसका कर्ता रोग है रोग 
शब्द घञन्त है रोग से कर्ता में कर्तृकरमंणोः कृति से षष्ठी है। चोरस्य यहां इस सूत्र से षष्ठी है। 
चौर कर्म की यहां शेषत्वविवक्षा है । चौर सम्बन्धिनी रोगकतुंका पीडा यइ अथे है। सूत्र 
में 'अज्वरेः? के स्थान में 'अज्वरिसंताप्यो;' ऐसा पढ़ना चाहिये.) जिससे ज्वर एवं संपूर्वेक तप्‌ में 
इस सूत्र की अप्रवृत्ति हो जाय । जिससे रोगरय यहां तो क्तरि षष्ठी है किन्तु चौरस्य यहां इससे 
ज्वर के योग में? षष्टी नहीं है किन्तु "शेषे? सूत्र से षष्ठी कर समास हो गया जिससे चौरज्वरः 
बना हे। इससे षष्ठी जहां होती है वहां ष्ठी विधान सामथ्ये से समासामाव रहता दै । इसी प्रकार 
संताप के योग में इससे षष्ठी नही किन्तु “शेषे? सूत्र से षष्ठी कर समास से रोगस्य “चौरसन्तापः 
ईभा है। रोग कर्ता हैं जिसका ऐसा चोरसम्बन्धि ज्वर या सन्ताप यह अथै है। 
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६१७ आशिषि नाथः २।३।५५। 


आशीरर्थस्य नाथतेः शेषे कमणि षष्ठी स्यात्‌ | सपिंषो नाथनम्‌ | आशिषि 


किम्‌, माणबकनाथनम्‌ = तत्सम्बन्धिनी याच्जेत्यथः । 
आशीवादार्थ नाथ धातु का कर्म शेषत्व से विवक्षित होतो षष्ठी होती है । सपिषो नाथनम्‌ = 
घृत सम्बन्धी आशीर्वाद शीर्वाद । आशीर्वाद न रहे वहां इससे षष्ठी नहीं है किन्तु “शेषे” से षष्ठी कर 
समास होकर मागवकनाथनम्‌ = बालक सम्बन्धिनी याच्ञा यइ अर्थ हुआ । यहां याच्जार्थक नाथ्‌ 
धातु है। 
१८ जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायास्‌ २।३।५६। 
हिंसाथो नामेषां शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ | चोरस्योज्जासंनम्‌ । निप्रौ संहतौ 
बिपयस्तौ व्यस्तौ वा | चौरस्य निप्रहणनम । प्रणिहननम्‌। निहननम्‌ । प्रहणन 
था। नट अवस्कन्दने चुरादिः, चौरस्योन्नाटनम्‌ | चौरस्य क्राथनम्‌ | वृषलस्य 
पेषणम्‌ । हिंसायां किम्‌ , धानापेषणम्‌ | 
हंसार्थकजास्‌ , निप्र पूवक इन्‌ , ( नि पूर्वक, प्रपूर्व, प्रनि पूर्वक या निप्र पूर्वक हन्‌ यथा 
अत उलराक्रम, केवल एक एक पूर्वक हुन्‌ ) नाट्‌ , क्राथ, एवं पिष धातु इनका कम यदि शेषत्व से 
विवक्षित रहे तब षष्ठी होती है हिंसा अर्थ में क्रमिक उदाहरण है। 
चोर को मारना = चोरस्योव्जासर्नम्‌ यहां चौर में कर्मत्व अविवक्षित है, सम्बन्धत्वरूप शेषत्व 
विवक्षित है, चौरसम्बन्धिनी हिंसा । निप्र संघात, या उलटे, या पृथक्‌ पृथक्‌ इन सब जगह इससे 
षष्ठी होती है। वृषलस्य = शुद्रस्य पेषणम्‌=हिसा । हिँसा अर्थ जहां न हो वहां षष्ठी इससे नहीं, 
किन्तु सामान्य “शेषे? से षष्ठी एबं समास = धानापेषणम्‌ । 
६१९ व्यवहृपणोः समर्थयोः २।३।५७। 
शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ | द्यूते, ऋ्रयविक्रयव्यबहारे चानयोस्तुल॒याथता | 
शतस्य व्यवहरणं पणनं वा । समथयोः किम्‌ , शलाकाव्यबहारः = गणने- 
त्यथः । त्राहमणपणनम्‌ = स्तुतिरित्यर्थः । 
तुल्याभंक वि अव उपसर्ग पूर्वक हृ एवं पण इनका कर्म यदि शेषत्व से विवक्षित हो तो षष्ठी 
होती है । सम > अर्थ यहां शकन्ध्वादि होने से दीर्घको बाधकर पररूप है। चूत = जूवां एव 
लेन देन = क्रय विक्रय इन अर्थो में इनकी तुल्यार्थता रहती है, जहाँ गणना = गिनती अर्थ 
ब्यवहार का होता है वहां इससे षष्ठी नहीं होती हे--वहां शेषे षष्ठी एवं समास होता है सौ रूपैये 
का ब्यवहार करना या पण लगना यहां षष्ठी होती है । ब्राह्मणपणनम्‌ = ब्राह्मण की स्तुति यहां 
सकी अप्रवृत्ति है । शलाका की गणना यहां शलकाव्यवहारः ही होता है । 
६२० दिवस्तदर्थस्य २।३।५८। 
द्यूतार्थस्य फ्रयविक्रयरूपव्यवहारार्थस्य च दिवः कमेणि षष्ठी स्थात्‌ | 
शतस्य दीव्यति । तदर्थस्य किम्‌ , ब्राह्मणं दीव्यति = स्तौतीत्यथः । 
द्यत एवं क्रयविक्रय व्यवहारार्थक दिव्‌ धातु का शेषत्व से विवक्षित कर्म रहे यहां षष्टी होती है 
स्तुति अर्थ वाला जहां दिव्‌ रहें वहां त्राह्मणं दीव्यति? यही होता है । 
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६२१ विभाषोपसर्गे २।३।५९। 
पूर्वेयोगापबादः | शतस्य शातं वा प्रतिदीव्यति । 


उपसग पूर्वक दिव्‌ धातु का कमे शेषत्व से विवक्षित रहे एवं दृत या क्रयविक्रय अर्थ प्रतीय- 
आन रहे यहां विकल्प से षष्ठी होती है, पक्षमै द्वितीया । यह नित्य प्राप्त पूर्वसूत्र का बाधक है । 


६२२ प्रेष्यब्रुवोहविषो देवतासम्प्रदाने २।३।६१। 

देबतासम्प्रदानेऽर्थे वर्तमानयोः प्रेष्यन्रबोः कर्मणो = हबिर्विशेषस्य 

वाचकाच्छब्दात्‌ षष्ठी स्यात्‌ । अग्नये छागस्य हविषो बपाया मेदसः प्रेष्य 
अनुत्रृहि वा | 

देवताओं को उद्देश्य कर दान भर्थ में प्रेष्य एवं नू धातु का जो इविषान्न रूप कर्म उसके 
चाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है । 

यहां त्यज्यमान आहवनीय द्रव्य का उद्देश्य अप्नि है वद्द देवता है उसको उद्देश्य कर वैध अझ्नि 
कुण्ड में इविषान्न आदि का प्रक्षेप है, कर्म वाचक सभी से षष्टी हुई है यया--हृविषः, वपायाः, 
मैदसः । प्र पूवेक दिवादि इधका लोट्‌ मध्यम में प्रेष्य रूप है, प्रेष्य एवं ब्रके योग में ही इसकी 
प्रवृत्ति होती है | अन्यत्र नहीं वहां “अञ्नये छागस्य ( वकरा ) इवि व॑पां मेदो जुहुधि” यही 
प्रयोग होता है । प्रक्षेपणीय द्रव्य इविः चाहिये वहां षष्ठी । अन्यत्र नहीं, यथा “गोमयानि? कर्म रहे 


वहां इससे षष्ठी न हुई । जहां कमलेशाय पुरोडाशान्‌ प्रेष्य अनुजूहि है वहां देवता सम्प्रदान 
नहीं है द्वितीया हुई है । 


६२३ कृत्बोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे २।३।६४। 
कृत्बोऽथौनां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात । पञ्चक्रत्बोऽ- 
हो भोजनम्‌ । द्विरह्लो भोजनम्‌ । शेषे किम्‌ , द्विरहन्यध्ययनम्‌ । 
क्रिया की आवृत्ति के अर्थ में संख्या वाचक शब्द से विधीयमान कृत्वसुच्‌ एवं उसका 
बाधक सुच्‌ प्रत्यय वे दोनो अन्त में रहे ऐसा प्रातिपदिक के प्रयोग में काल वाचक या अधिकरण 
वाचक शेषत्व से विवक्षित रहे वहां षष्ठी होती है यथा पञ्चकृत्वः अहः भोजनम्‌ । यहां काल 
अहन्‌ से 'अहनि’ अधिकरण में प्राप्त सप्तमी थी, किन्तु शेषत्वविवक्षा से षष्ठी में 'अह हुआ । 
दिवससम्बन्धि पांच वार भोजन यह अर्थ है, यहाँ भोजन क्रिया गत पश्चत्वप्रत्यायक पञ्चन्‌ से 
कृत्वसुच्‌ प्रत्यय, है--“संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌’ ङृत्वोऽय का क्रिया में ही अन्वय 
होता हे । यथा द्विः अहः भोजनम्‌’ यहाँ कृत्वसुच्‌ का बाधक सुचंप्रत्यय है द्विः सुजन्त है--“द्वित्रि- 
चतुभ्यंः सुच?” से सुच्‌ प्रत्यय कृत्वसुच्‌ का बाधक है, अहन्‌ से षष्ठी 'अहः” । दिन सम्बन्धि दो वार 
मोजनम्‌ । जहाँ काल वाचक अधिकरण कारक वाचक ही है, शेषत्वविवक्षा नहीं है वहाँ सप्तमी 
यथा द्विः अहनि अध्ययनम्‌ = दिवस में दो बार पढाई। 


६२४ कतेकमेणोः कृति २।३।६७। 
कृद्योगे कतरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्‌ । कृष्णस्य कृतिः । जगतः कतो 
कृष्ण: । & गुणकर्मणि वेष्यते  । नेताऽश्वस्य स्रध्नस्य स्रुघ्न॑ बा | कृति किम्‌ , 
तद्धिते मा भूत्‌ । कृतपूर्वी कटम्‌ । 
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सूत्र में कृति सत्सप्तमी है, औषपइलेषाधिकरण सप्तमी नहीं है अतः तस्मिन्‌ परिभाषा के विधेयांश 
अब्यवहितत्व, पूर्वत्व, षष्ट्यंश, को यहाँ अनुपस्थिति है । सत्सप्तमी में प्रमाणोपन्यास अग्रिम सूत्र 
में होगा । कृत यहाँ प्रत्यय बोधक पद है अतः 'प्रत्ययग्रहणः परिभाषा से तदादि विशेष्यांश कौ 
उपस्थिति है, कृत्‌ की विशेषण संज्ञा है, तदन्त विधि से इदन्त तदादि के योम में यह अर्थ का 
छाम हुआ, कठपद कठं संशा का वाचक है, कमैपद भी कमै संश्ञकार्थक है । 

कृदन्त तदादि के योग में कठँ वाचक एवं कमै वाचक शब्दों से षष्ठी विभक्ति होती है। यया 
कृष्णस्य कृतिः इस संसार की रचना के कर्ता कृष्ण है । यहां क धातु से क्तिन्‌ भावार्थक है 'करणं 
कृतिः रचना = कर्ता कृष्ण है । कर्मका उदाहरण यथा--जगतः कृष्णस्य कृति = जगत्‌ = संसार 
यहां कमै दै । षष्ठी से जगतः हुआ । यहाँ कठे पदाथ एवं कमै पदार्थ धात्वर्थ में भेदान्वयी दै । 

अतः स्तोकाभिन्न विक्वित्ति अध जहां प्रतीयमान रहे वहां षष्ठी नहों होती है यथा “स्तोकं पाक? । 
यह सूत्र » गुण कमै वाचक से विकल्प षष्ठी को करेगा यह कात्यायन मत है 'खुप्तम! सुप्नस्यन्अश्व 
को खुघ्न देश को ले जाने वाला, यहां अश्व मुख्यकमै है, उससे नित्य षष्ठी है, यह नी धातु दिकमैक. 
है । अकथितन्ञ से खुध्न की कमै संशा हुई है अधिकरण की अविवक्षा यहां हैं । 

विमर्श--कृति किम्‌ ? इस शङ्का का अभिप्राय यह दै कि यहां कते एवं कमै से क्रिया का 
आक्षेप अर्थापत्ति रूप प्रमाण से होगा । क्रिया वाचक धातु ही है, धातु से द्विविध प्रत्यय होते हैं-- 

१-कृत्‌, २-तिङ्‌। तिङन्त तदादि योग में “न लोकाव्यय' सूत्र से षष्ठी का निषेध होता है, 
परिशेष से कृदन्त तदादि का स्वतः ,लाभ होता ही है पुनः सूत्र में 'कृति' ( कृत्‌ ) अहण क्यों 
किया ?,--वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि “कृदन्त तदादि पर्य्याप्त जो समुदाय उसमें सम- 
वेत जो शक्ति उसपे प्रतीयमान जो क्रिया उसका कर्ता या कर्म उसके वाचक से षष्ठी” होती हैं-- 

संस्कृतवाक्‍्यम--कृदन्ततदादिपर्ययाप्तशक्तयुपस्थांप्यक्रियानिरूपितकतृंकर्मवाचकात षष्ठी । जहाँ ` 

तडितान्त तदादि शब्द स्वरूप, उसमें रइने वाली जो समुदायार्थ बोधिका समुदाय शक्ति 
उससे उपस्थापित जो क्रिया उसका जो कर्ता या कर्म तद्वाचक प्रातिपदिक से षष्ठी नहीं होती. 
हे। यथा, 'झतपूर्वी कटम्‌? यहां 'सपूर्वाच? सूत्र से कृतपूर्व से इनि प्रत्यय है, तद्धितान्त कृतपूविन्‌ 
में समुदायार्थे बोधक शक्ति है, ( वृत्ति पाँच में समुदाय शक्ति पक्ष ही प्रामाणिक है, व्यपेक्षा वादका 
तिरस्कार किया गया है ) उससे उपस्थापित- 

“पूव कालिककट कर्मक उत्पत्ति कर्ता” यहां उत्पत्ति रूप धात्वर्थं एकदेश का कर्म कट से षष्ठी 
नहीं हुई द्वितीया से--कतपूर्वी कटम्‌? । यह कृति का फल षष्ठी व्यावृत्ति रूप दिया है । यहां पुनः 
शङ्का करते हैं कि यहां समास, एवं इन्‌ प्रत्यय, एवं षष्टी प्राप्त हो नहीं है वह वाक्य ही अशुद हैं। 

तथाहि--कृधातु सकमंक है, उसका अथ उत्पत्ति जनक व्यापार है, सकमंक धातु से क्त प्रत्यय 
कर्म में होता है कृत? यहां क्तप्रत्यय से कमै कटरूप उक्त है, अनुक्त नहीं अतः षष्ठी की अप्राप्ति । 
एबं कृतः कः ! = विरचित कोन ! यह प्रश्‍न में उत्तर “कटः? यही होता हे यहां अतः कृत पदार्थ 
कट पदार्थ में सापेक्ष है, सापेक्ष में एकाथीभावात्मक शक्तिरूप सामथ्यै नहीं रहता है “सापेक्ष- 
मसमर्थवत्‌” अतः सामर्थ्य के अभाव से समास एवं इनि प्रत्यय रूप तदित वृत्ति की प्राप्ति ही 

नहीं दै । 

१--कर्म कट क्त प्रत्ययाथं से उक्त है, २-सापेक्ष में सामर्थ्यामाव से समास की अप्नासि है 

समी इत्तियाँ एकार्भीभावंरूप शक्ति स्थल में होती है यहां असामथ्ये से इन्‌ अप्राप्त है । पुनः कृति 
ग्रहण व्यावत्यं के अभाव में व्यर्थ है ! कय ह 
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समाधान--यहां भाष्य प्रयोगानुसारी व्याख्यान से प्रथम कट रूप कर्म कौ अविवक्षा कर कृ 
धातु को अकर्मक मान कर ( करणम्‌ = कृतः ) भाव में क्त प्रत्यय कर समास एवं इन्‌ प्रत्यय कर 
ङृतपूवी बनाकर बाद में कट रूप कमे की विवक्षा करने से पूर्वोक्त तीनों शक्काओं का निरास 
होकर यहां प्राप्त कट से षष्ठी का निरासार्थ कृदूअहृण सार्थक है । अन्यत्र इस प्रकार की अविवक्षा 
नहीं होती यहां 'सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीया' से एवं भाष्यकार समर्थ के अनुग्रह बळ में इस की 
अथाकयश्जित्‌ सिद्धि हुई है । यह पङ्कि प्रसिद्ध शास्त्रार्थ का विषय दै । याद करों । 


६२५ उभयप्राप्ती कर्मणि २।३।६६। 


उभयोः प्राप्तियेस्मिन्‌ कृति तत्र कमेण्येव षष्ठी स्यात्‌ । आश्चर्यो गबां 
द्ोहो5गोपेन । 


& खीप्रत्यययोरकाकारयोनीयं नियमः $ । भेदिका बिभित्सा वा रुद्रस्य 
जगतः । & शोषे विभाषा ® खीप्रत्यय इत्येके | विचित्रा जगतः कृतिह रेहरिणा 
था । केचिदबिशेषेण विभाषामिच्छन्ति । शाब्दानामनुशासनमाचार्येण 
आचायेस्य बा | 


इस सूत्र में प्राप्ति अहण से कठं वाचक कमें वाचक इन दोनों का एक महावाक्य में सहृ प्रयोग 
रहेगा वहां ही इसकी प्रबृत्ति होती है यह सूत्र पूवं से प्राप्त षष्टी का नियामक है-यथा जहां 
कर्ता एवं कमे दोनों को कृदन्ततदादि योग मे षष्टी प्राप्त रहें वहां कर्म में ही षष्ठी होती है। 
अर्थात्‌ कठै वाचक से तृतीया होगी । यथा “गवां दोइः अगोपेन ।' यहां अगोप कर्ता है दोइनक्रिया 
का, एवं गो दोइनक्रिया की कम है, उभय से पूर्व सूत्र से षष्ठी दय प्राप्त हुई किन्तु गो से हो षष्ठी से 
गवां बना है अगोप से ( गोवालभिन्न से ) तृतीया 'अगोपेन” हुआ है । 


यहां शङ्का होती है कि कृदन्त तदादि से अव्यवहितकतां या कमं ही रहेगा, दोनों नहीं 
एक ही से प्राप्त है पुनः यह सूत्र व्यर्थ है ! उत्तर--यद्दी सूत्र कृश्चि' सत्सप्तमी में प्रमाण है अतः 
सप्तमी परिभाषा की यहां प्रसक्ति ही नहीं है। 


» अक या अकार वे अन्त में रहे ऐसा शब्द खीलिन यदि रहें वहां 'उमयप्राप्तो’ इस नियम 
की प्रवृत्ति नहीं होती है वहां कर्ता एवं कमे से षष्टी होती है। भेदनं मिद्‌ से यहां ण्युछ प्रत्यय 
है पर्यायाईणोत्पत्तिषु ( ३३११५ ) या “वात्वर्थनिर्देश ण्वुल वक्तव्य से ण्बुळ्‌ प्रत्ययान्त भेदिका 
ख्रीलिङ्ग में टाप्‌ इत्व से है! विभित्सा-सन्प्रत्ययान्त हलन्ताच्च ( १।२।१० ) से कित्व है, अतः 
गुणाभाव करके अ प्रत्ययात्‌ ( १।३।१०२ ) मे अप्रत्ययान्त स्रीछिङ्ग में है। यहां रुद्र कतां है 
जगत कर्म है इन दोनो से षष्टी से जगतः रुद्रस्य है । रुद्रकतैक जगत्‌ कमेक भेदन जगत्‌ या भेदन 
विषयिणी इच्छायुक्त अर्थ है। शेष कर्ता में 'उभयप्राप्पौ' सूत्र विकल्प से षष्ठी करता है । ऐसा किसी 
का मत है कि किसी प्रत्ययान्त योग में ही शेष कता को विकल्प से षष्ठी | विचित्रा जगतः 
(नित्य षष्ठी ) | हरेः हरिणा यद्दां विकल्प से षष्ठी उसके अमाव में अनभिहित कतौ से तृतीया । 
कोई सामान्यतः शेष कर्ता से विकल्प षष्ठी यथा आचायण, आचायंस्य वा । यह अप्राप्त विभाषा है, 
तत खरीप्रत्ययान्त के योग में कढँवाचक से उभयप्राप्तौ? से केवळ कर्म “जगत? को ही षष्ठी प्राप्त थी 
कर्ता को नहीं अप्राप्त षष्ठी को कर्ता से विकरप विधायक दै । 
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६२६ क्तस्य च वतमाने २।३।६७। 

वर्तमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌। न लोकेति निषेधस्यापबादः। 
राज्ञां मतः, बुद्धः, पूजितो वा | 

वर्तमान कालार्थक जो क्तप्रत्यय तदन्त तदादि के योग में सम्बन्ध में षष्ठी होती है । यथा राशां 
मतः बुद्धः पूजितः | यहां मत्यर्थक ज्ञानाथैक एवं पूजार्थक प्रातु से क्त प्रत्यय वर्तमान काल मे 
होता हे--“मतिबुद्धिपूजाथे भ्यश्च’ सू० ३।२।१८८। यह सूत्र “न लोक” का अपवाद है । राजन्‌ 
से षष्टी हुई है मति से बुद्धि का पृथक्‌ ग्रहण से । इस से ही षष्टी कतुः ईप्सिततमम्‌ में हुई है किन्तु 
वहां क्तप्रत्ययोपात्त वतेमानत्व की विवक्षा नदी है, यदि विवक्षा करेगें तो “कटं कृतवान्‌? यहां भूत 
काल की प्रतीति है, कटं करिष्यति यहां भविष्यत्‌ काल | वस्तुतः “क्तस्य च वतेमाने’ यद्वां वत॑मानत्व 
इतरकाल व्यावत॑क मात्र है वर्तमानत्वका वाचक नहीं है । राजसम्बन्धी पूजित शात एवं सम्मत 
यह पुरुष दै । 

_ ६२७ अधिकरणवाचिनश्च २।३।६८। 


क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । इदमेषामासितं शायितं गतं भुक्तं बा । 
अधिकरण अर्थ में विहित जो क्तप्रत्यय तदन्त तदादि के योग में कतुंबाचक प्रातिपदिक से 


. षष्टी होती है। यथा इदम्‌ एषाम्‌ आसितम्‌ , शयितम्‌ , गतम्‌ , भुक्तम्‌ , यहां “क्तोऽधिकरणे? से 


अधिकरण में क्तप्रत्यय होता है । स्थिति का आधारभूत स्थान यह 'आसितम्‌? का. अर्थ है। प्र 
शयनक्रिया का आधार यह अर्थ शयितम्‌ का है । गमनक्रिया का अधार यहद “मतम्‌? का अर्थ है । 
भोजन का स्थान यह भुक्तम्‌ का अर्थ है, इनके योग में आसन शयन, ममन, भोजन इन क्रियाओं 
का कर्ता यहां अनेक पुरुष है उनका प्रतिपादक यहां इदम्‌ शब्द है षष्ठी, विभक्ति कतृ. वाचक इदम्‌ 
से हुईं षष्ठी के बहुवचन “एषाम्‌" सूत्रोदाहरण है ।: 


६२८ न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ २।३।६९। 


र एषां प्रयोरो षष्टी न स्यात्‌ | लादेशाः- कुवेन्‌ कुबोणो वा सृष्टि हरिः | उः 
हरि दिहक्षुः, अलङ्करिष्णुबो । उक- दैत्यान्‌ घातुको हरिः | कमे रनिषेधःक । 
लक्षम्याः कामुको हरिः | अव्ययमू--जगत्सृष्टा, सुखं कतुम्‌ । निष्ठा--विष्णुना 
हा दैत्याः | दैत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णुः । 

खल्थेः-इषत्करः प्रपञ्चो हरिणा । तृन्निति प्रत्याहारः-शठ्शान चाबिति 
तृ रान्दादारभ्य आतृनो नकारात्‌ । शानन्‌-सोमं पबमानः। चानश्‌ 
आत्मान मण्डयमानः। शतृ-वेदमधीयन्‌ । तृन--कती लोकान्‌। & दविषः 
शतुवो # | मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ । सर्वोऽयं कारकषष्ड्याः प्रतिषेधः । शेषे षष्ठी, 
तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य कुषन्‌ । नरकस्य जिभ्णुः । 

छकार के स्थान में आदेश, उ, उकञ्‌ , अब्यय, निष्ठा, (क्त एवं क्तवतु) खलर्भ, एवं ठुन्‌ ये कृत 

प्रत्यय है अन्त में जिनके ऐसे इदन्ततदादि शब्दों के योग में कमंवाचक्र से षष्ठी विभक्ति नहीं 
होती है । लादेश यया--कुव॑ न्‌ कुर्वाणः सृष्टि इरिः = जगत्‌ की उत्पति जनक ब्यापार कर्ता इरि 
है । यहां कृषाठु से वत॑मानार्थक लट्‌ के स्थान में शत या शानच्‌ से कुवन्‌ या कुर्वाणः कौ 
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हुईं है । यहां सृष्टि कर्म है, उत्पत्ति रूप फलाश्रय होने से । हरिः कर्ता है, इससे पष्ठी का निषेध एवं 
नियम प्राप्त कम से षष्ठी उसका भी निषेध से द्वितीया एवं प्रथमा क्रमशः कमै कठं वाचक से हुई 
है । यथा हरि दिदृक्षः । 
यहां सन्नन्त दिदृक्ष से 'सनाशंसमिक्ष उ?” से उप्रत्यय है हरि कमे से षष्ठी का तिषेध। हरि 
को देखने की इच्छा वाला । हरिम्‌ अलङ्करिष्णुः = इरि को आभूषर्णो से अलंकृत करने वाला यहां 
“अलंकृ्‌? से लादेश इष्णुच्‌ प्रत्यय है, कर्म वाचक हरि से षष्ठी पूव॑सूत्र से प्राप्त थी उसका निषेध 
कर्मणि द्वितीया ते इरिम्‌। उक यथा- टेत्यान्‌ घातुको हरिः यहां “लषपत? से उकञ्‌ प्रत्यय हैं। यहां 
घातुकः के योग में दैत्य से षष्ठी निषेध है । अनेक राक्षसो के नाशकता हरि है । यदि कम्‌ धातु 
से उकञ्‌ कर उक प्रत्ययान्त तदादि योग में पष्ठी का निषेध न होकर षष्ठी होती है यथा लक्ष्म्याः 
कामुकः हरिः यहां कामुक योग में कर्म वाचक लक्ष्मी से उमय्राप्त नियम से कमै में षष्ठी हुई है-- 
-ङकष्म्याः | लक्ष्मी की इच्छा करने वाले इरि है । 
अच्यय = जगत्‌ सृष्टा यहां क्त्वाप्रत्ययान्त सट्ठा अव्यय है जगत्‌ कर्म है ष्ठी का निषेध से 
द्वितीया होकर एकवचन में जगत्‌ हुआ है । सुखं कतुम्‌ यहां ठुमन्‌ प्रत्ययान्त “कतुम्‌? अन्यय 
है । निष्ठा--क्त और क्तवतु की निष्ठासंश्ञा होती है विष्णुना इता दत्याः यह कर्मणि प्रयोग है क्त 
से दैत्वरूप कमं उक्त होने से प्रथमा, विष्णुरूपकता अनुक्त से प्राप्त षष्ठी का इससे निले होने से 
कर्तरि तृतीया से विष्णुना | हतवान्‌ में क्तबलु प्रत्यय कर्ता में होने से यहां विष्णुरूप अथ उक्त है, 
दैत्यरूप अर्थ अनुक्त है कर्म वाचक से षष्ठी निषेध से दत्यान्‌ । 
खलर्था:--दयथा 'शषत्करः प्रपञ्चो हरिणा’ यहां इषददुस्सुषु ( ३।२।१२६ ) से खल प्रत्यय हे 
ईषत्कर मे कृ थातु से यहाँ हरि से प्राप्त षष्टी का निषेध से. तृतीया-हरिणा । यहां संसाररूप 
मायिक यह प्रपञ्च रूप अधै खल से उक्त है अतः अनुक्त कमे न होने से प्रथमा-प्रपश्न: । यहां 
तृन्‌ केवल शब्द स्वरूप का प्रत्यायक नहीं है किन्तु शठ॒विधायक शास्त्र के तृ से लेकर तून? 
( ३।२।१३५ ) सूत्र तक प्रत्याहार से मध्य में जितने कृत्प्रत्यय है वे सब तुन्‌ प्रत्याहार के संझ्ी हर 
बोध्य हुए है, अतः उन प्रत्ययों के अन्त में रहते भी यह षष्ठी का निषेध करता है। यथा ' 
पवमानः यहां पुष्यजोः शानन्‌ (३२१२८) से शानन्‌ प्रत्ययान्त 'पवमानः’ के योग में कमे वाचक 
सोम से षष्ठी का निषेध से द्वितीया । इसी प्रकार ताच्छीस्यवयोवचने ( ३।२।१२९ ) से विहित 
चानश प्रत्यय होने पर तदन्त के योग में मी षष्ठी का निषेध है यथा आत्मानं मण्डयमानः। 
वेदमधीयन्‌ में शतृ प्रत्ययान्त है, वेद से षष्ठी का निषेध । कर्ता कर्टान्‌ यहां तुन्‌ प्रत्ययान्त के 
योग में कटानाम्‌ न हुआ । शत प्रत्ययान्त द्विष्‌ धातु के योग में विकल्प से यहां निषेध कौ प्रवृत्ति 
होती हे वहां कर्म वाचक से षष्ठी होती भी है एवं निषेध भी, यथा- गुरस्य, मुरं वा द्विषन्‌। यहां 
“अनन्तरस्य? न्याय से कारक षष्ठी का ही निषेधक है शेषत्वविवक्षा में तो शेषे सूत्र से निष्कण्टक 
ष्ठी होती ही है यथा--ब्राह्मणसम्बन्धी काये करने वाला, या नरक सम्बन्धी जयकर्ता यहां 
आह्मणस्य, एवं नरकस्य शेष षष्ठी है। , 


६२९ अझेनोभैबिष्यदाधमण्ययो; २।२।७०। 


भविष्यत्यकस्य अविष्यदाधमण्योर्थेनश्च योगे षष्ठी न स्यात्‌ । सतः 
पालकोऽबतरति । ब्रज्ञं गामी । शतं दायी । 


भविष्यत्‌ अर्थ में विधीयमान अकप्रस्यय एवं भविष्यत्‌ तथा आघमण्यं अर्थ मे विहित इन्‌ के 
योग में षष्टी नहीं होती हे । यहां अकप्रत्ययान्त तदादि एवं इमपरत्ययान्त तदादि अथे है। सतः 
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पाळकः अवतरति = सञ्जनों की रक्षा करने वाला अवतार लेता है, इससे ज्ञात होता है कि अवतार 


जिस कार्य के लिया है वह पालन रूप कार्यं को वह अवश्य सम्पादन करेगा । यहां “पाछकः? 
ण्बुलूप्रत्यय को अकादेश से निष्पन्न है--तुमुन्ण्युली ( २-३-१० ) से ण्बुल्‌ प्रत्यय है। कम 
यहां 'सतः? द्वितीयान्त है । अस्‌ धातु से छकार स्थानिकशातृप्रत्यय एवं अकार लोप से सत्‌ शस 
सतः। व्रजं गामी यहां 'भविष्यति गम्यादयः? ( ३।३।९ ) से गम्‌ से णिनि प्रत्यय, उपधा बृद्धि 
प्रथमेकवचन में विभक्ति काय से गामी इनके योगमे व्रजकी, षष्ठी का निषेध कर कमै में द्वितीया 
है | शतं दायी = सौ रूपैये वह अवश्य देगा, यद्वां “भावइयकाधमर्ण’ ( सू० ३।३।२७ ) से दासे आध- 
मण्य अर्थ में णिनि प्रत्यय दै । ऋणग्रइणोत्तर देने वाला को दायी कहते हैं । भाषा में देनदार 
कहा जाता है। 


६३० कृत्यानां कर्तरि वा २।३।७१। 


षष्ठी बा स्यात्‌ | मया मम बा सेव्यो हरिः | कतं रीति किम्‌ ९, गेयो माणवकः 
साम्नाम्‌ । भव्यगेयेति कतेरि यदू विधानादनभिहितं कम । अत्र योगो बिभ- 
ब्यते-'कृत्यानाम्‌? । उभयप्राप्ताबिति नेति चानुबतते | तेन नेतव्या ब्रं गाबः 
कृष्णेन । ततः `कतेरि बा’ । उक्तोऽथेः 
कृत्य प्रत्ययान्त के योग में कर्ता से विकल्प षष्ठी होती है पक्ष में अनभिह्दित कतृंवाचक से 
तृतीया होती दै । यथा मया मम वा सेव्यो हरिः। यद्दो षेव धातु सकर्मक से कमे मे ऋहरोण्यंत्‌ 
( २।२।१२३ ) से ण्यत प्रत्यय से सेव्यः, यहां ण्यत्‌ से इरिरूप कर्म उक्त है अस्मदर्थं कर्ता अनुक्त से 
षष्ठी हुई, पक्ष में तृतीया मम मया । सूत्र में कर्त पद इस लिए किया गया कि जहां कर्ता मे यत्‌ 
प्रत्यय होता है वहां कम॑ अनुक्त है । उस अनुक्त कमे वाचक से विकवप षष्टी न हो । यथा गेयो 
माणवकः साम्नाम्‌ यहां माणवक रूप कर्ता में गा धातु से भव्यगेय सू० से यत्‌ प्रत्यय है, कर्ता उक्त है, 
सामरूप कर्म अनुक्त है, वहां कर्म वाचक से नित्य षष्ठी होती है, यहां योग विभाग है १-'कृत्या 
माम? यहां उभयप्राप्तौ एवं न की अनुवृत्ति है, उभयप्राप्ति में कृत्य प्रत्यय तदन्त के योग में षष्टी नहीं 
होती है | यथा 'नितव्या व्रजं गावः कृष्णेन’ वहां कृत्य प्रत्ययान्त नेतव्या है यहाँ उभयप्राप्तौ नियम 
से ब्रज से षष्ठी पाई थी उसका निषेध हुआ । 
यतं ण्यतं क्यपञ्चेष केलिमरमनीयरम्‌ । 
तव्यब्च तव्यतञ्चेव कृत्यान्‌ सप्त विदुबुघाः ॥ 
न सात है-यत्‌ , ण्यत, क्यप्‌ केछिमर्‌ , अनीयर्‌, तव्य, तव्यत्‌ । यह विद्वान्‌ छोग 
कहते हैं । 
उसके बाद 'कतेरि वा? सूत्र विभक्त है, इसका अर्थ पू में कहा गया । 


६३१ तुस्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ २।३।७२। 


तुल्याथेर्यागे तृतीया बा स्यात्‌ । पत्ते षष्ठी | तुल्यः, सदृशः समो बा 
क कृष्णेन बा | अतुलोपमाभ्याम्‌ किम्‌ ?, तुला, उपमा वा कृष्णस्य 
नास्त | 


ठुल्यार्थ शब्दों के योग में सादृश्य के प्रतियोगी वाचक शब्द से दृतीया विकल्प से होती दै। 
वुल्यार्थक तुला एवं उपमा के योग को छोडकर पक्ष में षष्टी । कृष्णेन, पक्षमे ष्णस्य । इषणस्य उर 
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उपमा यहां तृतीया न हुई । पूर्व सूत्र से कट सम्बन्ध एवं वा की अनुबृत्ति आती अतः कर्ता की निवृत्ति 
के लिए यहां अन्यतरस्याम्‌’ ग्रहण किया है एवं उत्तर सूत्र में तृतीया का चकार से अनुकर्षण न हो 
जाय अतः तृतीया एवं उत्तर सूत्र में चतुर्थी इन दोनों का व्यवधान उपस्थित करने के लिए 
इन दोनो के मध्य में “अन्यतरस्याम्‌? पद रक्खा“है' अतः उत्तर सूत्र में चकार से षष्टी का 
अनुकर्षण हुआ । 


६३२ चतुर्थी चाश्ञिष्यायुष्यमद्रभद्र्कुशलसुखाथहितेः २।३।७३। 


एतदर्थेयोगे चतुर्थी वा स्यात्‌ पत्ते षष्ठी । आशिषि--आयुष्यं चिरञ्जी- 
बितं कृष्णाय कृष्णस्य बा भूयात्‌ । एबं मद्रं भद्रं कुशलं निरामयं सुखं शम्‌ 
अथः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्‌ । आशिषि किम्‌ , देवदत्तस्यायुष्यमस्ति । 
व्याख्यानात्सवत्रार्थथहणम्‌ । मद्रभद्रयोः पय्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः | 

आशीर्वाद अर्थ में वतमान आयुष्य, मद्र भद्र कुशळ, सुख, अर्थ हित एवं इन शब्दों के समा- 
नार्थक शब्दों के योग में चतुर्थी विकल्प से होती है एवं षष्ठी भी होती है । चकार से षष्ठी का सम्बन्ध 
है । शुभवस्तु कथन को आशीर्वाद कहते है । जहां सत्यकथनमात्र है आशीर्वाद गम्यमान नहीं हे 
वहां यथा देवदश्तस्य आयुष्यम्‌ अस्ति’ यहां इसकी प्रवृति न हुई शिष्टोक्त व्याख्यान से सर्वत्र 
अर्थग्रहण से इनके प्याय वाचक शब्दों का भो ग्रहण हुआ यहा “सवै रूपम्‌? सूत्र को प्रबृत्ति न हुईं 
वह संज्ञा सूत्र अनित्य है। इस व्याख्यान स्वीकार करने पर मद्र भद्र इसमें यथेच्छ एक न 
करना । कारक के विषय में दो पक्ष है १--शक्तिः कारकम्‌ “धर्म कतेत्वादि विभक्त्यथे है । 
२--शक्तिमत्‌ कारकम्‌ धमीं कर्ता आदि कारकार्थ हैं । शेषे सूत्र विहित षष्ठी का केवल धर्मे=सम्ब- 
न्धत्व--स्वामिभाव आदि वाच्य है। कारक षष्टी यथा 'कर्ठंकमंणोः इति? का केत्वादि धर्म 
विशिष्ट धर्मों वाचकत्व है । इृष्टनुरोध से अन्यतर पक्ष का अवलम्बन करना चाहिए । षष्ठी समाप्त 
यहां है । 


६३३ आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५। 


कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियाया आधारः कारकमधिकरणसंज्ञः स्यात्‌ | 

आङ्‌ पूर्वक शृ धातु से अधिकरण अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय से आधार = आश्रय अर्थ है । किसका 
आश्रय यह आक्राङ्खा होगी, वह साक्षात्‌ क्रिया का तो आधार नहीं हो सकता है अतः कर्ता का 
आधार या कर्म का आधार यहद सम्भव है । 

कर्ता या कर्म द्वारा अर्थात्‌ कठै निष्ठ या कमै निष्ठ जो क्रिया व्यापार या फल उसका जो 
आधार कारक उसको अधिकरण संज्ञा होती है। आधार चार प्रकार का है १-ओपइलेपिक २-विषय 
३-सामीप्य ४-अभिव्यापक । १--आधार एवं आधेय का संयोग सम्बन्ध जहां रहे । १--खद्वायां 
'स्वपिति । २--धर्म प्रतिष्ठते ' ३--संसारे विश्वेश्वरो वतते ४-तिलेषु तैलम्‌ । यहां सामीप्य का 
ओऔपक्षेषिक सम्बन्ध में अन्तर्भावं होकर तीन आधार है यह नव्यमत है । इको यणचि? में “अचि? 
में भी सप्तमी अधिकरण में है वह भी आधार है किसका यह आधार यह शङ्का होती है £ इक्‌ अच्‌ 
पर रहता है अब्यवहितोत्तरत्व सम्बन्ध से, अतः इङ्निष्ठाषेयतानिरूपिताधारता अच्‌ में है अतः 
सप्तमी से 'अचि' निर्देश उपपन्न हुआ । कम वैयाकरण इस सूक्ष्म रहस्य को जानते हे । इसी 
प्रकार अन्यत्र जहां जहां सप्तम्यन्त निर्देश है वहां उद्दा करनी यथासम्भव । आधाराषेय भाव का 


| र १ वै ° सि० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी . 


rs Peres 


~ 


व. 
नियामक भिन्न भिन्न सम्बन्ध है | वृत्ति नियामक कुछ सम्बन्ध है, कुछ वृत्ति के अनियामक भी है 
वह विवेचन यहां असाम्प्रतिक है । 


६३४ सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६। 


अधिकरणे सप्तसी स्यात्‌| चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थेभ्यः । औपश्लेषिको 
वरैषयिकोऽभिव्यापकश्चेत्याधारख््था | कटे आस्ते | स्थाल्यां पचति । सोच्ने 
इच्छाउस्ति.। सर्वेस्मिज्ञात्माउस्ति | वनस्य दृरेऽन्तिके बा । दूरान्तिकार्थेभ्य 
इति विभक्तित्रयेण सह चतस्नोऽत्र विभक्तयः फलिताः | & क्तस्येन्‌बिषयस्य 
कर्मण्युपसङख्यानम्‌ ४ | अधीती व्याकरणे । 

अधीतमनेनेति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च' इति कर्तरीनिः । & साध्वसाधुप्रयोगे 
च ६ । साधुः कृष्णो मातरि । असाघुमोतुले | # निमित्तात्‌ कर्मयोगे & | 
निमित्तमिह फलम्‌ | योगः = संयोगसमवायात्मकः । 

चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहेन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केरोषु चमरीं हन्ति सीस्नि पुष्कलको हतः॥ १॥ 

हेतो तृतीया$त्र प्राप्ता तन्निबारेणाथेम्‌ । सीमा = अण्डकोशः । पुष्कलको 
गन्धमग: । योगविशेषे किम्‌ ? वेतनेन धान्यं लुनोति । ` र 

अधिकरण संज्ञक कारक से सप्तमी होती है । अनुक्त समुच्चयार्थक चकार सूत्र में है, अतः 
दूरार्थक अन्तिकार्थ शब्दों से मी सप्तमी होती है । आधार के तीन भेद हे-आपश्षेषिक, वेषयिक 
एवं अभिव्यापक । उपन्समीपे केषः=्सम्बन्धः उपश्चेषः=सामी प्यमूलकसम्बन्ध्‌ः, तत्कृतम्‌ अधिकरणम्‌ 
ओपक्षेषिकम्‌ यथा इको यणचि यहां झब्द का शब्द के साथ सामीप्य को छोड़कर अन्य सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है, अतः वहां 'अचि? औपशेषिक आधार है । भाष्यकार--“शब्दस्य शाब्देन सह 
कोऽन्यः सम्बन्धो भवित॒महति ऋते उपछेषात्‌” इक्‌ का अच्‌ आधार है, इक अव्यवहितोत्तर 
सम्बन्ध से अच्‌ पर है इक्‌ आधेय अच्‌ आधार अतः 'अचि में सप्तमी हुई है । अन्य उदाहरण 
किट आस्ते? स्थाल्यां पचति, यहां कट कर्ता द्वारा ही क्रिया में सम्बन्धित है वह सम्बन्ध “स्वं वृत्तिः 
वृत्तित्व” है । स्वम्‌ = कटः तदवृत्तिः चैत्र: तदबृत्तिनी स्थितिक्रिया । चटाई पर चैत्र है चेत्र में स्थिति 
क्रिया है । स्थाल्याम्‌ तण्डुलान्‌ पचति यहां स्वाश्रय समवेत सम्बन्ध स्थाली एवं विछित्ति का है । 
स्वम्‌ = स्थाली ( बड़ली ) तद्‌ वृत्ति तुण्डल, तण्डुल समवेत विङित्ति है । 


“कतृ कमठ्यवहितामसाक्षादू धारयत्‌ क्रियाम्‌ । 

उपकुबन्‌ क्रियासिद्धौ शाख्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌” ॥ 
कर्ता एवं कर्म द्वारा क्रिया का आधार साक्षात्‌ क्रिया का अनाधार एवं क्रिया सिद्धि में उपा 
कारक को अधिकरण कहते हैं आचार्यगण । वैषयिक आधार--मोक्षे इच्छा अस्ति । यहां सविषयक 
इच्छा का विषय मोक्ष है। निर्विषयिणी इच्छा नहीं होती है इच्छा में भासमान पदार्थों में इच्छीया 
विषयता रहती है वह विषयता अनेकविधा है विशेष्यतारूपा, प्रकारतारूपा, अवच्छेदकतार्या । 
अभिव्यापक आधार--सर्वस्मिन्‌ आत्माऽरित आत्मसत्ता का अभाव कहीं भी नहीं है! आत्मसत्ता 
का अभाव केवलान्वयी है, अत्यन्ताभाव का जो अप्रतियोगी रहे उसे केवलान्वयी कहते हैं, आत्मा pe 
ऐसा नहीं कह सकते हैं निषेध का प्रतियोगी आत्मा सर्वत्र है, प्रतियोगी रहे वहाँ असात उसके 
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नहीं कह सकते हैं, तदवत्ताबुद्धि तदभाववत्ता बुद्धि के प्रति प्रतिबन्धक है । सर्वत्र आत्मकर्टुकसत्ता 
का निश्चयात्मक शान है अतः सर्वस्मिन्‌ में अधिकरण में सप्तमी है । एवं तिलेषु तैलम्‌ यहां तेळ 
आधार है, तेल का सर्वावयव स्वरूप तिल आधार है, तिल के यावत्‌ अवयर्वो में तेल की सत्ता है, 
यही मुख्य आधार है । बटे गावः, युरो वसति, गक्षायां घोषः, शिरसि वेदना, अन्तःकरणे दुःखम्‌ । 

बन्धुमध्ये जीबनम्‌ आदि अनेक उदाहरण आधार की अधिकरण संज्ञा के है । दूरे अन्तिके वा 
वनस्य यहां चकार बल से इससे अधिकरण संज्ञा है । 'दूरान्तिकारथेभ्यः? से द्वितीय तृतीया एबं 
पञ्चमी एवं इससे सप्तमी से चार विभक्तियां हुई हैं । दूर दूरेण दूरात्‌ दूरे । अन्तिकम्‌ अन्तिकेन 
अन्तिकात्‌ अन्तिके । 

* इन विषयक क्तप्रत्ययान्त के योग में कर्म वाचक से सप्तमी होती है। यथा व्याकरणे अधीती, 
यहां अधिपूर्वक अध्ययनार्थं इङ धातु से क्तप्रत्यय कर उससे श्रष्टादिभ्यश्च से करण अर्थ में इन्‌ 
प्रत्यय से अधीती की सिद्धि है । यहां क्तान्त से इन्‌ है, अध्ययन का कर्म व्याकरण है, कर्म वाचक 
से सप्तमी व्याकरणे अधीती । साधु एबं असाधु के योग में सप्तमी होती है । माता में कृष्ण साधु 
= अच्छे है । एवं मामा = कंस के विषय में कर कर्म कर्ता हू । यहां मातरि एवं मातुले सप्तमी 
इससे हुई है । 

& निमित्तातू--यदि कर्म का संयोग हो, एवं किसी निमित्त के लिए करम किया जाय तो 
निमित्तवाची रब्द से सप्तमी होती है। वार्तिक में यहां निमिःत से फळ जानना । योग शब्द=संयोगा- 
थेक है वह सम्बन्ध यहां संयोग या समवाय का ही ग्रहण करना । यथा--चम॑णि द्वीपिनं इन्ति = 
चमै के निमित्त गोंडेका मारता है यहां चर्मन्‌ शब्द से सप्तमी है। दन्तयोइन्ति कुअरम्‌ = दाँतो 
के निमित्त हाथी को मारता है । यहां दन्तयोः सप्तमी विभक्ति दै । केशेष चमरीं इन्ति = चांवर के 
लिए चमरी गाय को पूंछ वह काटता है। यहां,केरेषु सप्तमी विभक्ति) सीस्नि पुष्कळको दतः=कस्तूरी 
के निमित्त गन्ध प्रधान हरिण को मारता है । इन सप्तम्यन्तो का कर्म के साथ योग है-द्वीपि कुज्षर, 
चमरी एवं पुष्कलक यह चार यहां कर्म वाचक है । यहां हेतौ सूत्र से प्राप्त तृतीया का बाधकर इस 
वातिक से सप्तमी हुई है । सीमा = अण्डकोशः । वेतनेन धान्यं लुनाति यहां उपकारय॑-उपकारकमाव 
सम्बन्ध यथपि है किन्तु वातिक में योग से वह सम्बन्ध यहां ग्रा नहीं दै अतः यहां वेतन से हेतौ? 
तृतीया हुई है वेतन = नियत द्रव्य लेकर वह किसी के खेत में स्थित धान्य को कारता है, कटाई 
के समय पैसे देकर कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति खेत का स्वामी करता है । 


६३५ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७। 

यस्य क्रियया क्रियान्तरं लद्ध्यते ततः सप्तमी स्यात्‌ | गोषु दुह्यमानासु 
गतः । & अर्हाणां कठृत्वेऽनहीणासकतृत्वे तद्वेपरीत्ये च § । १—सण्सु तरस 
असन्त आसते | २--असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति। ३--सत्सु तिष्ठत्सु असन्त- 
स्तरन्ति | ४--असत्सु तरत्सु सन्तस्तिप्ठन्ति । 
जिसकी निश्चित क्रिया से अन्य क्रिया अनिश्चित लक्षित होती है उससे सप्तमी होती है । सूत्र 
स भाव शब्द क्रियाथेक है भाव = भावना > क्रिया । सामान्यरूप से सभी धातु क्रिया के वाचक 
है सकल क्रिया में रहने वाला एकमात्र धर्म जो सामान्य है वह यह है-क्रियात्व । उसको 
>चभाषा में शक्यतावच्छेदक कहते है। भातु में शक्ति रहने से वह शक्त है, उसमें शक्तता है 
उसका अवच्छेदक धातुत्व है उसको शक्ततावच्छेदक कहते हैं। इस बात का ध्वनन भूवादयो 


धातवः सूत्र करता है । 
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प्रकृत में यथा गोषु दुह्यमानासु गतः = गोंओ के दूहते समय वह गया । यहां गोओं का दोहन 
रूप जो क्रिया है उससे गमन रूप क्रिया लक्षित होती है । 

वस्तुतः यहां गमन काल ( समय ) का शान करने के लिए उसकी जिज्ञासा थी वह प्रश्न पूछता 
वह कब गया !, अनिश्चय में प्रश्न होना स्वाभाविक है, तब उत्तर दिया जाता है, अन्य द्वारा कि गोषु 
दुह्यमानासु गतः, यहां गोदोहकाल प्रायः निश्चित सा ही है उस समय वह गया तब प्रश्न का समुचित 
उत्तर प्राप्त हुआ । अथवा प्रथम पक्ष सूत्रमर्यादा के अनुकूल ही है-शञात क्रिया से अज्ञात क्रिया का 
निश्चय करना । 

» १-योग्य कारकों का क्त्व होने पर, २--तथा अयोग्य कारकों का अकदैत्व होने पर, 
तथा ३ योग्य कारकों का अकतृत्व होने पर तथा ४--अयोग्य कारकों का कठेत्व होने पर, 
जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया विदित हो उससे सप्तमी होती है क्रमसे उदाहरण है । 

१-- सज्जनों के तरने पर असज्जन बैठे रहते हैं । २-असन्तों के बेठने पर सज्जन तैरते हें । १ 
४-- सत्पुरुषों के बैठने पर असज्जन तैरते हें । ४--असन्तों के तैरने पर सत्पुरुष बैठे रहते हैं । 


६३६ षष्ठी चानादरे २।३।३८। 


अनादराभ्रिक्ये आबलक्षणे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । रुदति रुदतो वा प्रात्रा- 
जीत्‌ | सुदन्तं पुत्रादिकमनाद्ृव्य संन्यस्तवानित्यथेः | 

तिरस्कार अर्थ मैं जिस क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित की जाय वहां षष्ठी एवं सप्तमी होती है। 
यथा रुदति रुदतः यहाँ सप्तमो एवं पष्टी है, रोते हुए पुत्रादिक का अनादर कर संन्यासी हो गया । 
यहां रोदनरूप क्रिया से प्रत्रजन क्रिया लक्षित है यदा पुत्रादिक तक रोदनं तदा प्रत्रजनस्‌ इस 
प्रकार की व्याप्ति भी यहां बन सकती है) 


६३७ स्तामीश्वराधिपतिदायादसाध्षिप्रतिभूग्रस्तेश्च २।४।२९। 


९ 
एते: सप्तभियोंगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्थथ 
बचनम्‌ | गयां गोषु वा स्वामी | गवां गोषु वा प्रसूतः । गा एवालुभाँवेतु जात 
इत्यथेः । । 
स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षि, प्रतिभू , प्रसूत इन शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी 
होती है। षष्टी हौ यहां प्राप्त थी, किन्तु अप्राप्त सप्तमी को पक्ष ने विधानाथ यह सूत्र है। यथा स्वामी 
एवं प्रसूत के योग में गो से षष्ठी एवं सप्तमी हुई है । सम्पूर्ण गोंओ के ही अनुभवार्थ वह जन्म 
धारण किया है । 


६३८ आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ २।३।४०। 3 

आभ्यां योगे षष्ठीसप्रम्यौ स्तस्तारप्थेऽ्थे । आयुक्तो व्यापारितः | कु 

: कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा | आसेवायां किम्‌ ; आयुक्तो गीः शक? 
ईंषदूयुक्त इत्यर्थः | । ु त्र षष्ठी एवं । 
आसेवा अर्थ में अर्थात्‌ तात्पर्यं अर्थै में वर्तमान आयुक्त एवं कुशल इनके योग में "१ । 


सप्तमी होती है । सर्व प्रकार से सेवा गम्यमान रहे उसको आसेवा कहते है । वा 
कर्म में युक्त को निपुण कहते हैं निपूर्वक पुण से शुभ कमे ने 'इएुपध' सून से क प्रत्य 


मा 
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a । न, हरिपूजनस्य आयुक्तः कुशलो वा-हरि के पूजन में सब प्रकार से 
आ हैं, एव कुशल छि > र i 
> नहीं है। य । कुशल = निपुण । बेलगाडी = रथ में ईषद युक्त है यहां आसेवा 
६३९ यतश्च निर्धारणम्‌ २।३।४१। 


जातिएुणाक्रियासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य प्रथक्करणं निधीरणं यतस्ततः 
षष्ठीसप्रम्यो स्तः | नृणां नुषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः | गवां गोषु वा ळृष्णा 
बहुक्षीरा | गच्छतां गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्रः । छात्त्राणां छात्त्रेषु बा 
मंत्र: पटुः | 
प जाति, गुण, क्रिया, एवं संज्ञा इनसे समूह के एकदेश का पृथक करना उसको निर्धारण कहते 
७ » वह जिससे पृथक्‌ करण होता हो उससे पष्ठी एवं सप्तमी होती है । नृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः= 
मनुष्य समुदाय से व्राह्मण उत्तम है । | छ 
यहां मनुष्य समुदाय से एकदेश ब्राह्मण का पृथक्‌ कारण है, पथक्‌ करण में कारण श्रेष्ठत्व हैं । 
गुण वाचक यथा गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा = गौंओ में काली गाय बहुत दुधारी है । क्रियावाचक 
का यथा गच्छतां गच्छत्छु वा धावन्‌ शीघ्र: = चलने वालों में धावन्‌ क्रिया करने वाला झीघ्रगामी 
है, यहां गच्छत्‌ से षष्ठी एवं सप्तमी हुई है । संज्ञा वाचक में--यथा छात्राणां बात्रेपु वा मैत्रः पदः 
विद्यार्थियों में मैत्र नामक चतुर है । यहां छात्र समुदाय वाचक छात्र से षष्ठी एवं सप्तमी हुई है 
शस सूत्र की प्रबृत्ति वहां होती है--१ जिससे पृथक्‌ करण किया जाय उसका प्रयोग अपेक्षित है । 
२--जो पृथक्‌ किया नाय उसका भी प्रयोग अपेक्षित है १-- जिस रूप से वह पृथक्‌ किया उस 
रूप का भी प्रयोग अपेक्षित है_ ( यस्मार्त निर्धार्यते, यश्च निर्धायते, येन रूपेण निर्धार्यते तत्रैवेदं 
प्रवर्तते ) प्रथमोदाहरण में ब्राह्मण शब्द जातिवाचक है = ब्राह्मणत्व । द्वितीय उदाहरण कृष्ण यह 
गुणोपसजेन से कृष्णत्व वाचक है तृतीय उदाहरण में धावन्‌ शब्द शीप्रगमनरूप क्रिया वाचक है 
+ विशेषणता से । चतुर्थ उदाहरण में संज्ञा वाचक मैत्र है। वे चार से जातित्वेन गुणत्वेन क्रियात्वेन 
संज्ञात्वेन अथे प्रत्यायक है । | 


६४० पञ्चमी विभक्ते २।३४२। 
विभागः-विभक्तम्‌ | निर्धायमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात्‌ । 
माथुराः पाटलिपुत्रेभ्य आढ्यतराः | 
विभक्त का अधे है विभाग, विभाग का अर्थ भेद है । निर्धायमाण का जिससे भेद गम्यमानः 
रहे उससे पञ्चमी होती है। यथा माथुराः पाटलिपुत्रेभ्यः अढ्यतराः = माथुर पटनानिवासियाँ से ` 
अधिक धनयुक्त ( धनी ) हैं । यहाँ मथुरा निवासी निद्धीर्यम:ण है पटना वासि मनुष्यसमुदाय 


| वाचक से पञ्चमी पाटलिपुत्रेम्यः यहां भेद के प्रतियोगी वाचक से पञ्चमी हुई, अनुयोगी वाचक 
| माथुर से प्रथमा । पाटलिपुत्रप्रतियौगिकभेदाश्रयाः माथुराः । 


६४१ साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः २।३।४३। 
आभ्यां योगे सप्तमी स्यादचायां न तु प्रतेः प्रयोगे । मातरि साधुर्निपुणो वा । 


अचौयां क्रिम्‌  निपुणो राज्ञो भृत्यः | इह तत्त्वकथने तात्पर्य्यम्‌ | & अप्रत्या- 
दिभिरिति वक्तव्यम्‌ & । साधुर्निपुणो वा मातरं प्रति पर्येनु वा । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१८ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 

पूजा अर्थ की प्रतीति होने पर साधु एवं निपुण के योग में सप्तमी होती है किन्तु प्रति के 
योग में नहीं । सत्य कथन मात्र है प्रशंसा की प्रतीति नहीं है वहां इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। 
राजा का भृत्य कार्य करने में कुशल है यहां राजन्‌ से षष्ठी दै सूत्र में 'अप्रते> को निकाल कर 


न 


उसके स्थान में अप्रत्यादेः पठने से प्रति परि अनु आदि के योग में ससे सप्तमी नहीं 
होती है। 
६४२ प्रसितोत्सुकाभ्या दृतीया च २।३।४४। 


आश्यां योगे तृतीया स्यात्‌, चात्‌ सप्तमी | प्रसित उत्सुको बा हरिणा 
हरौ वा | | 
` प्रसित एवं उत्सुक के योग में तृतीया एबं सप्तमी होती है। प्रसित एवं उत्सुक का अर्थ है = ५ 
सत्पर । प्रसित उत्सुको वा हरो हरिणा वा ऱ्हरिमे वह तत्पर है । 


६४३ नक्षत्रे च लुपि २।३।४५। 


नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुपूसंज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्याथेस्तत्र बतं मानात्‌ 

तृतीयासप्तम्यौ स्तोऽधिकरणे । 
“मूलेनाबाहयेदू देवीं श्रवणेन बिसजंयेत्‌ ।? 

मूले श्रबणे वा लुपि किम्‌ ; पुष्ये शनिः ॥ 

प्रकृत्यर्थ नक्षत्र वाचक है उससे जायमान तदित प्रत्यय उसका छप्‌ संज्ञा से लोप होने पर उस 
लोप स्थानिक प्रत्ययार्थ का अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक नक्षत्र से तृतीया एवं सप्तमी होती ह । 
तात्पर्यं यह है कि “नक्षत्रेण युक्तः कालः’ सूत्र है वह नक्षत्र वाचक तृतीयान्त से युक्त अर्थमेंअश्‌ ; 
प्रत्यय करता है, नक्षत्र युक्त काल अर्थ प्रकृत्यथ एवं प्रत्ययार्थ मिलाकर हुआ है । यहां एक सूत्र है 
“ठुब॒विशेषे' वह युक्तार्थक पूर्व सूत्र से विहित अण्‌ का छुप्‌ अदर्शन करता है, प्रत्यय के लोप 
होने पर नक्षत्र वाचक शब्द अपना एवं प्रत्यय का युक्त इन दोनों को बोधन करता है, यः शिष्यते 
स लुप्यमानार्थाभिधायी = जो शैषत्अवशिष्ट बचा रहता हे वह स्वार्थ के साथ छ॒प्त प्रत्यय के अर्थ 
का भी बोधक है अब यहां मूल शब्द नक्षत्र वाचक से अण्‌ प्रत्यय उसका छप्‌ शब्द द्वारा लोप होने 
पर भी “मूल नक्षत्र युक्त काल को मूल बोधक है अत मूलेन मूले यहां तृतीया एवं सप्तमा हुई 
है । इसी प्रकार श्रवण नक्षत्रार्थक से अणू ठप श्रवण नक्षत्रयुक्त काल वाचक से हुईं श्रवणेन, सप्तमी 
में श्रवणे । 


Nr NS SS ००-००. 


मूलेनावाहयेदू देवीं पूवोयाञ् प्रपूजयेत्‌ । 
उत्तरायां बलिं दद्यात्‌ श्रवणेन विसजँयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्वाशब्द पूर्वाषाढा नक्षत्र परक है । उत्तरा शब्द उत्तराषाढा नक्षत्र परक है । इन दोनों 0. 
अण्‌ प्रत्यय उसका डप्‌ = अदर्शनं है । पूर्व नक्षत्र युक्त काल अथे में है, अतः सप्तमी से ल । 
| पूर्वायाम्‌ । श्सौ प्रकार उत्तरायाम्‌ । शनिग्रह पुष्य नक्षत्र पर है यहां -अधिकरण में पुष्प से त 
सप्तमी हे पुष्ये शनिः । यहाँ ठुतीयान्त पुष्य से अणू नहीं आया है, न अणू का उप हे अतः 
| इसकी प्रवृत्ति यहां नहीं है । 
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६४४ सप्मीपश्चम्यौ कारकमध्ये २।३।७। 


शक्तिद्ठयमध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्यामेते स्तः | अद्य भक्रस्वाऽयं द्व्यहे 
हयहाद बा भोक्ता । कठेशक्त्योमेध्येड्यं काल: | इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ बा 
लच्यं विध्येत्‌ | कतेकमंशक्त्योमंध्ये कालः । अधिकशब्देन योगे सप्रभी- 
पत्चम्याविष्येते । तदस्मिन्नधिकमिति यस्मादधिकमिति च सृत्रनिर्दशात | 
लोके लोकादू वाउधिको हरिः । ु - 
कह दो शक्तियों के मध्य में जो काल वाचक एवं मार्ग वाचक शब्द उनसे पत्चमी एवं सप्तमी होती 
हैं। यथा--अद्य भुक्त्वा अयं बह्दे ब्ह्वाद वा भोक्ता = आज भोजन कर के यह दो दिन पर 
भोजन करेगा, इस स्थान मे कर्ता एवं शक्ति के मध्य में काल है । यद्यपि यहां भोजन कर्ता (भोक्ता) 
कारक एक है, कारको का मध्य कहा गया हे, इस पर कहते हें कि शक्ति का आश्रय रूप जो द्रव्य 
हैं, वह कारक यहां नहोँ लिया जायगा, किन्तु शक्ति हौ कारक माना जायगा, सो आज भोजन 
करना फिर दूसरे दिन भोजन करना यह दो शक्ति है ही, उनके मध्यकाल्वाची द्यद्द शब्द से 
पञ्चमी एवं सप्तमी हुई । इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्येत्‌ = यहां बैठा हुआ यह एक 
कोश पर लक्ष्य वेध कर सकता हे, यहां कर्ता एवं कर्म शक्ति के मध्य में मार्गवाची क्रोश शब्द हे 
इसमें पञ्चमी एवं सप्तमी हुई | 

अधिक शब्द के योग में सप्तमी एवं पञ्चमी विभक्ति इष्ट हे। इसमें सौत्र निर्देश ही प्रमाण हे। 
यथा तदस्मिन्नधिकम्‌ । इससे अधिक योग में सप्तमी । यस्माद्‌ अधिकम्‌ , इससे अधिक शब्द के 
योग में पञ्चमी । ज्ञापक सिद्ध वचन का फल यह है--लोके लोकाद्‌ वा अधिको हृरिः, यहां अधिक 
शब्द के योग में लोकशब्द से पञ्चमी एवं सप्तमी हुई हे । 


६४५ अधिरीश्वरे १।४।९.७। 


स्वास्वामिभावसम्बन्येऽधिः कर्मप्रबचनीयसंज्ञः स्यात्‌ | 
स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध में अधिकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । 


६४६ यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनम्‌ २।३।९। 

अत्र कर्मप्रबचनीययुक्ते सप्तमी स्यात्‌ | उप परार्धे हरेशुणाः, पराधीदधिका 
इत्यर्थः । ऐश्वर्य तु स्बस्वासिभ्यां पथ्योयेण सप्तमी । अधि भुवि रामः! अधि 
रामे भूः | सप्तमी शोण्डेरिति समासपत्ते तु रामाधीना; अषडच्तेत्यादिना खः । 

“उपोधिके च? सूत्र से अधिकार्थ उपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है । यह प्रथम कह चुके हैं 
सू० सं. ५५१ है । अधिकार्थक कमे प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्द के योगमे एवं ईश्वर अर्थ में वर्तमान « 
कमेप्रचनीय के योग में स पै होती है । इश्वर अर्थ में इतना अधिक है कि जिसका ईश्वर हो उससे 
सप्तमी । अधिकार्थ कर्मप्रवर्चत्तीय के योग में यथा--उप पराभें हरेगुंणाः = हरि के गुण परार्ड से 
भी अधिक हैं । यहां सप्तमी ऐश्वयै अर्थ होने पर, स्वस्वामिभावांदि अध होने पर अधि भुवि रामः, 
अधि रामे भूः, यहां राम पृथ्वी के ईश्वर हे । यहां इश्वर अर्थ मे अधिकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा है । 
इस अर्थ में पृथ्वी वाचक शब्द से या पृथ्वी से सप्तमी । द्वितीय पक्ष में राम से 'सप्तमी शोण्डे से 
समास एवं खप्रत्यय इन से रामाधीना । 
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६४७ विभाषाः कृजि १।४।९८। 


अघिः करोतौ प्राक संज्ञो वा स्यादीश्वरेऽर्थे । यदत्र मामधिकरि ष्यति=बिनि- 
योच्यत इत्यर्थः । इह विनियोक्तुरीश्वरत्वं गम्यते । अगतित्वात्‌ तिङि चोदात्तब- 
तीति निघातो न । इति सप्तमी । 


इति कारकम्रकरणम्‌ | 


कृधातु के योग में ईश्वराथंक अधिकी कमे प्रवचनीय संज्ञा विकल्प से होती है। यथा--यदत्र 
माम्‌ अधिकरिष्यति = इसमें मुझे जो नियुक्त करेगा वहां विनियोग कर्ता पुरुष का स्वामित्व = 
ईश्वरत्व स्पष्ट प्रतीयमान है । यहां कमेप्रवचनीय संशा होने से गति संज्ञा नहीं, अतः 'तिठि? सूत्र 
से अनुदात्तत्व का अभाव यहां हुआ । “माम्‌? में कमे मै द्वितीया हे । 

करिष्यतीति--तिङन्त उदात्तत्व युक्त है । निधात का निषेध निपातेयंद्यदि से है । 

विमर्श-कारक चार है, कर्ता, कमे, करण, अधिकरण, किसी के मत से अपादान एवं 
अधिकरण कारक नहीं है, वह गवेषक महोदय कहते हैं कि कारक विवक्षाधीन है, भिन्न भिन्न 
विवक्षा करके विभक्तियाँ लाने पर भी उनका साधुत्व है, यथा स्थाल्यां पचति स्थाली पचति, स्थाल्या 
पचति इत्यादि, एवं कता, कमे करण अधिकरण में विवक्षा भिन्न-भिन्न होती दै । 

किन्तु विप्राय पुस्तकं ददाति यहां अन्य विवक्षा से चतुर्थी को छोडकर विभक्ति आने पर असा- 
घुत्व स्पष्ट ही है । एवं वृक्षात पर्ण पतति यहां पञ्चमी रहित अन्य विभकत्यन्त प्रयोग असाधु ही है प 
अतः विवक्षातः कारकाणि भवन्ति सिद्धान्त जो भाष्यसिद्ध है उससे मददावैयाकरणपण्डितमूर्डन्य पं. 
श्री रामाज्ञापाण्डेय महोदयकृत उ० प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित व्याकरण दर्शन की भूमिका में चार 
ही कारक वे मानते हैं, वह मत उचित ही प्रतीत होता है वैयाकरण गण विचार इस पर कर । 


गजरात प्रान्त निवासी वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व प्राध्यापक ५ प० श्री बालकृष्ण 
पन्नोलि विरचित सविमशै रलप्रमामें कारक प्रकरण पूर्ण । 


शुमम्भूयात्‌ » 
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काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
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ज्याम 


श्रीमट्टोजिदीक्षितविरचिता 
च्छ Pe टो 
बयाकरणनासद्वान्तकागुदा 
सविमश-रत्प्रभा-हिन्दीव्याख्यासहिता 


व्याख्याकारः सम्पादकशच 


व्याकरणाचार्यः श्रीबालकृष्णपश्चोली 
दे० सु० खेतानमहाविद्यालय-का शिकराजकीय-संस्कृतमहाविद्यालय- 
वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय-पूर्वंप्राध्यापकः 


| 
( समासादि-हिरुक्तान्तो द्वितीयो भागः ) | | 
| | 
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वेयाकरणसिद्धान्तकोमदी 


सविमश “रत्नप्रभा” हिन्दीव्याख्योपेता 
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अथाव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 


६४८ समर्थः पदविधिः २।१।१ 


पदसम्बन्धी यो विधिः, स समथोश्रितो बोध्यः | 

इसके पूवं 'स्वौजसम्‌' से विडितस्वादिप्रत्ययों के अर्थ विशेष को निरूपण कर प्रसङ्गसङ्गति से 
समाससंज्ञा का निरूपण के लिए समास आदि के लिए उपयोगिनी परिभाषा का व्याख्यान 
कर रहे हैं, यद्यपि समर्थ का समाससंशारूपपदविधि का साक्षात्‌ विशेष्यत्व सम्भव न होने से 
सामर्थ्यश्रित में लक्षणा से सिद्ध अर्थ को कह गया है, वृत्ति में “समथांश्रितः” । इस समर्थाश्रित में भी 
समर्थपदसामर्थ्य में लाक्षणिक है । सामर्थ्यं दो प्रकार का हे--व्यपेक्षारूप, एकार्थीमाबरूप । 
वाक्य में शब्द अपने-अपने अर्थो का प्रतिपादन करते हुवे आकाङ्का, योग्यता, आसक्ति एवं तात्पय- 
वश परस्परसम्बन्ध की अपेक्षा रखते हैं उसको व्यपेक्षा कहते हैं । समास, कृत्रत्यय, तद्धितप्रत्यय,' 
एकशेष एवं धातुसंज्ञा में एकाथींमावरूपसामर्थ्य ही गृहीत होता है । "राशः पुरुषः? आदि 
वाक्य में व्यपेक्षा हे, “राजपुरुषः? आदि में एकार्थीभाव है । 

१-स्वार्थपर्यवसायिनां झाब्दानामाकाङक्षादिवशाद्‌ यः सम्बन्धः परस्परः सा व्यपेक्षा । 

२--यतकिञ्चित्पद जन्यप्ृथगुपस्थितिविषयार्थकत्वेन लोके इष्टानां शब्दानां विशिष्टविषयेक 
शक्‍त्येवोपस्थितिजनकत्वम्‌-एकार्थींभावत्वम्‌ । अथवा-विशेष्य विशेषणभाव पन्ना न मेका थी पस्थिति 
जनकत्वस्‌-एकार्थीमावत्वन्‌ । 


पदसम्बन्धी विधि ही एकार्थींभावरूपसामथ्ये की अपेक्षा करती है । ऐसा कहने पर इच्छा- 
थेकसनादिविधायकशाजपदबिधित्वामाववान्‌ है वे सामर्थ्यं कौ अपेक्षा नहीं करने पर दोष- 
प्रसक्ति सम्प्राप्त हुई एतदर्थ यहाँ पदविधिशब्द से पदविधि से सहचरित का मौ ग्रहण होता 
है । यहां सहवरितता क्या दै ?, स्वयुक्तपदधटक जो शास्त्र उतकी जो विधेयता तदुरूपस्व है । 
विधेयवृत्तिधर्म को विधेयता कइते हैं । स्वघटितपदघटकशास्त्रविधेयत्व॑ सइचरितत्वम्‌ इन | 
सर्व का सारांश यहाँ यइ हुआ कि सूत्र में पदविधिशब्द सामान्यतः पदसम्बन्धी विधि कोन | 
बोधन कर लक्षणा से बिशिष्ट संकेतित अथं का प्रतिपादक है, जिससे पांच बृत्तियों पदविधियां | 
बन जाय एवं वे वृत्तियाँ वही हो जहां एकार्थींभावरूपसामर्थ्यं रददे। जहाँ व्यपेक्षारूपसामश्य रहे | 


१ सि० द्विश 
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वहाँ पाँच दृत्तियों में से कोई भौ वृत्ति को प्रबृत्ति नहीं होती, अतः अब यह कर्तब्य आ पड़ा कि 
पदविधि का ठीक स्वरूप क्या है ?, एवं उसका समन्वय प्रकार क्या है १, 


पारिभाषिकशब्दार्थश्ञान के लिए प्रथम उसका सारभूत अर्थ का निदेश आवश्यक है तब 
पदविधि का विशिष्टस्वरूप का ज्ञान सुगमता से होता ह। यथा-=पदर्व ( पद्‌ ) संज्ञा की 
प्रवृत्ति में 'कारण प्रत्यय सुप्‌ एवं तिङ हैं ( सुप्तिङन्तं पदम्‌ ) सुप्‌ एवं तिङ्‌ का विधायकशाख्न 
“स्वौजसम्‌? एवं धातो-' । इनके दोनों का उद्देश्य प्रातिपदिक एवं धातु है, उन प्रातिपदिक- 
संज्ञा का उद्देश्य, एवं धातुसंज्ञा का उद्देश्य क्रमशः कृदन्त तदाद तद्वितान्ततदादि एवं समास, 
एवं सनाद्यन्ततदादि अन्यतमं है, इनमें विशेषणता से प्रतीयमानक्ृत्मत्यय, तद्धितप्रत्यय, समास, 
( अर्थवत्‌ का समास भी विशेषण है) एवं सन्‌ क्यच्‌ आदि बारह प्रत्यय हैं, उन सबका विधायक? 
शास्त्र कृतप्रत्ययविधायकसम्पूर्णसूत्र, तद्धितप्रत्ययविवायकसम्पूर्णसूत्र, समाससंज्ञाविधायकसम्पूसूत, 
सनादिप्रत्ययविधायक बारह सूत्र एवं द्रन्दसमास का बाधक एकशेष होने से उत्सगे एवं अपवाद 
दोनों की समानविषयता होती है, एतावतः द्वन्द्वपदविधि तो एकशेष भी पदविधि इस प्रकार प्राँच 
पदविधियाँ हुईं हें । इसका परिष्क्ृतस्वरूप यह है--/पदत्वप्रयोजकप्रत्ययनिष्ट विधेयतानिरू 
पितोददेश्यता$वच्छेदकसंज्ञीयोददेश्यता$वच्छेदकसम्पादकशास्त्रविधेयत्वरूपं पदविधित्वम्‌” । पदत्व- 
प्रयोजकप्रत्ययः-खुपृति्रूपः, तन्निष्ठविधेयतानिरूपितोददेश्यताउवच्छेदकी भूता संज्ञा=प्रातिपदिकसंज्ञा 
थातुसंज्ञा च, ताढृशसंज्ञानिष्ठविधेयतानिरूपितोददेस्यतावच्छेदकम्‌ = कृदन्तत्वस्‌ , तद्धितान्तत्वम्‌ , 
समासत्वम्‌ सनादिभेदभिन्नत्वम्‌ ( सनाद्यन्यतसत्वम्‌ ) तत्सम्पादकशाखम्‌ = कृदविधायकम्‌ , 
तद्धितविधायकम्‌ , समासेविधायकम्‌ , सनादिविषायकञ्च तदूविधेयत्वम्‌ - कृत्तद्वितसमाससना -7 
दीनाम्‌ इति पदविधित्वेन सामथ्यांश्रितत्वम्‌ । “अनवकाश एकशेषः न्दं बाधिष्यते' इति भाष्यम्‌ । 


इस प्रकार पदविधि के लक्षण से 'समासेऽग्ललेः सङ्गः' वहाँ समासग्रहण सार्थक हुआ! एवं 
“पदान्ताद्वा” सूत्र में अन्तम्रइण कृतार्थं हुआ, तथा “न पदान्ताट्टोरनाम्‌? को असामथ्य में भी कि 
हुई । वृत्ति में एकार्थोभावरूपसामथ्य से 'राजपुरुषः, आदि में विशेषणीभूतराजादि अर्थ 
पदान्तरार्थं का अन्वय न हुआ क्योंकि वह पदार्थेकदेश है । 'देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ यहाँ देवदत्त- 
पदार्थ का निरूपितत्वसम्बन्ध से एकदेशगुरुत्व मे यथपि अन्वय है, किन्तु नित्यसापेक्षस्थड म 
हो अन्यपदार्थ का विशेषणतया एकदेशाथे में अन्वय होता है, स्वम्‌ = गुरुत्वम्‌ , तन्निहपिका आकाङ्का= 
जहां-जहां गुरुत्व है वहा वहाँ इसका निरूपक कौन है, ऐसी आकाङ्का उदीयमान होती है, शस 
आकाङक्षाशान का व्याप्यज्ञान है-गुरुत्वशान, उस ज्ञान का विषय है-युरुत्व, वह नित्यसाकाई 
कहा जाता है = स्वनिरूपकाकाङ्काव्याप्यज्ञानविषयत्वं नित्यसा पेक्षत्वम्‌ ॥ स्व से जिसको EE 
सापेक्षत्व बनाना है वहीं लेना, यथा प्रकृत में गुरुत्व। अथवा वहां मी एकदेश में ps 
अन्वय नहीं दी है, किन्तु परम्परा सम्बन्ध से देवदत्त का, विशेष्यकु में अन्वय है! स्व र 
पितोत्याथत्ववत्‌ सम्बन्ध यहां है, स्व से देवदत्त उसका निरूपित गुरुत्व तद्वान्‌ युर 
जन्य कुल है । > 

यह अधिकारसूत्र है, उत्तरोत्तर सूत्रों में जाकर कहेगा कि -जहां-जद्दां पदविधित्व है, वहां-वहां वे 
समस्तकाय एकार्थी मावरूपसामध्ये में ही होंगे । अन्यथा नहीं । 


६४९ प्राक्‌ कडारात्समासः २।१।३। 
क कर्मधारये? इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते । 
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यहां कडारात्‌' यह पञ्चमी दिग्योगलक्षणा है, अतः केवल कडारात्‌! का ही अर्थ “ गग 

आक्‌ होता है, शस अधिकारतूत्र से उत्तरसूत्रों में 'प्राक्‌ समासः इन दो पर्दो का नि 
६ । पूव समाससंज्ञा करनी, उसके बाद ही प्राप्त अव्ययीमावादिसंशायें यदि प्राप्त हेतो था 
होती हैं । इससे सामान्यसमाससंज्ञा एवं विशेष अव्ययीभावादिसंज्ञाओं का एकत्र समावेश 
परस्पर बाध्यवाधकमाव न हुआ, क्योकि एक साथ दोनों प्राप्त ही नहीं है, समासरुश्ञा तो कई 
में हो ही चुकी है, अतः समाससंज्ञा होकर अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुत्रीहि, दन्द संशा जज 
विषय में होती है । यह स्पष्ट = असंकीण ज्ञानार्थ पदद्दय का आचाय ने जिका किया है ह्र 
अधिकार में समासपद समाससंश्षापरक है। नकि (अनेक पर्दो का एक पइ होना र तया 
प्रतिपादक । समाससंज्ञा प्रातिपदिकसंशा की उत्पत्ति में कारण दै, अतः तत्‌ ee विय 
है कि “समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वम्‌” इति । अनेकपदों का एकपद होना यइ समास का 
चाच्याय नहीं है किन्तु फलितार्थ कथनमात्र है, समाससंश के बाद प्रातिपदिकसंज्ञा होकर 
अवान्तर विभक्तियो का लक्‌ होने पर समुदाय से एकदिभक्ति आने से वह एकपद रूप से परिणतं 
हुआ यह भावाथ है । समौ प्रकरण में जिस जगह शब्द का समास लिखा जाय वहां तत्प्रकृतिक 
डे समास समझना चाहिये । 


६५० ( १ ) सह सुपा २।१।४। 


सिह'इति योगो विभज्यते | सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते | योगविभाग- 
स्येष्टसिद्धयार्थत्वात्‌ कतिपयति ङन्तोत्तरपदोच्य समासः। स॒ च छन्दस्येव | 
पयभूषयतू | अनुव्यचलत्‌ । 

( १ ) सुबन्त का समर्थसुबन्त के साथ समास होता है-यथा “राजपुरुषः? इत्यादि । २ सुबन्त का 
समथतिङम्त के साथ समास होता है, यथा पयंभूषयत्‌, अनुव्यचलत्‌ । यहां पूवपद सुबन्त है, उत्तरपद 
तिङन्त हे, यहां 'कुगतिप्रादयः? सूत्र पर पठित वातिक है-'गतिमतोदात्तवता तिङाऽपि समासः? इससे 
या 'सह” इस योगविभाग से ही समास है । ३ सुबन्त का प्रातिपदिक से समास होता है,यहां पूबंपद्‌ 
छुबन्त अवश्य चाहिए । यथा कुम्भकारः । ४ सुबन्त का धातु के साथ समास होता है । यथा करप्रः 
आदि । ५ तिङन्त का तिङन्त के साथ समास होता है । यथा पिबतखादता ( क्रिया ) । ६ पूव॑पद 
तिङन्त का उत्तरपद सुबन्त का समास - होता है। यथा जहिस्तम्ः । इस प्रकार छ समास 
आचार्यों ने कहें हैं। यह छः प्रकार का समास 'सह सुपा' में योगविभागद्वारा लब्ध है, तत्तदू- 
विशेषवचनों की आवश्यकता नह है । यह शब्दकौस्तुभ देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है। 

योगविभाग शष्ट प्रयोगसिद्धिमात्रार्थक है, उससे अनिष्टकार्य विषयक कुतक का निरास हौ 
करना चाहिये । अतः रिष्टानुमोदित इने गिने तिङन्त उत्तर पद रहे वहां ही योगविभाग से 
समास करना चाहिये । वह भी वेद में दी । यथा “परि अभूषयत्‌? का समास से एकपदत्व हुआ-- 
पयभूषयत्‌ । अनु एवं वि का प्रथमसमास करने के पश्चात्‌ 'अनुवि” का अचलत्‌ के साथ इससे 
समास करना चाहिये । यथा अनुव्यचलत्‌ । यहां समासफल यह है कि समासस्वर, एवं “न 
समाते” से 'इकोऽसवणे? से प्राप्त हस्व ससुच्चितमकृतिभाव का निषेधरूप फल है। इस सूत्र में 
खिबामन्त्रिते' से सुप्‌ की अनुवृत्ति है । उस सुप्‌ में एकत्व विवक्षित है, अतः अनेक सुबन्तों का 
एक साथ समास नहीं होता है । सुबन्त का समर्थ के साथ समासार्थक “सह! का व्याख्यान के 
बाद सुपा का व्याख्यान करते हैं । 


y 
। 
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६५० ( २ ) सुपा २।१।४। 
सुप सुपा सह समस्यते । समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम्‌ । | 


सुबन्त तदादि का समर्थं सुबन्त तदादि के साथ समाससंज्ञा होती है। समाससंज्ञा होने 
से 'कृत्तद्धिसमासाश्च सूत्र सै समाससंज्ञकशब्दस्वरूप की प्रातिपदिकसंशा होती है । 


६५१ सुपो घाठुप्रातिपदिकयोः २।४।७१। 


एतयोरवयवस्य सुपो लुक स्यात । “भूतपूर्व चरडि'ति निर्देशाद्‌ भूतशब्दस्य 
पूवनिपातः । पूर्वं भूतोभूतपूवेः । $हवेन समासो विभकत्यलो पचः । जीमूतः 
स्येब । ५ 

घातुसंश्चक का अवयव एवं प्रातिपादिकसंशा का अवयव सुप का अदशेनरूप लोप होता है । 
समास में दो प्रकार के विग्रहवाक्य होते हैं. लौकिक एवं अलौकिक । लोक में जो प्रयुक्त किया 
जाय उस को लौकिक विग्रहवाक्य कहते हैं, यहां यथा पूर्व भूत इति । अलोकिक वि» वा० उसको 
कहते हैं जिसका लोक में प्रयोग न होकर शास्त्र कौ प्रवृत्तिमात्र में ही उपयोगिता रह । शाखीय- 
समस्तकायै अलौकिकविग्रहवाक्य में ही होते हैं । यहाँ यथा "पूर्वं अम्‌ भूत सु” “सह? ने समाससंज्ञा 
इस समुदाय की की हे, समाससंज्ञा होने से इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हुई है, अतः 'सुपो? 

से 'अम्‌? एवं "सु? दोनों का लुक हुआ है । यहां उत्तरसूत्र प्रथमानिदिष्टम्‌" है 
उससे दोनो शब्द =पूर्वं एवं भूत की उपसजन संज्ञा है, अतः 'उपसर्जनं पूवम से 
दोनों का पूर्वनिपात एकसमय न होने से पर्याय से प्राप्त होकर 'पूर्वभूत” “भूतपूव 
यह द्विविध प्रयोग यहां प्राप्त हुए है किन्तु ग्रन्थकार इस पर कहते है कि आचार्य 
पाणिनि ने सर्वत्र ऐसे स्थलों में भूतशब्द का ही पूर्व निपात किया हैं, अतः यहाँ एक ही 
प्रयोग “भूतपूर्वः? यही है, पूर्वभूतः यह नहीं होता । “भूतएवें चरट्‌? इस निर्देश से पूर्वाथ में 
विशेषणत्वरूप लौकिक उपसजैनत्व एवं कृत्रिमशास्त्रसंकेतित उपसजनत्व दोनो है, उपसजेन इस महा 
संशाकरण से जर्दा द्विविध उपसजेनत्व रहे उसी का उपसञेन द्वारा पूर्वनिपात से यहां द्विविध- 
प्रयोग न होकर पूवभूतः यहा प्राप्त था, अतः निर्देशबल का आश्रयण करके यहां भूत का ही पूर्वनिपात 
किया गया है । अप्रधान को उपसजन प्राचीन आचारय कहते हैं 'अप्रधानझुपसजंनम्‌ '। 
पाणिनिवचन यह है--“कालोपसर्जने च तुल्यम?' इससे अप्रधान को ही आचार्य उपसर्जन 
कहते । एवं यहां पूर्वशब्द पूर्वकालार्थक है, वह क्रिया का भेदक = व्यावतंक हे, अतो भवा 
में पूर्वा व्यावतेकत्वरूप विशेषण ही हे--“क्रियाभेदाय कालः स्यात्‌” । इन सब सिदान्त का र. 
लोचन करने पर पूव का ही न्यायतः पूर्वनिपात सवेथा उचित था, किन्तु आचार्यनि्देश मात्र ड 
उनकी मर्यादारक्षाहेतु भूत का पूर्वनिपात अनिच्छा से यहां किया गया है। पूव i 
सन्दर्भ से यही सिद्ध हुआ कि लौकिक एवं शास्त्रीय दोनों उपसजेनत्व जहां रहे उनका 2. | 
निपात होता है । तब 'पूर्वकाय? इस की असिद्धि होगी यहां अर्थ यह है कि काया का ल. 
पूर्वावयव । यहां लौकिक उपसजंत्व = विशेषणत्व रूप कायाथ्थ में है । पाथ म तो 
रूप अनुपसर्जनत्वरूप प्राधान्य है इस शङ्का का निरास इस प्रकार है। पक ३ | 
समाससंशाविधायक “एर्वापराधरोत्तरम्‌ एकदेरिनैकाधिकरणे” ( २।२।१ ) हैं उसमें ता । 
का बोधकशब्द एकदेडिना ठृतीयान्तसे बोधित है, पूर्वादि प्रथमान्त से बोधित हे, अत: या 
न्तार्थ के समीप में प्रथमान्तार्थ लोक में अप्रधान होता हे इसको दृष्टान्तदारा यहाँ 


| 
| 
| 
| 
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जाता है यथा--इसके साथ आप मी मेरे घर उत्सव में आईये = “अनेन साकं भवानपि मद्गृहं उत्सबे 
आगच्छतु” यहां प्रथमान्ताथ से बोध्य के हृदय में दुःख होता हे, क्योंकि आगमन में तृतीया- 
न्ताथ के आपीन वह है, तृतीयान्तार्थ बोध्य ही प्रधान है। प्रकृत में अधीनत्वरूप लौकिक एवं 
शास्त्रीय द्विविध उपसजनत्व पूर्वाथे में है अतः पूर्वनिपात से “पूर्वकायः? की सिद्धि हुई है । 

इव के साथ समर्थ सुबन्त तदादि की समाससंशा होती है एवं यहां "सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? 
से विभक्ति का लोप नहीं होता है । यथा जीमूतस्येव, यहां जीमूत अस्‌ इव समास है जीमूत की 
उपसजंनसंशा एबं पूर्वनिपात विभक्ति का श्रवण समास होने पर भी। समास का फळ पक- 
पदत्व एवं अः तोदात्तत्व है, सूत्र-- समासस्य’ समास का अन्त्याच्‌ उदात्त होता है । 


६५२ अव्ययीभावः २।१।५। 

अधिकारोऽयम्‌ | 

अव्यय का स्वरूप पू में वर्णित है जो अव्यय नहीं होते हुए भो अव्यय की तरह प्रतीयमान 
होता है, उसको अव्ययीभाव कहते हैं, यहां च्विप्रत्ययार्थं आरोपित है अर्थात्‌ वास्तव में जो 
अव्यय नहीं उसमें अव्ययत्व का आह्वाय्ये आरोप है, शाज्रीयकार्य प्रवृत्तिनिबृत्तिलक्षण आह्वार्य- 
शान को लेकर अतिदेशादिसूत्रारम्मण से होता दै । यह अधिकार इस प्रकरण के सूत्रों में जाकर 
उनसे समाससश्चा के पश्चात्‌ अव्ययीमावरूपविरोषसंश्चा का भी विधान कराने में सहायक 
होता है । 


६५३ अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्विव्यद्वयथीभावास्ययासम्प्रति- 
शब्दप्रादुभावपडचाद्रथानुपूर्ययोगपद्यसाइर्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवच- 


नेषु २।१।६। 
“अव्ययम्‌? इति योगो बिभञ्यते । अव्ययं समर्थेन सह समस्यते, सोऽव्य- 

यीभाबः । 

यहां 'अव्ययम्‌? इतना अंश प्रथक्‌ है। इसका अर्थ-अव्ययसंशकशब्दस्वरूप का समथे- 
सुबन्त के साथ समास होता है, वह अव्ययी नावसंश्क है । एवं विभक्ति आदि जो द्वितीयांझ है 
उसमें भी 'अव्यय म? की अनुवृत्ति है । द्वन्द्रसमास विभक्ति से अन्तशब्द तक का है, इन्द्र के समीप 
में वचन का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है, समर्थ की अनुवृत्ति, सुप्‌ एबं सुपा की अनुवृत्ति, प्राक्‌ एबं 
समास की अनुवृत्ति, अव्ययीभाव का अधिकार इन सब मिलकर यह अथ हुआ कि 

विमत्त्यर्थादि में विद्यमान भव्यय का समर्थ सुबन्ततदादि के साथ समाससंज्ञा होती है, एबं 
उसकी अव्ययीभावसंज्ञा है । उदाहरण इन सब के बाद में दिये जायेंगे । 


se ६५४ प्रथमानिदिष्ट समास उपसर्जनम्‌ १।२।४२। 


समासशास्त्रे प्रथमानि र्दिष्टम्‌ उपसजनसंज्ञं स्यात्‌ । 

यहां समास पद की समाससंज्ञाविधायकशाखरूप अथे में लक्षणा है, अतः लक्ष्य में 
प्रथमान्ता न लेकर समासविधायक शाख में जो प्रथमान्त पद उसका वाच्य जो अर्थ तद्वाचक 
जो शब्द उसकी उपसर्जनसंज्ञा होती है यथा “राजपुरुषः? यहां समाससंज्ञाविधायकशास्न "वष्ठी? 
उसमें प्रथमान्तपद षष्ठी तदबोध्य अर्थ षष्ठयःत तदादि लक्ष्यस्य राजन्‌ ङस्‌ उसकी उपसजन संक्षा 


es रिल 
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विमक्तिकोप करने पर राजन्‌ उपसजेन संज्ञक है, उसी का पूर्वनिपात । यदि लक्ष्य में प्रथभान्त 

कहते तो पुरुष की ही उपसजन संज्ञा होकर अनिष्ट पूर्वनिपातरूप आपत्ति होती । उपसर्जन 
महासंज्ञाकरण से यह अन्वर्थसंज्ञा है, लोप में प्रसिद्धिविशेषणरूप उपसजनयुक्त शास्त्रीय उपसर्जनः के 
का यहां ग्रहण दै । 


६५५ उपसजेनं पूवम्‌ २।२।३०। 

समासे उपसजेनं प्राक प्रयोज्यम्‌ । 

समास में उपसजन का पूर्वं निपात होता है। अथवा समासत्वव्याप्य जो संज्ञा उसका 
विधायक जो शास्त्र उसमें जो प्रयमान्तपद उसका जो बोध्य अर्थ उसका जो वाचक उस की उपसजन- 
संज्ञा होकर इससे पूर्वनिपात उसका होता है। यथा अव्ययीभावसंज्ञा सामान्यसमाससंज्ञा की 
व्याप्य है, उसमे प्रयमान्तपद “अव्ययम्‌? है, उससे बोध्य लक्ष्य में ( अधिद्दरि ) अध्यादि है, उसकी 
उपसजन संज्ञा कर इससे उसका (अघि का ) पूर्वनिपात हुआ है । इसी प्रकार अन्यत्र 
ज्ञान करना । 


६५६ एकविभक्ति चापूर्वनिपाते १।२।४४। 


बिग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात्‌ , न तु तस्य पूवनिपातः । 

पूव॑सृत्र से अनुवृत्त समास का अर्थ यहां विग्रहृ वाक्याथे है । एक शब्द का नियतार्थ है । 

विग्रह में जो नियत विभक्त्यन्तपद उसकी उपसर्जनसंज्ञा होती हे, किन्तु इस उपसजेन 
निमित्त पूर्वनिपात नहीं होता दै । उपसर्जन का अभौ तक फल पूर्वनिपात ही दिया गया दै, 
अत शस उपसजनसंशा का क्या प्रयोजन है, इस जिज्ञासा के हेतु वक्ष्यमाणसूत्र हस्वविधायक 
का प्रदर्शन करते हैं-- 


A ७ ९ 
६५७ गास्रियारुपसजेनस्य १।२।४८। 
१ ~ = 
उपसजेनं यो गोशब्दः, श्रीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिर्पादकस्य हृस्वः 
स्यात्‌ | 'अव्ययीभाबश्चेःत्यव्ययत्बम्‌ । 
' उपसजन जो गो शब्द एवं खीप्रत्ययान्त तदादि तदन्त ओ प्रातिपदिक उसका हस्व होता है । 
“अव्ययीभावश्च' सूत्र से यहां अव्ययीभाव की अव्ययसंज्ञा हुई । 
६५८ नाव्ययीभावादतोऽमूत्वपञ्चम्याः २।४।८३। 
र अदन्तादव्ययीभावात्सुपो न लुक , तस्य पञ्चमी बिना अमादेशश्च । दिश | 
ध्येडपदिशम्‌ | 'छीबाव्ययं त्वपदिशं दिशोर्मध्ये बिदिक खियाम्‌' इत्यमरः | | 
अकारान्त अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति का लक्‌ नहीं होता है, किन्तु पञ्चमी को छोड़ कर 
अन्य विभक्तियों का अमादेश होता है । ( अलुक्‌ तो पञ्चमी का मी, केवल पञ्चमी को अम्‌ का 
ही निषेध है) | दिशा ओस्‌ अप्‌ यहां “अव्ययम्‌? सूत्र ते समास, उपसजेनसंज्ञ। अप की, उसका 
पूर्वनिपात अपदिशा यहां 'एकविभक्ति! से दिशा को उपसर्जनसंज्ञा, 'गोलियो:? से हस्व अपदिश . | 
की अव्ययसंज्ञा उससे थागत छु का लोप “अव्ययातः सूत्र से प्राप्त का इससे अछक्‌ बोषनपूर्क | 


= 
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अमादेश कर पूर्वरूप अपदिशम्‌ । नपुंसक अव्यय 'भपदिशम/है, इसका अर्थ-दो विज्ञाओं का मध्य । 
विदिक्‌ शब्द भी दिशाओं के मध्य को बोधन करता है किन्तु वह स्त्रीलिङ्ग है, यह अमरकोझ- 
कार का मत है । 


६५९ तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ २।४।८४। 


अदन्तादव्ययीभावात्ततीयासप्नम्योबहुलमम्भावः स्यात्‌ | अपदिशम्‌ , अप- 
दिशेन । अपदिशिम्‌ , अपदिशे | बहुलग्रहणात्‌ “सुमद्रम्‌? , 'उन्मत्तगङ्गमि”- 
त्यादौ सप्तम्या नित्यमम्भावः । 'विभक्तथादेरयमर्थः-बिभक्तथर्थादिघु बतं- 
मानसथ्ययं सुबन्तेन सह समस्यते, सोऽठ्ययीभावः | विभक्तो ताबत्‌- हरौ 
इति अधिहरि । सप्तम्यर्थस्येव द्योत कोऽधिः | “हरि डि अधि! इत्यलौकिक विग्रह- ( 
छू वाक्यम्‌ | अन्न निपातेनाभिहितेप्याधकरणे वचनसामथ्योत्सप्तमी | 


अकारान्त अव्ययीमावसमास से उत्तर तृतीया एवं सप्तमी को विकल्प से अम्माब होता है । 
अपदिश से टा को अम्‌माव से अपदिशम्‌ । पक्ष में इनादेश गुण से अपदिशेन । अप- 
दिश छि अम्‌ पूरत्ररूप अपदिशम्‌ , पक्ष मे अपदिशे। सूत्र में 'वा” कहना था, वहुछगग्रहण 
से कहाँ नित्य भी अम्‌भाव होता है, यथा सुमद्रम्‌ यही हुआ, सुमद्रेण न हुआ । इसी प्रकार सप्तमी 
में भी सुमद्रे न हुआ । उन्मत्तगङ्गेन उन्मत्तगङ्गे न हुआ किन्तु उभयत्र उन्मत्तगङ्गम्‌ ही कुआ । 
अव्ययम्‌? इस विमल सूत्र की व्याख्या पूर्व में कर चुके हें । अन्य अंश की अप्रधान रूप से | 
वहां संक्षिप्त व्याख्या हुई अब यहां से व्याख्या इस प्रकार की हे-विमन्त्यर्ष, समीप, 
समृद्धि, वृद्धि, अथाँभाव, अत्यय, असम्प्रति, शाब्दप्रादुर्माव, पश्चात्‌ , यथा, आनुपून्यं, योगप, 
सादृश्य, सम्पत्ति, साकस्य अन्तवचन इन अर्थौ में विद्यमान अव्यय का समर्थसुबन्त से समाश्च 
संज्ञा होती है। एवं समाससंशक की अव्ययीमावसंसा भी होती है । अब विभक्ति आदि का 
उदाहरण देते हें - अधिकरणार्थक विभक्ति सप्तमी है, उसके अर्थ में ही अधि अव्यय है, यया इरि कि 
हृ अधि यहां निपात अधि अव्यय से अधिकरण अर्थ उक्त है अतः इरिशब्द से सप्तमी अभ्नाप्त है, 
'उक्तार्थानाम्‌ अप्रयोगः? इस न्याय से किन्तु वह न्याय यहां नहीं लगता है, इस समासविधायक 
सूत्र में विमक्तियहण से, अतः उक्त अधिकरण अथे होने पर भी हरि से डिविभक्त सप्तमी आई है, 
समास, अव्ययीभावसंज्ञा, अधि की उपसजेनसंश्ञा, पूर्वानपात से अधिइरि की अव्ययसंज्ञा उससे 
आगत सु का 'अव्ययात्‌?से लक्‌ तीनों लिङ्ग एवं समी वचन सभी विभक्तियों में एकमात्ररूप--“अधि- 
हरि” । एवम्‌ काइयाम्‌ इति 'अधिकाशि? = काशी में । यहां इकार का 'गोख्रियो? से हस्व है। , 
विश्वनाथे इति अधिविश्वनाथम्‌ । आदि अनेक उदाहरण विभक्ति में समझने चाहिये । 'अव्ययम्‌? 
सूत्र से समास नित्य होता है, नित्यसमास में विग्रह नहीं होता है, यदि होता है तो अस्वपद्‌, 
जिसका समास करना है उसका अर्थबोधकपय्यौयवाचकशब्द से ही विग्रइ होता है । 


६६० अव्ययीभावश्च २।४।१८। 
अयं नपुंसकं स्यात्‌ । 'हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' | गोपायतीति, गाः 
पातीति बा गोपाः, तस्मिन इत्यधिगोपम्‌ । समीपे-कृष्णस्य समीपम्‌ उपः 
क्षणम्‌ । समया ग्रामम्‌ , निकषा लङ्काम्‌ , आराद्‌ वनाद्‌ इत्यत्र तु नाव्ययी- 
भाबः, &अभितः परितः: 'अन्यारादि'ति ढ्वितीया पञ्चम्योर्बिधानसामध्यीत्‌ ) 
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मद्राणां समृद्धि: सुमद्रम्‌ । यबनानां व्यद्धिठुयेबनम्‌ | विगता ऋद्धिवयेद्धिः । 
मध्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌ | अत्ययः = ध्वंस: | 
निद्रा सम्प्रति न युज्यत इत्यनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णोः 

पञ्चाद्‌ अनुविष्णु । पश्चाच्छुब्दस्य तु नायं समासः, “ततः पश्चात्‌ स्नंस्यते 
ध्वंस्यते'-इति भाष्यप्रयोगात्‌ । योग्यतावीप्सापदाथीनतिबृत्तिसाष्ृश्यानि यथाथौ: । 
अनुरूपम्‌ , रूपस्य योग्यमित्यर्थः । अर्थं अथे प्रति प्रत्यथेम्‌ । प्रतिशब्दस्य 

बीप्सायाँ कमेप्रवचनीयसंज्ञाविधानसामथ्यौत्तद्योगे द्वितीयागर्भ वाक्यमपि । 
शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति | हरेः साहृश्यं सहरि । बद्धयमाणेन सहस्य सः। 

डयेष्ठस्या नुपूव्यणेत्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपदिति विप्रहे-- 

अन्ययीमावसमास नपुंसक होता दै । नपुंसकलिङ्ग में अजन्त प्रातिपदिक का हस्व होता है । छ 

गोपा दो प्रकार से बनता है-गोपाय से क्विप्‌ अलोप यलोप गोपा या गोपूर्वक पा से विच्‌ गोपा 
गोपि इति 'अधिगोपम्‌? अधिगोपा नपुंसक हस्व सु अम्‌ अधिगोपम्‌ । अलौकिक में गोपा छि अधि 
इस प्रकार की स्थिति है,.यहां विभक्त्यथ में अव्ययीभाव समास है। समीप अर्थ में यथा-- 
कृष्ण अस्‌ उप, उपकृष्णम्‌ । समोौपार्थक समया एवं निकषा तथा आरात्‌ वे अव्यय हैं किन्तु समास 
नहों होता है, कारण कि :'अमितः परितः? वातिक से द्वितीया विधान, एवं 'अन्यारात्‌? से पन्चमी 
विधान वे दोनों समास विधान करने पर व्यर्थ होंगे । अतः द्वितीया एबं पञ्चमीधटित असमस्त- 
वाक्य ही रहता है । वस्तुतः द्वितीया पञ्जमौ व्यर्थ नहीं हे मध्यार्थक समया के योग में अव्ययी- 
आव समास अप्राप्त है वहां श्रवणार्थं द्वितीयाविधान चरितार्थ है। खं दूरार्थक आरात्‌ के योग में 
पञ्रमीविधान सावकाश है । अतः अव्ययीभावसमास विधायक में आधेय प्रधानार्थक ही अधि- 

. शब्द का पाठ है । समया, निकषा, आरात्‌ वे अधिकरणशक्ति प्रधान हैँ, अतः यहां समास की 
प्राप्ति ही नहीं है यह समाधान उचित है । पूर्व समाधान एक रक्षितुनामक आचारय रहे उनके 
मत के अनुरोध से दिया गया है । यहां “अबूभक्ष्य” न्याय से विभक्तयर्थ समीपादिमात्र अथ में 
विद्यमान का ग्रहण है वहां ही समास होता है। समृद्धि अर्थवाचक यथा - मद्र आम्‌ सु छुमद्रम्‌ । 
नष्ट ऋद्धि अर्थवाचक्र यथा -यवनानाम्‌ दुर्‌ दुर्यवनम्‌ । अभाववाचक यथा मक्षिका आम्‌ निर्‌ 
निमंक्षिकम्‌। अत्यय का अर्थ ध्वंसः नाश है, यथा-द्विम अस्‌ अति = अतिहिमम्‌ । असम्प्रति 
यथा - निद्रा सु अति अतिनिद्रम्‌ । झब्दप्रादुर्भाववाचक यथा इरि अस्‌ इति, श्तिहरि । पश्चाव- 
वाचक यथा विष्णु अस्‌ अनु अनुविष्णु । सूत्रगृहीत अव्यय के साथ यह भव्ययीभावसमास नहीँ 
होता है अतः पश्चात्‌ शब्द का सुबन्त समर्थ के साथ समास नहीं होता है । इसमें प्रमाण ततः 
पश्चात्‌? भाष्य प्रयोग है, वह पूर्वोक्त ज्ञापन करता हे । थथाथ चार है- योग्यता वीप्सा, पदाथ का 
अनुलङ्कन करना, एवं सादश्य । क्रियाद्वारा साकल्यसम्जन्ध को वीप्सा कहते हैं । जितने अथौ ५ 
का ज्ञान करना है उतने तद्वाचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिये प्रत्यर्थम्‌ प्रति शब्द कौ | 
कमंप्रवचनीय संज्ञा विधान से वहां द्वितीया के श्रवणार्थ वाक्य भा रहता दै । वस्तुतः प्रतिसिश्नति 

यहां कर्मप्रवचनीय प्रति है वहां उपसग संज्ञा न हुई वहां षत्व निषेधार्थ प्रति की कर्मप्रवच नी यर्सशा 
चारितार्थ दै यथा प्रतिसिन्नति । अतः यह समाधान यहां उचित नहीं है, अतः प्रत्यर्थ शब्दामि- 

निवेशः, यहां अर्थम्‌ अर्थम्‌ प्रति यह विग्रहृ प्रदर्शन परकमाष्य ही द्वितीयगमितवाक्य रहता 

उसमें प्रमाण है। अन्यथा नित्यसमासस्थल में विग्र अनुचित होता । अतिक्रमण = 

करना न उलद्वन को #नतिक्रमण कहते हैं, ययाशक्ति । सादृश्य अर्थ में सहरि यहां अगले चूत 
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से सह कोस आदेश होता है । आनुपून्यं = क्रम अनु ज्येष्ठ अम्‌ भनुज्येष्ठम । चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ 
४ यहां समास कर के सह को आदेश के लिए सूत्र - 


६६१ अव्ययीभावे चाकाले ६।३।८१। 
सहस्य सः स्याद्‌ अव्ययीभावे न तु काले | सचक्रम्‌ । काले तु सहपूर्वाह्ृम्‌ । 
सदृशः सख्या ससखि | यथाथेत्वेनेब सिद्धे पुनः साहश्यग्रहणं गुणभूतेऽपि 
सादृश्ये यथा स्यादित्येबमर्थम्‌ | क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । ऋद्धेराधिकयं 
समृद्धिः, अनुरूपम्‌ आत्मभाबः संपत्तिरिति भेदः | तृणमप्यपरित्यज्य सतृण- 
मत्ति, साकल्येनेत्यथः। न त्वत्र तृणभक्षणे तात्पयम्‌। अन्ते-अग्निप्रन्थ- 
प्येन्तमधीते साग्नि | 
अन्ययीभावसमास में सह को सादेश होता है, यदि उत्तरपद कालवाचक न हो। सद्द 
को स आदेश से सचक्रम्‌ । सह को स आदेश कालार्थ पूर्वाह्न उत्तर में न हुआ--सहपूवाढम्‌ । 
सादृश्य अर्थ में सह सखि टा ससखि । यथार्थ चार में एक सादय मी अर्थ है उसी से कायंनिर्वाह 
होता पुनः 'अव्ययम्‌? में सादृश्यग्रहण इस लिए है कि जहां साइइ्य विशेषग रहे, अर्थात्‌ गौण 
रहे वहां भी समासार्थ वह है । प्रधानीभूतसादइय में यथार्थत्वात्‌ समास दै । सम्पत्ति अर्थ में 
“सक्षत्रम्‌? सह को स आदेश सह क्षत्र आम्‌। धन को अधिकता का नाम समृद्धि है। अनुकूल 
आत्मभाव को सम्पत्ति कहते हें । सह तृण अम्‌ यहां समास, सह को स आदेश 'सतृणम्‌? यहां तृण 
खाने में तात्पर्य्यं नहीं है किन्तु पत्तल खाधसामग्री जो कुछ थी, उसको सम्पूर्ण खा छी है, 
कुछ मी नहीं अवशिष्ट है इस में तात्पय है । अग्निय्रन्थपय्यॅन्त अध्ययन में सह अग्नि = साग्नि । 


६६२ यथाऽसादृश्ये २।१।७। 
असादृश्ये एब यथाशब्द: समस्यते । तेनेह न-यथा हरिस्तथा हर: | 
हरेरुपमानस्बं यथाशब्दो द्योतयति | तेन ‘सादृश्ये’ इति बा यथाथ’ इति बा 
प्राप्त निषिध्यते । 
असाइश्य अर्थ में हो यथा शब्द का समास होता है। जहां सादृश्य होगा वह समास का 
अभाव है । यथा हरिस्तथा हरः? यहां हरि का उपमानत्व का यथाशब्द प्रकाशक है। यहां 
सादृञ्य या यथार्थ से प्राप्त समास का निषेध हुआ दै। यया देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः यहां भी 
समास न हुआ | यहां केयर ने सापेक्षत्व हेतु से समास अप्राप्त है - देवदत्त सादश्यवान्‌ कः १ 
यहां उपमेयविषयिणी आकाङक्षा है । द्वितीय प्रश्न कारण यह है कि साइस्यार्थक थाल प्रत्ययः 
निष्पन्न यथाशब्द सदा साइस्यार्थक ही रहेगा यह सूत्र ही व्यर्थ है। अवयववेयथ्यप्रयुक्त 
समस्तसूत्र नैयर्थ्य-मे तात्पये है । तृतीयप्रश्‍न कारण यह है पि साइश्य सम्पत्ति से प्राप्त का 
यह निषेध नहीं है, यथार्थत्वात अवश्यप्राप्त का हो यह निषेधक है । इन तीन प्रश्‍नो का समाधान 
इस प्रकार का है, प्रधान या नित्यसापेक्षस्थल में समास होता ही दै । दूसरे प्रश्त का समाधान 
यह है कि यहां यथाशब्द अव्युत्पन्नप्रातिपदिक है । यहां असाइस्यै यह प्रतिषेय जागरुक है 
अतः थालप्रत्ययान्त यथाशब्द नहीं है, बाध्यसमान्यपक्ष से समी का बाधक यह है यह तृतीय- 
प्रइन का समाधान है । सूत्र सार्थक है, यद भाष्यमतावलम्बियो का मत है । 


| ६६३ यावदवधारणे २।१।८। 
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याबन्तः श्लोकास्ताबन्तोऽच्युतप्रणामा यावच्छ्‌लोकम्‌ । 

निश्चयार्थं यावत्‌शब्द का समथंसुबन्त के साथ समास होता दै । वह समास अव्ययीभावसंज्ञक है, 
स्तोत्र के नियत जितने इलोक है, उतने विष्णु को भक्त प्रणाम करता है । 

अनिश्चित अर्थ में 'यावद्‌ दत्तं तावदू भुक्तम्‌’ यहां निश्चयार्थं यावत्‌ नहीं अतः समास यहां 
नहीं हुआ । कितना खाया वह यहां नहीं जाना जाता है । 


` ६६४ सुप्प्रतिना मात्रार्थं २।१।९। 


शाकस्य लेशः शाकप्रति | “मात्रार्थे? किम्‌ , वृक्ष प्रति बिद्योतते विद्युत्‌ | 


मात्रा अर्थ में प्रतिशब्द के साथ समथं सुवन्त का समास होता है । यह सूप की अनुवृत्ति 
आती थी पुनः सुप्‌ ग्रहण इस लिए किया है कि अव्यय की यहां निवृत्ति है। मात्रशब्द का 
अर्थ हे लेश । जहां प्रति का मात्रा अर्थ नहीं है वहां असमास है, यथा --वृक्षं प्रति विधोतते विद्युत 
यहां प्रति कमंप्रवचनीय है उसके योग में वृक्षम्‌ यहाँ द्वितीया है । 
६६५ अक्षशलाकासंख्याः परिणा २।१।१०। 
द्यतव्यवहारे पराजये एवायं समासः । अच्तेण विपरीतं वृत्तमक्षपरि, शला- 
कापरि, एकपरि । 
चतव्यवह्दार या पराजय अर्थ प्रतीयमान रहे वदां सुबन्त अक्ष, शलाका एवं संख्यावाचक का 
परि के साथ समास होता है । अक्षेण = एक पासा जूंवा में विपरीत गिरने से पराजय हुआ वहां 
अक्षपरि । इसी प्रकार अन्यत्र । 


६६६ विभाषा २।१।११। 


अधिकारोऽयम्‌ । एतत्सामध्यौ देब प्राचीनानां नित्यसमासत्वम्‌ । सुप सुपा 
इति तु न नित्यसमासः, “अव्ययम्‌? इत्यादि समासविधानाञ्ज्ञापकात्‌ | 

यह विभाषा अधिकार है, यहां इसके करने के कारण पूरववतीं सूत्रों से विडित समास नित्य है । 
परन्तु 'सइ सुपा’ से निधीयमान समास इस लिए नित्य नहीं है कि यदि वह नित्य रहता तो 
“अव्ययम्‌? सूत्र समासविधान न करता । इससे सिद्ध हुआ कि सुप की अनुबृत्तियुक्त सुपा" 
सूत्र से विधीयमान समास प्राचीन होते हुए भी अनित्य है । तात्पर्य इस अधिकार सूत्र का 
यह है कि एकार्थीमावात्मकशक्ति में समासयुक्त रूप हो ही जाता, एवं व्यपेक्षा में वाक्य रहता 
समास एवं समासामाव सिद्ध हो है, किन्तु लक्षण को देख कर तदलुरोधी कायं करने वालों को 
स्पष्टतया ज्ञान हो सके इस लिए यइ अधिकार सूत्र है । 'अब्ययं विभक्ति सूत्र ने समास शत 
लिए किया हे की वह समासंज्ञा विधायक हो जाय एबं उस सूत्र में प्रथमान्त पद से निर्दिष्ट 
लक्ष्यस्थशब्द की उपसज॑नसंश्ञा हो जाय, एवं उपसजन संज्ञा का पू्वेनिपात हो जाय, डन 
प्रयोजनों के लिए 'अव्ययम! सूत्र से समास विधान आवश्यक है व्यर्थ नहीं है तब प्राचीन “सुपा हर 
समास अनित्य में कोई प्रमाण नहीं दै अतः वद्द मी नित्य क्यों नहीं ? यह शङ्का हुई ४) 
समाधान में यह कहा जाता है कि केवल समास का उपसजंनदारा पूवनिपात फ़र्ड नो 
“प्रथमा नि दिष्टम्‌! सूत्र में समासपद को लक्षणा जिस प्रकार समासविधायकशाख म. की, क. 
` , कार हम “समासत्वव्याप्यसंश्ञाविधायके शाखे? इस अर्थ में लक्षणा कर, प्र्त मे अन्य 
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सूत्र से केवल अव्ययीभावसंज्ञाकर के भी उपसर्जनसंज्ञा लक्षणाश्रय से कर ही लेग पुनः समास- 
विधान व्यथ हो कर 'सुपा' को अनित्यत्वज्ञापन मॅ प्रमाण है, अथवा सुपा बदि नित्य होता तो 
स्वपदविग्रह भगवान्‌ भाष्यकार न करते- यथा विस्पष्टं पढ़ इति विस्पष्टपटध इससे “सुपा? 
अनित्य समास है । इस विमाषाधिकार को वैयाकरण महाविभाषा कहते हैं । यहां नित्यसमास- 
त्वम्‌ =का अर्थ नित्यसमास तुल्यत्वम्‌ है। “सुप्‌ सुपा’ का अयं है सुप्‌ शति अनुवतेमाने 'सुपा? 
इति समासः यह अथ है । इस विभाषा अधिकार से यह स्पष्ट हुआ कि समास एवं समासाभाव सेः 
दो रूप होते हैं, यथा राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः आदि । इस लिए यह वृत्ति को विकल्प कराता है, 

यह व्यवहार है । 


६६७ अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या २।१।१२। 
अपविष्णु संसारः । अप विष्णोः । परिविष्णु संसारः । परि विष्णोः | 
बहिवेनम्‌ | बहिवनात्‌ । प्राग्वनप । प्राग्वनात्‌ । 
अप, परि, बहि एवं अञ्चु इनका पञ्जम्यन्त सदादि समर्थ से समास विकल्प होता है, एक 
अव्ययीभावसंज्ञा भी होती है । 
६६८ आङ म््यादाऽभिबिध्योः २।१।१३। 
एतयोराङ पञ्चम्यन्तेन वा समस्यते सोऽव्ययीभाबः । आमुक्ति संसारः | 


आ मुक्तेः | आ बालं हरिभक्तिः | आ बानेभ्यः | 
ह मर्यादा एवं अभिविधि में विद्यमान आङ का समर्थ पन्जम्यन्तदादि से विकल्प समास [ है 
एव अव्ययीमावसंज्ञा उसकी होती है। 


६६९ लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये २।१।१४। 
_आभिसुख्यद्योतकावभिप्रती चिन्हवाचिना सह्‌ प्राग्बत्‌ । अभ्यग्नि शलभाः 
पतन्ति | अग्निम्‌ अभि | प्रत्यग्नि । अग्नि प्रति । 
आमिसुख्यवाचक अभि एवं प्रति का चिन्हृवाचक समर्थसुबन्त के साथ विकल्प समासः 
होता है, वह अव्ययीभाव है । 


६७० अनुर्यत्समया २।१।१५। 
यं पदाथ समया द्योत्यते, तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते, सोऽव्ययीभावः । 


अनुबनम्‌ अशनिर्गतः | वनस्य समीपं गत इत्यथः । 

जिस पदार्थ का सामीप्य द्योतन किया जाय उस लक्षणभूतशब्द के साथ अनु का समास 
विकल्प होता हे, उसकी अव्ययीभावसंज्ञा होती है । 

६७१ यस्य चायामः २।१।१६। 

यस्य देध्यमनुना द्योत्यते, तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते । अनुगङ्ग वारा- 
णसी । गङ्गाया अनु । गङ्गादेध्येसटशदेधर्योपलक्षितेत्यथे: । 

जिसका देध्येद्योतक अनुशब्द रहे उस लक्षण भूत के साथ अनुशब्द का समास विकल्प से 
होता है। 
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६७२ तिष्ठदशुप्रभृतीनि च २।१।१७॥ 

एतानि निपात्यन्ते | तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले स तिष्ठद्गु दोहनकालः। 
आयतीगवम्‌, इत्यादि, इह शत्रादेशः, पुंबदूभावविरहः, समासान्तश्च निपात्यते । 
इस सूत्र में चकार से यह बोधन होता है कि इनका समासान्तर में घटकतया प्रवेश लबा 
होता है । अर्थात्‌ शस गण में पठित शब्दों का अन्य के साथ समासाभाव दो रहता । 0७००: 
आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । यथा तिष्ठन्ति गाव यस्मिन्‌ दोहनकाले स तिष्ठद दोहन 
कालः = जिस समय गाये दुहते समथ स्थिर रहती हे उस काल को 'तिष्ठदरय' कहते है । यहाँ 
्रथमान्तार्थं गावः उसका आख्यातार्थ झिप्रत्ययार्थ कर्ता के साथ एकार्थबोधकत्वरूपसामानाधिक- 
रण्य है, अतः अप्रथमान्ताथे के साथ लडथ या लकारस्थान में जायमान प्रत्यय तदथं के साथ 
सामानाधिकरण्य रहे वहां दी शतृप्रत्यय होता हे, अतः अप्राप्तशत्‌ का यहाँ निपातन हुआहे। 
यद्यपि पचन्‌ पुरुष को तरह 'लटः योगविभागद्वारा कचित्‌ प्रथमान्तार्थं के साथ लडथ का सामाना” 
िकरण्य में शतृ होता है, तथापि यहाँ 'दविवंद्म्‌? न्याय से निपातन भौ शठ्साधक है, उपाय- 
स्योपायान्तरादूषकत्वात्‌ = उपाय एक दूसरे उपाय का दूषक नहीं होता है ' आयान्ति गावः 
यस्मिन्‌ इति यहां आयतीगवम्‌ यहां शतृ आदेश 'पुंबद्माव 'स्तियाः' से प्राप्त था उसका अभाव ९५ 
तत्पुरुष में गोन्त समास में टच्‌ होता हे. अव्ययीभाव में नहीं, उस ट्चू का भी निपातन यहां 
हे । एवं अन्यपदार्थ में मो अव्ययीमाव भौ निपातन लभ्य हे। “आतिष्ठणु जेत्‌ सन्ध्यां पश्चिमाः 

आयतीगवम्‌ । यहां उभयत्र 'आ? अलग हे, समास घटक नहीं हे । यह भट्टिवाक्य हे । 


६७३ पारे मध्ये षष्टुया वा २।१।१८। 


पारमध्यशाब्दौ षष्ठ्यन्तेन सह बा समस्येते। एदन्तत्बं चानयोनिंपात्यते । 
पक्षे षष्ठीतत्पुरुषः । पारेगङ्गाद आनयगङ्गापारात्‌ , मध्येगङ्गात , गङ्गा 
मध्यात्‌ | महाविभाषया बाक्यमपि गङ्गायाः पारात्‌ | गङ्गाया मध्यात्‌ | 
पार एवं मध्य का षष्ठयन्त के साथ विकल्य समास होता हे एवं उनको एकारान्तत्व 
का भी निपातन होता हे । इससे जहां समास नहीं वहां पक्ष में षष्ठीतत्पुरुष समास 
होता है, विभाषा का अधिकार से वाक्य भो रहता हे। तीन रूप हुए। इस सूत्र 
से जहां समास होगा वहां पार एवं मध्य की ही उपसर्जन संज्ञा होती है, खं पार 
तथा मध्य का पूर्वनिपात होता है, पार के अन्तिम बर्ण अकार को एकार होता है निपातन से। 
एबं .निपातन से मध्यशब्द के अन्तिम अकार को एकार द्वोता है पारे मध्ये पूर्व में रहेंगे यथा 
पारेगङ्गम्‌ पञ्चमी में पारेगङ्गात्‌ । एवं मध्येगङ्गम्‌ पत्ममी में मध्येगङ्गात्‌ । यहां पञ्चमी को अमादेश 
नहीं होता है। पक्ष में 'षष्ठी? सूत्र से समासपक्ष में समासविधायकसूत्र में प्रथमान्त ष 
तदर्थ षष्ठयतदादि तदबोध्य लक्ष्य में षष्ठयनागङ्गा है उत्तो की उपसर्जन संज्ञा गङ्गा का ZENS 
होता है यथा गङ्गापारात्‌ , गङ्गामध्यात्‌। पक्ष में विमाषा से वाक्य है-गङ्गायाः पारात्‌ , गङ्गायाः 
ह अपेक्षि 
यहां इस सूत्रस्थ वा शब्द ने एकाथीभावात्मकशक्ति में नित्य समास द्दोना ह 
बहाँ एकार्थीमावात्मकशक्तिसत्तादशा मे विकल्य समासबोधन किया । महाविभाषा म र 
आव को विकल्प किया = एकार्थीभावात्मिका शक्ति की स्थिति पक्ष में व्यपेक्षा लक्षणस 
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प्रकार स्पष्टशान करना चाहिये उसको संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है कि-“एकया ( महा 
विभाषया ) वृत्तिः ( एकार्थी मावरूपा ) विकल्प्यते । अपरया ( इहस्थ वा अहृणेन ) वृत्तो ( एकाथीं- 
भावात्मिकाराम्‌ ) समासो विकल्प्यते इति” । इस स्त्र में यदि वा ग्रहण न करते तो षष्ठी- 
तत्पुरुष वाला रूप न होता, दो ही रूप होते । 
६७४ संख्या व्येन २।१।१९। 
वंशो द्विघा- विद्यया, जन्मना च, तत्र भवो बंश्यः | तदूबाचिना सह 

संख्या वा Fe । द्वौ मुनी वंश्यौ द्विमुनि। व्याकरणस्य त्रिमुनि । विद्या- 
तदूवताम भेदविवक्षायां त्रिमुनि व्याकरणम्‌ । एकविंशति भारद्वाजम | 

विद्या एवं जन्म से वंश दो प्रकार का है, वंदा में उत्पन्न को वंद्य कहते हैं, भवार्थक यत्‌ प्रत्यय, / 
एकस्वमावसन्तानप्रबन्ध वंश है । वंश्यवाचक सुबन्ततदादि के साथ संख्यावाचक सुबन्त का | 
समास विकल्प से होता है । विद्याबंश्य का उदाहरण यथा--द्वौ मुनी वंश्यौ इस वाक्य में द्वि औ मुनि 
आ समास उपसर्जनसंज्ञा, प्रातिपदिकसंज्ञा, विभक्ति लुक्‌ आदि से 'द्विसुनि? यह सिद्ध हुआ । प्रयः 
सुनयः वश्या यस्य व्याकरणस्य यहां त्रिमुनि व्याकरणम्‌ । पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि । 
व्याकरणविद्या एवं विद्वान्‌ इनकी अभेद विवक्षा में यह तीन मुनि क्या है वे साक्षात्‌ व्याकरण ही है 
इस पक्ष में त्रिमुनि ब्याकरणम्‌ र तीन सुनि से अभिन्न व्याकरण। दोनों की परस्पर अभेद 
विवक्षा होती है तुम हम से अभिन्न हो तो इम तुम से अभिन्न हैं। जन्मसम्बन्ध का उदाहरण 


यथा एकविशतिः भारद्वाजा वंश्याः यस्य "एकविंशति मारद्वाजम्‌ = भारद्वाज से इक्कीस पीढि 
वाद का कुल । 


अन्य आचार्य बहुव्रीहि में ।त्रमुनि व्याकरणम्‌ , अव्ययीभाव में यदद रूप नहां होता हे ऐसा 
कहते हैं । अव्ययीभाव में व्याकरणम्य त्रिमुनि यही होता है मिन्न-मिन्नसमासप्रयुक्त 
स्वरमेद इष्ट ही हे, बहुब्रीहि में पूर्वपद प्रकृतिस्वर, तत्युरुष में अन्तोदात्तस्वर यह भेद हे । 
वस्तुतः यह जो विद्यादंश का उदाहरण दिया है वह असङ्गत है क्‍यों कि पाणिनि खं 
कात्यायन या तीनों में परस्पर गुरुदिष्यभावसम्बन्ध न था, वे स्वतन्त्र व्याकरण के मूर्धन्य 
विद्वाम्‌ थे, अतः यहां तो द्वौ रमेशकमलेशो बंश्यौ यस्य शुरो इति रमेशकमलेशम्‌ ऐसे 
उदाहरण देने चाहिये । किञ्च तीनपुत्रवान्‌ में दो पुत्रवान्‌ यह व्यवहार निषिद्ध है इससे भी 
द्विमुनि यह व्याकरण से साथ जोड़ना अनुचित सा है । 

६७५ नदीभिश्च २।१।२०। 

नदीमिः संख्या प्राग्वत्‌ । $समाहारे चायमिष्यते | सप्तगङ्गम्‌ । द्वियसुनम्‌ । 

सूत्र मे बहुवचन से नदीपद से लोक में प्रसिद्ध नदीयों का ग्रहण है, संज्ञा एवं स्ववृत्तिवर्ण- 
। माला का ग्रहण नहीं है । सुत्रन्तनदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचकसुबन्त का समास 
१ होता है । यह समास समाहार में ही इष्ट है । सप्तानां गज्ञानाम्‌ समाहार इति सप्तगन्गम्‌ न सप्तन्‌ 
| आम्‌ गङ्गा आम्‌ समास, प्रातिपदिकसंज्ञा विभक्ति लक्‌ अव्ययसंज्ञा आकार का नपुसकनिमित्त 
| हस्व अव्ययीभाव समुदाय से छ उसको अम्‌ पूवेरूप सप्तगङ्गम्‌ । यहां गङ्गापद नदी परक है । नदीयोँ में 
| प्रधान गङ्गा है अतः उसका नाम यहां छिया गया है । सात गङ्गा नहीं है। द्वयोः यसुनयोः समाः 
| हार इति द्वियमुनम्‌ । क 5 
| ६७६ अन्यपदार्थ च संज्ञायाम्‌ १।१।२१ 
| 
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अन्यपदार्थे विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायाम्‌ । 
विभाषाऽधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञाऽनवगमादिह नित्यसमासः । उन्मत्तगङ्गं 
नाम देशः | लोहितगङ्गम्‌ । 
संज्ञा होने पर अन्यपदार्थ में विद्यमान सुबन्तका नदीवाचकराब्दों के साथ नित्यसमास 
होता है । यद्यपि इस सूत्र में “विभाषा? का अधिकार है, अतः समास विकल्प होना उचित था किन्तु 
समास से जिस संज्ञा रूप अर्थ का बोध होता हे वह वोध एतदर्थकविग्रहवाक्य से नहीं होता, 
बृत्ति अर्थबोथक वाक्य एवं समासार्थ दोनों का यहां एकार्थबोप्रकत्व नहीं है, यथा रज्ञः 
पुरुषः? इस विग्रहवाक्य का अर्थ एवं “राजपुरुषः? इस समास का अर्थ एक है । वृत्यर्थावबोधकं 
वाक्यं विग्रहः । अतः यहां नित्यसमास ही हे, यद्यपि नित्यसमास में विग्मरहाभाव है, अथवा 
अस्वपदविग्रह है, यहां तो उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌ यह स्वपदविग्रह हैं, अतः नित्यसमास सदृश 
यह समास है, सादृश्य यह है कि वास्तबिक अनारोपित नित्यसमास से जिस अर्थ की प्रतीति 
होती है उसी ही अर्थ का बोधक विग्रहवाक्य नहीं रहता हे, तथा ही यहां भी समास से संझा- 
रूप अर्थ की प्रतीति उसी संज्ञाएप अर्थ की विग्रहवाक्य से अप्रतीति है, दोनों का सादृश्य 
( तदर्थाबोधकत्व धमं से ) होता है । इसी प्रकार जहां स्वपद के साथ विग्रह हो एवं नित्यसमास 
माना जाय वहां इसी प्रकार ज्ञान करना चाहिये। हरिद्वार प्रदेश से पूर्वदेश में गङ्गा निःसरण 
देश में वेगवती गङ्गा है वह देश को 'उन्मत्तगङ्गम्‌? कहा जाता है । हिमालय में गेरु सिन्दुर 
आदि अनेक घातुएँ विद्यमान हे उन धातुओं के संसर्ग से वहां का गङ्गा का स्वरूप कुछ छाल- 
वणे युक्त सा होने से लोहिता गङ्गा यत्र देशे स 'लोहितगङ्गम्‌? देशः । वस्तुतः उन्मत्तगङ्गम्‌ 
एबं लोहितगङ्गम्‌ यह दोनों स्थानमिशेष या देशविशेष को संज्ञाए हैं, योगरूढ है । 


६७७ समासान्ताः ५।४।६८। 


इत्यधिकृत्य । 

वह अधिकार सूत्र है । इसका प्रत्ययादिविधायक उत्तर सूत्रों में सम्बन्ध होता है वहां जा कर 
यह उन-उन कार्यविधायकशास्रो को यह सूचित करेगा कि समासान्तप्रत्यय समास के चरम 
(अन्य ) अवयव होते हैं अर्थात समासान्त समास के ही अन्तावयव होते हैं। प्राचौनों ने 
समास पद की उत्तरपद में लक्षणा कर समासघटक उत्तरपद का अवयव समासान्तप्रत्यय है 
ऐसा माना था उसका नव्यमत से खण्डन है । यही नव्यमत युक्तियुक्त एवं सिद्धान्तभूत ६ ' 
१- प्राचौनों ने स्वपक्षस्थापनाथ एक भाष्य का उद्धरण किया दै कि दन्दसमास करके एकशेष करने 
पर असारूप्य से एकशेष अप्राप्त है, यथा ऋक्‌ च ऋक्‌ च ऋचो, यहां इन्द्र होते ही “ऋगपूर्‌' सूत्र ते 
अ प्रत्यय होकर ऋक्‌ ऋक्‌ अ औ यहां एक हलन्त एबं उत्तर अदन्त है, दोनों का सारूप्य नहीं 
है अतः एकशेष न होगा = “कतदन्द्ानाम्‌ एकशेषो न प्राप्नोति, असारूप्यात?? यदि समासान्त 
समास के अवयव होता एवं उत्तरपद का अवयव न होता तो दोनो ही इलम्त दै, सारूप्य Re 


हो ही जाता है। पूबमाष्य विरोध आता । २-एबं 'अकारान्तोत्तरपदो द्विएुख्ियामिष्टः । सत 


सत्रीत्थवोषन न होता एव 'द्विगोः से ङीष्‌ की प्रवृत्ति न होती इससे भी समासान्त प्रत्यय र 


अवयव है । इस प्राचीनमत है, उसका खण्डन-- एकशेषविधायकसूत्र में विभक्ति से अञ व 
का सारूप्य अपेक्षित है, इन्द्र कर एकशेष करने पर समासावयव अकार विभक्ति के पूव य 

[ई 3 
दे, सारूप्य ऋक्‌ ऋक्‌ का है, किन्तु 'ऋक्‌-ऋरक अ औ? यहां एकशेष नहीं, यही भाष्य की पी 
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द्विधुरी द्विपुरी यहां ख्रीत्वविषायक 'अकारान्तोत्तरपदः? एवं अन्यान्य जितने ख्रौत्व पुंस्त्व न पुंसकत्व- 
बोधक वचर्नो का भाष्यकार ने खण्डन किया है, कोन शब्द पुंरिलक्गादि है, उसका निर्णय लोकतः 
या कोशतः होता है एतदर्थ सूत्रादिनिर्माण व्यर्थ ही हे । “लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य'” 
यह भाष्यकार वचन हे। समासान्तप्रत्यय समास के ही अवयव है । 
६७८ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिम्यः ।५।४।१०७। 
समासान्तोऽव्ययीभावे । शरदः समीपम्‌ उपशरदम्‌ | 

प्रतिबिपाशम । शरद्‌ , बिपाश्‌ , अनस्‌ , मनस्‌ , उपानह्‌ , दिव्‌ , हिमवत्‌ , 

अनडुह्‌ , दिश दृश, बिश, चेतस्‌, चतुर त्यदू, तदू, यद्‌, कियत, जराया जरस्‌ 
च?(ग) उपजरसम्‌ । “प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः? | 'यस्ये?ति च प्रत्यक्षम्‌ । 'अच्षणः 

परम्‌? इति विग्रहे समासान्तविधानसामथ्योदू अव्ययीभावः । “परोच्ते लिट! इति 
निपातनात्परस्यौकारादेशः । परोक्षम्‌ | “परोक्षा क्रियेःत्यादि तु भशे आद्यचि | 

समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ । 

शारदादिगणपठित शब्द है अन्त में जिसके ऐसे अव्ययीभावसमास को समास का अवयव 

टच्‌ प्रत्यय होता है । समीपार्थ में भव्ययीभावसमास कर शससे टच्‌ उपशरदम्‌ । विपाश नदी 
समीप में प्रतिविपाशम्‌ आदि । जहां टच्‌ प्रत्यय होता है वहां जरा को जरस्‌ आदेश-उपजर- 
सम्‌=वृद्धावस्था के समीप । प्रति पर सम्‌ अनु वे हैं आदि में जिसके एबं अक्षिशब्द है अन्त में जिसके 
ऐसे शब्दों से अव्ययीमावसमास में टचप्रत्यय होता है। अक्षि का शकार का यस्येति से लोप । 
अक्ष्णः प्रति इति प्रत्यक्षम्‌ , अक्ष्णः परम्‌ यहां समासान्तका विधानसामर्थ्यं से अप्राप्त अव्ययीभाव 
का निपातन से समास कहना, अन्यथा टच्‌ विधान इसको व्यर्थे होगा, एबं “परोक्षे? निर्देश से 
पर के अकार. को ओकार आदेश करना । परोक्षम्‌। परोक्षकालवती क्रिया इस अर्थ में टजन्तपरो- 
क्ष शब्द से 'अञ्ञै आदिभ्यः? से अच्‌ प्रत्यय होता है । टाप्‌ एबं दीघं से परोक्षा क्रिया । अक्ष्णः सम्‌ 
समक्षम्‌ ।अक्ष्णः = अनु पश्चात्‌ अन्वक्षम्‌ । इस श॒रदादिगण में नदीवाचक विपाश्‌ के पाठ से “नदी- 
पौर्णमासी सूत्र में नदीपद से नदीवाचक लोक में प्रसिद्ध अथे का ग्रहण नहीं है । अन्यथा यहां 
विपाश्‌ का पाठ व्यथै होता है । 


६७९ अनश्च ५।४।१०८। 
अन्नन्तादव्ययीमावाट्रच स्यात्‌ । हे 
अन्‌ हे अन्त में जिसको ऐसे अव्ययीभावसमास से समासावयव टच्‌ प्रत्यय होता ह । 
६८० नस्तद्विति ६।४।१४४। 
नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ | 
` नान्तगसंज्ञकशब्द्र की टि का लोप होता इं तद्धितसंशकप्रत्यय पर रहते । राज्ञः समीपम्‌ 
उपराजम्‌ यहां 'अनश्च’ से टच्‌ इससे अन्रूप टिका लोप उपराज से सु, अम्‌ पूर्वरूप उपराजम्‌ । 
आत्मनि इति यहां अव्ययम्‌? से विभक्त्यर्थ में अव्ययीभाव टच्‌ टिलोप सु अम्‌ पूवेरूप अध्या- 
त्मम्‌ । ट्चू प्रत्यय तद्धित यहां हे । 
६८१ नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।१०९। 
अन्नन्तं यत्‌ डोबं तदन्तादव्ययीभाबाट्टच वा स्यात | उपचमेम्‌ , उपचमे | 
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अन्‌ अंश है अन्त में जिसको ऐसा अव्ययीभावसमास से तद्धितसंज्ञक टच्‌ विकल्प से 
होता है । चमेणः उप = समीपम्‌ समास टच्‌ टिलोप सु अम्‌ पूर्वेरूप उपचमैम्‌ । टच्‌ के अभाव में 
उपचर्मन्‌ नकार का लोप नपुंसक में उपचमे । 


६८२ नदीपौणमास्याग्रहायणीभ्यः ५।४।११०। 

टच्‌ बा स्यात्‌ | उपनदम्‌, उपनदि । उपपौणेमासम्‌ उपपौणमासि । डपाम्रहा- 
यणम्‌-उपाग्रहायणि । न 

नदी, पौर्णमासी एवं आग्रहायणी वे शब्द है अन्त में जिसको ऐसा जो अव्ययीभावसमास उस 
को विकल्प से समासान्त प्रत्यय ट्च्‌ होता है । यद्यपि नदौसंज्ञा, लन नदीसंज्ञक शब्द, 
एवं स्वरूप = वर्णमाला तीन नदी हे, किन्तु यहां नदीसंज्ञा का अग्रद्द म [सी आदि यहां 
व्यथ होते वे प्रमाण हे ।शरदादि में विपाश्‌ शब्दपाठ से लोकप्रसिद्धार्थक नदी न छेना, अतःअवरिष्ट 
स्वरूपबोधक ग्रहणमात्र होता हे । नित्य टच्‌ के लिए विपाश का पाठ चरितार्थ ह, य नहीं 
तो भी शरदादि में विपाश का पाठ व्यर्थ होगा इस कथन पर भाष्य से यही स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
इस सूत्र में विकल्प की अनुवृत्ति नहीं ही है तब यह भी नित्य टच्‌ करेगा तब भाध्योक्ति सुसङ्गत 
हुई । अतः यहाँ टजन्त एकमात्र {उदाहरण देना ही उचित हे, किन्तु इन सब वातं से अनभिज्ञता 
प्रयुक्त टच के अभाव पक्ष में उदाहरण दिये गये हे । जब इस भाग्य सन्दर्भ से यहां विकल्प. 
की अनुवृत्ति नहीं है तो झयः एवं गिरेश्च में भी विकल्प को अनुवृत्ति नहीं तब वहां मी ट्जन्त 
एकमात्र उदाहरण ही उचित है, तब 'गिरेश्च? सूत्र का सेनक अहण विकल्पाथक होकर पूजाथक मी. 
है यह फ्रमप्राप्त है । प्राचीनों के अनुरोध से टच्‌ एवं ठदभाव के दोनों उदाइरण यहां दिये गये हें । 


६८३ झव! ५४।११२। 
मयन्तादव्ययी भावाट्टज्वा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌ ; उपसमित्‌-डपसमिद्‌ । _ 
झय प्रत्याहार का वणे दै अन्त में जिस को ऐसे अव्ययीभाव से ( विकल्प ह्य होता है | 
समिधः समीपम्‌ उपसमिधम्‌ , उपसमित्‌ । यहां वस्तुतः विकल्प को अनुवृत्ति 'नहीं हु । 


६८४ गिरेश्च सेनकस्य ५।४।११३। 
गिर्यन्तादव्ययीभावाटूज्या स्यात्‌ । सेनकप्रहणं पूजाथम्‌ । डपगिरम्‌ । 
उपगिरि । इत्यव्ययीभावः । क 
गियेन्त अव्ययीभाव से टच्‌ विकल्प होता हे । गिरेः समीपम्‌ उपगिरम्‌ । पक्ष म न 
यहां सेनकग्रहण प्रशंसामात्रफलार्थक है इस ग्रन्थ का यही अभिप्राय हे कि विकल्प 22 हा 
वृत्ति तो आती है अतः वह विकल्पा्थ नहीं है यही प्राचीन का आशय हॅ । वस्तुतः परा. 
मासी? में भाष्यप्रमाण्य से बिकल्प की अनुवृत्ति नही तदुत्तर 'झयः यहां विकल्प 2. या 
नहीं है, गिरेश्च में भी विकल्प की अनुवृत्ति नही अतः विकल्पार्थक वा को कहना उ न 
उसको न कह कर सेनकाचाय का नामोल्लेखन से सेनक अहण विकल्पार्थक होते पके 
हे सेनकग्रहणं पूजार्थमपि’ यह अपि गमित व्याख्यान ही उचित हे अतः इस सूः _ 
अभाव के दो उदाहरण सर्वथा यहां उचित है । /. 
श्री बा. कृ. पन्रोलि विरचिता रत्नप्रभा में अन्ययीभावसमास यहां समाप्त & 


हू 
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अथ तत्पुरुषसमासभ्रकरणस्‌ ॥ १६ ॥ 


६८५ तत्पुरुषः २।१।२२ । 
अधिकारोऽयं प्रागबहुन्राहेः | 


, बुत्रीहिसमास के पूर्व तक तत्पुरुष का अधिकार हे । उत्तर समास विधायक सूत्रों से समासः 
सज्ञा करने पर उस समास की तत्पुरुषसंज्ञा होती हे इसका यह बोधक है समाससंज्ञा एवं द 
संज्ञा दोनों का एकत्र समावेश हे, समाससंज्ञाप्रयुक्त प्रातिपादकसंज्ञा, अन्तोदात्त, स्वरादि फल 
ह तत्पुरुष में विहित समासान्त टजादि प्रयोजन हे । अन्य छघुभूतसंज्ञा न कर आचार्य ने इस 
(> 4 इस लिए किया है. कि यह अन्वर्थ संज्ञा हे, इसके अर्थ से तत्पुरुष के दो 

का शान होता--यथा "तस्य पुरुषः? तत्पुरुषः तत्पुर उदाहरण शि 
हे । एवं “स चासौ पुरुषः? यह तत्पुरुष का नतर सार ताज ० रा 
ह र त ) तर 
हे। उसका पुरुष, एव वह पुरुष यह दोनों उदाहरणों का अर्थ हे । एवं समुदाय शक्ति से संज्ञा 
परक भी है । इसी प्रकार पूर्ववर्णित अंव्ययीभांव भी अन्वर्थ हे । तत्पुरुष के वर्णितार्थ को 
अधिक व्यक्ति नहीं जानते हे, वे सीधा अर्थ संज्ञामात्र ही समझते हँ । 

६८६ द्विगुश्च २।१।२३। 
द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञः स्यात्‌ । इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यम्‌ । संख्यापूर्वो द्विगु- 

श्चेति पठित्वा चकारबलेन संज्ञाद्वयसमावेशस्य सुवचत्वात्‌ । समासान्ताः प्रयो- 
जनम्‌ । 

द्वियु समास को भी तन्पुरुषसंज्ञा होती हे । इस 'द्विगुश्नः सूत्र अनावश्यक है अतः श्सको न 
करना ही उचित है यथा--'संख्यापूर्वो द्विगुः सूत्र में एकचकारमात्र का हो सन्चिवेश करने से वह 
चकार तत्पुरुष का अनुकषेण कर लेगा-- संख्यापूवंक समानाधिकरण की द्विगु संज्ञा एवं द्विगु कौ 
तत्पुरुषसंशा होगी ही, पुनः इसका कोई प्रयोजन नहीं है । द्विगु की तत्पुरुषसंज्ञा का प्रयोजन 
समासान्त प्रत्यय विधान में हे, यथा 'प्नानां राज्ञां समाहारः यहां संख्यावाचक पूर्वपद है 
समाइार अर्थ गम्यमान है पञ्चन्‌ शब्द पञ्रत्वसंख्यावि दिष्ट संख्येयार्थक है, प्रकृत में राजरूप अर्थका 
अत्यायक = बोधक है, राजन्‌ शब्द भी तदर्थक राजरूपार्थ है उकार्थबोषकत्वरूपसामानाधिकरण्य हे, 
द्विगुसमास की तत्पुरुष संज्ञा से 'राजाहः सखिभ्यष्टच! से टच्‌ प्रत्यय हुआ--पन्चराजम्‌' = पांच 
राजाओं का समूह । 

६८७ द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तम्राप्ापन्नेः २।१।२४। 


द्वितीयान्तं श्रितादिश्रक्ृतिकेः सुबन्तेः सह बा समस्यते स तत्पुरुषः | कृष्ण 
श्रितः कृष्णश्रितः । दुःखमतीतो दुःखातीतः | &गम्यादीनामुपसंख्यानम्‌ । 
मं रामी झामगमी । अन्नं बुभुक्षः- अन्नबुसुक्षुः | 

द्वितीयान्त भित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, एवं आपन्न सुबन्त के साथ विकल्प समास 
होता हे, एवं इस समास की तत्पुरुष संज्ञा है । गम्यादि का भी द्वितीयान्त के साथ विकल्प 
तत्युरुष समास होता है । ग्रामं गमी या आमगमी । अन्नं बुभुक्षुः या अन्नवुभुश्षः = >जधातु से 
सन्नन्त कर उप्रत्यय है खाने की इच्छा वाला । 


२ सि० द्वि० 
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६८८ स्वयं क्तेन २।१।२५। क 
द्वितीयेति न सम्बध्यते, अयोग्यत्वात्‌ । स्वयंकृतस्यापत्यं स्वायंकृति: । 


कतप्रत्ययान्तप्रकृतिक सुबन्त के साथ “स्व॒यम्‌? अव्यय का तत्पुरुष समास होता है । यहां द्वितीया 
की अनुवृत्ति नहीं है, अनन्वित होने से अयोग्यता है । स्वयम्‌ अव्यय का समास टु. पर या न 
करने पर स्वयं कृत यही दोगा, किन्तु समास से एकपद अन्तोदात्तादि हे १ यथा षष्ठयन्त 
स्वयंकृतस्य से अपत्य अर्थ में “अत इञ्‌ से इजप्रत्यय होकर 'स्वायंक्ृतिः प्रयोग सिद्ध हुआ है । 


६८९ खट्वा क्षेपे २।१।२६। 
खटवाप्रकृतिकं द्वितीयान्तं क्तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन समस्यते निन्दायाम्‌ । 
खटवारूढो जाल्मः | नित्यसमासोऽयम । न हि वाक्येन निन्दा गम्यते । 


निन्दा अर्थ गम्यमान रहने पर द्वितीयान्त खट्या का सुबन्त क्तान्त तदादि के साथ स 
होता है । ब्रह्मचारी वेदादि शार्त्रों का अध्येता पृथ्वी में न वेठ कर खटिका पर बैठा है, यह उसं 
निन्दा प्रतीयमान है, अतः यहद बिन्ञा विचार काय करने वाला है, विद्याऽऽदि ब्रत. समाप्त क 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश के बाद खटिका पर इच्छा है तो आरूढ होना चाहिये । अन्यथा हक 
जाल्म का ही अर्थ बिना विचारे कार्य करने वाला । असमीक्ष्यकारी । यद्दां समास से च वा 
गम्यमान है, अतः यहां एतदर्थक वाक्य वहीं रहता, क्योंकि वाक्य से निन्दा की प्रतीति नहीं होत 
है । नित्य समास तुल्य यह समास है । इसकी व्याख्या विस्तृत प्रथम कर चुके हैं । 


६९० सामि २।१।२७। 
सामिकृतम्‌ | 


झं | ब्द्‌ एक ही 
यहां सामि शब्द का अर्थ अधं है, यह अव्यय है, समास या असमासे म कि | 
है, किन्तु समास से एकपद, स्वर, एवं सामिकृतस्यापत्यं 'सामिकातः हे । सामिकातिः नइ 


६९१ कालाः २।१।२८। न 
केनेत्येव | अनत्यन्त संयोगाथ वचनम्‌ । मासप्रमितः = भ्रतिपच व 5: 
परिच्छेतुमारब्धवानित्यथे: । 


क्तान्तसुबन्त के साथ काल वाचक द्वितीयान्त का समास होता या है इस शङ्का १ 
संयोगे” च एक योग से हो कार्य निर्वाह होता पुनः “काला? यह पृथक्‌ सूत्र वय _ एक योग 
निवारणार्थ यह लिखा दै मूलग्रन्थ में अत्यन्त संयोग में यह समास विधानाथ यी । यहाँ 
अत्यन्त संयोग में हौ समास होता । अहगताः । रात्रिगताः । मासप्रमि समासार्थ पूत 
चराचर कमी दिन में गमन करते हैं, कमौ रात्रि में अत्यन्त संयोग न न गे दा का चन्द्र 
सार्थक है । चराचर का अर्थ गमनशील है । यहां द्विवचन आक आगम र क कर्ता में दै! 
से मासारम्भ होता है । मासप्रमितः । प्रमित में क्तप्रत्यय मा धातु से आदि क 


मास परिच्छेद है, चन्द्र परिच्छेदक है । यह क्तान्तयोग में ही प्रवृत्त होता है । 
६९२ अत्यन्तसंयोगे च २।१।२९ . | 
काला इत्येव । अक्तान्तार्थबचनम्‌ । महत सुखं-मुहूतसुखप. 


i “काला अत्यन्तः 


| 

| 
र | 
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> सही ७. कालवाचक सुबन्त का कतान्तसुवन्त भिन्न के साथ समास होता दै । 'मुहूतंम्‌ 

पल है| अवच्छिन्न गति से बराबर सुख ही है एस अर्थ में मुहृर्तसुखम्‌ । मुहूर्त = दो घरिका 
वन्त काल को कहते हैं- मुहूर्त घटिकाद्वयम्‌ । 


तत्कृतार्थेन 7 

६९३ तृतीया तत्कृतार्थेन | २।१।३०। 

र कव्या लुप्तऱृतीयाकम्‌ । तृतीयान्तं तत्कृताथकृतगुणवचनेनार्थशब्देन च 
राङ्कुलया खण्ड: शङ्कलाखण्डः | घान्ये य 
कु कु : । धान्येनार्थों घान्याथः । तत्कृते 

किम्‌ , अक्ष्णा काण: | a 
वट सूत्र में 'तत्‌कृत? यह ल्त तृतीयान्त पद है । सुपां सुठक्‌ से तृतीया का लोप है, अतः 'तत्कू- 
क र कहा । तृतीयान्त का जो अर्थ उससे कृत = सम्पादित जो गुणरूप अर्थ तद्वाचक जो 
यगानक शब्द, उसके साथ तृतीयान्त का समास होता है । एवं तृतीयान्त का सुबन्त अर्थ के साथ 
समास होता है । शङ्क्या खण्डः शङ्कलाखण्डः । यहां सरोत से किया गया ड़कड़ा अर्थ है । 
उ खडि धातु से घञ्‌ प्रत्ययसे खण्ड सिद्ध हुआ है। शङ्कुला में करण अर्थ में तृतीया दै । 
था-यैन अथः = प्रयोजनम्‌ धान्याथः । 'अक्षणा काणः? यहां काणत्व नेत्र से सम्पादित नही है, किन्तु 
जन्मान्तरीय पापादि में सम्पादित है, अत तृतीयाम्तार्थङ्कत न होने से समासभाव ही है लेशतः 
दशनसामथ्यशून्यत्व को काणत्व कहते हैं । निमीळनार्थक कण से घञ्‌ काणः । 


पू ९ 
६९४ पूर्वसदशसमोनार्थकलहनिपुण मिश्रइलक्ष्णेः २।१।३१। 


०७ 

` कृतीयान्तमेतेः प्राग्वत्‌ । मासपूर्वः | मातृसदृशः | पितृसमः | ऊनाथे- मा- 
षोनं काषीपणम्‌ | माषविकलम्‌ । वाककलहः । आचारनिपुणः | शुडमिश्रः | 
आचारश्लक्ष्णः । मिश्रग्रहणे सोपसरस्यापि ग्रहणम्‌ , मिश्र चानुपसगेमसन्धा- 
बित्यत्रानुप सगेग्रहणात्‌ | गुडसंमिश्रा धानाः । $अवरस्योपसंख्यानम्‌ | मासे- 
नाबरो मासाबरः | 

` पूव सदृश सम ऊनार्थ कलइ निपुण मिश्र उलक्ष्ण इन सुबन्ता का तृतीयान्त के साथ समास 
होता हे । मासेन पूर्वः मासपूर्वः । मात्रा सदृश: मातृसदृशः । पित्रा समः पितृसमः । माषेन 
ऊनम्‌ माषोनम्‌ . माषेन विकलम्‌ माषविकलम्‌ । वाचा कलह: बाक्कलहः । आचारेण निपुणः आ- 
चारनिपुणः । गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः । आचारेण इलक्वणः आचारइलक्ष्णः । यहां मिश्र ग्रहण से 
उपसग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है, अपि से केबल मिश्रका मी | इसमें प्रमाण यह है। कि 
समासस्वर में अन्तोदात्तत्वविधायक सूत्र है-“मिश्रं चानुपसर्गम सन्धौ? ६।२।१५४। उस सूत्रमें 'तिळ- 
संमिश्रा? आदि में अप्रवृत्ति के लिए अनुपसगं ग्रहण किया दै, यदि मिश्र से दला ग्रहण 
समास विधायक में न होता तो संमिश्र उत्तरपद में नहीं स्वर प्राप्त ही नहीं पुनः अनुसगंग्रइण 
स्या होकर ज्ञापन करता है कि मिश्र से उपसर्गपूवेक का भी ग्रहण होता है । गुडेन संमिश्रा, गुड- 
संभिश्राः ' सुत्नन्त अवर का तृतीयान्त के साथ समास होता है । मासेन अवरः-मासाबरः । 


६९५ कतृकरणे कृता बहुलम्‌ २।१।३२। 
कतरि करणे च ठृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः | 
न्नो नखभिन्नः । “कृदूम्रहणे गतिकारकपूरवस्यापि म्रहणम्‌” | नखनि- 
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सत्र: । कर्दुकरणे इति किम्‌ , भिक्षाभिरुषितः । हेतावेषा तृतीया, बहु- 
5 2 त्रेण ळूनबानित्यादौ न । कृता किम्‌ 
लग्रहणं सवो पाधिव्यभिचाराथम्‌ १ तेन दात्रेण छू { 
छै: पचतितराम्‌ । 
[ एं करण में जो तृतीया तदन्तातदादि का कृदन्ततदादि के me प हो 
रेह पाल्ने से कमे में क्तप्रत्यय ऐकार का आकार तातः यहां कम क ह्‌ a र हि 
हरि अनुक्त से तृतीया यहां कतरि तृतीयान्त इरि का त्रात से समास ह se es 
भक्त, करणतृतीयान्त “नखैः श्मिः’ यहां विदारणार्थक से कमे में क्तप्रत्यय $ je 
हद निष्ठा तकार एवं धातु काकर को “रदाभ्याम्‌ सू त क है स्म से 'नख- 
का आश्रय राक्षस, इस विदारण में प्रकृशोपकारक नख 5 अतः "गतिरनन्तरः 
भिन्न? नखौ से विदीणं राक्षस यह अथे है । इस | मै था बल पी पया हो पर 
६।२।४९। यह सूत्र कर्मार्थक क्तान्त उत्तर पद में रहे व 2 प 
उदाहरण है, पुरोहितम्‌ । अनन्तरः किम्‌ अला Re शि 
प र शापन करता है कि--“कद्गइणे गतिकारकपूवेस्यापि सब रा वाह 
का यह अर्थ है--कत सामान्यग्रहण किया हो सूत्र में, या इद. विष का लि त 
वहां गति विशिष्ट खं कारक विशिष्ट का भी म्हण करना यात यद क्तान्ततदादित्व 
विशिष्ट मैं कृदन्त तदादित्व का आरोप दै, या कृदन्ततदादित्व का व्याप्य *म व त? में आरोप 
का आरोप होता है । अतः 'अभ्युद्ध्ृतः' में धृत वृत्ति क्तान्ततदादित्व का उद नन 
कर अभि को प्राप्त प्रकृतिभाव स्वर के निषेधार्थ वहां अनन्तर रंग ता चा कर उद्‌ को ही 
ग्रहणसामथ्ये से गति से आक्षिप्त क्रियावाचक धातु से अव्यवाइत पूर्व का ग रनातदादिस दै व 
प्रकृतिस्वर हुआ अभि को नहीं प्रकृत में यहां 'मिन्न” में ही. वास्तविक 2 या 
इस परिभाषा के बल से गतिसंशक निर्‌ तदविश्षिष्ट निमिन्न में लाकर न: में तुतीया दै, अतः 
निभिन्न के साथ समास हुआ- नखनिमिन्नः । भिक्षाभिः छविः Do वा है । सूत्र 
समास न हुआ, स्थिति या निवास में भिक्षा हेतु है । भिक्षा के है निता हा ज॑ समास रूप 
अनेकाथं बोधक ( वहून्‌ अर्थात्‌ लाति इति बहुलम्‌ ) बहुल मरण से ल य कार णसमुई 
कार्य होता है उन कारण समूह रहने पर मी समास का अभाव, समासत्व 0) 
के अभाव में समास रूप काये होता है। यथा दात्रेण लूनवान्‌ यह क तुतीया दै) चन" 
कर्ता के व्यापार जन्य फल लवन में दात्र इसुंला प्रकृष्टोपकार है, दात्र से हे तृतीयासमासं प्रयो” 
वान्‌ कत्रर्थक क्तवतु प्रत्ययान्त है, वह कुदन्ततदादि हे, दात्रेण लूनवान्‌ क का बोधन किया 
जक ( कारणीभूत ) यावद्‌ अपेक्षित कारण समूह है, किन्तु बहुल ने लपत का 
है। लून धातु छेदनार्थक से कर्ता में क्तवतुप्रत्यय हे ( दाघातु से तत: 
हुआ है, लूनवान्‌ । क्तवतुप्रत्यय सदा कर्ता में ही होता दै। दात्र” दुवा (गुजराती | 
करण अर्थ में दाति = छिन्नति अनेनेति दात्रम्‌ = डि रण कि | 
दाततेढ? कहते है । काष्टैः पचतितराम्‌ यहां पाकक्रिया में काष्ठ करे उ माव इश | 
उत्तर पचतितराम्‌ वह क्षदन्ततदादि नहीं है, किन्तु तद्धितान्ततदादि 
“तिङश्च? सुत्र से पचति से अतिशय अर्थ में तरप्‌ प्रत्यय है, प 
है, पचतितराम्‌ । 


६९६ कृत्यैरधिकाथेवचने २।१।३३। 
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स्तुतिनिन्दाफलकमर्थवादबचनमधिकार्थवचनं तत्र कर्तरि करणे च 
तृतीया कृत्य; सह प्राग्वत्‌ । वातच्छेद्यं तृणम्‌ | काकपेया नदी । 


निन्दा एवं स्तुति वह हे फल जिसका उसे भर्थवाद कहते हैं अर्थवाद को ही अधिकार्थ वचन 
कहते हैं वह गम्यमान रहे वहां कर्ता या करण में विहित जो तृतीया तदन्त तदादि का कृदन्त 
ह के साथ समास होता है । यथा वातेन च्छेद्यम्‌ यहां वात में क्तरि तृतीया है, विदार- 
णाथक छिदिर थातु से कमं में ण्यत्‌ प्रत्यय है, सूत्र ऋहलोर्ण्यत्‌? ( छेदन कर्म = यहां तृण है, 
छेदन जनक व्यापार कर्ता वात = वायु दै । समास से 'वातच्छेयम्‌? यहां एक ही समस्तपद से दो 
अर्थ गम्यमान है यथा यक्ष अतीव कोमल घास है जो वायु से ही विदीर्ण होता है। यह तृण की 
प्रशंसा हुई है । निन्दा में, यथा यह अतीव तुच्छ तृग है, वह वायुमात्र से विदोणे. होता है अर्थात्‌ 
यह तृण किसी कार्यक्षम नही है । काकेन पेया काकपेया नदी । यहां “पा पाने? से कर्म में यत्मत्यय 
है, द्‌ यति'से यत्प्रत्यय.परनमें इत है । गुण एबं टाप्‌ से पेया-पानकर्म यहां नदी है, पान का कर्ता 
काक दै । काक से भी कर्ता में दी तृतीया हैं। यहां मो अर्थद्रय है, तरज्ञो से युक्त जळ से परिपूर्ण यह 
नदी है जिसके तट पर सुखपूवंक आयास रहित कौवे जल का पान करते हैं । यह तो प्रशंसा 
प ह । निन्दा में यह अल्पजल्युक्त कुसरित है, जहां केवल कोवे ही पानी पीते हे, मनुष्यों 

अपेया है । 


६९७ अन्नेन व्यञ्जनमू २।१।३४। 


संस्कारकद्रव्यवाचक तृतीयान्तमन्नेन प्राखत्‌ । दध्ना ओदनो दृध्योदनः | 
इहान्तभूतोपसेकक्रियाद्वारासामथ्यम्‌ | 


जिससे अन्न संस्कृत होता है वह संस्कारकद्दव्य कहा जाता है, केवल अन्न को अन्न के ही 
साथ भोजन भस्वादिष्ट होता है एवं शाखतः निषिद्ध भी है । “अन्नम्‌ अन्नेन न मुञ्जीत? । 
संस्कारक द्रव्यवाचक तृतीयान्त तदादि का सुबन्त अन्नवाचक शब्द से समास होता है । यथा 
दध्ना ओदनः समास से (दध्योदनः यह हुभा है । यहां तृतीयान्त कारकार्थ उपसेक क्रिया मै 
विशेषण होता है एवं क्रियान्वयी होने पर ही कारक में साधुत्व है । उपसेक क्रिया का कमै ओदन 
उसको उपसिक्त शब्द से कहा जा सकता है दधि में कतेरि तृतीया है, दधिकठुक उपसेक क्रिया 
कमै ओदन हैं, उपसिक्त में कमं अर्थबोषक क्तप्रत्यय से ओदनरूपकर्म उक्त है, अतः ओदन से प्रथमा 
हैं, कर्ता अनुक्त से दष्ना में तृतीषा है यह कमणि प्रयोग है, यहां दधि एवं ओदन का मध्यवर्तिनी 
दो उपसेक है, तत्‌ द्वारा परस्परान्बयरूप सामर्थ्यं है, तो भी सूत्रारम्म सामथ्यं से समास 
हुआ है । 


६९८ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ २।१।३५ 
गुडेन घानाः-गुड़धानाः । मिश्रणक्रियाद्वारासामथ्येम्‌ । 


भक्ष्य ( भक्षणकमे ) वाचक जो शब्द तदन्ततदादि तृतीयान्त रहे उसका मिश्रीकरण वाचक 
सुबन्त शब्द के साथ समास होता है । गुडेन धानाः “गुडधानाः समास हुआ । यहां भी पूर्ववत्‌ 
युडार्थ तृतीयान्तार्थ का मिश्रण क्रिया में भन्वय एवं मिश्रण क्रिया का फछाश्रय धाना में अन्वय 
है । गुड मे रहनेवाळी भिश्रणक्रिया उसका जो फल उसका आश्रय घाना है । कारक तृतीयाथ का 
क्रिया में विशेषणतया यहां भी अन्वय है कहा गया है कि “कारकनिष्ठप्रकारतानिरूपितशाब्द- 
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बोधम्प्रति विशेष्यता सम्बन्धेन क्रियोपस्थितिः कारणम्‌” यह शाब्दिक सिद्धान्त है । कर्मादि कारकों 
का भी फलादि द्वारा क्रिया में ही अन्बय है, यहां क्रिया शब्द से धातु का प्रधान ब्यापार ही 
अपेक्षित है । राजवत्‌ प्रधान व्यापार ही है। यथा-- सब सेवका राजानमनुसरन्ति” तयैव सर्वाणि 
कारकाणि प्रधानीभूतव्यापारम्‌ । हु 
६९९ चतुर्थी तदथोर्थबलिहितसुखरक्षितः २।१।२६ । 
चतुथ्येन्ताथीय यत्‌ तदू वाचिनाऽथीदिभिश्च चतुथ्यन्त वा प्राग्वत्‌ । 
तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एव गृह्यते, बलिरक्षितहणाब्ज्ञापकात्‌ | यूपाय 
दारु यूपदारु । नेह रन्धनाय स्थाली । अखचासदयस्तु षष्ठीसमासाः | #अथन 
नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति बक्तव्यमर्छ । द्विजायायं न सूपः | 
द्विजाथी यवागूः । ढरिजाथ पयः | भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । 
र है अन्त में जिसको ऐसा जो चतुर्थ्येन्त तदादि उसका जो अर्थ उसके लिए जो 
वस्तु तद्वाचक सुबन्त के साथ चतुर्थ्यन्त का समास होता है, एवं चतुथ्यन्त हक ८. का लक 
अथे शब्द के साथ समास विकल्प से होता है। सूत्र में तदथ पद से प्रकृति कई 5 हि 
ही गृहीत दै । उपकार्योपकारकमाव आदि सम्बन्ध का ग्रहण नहीं हे, सामान्यतः 2 2 अह 
का यदि यहां ग्रहण होता तो सूत्र में बलिरक्षितग्रहणव्यर्थ होता, उनकी सार्थकता ha 
विशेष एकमात्र सम्बन्ध का ग्रहण है । उदाहरण यथा- यूपाय दारु समास यूपदारु । य हीट 
का बघ होता है, उस पशु को यज्ञभूमि में बन्धन के लिए जो कु ( खुटा या स्तम्भ क 
कहते हैं, काष्ठ ( लकड़ी ) को छौळ कर उसका यूप बनाया जाता है तक्षद्वारा* ( थक म 
यहां मुलप्रकृति लकड़ी उसका विक्कत स्वरूप यूप है दोनों का प्रकृति विकृतिभाव क दे र 
का समन्वय इस प्रकार है यहां चतुथ्यै तदादि ( चठ्थो अन्त में रहे उसकी सु ते क. 
रहे ) यूपाय उसका अर्थ यूप के लिए उसका दारु के साथ समास हुआ है । रतना 20 
यहाँ रसोई बनाने के लिये बढवा ( तवेली गुजर भाषा में ) यहाँ उपकाय उपकारक be 
का सम्बन्ध है, अतः समास का अमाव से वाक्य हो रद्द हे । अश्वाय घासः यहां समास हा 
इसते वहां समासप्राप्ति ही नहीं अतः अश्वस्य घासः = अ्वषासः > अश्व सम्बन्धौ हि हे 
इसी तर्‌इ अन्यत्र भी ज्ञान करना» । सुबन्त अधै के साथ चतुथ्वेन्त का नित्यसमास 0 
एवं-विशेष्यभूतपदार्थ के तुल्य लिङ्ग होता है, अर्थात्‌ विशेष्य पुंर्लिङ्ग हो तो समरत शब्द 
इसी प्रकार खीर्किङ्ग एवं नपुसुक व्यवस्था जाननी चाहिये । द्विजाय अयं सूपः इस छ पलक 
विग्रह कर द्विजार्थः सूपः द्विज के लिए दाल यहां सूपशब्द पुंछिन्न है अतः न. 0 
द्विज के लिए यवायु =लूपसी ( कंसार ) यहां विशेष्य जीलिङ्ग हैं; अतः स्रीलिङ्ग । द्वि 


( पयः ) यहां नपुंसक है । न्य आच कमै दोनो 
द्विज = ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य है, द्वाभ्यां = जन्मकमेभ्यां जायते स द्विजः! | जायमान । 
से दिजत्व प्राप्त होता है अर्थात आह्मण से वैध सम्बन्ध से विवाह द्वारा प्राप्त त 


अ टु जाति | 
होते हुवे जो ब्राह्मणोचित करम करता है उसी में ब्राह्मणत्व रद्दता है जन्मकम द्‌ वि >. | 
का सम्पादक है । एक नहीं ' एव क्षत्रिय से क्षत्रिया मे जात तदुचित कर्मं कर हत तु 
इसी प्रकार अन्यत्र | भूतबलिः | गवे दितम्‌, गोहितम्‌ । गये उल्म गोएखम. 
गोरक्षितम्‌ । 


| 
| 
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७०० पञ्चमी भयेन २।१।३७। 


चोरादु भयं चोरभयम्‌ | $भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम । वृकभीतः | 
वृकभीतिः | वृकभीः । लै 

सुबन्त सय शब्द के साथ पञ्चभ्यन्त का समास विकल्प से होता हे । यरा वातिककार कहते हैं 
के सूत्र म अत्यल्प भयेन कहा है, उसके स्थान में भय मौत भोति एवं भी इनको रखके इनका भी 
पञचभ्यन्त के साथ विकल्प समास होता है। एक ही उदाहरण यहां दिया वृकाद्‌ भीतः वृकमीतः 
यहां ञिभी भये से कर्म में क्तप्रत्यय भय में हेतु वृक से अपादान में पञ्चमी हे, वृक के कारण भय सेः 
युक्त पुरुष । एव वृकभीतः । वृकभीतिः । वृकमीः । 


५५ ~ 
७०१ अपेतापोढय़ुक्तपतितापत्रस्तेरल्पशः २।१।३८। 

एतेः सहाल्पं पञ्चम्यन्तं समस्यते स तत्पुरुषः । सुखापेतः । कल्पना- 
पोढ: | चक्रमुक्तः । स्वर्गपतितः | तरङ्गापत्रस्तः | अल्पशः किम्‌, प्रासादा- 
त्पतितः | 

सुबन्त अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित, एवं अपत्रस्त का अल्प पञ्चम्यन्त के साथ विकल्प समास 
होता है । इस समास की तत्पुरुष संज्ञा होती है । सुख से रहित = सुखात अपेतः सुखापेतः । 
कल्पना = तर्क शक्ति से रद्दित को कस्पनायाः अपेतः कल्पनापेतः । चक्र से मुक्त चक्रात मुक्तः 
चक्रमुक्तः । पुण्यक्षीण से स्वगं से पृथ्वी में गिरा हुआ स्वर्गात्‌ पतितः स्वर्गपत्तितः पतनार्थक पत्ल 
धातु को सन्‌ प्रत्यय को 'तनिपति? से विकल्प इट्‌ आगम होता है। यहां नियम है कि 
किसी भी स्थल में इट्‌ आगम विकल्प से हुआ हो वहां निष्ठा ( क्त कवतु ) को इट्‌ नहीं होता है 
नियम-“यस्य विभाषा” अतः यहां “पत्तः? होना उचित है, “पतितः? यह रूप नहीं होता है, 
तथापि सूत्रनिर्देश सामथ्यं से शट्‌ करने के लिए 'यस्य विभाषा? अनित्य है । अतः यहां निषेध 
नहीं, इट्‌ से “पतितः? प्रयोग यथा कथब्वित्‌ बना है । जल के तरश्गो से त्रस्त अर्थ में तरङ्गात्‌ 
अपत्रस्तः समास से 'तरङ्गापत्रस्त” है । सूत्र में अल्पशः का अर्थ यह है कि इने गिन शिर्टो से 
प्रयुक्त स्थल में इन शब्दों का पञ्चम्यन्त के साथ समास होता है सवत्र नहीं। प्रासादात्‌ पतितः 
यहां समास युक्त शब्द स्वरूप शिष्टोचरित या आपं अन्धों में प्रयुक्त नद्दीं अतः समास न हुआ । 


७०२ स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्ड्राणि क्तेन २।१।३९। 
स्तोकान्मुक्तः अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः | अभ्याशादागतः । दूरा- 
दागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छादागतः । पद्चम्या: स्तोकादिभ्य इत्यलुक । 
सुबन्त स्तोक, अन्तिक, दूराथ एवं कृच्छु शब्दों का क्तप्रत्ययान्त के साथ समास होता है। 
सूत्रों के उदाहरणा में समास एवं “पन्रभ्याः' सूत्र से पन्नमी का अळक्‌ हुआ । स्तोक = अल्प, 
अर्प = क्रम, भन्तिक = समीप, अभ्याश = समीप, दूर = दूर, विप्रकृष्ट = दूर, ङ्ृच्छ = कष्ट । 
मुक्त में कम में सुच्ल धातु से क्तप्रत्यय है । मुक्तिरूप फळ का आश्रय सुक्त कहा जाता है । द्वितीया 
तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष एवं पञ्जमौ तत्पुरुष एवं उनके नियम तथा उदाहरण 
बता कर अब षष्ठी तत्पुरुष का निर्देश करते हे । 


७०३ षष्ठी २।२।८। 
राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । 


| 

| 

| 

| 
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PPD Straits I , 

पछयन्त तदादिका समर्थ सुबन्त के साथ समास संज्ञा दोती है । एवं Fn 3. के 
है । राजः पुरुषो राजपुरुषः । पश्च में राजः पुरुषः । यह राजन्‌ शब्द से 'शेषे २५६०२ क. 
ष्ठी विभक्ति है, षष्ठयाथे स्वत्व है उस में राज पदार्थ का निरुपितत्व सम्बन्ध से 3 है, न ९५ 
का पुरुषार्थ में आश्रयत्व ( आधेयत्व या निष्ठत्व या वृत्तित्व ) सम्बन्ध से 009 क । भ लि 
स्वत्वाश्रयः पुरुषः यह अर्थं है राजार्थं एवं पुरुषार्थ का स्वस्वामिभाव बन्ध है हक, 
प्रतियोगिवाचक से षष्ठी है एवं समास है। समास स्थल में संसर्ग = सम्बन्ध का संसग | 
आनकर राजपदार्थ का पुरुष में अन्बय से स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से ख पुरुषार्थ 
राजपुरुष अन्यका मृत्य नहीं होता है, एवं जो किसी का भी कृत्य नहीं व १ हा. 2 
अतः यहां भेद, संसर्ग या भेद संसगै उभय षष्ठी का वाच्य है। अराजकीय भिन्नः राजनिरु 
स्वत्ववान्‌ पुरुषः यह राज्ञः पुरुषः का अर्थ है । कहा हे कि 

“भेद: संसगे उमयमिति वाच्यव्यवस्थितेः? । 


७०४ याचकादिभिश्च २।२।९। 
एभिः षष्ठयन्तं समस्यते | तृजकाभ्यां कर्तरीत्यस्य प्रतिप्रसबोऽयम्‌ | 
-ब्राह्मणयाचकः । देवपूजकः । #गुणात्तरेण तरलोपश्चेति बक्तब्यमू$ । पर 
यदू गुणवाचि तेन सह समासस्तरपभ्रत्ययलोपश्च | न निघोरणे' ड्ति ! पूरणगुणेति 
च निषेधस्य प्रतिप्रसवोऽयम्‌ । सर्वेषां श्‍वेत तर: = सबेश्वेतः । सर्वेषां महत्तर न 
सर्वमहान्‌। #कृदूयोगा षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌$8 | इध्मस्य रत्नः न 
इध्मत्रश्चनः । 


र नय 
खुबःत याजकादि शब्दों के साथ षष्ठयन्त का समास होता है । यह सूत्र पट 
का वाधक हैं । प्रतिप्रसव का अर्थ है = विपरीत कार्य कौ उत्पत्ति करना, समास निषेध से 


$ 22 डू देवानां 

कार्य समास रूप कार्य करना उसका प्रतिपादक । ब्राह्मणानां याचकः जाह्मणयाचक 
: उेबपृजकः । याचक पृ में त्ययान्त है । यश्चकर्ता याचकः । 

पूजकः देवपूजकः । याचक पूजक कर्ता में ण्वुल्‌ प्रत्ययान्त है चा 


पूजक: । *तरबन्त गुणवाचक का षष्ठयन्त के साथ समास होता है पं तरप्‌ प्रतल का जर 
होता है» । यद वातिक न निर्धारण एबं 'पूरणगुण” का बाघक है । बाधक को प्रतिप्रसव 


षां 
सुबन्त श्वेत शब्द से भतिशय अर्थ में तरपू प्रत्यय होता है । भतिश्जयेन श्वेतः pe सेवा 
इबेततरः यहाँ समास तरप्‌ का लोप से सवंशवेतः । अतिशयेन महान्‌ इति मई ! 


वमस्य = 
महत्तर इति सर्वमहान्‌ । कृदन्त तदादि के योग में षष्ठयन्त का समास होता ह ह 0) 
काष्ठस्य वश्चनः कुठार इति इष्मबृश्षनः । लकड़ी को काटने वाली कुह्दाढी ( युजर 
कहते हैं । ओत्रश्‍्चू छेदने से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय होता है = काटने का साधन । 


७०५ न निधोरणे २।२।१०। 2 
द्‌ पा बघाना 

निघोरणे या षष्ठी सा न समस्यते । नृणां द्विजः श्रेष्ठ: । प्रतिपद 
घष्ठी न समस्यते इति बाच्यम्‌& । सर्पिषो ज्ञानम्‌ | 


ब | 
मबु ष्य समुदा 4 

निर्धारण में बिहित जो षष्ठी तदन्त का सुबन्त के साथ समास नहीँ शो शञग्दों को उच्चाः | 

भै द्विज श्रेष्ठ है, यहां न्‌ आम्‌ द्विज सु का षष्ठौसमास न हुआ है । शतत ता है सर्पिषः ज्ञान | 
रण कर विषीयमान जो षष्ठी तदन्त का सुबन्त के साथ समास नहीं होता है । । 
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'ज्ञो विदर्थस्य करणे? २।२।५१ से प्रतिपदोक्त षष्ठी का विधान है भतः समास न हुआ । वस्तुतः 
यह वातिंक व्यर्थ है, शेष से षष्ठी कर षष्ठी से समास हो जाता, पुनः उन विशेष सूत्रों से विधीयमान 
जहां षष्ठी है उस पष्ठी का श्रवण ही रहता है विधान सामर्थ्यं से, अतः उन सूत्रों के वैयथ्यंभय से 
समास नहीं होगा । उस सिद्ध वस्तु का यह महावाक्य केवल अनुवादक है, अपूर्व नहीं है । 


७०६ पूरणशुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन २।२।११। 

पूरणाद्र्थः सदादिभिञ्च षष्ठी न समस्यते | पूरणे- सतां षष्ठः | गुणे-- 
काकस्य काष्ण्यम्‌ , श्राह्मणस्य झुछ्ञाः । यदा प्रकरणादिना दन्ता इति विशेष्यं 
ज्ञातं तदेदमुदाहरणम्‌ । अनित्योऽयं गुणेन निषेधः, तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्बा- 
दित्यादिनिर्देशात्‌ । तेनार्थगोरबं बुद्धिमान्द्यमित्यादि सिद्धम्‌ । सुहिताथीस्तृ- 
प्त्यथौः-फलानां सुहितः । ठृतीयासमास्रस्तु स्यादेव | स्वरे विशेषः । सत्‌- 
ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ कुबौणो वा किङ्कर इत्यर्थः । अव्ययम्‌-त्राह्मणस्य कृत्वा | 
पूर्वोत्तरसाहचयोत्कृदब्ययमेब गृह्यते। तेन तदुपरीत्यादि सिद्धम्‌ इति रक्षितः । 
तव्य-्राह्मणस्य कर्तव्यम्‌ | तव्यता तु भबत्येव-स्ब॒कतव्यम्‌ । स्वरे भेदः। 
ममानाधिकरणे-तक्षकस्य सपस्य । विशेषणसमासस्तु इह बहुलग्रहणान्न । 
गोधेनोरित्यादिषु पोटायुवतीत्यादीनां बिभक्त्यन्तरे चरिताथीनां परत्वाद्‌ 
बाधकः षष्ठीसमासः प्राप्त: सोऽप्यनेन बाय्यते । 

पूरणप्रत्ययान्त, गुणबाचक, सुद्दितार्थ, सत्‌ ( शतृ शानच्‌ ) भभ्यय, तव्यप्रत्ययान्त एवं 
समानाधिकरण ( एकार्थं बोधक ) फे साथ षष्ठयन्त का समास नहीं होता है । पूरणे-सतां षष्ठः 
यहां समास न हुआ, छःठमी संख्या को पूर्ण करने वाला अर्थात्‌ षठमा अर्थ में षण्णां पूरणः षष्ठः 
यहां पूरणार्थक डट्‌ प्रत्यय उसको थुक्‌ आगम एवं ष्डुत्व से षष्ठ की सिद्धि है । गुण में काकः 
सम्बन्धिनी कृष्णता अर्थ में समासाभाव काकस्य काष्ण्यम्‌ । त्राह्मणस्व शुक्लाः यद्वां शुक्लत्व 
गुणविशिष्ट दन्ताः यह्वां समासाभाब है । जव दन्त विशेष्य है, तब उसमें गुण शुक्ल विशेषण तब यह 
उदाहरण है, दन्त वर्णन प्रसङ्ग में क्षत्रियस्य रक्ताः दन्ताः, बेस्यस्य पीताः दन्ताः, शुदस्य 
कृष्णाः दन्ताः । उसके प्रसङ्ग में ब्राह्मणस्य शुक्लाः यह कथन में विशेष्य दन्ता का स्वतः प्रकरण से 
छाम होता हे । 

इन उदाहरणों से प्राचीन समाज की स्थित का दिग्दर्शन होता है डस समय जातिका सुगमता 
पूर्वक ज्ञानार्थं दांत पूर्वोक्त प्रकार से रंगनौ को प्रथा अनिवाथं थी । प्रश्‍न विना हौ स्वतः ब्राह्मणादि 
का शान हो जाता था केवल ब्राह्मणों के दांत सफेद रहते थे । अन्य वर्णोके नहीं, श्वेत बर्तनों का 
परिधान ब्राह्मण करते थे। अधिक स्वच्छता प्रिय ब्राह्मण थे, आन्तरिक एवं बाह्य एवं तपः प्रधान 


असंग्रह्दी विद्या व्यसनी रागद्रेषादि रहित थे। ड 
गुण के साथ समास निषेध अनित्य है अतः षष्टयन्त का गुणवाचक सुबन्त से समास होता हे 


कचित तेन अर्थस्थ गौरवम्‌ अथगौरवस्‌ , बुद्धेः मान्धम्‌ बुद्धिमान्यम यहां समास हो गया । मन्दता 
युरुता गुण दै । इस अनित्य में सूत्रनिदेंश ही प्रमाण है संश्चायाः प्रमाणत्वं तस्मात्‌ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ 


यह पाणिनि का शब्द सूत्रघटक दै । ही 
वस्तुतः युण के साथ समास निषेध कर कोई फल नहीं है, प्रदर्शित उदाहरण 


समास के अनित्य नं मान कर मौ सिद्ध हो सकते हे यथा संज्ञायाः सम्बन्धि संज्ञासम्बन्धि 
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त 0000 नितान्त तिल पतित तिनका 


SS तनक्क 
तत्प्रमाणम्‌ इति संज्ञाप्रमाणम्‌ यहां “शाकपार्थिवादि मानकर मध्यम पद सम्बन्धि का लोप है, 
इस प्रकार अर्थस्य सम्बन्धि तस्थ गोरवम्‌ यहां भी मध्यम पद लोपी समास हे । बुद्धि- 
मान्यम्‌ बुद्धि सम्बन्धि मान्यम्‌ है। तृप्त्याथ का उदाहरण फल सम्बन्धिनी तृप्ति अर्थ में फलानां 
सुद्दितः समासामाव है । फलैः सुहितः = तृप्तः यहां तृतीया तत्पुरुष समास होता ही है, तृतीया 
तत्पुरुष में पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है । यदि षष्ठयन्त का समास होकर फलसुहितः हो तो 
अन्तोदात्त होता, यह स्वरभेद है । सत्‌ > शतृ शानच्‌ की “तो सत सूत्र से सत्संज्ञा होती हे 
तदन्त का षष्ठी सम!स निषेध यथा द्विजस्य कुवेन्‌ यहां शत्‌ प्रत्ययान्त है कुर्वन्‌, द्विजस्थ कुर्वाणः 
यहां शानच्‌ प्रत्ययान्त है यहां कार्यकर्ता भृत्य विशेष्य है भृत्य को किङ्कर कहते हैं क्या क्या वह 
कार्य नहीं करता सेवादि सर्वविध कार्यं सम्पादक है सर्व करोति अथ में किङ्कर शब्द है। 
अव्यय--ब्राह्मणस्य कृत्वा यहां समासाभाव है इत्वा में 'समानकटुकयोः सूत्र से क्रियाद्वय का 
एक कर्ता रहे बां पुवकाल में होने वाली जो क्रिया उसका वाचक धातु से तत्वा प्रत्यय होता है 
'क्त्वातो? सत्र से अव्यय संज्ञा यहाँ कृत्वा कौ है। यहां कृत्मत्यय यत्‌ एबं उत्तर में कृत्प्रत्यय 
तव्य इन दोने के मध्यस्थित अव्यय सहचरित परिभाषा से कृद्‌ अव्यय का ही यहां ग्रहण है। 
तद्धितान्त अव्यय का नहीं अतः तस्य उपरि यहां समास निषेध न होने से षष्ठयन्त तस्य का 
तद्धितान्त उपरि के साथ समास होकर 'तदुपरि? सिद्ध हुआ है यह रक्षिताचार्य का मत है। 
तव्य--ब्राह्मगस्य कर्तव्यम्‌ यहां समासाभाव दै, सकमक कृधातु से कमे में तव्य प्रत्यय कर 
तव्य प्रत्ययान्त कर्तव्य है । गुण से कृ के ऋकार को अर्‌ हुआ है। “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुः 
` बन्धकस्य” परिभाषा से यहां तव्य से तव्यत्‌ का ग्रहण नहीं है अतः तव्यत्‌ प्रत्ययान्त का पष्ठी 
तत्पुरुष समास होकर ब्राह्मणकर्तव्यम्‌ होता ही है, परन्तु स्वर में भेद है । समानाधिकरणे 
समानार्थक एवं समान विभम्त्यन्त को समानाधिकरण कहते हैं अर्थात्‌ एक अर्थ बोधक यथा 
“तक्षकस्य सर्परय' यहां जो तक्षक है बद्दी सर्प है एवं जो सर्प यहां गृद्दीत है वह तक्षक दी है एकाथं 
बोधकत्व है समासाभाव हुआ विशेषण समास 'विशेषणम्‌ सूत्र से दोना चाहिये वहां यह दूरस्थ का 
निषेधक नहीं हे । 


अतः तक्षकस्य सर्पस्य यहां प्राप्तविशेषण समास का अभाव बहुलग्रहण ने किया । “गोः पेनो 
यहां यद्यपि पोटा युवति से समासनिषेधप्राप्त है, किन्तु वह षष्ठयन्त से इतर विमक्त्यन्त मे निषेध" 
कर कृतार्थे है अतः क्षीणशक्तिक होकर यहां निषेधार्थ प्रवृत्त हुआ उसको षष्ठी सूत्र परत्व के कारण 
बाध करता है उक्त 'गोः? धेनोः? यहां गो अस्‌ धनु अस्‌ समास प्राप्त है किन्तु षष्ठी समास कों 
इसने वारण किया अर्थात बाधक के वाधक का बाध हुआ १ पोटायुवति २ उसका बाधक षष्ठी रै 
उसका बाधकपूरणयुण है । 


७०७ क्तेन च पूजायाम्‌ २।२।१२। 


“गतिबुद्धि' इति सूत्रेण विहितो यः क्तस्तदन्तेन षष्ठी न समस्यते । डड 
मतो बुद्धः पूजितो बा | राजपूजित इत्यादौ तु भूते क्तन्तेन सह दीया 
स्य समासः । 


डी होता है! | 

मति बुद्धि सूत्र से विधीयमान जो क्त तदन्ततदादि के साथ षष्ट्यन्त का समास र (राश | 

राज्ञां मतः, यहां 'क्तस्य च वतंमाने? से षष्ठी है, राजन्‌ आम्‌ मतस्‌ समासाभव मेराज | 
पूजितः राजपूजितः यहाँ भूतार्थ में क्तविहित दै तृतीया तत्पुरुष समास है 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ~घ 
कृत सम्मान । यहां पू्व॑पदप्रकृति स्वर है। षष्ठीसमास राज्ञां पूजित का होता दै । तृतीया तत्पुरुष 
एवं षष्ठीतत्पुरुष में यहु भेद है । 


७०८ अधिकरणवाचिना च २।२।१३। 
क्तेन षष्ठी न समस्यते | इदमेषामासितं गतं भुक्तं वा | 


pe में विहित जो क्त तदन्त के साथ षष्ठयन्त का समास नहीं होता है । एषाम्‌ आसि- 

तम्‌ में अधिकरणवाचिनश्च सूत्र से षष्ठी विधीयमान है । 'आसीनम्‌? यहां आस्यन्ते जनाः यत्र इस 
अर्थ में 'क्तोऽधिकरणे’ से आधार अर्थ में क्तप्रत्यय है स्थिति का आश्रय स्थान । समासाभाव। एषां 
गतम्‌ एवं भुक्त से भी अधिकरणर्थक क्त है- गमनक्रिया का अधिकरणमार्ग है, भोजनक्रिया का 
अधिकरण स्थान अर्थ हवै । 


७०९ कर्मणि च २।२।१४। 


उभयप्राप्तौ कर्मणीति या पष्ठी सा न समस्यते | आश्वयो गबां दोहोऽ- 
गोपेन । 


'कदकमंणोः? सुत्र से कढै एबं कमं वाचक दोनों को जहाँ षष्ठी प्राप्त है वह “उभयप्राप्तौ! नियम 
से कर्मवाचक से षष्ठी वोधन करता है, वही षष्ठी तदन्त का समर्थ सुबन्त के साथ 
समास नहीं होता है । आश्चर्यो गवां दोह: अयोपेन । यहाँ गो आम्‌ दोह सु का षष्ठी समास 
प्राप्त है उसका निषेध हे, गवाम्‌ में उभयप्राप्तौ नियम से कर्म में षष्ठी है । अगोप से तृतीया । गोकमंक 
अगोपकटूँक जो द्रवदद्रन्य = दूध उसका जो पृथक्‌ करण उसका जनक जो हाथ या मशीन चलाना 
रूप व्यापार आश्रयं जनक यह अर्थ है । अधिकतर गोवाले ही गाये उस समय. दुहते होगें यह 
सामाजिक स्थिति का प्रयोग चित्रण करता है। गुजरात आदि प्रान्त में ग्रह स्वामिनी खियो ही 
गाय भैंस को प्रतिशुह दुह लेती है सम्प्रति भी । ४ 


७१० तूजकाम्यां कतेरि २।१।१५। 

कत्रेथतृजका भ्यां षष्ठया न समासः | अपां स्रष्टा | वज्रस्य भतौ | ओदनस्य 
पाचकः । कतरि किम्‌ , इक्षूणां भक्षणम इक्षुभक्षिका । पत्यथकभतृशब्दस्य 
याचकादित्वात्समासः | भूभता । कथं तर्हि घटानां निमोतुख्रिभुवनविघातुख्च 

कलह इति | शेषषष्ठया समास इति केयट: | 
कर्ता का वाचक ठुच्‌ एवं अक कृतप्रत्ययदन्त सुबन्त के साथ षष्ट्यन्त का समास नहीं होता है । 
अपा स्रष्टा यहां ठृच्‌ कती में है समासाभावः । “वज्रस्य भता? वहाँ भी समासाभाव । ओदनस्य पाचकः 
यहां कर्ता में ण्वुल्‌ उसको अकादेश उपथाबृद्धि से पाचकः । इक्षूणां भक्षणम्‌ यहां भक्षणं में ण्वुल प्रत्यय 
है वह कर्ता में विहित नहीं है किन्तु भाव में दै । इक्ष से कर्म में षष्ठी कर के समास इक्षुमक्षिका। 
ड्‌ क्षभक्षणम्‌ अहतीति इश्च भक्षिका । याचकादिगण में पति अधैबोधक भते का पाठ है । अतः समास 
से भूः पृथ्वी का भां रक्षक भूमर्ता । घटनिर्माण कर्ता कुंहार (प्रजापति वह भी कहा जाता है) एवं 
ब्रह्मा भी प्रजापति शन दोनों में जिस प्रकार महान्‌ अन्तर है ऐसी परिस्थिति उत्कषंख्यापनार्थ 
क्लेश परस्परस्पर्धा अनुचित है उस प्रकार तुम्हारी मेरे साथ स्पर्धा या कलह अस्वाभाविक हे । 
` अत्यन्त उच्चतम के साथ अधम का बलेर में कहा जाता है कहां वह कहां में । यहां त्रिमुवनस्य 
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i जज 


विधातुः का शेषषष्ठी कर समास होता है । यहां कारक षष्ठी नहीं, अतः निषेध का विषय नहीं है । 
यह कैयट मत है । 


७११ कतेरि च २।२।१६। 
कर्तरि षष्ठया अकेन न समासः । अवतः शायिका । नेह तृजनुबतते ! तदू- 
योगे कर्ठरभिहितत्वेन कतेषप्ठया अभावात्‌ । Fo 
कतौ में विहित जो षष्ठी तदन्त का अकप्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समास नहीं होता है। भवतः 
यहां कतौ में “कढ कर्मणोः से षष्टी दै ज्ञायिका में भाव से ण्वुल्‌ “्यौयाहणा? से है, समासाभाव। 
यहां ठच्‌ की पूर्व से अनुवृत्ति नई है । कर्ता अथे में विधीयमान ठृच्‌ से कटुरूप अथे उक्त होने से 
उसके योग में कत्रैथक षष्ठौ न होने से समास वहां अप्राप्त है! 


७१२ नित्यं क्रीडाजीविकयोः २।२।१७। 

एतयोरर्थयोरकेन नित्यं षष्ठी समस्यते । उद्दालकपुष्पभख्चिका । क्रीडाः 
विशेषस्य संज्ञा । संज्ञायामिति भावे ण्डुल्‌ । जीवकायां दन्तलेखकः । तत्र 
क्रीडायां बिकल्पे जीविकायां टजकाम्यां कते रीति निषेधे प्राप्ते बचनम्‌। ` 

अक प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ क्रीडा एवं जीविका अर्थ में षष्ठयन्त का नित्यसमास हाता है । 
इलेष्मातक को उद्दालक कहते हैं उसके पुष्प जिस क्रीडाविरेष में तोड़े जाते है उस क्रौडाविरेष की 
संज्ञा अथै में 'संज्ञायाम? सूत्र से भाबाथंक ण्वुल्‌ प्रत्ययकर भञ्जनं भञ्जिका बना कर उद्दालकस्य 
पुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रोडायाम्‌ विग्रह में समास यहां हुआ है । दांतों पर लेखन क्रिया द्वारा 
जीविका अजैनकर्ता अर्थ में षष्ठी समास ठुजकाभ्यां निषेध को वायकर इससे नित्यसमास 
हुआ- दन्तलेखकः । क्रीडा में विकरप समास को बाधकर नित्यसमासार्थं यह सूत्र है । 


` ७१३ पूर्वापराघरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे २।२।१८। 
अबयबिना सह पूबीदयः समस्यन्ते एकत्वसंज्ञाविशिष्टश्वेदबयवी । षष्ठी" 
समासापबादः | पूर्व कायस्य पूर्वकायः । अपरकायः । एकदेशिना किम्‌ ; 
पूष नाभेः कायस्य | एकाधिकरणे किम्‌ , पूबश्छात्त्राणाम्‌ । सबोऽप्यकदेशोऽह 
समस्यते, संल्याविसायेतिशापनात्‌ | मध्याहः । सायाहः | केचित्त सव एक 
देशः कालेन समस्यते नत्बहेब, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्‌ । तेन मध्यरात्रः 
उपरताः पञ्चिमरात्रगोचरा इत्यादि सिद्धमित्याहुः । ति 
एकत्व संज्ायुक्त भवयवी के साथ सुबन्त पूर्व, अपर, अधर, उत्तर शब्द का समास ह्वोता 0. 
षष्ठी समास का यर सूत्र बाधक है । पूर्व कायस्य = शारीर का पूवेभाग अर्थ में पूवं Ee त्‌ 
समास से पूर्वकायः । कटि से नीचे का शरीर को अपरकायः कहते हँ । अवयवी का पूव पन 
के साथ समास होता है भवयववाचकषष्टयन्त का नहीं अतः पूर्वं नाभेः? यहां नाभि यी) 
समासामाब = नामिका पूर्व अंश काया का अवयव है । परस्परान्वयरूप सामथ्यं यहा । से 
जहां अवयवी बहुस्वसंज्ञायुक्त रहें वहां समासाभाव है, यथा पूर्व: छात्त्राणाम्‌। समौ अ' पार 
शब्द का अइन्‌ सप्तम्यन्त के साथ समास होता है, इसमें ज्ञापक “संख्याविसाय सूत्र यात 
यथा सायपूर्वक भह को भइन्‌ आदेश वह करता है, यदि ल्न, | क्का रा पान 
न होता तो सायपूवकत्व अइन्‌ को दुर्जमत्व से आदेश विधान अनुपपन्न होकर 
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ज्ञापक है । यहां “असति बाधके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः” विशेष बाधक न रहें वहां ज्ञापन 
लाघवार्थं सामान्य होता है, विशेषज्ञान सामान्यज्ञानपूवक होता है वहां चानद्वय का शान | 
करना पड़ता है गौरव है, भतः सर्बोऽप्येकदेशः कालेन सहद समस्यते = सभी अवयववाचक शब्दों का | 
कालवाचकषष्ठ यन्त के साथ समास होता है । यही सामान्यश्चापन संख्याविसाय में सायग्रहण करता 
है । इससे रात्रेः | मध्यरात्र: की सिद्धि हुई, रात्रिशब्द भी काळवाचक है । टच्छत्ययान्त रात्र / 
यहां है । रात के बारह बजे बाद अश्वमोजनरूप व्यापार से विरत है, एतदर्थक वाक्यघरक 'पश्चिम- 

रात्रः? की भी सिद्धि हुई । 


७१४ अधं नपुंसकम्‌ २।२।२। 


समांशवाचयघशब्दो नित्यं क्लीवे स प्राग्वत्‌ | $एकविभक्ताबषछ्ठथन्तवच- 
| नमू । एकदेशिसमासविषयकोऽयमुपसजनसंज्ञानिषेधः । तेन “पश्चखट्वी/ 

इत्यादि सिध्यति । अर्धं पिपल्याः अर्धपिप्पली | क्लीबे किम्‌ , ग्रामार्धः | 
द्रव्येक्ये एव | अघं पिप्पलीनाम्‌ । 

अर्धशब्द अनेक लिङ्गक है, उनमें समानांशवाचक खण्डार्थक नित्य नपुंसक ही है। समांश- 
वाचक नपुंसक सुबन्त अर्घ का षष्ठयन्त के साथ समास होता है। पूव वर्णित “एकविभक्तौ चापूव- 
निपाते” में वह एकदेशी षष्ठयन्त जहां रहे वहां उपसजनसंज्ञा नहीं करता है, अन्यत्र षष्ठयन्त 
समासावयव की उपसजेन संज्ञा होती ही है । प्रकृत में पिप्पल्याः अधम्‌ = पिप्पली अस्‌ अधं सु, 
समास, विभक्ति लक्‌, अर्थ की उपसजेनसंश्ञा पूवेनिपात वहां समासार्थविग्रह वाक्य में पिप्पली 
नियतविभक्त्यन्त = षष्ठयन्त हे अतः इस वातिक ने पिप्पलो की उससे प्राप्त उपसजेन संज्ञा का 
एकदेशी समास होने के कारण निषेध किया अतः उपसर्जन पिप्पली नहीं अतः हस्व 
गोःख्ियो? से न हुआ ।- अर्धपिप्पली । पिपर का ठीक आधा हिस्सा यह अर्थ है। पञ्जानां 
खट्वानां समाद्दारः यहां 'तद्धितार्थोत्तरपदे! से समास अवयव-अवयवी का नहीं है अतः एक- 
देशि समास पर पढ़ा दुआ वातिक उपसजेन संज्ञा का यह प्रतिबन्धक नहीं है उपसजन संख्या 
होकर खटवा का आकार का हस्व अकार हुआ है । भकारान्तोत्तरपदोद्विएः खियामिष्टः से विधमान 
पन्चखटव से द्विगोः डीप्‌ होकर अकारलोप से पञ्चखट्वी है । 5 न 

ग्रामाधः में षष्ठी सूत्र से समास ग्राम की उपसंगन संज्ञा पूर्वनिपात यहां अथे शब्द पुंछिङ्ग 
है, अत 'अरध॑म्‌ , सूत्र की भप्रवृत्ति हे । अवयवौ बाचक शब्द एकवचनान्त नहीं अतः “अर्धपिप्पली- 
नाम्‌? यहां समासाभाव है । यहां नपुंसक ग्रहण व्यर्थ है समांशवाचक नित्यनपुंसक दै हो, वह 
व्यू होकर ज्ञापन करता है कि -- सूत्रे रिङ्गवचनमतन्त्रम्‌? परिभाषा । 


७१५ द्वितीयतृतीयचतुर्थतुयोण्यन्यतरस्याम्‌ २।२।३। 


एतान्येकदेशिना सह प्राग्बद्धा | द्वितीयं भिक्षायाः-द्वितीयमिक्ष.। एकः 
देशिना किम्‌ द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य | अन्यतस्यांप्रहणसामथ्यांत्पूरण- 
गुणेति निषेध बाधित्वा पत्ते षष्ठीसमासः । भिक्षाद्वितीयम्‌ |* 

सुवन्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं तुयं का सुबन्त अवयवी के साथ विकल्प समास होता हैः 
भिक्षा का दूसरा अंश, यहां भिक्षा अस्‌ द्वितीय सु समासादिकाय से द्वितीय भिक्षा पक्ष में “द्वितीयं 
मिक्षाया:” । भिक्षुक की भिक्षा का द्वितीय अंश यहां द्वितीयं भिक्षाया भिक्षकस्य' भिक्षा अवयवी 
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बाचक नहीं अतः समास यहां न हुआ । अन्यतरस्यां ग्रहण यहां एकार्थीभावात्मिका शक्ति में 
समास विकल्पार्थं है, अतः इससे समासाभाव पक्ष में 'पूरणयुण? से प्राप्त समास निषेध को बाधकर 
षष्ठीतत्पुरुष होता दै, भिक्षा का इसमें पूर्वनिपात है - मिक्षाद्वितीयम्‌ । भिक्षा का दूसरा 


माग = अंश । 
७१६ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया २।२।४। 
पत्ते द्वितीया श्रितेति समासः । प्राप्नो जीविकां प्राप्तजीविकः | जीबिका प्राप्तः | 
आपन्नजीविकः, जीविकापन्नः | इह सूत्रे द्वितीयया अ इति छित्त्वा अकारो- 
ऽपि विधीयते । तेन जीविकां प्राप्ता खरी प्राप्तजीविका । आपन्नजीबिका | 
सुबन्त प्राप्त एवं आपन्न का द्वितीयान्त के साथ समास होताः है। पक्षमें द्वितीया श्रित से 
समास होता है। जीविकां प्राप्तः- प्राप्तजीविकः “गोस्त्रियोः से, आकार का हस्व। पक्ष में ’ 
जीविकाप्राप्तः । जीविकाम्‌ आपन्नः आपन्नजीविकः पक्ष में जीविकापन्नः । इस सूत्रमें भकार पृथक्‌ 
कर अकार भी इसका विधेय है, यहां ख्रीवाचक प्राप्ता एवं आपन्ना का आकार को अकारादेश 
होकर जीविकां प्राप्ता, जीविकाम्‌ आपन्ना स्त्री वहां प्राप्तजीतिका, आपन्नजीविका हुआ है, अकार 
पदच्छेद में शिष्टकृत व्याख्यान शरण है। 
६१७ कालाः परिमणिना २।२।५। 
परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते । मासो जातस्य यस्य 
स मासजातः । द्व्यहजातः | द्वयोरह्मोः समाहारो दःथहः | इचहो जातस्येति 
बिग्रहे उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुषस्योपसंख्यानम के | 
द्वे अहनी जातस्य स द्रथहुजातः, 'अह्मोऽहृः? इति वच््यम।णोऽह्वाः 
देशः । पूत्र तु “न सख्यादेः समाहार’ इति निषेधः । 
सुबन्त परिच्छेद्य बाचक के साथ कालवाचक सुबन्त का समास होता है । जिस वालक को उत्पन्न, 
हुए एक मास हुआ इस अर्थ में "जातस्य मासः'यही लौकिक विग्रह हे। यस्य घटित बहुत्रीहि नई है 
स? समस्त शब्द स्थरूप का परिचायक है, अन्धथा बहुव्रीदि की भ्रान्ति प्रसक्त होगी । मास अस्‌ 
जात सु यह अलौकिक विग्रह वाक्य है, समास मासजातः । जातस्य द्दयद्दः इति इयहजातः संख्या- 
वाचक द्विशब्द आदि में है, अहन्‌ अह्वादेश न हुआ 'न संख्यादेः? से निषेध हे । द्योः अद्वोः समा- 
हार: द्रहः । द्वि अहन्‌ टच्‌ टिलोप जातस्य द्वयहः इति दृवहजातः । «परिमाण वाचक उत्तरपद 
के साथ द्वियुसमासकी । सिद्धि के लिए अनेक ( बहुत ) पदों का तत्पुरुष समास होता है। ६ 
अहनी जातस्य यहाँ द्रि औ अहन्‌ औ जात अस्‌ यहां उत्तरपद परिणाम वाचक जात है, अत E 
त्रिपदतत्पुरुष समासकर विभक्ति लोप के बाद प्रत्यय लक्षण रे सुबन्त मानकर द्वि भइन्‌ का ताळ 
तार्थोत्तरपदे? से द्विगुसमास हुआ है । यहाँ 'अह्रोऽह” से अह्यदेश हुआ है । 
७१८ सप्तमी शौण्डैः २।१।४०। | 
सप्रम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्बदू वा । अन्तेषु शोण्डःअक्षशौण्डः । | 
अधिशब्दो5त्र पञ्चते | अध्युत्तरपदादिति खः । ईश्वराधीनः | 
शौण्डादिगण पठित सुबन्त शब्दों के साथ सप्तम्यन्त का विकल्प से समास होता है। पासा 
खलने में धूर्त यहां 'अक्षेषु शौण्ड? अक्षशोण्डः? यहां वृत्ति के अन्तर्भूत "सक्ति आदि क्रियाओं की 


ला... | 
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आपेक्षकर अक्षादि को आधारत्व मानना । अक्षधूर्तः । खीधूर्तः । स्रीकितवः। यहां सुत्र मेंबहु- | 
क वचन से गणपाठ का ग्रहण है । शौण्डादिगण में अधिशब्द का भी पाठ है ईश्वरे अघि ईश्वराषि । 


से खप्रत्यय, ख को इन ईश्वराधीनः । f 


~ 
७१९ सिद्वशुष्कपक्कअन्धैश्च २।१।४१। 
3 सप्रम्यन्तं प्राग्वत्‌ । साङ्काशयसिद्धः । आतपशुष्कः । स्थालीपाकः | 
चक्रबन्धः। 
सप्तम्यन्त का सुबम्त सिद्ध शुष्क पक्क एवं बन्ध के साथ समास होता है। संकाशसप्तम्यन्त से 
मवार्थकण्यप्रत्यय से सांकाइयः । तत्र सिद्धः यहां समास हे । भातपे शुष्कः यहां समास । स्थाल्यां 
पाकः स्थालीपाकः, चक्रे बन्धः समास चक्रबन्धः इससे हुआ है । 
११ 
७१० ध्वाडक्षेण क्षेपे २।१।४२। 
ध्वाहवाचिना सह सप्रम्यन्तं समस्यते निन्दायाम्‌ | तीर्थ घ्वाहु. इव तीर्थ- 
© 
ध्वाङ्कः, तीथकाकः ( इत्यथः ) | 
निन्दा प्रतीयमान रहें सुबन्त ध्वाङ्कवाचक के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है। तीथे 


( तरन्ति पितरः यत्र स्नानश्रद्धादिना तत्‌ तीर्थम ) ध्वांक्ष इव इति तीर्थध्वांक्षः तीर्थकाक की तरह 
यात्रियों से असद्‌ ब्यवहार करनेवाले लोग । जो धूत॑ता से यात्रियों को उगते हैं । 


_ ९७ 
७२१ कृत्यऋण २।१।४३। 
न्तं कत्यप्रर ७, 
सप्रम्यन्तं कृत्यप्रत्ययान्त: सह प्राग्बद्‌ आवश्यके | मासेदेयम्‌ ऋणम्‌ । 

ऋणम्रहणं नियोगोपलश्षणम्‌ । पूीह्न गेयं साम | 

आवश्यक अर्थ गम्यभान रहते सुबन्त कृत्यप्रत्ययान्त के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है । 
मास व्यतीत होते ही अवश्य देय कजे है, यहाँ मासे देयम्‌ ऋणम्‌ । दा यत्‌ ई गुण देय ! आवश्यक 
अर्थं के उपलक्षणार्थ-सूत्र में ऋण ग्रहण है ' साममन्त्रों का पूर्वा में गान आवश्यक है, पूर्वाह्न 
गेयम्‌ साम । जहां अनावश्यकता प्रतीयमान रहती है वहां समासाभाव से “मासे देया? भिक्षा ऐसा 
असमस्तरूप रहता है । 


७२२ संज्ञायाम्‌ २।१।४४। 
सम्रम्यन्तं सुपा प्राग्वत्‌ संज्ञायाम्‌ । वाक्येन संज्ञाया अनवगमात्‌ नित्यस- 
मासोऽयम्‌ । अरण्येतिलकाः । . बनेकसेरुकाः । हलदन्तादिति सप्तम्या अलुक । 
संज्ञा में सुत्रन्त के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है । वाक्य से संज्ञारूप अर्थ की प्रतीति 
नहों है अतः विग्रह होते हुवे मी नित्यसमास सदृश है। उदाहरण दोनों में समास होने पर 
“सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? से लुक्‌ न हुआ, उसका वाधक सूत्र है--'इलदन्तात! उससे अलुक्‌ हुआ 

है । वे दोनों किसके नाम है, वह अम्वेष्य है । 


७२३ क्तेनाद्दोरात्रावयवाः २।१४५। 
अझ रात्रेश्वावयवाः सप्रम्यन्ताः क्तान्तेन सह्‌ प्राग्बत्‌ । पूवोहऋतम्‌। 
अपररात्रकृतम्‌ | अवयवग्रहर्ण किम्‌ , अहि दृष्टम्‌ | 
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a हिला 
अहन्‌ एवं रात्रि के अवयव वाचक सप्तम्यन्त का सुबन्त क्तान्तके साथ समास होता है। यथा 
पूर्वाहे कृतम्‌ , अपररात्रौ कृतम्‌ यहाँ समास विभक्ति का छुक्‌। पूर्वाढकुतम्‌ , अपरात्रकृतम्‌ । 


< 


दिवस में दृष्ट यहां समास का अभावार्थ सूत्र में अवयवग्नहण किया है, अहि इष्टम्‌ । 


७२४ तत्र २।१।४६। 
तत्रेस्येतत्सप्रम्यन्तं क्तान्तेन सह प्राग्वत्‌ । तत्रभुक्तम्‌ । 
तत्र यह सप्तम्यन्त का सुबन्त क्तान्तके साथ समास होता है । तत्र भुक्तम्‌ इति तत्र भुक्तम्‌ । 
यहां समास एवं समासामाब में भी रूप समान है किन्तु समास से एकपद स्वर आदि अनेक 
फल है । तत्र भुक्तस्यापत्यम्‌ तात्रमुक्तिः । यह भी फल हे । 
७२५ क्षेपे २१।४७। 
सप्तम्यन्तं क्तान्तेन सह प्राग्बत्‌ , निन्दायाम्‌ । अवतप्तेनकुलस्थितं त 
एतत्‌ । 
निन्दा अर्थ गम्यमान रहे वहां सुबन्त क्तान्त का समास होता है। एक तो नकुल ( नौल ) 
स्वभावतः अन्चल उसमें भी उसको तप्त स्थान में रखने पर तो मह्दाचन्चल होता है उसी प्रकार 
तुम्हारी यहां स्थिति अत्यन्त अनिश्चित सी है, इससे निन्दा ध्वनित हुई अवतप्तेनकुलस्थितम्‌ 
का समास कर तत्पुरुषे कृति बहुम्‌ से सप्तमी का अलुक्‌ है । यहां यद्यपि क्तान्त तदादि स्थित 
है किन्तु कारक विशिष्ट नकुल स्थित में कुदग्रइण परिभाषा से क्तान्ततदादित्व आरोप से क्तान्त 
तदादि नकुलस्थित को मान कर सप्तम्यन्त का यहां समास है । 
७२६ पात्रेसमितादयश्च २।१।४८। 
एते निपात्यन्ते क्षेपे । पात्रेसमिताः । भोजनकालसमये सङ्गता न ठ 
कार्य्य । गेहेशूरः। गेहेनदी । आकृतिगणोऽयम्‌ | चकारोऽवधारणाथः । तेनेषां 
समासान्तरे घटकतया प्रवेशो न । परमाः पात्रे समिताः । 
निन्दा गम्यमान रहते पात्रे समितादिगणपठितो का समास एवं विभक्ति का अलुक्‌ एवं चकार 
से इस समास युक्त का अन्य समास में अवयवत्व से प्रवेश नहीं वहां वाक्य ही रहेगा । भोजन 
समय उपस्थित रहते हैं, कार्यकरण समय नहीं यहां समास अलुक्‌ से पात्रे समिताः इशा उसी 
प्रकार घर में हो शौ का प्रदर्शन करने वाला, अन्यत्र नहीं-गेहेश रः | घर में गर्जन करने वाला 
गेदेनदौँ । परमाश्च ते पात्रेसमिताः यहां समानाधिकरण तत्पुरुषरूप कर्मधारय समास न हुआ 
किन्तु चकार बल से वाक्य ही रहा । 


७२७ पूर्वकाठेकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरण 
२।१।४९। द 


विशेषणं विशेष्येणेति सिद्धे पू्ेनिपातनियमार्थ सूत्रम्‌ । एकराब्दस्य दिक 
संख्ये संज्ञायाम्‌ इति नियमबाधनार्थ्च । पूर्व स्नातः पश्चादनुलितः नात 
लिप्रः । एकनाथः .। स्ेयाज्ञिकाः । जरन्मेयायिकाः | पुराणमीमांसकां' 
नवपाठकाः । केबलबैयाकरणाः । 
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| सुबन्त पूवं, काल, एक, सवं, जरत्‌ , पुराण, नव एवं केवल का समानविभक्तिक् एवं समानार्थक 
सुबन्त के साय समास होता है । यहां 'विशेषणस्‌' सूत्र से समास सिद्ध ही था, यह पूर्वादि की 
उपसजन द्वारा पूर्व निपातार्थ है। एवं एकशब्द का 'दिक्‌ संख्ये) नियम से अप्राप्त समासविध्यर्थ 
हैं । स्नातश्वासौ अनुलिप्तश्च स्नातानुलिप्तः ड पश्चात का विग्रहवाक्य में प्रवेश नहीं है, 


अन्यथा उनका लोपार्थ अपूववचन करना पड़ेगा, प्रथम स्नान क्रिया युक्त आदि अर्थ प्रकरणादि- 


गम्य है । एकश्चासं। नाथश्च एकनाथ: सर्वे याज्ञिका इति सबंयाश्चिकाः आदि । वृद्धावस्थायुक्त नैयायिक ।. 
प्राचीनमीमांसा शास्त्र के पढ्ने वाले । जरन्नैयायिकाः । पुराणमीमांसका: । आदि । 


७२८ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २।१।५०। 


| समानाधिकरणेनेत्यापादपरिसमाप्तेरधिकारः । संज्ञायामेवेति नियमार्थ 
सूः ° 
तम्‌ । पूषषुकामशमी । सप्तषेय: | नेह--उत्तरा वृक्षा: । पञ्च ब्राह्मणा: | 
संशा में दिक्‌ एबं संख्यावाचक का समानाधिकरण सुबन्त के साथ 


जब तक समाप्त हो जाय तब तक समानाधिकरण शब्द का अधिकार है । 'विशेषणं विशेष्येण” 
से समास सिद्ध था यह सूत्र नियमार्थ है-- 


होता है, अन्यत्र नहीं । इस नियम का फल यह है कि उत्तरा बृक्षाः 
होने समासाभाव हुआ । एबं पूर्वा चासौ इघुकामशमी च यहाँ संज्ञा होने से समास कर 
शमी! एवं सप्त च ते ऋषयः सप्रष॑यः । यहां समास हुआ वे दोनों समस्त संश्ावाचक है । 


७९९ तद्धिार्थोत्तरपदसमाहारे च २।१।५ १। 


तद्धितार्थे बिषये उत्तरपदे च परतः, समाहारे च वाच्ये दिक्‌संख्ये प्रागबदू 

वा | पूवस्यां शालायां भव: पोबशालः । समासे कृते 'दिकपूर्वेपदादसंज्ञायां अः" 
इति अः | $सर्वेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्वाव:&8 । आपरशालः । पूवो शाला प्रिया 

` यस्येति त्रिपदे बहुज्रीह कृते प्रियाशब्दे उत्तरपदे पूबेयोस्तत्परुष: । तेन शाला- 


' शब्दे आकार उदात्तः । पूर्वशालाप्रियः । दिक्ल समासो नास्त्यनभिघा- 
नात्‌ | संख्यायास्तद्धितार्थ--षण्णां मातृणाम्‌ अपत्यं षाण्मातुरः । पञ्च गावो 
धनं यस्येति त्रिपदे बहुब्रीहाबवान्तरतत्पुरुषस्य बिकल्पे प्राप्ते& इन्द्रतत्पुरुषंयो- 
रुत्तरपदे नित्यसममासबचनमू&8 । 


यहाँ दिक्‌ संख्या की अनुवृत्ति है । तद्धितायें में विषयसप्तमी है । तद्धितप्रत्ययका अर्थ प्रती- 
यमान रहें एवं समासोत्तर तद्धितप्रत्यय उत्पन्न होता हो वह तद्धितार्थ विषय है। इस सूत्र के 
पाँच उदाहरण दिये जाते हैं १-तद्धितार्थ विषय: में दिग्‌ वाचक का २-तडिताथ में संख्यावाचकका 
२-उत्तरपदपरक दिकूवाचक का समास एवं ४-उत्तरपदपरकसंख्या वाचक का समाहार नहीं हे 
अनभिधान से अतः संख्या का ही समाहार का उदाहरण है । 

सूतार्थ-तद्विता्थ विषय में, उत्तरपद पर रहने और समाहार में दिग्‌ वाचक सुबन्त एबं 
संख्यावाचक सुबन्त का विकल्प से समास होता है। यथा पूर्वस्यां शालायां भवः इस अर्थं में 
पूर्वा ङि शाला छि यहां तद्धितप्रत्यय का भव अर्थ प्रतीयमान प्रथमसे है, समास विभक्ति कर पूवाः हे 
शाला यहां दिक्‌ पूर्वपदात्‌? सूत्रसे अप्रत्यय आदिवृद्धि शाखा का आकार का यस्येति च से छोफ | 


३ सि० ह्वि० 


क. ईन ८ 


पर्वे षुकाम- 
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प्सरवैनाम्नः से पूर्वा का पुंबदमाव से टापू को निवृत्ति पौवशालः। अपरस्यां शाखायां भवः उसी 
प्रकार आपरश्चाळः । उत्तरपदपरक का उदाहरण -पूर्वा शाला प्रिया यस्य यहाँ पूर्वा सु शाला सु 
प्रिया सु “अनेकम्‌? सूत्रसे त्रिपदवडुत्रीहि विभक्ति का लोप पूर्वाशालाप्रिया, यहां उत्तरपद शब्द 
पर रहने प्रत्ययलक्षण से पूर्व दो पर्दो को सुवन्त मानकर तत्पुरुषसमास इन, उवद से पूव के 
आद के टाप की निवृत्ति पूवंशाला के आकार तत्पुरुष समास का अन्त होने से ने पूर्वेशाला- 
प्रिया अन्तिम आकार का हस्व पूकेशालाप्रिब” । दिक्‌ वाचक का समाहार नहीं हैं, शिष्टप्रयोग 
नहीँ मिलता । यह दो दिकूवाचक के समाहार में उदाहरण दिये गये हँ। 

संख्यायाम्तद्धिताथे-यथा षध्‌ आम्‌ मातु आम्‌ अपत्य अध गम्यमान है समास, विभक्ति 
लुक अपत्यार्थक अणुप्रत्यय । मातृका ऋकार को उकार रपर आदि बृद्धि षाणूमातुरः । कुमार काति- 
कस्वामी शंकरजी के ज्येष्ठ पुत्र । पञ्चत्‌ भस्‌ गो अस्‌ धन सु त्रिपदबदुत्रीदि के पश्चात्‌ अवाः 
न्तर तत्पुरुष इससे प्राप्त था उसको बाध करने के लिए वातिक यह है कि उत्तरपद पर में रहते 
एबं तत्पुरुषसमास नित्य होता है, पञ्गोधन में गोन्ततत्पुरुष से टच्‌ करने का वक्ष्यमाण सूत्र हैं । 


७३० गोरतद्वितलुकि ५।५।९२। 
गोऽन्तात्‌. तत्पुरुषाटटच स्यात्‌ समासान्तो न तद्धितलुकि । पश्चावधनः | 
गोशब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्ययं होता है, तद्धितम्‌ में नहीं । पछ्गोधन यहां 
डच्‌ ओकार को भबादेश पञ्जगबधनः, विसक्ति छक्‌ टच्‌ पञ्चगवम्‌ । 
७३१ सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः २।१।५२। 
तद्धितार्थेत्यत्रो ऊसंख्यापूर्षो द्विगुः स्यात्‌ | 
तद्धितार्थ से बिहितँ जो त्रिविध समास उसमें संख्या वाचक शाब्द पूर्वपद रहे तो उस 
समास का नाम द्विगु समास है । इससे द्वियुसंशा करके -- 


७३२ द्विगुरेकवचनम्‌ २।१।१। 
दिग्बर्थः समाहार एकवत्‌ स्यात्‌ । स नपुंसकमिति नपुंसकत्वम्‌ । 
पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ | 
पञ्चगव को द्विगुसंज्ञा, तथा एकवत्‌ , एवं नपुंसकत्व होता है । पञ्चानाम्‌ गवां समाहारः यहां 
यश्जन्‌ आम्‌ गो आम्‌ समास । 


७३३ कुत्सितानि ङुत्सनेः २।१।५३। 

, इत्स्यमानानि कुस्सनैः सह प्राग्वत्‌ । बैयाकरणखसूचिः। मीमांसकढुः 

दुरूटः | 
| शब्द के साथ कुत्स्यमान ( निन्दापात्र ) सुबन्त का समास होता है । वैयाकरण" 
श्वासौ खसूचिशचेति वेयाकरण सु खसूचि खु समास, विमक्तिक्‌ बेयाकरणखसूचिः । मीमांस 
कश्चासौ दुर्दुटश्चेति समास-मीमांसकदृर्दुरूटः । व्याकरणश्वाऊ का अध्येता या ज्ञाता को 
वैयाकरण कहते हैं । उससे किसी ने व्याकरण विद्या विषयक प्रश्‍न पूछा, किन्तु उत्तर न आने पर 
मूळ प्रश्‍न को गो करने के लिए वह आकाश को सूचित करता है एवं कहता है कि बादळ से आकाश 
आच्छादित ह रहा है; इस प्रकार अप्रासङ्गिक बाते से अपनी अभ्यासाभावप्रयुक्त मूखेता छिपाने का 
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वह यत्न करता है वह निन्दा में ऐसा प्रयोग होता है “य पृष्टः सन्‌ प्रइनं विस्मारयिठुं खं 
सूचयति, अभ्य।सबैधुर्यात्‌, न तु ब्याकरणश्चाखं निन्दितम्‌, वेदाङ्गेषु तस्य प्राधान्यात्‌ । तज्ञ्ञाताऽपि 
न निन्दितोऽस्तीति । व्याकरण के विषय में-- 

'तदद्धारमपवर्गस्य वाङ्मळानां चिकित्सकम्‌ । 

पवित्रं सवंविद्यानामधिविद्य दं । 

श्यं सा मोक्ष्यमाणानामजिह्णा राजपद्धतिः । 

ग्याकरणपदार्थश्ञानद्वारा वेदादि के अर्थज्ञानद्वारा तदचुकूल अनुष्ठान जन्य मोक्षप्राप्ति में प्रधान- 

दारस्वरूप है। वाणी के मलों का व्याकरण चिकित्सा शाख ढी तरह चिकित्सक है । मोक्षे 
प्राप्ति के इच्छुर्को के लिए सरळ राजमार्ग है । मीमांसाशाख उसके ज्ञाता को मीमांसक कहते हैं 
मीमांसा पढ़कर अज्ञानवश ईश्वर का खण्डना कुतर्क करता है यहां निन्दा गम्यमान है-मीमांसक- 


दुदुरूट: । 
७३४ पाणाणके ङुस्सितैः २।१।५४। 


पूर्वंसुत्रापबाद; । पापनापितः | अणककुलालः । 
कुरिसत वाचक सुबन्त के साथ खुबन्त पाप एबं अणक का समास होता है। यह पूरव सूत्रका 
निषेषक है। पापश्चासौ नापितः, भगकश्चासौ कुछाळः, यहाँ समास एवं विभक्ति लक्‌ पाप एवं 
अणक की उपसजन संज्ञा, पूर्वनिपात पापनापितः = दुष्टनापित जो क्षौर कर्म उचित प्रकार से नहीं 
करता है । एवं दुष्ट कुंहार जो मिट्टी के पात्रों को उचित ढंग से नहीं बनाता है भणककुछाळः । उप- 
मित समास प्रदर्शन - 


७३५ उपमानानि सामान्यवचनैः २।१।५५। 


घन इव श्यामो घनश्यामः । इह पूर्षपद्‌' तत्सदृशे लाक्षणिकमिति सूचयितुं 
लौकिकविमदे इवशब्दः प्रयुऽ्यते | पूबॅनिपातनियमार्थ सूत्रम्‌ । 

उप उपसे पूर्वक माङ्‌ से करण में स्युट्प्रत्यय एवं प्रादिसमास । उपमान शब्द = उपमीयते 
येन तदू उपमानम्‌ = जिससे अ'7 वस्तु. सादृश्य से परिच्छिन्न हो। यथा गाय की तरह गवय है, 
यहां गो करण, साइरय हेतु, पुरुष परिच्छेदक है वह गो साइइय से गवय को परिच्छिन्नति 
ब्यावतैयति । उपमान एबं उपमेय उभय वृत्ति साधारण धर्म को सामान्यवचन कहते हैं । सूत्रा 
उपमा उपमेय उभय साधारण धर्म वाचक सुबन्त के साथ उपमान वाचक सुबन्त का समास 
होता है । यथा मेध उपमानवाचक है, उपमेय विष्णु है, इन दोनों में श्यामत्व है, अतः श्याम- 
सुबन्त का मेघ सुबन्त का समास हुआ-धनश्चा्ौ स्यामश्च इति धनञ्यामः। यहां घनपद 
लक्षुणाबृत्ति से या अप्रसिद्ध शञ्जक्ति से घनसद्दश में लाक्षणिक है इसी अर्थ द्योतनाथ इव का 
प्रयोग किया, किन्तु इव का विग्रहवाक्य में धटकतया प्रवेश नहीं है। यहां झ्यामस्व गुण है, वह गुणी 
( द्रव्य ) भेद से भिन्न है घनवृत्तिर्यामत्व घन में हो है वह विष्णु में नहीं है, बिष्णुवृत्ति इयामत्व- | 
युण विष्णु में ही है मेघ में नहीं मतः यहां यह अथं करना घनघृत्ति नो श्यामत्व तस्समान जो 
श्यामत्व वह श्रीकृष्ण वृत्ति है । अथवा सादृश्यमूळक भमेद का अंघ्यास है । यह उपमान बाचक का 
पूर्वेतिपात का नियमन करता है । अन्यथा भनियम होगा, यया-खञ्जकुष्भः, कुष्जखञ्ञः। 
की तरह । एवं प्रतिपदोक्त ही उपमान समास का ग्रहण द्वारा “तत्पुरुषे तुल्यार्थं’ से प्रकृतिः 
सवरप्रबृ्िरूप भौ इसका प्रयोजन है । यहां समानाबिकरण का सम्बन्ध है, परकृत में जो घनसइज्ञ है 
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वह विष्णु एवं विष्णु ही घनसदृश दोना का एकार्थबोधकत्व है । अतः मृगी चासो चपला यहां 
समानाधिकरण चपला पर रहते पुंवद्भाव से 'मृगचपला? हुआ । यहां श्यामत्व या चपलत्व ७ 
साधारण धमे है । 


७३६ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे २।१।५५। 


उपमेयं व्याघादिभिः सह्‌ प्राग्वत्‌ साधारणधर्मस्याभ्रयोगे सति । विशेष्यस्य 
पूरवेनिपाताथ सूत्रम्‌ । पुरुषव्याघ्रः । नृसोमः । व्याप्रादिराकृतिगण: । सामान्या- 
प्रयोगे किम्‌ ?, पुरुषो व्याघ्र इब शूरः | 
उपमेय एवं उपमित दोनों समानार्थक है । उपमेय उपमान में नित्यसाकाङ्घ है, अतः उपमान | 
का यहां आक्षेप अर्थापत्तिरूपदाशनिक सम्मत प्रमाण से होता है। उपमान त व्याप्रादि, उपमेय कन 
पुरुषादि है । किन्तु उपमान एवं उपमेयवृत्ति साधारण धर्मवाचक शब्द अप्रथुक्त रहें । 
सूत्राथ- खुबन्त उपमेय का उपमान वाचक सुबन्त व्याघ्रादि शब्दों के साथ समास होता है, 
जहां उभयवृत्ति धमं वाचक शब्द का अप्रयोग रहे । यह सूत्र उपमेय प्रथमान्त बोध्य विशेष्यः 
वाचक की उपसजैनसंश्चा द्वारा विशेष्य का पूर्वनिपातार्थ हैं । व्याध्रश्चासौ पुरुषश्चेति पुरुष-- 
व्याघ्रः । यहां पुरुषार्थ विशेष्य है वही उपमेय है, व्याघ्र = सिंह उपमान है, उभयवृत्ति धर्म शुरत्व 
क्रत्वादि उनका वाचक शूर या क्रुर उसका यहां अप्रयोग है, समास हुआ। सोमश्रासौ ना 
इति नृसोमः । आहादकत्व-शीतत्व-निमंलत्वादि धम से उभय का सादृश्य है, समास से नृसोमः । 
व्याघ्रादि आकृतिगण दै । सामान्याप्रयोगे का प्रयोजन -पुरुषो व्याघ्र, इव शूरः । यहां उपमान 
एवं उपमेय उमयबृत्ति साधारणधर्म शूरत्व तद्वाचक शूरशब्द का प्रयोग है अतः वाक्य ही 
रहा, समास न हुआ। 

. यहां यह शङ्का हुई कि पुरुषपदार्थं शुर पदार्थ में सापेक्ष है सापेक्षस्थल में एकार्थीभावरूप | 
सामथ्य कौ स्थिति नहीं; अतः समास अप्राप्त है, अप्राप्त का निषेध अनुचित है, सूत्र में सामान्या- ति 
प्रयोग ग्रहण क्यों किया !, | 

सापेक्ष स्थळ में दो प्रकार है, नित्यसापेक्षस्थल में सामर्थ्यं की स्थिति मानकर समास करना 
यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ । दूसरा प्रकार यह है--प्रधानीभूत अर्थ = विशेष्या वदद पदार्थान्तर में 


सापेक्ष रहे वहां एकार्थीमावरूप सामर्थ्यं की स्थिति रहती ही हे। इस दूसरे पक्ष में यहः 
“सामान्याम्रहणे? प्रमाण है । 


७३७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २।१।५७। 


भेदकं समानाधिकरणेन भेदेन बहुलं प्राग्वत्‌ | नीलमुत्पलं नीलोत्पलम्‌ । 
2 | । कृष्णसप: । कचिन्न, रामो जामदग्न्यः | 


विपू्क शिष्‌ धातु से कठृत्व की अविवश्षा से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय है । विशिष्यते येन इति 
विशेषणम्‌ =स्बयं रहकर अन्य की व्यावृत्ति करे उसको विशेषण कहते हैं, अर्थात्‌ व्यावतंक = रोकने 
वाला उसके भेदक भी कहा जाता है । जो व्याबृत्ति क्रिया करता दै अर्थात्‌ रोका जाता है उसको 
व्यावत्यै = मेद्य = विशेष्य कहा जाता है। यहां एकार्थ बोधकत्वरूप समानाधिकरण का सम्बन्ध है 
छुप्‌ एवं सुपा का एवं सामथ्यं का मी सम्बन्ध है। विधमानत्वे सति व्यावतेकत्वम्‌ = विशेषणत्वम्‌ यः 
परिभाषा हुई । व्यावत्ये--व्यावतेक = विशेष्य-विशेषण सुबन्त का समास होता हे । 
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सूत्रार्थ--खुबन्त भेदक का समर्थ सुबन्त भेद्य का विकल्प से समानाधिकरण तत्पुरुष समास 

होता है। नीलञ्च तत्‌ कमलम्‌ = नीलकमलम्‌ । यहां नील का नीलगुणाश्रय अर्थ है, नील- 

| शब्द से मतुप्‌ का 'युणवचनेभ्यः? से लक्‌ है, 'यः रिष्यते स छप्यमानार्थाभिधायौ? न्याय से । 

नीळगुणाश्रय से अभिन्न उत्पल = कमल है, नील विशेषण रक्तादि की व्यावृत्ति करता हुआ 

उत्पल में स्थित है । पक्ष में "नीलम्‌ उत्पलम्‌? वाक्य है । बहुल ग्रहण से विमाषाऽधिकार है तथापि 

कचित्‌ नित्यसमास होता है, यथा कृष्णसर्पः । कहीं बहुल से समासाभाव भी होता है, अन्य 

राम की व्यावृत्ति के लिए परशुराम का बोधार्थ वाचक जामदग्न्य दिया, राम विशेष्य है 

समास न हुआ, वाक्य ही र्दा । अनेक राम है। 

अब थह्वां शङ्का होती है कि “पाचकपाठकः? “पाठकपाचकः? के समान विशेषण विशेष्य कामचार 

है, अतः उत्पल को विशेषणत्व नील को विशेष्यत्वकी विवक्षा से कमल अथ से कमलाथ से अभिन्न 

नीलार्थ इस प्रकार अर्थबोध में 'उत्पलनीलम्‌? भी होना चाहिये १ समाधान-जाति का गुण एवं 

क्रिया के सन्निधान में विशेष्यसमपंकता ही रहती दै । यथा-नीलोत्पलम्‌ । पाचकब्राह्मणः । गुण 
एवं गुण उनके वाचक में अनियम है, यथेच्छ विशेष्य विशेषणमाव हैं । 


७३८ पू्चपरभ्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च २।१।५८। 


पू्वेनिपातनियमार्थेसिदम्‌ | पूबेयाकरणः । अपराध्यापकः । &अपरस्यार्धे 
पञ्चमाबो वक्तव्यः । अपरश्चासावर्घश्च पञ्चाः | कथमेकबीर इति ?, 
“पूबेकालेक' इति बाधित्वा परखादनेन समासे बीरैक इति हि स्यात्‌ । बहुल- 
म्रहणादू भविष्यति | 

सुबन्त पूर्वपर, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम एबं वीर का समानाधिकरण 
( विशेष्य ) वाचक के साथ विकल्प से समास होता है । यह पूरवादिशब्दों की उपसजनसंश्चा 
प्रतिपादन करवाता हुआ इनका ही पूर्वनिपात को बोधन करता है । पूवंश्चासौ वैयाकरण इति 
पूर्ववैयाकरणः । अपरश्चासौ भध्यापकश्चेति अपराध्यापकः। अर्धेशब्द उत्तरपदमे रहते अपर 
को पश्च आदेश होता हे । यथा अपरश्चासौ अधंश्च पश्चार्धः । यहां शंका करते है कि “एकवीरः? 
कैसे सिद्ध हुआ ? , यह्वां 'पूरवंकालैक! सूत्र से प्राप्त समास को यहद परत्वात्‌ बाध कर स्वयं समास 
करने पर 'वीरैकः? होना उचित है, किन्तु यहां पूवंसूत्र से बहुल का सम्बन्ध है, अतः इससे समास 
न हुआ । अथवा पकेषु = मुख्येषु वीरयते = पराक्रमते इति एकवीर इति, । “बाहुलकाद्‌ 
अविष्यति? ऐसा भौ पाठ प्राचीन पुस्तकों में है । 


७३९ श्रेण्यादयः कृतादिभिः २।१।५९। 
§भ्रेण्यादिषु च्व्यथेवचनं वक्तव्यम्‌ | अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रणीकृताः । 
प्रथम आदि शब्द व्यवस्थावाची है, द्वितीय आदि शब्द प्रकारार्थक हे । एक पण्य या शिल्प से 
जो जीवननिवांह करते है उनका समुदाय को श्रेणि कहते है । है, इतादि अङ्गतिगण है, भाष्य- 
प्रमाण इसमें है कृत मित भूत आदि राब्द है । 
श्रेण्यादि = एक, पूग, कुन्द, शशि, विशिख, निचय, निधन आदि । जहां अभूततद्भाव रहै = 
अर्थात्‌ जो घटना नहीं हुई उसका कथन । जहां इनकी श्रेणी सम्यक्‌ सम्पादित वास्तविक है, 
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वहां इससे समास नहीं होता है । न श्रेणयः,-अश्रेणयः, अश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणीङ्गताः = 
एक शिल्प < कला या पण्य = विक्रेयवस्तु उनसे जीवन न व्यतीत करने वार्लो को आरोप से 
श्रेणीकृत बोधन यहां किया गया है। 

७४० क्तेन नञ्‌विशिष्टेनानन्‌ २।१।६०। 

नञूबिरिष्टेन क्तान्तेन अनव क्तान्तं समस्यते । कृतञ्वाकृतव्व कृता- 
कृतम्‌ ।&शाकपार्थिबादीनां सिद्धये उत्तरपदलो पस्योपसंख्यानम्‌$ । शाकाप्रियः 
पाथिवः शाकपार्थिवः । देबपूजकः । 

नञ्‌ विशिष्ट के साथ नञ्‌ विहीन क्तान्त पद का समास होता है। यथा-कृताकृतम्‌ = कुछ 
अंश में किया गया काय है, कुछ अंश में अवरिष्ट है । 

सूत्र में विशिष्ट शब्द अवधारणायंक है-नञ्‌ मात्र ही अधिक रहें वहां समास, यहां न हुआ- | 
सिद्धं च अभुक्तश्न वाक्य ही रहा । यहां भाष्यवातिक है-“*नुडिडधिकेनापि वक्तव्यम्‌+ । नुट या ? 
इट्‌ आगम अधिक रहे वहां भी शंससे समास होता है। यथा-अशितञ्च अनशितब्नाशितानशितम्‌ । 
क्लिष्टाक्लेशितम्‌ । 'क्लिशः कत्वानिष्ठयोः' से विकल्प इट्‌ होता है । 

शाकपार्थिवादि गण पठित शब्दों कौ सिद्धि के अनुकूछ उत्तरपद का लोप होता हैं, यथा-- 
शा प्रिपं यस्य स शाकग्रियः, शाकभ्रियश्चासौ पार्थिषः यहाँ पूर्वजात बहुष्रीहि समास 
के अन्त में प्रिय शब्द का लोप हुआ “शाकपार्थिवः? एवम्‌ देवप्रियक्षासौ ब्राह्मण, यहां प्रिय का 
कोपसे देवब्राह्मणः । पृथ्वी का स्वामी पार्थिव में “तस्येश्वरः से अण्‌ प्रत्यय दै । 


७४१ सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानेः २।१।६१। 
वर 
सदूवद्य: | वद्यमाणेन महत आकारः | महावैयाकरणः । पूज्यमानैः किम्‌ ) 
उत्कृष्टो गो: | पडःकादुद्‌धृत इत्यथ: । 
पूज्यमान वाचक सुबन्त के साथ, सत्‌ , महत्‌ , परम, उत्तम, उत्कृष्ट इन पदों का समास 
होता है, सम_चासौ वैद्य: सद्े द्य: । महान्‌ चासौ वैयाकरणश्च यहां समास कर मद्दत के तकार को | 
आकारादेश होकर 'महावेयाकरणः! कीच में फसा हुआ बैल का उससे उद्धार किया गया बढ्दा उतकृष्ट | 
का उद्धृत अर्थ है वह उत्‌ एवं गौः का समास पूज्यमान अर्थ के भमाव से न हुआ उउत्क्रष्टो गो? | 
वाक्‍य ही है । शब्दों के साथ समास में सदादि का ही पू्निपातनियम यह सूत्र करता है । 
च्छ 
| ७४२ वृन्दारकनागङुञ्जरः पूज्यमानम्‌ २।१।६२। 
| गोबृन्दारकः । व्याघ्रादेराक्ृतिगणत्वादेव सिद्धे सामान्यप्रयोगाथ बचनम्‌ | 
इन्त इन्दारक नाग एवं कुज्ञर के साथ पूज्यमानपद का समास होता है । सामान्यः 
वचन = उपमा एवं उपमेय वृत्ति का साधारण बाचक शब्द प्रयोग में समासार्थे यह सूत्र है, व्या- 
घ्रादि से वहां समास नहों होता क्योंकि 'उपभितम्‌? सूत्र में “सामान्याप्रयोगे” दै । 
७४३ कतरकतमौ जातिपरिम्रशने ७।२।६३। 
कतरकठः | कतमकलापः | गोत्रञ्च चरणैः सहेति जातित्वम्‌ । 


जातिविषयक प्रश्‍न रहें वहां समानाधिकरण के साथ कतरकतमसुबन्त का समास होता है । 
आपके मध्यमें कठशाखाध्यायी कौन है !, यहां समास इुआ-कतरकठः। किम्‌ शम्दसे डतरच्‌ प्रत्यय 
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है, वेशम्पायन का अन्तिवासी होने से कठ से णिनि प्रत्यय हुआ, उसका 'कठचरकान्छुक्‌' से लुक्‌ 
कठशाखाध्यायी = कठः । यहाँ “गोत्रञ्च? से इसको जातिवाचकत्व है । 


७४४ कि क्षेपे २।१।६४। 
कुत्सितो राजा किंराजा = यो न रक्षति | 


निन्दा की प्रतीति रहें वहां किम्‌ लौ का समानाधिकरण सुबन्त से समास होता है । प्रजा की 
रक्षा न करने वाला निद्य राजामे-कुराजा अर्थ में 'किराजा? हुआ । 


७४५ पोटायुवतिस्तोककतिपयशृष्टिधेनु वशावेहृद्बष्कयणी प्रवक्तु- 
श्रोत्रियाध्यापकपूर्तैजोतिः २।१।६५। 


सूत्र में पठित सुबन्त पोटादि तेरह शब्दों का जातिवाचक समानाधिकरण सुबन्त के साथ समासः 
होता है । द 
७४६ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमधारयः १।२।४२। 
समानाधिकरण तत्पुरुष की कमेषारय संज्ञा होती है । 


७४७ पुंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेष ६।३।४२। 


कर्मधारये जातीयदेशीययोश्व परतो भाषित पुंस्कात्पर ऊडभाबो यस्मि- 
स्तथाभूतं पूर्व पुंबत्‌ | पूरणीश्रियादिषु अप्राप्तः पुंबदूभावो बिधीयते । महानवमी | 
कृष्णचतुदेशी । सहाप्रिया । तथा कोपधादेः प्रतिषिद्धः पुंबद्धावः कमघारयादो 
प्रतिप्रसूयते । पाचकल्ली । दत्तभायो । पञ्चमभायौ । स्रौऽ्नभायो | | सुकेशभायों | 
| ब्राह्मणभाय्यी | एवं पाचकजातीया । पाचकदेशीयेत्यादि | इभपोटा | पोटा = 
- ज्जीपुंसलक्षणा । इभयुवतिः । अग्निस्तोमः । उदश्वित्कतिपयम्‌ । गृष्टि: = 
| सक्ृतप्रसूता । गोगृष्टिः | घेनुः = नबप्रसूतिका | गो घेनुः | बशा-वन्ध्या, गोवशा | 
| वेहतू-गर्भधातिनी, गोवेहत्‌ | बष्कयणी-तरुणवत्सा, गोवस्कयणी | कठप्रवक्ता । 
कठाध्यापकः । कठधूतंः । 
कर्मधारय में जातीय एवं देशीय प्रत्यय के पर रइते भाषितपुंस्क के उत्तर ऊङ_ का.अभाव हो 
जिसमें-ऐसे जीवाचक पूर्वपद को पुंवद्भाव होता दै । इस सूत्र से पूरणी एव प्रियादि उत्तर में 
रहते भप्राप्त पुंबदभाव का विधान है। यथा महती चासौ नवमी महानवमी यहां नवानां पूरणी 
अर्थ में “तस्य पूरणे डट? से डट्प्रत्यय कर “नान्तादसंख्यादेमंद्‌? से मट्‌ आगम ङीपू नवमी पूरणप्रस्य- 
यान्त है यहां महती का पुंबदमाव से डीपू के इकार की निवृति आकार देज्ञसे महानवमी । यहां 
“स्याः सुत्रसे पु वद्भाव अप्राप्त था, उसका विधान यहां है। एवं कृष्णा चासो चतुदंशी कृष्ण- 
चतुर्दशी में पुंबदभाव हे । महती प्रिया यहां समास पुंबदमाव है । एवं कोपध में निषिद्ध 'न कोप- 
घाया? उसका यइ बाधक है अतः पुंवद्भाव कोषध में मी हुआ यथा-पाचिका चासौ खो च पाचकः 
खी । संज्ञापूरण्योश्व से पुंबदभाव का निषेध को वाधकर पुंबदूमाव इससे होता है, यथा-दत्ता माया 
इति दत्तभाया । पञ्चमी भार्या इति पञ्जममार्या । एवं वृद्धिनिमित्तस्य’ से अप्राप्त पुंवद्माव का यह 
बाधक है । यथा खोध्नी मायाँ खौष्तभायाँ। एवं 'स्वाज्ञाच्चेतः से निषिद्ध पुंवद्धाव का यह विधा- 
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-यक है, यथा सुकेशी भार्या इति सुकेशभायां । एवं जातेश्च से पुंवद्भाव का निषेध का यह प्रति: 
प्रसव = बाधक है, यथा त्राझणी भार्या शति ब्राह्मणभार्या | एवं पाचिका प्रकारा यहां प्रकार अर्थ में 
जातीयर्‌ प्रत्यय है उसके उत्तर में रहते मी वाधक प्रकृति का पुवद्भाव से पाचिका का पाचक 
होकर 'पाचकजातीया हुआ हैं । एवं ईषत्‌ पाचिका यहां देशीयर्‌ प्रत्यय पर में पूर्व का पुंवद्भाव 
से 'पाचकदेशीया' हुआ है। पोटा युवति से समास के एवं पुंवद्भाव जहां प्राप्त है उसके उदाहरण 
.यथा-शमौ चासो पोटा इति इभपोटा, समास एवं पुवद्भाव । स्त्री एवं पुरुष दोनों के लक्षण से युक्ता 
सन्नी को पोटा कहते हैं । इभी चासो युवतिः-इमयुवत्तिः। अग्निश्चासौ स्तोकः भरिनस्तोकः समास । 
जल देने से बढ्ने वाला महा को उदश्वित्‌ कहते हैं संज्ञा में उदक को उद आदेश-“उदकस्योदः संज्ञा- 
याम्‌? से, उदक उपपदक श्रि से किप्‌ तुक्‌ उपपद समासादि उदश्वित्‌ का पयस्‌ सुबन्त के साथ 


Ss 


-समास है । 
गृष्टि उसका नाम है--प्रथम व्याही हुई । गोश्चासौ गृष्टिश्र इति गोगृष्टिः । नूतनप्रसववाली को | 
धेनु कहते हैं गौश्चासौ धेनुः = गोधेनुः । बन्ध्या को वशा कहते हैं, गोवशा में समास । गर्भ का नाश 


करने वाली को वेहत्‌ कहते हैं । गोवेहत्‌ समास । तरुणवत्सवती को बष्कयणी कहते हैं । 'कठ- 
आसो श्रोत्रियः समास, कश्चासौ धूः समास । वेद का अध्ययन करता को श्रोत्रिय कहते हैं 
छन्दस्‌ शब्दसे च्‌ एवं श्रोत्रादेश थ को इयूश्रोत्रियः। सूत्र-श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते । प्रवृत्तिनिमित्तकृत्सा 
में न कौ प्रवृत्ति है, कठः का धूतं उसते समास अप्राप्त था अतः समासविधानाथ घूर्तपद 
-सार्थक दै । 


७४८ प्रशंसावचनेश्च २।१।६६। 


एतेः सह जातिः प्राग्वत्‌ । गोमतल्लिका । गोमचर्चिका | गोप्रकाण्डम्‌ । 
गबोदूघः । गोतल्लजः । प्रशस्ता गौरित्यर्थः । मतल्लिकादयो नियतलिङ्गा न तु 
विशेष्यनिष्नाः । जातिः किम्‌-कुमारी मतल्लिका । 
प्रशसावाचक सुबन्तसामथ्यंयुक्त शब्दों के साथ जातिवाचक सुबन्त 
अमरादि कोश प्रमाण से मतछिका आदि शब्द प्रशांसार्थक है । व मम इस ४. है 
अन्यत्र भी विग्रह कर समास में उक्त रूपों का सिद्धि है । यह श्रेष्ठ गाय अर्थ में है । प्रशंसावाचक इन 
शब्दों का नियतलिङ्ग है, विशेष्य वाचक शब्दाधीन श्नका लिङ्ग नहीं है, अर्थात्‌ विशेष्य इनके लिङ्ग 
का बोतक नहीं है, यहां उनका स्वतः न्यायतः प्राप्त लिङ्ग का नाशकर विशेष्याधीनविशेष्यगत 
लिङ्ग के वे भागी न हुए । अपना नियत लिङ्ग सुरक्षित हुआ । कुमारी शब्द जातिवाचक न होने 
से मतल्लिका से समस्त रूप न हुआ, वाक्य ही रहा यथा “कुमारी मतल्लिका? । 


| ७४२ युवा खलतिपलितवलिनजरतीमि! २।१।६७। 
| पूवनिपातनियमाथ सूत्रम्‌ । लिङ्गविरिष्टपरिभाषया युबति शब्दोऽपि सम- 
। युबा खलतिः-युबखलतिः । युबतिः खलती-युवखलती । युबजरती | ह 
युवत्यामेब जरतीघर्मो पलम्भेन तद्रूपारोपात सामानाधिकरण्यम्‌ । 
४ सुबन्त समयं खलति, पित, विन, एवं जरती के साथ सुबन्त युवन्‌ शब्द का समास होता 
। यहा सूत्र म पु स्त्वयुक्त पुंख्लिङ्ग युवन्‌ शब्द का निर्देश है, अतः “यूनस्तिः? सूत्र से जीलिङ्ग 
में बिहित तिप्रत्ययान्त युवति का समास अप्राप्त है, उसको बोधनाथं प्रातिपदिकयइगे लिङ्गविशिष्ट- 
स्यापि ग्रहणम’ इस परिभाषा से युवन्‌ से युवति का मी अहण करना युवन्‌ शब्दवृत्ति युवत्वधर्म युवति 
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में आरोप होता दै । इसमें इसी सूत्रस्थ जरती ग्रहण प्रमाण है तथाहि-वृद्धावस्था युक्ता स्री जरती 
है, उसका पुरुष युवकार्थक के साथ सामानाधिकरण्य = एकार्थवोधकत्व नहीं समास अप्राप्त है अतः 
जरती व्यर्थ होकर शापक परिभाषा में 'अयमेव'में एवकार अप्यर्थ में है, यह मी ज्ञापक है । उत्तर सूत्र 
कुमार: श्रवणादिभिः? सूत्र मी इस परिभाषा में ज्ञापक है, वह स्पष्ट वहां करेंगे । शिर के बाल रहित 
को खलति कहते हैं । खढ्दाट्‌ भाग्यवान्‌ होता है, कोई निर्धन, अधिकांश खल्वाट्‌ धनी, पराक्रमी, 
होते हैँ । युवखलतिः = युवा चासौ खलतिः। युवतिश्चासौ खलती यहां समास एवं 'स््रिया: पुंबद्भाषित? 
“सूत्र से पु वदमावप्रयुक्त ख्रीप्रत्यय ति की निवृत्ति हुई है युवखलतिः । रोगादिवश से अतीव,दुबंला 
युवति में वार्धक्य चिह्न दिख पड़ने से उस खी में जरतीत्वधर्मारोप से युवति चासौ जरती यहां दोनों 
पदार्थों का एकार्थबोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का ज्ञान कर समास एवं पु वट्माव से 'युचजरती? 
की सिद्धि हुई युवती से अभिन्ना वृद्धा रोगयुक्ता जी यह अर्थ है । 


७५० कृत्यतुल्याख्या अजात्या २।१।६८। 

भोज्योष्णम्‌ । तुल्यश्वेतः । सदृशश्वेतः | अजात्या किम्‌ , भोज्य ओदनः । 
प्रतिषेधसामश्यीदू बिशेषणसमासोऽपि न | 

कृत्यसंशक प्रत्यय है अन्त में जिसको ऐसे शब्द एवं सदृशार्थक शब्द का जातिवाचक भिन्न सुबन्त 
के साथ समास होता है । भुज धातु से भक्ष्य अथ में कर्म में ण्यत्‌ गुण कृत्वामाब से भोज्य = 
भोजनाक्रिया कर्म, भोज्यञ्च तत्‌ उष्णम्‌ च समास भोज्योष्णम्‌ । तुस्थः इवेतः सद्ृशः इवेतः यहां 
समास है । भोज्यः ओदनः, यहां ओदनत्व जातिवाचक ओदन है, अतः समास न हुआ । वाक्व ही 
रहा । 'भोज्यं भक्ष्ये सूत्र कुत्व का अभाव निपातन से करता है, अतः “चजोः सूत्र से यहाँ कुत्व होकर 
भोग्यम्‌ न हुआ, भक्ष्य से भिन्न भर्थ में कुःव से भोग्यम्‌ = राज्यम्‌ होता है । अजात्या निषेध से 
इस निषेध विषय में विशेषण समास मी न हुआ । अन्यथा यह प्रतिपेष व्यर्थ होगा । 


७५१ वर्णा वर्णेन २।१।६९। 


समानाधिकरणेन सह प्राग्वत्‌ | कृषणसारङ्गः । 
समानाधिकरण वर्ण वाचक सुबन्त शब्द के साथ सुबन्त वर्णवाचक का समास होता है। यथा-- 


कृष्णश्चासौ सारङ्गः-कृष्णसारश्ञः । 
७५२ कडाराः कमेधारये २।२।३८। oo 
कडारादयः शब्दाः कर्मधारये बा पूर्व प्रयोज्याः । कडारजेमिनिः । जैमिनिः 


कडारः | डर 
कर्मधारय समास में कडारादि शब्दों का पूर्वनिपात विकल्प से होता है । कडारश्चासौ जेमिनिः 


-कडारजेमिनिः, जैमिनिकडारः । टे 
७५३ कुमारः श्रवणादिभिः २।१।७०। 
कुमारी श्रवणा-कुमारश्रवणा | इह्‌ राणे श्रवणा, प्रत्रजिता, गभिणी, इत्या 


दयः स्रीलिङ्गाः पल्यन्ते । लिङ्गविशिष्टपरिभाषाया एतदेव ज्ञापकं बोध्यम्‌ । 
श्रवणा आदि सुबन्त २ब्दो के साथ सुबन्त कुमार का समास होता है। यहां समानाधिकरण 
-का सम्बन्ध है षुंसवयुक्त कुमार को गणपठित स्रीलिङ्ग शब्दार्थं के साथ कथमपि एकार्थबोधकत्व 
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नहीं समास नही होगा इस सूत्र का वैयध्य प्रस्त है, यह व्यर्थं होकर लिङ्गविशिष्ट परिभाषा में 
ज्ञापक है, छापन करने पर समर्थ कुमारी एवं संन्यासदीक्षादीक्षिताबौद्ध या जैन साध्वी वाचक श्रवणा 
के साथ समास हुआ । यहां समर्थ कुमारत्व प्रातिपदिकत्व का व्याप्य है, एकाथीँमावरूप सामर्थ्यं 
का अपर्याप्त्या आश्रय को यहां समर्थ कुमारस्व से युक्त कहा गया है । कुमार क्रीडायाम्‌? का कुमा- 
रत्व प्रातिपदिकत्वामाव जहां है तद्वृत्ति है, अतः स्वाभाववद्अशृत्तित्वस्वरूपन्याप्यत्व कुमारत्व मैं 
नहीं है । ऐसा कुतर्क का यहां भनवसर ही है । 

परिभाषार्थ-लिज्ञ बोधक रहित प्रातिपदिकबृत्तिधमे या प्रातिपदिकत्व का व्याप्य धर्म का 
लिङ्ग बोधक प्रत्यय विशिष्ट में आरोप होता है, प्रातिपदिकत्व धर्म व्यापक धर्म है उसके अपेक्षा 
समर्थ कुमारत्व व्याप्य धमं है। एवम्‌ समर्थयुषत्व भौ व्याप्य धमं है। सामान्य को व्यापक. 
कहते हैं, विशेष को व्याप्य कहते हैं । 


७५४ चतुष्पादो गर्भिण्या २।१।९१। 
चतुष्पादजातिबचनो गर्भिणीशब्देन सह प्राग्वत्‌ | गोगर्मिणी । 
चतुष्पाद जातिवाचक सुबन्त का सुबन्त गर्मिणी के साथ समास होता है। गोश्चासौ गर्भिणी 
यहां समाप्त कर 'गोगमिणी? । इस सूत्र में पोटायुवति' से जाति की अनुवृत्ति है । जातिवाचक. 
जहां नहीं वहां समासामाव है, यथा-कालाक्षी गर्मिगौ यहाँ वाक्य ही रहा । 
७५५ मयूरव्यंसकादयश्च २।२।७२। 
एते निपात्यन्ते ! मयूरो व्यंसकः-मयूरव्यंसकः । व्यंसकः=धूतेः | उदक्‌ 
चावाक्‌ च उच्चाषचम्‌ । निश्चितञ्च प्रचितञ्च निश्चप्रचम्‌ । नास्ति किञ्चन 
यस्य स अकिञ्चनः । नास्ति कुतो भयं यस्य सो5कुतोभयः | अन्यो राजा 
राजान्तरम्‌ | चिदेव चिन्मयम्‌ । $४आरूयात माख्यातेन क्रिया सातत्ये । अश्नीत र 
पिबतेत्येबं सततं यत्राभिघीयते सा अश्नीतपिबता । पचतशभृण्जता | खादत- 
मोदता । #एहीडादयोउन्यपदाथे# | एहीड इति यस्मिन्‌ कर्मणि तदेहीडम्‌ । 
एहिपचम | “उद्घर-"कोष्ठादुत्सज देहि’ इति यस्यां क्रियायां सा उद्घरोत्सखजा | 
उद्घमविधमा । असातत्यथमिह पाठः | #जहि कर्मणा बहुलमाभीच्ये कतोरं 
चाभिदधाति । जहीत्येतत्कमणा बहुलं समस्यते आभीच्ण्ये गम्ये समासेन 
चेत्कतोऽभिधीयत इत्यर्थः | जहिजोडः | जहिस्तम्बः । (अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो 
मयरव्यंसकादौ ष्टव्यः ) | 
मयूरव्यंसकादि गण पठित सुबन्त शब्दों का समास होता है । एवं सूत्रतः अप्राप्त कार्यों का F 
` निपातन होता है । धूते मयूर अर्थ में मयूरो व्यसक इति मयूरव्यंसकः है । उदक्‌ च अवाकू च 
यहां समास एवं निपातन से उदक्‌ को उच्चा आदेश अवाक्‌ को वच आदेश हुआ है “उच्चावचम्‌? 
निश्चितं च प्रचित च समास कर निश्चित को निश्च प्रचित को प्रच होता हे । निश्चप्रचम्‌ । 
अकिञ्चन में समास नञ._ का नकारलोप निपातन, विद्यमान का लोप । नास्ति कुतो भयं यस्य स | 
अकुतोभयः । अन्यः राजा राजान्तरम्‌ । चिदेव चिन्मयम्‌ यहां नित्यसमास से उभवत्र अस्वपदः 
विग्रह है । | 
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अतिङन्त का तिङन्त के साथ समास होता हे, निरन्तर जहां क्रिया की प्रतीति गम्यमान 
रहें । तुम लोग भोजन करों जळूपान करों ऐसा निरन्तर जहां कहा जाय ऐसी क्रिया में समास 
हुआ, यथा अश्रीतपिबता यहां अन्यपदार्थ क्रिया है अतः टाप्‌ है। इसी प्रकार पचतमृज्जता में 
समास ज्ञान करना । तुम लोग भोजन करो, हषंयुक्त र्दी ऐसा कथन में स्वादतमोदता क्रिया । 
एहि शड आदि गणपठित शब्दों का अन्यपदार्थ में तत्पुरुष समास होता है । भार्वों स्तुति कर्रा 
ऐसा जहां कहां जाय ऐसा कम में समास एहीडम्‌ | एहिपचम्‌। कोठार से निकाला दान करों 
ऐसी क्रिया में उद्‌धृतोत्सृजा । शब्दार्थक च ध्मा को धम आदेश होकर लोट्‌ म० पु० ८० ब० में 
विपूवेक धय रूप है विधम, उतपूर्वक धम है, समास उद्धमविधमा क्रिया । कभी-कभी कहा 
जाय यहां सातल्य अर्थ नहीं है। पौनः पुन्य अर्थ गम्यमान रहे एवं समास से कर्ता का कयन 
रहे वहां कमंवाचक सुबन्त के साथ जहि तिङन्त का बहुछ प्रकार से समास होता है 
“जोडम्‌ जहि? ऐसा वार वार कहा जाय वहां समास होकर जहिजोडः = यह कइने वाला कर्ता । 
स्तम्बं जहि यह पुनः पुनः कहने वाला कर्ता को 'जहिस्तम्बः! कहते हैं । यहां कोष्ट में धीरा हुआ 
अंश कुछ पुस्तकों में नहीं मिळता है खं प्राचीनतम पुस्तकों में मिलता हे । जिसका तत्पुरुष 
समास किसी से विहित नहीं है उसका मयूरव्यंसकादि में पाठ समझना, यह व्यवस्था शिष्टो- 
च्चारित प्रयोगों के लिए है, सवत्र नहीं । 


७५६ इेषदकृता २।२।७। 
ईषत्पिज्ञलः | $ईषदूरुणवचनेनेति बक्तव्यम्‌$ । ईषदूरक्तम्‌ | 


कृत्यप्रत्ययान्त भिन्न के साथ सुबन्त इषत्‌ का समास होता है । 
ईषतविङ्गलः । शुणवाक्यक शब्द के साथ ईषत्का समास होता है, रक्तशब्द युणवाचक है 


शेषद्रक्तम्‌ । यहां से नज. तत्पुरुप का प्रारम्म हो रहा हे । 
७५७ नन्‌ २।२।६। 
नन्‌ सुपा सह समस्यते । 
सुबन्त के साथ निषेधार्थक अव्यय । नज. का समास होता हे । 


७५८ नलोपो नञः ६।३।७२। 
नमो नस्य लोपः स्यादुत्तरपदे | न ब्राह्मण:-अन्राह्मणः । 


७५९ तस्मान्नुडचि ६।३।७४। 
लुप्ननकारान्नञ उत्तरपदस्याजादेलुमागमः स्यात्‌ ! अनश्वः | अथोभावेऽ- 
व्ययीभावेन सहायं विकल्प्यते, रक्षोहागमलध्वसं देहाः प्रयोजनमिति, अद्रुताया- 
मसंहितमिति च भाष्यवार्तिकप्रयोगात्‌ | तेनानुपलब्धिरधिबादो5विध्न मित्यादि 
सिद्धम्‌ । $नञो नलोपस्तिङि क्षेपे;। अपचसि त्वं जाल्स | नेकधेत्यादौ . 


` तु नशब्देन सह सुप्सुपेति समासः। 


लुप्त नकारक नञ. से पर अजादिपद को नुट्‌ आगम होता है । आ 
न स अश्व स समास विभक्ति का छक्‌ व्यञ्जन नकार का लोप चुर्‌ आगम अनश्वः । 'असंदेहा: 


यह भाष्यप्रयोग से अर्थाभाव में नञ. तत्पुरुष हुआ, एवस 'असंहितस इस वातिककारके 
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न से अर्थाभाव में अव्ययीभाव भी हुआ दै । अर्थात्‌ भाष्यप्रमाण से ण्वं वातिकप्रमाण से यद्द 
सिद्ध हुआ कि अर्थामाव में विकल्प सै नञ. तत्पुरुष होता दै । वेद की रक्षा, एवं तके, आगमज्ञान, 
लाघवार्थ संदेहनिद्वत्ति व्याकरण के प्रयोजन है। माष्यवार्तिक प्रयोग ज्ञापन न देते तो निमक्षि- 
कम्‌? आदि में चरितार्थ अव्ययीभाव को नञ. तत्पुरुष विशेष वचन बाध करता । इस ज्ञापन का 
फल--असंहितम्‌ , अविध्नम्‌ , अविवादः, अनुपलब्धिः, असंदेह आदि हुवे । “अविवादः? में यथपि 
बहुत्रीहि समास से प्रयोगसिद्धि हो सकती है । एवमेव "अनुपलब्धिः? “अविघ्नम्‌? में भी बहुत्रीहि से 


जि 


~ लट फिका 


कार्यनिवांह है । इसको फकरूप से देना चिन्त्य है, या स्वरार्थ है । निन्दा गम्यमान रहे वहाँ नञ. 


का तिङन्त तदादि से समास होता है एवं नकार का लोप होता है | हे अविचारपूवैक कावेकर्ता 
तुम कुत्सित पाक करते दो वहां अपचसि त्बं जाल्म हुआ । न एकधा यहां नञ्‌ समास से नकार 
छोप एबं नुट्‌ से 'अनेकधा? होना चाहिये यह शङ्का हुई, किन्तु सानुबन्धक निषेधार्थक नञ_ अब्यय 
काही समास नन्‌ सूत्र से होना है यहाँ निषेधार्थ अनुबन्ध से रहित न प्रातिपदिक अव्यय भिन्न 
हे । अतः सुप्‌की अनुवृत्ति आती है जिसमें ऐसा 'सुपा' सूत्र से. समास यहाँ है । इस लिए भाष्य मे 
शङ्का की गई है कि सानुबन्धक नञ. का उपादान क्यों किया १, विइनपुत्रः, प्रश्‍नपुत्रः यहाँ एव हा 
पुत्रः यहाँ 'नलोपो नस्य? करने पर नकार लोप की प्रसक्ति होगी अतः नस्य न कहकर 'नजञः' 


कहा है । 
७६० नश्नाण्नपान्नवेदानासत्यानप्ुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्र- 
नागेषु प्रकृत्या ६।३।७५। 


पादिति शत्रन्तः। वेदा इत्यसुन्नन्तः। न सत्या असत्या न असत्या 
नासत्या । न मुग्तीति नमुचिः । न कुलमस्य नङुलम्‌ | न खम्‌ अस्य नखम्‌ | 
न खरी पुमान्‌ , नपुंसकम्‌. स्रीपुंसयोः खीपुंसकभावो निपातनात्‌ । न क्षरतीति 
नक्षत्रम्‌ । क्षीयतेः क्षरतेवो क्षत्रमिति निपात्यते | न क्रामतीति नक्रः | क्रमेडः । न 
अकमस्मिन्निति नाकः | 


नभ्राट्‌, नपात्‌ „ नवेदाः, नासत्या, नमुचि, नकूलं, नख, नपुंसक, नक्षत्र, नक्र, नाक इनके 
नन तत्पुरुष मै नकारका लोप नहीं होता है । अर्थात्‌ स्वाभाविक नकारयुक्त रहता हैं। यहाँ पाद. 
शतृप्रत्ययान्त है । वेदाः यह असुन्‌ प्रत्ययान्त दै । नकारका असत्या के साथ प्रथम समास कर 
पुनः न असत्या का नजतत्पुरुषसमास से नासत्या की सिद्धि है। नञ_ततपुरुष में स््रीपुस्‌ को 
पुंसक आदेस से 'गपुंसकम्‌? । क्रम्‌ धातु से डप्रत्यय नक्रः । क न सुख अकः = दुख, डुःख जहाँ नही 
उसको “नाकः? स्वर्लोक कहते हैँ । 


७६१ नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्यास्‌ ६।३॥७७। 


नग इत्यत्र नळ्प्रकृत्या बा। नगाः-अगाः पर्वताः । अप्राणिष्विति 
किम्‌ , अगो वृषभ: शीतेन । नित्यं क्रीडेत्यतो नित्यमित्यनुबतमाने । 
अप्राणी अर्थ में नज_ नकार का विकल्प से लोप होता है । पर्वत अर्थमें नगाः, अगाः । शीत 
से बृषम चलने में असमर्थ है, यदाँ नकार का लोप नित्य करने के लिए सूत्र में अप्राणिषु' कहा. 
है । उत्तरसूत्र जो वक्ष्यमाण है उसमें नित्य की अनुवृत्ति 'नित्यं क्रीडा” से है । 
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७६२ कुगतिप्रादयः २।२।१८। 


_ एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः । गतिश्चेत्यनुबतं- 
बत माने | 

कु, गतिसंज्ञक एवं प्रादि का सुवन्त के साथ समास होता है नित्य । कुत्सित = निन्दित पुरुष 
अध में कुपुरुषः । उत्तरसूत्र में “गतिश्च’ से गति की अनुवृत्ति कर के-- 


७७३ ऊयीदिच्विडाचश्च १।४।६१ 


एते क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य | उररीकृत्य | शुक्लीकृत्य | पटः 
पटाकृत्य । &कारिकाशब्दस्थोपसंख्यानम्‌+# | कारिकाक्रिया । कारिकाकृत्य | 


ऊरी आदि शब्द, चिवप्रत्ययान्तशब्द, एवं डाच्‌ प्रत्ययान्त इनकी क्रिया के साथ सम्बन्ध 
रइते गति संज्ञा होती है । जहाँ गतिसंज्ञा वहाँ पूवेसूत्र से समाससज्ञा है। स्वीकार कर वह गया 
इस अर्थ में ऊरी की कृ धातु का अर्थ क्रिया उससे योग होने से गति संश्ञा दै, क़ धातु से क्त्वाप्रत्यय 
उरी कृत्वा का कुगति से समासकर 'समासेऽनन पूर्वे क्तवो ल्यप्‌ से ल्यप्‌ आदेश अनुबन्ध लोप 
'हस्वस्य पिति कृति? से तुक्‌ आगम ऊरीकृत्य अव्यय है । क भू अस्‌ धातु के योग में च्वि एवं डाच्‌ 
प्रत्यय होते हैं शुक्ली कृत्वा यहां शुक्लसे च्विप्रत्यय का सर्वापहारी लोप 'अरयच्वौ से इंकार शुक्ली. 
की गत्तिसंज्ञा समास कृत्वा के साथ वत्वा को ब्यप्‌ टक शुक्लीकृत्य । द्विख एवं डाच्‌ प्रत्यायान्त पटपटा 
की कृतवा में भ्म धात्वथे क्रियायोग से गति संज्ञा समासादि पटपराक्कत्य । कारिका शब्द को गतिसंशा 
कृत्वा के साथ समास क्त्वा को ब्यप॒ कारिकाकृत्य । अनेक क्रियाओं का एक कर्ता रहे वहाँ पूरवकालो- 
द्भव क्रिया के वाचक धातु से क्ता प्रत्यय होता है । सूत्र--समानकतृकयोः पूवकाले प्राचां क्त्वा”? । 


७६४ अनुकरणं चानितिपरम्‌ १।४।६२। 


खाटकृत्य । अनितिपरं किम्‌ „ खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत्‌ । 

इति शब्द से भिन्न शब्द पर रहते अनुकरण की गति संज्ञा होती हे क्रियायोग में। “खाट! 
यह अनुकरणराब्दार्थक किया, गति संज्ञा कृत्वा के यौग में, गतिसमास, ब्यप्‌ तुक्‌ खाट्‌ कृत्य । इति 
शध्द के योग में गतित्वाभाव से शति खाड कृत्वा' यह हुआ । 

विमंश-यहां अनितिपर किम्‌ इस प्रश्न कर्ता का आशय यह है कि ते प्राग्धातोः? सूत्र में १ 
संशानियम पक्ष है, धातु के पूर्व रहनेपर ही गतिसंशञा एवं उपसर्गसंज्ञा प्राप्त ही नहीं यहाँ अनिति पर 
शब्द सूत्र में व्यर्थं है, अप्राप्त संज्ञा (गति) का निषेध व्यर्थ है? समाधानबादि-२ प्रयोग 
नियमपक्ष 'ते प्राग्धातोः? में मानता. है एवं गति तथा उपसर्ग संशा का यह नियमन नहीं 
करता हे, बे संज्ञाएँ सवतन्त्ररूप से होती है केवल प्रयोग का नियम करता दै यया-थाठु के पूर्व में 
ही गतिसंश्ञक शब्द एवं उपसगे संशक शब्द का प्रयोग होता है तब यहाँ खाटू की गति संज्ञा होकर 
वह इति के बाद कृत्वा के पूर्वं होकर “इति खाट कृत्वा? बनकर समासादि से “इति खाटकृत्य” न 
बन जाय एतदर्थ अनिति आवश्यक है । गले से खांखकर खाट शब्द कर शूक दिया यद्द इसका 
अर्थ है । 

७६४ आदरानादरयोः सदसती १।४।६२। 
सत्कृत्य । असत्कृत्य | 
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आदर अर्थ में सत्‌ एवं अनादर अर्थ में असव की क्रियायोग में. गतिसंज्ञा होती है । सत्‌ 
कृत्वा यहाँ सत्‌ की गतिसंज्ञाः समास नत्वा को ल्यप्‌ तुक अव्ययसंज्ञा सत्कृत्य । इसी प्रकार अस- , 
स्कृत्य । सन्मान कर वह गया । अपमानकर वह गया । | 


७६६ भूषणेऽलम्‌ १।४।६४। | 
अलंकृत्य । भूषणे किम्‌ ९, अलं कृत्वैदनं गतः । पयोप्तमित्यर्थः | अनुकरण- 
सित्यादि त्रिसूत्री स्वभाबादू क्रमृबिषया । 
भूषणारथैक 'भछम्‌? की क्रिया योग में गति संज्ञा होती है। भूषित कर वह गया इस अर्थ में 
गतिसंज्ञा समास से 'अलक्कत्य' हुआ है। पर्य्याष्त्यथंक अलं की गतिसंश्षा का अभाव है । अलकः 
स्वा = पय्याप्त कृत्वा गतः । शब्दशक्तिस्वमाव से 'अनुकरणम्‌? से लेकर तीन सूत्र क्रम धातु 
के योग में गतिसंज्ञा करते हैं । - छ 


७७६ अन्तरपरिग्रहे १।४।६५। 
अन्तहत्य मध्ये हत्वेत्यथः । अपरिग्रहे किम्‌ , अन्तहेत्वा गतः | हृतं 
परिगृह्य गत इत्यथः । 
, . परिग्रइमिन्न अथ में अन्तर्‌ की क्रिया योग में गति संज्ञा होती है । 
_ मध्य में हनन कर गया अथे में मध्याथंक अन्तर्‌ गतिसंज्ञक से इत्वा का कुगति से समास- 
आदि कर अन्तह॑त्य । मारे हुए को लेकर गया अर्थ में परिग्रह अर्थ है अतः अन्तर्‌ की गतिसंज्ञा 
'का अभाव से समासादि कार्य का भी अभाब है। अन्तहेत्वा । 


७६८ कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते १।४।६६। ' 


कणेहत्य पयः पिबति । मनोहत्य | कणेशब्दः स्तमीप्रतिरूपको निपातोऽ- 
भिलाषातिशये बतेते | मनःशाब्दोऽप्यत्रैब । | 
श्रद्धा का विषात हो तो क्रिया योग में कणे एव मनस्‌ शब्द की गतिसंज्ञा होती दै । यहां | 
'कणे? शब्द सप्तमी एकवचन का बिभक्त्यन्त प्रतिरूपक अव्यय है, अथै इसका अधिक अमि- | 
छाषा = इच्छा है । अत्यधिक प्यासा व्यक्ति जलकणों के नाशपूर्वेक प्रभूत जछ को पौ कर गया । मन | 
में अत्यधिक शत्रु नाश विषय इच्छा कर गया | उभयत्र को मनस्‌ को गतिसंज्ञा है । 


७६९ पुरोऽव्ययम्‌ १।४।६७। 
पुरस्क्रत्य | 


अव्यय पुरस्‌ की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती है। अग्रसर कर गया। पुरस्‌ की गतिसंक्षा 
' 'युर'कृत्वा इति पुरस्कृत्य । 


७७० अस्तञ्च ९।४।६८ | 


। अस्तमिति मान्तमव्ययं गति संज्ञं स्यात्‌ | अस्तंगत्य । 


मान्त “अस्तम्‌ अन्यय की गति संज्ञा होती है । नाश करके गया । भस्तं गत्वा इति अस्तंगत्य । 
यहाँ गम्‌ का मकार का “भनुदात्तोपदेश” से छोप है। 


७७१ अच्छगत्यर्थवदेषु १।४।६९। 
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अव्ययमित्येव | अच्छगत्य | अच्छोद्य । अभिमुखं गत्वा उक्त्वा चेत्यथः | 
अव्ययं किम्‌ , जलमच्छं पिबति । 

गत्वर्थक एवं वद धातु पर रइते अच्छ अव्यय की गतिसंज्ञा होती है। अच्छ गत्वा इति 

अच्छगत्य, अच्छ उक्त्वा इति अच्छोध। यहां अच्छ की गतिसंज्ञा- समास कर ल्यप्‌ , गम्‌ का 
मकार का लोप अच्छगत्य अच्छ पूर्वक वद्‌ से का अच्छ की गतिसंशा वद्‌ का वकार का 
सम्प्रसारण पूवरूप 'उक्त्वा' बनाकर के अच्छ उक्सा का समास ब्यपू से 
अच्छ+उद्य गुण अच्छोध। सामने जाकर, सामने कह कर, गया अध्यायार्थ। स्वच्छ 
जल को पीता है यइ अच्छ अनव्यय है अतः गतिसंशा न हुई ऽलम्‌ अच्छम्‌ 
पिबत्ति । यहां गतिसंक्षा होती तो निपात संक्षा होकर 'स्वरादिनिपातमव्ययम्‌? से अव्यय- 
संज्ञा होकर, 'अन्ययादाप से विभक्ति का लोप होकर अच्छ पिवति होता । अतः अव्यय का अइण- 
असू में है । 

७७२ अदोऽनुपदेशे १।४।७०। 


अदःकृत्य, अदःकृतम्‌ | परं प्रति उपदेशे प्रत्युदाहरणम्‌ | अदः कृत्वा, 
अदः कुरु | 
` उपदेशार्थक से भिन्न अदः की गति संश्षा होती है । जव स्वयं ही विषय पर्य्यालोचन करता है 
तब इसका उदाइरण यथा अदः कृत्वा इति भदः कृत्य । अदः कृत्वा अदः कर यहां स्वयं पर्य्या- 
छोचन नहीं किन्तु दूसरे को उपदेश देता है कि यह कार्य करके या करो | यहां अदः इत्वा 
अदः कुरु यहां गति संज्ञा नहीं है । प्रथमोदाहरण में उक्त्वा को ल्यबादि का अभाव, एब द्वितीय 
उदाहरण में गतित्वाभाब से गतिसंज्ञामूलक स्बराभाम है । 


७७३ तिरोड्न्तर्धो १।४।७१। 
तिरोभूय । 
अन्तध्यान अर्थ में तिरस्‌ की क्रियायोग में गतिसंच्चा होती है । तिराभूर्वा = तिरोभूय । 
७७४ विभाषा कृति १।४।७२। | 
तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य | तिरः कृत्बा | | 
कृञ. धातु के योग में तिरस्‌ की गतिसंज्ञा बिकश्प से होती है। ज्वां गतिसंज्ञा वहाँ समासादि 
एवं 'तिरसोऽन्यतरस्याम/ सूत्र से गतिसंशक तिरस्‌ सम्बन्धी बिसगै को : विकल्प से सकारादेश से 
गतिपक्ष में तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य, गतित्वाभाव में तिरःकृत्वा । 


हि म या Pros >>>“ 


७७५ उपाजेऽन्वाजे १।४।७३। 
एतौ कुभि बा गतिसंज्ञो स्तः | उपाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य, 
अन्वाजे कृत्वा | दुबलस्य बलमादायेत्पथः । 
कून. धातु के योग में उपाजे एवं अन्वाजे कौ बिकरप गति संशा होती है। दुबळ को बल का 
आधान अर्थ में उपाजे, अन्वाजे बिमक्तयन्त प्रतिरूपक अव्यय हे। उयाजे कृत्वा एवं उपाजे कृत्य 
दो रूप है, भन्वाजे कृत्य, भन्बाजे कृत्वा । 
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७७६ साक्षात्प्रसृतीनि च १।४।७४। 
कृणि बा गतिसंज्ञानि स्युः । $च्वर्थं इति वाच्यम्‌ । साक्षातङ्गत्य, साक्षा- 
त्कृत्वा । लवण कृत्य । लवणं कृत्वा । मान्तत्वम्‌ , निपातनात्‌ | 
क धातु के योग में अभूततदूभावरूप अर्थ में ( च्विप्रत्ययार्थं में ) साक्षात्प्रति गण पठित 
शब्दों की गतिसंज्ञा होती है। साक्षात्‌ कृत्वा इति साक्षातकृत्य, पक्ष में गतित्वाभाव से साक्षात 
कृत्वा । न साक्षात्‌ असाक्षात्‌ , असाक्षात्‌ साक्षात्‌ कृत्वा इति साक्षात्कृत्य दो रूप है । 


७७७ अनत्याधाने उरसिमनसी १।४।७%। 

उरसिकृत्य, उरसि कृत्वा | अभ्युपगम्येत्यर्थः | मनसिकृत्य । मनसि कृत्वा, 
निश्चितेत्यर्थः | अत्याधानम्‌ = उपश्लेषणम्‌, तत्र न । उससि कृत्वा पाणि शोते । 

अनत्याधान अथ में उरस्‌ एबं मनसू को कृपातु के योग में गति संज्ञा होती है । स्वीकार 
कर गया अर्थ में विभक्त्यन्त प्रतिरूपक उरमि की विकल्प से गति संज्ञा कर कृत्वा से समासादि से 
उरसिकृत्य, पक्ष में उरसि कृत्वा। मन में निश्चय कर गया अर्थ में मनसिकृत्य । गतिपक्ष में 
मनसिङ्गत्य । अत्याथान में वक्षःस्थल पर हाथ को रखकर सोता है। यहां उपइलेष अर्थ है। 
गति संज्ञा का अभाव है । 


७७८ मध्ये पदे निवचने च १।४।७६। 
एते कृमि बा गतिसंज्ञाः स्युरनत्याधाने | मध्येकृत्य, मध्ये कृत्वा । निवच- 
नेकृत्य, निबचने कृत्वा=बाचं नियम्येत्यर्थः । 
कृषातु के योग में ( कृषात्व्थ योग में) अनत्याधान अर्थ में मध्ये पदे एवं निवचने की 
बिकल्प से गति संज्ञा होती है ये तीनो सप्तम्यन्त विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है । गति संज्ञा एवं 
उसके अमाव में प्रत्येक के दो दो रूप है । 


७७९ नित्यं हस्ते पाणावुपयमने १।४।७७। 
कृति । उपयमनम्‌ = बिवाह: । स्वीकारमात्रमित्यन्ये | हस्तेकृत्य । पाणौ- 
| | ऊत्य | 
द क के योग में विवाह अर्थ में हस्ते एवं पाणो की गति संज्ञा होती-है । उपयमन शब्दार्थ 
बाह है, शाखोक्त विधि द्वारा वह सम्पन्न होता है । कोई आचाय केवल स्वीकार अर्थ मानते हैं । 
| हस्ते एवं पाणो विभक्तान्त प्रतिरूपक अव्यय है । नित्यगति से एक एक रूप है । 
| ७८० प्राध्वं बन्धने १।४।७८। । 
आध्यमिस्यव्ययम््‌ | प्राध्बंकृत्य | बन्धनेनानुकूल्यं कृत्वेत्यर्थः । प्रार्थनादिना | 
चानुकूल्यकरणे प्राध्वं कृत्वा | 
कृषातु के योग में बन्धन अर्थ में 'प्राध्यम्‌? कौ गति संज्ञा होती है। बन्धन से प्रतिकूल को 
अपने अनुकूल बनाकर गया अभ में प्राध्वकृत्य, गति संज्ञादि कार्य । प्रार्थना आदि से अनुकूल 
करने में गति संज्ञा नहीं होती है वहां प्राध्वं कृत्वा यही होता है । 


७८१ जीविकोपनिषदावोपम्ये १।४।७९। 
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क क्त्वा जीविकाकृत्य | उपनिषदमिव कृत्वा उपनिषत्कृत्य । 

॥ म्‌ !, जीविका कृत्वा । प्रादिग्रहणमगत्यथम्‌ | सुपुरुषः। अत्र 
वार्तिकानि--#प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया | प्रगत आचायः प्राचार्यर्य: | 
&अत्यादय: क्रान्तायथ द्वितीयया । अतिक्रान्तो मालाम्‌ अतिमालः | &अबादयः 
अश्टाद्यथ तृतीयया । अवक्रुष्टः कोकिलया अवकोकिलः ! &पयौदयो ग्लानाः 
दर्थ चतुर्थ्या । परिग्लानोऽध्ययनाय पर्यध्ययनः । निरादयः क्रान्तायर्थ 
पञ्चम्या । निष्क्रान्तः कौशम्ब्या निष्कोशाम्बिः । &कर्मप्रबचनीयानां प्रति- 
षेधः । वृक्ष प्रति । 

उपमार्थक जीविका एवं उपनिषद्‌ शब्द की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती है। 
अपनी जीविका की तरह समझ कर कार्य कर स्वकतंव्य में निष्ठ रहता है। एबं वेद मूलक 
उपनिषद्‌ के समान मान कर गया । उपमा के अमाव में जीविकां कृस्वा यहाँ गतिसंज्ञा का अभाव है । 
“कुगतिप्रादयः? में प्रादिकी मी गतिसंज्ञा है, गति से ही समास होता पुनः प्रादि ग्रहण 
वहाँ इ्स लिए किया कि जहां क्रिया योग नहीं वहाँ गतिका अभाव सेप्रपरा आदिका 
समासाथ वह है यथा-खुपुरुषः । यहाँ पाँच वार्तिक है । 

गतादि अर्थ में प्र परा आदि का प्रथमान्त के साथ समास होता है। यथा--आचार्य चले 
गये अथ में प्राचार्य: प्र एवं आचार्य: का समास से एकपदत्व एवं स्वर आदि होते हैं । क्रान्त आदि 
अथामं अवादिका द्वितीयान्त के साथ समास होता है। यथा--माला का अतिक्रमण करने वाला 
अर्थ में अतिमालः । माला अम्‌ अति सभासादि कार्य कर गोःखियो: से आकार का हस्व हुआ यहा 
विग्रह में नियतटिभक्त्यन्त माला अम है, एकविमक्तौ से उपसर्जन संशा माला की है । कृष्टादि 
अथं में अवादि का तृतीयान्त के साथ समास होता है यथा कोकिलासे हीन अर्थ में अवकोकिलः 
कोकिला आ अव समासादि से अवकोकिलः । पर्यादि का ग्लान आदि अर्थ में चतुथ्यन्त से 
समास होता हे । यथा अध्ययन के लिए अनुत्साही अर्थ में अध्ययन ए परि समासादि पर्य- 
ध्ययनः । निर्‌ आदि का क्रान्त आदि अर्थ में पन्नम्यन्त के साथ समास होता है यथा-कोशाम्बी 
नामक नगरी से निकल चुका व्यक्ति में कोशाम्बी अस्‌ निर्‌ समासादि टिका का हस्व निष्कौ- 
साम्बः ¦ कर्मप्रवचनीय संज्ञक का समर्थ सुबन्त के साथ सम!स नहीं होता हे, यथा वृक्ष प्रति 
यहां लक्षणेत्यम्‌ से कमंप्रवचनीय संज्ञा हे । इसके बाद उपपद तत्पुरुष समास का प्रारम्म हो 
हो रहा हे यथा-- 

७८२ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३।२।९२। 

सप्तम्यन्ते पदे कमणीत्यादो वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि तदूबाचकं पद्‌- 
सुपपद्संज्ञं स्यात तस्मिश्च सत्येव वच्यमाण: प्रत्ययः स्यात्‌ | 

“कमेण्यण? में सप्तम्यन्त तदादि जो 'कमणि' आदि पद उनका वाच्य जो कुम्म आदि अथं उनका 
वाचक जो कुम्मादि शब्द उनकी उपपदसंशा होती ह, एवं वे उपपद में रहेग तब ही धातु से 
प्रत्यय होगें । अन्यथा नहीं । 

७८३ उपपदमतिङ २।२।१९। 

उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते | अतिङन्तश्चायं समासः | कुम्भं | 
४ सि० द्वि० 
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४० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
करोतीति कुम्भकारः । इह कुम्भ अस्‌ कार इत्यलोकिकं प्रक्रियावाक्यम्‌ | 


अतिङ्‌ किम्‌ , मा भवान्‌ भूत्‌ । “मारि लुङ' इति सक्षमीनिर्देशान्माङ उपपदम्‌ | 
अतिङप्रहणं ज्ञापयति-सुपेत्येतन्नेहानुबतेते इति i पृबेसूत्रेऽपि गतिम्रहणं 
पृथककृत्य अतिङ्प्रहंणं तत्रापक्रुष्यते सुपेति च निवृत्तम्‌ । तथाच “गातिः 
कारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक सुबुस्पत्तेरिति सिद्धम्‌ । व्याघ्री । 


अश्वक्रीती । कच्छपी । 
उपपद सशक सुबन्त का तिङन्ततदादि से भिन्न एवं सामर्थ्ययुक्त के साथ नित्य समास होता 
है । सूत्र में अतिङ्‌ ग्रहण से उत्तर पद तिङन्ततदादिमिन्न लेना । कुम्भं करोति अर्थं में कर्म- 
ण्यण सूत्र कुम्मादि कमे वाचक उपपदसंश्ञक पूर्व में रहते क्रिया वाचक घात से कर्ता में अणू प्रत्यय 
करता दै । विधायक उस सूत्र में सप्तम्यन्त पद कर्मणि है, उसका वाच्य अथ घडा आदि तद्वाचकशब्द 
यहां कुम्म है उसकी उपपद संशा हुई, यहां कर्म संशक एवं उपपद संशक कुम्भ है, उसके पूर्व 
रहते अण प्रत्यय, वृद्धि से कार हुआ, वह कृदन्त तदादि है, इसके योग में कमेवाचक डुम्म से 
द्वितीया प्राप्त थी, उसको बाध कर 'कठुंकर्मणोः? से षष्ठी हुई कुम्भ अस्‌ कार यह अलौकिक विग्रह 
वाक्य है। यहां षपपदमतिङ से समास किया । विभक्ति भस्‌ का लोप कुम्भकारः = कुंहार जो 
मिट्टी का घडा बनाता है, यह शब्द योगरुढ है। अतिङ का प्रयोजन मा भूत यहां “माझि” से 
बोध्य निषेध का वाचक मा यद्यपि उपपद हे, किन्तु उत्तर पद भूत ( लुछ का ) तिङन्त तदादि 
भिन्न नहीं अतः समासामाव है, म्रा के योग में अट्‌ नहीं होता है अतः अभूत्‌ न हुआ भवान्‌ 
बीच में अटकी सत्ता के अभाब बोधनार्थं रक्खा है । इस सूत्र में कृत जो अतिङ ग्रहण वह शापन 
करता है की 'सुपा” सूत्र से यहां तृतीयान्त 'सुपा! की अनुवृत्ति नहीं है, उसकी अनुशृत्ति करने पर 
अतिङ ग्रहण निष्प्रयोबनक होता । एवम्‌ “कुगतिप्रादयः? में गति अंश को योगविभाग से अलग कर 
इसमें इस अतिङ का अपक्षं कर यइ अर्थ हुआ-गतिसंशकं सुक्‍न्तं समर्थेन तिङन्ततदादि भिन्नेन 
सह समस्यते = गतिसंज्ञा से युक्त सुबन्त का साम्यं युक्त अतिङ्‌ से समास होता है, इस गतिश्च 
विभक्ति सूत्र में “अतिङ? ग्रहण से इसमें भी सुपा' तृतीयान्त की अनुवृत्ति नहीं है । इस प्रकार 
। वक्ष्यमाण परिभाषा के दो अंश सिद्ध हुए, तृतीयांश -कारकांश में स्थालीपुलाकन्याय या 
MS “कटकरणे कृता बहुछम्‌? में बहुल ग्रहण प्रमाण मानकर यह सिद्ध हुआ कि “गति संज्ञक का 
| उपपद संशक का ङुदन्ततदादि के साथ समास उस अबस्था में होता है कि उत्तर पद से सुपू की 
उत्पत्ति के पूर्व में एवं कारक का भी। संस्कृत में परिभाषा स्वरूप यह है गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह 
समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्त । पूवपद तो सुबन्त अपेक्षित हौ दै अर्थात्‌ भुबामन्त्रिते' से प्रथमान्त सुप्‌ की 
अनुवृत्ति इनमें भी आती हे । अतः चर्मन्‌ टा क्रीत यहाँ समास विभक्ति ठल होने पर भी प्रत्यय 
लक्षण से चर्मन्‌ को सुबन्त मानकर 'सुप्तिङन्तम्‌” से पद संज्ञा से “चर्मक्रीती' को सिद्धि हुई है। 
परिमाषा के फल-- 
ब्याघ्री व्याजिप्रतीति व्याघ्री विपूदेक आपूर्वेक गन्धग्रणार्थक प्रा धातु से 'आतश्चोपसगे? से 
कप्रत्यय । 'पाघ्राध्या! सूत्र से प्राके जिप्र आदेश संज्ञा में नहीं होता है, “व्याघ्रादिभिः? निर्देश 
से । व्याढ का प्र के साथ गतिसमास है । यद्दां गतिसमास में उत्तर पद प्र सुबुत्पक्ति की अपेक्षा 
| नहों करता है । यदि सुब॒त्पत्ति की अपेक्षा करता तो सुप्‌ की उत्पत्ति के पूर्व अन्तरङ्ग टापू प्रस 
| होता तब सुप आता तब समास करने पर व्यात्रा हस्व अकारान्त नहीं दै । जातिलक्षण ङीपू 
ज्ञ होकर अनिष्ट “व्याप्रा' होता । यह फल है। अश्वेन क्रीता यहां भी भश्वटा क्रीत यहां 


LR 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ११ 
कटकरणे से कारक का समास क्रीत से सबुत्पत्ति पूर्वे हुआ समाससे अश्रक्रीत बना, तब “क्रीतात्‌ करण- 
पर्वात? मे छीषू से अश्वक्रीती, यहां उत्तरपद यदि सुबुत्पत्ति की अपेक्षा करता तो मुबुत्पत्ति से पूवे 
अन्तरज्ञटाप्‌ कर विभक्ति लाकर समास कर हस्व अकारान्त नहीं ङीष्‌ न होकर अनिष्ट अश्वक्रीता 
रूप होता, अश्वक्रीती यह इस परिभाषा का फल है। गति का उदाइरण व्याघ्री दे चुके । कारक 
का उदाहरण अश्वक्रीती दे चुके अब उपपद का उदाहरण यह है--कच्छेन पिबतीति | अथे 
में 'सुपि स्थः? सूत्र में 'सुपिः योगविभाग कर सुबन्त उपपद रहते थातु से कप्रत्यय होता है उससे 
कच्छ उपपद संशक है पासे कप्रत्यय आकार का लोप उपपद समास करने में उत्तरपद 'प? को सुप 
की अपेक्षा नहीं समास ङीष्‌ कच्छपी । यह पसे विभक्ति की अपेक्षा होती तो अन्तरङ्ग टाप होता 
तब विभक्ति आती समास के बाद टाप्‌ का श्रवण एवं ईकार का अश्रवण रहता यह कच्छपी श्स 
परिभाषा का फल है। द 


७८४ अमेंवाव्ययेन २।२।२०। 


५७ 2: ‘_ 
अमेव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन सह समस्यते | स्वाइुङ्कारम्‌ । 
नेह-कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ! कालः अमयो वेला बा सोक्तुम्‌ । अमैवेति 
किम्‌, अमरे भोजम्‌ । अमे भुक्त्वा । विभाषा$प्रेप्रथमपूर्वेष्विति क्त्वाणमुलौ | अमा 
चान्येन च तुल्यविधानमेत त्‌ । 
अम्‌ से ही समान विधान जो उपपद अर्थात्‌ जिस उपपद में जिस वाक्य से अम्‌ ही विहित 
हो ऐसे उपपद का अब्यय के साथ समास होता है। यथा स्वादुंकारम्‌ , “स्वादुमि णमुल’ से 
झुलू प्रत्यय भावे में धातु से होता हैं, स्वादु का वाच्यार्थ वाचक स्वादु की उपपद संज्ञा है यहां 
उपपद संज्ञा एवं णमुलू का अम्‌ दोनों का तुल्य विधान ही है अत समास स्वादु कारम्‌ । काल 
समय एवं वेला उपपद रहते धातु से तुमुन्‌ होता है, वहां समासाभाव ही रहता है कालादिका 
भोक्तुम्‌ के साथ समास नहीं । सूत्र में एवकार का अहण इस लिए किया है जो एक हो सूत्र 
क्त्वाप्रत्यय एवं णमुल्‌ दोनों का विधायक है बहां उपपद संज्ञा का अम्‌ ( णमुल ) एवं अन्य 
प्रत्यय क्त्वा का तुल्य विधान है जहां अम्‌ से ही तुल्य विधान नहीं अतः वहां भी वाक्य ही 
रहता है, इससे समास नहीं होता है। यथा अग्रे भोजम्‌ । अगो सुन्वा, यहां विभाषा? सूत्र से 
क्त्वो णमुल्‌ दोनों का विधान है । 


७८५ तृतीयाप्रशृतीन्यन्यतरस्याम्‌ २।२।२१। 

'डपद्ंशस्टृतीयायाम्‌? इत्यादीन्युपपदान्यमन्तेनाव्ययेन सह वा समस्यन्ते | 

मूलकोपदंशम्‌ , मूलकेनोपदंशं भुङ्क्ते । 
उपदरस्तृतीयायाम्‌? इत्यादि सूत्र विषयक उपपदो का अमन्त अव्यय के साथ विकल्प कर के 
समास होता है । मूलकेन उपदंशम्‌ भुङ्क्ते यहाँ 'उपदंशस्तुतीयायाम्‌? सूत्र में सप्तम्यन्त पद 
“तृतीयायाम्‌? उसका प्रक्ृत में अर्थ मूळी तद्वाचक शब्द मूलक उसकी उपपदसंज्ञा मूलकेन 
उपपद रहते उपपूर्वक दंष्ट्राव्यापाराथंक इंश धातु से णमुल प्रत्यय भाव में हुआ है । समास 
पन समासाभाव से दो रूप यहां हुए हे । यहां मूली को चहुहा दांत से काट कर उसके साथ रोटौ 
आदि को वह खाता है । यहां भुज धातु वाच्य क्रिया भोजन उसमें मूलक प्रकृष्ट उपकारक है, अतः 
भूलकैन यहां करण में तृतीया हुई है, यद्यपि जो कि उपदंश पदार्थ के साय मूलक का शब्द जन्य 
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सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अर्थकृत सम्बन्ध है वह यह है कि उपदंशन क्रिया का मूलक 
कर्म है। चैत्र भोजन करता है, किसके साथ मूली के साथ, क्या कर के काट कर किस को 
मूली को । चैत्र मूली को काटकर उसके टुकड़ों के साथ रोटी खाता है । शाब्द सम्बन्ध के अभावमें 
खं आधे सम्बन्ध में समास एवं णमुल्‌की उत्पत्ति में समास विधायक एवं णसुळ विधायक सूत्र 
ही प्रमाण है, उपदंशन क्रिया का कर्म मूलक से द्वितीया कर्मांथंक नहीं होती है शाब्दबोधमें 
प्रधानीभूत भोजन. क्रिया है तन्निरूपित करणत्वनिमित्तक तृतीया हो होती है, प्रथानमनुरुध्यते? 
न्याय से “स्वे सेवका राजानम्‌ उपङुवन्ति सेवन्ते च? यह भी न्याय है । अर्थात्‌ कमेत्व मूलक का 
अनुद्भूत एवं करणत्व उद्‌भूत हे । क्रियान्वयी उद्भूत करणत्वादि वाचक कारकों से तृतीया 
आदि विभक्तियां होती हे । यह 'अनमिहिते? सूत्रखण्डनप्रसङ्ग से अन्यत्र वर्णित है । 


७८६ क्त्वा च २।२।१२। टॅ हे 
तृतीयाप्रभ्नतीन्युपपदानि क्स्वान्तेन सह वा समस्यन्ते । उच्च; कृत्य, उच्चः- 
कृत्वा, अव्यये यथामिप्रेतेति क्खा । तृतीयाप्रभ्नतीनीत किम्‌ , अलं कृत्वा, 


खलु कृत्वा । 
क्त्वाप्रत्ययान्त के साथ ठृतौयाप्रमृति आदि सूत्रों में सप्तम्यन्त बोध्य बोधक जो उपपदसंशक 
शब्द है उन सुबन्तों का विकल्प से समास होता है। उच्चैः कृत्वा इति उच्चैःकृत्य । पक्षमें 
उच्चैः कृत्वा है । यहां अव्यये यथामिप्रेत? से क्त्वाप्रत्यय हुआ है, यह अव्यय अधिकरण शक्ति 
प्रधान उच्चैस्‌ उपपदसंशक है । अलं कृत्वा खल कृत्वा यहां क्त्वा अन्य सूत्र 'अलंखल्वोः” से 
हुआ है, वह तृतीया प्रभृति में नहीं अतः एवं समासाभाव यहां है । 'अलंखल्वोः? सूत्र 'उपदंश- 
स्तृतीयायाम्‌? से पूर्व है । 
७८७ तत्पुरुषस्याङ्गुले! संख्याव्ययादे! ५।४।८६। 
संख्याव्ययादेरङ्कुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ | द्वे अङ्कुली 
प्रमाणमस्य द्वथङ्खुल दारु । निर्गतम्‌ अङ्कुलिभ्यो निरङ्कुलम्‌ । 
जिस तत्पुरुषसमासमें संख्यावाचक-या अव्यय ₹शञक सुबन्त शब्द पूवं में रहै एबं अङ्गुलि 
२ सुबन्त समर्थ अन्त में रहे वहां समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है । ढे अङ्गुली प्रमाणम्‌ अस्य यहां तद्धि 
तार्थ में समास प्रमाणार्थक मात्रच्‌ का लक द्विगोनित्यम्‌? ने अच्‌ , इफारकोप दथङ्गलम्‌ दारु । निर्‌ 
अङ्गुली अच्‌ अम्‌ निरङ्गलम्‌ = जो अङ्गुली से निकल गया । 


७८८ अहस्सवैकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः ५।४।८७। 

एभ्यो रात्रेऽच्‌ स्याच्चात्‌ संख्याव्ययादेः। अहग्रेहणं इन्द्वाथम्‌। अहश्च । 

रात्रिश्चाहोरात्र: | सबी रात्रिः सबरात्रः। पूर्व रात्रः पूर्वरात्रः | संख्यातरात्रः। 
पुण्यरात्रः । दयो रात्र्यः समाहारो द्विरात्रम्‌ । अतिक्रान्तो रात्रिम्‌ अतिरात्रः | 

सुबन्त अइ, सबं एकदेश, संख्यात , एवं पुण्य वे है आदि में जिसको एवं सुबन्त रात्रियन्द 

शो: है अन्तं में जिसको ऐसा समास से समासान्त बन्‌ प्रत्यय होता है । दिवस की रात्रि यह अर्थ अंस 

| भव है अतः अहन्‌ का रात्रि जहाँ दन्दसमास अहश्च रात्रिश्च वहां अच्‌ से एवं न्‌ को रु, उकार 


| गुण इकारलोप 'द्दोरात्र:' । अथवा ब्रह्मा के दिवस की मनुष्य सम्बन्धिनी रात्रि यहां षष्ठी त्त्य 
क | 


जन 
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रुष समास भी होता है । पूवेकालेक समास एबं अच्‌ से सबेरात्रः । पूर्वापरेति समास अच्‌ पूरव- 
रात्रः । रात्रेः पूवम्‌ यह एकदेशिसमास है । कर्मधारय में पूवरात्रि: यही होता है। संख्याता 
बासो रात्रिश्च विशेषणसमास अच्‌ संख्यातरात्रःपुण्या चासौ रात्रिश्च समास अच पृण्यरात्रः। 
तद्धितार्थ से समाहार में समास अच्‌ द्विरात्रम्‌ । द्वितीयातत्पुरुष अच्‌ अतिरात्रः । ठु 


७८९ राजाहसखिभ्यष्टच्‌ ५।४।९१। 


एतदन्तात्‌ तप्पुरुधाट्टच्‌ स्यात्‌ । परमराजः | अतिराजी | कृष्णसखः | 

राजन्‌ अन्‌ एवं सखि इन शब्द है अन्तर्मे जिसको ऐसे तत्पुरुष समास से टच्‌ प्रत्यय 
होता है । सन्‌महत से समास परमश्चासौ राजा इति परमराजन्‌ टच्‌ ( अ) छोप परमराजः । 
राजानं अतिक्रान्ता ञ्जी अतिराजन्‌ टच्‌ टिलोप, टिड्ढाणञ्‌ से डीप्‌ अलोप अतिराजी = राजा को 
अतिक्रमण करनेवाली ख । टच्‌ के टित्‌ का फल है ङोप्‌, चकार का फल 'चितः से अन्तोऽदात्त दै । 


७९० अहनष्टखोरेव ६।४।१४५। 

टिलोपः स्यान्नान्यत्र । उत्तमाहः । द्वे अहनी भूतो दःथहीनः क्रतुः, तद्धि- 
तार्थं द्विगुः । तमधीष्ट इत्यधिकारे द्विगोरवेस्यनुवृत्तौ राऽ्यहःसंवत्सराचचेति 
खः । लिङ्गविशिष्टपरिभाषाया अनित्यत्वान्नेह--मद्राणां राज्ञी मद्रराज्ञी । 

“नस्तद्धिते? सूत्रसे टिलोप यह्दां सिद्ध हो था पुनः टिलोपाथे यह सूत्र नियमायं दै । अन्‌ 
कौ टिका लोप हो तो टच्‌ या ख प्रत्यय पर रहे तब ही । उत्तमश्च तत्‌ अइः यहां “मइःसवेकदेश संरूयात” 
से समास “राजाइ' से टच्‌ टिलोप उत्तमाह: | द्वि औ अन्‌ औ यहां भूत अर्थ में 'तद्धिताय॑ इति 
समास कर द्विगोर्षा की अनुबृत्तियुक्त ए4 तमधीष्ट सूत्र की अतुबृत्ति युक्त जो 'रात्र्यइःसंबत्स- 
रात! सूत्र है उससे ख प्रत्यय इनादेश टिलोप से हीन? सिद्ध हुआ है । दो दिवस में सम्पादन 
किया गया यज्ञ । मद्राणां रात्रिः यहां समास, टच्‌ “भस्याढे? वा० से पुंबद्‌आव रिलोप से मद्रराजी 
ऐसा क्यों नहीं हुआ ? लिक्षविशिष्ट परिभाषा “शक्तिलाङ्गुक' १० में घट से काये होने पर घटी 
अहण से अनित्य है, अतः यहां टच्‌ न होकर मनद्रराज्ञी बना है । 


७९१ अहनोऽह्न एतेभ्यः ५।४।८८। 
सबीदिभ्यः परस्याहन्‌ शब्दस्य अह्वादेशः स्यात्‌ समासाभ्ते परे । 
सवे एकदेशादि शब्दों से पर अइन्‌ शब्द को अइनादेश होता है समासान्त प्रत्यय 
पर रहते । 
७९२ अहूनोऽदन्तात्‌ ८।४।9 
अदन्तपूबेपदस्थाद्‌ रेफात्‌. परस्याह्णोऽह्वादेशास्य नस्य णः स्यात्‌ । सबोद्धः । 
धूबीह्ृः । संख्याताः ! द्वयोरह्वो भबः, कालाठुञ_, द्विगो लुंगन पत्य इति ठञो 
लुक्‌ इथयहः । खियाम्‌ अदन्तत्वाट्टाप्‌- ढथह्वा | इृथहप्रियः । अत्यहः । 
अदन्त पूर्वपद में स्थित रेफ सै पर अहन्‌ शब्द के साथ में जायमान अह आदेश के नकार 
को णकार होता है । सवंञ्च तत्‌ अहः समास 'अह्वोऽह' से अह आदेश, णकार सर्वादणः। अङ्कः 
पूवम्‌ एकदेशिसमास अह आदेश, णकार पूर्वाः । संख्यातञ्च तत्‌ अहः संस्थताहः। यहां पंप 
रेफ युक्त नहीं है अतः णकार न हुआ । तद्धितार्थोत्तरपद से समास द्योः अह्णो: भव यहां दषहन्‌ 
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से 'काळात” सूत्र से ठज_ का ठक्‌ अह आदेश यहः इस में भवा कन्या अर्थ में यहा? टापू । 
लुप्त तद्धित में 'रात्राह्महा' की प्रबृत्ति नहीं अतः उससे यहां पुंस्त्व बोषन नही किया, अतः राप्‌ 
होता है । इसमें 'उपि युक्तवत? से लिङ्ग का अतिदेश ही प्रमाण है यहां प्रत्ययलक्षणाभाव से 
लुप्ततद्धित निमित्तक डीप्‌ की आशा दुराशा मात्र ही है । द्वे अहनी प्रिये यस्य यहां त्रिपद 
बहुत्रीहि कर उत्तर पद परक अवान्तर तत्पुरुष कर अइन्‌ को भह आदेश से दृयहप्रियः। अहः 


अतिक्रान्तः अत्यहः टच्‌ भहादेश है । 
७९३ क्षुभ्नादिषु च ८।४।३९। 

एषु णत्बं न स्यात्‌ । दीघोही प्रावृट्‌ । एवं चैतदर्थमह्न इत्यदन्तानुकरणे 
क्लेशो न कतव्यः । प्रातिपदिकान्तेति णत्ववारणाय क्षुभ्नादिषु पाठस्यावश्यक- 
त्वात्‌ । भदन्तादिति तपदप्रहणान्नेह्‌-परागतम्‌ अहः पराह्नः । 

क्षुभ्नादि गणपठित शब्दों के नकार को णकार नहीं होता दै । दीघंम्‌ अहः यस्यां ऋतौ 
प्राबृषि इति दोघे सु अइन्‌ सु बहुब्रीहि समास कर दीर्षाहन्‌ शब्द से स्त्रियां डीप्‌ असंश्ञा अन के 
अकार का लोप दौघांही यहाँ नकार को 'प्रातिपदिकान्त? से णकार प्राप्त है, उसका क्षुभ्नादिषु से 
निषेध हुआ है । एतदथ अह अदन्त रहे वहां ही णत्व, हलन्त रहे वहां णत्वामावार्थ अकारान्त 
अह क णत्वविधायक में अनुकरण है णत्व यहां प्राप्त ही नहीं है क्षुम्यादि में इसका पाठ (दीर्घां) 
का व्यथं है वह सब कथन असङ्गत है, यहां तो प्रातिपदिकान्त से प्राप्त णत्व निषेधार्थ ही पाठ है। 
अतः अदन्त का अनुकरण आदि प्रयास निष्प्रयोजनक एव गौरवग्रस्त है, उसका भनाश्रयण हौ. 
उचित है । पराह में पूवपद हस्व अकारान्त नहीं है अतः णत्व का अभाव हे। अदन्ताद्‌ का 
अर्थ है इस्वत्व अत्व दोने एकत्र विधमान रहे अर्थात्‌ हस्व अकारान्त पूर्वपद णत्वविधान में. 
अपेक्षित है । यहां दीघेत्व अत्व आकार में है । 


७९४ न संख्यादेः समाहारे ६।४।८९। 
समाहारे बते मानस्य संख्यादेरह्वादेशो न स्यात्‌ । संख्यादेरिति स्पष्टार्थम्‌ | 
इयोरहो: समाहारो इयहः । उ्यहः । 
समाहार में विद्यमान संख्या वाचक से पर आइन्‌ को अह आदेश नहीं होता हे । समाहार में 
संख्या का हौ सम्भव है पुनः संख्यादि ग्रहण स्पष्ट ज्ञान के लिए है। अर्थात व्यर्थ ही है। द्वि 


ओस्‌ अहन्‌ ओस्‌ तद्धितार्थ से समास विभक्ति लक, टच , टिलोप अह आदेश का निषेध दथइः | 
तीन दिन का समाद्दार में त्र्यह: । 


७९५ उत्तमेकाभ्याश्च ५।४।९०। 


आभ्याम्‌ अह्नादेशो न। उत्तमशब्दोऽन्त्यार्थः पुण्यशब्दमाह | 'पुण्येकाः 
भ्याम्‌? इत्येव सूत्रयितुमुचितम्‌ | पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । सुदिनशब्दः 
प्रशस्तवाची । एकाहः । उत्तमग्रहणमुपान्त्यस्यापि संग्रहाथमित्येके । 
संख्याताहः | 

उत्तम तथा एक शाब्द से पर अहन्‌ को अह आदेश नहीं होता हे । अहः सर्वेकदेश सूत्र में 
अन्तिम पठित पुण्य शब्द को उत्तम शब्द कइता है। कोई उत्तम का अर्थ उस सूत्र में अन्तिम 
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पूवे संख्यात को उत्तम शब्द कहता हे, इस मतभेद शानार्थ उत्तमैकाभ्याम्‌ नहीं किया गया है 
अतः यथाश्रुत न्यासकरण में हौ औचित्य है । 'उचितम्‌? शब्द विपरीत लक्षणा वृत्ति से अनुचित 
परक ही हे यथा 'उपकुतं बहु सखे' की तरह शु के प्रति यद्द उक्ति-है मित्र का अर्थ शत्रु उपकृत का 
अथ अपकृत, सुजनता का अर्थ दुष्टता शत जीव का अध अभी तुम मृत्यु को प्राप्त करो । पुण्यळ 
तत्‌ अहः समास टच्‌ टिलोप पुण्याइम्‌ । शुभदिवस बोधक सुदिन राब्द हैं, सुदिनन्न तत्‌ अहः 
सुब्निहम्‌ । एकञ्च तत्‌ अहः एकाइ: । संख्यातञ्च तद्‌ अहः संख्याताहः । 


७९६ अग्राख्यायाप्नुरस; ५।४।९३। 


टच्‌ स्यात्‌ | अस्थानामुर इव अश्वोरसम्‌ । मुख्यो$श्व इत्यथः | 
यहां अग्न शब्दार्थ प्रधान है । प्रधानाथंक उरस्‌ शब्द से पर में टच्‌ प्रत्यय होता हे । मुख्य 
अश्व अर्थ में अश्वानां उरः अश्वोरसम्‌ टच्‌ टिलोप अश्वोरसम्‌ । 
७९७ अनो$ऱमायस्सरसां जातिसंज्ञयोः ५।४।९४। 
टच्‌ स्यात्‌, जाती संज्ञायां च । उपानसम्‌ । अमृताशमः | कालायसम्‌ | 
मण्डूकसरसम्‌ , इति जाति: | महानसम्‌ | पिण्डाश्मः । लोहितायसम्‌ । जल- 
सरसम्‌ , इति संज्ञा । 
जाति एवं संज्ञा मै अनस , अइमन्‌ , अयस सरस्‌ इन से टच्‌ समासान्त होता है । उपगतम्‌ 
अनः, अमृतस्य अइमा, कालञ्च तत्‌ भयः, मण्डूकस्य सरः, वे जाति के उदाहरण दै । महृत्‌ च 
तत्‌ अनः, पिण्डस्य अइमा, लोहितब् तत्‌ अयः, जलस्य सरः यहां सवेत्र समास एवं टच्‌ 
प्रत्यय है । संज्ञा शब्द में प्रवृत्तिनिमित्त अन्य एवं वाच्यार्थ अन्य रहता है, अवयवार्थ से भिन्न 
समुदायार्थ संकेतितार्थ बोधक होता है । 
७९८ ग्रामकोटाभ्यां च तक्ष्णः ५।४।९५। 
ग्रामस्य तक्षा ग्रामतक्षः | साधारण इत्यर्थः | कुट्यां भवः कोटः = स्वतन्त्रः 
स चासो तक्षा च कौटतक्षः । 
ग्राम एवं कौट से पर तक्षन्‌ शब्द को टच्‌ समान्तान्त प्रत्यय होता है । ग्राम अस्‌ तक्षन्‌ सः 
षष्ठीसमास टच ग्राम का साधारण बढ़ई = ग्रामतक्षः! अपनी कुटीया में रह कर शिल्प कला 
निपुण बढ़ई है वह = कौटतक्षः दै । झुपडी वाचक कुटी सप्तम्यन्त से भवार्थक अण बृद्धि इकार, 
लोप से कौट: । स चासौ तक्षा समास टच्‌ कौटतक्षः । मुख्य बढ़ई । विश्वकर्मा भी बढ़ई का नाम हे । 
गुजर माषा में उसको “सुधार” कहते हैं । 
७९९ अतेः शुनः ५।४।९६। 
अतिश्वो बराहः | अतिखी सेवा (सेना ) । 
अति के उत्तर खन्‌ शब्द को समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है । कुत्ते की दौड को मी तिरस्कार 
करने वाला अर्थ में श्वानम्‌ अतिक्रान्तः में द्वितीया तत्पुरुष समास टच्‌ टिलोप अतिश्चः कः ? 
वराइः । श्वान म्‌ अतिक्रान्ता सेवा यहां मो समास टच्‌ कुत्ते से भी अधम = नीच सेवा है । कुत्ता 
तो स्वतन्त्र विचरण करता है सेवक तो उससे भी वश्चित है अतः इन दोनों से मी अधमतम 
सेवा है । दोनों की समता वर्णन करनेवाले कवि ने अन्याय किया है । जोर से भागनेवाली सेना 
ऐसा अथे मी है 'सेना? यह भी मूल में पाठ दै । टच्‌ टित है, ख्रियाम्‌ छीपू। 
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८०० उपमानादप्राणिपु ५४।९७। 


अप्राणिविषमकोपमानवाचिनः शुनष्टच्‌ स्यात्‌ । आकषः श्वेव आकर्षश्व: | 
अप्राणिषु किम्‌ !, वानरः श्वेब वानरश्वा । 


प्राणिभिन्नार्थक उपमावाचक श्वन्‌ शाब्द से टच्‌ प्रत्यय होता है। आकर्षः श्वा इव यहां श्वन्‌ का 
ही अर्थं सदृशगमित हे आकषं स्‌ श्वन्‌ स्‌ ‘उपमितम्‌? से समास टच्‌ आकर्षश्वः = खरिद्दान में 
धान्य आदि को खींच करने वाला लकड़ी से बना हुआ काठ जिसको पांचा कहते हें जिसमें 
पांच काट के अलग २ एक लकड़ी में संयुक्त है उसका नाम आकषंश्वः है । गुजरभाषा में 'दन्ता- 
वली? कहते है । यह अथ चिन्त्य है । जहां उपमानाथंक नहीं यथा निष्क्रान्तः शुनः इति निश्वा? 
रूष ही होता है । प्राणिविषयक उपमा में टच्‌ नहीं होता है, यथा-वानरश्चा । 


८०१ उत्तरमृगपूर्वाच सक्थ्नः ५।४।९८। 
चाढुपमानात्‌ | उत्तरसक्थम्‌ | सृगसक्थम्‌ । पूर्वसक्थम्‌ । फलकमिब 
सक्थि फलकसक्थम्‌ । 


उत्तर, पूर्व, मृग पूवे से पर सक्थि शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ प्रत्यय होता है । काठ की चौढी 
पटिया की तरह सक्थियुक्त को फलकसक्थम्‌ कहते हैं । 


८०२ नावो द्विगोः ६।४९९। 

नोशब्दान्तादू द्विगोष्टच्‌ स्यात्‌ न तु तद्धितलुकि | द्वाभ्यां नौभ्यामागतो 
द्विनाबरूप्यः ¦ “द्विगोलुगनपत्ये” इत्यत्र अचीत्यस्यापकषणादूधलादे ने लुक | 
पद्चनावध्रियः | द्विनावम्‌ | त्रिनावम्‌ । अतद्धित लुकि किम्‌ , पञ्चमि नौभिः 

क्रीतः पञ्चनो: | 
नोशब्दान्त दियु से रचप्रत्यय होता है किन्तु तद्धितप्रत्यय का जहां लक होता है वहां टच 
त्यय नहीं होता है । तद्धितार्थ में समास 'देतुमनुष्य” से रूप्यप्रत्यय से द्विनौरूप्य यहाँ नोशम्दान्त 
को टच्‌ आव्‌ आदेश द्विनावरूप्यः = दो नौकाओं से आया हुआ । अजादिप्रत्यय का ही "द्विगोः 
ससे डक होता है हलादि प्रत्यय का नहीं । पञ्चन्‌ जस्‌ नो जस्‌ प्रिय सु बहुत्रीहि समास कर विभक्ति 
'का लीप, उसका प्रत्ययलक्षण से प्रिय उत्तर पदपरक अवान्तर तद्धितार्थ से समास इससे टच्‌ 
पञ्चनाबभ्रियः = पाँच नौकाएं प्रिय हैं जिस मनुष्य को वह । समाहार समास में द्विगोः टच्‌ द्विनावम्‌ 
त्रिनावस्‌ । पञ्चभिः नौभिः क्रीतः यहां समास आहय उक्‌ 'अध्यधंपूव' से छक्क है, अत ट्चू न हुआ । 


| पञ्जनोः । | 
: ८०३ अर्धाच्च ५।४।१००। 


अधोन्नावष्टच्‌ स्यात | नाबोउघेम्‌ , भर्धनाबम्‌ । क्लीबत्वं लोकात्‌ | 

अधंशब्द से उत्तर नौ शब्दान्त तत्पुरुष को समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 

एकदेशि समास से नावः अधम्‌ यहां टच्‌ से भर्धनावस्‌ । “अर्घ नपुंसकम्‌? से समास होता 
। है । नोशब्द को नपुंसकत्व लोकाधीन दै, लिङ्गनिर्णय व्यवहार लोक से होता है । 


८०४ खायौ; प्राचाम्‌ ५४।१०१। 
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ट्विगोरघौच्च खायौष्टच वा स्यात्‌ | द्विखारम्‌ | द्विखारि | अधंखारम | 
अघेखारि | 
खारीशब्दान्त द्वियु से एवं अधंशब्दाम्त समास से टच्‌ प्रत्यय होता दै । द्योः खायों: समाहारः 
द्विखारम्‌ , तद्धितार्थ से समा्षार में समास टच्‌ श्कारलोप । पक्ष मे द्विखारि यहां नपु सक हस्त 
है । एकदेशि समास टच्‌ अधेखारम्‌ । अघंखारि । 


८०५ द्वित्रिम्यामञ्जलेः ५।४।१०१। 


टच्‌ वा स्यात्‌ द्विगौ । दंयञ्जलम्‌ । द्वयञ्जलि । अतद्धितलुकीत्येब | 
द्वाभ्याम्‌ अञ्जलिभ्यां क्रीतो द्वथञ्जलिः | 
द्विगुसमास में द्वि एवं त्रि से पर अज्ञलि को विकल्प से टच होता हे । जहां तद्धितप्रत्यय 
उत्पन्न होकर उसका लोप होता है बां टच्‌ नहीं होता है । द्वयज्ञलम्‌ यहां समाहर में द्विगु है । 
पक्ष में दयअलि: । द्वि औ अज्ञलि औ क्रीतार्थ में तद्धितार्थ विषयमे समास एवं ठक्‌ प्रत्यय उसका 
लुक्‌ करने पर यहां टच्‌ न हुआ द्वयज्जलि: । यहां अजलिशब्द पाणिद्वयार्थक नहीं क्योंकि उससे 
क्रयण क्रिया असम्भव है एवं उसका कमे क्रीत यह भौ सम्भव नहीं है अतः अञ्जलि शब्द अज्ञलि 
परिमित धान्यादि अर्थक है परिच्छे धान्य में परिच्छेदकत्व = अञ्जलित्व का आरोप दै । 
८०६ ब्रह्मणो जनपदाख्यायाम्‌ ४।४।१०४। 
्रह्मान्तात्‌ तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यात्‌ समासेन जानपद्त्वमाख्यायते चेत्‌ | सुराष्ट्रे 
अह्मसुराष्ट्रनह्म: । 
समास से देशत्व प्रतीयमान रहे बहां बरक्मन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ प्रत्यय होता है सामीप्य 
से ब्राह्मण का ही जनपदत्व प्रतीयमान रहे । “सप्तमी शोण्डे” से सप्तमौ का योगविमाग से यहां 
समास टच नस्तद्धिते से टिलोप सुराष्ट्रबह्मः । 
८०७ कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्‌ ५।४। १०५ 
आभ्यां ब्रह्मणो वा टच स्यात्‌ तत्पुरुषे | कुस्सितो ब्रह्मा कुत्रह्मः | कुब्रह्मा | 
कु एवं महृत्‌ शब्द से पर टच्‌ तत्पुरुष में होता है । कुगति से समास उच्‌ कुब्रह्मः। पक्ष मे 
चुम्मा । 
८०८ आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।३।४९। 
महत आकारोऽन्तादेशः स्यात समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे। 
महान्रह्मः | महात्रह्मा । महादेव: । महाजातीयः | समानाधिकरणे किम्‌ !, 
महतः सेबा, महत्सेवा | लाक्षणिकं विहाय प्रतिपदोक्तः सन्महदिति समासो 
ग्रहीष्यत इति चेत्‌ महाबाहुने स्यात्‌ तस्माल्लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्त- 
स्येति परिभाषा नेह प्रबतेते, समानाधिकरणसामथ्योत्‌ । आदिति योगबिभा- 
गादात्व॑ प्रागेकादशभ्य इति निर्देशाद्वा । एकादश । महतीशब्दस्य पुंबतकर्म- 
धारयेति पुंबद्धावे कृते आत्वम्‌ | महाजातीया | 
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महदास्वे घासकरविशिष्टेषूपसंख्यानं पुंबद्‌ भावश्च । असामानाधि- 
करण्याथेमिदम्‌। महतो महत्या वा घाप्तो महाघासः | महाकरः। महाविशिष्ट: | 
&अष्टन: कपाले हविषि । अष्टाकपालः | गवि च युक्ते । गोशब्दे परे 


“® ० ७ 
युक्त इत्यर्थं गम्येऽष्टन आत्बं स्यात्‌ | अष्टागवं शकटम्‌ । अच प्रत्यन्बवेत्यत्रा- 


जिति योगविभागादू बहुव्रीहावप्यच्‌ ¦ अष्टानां गबां समाहारः-अष्टगवम्‌ । तदू- 
युक्तत्वाच्छकटमष्टागवमिति वा | 


महत शब्द के अन्त्य अल को आकारादेश होता है, समानविमक्तयन्त होते हुए एकार्थबोधक. 
शब्द उत्तर पद में रहते या जातीयर प्रत्यय उत्तर रहते । महान्‌ चासो ब्रह्मा यहां सन्‌मइत्‌' 
से कमधारय समास कर ३महत्‌'से टच्‌ टिलोप आत्व से मह्ात्रह्मः। टच्‌ के अभाव में मद्दा- 
ब्रह्मा । महान्‌ देवः आत्व महादेवः । महान्‌ प्रकारः जातीयर्‌ आत्व महाजातीयः । बड़े की सेवा 
यहां षष्ठीतत्पुरुष में महतः सेवा महत्सेवा यहां समानार्थक नहों, न यहां समान विभक्ति ही हे, न 
एकार्थबाधकत्व है । अतः आत्व न हुआ । आत्व विधायक सूत्र में महत शब्द को उच्चारण कर 
समास विधान स्थल में आत्व करने पर महान्तौ बाहू यस्य सः यहां बहुब्रीहि में प्रतिपदोक्त महुत्‌ 
शद का उच्चारण कर समास नहीं वहां आत्व न हो कर इष्ट प्रयोग महाबाहुः नहीं बनेगा अतः 
इस सूत्र में इत समानाधिकरण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
अनित्य है यहां आत्वविधायक शास्त्र में नहीं लगेगी । आत्व से मह्दाबाडु की सिद्धि हुई है। यदि 
बहु परिभाषा लगती तो कमंधारय तमास में उत्तरपद समानार्थक समानविभक्त्यन्त ही मिलता 
समानाधिकरण संथा व्यर्थ ही हो जाता, एक अधिक दश यहां 'आत्‌? योगविभाग से आल में 
उकादश । अथवा प्रागेकादशभ्य इस निर्देश सामर्थ्यं से आत्व हुआ है। मइती प्रकारा महाः 
जातीया यहां जातीयर्‌ प्रत्यय कर रिया: पुंवत्‌ से पुंवद्भाव करके आत्वविधान हुआ है । 


म i विशिष्ट उत्तरपद रहते महत्‌ के अन्त्य अल्‌ को आत्व होता है। जहां समानाधिकरण 
द नह वहा आत्वाथ यह वातिक है । महतः घासः महत्याः घासः यहां पूर्व से अप्राप्त आत्व 
क विधान कर उमयज्ञ महाधासः सिद्ध हुजा। महतो महत्या वा करः महाकरः । 
हि ic तर I पर का अप युक्त है, महृतः महत्याः विशिष्टः 
घरूप अन्न में । त ला ना व शब्द को आल होता हैं कपाल शब्द उत्तरपद रहते इवि- 
भक्षाः से अण्‌ , 'द्विगोडंगनपत्ये OE बज लाल सेख 
हट १ 
पर का हु कक यह व्याख्यान असङ्गत है, 'संस्कृतं मक्षाः यह अनाहींय है । «गो शब्द 
तन न न रहते अष्टन्‌ को आत्व होता है। अष्टागवम्‌ । यहां अष्टानां गवाम्‌ 
दावा पडितार्थात्तरपदसमाहारे? से समास आत्व टच अष्टागवम्‌ । अष्टौ गावः वतेन्ते 
यत्र राकट यहां वटुत्रीहि समास में आत्व एवं अचूप्रत्यन्ववेति अच योगविभाग से बहुब्रीहि में 
भी करना । अष्टागवम्‌ समाहार में है उसका शकर से सम्बन्ध संयोग है, तत्संयुक्त में तत्‌ शब्दः 
व्यवहार होता हे, तादर्थ्यात्‌ से । यह मौ एक पक्ष दै । 


८०९ द्ूयष्टनः संख्यायामबहुत्रीद्यशीत्योः ६।४।४७। 
आत्‌ स्यात्‌ | द्वौ च दश द्वादश | द्व्थघिक्का दशेति बा। द्वार्विशतिः । 
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अष्टादश | अष्टाविंशतिः। भनहुन्रीह्यशीत्योः किम्‌ ?, द्वित्राः | द्वयशीतिः |# 
प्राक्‌ शतादिति वक्तव्यम्‌ $ | नेह द्विसहस्रम्‌ | 

संख्या वाचक द्विशब्द एवं अष्टन्‌ शब्द को आत्व होता है, किन्तु बहुब्रीहि में या अशीति शब्द 
उत्तरपद रहते अन्त्व नहीं होता है। द्वि औ दशन्‌ भस्‌ दन्द समास आतव द्वादश । द्वाभ्यांम्‌ 
अधिका दश यहां मध्यमपद अधिक का लोप करना । संख्यावाचक एवं संख्यावाचक का साक्षात्‌ 
समास नही यह मौ एक पक्ष है उस मत से यह कथन दै । द्वौ च विंशतिश्च द्वार्विशतिः। समास 
आत्व । द्वौ वा त्रयो वा 'दित्राः यहां संख्या व्ययासन्न’ से सुजर्थ में बहुत्रीहि समास हुआ है, भतः 
आतव न हुआ | दो या तीन तीन या चार ये द्विचताः। पांच या छः मे षड्षाः । आदि का ज्ञानः 
करना । द्विरधिका भशीतिः या द्वौ च अशीति च यहां भात्व न हुआ यण से द्वयशौतिः = बयासी । 
उत्तरपद संख्यावाचक शतसंख्या से पूर्वं संख्यावाचक रहे वहां ही आत्व होता है अतः 'द्विसइ सनम्‌? 
यहां आत्व न हुआ । 

८१० त्रे्यः ६।३।४८। 

त्रिशब्दस्य त्रयस्‌ स्यात्‌ पूबबिषये | त्रयोदश | त्रयोबिंशतिः। बहुत्रीहौ तु 

त्रिदशाः । सुजर्थे चहुव्रीहिः | त्रिदेश । अशीतौ तु व्यशीतिः । प्राकृशतादित्येब । 


त्रिशतम्‌ । त्रिसहस्रम्‌ । 
त्रिशब्द को त्रयस्‌ आदेश होता हे पूर्वविषय में अबहुत्रीहि एवं अशीति में । यह आदेश सान्तः 


त्रयस्‌ दै । 'सन्धिवेला? सूत्र मे त्रयोदशी’ इस पाठ से । त्रिदशाः में संख्यया” सूत्र से सुजथ में 
बहुत्रीहि समास है । 
८११ विभाषा चत्वारिंशातम्रभृतौ सर्वेषास्‌ ६।३।४९। 
ह्यष्टनोस्रेश्व प्रागुक्तं वा स्यात्‌, चत्वारिंशदादौ परे | द्विचत्वारिंशत्‌ , 
द्वाचत्वारिंशत्‌ | अष्टचत्वारिंशत्‌ । अष्टाचत्वारिंशत्‌ | त्रिचत्वारिंशत्‌ । त्रयशः 
चत्वारिंशत्‌ | एबं पञ्चाशत्‌ षष्टि-सप्तति नबतिषु | 
चत्वारिंशत्‌ आदि शब्द पर रहते द्वि, अष्टन्‌ , त्रिशब्द को पूर्वोक्त काये विकश्प से होते है । 
अर्थात्‌ आत्व एवं त्रयस्‌ आदेश रूप कार्यं विकल्प से । उदाहरणों में कायं स्पष्ट है। पन्चाशत्‌ 
आदि पर रहते मी यह कार्य होता है । 
८१२ एकादेश्चेकस्य चादुक्‌ ६।३।७६। 
एकादिनंञ्‌ प्रकृत्या स्यादेकस्य चादुगागमश्च । ननो विंशत्या सह समासे 
कृते एकशब्देन सह तृतीयेति योगबिभागात्‌ समासः | अनुनासिकबिकल्पः 
एकेन न विंशतिः- एकान्नबिंहातिः | एकादूनबिंशतिः । एकोनबिशतिरित्यथः 
षष उत्वं दतृदशधासूत्तरपदादेः ष्टुत्वं च घासु वेति वाच्यम्‌ । षोडन्‌। 
षोडश । षोढा | षड़घा | 
एक शब्द है आदि में जिसको ऐसा नञ्‌ का नकार का लोप नहीं दोता है अर्थात्‌ प्रकृतिमावः 
गोता है । एवं एक शब्द को अदुक्‌ आगम भी होता है। यहां अपवाद का विषय भविष्य में _ 
आनेवाला है वहां अन्तरङ्ग मौ नलोप नज का नहीं होता है, उपसञ्जनिष्यमाण न्याय से | बह 
भविष्यद्‌ अपवादविषयातिरिक्तस्वेन उत्सगै शाक्य उददेश्यतावच्छेदक धर्म में संकोच करता है । 
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न यथा प्रक्ृत में-- पूव नञ्‌ का बिंशति का समान-'न विशति सु' नविशतिः इसका 'तृतीया? 
योगविभाग से 'एक आ नविंशति' का तृतीयातत्पुरुष समास कर के एक को अदुक्‌ आगम अनुः 
नासिक 'यरो5नुनासिके? से विकल्प होकर एकान्नविंशतिः एकादूनविंशतिः रूप बने है। एकका 
न विंशति के समास के बाद यहां 'नलोपो नजः से प्राप्त नलोप को प्रकृतिभाव से रोकता है 
किन्तु तृतीया तत्पुरुष के पूर्व में ही नकार का लोप अन्तरङ्ग है वह होना चाहिये किन्तु पूर्व 
कथनानुसार न हुआ । ब्दत्‌, दश, धा, पर रहते षष्‌ का अन्त्यवर्ण को उकारादेश होता है, एवं 
उत्तर पद के आदि वर्ण को ष्ढत्व होता है, धा के धकार को विकल्प से ष्टुत्व जदां ष्ट्व वहां ही 
उत्व होता है उत्व एवं ष्डुत्व दोनों. सन्नियोग शिष्ट, है अतः सहेव प्रवृत्ति इन दोनों की । षटू 
दन्ता अस्य यहां बहुब्रीहि समास कर “वयसि दन्तस्य दतृ’ से दतु ( दत्‌ ) आदेश कर षष्‌. दत्‌ 
उत्व गुण से षोदत्‌ का आदि दकार का डकार '्ट़त्व से कर षोडत का प्रथमेकवचन में षोडन्‌ 
होता है । षष्‌ जश दशन्‌ जस्‌ का समास कर उत्व ष्डुत से षोडरा । प्रकार अर्थ में षष्‌ से संख्याया 
विधार्थे धा! से धाप्रत्यय कर उत्व ष्टुत्व से पोडश, पक्ष में पप धा जत्बसे डू षड्धा । 


८१३ परवहिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयोः २।४।२६। 
एतयोः परपदस्यैव लिङ्गं स्यात्‌ । कुक्कुटमयूयोविमे । मयूरकुक्कुटाबिमौ । 
अधेपिप्पली । §द्विगुप्राप्ापन्ना लम्पूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो बाच्य:£$ । पब्बसु 
कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः पुरोडाशाः | प्राप्नो जीविकां प्राप्तजीविकः | आपन्न 
जीविकः। अलं कुमायें अलंकुमारिः । अत एव ज्ञापनात्समासः । निष्कौ- 
शाम्बिः । 
न्द्र एवं तत्पुरुष समास में परपद का हो लिङ्ग होता है । कुक्कुट शब्द पुंछिन्न है, मयूरी 
शब्द ख्रीलिङ्ग है, जहां अनुप्रयुज्यमान 'इमे? रहे वहां ख्रीलिङ्गज्ञान करना, एवं अनुप्रयुञ्यमान 
इमौ रहे वहां पु'छिक्ग ज्ञान करना । आदि उदाहरण में खौलिङ्ग है, द्वितीय उदाहरण में पुंलिङ्ग है । 
अध॑पिप्पली में उत्तरपद स्रीलिङ्ग से अर्धपिप्पली ज्ोलिङ्ग दै इस सूत्र का बाधक वातिक कहता है 
कि» द्रिए समास में एवं प्राप्त, आपन्न, अलपूर्वक समास ओर गति समास में पर पद का लिङ्ग 
i नहीं होता है। जैसे पञ्चकपालः यहां कपाल शब्द नपु'सक होते हुवे भी समासार्थ गत पु हिलङ्ग 
हुआ है, पञ्चकपालः ( पात्र ) पकाया हुआ पुरोडाश । प्राप्तजीविकः पुरुषः। इस ज्ञापक से कुमाये 
; एवं भलम्‌ का चतुथी तत्पुरुष होता है । निष्कोसाम्बिः यहां समासाथंगत लिङ्ग पुंछिङ्ग हुआ है । 


८१४ पूर्ववदश्ववडवौ २।४।२७। 
द्वित्बमतन्त्रम्‌ | अश्ववडवौ | अश्ववडवान्‌ | अश्वतडचेः | 
अश्व एवं वडवाशन्द के समास में पूवपद के समानलिङ्ग समास से होता है। सूत्र में द्वित्व 
अविवक्षित हे, परिभाषा सूत्र लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌? इसमें अर्थ नपुंसकम्‌ का नपुंसकग्रहण ही प्रमाण 
है, समांग्रवाचक अधंशब्द नित्य नपुंसक ह है पुनः नपु सक ग्रहण इस परिभाषा ज्ञापनार्थ है, 
अतः तस्यापत्यम्‌ में एकवचन एवं अपत्य में नपु'सकत्व दोनों अविवक्षित है । अश्वश्च वडवा च इति 
न्द्र में पूव अश्व पुछिङ्ग है समास से भी पुंस्त्व की ही प्रतौति हुशे--अश्ववडवो । यह "परवत्‌? 
सूत्र का बाधक है । 


८१५ रात्राह्वाहाः पुंसि ४२।२९। 
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एतदन्तो द्वन्ढ्रतत्पुरुषो पुंस्येब | अनन्तरात्वात्परवल्लिङ्गताऽपबादोऽप्ययं पर- 
्वात्समाहारनपुंसकतां बाधते । अहोरात्र: । रात्रेः पूवेभाग: पूवेरात्रः । पूवोह: । 
द्वःथहः । संख्यापूव रात्रं क्लीबम्‌ । द्विरात्रम्‌ | गणरात्रम्‌ | 

रात्र एव अह इन शब्दान्त द्वन्द्व एवं तत्पुरुष समास पुंलिङ्ग में ही होता है । बाध्यविशेष- 
चिन्तापक्ष में यह समीपस्थ 'परवलिङ्ग का ही अपवाद है तो भी समाहार में प्राप्त 'स नपुसकम्‌? 
को भी परत्व के कारण बाध करता है। अश्च रात्रिश्च अहोरात्रः । रात्रेः पूर्वम्‌-पूरवरात्रः । 
यहां पूवशब्द अवयवार्थक है । अहः पूर्व पूर्वाः । द्वयोरहो मवः द्व्यहः । संख्यावाचक पूढपद से. 
परपदस्थित रात्रिशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक है । यथा द्वयोः रात्रयोः समाहदारः द्विरात्रम्‌ , तद्धिताथ में: 
में समास टच्‌ नपु सकत्व है । इसी प्रकार त्रिरात्रम्‌ । गणरात्रम्‌ है । 


८१६ अपथं नपुसकम्‌ २।४।३०। 
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तत्पुरुष इत्येब। अन्यत्र तु अपथो देशः। कृतसमासान्तनिद्शान्नेह 
अपन्थाः | 

सकासान्त अपथशब्द तत्पुरुष में नपु सक लिङ्गक होता है । अन्यश्र समासाथेगत लिङ्गमाक्‌ है,. 
यथा न विद्यते पन्थाः यत्र देशे अपथो देशः, यहां अन्य पदार्थ देशगत पु स्त्व है । 'पथो विभाषा? से 
समासान्तप्रत्यय विकल्प हे, पक्ष में अपन्थाः यहां समासान्त प्रत्यय नहीं इस सुत्र की प्रवृत्ति नहीं 
है । 'पथः संख्याऽव्ययादेः? वक्ष्यमाण सूत्र से यहां गतार्थं है इस 'अपथम्‌! सूत्र अनावश्यक होने से 
खण्डनीय है । 


८१७ अधेचाः पुंसि च २।४।३१। 
अर्धचीदयः शब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः । अघचेः । अधचंम्‌ | ध्वजः | 
ध्वजम्‌ । एबं तीर्थ, शरीर, मण्ड, पीयूष, देह, अङ्कश कलश, इत्यादि । 
अर्धर्चांदिगणपठित शब्द पु लिहु एवं नपुंसक होता है । ऋचः अम्‌ समास कर “ऋक पूरवधू* 


से अ प्रत्यय समासान्त है, नपुसकत्व पक्ष में अर्थचेम्‌ । 'पुंढिलज्ञ में अर्धचेः । ध्वजादि शब्द 
उभय लिङ्गक है । 
८१८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्यास्‌ १।२।५८। 
एकोऽप्यर्थो बा बहुबदू भवति । ब्राह्मणाः पूज्या: । ब्राह्मण: पूज्यः | 

जातिवाचक शब्द से एकत्व अर्थ में बहुवचन विकर्पसे होता है। सकल ब्राह्मण बृत्ति एवं 
ब्राह्मण से इतर में रहनेवाळी जाति ब्राह्मणत्व है, इस जातिवाचक ब्राह्मण से एकवचन न्यायतः 
प्राप्त था, किन्तु बहुचन विकल्प से हुआ है, यथा - ब्राह्मणाः पूज्याः । पक्षमें ब्राह्मणः पूज्य: । नित्य 
एवं अनेक में रहने वाली जाति है ' चार प्रकारके शब्द है, जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द, एवं 
संशाशब्द । संशाशब्द को यदृच्छाशब्द भी कहते है नामार्थ = प्रातिपदिकाथ के विषय में छः पश्च है 
१ जाति २ व्यक्ति ३ लिङ्ग ४ संख्या ५ कारक ६ शब्द । “न ब्राह्मणं हन्यात्‌? यहाँ जातिगत- 
एकत्व अनेक वाह्मणवाचकशब्दमं आरोपित है, अतः जातिगत एकत्व का बोधक एकवचन है । 


८१९ अस्मदो इयोश्च १।२।५९। 
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एकत्वे द्वित्वे च बिबक्षितिऽस्मदो बहुवचनं वा स्यात्‌ । बयं नुमः | पत्ते 
अहं ब्रवीमि आवां त्रुव इति वा ! &सविशेषणस्य प्रतिषेधः । पडुरहं ब्रवीमि । 
एकत्व या द्वित्व विवक्षित हो तो अस्मद्‌ शब्द से बहुवचन विकल्प से होता है। अहं ब्रवी- 
भि अर्ध में पक्षम वयं ब्रमः । आवां ब्रूवः । विशेषण विशिष्ट अस्मत्‌ शब्द से एकत्व या द्वित्व विब- 
क्षित रइते बहुवचन विकल्प से नहीं होता है। यथा--निपुण मैं कहता हूँ यहां पड्रहम्‌? यही 
होता दे । ह 
८२० फट्युनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे १।२।६०। र 
द्वित्वे बहुत्वप्रयुक्तं काय बा स्यात्‌ । पूर्व फल्गुन्यौ-पूबीः फल्गुन्यः | पूर्व 
प्रोष्ठपदे, पूवी प्रोष्ठपदाः । नक्षत्रे किम , पूर्वेफल्गुन्ये माणविके । . 
नक्षत्र वाचक फल्गुनी एवं प्रोष्ठपदा शब्द के द्वित्व अर्थ में बहुत्व प्रयुक्त कायं विकल्प से 
होता है । पूवेफलगुन्यौ, पूर्बाः फल्युन्यः आदि । पूर्वा फब्गुनी मे उत्पन्न कन्याद्वय यहां फल्गुनी 
तृतीयान्त से युक्त अथे में अण्‌ प्रत्यय है “नक्षत्रेण युक्तः काछः” सूत्रसे हुआ, उसका “लुवविशेषे' से 
लुप -अदशैन है, 'यः शिष्यते’ न्याय से सूत्र तदभावार्थ अथ का बोधक है यहां इस सूत्रकी प्रवृत्ति 
नद है । अतः द्वित्व ही रहेगा! त 
८२१ तिष्यपुनवस्तोनक्षत्र इन्द्रे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ 


१।२।६३। 

बहुत्वं द्वित्ववद्‌ भबति | तिष्यश्च पुनवेतू च तिष्यपुरनेबसू । तिष्येति किम्‌ , 
विशाखानुराधाः । नक्षत्रेति किम्‌ , तिष्यपुनवेसबो माणवकाः । 

तिष्य एवं द्विवचनान्तपुनवंसूका नक्षत्रार्थ में द्वन्द्व समास में बहुवचन का नित्य ही 
द्विवचन होता है। तिष्य एक, पुनवसु दो, दो एक तीन मिल कर दन्दोत्तर बहुवचन 
प्राप्त था किन्तु इस ने द्विवचन ही बोधन किया । एक विशाखा एवं दो अनुराधा यहां बहुवचन 
हुआ विशाखानुराधाः यहां इसकी प्रवृत्ति नहीं है । 
' ' ¬` तिष्य नक्षत्रयुक्त कालोद्धव एवं पुनवसू कालोद्धव में अण्‌, लुक्‌ से माणवकाय वाभेह विशेष्य 
तया है वहां इसक प्रबृत्ति नहीं है, अतः बहुवचन नहीं होता है तिप्यपुननंवसवो माणवकाः । 

८२२ स नपुंसकम्‌ २।४।१७। 

समाहारे द्विगु देन्दरश्च नपुंसकं स्यात्‌ । परवल्लिङ्गापवादः | पश्चगवम्‌ | 
दन्तोष्ठम्‌ । $भकारान्तोत्तरपदो द्विगुः ञ्जियामिष्टः$ । पञ्चपूली | &आबन्तो 
वाँ पश्चखटवी | पञ्चखष्ट्रम्‌ | &अनो नलोपश्च बा च द्विगुः खियाम्‌# 
। पञ्चतक्की। पञ्चतक्षम्‌ | §पात्राद्यन्तस्य न । पञ्चपात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌ । 

चतुर्युगम्‌ । . #पुण्यसुदिनाभ्यामहृः छोबतेष्टा& पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ | 
। पथः संख्याव्ययादेः§ | संख्याव्ययादेः परः कृतसमासान्तः पथशब्दः छो- 
| बमित्यथेः | त्रयाणां पन्थाः-त्रिपथम्‌ । विरूपः पन्थाः-विपथम्‌ | कृतसमासान्तः 
¦ ` निर्ढेशान्नेह, सुपन्थाः । अतिपन्थाः। $सामान्ये नपुंसकम्‌ । सदु पचति | 
| ` प्रातः कमनीयम्‌ | 


दै j 


©C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 2 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ _ ३ 


ति र SN TI SS ESSE 
SS “०-८. 2-०. “००००-०८ Pong 


समाहार में द्वियु एवं न्द्र नपुंसक लिङ्ग होता है । यह सूत्र परपदगतलिङ्ग बोधक पर वल्लिज्ञम्‌? 
सूत्र का निषेधक है । पञ्चगवम्‌ , पञ्चानां गवां समाहारः इति तद्धितार्थ सूत्र से समाहार समास 
कर, गोऽन्ततत्पुरुष होने से टच्‌ प्रत्यय इससे नपु'सकत्व बोधन से पञ्चगवम्‌ । दान्ताश्च ओष्ठौ च 
यहां समाहार द्वन्द्व इससे नपुंसत्व से दन्तोष्ठम्‌ ।#भकारान्त शब्द है उत्तर पद में जिसको ऐसा 
द्वियु समास ख्रीलिङ्ग है ऐसा समझना चाहिये । पञ्चानां मूलानां समाद्दारः पन्चमूली, समाहार 
में समास, वातिक से खरीत्वबोषन 'द्विगोः? सूत्र से डीप्‌ , भसंज्ञा भकार लोप, पूर्वपद में छप्तवि- 
अक्तिका प्रत्यय लक्षण से पदत्व, नलोप से पञ्चमूली । *आबन्तरोत्तर पद द्विगु में जीत वैकल्पिक 
है । पञ्चखट्वम्‌ पञ्चखट्वी, पञ्चानां खट्वानां समाहारः | अन्‌ है उत्तरपद का अवयव जिसका 
ऐसा अन्नन्तोत्तरपदक द्वियु में विकल्प से स्त्रीत्व है, एवं अन्‌ का न लोप बिकल्प से होता हे । 
पञ्चतक्षी पञ्चतक्षम्‌ ।» पात्रान्त उत्तरपदक द्विगु में जीत्व इष्ट नहीं है । स नपुंसकम्‌ से नपुंसक 
ही होगा । पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम्‌ | त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्‌ । 
समाहार में समास नपुंसकत्व है । चतुर्णाम्‌ युगानां समाहारः चतुयुंगम्‌ । पुण्य एवं सुदर्शन शब्द 
से पर अहन्‌ तदन्त में नपुंसकत्व इष्ट है। पुण्यन्च तत्‌ अइः पुण्याइम्‌। सुदिनञ्च तत्‌ अहः 
शुदिनाइम्‌ ।* संख्यावाचक शब्द से पर एवं अव्यय से पर कृतसमासान्तपयिदू शब्द में छोवत्व = 
नपु सत्व इष्ट है । त्रयाणां पथां समाद्वारः.त्रिपथम्‌ यहां ऋक्‌पूरग्धूः से अ प्रत्यय है । 'न पूजनात्‌? 
से समासान्त : निषेध होने पर इसकी प्रवृत्ति नहीं है यथा-सुपन्थाः, अतिपन्थाः । जहां पुंस्त्व 
एवं जीत्व आदि की अविवक्षा रहें वहां नपुंसकलिङ्ग ही रहता है, यथा मृदु पचति पच्‌ 
धातु का अर्थ है-विक्लित्ति जनक ब्यापार । यहां फल है--विक्लित्ति = रूपान्तरग्राप्ति । उसमें अभेद 
सम्बन्ध से विशेषण है मृदुपदार्थ, वह फलरूप क्रिया का विशेषण हे अतः क्रिया है, अतः क्रियाविशेषण 
है क्रियाविशेषण में भी न्यपदेशिवद्माव से कमत्व है, उससे द्वितीया है, सामान्ये नपुंसकम्‌? 
से नपुंसत्व मान कर बिमक्ति अम्‌ का लुक कुठार है, फलमपि फलाश्रयः' आश्रय शब्द नित्य 
पुँडिलङ्ग है। एतन्मूलक है-'क्रियाविशेषणानां कमेत्वं नपुंसत्वम्‌, एकवचनत्वञ्च? इति । 
प्रातः कमनीयम्‌ यहां कमु धातु का अर्थ-इच्छाजनक व्यापार है, उसपें इच्छा का विशेषण 
प्रातः पदार्थ है, उससे अम्‌ बिमक्तिका लुक से प्रातः कमनीयम्‌ । 


८२३ तत्पुरुषोऽनभूकमंधारयः २।९।१९। 


अधिकारोऽयम्‌ । 
यहां से अभ्रिम सूत्रों मै नञ्‌ समास एवं कमेषारय से भिन्न तत्पुरुषाधिकार है । 


८२४ संज्ञायां कन्थोशीनरेषु २।४।२०। 

कन्थान्तस्तत्पुरुषः क्लीबं स्यात्‌ सा चेत डशीनरदेशोत्पन्नायाः कन्थायाः 
संज्ञा | सुशमस्यापत्यानि सौशमयस्तेषां कन्था सौशमिकन्थम्‌ । संज्ञायां किम्‌ , 
बीरणकन्था | उशीनरेषु किम्‌ , दाक्षिकन्था । 

उशीनर देश में उत्पन्न यदि कन्या है तो कन्थान्त तत्पुरुष नपुंसक लिङ्ग होता है। मूलग्रन्थ 
में ब्युत्पत्ति का प्रदर्शन है किन्तु यह संशा वाचक है, संज्ञावाचक का प्रबृत्तिनिमित्त 
भिन्न है एवं अर्थविशेष समुदाय से भिन्न है ( यहां संशा अनादि गृहीत है, आधुनिक नहीं। 
संशा न होने पर नपुंसकत्वामाव है, यथा वीरणकन्था, उशीनरदेश से भिन्न संज्ञा में दाक्षिकन्था, 
यहां नपुंसकत्व का अभाव है । 
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८२५ उपज्ञोपक्रम तदाद्याचिख्यासायाम्‌ २।४।२१। 

उपज्ञान्त उपक्रमान्तश्च तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ तयोरुपज्ञायमानो पक्रम्य- 
माणयोरादिः = प्राथम्यं चेदाख्यातुमिष्यते | पाणिनेरुपज्ञा-पाणिन्युपज्ञं ग्रन्थ! । 
नन्दोपक्रमं द्रोणः । 

आद्य ज्ञान को उपज्ञा कहते है । उपज्ञायते इति इति उपज्ञा, 'आतश्वोपसर्रो' से अब प्रत्यय 
हे । जिस प्रकार का उपदेश के विना ही इलोक निर्माण में वाहिमिकि का ज्ञान | उपक्रम = एक का 
ज्ञान कर के प्रथम । उपपूर्वक 'क्रमु पादविक्षेपे? से भावमें घज्‌ प्रत्यय है । 

उपज्ञान्त उपक्रमान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है, उपज्ञायमाण एवं उपक्रम्यमाण का आदि 
अर्थात्‌ प्राथम्य के आख्यान की इच्छा हो तो। इच्छा ही विवक्षित हे। वस्तुतर्लु स्थिति की 
अपेक्षा नहीं मी हो तो भी कार्य होता है यथा 'त्वदुपक्रमं सौजन्यम्‌?? पाणिनेः उपज्ञा, यहां 
पष्ठीतत्पुरुष है । पाणिन्युपश इससे नपुंसकत्व है पाणिन्युपज्ञम्‌ ग्रन्थ = पाणिनिसम्बन्धि आय- 
आद्य ज्ञानविषयीभूत ग्रन्थ अष्टाध्यायी है । पाणिनि को किसी अन्य के उपदेश विना ही यह 
प्राप्त है । नन्दस्य उपक्रमः नन्दोपक्रमम्‌ । नन्दसम्बन्धौ आदि ज्ञान से जन्य ज्ञान का 
बिषय द्रोण है । यहां उभयत्र षष्ठी कर्ता है । 


८२६ छाया बाहुल्ये २४२२ 
छायान्तस्तव्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ पूर्वपदाथंबाहुल्ये | इक्षूणां छाया इति इक्षुः 
छायम्‌ । 'बिभाषा सेना’ इति बिकल्पस्यायमपवादः | 'इक्षुळ्ायानिषादिन्यः? 
इति तु आ= समन्तात्‌ निषादिन्य इत्यत्राङ प्रश्लेषो बोध्यः । 
पूवेपदाथगत बाहुस्य में छायाशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है । यह सूत्र 'विभाषा सेना? 
का बाधक हे कवि कालिदास की रचना में इक्षछायनिषादिन्यः वही पाठ है उचित, व्यर्थं की 
शङ्का एबं उसके समाधनार्थ यल मी ब्यथ है । किन्तु कुत्रचित्‌ ऐसा पाठ दै तो आनिषादिन्यः से 
समाधान करना । 


७ 
८२७ सभाराजाडमनुष्यपूवा २।४।२३। 
राजपय्यौयपूर्वोऽमनुष्यपू्वश्च _ सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ । इनः 
सभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । .£पयोयस्येवेष्यते& । नेह-राजसभा, चन्द्रगुप्तसभा | 
अमनुष्यशब्दो रूढया रक्षःपिशाचादीन्‌ आह । रक्षःसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ | 
राजपर्य्याय पूर्वमें रहे या अमनुष्य पूवं में रहें ऐसा समासान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है। 
इनस्य = राज्ञः समा इति श्नसभम्‌ | यहां राजपर्याय का ही ग्रहण है । राज्ञः सभा यही रूप 
रहता है, एवं राजविशेष जहां रहे वहां भी नहीं, यथा--“चन्द्रयुप्ततमा? । अमनुष्य शब्द रूढिशक्ति | 
| से राक्षस एवं पिशाच आदि का बोधक है, केवल योगिक नहीं। योगरूढ हो सकता है । रक्षः | 
| सभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । 
८२८ अशाला च २।४।२४ । 
संघाताथो या सभा तदन्तस्तत्पुरुषः छोबं स्यात्‌ | ख्रीसभम्‌ =स्जीसंघात 
इत्यर्थः | अशाला किम्‌ ? घमेसभा = घमंशालेत्यर्थः । 
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समाशब्द के दो अर्थ है-शाला एवं संघात, उमरवाचक सभान्त तत्पुरुष का नएंसक समा- 
राजाऽमचुष्यपूरवा? से कह चुके है । यद्दां शाला भिन्नार्थक अर्थात संघात = समूह उसका वाचक 
कर ही ग्रहण है । सूत्रार्थ-समुदायार्थक जो सभाशभ्द तदन्ततत्पुरुष नपुंसक होता है। ख्रीर्णा 
समा इति खीसभम्‌ स्त्रियां का समुदाय । 'धर्मंसम? यहां सभा शब्द का अर्थ शृ है । अतः 
परपद शाला का ही लिङ्ग जीत हैं । 


८२९ विभाषा सेनासुराच्छायाझालानिशानाम्‌ २।४।२५। 

एतद्न्तस्तत्पुरुषः क्लीबं वा स्यात | ब्राह्मणसेनम्‌ | ब्राह्मणसेना | य- 
बसुरम्‌ , यवसुरा । कुब्यछायाम्‌ । कुडयःठ्राया । गोशालम्‌ | गोशाला । श्वनि- 
शम्‌ | श्वनिशा । “तत्पुरुषोऽनञूक्मध/रयः? इत्यनुवृत्तेनेह-दढसेनो राजा ।. | 
भी । परमसेना | 

इति त :पुरुषः 

सेना, सुरा, छाया, शाला, एवं निशा इन ब्द है अन्त में जिनके ऐसा तत्पुरुष नपुंसक 
विकल्प से होता है । ब्राह्मणस्य सेना षष्ठी तत्पुरुष नपुंसशब्द इस रूप से ब्राह्मणसेनम्‌ । पक्ष में 
ब्राह्मणसेना आदि । कुड्य = दिवाळ = मित्ति। (स सूत्र में पूर्वतः “तुरुषोऽनञ्‌ कमंधारयः? कीं 
अनुवृत्ति है । अतः 'इढा सेना यस्य सः यहां व्हुत्रीहि समास है दृढसेनः अन्यपदार्थ राजा है 
इससे नपुंसकत्व बोधन न हुआ । "अशाला? यः  नजू तत्पुरुष में नपुंसक नहीं है। परमा चासौ 
सेना परमसेना यहाँ कम॑थारय है । तत्पुरुष के अधिकार में पठित समास को तत्पुरुष कहते हैं । 


प० श्री बा० कु० पञ्चोलिविरचि | रत्नप्रभा में तत्पुरुष समास समाप्त । 


५ सि० दि्‌० 
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अथ बहृत्रोहिसमासप्रकरणस्‌ ॥ १७ ॥ 


८३० शेषो बहुत्रीहिः २।२।२३ । 

अधिकारोऽयम्‌ | द्वितीयाशनते त्यादिना यस्य त्रिकस्य बिशिष्य समासो नोक्तः 
स शेषः प्रथमास्तमित्यथेः । | 

जिन पदो का जिस अर्थ में अव्ययीमाव आदि समास नहीं कहा गया है उसको शेष श 
हैं, बहुत्रीहि प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान होता है, किन्तु यह लक्षण ८न्मत्तगज्मम! अव्ययीभाव र 
झतिव्याप्त दै । शेष ग्रहण से 'उन्मत्तगज्नो देशः? न हुआ वहाँ अव्ययोभाव विधान से शेष नहीं है । 
यह अधिकार सूत्र है, उत्तरोत्तर सूत्र जो श्स प्रकरण के समास सञ्चा विधायक है उनमें जाकर 
समाससंशा के पश्चात उसकी बहुव्रीहि संशा होती है इसको यह बोषन कराता है । 

सूत्रायं--जहाँ द्वितीयाश्रित आदि, सूत्रों से समास जिस अनेक सुबन्तों का अविद्दित है ऐसे 
प्रथमान्तों को शेष कहते हैं । बहुव्रीहि पद का अधिकार कर के विदित समाप्त को बहुन्रीदि 
कहते हें । 


८३१ अनेकमन्यपदार्थे २।२।२४ । 


अनेकं प्रथमान्तमन्यपदार्थे बतमानं वा समस्यते स बहुत्रीहिः । अभ्रथमाः 
विभक्त्यर्थे बहुत्रीहिरिति समानाधिकरणानामिति च फलितम्‌ । प्राप्तमुदक य 
प्राप्तोदको ग्राम: | ऊढरथोऽनड्बान्‌। उपह्ृत पशुः रुद्रः । उदूधुतोदना स्थाली । 
पीताम्बरो हरिः | वीरपुरुषको प्रामः । प्रथमार्थं तु न । वृष्टे देवे गतः । ठ्यधि- 
करणानामपि न । पद्चमि भुक्तमस्य । क्षप्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरः 
पदलोपः । प्रपतितपणेः प्रपण:$ । ननोऽस्त्यथीनां वाच्यो वा चोत्तरपद- 
| लोप:६ । अविद्यमानपुत्र:--अपुत्र: । अस्तीति विभक्तिप्रतिरूपकम्‌ अव्ययम्‌ । 
अस्तिक्षीरा गौः ! ु 
अन्यपदार्थ का बोधक अनेकप्रथमान्त पद का बिकल्प समास होत! है, वह बहुत्रीहिसंशक द । 
अप्रयमाविभक्स्यथै में एवं समानाधिकरण सुबन्ता का बढुब्रीहि समास होता है यही 
सारांश दै । प्राप्तमुदकम्‌ यं सः प्रा्ोदकः ग्रामः । प्रपूवंक आप्‌ धातु से कतौ में क्त ES 
प्राप्त का अर्थ प्राप्ति का कर्ता, कर्म यहां माम है । क्ंभूत उदक है । विप्रह्माथ यह हुआ [i 
कमंकप्रापति कटकम्‌ उदकम्‌? । "प्राप्त स्‌ उदक स्‌ समास, विभक्ति का उक्‌ प्राप्तोदकः = उद 
प्राप्तिकमेःरय़रामः । 


ऊढः रथः येन ऊढरथः अनड्वान्‌ । ऊढः का वहन कमै अर्थ है। वहन क्रिया कर्ता अदु) | 
है-नुडुइकतृक वहन कमींभूतः रथः यह विग्रहार्थै है । समास करने के बाद ऊढरथः | 
यहाँ रथकमंकवइनकतां यह अथ है । उपहृतः पशुः यस्मै इति उपहृतपशुः रुद्रः । यहाँ | 
यह है--रुद्रसंप्रदानकोपद्दार कमीँभूतः _पञ्चः । समासारथ= पशुकर्मकोपदरणसम्प्रदानम्‌ । 
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बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ६७ 
उद्धृतः ओदनः यस्या. सा उद्धृत्तोदना स्थाली । स्थाल्यवधिकोद्धरणकमं ओदनः, विग्रहार्थः । 
ओदनकमंकोद्रणावधिः स्थाली समासार्थ है । यहाँ कर्मादि समास से अभिहित है, अतः प्रथमा 
विभक्ति हुई है । 

पीतम्‌ अम्बर यस्य सः पीताम्बरः = पीतयुणाश्रय जो वस्न उसका धारणकर्ता इरि हे । बीराः 
पुरुषाः वतन्ते यस्मिन्‌ ग्रामे स वीरपुरुषको ग्रामः = पौरुषार्थयुक्त पुरुषों का आश्रयभूत आम । 
्रयमान्तार्थ में समास नहीं होता है । वृष्टे देवे गतः'-मेघवृष्टि के समय वह गया । व्यधिकरणो का 
भी बहुब्रीदि समास नहीं होता है। पाँच पुरुष कतुक भोजन का अधिकरण स्थान वाला यहाँ 


A Poems Foon 


`“पञ्चभिः भुक्तम्‌ अस्य “यहद वाक्य ही है । 


पञ्चन्‌ शब्दाथ पत्नत्वसंस्थायुक्त पुरुषरूप कत्‌ अर्थ का प्रत्यायक है । भुक्त में अधिकरणार्थक 
भोजनार्थक भुज धातूत्तर क्तप्रत्यय है, बिभिन्न विभक्तियां दोनों से है, एकार्थबोधकत्व नहीं है दोनों 
का । विभिन्नम्‌ अधिकरणम्‌ येषां तेषां न समासः = 'व्यधिकरण का अर्थ है । प्रादि उपसर्ग से पर 
जो धातुजन्यरूप तदन्त का अन्यपद के साथ समास होता है । उत्तरपद का लोप होता है। 
प्रपतितं पर्णं यस्य स प्रपर्णः, यहाँ पतित का लोप हुआ है। नञ्‌ से पर अत्यर्थवाचौ शब्दों का 
समास होता है एवं अस्त्यर्थक धातुजन्य शब्द का लोप द्दोता है । 

इस वातिंक में दो अंश है समासांशतो सूत्र सिद्ध है, अपूर्व नहीं, वह सिद्धवस्तु का 
अनुवादमात्र है, धातुजशब्दरूप का लोप यह द्वितीयांश अपूर्वं इसका विधेय है। न विद्यमानः 
अविद्यमानः अविद्यमानः पुत्रः यस्य, समास, विद्यमान का लोप अपुत्रः = जिसको पुत्र नहीं है । 

[ । = नामकं नरकं प्रोक्तम्‌ , तस्मात त्रायते इति पुत्रः नरक से पिता कौ रक्षा करनेवाला को 
पुत्र कहते हैं, शार्जोमे कहा है कि “अपुत्रस्य गति नास्ति”किन्तु वह सुपुत्र रहे तब । कुपुत्र से अपुत्र 
रहना ही उचित है। पुत्र का लक्षण जीवित पिता की आज्ञा पालन करना, पिता के. मृत होने 
पर सविधि आद्वादि क्रियाओं को एक वर्ष तक करना, वर्षान्त में गया में मोक्षार्थं पिता आदि का 
आद करना “त्रिभिः पुन्रस्य पुत्रता” इन तीनों से पुत्र का पुत्रत्व है । अस्त्यर्थ जहाँ नहीं वहाँ 
इसको प्रवृत्ति नहों है । यथा 'अनुपनीतपुत्रः? यहाँ केवल बहुब्रीहि समास है “अनेकम्‌? सूत्र से । 
यहांलोप नहीं । एवं जहाँ नञ्‌ नहों वहाँ मौ लोपामाव है, यथा 'निर्वियमानपुत्र:? अस्ति शब्द जहाँ 
तिङम्तप्रतिरूपक अव्यय है वहाँ अस्तिः सुवन्त का खु का लोप से प्रत्ययलक्षण से सुबन्त है, समास 
से आस्ति क्षीरं यस्याः सा “अस्तिक्षीरा गौः? । 


८३२ स्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ्‌ समानाधिकरणे ख्रियाम- 
पूरणीप्रियादिषु ६।३।३४। 


भाषितपुंस्कादनूङ ऊङोऽभाबोऽस्यामिति बहुत्रीहिः, निपातनात्पञ्चम्या 
'अलुक्‌ षष्ठ्याञ्च लुक्‌ | तुल्ये प्रबृत्तिनिमित्ते यदुक्तपंस्कं तस्मात्‌ पर ऊडभाबो 
यत्र तथाभूतस्य ख्रीबाचकस्य शब्दस्य पुंबाचकस्येब रूपं Re समानाधिकरणे 
स्रीलिङ्गे उत्तरपदे, न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः । गोःञ्ियोरिति हस्वः । 
चित्रा गावो यस्येति लौकिकविम्रहे चित्रा अस्‌ गो अस्‌ इत्यलोकिकविम्रहे 
चित्रगुः । रुपवदूभायेः । चित्रा जरती गौर्यस्येति विमहे अनेकोक्तेबहनामपि 
बहुत्रीहिः । अत्र केचित्‌-चित्राजरतीरुः। जरतीचित्रागुबो । एवं दीघोतन्बी 
जङ्घ, । तन्बीदीघोजङ्कः | त्रिपदे बहुत्रीहौ प्रथमं न पुंबत्‌ „ उत्तरपदस्य 
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न ह 
मध्यमेन व्यवघानांत्‌ । द्वितीयमपि न एंबत्‌ › क fase 
शब्दो हि समासस्य चरमावयवे रूढः। पूर्वेपदशाब्दस्तु प्रथमावयव ई 

वस्तुतस्तु नेह पू्ेपदमाक्षिण्यते । आनङ्‌ ऋत इत्यत्र यथा । तेनोपान्त्यस्य 
{देब । रत्यादि । अत एव चित्राजरत्यौ गावी यस्येति इन्दवः 
३ Q ७ र: 
रसेऽपि चित्राजरदूगुरिति भाष्यम्‌ । कर्मघारयपूर्वण्दे तु RR ब 
चित्रगुः । कर्मघोरयोत्तरपदे तु चित्रजरदूगवीकः । खियाः किम्‌, प्राम 
कुलं दृष्टिरस्य ग्रामणिदृष्टिः । भाषितपुंस्कात किम्‌ › गङ्गाभायः । अनूड: 
किम्‌) वामोरूभायंः । समानाधिकरणे किम) कल्याण्या डी 
कल्याणीमातः । खियां किम्‌ ; कल्याणी प्रधानं यस्य सः कल्याणीप्रथानः 
न उडोऽमावो यस्याम्‌ ऐसा बहुत्रीहि है। सोत्रत्वलक्षण निपातन 
से यहां पन्नमी विभक्ति का न्यायतः प्राप्त ठक का अभाव है, एवं समासोत्तर वडा का हक त 
हैं उसका लक्‌ दै । प्रथम माषितपुस्क को व्याख्या विस्तृत कर चुके है। तुल्य प्रवृ हर 
में उक्त पुंस्क से पर ऊड का अमाव हो जहां ऐसे जीवाचक शब्दों को पुंवदूभाव होता , किन्तु 
पूरणाथे प्रत्ययान्त ( पूरणी ) एवं प्रियादि से भिन्न समानाधिकरण खीलिङ्गक शब्द उत्तरपद 
रहते । गोःखियोः से हस्व हुआ उदाहरण में । न ४ 
समास में द्विविध विग्र है-लोकिक एवं अलौकिक । यहां स्पष्ट: ज्ञानार्थं द्विविध विग्रह 
प्रदर्शन करते है, समासादि सर्वविध शास्त्रीय कार्य अलौकिक विग्रह में ही होता है । 
अलौकिक नाम इस लिए हुआ कि उस विग्रह छोक में उपयुक्त नहीं है । चित्रयुरिति चित्रा 
अस गो अस यहां अन्यपदार्थ स्वामी है, समास, विभक्ति का लक्‌, से चित्रागो चित्र शब्द 
पुंडिक् खोलि एवं नपुंसकलिङ्ग, है, इसका प्रवृत्ति निमित्त-धर्म चित्रत्व दै, तद्‌युक्त,चित्रशब्द भाषित 
पुंस्क होने से पुंबदमाव से टाप्‌ कौ निवृत्ति हुई, एवं अन्त्य अच्‌ ओकार का हस्व से उकार 02 
समुदाय से चित्रगुः? रूप की सिद्धि हुई है । रूपवती भाया यस्य स यहाँ रूपवती स्‌ भाया सू. 
समास, विभक्ति छक , पुंवदभाव, हस्व, समुदाय से विभक्ति छक रूपवद्‌ भाऱ्यः । र 
अनेकमन्यपदार्थे में अनेक ग्रहण से तीन पर्दो का भी बहुब्रीहि समास होता दै । यथा-- चित्रा 
बरती गौः यस्य स? यहां बहुनरीहि समास विभक्ति का लक्‌ गोका ओकार का हख से 
शचित्राबरतीयु । जरती चित्रा गौय॑स्य स समास एवं हस्व से जरतीचित्रायुः । 


इसी प्रकार दोघे तन्व्यौ अङ्गे यस्य सः दीर्घातन्वीजज्ञः । तन्वी दीर्घा जङ्गाः यहां 
तौन पर्दो का बहुत्रीहि हुआ है, वहां प्रथम का इस लिए पुंवद्माव नहीं होता है 
उत्तरपद से प्रथम शब्द अव्यबहित पूर्व नहीं दै मध्यमपद व्यवधायक है । 
| (मध्यम पद का पुंवदूमाव इस लिए न हुआ कि वह पूवेपद नहीं है । उत्तरपद पद 
यहा यौगिकार्थमात्र प्रत्यायक नहीं है किन्तु समास चरमावयव में रूढ़ है । इसी 
पूवपद भी समासाद्यवयव पद में रूढ़ है । र 
| पू यद्यपि सूत्र में पूवपद नहीं है, केवळ उत्तरपदे का ही अधिकार है म 
किन्तु पूवपद बिना अनुपपन्न उत्तरपद है, अतः उत्तरपद से पूवपद का हि 
छर्थापत्तिरुप प्रमाण से । यथा पौनत्व से रात्रि भोजनवत । तत्त्वविद लोक 
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यहां उत्तरपद से पूर्वपद का आक्षेप नहीं है, जिस प्रकार आनछ विधायक “आनङ्‌ ऋतो 
इन्हे! में । ऐसी अवस्था में उत्तर पद से अव्यवदित जो अन्त्य समीप मध्यम पद है 
उसका पुंवदूभाव इस सूत्र से होता ही है। 

यथा--चित्राजरद्गु: । जरतीचित्रगुः । दीर्धातनुजङ्गः । तन्वीदी घेजङ्घ: । शस प्रकार द्वन्द्व में 
चित्रा च जरती च चित्राजरत्यौ, चित्राजरत्यो गावो यस्य स॒ यहां मौ चित्राजरदगुः । 
मध्यम पद का पुंवद्भाव गो पर रहते है । यहद भाष्य प्रयोग से मी ज्ञात 
होता है कि पूर्वपद का आक्षेप यहां नहीं है । कर्मधारय समास कर बहुत्रीहि में यथा 
जरती चासौ चित्रा च यहां पूर्वपद जरती का पुंवद्‌ भावकर जरश्चित्रा का गो के साय 
बहुब्रीहि में गो पूर्व चित्रा का पुंवद्भाव से जरकश्रित्रगुः । कर्मधारय पूवपद का उदाहरण 
देकर सम्प्रति कर्मधारय उत्तरपद का उदाहरण बता रहे है । 

जरती चारसौ गौः कर्मधारय समास गो उत्तर में जरती का "पुंवत्‌ कमंथारय? सूत्र से पुंबदूभाव 
स्व जरदगवी चित्रा जरदूगवी यस्य सः पुंवद्‌ भाव कप्‌ से चित्रजरद्गवीकः । कमंघारयसमासोत्तर 
“गोरतद्धितलकि’ से टच्‌ प्रत्यय में अकार शेष ओ का अवादेश 'टिड्ढाण न्‌" से डीप्‌ चित्रजरद्गवीकः । 
गाम नयति यत्‌ कुलम्‌ तत ग्रामणि (कुल ) दृष्टियंस्य सः यहां पूर्वपद नपुंसक रिङ्ग है, अतः 
पुंवद्भाव न हुआ यहां "स्त्रियाः? का प्रयोजन दै । पुंवदमाव होने पर ग्रामणी होता नपुंसक 
हस्व की निवृत्ति होती सो न हुई । भाषितपुंस्क सूत्र में कहते से नित्यस्रीलिङ्ग गङ्गा हे 
गङ्गा भायां यस्य स यहां पुंवदभाव न हुआ। गङ्षामार्यः। अनूछ से जहाँ जी प्रत्यय 
.ऊढ है वहां पुंवदमाव न हुआ उङ की निवृत्ति न हुई, यया वायोरूभार्यः । 
आ ततपुरुष में पुंबदभाव न दो एतदर्थ सूत्र में समानाधिकरणे कहा है, पूवपदार्थ 
उत्तरपदार्थ वे दोनों एकार्थवाचक रहे एवं पूर्वपद उत्तरपद समान विभक्त्यन्त रहे ऐसा 
यहां नहीं है यथा कल्याण्याः माता = कल्याणीमाता । उत्तरपद खीलिङ्ग रहे यह कहने से 
जहां उत्तरपद नपुंसक है वहां पूवपद का पुंवद्भाव न हुआ, यया कल्याणी प्रधानं यस्या सा, 
<कल्याणीप्रथाना? । पूरणाथंक प्रत्ययान्त रहे वहां तो-- 

८३३ अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः ५।४।११६। 

'पूरणार्थकम्रत्ययान्तं यत्‌ खीलिङ्गं तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताञ्च बह्ुप्रीहेरप्‌ 
स्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः | खी 
प्रमाणं यस्य स ख्रीप्रमाणः | पुंबद्‌भावप्रतिषेघोऽपप्रत्ययञ्च प्रघानपूरण्याः 
सेबर । रात्रिः पूरणी वाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्या | अन्यत्र तु | 

पूरण प्रत्ययान्त खोलिज्न शब्द, तदन्त एवं प्रमाण्यन्त से बहुब्रीहि समास में अपू प्रत्यय होता 
'है । कल्याणी पन्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणपन्नमाः रात्रयः । यहां पञ्चमौ शब्द पञ्चन्‌ से डट्‌ 
अनूलोप डीप से सिद्ध है, यहाँ डट प्रत्यय को मट्‌ आगम है ( अप्‌ प्रत्यय परमें शकारलोप ) जिन 
रात्रिया में पाँचवी रात्रि कल्याण युक्ता मङ्गलप्रद है । जी प्रमाणं यस्य स यहां समास अप्‌ इकार 
लोप, प्रमाणः = कर्तव्याकर्तव्य में निर्णायक खी हे जिस देश में यथा- मारत में संप्रति विदुषी 
प्रधान मन्त्रिणी है, वह उच्चकोटि के निणेय में प्रमाणीभूता है--श्रौइन्दिरा देवी । पुंबद्आाव का 
प्रतिषेध एवं अप्‌ प्रत्यय वहां होता है । जहां प्रधान पूरणी हो । रात्रि शब्द उक्तोदाइरण में पूरणी 
है, इससे पूरण प्रत्ययान्त का प्राधान्य ज्ञान करना, अन्यत्र नहीं यह न कपि के व्याख्यान 
समय स्पष्ट किया जायगा । 
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८३४ नद्यृतश्च ५।४।१५२। 
नद्यत्तरपदादू ऋदन्तोत्तरपद!ःच च बहुब्रीहेः कप्‌ स्यात्‌ | पुंवदू भाबः । 
नदी संज्ञक या हस्व ऋकार तदन्त उत्तर पद रहते बहुत्रीहि समास से कप्‌ प्रत्यय समासा- 
न्त होता है। 
८३५ केऽणः ७४।१३। 
के परेऽणो हस्वः स्यात्‌ | इति प्राप्ते । 
कपू प्रत्यय पर रहते अणू का हस्व होता है । ऐसी प्राप्ति होने पर । 


८३६ न कपि ७।४।१४। 

कपि परेऽणो हस्वो न स्यात्‌। कल्याणपञ्चमीकः पक्ष: | अत्र तिरोहिताबय- 
बभेदस्य पक्षस्यान्यपदार्थतया रांत्ररप्रधानम्‌। बहुकठेकः | अग्रियादिषु किम्‌? 
कल्याणीप्रियः | प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा, दुभगा, भक्तिः; सचिवा 
स्वसा, कान्ता, वान्ता, समा चपला, दुहिता, वामा, अबला, तनया, 
प्रियादिः। सामान्ये नपुंसकम्‌ । दृं भक्ति येस्य स दृढभक्तिः । स्तरीत्वविव- 
क्षायान्तु ढाभक्तिः | 

कपू प्रत्यय पर रहते अण्‌ का हस्व नहीं होता है । 

कल्याणी पञ्चमी यस्य सः । यहां अन्यपदार्थ पक्ष है, पन्द्रह रात्रि के. समुदाय को पक्ष कहते 
है, जब पक्ष शब्द अवयव गत भेद को तिरोहित करके पक्षत्वेन पक्ष रूप अर्थ का बोधक है तब 
पक्ष ही प्रधान है, पूरणप्रत्ययान्त प्रमी उसका अथे पाँचवी रात्रि यह अथे अप्रधान है, अतः 
यहां अप्‌ प्रत्यय एवं पुंवद्‌ भाव का निषेध न हुआ कपूप्रत्यय पर रहते पञ्चमी के इकार का हस्व 
न हुआ । ऋकारान्तोतरपद में कपू प्रत्यय का उदाहरण-बहदवः कर्तारः यत्र बहुकतेकः । प्रियादि 
गण पठित जहाँ उत्तरपद रहे वहां पुंवद्भाव न हुआ । कल्याणी प्रिया यस्य सः 
कल्याणीप्रियः । भक्ति का विशेषण ख्रीलिङ्ग दृढा होना चाहिये किन्तु 'सामान्ये नघुंसकम से दृढ 
भक्ति यस्य सः दृढभक्तिः । श्रीत्वकौ विवक्षा में तो दृढाभक्तिः । 


८३७ ततसिलादिष्वाकृत्वसुचः ६।३।३५। र 

तस्तिलादिषु आक्रत्वसुजन्तेषु परेषु श्रियाः पुंबत्‌ स्यात्‌ । परिगणन कते" 

व्यम्‌ , अव्याप्त्यतिव्याप्तिपरिहाराय | त्रतसौ तरप्तमपौ । चरदजातीयरौ । 

कल्पबदेशीयरो । रूपपपाशपौ | थाल्‌ । तिलथ्यनो | बहबीषु बहुत्र । बहुतः | 

' दूृशैनीयतरा | दर्शनीयतमा, घरूपेति वच्यमाणो हस्वः परत्वात्पुंबद्भावं बाधते | 

| पटिवतरा | पट्वितमा । पटुजातीया । दशनीयकन्पा । दशनीयदेशीया । 
| 


दर्शनीयरूपा | दर्शनीयपाशा | बहुथा | प्रशस्ता वृकी वृकतिः । अजाभ्यों 
' हिता अजथ्या | $ शसि बहल्पाथेस्य पुंबदूभावो वक्तव्यः $ । बह्वीभ्यो देहि 
|  बहुशः। अल्पाभ्यो देहि अल्पशः । # त्वतलो रुंणबचनस्य | झुकला 
आवः शुक्लत्वम्‌ | गुणवचनस्य किम्‌ ?, क्यौ भाव: कत्रीत्वम्‌ । शारदः कताः | 


| 0 CUE EF 5» In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


..______.______> आिजिजिविरिडि्थि्जि् डी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बहु्ीहिसमासभ्रकरणम्‌ ७१ 


SS ons Snare 
४ ली फसल p टोपी, 


ता्थतेत्यादौ तु सामान्ये नपुंसकम्‌ । § भस्याढे तद्धिते $ । हस्तिनीनां 
समूहो हास्तिकम्‌ | अढे किम्‌ , रौहिणेयः | ख्रीम्यो ढगिति .ढोऽत्र ग्रह्मते | 
अग्ने ढकि तु पुंबदेब | अग्नायी देवताऽस्य स्थीलपाकस्याग्नेयः | 

तसिलादि कृत्वसुच्‌ प्रत्यय पर्यन्त प्रत्यय पर रते ज्रीवाचक का पुंबद्भाव होता है । छक 
में अप्रवृत्तिरूप अव्याप्ति दोष एवं अलक्ष्य में प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष के परिहार के लिए 
यहां प्रत्ययां का परिगणन अत्यावश्यक है । मूलग्रन्थ में प्रत्यय निर्देश स्पष्ट किया है। सप्तम्यन्त | 
किमादिसर्वेनाम सें त्रल्‌ प्रत्यय-वह्णीषु इति बहुत्र, पुंवद्माव। पञ्जम्यन्त से तसिल्‌ बहृव्याः | 
इति बहुतः । अनयोर्मध्ये इयं दशनीया ऱ्य » पुंवद्‌ भाव । तमप्‌ पुंवदूभाव:-दशेनीयतमा । | 
अनयोमंध्ये इयम्‌ अतिशयेन पट्वी इति यहां पुंवद्भाव को घरूप सूत्र विहित हस्वबाध करता है अव 
हस्व ही हुआ पटिवतरा, पट्वितमा । पट्वी प्रकारा पडजातीया । ईषद्‌ असमाप्ता दशनीया दशेनी- 
यकल्पा । एवं देशीयर्‌ से दशैनौयदेशीया । प्रशस्ता दशंनीया इति दर्शनीयरूपा । कुत्सिता दर्शनीया 
दर्शनीयपाशा । बही प्रकारा बहुया । प्रश्चस्ता वृकी इति वृकतिः । अजाभ्यो हिता अजथ्या । शस्‌ प्रत्यय 
पर रहते बहु अर्थ अल्प अर्थक स्त्रीवाचक का पुंवद्भाव होता है। महुलमें बहीभ्यः देद्वि बहुश । अमङ्गछमें 
अल्पाभ्यो देहि अड्पशः । *त्व एवं तल्‌ प्रत्यय पर रहते गुणविशिष्टणुणी (द्रव्य) वाचक ख्रौलिज्ञ का 
पुवद्भाव होता है । शुद्धा से भावाथकत्वप्रत्यय एवं पुंवद्‌भाव। शुद्धत्वम्‌ । कत्रीत्वम्‌ यहां गुणवाचक- 
त्व नहीं पुंबद्माव का अभाव है । कृतार्थांता न हुआ यहां अधेशग्द नपुंसक है |» ढमिन्न तद्धित प्रत्य- 
यविवक्षित रहे वहां भसंश्चक स्त्रीवाचक शब्द का पुवद्भाव होता है । अढे में ढे विवक्षितार्थपरक है, 
अतः प्रत्ययोत्पत्ति के पूर्व में ह्वी पुंवदुभाव होता है । यथा-इस्तिनौनां समूहः द्वास्तिकम्‌ । यहां 
पुंवदभावकर हस्तिन्‌ से 'अचित्तहस्ति सूत्र से उक्‌ इकादेश आदिवृद्धि नस्तद्धिते’ से टिलोप 
इारितकम्‌ । 

विमश--यहां कोई शङ्का करता दै कि पु वद्‌भाव.न कर ठक श्कादेशकर के यस्येति च से शकार 
का लोपकर हास्तिन्‌ की टिका छोपसे प्रयोगसिद्धि होती है इसको पुंवद्माव वोधन व्यथं है, इस शङ्का 
का समाधान - यस्येति लोप असिद्धवदत्राभात्‌? से आमीयत्वेन असिद्ध होने से टिछोप नहीं होगा । 
अथवा स्थानिवद्‌ भाव से भी टिलोप नहीं होगा । झस्‌ साइचयं से ठक्‌ भौ भवत शब्द विद्वित 
का ही अइण है, भतः 'ठकशसोः से यहां पुंवदभाब सिद्ध नहीं दै । एवं सूत्रप्रासपुंबद्आव का ही 
“न्ातेश्च? निषेधक है, यहां तो वातिक प्राप्त पुंवद्भाव होता ही है “हास्तिकम्‌? भाष्य प्रयोग- 
सिद्ध हुआ । 

रोहिण्या अपत्यम्‌ रौहिणेयः यहां पुवद्‌भाव ढक्‌ होने से न हुआ । यदि पु'वद्‌माव होता तो 
रौरितेयः बनता । रोहित से वर्णात? सूत्र से ढीष्‌ एवं भकारादेश विहित है। रोहिणी । यहां प्रतिपदोक्त 
परिमाषासे ख्ीभ्यो ढक का ग्रहण है वहां पुंवद्आव का प्रतिषेष । अन्य डक्‌ में पुंवद्माव होता ही 
है यथा अग्नायी देवता अस्य पाकस्य यहां अर्नेंढक्‌ से ढकप्रत्यय है, पुंबद्आव हुआ-आय्नेयः । 

सपत्नीशब्दस्न्रिधा | शात्रुपय्योयात्सपत्तशाब्दाच्छाङ्गरवादित्वात्‌ ङीन्येकः 
समानः पति यस्या इति विम्रद्दे विबाहनिबन्धनं पतिशब्दमाश्रित्य नित्यश्ली 
लिङ्गो द्वितीयः। स्वामिपय्यीयपतिशब्देन भाषितपुंस्कस्तृतीयः। आद्ययोः 
शिबाद्यण | सपल्या अपत्य सापत्न; । ठृतीयात्त लिङ्गविशिष्टपरिभाषया 
पत्युत्तरपदलक्षणो ण्य एव, न त्वण्‌ । शिवादौ रूढयोरेब म्रहणात्‌ , सापत्यः | 
&ठकछसोश्र । भवत्याश्छात्रा भावत्काः | भबदीयाः । एतद्वार्तिकम्‌ , एकः 
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तद्धिते चेति सूत्र न कर्तव्यम्‌, &सर्वेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्‌ भाव: । इति भाष्य- 
कारेष्टया गतार्थत्वात्‌ । सबेमयः | सर्वेकाम्यति | सर्विका आयो यस्य सः सवेक- 
भार्यः सर्वेप्रियः, इत्यादि । पू्वस्यैवेदम्‌ , अस्त्रेषाज्ञाद्वेति लिङ्गात्‌ । तेनाकचि 
एकशेषवृत्तो च न। सर्विका । सबोः | £कुक्कुट'यादीनामण्डादिषु% | कुक्कुट्या 
अण्डं कुक्कुटाण्डम्‌ । मग्या: पदं मृगपद्‌म्‌ । मुगक्षीरम्‌ । काकशावः । 
सपत्नी शब्द तीन प्रकार का है- सपत्नः शुः । इस अथ का वाचक सपत्न शब्द से डीन्‌ 
प्रत्ययान्त सपरनी शब्दः । विवाइप्रयुक्त तुल्यपति युक्त में सपत्नी अथ में नित्यज्रीलिङ्ग है, 
स्वाभिपर्याय वाचक भाषितपुंस्क तृतीय है । पूर्वोक्त दो शिवादिगण पठित होने से अण्‌ प्रत्यय 
होता है, 'योगादरूढिवेळीयसी' न्याय से । योगिकार्थ विलम्ब से रूढि थथे का शीघ्रता से शान शस 
अन्तरङ्ग परिभाषा मूलक ही योगादरूढिबलीदसी है, अपूर्वं नहीं है । सपत्नी से अण्‌ एवं पुंवद्भाव 
हुआ-सापत्नः। तृतीय से लिङ्गविशिष्टपरिभाषा बल से ण्य प्रत्यय ही है, अण्‌ नहीं । शिवादिगण में 
रूढ का ही ग्रहण है वह प्रथम कह चुके हैं । ठृतीयमें सापत्यः। *ठक्‌ एवं शसू प्रत्यय की विवक्षा में 
या पर रहते खरी वाचक का पुंवद्भाव होता है । मवत्याः छात्राः यहां भावत्काः 2क्‌ 
पुंबदमाव इकादेश को बाधकर 'इसुसु? से कादेश है। छस्‌ में भवदीयाः । यहां भवती का भवत 
पुंबद्माव से । यहद वातिक एवं “एकतद्धिते’ स्वविधायक दोनों की आवश्यकता नहीं है । व्यापक 
वचन यह रै - 'सर्वनाम्नोः? उससे पुंबद्माव में भावत्काः, अवदोयाः, एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यम्‌ । 
एकस्याः क्षीरम्‌-'एकक्षीरम? आदि की सिद्धि होती दै । नामषातुरूपा वृत्ति -सवौ काम्यति सर्वः 
काम्यति । सविका भार्या यस्य सर्वकमार्यः । उभयत्र पुंवदमाव हुआ । वृत्तिघटक अनेक भाग मध्य में पूर्व 
सब॑नाम रहे वहां हो पुंबदभाव “सर्वनाम्नः? से होता दै । अन्यथा एषा द्वा इनको क से पूर्वं आप्‌ 
पर रहते शकार विधान निर्विषय हो जायगा । मख्रोषा सूत्र व्यर्थ होगा अतः 'पूवेस्येवेद म्‌! । 
यह श्ञाप्य वचन सिद्ध हुआ । 
इससे सबिका यहां अकच में पुंबद्आव न हुआ । एवं सर्वा च सर्वा च सर्वा च, इति सर्वाः यहाँ | 
एकसेष रूपा वृत्ति में पुवद्भाव न हुआ, वृत्ति घटक अनेक अंश नहीं एवं उन अंशो के अभाव से 
वन्निरूपितपूर्वत्व का तो अत्यन्तामाव यहाँ दै । *अण्डादि उत्तरपद रद्दते जीलिङ्ग कुक्‍्कुटी आदि का 
पुंबदभाव होता दै । कुकट्याः अण्डम्‌ यहाँ समास, पुंवद्माव से कुक्कुटाण्डम्‌ । जातिमात्रपरक कुक: 
से अण्ड का समास होकर प्रयोगसिद्धि हो हो जाती है। जौलिङ्गक कुक्कुटी का अण्ड के साथ 
समास नहीं होता हैं अनभिधान से | इस वातिक की आवश्यकता नहीं है, “यथाळक्षणमप्रयुक्ते”। 


८३८ क्पङ्मानिनोश्च ६।३।३६। 

एतयोः परतः पुंबत्‌ । एनीबाचरति एतायते | श्येनीवाचरति श्येतायते || | 
स्वभिन्नां काञ्चिदू दशेनीयां मन्यते दर्शनीयमानिनी | दशनीयां स्तयं मन्यते 

दर्शनीयमानी चेत्र: । | 

वर्णबाचक एत एवं इयेत से डीष्‌ तकार को नकार से एनी एवं इ्येनी खीलिङ्ग में रूप दै त 

तथा पुवद्भाव से एतायते । श्येतायते । अपने से भिन्न ख को दशेनौय माननेवाली भौ ४० | 

मानिनी पुवद्भाव यहां हुआ। मनश्च से णिनि प्रत्यय से मानिन्‌ इससे डीपूमातिग | 

पु'छिङ्गमे मानी होता है, दशनीया मानी पुंवद्भाव दशंनीयमानी चैत्रः । 


८३९ न कोपधायाः ६।३।३७। 
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कोपधायाः स्त्रिया न पुंबत्‌ । पाचिकाभार्यः | रसिकाभार्यः । मद्विकायते । 
मद्रिकामानिनी | &को पघप्रतिपेघे तद्वितवुग्रहणम्‌# | नेह-पाका भायो यस्य 
स पाकभार्यः | 

ककारोपध स्री वाचक का पुवद्भाव नहीं होता दै । पचतीति पाचिका ण्घुल्‌ अक टापू इकार 
“प्रत्ययस्थात्‌! से हुआ । पाचिका भार्यां यस्य स यदा खियाः पुंवत्‌’ से प्राप्त पुंवद्‌ 
आव का निषेध दै । रसः अस्ति अस्याः ठक्प्रध्यय+ इकादेश रसिका, रसिका माया यस्य 
सः रसिकामार्यः पुंवद्भाव न हुआ । टाप्‌ इकार की निवृत्ति न हुईं । मद्रे मवा मद्रिका क्यडप्रत्यय 
है-मद्रिकायते यद्वां 'क्यङमानिनोश्च? से प्राप्त पुंवदूमाव का निषेध है। माद्रकामानिनी यहां 
णिनि प्रत्ययाम्त मानिन्‌ स्त्रियां मानिनौ पुंवद्भाव निषेध हे । +न कोपधायाः से कोपध में 
जो पु'वदमाव का प्रतिषेध होता है वहां तद्धित ग्रहण करना एवं बु ग्रहण करना । 
तद्धित एवं बु का इन्द्र समास है, ग्रहण का प्रत्येक से सम्बन्ध: दै । तद्वितप्रत्यय 
घटक ककार या वुस्थानिक अकादेश का ककार कोपध से गृद्दीत है । अन्य नहीं । पाका में ककार 
थालु का चकार की “चजोः सूत्र से कुत्व हुआ दै अतः पाका सार्या यस्य सः पाकमायेः यहां 
पुवद्माव हुआ । निषेध का विषय नहीं है । 

८४० संज्ञापूरण्योश्च ६।३।३८। 

एतयोर्न पुबत्‌ । दत्ताभायी । दत्तामानिनी । दानक्रियानिमित्तः स्त्रियां पुंसि 
च संज्ञाभूतोऽयमिति भाषितपुंस्कत्बमस्ति | पश्चमीभाये: | पञ्चमीपाशा । 

संज्ञावाचक एवं पूरणप्रत्ययान्त स्रीवाचक का पु वद्‌माव नहीं होता है । दान देनेवाली स्त्री की 
संज्ञा दत्ता है, दत्ता भार्या यस्य स दत्तामार्य: । स्वां दत्तां मानिनी यहां मो पुंबद्माव का अमाव है, दत्ता- 
मानिनी । दत्ता शब्द भाषितपुस्क एवं यौगिक है । क्योंकि दानक्रिया कठेत्व इसका प्रवृत्तिनिमित्त दै। 
वह पुरुष साधारण भी है । पञ्जानां पूरणी पन्नमी, पन्चमी भार्या यस्य स पश्चमौमायं: यहां मी 
“पुवद्भाव प्रतिषेथ है । 


८४१ वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे ६।३।३९। 

वृद्धिशब्देन विहिता या बृद्धिस्तद्षेतुर्यस्तद्वितोऽरक्तविकारार्थस्तदन्ता 
खी न पुंबत्‌। स्रौष्नीभा्यः | माथुरीयते | माथुरीमानिनी । बुद्धिनिमित्तस्य किम्‌ , 
अध्यमभार्य: | तद्धितस्य किम्‌, काण्डलाबभारयेः | वृद्धिशब्देन किम्‌ , तावदू- 
आये: । रक्ते तु काषायी कन्था यस्य सः काषायकन्थः | विकारे तु हैमी मुद्रिका 
यस्येति हैममुद्रिकः | वृद्धिशब्देन वृद्धि प्रति फलोपघानाभावादिह पुंबत्‌- 
वैयाकरणभार्य: | सौबश्वमायेः । 

वृद्धिशब्द को उच्चारण करके जो वृद्धि उसका कारणीभूत जो रक्तार्थक एवं विकाराथ भिन्न तद्वित 
'प्रत्यय तदन्त ्लीवाचक शब्द का पुंवद्भाव नहीं होता दै । खुघ्ने मवा स्रोग्नी यहां भवार्थक भण्‌ 
प्रत्यय है, एवं आदि वृद्धि डीप्‌ अकारलोप से स्रौध्नी सा मायाँ यस्य सः स्नौध्नीमाय: । यहां पुंवद्भाव 
न हुआ। माथुरीयते यहां क्यङ्मानिनोश्च का यह निषेधक है । माथुरीमानिनी । मध्ये भवा मध्यमा 
सा भार्या यस्य स मध्यमभार्यः यहां मप्रत्यय वृद्धिनिमित्त न होने से 'खिया? से एंबद्भाव हुआ 
है । काण्डं लुनातीति यहां कर्मेण्यण से अण्‌ प्रत्यय, उपपदसमास ङीप्‌ काण्डलावी भाया यस्य स 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


यहां वृद्धिनिमित्तक कृत प्रत्यय है । पुंवद्भाब हुआ है । तावती भार्या यस्य सः यहां आ सवेनाम्नः से 
तद्‌ के दकार को आकारादेश, वह वृद्धिशब्दोच्चरित वृद्धिशब्द से विधीयमान नहीं है, अतः 
पुंवद्धाव हुआ । रक्तार्थक अण्‌ में काषायी कन्या यस्य स काषायकन्थः पु'वद्भाव है । हेम्नः विकारा 
हैमी सा मुद्रिका यस्य स हेमसुद्रिकः, पु वद्भाव हुआ यहां विकारार्थ अण्‌ है । तस्य विकारः से । 
विमश--निर्मित्त कारण को कहते हैं, निमित्तवृत्तिधम को निमित्तता या कारणता कहते हैं । 
कारणता दो प्रकार की है--स्वरूपयोग्यतारूपा, एवं फलोपधानतारूपा । यथा घटं प्रति दण्डः कार- 
णम्‌ यहां जिस दण्ड से घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है उस दण्ड में धट निर्माणरूप फलोपधाय- 
कता रूषा कारणता है । एवं कुलाल के गृह कोण में रक्खा हुमा जो दण्ड है उनमें स्वरूपयोग्यत्व- 
रूपा कारणता है । कारणता में रहनेवाला धर्म = कारणतावच्छेदक घमेवत्त्वरूपा कारणता स्वरूप 
योग्यतारूपा कारणता कहते है, प्रकृत में कारण दण्ड है कारणता दण्ड में है कारणताऽवच्छेदक 
धर्म है दण्डत्व तद्वान्‌ गृह कोण स्थित दण्ड मी है। प्रकृत में जिस तद्धितनिमित्त वृद्धिरूप कार्य 
लक्ष्य में हुआ हो वहां ही यह पुंवद्भाव का निषेधक है यद्वां निमित्तता = कारणता फलोपधायक- 
तारूपा ही गृहीत हे। वैयाकरणी भार्या यस्य सः यहां वैयाकरगभार्यः पुंवद्भाव का निषेध न 
हुआ । एवं सोवश्वी भार्या यस्य यहां भी पुंवद्भाव से सोवश्चमार्यः। क्योंकि अण्‌ निमित्त वृद्धि को 
“न य्वाभ्याम्‌? से ऐच्‌ ने बाध किया है, अतः यहां तद्धित प्रत्यय अणु निभित्तक बृद्धि रूप कार्य नहीं 
हुआ है। 
८४२ स्वाङ्गाच्चेतः ६।३।४०। 
स्वाङ्गाद्‌ य ईकारस्तदन्ता स्री न पुंबत्‌ । सुकेशीभार्यः। स्वाङ्गात्‌ किम्‌+ 
पटुभाय: | इतः किम्‌, अकेशभाय: | &अमानिनीति वक्तब्यमूर्ष्ठ । सुकेश- 
मानिनी | 
स्वाङ्गवाचक से विहित जो ईकार तदन्त ल्लीवाचक का पुंवद्भाव नहीं होता है सुकेशी भाया 
यस्य सः झुकेशीमार्यः । यहां स्वाङ्गाच्चोपसजंनात्‌ से सुकेश से ढीष्‌ प्रत्यय है । यहां 'खियाः पुंबद्‌ 
भाषित' से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध हुमा है। गुणवाचक से डीष पट्वी सा मार्या यस्य स यहां 
पूवपद स्वाङ्ग वाचक नहीं है। पुंवद्भाव से पढ़मारयँः। अकेशा भार्या यस्य सः अकेशभायंः यहां 
शकार नहीं है । मानिनी पर रहते पुंबद्भाव निषेध नहीं होता है। सुकेशमानिनी । 


८४३ जातेश्च ६।३।४१। 
जातेश्च परो यः ्नीप्रत्ययस्तदन्तं न पुंबत्‌ । शुद्राभाये:। ब्राह्मणीभायेः । 
सौत्रस्यायं निषेधः । तेन हस्तिनीनां समूहो 'हास्तिकम्‌? इत्यत्र “भस्याढे? 
इति तु भबत्येब | 
जातिवाचक शब्द से पर जो स्त्रीप्रत्यय तदन्त का पु बद्भाव नहीं होता है । 

' शूद्रा भाया यस्य स शृद्वामायंः, यहां 'खियाः पु वव! से प्राप्त पुवद्भाव का निषेध है। ब्राह्मणी 
आर्या यस्य सः ब्राह्मणीमार्यः । “हास्तिकम्‌? इति भाष्यप्रयोग से यह सूत्र सूत्रप्राप्त पुवद्भाव का 
ही निषेधक है । यहां हस्तिनीनां समूइः अर्थ में ठक कौ उत्पत्ति पूर्व ही 'मस्याठे? वा० से घुवद्धाक 
ततः ठक „ शक, नस्तद्धिते से टिलोप-हास्तिकम्‌ । 


८४४ संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः सङ्ख्येये २।२।२५ 
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3 त क वत सि त्यया“ टना 


संख्येयार्थया संख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते स बहुत्रीहिः | दशानां समीपे 
ये सम्ति ते उपदशाः। नव एकादश वेत्यर्थः | “बहुत्रीहौ सङ्ख्येये’ इति 
बच्यमाणो डच | 

संख्याविशिष्ट द्रव्यार्थक संख्यावाचक से अव्यय, आसन्न, दूर, अधिक एवं संख्या का समास होता 
है एवं उसकी बहुब्रीहि संज्ञा होती है । उपशब्द समीपार्थक है, वहां अव्ययीभाव है | समीपिनि = 
सामीपवत्‌ में बहुब्रीहिः । दशानाम्‌ = वृक्षाणां समीपे .ये सन्ति बृक्षादयः उपदशाः, यहां: 
“बहुत्रीहो? से डच्‌ प्रत्यय है, एवं टिलोप | नव या ग्यारह । 


८४५ ति बिंशतेडिंति ६।४।१४२। 


बिंशतेर्भेस्य तिशब्दस्य लोपः स्याडिडति । आसन्नबिंशाः । विंशतेः 
रासन्ना इव्यर्थः । अदूरत्रिंशाः । अधिकचत्वारिशाः | द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः । 
द्वरावृत्ता दश द्विदशाः | बिंशतिरित्यथः । 

पूर्व सूत्र से समास डच्‌ कर 'ति? का लोप है । विंशतेः भदूराः अदूरविंशाः । अदूराः त्रिशतः 
अदूरत्रिशाः। द्वो वा त्रथो वा यहां पूर्व से सुज में बहुब्रीदि समास, समास से खुजर्थ उक्त दै भतः 
यहां सुच्‌ न हुआ । विति अर्थ में द्विराडृत्ता दश समास द्विदशाः डच्‌ एवं टिलोप हुआ । 

८४६ दिइनामान्यन्तराले २।२।२६। 

दिशो नामान्यन्तराले बाच्ये प्राग्वत्‌ । दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशोऽ- 
न्तरालं दक्षिणपूवी । नामग्रहणादू यौगिकानां प्रहणं न । ऐन्द्रथाञ्च कोबेयोश्ना- 
न्तरालं दिक्‌ | 

मध्यार्थक अन्तराल शब्द है, प्रत्यासत्त्या = सामीप्यमूलक सम्बन्ध से अन्तराल मौ दिशा हदी 
लेना, अन्य नहीं । अन्तराल बाच्य होने पर दिक्‌ बाचक शब्दों का समास होता दै। 
यथा-दक्षिणपूर्वा । सूत्र में नामग्रहण में यौगिकार्थ बोधक दिकवाचक का महण नहीं है । 
वहाँ समास न होकर वाक्य ही रहता है। इन्द्रो देवता अस्याः= दिशः ऐन्द्री, कुवेरः 
देवता यस्याः कौबेरी । साऽस्य देवता से अण्‌ , इद्धयादि, डीप्‌ । 


८४७ तत्र तेनेदमिति सरूपे २२।२७। 


सप्तम्यन्ते म्रहणविषये सरूपे पदे तृतीयान्ते च म्रहणबिषये इदं युद्धं 
रबृत्तमित्यर्थे समस्येते कमेव्यतिहारे द्योत्ये स बहुत्रीहिः । इतिशब्दादय 
विषयबिशेषो लभ्यते | 


समानरूपबाले सप्तम्यन्त के ग्रहण विषय में, एवं समानरूप वाले तृतीयान्त के ग्रहणविषय 
में 'इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌? = अर्थात्‌ यह युद्ध प्रवृत्त हुमा इस अथ में कमंव्यतिदवार द्योत्य हो तो बरहुत्रीहि 
'समास होता है । इति शब्द निपात है, निपात अनेकार्थक है, उससे वह विशाळ काया वाला अर्थ 
निष्पन्न हुआ है, इष्टाभुरोध से । 


८४८ अन्येषामपि इश्यते ६।३।१ ३ 
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७६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
दीचे इत्यनुबतते | इचि कर्मव्यतिहारे बहुत्रीहौ पूवपदान्तस्य दीघः । इच्‌ 
समासान्तो वष्ष्यते । तिष्ठद्‌गुप्रश्नतिष्विच्‌ प्रत्ययस्य पाठादव्यीभावत्वमव्ययत्वं 
व । केशेषु केशेषु ग्रहीत्वेदं युद्धं प्रवृत्त केशाकेशि | दण्डश्च दण्डश्च रहृत्येद्‌ 
युद्ध प्रवत्तं दण्डादण्डि । मुष्टी ुष्टि । क्ती 
हार में बहुब्रीहि समास में पूर्वपद का दीघ होता है । 'इच्‌ कर्मव्यतिहारे? सूत्र से घ्च्‌ 
समासान्त प्रत्यय का विधान करता है । इस प्रत्यय का 'तिष्ठदूगु में पाठ से अन्ययीभाव एवं 
अन्ययत्व है । केशेषु केशेषु यहां परस्परग्रहण में युद्धप्रवृत्ति में समासकर श्‌ प्रत्यय पूवपद्‌ का 
अच का दीप केशाकेशि । तृतीयान्तदण्डेः दण्डैः प्रहृत्य यह युद्ध प्रदृत्त अथ में समास, दोघे इच्‌ 
अव्ययत्व दण्डादण्डि । मुष्टिमिः मुष्टिभिः प्रहृत्य इदं युद प्रवृत्तमिति यहाँ समास पूर्व का अच्‌ 
-का दीघे इच्‌ मुष्टीमुष्टि 
८४९ ओगुणः ६।४।१४६ । 
उबणीन्तस्य भस्य गुणः स्यात्‌ तद्धिते । अवादेशः । बाहूबाहवि । ओरो- 
दिति वक्तव्ये गुणोक्तिः 'संज्ञापूबंको विधिरनित्यः? इति ज्ञापयितुम्‌ | तेन स्वाय- 
म्भुबम्‌? इत्यादि सिद्धम्‌ । सरूपे इति किम्‌) हलेन मुसलेन | किट. 
उवणांन्तमसंश्क शब्द का गुण होता है तद्वित पर रहते । बाहुभिः ब।हुमिः प्रद्वत्य इद युद्ध 
प्रवृत्तम्‌ इस अर्थ में 'तत्र तेनेदम्‌ से समास विभक्ति लक्‌ इच्‌ प्रत्यय करके इससे गुण पूर्व का दोघे 
अवादेश'वाहूवाहवि' । 'ओ रुणः, यहाँ ओत्‌ करते या अव्‌ करते पुनः गुण ग्रहण क्यों किया नि वह 
व्यर्थ होकर संशपूवेक विधि अनित्य है एतदर्थक परिभाषा को ज्ञापन करता है, फल यह दै--स्वा 
न हुआ किन्तु गुण का अनित्यत्वसे उवड्‌ से 'स्वायंभुवे' बना । वस्तुतः 'ओगुणः यहीं ठीक है युणशब्द 
संज्ञावाचक है इसकी अर्धमात्रा मानी गई है “ संशावाचकानामधंमात्रिकत्वम्‌? यह नियम है। 
यह परिभाषा भाष्यकार से असम्मत है। हलेन मुसलेन यहाँ सरूप नहों है, अतः वाक्य ही रहता है। 
८५० तेन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८ । 
तुल्ययोगे बतेमानं सहेत्येतत्‌ तृतीयान्तेन प्राग्वत्‌ । 
तुल्ययोग में वतमान सह का तृतीयान्त तदादि के साथ समास होता है । 
(७ 
८५१ वोपसजेनस्य ६।३।८२। 
बहुत्रीह्मवयबस्य सहस्य सः स्याद्वा । पुत्रेण सह-सपुत्रः । सहपुत्रो वा 
आगतः । तुल्ययोगवचनं प्रायिकम्‌ । सकर्मकः | सलोमकः । 
बहुब्रीहि समास का अवयव सह शब्द के स्थान में स आदेश विकल्प से होता दै । कह 
में अप्रधान में तृतीया से पुत्रेण सह समास विकल्प से हुआ । सपुत्रः, सपुत्रः पत्र सहार्थ साहित्य का 
प्रतियोगी है एवं पिता अनुयोगी है दोनों का सहगमन है किन्तु पुत्र का पिता द्वारा क्रिया 
अन्वय है साक्षात्‌ पिता का अन्वय है । तुल्ययोग वचन को प्रायिक मानकर 'कमणा सह य 
समास एवं स आदेश से सकर्मकः हुआ । 
८५२ प्रक्ृत्याऽऽशिषि ६।३।८३। 
सहशब्दः प्रकृत्या स्यादाशिषि | स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सहामात्य 
&अगोबत्सहलेष्विति बाच्यम्‌$ । सगवे । सबत्साय | सहलाय | 


[य| 


CC-0. In Public Domain. nena tour est, RN Kangri Collection, Haridwar 4 2! 


| 
। 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation "म | and eGangotri 


बहुब्नीहिसमासप्रकरणम्‌ ७७ 


टा Da Up SD a 


आशीर्वाद अर्थ में सह को स आदेश नहीं होता हे, किन्तु स्वरूपरिथति सह की रहती है । «गो, 


वत्स, एवं हल विषयक आशीर्वाद में सहको सादेश होता है वहाँ सह का स्वरूपावस्थान नहीं: 
रहता, आदेश से सह स्वरूप नष्ट हुआ यथा 'सगवे” आदि । 


८५३ बहुत्रीहौ सङ्ख्येये डजबहुगणात्‌ ५।४।७३ । 
सङ्ख्येये यो बहुन्रीहिस्तस्माट्टच स्यात्‌। उपदशाः | अबहुगणात्‌ किम्‌ , 
उपबहवः | उपगणाः | अत्र स्वरे विशेषः । &संख्यायास्तपुरुषस्य वाच्य: 
निर्गतानि त्रिंशितो निस्त्रिशानि वधोणि चैत्रस्य । निर्गत्निशतोऽङ्कुलिभ्यो 
निस्त्रिशः खड्गः | 
संख्येयार्थक बहुत्रोहि समास के उत्तर टच्‌ प्रत्यय होता है । दशानां उप = समीपे ये सन्ति अर्थ 
में “संख्यया” सुत्र से समास कर रच्‌ प्रत्यय, टिलोप से उपदशाः । 'उपबह्दववः? 'उपगणाः? यद्वां टच्‌ न 
हुआ। रूप में भेद न होने पर भी डच्‌ होता तो चितः से अन्तोऽदात्त होता सो न हुआ किन्तु पूर्वपद 
प्रवृतिस्वर रहा । *संख्यावाचक शब्द के उत्तर तत्पुरुष समास से डच प्रत्यय होता है । नि्निदाः 
में पञ्चमी तत्पुरुष कर डच्‌ हुआ । 


८५४ बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ५।४।११३। 

व्यत्ययेन षष्ठी । स्वाङ्गवाचिसकथ्यच्यन्ताद्‌ बहुत्रीहेः षच्‌ आ 
दीर्घे सकृथिनी यस्य स दीघसक्थः । जलजाक्षी | स्वाङ्गात्‌ किम्‌ , दीघ- 
सक्थि शकटम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयाष्टिः | अक्षोऽदर्शनादित्यच्‌ | 

प्रत्यय विधान में प्रकृति वाचक से पञ्चमी विभक्ति उचित है 'सक्थ्यक्षिभ्याम्‌' न कहकर 
षष्ठयन्त निर्देश जो है वह “व्यत्ययो बहुलम्‌? से यहां षष्ठौ पञ्जमपर्थं में लाघवार्थं है । अर्थ करने 
में पञ्चम्यन्तता है । इसी प्रकार “बहुब्रीहेःः पञ्चम्यन्त न कर सप्तम्यन्त है यहां भी व्यत्यय से 
सप्तमी है लाघवाथे । 

शरीरावयव वाची सकिथ एवं अक्षि वे दै अन्त में जिसको ऐसे बहुत्रीहि से षच्‌ समासान्त' 
होता है । दीधे सक्थिनी यस्य यहां समासादि षच्‌ (अ) इंकार लोप से दौघेसक्थ्न;उक्कमल समान दो 
तरो से युछा जी यहां समास घच्‌ पित्तात ढीष्‌ जलजाक्षी । स्वाङ्गबाचक नहीं जहां बहां षच्‌ 
शोता दै । स्थूलाक्षा में अच्‌ प्रत्यय दैं-वतकी छड़ी । 


७५५ अङगुरेदीरुणि ५।४।११४ _ 
अहुुल्यन्ताद्‌ बहुत्रीहे: षच्‌ स्यात्‌ दारुण्यथ। पञ्चाङ्खलयो यस्य तत्‌ः 
पच्चाङ्गुल॑ दारु । अङ्ुलिसदृशाबयवं घान्यादिविक्तेपणकाष्ठसुच्यते । बहुः 
ब्रीदे: किम्‌ , दे अङ्गुली प्रमाणमस्या ढथछुला यष्टिः । तद्धितार्थ तत्पुरुषस्या- 
छुलेरित्यच्‌ | दारुणि किम्‌ । पश्चाङ्गुलि इस्तः । 
अन्लुलि शब्द है अन्त में जिसको ऐसा बहुव्रीहि से षच्‌ प्रत्यय होता है, दारु अथे में । पन्राङु- 
रूम्‌ यहाँ घच्‌ प्रत्यय हुआ है- पांचा भाषा में कहते है । तद्धितार्थोत्तरपद से समास तत्पुरुष में अच 


प्रत्यय से पज्ञाह्ुला यष्टिः | इस्त अर्थ में पज्ञाजुलिः । 


७५६ द्वित्रिम्यां ष मूष्नः ५४।११५। 
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छद बैयाकरणसिद्धान्तकोयुबी 
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आभ्यां मूध्ने: षः स्याद्‌ बहुत्रीहौ । द्विमूद्धेः । त्रिमूखे: । #नेतुनेक्षत्रे अब्‌ 
बक्तव्यः मृगो नेता यासां ता मृगनेत्रा रात्रयः । पुष्यनेत्राः । 
बहु्रीहि समास में द्वि एवं त्रिशब्द से पर मूर्दन्‌ शब्द को समासान्त घ प्रत्यय होता है 
वौ मूर्डानो यस्य स द्विमूः। त्रिमूडैः । *नक्षत्रवाचक नेत शब्दान्त बहुत्रीहि में अप्‌ प्रत्यय होता है । 
मृगनेत्राः रात्रयः । पुष्यः नेता यस्य पुष्यनेत्राः । 


८५७ अन्तबेहिभ्याञ्च लोम्नः ५।४।११७। 
आभ्यां लोम्नोऽप स्यादू बहुजीहो | अन्तर्लोमः | बहिर्लोमः । 
अन्तर्‌ एवं बहिस्‌ शब्द से पर लोमन्‌ वह है अन्त में जिसको ऐसा बहुब्रीहि से अप्‌ । होता 
है । अप्‌ कर टिलोप अन्तर्लोमः । , 
८५८ अन्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ५।४।११८। 
नासिकान्तादू बहुजरीहेरच्‌ स्यात्‌ नासिकाशब्द्श्च नसं प्राप्नोति न तु 
स्थूलपूवोत्‌ । 
. नासिकाशब्दान्त बहुत्रोहिसे अच्‌ होता है, एवं नासिका को नस्‌ आदेश होता है, किन्तु स्थूल- 
शब्द पूर्व में रहे तब नहीं होता है,। 


८५९ पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः ८।४।३ 

पू्पदस्थान्निमित्तात्‌ परस्य नस्य णः स्यात्‌ संज्ञायां न तु गकारव्यब- 
घाने | द्रुरिब नासिकाऽस्य द्रुणस: । खरणसः। अगः किम्‌ , ऋचामयनम्‌ 
ऋगयनम्‌ | अण॒गयनादिभ्य इति निपातनाण्‌ णत्वाभावमाश्रित्य अग इति 
प्रत्याख्यातं भाष्ये । अस्थूलात्‌ किम्‌ स्थूलनासिकः । &खुरखराभ्यां वा 

नस & । खुरणाः | खरणाः | पत्ते अजपीष्यते | खुरणसः | खरणसः | 
संज्ञा में पूबपद में स्थित रेफरूप निमित्त से पर नकार को णकार होता है, किन्तु गकारके 
व्यवधान में णत्व नहीं होता दै। शाखा पेड़ की डाळी वाचक दुशब्द है, द्रुरिव नासिका यहां 
दुका द्रुसद्दश में लक्षणा है, दुः नासिका अस्य समास, पूर्व सूत्र से अच्‌ प्रत्यय नकार को णकार 
द्रुणसः। गकार का व्यवधान से ऋगयनम्‌। यहां णकार न हुआ । “ऋगयन” निपात से णत्व का 
बाध हो जाता “निपातनानि बाधकानि” पुनः “अगः सूत्र में न करना । स्थूल के बाद नासिका 
को अच्‌ नहीं हुआ स्थूलनासिकः । +खुर एवं खर से पर नासिका को नस्‌ आदेश विकल्प से 
होता दै । अच्‌ पूर्व से नित्य है वह तो होगा ही । खुरणाः। खरणाः । पक्ष में खुरणसः । खरणसः । 


८६० उपसगाच्च ५।४।११९। 
्रादेयो नासिकाशब्दस्तदन्तादू बहुन्रीहेरच्‌ नासिकाया नसादेशश्र। 
असंज्ञायां वचनम्‌ । उन्नता नासिका यस्य स उन्नसः। 'उपसगोदनोत्पर” इति | 
सूत्र भङ्क्त्वा भाष्यकार आह-- | 
प्रादि उपसगे से पर स्थित जो नासिका तदन्त बहुब्रीहि से अच्‌ एवं नासिका को नस्‌ आदेश | 


होता है । संज्ञा में जहां नहीं है उसके छिए सूत्र है । पूवे संज्ञा में काय॑ करता है । अनोत्पर ० " 
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न कर उसके स्थान में 'बहुलम्‌” पढ़कर “उपसर्गादनोत” के स्थान पर “उपसर्गाद्‌ बहुम्‌? सूत्र 
सम्प्रति है, उसी को बता रहे दै । 
८६१ उपसगाद्‌ बहुलम्‌ ८।२।२८। 
उपसगंस्थाज्निमित्तात्परस्य नसो नस्य णः स्यादू बहुलम्‌ । प्रणसः | 

छवेर्म्रो बक्तञ्यः | विगता नासिका अस्य विप्र: । &ए्यश्च | विर्यः | कथं 
तहि 'बिनसा हतबान्धवा? इति भट्टिः, विगतया नासिकयोपलक्षितेति 
व्याख्ये यम्‌ । 

उपसग में स्थित जो रेफ उससे पर नस्‌ के नकार को णकार विकल्प से होता है। प्रणसः, 
समास, अच्‌ नसादेश, णकार । «वि से पर नासिका को ग्र आदेश होता दै। बिगता नासिका 
अस्थ विग्रः । वि से पर नासिका को ख्य होता है । विख्यः। विनसा क्यों हुआ! म या ख्य 
होना चाहिये, वह प्रयमान्त भष्टि वाक्य नहीं है किन्तु पद्दन्नोमास्‌ से नसादेझ युक्त ठृतीयान्तरूप 
-नासिका का है विनसया नासिकया युक्ता सा शूर्पणखा । यह भाव दै । 


८६२ सुग्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्ष चतुरश्रैणी पदाजपदग्रोष्ठपदाः ५।४। 
१२९० 
एते बहुत्रीहो अच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | शोभनं प्रातरस्य सुप्रातः | 
"शोभनं खो5स्य सुश्वः | शोभनं दिवा अस्य सुदिबः। 
शारेरिव कुक्षिरस्य शारिकुक्षः । चतस्त्रो$श्रयो5स्य चतुरश्रः | एण्या इब 
पादाबस्य एणीपदः | अजपदः । प्रोष्ठी गोस्तस्येब पादावस्य प्रोष्ठपदः । 
सुप्रात-आदि शब्द बहुत्रीहि समास से अच्‌ प्रत्ययान्त निपातित होते है । यहां 'अव्ययानाम्‌" 
-से टिलोप है । 
८६३ नन्‌ दुःसुभ्यो हलिसकथ्योरन्यतरस्याम्‌ ५४।१२१। 
अच स्यात्‌ | अहलः ¦ अहलिः | असक्थः | असकिथः । एबं दुःसुभ्याम्‌ | 
शक्त्योरिति पाठान्तरम्‌ | अशक्तः | अशक्तिः । 
बहुत्रीहि समास में नञ्‌ दुस्‌ एवं सुशब्द से पर इछि एवं सक्थि शब्द से अच्‌ प्रत्यय होता 
है विकल्प से । सूत्र में शक्ति ऐसा मो पाठ है । अशक्त: । अशक्तिः । 
८६४ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधसोः ५।४।१२२। 
नमदुःसुभ्य इत्येब | अप्रजाः | दुष्प्रजाः | सुप्रजाः | अमेघाः | दुर्मेधाः | 
सुमेधा: । 
के नन्‌ , दुर्‌ , खु से पर प्रजा एवं मेषा को नित्य असिच्‌ प्रत्यय होता है । 
८६५ घमादनिच्‌ केवलात्‌ ५४।१२४। 
केषलात्‌ पूर्वपदात्‌ परो धमंशब्दस्तदन्ताद्‌ बहुब्रीदेरनिच्‌ स्यात्‌ | कल्याण- 
अमो । केवलात्‌ किम्‌, परमः स्वो घर्मो यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहौ मा भूत्‌ । स्बः | 
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शब्दो हीह न केवलं पूर्वेपद किन्तु मध्यमत्वादापेक्षिकम्‌। संदिग्वसाध्यधर्मेत्यादो 
तु कमंघारयोत्तरपदो बहुब्रीहिः | एवञ्च परमस्वधर्मेर्ययाप साध्येब निवृत्तिधमो 
अनुच्छित्तिधर्मेत्यादिवत । पूर्वेपदन्तु बहुब्रीहिणा55क्षिप्यते । . 
केवल पूर्व पद से पर स्थित धर्म शब्द तदन्त बहुब्रीहि से अनिच्‌ प्रत्यय होता है । जहां दो 
पद पूरव में रहे धर्म अन्त में रहे ऐसा बहुत्रीहि में अनिच्‌ नहीं होता है केवल ग्रहृण त्रिषद बहुत्रीहि में 
परम सुस्व सु धर्म सु यहां समास कर अनिच्‌ नहीं होता हे।केवल ग्रहण से यहां मथ्यमपदापेक्षया आपे- 
क्षिक पूर्वपदत्व परम में है । यदि प्रथम पदद्वय का कर्मधारय समास कर कर्मधारय समास संज्ञक पद 
का धर्म से बइब्रोहि समास करने पर वहां कमेधारय सनास संशक एक पूर्वपद है उसके उत्तर 
धर्म है । वहां अनिच्‌ प्रत्यय होता हौ है यथा संदिग्ध साध्य का प्रथम कमंघारय, वाद में सन्दिग्ध- 
साध्यो धर्मः यस्य यहां अनिच्‌ हुम, उसी प्रकार परमश्चासौ स्वश्च तदनन्तर परमस्वः घमो यस्य 
यहां समास में अनिच्‌ परमस्वधमां । दृष्टान्त प्रदर्शन करते है, वादि एवं प्रतिवादी उभय सम्मत 
अर्थ को दृष्टान्त कहते है--“वादिप्रतिवादिनोयत्र साम्यधीः” तद्‌ दृष्टान्तम्‌ । प्रकृत मं न उच्छित्तिः 
अनुच्छित्तिः अनुच्छित्तिः धर्सः यस्य सः अनुच्छित्तिधर्मा । निवृत्तिधर्मा उसी प्रकार । यहां 
बहुत्रीहि से पूवपद का आक्षेप है । 
८६६ जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः ५।४।१२५। 
जम्भेति कृतसमासान्तं निपात्यते । जम्भो भक्त्ये दन्ते च । शोभनो 
जम्भोऽस्य सुजम्भा | हरित जम्भा । ठणं भच्यं यस्य तृणमिब दन्ता अस्येति वाः 
तृणजम्भा । सोमजम्भा । स्वादिभ्यः किम्‌ , पतितजम्भः | 
` सु, हरित, तृण, सोम से उत्तर कृतसमासान्त जम्मा शब्द निपातित होता है । जम्भ शब्द का. 
भक्ष्य एवं दन्त अथै दै, सु = शोभनो जम्मो यस्य स सुजम्मा । अनिच्‌ प्रत्यय है । स्वादि से 
पर नहीं वहां पतितजम्भः है । 
८६७ दक्षिणेमों छुन्धयोगे ५।४।१२६। 
4 र 
दक्षिणे ईमम्‌ =त्रणं यस्य दक्षिणेमौ मृग: | व्याधेन कृतत्रण इत्यथः । 
व्याध सम्बन्ध होने पर दक्षिणेमां निपातित होता है ( अनिच्‌ प्रत्यय होता है ) रुगविशेष याः 
व्याधक्कत व्रण युक्त । 
९ 
८६८ इच्‌ कमव्यतिहारे ५।४।१२७। 
कर्मव्यतिहारे यो बहुन्रीहिस्तस्मादिच्‌ स्यात्‌ समासान्तः । केशाकेशि | 
मुसलामुसलि । | 
कर्मव्यतिद्दार में जो बहुव्रीदि उसके उत्तर समासान्त इच्‌ प्रत्यय होता दै । केशेषु केशेषु 
` गुद्दीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तमिति केशाकेशि 'तत्र' से समास पूवपद का दीघेश्व । 
८६९ द्विदण्डयादिभ्यश्च ५४।१२८। 
तादर्थ्ये चतुर्थ्यषा | षां सिद्धयर्थमिचप्नत्ययः स्यात्‌ | हो दण्डो यस्मिन, 
प्रहरणे तदू द्विदण्डि प्रहरणम्‌ | द्विमुसलि | उभाइस्ति | उभयाहस्ति | | 
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८९ 
इस सूत्र में तादर्थ्यं में चतुर्थी है । इस गण में पठित शब्दों की क 
उमाइरित में पूवपद का दीष एवं उभयाइस्ति में मी समास श्च दीध । शिविर का 
८७० बक जाबुनोञ्जु; ५।४।१२९। 
आग्या परयोजोनुशब्दस्य 'ज्ुः आदेशः स्याद्‌ बहुव्रीहौ । 
यस्य प्रज्ञः | संज्ञुः | आ य gt 
बहुत्रीहि समास में प्र एबं समसे पर जानु को शु भादेश होता है । 
८७१ ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ५।४।१३०। 
° 
ऊध्वज्ञु: | ऊर्ध्वजानुः । 
बहुन्रीहि में ऊध्वे से उत्तर जानुको ज्ञ आदेश विकर रवे 
ऊध्बंशुः । पक्ष में ऊध्वेजानुः । या 0. 07... 0007 
८७२ धनुषश्च ५४।१३२। 
घनुरन्तस्य बहुव्रीहेरनङादेशः स्यात्‌ । शारङ्गघन्बा | 
धनुरन्त बहुब्रीहि को भनङ्‌ आदेश होता है । झाई भनुः यस्य सः शाङ्गषन्बा । 
८७२ वा सञ्ञायाम्‌ ५।४।१३३। 
शतधन्वा | शतधनुः | 
सञ्ञा में धनुष को भनळादेश विकल्प से होता है । शत धनूंषि यस्य स शतबन्या, शतधनुः । 
८७४ जाया या निङ्‌ ५।४।१३४। 
जायान्तस्य बहुब्रीहे निंळ।देशः स्यात्‌ । 
जाया शब्द हे अन्त में जिसको ऐसे बहुत्रीदि को निदेश होता है । अलोऽन्त्यस्य से अन्त 
आकारको यहद होगा । 
व्योर्व 
८७५ लोपो व्योवेलि ६।१।६६। 
यकारवकारयोर्लोपः स्यादू बलि । पुंबद्भाबः | युवति जीयाऽस्य युव- 
जानिः | 
बल्‌ पर रहते यकार एवं वकार का लोप होता है । पुंबद्भाव भी होता है खियाः पुंवत्‌ सूत्र 
से है 'यूनस्तिः? से तिप्रत्यय खीलिङ्ग होकर युवतिः । युबतिः जाया-पत्नी यस्य सः में निङ्‌ आदेश 
एवं यकार लोप युवजानिः । कोई यहां “जाया! को लप्तषष्ठचन्त मानकर उसके 'या? को निळ 
आदेश करता है तब यहां यरोपकी आवश्यकता नहीं है, पुंवद्भाव से युवति का युवन्‌ उसका. 
नकार लोप । जायायाः या इति जायाया = या? को ही निङ हुआ । 
८७६ गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ५।४।१३५। 
एभ्यो गन्धस्येकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ | उदूगन्धिः | पूतिगन्धिः | सुगन्धिः । 
सुरभिगन्धिः । # गन्धस्येत्वे तदेकान्तमहणम्‌ $ । एकान्तः = एकदेश इब 
अविभारोन लक्ष्यमाण इत्यर्थः । सुगन्धि पुष्पं सलिलं च | सुगन्धि बीयुः । 
नेह--शोभना गन्धाः = द्रव्याण्यस्य सुगन्ध आपणिकः | 
§ सि० द्वि० 
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र शब्द को समासान्त इकारादेश होता है । गन्ध शब्द 
को ला गच, व अविमाग से लक्ष्यमाण रइते । दूकानके एक कोने में गन्धक 
नामकद्रन्य रक्खा है वहां छुगन्चः री होगा, इस्व नहीं । 

८७७ अल्पाख्यायाम्‌ ५।४।१३६। 
सूपस्य गन्धः = लेशो यस्मिन्‌ तत्‌ सूपगन्धि भोजनम्‌ । घृतगन्धि । गन्धो 
गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगवेयोः” इति बिश्वः | 
अल्पा षोषन में गन्धशब्दान्त बहुत्रीहि को. इकार समासान्त होता है । अनेकार्थक गन्ध शब्द 


० ¢ 
'विश्रकोश्कारके कथन से है । गन्ब॒क, आमोद, लेश, सम्बन्ध एवं गवं । 


८७८ उपमानाच ५'४।१३७) 
पद्मस्येब गन्धोऽस्य पद्मगन्धिः । 
उपमानवाचक गन्वश्ब्दान्त यहुत्रीहि से इकारादेश समासान्त होता है । यहां उदाहरण में 
कमळा पद्म शब्द सद्दशाथैक है । व्यधिकरण बएु्रीहि का यइ उदाहरण हे । 


८७९ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः ५।४।१३८। 
हस्त्यादिबजितादुपमानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्‌ बहुव्रीही । 
स्थानिद्वारेणायं समासान्तः । व्याघ्रस्येव पादौ अस्य व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादि- 
भ्यः किम्‌ , हस्तिपादः । कुसुलपादः | र 
बहुत्रीहि समास में इस्त्यादि मित्र डपमावाचक शब्द से पर स्थित पाद का अन्त्य वर्ण का लोप 
होता हे, यथपि ळोप भमाबस्बरूप या शुन्यस्वरूप हे वह किसी का अवयव नहीं हो सकता द 
उसका समासान्ताबिकार में पाठ भनुपयुक्त है तो भो यहां आदेशरूप छोप में पाद का अकार 
समासावयवत्व या उसका भादेश कोप में आरोप कर लोप को भी समासान्त मानना चाहिये । 
ञ्यधिकरण बहुत्रौड्ि में न्याप्रपात । इस्त्यदि उपमान रइने पर लोपाभाव हे । यथा--इस्तिपादः ! 


८८० कुम्मपदीपु च ५।४।१३९। 
कुम्भपद्यादिषु पादस्य लोपो ङीप्‌ च निपात्यते क्लियाम्‌। पादः पत्‌ | 
कुम्भपदी | स्त्रियां किम्‌ , कुम्भपादः । 
खीछिङ्ग में कुम्भपदी इत्यादि में पाद शब्द का अकार का लोप होता है एवं डीप भी। 
पादशब्द की नहा मसंशा वहां पत्‌ आदेश होता है “पादः पत" सूत्र से । कुम्मस्य ( इव ) पादौ 
यस्याः सा कुम्मपदी । पुरुष में कुम्मपादः । 
८८१ संख्यासुपूर्वस्य ५।४।१४०। 
पादस्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुत्रीहो । द्विपात्‌ सुपात्‌ । 
संख्या वाबक शब्द पूवे में या सु पूवं में रहते पाद के अन्त्य का लोप होता है । द्वौ पादौ यस 
स द्विपाद्‌ | शौमनौ पादौ यस्य सुपात्‌ । 


८८२ वयसि दन्तस्य दव ५।४।१४१। 
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स्व 2 

संख्यासुपूवस्य दन्तस्य दत इत्यादेशः स्याद्‌ बयसि | द्विदन | चुद्‌ । 

षट्‌ दन्ता अस्य घोडन्‌ | सुदन्‌ , सुदती | वयसि किम्‌ !, द्विदन्तः करी | 

सुदन्तो नटः | 

वयः = अवस्था गम्यमान रहे वहां दन्त को दत आदेश बहुत्रीहि में होता हे । पशुओं में 

दांत दिख कर वय का निर्णय होता है । द्विदन्‌ वृषभः । द्रौ दन्तौ यस्य स द्विदन्‌ दतृ में ऋकार 

की इत्संशा से उगित्‌ मानकर खीलिङ्ग में उगितश्च से ढीप यया सुदती । हाथी आजीवन दो दांतों 
से युक्त है यहां अवस्था गम्यमान नहीं, भतः दन्त को दतू न हुआ । 


८८३ ख्रियाँ संज्ञायाम्‌ ५!४।१४३। 
दन्तस्य दृ स्यात्‌ समासान्तो बहुत्रीहौ । अयोदती । फालद्‌ती | संज्ञायां 
किम्‌ , समदन्ती । 
संज्ञा में दन्त को दतृ आदेश ,बहुत्रीहि में होता हे । अयोदती फालदती संज्ञा है। समान 
दांत वाली में समइन्ती । नासिक्षोदर से ढीष्‌। 
८८४ विभाषा श्यावारोकाम्यामू ५।४।१।४४। 


दन्तस्य दठ्‌ स्यादू बहुत्रीहौ | श्यावदन्‌। श्यावदन्तः | अरोकदन्‌। अरोकदन्त; | 
कपिश वर्ण को इयाव कहते है । छिद्र रित को अरोक कहते हे । बहुत्रीहि में श्याव एवं 
भरोक के बाद का दन्त को दतृ आदेश होता है विकश्प से । 


८८५ अग्रान्तशुद्वशुञ्रवृषवराहेम्यथच ५।४।१४५। 


एभ्यो दन्तस्य दए वा | कुडमलाप्रदन्‌ | कुड॒मलाम्रदन्तः | 
अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, वृष एवं बराइ से पर दन्त को विकल्प दत आदेश होता है पुष्ष की 
कलियों के अग्रमाग समान दांत वाळा भ्रथ में कुडमलाग्नदन्‌ । 


८८६ ककुदस्यावस्थायाँ लोप; ५४।१४६। 
अजातककुत्‌ । पूर्णककुत्‌ | 
अवस्था गम्यगान होने पर ककुद शब्द के अन्त्य अल का लोप होता । बाल्याबस्थ यहां 
अजातं ककुदं यस्य अजातककुत से गम्यमान है । युवावस्था पूर्णककुद से गम्यमान है । 
‘x ७... 
८८७ त्रिककुत्पवते ५४।१४७। 
त्रीणि ककुदानि अस्य त्रिककुत्‌ | संज्ञेबा पर्ववविशेषस्य | त्रिककुदोऽन्यः | 
पर्वत विशेष की संक्षा में त्रिशब्दोत्तर ककुद का अन्त्य अकार का लोप होता है । 
८८८ उद्विम्यां काकुदस्य ५४।१४८। 
लोपः स्यात्‌ | उत्काकुत्‌ विकाकृत्‌ | काकुदम्‌ = तालु । 
बहुन्रीहि में उत्‌ एवं वि से पर काकुद का अन्त्यलोप होता दै । मुखावयवस्थानविशेष को यहां 
काकुद ताल को कहता है । 
८८९ पूर्णादू विभाषा ५।४।१४९। 
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पूर्णकाकुद्‌ । पूर्णकाङुदः । 
पूर्ण शब्द से पर काकुद का अन्त्य लोप होता है । 
८९० सुहृद्दुहृदौ मित्रामित्रयो; ५।४।१५०। 
C 
सुदुभ्यीम्‌ हृदयस्य हृदूभावो निपात्यते | सुहृन्‌ = मित्रम्‌ । दुहेद्‌=अमित्रः | 
अन्यत्र सुहृदयः । दुह्लेदयः । 2 ८ 
मित्र अर्थ में सु से उत्तर हृदय शब्द को इद्‌ आदेश्च होता है । एव अमित्र = शु अध में 
दुर के उत्तर हृदय को हृद्‌ आदेश होता है। जहां मित्रता या शक्षुता नहीं उस उदासीन 
में 'सुद्ददय यही होता है । एवं दुहृंदय: । 
८९१ उरः प्रभृतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१। 
व्यूढोरस्कः । प्रियसपिष्कः । इह पुमान्‌ , अनड्बान्‌ , पय; नौः. लच्मी- 
रिति एकबचनान्तानि पठ्यन्ते । द्विवखनबहुबचनान्सेभ्यस्तुं शेषादू विभाषेति 
A - € 
बिकल्पेन कप्‌ । द्विपुमान्‌ द्विपुुस्कः । &अथोन्नभःB अनर्थकम्‌ । नञःकिम्‌ । 
अपार्थम्‌ । अपार्थकम्‌ । 
बहुत्रीहि समास में उरः प्रभृति शब्दों से कप्‌ प्रत्यय दिकर्प से होता है । व्यूढम्‌ = विपुलम्‌ 
इरः = वक्षस्तलम्‌ यस्य असो व्यूढोरस्कः । प्रियं सर्पिः यस्य॒ प्रियसर्पिष्कः । इस गण में एकवच- 
नान्त जो शब्द पठित हैं उन्हीं को नित्य कप इससे । अथांद्‌ द्विबचनादि में विकरप कप । नजूपूर्वक 
जो अथे तदन्त बहुब्रीहि से कप होता है । अनर्थकम्‌ । अपगतः अथे: यस्मिन्‌ तत्‌ अपार्थकम्‌ , यह 
नम्‌ नहीं अतः कप्‌ न हुवा । न विद्यते अर्थो यस्मिन्‌ वाक्ये तत्‌ अनर्थकम्‌ वाक्यम्‌ यहां इस से 
कप्‌ हुआ है । | 
८९२ इन; ख्रियाम्‌ ५।४।१५२। ॥ 
बहुदुण्डिका नगरी । अनिनस्मन्‌ग्रहणान्यथेषता चानथकेनापि तदन्त 
विधि प्रयोजयन्ति । बहुबाग्ग्मिका । स्त्रियां किम्‌ १ बहुदण्डी | बहुद॒ण्डिको, 
ग्राम: | 
इन्‌ प्रत्ययान्त से खीलिक में कप्‌ प्रत्यय होता है । बहवो दण्डिनो वतन्ते यस्यां नगर्या 
सा नगरी बहुदण्डिका । अर्थवान्‌ या अनर्थक अन्‌ इन्‌ अस्‌ भन्‌ रहे वहां तदन्तविधि द्वार 
अननन्त शनन्त असन्त मनन्त का ग्रहण करना चाहिए । अर्थात्‌ 'अधवदअइणे नानर्थकस्य’ परिः 
भाषा यहां अनित्यत्व के कारण नहीं प्रवृत्त होती । अनित्य में प्रमाण "इणः षीध्वम्‌? सूत्र 
अङ्गअइण हे प्रत्यय अर्थवान्‌ उसका अंश = अवयव अनर्थक है । यथा वाच्‌ से ग्मिनि प्रत्य 
का इन्‌ निरर्थक है। सुन्दर प्रवचन अधिक करने वाले पुरुष युक्ता नगरी बहुवागिमका । पुड 
में यथा बहवो दण्डिनो यस्मिन्‌ ग्रामे बहुद॒ण्डी यहाँ कप नित्य न हुआ, विकल्प से हुभा है । 
८९३ शेषाद्‌ विभाषा ५।४।१ ३४ । ठ ह | 
अनुक्तसमासान्ताच्छेषाधिकारस्थाद्‌ बहुग्रीहेबी कप स्यात्‌। महायशस्क | 
महायशाः | अतुक्तेत्यादि किम्‌ , व्याघ्रपात्‌ | सुगन्धिः । प्रियपथः । रोष 
स्थात्‌ किम्‌ , उपबहवः । उत्तरपूवी । सुपुत्रः । तन्त्रादिना शेषशब्दो 5थेद्वयपर' 
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जदाँ समासान्त न कहा गया हो एवं शेषाधिकार में विद्यमान रहे वहाँ बहुत्रीहि के उत्तर 
कप प्रत्यय समासान्त विकल्प से होता है । यथा महत यशो यस्य सः महायशर्कः । महायशाः । 
न्याघ्रपात्‌ में लोपरूप समासान्त उक्त है । सुगन्वि में इकारादेदारूप समासान्तविहित है । प्रियपथः 
में “ऋक्‌पूः? से अप्‌ प्रत्ययविहित है । श्न सब में अनुक्त नहीं अतः विकल्प से इससे कप्‌ न हुआ । 
'उपबहवः, मैं “संख्ययाव्थया’ से समास है। वह शेषाधिकारस्थ नहीं है। उत्तरपूर्वा में दिङ- 
नामान्यतराले समास हे । सुपुत्र में 'तेन सह” से समास हे । दोषो बहुत्रीहि शेष का अधिकार 
“संख्यया? आदि में नहीं है । शेष का अनेकमन्यपदार्थे में ही सम्बन्ध है । अन्यत्र उसकी निवृत्ति 
है । यहां अनुक्त एवं शेषािकार दो भयं तन्त्र या आवृत्ति से है । सङ्गदुच्चरितन्याय से एक शब्द 
से एक ही अर्थ का एक काळ में बाध होता है अतः यहाँ आवृत्ति का आश्रयण करना वस्तुतः 
अनुक्तार्थक शेष की आवश्यकता यहाँ नहीं है तत्‌ तत्‌ समासान्त अपने अपने विषय में कपू का बाध 
करेगें अतः अबशिष्ट में हौ यहद कपू होगा, शेष की आवृत्ति के बौना ही यह शेष शब्द शेषाधिकार 
परक होगा । 


८९४ आपोडन्यतरस्माम्‌ ३।४।१५। 


कप्याबन्तश्य हस्वो बा स्यात्‌ । बहुमालकः । बहुमालाकः । कबभावे 
बहुमालः । 
कपू प्रत्यय पर रहते आवन्त का हस्व विकल्प से होता है । हृस्व एवं कपू पक्ष में बहुमालाकः । 
हस्वामाव में बहुमाळकः । कपू के अभाव में बहुमालः । दो विकल्प में तीन रूप हें । 


८९५ न संज्ञायाम्‌ ५४।१५५। 


शेषादिति प्राप्तः कप्‌ न स्यात्‌ संश्वायाभ । विखे देवा अस्य विश्वदेवः । 
संशा में शेषात' से प्राप्त कप्‌ नहीं होता है । समास में एकार निपातन है । 


८९६ इयसश्च ५।४।१५६। 
इयसन्सोत्तरपदात्‌ न कप्‌ । बह्वः श्रेयांसोऽस्य बहुश्रेयान्‌ | गोः खियोरिति 
हस्वत्वे प्रापे $ईयसो बहुतरीहेर्नेति वाच्यम्‌ | बह्व्यः श्रेयस्योऽस्य बहुश्रेयसी । 
बहुत्रीहेः किम्‌ , अतिश्रेयसिः | 
शयसन्तोत्तरपदक बहुत्रीहि से कप्‌ नहीं होता है। अर्थात्‌ ईयस्‌ है उत्तर पद में जिसको. ऐसा 
उत्तर पद युक्त बहुव्री से कप्‌ नहीं होता है । प्रशस्य से शंयसुन्‌ प्रशस्य को श्र आदेश प्रकृतिमाव, 
गुण से श्रेयस्‌ के बहुवचन में जीकिङ्ग में श्रेयस्यः। इबसुन्‌ उगित्‌ है ज्ञौलिङ्ग में डीप्‌ । बहुश्रेयसी में 
“गोत्रः स्त्रियोः सूत्र से हस्व प्राप्त था किन्तु इयसन्त बहुत्रीहि में हस्व नहीं होता दै । बहुश्रेयसी । 
श्रेयसीम्‌ अतिक्रान्ता या खो द्वितीया तत्पुरुष में हस्व होता है । यथा-अतिश्रेयसिः। 


८९७ वन्दिते आतुः ५।४।१५७॥ 
पूजितेऽर्थ यो भातृशब्दस्तदन्तान्‌ कप्‌ न स्यात्‌। प्रशस्तो भ्राता यस्य 
प्रशस्तश्राता । न पूजनादिति निषेधस्तु बहुत्रीहौ सक्थ्यदणोः' प्रागेव वच्यते | 
बन्दिते किम्‌ ?, मूखेश्राठकः | 
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पूजित अर्थ में जो आठ शब्द वह है उत्तरपद में जिसको ऐसे बहुत्रीद्दि से कप्‌ प्रत्यय नहीं 
होता है । प्रशस्तआता यहां कप्‌ न हुआ । मूखंभ्रातुकः यहां कप्‌ हुआ । 


८९८ नाडीतन्त्र्यो; स्वाङ्गे २।४।१५९। 
स्वाङ्गे यौ नाडीतन्त्रीशब्दौ तदन्तात्‌ कप्‌ न स्यात्‌ | बहुनाडिः कायः | 
बहुतन्त्री ग्रीवा । तन्त्री= घमेनी । ीप्रत्ययान्तत्वाआवाद्‌ इस्वो न । स्वाङ्गे 
किम्‌ !, बहुनाडीकः स्तम्भः | बहुतन्त्रीका वीणा । 
स्वाङ्ग वाचक नाडी एवं तन्त्री वे है उत्तरपद में जिसको ऐसे बहुत्रीहि से कपू प्रत्यय समासान्त 
नहीं होता से । बहुनाडिः में “गोः ख्रियोः से उपसजन हस्व है । तन्त्रौ में इंप्रत्यय श्रियाम्‌? 
के अधिकार में विहित नहों है । अतः हस्व न हुआ, स्वाङ्गवाचक न होने से कपू होता है, यथा-- 
स्तम्म एवं वीणा अर्थ में । 
८९९ निष्प्रवाणिश्च २।२।१६०। 
कबभाबोऽत्र निपात्यते | प्रपूवोद्‌ वयतेल्युट । प्रबाणी = तन्तुबायशला- 
का । निता प्रवाण्यस्य निष्प्रवाणिः पटः । समाप्तवान्‌ 5 नव इत्यथः । 
निष्प्रवाणि में कपू का अमाव निपातन से होता है। प्रपूर्व वेञ्‌ तन्तुसन्ताने से ल्युट प्रत्ययान्त 
प्रवाणी दै । जुलाहा को बीननेको शलूका को प्रमाणी कहते है। नवीन पट को निष्प्रवाणि कहते है 
यहां उपसजन हस्व है , 


९०० सप्तमी विशेषणे बहुत्नीहौ २।२।३५। 


. सप्तम्यन्तं विशेषणं बहुत्रीहौ पूवं प्रयोज्यम्‌ । कण्ठेकालः ! अत एब ज्ञापनादू 
व्यघिकरणपदो बहुब्रीहिः | चित्रगुः। स वेनामसंरूययो रुपसंख्यानम क सर्वश्वेतः । 
द्विशुक्लः ।$मिथोऽनयोः समासे संख्यापूवेम्‌ , शब्दपरचिप्रतिषेघात्‌& दःयन्यः। 
&संख्याया अल्पीयस्याः द्वित्रा: । इन्द्रेडॉप द्वादश | वा प्रियस्य&प्रियगुड: । 
गुडप्रियः । $गड्बादेः परा सप्तमी। राडुकण्ठः ।$क्चिझ | वहेगडुः | 
बहुत्रीहि समास में सप्तम्यन्त पद एवं विशेषण बाचक पद का पूर्वनिपात करना चाहिये । 
यथा कण्ठे कालः = सदाञ्चिव भगवान्‌ शङ्कर भाशुतोष है । समुद्रमथन से उत्पन्न हाळाइल विष 
का पान करने से गले में नीलमा हो गई इस किए उनका नाम शितिकण्ठ, नौळकण्ठ हुआ है । 
इस सूत्रारम्भ से शापन होता है कि अप्रथमान्त का मौ व्यधिकरण बहुत्ौद्दि होता है । यथा कण्ठे 
सप्तम्यन्त का प्रथमान्त काळ का यहां समास कर 'इकदन्ताव? से सप्तमौ का भऴक्‌ हुआ है । 
चित्राः गावो अस्य 'चित्रगु:” “गोःस्नियोः से हस्व हुआ दे । सवैनाम एवं संख्या का भी पूर्वनिपात 
होता है । सर्वधेतः । द्विशुक्लः । सव॑नाम एवं संख्यावाचक के समास में शब्दक्ृत परत्व के कारण 
संख्यावाचक का ही पूर्वेनिपात होता है । सूत्रकृत परस्व के कारण विप्रतिषेधे? जैसे लगता है वैसा 
ही कचित शब्द कृतपरत्व को लेकर मी पर्चब्द को बरूवत्ता बोधन होती है । यथा इयन्यः । 
दोनों संख्यावाचक समासान्त*त रहें वद्दां अतिशय अल्पत्व संख्यावाचक का ही पूर्वनियात 
होता दै । यथा द्वो च त्रयश्च इति द्वित्राः, यहां सुजथै में बहुत्रीहि है, बहुव्रीहि से सुजर्थ उक्त है, अतः 
छुच्‌ न हुआ, दन्द में भी अस्पत्व शोधक संख्यावाचक का पूर्वनिपात होता है, यथा दादश । प्रिय में 
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विकल्प करके पूर्वनिपात बहुत्रीहि में होता है । प्रियगुडः | गुडप्रियः । गडुः कण्ठे यस्य यहां 
गडु आदि में सप्तम्यन्त का परनिपात होता है। गडुकण्ठः । कचित्‌ नहीं भी होता हे 
वहेगुडुः । 

९०१ निष्ठा २।२।३६। 


निष्ठान्तं बहुब्रीहौ पूर्व स्यात्‌ । कृतकृत्यः | 8जातिकालसुखादिभ्यः परा 

निष्ठा वाच्या। सारङ्गजग्धी । मासजाता । सुखजाता | प्रायिकं चेदम्‌ । 
कृतकटः । पीतोदकः । 

बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्ययान्त पद का पूर्वनिपात होता है । कृतं कृत्यं येन इति कृत- 
कृत्यः ।#जाति वाचक, काळवाचक एवं सुख आदि झब्द जहां समास घटक रहे बां निष्ठा प्रत्ययान्त 
पद का परनिपात होता दै । यया जग्धः सारङ्गः यया सारकृषग्थी । 

मासखाता । सुखजाता । क्रचित्‌ यह वातिक नही छाता है । कृतः कटः येन स यहां निष्ठान्वपद 
का ही पूर्वनिपात हुआ है, भाहिताग्निस्व कौ कल्पना से । तकमेक कृषातु से कमं की अविवक्षा कर 
आव में क्तिन्‌ ततः अझै आदिभ्यः से अचप्रत्यय दै, करणम्‌ कृतिः सा अस्ति अस्य इति कुतः । 
पीतम्‌ उदकम्‌ येन सः । यशां पानम्‌ पौतिः सा अस्य अर्थ में पा धातु से मावार्थक फिन्‌ कर भशं 
आदिभ्यः से अच्‌ प्रत्यय है। पान क्रिया युक्त अथे हुआ । अन्यथा पा धातु सकमक है कर्मे 
में क्तप्रस्यय से उदक कमं उक्त है एवं पीतपदार्थ उदकार्थं में सापेक्ष है सापेक्ष स्थळ में सामर्थ्य 
नहीं । समासामाव होगा । पीतोदकः । 


९०२ वाहिताग्न्यादिषु २।२।३७ 
आहिताग्निः । अग्न्याहितः । आकृतिगणोऽयम्‌ | &प्रहरादिभ्यः परे 
निष्ठासध्चम्यो । अस्युद्यतः । दण्डपाणिः | कचिन्न विवृतासिः | 
इति बहुब्रीहिः | 


आहिताग्नि आदि में विकल्प से पूर्व निपात होता है । यइ आकृति गण हा 
»प्रहरणार्धक के उत्तर निष्ठान्त एवं सप्तम्यन्त का प्रयोग होता है । यया उद्यता असिः येन 
उद्यतासिः । अस्युद्यतः । दण्डः पाणौ यस्य दण्डपाणिः । कचित्‌ नहीं मी होता दै । बिवृतासिः । 


पं० श्रीबा० कृ० पञ्चोळिकृतरत्नप्रभामें बहुत्रीहि प्रकरण समाप्त 


- क्र. 
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अथ द्वन्द्वसमासप्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


९०३ चार्थे इन्द्रः २।२।२९। 

अनेकं सुबन्तं चार्थे वतमानं वा समस्यते स इन्हः | समुच्चयान्वाचये- 
तरेतरयोगसमाहाराश्राथोः । परर्परनिरपेक्षस्यानेकस्य एकस्मिन्नन्दयः समु- 
यः । अन्यतरस्यानुषङ्गिकत्वेऽन्वाचयः । मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । 
समूहः-समाहारः | तत्र ईश्वरश्च गुरुश्च भजस्वेति समुच्चये, भिश्षामट गाव्वा- 
नयेत्यन्दाचये च न समासोऽसामथ्योत्‌ । धवखदिरौ । संज्ञापरिभाषम्‌ | 
अनेकोक्तेहोठ्पोत्नेष्टोद्वातारः। दयोद्नेयोढन्द्र कृत्वा पुनद्ेन्द्वे तु होतापोता- 

निष्टोद्गातारः | 
चाथ में विद्यमान भनेक सुबन्त का समास होता है। एबं इस समाससंश्चक की इन्द्र संज्ञा भी 
होती हे । चार्थ चार है-१-सप्षुच्चय, २-भन्वाचय, ३-इतरेतरयोग, ४-समाहार । १ परस्पर- 
अपेक्षा न रखने वाले पर्दो के अर्था का एक में सम्बन्ध को समुच्चय कहते हें । दो पदार्थो में एक का 
प्राबान्य अन्य का अप्राषान्य को अन्वाचय कहते हें । मुख्यप्रबृत्तिम्‌ उद्दिश्य प्रवृत्तस्य पुरुषस्य अन्याथै- 
लाभः = अन्वाचयः । एकाथींभाव रूप सामर्थ्य के अभाव से समुच्चय एवं अन्वाचय में समास 


नहीं होता है। परस्परमिलित पदार्थं बोषक को इतरेतरयोग कहते हैं। अनेक पदार्थों का 
समुदाय को समाहार कहते है । 


यया ईश्वर एवं गुरु की सेवा करो यहां शश्वरार्थ एवं गुरु का अर्थ दोनों अर्थो का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं है किन्तु इन दोनों भौ का साक्षात्‌ भजन क्रिया में ही सम्बन्ध है, यथा ईश्वरं च 
युर च भजस्व यहा समुच्चय में सामथ्ये शहीं, समास न हुआ, वाक्य ही रहा । प्रवृत्ति का मुख्य 
उद्देश भिक्षा है, यदि मिले तो गाय को भी लेते आना यहां गाय का आनयन अप्रधान है, 
यथा भिक्षाम्‌ अट, गाञ्रानय । यहां मी समा्तामाव असामर्थ्यं से हे । इतरेतरयोग का उदाहरण 
धवश्च खदिरश्च घवखदिरौ यहां समुदित धवखदिर का छेदनादि क्रिया में कर्मत्व सम्बन्ध से 
अन्वय है, सहविवक्षा है, इन्द्र हुम । एभक ज्ञात पदार्थो का परस्पर अन्वय को सइविवक्षा 
कहते हें, "सह विवक्षा साहित्य रूप हे । साहित्य उसको कहते हैं कि-- एक धर्म युक्त काएक सम्बन्ध से 
एक पदाथ में अन्वय को । यथा प्रकृत में षबखदिर समुदाय का कर्मत्व रूप एक सम्बन्ध से 
च्छेदन रूप अध्याहृत एक क्रिया में अन्बय हे । संस्कृत में यइ स्वरूप है --“एकवर्मावचिछिन्नस्य 
एकधर्मावच्छिन्नसम्बन्चेन एकधर्मावच्छिन्नेषन्वय: = सामथ्येम्‌ । सहविवक्षा पदार्थ = पृथकशातयोः 
पदाथंयो; परस्परम्‌ अन्वय: । इतर शन्द अन्याथंक है, दूसरे इतर का भी अन्यार्थ है। योग का 
अर्थ है सम्बन्धः मिलकर अर्थ परस्पर सम्बन्ध वाच्यार्थ है, इतरेतर योग द्वन्द्व में अवयव गत 
संख्या द्वित्व एवं बहुत्शादि उद्भूत होती है तदर्थक संख्या वाचक विमक्ति द्वन्द्व समासोत्तर 
भाती है । 

यथा धवगत एकत्व खदिरगत एकत्व यह दोनों एकत्व मिलकर द्वित्व संख्या के 
Er “कः हुए, अतः धवखदिर का द्वन्द्व के बः: ओ विभक्ति द्वित्वाथंक भाई है । समाद्दार इन्द्र का 
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उदाहरण - यथा संज्ञा च परिमाषा च एतयोः समाशारः = समूह इति संक्षापरिमाषम्‌। समाहार 
वन्द में समस्यमान पदार्थगत संख्या तिरोहित होती है । एवं उन वस्तुओं का समुदाय उस समुदाय 
एक होने से एक वचन ही आता हे यहां अनुद्भूतावयवार्थगत संख्या है । एवं समाहार द्द में 
“स नपुंसकम्‌? से नपुंसत्व रहता हे । यथा संज्ञापरिमाषा का समुदाय = संज्ञापरिभाषम्‌ । 
कुछ विशेष बाधक स्थर्लोको छोड़कर सवत्र इतरेतर योग विवक्षा, या समाहार इन्द्र विवक्षा, या 
उभय विवक्षा होती है । अपवाद इतरेतर योग के पश्चात्‌ बताये जायेगे । 

चार्थे द्वन्द्वः में 'भनेकम्‌? की अनुवृत्ति में दो सुबन्त तीन सुबन्त या इससे मी अधिक सम्बन्धो 
का इन्द्र होता है, यथा होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इति यहां इतरेतरयोग दरन्द्र से 
होतुपोतृनेष्टोदगातारः । यहां उद्गातृ उत्तर पद से पूवे नेष्ट को आनङ ऋतो द्वन्द्व! से आनङ्‌ 
आदेश ऋकार को होकर नकार का लोप इभा है नेष्टोद्गातारः' में। आनङ ऋतो दन्दे मेंट 
पूर्वपद यौगिकार्य मात्र बोधक है रूढ नहों है । एवं बहां उत्तरपद से पूवपद संकेतितार्थ का आक्षेप मौ 
नहीं है। केवल पूर्वपद = पूर्वञ्च तत्‌ पदञ् ऐसा चाहिये (“इस परिस्थिति में पूर्वोक्त चार में दो दो का 
इन्द्र करने पर पूर्व तीन पर्दो के ऋकार का आनड्‌ आदेश होता ही है यया होता च पोता च 
इति यहां दन्द समास विमक्तिका ठम्‌, होतू के ऋकार को आनङ्‌ ( भान्‌ ) इभा है-- 

होतापोतारौ, एवं नेष्टा च उद्गाता च यहां भी इन्द्र समास करके विभक्ति ठक्‌ से नेष्ट उद्‌- 
गातु औ पूर्व ऋकार को भान्‌ नळोप नेष्टोद्गातारौ, पुनः द्वन्द्व होतापोतारौ च नेष्टोदगातारौ च 
ोतापोतानेष्टोदगातारः । यहां भबयबार्थगत बहुत्व संख्या उद्भूत होने से इतरेतरयोग दन्द के वादे 
समुदार्थ बोधक बहुवचन बिभक्ति उत्पन्न हुई है । 


९०४ राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१ । 
एषु पूवेप्रयोगाहं परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा इति राजदन्तः | &घमोदिष्व- 
नियमः &अर्थघर्मो । घमोर्थो । दम्पती | जमपतिः | जायापतिः । जायाशब्द्स्य 
जम्भावो दम्भावश्च वा निपात्यते । आक्तिगणोऽयम्‌ | 
राजदन्तादि शब्दो में खो शब्द पूर्वप्रयोग के योग्य हो उसका परनिपात होता है। यथा 
षष्ठीतत्पुरुष में षष्ठयन्त की उपसर्जन संश्चा होकर पूर्वनिपात प्राप्त का शसने परनिपात किया 
दन्तानां राजा इति राजदन्तः । धर्मादि शब्द बिषय में पूर्वेनिपात या परनिपात का कोई नियम 
नही है । यथा-अर्थश्च बमेश्चेति अर्भगर्मौ, घर्मार्थो । नाया च पतिश्च यहाँ इन्द्र कर जाया के स्थान 
में जम्‌ आदेश विकल्प से होता है जहाँ वे नहीं होगे वहाँ जाया रहता है यथा दम्पती । 
जम्पती । जायापतिः । रानदन्तादि आकृतिगण है । 
९०५ इन्हे घि २।२।३२। 
इन्दे घिसंज्ञ पूर्व स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च हरिहरो । $ अनेकप्रापतौ एकत्र निय- 
मोऽनियमश्च शेषे $ । हरिगुरुहराः | हरिहरगुरवः । र 
न्द्र समास में घिसंशक का पूर्वनिपात होता है । इरिशब्दघिसंशक हे। जहाँ अनेक का 
पूर्वेनिपात प्राप्त रहे वहाँ एक में नियम अन्यत्र यथेच्छ प्रयोग होता है । इरि एवं गुरु दोनों घि 
संज्ञक है, वहां जब हरिका पूव निपात तब गुरु का नहीं । जब गुरु का तो हरि का नही, पूपाँ 
निपातित पद को छोड़कर बाकी में यथेच्छ प्रयोग थथा-इरियुरुहराः। इरिहरशुरवः। यइ- 
गुरु हरमें अनियम है । 


~ 
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९०६ अजाद्यदन्तम्‌ २।२।३२। 
इदं इन्हें पूर्व स्यात्‌ । ईशक्रष्णो | बहुष्वनियमः । अश्वरथेन्द्राः । इन्द्राश्व- 
रथाः !४ ध्यन्तादजाद्न्तं विप्रति पेघेन& । इन्द्राग्नी । 
इन्द्र समास में अजादिरूप अदन्त का पूर्वनिपात होता है। ईशकृष्णी। अनेक अजादिरूप 
अदन्त का युगपत्‌ द्वन्द्रसमास में थह नियम नहीं हे। यथा अश्वरथेन्द्राः । इन्द्राश्वरथाः। जिस 
स्थल में थि संज्ञक रहे एवं अजादिरूप अदन्त रहे वहाँ “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌' से अजायन्तम्‌ से 
परत्व के कारण अजादि रूप अदन्त का हो पूर्व निपात होता है? यथा इन्द्रश्च अरिनश्च इन्द्राग्नी । 


९०७ अल्पाच्तरम्‌ २।२।२४। 

शिवकेशबो | $#ऋतुनक्षत्राणां समानाक्षराणामानुपूर्व्येण®। हेमन्तशिशिर- 
बसश्ताः । कृत्तिकारोहिण्यो । समानाक्षराणां किम्‌ , ग्रीष्मवसन्तौ । &लध्वक्षरं 
पूवेमू$ । कुशकाशम्‌ । अभ्यहिंतज्व । तापसपवेतौ । $वणोनामानुपू्येणकष | 
ब्राह्मणक्षत्रिण्विट शुद्रा: । कश्रातुज्योयस:% । युधिष्ठिराजुनौ । 

इन्द्र समास में अलंप अच्‌ युक्त का पूर्वनिपात होता है । शिवश्च केशवश्थ शिवकेशवौ । . 
समानाक्षर युक्त जो ऋतुवाचकशब्द एवं नक्षत्र वाचक शष्द उनका उद्भवक्रमानुसार 
पूवेनिपात होता है । अर्थात्‌ #तुर्भो में प्रादुर्भाव क्रम एवं नक्षत्रों मे उदयक्ृतक्रम पूर्वनिपात में 
कारण है । प्रथम हेमन्त द्वितीय शिशिर तृतीय वसन्त इसका इन्द्र में 'हेमन्तशिशिरवसन्ताः? हुआ 
है । कृत्तिका के बाद रोहिणी का उदय होता है इन्तिकारोहिण्यौ । समान अक्षर = अच्‌ नहीं वहां 
इस नियम नहीं है । वहां अत्पाच्‌ का ही पूर्वेनिपात होता है । यथा ग्रीष्मवसन्तौ । यहां वसन्त 
का प्रादुर्भाव पूर्व में होते हुए तीन अच्‌ युक्त है, अतः परनिपात ग्रीष्मापेक्षया हुआ है । इन्द्र में 
घुअक्षरयुक्त का पूर्वनिपात होता हे कुश का काश की अपेक्षा पूर्वप्रयोग से कुशकाइाम्‌ । द्वन्द्व में 
पूज्य का पूर्वनिपात है । यथा तापसपवंतो । यहां पव॑त लघु अक्षर युक्त है किन्तु पूज्य नहीं अतः- 
परनिपात इसका हुआ है । चारवण है उनमें उत्पत्ति क्रम से पूर्वेनिपात होता है। यहां वणपद 
से ब्राह्मणादि का ग्रहण होता है। यथा ब्राह्मणक्षत्रियविटशुद्राः । इन्द्र में आताओं के मध्य में 
ज्येष्ठ का पूर्वेनिपात होता है । युधिष्ठिराजुनौ । युचि तिष्ठतीति युधिष्ठिरः, यहां सप्तमी समास 


एवं सप्तमी का अलक एवं स्थिर का सकार का बकार एवं ष्टुत्व. है, 'हलदन्तात' से अलुक्‌ । गवि- 
युधिभ्यां स्थिरः से षत्व है। 


न्द्र > ९ 
९०८ इन्द्रश्न प्राणितूयंसेनाक्षानाम्‌ २।४।२। 

एषां इन्द्र एकाबत्‌ स्यात । पाणिपादम्‌ । मार्दज्ञिकबेणविकम्‌ | रथिका- 
श्वारोहम्‌ । समाहारस्येकत्वादेकत्वे सिद्ध नियमार्थं प्रकरणम्‌ ! प्राण्यङ्गादीनां 

समाहार एव यथा स्यात्‌ | 
सूत्र में इन्दसमास का अन्त में अङ्ग का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है । अन्त का अर्थ समीप 
है । द्वन्द्व समास में प्राणी के अङ्गवाचक का तूर्याङ्ग का एव सेनाङ्ग का एकवद्‌ भाव अथात एक 
वचन ही होता है यथा पाणी दो है पाद दो हे मिलकर बहुवचन प्राप्त था एकवचन से पाणिपादम्‌ 
ही हुआ । मृदङ्ग बजाने का शिल्पयुक्त एवं वेणुनिमित बंशी के बजानेवाला अर्थ में मार्दज्चिकशव 
वेणविकश्च मार्दङ्गिकवैणविकम्‌ । रथ से भ्रमण करनेवाला एवं अखारोही इनके बाचक का दल 


निजता 
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दन्ढसमासप्रकरणम्‌ ६१ 
रथिकाइवारोहम्‌ | समाहार इन्द्र से समूह एक होने से एकवचन सिद्ध ही था यह सूत्र नियमार्थहै - 
प्राण्यज्ञ तूर्य के अङ्ग एवं सेनाङ्ग का समाहार इन्द्र ही होता है । ऐच्छिक इतरेतरयोग द्वन्द्व जो 
प्राप्त था वह शनका कथमपि नहीं होता दे । समाहार में नपुंसकत्व एकबचनत्व हौ रहता सदा है । 


९०९ अनुवादे चरणानाम्‌ २।४।३। 
चरणानां इन्द्र एकवत्‌ स्यात्‌ सिद्धस्योपन्यासे | &स्थेणोलुंङिति वक्त- 
व्यम्‌ । उदगात्‌ कठकलापम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुम्रम्‌ | 
सिद्ध का कथन होने पर चरणवाचक शब्दों का द्वन्द्व एकवत्‌ होता हे । लढन्त स्था धातु 
तथा छुङ़न्त इण्‌ धातु के प्रयोग में ही । शाखा के अध्येता का वाचक को रण कहते है । छात्त्रा- 
वस्था मे परस्पर वार्ताछाप प्रसङ्ग का स्मरण दिलाता है कि कठो के प्रतिष्ठित होने पर एवं 
कलापो का उदय होने पर इम दोनों को वहां जाना चाहिए बह काळ उपस्थित हो गया था, अतः 
तुम इस बात को भूर गये हौ यइ अपने सहयोगी सहपाठी को कह रहा हे । कठप्रोक्त शाखा के 
अध्ययन करने वालों को मौ कठाः कहा जाता है यहां वेशम्पायन छात्र होने से णिनिप्रत्यय हुमा 
उसका'कठचरकाद? से ठक हुआ है । अध्येता अर्थ का अण्‌ का प्रोक्ताल्लक्‌ से ढक्‌ हुआ है । कला- 
पिन्‌ से अण्‌ “नान्तस्य टिरोपे 'सब्रह्मचारि” वा० से टिडोपामाब है । 


९१० अध्वर्युक्रतुरनपुंसकस्य २।४।४। 


यजुर्वेदे विहितो यः क्रतुस्तदूबाचनामनपुंसकलिङ्गानां इन्द्र एकवत्‌ स्यात्‌ । 
अकीश्वमे घम्‌ | अध्वर्युक्रतुः किम्‌ , इषुवज्रौ सामवेदे विहितौ । अनपुंसकं किम्‌ „ 
राजसूयवाजपेये । अर्धचोदि । 

यजुर्वेद में विहित जो क्रु तद्वाचक अनपुंसकडिज् का द्वन्द्व एकबत्‌ होता है । उदाहरण 
स्पष्ट है। 

९११ अध्ययनतो5विप्रकृष्टाख्यानाम्‌ २।४।५। 

अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आख्या येषां तेषां द्वन्द्व एकवत्‌ | पदकक्रमकम्‌ । 

अध्यकनक्कत सामीप्य जिनका हो उनका इन्द्र एकबद होता है । पर्दो का अध्ययन करनेवाले 
को “पदक? कहते हैं, यहां क्रमादिभ्यो बुन्‌ से बुन्‌प्रत्यय है । क्रम के अध्येता को क्रमक कहते हैं 
यहां मौ बुनग्रत्यय है । यहां पद एवं क्रम का सामीप्य है । 


९१२ जातिरप्राणिनाम्‌ २।४।६। 
प्राणिबर्जजातिवाचकानां इन्द्र एकवत्‌ | धानाशष्कुलि । प्राणिनान्तु बिट- 
शूद्राः । द्रव्यजातीयानामेव ! नेह--रूपरसौ । गमनाकुछने । जाति प्राघान्ये 
एबायम्‌ एकवद्भावः । द्रव्यविशेषविवक्षायान्तु बदरामलकानि । 


प्राणिमिन्न जातिवाचक शब्दों का इन्द्र में एकवत होता है । धानाश्च शम्कुल्यश्व धानाझष्कुलि। 
प्राणी का एकवद्‌ भाव नहीं विटशूद्वाः । द्रव्यवृत्तिजातिवाचक का ही इससे एकवद्साव होता है, 
गुणबृत्ति जातिवाचक का नही । यथा रुपरसौ । क्रियावाचक में एकवद्‌ भाव नहीं होता है । गमना- 
कुश्षने । जाति का प्राधान्य में एकवद्माव, व्यक्ति के प्राधान्य में एकवद्भाव का अभाव है यया 
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इमानि एव बद्रामछकानि मह्यं रोचयन्ते यहां यही वेर यही आंवरे मुझे रुचिकर है यहां व्यक्ति का 
ही प्राधान्य दै । जाति का नहीं । जाति वाच्यवयव में भौ जाति का आरोप दे अप्राणिनास्‌- 
पर्युदास से नञिवयुक्तन्याय से द्रन्यनातीय का लाम हे, अन्यथा जातिग्रहण ही व्यर्थ है, यह अर्थ 
पयुदास से ही छाभ होता । 


९१३ विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोञ्ग्रामाः २।४।७। 

ग्रामवजेनदीदेशवाचिनां भिन्नलिङ्गानां समाहारे इन्द्र एकबत्‌ स्यात्‌। 
उद्धथश्च इरावती च, छद्धय राबति | गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्‌ | कुरवश्च 
कुरुत्तेत्रञ्च कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ । भिन्नलिङ्गानां किम्‌ , गङ्गायमुने । सुद्रकेकसा: | 
अग्रामाः क्विम्‌ : जाम्बवं नगरम्‌ । शालूकिनी ग्रामः | जाम्बबशाळूकिन्यो | 

ग्रामभिन्न सिन्नलिज्ञक नदौ एबं देशबाचक का द्वन्द्व एकवत्‌ होता है। नदका भी नदी से १ 
ग्रहण है उद्दय नद हे । शोण भी नद है । उद्धयश्च इरावती च उद्धयेरावति । देशवाचक का कुर- 
वश्च कुरक्षेत्रज्न करुकुरुक्षेत्रम्‌ । एकलिङ्गक का इतरेतरयोग--गङ्गायमुने । मद्रकेकयाः । ग्रामवाचक 
का मी इतरेतरयोग ही होता हे, यथा - जाम्बवशालाकिन्यौ । 


९१४ क्षुद्रजन्तवः २।४।८। 
एषां समाहारे इन्द्र एकबत्‌ स्यात्‌ | यूकालिक्षम्‌ | आनङुलात्‌ क्षुद्रः 
जन्तबः । 
भ्ुद्रजन्तु बाचक राब्दों का इन्द्रमें एकबद्‌ भाव ही होता है जिनको हड्डी नहीं या आक्कति 
में अतिक्चद्र हो उसमें ही इसकी प्रवृत्ति है कोई नकुलतक क्षुद्रजन्तु माने गये हैं ऐसा कहते है । 


९१५ येषां च विरोधः शाश्वतिकः २।४।९। 
एषां प्राग्वत्‌ । अहिनकुलम्‌ । गोव्याघ्रम्‌ । काकोळूकम्‌ इत्यादो परस्बादू 
विभाषा वृक्षमृगेति प्राप्तं चकारेण बाध्यते । | 
जिन जन्दुओं का बिरोष परस्पर स्वाभाविक है उनका द्वन्द्व एकवत्‌ होता है । अहयश्व नई 
छाश्व अहिनकुलमू । गाबश्च व्याध्राश्च गोन्याप्रम्‌ । काकाश्च उलकाश्च काकोलकम्‌ । यहां इसको 
बाधकर परस्व के कारय 'बिभाषा बृद्षसृग?प्राप्त था किन्तु यहां “च? यह पृथक्‌ सूत्र है इसमें इसके सभी 


अंशों की अनुवृत्ति है दो अश्न समानार्थक है यहां “च' सूत्र 'येषाम्‌? का बाधक जो 'विभाषा? डसको 
बाध करता है, अर्थात्‌ च सूत्र बाधक बावनाथं ही है । 


९१६ शूद्राणारनिरवसितानाम्‌ २।४।१०। 


अबहिष्कृतानां शूद्ठाणां प्राग्वत्‌ । तक्षायस्कारम्‌ । पात्रादू बहिष्कृतानान्तु 
चाण्डालमृतपा: | 
पात्र से जो बहिष्कृत नहीं है ऐसे शूद्वजातिवाचक शब्दों का दन्द एकवत्‌ होता है । बड़ई एवं 
लह्दार इनके पात्र अभहिष्कृत हे उस तक्ष एवं अयस्कार का दन्द एकवत्‌ हुआ । एवं पात्र से बहि- 
“कृतो का एकवद भाव न होकर वहां इतरेतरयोग से द्विवचनादि । जिसके भोजन करने पर | 
कासा आदि धाठुओं से निर्मित पात्र मस्मादि से शुद्ध स्मृति शाख्रोक्त हो वह अबहिष्कृत पात्र | 
चाळे समझे जाते हैं । 'मस्मना शुद्धये कांस्यम्‌? इति अन्यत्र एकवद्‌ भाव नहीं होता है । | 
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विमश- सम्प्रति मिट्टी के पात्र में अनेक वर्ण एक ही पात्र में भोबनरूप अनाचार जो करते 
हैं वे अपने मान्य ग्रन्थों का अनुशीलन करें । आहार शुद्धि पात्रशुद्ध सत्त्वश्ुद्धि द्रव्य शुद्धि का प्रमाव 
मन पर पड़ता है एवं धुवा बुद्धि पर पड़ता है। आह्वारशूद्रो सन्वशुडिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा मतिः 
अन्नमयं हि सौम्यः मनः । भारतीय पैर धोकर कौशेयवख्ज धारणकर पवित्र भूमि में बि 
वश्वदेव पूरक भोजन करते हैं वे भारतीय बास्तविक है । अन्यका अनुकरणकर शिष्टाचार को 
तिलाञ्जलि देकर अपने को आढङलो के मानस पुत्र बनने का जो क्रम हे वह हिन्दुत्व भारतीयत्व 
आयंत्व के विरुद्ध है । जूते पहनकर मोजन में वे लज्णा का अनुभव नहीं करते हैं । अपने पूर्वजों 
का सदा उपहास में ही सभ्य बनने का दम्म करते हैं बे नेत्री को बिकसित कर इस सूत्र एवं-इसका 
भाष्य को देखें माई-माई । एक साथ भोजन करने पर भौ भयानक द्वेष देखा गया है, अतः सह- 
भोजन प्रेम का परिचायक नहीं है समाज मे स्थित सभी के साथ बन्धुत्व रक्खो घृणा नहीं, उच्च- 
नीच भाव न रकर्खो किन्तु धार्मिक मर्यादा का पालन करना स्वास्थ्य दृष्टि से मौ अनुकूल है । 
अपने यहां चिट्टी से भी प्रेम करना उनके बीलों पर आटे का वितरण छिखा है । घृणास्पद 
बातावरण अनेक कुटिल राजनीतिर्शो ने फैलाया है, स्वस्बाथंबश। अपने अपने अधिकार 
क्षेत्र में ऊच एवं नौच का भाव भारत में न था, न है, न रहेगा। यह झाख्ीय सिद्धान्त है । 


समी मानवो में ईश्वर की मूर्ति देखो । 


९१७ गवाश्चप्रसृतीनि च २।४।११। 
यथोशारितानि साधूनि स्युः । गवाश्वम्‌ | दासीदासम्‌ इत्यादि । 


गवाश्व प्रभृति शब्द जहां जैसे शिष्टों से उच्चरित है बे वैसे ही रहते हे । उसमें उन प्रयोग के 
विरुद्ध शास्त्र प्रवृत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिये । यथा गवाश्वम्‌ । दासोदासम्‌ । 


९१८ विभाषा वृक्ष-मरग-तृण-धान्य-व्यञ्जन-पशु- शक्कन्यश्ववडव- 
पूवापराधरोत्तराणाम्‌ २।४।१२। 
वृक्षादीनां सप्तानां दन्दः, अश्ववडवेत्यादिद्वन्द्रत्रय्ल प्राग्बद्‌ वा । वृक्षादौ 
बिशेषाणामेव ग्रहणम्‌ । प्लक्षन्यघ्रोघम्‌ | प्लच्यन्यघ्रोधाः। रुरुपृषतम्‌ | 
रुरुप्रषताः । कुशकाशम्‌ | कुशकाशाः | त्रीहियवम्‌ | त्रीहियवाः दधिघृतम्‌ | 
दघिघृते । गोमहिषम्‌ | गोमहिषाः | शुकबकम्‌ । झुकबकाः | अश्ववडवम्‌ । 
अखबडवौ । पूषीपरम | पूबोपरे । अधरोत्तरम्‌ । अधरोत्तरे |#फलसेनाबनस्प- 
तिमृगशकुनि्षुद्रजन्तुघान्यतृणानां बहुप्रकृतिरेव इन्द्र एकबदिति वाच्यम । 
बदराणि च आमलफानि च बद्रामलकम्‌ | जातिरभ्राणिनासित्यकेबदू भाबः | 
नेह, बदरामलके । रथिकाश्वारोहौ | प्लक्षन्यधोघा | इत्यादि । विभाषा वृक्तेति 
सूत्रे येउप्राणिनस्तेषां प्रहणं जातिरप्राणिनामिति नित्ये प्राप्ते विकल्पाथम्‌ । 
पशुप्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गतवान्रित्ये प्राप्ते मगाणां मुगेरेष, शकुनीनां तेरेबो- 
भयत्र इन्द्र: । अन्यैस्तु सद्देतरेतरयोग एवेति नियमाथ सृगशकुनिप्रहणम्‌ | एबं 
पूबीपराधरोत्तरमित्यपि | अश्ववडवग्रहणन्तु पत्ते नपुंस कत्बाथंम्‌ । अन्यथा परत्वात्‌ 
पूर्षबदश्वबडवाविति स्यात्‌ । 
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वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यञ्जन, पश्टु एवं शकुनि इन सात शब्दों का द्वन्द्व एवं अश्ववडब्‌, 
पूवापर, अषरोत्तर यह तीन का इन्दर विकरप से एकवद होता है । शिष्टोऊन्याख्यान से वृक्ष 
में विशेष ग्रहण है । बृक्षविशेष वाचक का द्वन्द्व एकवत्‌ होता है। विकश्प से एकबार से पक्ष में. ' 
' इतरेतर योग में भवयब गत सङ ख्या प्रयुक्त द्विवचनादि होते है ।*फछ, सेना, बनस्पति, मृग, 
शकुनि, क्षुद्रजन्तु, धान्य, तृण इत शब्दों के बहुवचन प्रकृतिक इन्द्र को एकवत्‌ होता है । यया 
बदराणि च भामलकाति च बदरामलकम्‌ यहां “जाविरप्राणिनाम्‌? सूत्र से एकृबद्माव हुआ है। 
द्विवचन में एकबदूमआव नहीं होता है बदरामल के । रथिकाश्वारोहौ यहां द्वन्द्वश्व सूत्र से एकवद्‌- 
आव का अमाव है। प्शक्ष्यन्यत्रोषो में विभाषा से एकवद्माव का अभाव है यहां अप्राणिवाचक 
शब्दों का ग्रहण नित्याथं है, विकश्प को बाथ करके । पशुग्रहृण सेनाज्गर्व के कारण नित्य एक: 
बद्भाव प्राप्त था, यहां नियमाथं हो है र्गो का सुगो के साथ ही. द्वन्द्व, एवं एकवद्आव । एवम्‌ 
शकुनियों का शकुनियों के साथ इन्द्र पूर्वक एकवदमावार्थ है । अन्यो के साय इतरेतरयोग द्वन्द्व ही 
होता है इस नियम के लिए मृग एवं शकुनि का यहां ग्रहण है , इसी प्रकार पूर्व अपर अधर उत्तर 
में समझना चाहिये । पक्ष में नपुंसक्व के लिए अश्ववडव ग्रहण यां किया हे, यहां इसका ग्रहण 
न करने पर परत्व के कारण 'पूवेबत” सूत्र से एक ही रूप 'अश्ववडवो? यही होता । 
९१९ विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची २।४।१३। 
विरुद्धाथीनामद्रव्यबाचिनां इन्द्र एकबद वा स्यात्‌ | शीतोष्णे ! बेकल्पिकः 
समाहारदन््रश्भाथै इति सूत्रेण प्राप्तः स विरुद्धाथोनां यदि भवति तहिं अद्रव्यबाचि- 
नामेवेति नियमार्थमिदम्‌ । तेन द्रव्यबाचिनामेतरेतरयोग एव । शीतोष्णे 
खदके स्तः। विप्रतिषिद्धं किम्‌ , नन्दकपाश्चजन्यो । इह पाक्षिकः समाहार" 
न्द्रो भवत्येव । 
परस्पर विरुद्धाथेक एवं भद्रव्य वाचक शब्दों का द्वन्द्व विकल्प से एकबत होता हे शीतञ्च तत्‌ 
डष्णञ्च शीतोष्णम्‌ । पक्ष में शीतोष्णे । चाये दन्दः से वैकल्पिक समाहार दन्द्र प्राप्त ही था यह 
सूत्र व्यर्थ होकर नियम के छिए हे । “यदि विरुद्वार्थक शब्दों का समाहार इन्द्र समास हो तो 
अद्रन्यार्थं का ही” इससे सिद्ध यह हुआ कि द्रव्य ‹वाचकों का इतरेतरयोग इन्द्र ही होगा । 
कमी मौ समाहार इन्द्र नहीं दोगा । नियम इतर व्यावतंक होता है, व्यावत्ये यहां समाहार 
न्द्र द्र्व्याथको काहुआ। जळाथंक शीत एवं उष्ण का इवरेतरयोग से 'शीतोष्णे उदके' । नन्दक 
मी शङ्क का नाम एवं पाञ्रजन्य भी शह का ही नाम है दोनों एकार्थक पर्याय है, विरुद्धार्थक नहीं 
यहां इठरेतर योग से नन्दकपाञ्जन्यो । यहां पक्ष में इस नियम को अप्रवृत्ति से 'नन्दकपाब्नजन्यम' 


होता ही है । 


९२० न दघिपयादीनि २।४।१४। | 
एतानि नेकबत्स्युः । दधिपयसी । इध्माबहिषी | निपातनात्‌ दीर्घेः! | 
ऋकसामे | वाहूमनसे | 


व्यक्षन न होने से विकरप प्राप्त एकब॒द भाव दधि पयादि का नहीं होता दै दरू में दधि च 
पयश्च इति दबिपयसी। इध्माबिषी यहां पूवंपद के अन्तिम का निपातन से दौघे है यहां जिन जिन 
सूत्रों से इसके बिषय में एकवद्भाब प्राप्त है उन उन समस्त शार्त्रों का यह बाधक है, अतः यहां बुव 
निर्देश है । अनेक बाध्य है । ऋक्सामे । बाङमनसे यहां “अचतुर? से समासान्त अच्‌ प्रत्यय है । 
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९२१ अधिकरणेतावत्ते च २।४।१५। 
द्रव्यसंख्यावगमे एकवदिति नियमो न स्यात्‌ | दश दन्तोष्ठाः । 
ढ्र्न्द्वक्व का यह बाधक है । द्रव्य की संख्या का'अवगमःश्ञान होने पर एकवत्‌ यह नियम को 
प्रवृत्ति नहीं होतो है, प्राण्यङ्ग के कारण एक्वद्भाव प्राप्त था उसका निषेध हुआ, ““चार्थ” से समाहार 
इन्द्र यहां समाहार में प्राप्त नहीं हे क्योकि-“सविशेषणां वृत्ति नं, वृत्तस्य विशेषणयोगो न? से 
इन्द्र की अप्राप्ति है । इतरेतरयोगद्दन्द में सामान्याप्रयोग से प्रधान सापेक्ष में बृत्ति होती दी है । 


९२२ विभाषा समीपे २।४।१६। 
अधिकरणेतावत्त्वस्य सामीप्येन परिच्छेदे समाहार पवेत्येबंरूपो नियमो 
बा स्यात्‌ | उपदशं दन्तोष्ठाः | 
द्रव्यगत संख्या के भवगम का सामोप्य से परिच्छेदन होने पर समाहार इन्द्र हौ हो यह 
नियम की प्रवृत्ति विकल्प से नहीं होती है । उपदशं दन्तोष्ठम्‌ । उपदशा दन्तोष्ठाः । अग्थयीमाब 
का ही अनुप्रयोग होता है बहुब्रीहि में तो उपदशस्य दन्तोष्ठस्य । यहाँ षष्ठी ही होती है! 


९२३ आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे ३।२५। 

बिद्यायोनिसम्बन्धवाचिनाम्‌ ऋदन्तानां इन्द्रे आनङ स्याहुत्तरपदे परे । 
होतापोतारौ । होठपोद्निष्ोद्गातारः । मातापितरौ | घुत्रेऽन्यतरस्यामित्यतो- 
मण्डूकप्लुत्या पुत्र इत्यनुबृत्तेः पितापुत्रौ । 

विद्या एवं योनिसम्षन्ध वाचक ऋकारान्त शब्दों के इन्द में उत्तरपद पर रहते आनङ_ आदेश 
होता है । अनेक का इन्द में उत्तरपद से नो पूर्व उसी को आनङ्‌। चार का यहाँ द्वन्द्व किया 
तीसरे के ऋकारको आन्‌ कर नकोप करना । भानढ्‌ न कर केवळ ऋकार को आ करने में 
यद्यपि लाघव दै किन्तु रपरत्व अशिष्ट की प्रसक्ति होती । आन्‌ विधानमें वह अणू नहीँ अतः र॒परत्व 
यहाँ न हुआ । योनिसम्बन्ध में मातापितरौ। यहां 'पुत्रे सूत्र से मण्डूकप्डति से पुत्र कौ अनुवृत्तिकर 
पितापुत्रौ यहाँ मी आनङ हुआ है । 


९२४ देवताद्वन्द्वे च ६।३।२६। 
इहोत्तरपदे आनङ । मित्रावरुणौ । क्ववायुशब्दप्रयोगे प्रतिषेघःक | अग्नि- 
बायू | वाय्वग्नी । पुनद्वन्द्रप्रहर्ण प्रसिद्धसाहचयेस्य परिग्रहाथम्‌ | तेन ब्रह्म- 
प्रजापती? इत्यादौ नानङ | एतद्धि नैकहृविसोगत्वेन श्रुतं नापि लोके प्रसिद्ध 
साहचयेम्‌ | 
देवतावाचक शब्दों के दन्द में उत्तरपद पर रहते आनङ्‌ होता है । मित्रश्च वरुणश्च मित्रावरुणो ' 
वायुशब्द के प्रयोग में पूवपद को आनढ नहीं होता है । अग्निवायू । अथवा वाय्वग्नी । ईन्द्र च 
से इन्द्र की अनुवृत्ति से कार्यनिवांह होता पुनः इसमें जो द्वन्द्व अहण है वह प्रसिद्ध देवता साइचयं 
का ग्रहण के लिए है । बरद्यप्रजापती' का लोक़ में या वेद में एक हविः का 'उपमोग रूप साइचयै 
नहीं है, अतः यहाँ आनदू न हुभा । 


९२५ ईदग्नेः सोमवरुणयोः ६।३।२७ । 
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६६ बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
देबताइन्डे इत्येव । 
देवतावाचक शब्द में सोम या वरुण उत्तर पद रद्दते अग्निशब्द के अन्त्य इकार को शैकारा- 

देश होता है । 

९२६ अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ८।३।२८। 
अग्नेः परेषामेषां सस्य षः स्यात्‌ समासे । 
यह सात्पदाथोः का बाधक है । अग्निरूप कर्मापपदक स्तुञ्‌ से सम्पदादित्वात किप समासः 
तुक अग्निस्तुत षत्ब ष्डुत्व अग्निष्टुत्‌ । अग्नीनां स्तोमः = अर्निष्टोमः । 
सोम याग कौ संस्थाओं में प्रथम संस्था को सोम कहते हैं । अग्नीसोमौ यहां पूवेपद के इकार 
को इंकारादे एवं सोम के सकार को षकारादेश है । अग्नौवरुणो यहां भी इकार को शेकारादेश है । 


९२७ इदूषुद्धौ ६।३।८२। 

बृद्धिमत्युन्तरपदे अग्नेरिदादेशः स्यात्‌ देवताद्वन्द्वे । अग्नामरुतौ देवते अस्य 
आग्निमारुतं कम । अग्नीवरुणौ देबले अस्य आग्निवारणम्‌ | देवताहन्दे 
चेत्युभयपदबृद्धिः । अलौकिकवाक्ये आनङ्‌ ईत्वञ्च बाधित्वा इः । वृद्धौ किम्‌ 
आरनेन्द्रः | नेन्द्रस्य परस्येत्युत्तरपदवृद्धिप्रतिषेघः | विष्णौ न& । आग्ना- 
बेष्णवम्‌ । 


देवता वाचक शब्दों के द्वन्द्व समास में बृद्धियुक्त पद उत्तर में रहते अग्नि शब्द के अन्तिम ' 


वणे को इकारादेश होता है । यया अरिनश्च मरुतश्च अग्नामारुतौ, ते देवते अस्य कर्मणः अणप्रत्यय । 
यहां समासाथं अलौकिक विग्रह वाक्य में प्राप्त आनड एवं इंत्ट को बावकर स्वरूपस्थित इकार की 
रक्षार्थ इकार को इकारादेश किया है, आग्निमारुतं कमे । इसी प्रकार आग्निवारुणम्‌ । यद्यपि यहां 

. वृद्धि के पूवं आनङ्‌ एवं ईत्व की प्रवृत्ति अन्तरङ्गध्व प्रयुक्त है, उस समय निषेध की प्राप्ति नहीं 
होती तो भी अपवाद विषय भविष्यत है वहां अन्तरङ्ग कार्य की पूर्व अप्रवृत्ति ही है । 

'आ्नेनद्रः? यहां उत्तर पद वृद्धि युक्त नहीं हे, यहां 'नेन्द्रस्य परस्य’ से उत्तर इन्द्र के आदि 
अच्‌ इकार को वृद्धि का निषेध हे । यहां शङ्का हुई कि इन्द्र में दो भच है एक अकार एवं इकार 
इनमें अकार का यस्येति से लोप है। इकार का अन्तरङ्ग गुण से अपहार है, “न्द्रः अच रहित है 
यहां बृद्धि का प्रसङ्ग हो नहीं है 'नेन्द्रस्य परस्य” सूत्र क्यों किया, वह व्यर्थ हो कर ज्ञापन करता है 
कि पूर्वोत्तर पद सम्बन्धि वर्ण निमित्तक अन्तरङ्ग भी एकादेश अपवाद विषय में पूर्व प्रवृत्त नहीं 
होता है अत गुण प्रथम नहीं होता है । 

*विष्णु शब्द उत्तरपद रहते यह इत्व नहीं होता है, अतः पूवं को आनछ_। यथा आग्ना 
वेष्णवम्‌ । 

९२८ दिवो द्यावा ६।३।२९। 
देवताइन्द्े त्तरपदे । यी । द्यावाक्षमे । 
देवता वाचक दन्द उत्तर में रहते दिव को द्यावा आदेश होता है । द्यावाभूमी । थावाक्षमे । 


९२९ दिवसश्र पृथिव्याम्‌ ६।३।३०। 
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| द्वि इत्येब । चादू द्यावा। आदेशे अकारोच्चारणं सकारस्य रुत्वं मा 
’ भूदित्येतदर्थम्‌ । दयौश्च पृथ्वी च दिवस्प्रथिव्यौ | द्यावाप्रथिव्यौ । छन्दसि 
| दृष्टानुविधिः | द्यावाचिदस्मे प्रथिवी । दिवस्प्रथिव्योररतिमित्यत्र पदकारा 
| बिसग पठन्ति | 

| श्थ्वी शब्द पर रहते दिवूको दिवस आदेश शोता है एवं चकार से धावा आदेश मी 
होता है । आदेश दिवस में अकार का उच्चारण सत्व को निवारणार्थ है, पदन्तसकार नहीं है । 
वेद में प्रयोगाधीन सूत्र है। लोकवत्‌ सूत्राधीन प्रयोग नहीं है। अतः दिवस्‌ के सकार को वेद में 
पदान्त मान कर रुत्व विसगे कर घिसर्गान्त पदकार पढ़ते हैं मन्त्र में । 


९३० उषासोषसः ६।३॥३१। 


उषस्‌ शब्दस्योषासदिशो देवताद्वन्द्रे । उषासासूयेम्‌ । 
> देवता वाचक शब्द के इन्द्र में उषस्‌ को उषासा भदेश होता है । यथा उषाश्च सूयंश्च उषासा 
सूय॑म्‌। समाहारद्वन्द् है । 


९३१ मातरपितरावुदीचाम्‌ ६।३।३२। 
मातरपितरौ । उदीचां किम्‌ , मातापितरौ । 
उदीर्चो के मत में “मातरपितरौ? इसमें मातृशब्द को निपातन से भरढ आदेश होता है ।. 
उदीर्चो के मत में ऐसा क्यों कहा ?, तो अन्यमत में "मातापितरो? रूप हुमा है । 
| ९३२ दइन्द्राच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे ५।४।१०६। 
| चबगोन्तादू दषहान्ताच्च द्वन्द्वाट्टच्‌ स्यात्‌ समाहारे । वाक्‌ च त्वच्‌ च 
| बाक्त्वचम्‌ | वाक्खजम्‌ । शमीहृषदम्‌ । बाकत्विषम्‌ । छत्त्रोपानहृम्‌ । समा- 
* हारे किम्‌ , प्राबृटशरदौ । 
इति इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ 


समाहार दृम्द में चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त इकारान्त शब्दों के उत्तर टच्‌ प्रत्यय 
होता है । इतरेतर योग में इसकी प्रबृत्ति नहीं होती है । भनेक के इन्द्र में यथा वाकृत्वक्ख्रज यह 
होता है । रन्द्र गर्भित इन्द्र में वाकृत्वचस्रजम्‌ । 


पं० श्री बा० कृ० पञ्जोलिविरचित रत्नप्रभा में द्वन्द्व समास समाप्त । 


| सि० द्विश 
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अधेकशेषप्रकरणम्‌ ॥ १९ ॥ | 


सरूपाणाम्‌ । रामौ | रामाः | &विरूपाणामपि समानाथोनाम्‌%& । वक्रः 
दण्डश्च कुटिलदण्डञ्च वक्रदण्डो | कुटिलदण्डी | 5 
सम्पूर्ण विमक्तियों में समानरूपवाले समानार्थक-शब्दो में अनेक में से एकशेष रहता है। 
अर्थात्‌ अन्यों का या अन्य का लोप होता है। एवं जो शेष रहता है वह स्वार्थ एवं लुप्त इन 
दोनों का अर्थ का बोषक है “यः शिष्यते स लुप्यमाचार्याभिषायौ' । झन्द्रवृत्ति वणमाळा असमान 
रहते हुए मी यदि एकार्थ बोधक है तो वहां भी एकशेष होता है। यथा वक्रदण्डः एवं कुटिल- 
दण्डः में भो एकशेष हुआ ह्वै । ४३ 
~ विशेष 
९३३ बृद्धो यूना तछक्षणश्रेदेव विशेषः १।२।६५। 
यूना सहोक्तो गोत्रं शिष्यते गोत्रयुबप्रत्ययसात्रक्ृतं चेत्तयोः कृत्स्नं वैरूप्यं 
स्यात्‌। गारम्यक्ष गाग्योयणश्च गार्य । बृद्ध: किम्‌ , गर्गगाग्योयणौ । यना किम्‌ 
गगेगारग्यो । तल्लक्षणः किम्‌, भागवित्तिमागवित्तिको | कृत्स्नं किम्‌, गाग्ये- 
वात्स्यायनौ । 
युव प्रत्ययान्त के साथ वृद्ध = गोत्र प्रत्ययान्त को उक्ति होने पर पोत्र प्रत्ययान्त का ही 
अवशेष रहता है, किन्तु गोत्र प्रत्यय एवं युबप्रत्ययमात्रक्कत ही वैरूप्य रहने पर । यथा गार्ग्यं यह गोत्रः 
- प्रस्ययान्त यजन्त का रूप है, यजन्त से युवापत्य में फक्‌ उसको आयन्‌ से गाम्यायण युद प्रत्ययान्त है, 
इन दोनों में प्रत्यथमात्रकृत शी बैरूप्य अन्यांश में साम्य है, अतः गाग्यांयग का लोपपूवंक गोत्रप्रत्य- 
यान्त गार्य का शेष रहा-गाग्यों = का अर्थे गगे के गौत्रापत्य एवं गर्ग के युवापत्य का बोषक, 
“यः शिष्यते” न्याय से है। गर्गश्च गाग्यायणश्च गर्गगाग्यायणौ यहां गर्गे गोत्रप्रत्ययान्त नहीं 
है। अतः एकशेष न हुआ । 'गर्गंगःग्यो? यहां युवार्थक प्रत्यय न होने से एकशेष न हुआ । 
अगवित्तस्य गोत्रापत्यम्‌ भागवित्तिः से युवार्थक 'वृद्धात? से ठक यहां कुत्सा एवं सौवीरत्व का 
अधिक मान, दै अतः एकशेष न हुआ तरकक्षण ग्रहण से । कृत्स्न से गाग्येवात्स्यायनौ यहां एकशेष 
न इुआ। 


९३४ स्रीपुंब्च १।२।६६। 
यूना सहोक्तो बृद्धा खरो शिष्यते, तदर्थश्च पुंबत्‌। गार्गी च गाय्यीयणौ च 
गगीः | अखियामित्यनुत्रतेमाने यक्मओोश्चेति लुक । दाक्षी च दाक्षायणश्च दाक्षी । 
युबप्रत्ययान्त के साथ गोश्रप्रत्ययान्त स्लीवाचक शब्द की उक्ति 5 कथन होने पर खीवाचक 
डी अवशिष्ट रहता है । एवं उसका अथे पुंबाचक समान होता है। यथा--खियाम्‌ में गार्गी र 
है वह गोत्रमत्ययान्त है, गाग्यांयण युवप्रत्ययान्त है यहां एकशेष एवं पुंवत से “गर्या? यही रे | 
है । अञियाम्‌ की अनुवृत्ति होने पर यहां यञजोश्च से यज प्रत्यय का कक्‌ पुंलिङ्ग मे है । प्श | 
इन्‌ दाक्षि से शतो मनुष्यजातेः । से होप दाक्षी च दाश्षायणश्च दाक्षी । | 


९३५ हु त? ॥ खिया १।२।६७। 


Ms 
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खिया सहोक्ती पुमान शिष्यते, तल्लक्षण एव बिशेषश्चेत्‌। हंसी च 
हंसश्च हंसौ । 
स्जीवाचक एवं पुंवाचक में पुंवाचक का एकशेष होता है। यदि खीत्व पुंस्त्वकृत ही विशेष 
दो | हंसौ च इंसश्च इति हंसौ । 
९३६ भातृषुत्रो स्वसृदुहितृम्यामू १।२।६८। 
आता च स्वसा च आतरो | पुत्रश्च दुहिता च पुत्री | 
स्वसु एवं दुष्ठितृ के साथ उक्ति होने पर मातृ एवं पुत्र का एकशेष रहता है । आतरौ । पुत्रौ । 


९३७ नपुंसकमनपुंसकेनेकबचचास्यान्यतरस्याम्‌ ९।२।६९। 
अक्लीबेन सहोक्तो क्लीबं शिष्यते तश्च वा एकवत्‌ स्यात्तल्लक्षण एब 
बिशेषश्चेत्‌ | शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, शुक्ल वस्त्रम्‌ तदिदं शुक्लं तानीमानि 
शुक्लानि । र र 
अक्लीब के साथ ( पुंडिलिङ्ग ख्रीळिक्ग के साथ ) उक्ति होने पर नपुंसक अवरिष्ट रहता हे वह 
एकवत्‌ विकल्प से होता है । शुक्छम्‌ या शुक्छानि । तीनों लिङ्ग शुक्ल शब्द दै । 
९३८ पिता मात्रा १।२।७१। 


मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते | माता च पिता च पितरौ । मातापितरो | 
मातृ एवं पितृ .सुबन्त द्वय का एकशेष में पितृशब्द का विकल्प से एकशेष होता हे । यथा- 
पितरौ । मातापितरौ । 


९३९ श्वसुरः श्वश्रवा १।२।७०। 
शश्र वा सहोक्तौ अछुरो बा शिष्यते तल्लक्षण एब विशेषश्चेत्‌ | खश्र्शच 
श्वसुरश्च शसुरो । श्रश्रश्वसुरौ । 
श्वश्रू के साथ उक्ति होने पर विकल्प करके श्वशुर शब्द शेष रहता है। यदि स्त्रीत्व एवं पुंस्त्व 
कृत विशेषमात्र हो तब । उङ्‌ प्रत्ययान्त सासवाचक श्वश्रू दै । 
९४० त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ १।२।७२। 
सर्वे: सहोक्तौ त्यदादीनि नित्यं शिष्यन्ते । स च देवदत्तश्च तौ | से 
&त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते् । स च यश्च यौ | - 
ऽपि दृश्यत इति भाष्यम्‌ । स च यश्च तौ । त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो 
लिङ्गवचनानि । सा च देवदत्तश्च तौ | तच्च देवदत्तरच यज्ञदत्ता च तानि | 
पुंनएंसकयोस्तु परत्वान्नपुंसकं शिष्यते | तश्च देवदत्तश्च ते । &अदवन्दतत्पुरुष- 
बिशेषणानामिति बक्तव्यम्‌ । कुक्कुट मयूयौविमे । सयूरीकुक्कुटाविमौ । तश्च 
सा च अधपिप्पल्यो च ते । 


सब शब्दों के साथ उक्ति होने पुर त्यदादि नित्य शेष रहता है। स च देवदत्तश्च तो। 
स्यदादि. शब्दों का कथन होने पर, पर जो त्यदादि वही अवशिष्ट रहता है। स च यश्च यौ । किसी 
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१०० बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
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स्यलबिशेष में पूवंशेष भी रहता है यह भाष्यमत है। सच यउच तो । त्यदादि शब्दों का पुक- 
शेष होने पर पुंल्लिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग के अनुसार लिज्नवचन होता है। ख्रीकिङ्ग भी पुंडिलक 
एवं ख्लीलिज्ञ मी नपुंसक होता है एकशेष में । यथा सा च देवदत्तश्च तौ । तत्‌ देवदत्तः यज्ञदत्ता यहां 
तानि । पुंछिङ्ग एवं नपुंसक का एकशेष में परत्व के कारण नपुंसक का शेष रहता है। तच्च 
देवदत्तश्च ते । इन्द्र एवं तत्पुरुष में पूर्वोक्त कार्य नहीं होता है । वहां विशेष्यगत लिङ्ग ही होता 
हे । उत्तरपद मयूरीगत स्त्रीत्व से अमुप्रयोग मे इमे । उत्तरपद कुक्कुट होने से तदगतं लिङ्ग से अनुः 
प्रयोग में इमौ । उत्तरपद अर्भपिप्पलीगत खोल से ति? । 


९४१ ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु खी १।२।७३। 


एषु सहंविवक्षायां छली शिष्यते | पुमान्‌ खियेत्यस्यापवाद्‌: । गांव इमाः। | 
ग्राम्येति किम्‌ , रुरव इसे । पशुप्रहणं किम्‌ , ? ब्राह्मणा: | सङघेषु किम्‌ , एतो | 
गावौ । अतरुणेषु किम्‌ - बात्सा इमे । &अनेकशफेष्विति वाच्यमू# | श्या 
इमे । इह सर्वत्र एकशेषे कृते5नेकसुबन्तत्वाभाबादू इन्द्रो न । तेन शिरसी 
शिरांसीत्यादी समासस्येत्यन्तोदात्तः, प्राण्यङ्गत्यादेकवद्भावश्च न | पन्थानो, 
पन्थान इत्यादौ समासान्तो न | 

इत्येकशेषप्रकरणम्‌ 

अतरुण ग्रामीण पशु समुदाय की सहविवक्षां में सत्रीवाचक शब्द का एकशेष होता है। यह 
सूत्र पूर्वोक्त “पुमान्‌ खिया: का वाधक है। यथा इमा गावः। ग्राम्य पशु का अभाव में इसकी 
प्रवृत्ति नहीं होती है । अनेक खुर विशिष्ट पशुसमूह में सहृविवक्षा में यह एकशेष करता है एक 
खुर वाले पशुओं में नहीं । अन्तरङ्ग एकशेष प्रातिपदिकावस्था में सुबुत्पत्ति से (पूर्वे होता है अन्त" 
रङ्गत्व के कारण, अब अनेक सुबन्त ही नहीं, अतः द्वन्द्व की अप्राप्ति है, अप्रासि लक्षण एकशेष ढन्द्रा- 
पवाद यह प्रवाद है, अप्राप्ति लक्षण अपवाद शब्द अपवाद सदृश परक है । इस कारण शिरसी आदि > 
में “समासस्य? से अन्तोदात्त न हुआ । एवं प्राण्य मानकर एकवद्भाव भौ न हुआ | पन्थानो | 
आदि में “ऋकपूरब्धू? से भपप्रत्यय समासान्त न हुआ । 
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अथ सवेसमासशेषप्रकरणम्‌ ॥ २० ॥ 


कृत्तद्धितसमासैकशोषसनाद्यन्तघातुरूपाः पञ्चवृत्तयः। पराथीभिघानं वृत्तिः | 

वृत््यथोवबोघकं वाक्यं विग्रहः । स्र द्विधा लौकिकोऽलौकिकश्च । परिनिष्ठि- 
तत्वात्‌ साधुर्लोकिकः । प्रयोगानहोऽस्राघुरलौकिकः | यथा राज्ञः पुरुषः | 
राजान्‌ अस्‌ पुरुष सु इति | अबिम्रहो नित्यसमासः, अस्वपदबिम्रहो वा | 

_ समासश्चलुर्विध इति प्रायोबादः | अव्ययीभावतत्पुरुष-बहुब्नीहिइन्द्राधिकारब- 
हिभूतानामपि सह सुपेति समासबिघानात्‌। पूवपदाथप्रघानोऽव्ययीभाबः । उत्तर- 
पदार्थप्रधानस्तत्पुरुष: | अन्यपदाथंप्रघानो षहुन्रीहिः। उभयपदार्थप्रधानो दन्दः । 
इत्यपि प्राचां प्रवादः प्रायोबाद्‌ः । “सूपप्रति? उन्मत्तगङ्गमित्याद्यव्ययीभावे, अति- 
'मालादो तत्पुरुषे, 'द्वित्रा:” इत्यादि बहुत्रीहौ, दन्तोष्ठमित्यादि इन्दवे, चाभाबात्‌। 
तत्पुरुषविशेषः कर्मधारयः | तदूविशेषो द्विगुः | अनेकपदत्वं इन्द्रबहुत्रीहावेब | 
तत्पुरुषस्य कचिदेवेत्युक्तम्‌ | किञ्च, 

सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाऽथ तिङां तिङा | 
सुबन्तेनेति विज्ञेय समासः षड्विधो बुघे:॥ १॥ 
सुपां सुपा-राजपुरुषः | तिङा-पयेभूषयत्‌ | नाम्ना-कुम्भकारः | घातुना- 
कटप्रः , अजञ्जम्‌ | तिङां तिङा-पिबतस्वादता, खादतमोदता | तिङां सुपा- 
कुन्त ब्रिचक्षणेति यस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा । एडीडादयोऽन्यपदार्थे इति 
मयूरव्यंसकादौ पाठात्‌ समासः । 
इति सबेसमासशेषप्रकरणम्‌ | 

पाँचों की वृत्तिसंज्ञा है, यह पूर्वाचायों ने कहा था, उसका इन्दोंने भो समाश्रयण किया है। 
कृत, तद्धित, समास, एकशेष, सनाधन्त धातुरूगा यह पांच वृत्तियों है । इसीको पदविधि कहते है, 
वे कायं सामथ्य में ही होते है । यहां एकार्यीमांव रूप ही सामर्थ्यं गृहीत है । जिससे दूसरा पदाथं 
अभिहित हो उसे वृत्ति कहते है । वृत्ति के अर्थ का श्ञापक वाक्य को विग्रह कहते है । वह विग्र 
दो प्रकार का है । लौकिक, एवं अलौकिक परिनिष्ठित इनमें लौकिक साधु है । 

अप्रवृत्त जो नित्यशास्न का उद्देश्य बहा न रहे उसको परिनिष्ठित कहते है = 'अप्रबृत्तनित्यवि- 
ध्युददेशयतावच्छेदकानाक्रान्तत्वं परि निष्टितत्वम?? यह परिनिष्ठित का लक्षण हे। लोक में प्रयोग 
के लिए अयोग्य को अलौकिक कहते है । यया राज्ञः पुरुषः, यह लौकिक हे । राजन्‌ अस्‌ पुरुष स्‌ 
यह अलोकिक है । शास्त्रीय सवंविध कारं अछोकिक विग्रह वाक्य में हो होते है। लोकिक में नहीं, 
वहां वाक्यस्थिति है । नित्यसमास उसको कहते हे जहां विग्रह ही न हो, या विग्रह हो तो भी 
समस्यमान के साथ नहीं, किन्तु उसका पर्याय वाचक किसी शब्द के साय । 

समास चार प्रकार के है, यह मौ प्र।यः एवमष्नइस प्रकार का वाद: कथन है भयात्‌ प्रायिक है, 
अन्य भी समास है । जो अव्ययीभाव के अधिकार में नहीं है, एवं तत्पुरुष के अधिकार में नहीं है । 
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बहुत्रीहि के अधिकार में नहीं है, दन्द्र के अधिकार में नहीं है एवं समास संशक है। यथा 
“सह? यथा “युपा? दो विभक्त सूत्रों से विहित समास जो सामान्य समास नामं से व्यवहृत हैं । 


एवं वष्ष्यमाण समासों का लक्षण भी प्रायोवाद अर्थात्‌ प्रायिक है । “व्यावृत्ति व्येवद्दारो वा 
हक्षणस्य प्रयोजनम । लक्षण में अन्यास, अतिव्याप्ति एवं असम्भव वे तीन दूषण न रहै उसे लक्षण 
कहते है, लक्ष्य में लक्षण की अप्रवृत्ति को अव्याप्ति कहते है । अलक्ष्य में लक्षण प्रसक्ति को 
अतिव्याप्ति कहते है । किसी मी अभिमत छक्ष्य में क्षण न जाय उसे असम्मव कहते है । 


प्राचीनो रूक्षणनिर्देश कर पश्चाद इसमें दूषणों का उपन्यास किया जाता है। प्रकत 
में पूवपद का अये प्रधान रहे उसको अव्ययोभाव कहते हैं। प्रधान का अर्थ सुख्य, मुख्य का 
अ विशेष्य । अप्रधान का अर्थ विशेषण है, विशेषण गौण उपसजन अप्रषान वे सब शब्द 
एकाथ बोधक पर्याय है। उत्तरपदार् प्रधान को तस्पुदष कहते हैं । समस्यमान पर्दो के 
अर्थ से अतिरिक्त जो अन्यपदार्थ वह प्रधान अहां रहे उसे बहुत्रीदि कहते है । उमय पद'शै 
प्रधान को इन्द्र कहते हे । 

“सुपप्रति? 'उन्मत्तगङ्गम? यहां अव्ययीभाव समास में पूवेपदाथ प्राधान्य का अमाव है 
अतिमालः तत्पुरुष में उत्तरपदार्थ प्राधान्य का अमाव है । दन्तोष्ठम्‌ इन्द्र मै उमयपदार्थ 
प्रधानत्व का अभाव है । समूह का वहां प्राधान्य है । अतः प्राचीनोक्त छक्षण दोष ग्रस्त होने 
“से उपेक्ष्य है। किन्तु 'अव्ययौभावादि अधिकार पठितत्वम्‌? अव्ययौमावादि यही लक्षण ठीक है। 
तत्पुरुष का व्याप्यमेद कमंषारय है, एवं वह यदि संख्या पूर्वक रहे तब द्विगु नाम से कहलाता 
है अनेक तीन आदि पद बहुब्रीहि एवं दन्द में ही है। तरपुरुष में कचित्‌ है । 

छः प्रकार का समास इस कारिका में कहा गया है 'उदाइरण भी दिये गये हैं यया 
पदद्दयसुबन्त का समास राजपुरुषः । पूर्वपदसुबन्त उत्तरप तिङन्त का समासोदाहरण-- 
पयंभूषयत्‌ यहां सहृ योगविमाग से छन्द में एवं छोक में मी कचित्‌ समास होता है । पूवपद 
सुबन्त उत्तरपद प्रातिपादक का समास--कुम्भकारः । पूवपद सुबन्त उत्तरपद धातुका समास -- 
कटप्रू:। तिङन्त तिङन्त का समास--पिबतखादता क्रिया । तिङन्त सुबन्त का समास इन्त 
विचक्षणा । 'एह्दीडादयोऽन्यपदार्थे’ यह मयूरव्यंसक का अवान्तर गणसूत्र है, वहां उसी से 
समास होता दे । 


पं० भ बा० कु० पञ्जोकिविरचित रत्नप्रमा में सवेसमास शेष प्रकरण समाप्त ! 
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अथ समासान्तप्रकरणस्‌ ॥ २१ ॥ 


९४२ क्रकपूरूधूः पथामानक्षे ५।४।७४। 

अ अनत्ते इति च्छेदः | ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अ प्रत्ययोऽन्तावयबः 
स्यात्‌ । अत्ते या धूस्तदन्तस्य तु न। अद्धंचः। अनूचबहवृचावध्येतर्य्यंव | 
नेह, अनुक साम, बहबृ सूक्तम्‌ । विष्णोः पूः बिष्णुपुरम्‌ । क्लीबत्वं लोकात्‌ । 
बिंसलापं सरः । 

'आनक्षे' यहाँ अ अनक्षे ऐसा पदच्छेद है । ऋक्‌ शब्दान्त, पूर्‌ शब्दान्त अप्‌ शब्दान्त 
घुर्‌ शब्दान्त एवं पथिन्‌ शब्दान्त समास को समासाबयव थ प्रत्यय होता है, किन्तु शकट का 
अक्ष बोधक जो धुर्‌ शब्द है तदन्त समास में अ प्रत्यय नहीं होता है । ऋचः अंम्‌ इति अचः । 
यहां 'अर्धचाः पुंसि चः से पुंस्त्व बोषन हुआ है । अनृष एवं बइशृच इन दोनों को अध्ययन कर्ता 
अर्थ में अ प्रत्यय होता है । अन्यत्र नही । ऋक्‌ मन्त्र रहित साम भन्‌क्‌ साम यहां अ प्रत्यय 
न हुआ । अनेक ऋक है निस सूक में है वहां भो अ प्रत्यय नहीं हुआ । विष्णोः पूः विष्णुपुरम्‌ 
षष्ठीततपुरुष एवं अप्रत्यय । यहां नपुंसत्व लोक से प्राप्त है। विमकाः आपः यस्मिन्‌ सरसि तद्‌ 
विमलापं सरः । 


९४३ द्चन्तरुपसर्गेम्योऽप इत्‌ ६।३।९७। 

अप इति कृतसमासाभ्तानुकरणम्‌ षष्ठयर्थे प्रथमा | एभ्यो अप ईत्‌ स्यात्‌। 
द्विगता आपो यस्मिन्‌ इति द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ | प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ | 
समापो देबयजनमिति तु समा आपो यस्मिन्निति बोष्यम्‌ । कृतसमासान्त- 
ग्रहणान्नेह । स्वप्‌ स्वपी । &अबणोन्ताद्वा प्रेपम्‌ | परेपम्‌ । प्रापम्‌ । 
परापम्‌ | 

“अपः सूत्र में समासान्तप्रस्यय से निष्पन्न रूप का भनुक्रण है, इससे षष्टी के अये में प्रममा 
है । द्वि एवं अन्तर तथा उपसगै से पर अप के अकार को शंत होता है, यथा द्वीपम्‌ भादि। 
“समाप?। यहां उपसगंपूर्वक न होने से शकार न हुआ! स्वप्‌ में समासान्त नही है अतः इंकार न 
हुआ । न पूजनात्‌ से समासान्त अ प्रत्यय न हुआ । अवर्णान्त उपसग से पर अप के अकार कोः 
शकार विकल्प होता है। यथा प्रेपम्‌ प्रापम्‌ इत्यादि । 


९४४ उद्वनोर्देशे ६।३।९८। 
अनोः परस्यापस्य ऊत्‌ आदेशाः स्यादू देशे | अनूपो देश: | राजधुरा । 
अक्षे तु अक्षधूः | टढघूरक्षः । सखिपथः, रम्यपथो देशः । 
देश अर्थ में अनु से पर भप के अकार को उत्‌ आदेश होता है। अनूपो देशः। ऋक्‌) सूत्र के 
उदाहरण कहते हैं- राज्ञः धूः राजधुरा यहां समास अप्रत्यय टाप्‌ दीं । घुर शब्द रय के अक्ष 
बाचक है वहां समास अप्रत्यय नहीं होता हे बया भक्षवूः । इढधूः । सस्युः पन्या शति सखिपबः ४ 
रम्य = पन्थाः यस्मिन्‌ देशे स रम्बपथः। 
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९४५ अच्‌ प्रत्यन्ववपूवीत्‌ सामलोम्नः ५।४।७५। 

एतत्पूबोत्‌ सामलोमान्तात्‌ समासात्‌ अच्‌ स्यात्‌ । प्रतिसामम्‌ । अवसा- 
अम्‌ | प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । &क्ष्णोदक्‌पाण्डुसंर्यापूवोय। भूमेरजिष्य- 
ते | कृष्णभूमः | उदग्भूमः | पाण्डुभूमः । डिभूमः प्रासाद: । &संरूयायाः 
नदीगोदाबरीभ्याञ्च । पञ्चनदम्‌ | सप्तगोदावरम्‌ । अजिति योगबिभागादन्य- 
त्रापि पद्मनाभः। | | 

प्रति भनु अब पूर्वक सामन्‌ एवं लोमन्‌ शब्दान्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता है । प्रतिसामम्‌, 
यहां अव्ययीमाव समास, या प्रादिसमाश या बडुब्रीदिसमास में अन्यतम समास है। इक्षी प्रकार अनु 
एवं सामादि में भी समझना चाहिए । कृष्ण, उदक्‌ , पाण्डु एवं संख्या वाचक शब्द इनसे पर जो 
भूमि शब्द तदन्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता है। कृष्णा भूमियंत्र कृष्णभूमः । दे भूमी यत्र 


द्विभूमः प्रासादः = दो तछा मकान । संख्यापूरक नदी एवं गोदावरी तदन्त समास से अच्‌ | 


प्रत्यय होता है। पञ्जानां नदीनाम्‌ समाहारः पञ्चनदम्‌ । सप्तानां गोदावरीणां समाहारः सप्त- 
गोदावरम्‌ । सूत्र में अच्‌ पृथक्‌ सूत्र मान कर पूर्व उक्त स्थळ से अन्यत्र में अच्‌ प्रत्यय 
होता है । पद्मनाभः । 


अहे ¢ ~ 
९४६ अष्षणोऽदशनात्‌ ५।४।७६। 
अचक्षुपय्योयाद्‌ अचणोऽच्‌ स्यात्‌ समासान्तः | गवासक्षीव गवाक्ष: । 
चक्षु: के पर्य्याय वाचक जो अक्षि शब्द न हो वह उत्तरपदक समास.से अच्प्रत्यय होता है 
गवामक्षौव गवाक्षः = बातायन में यह रूढ है । यहां व्यवस्थितविमाषा से अवछ्‌ नित्य है। रोशन- 
दान माषा में इसका अर्थ है । 


९४७ अचतुरविचतुरसुचतुरख्नीएंसधेन्वनइहक्‌सामवाङ्मनसाध्षिश्र 
वदारगवोवष्ठीबनक्तन्दिवरात्रिन्दिवाहदिंवसरजसनिःभ्रेयसपुरुषायुषद्वया- 


युषत्र्यायुषग्यंजुषजातोक्षमह 

ोक्षवृद्रोक्षोप्ुनगोष्टय़ाः ५।४।७9। 

एते प्बिंशतिरजभ्ता निपात्यन्ते । 

आद्यास्त्रयो बहुन्नीहयः | अविद्यमानानि चत्बार्यस्य अचतुरः | बिचतुरः | 
सुचतुरः ।ञ्युपाभ्यां चतुरोऽजिष्यते ¦ त्रिचतुराः | चतुंणां समीपे ये सन्ति ते 
उपचतुराः।तत एकादश न्द्वा: । स्त्रीपुंसौ । घेन्बनडुहौ । ऋग्सामे | बाङमनसे । 
अक्षिणी च भ्रवो च अक्षिभुबम्‌ । दारा्च गावञ्च दारगवम्‌ । ङरू च अष्ठीबन्तौ च 
ङबष्ठीबम्‌ | निपातनाट्टिलोपः । 

पदष्ठीबम्‌ | निपातनादू पादशब्दस्य पदूभाबः । नक्तञ्च दिवा च 
नक्तन्दिवम्‌ | रात्रो च दिवा च रात्रिन्दिवम । रात्रेमीन्तत्बं निपात्यते | 
अहनि च दिवा च अहुदिंबम्‌ | वीप्सायां इन्द्रो निपात्यते | 
अहदन्यहनीत्यथः | सरजसमिति साकल्येऽव्ययीभाषः । बहुत्रीहौ तु सरजः 
पङ्कजम्‌ ! निश्चितं श्रेयो निःश्रेयसम्‌ | तत्पुरुष एब । 
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नेह- निश्रेयान्‌ पुरुषः । पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ । ततो द्विगुः- 

दथायुषम्‌ | ज्यायुषम्‌ | ततो द्द्रः-प्छग्येजुषम । ततस्त्रयः कर्मधारयाः- 
जातोक्षः । महोक्षः । वृद्धोक्षः | शुनः समीपम्‌ उपशूनम | टिलोपाभावः 
सम्प्रसारणब्च निपात्यते | गोष्ठे श्वा गोष्ठश्वः | 

अचतुरादि पः्चीस शब्द भचुप्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं । इनमें पहले तीन बहुत्रीदि दै । 
अविद्यमानानि चत्वारि यस्य भचतुरः। विश्वमानानि अर्थ में विशब्द, शोमनानि अर्थ में सुशब्द से 
'विचतुरः। सुचतुरः। त्रि एवं उपपूर्वक चतुर्‌ शब्द को अचप्रत्यय होता है । यथा त्रिचतुराः । 
चतुर्णाम्‌ उप-समीपे ये ते इति उपचतुराः । इसके पश्चात ग्यारह शब्दों में न्द्र है । ठरू च अष्ठीवन्तौ 
च ऊर्वेष्ठीवम्‌ । 

यहां निपातन से टिलोप हुआ है। पादको निपातन से पदादेश पदष्ठीबम्‌ में हुआ है। 
रात्रिन्दिवम्‌ यहां निपातन से पूव॑पदको मान्तस्ब है । वीप्सा अर्थ में दन्द निपातित है अहृदिवम्‌। 
सरोजम्‌ में साकरप अर्थ में अव्ययीभाव है । बहुत्रीहि में यह अच्प्रत्यय नहीं करता है वहां 
सरजः पङ्कजम्‌? यद्दी होता है । तत्पुरुष समास में हो निःश्रेयसम्‌ होता है । अन्यसमास में 
-निःश्रोयान्‌ पुरुषः यहां बहुश्रीष्ठि समास है। उपशुनम्‌ यहाँ टिलोप का अभाव एवं संप्रसारण 
निपातित है । गोष्ठश्रः यहां अच्प्रत्यय एवं “नस्तद्विते’ से अन्‌ का लोप है । 


९४८ ब्रह्महस्तिम्यां वच॑सः ५।४।७२। 


अच स्यात्‌ | ब्रह्मवचंसम्‌ | हस्तिवचेसम्‌। §8पल्यराजभ्यां चेति वक्त 
व्यम्‌ । पल्यबचसम्‌ । राजबचेसम्‌ | 

ब्रह्मन्‌ एवं इस्ति शब्द से पर वर्चस्‌ शब्द तदन्त समास से भव्‌ प्रत्यय समासान्त होता है। 
अक्षण: = ब्राझणस्य वच॑ः तेजः भयै में समास अच्‌ प्रत्यय नपुंसकत्व विवक्षा में ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
पश्य एवं राजन्‌ शब्द से पर वचंस्‌ शब्द तदन्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता है। पल्यवचेसम्‌ । 
राजवचंसम्‌ । पल शब्द मांस बाची है । पछमून्मासम्‌ अहंतीति पल्यः । 


९४९ अवसमन्धेम्यस्तमसः ५।४।७९। 
अबतमसम्‌ | सन्तमसम्‌ | अन्धयतीत्यन्धम्‌ , पचाद्यच्‌ | अन्घं तमः = 


'अन्घतमसम्‌ । 

भव, सम्‌ अन्ध इन पूर्व में स्थित रहे वहां तमस्‌ शब्दोत्तर समाप्त को अच्‌ प्रत्यय होता है। 
अन्ध दृष्टयुपधाते धातु से “पचदि’ अच्‌ प्रत्यय से यहां दृष्टि का उपघात करने वाला अर्थ 
अन्ध का है । अन्धम्‌ तमः भन्धतमसम्‌। 

९५० श्वसो बसीयइश्रेयसः ५।४।८०। 

बसुशब्दः प्रशस्तबाची तत ईयसुनि वसीयः | श्वस्‌ शब्द = उत्तरपदार्थः 
प्रशंसामाधीर्विषयतामाह । मयूरव्यंसकादिरबात्‌ समासः । श्बोबसीयसम्‌= 
श्वः श्रेयसं ते भूयात्‌ । 

बसु शब्द प्रशस्त वाचक है। उससे अतिशय अर्थ में शयसुन्‌ प्रत्यय टिछोप से वसीय की 
शिद्धि है । घस्‌ शब्दार्थ यहां भाशीवांद विषय जो उत्तर पदाथ प्रशंसा उसका बोवक है। श्वस्‌ - 
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शब्द के उत्तर बसीयस्‌ एवं श्रेयस्‌ तदन्त समास को अच्‌ प्रत्यय होता है। श्वोबसीयसम्‌। श्वः | 
श्रे यसम्‌ । यहां मयूर व्यंसकादि मान कर समास है । | 


९५१ अन्ववतप्ताद्‌ रहसः ५।४।८१। 
अनुरहसम्‌ | अवरहसम्‌ | तप्तरहसम्‌ । 
भनु, अव, तप्त इन शब्द पूवं में रहे शनके पश्चात रहस्‌ शब्द तदन्त समास से अच प्रत्यय 
होता है । रहः = अप्रकाइय, अनुहौनम्‌ अवहौनम्‌ वा तमः अनु रहसम्‌ । अवरइसम्‌। प्रादि 
समास है । अनुगतं रहः यस्मिन्‌ यहां बहुत्रीहि मी सम्भब है । 
दूसरे से अनधिगम्बम्‌ = तप्तश्च तत्‌ रहः तप्ररहसम्‌ । 
९५२ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ५।४।८२। 
` उरसि प्रति प्रत्युरसम्‌ | बिमक्त्यर्थेऽऽ्ययीभावः | 
प्रतिपूर्वेक सप्तम्यन्त उरस्‌ शब्द के उत्तर समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है । विभम्त्य्थ में 
भव्ययीमाव, एवं अच से प्रत्युरसम्‌ = वक्षःस्थल में । 
९५३ अनुगवमायामे ५।४।८३। 


एतन्निपात्यते दीघत्वे । अनुगवं यानम्‌ । यस्य चायाम इति समासः | 
दौध अथं होने पर अनुपूर्वक लो गोशब्द तदन्त समास को अच्‌ प्रत्यय होता है । गोगत 
दीं सम दीधैतायुक्त यान = वाइन = अनुगवम्‌ । 


९५४ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ५।४।८४। 
अचप्रत्ययष्टिलोपः समासश्च निपात्यते । यावती प्रकृतौ वेदिस्ततो 
द्विगुणा त्रिगुणा बाऽश्वमेघादौ तत्रेदं निपातनम्‌ | वेदिरिति किम्‌ , द्विस्ताबती, 
त्रिस्ताबती रञ्जुः | 


द्विस्तावत्‌ एवं त्रिस्ताबत्‌ से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है एवं टिछोप भी निपातन से होता 
हे । बैदि अर्थ में। याग दो प्रकार के हैं प्रकृति एवं विकृति, अददां साङ्गोपाङ्गविधिनि दिष्ट 
सम्पूणं है वह प्रकृति याग है, जहां कुछ अपूव विधि के बाद कह दिया गया है कि शेषविषि प्रकृति 
यागवत्‌ वह विकृति याग हैं । प्रकृत में प्रकृति याग में जितनी बड़ी बेदि विहित है उससे दुगुनी 
या तिगुनी वेदि बड़ी अश्वमेथादि विकृति याग में बनानी चाहिये । वहां 'द्विस्तावा वेदिः? यहां अच्‌ 
प्रत्यय एवं टिकोप हुआ है । इसौ प्रकार त्रिस्तावा बेदिः । तद्‌ वदुप्‌ भात्व तावत्‌ । वेदि से भिन्न में | 
द्विस्ताबती उगित्‌ कुप होने से डीप्‌। 2 


९५५ उपसगौदध्वनः ५।४।८५। 
प्रगतोष्ध्वानं प्राध्वो रथः | 


प्र उपसर्ग सै पर जो अध्वन्‌ शब्द तदन्त समास से अचप्रत्यय समासान्त होता है। प्रग 
तोऽध्वानम्‌ प्राध्वो रथः । 


“९५६ न पूजनात्‌ ५।४।६९। 


| 

| 

| 
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पूजनाथीत परेभ्यः समासान्ता न स्युः | सुराजा । अतिराजा | &स्वति- 
भ्यामेव परमराजः | पूजनात्‌ किम्‌ ९, गामतिक्रान्तोऽतिगबः | बहुन्रीहौ 
सक्ध्यच्णोरित्यतः प्रागेवायं निषेधः | नेह-छुसक्थ्यः | स्वक्षः | 
पूजनाथंक शब्द से पर स्थित जो शब्द तदन्त समास से समासान्त नहीं होता है। सुराजा में 
टच्‌ न हुआ । अतिराजा में भी टच्‌ का अभाव है । सु एवं अति से पर शब्द तदन्त से ही यह 
` समासान्स प्रत्यय का निषेधक है। अन्यत्र नहीं। परमश्वासौ राजा यहां कमंथारय में टच्‌ 
होकर टिलोप से परमराजः! अति का जहां अतिशय अर्थ है वहां पूणा प्रतीयमान है एवं 
मतिक्रान्तार्थक अति जहा है यथा गाम्‌ अतिक्रान्तः द्वितीयातत्पुरुष में बा निषेब नहीं है, टच्‌ हुभा 
अतिराजः । अतिंगवः । यह निषेषक सूत्र की प्रवृत्ति बछुव्रीदी सक्थ्यक्ष्णोः के पूव सूत्र विहित 
समासान्त हुआ हो वहां ही है। स्वक्ष में अच्‌ प्रत्यय हुआ । 


९५७ किमू क्षेपे ५।४।७० 
सपे यः किम्‌ शब्दस्ततः परं थत्‌ तदन्तात्‌ समासान्ता न स्युः। कुत्सितो 
राजा किंराजा । किंसखा | किंगौः | क्षेपे किम्‌ किंराजः | किस: | किंगवः । 
निन्दार्थक किम्‌ शब्द से पर जो शब्द तदन्त समास से समासान्त प्रत्यय नहीं होते हैं । 
किंराजा में टच्‌ न हुभा। किंसखा में भी ट्चू का अभाव । किंगोः यहां भौ टच्‌ का अमाव 
प्रइना्थंक किम्‌ बा समास में टच्‌ एवं टिलोप किराजः। किंसखः । किंगबः । इनमें पूवं दो में 
'राजाहः? से टच्‌, किंगवः “गोरतद्धित’ से ट्च्‌ हुआ है। 


९५८ ननस्तत्पुरुषात्‌ ८॥४॥७१॥ 
समासान्तो न | अराजा | असखा | तत्पुदषात्‌ किम्‌ , अधुरं शकटम्‌ । 
नञ तत्पुरुष समास से समासान्त प्रत्यय नहीं होते है। अधुरम्‌ में बहुत्रीहि है, "ऋक पूरब्धूः 
से अप्रत्यय हुआ दै । 


९५९ पथो विभाषा ५।४।७२ । 
नब. पूबौत्‌ पथो बा समासान्तः | अपथम्‌ | अपन्थाः | तत्पुरुषादित्येब । 


अपथो देशः | अपथं बतेते | 
इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 


नञ पूर्वक पथिन्‌ जो शब्द तदन्त समास से समासान्त प्रत्यय विकल्प से होते हैं । तत्पुरुष 


. मैं ही इस सूत्र की प्रवृत्ति अन्य समास में नहीं । 
अविद्यमानः पन्याः यस्मिन्‌ देशे, स्याने वा यहां नित्यसमासाम्त अप्रत्यय हुआ है । यया- 


भपथो देशः । अपथं स्थानं वर्तते । 
५ 
१० श्रीबा० कृ० पश्नोलि बिरचित ररनप्रमामे समासान्त प्रकरण पूण 
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अधालुकूसमासप्रकरणम्‌ ॥ २२॥ 
९६० अलुगुत्तरपदे ६।३।१। 


अलुगधिकारः प्रागानङ , उत्तरपदाधिकारस्त्वापादसमाप्तेः । 

“आनङ्‌ ऋतो इन्द्र” के पूर्वं तक अलुक्‌ का अधिकार है । एवं ठृतीयपाद समाप्ति तक उत्तरपद 
का अधिकार है । यहाँ भठक में प्रसज्य प्रतिषेध है, “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? से प्राप्त लुक्‌ का 
निषेधक उत्तरसूत्र होते हें । प्राप्ति का निषेध यह बोधना्थ उत्तरोत्तर सूत्र में 'अलुक? का सम्बन्ध 
करता है । 


९६१ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२। 

एभ्यः पञ्चम्या अलुक्‌ स्यादुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः | एवमन्तिकाथेदूराथे- 
कृच्छ्रेभ्यः । उत्तरपदे किम्‌ , निष्क्रान्तः स्तोकान्निःस्तोकः छब्राह्मणाच्छुंसिन 
उपसंख्यानम्‌ ब्राह्मणे विहितानि शस्त्राणि उपचाराद्‌ ब्राह्मणानि तानि शांस- 

तीति ब्राह्मणाच्छ सी = ऋत्विग विशेष: । द्वितीयार्थ पञ्चम्युपसंख्यानादेब । 
स्तोकादि शब्दों से पर पत्नमी विभक्तिका लक्‌ नहीं होता है उत्तरपद पर रहते। यहां 
स्तोकान्तिकदूराथकच्छाणि इस समास विधायक झारापठित ही स्तोकादि का अहण होता है। 
“करणे च स्तोकाल्पकृच्छू” का नहीं । समासत्व निबन्धप्रातिपदिक संज्ञा के अवयव छुप्‌ का 'सुपो? 
से प्राप्त लक्‌ का प्रतिषेध है, तकार को नकार अनुनासिक से है “स्तोकान्मुक्तः? स्तोकानूुक्तस्या- 
पत्वम्‌ स्तौकान्मुक्तिः । यह समास का फल है । एवं अन्तोदात्त एकपदत्वादि अनेक फल है, ऐसी परि- 
स्थित में यहाँ समास भसमास में विशेषता नहीं यइ अम न करना। अन्तिकान्मुक्तः । दूरा" 
न्युः | इच्छान्मुकः । पश्चमी तत्पुरुष में निःस्तोकः में उत्तरपद परक स्तोक नहीं प्रत्युत स्वयं 
` स्तोक ही उत्तरपद है भतः यहाँ अलुक्‌ न हुआ । आझण से पर पञ्चमी का अलुक्‌ झांसिन्‌ उत्तरपद 
पर रहते होता है । ब्राह्मण अन्य में विहित शस्रो को भी लक्षणया ब्राह्मण ही ककर उनका कथन 
कर्ता ऋत्विक को आझणाच्छंसी यहाँ पञ्चमी का लुक न हुआ। यहाँ कथनकर्म ब्राह्मण है, अतः 
द्वितीया कर्मायंक प्राप्त थी किन्तु पञ्जमी का अलुक बोधन से यहाँ कत्रथक पञ्चमी ही हुई है, पत्रमी 

का अर्थ द्वितीयार्थ शी होता है । > 


९६२ ओजः सहोऽम्भस्तमसस्तृतीयायाः ६।३।३। 
ओजसाकृतम्‌ | &अड्जस उपद्वंख्यानम्‌$ । अञ्जसाकृतम्‌ = आजवेन 
कृतमित्यथः | &पुंसानुजो जनुषान्ध इति च । यस्याम्रजः पुमान्‌ स पुंसानुजः | 
जनुषान्घो जात्यन्धः । 
ओजस्‌, सहस , अम्मस्‌ , तमस्‌ इनसे पर तृतीया का उत्तरपद पर रहते अलक्‌ होता । 
ओनसाङ्गतम्‌ । सहसाङृतम्‌ । अम्मसाकृतम्‌ । तमसाङ्गतम्‌ । कार्य्यम्‌ यह विशेष्य है । 
भञ्ञस्‌ शाम्दोत्तर तृतीया का अलक होता है उत्तर पद पर रहते । सरलतापूरवक 
सम्पन्न कार्य में भब्जसाकृतम्‌ । पुंस शब्द से पर तृतीया का अलक्‌ होता है अनुज उत्तरपद रहते । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar il 4 


BRIN Pe SSR 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथालुकसमासध्रकरणम्‌ १०६ 


rare Pfr Poo 


बज जनुष्‌ से पर तृतीया का अलक होता है अन्ध उत्तर पद पर रहते । जिसकी उत्पत्ति के पूर्व 
आता ही उत्पन्न है वह पुंसानुजः दै । जन्म से ही अन्ध वहाँ जनुषान्धः-घात्यन्धः । 
९६३ मनसः संज्ञायाम्‌ ६।३।४। 

मनसामुप्ता | 

समस्त शब्द से संशा अर्थ की प्रतीति होती हो वहाँ उत्तरपद पर रहते मनस्‌ शब्द से पर 
तृतीया का अलक रहता है । 

९६४ आज्ञायिनि च ६।३।५। 


मनस इत्येब | मनसा आज्ञातुं शीलमस्य मनसाज्ञायी | 
आज्ञायिन्‌ शब्द उत्तर पद पर रहते मनस्‌ शब्द से पर तृतीया का डक नहीं शोता है। 
वचन से नहीं केवल मन से आझा देने का स्वभाव = प्रकृतियुक्त पुरुष को मनसाशायी कहते है । 
इङ्गितमात्र से आज्ञापक । 
९६५ आत्मानश्व ६।३।६२। 
आत्मनस्तृतीयाया अलुक स्यात्‌ । #पूरण इति बक्तव्यम्‌ | पूरण प्रत्य- 
यान्ते उत्तरपदे इत्यर्थः । आत्मनापत्चमः । जनादेनस्वात्मचछुथे एबं इति 
बहुन्रीहिर्बोष्यः | पूरणे किम्‌ , आत्मकृतम्‌ | 
आत्मन्‌ से पर तृतीया का अलुक्‌ है, पूरण प्रत्ययान्त उत्तरपद पर रहते । आत्मनापश्चमः । 
आत्मा चतुर्थः यस्य यहाँ बहुत्रौद्दि है तृतीया का लक्‌ होता ही है। काशिका में सूत्र 'आत्मनश्च 
पूरणे? ऐसा है । स्वयंकृत अर्थ में आत्मकृतम्‌ । 
९६६ वैयाकरणाख्यायां चतुथ्यों ६।३।७ 
आत्मन इत्येब | आत्मनेपदम्‌ | आत्मने भाषा | तादथ्यं चतुर्थी । “चतुर्थी 
इति योगविभागात्समासः । 


व्याकरण सम्बन्धिनौ संज्ञा में उत्तरपद पर रहते आत्मन्‌ से उत्तर चतुयीं का ठक नहीं होता है। . 


तादर्थ्यं में चतुथी समास छगमाव से आत्मनेपदम्‌ । प्राचीन व्याकरण में आत्मनेभाषा यह भी 
संज्ञा है । यद्वां चतुथी तदर्थ? सूत्र में 'चतुर्थी” ऐसा योगविभाग से समास है। 
९६७ परस्य च ६।२।८। 


> ०७ 
परस्मपदम्‌ | परस्मभाषा | न 
व्याकरण की संज्ञा मं उत्तरपद पर रहते पर से पर चतुर्थी का लक्‌ नहीं होता है, संज्ञा में । 


यथा-परस्मैपदम्‌, परस्मैमाषा । 
९६८ हलद्न्तात्सपतम्याः संज्ञायाम्‌ ६।३।९। 


हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या अलुक संज्ञायाम । त्बचिसारः । 
इलन्त एवं हस्व अकारान्त से पर सप्तमी का अडक संज्ञा में होता है । त्वचिसारः! 


९६९ गवियुधिम्यां स्थिरः ८।३।९५। 
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११० देयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
eS ns 
आभ्यां स्थिस्स्य सस्य षः स्यात्‌ | गविष्ठिरः । अत्र गबीतिबचनादेवालुक | 
युधिष्ठिरः | अरण्येतिलकः । अत्र संज्ञायामिति सप्रमीसमासः । कहदूबु- 
भ्याग्र& | हृदिस्प्रक । दिविस्क । 
गवि और युधि इनसे पर स्थिर शब्द उसका सकार को षकारादेश होता है। गवि से 
पर स्थिर के सकार को षत्व विधान से ही गो शब्द से पर समासावयब सप्तमी का लुक्‌ नहीं 
होता है ऐसा ज्ञापन करना । अन्यथा गो से पर ही स्थिर मिलेगा षत्व विधान व्यर्थ है । यद्यपि 
यहां पदद्वय सम्बन्धी समासत्व निबन्धन प्रातिपदिक निमित्तक लक्‌ बहिरङ्ग दै अन्तरङ्ग अवादेश 
होकर गव्‌ हन्त है उससे पर इकार विभक्ति का है यशां 'इलदन्तात'से अलक हो ही जाता पुनः गवीति 
-बचनारम्म से अपूर्वं शापक का क्या उपयोग है ?, तथापि यहाँ अन्तरङ्ग परिभाषा की वाधक एक 
अन्य परि माषा है, “भन्तरङ्गान्‌ अपि विषीन्‌बददिरङ्गो लक बाधते” से अन्तरङ्ग कार्य अवादेश उसका 
अभाव से यहां गो ओकारान्त हो है, दन्त नहीं । 
यहां 'सात्पदाधो? से निषेध प्राप्त था, अतः इस सूत्र का आरम्म किया है। युधिष्ठिरः । समास 
अलुक्‌ पर्व ष्टुत्व है । अदन्त का उदाइरण-'अरण्येतिळकाः' समास अलक । यह किसी की 
संज्ञा है । हृद्‌ एवं दिव शब्द से पर सप्तमी का अलक होता है उत्तरपद पर रहते। हृदि- 
स्पृक । दिविसक्‌। 
९७० कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ६।३।१०। 
प्राचां देशे यत्कारनाम तत्र हल्लादौ उत्तरपदे हलदन्तात्‌ सप्तम्या अलुक | 
सुकुटेकाषोपणम्‌ | दृषदिमाषकः । पूर्वेणेच सिद्धे नियमार्थम्‌ । कारनाम्येब, 
प्राचामेब, हलादावेवेति | कारनाम्नि किम्‌ , अभ्याहितपश्चुः | कारादन्यस्येतद्‌- 
देयस्य नाम । प्राचां किम्‌ , यूथपछ्नु; | हलादौ किम्‌ , अविकटोरणः । हलदन्तात्‌ 
किम्‌ , नद्यां दोहो नदीदोहः । 
वैश्य, पशुपाळक, कृषक भादि से राजग्राह्य भाग को कारनाम कहते है । करोति=करः, पचाथच्‌ 
'करः एव कारः स्वार्थिक भण्‌ , कारस्य नाम तस्मिन्‌ कारनाम्नि। यहां कारे कह ना था, संज्ञायाम्‌ की 
अनुवृत्ति है नाम ग्रहण व्यथै दै । 
पूवंदेश में जो कारनाम (कर ) वहां इलादि उत्तरपद पर राइते हळन्त एवं अदन्त से पर 
सप्तमी का संज्ञा में अलक होदा है । मुकुट धारण में कार्षापण द्रव्य दान की रीति कर रूप से 
देने की रही या संज्ञा में विभक्ति का भलक्‌ मुकुटेकाषांपणम्‌ । दृषदिमाषकः । पूर्वं से सिद्ध ही था 
यह नियमार्थ दै, तोन नियम यहां होते है। १--हलन्त एवं अदन्त से पर सप्तमी का अलक 
होता है किन्तु यदि वह प्राचीन देश प्रसिद्ध कारनामक इळादि उत्तरपद पर में रहै तब ही । 
“अभ्याहितपशुः” यहां लक होगा । क्योकि यह कर से अम्य दान क्रिया कर्म = देय का नाम 
है । यूथपशुः यह पूरवेदेश का राजदेय कर नहीं यहां लुक हो जाता है। भवि से संघ अर्थ में 
कटच्‌ प्रत्यय है । भविकटे उरणः = मेषः यहां अविकटोरणः उत्तरपद इछादि न होने से सप्तमी का 
क्‌ हुआ है । नदीदोइः यहां सप्तमी का लक्‌ हुआ है, पूवपद ईकारान्त दै । 


९७१ मध्याद्‌ गुरौ ६।३।११। 
मध्येगुरुः | अन्ता अन्तेगुरु: । 
गुरु शब्द उत्तर में रइते मध्य एन भन्त से पर सप्तमी का छुक्‌ नहीं होता है । 
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९,७२ अमूड्रेमस्तकात्स्वाज्ञादकामे ६।३।१२। 
कण्ठेकालः | उरसिलोमा । अमूद्धेमस्तकात्‌ किम्‌ , मृद्धेरिखः | मस्तक- 
शिखः | अकामे किम्‌, मुखे कामोऽस्य युखकामः । 
मूध एवं मस्तक से भिन्न स्वाङ्गगाचक से पर सप्तमी का अलक होता है काम से भिन्न उत्तरपद 
पर रइते। 
९७३ बन्धे च विभाषा ६।३।१३। 
हलदन्तात्‌ सप्तम्या भलुक्‌। हस्तेबन्धः । हस्तबन्धः | हलदन्तातू'इति 
किम्‌ , गुप्तिबन्धः । 
बन्ध शब्द पर रहते हलन्त एवं भदम्त से पर सप्तमी का अलुक्‌ विकश्प से होता दै । 
| तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३।१४। 
स्तम्बेरमः । स्तम्बरमः | कणेजपः | कर्णजपः | चिन्न, कुरुचरः | 
तत्पुरुष समास में इत्‌ प्रत्ययान्त पर रहते बहुल सप्तमी का अठक्‌ होता है । बहुल से 
विकल्प एवं कचित्‌ उक्‌ हो मी जाता है । विकदपार्थ एवं अप्रवृत्त्ययंक बहुल ग्रहण यहां है । 


९७५ प्राबृट्ञरत्कालदिवां जेः ६।३।१५। 
प्राबृषिजः | शरदिजः । कालेज: । दिबिजः । पूर्वेस्यायं प्रपश्चः । 
कृतपरत्ययान्त ज उत्तरपद पर रहते प्राइष्‌ , शरत्‌, काल, दिव्‌ इनसे पर सप्तमी का अलुक्‌ 
होता है । यह पूरसूत्र का ही प्रपन्न = स्पष्ट शानार्थ है । व्यर्थ है । 
९७६ विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ६।३।१६। 
एभ्यः सप्तम्या अलुक्‌ जे | वर्षेजः | वषेजः । क्षरेज:। क्षरजः | शरेजः । 
शरजः | बरेजः | बरजः ! 
वर्ष, क्षर, शर, वर इन से पर सप्तमी का विकल्प से अलक्‌ होता है ज पर रहते । 
९७७ घकालतनेषु कालनाम्नः ५।३।१७। 
___ सम्रम्या विभाषा अलुक स्यात्‌ | घे -पूवोढेतरे | पूबोइतरे | पूवोहेतमे । 
पूबोहृतमे । पूबोह काले । पूवीइकाले । तने-पूवौङ्गेतने । पूवोहतने । 
तरप एवं तमप की घ संशा होती है भतः घपद से पूर्वोक्त दो प्रत्ययो का ग्रहण करना | 
घसंशक, कालवाचक, एवं तन पर रइते सप्तसी का अलक होता दै । ट्यु या ट्युळू प्रत्यय होकर 
तुट्‌ आगम से “तन” बनता है, सूत्र-'सायं चिरम्‌' दै । 
९७८ शयवासवासिष्वकालात्‌ ६।३।१८। 
खेशयः। खशयः | ग्रामेवासः । मामवाखः । प्रामेवासी ¦ प्रामबासी | 
हलदन्तादित्येव भूमिशयः #अपोयोनियन्मतुषु& । अप्सु योनिः = उत्पत्तिर्यस्य 
सोऽप्सुयोनिः । अप्सु भबोऽप्सव्यः । अप्सु मन्तावाज्यभागौ | 


जे 


यह पाठ दरदत्तानुप्तारी है, वातिक में मतिषु यह पाठ हो उचित है। शय, बास, वासिन्‌, 
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उत्तरपद पर रहते कारूवाचक से भिन्न शब्द से पर सप्तमी का विकल्प से अलक होता है । पूवं- 
पद इलन्त या अदन्त रहे तब ही इस सूत्र की प्रबृत्ति होती है भूमिशय में ठक्‌ हो गया । श्योनि, 
यतप्रत्यय, मतुप्‌ प्रत्यय पर रहते अप्‌ शब्द से पर सप्तमी का अलक होता ह+ । अप्सुयोनिः । यत्‌ 
प्रस्यय--भप्‌सब्यः । ओगुंण से गुण एवं अवादेश है। भवार्थक यत्‌ प्रत्यय है । इविषान्न के. 


आगद्दय अर्थ में अप्सुमन्तो । * 


९७९ नेन्सिद्रबध्नातिषु च ६।३।१९। 
इन्नन्ताद्षु सप्तम्या अलुक, न । स्थण्डिलंशायी । सांकाश्यसिद्ध: । | 
चक्रबन्धः । | 
इन्‌ प्रत्ययान्त शब्द, सिद्धशब्द, एवं बन्धनार्थकबन्ध धातु निष्पन्न बन्ध पर रहते सप्तमौ का | 
अलुक नहीं होता है । भङ्कत्रिमभूमि को स्थण्डिङ कहते हैं । संकाशदेशोद्‌भष को सांकइय कहते हैं । ॥ 
चक्रबन्धः यहां तत्पुरुष है । बहुत्रीहि में तो बन्धे विभाषा से विकल्प लुक्‌ से दो रूप होते है । । 


९८० स्थे च भाषायाम्‌ ६।३।१९। 
सप्तम्या अलुक्‌ न | समस्थः । भाषायां किम्‌ , कृष्णोऽस्याखरेष्ठः । 
स्थ शब्द पर रहते शोक में सप्तमी का अलुक नहीं होता है। अर्थांत लुक्‌ होता है। समे 
तिष्ठति समस्थ, , “सुपि स्यः’ से कप्रत्यय आकारखोप उपपद समास सप्तमी का लक्‌ समस्थः । यह 
निषेध 'तत्पुरुषे कृति बहुरुम्‌? का ही है, भनन्तरस्य न्याय से । अतः कण्ठेस्थः यहां अमूद्धेमस्तकेति 
अलुक्‌ हुआ, यह माष्य प्रयोग है। “अनेकम्‌? सूत्र पर भाष्यकार ने इसका उच्चारण किया है। 
भाषा कथन से वेदमन्त्र में अलक है । आखरेष्ठ: । 
९८१ षष्ठुचा आक्रोशे ६।३।२१। [ 
चोरस्य कुलम्‌ | आक्रोशे किम्‌ , ब्राह्मणकुलम्‌ | &बाग्‌दिकपश्यद्‌भ्यो | 
युक्तिइण्डहरेषु | बाचोयुक्तिः । दिशोदण्डः | पश्यतोहरः । ४आमुष्यायणा- | 
55मुष्यपुत्रिका55मुष्यकुलिकेति च& । अमुष्यापत्यमू-आमुष्यायण: | नंडा- | 
दित्वात्‌ फक । अमुष्य पुत्रस्य भावः--श्रामुष्यपुत्रिका । मनोज्ञादित्वादू 
बुञ_। एबम्‌ आमुष्यकुलिका | देवानां प्रिय इति च मूर्ख । अन्यत्र देवः 
प्रियः | #शेषपुच्छलाइुलेषु छुन: | शुनःशेपः । शुनःपुच्छः | शुनोलाहुलः । 
&दिवश्च दासे& | दिवोदासः । | 
. निन्दा गम्यमान होने पर षष्ठी का अलक्‌ होता है । चौर का कुछ से निन्दा की प्रतीति हुई । | 
ब्राह्मणकुलम्‌ यहां निन्दा नहीं विभक्ति का लुक हो गया है । युक्ति, दण्ड, हर शब्द उत्तरपद रहते ह | 
वाक , दिक्‌, पश्यत्‌ इनसे पर षष्ठी का अलुक्‌ होता है । वाचोयुक्तिः = वचन का प्रामाण्य । दिशाः 
सम्बन्धी दण्डः दिशोदण्डः | पश्यतन्द्धश्‌ लट शतृ पश्यादेश पश्यतोइरः । देखनेवाले का अनादर 
कर दिखते दिखते चुरा लेने वाला चोर । या स्वणंकारादि । यह असत पक्ष में उदाइरण है, “षषी 
चानादरे? से, षष्ठी विमक्ति यहां है । 
| आयनत्रत्यय, पुत्रिका, कुलिका, पर रहते अदस्‌ शब्दोत्तर. षष्टी का अलक । अमुष्य स्वरूपः 
` स्थित रहता है। नडादि मानकर फक्‌ उसको आयन्‌ , आदि बृद्धि से आमुष्यायण की 
है । मनोच्चादि मानकर बुजू प्रत्यय आसुष्यपुत्रिका, डु को अक टापू प्त्ययस्थांत से इत्व है । इसी 


| 
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प्रकार आमुष्यकुखिका यहां षष्ठौ का अक्‌ है । मूख अर्थ में प्रिय उत्तरपद पर रहते देव से पर षष्ठी 
का लुक नहीं होता है देवानां प्रियः । मूख लोग देवप्रीति सम्पादनार्थं यत्न करते हैं, वह उनकी 
उपासना फलपरक होने से भवसागर में बन्धनरूप है । काम्यकर्म का निषेध परक यह वाक्य है । या 
बौद्धमत खण्डना परवृत्ति प्रसङ्ग में बौद्धो की निन्दार्थं प्रयुक्त है । बाह्य पूजा योगविद्या द्वारा आरा- 
धनापेक्षया अथम हे ।५ शेष, पुच्छ, लाङ्गल पर रहते श्वन्‌ शब्द से पर षष्ठी का अलुक होता हे । 
शुनः शेपः | शुन शव शेपम्‌ अस्य । शेपस्‌ सकारान्त है ( “गोलिङ्गचिहृरोपसोः” य अमरकोश- 
कारोक्ति है । शुनः पुच्छम्‌ यहां बहुत्रीहि दै । “यह तीनों ऋषिविशेष की संशाएँ हैं । दास शब्द से 
पूव दिवस्‌ शब्द की षष्ठी जो विमक्ति है उसका अलुक होता है । दिवोदासः । 


९८२ पुत्रेञ्न्यतरस्यामू ६।३।३२। 
FS पुत्रे परे$लुग्वा निन्दायाम्‌ । दास्याःपुत्रः | दासीपुत्रः । निन्दायां 
क्षिम्‌ , ब्राह्मणीपुत्रः । 
निन्दा अर्थ गम्यमान हो तो पुत्र शब्द पर रहते षष्ठीका अलुक्‌ होता है । 


९८३ ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः ६।३।२३। 
विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धबाचिन क्रदन्तात्‌ षष्ठया अलुक । होतुरन्ते- 
वासी । होतुःपुत्रः । पितुरन्तेबासी । पितुःपुत्रः । &विद्यायो निसम्बन्धेभ्यस्त- 
ूर्बोत्तरपदग्रहणम । नेह- होतृधनम्‌ । 
विधासम्बन्ध वाचक ऋ काराम्त शब्द से पर षष्टी का अलुक होता है, विद्यासम्बन्ध या योनि- 
सम्बन्ध वाचक शब्द ही उत्तरपद रहने चाहिये । पितृपनम्‌ में उत्तरपद धन होने से यहाँ ठक. 
हौ गया है । ड 
९८४ विभाषा स्वसृपत्योः ६।३।२४] 
ऋदन्तात्‌ षष्ठया अलुक वा स्वस्रृपत्योः परयोः । 
ऋषारान्त शब्द से पर षष्टी का अलुक्‌ होता है स्वस॒ या पतिशब्द पर में रहते । 


९८५ मातुःपितुभ्यामन्यतरस्याम्‌ ८।३।८५। 
आभ्यां परस्य स्बसुः सस्य षो वा स्यात्‌ समासे | मातुःष्वसा | मातुः- 
स्वसा | पितुःष्वसा । पितुः स्वसा । लुक पत्ते तु-- | 
न ग में मातुः एवं पितु शब्द से पर जो स्वस॒शब्द है उसका सकार को विकल्ष से षकार 
ता है । 
९८६ मातृपितृभ्यां स्वसा ८।३।८४। 
आभ्यां परस्य स्वसुः सस्य षः स्यात्‌ समासे । मातृष्वसा । पितृष्वसा । 
असमासे तु मातुः स्वसा । पितुः स्वसा । ; 
समास में मातृ एवं पितृ से पर स्वस के सकार को षकार होता है । असमास में नहीं । मातुः 
स्वसा = मौसी । पितुः स्वसा = पिता की बहुन । 
पं० श्री बा० $० पन्नोलि विरचित रत्नप्रभा में अलुक्‌ समास समाप्त 
हेन नन 
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अथ समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 
९८७ घरूपकल्पचेलडब्रुबगोत्रमतहतेषु झ्योऽनेकाचो हस्वः 
६।३।४२। 


भाषितपुंस्कादू यो ङी तदन्तस्यानेकाचो हस्वः स्याद्‌ sa 0 
चेलडादिघु चोत्तरपदेषु । ब्राह्मणितरा | ब्राह्मणितमा | ब्राह्मणिर्पा । ब्राह्म ल 
कल्पा । ब्राह्मणिचेलो । ब्राह्मणिब्रुबा । ब्राह्मणिगोत्रेत्यादि । नञः पाचि 
बच्यदेशगुणयोरभावोऽपि निपात्यते | चेलडादीनि वृत्तिविषये न 
तेः 'कुर्सितानि कुत्सने? इति समासः। यः किम्‌ ; दत्तातरा। भाषित 
पुंस्कात्किम्‌ , आमलकीतरा । कुतलीतरा । 

घसंज्ञकप्रत्यय, रूपप्‌, कल्पप्‌) तथा चेलड, दुक, गोत्र, मत, हत, इतने श पर रहते 
आषितपुंस्क शब्दोत्तर जो ढी तदन्त ओ अनेकाच्‌ उसका हत्व होता है । 'अतिशायने 58 से क 
प्रत्यय होता है, 'द्विवचनबिभज्य' सूत्र से तरप्‌ । तरप्‌ तमप्‌ की घसंज्ञा होती है, सूत्र- उ 
बः । ब्राह्मण शब्द जातिवाचक से खीलिङ्ग में ढीष्‌ अकारलोप से ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टा स्त्री उस 
उत्कृष्ट दोनों में एक, हस्व से ब्राह्मणितरा | अनेक में एक उत्कृष्ट स्री ब्राह्मणितमा । छ 
ज्राह्मणी आह्यणिरूपा यहां प्रशंसायां रूपप्‌ प्रत्यय है । ब्राह्मा”कल्पा में हस्व दै । क. 
अर्थ में इंषद्‌ भसमापा ब्राह्मणी । समासावयब चेलडादि निन्दार्थक है। नीचा ब्राह्मणी ब्राह्मणि- 
खेली, 'टिङढाण' से ढीप्‌ । ब्राह्मणिब्ुवा । यहां अच्प्रत्यय है, वच्‌ आदेश सुण का अभाव निपातन 
सेदै। यहां निन्दा में 'कुत्सितानि? सूत्र से समास है । दत्तातरा में ङयन्त नहीं, अतः हय 
है, आमलकी शब्द नित्यख्रीलिङ्ग है, भाषितपुंस्क नहों, अतः आमलकीतरा यहाँ हस्वका अभाव ड , 
इसी प्रकार कुवलीतरा में दी हस्वाभाव दै । इन दोनों शब्द वृक्षाथंक दै । 


९८८ नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ ६।३।४४। क, 
अङयन्तनद्या ङयन्तस्थैकाचञ्च घादिषु हृस्वो वा स्यात्‌ | त्रह्ाबन्धुत 
ब्रह्मबन्धूतरा | स्त्रितरा । स्त्रीतरा | &करन्नद्या न । लदमीतरा । 0] 
घ, रूप, करप, चेलड, ब्रुव, गोत्र, मत, इत इन शब्दपर रते अङ्यन्त नदीश र प्‌ लक्ष से 
एकाच्‌ शब्द का विकल्प से हस्त होता है। कृदन्त नदी संडक का हस्व नहीं शेता के 
कृत्‌ ईप्रत्यय एवं सुट्‌ आगम से लक्ष्मी शब्द सिद्ध दै । 
९८९ उगितश्च ६।३।४५। त 
उगितः परा या नदी तदन्तस्य घादिषु हृस्वो वा स्यात्‌| 
दस्वाभावपत्ते तु तसिलादिष्बित पुंबत्‌ , विद्ठत्तरा | वृत्त्यादिषु 
रेत्युदाह्ृतं तन्निमूलम्‌ । ० i | 
धादि पर रहते उगित्‌ से पर जो नदी तदन्त का हर्त्र विकल्प से होता ६ न वर्णसी | 
आदि नदी संज्ञा विधायक सूत्रों में दो पक्ष है, बणे संशायक्ष, एवं तदन्तसंघा पक्ष | 
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समासाश्रयविधिप्रकरण 
RE FI करणम्‌ ११५ 
he see डीत आदि का इंकार की नदी संज्ञा है।इस पक्ष का समाश्रय से यहाँ “उगितः परा 
द यह लिखा है । विद ज्ञाने से ५. शठ, व, वस्‌ विद्वस्‌ उगित्त से डीप्‌, सम्प्रसारण 
पूवरूप पत्व से विदुषी से अतिरायार्थक तरप टापू हस्व विदुषितरा । हस्व के उता पुंवद्‌ भाव से 


~ 


स्त्रीत्व प्रयुक्त ङीपू की निवृत्ति-विद्व्त्तरा । विदुषीतरा यह तो अनुचित रूप है । 


१९० हृदयस्य हृर्लेखयदणूलासेषु ६।३।५०। 


हृदयं लिखतोति हृल्लेखः । हृदयस्य प्रियं हृयप्‌। हृदयस्येदं हादम्‌ | हृल्लासः । 

लेखेत्यणन्तस्य ग्रहणम्‌ | घञ्न तु हृदयलेखः । लेखम्रहणमेच ज्ञापकम्‌ 
पः 

उत्तरपदःधिकारे तदन्तविधिनीरुतीति ¦ टू 

लेखशब्द, यत्पत्यय, भगप्रत्यय, वास शब्द शन उत्तरपद में रहते हृदय को इद्‌ आदेश 
होता हे । हृदय कमे उपपद रहते अक्षरविन्यासार्थक लिख धातु से 'कर्मण्यण” से अण प्रत्यय 
लवू पध युग, उपपद समास, हृदय को हृद्‌ आदेश, परसबर्ण से हृल्लेखः । प्रिय अर्थ में यव प्रत्यय 
हृदादेश से हृद्यम्‌ । अण प्रत्यय इदमधै में हृदादेश वृद्धि हार्दम्‌ । हृल्लासः । 

विमशं-यहां लेख शब्द से भणन्त तदादि का ही ग्रहण हे । घञन्त तदादि का 
नहीं हं । लेख ग्रहण ही उत्तरपदाधिकारे परिमाषा में ्चापक हे । अन्यथा अण्‌ प्रत्यय से अणन्तः 
तदादि ग्रहण से कार्य निर्वाह होता पुनः सूत्र में लेख ग्रहण व्यर्थ हे, वह ज्ञापन करता है कि 
उत्तरपद के अधिकार में प्रत्ययग्रहणे परिभाषा तदादि शब्द स्वरूप की उपस्थिति कर 
तदादि विशेष्य प्रत्यय विशेषणक तदन्त विधि नहीं कहती हे, अतः अणरूप उत्तरपद ही अर्थ 
होकर हृल्लेखः में भण्‌ से कार्य निर्वाह नहीं होता एतदर्थ लेख ग्रहण स्वांश में चरिता हुआ । 

परिभाषा का स्वरूप - “उत्तर पदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम्‌? । इसमें लेख ग्रहण 
ज्ञापक है । लेखाम्त उत्तर पद अर्थ यहां नहीं है “उत्तरपदाधिकारे प्रातिपदिकग्रहणे न तदन्त-- 
अणम्‌? से उत्तरपद विशेष्य प्रातिपदिक विशेषणक तदन्तविधि नहीं होती है, अतः लेखान्त 
उत्तरपद परमलेख पर में रहते हृद्‌ आदेशार्थ लेख है यह नहों कह सकते है, लेख अहण ज्ञापक 
है इसको भाष्यकार भी मानते है, “यदयं लेखम्रहणं करोति तत ज्ञापयति-आचार्य उत्तरप- 
दाधिकारे प्रत्ययम्रइणे न तदन्तग्रहणमिति” यह माष्यानुपूर्वी लब्धार्थं है । तेन अण्‌ 
स्वरूप का ही बोधक हे, अणन्त अथे का बोधक नहीं है । 


९९१ वा शोकष्यन्रोगेषु ६।३।५१। 


हृच्छोक: | हृद्यशोकः | सौहाद्यम्‌ | सौहृदयम्‌ | हृद्रोग: | हृदयरोग: | 
हृदयपयोयो हृच्छन्दोऽप्यस्ति । तेन सिद्धे प्रपञ्चार्थमिदम्‌ । 
शोक, ध्यञूप्रत्यय, रोग इन शब्दों के उत्तरपद पर रहते हृदय शब्द के स्थान में हृद 
आदेश विकल्प से होता है । हृदय का समानार्थक हद्‌ शब्द है पुनः यह सूत्र स्पष्टाथ है अर्थात्‌ 
अनावश्यक है । पारायण जन्य अदृष्टमात्र फलार्थ है, जिस क्रम से आचार्य ने अष्टाध्यायी का 
किया उसका आदितः अन्त तक अध्ययन रूप पारायण से अदृष्ट सिद्धि होती है, दृष्ट 
फल, अदृष्ट फल दृष्ट अदृष्ट उभय फर्लो में उत्तम दृष्ट फल पूवंक अदृष्ट फल है । . 


९९२ पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ६।३।५२। 
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न पद इत्य द्र : । पदाम्यामजतीति 
एषुत्तरपदेषु पादस्य पद इत्यदन्त स | हा bs 
पदाजिः । पदातिः | क तिता पा | 
पद्गः पदोपहतः 
री क पर रहते पाद को पद आदेश होता है । पादाभ्याम्‌ अजति र 
थे में अज से इण प्रत्यय उपधावृद्धि से आजि > गमनकर्ता, पाद के अकारान्त पद 
र पदाजिः । पादाभ्याम्‌ अततीति पदातिः । अज्‌ के स्थान में वि पाळ है था उसका 
अमाव तिपातन से हुआ है ' पदाभ्यां गच्छति पदगः । पादाभ्याम्‌ उपहत्तः प पहतः 


र 
९९३ पद्यत्यतद्थ ६।३।५३। र FF 
पादस्य पत्‌ स्यादतदर्थ यति परे । पाद बिध्यन्ति इति पद्माः ha | 
अतदर्थ किम्‌ , पादाभ्यामुदक पाद्यम्‌ | पादाधीभ्यां चेति यत्‌ ।इके चरता- 
बुपसंख्यानम्‌&। पादाभ्यां चरति पदिकः | पपोदित्वात्‌ छन्‌। = णी 
अतदर्थक यत प्रत्यय पर रहते पाद शब्द को यत आदेश होता है। तदर्थक यत्त में पद दा 
का असाव है । 'विध्यत्यधनुषा से यत्‌ प्रत्यय पदादेश पाः शकेराः न ककेण । न त 
अर्थ में यत्‌ , अकार लोप पाद्यम्‌ = १२ धोने के लिये जल । »'चरति? = गच्छति अथ हा 
प्रत्यय पर रहते पाद को पत्‌ आदेश होता है । पाद भ्याम्‌ से छम्‌ विभक्तिलोप इकादेश पदादर 
पदिकः = पैर से गमन कर्ता । 


९९४ हिमकाषिहतेषु च ६।३।५४। 
पदूधिमम्‌ । पत्काषी, पद्धतिः । 
ल काषि, इत पर रहते पाद को पदादेश होता है । पत्काषी 6 
काषी है, 'सुप्यजातो? से णिनि । पद्धतिः = पादाभ्यां हन्यते यः सः मार्ग। हन्‌ 
कमांक क्तिन्‌ प्रत्यय है । 
९९५ ऋचः शे ६।३।५५। ६ 
र) व्यथः | 
ऋचः पादस्य पत्स्याच्छे परे । गायत्रीं पच्छः शंसति, पादम्पादमित्य 
कुच: किम्‌ , पादशः काषीपणं ददाति । छ. 
शा पर रहते मन्त्र सम्बन्धी पाद को पदादेश होता है। लोमादि से हिड ळ्‌ 
अनुकरण है यह कहना उचित नहीं है लोमादि में पाद का पाठ नहीं दे । वा नि डी 
अनुकरण है, “शे? पच्छः पादं पादं शंसति = एक एक करके पढता है । मन्त्र 
पादशः । 'संख्यैकवचनाश्च' सूत्र से शसू प्रत्यय यहां होता है । 


९९६ वा घोषमिश्रशब्देषु ६।३।५६। ॥ 
पादस्य पत्‌ । पदूघोषः | पादघोषः | पन्मिश्रः । पादमिश्रः 
पादशब्दः । $निष्के चेति वाच्यम£ । पन्निष्कः | पादनिष्कः । 0 
घोष, मिश्र, शब्द श्नके पर रहते पादको पत आदेश विकल्प से होता दे! 
रहते मी पादको पदादेश होता दै । 
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समासाश्रयबिधिप्रकरणम्‌ ११५ 


९९७ उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ ६।३।५७। 
उदमेधः | &उत्तरपदस्येति वक्तव्यम्‌ । क्षीरोदः । 
संज्ञा में पृूवपदस्थ उदक शब्द को उदादेश होता है । उदकमेषः = उदमेषः । साइृइ्य से यह 
पुरुष की संशा है । क्षीरम्‌ उदकं यस्य क्षीरोदः । यहां उत्तरपदस्थ उदक को भी उदादेश वार्तिक 
मत से हुवा है । समुद्र की संशा है । 


९९८ पेषं वासवाहनधिषु च ६।३।५८। 

उदपेषं पिनष्टि । उदवाखः। उद्बाहनः। उदधिधेटः। समुद्रे तु पूवण 
सिद्धम्‌ । 

मुलूप्रत्ययान्त पेशम्‌ , बास, वाइन, किप्रत्ययान्त धि, इन उत्तर पद रहते 
उदक को उदादेश होता है । पिष धातु का अर्थ है अवयर्वो को चूर्णं युक्त करना = पिसना । 
उदकम्‌ पिनष्टि अर्थ में स्नेइने पिषः से णमुल प्रत्यय है। उदक को उदादेश हैं । उदके वासे 
यस्य उदकवासः। उदकस्य वाहनं यस्य उदवाइनः। उदकं धीयतेऽस्मिन्‌ उदधिः किप्रत्यय 
po 'कमंप्यधिकरणे च? से हुआ है । उदधिः = समुद्र इस अर्थ में तो संज्ञा में पूर्व सूत्र से 
ही सिद्ध है । 


९९९ एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ ६।३।५९। 
उद्कुम्भ: | उदककुम्भः | एकेति किम्‌, उदकस्थाली | पूरयित5येति 
किम्‌ , उदकपर्वतः । 
पूरयितव्य अर्थ में एक इलमात्र भादि में रहते उदक को ददादेश विकल्प से होता है । 
उदङुम्भः । यहां भरने योग्य घडा है, जल से मरने योग्य घडा । पर्वत पूरयितव्य नहीं है अतः 
उद्कपवंतः । 


१००० मन्थोदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च ६।३।६०। 


उद्मन्थः | उदकमन्थः | उदौदनः | उदकोदनः | 

मन्थ, ओदन, सक्तु, बिन्दु, वज्र, भार, हार, वीवध, गाइ इन शब्द उत्तरपद पर रहते 
उदक को उदादेश बिकश्प से होता है। मयन करने का दण्डको मन्य कहते है| 'मन्थो 
मन्थनदण्डश्च? । 


१००१ इको हस्वोऽङ्यो गालवस्य ६।३।६१। 

इगन्तस्य ङ्यन्तस्य हृस्वो वा स्यादुत्तरपदे । म्ामणिपुत्रः | आमणीपुत्रः | 
इकः किम्‌, रमापतिः | अडःय इति किम्‌ , गौरीपतिः । गालबम्रहणं पूजाथम्‌ , 
अन्यतरस्यामित्युबृत्तेः । &इयङ्बङभावितामव्ययानां च नेति वक्तव्यम्‌ | 
श्रीमद: । भ्रुमङ्गः | झुक्लीभाबः । & अभ्रकंसादीनामिति बक्तव्यम्‌$ । कसः, 
कुटिः । भ्रूकंसः । भ्रुकुटिः । अकारोऽप्यनेन विधीयते इति व्याख्यान्तरम्‌ । 
अकंसः । कुटिः । भ्रुवा कंसो भाषणं शोभा वा यस्य सः ख्नीवेशघारी नतेकः । 
षः कुटिः = कौटिल्यम्‌ | 
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इगन्त जो अङयन्त उसका हर्त्र विकल्प से होता है, उत्तर पद पर रइते । ग्रामणिपुत्र: । 
पक्ष में ग्रामणीपुत्रः । रमापति यहां पूवेपद इगन्त नहीं है । गौरीपति में पूर्वपदं यन्त दै । 
गालव ग्रहण यहां प्रशंसा है, क्योंकि अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति पूवसूत्र से होकर विकल्प का तीर 
काम दै । *श्यङ उवह स्थानी का तथा अव्यय के अन्त्य अच्‌ का हस्व नहीं र होता है । श्रिया 
मदः-्रीमदः । श्रवः मङ्गः-ओभङ्गैः । अशुक्लं शुक्लं मवतीति शुक्लीभावः यहां च्वन्त अव्यय है 
अतः हस्व न हुआ । *भूवसादि शब्दों में हस्व का निषेध की प्रदृत्ति नहीं अर्थात्‌ हृस्व विकल्प 
होता दी दै । अतः भुकंसः कंस रूप दय हैं । भुकुटिः भूकुटिः । यहां अकार का विधानक भी है 
` इस अन्यन्याख्या मत में अकंसः । अकुटिः । भोंवो के इद्चास से कथनीय भावो को व्यक्त करने 
वाला जीवेश को धारण कर्ता नट विशेष । कुटिः का अर्थं वक्रता = कुटिलता । 


१००२ एकतद्धिते च ६।३।६२। 4 
एकशब्दस्य स्वः स्यात्‌ तद्धिते उत्तरपदे | एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यम्‌। ' 


एकक्षीरम्‌। 
तद्धित प्रत्यय पर रहते एक शब्द का हस्व होता है । एकशब्द स्वतः इस्वान्त हे, अतः एका 
शब्दान्त का हस्वोदाहरण है । यहां एकस्या आगतम्‌ पकरूप्यम । एकस्याः क्षीरम्‌ = एकक्षीरम्‌। 


१००३ ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोबेहुलम्‌ ६।३।६३। 
रेवतिपुत्रः | अजक्षीरम्‌ । 


डी एवं आप्‌ तदन्त का संज्ञा या छन्द में हस्व होता है विकल्प से । रेवत्याः पुत्रः रेवतिपुत्रः । 
जायाः क्षीरम्‌ अजक्षीरम्‌ । 


१००४ त्वे च ६।३।६४। 
त्वे प्रत्यये ङ्यापोवी इस्वः | अजत्बम्‌ । अजात्वमू | रोहिणित्वम्‌। , 
रोहिणीत्वम्‌ । 
इयन्त एवं आबन्त का हस्व विकल्प से होता है । 
१००५ ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ६।१।१३। 
ष्यङन्तस्य पूर्वपदस्य सम्प्रसारण स्यात्‌ पुत्रपत्यो रत्तरपदयोस्तत्पुरुषे । 
तत्पुरुषसमास में पुत्र ए4 पति उत्तर पद रहते ष्यङन्त का सम्प्रसारण होता है। 


१००६ सम्प्रसारणस्य च ६।३।१३९। 

सम्प्रसारणस्य दीर्घ: स्यादुत्तरपदे । को मुदगन्ध्यायाः पुत्रः कौसुदगन्धीपुत्रः | 
कौमुद्गन्धीपतिः | व्यवस्थितविभाषया हस्वो न, खीप्रत्यये चानुपसजेने न 
इति तदादिनियमभ्रतिषेधात्‌ । परमकारीषगन्धीपुत्रः। उपसजने तु तदादिः 
नियमान्नेह्‌-अतिका रीषगन्ध्या पुत्रः | 

सम्प्रसारण का दीधं होता है उत्तरपद पर रहते । कुसुदस्य गन्ध श्व 
यस्य = कुमुदगन्धिः यहां समासान्त इकारादेश है । कुमुदगन्धेरपत्यं स्री वौमुदगन्ह 
“स्या पत्य म? से अण प्रत्यय करके 'अणिजो> से ष्यङादेश है । 'यङश्वाप" से चापू खी प्रत्यय 


| 
॥ 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ११६ 


ति 0 ०-2... 
re 


ह न त्रः यहां sr से सम्प्रसारण, पूर्वरूप दीघं कौमुदगन्धीपुत्रः । इसी प्रकार 
द्‌ र श्न दोनों स्थलों में इको हस्वोष्ट्योर्गाल्वस्य' से हस्वठैकल्पिक होना चाहिये । 
हस्वामावपक्ष में दीघ विधान सावकाश है, अतः न्यवस्थितविभाषा मानकर यहां हस्व का सदा 
द हौ र्‌इता है। 

हि सस परमां चासो कारीषगन्ध्या तस्या: पुत्र यहां पर मकारीषगन्ध्या ष्यङन्त तदादि नही है, 
त्ययग्रहण! परिभाषा से तदादि विशेष्य ध्यक विशेषणक तदन्तविधि से 'व्यडन्ततदादि? अर्थ 
होता है किन्तु “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स॒विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌? इसी परिभाषा की 
बाधिका परिभाषा है-'स्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न? खीरूपार्थ बोधक प्रत्यय ख्रीरूप अध को प्रधानः 
रूप से बोधन करता है वहां तदादि की उपस्थिति नहीं होती है अर्थात तदादि विशेष्यक तदन्त विधि 
नहीं है । वह्दां ष्यडन्त पूर्वपद यही अर्थ होता है अनुपसजन में सम्प्रसारण करने वाले "ष्यडः? 
सूत्र का एवं उपसजन में सम्प्रसारण करने वाला “ब्यङ” सूत्र का अ्--ध्यडन्त तदादि का अवयव 
निदिश्यमानावयव ष्यङ्‌ का सम्प्रसारण होता है । एक अनुपसर्जनाथ सूत्र है । परमकारीषगन्ध्या 
यहां परमपदोत्तर टाबन्त परमा का 'पुवत्कमंघारय” से पुंबद्माब हुआ है, उससे टाप की निवृत्ति 
स््रीत्वविशिष्ट उषकष्टगुणाश्रय से अभिन्न स्रीत्व विशिष्ट करीषगन्धिसम्बन्धि खौत्वविशिष्टापत्यपुत्रः, । यद 
अर्थ परमकारीषगन्धौपुत्र का है। यहां ष्यङ्‌ अनुपसर्जन है, अतः ष्यङन्तपूर्वपदमात्र अर्थ 
है । सम्प्रसारण हुआ है । 'अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः! यहां अथ॑ यइ है-_करीषगन्धिसम्बन्धिः 
ख्रीत्वविशिष्टअपत्यकर्मक अतिक्रमणक्षत्रीं का पुत्र । यहां अत्यर्थः = अतिक्रमणकत्री विशेष्य है, 
उसमें ब्रिरेषण कारीषगन्ध्या पदार्थ = करीष गन्धिसम्बन्धि खीत्वविशिष्ट अपत्य है प्रकारता 
अपत्य में तन्निरूपता अवच्छेदकता = प्रकारतावच्छेदकता स्त्रीत्व में है | ष्यझ उपसर्जन है 
अतः ष्यडन्त तदादि अतिकारीषगन्धा नहीं हे यहां सम्प्रसारणामाव है । उपसर्जननत्वब्च--स्बान्त- 
परय्याप्तशक्तिनिरूपकार्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतानिरूपितसतरीतवनिष्ठाबच्छेदकता प्रयोजकत्वम्‌ स्व 
पद से जिसको उपसर्जन बनाना है वह लेना । यथा प्रकृत ष्यङ। परिष्कार में प्रकारता 
अभेद सम्बन्धातिरिक्ता लेनी चाहिये । 

~ 

१००७ बन्धुनि बहुत्रीहो ६।१।१४। 

बन्धुशब्दे उत्तरपदे ष्यङः सम्प्रसारणं स्याद्‌ बहुत्रीहौ । कारीषगन्ध्या 
चज 

बन्घुरस्येति कारीषगन्धीबन्धुः । बहुत्रीहविति किम्‌ , कारीषगन्भ्याया बन्धुः 
कारीषगन्ध्याबन्घु: | क्लीबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्षया । &मातजमातृक- 
मातृषु बा& । कारीषगन्धीमातः । कारीषगन्ध्यामातः । कारीषगन्धीमातृकः | 
कारीषगन्ध्यामातुक: । कारीषगन्ध्यामाता | अस्मादेब निपातनान्मातृशब्दस्य 
मातजादेश:, कब्‌ विकल्पश्च । बहुब्रीहावेदेम , नेह--कारीषगन्ध्याया माता 
कारीषगन्ध्यामाता । चित्त्वसामथ्योच्चित्स्वरो बहुव्रीहिस्वर बाघते । 
बहुत्रीहिसमास में बन्धु शब्द उत्तरपद रहते ष्यडप्रत्ययान्त का सम्प्रसारण होता है । बहुब्रीहि 
कथन से षष्ठीतत्पुरुष में इसकी प्रवृत्ति नहीं है । सूत्र में 'बन्धो” चाहिये किन्तु शब्दस्वरूप विशेष्य 
मानकर विशेष्यगत नपुंसक से “बन्धुनि” निर्देश सूत्र में है । ; 
मातज , मातृक, मातृ शब्द पर रहते विकल्प ष्य प्रत्ययान्त का सम्प्रसारण होता है । इस 
निपातन के कारण मातृशब्द को मातच्‌ आदेश एवं कप विकल्प होता-है । मातच मे चकार कौ 
इत्संशा होने के कारण यह चितः अन्तोदात्त स्वर 'बहुन्रीहो प्रकृत्या पूवेपदम? को बाध करता है । 
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१२० वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


DIDIER DOSS nti तिल ति तिता विति 
re — *५-५----< 


१००८ इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु ६।३।६५। 


इष्टकादीनां तदन्तानाञ्च पूर्वपदानां चितादिषु करमादुत्तरपदेषु हस्वः स्यान्‌ । 
इष्टकबितम्‌ । पक्केष्टकचितम्‌ । इषीकतूलम्‌ | मु्ेषीकतूलम्‌ । मालभारी । 
उत्पलमालभारी । ५ । 

इष्टका, इषीका एवं माला, वे जिनके अन्त में है उनका क्रमशः चित, तुल एवं भारिन्‌ 
उत्तरपद पर रहते हस्व होता है। यथा इष्टकाभिः चितम्‌ = इष्टकचितम्‌ । पक्काश्व ते इष्टकाः 
ताभिः चितम्‌ पक्रेष्टकचितम्‌ । इषीकायाः तूलम्‌ इषीकतुलम्‌ । मुन्जेणीकतुरूम्‌ | माङभारी, 
डर्पकमाकमारी यहां मारिन्‌ “सुप्यजातो' से णिनि प्रत्ययान्त है मालां बिभति मालमारी । पद एवं 
अङ्ग के अधिकार मे विहित कार्य उनको या वे अन्त में रहे उनको होता हे । 


१००९ कारे सत्यागदस्य ६।३।७० । 9 
मुम्‌ स्यात्‌ | सत्यङ्कारः । अगदङ्कारः । £वेनोभेञ्यायाम्‌£& । घेनुम्भव्या | 
कलोकस्य प्रणे$ लोकम्प्रणः | प्रण इति मूलविभुजादित्वात्क: । #8इस्येडनभ्या- 
सस्यः । अनभ्यासमित्यः=दूरत; परिहतंव्य इत्यथे: । भ्राषट्राग्न्योरिन्वे& । ष्टुः 
मिन्घ: | अग्निमिन्धः । $गिलेऽगिलस्य । तिमिङ्गिलः | अगिलस्य किम्‌ ) 
गिलगिलः | &गिलगिले च । तिमिङ्गिलगिलः । £&उष्णभद्रयोः करण | 
उष्णङ्करणम्‌ । भद्रङ्करणम्‌ ॥ 
सत्य एवं अगद को कारशब्द पर रहते मुम्‌ आगम होता है । प्रतिज्ञा द्वारा सत्य सिद्ध करने 
बाळा = सत्यंकारः । रोगरहित करने वाला को अगदङ्कारः = चिकित्सकः । कार पर रहते अस्तु 
को सुम्‌ आगम होता है-अस्तुङ्कारः = ऐसा होने दो ऐसा कहने वाला । धेनु को सुम्‌ होता है भन्या 
उत्तर में रहते । घेन में श्रेष्ठ घेनुम्मव्या । लोक को मुम्‌ होता है कम्रत्ययान्त पग पर रहते। पूरण , 
कर्ता = गण का अर्थ है । लोगों को प्रसन्न कर्ता है, लोकम्ग्रणः । इत्य पर रहते अनभ्यास को मुम्‌ होता 
_ है । अनभ्यासम्‌ इत्यः [दूर रखने योग्य व्यक्ति । आष्ट्‌ एवं अग्नि को मुम्‌ होता है, इन्ध पर रहते । 
_भरसाई को तेजोयुक्त करने बाला भ्राष्ट्मिन्थः । अग्नि को प्रकाश युक्त करने वाला अरिनमिन्धः । 
. झगिल को मुम्‌ होता है गिल पर रहते । तिमिङ्गिलः । मत्स्यविशेष । गलगिलः यहाँ पूवं पद अगिल 
नहीं है । गिळं गिलति । कप्रत्यय अचि विभाषा से लत्वविकल्प । गिलगिल उत्तर पद रहते अगिल 
को सुम्‌ होता है । यथा तिमेः गिरगिलः--तिमिछगिकगिलः । उष्ण एवं मद्र को सुम होता है करण 
पर रहते । उष्णह्वरणम्‌ । मद्रङ्करणम्‌ । 


१०१० रात्रेः कृति विभाषा ६।३।७२। 
रात्रिश्वरः | रात्रिचरः । रात्रिमटः | राज्यट: । अखिदर्थेमिदं सूत्रम्‌ । खिति 
तु अद्द्विषदिति नित्यमेव बद्धयते । रात्रिम्मन्यः | 
कृत्यप्रत्ययान्त उत्तर पद रहते रात्रिशब्द को मुम्‌ आगम होता है विकल्प से | अधिकरण अ 
पद में रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय “बरेष्ट” सूत्र से होता है । उपपदसमास, सु से रानिशन 


-. यह 
fl) राक्षसः । रात्रिचरः। रात्रिमट आदि । अरुद्विषद्‌ सूत्र खिदन्त उत्तरपदे पर रहते मुम्‌ करता ड 
। अखिदन्तोत्तरपदार्थक दै । 'रात्रिमन्वः? यहाँ भरुदवि से नित्य सुम है । यथपि लेखप्रइण 
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समासाश्रयबिधिप्रकरणम्‌ १२१ 
उत्तर पदाधिकारे द न तदन्तस्य ग्रह्दणम्‌' से कृद्रूप उत्तरपद अर्थ होना चाहिये, किन्तु यह 
अर्थ न हुआ । क्योकि रात्रि से पर कृद्रूप उत्तरपद असम्भव है इस लिए इस सूत्रारम्भ सामथ्यै 
से वह परिमाषा यहां अनित्यत्व के कारण नहीं लगती है । 


१०११ सहस्य सः संज्ञायाम्‌ । ३।६।७८। 


उत्तरपदे | सपलाशम्‌ | संज्ञायां किम्‌ सहयुध्वा | 
संज्ञा गम्यमान रहने पर सह को स आदेश होता है । 


१०१२ ग्रन्थान्ताधिके च ६।३।७९। 


र ७० "१ 
अनयोरथेयोः सहस्य़ सः स्यादुत्तरपदे । समुहूतं ज्योतिषमधीते । सद्रोणा 
खारी । 
अन्थान्त तथा अधिक अथे में उत्तरपद पर रहते सह को स आदेश होता दै । अन्तवचन में 
अव्ययी भावसमास सह को स आदश समुहूतँम्‌ । “अव्ययीभावे चाकाले? से अप्राप्त है अतः ग्रन्थान्त 
ग्रहण यहाँ किया हे । अधिकार्थ में सद्रोणा । 


१०१३ द्वितीये चानुपाख्ये । 
अनुमेये द्वितीये सहस्य सः स्यात्‌ । सराक्षसीका निशा । राक्षसी साक्षाद” 
चुपलम्भमाना निशयाऽनुमीयते | 
अप्रधान जो उसको लोक में द्वितीय कहते हैं । उपाख्य प्रत्यक्ष को कहते हैं । तद्भिन्न को 
अनुमेय = अनुमान कर्म कहते हैं । अनुमेय द्वितीय में सह को स आदेश होता है। “नब्युतश्व? से 


कपृप्रत्ययान्त सराक्षसीका है । भयानक सधन तिमिरयुत्तरात्रि से राक्षसी का अनुमान होता है 
ऐसी रात्रि । 


१०१४ समानस्य छन्दस्यमूधप्रभृत्युदर्कधु ।३।८०। 


समानस्य सः स्यादुत्तरपदे; न तु मूद्धोदिषु । अनुश्राता सगभ्यंः । अनुः 
सखा सयूथ्यः | यो नः सनुत्यः । तत्र भव इत्यर्थं सगभसयूथसनुताद्यत्‌। अमूः 
दिषु किम्‌ , समानमूद्धो । समानप्रश्तयः । समानोद्कोः । समानस्येति 
योगो विभज्यते | तेन सपक्षः | साधम्यम्‌ | समानजातीयम्‌ इत्यादि सिद्धमिति 
काशिका । अथवा सहराब्द्‌: सदृशवचनोऽस्ति । सहृशः सख्या ससखीति 
यथा । तेनायमस्बपदबिग्रहो बहुत्रीहिः | समानः पक्षो यस्येत्यादि । 

वेद में उत्तरपद पर रहते समान को स आदेश होता है, परन्तु मूध प्रभृति एवं उदके पर 
रहते समान को सादेश नहीं होता है । एक माता के गर्भ से उत्पन्न आता अर्थ में समानगर्भोद्भव 
यहां “सगभ? सूत्र से यत॒ प्रत्यय है । समानगमंः = सगर्भ्यः । अंनुसखा सयूथ्यः | यो नः सनुत्यः । 
तत्र भव अथे में 'सगमसयूथसनुत से यत प्रत्यय है अमूद्धांदिपर्युदास से समानमूर्दा आदि । यहा. 
समानस्य यह भिन्न सूत्र है इससे सपक्ष आदि की सिद्धि हुई यह कारिकाकार का मत है । 
भयवा सदृशवाचौ सह॒ शब्द है । समानः पक्षः यस्य इति सपक्षः । 
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१०१५ ज्योतिजेनपदरा त्रिनामिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचन- 


बन्धुषु ६।३।८५। 

एषु द्वादशसूत्तरपदेष समानस्य सः स्यात्‌ । सज्योतिः । सजनपदः | 
इत्यादि । 

ज्योतिः आदि बारह शब्द उत्तरपद रहते समान को स आदेश होता है । समानज्योतिः 
सज्योतिः । आदि । 


१०१६ चरणे ब्रह्मचारिणि ७।३।८७ 
ब्रह्चारिण्युपपदे समानस्य सः स्याच्चरणे समानत्वेन गम्यमाने | 
चरणः = शाखा । व्रह्म = वेदः | तद्ध्ययनाथ ब्रतमपि ब्रह्म, तच्चरतीति न्रह्म- 
चारी | समानः सः सब्रह्मचारी | 
ब्रह्मचारिन्‌ उत्तर पद पर रहते समान को स आदेश होता है, समानरूप से वेद को शाखा 
गम्यमान रहते । चरण से शाखा का ज्ञान करना । ब्रह्म से वेद का ज्ञान करना । वेदाध्ययन के. 
लिये ब्रत को मौ ब्रह्म कहते हैं । ब्रह्म चरति’ इस वाक्य में “रते? सूत्र से णिनि प्रत्यय है, समानो 


ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का समानत्व ब्रह्म के समान होने से सिद्ध है। समाने ब्रह्म- 
णि व्रतचारी । 


१०१७ तीर्थ ये ६।३।८७। 
तीर्थ उत्तरपदे यादो प्रत्यये बिवक्षिते समानस्य सः स्यात्‌ । सतीर्थ्यः = एक- 
गुरुकः | समानताथे वासीति यत्प्रत्ययः । 
तीथ शब्द उत्तर में रहे यकारादि प्रत्यय विवक्षित हो तो समान को स आदेश होता है। य में 
अकार उच्चारणार्थक है, प्रत्यय विशेष्यक तदादि विधि है-यादो में । तीथंम्‌ = गुरुकुलम्‌ समाने तीर्थ 
वसति सतीथ्यंः । यत्‌ प्रत्यय दै । एक है गुरु जिनके ऐसे छात्त्र परस्पर “सतीर्थ्यः? कहाते हैं । 
१०१८ विभाषोदरे ६।३।८८। 
यादौ प्रत्यये बिबक्षिते इत्येव | सोदयेः ! स्रमानोदयः | 
यादि प्रत्यय विवक्षित होने पर उदर पर रहते समान को सादेश होता है । समान उदर में 
शयित अर्थ में समानोदर से यत, सादेश अकारलोप सोदर्यं: | सादेश के अमाव में समानोदय्यः । 


१०१९ रग्द्टशवतुषु ६।३।९९। 


सदृक्‌ , सदृशः । छ र्ते चेति वक्तव्यम्‌ $ | सहृकषः । बतुरुत्तराथ: | 
दृक एवं दृश एवं इक्ष उत्तरपद पर रहते समान को स आदेश होता है । इस सूत्र में वतु 
उत्तराथ है । 
१०२० इदकिमोरीस्क्की ६।४।९०। 
टगृद॒शाबतुषु इदम ईश किमः की स्यात्‌। इदृक्‌, ईहशः। कीड न 
कीदृशः | वतुरुदाहर णं वच्यते | £ रक्षे चेति बक्तठ्यम्‌ ४ | इदक्षः । कीटक्षः 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ १२३ | 
आ सवनाम्नः | हक्षे च । ताट्टक्‌ । तादृशः | तावान्‌ | ताटक्षः । दीर्घः, मत्वोत्वे 
असूदशः | अमूटक | अमूदृक्षः | 
३क्‌ दृश वतुपू पर रहते इदम्‌ के स्थान में शश आदेञ्च एवं किम्‌ के स्थान में की आदेश होता 
है । त्यदादि उपपद में रहते दृश धातु से किन्‌ एवं कञ्‌ प्रत्यय होते हैं । सूत्र “त्यदादिषु दृशेः? । 
इक्षपर रहते भी इदम्‌ करो ईश किम को की आदेश होता है । 
सवनाम पूव में रहे तो आत्व होता है इक्‌ इश, वतुप्‌ पर रहते। मत्व छत्व करके अमू-- 
इक्‌ आदि । 
१०२१ समासेऽङ्गुलेः सङ्गः २।३।८०। 
अङ्कुलिशब्दात्‌ सङ्गस्य सस्य मूद्धन्यः स्यात्‌ समासे | अक्कुलिषङ्गः | समासे 
उर ) अङ्गुलेः सङ्गः | 
समास में अङ्कुलि शब्द से पर सङ्ग के सकार को षकार होता है । षष्टीतत्पुरुषसमासा- 
बयव सङ्ग के सकार को घत्व से अङ्गलिपङ्गः । असमासे सङ्गः अङ्गुलेः । यहां षकार न हुआ । 
विमशं--यहां शङ्का होती है कि सूत्र में 'अङ्गले:' दिग्योगछक्षणा पन्रमी है अतः "तस्मात्‌? 
इस पञ्चमी परिभाषा से अङ्गुलि शब्द से अव्यवहित उत्तर सङ्ग जहां रहे वहां ही सकार को 
षकार होता है असमास में तो अन्नुलेः सङ्ग” यहां मध्य मे विसर्ग का ब्यवधान है षकार प्राप्त ही 
नहीं है, पुनः सूत्र में समास अहण क्यों किया १, सम्बोधन में 'हे अङ्गुले सङ्ग कुरु? यहां अव्यवहित 
सकार को षकारादेश निवृत्ति के लिए सूत्र में समास ग्रहण है इति पञ्रोिनः । 


१०२२ भीरोः स्थानम्‌ ८।३।८१। 
भीरुशब्दात्‌ स्थानस्य सस्य मूर्थन्यः स्यात्‌ समासे | भीरुष्ठानम्‌ । अस- 
मासे किम्‌ , भीरोः स्थानम्‌ । 


समास में मौरुशब्द से पर स्थान के सकार का मूर्थन्यादेश होता है। असमास में भीरोः 
स्थानम्‌ । यहां भौ पूर्ववत्‌ शङ्का कर समाधान--हे मीरो स्थानं पञ्य । 


१०२३ ज्योतिरायुषः स्तोमः ८।३।८३। 
आभ्यां स्तोमस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्‌ समासे । ज्योतिष्टोमः | आयुष्टोमः । 
समासे किम्‌ , ज्योतिषः स्तोमः | 
समास में ज्योतिष्‌ एबं आयुष्‌ से पर स्तोम के सकार को षकारादेश होता है। यज्ञविशेष 
में ज्योतिष्टोमः । आयुष्टोमः । असमास में ज्योतिषः स्तोमः। हे ज्योतिः स्तोमो5स्ति । 
१०२४ सुषामादिषु च ८।३।९८। 
सस्य मूर्धन्यः | शोभनं साम यस्य सुषमा । सुषन्धिः | 
सुषामादि शब्दों में सकार को मूर्डन्य होता है । यथा अच्छी तर सामोपाय करने वाला 
झुषामा । अच्छी सन्धि में सुषन्धिः । 


| १०२५ एति संज्ञायामगात्‌ । 
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सस्य मूधेन्यः । हरिषेणः । एति किम्‌ हरिसकथम्‌ | संज्ञायां किम्‌ ; 
पृथुसेनः | अगात्‌ किम्‌ , बिष्बग्सेनः | इणकोरित्येब । सबेसेनः । 

संशा में एकार पर रहते गकार से भिन्न से पर स्थित सकार को षकारादेश होता हे, व्यक्ति- 
“विशेष का नाम में इरिषेणः । विष्वग्सेन में गकार पर सकार को णकारादेश न हुआ | सवसेनः 
में इण्‌ का या कवन से पर न रहने के कारण षकारादेश नहीं हुआ । 


१०२६ नक्षत्राद्‌ वा ८।३।१००। 
एति सस्य संज्ञायामगकारात्‌ मूद्धन्यो वा । रोहिणीषेनः | रोहिणीसेनः । 
अगकारात्‌ किम्‌ , शतभिषक सेनः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
संज्ञा में नक्षत्र वाचक से उत्तर गकार भिन्न से पर सेना का सकार को षकारादेश होता है । | 
१०२७ अपष्ठयतृतीयास्थास्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सु- `? 


कोतिकारकरागच्छेषु ६।३।९९। 
अन्यशब्द्स्य दुगागमः स्यादाशीरादिषु परेषु । अन्यदाशीः । अन्यदाशा | 
अन्यदास्था । अन्यदास्थितः । अन्यदुत्सुकः । अन्यदूतिः | अन्यदूरागः | 
अन्यदीयः | अषष्ठीत्यादि किम्‌ , अन्यस्य अन्येन बाशीः= अन्याशीः | कारके 
छे च नायं निषेघः | अन्यस्य कारकः = अन्यत्कारकः । अन्यस्यायम्‌ अन्य- 
दीयः | गहादेराक्ृतिगणत्बाच्छः । 
आशिष्‌, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक' ऊति, कारक, राग, छप्रत्यय पर रहते षध्यन्त 
एवं तृतीयान्त से भिन्न जो अन्य शब्द उसको दुगागम होता है । यथा अन्यदाशीः आदि उदाइररणों 
में । षष्ठयन्त या तृतीयान्त में अन्याशीः। कारक एवं छप्रत्यय पर रहते अषष्ठयन्त अतृतीयान्त 
का विषय नहीं अर्थात उन पर रहते षष्ठथन्त या तृतीयान्त भी अन्य का दुगागम होता ही है। 
यथा अन्यस्य कारकः अन्यत्कारकः । अन्यस्यायम्‌ गहादि प्रत्यय में अन्यदीयः । छको 
“आयन्‌? सूत्र से श्यादेश है । 
१०२८ अर्थ विभाषा ६।३।१०१। 
अन्यदर्थः । अन्यार्थः । 
अर्थं शब्द पर रहते अन्यको दुगागम होता है । 
१०२९ कोः कत्तत्पुरुषेऽचिं ६।३।१०१। 
अजादावुत्तरपदे | कुस्सितोऽश्वः । कदश्चः | कदन्नम्‌ | तत्पुरुषे किम्‌ ' 
क्रष्टो राजा । त्रो च | कुत्सिताम्रयः कत्त्रयः । 
ˆ तत्पुरुष समासमें अजादि उत्तरपद पर रहते कु को कत्‌ आदेश होता दै । त्रिशब्द पर रहते 
मी कु को कत आदेश होता है । कतत्रयः । 
१०३० रथवदयोश्च ६।३।१०२। 


कदूरथः | कदूबद्‌ः । | 
राथ एवं बद पर रहते कुशब्द को कत्‌ आदेश होता है । यथा-कद्रयः | कदवदः । 
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f= ०३१ ठृणे च जातौ ६।३।१०३। 

कतृतृणम्‌ । 

जाति प्रतीयमान होने पर तृणशब्द पर रहते कृशन्द को कद आदेश होता है । 
१०३२ का पथ्यक्षयोः ६।३।१०४। 

कापथम्‌ | काक्षः । अक्षशब्देन तत्पुरुष: | अक्षिराब्देन बहुन्रीहिवौ | 
पथिन्‌ एवं अक्षिन्‌ शब्द पर रहते कुशब्द को कत आदेश होता है । कुत्सितः पन्थाः कापथम्‌ 
ऋक्‌ पूरव्यू से अप्रत्यय हे? पथः संख्याव्ययादे; से नपुंसकत्व दै । कुत्सिते अक्षिणी यस्य स काक्षः । 
१०३३ ईषदर्थे ६।३।१०५। 

ईषञ्जलम्‌ = काजलम्‌ | अजादावपि परत्बात्‌ कादेशः | काम्लः | 


ईषद्‌ अर्थ को प्रतीति होने पर कु को कादेश होता है । अजादि उत्तरपद में ररत्व के कारण 
कु को कादेश बाघ करता है.। यथा-काम्लः । 


१०३४ विभाषा पुरुषे ६।३।९०६। 
कापुरुषः | कुपुरुषः | अप्राप्तविभाषेयम्‌ | ईषदर्थे तु पूवेविप्रतिषेघान्नित्य- 
मेव । ईषत्पुरुषः = कापुरुषः | 
` पुरुष शाब्द पर रइते किम्‌ को का आदेश विकल्पसे एवं पक्ष में कु आदेश होता है रूप द्वय है । 
यहां 'शेषदर्थः की अनुवृत्ति न होने से अप्राप्तविभाषा है । ईषदर्थ में तो पूर्वविप्रतिषेध से नित्य ही का 
आदेश होता है, शष्टानुरोधसे क्रचित अपरं.कार्य्यम्‌ = पूव॑कायंम्‌ भवति यह भी पक्ष माष्यादयनुरोधस्थल 
में स्वीकृत है--विप्रतिषेधेऽपर' कार्य्यम्‌ । 
१०३५ कवं चोष्णे ६।३।१०७। 
उषणशब्दे उत्तरपदे कबं का च वा स्यात्‌ । कबोष्णम्‌ कोष्णम्‌ | कदुष्णम्‌ । 
उष्णशब्द पर रहते किम्‌ को कव आदेश विकल्प से होता है तथा का एवं कत आदेश भी । 
चकार उनका भी समुच्चय विकल्प से करता है । तीन रूप होते हैं । 


१०३६ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६।३।१०९। 
प्रषोदरप्रकरणानि रिष्ट्रेयेथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः | प्रषदू उदरं 
प्रषोदरम्‌। तलोपः । वारिबाहको बलाहकः | पूर्वपदस्य बः, उत्तरपदादेश्च 
लत्बम्‌ | 
भवेद्‌ बणीगमाद्घंसः सिंहो बर्णबिपयंयात्‌ | 
गूढोत्मा बणविकृते वेणनाशात्‌ एषोदरम्‌ ॥ 
दि क्‌शब्देभ्यो तीरस्य तारभाबो बा | दक्षिणतारम्‌। दक्षि णंतीरम्‌। 
उत्तरतारम्‌ । उत्तरतीरम्‌ । & दुरो दाशनाशदभध्येषूत्बञुत्तरपदादेः ष्टुत्वश्च । 
दुःखेन दाश्यते | दूडाशः | दुःखेन नाश्यते दूणाशः | दुःखेन दभ्यते दूडमः । 
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खल त्रिम्यः। दम्भेनेलोपो निपात्यते । दुःखेन ध्यायतीति दूल्यः। आतश्चेति कः | 
ब्रवन्तोऽस्यां सीदन्ति इति बसी । त्रबच्छब्दस्य ब्र आदेशः, सदेरधिकरणे डट | 
आकृतिगणोऽयम्‌ । 

पृषोदरादिगण में दिष्टो द्वारा निन शब्दों को जिस प्रकार उच्चारण किये गये है वे उसी 
प्रकार ही साधुत्व, विशिष्ट है । एवं पुण्यजनक है। उसमें विपरीत भावना या अन्य कुतंक का 
अनवसर हो है। शिष्ट की परिमाषा-रागद्वेषादि प्रयुक्त अन्यथा भाषण कतृत्व रादित्य एवं 
सकल पदार्थ 'गत वास्तविक तत्त्ववेत्ता । भाष्यकार ने तो वेयाकररणों को ही शिष्ट पद के 
वाच्य कहा है “के पुनः शिष्याः ? बेयाकरणा इति? । पृषतः उदरम्‌ समास, तकार का लोप, गुण 
पृषोदरम्‌ । वारि = जलम्‌ वाहकः = वहनकर्ता अर्थ में वारीणां वाहकः = बलाइकः यहां पूवपद 
को ब आदेश है उत्तरपद के आदिवणे को अकाशदेश है । 

वर्णागम प्रयुक्त इन्‌ धातु के उत्तर पचादि अच्‌ प्रत्यय ९वं समागम में इंस'की सिद्धि इई । हिसि 
थातु से पचाथच्‌ प्रत्यय एवं इकार तथा सकार के विपर्यय करने से 'सिंह की सिद्धि है। वर्ण 
विकृति प्रयुक्त अर्थात्‌ आत्मन्‌ के भादि वर्णं आकार को उकारादेश एवं गुण से गूढोत्मा । तकार 
के लोप से पृषोदरम्‌ । इस प्रकार पूव प्रयोग शिष्टा से उच्चरित सिद्ध जानने चाहिये ।# दिरावाचक 
शब्द से पर तीर को तार आदेश विकल्प से होता है। दक्षिणतारम्‌। दक्षिणतीरम्‌ ।* दाइ, 
नाश, दम, ध्य इन शब्दों के पर रहते दुर को उत्व होता है, एवं उत्तरपद के आदि वर्ण को 
ष्टुत्व होता है । दश धातु दानार्थक है । 'दाश्ट दाने? । णश अदरनार्थक है । दम्भ अहङ्कारा 
है। ध्यै चिन्तायाम्‌ | दुःख से दान कमे की वस्तु प्रदाता=्दूडाशः । यहां रेफ को उकार दोघे दकार 
को डत्व से डकार दै । दूणास;। दूडभः। इन-तीन धातुओं से खल प्रत्यय है। इषव सूत्र 
से। दम्भ में नछार का लोप भी निपातित है। दुःखेन ध्यायति यहां ध्ये को आत्व कप्रत्यय 
आकार लोप उत्ब ढुत्व दूद्यः । 'आतः सूत्र से क प्रत्यय है । ब्रुवत्‌ को बर आदेश सद से 
अधिकरण में डट्‌ प्रत्यय है, डीप्‌ इसी = आराम खुशी को कहते है, या मुनीनाम्‌ आसनम्‌ = ) 
बसी । एषोदरादि भाकृति गण है। प्रयुक्त शब्दों का केवल व्याकरण अन्वाख्यान करता है, | 
शिष्टो द्वारा प्रयुक्त शब्दों का केवल व्याकरण अन्वाख्यान करता है, शिष्टो द्वारा प्रयुक्त । 
'तद्‌ विपरीतान्वाख्यानक शास्त्र नहीं, यही इससे सिद्ध होता है। इस सूत्र का भाष्य" 


देखने योग्य है । 
०३७ संहितायाम्‌ ६।३।११४। 
इत्यधिकृत्य | . 
यह छः प्रकार के सूत्रों में अधिकार सूत्र है, इसका उत्तरोत्तर विधि सूत्रों में सम्बन्ध है । 
१०३८ कर्ण लक्षणस्पाविशश्पश्चमणिमिन्नच्छिन्नच्छिद्रसुव- 
स्वास्तकस्य ६।३।१ १५। 
कर्णे परे लश्षणवाचकस्य घः । द्विगुणाकणेः .। लक्षणस्य 
किम्‌ , शोभनकणेः । अबविष्टादीनां किम्‌, विष्टकण अष्टकः । 
पत्चकर्ण:/ मणिकर्णः। भिन्नकर्णः | छिन्नकणेः | च्छिद्रकणेः | स्वर्कणः 
स्वस्तिककणः | । 
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संहिताधिकार में लक्षण वाचक का दीं होता है, कर्ण शब्द उत्तरपद पर रहते । परन्तु 
विष्टादि नव शब्द कणे पर रहते अन्त्याच का दोघं नहीं होता है । 


१०३९ नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिपु को ६।३११६। 


क्किबन्तेघु परेषु पूर्वपदस्य दीर्घः । उपानत्‌ | नीवृत्‌ | प्रावृत्‌ | मर्मावित्‌ | 
नीरुक्‌ | अभीरुक्‌ | ऋतीषट | परीतत्‌ ! काविति किम्‌ , परिहणनम्‌ | `विभाषा 
पुरुषे’ इत्यतो मण्डूकप्लुत्या बिभापा5नुवतते, सा च व्यवस्थिता, तेन गतिका- 
रकयोरेव । नेह्‌-पटुरुक । | तिग्मरुक | 
॥ प्रत्ययान्त नह , इत , वृष्‌ , व्यध्‌ रुच्‌ सह , ठन्‌ , इन पर रहते पूर्वपद का अन्त्य अच्‌ 
१ का दी होता है । उपानद्‌ । बन्धनार्थक णइ से क्विप्‌ 'नहो धः? से धत्व जउत्व चत्वं से 'नत' उपा- 
नव्‌ = जूता की संज्ञा है । नीवृत्‌-बृतु वर्तते किप्‌ वृत्‌ नि > वृत नौबत । परस्य मर्माणि विध्यतीति 
मर्मावित = दूसरे के ममंस्थान को पीडा देने वाला पुरुष | रोगरहित नीवृत्‌ निवर्तते नीवृत्‌ । 
चारों तरफ से धीरा हुआ अमीरुक्‌। ऋति सहते क्रतीषट । ऋतीया = घृणा । ऋतिः सौत्र 
धातु है। परितः तनोति परीतत्‌ । चारौ ओर विस्तार करने वाला तन्‌ का नकार का “अनुदात्त 
सूत्र से लोप है। ल्युट्‌ प्रत्ययान्त इननम्‌ , परितः इननम्‌ परिहणनम्‌ । यहां किबन्त नहीं 
अतः दीर्घामाव। यहां विमापानुबृत्ति एवं व्यवाभ्थितविभापा मान कर गतिसंश्ञक पूर्वपद या 
कारक पूर्वपद का ही दोघे अन्यत्र नहीं श्ससे गुणवाचक पड़ एवं तिग्म = उष्णवाचक का दीर्ध न 
होने से पड़रुक , तिग्मरुक हुआ दै । 


१०४० वनगियोः संज्ञायां कोटरकिंशुकादीनाम्‌ ६।३।११७। 


कोटरादीनां बने परे किंशुकादीनां गिरौ परे दीघं: स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ । 
| संज्ञा में बन पर रहते कोटरादि शब्द के अन्त्य वण का दोघे होता है। एवं गिरिं पर 
रहते किंशुकादि का दौघे द्ोता है । 


१०४१ वनं पुरगामिश्रकासिश्रकासारिकाकोटराग्रेभ्यः ८।४।४। 


बनशब्द्स्योत्तरपद्स्य एभ्य एब णत्बं नान्येभ्यः | इह्‌ कोटरान्ताः पञ्च 
दीर्घविधौ कोटरादयो बोध्याः । तेषां कृतदोघीणां णत्बबिधौ निदेशो 
नियमार्थः । अग्रेशव्दस्य तु विध्यर्थः ¦ पुरगावणम्‌ । मिश्रकावणम्‌। सिध्रका- 
बणम्‌। सरिकाबणम्‌। कोटरावणम्‌। एभ्य एवेति किम्‌, असिपत्रबनम्‌। 
बनस्याम्रे अग्रेवणम्‌ | राजदन्तादिषु निपातनात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ , प्रातिपदिकार्थः 
मात्रे प्रथमा | किशुकागिरिः । 

पुरगा, मिश्रका, सिधुका सारिका, कोटरा एवं अग्रे इनसे पर ही उत्तर पद वन के नकार 
'को णकार होता है । इस सूत्रमें कोटरा पर्यन्त पाँच शब्द दौधविधि में कोटरादि जानने चाहिए । 
दीं युक्त इनका णकार विधान में निर्देश नियमविधि के लिए है । एवं अग्रे का पाठ यहां विध्यथ 
है । पुरगावनम्‌ = पुरगावणम्‌ । मिश्रकावनम्‌ = मिश्रकावणम्‌ आदि । एतद्‌ भिन्न से उत्तरपद 
चन के नकार को णत्व नहीं दोता है। यथा असिपत्रवनम्‌। वनस्य अग्ने अग्रेवणम्‌ । यहां राजद- 
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१२८ वेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
न्ताद में पाठ से समास अन्तर्गत सप्तमी का लक्‌ नहीं होता है, एवं प्रातिपादिकार्थमात्र में साधुत्वा- 
. (का प्रथमा है । किशुकागिरिः । अञ्जनागिरिः । जो किसुकादि नहीं वहां कृष्णगिरिः । रामगिरिः। 


१०४२ वले ६।३।११८। 
बलप्रत्यये परे दीघः स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ । कृषीवलः | 
संशा में बलच्‌ प्रत्यय पर रहते पूर्वपद के अन्त्याच्‌ का दौध होता हे । यथा खेतिइर अर्थ में 
रजः कृष्यासुति से मतुप्‌ प्रत्यय के अध में वळचू प्रत्यय होता है, यहां चकार अन्तोदात्तार्थ है । 
सूत्र चितः है । कृषीवलः = कृषकः । 


१०४३ मतो बह्ृचोऽनजिरादीनाम्‌ ६।३।११९। 

अमरावती । अनजिरादीनां किम्‌ , अजिरवती | बह्नचः किम्‌ , त्रीहिमती | 
संज्ञायासित्येब | नेह-बलयबती । 

मतुप्‌ प्रत्यय पर रहते अजिरादि शब्दों से भिन्न अनेकाच्‌ प्रातिपदिक का दीघं होता है । 
इन्द्रपुरी देवपुरी अमरावती । अमर देव का नाम हे देवताओं को शरीर को जीर्ण करनेवाळी 
बृद्धावस्था एवं मरण नहीं प्राप्त होता हे । 'अजरा अमरा देवाः? कोश है । अजिरवती यहां दीं 
नहीं हुआ । धान्ययुत्त] त्रीहिमती यहां पूव शब्द अनेकाच्‌ नहीं है। संज्ञा में ही यह सूत्र प्रवृत्त 
होता है । कंगन युक्ता अर्थ में = बल्यवती, यहाँ दीर्घं न हुआ । संज्ञा नहीं है केवल यौगिका 
प्रत्यायक है । अमरावती आदि योग रूठ है, अवयव शक्ति सहकृत समुदाय शक्ति से अर्थ वाचक 
को योग रूढ़ कहते है । मादुपधायाश्च सूत्र मतुप्‌ का मकार का वकार करते हैं । 


१०४४ शरादीनाञ्च ६।३।१२०। 


शराबती । 
मतुप्‌ प्रत्यय से पूवं शरादि जो शब्द उनके भन्त्याच्‌ का दोघे होता है । यथा- शरावती । 
शर = कास । 
१०४५ इको वहेऽपीलोः ६।३।१२१। 
इगन्तस्य दीघेः स्याद्‌ बहे । ऋृषीवहम्‌ । कपिवहम्‌ । इकः किम्‌ 
पिण्डबहम्‌ । अपीलोः किम्‌ , पीलुबहम्‌ | $अपील्बादीनामिति वक्तव्यम्‌ | 
दारुबहम्‌ । द्‌ 
वह शब्द पर रहते पील शब्द भिन्न पूर्वपद का जो अन्त्याच्‌ उसका दीघे होता है । क्रषीवहुम्‌ । 
(पिण्डवहम्‌? यहां इगन्त पूवेपद नहीं अतः दौघांमाव । सूत्र में “अपीलोः? है उसके स्थान म 
व्यापक 'अपील्वादीनाम? ऐसा पढ़ना चाहिए। पीछुवहम्‌ , दारुवहम्‌ यहां दौर्घामाव पीलु 
वृक्ष एवं उसका फल दोनों ता ला है, उसका वहन कर्ता । काष्ठ वहन में दारुवहम्‌ है । 
१०४६ उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ६।३।१२२। 
उपसर्गस्य बहुलं दीर्घ स्याद्‌ घञन्ते परे, न तु मनुष्ये | परीपाकः | 
परिपाकः | अमनुष्ये किम्‌ , निषादः । oo 
घनन्ततदादि उत्तर पद में रहते उपसे संज्ञक शाब्द के अन्त्य अच्‌ का दीघ होता 
ce ८ गर | कृत्रिम होरे प्र 
|. मनुष्य भादि वाच्य रहते हुए दीं नहीं होता है। प्रसरः । प्रसारः | प्रहारः । 
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साद एवं कार पर रहृते दौध होता मी हे । यथा - यह इसका प्रसाद यहां प्रासादः । प्राकारः = 
यह उसका कीला है । प्रतिवेशादि को विकल्प दी होता है । प्रतीवेश । प्रतीकारः पूर्वोक्त 
व्यवस्था र बहुल ग्रहण ही प्रमाण है वह अनेकार्थक है । पुलिन्दजातिवाचक निषादः मच 2 है, 
दीर्घाभाव है । निषीदन्ति पापम्‌ यस्मिन्‌ निषाद है । पाप युक्त जाति विशेष वाचक । जाप यां 
दार अर्थ है वह द्वारार्थक दौबारिक में वहां स्थितिमात्र से उस रक्षक पुरुष में प्रतीशारत्व स 
आरोप है । तात्स्थ्यात्‌ तच्छब्दप्रयोगः। यथा मञ्चाः क्रोशन्ति वहां मञ्जस्थ पुरुष में मञ्जत्बा र 
रोप है । अनेक प्रकार से शब्द अन्यत्रारोपित होते हैं । वै० छ० मज्जूषा में विस्तृत विवरण हे लि 


१०४७ इकः काशे ६।३।१२३। 
इगन्तस्योपसगंस्य दीघेः स्यात्‌ कारो | वीकाशः | नीकाशः | इकः किम्‌, 
प्रकाशः | दै 


इगन्त उपसर्गे के अन्तिम अच्‌का दीर्घ होता है काश शब्द उत्तरपद में 
ता रहते । नितरां 
काशते इति नीकाशः। बिकृतं काशते इति वौकाशः । दोप्तयर्धक काश 
द्‌ ४ [श शाः 
र श है । प्रकाशः में पूर्वपद 
१०४८ अष्टनः संज्ञायाम्‌ ६।३११२५। 
उत्तरपदे दीघः। अष्टापदम्‌ | संज्ञायां किम्‌ , अष्टपुत्रः । 
संक्षा में उत्तर पद पर रहते भषन्‌ का दीघं होता है। यथा अष्टसु धातुषु पदम्‌ = प्रतिष्ठा 
यस्य तत्‌ अष्टापदम्‌ = सुवणम्‌ , स्वर्ण वा । अष्टौ पत्राः सन्ति यस्य कृष्णचन्द्रस्य अष्टपुत्रः । यहां 
संज्ञा नहीं हे, योगिकाय मात्र बोषक है । 
१०४९ चितेः कपि ६।३।१२७। 
एकचितीकः । 
कप्‌ प्रत्यय पर रहते चिति या चित्यन्त का अन्त्य अच का दीर्घ होता है। यहां “शेषाद 


विभाषा? से कप्‌ प्रत्यय होता है । चपनार्थ चिति शब्द है। 
एकचितीकः । 
१०५० नरे संज्ञायाम्‌ ६।३।१२९। 
विश्वानरः | 
नर शब्द पर में रहते संशा में पूर्वपद के अन्त्याच्‌ का दीघं होता हे । यथा विश्वानरः । 
१०५१ मित्रे चर्षो ६।३।१३०। 
विश्वामित्र: | ऋषौ किम्‌, विश्वमित्रो साणबकः । शुनो दन्तदंद्राकर्ण- 
कुन्द्वराहपुच्छपदेषु दीर्घो वाच्य: । श्वादन्त इत्यादि । 
ऋषि अथे बाच्य रहते मित्र शब्द उत्तर में रहे वहां पूवेपद का दीघं होता है। वह अन्त्याच 
ह i । ऋषि = मन्त्रदृष्टा को कहते हैं । विश्वामित्र: । बालक अर्थ में विश्वमित्रः यही 
ता दै । दन्त, दंष्ट्रा कणे, कुन्द, वराइ, पुच्छ, पद इनके उत्तर पद में रहते पूवेपद श्वन्‌ क 
दीषे होता है। यथा श्वादन्तः । Re 
ध्सि द्ि० 
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६00007 छ्‌ 
१०५२ प्रनिरन्‍्ता/शरेश्षुप्सक्षाम्रकाष्येखदिरपीयूक्षास्योड्संज्ञाया- 
झपि ८।४।५। हु 
एभ्यो बनस्य णत्बं बा स्यात्‌ । प्रत्रणस। काष्यैषणस्‌ । इह षात्परत्वांत्‌ 
3 होने पर भी प्र, निर, अन्तर.) शर, इच पछ भात्र, काष्ये, खदिर, ओर पीयूक्षा 
इन से पर वन के नकार को णकारादेश होता है विकश्प सै | वण । कार्ष्यवणम्‌ = कुषणगुण 
युक्त वन । यहां बकाररूपनिभित्त को मान कर णत्व होता है, न्य षकार १ दद पठ यक्त है 
काइये यह असक्त पाठ है। णत्वविधायक सूत्रों मे रेफ एवं षकार का सम्बन है, 'रषाभ्याम्‌! को 
अनुवृत्ति से । | 
१०५३ विमाषोषधिवनस्पतिभ्यः ८।४।६ 
एभ्यो बनस्य णत्वं वा स्यात्‌ । दू्ोबणम्‌ । दूबोबनम्‌ । शिरीषवणम्‌ 
शिरीषबनम्‌ । #द्वयच ज्यचभ्यामेवर्छ । नेह देवदारुवनम्‌ । ४ इरिकादिभ्यः 
प्रतिषेधो वक्तव्य: | इरिकाबनम्‌ | सिरिकावनम्‌ । | 
औषधिवाचक एवं वनस्पतिवाचकशब्द से पर वन के नकार को णकारादेश विकर्ब्ष से होता 
है । यथा दूर्वावणम्‌ । दूर्वावलम्‌ शिरीषवणस्‌ । शिरीषवनम्‌ । पूर्वपद दो स्वरयुक्त रहे य तीन 
अर्चो से युक्त रहे वहां हौ उत्तरपद के वन का नकारको णकार होता है । 'देवदारूबनम्‌' यहां 
गत्वाभाव है । इरिकादिशर्ष्दो से उत्तर वन के नकारको णकारादेश नहीं होता हैं । यथा 
“रिकावनम्‌? ओषधित्व के कारण नकार को यहां णकार प्राप्त था । व्यवस्थिसविभाषा से यहद वातिक 
गताथे है । 
१०५४ वाहनमाहितात्‌ ८।४।८। 
आरोप्य यदुद्यते तदूबाचिस्थान्निमित्तात्परस्य बाहननकारस्य णत्व स्यात्‌ | 
इक्षुषाहणम्‌ । आहितात्‌ किम्‌, इन्द्रवाहनम्‌ । इन्द्रस्वामिक बाहन मित्यथः | 
बहतेल्युटि वृद्धिरिहेब सुत्रे निपातनात । 
जो बस्तु उठाकर ले जायी जाय तद्वाचिस्थ निमित्त ( रेफ या षकार ) से. पर वाइन शब्द 
के नकार को णकार होता है। 'इक्षवाहणम्‌! ऊख को ढोने का साधनीभूतरयादि । इन्द्र है स्वामी द 
जिसका ऐसा वाहन इस अथै में यहां णत्व का अभाव ही है वह आहित नहीं है । वह पाठ से ल्युट 
निपातन से वृद्धि कर वाइन शब्द की सिद्धि है । 
१०५५ पानं देशे ८।४।९।- 
पूषंपदस्थान्निमित्तास्परस्य पानस्य नस्य णत्बं स्यादू देशे 


ttn 


गम्ये । क्षीर 


| 
पानं येषान्ते क्षीरपाणा उशीनराः । सुरापाणाः प्राच्याः | पीयते इति पानम्‌ 
&, 
कर्मणि ल्युट । नकार की 
देश की प्रतीति होने पर पूर्वपदस्थनिमित्त ( रेफ या षकार ) से पर पान व्याः 


गकारादेश होता है। क्षीरम्‌ = दुरम पानं येषान्ते क्षौ रपाणाः = उशीनराः । घुरापार्णा 
पान क्रिया जन्यफछाश्रय = कमं पान शब्दार्थ है, कमं में व्युट दै । 
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१०५६ वा भावकरणयोः ८।४।१०। 
पानस्येत्येव । क्षीरपाणम्‌ | क्षीरपानम्‌ | &गिरिनद्यादीनां बा । गिरिः 
णदी | गिरिनदी । चक्रणितम्बा । चक्रनितम्बा | 
पूर्वपद में विद्यमान निमित्त ( रेफ ) से पर भाव एवं करण में विहित छ्थुट प्रत्ययान्त पान 
शब्द के नकार को णकारादेश होता है विकल्प से । दुग्धपान का साधनभूत पात्र में क्षीरपाणम्‌ । 
क्षीरपानम्‌ । गिरिनद्यादि शब्दों में भी विकल्प णकारादेश नकार को होता है । यधा गिरिणदी । 
गिरिनदी । चक्रणितम्बा । चक्रनितम्ब्षा । 


१०५७ प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च ८।४।११। 

पू्वेपदस्थान्निमित्तात्परस्य एषु स्थितस्य नस्य णो बा स्यात्‌ । प्रातिपदि- 
द्द --साषबापिणौ । नुमि--त्रीहिबापाणि । विभक्ती--माषबापेण | पक्षे माष- 
बापिनाबित्यादि । उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्येब णत्वम्‌ । नेह--गगीणां 
भगिनी गर्गेभगिनो । अत एब नुमूग्रहणं कृतम्‌ । अङ्गस्य नुम्‌ विधानादू तद्‌ 
भक्तो हि नुम्‌ न तूत्तरपद्स्य । 

किञ्च, प्रहिण्वन्नित्यादौ हिवेनुमो णत्बाथेमपि नुभूप्रहणम्‌ । 'प्रेन्वनम? 
इत्यादौ तु ्षुम्नादित्वान्न। ६3 युबादेने& । रम्ययूना | परिपक्कानि | एकाजुत्तरपदे 
'णः-नित्यमित्युक्तम्‌ । वृत्रहणी । हरि मानयतीति हरिमाणी | नुमि क्षीरपाणि । 
'बिभक्तो क्षीरपेण | रम्यबिणा । 

पूर्वपदस्थ निमित्त से परे प्रातिपदिकान्त, नुम्‌, एवं विभक्ति में स्थित नकार को विकल्प से 
'णकारादेश होता है । माषवापिणो । बोजसन्तानार्थक वपू धातु से आमोष्षण्य अर्थ में णिनि प्रत्यय है, 
सूत्र--'बहुलमाभोक्ष्णे' । यह प्रातिपदिकान्त नकार को णकारादेश का उद।हर॒ण है । यहाँ उत्तरपद 
-नान्त है । नुम्‌ का उदाइरण--ब्रोदिवापाणि। उपपदसंज्चक व्रोडिकमेपूर्जक वप्‌ से कमण्यण से 
अण्‌ प्रत्यय तदन्त के योग में ब्रीहि से षष्ठी, उपपद समासादि त्रौहिवाप से जसु शि नुम्‌ दीं, नपुंसक 
'में ब्रीहिवापाणि । अणन्त माषवाप टा, इन, गुण से माषबापेण यहां विभक्ति का नकार को णकारादेश 
'डुआ टा में स्थित विभक्तित्व का स्थानिवद्‌ माव से इनादेश में अध्यस्त-आरोपित है । पक्ष के सर्वो- 
दाहरण में नकार घटित प्रयोग का भो साधुत्व है । 

उत्तरपद से अभिन्न जो प्रातिपदिक उसका जो चरमावयव नकार उसको णकारादेश होता 
है। गर्गाणां भगिनी यहां गगंभग शब्द से विहित नपुंसकस्य झछचः, से नुमू अन्त्य अच के बाद 
होकर अङ्ग का अवयव है अर्थात्‌ गगेभगरूप अङ्ग का ही अवयव है उत्तरपद का नुम्‌ अवयब 
-नहों है, अतः यहां उत्तरपद नान्त प्रातिपदिक नहों हे यहां णत्वाभाव है । अर्यात्‌ अङ्ग को 
विधीयमान नुम्‌ अङ्ग का भक्त = अवयव है, उत्तरपद का अवयव नहों है । 

अतः यह माष्योक्ति जो नुम्‌ के विषय में है वह सङ्गत हुई । यया-पञ्चारत्नौनि यहां 'इगन्त 
कपालभगाल? से स्वर न होने की भाशङ्का नुम्‌ के वाद हुई उत्तरपद इगन्त नहो है उस पर भाष्य- 
कार कहते है कि समुदायभक्तोऽसौ नुम्‌ नोत्सहतेश्वयवस्येगन्ततातां विहन्तुमिति । अतः इस संदर्भ 
से स्पष्ट है कि प्रकृत में नान्तत्व प्रातिपादिकत्व वे दोनों एकाधिकरणवृत्ति जहां रहें वहां सूत्रा 
समन्वय होने पर इसमे णत्व होता है । अन्यथा नहीं । अतः प्रातिपदिकान्त से नुम्‌ ग्रहण गता- 
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भता की शङ्का हौ न करनी चाहिए । प्रहिन्वन्‌ यहां हिवि को शदित मानकर नुम्‌ प्र हिण्‌ वन्‌? मध्य- 
वर्ती नकार कों को णस्वार्थ भी नुम्‌ ग्रहण है । प्रेम्वनम्‌' यह चुम निमित्तके णत्व प्राप्त है किन्तु 
क्षुम्नादिघु' सूत्र से णकाराभाव है। पूर्वपदस्थ रेफ से पर रहने पर भी गकारादेश नहीं 
होता है , रम्ययूना है। 'एकाजुत्तरपदे णः यह सूत्र प्रथम प्रसंग से आ चुका हे । किन्तु णत्व 
के प्रकरण में यह मुख्य है, अतः पुनः इसका निर्देश यहां किया > यह्‌ नित्यत्व करता है 
ऐसा प्रथम कह मी चुके है किन्तु पुनः पुनः स्मरण से शान में दृढता आती है इस लिए 
पुनः कहा कि यइ नित्य है। उदाह्रण-वृत्रहणौ । यह प्रातिपादिकान्त का उदाहरण है। 
इरिमाणी यह मी प्रा० का० उ० है । नुम्‌ का उ०--क्षौरपाणि । विभक्ति का क्षीरपेण । रम्यविणा, 
उदाहरण है । 


१०५८ कुमति च ८।४।१३। 
कवगेवत्युत्तरपदे प्राग्वत्‌. । हरिकामिणौ । हरिकामाणि। हरिकामेण । 
पूर्वेपदस्थ रेफादि रूप निमित्त से पर जो कवग से युक्त परपदस्थ प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ एवं 
बिमक्तिस्थ नकार को णकार आदेश होता है। इरिकामिणो । यह प्रातिपदिकान्त नकार को ण- 
कारोदाइरण है । नुम्‌ का इरिकामाणि। विभक्ति का हरिकामेण । 


१०५९ पदव्यवायेऽपि ८।४।३८। 
पदेन व्यबायेऽपि णत्बं न स्यात्‌ । साषकुम्भवापेन । चतुरङ्गयोगेन । 
अतद्धित इति वक्तव्यम्‌ $ | आद्रैगोमयेण ! शुषकगोमयेण । 
मध्य में किसी पद के व्यवधान होने पर पूर्वपदस्थ निमित्त से पर प्रातिपदिकान्त, नुम्‌» 
एबं विमक्तिस्थ नकार को णकारादेश नहीं होता हे । माषाणां कुम्भः मापकुम्मः-माषकुम्मं वपति 
तेन यहां वप्‌ से कर्मण्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय मास से 'कतेकर्मणोः' से षष्ठी, उपपदसमास णत्व का 
अभाव है माषकुम्मवापेन। चतुरङ्गयोगेन-चत्वारि अङ्गानि अस्य तेन योगः। यहां मी 
णत्बाभाव । उत्तर व्यवधायक पद तद्धितान्त रहे कहां यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है यथा 
आद्र॑गोमयेण । षष्ठयन्त गोशब्द से विकारार्थक यह प्रत्यय हे वह तद्धित प्रत्यय है । शुष्कगोमयेण । 
॒ष्कः-शुष्‌ क्त, क्तको ककारादेश्च शुषः कः? सू० से । सुबन्त गो से मयद्‌ सूखा गोबर से । 
१०६० कुस्तुम्बुरूणि जातिः ६।१।१४३। 
अत्र सुण्निपात्यते । कुस्तुम्बुरुधोन्याकम्‌ । कलीबत्वमतन्त्रम्‌ | जातिः 
किम्‌ , कुस्तुम्बुरूणि कुत्सितानि तिन्ढुक्रीफलाति इत्यर्थः । 
जाति वाचक होने पर कुतुम्बुरु को सुद्‌ निपातित होता हैं । कुस्तुम्बुरु = धान्याकम्‌ । कुत्सित 
लौकी का फल ( कुत्सित तौम्बी ) । | 
१०६१ अपरस्परा; क्रियासातत्ये ६।१।११४। 
सुण्तिपात्यते । अपस्पराः साथी गच्छन्ति | सततमविच्छेदेन गच्छन्ती" 
त्यर्थः | | अपरे च परे च सहृदेव गच्छन्तीत्यथः ! 
क्रिया का नेरन्तय्ये = सातत्य गभ्यमान होने पर अपरपराः यहां सुट का' निपातन 
अपर एवं पर निरन्तर = व्यवधान रहित गमन करते हैं । 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ १३३ 
se 
१०६२ गोष्पदं सेबितासेवितंप्रमाणेषु ६।१।१४५। 
सुट्‌ सस्य षत्वं च निपात्यते | 
गावः पद्यन्तेडस्मिन्‌ देशो स गोभिः सेवितो गोष्पद: | असेविते— 
अगोष्पदान्यरण्यानि । प्रमाणे-गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌ | सेवितेत्यादि किम्‌ , गोः- 
पदं गोपदम्‌ | >. 
० सेवित, अतेवित, प्रमाण अर्थ में गोपद में सुर्‌ का निपातन होता है अर्थात्‌ “गोष्पदम्‌? रूप 
होता है । पद धातु गत्यथ है, जिस देश में गायें गमन = सञ्चार करती है वह प्रदेश गो से सेवित 
कहा आता ह । असेवित गोओ के सञ्चार से रद्दित वन अगोप पदानि अरण्यानि । प्रमाण ये मात्रच 


भत्ययान्त में सुद्‌ गीष्पदमात्रम्‌ अतीव अल्पक युक्तखेत । सेवितादि से भिन्न में ee 


१०६३ आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ६।१।१४६। 
आत्मयापनाय स्थाने सुट निपात्यते | प्र 
हली सुट्‌ निपात्यते। आस्पदम्‌। प्रेति किम्‌। 
क त शरीर रक्षाथे स्थान वाच्य होने पर सुट निपातन से आस्पद रूप कौ सिद्धि होती 
हे । प्रतिष्ठा अर्थ न होने पर सुट नहं यथा आपदापदम्‌ = आपत्ति = कष्ट = दुः 
सुट्‌ द्‌ = कष्ट = दुःख का 
“अविवेकः परमापदां पदम्‌? । ee 
C A ९ 
१०६४ आश्वयंमनित्ये ६।१।१४७। 
€ fo भु ञ्जी 
र अदूभुते सुट । आश्चर्यं यदि स भुञीत | अनित्ये किम्‌ , आचय 
कर्मे शोभनम । 
„ अबत अर्थ हल क सुट्‌ का निपातन होता है। अनित्य जहां नहीं है अर्थात नित्य 
है वहा सुटू नह, अच्छा कम का आचरण सदा करना चाहिए = आश्चर्य कर्म शोभनम्‌ । 


१०६५ वचेस्केञ्वस्करः ६।१।१४८। 
कुत्सित वचः वर्चस्कम्‌-अन्नमलं॑ तस्मिन्‌ सुट । अबकीयेते इति 
अवस्करः | वचस्के इति किम्‌ , अबकरः | 
विष्ठा को वर्चस्क कहते है । वर्चेस्क अर्थ में सुट से अवस्करः निपातित होता है । वच्चैस्क 
से भिन्न में अवकरः = कतवार या जज्जाल । 
१०६६ अपस्करो रथाङ्गम्‌ ६।१।१४९। 
अपकरोऽन्यः | 
रथाङ्ग होने पर भपस्कर निपातित होता है, अर्थात्‌ सुट्‌ आगम होता है। अपस्कर्‌ः। 
अन्यत्र अपस्करः । 
१०६७ विष्करः शकुनि विस्करो वा ६।१।१५०। 
पक्षे विकर: | बाबचनेनेव सुद्‌ विकल्पे सिद्धे बिकरम्रहणं तस्यापि शङ्कने- 
रन्यत्र प्रयोगे मा भूदिति वृत्तिस्तन्न, भाष्यबिरोघात । 
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शकुनि अथे में क्किश्प से सुट्‌ होकर विष्करः एबं विकरः दो रूप निपातित होते हे । यहां 
वृत्तिकार ने कदा था कि वा शब्द से ही विकल्प लाम से निस्कर बनता पुनः सूत्रकृत विस्कर 
वह शकुनि से भिन्न अथै में मी सुट्‌ होता हे यह ज्ञापन करता है । यह कथन भाष्यविरुद्ध होने 
से उपेक्ष्य है । 
१९,६८ प्रतिष्कशश्च कशेः ६।१।१५२। 


कश गतिशासनयो रित्यस्य प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि सुट्‌ निपात्यते, षत्बञ्च । 
सहायः पुरोयायी वा प्रतिष्कश इत्युच्यते । कशेः किम्‌ , प्रतिगतः कशां प्रति- 
कशोऽश्वः | यद्यपि कशेरेब कशा तथापि कशेरिति घातोग्नहणमुपसगस्य प्रते- 
ग्रेहणाथेम्‌ | तेन घात्बन्तरोपसगौन्न । न 

संयोगरुप फलजनक व्यापाराथक कश धातु है। एवं प्रवृत्ति में पर्यवसानाथंक कश धातु ५ ८ 
प्रतिपूेक कश धातु से “नन्दिग्रहिपचादिभ्यः? से अच्‌ प्रत्यय म घुट का निपातन एव षकारादेश 
होता है । सहायक या अग्रगमनकर्ता को प्रतिष्कशः कहते है । लगाम को मी कशा कहते हैं । 
कञ्चां प्रतिगतः प्रतिकशः - अश्वः यहां सुट नहीं होता है, यहां कश धातुवाच्य क्रिया निरूपित उप- 
सगेत्व प्रति में नहीं है किन्तु अन्तभूत गम्यमान गमन क्रिया निरूपित उपसगत्व प्रति में दै । 
यहां घुट्‌ अमाव बोधनाथ सूत्र में करे: ग्रहण है । अन्यथा 'प्रतिस्कर':' शतना ही सूत्र करते क्याँकि 
कश का ही कशारूप बनता है । 

१०६९ प्रस्कण्बहरिश्रन्द्रावृषी ६।१।१५३। 

हरिञ्न्द्रप्रहणममन्त्राथेम्‌ । ऋषीति किम्‌ । प्रकण्वो देशः । हरिश्चन्द्रो 
माणवकः | र 

ऋषिवाच्य होने पर प्रस्कण्व, हरिश्चन्द्र इनमें सुट्‌ का निपातन होता है । हस्वाचन्द्री- 
शरपदे मनत्रे' से मन्त्र में सुट्‌ सिद्ध हरिश्चन्द्र में है किन्तु अमन्त्र में सुट के लिए हरिश्चन्द्र 
ग्रहण है । | 

१०७० मस्करमस्करिणौ वेणुपरिब्राजकयोः ६।१।१५४। 

मकरराब्दोऽवयुत्पश्नस्तस्य सुडिनिञ्च निपात्यते | वेण्बिति किम्‌ , मकरो 
ग्राहः । मकरी समुद्रः । 
वेणु एवं परिव्राजक अर्थ में अब्युत्पन्नप्रातिपदिक मकरशब्द यहाँ उससे सुट एवं इनका निपा- 
खन इससे होता है । जहां वेणु या परिव्राजक अर्थ नहीं वहाँ इन कायी का अमाव है। यथाः 
मकरः = ग्राहः = जलीय हिंसक जन्तुविशेष = मघर । उससे युक्त समुद्र = मकरी है । 

१०७१ कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ६।१।१५५। 
| ईषत्तीरमस्यास्तीति कास्तीर नाम नगरम्‌ । अजस्येव तुन्दमस्येति अजः | 
। स्तुदं नाम नगरम्‌ | नरारेति किम्‌ , कातीरम्‌ । अजतुन्दम्‌ । | 

नगर अर्थ होने पर कास्तीर एवं अजस्तुद इनमें सुट का निपातन होता है । नगर से मित | 
॥ कातौरम्‌ | भजतुन्दम्‌ ही घुट्‌ रहित प्रयोग होता है । ` । 
| | 
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१०७२ कारस्करो बृक्षः ६।१।१५६। 
, कारं करोतीति कारस्करो वृक्ष: | अन्यत्र कारकरः | केचित्त कस्कादिषु 
इदं पठन्ति न सूत्रेषु । 
वृक्ष अर्थ में कारस्करः में सुटू का निपातन होता है । करोति करः कारस्य करः कारस्करः = 
वृक्षविशेष का नाम है अवयवार्थ से सिन्नार्थक प्रवृत्तिनिमित्त यहां वृक्षत्व व्याप्य कारस्‌करत्व है । संक्षा 
एषा वृक्ष विशेषस्य । कोई इसका कस्कादि में ही पढ़ता है सूत्र में नहीं किन्तु यह उक्ति भाष्य अनु- 
मोदित नहीं है इसी का ध्वननार्थ 'केचित? शब्द का यहां उपादान किया है । 


१०७३ पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ ६।१।१५७। 
एतानि ससुट्कानि निपात्यन्ते नाम्नि । पारस्करः | किष्कम्ष्या | छतदू- 
ब्रुहृतोः करपत्योश्चोरदेबतयोः सुट तलोपश्च $ । तात्पूब चर्त्वेन दकारो- 
बोध्यः | तद्‌ ब्ृहतोदंकारतकारौ लुष्येते, करपत्योस्तु सुट्‌ । चोरदेवतयोरिति 
समुदायोपाधि: | तस्करः | बृहस्पतिः | %प्रायस्य चित्तिचित्तयोः& | प्रायश्चित्तिः। 
प्रायश्चित्तम्‌ । वनस्पति रित्यादि । आक्कतिगणोऽयम्‌ | 


इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 


संज्ञा अर्थ में पारस्करादि शब्दों को घुट्‌ का निपातन होता है । पारं करोति इस विग्रह में 
"कृजो द्वेतुताच्छोल्य? में सुट्‌ प्रत्यय हुआ है । श्ससे सुट्‌ पारस्करः। किमपि धत्ते अर्थ में किम्‌ 
पूर्वक धाधातु में कप्रत्यय आकारका लोप टापू, निपातन में किम्‌ का का द्वित्व पूवमकार का 
छोप सुट्‌ षकारादेश किष्किन्धा । 

चोर एवं देवता अर्थ में 'कर” एवं पति पर रहते तद्‌ एवं बृहत्‌ शब्द को सुट्‌ का आगम 
होता दै एवं तद्‌ का दकार तथा बृहत्‌ का तकार इन दोनों ( दकार तकार ) का ळोप होता है। 
तस्करः । बृहस्पतिः । बस्तुतः वे रुढ़ है तो भी सिद्ध प्रकार प्रदर्शित दै । 

चित्ति एवं चित्त पर रहते प्रायशब्द को सुट्‌ का आगम होता है। प्रायश्चित्तिः । प्रायश्चितम्‌ 
बनस्पतिः। यह पारस्करादि आङ्गतिगण है । 


वि 


५० श्रो बा० कु० पन्चोलिविरचित रत्नप्रभा में समासाश्रयप्रकरण समाप्त । 
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अथ तडितप्रकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 


१०७४ समथीनां प्रथमाद्‌ वा ४।१।८२। 
>» ९ प्‌ 

इदं पद्त्रयमधिक्रियते--प्राग्‌ दिश इति यावत्‌ | सामथ्य परिनिष्ठितत्वम्‌ | 
कृतसन्धिकायेसिति याबत्‌ | 

'्राग्‌ दिशो विमक्तिः' सूत्र पयंभ्त इन तीन पर्दो का अधिकार है । समथांनाम्‌ , प्रथमात्‌ एवं 
वा इनका अधिकार होने से अधिकृत सूत्रों में इनका सम्बन्ध होता है । यहां सामर्थ्यं से परिनिष्ठित 
का ग्रहण करना हे । अप्रवृत्त नित्यशाख्र का जो उद्देश्यतावच्छेदक धर्म उस से अनाक्रान्त को 
परिनिष्ठित करते है । “अप्रवृत्तनित्याविध्युद्देशयतावच्छेदानाक्रान्तत्वम्‌ = परिनिष्ठितत्वम्‌ । अर्थात्‌ 
सन्धिकाय से सम्पन्न प्रयोग । 


१०७५ ग्राम्दीच्यतोऽण्‌ ४।१।८३। 
तेन दीव्यतीत्यतः प्रागणघिक्रियते । 
तेन दीव्यति सूत्र के पूबं तक अण्‌ का अधिकार हे । 
१०७६ अश्वपत्यादिभ्यश्च ४।१।८४। 


एभ्योऽण स्यात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु । बच््यमाणस्य ण्यस्यापबादः | 
प्राग्‌ दीब्यतीय प्रकरण में जिन अर्थो में प्रत्यय विहित है उन अर्था ने अश्वपत्यादि सुबन्त से 
भण्‌ प्रत्यय होता है । 


१०७७ तद्वितेष्वचामादेः ७।२।११७। | 
ञिति णिति च तद्धिते परेऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । 
सित एवं णित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रहते भचो के मध्य में जो भादि अच्‌ उसकी वृद्धि होती है । 
१०७८ किति च ७।०।९१८। 


किति तद्धिते च तथा | अश्वपतेरपत्यादि आश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ | गाणः 
पत्यो मन्त्र इति तु प्रामादिकमेब | 
कित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रहते अचो के मध्य में खो प्रथम अच उसकी वृद्धि होती दै । षष्ठयन्त 
भश्वपति से अपत्यादि अथ में अण्‌ प्रत्यय तद्धितान्तत्वप्रयुक्त प्रातिपदिक संज्ञा विमक्तिका लक आदि 
बृद्धि भसंज्ञा यस्येति च से इकारखोप नपुंसस्वविवक्षा में सु उसको अस्‌ , पूबरूप आश्वपतम्‌ । ग 
पतेरपत्यम्‌ गाणपतम्‌ । गाणपत्यः यहां प्रयोग अनवधानताप्रयुक्त प्रमाद से प्रयुक्त दै । अर्थात 
असङ्गत है । वस्तुतः अणन्त के उत्तर चतुव॑र्णादिखप्रयुक्त ष्यञ्‌ से उसकी भौ सिद्धि हो सकती है । 


१०७९ दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ४।१।८५ ह | 
दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाच्च प्राग्दीव्यती येष्वर्थेषु ण्यः स्यादणोऽपवादः | 
दैत्यः | अदितेरादित्यस्य बां आदित्यः । प्राजापत्य: ।यमाच्चेति काशिकायामर्कै | 
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जे । &परथिव्या नाजौ । पार्थिवा । पार्थिवी । #देवाद्यमजौ् | दैव्यम्‌ । 
देवम्‌ | &बहिषष्टिलोपो यञ्च$ | बाह्य: | &ईकक च | बाहिकः | स्थाम्नोऽ- 
कार: । अश्वत्थामः | प्रषोदरादित्वात्सस्य तः । भवार्थे लुग्‌ वाच्यःक | 
अश्वत्थामा | छल्नोम्नोउपत्येषु बहुष्वकार:क । बाह्यादीयो5पवाद: : उडुलोमाः | 
उडुलोमान्‌ | बहुषु किम्‌ , ओडुलोभिः । $गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ | गव्यम्‌ । 
अजादिप्रसङ्गे किम्‌ , गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ | गोमयम्‌ | 
प्राग्‌ दीव्यतीय अर्थो में दिति, अदिति, आदित्य, पत्युत्तरपदक शब्द इनसे ण्य प्रत्यय होता 
९ । कश्यप ऋषि की तीन प्रधान श्चियाँ हे -दिति, अदिति एवं मनु । दिति के अपत्य--देत्य है, 
अदिति के अपत्य--आदित्य है । मनु स्नो के भपत्य-मानब या मनुष्य है, वे तौर्नो काइयप है, मातृ- 
गत दोष एवं में गुण सन्तान में आते हैं, पिताएक हो हे । प्रकृतमे दितेः अपत्यम्‌--दैत्यः = दिति अस्‌ 
ण्य प्रा» स० वि० लुक आदि वृद्धि, भसंज्ञा, इकार लोप है । इसी प्रकार भदितेः अपत्यम्‌ आदित्यः। 
आदित्यस्य अपत्यम्‌ आदित्यः । प्रजापतेः अपत्यम्‌ - प्राजापत्यः । यम शब्द से भी ण्य 
प्रत्यय होता है यद कारिका मे कहा दै । यमस्य अपत्यम्‌ - याम्यः । पृथिवी शब्द से अ एवं अञ्‌ 
प्रत्यय होता है। पार्थिवा । पार्थिवी । देवशब्द से यञ्‌ एबं भञ्‌ प्रत्यय होता है । बहिष्‌ शब्द से 
यज्ञ प्रत्यय एवं टिका लोप होता है । शकक मी वहिष्‌ से होता है । बाह्यः। बाहिकः । स्थामन्‌ शब्दान्त 
से अपत्यादि अर्थ में अ प्रत्यय होता हे । अश्वत्यामः । पृषोदरादित्व से स को त होता दै । मवाथ में 
अश्वस्थामन्‌ के उत्तर अकार प्रत्यय का लुक्‌ होता हे । अश्वत्थामा । बहुत्वविशिष्ट भपत्य अर्थ में 
रोमन्‌ से अकार प्रत्यय होता है यह अकार प्रत्यय ईज्‌ का बाधक है । वहुवचन में उडुलोम्नो 
बहुत्वविशिष्टानि अपत्यानि--उडुलोमाः । अकार प्रत्यय एवं टिछोप है । उडुलोमान्‌ । एकवचन में 
ओडुलोमिः, ओडुछोभी द्विवचन में रूप है वहाँ इञ्‌ प्रत्यय है । अजादि प्रत्यय की प्रसक्ति में 
गो शब्द से अपत्यादि अथे में यत्‌ प्रत्यय होता है । गव्यम्‌ । जहाँ हलादि प्रत्यय की प्रसक्ति है । 
यथा गोरूप्यम्‌ । गोमयम्‌ । “ 
१०८० उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४।१।८६। 

ओत्सः । &अग्निकलिभ्यां ढक्‌ बक्तव्यः | अग्नेरपत्याद्‌-आग्नेयम्‌ । 
कालेयम्‌ | 


इत्यपत्यादिविकारान्तार्थंसाधारणाः प्रत्ययाः | 
सुबन्त उत्सादि शब्द से अषत्यादि अर्थ में अज्‌ प्रत्यय होता है । 
उत्सस्य अपत्यादि औत्सः । अग्नि एवं कलि से ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
यथा अन्नेरपत्यादि आग्नेयम्‌ । कालेयम्‌ ! 
पं० श्रीबा० क्क० प० बि० रत्नप्रभा में अपत्यादि विकारान्तार्थ साधारण- 
प्रत्ययप्रकरणसमाप्त 


-- २8-२8. 
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अथापत्याधिकारप्रकरणस्‌ ॥ २६ ॥ 


१०८१ ख्रीपुंसाभ्यां नजुस्नजों भवनात्‌ ४।१।८७। 


धान्यानां भवन इत्यतः प्रागर्थषु ख्रीपुंसाभ्यां क्रमान्नञ्‌ स्नञौ स्तः। 
स्त्रैणः | पौंस्नः | वत्यर्थ न, स्रीपुवच्चेति ज्ञापनात्‌ | खीबत्‌ । पुंबत्‌ । 
धान्यानां भवने सूत्र के पूर्व जो अथे निर्दिष्ट है उन अर्था में ख्रीशब्द से नज एवं पुंस्‌ शब्द 
स्नञ प्रत्यय होता दै । जियः अपत्यादि स्त्रैणः खी नञ. वृद्धि णत्व। पुंसः अपत्यादि पौस्नः 
यहाँ संयोगादि सकार का लोप है । 'स्रीपुंवत? निर्देश से वत्यर्थ = सादृश्य अर्थ में नञ एवं स्नञ, 
प्रत्यय जौ एवं पुंस्‌ से नहीं होते हैं । जिया तुर्यम्‌ स्रोवत । पुंसा तुल्यम्‌ = पुंवत्‌ । 
१०८२ द्विगोलेगनपत्य ४।१८८। 
द्विगो निमित्तं यस्तद्धितोऽजादिरनपत्याथंः प्राग्दीवयतीयस्तस्य लुक्‌ स्यात्‌ । 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृत: पुरोडाशाः पञ्चकपालः । द्विगो निमित्तस्य किम्‌ , पख 
कपालस्येदं खण्ड पाञ्चकपालकम्‌ । अजादिः किम्‌ 
पश्चगगरूप्यम्‌ | अनपत्ये किम्‌ , दवयोमिंत्रयोरपत्यं द्वेसित्रिः । 
द्वियु समास का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय वह यदि अजादि एवं अनपत्यार्थक है तो प्राग- 
दीव्यतीय तद्वित प्रत्यय का लक होता है। पञ्जछु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः यहां तद्धितार्थ 
बिषय में समास, विमक्तिलक , संस्क्ृतार्य अणू उसका इससे लक्‌ होकर पञ्चकपालः पुरोडाशः 
यह सिद्ध हुआ । जो तद्धित प्रत्यय द्वि समास में निमित्त नहीं है उसका लक्‌ नहीं होता है। 
यथा पञ्चानां, कपालानां समाहारः पञ्भकपालम्‌ तस्य इदं पाञ्वकपालम्‌ यहा तस्येदम्‌? सूत्रविहित 
इदम्‌ अर्थ में अण्‌द्वियु का अनिमित्त है लक्‌ न हुआ । पश्चगर्गरूप्यम्‌ में रूप्यप्‌ प्रत्यय दिए 
समास का निमित्त है किन्तु अजादि नहीं अतः लुक न हुआ । द्रैभित्रिः में इञ्‌ द्वियु का निमित्त है, 
अजादि है किन्तु अपत्यार्थक है भतः लुक्‌ न हुआ i 


१०८३ गोत्रेऽलुगचि ४।१।८९। नः 

भजादौ प्राग्दीव्यतीये बिबक्षिते गोत्रप्रत्ययस्यालुक स्यात्‌ । गगांणां 
छात्रा: | वृद्धाच्छः । 

अनादि प्राग्दौव्यतीय प्रत्यय विबक्षित होनेपर गोत्र प्रत्यय का अलक्‌ होता है गर्गस्य । 
गोत्रापत्यानि पुंमासः यहां गार्ग्या: न होकर गर्गाः होता है 'यञजोश्च' से यज्‌ प्रत्यय का छक | 
होता है--गर्गाः रूप हुआ । किन्तु भजादि प्रागदौव्यतीय प्रत्यय यहाँ छप्रत्यय बृद्धसंशानिमित्तक 
क्रियमाण है अतः “यञजोश्च' से लक्‌ न हुआ गाग्य से छप्रत्यय उसको श्यादेश कर गाग्य 
यहां वक्ष्यमाण सूत्र लगता है -- 


१०८४ आपत्यस्य च तद्वितेञनाति ६।१।१५१। | 
हलः परस्यापत्ययकारस्य लोपः स्यात्‌ तद्धिते परे न त्वाकारे | गार्गीयाः । | 
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किम्‌ , गगभ्यो हितं गर्गीयम्‌ । अचि किम्‌ , गर्गभ्य आगतं 
गगेरूप्यम्‌ । 

तद्धित प्रत्यय पर रहते इल से पर भपत्यार्थक प्रत्यय के यकार का लोप होता है । गार्ग्यं 
इय यकार का लोप गार्गीयाः | गाग्य से हितार्थक प्रत्यय छ विवक्षित होतो वह प्राग्दीव्यतीय 
नहीं अतः 'यजओोश्च? से लक्‌ होकर गर्ग से हितार्थक छप्रत्यय है, गाग्यं से नहीं वद्दां गर्गीयम्‌ + 
प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय रूप्यप्‌ विवक्षित होतो यज लोपकर गर्ग से हवी रूप्यप्‌ से गगंरूप्यम्‌ । 


१०८५ यूनि लुक ४।१।९०। 
प्राग्दीव्यतीये आजादो प्रत्यये बिबक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ | ग्लुचुकः 
स्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः | बच््यमाणः फिन्‌ । ततो यून्यण्‌ , ग्लौचुकायनः । 
| तस्य छात्त्रोऽपि ग्लौचुकायनः | अणो लुकि वृद्धत्वाभावाच्छो न । 
अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय विवक्षित होतो युवार्थक प्रत्यय का लक होता है। पष्ठयन्त 
ग्लुचुक शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में “प्राचामबृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌?” से फिन्‌ प्रत्यय है फकार को 
आयन्‌ अकार लोप से ग्लुचुकायनिः। 
उससे युवापत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय से आदि बृद्धि इकार का लोप ग्लौचुकायनः, इससे 
छाख्र अर्थ में प्रत्यय अजादि विवक्षित है अतः युवार्थक अण्‌ का लुक हुआ तन्निमित्त बृद्धि का भी 
निवृत्ति से ग्लुचुकायनिः से अण प्रत्यय है । यहां आदि अच्‌ उकार है अतः बृद्धसंशा न हुईं । 
जिससे छप्रत्यय अण्‌ का बाधक न हुआ । युवापत्य में जो रूप वही छात्त्र अर्थ में भी रूप है— 
वह यद है-३लौचुकायनः । अर्थ--ग्छुचुक के गोत्रापत्य के जो युबापत्य या उसका छात्त्र । 


१०८६ पैलादिभ्यश्च २।५।५९। 
| एभ्यो युवप्रत्ययस्य लुक्‌ | पीलाया वेत्यण्‌ | तस्मादणो थच इति फिञ्‌ , 
। तस्य लुक । पेलः पिता पुत्रश्च । #तद्राजाच्चाण:क | दवथनमगघेत्यणन्तादाङ्ग- 
शब्दादणो द्ःयच इति फिञो लुक। आङ्गः पिता, पुत्रश्च | 
पैलादि शब्द के उत्तर युवप्रत्यय का लक होता है । पीलायाः गोत्रापत्यम्‌ अर्थ में गण्‌ से 
पेल: तस्य युवापध्यम्‌ में फिञ्‌ प्रत्यय, उस फिञ्‌ का इससे लक्‌। पिता एवं पुत्र दोनों में *पेलः? 
रूप हुआ । यह सूत्र न करते तो पुत्र में 'पेलायनि:' हो जाता । द्वयञूमगध सूत्र से अण प्रत्ययाम्त 
आज्ञशब्द से युवापत्य में विहित `अणो द्ववचः? से फिञ्‌ उसका लक होता हे । अङ्गस्य गोत्रापत्यम्‌ 
आङ्ग: तस्य युवापत्यम्‌-भाङ्गः, न तु आङ्गायनिः । 
` १०८७ इन! प्राचाम्‌ २।४।६०। 
गोत्रे य इञ तदन्तादू युवप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ तच्चेद्गोत्रं प्राचां भबति । 
पञन्नागारस्यापत्यम्‌ , अत इञ्‌, य्ियोश्चेति फक, पान्नागारिः-पिता, पुत्रश्च । 
प्राचां किम्‌ , दाक्षिः पिता, दाक्षायणः पुत्रः | 
गोत्र अर्थ में विहित जो इन्‌ प्रत्यय तदन्त से युवप्रत्यय का लक्‌ होता है । वह गोत्र प्राचीनों का 
। हो तो, अन्यथा नहों । पन्नागारस्य अपत्यम्‌ इस अर्थ में इञ्‌ प्रत्यय कर फक्‌ युवार्थक का लके» 
| पिता पुत्र में एक ही रूप पान्नागारिः। न तु पान्नागारायणः । प्राचीन गोत्र न होने से पिता 
अर्थ में दाक्षिः, एवं पुत्र अर्थ में दाक्षायणः । 


| 
| 

| 
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१०८८ न तोल्वलिभ्यः २।४।६१। 


तौल्वल्यादिभ्यः परस्य युवप्रत्ययस्य लुक न स्यात्‌ । पूर्वेण प्राप्त: | 
तुल्त्रलः । तत इञि फक , तोल्बलिः पिता, तोल्बलायनः पुत्र; | 

तौल्वल्यादि शब्द से पर युवप्रत्यय का लक्‌ नहीं होता है । पूर्वसूत्र ले प्राप्त लक का यह 
निषेधक है । सुबन्त तुल्वल से इञू गोत्राथक करके उससे युवार्थक फक्‌ कर पिता एवं पुत्र में पृथक 
रूप हुए । 2 

१०८९ फकफिञरन्यतरस्याम्‌ ४।१।९१। 

यूनि लुगिति नित्ये लुकि प्राप्ते बिकल्याथ सूत्रम्‌ | कात्यायनस्य च्छात्रा: | 
कातीयाः | कात्यायनीयाः | यस्कस्यापत्यं यास्कः, शिबाद्यणू | तस्य युवापत्य॑ | 

यास्कायनिः । अणो दृथच इति फिञ्‌ तस्य उछात्त्रा यास्कोयाः | 
यास्कायनीयाः | 

फफ एवं फिञ्‌ प्रत्यय का विकल्प से लक होता है । यूनि लुक्‌ से नित्य प्राप्त लुक्‌ का यह 
अपवाद है । कत का गोत्रापत्य अर्थ में गर्गादित्व प्रयुत्त यञ्‌ , कात्यः, उससे “यजूजोश्व” से फक्‌ 
काप्यायनः तस्य च्छात्राः अर्थ में 'वृद्धाच्छ: से छप्रत्यय, पूर्वं जात फक्‌ का लक्‌ विकल्प से कातीयाः, 
कात्यायनौयाः । यस्क के गोत्रापत्य अर्थ में शिवादि के कारण अण्‌ उसके युबापत्यरूप अर्थ में फिज_ 
उसका बिकल्प से लक छात्र अर्थ में छप्रन्यय यास्कीया; । लुक अभाव में यास्कायनीयाः । 


१०९० तस्यापत्यम्‌ ४।१।९२। 


षष्ठयन्तात्‌ कृतसन्षेः समथीदपत्येऽर्थे उक्ता बच््यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः। 
उपगोरपत्यम्‌ ओपगबः | आदिवृद्धिरन्त्योपधाबृद्धी बाधते । 
तस्येदभित्यपत्येऽप बाधनार्थं कृतं भवेत्‌ । 
उत्सर्ग शेष एवासौ घृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ १ ॥ 
योगबिभागस्तु भानोरपत्यं भानवः । कृतसन्धेः किम्‌ , सौस्थितिः | अङ्गतः 
च्यूहपरिभाषया सावुत्त्यितिमो भूदिति। समर्थपरि भाषया नेह--वस्नमुपगोरपत्य 
चत्रस्य | प्रथमात्‌ किम्‌, अपत्यवाचकात्‌ षष्ठ्यर्थे मा भूदिति । वामहणादू 
बाक्यमपि, देवयज्ञीति सत्रादन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेः समासोऽपि । उपव 
पत्यम्‌ । जातित्वात्कीष । ओपगबी । आश्वपतः | देत्यः। औत्सः। खगः | | 
पौरू: । 
कत है सन्धि कायं जिससे ऐसे षष्ठयन्त समयं प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में कथित एवं कदै | 
जाने वाले प्रत्यय विकल्प से होते है। उपगु अस्‌ अपत्य में अण्‌ तद्धितान्तत्व के कारण प्रातिपदिक | 
संज्ञा, विभक्ति लक्‌ , आदि वृद्धि, ओशुंणः सेगुण, अवादेश-औपगवः । यहां उपगताः गावो यस्य $ | 
नीहि समासकर “गोः खियो? से हस्व से उपयु की सिद्धि हुई है । अणू के बाद आदि शि | 
थी, एवं “अचो ब्णिति? से अन्त्य वृद्धि प्राप्त थी, एवं जगतः आगतः “जागतः? यददो आदि इंडि ५. | 
'अत उपधायाः' से उपधावृद्धि प्राप्त थी, किन्तु पर आदि वृद्धि अन्त्य वृद्धि एवं उपधा वृद्धि । 
| 
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वाध करती है । आदि वृद्धि के करने के उत्तर अन्त्य या उपधा वृद्धि नहीं होती है, 'सक्ृृदगतो? 
न्याय से जो एक वार बाधित है, वह बाधित ही रहता है । 


अनुशतिकादिगण में परस्त्री एवं पुष्कर सद्‌ का पाठ उभयपद के आदि अच की वृद्धि के लिए 
पढ़ा है उससे भी ज्ञापन होता है कि आदि वृद्धि वह अन्त्य वृद्धि एवं उपधा वृद्धि की बाधिका है, 
भाष्यानुपूर्वी इस प्रकार है--यदयभ अनुशतिकादौ पुष्करसद्अइण करोति ( पठति ):४ ----- 
तज्ज्ञापयति आचार्य आदिवृद्धिरन्त्योपधावृद्धी बाधत इति । अतः यहां लक्ष्यानुतारी व्याख्यान, 
एवं परत्वात्‌, भाष्यप्रामाण्य से "पुनः प्रसन्नविशानात? न्याय की भप्रवृत्ति है । 'येन नाप्राप्ते यो 
विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति? इस न्याय से यहाँ बाध्यवाधकमाव है । 


वस्तुतः आदि वृद्धि 'सोश्रुतः? यहां सावकाश है । क्योंकि वहां आदि वृद्धि की केवळ प्राप्ति है ! 
अन्त्य या उपधा उमय वृद्धि की अप्राप्ति है । अतः निरवकाशलक्षण वाधकत्व कथन युक्त नहीं है । 
अतः अनुशतिकादि में “परस्त्री? “पुष्कर सद्‌ शब्द? का पाठ ही आदि वृद्धि को प्रावल्य वोधन 
करता है यह्दी कथन उचित है । 


यदि अर्थ निर्देश एवं षष्ठयन्त से प्रत्यय विधानां उत्तरत्र इस 'तस्यापत्यम? की आवश्यकता है 
तो तस्यापत्यमत इज? ऐसा न्यास करते, ओपगवः में इदन्त्वेन अपत्य अर्थ का ज्ञान कर “तस्येदम्‌? 
से ही अण्‌ प्रत्यय होता, पुनः योगविमाग से प्रत्ययविधानार्थ “तस्यापत्यम्‌? सूत्र क्‍यों किया ? 
उत्तर--'तस्येदम्‌? का बाधक जो "वृद्धाच्छः? है, उसको वाधकर अण्‌ प्रत्यय विधानार्थ यद्द योग- 
विभाग है । यथा मानोः अपत्यम्‌ यहां छप्रत्यय को बाधकर अण्‌ से 'मानवः? प्रयोग की सिद्धि हुई । 

पुनः शक्का--वृद्धाच्छ? सूत्र तो शेषाधिकारीय है वहां शेष पद से १-अपत्य, २-देश, 
३-निबास, ४-निवेत्त ५-अदूरमव इन अर्यो से भिन्न अर्थ शेष पद से गृहीत दै । अतः मानवः में 
छप्रत्यय की भपत्याथ में अप्राप्ति है, 'तस्थापत्यम! योगविभाग अणथ क्यों किया ?, उत्तर--अत 
इञ्‌ में अपत्य सम्बन्ध से अदन्त शब्द सम्बद्ध अपत्यरूप अर्थ उक्त होने पर भी इकारान्त शब्द 
सम्बद्ध एवं उकारान्त शब्दयुक्त अपत्य रूप अर्थ अनुक्त से शेष ही है। भानवीयः न हो 'भानवः” 
हो जाय अतः अण्‌ विधानार्थं 'तस्यापत्यम्‌ इस योग की आवश्यकता है । इस से सारांश यह हुआ 
कि वृद्धसंज्चकप्रातिपदिक से छप्रत्यय बाधपूर्वक अणर्थ इसकी आवश्यकता है । योगविभाग व्यर्थं नहीं 
है । किञ्च अपत्यस्बेन अपत्यर्थ बोध हो एतदर्थ औपगवः आदि के लिए मी सूत्र की आवदयकता है 
जिस अर्थ में में जिस प्रत्यय का विधान है उस का वह अर्थ है । अपत्य अथे में यह सूत्र अणथै है । 

समर्थं का अर्थ कृतसन्धिकाय कह चुके है भतः सु उत्त्यित अस्‌ शम्‌ यहां अन्तरञ्गदीषं को 
बाधकर वृद्धि से सौ आवादेश 'सावुत्यितिः न हो माय एतदर्थं सन्षिकायकर सूत्त्यित से प्रत्यय 
से सौत्तियतिः । अकृतव्युइ परिमाषा से अन्तरङ्ग दौध न होकर सावुत्यितिः न हो एतदथे समर्थ 
अहण है । जहां परस्परान्वय रूप सामथ्यं नहीं है, वहां अणादि प्रत्यय नहीं (होते है, किन्तु वहां 
वाक्य हो रहता है यथा--:वस्त्रमुपगोः अपत्यं चे्रत्य । यहां उपगु पदार्थ का अन्बय वस्धार्थ से है, 
अपत्यार्थ से नही है, अपत्यार्थ का चेत्रपदार्थ के साब अन्वय हे । अतः असामर्थ्यं प्रयुक्त वाक्य 
ही रहा। 

यहां “समयानां प्रथमाद्‌ वा? से प्रथमात्‌ का सम्बन्ध से प्रत्ययविधायक सूत्रं में प्रयमोच्चरित 
से = यथा तस्य = षष्ठयन्त से अपत्य में प्रत्यय होते है । यहां प्रथमात्‌ का अधिकार न करते तो 
'उपशुः अपत्यम्‌ यस्य’ इस अर्थ में उपयु के पिता अर्थ में प्रत्यय होता, ऐसा न हो एतदर्थ 
प्रथमात्‌ आवश्यक है । 'वा' का भो अविकार से यहां उपगोरपस्बम्‌” ऐसा वाक्य भी रहता है। 
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यहां 'अन्यतरस्याम्‌' की अनुशत्ति है ब एकार्थीभाव रूप सामर्थ्य में तद्धितप्रत्यय के अभाव हें 
भी वह सामर्थ्य स्थित होने के कारण समास से 'उपग्बपत्यम्‌' समस्त रूप मी है । धोतर 
-बरणेः सह’ से जाति होने से खौलिङ्ग में 'जातिरखी' से डीप्‌ प्रत्यय अकारलोप से भोपगवी । 
अश्वपतेः अपत्यम्‌ में अश्वपत्यादिभ्यश्व से अण्‌ आश्वपतः । दिते आपत्यम्‌ देत्यः । उत्सस्यापत्यम्‌ 
औत्सः । पुंसः अपश्यम्‌ पौंस्नः । खियाः अपत्यं स्त्रैणः । 


१०९१ अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४।१।१६२। 


अपत्यस्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ । 
आपस्यत्वेन विवक्षित पौत्र एवं प्रपौत्र आदि की गोत्र संज्ञा होती है । 


१०९२ जीवति तु वंशे युवा ४।१।१६३। | 
बंश्ये पित्रादौ जीबति पौत्रादे यदिपत्यं चतुथोदि तदूयुबसंज्ञमेब, न गोत्रः ' 
ज्ञम्‌ । 
ह में पिता आदि जीवित रहते पौत्र का जो अपत्य चतुर्थप्रपोत्र आदि की युवसंज्ञा ही होती 
है। गोत्रसंशा नहीं होती है । 
१०९३ भ्रातरि च ज्यायसि ४।१।१६४। 
अथेष्ठे भ्रातरि जीवति कनीयाम्‌ चतुथोदि युवा स्यात्‌ । 
ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहते चतुर्थादि कनिष्ठ कौ ( कनिष्ठ पोत्रादि के भपत्य की ) युव संज्ञा 
होती है । 
१०९४ वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति ४।१।१६५। 
श्रातुरन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीत्रति पौत्रप्रश्चतेरपत्यं जीबदेव युवः 
संज्ञं वा स्यात्‌ । एकं जीबतिग्रहणमपत्यस्य विशेषणम्‌ , द्वितीयं सपिण्डस्य | 
तरबूनिदेंशरुमयोरुस्कषार्थः | स्थानेन बयसा वा चोत्कृष्टे पिठृव्ये मातामहे 
आतरि बा जीबति । गार्ग्यस्यापत्यं गाग्यीयणः, गार्ग्यो बा । स्थविरेति किम्‌, 
स्थानवयोन्यूने गाग्ये एब । “जीवति? इति किम्‌, मृते शृतो वा गाग्ये 
एब | & वृद्धस्य च पूजायामिति बक्तव्यम्‌ , गोत्रस्यैव वृद्धसंज्ञा प्राचाम्‌ | 
गोत्रस्य युबसंज्ञा पूजायां गम्यमानायाम्‌ | तत्रभवान्‌ गाग्योयणः । पूजेति किम्‌ । 
गाग्ये: । § यूनश्च कुरसायां गोत्रसंज्ञेति बाच्यम्‌ £ । गाग्यो जाल्मः | कुस्से 
किप्‌ , गाग्यौयणः । 
आता से भिन्न अन्यस्थविरतर जोबित हो पोत्रादि के जीवित अपत्य की विकल्प से युव सी 
होती है । प्रथम जीवति अपत्य का विशेषण है। द्वितीय सपिण्डका । दोनों के उत्कर्षाय तर. 
निर्देश है । स्थान एवं वयः क्रम से उत्कृष्ट, पितृव्य मातामइ भ्राता जीवित रहे तो पौत्रादि 
के भपत्य की युव संशा विकल्प से होती है। गर्गस्य गोत्रापरयं गाग्यः तस्य युवापश्यं गाग्यैः । गो | 
यणः । सूत्र में स्थबिरतर कहने से स्थान ( पद ) एवं वय की न्यूनता में गाग्य ही री जे 


स्थविरसापिण्ड को मृत्यु होने पर या अपरयमृत होने पर युबसंज्ञा नहीं गाग्यंद्दी र | 
॥ 
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पूजा अर्थ होने पर बृद्धकी गोत्र संज्ञा होती, प्राचीनमत में गोत्र की. वृद्ध संशा होती दै । पूज्य अर्थ 
होने पर गोत्र की युव संज्ञा होती है जेसे तत्रभवान्‌ गाग्य क्ली गाग्यांयण है । 
निन्दा अर्थ में युव की गोत्र संशा होती है। असमीक्ष्यकारी गाग्यैः । गार्ग्यायण होना चाहता 
था किन्तु निन्दा में गाग्य का ही प्रयोग हुआ । जहां निन्दा गम्यमान नहीं वहां गर्ग्यांयण होता 
झी है। 
१०९५ एको गोत्रे ४।१।९३। 
गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ | उपगो गोत्रापत्यम्‌-ओपगबः | गाग्ये: । 
नाडायनः । 
Fe प्रत्ययानां परम्परा | 
यद्वा स्बदूव्यूनसंख्येभ्यो5निष्टोत्पत्तिः प्रसञ्यते ॥ १ ॥ 
अपत्यं पितुरेब स्यात्‌ ततः प्राचामपीति च | 
> = 
मतभेदेन तद्धान्ये सूत्रमेतत्तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 


वितुरेबापत्यमिति पक्षे हि उपगोस्तृतीये वाच्ये औपगवादिन, स्यात्‌ । 
चतुर्थे त्वजीवज्ज्येष्ठे स्ृतबंश्ये औपगवेः फक्‌ । इत्थं फगिञोः परम्परायां 
मूलाच्छततमे गोत्रे एकोनशतं प्रत्ययाः, स्युः । पितामहादीनामपि इति 
झुख्यपच्षे तु ठृतीये वाच्ये उपगोरणा इष्ट सिद्धेऽपि अण्णन्तादिभपि स्यात्‌ | 
चतुर्थ फगिति फगिञोः परम्परायां मूलाच्छतततमे गोत्रेऽष्टनबतिरनिष्टप्रत्ययाः 
स्युः । अतो नियमार्थमिदं सूत्रम्‌ | एबमुत्तरस्‌त्रेउप्यूह्मम्‌ | 

सूत्राथं-गोत्र में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है, यह सूत्र नियमार्थ है, नियम से अन्य 
प्राप्त प्रत्ययों की व्यावृत्ति हुई है । 

“गोत्रे? में जातिगत एकत्व विवक्षा में एकवचन है । एक शब्द संख्यावाची है। गोत्र कहने की 
इच्छा विद्यमान है तो अपत्य बोधक प्रत्यय एक ही होता है अर्थात्‌ गोत्रापत्य में प्रथम दी शब्द 
प्रत्यय को प्राप्त करता है, अन्य नहीं । यदि अनन्तर अपत्य प्रत्ययान्त से भी प्रत्यय होता तो 
गोत्राप्रत्यय से एक ही प्रत्यय विधान आचारय न करते । इस से 'अपत्य प्रत्ययान्तात्‌ प्रतिषेधः’ 
यह वातिक गतार्थ है अपूव नहीं है । 

उपगोः गोत्रापत्यम्‌ = औपगवः । गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌- गाग्यः । नडस्य गोत्रा- 
पस्यम्‌ = नाडायनः । सूत्र का प्रयोजन निर्दिष्ट करते है-यदि यह सूत्र न किया 
गया होता तो गोत्र की अपेक्षा से एक न्यून संख्या के प्रत्ययो की परम्परा प्रसक्त होती । अर्थात्‌ 
तृतीय गोत्रापत्य वाच्य में दो प्रत्यय होते, चतुर्थ गोत्रापत्य वाच्य में तीन प्रत्यय इस प्रकार 
भूरू पुरुष में शत संख्या के अपत्य कहने पर निन्यानवे प्रत्ययां की परम्परा होतो, वह इष्ट 
नहीं है । 

साक्षात्‌ अनन्तर अपत्य है यह पक्ष अधुख्य है अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्ष नहीं है । पितामहादि 
का भी पौत्र अपत्य है, उस सुख्यपक्ष में ओपगबादि से आगत अणादि से ठृतीयुगोत्रापत्य का 
अभिधान होता हो है तो मूल पुरुष से शत संख्याक गोत्रापत्य में ९८ अनिष्ट प्रत्ययमाला की 
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प्रसक्ति होती । इसकी निवृत्ति “एको गोत्रे’ का प्रयोजन है । अतः अण्‌ इञ्‌ फक अण्‌ यइ प्रत्यय 
माला न हुई । अपतन हेतु को अपत्य कहते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के नरकादि 
पतन जिसके द्वारा श्राद्धादि कर्मानुष्ठान से न हो, यही अपत्यार्थः । कोषकार आत्मजमात्र को 
अपत्य कहते हैं । एतावता मतभेद भपत्यविषयक है किन्तु मुख्यपक्ष कोशप्रदशित नहीं है। 
ध्यक्षिमित्त यस्य अपतनं तशस्यापत्यम्‌” यही अपत्यार्थं मुख्य है । 

सी प्रकार 'गोत्रायन्यस्ियाम! सूत्र में मी ज्ञान करना चाह्विए। अर्थात्‌ गोत्र प्रत्यय के बाद 
युवापत्य तद्‌ अपत्य युबा प्रत्ययान्त से पुनः युबा प्रत्यय मूर से शतसंख्यक युवरसिधान में ९९ 
या ९८ अनिष्ट प्रत्ययों की प्रसक्ति निवारणा4 युवाथेक एक ही गोत्र प्रत्ययान्त से प्रत्यय होता 
है । अनेक नहीं । 


१०९६ गोत्राद्यन्यह्षियाम्‌ ४।१।९४। | 
यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेवापत्यप्रत्यबः स्यात्‌ खियां तु न युबसंज्ञा। 


गर्गस्य युबापत्यं गाम्यौयणः । श्चियान्तु गोत्रत्वादेक एव प्रत्ययः | 

प्रथम गोत्र संज्ञक प्रत्यय करके गोत्र प्रत्ययान्त से ही युबार्थेक प्रत्यय होता है । मूल प्रकृति से 
साक्षात युवाथेक प्रत्यय नहीं होता है, युदाथेक प्रत्यय स्वोत्पस्ति में गोत्र प्रत्यय के भषीन है । 
इस सूत्र में 'अखियाम” यह योगविभाग है, इसमें युबा का सम्मन्धकर नञ्‌ का निषेध परक से 
यइ अर्थ हुभा--“खीङिङ्ग में युबसंशा नहीं होती दै। वहां गोत्र संज्ञा के कारण एक ही प्रत्यय 
होता है । गग के. युवापत्य में प्रथम गर्गादित्व से यभू प्रत्यय से गाग्य एवं गाग्ये से युवार्थक फक 
प्रत्यय आयन्‌ भादे से 'गार्ग्यायणः? हुआ । 


१०९७ अत इज ४॥१॥९५ 
अदन्तं यत्मातिपदिक तत्मकृतिकात्‌ षष्ख्यन्तादिन्‌ स्यादपत्ये$थ | दाक्षिः | 
षष्ठ्यन्त इस्वाकारान्त प्रातिपादक से अपत्य अथे में इन्‌ प्रत्यय होता है । दक्षरपापत्यम्‌ हस 
अर्थ में दक्ष अस्‌ इञ्‌, विभक्ति ठक, भादिवृद्धि, मसंज्ा, अकार का लोप, समुदाय से दाक्षि 
विभक्तिः से विभक्ति सकारका रुत्व विसग से दाक्षिः । 
१०९८ बाह्यादिम्यश्व ४।१।९६। 
बाहबिः । भोडुलोमिः । आकृतिगणो5यम्‌ । 
षष्टयन्त बाइ आदि शब्दों से भपत्य अर्थ में इम्‌ प्रत्यय होता हे । बाढु शब्द संज्ञा घाचक 
है उससे शन्‌ प्रत्यय आदि वृद्धि 'ओगुंण? से गुण अबादेश बाइविः । यहाँ माषव ने पसोबाइविः 
उदाहरण तदन्त विभि से दिया हे वह भसङ्गत है । योगिक बाहु का भपत्याथ के साथ योग नहीं | 
किन्तु संथा भूत का योग दै । डड्ढोम्नः अपस्य पुमान्‌ भोडुलोमिः | “नस्तद्धिते? से भन्‌ का | 
छोप है । यह आकृतिगण है । ः | 
१०९९ सुधातुरकङ्‌ च ४।१।९७। 
चादिन | सुषातुरपत्यं सोधातकिः । छव्यासबरुडनिषाद चाण्डालालबि | | 
म्बानां चेति वक्तठयम॒र्क | | 
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में _यन्त सुधातृ शब्द प्रत्यव 2 
अपत्य अ ष्‌ २ त सुध तृ शब्द से इञ त्‌ होता है रा 
सौष तकिः । | द्दो T एवं अकङ आदेश होता हँ 


१ १ 3 सुबन्त र 
व्यास वरुड, नि षाद, चण्डाळ बिम्ब बे ब्‌ श्न hs श ब्द दो से श्ञ्‌ प्रत्यय एव इनको अकृङअ देश 
ii 


११०० न य्वाभ्यां पदान्ताम्यां पूर्वो तु ताभ्यामैच ७।३।३। 
क . FN 

पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्या परस्य न वृद्धि: किन्तु ताभ्यां पूर्वों क्रमादै- 
चावागमो स्तः | वेयासिकिः | बारुडकिरित्यादि | 

पद के अन्त में स्थित यकार एवं बकार से पर स्वर वर्ण की 
गळ त से वृद्धि नहीं होती है किन्तु यका 
एः कार के पूव में क्रम से ऐ औ आगम होते है । यथा व्यासस्य अपत्यम्‌ यहाँ लस क 
न वेदान्‌ व्यसति = व्यासः कर्म में अणू प्रत्यय है वि अस अण उपधाबृद्धि य ण 
न्यासः । यहाँ वेदव्यास में पूवपद का लोप है, देवः, दत्तः, सत्या, भामाकी तरह ' 
से । वरुड अकङ्‌ इञ_ वारुडकिः । pm 


११०१ गोत्रे कुल्नादिभ्यरूफज ४।१।९८। 
गोत्र में षष्ठयन्त कुजादि शब्दों से चूफन होता है । य 
कु अकबर 278 हृ इज का बाधक है। 
प्रत्यय म॑ चकार, अकार इत्संशक है । अन्तोदात्तार्थ चकार है । अकार 
फ़ को आयन्‌ होता है । लीला 


११०२ ब्रातच्फञोरख्रियाम्‌ ५।३।११३। 

ब्रातवाचिभ्यश्च्फञन्तेभ्यश्च स्वार्थ ऽयः स्यान्न तु खियाम्‌ | कौञ्जायन्यः | 
बहुत्वे तदूराजत्वाल्लुग्‌ बच्यते । त्राधायन्यः | खियां कौज्ञायनी | गोत्रत्वेन 
जातित्वान्ङीष्‌ | अनन्तरापत्ये कौञ्जिः | 

च्फड्परत्ययान्त ब्रातवाचि शब्दों से पर स्वार्थ में न्य प्रत्यय होता है, किन्तु ज्रौलिङ्ग में नहीं । 
कुजस्य गात्रापत्यम्‌ इस विग्रह में कोज्ञायन्यः । गोत्रापत्यङ्गतबहुत्व विवक्षित होने पर “तत्राजाच्चाणः? 
से छक्‌। इस गण सूत्र को आगे कहे । ब्रश्रत्यापत्यम्‌ इस विग्रहृ में ब्राधायन्यः । स्वार्थिक “न्य? 
स्रीलिङ्ग में नहीं यथा कोब्नायनो यहाँ 'गोत्रन्न चरणे से जातित्व तन्निभित्तक ङीष है । अनन्तर 
अपत्य में कोजिः । 


११०३ नडादिभ्यः फक्‌ ४।१।९९। 
गोत्र इत्येव । नाडायणः | अनन्तरो नाडिः | 
षष्ठयन्त नडादि शब्दों से गोत्रापत्य में फक्‌ होता है। नडस्य गोत्रापत्यम्‌ इस विद्र में 
नाडायणः । चरस्य गोत्रापत्यम्‌ चारायणः । नड का पुत्र अर्थ में अत इञ्‌ से शज प्रत्यय से नाडिः । 
११०४ हरितादिभ्योऽञः ४।१।११०। 
एभ्योऽनन्तेभ्यो यूनि फक । हारितायनः । इह गोत्राधिकारेऽपि सामथ्योदू 
युन्ययम्‌ । न हि गोत्रादपरो गोत्रप्रत्ययः | बिदाद्यन्तर्गणो हरितादिः | 
अञ्‌ प्रत्ययान्त इरितादि से पर युवार्थक फक्‌ प्रत्यय होता है । इरितस्य युवापत्यम्‌ इस 
विग्रह में हारितायनः । यहाँ गोत्रका अधिकार है अत फक गोत्र में होना चाहिए, किन्तु गोत्रार्थंक 


१० सि० द्वि० 
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त ` वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
वन बिदादित्व से अन्‌ प्रत्यय हो चुका है भतः गोत्र में एक ही अपत्य ग है । इस सूत्रारम्म 
साम्यं से युवा अथ में ही फफ हुआ । विद्दादिगण का बाग रवास 


११०५ यजिजोश्व ४।१।१०१। नती 
नोत्रे यी यञञौ तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌ | अनातीस्युक्तरापत्यस्येति यलोपो न। 
$ | दाक्षायणः । क i 
Ue § विहित थो यञ्‌ एवं इन्‌ तदन्त से फक होता है । “भापत्यस्य' सूत्र यकार का 
छोप आकार पर रहते नहीं करता दै । अतः यहां यकार का लोप न हुआ । यथा गनस्य गोत्रापत्यम्‌ 
गाग्ये: तध्य युषापत्यम्‌-गा्यायणः यहां भाकार परक यकारका लोप न हुआ । दक्षस्यापल्यम्‌- 
दाक्षिः तस्य युवापत्यम्‌- दाक्वायणः । 
११०६ शरदूवच्छुनकरदभीद्‌ मृणुवत्साग्रायणेपु ४१।११२। 
तोत्रे फक | अभिनोरपबादः | आद्यो बिदादी | शारदूबतायनो भागेवश्चेत्‌ | 
शारदूबतोऽन्यः । शौनकायनो वात्स्यश्चेत्‌ । शोनकोऽन्यः | दाभौयण आप्राय 
'णश्चेत्‌ । दाभिरन्यः | 
गोत्रा में मार्गबार्थ होने पर षष्ठ्यन्त शरद्वत्‌ से पर, वात्स्य अर्थ में शुनक छो पर, त 
अथे में दर्भ से पर फक प्रत्यय होता है! यह फक्‌ अज एव इस इनका बाधक है। य 2. 
शुनक श्नका विदादिगण में पाठ है भतः अजू प्राप्त था । दभे से अत छ्न्‌ से कर ७१ 
इस फक ने निषेष किया । शारद्वतायनः = भागेवः । अन्यत्र अञ_ से शारद्वतः ह त नः 
बासस्यः, अन्यत्र अन से शौनकः । दामाऽणः = आग्रहायणः । अन्यत्र शन. से दाभिः । 


११०७ द्रोणपवेतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ४।१।१९२ै = = 
Fe लि; | जैव 
एभ्यो गोत्रे फक बा | ड्रौणायनः । द्रौणिः । पाबंतायनः र | 
न्तायनः । जैबन्विः | अनादिरिह द्रोणः । अश्वत्थाम्न्यनन्तरे र शल्‌ का 
गोत्रा में षष्ठयन्त, द्रोण, पर्वत, बीबन्त से फक्‌ प्रत्यय विकल्प SED १ तिः । जैवन्तायनः 
बाषक है । द्रौगायनः । पक्ष में भत इन्‌ से इज द्रोण: पावेतायनः पक्ष मे न सिर द्रोण सादि ` 
पक्ष में इज्‌ जैवन्तिः । इस सूत्र में द्रोण भनादि है सादि हाड प ह है । 
है । भश्वामा रूप अनन्तरापत्य में द्रोणायनः पद का प्रयोग जो हुआ ५00 


११०८ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌, ४।१।११४। ह, 
एभ्योऽन _ गोत्रे ये त्वत्रानृषयस्तेभ्य आनन्तर्य । सुत्रे स्वाथ र स्य 

ज्य गोत्रापत्यं बैदः । अनन्तरो बैदिः | बाह्मदेराकृतिगणल्वादिल ' 
त्यं पौत्रः । दौहित्रः । र 
' ऋषिबाचक नो विदादिशब्द उनसे गोत्रापत्य अर्थ में अञ. र १७ अतगत 
ऋषि बाचक भिन्न जो दादिदि शब्द डनरो अनन्तरापत्य में अज प्रत्यव क र र 
कहना था किन्तु स्वार्थ = प्रकृत्यथं मे ष्यज्‌ प्रत्यय किया है । विद्य कन? आही! 
अदः । अनन्तरापत्य में बैदिः । बाइवादि आकृतिगण है अतः यहाँ ड्स | 
पुत्रस्य अपत्यम्‌ अर्थ में भन्‌ पोत्रः | दुशितुरपत्यम्‌ विम में देहित्रः। | 
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११०९ गगोदिम्यो यम्‌ ४।१।१०५। 
गोत्र इत्येव | गाम्यः | बात्स्यः । 


र्थ षष्ठ्यन 
ता गोत्रापत्य अर्थ में षष्ठयन्त गर्गादिगणपठित शब्दों से यज प्रत्यय होता है । गर्गस्य गोत्रा- 
त्यस्‌ पुमान्‌ गाग्ये: । एवं वात्स्यः । 


१११० यञञोश्च २।४।६४। 

गोत्रे यदू यमन्तम्‌ अनन्तश्च तदवयविनोरेतयो लुंक स्यात्‌ तदर्थक्ृते 
बहुत्वे न तु खियाम्‌ ! गगौ: | बत्साः । बिदाः । उबी: । तत्कृते इति किम्‌ 
प्रियगाम्यीः । ञ्मियान्तु गार्ग्यः ख्रियः | गोत्रे किम्‌ , द्वेप्याः । ओत्साः । प्रब- 
राध्यायप्रसिद्धमिह गोत्रम्‌ , तेनेह्‌ न, पौत्राः । दोहित्रा: | 

अपत्यकृत वहुत्व होने पर गोत्र मथ में बिहित जो यज_या अभ तदन्त शब्द का अवयव 
अजया अज उसका लक होता है किन्तु खौछिक्ल में लक्‌ नहीं होता है गर्गस्य गोत्रापत्यानि 
पुमासः इस विप्रह में गर्गाः । वत्साः । बिदा:। ऊबाः। यहाँ ू्ंदो में यज्‌ का लक, उत्तर में अञ का 
छुक्‌ है । भ्रियो गार्ग्यो येणन्ते इस बिअह में बहुत्रीहि समास में अन्यपदार्थगत बहुत्व है अतः 
यञ. का अलक है । गये की गोत्रापत्य कन्या में गाग्यं: । गोव्राथंक अज जहाँ नहीं वहाँ लुक नहीं 
दोपे भवाः द्वेप्या:। उत्से भवा: औत्साः । यहाँ प्रबराध्याय प्रसिद्ध दीश्गोंत्र का ग्रहण है, अतः 
पौत्रा? आदि में लक्‌ न हुआ । यह “लौक़िकस्य गोत्रस्य हणम्‌? इस भाष्य पर केयटोक्ति है । 


११११ मधुत्रश्रथोब्रोह्मणकोशिकयोः ४।१।१०६। 


पळ 
गोत्र यम. | माघव्यो ब्राह्मण: | माघषोऽन्यः । ज्राभ्नव्यः कौशिक ऋषि: | 

ब्राभरवो$न्यः । बभ्नशब्दस्य गगोदिपाठात्‌ सिद्धेऽपि नियमार्थमिदम्‌ । गगौदि- 
पाठफलन्तु लोहितादिकाय्योथेम्‌ | बाभ्रव्यायणी । 

मधु एवं बु समर्थ सुबन्त से क्रमशः ब्राह्मण एवं कौशिक अर्थ में गोत्रापत्य में यञ्‌ प्रत्यय 
होता हे । मधोः गोत्रापत्यस्‌ ब्राह्मण इस बिग्रह में माधव्यः । वृद्धि गुण अवादेश । अन्यत्र भण्‌ 
माधवः । ब्रश्रोः अपत्यम्‌ कोशिकः इस बिग्रह में व्राअन्य: । अन्यत्र जाअवः । ब्रञ्नु को कौशिक अर्थ 
में हो यज्‌ प्रत्यय होता है, अन्यत्र नहीं यह नियमार्थ ही सूत्र में बजु महण है, अतः गगांदिसूत्र 
नियम्य = व्यावृत्त्य = बाध्य हुआ । 

गगाँदि में इसका पाठ शस लिए क्रिया कि “तक्त्र लोहितादिभ्यः? से ष्फप्रत्यय होता है यहाँ 
स्रीत्वरूपार्थ उक्त है तो भी षित्त्वसामर्थ्य से ङीष्‌ होकर ब्राअव्यायणी? । 


१११२ कपिबोधादाङ्गिरसे ४।१।१०७। 


गोत्रे यन्‌ स्यात्‌ । काप्यः । बोध्यः । आङ्गिरसे किम्‌ „ कापेयः ! बौधिः । 
गोत्र अथं में आङ्गिरस अर्थ में कपि एबं बोय प्ठअन्त समर्थ से यञ्‌ प्रत्यय होता है। कपे 
गोत्रापत्यम्‌ आङ्गिरसः = काप्यः । इसी प्रकार बौध्यः । अन्यत्र इतश्चानिञः? से ठक कापेयः । 
अनृषित्वात्‌ , बाह्दित्वाद्धा इञ्‌ बोधिः । हि 


१११३ वतण्डाच ४।१।१०८। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 

MS या 

आङ्गिरस इत्येब । वातण्ड्यः । अनाङ्गिरसे तु गगौदौ शिवादौ च पाठाद्‌ 
यञ्‌अणौ । वातण्ड्यः | वातण्डः | 

बतण्ड समरथषष्ठयन्तते आङ्गिरश अर्थ में यञ्‌ प्रत्यय होता है। यथा वातण्डथः । अन्यत्र 
गर्गादित्व एवं शिवादित्व प्रयुक्त यञ्‌ एवं अण से वातृण्डयः | वातण्डः । 


१११४ लुक्‌ खियाम्‌ ४।१।१०९। 
बतण्डाच्चेति विहितस्य लुक स्यात्‌ ख्रियाम्‌ । शाङ्गरबादित्वात्‌ ङीन्‌ । 
बतण्डी । अनाङ्किरसे तु वांतण्डथायनी । लोहितादित्वात्‌ ष्फः। अणि तु 
बातण्डी । ऋषित्वाद्‌ वद्यमाण: ष्यभ्‌ न | 
स्त्रीलिक्न में वतण्डाच से विहित आङ्गिरस अर्थ में जो यञ्‌ उसका लुक्‌ होता है । वतण्ड 
यञ्‌ लक्‌ डीन्‌ बितण्डी । आज्ञिरसभिन्न मे यजन्त से ष्फ से वातण्ड्यायनी । अणू में यातण्डी । 
“अणिञोः? से ष्यञ्‌ यहाँ ऋषित्व के कारण न हुआ । 


१११५ अश्वादिभ्यः फञ्‌ ४।१।११०। 
गोत्रे | अश्वायनः | $पुंसि जाते । पुंसीति . प्रकृतिविशेषणम्‌ | जातस्य 
गोत्रापत्यं जातायनः । पुंसि इति किम , जाताया अपत्यं ज्ञातेयः | 
गोत्र में अश्वादि शब्दों में फन्‌ होता है । गणपठित शब्दों के अर्थ में पुंसि पुंरत्व रूप लिङ्ग 
विशेषण है अर्थात्‌ पुंस्वविशिष्ट पष्ठयग्त समर्थ अश्वादि से फक्‌ प्रत्यय गोत्र अर्थ मे होता है । 
जातायनः । जातायाः अपत्यम्‌ में जातेयः । छौभ्यो दृक्‌ । 


१११६ भगात्‌ त्रेगते ४।१।१११। 
गोत्रे फञ्ञ। भागीयण: = त्रेगतेः । भागिरन्यः । 
त्रैगते अथ से गोमविषय में गोत्र में मगे से फञ्‌ प्रत्यय होता है । 


१११७ शिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।१२१। 
गोत्रे इति निवृत्तम्‌ | शिबस्यापत्यं शैबः । गाङ्गः | पक्षे तिकादिलात्‌ 
_। गाङ्गायनिः । झुभ्रादित्वाड ढक्‌ । गाङ्गेयः । 
यहाँ 'गोत्रे' की निवृत्ति हुई है । शिवादिगण पठित समथंषष्ट्यन्त ।से अण. पर्ण चो 
अर्थ मे होता है, शैवः = गणपतिः कार्तिकेयश्व । गङ्गाया अपत्यम्‌ गाङ्गः । पश्च में फिञ्‌ गाङ्गाय 
ढक्‌ में गाङ्गेयः । | 
१११८ अवृद्धाम्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाम्यः ४।१।१ ९१ 
अबृद्धेभ्यो नदीमानुषीनामभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । ढकोऽपवाद्‌ः | यामुन: । नार 
चिन्तिताया अपत्यं चैन्तितः । अबृद्धाभ्यः किम्‌ , वासवदत्तेयः | नदी ४ 
किम्‌ , बैनतेयः | तन्नामिकाभ्यः किम्‌ „ शोभनाया अपत्यं शौभनेयः । 
बृद्धसंशक से भिन्न नदी एवं मानुषी नामक शब्दों से अण प्रत्यय होता है । | अपत्यम 
यह ढक्‌ अपवाद है । यमुनाया अपत्यं यामुनः । नामंदः । चैन्तितः । वासवदत्ता के 


दर न ७ ड अत उस 
यहां बृद्धसंशक होने से खीभ्यो ढक से वासवदत्तेयः । विनता, नदी संशक नद 
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अपत्य > 7 र 
पत्य में बेनतयः = गरुड: । सुन्दर स्त्री का पुत्र यहां नाम वाचक न होने से ढक झौमनेयः। 


१११९ कऋष्यन्धकवृष्णिङुरूम्यश्च ४।१।१३४। 

ञः न्त्र ०७ ~ 

बयो मन्त्रद्रष्टार: | वेश्वामित्र: | अन्धकेभ्य:--खाफलक: | वृष्णिभ्यः-- 
वासुदेव: | आनिरुद्धः । “शौरिः? इति तु बाह्यादित्वादिञ्‌ | कुरुभ्यः-नाकुलः | 
साहदबः | इञ एवायमपबादः, मध्येऽपवादन्यायात््‌ । अत्रिशब्दात्त परत्वाङ 
ढक्‌ । आत्रेयः | ु जु 

ऋषिवाचक, अन्धकवाचक, वृष्णिवाचक, कुरुवाचक इनसे अण प्रत्यय होता है। मर्न्वो के 
दृष्टा को ऋषि कहते हैं । प्रथम दो उदाहरण ऋषि के है । श्वाफल्कः यह अन्धक का उदाहरण है । 
वासुदेवः एवं आनिरुद्ध वृष्णि का उ० | शौरः न होकर इज से शौरिः है । नाकुलः साहदेवः यह 
यह कुरु के उ० है । यह .इम_का ही अपवाद है मध्ये$पवादाः पूर्वान्‌ विधोम्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस 
न्याय से । अत्रि शब्द से परत्व के कारण हुक्‌ से आत्रेयः यही रूप युआ । 


११२० मातुरुत्संख्यासम्मद्रपूर्वायाः ४।१।११५। 

संख्यादिपूवस्य मातृशब्दस्योदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । द्वेमातुरः | 
षाण्मातुरः । साम्मातुरः | भाद्रमातुरः । आदेशाथ वचनम्‌ । प्रत्ययस्तूत्सर्गेणः 
सिद्धः | ख्लीलिज्ञनिर्देशो5थोपेक्षः । तेन घान्यमाट्नं। संख्येति किम्‌ , सौमात्रः | 
झुश्जादित्वादू द्वेमात्रेयः । | 
संख्यापूर्वं, सम्पूवंक, भद्रपूवंक मातृशब्द के अन्त्य अल्‌ को उकारादेश होता है एवं अपत्य 
अथ में अणू भी होता है । यह केवल आदेश विधानार्थं है, अणू प्रत्यय “तस्यापत्यम्‌? से सिद्ध हौ 
है। द्वयो मांत्र्यो: अपत्यम्‌ = ढैमातुरः। षण्णां मातणाम्‌ अपत्यम्‌ > षाण्माहुरः । सम्मातुरप- 
त्यम्‌ सम्मातुरः। अद्रा चासो माता तस्याः अपत्यम्‌ माद्रमातुरः । पूवपद में पुंबतकर्मधारय से 
पुंवद्भाव है । स्त्रीत्वविशिष्टाथंक मातृशब्द जननीवाचक रहे वहां ही इसकी प्रवृत्ति है । धान्य 

का नापने वाला = परिच्छेदक जहां पुरुष वहां इसकी प्रवृत्ति नही है । ढक्‌ मे द्वैमात्रेयः । 


११२१ कन्यायाः कनीन च ४।१।११६। 
ढकोऽपवादोऽण्‌ । तत्सन्नियोगेन कनीनादेशश्च । कानीनो व्यासः, कणे- 
श्व । अनूढाया एवापत्यमित्यथः | 


कन्या से अण्‌ प्रत्यय एबं कनीनादेश कन्या के स्थान में होता है, यह सूत्र जौभ्यो ढक का 
~ अविवा . € 7 
अपवाद हे । हिता कन्या उसका पुत्र कर्ण एवं व्यास अर्थ में कानीनः । 


८” ९ र ¢ 
११२२ बकणशुङ्गच्छगलाढ्‌ वत्सभरद्वाजात्रिषु ४।१।११७। 
अपत्येऽण्‌ ! वैकर्णो बात्सूयः | बैकणिरन्यः | शौङ्गो भारद्वाज: । शौङ्गिरन्यः । 
छागल आत्रेयः । छागलिरन्यः | केचित्त झुङ्गेत्याबन्तं पठन्ति । तेषां ढक्‌ 
प्रत्युदाहरणम्‌ । शोङ्गेयः । 


विकणे, शुङ्ग, छगल, इन शब्दों से क्रमशः वत्स, भरद्वाज अत्रि अर्थ में अपत्य में अण्‌ प्रत्यय 


होता है । यंहां कोई (शुङ्गा? आबन्त पढता है । इस पक्ष में प्रत्युदाहरण में शोङ्गेयः ! 
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१२३ पीलाया वा ४।१।११८। 
ह बाधित्वा इथच इति ढकि प्राप्ते पक्तेऽण्‌ बिधीयते । पीलाया 


अपत्यं पैलः | पैलेयः । | 
पीला से विकल्प अण्‌ होता दै । “अवृद्धाथ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः? से प्राप्त भण्‌ 
को बाधकर यहां द्वयचः से ढक प्राप्त था उसको विकरुप से यह अणू वाष करता है, पक्षमें 'दयचः? 


से ढक होता है । 


११२४ ढक्‌ च मण्डकात्‌ ४।१।११९। 
चादण । पक्षे इञ_। माण्डूकेयः | माण्डूकः | माण्डुकिः | 
समर्थ षष्टथन्त मण्डुक से ढक्‌ प्रत्यय एवं अण्‌ प्रत्यय होता है विकल्प से पक्ष में इञ्‌ प्रत्यय । 
तीन रूप हुए। | 
११२५ ख्रीभ्यो ढक्‌ ४।१।१२०। 
ख्ीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक स्यात्‌ । वैनतेयः | बाह्यादित्वात्‌ सौमित्रिः | शिवाः 


दित्वात्सापत्नः । [ | 
सूत्र में बहुवचन निदेश से स्वरूप का या स्नीवाषक का ग्रहण नहीं है किन्तु खीप्रत्ययान्त | 

का हो ग्रहण है । खीप्रत्ययान्त समै षष्टयन्त से अपत्य अर्थ में ढबू प्रत्यय होता है । विनताया | 
| 

| 


अपत्यम्‌ इस विग्रह में ढक्‌ एय्‌ आदि वृद्धि आकारडोप वेनतेयः। सुमित्राया अपत्यम्‌ इसमें इञ्‌ 
प्रत्यय से सोमित्रिः । सपत्न्या अपत्यम्‌ यहां शिवादित्ब प्रयुक्त अण्‌ से सापत्नः। 
११२६ इचचः ४।१।१२९१। | 
~ 

दरथचः खीप्रत्यान्तादपत्ये ढक्‌ । तन्नामिकाणोऽपवादः । दात्तेयः । पाथे इति + 
तु तस्येदमित्यण्‌ | 
| दो अच्‌ युक्त जो खौप्रत्ययान्त शब्द उससे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय दोता-है। यह अणू का 
| बाधक है । 
| पृथाया अपत्यम्‌ यहां इदमध में अण प्रत्ययान्त है । 
| 


| ११२७ इतश्रानिजः ४।१।१२२। 
| इकारान्ताद्‌ दृथचो5पत्ये ढक स्यात्‌ न त्विञम्तात्‌ । दौलेयः । नेधेयः । 
दो अर्चो से युक्त जो इकारान्त शब्द उससे अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु इ 
प्रत्ययान्त से नहीं होता । 
११२८ शुआदिम्यश्व ४।१।१२३। 
ढक स्यात्‌ | शुभ्रस्यापत्यं शोभ्रय: । 
अपत्य अर्थ में षष्ठयन्त समथ शुञ्जादि गणपठित शब्दों से ढक प्रत्यय होता दै । 
११२९ विकणकुषितकात्‌ काइयपे ४।१।१२४। 
अपत्ये ढक ! देकर्णयः | कौषितकेयः | अन्यो बैकणिः | कौषितकिः | 


अ न 
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काइ्यप अथ में विकणे एवं कुषितक से अपत्य अर्थ में ठकू प्रत्यय होता है । 
बिकणस्यापत्यम्‌ वैकणेयः । कुषितस्यापत्यम्‌ = कौषितकेयः । काइयप मित्र में इञ्‌ प्रत्ययान्तं 
का ही प्रयोग होता दै । 


११३० श्रुवो बुकू च ४।१।१२५। 


चात्‌ ढक्‌ । श्रोवेयः | 
पष्ठयन्त समर्थ भू शब्द से अपत्य में ढक्‌ प्रत्यय होता है एवं भू को डुक्‌ भागम होता है । 


१३१ प्रवाहणस्य ढे ७३।१२९। 
प्रवाइणशब्दस्योत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धि: पूर्वपदस्य तु वा ढे परे। 
प्रबाहणस्यापत्यं श्राबाहणेयः | प्रवाहणेयः । 
ढ प्रत्यय पर रहते प्रवाहण शब्द के उत्तरपद के आदि अच्‌ की नित्य वृद्धि होती है, 
पूर्वपद के आदि अच्‌ की विकर्प से वृद्धि होती है । शुआदि गण में प्रवाहण का पाठ है । 


११३२ तत्प्रत्ययस्य च ७३।२०। 
ढान्तस्य प्रवाहणस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धिः पूर्वपदस्य तु वा! प्रवाहणे- 
यस्यापत्यं प्राबाहणेयिः | बाह्मतद्धितनिभिसा वृद्धि ढौभ्रयेण विकल्पेन बाघिठुं 
न शक्यत इति सुत्रारम्भ: | 
ढ प्रत्ययान्त प्रवाइण शब्द के उत्तरपद का आदि अचू की बृद्धि शोतौ है, पूवपद के आदिः 
अच की विकल्प से वृद्धि होती है। ढ प्रत्ययान्त से वहिभूंत नो श्मू उसके निमित्तक जो प्राप्त 
वृद्धि नित्य है उसको 'प्रवाइणस्य ढे? से ढनिमित्तक बृद्धि अवरद्ध नहीं कर सकती अतः इस 
सूत्र का प्रारम्म किया है । ढाश्रय विकल्प बृद्धि से इञ्‌ निमित्तक नित्य बृद्धिको रोकने के लिए 


यह सूत्र हे, यही सारांश इसका हे, 


११३३ कल्याण्यादीनामिनङ्‌ ४।१।१२६। 
एषामिनङादेशः स्यात्‌ ढक्‌ च | काल्याणिनेयः | बान्धकिनेयः | 
कल्याणी आदि शब्दों को इनन भादेश होता है, एवं ढक्‌ प्रत्यय मी होता है । यहां ढक, 
तो पूर्वे सूत्र से प्राप्त दी था अनुवाद मात्र है अपूव विधेय इनङ्‌ मात्र हो है । कस्याण शनळ ढक्‌ 
एय्‌ काल्यांणनेय: । 


११३४ कुलटाया वा ४१।१२७। 
इनङ मात्रं बिकल्प्यते, ढक तु नित्यः पूवणब | कौलटिनेयः । कोलटेयः | 
सती भिक्षक्यत्र कुलटा | या तु व्यमिचाराथ कुलान्यटति तस्याः क्षुद्राभ्यो. 


वेति पत्ते ढक कौलटेरः ! 
षष्ठयन्त समर्थ कुलटा शब्द को श्न मात्र आदेश विकल्प होता है, ढक्‌ प्रत्यय तो पूवेसूत्र 


ह में कौलटिनेयः । इनङ के अमाव में ढक से 
से प्राक्त हो है । कुलटाया अपत्यम्‌ इस विग्रह में कोल कै ग 
कोकटेय: 2 यह साध्वी सतीत्ववती मिक्षार्थ कुर्ला में भ्रमण करने वाछी ही कुलटा झब्द से 


७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OO . दा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ ब्रैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


ree re SS 
oe A “->--“- 9४/४४/५८५४ 25 


अभिप्रेत है जो दुराचारिणी है उसको तो शीळ हीनत्व के कारण &्वुद्राम्यो वा? से ढक्‌ प्रत्यय 


जज 


कर कोलटेर: । | 
८. (७ 

११३५ हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूवपदस्य च ७२।१९। 
हृदादन्ते पूर्वोत्तरपद्योरचामादेरचो वृद्धि जिति णिति किति च । सुहृदो5- 
पत्यं सौहार्द: । सुभगाया अपत्यं सौभागिनेयः । सकतप्रधानाः सिन्धवः सक्तु- 
सिन्धबः तेषु भवः साक्तसेन्धवः | लही 
` जित्‌, णित्‌ , कित्‌, प्रत्यय पर रहते हृत्‌, भग, सिन्ध्वन्त प्रातिपदिक में पूवपद एवं 
उत्तरपद इनके आदि अच्‌ कौ वृद्धि होती है । सुहृद्‌ अण्‌ सौदाद्‌ अ सौद्दाद: । सुभगा ढक्‌ 

एय्‌ उमय पद वृद्धि सौमागिनेयः। सक्तुसिन्धु भण्‌ उमयपद वृद्धि: साक्तुसेन्थवः । 


११३६ चटकाया ऐरक ४।१।१२८। | 
$ चटकस्येति वाच्यम्‌ छै । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया खिया अपि । | 
चटकस्य चटकाया बा अपत्यं चाटकेरः । ॐ स्त्रियामपत्ये लुक बक्तव्यः & । | 
तयोरेव स्त्यपत्यं चटका, अजादित्वाट्टाप्‌ । 
चटका शब्दको ऐरक प्रत्यय होता हे । वातिक कार 'चटकस्य' कहते है । पुंलिङ्ग चकट से 
रेरक प्रत्यय होता है। लिङ्ग विशिष्ट परिभाषा से चटका का मी ग्रहण होता हे। स्त्रीवाचक | 
पुंबाचक चटक या चटका का 'चाटकेरः' रूप हुआ है । सन्तान यदि ख्रीरिङ्ग है तो ऐरक्‌ का | 
लक्‌ होता है एवं अजादित्व से टाप्‌ चटका । 


११३७ गोधाया दूक ४।१।१२९। | 
| गौघेरः | शुभ्रादित्वात्पक्षे ढक , गोघेय: । § 


| षष्ठयन्त समर्थं गोधा शब्द से अप्य में ढक्‌ प्रत्यय होता है । गोधाया अपत्यम्‌ गौधेरः । 
गोषा शब्द का शुआदि में पाठ है अतः ढक से गौधेरः । 
११३८ आरगुदीचाम्‌ ४।१।१३०। 
गीघारः। रका सिद्धे आकारोच्चारणमन्यतो विधानार्थम्‌ । जडस्यापत्यं 
जाडारः | पण्डस्यापत्यं पाण्डारः । 
उत्तरदेशस्थ विद्वानों के मत से षष्ठयन्त समर्थ गोधाशब्द से अपत्य अर्थ में आरक प्रत्यय ` 
होता है । गोधारः। यहां रकमात्र विधान से पूर्व प्रयोग की सिद्धि होती पुनः आरक्‌ में आकारो- | 
च्चारण ब्यथै होकर ज्ञापन करता है कि गोधा से अतिरिक्त शब्द को भी आरक होता है 
यथा- जडस्यापत्यम्‌ इस विग्रह में जड से आरक्‌ होकर 'जाडारः प्रयोगसिद्धि हुई । पण्डस्या- 
पत्यम्‌ पाण्डारः । ० 
११३९ क्षुद्राभ्यो वा ४।१।१३१। 
| अङ्गहीन।ः शीलहीनाश्च क्षुद्रास्ताभ्यो बा ढक, पत्ते ढक | काणेरः । काणेयः | 
Me  ““ -दासेरः | दासेयः | 
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लाली 


क्षद्रा वह स्री है जो अज्गरहित अर्थात्‌ विक्र्ताङ्गयुक्त। या शील सदाचार से हीन। अंद्रा से 
विकल्प ढक्‌ प्रत्यय होता है पक्ष में ढक्‌ प्रत्यय भी होता है। अर्थगत स्त्रीत्व शब्द में आरोप कर 
सूत्र में जीलिङ्ग निर्देश किया है । अङ्गदीन का उदाहरण--काणेरः। काणेयः। शौल्हीन का 
उदाहरण दासेरः । दासेयः । 


११४० पितृष्वसुश्छण्‌ ४।१।११३। 
अणोऽपवादः । पेतृधबस्तरीयः । 
पितृष्वस शब्द से छण्‌ प्रत्यय अपत्य अर्थ में होता है । अपत्यार्थक अण्‌ का यह बाधक दै। 
पितृष्वसुर पत्यम्‌ = पुमान्‌ पैतृष्व्जीयः । 
१६४१ ढकि लोपः ४।१।१३३। 
पिठृष्बसुरन्तलोपः स्याड ढकि । अत एव ज्ञापनात्‌ ढक्‌ | पेवृष्वसेयः । 
ढक प्रत्यय पर रहते पितृष्वस शब्द के अन्त वर्ण का लोप होता है । 
यहां यहद विचारणीय विषय है कि इसको ढक्‌ करने वाळा कोई सूत्र या वचन नहीं है अतः 
ढक्‌ प्रत्यय नहीं होगा यद्द लोप ढक्‌ पर में रहते बोधन करना ही व्यर्थ हे । अतः इस लोप 
विधायक शास्त्र व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि पितृष्वस से ढक प्रत्यय की उत्पत्ति होती है 
जापनोत्तर ढक्‌ कर ऋकार लोप से “पैतृष्वसेयः की सिद्धि हुई दै । 


११४२ मातृष्वसुश्च ४।१।१३४। 
पितृष्वसु यदुक्तं तदस्यापि स्यात्‌ | मातृष्वसतजीयः | माठृष्बसेयः । 
जो कार्य पितृष्वस को बोधन किया वह समी कार्य मातृष्वस्‌ को भी होता है । अर्थात 
अन्त्यलोप एवं छोप विधान सामर्थ्यं के कारण ढक्‌ प्रत्यय वे दोनों कार्य हुए । 
११४३ चतुष्पादभ्यो ढन्‌ ४।१।१३५। 
चतुष्पाद जातिवाचक समर्थ षष्ठयन्त से ढज्‌ प्रत्यय होता है । 
११४४ ढे लोपोऽकद्र्वाः ६।४।१४७। 


कद्रुभिन्नस्योबणीन्तस्य भस्य लोपः स्यात्‌ ढे परे। कामण्डलेयः । 


कमण्डलुशब्दश्चतुष्पादजातिबिशेषे | 
कद्रूभिन्न वर्णान्त भसंशक जो शब्द उसका ढपर रहते लोप होता हे। अलोऽन्त्यस्य परिभाषा से 
अन्त्य का लोप है । चतुष्पाद जातिविशेष वाचक से ढ अन्त्यलोप-कामण्डलेयः । 


११४५ गृष्ट्यादिभ्यश्च ४।१।१३६। 
एभ्यो ढञ_ स्यात्‌ । अण्‌ढकोऽपबादः । गाष्ट्रेय: । मित्रयोरपत्यम्‌ , ऋष्यणि 


प्राप्ते ढअ_। 

गृष्टि आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में ढञू प्रत्यय होता है । अगस्ति एवं मित्रयु से ऋषित्व 
कारण अण प्राप्त है, अन्य को इतश्चानिञः से ढक प्राप्त है। उनका यह बाधक है। गृष्टेरपत्यम्‌ 
गार्ष्टेयः । मित्रयु से अपत्य में अण प्राप्त या उसको बाधकर ढज्‌ । 
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११४६ केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः । 
एषां यकारादेरिय्‌ आदेशः स्यात्‌ ञिति णिति [कति च तद्धिते परे। इति 
इयादेरो प्राप्ते | 
जित णित्‌ कित्‌ तद्धित पर रहते केकय, गित्रयु, प्रलय इनके यकारादि को श्य्‌ आदेश 
होता है । इस सूत्र से श्यादेश की प्राप्ति होने पर । 


११४७ दाण्डिनायनहास्तिनायनाथवेणिकजेक्माशिनेयवाशिना- 


क्ष्वाकमेत्रेय 

यनिश्रौणहत्यघेवत्यसारवेक्ष्वाकमेत्रेयहिरण्मयानि ६।४।१७४। 

एतानि निपात्यन्ते । इति युलोपः । मैत्रेयः, मेत्रेयौ । 

दाण्डिन्‌ „ हास्तिन्‌ से नडादिख के कारण फक्‌ प्रत्यय हुआ एबं निपातन से टिलोप का 
अभाव यहां दै ' दाण्डिनायनः, हास्तिनायनः । वसन्तादि में अथर्वण का पाठ है। अथव से 
रक्त ग्रन्थ भी लक्षणा से अथवा दै, उसका अध्ययन कर्ता अर्थ में आयवंणिकः । शुभराहि में 
जिह्माशिन्‌ का पाठ है, उसका अपत्य अर्थ में जेह्माशिनेयः । वाशिनो5परयं वाशिनायनिः । 
यहां उदीचां बृद्धात्‌ से फिञ्‌ प्रत्यय है । भ्रुणहन्‌ , धीबन्‌ से ष्यजू एवं तकार भन्तादेश निपातन 
है। अण्घ्नो मावो ओऔणषत्यम्‌? धैवत्यम्‌ 'हुनस्त' से तत्वसिद्ध था पुनःतकार आदेश निपातन 
ब्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि “धातोरुच्यमानं कार्य तत्‌ धातु विह्विते प्रत्यये अवति” । इस 
परिभाषा से 'बात्रंष्न? यहां तत्व न हुआ। सरयू से अण्‌ यादि को वकार निपातित दै। 
'सरय्यां भवं सारवम्‌ = उदकम्‌ । इक्ष्वाकोर पत्यम्‌ पेक्ष्बाकः, “जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ भञ्‌”, 
उकारछोप निपातन से । इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भवः । कोपथादण्‌ । पेक्ष्वाकः । यहां भी उकारलोप 
निपातन लभ्य है। हिरण्यस्य विकार अर्थ में मयट्‌ यादि लोप निपातन से । सूत्रादिक से 
अप्राप्त कार को शिष्ट प्रयोगानुसार सूत्र के अभाव में मौ करना उसको निपातन कहते हैँ । 


११४८ यस्कादिभ्यो गोत्रे २।४।६३। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक , तत्कृते बहुत्वे न तु खियाम्‌ । 
गोत्र अर्थ में यस्कादि गणपठित झब्दों से पर गोत्राथंक प्रत्यय का लक होता है, अपत्यङ्कत 
बहुत्व रहने पर किन्तु शौरूप अपत्य रहे वहां लुक्‌ नहीं होता है मित्रयोरपत्यानि पुंमासः 
इस विग्रह में ऋषित्वात्‌ विहित अण प्रत्यय का लुक्‌ दुभा, गुण भवादेञ्च मित्रयवः । अपत्याषि- 
कार से अन्यत्र लौकिक गोत्र है अतः यहां गोत्रप्रस्ययस्य कहा है । यास्कः यहां बहुत्व के अभाव से 
लुक्‌ न हुआ । काणेट: । ु 
११४९ अत्रिभृशुकुत्सवसिष्टगोतमाङ्गिरोभ्यश्च २।४।६५। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ तत्कृते बहुत्वे न तु खियाम । 
अपत्य प्रयुक्त बहुत्व होने पर अत्रि, मुगु, कुत्स, वसिष्ट, गोतम, अङ्गिरस्‌ इनसे पर गोत्रप्रत्यय 
का लक होता है, किन्तु जीलिङ्ग को छोड़कर । अत्रे रपत्यानि. पुंमास इस विग्रह में 'इतश्चानिञः 
से विहित ठक्‌ का लक्‌ 'अत्रयः” । अन्य शब्दों में ऋषित्व प्रयुक्त जो अण्‌ उसका लक है । 


११५० बह्चः इज; प्राच्यभरतेषु २।४।६६। ` 
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बह्यचः परो य इञ. प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वतेमानस्तस्य लुक स्यात्‌ । 
पन्नागाराः । युधिष्ठिराः । 

प्राच्यगोत्र एवं भरतगोत्र से विद्यमान अनेक स्वरों से युक्त शब्द से पर अपत्यार्थक इञ्‌ 
प्रत्यय का लक्‌ होता है । पन्नागारस्य अपत्यानि पुंमासः इज का लक्‌ । पन्नागराः। बाहादि- 
त्वात्‌ इञ्‌ । युधिष्ठिराः । ण्य को वाधकर ईन्‌ उसका छुक्‌ एकवचन में योषिष्ठिरिः। यह्वा भरत 
का प्राच्य ग्रहण से ही गतार्थता थी पुनः मरतग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि प्राच्यग्रहण 
से भरत का ग्रहण नहीं होता दै । ज्ञापन फल अन्यत्र है यहां नही, यहां तो मरपग्रहदण सूत्र में 
किया ही है । शाप्यशरौर में अन्यत्र का घरकत्वेन प्रवेश न करना चाहिए । 


११५१ न गोपवनादिभ्यः २।४।६७ 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक्‌ न स्यात्‌.। बिदाद्यन्तर्गेणोऽयम्‌ | गौपवनाः | 


शौम्रकाः । 


विदादयन्तगर्ण गोपवनादिगण है । गोत्रार्थक प्रत्ययका यहां लक नहीं होता है । 
११५२ तिककितवादिभ्यो इन्द्रे २।४।६८ 


>. 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक स्यात्‌ दन्द | तैकायनयञ्च केतबायनयश्च | 
तिकादिभ्यः फिञ_ तस्य लुक्‌ तिककितवाः | 
इस विग्रह में तिकादिभ्यश्च से जात फिञ्‌ का लक्‌ से तिककितवाः । 


११५३ उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्व २।४।६९। 


एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुग्बा स्यात्‌ इन्दे चाइन्ड्रे च । ओपकायनाश्च 

लामकायनाश्च नडादिभ्यः फक तस्य लुक्‌ , उपकलमकाः | ओपकायनलामः 
कायनाः । श्राष्टककपिष्ठलाः भ्राष्टकिकापिष्ठलयः । लमकाः | 
लामकायनाः । 

इन्द्र में या अद्वन्द्व में उपकादि गणपठित शब्दों से अपत्यकृत बहुत्व में गोत्र प्रत्यय का छुक 
विकल्प से होता है । इन्द्र में नडादित्वप्रयुक्त फक्‌ का विकश्प एवं अत इञ्‌ से द्वि० उ० में इञ्‌ का 
लुक्‌ विकल्प से हुआ है । अदद में फक्‌ का विकल्प एवं अत इन्‌ से द्वि० उ० में इन्‌ का लक्‌ विकल्प 
से हुआ है । अद्दन्द्व में फक का लुक्‌ विकन्प से.। 


११५४ आगस्त्यकोण्डन्य योरगस्तिङ्ुण्डिनच्‌ २।४।७०। 
एतयोरवयवस्य गोत्रप्रत्ययस्याणो यञश्च बहुषु लुक स्यादब शिष्टस्य प्रकृतिः 
भागस्य यथासङ्ख्यमगस्ति ङुण्डिनच्‌ एतावादेशो स्तः । अगस्तयः । 
कुण्डिनाः | 
आगस्त्य एवं कौण्डिन्य इन शब्दों का अवयव गोत्राथक अण एवं यञ्‌ का ठक होता है, 
अपत्यङ्गत बहुत्व में, एवं अवशिष्ट प्रकृतिभाग को क्रमञ्चः अगस्ति खं कुण्डिनच्‌ आदेश होते हें 
अगस्त्यस्य ग प्रापत्यम्‌ में ऋषित्वप्रयुक्त अण प्रत्यय करके उसका अगस्त्यस्य ग्गेत्रापत्यं पुंमासः 
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अर्थ में अण का लक एवं प्रकृतिभाग को अगस्ति आदेश से बहुवचन में भगस्तयः । गर्गादित्व प्रयुक्त 
यज्‌ प्रत्ययान्त कौण्डन्य का यञ्‌ का लक प्रकृति को कुण्डिनच आदेश बहुवचन में कुण्डिनाः । 


११५५ राजश्वसुराद्यत्‌ ४। १। १२७) 


& राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ £& । म 
षष्ठयन्त समर्थ राजन्‌ एवं श्वसुर इनसे यत्‌ प्रत्यय होता है, राजन्‌ से जाति अध में a यत्‌ 
प्रत्यय द्ोता है, अर्थात्‌ क्षत्रिय राजा से क्षत्रिया पत्नी में उत्पन्न सन्तान में क्षत्रियत्व जाति की 


प्रतीति होती है वहां यत प्रत्यय । अन्यथा नहीं । 


११५६ ये चाभावकमेणोः ६।४।१६८। 

यादौ तद्धिते परे अन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ , न तु भावकर्मणोः । राजन्यः | 
श्व्तुयः | जातिप्रहणाच्छूद्रायामुत्पन्नो राजनः । 

भाव एवं कर्म अभे वाच्य न होने पर यकारादि तद्धित प्रत्य पर में र्षते अन्‌ का प्रकृतिभाव 
होता है अर्थात्‌ 'नस्तद्विते! से टिळोप नहीं होता है। राज्ञः क्षत्रियत्वविशिष्ट अपत्यम्‌ पुमान्‌ 
राजन्यः । पत्युः पत्न्या वा जनकत्वम्‌ = श्वसुरत्वम्‌ । श्वसुरस्य अपत्यम्‌--श्वस्ुयः = इयालकः । 
प्रकृतिप्रत्यय समुदाय से जहां जातिवाच्य नहीं वहां राजनः। यहां अण्‌ प्रत्यय एवं अन्‌? से 
प्रकृतिमाव । राजा से शद्रा में उत्पन्न पुत्र को “राजनः? कहते हैं । 


११५७ अन्‌ ९४२६७ 
अणि अन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । इति टिलोपो न | अभाबकर्मणोः किम्‌ , राज्ञः 
कर्म भावों वा राज्यम्‌ । 
अण प्रत्यय पर रहते अन्‌ का लोप नहीं होता दै अर्थात्‌ प्रकृतिभाव होता है, किन्तु भावाथंक 
या कर्माथिक तद्धित प्रत्यय में टिलोप होता ही है। राज्यम्‌ में राशो भावः कर्म वा अर्थ में टिलोप 
नस्तद्धिते से हुआ है। 


११५८ संयोगादिभ्यश्न ६।४।%६६। 


अन्‌ प्रकृत्या स्यार्दाण परे । चक्रिणो5पत्यं चाक्रिणः । 


अणू प्रत्यय पर रहते संयोगादित्वविशिष्ट इन्‌ का प्रकृतिमाव होता है। चक्रिणः अपत्यम्‌ 
अण्‌ टिलोपाभावः । चाक्रिणः । १ 


११५९ न मपूर्वोञपत्येञ्वमेण; ६।४।५७०। 
मपूर्वो$न्‌ प्रकृत्या न स्यादपत्येडणि । भाद्रसामः । मपूर्वति किम्‌ , सौत्वनः । 
अपत्ये किम्‌ , चमंणा परिवृत्तश्चामेणो रथः । अवर्मणः किम्‌ | चक्रवर्मणो5- 
पत्यं चाक्रवमणः | &बा हितनाम्न इति बाच्यम्‌&| हितनाम्नो5पत्यं हैतनामः | 
हेतनामानः । 


Cd अर्थ में अण्‌ प्रत्यय पर रहते वर्मन्‌ से भिन्न मपूवंक अन्‌ का प्रकृतिमाव नही होता दै, 
अर्थात्‌ वहां नस्तद्धिते से टिलोप होता दै । यथा भाद्रसाम्नः BE oo इस विग्रह में अपत्यार्थक 
अण्‌ कर अन्‌ से प्राप्त प्रकृतिभाव का इसने निषेध किया-भाद्रसामः । सौत्वनः में मपूवंक नहीं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dans 


| “7 | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १५७ 


A rs 


प्रकृतिभाव हुआ । चामंणः यहां परिवृत्तार्थक अण होने से प्रकृतिभाव हुआ । चाक्रवर्मण यहां 
वमन्‌ के मकारोत्तर अन्‌ का प्रकृतिभाव हुआ है । द्वितनामन्‌ शब्द के मपूर्वक भन्‌ का निषेध 
प्रकृतिभाव का विकल्प से होता है । टिकोपामाव । एवं टिलोप से रूपद्दय हुए । 


११६० ब्राह्मी जातौ ६।४।१७१। 

योगबिभागोऽत्र कतंव्यः । 'ब्राह्म? इति निपात्यतेऽनपत्येऽणि | ब्राह्यं 
हबिः | ततो (अ)जातौ। अपत्ये जातावपि ब्रह्मणष्टिलोपो न स्यात्‌। ब्रह्मणो5पर्त्य॑ 
ब्राह्मण: | अपत्ये किम „ ब्राह्मी ओ्षाधः | 

यहां एक सूत्र में योग विभाग से दो अर्शो का पृथक्‌ पृथक्‌ सूत्र करना एक ब्राह्म: सूत्र है 
इसमें अपत्ये का सम्बन्ध नहीं है । यदि अपत्ये का सम्बन्ध यहां करेगे तो यह विभक्त ब्राह्मः 
सूत्र ही व्यर्थ हो जायगा क्योकि यह टिलोप का निपातन करता है, वह तो अपत्यार्थक अण में 
“अन्‌? से प्राप्त प्रक्तिभाब का निषेध “न मपूर्वोऽपत्येऽवमणः? कर देगा नस्तद्धिते से टिलोप 
होकर त्राह प्रयोग की सिद्धि होगी । 

१ ब्राह्मः का अर्थ अनपत्यार्थक अण पर रहते ब्रह्मन्‌ शब्द की टिका लोप होता है। ब्रह्मणः: 
अयं ब्राह्मः = मुहंतः ! ब्राह्म: = स्थालीपाकः । ब्राह्मम्‌ = इविः । 

२ जातौ । अपत्य में जातिवाच्य रहते ब्रह्मन्‌ शब्द की टिलोप का अमाव होता है अणू 
प्रत्यय पर रइते । यथा ब्रह्मणः अपत्यम्‌ व्राह्मणः औषधि अर्थ में यथा ब्रह्मणः शयम्‌ यहां अण्‌ 
टिलोप डीप्‌ “ब्राह्मी” । जाति जहां नहीं प्रतीयमान है, वहां टिछोप से ब्राह्मः = नारदः । 

यहां कोई “जातौ? न मानकर पूर्वरूप से 'अजातौ? ऐसा मानता है । इस मत ने इसमें 
न कौ अनुवृत्ति न करनी पड़ेगी । जाति में नहीं टिलोप होता है य अर्थ इस पक्ष में होगा । 


११६१ औक्षमनपत्ये 
अणि टिलोपो निपात्यते | औक्षं पदम्‌ | अनपत्ये किम्‌ , उद्घणोपत्यम्‌ । 
अपत्यार्थक से भिन्न अण्‌ पर रहते उक्षन्‌ शब्द की टिका लोप होता है । उष्णः इदम्‌ यहां 
तस्येदम्‌ से शदन्त्वेन पदरूप अथं बोधक अण्‌ है टिलोप से ओक्षम्‌ । जहाँ अपत्यार्थक अण्‌ उक्षन्‌ 
से होता है वहाँ अकार मात्र का लोप होता है ' 


११६२ षपूर्वहन्‌घ्ृतराज्ञामणि ६।४।१३५। 

पूर्वो यो अन्‌ तस्य हनादेश्च भस्यातो लोपोऽणि। औच्णः। ताच्यः | 
्रौणघ्नः । धृत राज्ञोऽपत्यं धार्त राज्ञः। षपूर्बति किम्‌ , साम्नोऽयं सामनः । 
अणि किम्‌ , ताक्षण्यः | 

अण प्रत्यय पर रहते म संज्ञक जो षकारपूर्वक अन्‌ एवं इन्‌ आदि शब्द उनके अकार का 
लोप होता है । उक्ष्णः अपत्यम्‌, तक्ष्णः अपत्यम्‌ , भ्रुणघ्नः अपत्यम्‌ , घृतराज्ञः अपत्यम्‌ यहाँ 
अण्‌ पर में पूर्व की भ संज्ञा अकार का लोप हुआ ओक्ष्णः आदि । सामनः=यहाँ ष पूर्वं नहीं 
अण्‌ ‘अन्‌ से प्रकृतिमाव से । तक्षन्‌ अपत्य मे कारि लक्षण ण्यप्रत्यय है सिना!दि सूत्र से । यहाँ 
प्रकृतिमाव है यादि प्रत्यय पर में होने से । 


११६३ क्षत्राद्‌ घः ४।१।१३८। 
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कषत्रियः | जातावित्येव । क्षात्रिरन्यः | द 

जाति की प्रतौति होने पर षष्ठथन्त समर्थ क्षत्र से घप्रत्यय होता है । यहाँ शिष्टोक्त व्याख्यान 
से तरप तमप का घ से प्रहण नहीं है किन्तु स्वरूपप्रत्यायकमात्र 'घ' है । क्षत्रिया में उत्पन्न । 
सन्तान में क्षत्रियः रूप । अन्यत्र क्षात्रः इन्‌ प्रत्यय है । 


११६४ कुलात्‌ खः१४।१।१३१। 
कुलीनः । तदन्तादपि, इत्तरसूत्रेञ्पूवेपदादिति (लिङ्गात्‌ | आढ'थङुलीनः । 
इषयन्त समर्थ कुछ शब्द से अपत्याथंक खप्रत्यय होता है । उत्तर सूत्र में अपूवंपद अर्थात्‌ जिसके 
पूर्व में कोई पद न रहे ऐसे कुछ शब्द से ख प्रत्यय विधान सामर्थ्यरूप प्रमाण से यहां तदन्त 
बिधि से कुलान्त से मी ख प्रत्यय होता है । अन्यथा “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिना स्ति” 
इस परिभाषा से केषल कुल से हो प्राप्त था कुलान्त से ख प्रत्यय ही न था अपूर्वपद का वेयथ्ये 
स्पष्ट ही होता । 'प्रदणवता” यह परिभाषा प्रत्यवियिविषया दै उसकी प्राप्ति यहाँ है । अपूरवपद 
ग्रहण से उसकी यहाँ प्रवृत्ति न हुई है । आढ्यन्च तत्‌ कुलम्‌ आढ्यकुलं तत्र भवः आढ्यकुलीनः यहाँ 
आढयकुल से ख प्रत्यय हुआ है । यदि तदन्तविधि न कर कुलीन बनाकर आढयचासी कुछीनश्च 
आड्थईीनः की सिद्धि करेगें तो भाढथकुछीन के अर्थ का विशेषण होगा । कुलगत आढ्यत्व की | 
प्रतीति न होगो । एबं इकार को उदात्तत्व इस प्रकार स्वर में भी विशेषता । अतः तदन्तविधि से | 
आढथकुल से ख प्रत्यय है । | 


११६५ अपूरवपदादन्यतरस्यां यड्‌ढकनौ ४।१।१४०। 
कुलादित्येब | पत्ते खः। कुल्य: । कोलोयकः । कुलीनः | पदप्रहणं 
| किम्‌ , बहुकुल्यः । बहुकोलेयकः | बहुकुलीनः । 
| यदि कुछशब्द के पूव में कोई पू्॑पद न हो तो कुल से यत्‌ एबं ढकज प्रत्यय विकल्प से होते 
है। पक्ष में यत्‌ प्रत्यय होता है। तौन रूप हुए । यथा कुल्यः यहां यत्‌ प्रत्यय है । कोलेयकः > 
| यहां ढकञ्‌ प्रस्य है । खपक्ष में कुछौनः । सूत्र में 'अपूर्वात? कहते पूर्व में कोई रहे उसके वाद 
स्थित कुलको ख ढकञ्‌ नहीं होगा पुनः सूत्र में पदघटित अपूर्वपदात्‌ क्यों किया ! अर्थात्‌ 
| “पद? की क्या आवश्यकता है!, उत्तर-सुबन्त कुल में `विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु? सूत्र मे 
पुरस्त ग्रहण से प्रत्ययः परश्च की बहुच्‌ प्रत्यय में प्रवृत्ति नहीं अतः बहुच्‌ प्रत्यय प्रकृति के पूर्व 
म कर बहुकुछ घना उससे ख ढकञ्‌ एवं यत्‌ होकर रूप त्रय इष्ट है वे रूप अपूवांत्‌ से सिद्ध न 
होते क्योंकि पूर्व में स्थित बहुच है, अपूर्वपदात कहा तो पूवं में स्थित पूवपद नहीं बहुच पद | 
नहीं । अतः पूवपदस्वावर्छितनप्रतियोगिताकाभावरूप अपूर्वपदत्व के होने से ख़ आदि 
प्रत्ययोत्पत्ति हुई है । यह अप्राप्त विभाषा है । | 


११६६ महाकुलादजूखनो ४।१।१४१। | 
अन्यतरस्यामित्यनुबतते । पत्ते खः। माहाकुल: ! माहाकुलीनः | महाकुलीनः। | 
महाकु समर्थ के उत्तर अञ्‌ एबं अञ. प्रत्यय होते है विकल्प से । पक्ष से ख प्रत्यय होता | 

है । महाकुछः यहां मइच्च तत्‌ कुछम्‌ कमंधारय आन्महतः? से महत्‌ के तकार को भाकारादेश | 

छ जज! महाकुल से मवा में भनू प्रत्यय भादि वृद्धि अकार लोप महाकुछः । खन में माहाकुलीनः । 

ख मै महाकुछीनः । ड 
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११६७ दुष्कुलाड ढक ४।१।१४२। 
पूवबत पक्षे खः | दौष्छुलेयः । दुष्कुलीन: । 


दुष्कुल शब्द से उत्तर ढक्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है, पक्ष में ख प्रत्यय दुष्टकूल = दुष्कुळ 
उसमें उत्पन्न अपत्य अथ में ढक्‌ एबं ख प्रत्यय से रूपद्दय । 


११६८ स्वसुच्छः ४।१।१४२। 
स्वस्रीयः । 
स्वस शब्द से छ प्रत्यय होता है, स्वसुः अपत्बम्‌ = स्वस्रीयः । 


११६९ भ्रातुव्येच्च ४।१।१४४। 
चाच्छः | अणोऽपवादः | श्रावुड्यः । भ्रात्रीयः 
अपत्यार्थ में षष्ठयन्त ्राठ्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय एवं चकार से छ प्रत्यय बोधित होता है । यह 
अपत्वार्थक अण्‌ का बाधक है। 
भ्रातुः पुत्रः भ्रातृब्यः । छ पक्ष में भ्रात्रोयः । 


११७० व्यन्सपत्ने ४।१।१३५। 

श्रातुञ्यन्‌ स्यादपत्ये प्रक्ृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रौ बाच्ये | भ्रातृव्य 
शत्रु: | पप्मना श्रालुव्येणेति तृपचारात्‌ । 

यदि प्रकृति एवं प्रत्यय दोनों मिछकर शब्नु बाचक हो तो अपत्यरूप अर्थ में भ्रातृ शब्द से 
व्यन्‌ प्रत्यय होता है । आतुः भपत्यम्‌ शत्रुः है तो आतृव्य: । शा अर्थ में ब्यन्‌ ही होता है, 
व्यन्‌ एवं छ दोनों नहीं होते हैँ । यहां आतृब्य घटक व्यन्‌ यहां शबुरूप अपत्यार्थक है । अथात्‌ 
शत्रु अर्थका वाचक है । शत्रु रूप अर्थ वाच्य है । समुदाय में अवयव द्वारा तदर्थं वाचकत्व 
है । अवयव समुदाय अत्रयवी है । भृतिगत आतृब्यशब्द के ज्ञानोपाय प्रदर्शित करते हैं । पाप्मा 
शब्द पुछिज्ञ पाप बाचक है । “अस्थी पडू पुमान्‌ पाप्मा पापं किश्मिषं कश्मषम्‌” यह कोशोक्ति 
है । भ्राता का पुत्र मतीजा तो पाप नहीं हो सकता है ऐसी परिस्थिति में पाप्मना आतृब्येन 
यह प्रयोग करना अनुचित है उस शङ्का के निबारणार्थ सूत्रकार कहते हैं कि भातृपुत्र में पापरव- 
धर्म आरोपित है अर्थांत साक्षात पाप हौ आतुपुत्रत्वेन प्रकट हुआ है, पाप ही पुत्र रूप से मूर्ति 
घारी है ? उपचारः = लक्षणा से बोषन को कहते हें । 


११७१ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ४।१।१४६। 
रेवत्यादिगण पठित शब्द से अपत्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है । 
११७२ उस्येकः ७३५०) 


अङ्गात्‌ परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ | रेषतिकः | 

अङ्ग से पर ठकार को इकादेश होता है । स्थानौ एवं आदेश में न्यक्षन ठको व्यञ्जनान्त 
इक आदेश होता है । रेवत्या अपत्यम्‌ रेबतिकः | अश्वपाल्या भपत्यम्‌ आश्वपालिकः । माणि- 
पाछिकः । द्वारपारिकः । 


११७३ गोत्रस्रियाः ङृत्सने ण च ४।१।१४७। 


विकू 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PSS Fr, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


rg 


गोत्रे या खी तदूबाचकाच्छन्दात्‌ णठको त्र का च 
गाग्यी अपत्यं गार्ग्यो गार्गिको वा जाल्मः | ल TR 
भाबादू गाग्येशब्दाण्णठकौ । यस्येति लोपः । आपत्यस्येति यलोपः । 

निन्दा अर्थ की प्रतीति में गोत्राथैक प्रत्ययान्त खीवाचक से ण एवं ठक्‌ प्रत्यय होते हे । 
यहां गोत्राधिकार है किन्तु “एको गोत्रे? नियम से गोत्राथंक प्रत्यय कर तदन्त से अपर गोत्रार्थक 
प्रत्यय नहीं होता दै ऐेसी परिस्थिति में यह ण एन ठक का विधायक व्यर्थ होकर शापन करता 
है कि युवापत्य में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । गर्गस्य गोत्रापत्यं कन्या (खी) व गागों होता है, 
किन ढभिन्त तित प्रत्यय विवक्षित होने पर पुंबद्भाव होकर गार से णप्रत्यय एव ठक प्रत्यय 
गाण्या अपत्यं गार्गयो गागिको वा जाउमः इस विग्रह में पूर्वे पुंबदमाव होकर ण एवं ठक हैं । यस्येति 
से अकार का लोप, आपत्यस्य से यकार का लोप । जास्म का अर्थ है असमीक्ष्यकारी = अविचा- 
रितकार्यकर्ता, अतः यहां निन्दा की नरि ® 
११७४ बृद्वाट्ठक सौवीरेषु बहुलम्‌ ४।१।१४८। 
सुबीरदेशोद्भबाः सौवीराः । वृद्धात्सौवीरगोत्राद्‌ यूनि बहुलं ठक. स्यात्‌ 
कुत्सायाम्‌ । भागवित्ते भीगवित्तिकः | पक्ते फक भागवित्तायनः | च 
सुवीर देशोद्भव मनुष्य को सौवीर कहते है । निन्दा अर्थ की प्रतीति होने पर युवापत्य 
अधै गोत्र वाचक जो सौवीर वृद्ध संज्ञक है उससे पर बहुल करके ढक्‌ प्रत्यय होता है। यथा | 
भगवित्तस्य गोत्रापत्यम्‌ इन्‌ भागवित्तिः तस्य युवापत्यम्‌ ठक्‌ भागवित्तिकः । पक्ष में फक्‌ आयन्‌ | 
भागवित्तायनः । 
११७५ फेच्छ च ४।१।१४९। 
फिञन्तारसौबीरगोत्रादपत्ये छः, ढक च कुत्सने गम्ये | यमुन्दस्यापतयं 
| यामुन्दायानिः । तिकादित्वात्‌ फिञ_। तस्यापत्यं यामुन्दायनीयः । यामुन्दा- 
| यनिकः | कुत्सनेति किम्‌ , यामुन्दायनिः। औत्सगिकस्याणो ण्यक्षत्रियेति 
| लुक | सोबीरेति किम्‌ , तेकायनिः । 
कुत्सा गम्यमान होने पर अपत्य अर्थ में फिज्‌ प्रत्ययान्त गोत्र वाचक सौवीर से छ प्रत्यय 
एबं ठक्‌ प्रत्यय होता है । तिकादित्व प्रयुक्त फिञ्‌ प्रत्ययान्त यमुन्दस्य गोत्रापत्यभ्‌ अर्थ में 
यामुन्दायनिः । उसका अपत्य अर्थ में इससे छ एबं ठक प्रत्यय से यामुन्दायनीयः । एवं थामुन्दा- 
यनिकः | कुत्सा अथ न होने पर यामुन्दायनिः | यहां 'ण्यक्षत्रिय’ से अण्‌ प्रत्यय का लुक्‌ है । 
सोबीर से भिन्न अथे में छ एवं ठक्‌ नहीं होता हे । यथा तैकायनिः । 


११७६ फाण्टाहृतिमिमताभ्यां णफिजौ ४।१।१५०। | 
सौवीरेषु | नेह यथासङख्यम्‌ , अल्पाचूतरस्य परनिपाताल्‌ लिङ्गादिति 
वृत्तिकारः । अन्ये तु यथासङख्यमेवेति स्थितम्‌ । फाण्टाहृतः | फाण्टाह- 
तायनिः | मेमतः | मेमतायनिः | | 
सोवीर अथ में फाण्टाइति एवं मिमत से ण एबं फिनू प्रत्यय होता है यहां 'कुत्सने? की 
|. “| दै । यहां ण प्रत्यय के णित्त का फल 'मेमतः है । फाण्टाइतः में नहीं है । फाण्टाहता- | 
आर्य्यः यहां 'वृद्धिनिमित्तत्य' से पुंवद्मावनिषेधरूप फल णित्‌ का नहीं है, एको गोत्रे से फिल 
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के वाद अपत्याथंक प्रत्यय नहीं होता है, युवार्थक तो होगा ही नहीं खीडिङ्ग में युवसंश्ञा होती 
ही नहीं हैं । चतः फाण्टाहृता रूप का. ही अमाब प्रयुक्त 'फाण्टाहतामार्स? यह प्रयोग भौ 
सम्भव नहीं हे । सूत्र में द्वन्द्व निर्देश है मिमत अरपाच्‌ है उसका पूर्वनिपात होना चाहिए 
“अल्पाचूतरम्‌? से वह न कर मिमत का परनिपातत्वरूप प्रमाण से यहां यथास#ख्य नहीं 
दोनों से दोनों प्रत्यय होते है। यह वृद्धिकार का मत है। भाष्यकार पूबेनिपात प्रकरण को 
अनित्य मान कर यथासंख्या को ही यहाँ स्वीकार करते है, अनित्य में '₹' को गुण वृद्धि निर्देश 
है अन्यथा 'वृद्धियुणी! होता । 
११७७ कुर्वादिभ्यो ण्यः ४। १।१५१। 

अपत्ये । कौरव्या ब्राह्मणाः | वाबदूक्याः। $समाजः क्षत्रिये । साम्राज्य: । 

७ साम्राजोऽन्यः । 
अपत्य अर्थ से कुरु आदि से ण्य प्रत्यय होता है । कुरोः अपत्यानि पुंमांसः कौरव्यः कुरु+ण्यः 
आदिवृद्धि ओयुंण: से गुण अवादेश । बद्‌ धातु से यङ्‌ प्रत्यय यङन्त से उक प्रत्यय से वावदूक से ण्यः 
अकार लोप वावदूक्याः । सम्राट्‌ शब्द से ण्य प्रत्यय होता है क्षत्रिय में । साम्राज्य: क्षत्रियः । 

अन्यत्र सामाज: । 


११७८ सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ४।१।१५२। 
| एभ्यो ण्यः | एति संज्ञायामिति सस्य षः । हारिषेण्य: । लाक्षण्य:। कारिः = 
| शिल्पी तस्मात्‌ तान्तुवाय्यः । कौम्भकार्यः | नापित्यः | 
सेनान्त शब्द, लक्षण शब्द, शिल्पिवाचक कारिशब्द उनसे ण्य प्रत्यय होता है। “एति 
| संज्ञायाम्‌? सूत्र से सकार को षकारादेश होता है । इरिषेणस्यापत्यम्‌ हारिषेष्य: यहां जात पत्व 
| इसको दृष्टि में असिद्ध है, अतः सेनान्त हे । तन्तुवायस्यापत्यम्‌ इस विद्रइ में तान्तुवार्यः । छुम्म- 
> कारस्यापत्यम्‌-कोम्मकाय्ये: । नापितस्यापत्यम्‌-नापित्यः । 
११७९ उदीचामिञ्‌ ४।१।१५३। 
Fe | लाक्षणिः | तान्तुवायिः | कोम्भकारिः | नापितान्तु परत्वात्‌ 
ब । नापितायनिः । &तच्णोऽण उपसङख्यानम्‌$ । ताच्णः । पत्षे 
ताक्षण्यः । 
सेनान्त, लक्षण, कारिवाचक शब्द से उत्तरदेशस्थ विद्वानों के मत से इमू प्रत्यय होता है । 
तक्षन्‌ शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता हे । "पूवं? से अकार लोप होता है । 
११८० तिकादिभ्यः फिञ्‌ ४।१।१५४। 
तेकायनिः । 
तिकादि शब्द से अपत्याथ में फिञ्‌ प्रत्यय होता है । 
११८१ कोशल्यकामीरयाम्यां च ४।१।१५५। 
अपत्ये फिञ्‌ । इञोऽपवादः | &परमप्रकृतेरेवायमिष्यते$ । प्रत्ययसन्निः 
योगेन प्रक्रतिरूपं निपात्यते | कोसलस्यापत्यं कौसल्यायनिः | कमीरस्यापत्यं रज 
| पि । &ैछागबृषयोरपि$ । छाग्यायनि: । वाष्योयणि: । 


११ सि० द्वि० 
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कोशस्य एवं कार्मा शब्द से अपत्य थर्थ में फिन्‌ प्रत्यय होता है । यह अपत्यार्थक इज का 
¦ अपवाद है। यह फिञ्‌ प्रत्यय कोसळ एवं कर्मार के उत्तर होता है । फिज प्रत्यय के सन्निधान 
में कोशल्य एवं कामये का निपातन होता है। यदि वृद्धेश्ोसल' र विहित न्यडन्त से यह 
फिञ करते तो युवार्यक ही होता, श्ञ्‌ गोत्र थक वह है सो न होता क्योंकि गोत्रापत्य से पुनः गोत्रार्थ 
कप्रत्यय नहीं होता है “एको गोत्रे नियमार्थ दै । एवं सेनान्त’ सूत्र विहित ण्य प्रत्ययान्त कामाय 
त फिन्‌ में युवा भथ में होता जो इन नहीं है भत मूल प्रकृति से ही फिञ्‌ का विधान एवं निपातन 
पक्ष ही उचित हैं । कुशलस्य अपध्यम्‌-कोराल्यानिः । कार्मार्यायणिः । त वृष से भी फिञ्‌ 
प्रत्यय अपत्य में होता है । एवं फको आयन्‌ आदेश को युट्‌ आगम होता है । छाग्वायनिः । 
वार्ष्यांयणिः । दागव्यायनिः । 
११८२ अणो इूयचः ४।१।१५६। 
अपत्ये फिञ्‌ | इञोऽपत्रादः | कात्रीयणिः | अण इति किम्‌ : दाक्षायणः । 
इचचः किम्‌ , भौपगबिः । &त्यदादीनां फिञ्‌ वा वाच्यः । त्यादायनिः । 
त्याद्‌ः। ; 
दो स्त्ररयक अणन्त शब्द से फि्‌ प्रत्यय होता है । यह इञ्‌ का बाधक है । कतुः अपत्यम्‌ 
कात्र: । तस्य अपत्यम्‌ इस विम्रमें कार्त्रांवणिः । दक्षस्यापश्यम्‌ दाक्षिः तस्य अपत्यम्‌ यहां अणन्त 
न होने से फक्‌ दाक्षायणः । त्यदादि से फिज प्रत्यय विकल्प से होता है । त्यादायनिः । त्यादः । 


११८३ उदीचां बृद्वादगोत्रात्‌ ४।१।१५७। 
आम्रगुप्तायनिः । प्राचान्तु आम्रगुप्तिः । बुद्धात्‌ किम्‌ , दाक्षिः । अगोत्रात्‌ 
किम्‌ , ओपगविः । , 
गोत्र प्रत्ययान्त भिन्न जो बृद्ध संशक शब्द उससे फिन्‌ प्रत्यय ढत्तरदेशीय जाचायौँ के मत 
से होता है। 
११८४ वाकिनादीनां कुकू च ४।१।१५८। 


अपत्ये फिन्‌ बा | बाकिनस्यापत्यम्‌-वाकिनायनिः | वाकिनिः । 
अपल्य में बाकिनादि से फिन्‌ एत्र कुक का आगम विकल्प से होता है। 


११८५ पुत्रान्तादन्यतरस्यास्‌ ४।१।१५९। 
अस्मादू बा फिन सिद्धस्तस्मिन्‌ परे पुत्रान्तस्य वा कुक बिघोयते । गार्गी" 
पुत्रकायणिः | गार्गीपुत्रिः | 
पुत्रान्त शब्द से उत्तर विकल्प से फिज प्रत्यय तो सिद्ध हौ है । केवल विकल्प से कुक आगम 


है. आह है । 


११८६ प्राचामबृद्धान्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ४।१।१६१। 
ग्लुचुकायनिः | 
प्राचीनों के मतें भबद्धसंशक से फिन प्रत्यय बहुल होता है । 


११८७ मनोजोतावञ्यतो षुक च ४।१।१६१। 
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सम्नुदायार्थो जातिः | भानुषः | मनुष्यः | 
t यहां करण्य ऋषि की पत्नौ मनु का अहण है, प्रकृति एव जायमान प्रत्यय इन से मनुष्यत्व 
॥ जात का प्रतीति दीता हो वद्वा पष्ठयना समथ मनसे अज प्रत्यय एवं यप्रत्यय हे । एव घुक आगम 
ता है । सनोः अपत्यम्‌ , मानवः । मनुष्य: । 


११८८ जनपदशब्दाव्‌ क्षत्रिवाद्ञ्‌ ४।१।१६८। 

जन यदक्षात्रययो बाचकादन स्यादपत्ये | 

दाण्डिनायनेति सूत्रे निपातनाद्विलोपः । ऐच्वाकः | ऐच्त्राकौ | & क्षत्रिय- 
समानशब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यबतू& । तदूराजमाचक्षाणस्तद्राज 
इत्यन्तरथसंज्ञासामथ्योत्‌ | पञ्चालाना राजा पाव्वाल: । &पूरोरण बक्तव्यः | 
पीर: ¦ & पाण्डो डःथण । पाण्ड्य: | 

जनपद एवं क्षत्रियवाचक से उत्तर अपत्य में अज प्रत्यय होता है । 'दाण्डिनायन? से निपा- 
तन प्रयुक्त टि का लोप होता है । इक्ष्वाकोः अपत्यम्‌ इस विग्रहमें अञ प्रत्यय एवं उकार का लोप 
आदि वृद्धि से ऐक्ष्वाकः। क्षत्रियेण समानः शब्दों यस्य जनपदस्य सोऽयं क्षत्रियसमानशब्दो जनपदः । + 
क्षत्रियेण समान शाब्दः, क्षत्रिय समानराब्दस्तस्मात्‌ क्षत्रियसमानशब्दात्‌ = एकवर्णामाला से देश एवं 
उस देश के शासक राआ को जो शब्द कहता है । ऐसा समानानुपूर्विक शब्दसे राजरूप अर्थ वाच्य 
रने पर अपत्यार्थक, जो प्रत्यय उसके समान प्रत्यय होतै हैं । अयात्‌ क्षत्रिय तुर्य जनपद वाचक 
शब्द से उत्तर उसका राजा इस अर्थ अपत्य समान प्रत्यय करना चाहिए। अन्वर्थ = सार्थक 
तद्राज इति संज्ञाकरण से तद्राज संज्ञा करण सामथ्यं से यह्द अर्थ लब्ष हुआ है। यहां 'अवृद्धा- 
दपि बहुवचनविषयात्‌ से प्राप्त बुञ्‌ को बाध करके अन्‌ प्रत्यय से पाञ्चालः - पञ्चालानां राजा। 
पूरुशान्द से अण्‌ प्रत्यय दोता है । पौरवः! पाण्डुशब्द से उत्तर ड्यण्‌ प्रत्यय होता है । यथा 
पाण्ड्यः । 


११८९ साल्वेयगान्धारिम्याञ्च ४।१।१६९। 
आभ्यामपत्ये$्य_ , “बद्धेत्‌? इति ऽ्यङोऽपवाद्‌ः | साल्वेयः | गान्धारः । 
तस्य राजन्यष्येवम्‌ । 


साल्वेय एवं गान्धारि शब्द से उत्तर अपत्यरूप अर्ध में अजू प्रत्यय होता है यह न्यङ्‌ का 
निषेधक है । साल्वेयानामपत्यम्‌ साचवेयः। गान्धारः । इनके राजा इस अर्थ में मा अपत्यार्थः 
समान ही प्रत्यय होकर वहां भी साल्वेयः । गान्धारः प्रयोग करना चाहिए । 


११९० द्रयजमगधकलिङ्गप्रमसादण्‌ ४।१।१७०। 
अञोऽपबादः | द्वथच्‌- भाङ्ग: | वाङ्गः सौह्मः । मागघः। कालिङ्गः | 
सौरमसः । तस्य राजन्यप्येबम्‌ | 
दो स्वरयुक्त शब्द, मगध, किङ्ग, सूरसम इनसे अण्‌ प्रत्यय अञ्‌ को बाध कर होता है। 
अपत्य में प्रत्यय जिस प्रकार उसी प्रकार उन देशों के राजा में मी प्रत्यय होता है। : 


११९१ बृद्धेत्कोसराजादान्‌ ञ्यङ्‌ ४।१।१७१। 


3. 
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१६४ ब्ेयाकरणसिद्धान्तको मुदी 
[ पौबीय्ये: न्त्य: । कौसल्यः । 3 

वृद्धात- आम्बष्ठयः | सोबीय्यः | इत्‌ - आवन्त्यः ल्यः । अजाद्‌ 

स्यापर्‍्यम्‌- आजाद. | । 
बृद्ध संशक शब्द, इकारान्त शब्द, कोसल, अजाद इनसे पर व्य्‌ प्रत्यय होता हे वृद्धसंज्ञक का 

उदाहरण-आम्बष्ठानाम्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा इस अर्थ में न्यङ आम्बपष्टयः । सोवीर्य्यः । 

इकारान्तोदाहरण- अवन्तीनाम्‌ अपत्यं राजा वा आवन्त्यः । कोसकानाम्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा 

कौसल्यः । अजादस्य अपत्यम्‌ अजादयः । 


११९२ कुरुनादिभ्यो ण्यः ४।१।१७२। 


कौरव्यः । नेषध्यः | सनेषधस्याथपतेरित्यादौ तु शोषिकोऽण्‌ | 
कुरु एबं नकारादिशब्द के उत्तर ण्यप्रत्यय होता है । यथा कुरूणाम्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा ७ 
कौरव्यः । निषधानाम्‌ अपत्यं तेषां राजा वा नैषध्यः । 'शेषे' से भण्‌ प्रत्यय करके नेषध प्रयोग मो 
होता है । 
११९३ साल्वावयवप्रत्यग्रन्यकालकूटाइमकादिञ्‌ ४।१।१७३। 
साल्बो जनपदस्तदवयवा उदुम्बरादयस्तेभ्यः प्रत्यम्रन्थादिभ्यख्रिभ्यञ्च 
इन_। अनो&पवादः । ओदुम्बरिः । प्रात्यप्रथिः | कालकूटिः । आश्मकिः | राज- 
न्यय्येबम्‌ । 
यहां सार्व से साल्व नामक देश विशेष जानना चाहिए। उस जनपद का अवयव जो उदु- 


खरादि शब्द, प्रत्यग्रन्थ, कालकूट, अस्मक इनसे इञ्‌ प्रत्यय अञ्‌ को वाध कर होता है । अपत्य एवं | 
राजा में समान रूप है । उसका ज्ञान प्रकरणादि से होता है । | 


| ११९४ ते तद्राजाः ४।१।१८४। ) 
अनादय एतत्संज्ञा: स्युः । 
जनपद सूत्र से आरम्म कर यहां तक बिधीयमान प्रत्यर्यो की तद्राज सज्ञा होती है । यह 
महतो संज्ञा सार्थक है । 


११९५ तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्रियामू २।४।६२। 
बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुक्‌ स्यात्‌ तदर्थकृते बहुत्वे, न तु खियाम्‌। | 
इच्वाकबः | पञ्चाला इत्यादि | कथं तहि कौरव्याः पशवः, तस्यामेव रघोः 
पाण्ड्या इति च; कौरव्ये पाण्ड्ये च साधव इति समाधेयम्‌ । रघूणाः 
मन्वयं वच्ये, निरुध्यमाना यदुभिः कथञ्चिदिति तु रघुयदुशब्द्योः ` 
। जनक) लक्षणया | 


तद्राज संशक जो प्रत्यय उसका जो अर्थ तद्गत जो बहुत्व अर्थ जहां गम्यमान रहे वहां 
तद्राजसशक प्रत्यय का लक होता 8,+ख्रौलिक़ में लक नहीं होता है.। ऐक्ष्वाकः) ऐक्ष्वाको 
इक्ष्वाकवः । यहां बहुवचन में तद्राज संज्चक अन्‌ का लुक । कुरवः? होना चाहिये “कोरठ्याः? यइ 
रूप' कैसे हुआ ! एवम्‌ “पाण्डव? होना चाहिए कं पाण्डयाः । उत्तर-कौरब्ये पाण्डये च साधव 
अर्थ में तत्र साधु से यत प्रत्यय है। रघु यदु की उनके अपत्य में लक्षणा है यहां तद्राज संशक 
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अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १६४ 


SN 


प्रत्यय न होने से लक्‌ न होकर राधवाणाम्‌, यादवानाम्‌ रूप होता । अतः लक्षणा ही है 
प्रत्यय अपत्यार्थक नहीं उत्पन्न हुमा है “उक्तार्वानामप्रयोगः इस न्याय से । 


११९६ कम्बोजाल्‌ लुक ४।१।१७५। 


अस्मात्‌ तदूराजस्य लुक | कम्बोजः। कम्बोजो | & कम्बोजादिभ्य 
इति वक्तल्यम्‌ &। चोलः | शकः । द्वयजूलक्षणस्याणो लुक । केरल: । 
यवनः | अभो लुक कम्बोजाः समरे इति पाठः सुगमः । दीघेपाठे तु कम्बो- 
जोऽभिजनो येषामित्यर्थः । सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञाबित्यण्‌ | 

कम्बोज शब्द से विद्दित तदूराज संज्ञक प्रत्यय का लक्‌ होता हे। यहां वार्तिककार कहते 
है कि कम्बोज आदि राब्दोत्तर तद्राज प्रत्ययो का लक होता है। यथा चोलः। शकः। यहां 
दयचः सूत्र से विहित अण्‌ प्रत्यय का लक्‌ दै । केरलः । यवनः, यहां अञ्‌ का लक्‌ है । 

रघुवंश में 'कम्बोजा? यही पाठ है। दोघे पाठ यदि है तो प्रथमान्ठ से अभिजन अर्थ में 
अण प्रत्यय करके उसकी सिद्धि होती दै । सिन्धुतश्च से अण्‌ है । 


११९७ ख्रियासवन्तिङुन्तिकुरुम्यश्च ४।१।१७६। 
तदूराजस्य लुक स्यात्‌ | अवन्ती | कुन्ती । कुरूः । 
स्रीलिङ्ग में अवन्ति, कुन्ति, कुरु से तद्राज संशक प्रत्यय का लक्‌ होता है। अवन्तीना- 
मपत्यम्‌ तेषां राजा वा अवन्ती, यहां वृद्धेत सूत्र से ण्यङ का लुक कर 'इतो मनुष्यजातेः से डीष्‌ 
है । इसी प्रकार कुन्ती । ण्यका लुक्‌ से कुरूः + ऊढ प्रत्यय है । सूत्र-ऊडुतः । 
११९८ अतश्च ४।१।१७७। 
तदूराजस्याकारस्थ खिया लुक स्यात्‌ | शूरसेनी | शूद्री | कथं माद्रीसुता- 
बिति । हृस्व पाठ इति हरदत्तः | भगोदित्वं बा कल्प्यम्‌ | 
स्लीलिक्ग में तद्राज संज्ञक प्रत्ययां का ठक होता है। शूरसेनी यहां अञूका लक जाति 
लक्षण ढीष्‌ है । अञ का अकारळोप से ढोपू न हुआ । मद्रीसुतो यही पाठ हे यह 
इरदप्तजी का मत है । दीान्त पक्ष में भर्गादित्व मानना । 


११९९ न प्राच्यमगौदियौधेयादिम्यः ४।१।१७८। 


एभ्यस्तदराजस्य न लुक | पान्चाली | वेदर्भी | आङ्गी । मागधी, एते 
प्राच्याः । भार्गी । कारूशी । कैकयी ! केकयीत्यत्र तु जन्यजनकभावलक्षणे | 
प्रयोगे ङीष्‌ | युघा | शुक्रा | आभ्यां दयच इति ढक्‌ | ततः स्वार्थ पश्वादि- 
यौचेयादिभ्योऽणमावित्यञ्‌ । शाङ्गेरबाद्यञ इति ङोन्‌। अतश्चेति लुकि तु 
ठगन्तत्वात डीप्युदात्तनिवृत्तिस्वरः स्यात्‌ | योघेयी । शोक्रेयी | 

प्राच्य संज्ञक, भर्गादि एवं यौधेयादि से पर तद्राज संक प्रत्यय का लक्‌ नहीं होता है। 
पञ्चालस्य अपत्यम्‌ कन्या राशी वा पान्राली । विदमंस्यापत्यम्‌ राजी वा बैदमीं । आज्ञी इत्यादि । 
केकयस्य अपत्यम्‌ कन्या अर्थ में पुंयोगात सूत्र से ढीष्‌ हे । युधा ढक्‌ योधेय अञ्‌ इसकाडक्‌ 
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का अभाव डीन्‌ यहां योपथ होने से ढीपू की प्राप्ति नहीं है । यहां अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः 

से डीष को तद्राज संशक का लोप होने से उदाश्त्व न हुभा किन्तु अञ्‌ के लुगभाव से डीन्‌ | 
प्रत्यय ही हुआ डोन्‌ उदात्त ही हुआ है । 'अतक्ष? सूत्र से जो विधीयमान लक है वह समीपवर्ती 
चातुर्थिक का ही लक्‌ करेगा, इस पाञ्नमिक का छक नहीं करेगा पुनः इसमें यौधेयादि अहण 

क्यों किया ? वह ज्ञापन करता है कि व्यास्षिन्याय से पाञ्चमिकः का छुकू मी वह लक्‌ करता है। 

षाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष से । 


१२०० अणिनोरनार्षयोशुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ४।१।७८। 


ञ्यादीनामन्त्यमुत्तमं तस्य समीपमुपोत्तमम्‌ | गोत्रे याबणिञी विहिताब- 
नार्षों तदन्तयोरुरूपोत्तमयोंः प्रातिपदिकयोः खियां ष्यङादेशः स्यात्‌ । निर्दिश्य- 
मानस्यादेशा भबन्तीत्यणिओरेव | षङावितो | यङञ्चाप | कुमुदगन्धेरपत्यं ° 
स्वी कोमुद्गन्ध्या | वाराह्या | अनार्षयोः किम्‌ , वासिष्ठी । वैश्वामित्री । शुरूपो- 
न्तमयोः किम्‌ , औपगबी ! जातिलक्षणो ङीष । गोत्रे किम्‌ , अहिच्छत्रे 
जाता आहिच्छत्री | 

त्र्यादि का जो अन्त्य भाग उसको उत्तम कहते हे। यहां उत्तम शब्द उत्पुर्वक तरप प्रत्य- 
यान्त नहीं ही हें किन्तु अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, भतः आम्र प्रत्यय होना चाहिए यह शङ्का 
निरस्त हुई । उत्तम के समीप को उपोत्तम कते है। गोत्र अर्थ में विहित जो अनार्ष = ऋषि- 
बाचक शब्द से अविहित अण्‌ प्रत्यय एवं इञ्‌ प्रस्यय तदन्त बो युरूपोत्तम प्रातिपदिक उनके 
इत्तर ख्रीलिक्ग में ष्यङ्‌ आदेश होता है । अण एवं इञ्‌ को ही ष्यङ आदेश निर्दिश्यमान परिभाषा 
से होता दै । पष्ठोप्रकृतिजन्यप्राथमिकोपस्थितिविषयत्व॑ निर्दिश्यमानत्वम्‌ = जो झाञ्जान्तर के | 
असद्दयोग से षष्ठी विभक्ति की प्रकृति से उपस्थित होता है उसको निदिश्यमान कहते है। यह 
अतौव सामान्य लक्षण है । विशेष विवेचन अन्यत्र हे । इससे बिहित ष्यढ में षकार एवं ढकार 
की इससंशा है । 'यठरचापः से चापू प्रत्यय खीडिङ्ग से होता है । कुमुदस्य गन्ध शव गन्धो यस्य इति | 
कुमुदगन्धिः । कुसुदगन्वेरपत्यम्‌ स्रो = कन्या कौमुदगन्ध्या । वाराह्या इञ्‌ ष्यङ्‌ चापू । ऋषि | 
वाचक शब्द बिहित अण्‌ एवं इञ्‌ को प्यज्ञादे्ष न हुआ। यथा वासिंष्ठी । वैश्वामित्री । छीपू 
प्रत्ययान्त औपगवी यहां उपोत्तम गुरु नहीं है । आहिच्छत्री में लाताथक अण्‌ है । 


१२०१ गोत्रावयवात्‌ ४।१।९९। 
- गोत्रावयवा गोत्राभिमताः कुलाख्यास्ततो गोत्रे विहितयोरणिञोः खियां षयः 
ङादेशः स्यात्‌ | अगुरूपोत्तमाथमारम्भ: | पौणिक्या | भौणिक्या ! 
9 =कुलनाम वाचक शाब्द से पर गोत्रा मै विहित अण्‌ एवं इञ्‌ प्रत्यय उनको 
ष्यङ्‌ आदेश खरीलिन्ग में होता है । यह शुरूपोत्तमाथ भिन्न के लिए किया हे । पुणिका बरं गोत्रेण 
भुणिका बयं गोत्रेण । पुणिका का अपत्य झुणका का अपत्य में पौणक्या, भौणिक्या । 


१२०२ क्रोडधादिभ्यश्च ४।१।८०। 


' स्त्रियां ष्यङ प्रत्ययः स्यात्‌ | अगुरूपोत्तमार्थोऽनाणअर्थ्जारभ्यः | क्रौड्या | 
व्याड्या | #सूत युवत्याम्‌ ।8 सूत्या | $भोज क्षत्रिये | भोज्यः । 


I 
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अपत्याधिकारप्रक्ररणम्‌ १६७ 


क्रीडयादि से उत्तर ष्यङ्‌ प्रत्यय होता दै । ख्रीलिङ्ग में । अग्ुरूपोष्षमार्थ एवं अण्‌ श्ञृ के अथ 
भिन्नार्थ के लिए इसका आरम्भ है । क्रोडि, व्याडि से ष्यङ्‌ प्रत्यय, चाप्‌ । युवती अर्थ में सूत 
शब्द से ष्यङ्‌ होता है । सूत्या । क्षत्रिय वाच्य होनेपर भोज से ध्यछ होता है ! भोज्या । 


१२०३ दैवयज्चिशोचिवक्षिसात्यमुग्रिकाण्डेविद्विम्योञ्न्यतरस्याम्न्‌ 

४।१।८१। | 

एभ्यश्चतुभ्येः ष्यङ वा | अगोत्रार्थमिद॑ गोत्रेऽपि परत्वात्म्रवतंते । पत्ते इतो 
मनुष्येति डीष । देवयश्ष्या । देवयज्ञी । 

इत्यपत्याधिकारः | 

सूत्रोक्त चार शब्दो से विकरप ष्यड होता है। यह सूत्र अगोत्राथ है किन्तु गोत्र में भी 
परत्व के कारण प्रवृत्त होता है । विकल्प पक्ष में “इतो मनुष्यजातेः? से ढीष्‌ होता है । 

वे चारों शब्द इजन्त दै । देवा यज्ञाः = यष्टब्या यस्य स देवयज्ञः । शुचिः वृक्षों यस्य स 


शुचिबैक्षः । सत्यम्‌ उग्रम्‌ यस्य स सत्यमुग्रः। सुम्‌ भागम है। एवं विशेष्य का पूर्वनिपात है । 
काण्डेन विद्धः काण्डविद्वः । एत्वं निपात्यते । इन सब से अपत्य में इञ्‌ प्रत्यय है । यह उभयत्र 


विभाषा हे। 
६० श्रीबा० $० पञ्चोलिविरचित रत्नप्रमा में अपत्याधिकार प्रकरण समाप्त 
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अथ तद्भितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्‌ ॥ २७ ॥ | 


~ १ 
१२०४ तेन रक्त रागातू ४।२।१। 
रज्यतेऽनेनेति राग: | कषायेन रक्तं बखं काषायम्‌ | माञ्जिष्ठम्‌ । रागात्‌ 
किम्‌ , देवदत्तेन रक्त वस्त्रम्‌ | 
जिससे कोई वस्तु रज्ञी जाय उसको राग कहते हैं । तृतीयान्त समर्थ राग शब्द से रंगा 
हुभा अर्थात्‌ रक्त अध में अणादि प्रत्यय होते हैं । कषाय से रक्त वज्ज भर्थ में कापायम्‌ । मश्षिष्ठ से 
रंगा हुआ वस्न को माशिष्ठम्‌ । तृतीयान्त रागवाचक नहीं वहां वाक्य है, यथा देवदत्तेन रक्त 
वस्नम्‌ । द ? 
१२०५ लाक्षारोचनाइ्ठक्‌ ४।२।२। 
€ 
किक | रोचनिक। कराकलकदेसाभ्यायुपसक्ख्यानमूक । शाकलिकः | 
: | आभ्यामणपीति बृत्तिकारः । शाकलः। काढेमः । &नील्या अन्‌ । | 
नील्या रक्त नीलम्‌ । $पीतात्‌ कन्‌ | पीतकम्‌ | &हरिद्रामहाराजनाभ्यामञ & | 
हारिद्रम्‌ | माहारजनम्‌ । न 
तृतीयान्त रागवाचक छाक्षा एबं रोचना शब्द से 'रक्तः अर्थ में उक्‌ होता है 
न र होता है । लाक्षया रक्तः पटः 
राक्षिकः । रोचनयाः रक्तः पटः रोबनिकः । तृतीयान्त शकल एवं कर्दम से रक्त अर्थ में ठक 
_- प्रत्यय होता है । शकलेन र्तः राककिकः । कदंमेन रक्तः कार्दमिकः । अण प्रत्यय भी तृतीयान्त 
3 एवं कदम से रक्त अथ में होता है यह वृत्तिकारका मत है । भाष्य में यह अनुक्त है । 
i त वल्कले” यह विश्वकोष है । तृतीयान्त रागवाचक औषधि b 
अर्थ मे झन्‌ प्रत्यय होता हे । नील्या रक्तम्‌ नीलम्‌ । त 
डर तृतीय!न्त पीत 
शब्द से रक्त अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । पीतेन -रक्तम्‌ पौतकम्‌ । तृतोयान्त हरिद्रा एवं 


महारजन से रक्त अर्थ में अन्‌ प्रत्यय 
माहारजनम्‌ । (त्यय होता है। इरिदरया रक्तम्‌ हारिद्रस्‌ । महारचनया रक्त 


१२०६ नक्षत्रेण युक्तः कालः ४।२।३। 
पुण्येण युक्तं पौषम्‌ अहः | पौषी रात्रिः | 
आ Bs भर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है जो युक्त है वह काल रहें तब। 
Fe न जा प्रत्यय है । संयोजन क्रिया कर्म काल । स््रोलिक् में ङीप्‌ पौषी । > 

कद समीपस्थ चन्द्र से युक्त अथे में प्रत्यय । सभी दिवसों का पुष्प नक्षत्र से सदा योग है 

तज 000 योग तो कमी कभी हौ है | काल अर्थ नहीं यथा 'पुष्पेण युक्तः चन्द्र” यहां वाक्य ही 
रहता है । र कार्याणि इति पुष्यः । कलियुग में मी पुष्य शब्द है । मास एवं नक्षत्र भेद में 
0 ख र । युष्प नक्षत्र में कृत कायं अधिकांश फल्युक्त होता है । शुभकर्मारम्भ उसमें 

करते हैं। प्राचीन लोग स्बणे खरीद कर इस नक्षत्र में रखते भे जो शुभ होता था ।- 
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रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्‌ १६६ 


LR शह शशश शे शशश शर ४८४८४५८५५४८४५---- 
DD EI I 


१२०७ लुबविशेषे ४।२।४। 

पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ | षष्टिदण्डात्मकस्य कालस्याबान्तरविशोष- 
श्चेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः | कथं तहिं पुष्ययुक्ता पोणेमाली पौषीति | विभाषा 
फाल्गुनीश्रबणाकार्तिकीचेत्रीभ्य इति निर्देशेन पौणमास्यामयं लुव्‌ नेति ज्ञापि- 
तत्वात | श्रवणशब्दात्त अत एव लुप्‌ युक्तवदू भावाभावश्व | अबाधकान्यपि 
निपातनानि । श्रावणी | 

यदि ६० दण्ड स्वरूप समयरूप काळ का अवान्तर = मध्यस्थ काल विशेष की प्रतीति न 
हो तो पूव सूत्र विडित जो प्रत्यय उसका लोप होता है । 

पुण्ये युक्तः कालः अद्य पुष्पः । यद्यपि पुष्पनक्षत्र से युक्त जो चन्द्रमा उससे युक्त पष्ठयादि 
घरी उसे से परिच्छिन्न काल परक पुष्प का अद्मवत्व का सम्भव नहीं है, क्योंकि अभेद में 
आधाराधेय माव सम्भव नहीं है तो भी 'अद्यतनम्‌ अहोरात्रम्‌? के सदृश एवं 'राहोः शिरः? को 
तरह कर्पितभेद को लेकर आधारत्ब की उपपत्ति समझनी चाहिये । 

सूत्र में नक्षत्र शब्द तत्‌ तत्‌ नक्षत्रों से युक्त शशि बोधक दै । उन उन नक्षत्रों से युक्त शशि 
युक्तकाल अथे में जो प्रत्यय उसा लुप्‌ विधान होता है यहां “अविशेषे? सामीप्य मूलक सम्बन्ध से 
तत्‌ २ नक्षत्र युक्त शशि का यावत्‌ काळावच्छेदेन सम्बन्ध है उसका व्याप्य काल जो कालटिशेष 
उसकी विवक्षा न रहे यही सूत्रार्थ का रहस्य प्रतीयमान है। 

इस सूत्र के रहते हुए पौषी पौर्णमासी यह प्रयोग क्यों हुआ ? पुष्या पौणमासी होना चाहिए, 
समाधान--सूत्र निर्देश से पौणमासी अर्थ में यह सूत्र उप्‌ नहीं करता है, अत एवं 'विभाषा 
फाल्युनीश्रवणाकातिंकीचे त्रीभ्यः?? यह निर्देश्न उपपन्न हुआ । श्रवण नक्षत्र युक्त शशि युक्त, 
काल में श्रवणा पौर्णमासी में सूत्र निर्देश में 'श्रवणा' दै अतः यहां लक्‌ होता है निपातन के 
विषय में दो मत प्राप्त इससे हुए-- 

१ निपातनानि अवाधकानि २ निपातनानि बाधकानि। युक्तवद्भाव मूल प्रकृतिगत लिङ्ग 
एवं वचन का निपातन ( श्रबणा ) से अभाव हुआ है। प्रकृति गत लिङ्ग वचन नहीं हुआ है । 
श्रावणी यहां निपातन अबाषक है, यहां प्रत्यय का लप्‌ नहीं हुआ है । 


१२०८ संज्ञायां श्रवणाश्चत्थाम्यामू ४।२।५। 
बिशेषार्थो$यमारम्मः | श्रवणा रात्रि: । अश्वत्थो मुहूतः | संज्ञायां किम्‌ 


श्रावणी । आशश्वत्त्थी । 
संशा अर्थ गम्यमान रहते श्रवण एवं अश्वस्थ से विहित प्रत्यय का लक होता है। विशेष के 
निमित्त इस सूत्र का प्रारम्भ दै । श्रवणा रात्रिः । यहां युक्तवदभाव नहीं हुआ है । अश्वत्थो 


मुर्हैतः । दोनों स्थं में विशेष अर्थ की प्रतीति है । 
१२०९ दुन्दाच्छः ।४।२।६। 
नक्षत्रद्वन्द्वादू युक्त काले छः स्यात्‌, विशेषे सति असति च | तिष्यपुनबे- 


सीयमहः । राधानुराधीया रात्रिः | 
नक्षत्रवाचक शब्दों का इन्द्र समास से तद्युक्त काल में छप्रत्यय होता है विशेष रहै या नहीं । 
बिशेष में उदाहरण यह है । अविशेष में उदाइरण अद्य राधानुराधीयम्‌ । मध्येऽपवादन्याय से 


पी को 
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१७० वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
अण्‌ का ही “लुवविशेषे' से ठप्‌ होता है, छप्रत्ययका नहीं । युगपत प्राप्ति के अभाव से डुप्‌ को 
छ परत्वात्‌ वध करेंगा यइ तो नहीं कह सकते हैं । 
१२१० दृष्ट साम ।४।२।७। 
तेनेत्येव | बसिष्टेन दृष्टं वासिष्टं साम | $अस्मिन्नथेंडण्‌ डिदूवद्वावक्तव्यक्क । 
उशनसा दृष्टम्‌ औशनम्‌ । औशनसम । 
तृतीयान्त समर्थ से दृष्ट अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । जो दृष्ट वस्तु वह साम वेद हो तो। 
दृष्ट भर्थ में अण प्रत्यय विकल्प से [डव होता है । औशनम्‌ । औशनसम्‌ । यहां इकोकवातर्किकारने | 
कहा है कि-- | 
दृष्ट सामनि जाते चाप्यण डित्‌ द्विर्वा बिधीयते । 
तीयादीकक्‌ न विद्याया गोत्रादंडूवदिष्यते ॥ 
जात अर्थ में विधौयमान द्विरण्‌ = द्विवारम्‌ उच्चारित अण्‌ विकल्प से डित्‌ होता है । यथा 
शातभिषः। शातमिषजः । यहां प्रग्गुदीव्यतः से प्राप्त भण को बाधकार कालात ठज्‌ प्राप्त था उसको 
“सन्धिवेला? से अण्‌ बाध करता है । द्विः सुन्‌ प्रत्ययान्त है । तीय से स्वार्थ में शकक । देतीयौकः । 
विद्यावाचक तीयन्त से ईकक नहीं होता हे । यथा द्वितीया विद्या । गोत्रप्रत्ययान्त से अङ्ग में 
जो प्रत्यय विहित है वे दृष्टं साम में होते है । औपगबेन दृष्टं साम ओपगवकम्‌ , गोत्रचरणादू बुञ्‌ । 


१२११ कलेढेक्‌ ।४।२।८। 


कलिना दृष्टं कालेयं साम | 

ठुतीयान्त समथ करि से दृष्ट अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है । यथपि क्रमबिषय साम नित्य है वह 
कलि से इष्ट नहीं हो सकता है किन्तु जिस साम का विशिष्ट कायं विषयक जो विनियोग अतिशय 
जो शान रूपी सम्पत्ति से करि ने शान किया था वह कलि से दृष्ट है । 


१२१२ वामदेवाड्‌ इयड्ड्यौ ।४।१।९। 
वामदेवेन दष्टं साम वामदेव्यम्‌ । 


सिद्धे यस्येति लोपेन किमथ ययतौ डितौ । 
महणं मा तदर्थेऽभूदू वामदेव्यस्य नञ्स्वरे ॥ 
दृष्ट अथ मे यदि इष्ट वस्तु साम है तो तृतीयान्त समश वामदेव से ड्यत्‌ एवं ड्यप्रस्यय 


जैसे 


होता है । जेसे वामदेवेन दृष्ट साम इस अर्थ में डयत्‌ या ड्य कर डित्त्व के कारण टिलोप से वामदे- 

व्यम्‌ । यहां सङ्का करते है कि “यस्येति च? सूत्र से भकार लोप से इष्ट प्रयोग सिद्ध होता पुनः डय 

में डित्‌ ग्रहण क्‍यों दिया यप्रत्यय का ही विधान करना उचित था, वह डित्य़दण व्यर्थ हो कर नी 

ज्ञापन करता है कि “निरनुबन्धकमहणे न सानुबन्धकस्य अणम्‌? यह परिभाषा सिद्ध हुई । एवं | 
| ड्यत्‌ न कर न्न पर भी “यस्येति च' से अलोप हो कर “वामदेव्यम्‌? की सिद्धि होती डयत 
| में डित्‌ करणा व्यर्थ हो कर शापन करता है कि “तदनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌?? यह 
| परिभाषा सिद्ध हुई । इन दोनो परिभाषाओं ते “ययतोश्चातदर्थे” से विह्ठित नआश्रित स्वर में डय 
| डयत्‌ का ग्रहण न हुआ, भर्याव “ययतो:' से विधीयमान नञ्‌ से पर य एवं यत प्रत्यय तदन्तः 
जो उत्तरपद उसको अन्तोदान्तत्ब वामदेव्यम्‌ नञ्‌ पूर्वक में न हुआ । ९ 
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१२१३ परिवृत्तो रथः ४।२।१०। 
वस्त्रे: परिवृतों वास्त्रो रथः । रथः किम्‌ , वस्त्रेण परिषृतः कायः | सम- 
न्तादू वेष्टितः परिवृत उच्यते । तेनेइ न; छात्रैः परिवृतो रथः | 
तृतीयान्त समर्थ से चारो ओर घिरा हुआ अर्थात पणिबृत अथै में अणादि प्रत्यय होते है । 
किन्तु वह परिवृत रथ रहने पर । वासरो रथः । वर्त्रेण परिवृतः कायः । यह वाक्य ही रहता दे । 


चारो तरफ ते वस्त्र से घिरा हुआ शरीर है, रथ नहीं है। छात्रों से घिरा हुआ रथ यहां परिवृत 
नहीं अतः वाक्य ही रहता हैं । 


१२१७४ पाण्डकम्बलादिनिः ४।२।१९। 
१ पाण्डकम्बद्मेन परिवृतः पाण्डुकम्बली । पाण्डुकम्बलशब्दो राजास्तरण- 
| बर्णकम्बलस्य वाचकः । मत्वर्थीयेनेव सिद्धे बचनमणो निवृत्त्यर्थम्‌ । 
राजभवन में विछाने का गलीचा को पाण्डुकम्बल कहते हें । मतुप्‌ के अर्थ में इन्‌ प्रत्यय से 


ही रूप की सिद्धि होती है । पुनः इन्‌ प्रत्यय का विधान होता पुनः यह सूत्र अणू की निवृत्ति 
के लिए हैं । ३ 
~ खॉ घ्रा 
१२१५ दपवयाघादञ्‌ ।४।२।१२। 
~ a प ठ ० द 
द्वीपिनो विकारो द्वैपम्‌ । तेन परिब्वतो द्वेषौ रथः । एवं वयाघ्रः | 

परिवृत अर्थ में परिवृत जो वस्तु वह रथ हो तो षष्ठयन्त समथ द्वैप एवं वयाघ्र सं अन्‌ प्रत्यय 
होता है । द्वीपिनः विकारः इस अर्थ में '्राभिरजतादिभ्योऽञ्‌? से अमूप्रत्यय किया परिवृत अर्थ में 
द्वेष स अफ. को बाध कर इसने अञ प्रत्यय का बिधान किया । अण्‌ में अनिष्ट अन्तोदान्त होता । 
अजू से इष्ट आदुदात्त हुआ द्दै। हे 

उस प्रकार वैयाघ्रः में मी अजकर इस से परिष्षत में अञ्‌ आयुदात्त । 


१२१६ कौमारापूवेवचने ४३२१३ न 
कौमारेत्यबिभक्तिको निर्देशः । अपूवत्वे निपातनमिदम्‌ । अपूर्वप 
कुमारीं पतिरूपपन्तः कौसारः पतिः। यद्वा अपूर्वपतिः कुमारी पतिमुपप- 
| 
है कया त से अपूर्व कहा गया हो उसे अपूरवंवचन कहते है । उस अबृत्तिनिमित्त में 
इसको प्रबृत्ति होती दै । यद्दां अपूबशब्द भाव साधन है । वह कुमार शब्दाये गत ही लेना, 
पति गत नहीं ग्रहण करना, पुरुष अपूर्व माया युक्त रहे या न रहे । यहाँ योग्यताबल से द्विती- 
रा यान्त से या प्रथमान्त से. प्रत्यय होता है । द्वितीयान्त से प्रत्पय पक्ष्मे उपयन्तरि अथे में प्रत्यय होता है । 
| अर्थात अपूर्व है पति जिसका ऐसी जो कुमारी उसको प्राप्त करने वाहा 'कोमारः पतिः' । प्रथमान्त से 
प्रत्यय रवीकार पक्ष में उपयमन विशिष्ट स्वा में प्रत्यय होता है । यह निपातन सामथ्य ले लब्ध है । 
यहां उ५यमन विशिष्ट कहने से विवाह के पूर्व में दसा प्रयोग नहीं होता है । अपूर्वपतिसम्बन्ध 
| 
ह अ किसी पुरुष के साथ विवाह सम्बन्ध न हुआ हो ऐसे कुमार शब्द से | 
अण्‌ प्रत्यय होता है । सूत में कौमार उप्त विभक्स्यन्त है । अपूवेश्व में यद निपातन है। नास्ति | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 उ 


PR RSS SAT ल 


ति: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२ वेयाकरणसिद्धान्त को मु दी 


itn जज जज 0०० 2५-५५. 


CII SD 


पूर्व पतिः यस्या सा तां पतिः उपपन्नः कोमारः पतिः। अथवा अपूवेपतिः कुमारी पतिमुपपन्ना 


कौमारी माया । 2 
००५ 
१२१७ तत्रोद्तममन्त्रेभ्यः ४।२।१४। 

शरावे उद्धृतः शाराब ओदनः । उद्धरतिरिहोदूधरणपूवेके निधाने 
बतते । तेन सप्तमी | ददूधृत्य निहित इत्यर्थः । 

सप्तम्यन्त पात्रबाचक से उद्धृत अथे में अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । यहां उद्धृत का अर्थ 
उद्धरण पूर्वक स्थापन रूप अर्थ हे । अतः निधान निरूपित अधिकरणत्व से सप्तमी हुई है। 
उद्धारण में स्थाली भवधि है। निकाल कर रक्खा हुआ ओदन 'शारावः? । साऽरिमन्‌ ४।२।२१। 
सूत्र के पूर्व तक 'तत्र' का भधिकार हे । 


१२१८ स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते ४।२।१५। 
तत्रेत्येब । समुदायेन चेदू व्रत गम्यते । स्थण्डिले शोते स्थाण्डिलो भिक्षुः । 
शयन कर्ता अर्थ में सप्तम्यम्यम्त समर्थं स्थण्डिल शब्द से अण्‌ आदि प्रत्यय होता है प्रकृति- 
प्रत्यय रूप समुदाय से ब्रत रूप अर्थ कौ प्रतीति होने पर । यथा स्थाण्लिलो भिक्चुः। ब्रतम्‌ = 
र विह्दितो नियम?” शाल्नसे विहित नियम को ब्रत कहते है । अक्कत्रिम भूमि को स्थण्डिल 
कहते हे । 


१२१९ संस्कृतं भक्षाः ४।२।१६। 
सप्तम्यन्तादण स्यात्‌ संस्कृतेड्थ यरसंस्कृतं भक्षाशचेत्‌ ते स्युः । आपष्टरे 


स्कृता भ्राष्टा यबाः | अष्टसु कपालेषु संस्क्ृतोऽष्टाकपालः पुरोडाशः । 
संस्कृत अर्थ में संस्कृत द्रव्य भक्ष्य बस्तु हो तो सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से पर अण्‌ प्रत्यय 
होता है। यहां भोघनादिरूप फल है उपयोग जिसका ऐसी क्रिया को संस्कार कइते है, गुणाधान 


को नहीं । आष्ट्राः । दः । द्वियु में 'द्वियोः’ से अण्‌ का छुक्‌। पुरोडाश अर्थे अष्टाकपालः । 
र २० शूलाखाद्‌ यत्‌ ४।२।१७। 
अणोऽपबादः | शूले संस्कृतं शूल्यम्‌ = मांसम्‌ । उखा = पात्रविरोषः 
अण = खा = पात्रविशेषः । 
तस्यां संस्कृतम्‌ हख्यम्‌ । 
के संस्कृत हा होने पर संस्कृत वस्तु मक्ष्य द्रव्य हो तो सप्तम्यन्त शूळ एवं उखा से यत्‌ 
। यह भण्‌ का निषेधक है । जहां मक्ष नहीं वहां यत्‌ नहीं होता है 'उख्यः अभि? 
यह प्रयोग केसे हुआ १) यहां दिगादिल्व प्रयुक्त भवा में यत्‌ प्रत्यय है । 
१२२१ दघ्नप्ठुक ४।२।१८। 
दृध्नि संस्कृत दाधिकम्‌ । 
नर या अथ हे य दवत्त उक्‌ प्रत्यय होता है । संत्कार यहां लवण आदि प्रयुक्त 
क ताका वे यहां अधिकरण मात्र दै । प्रागतः? से वहां संस्कृत अर्थ में ठन्‌ तृतीयान्त ते विद्वित है । 
दध्ना संस्कृतम्‌ दाधिकम्‌-यही होता हे । 


१२२२ उद॒धितोडन्यतरस्याम्‌ ४।२।१९। 
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ठक पक्षे$ण । न 
संस्कृत अर्थ में सप्तम्यन्त उदश्चित शब्द से ठक्‌ प्रत्यय विकल्प से होता हैँ । एवं पक्ष में अण्‌ 
प्रत्यय भी होता है । 


१२२३ इसुसुक्तान्तात्कः ७।३।५१। नत 

इस्‌ उस्‌ उक त एतदन्तात्परस्य ठस्य कः स्यात्‌ | उदकेन श्वयति = त 
इत्युदश्चित्‌ तत्र संस्कृत औदश्वित्कः । औदश्चितः। इसुसोः प्रतिपदोक्तयो गु- 
हणान्नेह--आशिषा चरति आशिषिकः। उषा चरति औषिकः | &दोष उप- 
संख्यानम्‌ । दोभ्यो चरति दौष्कः । - 

इस उस उक त इन अन्त में रहे ऐसे सप्तम्यन्त समर्थ से पर ठको कादेश होता है । यह 
“ठस्येकः? का बाधक हैं । मठ्ठा का नाम उदश्वित्‌ है उसमें संस्कृत भक्ष्य 'औदश्चित्कः' है । 

प्रतिपदोक्त इस उस्‌ कादेश में उद्देश्यतया ग्रहण है अतः आशिषा चरति अर्थ में ठको कादेश 
न हुआ आशिषिकः । -आऔषिकः | दोष शब्द पर ठको कादेश का बोषन होता है यथा 
दौष्कः । 


१२२४ क्षीराड्‌ ढञ्‌ ४।२।२० 
अत्र संस्कृतमित्येन सम्बध्यते, न तु भक्षा इति । तेन यवाग्बामपि भवति 
A 
oe है है। सं 4 में सप्तम्यन्त क्षीर 
यहां केवल “संस्कृतम्‌? का ही सम्बन्ध हे, भक्ष का नहीं है । संस्कृत अर्थ सपर ग 
से क होता है । भक्ष का सम्बन्ध न होने से यवागु अर्थ में मी क्षीरे संस्कृता क्षेरेयी? यहद 


प्रयोग हुआ । 


१२२५ साऽस्मिन्‌ पो्णमासीति४।२।२१। = हि 
इतिशब्दात्‌ संज्ञायामिति लभ्यते । पौषी पौर्णमासी अस्मिन्‌ 
में सप्तम्यन्ताथ में प्रथमान्त पौर्णमासी बाचक शब्द से भण्‌ न ह 
यहां निपात इति शब्द से 'सुंजञायाम्‌? का लाम हुआ। पुष्प नक्षत्र कट संयोग ps 
पौषी कहते है । वह है जिसमें ऐसा मास को पौषः मासः । यहां ज्योतिष सह 
यहां पौषादि पद योगरूढ है। यहां पुष्पदद न केवल व ॥ क न | 
की प्रकृति परक है । पौषमास को पूर्णिमा को अवस्य पुष्यनक्षत्र चन्द्र से योग है यह । 
है । अतः पुष्पपद पुष्य एवं पुनवंछु अन्यतर बोषक है! 
` अन्त्योपान्त्यौ त्रिमौ शेयो फाल्गुनश्च त्रिमो मतः । 
शेषा मासा द्विमा शैयाः कृत्तिकादिव्यवस्थया । 
पूर्वा फाल्युनी, उत्तरा फाल्गुनी हस्त इन तीन का बोधक हे । 


ट्‌ फर्युनी पद 
अरी बो का अर्थ धनुस्थ रब्यारब्ध पौणमासी घटितत्वावच्छिन्न परक है । 


किसी आचार्य का मत है कि पौः 
इसी प्रकार अन्यत्र मी जानना । 


१२२६ आग्रहायण्यश्चत्थाट्‌ उक्‌ ४।२ ।२२। 
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१७३ वेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


rs 


पति तिन लही९-ती जज SO 


अप्रे हायनं यस्या इत्याग्रहायणी ! प्रज्ञादेराकृतिगणत्वादण्‌ | पूर्बपदात्त्‌ 
संज्ञायामिति णत्वम्‌ । आप्रहायणी पीर्णमासी अस्मिन्‌-- आग्रहायणिको सासः | 
अश्वत्थेन युक्ता पोणेमासी अश्वत्थः। निपातनात्‌ पौर्णमास्यामपि लुप | 
आश्वत्थिकः | 

सप्तम्यन्ताथ में प्रथमान्त भाग्रह्ययणी एवं अश्वत्थ से उक्‌ प्रत्यय होता है । जो प्रथमान्त है वइ 
पौर्णमासी होता हायन शब्द वर्ष वाचक हे। अग्रे हायनम्‌ अस्याः इस वाक्य में आग्रहायणी से 
प्रशदि आङ्गति गण है अतः प्रशादे” से अण्‌ प्रत्यय यहां (पूवपदात्‌' सूत्र से णकार हुआ । 
अस्मिन्‌ अर्थ में ठक्‌ से आग्रहायाणिको माकः। अश्वत्थेन युक्ता पौणमासी अण्‌ का लुक्‌ = अश्वत्थः 
पोण्मासी तद्युक्त मास में आश्वत्थिकः । ' 

१२२७ विभाषा फारुनीश्रवणाकातिकीचेत्रीभ्यः ४।३।२३। 

एभ्यष्ठग्बा । पच्षेऽण्‌। फाल्गुनिकः । फाल्गुनो मासः । श्रावणिकः | 
श्रावण; | कार्तिकिकः | कातिक: | चेत्रिकः । चेत्रः । 

अस्मिन्‌ इस सप्तम्यनाथं में फाल्गुनी, श्रवणा, कार्तिकी चेत्री इन प्रथमान्त से ठक प्रत्यय 
विकल्प से होता है। पक्ष में भण्‌ प्रत्यय हे । फाल्गुनीनक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी सा फाल्गुनी सा 
अस्ति अस्मिन्‌ इति ठक्‌ फाल्गुनिकः । पक्ष में फाल्गुनः यहां अण प्रत्यय हुआ । श्रवणेन युक्ता 
में अणू का लक्‌ टापू श्रवणा से ठक्‌ पक्ष में भण्‌ | कृतिका नक्षत्र युक्ता पोर्णमा्ली ठक्‌ पक्ष में 
अण्‌ | चित्रा नक्षत्र से युक्त पोर्णमाप्ती युक्तमास अर्थ में ठक पक्ष में । 


१२२८ सास्य देवता ४।२।२४। 


इन्द्रो देबताऽस्येति ऐन्द्रं हविः । पाशुपतम्‌। बाहस्पत्यम्‌ । त्यञ्यमान- 
द्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता, मन्त्रस्तुत्या च । ऐन्द्रो मन्त्रः । आग्नेयो बै ब्रह्मणो 
देबतयेति तु शैषिकेऽर्थ सबत्राग्नीत ढक्‌ । 


अस्य . इस पष्ठयर्थ में प्रथमान्त दैबतोपाधिक प्रातिपदिक से अण आदि प्रत्यय होते है। 
सम्बन्धित्वेन प्रदेय एवं मन्त्र यह प्रत्यय है । प्रत्ययार्थं क्कचित्‌ प्रदेय है। कचित्‌ मन्त्र है। 
प्रकृत्यथ में देश्तासव वृत्ति स्वभाब के सामर्थ्य से ही लब्ध है । वैध हवन कुण्डादि में इवनीय 
द्रव्य का नो उद्देश्य उसको देवता कहते हे । अथवा मन्त्रों द्वारा निनकी स्तुति की जाय 
उसको देवता कहते है । इन्द्र देवता का मन्त्र या इन्द्र को उद्देश्य कर दत्त इविः में ऐन्द्रः । 
आग्न? होना चाहिये “आग्नेयः ऐसा प्रयोग कैसे हुआ ?, शैषिक अर्थ ॐ. 'अग्निकलिम्याम्‌" 
से ठक्‌ प्रत्यय हुभा हे । अग्नेः भयं मक्त: । 


१२२९ कस्येत्‌ ४।२।२५। 


कशब्दस्य इदादेराः स्यात्मत्ययसन्नियोगेन । यस्येति लोपात्‌ परत्वा- 
दादिवृद्धिः | को ब्रह्मा देबताऽस्य कायं हवि: | श्री देबताऽस्य श्रायम्‌ । 
प्रत्यय के सन्नियोग से क चन्द को इत्‌ आदेश होता हे । यस्येति लोप से परत्व के का(ण 


` आदि वृद्धि होतो । यथा कः=त्रह्मा देवता अस्य इस विग्रह में अण प्रत्यय इदादेश यहां 


आदि वृद्धि एवं यस्येति च से शकार का झोप प्राप्त है वृद्धि परत्व से हुए आय्‌ आदेश “कायम्‌? = 
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ब्रह्मा को उद्देश्य कर दत्त इविः । श्रायम्‌ = लक्ष्मी को उद्देश्य कर दत्त हृविः। यहां क शब्द 
ब्रह्मा में रूढ का ही ग्रहण करना उचित है । 

क शब्द अनेकार्थ है--त्रह्मा, आत्मा, भनिळ, अक, रामन, सर्वनाम) पावक, सवूर, सुख, 
शीर्ष जल । 'कार्यानुजूहि इत्येव प्रेव” यह कल्पसूत्रोक्त आपं प्रयोग है । अथवा इस सूत्र में 
बिभक्त्यन्त किम्‌ का भी तन्त्र से निर्देश दै । शब्द परक मौ किम को कादेश है यथा 'क्षियः 
इत्यादि में इयङादि । किम्‌ शब्दो5पि प्रजापति वाची है, अतः “कस्मे देवाय हविषा विधेम? 
इस श्रुति में कस्मे = प्रजापतये? यह अर्थ हे । विष्णु सइख नाम में भी “एकोऽनेकः सद: कः 
किस्‌ यह मी प्रजापति वाचकत्व में प्रमाण है । संशात्व प्रयुक्त सर्वनाम निषेध की शक्का न करना 
आधुनिक संज्ञा का वह निषेषक हे, प्राचीन का नहीं अत 'कस्मे) की असिद्धि को आशक्का न 
करना । श्रीदेवताकहविः में आयम्‌ । 

१२३० शुक्राद्‌ घन्‌ १।२।२६। 

शुक्रियम्‌ । ल 

अस्य इस षष्ठयर्थ में शुक्रप्रथमान्त से इबिरादि अर्थ में घत्‌ प्रत्यय होता हैं । 
, शुक्रः देवता अस्य हविषः शुक्रियम्‌ । घक्षो श्यादेश ह । 
१२३१ अपोनपत्रपान्नपृतुभ्यां घः १॥२) २७ 

अपोनप्त्रियम्‌ । अपान्नप्त्रियम्‌ | अपोनपात्‌ भपानपाश्च देवता | प्रत्ययः 
सक्षियोगशिष्टेन तृक्तं रूपं निपात्यते । अत एव अपोनपाते अपान्नपाते5- 

A |: . 

ब्रहीति प्रषः | 9 ॥ 
ड अपोनपात्‌ एवं अपानपात्‌ समर्थं प्रथमान्त इनसे घ प्रत्यय पष्ठथ् में होता है। एवं घ 
प्रत्यय प्रकृति अपोनपात्‌ को मपोनप्तृ । एबं अपानपात्‌ को मपानप्तु आदेश दोता है । 
अपोनपात्‌ -देवताइस्य अधै में ध श्यादेश । जहां घ प्रत्यय नहीं है वहां अपोनपाते चतुथ्यक- 
वचन में रूप है । 
१२३२ छ च १।२।२८। 
७ ~ ९७ 
योगविभागो यथासंख्यनिवृत्त्यथः । अपोनप्जीयम्‌ू । अपानप्त्रीयम्‌ | 
& शतरुद्राद्‌ घश्च । चाच्छः | शतं रुद्रा देवता अस्य शतरुद्रियम्‌ । शतरु- 
ठु द्विगोलुंग पत्ये 
द्रीयम | घच्छयोर्बिधानसामध्यौद्‌ द्विगोलुगनपत्य' ड्ति न लुक | सु 
अपोनपात्‌ , भपानपात् नो प्रयमान्त समर्थ इनसे षष्ठयथ में छ त्यय एव परत्य की प्रः 
जो उभय उनको क्रम से अपोनप्तृ एबं अपानप्तृ आदेश होते हे । पूर्व से एयक करण इस लिए 
है न त्यय विधान इष्ट दै । 
किया है कि यथा संख्य न हो जाय । उमय से उमय प्रत | 
शतरुद्र प्र स० से घ एवं छ होता हे। घएवं छ श्नका विधान के सामथ्यं से {द्विगोः 
सूत्र से लक्‌ नहों होता है । 
१२३३ महेन्द्राद्‌ घाणौ च १।२।२९। 

चाच्छः । मद्देन्द्रियं हिः | माहेन्द्रम्‌ । महेन्द्रीयम्‌ । क 

प्रथमान्त महेन्द्र शब्द से पष्ठयर्थ में घ एवं अणू तथा छ प्रत्यय होता है महांश्चासौ इन्द्रश्च 
महेन्द्रः । महेन्द्र, देबताऽस्यं हविषः मरन्द्रियम्‌ , माहेन्द्रम्‌ महेन्द्रीयम्‌ । 
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१७६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
१२३४ सोमाट्‌ ट्यण्‌ ४।२।३०। 
सौम्यम्‌ । टित्त्वात्‌ डीप्‌-सौमी ऋक, | 
प्रथमान्त समर्थ सोम से अस्य = षष्ठयथे में र्‌यण्‌ प्रत्यय होता है । “इलस्तद्वितरय? से यकार 
लोप डीप्‌ से सौमी । हविः अर्थ में सोम्यम्‌ । 
१२३५ वाख्तुपित्रुपसो यत्‌ ४।२।३१। 
वायव्यम्‌ | ऋतव्यम्‌ | 
वायु) ऋतु, पितृ, उषस्‌ इन प्रथमान्त शब्दों से षष्ठयर्थमें यस्‌ होता है । 
१२३६ रीड्तः ७।४।२७। 
अक्रद्‌ यकारेऽसावेधातुके यकारे च्वौ च परे ऋदन्ताङ्गस्य रीङादेशः 
स्यात्‌ | यस्येति च । पिश्यम्‌ | उषस्यम्‌ | 
कृत्‌ से भिन्न एबं सावधातुक से भिन्न यकार एबं च्विप्रस्यय पर रहते ऋकारान्त अङ्ग को रोड 
आदेश होता है । यस्येति च से ईकार का लोप होकर पित्र्यम्‌ । क 
१२३७ द्यावापएथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीपोमवास्तोष्पतिग्रहमेधा- 
च्छ च ४।२।३२। 


चाद्यत्‌ | द्याबाप्रथिवीयम्‌ । द्यावाप्रथिव्यम्‌ । शुनासीरीयम्‌ । झुनासीयेम्‌ । 
थावाएथिवी, शुनासीर, मरुत्वन्‌ , अग्नीषोम, वास्तोष्पति, गृहमेध इन प्रथमान्त से षष्ठयर्थ में 
छ एवं यत्‌ होता हे । यया द्यावापृथिव्यो देवते अस्य थावापथिवीयम्‌ । द्यावापृथिव्यम्‌ । शुनासी- । 
रीयम्‌ | शुनासीय॑म्‌ । शुनो युः । सीरः = आदित्यः । आनङ । | , 
९ | 
१२३८ अग्नेढक्‌ ४।२।२३। 
आग्नेयम्‌ | 


g ढक है | ३ 
वत 


१२३९ कालेभ्यो भववत्‌ ४।२।३४। व 
मासिकपू । प्रावृषेण्यप । 


गे र द 
| काल्वाचक शब्दो से भव अर्थ में विहित प्रत्यय “साऽस्य देवता? अर्थ में होते हैं । कालात्‌ ठञ्‌ 
एव प्रावृष एण्य, यहां भी हुए। यथा 


मासिकम्‌ = मासः देवताऽस्य । मासिकम्‌ । प्रावृट 
अस्य प्रावृषेण्यम्‌ । कम्‌ । प्रावृट्‌ देवता 


| १२४० महाराजप्रोष्ठपदाट उञ्‌ ४।२।३५। 
माहाराजिकम्‌ । ध्रोष्ठपदिकम्‌ । 
महाराज.एबं प्रोष्ठपद से ठजू प्रत्यय होता है मद्दाराजो देवता अस्य माहाराजिकम्‌ । 


१२४१ देवताइन्द्रे च ७।३।२१। 
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रक्ताद्यथकप्रकरणम्‌ १७७ 
अत्र पूर्वात्तरपढ्योराद्यचो वृद्धि: स्यात्‌ निति, णिति, किति च परे | आग्निः 
मारुतम्‌ | 


ञित्‌ णित्‌ कित प्रत्यय पर रहते देवता वाचक द्वन्द्व के पूवेपद एवं उत्तर पद के आदि अच्‌ की 
वृद्धि होती है । 5 


१२४२ नेन्द्रस्य परस्य ७।३।२२। 
परस्येन्द्रस्य बृद्धिनं स्यात्‌. । सौमेन्द्रः। परस्य किम्‌ , ऐन्द्राग्नः | 
देवता इन्द्र में उत्तरपद मे स्थित इन्द्र के आदि भच्‌ की बृद्धि नहीं होती हे । सोमेन्द्रौ देवते 
अस्य, अण्‌ उभयपद बृद्धि को बाधकर सौमेन्द्रः । पूवंपदस्थ इन्द्र के आच्‌ कौ वृद्धि होती ही दै । 
ऐ्द्राग्नः । पूर्वोत्तरपद सम्बन्धी वर्णद्वय निमित्त अन्तरङ्ग मी गुण बहिरङ्ग बृद्धि निषेध के पूर्व 
में नहीं होता है । अन्यथा अण्‌ निमित्तक यस्येति से भकार लोप एवं गुण से शकार का अपहरण से 
न्द्र अनच्क होने से बृद्धि प्राप्त ही नहीं निषेध बोधन व्यर्थ होगा । 


१२४३ दीघोच्च वरुणस्य ७।३।२३। 
दीघीत्परस्य बरुणस्य न वृद्धि: | ऐन्द्राबादणम्‌ | दीघीत्‌ किम , आग्निबा- 

रुणीमनड्वाहीमाल भेत | $तद स्मिन्‌ बर्तते इति नवयज्ञादिभ्य उपसङ्कख्यानम्‌ । 
नावयाज्ञिक: कालः । पाकयज्ञिकः | §पूर्णमासादण्‌ बक्तव्यः । पूर्णो मासोऽस्यां 
बर्तते इति पौणमासी तिथिः । 

दीघ से पर वरुण के आद्यचू की बृद्धि नहीं होती है । अण प्रत्यय यहां है । इन्द्र वरुण का इन्द्र 
कर 'देवताइन्दे! से भानङ वरुण के आदि अच्‌ की वृद्धि का निषेध दौघं से पर अस्थित जो 
वरुण उसकी बृद्धि होती हौ है । 

वर्तते = वइ इसमें वतंता है अर्थ में नवयज्ञादि शब्द से ठक होता है । नवयज्ञों वर्तते अस्मिन्‌ 
काले नाबयशिकः कालः । वतंते अर्थ में पूर्णमास से अणू प्रत्यय होता है । पूर्णः मासः अस्यां बतंते 
पौर्णमासी तिथिः । 


१२४४ पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः १।२।३६। 
एते निपात्यन्ते | क्वपितुश्रोतरि व्यन्‌ | पितुश्नोता पितृव्यः । मातुडुलच ¦ 

मातुश्रोता मातुलः | मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्‌। मातुः पिता मःतामहः । 
पितुः पिता = पितामहः | मातरि षिच्च । मातामही । पितामही । &अवेदुरघे 
सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः । सञ्चारपाठसामथ्यौन्न षः। अविसोढम्‌। अविदूसम्‌ । 
अबिमरीसम । &तिलान्निष्फलात्‌ पिल्लपेजो# । तिलपिञ्जः | तिलपेजः । बन्ध्य 
स्तिल इत्यर्थः | &पिञ्जश्डन्दसि डिच्च& | तिलपिञ्जः । 

पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह वे शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । 

पिता के भाई अर्थ में षष्ठ्यन्त पितु शब्द से व्यन्‌ प्रत्यय से पितृष्यः । मातृ शब्द षष्ठ्यन्त से 
आता अर्थ में डुलच्‌ टिलोप मामा = मातुलः। माता के पिता एबं पिता के पिता अर्थ में डामइच्‌ 
प्रत्यय होतः हे । 
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माता कौ माता एवं घिता कौ माता अर्थ में डामहच्‌ षित्‌ होता है, पित्त्का आरोप प्रयुक्त 
छोष मातामद्दी । नानी एवं दादी । दुग्ध अर्थ में अवि से सोढ दुस मरोसचू प्रत्यय होते है । प्रत्यय | 
के अवयव होते हुए यहां दन्त्य सकार के उच्चारण सामथ्यं प्रयुक्त पल नही हुआ । अवे दुग्धम्‌ | 
अविसोउम्‌ इत्यादि । वन्ध्यतिल अर्थ में तिल से पिज्ञ एवं पेज प्रत्यय होते हैं । वेद में तिल से 
उत्तर पिञ्ज प्रत्यय डित्‌ माना गया है टिलोप से तिलूपिज: । 


१२४५ तस्य समूह; १।२।३७। 
काकानां समूहः काकम्‌ | बाकम्‌ | 
समथं षषठयन्तप्रातिपदिक से भणादि प्रत्यय होते है । यथा काकमित्यादि । 
१२४६ भिक्षादिभ्योऽण्‌ १।२।३८। 
भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ | गर्भिणीनां समूहो गाभिणम्‌ । इह भस्याढे’ इति | 
पुंबदूभावे कृते | 
षष्ठयम्त भिक्षा भादि शब्दों से समूह अथ में अण्‌ प्रत्यय होता है। भिक्षा समुदाय में भैक्षम्‌। 
गर्भवती स्त्रियों का समुदाय अर्थ में अण्‌ प्रत्यय पुंबदूमाव के बाद प्राप्त टिलोप निवारणार्थ सूत्र 
कहते है-- 
१२४७ इनण्यनपत्ये ६।१।१६१। 
अनपत्यार्थेऽणि परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ | तेन 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपो न | 
युबतीनां समूहो यौबनम्‌। रात्रन्तादनुदात्तादेरञि यौबतम्‌ | 
अनपत्याथ में विहित मण्‌ परक शन्‌ का प्रकृतिभाव होता है । नस्तद्धिते से टिलोप न हुआ । 
गाभिणम्‌ । यौवनम्‌ । “अनू! सूत्रसे प्रकृतिआव है अञ्‌ प्रत्ययान्त अनुदात्तादि शत्रन्त का 


यौवतम्‌ । | 
१२४८ गोत्रोक्षोषट्रोरश्रराजराजन्यराजपुत्रत्रत्समनुष्याजाद्‌ बुज 
१।२।३९। 


एभ्यः समूहे वु. स्यात्‌ | लोकिकमिह गोत्रम्‌ । तञ्चापत्यमात्रम्‌ । 

गोत्र प्रत्ययान्त, उक्ष, उष्ट्‌, उम्र, राजन्‌, राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, भज, शब्द के | 
उत्तर समूह भर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय होता है। | 
१२४९ युवोरनाको ७।१।१। | 
युबु एतयोरनुनासिकयोः क्रमादन अक एताबादेशौ स्तः । ग्लुचुकायनीनां | 
समूहो ग्लौचुकायनकम्‌ | औक्षकमित्यादि । आपत्यस्य चेति यलोपे कृते | 

&प्रकृत्या अके राजन्यमनुष्ययु वानः | राजन्यकम्‌ । मानुष्यकम्‌ । &बरद्धाेति 
| वक्तव्यमू£& । वाद्धकम्‌ । | 
(6: अनुनासिक यु एवं बु इनके स्थान में कम से अन एवं अक आदेश होते है । 'आपस्यस्यः से | 
वकार लोप होने पर अक प्रत्यय पर रहते राजन्य, मनुष्य एवं युबन्‌ शब्द को प्रकृतिमाव शीत | 
है । वा कम्‌ । वृद्ध शब्द से वुम्‌ प्रत्यय होता है । | 
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१२५० केदाराद्यञ्च ४।२।४०। 
चाद्‌ वुन्‌ | केदायेम्‌ । केदारकम्‌ | & गणिक 
णा म्‌ [या यिति बक्तव्यम्‌ & | 
समूह अर्थ में केदार शब्द से यञ्‌ प्रत्यय होता है एवं त्यय 
शब्द पष्ठयन्त से यञू प्रत्यय समूह अर्थ में होता है । be अर 
१२५१ ठन्‌ कवचिनश्च ४।२।४१। 
चात्‌ केदाराद्यपि | कवचिनां समूहः काबचिनम्‌ | के 
व [रिकम्‌ । 
समू& अर्थ में षष्ठयन्त कवचिन्‌ शब्द से उञ्‌ प्रत्यय होता है बल 
१२५२ ब्राहणमाणववाडवाद्यन्‌ ४।२।४२। 


काण्यम्‌ | माणव्यम्‌ | वाडव्यम्‌ । &प्ृष्ठादुपसंख्यानम्‌ | पृष्ठ्यम्‌ | 
जयन्त आमण, माणव, वाडव से उत्तर समूह अर्थ में यन्‌ प्रत्यय होता दै । ब्राह्मणानां 
समूहः ब्राह्मण्यम्‌ आदि । पृष्ठ से भी इसी अर्थ में यन्‌ प्रत्यय होता है । 


१२५३ ग्रामजनबन्धुम्यस्तल्‌ ४।२।४३। 
मामता | जनता | बन्धुता । & गजसहायाभ्यां चेति बक्तव्यम्‌ & । 
गजता । सहायता | & अहुः खः क्रतो § । अहीनः | अहगेणसाध्यसुत्याकः 
क्रतुरित्यथ: | क्रतौ किम्‌ , आहृः। इह खण्डिकादित्वादम्‌ । अहृष्टखावेति 
नियमाट्टिलोपो न । & पश्वा णस्‌ बक्तव्यः । 
षष्ठयन्त याम, जन, बन्धु से समूह अर्थ में तलू प्रत्यय होता है । आर्मो का समूह आमता । 
बष्ठयन्त गज एवं सहाय से समूह में तल्‌ प्रत्यय । यज्ञ वाच्य होने पर अहन्‌ से ख प्रत्यय होता 
है । अहूनां समूहः अदौनः । दिवस समुदाय से निष्पन्न होने वाला सुत्याक नामका यश | क्रतु 
भिन्न में अजू प्रत्ययान्त आह्वः । यहां 'मह? सूत्रकत नियम से टिलोप का अभाव । षष्ठयन्त पु 
से समूह अर्थ में णस्‌ होता है । 
१२५४ सिति च १।४।१६। 
सिति परे पूर्व पदसंज्ञं स्यात्‌ | अमत्बादो गुणो न, पर्शूनां समूहः पार्श्वम्‌ | 


१२५५ अनुदात्तादेरज, ४।२।४४। 
कापोतम्‌ | मायूरम्‌ । 
षष्ठयन्त अनुदात्तादि शब्दों से उत्तर समूह अर्थ, में अञ्न प्रत्यय होता है । कापोतम्‌ । मायूरम्‌ । 
“लाघावन्त’ से यह दोनों मध्योदात्त दै । भादि अच्‌ शेषनिघात से अनुदात्त है । 
१२५६ खण्डिकादिभ्यश्च ४।२।४५। 


अच. स्यात्‌ | खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ । 
षध्यन्त खण्डिकादि शब्दों से समूह में अमू प्रत्यय शोता है । 
खण्डिकानां समूहः इस विग्रहृ में खाण्डिकम्‌ । 
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१२५७ चरणेभ्यो धमेवत्‌ ४।२।४६। 


काठकम्‌ । छन्दोग्यम्‌ । के क 
चरण 8 शब्दों में से जिस प्रकृति के उत्तर नो प्रत्यय धर्म अर्थ में विधान करेंगे वे 


प्रत्यय उस प्रकृति से उत्तर षष्ठयन्त से समूह में अभ में होता है । गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌ एवं 'छान्दोगो' 
से न्य प्रत्यय समूह में होकर काठकम्‌ । छान्दोग्यम्‌। 

१२५८ अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ४।२।४७। 

साक्तुकम्‌ | हास्तिकम्‌ । धैनुकम्‌ । 
समूह अर्थ में अचेतन वाचक शब्द, हस्ति शब्द, धेनु शब्द से समूह में ठक्‌ प्रत्यय होता . । 

है। सक्त समूह में उक्‌कर उसको कादेश श्कादेश को बाध कर हुआ। सातुकम्‌ । शुकस यदा | 
मी उक कादेश हुआ । 

१२५९ केशाश्वाभ्यां यच्छावन्यतस्यास्‌ ४।२।४८। 


पक्षे ठगणौ । कैश्यम्‌ । केशिकम्‌ | अश्वीयम्‌ | आश्वम्‌ । | 
समूइ अर्थ में षष्ठयन्त केश एवं अध से यञ्‌ एवं छ होता है विकस्प सै । पक्ष में ठक एवं अण्‌ 


मी होता है। - 
१२६० पाशादिभ्यो यः ४।२।४९। 
पाश्या । तृण्या । धूम्या | बन्या । वात्या । 
समूह अर्थ में पाशादि से य प्रत्यय होता है। पाशसमूइ, तृणसमूह, धूमसमूहु, वनसमूई, 
वातसमूह । 
१२६१ खलगोरथात्‌ ४।२।५०। 
खल्या | गव्या । रथ्या | 
समूह अर्थ में खल, गो रथ इन षष्ठयन्त से य प्रत्यय होता है! 
१२६२ इनित्रकट्यचश्च ४।२।५१। 
खलादिभ्यः क्रमात्‌. स्युः । खलिनी | गोत्रा । रथकट्या | के खलादिभ्य 
इनिर्वक्तव्यः $ | डाकिनी । कुटुम्बिनी | आकृतिगणो ऽयम्‌ । हि 
खल, गो, रथ, इनके उत्तर क्रम से इनि, त्र, कट्यच्‌ , प्रत्यय होता है । खल्वादि सेइ | 
होता है । यह आकृतिगण है । | 
१२६३ विषयो देशे ४।२।५२। म 
षछ्ठयन्तादणादय स्परुरत्यन्तपरिशीलितेऽथे स चेद्‌ देशाः । शिबीनां 5 
देशाः शेबः । देशे किम्‌ , देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः । 


अत्यन्त परिशीळ अर्थ में वह देश रहे तब षष्ठयन्त से अणादि प्रत्यय होते हैं 
भिन्न में इसकी प्रबृत्ति नहीं यथा देवदत्त का विषय अनुवाक है वहां वाक्य कौ द्दौ 
रहती है । 
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१२६४ राजन्यादिभ्यो बुज ४।२।५३। 
राजन्यकः । 
हि रे परिशीलित अर्थ में जो परिशीलित है वह देश रहने पर पष्ट्यन्त राजन्यादि से बुञ्‌ 
है। 
१२६५ भौरिकृयाद्यैपुकायोदिम्यो विधलभक्तलौ ४।२।५४। 
भोरिकीणां विषयो देशे भोरिकिविधम्‌ । भौलिकिविधम्‌ । ऐषुकारि- 
भक्तम्‌ । सारखायनभक्तम । 
पूर्वोक्त अर्थ में मौरिकि आदि शाब्द से एवं ऐघुकारि शब्द से क्रमशः विधल्‌ तथा मक्तल्‌ प्रत्यय 
होते हैं । 
१२६६ सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु ४।२।५५। 
अण्‌ । पिक्तरादिरस्येति पाङक्तः प्रगाथः । स्वार्थे उपसंख्यानम्‌ 
त्रिष्टुबेव त्रेष्टुअम्‌ । 
प्रगाथ अर्थ में षष्ठयन्ताथ में भादिभूत प्रयमान्तार्थ जो छन्दोवाचक शब्द उसके उत्तर अण्‌ 
प्रत्यय होता है । स्वार्थ में मी भण प्रत्यय का उपसंख्यान है । 


१२६७ संग्रामे प्रयोजनयोद्ष्टभ्यः ४।२।५६। 


सास्येत्यनुबतते । सुभद्रा प्रयोजनमस्य संग्रामस्येति सौभद्र: । भरता यो- 
द्वारोऽस्य संग्रामस्य भारतः । 
बष्ठयन्तार्थ में प्रथमान्त प्रयोजन एबं योद्‌धवाचक शब्द के उत्तर अए प्रत्यय होता है । 
१२६८ तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः ४॥ २५७ 


दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां दाण्डा | मोष्टा । 

सप्म्यन्तार्थं में प्रथमान्त प्रहरण वाचक शब्द से ण प्रत्यय होता है यदि सप्त्यन्ताथ क्रौडा 
होतो। 

१२६९ घनः सास्यां क्रियेति अः ४।२।५८। 

घञन्तात्‌ क्रियावाचिनः प्रथमान्तादस्यामिति सप्तम्यर्थं स्रोलिङ्ग अः प्रत्यय 
स्यात्‌ | घञ इति कुदूम्रह्‌णाद्‌ गतिकारकपू्वस्यापि ग्रहणम्‌ | 

सपत्यन्ता् में प्रयमान्त घञन्त क्रिया वाचक प्रातिपदिक खीलिङ्ग में ज प्रत्यय होता है। घञ्‌ 
कृद्विशेष प्रत्यय है अतः “गतिरनन्तरः? सूत्रस्थ अनन्तर ग्रइण से ज्ञापित परिभाषा “कृदअहणे 
गतिकारकस्यापि ग्रहणम्‌” अर्थात कृत सामान्य प्रहण में या कृदविशेष ग्रहण में गति विशिष्ट एवं 
कारक विशिष्ट में कृदन्त तदादित्व या कुदन्ततदादित्व व्याप्य धमे का आरोप दै । गति विशिष्ट 
घञन्त का कारक विशिष्ट घञन्त का प्रहण यहां षञ्‌ से होता है । 


१२७० ञ्येनतिलस्य पाते जे ६।३।७१। 
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१८२ बैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी 
rr ली शी चाल विनिता ति तिल 0 
श्येन, तिल, एतयोमुमागमः स्यात्‌ अप्रत्यये पातशब्दे उत्तरपदे | श्येन- 
पातोऽस्यां बर्तते श्येनम्पाता मृगया । तिलपातोऽस्यां वतेते तेलम्पाता स्वधा | 
° € 

श्येनतिलस्य किम्‌ , दण्डपातोऽस्यां तिथौ बतते दाण्डपाता तिथिः । 

पात शब्द घञ्‌ प्रत्ययान्त दै । धञन्ततदादित्व पात शब्द निष्ठ वास्तविक है किन्तु उस घञन्त- 
तदादित्वका कारक इयेन तदविरिष्ट श्येनपात में कृद्इण परिभाषा ने आरोप किया आरोप 
का फल इयेन के एकार की आदि वृद्धि है । अप्रत्यय पर रहते एवं पात शब्द उत्तरपद मे रहते 
श्येन एवं तल को मुम्‌ आगम होता है । पतनं पातः शयेनस्य पातः श्येनपातः स॒ अस्यां सृगया- 
रूपायां क्रियायां वर्तते मुमागम से स्यैनम्पाता मृगया = आखेटनम्‌ । पितरों का उद्देश्य कर 
तपणादिक में तिलों का पात होता है उस स्वधा को तैलम्पाता कहते है । 


१२७१ तदधीते तद्वेद ४।२।५९। 


x 
व्याकरणमधीते वेद वा बैयाकरणः | 
द्वितीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से अध्ययन कर्ता या ज्ञानकर्ता अर्थं में अणादि प्रत्यय होते है । 
वि एव आ पूर्वेक कुञ्‌ धातु से करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय कर युको अनादेश समास यण्‌ णत्व 
व्याकरण से द्वितीया विभक्ति से व्याकरणम्‌ अधौते या वेद अर्थ में अण्‌ प्रत्यय “न य्वाभ्याम्‌? से 
ऐच्‌ आगम अकार लोप वैयाकरणः । 


१२७२ क्रतूकथादिस्रत्रान्वाट्ठक्‌ ४।२।६०। 


क्रतुतरिशेषबाचिनामेब प्रहणम्‌ । तेभ्यो मुख्यार्थभ्यो वेदतरि, तत्प्रतिपादक" 
मर्थ परेभ्यस्त्वध्येतरि । आग्निष्टोमिकः | बाजपेयिकः । उक्‌थम्‌ = सामबिशेष- 
स्तज्ञक्षणपरो प्रन्थबिशेषो लक्षणयोक्थम्‌ । तदधीते तदू वेद वा औकिथिकः | 
#ुख्याथोत्तकथशब्द।ट्‌ ठगणो नेष्येते। न्यायम्‌ नेयायिकः। वृत्तिम्‌ बातिंकः ¦ 
लौकायतम्‌ लौकाय॑तिक इत्यादि । ६8 ूतरन्तात्त्वकलपादेरे वेष्यते | सांग्रहसूत्रिकः | 
अकल्पादेः किम्‌ , काल्पसूत्रः । $विद्यालक्षणकल्पान्ताच्चेति बक्तञ्यम्‌ | बा- 
यसबिद्िकः | गौलक्षणिकः | आश्वलक्षणिकः | पाराशरकल्पिकः । &अङ्गक्षत्रधमे- 
त्रिपूवीदू विद्यान्तान्नेति बक्तव्यमू$ । आङ्गविद्यः । क्षात्रविद्यः। धार्मबिद्यः | 
त्रिविद्या बिद्या त्रिविद्या ताम्‌ अधीते वेद बा त्रैविद्यः ¦ &#आरूयानारूयायिके- 
तिहासपुराणेभ्यश्र$ । यबक्रीतमधिकृत्य कृतमाख्यानम्‌ उपचाराद्‌ यबक्रीतं 
तदघीते वेत्ति वा यावक्रीतिकः | बासबदत्तामधिकृत्य कृता आख्यायिका वासव- 
दत्ता, अधिकृत्य कृते मन्थे इत्यर्थ बृद्धाच्छ:, तस्य लुबाख्यायिभ्यो बहुलमिति 
लुप्‌ , ततोऽनेन ठक्‌ बासबदत्तिकः। ऐतिहासिक: | पौराणिकः । &सबौदेः 
सादेश्च लुग बक्तव्यः$ | स्वेदान्‌ अधीते सवेदः । सर्वतन्त्रः । सबातिकः | 
गोलुगिति लुक | द्वितन्त्र:। $इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ । &शातषष्ठेः बिकन्‌ 
पथः । पूर्वपदिकः | उत्तरपदिकः | शतपथिकः | शतपथिकी । षष्ठिपथिकः | 
बष्ठिपथिकी | 


Mr CS In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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क्रतु विशेष वाचक उकथादि एवं सूत्रान्त प्रातिपदिक से ठक होता है। यहां सामान्यक्रतु- 
वाचक का ग्रहण नहीं है । प्रधानार्थक क्रतुवाचक शब्द से ज्ञाता = वेत्ता अर्थ में प्रत्यय होता है। 
लक्षणा वृत्ति से तत प्रतिपादक ग्रम्थपरक क्रतुवाचक शब्द से अध्येता अर्थ में ठक प्रत्यय 
होता है । अग्निष्टोमम्‌ अधीते वेद वा आग्निष्टोमिकाः । वाजपेयिकः । सामविशेष को उक्थ 
कहते हैं । लक्षणा से तत्परक अन्य को मी उक्थ कहते हे । मुख्यार्थक उक्थ से ठक एबं अण 
शाब्दिको को शष्ट नहीं है । न्याय को अध्ययन करे या जाने नेयायिकः । वृत्तिम्‌ अधीते वेद वाः 
वातिकः । लोकायतनम्‌ अधीते वेद वा लौकायतनिकः । +स्पशब्द आदि में न हो तो ऐसे सूत्रान्त 
प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होता है । संग्रहसूत्रम्‌ अधीते वेद वा सांग्रहसूचिकः । अकल्पादि 
कहने से काल्पसूत्रः । विद्या, लक्षण, कल्प इनमें से कोई अन्त में रहे ऐसे प्रातिपदिक से ठक 
प्रत्यय होता है। यथा वायसविधिकः। गोलक्षणिक आश्वलक्षणिकः । पाराशरकल्पिकः । अङ्ग, 
क्षत्र, एवं त्रि इने शब्दो में से कोई एक पूर्व में रद्दे ऐसे विथान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ नहीं होता है । 
यथा भाङ्गविद्यः । आख्यान, आख्यायिका, पुराण से ठक्‌ प्रत्यय होता है। यया यवक्रीत का. 
अधिकार करके कृत ज्ञो आख्यान उसको लक्षणा से यवक्रीत कद्दते हैं । उससे यवक्रीतम्‌ अधीते 
वेद वा यावक्रीतिकः । वासवदन्ता को उद्देश्य करके की गयी नाटिका ग्रन्थ उसको लक्षणा से 
वासवदत्ता कहते हैं उससे अधीते वेद में 'अधिकृत्य कृते ग्रन्थे” में वृद्धात्‌ छः से छ प्रत्यय 
करके उसका 'लबाख्यायम्यः? से लुप हुआ । ततः उक्‌ वासवदत्तिकः । ऐतिहासिकः | पौरा|णकः । 
सवंशब्द है आदि में जिसका ऐसा जो प्रातिपदिक एवं सकार है आदि में जिसको ऐसा प्राति- 
पदिक से उत्तर अण्‌ का लक होता है । द्वितन्त्रः में द्विगोठक से लक्‌ है । पदशब्द है अन्त में 
जिसको ऐसे प्रातिपदिक से इकन्‌ होता है । शत एवं षष्टि शब्द से उत्तर में स्थित पथिन्‌ कोः 
षिकन्‌ होता है । पूर्वपदिकः । शतपथिकः, आदि । खौलिङ्ग में ङीष्‌ षष्ठी पथिकी । 


१२७३ क्रमादिम्यो वुन्‌ ४॥२।६१। 


क्रमकः । क्रम, पद, शिक्षा, मीमांसा क्रमादिः। 
द्वितीयान्त क्रमादि शब्दों से अधीते वेद अथ॑ में बुन्‌ प्रत्यय होता दै । क्रममधीते वेद वा 
क्रमकः । बुन्‌ को अकादेश है । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः । 


१२७४ अनुन्राह्मणादिनिः ४।२।६२। 
तदधीते तदूवेदेत्यथ । ब्राहमणसदृशो मन्थोऽनुत्रामणं तद्घीते अनुः 
ब्राह्मणी । मत्वर्थीयेनेब सिद्धे अणबाधनाथमिदम्‌ । 


अनुब्राह्मणादि ₹ब्दो से अधीते वेद अर्थं में इनि प्रत्यय होता है । ब्राह्मणग्रन्य समान ग्रन्थ को 
अनुब्राह्मण कहते हैं उससे द्वितीयान्त से श्निप्रत्यय से अनुब्राह्मणी । यह सूत्र अण्‌ बाधनाथं 
केबल है । 


१२७५ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ४।२।६२। 
वासन्तिकः । अथवीणमघीते आथर्वेणिकः । दाण्डिनायनेति निपातना- 
ट्विलोपो न | 
पूर्वोक्त अर्थो में द्वितीयान्त वसन्तादिगणपठित शब्दों से ठकप्रस्यय होता हे । निपातन के 
टिलोप का अमाब है । 


—— ~ 
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१२७६ प्रोक्ताललुक ४।२।६४। 


्रोक्तार्थकप्रत्ययात्परस्याध्येतृबेदितृप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ | पणनं पणः। | 
घञर्थे कविधानमिति कः । सोऽस्यास्तीति पणी, तस्य गोत्रापत्यं पाणिनः । 

प्रोक्तार्थकप्रत्यय से पर अध्येतृ रा वेदिठ प्रत्यय का लक्‌ होता हे । स्तुति अर्थ वधिक पणधातु 
से मावार्शक घम्‌ प्रत्यय के अर्थ में कप्रत्यय हुआ । स्तुति है जिसकी इस अर्थ में इन्‌ प्रत्यय से 
पणिन्‌ का प्रथमा एकबचन मे पणी । पणिनो गोत्रापत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय से पाणिनः । 


१२७७ गाथिविदयिकेशिगणिपणिनश्च ६।४।१६५। 
एतेऽणि प्रकृत्या स्युः | इति टिलोपो न । ततो यूनि इञ्‌ पाणिनिः | 
अण्‌ प्रत्यय पर रहते गणिन्‌ , बिदथिन्‌ , केशिन्‌ , गणिन्‌, पणिन्‌ श्नका प्रकृतिभाव होता है। 
पाणिन्‌ अण यहां नस्तद्धिते? से प्राप्त टिरोप न हुआ, भणन्तपाणिनः से युवापत्व में इज 
प्रत्यय हुआ पाणिनिः । | 
१२७८ प्यक्षत्रियापेञितो यूनि लुगणिजोः २।४।५८। 
ण्यप्रत्ययान्तात्‌ क्षत्रियगोत्रप्रत्ययान्ताद्‌ ऋष्यभिधायिनो गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ 
जितश्च परयोयुंबाभिघायिनोरणिञो लुक स्यात्‌ | कौरव्यः पिता । कौरव्यः पुत्रः । 
खाफलकः पिता । श्वाफलकः पुत्रः | वासिष्टः पिता । वासिष्ट: पुत्र: । तकायानिः 
पिताः तेकायनिः पुत्रः । एभ्यः किम्‌ , शिवाद्यण्‌ । कोहडः पिता तत इञ्ज 
कौहडि: पुत्रः | यूनि किम्‌ , बामरथ्यस्य च्छात्त्रा बामरथाः | इति अणो लुक्‌ 
तु न भवति आघप्रहणेन प्रतिपदोक्तस्य ऋष्यण एब ग्रहणात्‌ । पाणिनिना 
प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ , वृद्धाच्छः । इसश्बेति अण्‌ तु न, गोत्रे य इञ्‌ तदन्ता 
दिति वच्ष्यमाणत्वात्‌ ततोऽध्येतृतेदित्रणो लुक । स्वरे ख्रियाम्च विशेषः । 
पाणिनीयः । पाणिनीया । 

ण्यप्रत्ययान्त, क्षत्रियबाची गोत्रप्रत्ययान्त, ऋषिवाचक गोत्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से पर, 

एवं जित्‌ प्रत्यय से पर थुवापत्य भयं में बिहित अण प्रत्यय एवं इज्‌ प्रत्यय उनका लुक होता है। 
कुबांदिम्यो ण्यः से ण्यप्रत्यय कर उससे इन्‌ प्रत्यय कर उसका लुक कौरव्यः पिता पुत्रश्च । श्वाफरक 
यहां ऋषित्व प्रयुक्त भण्‌ प्रयुक्त अण्‌ ऋष्यन्बक सूत्रसे, उससे शञ्‌ उसका लुक्‌ । वासिष्ठ: - ऋष्यण्‌ इञ्‌ 
उसका लुक तकायनिः । तिकादिभ्यः से फिञ्‌ उसका लुक । इनसे भिन्न शब्द के उत्तरप्रत्यय का 
लक नहीं होता हे । कोइडः यहां शिवांदित्व से अण्‌ उसके युबापत्थ में इञ्‌ उसका लक्‌ नदुआ | 
पिता एवं पुत्रमें भिन्न रूप हुए । युवापत्य से भिन्न रूप हुए । युबापत्य से भिन्न अर्थमें विहित | 
प्रत्यय का उक्‌ नहीं होता है यया वामरय से कुर्वादित्व के कारण उससे बृद्धात से प्रापतछ को । 
बाघकर कण्वादिभ्यो गोत्रे? रोषिक भण्‌ का लुक न हुआ । वामरथाः । वहां आघंग्रहण है । अर्थात | 
ऋषिवाचक शब्द से विहित जो अण्‌ प्रत्यय उसका ग्रहण है । अर्थात्‌ ऋषि वाचक शब्द से विदित | 
जो अण प्रत्यय आने पर जो इञ्‌ प्रत्यय उसका ग्रहण है । इस कारण अण से पर स्थित श्ञूका | 
का ठक्‌ न हुआ | पाणिनौयम्‌। बृद्धाच्छः से छप्रत्यय दुभा है। यहां इञश्च से अण प्रत्यय | 
न हुआ क्योंकि गोत्रार्थक में बो शन्‌ तदन्त प्रातिपादिक से ही अण प्रस्यय होता है । पश्चात अध्ये 
वेदिठु अर्थ में विहित प्रत्यय का छुक्‌ | लुगन्त के स्वर एवं खरीलिङ्ग के टाप यह विश्चेष्न है । 
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१२७९ त्रत्राच कोपधात्‌ ४।२६५। 
सूत्रवाचिनः ककारोपधादू अध्येकृवेदितृप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । अप्रो- 
क्ताथ आरम्भः । अष्टावभ्यायाः परिमाणमस्य अष्टकं पाणिनेः सुत्रम्‌ । तद- 
घीयते विदन्ति बा अष्टकाः | 
ककारोपध सूत्रवाचक से उत्तर अध्येतृ एवं वेदितृ अथक प्रत्यय का लक होता है । अप्रोक्तार्थक 
प्रत्ययो का लक्‌ के लिए भारम्म दै । अष्टन्‌ से 'संख्यायाः सूत्र से कन्‌ प्रत्यय है । आठ अध्याय 
रूप परिमाण से युक्त सूत्र कहा जाता है । उसका अध्ययन कर्ता या शाता इसमें प्रत्यय का ठक 
होता हे। 
१२८० छन्दोब्राह्मणानि तद्विषयाणि ४।२।६६। 
छन्दांसि ्राहमप्कानि च प्रोप्रत्ययान्तानि तदूबिषयाणि स्युः। अध्येतृ- 
वेदितृप्रत्ययं बिना न प्रयोज्यानि इत्यर्थः । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः | 
बेशम्पायनान्तेवासित्बाण्णौनः । तस्य कठचरकाललुक्‌ , ततोऽण्‌ तस्य 
प्रोक्ताल्लुक्‌ | 


इति रक्ताद्मथकप्रकरणम्‌ | 


परोक्त प्रत्ययान्त छन्दोवाचक एवं ब्राह्मणबाचक शब्द अध्येतृ बेदित्‌ विषयक होता दै । अर्थात्‌ 
अध्पेतृ एवं वेदितृ अर्थ मे विहित प्रत्यय के बिना इसका प्रयोग नहीं होता हे | णिनिप्रत्ययान्त 
कठ हे, णिनि का ठक्‌ उससे भण्‌ उसका प्रोक्ताळ्‌ लुक्‌ । 


प० श्रौबा० कु० पञ्जोलिविरचित रत्नप्रमा में रक्ताबथंक प्रकरण समाप्त । 
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अथ चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 


१२८१ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ४।२।६७। 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे ओ दुम्बरः । 
तद्धित शब्द योगरुढ है तस्मै म प्रकृत्यर्थ के हि हिताः = उपकारक तद्धित प्रत्यय है । वर्त- 
मान कालिक सत्तारूप अर्थ विशिष्ट प्रथमाम्त से सप्तम्यन्ताथ में यथा विद्वित प्रत्यय होते हैं, 
प्रत्ययान्त से देश रूप अर्थ की प्रतीति. होने पर । औदुम्बरः यहां अण प्रत्यय हुआ ह्दै। 


१२८२ तेन निवृत्तम्‌ ४।२।६८। 
कुशाम्बेन निवृत्ता कौशाम्बी नगरी | 
निवृत्त का अथ है सम्पादित । तृतीयान्त प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते हैं। ख्रीलिङ्ग में 
ढीष्‌ से कुशाम्ब से सम्पादित = निष्पन्न नगरी कोशाम्बी । 


१२८३ तस्य निवासः ४।२।६९। 


शिबीनां निवासो देशः शेबः । 
बष्ठयन्त प्रातिपदिक से ययाविहित प्रत्यय होते हैं । निवास अर्थ में अण्‌ झैबो निवासः । 


१२८४ अदूरभवश्च ४।२।७०। 

बिदिशाया अदूरभबं नगरं वैदिशम्‌ । चकारेण प्रारुक्तास्त्रयोऽथौ सन्नि- 
घाप्यन्ते । तेन बच््यमाणप्रत्ययानां चातुरर्थिकत्बं सिध्यति | 

अदूर मव अर्थ में षष्ठयन्त प्रतिपदिक से यथा विहित प्रत्यय होते हैं अदूरम्‌ = अन्तिकम्‌ 
तत्र भवति यहां सप्तमौ समास निपातन लभ्य है समीप में उत्पन्नत्बविशिष्ट । अण प्रत्यय से 
वैदिशम्‌ = नगरम्‌ । यहां चकार से देश, निदृत्त, निवास इन तीन का सन्निधान से इस प्रकरण के 
के जो प्रत्यय कहे जायेगे उनका चातुरयिकत्व है । अर्थात्‌ चार अर्थ में वे प्रत्यय 
होग । चार अथां का समाहार को चतुरथीं कहते हैं उसमें उत्पन्न प्रत्ययों का चातुरर्थिक 
कहते हैं । यहां अध्यात्मादित्व प्रयुक्त उञ्‌ प्रत्यय चतुरथीं से हुआ 'द्विगोल॑गनपत्ये” से लक्‌ 
प्रत्ययोत्पत्ति के पूव तद्विताथ में समास है । 'चतुषुं अर्थेषु भवाः यह लौकिक विग्रह दै । 


१२८५ ओरन्‌ ४।२।७१। 


| अणोऽपवादः । कक्षतु-काक्षतवम्‌ । नद्यान्तु परत्वान्मतुप्‌ इक्षुमती । 

। उवर्णान्त प्रातिपदिक से अण्‌ को बाधकर अम्‌ प्रत्यय होता है । कक्षतुरस्ति अस्मिन्‌ काक्षत- 

| वम्‌ । नदी वाच्य होने पर “नथा मतुप्‌ से अञ्‌ को परत्व के कारण बाध कर मतुप्‌ से श्क्षमती 
यहां उगितश्च से ङीपू प्रत्यय है । 


| १२८६ मतोश्च बह्दजङ्गात्‌ ४।२।७२। 

| बह्ज्‌ अङ्गं यस्य मतुपस्त^न्तादञ_ नाण्‌ | सैधकावतम्‌ | बहजिति किम्‌ › 

| आहिमतम्‌ | अङ्गप्रहणं बहृजिति तद्विशेषणं यथा स्यान्‌ मत्वन्तविशेषणं 
| मा भूत्‌ । र 
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चातुरथिकप्रकरणम्‌ १८७ 

जिसका अङ्ग बहुत अर्चा से युक्त रहै ऐसा जो मतुप्‌ तदन्त प्रातिपदिक से अन्‌ प्रत्यय होता 

हे । अण्‌ प्रत्यय यहाँ नहीं होता । सैध्रकावतम्‌ । आहिमतम्‌ यहां अण प्रत्यय हुआ है । यहां 

मंतुप्‌ को प्रकृतिभूत अङ्ग दृथ च्क है अनेकाच्‌ नहीं है । इस सूत्र में अङ्ग ग्रइण इस लिए किया दै 

कि बह्ज्‌ अङ्ग अथे हो। अन्यथा मतुबन्त जो बहुज अर्थ होता अहिमतम्‌ में अम्‌ प्रत्यय 

उत्पत्तिरप आपत्ति आती । बहुज्‌ अङ्ग का ही विशेषण हो जाय यही अङ्गका प्रधान 
फल है । 


————— 


१२८७ बह्वचः कूपेषु ४।३।७३। 
अणोऽपवादः | दीघेबरत्रेण निवृत्तो देघबरत्रः कूपः । 
बहुत भर्चों से युक्त जो प्रतिपादिक वह तृतीयान्त रहे तो निवृंत्त अथ॑ में अण्‌ प्रत्यय उससे 
होता है । 
१२८८ उदक्‌ च विपाशः ४।२।७४। 
अणोऽपवादः । विपाश उत्तरे कूले ये कूपा स्तेष्वन्‌ । अबश्यजर्थ आरम्भः | 
दत्तेन निवृत्तो दात्तः कूपः | उदक्‌ किम्‌ , दक्षिणतः कूपेष्बणेब । 
विपाझा के उत्तर जो कुल उसमें स्थित जो कूप वह वाच्य रहते तृतीयान्त प्रातिपदिक से 
से नि अः में अजू प्रत्यय होता है । यह बहुत अच्‌ युक्त जो शब्द नहीं है उसके लिए है। 
दात्तः कूपः । दक्षिण कुल में स्थित होने पर अण ही होता है। 
१२८९ सङ्कलादिभ्यश्च ४।२।७५। 
कूपेष्िति निवृत्तम्‌ | सकलेन निवृत्त साङकलम्‌ | 
तृतीयान्त संकल आदि प्रतिपदिक से निवृत्त अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय होता है । यहां “कूपेषु” का 
सम्बन्ध नहीं है । 
१२९० स्रीषु सोबीरसाल्वप्राक्षु ४।२७६। 
ख्रीलिङ्गेघु एषु देशेषु वाच्येषु अञ्‌ । सौबीरे-दत्तामित्रेण निवृत्ता दात्तामित्री 
नगरी । साल्वे-वैधूमाबती | प्राचि-माकन्दी । 
स््रीलिक्न में सौवीर, साल्व प्राच्य देश वाच्य रहने पर तृतीयान्त से निर्दृत्त अर्थ में अन्‌ प्रत्यय 
होता है । 
१२४१ सुवास्त्वादिभ्योडणू ४।२।७७। 
अञोऽपवादः । सुवास्तोरदूरभबं सौवास्तवम्‌ । वणु-बाणेबम्‌ । अण्‌ 
ग्रहणं मतुपो बाधनार्थम्‌ | सौवास्तवी । 
षष्ठयन्त सुवास्तु आदि से अदूरभव अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । मतुप्‌ को बाधनाथं सूत्र में 
अण ग्रहण है । 
१२९२ रोणी ४।२।७८। 
रोणीशब्दात्‌ तदन्ताश्वाण्‌ | कूपामोऽपबाद्‌ः | रौणः | आजकरोणः । ` 
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१८८ बैयाकरणसिद्धान्त कोम्रुदी | 

NS 2002 ES | 

रोणी एबं रोणी शब्दान्त प्रातिपदिक से अणू प्रत्यय होता है। यह अण्‌ कूर्पांथंक अञ्‌ का | 
बोधक है। 


| 
सौत्रत्व के कारण पञ्जमौ का सूत्र में लाये है येन विधि सूत्रस्थ भाष्य विशेष वचन से यहां । 
गरह्ृणवता' परिभाषा से वदन्त विधि निषेष न हुआ हैं । । 


१२९३ कोपधाच ४।२।७९। 
अण | अञोऽपवादः | काणच्िद्रकः कूपः | कार्कषाकवम्‌ | त्रेशङ्कवम्‌ । 
कोपध प्रातिपादक से निईंत्त आदि अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है अजू का निषेधक है । कणे- 
च्छिद्रकेन निदृत्तः कूपः । 

१२९४ बुनछणकठजिलसेनिरढजण्ययफकफिनइन ञयकक्ठकोऽ- 
रीहणकृशाश्वर्यकुपुदकाशतणप्रेक्षाशमसखिसङकाशबलपक्षक्रणसुतङ्ग स्‌ 
प्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्य; ४।२।८०। 

सप्तदशभ्यः सप्रदश क्रमात्स्युश्वातुरथ्यीम्‌ । अरीहणादिभ्यो वुञ्‌ अरोहणेन 
निवृत्तम्‌ आरीहणकम्‌ | क्रशाश्वादिभ्यरकछुण--काशौ श्वीयम्‌ । ऋष्यादिभ्यः कः-- 
ऋष्यकपू । कुमुदादिभ्यष्टच-कोमुदिकम्‌ | काशादिभ्य इलः--काशिलः । तृणा- 
, दिभ्यः सः-तृणसम्‌ । प्रेक्षादिभ्य इनिः-प्रेक्षी । अश्मादिभ्यो रः-अश्मरः । सख्या- 
दिभ्यो ढञ्‌-साखेयम्‌ | संझाश्यादिभ्यो ण्यः- सांकाश्यम्‌ । बलादिभ्यो यः-बल्यम्‌ | 
पक्षादिभ्यो फक-पाक्षायणः। पथः पन्थ च पान्थायनः। कणीदिभ्यः फिन | 
काणोयतिः । सुतङ्गमादिभ्य इन --सोतङ्गभिः | ध्रगद्यादिभ्यो ञ्यः प्रागद्यः | | 
बराहादिभ्यः कक बाराहकः | कुमुदादिभ्यष्ठक कोमुदिकः । | 
अरीहणादि सतर तत्‌ तत्‌ विभन्त्यन्त से देश, निवृत्त, निवास एवं अदूरभव इन चारों | 
अथौ में सप्तदश प्रत्यय होते हैं । प्रत्यय क्रम एवं प्रकृति क्रम मूल में ही स्पष्ट है । आरीइणकम्‌ से 
कोमुदिकः तक उदाहरण क्रम है । | 
१२९५ जनपदे लुप ४।२।८१। | 
जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य लुप्‌ स्यात्‌ । 
जनपद ( देश ) वाच्य होने पर चातुरबिक प्रत्यय का छप = अदशंन होता है । 


१२९६ छुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने १।२।५१। 
| छुपि सति प्रकृतिगतलिङ्गबचने स्तः । पद्चालानां निवाखो जनपदः | 
| पञ्चालाः | कुरवः | अङ्गाः | बङ्गाः | कलिङ्गाः | | 
| | विशेष्य के अबीन विशेषण का लिङ्ग वचन विशेष अवस्था को छोड़कर होता है यह सामान्य | 
|. नियम है। किन्तु यहां उस नियम का परिहार कर प्रत्यय का उप्‌ शोने पर प्रकृति केसमान | 
i लिङ्ग एवं वचन होता है । तात्प यह है कि विशेष्य के अधीन लिङ्ग एव॑ वचन का त्याग होता 

है । यथा -पश्जाछानां निवासः अनपदः पञ्जचाछाः। इसी प्रकार कुरबः। अङ्गः । वज्ञ । कलिङ्गाः । | 
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चातुरथिकप्रकरणम्‌ १८६ 


१२९७ तदाश्चष्य सज्ञाप्रमाणत्वात्‌ १।२।५३। 
युक्तदद्वचनं न कतव्यम्‌ , संज्ञानां प्रमाणत्वात्‌ | 
यह पूर्व सूत्र पूर्वांचार्यो के अनुरोध प्रयुक्त किया गया है वास्तव में 'लुपि युक्तबद? सूत्र की 
आवश्यकता नहीं है। लोक में व्यवहृत संज्ञा के प्रामाण्य होने से जिस प्रकार लोक में संज्ञा 
व्यवहृत होगी उप्तौ का उसौ प्रकार साधुत्व है देशवाचक अङ्ग आदि शब्द बढुबचनान्त ही है। 
इस लिए प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग एवं वचन करना उचित नहीं हे । जिस प्रकार आपो दाराः यहां किङ्ग 
तचन का विधान नहीं किया । 
१२९८ लुब्योगाऽप्रख्यानात्‌ १।२।५४। 
लुबपि न कतेव्योऽवयवाथस्येहा प्रतीतेः । 
उपजीवक युक्तवद्भाव का प्रत्याख्यान कर उपजीव्य प्रत्यय लक्‌ का मी प्रत्याख्यान है । 
चातुर थिंक प्रत्यय का प्‌ न करना क्योंकि यहां योगिकाथं की प्रतीति नहीं होती है । पान्नालादि 
शब्द क्षत्रिय में रूढ है वैसे हो जनपद में रूढ है। अतः यहां तद्धित प्रत्यय का विधान ही 
असम्मव है । बब प्रत्यय नहीं तब उसका लक विधान करना व्यथ ही है । 


९५ 
१२९९ योगप्रमाणे च तंदभावेब्दशन स्यात्‌ १।२।५५। 
यदि हि योगस्याबयवार्थस्येदं बोधकं स्यात्तदा तद्भावे न दृश्यते । 
यदि प्रत्यय का स्वीकार कर अवयवार्थ को प्रतौति कर दी जाय तो यहां प्रत्यय का लप हे 
ब्दा योगार्थं का वोध नहीं होगा । पञ्चाल शब्द से क्षत्रिय निवासार्थं का बोध नहीं होगा । 
९ ९ ण 
१३०० प्रधानप्रत्ययाथवचनम्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ १।२।५६। 
< 
प्रत्ययार्थः प्रधानमित्येबं रूपं बचनमप्यशिष्यम्‌ , कुतः, अर्थस्य लोकत 
एव सिद्ध: । 
प्रकृति का अथ एवं प्रत्ययार्थं इनमें प्रधान प्रत्ययार्थं ही होता है इसके लिए वचन निर्माण 
न्यथ है । प्रत्ययाथे प्राधान्य विषयक बोध लाकेत-लोक से ही सिद्ध है । 


१३०१ कालोपसजेने च तुल्यम्‌ १।२।५७। 
अतीताया रात्रेः पञ्चारद्धेनागामिन्याः पूबीद्धेन च सहितो द्बसोऽद्यतनः | 
विशेषणम्‌ = उपसजेनम्‌ इत्यादि पूथौचा्य: परिभाषितं तत्राप्यशिष्यत्वं समानम्‌, 
लोकसिद्ध: । : 
बीती हुई रात्रि के १२ बजे बाद से आगामी रात्रि के १२ बजे तक का काल को अद्यतन कहते 
है । एवं विशेषण की उपसर्जन संशा होती है वे दोनों बचनों की अनावश्यकता है । यह लोक 
से ही ज्ञात है । 
१३०२ विशेषणानां चाजातेः १।२।५२। 
लुबर्थस्य विशेषणानामपि तदूवश्षिङ्गबचने स्तो जातिं बजयित्वा । पद्चाला 
रमणीयाः । गोदौ रमणीयो | अजातेः किम्‌ ' पञ्चाला जनपदः । गोदो प्राम: । 
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१६० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
हरीतक्यादिषु ब्यक्ति । हरीतक्याः फलानि हारीतक्यः | खलतिकादिषु 
बचनम्‌& । खलतिकस्य पब॑तस्यादूरभवानि खलतिकं वनानि | &मनुष्यलुपि 
प्रतिषेधः । मनुष्यलक्षणे लुबर्थ विशेषणानां न लुबन्तस्य तु भवतीत्यर्थः ! | 
चखा अभिरूपः । | 

जिस प्रत्यय का ढक हुआ है तदर्थभूत विशेष्य पद उसका जो विशेषण उससे भी विशेष्य | 
समान किङ्ग एवं बचन होता है किन्तु जातिवाचक शब्द को नहीं । 


हरीतकी भादि शब्दों में प्रक्कतिवत वचन होता है। विशेष्याधीन वचन नहीं होता है । 
खलतिकादि शब्दो मे प्रकृति के समान वचन होता है। विरेष्याधीन नहीं । छुबर्थ मनुष्य 
होने पर विशेष्य के समास विशेषण का लिङ्ग एवं वचन नहीं होता. है क्रिन्तु बर्थ के प्रकृतिवत्‌ 
लिङ्ग एवं वचन होता है । चन्र अभिरूपः । कन्‌ का छप्‌ है । | 
१३०३ वरणादिभ्यश्च ४।२।८२। | 
अजनपदार्थ आरम्भः | बरणानामदूरभवं नगरं बरणाः । 
बरणादि शब्द से पर चातुरयिक प्रत्यय का लप्‌ होता है। यह सूत्र जनयद भिन्न के छिए. 
किया है। 
९ 
. १३०४ शकराया वा ४।२।८३। 
अस्माष्वातुरथिकस्य वा लुप स्यात्‌ । 
शकरा शब्द से पर चातुरर्थिक के प्रत्यय का लप्‌ होता हे । 


१३०५ ठकछो च ४।२।८४। 
शकेराया एतौ स्तः। ङुमुदादौ बराहादो च पाठसामथ्योत्‌ ठचकको । | 
| 


वाम्रहणसामध्यौत्‌ पत्ते ओत्सगिको$ण , तस्य लुब्‌ बिकल्पः। षड्‌ 
रूपाणि? रार्करा २ शाकंरम्‌ ३ शार्करिकम्‌ ४ शर्करीयम्‌ ५ शर्करिकम्‌ 
६ शाकरकम्‌ | 


समर्थ घुवन्त शकरा से उक्‌ एवं छ प्रत्यय होता है-कुभुदादि में शर्करा का पाठ 
है । अतः उच्‌ प्रत्यय होता है। वराहादि में पाठ होने से ठक्‌ प्रत्यय होता है । “शकराया वा? 
में बाग्रहण ते पक्ष में ओत्सर्गिक अणू भी होता है । लप्‌ विकल्प से होता है । लोप पक्ष में 
शकरा । लोपाभाव पक्ष से अणन्त शाबोरम्‌ । ठक्‌ पश्च में शार्करिकम्‌ । ठक पक्ष में शावरिकम्‌। 
कक्‌ पक्ष में शार्करम्‌ । छः रूप है वे रूप विशेषरूप से समझने चाहिए। २. 
| १३०६ नद्यां मतुप्‌ ४।२।८५। 
ph चातुरर्थिकः | इक्षुमती । 
| | नदौ अर्थे की प्रतीति होने पर चातुरथिक मतुप्‌ होता है । | 
१२०७ मध्वादिभ्यश्च ४।२।८६। ॥ 
। तुरथिकः | अनद्य्थ | 
। मतुप्‌ स्या * | भनद्यथ आरम्भः | मधुमान्‌ | | 
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मधु आदि शब्द से पर चातुरयिंक मतुप्‌ होता है । नदी वाचक से मिन्न स्थल के लिए यह 
आरम्म है | यथा मधुमान्‌ । 


१३०८ कुमुदनडवेतसेभ्यो डमतुप ४।२।८७। 


कुसुदबान्‌ , नड्वान्‌, वेतस्वान्‌ , आद्ययोझेय इति अन्त्ये मादुपधाया 
| इति वबद्दयमाणेन वः । & महिषाच्चेति वक्तव्यम्‌ & | महिष्मान्‌ 
| नाम देशः । 


कुमुद, नड वेतस्‌ से डमतुप्‌ प्रत्यय होता है। पूर्वं उदाइरण द्वय में मतुप के मकार को 
| वकारादेश 'झयः सूत्र से होता हे, अन्त में मको व “मादुपधायाः से हुआ है। डकार ग्रहण 
टिलोपाथ है । 
१३०९ नडशादाड्ड्वलच्‌ ४।२।८८। 
नडबलः । शादो जम्षालघासयोः | शाद्वलः | 
नड एवं शाद से डवळच होता है | शाद से जम्बाल एबं घास अर्थ गम्य है । 
१३१० शिखाया वलच्‌ ४।२।८९। 
शिखाबलम्‌ । 
शिखा शब्द से वरूच्‌ प्रत्यय होता है । यह अण्‌ का बाधक है । 
१३११ उत्करादिभ्यश्छ ४।२।९०। 
उत्करीयः | 
उत्करादिगण पठित शब्द से छ प्रत्यय होता है | उत्करीयः। छ को श्यादेश है । 


१३१२ नडादीनां कुकू च ४।२।९१। 
नडकीयम्‌ । & कुञ्च हृस्वत्बव्व | कुञचकीयः | $ तक्षन्नलोपश्च 
& | तक्षकीयः । 


| नडादि शब्दों से छ प्रत्यय, एवं कुकू का भागम नडादि को होता है। नड्‌ कुक्‌ छ 
| नडकीयम्‌ । कुल्ला से छ प्रत्यय प्रकृति को कुक्‌ एवं हस्व । तक्षन्‌ को छ एवं नकार का लोप 
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होता है । तक्षकीयः । 


| १३१२३ बिल्वकादिभ्यइछस्य लुक ६।४।१५३। 

नडाद्यन्तगेता बिन्बकादयस्तेभ्यश्छस्य लुक तद्धिते परे । बिल्वा 
| सन्ति यस्यां सा बिलबकीया तस्यां भवा वेलबकाः | वेत्रकीयाः | वैत्रकाः 
| छस्य किम्‌ , छमात्रस्य लुक यथा स्यात्‌ , कुको निवृत्तिमो भत्‌। अन्यथा 
| सपश्नियोगशिष्टानामिति कुगपि निवतंत । लुगम्रहणं सबैलोपाथैम्‌ । लोपोऽपि 
| यमात्रस्य स्यात्‌ । 

| 


२४७००००००० 


इति चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 
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१६२ 
नडादि के अन्तर्गत ओ बिल्बक आदि शब्द, उसके उत्तर तद्धित प्रत्यय यक छ प्रत्यय 
का लुक होता है। यथा विस्वाः सन्ति यस्यां सा छ प्रत्यय से खीडिङ्ग में बिव्वकोया, तस्यां 
भवा अण छ का लक्‌ | बैस्वकाः । मूल शब्द बिश्व कुक आगम एवं छ प्रत्यय हस अण्‌ है 
में केबल लुक्‌ ही कते प्रत्यय के अदन की ही छक संज्ञा होती है छकार प्रत्यय ह 
उसकी निवृत्ति छ ग्रहण न करने पर भी हो जातौ । पुनः छ ग्रहण सूत्र में क्यों किया यहद | 
शङ्का हुई है उसका समाधान-छ प्रत्यय एवं कुक्‌ आगम इन दोनों का एक साथ अर्थात्‌ सह 
विधान है । छ ग्रहण लुक्‌ विधायक में न करते तो कुकू एव प्रत्यय दोनों की निवृत्ति होकर डुक 
का श्रवण जो शष्ट है वद न रहना क्योंकि एक साथ काय में नियुक्ती की साथ प्रवृत्ति एवं एक 
साथ निवृत्ति होती है परिभाषा है “सक्षियोगरिष्टानां सहैव प्रवृत्तिः सहैव निवृत्तिः” ' 
विमश-सारांश यह हुआ कि छ प्रण से केबल छका हो उक्‌ होता है वह परिभाषा 
अनित्य है यहां नहीं लगती लोप को अनुवृत्ति से ही कार्य निर्वाह होता सूत्र में छुक ग्रहण क्यों 
किया १, समाधान-छोप अढोऽन्त्य परिभाषा से इय के यकार को होता, छको ईयादेश हुआ 
है उसमें स्थानिवद्माब से छत्व का आनयन होकर । इकार का श्रवण न हो एतदथ इक्‌ 
ग्रहण किया है, लुक ग्रहण से प्रत्ययादशन रूप संहो यहां उपस्थित होकर सम्पूण प्रत्यय कौ 
( इय ) निवृत्ति हुई । यदपि प्र त्ययाबयव में मी प्रत्ययत्व व्यवहार है । पुनः छक अदण करने 
पर भी यकार को छक क्यो नहीं हुआ £ यह शङ्का का यहाँ अनवसर है, लुक ग्रहण सामर्थ्य से 
प्रत्ययत्व पर्याप्ति सम्बन्ध से जहाँ रहे उसका लक होता है । 


पं० श्री बालकृष्ण पत्नोलि विरचित रलप्रमा में चातुरथिक प्रकरण समाप्त । 
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अथ शेषिकप्रकरणम्‌ । 
१३१४ शेषे ४।२।९२। 


अपत्या दिचतुरथ्यन्तादन्योञ्थेः = शेषस्तत्राणादयः स्युः । चक्षुषा गृह्यते 

चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावणः शाब्दः । ओपनिषद्‌ः पुरुषः । दृषदि पिष्टा दारदाः 
सक्तवः । उळूखले क्षुण्णः ओळूखलो यावकः । अश्ैरुह्मते आश्वो रथः | 
चतुभिसुह्यते चातुरं शकटम्‌ । चतुदेश्यां दृश्यते चातुर्दशं रक्षः । 'शेषे? 
इति लक्षणं चाथिकारश्च । तस्य विकार इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः | 

तद्धित में अपत्यादि चातुरर्थ्यन्त जो अर्थ है उन अर्थो से जो अन्य भिन्न अर्थ उसको 
शेष कहते है । उस शेष अर्थ में अणादि प्रत्यय होते है । रूप विषयक शान में चक्षः करण है अतः 
तृतीया चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रबणेन्द्रिय से ज्ञातशब्द अर्थ में श्रावणः शब्दः । ईश्वर उपः 
निषद्‌ आगम से प्रतिपादन करने योग्य हे ओपनिषदः पुरुषः ! पत्थर चक्की में पिसा गया सतुवा 
में दापंदाः । उखर में कुटा हुआ यावक को औलखल कहा है । अश्व से वहन कर्म॑ रथ अर्थ में 
आश्वः। चार वेर्लो से वहन कर्म गाडी घातुरम्‌। राक्षसो का प्रधान रूप से दशन कर्मता 
चतुदर्शी को होती है चातुद॑शम्‌ रक्षः । रक्षस्‌ नपुंसक है । 

विमश--'शेषे? यह सूत्र अण्‌ प्रत्यय विधायक विधिपूत्र दै । एवं आवृत्ति से उत्तर सूत्रों में 
सन्बन्धार्थ अधिकार भी हे । 'सक्नदुच्चरितः शब्दः सक्नृदेवार्थ गमयति’ न्याय से एक "शेषे? 
उभयार्थक नहीं अतः आवृत्ति है 'शेषे? शेषे? इति । यह पङ्कि अतीव प्रसिद्ध है । 

चक्षुष इदम्‌? इस अथं में “तस्येदम्‌? से अण्‌ प्रत्यय होकर “चाक्षुषम्‌? आदि प्रयोग सिद्धि 
होगी । एवं 'संस्क्कत भक्षाः? से 'दाषंदाः? आदि की सिद्धि होती है। पुनः "शेषे? यह अण प्रत्यय 
विद्यानाथ विधिसूत्र व्यर्थ है । अर्थात प्रयोगसिद्वि रूप प्रयोजनार्थ नहीं है । अधिकार के लिए. भी 
इसकी आवश्यकता नहीं है । यदि अधिकार सूत्र “शेषे? को न मानेंगे तो अपत्य आदि चातुर थिक. 
अर्थ में वक्ष्यमाण प्रत्यय होने लगेगें यह कथन भी उचित नहीं है । व 

आद्रेका एवं शाला आदि का उत्करादि में पाठ करण सामर्थ्यं से ज्ञापन होता है कि 'इतः 
प्राचीन जो अर्थ उनमें धादयः = धादि प्रत्ययो को प्रवृत्ति नहीं होती है । अन्यथा 'बृद्धाच्छः? 
से छ प्रत्यय की उत्पत्ति होती पुनः छ प्रत्यय के लिए उत्करादिगण में पाठ आद्रंकादि का 
व्यर्थ होता । अतः घादि टयुग्युल्‌ पर्यन्त प्रत्यय निवृत्तिं अपत्यादि में यह अधिकार प्रयोजन 
नहीं है । एवं यह कहेंगे जात आदि साकल्य अर्थ प्रयोजन अधिकार का है। वह भी नहीं दै 
इसका प्रयोजन | क्योंकि जातादि के अधिकार पूवं श्सका अधिकार है, पूर्वपाठ करण 
सामथ्यं से । 

यदि संनिद्वित जातादि अर्थ में हो घादि प्रत्यय होते तो उसके उत्तर भवादि गर्यौ मे 
“प्राग्दीव्यतः' यह विशिष्ट अवधि परिच्छिन्न अर्थौ में विधीयमान अणादि ही झगे, तब जाताधिकार 
के पश्चात्‌ हो प्रावषष्ठप्‌ इत्यादि के साथ 'राष्ट्रावारपार” इत्यादि को वहां पढ्तें । इस विवेचन 
से अधिकारत्व भी व्यथं है। 'शेषे’ व्यर्थं होकर 'स्थालीपुलाक? न्याय से या एकदेशानुमत्या 
इस कारिका के ज्ञापनाथ है । 


१३ सि द्वि० 
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शेषिकात्‌ शेषिको न भवति = शैधिक प्रत्यय विधान के भनन्तर सरूपरेषिक प्रत्यय नहीं होता | 
है आदि अर्थ बोधक कारिका का सनू विधायक प्रकरणान्त म विस्तृत व्याख्या होगी । | 
` “आद्र्कादिभ्यः छ प्रत्ययः स्यात्‌ तहि बातुरथ्यामेव” इस पक्ष अपत्यादि अर्थ में घादि 
प्रत्यय निवृत्त्यर्थं अधिकार को आवश्यकता है । एवं चाक्चुषम्‌ से शृह्ममाणार्य प्रकारक गय 
दोथना विधि कौ मौ आवश्यकता है । चक्नरिन्द्रय जन्य ग्रह्ममाणत्व प्रकारक रूप अथ विशेष्यक 
शाष्दबोध सूत्र सतवे एवं विधित्व पश्च में ही सम्मव हे | यधा नहीं । यह फड्किका शास्त्राथे 
एबं परीक्षापयोणिनौ मी है । इस प्रकरण के प्रत्यय शेष अथ में ही होते हैं । 


१३१५ राषट्रवारपाराद्‌ घखौ ४।२।९२। 

आभ्यां क्रमाद्‌ घखौ स्तः शेषे । राष्ट्रियः । अवारपारीणः । अवारपाराद्‌ | 
बिगृहीतादपि बिपरीताच्चेति बक्तध्यम्‌ $ । अवारीणः । पारीणः | पाराव- 9 
रीणः । इह प्रकृतिविशेषाद्‌ घादयष्ट्रयुटयुलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां 
जातादयोऽर्थविशेषाः समर्थविभक्तयश्च वच्यन्ते । 

ज्ञेषा में राष्ट्र शब्द से ध प्रत्यय होता है खं अवारपार शब्द से ख प्रत्यय होता है। 
राष्ट्र भवः राष्टस्य कायेम्‌ आदि में राष्टियः । राष्ट्रियम्‌ । आरपार को अवारपार कहते है, 
अवादि अर्थ में ख अवारपारीणः। यहां “वार से पार से पारावार से भी ख प्रत्यय होता 
है यह वातिककार का मत मी आदरणीय है । अवारीणः | पारीणः । पारावारीणः । 

इससे प्रकृति बिशेष से घादि टयुल प्रत्यय कहे गयें है एवं बिशेष विभतग्रन्त से वे होते है, 
एवं जातादि विशेष भं में यह सब व्यबस्था शीघ्र दिखाई जायगी । | 


१३१६ ग्रामाद्‌ यखञो ४।२।९४। | 
ग्राम्य: | ग्रामीण: | १ 
ग्राम से य प्रत्यय एवं खन प्रत्यय शेषाध में होते है । ग्रामे “बः ग्राम्यः ग्रामीणः । 
१३१७ कत्र्योदिम्यो ढकन्‌ ४।१।९५। 
कुस्सिताख्रयः कञ्त्रयः तत्र जातादिः कात्रेयकः | नागरेयकः । प्रामादित्य- 
नुवृत्तेः प्रामेयकः । 


कत्रांदि शब्दों से ढकन्‌ प्रत्यय होता है शेष मे । निन्दित तीन को 'कत्र्नयः कहते है । | 

उनमें जातादि को कात्रेयकः कहते है । नगरे भवः नागरेयकः । ग्रामेयकः । यहां | 
| पूर्व सूत्र से आम की भी अनुरत्ति है । ढको एयादेश होता दै । | 
| १३३८ कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु ४।२।९६। 

कौलेयकः श्वा । कौलोऽन्यः | कौक्षयेकोऽसि | कोक्षोऽन्यः | मरैवेयकोऽः 
लङ्कारः | प्रौबोऽन्यः । 
कुछ से श्वा कुत्ता अथं में, कुक्षि से असि तलवार अर्थ में एवं ग्रीवा से अलङ्कार = 
` आभूषण अर्थ में ढकल प्रत्यय होता है अन्याथं में अण प्रत्यय । 


१३१९ नद्यादिभ्यो ढक ४।२।९७। | 
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शेषिकप्रकरणम्‌ १६४५ 
mann TAT rn, 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ | बाराणसेयम्‌ । 
जातादि भर्थौ में नदी आदि शब्दों से पर ढक प्रत्यय होता है । नद्यां मव 
ST न्य व्‌ 
अव माहयम्‌ । वाराणस्यां भवम्‌-वाराणसेयम्‌ । bse 
१३२० दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४।२।९८। 
दृक्षिणेत्याजन्तमव्ययम्‌ । दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । पौरस्त्यः । 


28: पश्चात्‌ एवं पुरत से त्यक्‌ प्रत्यय होता है। यहां आचूप्रत्ययान्त अव्यय दक्षिणा 
शब्द हे । 


१३२१ कापिश्याः प्फक्‌ ४।२।९९। 
काश्यां जातादि कापिशायनं मधु । कापिशायनी द्वाक्षा । 
जातादि अथ में कापिशो से पर ष्फक्‌ प्रत्यय होता है। कापिशायन मधु । 
स्ञीलिङ्ग में ङीष्‌ । 
१३२२ रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च ४।२।१००। 
चात्‌ ष्फक्‌ । राङ्कवो गौः । राष्कुत्रायणः। अमनुष्येति किम्‌ , राङ्कवको 
मनुष्यः | 
मनुष्य से भिन्न अध होने पर र्क शब्द से अणू एवं ष्फक होता है । 
१३२३ द्युप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ ४।२।१०१। 
दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ | अपाच्यम्‌ । डदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ | 
जातादि अथं में दिव्‌ , प्राच्‌, अपाच्‌, उदच्‌ , प्रतीच्‌ शब्द से उत्तर यत्‌ प्रत्यय होता है। 
दिवि मवम्‌-दिव्यम्‌ । प्राचि भवम्‌ प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 
१३२४ कन्थायाष्ठक्‌ ४।२।१२०। 
कान्थिक्‌ः | 
- नातादि अर्थ में कन्या से ठकू प्रत्यय होता है । 


१३२५ वर्णो वुक्‌ ४।२।१०३। 


बणुः = नदस्तस्य समीपदेशो बर्णुस्तदूबिषयार्थबाचिकन्थाशब्दाद्‌ बुक्‌ 
स्यात्‌ | यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम्‌ । 

वणु का अध है यहां नद उसके समीप देश में मौ सामोप्य मूलक वर्णुत्वारोप है । तद्बिषयार्थ- 
वाची कन्था शब्द से बुक्‌ होता है । कान्थकम्‌ । 


१३२६ अव्ययास्यप्‌ ४२।१०४। 
% अमेहक्कतसित्रेम्य एष § | अमाऽन्तिकसहाययोः । अमात्यः | इहत्यः । 
त्यः । ततस्त्यः । तत्रस्त्यः | परिगणनं किम्‌ , उपरिष्टाद्भव औपरिष्टः । £ 


अव्ययानां भमात्रे टिलोपः | भनित्योऽयम्‌ , बहिषष्टिलोपबिघानात्‌ | तेनेह न, 
आर।सीयः । &त्यब्‌ ने घेव इति वक्तव्यम्‌ ॐ। नित्यः । ॐ निसो गते ६ । 
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अव्यय संशक के उत्तर त्यप्‌ होता है। समी अव्ययो का यहाँ ग्रहण न हो जाय इस लिए 
परिगणन किया है । अमा, इद, क तस्‌ प्रत्ययान्त प्रत्ययान्त इन अव्ययों का ही यहाँ अव्ययपद 


से ग्रहण होता है । ८ 
अमा का अर्थ दै समीप एवं सहायक अमा भवः अमात्यः = pm A RE तत 


त्यः । कस्मिन्‌ इति क तक्र भवः कत्यः । तस्मात्‌ ततः तत्र भवः ततस्स्यः । तस्मिन्‌ इति तत्र तत्र 
तत्रत्यः , उपरिष्टाद्‌ भवः यहाँ परिगणित अव्यय से बहिभूत होने से यहाँ त्यप्‌ न हुआ 
किन्तु उपरिष्टात्‌ से भवां अणप्रत्यय है । | - 
अव्यय की म संज्ञा में टिलोप होता है । यह टिलोप अनित्य है यदि नित्य होता तो बहिष्‌ 
कौ टिलोप विधात वातिक द्वारा व्यर्थ होता । आराव भवः छ प्रत्यय ईयादेश अनित्यत्व प्रयुक्त 
टिलोप का अभाव आरातीयः। धुव 5 स्थिर = अनश्वर अथै से नि से त्यप्‌ होता हे । नित्यः = जिसका 
ध्वंस न हो । ध्वंसाप्रतियोगित्वम्‌ नित्यत्वम्‌ ' यस्याभावः स अभाव एतियोगी, प्रमेयत्व, ज्ञेयत्व 
वाच्यत्व आकाशत्व परमाणु ईश्वर आदि नित्यपदार्थ है । गतार्थक निस्‌ से त्यप्‌ होता :$ 
निस्‌+त्वप्‌ । क 
१३२७ हस्वात्‌ तादौ तद्विते ११०) ५ 
हस्वादिणः परस्य सस्य षः स्यात्‌ तादौ तद्धिते । निर्गतो बणौश्रमेथ्यो 
नि्टयञ्चाण्डालादिः । के अरण्याण्णः & । आरण्याः सुमनसः । क दूरादेत्यः | 
दृरेत्यः | ४ उत्तरादाहन _ ६४७ । औत्तराह्‌ः । व 
तकारादि तद्धित पर रहते हस्व इण्‌ से पर सकार को षकारादेश होता है । चार व० ए चार 
आश्रय उनसे एयक्‌ को निस+त्यष्‌ षकार रतव से 'निष्टयः' कहते है । अरण्य से प्रत्यय त 
१ । अरण्ये भवाः आरण्याः सुमनसः = पुष्पाणि पुष्प वाचक केवल सुमनस शब्द दी एंहिङ्ग है । 
अन्य नपुंसकलिङ्गक है ! 
उत्तरशब्द ते आइज्‌ प्रत्यय भवादि अथे में होता है । उत्तरे भवः औत्तराहः ! 
१३२८ ऐषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्यास्‌ ४।२।१०५। 
(५ > 
एभ्यस्त्यब वा । पत्ते बच्यमाणौ ट्युट्युलौ । ऐषमस्त्यम्‌ | ऐषसस्तनद ! 
झस्त्यम्‌ । ह्यस्तनम्‌ | श्वस्त्यम्‌ । श्वस्तनम्‌ । पक्षे शौउस्तिकम्‌ । 
ऐषमस्‌ हयस्‌ श्वस से भवादि अर्थ में त्यन्‌ विकल्प से होता है । पक्ष में -सायम्‌ सून से दे 
एवं ट्युल होता है । ऐषमः मवः-ऐषमस्त्यम्‌। ट्यु एवं ट्युल्‌ पक्ष में ऐषमस्तनम्‌ । अनादेश यु 
होता है उसके बाद यहां तुट्‌ आगम होता है । 'अनद्यतन? निर्देश से । अतीते दिने भवम्‌ हस्त्यम्‌ 
झस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌ शौवस्तिकम्‌ ठक्‌ तुट „ द्वारादीनाञ्च से ऐजागम ह । 


१३२९ तीररूप्योत्तरपदादभूजी ४।२।१०६। 


यथासंख्येन | काकतीरम्‌ । पाल्बलतीरम्‌ । शैबरूप्यम्‌ | तीररूप्यान्ता 


दिति नोक्तम्‌ , बाहुरूप्यम्‌ । ने 
तीर शब्द है उत्तरपदमें जिसको ऐसे प्रातिपदिक से अज प्रत्यय होता है । एव रुप्योत्तर 
प्रातिपदिक से न प्रत्यय होता है । क्राकतीरे मवं काकतीरम्‌ । उत्तरपद शब्द समास के चर 
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को कहते हैं । बाहुरूप्यम्‌ में बढुच्‌ प्रत्ययपूर्व में है अतः यहां रूप्य उत्तरपद नही है ज प्रत्यय 
न हुआ । 
१» ७ ° ® 
१३३० ।दकपूवेपदादसज्ञायां ज! ४।:२।१०७॥ 
अणोऽपवादः । पौर्वशालः । असंज्ञायां किम्‌ , संज्ञाभूतायाः प्रकृते मो भूत | 
पूर्वषु कामशाभ्यां भत्रः पूर्वषुकासरीमः । प्राचां ग्रामनगराणामित्युत्तरपदवृद्धिः | 


दिग्वाचक शब्द है पूवपद जिसका ऐसे प्रातिपदिक से उत्तर ज प्रत्यय होता है असंशा में । 
यइ अण का बाधक है । पूर्वस्यां शालायां भवः तद्धितार्थं में समास विभक्ति लक पुंवद्भाव “सरवेनाम्नो 
वृत्तिमात्रे? से पूवशाला न भादि बृद्धि आकार लोप पीवंशालः । सुत्र में असंशा अहण मं सञ्चाभूत 
प्रकृति रहे वहां इस से ज प्रत्यय नहीं होता है । यथा पूर्वेषु इपुकामश्चम्यां भवः यहाँ उत्तरपद 
बृद्धि हुई एवं अणप्रत्यय है । 


१३३१ मद्रेभ्योऽञ्‌ ४।२।१०८। 
दिकपूर्वपदादित्येब | दिशोऽमद्राणामिति मद्रपर्य्युदासादादिवृद्धिः | पोबं- 
सद्रः आपरमद्रः | 
जिसके पूर्व में दिगूवाचक शब्द रहे एवं मद्रशब्द उत्तर में रहै वहां अञ्‌ प्रत्यय होता 
है । अमद्र पयुदास से यहाँ आदि अच्‌ पूर्व पदस्थ की वृद्धि से पौवंमद्रः । आपरमद्रः । 
१३३२ उदीच्यग्रामाच्च बह्चोञ्न्तोदात्तात्‌ ४।२।१०९ । 
अञ्‌ स्यात्‌ शेबपुरम्‌ । 
इस सूत्र में दिक पूर्वपदात्‌? का सम्बन्ध नहीं है । बहुत स्वर से युक्त अन्तोदात्त उदौच्यग्राम 
वाचक प्रातिपदिक से अज्‌ होता है । 'प्रस्थपुर' में वृद्धात्‌ की अनुबृत्ति से शिवपुर से छ प्रत्यय न 
. हुआ, शिवपुरे भवम्‌ ञ प्रत्यय शेवपुरम्‌ । 
१३३३ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌ ४।२।११०। 
माहिकिप्रस्थः | पालदः | नलीनकः । 
प्रस्थशब्द है उत्तर पद में निसको ऐसे प्रातिपदिक से, एवं पलदौ आदि से, एवं ककार है 
उपधा में जिसको ऐसे प्रातिपदिक से मवादि अथ में अणप्रत्यय होता है । 
१३३४ कण्वादिभ्यो गोत्रे ४२।१११। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्योऽण्‌ स्यातू । कण्बो गगोदिः | काणृव्यस्य छात्त्राः 
काण्वाः | 
गोत्र संक प्रत्यय है अन्त में जिन को ऐसे कण्व आदि से अण प्रत्यय होता है। यज- 
प्रत्ययान्त काण्व्य से अण्‌ 'इलस्तद्वितस्य’ से यकार शोप अण प्रत्ययान्त काण्बाः। 
१३३५ इनश्न ४।२।११२। 
गोत्रे य इञ्‌ तदन्तादण्‌ स्यात्‌ । दाक्षाः | गोत्रे किम्‌ । ख्रौतङ्गमेरिदं सौतङ्ग- 
मीयम्‌ । गोत्रमिह शाज्जीय॑ न तु लौकिकम्‌ । तेनेह न, पाणिनीयम्‌ । 
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गोत्रार्थ में जो इमू प्रत्यय तदन्त से अणू प्रत्यय होता है । यथा दक्षस्यापत्यम्‌ दाक्षिः तस्य 
छात्त्राः दाक्षाः । चातुर्थिक इञ प्रत्यय गोत्राथक नहीं अत सुतङ्गम से इन्‌ तस्य इदम्‌ वृद्धत्व 
प्रयुक्तछ सौतन्गमेरिदम्‌ सौतङ्गमीयम्‌ । “अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌? यह शास्त्रीय गोत्र का यहां ग्रहण 
है न लौकिक का । अतः पाणिनीयम्‌ यहां इसकी प्रवृत्ति न हुई । 


१३३६ न द्रयचः प्राच्यभरतेषु ४।२।१ १ ३। 

इञश्चेत्यणोऽपबादः । प्राष्ठीयाः । काशीयाः । भरतानां प्राच्यत्वेऽपि प्रथः 
गुपादानम्‌ अन्यत्र ध्राच्यप्रहणे भरतानामप्रणस्य लिङ्गम्‌ । 

दो स्वरों से युक्त प्रातिपदिक से प्राच्य गोत्र या भरत गोत्र की प्रतीति हो तो गोत्रार्थक 
इन से उत्तर भण प्रत्यय नहीं होता है । यह इश्च से विहित अण्‌ का वाधक है । प्राच्यगोत्र के 
भीतर भरत गोत्र गतार्थ ही है यहां केवल प्राच्य ग्रहण ही करना चाहता था पुनः सूत्र में उच्चरित 
जो भरत बह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि प्राच्यगोत्र प्रयुक्त काये भरत से नहीं होता 
ज्ञाप्यांश का फल अन्यत्र है एतावता मूल में अन्यत्र ग्रहण किया है वह शाप्य के शरीर के कुक्षि- 

प्रविष्ट कथमपि नहीं । “प्राच्यग्रहणेन भरतानां ग्रहणन्न” यह ज्ञाप्य स्वरूप है! 


१३३७ बृद्विर्यस्याचामादिस्तद्वृद्वम्‌ १।१।७३। 


यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिवृद्धिस्तद्वृद्धसंज्ञं स्यात्‌ । 
जिस शब्द के अच्‌ समुदाय में आदि अच्‌ आ ऐ औ रहे उस शब्द की वृद्ध संज्ञा होती है । 


१३३८ त्यदादीनि च १।१।७७४। 
| वृद्धसंज्ञानि स्युः । 
| त्यदादि की मौ वृद्ध संज्ञा होती है । 

१३३९ वृद्धाच्छ ४।२।११४। 


शालीयः | मालीयः | तदीयः । 
बृद्धसंशञक शब्द से उत्तर छ प्रत्यय भवादि अर्थ में होता है। शालायां भवः, मालायां भवः 
तस्य अयम्‌ क्रमशः शालीयः । मालीयः । तदीयः । 


१३४० एड्‌ प्राचां देशे १।१।७५। | 
एङ यस्याचामादिस्तदूवृद्धसंज्ञं वा स्याद्‌ देशाभिधाने | एणीपचनीयः। | 
गोनर्दीयः । ओजकटीयः । पत्ते अणि ऐणीपचनः। गौनः | भौजकटः | | 
6: सळ किम्‌ आहिच्छत्रः । कान्यकुब्ज: | $ वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या # | 
देवदत्तीयः । देवदत्तः | 
जिस शब्द के अवयव अर्चा में ए ओ आदि रहे देश अर्थ गम्यमान रहे वहां उस शब्द की 
वृद्ध संशा होती दै । पक्ष में अण्‌ भी होता है। नामवाचक रहे वहां संशा में बृद्ध संज्ञा होती 
छ प्रत्यय एवं पक्ष में अण होता है । 


१३४१ भवतष्ठक्छसौ ४।२।११५। 


Eo 
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> ८३ 
शंषिकप्रकरणम्‌ १६६ 
बृद्धादू भवत एतो स्तः | भावत्कः | जश्त्ववृ-भवदीयः । वृद्धादित्यनुवृत्तेः 
। शत्रन्तादणेब । भावतः । 
| वृद्धसंशक भवत से ठक्‌ एबं छस्‌ प्रत्यय होते हे । ठको प्राप्त इकादेश को वाधकर 'इसुसु' से 
क आदेश आदि वृद्धिः भावत्कः। छस्‌ में सकार की शत्‌ संज्ञा से 'सिति? ते पूवं की पद संज्ञा है 
ज३व्व से मवदीयः । भूधातु से लट्‌ शतु से भवत्‌ वद्दां भादि अच्‌ वृद्धि संशक नहीं अत वृद्ध संज्ञा 
मवत्‌ की न हुई अतः ठक शस न दोकर अण्‌ से भावत: । 
१३४२ काइ्यादिभ्यष्ठञूनिठो ४।२।११६। 


इकार उच्चारणार्थः । काशिकी । काशिका । बेदिकी | बेदिका | $$आपदा- 
दिपू्वपदात्‌ कालान्तात& । आपदादिराक्रतिगणः । आपत्कालिकी | आप- 


|; त्कालिका । 
काशी आदि शब्दों से पर ठञ्‌ एवं जिठ प्रत्यय होता है । काइयां भवा काशिकी काशिका । | 
आपत्‌ आदि शब्द दै पूत्रैपद में जिसको एबं काळ शब्द है अन्त में जिसको ऐसे शर्ब्दो से ठलू | 
एवं ञिठ प्रत्यय होता है । आपत्कालिको । आपत्काछिका । 


१३४३ वाहिकग्रामेभ्यश्च ४।२।११७। 
वाहिकम़ामबाचिभ्यो वृद्धेभ्यछञ -जिठौ स्तः । छस्यापबाद्‌ः | कास्तीरं नाम 
बाहिकप्रासः-कास्तीरिकी ! कास्तीरिका । 
वाहिक ग्राम वाचक दृद्धसंश्षक प्रातिपदिक से पर उञ्‌ एवं जिउ होता है । छका अपवाद है। 
१३४४ विभाषोशीनरेषु ४।२।११८। क 
एषु ये ग्रामास्तदूवाचिभ्यो ृद्धेभ्यष्ठमूञिठौ बा स्तः। सौदशनिकी ! 


सौदरशनिका । सौदशेनीया । 
उशीनर देश में जो ग्राम है उसका वाचक जो बृद्ध ६ज्ञक प्रातिपदिक उससे ठञ प्रत्यय एव 


जिठ प्रत्यय होता है विकल्प से । 


| 
१३४५ ओदेंशे उञ्‌ ४ २।११९। | 
उबणौन्तादू देशबाचिनष्ठञ्‌ । निषादक्षू:- नेषादकपुकः । केऽण इति | 
हस्वः ' देशे किम्‌ , पटोश्छात्त्राः पावः | जिठं व्यावतेयितुं ठमग्महणम्‌। | 
वृद्धाच्छं परत्बादयं बाधते दा्षिकषुकः । | 
उवर्णान्त देश वाचक शब्द से पर ठन्‌ प्रत्यय होता हैं । उदाहरण में केऽणः से ऊकार का | 

2 हस्व है । सन्नियोगशिष्ट न्याय से यहां जिठ की भी अनुवृत्ति आती उसकी व्यावृत्ति के लिए | 
सूत्र में उज्‌: ग्रहण किया है। ठ को कादेश है। यह छप्रत्यय को परत्व के कारण बाष | 
| 


-9 


करता है । 
१३४६ वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ४!२।१२०। 
प्राग्देशत्राचिनो बृद्धादेवेति नियमार्थ सुत्रम्‌ । आढकजम्बुकः । शाकः 
जम्बुक: | मल्लावास्तु मालवास्तवः | 
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२०० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


res ors AAs Ame SS A Pn 


AS ares ens 


वृद्ध संज्ञक ही प्राग्देशवाचि प्रातिपदिक से ठज होता ही है, इस नियम के लिए यह सूत्र दै । 
जो वृद्ध संक नहीं' एवं प्रागदेशवाची है उससे अण ओगुँणः से युण होकर माळवास्तवः । बृद्ध 
से प्रत्यय उक्‌ दो तो प्रागदेश वाची से ही यह विपरीत नियम नहीं है । अप्राग्देश वाची वृद्ध 
उवर्णोन्त नहीं है । 


१३४७ धन्वयोपधाद्‌ बुञ्‌ ४।२।१२१। 


धन्बविशेषवाचिनो यकारोपधाश्च देशवाचिनो घृद्धाद्‌ वुञ्‌ स्थात्‌ | ऐरावतं 
घन्ब ऐरावतकः । सांकाश्यकाम्पिल्यशाब्दौ वुञछणादिसूत्रेण ज्यान्तौ । 
सांकाश्यकः | काम्पिल्यकः । 

यहां धन्व से स्वरूप एवं पर्याय का ग्रहण नहीं है। उनमें वृद्धत्व असम्भव है अतः धन्वविशेष का 
यहां ग्रहण है । 

धन्वविशेष वाचक शब्द एवं यकारोपध देशवाचक वृद्ध शब्द से बुञ्‌ प्रत्यय होता द्दे। 
ऐरावतं धन्व --ऐरावतकः । ण्यप्रत्ययान्त सांकाश्य से वुञ्‌ सांकाइ्यकः । “धन्वा तु मरुदेशे ना 
क्लीबं चापे स्थलेऽपि च” यह मेदिनीकोशकार कहते है। जल रह्वित प्रदेश में मी धन्व का 
प्रयोग है। गत्यर्थक धिवि से कनिन्‌ प्रत्यय है । “इष्वासो धन्वधन्विनोः? यह हैमकोश हैं। 
धनुष्‌ को संज्ञा । 


१३४८ प्रस्थपुरवहान्ताच ४।२।१२२। 


एतदन्ताद्‌ बृद्धाद्‌ देशबाचिनो वुञ्‌ स्यात्‌। छस्यापवादः । मालाप्रः 
स्थकः । नान्दीपुरकः । पेलुबहकः । पुरान्तम्रहणमप्रागर्थम्‌ । प्राग्‌ देशे 
तृत्तरेण सिद्धम्‌ | [ 

प्रस्थ, पुर, वह वे है अन्त में जिसको ऐसा देशवाचक वृद्ध संशक प्रतिगादिक से बुञ्‌ होता 
है । वृद्धाच्छ का निषेधक है । प्राग्‌ देशवाची जो पुरान्त शब्द नहीं वहां बुआर्थ पुर ग्रहण है । 
एवं प्राग्‌ देशवाची में तो उत्तर सूत्र ही बुञ्‌ करेगा । 


१३४९ रोपधेतोः प्राचाम्‌ ४।२।१२३। 
रोपधाद्‌ ईकारान्ताश्च प्रागदेशवाचिनश्च बृद्धाद्‌ बुञ्‌ स्यात्‌ | पाटलिः 
पुत्रकः । ईतः काकन्दकः | 
रोपध एवं इकारान्त जो प्राग्देश वाचक वृद्ध संशक प्रातिपदिक उससे पर वुन्‌ 
प्रत्यय होता है। पटना को पारलिपुत्र कहते है वहां उत्पन्न को पाटलिपुत्रकः । काकन्दी तत्र 
भवः काकन्दकः । 
१३५० जनपदतदवध्योश्च ४।१।१२४। 
डु जनपद्बाचिनस्तद्बधिवा।चनश्च वृद्धाद वुञ्‌ स्यात्‌ । आदशकः। 
त्रगतकः । 
जनपद वाचक एबं सौमारूप अबधिवाचक बृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से बुञ्‌ प्रत्यय होता 
ह । यहां जनपद रूप ही अवधि है (थक नहीं । तदवधि में स चासो अवधिः यह्‌ कर्मधारय है । 
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शेषिकमप्रकरणम २०१ 


~——— ~ 


यद्यपि जनपदत्व से ही सिद्ध या अवधि ग्रहण व्यर्थ होकर वुन्‌ दी हो अन्य प्रत्यय न हों 
एतदर्थ नियमार्थं है । त्रिगतं से छप्रत्यय नहीं हुआ किन्तु बुज ही हुआ “शृद्धादपि वहुवचन- 
विषयात? से त्रैगर्तकः । 'गर्तोत्तरपदाव” से नहीं । इयामायनकः । वृद्ध का उदाहरण है । 
१३५१ अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ४।२।१२५। 
अवृद्धाद्‌ वृद्धाव जनपदतदवधिवाचिनो बहुवचनविषयात्‌ प्रातिपः 
दिकादू वुञ्‌ स्याद्‌ अवृद्धादणो वृद्धाच्छस्यापयादः ! अबृद्धाजनपदात्‌ आङ्गकः | 
अवृद्धाज्जनपदात्रवेः आजमीढकः । वृद्धाजनपदात्‌ दाबकः । ृद्धाज्ञनपदाबधेः 
कालञ्जररकः | त्रिषयम्रहणं किम्‌ , एकशेषेण बहुत्वे मा भूत्‌ । वतनी च 
बर्तेनी च बर्तेनी च वर्तन्यस्तासु अत्रो वार्तनः । 
अवृद्ध संशक या वृद्ध संशक जनपद या उसकी सीमारूप अवधिवाचक बहुवचन विषयक 
प्रातिपदिक से वुञ्‌ होता है । अबृद्ध संशक से प्राप्त अणू का यह वाधक है। एवं वृद्धसुज्ञक से 
प्राप्त छ प्रत्यय का यह निपेधक है। देश एवं रसकी अवधि में स्वामाविक बहुबचनान्ता रहे 
वहां यहद वुञ्‌ होता हे इस लिए विषय ग्रहण रिया है । एकशेष से .बहुत्व में वुआ नहीं वहां 
अण्‌ वार्तनः ! 
१३५३ कच्छाग्निवक्‌त्रवर्तोत्तरपदात्‌ ४।२।१२६। 
देशवाचिनो वृद्धादवृद्धाच्च वुअ_ स्यात्‌ । दारुकच्छकः | काण्डाग्रकः | 
सैन्धुवकत्रकः ! बाहुबतेकः | ; 
कच्छ, अग्नि, वक्र, वर्त है उत्तर पद में जिसको ऐसे देशवाचक वृद्ध सशक या अर्द संइक 
उससे बुञ्‌ होता हैं । 


१३५३ धूमादिभ्यश्च ४।२।१२७। 
देशवाचिभ्यो वुआ_। घौमकः । तैथकः । 
देशरूप अर्थ का प्रत्यायक जो भूमादिगग पठित शब्द उससे भवादि अर्थ में बुञ प्रत्यय 
होता है । तीर्थ भवः तेर्थकः । न 
१३५४ नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययोः ४।२।१२८। 
नगरशब्दादू वुञ्‌ स्यात्‌ कुन्सने प्रावीण्ये च गम्ये । नागरकश्चौरः, शिल्पी 
स्सनेति गरा ब्राह्मणाः । 
Me स होने पर नगर शब्द से बु प्रत्यय होता है । नगर में 
उत्पन्न होकर तस्करवृत्तिकता यहां निन्दा गश्यमान है। नगर का निपुण काय करने न वाला 
कारीगर यहां प्रशंसा गम्य है नागरिकः । जहाँ कुत्सन या निपुणता को प्रतीसि नही वहाँ नगरे 
भवा नागराः = ब्राह्मणाः यहां भवार्थक अण्‌ हो होता है! 
१३५५ अरण्यान्मनुष्ये ४।२।१२९। 
वुञ्‌। अरण्याण्ण इत्यस्यापवादः | & पच्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिः 
ष्विति वाच्यम्‌ $ । आरण्यकः पन्था अध्यायो न्यायो बिहारो मनुष्यो हस्ती 
वा | & बा गोमयेषु & । आरण्यका आरण्या वा गोमयाः | 
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न. ३ टॅ 
२०२ बेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
on, 
मनुष्य अर्थ गम्य रहे वहां अरण्य से इज्‌ प्रत्यय शोता है । यह सूत्र ण का बाधक है । अरण्य 
से बुज होता है मार्ग, अध्याय, न्याय, विह्वार, मनुष्य एवं हस्ति इन अर्थो मे । गोवर रूप गोमय 
अर्थ में दुञ्‌ विकर्ष से होता है । पक्ष में णप्रत्यय । आरण्यकाः-आारण्याः-वा गोमयाः । 


१३५६ विभाषा कुरुयुगन्धराभ्यास्‌ ४।२।१३०। 
वुञ्‌ । कौरवकः | कौरबः | योगन्धरकः | यौगन्धरः । 
कुरु एवं युगन्धर से बुञ्‌ विकल्प से होता हे । बुञ्‌ को अकादेश आदि बृद्धि ओ गुंग से गुण 
अवादेशः कोरवकः। पक्षमे अण्‌ कौरवः । कच्छादितव प्रयुक्त भण्‌ कुछ का उस गणे पाठ है । कुरू 
से इञ्‌ भण्‌ सिद्ध था पुनः विमाषा ग्रहण युगन्धर के लिए ही है। अबृद्धात से प्राप्त नित्य बुञ्‌ 
को यह विकल्प से बाध करता है पक्ष मे अणर्थ हे। 
१३५७ मद्रषृज्योः कन्‌ ४।२।१३१। 
जनपदवुञोऽपवादः । मद्रेषु जातो मद्रकः | वृज्ञिकः | 
मद्र एवं वृजि से जातादि अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । 
१३५८ कोपधादण्‌ ४।२।१३२। 
म।हिषिकः | 
ककार है उपधा में जिसको ऐसे शब्द से जातादि अर्थ में अण प्रत्यय होता है । 
१२५९ कच्छादिभ्यश्च ४।२।१३३। 
देरावाचिभ्योऽण्‌ । वुञादेरपवादः । काच्छ: । सैन्धवः । 
देशवाचक कच्छादि शब्दो से बुञादि जो प्राप्त है उनको बाधकर अण प्रत्यय होता है। 
काच्छः । सन्धवः । हि 
उ ९ 
१३६० मनुष्यतत्स्थयोबुज ४।२।१३४। 
कच्छाद्यणोऽपवादः । कच्छे जातादि काच्छको मनुष्यः । काच्छकं 
हसितम्‌ । मनुष्येति किम्‌ , काच्छो गौः । ँ 
मनुष्य एव मनुष्य स्थित पदार्थ वाच्य रहे तो कच्छशब्द से जाताबर्थ में बुज्‌ होता है। यह 
सूत्र कच्छादि से विहित अण का बाधक है। कच्छे जातः काच्छकः, यहां मनुष्य रूपार्थं प्रतीति दै 
कच्छे जातम्‌ हसितम्‌ यहाँ मनुष्य स्थिति दास्य कौ प्रतीति हे--काच्छकं हसितम्‌ । काच्छो गौः 
यहां अण प्रत्यय है । 
१३६१ अपदातौ साल्वात्‌ ४।२।१३५। 


साल्वशब्द्स्य कच्छादित्वादू वु [सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । अपदातावे- 
वेति | साल्वको ब्राह्मण: | अपदातो किम्‌ » साल्वः य पदाति ब्रेजति | 
पाद से गमन कर्ता को पदाति कहते है। तद्भिन्न अर्थ में साश्व से बुञ्‌ होता है । साल्व का 
पाठ कच्छादिगण में है कच्छादित्वप्रयुक्त बुञ्‌ सिद्ध हौ था पुनः यह सूत्र यथ होकर नियमार्थ है 
नियभाकार यह है! यदि कच्छ से बुञ्‌ हो तो अपदाति अर्थ मै हो, अन्यत्र नही इस का फल 
यह हुआ की जहां पर से गमन कर्ता है पहां साल्व यही होगा कच्छादि प्रयुक्त बुज नही इभा । 
किन्तु भ्रण्‌ | स 
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१३६२ गोयवाग्वोश्च ४।२।१३६। 
साल्बादू वुञ_। कच्छोद्यणो5पवाद: | साल्वको गौः | साल्विका यवागूः | 
साल्वमन्यत्‌ । अ 
गो एवं यवागू अर्थ की प्रतीति होने पर सास्त से डुञू होता हं । यह बुञ्‌ अण्‌ का निषेधक है । 


he's] 
१६६३ गर्तात्तरपदाच्छः ४।२।१३७। 
७ ए 
देशे । अणो5पवाद: | वृकगर्ती यम । उत्तरपदम्रहण बहुच पूर्वनिरासाथम्‌ | 
गर्दशब्द है उत्तर पद में जिसको ऐसे समर्थ प्रातिपादिक से जातादि अर्थ में छप्रत्यय होता है 
देश रूप अर्थ की प्रतीति होने पर । यह अणू का वाधक हे । गर्तान्तात कहते तो बहुगत से भी 
छप्रत्यय होता उत्तरपद कहने से यहां पूर्व में वहुच्‌ प्रत्यय है समास नहीं दै, समास चरमावयव- 
रूप उत्तरपद का अभाव में छ न हुआ, किंन्तु अण्‌ 'बाहुगरत? । 
१३६४ गहादिभ्यश्च ४।२।१३८। 
छः स्यात्‌ | गहीयः । & मुखपाश्वतसोलोपश्च § । मुखतीयम्‌ । पाश्वः | 
तीयम्‌ ¦ अव्ययानां अमात्रे टिलोपस्यानित्यतां ज्ञापयितुमिदम्‌ । # ङुग्‌ 
जनस्य परस्य च £ । जनकीयम्‌ । परकीयम्‌ । & देवस्य च ६ देवकीयम्‌ | 
& स्वस्य च &। स्वकोयप्र। & वेणुकादिभ्यश्छण्‌ वाच्य. ६8 । बंणुकीयम । 
० छू 
वैत्रकीयम्‌ । ओत्तरपदकीयम । ८ के 
गहादि शब्द के उत्तर छप्रत्यय होता है तसिल्‌ प्रत्ययान्त सुख एवं पाश्च से मरत 
है एवं तस के अन्त्यवणे सकार का लोप होता है मुखतीयम्‌ । पाश्चतीयम्‌ । यहां भि] 
कि अव्ययां की टिका लोग विधायक “अव्ययानां ममात्रे व ख यह्‌ be 
हे व्यर्थ हो है कि अः की भसंज्ञा 
व्यर्थ है गणसूत्र से वह व्यथ होकर ज्ञापन करता hl 
निर नित्य का फल यह. हुआ पन 
विधायक वचन अनित्य है। तेन आरातीय यहाँ अ 
हुआ । जन एवं पर को छप्रत्यय होता है तत्सन्नियोग शिष्ट इन दोर्नोको कुक आगम भी र 
है, जनकीयम्‌ । परकोयम्‌ । देवको भी छ एवं कुक, देवकीयम्‌ । स्वको भौ छ एवं कुक 
कीयम्‌ । वेणुकादि से छण्‌ प्रत्यय होता है। 
१३६५ प्राचां कटादेः 8२॥१३५। | 
प्राग देशवाचिनः कटादेश्च छः स्यात्‌ | अणोऽपवादः । कटनगरीयम्‌ | 
कटघोषीयम्‌ | कटपल्बलीयम्‌ | ढु 
पूर्वदेशवाचक कटादि सै पर छप्रत्यय होता है । यदह अण का बाधक है । 
१३६६ राज्ञः क च ४।२।१४०। 
वृद्धल्वाच्छे सिद्धे तत्सन्नियोगेन कादेशमात्रं विधीयते | राजकीयम्‌ | | 
राजन्‌ शब्द को क आदेश होता हैं एवं राजन्‌ सें उत्तर छ प्रत्यय होता है । राज्ञः श्दम्‌ कायम्‌, 
राजकीयम्‌ । ; | 


१३६७ बृद्धादकेकान्तखोपघात्‌ ४।२।१४१। 
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अक इक एतदन्तात्‌ खोपघाञ्च वृद्धाददेशबाचिनश्छः स्यात्‌ । ब्राह्मणको 
नाम जनपदो यत्र त्राणा आयुघजीबिनस्तत्र जातो ब्राह्मणकीयः | शाल्मलिः 
कीय: | अयोमुखीयः। 

अक एवं इक वे है अन्त में जिनको ऐसे शब्दों से खोपद्य देशवाचक बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक 
से छप्रत्यय होता है । वृद्ध एवं देशवाचक का सवत्र अन्वय है जहां ब्राह्मण शास्त्रधारण से जीवन 
निर्वाह करते है वहां उत्पन्न अर्थ में ब्राह्मणकीय: । यहां कोपधादण्‌ से अण प्राप्त था । अयोमुखी 
यः यहां वाहीक ग्राम लक्षण ठञ्‌ जिठ प्राप्त था उसको छ ने वाध किया । 


१३६८ कन्थापलुदनगरग्रामहृदोत्तरपदात्‌ ४।२।१४२। 
कन्थादिपश्चकोत्तरपदाद्‌ देशबाचिनो बृद्धाच्छः स्यात्‌ । ठञञिठा- 
देरपबादः दाक्षिकन्थीयम्‌। दाक्षिपलदीयम्‌ । दाक्षिनगरीयम्‌ दाक्षिग्रामीयम्‌ | 


दाक्षिहृदीयम्‌ । 
कन्था, पलद, नगर, ग्राम, हृद इनके उत्तरपद में रहते देशवाचक खं वृद्धसंशक प्रतिपादिक 


रे छ प्रत्यय होता है। वाहीक ग्रामत्वेन उञ्‌ एवं ञिठ तथा रोपधेतोः? से बुञ्‌ इनका यह 


अपवाद हे। 


९ 
१३६९ पवंताच ४।२।१४३। 
पबतीयः । 
पवतशब्द से जातादि अर्थ में छप्रत्यय होता है । पर्वते भवः-- पर्वतीय: । 
३७० विभाषाञमनुष्ये ४।२।१४४। 
मनुष्यमिन्नेञ्थ पबेताच्छो बा स्यात्‌ | पक्षे$ण । पार्बतीयानि पार्वतानि 
बा फलानि | अमनुष्येति किम्‌ , पबतीयो मलुष्य: । 
मनुष्य भिन्न अर्थ में पव॑त से जातादि अथै से छ विकल्प से होता है । पक्ष में अण फल अथं 
दो रूप । मनुष्य अर्थ में छप्रत्ययान्त एक रूप ह्‌ । 
१३७१ कृकणेपणोद्‌ भारद्वाजे ४।२।१४५। 
भारदाजदेशत्ाचिभ्यां छः । कर्णीयम्‌ । पर्णीयम्‌। भारद्वाजेति 
किम्‌ कार्कणम्‌ | पाणम्‌ । 
भारद्वाज देशवाचक कृकंण एवं पर्ण इन से छप्रत्यय होता है। अन्यत्र अण यहां भारद्वाज 
शब्द देश परक हे प्रत्यया्थ नहीं वह प्रकृत्यथ में विशेषण है। 
१३७२ युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ४।३।१। 
चाच्छः । पक्षे$ण | युवयो युष्माकं बा अयं युष्मदीयः | अस्मदीयः | 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से खञ्‌ विकल्प से होता हे । चकार से छप्रत्यय भी होता है। पक्ष में 
अणू प्रत्यय होता है । खञ्‌ एवं भण्‌ में विशेष कार्य वक्ष्यमाण है अतः छ प्रत्यय के रूप प्रथम 
यहां निर्दिष्ट किये है सूचिकटाइ न्याय से अल्प समय साध्य कार्य प्रथम एवं अधिक समय 
साध्य कार्य पश्चात होता है । छोइकार के पास जाकर एक ने कहा कि “सूचि कुरु? अन्य ने कहा 
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“कटाह कुरु’ तयैव प्रक्रत में युष्मदीयः, अस्मदीयः । छप्रत्यय यहां है “त्यदादोनि च? से वृद्धसंध्ा 
कर वृद्धाच्छः से छप्रत्यय हुआ । नित्य छप्रत्यय प्राप्त था किन्तु खञ्‌ अणू ने उसको बिकल्प 
किया । 
१३७३ तस्मिनूनणि च युष्माकास्माकौ ४।३।२। 
युष्मदस्मदोरेताबादेशो स्तः खञि अणि च | योष्माकीणः | आस्माकीणः 
योष्माकः । आस्माकः । 
खञ्‌ एबं अण प्रत्यय पर रहते युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ के स्थान में क्रमशः युष्माक एवं अस्माक 
आदेश होता है । खञ्‌ पक्ष में ख को ईनादेश आदि वृद्धि युष्माक एवं अस्माक आदेश आदि वृद्धि 
से योष्माकीणः । आस्माकीणः । भण्‌ पक्ष में योष्माकः आस्मकः युवयोः युष्माकम्‌ वा अयम्‌ आवयोः 
अस्माकम्‌ वा यहां द्विवचनान्त या बहुवचनान्त में पूवोक्त रूप है । 
१३७४ तवकममकावेकवचन ४।३।२। 
एकार्थैबाचिनो युष्मदस्मदोस्तवक्रममकौ स्तः खळ्यणि च | ताबकोनः | 
तावकः । मामकीनः | मामकः । छे तु । 
खञ्‌ या अण्‌ पर में रहते एकत्व विशिष्टार्थक युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ स्थान में क्रमशः तवक 
एदं ममक आदेश होते हैं । तव अयं तावकीनः खञ्‌ पक्ष में अणू में तावकः । ममायम्‌ मामकीनः । 
माककः । छप्रत्यय में तो । 
१३७५ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७२।९८। 
मपर्यन्तयोरेकार्थयोसत््रमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च | त्वदीयः | मदीयः । 
प्रत्यय या उत्तरपद पर में रहते एकत्व विरिष्टार्थक युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ शब्द के मपय्न्त 
आग को त्व एवं म आदेश क्रमशः होता हैं । तब अर्थ त्वदीयः ममायम्‌. मदौयः। त्व अद्‌ अतो 
गुणे से पररूप हुआ । 
१३७६ अधोदू यत्‌ ४।३।४। 
अध्य: । 
अधं शब्द से उत्तर यव प्रत्यय होता है । 
१३७७ परावराधमोत्तमपूवीच्च ४।३।५। 
` 
पराद्धयेम्‌ । अपराद्धयम्‌ । अधमाद्धयम्‌ | उत्तमाद्धथम्‌ i 
पर, अवर, अधम, उत्तम इनके पूर्व से रहते अधं से यत्‌ प्रत्यय होता है । 


१३७८ दिकपूवेपदाद्ठश्व ४।३।६। 


चादू यत | पौबाद्विकम । पूबोद्धयेम्‌। 
दिक बाचक शब्द पूर्व में रहते अर्धं से उञ्‌ एबं चकार से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
१३७९ ग्रामजनपरदेकदेशादजूठजों ४।३।७। 
> 


्रामैकदेशवाचिनो जनपदैकदेशवाचिनः दिक पू्बेपदाद्‌ अद्धोन्ताद अज. 
ठनौ स्तः । इमेऽस्माकं प्रामस्य जनपदस्य वा पौबौदो: । पोषोद्धिकाः । प्रामस्य 


| 
॥ 


र 
र 
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पूवेस्मिन्‌ देशे भवा इति तद्धितार्थे समासः। ठञ प्रहणं स्पष्टाथम्‌। अन 
चेत्युक्तेयतोऽनुकर्षः सम्भाव्येत । र 

यमका एक अंश का वाचक एवं देश का एक अंश वाचक जो दिग्‌ वाचक शब्द पूर्वक अर्धान्त 
प्रातिपदिक उससे अञ्‌ एवं उम्‌ प्रत्यय होता है । यहां उञ ग्रहण स्पष्टार्थं है । 'अञ्‌ च' कहने 
से यत्‌ का भी अनुकर्षण की सम्भावना होती उसकी व्यावृत्ति व्याख्यान से होती किन्तु स्पष्ट- 
चाना ठञ किया है । 


१३८० मध्यान्मः ४।३।८। 
मध्यमः | 
मध्यशब्द से उत्तर मप्रत्यय होता है। मध्ये भबः-मध्यमः । 
१३८१ अ साम्प्रतिके ४।३।९। 
सध्यशब्दात्‌ अकारप्रत्ययः स्यात्‌ साम्प्रतिकेडर्थ । उत्कर्षापकर्षहीनो 
मध्यो बेयाकरणः । मध्यं दारु | नातिहस्वं नातिदीघमित्यर्थः । 


€ 
साम्प्रतिक अथ में मध्य शब्द न्या 
स थ में मध्य शब्द से अकार प्रत्यय होता है । साम्प्रतिक = न्यायम्‌ । साधारण 
वेयाकरक अर्थ में अप्रत्यय से मध्यः । न बहुत छोटा न बहुत बडा काठ अर्थ में मध्यं दारु । 


१३८२ द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌ ४।३।१०। 
उसा समीपे यो द्वीपस्तद्विषयादू द्वीपशब्दादू यञ्‌ स्यात्‌ | द्वेष्यम्‌ । 
समुद्र के समीप में जो द्वीप तद्‌ विषयीभूत द्वीप से यभू प्रत्यय होता है । द्वैष्य म्‌ । द्वैष्या यहां 
यञश्च से डीप्‌ न हुआ अपत्याषिकारस्थ यञ्‌ का उसमें ग्रहण है । समुद्रम्‌ या 
क से अव्ययोभावः | विद्यमानक्रियाद्वारा अधिकरणत्वेन सप्तमी । समीपे विद्यमान- 
त्यथः । 
१३८३ कालाट्ठनू ४।३।११। । 
कालवाचिभ्यष्ठञ. स्यात्‌ | मासिकम्‌ | सांवत्सरिकम्‌ | सायम्प्रातिकः | 
पे य | कथं तहि 'शाबेरस्य तमसो निषिद्धये’ इति कालिदास: । 
अनुदि be भारविः | समानकालीनं प्राक्कालीनमित्यादि च | अपश्रंशा 
एबेत इति प्रामाणिकाः । तत्र जात इति यावत्कालाधिकारः | 
कालवाचक शाब्द से ठज्‌ प्रत्यय होता है भवादि अर्थ में । मासे जातम्‌ = मासिकम्‌ । संवत्सरे 


जातम्‌ सांबल्सरिकम्‌ । सायम्प्रातः जातम्‌ सायम्प्रातिकः । अन्ययनां भमात्रे से टिलोप शार्वरिकम्‌ 
होना चाहिये भौषषिकः एवं समानकाछिकः होना चाहिये शावर आदि न होना चाहिये । 


. वे सूत्रमयाँदाविरुद होने से अप्रामाणिक ही है। 'तत्र जात? तक काल का अधिकार है । यहाँ 
| काळ पद से कषालबोधक का ग्रहण है भतः कालवोधक 'सायम्प्रातः है। यहां काल से काल- 


स्वरूप का ग्रहण न करना, उञ, बाधनार्थं “सन्धिवेला सूत्र से अण्‌ विधान से । कालबोधक मासा- 
दिववद काछ मी है अतः कालिक: भादि प्रयोग सिद्धिः । काकिकी- व्याप्तिः । 
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१३८४ द्धे शरदः ४।२।१२। 
ठन_ स्यात्‌ | छत्वणोऽपकादः । शारदिकं श्राद्धम्‌ । 
श्राद्ध अर्थ में मवादि अर्थ में समर्थ शरद्‌ से उञ्‌ प्रत्यय होता हे। यह भणूका बाधक हैँ । 
पितरों के लिए मक्ति से जो कर्म शाखानुमोदिक किया जाय उसको श्राद्ध कहते हैं । प्रञचाश्रद्धा? 
आदि से अण्‌ प्रत्ययान्त श्रद्धायुक्तपुरुष का श्राद्ध से यहां ग्रहण नहीं है, अनमिधान के कारण । 
१३८५ विभाषा रोगातपयोः ४।३।१३ । 
शारदिकः शारदो वा रोग आतपो बा । एतयोः किम्‌ , शारदं दधि | 
रौग एवं आतप अर्थ में शरद्‌ से विकल्प ठन होता हैं । अन्यत्र अणू । 
१३८६ निशाप्रदोषाम्याश्च ४।३।१५। 
वा ठञ. स्यात्‌ । नैशिकम्‌ । नेशम्‌ । प्रादोषिकम्‌ । प्रादोषम्‌ । 
निशा एवं प्रदोष से विकल्प ठञ्‌ होता दै । प्रदोषः = रजनीमुखम्‌ । 
१३८७ श्वसस्तुट्‌ च ४।३।१५ । 
खस शब्दाट ठञ_ वा स्यात्तस्य तुडागमश्च । 
श्वस से विकरप ठञ्‌ होता दे एवं उसको तुट्‌ का आगम होता है । 
१३८८ द्वारादीनां च ७।३।४। 
द्वार. स्वर, वयल्कशा, स्वस्ति, स्वर, स्फयकृत्‌ , स्वादु, मृदुः श्वस्‌, श्वन्‌ , 


स्व, एषां न वृद्धिरेजागमश्च | शोबस्तिकम्‌ । 
द्वारादिगण-पठित शब्दों के भादि अच्‌ की बृद्धि नहीं होती है किन्तु पदान्त यकार बकार 
को ऐज्‌ ( ऐ औ ) आगम होता में । 


१३८९ सन्धिवेलाद्युनक्षत्रेम्योऽण ४।३।१६। 
सन्धिवेलादिभ्य ऋतुभ्यो नक्षत्रेभ्यश्च कालबृत्तिभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । सन्धि- 
वेलायां भबं सान्धित्रेलः । ग्रैष्मम्‌ | तेषम्‌ ! सभ्धिवेला-सन्ध्या, अमावास्या, 
त्रयोदशी चतुदेशी । पौणंमासी । प्रतिपदू । संवत्सरात्‌ फलपवेणोः । सां- 


- बत्सरं फल पवे बा । स्रांबत्सरिकम्‌ अन्यत्‌ | 


कालवृत्ति सन्बिवेलादि शब्दों से ऋतु बाचक शब्दों से नक्षत्र वाचक शब्दों से अग्‌ प्रत्यय 
होता है। फल एवं पढ अर्थ में संवत्सर से अण्‌ प्रत्यय होता है । छप्रत्यय को बाधनाथ सूत्र में 
अण्‌ ग्रहण किया दै । अन्यथा यथा विद्वित प्रत्यय से अण्‌ हो ही जाता। पौणमासी से वृद्धत्व 
प्रयुक्त छ प्रत्यय न हुंआ । तैषम्‌ मे हलस्तद्धितस्य से यकार लोप ह । 


१३९० प्राबृष एण्यः ४।३।१७। 
प्रावृषेण्यः | 


प्रकर्षण मेथो बर्षति यस्याम्‌ ऋतौ सा प्राबृद्‌। तत्र भव अथै में प्रावृष से पण्य प्रत्यय होता है । 
वर्षा ऋत में होने बाळा पदार्थ । 
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१३९१ वषोभ्यष्ठक ४।३।१८। 


बासु साधु वार्षिक बास: | कालात्‌ साघुपुष्यतपच्यमानेष्विति साध्वर्थे | 
साधु अर्थ में वर्षा से ठक्‌ प्रत्यय होता है । ठको इकादेश आदि वृद्धि आकार का लोप । काल- 
वाचक से साधु अथै में पुष्पत में एवं पच्यमान अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


१३९२ सवत्राण तलोपश्च ४।३।२२। 
हेसन्तादण स्यात्‌ तकारलोपश्च वेदलोकयोः | चकारात्‌ पत्ते ऋत्वण-- 
हैमनम्‌ हैमन्तम्‌ | 
लोक एदं वेद में हेमन्त शब्द से अण्‌ प्रत्यय एबं तकार का लोप होता है । सूत्र में चकार ग्रहण 
से पक्ष में ऋतु वाचक से विहित अण्‌ होता हे “सन्धिवेला ऋतु? से इस अण्‌ में तलोप नहों । 
१३९३ सायंचिरंग्राहनेप्रगेऽव्ययेभ्यष्टचुट्युलो तुट्‌ च ४।३।२३। 
सायमित्यादिभ्यश्चतुभ्योड्व्यये भ्यश्च कालवाचिभ्यष्टय्‌ ट्युलौ स्तस्तयोस्तुद्‌ 
च । तुटः प्रागनादेशः; `अनद्यतने’ इत्यादिनि्देशात्‌ । सायन्तनम्‌ | चिर- 
न्तनम्‌ । प्राह्ृध्रगयोरेदन्तत्बं निपात्यते । प्र/ह्लेतनम्‌ | प्रगेतनम्‌ | दोषातनम्‌ | 
दित्रातनम्‌। ® चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो बक्तव्यः & | चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ | 
परारित्नम्‌ । अग्रादिपश्चाडिमिच&। अग्रिमम्‌ । आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ | 
छ अन्ताञ्च ६8 | अन्तिमम्‌ । 
सायम्‌ , चिरम्‌ , प्रान, प्रगे इन अव्यय से एवं कालवाचक अन्य अव्ययो से टयु एवं 
ट्युलू प्रत्यय होता है एवं इन दोनों प्रत्ययां को तुट्‌ आगम होता है । 
अनदतन इस निदेश से तुट्‌ आगम के पूवे ही युवोरनाको' से अनादेश होता है । निर्देश 
का अनाश्रयण करते तो अन्तरश्वत्व के कारण तुट्‌ भागम से मृत्यु कौ तरह त्यु प्रत्यय होने से 
अङ्गसंज्ञा निमित्त जो यु उसको विधीयमान अनादेश न होकर अनद्यत्यु के 'अनदत्यो? 
निर्देश होता एवं सायन्तनम्‌ आदि प्रयोगों की असिद्धि होती । अनादेश की पूव प्रवृत्ति में 'यकाल- 
तनेषु’ यह भी प्रमाण है । अन्तरङ्ग परिमाधा अनित्य है अद्रः पूव तुट्‌ न हुआ। अनित्य में 
निदेश ही प्रमाण है । सायम्‌ भवं सायन्तनम्‌ । षो अन्तकर्मणि से घज दिन के अवसान में 
सायम्‌ रूढ हैं प्रत्यय सन्नियोग में मान्तत्व निपातित है । 
ध्यकार ने “सायम्‌' को अब्यय मान कर सूत्र में सायम्‌ का यहां प्रत्याख्यान कर दिया 
हैं । कालवाचक साय शब्द नहीं है अतः ठञ नहीं अनिष्ट रूप की असम्भावन! ही है । अथवा 
ऐसे रूपों का ठक्‌ प्रत्ययान्त का अनभिधान हो है । चिरन्तनम्‌ । यहां भी प्रत्यय सन्नियोगरिष्ट 
चरको नान्तत्ट निपातन है । स्वरादि में पठित मान्त चिरम्‌ अव्यय है पुनः चिर का ग्रहण यहां 
नहीं करना । प्राह तनम्‌। प्राहः सोढोऽस्य प्राह्णेतनम्‌ । प्रान एवं प्रग इनको एकारान्तत्व का 
निपातन है । 


सप्तमी होने पर 'धकालतनेषु' से अलक होकर रूपसिद्धि होती पुनः एकार निपातंन.न 
करना यह भी किसी का मत विचारणीय हे । चिरत्नम्‌ । यहां ट्यु एवं ट्युल्‌ मो होता है सूत्र 
में चिरग्रहण से यदद कथन ठीक नहीं है मान्त Em “EF से ही टयुट ट्युल का विधान है, चिरम. 
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अब्यय है वह भी न करना । चिर, परुत परारि से त्न प्रत्यय होता है » । चिरत्नम्‌ । पूर्व 
को परुत कहते हे । पूर्वतर को परारि कहते है। अग्र आदि शब्द से एवं पश्चाव से 
डिमच्‌ प्रत्यय होता है। अन्त शब्द से मी डिमच्‌ होता है । रित्त प्रयुक्त टिछोप होता दै । 
अन्तिमम्‌ = अन्ते भवम्‌ । 
१३९४ विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्‌ ४।३।२४। 

आभ्यांट्युट्युलौ बा स्तस्तयोस्तुट्‌ च । पत्ते ठन. | पूर्वाहेतनम्‌ । अपरा- 
ह्वेतनम्‌ । घकालतनेध्वत्यलुक । पूबोहः सोढोऽस्येति विम्रद्दे तु पूबोढ- 
तनम्‌ | अपराहुणतनम्‌ । पोबोहिकम्‌ | आपराह्विकम्‌ । 

पूर्वाह्न एवं अपराह्न के उत्तर ट्यु एवं ट्युल्‌ प्रत्यय होता है। एवं प्रत्यय को तुटू 
का आगम होता है। यहां सप्तमी का अलुक्‌ है । अहः पूवः पूर्वाहः स सोढः अस्य इस 
विग्रह में पूर्वाह्षतनम्‌ । 

१३९५ तत्र जातः ४।३।२५। 

सप्तमीसमर्थाज्ञात इत्यर्थऽणादयो घादयश्च स्युः । स्रुघ्ने जातः स्लौध्नः। 
औत्सः । राष्ट्रियः | अवारपारीणः । इत्यादि । 

सप्तमी विभक्ति दै अन्त में जिसको ऐसा जो समर्थ प्रतिपादिक उससे जात अर्थ में अणादि 
प्रश्यय एवं घादि प्रत्यय होते है। 'शेषे? सूत्र विधायक है उससे अण्‌ यहां जात अर्थ में सिद्ध ही 
है। एवं धादि प्रत्ययो के अधिकार से वे भी सिद्ध ही है पुनः यह सूत्र क्यों किया ! जात अर्थ 
में ही भणादि एबं घादि प्रत्यय होते है इस नियम के लिए तो यह नहीं है । चक्षुषा शृह्यते आदि 
में चाक्षपम्‌ आदि रूपों को असिद्धि का प्रसङ्ग होगा। समर्थ विभक्ति निदशार्थ भी नहीं। 
आक्षेप से ही लब्ध हो जाती है। सूत्र यह किस प्रयोजन के लिए है !, समाधान--प्रावृषष्ठ प” 
इत्यादि के वाधनार्थ इसकी आवश्यकता है । खुष्ने जातः अण्‌ ्रोध्नः। औत्सः यहां भम्‌ प्रत्यय 
है । राष्ट्रियः यहां ध प्रत्यय है । अवारपारीणः यहां ख प्रत्यय है । 


१३९६ प्रावृषष्ठप्‌ ६।३।२६। 

एण्यस्यापवादः । प्राबृषि जातः प्रावृषिकः | 

जात अर्थ में सप्तम्यन्त प्रावृष्‌ से उप्‌ होता है । यह एण्य का वाधक है। 
१।२।९७ संज्ञायां शरदो बुञ्‌ ४।२।२७। 


ऋत्वणोऽपवादः । शारदकाः = दभेविशेषा सुद्रबिशोषाश्च | 
संशा अर्ध में सप्तम्यन्त शरद्‌ से जात अर्थ में बु प्रत्यय होता है। यहद भण्‌ का बाधक 
है । शरदि जाताः शारदकाः = कुशा या मूंग । 


१३९८ उत्तरपदस्य ७।३।१०। 
अधिकारोऽयम्‌ । हनस्त इत्यस्मात्‌ प्राक्‌ | 
हनस्त सूत्र के एव तक उत्तरपद का अधिकार है। सूत्र को उद्देश्यक्र यहां अधिकारस्व 
विधेय है । अधिकार पुंहिङ्ग है तद्गत पुंस्त्व से 'अधिकारोऽयम्‌? कहा है उद्देश्य एवं विधेय का ऐक्य 
१४ सि० द्वि० 
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सम्पादक स्वनाम कचित्‌ उद्देश्यगत लिङ्ग का बोधक होता है । कचित्‌ विधेयगत लिङ्गका बोधक होता है 
यथा यहाँ सूत्र नपुंसक है उसका लिङ्ग को बोधन न किया । यथा होत्यं हि यत सा प्रकृतिजलस्य । 


१३९९ अवयवाद्‌ ऋतोः ७।२।११। 

अबयबवाचिनः पूर्वेपदाद्‌ ऋतुबाचिनोऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ जिति 
णिति किति च तद्धिते परे। पूववार्षिकः । अपरहैमनः | अवयवात्‌ किम्‌ | 
पूर्वासु बषोसु भवः पौबेबर्षिक: | ऋतोबृद्धिमद्‌ बिधाबयवानामिति तदन्तविधिः 
पूत्र, इह तु न, अवयबत्बाभावात्‌ । 

जिद, णित्‌ , कित तद्धितप्रत्यय पर रहते अवयव वाचक पूर्वपद से पर ऋतु वाचक जो 
शब्द उसके अवयव जो अच्‌ समूह उसका जो आदि अच्‌ उसकी वृद्धि होती है । वर्षाणां पूर्वः, 
इमन्तस्य अपरः इस विग्रह में पूर्वापराधरोत्तरम्‌ से यद एकदेशिसमास है । पूत्रेत्रा्षिकः । 
वर्षाम्यक से ठक प्रत्यय है। वर्षा के आदि अच्‌ भकार की तृद्धि न हुई, उत्तरपदवृद्धि से 
उसका बाध हुआ है । अपरहैमनः । सर्वत्राण्‌ तलोपश्च से अणू तलोप उत्तर पद के 
आदि अच्‌ की वृद्धि है। जहां पूवंपद अवयव वाचक नहीं इससे उत्तर पद के आदि अच्‌ की 
वृद्धि नही हुईं । 

पूर्वासु वर्षांसु यहां पूर्वपदार्थ एवं उत्तर पदार्थ का एकां बोधकत्व रूप सामानाधिकरण्य है 
यहां पूर्वा शब्द अवयव वाचक नहीं है । यथा--पूर्ा छु वर्षासु भवः यहां तद्धितार्थ में समास है । 
ठक्‌ प्रत्यय पूर्वपद के आदि अच्‌ की इद्धि से पोर्ववर्धिक:। 'वर्षोभ्यष्ठके? से केवल वर्षा से ही 
ठक्‌ प्रत्यय होता दै तदन्त से नहीं अतः तदन्त विधि का उपाय करते है-- 

ऋतु वाचक शाब्द से वृद्धि के निमित्तक प्रत्यय विधान में तदन्तविधि होती है, वह ऋतु 
बाचक शब्द अवयव वाचक शब्द से पर में रइने पर । यथा पूर्वेवार्षिकः । अपरदहैमनः। पौव" 
वर्षिकः यहां पूवं शब्द अवयव वाचक नहीं है अतः तदन्त विधि नही है वर्षाभ्यष्ठक्‌ से यहां ठक्‌ 
नहीं हुआ किन्तु सामान्य सूत्र जो 'कालात ठन्‌! से ठभू प्रत्यय हुआ है । एवं 'अवयवाद? ऋतोः? 
से वृद्धि मी नहीं हुई है । 

१४०० सुसवोद्धोज्जनपदस्य ७।३।१२। 

उत्तरपदस्य वृद्धिः। सुपाव्वालक: | सवेपाञ्चालकः । अधेपाग्वालकः 
जनपदतद्वध्योरिति वुञ_। सुसबीद्धदिकशब्देभ्यो जनपदस्येति तदन्तविधिः । 

सु सर्व अर्घ इनते उत्तर जनपद घाचक जो शब्द उसके अवयव जो अच्‌ समूह उनमें जो 
आदि अच्‌ उसकी बृद्धि होती है। “सुपाज्ञालकः यहां बुञ्‌ प्रत्यय है उत्तरपद के आथच्‌ कौ 
इससे बृद्धि है। यहां सुसवार्थ वातिक से तदन्तविधि है। इस लिए पूर्वाक्त प्रयोगों में बुञ्‌ f 
प्रत्यय हुआ है। 
| १४०१ दिशोऽमद्राणाम्‌ ७।३।१३। 
दिखाचकाज्जनपदबाचिनो वृद्धि: । पूबपाव्वालकः । दिशः किम्‌ , पूव 
पाग्चालानाम्‌ अयं पौषेपञ््ालः । अमद्राणां किम्‌, पोबमद्रः | योगविभाग 
उत्तरार्थः | 


--- 


`| 
j 
| 
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दिग वाचक शब्द से उत्तर मद्रमित्र जनपद वाचक जो शब्द उसके आदि अच की वृद्धि 
दोती हे । यथा पूर्वपाछालकः । जहां पूर्व॑शब्द दिक्‌ वाचक नहीं है । वहां पूर्व पद के आदि अच्‌ 
की “तद्धितेषु? सूत्र से होती है । पूवपञ्चालानाम्‌ अयम्‌ पौर्वपञ्चालः । उत्तरपद वाचक मद्र दोन 
से पौव॑मद्रः । उत्तर सूत्र में दिग्‌ वाचक की अनुवृत्ति के लिए योगविभाग किया है । 


१४०२ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ७।३।१४। 


दिशः परेषां ग्रामबाचिनां नगरवाचिनाञ्राङ्गानामबयबस्य च बृद्धि: । पूर्वेषु 

कामशम्यां भवः पूवंपुकामशमः | नगरे-पूर्वपाटिलपुत्रकः | 

ढिगू वाचक शब्द से पर प्राच्यग्राम वाचक एवं प्राच्य नगर वाचक जो शब्द वे है अन्त में 
जिसको ऐसा जो अङ्ग उसका अवयव जो उत्तर पद उसके अवयव जो अच्‌ समुदाय उसका 
अवयव जो आदि भन्‌ उसको वृद्धि होती हैं। यथा-पूर्वा चासौ इपुकामशमी तत्र भवः अण्‌ 
उत्तरपद के आदि अच्‌ की इनसे वृद्धि पुंबदभाव पूर्वेपुकामरामः । यह ग्राम का उदाहरण है। 
नगर में - पूर्वपाटलिपुत्रकः । 

विमशे-सूत्र में ग्राम से पृथक्‌ नगर ग्रहण क्यों किया !, ग्राम से ही नगए का ग्रहण होता, 
मनुष्य जहां निवास करते हैं वद ग्राम है नगर पदार्थ भी वही है। ग्राम में जो कार्य इष्ट नहीं है 
वह नगर में भी नहीं किया जाता है। यथा-'अभक्ष्यो ग्रामकुक्कुटःः इति सुतरां नागरोऽपि 
न भक्ष्यते “यामे नाध्येतव्यम्‌? इति साधीयो नगरेऽपि नाधीयते । इससे सिद्ध हुआ कि नगर मी 
आम ही है । 


शाख में मौ “उदौच्यग्रामाच्च बहचोऽन्तोदात्ताद” एवं “बाहीकय्ामेभ्यश्च” तथा दिक्‌- 
शब्दाः मामजनपदाख्यानचानराटेषुः यहां ग्राम से नगर का ग्रहण होता हो है। इस शङ्का का 
समाधान इस प्रकार है-उभय का उपादान “सम्बन्ध भेद प्रतिपत्त्यथ है? इसका आशय यइ है 
दिक्‌ पू्वपदो हि सभुदायः-पूर्वेषु कामशम्यादिः ग्रामनामधेय है । पाटलिपुत्रादिः पुनरुत्तरपदमेव 
नगरमाह- “तत्र म्रामवाचिनामङ्गानामवयवस्य दिकृपूर्वेपदादुत्तर स्य च नगरवाचिनासुत्तर- 
पदानामवयवस्य वृद्धिभेवति इत्येवममिसम्बन्धः क्रियते । इतरत्र तु दिश उत्तराणां नगराणामित्येव । 
यह संक्षेप यहां है । 
श्रीहरदत्तमिश्र कृत पदमञ्जरी एवं श्रीजिनेन्द्र बुद्धिपाद विरचित न्यास जो श्रीवामनाचायंक्कत 
ब्या० “काशिका? पर है उसको देखिए । वैयाकरण गण इन ग्रन्थ रत्नों की व्याख्याओं की उपेक्षा 
न करें महान्‌ शब्दराशि एवं वेदुष्य वर्धक शाज्जीय विषय इनमें है । यह कवि की उक्ति सार्थक है । 
अनुरसूत्रपदन्यासा सदूवृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ 
शास्त्रार्थ बाद प्रधान व्याकरणाध्ययन से प्रमेय बाहुल्य इस आरथज्ञान भण्डार की उपेक्षा से 
शब्द विद्या का महान्‌ हास हुआ है । 
अनेक वैयाकरणो ने आजीवन इन मन्ध ररनों का दर्शन ही नहीं किया होगी यह महान्‌ 
कष्ट का विषय हैं | पाठयक्रम में जा विषय नहीं उसको उपेक्षा प्रायः स्नातक मी करते हैं । 
श्रीपल्नोलि विरचित अभिनव प्रमा समस्त सूत्रपाठ पर है उसे देखिए । जिसमें समस्त सूत्र की 
संस्कृत में व्याख्या एवं प्रत्येक के अनेक उदाहरण एवं स्थल विशेष में न्थ रहस्य प्रकाशन है । 


= Co हु i 
चेदिक मन्त्रों का उदाहरणो में संग्रह हे । वेयकरणों को प्रशंसा में यह उक्ति दै । 
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ङपान्तरेण ये देवा विचरन्ति महीतले । 
ये ब्याकरणसंस्कारपवित्रितसुखा नराः ॥ 


२१२ 


यहु पद्य पदमञ्जरीकार श्रीहरदत्तोक्ति का है । 
न गेषावस्कराद बुन्‌ ४।३।२८। 
१४०३ पूवोह्वापराहाद्रमूलकप्रदो वस्कराद्‌ ठु 


पूबोहकः | अपराह्ृकः | आद्रकः । मूलकः । प्रदोषकः । कक | 2 

आदरे मूल, प्रदोष, अवस्कर इन सप्तम्यन्त से जातादि छ इनहोता 
। इसी प्रकार अपराह्ृकः। आदद्रंकः। मूलकः । 
है। प्रदोषकः में निशाप्रदोषाभ्याम्‌ को बाधकर 


पूर्वाह्न, अपराह्न, त 
हे । 'विभाषा पूर्वाह? को बाधकर दुन्‌ = पूर्वक: 
इन दो स्थलों में नक्षत्रत्वेन प्राप्त अण्‌ का बाधक 
बुन्‌ । अवस्करकः ओत्सगिक अण्‌ का बाधक है। 
१४०४ पथः पन्थः च ४।३।२९। 

पथि जातः पन्थकः | कु. 

सप्तम्यन्त पथिन्‌ शब्द से जात अर्थ में बुन्‌ होता है एवं पथिन्‌ को पन्थ आदेश होता 
है। पन्यकः। 


१४०५ अमावास्याया वा ४।३।३०। 


अमावास्यकः | आमावास्यः | हा 
सप्तम्यन्त अमावास्या से जात अथे में बुन्‌ प्रत्यय होता है। यह्‌ सूत्र न्थ ट 
अण का बाधक है । यहां इस्वमध्य अमावस्या का भौ ग्रदण है । अमा उपपदपूवेक वस्‌ ह 
उपधावृद्धि कर हस्व होकर अभाबस्या, हस्व विकल्प से पक्ष में अमावास्या सूत्र काउ 
तरर्‍्याम्‌? । प्रकृति ग्रहण से विकृति का मी ग्रहण होता है। अमावस्यकः । उन अमावास्यकः 
अण्‌ में आमावास्यः । 
१४०६ अ च ४।३।३९१। 
अमावास्यः | ee 
अमावास्या शब्द से जात अर्थ में अकार प्रत्यय होता है । अमावास्यायां जातः अमान" 5 
१४०७ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ ४।३।२२। 
ऱ्य ७. 
सिन्धुकः | कच्छाद्यणि मनुष्यवुत्यि च प्राप्त । अपकरक: | 
गिंसिकेऽणि प्राप्त । ; त 
सप्तम्यन्त सिन्धु एवं अपकर से जात अथे में कन्‌ प्रत्यय होता हैं। इस कन्‌ र कद 
बुञ्‌ का बाध किया है । यथा सिन्धुकः यद्वां कच्छादि के कारण क 
मनुष्याथंक में बुञ्‌ प्राप्त दै सूत्र-मलुष्यततस्थयोबुञ्‌ । अवकरकः में औत्सगिक अणू ग्रत्यय 
की प्राप्ति होती है । कन्‌ प्रत्यय हुआ । 
१४०८ अणजौ च । ४।३।३२। 


क्रमात स्तः ! सैन्धवः | आपकरः | 


औरस” 
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सप्तम्यन्त सिन्धु एवं अपकर से जात अर्थ में अण्‌ एवं अन्‌ प्रत्यय क्रमशः होता है । 
यथासंख्यार्थ योगविभाग है । सेन्धवः-अण्‌। आ पकरः-अन्‌ । 


१४०९ श्रविष्ठाफब्युन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवसुहस्तविशाखा- 
पाढाबहुलालूलुक्‌ ४।३।३४। 


एभ्यो नक्ष्त्रवाचिभ्यः परस्य जातार्थप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ | 
' श्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनवंस, इस्त, विशाखा, आषाठा बहुला इन नक्षत्र 
वाचक शाब्दी से पर जातार्थक प्रत्यय का छुञ्‌ = अदरोन होता है । 


१४१० लुक्‌ तद्धितलुकि १।२।४९। 


तद्धितलुकि सत्युपसजनस्रीप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ | श्रविष्ठासु जातः श्रबिष्ठः | 
फाल्गुनइत्यादि ¦ & चित्रारेबतीरोहिणीभ्यः खियामुपसङख्यानम्‌ § । चित्रायां 
जाता ।चत्रा । रेवती रोहिणी आभ्यां लुक तद्धितलुकीति लुकि कृते पिष्पल्यादेरा- 
कृतिगणव्बात्‌ पुन ङीष | ॐ फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ बक्तऽ्यौ ४ | स्लियामित्येब | 
फल्गुनी । अषाढा & श्रविष्ठाषाढाभ्यां छण्‌ बक्तव्यः & | अञ्जियामपि | श्राविः 
ष्ठीयः | आषाढीयः । 

तद्धित प्रत्यय का लक्‌ होने पर उपसर्जन स्रीप्रत्यय का भी लक्‌ होता है। श्रविष्टा = 
धनिष्टा तासु जातः अण्‌ छुप्‌ टाप्‌ का लक श्रविष्ठः । अप्रधान उपसर्जन का यद्वां ग्रहण है । शाखीय 
असम्मव है । “गो ख्रियोः' मे शाजीय उपसर्जन गृहीत है इस लिए इरीतक्याः फलानि हारीतक्यः यहां 
छस्व न हुआ । अवन्ती। कुन्ती, कुरूः यहां उपसजन नही अतः खौप्रत्ययों का इससे छुक 
नहीं हुआ । 

चित्रा रेवती रोहिणी से खीलिङ्ग में जातादि अर्थ में विदित प्रत्यय का लक्‌ होता है। यया 
चित्रायां जाता चित्रा अण का छुप्‌ । रेवती एवं रोहिणी के उत्तर तद्धित लक्‌ उपसजन स्त्रीप्रत्यय का 
लुक कर के पिप्पलादि आकृति गण होने से पुनः डीष्‌ हुआ है । स््ीलिक में फल्गुनी, अषाढा शब्द 
से ट एवं अन्‌ प्रत्यय होता है । फल्गुनी यहां टित्वात्‌ डीप्‌। अषाढा यहां अन्‌ टाप्‌ । यह स्रीछिङ्क 
में ही कायें होता है श्रविष्ठा एवं आषाढा से छण्‌ प्रत्यय खोलिङ्ग मिन्नमे भो । आविष्ठीयः। 
-आषाडीयः पुत्त्रः । 


१४११ जे प्रोष्ठपद!नाम्‌ ७।३।१८। 


्रोष्ठपदानामुत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिः स्याजातार्थ जति णिति किति 
च । प्रोष्ठपदासु जातः प्रोष्ठपादो माणबकः। जे इति किम्‌, प्रोष्ठपदास भबः 
प्रौष्पपदः | बहुबचननिर्देशास्पय्योयोऽपि गृह्यते । भद्रपाद: । 
जातार्थ में -विधीयमान जित्‌, णित्‌, कित्‌ प्रत्यय पर रहते प्रोष्ठपद के परवतीं आदि अच्‌ कौ 
बृद्धि होती है। तद्धितेषु’ का अपवाद दै । जाताथ में इश की प्रवृत्ति है भवार्थक प्रत्यय में यह 
उत्तरपद को बृद्धि नहीं करता है। यहां सूत्र मे बहुवचन निर्देश से प्रोष्ठपदा का समानार्थक 
का भी ग्रहण है भद्रपदासु जातः मद्रपादः । 
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२१४ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
१४१२ स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ४।३।३५। 
एभ्यो जातार्थप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । गोस्थानः । गोशालः ¦ खरशालः | | 
विभाषा सेनेति हस्वत्वम्‌ | 


€ a चे > 
सेनान्त, गोशाल, खरशाल शब्द से विदित जाताथक प्रत्यय का छक होता है । गोस्थाने 


ज्ञातः । गोस्थानः । गोशाले जातः । खरशाले जातः। यहां शाला का आकार का “विभाषा सेना? 
से हस्व हुआ है। 
१४१३ वत्सञ्षालामिजिदश्वयुक्‌ छतभिषजो वा ४।३।३६। 
एभ्यो जातार्थस्य लुक बा स्यात । वत्सशाले जातो वत्सशालः । बात्स- 
शाल इत्यादि । & जातार्थे प्रतिप्रसूतोऽण्‌ बा डित्‌ बक्तव्यः & । शात मिषः | 


A ee A A, 


bd 
शातभिषञज्ञः | शतभिषक्‌ | | 
वत्सशाल, अभिजित्‌ , अश्वयुक्‌ , शतभिषज्‌ से विहित जो जाताथक प्रत्यय उसका विकल्प से | 
लुक होता है । कालात्‌ उञ्‌ से निवृत्त जो ओत्सगिक अणू सन्धिवेलादि सूत्र से पुन अनुज्ञात है | 
९, हु जातार्थक अण्‌ विकल्प से डित होता है । प्रत्यय का विकल्प से लोप । दो विकल्प में तीन रूप 
हुए । जहां डित्‌ वहां टिलोप--शातमिषः । डित्‌ के अभाव में शातभिषजः । लुक-शतभिषक्‌ । 
१४१४ नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ४।३।२७। 
जातार्थप्रत्ययस्य बहुलं लुक स्यात्‌ | रोहिणः | रोहिणः । । 
नक्षत्र वाचक शब्द से विहित जातार्थक प्रत्यय का बहुल करके लक्‌ होता है। रोहिण्यां 
जातः रोहिणः प्रत्यय जो अण उसका लक कर लुकतद्धित से खी प्रत्यय का मी लुक से रोहितः । 
लुगभावपक्ष में रोहिण: । 
१४१५ कृतलब्धक्रीतकुशलाः २।३।३८। > 
तत्रेत्येब स्नुध्ने कृतो लब्धः क्रीतः कुशलो वा स्रौघ्नः | छ 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से कृत, लब्ध, क्रीत, कुशल अर्थ में अणादि एवं घादि प्रत्यय होते हैं । | 
कृतत्व एवं क्रौतत्व वे दोनों क्रमशः कृताय॑ एवं रूब्धार्थ का व्याप्य है ऐसी अवस्था में इनका | 
। ग्रहण क्यों किया ? कृतत्व खं क्रीतत्व प्रकारक बोधार्थ उनका ग्रहण किया है । इसी लिए जाताथक | 
। में विद्वित प्रत्यय का लोप होनेपर भी कृताथ में लक नहीं होता है । खुध्ने तः लब्धः जातः 
कुशलो वा स्रौघ्नः । 
१४१६ प्रायभवः ४।३।३९। । 
तत्रेत्येव । खुध्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति स्रौऽनः | पु 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से प्रायः होता है? इस अर्थ में अणादि एवं घादि प्रत्यय होते दें । 
प्रायः = बाहुस्यम्‌ । 
च 
१४१७ उपजानूपकर्णोपनीवेष्टक्‌ ४।३।४०। | 
औपजानुकः | औपकणिंकः | ओपनीबिकः । | 
उपजानू , उपकरण, उपनीवि शब्द से जातादि अथे में ठक्‌ प्रत्यय होता है । यद तीनों का | 
सामीप्य अर्थ में अव्ययीभाव है । सोत्रत्व के कारण पुंछिङ्ग दै । | 
| 
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१४१८ सम्भूते ४।३।४१। 
खुघ्ने सम्भवति स्रौघ्नः | 

सम्भवार्थ में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते हैं । 


१४१९ कोशाड्टन्‌ ४।२।४२। 
कोशेयं बस्त्रम्‌ । 
सप्तम्यन्त कोश से सम्मवाथ में ढजू प्रत्यय होता है † कोशे भवम्‌ = कौशेयम्‌ । यह वस्रविशेष 
में योगरूढ है । सदेव सौम्य ? इदमग्ने आसीद्‌ यह सत्कार्य वाद है यह समस्त पदार्थ समूह 
अनादि परम्परया विद्यमान है केवल आविर्भाव एबं तिरोमाव होने से उत्पत्ति नाश की कल्पनामात्र 
हैन कोई पदार्थ, उत्पन्न होता है न नष्ट ही होता है यह सत्कार्यवाद साङ्ख्यसम्मत एबं वैयाकरण 
सम्मत हे ? 


SS Ss SSNPS ns Penns “>>>... 


“आविर्मावतिरोमावो भावानां सैव नास्तिता । 
लब्षक्रमे तिरोमावे नञ्यतीति व्यपदिइयते ॥” 


यह वाक्यपदीय कारिका से स्पष्ट है । प्रकृत में कोश में सम्मव इसी सिद्धान्त से सम्मब है । 
मतान्तर में विकारार्थक ढजूप्रत्यय होता है- कोशेयम्‌ । 
१४२० कालात्‌ साधुपुष्यत्पच्मानेषु ४।३।४३। 
हेमन्ते साधु मन्तः = प्राकारः । बसन्ते पुष्यन्ति वासन्त्यः = कुन्दलताः | 
शरदि पच्यन्ते शारदाः = शालयः | 
कालवाचक शाब्द से साधु, प्रस्फुटन, पच्यमान अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं । यहाँ पुष्यत्‌ 
शत्रन्त है । दिवादिगणपठित पुष्‌ इयन्‌ विकरण दै । 
साधु अर्थ में हैमन्तः = प्राकारः । पुष्यत्‌ में वासन्त्यः । पच्यमान में शारदाः । 
१४२१ उपे च ४।३।४४। 
हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ता यवाः | 
कालवाचक शब्द से उत्तर वपनकर्म =उप्त अर्थ में भणादि प्रत्यय होते हैं । जब हेमन्त में बोये 
बाते हे । 
१४२२ आश्चपुज्या बुज ४।३।४५। 


ढञोऽपवादः | आश्वयुञ्याम्‌ उप्ता आश्वयुजका माषाः। 
सप्तम्यन्त आश्वयुजी से बुज, प्रत्यय होता है। अश्विनी नलत्र का पर्य्यायबाचक अश्वयुक्‌ 


उससे युक्ता पौणमासी आश्वयुजी तत्र उप्ताः = यबा आश्वयुजकाः । 


१४२३ ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ४।३।४६। 
पत्ते ऋत्वण्‌ | ग्रौष्मकम्‌ । औष्मम्‌ । बासन्तकम्‌ | बासन्तम्‌ । 
सप्तम्यन्त ग्रीष्म एवं वसन्त से विकल्प बुञ्‌ होता है । पक्ष में अण ।. 


१४२४ देयमृणे ४।३।४७। 
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कालादिव्येब । मासे देयम्‌ ऋणं मासिकम्‌। = 

दानकम को देय कहते है । दा धाहुसे कर्म में यत्‌ इयति से इंकार गुण से देयम्‌ । काळवाचक 
सपत्यन्त से देय ऋण अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। मासे देयम्‌ ऋणम्‌ मासिकम्‌ । 


१४२५ कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ वुन्‌ ३।३।४८। 

यस्मिन्‌ काले मयूराः कलापिनो भवन्ति स उपचारारकलापी Eis देयम्‌ 
ऋण कलापकम्‌ | अश्वत्थस्य फलमश्वत्थस्तदूठुक्तः कालोऽप्यश्वर्थः । यस्मिन्‌ 
कालेऽस्वत्थाः फलन्ति तत्र देयम्‌ अश्वत्थकम्‌ । यस्मिन्‌, यवबुसमुत्पय्यते तत्र 

८ | - 

गप रन अवल, यवबुस, इन क,ळ वाचक शब्द से देय ऋग अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता दै । 
जिस समय मोर पिच्छ युक्त हो उस समय में लक्षणारूपा वृत्ति का अवलम्बन करने के कारण % 
कलापी से समय प्रसिद्ध होता है उस समय में देय ऋग अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय से कलापकम्‌ । 

अवस्थ के फल अर्थ में लक्षणया अश्वत्थ फल युक्त समय मी उपचार = लक्षणा! से अइवत्थ 

in है जिम काल में अइवस्थ फल युक्त होता है उत काल में देय ऋण में अड्वत्यकम्‌ । 

विमर्श-जिस समय यव का भूसा उत्पन्न होता है उस समय देय ऋण अर्थ में यवबु तकम्‌ । भारत 
की सामाजिक व्यवस्था उस काल को इस से प्रतीति होतो है कि पशुपालक एवं कृषक वर्ग उधार 
कजे लेकर जीवन निर्वाह करते थे एबं उनकी आर्थिक स्थिति जिस समय कुछ सुषरती थी तब कर्ज को 
बे चुकाते है उसमें आनाकानी या समय अनावश्यक व्यतीत नहीं करते थे एवं ऋग समय क्त 
प्रतिज्ञा का पाछन वे सत्यनिष्ठा से करते थे । सम्प्रति भी खेतिदरों को कृषि की उन्नति के लिए राज्य 
सरकार ( सबंकार ) कजे देती है । 


१४२६ ग्रीष्मावरसमाद्‌ बुञ्‌ ४।३।४९। 
ग्रीष्मे देयम्‌ ऋणं ग्रेष्मकम्‌ । आवरसमकम्‌ । 9 
सप्तम्यन्त ग्रीष्म एवं अवरसम से बुञ्‌ होता है देय ऋण अर्थ में । सूत्र में समाहारदन्द है । 
अवरशब्द यहाँ दिग्‌ बाचक नहों है अतः दिकसंख्ये संशायाम्‌ नियम की अप्राप्ति से अशा मे 
समास से कर्मधारय हो गया है । अवरसम का अर्थ = आगामि वर्षों में प्रथम बर्षे है । अवरसम में 
देवम्‌ ऋणम्‌ आवरसमकम्‌ । 
१४२७ संवत्सराग्रहायणीम्यां ठञ्च ४।३।५०। 
चादू बुञ्‌ | सांबर्सारकम्‌ । सांबत्सरकम्‌। आप्रहायणिकम्‌ । आमाः 
यणकम्‌ | 
सप्तम्यन्त संवत्सर एवं आग्रहायगी शब्द से उन्‌ प्रत्यय होता है। चकार से पक्ष में 
होता है । ठञ एवं बुन्‌ से दो हो रूप हुए। यहां “उञ्‌ च' न कहकर “वा? ककर “वा? कहना 
उचित है। 


१४२८ व्याहरति मृगः ४।३।५१। 
कालवाचिनः सप्तम्यन्ताच्छुब्दायत इत्यर्थे अणादयः स्युः यो व्याहरति स 
मृगश्चेत्‌.। निशायां व्यवहरति नेशो मृगः | नेशिकः । 


प 
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शब्द का उच्चारण कर्ता भ्रूण रहणे पर काल वाचक सप्तभ्यन्त प्रातिपदिक से दाब्दायते 
क अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं । निशायां व्याहरति नेशः भण्‌ प्रत्यय । नेशिकः में उञ्‌ प्रत्यय 
हुआ है । 'निझाप्रदोषाभ्यान्च' से । 
१४२९ तदस्य सोढम्‌ ४।३।४२। 
कालादित्येब । निशासहचरितमध्ययनं निशा तत्‌ सोढमस्य नेशाः | 
नेशिकः | 
प्रथमान्त से 'अध्य सोढम्‌? अर्थ में भणादि प्रत्यय होता है। इससे कालवाचक शब्द से 
पर प्रत्यय द्दोता है । रात्रि में अध्ययन को उपचार से निशा कहते हें। वह सहन कम हो 
इसको वह नेशः अण । नेशिकः ठञ्‌ होता है। सह्ृ+क्तः कमं में सहन कर्म सोढम्‌ । “न छोका- 
पक व्यय? से निषेध से अस्य में कतेरि षष्ठी का सम्मव नहीं दै अतः क्रियाकारकमाव सम्वन्ध की 
विवक्षा में शेषे षष्ठी है । सोढम्‌ = अभ्यस्तम्‌ । अन्य से उक्त दुर्वचन सइनरूप क्षमारूप नहीं दै 
किन्तु पुनः पुनः परिशीलन में क्रिया तत्परक है । अतः सोढम्‌ = अभ्यस्तम्‌ कहा है। काल का 
स्वरूपतः सहन का अयोग है अतः सहचरित क्रिया में यहां लक्षणा दै । 


१४३० तत्र भतः ४।३॥५३॥ 
खुघ्ने भवः खौध्नः | राष्ट्रियः | 
भव अर्थ में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं। अण्‌ ख्रोव्नः । धप्रत्यय 
राष्ट्रियः । 
१४३१ दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४। 
दिश्यम्‌ | बग्येम्‌ । 
> पुग्यम्‌ । पक्ष्यम्‌ । धान्यम्‌ „ मित्र्यम्‌ । मेध्यम्‌ । वश्यम्‌ । अनुवंश्यम्‌ । वेश्यम्‌ । कार्यम्‌ । 
मुख एवं जघन से भौ यव मुख्यम्‌ । जधन्यम्‌। सेनायाः मुखे भवम्‌ मुख्यम्‌ । यहां मुख शब्द 
शरीरावयव नहीं है । सेनायाः जघने भवम्‌ = जधन्यम्‌ । 
१४३२ शरीरावयवाच्च ४।३।५५। 
न्त्यम्‌ । कण्येम्‌ । 
शरीर के अवयव वाचक सप्तम्यन्त से भत्रादि अर्थ में यत प्रत्यय होता है। दन्ते भवम्‌- 
दन्त्यम्‌ । कर्ण भवम्‌ कर्ण्यम्‌ । 
१४३३ प्राचां नगरान्ते ७।३।२४। 
प्राचां देशे नगरान्तेऽङ्गे पुवपदस्योत्तरपदस्य चाचामादेरचो वृद्धिनिति 
णिति किति च । सुहझनगरे भवः सौह्मनागरः | पोबनागरः। प्राचां किम्‌ , 
मद्रनगरम्‌ उदक्लु तत्र भवो माद्रनगरः । 
भित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित पर रहते प्राचीन देशीय नगरान्त अङ्ग के परपद एवं उत्तरपद के 
आदच्‌ की बृद्धि होती है । यहां षष्ठयन्त “अङ्गस्य? अर्थवश सप्तभ्यन्तत्व से परिणत हुआ हे । 
उदक्षुमव में माद्रनगरः यही होता है । 


नलिए” 
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१४३४ जङ्गलघेडुवलजान्तस्य विभाषितशुत्तरम्‌ ७।३।२५। 

जङ्गलाद्यन्तस्याङ्गस्य पूर्वपदस्याचामादेरचो बृद्धिसत्तरपदस्य्‌ बा निति 
णिति किति च | कुरुजङ्गले भवं कौरुजाङ्गलम्‌ | कौरुजङ्गलम्‌ । बश्वधेनबम्‌ | 
बैश्ववेनवम्‌ । सौबणवालजम्‌ । सौवर्णबलजम्‌ । 

जित णित्‌ कित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रइते जंगल है आदि में जिन शब्दों के उनके अन्त में 
रहने पर पूर्वपद के आदि अच्‌की वृद्धि नित्य होती है उत्तरपद के आदि भच्‌ की विकल्प से 
वृद्धि होती दै । कुरुदेश का अरण्य में उस्पन्न अथे में अण्‌, उभयपद वृद्धि से कोरुजाङ्गलन्‌ । 
संसार के धेनु में उत्पन्न अर्थ में वेश्वपेनब्रम्‌ । यहां उकार का "ओर्गुणः? से गुण अवादेश है । 


A ट्र ००७ 
१४३५ टतिकुक्षिकलशितरस्त्यस्त्यहेढज_ ४।३।५६। 

दार्तेयम्‌ । कोच्चेयम्‌ । कलशिः--घटः तत्र भवं कालशेयम्‌ । र 

दृति, कुक्षि, कलशि, वस्ति, अस्ति, अहि इन सप्तभ्यन्त से मवादि अथे में ढ प्रत्यय होता है । 
चर्मविकार को दृति .कहते है । अथवा शरीरावयवविशेष दृति वाच्य हे । कुक्षि शब्द का 
धूमादि में पाठ से बुञ्‌ प्राप्त था उसको ढञ्‌ ने बाध किया है । मन्थपात्र को कलशि कहते हैं । नाभि के 
नीचे के भाग को वास्त कहते हे । अग्ति तिङन्तप्रतिूपक अव्यय है । वह तिङन्त समानार्थ 
एबं भिन्नार्थक है । अस्तिक्षीरा गौः यहां समानार्थक हे । अस्तिमान्‌ = धनवान्‌ यहां भिन्नार्थक है । 
सर्पाथक अहि से विष अर्थ में प्रत्यय होता है। दार्तेयम्‌ । कोक्षयम्‌। कालशेयम्‌ । वास्तेयम्‌ । 
आस्तेयम्‌ । आहेयम्‌ । 


| १४३६ ग्रीवाभ्योऽण्‌ ४।३।५७। 
| चात्‌ ढव_। प्रैबम्‌ । ग्रेवेयम्‌ । 
| सप्तम्यन्त ग्रीवादि शब्दों से उत्तर मवादि अर्थ में अण प्रत्यय एवं चकार से ढञ्‌ प्रत्यय > 
होता है । यह 'शरीरावयवाद यत्‌? का निपेधक है । धमनीछंघात को ग्रीवा कहते हैं । अवयवगत 
संख्या उद्‌भूत होने से बहुवचन हे । तिरोह्वित अवयव गत संख्यायुक्त से मी एकवचनान्त रे 
प्रत्यय द्वय होते ही है । 
ग्रीवासु ग्रीवायां वा भवं ग्रैवम्‌ । अ वेयकम्‌ । 


१४३७ गम्भीराञ्‌ञ्यः ४।३।५८। 

गम्भीरे भबं गाम्भीयेम्‌ । 

सप्तम्यन्त गम्भीरशब्द से मवाधै में न्यप्रत्यय होता है । गाम्मीयंम्‌ । 
१४३८ अव्ययीभावाच्च ४।३।५९। 


परिमुखं भबं पारिमुख्यम्‌ | $परिमुखादिभ्य एवेष्यते । नेह-औपकुलः | | 
| अव्ययीभाव संश्क से न्यप्रत्यय होता है । वह केवल समी अब्ययीभाव संशक से नहीं किन्तु 
| परिमुखादि से ही अतः कुलस्य समीपम्‌ उपकुलम्‌ तत्र भव यहां अण्‌ ही हुआ, ब्य न हुआ) 
|: यह परिगणन का फल है । समान्य शास्त्र में परि आदि से अतिरिक्त में संकोच बोधन करता है । 


१४३९ अन्तः पूवेपदाड्‌ उञ्‌ ४।३।६०। | 
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अव्ययीभावादित्येब | वेशमनि इति अन्तर्वश्मभ्‌ , तत्र भवम्‌ आन्तर्व- 
श्मिकम्‌ & आन्तगणिकम्‌ । अध्यात्मादेष्टअष्यते & । अध्यात्मं भवमाध्या- 
त्मिकम्‌ | 

अन्तः शब्द है पूर्वं में जिसको ऐसे अव्ययीमावसंज्ञक से उज्‌ प्रत्यय होता है । विभक्तयर्थ में 
अव्ययीभाव कर सप्तम्यर्थ प्रतीति में भव अर्थ में ठञ्‌ हुआ है । अध्यात्मादि शब्दों ते भी ठमू 
होता है आत्मनि इति अध्यात्मम्‌ तत्र भवम्‌ अनश्च से टच्‌ प्रत्यय है आध्यात्मिकम्‌ प्रातिशाख्यम्‌ । 
'आन्तर्वे दिमकम्‌? "नपुंसकात्‌ से टच है । 


१४४० अनुशतिकादीनाञ्च ७।३।२०। 


एषामुभयपेदवृद्धिः स्यात्‌ निति णिति किति च । आधिदैविकम्‌ | 
आधिभौक्तिकम्‌ । ऐहलौकिकम्‌ | अध्दात्मादिराक्कतिगणः 4 

जित्‌ णित्‌ 'कत्‌ तद्धितप्रत्यय पर रहते अचो के मध्य में जो आदि अन्‌ उनकी वृद्धि उमय 
पद की होती है । अध्यात्मादिराक्वतिगण है । 

~ ८5 ७ ९ ~ 
१४४१ देविका शिंशपादित्यवाट्दीषंसत्रश्रयसामात्‌ ७।३।१। 

एषां पञ्चानां वृद्धिप्राप्तावादेरच आत्‌ निति णिति किति च | दाबिकम्‌ | 
देविकाकूले भबा दाविकाकूलाः = शालयः । शिशपाया बिकारः शांशपश्चमसः | 
पलाशादिभ्यो वेत्यञ्‌। दित्यौह इदं दात्यौहम्‌ । दीर्घसत्रे भवं दाघसत्रम्‌ | 
श्रेयसि भवं श्रायसम । 

ञित्‌ णित्‌ कित तद्धित पर रहते देविका, शिशपा, दित्यवाट्‌, दौघेसत्र श्रेयस्‌ इनके आदि अच्‌ 
को प्राप्त वृद्धि को बाध करके आत्व होता दै देविकायां भवन्‌ - दाविकम्‌ भण्‌ आकारदेश अन्त्या 
कार का लोप है । नदी विशेष वाचक देविका शब्द दै देविकायाः कूलम्‌ तत्र जाताः शालय षष्ठी 
तत्पुरुष कर जातार्थक अण्‌ आकारादेश दाविकाकूलाः शालयः । ।शशपाया विकारः अर्थ में अञ 
आत्व शांशपः = चमसः । दित्यवाह से षष्ठी में दित्यौ श्दं दात्योहम्‌ । दाधसत्रम्‌ । प्रशस्य 
इयसुन्‌ श्रादेश प्रकृति भाव गुण श्रेयस्‌ तत्र मर्व श्रायसम्‌ । 


१४४२ ग्रामात्‌ पर्येनुपूवात्‌ ४।३।६१। 
ठन स्यात | अव्ययीभाबादित्येब । पारिग्रामिकः | आजुम्रामिकः | 
परि एवं अनुपूर्वक ग्रामान्त अव्ययीभाव रुशक से मावादि अर्थ में उञ प्रत्यय होता है । 
१४४३ जिह्वामूलाङ्कलेशछः ४।३।६२। 
जिह्वामूलीयम्‌ | अङ्कुलीयकम्‌ । 
जिह्वामूल एवं अङ्गुलि से छप्रत्यय दोता है । जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । 


सप्तम्यन्त जिहामूल एवं अङ्कुलोय से मावार्थ में छप्रत्यय होता है । 
जिहाया मूल तत्र भवः । शरीरावयवाद्यत्‌ से प्राप्त यत्‌ का बाधक यह है । 


१४४४ वगोन्ताच्च ४।३।६३। 
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कवर्गीयम्‌ । कना 
सप्तम्यन्त वर्गान्त प्रातिपदिक से छप्रत्यय होता ह । कवर भवभ्‌-कवर्गीयम्‌ । 
१४४५ अशब्दे यत्खावन्यरस्यामू ४।३।६४। 
पत्ते पूण छः । मदूवग्येः | मद्बर्गीणः । मद्वर्गीयः | अशब्दे किम्‌ , 
कबर्गीयो वणः । क. 
अशब्द अर्थ में वर्गान्त सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से भावार्थ में यत्‌ 0 ख द छप्रत्यय होता 
'है। यत मद्दग्यः। ख-मदर्गीण: । छ-मद्दगीयः । कवर्ग में उत्पन्न वर्ण अध में केवल पूव से 
प्रत्यय होकर कवगींयः = वरणैः । 
0७ 
१४४६ कणललाटात्कन्‌ अलङ्कारे ४।२।६५। 
कणिका । ललाटिका । 
सप्तम्यन्त कण एवं ललाट से अलङ्कार अथे में कन्‌ प्रत्यय होता है । आभूषण विशेष जीलिङ्ग 
में करिका । ललाटिका । 
१४४. तस्य व्याख्यरन इति च व्याख्यातव्यनाम्नः ४।३।६६। 
सुपां व्याख्यानः सौपो ग्रन्थः । कातंः । सुप्सु भबम्‌ सौपम्‌ । 
व्याख्यातव्य ग्रन्थ के प्रतिपादक षष्ठयन्त से व्याख्यान अथ में ताइश सप्तम्यन्त से मावार्थ में 
में अण प्रत्यय होता है। सुपाम्‌ तिङाम्‌ , इतां व्याख्यानः सौपः। तेङः । कातैः सप्तम्यन्त से 
भावार्थ में सुप्सु भवं सौपम्‌ । व्याख्यान का कमं विषय होता है । कर्ता आचारय एवं कथन रूपा 
क्रिया है । 


१४४८ बह्नचोऽन्तोदत्ताट्‌ ठन्‌ ४।३।६७ ® 
षत्वणत्वयोविंघायक॑ शाखं षत्बणत्बं तस्य व्याख्यानः, तत्र भत्रो वा | 
षात्वणत्बिकः | 
पूर्व प्रदर्शित अथे में बहुत भर्चो से युक्त अन्तोदात्त शब्द से पर ठम्‌ प्रत्यय द्वीता है । 
षत्व (षकार) णत्व ।णकार) उसका विधायक जो शास्त्र उसको षत्व णत्व कहते है उसका व्याख्यान 
या उसमें भव में षात्वणत्विकः । - 


१४४९ क्रतुयज्ञेभ्यश्न ४।३।६८। | 
सोमसाध्येपु यागेष्वेतौ प्रसिद्धो । तत्रान्यतरोपादानेन सिद्धे उभयोरुपाः 
दानसामथ्योदसोमका अपीह गृह्यन्ते । अग्निष्टोमस्य न भवो 

बा आग्निष्टोमिकः बाजपेयिकः | पाकयज्ञिकः | नाबयज्ञिकः। बहुबचनं स्वः 
| रूपविधिनिरासार्थम्‌ । अनन्तोदात्तार्थ आरम्भः । न 
| i व्याख्यातव्य अन्ध के प्रतिपादक षष्ठयन्त से व्याख्यान अथे में एबं ताइश सप्तम्यन्त से 
भवार्थं में क्रतु एवं यज्ञ वाचक शब्द से ठन्‌ प्रत्यय होता सोम साध्य याग में वे दोनों 
प्रसिद्ध है । 
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इनमें एक के कथन मात्र से कार्य निर्वाह होता पुनः सूत्र में दोनों का ग्रहण क्यों किया ? 
वह व्यर्थ होकर बोधन करता है कि सोमसाध्य से भित्र अर्थात असोमक का भी यहां 
अहण होता है यथा आग्गिष्रोमिकः । स्वरूप विधि निरास के लिए सूत्र में वहुवचन निर्देश 
है । अनन्तोदात्तार्थ इस सूत्र का प्रारम्म है । पाकयज्ञः = अल्पयश्चः, देश्वदेव होमः । नवयज्ञः ०“ 
आग्रयणम्‌ । वाजपेयिकः वाजैः = यवागूमिः सम्पादनीयः वाजपेय: मध्योदात्त पेय शब्दः 'यतोऽनावः? 
से आद्युदात्त है । 

NN 
१४५० अध्यायष्वत्रष्‌ः ४।३।६१९। 

ऋषिशब्देम्यो लक्षणया व्याख्येयम्रन्थवृत्तिभ्यो भवे व्याख्याने चाध्याये 
ठञ्‌ स्यात्‌ | बसिष्ठेन दृष्टो मन्त्रो बसिष्ठस्तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो बा वासिष्टि- 
१६ कोञ्ध्यायः । अध्यायेषु किप्‌ , वासिष्ठी ऋक्‌ । 

लक्षणा से व्याख्येय गरन्थवृत्ति ऋषिवाचक शब्द से भवार्थ में एवं व्याख्यानार्थं में अध्यायरूप 
अर्थ वाच्य रहते उञ्‌ प्रत्यय होता है । वसिष्ठेन दृष्टा ऋक्‌ वासिष्ठो भवार्थं में अण्‌ डीप्‌ । 

गौ 09 
१४५१ पौरोडाशपुरोडाशात्‌ छन्‌ ४।३।७०। 

पुरोडाशसहचरितो मन्त्रः पुरोडाशः स एब पौरोडाशः ततः छन्‌ पौरो- 
डाशिकः । पुरोडाशिकः । 

पुरो दाइयते पुरोडाशः, दा दाने कमंणि धञ्‌ निपातनात्‌ दकार को डकार । पुरोडाशसद- 
चरितमन्त्र में लक्षणावृत्ति से पुरोडाशत्व का आरोप है । स्वार्थ में अण्‌ से पौरोडाश उससे छन्‌ 
प्रत्यय पौरोडाशिकः | पुरोडाशिक । 


१४५२ छन्दसो यदणो ४।३।७१। 


¢ छन्दस्यः । छान्दसः | 
छन्दस शब्द से मव एवं व्याख्यान अर्थ में यत्‌ एबं अण्‌ होता है । यह दयजलक्षण ठक्‌ का 
अपवाद है । यहां दो अर्थ एवं दो प्रत्यय में अस्वरितस्व के कारण यथा संख्य नहीं दै । 


१४५३ दथजुऋद्ब्ाह्मणक प्रथमाध्वरपुरधरणनामाख्यातट्ठकू 


४।३।७२। 
हृथचः--ऐषिकः | पाझुकः । ऋत्‌-चातुदोठुकः । ब्राह्मणिकः । आार्चिक 


इत्यादि । | 
दो अच युक्त, क्रकारान्त, ब्राह्मण, ऋच्‌ , प्रथम अध्वर, पुरक्षरण, नामन्‌, आख्यात इन 


शब्द के उत्तर ठक प्रत्यय होता हैं । 


१४५४ अण्‌ ऋगयनादिभ्यः ४।३।७२३ 
उनादेरपतरादः | आर्गयनः | औपनिषदः | वेयाकरणः । 
ऋगयन आदि शब्दों के पर अण प्रत्यय होता है । यह ठजादि प्रत्ययां का बाधक है । ठक्‌ 
छ प्रत्यय मी बाध्य इसका है । ऋक्‌ अयन का समास है । अयन शब्द भाव साधन है, अनो भाव: 
क्मवचनः? से ऋगयन अन्तोदात्त है । अभेद का उपचार से ग्रन्थ में भी यह है । यहां “बहचोऽन्तो- 
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दत्तात्‌? से उन्‌ प्राप्त था उसका अण्‌ ने बाध किया । ओपनिषदः यहाँ मो पूर्ववत्‌ ज्ञान करना। 
विद्या, न्याय, शिक्षा से द्वयज लक्षण ठक्‌ प्राप्त है । व्याकरण से “वृद्धाच्छः” से छ प्राप्त है 
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१४५५ तत आगतः ४।३।७४। 


स्रघनादागतः स्रोऽनः | 
पञ्चम्यन्त से आया = आगत अर्थ में अगादि प्रत्यय होते है । 


१४५६ ठनायस्थानेभ्यः ४।३।७५। 
शुल्कशालाया आगतः शोल्‌कशालिक: । 
आय स्थान का अर्थ -एति = गच्छति एनं स्वामी, अथत्रा स्वामिनम्‌ अयम्‌ एति आयः = 
स्व।मिप्राह्मो मागः । स यस्मिन्‌ उत्पद्यते तत्‌ आयस्थानन्‌। जिसको लेने के लिए स्वामी जाय, या 
स्वामी को प्राप्त होनेबाला राजादि से ग्रहण कर्म अश २ टेक्स वहां जहां प्राप्त हो वह स्थान विशेष 
आयस्थान दै । यहां स्वरूप निरासार्थ सूत्र में बहुवचन निर्देश है। शुर्कशाला से प्राप्त आय को 
शौल्कशालिकः कहते है । आयस्थानवाचक पञ्चम्यन्त से आगत अर्थ में ठक प्रत्यय होता है यह 
सूत्रार्थ है । 
१४५७ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ४।३।७६। 
आयस्थ।नठकश्छादीनां चापवादः | शुण्डिकादागतः शोण्डिकः । कार्कणः । 
तेथ: । 
पञ्चम्यन्त शुण्डिक आदि से आगत अर्थ में भण्‌ होता है । यह अण्‌ आयस्थान वाचक से प्राप्त 
ठक्‌ एवं छ आदि प्रत्ययो का बाधक हे । "काणः? में कृकणपर्णात्‌ से छप्राप्त था । तैथमे धूमादित्व- 
प्रयुक्त बुञ्‌ प्राप्त था । आदेशवाचो में आयस्थान से ठक प्राप्त था । 


१४५८ बिद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ४।३।७७। 


ओपाध्यायकः | पेतामहकः 
विद्या एवं योनि सम्बम्ध बाचक शब्द यदि पञ्चम्यन्त हो तो आगत अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय होता है। 
उपाध्यायात्‌ आगतः पितामहात्‌ आगतः उभयत्र बुञ्‌ । 


१४५८ ऋतष्ठञ्‌ ४।३।७८। 


वुञोऽपवादः । होतृकम्‌ । श्रातकम्‌ । 
पञ्चम्यन्त ऋकारान्त शब्द से आगत अर्थ में ठञ प्रत्यय होता है । होतुः, तुः आगतम्‌ 
होतृकम्‌ , आतृकम्‌ यहाँ ठको कादेश है । 


१४६० पितुर्यच्च ४।३।७९। 
चाटठन, । रीड ऋतः । यस्येति लोपः । पिञ्यम्‌ | पैतृकम्‌ । 
प्जम्यन्त पितृ शब्द से आगत अर्थ में यत्‌ प्रत्यय चकार से उञ्‌ प्रत्यय होता है । पिदृ+ यव 
रीङादेश शकार लोप पित्र्यम्‌ । ठक को कादेश बृद्धि पैतृकम्‌ । 
१४६१ गात्रादङ्कत्रत्‌ ४।३।८०। 
बिदेभ्य आगतं बेदम्‌ | गागम्‌ । दाक्षम्‌ | औपगवकम्‌ | 


h 

| 

| 

। 

| 
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५४-४४ SS “>... 


पञ्चम्य से आगत अथे में गोत्रप्रत्ययान्त से पर अङ्क अर्थ में विद्वि प्रत्यय होते हैं ! संधाडु से 
अङ्काध में अणू विदित है । उसको गोत्रान्त से आगत अर्थ में करना । ओपगवकम्‌ में गोत्रचरणात्‌ 
से बुञ्‌ है । अपत्याधिकार से अन्यत्र लोकिकगोत्र का ग्रहण है । अङ्क म॑ दृष्ट सभा प्रत्यया का यहाँ 
अतिदेश करता है । विशेष विहित का दी नहीं अतिदेश करता है । तस्येदम्‌ सामान्य विदित 
प्रत्यय मी अङ्क में दृष्ट ई उसका भी अतिदेश हुआ । 


१४६२ नजः शुचीश्वरक्षत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्‌ ७।३।३०। 
नञः परेषां शुच्यादि पञ्चानामादेरचो बृद्धि: पृर्वपदस्य तु वा निदादो 
परे | आशौचम्‌ अशोचम्‌ | आनेश्वयम्‌ | अनेश्वयंम्‌ । आक्षेत्रज्ञम्‌ | अक्षेत्रज्ञम्‌ | 
आकोशलम्‌ | अकोशलम्‌ | आनेपुण्यम्‌ | अनेपुण्यम्‌ । 
नञ्‌ से पर शुचि, इश्वर, क्षेत्रज्ञ, कुशल) निपुण इनके आदि अच्‌ की वृद्धि होती है, पूर्वपद के 
आदि अच्‌ की विकल्प से बृद्धि होती है, जित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रइते। 


१४६३ हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ४।३।८१। 

समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पत्ते गहादित्वाच्छः | समीयम्‌ । 
बिषमीयम । देवदत्तरूप्यम्‌ | देवदत्तम्‌ | 

हेतु एवं मनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त से आगत अर्थ में रूप्य प्रत्यय विकल्प से होता है। सम 
एवं विषम का पाठ गहादि में है अतः छप्रत्यय मौ होता है । 

सम विषम हेतुवाचक ए4 देवदत्त मनुष्य वाचक है । अहेत्वर्थ मनुष्यग्रहण किया है । वहुवचन 
स्वरूप निरासार्थ है । समरूप्यम्‌ । विभाषा गुणे में योगविभाग से अगुण वाचक से मी पञ्चमी 
होती हे समात्‌ आगतम्‌ = समरूप्यम्‌ । योग विभाग में माभ्योक्त प्रयोग प्रमाण है “बाहुलकं 
प्रकृतेस्तनुदष्टेः? इति । 


१४६४ मयट्‌ च ४।३।८२। 
सममयम्‌ | विषममयम्‌ | देवदत्तमयम्‌ | 
पन्चभ्यन्त हेतुवाचक एवं मनुष्यवाचक से आगत अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता हे । 
१४६५ प्रभवति ४,३।८३। 


तत इत्येब | हिमबतः प्रभवति हैमवती गङ्गा | 
पञ्जभ्यन्त से उत्पन्न उसमे होता है अर्थ में मणादि प्रत्यय होते हैं । प्रभवति का अर्थ प्रथम 
प्रकाश दै । उत्पत्त्यथंक प्रभवति का यहां ग्रहण नहीं है । तत्र जातः? से इसका भेद से निर्देश है । 
हिमालय से भागिरथी गङ्गा का प्रथम प्रकाशन है । 


१४६६ विदूराज्‌ ञ्यः ४।२।८४। 


बिदूरात्‌ प्रभर्बात बेदूर्यो मणिः । 
प्रभवति = प्रथम प्रकाशन अर्थ में पञ्चम्यन्त विदूर से न्यप्रत्यय होता है । 
विदूर शब्द पवैत एवं नगर का वाचक है पवंत में मणि उत्पन्न होकर विदूर नामक नगर में 
उसका संस्कार होता है। बालवाय पर्वत से यह मणि उत्पन्न होता है। बालवाय की विदूर 
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शाचार्यगत में वालवाय एवं विदूर शब्द पर्य्याय वाचक है 
शब्द ही है । अतः बाखवाय से ज्यप्रत्यय विदूरादेश 
हे उपेक्ष्य है । यह श्रीपत्नोलि मत दे । 


२२४ 


~ 


प्रकृत्यन्तर है । यहां अनेक मत है । नागेश 
ब्यप्रत्ययरूप तडित दृत्तिविषय बिदूर 
प्रकृति को यह व्याख्यान अनावश्यक गोरवग्रस्त 
१४६७ तद्गच्छति पथिदूतयोः ४।३।८% 
स्रध्ने गच्छति स्रौष्नः पन्था दूतो वा | 
द्वितीयान्त समर्थ प्रतिपादिक से “गच्छति? अर्थ में मार्ग या दूत वाच्य रहने पर अणादि 
प्रत्यय होते हैं । 
१४६८ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४।२।८६। 
तदित्येव । खष्नमभिनिष्क्रामति स्रौध्नम्‌ - कान्यङुब्जद्वारम्‌ । 
द्वितीयान्त समर्थ प्रतिपादिकसे 'अभितिष्क्रामति' अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । जो अभिनिष्क्र- 
मति वह द्वार दी रहे खुध्न के अभिसुख निष्क्रमण से वह करण भूत है। पूवे की तरह करण को 
यो यहाँ कंतृत्व है । 


१४६९ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ४।३।८७। र 
तदित्येब शारीरकमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः शारीरकीयः | शारीरक भाष्य- 


मिति त्बभेदोपचारात्‌ । - 

पूवेकालिक अधिकार कृपा जो क्रिया तन्निरूपित कमेत्व प्रयुक्त द्वितीया होकर तत्‌ = द्विती 
यान्त यह्‌ अर्थ लब्ध है । 

तदित्यधिकृत्य 'कृते अन्ये’ श्सका अधिकार करके कृत ग्रन्थ इस अर्थ में द्वितोयान्त प्रातिप- 
दिक से अणादि प्रत्यय होते हैं । कुत्सितं शरीरम्‌ = शरीरकम्‌ , तत्सम्बन्धो शारीरकः = जीवाः 

` त्मा उसको अधिकृत्य = प्रस्तुत्य कृत = ग्रन्थ शारीरकीयः = चतुल॑क्षणीसूत्रसन्दर्भ:, 'बृद्धाच्छः' 

से छप्रत्यय है । 

शारीरकम्‌= जीवम्‌ यह अथं है । शारीरस्य इदम्‌ अर्थ में तस्येदम्‌? से अण्‌ प्रत्यय कर 
स्वार्थ में शारीरमेव शारीरकम्‌ प्रत्यय प्रतिपाथ जीव प्रतिपादक भाष्य यहाँ दोनों का लक्षण! से 
अभेदारोप से शारीरक माष्यम्‌ यह प्रयोग यथा कथश्रित सिद्ध हुआ । 


१४७० शिशुक्रन्दयमसभदन्दरेन्द्रजननादिभ्यश्च ४।३।८८। 

शिश्चनां क्रदनं शिश्ुक्रन्दस्तमाधिकृत्य कृतो ग्रन्थः शिश्ुक्रन्दीयः । 
यमस्य सभा यमसभम्‌ , क्लीबत्वं निपातनात्‌। यमसभीयः । किराताजुनी- 
यम्‌ । इन्द्रजननादिराक्तिगणः । इन्द्रजननीयम्‌ । बिरुद्धभोजनीयम्‌ । 

शिशुक्रन्द, यमसम, दन्द्समास युक्त शब्द, इन्द्रजननादि “कृते अन्ये? अर्थं में छप्रत्यय होता 
है। समा में सूत्र निर्देश से नपुंसकत्व निमित्तत हस्व हैं । किरातः = भिछवेशधारी 
भगवान्‌ शङ्करः अजनः = मध्यमपाण्डुपुत्रः इति न्द्र से किराताजुंनो तौ अधिकृत्य इतं कवि 
कर्म रूप काव्यम्‌ तव किराताजुनीयम्‌ । इन्द्रजननादि भाकृतिगण है । विरुद्धङ्च तत्‌ भोजनम्‌ 


तद्‌ अधिक्ध्य कृतम्‌ आख्यानम्‌ विरुद्धभोजनीयम्‌ । इन्द्र में देवासुरादि में प्रत्यय का प्रतिषेष . 


है देवासरम्‌ । राक्षो सरम्‌ । 
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१४७१ सोऽस्य निवासः ४।३।८९। 
स्रघनो निवासोऽस्य स्रौध्नः | 


प्रथमान्त समथ प्रतिपादिक से “अस्य निवासः’ अर्थ में अणादि होते है जो प्रथमान्तार्थ है वृह 
निवास रहने पर । 


१४७२ अभिजनश्र ४।३।९०। 


गनो ऽभिजनोऽस्य स्रोध्न: । यत्र स्वयं बसति स निवास: । यत्र पूर्वरुषित॑ 
सोऽभिजञन इति विवेक: । 
प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से “अस्य अभिजनः? अर्थ में अणादि प्रत्यय होता है । जिन्त स्थान 
५ में स्वथं कान विशेषार्थं रहता है वह निवास है । अभिजनाः = पूव॑बान्धवा: पित्रादयः अर्थात पूर्व 
पुरुषों ने जिस स्थान में वास किया है वह स्थलविशेष अभिजन दै । निवास एवं अभिजन का यह 
भेद हे निपूर्वक वस निवाते? से अधिकरण में घञ्‌ प्रत्यय से वासक्रिया का अथिकरणस्थानस्वास- 
क्रिया का कर्ता या कर्म उसका आधारभूत स्थान है अधिकरणकारक कतृ या कमं द्वारा क्रिया का 
आधार है । साक्षात नहीं है । सरुव्नाधिकरणकतरासकर्ता वह अर्थ सिद्ध हुआ । पूव॑बान्धव वाची 
अभिजनशब्द लक्षणा से देश में विद्यमान यहां है । 'अस्य? यह षष्ठी कत; की शेषत्व विवक्षा में है । 


१४७३ आयुधजीविभ्यरछ! पर्वते ४।३।९१। 
प॒वेतवाचिनः प्रथमान्ताद्‌ अभिजनशब्दाद्‌ अस्येत्यर्थ छः स्यात्‌ | द्रद्‌- 
गोलः पवतो5भिजनो येषान्ते हृदुगोलीया: | आयुधेति किम्‌ , ऋशोदः पवतो- 
इमिजनो येषान्ते आक्षीदा द्विजाः 
पर्वेतबाचक प्रथमान्त अभिजनवाचक शब्द से पष्ठयर्थ में ( अस्य ) छप्रत्यय होता दै । जिन 


~ 


® आयुषजीवियों से भिन्नार्थे में अण आक्षोंदाः द्विजाः । आयुधजीवभ्यः में तादर्थ्यं में चतुर्थी है । 
‘क्रियार्थोपपदस्य? से चतुर्थी यहां होती है । 


१४७४ शण्डिकादिम्यो ञ्यः ४।३।९२। 


शा[ण्डकोऽभिज्ञनोऽस्य शाण्डिक्यः । 
प्रथमान्त अभिजनवाचक से अस्य अर्थ में ज्यप्रत्यय होता है । सावेतेन्यः । शाक्यः यह भीः 


उदाहरण है । 
Lo to ४. गौ 
१४७५ सिन्धुतक्षशिलादिम्योचणजौ ४।३।९३। 
> सिन्ध्वादिभ्योऽण्‌ स्यादुक्तेऽर्थं । सैन्धवः । तक्षशिला नः री अभिजनोऽस्य. 
| ताक्षशिलः । 


प्रथमान्त अभिंजनवाचक से अस्य यह पष्ठयथ में सिन्धु आदि से अण प्रत्यय एवं तक्षशिलादि 
से अञ्‌ प्रत्यय होता है । 


१४७६ तूदीशलातुरवर्मतीकूववाराडदकछणढजयकः ४।३।९४। 
तूदी अभि जनोऽस्य ते देयः | शालातुरीयः | बामेतेयः | कौचबायः । 
१५ सि० ह्ि० 


| 

| 

\ 

| 

| 
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प्रथमान्त समर्थ अभिजनवाचक एुंदी, शलातुर) वरम्मेती, कुचवार इन चारों प्रातिपदिक से 
अस्य यह षष्ठय् में क्रमशः ढक्‌, छण, ढञ्‌, यक्‌ प्रत्यय होता है ढक-तौदेयः । छण्‌ | 


शालातुरीयः । ढञ्‌ वामेतेयः । यक्‌ = कौचवारंः । 


१४७७ भक्तिः ४।३।९५। र £ 
सोऽस्येत्यनुब्तते । भज्यते - से्यते इति भक्ति: । खुष्ना भक्तिरस्य 
घ्नः । Ms 
न इसकी भक्ति इस अर्थ मैं प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक तै अणादि प्रत्यय होते हे । कर्म में 
क्तन्‌ प्रत्ययान्त भक्ति शब्द सेवन क्रिया कर्मार्थक है । खरघ्न देश है सेवन क्रिया कम जिसका 
उसको स्रै#न कहते हैं । 
१४७८ अचित्ताद्‌ अदेशकालाद्ठक्‌ ४।३।९६। दै 
अपूपा भक्तिरस्य आपूपिकः । पायसिकः । अचित्तात्‌ किप + देवदत्त: | 
त्र कर यर किम्‌ , षमः । 
रि अदेशात किम , खचन: । अकालात्‌ किस्‌ , रमः ु 
चेतन भिन्न देश एवं काल से भिन्न प्रथमान्त सम प्रातिपदिक से 'अस्य भक्ति! अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता दै । अपूप = पूंबा = मालपूंवा है सेवन कमे जिस ४] वद्‌ आपूपिकः । पयः सि गा 
पायसिकः । देवदत्तः भक्तिरस्य यहां चेतन देवदत्त है अणू प्रत्यय देवदत्तः । स्रोष्नः यहां के 
अतः अण | ग्रैष्मः यहाँ कालवाचक प्रकृति से अण्‌। यहां (अचित्त' स्वरूप ग्रहण नहीं हैं, भदश 
काल का स्वरूप ग्रहण में वेयथ्य प्रसङ्ग के कारण । 


५; १४७९ महाराजाट्‌ ठञ्‌ ४।३।९७। 


माहाराजिक: | 
प्रथमान्त समर्थ महाराज शब्द ते 'अस्य भक्ति” अर्थ में उजू प्रत्यय होता है । 
१४७० वासुदेवाजुनाभ्यां वुन्‌ ४।३।९८। 
वासुदेवकः | अज्जुनकः ! 

प्रथमान्त समर्थ वासुदेव एवं अजुन से 'अस्य मक्तिः अर्थ में बुन्‌ होता है ; 
वासुदेवो भक्तिरस्य वासुदेवकः । अजुंनो मक्तिरस्य अजुनकः । 'अजायदन्तम्‌" CRS 
इन दो सूत्रों से यदं इन्द्र में अजुन का पूर्व निपात प्राप्त है किन्तु आचार्य द्वारा पवे निपात का 
अकरण ज्ञापन करता है कि सवंथा अभ्यहित = पूज्य का ही पूवं निपात अन्य योग में होता दै । 
।३ विमशं--वसुदेव के अपत्य अधै में ऋष्यन्धक से अण प्रत्ययान्त वासुदेव शब्द है उससे कर 
| क्षत्रियाख्येम्यः से बुञ्‌ होकर रूप सिद्ध होता बुन्‌ विधान इसको क्यो किया १, वृद्धि दा 

| भी नहीं है प्रथम से ही वा का आकार वृद्धि युक्त है । “बधि निमित्तस्य' पुवद आव निषेषरू 
॥। जन भी नहीं बुन्‌ को करने पर मी 'न कोपधायाः से पुँवद्माव निषेध हाता हा छ 
॥ बुज बुन्‌ में स्वरप्रयुक्त विशेष मौ नहीं आधुदात्तस्व 'न्नित्यादे” से हे। आ 3 | 
| हापनार्थ मी वासुदेव अइण यहां नहीं है पूर्वनिपात प्रकरण में “अभ्वात पूवम्‌ कक सन्य 
| मी भनित्य है श्रयुबमधोनाम्‌” इस निर्देश से पुनः यहां वासुदेव ग्रहण का भय न | 
| | हे । वस्तुतः वाघुदेव यह मगवान्‌ को संज्ञा है-सवंत्र इनकी स्थिति है समस्त से | 
| | स्थित है इस लिए विद्वदगण इनको वासुदेव कहते हैं । 


न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 


प्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शेषिकप्रकरणम्‌ २२७ 


RN a A Ses oes 
TTS ons enn Aran ng 


“स्ंत्रासौ समस्तञ्च वसस्यत्रेति वै यतः । 
ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिकीर्यते” ॥ 
इस स्मृति से परमात्मा वासुदेव है । वासु श्वासौ देवश्च वासुदेवः । 
वासु उगादि उण्‌ प्रत्ययान्त है । यहां गोत्राख्या या क्षत्रियाख्या नहीं है । अतः बुञ्‌ अप्राप्त है । 
बन्‌ प्रत्यया सूत्र में वासुदेव ग्रहण उचित ही है । इति श्री पन्चोलिनः । 


१४८१ गोत्रक्षत्रियाख्येम्यो बहुलं बुञ्‌ ४।३।९९। 


अणोऽपवादः | परत्वाद्‌ वृद्धाच्छं बाधते | ग्लुचुकायनि भक्तिरस्य ग्लौच- 
कायनकः | नाकुलकः | बहुलप्रहणाननेह--पणिनो भक्तिरस्य पाणिनीय: | . 

गोतरप्रत्ययान्त एवं क्षत्रिय वाचक समर्थ प्रथमान्त प्रतिपादिक से 'अस्य भक्ति? अर्थ में वुञूप्रत्यय 
होता है । यहां लौकिक गोत्र है । यह अण्‌ का बाधक होते हुए परत्व के कारण जहां वृश्वाच्छ 
प्राप्त है उसका भौ बाधक है यथा 'औपगवकः' । फिन्‌ प्रत्ययान्त ग्लुचुकायनि से बुञ्‌ ग्लौचुकाय- 
नकः । वहुलग्रहण से सवेत्र बुञ्‌ नहीं होता है। पाणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः । यहां आख्या 
ग्रहण है क्षत्रियः शूरः यहां शूर से बुञ्‌ न हुआ । “पाणिनः? यहां प्रवराध्यायप्रसिद्धत्व रूप 
छौकिकगोत्रत्व के अमाव से वुञ्‌ की इस सूत्र से प्राप्ति नहीं है पुनः यह बहुलग्रइण का प्रयोजन 
नहीं है । वह प्रयोजन खोजने योग्य है । क्षत्रियांश में बहुल का प्रयोजन 'पौरवीयः' यह है । 


१४८१ जनपदिनां जनपदवत्सवं जनपदेन समानशब्दानां 
बहुवचने ४।३।१००। 


जनपदस्वाभिवाचिनां बहुवचने जनपदबाचिनां समानश्रुतीनां जनपद्‌- 
चत्‌ सव स्यात्‌ प्रत्ययः प्रकृतिश्च । जनपदतदवध्योश्चेति प्रकरणे ये प्रत्यया 
उक्तास्तेऽत्रातिदिश्यन्ते | अङ्गा जनपदो भक्तिरस्याङ्गकः | अङ्गाः=क्षत्रिया भक्तिः 
रस्याङ्गकः । जनपदिनां किम्‌, पञ्चाला ब्राह्मणा भक्तिरस्य पाञ्चालाः । 
जनपदेनेति कि , पौरो राजा भक्तिरस्य पोरबीयः । 

बहुवचन में जनपद बाचक शाब्द के समान जो जनपद स्वामिवाचक शाब्द उसको जनपद 
वाचक शब्द के समान प्रकृति एवं प्रत्यय होता है । 'जनपदतदवध्योश्च? इस सूत्र के प्रकरण में 
जो प्रत्यय उक्त दै उन सबका यहां अतिदेश होता है । सारांश यह हुआ कि जनपद स्वामि- 
वाचक बहुवचनान्त भङ्गादि शब्दोत्तर इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय को बाधकर वुज प्रत्यय अतिदेश्च 
इुआ-यथा अङ्गाः जनपदः भक्तिः अस्य आङ्गकः। अङ्गाः क्षत्रियाः भक्तिः अस्य आङ्गकः । 
जनपद स्वामी न होने पर पान्चालः । जनपद के असमान न होने पर पौरवो राजा भक्तिरस्य 
पौरवौयः । बहुल ग्रहण से पूरं सूत्रकी यहां प्रवृत्ति न हुई । यह सूत्र स्वस्वाभिमाव रूप मत्वर्थीय 
में प्रत्यय विधायक है। स्ंपदार्थः = प्रकृति एवं प्रत्यय है । इसका फल 'मद्रकः है । मद्राणां 
राजा द्यच्‌ लक्षण अण्‌ माद्रः स मक्तिः अस्य मद्रकः 'मद्रवृज्योः कन्‌? । 


१४८३ तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१०२। 
पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
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प्रक से उक्त न कृत अन्यथा कृते अन्थे से गतार्थं यह हो. जायमा। तृतीयान्त समर्थं से 


५ कथनाथ त्यय होते हैं । 
प्रकप कथनाथे में भणादि प्रत्यय हु 5 
स्वयं या अन्य कृत व्याकरण को अध्यापन क्रिया से या अर्थ व्याख्यान से प्रकाशित यदद 


अर्थ है पाणिनिना प्रोक्त व्याकरणम्‌ पाणिनीयम्‌ । 
१४८४ तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ४॥ २११०२) 
os 0००, ०३ 
'छुन्दोब्राह्मणानि! इति तदूविषयता । तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते तेति- 
क न न्दोवाचक, ब्राह्मण 
पूर्वत्र छन्दोब्राह्मणानि सू० १२७९ इस सूत्र परोक्त से प्रत्ययान्त छन्दोवाचक, ब्राह्मणवाचक, 
ब्राह्मगवाचक शब्द को अध्येतु वेदितृ प्रत्यय विषयत्व है, ठृतीयान्त तित्तिरि, वरतन्तु खण्डिक उख, 
शब्द के उत्तर प्रोक्तार्थक छण्‌ प्रत्यय होता है । शस सूत्र से लेकर 'तेनेकदिक? सूत्र तक वक्ष्यमाण 
प्रत्यय छन्दः वाच्य होने पर(होंतें दै । यह नियमार्थे हे । दो नियम करता है- १ तित्तिरि आदि 
शब्दों से छण्‌ हदी होता दै । २ छन्द में ही । यहां छन्दः शब्द मन्त्र मात्र परके है। अत; कल्प 
सूत्र का भी छन्दः पद से ग्रहण हुआ है । 
प्रोक्तार्थक प्रत्यय का छुक्‌ अध्येतृ प्रत्यय का लक छण तेत्तिरीयाः । 
१४८५ काञ्यपकोशिकाभ्याम्‌ ऋषिभ्यां णिनिः ४।३।१०२। 
काश्पेन प्रोक्तमधीयते काश्यपिन: । 
काइयप एवं कौशिक इन ऋषि वाचक तृतीयान्त शब्दों से प्रोक्त अर्थ में णिनि प्रत्यय र | 
है। काञ्यपिनः प्रत्यय में णकार का प्रयोजन नहीं उत्तरत्र अनुवृत्ति होकर वृद्धि के छि | 
अध्येतृ आंद में णिनि प्रत्ययान्त का खीलिङ्ग में प्रयोग नहीं अतः बृद्धि निमित्तस्य से पुवद्भाव ( 
निषेध रूप यहां प्रयोजन णकार का नहीं है। अथवा चरणत्व के कारण जातित्व छ " 
“जातेश्च? ते पुंवद्भाव का निषेधसिद्द दी है । यह छप्रत्यय का वाधक है। ऋषिवाचक नई | 
आधुनिक संज्ञावाचक में काश्यपीयम्‌ यहीं हुआ । 


१४८६ कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्पश्च ४।३।१०४। 
कला प्यन्तेवासिम्यः- हरिद्रुणा प्रोक्तमधीयते हारिद्रविणः | बराम्प।यनाः 
न्तेत्रासिभ्यः- आलम्बिनः | a 
कलापी एवं वैशम्पायन ऋषि के अन्ते वासी = छात्त्र में अर्थ में तृतीयान्त प्रोक्त अथ में त । 
5त्यय होता है । यह अण्‌ का निषेधक है । यह छप्रत्यय को मौ परत्व के कारण बाध अ 
चार कलापिन्‌ के अन्तेवासी है-'हरिद्रुः, छगली, तुम्बुरुः, उपल वेशस्पायन के र । 
नव है- आलम्बि:, कलिङ्गः) कमलः, ऋचाभः, आरुणि:, ताण्ड्यः, श्यामायनः, कंठः के 
१४८७ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकरपेषु ४।३।१०५। 
तृती यान्तात्‌ प्रोक्तार्थ णिनिः स्यात्‌, यत्प्रोक्त पुराणप्रोक्ताश्चे लत 
ह 0 न्‌ प्रोक्ताः ल्लः भ 2 
कल्पास्ते भवन्ति.। पुराणन चिरन्तैन मुनिना प्रोक्ताः। भल्छु | कुराण ति 
शाठ्यायनः- शाट्यायनिनः । कल्पे-पिङ्गेन प्रोक्तः पङ्गी कल्पः 
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किम याज्ञबल्कानि ब्राहमणानि | आश्मरथः कल्पः | अणि आपत्यस्येति 
| यलोपः | 

तृतीयान्त समर्थ में णिनि प्रोक्त अर्थ में होता है, जो प्रोक्त हो वह यदि पुराणप्रोक्त ब्राह्मण 
एवं कल्प द्यो । पुराण = चिरन्तन । पुराण प्रोक्त जद्दां नहीं वहां णिनि का अभाव होता है। 
याज्ञवल्कय आइमरश्य कण्वादि है अत यजू प्रत्ययान्त से अण हे । आपत्यस्य से यलोप । यहां छप्र- 
त्यय नहीं होता है । यत अचिरकालोद्भव है पुराण नहीं है। महाभारत में चिरन्तनमुनि में इन 
का ग्रहण नहीं है । वे पाणिन्यपेक्षता आधुनिक है यह अभिमान से युक्ति है। भाष्यकार 
ने तो णिनि प्रतिषेधार्थं यहां विशेषवचन किया है वे भी पुराण मुनि है । शाट्यायन पुल्य काछोद्भव 
होने से “याज्ञवल्त्र्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तद्बिषयता न” इति । 


१४८८ शौनकादिभ्यश्छन्दसि ४।३।१.०६। 
छन्दस्यभिधेये एभ्यो णिनिः | शोनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः। . 
वेद वाच्य होने पर तृतीयान्त शौनकादि से प्रोक्तमधीयते? अर्थ में णिनिप्रत्यय होता है। 
शौनकिनः । वेदभिन्न में शौनकीया शिक्षा । 
१४८९ कठचरकाल्लुक ४।३।१०७। 
आभ्यां प्रोक्तप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । कठेन प्रोक्तमधीय्रते कठाः । 
चरकाः । 
तृतीयान्त कठ एवं चरक से प्रोक्तार्थक प्रत्यय का लुक होता है । कठ से णिनि एवं चरक से अणू 
इनको लुक्‌ । वेदभिन्न में ठक का अभाव है । चारकाः इलोकाः । 


१४९० कलापिनोऽण्‌ ४।३।१०८। 


| कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः | 
b. तृतीयान्त कलापिन्‌ से 'प्रोक्तमधीयते? अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । 
वैशम्पायन के छात्त्र होने से णिनि को बाधकर अण हुआ । यहां 'इनण्यपत्ये' सूत्र से प्रकृति- 
भाव प्राप्त है नस्तद्धिते से टिलोप न होना चाहिए अतः प्रकृति-माववाधनार्थ वक्ष्यमाण वचन ह । 

& नान्तस्य टिलोपे सब्रह्म चारिपीठसपिकलापिर्कथुमिते त्तिलजाजलिलाङ्ग- 
लिशिलालिशिर्खाण्डसूकरसदू मप्ुपर्बणामुपसङख्यानम्‌ ४ इत्युपसङख्याना- 
ट्रिलोपः छ । 

अण पर रहते इन शब्दों की टिकरालोप होता है । सब नान्त है । 
| १४९१ छगलिनो ढिणुक्‌ ४।३।१०९। 
| छुगलिना प्रोक्तमधीयते छागलेयिनः । 

तृतीयान्त छगलिन में प्रोक्तमधीयते” में ढिणुक प्रत्यय होता है भिश्च का सम्पादक सूत्र 

को सिक्चूत्र कहते हैं । यया नटसूत्र के शान से नटत्व की सम्पत्ति=परासि होती है । इसी प्रकार उन 
सूत्रों के शान से व्यावहारिक कर्मा मे अनादरपूर्वक ब्रह्मशान में प्रवृत्ति: “तमेतं ब्राह्मणा वेदानुवचने- 
न विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन?” शति । 

“बेदान्तान्‌ विधिवच्छृत्वा संन्यसेदनृणो हिज: ? । 

दृष्टन्यस्न्ग्प मन्तव्यः 3्येतब्यश्च पद्विज्यतिश्वि: | 
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वेदान्त के समस्त शञानप्रदसिद्धान्तों को आचायं द्वारा श्रवण कर मनुष्य ऋण देबऋण एवं पितृ- 
ऋण से मुक्त होकर सर्वेकमंत्यागपूवंक संन्यासाश्रम में द्विज को स्थित रहना चाहिये। पुनः भवः 
सागर के बन्धन में न आना पड़े एवं मोक्षप्राप्त हो जाय । “तमेव विदित्टाऽतिमृत्युसेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय" यह थुतिवचन हे । 


१४९२ पाराशर्यश्ञिलालिम्यां भिक्षुनटसत्रयोः ४।३।११०। 
पाराशर्येण प्रोक्तं भिकषुसूत्रमधीयते पाराशरिणो भिक्षवः । शेलालिनो नटाः । 
पूर्व प्रदर्शित अर्थ में भिक्षवाच्य होने पर णिनि प्रत्यय एवं नटस्,त्र अथेवाच्य होने पर शिला- 

छिन्‌ से णिनि प्रत्यय होता है । शिलालिना प्रोक्तम्‌ नरसृत्रमधीयते = शैलालिनो नटाः । 
९ ८ ८). 
१४९३ कमन्दकृशाश्रादिनिः ४।३।१११। 
_ भिक्षुनटसूत्रयोरित्येव । कमंन्देन प्रोक्तमधीयते कर्मन्दिनो भिक्षवः । कृशाः 
खिनो नटाः । 
। भिक्ष अर्थ में तृतीयान्त समथे कर्मन्द से एवं नटसूत्र अथंवाच्य रहते छशाश्व से इनि प्रत्यय 
|] प्रोक्तमधीयते अथे में होता है । 
१४९४ तेनेकदिक्‌ ४।३।११२। 
सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक सौदामनी । 
समानदिक अर्थ में तृतीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते है। छन्द का 
अधिकार निवृत्यर्थ तिन” का पुनः उपादान किया दै । “सौदामिनी” 'अन्‌? से प्रकृति माव होने से 
टिलोप का अमाव है । 'तडित सौदामनी विद्युत यह कोश दै । 
१४९५ तपश्च ४।३।११३। 
स्त्ररादिपाठादव्ययत्बम्‌ । पीलुमूलेन एकदिक्‌ पीलुमूलतः । 
समान दिक अर्थ में तृतीयान्त से तसि प्रत्यय होता दै । तसिप्रत्ययान्त खरादि होने से 
भव्यय संज्ञा हुई | पौलुमूलतः। तस्प्रत्ययान्त स्वाभाविक अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है! 
` तृतीयान्त की भी प्राधान्य से प्रतीति होती है यह झन्मेजन्त के भाष्य से बोध होता है । 
१४९६ उरसो यच्च ४।३।११४। | 
चात्‌ तसिः | अणोऽपवादः | उरसा एकदिक्‌ उरस्यः । उरस्तः | | 
तृतीयान्त उरस्‌ से समाना दिक अर्थ में अण्‌ को बाधकर यत एवं तसिप्रत्यय होता है । | 
१४९७ उपज्ञाते ४।३।११५। गी 
तेनेत्येव | पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम्‌ । | 
[| विना उपदेश शात्त अर्थ में तृतीयान्त समै प्रातिपदिक से प्रत्यय होता दै । 
| १४९८ कृते ग्रन्थे ४।३।११६। 
वररुचिना कृतो म्रन्थो वारुरुचः | 
जो किया गया वह ग्रन्थ रहे तब तृतीयान्त सै कृत अथ में भण्‌ प्रत्यय होता दै । 
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१४९९ सज्ञायाम्‌ ४।३।११७। 
+. तेनेत्येब | अग्रन्थार्थेमिदत्‌ | मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं मधु | 
तृतीयान्त प्रातिपदिक से संज्ञा गम्यमान रहते कृत अथ में अण्‌ प्रत्यय होता है । 


१५०० कुलालादिभ्यो बुञ्‌ ४।३।११८। 


'तेन क्रते संज्ञायाम्‌’ | कुलालेन कृतं कौलालकम्‌ | वारुडकम्‌ | 
तृतोया्त से कृत अर्थ में संज्ञा की प्रतीति होने पर बुभ प्रत्यय होता है । 


१५०१ क्षुद्रा्मरवटरपादपाद्‌ अज्‌ ४।३।११९। 


तेन कृते संज्ञायाम्‌ । क्षुद्राभिः कृतं क्षोद्रम | श्रामरम्‌ | वाटरम्‌ । पादपप्‌ । 
य तृतीयान्त क्षद्रा, अमर, वटर, पादप से संज्ञा में कृत अर्थ में अज. प्रत्यय होता है । 
१५०१ तस्येदम्‌ ४।३।१२०। 
डपगोरिदम्‌ औपगवम्‌ । & बहेस्तुरणिट च & संवोढुः स्वं सांबहित्रम्‌ । 
&8 अगनीधः शरणे रण भं च & | अग्निम्‌ इन्धे अग्नीत्‌ तस्य स्थानम्‌ आग्नी- 
श्रम । तात्स्थास्सोऽप्याग्नीघ्रः | & समिधामाधाने पेण्यण्‌ के | सामिधेन्यो मन्त्र: | 
सामिधेनी ऋक । 
यहां "शेपे? का सम्बन्ध है । अतः अपत्यादि अर्थो में यह प्रवृत्त नहीं होता है। षष्ठयन्त से 
इदम्‌ अर्थ उसका यह? में समर्थ प्रातिपादिक से शैषिक प्रकरणोक्त अणादि प्रत्यय होते है। 
उपगताः गावः यस्य स उपयुः तस्य इदम्‌ में अण्‌ औपगवम्‌ यहां 'ओगुंणः” से गुण: । तुन्‌ एबं 
एवं तृच्‌ प्रत्ययान्त वह धातु से अण्‌ प्रत्यय का एबं शट्‌ का आगम होता है । सांवहित्रम्‌ । 
अग्नीध्‌ शब्द से गृह अर्थ में रण्‌ प्रत्यय होता है । एवं अरनीध्‌ की भ संज्ञा होती है । अरिनः 
FR को दीप्त करने वाला होता आग्नीध्र दै । अग्नि जिस स्थान में प्रकट किया जाय उस गृह 
| आग्नीप्र है । आधान अर्थ में षष्ठयन्त समिध्‌ शब्द से षेण्यण्‌ प्रत्यय होता दै । समिधाम्‌ यह 
यह कर्म में षष्ठी है । करणश्युङन्त आधारशब्द है । कर्मषष्ठयन्त से आधान में षेण्यण से सामि- 
घेन्य: । जीलिङ्ग में पित्तात छीपू एबं इलस्तद्धितस्य से यकार लोपकर सामिधेनी ऋक्‌ । 


१५०३ रथाद्यत्‌ ४।३।१२१। 
रथ्यम्‌ = चक्रम्‌ । 
षष्ठयन्त रथ से इदमर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता दै । यह अण्‌ का बाधक है। रय से स्थाङ्ग में यत 
रथ्यम्‌ = चक्रम्‌ । “रथसीताहलेभ्यो यद्‌विधौ तदन्तबिधिः” से रथान्त से भी यत्‌ होता है। 
भे परमरथ्यम्‌ । द्विरथम्‌ यहां यत का 'द्विगोः? से ठक है । रथाङ्ग भिन्न में “तद्वहति? सूत्र से यत रथ्यो- 
| उक्षः । तद्वहति में रथग्रहण इलादि यत्‌ का लक द्वियु में होता है उसमें शापक है । 


१४०४ पत्त्रपूर्वादजू ४।३।१२२। 


पत्त्रम्‌ = वाहनम्‌ । अश्वरथस्ये दम्‌ आश्वरथम्‌ । 
बाहून वाचक शब्द पूवंक जो रथ शब्द तदन्त प्रातिपदिक से "इडम्‌? अथे में अम्‌ प्रत्ययं 
होता है । यह रथाङ्ग में प्रवृत्त होता है । पत्ये में अयं यरहषण है। 
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१५०५ पत्त्राध्वर्युपरिषदश्च ४।३।१२३। 
अन्‌ | & पत्त्रादू वाह्ये $ । अश्वस्येदं वहनीयम आश्वम्‌ | अ ध्वयबम्‌ । | 


पारिषदम्‌ । 
पत्त्र वाचक, अध्वर्यु, परिषद्‌ इन षष्ठयन्त से अञ्‌ प्रत्यय होता है। इदमर्थ में पत्त्र से वह- 


-नोय अर्थ में प्रत्यय होता दै । पत्त्र में अर्थ ग्रहण है । यह भी रथाङ्ग में लगता हे १ 


१५०६ हलसीराट्ठक्‌ ४।३।१२४। 


हालिकम्‌ । सौरिक । 
षष्ठयन्त हुल एवं सौर से इदमर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


१५०७ इन्द्र।द्‌ वुन्‌ वैरमेथुनिकयोः ४।३।१२५। | 
काकोलूकिका | कुत्सकुशिकिका । & बेरे देवासुरादिभ्यः प्रति पेधः ६ । 
दैबापुरम्‌ । 


यह अण्‌ का बाधक है छप्रत्यय को भी विकल्प से बाध करता है। काक एवं उलूक का वैर 
प्रसिद्ध है । बुन्‌ प्रत्ययान्त स्रीलिङ्ग है । मेथुनिका का अर्थे विवाह सम्बन्ध दै । मिथुनम्‌ = दम्पती 
उनका कमं = क्रियानिष्पादनरूपम्‌ । मनीज्ञादित्व प्रयुक्त दुञ्‌ प्रत्ययान्त है जीलिङ्ग दै । 

सूत्राय- वेरमें एवं स्री पुरुष कर्म रूप मेथुनिका में द्वन्द्व समास निष्पन्न शब्द से पर बुन्‌ 
प्रत्यय होता है। काकोलूकिका । कुत्साश्च काशिकाश्व तेषां मेथुनिका “कुत्सकुशिकिका? । दन्द- 
'समास संशक देवसुरादि से बुन्‌ नहीं होता है। इदमर्थ में अण्‌ हुआ--दैवासुरम्‌ । 


१५०७ गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ ४।३।१२६। 
अपगवकम्‌ | & चरणाद्‌ घमौम्नाययोरिति वक्तव्यम $ । काठकम्‌ । 
गोत्रप्रत्ययान्त एवं चरणवाचक से 'तस्येदम्‌? अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय होता है। ओपगवस्येदम्‌ 
| आऔपगवकम्‌। चरण से धर्म एबं आम्नाय अर्थ में बुज्‌ । आम्रायः = सम्प्रदायः = शाख्रम्‌ । प्रवरा 
| ध्यायसिद्ध लौकिक गोत्र का ग्रहण याँ है । काठकम्‌ । 


१५०९ सङ्घाङ्लक्षणेष्वञ्‌यञ्‌यजिञामण ४।३।१२७। 

घोषग्रहणमाप कतव्यम्‌ $ | अञ्‌- बेद: सङ्घोऽङ्को घोषो वा, बैदं 
लक्षणम | यञ.-गागः। गागेम्‌ । इञ _- दाक्ष: । दाक्षम्‌ | परम्परासम्बन्धो 
ऽकरः | साक्षात्‌ तु लश्नणम्‌ । 

सङ्घ, अङ्कु, लक्षण एवं वातिकमत से घोष इन अर्थो में अञ्‌ , यञ्‌ इञ्‌ प्रत्ययान्त से भण्‌ कि 
प्रस्यय दै । यहां यथासंख्य नहीं है । सूत्र में निर्दिष्ट तीन अथे एबं प्रत्यय चार दै । लक्षण में | 
नपुंसक है अन्यत्र पुस्त्व है । बैदः अन्‌ प्रत्ययान्त से अण है। गार्गः यञ्‌ प्रत्ययान्त से अण्‌। 
आपत्यस्य से यलोपदै । इञ्‌ प्रत्ययान्त दाक्षि से अए। परम्परासम्बन्ध को अङ्क कहते है, 
| यथा--“गवादनिष्ठः स्वामिना गोदारा सम्बन्धः” । साक्षात सम्बन्ध को लक्षण कहते है यया 
बिदानां विधा तद्धानू । 


१५१० शारुलाद्‌ वा ३।३।१२५। 
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शषिकप्रकरणम्‌ २३३ 
अण्‌ वोक्तार्थ । पक्ते चरणत्वाद्‌ बुञ्‌ । शकलेन प्रोक्तमधीयते शाकला- 
स्तेषां सङ्घोऽङ्को घोषो वा शाकलः | शाकलकः | लक्षणे क्लीबता | 


पूर्व वर्णित अर्थो में शाकल तृतीयान्त से प्रोक्तमधीयते? अर्थ में अणु विकरप से होता है। 
पक्ष में बुञ्‌ । 


१५११ छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकबह वृचनटाज्‌ ञ्यः ४।३।१२९। 

छन्दोगानां धर्मं आम्नायो वा छन्दोग्यम्‌ | औक्थिक्यम्‌ । याज्ञिकूयम्‌ | 

बाहवृच्यम्‌ । नाव्यम्‌ । चरणादू घमॉम्नाययोरित्युक्तं तत्‌ साहचयीन्नट 
शब्दादपि तयोरेब । 


छन्दोग, औथिक्य, याज्ञिक, बहूबृच, नट, इन षष्ठ्यन्त से ज्य प्रत्यय होता है। धर्म या 
आम्नाय अर्थ में छान्दो ग्यम्‌ । 


चरणबाचक से घर्म एवं आभ्नाय = सम्प्रदाय = शास्न अ में प्रत्यय होता है । इसके साहर्चय 
से नट से भी इन दो अर्थ में प्रत्यय होता दै । 
१५१२ न दण्डमाणवान्तेवासिषु ४।३।१३०। 
दण्डप्रधाना माणवा दण्डमाणबास्तेषु शिष्येषु च वुञ्‌ न स्यात्‌ । दाक्षा 
दण्डमाणवाः शिष्या बा । 
यहां ‘तस्येदम्‌? की अनुवृत्ति है । दण्डप्रधान माणव को दण्ङमाणव कहते है । दण्डमाणब 
एवं उनके शिष्य अथे में दुञ्‌ नहीं होता है । इज प्रत्ययान्तदादिषट्ययन्त से (इश्च? से अण दाक्षाः । 
१५१३ रेवतिकादिभ्यश्छः ४।३।१३१। 
तस्येदमित्यर्थ | वुञोऽपवादः | रेवतिकीयः | बैजवापीयः | 
यह उसका है इस अर्थ में षष्ठ्यन्त रेवतिकादिशब्दों से छप्रत्यय होता है। यह बुञ्‌ का 
बाधक है। 
(क) कोपिज्जलहास्तिपदादण्‌ ४।३।१३२। 
कुपिञ्जलस्यापःयम्‌ । इहैब निपातनादण्‌ तदन्तात्पुनरण्‌ कौपिञ्जलः । 
गोत्रबुञञोऽपवादः । हस्तिपादस्यापत्यं हास्तिपदस्तस्यायं हास्तिपदः । 


कौपिज्ञल एवं हास्तिपाद से 'तस्येदम्‌? में मण्‌ प्रत्यय होता है। कुपिज्जलस्यापत्यम्‌ यहां 
निपातनाद्‌ अण्‌ पुनः कौपिञ्जल से अण्‌। गोत्रार्थक दुञ्‌ का बाधक यह है । इस्तिपादस्यायम्‌ 
हास्तिपदः तस्यायम्‌ हास्तिपदः । रेवतिकादिभ्यः’ सूत्र पर कोपिञ्जलादि वचन वातिक रूप में 
ही पठित है । कैयटाचार भी इसको वात्तिक ही मानते है । सोत्रत्वेन इसका पाठ उचित नहीं है। 
प्राचीन पुस्तकों में सूत्रत्वेन उपन्यास मौ मिलता है जब उत्तर वचन सूत्रत्वेन उपन्यस्त है तो 
इसको सूत्रत्वेन उपन्यास क्यों नहीं । यह गवेषणा का विषय है । उत्तर सूत्रत्वेन उपन्यस्त वातिक हे 
ऐसा भी मत है । 


(ख) आथर्वणिकस्येकलोपश्च ४।३।१३२३ 
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चादण | आथर्वणिकस्यायम्‌ आथर्वणो धर्मं आम्नायो बा । चरणात्वादू 

वुञोऽपबादः | 
समाप्ताः शेषिकाः । 

षष्ठ्यन्त आथवेणिक से अण्‌ एवं इक का लोप होता है । यह चरण वाचक से विहित युञ्‌ का 
बाधक है । अथवंणा प्रोक्तो वेदः स उपचार से अथवा तमधीते वसन्तादित्वेन ठक 'दाण्डिनायन? इति 
निपातन से टिलोपामाब इससे अण्‌ इक का लोप आथवंणः । प्रदीप एवं उद्घोतकार के मत में 
यह सूत्र है। वातिक नहीं है । प्रदीप में कहा है कि “अण्‌ च वक्तव्यम्‌” कोपिञ्जल हास्तिपदे- 
त्यस्यापाणिनीयखबात्‌ । हरदत्ताचारयं इसका वातिक ही मानते हे । 


५० श्री बा. कृ. पन्चोलि विरचितरत्नप्रभा में शैषिक प्रकरण समाप्त । 
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अथ प्राग्दीन्यतीयप्रकरणम्‌ 
१५१४ तस्य विक्रारः ४।३।१३४। 


अश्मनो बिक्रारे टिलोपो बक्तव्यः | अश्मनो विकार आश्मः | भास्मनः | 
मातिकः | 
षष्ट्यन्त प्रातिपदिक से विकार अर्थ अणादि प्रत्यय होते है । घादि सम्बद्ध तस्य की निवृत्ति 
के लिए सूत्र में तस्य ग्रहृण किया है । नियत अवधि प्रथम उद्घोषित है अतः अणादि की निवृत्ति 
नहीं है । प्रागदीन्यतः प्राग्‌ भवनाद्‌’ यह अवधिनिश्चित उनकी है । इसके अपवाद प्रत्यय वक्ष्यमाण 
है उन अववादो के विषय जहाँ नहीं है ऐसा इसका उदाहरण प्रदर्शन करते है यथा अश्मनो 
विकारः आइमः । बिकाराथ प्रत्यय परक अइमन्‌ की टिलोप होता है । आइमः। मनिन्‌ प्रत्ययान्त 
` अइमन्‌ एवं भस्मन्‌ दोनों है। भास्मनः। यश टिलोप विधायक वचन नहीं है । मृतिकाया 
विकारो मातिकः । 


१५१५ अवयवे च प्राण्योषधित्रक्षेभ्यः ४।३।१३५। 
, चादू बिकारे | मयूरस्याबयबो बिकारो बा मायूरः | मौव काण्डं अस्म वा | 
पष्पलम । 
षष्ट्यन्तप्राणी, ओषधि, वृक्ष वाचक से अवयव एवं विकार अर्थ में भणादि प्रत्यय होते द्दै। 
मायूरः यहां 'प्राणिरजतादिभ्यो5ज! से अञ्‌ प्रत्यय विकार एवं अवयव में हुआ । मौवेम्‌ । 'तृणधा- 
न्यानाश्च' से आयुदात्तमूर्वा शब्द है यह ओषधि का उदाइरण है। वृक्ष का उदाहरण है-- पैप्पलम्‌ । 
छघावन्ते से यह आद्यदात्त है । * 


१५१६ बिल्वादिभ्योऽण्‌ ४।३।१३६। 
बैल्बस्‌ । न 
षष्ठ्यन्त बिस्वादि से विकार एवं अवयव अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । बेल्यम्‌-विल्व का 
विकार या अवयव । यह अञ्‌ एवं मयट्‌ का बाधक हैं । ब्रैहम आदि अनेक उदाइरण द्दै। 
१५१७ कोपधाच्च ४।३।१३७ 
€ ३ 
अण्‌ | अञो5पबाद: । तकु तार्कवम्‌ । तेत्तिडीकम्‌ । 
षष्ठ्यन्त कोपष से विकार एवं भवयव में अण्‌ होता दै। यह “ओरञ्‌? का बाधक है। एवं 
अनुदात्तादेश्च का भी यह बाधक है, तैत्तिडीयन्‌ । 
१५१८ त्रपुजतुनो षुक ४।३।१३८। 
आभ्याम्‌ अण्‌ स्यादू विकारे एतयोः घुगागमश्च | त्रापुषम्‌ | जातुषम्‌ । 
षट्यन्त त्रपु एवं जतु सै विकार भ में अण्‌ एवं इन दोनों को घुक्‌ भागम होता है । त्रापुषम्‌ ॥ | 
खातुषम्‌ । 
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१५१९ ओरञ, ४।३।१३८। 
दैबदारबम । भाद्रदारबम्‌ । 
षष्ठ्यन्त उवर्णान्त प्रातिपदिक से विकार में अन्‌ प्रत्यय होता है । देवदारवम्‌ भाद्रदारबम्‌ वे 
दोनों आद्युदात्त है । 
१५२० अनुदात्तादेश्च ४।३।१४०। 
दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ । 
अनुदात्तादिषष्ठयन्त समर्थ प्रातिपदिक से विकार अर्थ में अजू प्रत्यय होता है । दाधित्थम्‌ । 
छष्नि तिष्ठति दधित्थः “सुपि स्थः’ सूत्र से कप्रत्यय आकारलोप उपपद समास पृषोदरादिस्व- 
प्रयुक्त सकार को तकारादेश, इदुत्तरपदप्रकृति स्वर से अन्तोदात्त है । शेषनिधात से आदि अच्‌ 
अनुदात्त है अञ्‌ आदि वृद्धि अकारलोप नपंसकत्वप्रयुक्त छुको अम्‌ पूर्वरूप दाधित्थम्‌ । यही क्रम 
कापित्थम्‌ में है । 
१५२१ पलाशादिम्यो वा ४।३।१४१। 
पालाशम्‌ | कारीरम्‌ | र 
अवयव एवं विकार अर्थ में षष्ठयन्त पलाशादि से अजू प्रत्यय विकल्प से होता है । पलाश 
शब्द अन्तोदात्त है घृतादित्ब प्रयुक्त आदि अच्‌ अनुदात्त है । किर धातु से इरन्‌ कारीन्‌ नित्‌ 
स्वर से आद्युदात्त है । ; 
१५२२ शम्याः ष्लञ्‌ ४।३।४१। 
शांमीलं भस्म । पित्त्वान्ङोष्‌ शामीली स्क | 
षष्ठयन्तशमी से विकार अर्थ में ष्छज्‌ होता है । जौलिङ्ग में विशव के कारण ढोप्‌ होता है । 
शम्या विकारभूतं भस्म शामीरूम्‌ । 


१५२३ मयडवैतयो भीषायाममक्ष्याच्छादनयोः ४।३।१४३। 
्रकृतिमात्रान्मयड्‌ बा स्यादू विकारावयबयो: । अश्ममयम्‌ | आश्मनम्‌ | 
अभच्येत्यादि किम्‌ , मोदूः सूपः | कापोसमाच्छदनम्‌ । 
लोक में विकार एवं अवयव अर्थ मैं प्रकृति मात्र से विकल्प मयट्‌ होता है, भक्ष्य एवं आच्छादन 


€ ~ 
अथ छोड़कर । पक्ष में अण। अइमनो विकारो5वयवो वा अश्ममयम्‌ । अइमनोऽवयवरूपम्‌ आइमः . 


नम्‌। “अइमनः टिलोपःसे टिछोप पाषाण वाचक. प्रसिद्ध अइमन्‌ में होता है । यहां तो अइमभेद शब्द 
-से अण्‌ है भेद का 'विनापि प्रत्ययम्‌? से लोप है यह अप्रसिद्ध है । अथवा कस्माषाज्ञ में राजा की 
मदयुक्ता स्री में वसिष्ट से उत्पन्न पुत्र का नाम वाचक अस्मन्‌ शब्द यहां है, प्रसिद्ध ५ाषाण वाचक 
नहीं है । भोद्: शृतादित्वप्रयुक्त अन्तोदान्त दै । आदि अनुदात्त है । यहां भक्ष्य है मयद्‌ न हुआ । 
कार्पासस्‌, 'इजः पासे? गुण रपरत्व ङीष्‌ अनुदात्तादेश्च से प्राप्त अञ्‌ को बाधकर विस्वादित्व से 
अणू प्रत्यय है । 


१५२४ नित्यं बृद्धशरादिम्यः ४।३।१४४। 
क्ष/त्रमयम्र्‌ । झरमयम्‌ । $ एकाचो नित्यम्‌ & ! त्वकूमयम्‌ | बारूसयम्‌ | 
कथं तहि आप्यम्‌ | अम्मयमिति । तस्येदमिति अणन्तात्‌ स्वार्थ ष्यञ्‌ | 
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षष्टयन्त बृद्धसंज्ञक एवं शरदि से अभक्ष्य एवं अनाच्छादन अर्थ से मयट्‌ केक है. अवयव या 
विकार अर्थ में । आम्रस्य अवयवो विकारो वा आम्रमयम्‌ । शरका अवयव या विकार में शरमयम्‌ । 
एकाच्‌ से नित्य मयट होता दै । अपमयम्‌ होनी चाहिये । आप्यम्‌ क्यों हुआ ? तस्येदमिति अण्‌ कर 


स्वार्थ में ष्यञ्‌ हुआ है । 
१५२५ गोश्च पुरीषे ४।३।१४५। 
गो; पुरीषं गोसयम्‌ । 


षष्ठयन्त गो शब्द से विष्ठा अर्थं में ममट होता हे । गोमयम्‌। यहाँ भी विकारार्थ मे मयट्‌ 
गोमुक्त जो आहार विशेष उसका विकार में गोविकारत्व का आरोप यहां है । गोभुक्ताहारविकारे 
गोविकारत्वम्‌ आरोप्यते इति विकारार्थक एव मयद्‌। 


१५२६ पिष्टाच ४।३।१४६। 


मट स्यात्‌ बिकारे | पिष्टमयं भस्म । कथं पेष्टी सुरेति, सामान्यवित्रक्षायां 
तस्येद मित्यण । 


mo 


षष्ठयन्त पिष्ट से विकार अर्थ में मयट्‌ होता है । पिष्टमयी सुरा न होकर पैष्टी रूप जो हुआ है 
वहां शदन्त्वेन रूप से सामान्य अधै विवक्षा में तस्येदम्‌ से अण्‌ हुआ कर डीप्‌ पेष्टी सुरा । 
१५२७ संज्ञायां कन्‌ ४।३।१४७। 
पिष्टादित्येब । पिष्टस्य बिकारबिशेषः पिष्टकः | पूपोऽपूपः पिष्टकः स्यात्‌ | 


षष्ठयम्त पिष्ट ते विकार अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है रंशा में । पूआ शस संज्ञा में पिष्टकः । पूं 
अपूप पिष्टक प्याय वाचक है । 


१५२८ ब्रीहेः पुरोडाशे । 
मयट्‌ स्यात्‌ | बिल्वाद्यणोऽपत्रादः । ब्रीहिमयः पुरोडाशः । ब्रहम्‌ अन्यत्‌ । 
पुरोडाश अथ में ब्रीहि षष्ठयन्त से मयद्‌ प्रत्यय होता है । यह अणू का बाधक है। पुरोडाश 
मी त्रीहि का अवयव है अतः विकारार्थ यह मयट्‌ है । अन्यत्र अण्‌ ब्रेहम्‌ । 
१५२९ असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ ४।३।१४९। 
तिज्ञमयम्‌ । यत्रमय- । संज्ञायान्तु ते लम्‌ याबकः | 
असंज्ञा में षष्ठयन्त तिल एबं यव से मयट्‌ होता है । संज्ञा में ५५ तेलम्‌। यावक यहां अणन्त 
याव ते 'यावादिभ्यः? सूत्र से स्वार्थं में कन्‌ याव एब यावकः । 
१५३० तालादिभ्योऽण्‌ ४।३।१५२। 
अञमयउो रपत्र दः । & तालाद्‌ धनुषि &। ताल घनु: । अन्यत्‌ तालम- 
यम्‌ । ऐन्द्रायुधम्‌ । £ 
ताल से धनुष अर्थ में अण होता है । यह प्राणिरजतादिभ्य से अञ्‌ एवं मयट्‌ का बाधक है । 
अण्‌ ग्रहण यहा बाधक बाधनाथ है । विकारार्थक अञ्‌, 'नित्यं वृद्ध! से मयट्‌ न हुआ । सूत्ररूप 
वचनतो 'ञितश्च तप्रत्ययाव” सूत्र बाधकर चरिताथ दै । धनुष्‌ से मिन्नाथ में मयट्‌ तालमयस्‌ । 
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१५३१ जातरूपेभ्यः परिमाणे ४।३।१५३। 
अण्‌ । बहुबचनारपय्योयग्रहणम । हाटकः तापनीयः | सौबर्णो वा निष्कः | 
परिणामे किम्‌ , हाटकमयी यष्टिः | 
परिणाम अर्थ में सुवणे पर्याय वाचक षष्ठयन्त शब्द से विकार ए५ अवयव अथ में भण्‌ प्रत्यय 
होता है । हाटकः । यहाँ वृद्धत्व प्रयुक्त मयट्‌ प्राप्त था अण्‌ हुआ । तपनीय से अनुदात्तादेश्च से 
अन प्राप्त था बाधकर अण तापनीयः यह भी उदाहरण ही है। विवरण नहीं है । सुवर्णस्य 
अबयवो विकारो वा सौव०: = निष्कः। परिणाम भिन्न में मयट्‌ हाटकमयी सुवर्णयुक्ता यष्टिः । 
। सुवर्ण से रचित छड़ी । 
१५३२ प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ४।३।१५२। 
शौकम्‌ । बाकम्‌ | राजतम्‌ । 
षष्ठयन्त प्राणिबाचक से एवं रजतादि से अवयव एवं विकार अर्थ में अजू प्रत्यय होता है । 
आद्यदात्त शुक एवं बक है, अनुदात्तादेश्च से अप्राप्त अञ्‌ का यह विधान करता हे । रजतादि 
ht शब्द रजत, सीस, लोह उदुम्बर अनुदात्तादि है अञ्‌ सिद्ध था पुनः विधान मयट्‌ बाधनार्थं है। 
राजतम्‌ । 
१५३३ जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ४।३।१५५। 
निदू यो विकाराबयत्रप्रत्ययस्तदन्तादञ. स्यात्‌ तयोरेबाथयोः । मयटो5प- 
वाद: । शामीलस्य शामीलम्‌ । दाधित्थस्य दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ | ञित 
किप्‌ , वल्वमयम्‌ | 
विकार एवं अवयव अथे में जकार की इत्‌ संज्ञावाला विकारावयव प्रत्यय तदन्त के उत्तर 
अञ्‌ प्रत्यय होता है। यह मयट्‌ का अपवाद है। शमी से ष्लञ्‌ कह चुके हैं दधित्थ से अञ्‌ ॥ 
पूर्व विहित है, शम्याष्लञ्‌, अनुदात्तादेश्च । तदन्त से इस से अञ्‌ य मयट्‌ का बाधक है । | 
अन्त बेल से मयट्‌ बैल्वमयम्‌ । यह णित्‌ है जित्‌ नहीं । 


| १५३४ क्रीतवत्परिमाणात्‌ ४।३।१५६। 
। प्राख्रहतेष्ठगित्यारभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्यया येनापाधिना परिमाणाद्‌ विहितास्ते 
तथेव बिकारेऽतिदिश्यन्ते । अणादीनामपवादः | निष्केण क्रीतं नेष्किकम्‌ । 
एवं निष्कस्य बिक!रो5पि नेष्किक: | शतस्य विकार: शत्य: | शतिकः । 
“प्रागवहतेष्ठक! से भारम्म कर क्रीतार्थ में जो प्रत्यय जिस उपाधि से परिमाण वाचक से | 

। कहे गये है वे समस्त प्रत्यय परिमाण वाचक से विकार में आरोपित होकर होते हैं । यथा } 
| क्रीतार्ध मे निष्केन क्रीतम्‌ नेष्किकम्‌ तयैव निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः । शतेन क्रीतः शतस्य 
' विकारो वा शत्यः, शतिकः। तेन क्रीतम्‌ उक्‌। शताच्च उनूयतौ से ठन्‌ एवं यत्‌ । पूर्वत्र क्रमिक 
| | समझने चाहिये । 
| | : १५३५ उष्टाद्‌ बुज ४।३।१५७। 
। प्राण्यजोडपबादः | ओष्टूकः | 

बष्ठअन्त उष्ट से भवयव या विकार अ् में विकरप से बुञ्‌ होता है, यह अञ्‌ का बाधक है । 
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प्राग्दीवयतीयप्रकरणम्‌ २३६ 
९ 
१५३६ उमोणेयोवी ४।३।१५८। 

औमम्‌ | औमकम्‌ | औणेम्‌ । औणकम्‌ । 

वुअभावे यथाक्रममणनौ | 

पष्ठयन्त उमा एवं ऊर्णा शब्द से अवयव एवं विकार अर्थ में बुञ्‌ विकल्प से होता है। 
पक्ष में उमा आद्युदात्त से अण्‌। ऊर्णा अन्तोदात्त है, आदि अनुदात्त है अतः अञ्‌ प्रत्यय होता दै 
अण्‌ अज्‌ में रूप साम्य है, स्वर में अन्तोदात्त, आद्युदात्त का विशेष है । रूप तीन हुए किन्तु 
साम्यत्व के कारण मूल में दो रूप बताये है । 


१५३७ एण्या ढञ_ ४।३। १५९। 
ऐणेयम्‌ | एणस्य तु ऐणम्‌ । 
एणी से उज्‌ प्रत्यय होता है। पण सेतो उन्‌ नहीं किन्तु प्राण्य, है। स्लीलिक निर्देश 
विवक्षित है । अतः पुंस्त्वविशिष्टार्थक में इसकी अप्रवृत्ति है । 


९ 
१५३८ गोपयसोयत्‌ ४।३।१६०। 
गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । र 
षष्ठयन्त समर्थं गो एवं पयस्‌ से अवयव एवं विकार में यत्‌ प्रत्यय होता है । गोविकार:-- 
गव्यम्‌ , पयस्यम्‌ । 


१४३९ द्रोश्च ४।३।१६१। 
रुः च्वृक्षस्तस्यावयबो विकारो वा द्रव्यम्‌ । 
“ पष्ठयन्त वृक्षवाचक द्रु से अवयव एबं विकार अर्थ में यत॒ प्रत्यय होता है । द्रव्याथक द्रब्य 
शब्द में;द्रु धातु से यत्‌ में दोता है । 


१५४० माने वयः ४।३।१६२। 
द्रोरित्येब | द्रुवयम्‌ । यौतवं दुवयं पाय्यमिति मानाथक त्रयम्‌ | 
षष्ठयन्त द्रु शब्द से मान अर्थ में बय प्रत्यय होता है । यह तीन पद परिमाण वाचक है । 
ह्यम्‌ । दरु का विकारभूत प्रस्थादि परक है। यह यत का बाधक है। विकार रूप मान में 
प्रत्यय बय का विधायक यह है। 


१५४१ फले लुक ४।३।१६२। 
विकाराबयबप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ फले । 
आमलक्याः फलम्‌ आमलकम्‌ | 
फल बोध्य होने पर विकारार्थ एवं अवयवार्थक प्रत्यय का लक्‌ होता है । फलित वृक्ष का 
फल विकार एवं अवयव है, वह स्वतः सिद्ध है। आमलकी से मयट्‌ उसका लक्‌ लकतद्धित- 
लुकिसूत्र से डीष्‌ का लक्‌ । आमलकम्‌ = ओंबरा । 


१५४२ प्लक्षादिभ्योऽण्‌ ४।३।१६४। 
बिधानस्रामध्यीन्न झुक । प्लाक्षम्‌ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| २४० बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


oo) SS mas So Sn विडिओ 


दि Or ce SIPS emg aR 
षष्ठयन्त प्लक्ष आदि से विकारादि अर्थ में विहित अण्‌ होता है फल भर्थ-में । किन्तु इस 
अण का लुक्‌ नहीं होता है विधान ही लक्‌ करने में व्यर्थ होगा सूत्र वेयथ्यरूप दोष से लुगभावः । 


१५४३ न्यग्रोधस्य च केत्रलस्य ७।३।५। 


अस्य न वृद्धिरैजागमञ्च । नेयग्रोधम्‌ ! 
अण्‌ पर में रहते न्यग्रोध के आदि अच्‌ की वृद्धि नहीं होती किन्तु यकार के पूर्व ऐैच 
आगम होता है। यकारपूत्र में ऐ, वकार पूर्व में ओ होता है भागम । न्यक रोइति न्यग्रोषः। 
यहां अब्युत्पत्तिपक्ष में अण्‌ विधि एवं एजागम नेयग्रोधम्‌ = फलम्‌ । न्यय्नोधमूले भवाः शालयः 
न्या्रोधमूलाः । यहां केवलनही हे, एजागम की अप्राप्ति से आदि बृद्धि हुई है । 


१५४४ जम्ब्वा वा ४।३।१६५। 
2 जम्बूशब्दात्‌ फतेऽण वा स्यात्‌ । जाम्बबम । पच्ने ओरञ्‌ , तस्य लुक 
जम्बु | 


फलवाच्य होने पर षष्ठयन्त जम्बू से विकाराथक अण्‌ होता है विकल्प से । पक्ष में ओरज 
से अञ्‌ उसका फल रूप विकार अथे है उस भञ्‌ का फले लुकसूत्र से छुक । नपुंसक हस्त । 


१५४५ छुप्‌ च ४।३।१६६। 


जम्ब्बा फलप्रत्ययस्य लुप्‌ वा स्यात्‌ | लुवि युक्तबत्‌ । जम्ब्बाः फलं 
जम्बू: । ६७ फलपाकशुषामुपसङ्घयानम्‌ & | त्रीहयः | मुद्गाः । & पुष्पमृलेषु 
बहुलम्‌ & | मह्लिकायाः पुष्पं मल्लिका | जात्याः पुष्पं जाती । बिदाय्यौ मूलं 
बिदारी | बहुलग्रहणान्नेह-पाटलानि पुष्पाणि । साल्वानि मूलानि ! बहुल: 
कात्‌ कचिल्लक अशोकम्‌ | करवीरम्‌ । 

जम्ब्वू शब्द से उत्तर फल अर्थ में विहित प्रत्यय का विकल्प से लक होता है। ठप होने पर 
प्रकृति से समान लिङ्ग एवं वचन होता है । 


| फलपरिपक होने पर जो सूख जाँय तद्‌ वाचक शब्द से पर फल अर्थ में विद्वितप्रत्यय का लक 
| होता है । त्रीहीगां फलानि ब्रीइ्यः । मुद्गाः । पुष्प एवं मूल वाच्य रहने पर विकारार्थक प्रत्यय का 
॥ बहुल उप्‌ होता है । यथा मलिका आदि । बहुल ग्रहण से लुक्‌ का अभाव पाटलानि, साल्वानि । 
| भशोक करवीर से उत्तर विकाराथंक प्रत्ययका लुक्‌ हुआ है । 


१५४६ हरीतक्यादिभ्यश्च ४।३।१६७। 


। एभ्यः फलप्रत्ययस्य लुप स्यात्‌ । हरीतक्यादीना लिङ्गमेव प्रक्रतिवत्‌ | 
। हरीतक्याः फलानि हारीतक्य: | - 

4 ६ 

| ण हरीतकी आदि शब्द से पर फलार्थक प्रत्यय का लप्‌ होता है । हरीतक्या दिका लिङ्ग हदी 
| | „> प्रकृतिवत्‌ होता है वचन तो विशेष्य के अनुरोध से होता हे । हरीतक्याः फलानि हारीतक्यः । 


१५४७ कंशीयपरशब्ययोर्यजञौ छुक च ४।३।१६८। 
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प्राग्दीयतीयप्रकरणम्‌ २४१ 
कंसीयपरशव्यशब्दाभ्यां यञञौ स्तश्छयतोश्व लुक्‌ | कंसाय हितं कंसीयम्‌ 
तस्य विकारः कांस्यम्‌ | परशवे हितं परशव्यम्‌ | तस्य विकार: पारशवः | 
इति प्राग दीव्यतीयाः । 
षष्ठयन्त कंसीय एवं पर शब्य से विकारादि अर्थ में यञ्‌ एवं अन्‌ क्रमशः होता है एवं प्रकृतिगत 
छ एवं यत का लक्‌ होता है । तस्मे हितम्‌ से छ एवं उवर्णोन्त से छप्रत्यय को वाषकर उगवादिभ्यो 
यत्‌ से यत्‌ प्रत्यय प्रत्ययान्त कंसीय, यत्‌ प्रत्ययान्त परशन्य है ओरुंणः से गुण कर अवादेश । 
अनुदात्तादेश्च से परशाम्य से अभ्‌ सिद्ध है उसका अनुवादकर छुक के लिए इस का यहां ग्रहण दै । 


प० श्री बा० क्क. पञ्चोछि विरचित रत्नप्रमा में प्राग्दीन्यतीय प्रकरण समाप्त । 


१६ सि० द्विश 
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अथ ठगधिकारप्रकरणम्‌ 


१५४८ प्रागूवहतेष्ठकू ४।४।१। 
तदू बहतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । तदाहेति माशब्दादिभ्य उपः 
संख्यानम्‌ । मा शब्दः कारि इति य आह स माशब्दिकः | 
“तद्‌ बहति सूत्र से पूवं तक ठक्‌ का अधिकार है । बह कहता है इस अर्थ में मा शब्द आदि 
से ठक्‌ प्रत्यय होता है यह वाक्य से ही प्रत्यय विधायक है । वाक्य अप्रातिपदिक उससे द्वितीया 
का असम्भव है--मा शब्दः कारिः इति च निषेधति स माशब्दिकः । नित्यः शब्द इति यः कथ- 
यतिस नैत्यशब्दिकः । एवं कार्यशब्दिकः । 


१५४९ स्वागतादीनाश्च 9।३।७। | 
ऐच न स्यात्‌ । स्वागतमित्याह स्वागतिकः स्वाध्वरिकः । स्वड्ठुस्यापत्यं 
स्वाङ्गिः व्यकस्यापत्यं व्याङ्गिः। व्यडस्यापत्यं व्याङ्गिः | व्यवहारेण चरति 
व्यावहारिक: । स्बपतौ साघु स्वापतेयम्‌ । & आहो प्रभूतादिभ्यः & । प्रभूतम्‌ 
आह्‌ प्राभूतिकः | पायोप्तिकः | £प्रच्छतौ सुस्नातादिभ्यः & । सुस्नातं पृच्छति 
सौस्नातिकः | सौखशायनिकः । अनुशतिकादिः । क्वगच्छतौ परदारादिभ्यः& । 
पारदारिकः । गौरुतल्पिकः | 
स्वागत आदि शब्द के यकार एवं वकार के पूर्वे मे ऐच्‌ आगम नहीं होता है। सु+आगत 
स्वागत भम्‌ से 'तदाद्वेति? से उक्‌ इकादेश एच्‌ का अभाव आदि वृद्धि स्वागतिकः । सु + अध्वर स्वाध्वर 
अस्‌ से ठक स्वाध्वरिकः । स्वङ्ग षष्ठयन्त से अपत्य में शञ्‌ एच्‌ का अभाव आदि वृद्धि स्वाङ्गिः । वि+ 
अङ्ग व्यङ्ग से अपत्याथंक श्म_एचू का अमाव ब्याज्ञिः । आह इस अथ में प्रभूतादि से ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । पृच्छति अर्थ में झुस्नातादि से ठक्‌ प्रत्यय होता है । सुस्नातादि में पूर्ब एवं उत्तरपद के 
भादि ट बृद्धि अनुश्तिकादीनाम्‌” से होती है। गमनकर्ता अर्थ में परदारादि से ठक प्रत्यय 
होता है । 


१५५० तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४।२। 
अक्षेर्दीव्यति आक्षिक्रः | अश्नया खनति आभ्रिकः । अक्षेजेयति आक्षिकः | 

अक्षेजितम्‌ आक्षिकम्‌ | 
| तृतीयान्त सम॑ प्रातिपदिक से दीव्यति = क्रीडा करता है खनति खनन करता है = खोदता 

है जयति = विजय प्राप्त करता है जितम्‌ = जीत गया इन अर्था में ठक्‌ प्रत्यय धोता है। यहां 

hd अतंभान काळ, प्रथम पुरुष एवं एकवचन की विवक्षा नहीं है। एबं तेन में मो एकवचन अवि” 
वक्षित है । अक्षेः भदेवीद्‌ देविष्यति देविष्याभि यहां भी आक्षिकः | काठ का कुद्दाल को अञ्जिः 

| कहते हैं! 

||| १५५१ संस्कृतम्‌ ४।४।३। 
| | दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ | मारिचिकम्‌ । 
FA] संस्कृत भ में तृतीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है । उत्तरार्थ यह योगविभाग है । | 
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सव उत्कर्षाधानः संस्कारः = संस्कृतम्‌ = उत्कषं के लिए संस्कार जो किया जाय उस को 
संस्कृत कहते हैं । बढ़ा दहि में सडा खाने में स्वादिष्ट होता है । दाधिकम्‌ । 


१५५२ कुलत्थकोपधादण्‌ ४।४।४। 
ठकोऽपवादः । कुलव्यैः संस्छृतं कौलत्थम्‌ | तेतिडिकम्‌ ! 
तृतीयान्त कुछत्थ एवं ककारोप से संस्कृत अर्थ में ठक को बाधकर अण्‌ प्रत्यय होता है । 
सप्तम्यन्त कुल शब्द उपपद रहते स्थाधातु से “सुपि स्थः? से कप्रत्यय, आकार लोप उपपदसमास 


पृषोदरादित्व के कारण सकार को तकार कुछत्थ तृतीयान्त से अण्‌ कोरूत्यम्‌ । तितिडिक अण्‌ 
तैतिडिकम्‌ । 


१५५३ तरति ४।४।५। 


उडुपेन तरति ओडुपिकः । 
तरति = तरता है इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ से ठकू प्रत्यय होता है । तृणादि से विरचित 
तरण के साधन को उडप कहते हैं । उडुपो जलात्‌ पाति । औडुपिकः । 


१५५४ गोपुच्छाट्‌ उन्‌ ४।४।६। 
गौपुच्छिकः | 
तृतीयान्त गोपुच्छ से तरति अर्थ में उज्‌ प्रत्यय होता दै । गौपुच्छिकः । 
गोः पुच्छम्‌ तेन तरति वैतरणी नदौम्‌ यः स गौपुच्छिकः = गो कर्मक दानकता । 


१५५५ नोडचचष्ठन्‌ ४।४।७। 
नाविकः | घटिकः | बाहुभ्यां तरति बाहुका खरी | 
तरति अर्थ में नौ शब्द तृतीयान्त से ठन्‌ एवं तृतीयान्त द्वथच्‌ युक्त से ठन्‌ प्रत्यय होता है। 
नावा तरति नाविकः । घटेन तरति घटिकः । बाहुका में उन्‌ को कादेश टाप्‌ । बाहुका खत्री । 
१५५६ चरति ४।४।८। 
तृतोयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयतीत्यथयोष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना चरति 
हास्तिकः | शाकटिकः | दृध्ता भक्षयति दाधिकः । 
तृतीयान्त प्रातिपदिक से जाता है भोजन करता है शन दो अथं में अर्थात्‌ गच्छति, भक्षयति, 
अथ॑ में उक्‌ प्रत्यय होता दै । चर गतिमक्षणयोः । 


१५५७ आकपोत्‌ एल्‌ ४।४,९। 


आकर्षो निकषोपलः | आकषादिति पाठान्तरम्‌ । तेन चरति आकर्षिकः | 
षित्वान्छीष्‌ । आकर्षिकी | 


आकष शब्द निकष पत्थर को कहता हैं । 
तृतीयान्त आकर्ष शब्द से चळता है =्चरति अथ में डू प्रत्यय होता है। खोीलिङ्ग में 
छोव्‌ के लिए बकार है । कचित्‌ आकष ऐसा रेफ रहित पाठ है । 


१५५८ पादिभ्यः ष्ठन्‌ ४।४।१०। 
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पर्ण चरति पर्पिकः। पपिंकी । येन पीठेन पन्गवञ्चरन्ति स॒ पपेः | 
अश्विक: | रथिकः | त्या & 

तृततीयान्त पादि शब्दों से चरति अर्थ में छन्‌ प्रत्यय का होता हे । पप उसकी कहते हैं जिस 
पीठ या मान से लंगडे चलते है। थ्ति से जीलिङ्ग में ढीपू । 


१५५९ श्वगणाट्ठञ्च ४।४।१ १। 


च | 
क तृतीयान्त श्वगण से ठञ्‌ खं चकार से छन्‌ प्रत्यम होते हैं । 
१५६० श्रादेरिजि ७/३।८। ॥ 
रेच न। श्वभञ्जस्यापत्यं श्वाभखिः । खार्देष्टरः । तदादिविधौ चेदमेंब 
ज्ञापकम्‌ । & इकारादाविति वाच्यम्‌ | श्वगणेन चरति खागणिकः । श्वाग- 
णिकी । श्वगणिकः । श्वगणिकी । ह 
श्वन्‌ शब्द पूर्वक जो शब्द तदन्त जहां रहे वहां वृद्धि को वाधकर ऐच्‌ नहीं होता है, श्‌ 
प्रत्यय पर रहते । श्राभख्जिः । द्वारादिगण में श्वन्‌ का पाठ है, श्रमञ्ज आदि का पाठ नहीं है। 
रेच आगम प्राप्त ही नहीं है पुनः निषेधक यह सूत्र व्यथ हैं, व्यर्थ होकर शापन करता है) 
कि दारादि गण पठित शब्दों में तदादिविधि भी है। अतः. शरसख्ादि को भी ऐेव्‌ प्राप्त है उसके 
निषेधार्थ इवादेरजि की आवश्यकता है। इज सूत्र में न कह कर इकारादि तद्धित पर में रहते 
ऐच्‌ नहीं होता है श्रन्‌ शब्दादि को ऐसा कहना चाहिये । इससे श्वागणिकः आदि में भी इञ, 
नहीं है तो भौ ऐच्‌ न हुआ । १ 
१५६१ पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ ७।२।९। 
खादेङ्गस्य पदशब्दान्तस्येज्या । खापदस्येदं शौषापदम्‌ । श्वापदम्‌ । 
पदशब्द है अन्त में जिसको ऐसा श्वन्‌ शब्द पूर्वक अङ्ग को विकइ्प ऐच्‌ आगम होता है! इद 
मधैक अण्‌ ऐच्‌ शौवापदम्‌ । पक्ष में वापदम्‌ । अन्येषामपि इश्यते से दौधे दै । 


१५६२ वेतनादिभ्यो जीवति ४।४।१२। 

वेतनेन जीबति बैतनिकः । घानुष्कः | FS 

जीवन को धारण करता है २ जीवति अर्थ में ट्तीयान्त वेतन आदि शब्दों से ठक प्रत 
होता है । 

बी धातु गत्यादि अर्थ में है उससे तनन्‌ प्रत्यय करण में होकर वीयते अनेन र 
जीविका का साधन = भृत्यवृत्ति द्वारा जो नियत द्रव्य प्राप्त होता है उसको वेतन क र 
उस द्रव्य से जीवन निर्वाह करने वाळा वेतनिक कहा जात है। धनुषा जीवति = शाखे दा 
सैनिक वृत्ति से जीबन धारण करने वाला धानुष्कः । यहां ठक्‌ को कादेश है । एकादशे 
वेतन की है कमंण्या, विधा, अध्या भृति भम, वेतन भरण्य मूल्य निवेश पण है । 


१५६३ वस्नक्रयविक्रयाटू ठन्‌ ४।४।१३। 
बस्नेन =मूल्येन जीवति बस्निकः क्रयविक्रयग्रहणं संघ]तविगुदीतारय 
क्रयविक्रयिकः | क्रयिकः | विक्रयिकः | 


|| 
| 
| 
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जीवति भर्थ में तृतौयान्त मूल्यार्थक का वस्न एवं क्रयविक्रय से ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
सूत्रस्थ क्रयबिक्रय ग्रहण समुदाय परक है एवं पृथक्‌ अर्थ बोधक भी है । अतः केवल क्रय एवं 
विक्रय से मी प्रत्यय होता हे । एवं क्रयविक्रय समुदाय से मी । वस्‌ धातु से अधिकरण में न 
प्रत्यय दै वसति अत्र वस्नम्‌ = धन, वस्त्र, मूल्य, भृति अथं में है यह दैमाचाय की उक्ति दै । .यिक्रेय 
वस्तु के मूल्य ग्रन्थ की संशा वख है । 


१५६४ आयुधाच्छ च ४।४।१४। 
चाटठन्‌ । आयुघेन जीवति आयुधीयः | आयुधिकः | 
तृतीयान्त आयुध शब्द से जीवन धारण करता है जीवति अर्थ में छप्रत्यय एवं चकार से 
ठन्‌ प्रत्यय होता है । आयुध्यतेऽनेन आयुधम्‌ = शत्रु पर प्रहार का साधन | आयुष, प्रहरण, 
श्र, असन वे पर्य्याय वाचक शब्द है । घजर्थ में कप्रत्यय ,आङ पूवेक प्रहर णार्थक युध्‌ से करण में 
है । आयुधीयः । ठन्‌ से आयुधिकः । 
१५६५ ड ४।४।१५। 
उत्सङ्गेन हरत्योर्सङ्गिकः । 
हरण करता है इस अथं में तृतीयान्त उत्सङ्ग आदि शब्दों से ठकू प्रत्यय होता है । 
| १५६६ भस्नादिभ्यः छुनू ४।४।१६। 
अस्या हरति भल्निकः । षित्त्वात्‌ ङीष्‌ अख्चिकी | 


इरति अर्थ में तृतीयान्तभख्नादि शब्दों से छन्‌ प्रत्यय होता है। षकार की इत्संज्ञा लोप से 
h खीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है । मरा = चर्मविकारः । 


१५६७ विभाषा विवधात्‌ ४।४।१७। 
विबचेन हरति विबिधिकः । पत्ते ठक्‌ | वेबधिकः । एकदेशबिकृत- 
स्यानन्यत्वाद्‌ बीबधादपि छन्‌ । वीबधिकः | वीबधिकी | बिवघवीवधशब्दौ 
उभयतो बद्धशकये स्कन्वबाह्य काष्ठे वतेते । 
इरति अर्थ मे तृतीयान्त शब्द से पर विकल्प से छन्‌ प्रत्यय होता दै । पक्ष में ठक प्रत्यय 
हुआ । विवध वीवध दो एकार्थक शब्द केवल छस्व इकार एवं ईकार का मेद है। एकदेश = एका- 
बयव विकार युक्त स्ववत्‌ होने से वीवध शब्द से मौ छन्‌ प्रत्यय होता है । पक्ष में उक्‌ भी । 
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य॒ | दोनों का अर्थ-दोनों पार्श्वो में वद्ध किया कांध से वहन योग्य काष्ठ है। माषा में-फावड़ या 
वीक कहते हैं । 

। १५६८ अण्‌ कुटिलिकायाः ४।४।१८ 

डड कुटिलिका = व्याधानां गतिविशेषः | कमोरोपकरणभूतं लोहव्व | कुटि- 

॥| लिकया हरति मृगान्‌ अज्ञारान वा कौटिलिको व्याघ: कमोरञ्च । 


इरति अर्थ में तृती यान्त कुटिकिका से अण्‌ प्रत्यय होता है । व्याधो की गतिविशेष या. 
कमंकार के उपकरण भूत लोहा को कुटिछिक कहते है। 


| | १५६९ निववत्तेऽक्षध्ूतादिभ्यः ४४।१९। 
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ननदान लरिणणिणणििणिि। 


अक्षद्यूतेन निवुत्तम्‌ आक्षद्यतिकं वेरम्‌ । 
सम्पादित अर्थ में तृतीयान्त अक्षद्य॒त आदि शब्दों से ठक प्रत्यय होता है । 
देवनक्रिया = जुंआ से सम्पादन किया हुआ वेर = शत्रुता इसमें आक्षद्यतिकम्‌ समुदाय से 
बेर अर्थ की प्रतीति हुई । जूंआ में झगड़े होना प्रायः स्वाभाविक है । 


१५७० कत्रेमैम्नित्यम्‌ ४।४।२०। 


क्त्रप्रत्ययान्तप्रक्ृतिकात्‌ तृतीयान्तान्निवृत्तेऽ्थं मप्‌ स्यान्नित्यम । कृत्या 
निवृत्तं कृत्रिमम्‌ । पक्त्रिमम्‌ । &भावप्रत्ययान्तादिमब्‌ वक्तव्यः । पाकेन 
निवृत्त पाकिमम्‌ । त्यागिमम्‌ । 

बित्रप्रत्यय है अन्त में जिसको ऐसा जो समर्थ प्रातिपदिक उससे विषह्वित जो तृतीया विभक्ति 
बह है अन्त में जिसको उससे निवृत्त अर्थ में मप्‌ होता है नित्य । डुक्कक्‌ द्रव्यविनिमये में डु 
एवं जू को इत्संश्षा है । डिवतः क्त्रिः । ककार की इत्‌ संज्ञा लोप कृत्रि से तृतीया उससे मप्‌ कृत्रिम 
सु अम्‌ पूर्वरूप कृत्रिमम्‌ । यहां कत्रेमंपू यह एक सूत्र ततः "नित्यम्‌? पृथक्‌ सूत्र पूर्वं के समा न हौ 
अर्थ नित्य का है नित्यम्‌ सूत्र यह व्यवस्था करता है कि कित्रप्रययान्त सदामप्‌ से युक्त ही 
रहता है। तदर्थकमप्‌ रहित वाक्य इस अर्थ में नहीं रहता दै । अर्थात्‌ मप्‌ रहित वित्र दै अन्त 
में जिसको ऐसा प्रयोग नहीं होता है । भाष्यकार ने भी कद्दा है कि “्रयन्तमब्‌ विषयमेव यथा 
स्यात्‌ केवछस्य प्रयोगो मा भूत” कार्य द्वारा सम्पादित वैर कृत्रिमम्‌ । उचित कायं द्वारा सम्पादित 
मित्रता आदि । 

विळक्षण तेज: संयोगः पाक तेन मिषृंप्तरूप पक्त्रिमम्‌ । डुपचष्‌ पाके । वित्रप्रत्यय मप्‌ चकार 
को कुत्व । भावप्रत्ययान्त प्रकृतिक तृतीयान्त से निर्वृत्त अथं में मप प्रत्यय होता हे । पचनं पाक 
“मावे? सूत्र से भाव > धात्वर्थ में घञ्‌ उपधा वृद्धि, 'चजोः सूत्र से कुत्व से पाक इससे तृतीया 
इमप पाकिमम्‌ । त्यजनं त्यागः तेने निवृत्तम्‌, त्यागिमम्‌ । 


१५७१ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनो ४।४।२१। 

अपमित्येति ल्यबन्तम्‌ | अपमित्य निवृत्तम्‌ आपमित्यकम्‌ । याचितेन निकृत्तं 
याचितकम्‌ । 

अपम्रित्य एवं तृतीयान्त याचित से क्रमशः कक्‌ एवं कन्‌ होता दै । अपमित्य स्यबन्त भव्यय 
है तृतीया एकवचन हे । अपमित्य से प्रत्यय नही होता किन्तु प्रथमान्त अपमित्य से प्रत्यय 
होता हे । अपपूर्वक माङ से “उदीचां माङः? से क्ता प्रत्यय गतिसमास मा का आकार को इत्व स्यपू 
तुक अपमित्य “मियतेरिदन्यतरस्याम्‌? से इकार यहां हुआ है । कम्प्रत्यय । याञ्चार्थक याच्‌ से क 
प्रत्यय इडागम याचित से तृतीया निवत्त अर्थ में कन्‌ याचितकम्‌ । 


१५७२ संसृष्टे ४।४।२२। 

दध्ना संसृष्टं दाधिकम्‌ | 

तृतीयान्तसमर्थ प्रातिपदिक से संसुष्ट अर्थ में उक्‌ प्रत्यय द्दोता है । 
१५७३ चूणौदिनिः ४।४।२३। 

चूणेः संसरष्टाश्चूर्णिनो5पूपाः । 
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~ जज 


तृतीयान्त चृ से संसष्ट भर्थ में इनि प्रत्यय होता दै । चूर्ण = आटा उससे निर्मित या युक्त 
अपूप = पुँआआ यहां इनि से चूणिनः = अपूपाः । 


१५७४ लवणाल्लुक्‌ ४।४।२४। 
लबणेन संस्रृष्टो लवण: = सूपः । लवणं शाकम्‌ | 
तृतीयान्त लवण शब्द से संसुष्ट अर्थ में विद्दित ठक्‌ का लक्‌ होता है। लवण से युक्त दाळ 
यह अर्थ 'लवणः सूपः का अथं है । निमक से युक्त शाक अर्थ में उक्‌ का लुक्‌ है छवणम्‌ = शाकम्‌ ।- 


१५७५ मुद्गादण्‌ ४।४।२५। 
सीट्र ओदनः । 
संसृष्ट अर्थ में तृतीयान्त मुद्र से अण्‌ प्रत्यय होता है । सुद्गेन = मूंग से युक्त ओदन अर्थ में 
अण्‌ मोह = आदेनः । 
१५७६ व्यञ्जनेरुपसिक्ते ४।४।२६। 


ठक्‌ | दध्ना ' उपसिक्तं दाधिकम्‌ | 

उपसिक्त अर्थ होने पर तृतीयान्त प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है। सेचम क्रिया से मृदु 
करण को उपसेक कहते है। अन्नादि के रस का अभिव्यञ्जक तृतीयान्त से उपसेक रूप अथे में 
उक्‌ होता है यहीं सूत्रार्थ का स्वारस्य दै । 


९ 
१५७७ ओजःसहोऽम्भसा बतते ४।४।२७। 
ओजसा वर्तते औजसिकः शूरः | साहसिकश्चौरः | ड मत्स्यः । 
वतमान कालिक सत्ता विशिष्टकता अर्थात्‌ वतते अर्थं में तृतीयान्त ओजस , सइस्‌ , अम्मस 
से ठक प्रत्यय होता है । ओजसा =बळ से युक्त अर्थ में ठक ओजसिकः शूरः पुरुषः । साहसिक" 
सहसा वतते साइसिकः चोरः। प्राणनिर पेक्ष कमं को साहस कहते है । जर से युक्त मत्स्य अर्थ में 
आम्मसिकः । 
यसी 
१५.७८ तत्प्रत्यन्ुपूवमीपलोमकूलम्‌ ४।४।२८। 
द्वितीयान्तादस्मादू वतते इत्यस्मिन्नर्थे ठक स्यात्‌ । क्रियाविशेषणत्याद्‌ 
द्वितीया । प्रतीपं बर्तेते प्रातीपिकः । आन्बीपिकः प्रातिलोमिकः | आनुलोमिकः | 
प्रातिकूलिकः | आनुकूलिकः । 
द्वितीयान्त प्रति, अनुपूर्वक ईप, लोम, कूल. शब्द से वतते इस अथे में ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
बृत्‌ धातु वाच्य अर्थं फल एवं व्यापार वे दोनों अर्थ एक आधार वृत्ति होने से अर्थात फळ समाना- 
धिकरण व्यापारबाचकत्व रूप अकमक वृत धातु से निष्पन्न वतंते का वाच्य अर्थ योग में 
प्रतीपम्‌? आदि द्वितौयान्तत्व का सम्मव नही है । इस शङका के निरासार्थं समाधान करते हैं कि 
प्रसिद्ध द्रव्यादिकर्म रहित वृत धातु भकमक होते हुए भी तदर्थं सत्तानुकूल ब्यापार अथे में ब्यापार 


जन्य सत्तारूप फल का विरेषणत्व प्रयुक्त फलविशेषण वाचक से फळ भी ब्यपदेशिवद्‌ भावसे . 


फकाश्रय है अतः फलरूप क्रिया विशेषण वाचक से द्वितीया होने से “प्रतीपं वतेते? आदि कथन 
यहाँ उचित हौ है एवं बत॑ते योग में द्वितोयान्तत्व सम्भव है। फळ में बिद्येषण रूप अथे का भमेद 
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सम्बन्ध से फल में अन्बय है वह विशेषणार्थ भी फलस्वरूप ही हे । व्यपदेशिवद्‌भाबमूलक फला- 
अयत्व से प्राप्त द्वितीया यह वचन अनुवादक हे अपूर्वं नहीं-“नक्रियाविशेषणानां कमंत्वं नपुंस- 
कत्वम्‌ एकवचनञ्ज?? शति । इस व्यवस्था जो प्रकृत में की गई उसमें प्रमाण द्वितीयान्त तव्‌ घटित 
निर्देश हो है सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीया शस राद्वान्तानुसार । 

प्रतीएं बर्तते प्रातिपिकः ।, अनुकूलं बतंते आनुकूलिकः । प्रतिगता आपीऽस्मिन्‌ इसमें बहुत्रीहि 
समास कर “ऋक्‌ पूः? से अ प्रत्यय कर द्वयन्तरूपसगेंभ्योऽप शेत से अप्‌ के अकार,को इंकार दीघं 
से प्रतीपम्‌ की सिद्धि हुई है । यह केवल व्युत्पत्तिमात्र दी हे तदर्थ यहाँ नहीं है । प्रतिकूल एव 
अनुकुलाथंक यहां है। 


१५७९ परिमुखञ्च ४।४।२९। 


परिमुखं बतेते पारिमुखिकः | चात्‌ पारिपाश्चिकः | 
द्वितोयान्त परिमुख से वत॑ते अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। सूत्र में चकार अनुक्त एवं इष्ट 
शब्द का संग्राइक है अतः परिपाइव॑म्‌ वतते पारि पाश्चिकः । 


१५८० प्रयच्छति गद्योम्‌ ४।४।३०। 


द्विगुणाथ द्विगुणं तत्प्रयच्छति द्वेगुणिकः | त्रेगुणिकः | £वृद्धेवृधुषिभावो 
चक्तव्य:# | वाघुषिंकः । 

देता हे एतदर्थ प्रयच्छति अर्थ में निन्दायोग्य = गह्य वाचक द्वितीयान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । औपचारिक से ही यहद प्रत्यय होता है, शब्द शक्ति के अभिधान स्वारस्य से 


द्वियुणाथंम से उपचार का बीननिरूपण यहां किया दे। औपचारिक सें प्रत्यय विधान करने पर 
हो गदय॑त्व की प्रतीति हुई । अन्यथा न होती । 


बृद्धि शब्द को वृधुषि आदेश शोता है । ठक वृद्धि, वार्धुषिकः । 


१५८१ कुसीददशैकादशात्‌ प्टनृष्टचों ४।४।३१। 
गह्योथोभ्यामाभ्यामेतौ स्तः प्रयच्छतीत्यर्थे । कुसीदम्‌ = बृद्धिस्तदर्थ द्रव्यं 
कुसीदं तत्प्रयच्छतीति कुसीदिकः | कुसीदिकी | एकादशारथेत्वादेकादश ते च ते 
बस्तुतो दश चेति विप्रहे अकारः समासान्त इद्दैब सूत्रे निपात्यते । दशे- 
कोदशिकः । दशैकादशिकी । दशेकादशान्‌ प्रयच्छतीत्युत्तमण एवेहाप 
तद्धिताथेः । 
द्वितीयान्त गर्क कुसीद एय दरशैकादश से प्रयच्छति अर्थ में क्रम से छ्न्‌ एबं छच्‌ प्रत्यय 
होते हैं सूद द्वारा वृद्धि जो होती है उसको भी कुसीद कहते हैं । अर्थात्‌ केबल वृद्धि अर्थ का 
प्रतिपादक कुसीद का द्रव्यत्व विशिष्ट में लक्षणा से आरोप है । कुसीदिकः | खी में कुसीदिकी 
डीष्‌ । दशैकादश से एच्‌ हुआ । ग्यारह करने के लिए दिये गये उसको भी एकादश कहते हें 
बस्तुत वे दश ही है एकादश चते दश इस विग्नह में समास कर भकार समासान्त का यहां 
निपातन. है । दशैकादशान्‌ प्रयच्छति अर्थ में च्‌ हुआ। यहां तद्धितार्थ उत्तमर्ण इ । 
अधमर्ण नहीं । 


१५८२ उच्छति ४।४।३२। 
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बद्राणि उञ्छति बादरिकः | 

द्वितीयान्त से उच्छति भर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । खेत या भूमि में गिरे हुए अन्न कणादि 
को एक एक करके एकत्रित करने वाला उच्छति शब्द वाच्याथे है । मुनिजन जब कृषक अपने 
अन्न को खेत से ले जाते थे तब वे खेत में गिरे हुए अन्न कण जीवननिर्वाह्दाथं लाते थे 
उसमें भी लाये हुए अन्न में छठमा अंश राजा को टेक्सरूप में देते थे राजा आश्रर्मो की सुन्य- 
वस्था में उससे प्राप्त द्रव्य द्वारा करता या यह प्राचीन भारतीय व्यवस्था में उच्छ वृत्ति पवित्रतम 
मानी जाती थी । 

कालिदास ने उन्छ वृत्ति का चित्रण महाकाव्य रघुवंश में 'उन्छषष्ठाङ्कितसेकतानि? से 
किया है । भूमि में गिरे हुए वेर को शकठ्ठा करने वाळा बादरिकः। “आद्रकन्तु सदा पर्थ्य 
कुपथ्यं बदरि फलम्‌’? अखद्र स्वास्थ्य के लिए उत्तम पथ्य है, वेर भक्षण कुपथ्यकारी है । 


१५८३ रक्षति ४।४।३३। 
समाजं रक्षति खामाजिकः । 
द्वितीयान्त प्रातिपदिक से रक्षा करने वाला अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता हे । समाजं रक्षति 
अर्थ मे ठक्‌ आदि बृद्धि आदि कार्य से सामाजिकः । 


१५८४ शब्दददुंरं करोति ४।४।३४। 


शब्दं करोति शाब्दिकः | दाठुरिकः | 
द्वितीयान्त शब्द एवं दडंर से करोति अर्थ में ठक प्रत्यय होता है । शाब्दिकः = बेयाकरणः। 
जो प्रकृति एवं प्रत्यय उनका अर्थ एवं उन अर्थं द्वय का परस्पर सम्बन्ध का व्याकरण नियम पूर्वक 
प्रतिपादन करता है । दादुरिकः । यहाँ ददु र से माण्ड अर्थ है । 


१५८५ पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति ४।४।३५। 
स्वरूपस्ग्र पयौयाणां बिशेषाणां च प्रहणं मत्स्यपर्या येषु मीनस्येव । पक्षिणो 
हन्ति पाक्षिकः | शाकुनिकः | मार्गिकः | हारिणिकः | सारङ्गिकः । 
“इन्ति? मारता है शस अर्थ में द्वितीयान्त पक्षिवाचक, मत्स्य वाचक मृगवाचक से ठक होता है । 
पक्षि आदि से स्वरूप, पर्याय एवं तद्‌ विशेष का ग्रहण है। मस्य पर्याय में मीन का ही यहां 
अहण है | अनेक पक्षियों का नाशक अर्थ में पाक्चिकः । अन्य रूप मूल में स्पष्ट है । 


१५८६ परिपन्थं च तिष्ठति ४।४।३६। 

अस्मादू द्वितीयान्तात्‌ तिष्ठात हन्ति चेत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । पन्थानं बजेयि- 

त्वा, व्याप्य बा तिष्ठति पारिपन्थिकञ्चौ रः | परिपन्थं हून्ति पारिपन्थिकः | 
यहां सूत्र में उच्चरित चकार अन्यत्र उक्त है अन्यत्र उसका सम्बन्ध है । तिष्ठति के बाद च 
तिष्ठति च चकार से इन्ति रूप अर्थ का चयन हुआ हे । तत्‌ द्वितीयान्त का सम्बन्ध है । द्वितीयान्त 
परिपन्थ से तिष्ठति, इन्ति, इन दो अर्थो मे ठक्‌ प्रत्यय होता है । परि वर्जन अर्थ का बोधक है । 
द्वितोयान्त मार्ग है । इस को सूचनार्थ पन्थानं वजेयित्वा ब्याप्य यइ लिखा है स्थिति क्रिया 
निरूपित कठंत्व चौर में है एवं शद॒कमंक इनन क्रिया कठुत्व भी चौर में है। पारिपन्थिकः 
“चौरः । विपरीतपथयुक्तं इंन्ति पारिपन्थिकः । परिपन्थम्‌ यहां अव्ययीभाव समास है पन्थानं वजेयि. 
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त्वा श्त्यथं:। अथवा मयूरव्यंसकादित्वप्रयुक्ततत्पुरुष है निपातन से पन्थादेश हुआ है । तिष्ठति 
या हनन क्रिया निरूपित क्रिया विशेषश्व के कारण द्वितीया है । 


१५८७ माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति ४।४।३७। 
दण्डाकारो माथः = पन्था दण्डमाथः | दण्डमाथं घावति दाण्डमाथिकः | 
पादविकः | आनुपदिकः । 
मार्गवाचकमाथ है उत्तर पद में जिसका ऐसा द्वितीयान्त शब्द, पदवी शब्द, अनुपद शब्द 
इन द्वितीयान्त से उत्कट गमन कर्ता ( धावति ) अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है यष्टि के समान ठीक 
सीधा रास्ता दण्डमाथ को धावन कतां अर्थ में दाण्डमाथिकः । विलोडनार्थक माथृ धातु से कमे 


में ञ्‌ माथ्यते = विलोड्यते गन्तूमिः = माथः पदवी शब्द भौ मागांथंक है द्वितीयान्त से ठक्‌ 
पादविकः । पदपदम्‌ अनुपदं तत्‌ धावति आनुपदिकः । 


१५८८ आक्रन्दाट्ठञ्च ४।४।३८। 
अस्माटठञ्‌ स्यात्‌, चात्‌ ठक घावत्यर्थे । आक्रन्दम्‌ = दुःखिनां रोदनस्थानं 
घाबति आक्रन्दिकः | 
धावति अर्थ में द्वितीयान्त आक्रन्द शब्द से ठञ्‌ एवं ठक होता है । उमय प्रत्यय से रूप में भेद 


नहीं किन्तु स्वर भेद आुदात्त एवं अन्तोदात्त दै । दुःख से युक्त बो व्यक्ति उनका जो स्थान = 
स्थिति का अधिकरण उस के प्रति धावन कर्ता सदायतार्थ वह आक्रन्दिकः क॒ष्ठा जाता है । 


१५८९ पदोत्तरपद ग्रहणाति ४।४।३९। 
पूबपदं गृह्णाति पौवपदिकः। ओत्तरपदिकः । 
पद है उत्तरपद में जिनको ऐसे जो द्वितीयान्त प्रातिपदिक उससे ग्रहण करता दवे इस अर्थ में 
ठक्‌ प्रत्यय होता हे । अन्त न कह कर सूत्र में जो उत्तरंपद ग्रहण (कया हे बह बहुच्‌ प्रत्यय 


पूवंक जो पद शब्द द्वितीयान्त उससे ठक्‌ निवृत्ति के लिए है । पूवश्च तत्‌ पदं पूर्वपदं तत्‌ गृह्णाति 
पौर्वपदिकः । ओश्वरपदिकः । 


१५९० प्रतिकण्डार्थललामञ्च ४।४।४०। 


एभ्यो गृह्णत्यर्थ ठक स्यात्‌ । प्रतिकण्ठं गृह्णाति प्रातिक'ण्ठकः । आथिकः। 

लालामिकः । 

गृहणाति = ग्रहण करता हवे इस अर्थ में द्वितीयान्त प्रतिकण्ठ, अर्थ, एवे लळाम से ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । प्रातिकण्ठिकः । अर्थ गृह्णाति आर्थिकः । प्रतिकण्ठम्‌ में वीप्सा में । अव्ययौमाव समास है 
कण्डं कण्ठम्‌ इति प्रतिकण्ठम्‌ प्रतिगतः कण्ठम्‌ यहद प्रादिसमास का यहां ग्रहण नहीं है 
लालामिकः । लडनम्‌ > ललामः । लड बाल्ये विलासे है, उससे सम्पदादित्व प्रयुक्त किप्‌ डकार रकार 
का ऐक्य है। ललममति अम्‌ गत्यादिषु से कमंप्यण ललाम । कनिन्‌ प्रत्ययान्त नान्त मी है 
बाहुलक से ललामं ललाम च । लिप्सु अर्थ में मी ललाम का प्रयोग ह कन्याललामकमनौयम्‌ 
अजस्य लिप्सोः । 


१५९१ धमे चरति ४।४।४१। 
घार्मिकः | ॐ अधमोच्चेति बक्तव्यम्‌ $ | आधर्मिकः | 
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द्वितीयान्त धर्म शब्द से चरति अथे में ठक्‌ प्रत्यय एवं द्वि० अधर्म से भी ठक्‌ प्रत्यय होता हे । 
धमेविरोधि दुःख युण विशेषजनकं कर्मरूपः = अधर्मः । 


१५९२ प्रतिपथमेति ठंश्च ४।४।४२। 


प्रतिपथमेति प्रातिपथिकः । 


यहाँ वीप्सा में अव्ययीभाव से पन्थानम्‌ प्रतिपक्षम । “ऋक, पूः? से अ प्रत्यय टिलोपः । चळता हे 
इस अर्थ में द्वितीयान्त प्रतिपथ से ठन्‌ होता है चात्‌ ठक मी । पारि पथिकः । 


१५९३ समत्रायान्‌ समवेति ४।४।४३। 
सामवायिकः | सामूहि कः । 
यद्वां बहुवचन से अर्थ निर्देश दै । द्वितीयान्त समूह वाचक शब्द से समवैति अर्थ में ठकू 
प्रत्यय होता है । समवायान्‌ समवैति सामबायिकः। समूहं समवेति सामूहिकः! यहाँ समवैति 
शब्दार्थगत विशेषण जो प्रवेश क्रिया तन्षिलपित कर्मत्व वाचक जो द्वितीयान्त उससे ठक्‌ होने से 
समवेता युयुत्सवः वहां धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में अधिकरणत्व विवक्षा से सप्तमी है । 


१५९४ परिषदो ण्यः ४।४।४४। 


परिषदं समवैति पारिषद्यः । 
समवेति अर्थ में द्वितीयान्त परिषद्‌ से ण्यप्रत्यय होता है। परिषद्‌ =सभा । पारिषद्यः 
समा में प्रवेशार्थ नियमित उसका सदस्य । पारिषद्यः । 


१५९५ सेनाया वा ४।४।४५। 
ण्यः स्यात्‌ पत्ते ठक । सेन्याः । सैनिकाः । 
समवैति अर्थ में द्वितीयान्त सेना शब्द से ण्यप्रत्यय होता है, पक्ष में ठक भी होता है 
सेन्याः । ण्यप्रत्यय पक्ष में ठक है । सेना में प्रविष्ट होने वाले सैनिक । 


१५९६ संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति ४।४।४६। 


ललाटं पश्यति लालाटिकः सेबकः । कुक्कुटीशब्देन तत्पाताहे स्बल्प- 
देशो लक्ष्यते | कौक्कुटिको भिक्षुः । 


देखता है इस अर्थ में द्वितीयान्त ललाट एवं कुक्कुटी से ठक्‌ प्रत्यय होता है । स्वामी के माळ 
प्रदेश रूप ललाट को देखता है कार्य नहीं करता ऐसे सेवक को लालाटिकः कहते है। यहाँ 
मूगीं वाचक कुक्कुटी शब्द मुख्यार्थं को न कहता हुआ उसका पतन स्थान जो निवास का 
अधिकरण है अतीव अल्प =न्यून उसको लक्षणा से या भप्रसिद्ध शक्ति से बोधन करता है । 
तथैव अत्यन्त स्वल्प प्रदेश चरण विक्षेपार्थ देखता है, अर्थात्‌ नेत्र व्यापार को संयमन पूवक 
संन्यासी देखता है । पादविक्षेपर्याप्तदेशपयन्तमेव चक्षुषा पश्यति । आधुनिक परिस्थिति उससे 
अधिकांश विपरीत देखी जाती हैं । प्राचीन भारतीय धमं व्यवस्था में त्याग प्रधान सन्त जीवन 
का इससे चित्रण स्पष्ट होता है । चरणपातन दिखना मी अत्यावश्यक है अन्यथा उसकी 
भी उपेक्षा वे करते यइ दिन जिस दिन पुनः उदित होगा तब भारतीय सन्त समाज उस समय 
जगदूरुरूत्व के महत्त पद पर आसीन होगा । अन्यथा नहीं । गृहस्थो को मन्त्र दीक्षा देने का शाख 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sai 


DD 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५२ वेयाकरणसिद्धान्तको मुदी 


अधिकार गृहस्थ सदाचारी ब्राह्मण को ही है? मेरे गुरुदेव विरचित वैदिक धर्म रहस्य को देखिए । 
संन्यासी केबल आत्मा का उद्धार मात्र हौ करें। अन्य कायै न करे । संन्यासी के लिए 
आपदूषमे नहीं हे । 
१५९७ तस्य धर्म्यम्‌ ४।४।४७। 
आपणस्य घम्यम आपणिकः | 
धमं से युक्त को धर्म्यं कहते हे अनपेत अर्थ में यत॒ धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । धम्यै अर्थ में षष्ठयन्त 
से ठक्‌ प्रत्यय होता है आपणिकः । 
१५९८ अण्‌ महिष्यादिभ्यः ४।४।४८। 
महिष्या घम्यं माहिषम्‌ | याजमानम्‌ | 


धम्ये अर्थ में षष्ठयन्त मह्विषी आदि से अण्‌ प्रत्यय होता है। यजमानस्य धर्म्य याजमानम्‌ । 
इष्टे इति यजमानः । यज्‌ कट्‌ शानच्‌ शप्‌ मुक्‌ यागकर्ता । 


१५९९ ऋतोऽञ्‌ ४।४।४९। 


यातुधेम्यं यात्रम्‌ । $ नराश्चेति वक्तव्यम्‌ । नरस्य घम्यो नारी । ई विश- 
सितुरिङ्‌ लोपञ्चान्‌ च बक्तव्यः & । बिशसितु घेम्यं बेशस्रम्‌ ! & बिभाजयितु- 
णिलोपश्चाञ्‌ च वक्तव्यः § । बेभाजित्रम्‌ । 
ध्ये अथ में षष्ठ्यन्त ऋकारान्त से अजू प्रत्यय होता है याति = याता तस्य धभ्यंम्‌ यात्रम्‌। 
षष्ठयन्त नर से मी अञ्‌ होता है। स््रीछिज्ञ में ढीप नारी षष्ठयन्त विशसितृ से इट्‌ आगम का 
खोप पूर्वक अञ्‌ प्रत्यय होता है । ण्यन्त विभाजयितृ षष्ठथम्त में णिलोप पूर्वक अञ्‌ होता है-- 
बैभात्रिकम्‌ । 
१६०० अवक्रयः ४।४।५० । 
षष्ठान्ताटठक्‌ स्यादू अबक्रयेऽथे । आपणस्यावक्रयः-अ।पणिकः । राजः 
ग्राह्मद्रवयमचक्रयः | 
षष्टयन्त से ठक होता है राजग्राह्मद्रव्यरूप अवक्रय अर्थ में । आपणस्य अवक्रयः आपणिकः = 
दुकानदार से आयरूप छाम से इन्कम्म टैक्स प्राचीन समय से ही राजा के द्वारा गृद्दीत होता 
था । वतेमानत्‌ । 
१६०१ तदस्य पण्यम्‌ ४।४।५१। 
अपूपाः पण्यम्‌ भस्य आपूपिकः । 
प्रथमान्त समर्थ से भस्थ = इसका पण्य = विक्रय के लिए प्रकारित द्रव्य अथ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । मालपूभा विक्रेय वस्तु है जिसका वह आपूपिकः । यहाँ प्रसारित का अर्थ स्थापित है । 
` १६०२ लवणाट्ठञ्च ४।४।५२। 
लावणिकः | 
प्रथमान्त लवण से “अस्य पण्यम्‌? अर्थ में उम्‌ प्रत्यय होता है, चकार से ठक्‌ भी स्वरभेद 
सात्र दै । 


१६०३ किसरादिम्यः ष्ठन्‌ ४।४।५३। 
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किसर पण्यम्‌ अस्य किसरिकः । बित्वान्कीष्‌ । किसरिकी । किसर, उशीर, 
नलद इत्यादि किसरादयः । सर्वे सुगन्धिद्रन्यबिशेषबाचिनः | 

“अस्य पण्यम्‌? अर्थ में प्रथमान्त किसरादि शाब्दो में छन्‌ प्रत्यय होता हे । वित्करण से 
स्जीलिङ्ग में डीप्‌ हुआ । वे सुगन्धि द्रव्य वाचक है । इत्र आदि में प्रयुक्त दे । 


१६०४ शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ ४।४।५४। 
छन्‌ स्यात्‌ पत्ते ठक्‌ | शलालुकः | शलालुकी । शालालुकः | शालालुकी । 
शलालुः-सुगन्धिद्रञ्यबिशेषः । 
प्रथमान्त समर्थं शलाछ से अस्य पण्यम्‌ अर्थ में छन्‌ एवं पक्ष मे ठक्‌ होता है। ठ को कादेझ 
यह्वा हुआ है इकादेश को बाधकर । षित्व प्रयुक्त जीलिङ्ग में ढीष्‌ यह भी सुगन्धि द्रव्याथंक हैं । 


१६०५ शिल्पस्‌ ४।४।५५। 
मृदङ्गवादनं शिल्पमस्य मादेङ्गिकः 
अभ्यासपूर्व क्रियासु कोशलम्‌ = शिल्यम्‌ । प्रथमान्त से अस्य शिल्प अथ में ठक प्रत्ययः 
शोता हैं | मृदङ्ग को बजाने का शिव्पयुक्त । बेणविकः = वेणुनिर्मित वंशी को बनाने का अभ्यास में 
निपुण । वे तूर्याङ्ग है । 
१६०६ मडडुकझझंरादणन्यतरस्यामू ४।४।५६। क्‍ 
मडडुकबादनं शिल्पमस्य माडडुकः | माडडुफिकः । फामरः | झामरिकः। | 
प्रथमान्त मड्डुक एवं जझंर से 'अस्य पण्यम्‌? अर्थ में अण विकस्प से होता है। पक्ष में ठक | 
प्रत्यय होता हे । 
१६०७ प्रहरणम्‌ ४।४।५७। 
तदस्येत्येब। असिः प्रहरणम्‌ अस्य आसिकः = धानुष्कः | 
प्रथमान्त से प्रहरण साधन अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय अस्य षष्ट्यथे में होता है । प्रहरण शब्द करण 
ल्युङन्त है । आसिकः = तलवार है प्रहरण का करण = साधन जिसका ऐसा पुरुष । धनुः प्रहरण 
मस्य धानुष्वः यहां कादेश है आदि बृद्धादि । “इण षः? से षकारादेश हुआ । 


१६०८ परश्वघाट्उञ्च ४।४।५८। 


पारश्वधिकः | 

प्रथमान्त परश्वथ से अस्य प्रहरण अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है, चकार से ठक्‌ । परश्वधः 
प्रहरणमस्य पारश्वधिकः । 

१६०९ शक्तियष्टयोरीककू ४।४।५९। 

शाक्तीकः । याष्टीकः । 

प्रथमान्त शक्ति शब्द एवं यष्टि शब्द से अस्य प्रहरण अर्थ में शकक प्रत्यय होता है? 
शक्तिः = गदा का प्रहरणम्‌ = प्रहार का करण अर्थात साधन अर्थ में शाक्तिकः । यष्टि = लगुड = 
राठी प्रहरण साधन युक्त याष्टीकः । 


१६१० अस्ति नास्ति दिष्ट मतिः ४।४।६०। 
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तदस्येत्येव | अस्ति परलोक इत्येवं मति येस्य च आस्तिकः। “नास्ति? 
इति मति येस्य स नास्तिकः । दिष्टं मति यस्य स दैष्टिकः । 


वृक्तिविषय में स्वविषयमति अर्थ लक्षणा से बोषक अस्ति आदि से प्रथमा हे, सप्तम्यर्थ 
में प्रत्यय । पर लोक यह तो शब्द शक्ति स्षभावतः लब्ध है दिष्ट शब्द दैव = भाग्य पर्यायार्थक 
'हे। काल वाचक पुंलिङ्ग नहीं है । देब दिष्ट यह कोश है । परळोक विषयक प्रज्ञावान्‌ आस्तिकः । 
“परलोक विषयक प्रशञा$माववान्‌ को नास्तिकः कहते हैं । ग़ुर्जर प्रान्तोदभव उदीच्य सहस्र 
ब्राह्मण सत्यार्थ प्रकाशक टक्कारामिजन पण्डितेन्द्र श्री दयानन्द सरस्वती ने 'नास्तिको वेदः 
निन्दकः? यह लिखा है, जन्मान्तर कृतकमे से सम्पादित भाग्याधीन सुख दुःख की अनुभूति होती 
है । दिष्टम्‌ = दैवम्‌ = भाग्यम्‌ तत्र मतिः देष्टिकः । अस्ति मति अथे में यदि प्रत्यय करेगें तो चोर 
में मौ मति है आस्तिकः चौरः यह प्रयोग होगा । एय गति रहित अचेतन में नास्तिक प्रयोग होगा 
अतः परलोक घटित व्याख्या की गई । 


१६११ शीलम्‌ ४।४।६१। 
अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः | 
इसका स्वभाव अर्थ में प्रथमान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता हे । शीलम्‌ = स्वमावः । महाभारत में 
शील प्रकरण की व्याख्या भीष्मपितामह्द ने पाण्डवों के उत्कर्ष वर्णन में दुर्योधन से कही है। 
“शीलवान्‌ भव त्वम्‌? स्वभावकाश्चान अधिक सहवासादि से होता है “शौलं कालेन विशेयम्‌। 
प्राचीन मारत में पूँआ अिष्टानों में सवेश्रेष्ठ माना जागा था। भापूणिकः। समाज ब्यवस्था आदि 
के योतक उदाहरण होते हैं । स्वकर्मकमक्षण में अपूप शब्द यहां लाक्षणिक है । 


१६१२ छत्त्रादिभ्यो णः ४।४।६२। 
गुरो दोषाणामावरणं छत्त्रं त च्छीलमस्य छ्ञात्त्रः । 

प्रथमान्त छत्त्र आदि से “अस्य शीलम्‌? अर्थ में ण प्रत्यय होता है। छद्धातु से त्रप्रत्यय है 
दकार को तकार है अत छत्त्र शस प्रकार लिखना चाहिये जो लोग छत्र लिखते हैँ वे असाधु शब्द 
लेखनप्रयुक्त प्रत्यवायभागी होगे । इसी प्रकार पतति पत्त्रम्‌ । गुरुगत दोषों का. आच्छादक छत्त्र 
वह स्वभावयुक्त थे में छात्त्रः । 

विमश--वस्तुतः यदृ अथै असङ्गत है, दोषयुक्त सुरु से अध्ययन निषिद्ध है। एवं दोषों का 
भाच्छादनकता भी दोषमागी होता है । अतः यहां छत्त्र = छाता तत्सद्श में मी छत्त्रत्वारोप है जिस 
प्रकार छत्त्र भातपादि से स्वस्वामी की रक्षा करता दे तयैव छत्त्र समान अन्तेवासी है शुर छत्त्र 
समान विद्यार्थी की सुरक्षा करते है यहां पाल्यपालकभावरूप सम्बन्ध दोनों का है । छत्त्रम्‌ 
आतपादिना स्वस्वाभिनं रक्षति, स्वामी च छत्त्रबत्‌ तस्यापि सुरक्षा करोति यह भाष्यादित्त- 
त्मवित्‌ श्रीपञ्चोखिमत है। 


१६१३ कार्मस्ताच्ठील्ये ६।४।१७२। 


कामे इति ताच्छील्ये णे टिलोपो निपात्यते। कमंशीलः = कमेः | 
“नस्तद्धिते? इत्येव सिद्धे अण कायं ताच्छीलिके णेऽपि । तेन चौरी तापसी 
इत्यादि सिद्धम्‌ । 
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ठगधिकारप्रकरणम्‌ क २५५ 
प्रयमान्त कर्मन्‌ से अस्य शीळ अथे में णप्रत्यय होता है एवं टिलोप का निपातन होता है । 
विमशं- यहां शङ्का करते है कि जो कार्य सूत्रादि ते प्राप्त न रहें उनका ही निपातन करना 

चाहिये यहाँ तो कर्मन्‌ ण से आदि वृद्धि कर “नस्तद्धिते” से अन्‌ का टिलोप प्राप्त ही है पुनः टिळोप 
निपातन से क्‍यों किया १ समाधान-यद्द टिछोप का निपातन व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है 
कि ताच्छील्य अर्थ में विडित णप्रत्यय अणूवत = अण्सदृश होता है अर्थांत अण्‌ पर में 
रहते जो कारं होता है वइ कार्य णकार प्रत्यय पर में रहते प्रकृति को या प्रकृति के अवयव को 
करना, 'अन्‌' सूत्र से अण पर में रहते प्रकृतिभाव से 'नस्तद्धिते! का बाध है वह अन्‌ यहां 
प्रवृत्त होकर टिछाप न होने देगा अतः टिलोप विधान सार्थक है शापन का फल चुरा शीलमस्य यहां 
णप्रत्यय अणवत से डीप्‌ ¶टडढ’से हुआ चौरी एवं तापसी ज्ञाप्यवचन में ताच्छील्य कहने से 


दाण्डा में प्रहरणार्थंक णप्रत्यय अणवत्‌ न हुआ टाप्‌ हुआ दण्डः प्रहरणं यस्यां क्रियायां सा 
दाण्डा क्रिया । 


कामण में ताच्छील्यार्थक न होने से टिलोपाभाव हुआ है । 
१६१४ कमाध्ययने वृत्तम्‌ ४।४।६३। 
प्रथमान्तात्‌ पष्ठयर्थ उक्‌ स्यादध्ययने बत्ता या क्रिया सा चेत्प्रथमान्त- 
न्तस्याथः | ऐकान्यिकः | यस्याध्ययने भ्रवृत्तस्य परीक्षाकाले बिपरीतोच्चारण- 
रूपं स्खलितमेकं जातं सः | 
अध्ययन में जो कमं = क्रिया निष्पन्न हो वह यदि प्रथमाम्तार्थ रहे तो षष्ठथर्थ में प्रथमान्त से 
प्रत्यय होता है । जी में प्रवृत्त जिस को परीक्षाकाळ में बिपरीत उच्चारणरूप एक 
स्खलित = गलती हुई उसको ऐकान्यिकः कहते हैँ । इस उदाहरण से प्राचीनकाल मे छात्रगण विषय 
का अध्ययन पूर्ण रूप से करते थे एवं उनकी मौखिक परीक्षा भी होती थी। वतंमान युग में 
परीक्षा एवं छात्त्रों की मनोवृत्तिका वर्णन असामयिक यहाँ है, परिस्थिति प्रत्यक्षगम्य ही है । 
सम्प्रति परीक्षा निरीक्ष को पर प्राणघातक प्रहार परीक्ष्य कुछ छात्रो द्वारा अनेकत्र स्थो में 
शोते है यह निन्ध कायं है। 
* ९ 
१६१५ बहूच्पूवंपदाट्ठन्‌ ४।४।६४। 
प्रागृबिषये । द्वादशान्यानि कर्माण्यध्ययने वृत्तान्यस्य द्वादशान्यिकः । द्वा- 
दृश अपपाठा अस्य जाता इत्यथः । 
पूव सूत्र में वर्णित अर्थ में बहुत स्वरों से युक्त पूढपदक प्रथमान्त पद से ठमू प्रत्यय होता है । 
परीक्षाकाल में बारह गलती करनेवाला छात्त्र द्वादशान्यिकः । 


१६१६ हितं भक्षाः ४।४।६५। 
अपूपभक्षणं हितम्‌ अस्मे आपूपिकः | 


प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से अस्मे शनके छिए हितम्‌ = उपकारकम्‌ अर्थ मे ठकप्रत्यय होता 
है । यथा आपूपिकः । 


१६१७ तदस्मै दीयते नियुक्तम्‌ ४।४।६६। 
अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मे आप्रभाजनिकः । 
प्रभमान्त प्रातिपदिक ले शस को उद्देश्य कर नियमित रूप से भज्य पदार्थ दिये जाते है 
इस भं में 'अस्मै दीयते, नियुक्तम्‌? में ठक्‌ प्रत्यय होता है प्राचौन मारत में यह प्रया थी कि 
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२५६ वेयाकरणसिद्धान्त कोमुदी 
पूज्य एय अवस्था कृत वृद्धजनों को प्रथम मोजन कराया जाता था, भभी भी उच्च कुली में यह प्रथा 
सुरक्षित है । आग्रभोजनिकः । 
१६१८ श्राणामांसौदनाटू टिठन्‌ ४।४।६७ = । 
राणा नियुक्तं दीयतेऽस्मै श्राणिकः। श्राणिकी । मांसोदनग्रहणं सङ्घातः 
भे i : | मांसिकः निक: । 
तार्थम । मांसोदनिकः | मांसिकः । औद्‌। 
क र उद्देश्य कर दिया जाय इस अर्थ में प्रथमान्त आणा से मांसोदन से, 
मांस से ओदन से टिठन्‌ प्रत्यय होता है । ओदन में ठक प्रत्यय करते तो वृद्धि होती टिठन्‌ से 
वृद्धि न हुईं इससे सिद्ध हुआ कि विगृह्दीत का भी यहां ग्रहण है। अन्यत्र ओदन को छोड़कर 
समी वृद्धिमत्‌ आदि अच्‌ युक्त दौ है । माजी आणा यह प्रयोग प्रथम आ चुका है । . 
१६१९ मक्तादणन्यतरस्यास्‌ ४।४।६८। 
पत्ते ठक । भक्तमस्मै नियतं दीयते भाक्तः | भक्तिकः । 
भक्त = सिद्धान्त ओदन अर्थ में मक्त का प्रयोग है अज धातु से कर्म में क्तः । हैमकोष में 'मक्त- 
मन्नेतत्परे च! है । 
१६२० तत्र नियुक्तः ४।४।६९। 
आकरे नियुक्त आकरिकः | 
सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से नियुक्त अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। नियत को नियुक्त 
कहते हैं । स्वानुष्ठेय क्रिया व्यापक दान कर्म को नियुक्त कहते है । जहां जहां सत्यादि द्वारा 
अनुष्ठान क्रिया है वहां वहां स्वामि द्वारा दान कमेत्व दै यह व्याप्ति बनाकर यहां शान करना 
चाहिये । आकर रक्षार्थ पुरुष को उद्देश्य कर उसको वेतनादि रूप पारितोषिक राजप्रदत्त नियमितं 
प्राप्त होता है अतः दीयते का यहां सम्बन्ध पूर्षबत हे । अथवा केबल नियोजन अर्थ में प्रत्यय | 
होता है । यहां दोयसे का सम्वन्ध नहीं है यह भी पक्ष है | 
१६२१ अगारान्ताट्‌ ठन्‌ ४।४।७०। | 
देवागारे नियुक्तो देबागारिकः । 
अगार शब्द अन्त में रहते सप्तम्यन्त से नियुक्त अथे में उन्‌ प्रत्यय होता दै । देव म 
नियुक्त पुरुष को स्वकार्ये सम्पादन हेतु दान क्रिया कर्म वेतनादि की प्राप्ति है वहां म 
नियोजन क्रिया कर्ता स्वामी नियुक्त भृत्यादि नियोजनरूपा क्रिया इन तीनों का मान न 
नियुक्त का अधिकृत अर्थ है । खनि को आकर कहते है । यहां दीयते का सम्ब नहीं 
अधिकृत मात्र अर्थ रखना चाहिये । 


१६२२ अध्यायिन्पदेशकालात्‌ ४।४।७१। 2 
निषिद्धदेशकालबांचकाटठक स्यादध्येतरि । श्मशानेऽधीते श्माशानिकः | | 
चतुदेश्यामघीते चातुदशिकः । 


i वार्चक 
j अध्ययन क्रिया कर्ता को अध्यायिनी कहते है वहां सप्तम्यन्त निषिद्ध देश या. प द 
| जो शब्द उससे ठक्‌ प्रत्यय होता है । मृत दाह स्थानरूप श्मशान अपवित्र स्थान, ह 
अध्ययन निषद् है वहां अध्ययन क्रिया कर्ता अर्थ मे ठक से इमाशानिकः हुआ 


अध्ययन निविद्ध है चतुदंशी पं काल में अध्येता को चातुदंशिकः । 
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ठगधिकारप्रकरणम्‌ २५७ 


Fe ns, 


१६२३ कठिनान्त्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ४।४।७२। 
तत्रेत्येब । बंशकठिने व्यवहरति वांशकठिनिकः | वंशाः = वेणवः कठिना 
यस्मिन्‌ देशे स बंशकठिनस्तस्मिन्‌ देशे या क्रिया यथानुष्ठेया तां त यैबानुति- 
छतीत्यथः । प्रास्तारिकः | सांस्थानिकः । 
कठिन शब्दान्त जो सप्तम्यन्त प्रातिपदिक उससे एवं सप्तम्यन्त प्रस्तार एवं संस्थान से 
व्यवदति अर्थ में ठक्‌, प्रत्यय होता है। जिस प्रदेश में कठिन बंश = वेणु है उस प्रदेश में जो 
क्रिया जिस प्रकार अनुष्ठित होनी उचित है उसको जो उसी प्रकार अनुष्टित करें उसको 'वांश- 
कठिनिकः? कहते है । सन्निवेश के पर्यायार्थक संस्थान प्रस्तार शब्द यहां दै । प्रस्तार में प्रपूवेक 
स्तृ धातु से अयज्ञ में धज्‌ प्रत्यय है-- प्रेज्ञोऽयच्े ३।३।३२। विलक्षण अवयव सम्बन्ध कें सन्निवेश 
कहते है वहां कार्य असम्भव है अतः: प्रस्तारयुक्त संस्थानयुक्त का लक्षणा से ग्रहण करना । 
अथवा अधिकरण प्रत्ययान्त वे दोनों है! प्रस्तारे व्यवहरति प्रास्तारिकः । संस्थाने व्यवहरति 
सांस्थानिकः । 
१६२४ निकटे बसति ४।४।७३। 
नेकटिको भिक्षुः । 
वास करता है इस अर्थ में सप्तम्यन्त निकट शब्द से ठक प्रत्यय होता दै । भिक्ष, विरक्त, त्यागी 
संन्यासी, प्रायः वे शब्द समानार्थ है। जनसमूह आम या महाजन समूह नगर में बे वास न 
कर नगरादि के समीप अरण्य में वास करते थे प्र'चीन भारत में केवळ भिक्षा णार्थ नगर या 
आम में प्रवेश करते थे “अरतिः जनसंसदि’ यह क्रम था । नेकटिको मिक्षः । ग्राम से एक कोश 
भिक्ष को दूर रहना चाहिए किन्तु शाख का अनादरकर निकट में रहता है यह निन्दा में ही 
नेकटिक होता है । इसमें बृत्ति म्न्य मी प्रमाण है । 
१६२५ अवसथात्‌ ष्ठल्‌ ४।४।७४। 
आवसथे बसति आबसथिकः । पित्त्वान्झाष-आवसथिकी | 
6+ त्प 
आकषोत्पपो देभेख्रादिभ्यः कुसीदसूत्राशच | 
आवसथात्‌ किसरादेः षितः षडेते ठगधिकारे ॥? 
षडिति षटसुत्रेण विहिता इत्यथः, प्रत्ययास्तु सप्त | 
इति ठकोऽवधिः समाप्तः 
बसति अर्थ में सप्तम्यन्त आवसथ से छल्‌ प्रत्यय होता है। भावसन्ति यत्र इति आवसयः 
उपसर्ग बसेः? से अवपूरवंक निवासार्थक वस्‌ अथ प्रत्यय से हुआ है, स्थिति का आधारभूत स्थान 
यह अर्थ हैं उत्त स्थान में निवास करने वाला को 'आवसार्थिकः? कहतें है । प्रत्यय में छकार स्वरार्थ 
है जोलिङ्ग में पित्त से छीष्‌ है। ठक के अधिकार के मध्य में १ आकर्षात्‌ छल? २ पर्पादिम्यः न्‌ , 
३ भ््नादिभ्यः छन्‌ ४ कुसीददरौकादशात्‌ छनूष्ठचो ५ किसलादेः छन्‌ ६ आवसयात्‌ छल वे छः 
सूत्रों से विहित सात प्रत्यय वित्‌ है । मुद्रणादि दोष में अम निवृत्ति के लिए स्पष्ट श्ञानाथं यह 
यत्न किया गया । 
पं० श्री बा. कु. पन्चोलि विरचित रत्नप्रमा में ठक कौ अवधि समाप्त 
म, अ. पा 
१७ सि० द्वि० 
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अथ प्रागूधितीयप्रकरणम्‌ 


१६२६ प्राग्धिताद्यत्‌ ४।४।७५। 
तस्मै हितमित्यतः प्राग्‌ यरधिक्रियते । 
“तस्मे हितम? सूत्र के पूवे तक यत्‌ का अधिकार हे । उत्तरोत्तर सूत्रो में यत्‌ का सम्बन्ध ण्ठ 
है इस प्रकरण में विशेष विधीयमान प्रत्यय यत कै बाधक होगें वहां यत्‌ नहीं होता है । 


१६२७ तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४।४।७६। 
रथं बहति रथ्यः | युग्यः | बत्सानां दमनकाले स्कन्थे काएमासअपते स 
सङ्गस्तं बहति प्रासङ्गथः | 2 न 
याला रथ, युग, प्रासङ्ग से वहन करता है इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । तकार तित्स्व- 
राथे है तित्स्वरितम्‌ । रथ को बहन कर्ता वह्‌ रथ्यः है । यश्येति च ते अक्रारलोप । युगं रथाङ्गं बहति 
युग्यः । प्रासङ्गयः । वर्श्तों को दमन काल में उनके कत्रारूप स्थान में जो काष्ठ रम्बा जाता है 
इसको प्रासङ्ग कहते हैं । 
१६२८ घुरो यडहको ६।६।७७। 
हलि चेति दीघें प्राप्ति . 
द्वितीयान्त धुर शब्द से वहति इस अथ में यत्‌ एई ढक प्रय होता है। हलि च से दोघे जो 
प्राप्त है उतके निवारणाथे वक्ष्यमाण सूत्र है ¬ 
९ 
१६२९ न मकुछुराम्‌ ८२।७% ७ 
अस्य कुछुरोश्वोपघाया दीर्घो च स्यात्‌ | घुः | धोरेय: । 
भसंश्ञक जो शब्द, एवं कुर एवं छुर्‌ नको जो उपघ। उसका दोघ नहँ होता हैं । वी धातु 
से 'आ्राजमास' सूत्र से किप्‌ , “राइलोपः' से वकारलोप से घुर्‌ शब्द हे । धुर बह्वति धुयः यहां हि 
ब से प्राप्त दो का निषेध से धुय: । ढक में ढ को एयादेश आारि वृद्धि धोरेयः। 
९ ७ 
१६३० खः सवधुरात्‌ ४।४।७८। 
सर्वुरां बहतीति सबेधुरीणः । 
पूव॑कालेक से समास “ऋक्पूः से समासान्त अ प्रत्यय इ । द्वितोयान्त सर्वधुरा से खप्रत्यय 
बहति अर्थ में होता है । सबंधुरां बहति सर्वधुरीणः । 


१६३१ एकघुराल्लुक्‌ च ४।४।७९। 
एकधुरां बहति एकधुरीणः | एकधघुरः | 
सवणंदौर्ध के प्रथम टाप्‌ का लक्‌ 'अन्तरज्ञानू अपि! परिभाषा से । द्वितीयान्त एकधुरा शब्द ते 
बहति इस अर्थ में खप्रत्यय होता है.एवं उसका लुक्‌ विकश्प से होता है । 


१६३२ शकटादण्‌ ४।४।८० 


| 
| 
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शकटं बहति शाकटो गौः । 
द्वितीयान्त शकट शब्द से बहति अथं में अण प्रत्यय होता है । 
१६३३ हलसीराट्‌ ठक ४।४।८१। 
हलं बहति हालिकः । सौरिकः । 
द्वितीयान्त इल पत्रं सौर उनसे ठक्‌ प्रत्यय होता है । इलं वहति हालिकः । सैरिकः । गोदारण- 
श्च सीरः । सीरः स्यादशमालिनी । 'लाङ्गले' इति हैमः । इल की संज्ञा है । 
१६३४ सज्ञायां जन्या ४।४।८२। 
जनीः = वधूस्तां बहति = प्रापयति जन्या | 
संशञा में द्वितीयान्त जनी से बदति अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। जन्या = मातृवयस्या । नवीन- 
विवाहित बघू स्री के यान के वाहून को वहन करने वाली। 'जन्या स्निग्धवरस्येश कोष है। 
विश्वकाष मं “जन्यो वरवधूद्धातिप्रियभृत्यद्दितिष च'। धरणिकोशकार का मत-जननी जनचित्रोश्च 
जन्यं निर्वादयुद्धयोः । भाशयमत में जननी को जनीमाव एवं यत्‌ प्रत्यय है । उसका खण्डन कर 
जन्‌ धातु से इण्‌ प्रत्यय कृदिकारात्‌ से ङीष्‌ जनी तां बहति जन्या । यह योगरूढ है, पङ्कूजवत्‌ । 
१६३५ विध्यत्यधनुषा ४।४।८३। 
दवितीयान्तादू बिध्यतीत्यर्थे यत्‌ स्यान्‌ न चेत्‌ तत्र धनुः करणम्‌ । पादौ 
विध्यन्ति = पद्याः शकराः | टॅ 
धनुष करण न होने पर द्वितोयान्त से विध्यति अर्थ में यत प्रत्यय होता है । कंकण पाद = 
चरणों से oe में कष्ट देते हैं । ब्यध ताडने का विध्यति रूप है। यहाँ धनुष्‌ करण मात्रका 
उपलक्षण है ' चोरो विध्यति खड्गेन यहां मी न हुआ । “चौर विध्यति? का अनमिधान द्दे । 
१६३६ धनगणं लब्धा ४।४।८४। 
तुन्नन्तमेतत्‌ | घनं लब्धा धन्यः | गणं लब्धा गण्यः | 
लाम करने वाला अर्थ मे द्वितीयान्त धन एवं गण से यत्मत्यय होता है। धन को प्राप्त करने 
चाला “धन्यः? है । गण को प्राप्त करने वाल 'गण्यः? है । लब्धा कृदन्त है कर्म को तद्योग में षष्ठी 
न हुईं 'न लोकाव्यय” से षष्ठी का निषेध हुआ । 
१६३७ अन्नाण्णः ४।४।८५। 
अन्नं लब्धा आन्नः | 
द्वितीयान्त अन्न से लब्धा अर्थ में णप्रत्यय होता है । अन्न को प्राप्त करनेवाला आन्नः । 
१६३८ वशं गतः ४।४।८६। 


बश्यः परेच्छानु चारी | 
(गत? अर्थ में द्वितीयान्तवश से यव प्रत्यय होता है। वश्यः = दूसरे की इच्छानुसार आचरण 
करने बाला = परतन्त्र । 


१६३९ पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌ ४।४।८७। 
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१६४० मूलमस्याबहि ४।४।८८। - | 
आबहईणमाबहेः = उत्पाटनं तदस्यास्तीत्यान सूलमाबहिं येषान्ते मूल्या 
सुदूगाः | 
प्रथमान्त आबहि उपाधिक मूल शाब्द के उत्तर अस्य षष्ठयथ मैं यत्‌ प्रत्यय होता है । आवहः 
का अधै है उत्पाटन, उत्पाटन युक्त-को आबहि कहते हैं । मूलम्‌ आबहि येषान्ते मूल्या मुद्गाः । 


१६४१ संज्ञायां धेनुष्या ४।४।८९। 
घेनुशब्दस्य षुगागमो यप्रत्ययश्च स्वार्थ निपात्यते संज्ञायाम्‌ | 
“घेनुष्या बन्धके स्थिता संज्ञा में थेनुशब्द को पुक्‌ आगम होता है एवं स्वाथ में यप्रत्यय होता 
है। किसी से किसी ने कर्ज लिया है । कजे देने वाला उत्तमण है उसको कजे या ऋण लेने वाले 
ने अपनी गायको दोइने के लिए उसे दी वह धेनु धेनुष्या दै । 


~ MS 
१६४२ ग्रहपतिना सयुक्त ञ्यः ४।४।९०। 
गृहपतिः = यजमानस्तेन संयुक्तो गाहेपत्यो5ग्निः । 
तृतीयान्त गृइपति शब्द से संयुक्त अर्थ में न्य प्रत्यय होदा है । गृहपति का यहां अथ यजः 
मान है। $ र 
१६४३ नौवयोधमेविषमूलमूलसीतातुलाम्यस्तायंतुल्यप्राप्यवष्या- 
नाम्यसमसमितसम्मितेषु ४४।९१। 
नावा तायं नाव्यम्‌ । बयसा तुल्यो वयस्यः । धर्मेण प्राप्यं घम्यम्‌ । विषेण 
बध्यो विध्यः । मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन समो मूल्यः । सीतया समितं 
सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुलया सम्मितं तुल्यम्‌ । 
तृतीयान्त नौ आदि शब्दों से पर तार्यादि अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । अर्थात्‌ नौ सेता 
अर्थ में यत नौका द्वारों पार करने योग्य जल नाव्यम्‌। “वान्तो थि’ से आव्‌ आदेश । बयस्‌ से 
तुल्य अर्थ में यत वयस्यः = मित्रम्‌ । धर्म से प्राप्य अथे में धर्म से प्राप्त करने योग्य कारय या राज्य | 
म्यम्‌ । विष से नाश करने योग्य शग विष्यः यद्दां वध्य अथे में यत्‌ । मूल से साला 
से नमाने योग्य मूल्यम्‌ । मूलेन समः = तुल्यो मूल्यः । हल के अग्रमाग को सीता कहते हवै सं 
समितम्‌ = समानङ्गतम्‌ः सीत्य क्षेत्रम्‌ । तुल) = तराजू उस से तुल्य तुल्यम्‌ । ` 


१६४४ घर्मेपथ्यथेन्यापादनपेते ४।४।९२। 
घमोदनपेतं घम्येम्‌ | पथ्यम्‌ । अथ्येम । न्याय्यम्‌ । ` 6 
अपेत ८ रहित अनपेत =युक्त। अनपेत अर्थ में पञ्चम्यन्त धम पथिन्‌ , अर्थ, न्याय ई 
यव प्रत्यय होता है । भे से युक्त अर्थ में धम्यंम्‌ आदि । 
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१६४५ छन्दसो निमिते ४।४।९३। 
छन्दसा निर्मितं छन्दस्यम्‌ | इच्छया कृतमित्यर्थः । 
निमित अर्थ में तृतीयान्त छन्दस्‌ से यत्‌ होता है स्वेच्छा से कृत कार्य को छन्दस्य 
कहते हैं । 
१६४६ उरसोऽण्‌ च ४।४।९४। 
चादू यत्‌ । उरसा निमितः पुस्त्र औरसः | उरस्यः | 
निमित अर्थ में तृतीयान्त समर्थं उरस्‌ से अणू प्रत्यय होता है, पक्ष में यत्‌ । 
१६४७ हृदयस्य प्रियः ४।४।९५। 
द्यो देशः | हृदयस्य हृल्लेखेति हृदादेशः । 
प्रिय अर्थ में षष्ठयन्त समर्थ हृदय से यत्‌ प्रत्यय होता है हृदय को प्रिय देश को हृथ कहते 
कहते है । यहां यत्‌ हृदय को हृदादेश । 
१६४८ बन्धने चर्षो ४।४।९६। 
हृदयशब्दात्‌ षष्ठयन्ताद्‌ बन्धने यत्‌ स्याद्‌ वेदेऽभिधेये । 
हृदय को वशीकरण करने बाला मन्त्र को 'हृथः कहते है । 
१६४९ मतजनहलात्‌ करणजर्पकर्षेषु ४।४।९७। 
मतं ज्ञानं तस्य करणं भावः साधनं वा मत्यम्‌ | जनस्य जल्पो जन्यः | 
हलस्य कर्षो हल्यः । 
करण, जलप कर्ष अर्थ में क्रम से षष्ठ्यन्त मत जन हल से यव प्रत्यय होता हे । मनु अबः 
बोधन से क्तप्रत्यय नकारका लौप से मतम्‌ =ज्ञानम्‌ , तस्य करणम्‌ = भावः साधनम्‌ इस अर्थ 
में मत+य भकार लोप मत्यम्‌ । ज्ञान का साधन । जन्यः । हव्यः । 
१६५० तत्र साधुः ४।४।९८। 
अग्ने साधुः-अम्रयः । सामसु साधुः सामन्यः | ये चाभावकमंणोरिति 
प्रकृतिभावः । कमंण्यः | शरण्यः । 
साधु इस अर्थ में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से यत्‌ होता है । सामन्यः। कर्मण्यः में ये चामाव- 
कमंगोः से प्रकृतिभाव प्रयुक्त टिलोप का अभाव है । 
१६५१ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ ४।४।९९। 
प्रतिजनं साधुः प्रातिजनीनः । संयुगीनः । सार्वेजनीनः | बैश्वजनीनः । 
साधु अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ प्रतिजनादि से खञ्‌ प्रत्यय होता है । जनं प्रतिबनम्‌ तत्र 
साधुः प्रातिजनीनः । संयुगे साधुः सवने साधुः । विश्वलने साधुः यहां खञ्‌ प्रत्यय करना । 
१६५२ भक्ताण्णः ४।४।१००। 
भक्त साघबो भाझा; = शालयः । 
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सप्तभ्य मक्त से साधु अर्थ में णप्रत्यय होता है । मक्त साधवः माक्ताः ज्ञाल्यः । 


१६५२३ परिषदो ण्यः ४।४।१०१। 
पारिषद्यः । परिषद इति योगविभागाण्णोऽपि । पारिषदः | 
सप्तम्यन्त परिषद्‌ से पर साधु अर्थ में ण्य 'त्यय होता है। परिषदि साधुः पारिपद्यः। 
“परिषदः? यह पृथक्‌ सूत्र कर उसमें पूवं सूत्र से ण को अनुवृत्ति कर पारिपदः। 'ण्यः इस विभक्त 
योग में परिषदः की अनुषृत्ति क रण्यप्रत्यय से पारिषधः । 


१६५४ कथादिभ्यष्ठक्‌ ४।४।१०२। 


कथायां साधुः काथिकः । | 
सप्तम्यन्त कथादि शब्दों से साधु अथ में ठक प्रत्यय होता हे । कथायां साधुः काथिकः । 


१६५५ गुडादिभ्यष्ठक ४।४।१०३। 
गुडे साधु गौडिक इक्षुः । साक्तुको यव: | 
समथै सप्तम्यन्त गुड आदि से साधु अर्थ में ठक्‌ होता है। ऊख गुड के लिए साधु भर्थ में 
गुड से ठक गौडिकः । सत्तु में साधु ठम्‌ क आ देश साक्तुकः यवः । 


१६५६ पथ्यतिथिवसतिस्वपते ढञ्‌ ४।४।१०४। 
पथि साधु पाथेयंम्‌ | आतिथेयम्‌ | वसनम्‌ = बसति स्तत्र साधु बीसितेयी 
रात्रिः | स्वापतेयं घनम्‌ | 
सप्तम्यन्त पथिन्‌ , अतिथि, वसति इनसे साधु अर्थ में ढञ्‌ प्रत्यय दता है । यात्रार्थं गमन 
में मागे के उपकारक खाद्यादि वस्तु को पाथेय कहते है । जिसके आने की प्रथम सूचना न हो एवं 
अचानक आये हुए अभ्यागत को अतिथि कहते हैं उसमें उचित सत्कारार्थं कमें आतिथेयम्‌। वस 
धातु से तिष शप प्रस्य से बसति तत्र साधु वासितेयी निवास में साधु रात्रि० । स्वत्य = धनरय 
पतिः स्वामी स्वपति आढ्य को कहते हैं । आढ्य से साधु में स्वापतेयम्‌ = धनम्‌ । 


१६५७ सभाया यः ४।४।१०५। 
सब्यः। 
साघु भं में सप्तम्यन्त समर्थ सभा शब्द से यप्रत्यय होता है । सभायां साधुः सम्याः । 


१६५८ समानतीर्थे वासी ४।४।१०७। 


साधुरिति निवृत्तम्‌ । बसतीति वासी । समाने तीर्थे=गुरो बसतीति 
सतीथ्येः । | 
यहाँ से साधु को निवृत्ति हु4 । वासी =निवासकता इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ | 
समानतीथं से यत प्रत्यय होता है। समान को स भादेश। एक शुरु से अध्ययनार्थं गुर कुछ | 
में साथ निवास करने वाळा छात्र परस्पर सतीथ्यं कहे जाते हैं। प्राचीन छास्त्रो का सम्मेलन. 
शिक्षण संस्था में होता है वह सतीथ्यं सम्मेलन भौ कहते है भूतपूर गति से सहृवासी की कल्पना। | 
सौधै झब्द भनेकार्थक है- शात, यक्ष, क्षेत्र, उपाय, गुरु मन्त्री, योनि बाट = जकावतार । 
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१६५९ समानोदरे शयित ओ चोदात्तः ४।४।१०८। 
समाने उदरे शयितः = स्थित: समानोदर्यो भ्राता | 


शयितः = शयनकिया इस कमं अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थं समानोदर से पर यद प्रत्यय होता है। 

एक माता के उदर में स्थित आता में समानोदय व्यवहार होता है । वैमात्रेय आता में नहीं । 
१7५ 
१६६० सोदराद्यः ४।४।१०९। 
सोदयेः। अर्थः प्राग्वत्‌ । 
प्रागधितीयप्रत्ययसमाप्ताः | 

सप्तम्यन्त समर्थं सोदर से समानोदारशयित अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। सोदय्यः-- 

एकमाठ्‌ को आता । चतुर्याध्याय समाप्त है। पञ्चम्याध्याय का प्रारम्भ हो रहा है। 


पं. श्री, बा. कु. पञ्चोछि विरचित रत्नप्रभा में प्रागुधितौय प्रकरण समाप्त । 
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१६६१ प्राक्‌ क्रीताच्छः ५।१।१। 
पिन क्रीतम्‌? इत्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते | 
तेन क्रीतम्‌ सूत्र के पूवं तक जिन-जिन सूत्रों में प्रत्यय निर्दिष्ट नहीं है एव केवल अर्थ काही ` 
निर्दिश है उन-उन सूत्रों में छ प्रत्यय की इससे उपस्थिति होती है । विशेष प्रत्यय छ को बाधते 
है अतः वहां छ प्रत्यय नहीं होता हे निरवकाशमूलक बाध स्थल में उत्सगं का विधेय नहीं होता 
है। यहां अर्थाधिकार है अतः अवधि एवं अवधिमान का साजात्य से यह अधिकार अर्थ बोधक 
पद घटित शास्त्र में ही जायगा । अन्यथा नहीं । 


१६६२ उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२। 

प्राक क्रीतादित्येब । उवणोन्तादू गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्यापबादः । 
& नाभि नभञ्च & | नभ्योऽक्षः | नभ्यम्‌=अञजनम्‌ | रथनाभावेवेदम्‌ | शून 
सम्प्रसारणं वा च दीघत्बम्‌ (ग) | शून्यम्‌ । झुन्यम्‌ | ऊधसोऽनङ च | ऊधन्यः । 

तेन क्रीतम्‌ से पूर्व अर्था में समथ चतुथ्यन्त उवर्णान्त एवं गवादि से छ प्रत्यय को बाधकर 
यत्‌ प्रत्यय होता है । नाभि शाब्द से य प्रत्यय होता है एवं नाभि को नम आदेश होता है। 
नभ्योऽक्षः । रथ के च्छिद्रयुक्त चक्र को नाभि कह कहते । काष्ठ विशेष रूप अक्ष तदनुगुण होने 
से नामि के लिए हित प्रद है । नभ्यम्‌ = भञ्जनम्‌ । यद्वां तेलाभ्यक्क को अञ्जन जानना चाहिये। 
यह भी जलीयांर से संमिश्रित होने के कारण तेल स्नेह गुण युक्त होने से नाभि के लिए हितकर 
है। रथ को नाभि में हो इस विधान की प्रवृत्ति होती है शरीरावयव में नाभ्यम्‌ . यत्‌ । श्रन्‌ से 
यत प्रत्यय होता है, एवं सम्प्रसारण होता है । तथा सम्प्रसारण को दीर्ध वैकल्पिक होता हैं। 
ऊधस्‌ से यत्‌ प्रत्यय एवं ऊधस्‌ को अनङ आदेश अन्त्य को होता है, ऊधन्यः यहां 'ये चाभावः 
कमेणो? से प्रकृतिभाव होता है । अतः टिलोप न हुआ । 


१६६३ कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ ५।१।३। 
यत्‌ स्यात्‌ । कम्बल्यम्‌ = ऊणोपलशतम्‌ । संज्ञायां किम्‌, कम्बलोया 
ऊणो | 
संशा में चतुथ्यंन्त कम्बल शब्द से यव प्रत्यय होता है। यह छ का बाधक है। सौ गण्डे भर 
छर्णा की संज्ञा कम्बल्यम्‌ है । यत्‌ प्रत्यग्र हुआ । असंज्ञा में छ प्रत्यय कम्बलीया ऊर्णा । 
१६६४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः ५।१।४। 
आमिच्यं द्धि । आमिक्षीयम्‌ । पुरोडाश्यास्तण्डुलाः । पुरोडाशीयाः | 
अपूप्यम्‌ | अपूपीयम्‌ । 
शतुथ्यम्त इविर्वाचक शब्द एवं अपूपादिशब्द इनसे हिताथ॑ में विकश्प से यत प्रत्यय होता 
है। पक्ष में छ प्रत्यय ळी दो रूप हुए । 
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छ ६ 


आमिक्ष्यं दधि गर्म दुध में दहि को रखकर जो पदार्थ निमित होता है 'छन्ना? बंगाल में 
प्रसिद्ध है उसको आमिक्षा कहते है -तप्ते पयसि दध्यानयति सा आमिक्षा उसके लिए हितकर 
दहि । छप्रत्यय आमिक्षीयम्‌ । पुरोडाश के लिए हितकर चावछ अर्थ में पुरोडाइयाः, पुरोडाशीयाः । 
अपूप के लिए हितप्रद चूर्ण को अपूप्यम्‌ , अपूपीयम्‌ । 
जे 
१६६५ तस्म हितम्‌ ५।१।५। 
वत्सेभ्यो हितो बत्सीयो गोधुक्‌ । शाङ्कवे हितं शाङ्कऽ्यं दारु । गव्यम्‌ । 
हविष्यम्‌ | ; 
चतुर्थ्यन्त से हित अर्थ में छप्रत्यय डोता है। गाय के बछड़े के लिए हितकारी दोहन किया 


कर्ता है जो सब दुध नहीं दोइ लेता वत्स के लिए कुछ छोड़ देता है वत्सीयः सः। कील के लिए 
हित काष्ठ शङ्क उससे यत्‌ ओगुंणः से गुण अवादेझ शङ्कव्यम्‌ । गवे हितम्‌ गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । 


१६६६ शरीरावयवादू यत्‌ ५।१।६। 
दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । & नस्‌ नासिकायाः & । नस्यम्‌ । नाभ्यम्‌ | 
'हवितम्‌? अर्थ में चतुथ्यन्त शरीर के अवयब वाचक शब्द से यत प्रत्यय होता दै । दन्तेभ्यो 
हितम्‌-दन्त्यम्‌ | कण्ठाय हितम्‌ = कण्ठ्यम्‌ । नासिकाये हितम्‌ यहाँ यत्‌ प्रत्यय एवं नासिका 
के स्थान में नस्‌ आदेश होता है। नामि के लिए हित यहां शरीरावयत नामि है अतः पूर्व नाभि 
जो रथाङ्ग है तत्प्रयुक्त कार्य को यह परत्व के कारण बाघ करता है । नाभ्यम्‌ । 
१६६७ ये च तद्धिते ६।१।६१। 
यादौ तद्धिते परे शिरश्शब्दस्य शीषेन्न।देशः स्यात्‌ । शीषेण्यः | तद्धिते 
किम्‌ , शिरः इच्छति शिरस्यति | & वा केशेषु $ | शीर्षण्याः। शिरस्या 
वा केशाः । § अचि शीर्षं इति बाच्यम्‌ $ | अजादौ तद्धिते शिरसः शीषो- 
देशः । स्थूलशिरस इदं स्थौलशीर्षम्‌ । 
“यस्मिन्‌ विधौ? इस परिमाषा से यान्त भर्थ न होकर यादि अर्थ हुआ । 
यकारादि तद्धित प्रत्यय पर रहते सान्त इरून्त शिरस्‌ शब्द को नान्त इलन्त शीर्षन्‌ आदेश 
होता है । शिरस्‌+ यत्‌ शीषंन्‌+ यत्‌ णत्व एवं विमक्ति कार्य शीं ण्यः प्रकृतिमाव से टिछोपाभा 
है नाम थातु में क्यच्‌ का यकार तद्धित नहीं अतः उसके पर में रहते शिरस्‌ को शीषन्‌ आदेश 
न हुआ--शिरस्यति । शिरस्याः शोष॑ण्याः केश: केश अथे में शीषन्‌ आदेश विकल्प से होता है । 
अजादि तद्धित प्रत्यय पर में रहते अदन्त शोषं आदेश शिरस्‌ को होता है स्थूकश्च तद 
{शिरः तस्य इइम्‌ अण प्रत्यय शीर्ष आदेश से स्थौलशोषस्‌ । 
१६६८ खलयवमाषतिलबृषत्रह्मणश्र ५।१।७। 
खलाय हितं खल्यम्‌ | यव्यम्‌ । माष्यम्‌ | तिल्यम्‌ | दृष्यम्‌ | त्रझ्मण्यमू । 
चादू रथ्या | 


जुथ्यन्त खल, यब, माष, तिळ, कष अहान्‌ इन से हित भयं में यत प्रस्य होता है । सूत्र 
में भनुक्त समुशचयार्थक चकार से इष्टानुरोष से रय का प्रण कर रबाय हिता रथ्या= मागेः। 
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१६६९ अजाविभ्यां थ्यन्‌ ५।१।८। 


अजथ्या यूथिः | अविथ्या । 
चतुथ्येन्त अज एवं अवि से पर थ्यन्‌ प्रत्यय होता है । यूथ शब्द मेंदिनी कोष में तिर्यक्‌ 
समूहे पुष्पभेदे च' मे आया है । यूथी पशुओं के समुदाय में भी न्यवद्ृत है। 


१६७० आत्मनविश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः ६।४।१६९। 
हितार्थ में चतु्थ्यन्त समर्थ आत्मन्‌ , विश्वजन, भोगोत्तर पद इन प्रातिपदिकों से पर खप्रत्यय 


होता है। 


१६७१ आत्माध्वानौ खे ६।४।१६९। 
एतौ खे प्रक्रत्या स्तः | आत्मने द्वित मात्मनीनम्‌ | विश्वजनीनम्‌ । ६8 कसे- 
घारयादेवेष्यते & | षष्टीतत्पुरुषाद्‌ बहुब्रीहेश्व च्छ एव, बिश्वजनीयप्‌ | § पञ्च- 
जनादुपसङख्यानम्‌ $ पञ्चजनीनम्‌ | £ सबेजनाटठञ्‌ खश्च $ । साबेज- 
निकः | सबंजनीनः। & महाजनाट ठञ्‌ च & । माहाजनिकः । मावृभोगीण: । 
पिदृभोगीणः । राजभोगीनः । $ आचायीदणत्वञ्च $ आंचार्यभोगीणः । 
सप्रत्यय से पूर्व आत्मन्‌ एवं अध्वन्‌ का प्रकृतिमाव होता है । आत्मनीनम्‌। यश्न, बृति, 
बुद्धि, स्वभाब, ब्रह्म, वष्म इन अर्थो में अमरकोष के प्रमाण से आत्मन्‌ शब्द का प्रयोग है। 
अन्य कोष के मत से 'आत्मा कलेवरे यत्ने स्वभावे परमात्मनि । चित्ते धृतो च बुद्धौ च पर 
न्यावतने5पि च । विश्वजनीयम्‌ । खप्रत्यय प्रकृतिभाव है। विशवे च ते जनाः तेभ्यो हितम्‌ । यहां ही 
कमंधारय सप्रत्यय विश्वजन से होता दै । षष्ठी तरपुरुष में विश्वस्य जनः तस्मै हितम्‌ यहां खप्रत्यय 
नहाँ होता है किन्तु छप्रत्यय ही होता है एवं इसका बहुत्रीहिसमास करने पर मी छप्रत्यय है । 
बिमशे-(क) सुख एवं दुःखादि जनकताऽवच्छेदकत्वरूप जो है वह आत्मस्व जातिथुक्त 
आत्मा प्रसिद्ध है, जो इन्द्रियों द्वारा शान सम्पादक है, शान के प्रति इन्द्रियों करण है, करण का 
ब्यापार कतृ ब्यापार के अधीन होता है, जैसे कुठाराद । इन्द्रियों आत्मा नहीं, वे अचेतन है । 
शरीर को आत्मत्व नहीं, वह उत्पन्न विनाश शाली दै, आल्यविज्ञान, प्रवृत्ति विशान को आत्मा 
नहीं मान सकते, वह द्वितीयक्षण बृत्ति ध्बंस प्रतियोगी दै । एबं क्षणिक विश्वान से विशानान्तर 
विज्ञानान्तर में अनन्त क्षणिक विज्ञान एवं उनके ध्वंस एवं अनेक अनुभूत संस्कारों का ध्वंस पुनः 
अनन्त संसारों की उत्पत्ति आदि महागौरव है, अतः चार्वाक एवं बौद्मतादि का खण्डनपूर्वक 
नित्यविशान को आत्मा मानने वाले अद्वैत वेदान्ती को प्रत्युत्तर में कहा नाता है कि शान 
सविषयक है निविषयक ज्ञान में प्रमाण का अभाव है अतः शरीर, इन्द्रिय, सूक्ष्ममन, क्षणिक 
विज्ञान, नित्यविज्ञान भादि से भिन्न आत्मा है जो इन्द्रियों द्वारा शान सम्पादक है । यह केवल 
दिगृदशंन है । विस्तृत वर्णन श्री पञ्चोलि कृत न्याय मु० टीका से झास्जाथं अबगत करमा । 
बिमशं (ख) यहाँ विश्वजन से कर्मधारय में ही ख होता है एतदथै क्रियमाणबातर्कि अपूरव॑ नहीं 
है किन्तु “निषादस्थपति” अधिकरण न्याय से ळाघवमूलक है । तत्पुरुष में पदार्थैय संयोजन 
सम्बन्धविशेषज्ञान एवं बहुत्रीहि में अन्यपदार्थ शान इनके शान प्रयुक्त गौरव है। कमंषारय में तो 
उमयाथं प्राधान्य, शतराथं का शान प्रसक्त नहीं भतः लाघव है। अबांत झाचगमूलक यह 


व्याख्यान है । 
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छयदधिकारप्रकरणम्‌ २६७ 

“'एतया निषादस्थपति याजयेत्‌? वहां सन्देइ है त्रिविध समासो में कौन समास है, गौरव से 

षष्ठी तत्पुरुष एवं बहुव्रीहि का खण्डन कर कर्मधारय मानकर जातिविशेष जो अनधिकारी है 

उनमें अपूव विद्या की कल्पना की है कि अन्यान्यवेदिक मन्त्रों में अधिकार न होते हुई मौ इस 

्रुतिप्रामाण्यप्रयुक्त परिगणित कार्य करने में वह जातिविशेष युक्त व्यक्ति अधिकारी है । विशेषश्चान 

मीमांसा के ग्रन्थों तै अवगत करना चाहिए। यह प्राचीन भारतीय ब्यवस्था शाख्रानुमोदित 
रही थी। 


पञ्चजन से ख प्रत्यय होता है, चतुर्थ्यन्त से हितार्थ में । *सर्बजन चतुथ्यन्त से ठञ्‌ एवं ख 
होता दै । 'आचार्यमोगीनः यहाँ णत्व का अभाव होता है । योग = शरीर को कहतेह- आचाय 
के शरीर के लिए हित 


१६७२ सर्वपुरुषाभ्यां णढजौ ५।१।१०। 

& सबौण्णो वेति बक्तव्यम्‌ & । सबेस्मै हितं सावम्‌ | सबीयम्‌ | पुरुषादू- 
बघविकारसमूहतेनकृतेषु § भाष्यकारप्रयोगात्‌ तेनेत्यस्य इन्द्रमध्ये निवेशः | 
पुरुषस्य बधः पौरुषेयः । 'प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌'इत्यञि प्राप्ते समूद्दे$प्यणि प्राप्ते 

“एकाकिनो5पि परितः पौरुषेयबृता इव” 

इति माघः । तेन कृते प्रन्थेडणि प्राप्ते, अग्रन्थे तु प्रासादादावश्राप्त एवेति 

विवेकः । 

चतुथ्य॑न्त सवे एवं पुरुष शब्द से हित अर्थ में ण एवं ढञ्‌ प्रत्यय क्रम से होते हें । सावंम्‌ । 
सर्व शब्द से ण विकल्प होता है पक्ष में "प्राक कृताच्छः से छ प्रत्यय से सर्वीयम्‌ । पुरुष शब्द से. 
वध, विकार, समूह तेनङृत अर्थ में उक्त प्रत्यय होते हैं। 'तत्कृत' समाप्त घटक में होना चाहिए 
तेनकृत यह माध्य प्रयोग से इन्द्र के मध्य में हुआ | पुरुष के वध अर्थ में ढञ_ पौरुषेय; । यहां 
अज प्रत्यय प्राप्त था, एवं समूह अर्थ में अण प्राप्त था, इन दोनों को बाधकर ढ्‌ प्रत्यय हुआ । वे 
इकल्ले थे किन्तु तेजोविशेष से पुरुष समुदायसे युक्त से दिख पढ़ते थे । यहाँ ढल से 'पौरुषेयः” प्रयोग 
हुआ । 'पुरुषेण कृतो ग्रन्थः इसमे पुरुष से अण प्राप्त था एवं ग्रन्थभिन्न में अप्राप्त प्रत्यय था इन सब 
अर्था में ढञ्‌ हुआ है । 

यहां वधादि में अन्वय बोधजनकत्वरूप योग्यता के सामथ्यं से पुरुष से षष्टी हुई । एवं ग्रन्थ 
अर्थ में तृतीयान्तस्व पुरुष को है । पौरुषेयः प्रसादः यह ढम्‌ किसी का अपवाद नहीं है । 


१६७३ माणवचरकाभ्यां खञ्‌ ५।१।११। 
माणबाय हितं माणबीनम्‌ | चारकीणम्‌ । 
चतुथ्यन्त म!गव एवं चरक से हित अथे में खम्‌ प्रत्यय होता है। 
विमशं-माणब में म्‌ का वृद्धि रूप फल यद्यपि नहीं है यहां आद्यच्‌ स्वतः वृद्धिमान्‌ हे किन्तु 
धमाणविनी मार्य? यहां बृद्धिनिमित्त यह तद्धित होने सेः धृद्धिनिमित्तस्य! से पुंबदमाव का निषे- 
बाथ प्रत्यय खञ्‌ में जित का फल है। कश्यप परनी मनु दै उसका कुत्सितपुत्र को “माणवः? 
हैं। 
कर अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौरसगिकः स्मृतः । 
नकारस्य च मूडन्यस्तेन सिद्यति माणवः । 
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२६८ बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
sss 
यहां सूत्रनिदेश से ही णत्वसिद्ध है पुनः णकार करने के लिए अपूव वचनारम्य न करना। 
माणवीनम्‌ । चारकीणम्‌-चरति चरः पचादित्व प्रयुक्त अच्‌ , चरिचलिपतिवदीनाम्‌? विकल्प से 
द्वित्व करता है अतः यहां द्वित्वामाव है, चर से संशा अर्थ में क प्रत्यय से चरकः तस्मे हितम्‌ अर्थ 
में खम्‌ प्रत्यय हुआ है ।इसकी कारिका देखिए श्ञानवृद्धि के लिए । 


१६७४ तदथं विकृतेः प्रकृतो ५।१।१२। 


बिकृतिवाचकाश्वतु्थ्येन्तात्‌ तदथोयां प्रकृतो वाच्यायां छप्रस्ययः स्यात्‌ 
अङ्गारेभ्य एतानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि | प्राकारीया इष्टकाः | शङ्कव्यं दारु | 

यहां 'तत्ये हितम्‌? का सम्बन्ध है। “तदर्थम्‌? में सामान्ये नपुंसकम्‌ है, व्यत्यय से सप्तमी के 
स्थान में प्रथमा है । काष्ठ प्रकृति है, एवं इष्टक प्रकृति है । 

विङ्गतिवाचक चतुथ्यन्त पद से उसके निमित्त प्रकृति वाच्य होनेपर छप्रत्यय होता है 
हित अर्थ में । अङ्गार के लिए हित काठ खं प्राकार = दुगेनिर्माण के लिए हितप्रद ईट्टे इस अर्थ में 
विकृति वाचक अङ्गार एवं प्रासाद से छप्रत्यय हुआ । 


१६७५ छदिरुपधिबले दन्‌ ५।१।१२३। 
छादिषेयाणि तृणानि । बालेयास्तण्डुलाः । & उपधिशब्दात्स्वार्थ इष्यते 

उपधीयते इत्युपधिः = रथाङ्गं, तदेन ओपधेयम्‌ | 

सूत्र में समाहार में द्वन्द्व है, एवं सोत्रत्व प्रयुक्त पुस्त्व है । छप्रत्यय का यह अपवाद है । 

चतुथ्यन्त चर्मविकारार्थक छदि, एवं उपहरार्थक बलि, रथाङ्ग उपधि इन से ठमू प्रत्यय 
होता है। छद से करणायंक इस प्रत्यय से छदिः छाद्तेऽनेन यइ व्युरपत्ति है। यहां परत्व के 
कारण 'चर्मणोऽञ्‌’ से अम्‌ प्राप्त था । किन्तु पूर्वविप्रतिषेध से ढञ्‌ हुआ है। बाल्य अवस्था में 
जो लोहिध्य आदि गुण थे उससे रहित तण्डुल को बालेयाः = तण्डुलाः । यहां प्रकृति विकृति भाव 
यथा कथञ्चित्‌ कल्पना से समझना चाहिये । तदुत्पत्तिप्रयोजकनाशप्रतियोगित्वरूप का प्रकृतित्व 
नही सम्भव है । बालेयाः । उपाधिः = रथाङ्ग से स्वाः में प्रत्यय हुआ है । | 

उपाधि एब ओपधेयम्‌ । उपधा + किप्रत्यय आकारं का लोप उपधिः । 


१६७६ ऋषभोपानहोञ्यः ५।१।१४ 


छस्यापबादः | आषंभ्यो बत्सः | औपानह्यो मूञ्ज: । चर्मण्यप्ययमेब पूर्व 
बिप्रतिषेधेन । औपानह्यं चर्म | 


ऋषम एवं उपानह्‌ से प्रत्यय को बाधकर ज्य होता है। यहां मी प्रकृति विकृतिभाव 
सम्बन्ध है। विकृति वाचक चतुथ्यन्त से तदर्थं प्रकृति वाच्य होने पर ऋषभ एवं उपानह, से 
प्रत्यय होता है। ऋषमावस्था प्राप्त्यय पोषित वत्स में यथाकथञ्ित्‌ प्रकृति बिकृतिभाव की 
कल्पना करनी चाहिये । आषभ्यो बस्सः । - 
दिमशं = प्रकृति उसको कहते हैं “यस्योत्पत्तेः प्राक्काले सर्वे सति तत्रतिपाइकसवं प्रकृतिः 
स्थम्‌” । इसमें एवं पूवे में प्रकृति विक्षति भावार्थक पद को भनतुबृत्ति हे यह भी पक पक्ष है किन्तु 
वह उचित नहीं है शसते उत्तर में तदर्थ विहते: प्रकती को भनुशक्ति है अतः मध्यमे बिच्छेद 
अनुचित है। | 
| 
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चतुथ्येन्त उपानह्‌ विकृति वाचक है, चमं प्रकृति रूप अर्थ वाच्य है हुआ पर अभ्‌ को 
बाधकर पूर्वविप्रतिषेध से ञ्यप्रत्यय! चर्मणोध्मू पर हे उसको पूर्व षिप्रतिषेध से न्य बाध करता है 
इस कथन में क्या प्रमाण है ? इस शङ्का की निवृत्त्यथ प्रमाणोपन्यास- “उगवादिश्योयत्‌” सूत्रस्थ 


प्राष्य वातिक दी प्रमाण है। “यञ्‌ ब्यावजः पूदेविप्रतिपेथेन ” । यञ्‌ एवं न्य वे दोनों अजू 
को पूर्वविप्रतिषेध से बाध करते हे । उपानन्नाम चर्म विकारस्तत्र उभयं प्रप्नोति न्यो मवति 


पूवविप्रनिपेधन यइ भाध्योक्ति द्दे। 
me 
१६७७ चमंणोऽन्‌ ५१११५ 
~ ७. 9 4 

चर्मणो या बिकृतिस्तदूवाचकादन्‌ स्यात्‌ । वध्रय इदं रात्रय चर्म | 
बारत्रं चमे । 

तदर्थम्‌ आदि की अनुवृत्ति है । 

चर्म के विकार वाचक चतुर्थ्यन्त से अञ्‌ प्रत्यय होता है । कूँआ में से पानी निकालने के 
रस्से को = डोर के अर्थ में प्रयुक्त वश्री शब्द हे--कोषकार--“नध्री बभ्रौँ बरत्रा स्यात्‌” वधु 
वर्धने रक्‌. गौरादित्वात्‌ ढीप्‌ अथवा ष्टन्‌ प्रत्यय है। चर्ममय रञ्जु तथ्ये इदं चर्म अञप्रत्यय 
व्राप्रर्य चर्म । वरत्राय इद वारत्रं चर्म । 


१६७८ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ५।१।१६। 
प्राकार आसाम्‌ इष्टकानां स्यात्‌ प्राकारीया इष्टकाः | प्रासादीयं दारू | 
प्राकारोऽस्मिन्‌ स्यादिति प्राकारीयो देशः । इतिशब्दो लौकिकीं बिवक्षामनुः 
सारयति । तेनेह न | प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति । 
समर्थ प्रथमान्त से 'वह होगा’ या वह इसमें होगा” इन को अर्थो में अन्‌ आदि प्रत्यय 
होता है = प्रथमासमर्थात प्रातिपादिकात षष्ठयर्थे सप्तम्यर्थे च यथा विहितं प्रत्ययाः स्यु यह संस्कृत 


में अर्थ हुआ । 
इन ईट्ों का कीला होगा प्राकारीयाः श्टकाः । छप्रत्पय हुआ दुर्गे इस देश में होने कौ 


सम्भावना है इस अर्थ में सप्तम्यर्थ में प्रत्यय हुआ है बह देश है प्राकारोऽस्मिन्‌ देशे स्यात्‌ 
प्राकारीयो देशः । सूत्र में इति शब्द लौकिकी विवक्षा का अनुसरण कराता है-देवदत्त का 
अनुसरण कराता है--देवदत्त का प्रासाद की सम्माबना यह लोक में विवक्षा नहीं होती है अतः. 


यहां वाक्य ही रहता है, अजादि प्रत्यय नहीं होते । 
१६७९ परिखाया ढञ्‌ ५१।१७। 
पारिखेयी भूमिः । 


इति छयतोः पूर्णोऽघ्षधिः । 
समै प्रथमान्त परिखा से 'वह होगा? या वह इसमें होगा इन दो अथौ में ठन्‌ प्रत्यय होता 
है । परिखा = खाई का नाम है। 
६० श्री बा० कृ० पञ्चोरि विरचित रत्नप्रभा में छ खं यत्‌ का अधिकार समाप्त 


-— OE 
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१६८० प्राग्वतेष्ठञ्‌ ५।१।१८। 


तिन तुल्यम? इति बतिं वक्ष्यति ततः प्राक्‌ उमधिक्रियते । 
तृतीयान्त से सदृश अर्थ में “तेन. तस्यम्‌? से बति प्रत्यय होता है उस सूत्र के पूर्व तक अर्थ 
बोधक पदघटित सूत्रों में ठञूका अधिकार होता है। अवधि योतक 'प्राखते' में वत्यर्थ = 
साइश्यपरक वति है, अवधि एवं अवधिमान का साजात्य नियम है। अतः अथबोधक 
पदघटित सूत्रों में ही अधिकार एवं अपवाद बोधक प्रत्यय घटित शाख में उञ्‌ का अधिकार 
नहीं होता है । यह अधिकार मध्य में अपवाद से विच्छिन्न है तो भी प्राग्वतेः महण सामथ्येरूप 
अवध्यधैंक पद से उञ्‌ के अपवादसूत्रो के अग्रिम सूत्रों में यह अधिकार का निष्कण्टक गमन होकर 
उञ्‌ का विधान 'पारायणचान्द्रायण' सूत्र करेगे ही । वहाँ अञ्‌ अञ्‌ यत्‌ से ठञ्‌ का बाध पूर्वबतीं 
सूत्रों से है = यथा 'सबंभूमि’ ए शौषेच्छेदात । इन सू्ो से उत्तर “पारायण सूत्र है । 
१६८१ आहोदगोपुच्छसड्रूयापरिमाणाट्ठक्‌ ५।१।१९। 
“तदर्हति' इत्येतदभिव्याप्य ठञ्‌ अधिकारमध्ये ठञोऽपवादष्ठगधिक्रियते 
गोपुच्छादीन्‌ बजेयित्वा । 
"तदंति? । ५।१।३२ सूत्र तक टञ्‌ के अधिकार के मध्य में ठक्‌ जो ठञ्‌ का वाषक है उसका 
अधिकार है किन्तु गोपुच्छ, संख्यावाचक एवं परिणाम ,वाचक को छोड़कर यह अधिकार ठक्‌ 
का है । आहात में शिष्टोक्त व्याख्यान से तदहंति का ग्रहण हैं, तदहम्‌ ४।१।११७ का ग्रहण 
नहीं है । ) 
विमश यह परिमाण शब्द परिच्छेदक परक दै । 'परिमाणन्तु सर्दतः यह नहीं है। | 
यह कहना सतर॑था असङ्गत है, संख्या ग्रहण सामथ्यं मे । अतः सङ्केतित परिमाण का ही 
ग्रहण है । 
ऊध्वेमानं किलोन्मानं परिमाणन्तु सर्वतः । 
आयामर्छ प्रमाणं स्यात सङ्ख्या बाह्या तु सर्वतः ॥ 
तात्पय यह है कि ऊध्वं जिससे नापा जाय उसका उन्मान कहते है। यथा तराजु में 
बरख़रा = बाट के रखने के बाइ तोलने को वस्तु एबं तोलने वाला अर्थात्‌ परिच्छे एवं 
परिच्छेदक उनका उपरि या नीचे गमन को उन्मान अर्थात्‌ उन्‌मिति का करण कहते है। 
आरोह = उ5छाय, परिह्ाणः = विस्तार वे दोनों जिससे नापे जाय उसको परिमाण कहते हैं । | 
जैसे काठ से बना हुआ आढक कुडव एवं प्रस्थ भादि इनको परिमाण कइते हैं। आयाम = | 
,दैध्यम्‌ केवल लम्बाई नापी जाथ जिमसे उसे प्रमाण कइते हैं । जेते कपड़ा काठ आदि की लम्बाई 
गज हाथ आदि से नापी जाती है वह नापने के साधन को प्रमाण कहते हैं । संख्या शन सर्बो से 


.से विलक्षण है । एवं परिच्छेदक भी दै । भगवान्‌ भाष्यकार संख्या विषय में कहते हैं । संख्या 


केवल भेद मात्रार्थक है । 
भेदमात्रं ब्रवीत्येषा नेषा मानं कुतश्चन । 
एवञ्च कृत्वा संख्यायाः पृथग्‌ ग्रहणङ क्रियते ॥ 
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'असमासे निष्कादिभ्यः सूत्रस्थ भाष्य प्रमाण से यहां परिमाण एवं उन्मान इन दोनों को 
“आह्वत्‌? सूत्रस्थ परिमाणग्रदण बोधन करता है । 


१६८२ असमासे निष्कादिभ्यः ५।१।२०। 
आहोदित्येत्‌ तेन क्रीतमिति याबत्‌ सप्तदशतृत्र्यामनुबतंते | निष्कादि- 

+योऽसमासे ठक स्यादू आही येष्वर्थेषु । नेष्किकम्‌ | समासे तु ठव । 

आदत्‌ की तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७। इस सूत्र पर्य्यन्त १७ सूत्रों में अनुवृत्ति होती है । समास 
न होने पर आहीय अर्थ में निष्कादि झब्दों से पर ठक्‌ प्रत्यय होता है । निष्क उन्मान है, 
निष्केन क्रीतं नैष्किकम्‌ । निष्क आ ठक्‌ प्रातिपदिक संज्ञा विमक्तिलोप आदि वृद्धि इकादेश म“ 
संज्ञा यस्येति च से अकारलोप है । 

समास होने पर ठञ्‌ होता है, यथा -परमनेष्किकम्‌ । 


१६८३ परिमाणान्तस्यासंज्ञाश्ञाणयोः ७।३।१७। 

उत्तरपदवृद्धिः स्यात्‌ निदादौ । परमनेष्किकः। असमासप्रहणं ज्ञापकं 
भबति--'इतः प्राक्‌ तदन्तविधिरिति’ | तेन सुगव्यम्‌ | “यवापूप्यम्‌? इत्यादि | 
इत ऊध्बं लु सङख्यापूवेपदानां तदन्त प्रहणं प्राग्वतेरिष्यते तच्चालुकि | पारा- 
यणिकः | दूबेपारायणिकः। “अलुकि' इति किम्‌, दवाभ्यां शूपोभ्यां क्रीतं 
द्विशूपम , दविशु्पण क्रीते शूपीदञ_ मा भूत्‌ , किन्तु ठह्म -द्विशौषिकप्‌ । 

यहाँ परिमाण से शाणपर्युदास से परिच्छेदक का ग्रहण है 'परिमाणन्तु सवंतः” का नहीं । 
संझा न होने पर जित्‌ आदि तद्धित पर रहते शाणमिन्न परिमाणवाचक शब्द अन्त में रहे वहाँ उत्तर 
पद के आदि अच की वृद्धि होती है। परमश्चासौ निष्कस्तेन क्रीतः परमनेष्किकः । संज्ञा में ठम्‌ 
पाञ्चकलापिकम्‌ «प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तग्रहणं नास्ति” इति परिभाषा से तदविधि निषेध 
से इष्ट सिद्धि होती पुनः असमासग्रदण क्यों किया ! वह व्यर्थै होकर शापन करता है कि पूर्व- 
परिभाषा को अनित्यत्व बोधन द्वारा इससे पूर्व में तदन्त विधिर्भवति । इसका फल गन्यम्‌ की तरह 
यवापूप्यम्‌ । उगवादिभ्यो यत्‌ । विभाषा हविरपूपादिभ्यः इनको प्रवृत्ति हुई । असमासग्रहण शापक 
लब्ध तदन्तविधि की विशेष व्यवस्थार्थं कहते दै कि इसके पर संख्यावाचक शब्द पूवक पद का 
तदन्त म्ण होता दै- वति के पूं तक अलुक विषय में। यथा पारायणिङः । पारायणिकः 
अलुक न होने पर द्विश्‌पिकम्‌ यह अञ्‌ न हुआ । यहाँ क्रीतार्थक प्रत्यय अजादि या 'अध्यषंपूर्वात्‌ 
से जुक्‌ तञ: ठञ्‌ यह द्वियुनिमित्त नहीं अतः लुक का अभाव, “परिमागान्त' से उत्तरपद 
वृद्धि हुई । 

१६८४ अद्भात्परिमाणस्य पूवस्य तु वा ७३।२६। 

अद्धीत्परिमाणबाचकस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धि: पूर्वेपदस्य तु वा ञिति, 
णिति, किति च | अद्धद्रोणेन क्रीतम्‌ आद्धद्रोणिकम्‌ | अद्धंद्रोणिकम । 

शित णित्‌ कित तद्धिंतप्रत्यय पर में रइते अर्थ शब्द से पर परिमाणवाचक शब्द के आदि अच्‌ 
की बृद्धि होती है, पूर्वपद के आदि अच की विकल्प से वृद्धि होती है । 


१६८५ नातः परस्य ७२।२७। 
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अघीरपरस्य परिमाणाकारस्य वृद्धि न, पूर्वपदस्य ट वा निदादो | अधेप्र- 
स्थिकम्‌ । आर्घप्रस्थिकम्‌ । अतः किम्‌ ; भर्धकौडबिकम्‌ | तपरः किम्‌ , अर्ध- 
खाय्यौ भवा अर्धखारी । अर्धखारीभाये इत्यत्र बृद्धिनिभित्तस्येति एंबदूभावो 
न स्यात्‌ | 

नित आदि प्रत्यय पर रहते अथं शब्द से पर परिमाणक शब्द के अकार को वृद्धि नहीं 
होती, किन्तु पूर्वपद के आदि अच्‌ की विकल्प से वृद्धि होती है । अधंप्रस्थिकम्‌ । आधंप्रस्थिकम्‌ । 
अर्धकौडविकम्‌ यहां उत्तर पद परिमाण वाचक है किन्तु आदि अच्‌ अकार नहीं उकार है अतः 
यहां निषेध न होकर उकार की औकार वृद्धि हुई दै । 

सूत्र में “अस्य? कहते तपरग्रहण क्यों किया !, दौध की बृद्धि हो या न हो कोई विशेष नहीं है। 
तपर ग्रहण फल को देते दै-अधंखारी भायी यस्य यहां वृद्धि निमित्तक तद्धित न होने 
से पुंवद्भाव निषेध नहीं होता है। यह कहना वस्तुतः ठीक नहीं क्योंकि पूर्वपद के आदि अच्‌ 
की वृद्धि विकल्प में तद्धित्त प्रत्यय में फलोपथानरूपा कारणता है झी अतः पुंबद्भाव निषेध होता 
है । तपरकरण स्पष्टार्थं ही है । 


१६८६ शताच्च ठन्यतावशते ५।१।२१। 
शतेन क्रीतं शतिकम्‌ । शत्यम्‌ | अशते किम्‌ , शतं परिमाणमस्य शतक; 

संघः । इह प्रत्ययार्थो वस्तुतः प्रकृत्यथीन्न भिद्यते तेन ठन्‌यतौ न, किन्तु कनेव । 
असमास इत्येष । द्विशतेन क्रीतं द्विशतकम्‌ । 

शतमिन्नार्थ भें तृतीयान्तशत शब्द से क्रयण कर्मरूप क्रीत अर्थ में ठन्‌ एवं यत्‌ प्रत्यय होता 
है। शतमुद्रा से क्रीत वस्तु में ठन्‌ में शतिकम्‌ । यत में झात्यम्‌ । जहां प्रत्ययां शत रहें वह 
इसकी प्रवृत्ति नहीं हुईं वहां उत्तर सूत्र से कन्‌ प्रत्यय होता है शतसंख्यक परिमाण युक्त संघ यह 
भर्थ “शतक? का हुआ है यह वास्तविक विचार किया जाय तो प्रकृत्यर्थे शतार्थ है प्रत्ययार्थ मौ 
शतरूपाथ है । 

इस कारण ठन्‌ यत्‌ न होकर क प्रत्यय हुआ है । सूत्रस्थ चकार यहां “असमासे? का अबु: 
कर्षण करता है । अतः समास से शसकी अप्रवृत्ति होती है। दोसौ रुपैये से क्रीत बस्तु में 
‘द्विशतकम्‌? यहां कन्‌ हुआ । ठन्‌ यत्‌ नहीं । यहां ‘अशते’ यह विशेषण प्रकृत्यर्थ का नहीं है 
असम्भव से किन्तु प्रत्ययार्थं का है । उससे भी जहां प्रकृत्यथ शत का ही प्रत्ययाथंत्व है वहां ही 
निषेध इष्ट दै । जो संघ है वह प्रकृत्य रूप ही है । 


१६८७ सडख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ५।१।२२। 
सङ्ख्यायाः कन्‌ स्याद आहीयेऽर्थं न तु त्यन्तशदन्दायाः । पनभिः कृतः 
पवकः । बहुकः । त्यन्तायास्तु साप्ततिकः । शदन्तायाः चात्वारिंशत्कः | 

आहीँय अथै में ठृतीयान्त संख्यावाचक शब्द से ( क्रीतम्‌) अथे में कन्‌ प्रत्यय होता है, 
किन्तु वह संख्यावाचक शब्द यदि "ति? अन्तवाला या “शत्‌? अन्तवाला रहदै तो वहां कन्‌ कर 
न होकर ठन प्रत्यय होता है। पन्नकः । बहुकः। सप्तति ७० संख्यावाचक दै उससे तो | 
क्रयण कर्म वस्तु में सप्तति शब्द के अन्त में 'ति' है अतः कन्‌ न होकर ठञ्‌ साप्ततिकः! " , | 

अन्त में होने से ४० बोधक चत्वारिंशत से क्रीत भर्थ में उञ्‌ को कादेश शध में 'वात्बारिशत्कः 
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इस सूत्र में कृत्रिम अक्कत्रिम उभयविध संख्या का ग्रहण दै, यदि केवल कृत्रिम संख्या का ही 
ग्रहण करते तो त्यन्त भिन्न शत भिन्न ग्रहण व्यर्थ होगा अतः यहां-उभयगतिरिह भवति । 


१६८८ वतोऽरिड्‌ वा ५।१।२३। 
चत्बन्तात्‌ कन इड वा स्यात्‌ । ताबतिकः | ताबतकः | 
वठुप्‌ प्रत्ययान्त शब्द से पर कन्‌ प्रत्यय को विकल्प से इट्‌ होता है । तत परिमाणम्‌ अस्य 
तावत्‌ से कनू इद्‌ तावतिकः। इट्‌ के अभाव में तावत्कः । तावत्‌ का अर्थ तितना। तत्‌ से वतुप्‌ 
आत्व तावत्‌ | आ सर्वनाम्नः से आत्व है । 'कियत्‌तद्‌” सू ले वतुप्‌ है। 


१६८९ विंशतित्रिशद्भ्यां ड्वुन्‌नसंज्ञायाम्न्‌ ५।१।२४। 

योगविभागः कतेव्यः | आभ्यां कन्‌ स्यात्‌ | असंज्ञायां ड्वुन्‌ स्यात्‌ । 
कनोऽपवादः | बिशकः ¦ त्रिशकः । संज्ञायान्तु विंशतिकः । त्रिशत्क: | 

यदा योग विभाग करना अपेक्षित दै । तृतीयान्त विंशति एवं त्रिशत्‌ से क्रीताथर्थ में कन्‌, 
प्रस्यय होता दै । एवं इनसे असंज्ञा में कन्‌ को बाधकर ड्वुन्‌ प्रत्यय होता है। अकार वृद्धि के 
लिए है, टिलोपार्थ डकार दै, दुको अकादेश होता है । यथा विंशत्या क्रीतः विंशकः । त्रिशकः, कन्‌ 
ड्वुन्‌ पक्ष में विशति के 'तिः का ति विंशतेडिंति से लोप, अकार का यस्येति च से कोप 
विंशकः । त्रिशक में अत का टिलोप है । 


१६९० कसाट्‌ टिठन्‌ ५।१।२५। 
टो ङीबर्थः | इकार उच्चारणार्थः । कंसिकः । कंसिकी | & अघौधेति वक्त 

व्यम्‌  । अधिकः । अधिंकी । & काषीपणाट्‌ ठिठन्‌ बक्तव्यः & | प्रतिरादेशश्च 
बा & । काषीपणिकः | काषोपणिकी । प्रतिक: | प्रतिकी । 

तृतीयान्तकंसशब्द से क्रौताद्यथ में टिठन्‌ प्रत्यय. होता है। प्रत्यय घटक भनुबन्धो का फ 
टकार डीबथ है । इकार केवल उच्चारण क्रिया फलक है। 

रूपये का आधा अंश अर्थ में अपशब्द रूढ है तृतीयान्त अधे से टिठन्‌ प्रत्यय होता हे । 
अधिकः । खी में अधिकी । कार्षपणशब्द से टिथन्‌ प्रत्यय होता है एवं कार्षापण के स्थान में प्रति 
आदेश विकल्प से होता है । रूपदय. हुए जो मूल में वर्णित है । 


१६९१ शूर्पादजन्त्यतरस्याम्‌ ५।१।२६। 
शौपेम्‌ | शौपिकम्‌ | 
शर्पपरिमितधान्याद्यर्थक शूर्पशब्द है । तृतीयान्त समर्थ शापं से क्रीत अर्थ में अभ्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होता है, पक्ष में उभ्‌ प्रत्यय होता है । 


१६९२ शतमानबिंशतिकसहस्रवसनादण्‌ ५।१।२७। 
र एभ्योऽण्‌ स्याट्‌ ठमठककनामपवादः । शतमानेन क्रीतं शातमानकम्‌ । 
बेशातिकम्‌ । साहसम्‌ | वासनम्‌ | 
दृतीयान्त शतमान, विंशतिक, सइ्न, वसन इनसे क्रीत आदि अर्थ में अण प्रत्यय होता है 
इस सूत्र से विहित अण्‌ ठञ्‌ ठक्‌ कन्‌ का बाधक हे । शतमानं परिमाणम्‌ इस अर्थ में ठन प्राप्त है । 
१८ सि० द्वि० 
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असंशा में विशति से उबुन्‌ प्राप्त है । संज्ञा में अस्य परिमाण अर्थ में ठज प्राप्त है । अर्थान्तर में 
ठक प्राप्त है । बसन से ठमू प्राप्त है। सइख से कन्‌ प्राप्त है इनको बाधकर अण्‌ होता है। 


घ्यधेपूर्वीदू होले ° 
१६९३ अ दिगोलेगसंज्ञायाम्‌ ५।१।२८। 
अद्धथर्पूषौद्‌ द्विगोश्च परस्याहीयस्य लुक स्यात्‌ । अध्यधेकलकपू । द्विः 
कंसम्‌ । संज्ञायान्तु पञ्चकालापिकम्‌ । SE 
संञा न होने पर अध्यर्धशब्दपूरवक द्वियु समास के निमित्त जो परतविररष्टि आहय प्रत्यय 
उसका लक्‌ होता है । जो तद्धित द्विए का निमित्त ना है उता लक इत से नहों होता हैं क्यों 
कि यहां भाष्यवातिक है-- 02033 हि. 
विमर्श--'द्विगोलैकि तन्निमित्तम्रहण कर्तव्यम्‌” । दाभ्या शुर्पास्या कोत छ्विशुप्म तेन क्रो 
दविञ्ञौपिकम्‌! यहां क्रीताथक पश्चाद्‌ भव जो उञ्‌ है वह दिए का निमित्त नहीं है । अतः उसका 
छुक न हुआ। यहां निमित्त ग्रहण न करते परत्व से व्याख्यान करते तो द्वियु से पर क्रीताथक 
उन्‌ का लक्‌ होता । इस व्याख्यान में दोष देते हैं कि द्वयोः शूर्पयोः स माहारो दिशुपी तया क्रीतम्‌ 
बये में (दव्यम्‌? यहो प्रयोग इष्ट है वह न होगा क्रोतार्थक उञ्‌ यहां मो दिण का निमित्त नहीं है 
एवं प्रत्यय लुक इष्ट सवथा है । इस शंका के समाधान है एक अन्य माष्यवातिक का समाश्रयण 
करना-वह यह है--“अर्थविशेषासम्पत्यये अतन्निभित्तादपि? = जहां _तद्धितार्थद्विंगु से अर्थ विशेष 
को भेद प्रतीति नहीं है वह द्विगु के निमित्त जो तद्धित नहीं भो है तो भौ उक्‌ होता ह्दीहै। 
प्रकृत में द्विश एवं द्विशपीं से कीत इन दोनों में अर्थ भेद नहीं है किन्तु अर्थ में ऐक्‍य है। 
अतः लुक्‌ अतन्निमित होते हुए मो हुआ अर्थात्‌ ऐसे स्थळ विशेष में द्विगु से पर तद्धित का लुक 
यह व्याख्यान कहना । 
वस्तुतः सूत्र में “द्विगोः? को दिग्‌ योग लक्षण पञ्चम्यन्त न मानकर 'द्विगोः? षष्ठयन्त है, अर्थ 
ब्याख्यानाधौन है, द्विगु का तद्धित सम्भव नहीं अतः द्विगो का निमित्त तद्धित यष अथ का लाम 
होगा प्रथमोक्त भाष्य वातिक का अनाश्रयण पक्ष ही लाघवार्थ श्रेयस्कर है । 
ढिशुप्यो क्रोतम्‌' में द्विशूपी से ठजू नहो विधान किया, किन्तु 'अविरविक! न्याय से द्विशप 
से ही करीतार्थक ठक्‌ है अतः द्वितीय वातिक भी प्रत्याख्यान योग्य है । यहां शक्का करते है कि 
अध्य शब्द मी संख्यावाची ही है । एक मी अध्यर्ध में 'दो? ८ द्विस्वविशिष्ट दो बस्तु व्यवहार 
होता है । संख्यावाचक होने से 'अध्यर्धकम्‌/'यहां कन्‌ प्रत्यय हुआ है । 'अध्यद्धंकंसम में तडिता म 
दवियुसमास है । 'अध्यर्धसांवत्सरिकः” यहां “संख्यायाः? सूत्र से उत्तरपद के आदि अच्‌ की वृद्ध 
हुई हे। 
सूत्र में क्रियमाण अध्यध ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापक है कि--“संख्याकार्य श्सको कही ग 
होता है” । उससे कन्‌ द्वि समास बृद्धि इनको छोडकर अन्य संख्या प्रयुक्तकायै अध्यर्ष से 
होता है | कृत्वसुच्‌ प्रत्ययादि । 'पान्चकालापिकम्‌! = पन्चकलापाः परिमाणमस्य यहां 
में द्वियु है। 'तदस्य परिमाणम्‌? से ठञ्‌। पान्चलोहितकम्‌ । पञ्च लोह्विन्यः = ग्रुज्ञाः प | 
अस्य में पूवंबत्समासादि कार्य होते है । | 
अस्याढे तद्धिते” से पुंवद्‌ भाव से ढीष नकार की नित्त से लोहिनी का लोहित | 
हुआ है । परिमाण विशेष के नाम में पूर्वोक्त एवं इसका व्यवहार है । यहां असा प्रत्यया कब । 
विशेषण है, दिय का नहीं है । यहां 'असंशायाम्‌” का भाष्य एवं वार्तिककार नै खण्डन | 
है । मान्य देखिये । । 


| 
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१६९४ विभाषा कार्षापणसहस्ाम्यामू ५।१।२९। 
लुग्वा स्यात्‌ । अध्यधेकाषीपणम्‌ । अध्यर्धेका्षीपणिकम्‌ | द्विकाषीपणम्‌ । 
द्विक/षीपणिकम्‌ । ओपसंख्यानिकस्य ठिठनो लुक्‌। पन्चे अध्यघंप्रतिकम्‌ | 
द्विप्रतिकम्‌ । अध्यधेसहखम्‌ | अध्यघंसाहृरम्‌ । द्विसहस्रम्‌ । द्विसाहस्रम्‌ । 
कार्षापण एवं सहृत्ल शब्द के उत्तर आहय प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता है। पूर्व बोधित 
टिठन्‌ का क्‌ विकल्प से हुआ है । खूपद्वय हुए। पक्ष में अध्यध॑ से पर टिठन्‌ प्रत्यय सन्नियौग 
शिष्ट प्रति आदेश कार्षापण को हुआ है अतः प्रत्यादेश सन्नियोग में प्रत्यय की सदा सत्ता ही 
रहती है वह छुप्त नहीं होता है । अर्थात्‌ दर्शनामाव का प्रतियोगी नहीं होता है । “अध्यध॑- 
साइस्रम? में 'शतमानविशतिक” से विदित अण्‌ का लक्‌ हुआ है विकल्प से। छुक के अमाव 
पक्ष में 'संख्यायाः संवत्सर” से उत्तरपद के भाधच्‌ की बृद्धि हुई है, अध्य शब्द संख्यावाची है यहद 
अभी वर्णित ही है । 


१६९५ द्वित्रिपूर्वानिष्कात्‌ ५।१।३०। 
लुग्‌ वा स्यात्‌ | द्विनिष्कम्‌ | ट्विनेष्किकम्‌ | त्रिनिष्कम्‌ । त्रिनैष्किकम्‌ | 

बहुपूवोच्चेति वक्तव्यम । बहुनिषकम्‌ । बहुनै ष्कम्‌ । 

द्विशब्द एवं त्रिशब्द पूर्वक निष्क शब्दान्त द्विण सै पर आह्वय प्रत्यय का विकश्प से लुक्‌ 
होता है। सूत्र में 'द्विश्रिभ्याम! करने प्र कार्य निवोइ होता पूर्व ग्रहण व्यथं ही है । द्विनैध्किकम्‌ । 
यहां प्राग्बदतेष्ठञ्‌ से ठन्‌ प्रत्यय है । “परिमाणान्तस्य? से उत्तरपद वृद्धि दै । द्वयोः निष्कः तेन 
क्रीतम्‌ 'द्विनेष्किकम्‌' यहाँ लुक्‌ न हुआ, क्योकि द्वियु से पर तद्वित नहीं है । अध्यर्ंपूर्वाद का 
असम्बन्ध से अध्यध नेष्किकम्‌ यहां छक. न हुआ । 

बहुपूवक निष्कशब्दान्त द्विगु से पर आहाँय प्रत्यय का विकल्प से ठक होता है। लुक्‌ पक्ष में 
बहुनिष्कम्‌ । अभाव लक का हुआ वहां बहुनेष्किकम्‌ । 


१६९६ बिस्ताच्च ५।१।३१। 


हवित्रिबहुपूबीद बिस्ताद्‌ आहीयस्य लुग वा स्यात्‌ । द्विबिस्तम्‌ । ढ्विबै- 


'स्तिकम्‌ इत्यादि । 
दि, त्रि, बहुपूबंक बिस्त से आहाँय प्रत्यय का ठक विकल्प से होता है। चकार से अनुकृष्ट 
विरि एवं बहु है उसका उत्तर सूत्र में सम्बन्ध नहीं है-'चानुक्ृष्ट नोत्तरत्र' परिमाषा है । द्विबिस्तम्‌। 
'पक्ष में द्विबेस्तिकम्‌ , उञ्‌ हुआ, उत्तरपद बृद्धिमत्‌ है । 
१६९७ बिशतिकात्खः ५।१।३२। 
अध्यघपूवीदू द्विगोरित्येब । अध्यर्धेबिंशतिकीनम्‌ | द्विबंशतिकीनम्‌ । 
| अध्यर्धपूर्वक एवं द्वियुसमास से पर स्थित विंशतिक शब्द से ( तृतीयान्त से । आहीँय खप्रत्यय 
| होता दै । “शतमानबिशति? सू० से भण्‌ प्राप्त था एबं लक्‌ प्राप्त था खप्रत्यय का इसने विधान 
| किया है । अध्यर्ध विशतिक से ख उसको ईनादेश भकार लोप यहां है । 


१६९८ खार्या ईकन्‌ ५।१।३३। 
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२७६ ब्ैयाकरणसद्धान्त कौमुदी 


A Afr or Pen So गीली लल ट४ जा ता ns NN Faas “>>>: 23... 
Re 


अध्यर्धखारीकम्‌ । द्विखारीकम । ##केवलायाश्चेति वक्तव्यमूर्क | खारीकम्‌ | 

अध्यर्धं शब्दपूरवक एवं द्विगुसमास से पर तृतीयान्त खारी शब्द से आहींय अथे में ईकन्‌ 
प्रत्यय होता दै । यहां कन्‌ प्रत्यय कर “केऽणः? से हस्व से सिद्ध होता इकार के डच्चारण साम्ये 
से लोप का बाध पूवंक दीघ अक”? सुत्र से दोता पुनः इंकन्‌ के स्थान में लाघवाथं इकन्‌ क्यों नहीं 
किया इस शक्का का निवारण इस प्रकार हे--शकारादि में यद्यपि मात्रा लाघव है किन्तु ज्ञापक 
करने में शान गौरव है मात्रा लाघव का आदर करना एवं ज्ञान गोरव का आदर न करना ऐसी 
कोई राजा की आशा नहीं है । उभय का साम्य ही है। 

केव तृतीमान्त खारी से क्रीताथर्थ में ईकन्‌ होता है । द्रोणचतुष्टय को खारी कहते है। 


खारीकम्‌। 


१६९९ पाणपादमाषशताद्यत्‌ ५।१।३४। र 
अध्यर्धपण्यम्‌ | द्विपण्यम्‌ | अध्यर्धपाद्यम्‌ | द्विपाद्यम्‌। इह 'पादः पत्‌, इति 
इति न, 'यस्य' इति लोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ | 'पद्यत्यतदर्थ' इत्यपि न; 
प्राण्यज्ञार्थस्येब तत्र प्रहणातू ¦ 
अध्यर्ध पूवंक एव द्विगु समास के अन्त में स्थित पण, पाद, माष, शत शब्द उनसे पर 
यव प्रत्यय होता है । अध्यर्धपण्यम्‌ । द्विपण्यम्‌ । अध्यर्धपाद्यम्‌ । द्विपायम्‌ । यहाँ “पादः पत्‌? से 
पदादेश शस लिए न हुआ कि 'यस्येति च! सूत्र सै जायमान यकार का अलोप का यहां स्थानिवद्‌ 
भाव से आहार्यारोप होकर अकाराग्त पादत्व बुद्धि उदित हुई है। पद्मत्यतदर्थ! की प्रबृत्ति 
प्राणी के अङ्ग वाचक पाद में होती है, अन्यत्र नहीं । 


१७०० शाणाद्‌ वा ५।१।३५। 
यत्‌ स्यात्‌ पन्चे ठञ्‌ । तस्य लुक | अध्यर्धशाण्यम्‌ । अध्यघशाणम्‌ | 
अध्यर्ध पूर्वक समर्थे तृतीयान्त शाण शब्द से आहार अथ में यत्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है 
एवं पक्ष में ठन्‌ प्रत्यय होता है इस उञ्‌ का छक्‌ होकर 'अध्यधंशाणम्‌? रूप हुआ, यद पक्ष मै 
“अध्यर्षशाण्यम्‌? रूप है । 
१७०१ द्विननिपूवौदण्‌ च ५।१।३६। | 
शाणादित्येब । चादू यत्‌ | तेन त्रैरूप्यम्‌ । परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणः 
योरिति पथदासादिवृद्धिरिव द्वैशाणम्‌ | ।द्वशाण्यम्‌ । द्विशाणम्‌ | _ 
ड्हृ लोए प्रत्ययाः प्रकृतांस्तेषां समर्थवभक्तयोऽथाश्र 
इदानीमुच्यन्ते । 
oR एबं त्रि पूर्दक जो शाणशब्द तदम्त से बिकल्प से अण्‌ प्रत्यय एवं चकार से यत्‌ होता रै 
अण, उञ्‌ यतसे तीन रूप यहाँ हुए हैं, यथा अण्‌ में दैशाणम्‌, यत में द्विशाण्यम्‌ | यी 
उसका लक्‌ मं द्विशाणम्‌ । रुत्तरपद के आद्यच्‌ की वृद्धि विधायक परिमाणान्तस्य में कि 
कथन से यहां उत्तरपद वृद्धि न होकर आदि वृद्धि “तातस्य? सूत्र से इ अ 


विधान पक्ष में । म 
यहां ठञादय तेरह प्रत्यय प्रत्यय कहे गये है, उनकी समथ विभक्तियाँ एव 


= || 
- ¦ विशेष ठत्थिताकाडक्षा से आकाङ्षिद रहें इस समय इसका ही विषय कहा जात 


ण 
| 
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आहीयप्रकरणम्‌ २७७ 
प्रत्ययो का परिगणन अभ्यासार्थ इस प्रकार है यह कथन फळितार्थपरक ही है अपूर्व नहीं-- 
यथा-२-ठक्‌ ठञ्‌, ४ ठनूयत्‌ ७ कन्‌ दूबुन्‌ टिठन्‌, ९-अन्‌ शतमानाद्‌ अण्‌, ११ ख ईकन्‌ 
१२ पणादि यत्‌ १३ द्रित्रि से विहित अण्‌ । 'द्वित्रिपूर्वादण्‌ च' को अधिकांश आचार्य सूत्र न मानकर 
वातिक मानते हैँ । सूत्रपाठ में इनका पाठ प्रक्षिप्त हे ऐसा कहते हें । श्रीनागेशमहोदय ने मी 
इसको वातिक ही कहा है । 


१७०२ तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७। 


ठन्‌। गोपुच्छेन क्रीतं गौपुच्छिकम्‌ | साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । ठक्‌ 
नेषिकिकम्‌ | 
तृतीयान्त समर्थ से 'उससे खरीदा हुआ? अर्थात्‌ क्रीत अर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता है। 
“आहृददिगोपुच्छात्‌' में पयुदास से ठक्‌ अप्राप्त है अत ठू प्रत्यय से गोपुच्छ परिमित क्षेत्रादि से 
क्रीत अर्थ में गौपुच्छिकम्‌ । आद्युदात्त यद्द शब्द है । इसी प्रकार सप्तति एवं प्रस्थ से मौ तृतीयान्त 
से क्रोत अथ में ठक्‌ अप्राप्त है अत ठञ्‌ करना । सप्तत्या क्रीतम्‌ , प्रस्थेन क्रीतम्‌ । निष्केण क्रीतम्‌ 
यहां ठक्‌ प्रत्यय नेष्किकम्‌ , अन्तोदात्त यह शब्द है । द्रव्यदान पूर्वक अन्य वस्तु का. उससे 
इण करना उसे क्रय कहते हें । तेन? तृतीयान्त से क्रय घटक द्रव्य का ही ग्रहण है । 


१७०३ इद्गोण्याः १।२।५०। 
गोण्या इत्‌ स्यात्‌ तद्धितलुकि । लुकोड्पवादः। पञ्चभिर्गोणीभिः क्रीतः 
पटः पञ्चगोणिः | 
तद्धित प्रत्यय के लक्‌ होने पर गोणी शब्द को इव आदेश होता है। हस्व इकार दीष 


इंकार के स्थान में हुआ । यह “लक्‌ तद्धितलकि' का अपवाद है। पत्चगोणिः। यहां भी प्रत्यय का 
'छुकू न हुआ । गोणी आवपनं चेत्‌ यह खो प्रत्यय में कह चुके हैं । अन्यत्र गोणा इत्येव । 


१७०४ तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो ५।१।३८। 

संयोग: > सम्बन्ध: । उत्पातः = शुभाशुभसूचकः । शतिकः शत्यो बा 
'धनपतिसंयोगः । शतिकं शत्यं बा दक्षिणाक्षिस्पन्दनम्‌ ,-शतस्य निमित्त 
मित्यथः । & वातपित्तश्लेषम्रभ्यः शमनकोपनयोरुपसंख्यानम्‌ § | वातस्य 
शमनं कोपनं बा-ातिकम्‌ । पेत्तिकप्‌ । श्लेष्मिकम्‌ । $ सन्निपाताच्चेति 
बक्तव्यम्‌ & । साज्ञिपातिकम्‌ । 

सम्बन्ध एवं शुम तथा अशुभ सूचक अथं में उसके निमित्त होनेपर षष्ठयन्त शत शब्द से 
उञ्‌ एबं यत्‌ प्रत्यय होता है । धनी का सम्पन्ध शतमुद्रा प्राप्ति का निमित है शत्यः शतिकः। 
अथवा दहनी आँख का स्पन्दन शतमुद्रा प्राप्ति मे निमित्त कारण है । 

वात, पित्त, इलेष्मन्‌ से पर शमन या कोपन अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है। 

वात का शमन या कोपन अथ में वातिकम्‌ । पित्त का शमन या कोषन में पैत्तिकम्‌ 
ङ्लेष्मा के शमन या कोपन अर्थ में इलेष्मिकम्‌ । 


१७०५ गोद्वय चोऽसङ्ख्यापरिमाणाश्चादेयंत्‌ ५।१।३९। 
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गोरनिंमित्तं संयोग उत्पातो बा गव्यः । द्रथचः-धन्यः । यशस्यः । स्वग्य: | 
गोट्टयचः किम्‌, विजयस्य वेजयिकः । असंख्येत्यादि किम्‌ , पञ्चानां पञ्चकम्‌ , 
सप्तकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । खारीकम्‌ । अश्वादि-आश्चिकम्‌ । आश्सिकम्‌ | 
& ब्रबनचेसादुपसङख्यानम्‌ ® | त्रह्मवचस्यम्‌ | 
षष्ठयन्त गोशब्द से एवं संख्यामिन्न, परिमाणमिन्न एरिमाण वाचक से भिन्न अश्वादि गणपठित 
शब्दों से भिन्न जो दो अच्‌ युक्त शब्द उस से निमित्त अर्थ में ( तस्य निमित्तम्‌) विकल्प से 
यत प्रत्यय होता दै । गव्यः । धन का संयोग या उत्पात में धन्यः । यशस्यः । स्वग्ये: । विजय का 
संयोग या उत्पात में विजय शब्द तीन अच्‌ युक्त होने से यत्‌ की अप्रासि से ठञ्‌ हुआ संख्यावाचक 
से कन्‌ पन्चकम्‌ । सप्तकम्‌। पारमाण वाचक प्रस्थ से ठन्‌ प्रास्थिकम्‌ । परिमाण वाचक खारी से 
शकक खारीकन्‌ । अश्वादि से यत्‌ नहीं हुआ । * षष्ठयन्त ब्रह्मवचंसे से संयोग या उत्पात में यत्‌ 
प्रत्यय होता है * ब्रह्मवचंस्यम्‌ । 


१७०६ षुत्त्राच्छ च ५।१।४०। 
चादू यत्‌ | पुत्त्रीयः | पुछ्यः । 


षष्टयनत पुत्त्र से संयोग का उत्पात अर्थ में छप्रत्यय होता है, चकारग्रहुण से यत्‌ भी होता है 
यत्‌ का अनुकर्षणाथ यहाँ चकार है । पुरत्रस्य संयोगः, उत्पातो वा पुत्त्रीयः । पक्ष में पुर्यः । 


१७०७ सवेभूमिपृथिवीम्यामणजौ ५।१।४१। 


सवेभूमे निमित्त॑ संयोग उत्पातो वा सार्वभौमः । पार्थिवः | सर्वभूमिः 
शब्दोऽनुशतिकादिषु १ठ्यते । 


षष्ठयन्त समर्थ सवेभूमि शब्द से एवं परथिवी शब्द से पर निमित्त, संयोग एवं उत्पात में अणू 


अमू प्रत्यय होता दै । सर्वभूमि शब्द का अनुशतिकादि में पाठ है, उमयपद के आदि अच्‌ को 
बृद्धि हुई दै । सावभोमः । पार्थिवः । 
१७०८ तस्येश्वरः ५।१।४२। 
“तस्य? की अनुवृत्ति आ रहो थी पुनः यहाँ तस्य ग्रहण निमित्तादि की निदृत्त्यर्थ दै? षष्ठयन्त 
समर्थ से ईश्वर अथे में यथाप्राप्त प्रत्यय होता है । यह अधिकार सूत्र है । 
१७०९ तत्र विदित इति च ५।१।४३। 
सबेभूमेरीश्वरः सवभूमो विदितो बा साबभौमः = पार्थिव: । 
सप्तम्यन्त समथ में विदित अर्थ में षष्ठयन्त से ईश्वर अर्थ में अण्‌ अज प्रत्यय सर्वभूमि ०१ 
परथिवी से होते हैं । सर्वभूमौ विदितः सबेभूमेः ईश्वरः सावैभोमः । परयिव्यां विदितः, तस्या ईर” 
पार्थिवः । 
१७१० लोकसबलोकाटठन्‌ ५।१।४४। 
तत्र विदित इत्यर्थे | लौकिकः । अनुशतिकादित्वादुभयपदवबृद्धि सावै 


लौकिकः | 


NNSA नजर लत 


| 
॥ 
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समयन्त लोक एवं सर्वेलोक से विदित अथ॑ में ञ्‌ होता है । स्टोक से ठन्‌ अनुशतिकादित्व 
प्रयुक्त पूव पद एवं उत्तरपद के आदि अच्‌ की वृद्धि हुई है । = 


१७११ तस्य वापः ५।१।४५। 
उप्यते अस्मिनिति वाप: = क्षेत्रम्‌ । प्रस्थस्य बापः-प्रास्थिकम्‌ । द्रौणिः 


कम्‌ | खारीकम्‌ | 

षष्ठयन्त से वाप अर्थ में ठजादि प्रत्यय होते है । जिस खेत मे अन्न बोया जाय उसको 
वाप =क्षेत्रादि । अधिकरण में बप्‌ से घञ्‌ वाप: । 

प्रस्थशब्द प्रस्थपरिमित धान्य परक है, प्रस्थ से नदी बोया जाता किन्तु अन्न से बोया आता 
है । प्रास्थिकम्‌ । द्रौणिकम्‌ । खारी से ईकक्‌ खारीकम्‌ । 


१७१२ पात्रात्‌ छन्‌ ५।१।४६। 
पात्रस्य वापः क्षेत्रं पात्रिकम्‌ । पात्रिकी = क्षेत्रभक्तिः | 
षष्ठयन्तपात्र शब्द से “वाप? अर्थ में छन्‌ प्रत्यय शोता है । खीलिङ्ग से ढीध्‌। क्षेत्रावयव अर्थ- ` 
वाचक क्षेत्रभक्ति शब्द है । 


१७१३ तदस्मिन्‌ बृद्ध्यायलाभशुस्कोपदा दीयते ५।१।४७। 


वृद्धिदीयत इत्यादिक्रमेण प्रत्येकं सम्बन्धादेकवचनम्‌ | पञ्चास्मिन्‌ वृद्धि, 
आयः, लाभः, शुल्कः, उपदा दा दीयते पञ्चकः । शतिकः। शत्यः। साहस्रः | 
उत्तमणेन मूलातिरिक्त ग्राह्म बृद्धि: । मामादिषु स्वामिभाह्यो भाग आयः। 
विक्रेत्रा मूल्यादधिकप्राह्म॑ लाभः | रक्षानिर्वेशो राजभागः शुल्कः । उत्कोचः = 
उपदा । & चतुथ्येर्थे उपसंख्यानम्‌ $ | पच्चास्मे बृद्धघादि दीयते पञ्चको 
देवदत्तः | 'सममन्राह्मणे दानम्‌? इति वदधिकरणत्वबिबक्षा बा । 
प्रथमा समर्थ से "अस्मिन्‌ दीयते? अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होते है । आयसे ही गतार्थ है 
शुल्कग्रहण व्यर्थं है । पन्चकः में कन्‌ प्रत्यय हुआ है । शतिकः ठन्‌ शत्यः में यत्‌ । साहस में अण्‌। 
ऋण को देने वाला मूल धन से अतिरिक्त जो ब्याज लेता है उसको वृद्धि कहते हैं। ग्राम आदि में 
स्वामी के ग्रहण कमे माग का नाम आय है ! बेचनेवाला मूलधन से अतिरिक्त जो धन को ग्रहण 
करता है उसको लाम कहते हैं । राजा द्वारा रक्षाथंग्रहीत धनादिक को कर = शुल्क कहते हे । भेट को 
वस्तु को उपदा = उत्कोच कहते हें या घूस को भी कहते हें । * चतुर्थी के अर्थ में प्रथमान्त समर्थ से 
प्रत्यय होता है । अथवा अब्राह्मण को दान देनें से जितना दिया गया उतना ही प्राप्त होता है वहाँ 
चतुर्थी के अर्थ में अधिकरणत्व की विवक्षा कर 'गब्राह्मणे? यहां सप्तमी हुई उसी प्रकार यहाँ भी 
सम्प्रदानत्वेन अविवक्षा एवं अधिकरणत्वेन विवक्षाकर इस "चतुर्थ्यर्थः वचन का अनाश्रयण ही है । 
विवक्षा की अधीनता को कारक ग्रहण करते हैं । “विवक्षातः कारकाणि भवन्ति” यहद सिद्धान्त है । 


१७१४ पूणोर्धाटू उन्‌ ५।१।४८। 


यथाक्रमं ठकूटिठनोरपबादः । द्वितीयो बृद्धयादिरिस्मिन्‌ दीयते द्विती 
यिकः । तृतीयिकः | अर्थिकः | अधेशब्दो रुप्यकस्याद्ध रूढ: | 
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प्रथमान्त पूरणप्रत्ययान्त एवं अर्थ शब्द से “बद्धादि दीयते’ में उन्‌ प्रत्यय होता हे । यह 
भथाक्रम ठक एक एवं टिठन्‌ का वाधक दै । तृतीय में त्रेः सम्प्रसारणम्‌? से पूरणाथक तीय प्रत्यव 
एवं सम्प्रसारण से तृतीय है, इन दोनों प्रथमान्त से वृद्धयादि अथे में ठन्‌ प्रत्यय हुआ है अठठन्नी 
में अर्ध शब्द रूढ है । अधिकः ठन्‌ ने टिठन्‌ को वाध किया । 


१७१५ भागाद्यच ५।१।४९। 


चाटठन्‌। भागशब्दोऽपि रुप्यकस्याद्ध रूढः | आगो वृद्धथादिरिस्मिन्‌ 
दीयते भाग्यम्‌ , भागिकं शतम्‌ । भाग्या भागिका विंशतिः । 

प्रथमान्त माग से “वृद्धादि दीयते? अर्थ में यत्प्रत्यय होता दै, पश्च में चकार से ठन्‌ प्रत्यय 
हुआ । अठठन्नी में भागशब्द रूढ है । यहाँ मागशब्द से बृद्धि आदि का शान करना चाहिये । 


१७१६ तद्वरति वहत्यावहति भाराद्‌ वंशादिभ्यः ५।१।५०। 
बंशादिभ्यः परो यो भारशब्द्स्तदन्तं यत्प्रातिपदिकं तत्प्रकृतिक।दू द्विती" 
यान्तादित्यर्थः | बंशाभारं हरति बहति आबहृति वा बांशभारिकः । ऐश्लुभारिक: । 
“भारादू बंशादिभ्यः? इत्यस्य व्याख्यान्तरम्‌-भारभूतेभ्यो बंशादिश्य इति । 
भारभूतान्‌ बंशान्‌ हरति वांशिकः । ऐश्चुकः | 
वह हरण करता है, वहन करता हे एवं आवहन कर्ता है इन अर्थौ में वंशादि से पर मारान्त 
प्रातिपदिक उनसे विहित जो द्वितीया तदन्त से पर यथाविधि प्रत्यय होता है । इसको एक अन्य 
ब्याख्या मो है-मारभूतबंशादि से पर यथाविदित प्रत्यय होते हैं । वांशमारिकः । वांशिक प्रमृति 
उदाहरण है। ; 
१७१७ बरस्नद्रव्याभ्यां उन्‌कनो ५।१।५१। 
यथा संख्यं स्त: | वर्नं हरति, बहति, आबहति वा वस्निकः | द्रव्यकः । 
पूरे निर्दिष्ट अधौ में वस्न एवं द्रव्य से पर ठन्‌ एबं कन्‌ यथासंख्य होते है । वस्न मूल्य को 


कहते हें । 


१७१८ सम्भवत्यवहरति पचति ५।१।५२। , 
प्रस्थं सम्भत्रति प्रास्थिरः = कटाहः । प्रस्थं स्वस्मिन्‌ समावेशायतीत्यथः | 

प्राथिकी ब्राह्मणो । प्रस्थमत्रहृरति पचति वेत्यर्थः । & तत्पचतीति द्रोणादण्‌ 
च & | चाट्‌ठञ्‌। द्रोणं पचतीति द्रोणी, द्रौणिकी । 

आधार के प्रमाण से आधेय का प्रमाण अधिक न रहे वढ विशेषणभूत जो धारण उप 
सम्मवति कहते हैं । 

द्वितीयान्त समश्रे से 'संभत्रति’ अवहरति, पचति इनं अर्थो में प्रस्थ से यथाविदित प्रत्यय होते 
हैं । प्राध्विकः उभपरत्यय, ठिङ्ग में प्‌ प्रास्थिक। प्रत्यपरिमित अन्नाद्रिक को अपने में चारण 
करता है । कराइ = कड़ाई। प्रस्थ को अवहरण ढोनेवाली या पाकक्रिया कत्रीं ब्राह्मगो अर्ष | 
प्रास्थिको । द्वितीया।म्तद्गोग ते अगप्रत्यय होता है । चकारमडण से ठन्‌ होता है । द्रोणो । द्रोणकी। | 


१७१९ आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌ ५।१।५२। 


| 
डु 
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पत्ते ठञ्‌ । आढकं सम्भवति, अत्रहरति, पचति वा आढकीना | आढकि- 
की | आचितीना | आचितिकी | पात्रीणा । पात्रिकी | 


द्वितीयान्त आढक, आचित, पात्र से पर सम्भवति आदि अर्थ में खप्रत्यय बिकल्प से होता 
है । पक्ष में ठन होता है । खप्रत्यय = आढकीना । उन्‌ आठकिकी । आचितीना । भाचितिकी । 
पात्रीणा । पात्रिकी । 
“आचितो दशमाराः स्युः”। शकट = बैलगाड़ी या रथादि से ढोने योग्य भार को आचित कहते 
हैँ । शाकटो भारः आचितः । 
प्रस्थमान इस प्रकार का हे। 
अखियामाडकद्रोणौ खारीवाह्दो निकुभकः । 
कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः परिमाणार्थकाः १थक्‌ ॥ 
पादस्तुरीयो भागः स्यात्‌ । 
आरस्स्याद्‌ विंशति तुला ॥ 
इन परिमार्णो को कोश से अबगत करना चाहिये । प्राचीनकाल में झान्नाध्ययन के पूर्व काल 
में शब्दरूप, धातुरूप समास एवं कोश को कण्डस्थ करा कंर शब्द सम्पत्ति संचयानन्तर विशिष्ट 
ज्ञानार्थं भध्ययन में प्रविष्ट छात्रों को कराते थे। अतः उच्चकोटि के गर्थ्यौ में अर्थनिर्देश आचार्यों 
-ने नहीं किया दै । आधुनिक परिस्थिति उस अध्ययनक्रम से सर्वथा विपरीत हो रही दै । अथ- 
विषयक शानसामान्यमाववान्‌ अध्येता होने रूगे हैं। अर्थ के शान विना केवळ शब्दज्ञान 
व्यर्थ ही है । 


१७२० दिगो; ष्ठंश्च ५।१।५४। 


आढकाचितपात्रादित्येव । आढकाद्यन्ताद्‌ द्विगोः सम्भवत्यादिष्व्थषु एन्‌: 

खो बा स्तः पत्ते ठम। तस्याद्वयर्धति लुक! पिक्त्वान्डोष्‌ । दृथाढकिकी । 

इयाढकीना । ह्विगोरिति ङीप्‌ द्वथढाकी | दृयाचितिकी | दयाचितीना | 

अपरिमाणेति ङीब्‌निषेधात्‌--द्वयाचिता । द्विपात्रिकी | द्विपात्रीणा | द्विपात्री । 

आढक आचित पात्र वे हैं अन्त में जिसको ऐसे द्वियु समास संशक से सम्भवति आदि अर्था में 

छन्‌ ख विकल्प से होता है, पक्ष में उञ्‌ होता है उसका 'अध्यर्थ' से लुक्‌ होता हे । प्रत्यय में 

पित्त है अतः सन्नीलिङ्ग में छीष्‌ होता दै । तद्धितार्थ में द्वियुसमास कर द्विणु के निमित्त तद्धितप्रत्यय 

का लुक्‌ 'अध्यषं’ से दयाढक से इसे छन ख, ठञ्‌ पि्प्रत्यय में ढोष्‌ ढयाढकिकी, द्यादकिना, 

द्वियुसमास ख्रीलिङ्ग में डीप्‌ धयाढकी। इसी प्रकार द्व्याचितिकी, द्वयाचितीना। अपरिमाण से 
'छीब्‌ निषेध से द्वाचिता । द्विपात्रिकी । द्विपत्रीणा । द्विपात्री । 


१७२१ कलिजाल्लुकखो च ५।१।५५। 
कुलिजान्ताद्‌ द्विगोः सम्भबत्यादिषवर्थेषु लुकखो वा स्तः। चात्‌ ठंश्च । 
लुगभावे उञः श्रवणम्‌ | द्विकुलिजी । द्वेकुलिजिकी । द्विकुलिजीना । 
द्विकुलिजिकी | 


कुलिज है अन्त में जिसको ऐसै द्विगु से सम्मवति आदि अर्थी में ठञ्‌ का लक्‌ एवं ख विकल्प 
से होता है । चकार से छन्‌ प्रत्यय होता दै । तोन रूप हुए । 
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१७२२ सोऽस्यांशवस्नसृतयः ५।१।५। 
अंशो भागः। बस्नं मूल्यम्‌ । भूतिर्बेतनम्‌ । पञ्च अशो बस्नो भूतिर्वाऽस्य 
पञ्धकः | 
संख्यावाचक प्रथमान्त से भाग, मूल्य, वेतन इसका इन अर्थो मैं यथाविद्दित प्रत्यय होते है । 
कन्‌ प्रत्यय से पञ्चकः । 


१७२३ तदस्य परिमाणम्‌ ५।१।५७। 
प्रस्थं परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः । 
परिमाणवाचक प्रथमान्त से षष्ठयथै में यथा विहित प्रत्यय होते हैं । यहां परिच्छेदक मात्राथंक 
परिमाण शब्द है । प्रास्थिकः उञ्‌ प्रस्यय हुआ । 
१७२४ सङ्ख्यायाः संज्ञासड्घसत्राध्यनेषु ५।१।५८। 
पूबेसूत्रमनुबततते । तत्र संज्ञायां स्वार्थ प्रत्ययो वाच्यः | यद्वा हःथेकयो- 
रितिबत्संख्यामात्रबृत्तः परिमाणिनि प्रत्ययः। पञ्चेब पञ्चकाः = शकुनयः | 
पञ्च परिमाणमेषामिति बा । सङधघे-पञ्चकः । सूत्रे अष्टकं पाणिनीयम्‌ | सङघ- 
शब्दस्य प्राणिसमूहे रूढत्वात्‌ सूत्र प्रथशुपात्तम्‌ । पञ्चकमध्ययनम्‌ | & स्तो- 
मे डविधिः ¦ पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य पदशः । सप्तदशः | एकः 
बिशः । (डप्रत्यये तिलोपः) | सोमयागेषु छन्दोगे? क्रियमाणा ए्रष्ठयादिसंज्ञिका 
स्तुतः = स्तोमः । 
संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्याय, इन अर्थो में प्रथमान्त संख्यावाचक से अस्य परिमाण अर्थ में उक्त 
प्रत्यय होते है। संज्ञा में स्वार्थ में प्रत्यय होता है। यथा पञैव = पञ्चकाः = शकुनयः । पञ्च 
परिमाण है जिसका संघ प्राणिसमूइ में रूढ होने से सूत्रका प्रथगुपादान किया है स्तोम अर्थ में 
डप्रत्यय होता है। सोमयाग में साम गाने वालों के द्वारा क्रियमाण पृष्ठयादि संशिका स्तुति 
को स्तोम कहते हैं.। 


१७२५ पड्क्तिबिशतित्रिंशञच्वारिंशत्‌पश्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिन- 


वतिशतम्‌ ५।१।५९। 
एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 

पढ्क्ति, विंशति, त्रिंशत , चत्वारिशत्‌ , पञ्चाशत्‌ , षष्टि सप्तति, अशीति, नवति, शत के 
रूढि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । इनमें अवयवार्थ ज्ञान के विषय आग्रह न करना चाहिये । 
पङ्कि शब्द नानार्थक दै । क्रम से सञ्चिवश में--ब्राह्मणपङ्किः । पिपौलिकापङ्किः । दश संख्या में 
वङ्किरिथः = दशरथः । छन्दविशेष में-ज्जिसके पांच अक्षर एवं पन्चपाद है उत्त छन्द को पंडिक्तच्छन्द 
कहते है । इसमें “तदस्य? परिमाणम्‌? की अनुवृत्ति है। पङ्कि-पन्जत्‌ शब्द से तिप्रत्यय शब 
अनू रूप टि संशक का लोप है एवं चोः कुः से. कुत्व है । पन्न पदानि प्रमाणमस्य पङ्क्ति: = छन्दः । 
यहां पद शब्द पाद का पर्याय है । बिंशति-द्रयोः दशतोः प्रमाणमस्य दिदशत को विन्‌माव शति 
प्रत्यय एवं अपदत्व है। नकार का 'नश्चापदान्तस्य’ से अनुस्वार दै । कोई 'विं? भाव ही बोधन 
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कर भपदतव प्रयुक्त अनुस्वार बोधन नहीं करते दै । ब्रिञ्ञव- त्रयाणां दञ्चताम्‌ त्रिदशत्‌ को त्रिन्‌- 
भाव एवं शत प्रत्यय । अन्यमत में “त्रिः भाव । त्रयोदैशतः परिमाणमस्य त्रिशत्‌ । चश्वारिंशव-- 
चतुर्दशन्‌ को चत्वारिन्‌ आदेश शत प्रत्यय । पञ्चाशव--पश्चदशन्‌ को पन्ना आदेश शत्‌ प्रत्यय । 
घष्टि-पण्णां दशताम्‌ में षषूदशन्‌ को षष्‌ आदेश तिप्रत्यय | अपदत्व | षट्‌ दशतः परिमाणम्‌ 
अस्याः षष्टिः । सश्चषति--सप्तदशन्‌ से तिप्रत्यय सप्त आदेश सप्तति दै । सप्तानां दशर्ता सप्ततिः । 
अष्टानां दशताम्‌ अष्टादशन्‌ को अशी भादेश तिप्रत्यय अश्वीतिः। नवानां दशतां नवदशन्‌ को 
नव आदेश तिप्रत्यय नवतिः । दशनां दशताम्‌ में दशदशन से तप्रत्यय प्रकृति को श आदेश 
शतम्‌ । विंशति आदि शब्द संख्या एवं संख्येय अर्थ में एकवचनान्त दी है । बिशतिः = गावः । 
गवाम्‌ विञ्चतिः | दशशत आदि से सहस्र आदि शब्द मी इसी प्रकार निपातन से सिद्ध हो 
सकते है । यह भी आचायों का मत है । 


१७२६ पञ्चशतो वर्ग वा ५।१।६०। 


पञ्च परिमाणमस्य पन्चदूवगः | 

वर्ग अर्थ में पञ्चद्‌ एवं दशत्‌ शब्द विकरप से सिद्ध होते है । इन दोनों से डतिप्रत्यय होता 
है । डति में अत्‌ अवशेष रहता है अन्‌ टि'का होता दै । पक्ष में "संख्यायाः सूत्र से कन्‌ प्रत्यय 
से पञ्चकः | दशकः होता है । 


१७२७ व्रिशचचत्वारिंज्तोब्रीह्मणे संज्ञायां उण ५।१।६२। 


त्रिशदध्यायाः परिमाणमेषां ब्राह्मणानां त्रेशानि। चात्वारिंशानि ब्राह्मणानि | 
ब्राह्मण विषय में संशा होने पर षष्ठयर्थे परिमाण अथे में त्रिंशत्‌ एवं चत्वारिंशत्‌ से डण्‌ प्रत्यय 
होता है । टिलोप से त्रैशानि । चात्वारिंशानि । 


C~ 
१९२८ तदहंति ५।१।६३। 
“लब्धुं योग्यो भवति’ इत्यर्थं द्वितीयान्तादू ठमादयः स्युः । श्वतच्छत्त्रम्‌ 
अहेति श्वेतन्छिस्त्रिकः । 
इसको वह प्राप्त करने योग्य है इस अर्थ में द्वितीयान्त शब्द से उञ्‌ होता है । 
१७२९ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ५।१।६४। 
नित्यम्‌ = आभीदण्यम्‌ | छेदं नित्यमर्हति च्छेदिको वेतसः, च्छिन्नप्ररूढ- 
त्वात्‌ । बिरागविरङ्गञ्च | विरागं नित्यमह॑ति बरागिकः । वेरङ्गिकः | 
नित्यम्‌ अईति इस अर्थ मे द्वितीयान्त च्छेदादि से ठम्‌ प्रत्यय होता दै । वांस कारने पर वृद्धि- 
गत होता है । छैदिकः । द्वितीयान्त विराग एवं विरङ्ग से उञ्‌ प्रत्यय होता है। 
१७३० शीषच्छेदाद्‌ यञ्च ५।१।६५। 
° © ~€ ~ ` द्‌ 
शिरच्छेदं नित्यमहेति शीषच्छेद्यः । शेषच्छेदिकः | यट्‌ठकोः सन्नियोगेन 
शिरसः शीषभावो निपात्यते | १ 


नित्यम्‌ अईति अर्थ में शौपंच्छेद शब्द से यन्‌ एवं ठक प्रत्यय एवं इन दोनों प्रत्यय से पूव 
शिरस्‌ के स्थान में शीषं आदेश होता दै । 


७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८९ वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
१७३१ दण्डादिभ्यो यतू ५।१।६६। 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दण्डम्‌ अहति दण्ड्यः | अध्यः | बध्यः | 
द्वितीयान्त दण्डादि शब्दों से अहवति अर्थ में यत्मत्यय होता है, दण्डम्‌ भति दण्ड्यः । अर्धः 
महति अध्यैः । 
१७३२ पात्राद्‌ घंश्च ५।१।६८। 
चादू यत्‌ तदहेति इत्यर्थ । पात्त्रियः | पायः । 
द्वितीयान्त पात्त्र से अईंतीत्य में घन्‌ प्रत्यय एवं चकार से यत प्रत्यय होता है। पास्त्रम्‌ 
आहति पात्त्रियः । 
१७३३ कडङ्करदक्षिणाच्छ च ५।१।६९। 
चादू यत्‌ | कडं करोतीति विग्नहे अत एव निपातनात्‌ खच्‌ | कडड्रम्‌ = 
माषमुद्रादि काष्ठम्‌ अहेति इति कडङ्करीयो गौः | कडङ्कयः । दक्षिणाम्‌ अहेतीति 
दक्षिणीयः । दक्षिण्यः | 
भहंति अथे में द्वितीयान्त कडङ्कर शब्द एवं दक्षिणा शब्द से प्रत्यय होता है। चकार से 
यत्‌ । द्वितीयान्त कड शब्द से करोति भर्थ में क धातु तदन्त कड कृ से खच्‌ प्रत्यय होता है 
मुमागम से इस सूत्र में निपातन करण से होकर कडड्कर रूप हुआ । उससे छ इँयादेश । पक्ष में 
यत्‌ | उडद या मूंग का भूषारूप काठ को खाने बाला तेल । 
१७३४ स्थालीबिलात्‌ ५।१।७०। 
स्थालीबिलम्‌ अहेति स्थालीबिलीयास्तण्डुलाः | स्थाल्मीबिल्याः। पाकः 
योग्या इत्यथः । 
द्वितीयान्त स्थालीविल से छप्रत्यय होता है, पकाने योग्य चावल को स्थालीविश्व कहते है । 
१७३५ यज्ञत्विग्म्यां घखञो ५।१।७१। 
यथासङ्यं स्तः । यज्ञम्‌ ऋत्विजम्‌ बा अहेति यज्ञियः । आख्बिजीनो 
यजमानः । ४यज्ञत्विग्भ्यां तत्कमोहर्तीत्युपसडःर्यानम£$ ! यज्ञियो देशः आलिः 
जीन ऋत्विक । 
इत्याहीयाणां ठगादीनां द्वादशानां पूर्णोऽ्धिः । 
द्वितीयान्त यज्ञ एवं ऋत्विक्‌ से यथाक्रम घ एवं स्नञ्‌ होता है । 
यज्ञ एवं ऋत्विक से उस कम॑ करने योग्य है उपे में प्रत्यय होते दै। यज्ञ करने योग्य देश 
को यशियः कहते हैं । ऋलक्‌ प्राप्त करने योग्य यजमान को आत्विजीन कहते है । 
५० श्री बा० कृ० पञ्चोकि विरचित रत्नप्रभा में आहोंय प्रकरण समाप्त 
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~ 
अथ ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणम्‌ 
अतः परं ठमेत्र । 
7 
१७३६ पारायणतुरायणचान्द्रायणं वंतेयति ५।१।७२। 
पारायणं वर्तयति पारायणिकः = छात्त्र: | तुरायणम्‌ = यज्ञविशेषस्तं बते यति 
तौरायणिको यजमानः । चान्द्रायणिकः | 
समर्थ द्वितीयान्त पारायण, तुरायण, एवं चान्द्रायण से वह सम्पादन करता हे इस अर्थ में ठ्ञ्‌ 
प्रत्यय होता है । किसी ग्रन्थादिक का आदि से लेकर अन्त तक अध्ययन करना उसको पारायण कहते 
है, उसे सम्पन्न करने वाला छात्र को पारायणिकः कहते है, उञ्‌ प्रत्यय आदि वृद्धि मसंशा एकादेश, 
अकारलोप यद्यपि अध्ययन क्रिया सम्पादन में गुरु एवं शिष्य दोनों करण हे, इन दोनों के विना 
अध्ययन क्रिया की निष्पत्ति सम्भव नहीं है तो भी यहां शिष्य में ही प्रत्यय होता है गुरु में 
नहीं । यह विषय महाभाष्य में विस्तृत वर्णित है । तुरायण नामक यश को करने बाला यजमान 
को 'तौरायणिकः? कहते है । चान्द्रायग नामक व्रत को करने वाले को चान्द्रायणिक कहते हैं । 
इस प्रकरण में ठञ्‌ का ही अधिकार चलता है । उत्तरोत्तर सूत्रों में एवकार से ठक्‌ की व्यादृत्ति 


हुई है । 
१७३७ संशयमापन्नः ५।१।७३। 
मंशयबिषयीभूतोऽर्थः सांशयिकः | 
द्वितीयान्त संशयशब्द से प्राप्तिकर्ता अर्थ मे उजू प्रत्यय होता है। एक विशेष्य में अनेक 


विशेषण विशिष्ट ज्ञानको संशय कहते है। स्थाणुर्वा पुरुषो वा यहाँ श्दन्ख से न ज्ञात वस्तु में 
स्थाणु त्वप्रकारक, पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान दय भासमान है। संशययुक्त को सांशयिक कहते हैं । 


१७३८ योजनं गच्छति ५।१।७४। 


यौजनिकः । & क्राशशतयोजनशतयोरूपसङ्ख्यानम $ । क्रोशशतं 
गच्छति क्रौशशतिकः । यौजनशतिकः | $ ततोऽभिगमनमहंतीति वक्त-- 
रि हैती 
व्यमू । क्रोराशतादभिगमनमहेतीति क्रोशशतिको भिक्षु: । योजनशतिक 
आचार्यः । 
गमन कर्ता है इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ योजन शब्द से पर ठमू प्रत्यय होता है योजनं 
गच्छति यौजनिकः, उञ्‌ , आदि बृद्धि आदि कार्य हुए । 
द्वितीयाम्त कोशशत एवं योजनशत शब्द से ठम्‌ प्रत्यय होता है। पञ्जम्यन्त क्रोशशत 
योजनशत से बुलाने योग्य है इस अर्थ में भौ उन्‌ होता है। विरागो त्यागी भिक्ष को कोशशत से 
| दुछाने योग्य में क्रोशशतिकः मिक्षः । योजनशत से आहवान कर बुलाने योग्य आचाय को यौजन- 
| शतिकः कहते हैं । 


१७३९ पथः ष्कन्‌ ५।१।७५। 
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षो ङीषर्थः । पन्थानं गच्छति पथिकः | पथिकी । 

द्वितीयान्त पथिन्‌ से गमनकर्ता है इस अर्थ में ष्कन्‌ प्रत्यय होता है। खोलिक् में ढोष्‌ 
के लिए षकार अनुबन्ध है । 


' १७४० पन्थो ण नित्यम्‌ ५।१।७६। 

पन्थानं नित्यं गच्छति पान्थः । पान्था । 

द्वितीयान्त पथिन्‌ शब्द से नित्य गमन कर्ता है इस अर्थ से णप्रत्यय होता है । पान्थः यहां पथः 
“पन्थ यह आदेश होता है । कदाचित्‌ गमन में षथिकः होता है। भाषा में नित्य ग्रहण का 
प्रत्याख्यान है कदाचित्‌ गमन में भी पान्थः होता है । 


१७४१ उत्तरपथेनाहृतश्च ५।१।७७। 

उत्तरपथेनाहृतम्‌ भोत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन गच्छति ओत्तरपथिकः । 
& आह्ृतप्रकरणे वारिजङ्गलस्थल कान्तरपूर्वादुपसङख्यानम्‌ & । वारिपः 
थिकम्‌ । 

आहृत = लाया गया इस अर्थ में एवं गमनकर्ता इस अथे में तृतीयान्त उत्तरपथ शब्द से 
उञ्‌ प्रत्यय होता है। अप्रत्ययान्त उत्तरपथ से उन्‌ प्रत्यय हुआ, आदि बृद्धि आदि का कारं से 
ओत्तरपथिकम्‌ । छाया गया इस अर्थ में तुतीयान्त वारिपूर्वेक जङ्गछपूवंक कान्तार पूर्वं पथिन्‌ से 
पर उञ्‌ प्रत्यय होता है । यथा वारिपथिकम्‌ । 


१७४२ कालात्‌ ५।१।७८। 
वयुष्टादिभ्योऽणित्यतः प्रागधिकारोऽयम्‌ । 
्यष्टादिभ्योऽण्‌ सूत्र से पूवं तक कालात्‌ का अधिकार है। यहां काळ पद से रूपग्रहण नहीं 
है । क्योकि- तमधीष्ट' सूत्र में अत्यन्त संयोग में द्वितीय निर्देश से। “मासाद्‌ वयसि में मातत 
का काल विशेषण बोधन है अतः स्वरूप का ग्रहण महीं है । 


१७४३ तेन निवृत्तम्‌ ५।१।७९। 
अहना निवृत्तम्‌ आहिनकम्‌ । 
ठतीयान्त समर्थ से सम्पादित अथे में उज्‌ प्रत्यय होता है। दिवस से निवत्त काये में अहन्‌ 
उक्‌ आदि बृद्धि उपधा का आकारलोप 'अछोऽपोऽनः? से हुआ। यद्वां टिछीप न हुआ क्योकि 
'अहूनष्टलोरेव आदिन इस सूत्र कृत नियम से । नित्यकर्म सन्ध्यावदनादिक को भी दिवस से 
सम्पादित कमं आहि नक है । 
१७४४ तमधीष्टो भृतो भूतो भावी ५।१।८०। 
अधीष्टः = सत्कृत्य व्यापारितः | श्रूतः-वेतनेन क्रोतः। भूत: स्वस- | 
त्तया व्याप्रकालः | भाबी = ताहश एवानागतकालः | मासमधीष्टो मासिकोऽ | 
- ध्यायकः | मासं श्रतो मासिकः कमकर: | मासं भूतो मासिको व्याधिः । मासं | 
। भावी मासिक उत्सव: । 
द्वितीयान्त से अधीष्ट, भृत भूत एवं मावी इन अर्थो में ठन्‌ प्रत्यय होता है सत्कार पूर्वक काये में 
नियोजित को अधीष्ट कहते हे । वेतन आदि से खरीदा हुआ को मृत कहते हैं ।. स्वसत्ता द्वारा 
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व्याप्त काळ को भूत कहते है । मविष्यत्‌ काल को भावी कहते । मासिकः = अध्यापकः । मासिकः 
कमकरः । मासिको व्याधिः मासिकः उत्सवः । 
१७४५ मासाद वयसि यत्खोत्र ५।१।८१। 
मासं भूतो मास्यः | मासीनः । 
बयः अर्थ में द्वितीयान्त मास से यत एवं खन्‌ प्रत्यय होता है । मास्यः | मासीनः। 


१७४६ द्विगोयप्‌ ५।१।८२। 


मासादू बयसीत्यनुबतते | दो मासौ भूतो द्विमास्यः । 
मासान्त द्वियु समास से वयः अर्थ में यपू प्रत्यय होता दै । द्विमास्यः । 
१७४७ षण्मासाण्ण्यच्च ५।१।८३। ` 
बयसीस्येब । यब्रप्यनुबतते । चाटठअ.। षण्मास्यः | षाण्मास्यः | 
चाण्मासिकः | 
षण्मास शब्द से वयः अर्थ में ण्यत्‌ होता है, चकार से ठञ्‌, एबं यपू भो होता दै । 
१७४८ अत्रयसि उंश्च ५।१।८४। 
चाण्ण्यत्‌ | षण्मासिको व्याधिः । षाण्मास्यः | 
वयः भिन्न अर्थ में षण्मास के उत्तर में ठन्‌ प्रत्यय होता है । एवं ण्यत्‌ मो होता है। 
व्याधि अर्थ में षण्मासिकः । पक्ष में ण्यत्‌ षाण्मास्यः । 


१७४९ समायाः खः ५।१।८५। 


समामधीष्टो श्रुतो भूतो भाषी बा समीनः । 
द्वितीयान्त समासे खप्रत्यय होता है, भव भूत एवं भाबी अर्थ में । 
१७५० द्विगोवी ५।१।८६। 
समायाः ख इत्येव । तेन परिजय्येत्यतः प्राङ्‌ निषेत्तादिषु पञ्चस्वर्थेषु 
प्रत्ययाः । द्विसमीनः | द्वैसमिकः | 
समान्त द्वियु से पर खप्रत्यय होता है । तेन परिजय्य सूत्र के पूर्वे तक निवृ आदि पाँच 
अर्थो में समस्त प्रत्यय होते हैं । 
१७५१ रात्र्यहः संवत्सराच ५।१।८७। 
द्विगोरित्येब | द्विरात्रीणः । द्वैरात्रिकः | दथहीनः | देयहिनकः। समासान्त 
बिघेरनित्यत्वान्न टच । द्विसंवत्सरीणः । 


रात्रि, भइन्‌ संवत्सर वे है अन्त में जिसको ऐसा द्विगु से पर सप्रत्यय एवं उम्‌ प्रत्यय 
होता है । यहां 'रात्रान्ह! सूत्र से टच्‌ समासान्त प्रत्यय भनित्य होने से न हुमा । 


१७५२ सङ्ख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च ७।१।१७। 
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अल SRR पी 
संख्याया उत्तरपदस्य वृद्धि: स्यात्‌ निदादौ । द्विसांवत्सरिकः । हे षष्ठी 
भवतो द्विषाष्टिकः । संख्यायाः परिमाणान्तस्येत्येव सिद्धे संबत्सरग्रहणं ' 
परिमाणप्रहणे कालपरिमाणस्याग्रहणाथम्‌ । तेन 'द्ेसमिकः इत्युत्तर- 
पदबृद्धि ने । 

ञित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित पर रहते द्वियु में संख्यावाचक से पर शब्द के भादि अच्‌ की 
बृद्धि होती है । परिमाणान्तस्य से हो संवत्सर के आदि भच्‌ की वृद्धि होती तो भी यह संवत्सर 
ग्रहण क्यों किया ? वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि - परिमाण से कालरूप परिमाण का 
अहण नहीं होता दै । अतः 'दैसमिकः में उत्तरपद के आदि अच्‌ की बृद्धि न हुई । 


१७५३ वषीलूलक च ५।१।८८। 


वर्षशब्दान्तादू द्विगो खः । पत्ते ठञ_ वा च ल्लुक्‌। त्रीणि रूपाणि | 
द्विबणीणो व्याधिः | द्विवाषिक: | द्विषः । 


वर्षशब्दान्त द्विगु से विकल्प खप्रत्यय होता है । पक्ष में उञ्‌ उसका विकल्प से लक होता है । 
तीन रूप हुए--ख, ठक्‌, छक युक्त । 


१७५४ वर्षस्याभविष्यति ७।३।१६। 
उत्तरपदस्य वृद्धिः । द्विवाषिकः । भविष्यति तु द्वेवषिंकः । अधीष्टभूतयो 
रभविष्यतीति प्रतिषेधो न, गम्यते हि तत्र भविष्यत्ता न तु तद्धितार्थः | 
हेवषे अधीष्टो भ्रतो वा कम करिष्यतीति द्विवाषिको मनुष्यः । 
भविष्यद्‌ भिन्न अथ में उत्तरपदस्थ वर्ष के आदि अच की बृद्धि होती दै । द्विवार्षिकः 


भविष्यद्‌ अर्थ में द्वोवषिकः । भविष्यत्‌ में नहीं यह निषेध अधीष्ट एवं मृत अर्थ में नहीं लगता दै, ! 
उक्त स्थळ में यथाकथब्रित्‌ भविष्यत्ता की प्रतीति होने पर भौ बह तद्धितार्थ नहीं है । 


परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः 

दवौ कुडवो प्रयोजनमस्य द्विकोडविकः | द्वाभ्यां सुबणीभ्यां क्रीतं द्विसी 
बणिकम्‌ ! द्विनेषिकिकम्‌ । असंज्ञेत्यादि किम्‌, पञ्च कलापाः परिमाणमस्य 
पाञ्चकलापिकम्‌ । तद्धितान्तः संज्ञा । देशाणम्‌ । कुलिजशब्दमपि केचित्‌ 
पठन्ति | दृकुलिजकः | 

असंज्ञा तथा शाण उत्तर में न रहे वहां परिमाण वाचक शब्द के आदि अच्‌ कौ अर्थात्‌ 
उत्तरपद की वृद्धि होती है । द्विसौबणिकम्‌। संज्ञा में पाञ्चकलापिकम्‌ । तद्धितान्त शब्द ही 
संच्चाभूत है । द्ेशाणम्‌ । कोई-कोई इस सूत्र में कुलिज का भी पाठ पढ़ता है । 

१७५५ चित्तवति नित्यम्‌ ५।१।८९। 

वर्षशब्दान्तादू द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं लुक्‌ स्यात्‌ चेतने प्रत्ययाथ | 

द्विवर्षो दा 


दि प्रत्ययै चेतन पदार्थ हो तो द्वियु समास संश्षक वर्षान्त प्रातिपदिक से उत्तर तद्धित | 
प्रत्यय का नित्यम्‌ | ढक होता दै । द्विवर्षो दारकः = पुत्त्रः । | 
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१७५६ षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ५।१।९०। 
बहुवचनमतन्त्रम्‌ । षष्टिको धान्यविशेषः । तृतीयान्तात्‌ 
लोपश्च निपात्यते । मः 


> >. 
६० रात्रि में पक कर तयार होनेवाला इस अर्थ में षष्टिरात्र शब्द जो तृतीयान्त है उससेः 
केन्‌ एव रात्र का लोप होकर षष्टिकः = साठी का धान । यहां बहुवचन अविवक्षित है । 


१७५७ तेन परिजय्यलभ्यकारयसुकरम्‌ ५।१।९३। 


मासेन परिजय्यो जेतुं शक्यो मासिको व्याधिः | मासेन लभ्यं कार्य 
सुकरं वा मासिकम्‌ । 


ठुतीयान्त पद से उत्तर ठू प्रत्यय होता है जीतने के लिए शक्‍य अर्थ लभ्य, कार्य, एवं शुक्र 
इन अथौ में । 


१७५८ तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ ५।१।९४। 


द्वितीयान्तात्‌ कालवाचिनोऽस्येत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्‌ । अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया | मासं ब्रह्मचर्यम्‌ अस्य स मासिको ब्रह्मचारी । अरद्धमासिकः | यद्वा 
प्रथमान्तादस्येत्यर्थं प्रत्ययः । मासोऽस्येति मासिकं ब्रह्मचर्यम्‌ । & महा 
नाम्न्यादिभ्यः षष्ठ-यन्ते भय उपसङख्यानम्‌ & | महानाम्न्यो नाम विदामघवन्नि- 
त्याद्या ऋचः । तासां त्रह्मचयमस्य महानाम्निकः | हरदत्तस्तु 'भस्याढे' इति 
पुंबदूभावान्माहानामिक--इत्याह । & चतुमीसाण्ण्यो यज्ञे तत्र भब इत्यर्थ & । 
चतुधु मासेषु भवन्ति चातुमौस्यानि यज्ञकमोणि । & संज्ञायामण्‌ & | 
चतुषु मासेषु भवति चातुमीसी आपाढी = पौर्णमासी | अण्णन्तत्वान्ङीप | 
ब्रह्मचर्यं अथे में द्वितीयान्त कालवाचक प्रातिपदिक से षष्ठ्थ में ठञ प्रत्यय होता है । यहां 
द्वितीया 'कालाध्वनो:” से अत्यन्त संयोग में ई है । मास पर्यन्त लगातार ब्रह्मचर्यवाला मासिकः । 
१५ दिन पर्यन्त अस्खलित ब्रह्मचर्य युक्त जो है वह अर्धमासिकः। अथवा प्रथमान्त कालवाचक. 
प्रातिपदिक से 'अस्य? = षष्ठयथ में ठञ्‌ प्रत्यय होता है । मासोऽस्येति मासिकं बह्मचर्यम्‌ । + पष्ठयन्त' 
महानाम्नी आदि से ठञ प्रत्यय होता है । विदामधवन्‌ आदि ऋचाओं को महानाम्नी कहते हैं । 
तासां ब्रह्मचर्यम्‌ अस्य महानामिकः । यहां महानाम्नी । आचार्य इरदत्त कहते हैं कि “भस्याढे' 
से पुंबदमाव करके महानामिकः रूप होता है । *चतुर्मासाण्ण्यो यज्ञे तत्र मव इत्यर्थ७। इस वातिक से 
ण्यप्रत्यय कर चातुर्मास्यानि होता है । वातिकार्थः-सक्षम्यन्त से भव अर्थ में यज्ञ में चतुर्मास से 
ण्य प्रत्यय होता है । » संज्ञा होने पर अण्‌ प्रत्यय ए अण प्रत्ययान्त में जीलिङ्ग में ङीप्‌ हुआ है ' 
१७५९ तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ५।१।९५। 
द्वादशाहस्य दक्षिणा द्वादशाहिकी | आख्याप्रहणादकालादपि | आग्निष्टो- 
मिकी । बाजपेयिकी । 
उसकी दक्षिणा इस अथे में यश्ञसंज्ञक शब्द से पर ठञ प्रत्यय होता है । आख्याग्रहण से काल 
वाचक उत्तर में जहां नहीं वहां भी उञ. प्रत्यय होता हे ! यया आग्निष्टोमिकी आदि ! 


१६ सि० द्वि० 
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१७६० तत्र च दीयते कायं भववत्‌ ५।१।९६। 
प्रावृषि दीयते कार्य बा प्रावृषेण्यम्‌ | शारदम्‌ | | 
इति कालाधिकारस्य पूर्णोऽवधिः । 
सप्तम्यन्त से दानकर्म रूप अर्थ में कार्य प्रतीयमान रहे तब जिनसे जो प्रत्यय भव अर्थ में हुए 
है वे इस अर्थ में मौ होंगे। यथा-एण्य प्रत्यय प्रावृट्‌ से मव में विहित वह दीयते काये में सप्तम्यन्त 
प्रावूट से हुआ प्रावृषेण्यः । शरद्‌ से अण्‌ 'सन्थिवेहा'से मवार्थ में विहित है वह यहाँ दीयते कार्यम्‌ में 


हुआ। शारदम्‌ । 
५० श्री बाळकृष्ण पन्चोलि विरचित रत्नप्रभा में ठञ के अधिकार में कालाधिकार समाप्त। 
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१७६१ व्युष्टादिम्योऽण्‌ ५।१।९७। 
व्युष्टे दीयते कारय वा बेयुष्टम्‌ । व्युष्ट, तीर्थ, संग्राम प्रवास इत्यादि | 
सप्तम्यन्त व्युष्टादिगणपठित शब्दों से पर दीयते कार्यम्‌ अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । ब्युष्ट 
कहते हैं प्रभात मुख को, प्रातःकाल के कुछ पूर्व समय को । 'उष्‌ विवासे? विदासः = समाप्तिः-रात्रि 
की समाप्ति एवं प्रातः काल का उदय । निष्ठा प्रत्यय क्त है वि उष्‌ यण्‌ व्युष्ट यंहां अण्‌ प्रत्यय कर 
भादि वृद्धि को वाधकर ऐच्‌ से वैयुष्टम्‌ । कोषकार ने वस्‌ को अनेकार्थक मान कर एवं इडागम को 
अनित्य मानकर व्युष्ट की जो सिद्धि की है यह पक्ष असङ्गत है । एवं क्लिष्ट है इति श्रौपक्लोलिनः । 


७, किक 
१७६२ तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ५।१।९८। 
यथाकथाचेत्यव्ययसंघातात्‌ तृतीयान्तादू हस्तशब्दाच्च यथासख्यं 
णयतौ स्तः | & अथाभ्यां तु यथासङ्ख्यं नेष्यते $ | यथाकथाच दीयते कार्य 
वा याथाकथाचम्‌ | अनादरेण देय कार्य वेत्यर्थः । हस्तेन दीयते कार्य बा 
हस्त्यम्‌ । 
“यथा कथा च? इस अव्यय संघात से उत्तर एवं तृतीयान्त हस्त शब्द से दीयते कायम्‌ भथ में क्रमशः 
ण एवं यत॒ प्रत्यय होता है । यहां प्रत्ययां में ययासंख्य है, भर्थद्वय में यथासंख्य नहीं दै अतः उभय 
अर्थ में प्रत्येक से प्रत्यय होता है। अनादरपूर्वक दानकर्म में याथाकथाचम्‌ । इस्त से दानकर्म 
में हस्त्यम्‌ । 
१७६३ सम्पादिनि ५।१।९९। 
ठञ्‌ तेनेत्येव । कर्णवेष्टकाभ्यां संपादि काणेवेष्टकिकं मुखम्‌ | कणीलङ्का- 
राभ्यामबश्यं शोभते इत्यथः । 
उसके द्वारा सम्पादित यह अर्थ होने पर उज, प्रत्यय होता है । मुख एबं दोनों कान अवश्य 
सुशोभित अलङ्कार से होते हैं इस अर्थ में का्णवेष्टकिकम्‌ हुआ । 


१७६४ कर्मवेषाद्यत्‌ ५।१।१००। 
कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौय्येम्‌ | वेषेण सम्पादि वेष्यो नटः । वेषः = 
कृत्रिम आकारः | 
उससे सम्पादित अर्थ में तृतीयान्त कर्म एवं वेष से यत प्रत्यय होता है । कमैण्यम्‌ । वेष्यः । 
कृत्रिम आकार को वेष कहते । बनावटी क्रिया से सम्पन्न को इत्रिम कहते हैं । 
१७६५ तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः ५।१।१०१। 
सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः । सांग्रामिकः | 


चतुथ्यन्त सन्तापादि शब्दों से तस्मै प्रभवति = इस कायं के लिए वह समर्थ हे इस अर्थ में 
उञ्‌ प्रत्यय होता है । संग्रामाय प्रभवति सांग्रामिकः । 
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१७६६ योगायच्च ५१।१०२। 

चाटठन । योगाय प्रभवति योग्यः | यौगिकः ! 

“तस्क प्रमवति' इस अर्थ में चतुथ्यन्त योग से यत प्रत्यय एवं चकार से उअ. प्रत्यय होता दै । 
१७६७ कमण उकञ्‌ ५।१।१०२। 

कर्मणे प्रभवति कार्मुकम्‌ । पक्की 

तस्मै प्रमवति इस अर्थ में चतुथ्यन्त कन्‌ से उकम्‌ प्रत्यय होता है। कम करने के लिए 

समर्थं कार्सुकम्‌ । 

१७६८ समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ५।१।१०४। 


समयः प्राप्तोऽस्य सामयिकम्‌ | र 
प्रथमान्त समर्थ समयशब्द से षष्ठयर्थ गम्य रहे प्राप्ति कर्म अर्थं में ठञ्‌ प्रत्यय होता है। इस 
कार्य करने का समय सम्प्राप्त हुआ वहां सामयिकम्‌ । 


१७६९ ऋतोरण्‌ ५।१।१०५। 
ऋतुः प्राप्तोऽस्य आतवम्‌ । 
प्रथमान्त ऋतु से अस्य प्राप्त = इसकी प्राप्ति कर्ता इस अथे में अण्‌ प्रत्यय होता है । 
१७७० कालाद्यत्‌ ५ १।१०७। 
कालः प्राोऽस्य काल्यं शीतम्‌ । 
प्रथमान्त काल शब्द से अस्य प्राप्तम्‌ अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। | 
१७७१ प्रकृष्टे उञ्‌ ५।१।१०८। 
कालादित्येब | तदस्येति च । प्रकृष्टी दीघेः कालोऽस्येति कालिकं बेरम्‌ | 
प्रथमान्त काल से दीधे अर्थ में 'अस्य? = पष्ठयर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है । 
१७७२ प्रयोजनम्‌ ५।१।१०९। 
तदस्येत्येब । इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य ऐन्द्रमहिकम्‌। प्रयोजनम्‌ = फलम्‌ १. 
कारणश्च । र्‌ 
प्रथमान्त से अस्य प्रयोजन अथे में उञ्‌ होता है फल या कारण को प्रयोजन कइते दें । 


१७७३ विशाखाषाढादण्‌ मन्थदण्डयोः ५।१।११०। 
आभ्यामण स्यात्‌ प्रयोजनमित्यर्थ क्रमान्‌ मन्थदण्डयोरथेयोः | बिशाखा 
प्रयोजनमस्य वैशाखो मन्थः | आषाढो दण्डः | $ चूडादिभ्य उपसडख्यानम ॐ । 
चृडा चौडम । श्रद्धा श्राद्धम्‌ । 
प्रथमान्त विशाखा एवं आषाढा से अस्य प्रयोजन इसका यइ फल इस भथ में क्रम 
एवं दण्ड अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । 
प्रथमान्त चूडा आदि से भी अस्य प्रयोजन में अणू प्रत्यय होता है । 
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१७७४ अचुप्रवचनादिभ्यञ्छः ५।१।१११। 
अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्‌ । 
अस्य प्रयोजनम्‌ अर्थ में अनुप्रवचनादि से छ प्रत्यय होता दै । 


१७७५ समापनाद्‌ सपूर्वात्‌ ५।१।११२। 


व्याकरणं समापनं प्रयोजनमस्य व्याकरणसमापनीयम्‌ | 
अस्य प्रयोजन अर्थ में सपूर्वक समापनशब्दान्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है । 


१७७६ ऐकागारिकट्‌ चौरे ५।११३। 
त एकम्‌ = असहायम्‌ भगारम्‌ = गृहम्‌ अस्य=मुमुषिषोः स ऐकागारिकः-- 
चोरः । 
अस्य प्रयोजन अर्थ में एकागार शब्द से चोर अथे में उञ्‌ प्रत्यय टकार अनुबन्ध युक्त होता 
है। अर्थात्‌ टित्वामाव में टित्त्वातिदेश बोधन से टित्‌ प्रयुक्त जीलिङ्ग में ढीप्‌। जिस गृह में अन्य 


कोई नहीं ऐसा सुनसान मकान तस्कर के लिए उपाद्रेय होता है वहां सुगमता से चोर घुसकर 
चोरी करता है । 


१७७७ आकालिकडाद्यन्तवचने ५।१।११४। 


समानकालाबाथन्तो यस्येस्याकालिकः । समानकालस्य आकाल आदेशः | 
१५ 
आशुविनाशीत्यथः । पूर्वेदिने मध्याह्वादावुत्पद्य दिनान्तरे तत्रेब नश्वर इति 
वा । & आकालाट ठञ्च $ । आकालिका विद्युत्‌ | 
इति प्राग्वतीयस्य ठञः पूर्णोऽबधिः । 

आदि एवं अन्त समान होने पर समानकाल शब्द से पर ठम्‌ प्रत्यय होता है। एवं समान 
काळ के स्थान में आकाळ आदेश होता है | एवं टकार अनुबन्ध अन्त में है। समानकाले आधन्तौ 
थस्य आकाकिकः = शीप्रविनाशशीळ: । पूर्वेदिन के मध्याह में उत्पन्न होकर दूसरे दिन के ठीक 
मध्याह में नष्ट को मी 'आकालिकः? कहते हैं | भकाळ शब्द से भी ठमू प्रत्यय होता है। भाका. 
शिका विद्युत । 

पं० श्री बा० कृ० पञ्चोखिविरचित रत्नप्रभा में ठमपिकार समाप्त । 
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अथ भावकर्माथेकप्रकरणम्‌ | 


१७७८ तेन तुर्यं क्रिया चेदू वतिः ५।१।११५। 
ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणबदधीते । क्रिया चेदिति किम्‌ , गुणतुल्ये मा भूत्‌ । 
पुत्रेण तुल्यः स्थूलः । 
तृतीयान्तात्‌ से तुर्य अथे में यत्‌ प्रत्यय होता है जो तुल्य दै वह क्रिया रहे तब । जिस प्रकार 
ब्राह्मण अध्ययन करता है उसी प्रकार क्षत्रियादि .अध्ययन करते हैं उसमें वति प्रत्यय तृतीयान्त 
ब्राह्मण से हुआ । क्रियाकृत सादूऱ्य में हीं । अर्थात गुणक्कत साइश्य में वत्ति नहीं, वहां वाक्य ही 
रहता है । 


१७७९ तत्रतस्येव ५।१।११६। 
मथुरायामिब मथुराबत्‌ खुषने प्राकारः । चेत्रस्येव चेत्रबन्मेत्रस्य गावः | 
सप्तम्यन्त एवं षष्ठयन्त प्रातिपदिक से इव = सदृश अर्थ में वतिप्रत्यय होता है । मथुरा के सदश 
कीछा लुष्न में है चेत्र की गाय के समान मैत्र की गाय है। उभयत्र वति हुआ । 


१७८० तदहम्‌ ५।१।१ १७। 
बिधिम्‌ अहेति बिधिबत्‌ पूज्यते । क्रियाग्रहणं मण्डू कप्लुत्याऽनुबतेते । तेने 
हृ न, राजानम्‌ अहेति च्छलम्‌ । 
द्वितीयान्त प्रातिपदिक से 'अहंत्ति? अथ में वत प्रत्यय होता है । क्रिया कृत सादूरय रहे तब 
इसकी प्रवृत्ति होती है। क्रिया का विच्छेद पूर्व में था किन्तु यहां मण्डूकप्छति से अनुवृत्ति होती 
है । मेढक कूद कूद कर चलते हैं बीच को भूमि को कुछ छोड़ देते हैं तथैव अनुवृत्ति को मण्डूकः | 
गति = प्लुति कहते हैं । राजा को छत्त्र योग्य हे, वहां वति न हुआ, वाक्य ही रहा। | 


१७८१ तस्य भावस्त्वतलो ५।१।११९। 
प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः | गोभोबो गोरम्‌ । गोता । त्वान्तं कली- 
बम्‌ | तलन्तं स्त्रियाम्‌ | 
षष्ठयन्त प्रातिपदिक से;माव अर्थ में त्वप्रत्यय एवं तल प्रत्यय होता दै त्वप्रत्ययान्त नपुंसक एवं 
तल प्रत्ययान्त ख्ीलिङ्ग होता है । प्रत्यय की जो प्रकृति उससे प्रतीयमान अर्थ में विशेषणीभूत 
अर्थ को भाव कहते हैं ।, गोत्वाश्रय गोपदार्थ है उसमें आश्रय अर्थ में विशेषणता से भासमान जाति" | 
रूप अर्थ को त्व एवं तल कहते हैं । | 


१७८२ आचत्वातू ५।१।१२०। र 

'ब्राह्मणस्त्वः? इत्यतः प्राक त्वतलावबधिक्रियेते । अपवादैः सह समावेशार्थ 

गुणवचनादिभ्यः कर्माण विधानार्थं चेदम्‌ | चकारो नञस्नञभ्यामपि समाः 
वेशार्थः | खिया भावः ख्रेणम्‌ । खीत्वम । खीता | पौस्नम्‌ । स्त्वम्‌ । पुंस्ता । 

“आह्मणरत्वः? इस के पूवं तक त्व एवं तल का अधिकार है । अपवाद भूतप्रत्यय के विषय में 

भी इसका भभिकार होने से अपवाद के अमाव पक्ष में त्व एवं तल इनका भी समावेश होता दै । 


| 


| 
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भावकमोर्थकप्रकरणम्‌, २६४ 
mmm mmm VII सा 
अधिकार के अमाव में अपवाद विषय में इनकी अनुपस्थिति शोती, निराकाङ्क होने के कारण से । 
एवं युणवाचक से कम में त्व एवं तळू विधान के लिए भी अधिकार आवश्यक है । सूत्र में चकार से 
नञ्‌ स्नञ्‌ का भी समावेश है । अतः तीन रूप हुए । यथा स्रैणम्‌ । ख्रीत्वम्‌ । खता । पौस्नम्‌ । 
पुंस्त्वम्‌ । पुंस्ता । 

१७८३ न नजूपूवात्‌ तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलत्रणवटयुधकतरस- 
लसेभ्यः ५१।१२१। 


इतः परं ये भावप्रत्ययास्ते नञतसपुरुषान्न स्युम्चतुरादीन्‌ बजेयित्वा | 

अपतित्वम्‌ । अपडुत्वम । नञ्‌पूवोत्‌ किम , बाहस्पत्यम्‌ | तत्पुरुषात्‌ किम्‌ , 
नास्य पटवः सन्तीत्यपटुः, तस्य भाव आपटवम्‌.। अचतुरेति किम्‌, आचा- 
तुय्यम्‌ । आसङ्गत्यम्‌ । आलवण्यम्‌ । आवद्यम्‌ | आयुध्यम । भाकत्यम्‌ | आर- 
स्यम्‌ ! आलस्यम्‌ । 

इस सूत्र के बाद जो भाव प्रत्यय कहे जायेंगे वे नञ्‌ तत्पुरुष से नहीं होते हैं किन्तु चतुरः, 
लवण, सङ्गत, वट, युष, कत, रस, लस एतदन्त नम्‌ तत्पुरुष में होते हैं । अपतित्वम्‌ , यहां “पत्यन्त? 
से यक्‌ न हुआ । अपड़त्वम्‌ , इगन्ताच्च रूघुपूर्वाद से अण्‌ न हुआ । आचाएु्य्यम्‌ में ब्राह्मणादित्व 
के कारण ष्यञ्‌ हुआ । 

नञ्‌ तत्पुरुष न होने से यक प्रत्यय बाईस्पत्यम्‌ में हुआ । बहुब्रीहि अपड से भण वृद्धि 
गुण अवादेश आपटवम्‌ । अचतुरादि कहने से ष्यञ्‌ से आचातुर्यम्‌ भादि में सर्वत्र ष्यज हुआ है पर 

१७८४ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।१।१२२। 

बाव चनम्‌ अणादिसमावेशार्थम्‌ । 

पृथ्वादिगणपठित शब्द से भाव अर्थ में इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। वा गहण सूत्र में 
अण्‌ आदि प्रत्ययों के समावेशार्थ है। 


१७८५ ऋतो हलादेलेघोः ६।४।१६१। 
हलादेल॑घोऋकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु | 
श्छन्‌ , इमन्‌ एवं श्यसुन्‌ प्रत्यय पर रहते इल्‌ अक्षर आदि में है जिसको ऐसा हस्व ऋकार 
को रेफादेश होता है। 
१७८६ टेः ६।४।१५५। 
भस्य टेर्लोपः स्याद्‌ इप्रेमेयस्सु । 
प्रथोभौवः प्रथिमा । पार्थवम्‌ । म्रंदिमा | मार्दबम । 
इछन्‌ इमन्‌ श्यसुन्‌ पर रहते भसंशक शब्द की टि का लोप होता है । भाव अर्थ में षष्ठयन्त 
प॒थु से पर श्मनिच्‌ रकार।देश उकार लोप प्रथिमून्‌ का प्रथमा एकवचन में प्रथिमा । अण पक्ष में 
पार्थवम्‌ । म्रदिमा । मादम्‌ 
१७८७ वणदृढादिभ्यः ष्यञ्च ५।२।१२३। 
चादिमनिच्‌ | शौक्ल्यम्‌ | झुक्लिमा। दाढयम्‌ । & प्रथुमदुम्शक्रशदढ- 
परिवृढानामेब रत्वम्‌ & । द्रढिमा । षो ङीषर्थः । औचिती | याथाकामी । 
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षष्ठयन्त वर्णवाचक शब्द एवं इढादि शब्द इनसे भाव अर्थ में ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है । शुक्लस्य 
भावः शोक्ल्यम्‌ | इमनिच्‌ शुक्लिमा । इढस्य भावः दाढयम्‌ । वार्तिककार परिगणन करते है कि 
चातिक में पठित शब्दों के ऋकार को रादेश होता है, अन्यत्र नहीं । ष्यञ्‌ में षकार छीपथ॑ है। 
आचिती यहां ष्यञ्‌ प्रत्यय कर हुलुस्तद्वितस्य से यलोप छीष्‌ औचिती | याथाकम्य ढीष्‌ यलोप याथा- 
कामी । वेयांतलाममतिमनःशारदानास्‌ । वि से उत्तर इन शब्दों से ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है। 
वियात्यम्‌ । वियातता आदि । इगन्त से अभ्‌ भी होता है--वेमतम्‌ । "समो मतिमनसोः । सम्‌ से 
थर कति एबं मनस्‌ से ष्यञ्‌ होता है । संसतित्वः्‌ । संमतिता । 


१७८८ शुणवचनणाह्मणादिभ्यः कर्मणि च ५।१।१२४। 


चादूभावे । जडस्य कमे भावों वा आाडयम्‌ । मूढस्य आवः कमे बा 
€ र ९ ७० 

ढयम्‌ । न्राह्मण्यम्‌ | ६ अहेतो लु च । & अहतो आवः कस वा आहेन्त्यम्‌ । 
झाहन्ती । ब्राह्मणादिराकृतिगणः । 

षष्ठयन्त गुण वाचक शब्द एवं माह्मणादि शब्द से भाव एवं कमं में ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है। 

कमै पद से क्रिया एवं कार्य का बोध करना । शरीर आयास मात्र साध्य जो शौचादि उसको 

क्रिया कहते हें । शाज से विहित यागादि को कार्य कहते हें । यही क्रिया एवं कार्य का भेद 

है। शीत उष्ण भादि का बोध जिससे हो उसे शुणवचन कहते हैं। षष्ठयन्त ईन्‌ से नुम्‌ 


शबं ष्यन्‌ प्रत्यय होता है । आहेन्त्यस्‌ । जीलिङ्ग में डीप्‌ यकार छोप आईन्ती । ब्राह्मणादि 
भाकृतिगण है । 


१७८९ यथातथायथापुरयोः पय्योयेण ७।३।३१। 

नञः परयोरेतयोः पूर्वोत्तरपदयोः पथ्यीयेणादेरचो वृद्धिर्मिदादी । अयथा- 
तथाभावः=आयथातश्यम्‌ । अयथातथ्यम्‌ । आयथापूय्यम्‌ । अयथा- 
यूयेम | आपादसमाप्ते भाषकमीधिकारः । ६ 'वतुबणोदीनां उपसङ्ख्यानम्‌ # | 
चत्वारो बणोक्चातुर्बण्यम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌ । त्रैस्वर्यम्‌ | षाड्गुण्यम्‌ । सैन्यम्‌ । 
सान्निध्यम्‌ | सामीप्यम्‌ । औपम्यम्‌ | त्रैलोक्यम्‌ , इत्यादि । सर्वे वेदाः सबे- 
वेदास्तान्‌ अधीते सबेवेदः ! “सवी देः’ इति लुक र! एव सा्ववेद्यः । ® 
चुर्बेदस्योभयपददृद्धिश्च $। चतुरो वेदान्‌ अधीते चतुर्बेदः, स एब चातुर्ैदयः। 

“चतुबिद्यस्य' इति पाठान्तरम्‌ , चतुबिंद्य एव चातुबिद्य: | 
नञ्‌ से पर यथातथ एवं यथापुर इनके पर्याय से पूर्वपद एवं उत्तरपद के आदि अच्‌ की 
बृद्धि होती है जिदादि तद्धित प्रत्यय पर रइते। तृतीय पाद की समाप्ति तक भाव एवं कमै का 
अधिकार है। » चतुर बर्णादि शब्दों से स्वार्थ में = परकृत्वर्थ में ष्यञ्‌ होता दै । चातु्ंण्यम्‌ । 
सबंबेदान्‌ अधीते इसमें (स्वादेः से अध्ययनार्थक प्रत्यय का "स्वादेः? से लक्‌ हुआ है स्वार्थ में 
ब्यजू। चतुर्वेद से ष्यञ्‌ उभयपद के आदि अच की बृद्धि चतुर्वेदः । तद्वितायें दविः दिगो 

गनपत्ये से अण्‌ का ठक | चातुविथः विद्यान्त लक्षण ठक्‌ उसका छुक । 


१७९० स्तेनाद्यन्‌ न लोपश्च ५।१।१२५। द 
नेति संघातप्रहणम्‌ । स्तेन चौथं पचाद्यच्‌। स्तेनस्य भाबः कम वा 
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भावकमोर्थकप्रकरणम्‌ २६७ 
‘se CO सउ ७ _ La 
स्तेयम्‌ | स्तेनादिति योगं विभज्य “स्तैन्यम्‌? इति प्यअन्तमपि केचि- 
दिच्छन्ति | 
षष्ठयन्त स्तेन शब्द से भाव एवं कर्मं अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है एवं “न? सम्पूर्ण का लोप 
होता है। अच्‌ प्रत्ययान्त तस्कर अर्थ में स्तेन शब्द है । उससे माव एवं कर्म में यव होता है । 
स्तेयम्‌ । 'स्तेनाव? इतने अंश का योगविभाग कर ष्यञ्‌ की भनुवृत्ति से स्तेन से ष्यञ्‌ भी होता 
है । स्तैन्यम्‌ । ऐसा मी प्रयोग होता है ऐसी कुछ लोग इच्छा करते हैं । 


१७९१ सख्युर्यः ५।१।१२६। 
सख्युभीबः कमे घा सख्यम्‌ । ४ दूतवणिग्भ्याव्व ४ । दूतस्य भावः कमं वा 
दूत्यम्‌ | बाणिज्यम्‌ इति काशिका | माधबस्तु वणिज्याशब्दः स्वभावा- 
त्खीलिज्ञः | भाव एबायं प्रत्ययो न तु कमेणीत्याह । भाष्ये 'दूतबणिग्भ्याम! 
इति नास्त्येव । ब्राह्मणादित्वादू बाणिज्यमपि | 
षष्ठयन्त सखि से पर भाव एवं कमे अर्थ में य प्रत्यय होता है । सख्यम्‌। षष्ठथन्त दूत एवं 
बणिक्‌ से य प्रत्यय भाव एवं कमे में होता है । माधवाचायं वणिज्या शब्द शब्दशक्ति स्वभाव 
से हो ख्रीलिङ्ग है इससे भाव में ही प्रत्यय होता है, कम में नहीं। भाष्यमत में 'दूतवणिग्भ्याम? 
नहीं है । ब्राह्मणादित्व प्रयुक्त ष्यञ्‌ से “वाणिज्यम्‌? होता है । 
१७९२ कपिज्ञात्योठेक्‌ ५।१।१२७। 
कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । 
षष्ठयन्त कपि एवं शाति से ढक्‌ प्रत्यय होता है भाव एवं कमै अथे में । कपेः भावः कमं बा 
कापेयम्‌ । श्ञातेयम्‌ । 


१७९३ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१।१२८। 
सैनापत्यम्‌ | पौरोहित्यम्‌ । & राजाऽसे & । राजशब्दोऽसमासे यकं 
लभत इत्यर्थः । राज्ञो भावः कर्म वा राज्यम्‌। समासे तु ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यञ्‌ । आधिराज्यम्‌ । 
षष्ठयन्त पतिशब्दान्त एवं पुरोहितादि से भाव एवं कमै अर्थ में यक्‌ प्रत्यय शोता है असमास 
में । राजन्‌ शब्द यक्‌ को प्राप्त करता है, भाव एवं कमे में । समास में ब्राह्मणादि प्रयुक्त भ्यम्‌ 
होता है। 
१७९४ प्राणभूज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽञ्‌ ५।१।१२९। 
प्राणश्जाति--आश्वम्‌ । औष्टम्‌ । बयोबचन-कौमारम्‌ | केशोरम्‌ | 
झौदूगात्रम्‌ । औन्नेत्रम्‌ | सौष्ठवम्‌ । दौष्ठवम्‌ | 
प्राणधारण कत्रीं जातिवाचक शब्द से वयोवाचक से एवं उद्गात्रादि से भाब एवं कमे में अञ्‌ 
प्रत्यय होता दै । 
१७९५ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ५।१।१३०। 
हवेहायनम्‌ । श्रैहायनम्‌ । यौवनम्‌ । स्थाविरम्‌ । ® श्रोत्रियस्य यलो- 
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पश्च & । श्रौत्रम्‌ । कुशलचपलनिपुणपिशुनङुतूहलचेत्रश्ञा युवादिषु ब्राह्मः 
णादिषु च पठयन्ते | कौशल्यम्‌ | कौशलम्‌ । 

हायन शब्द है अन्त में जिसको ऐसे शब्द युवादि शब्द से भाव एवं कर्म में अण्‌ प्रत्यय 
होता है । श्रोत्रिय शब्द से भाव एवं कमे में अण्‌ प्रत्यय होता है एवं यकार लोप से श्रौत्रम्‌ । 
कुशलादि शब्द युवादि में एवं ब्राह्मणादि में पठित हे । अतः इनसे अण्‌ एवं ष्यज्‌ होता है दो 
रूप । 


१७९६ इगन्ताच्च लघुपूर्वात ५।१।१३१। 
झुचेभोबः कमं वा शौचम्‌ । मौनम्‌ । कथं काव्यम्‌ ? कबिशब्दस्य ब्राह्म- 
णादिएबात्‌ ष्यञ्‌ ! | 
लघु संच्चक वर्ण है पूर्व जिसको ऐसे षष्ठयन्त श्गन्त शब्द से भाब एवं कर्म में अण प्रत्यय । 
होता है । कवि शब्द से ब्राह्मणादित्वप्रयुक्त ष्यञ्‌ है काव्यम्‌ । 


१७९७ योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌ ५।१।१३२। 
रामणीयकम्‌ | आभिधानीयकम्‌ । & सहायादू वा &। साहाय्यम्‌ | 
साहायकम्‌ | 
योपध जो गुरूपोत्तम ( जिसके अन्त्यवर्णसे पूवे वर्ण गुरुसंशक है उसे गुरूपोसम कहते हैं ) 
षष्ठयन्त प्रातिपदिक से भाव या कमे में बुञ्‌ प्रत्यय होता है । 
१७९८ दरन्दरमनोज्ञादभ्यश्च ५१।१३३। 
शेष्योपाध्यायिका । मानोज्ञकम्‌ | 
न्द्र समास निष्पन्न शब्द एवं मनोज्ञादि शब्द उनसे भाव एवं कम में बुञ्‌ होता है। 


१७९९ गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु ५।१।१३४। 
अत्याकारोऽधिक्तेपः तदवेतस्ते गोत्रचरणयोभोबकर्मणी प्राप्तः, अबगतबान्‌ 
वा , गार्गिकया श्लाघते । गाग्येत्वेन बिकत्थत इत्यर्थः । गार्गिकयाऽत्याकुरुते | 
गागिकामवेतः | 
प्रशंसा, अवमान, तदवगत विषय में गोत्रवाचक एवं चरण वाचक प्रातिपदिक से पर माव 
एवं कम्‌ में बुञ्‌ प्रत्यय होता है । तदवेत में गोत्र एवं चरण से भाव एवं कमे में प्रत्यय प्राप्त है । 
अवगतः ज्ञान की प्राप्ति कर्ता = अवगतवान्‌ । तात्पर्यं यह है कि गोत्र एवं चरण से भाव एबं कमै में 
प्रत्यय प्राप्त है अथवा “उसके शान को प्राप्त हुआ में? । गाग्ये गोत्र सम्भूत होने से प्रशंसित होता है 
गारगिकया इळाघते । अपमान में गागिकयाऽत्याकुरुते । अवगत में गागिकाम्‌ भवेतः । 


१८०० होत्रादिभ्यश्छः ५।१।१३५। 
होत्राशब्दः ऋत्विगवाची खीलिङ्ग: । बहुबचनाद्‌ विशेषम्रहणम | 


अच्छावाकस्य भावः कमे वा अच्छावाकीयम्‌ । मेत्राबरुणीयम्‌ । 
ऋत्विगवाची शब्द से माव एवं कमं में छप्रत्यय होता है । यहां बहुवचन से ऋत्विगूविशेष का 
अहण करना चाहिए । 


| 
| 
| 


। 
। 
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१८०१ ब्रह्मणस्त्वः ५।१।१३६। 
होत्राबाचिनो ब्रह्म्‌ शब्दात्‌ त्वः स्यात्‌ | छस्यापवादः । ब्रह्मत्वम्‌ । 
नेति वाच्ये त्बबचनं तलो बाधनाथम्‌ | ब्राह्मणपर्यायन्नह्मन्‌- शब्दात्त त्वतलौ | 
्रहमस्बम्‌ | ब्रह्मता । 
इति नञृस्नगोरधिकारः समाप्तः 


होत्रा वाचक ब्रह्मन्‌ शब्द से भाव एवं कमे में छप्रत्यय को बाधकर त्वप्रत्यय होता है। “न? 
कहद कर छ को बाध करते, पुनः त्वग्रदण इस लिए किया है कि तळू की निवृत्ति हो जाय। 
अन्यथा सन्नियोगशिष्ट न्याय से तल भी होता जो इष्ट नहीं है। ब्राह्मण पर्याय जो ब्रह्मन्‌ उससे 
स्व एवं तल्‌ होता ही है । 


पं० श्रीबा० कृ० पञ्जोलिविरचित रत्नप्रभा में मावकमार्थक प्रकरण समाप्त । 
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१८०२ धान्यानां भवने क्षेत्रे खन_ ५।२।१। 


भबत्यस्मिन्निति भवनम्‌ । मुद्गानां भवन क्षेत्रं मौदूगीनम्‌ | 

षषठथन्त समर्थं धान्य वाचक शब्द से पर उत्पत्ति का आधार क्षेत्र रहे तब खन्‌ प्रत्यय 
होता दै । धान्य विशेष वाचक मूंग वाचक सुदग का उत्पत्ति स्थान खेत अर्थ में खन, , जकारकी 
इत्‌ संशा छोप, आदि वृद्धि, ख को ईनादेश, भसंश्ञा, अकार लोप नपुंसक में मौद्वीनस्‌ । प्रीणनार्थक 
धिवि धातु से 'कृत्यल्युटोबेहुलम्‌? से कर्ता में ण्यत्‌ ,' इसी निपातन से अन्त्य लोप इकार को 
भकार हुआ भिनोति = धान्यम्‌। धान्य शब्द घटित मन्त्र भी है-“धान्यमसि धिनुहि देवान्‌” । 
कृदन्त भधिकरण ल्युडन्त भवन के योग में कर्तरि षष्ठी "धान्यानाम्‌? में हे । षष्ठयन्त समै से 
प्रत्ययोत्पत्ति होती है । शब्द स्वरूप निरास के लिए बहुवचन है । क्षेत्र ग्रहण सामर्थ्य से यहां 
भूषातु उत्पत्ति वचन है। क्षेत्र महण से “धान्यानां भवनं कुसूलः यहां नहीं प्रत्यय हुआ, 
ान्यवाचक के अभाव से । 'तुणानां भवनं क्षेत्रम्‌? यहां भी वाक्य ही रहा । 


१८०३ ब्रीहिशाल्योढेक्‌ ५।२।२। 
ब्रैदेयप्‌ | शालेयम्‌ । 
पष्ठयन्त जीहि एवं शार्ति शब्द से भवन अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है यदूभवनपद क्षेत्रवाचक 
रहें । यहां भी मबनापेक्षया प्रकृति से | षष्ठी हुई है । जौहीणास्‌ भवनं क्षेत्रम्‌ नैद्येयम्‌ । तथा शालेयम्‌। 


१८०४ यवयवकषष्टिकाद्‌ यत्‌ ५।२।३। 
यबानां भवन क्षेत्रमू-यव्यम्‌ | यबक्यम्‌ | षष्टिक्यम्‌ । 
षष्ठयन्त यव, यवक, षष्टिक इन से उत्पत्ति का अधिकरण यदि क्षेत्र = खेत है तो यत प्रत्यय 
होता है । यब्यम्‌ । यवकानां भवनं क्षेत्र यवक्यम्‌ । पष्टिकाना भवनं क्षेत्रम्‌-षष्टिक्यम्‌ । 


१८०५ विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः ५।२।४। 
यदू बा स्यात्‌ पत्ते खम्‌ । तिल्यम्‌ । तेल्लीनम्‌ । माष्यम्‌ । माषीणम्‌ | 
इम्यम्‌ | औमीनम्‌ । भङ्ग्यम्‌ । भाङ्गीनम्‌ ! अणव्यम्‌ | आणबीनम्‌ | 
नित्य खभ. प्राप्त था उसको विकल्प से बाधकर यत्‌ प्रत्यय विधानाथ यह सूत्र है। षष्ठयन्त 
समर्थ तिळ, माष, उमा, भङ्ग एवं अणु से उत्पत्ति का स्थान खेत रहे तो विकल्प से यत्‌ प्रत्यय 
होता हे । पक्ष में खण्‌ प्रत्यय हुआ है । उदाहरण स्पष्ट हो है। सत्रह प्रकार के धान्य होते हैं, 
इनमें उमा एवं भङ्ग का भी परिगणन है। बारह प्रकार के धान्य है यह मत ठीक नहीं है । 
१८०६ सवचमण; कृतः खखजौ ५।२।५। 
असामर्थ्येऽपि निपातनात्‌ समासः। सर्वश्वमेणा कृतः सबेचर्मीणः | 
सार्वचर्मीणः । 
यहां “खश्च इतना ही कहने पर 'यत? का भी अनुकषंण होता अतः 'खखमो? कहा है। 
अहां सवं पदार्थं का कृतार्थ में अन्वय है, चर्मन्‌ शम्दाथ के साय भनम्बय है तो मौ 
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पाञ्चसिकप्रकरणम्‌ ३०१ 
सौत्रनिर्देश सामथ्यंप्रयुक्त असामर्थ्यं में मी समास हुआ है। कृषात्वर्थ उत्पत्तिजनक्यापारार्थक 
है, उसका फल- उत्पत्ति है इस फलाश्रय को कृत कहते हैं । तृतीयान्त सवचमंन्‌ से कृत अर्थ में 
ख एवं खजू प्रत्यय होते हे । सर्वचमींणः ख पक्ष में । खभ, पक्ष में सावँचमीणः । चमंणा सर्वः 
कृतः यह विग्रह सूत्रकारामिसम्मत है। सर्वेण चर्मणा कृतः यद्व नहीं है। अमिप्रेताय॑ की 
असिद्धि होगी । 


१८०७ यथामुखसंग्नुखस्य दशनः खः ५।२।६। 
मुखस्य सदृशं यथासुखम्‌ प्रतिबिम्बम्‌ | निपातनात्‌ साहृश्येऽव्ययीभाबः | 
समं सब मुखं संमुखम्‌ । समशब्दस्यान्त्यलोपो निपात्यते । यथामुखं दशनो 
यथामुखीनः | सर्वस्य मुखस्य दर्शनः संमुखीनः । 
दर्शन अर्थ में यथासुख एवं संमुख में खप्रत्यय होता है । यहां निपातन से सादृइय अर्थ में 
अन्ययीमाव है । अव्ययीभाव समास होने पर मी दरांनक्रिया का कमं मुख है | मुख से कर्मणि 
ष्ठी है 'क्ंक्मैणोः कृति’ से उस षष्ठी को “नाव्ययीमावात? से अमादेश है । समं सर्व मुखं सम्मु- 
खम्‌ यहां समके अन्त्य का लोप है। उभयत्र खप्रत्य ईनादेश है। सव॑स्य सुखस्य दशनः 
संसुखौनः । 
१८०८ तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकमेपल्रपास्त्रै व्याप्नोति ५।२।७ 
सबा देः पथ्याद्यन्तादू द्वितीयान्ताद्‌ खः स्यात्‌ । सर्वेपत्रीणः सर्वपथीनः | 
स्वीक्षीण: । सर्वकर्मीण: | सर्वेपत्त्रीणः | सवपात्त्रीणः | 
सबै शब्द है आदि में जिनको ऐसे पथिन्‌ , अन्न, कर्म, पत्त्र, एवं पात्र तदन्त द्वितीयान्त से 
व्याप्त होता है इस अर्थ में ख प्रत्यय होता है । सनेपथीनः । पूवंकालेक से समास है । “कक्‌ पूरब्षू? 
से अ प्रत्यय है। 


१८०९ आप्रपदं प्राप्नोति ५।२।८। 
पादस्याम्रं प्रपदं तन्मयीदीकृत्य आप्रपदम्‌ , आप्रपदीनः पटः | 
' प्राप्त करता दै इस अर्थ में द्वितीयान्त आप्रपद से खप्रत्यय होता है । पैर के आगे के हिस्से 
को प्रपद कहते हैं । एवं तदवधिक को आप्रपद कहते हैं । पैर के अग्न भाग तक ब्याप्त होने वाला 
अर्थात्‌ फैलने बाला वस्न को आप्रपदीनः पटः कहते हैं । 


१८१० अनुपदसवीन्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु ५२।९। 

अनुरायामे सादृश्ये च । अनुपदं बद्धा अनुपदीना उपानत्‌ । सबोन्नानि 
भक्षयति सवौन्नीनो भिक्षुः। आयानयः=स्थलबिशेषः तन्नेय आयानयीनः शारः। 

बन्धन क्रियाजन्य फलाश्रय कर्म को जीलिङ्ग में बद्धा कहते हैं । व€ खाता है उसको मक्षयति 
कहते है । नयनक्रियाजन्यफलाश्रय = कमे को नेय कहते हैं! 

बद्धा अर्थ में द्वितीयान्त अनुपद से, मक्षयति अथं में सर्वान्न से, स्थछविशेषाथंक आयानय से 
नेय अथै में खप्रत्यय होता दै । अनुशब्द दौघेता एवं साइस्यार्थक है। उपानत्‌>जूता अर्थ मे 
अनुपदीना जो सम्पूर्ण पेर को व्याप्ति क्रिया द्वारा बन्धन का कर्म है। चप्पल को जूता 
नहीं कहते हैं। सर्वविध अन्न को खानेवाला भिक्षुक को सर्वान्नीनः । आयानय = 
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स्थल विशेष को ले जाने योग्य अर्थ में आयानयीनः शारः। “अनुपदम्‌? में चस्य चायामः से 
समास है। सर्वान्न में सबंशब्द प्रकार कातस्नं अर्थ में है, शीत या उष्ण, सरस 
रसरहित जो अन्न पाता है उसको खाता है भिक्षक । अयः= प्रदक्षिण गमन को कहते है) 
अनयः =प्रसब्य गमन को कहते हैं। प्रदक्षिण प्रसव्यगमनशील शारों को जिन पादों मे 
असमावेश रहे उस स्थान को “आयानयः कहते हैं। 'तं नेयः? में अप्रधान कर्म से द्वितीया है। 
फलक के शिर में स्थित यह अर्थ काशिकाकार ने किया है । 


= 
१८११ परोवरपरम्परपुत्रमात्रमनुभवति ५।२।१०। 
परांश्चावरांश्चानुभवतीति परोबरीणः । अवरस्योत्बं निपात्यते । परांश्च परः 
तरांश्वानुभवति परम्परीणः । प्रकृतेः परम्परभावो निपात्यते । पुत्रपौत्रान्‌ अनुः 
भबति पुत्रपौत्रीणः । परम्पराशब्दस्तु अव्युत्पन्नं शब्दान्तरं स्रीलिङ्ग तस्मा- 
देव स्वार्थ ष्यञ्रि पारम्पयेम्‌ । कथं पारोबयेबदिति ? असाघुरेब, प्रत्ययः 
सन्नियोगेनेब परोबरेति निपातनात्‌ । 

वह अनुभव करता हे इस अर्थ में द्वितीयाम्त परोवर, परम्पर, एवं पुत्त्रपीत्र इन से पर खप्रत्यय 
होता है । परांश्च = ज्येष्ठान्‌ अवरान्‌ = कनिष्ठान्‌ अनुभवति मे खप्रत्यय एवं अवर के आदि अकार 
को उकारादेश निपातन से होता है । परोवरीणः ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठतर्मो को अनुभव करता है उस 
अर्थ में खप्रत्यय पर परतर को परम्पर आदेश निपातन से होता है । खप्रत्यय सन्नियोग यह 
आदेश प्रकृति को होता है । अन्यत्र नहीं । परम्परींणः । पुत्त्रो एवं पौत्रों का अनुभव करता है 
इसमें पुत्रपौत्रीणः । अव्युत्पन्न स्रलिङ्ग परम्परा शब्द है उससे तो स्वार्थ में ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है। 
उसका पारम्पय्यंरूप होता है । “पारोवर्यवत? यह असङ्गत रूप है। यहां खप्रत्यय सन्नियोग में 

परोवरशब्द निपातन प्रयुक्त सिद्ध होता है अन्यत्र नहीं । 

१८१२ अवारपारात्यन्तानुकामं गामी ६।२।११। 
अवारपार गामी अवारपारीणः! अवारीणः। पारीणः | पारावारीणः | अत्यन्तं 
गामी अत्यन्तीनः | श्रृशं गन्तेत्यर्थः । अनुकामं गामी अनुकामीनः । यथेष्ट 
गन्ता । 

वह गमन कर्ता है इस अर्थ में द्वितीयान्त अवारपार शब्द से खप्रत्यय होता है, अवारपार, 
अवार, पार, पारावार से भी सप्रत्यय होता है समुदाय, पृथक्‌ विपरीत से। एवं द्वितीयान्त 

अत्यन्त एवं अनुकाम से गामी अर्थ में खप्रत्यय होता हे । 
अवार पार गमनकर्ता को अवारपारीणः । शीघ्रगमनकर्ता अर्थ में भत्यन्तीनः । यथेष्टगम नक्ता 
अर्थ में अनुकामौनः। गामी गम्‌ = धातु से इनि प्रत्यय वह णिद्वत्‌ से बृद्धि गामी । गमनकर्ता- 

उत्तरदेशसंयोगानुकूल्व्यापारकर्ता यह अर्थ है । 


१८१३ समां समां विजायते ५।२।१२। 
यलोपोऽवरिष्टविभक्तेरलुक च पूर्वपदे निपात्यते । समांसमीना गौः | 
“समांसमीना सा येव प्रतिबषं प्रसूयते ।' ४ खम्रत्ययानुत्पत्तौ यलोपो बा 
वक्तव्य: & | समांसमां बिजञायते, समायां समायां वा । 
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पाञ्चभिकप्रकरणम्‌ ३०३ 
वह उत्पन्न करती है-विजायते में विपूर्वक जनी प्रादुभावे का वर्तमान का रूप है । यहां गर्भ की 
हुक्तिपू्वंक प्रसव अर्थ है । यहां प्रसव रूप अर्थ संवत्सर-वर्ष का व्यापक नहीं है । अतः अन्तम्‌=विरा- 
मम्‌ अतिक्रान्तः = अत्यन्तः स चासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोगः = अविच्छिन्नसंयोगः वह न होने से 
कालवाचक समा=जो वर्ष वाचक है उससे द्वितीयाविभक्ति न हुई किन्तु सप्तमी से समायां 
द्विवचन में समायां समायाम्‌? रूप प्राप्त दै, किन्तु सौत्र निर्देश से यकार का लोप एवं विभक्ति 
के स्थान में जायमान आदेश आम्‌ का अलुक्‌ हुआ है । पूर्वपद में ही “समाम्‌? यह निपातन है । 
गर्भविमोचन करती है-इस अर्थ में खप्र्त्यय होता है, एबं प्रकृति भाग में “समायां समायाम्‌? 
को पूव माग में यकार लोप एवं विभक्ति का अलक हुआ | समां समा कि खप्रत्यय विभक्ति लक्‌ 
ईनादेश टापू समांसमीना गौः = जो प्रतिवर्ष नियमित प्रसव करने वाली है उसे “समांसमीना! 
कहते हैं । * खप्रत्यय की अतुत्पत्ति में यलोप विकल्प से होता है पूर्वपद में। समांसमां विजा: 
यते, समायां समायाम्‌ । 


१८१४ अद्यश्रीनावष्टव्थ ५।२।१३। 
अद्य श्यो वा विजायते अद्यश्वीना बडवा | आमन्नप्रसवेत्यर्थः । केचित्तु 
“विजायते! इति नानुत्रत यन्ति । अद्यश्वीनं मरणम्‌ = आसन्नमित्यथः | 
अवष्टब्ध का अर्थ है समीप = आसन्न इस अर्थ में 'अद्यश्नीना? यह निपातन होता है। आज 
या कल प्रसव करने वाली वडबा=अश्वपली घोड़ी अर्थ में सप्रत्यय श्वन्‌ की टिका लोप टापू अद्यश्वीना 
बडवा समीपप्रसव वाली । यहां विजायते’ सम्बन्ध न कर आसन्नमात्र अथ में निपातन कर आज 
या कल होने वाले मरण में भी अद्यश्वीनं मरणम्‌ ऐसा प्रयोग होता है ऐसा कोई कहते हैं । 
१८१५ आगत्रीनः ५।२।१४। 
~ (९) ७ i 
आङ्पूवौद्‌ गोः कमेकरे खप्रत्ययो निपात्यते | गोः प्रत्यर्पणपयन्तं यः कमे 
करोति स आगवीनः | डे 
कर्मकर अर्थ आङ पूर्वक जो गोशब्द उससे पर सप्रत्यय होता है । गाय के प्रत्यपणं पर्यन्त 
जो कार्य करता है उसको आगवीनः सेवकः कहते हैं । 
१८१६ अनुग्वलङ्गामी ५।२।१५। 
अलुगु = गोः पश्चात्पय्यीप्तं गच्छति अनुगबीनो गोपालः । 
अनुगता गावो यस्य स अनुयुः अर्थात्‌ गाय के पीछे अत्यन्त गमनक्रिया कर्ता को अनुयु 
कहते हैं । खप्रत्यय अनुगवीनः = गोरक्षकः । यहां “अलम्‌? शब्द पर्ययाप्त्यथंक है । गाय के पीछे 
सीधे पर्याप्त गमनकता गोपाल अर्थ हुआ । 
१८१७ अध्वनो यत्खौ ५।२।१६। 
अध्वानम्‌ अलं गच्छति अध्वन्यः । अध्वनीनः । 'ये चाभातकमंणोः? 
“आत्माध्वानौ खे? इति सूत्राभ्यां प्रकृतिभावः | द 
द्वितीयान्त मागंबाचक अध्वन्‌ शब्द से पर्य्याप्त गमनकर्ता है इस अथ में यत्‌ प्रत्यय एबं 
खप्रत्यय होता है । आदि उदाहरण अध्वन्यः, यहां यत्‌ प्रत्यय करने के बाद 'नस्तद्धिते? से प्राप्त 
रिलोप का 'ये चामावकमंणोः? से प्रकृतिभाव हुआ अर्थात स्वरूपावस्थान रह।। 'अध्वनीनः? 
यहां खप्रत्यय परक होने से 'भात्माध्वानो खे? से प्रकृतिभाव हुआ है-अध्वनीनः । 
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१८१८ अभ्यमित्राच्छ च ५।२।१७ 


चादू यत्खौ | अभ्यमित्रीयः | अभ्यमित्र्यः । अभ्यमित्रीणः । अमित्राभि- 
मुखं सुष्ठु गच्छतीत्यथे: । 

“क्ष्णेनाभिप्रती आभिमुख्ये? से भव्ययीमाव समास है । शब के सम्मुख अच्छे प्रकार से गमन- 
कर्ता में छप्रत्यय, यत्‌ प्रत्यय, एवं खप्रत्यय से क्रमशः तीन रूप हुए--यथा-अभ्य मिन्रीयः । 
अभ्यमित्र्यः । अभ्यमित्रीणः । “अभ्यमित्रम्‌? में क्रियाविशेषण होने से द्वितीया विभक्ति हुई है । 
यहां क्रियापद फलपरक है । 

१८१९ गोष्ठात्‌ खज्‌ भूतपूर्वे ५।२।१८। 
गोष्ठो भूतपूर्वः गौष्ठीनो देशः | 

भूतपूर्व अथे में गोष्ठ शब्द से खमा प्रत्यय दोता है। गाये जहां रहती हैं उस देश को गोष्ठ 

कहते हैं = गावस्तिष्ठन्ति यत्र स गोष्ठः यहां घञर्थे कविधानम्‌ से स्थाधातु से कप्रस्यय उपपदसमास 
षत्व ष्ठुत्व से गोष्ठ रूप हुआ है। जिस देश में पूर्वकाल में गायों की स्थिति उस स्थान को 
गोष्टीनः' कहते हैं । ; 


क 
१८२० अश्वस्यकाहगमः ५।२।१९। 
एकाहेन गम्यते इत्येकाहगमः | आश्वीनोऽध्वा । 
एक दिन में जाने योग्य (मार्ग) इस अथं में पष्ठयन्त अश्व शब्द से खञ्‌ प्रत्यय होता है। अश्च के 
एक दिन गमन करने योग्य मागं को आश्विनः कहते हैं । 


१८२१ शालीनकोपीने अशवष्टाकार्ययोः ५।२।२०। 
शालाप्रवेशमहति शालीनः = अधृष्टः । कूपपतनमहति कौपीनं पापम्‌, 
तत्साधनत्वात्‌ तदूवद्‌ गोप्यत्वात्‌ पुरुषलिङ्गमपि । तत्सम्बन्धात्‌ तदाच्छाद- 
नमपि । | 
अधृष्ट अथे में शालीन एवं अकार्यं अथं में यहां निपातन से ख प्रत्यय होता है । अधृष्ट पुरुष 
शाला में प्रवेश करने योग्य है यहां शालीनः हुआ । 
अकार्य करण में कूपकर्मक पतन योग्य में कौपीनम्‌ = पापम्‌ । पाप का साधनख एवं पाप की 
तरह गोप्यत्व के कारण पुरुष का किङ्ग अर्थात मूत्रेन्दिय एवं उससे संयुक्त वस्त्र लक्षोटा को भी कोपीन 
कहते हैं । अर्थात्‌ लक्षणा से मूत्रेन्द्रिय मे एवं लंगोटा अर्थ में कौपीन का आरोप है आरोप में 
बीज गोप्यत्व एवं पाप साधनत्व एवं तद्‌आच्छादकस्वादि धर्म है । 
१८२२ त्रातेन जीवति ५।२।२१। 
त्रातेन = शरीरायासेन जीवति न तु बुद्धिवैमवेन स त्रातीनः । 
बहु प्राणधारण करता है इस अर्थ में शरीर से परिश्रम पूर्वक जीवन निर्वा में तृतीयान्त त्रात से 
खप्रत्यय होता है । कठोरपरिश्रम से जीता है, बुद्धिरूपी वैभव = सम्पत्ति से प्राणधारण नहीं । 


१८२३ साप्तपदीनं सख्यम्‌ ५।२।२२। 
सप्रभिः पदैरबाप्यते साप्तपदीनम्‌ | 


| 
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मत्री अर्थ में “साप्तपदीनम्‌? निपातित होता है अर्थात्‌ तृतीयान्त सप्तपद्‌ से खम्‌ प्रत्यय 
होता है । परस्पर वार्ताछाप के सात पदों से प्राप्त होने वाळी मित्रता मे साप्तपदीनम्‌ = सख्यम्‌ । 
सञ्जनों की परस्पर मैत्री वार्वालाप से होती है । 


१८२४ हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५।२।२३। 

ह्योगोदोहस्य हियङ्कुरादेशो विकारार्थे खञ्‌ च निपात्यते | दुह्यत इति 
दोहः =क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारो हैयङ्गवीनम्‌ = नवनीतम्‌ । 

संञा अथ में झोगोदो के स्थान में हियङ्ग आदेश होता है एवं उससे विकार अर्थ में खम्‌ 
होता है। दोहन क्रिया कमे को दोद कहते हैं अर्थात्‌ दूध। गतदिन में गाय का दोहन से 
निक्काळा गया जो दुग्ध उसको जमाकर दही द्वारा मन्थन किया गया जो मक्खन ०» नबनीत उसकी 
संशा में हैयन्गवीनम्‌? ्वियज्कु खन्‌ ईनादेश, वृद्धि भोगुणः से गुण अवादेश नपुंसक में हैयज्ञवीनम्‌ । 

नवीन मक्खन । अतीत दिन को “झस्‌? कहते हैं वह अव्यय है। 


१८२५ तस्य पाकमूले पील्वादिकणीदिम्यः कुणब्जाहचौ ५।२।२४। 
पीळूनां पाकः पीलुकुणः | कर्णस्य मूलं कर्णजाहम्‌ । 
षष्ठयन्त समर्थं पीलुषृक्षजन्य पीछ शब्द एबं तदूगणपठित शब्द से एवं कर्णादि शब्द से क्रमशः 
कुणप्‌ एवं जाइच्‌ प्रत्यय होता है । 
पीलुकुणः । कर्णजाहृम्‌ । 
१८२६ पक्षात्‌ तिः ५।२।२५। 


मूलम्रहणमात्रमनुबतेते | पक्षस्य मूलं पक्षतिः | 
षष्ठयन्त पक्ष से मूळ अर्थ में तिप्रत्यय होता है। एकदेश में स्वरितरवरूप प्रतिज्ञा से 
मूलमात्र की ही यहां अनुशृत्ति है । 
१८२७ तेन वित्तश्रञ्चुपूचणपौ ५।२।२६। 
यकारः प्रत्यययोरादौ ल्ुप्तनि दिष्टस्तेन चस्य नेत्संक्षा । विद्यया बित्तो 
बिद्याचुख्ः | बिद्याचणः | 
तृतीयान्त समर्थ से पर जाना गया इस अथै में चुन्चुप्‌ एवं चणप्‌ प्रत्यय होता है। 
प्रत्ययो के आदि में यहां यकार है। उसका छोप करने से प्रत्यय का भादि यकार है 
चकार नहीं, अतः “चुटू? से चकार की शत संज्ञापूवंक कोप न हुआ । 
१८२८ विनमूम्यां नानाओ न सह ५।२।२७ । 


असहाये प्रथग्भावे वतेमानाभ्यां स्वार्थ प्रत्ययौ | बिना | नाना | 
असहाय पृयकमाब में वर्तमान वि एवं नन्‌ से स्वार्थ में अर्थात्‌ प्रकृति के अर्थ में ना एवं नाज 
प्रत्यय होते है । विना । नाना । 
१८२९ वे! चालचछङ्कटचो ५।२।२८। 
२० सिप दि० 
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मल“ Se व्यनवलमाक 
क्रियाविशिष्टसाधनबाचकात्‌ स्वार्थ विस्तृतम्‌ = विशालम्‌ | विशङ्कटम्‌ । 
क्रियाविशिष्ट साषनवाचक वि शब्द से प्रकृत्यर्थ में शालच्‌ एवं शङ्कःच्‌ होता है। क्रियाजन्य 

विस्तार रूप फल का साधन = उपकारक अर्थ में विद्यमान वि-से शाळच्‌ विशालम्‌ = विस्तृतम्‌ । 


विशङ्कटम्‌ = विस्तृतसाषन । 


१८३० सम्प्रोदश्च कटच्‌ ५।२।२९। 
सङ्कुटम्‌ , प्रकटम्‌ , उत्कटम्‌ , चादू विकटम्‌ । $ अलाबृतिलो मा भङ्गाश्यो 
रजस्युपसङ्ख्यानम्‌ $ । अलाबूनां रज: अलाबूकटम्‌ । & गोष्ठजाद्यः स्थाना- 
दिषु पशुनामभ्यः $ । गवां स्थानं गोगोष्ठम्‌ । # संघाते कटच्‌ ४8 । अवीनां 
संघातोऽविकटः | & विस्तारे पटच्‌ $ । अबिपटः। & द्वित्वे गोयुगच्‌ § । 
हौ उष्ट्रो उष्टगोयुगम्‌ । षट्त्वे षड्गाबच्‌ कै । अश्वषड्गवम्‌ । & स्नेहे ' 
तेलच्‌ $ । तिलतेलम्‌ । सषेपतेलम्‌। # भवने क्षेत्रे शाकटशाकिनौ के । | 
इक्ठुशाकरम्‌ । इक्षुशाकिनम्‌ | 
सम्‌, प्र, उद्‌ एवं विसे करच्‌ प्रत्यय होता है राजः अर्थ में षष्ठयन्त अलावू , तिल, उमा, 
भङ्गा इनसे कटच्‌ प्रत्यय होता है । स्थान आदि अर्थ में पशुनामवाचक शब्द से पर गोष्ठच्‌ प्रत्यय 
शोता है । + संघात अर्थ में पशुबाचक शब्द से कच्‌ प्रत्यय होता है। विस्तार अर्थ में पटच्‌ 
प्रत्यय होता है। द्विस्वविरिष्ट संख्येय अर्थ में गोयुगच्‌ प्रत्यय होता है । षट्त्व अर्थ में षटू 
गवच्‌ प्रत्यय होता है । *स्नेहाथ में तेलच्‌ प्रत्यय होता दै।* भवन एवं क्षेत्र अर्थ में शाकट एवं शाकिन्‌ 
प्रत्यय होता है । 
१८३१ अवात्कुटारच्च ५।२।३०। 
चात्कटच | अवाचीनोऽबङुटारः | अबकटः | 
अब शब्द से पर कुटार एवं कटच्‌ प्रत्यय होता है । 
१८३२ नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्‌ नाटजभ्रटच! ५।२।३१। 
अवादित्येव | नतम्‌ = नमनम्‌ । नासिकाया नतम्‌ अबटीटम्‌ | अवनाटम्‌ | 
अषश्रटम्‌ । तदूयोगान्नासिका अबटीटा । पुरुषोऽप्यबटीटः । 
संश्ञा में नासिका के नमन अर्थात्‌ नत अर्थ में अवशब्द से टीट्मू, नाटच्‌, भ्रटच्‌ प्रत्यय 
होते हैं। नमन =नत के संयोग में नासिका में भी प्रत्यय से अवटीटा = नासिका । नत युक्त 
नासिका युक्त पुरुष में भी अवटीट आदि प्रयोग होता है । 


१८३३ नेबिंडजबिरीसचो ५।२।३२। 
निबिडम्‌ | निबिरीसम्‌ । 
निशब्द के उत्तर बिडच्‌ एवं बिरौसच्‌ प्रत्यय होते हैं । 
१८३४ इनच्‌ पिटच्चिकचि च ५।२।३२३। 
नेरित्येब । नासिकाया नतेऽभिधेये इनच्‌ पिटचौ प्रत्ययौ प्रकृतेश्चिक चि 
इत्यादेशौ च । # कप्रत्ययचिकादेशो च बक्तव्यौ । चिकिनम्‌ | चिपिटम्‌ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 


Mei RE CE 


नद by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ 
TS nnn 
चिक्कम्‌ । & क्लिन्नस्य चिल्‌ पिल्‌ लश्चास्य चक्षुषी &। क्लिन्ने चक्षुषी 
अस्य चिल्लः | पिल्लः § चुल्‌ च & चुल्लः | 

नासिका के नमन अर्थ में निशब्द से पर इनच्‌ एवं पिर्‌ प्रत्यय होते हैं, एवं प्रकृतिभूत नि 
शब्द को चिक्‌ एवं चि आदेश होते हैं । क प्रत्यय एवं चिकादेश होता है यह भी कहना चाहिये । 
नि को चिकादेश हुआ है । शके दोनों नेत्र भोगे रहते हे इस अर्थ में छ प्रत्यय एवं क्लिन्न को 
चिल पिळू आदेश होते है । क्लिन्न को पूर्व अर्थ में चुलू आदेश एवं लप्रत्यय होता है-चुछः। 


१८३५ उपाधिभ्यां त्यकन्नासबन्नारूयो! ५।२।३४। 
संज्ञायामिस्यनुबतेते | पवतस्यासन्नं स्थलम्‌ उपत्यका | आरूढं स्थलम्‌ = 
अधित्यका | 
संशा प्रतीयमान रहते आसन्न = समीप आरूढ = उपरिभाग इन अथौ में क्रमशः वर्तमान 
उप एवं अधि से त्यकन्‌ प्रत्यय होता दै । 'त्यकनश्र प्रतिषेषः? इससे यहां “प्रत्ययस्थात्‌? से श्कारा- 
देश न हुआ । पर्वतसमीपररश को उपत्यका कहते हैं । पर्वत के उपरिभाग को अधित्यका कहते हैं । 


१८३६ कमेणि घटोऽठच्‌ ५।२।३५। 
घटत इति घटः, पचाद्यच्‌ | कर्मणि घटते कर्मठ: == पुरुषः | 


घट चेष्टायाम्‌? से पचादित्वप्रयुक अच्‌ प्रत्यय कर्ता में हे । घटते घटः-चेष्टावान्‌। कर्म में 
चेष्टायुक्त कमेः । 


सप्तम्यन्त कर्मन्‌ से चेष्टायुक अध में अठच्‌ प्रत्यय होता दै । कर्म में निपुण पुरुषार्थी पुरुषः । 


१८३७ तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६। 
तारकाः सञ्जाता अस्य तारकितं नभः | आकङ्गतिगणोऽयम्‌ | 
समर्थ प्रथमान्त तारकादि शब्दों से इसको उत्पन्न ( अस्य सञ्षात ) अर्थ में इतच्‌ प्रत्यय होता 
है । ताराओं से संयुक्त आकाश = तारकितं नभः। 


१८३८ प्रमाणे दयसज्दघ्नम॒मात्रचः ५।२।३७। 

तद्स्येत्यनुबतंते | ऊरू प्रमाणम्‌ अस्य ऊरुद्वयसम्‌ | ऊरुदघ्नम्‌ | ऊरु- 
मात्रम्‌ | प्रमाणे लः & | शम: । दिष्टिः । बितस्तिः । & द्विगो नित्यम्‌ # । 
दो शमौ प्रमाणम्‌ अस्य द्विशमम्‌ । & प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाञ्चापि 
संशये मात्रज्‌ बक्तव्यः | शममात्रम्‌ । प्रस्थमात्रम्‌ । पञ्चमात्रम्‌ । & वत्बन्तात्‌ 

स्वार्थे इयसजमात्रचौ बहुलम्‌ | & तावदेव ताबदूद्वयसम्‌ । ताबन्मात्रम्‌ । 
प्रमाण अर्थ में प्रथमान्त से विद्यमान द्वयसच्‌ दघ्नच्‌ एवं मात्रच्‌ प्रत्यय षष्ठयथ में होते है । 
करू प्रमाणमस्य ऊरुद्रयसम्‌ आदि । प्रमाण अर्थ में द्वयसच्‌ आदि प्रत्ययो का लुक होता है । 
शम दिष्ट वितस्ति शब्द प्रमाण वाचक. है । इससे विद्वित का लक्‌ हुआ है। प्रमाणान्त द्विगु से 
इयसच्‌ आदि का नित्य लक्‌ होता है । प्रमाण, परिमाण, एवं संख्या वाचक शब्दों से संशय अर्थ. 
में मात्रच्‌ प्रत्यय होता हे । शर्म प्रमाणं स्याद्‌ न वेति संशये शममाप्रम्‌ । बतुप्‌ प्रत्ययान्त से 
स्वाथे में द्वयसच्‌ एवं मात्रच्‌ प्रत्यय होता है। यहां प्रमाण से परिच्छेदकमात्र का प्रहण होता 


AN A ns 
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है। अस्य से प्रमेय अथं की प्रतीति होती है । प्रमेय इपार्थ में तीनों प्रत्यय होते हें । यसच्‌ 
दघ्नच्‌ ऊध्यमान में ही होते हैँ । 
प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊष्वैमाने मतौ मम । 
कर्ष्वाबस्यितेन येन मीयते कध्नैमानस्‌ यथा ऊर्वादि । इससे तिर्छ्मान में 'दण्डद्वयस 
त्रम्‌? यह प्रयोग असाघु ही है । द्विकाण्डा क्षेत्रमक्तिः यहां मात्रच्‌ का लक है। दयसच्‌ का 
बेथा असङ्गत है । 
(20 22 क न पूव-पूवे सुनियो कौ सम्मति है, अतः आध्यकारोक्ति 
हो यहां मान्य है। शमः आदि में मात्रच्‌ का ही छुक्‌ है अन्य प्रत्ययद्दय का नहीं। शमादि 
झनूध्वेमान है । 


१८३९ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च ५।२।३८। 


पुरुषः प्रमाणमस्य पौरुषम्‌ | पुरुषद्वयसम्‌ | हास्तिनम्‌ । हस्तिद्वयसम्‌ | 
प्रमाण अर्थ में पुरुष एवं इस्तिन्‌ से अस्य = पष्ठयर्थ में अणू प्रत्यय एव यसच्‌ आदि प्रत्यय 
शोते हैं । हास्तिनस्‌ में 'इनण्यपत्ये? से प्रकृति भाव है । 


१८४० यत्‌ तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपू ५।२।३९। 
यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य याबान्‌। तावान्‌ | एतावान्‌ | 
कोई डावतुप प्रत्यय करते हैं । परिमाण वाचक प्रथमान्त समर्थ यद + तद एतद्‌ शब्द > 
पर षष्ठयथ में वतुप्‌ प्रत्यय होता है । यावान्‌ = जितना । तावान्‌ = तितना, यहां 'आसवैनाम्नः 
से आत्व है । 


१८४१ किमिदम्भ्यां वो घः ५।२।४०। 
आभ्यां बतुप्‌ स्यादू वस्य च घः | कियान्‌ । इयान्‌ । ह | 
प्रयमान्त परिमाण वाचक किम शब्द से एवं इदम्‌ शब्द से बटु, प्रत्यय होता है 3290. | 
को घकारादेश होता रै । उस घ को श्यादेश होता है। “किमः कः से कादेश क इयांन्‌ is 
लोप कियान्‌ । इदम्‌ इयान्‌ इदम्‌ को इश आदेश सर्वादेश ६+ इयान्‌ यस्येति च से शक 
इयान्‌ | खीलिक्ग मे उगितश्च से डोप्‌ 'इयती होता है । 


१८४२ किमः संख्यापरिमाणे डति च ५।२।४१। 


छ : :। 
चादूवतुप , तस्य च बस्य घः स्यात्‌ का संख्या येषां ते कति । A FE 
किम्‌ शब्द से उत्तर संख्या के परिमाण अथे में डति प्रत्यय होता है। चकार प | 
है । वतुप के ब्रकार को ध आदेश होता है । कियान्‌ । श्यान्‌ । 


१८४३ संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२। 


पडन अवयवा अस्य पञ्तयं दारु | ववे में। पि | 
समर्थं प्रथमान्त संख्या वाचक शब्द से अवयवाथ में तयप्‌ प्रत्यय होता है षष्ठ | 
भवयवों से युक्त काष्ठ पद्नतय दारु । 


१८४४ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५।९।४२। 


| 
| 
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द्वयम्‌ | द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ | 
दि एवं त्रिशब्द से उत्तर तयप प्रत्यय के स्थान में विकल्प से अयच्‌ प्रत्यय होता दै । 


१८४५ उभादुदात्तो नित्यस्‌ ५।२।४४। 
डभशब्दात्‌ तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स चाद्यदात्तः | उभयम्‌ | 


उम शब्द से उत्तर तयप्‌ के स्थान में अयच आयुदात्त आदेश होता है । उमयम्‌। 'उमौ 
अवयत्रौ अस्य’ यह विग्रह है । 


१८४६ तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः ५।२।४५। 
एकादश अधिका अस्मिन्‌ एकादशम्‌ । & शतसहस्रयोरेवेष्यते & । 
नेह, एकादश अधिका अस्यां विंशतौ । & प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः समानजा- 
तीयत्व एवेष्यते & । नेह, एकादश माषा अधिका अस्मिन्‌ सुबणेशते । 
दशन्‌शब्दान्त प्रथमान्त समर्थ से इनमें अधिक? इस अर्थ में ड प्रत्यय शोता है । एकाधिका 
दश एकादशा वे अधिक है जिनमें ड प्रत्यय टिलोप एकादशम्‌ । ० शत एवं सहस्र वाच्य होने 
पर ही यह विधि इष्ट है। अन्यत्र नहीं। प्रकृत्यर्थ एवं प्रत्यय का अर्थ वे दोनों तुल्यजाठीय 
रहे वहा यह विधि इष्ट है । ग्यारइ माष सुवर्ण अधिक है जिसमें ऐसा जो सुवेणशत वहां 
वाक्य ही रहदा । 
१८४७ शदन्तविशतेश्च ५।२।४६। 
डः स्यादुक्तेऽर्थे। त्रिंशदधिका अस्मिन्‌ त्रिशं शतम्‌ । बिंशम्‌। 
प्रथमान्त शदन्त एवं विशति से इसमें अधिक’ अर्थ में ड प्रत्यय होता है। ड प्रत्यय एवं 
टिछोप से त्रिशम्‌ । बिंशम्‌ । यहां 'ति’ का शोप हुआ है । 


१८४८ संख्याया शुणस्य निमाने मयट्‌ ५।२।४७। 
आगस्य मुल्ये बतमानात्‌ प्रथमान्तात्‌ संख्यावाचिनः षष्ठयर्थं मयट्‌ स्यात्‌ । 
यबानां ढौ भागौ निमानमस्योदखिदूभागस्य द्विमयम्‌ उदख्िद्‌ यवानाम । 
शुणस्येति किम्‌ , द्वौ ्रीहियबौ निमानमसस्योदश्चितः। निमाने किम्‌, दौ 
गुणौ क्षोरस्य एकस्तेलस्य द्विगुणं क्षीरं पच्यते तेलेन । 
गुण का अर्थ है भाग, क्रसणक्रिया का साधन मूश्य फो निमान कहते हैं। निमीयते = 
कीयते येनेति निमानम्‌ = मूल्यम्‌ । करणे स्युट्‌। मेळ प्रणिदाने छो । माग क्रा मूल्य 
अथं में बर्तमान प्रथमान्त संख्यावाचक शब्द से पर षष्ठयथं में मयडू प्रत्यय होता है। थब 
को दो हिस्से अर्थात्‌ भाग मूल्य है जिस मट्छे के दो भागो का बहा छयट्‌ संख्यावाचक द्वि से 
हुआ द्विमयम्‌। जहाँ द्र्य का मूल्य प्रतीयमान रहे वहां मयट्‌ नहीं । द्वो त्रौहियबो निमान- 
मस्य उदश्चितः । यहां वाक्य ही रहा । जहां मूल्य अर्थ गम्यमान नहीं वहां भी वाक्य शौ रहता 
है मयट्‌ नहीं । 
१८४९ तस्य पूरणे डट्‌ ५।२।४८। 
षष्ठयन्त से पूरण अर्थ में डट प्रत्यय होता है। पूयतेऽनेनेति पूरण: ण्यन्त से करण में ल्युट्‌ । 
ग्यारश्वी संख्या को परिपूर्ण करने वाला अर्थ में एकादशः । उद्भूत भबयब येह प्रइत्ववे यहां 
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है, अवयव प्रत्ययाथं है । जिस संख्यावाचक शब्द से प्रत्यय पूरणार्थक करना है उस प्रकृत्य 
गतप्रवृत्ति निमित्तरूप धर्म के पूरण में प्रत्यय होता है, यथा प्रकृत में एकादशत्व धर्म पृत्यथै प्रत्यय 
हुआ प्रत्ययोत्त्पत्ति बिना उसमें एकादश नहीं था । 


१८५० नान्तादसंख्यादेमेटू ५।२।४९। 

डटो मडागम स्यात्‌ । पञ्चानां पूरणः पञ्चमः । नान्तात्‌ किम्‌ , विंशः | 
असंख्येत्यादेः किम्‌ , एकादश | 

नहीं है संख्यावाचक शब्द आदि में जिसको ऐसा बो षष्ठयन्त संख्यावाचक नान्त शब्द 
उससे पर जो डट प्रत्यय उसको मद्‌ आगम होता है। पञ्चन्‌ आम्‌ डट्‌ ( अ ) प्रा० सं० वि० लुक 
मद्‌ ( म्‌) आगम पदसंज्ञा नलोप पञ्चमः । पञ्चत्वूप प्रवृत्ति निमित्त धमं सम्पादक डट्‌ यहां 
है जिसके होने से प्रकृत्यथंगत पञ्चत्व की परिपूर्ति हुई । बिंशतित्व सम्पादक डट्‌ हे किन्तु यहां 
मट नान्त न होने से न हुआ किन्तु 'तिबिंशतेः? से तिका लोप अलोप विशः । एकादशः यहां 
संख्यावाचक एक शब्द आदि में होने से डट्‌ तो हुआ किन्तु मट्‌ का आगम न हुभा। 


१८५१ षट्कतिक्कतिपयचतुरां थुक । 
एषां थुगागमः स्याट्‌ डति । षण्णां पूरणः षष्ठः। कतिथः | कतिपय- 
शब्दस्यासंर्यात्वेऽपि अत एव ज्ञापकात्‌ डट । कतिपयथः । चतुथः | क 
चतुश्छयतावादक्षरलोपश्च § | तुरीयः । तुरयः । 
संख्यावाचक षष्ठयन्त षष्‌ कति कतिपय चतुर्‌ इनको थुक्‌ आगम होता हैं, डट प्रत्यय पर 
रहते । यद्यपि “इटः? पूवंत्र षष्ठयन्त है किन्तु डट को थुगागम में जइत्वादि अतिप्रसङ्ग को वारणा 
थे षडादि को ही थुक्‌ आगम किया है, अर्थ वश विभक्ति का विपरिणाम हुआ “डति' इति । 
षष्‌ आम्‌ थ्‌ डट्‌ (अ) वि० छ० ष्टुत्व से षष्ठः । कतिपय शब्द संख्यावाचक यर्थाप नहीं है, अतः | 
डट्‌ की अप्रापि प्रयुक्त थुक की अप्रासि स्वतः है, किन्तु थुगागम विधानाथै सूत्र में कृत जो कतिपय | 
शब्द वह व्यथै होकर ज्ञापन करता है कि कतिपय शब्द असंख्यावाचक है तो भी डर प्रत्यय उससे 
होता है । चतुणी पूरणः चतुर्थः । षष्ठयन्त संख्यावाचक चतुर्‌ शब्द से पूरणाथक प्रत्यय 
एवं यत्‌ प्रत्यय होता है । एवं चतुर्थ का सस्वर आदि अक्षर का लोप होताईै । तुरीयः! 
तुयः । 
१८५२ बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक ५।२।५२। 
डटीत्येव | पूगसक्कयोरसंर्यात्वेऽप्यत एबं डट बहुतिथ इत्यादि । 
डट्‌ प्रत्यय पर रहते बहु, पूग, गण, संघ इनको तिथुक्‌ आगम होता है । तिथुक्‌ आगम 
विधान करने से पूग एवं संघ संख्या वाचक नहीं है तो मी डद्‌ प्रत्यय हुआ । 


१८५३ वतोरिथुक ५।२।५३। 
डटीत्येव | यावतिथः | | 
बतु प्रत्ययान्त को डट्‌ पर रहते शुक्‌ आगम होता है । यावतिथः । | 
१८५४ द्वेस्तीयः ५।२।५५। | 
डटोऽपवादः | द्वयोः पूरणो द्वितीयः । | 
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संख्यावाचक षष्ठयन्त द्विशब्द से पूरण अर्थ में डट्‌ को बाधकर तीयप्रत्यय रोता है ठ 
संख्या की पूर्ति में दि से तीय द्वितीयः । TD 
१८५५ त्रेः सम्प्रसारणश्च ५।२।५५। 
तृतीय: | 


संख्यावाचक षष्ठयन्त त्रिशब्द से पूरणार्थक तीय प्रत्यय होता है, एवं त्रिषटक रेफ का सम्प्रसारण 
होता है । त्रयाणां पूरणः तृतीयः । त्रित्वसंख्याविशिष्टसंख्येयाथः । 
१८५६ विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्र्‌ ५।२।५६। 


एभ्यो 'उटस्तमडागमो वा स्यात्‌ | बिंशतितमः | बिंशः | एकविंशतितमः | 
एकविंशः | 
विशति आदि शब्द से पर जो डट्‌ उसको तमड्‌ आगम विकल्प से होता है। “पडि? सूत्र में 
निपातित विशति आदि का ग्रहण यहां करना, लोकप्रसिद्ध का नहीं । 


१८५७ नित्यं शतादिमासाधेमाससंवत्सरात्र ५।२।५७। 


शतस्य पूरणः शततमः। एकशततमः। मासादेरत एब डट्‌) मास- 
तमः | 
शतादि शब्द, मास, अर्धमास संवत्सर शनसे पर डट्‌ को तमड्‌ आगम नित्य होता है । डट्‌ 


को तमडागम विधान सामर्थ्यात्‌ मासादि संख्यावाचक नहीं है तो भी डट्‌ प्रत्यय करना यह 
शापन है। 


१८५८ षष्टयादेश्वाऽसंख्यादेः ५।२।५८। 
| षष्टितमः | संख्यादेस्तु बिशत्यादिभ्य इति बिकल्प एवं एकषष्टितमः | 
। एकषष्टः | 
| संख्यावाचक शब्द पूर्व में न रहें ऐसे जो षष्टि आदि शब्द उनसे पर जों डट्‌ उसको तमडा- 

गम होता है । संख्यादि जहां ष्टि आदि रहेगे वहाँ डट्‌ को 'विशत्यादिभ्यः से विकल्प से डट को 
तमडागम होगा । 

१८५९ मतो छः सूक्तसाम्नो; ५।२।५९। 


मत्वर्थे छः स्यात्‌ अच्छावाकरब्दोऽस्मन्नस्ति अच्छावाकीयं सूक्तम्‌ | 
वारवन्तीयं सूक्तम्‌ | 


सूक्त एबं साम अर्थ में प्रयमान्त प्रातिपदिक से मतुप्‌ प्रत्ययार्थं में छ प्रत्यय होता है। 
अच्छावाक शब्द घटित सूक्त, वारवन्त शब्द घटित साममन्त्र में छप्रत्यय हुआ वर्तमान कािक 
सत्ता विशिष्टाथक प्रातिपादिक से अच्छावाकीयम्‌। वारवन्तीयम्‌ । 


१८६० अध्यायानुवाकयोल्लेक ५।२।६०। 


| मत्वर्थस्य छस्य | अत एव ज्ञापकात्‌ तत्र छः । विघानसामथ्यौच्च विकल्पेन 
र 
| लुक । गदेभाण्ड: | गंभाण्डीयः | 
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अध्याय एवं अनुवाक वाच्य होने पर मतुबथ से विदित छ प्रत्यय का लुक्‌ होता है यहाँ छ 
प्रत्यय विधायक सूत्र दी नहीं है तो भी छ प्रत्यय के छक्‌ विधान जो किया है भतः इन अयौ में 
छ प्रत्यय भावार्थ में करना चाहिये एवं उसका लक विधानसामथ्य प्रयुक्त विकल्प से करना 
चाहिये, लक्‌ के अभाव में विधीयमान छ प्रत्यय का श्रवण रहेगा । 


१८६१ विशुक्तादिभ्योऽण्‌ ५।२।६१। 
मत्ब्थैऽण्‌ स्यादू अध्यायानुवाकयोः । विमुक्त: शाब्दोऽस्मिन्नस्ति बमुक्तः। 
देवासुरः । 
अध्याय एवं अनुवाक अथे में विमुक्त आदि प्रथमान्त शब्दों से पर मत्वर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
होता है। जिस अध्याय में विमुक्त शब्द है ऐसा जो अध्याय उसको वेमुक्त कहते हैं । देवासुर 
शब्द है जिस अनुवाक में ऐसा जो अनुवाक उसे दैवासुर कहते हँ । 
१८६२ गोषदादिभ्यो बुन्‌ ५।२।६२। 


मत्वर्थेऽध्यायानुवाकयोः । गोषद्कः । इषेत्वकः । 
प्रथमान्त गोषदांदि शब्दों से मत्वर अध्याय एवं अनुवाक वाच्य हो तो दुनू प्रत्यय होता है । 
गोषदशब्द घटित अध्याय में बुन्‌ से गोषदकः । “इषेत्वा? शब्द घटित अनुवाक में इषेत्वकः । 


१८६३ तत्र कुशल; पथः ५।२।६३। 
बुन्‌ स्यात्‌ | पथिकुशजः = पथिकः । 
समं सप्तम्यन्त पथिन्‌ शब्द से कुशल अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है । 
१८६४ आकषोदिभ्यः कन्‌ ५।२।६४। | 
आके कुरालः आकषेकः | 'आकषादिभ्यः? इति रेफरहितो मुख्य: पाठः । | 
आकषो निकषः । 
सप्तम्बम्त आकषांदि शब्द से पर कुशल भर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है। अन्‌ से ला 
शब्द से कार्यनिर्वाह होता पुनः कन्‌ विधान इकारान्त उकारान्त के लिए है । रेफरहित आक 
यही प्रधान पाठ सूत्र में है कसोटी के पत्यर को आकष = निकष कहते हैं । 
१८६५ धनहिरण्यात्‌ कामे ५।२।६५। 
कामः= इच्छा । घने कामो घनको देवदत्तस्य । हिरण्यकः | 
इच्छार्थ मे सप्तम्यन्त धन एवं हिरण्य से कन्‌ प्रत्यय होता है । देवदत्त क्की धन प्राप्ति विषयक 
इच्छा इसमें धनकः । देवदत्त को सुवणं प्राप्ति विषयक इच्छा में हिरण्यकः । 
१८६६ स्त्राज्लेम्यः प्रसिते ५२।६६। = 
केशेषु प्रसितः केशकः=तदूरचनायां तत्पर इत्यर्थः। ज 
प्रतित भर्था रस कार्य में तत्पर अर्थ में स्वाङ्गवाचक सप्षम्धन्त से कन्‌ होता हेवा 
सबावट में तत्पर अर्थ में 'केशकः? हुआ । 


१८६७ उदराट्ठन्‌ आद्यूने ५।२।६७। 
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अबिजिगीषौ ठक्‌ स्यात कनोऽपवादः । बुभुक्षयाऽत्यन्तपीडित उदरे प्रसित 
औदरिक! | आयने किम्‌ , उदरकः | उदरपरिमाजनादौ प्रस इत्यर्थः । 

आद्यून = अर्थात्‌ भविजिगीषा अर्थ में सप्तम्यन्त उदर से प्रसित अर्थ में कन्‌ को वाधकर 


उक्‌ प्रत्यय होता है । भूख से अतीव दुःखयुक्त होकर उदर पोषण कार्य में तत्पर को आओदरिकः 
कहते हैं । पेट की सफाई में प्रवृत्त अर्थ में कन्‌ प्रत्यय से उदरकः। 


१८६८ सस्येन परिजातः ५।२।६८। 
कन्‌ स्मर्यते न तु ठक । सस्यशब्दो गुणवाची, न तु घान्यबाची । शस्ये- 
नेति पाठान्तरम्‌ । सस्येन = गुणेन परिजातः = सम्बद्धः सस्यकः साधुः | 
गुण से सम्बद्ध = युक्त अर्थ में तृतौदान्त सस्य से कन्‌ का स्मरण करना चाहिये, ठक का 
नहीं । अर्थात्‌ कन्‌ प्रत्यय होता है । यहां सत्य शब्द गुणार्थक है, ान्यार्थक नहीं है । कहीं “शस्येन” 
ऐसा तालव्य शकार घटित मी पाठ है। 


१८६९ अंशं हारी ५।२।६९। 
हारीत्याबश्यके णिनिः | अत एब तद्योगे षष्ठी न | अंशको दायादः | 
अवश्य इरणकर्ता = प्रदणकर्ता इस अर्थ में द्वितीयान्त अंश शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है। 
यहां हारी में आवश्यक अर्थ में णिनि प्रत्यय है, "अकेनोः? से षष्ठी का निषेध से अंश से द्वितीया 
विभक्ति की उत्पत्ति हुई है । दायम्‌ = अंशम्‌ आदत्ते = गृहणाति दायादः। अंशं इरति भंशकः = 
पितामहादि से भागत सम्पत्ति कै अंश को वंश्यस्थ अवश्य अपने भाग को ग्रहण करता हौ 
है दायाद । 


१८७० तन्त्रादचिरापहृते ५।२।७०। 
तन्त्रकः पटः । प्रत्यम्र इत्यथः । 
तन्तुओं का विस्तार जिसमें हो उसको तन्त्र = अर्यात्‌ तन्तुवायशलाका कहते हैं । अचिर = 
शीघ्र काल = समय उपहत निकछा हुआ पट भर्याठ प्रत्यग्र = नबीन पट अर्थ में तन्त्रकः = पटः = 
नूतनः । अचिरः कालोपहृतर्तस्मिन्‌ , 'काछाः परिमाणिना’ से समास है । 'अचिरापढ्त” अथे 
मे तन्त्र से पर कन्‌ प्रत्यय शोता है नबीन वस्न अर्थ में । 
_ १८७१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ ५।२।७१। उक 
आयुधजीविनो ब्राह्मणा यस्मिन्‌ देशे स ब्राह्मणकः | अल्पम्‌ अन्नं यस्यां सा 
उष्णिका यवागू: | अन्नशब्दस्य उष्णादेशो नि पात्यते । 
संज्ञा अर्थ में ब्राझ्णक एवं उष्णिक निपातन से सिद्ध होते हैं । जिस देश में झखविद्या से 
राह्मण छोग जोवन निर्वाह करते हैं उस देश को “ब्राह्मणकः कहते हैं । अस्प अन्न युक्ता कप्सी को 
उष्णिका कहते हैँ, यहां अन्न शब्द के स्थान में उष्ण आदेश एवं कन्‌ प्रत्यय टापू प्रत्ययस्पात! 
से इकार उष्णिका यवागूः = छप्सौ । 
१२७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि ५।२।७२। 
शीतं करोतीति शीतकोऽलसः । उष्ण करोतीति उष्णकः शीघ्रकारी । 
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करता है इस अर्थ में द्वितीयान्त शीत एवं उष्ण से कन्‌ प्रत्यय होता है। आलस्ययुक्त पुरुष 
मोजन में विलम्ब कर भोज्यपदाथौ को शीत करता है शीतकः । शीघ्रकाय॑ कर्ता जल्दी गर्म गन्न 
भोज्य पदायौ को खा लेता है यहा 'उष्णक' हुआ है । उभयत्र कन्‌ प्रत्यय हुआ । 


१८७३ अधिक्रम्‌ ५।२।७३। 
अध्यारूढशब्दात्‌ कन्‌ उत्तरपदलोपश्च । 
अध्यारूढ शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है एवं आरूढ का होप से अधिकम्‌ प्रयोग सिद्ध होता 
है , यह अर्थ अधिकम्‌ इस निपातन लब्ध अर्थ है । अध्यारूढ--'गत्यर्थाकमक' से रुह्‌ धातु से 
कतेरि या कमेणि क्त प्रत्यय है । कर्ता में क्त प्रत्यय होता है इस पक्ष में कमं का अनभिधान है । 
अतः अध्यारूढ शब्द के योग में द्वितीया “अध्यारूढो द्रोणः खारीम्‌? “रामं गतः? इतिवत्‌ । कमै में 
क्त पक्ष में “अधिका खारी द्रोणेन? । कमं उक्त होने से पञ्चमी एवं सप्तमी नहीं हुई । 


१८७४ अनुकाभिकाभीकः कामिता ५।२।७४। 
अन्बभिम्यां कन्‌ अभेः पाक्षिको दीर्घश्च | अनुकामयते अनुकः | अभिका- 
सयते अभिकः | अभीकः | 
इच्छा करता है इस अर्थ में अनु अभि इनसे कन्‌ प्रत्यय होता है एवं अभिके इकार का 
बिकल्प से दोघे होता है। 
१८७५ पार्इ्वेनान्विच्छति ५।२।७५। 


अनृजुरुपायः = पाशवम्‌ , तेनान्बिच्छति पाश्बंकः । 

तियग्‌ अवस्थान से पार्थवम्‌ = अनुजुः उसके साधम्यं से कठोर उपाय को मौ पार्ख कहते हैं । 
गौण = असुख्याथेक से हौ प्रत्यय होता है, मुख्याथ में अनभिधान से प्रत्यय नहीं होता । पा्श्वंकः । 
तृतीयान्त पाश्वं से अन्यिच्छति अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । 


१८७६ अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां ठकठनौ ५।२।७६। 
तीदण उपायोऽयःशूलं तेनान्विच्छति आयःशूलिकः = साहसिकः | दण्डा- 
जिनं दम्भः तेनान्विच्छति दाण्डाजिनिकः । 

'अन्विच्छति’ अथ में तृतीयान्त अयःशुल एवं दण्डाजिन से क्रमशः ठक्‌ एवं उञ्‌ प्रत्यय होता 
हे । कठोर उपाय को अयः शूल कहते हैं । उसके द्वारा प्राप्त करने की इच्छा बाला साहस युक्त 
पुरुष में उक आयःशूलिकः । दम्भ से प्राप्त करने की इच्छायुक्त पुरुष में उञ, दाण्डाजिनिकः । 
प्राणनिरपेक्षं कमं साहसम्‌ । 

१८७७ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा ५।२।७७। 

कन्‌ स्यात्‌ पूरणप्रत्ययस्य लुग्‌ बा | द्वितीयकं द्विकं वा ग्रहणं देवदत्तस्य | 
द्वितीयकेन रूपेण ग्रहणम्‌ इत्यर्थः । & ताबतिथेन गृह्णातीति कन्‌, बक्तव्यो 
नित्यश्च लुक्‌ ॐ | षष्ठेन रूपेण गृह्णाति षट्को देवदत्तः । पञ्चकः | 

ग्रहण इस अर्थ में ठृतीयान्त पूरणप्रत्ययान्त शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है एवं प्रकृति घटक 
ुरणार्थक प्रत्यय का ठक होता है विकल्प से । तीय का छुक कन्‌ द्विकम्‌। लोप के भभाव 
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द्वितीयकम्‌ । दूसरी वार देवदत्त का ग्रहणकर्ता । तृतीयान्त पूरणार्थक से कन्‌ प्रत्यय होता हे । 
एव पूरणाथक प्रत्यय का नित्य उक्‌ होता है। रट्‌ का लक्‌ डट्‌ को मान कर युक्‌ आगम की 
निवृत्ति, कन्‌ प्रत्यय षट्कः । पञ्चमकः का पञ्चकः । ` 


१८७८ स एषां ग्रामणीः ५।२।७८। 
देबदत्तो मुख्यो$स्य देवदत्तकः | त्वत्क: | मत्कः | 
नापित, श्रेष्ठ ग्राम के अधिपति में आमणी शब्द दै । वह इसका ग्रामणी माने श्रेष्ठ है इस 
अये में प्रथमान्त से कन्‌ प्रत्यय धोता है । देवदत्त है मुख्य = प्रधान जिसका वह “देवदत्तकः? कद्दा 
जाता है । तुम मुख्य दो जिसका मैं मुख्य हूँ जिसका उसमें कन्‌ प्रत्यय एवं युष्मत्‌ अस्मत्‌ के 
म पर्यन्त भाग को त्व एबं म आदेश होकर त्वत्कः, मत्कः, होता है । 


१८७९ थ्रृङ्खलमस्य बन्धनं करभे ५।२।७९। 

श्वृङ्कलकः करभः | 

शक्कल से इसका बन्धन हैं इस अर्थ में करभ वाच्य होने पर प्रथमासमर्थ बन्धनोपाधिक श्ड्ल 
शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है। ऊंट के बालक को करभ कहते हैं । काष्ठमयं पाशकं यत्पादे व्यति- 
षज्यते तत्‌ श्वङ्खढम्‌ = ऊर के बच्चे के पेर में लकड़ी से बना हुआ पाशरूपी जो लगाया जाता है 
उसको “शङ्क कहते हैं । शङ्कल शब्द यहां श्रङ्खलवती रज्वादि परक है, छक्षणया “हक सहचरित 
बन्धन को भी श्रङ्खल कहते हैं । अस्वतन्त्रीकरणम्‌ = बन्धनम्‌ । रस्सी में अस्वतन्त्रीकरणत्व है, 
खाल में नहीं श्रङ्खल के विना केवल रज्जु से बन्धन नहीं । अतः काष्ठ निमित श्रङ्कल में भी 
करणत्व बन्धन निरूपित है। अथवा शङ्कल से रज्जु लेना । 


१८८० उत्क उन्मनाः ५।२।८०। 
उदूगतमनस्कवृत्तेरुच्छब्दारस्वार्थ कन्‌ | उत्क उत्कण्ठितः | 
उत्कण्ठित है मन की वृत्ति जिसमें इस अर्थ का बोधक उत से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है। 
उत्कः = उत्कण्ठितः । 
१८८१ काठमप्रयोजनाद्‌ रोगे ५।२।८१। 
कालबचमात्‌ प्रयोजनबचनाच्च कन्‌ स्यादू रोगे । द्वितीयेऽहनि भबो 
द्वितीयको ज्वर: | प्रयोजनं कारणं रोगस्य फलं वा । विधपुष्पेजनितो विषः 
पुष्पकः । उष्णं कार्यमस्य उष्णकः । रोगे किम्‌ , द्वितीयो द्विसोऽस्य | 
रोग अथ में सप्तम्यन्त कालवाचक शब्द से एवं प्रयोजन वाचक शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है । 
यद्यपि द्वितीय शब्द कालवाचक नहीं है, तो भी अर्थ प्रकरणादि से तद्धित प्रत्ययरूप वृत्ति 
बिषय में काल में विद्यमान है। शब्दशक्ति स्वभाव से साक्षात्‌ कालवाचक मासादि शब्द से 
प्रत्यय नहीं होता है । यहां उत्तर सूत्र से संज्ञा का अपकर्षण है यह मी प्रमाण है। अतरीया | 
ज्वर जो आता है उसमें द्वितीयकः? दूसरे दिन में आनेवाला बुखार । यह उस ज्वर कौ 
संज्ञा दै । प्रयोजन > कारण को कहते हैं, अथवा रोगादिक के फङ को म्री प्रयोजन कहते हैं । 
विषेले फलों को सूंघने से होनेवाला रोग । यहां रोग की उत्पत्ति में विषपुष्प कारण है । प्रयोजन का 
अर्थ कार्य है-यथा उष्ण कार्य है शसका यहां कन्‌ उष्णकः । रोगरूप अर्थ की जहां अप्रतौति है 
वहां कन्‌ नहीं--जेसे इसका दूसरा दिन हें । 
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१८८२ तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ ५।२।८२। 
प्रथमान्तात्‌ सप्तम्यर्थे कन्‌ स्यात्‌ यत्मथमान्तम्‌ अन्नं चेत्‌ प्रायबिषयं तत्‌ । 
गुडापूपाः प्रायेणान्नमस्यां गुडापूपिका पौणमासी | & बटकेभ्य इनि- 
बीच्यः  । वटकिनी | 
संज्ञा में प्रायविषयीभूत अन्न वांचक हो तो सप्तम्यर्थं में प्रथमान्त प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय 
होता है । गुड़मिश्रित पूंआ प्रायः खाये जाते हैं जिस पूर्णिमा को ऐसी पूर्णिमा को एडापूपिका 
कहते हैं कन्‌ टाप्‌ इत्व । प्रायः संज्ञा में बटक शब्द से प्राप्त कन्‌ को बाधकर इनि प्रत्यय पूर्वोक्ताथे में 
होता है । बड़ा खाये जाते हैं जिस पूर्णमासी को उसको वटकिनी कहते हैं । 


१८८३ कुल्माषादम्‌ ५२।८३। 
कुल्माषाः प्रायेणान्नमस्यां कोल्माषी । 
पूर्वोक्त अथ में कुरमाष से अमू प्रत्यय होता है । कुल्माष से गोधूम = गेहूँ का शान करना । 
कौल्माषी पौ५मासी । 


१८८४ श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते ५।२।८४। 
औओत्रियः । वेत्यनुवृत्तरछान्दसः | 
अध्ययन करता है शस अर्थ में द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से घन्‌ प्रत्यय एवं छन्दस के 
स्थान में श्रोत्र आदेश होता है। इसमें “वा” की अनुवृत्ति ऐ, अतः पक्ष में अम्‌ प्रत्यय भी 
होता है। वेदकमंक अध्ययन कर्ता को श्रोत्रियः? कहते हैं । पक्ष में छान्दसः। यहां अण । षन्‌ 
भण्‌ का बाधक है, किन्तु वेकल्पिक वह है । 
बन्‌ में नकार आधुदात्त के लिए है । वेदोक्त कर्मानुष्ठान कर्ता में भी श्रोत्रियः प्रयोग होता है । 


१८८५ श्राद्धमनेन भ्रक्तमिनिठनो ५।२।८५। 
श्राद्धी | श्राद्धिकः । 

"इसने खाया है? इस अथे में श्राद्ध से शनि एवं ठन्‌ प्रत्यय होता दै। जिस कर्म में श्रद्धा 
रहे उस पितरों को उद्देश्य कर किया हुआ कमं को श्राद्ध कहते हैं । 'प्रश्चाम्रद्धादिभ्यो णः से 
णप्रत्ययान्तश्राद शब्द है। तो मी आंद का साधन द्रब्य को गोणी वृत्ति से आद्ध शब्द कहता है। 
मुख्य आदरूप कमे का भोजन असम्मव है । आद के किए निमित अन्नादि कमेक भोजन 
सम्भब है । इनि में आदी । ठन्‌ में आद्धिकः। अद्यतन में हौ यह प्रबोग दीता हे । आज मोजन 
भाद का कर कल 'श्राद्धिकः? यह प्रयोग नहीं होता है। मोजन क्रिया के समान काळ में ही 
श्राद्वी द्विकः । भोजनजन्यतृप्तियेस्मिन्‌ काळे भवति तत्रैवायं प्रयोग इति कैयटः । 

१८८६ पूबोदिनिः ५।२।८६। 
[ 
पूव कृतमनेन पूर्वी । ४ 
क्रियाविशेषण वाचक द्वितीयान्त पूर्व से कृत अर्भ में इनि प्रत्यय होता है। कुलू पाल 
उत्पत्तिजनक व्यापार है, इसका फल उत्पत्ति है, उत्त उत्पत्ति रूप फल में अभेद सम्बन्ध से अन्त न 
पदार्थं है फछ मी व्यपदेशिवद्‌माव से फळाश्रय दै । अतः 'क्रियाविशेषणानां. कमेत्वम" से पून 
द्वितीया विभक्ति है पूर्वकालोद्‌मब उत्पत्तिरूप व्यापार जनक कतां को पूर्वी कहते हैं । ` 
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१८८७ सपूर्वाच्च ५।२।८७। 


कृतपूर्वी | 

कृत अर्थ में सपूबं पूर्व से इनि प्रत्यय होता है। कृतः करः पूर्वम्‌ अनेन यद्वां झृतपू्व से 
इनि कृतपूर्वी । 

गस्तुतः कृतपदार्थ कटपदाथ में सापेक्ष यहां है, “सापेक्षम्‌ असमथवद” दै समास एवं तद्धित 
प्रत्यय इनि दोनों एकार्थींभावरूप सामथ्यं के अमाव से यहाँ अप्राप्त है तथापि भाष्यप्रयोग के 
अनुरोध से प्रथम कटादि कमै की अविवक्षा कर अकर्मक कृञ्धातु को मानकर भाव में क्तप्रस्यय से 
'कृतः बनाकर समास करना । तदनन्तर तद्धित प्रत्यय शनि कृतपूर्वी बना कर अब कटादि कम की 
विवक्षा करना । इन सब प्रकार में 'कृतपूवी? माष्यप्रयोग हौ प्रमाण है। अन्यत्र ऐसी विवक्षा 
नहीं होती है । 

यहां शंका करते हैं कि पूर्वादिनि में तदन्त विधि से हौ कृतपूवी आदि की सिद्धि होगी पुनः 
“पूर्वाच्च? यह योग विभाग क्यों किया १ 

उत्तरत्र अनुवृत्यधै है तो एक योग कर सपूवंपर स्वरितत्व करने से अनुवृत्ति तावन्मात्र कौ होती 
पुनः दो सूत्र थक क्यों किया ! या 'सपूर्वाच' क्यों किया ! तदन्तविधि से दो कायं सिद्ध होगा 
बह व्यर्थ पर शापन करता है कि 'अइणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविषिनास्ति’ यह परिभाषा 
प्रत्यय विधिविषया दै । 


१८८८ इष्टादिभ्यश्च ५।२।८८। 
इष्टमनेन इष्टी । अधीती । 
इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ शष्टादि से शनि प्रत्यय होता है। यज्‌ + क्त सम्प्रसारण पूरे” 
रूप पत्त्व प्टस्व से यजन कमे ८ इष्ट पदार्थ है, कमे क्त प्रत्यय से उक्त है, कर्ता अनुक्त अतः तृतीया 
हुई अनेन । रर 
१८८९ छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पयवस्थातरि ५।२।८९। 
लोके तु परिपन्थिशब्दो न न्याय्यः | 
छन्द में शत्रुपर्याय पयंबस्थात्‌ शब्द से स्वार्थ में इनि प्रत्यय होता है एवं अवस्थात शब्द को | | 
पन्थ एवं पर आदेश निपातन से होते हैं । भपस्यम्‌ = परिपन्थिनम्‌ । 'मात्वा परिपरिणो विदन्‌? । 
लोक में परिपन्थि शब्द उचित नहीं है । 
१८९० अनुपद्यन्वेष्टा ५।२।९०। 
अनुपदम्‌ अन्वेष्टा अनुपदी गवाम्‌ 
अन्वेष्टा अर्थ में अनुपद शब्द के उत्तर इनि प्रत्यय होता हे । "अनुपदम्‌? में “पदस्य पश्चात्‌? ' 
पश्चादथ में अव्ययीभाव समास है । “गवाम्‌! में परापेक्षया षष्ठौ है। गोपद से पश्चात्‌ अन्वेषण | 
गोभों का ही होता है । अतः सुवर्णादि के अन्वेषण में इनि प्रत्यय नहीं होता दै । 


१८९१ साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ ५२।९१। 


साक्षाद्‌ द्रष्टा साक्षी | 5 
संशा में दृष्टा अर्थ में साक्षात शब्द से पर इनि प्रत्यय होता है । "अव्ययानां ममात्रे टिलोपः* | 
से साक्षात्‌ की टिसंशक भात का इनि पर रहते छोप हुआ साक्षी । साक्षात्‌ शब्द सूत्र में भव्यय 
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Se Aap 
etree ~ 


है. 'प्रकृतिवदनुकरणम्‌? पक्ष से अतुकाये बृत्ति अध्ययत्व अनुकरण में दै । अतः साक्षात से अगव 
पञ्जमौ का लक "अव्ययात्‌? सूत्र से हुआ है। “उदः स्थास्थम्मो? “अवाच्चालम्बन!? यह! “प्रकृतिवदन - 
करणं मवति? पक्ष को न माना गया अर्थात्‌ 'न भवति’ को माना गया । अतः इन स्थलों में गी 
का छुक्‌ न हुआ भनव्ययप्रयुक्त। दो पक्ष अनुकरण में है। इष्टानुरोध से उचित व्यवस्था होती 
है । साक्षात द्रष्टा तीन होते हैं । १ दाता २ ग्रहता ३ उपद्रष्टा। तो मौ संशामइण यहां होने से 
उपद्रष्टा ही 'साक्षी” पद से कहा जाता है । 


१८९२ क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ५।२।९२। 


क्षेत्रियो व्याधिः । शरीरान्तरे चिकित्स्यः | अप्रतीकार्य इत्यर्धः । 
क्षेत्र शब्द का अर्थ है शरीर । शरीरान्तर में चिकित्सा करने योग्यं अर्थ में क्षेत्रियच निपा- 
तन होता है । तात्पयं यह है कि सप्तम्यन्त पर क्षेत्र शब्द से चिकित्सा अर्थ में घञ प्रत्यय होता 
है एवं परक्षेत्र के स्थान में पर का लोप होता है । क्षेत्रियो व्याधिः = रोग जो इस वर्तमान शरीर 
में चिकित्सा करने योग्य नहीं है । असाध्य होने के कारण मृत्यु के बाद जो शरीर पुनः उत्पन्न 
होगा उसमें हौ चिकित्सा होगी यह भावार्थ है । अप्रतीकार्य यदी फछिताथै कथन हुआ। 
कोई कहता है कि 'परक्षेत्रे चिकित्स्यः' अथ में 'क्षेत्रियत” का ही निपातन शोता है । क्षेत्रिय 
शब्द का भनेकत्र प्रयोग है, यथा-्षेत्रियं विषम्‌ , जो शरीरान्तर में संक्रमण होकर चिकित्सा- 
योग्य--होगा । क्षेत्रियाणि तृणानि यानि सस्यार्थ क्षेत्रे जातानि चिकित्स्यानि = विभाशवितव्यानि । 
क्षेत्रिय = पारदारिकः । परदाराः = परक्षेत्रम्‌ । तत्र चिकित्स्यः = निग्रहीतन्यः। वे समी पक्ष 
आष्योक्त हैं । 
१५९३ इन्दरियमिन्द्रलिङ्ग मिन्द्रवृष्टमिन्द्र सृष्टमिन्द्रजुशमिन्द्रदत्तमिति 
चा ५।२।९३। 
इन्द्र = आत्मा, तस्य लिङ्गं करणेन कतुरनुमानात्‌ । इतिशब्दः प्रकारार्थः | 
इन्द्र्ण दुजयम्‌ इन्द्रियम्‌ | 
इन्द्रलिङ्ग) इन्द्रइष्ट, इन्द्रसष्ट, इन्द्रु, इन्द्रदत्त, इन अर्थों में इन्द्र से पर घञ्‌ प्रत्यय होता 
है । यहां इन्द्र से आरमा ग्रहीत है। उसके अनुमापक को इन्द्रिय कहते हे । इस स्थल में करण 
से कर्ता का अनुमान हुआ है। तात्पर्य यह द कि आत्मा इन्द्रिय द्वारा सुख दुःखादि का जनक 
» इन्द्रियाँ स्वयं जड़ हैं वे ज्ञान का आश्रय साक्षात्‌ नहीं हो सकती हें । अतः ज्ञान करण 
इन्द्रियों से आत्मसाधक अनुमान होता है “यत्‌ यत्‌ करणम्‌ तत्तत्‌ कतुंजन्यम्‌ यथा कुठारादि’ 
इक्षच्छेदन में कुठार करण दै वह कतुंवतति व्यापार की अपेक्षा करता है वह स्वतः द्विषामवनरूप 
ब्यापार में अक्षम है अचेतन है गृहकोण में स्थापित कठुंञ्यापार शून्य कुठार में कार्यजनकत्व | 
नहीं है तथैव इन्द्रियों में भी इन्द्रियों का आश्रय शान का अधिष्ठाता इन्द्रियमिन्न आत्मा है । | 
आत्मनिरूपण में विस्तृत वर्णन विशेष जिशासुओों के लिए है। इन्द्रेण दृष्टम्‌ = शातम्‌ = ममेदं 
चक्चः श्रोत्रम्‌ इस क्रम से अदृष्ट द्वारा सृष्ट, जुष्ट, प्रीणित, सेवित । यथायथं विषयेभ्यः, दत्तम्‌ । 
यद्यपि इन्द्रिय शब्द शानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय में रूढ है, किन्तु यथा कथञ्चित्‌ इसंका ध्युत्पादन किया 
है । यहां इति शब्द प्रकारार्थक दै । इन्द्रेण दुजंयम्‌ अर्थ में भी इन्द्रिय हुआ । 
८. पं० श्री वा० $० पञ्चोलिबिरचित रत्नप्रमा में इति तडितेषु पात्रजिका: 


"न es 
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अथ तद्धितेषु मत्वर्थीयाः 


१८९४ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५२।९४। 


गाबोऽस्यास्मिन्‌ वा सन्ति गोमान्‌ | 
“भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽति शायने । 
संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥?? 

वर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमान्त समर्थ से इसका (अस्य) इसमें ( अस्मिन्‌ ) इन अर्थों में 
मतुपू प्रत्यय होता है । यहा अस्ति का अर्थं मतुप्‌ प्रत्यय की जो प्रकृति उसका जो अर्थ उसमें 
'विशेषणीभूत है अर्थात्‌ प्रक्कत्यर्थापाषि दै । अस्ति में प्रथम पुरुष एक वचन की अविवक्षा है । 
वर्तमान काल अस्ति में जो आख्याताथ है वह विवक्षित है, काल अवच्छेदक = व्यावर्तक है, क्रिया 
अवच्छेद्य = व्यावत्यं है । काळ एवं क्रिया का अवच्छेधावच्छेदक भाव सम्बन्ध है । वर्तमान काल की 
विवक्षा से धन चछा गया या धन भविष्य में होगा वहां धनवान्‌ का प्रयोग नहीं होता है, किन्तु 
धन की वर्तमान काल में सत्ता. रहे बहां हौ घनवान्‌ प्रयोग होता है । गोमान्‌ आसत्‌ गोमान्‌ 
सविता यह प्रयोग असाघु है । 

मतुबादि प्रत्यय किन किन अथौ में होते हैं यह कारिका प्रदर्शित करती है। भूमा अर्थ में 
मतुप्‌ होता है भूमा माने बहुत्व अर्थ यहां बहुत्व आपेक्षिक है, साधारण गृहस्थ मनुष्य के लिए 
५ या ६ गायें में बहुत्व है वही राजा के लिए अष्पत्व है। गावः सन्ति भस्य गोमान्‌ यह 
बहुत्वार्थक भूमा का उदाहरण है । निन्दा में कङुदावतिनौ कन्या यहां इन्‌ प्रत्यय मत्वर्थ है । 
प्रशंसा में-रूपवान्‌। नित्ययोग में क्षीरिणो वृक्षाः । अतिशायन में उदरिणी कन्या । संसर्ग में 
दण्डी । संसगेः = संयोगः उससे संयुक्त दण्ड है। संयोग उमयनिष्ठ होने पर मौ 'दण्डी पुरुषः? 
यही होता है, पुरुषी दण्ड नहीं होता दै, वृत्तिनियामक विलक्षण सम्बन्ध दण्ड के ही साथ है 
पुरुष के साथ नहीं । "मतुबादयः? यहां भादि पद से शन्‌ ठक्‌ भादि एतरप्रकरणस्थ प्रत्ययो का 
ग्रहण है । 

१८९५ रसादिभ्यश्च ५।२।९५। 

मतुप्‌ | रसबान्‌ | रूपवान्‌ | अन्यमत्वर्थौयनिबृत््वय वचनम्‌ | रस, रूप, 
बण, गन्ध, स्पशे, शब्द, स्नेह, (ग) गुणात्‌ (ग) एकाचः । स्बबान्‌ , गुणम्रहणं 
रसादीनां विशेषणम्‌ । 

प्रथमान्त अस्ति उपाधिक रसादि शब्दों से अस्य, अस्मिन्‌, अर्थ में भन्प्राप्त मस्वथीय 
प्रस्ययों की निवृत्ति पूवंक मतुप, होता है। रसवान्‌ । रूपवान्‌ | युणग्रहण रसारि वाच्य जो 
भथै उसमें शुणरूप अर्थ विशेषण है। युणबाचक रसादि से ही मतुप्‌ शोता है। एक स्वरयुक्त 
शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय होता है, यथा स्ववान्‌ । 

१८९६ तसौ मत्वर्थे १।४।१९। 
ताम्तमान्तौ भसंशो स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे । बसोः सम्प्रसारणम्‌ । 
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३२० बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


नि I rtd 


SS ति वितातितिाति) Senn, 
बिदुष्मान्‌। ४# गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः  । शुक्लो शुणोऽस्यास्तीति 
शुक्लः पटः | कृष्णः | | 

मत्वर्थक प्रत्यय पर में रहते तकारान्त सकारान्त कौ भसंशा होती है । प्रथमान्त विद्वस्‌ 
शब्द से मतुप्‌ (मत्‌) असंझा, “वसोः से सम्प्रसारण पूर्वरूप कस्य विदुष्मान्‌। 
#गुण में एवं र गुणी (द्रव्य) में प्रसिद्ध जो शाब्द शुक्लादि उनसे विहित मतुप का 
लुक होता है । शुक्लशुणवान्‌ पट में गुणवाचक शुक्ल से मतुप्‌ का छुक हुआ तो भी 
ध्यः शिष्यते स छप्यमानार्यामिधायी' न्याय से शुक्छशुणाश्रयरूप अर्थ का झुछ प्रतिपादक है । शुरू 

. । कृष्णः पटः । यहां भी मतुप्‌ का छक्‌ है । 
र तर नैयायिक वैयाकरणों कौ मतुप्‌ छगादि प्रक्रिया से अनभिष्षता के कारण श॒णवाचक 
शुक्ठादि शब्दों की गुणी में अर्थात द्रव्य में लक्षणा है ऐसा कहते हैं वह सर्वथा असङ्गत है, 
शब्दाथ बाध में लक्षणा होती है यहां तो शक्त्या ही गुणिवाचकस्व है, जघन्या लक्षणारूप वृत्ति का 
अवलम्बन सवंथा अनुचित है। शुङयुणाश्रयाभिन्नः पटः इस प्रकार एकाथबोधकत्वरूप सामाना" 
चिकरण्य की उपपत्ति शक्ति से ही हुई । 


१८९७ मादुपधायाश्च मतोवोंऽयवादिभ्यः ८।२।९। 
मबणोऽबर्णान्तान्मवर्णावर्णो पघा यवादिव जीत्परस्य मतोमेस्य बः 
स्यात्‌ | किम्वान्‌ | ज्ञानवान्‌ । बिद्याबान्‌ । लच्मीबान्‌ | यशस्वान्‌ | आस्यान्‌ । 
यबमान्‌ । भूमिमान्‌ | 
एवं अवर्णान्त तथा मकारोपष, एवं अकारोपध जो शब्द इनसे पर मठुप्‌ के 88 
को वकार आदेश होता है, किन्तु यवादिगणपठित शब्द से पर मतुपू के मकार को वकार 
नहीं होता है। मकारान्त का उदाहरण किम्वान्‌। अकारान्त का उदाहरण वान 
मकारोपध का उदाहरण--लक्ष्मीवानू । भकारोपध का उदाहरण यशसूवान्‌ । मास्वान्‌ । यव 
से पर मकार को वकार नहीं यवमान्‌। 
१८९८ झयः ८।२।१०। ः , 
मयन्तान्मतोमैस्य बः स्यात्‌ | अपदान्तत्वान्न जश्त्वम्‌ । विद्युत्वान्‌ त 
झयन्त से पर जो मतुप्‌ का मकार उसको वकारादेश होता हे । विद्य॒स्वान्‌ । यहाँ | 
झल न होने से तकार को दकारादेश जइत्व सेन हुआ । 
१८९९ संज्ञायाम्‌ ८।२।११। की 
मतोर्मस्य बः स्यात्‌ । अहीमती । सुनीबती । शरादीनाख्चेति दीचः म 
संज्ञा में मतुप्‌ के मकार को वकारादेश होता है। "शरादीनाम्‌ | 
अहीमती । सुनीवती ! 


[ २। 
१९०० आसन्दीवदष्ठीवचक्रीवत्‌कक्षीवद्रमण्वचमेण्वती ८२१ 
एते षट्‌ संज्ञायां निपात्यन्ते । आसनशब्दस्य आसन्दीसाबः | 


र) क्रष्टीवार् 
धान प्रामः । अन्यत्र आसनवान्‌ । अस्थिशब्दस्याधीमाव 
नाम ऋषिः | अस्थिमान्‌ अन्यत्र । चक्रशब्दस्य व्वक्कीमाव 
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तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ३२१ 


CD 


राजा | चक्रवान्‌ अन्यत्र | & कच््यायाः सम्प्रसारणब् & । कक्षीवान्‌ नाम 
ऋषि: । कच्यावाच्‌ अन्यत्र | लबणशब्दस्य रुमणूभावः । रुमण्वान्‌ नाम 
; णवान्‌ अन भं 
पर्वत: | लबणवान्‌ अन्यत्र | चमणो नलोपाभावो णत्वञ्च । चर्मण्वती नाम 
नदी | चमवती अन्यत्र | 
आसन्दीवत्‌ , अष्ठीवत्‌ , चक्रीबत्‌ , कक्षीवत्‌ , द्रुमण्वव , चमंण्वत वे छ मतुप्‌ प्रत्ययान्त संज्ञा 
में निपातन से सिद्ध होते है । आसन से मतुप्‌ भासन्दी आदेश भशन को हुआ । मकार को 
'मादुपधायाश्च' से वकारादेश भासन्दीवान्‌ ग्राम: । अन्यत्र आसनवान्‌ । अस्थि से मतुप कर प्रकृति को 
अष्ठी आदेश मकार को वकारादेश अष्टीवान्‌ ऋषिः । भन्यत्र भस्थिमान्‌ ' चक्र से मतुप्‌ चक्र को 
चक्रीमाव निपातन से । वकारादेश्च चक्रीवान राजा । अन्यत्र चक्रवान । कक्ष्या से मतुण्‌ एवं यण्‌ जो 
कक्ष्या का है उसको सम्प्रसारण पूर्वरूप दीवं कञ्चीवान्‌ ऋषिः । अन्यत्र कक्ष्यावान्‌। छवण से 
मतुपू प्रकृति को रुमण्‌ भाव होता है। रुमण्वान्‌ पर्वतः । अन्यत्र लवणवान्‌ । चमन्‌ से मतुप्‌ नछोपा- 
भाव एवं णत्व से नदी अर्थ में चर्मण्वती । अन्यत्र चर्मवती । 
उदन्वान्‌ 
१९०१ उदन्वान्‌ उदा च ८।२।१३। 
उदकस्य उद्न्‌भावो मतो उद्घो संज्ञायां घ | उदन्वान्‌, समुद्रः ऋषिश्च | 
उदक शब्द को उदन्‌ आदेश होता है, मतुप पर रहते, समुद्र एबं संज्ञा में उदन्वान्‌ समुद्र 
एवं ऋषि । 


१९०२ राजन्वान्‌ सौराज्ये ८।२।१४। 
राजन्वती भूः | राजवान्‌ अन्यत्र । 

सौराज्य में मतुप्‌ पर रइते राजन्‌ का लोप नहीं होता हे । खीलिङ्ग में छीपू राजन्वती भूः । 
अन्यत्र राजवान्‌ । 

१९.०३ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६। 
चूडालः | चुडावान्‌ । प्राणिस्थात्‌ किम्‌  शि्राबान्‌ दीप: | आतः किम्‌ , 
हस्तवान्‌ । प्राण्यक्गादेव | नेह--मेघाबान | प्रत्ययस्वरेणेव सिद्धे अन्तोदात्तत्वे 
चूडालोऽसीत्यादौ स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादाविति स्बरितबाधनार्थश्चकारः | 

-प्रयमान्त प्राणिस्थ आकारान्तशाब्द से “अस्य अस्मिन्‌’ अर्थ में लच प्रत्यय होता है विकल्प 
से । पक्ष में मतुप्‌ । चूडाः । चूडावान्‌ । प्राणिस्थ कइने से दीप में शिखावान्‌ हो हुआ । आकारा- 
्तप्राण्यङ्ग हस्त नहीं अतः मतुप्‌ इस्तवान्‌ । मेधा प्राणिस्थ किन्तु इस्तादिवत्‌ अङ्ग नहीं अतः 
लच्‌ न हुआ । मतुप्‌ मेधावान्‌ । 

(चित? अन्तोदात्त करने के छिए 'ल्च्‌? मे-चकार को इत्संशा हुई है। यहां शक्का करते हैं कि 
प्रत्यया आद्युदात्ताः से लकाराकार को ददात्तत्व सिद्ध ही है । पुनः प्रत्यय में चकारोच्चारण क्यों 
किया ? समाधान-चूडालस्‌ असि यहां असि को 'तिङढतिङ? से निघात = अनुदात्त का विषान 
किया, स्‌ को रु उसको उकार हुआ, व्यञ्जन स्रंसन बमेयुक्त होने से अनुदात्त सकार है स्थानिगुणक 
आदेश रु अनुदात्त उसके स्थान में उकार मी अनुदात्त है आदूगुणः से गुण हुआ । अकार ददात्त 
उकार अनुदात्त इनके स्थान में गुणरूप एकादेश “एकादेश” सूत्र से उदात्त हुआ ओकार उदात्त है । 
उसके बाद “रझ: पदान्तादति’ से पूर्वरूप एकादेश हुआ उसको "स्वरितो वाऽनुदात्ते? से स्वरित 


` २१ सि० द्वि० 
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प्राप्त हुआ । उसको वाधकर चित्त से अन्तोदात्त होकर उदात्तत्व के लामार्थ चकार यहां किया है। 
“चुडा लाऽसि? । 
१९०४ सिष्मादिस्यशच ५।२।९७ 
लच्या स्यात्‌ । सिष्मलः | सिध्मबान्‌ । अन्यतरस्यां ग्रहणं सतुप्समुच्च- 

यार्थ न तु प्रत्ययाविकल्पार्थम्‌ । तेनाकारान्तेभ्य इनिठनौ न । धै बातद्न्त- 
बलललाटानामूङ्‌ च & । वातूलः । a 

` ` रयमान्त सिध्म आदि से विकल्प से उच्‌ प्रत्यय होता है । यहां पूर्व सूत्र से “अन्यतरस्याम्‌? 
की अनुृत्ति है, वह मतुप्‌ प्रत्यय का समुच्चय के लिए ही हे। विकल्प से अन्यान्य प्रत्यय विधा- 
नाथे नहों हे । अतः इस गण में पठित अकारान्त शब्द से इन्‌ एवं ठन्‌ प्रत्यय न हुआ । * वात आदि | 
शब्दा से ऊऊ_ होता दे । वातूलः । 


१९०५ वत्सांसाभ्यां कामबठे ५।२।९८। 
आभ्यां लज्वा स्याद्यथासंख्यं कामवति बलवति चार्थे | बत्सलः । अंसलः । 
कामवान बलवान्‌ अर्थ में प्रथमान्त वत्स एवं अंस मे 'अस्य्‌ अस्मिन? अथ॑ में ळच्‌ प्रत्यय 
चिकरप से होता दै । वत्सलः । अंसः । 


१९०६ फेनादिलच्‌ च ५।२।९९। SR 
चाल्लच । अन्यतरस्यां ग्रहणं मतुपसमुच्च यार्थ । फेनिलः | 
फेनलः । फेनवान्‌ । - | 
बर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमान्त समर्थ फेन से अस्य अस्मिन्‌ अर्थ में इलच्‌ प्रत्यय 
बिकल्प से होता है । चकार से लच्‌ भी होता दै । अन्यतरस्यां की अनुवृत्ति मतुप्‌ प्रत्यय के समुचय 
के लिए है। तीन रूप हुए। 
१९०७ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ५।२॥।१० ० ८ 
लोमादिभ्यः शः । लोमशः । लोमबान्‌ । रोमशः । रोमवान्‌ । पामादिभ्यो 
नः | पामनः | अङ्गात्‌ कल्याणे अङ्गना | लच्म्या अच्च । लच््मणः । बि 
गित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसन्धेः । विषुणः । पिच्छादिभ्यः इलच्‌ पिच्छिलः 
पिच्छवान्‌ । उरसिलः । उरस्वान्‌ | ही] 
प्रथमान्त लोमांदि शब्दों से श प्रत्यय होता है मत्वर्थ में । पामादि से न प्रत्यय) अङ्ग 
कल्याण अर्थ में न प्रत्यय होता है । लक्ष्मी सै न प्रत्यय एवं श्कार को अद आदैश अ ह. 
अक्ृत सन्षिक विषु अच्‌ से न प्रत्यय द्वोता है एवं उत्तरपद का लोप होता है। पिच्छा 
इलच प्रत्यय मत्वर्थ में होता है । 
१९०८ प्रज्ञाश्रद्धाचाम्यो णः ५।२।१०१ .. 
राज्ञो व्याकरणम्‌ | प्राज्ञा । श्राद्ध: । आचः । ® वृत्तश्च ॐ वात: भे 5 
प्रथमाम्त प्रज्ञा, श्रद्धा, अर्चा से 'अस्यास्ति’ में ण प्रत्यय होता है। बृत्ति से भे 


शोता है । 
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१९०९ तपःसहस्राभ्यां विनीनौ ५।२।१०२। 


विनीन्योरिकारो नकारपरित्राणार्थः | तपस्वी | सहस्री । असन्तत्वाददन्तः 
त्वात्‌ सिद्धे पुनर्वचनमणा बाधा मा भूदिति । सहस्लात्त ठनोऽपि बाधः 
नाथम्‌ | 
वर्तमान कालिक सत्ता विशिष्ट प्रथमान्त जो तपस्‌ एबं स्न शब्द उससे मत्वर्थ में क्रमशः 
बिनि एवं इनि प्रत्यय होता है। उभयत्र इकारान्त प्रत्यय विधान का यह फछ है कि नकार 
प्रत्ययान्त नहीं है अतः 'इलन्त्यम्‌? की अप्राप्ति से नकार को सुरक्षा हुई, नान्तप्रत्यय करते तो 
नलोप रूप आपत्ति होती है । 'अस्मायामेथा” से तपस्‌ को विनि प्रत्यय सिद्ध ही था एवं अकारान्त 
सहस्त शब्द से 'अत इनिठनौ” से इनि प्रत्यय सिद्ध हवी था पुनः यहां 'विनीनो? का विधान 
इसलिए किया है कि अण से वाध न हो । अन्य मौ प्रयोजनः कहते हैं सद्र शब्द से प्राप्त ठन्‌ 
का भी बाध रूप यहां प्रयोजन है । 
१९१० अण्‌ च ५।२। १०३। 
योगविभाग उत्तराथः | तापसः | साहस्रः | & ज्योत्स्नादिभ्य उपसंरूया- 
नम्‌ $ अ्यौत्स्नः | तामिस्रः । 
प्रथमान्त तपस्‌ एवं सहुत्न से पर गणू प्रत्यय मत्वर्थ में होता है। यह योग विमाग उत्तरार्थ है । 
एवं विनि शनि का यथासंख्य सम्पादनार्थं भी है । ज्योत्स्नादि से भी अण्‌ प्रत्यय होता दै । 
१९११ सिकताशर्कराभ्याशञ्च ५।२।१०४। 
सेकतो घटः | शार्करः | 
प्रथमान्त सिकता एवं शकरा से मत्वर्थ में अण्‌ प्रत्यय केवल होता है। 


१९१२ देशे छुबिलचो च ५।२।१०५। 
चादण्‌ मतुप्‌ च । सिकताः सन्त्यस्मिन्‌ देशे सिकताः | सिकतिलः | 
सैकतः सिकतावान्‌ एबं शके रेत्यादि | 
देश अर्थ में सिकता एबं शकरा से पर भणूका छप्‌ होता है । एवं इक्‌ प्रत्यय, चकार से 
से अणू एवं मतुप्‌ भी होता है । चार रूप हुए। इसी प्रकार शकराः। शाकेरिङः । शाकर: । 
शकरावान्‌ ॥ 
१९१३ दन्त उन्नत उरच्‌ ५२।१०६। 
उन्नता दन्ताः सन्ति अस्य दन्तु रः | 
उन्नत अथ में प्रथमान्त दन्त से 'अस्य सन्ति’ अर्थ में उरच्‌ प्रत्यय होता है। 
१९१४ ऊपसुषिमुष्कमधो रः ५।२।१०७। 
ऊषर: | सुषिर: | मुष्कः= अण्डः | मुष्करः । मधु = माधुर्य्यम्‌ । मधुरः । 
के रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ & । खरः । मुखरः । कुञ्जो = 
हस्तिहनुः । कुञ्जरः § नगपांसुपाण्डुभ्यञ्च § | नगरम्‌ । पांसुरः । पाण्डुरः । 
पाण्डरशब्दस्तु अव्युत्पन्न एव | ॐ कच्छबा स्वत्वं च  । कच्छुर: । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२४ च्ञेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


soe A Peo 
PS tid 
ति oe 


नी 

प्रयमान्त ऊष, सुषि, सुष्क, मधु से पर र प्रत्यय होता हे । अण्डकोष को सुष्क कहते है। 
मधुशब्द माधुय्यं गुणवाचक है। ख, मुख एवं कु्ज से पर र प्रत्यय होता है। कञझब्द से हाथी , 
की दाढी जानना । नग, पांशु एवं पाण्डु सेपरर 200 होता है । पाण्डर अव्युत्पन्न प्रातिपदिक 
व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं है । कच्छू से उत्तर र प्रत्यय होता है एवं ऊकार का हस्व होता है । 


२ दे ९ ष्‌ ७ 
१९१५ दयुद्ठुम्यां म; ५२।१०८। 
दामः । द्रुम \ 
दिवका यु बना है । दुः = वृक्षः या शाखा द्रुमः । 
यु एवं द्रु से मै में म प्रत्यय होता है । 


१९१६ केशाद्‌ वोऽन्यतरस्यास्‌ ५।२।१०९। | 
प्रकृतेनान्यतरस्याप्रहणेन मतुपि सिद्धे पुनम्रहणसिनिठनोः समावे- 
शार्थम्‌। केशबः | केशी । केशिकः | केशवान्‌ | क अन्येभ्योऽपि श्यते के | 
मणिबो नागविशेषः | हिरण्यबो निधिविशेषः | ६४ अणेखो लोपश्च ६४ | अणेबः | 
वर्तमान कालिक सत्ताविरिष्ट प्रथमान्त केश शब्द से अस्य अथ में व प्रत्यय विकल्प से 
होता है । पूर्व में अनुवृत्त “अन्यतरस्याम्‌? से मतुप्‌ प्रत्यय होता पुनः इनमें 'अन्यतरस्याम्‌' से 
इन्‌ एवं ठन्‌ का मी समावेश होता है । चार रूप हुए । व प्रत्यय, इन्‌ प्रत्यय ठन्‌ वि दता मतुप्‌। 
अन्य शब्द से भी व प्रत्यय होता है । नागविश्ेत्र में “मरणिव/ । निधिविशेष में हिरिण्यवः हुआ ॥। 
अणेस्‌ से व प्रत्यय होता दै । एवं अन्त्यका लोप हुआ। भणवः । 
१९१७ गाण्ड्यजगारसंज्ञायास्‌ ५।२।११०। 
हस्वदीरघयोर्यणा तन्त्रेण निर्देशः । गाण्डिवम्‌ | गाण्डीवम्‌ । अजुनस्थ 
* | अजञगवम्‌ = पिनाक: | 
छ नान क से व प्रत्यय होता हैं। सूत्र में हस्वान्त एवं दीर्धान्त गाण्डि 
एवं गाण्डी का तन्त्र करके यण घटित निर्देश है । अर्जुन के धनुष को गाण्डिवम्‌ कहते हैं शङ्कर जी 
के धनुष्‌ को अजगव कहते हैं । 
१९१८ कण्डाण्डादीरन्नीरचो ५।२।१११। 
काण्डीरः | आण्डीरः । 
प्रथमान्त काण्ड एवं आण्ड से क्रमशः ईरन्‌ एवं ईरच होता है । | 
१९१९ रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ५।२।११२। 
रजस्वला स्री । कृषीबलः | बल इति दीर्घः । आसुतीबलः री | 
परिषदूबलः | पर्षदिति पाठान्तरम्‌ | पषेदूबलम्‌ । & अन्येभ्योऽपि दृश्य र 
भाववलः | पुत्रवलः । शनत्रुबलः | “बल इत्यत्र “संज्ञायाम्‌? इत्यनुवचनह दु 
रजस, कृषि, आसृति, परिषद्‌ इनसे पर मत्वथ में बलच्‌ प्रत्यय होता € । | पद हा 
| कृषकः यषा बले च? से संज्ञा भें दौध हुआ दै । शोण्डिक अर्थ मे चत. तग 
| पाठान्तर भी है ।. पूर्वोक्त शब्दों से भिन्न शब्दों से भी वलूच्‌ प्रत्यय होता हे। सं 
| सूत्र दीधं करता है अतः मातुवलः आदि मै दीर्घ न हुआ । 
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१९२० दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ ५।२।११३। 


द्न्तावलो हस्ती | शिखाबलः केकी | 
संज्ञा में दन्त एबं शिखा से पर वलच्‌ प्रत्यय होता दै । वलेच से दीर्घ हुआ है । 
१९२१ ज्योत्स्नात मिस्नाशृङ्गिणोजं स्विन्‌नूजस्वलगोमिनमलिन- 

मलीमसा? ५।२।११४। 

मत्वर्थ निपात्यन्ते । ज्योतिष उपघालोपो नश्च प्रत्ययः । ज्योत्स्ना । तमस 
उपघाया इत्वं रश्च, तमिस्रा, स्लीत्वमतन्त्रम्‌ । तमिस्तम्‌ । शृक्लादिनच , 
शृङ्गिणः । ऊजसो बलच्‌। तेन बाघा मा भृत्‌ इति विनिरपि । ऊजेस्वलः | 
ऊजस्त्री | ऊर्जोऽसुगागम इति वृत्तिस्तु चिन्त्या । ञजेस्वतीतिवदसुन्न्तत्वे- 
सैवोपपत्तेः ! गोशब्दान्मिनिः गोमी | मलाशाब्दादिनच्‌ , मलिनः। ईमसञ्च 
मलीमसः | 

ज्योत्स्ना, तमिस्रा, शरङ्गिग, ऊर्जस्विन्‌ , ऊर्जस्वल, गोमिन्‌ , मलिन, मळीमस, ये शब्द 
निपातन से मत्वर्थ में सिद्ध होते हैं । ज्योतिष्‌.शब्द की उपधा का लोप एवं न प्रत्यय होता है । 
निमित्त षत्व में इकार था उसके नाश से मूर्धन्य षकार को निवृत्ति से दन्त्य सकार की स्थिति 
हुईं टाप्‌ दीघं ज्योत्स्ना । तमस्‌ शब्द से र प्रत्यय एवं उपधा को इकारादेश टाप्‌ दी । तमिस्रा । 
सूत्र में जीतरनिर्देश अविवक्षित है अतः नपुंसक में मी तमिल्लम्‌ हुआ । “रक से इनच्‌ अकारलोप 
नकारको णकार श्रङ्गिण: । ऊजं से वलच्‌ ऊर्जस्वलः । वरच्‌ से बाध न हो एतदर्थं विनि प्रत्यय मी 
होता है - ऊर्जस्विन्‌ का ऊजेस्वी । ऊजं को असुक्‌ आगम होता है यह माधवबृत्ति चिन्तनीय 
है। ऊर्जस्वती जिस प्रकार असुन्‌ से सिद्ध हुआ उसी प्रकार यइ मी सिद्ध हो हो 
जाता दै । गोशब्द से भिनिप्रत्यय से गोमी । मळशब्द से इनच्‌ प्रत्यय मलिनः । मल से ईमस्‌ 
से मलीमसः । 


१९२२ अत इनिठनो ५।२।११५। 
दण्डी | दण्डिकः | 
प्रथवान्त समर्थ वर्तमान काळिक सत्ताविद्चष्ट हस्वाका रान्त प्रातिपादिक से मत्वथ में इन्‌ एवं 
ठन्‌ प्रत्यय होता है । दण्डः अस्ति अस्य दण्डी, दण्डिकः । 
१९२३ व्रीह्यादिभ्यश्च ५।२।११६। 
ब्रीही, ब्रीहिकः | न सर्वभ्यो व्रीह्यादिभ्य इनिठनाबिष्येते, किं तहिं ? 
& शिखामालासंज्ञादिभ्य इनिः । £ यबखदादिभ्य इकः | अन्येभ्य उभयम्‌ | 


मत्वर्थ में प्रथमान्त ब्रीदि आदि से इनि एवं ठन्‌ प्रत्यय होता दै । सम्पूर्ण ब्रीहि आदि से 
नहीं किन्तु शिखा, मात्रा संश्ञादि से इनि एवं यव खदिर आदि से ठन्‌ अन्य से उमय 
प्रत्यय होता है । 


१९२४ तुन्दादिभ्य इलच्च ५।२।११७। 
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चादू इनिठनौ मतुप्‌ च | तुन्दिलः। तुन्दी । तुन्दिकः | तुन्दवान्‌ । उदर 
पिचण्ड, यब, प्रीहि। & स्वाज्ञादुविवृद्धो & । बिबृद्धयुपाधिकात्स्वाङ्गबाचिन 
इलजादयः स्युः । बिवृद्धो कणौ यस्य स कणिलः । कर्णी। कणिकः | 
कणवान्‌ | 
प्रथमान्त तुन्दादि से गत्यथ॑ में इलच्‌ प्रत्यय होता है । चकार से इनि, ठन्‌ एवं मतुप होता 
है । विवृद्ध उपाधिक स्वाङ्गवाचक प्रथमान्त से मत्वर्थ में इलज आदि प्रत्यय होते हैं । ५ 
१९२५ एकयोपूर्वाद्‌ उन्‌ नित्यम्‌ ५।२।११८। 
एकशतमस्यास्तीति ऐकशतिकः । ऐकसहस्निकः । गौशतिकः । गौस- 
हस्जिकः । 
एकपूवेक एव गोपूवंक शब्द से मत्वर्थ में उज्‌ प्रत्यय नित्य होता है । 
१९२६ शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ५।२।११९। 
. निष्कात्‌ परी यो शतसहस्नराब्दौ तदन्तात्म्ातिपद्काद्‌ ठञ्‌ स्यान्मत्व्थे | 
नेष्कशतिकः । नेष्कसहस्रिकः | 
ह से पर जो शत एबं सहस्र शब्द तदन्त प्रातिपदिक से मत्व में ठञ्‌ प्रत्यय 
ता ह्‌ । 
१९२७ रूपादाइतप्रशंसयोर्यप्‌ ५।२।२०। 
आहतं रूपमस्यास्तीति रूप्यः काषीपणः । प्रशस्तं रूपमस्यास्तीति 
रूप्यो गो: । आहतेति किम्‌ , रूपवान्‌ | & अन्येभ्योऽपि दृश्यते ६ | हिम्याः 
पताः । गुण्या: ब्राह्मणाः | 
आहत एवं प्रशस्त अर्ध में मत्वर्थ में रूप से यप्‌ प्रत्यय होता है । आइत अर्थ न धोने पर 
रूपवान्‌ रूप हुआ आइत का अर्थ ताडन है । ताडनक्रियाजन्य रूपयुक्त से रूप्यः = कार्षापणः । 
अन्य शब्दों से मी यप्‌ होता है “भूमा” अर्थ में हिम से यप्‌ हिम्याः = अधिक दिमयुक्त पर्वत । 
प्रशस्त गुणयुक्त ब्राह्मण में गुण्याः । 
१९२८ अस्मायामेधास्रजो विनिः ५।२।१२१। 
यशस्वी | यशस्वान्‌ । मायाबी ¦ ब्रीह्ादिपाठादिनिठनौ मायी । मायिकः | 
क्विन्नन्तत्वात्कुः स्रग्बी । ६४ आमयस्योपसंरूयानं दीघञ्च $ | आमयावी | 
& श्शृङ्गवृन्दारकाभ्यामारकन्‌ & | श्वङ्गारकः । वृन्दारकः । & फलबहोभ्या- 
मिनच & । फलिनः। बहिण: । छ हृदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌ & | इन्‌ठनौ 
मतुप्‌ च हृदयालुः हृदयी । हृदयिकः | हृदयवान्‌ । 
शीतोष्णतृप्रेभ्यस्तदसहने $ । शीतं न सहते शीतालुः | उष्णालुः | 
स्फायितञ्जीति रक तृप्रः= पुरोडाशः तं न सहते तृप्रालुः तृप्रम = दुःखम 
इति माधवः । हिमाच्चेलुः। हिमं न सहते हिमेलुः | ॐ बलादूलः के | बर्ण 
न सहते बलूलः | 
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८ ® वातात्‌ समूहे च &। बातं न सहते वातस्य समूहो वा वातूलः | &तपू 

पवमरुदूभ्र्याम्‌ & | पवत; | मरुत्तः | 
प्रथमान्त समर्थ असन्त शब्द, माया, मेधा, ज्‌ इन प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय 

होता है । पक्ष में मतुपू । माया शब्द का ब्रीहि आदि गण में पाठ से इनि एवं ठन्‌ मी होता है । 
स्रज्‌ शब्द किन्‌ प्रत्ययान्त से विनि कर "चोःकुः? से कुत्व से त्रवी । आमयशब्द से विनिप्रस्यय 
एवं प्रकृति के अन्त्यवणे का दीघं होता है आमयावी। आमयः = रोग को कहते हैं। सङ्ग 
एवं वृन्दारक से मत्वथ में आरकन्‌ प्रत्यय होता है। फल एवं बई से इनच्‌ होता है। हृदय से 
आइ प्रत्यय होता है विकल्प से पक्ष में इन्‌ प्रत्यय, ठन्‌ , एवं मतुप्‌ से चार रूप हुए। असहन 
अर्थ में शीत, उष्ण, तृप्र से पर आळ प्रत्यय होता है । तृप्र में उणादि रक्‌ है। तृप्र का अथ॑ है 
पुरोडाश । माधवाचायं के मत में तृप्र का अर्थ है दुःख । दिम शब्द से पर एल प्रत्यय 
होता है। बल शब्द से समूह अर्थ में ऊल प्रत्यय होता है। वातशब्द से समूह अथ में 
एवं चकार से असहन सर्थ मे ऊल प्रत्यय होता है । पवे एवं मरुत शब्द से पर तप्‌ 
प्रत्यय होता है । 


१९२९ ऊर्णाया युस्‌ ५।२।१२३। 
सित्त्वात्पदत्बम्‌ । ऊणीयुः । अत्र छन्दसीति केचिदनुबतेयन्ति । युक्त 
चेतत्‌ , अन्यथा हि अहंशुभमोरित्यत्रैवोणीप्रहणं कुयोत्‌ । 
ऊर्णा शब्द से युस्‌ प्रत्यय होता है, प्रत्यय सित होने से 'सिति चशसे प्रकृति की पद संज्ञा हुई । 
यहाँ कोई छन्द की अनुवृत्ति होती है ऐसा कहते हैं । छन्द कौ अनुवृत्ति उचित ही है। यदि 
छन्दसि की अनुवृत्ति यहां न होती तो 'अहं शुममोरुस! वहां ही ऊर्णां का मौ पाठ कर देने से 
प्रयोगसिद्धि होती यह पृथक्‌ सूत्रनिर्माण व्यर्थ ही होता । 


१९३० वाचो ग्मिनिः ५।२।१२४। 


वाग्ग्मी । 
प्रशस्त वाणीयुक्त वाक्‌ शब्द से मत्वर्थ में ग्मिनि प्रत्यय होता है । प्रशस्ता युक्तियुक्ता वाकू 
अस्य में वाग्ग्मी यहां ककार का जरत्व से गकार अतः दो गकारयुक्त रूप है। एक गकार घटितः 
जो रूप किखते हैं वह असंगत क्रम है एवं असाधुप्रयोग दै । 


१९३१ आलजाटचो बहुभाषिणि ५।२।१२५। 

& कुत्सित इति वक्तव्यम्‌ । कुत्सितं बहु भाषते वाचालः | बाचाटः | यस्तु 
सम्यग्‌ बहुभाषते स 'वार्ग्मी! इत्येब । 

बहुभाषणकर्ता अर्थ में प्रथमान्त वाक्‌ से मत्वथ में आळच्‌ एवं आटच्‌ प्रत्यय होता है। 
कुरिसत अर्थ में पूर्वोक्त प्रत्यय द्य होता है ऐसा जानना चाहिये । युक्तियुक्त 
अच्छे वचनो को अधिक बोलने वाला में वाग्ग्मी होता है । “मूकं करोति 
वाचालम्‌? यहां प्रसिद्धार्थं जो है वह असङ्गत है मगवत्कृपा जन्य फल यह है कि 
वाचालं जनं मूकं करोति, अनुचित भाषणकर्ता ज्ञानो होकर मूक बनता है अर्थात्‌ मौनव्रत को 
धारण करता है, एवं श्‍वर उधर इच्छाओं की पूर्ति के छिए अमणक्रिया कर्ता पङ्ग के समान बनकर 
परमात्मा का ध्यान करता है यही अथ॑ उचित है । 
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१९३२ स्वामिन्नेश्वर्ये ५।२।१२६। 


ऐश्वयबाचकात्‌ स्वशब्दान्‌ मत्वर्थ आमिनच्‌ । स्वामी । 
ऐश्वर्य वाचक जो स्वशब्द उससे मत्बथ में आभिनच प्रत्यय होता हे । 


१९३३ अशेआदिभ्योऽच्‌ ५२।१२७। 
अशोस्यस्य विन्ते अशेसः | आफ्तिगणोऽयम । 
मत्वर्थे में प्रथमान्त अशं आदि गणपठित शब्दों से पर भरच प्रत्यय होता दै । आकृति 
गण यह है । 
* १९३४ इन्द्रोपतापगह्यत्‌ प्राणिस्थादिनिः ५।२।१२८। , 
न्द्रः -कटकचलयिनी । शब्खनूपुरिणी । उपतापो= रोगः | कुष्ठी । 
किलासी । ग्म = निन्द्यम्‌ । कक्कुदाषती । काकतालुकी । प्राणिस्थात्‌ किम्‌ , 
पुष्पफलवान्‌ घटः । & प्राण्यङ्गान्न & । पाणिपादबती । अत इत्येब | 
` चित्रकललाटिकाबती । सिद्धे प्रत्यये पुनवचनं ठनादिबाघनाथम्‌ । 
प्राणिस्थ = प्राणी में विद्यमान है शस अर्थ में द्रन्द्रसमास निष्पन्न शब्द । उपताप = रोग 
जाचक जो शब्द, एबं निन्दा का कमं = निन्य शब्द, इनसे मस्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है। 
पुष्प एवं फलों से युक्त घडा यहां प्राणिस्थ न होने से मतुप्‌ हौ हुआ । प्राणी के अवयव वाचक से 
इनि नहो होता है पाणिपादमस्ति यस्याः यहां मतुप्‌ ङोप्‌ । हस्व अकार अन्त में रहें वहां ही 
इनि होता है । आकारान्त से नहीं । प्रस्मय सिद्ध था पुनः वचन ठन्‌ के बाधनार्थ है अन्यथा 
इन्‌ ठन्‌ दोनों सामान्य शास्त्र से होते । 


१९३५ वातातीसाराम्यां झुक च ५।२।१२९। 
चादिनिः। वातकी । भतीसारकी | & रोगे चायमिष्यते § । नेह; 
बातवती गुहा & पिशाचाच्च & । पिशाचकी | 
मत्बर्थ में वात एवं अतीसार शब्द से पर इनि प्रत्यय होता है एवं इन दोनों शब्दों को 
कुक्‌ आगम इोता है । रोग में यशौ इसको प्रवृत्ति होती है। बायु से युक्ता गुफा यहां मतुष्‌ 
मकार को वकारादेश ङीप बातबती। मत्वर्थ में प्रथमान्त पिशाच शब्द से इनि प्रत्यय एव 
प्रकृति को कुक आगम होता है । 


१९३६ वयसि पूरणात्‌ ५।२।१३०। 
पूरणभ्रत्ययान्तान्मत्वर्थे इनिः स्याद्‌ बयसि द्योत्ये। मासः संबत्सरो वा 

पञ्चमोऽस्यास्तीति पञ्चमी ष्टः । ठनबाधनार्थभिदम्‌ | वयसि किम्‌ › पञ्चमः 
बान्‌ प्रामः 

वयः = अवस्था प्रतीयमान होने पर पूरण प्रत्ययान्त शब्द से पर मत्वर्थ में इनि प्रत्यय 
होता है । पांचमास या पांच वर्ष से युक्त काट अर्थ में डट प्रत्ययान्त पञ्म से इन्‌ प्रत्यय 
पश्नमी उष्ट्रः । “मत इनिठनो? से इनि सिद्ध था पुनः इनि का विधान ठन्‌ के बाषनाथ है। 
न वय गम्यमान नहीं है यथा पन्नत्व संख्या को परिपूर्ण करने वाळा जो पुरुष उससे संयुक्त 
ग्राम इसमें पञ्जमबान्‌' ग्रामः यहां मतुपू हुआ । 4 
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१९३७ सुखादिभ्यश्च ५।२।१३१। 


इनिमत्वर्थ | सुखी | दुःखी । माला क्षेपे माली | 
मत्वथ में सुखादि प्रथमान्त से इनि प्रत्यय होता है । माला शब्द से निन्दा में शनि । 


९ ८. 
१९३८ धरमशीलवणीन्ताच्च ५।२।१३२। 
धमोद्यन्तादिनिमेत्वर्थ | त्राह्मणधर्मी | ब्राह्मणशीली । ब्राह्मणवर्णी । 
धम, शीळ, वर्ण है अन्त में जिसको ऐसा जो प्रथमान्त प्रातिपदिक शब्द उससे मत्वर्थ में 
शनि प्रत्यय होता है। ब्राह्मण का जो धर्म उससे युक्त, ब्राह्मण का शीर = स्वभाव उससे युक्त, 
ब्राह्मण का जो वर्ण उससे जो युक्त यहां इनि प्रत्यय हुआ । 
१९३९ हस्ताज्जातो ५।२।१३३। 
हस्ती । जातौ किम्‌ , हस्तवान्‌ पुषः | 
जाति अर्थ में स्त से पर इनि प्रत्यय होता है। जाति से भिन्न में मतुप होता हे । यहां 
प्रकृति प्रत्यय युक्त से इस्तित्व जाति की प्रतीति है अतः हस्ती । हाय से युक्त में इस्तबान्‌। 


१९४० वणोद्‌ ब्रह्मचारिणि ५।२।१३४। 


बर्णी । 
बरह्मचारी अर्थ में वर्ण से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है । ब्रह्मचयं से युक्त वर्णी । 


१९४१ पुष्करादिभ्यो देशे ५।२।१३५। 
पुष्करिणी । पद्मनी। देशे किम्‌, पुष्करवान्‌ करी। क बाहूरपुवोद्‌ 
बलात्‌ | बाहुबली | ऊरुबली । सवोदेश्व $ | सबंधनी | सवबीजी | अथाच्चा- 
सन्निहिते अर्थी। सन्निहिते तु अर्थवान्‌ | तदन्ताच्च । धान्याथी । हिरण्यार्थी | 
देश अर्थ में पुष्कर आदि से पर इनि प्रत्यय होता है। नदी में पुष्करिणी । पद्मिनी । 
शुण्डादण्ड युक्त हाथी में मतुप्‌ + देशच नहीं है पुष्करवान्‌ करी । , बाहु एवं ऊरु से पर जो जो 
वल शब्द तदन्त समर्थ प्रथमान्त प्रातिपदिक से मत्वर्थ में इनि प्रस्यय होता है। बाहुका हौ 
बलवान्‌ अर्थ में बाइबळी । भागने का ही बलवान्‌ में ऊरुबळी, पलायन क्रिया में निपुण । सवे है 
आदि में जिसको ऐसा जो प्रयमान्त प्रातिपद्दिक शब्द से इनि । वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध से 
भिन्न सम्बन्ध से युक्त को असंनिहित कहते हैं। शब्द वाचक है अर्थ वाच्य है शब्दार्थ का 
वाच्य वाचक माव सम्बन्ध है, वहां इन्‌ नहीं होता है यथा अर्थबान्‌। अथ=द्रव्य उस का 
स्वामी यहां स्वस्वामिमाव सम्बन्ध कौ प्रतौति से असंनिहितत्व कौ प्रतीति से शनि प्रत्यय हुआ 
अथीं । अर्थ शब्द है अन्त में जिसको डससे मी शनि प्रत्यय होता है यथा घान्याथाँ। 
सुवर्णायीं । 
१९४२ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ५।२।१२६। 
बलवान्‌ | बली । उत्साहवान्‌ | उत्साही । 
प्रथमान्त समर्थ बळादि से मतुप्‌ विकल्प से होता है, पक्ष में इनि प्रत्यय । 


१९४३ सज्ञायां मन्माभ्याम्‌ ५।२।१२८। 
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मन्नन्तान्मान्ताच्चेनिमत्वर्थे | प्रथमिनी । दामिनी | होमिनी | सोमिनी | 
संज्ञायां किम्‌ , सोमवान्‌ | 

मनन्त एवं मान्त से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है संज्ञा में जहां असंज्ञात्व है वह्दां मतुप 
यथा सोमवान्‌ । 


१९४४ कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः ५।२।१३८। 

कं शमिति मान्तौ | कमित्युदकसुखयोः | शमिति सुखे। आभ्यां सप्त 
प्रत्ययाः स्युः । युस॒यसोः सकारः पदत्वार्थः। कंबः | कंभः । कंयुः । वतिः | 
कंतुः | कंतः। कंयः। शंबः। शंभः। शांयुः। शांतिः । शांतुः । शांतः । शांयः | 
अनुस्वारस्य वेकल्पिकः परसवर्णः | वकारयकारपरस्यानुर्मासकौ बयौ | 

जलार्थककम्‌ से एवं सुखाथ्क शम्‌ से पर ब, भ, युस्‌ , ति, तु, त, युस्‌ सात प्रत्यय होते 
हैं। युस्‌ एवं यस्‌ में सकार की इत संशा से "सिति च? से पूर्व प्रकृति की पदसंज्ञा 
होती दै । कवँ. बः। कम्भः। कय युः। कन्तिः। कन्तुः। कन्तः। कयँ यः । शंबः । शम्भः ` 
शयं. युः । शान्तिः । शन्तुः । शन्तः । शयं. यः । अनुस्वार को वैकल्पिक परसवर्णे होता है । वकार 
एवं यकार पर रहते 4_ एवं यँ, भनुनासिक होता है । 


१९४५ तुन्दिबलिवटेभः ५।२।१३९। 
बृद्धा नाभिः = तुन्दिः | मूद्धन्योपधोऽयमिति माधवः | तुन्दिभः । बलिभः | 
बटिभः | पामादित्वाद्‌ बलिनोऽपि | 
तुन्दि, बलि एवं बटि से मत्वर्थ में मप्रत्यय होता है। प्रवृद्ध नाभि को तुन्दि कहते हैं। 
माधवाचार्य जी के मत से यदद 'तुण्दि ऐसा मूर्धन्य णकारोपध है। वलि का पामादिगण में पाठ 
है अतः न प्रत्यय भी इससे होता है। 
१९४६ अहशुभमोयुस ५।२।१४०। 
“अहम्‌ इति मांन्तम्‌ अव्ययम्‌ अहङ्कारे । "शुभम्‌ इति शुभे । अहंयुः = 
अहङ्कारवान्‌ | शुभंयुः = शुभान्वितः । 
इति मत्वर्थीयाः 


अहङ्कार अर्थ में मान्त अव्यय भइम्‌ से एवं शुमलक्षर्णो से युक्त अर्थ में विद्यमान शुभम सै 
से पर मत्वथ में युस्‌ प्रत्यय होता दै । भइंयुः = भइङ्कार से युक्त शुभंयु = शुभयुणो से उपेत । 


पं० श्री बा० कृ० पन्चोलि विरचित रत्नप्रभा में मत्वर्थीय प्रकरण समाप्त 
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१९४७ प्रागूदिशो विभक्तिः ५।३।१। 
दिकशाब्देभ्य इत्यतः प्राग्‌ बच््यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसंज्ञाः स्युः | 
अथ स्वाथिकाः प्रत्ययाः 
समथीनामिति, प्रथमादिति च निवृत्तम्‌ | वेति त्वनुबतंत एब | 
दिक्‌शब्देभ्यः ५।३।२७ इससे पूर्वं कद्दे जायेंगे जो प्रत्यय उनकी विभक्ति संज्ञा होती है। अब 
स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं । स्वपद से प्रकृति उसका भर्थ = प्रक्ृत्यर्थ उसमें दोने वाला जो प्रत्यय 
उसे स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं । समर्थानाम्‌ एवं प्रथमात्‌ की अनुवृत्ति हुई । अब केवला उससे वा 


की अनुइत्ति होती है । विभक्तिसंज्ञानिमित्तक कार्य करने के छिए इस प्रकरण के प्रत्ययां की 
विभक्ति संघा का विधान किया । 


१९४८ किंसवनामबहुभ्योऽद्वयादिभ्यः ५।३।२। 
किमः स्वेनाम्नो बहुशब्दाच्चेति प्राग्दिशोऽधिक्रियते | 


द्वि, युष्मद्‌ अस्मद्‌ , मवतु से भिन्न किमूशब्द सर्वनामशब्द, एवं बहुशब्द के उत्तर प्रागूदिश् 
का अधिकार चलेगा । 


१९४९ इदम इश्‌ ५।३।३। 
प्रागृदिशीये परे | 


प्रागदिशीय प्रत्यय पर में रहते इदम्‌ शब्द के स्थान में शश आदेश होता है । 
१९५० एतेतौ रथोः ५।३।४। 


इदम्‌ शब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादौ थकारादौ च प्रागुदिशीये परे 


इशोऽपवादः । 
रेफादि एवं थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय पर में रहते श्दम्‌ शब्द के स्थान में एत एवं इत 
आदेश होते हैं । एत एवं इत आदेश इश आदेश के बाधक है । 


१९५१ एतदोऽन्‌ ५।३।४। 
योगविभागः कतेव्यः। एतदः एतेतौ स्तो रथोः। “अन्‌ः एतद्‌ इत्येव | 
अनेकालत्वात्‌ सवो देशः | न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। 
इस सूत्र में योगविभाग करना चाहिये यथा--्तदः एकसूत्र है। एतद्‌ शब्द के स्थान में 
एत एवं इत आदेश होता है रेफादि या थकारादि प्रत्यय पर में रइते। द्वितीयांश-“अन्‌? एतद्‌ 
शब्द के स्थान में अन्‌ आदेश होता है । अन्‌? मी अनेकाल्‌ है सवांदेश हुआ, नकार का “न 
छोपः? से छोप हुआ । 


१९५२ सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६। 
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प्रागदिशीये दकारादौ प्रत्यये परे सबेस्य सो वा स्यात्‌ । 


दकारादि प्रांग॒दिशीय प्रत्यय पर में रइते सवेशब्द के स्थान में स आदेश विकल्प से 
होता है। 


१९५३ पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७। 
पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल स्यादू वा | 
पञ्चमी विभक्ति है अन्त में जिनसे ऐसे किमादि शब्दों से पर तसिल प्रत्यय स्वार्थ में विकश्प 
से होता हे। ; 
१९५४ कुति होः । 
किमः कुः स्यात्‌ तादौ हादौ च विभक्तौ परतः | कुसः। कस्मात्‌ । यतः | | 
ततः । अतः | इतः । अम्मुतः | बहुतः । हयादेस्तु द्वाभ्याम्‌ | | 
तकारादि एवं हृकारादि प्राग॒दिश्वीय तद्धित प्रत्यय पर में रहते किम्‌ शब्द के स्थान में 
कु आदेश होता है विकल्प से। कहां से तुम भार ! यहां कस्मात्‌ इति किम्‌ शब्द पञ्चम्यन्त से 
तसिल्‌ ( तस्‌ ) कु भादेश कुतः । पक्ष में कस्मात्‌ । यस्मात्‌ इति यतः यव असू तस्‌ , प्रा० सं० 
वि० लक्‌ त्यदादीनामः से भकारादेश पररूप यतः । यस्मात तस्मात्‌ इति ततः । एतस्मात्‌ इति 
अतः । अन्‌ आंदेश नलोप । अस्मात्‌ इति इतः | अमुष्मात्‌ इति अप्ठतः। द्वि से तो प्रत्यय नहीं 
द्वाभ्याम्‌ । 
१९५५ तसेश्च ५।३।८। 
किंसर्बनामबहुभ्यः परस्य तसेस्तसिलादेशः स्यात्‌ | स्वरार्थं बिभकत्या- 
थश्च बचनम्‌ | 
किम्‌ , सर्वनाम एवं बहु से पर तसि के स्थान में तसिळू आदेश होता है। “लिति? से स्वर 


करने के लिए एवं विभक्ति संक्षा के लिए तसिओ यद्दां तसिलू आदेश का विधान है। रूप में तो P 
भेद न था। 


९ 
१९५६ पयमिभ्याञ्च ५।३।९। 2 
आम्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । & सर्वोभयाथोभ्यामेव & । परितः = सवेत 
इत्यर्थेः | अभितः = उभयत इत्यर्थः । 
सार्थक परि एबं डमयायेक भमि से तसिळ प्रत्यय होता है । 
१९५७ सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।२।१ १। 


कुत्र | यत्र | तत्र | बहुन्र । 
सप्तमी विभच्यन्त किमादि से पर प्रागृदिश्चीय त्रल्‌ प्रत्यय होता है । कस्मिन्निति 


कुत्र । 
१९५८ इदमो हः ५।३।११। 
त्रलोऽपबाद्‌ः | 
इशादेशः | इह | 


| 
i 
| 
का 
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सप्तम्यन्त इदम्‌ से स्वार्थ में ६ प्रत्यय होता है । यह त्रलूका बाधक है। अस्मिन्‌ इति इट 
यहां श्दम्‌ को इशादेश मी पूर्वसूत्र से है । 
१९५९ किमोऽत्‌ ५।३।१२। 
वा ग्रहणमपकृष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किसोऽदूवा स्यात्‌ । पत्ते त्रल्‌ 
इस सूत्र में वा की अनुवृत्ति है । सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से स्वाथ॑ में अत्‌ प्रत्यय होता है विकल्प 
से । पक्ष में त्रल्‌ होता है । 
१९६० क्वाति ७२।१०५। 


किमः छादेशः स्यादति.। क । कुत्र | 
अत्‌ प्रत्यय पर में रहते किम्‌ को क आदेश होता है विकर्प से | कस्मिन्‌ इति क। 
कुत्र । 


Di SM Sp SR Up UE 


१९६१ वाह च च्छन्दसि । 
कुह स्थः । कुह जग्मथुः । 
वेद में किम्‌ शब्द से पर इप्रत्यय विकल्प से स्वार्थ में होता है। कर्मिन्‌ इति कुद स्था क 
प्रत्यय आकार लोप कुहस्थः । तुम दोनों किस स्थान में गये थे । कुइ जग्मथुः । 


१९६२ एतदखतसोखतसो चानुदात्तो ९।४।३३। 
अन्बादेशविषये एतदोऽश्‌ स्यात्‌ स चानुदात्तश्मतसोः परत तौ 
चानुदात्तौ स्तः। एतस्मिन्‌ प्रामे सुखं वसामः, अथात्राधीमहे अतो नग- 
न्तास्मः | 
त्र एवं तस प्रत्यय पर रहते कथित कथन रूप अन्वादेश के विषय में एतदू शब्द के स्थान 
में अश आदेश होता है, एवं त्र एद त्रस्‌ पर रहते भश अनुदात्त होता है। इस ग्राम में हम 
छोग सुखपूर्वक निवास करते हैं शसकिए यहां अध्ययन करते हैं । अतः यहां से नहीं 
जाते हैं । 
१९६३ इतराभ्योऽपि इइ्यन्ते ५।३।१४। | 
पञ्चमी सप्रमीतरबिमक्त्यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्ते । दरि ग्रहणादू 
अबदादि योग एव । स भवान्‌ 5 ततो भवान्‌ तत्र भवान | तं भवन्तम्‌ = 
ततो भवन्तम्‌ = तत्र भबन्तम्‌। एवं दीघौयुः । देवानांप्रियः । आयु- 


ध्मान | 
पन्नम्यन्त एवं सप्तम्यन्त से भिन्न विभकत्यन्त से मी तसिलादि प्रत्यय होते हैं । दृशिग्रदण से 
भवत आदि के योग में प्रत्यय करना चाहिये । र 

यथा प्रथमान्त से द्वितीयान्त से मी तसि एवं त्रल्‌ हुआ । भवदादि मै आदि से यथा दीर्घायु 
देवानां प्रियः आयुष्मान्‌ का ग्रहण करना चाहिये । 


१५६४ सर्वैंकान्यकियत्तदः काले दा ५।३।१५ 
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सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थभ्यः स्वार्थ दा स्यात्‌ । सबेस्मिन्‌ काले सदा । सर्व- 
दा | एकदा | अन्यदा । कदा | यदा | तदा । काले किम्‌ ? सवेत्र देशे । 

सप्तम्यन्त कालवाचक सवे, एक, अन्य, किम्‌ , यद्‌ , तदू , से पर स्वार्थ में दा प्रत्यय होता 
है। सवे को सादेश विकल्प से होने से सदा, सव॑दा । एकस्मिन्‌ काले एकदा । अन्यरिमन्‌ काले 
अन्यदा । त्यदादीनामः । अकारादेश । कस्मिन्‌ काले कदा । यस्मिन्‌ काले यदा । तस्मिन्‌ काले 
तदा । काल नहीं वहां सवेत्र देशे । 


१९६५ इदमोहिंल्‌ ५।३।१६। 
सप्तम्यन्तात्‌ काले इत्येन | हस्यापवादः | अस्मिन्‌ काले एतहि । काले 
किम्‌ ? इह देशे । 


सप्तम्यन्त कालवाचक श्दम शब्द से पर हिल्‌ प्रत्यय होता है। यह सूत्र इदमो इः? का 
बाधक है । अस्मिन्‌ काले एतहि यहां “एतेतौ रथोः? से एत आदेश होता है । एतहि । अस्मिन्‌ 
देशे शह ! यहां कालरूपार्थ की अप्रतीति है भतः हिल्‌ न हुआ । 


१९६६ अधुना ५।३।१७। 
इदमः सप्तम्यन्तास्कालवाचिनः स्वार्थञ्धुना प्रत्ययः स्यात्‌ । इश्‌, 
यस्येति लोपः । अधुना । 


सप्तम्यन्त कालवाचक इदस्‌ शब्द से अघुना प्रत्यय होता है, इदम्‌ को इश आदेश उस 
इकारका 'यस्येति च’ से छोप देवळ प्रत्यय मात्र ही अवशिष्ट रहा, अस्मिन्‌ काळे - अधुना । 


१९६७ दानीं च ५।३।१८। 
इदानीम्‌ । 
सप्तम्यन्त काल वाचक इदम्‌ से पर स्वाथ में “दानीम्‌” प्रत्यय होता है । अस्मिन्‌ काले 
इदानीम्‌ । 
१९६८ तदो दाच ५।३।१९। 


तदा | तदानीम्‌ | तदो दावचनमनथंकम्‌ , विहितत्वात्‌ | 
सप्तम्यन्त कालवाचक तद्‌ शब्द से दाप्रत्यय एवं दानीम्‌ प्रत्यय होता दै । 'सर्वेकान्य! से 
दाप्रस्यय तद्‌ को सिद्ध है पुनः दाप्रत्यय विधान इसको व्यर्थ ही है । 


१९६९ अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५।३।३१। 


कहि | कदा | यहि | यदा | तहिं | तदा | एतस्मिन्‌ काले एतहि | 
अनथतन काल में सप्तम्यन्त किमादि से पर हिल विकल्प से होता है, पक्ष में दा होता है। 
कस्मिन्‌ काले कहि । कदा । यस्मिन्‌ , तरिमन्‌, एतस्मिन्‌ वा काले यहि, यदा, तहि, तदा, एति । 


१९७० सद्यःपरुत्‌परायैंषमः परेद्यवयदयपर्ेद्यरन्येदयुरन्यतरेद्युरितः 


रेद्रपरेद्यरधरेद्यरुभयेधयरुत्तरेद्यः ५।३।२२। 
एते निपात्यन्ते | समानस्य सभाबो यस्‌ चाहनि $ | समाने5हनि सद्यः | 
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पूवपूबतरयोः पर उदारी च संवत्सरे & | पूर्वस्मिन्‌ बत्सरे परुत्‌ | पूर्वतरे 
बत्सरे परारि | इदम इश समसण्‌ प्रत्ययश्च संवत्सरे $ | अस्मिन संवत्सरे 
एऐषमः । परस्मादू एद्यव्यहनि § | परस्मिन्नहनि परेद्यवि | & इदमोऽश 
द्य अस्मिन्‌ अहनि अद्य | पूर्वीदिभ्योऽष्टभ्योऽहन्येद्य॒स्‌ । पूवस्मिन्‌ 
अहनि पूर्वेद्युः । अन्यस्मिन्नहनि अन्येद्युः | उभयोरहोरुभयेयुः । दश्चो 
अयादू बक्तव्यः | उभयद्युः | 

जहां काल अर्थ की प्रतीति रद्दे वहां सदः आदि की निपातन से सिंद्धि होती है। समान 
दिन में सथः। यहां समान को सादेश एवं यस्‌ प्रत्यय हुआ । पूवे वर्षे मैं परुत्‌ । यहाँ पूवं को पर 
आदेश एवं उत्‌ प्रत्यय हुआ । पूवंतर अर्थात्‌ परियार इसमें पूव॑ंतर को पर आदेश आरि प्रत्यय से 
परारि । संवत्सर अर्थ में सप्तम्यन्त इदम्‌ को इश्‌ आदेश एवं समसण्‌ प्रत्यय से ऐषमः। 
'अस्मिन्‌ संवत्सरे? मे । संप्तम्यन्त पर शब्द से भइन्‌ अर्थ में एद्यवि प्रत्यय होता है । पररिमन्‌ 
अहनि परेद्यवि । दिन अथे में सप्तम्यन्त श्दम्‌ से प्रत्यय होता है एव प्रकृति को अशा आदेश 
होता है। अस्मिन्‌ अइनि अद्य । दिन अर्थ में पूवं आदि आठ शब्दों से एद्यस्‌ प्रत्यय होता है। 
उभय शाब्द से घुस होता है । उभयद्युः । 


१९७१ प्रकारवचने थाल्‌ ५।३।२३। 
प्रकारृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ स्यात्‌ स्वार्थ | तेन प्रकारेण तथा | यथा | 
सामान्यस्य भेदकः प्रकारः। प्रकारवृत्ति वाचक तृतीयान्त किम्‌ भादि से पर थाळ प्रत्यय 
होता है । सामान्य का भेदक = ब्यावतंक को प्रकार कहते हैं यया ब्राह्मणत्व का भेदक माठरत्व 
“एबं कोण्डिन्यत्व है । उसके साइश तथा । जिसके सदश यथा । 


१९७२ इदमस्थमुः ५।३।२४। 
थालोऽपवादः । & एतदो बाच्यः | अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ | 
प्रकार वचन में तृतीयान्त श्दम्‌ शब्द से पर थसुप्रत्यय होता है । यह पूर्व सूत्र से प्राप्त 
थार का बाधक है । तृतीयान्त एतद्‌ शब्द से भी प्रकार बचन में थमु होता है। थमु में उकारो: 
च्चारण' मकार की रक्षार्थ है, 'इलन्त्यम से मकार की इत्संज्ञा लोप होता अतः अन्त्यत्व के 
अमावार्थ उकार दै । यद्यपि “न विमक्तौ तुस्माः? से इत्संज्ञाभाव होता पुनः उकारोच्चारण व्यर्थ 
झोकर शापन करता है कि 'न विमक्तौ? सूत्र अनित्य है । 


१९७३ किमश्च ५।३।२५। 
केन प्रकारेण कथम्‌ । 


इति प्राग्दिशीयध्रकरणम्‌ र 
तृतीयान्त किम्‌शब्द से प्रकारार्थ में थमु प्रत्यय होता है । केन प्रकारेण कथम्‌। 


पं० श्रीबा० कृ० पञ्जोरिविरचितरत्नप्रमा में प्रागृदिशीय प्रकरण समाप्त । 
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१९७४ दिकूछन्देभ्यः सपतमीपश्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकारे- 


ष्वस्तातिः ५।३।२७। 
सप्तम्यादन्तेभ्यो दिशि रूढेभ्यो दिगदेशकालवबृत्तिभ्यः स्वार्थेऽस्ताति 


प्रत्ययः स्यात्‌ । 
सप्तम्यन्त, पन्रम्यन्त, प्रथमान्त दिशा अर्थ में रूढ दिक्‌ वाचक, देश वाचक, काळ वाचक जो 
शब्द उससे पर अस्ताति प्रत्यय होता हैं । 


च्छ 
१९७५ पूवोधरावराणामसि पुरधवश्रेषाम्‌ ५।३।३९। 
एभ्यो5स्तात्यथं5ख्रिप्रत्ययः स्यात्‌ तदूयोगे चेषां क्रमात्युर्‌, अध्‌, अबू, 
इत्यादेशाः स्युः । 
पूबे, अधर, अवर से पर अस्ताति के अर्थं में असि प्रत्यय होता है, एव पूर्व के स्थान में 
पुर्‌, अधर के स्यान में भध्‌, अवर के स्थान में भव्‌ , आदेश होता है। 


१९७६ अस्ताति च ५।३।४०। 
अस्तातौ परे पूवीदीनां परादयः स्युः। पू्वेस्यां पूबेस्याः पूवो बा दिक्‌ 
पुरः | पुरस्तात्‌ | अधः । अघस्तात्‌ । अव; | अवस्तात्‌ । 
अस्ताति शब्द पर रहते पूर्वादि के स्थान में पुर्‌ अध्‌ अव्‌ आदेश होता है । असि प्रत्यय 
एबं अस्ताति में दो रूप हुए। 


१९७७ विभाषाऽवरस्य ५।३।४१। 
अवरस्यास्तातौ परेऽब्‌ स्यादू वा | अवस्तात्‌ | अवरस्तात्‌ । एबं देशे काले 
च | दिशि रूढेभ्यः किम्‌ ऐन्द्रथां बसति । सप्तम्याद्यन्तेभ्यः किम्‌ , पूव माम 
गतः । दिगादिवृत्तिभ्यः किम्‌ , पूर्वस्मिन्‌ गुरौ बसति । अस्ताति चेति ज्ञाप" 
काद्‌ असिरस्तातिं न बाधते । 


अस्ताति प्रत्यय पर रहते अवर शब्द के थान में विकल्प से अव्‌ आदेश होता र 
अवरस्तात्‌ । इसी प्रकार देश, एवं कालविषय में भो होता हे । दिशारूपौ भर्थ में रूढ न ई 


है । अवस्तात । 
तेपर 


इनदरो देवता अस्या सा पऐन्द्री तस्यां वसति यहां वाक्य ही रहा । सप्तमी, पञ्चमी एवं टी 
न होने से “पूवं ग्रामं गत? यहां वाक्य ही र । दिक्‌ देश काल वाचक न होने से ५ 


८ होता 
गुरौ वसति’ में न हुआ यह कार्ये किन्तु वाक्य ही रद्दा । “अस्ताति च' इस सूत्र ते पद. मिले ही 


है कि असि प्रत्यय अस्ताति को बाघ नहीं करता है । अन्यथा अस्ताति परक पूव 
नहीं पूर्वादि को आदेश विधान व्यथं हीं होता । 


१९७८ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ५।३।२८। 
अस्तातेरपबादः | दक्षिणतः । उत्तरतः | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वाथिकप्रकरणम्‌ ३३७ 


ONS rns, CR क 


दक्षिण एवं उत्तर से अतझुचू प्रत्यय अस्ताति के विषय में शोता है। यह अस्ताति का बावक है। 


१९७९ विभाषा परावराभ्याम्‌ ५।३।२९। 
परतः | अवरतः | परस्तात्‌ | अबरस्तात्‌ । 
अस्ताति के विषय में पर एवं अवर से पर अतसुच्‌ विकल्प से होता दै । पक्ष में अस्ताति । 
चेक 
१९८० अञ्चेलुक्‌ ५।३।३०। 
अञ्चत्यन्ताद्‌ दिक्राब्दाद्‌ अस्तातेलुक स्यात्‌ । लुक तद्वितलुकि। प्राच्यां 
प्राच्याः प्राची वा दिक्‌ | प्राक्‌ | उदक्‌ | एवं देशे काले च | 
अज्चू धाठु है अन्त में जिसको ऐसे दिग-ाचक शब्द से उत्तर अस्ताति का लुक्‌ होता है। 
ङीप्‌ की निवृत्ति हुई । इसी प्रकार देश एवं काल में भी रूप प्राक्‌ उदक हुए । र 
१९८१ उपयुपरिष्टात्‌ ५।३।३१। 
अस्तातेबिंषये ऊध्बशब्दस्योपादेशः स्यादू रिल्रिष्टातिलौ च प्रत्ययौ | 
उपरि- उपरिष्टाद्वा बसति आगतो रमणीयं वा | 
अस्ताति के विषय में ऊबवं के स्थान में उप आदेश होता है एवं उससे पर रिल एवं रिष्टातिळ 
प्रत्यय होता हे । वास-क्रिया-कतां उपरिमाग में स्थित है। या उपरिमाग से आया है। या उपरि” 
माग रमणीय है। 
१९८२ पश्चात्‌ ५।३।३२। 


अपरस्य पश्चभावः, आतिश्च प्रत्ययो5स्तातेबिषये । 
अस्ताति प्रत्यय के विषय में अपर को पश्च आदेश होता है, एवं उसके उत्तर आतिप्रत्यय 
होता है । 
१९८३ उत्तराधरदक्षिणादाति; ५।३।३४। 
उत्तरात्‌ | अधरात्‌ । दक्षिणात्‌ | 
अस्ताति के विषय में उत्तर, अथर, दक्षिण से आति प्रत्यय होता है । 
१९८४ एनबन्यतरस्यामद्रे5पश्चम्याः ५।३।३५। 
उत्तरादिभ्य एनब वा म्यादवध्यवधिमतोः सामीप्ये पञ्चम्यन्तं विना | 
उत्तरेण । अधरेण । दक्षिणेन । पत्ते यथास्वं प्रत्ययाः । इह्‌ केचिद्‌ उत्तरादीन्‌ 
अननुबत्यं दिकशाब्दमात्राद्‌ एनपमाहुः । पूर्वेण ग्रामम्‌ | अपरेण ग्रामम्‌ । 
अवधि एवं अवधिभूत पदार्थ के सामीप्य में उत्तर, भधर, दक्षिण से पर विकल्प से एनप्‌ 
प्रत्यय शोता है, किन्छ पञ्जम्यन्त के उत्तर में एनप्‌ नहीं होता है। पक्ष में-यथाप्राप्त प्रत्यय 
होते हैं । कोई आचार्य यहां उत्तरादि की अनुवृत्ति नहीं करते हैं उनके मत में दिगवाचक समी 
से एनपू प्रत्यय होता है पूर्वेण अपरेण ग्रामम्‌ । 
१९८५ दक्षिणादाच्‌ ५।३।३६। 
२२ सि० द्वि० 
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अस्तातेविंषये । दक्षिणा बसति | अपञ्चम्या इत्येव दक्षिणादागतः । 
अस्ताति के विषय में दक्षिण शब्द अपन्चम्यन्त से आच्‌ प्रत्यय होता है । 
१९८६ आहि च दूरे ५।३।३७। 
दक्षिणात्‌ दूरे आहिः स्यात्‌ चादाच्‌ । दक्षिणाहि | दक्षिणा । 
दूराथक में दक्षिण शब्द से आहि एवं आच्‌ प्रत्यय होता द्दै। 
१९८७ उत्तराच्च ५।३।३८। 
उत्तराहि | उत्तरा । 
दूरार्थक उत्तर शब्द से आहिप्रत्यय होता है । पक्ष में आच्‌ प्रत्यय होता है । 
१९८८ सङ्कयाया विधार्थे घा ५।३।४२। | 
क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात्‌ संख्याशब्दात्‌ स्वार्थ धा स्यात्‌ । चतुघौ । 


सब्चधघा । 
क्रिया-प्रकारार्थ में विद्यमान संख्यावाचक से स्वार्थ में धा प्रत्यय होता है । 


१९८९ अधिकरणविचाले च ५।३।४३। 
द्रव्यस्य संख्यान्तरापादने संख्याया घा स्यात्‌ | एबं राशि पञ्चधा कुरु | 
द्रब्य के भिन्न संख्याप्रतिपादन में संख्यावाचक शब्द से धा प्रत्यय होता दै । 
१९९० एकाद्धो ध्यम्नुजन्यतरस्याम्‌ ५।३।४४। 


ऐकध्यम्‌ । एकधा ' 
क्रिया-प्रकारार्थं में विद्यमान एक शब्द से पर धा प्रत्यय को विकल्प से ध्यमुञ्‌ आदेश 


होता है । 
१९९१ द्वित्र्योश्च धग्नुन्‌ ५।३।४५। 
आशभ्यां घा इत्यस्य घमुञ्‌ स्यादू बा । द्वेधम्‌ | द्विधा । त्रैधम्‌ । त्रिधा | 


६ घमुञन्तात्‌ स्वार्थड दर्शनम्‌  । पथि द्वेघानि । 4 
द्वि एवं त्रिशब्द के उत्तर था के स्थान में धमुञ्‌ आदेश विकर्प से होता है । धमुञ्‌ है अन्त 


जिसको ऐसे शब्द से स्वार्थ में ड प्रत्यय दता दै । डित्व प्रयुक्त टिलोप होता दै । 
१९९२ एधाच्च ५।३।४६। 


द्वेघा । त्रेधा । 
द्वि एवं त्रिशब्द से एधाच्‌ प्रत्यय होता है । 


१९९३ याप्ये पाशप्‌ ५३।४७। 


कुस्सितो भिषक भिषकपाशः । 
निन्दा अर्थ में प्रथमान्त से पाशप्‌ प्रत्यय होता है । निन्दित कमेकता चिकित्सक । 


१९९४ पूरणाद्‌ भागे तीयादन्‌ ५।३।४८। 


| 
| 
| 
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द्वितीयो भागो द्वितीयः । तृतीयः । स्वरे विशेषः । & तीयादीकक स्वार्थ बा 
चाच्यः & । द्रेतीयीकः | द्वितीयः । तार्तीयीकः | तृतीयः । & न विद्यायाः 
द्वितीया, तृतीया विद्येत्येड ! 
पूरणार्थैकतीयप्रत्ययान्त भागवाचक शब्द से स्वार्थ में अम्‌ प्रत्यय होता है, स्वर में आद्य 
दात्तत्व-प्रयुक्त विशेष है । रूप में तो विशेषामाव ही है । तीयप्रस्ययान्त से स्वार्थ में ईकक विकरप 
से होता है । रूपद्वय होगा । द्वितीय एवं तृतीय विद्यार्थक रहे वहां ईकक नहीं । द्वितीया विद्या 
१९९५ प्रागेकादशम्योञ्छन्दसि ५।३।४९। 
पूरणप्रत्ययान्तादू भागेऽन्‌ | चतुथः | पञ्चमः । 
लोक में एकादश से पूर्व पन्त पूरण प्रत्ययान्त संख्यावाचक से पर अन्‌ प्रत्यय होता है । 
१९९६ षष्ठाष्टमाभ्यां ज च ५।३।५०। 
चादन्‌ । षष्ठो भागः षाप्र: | षष्ठः | आष्टमः | अष्टमः ! 
भागार्थक षष्ठ एवं अष्टम से ज प्रत्यय एवं अन्‌ प्रत्यय होता है । 
१९९७ मानपश्वङ्गयोः कन्‌लुक्रो च ५।३।५१। 
षषठाष्टमशब्दाभ्यां क्रमेण कनलुको स्तो माने पश्वङ्गे च बाच्ये | षष्ठको 
भागो मानं चेत्‌ | अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत । अस्य अनो वा लुक्‌ | चकाराद्‌ 
यथाप्राप्तम्‌ | षाष्ठः षष्ठः । आष्टमः- अष्टमः | महाविभाषया सिद्धे लुगबचनं 
पूवत्र जानौ निस्याबिति ज्ञापयति | 
परिमाण एवं पशु के अङ्ग होने पर षष्ठ एवं अष्टम के उत्तर यथाक्रम कन्‌ एवं लक्‌ होता हे । 
ञ एवं अन्‌ का विकल्प से लुम होता है । चकार से यथाप्राप्त अ एवं अन्‌ का अवण रहता दै । महा- 
विभाषा का अधिकार ते प्रत्यय वैकल्पिक होंगे भावाभाव उभय सिद्ध है पुनः यहाँ विधान किया 
हुआ लक व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि पूवे सूत्र से (विधेय अप्रस्यय एबं अन्‌ प्रत्यय नित्य हो 
है । अतः लुक्‌ विधान एक पक्ष में प्रत्ययो का अश्रवणार्थ सार्थक हुआ । 
१९९८ एकादाकिनिच्चासहाये ५।३।५२। 
चात्‌ कनलुको । एकः | एकाकी | एककः | 
सजातीय सहायक जहां न रहै वहां एक शब्द से आकिनिच प्रत्यय होता है, एवं चकार से 
पक्ष में कन्‌ तथा लक से तीन रूप हुए । एकाकी इयमारुह्म पुरुष का यहां सनातोय अश्व नहीं हे 


१९९९ भूतपूर्वं चरट्‌ ५।३।५३। 


आढयो भूतपूर्वः आढथचर: | 
भूतपूर्वाथ में प्रथमान्त से चरट्‌ प्रत्यय होता है । भूत काल में घनी अर्थ में आढयचरः । 


२००० षष्ठया रूप्य च ५।३।५४। 
षष्ठयन्ताद्‌ भूतपूर्वेऽ्थे रूप्यः स्याच्चरट च | कृष्णस्य भूतपूर्वो गौः 
कृष्णरूप्यः | कृष्णचरः | तसिलादिषु रूप्यस्यापरिगणितत्वान्न पुंबत्‌ | शुआया 
भूतपूर्व: शुभ्रारूप्य: । 
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A कहर किलर पेज. 


२००१ अतिशायने तमविष्ठनौ ५३।५५। 
अतिशयविशिष्टाथ वृत्तेः स्वार्थ एतौ स्तः । अयमेषामतिशयेनाढय आढय- ' 
तमः । लघुतमः । लघिष्ठः । ट्र क 2 
अतिशय से युक्त सवाथ में स्थित जो शब्द उससे स्वार्थ म तमप्‌ एव श्छन्‌ प्रत्यय होता है। 
इन सबो में यह अधिक सम्पन्न या धनयुक्त है आढयतमः । अतिशयेन लघुः ढघिष्ठः २: 
से टिलोप हुआ , 
२००२ तिङश्च ५।३।५६। 
तिङन्तादतिशये द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 
मतिशयरूप अर्थ प्रतीयमान रहे वहां तिङन्ततदादि से पर तमपू प्रत्यय होता है। 
२००३ तरप्ततमपौ घः १।१।२२। 
एतौ घसंज्ञौ स्तः | 
तरप्‌ एवं तमप्‌ को घ संशा होती है । 
२००४ किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्ष ५४।१ १। ह 
किम एदन्तात्‌ तिङोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्तादामुः स्यान्न तु द्रव्यप्रकष | 
किन्तमाम्‌ । प्राहेतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चेस्तमाम्‌ । द्रव्यभ्रकषे तु 
उच्चेस्तमस्तरु: । । 
द्रव्य-प्रकषे न होने पर किम्‌ चन्द, एदन्त, तिङन्त, अव्यय इनसे उत्तर जो घसंईक प्रत्यय 
तरप्‌ एवं तमप्‌ तदन्त से आमु प्रत्यय होता दै । बृक्षादि जो द्रव्य तद्गत जो प्रक्षे वह प्रतीय- 
मान रहे वह्दां धान्त से आमु प्रत्यय नहीं होता है । | 
२००५ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५२५५ ० 
डयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुपतिङन्तादेतौ स्तः । पूवैयो- 
रपबादः । अयमनयोरतिशयेन लघुलेघुतरः । लघीयान्‌। उदीच्याः शा 
च्येभ्यः पटुतराः । पटीयांसः | 
दो के मध्य में एक के अतिशय होने पर विभजनीय उपपद में विद्यमान सुबन्त एन तिङन्त 
पद से पर तरप्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय होता है । पूर्वोक्त तमप्‌ एवं १ष्ठन्‌ का यह बाधक है । 


२००६ अजादी गुणवचनादेव ५।३।५८। 
नो : मः। 
इष्ठन्नीयसुनौ गुणवचनादेव स्तः । नेह, पाचकतरः | पाचकत र 
गुणवाचक शब्द से हो शष्टन्‌ एवं ईयछुन्‌ प्रत्यय होते हैं । अतिञ्चयपाकक्रिया क्ता. 
द्रग्यवाचक दद अतः तरप तमप्‌ ही हुए । पाचकतरः । पाचकतमः । 

२००७ तुश्छन्दसि ५।३।५९। 

तृन-तृजन्तादू इष्ठन-ईयसुनौ स्तः । न 

वेद में ठुनन्त एवं तृजन्त से अतिशय अथे में इष्ठन्‌ एवं श्यसुन्‌ होते दैँ।। 
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२००८ तुरिष्ठेमेयःसु ६।४।१५४। 
तृशब्दस्य लोपः स्यादिष्ठेमेयस्सु परेषु अतिशयेन दोग्ध्री दोहीयसी । 
उगितश्च से डीप्‌ | 


२००९ प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६०। 
अस्य श्रादेशः स्यादजाद्योः । 
अजादि प्रत्यय पर रहते प्रशस्यशाब्द को श्र भादेश होता है । 
कर > 
२०१० प्रकृत्यकाचू ३।४।६३। 
इष्ठादिष्वेकाच प्रक्ृत्या स्यात्‌ | श्रेष्ठ: । श्रेयान्‌ | 
इन्‌ आदि प्रत्यय पर में रहते एकाच्‌ का प्रकृतिमाव होता है । अर्थात्‌ टिछोपादि विका- 
रारमक कार्य के अमावपूर्वक स्वरूप-स्थिति रइती है । -अयमतिशयेन प्रशस्य इति श्रादेश इन्‌ पर 
रहते हुए 'टे;' से टिलोप न हुमा श्रेष्ठः । शयसुन्‌ में श्रेयान्‌ । भदन्त आदि आदेश-विधान-सामश्ये 
से ही टिलोप नहीं होगा । इसी प्रकार प्रकृत्येकाच्‌ सूत्र-साध्य यावत उदादरणों का खण्डन कर इस 
सूत्र कौ अनावश्यकता भाष्यकार ने की है। 
२०११ ज्य च ५।३।६१। 
प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यादू इष्ठेयसोः। ययेष्ठः | 
इष्ठन्‌ एबं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर में रहते प्रशस्य को ज्य आदेश होता है । 
२०१२ ज्यादादीयसः ६।४।१६०। 
आदे: परस्य ! ज्यायान्‌ | 
ज्यं शब्द से पर शेयसुन्‌ प्रत्यय के भादि वणे को आव्‌ होता है । ज्यायान्‌ । 
२०१३ बृद्‌धस्य च ५।३।६२। 
अयादेशः स्यादजाद्योः । ज्येष्ठ: | ज्यायान्‌ | 
इष्ठन्‌ एवं श्यसुन्‌ प्रत्यय पर रहते वृद्ध के स्थान में ज्य आदेश होता हे । अयमनयोरति- 
शयेन बृद्ध इति ज्येष्ठः । ज्यायान्‌ । 
२०१४ अन्तिकबाढयोर्नेदसाधो ५३।६३। 
अजाद्योः । नेदिष्ठः | नेदीयान्‌ | साधिष्ठः | साधीयान्‌ | 
इष्ठन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते ययाक्रम अन्तिक एवं बाढ के स्थान में नेद एवं साखु 
आदेश होता है । अतिशयेन अन्तिकः नेदिष्ठः नेदीयान्‌। अतिशयेन बाढम्‌ इति साधिष्ठः साषौयान्‌। 
यहां साधु-शब्दघटक उकारका “टे? से लोप हुभा है। 
[oS ७ ~ 9 १७ 
२०१५ स्थूलदूरपुवहस्वाक्षम्रक्षद्राणा यणादपर पूवस्य च गुण: 


६।४।१५६। ५ 
एषां यणादिपूब लुप्यते, पूवेस्य च गुण इष्ठादिषु । स्थविष्ठः । दबिष्ठः । 
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यबिष्ठः। हसिष्ठः | क्षेपिष्ठः । क्षोदिष्ठः । एबमीयस्‌ । हस्वक्षिप्रक्षुद्राणां प्ृथ्वा- 
दित्वादू हसिमा | क्षेपिमा । क्षोदिमा | ' 

इष्ठादि प्रत्यय पर रहते स्थूल, दूर, युव, हस्व, क्षिप्र, क्षुद्र इनका यणयुक्त अन्तिमस्थित ' 

अर्थात्‌ य, व, र, ल, अंश का लोप होता है, एवं पूरवेस्वर का गुण होता है । अतिशयेन स्थूलः 
स्थविष्ठः । अतिशयेन दूरः दविष्ठः। अतिशयेन युवा यविष्ठः। भतिशयेन हस्वः हसिष्ठः । अतिः 
शयेन क्षिप्रः क्षेपिष्ठः । अतिशयेन क्षद्रः क्षोदिष्ठः । इसी प्रकार ईयसुन्‌ में भी रूप होते हैँ । हस्व, 
क्षिप्र, क्र का एथ्वादिगण में पाठ होने से इमनिच्‌ प्रत्यय भी होता है । 


२०१६ प्रियस्थिरस्फिरोरुबहु लगुरुवृद्धत प्रदी घेवृ न्दा रका णां प्रस्थ- 

स्फत्रबेहिगवपिंत्रबूद्राधिवुन्दा/ ६।४।१५७। 

प्रियादीनां क्रमात्‌ प्रादयः स्युरिष्ठादिघु । प्रेष्ठः । स्थेष्ठः | स्फेष्ठः । बरिष्ठः | 
बंहिष्ठः | गरिष्ठः | बषिष्ठः । त्रपिष्ठः । द्राधिष्ठः | वृन्दिष्ठः | एत्रमीयसुन्‌-प्रेयान्‌ | 
प्रियोरुबहुलगुरुदीघोणां प्रथ्वादित्वास्प्रेमेत्यादि । 

इष्ठन्‌ आदि प्रत्यय पर रहते प्रिय, स्थिर, रिफर, ऊरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तृप्र, दीघ, वृन्दारक 
शब्दों के स्थान में क्रम से प्र, स्थ, स्फ, वर्‌, वंदि, गर. वषि, त्रप्‌ , द्राधि, बृन्द आदेश होते हैं। 
शैयसुन्‌ में प्रेयान्‌ आदि । प्रिय, ऊरु, बहुल, गुरु दोघे इनका पाठ ५थ्वादि में है । अतः इमनिच्‌ 
प्रस्यय मी इनसे होता है । प्रेमा इत्यादि । 


२०१७ बहोलोंपो भू च बहोः ६।४।१५८। 


बहोः परयोरिमेयसोर्लोपः स्याद्‌ षहोश्च भूरादेशः | भूमा । भयान्‌ | 
बहु शब्द से पर इमनिच्‌ एवं श्यसुन्‌ का लोप होता है, एवं बहु के स्थान में भू आदेश होता 
है । 'भादे: परस्य’ से आदि का लोप ! अतिशयेन बहुः भूमा । भूयान्‌ । ) 
२०१८ इष्ठस्य यिट्‌ च ६।४।१५८। 
बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात्‌ यिडागमश्च | भूयिष्ठः | 
बहु शब्द से पर इष्ठन्‌ का लोप होता है, एवं बहु के पर 'यिट्‌ का भागम होता है। टकार 
का कोप। भादे: परस्य से प्रत्यय के आदि अल का ही लोप होता है । 
२०१९ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ५।३।६४। 
एतयोः कनादेशो बा स्यादिष्ठेयसोः | कनिष्ठः | कनीयान्‌ | पक्ते यविष्ठ | 
अल्पिष्ठः इत्यादि । 
युवन्‌ एवं अल्प के स्थान में विकरप से कन्‌ आदेश होता है श्छन्‌ एवं श्यछुन्‌ पर में रहते 


अयमेषामतिशयेन युवा कनिष्ठः । कनीयान्‌ । अयम्‌ एषास्‌ अतिशयेन अल्पः । कनिष्ठः | कौ 
बान्‌ पक्ष में यविष्ठः । अर्पिष्ठः । 


२०२० विन्मतोलेक ५।३।६५। 
बिनो मतुपश्च लुक्‌ स्यादू इष्ठेयसोः । अतिशयेन खग्धी ख़जिष्ठः । खेजी 
यान्‌ | अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः | त्वचीयान्‌ | 


| 
| 
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इष्ठनू एवं इयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते विन्‌ एवं मतुप्‌ का ठक होता है। 


२०२१ ग्रशंसायां रूपप्‌ ५।३।६६। 
सुबन्तात्‌ तिङन्ताश्च । प्रशस्तः पढु! पढुरूपः । प्रशस्तं पचति 
पचतिरूपम्‌ । 
प्रशंसा अर्थ में सुवन्त एवं तिङन्त से र्पप्‌ प्रत्यय होता है। 


२०२२ ईषदसमाप्तौ कर्पबूदेश्यदेशीयरः ५।३।६७। 
ईषदूनो विद्वान्‌ विद्वत्कल्प: । यशस्कल्पम्‌ । यजुष्कल्पम्‌ | बिद्रृद्देश्यः | 
बिद्वदू देशीयः । पचतिकल्पम | 
ईषद्‌ असमाति अर्थ में कल्पप्‌ देश्य एवं देशीयर प्रत्यय होता है । 
वहां विद्वत्कर्पः । आदि प्रयोग होते हैं । छै we 
२२२३ विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त ५।३।६८। 
ईषद्समा प्विशिष्टे्थे सुबन्तादू बहुच्‌ वा स्यात्‌ स च प्रागेव, न तु 
परतः | ईषदूनः पढुबहुपडुः | पटुकल्पः । सुपः किम- यजतिकल्पम्‌ । 
ईषत्‌ ऊनार्थ में सुबन्त से विकल्प बहुच्‌ प्रत्यय प्रकृति के पूव में होता है पर में नहीँ । सूत्र में 
“पुरस्तात्‌? महण-सामर्थ्यं से यहां प्रत्ययः परश्च? की अप्रवृत्ति है । अन्यथा पुरस्ताद्‌-मइण ही 
व्यर्थ होगा । 
२०२४ प्रकारवचने जातीयर्‌ ५।३।६९। 
प्रकारबती चायम्‌ | थाल तु प्रकारमात्रे | पढुप्रकारः पटुजातीयः | 
साइश्य एवं भेद को प्रकार कहते हैं । प्रकारविशिष्ट अथ में जातीयर्‌ प्रत्यय होता है। यह 
प्रकार विशिष्टविषयक ही है । केवळ प्रकार की जहां प्रतीति वहां थाल प्रत्यय होता है । 
पड़जातौयः । जातीयर्‌ का तीय अनर्थक है । सम्पूणै प्रत्यय ही अर्थवान्‌ है । 


२०२५ प्राशिवात्‌ कः ५।३।७०। 
इवे ध्रतिकृताबिस्यतः प्राक्‌ काधिकारः । 
“वे प्रतिकृतो? सूत्र के पूवेपर्य॑न्त कप्रत्यय का अधिकार है। 
९ 
२०२६ अव्ययसवनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः ५३।७१। 
तिङश्चेत्यनुवतते | 
अव्यय एवं सवंनामसंशक जो शब्द उनका जो टिसंशक वर्ण उसके पूर्व में अकच प्रत्यय 
होता है । ट 
२०२७ कस्य च दः ५।३।७२। 


कान्ताव्ययस्य दकारोऽन्तादेशः स्यादकक्च | | 
ककारान्त अव्ययसंशक शब्द को इकार अन्तादेश होता है, एवं टि के पूवं भकच होता है 
यहां तिङश्च की अनुबृत्ति होती है। ड 
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२०२८ अज्ञाते ५३।७३। 


कस्यायमश्चोऽश्वकः | उच्चकेः । नीचके: । सवेके | विश्वके | & ओकारः 
सकारभकारादौ सुपि सबेनाम्रष्टः प्रागकच्‌ ६8 । युवकयोः ¦ आवकयोः | 
युष्मकासु । अस्मकासु | थुष्मकाभिः | अस्मकाभिः | ओकारेत्यादि किम्‌, 
त्वयका । मयका | ४ अकच प्रकरण तूष्णीमः काम्बक्तव्य; ४ । मित्त्वादन्स्या- 
दचः परः! तृष्णीकामास्ते । $ शीले को मलोपश्व # | तृऽ्णींशीलस्तूष्णीकः | 
पचतकि । जल्पतकि । धकित्‌ | हिरकुत्‌ । 
` अज्ञात अथ में कप्रत्यय होता है । भशात अश्व में- अश्वकः । अधिकरण-शक्तिप्रधान अव्यय 
जो उच्चैस्‌ उससे कप्रत्यय अज्ञात में कर उच्चकैः । अधिकरण में नौचकेः । अश्ञाताः स्वे = 
स्के । विश्वके । » ओकार सकार, भकारादि विभक्ति पर में रहने पर सवेनाम कोटि के पूव 
में अकच प्रत्यय होता है । अन्यत्र सुबन्त की टि को अकच्‌ होता है। यथा - त्वयका । मयका। 
« अकच्‌ के प्रकरण मैं तूष्णीम्‌ को काम्‌ होता है । मित्त के कारण अन्त्य अचूसे पर “काम्‌! 
होगा । _ तूष्णीम्‌ से शी में कप्रत्यय होता है । एवं मकार का लोप होता है । पचति = पचतक्रि। 
जपति = जल्पतकि । धिक्‌ = धक्कित्‌ । भादि । 


२०२९ कुत्सित ५।३।७४। 


कुरिसतोऽश्वो ऽश्वकः | 
निन्दा अर्थ में कप्रत्यय होता है । 


२०३० संज्ञायां कन्‌ ५।३।७५। र 
कुत्सिते कन्‌ स्यात्‌ तदन्तेन चेत्संज्ञा गम्यते । शूद्रकः | राधकः | स्वराथ 
धचनम । 
प्रकृतिप्रत्ययान्त में संशारूप भर्थ की'प्रतीति रहै एवं निन्दा गम्य रद्दे वहां कन्‌ प्रस्य 
होता हे। 
२०३१ अनुकम्पायाम्‌ ५।३।७६। 
पुत्रकः | अनुकम्पितः पुत्र इत्यथः | 
अनुकम्पा = दया = कृपा अथे में कन्‌ प्रत्यय होता दै । 
२०३२ नीतौ च तद्युक्तात्‌ ५।३।७७। 
सामदानादिरूपा नीतिस्तस्यां गम्यमानायामनुकम्पायुक्तांत्‌ कप्रत्ययः 
स्यात्‌ । हन्त ते धानकाः। गुडका: | एहकि । अद्धकि । पूर्वेणानु कम्प्यमानात 
प्रत्ययः, अनेन तु परम्परासम्बन्घेऽपीति विशेषः । हँ 
सामदानादि उपाय को नीति कहते हैं । नीति अर्थ में अनुकम्पा-युक्त से कन्‌ प्रत्यय कं 
पूरवेसूत्र से अनुकम्पायमान से कन्‌ , इससे परम्परा सम्बन्ध में मी प्रत्यय कन्‌ होता 
विशेष दै । 
२०३३ बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठञ्वा ५।३।७८। 


| 


| 
| 
| 
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प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ३४८ 
पूवेसूत्रद्यविषये ' 
पूर्व पठित दो सूत्र के विषय में अनेक स्बरयुक्त जो मनुष्यवाचकशब्द उन से पर विकल्प से 
उच्‌ प्रत्यय होता है । 


२०३४ घनिलचौ च ५।३।७९। 
तत्रेब ' 
पूर्वसूत्र के विषय में घन्‌ एड इलच्‌ प्रत्यय होता है । 
२०३५ ठाजादावृध्वं द्वितीयादचः ५।३।८३। 
अस्मिन प्रकरणे यष्ठोऽजादिप्रत्ययश्च तस्मिन्‌ प्रत्यये परे प्रकृतेद्विंतीया- 
दच ऊध्व सर्वं लुप्यते । अनुकम्पितो देबदत्तो.देविकः । देबियः । देविलः । देव- 
दृत्तकः। अनुकम्पितो बायुदत्तो बायुकः। ठमप्रहणमुको द्वितीयत्वे कबिधाना- 
थम्‌ | बायुदत्तो वायुकः | पितृकः । 
$ चतुर्थोद च ऊः्बेस्य लोपो वाच्यः & । अनुकम्पितो बृहस्पतिदत्तो बृहसुप- 
तिकः | & अनजादी च विभाषा लोपो बक्तव्यः  । देवकः । देवदत्तकः । 
§ लोपः पूर्वपदस्य च & । दत्तिकः । दत्तियः । दत्तिलः । दत्तकः | 
धुविनापि प्रत्यय पूर्वोत्तरपदयोबी लोपो वाच्यः । दत्तः । देव; । देवदत्तः । 
भामा। सत्या। सत्यभामा | & उबणोल्ल इलस्य च &। भानुलः। भानुः 
दत्तः | & ऋवणीदपि क । सबितृलः । सबित्रियः । 
चतुर्थादनजादौ च छोपः पूर्वपदस्य च । 
अप्रत्यये तथेवेष्ट उबर्णाछ श्कस्य च ॥ 
} इस प्रकरण में नो ठप्रत्यय एवं अनादि प्रत्यय कहे गये हैं उस प्रत्यय पर में रहते प्रत्यय 
की जो प्रकृति उसका द्वितीय अच्‌ उससे परवती नो सम्पूणं अंश उसका छोप होता है । अनुकम्पा- 
युक्त जो देवदत्त उससे ठच्‌ प्रत्यय इकादेश दत्त का लोप भकार का कोप देविकः | धन्‌ में देवियः । 
इकच्‌ में देविलः । कन्‌ में देवदत्तकः । वायुदत्त से वायुकः । यहां दत्त का लोप ठच्‌ को कादेश 
हुआ है । पितृकः । 
चतुर्थ अच्‌ से परबती का लोप होता है । भनुकम्पायुक्त जो दृइस्पतिदत्तः ठक्‌ श्कादेश दत्त 
का लोप इकार-लोप बृहस्पतिकः । अजादि-मिन्न प्रत्यय पर में रहते विकल्प से लोप होता ह्दै। 
देवकः । देवदत्तकः । पूवपद का मी लोप होता है । ठच दक्तिकः । घन्‌ दत्तियः । इलच्‌ दत्तिलः । 
कन्‌ दत्तकः | देव का लोप हुआ है । 'प्रत्यय पर में न रइतेभौ पूव पद या उत्तर पद का 
विकस्पःलोप होता है । सत्या । भामा । सत्यभामा । उवर्ण से पर इच्‌ के स्थान में ल आदेश 
होता दे । 
मातुलः । मानुदत्त:। क्रवर्णान्त से पर श्ळच्‌ को लादेश होता है । सविदृलः। घन्‌ सवि- 
श्रियः । कारिकार्थः-भनजादि प्रत्यय के विषय में चतुथं अच्‌ से परवतो माग का लोप होता 
है। उसी प्रकार प्रत्यय पर में न रहते हुए भी लोप होता है । पूर्वपद का भी लोप होता 
है । उबण से पर श्लचू का आदेश होता है । ऋवर्ण से पर इलच्‌ को लादेश होता ह 


Ee २०३६ प्राचामुपादेरडज्वुचौ च ५।३।८० 
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SO 


उपशब्दपूबोत्‌ प्रातिपदिकात्‌ पूवेविषये अडच्‌ बुच्‌ एतौ स्तः। चाद्‌ यथा- 
प्राप्तम्‌ । प्राचां पहणं पूजार्थम्‌ । अनुकम्पितः उपेन्द्रदत्तः उपडः | उपकः | 
उपिकः | उपियः । उपिलः । उपेन्द्रदत्तकः | षड रूपाणि | 

उपशब्द है पू में जिसको ऐसा जो प्रातिपदिक उससे पर पूर्वे विषय में अडच्‌ एवं बुच्‌ 
प्रस्यय होता है। चकार से यथाप्राप्त प्रत्यय मी होते हें । अनुकम्पायुक्त जो उपेन्द्रदत्त यहां 
अडच्‌ एवं इन्द्रदत्त का लोप अकार का यस्येति च से लोप उपडः । बुच्‌ अकादेश उपकः। ठच्‌ 
उपिकः । धन्‌ उपियः | इलच्‌ उपिलः । कन्‌ उपेन्द्रदत्तकः । छः रूप इस प्रकार हुए । 

२०३७ जातिनाम्नः कन्‌ ५।३।८१। 

मनुऽयनाम्न इत्येब । जातिशब्द्रो यो मनुऽयनामघेयस्तस्मात्‌ कन्‌ स्यात्‌ 
अनुकम्पायां नीतो च। सिहकः। शरभकः । रासभकः | द्वितीयं सन्ध्यक्षर 
चेत्‌ तदादेर्लोपो बक्तव्यः । कहोडः । कहिक: | एकाक्षर पूवेपदानामुत्तर- 
पदलोपो बक्तव्यः बागाशीदंत्तः वाचिकः | कथ 'षडङ्कुलिदत्तः षडिकः? इति ? 
षषष्ठाजादिवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 

जातिवाचक जो शब्द वह मनुष्य-नामवाचक हो तो उससे पर अनुकम्पा एवं नौति अर्थ 
में कन्‌ प्रत्यय होता हे। “एच्‌ की सम्ध्यक्षर संशा प्राचीन के मत में है 'ए ओ ऐ औ? की । 
द्वितीय सन्ध्यक्षर हो तो तदादि का लोप होता हे । एकपद में ही इसकी प्रबृत्ति होती है। एक 
अक्षर = अच्‌ 'युक्त पूर्वपद रहते उत्तरपद का लोप होता दै । आशीदत्त का लोप वाचिकः । ठच्‌ । 

विमशे-षडङ्गुलिदत्तः षडिकः यह केसे हुआ ? शङ्का करने वाले का अभिप्राय यदद है कि- 
अनुकम्पा या नीति में षडङ्गुलिदत्त से ठच्‌ प्रत्यय करने पर 'एकाक्षरपूर्वपदानाम्‌? से उत्तर पद 


भङ्गुलिदत्त का लोप करने पर षध्‌-- इक यहां “स्वादिषु? सूत्र से प्राप्त पद संज्ञा को बाधकर यचि भम्‌ . 


से भसंशा षष्‌ की होने से जश्त न होना चाहिये अपदान्त षकार होने से । एवञ्च 'बषिक? 
होना चाहिये । 

समाधान यह 'षषष्ठानांदिवचन? से द्वितीयाच्‌ षष उससे उत्तर 'हुलिदत्त” का ही लोप है 
अतः पष' अकारान्त की मसंश्ञा हो सकती है न षष्‌ की । तथाच अकारान्त में भत्व रदे “षष्‌? इसमें 
स्वादिषु से पदस्व रहे विरोध नहीं एक की ही पदसंज्ञा भसंक्षा एक काळ में प्राप्त नहीं अतः 
पदत्वःनिबन्धन जइत्व होकर “षडिकः? रूप निर्बाध सिद्ध हुआ । समानावधिक संशादय में ही 
वाध्यबाधकता होती है । अत्र अकारान्ते तिष्ठतु मत्वम्‌ । षष्‌ इति व्यञ्जनान्ते तिष्ठत पदत्वम्‌ नास्ति 
विरोध इति पदत्वेन जइसवं भवस्येव । 

२०३८ शेवलसुपरिविशारवरुणायंमादीनां तृतीयात्‌ ५।३।८४। 

एषां मनुष्यनाम्नां ठाजादौ परे तृतीयादच ऊध्बे लोपः स्यात्‌ । पूर्वस्या 
पबादः | अनुकम्पितः शेवलदत्तः शेबलिकः | शेवलिय: । शेबलिलः । सुपरिकः | 
बिशालिकः | बररुणकः । अयमिकः | 

नीति एवं अनुकम्पा में भजादि प्रत्यय पर में रहते मनुष्य-नामवाचक शेवल, सुपरि, 
विशाल, वरुण, अर्यमन्‌ इनके तीसरे अच्‌ से परवतों अंश का लोप होता है । शेवलदत्त में 'दत्तः? 
का लोप शेवलिकः । ठचूअत्ययान्त यह रूप है। घन्‌, इच्‌ का क्रमशः रूप शेवछियंः। शेव- 
छिलः। आदि । 
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२०३९ अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च ५।३।८२। 
अजिनान्तान्मनुष्यनाम्नोऽनुकरम्पायां कन्‌ तस्य चोत्तरपदलोपः | अनु- 
कम्पितो व्याघ्राजिनो व्याघ्रकः | सिंहकः | 
मचुष्यनामवाचक जो अचिनान्त प्रातिपदिक उससे अतुकम्पायर्थ में उत्तरपद का लोप होता 
है । कन्‌ प्रत्यय अजिन उत्तरपद का लोप व्याघ्रकः सिंहाजिन + क ३० प० लोप सिंहकः । 
२०४० अल्पे ५।३।८५। 
_ ०२ ०२ 
अल्प तल तलकम | 
अल्पाथ में कन्‌ प्रत्यय होता है । तिल का विकार तैल है तदूगत भल्पत्व की प्रतीति 
में तैलकम्‌ । | 
२०४१ हस्वे ५।३।८६। 
> वृक्षों वृक्षकः । 
हस्वाथे में कन्‌ प्रत्यय होता है । वृक्षकः । 
२०४२ संज्ञायां कन्‌ ५।३।८७। 
हस्वहेतुका या संज्ञा तस्यां गम्यमानायां कन्‌ | पूर्वस्यापबादः | वंशकः | 
वेशुकः । 
हस्वत्व-प्रयुक्त जो संशा वह प्रतीयमान रहे कन्‌ प्रत्यय होता है पूवै का यह अपवाद है। 
वंशकः । वेणुकः । | 
२०४३ कुटीशमी शुण्डाभ्यो रः ५।३।८८। | 
हृस्वा कुटी कुटीरः | शमीरः | झुण्डारः | | 
हस्व रूपाथ में कुटी, शमी एवं शुण्डा से रप्रत्यय होता है । 
२०४४ कुत्वा डुपच्‌ ५।३।८९। | 
हृस्वा कुतूः कुतपः । कुतूः = कृत्तेः स्नेहपात्रं “हस्बा सा कुतुपः पुमान्‌ ।” | 
हस्वार्थ में कुतू से डुपच्‌ प्रत्यय होता है । कुतू शब्दार्थ--चमडे का बना हुआ तैल का बर्तन । । 
बह छोटा होने से कुतुप = कुप्पी | कुतुप शब्द पुंछिङ्ग दै । । | 
२०४५ कासगोणीम्यां एरच ५।३।९०। 
आयधबिशोषः कासूः । हृस्वा सा कासूतरी | गोणीतरी । | 
हस्वाथ में कासू एवं गोणी से रच्‌ प्रत्यय होता है । आयुष विशेष को कासू कहते हैं। गोणी | 
से धान्य आदि के रखने का पात्र कुठिला | |] 
२०४६ वस्सोक्षाञ्रषभेभ्यश्च तनुत्वे ५।३।९१। | 
बत्सतरः = द्वितीयं बयः प्रातः | उक्षतरः | अश्वतरः | ऋषभतरः प्रवृत्ति- 
निमित्ततनुत्वे एवायम्‌ । 
तनुत्व अर्थात्‌ द्वितीयवयः प्राप्ति होने पर वत्स, उक्ष, अश्व, ऋषम इनसे ष्टरच प्रत्यय होता 
है । दूसरी भवस्था को प्राप्त हुआ बछडा में बत्सतरः । द्वितीय वयःप्राप्तिकर्ता को इक्षा कहते 


Se 
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है वह तृतीयत्रयःप्राप्तत।न्‌ रहे तब उञ्चतरः। अधरः अखजाति का तनुत्व = अन्यपितृ्प्रयुक्त 
अपकर्ष । भार ढोने वाला बैल को ऋषम कहा जाता है, वहन में उसकी न्यूनशक्ति होने पर 
“ऋषमतर’ कहते हैं । 
२०४७ ङिंयत्तदोनिंधीरणे इयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३।९२। 
अनयोः कतरो वेष्णबः | यतरः। ततरः ! महाविभाषया यः, कः, सः, । 
दोनों के मध्य में एक का निवारण = पृथकूकरण में किम्‌ , यत्‌, तत्‌ , से डतरच्‌ ( अतर ) 
होता है। इन दोनों के मध्य में कोन वेऽणव दै? करः, डित्वात टिलोप इसी प्रकार यतरः। 
ततरः । मद्दाविभाषा = अर्थात्‌ विमा सूत्र का जहाँ अधिकार से डतरच्‌ न हुआ वहां यः, कः, 
सः हुआ । 
२०४८ वा बहूनां जातिपरिभ्रइने डतमच्‌ ५।३।९३। | 
बहूनां मध्ये एकस्य निद्धोरणे डतमच्‌ वा स्यात्‌ | 'जातिपरिप्रश्ने इति 
प्रस्याल्यातमाकरे । कतमो भबतां कठः । यतमः । ततमः । वाग्रहणम- 
कजर्थम्‌ । यकः | सक: | महाविभाषया यः, सः। किमोऽस्मिन विषये डतर- 
जपि | कतरः | 
बहुतों के मध्य में एक का नाति-निधांरण होने पर किम्‌ , यत्‌ , तत्‌ , इनसे विकल्प करके | 
डतमच्‌ प्रत्यय होता है। माष्यकार ने इनमें जो 'जातिपरिप्रइने” का प्रत्याख्यान किया है। 
कठप्रोक्त शाखा का अध्ययन करने वाले को कठ बहते हैं । वेशम्पाय नान्तेवासित्व--प्रयुक्त णिनि 
उसका कठचरकात से लुक “गोत्रञ्च चरणैः सह’ से जातित्व उसका परिप्रइन में किम्‌ डतमच्‌ 
टिलोप कतमः । यतमः । ततमः। पक्ष में अच्‌ होता है 'अव्ययसरवैनाम्नाम्‌? से यकः। सकः। 
महाविभाषा से यःसः। अनेकेषां मध्य में एक का जातिपरिप्रइन में किम्‌ से डतमच्‌ प्रत्यय 
होता है कतमः । 


२०४९ एकाच्च प्राचाम्‌ ५।३।९४। 
डतरच्‌ , डतमच्‌ च स्यात्‌ । अनयोरेकतरोमेत्रः । एषामेकत मः । 
प्राचीन आचार्यो के मत में एक शब्द से पर डतमच्‌ प्रत्यय होता है । एकतरः । एकतमः। 
अनयोः मैत्रः । र 
२०५० अवक्षेपणे कन्‌ ५।३।९५। 
व्याकरणेन गितः व्याकरणकः । येनेतर! कुत्स्यते तदिहोदाहरणम्‌ । । 
स्वतः कुस्सितन्तु 'कुत्सिते' इत्यस्य ! | 
इति प्रागिबीयानां पूर्णोऽवधिः । 


| 
| 
गबित होने पर कन्‌ प्रत्यय होता दै । व्याकरणकः यहां व्याकरण के ज्ञान से चैत्र गर्वयुक्त है । | 
अन्य से गवित होने पर इससे कन्‌। स्वयं कुत्सित में कन्‌ कुत्सित से । | 
। 


> 


प्रागिवीयप्रदारण समाप्त 
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अथ स्वारथिकप्रकरणम्‌ 


२०५१ इवे प्रतिकृतों ५।३।९,६। 
कन्‌ स्यात | अश्व इब प्रतिकृतिः अश्वकः | प्रतिकृतौ किम्‌ , गौरिव गवयः | 
उपमान अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होता है यदि उपमेय प्रतिकृति हो तब । 
अइ के सदश प्रतिकृति अश्‍वकः । गौरिव गवयः यहां प्रतिक्ृतिरूपोपमेय की अप्रतीति से कन्‌ न 
हुआ । उपमानत्ववती प्रकृति एवं उपमेय प्रतिकृति जहां रहे वहां ही कन्‌ । मिट्टी आदि की बनी 
हुई प्रतिमा को प्रतिकृति कइते हैं । उपमान अउवामिन्न यह 'अश्वकः? से बोध हुआ । यह इवार्थ 
में प्रत्यय विधान नहीं करता है 'स्वाधिक' यह प्रकरण से बिरोध होगा । 


२०५२ संज्ञायाश्च ५।३।९७। 
ड्वार्थ कन्‌ स्यात्‌ समुदायश्चेत्संज्ञा | अप्रतिकृत्यर्थमारम्भः | अश्वसदृशस्य 
संज्ञा अश्वकः | उष्ट्कः । 
इवार्थ में संज्ञा प्रतीयमान रहे वहां कन्‌ प्रत्यय होता है, प्रकृति प्रत्यय समुदाय से ज्ञान प्रती य- 
मान है । अप्रतिकृति के लिए यह सूत्र है । अश्वसद्दश व्यक्तिविशेष = अश्वकः उष्ट्रकः । 


२०५३ लुम्मनुष्ये ५।३।९८। 


संज्ञायां च विहितस्य कनो लुप्‌ स्यान्मनुष्ये वाच्ये | 'चञ्चा तृणमयः 
पुमान्‌? | चळ्चेब मनुष्यश्रम्वा | वध्रिका | 

मनुष्य अथे की प्रतीति होने पर संज्ञा में बिहित जो कन्‌ प्रत्यय उसका छप्‌ होता है । तृणमय 
पुरुष को चन्ना कहते हैं चज्रा-सद्गश मनुष्य में कन्‌ छुप्‌ चञ्चा । अत्र लुप्स प्रक्ृतिवस्लिज्ञ के छिए 
है। वचन तो विशेष्य की तरह ही । चर्ममय रज्जू को वभी कहते हैं । कन्‌ हस्व वर्धिका युक्तवद- 
भाव हुआ । 


२०५४ जीविकार्थे चापण्ये ५।३।९९। 
जीविकार्थे यदबिक्रीयमाणं तस्मिन्‌ वाच्ये कनो लुप्‌ स्यात्‌ । वासुदेवः | 
शिवः । स्कन्दः । देबलकानां जीबिकाथीतु देवप्रतिकृतेष्विदम्‌ | अपण्ये किम्‌ ९ 
हस्तिकान्‌ विक्रीणीते | 
जीविका के लिए जो विक्रीयमाण तदूभिन्न अर्थ अर्थात्‌ विक्रय से भिन्न जीविका होने पर 
कन्‌ प्रत्यय का लुप्‌ होता दै । यथा-वासुदेव भादि । जिन प्रतिमाओं को लेकर इस गृह से दूसरे 
गृह को भिक्षार्थं घूमते हैं उन प्रतिमाओं को वासुदेव आदि कहते हैं कन्‌ उसका ठप्‌ हुआ। यहां देव- 
लकपद से प्रतिमा को लेकर अमणशील ही लिए जाते हैं । देव प्रतिष्ठा-विधि द्वारा स्थापित मूर्तियां 
जहां हैं वहां उत्तर सूत्र से कन्‌ का ठप्‌ होता है । कहा गया भी है कि-- 
अथांसु पूजनाथासु चित्रकमंध्वजेषु च । 
` इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु ॥ 
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देवमन्दिर में पूजनाथ स्थापित जो प्रतिमाएँ वहाँ कन्‌ का छु देवपथादित्व के कारण होता 
है । यथा-शिवः । विष्णुः । चित्र कर्म में अजुंनः । दुर्योषनः । ध्वज में कपिः । गरुडः । सिंह; । 
राजाओं के ध्वज में सुवणं सिंह एवं मकारादि चिह्न होते हैं । अपण्ये किम्‌ का उदाहरण हस्तिकान्‌ 
विक्रोणीते । यहां क्‌ न हुआ । हस्तिकान्‌ कौ तरह कन्‌ का लक्‌ नहीं होना चाहिये वहां छ्क्‌ 
करके प्रयोग करना एवं अशुद्ध प्रयोग में अशुद्धि का शान-रहित विद्वान्‌ जिसका पाण्डित्य व्यर्थ 
है ऐसा उस विद्वान्‌ को धिक्कार है। यथा 

“रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तञ्च धिक्‌ धिक्‌ । 

अस्मिन्‌ प्ये योऽपशब्दं न वेत्ति व्यर्थप्रज्ञ पण्डितं तं च धिग धिग्‌”? ॥ 

कन्‌ का अपत्य में लक होता है । पण्य में नहीं अतः “रामकम्‌? 'सीतिकाम्‌? ळक्ष्मणकम्‌? होना 
उचित है । वे ही साधुशब्द है । “रामम्‌? “सीताम्‌? तदर्थं में असाधु है । 


२०५५ देवपथादिषु च ५।३।१००। 
कनो लुप्‌ स्यात्‌ । देवपथः | हंसपथः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
देवपथादिगणपठित शब्द से पर कन्‌ का छप्‌ होता है। 
देवपथ इव प्रतिकृतिः हंसपक्ष इव प्रतिकृतिः यहां कन्‌ उसका छुप्‌ देवपथः । हंसपथः । यह्‌ 
आकङ्कतिगण है । 
२०५६ वस्तेहन्‌ ५।३।१०१। 
इवेत्यनुश्रतेत एव । प्रतिकृताबिति निवृत्तम्‌ । 
बस्तिरिब वास्तेयम्‌ । बास्तेयी । 
वस्तिशब्द से पर शवाथं में ठन्‌ प्रत्यय होता है । शस सूत्र में केवल इव? की अनुवृत्ति है। 
प्रतिकृति कौ निवृत्ति हुई। नाभि के नौचे के भाग को वस्ति कहते हैं । सीरिलका में डीप 
वास्तेयौ । हि 
२०५७ शिलायाः ढः ५।३।१०२। 
शिलायाः इति योगविभागात्‌ ढञ अपि इत्येके। शिलेव शिलेयम्‌ । 
शैलेयम्‌ । 
इवार्थ में शिळा से उप्रत्यय होता है। योगविभाग से पूर्व से उन्‌ से शैलेयम्‌ मी होता है 
ऐसा आचार्यं कहते हैं । रूपद्वय हुआ । 


२०५८ शाखादिभ्यो यः ५।३।१०३। 
शाखेब शाख्यः । मुख्थः। जघनमित्र जघन्यः । अम्रथः। शरण्यः | 
शाखा आदि से इवार्थे में यप्रत्यय होता है। शाखा शव झाख्यः। सुखम्‌ श्व मुख्य: । 
जघन्यः = नीच । शरणमिव शरण्यः । 
२०५९ द्रव्यञ्च भव्ये ५।३।१०४। 
द्रव्यम्‌ = अयं ब्राह्मणः । 
अभिम्रेतार्थ के पात्रभूत रूप भव्याथै में ग त से यप्रत्यय होता है । अर्थात मन्य में द्रब्य 
-निपातन होता है। श्रेष्ठत्राह्मण इत्यर्यः । 
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२०६० कुशाग्राच्छः ५।३।१०५। 
कुशाप्रमिव कुशाम्रीया बुद्धिः । 
साव म॑ कुशाग्र से छप्रत्यय होता है । कुशस्य अग्रम्‌ तद्वव बुद्धि: कुशायीया । सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
विषय कौ झटिति ग्रहण करने वाली बुद्धि को कहते हैं । यहां कुश का अग्र माग तीक्ष्ण धारा 
युक्त हैं जल्दी संयुक्त होने पर शरीराबयव में प्रवेश करता है। अतः उभय का साइश्य प्रयोजन 
धर्म है । उपमानोपमेय भाव सुसक्षत है । 
२०६१ समासाच तद्विषयात्‌ ५।३।१०६। 
i 
इवाथतिषयात्‌ समास।च्छः स्यात्‌ । काकतालीयो देवदत्तस्य बघ: | इह 
काकतालसमागभसटृशश्चोरसमागम इति समामार्थः | तत्प्रयुक्तः काकमरण- 
सदृशस्तु प्रत्ययाथः ! अजाक्ृपाणीयः | अतर्कितोपनत इत फलितो ऽर्थः । 
साइइ्य-विषयार्थ समास के पर छ प्रत्यय होता है । काकतालीयो देवदत्त का वध है यहां “काक 
"वं तालफल उनका जो संयोग अचानक हुआ उसी प्रकार अचानक चोर का संयोग हुआ” यह 
तो समासवाच्य अर्थ है । प्रत्यय छ है तदर्थ उसके समागम से अर्थात्‌ ताळफल काक के उपरि- 
गिरने के कारण जिस अकार काक का वध > मरण हुआ उसी प्रकार चोर के समागम से देवदत्त 
की मृत्यु यह अर्थ है । ी 

प्रकृत सूत्र से ज्ञापित यहां इवार्थ में समास है । अथवा 'सुपसुपा' से समास हे । यह समास 
विशेष संशाओंसे विनिमुक्त ही है । आते हुए काक के उपरि तालफल गिरने से अकस्मात वध 
हुआ, आकस्मिक चोर-समागम से देवदत्त का वध । अजाकृपाणीयः । आती हुई अजा 5 बकरी पर 
कृपाण > तलवार गिरने से जेसा आकस्मिक वष हुआ ततसदृश मरण यही फलितार्थ है। 

अर्थात्‌ यादृच्छिक भचिन्तितोपपन्न घटनाविशेष में इन न्यायों का प्रयोग होता है । 


i 
२०६२ शकरादिभ्योऽण्‌ ५।३।१०७। 
शकरेव शार्करम्‌ । 
इवार्थ = सादृश्य में शर्करादिगण-पठित शब्दों से उत्तर अण्‌ प्रत्यय होता है । कङ्कुण को शर्करा 
कहते हैं, शर्करा-सद्दश में अण शार्करम्‌ । हे 
२०६३ अहुल्यादिम्यष्ठक । 
अङ्खलीव आङ्कुलिकः | मरुजेत्र मारुजिकः | 
अन्नुश्यादि शब्द से पर सादृश्य अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । आङ्गुलिकः । 
२०६४ एकशालायाष्जन्यतरस्याम्‌ ५।३।१०९। 
एकशालाशब्दादिवार्थं ठज्वा । पत्ते ठक्‌। एकशालेव एकशालिकः | 
ऐकशालिकः । 
एकशाला शब्द से इवार्थ में ठज्‌ विकल्प से होता है, पक्ष में ठक मो होता हे । 
९ 2 
२०६५ ककलोहितादीकक ५।३।११०। 
ककः शुङोऽश्वः। स इव कार्की कः । लौहितीकः > स्फटिक: | 
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सफेद धोड़ावाचक कर्क से एवं स्फटिकवाचक लोहित शब्द से शवार्थं = सादृश्य अर्थ में 
शेकक प्रत्यय होता है । 
i 
२०६६ पूगान्‌ ञ्योऽग्रामणीपूवोत्‌ ५।३।१ ११ 
इबार्थो निवृत्तः । नानाजातीया अनियतवृत्तयोऽथंकामप्रघानाः सङघाः = 
पूगास्तद्बाचकात्स्वार्थे च्यः स्यात्‌ ! लोहितध्वज्यः । 
ग्रामणी शब्द पूर्व में न रहते पूगवाचक शब्द से पर श्वार्थ में ज्यप्रत्यय होता है। इस सूत्र 
+ इवा = सादृस्य की निवृत्ति हुई । भिन्न भिन्न जातिया से युक्त, एव निश्चित जीविका से रहित 
अ्-कामना के प्राधान्य से युक्त जो संघ = अथात समूह उसको पूग कह ते हैं । लोहित = रक्तवणै 
युक्त ध्वज = झण्डा से युक्त = छोहितो ध्वजो यस्य सबस्य स लोहितध्वजः स एव लौडितध्वज्यः । 
विभश- श्स प्रयोग से प्राचीन भारतीय समाज का एक वर्ग कौ सेना ऐसी थी, जिनका ५ 
लाल झण्डा रहा, खं , अथे-कामना-प्राधान्य युक्त से इश्वर मक्तिषहिमुंख वह संघ सेना का | 
था एवं उन सैनिकों को निश्चित जीविका वेतनदानादि न रहो । 'कमन्यूस्ट' पार्टी का तद्भव स्थान 
सर्वप्रथम भारत में रहा । बाद में रूस आदि देशों में उसका प्रचार हुआ । यह इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है। लाछ ध्वज चिइ एवं ईश्वर मक्ति-बहिमुख एक समाज भारत में रहदा । बौद्धधर्म का 
उद्धव स्थान मारत एवं समाजबाद साम्यवाद आदि समौ वार्दो का उद्धवस्थान महान्‌ देश 
यह मारत रहा। यहां से ही विश्व में भनेक मतान्तर गये दै । वह अनेक बाद अच्छे हैं या नहीं वह 
यहां विवेचनीय विषय नहीं है। पूग से स्वरूप-ग्रहण नहीं है “अग्नामणीपूर्बात? यह वचन से । 
पूव्हन्द अवयववाचक हे । देवदत्तकः । 


२०६७ ब्रातचफिनोर स्रियाम्‌ ५।३।११२। 
त्रातः = कापोतपाक्यः | उफञ--कौ5जायन्य: । ब्राश्रायन्यः। 
ख्रीलिङ्ग से भिश्न अर्थ में व्रातवाचक एवं च्फञ्‌ प्रत्ययान्त से न्य प्रत्यय होता है । ब्रात का २ 
उदाहरण कापोतपाक्यः = कपोत का पाक है जीविकासाधन जिनका शरीर के आयास = 
परिश्रम से जीवन निर्वाह करने वाला को व्रात कहते हैं । उत्सेधजीवित्वम्‌ = व्रातत्वस्‌ । 
उत्सेषः = शरीरायासः। यह्‌ पूग से इसका भेद है। च्फञ्‌ प्रत्ययान्त से ञ्य का उदाइरण-- 

कोन्जायन्यः । ब्राधायन्यः । यहां गोत्र में च्फञ्‌ प्रत्यय 'गोत्रे कुञ्जादिभ्यः? से हुआ है । 
२०६८ आयुधजीविसङ्घाज्‌ ञ्यडू वाहीकेष्वत्रा्णराजन्यात्‌ 

५।३।११४। 

बाहीकेषु च आयुधजी।बसङ्कस्तद्बाचिनः स्वार्थ ञ्यट्‌ । क्ौद्रक्यः | 
मालव्यः । टित्त्वान्डीप | ्ौद्रकी । आयुचेति किम्‌ , मल्लाः। सङ्घेति किम्‌ › | 
सम्राट । बाहीकेषु किम्‌ , शबराः । अत्राह्मणेति किम्‌ , गोपालकाः | शालः | 
छ्वायनाः । ब्राह्मणे तहिशेषग्रहणम्‌ । राजन्ये स्वरूपग्रहणम्‌ । | 
वाहीक. में जो आयुधजीवियों का समूह उसका वाचक जो शब्द उससे स्वार्थ में न्य प्रत्यय । 


ग है किन्तु वह शब्द ब्राह्मणराजन्य न हो तब । क्षुद्रक ते ब्य प्रत्यय आदि, वृद्धि आकार 
छोप क्षौद्रक्यः । मालव्यः । ख्रीलिक छे डीप्‌ हलस्तद्धितस्य से यलोप क्षौद्रकी । मल्लाः वे आयुष 
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व ह नहीं । सम्राट्‌ संघ वाचक नहीं । शवराः वे वाहीक में नहीं है। गोपालवाः ब्राह्मण- 
क है । यहाँ ब्राह्मणविशेष का ग्रहण शिष्टोक्त व्याख्यान से है। राजन्य में स्वस्वरूपयइणमात्र 


२०६९ वृकाट्टेण्यण्‌ ५।३।११५। 
आयुधजीविसंघवाचकारस्वार्थे । वार्केण्यः । आयधेति वि ति 
यु ० || त [क ब्दा- 
कि युधेति किम्‌ , जातिशब्दा 
आयुध से औवन निर्वादद करने वालों के समूह वाचक जो वृकशब्द उससे पर स्वार्थ में 


टेण्यण्‌ प्रत्यय होता है । वृक एण्य आदि वृद्धि 
ग्‌ वृद्धि आर्‌ अलोप वाकेण्यः। आयुधजीवि जो न 
किन्तु जाचक जो शब्द है वृकत्व प्रवृत्ति निमित्त उससे यहद प्रत्यय शोता है । ॥ 


टी शीर © 
२०७० दामन्यादित्रिगतषष्ठाच्छः ५।३।११६। 
॥ दामन्यादिभ्यक्चिगतषप्रेथ्यञ्चायुधजीबिसङघबाचिभ्यः स्वार्थ छः स्यात्‌ | 
त्रिगतः षष्ठो बर्गो येषान्ते त्रिगर्तषष्ठाः | 
आहुस्न्रिगतंपष्ठांस्तु कोण्डोपरथादाण्डकी । 
क्रौष्डुकिर्नाल्मानिश्र बह्मगुप्तो$्य जालकिः ॥ 


दामनीयः | दामनीयो । दामनयः | औलपिः-औलपीयः ¦ त्रिगते-त्रिगर्तीयः 
कोण्डोपरथीय: | दाण्डकीयः । : 
आयुष जीवि संघ वाचक दामन्यादि, एवं त्रिगर्तषष्ठ शब्दों से स्वार्थ में छप्रत्यय होता है। 
सूत्र में समाहार द्वन्द्व से पञ्चमी हे । आयुध जीवियों से षडन्तर्गतवर्ग है। षड वर्ग तो त्रिगतं है । 
प्रिगत पष्ठ कौन है यह होगी आकाढक्षा उसकी पूर्ति के लिए अन्धकार कह रहे है - कौण्डोपर थ 
दाण्डकी, क्रोष्डकि, जालमानि, ब्रह्मगुप्त, जालकि वे शब्द त्रिगतं कहे जाते है । जतु 
दामनीयः । औलुपीयः । त्रिगतींयः । त्रिगतं में प्रथम शब्द एवं पञ्चम शब्द जो है वे शिवादित्वः 
मुक्त अण्‌ प्रत्ययान्त है, अन्य इञ्‌ प्रत्ययान्त दै । कोण्डोपरथीयः । दाण्डकीयः । बहुदचन में 
कौण्डोपरथाः यही होता है तद्गतत्व प्रयुक्त प्रत्ययछका लक्‌ | दाण्डक्यः। वही हुआ । दामनयः 
आदि रूप होते हैं । जानकिः या जालकिः द्विविधपाठ मिलते हैं । क 


२०७१ पश्चोदियौधेयदिभ्योष्णनौ ५।३।११७। 
« आयुधजीविसङ्कबाचिभ्य एभ्यः क्रमादणन्दौ स्तः स्वार्थे । पार्शबः | पार्शवो । 

पशेवः | योघेयः | यौधेयो । यौधेयाः | 

__ आदुधनीविसंषवा वक पश्चांदि से एवं योधेयादि से क्रमशः स्वार्थ में अण एवं अज प्रत्ययः 
होते हैं। जनपद वाचकपशुशब्द हे, उससे अपत्य में अण प्रत्यय द्वयन्मगष से हुआ, बहुवचन 
में तद्राजत्व प्रयुक्त छुक । पुनः संघ विवक्षा में पशु से इस सूत्र से भण्‌ प्रत्यय हुआ, उसी अण 
का मी बहुवचन में तदूराजत्व प्रयुक्त लक्‌ हुआ । बहुवचन में पवः । यौधेयः य्दा युध्यते असौ 
इभा श्युपध लक्षण कप्रत्यय युद्ध करने वाली जी, उसका अपत्य युधाया अपत्यम्‌ 'द्वयचः? से 
ढक्‌ योधेय से संघ विवक्षा में इससे अञ्‌ प्रत्यय हे । यहां मूल प्रकृति यौधेय है । अतः बहुवचनः 
में एथक्‌ रूप का स्वरूप नहीं है । आदि उदात्त यौधेय शब्द दै । 

२३ सि० ह्वि० 
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२०७२ अभिजिदविदभृच्छालावच्छिखावच्छमीबद्‌ उणोवच्छु- 


मदणो यञ्‌ ५।३।११८। 

अभिजिदादिभ्योऽणन्तेभ्यः स्वार्थे यञ्‌ स्यात्‌ । अर्शिजितोऽपत्यम्‌ आभि- 
जित्यः । वेदभृत्यः । शालावत्यः । शेखावत्यः | शामीवत्यः । ओर्णावत्यः । 
मत्यः । 

अभिजित्‌, बिदभृत्‌, शालावत, शिखाबत्‌, शमीवत, ऊर्णावत्‌ , श्रुमत्‌ इन अण प्रत्ययान्त शब्दों 
से पर स्वाथे में यञ्‌ प्रत्यय होता है । अभिजित का अपत्य आभिजित उससे यञ्‌ आमिजित्यः । 
विदभृत्‌ अण्‌ यम्‌ वैदमृत्यः । उसी प्रकार इन अणन्त से यम्‌ में पूर्वोक्त रूप हुए । 


२०७३ ञ्यादयस्तद्राजाः ५।३।११९। 
पूगाञू ब्य इत्यारभ्य उक्ता एतत्संज्ञाः स्युः । तेनास्ियां बहुषु लुक । 
लोहितध्वजाः । कपोतपाकाः । कौख्जायनाः । ब्राध्रायनाः | 
भूगाजू' सूत्र के न्य से आरम्म कर कहे गये जो प्रत्यय उनकी तदूराज संज्ञा होती है । अतः 
“्तद्रानस्य बहुषु’ से बहुत्व में स्री भिन्न में तद्राज संशक प्रत्यय का ठक होता है । “पूगाञ? से 
से विहित प्रत्यय का छक “लोह्दितघ्वजाः? आदि । 


२०७४ पादशतस्य संख्यादेवींप्सायां बुन्‌ लोपश्च ५।४।१। 
लोपबचनमनेमित्तिकत्वार्थम्‌ । अतो न स्थानिवत्‌ | पादः पत्‌ । “तद्धितार्थ 
डति समासे कृते प्रत्ययः । वुन्नन्तं स्त्रियामेब । दवौ द्वौ पादौ ददाति द्विपदिकाम्‌ । 
द्विशतिकाम्‌ । पादशतप्रहणमनथकम्‌ , अन्यत्रापि दशेनात्‌ | द्विमोदकिकाम्‌ | 
संख्यावाचक शब्द पूरव में रहते पाद एवं शत शब्द से पर वीप्सा में बुन्‌ प्रत्यय होता हे, 
"एवं पाद तथा शत इनका अन्त्यवणे का लोप होता है । इस सूत्र से जो अन्त्यवणै का लोप होता 
है वह किसि निमित्त को मानकर नहीं है । अतः परनिमित्तकत्व का अभाव होने से इस लोप 
का स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता है। अतः पादराब्द के स्थान में “पादः पत? से पदादेश हुआ । 
जदो दो पादो ददति? तद्धितार्थ के विषय में समास करने पर प्रत्यय हुआ, बुन्‌ प्रत्ययान्त खरीलिङ्ग 
है। सूत्र में पाद शत ग्रहण व्यथ है क्योंकि अन्यत्र भी वुन्नन्त प्रयोग दिखा गया है । यथा द्वौ 
द्वौ मोदको ददाति द्विमोदकिकाम्‌ वीप्सारूपार्थ बुन्‌ द्योत्य है वाधिकौ तदर्थ की यद्यपि प्रकृति 
'ही हे । 
२०७५ दण्डव्यवसर्गयोश्च ५।४।२। 
बुन्‌ स्य त्‌ ! अबरीप्साथमिदम्‌ | द्वौ पादौ दण्डितः । द्विपदिकां द्विशतिकां 
व्यत्रस्रजति = ददातीत्यथः । 
दण्ड एवं दान भर्थ में "| प्रत्यय होता है । यइ सूत्र अवीप्सार्थ दै। क्रियासाकस्येन 
सम्बन्धुमिच्छा वीप्सा तद्भिन्न में इसकी प्रवृत्ति होती है। द्विपाद से बुन्‌ अकार लोप, भकादेश 
टाप इत्व द्विपदिकाम्‌ । यह दण्ड का उदाहरण है । अपरोदाहरण दान का है | 


२०७६ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ ५।४।३। 
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जातीयरोपवादः | स्थूलकः | अणुकः । ६3 च श्चदूब्ृहतोरुपसंख्यानम्‌ & । 
क चञ्चत्कः | बृहत्कः | & सुराया अहो & । सुराबर्णोऽहिः सुरकः । 
स्थूलादि शब्द के पर में साइश्याथ में जातीयर प्रत्यय को बाधकर कनूप्रत्यय होता है। 
| स्वूळ सदृशः स्थूलकः। अणुसदृशः अणुकः । चब्चत्‌ एवं वृद्दद से कन्‌ प्रत्यय होता है सदशार्थ ( 


में । सुरा = मदिरा तत्सदृश सर्प शस अर्थ में कन्‌ प्रत्यय से सुरकः । केऽणः से स्व हुआ । 


२०७७ अनत्यन्तगतो क्तात्‌ ५।४।४। 
छिन्नकम | भिन्नकम । अभिन्नकम्‌ । 

अनत्यन्तगति में क्तान्त से कन्‌ प्रत्यय होता है । अन्त कहते है विराम को अन्तम्‌ = विरामम्‌ 
अतिक्रान्ता अत्यन्ता सा चासौ गतिश्च अत्यन्तगतिः सा न भवति यत्र अनत्यन्तगतिः द्विषामवन- 
तर व्यापारजन्य जो कर्म काष्ठादि अर्थ में छिदिर से क्त प्रत्यय कमै में हुआ । दकार तकार को 
नकारादेश छिन्न हुआ ईषत्‌ छिन्न में अनत्यन्तगतिरूप अर्थ प्रतीयमान है कनू प्रत्यय हुआ 
छिन्नकम्‌ । ईषद्‌ भिन्नम्‌ भिन्नकम्‌ । क्तप्रत्यय की जो प्रकृति तद्बाच्या जो क्रिया उप्तसे क्तप्रत्यय- 

वाच्य साधन = कारक की व्याप्ति को अत्यन्तगति कहते हैं वह यहां नहीं है । 


२०७८ न सामिवचने ५।४।५। | 

सामिपय्यौये उपपदे क्तान्तान्न कन्‌ । सामिङ्गतम्‌। अधेकृतम्‌ | अनत्यन्त- 
गतेरिह प्रकृत्येबाभिधानात्पूर्वेण कन्न प्राप्त: । इदमेव निषेधसूत्रमत्यन्तस्वार्थि- 
वी कनं ज्ञापयति | बहुतरकम्‌ | 


सामि का अर्थ है आधा = अर्घ । सामिपर्य्यायवाचक शब्द उपपद में रते क्तान्त से कन्‌ । 
प्रत्यय नहीं होता है । यहां भर्धार्थक प्रकृति से दी अनत्यन्तगतिरूप अध प्रतीयमान होने से | 
| 

| 

| 


'उक्तार्थानामप्रयोगः” न्याय से तदर्थ में कन्‌ अप्राप्त है, पुनः कन्‌ निषेधक यह सूत्र क्यो किया ? 
वह व्यर्थं होकर शापन करता है कि अत्यन्त स्वार्थिक भी कन्‌ प्रत्यय होता दै । यथा बहुतर से 
कन्‌ । वस्तुतः सामिङ्गत शब्दरान्ततदादि नहीं है अतः यह अत्यन्त स्वार्थिक कन्‌ में ज्ञापक एवं 
| निषेषक दी है । पूर्व सूत्र का निषेध नहीं है । 
२०७९ बृहत्या आच्छादने ५।४।६। 
कन्‌ स्यात्‌ । “द्वो प्रावारोत्तरासङ्गौ समो बृहतिका तथा” । आच्छादने 

| किम्‌ ; बृहती छन्दः । 
| आच्छादन अर्थ में बृहती शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है । वृहतिका शब्दार्थ का निर्वचनबर- 
| णार्थक कृन्‌ धातु से करण में घजू प्रत्यय से.वार 'वृणोतेराच्छादने? सूत्र से घञ्‌ प्रत्यय प्रन्नियते | 

इति 'प्रावारः' उपसगस्य धञूयमनुष्ये से प्रके अकार का दौधे हुआ हे । ऊर्ध्वभाग में आसञ्जन 
कमेभूत वस्र उपरिवस्ज । बृहती = बसनान्तरे = दोहर । उपरिमाग में ओढने का वस्नविशेष में 
| कन्‌ इस्व बहतिका । छन्दोविशेष में ब्रहृतीच्छन्दः । 


| २०८० अषडक्षाशितङ्गवलङ्कमालंपुरुषाध्युत्तरपदात्खः ५।४।७। 
| स्वार्थ । अषडक्षीणो मन्त्रः | द्वाभ्यामेव कृत इत्यर्थः । आशिता गाबोड- | 
स्मिन्निति आशितङ्गबीनम्‌ अरण्यम्‌ | निपातनात्‌ पूर्वपदस्य मुम्‌ । अलङ्कमंणे । 


gy 
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अलङ्कमीणः । अलंपुरुषीणः । ईश्वराधीनः। नित्योऽयं ख} उत्तरसूत्रे विभाषा 
ग्रहणात्‌ । अन्येऽपि केचित्स्वाथिकाः प्रत्यया नित्यमिष्यन्ते-- तमबादय: प्राक्कनः, 
व्यादयः प्राखुनः, आमादयः प्राङमयटः, बृहतीजात्यन्ताः समासान्ताश्चेति | 


अषडक्ष, आशितङ्गु, अलक्कमन्‌ , अलंपुरुष एवं अधिशब्द है उत्तर पद में जिसको ऐसा शब्द 
इनसे स्वार्थ में ख प्रत्यय होता है । यहां अक्षिशब्द नेत्र वाचक नहीं है किन्तु शब्द माइक 
श्रोत्रेन्द्रिय = कणैपरक है। छः कानों तक न गया हुआ मन्त्र अर्थात दो मनुष्यों से चिन्तित या 
विचरित अर्थ मे-भविद्यमानानि षडक्षीणि यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ इति बहुत्रीहि समासनिष्पन्न अपडक्ष 
है यह पच प्रत्ययान्त है, 'बहुत्रीही सक्थ्यक्ष्णोः? से । तदन्त से ख प्रत्यय ईनादेश अकारलोप 
णत्व अषडक्षीणो मन्त्रः । छः कान पर कोई बात जाती है वह फूट जाती है । 'षट्कणों भिद्यते मन्त्रः, 
चतुष्कणेः स्थिरो भवेत्‌ । तस्मात्‌ सव॑प्रयत्वेन षट्क’ वर्जयेत्‌ सुधीः ॥? राजनीति में मन्त्र गोपन 
का अतीव महत्व है । मोजनार्थक अश धातु से ण्यन्तात्‌ क्त प्रत्यय आश्रित = मोजन करवायी 
गई जो गायें। आशिताः गावो यस्मिन्‌ अरण्ये यहां--आशितगो से ख प्रत्यय एवं पूर्वं पद को 
मुमागम उसका अनुस्वार परसवर्णं से आरितङ्गवीनम्‌ = अरण्यम्‌ । जिस वन में स्वामिद्वारा 
मोजन करायी गई गाये हैं वह अरण्य आशितज्ञवीन कहते हैं। अरण्य अर्थ में प्रत्यय हुआ है, 
अन्यपदार्थे प्रधान बहुब्रीहि है यहां अन्यपदार्थ अरण्य है । प्रकृत्यथे हौ अरण्य है अतः स्वार्थं में 
ही प्रत्यय हुआ । 


अलक्कमन्‌ से ख प्रत्यय भलङ्कमींणः । कार्य करने में पर्ययाप्त = समर्थ । अलंपुरुषीणः । 
पर्य्यायः से चतुर्थीसमास । पुरुष के लिए पर्य्याप्त । ईश्वरे अधि, शोण्डादिगण में अधिका पाठ है 
समास ख प्रत्यय ईश्वराधीनः। ईश्वर एवं अधि का विग्रह नहीं होता है विना विग्रह समास 
स्वरूप निर्णय नहीं, भषिशन्द समास में उत्तरपद नहीं तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होगी यह 
शङ्का कर भगवान्‌ भाष्यकार ने पूर्वपक्ष में सधीनर्‌ प्रत्यय विधान किया ईश्वर सप्तम्यन्त से 
सधीनर्‌ सकार की इत्‌ संशा रेफ की इत्संज्ञा ईश्वराधीनः? वनाकर शङ्का की सकार की इत्संज्ञा 
न होगी । 
अतः प्रत्ययान्तर विधान उचित नहीं है एवं सूत्र भेद भी अनुचित है ततः यथाश्रुतन्यास कर 
विग्रह नहीं होता है । उसमें कारण यह है कि नित्यसमास में स्वपद विग्रह कथमपि नहीं होता 
है। यह सप्रत्यय नित्य प्रत्यय है । कोन से नित्य प्रत्यय है एतदर्थ जिज्ञासा निवृत्ति के लिए 
परिगणन किया है -'अतिशायने? के तमप्‌ से लेकर 'अवक्षेपणे? के कन्‌ तक, पूगात्‌ के ज्य से 
लेकर 'पादशत' के बुन्‌ के पूर्वतक । 'किमेत्तिङ' के आम्‌ से मयट्‌ के पूव तक । बृहत्या आच्छादने 
के कन्‌ अपडक्ष का ख प्रत्यय, जात्यन्ताच्छ से विद्दित छ प्रत्यय एवं अन्य समासान्त प्रत्यय वे 
नित्य हैं । इनके विषय में महाविभाषा का सम्बन्ध नहीं । एवं विग्रह बोधक वाक्य भी नहीं 
होता है । 
प्रकृत में अध्युत्तर पदयुक्त प्रकृति ही नहीं है ख प्रत्ययान्त ईश्वराधीन का ही प्रयोग होता 
है । इश्वरे इति इश्वराधीनः । 


२८१ पवभाषाश्चरदिक खियामू ५।४।८। 
किक लल? स्रीवृत्तरश्चत्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ खः स्यादू वा स्वार्थ | प्राकस 
प्राचीनम्‌ । प्रत्यक्‌ = प्रतीचीनम्‌ । अवाक 5 अबाचीनम्‌ । निकृष्टप्रतिक्रष्टावरेफ 
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याप्यारमाघमाः । अवन्त सञ्चतीति अबीक अर्वाचीनम्‌ | अदिक खियां किम्‌, 
प्राची दिक्‌ । उदीची दिक्‌। दिग ग्रहणं किम्‌ , प्राचीना ब्राह्मणी ! न्र्रहणं 
किम ; प्राचीनं ग्रामादाम्रः । 
दिक्‌ रूप खरी वृत्ति न हो ऐसे किन्‌ प्रत्ययान्त अञ्जुषात्वन्त प्रातिपदिक उससे ख प्रत्यय 

होता है विकल्प से स्वार्थ में निकृष्ट आदि शब्द अधम = नौचार्थक है । अवत शब्द नीचार्थक 
है । नीच के प्रति गमनशील को अवाक्‌ कहते हैं । इन सभी शब्दों से ख प्रत्यय स्वार्थ मे हुआ-- 
प्राक्‌ = प्राचीनम्‌ आदि इनमें अर्थभेद नहीं है। दिक्‌ रूप खो वृत्ति होने पर प्राची दिक । 
उदीची दिक्‌। दिक्‌ शब्द के ग्रहण करने से प्राचीना ब्राह्मणी यहां प्रत्यय हुआ य 
प्रयोजन दिक्‌ का है। नहीं तो अस्री वृत्ति न होने से प्रत्यय नहीं होता । खत्री ग्रहण क्यों किया ? 
प्राचीनं यमात्‌ आम्र यहां प्रत्यय हुआ । 


२०८२ जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ५।४।९। 

ब्राह्मणजातीयः। बन्धुनि किप्‌, ब्राह्मणजातिः शोभना । जातेव्यञ्जकं 
द्रव्यं बन्धु । 

जाति का अभिव्यञ्षक नो द्रन्य उसको बन्धु कहते हैं । बन्धुअर्थ में जात्यन्त शब्द से छप्रत्यय 
होता है। ब्राह्मणजातीयः । यहां व्राह्मण शब्द माव प्रधान अर्थात्‌ ब्राह्मणस्व जातिपरक है। 
ब्राह्मणत्वम्‌ जा तयंस्य स ब्राह्मण जाति छप्रत्यय से ब्राह्मणत्व जात्याधार पिण्ड यह अर्थ हुआ 
॥ ब्राह्मण है । षष्ठीतत्पुरुष में ब्राह्मणस्य जाति यहां बन्धु अर्थ की अप्रतीति हैं । प्रत्यय 
न हुआ | 


२०८३ स्थानान्ताद्‌ विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ५।४।१०। 
सस्थानेन = तुल्येन चेत्‌ स्थानान्तम्‌ अर्थवद्‌ इत्यर्थः | पितृस्थानीयः । 
पितृस्थानः | सस्थानेन किम्‌ , गोः स्थानम्‌ । 
तुल्य = सदृश अर्थ में जो स्थान शब्द तदन्त ते विकल्प से छप्रत्यथ होता है । पिता के तुल्य 
पितृस्थानीयः । पितुरिव स्थानमस्य पितृस्थानः = पितृतुल्यः । गो का स्थान = निवास का अधिक- 
रणप्रदेश, यहां वाक्य ही र्षा गोः स्थानम्‌ ।. 


२०८४ अनुगादिनष्ठक्‌ ५।४।१३। ' 
अनुगदतीत्यनुगादी । स एबानुगादिकः | 
अनुपूर्वंक गदथातु से णिनि प्रत्यय 'सुप्यथातो? से हुआ है, यह ठक्‌ नित्य है, केवल प्रकृति 
स्वरूप प्रदशैनाथे प्रकृति का उपादान है। केवल प्रयोगाइ शब्द नहीं है । अनुगदति अनुगादिन्‌ 
ठक्‌ श्कादेशादि आनुगादिकः । 


२०८५ विसारिणो मत्स्ये ५।४।१६। 
अण्‌ स्यात्‌ | वेसारिणः | मत्स्येति किम्‌ , विसारी देवदत्तः । 
मत्स्यरूप अर्थ में विसारिन्‌ शब्द से अण प्रत्यय होता है। णिनि प्रत्ययान्त विसारिन्‌ जो 
मत्स्याथंक है उससे अण बैसारिणो मह्स्यः। मत्स्य से भिन्नाथंक में देवदत्तो विसारी इस्येव 
भवति । 
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२०८६ संख्यायाः क्रियास्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ५४।१७। 
अभ्यावृत्तिः = जन्म | क्रियाजन्मगणनवृत्तेः संख्याराब्दात्‌ स्वार्थे कत्वसुच्‌ 
स्यात्‌। पञ्चकृरवो भुङक्ते । संख्यायाः किम्‌ भूरिवारान्‌ भुङ्क्त । 
क्रिया की जो उत्पत्ति उसकी जो गणना उसमें वृत्ति जो संख्या वाचक शब्द उससे स्वार्थ में 
इत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है। दिवस में पाँच बार वह भोजन करता है यहां क्रियागत उत्पत्तिगत 
संख्यावाचक पश्चन्‌ से कृत्वसुच्‌ प्रत्यय हुआ पत्चक्ृत्वो भुढ्क्ते। अनेकवार दिन में वह खाता हैं 
इस अर्थ में भूरिवारान्‌ भुङक्ते यहां भूरिवार शब्द संख्यावाचक न होने से इत्वछ्ुव्‌ न हुआ' । 
~ 0७ 
२०८७ द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌ ५।४।१८। 
कृरबसुचोऽपवादः । द्विभुँङक्ते | त्रिः | रात्सस्य | चुः । 
इत्वसुच्‌ प्रत्यय को बाधकर द्वि, त्रि एवं चतुर्‌ शब्द संख्या वाचक रहते इन शब्दों से उत्तर 
सुचू प्रत्यय होता हैं । 
दिन में दो वार वह खाता है द्विभुंडक्ते यहां सुच्‌ = स्‌ रु-रेफ । अब्यय संशा त्रिभुक्ते । चतु- 
भुंड्ते यहां रेफ के बाद जो सुच्‌ का सकार था उसको लोप हुआ रात्सस्य सूत्र से । भोजन पदार्थ 
कया है- गलबिछाधः संयोग जनक व्यापार है । खाद्य पदार्थ को सुख के भीतर जो गल में कळि 
है उसके नीचे = भीतर ले जाने का व्यापार मोजन है। 


२०८८ एकस्य सकृच ५।४।१९। 
सकृदित्यादेशः स्याश्चात्‌ सुच । सकृद्‌ भुङक्ते। संयोगान्तस्येति सुचो 
लोप; नतु हलङयाबिति, ‘अभैत्सीत्‌? इत्यत्र सच इब सुचोऽपि तदयोगात्‌ । 
एक शब्द के स्थान में सकृत आदेश होता है । चकार से सुच्‌ भी होता है। सकृत आदेश 
कर सुच्‌ जो हुआ हे उसके सकार का संयोगान्त रोप हुआ। यहां 'इलङ्य।प्‌? की अप्राप्ति ही 
है। ति साइचयंसे सिपूका शी सकार का वह लोप करता है अतः सिच्‌ का लोप जैसे उसने 
न किया तथैव सुच्‌ का भी लोप वह नहीं करता है । 


२०८९ विभाषा बहोधाऽबिम्रकृष्टकाले ५।४।२०। 
अविप्रकृष्टः = आसन्नः । बहुधा बहुकृत्वो बा दिबसस्य भुङक्ते । आसन्नकाले 
किम्‌ , बहुकृत्वो मासस्य भुङक्ते । 
आसन्नकाल में बहुशब्द से विकइप धा प्रत्यय होता है । पक्ष में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है। 
रूपद्वय हुए-बहुधा | बहुकृत्वः। आसन्न = समीप काळ में अनेक वार भोजन में ही इसकी प्रबृत्ति 
होती है । अन्यथा नहीं मास में अनेक बार भोजन वह करता है यहां आसन्न काळ नहीं 
प्रत्यय न हुआ । 


२०९० तस्प्रकृतवचने मयट्‌ ५।४।२१। 

प्राचुय्येण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य त्रचनम्‌= प्रतिपादनम्‌ | भावेऽधिकरणे वा 
ल्युट्‌ । आद्ये-प्रकृतमन्नम्‌ अन्नमयम्‌ । अपूपमयम्‌ | यबागूमयी, द्वितीये 
Me: “FF यज्ञः | अपूपमयं पूबे | 
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प्राचुय्य॑ से जो प्रस्तुत हो उसको प्रकृत कहते हैं उसका वचन = प्रतिपादक को प्रकृतवचन 
कहते है । उसमें प्रातिपदिक से मयट्‌ प्रत्यय होता है । वचन में भाव में ल्युट्‌ है या अधिकरण 
में । भाव ल्युट्‌ प्रत्ययान्त पक्ष में प्रकृतम्‌ अन्नम अन्नमयम्‌ । यहां मयट्‌ प्रत्यय हुआ । खी रहे 
वहां डीप्‌ । अधिकरण ल्युढन्त वचन पक्ष में उच्यमानता प्रकृतता ब प्रकृत्यर्थ का विशेषण है । 
ल्युडर्थं जो अधिकरण है वह मयट्‌ का अर्थ है। इसलिए विशेष्य के अधीन ही किङ्ग 
होता है । अन्न प्रकृतमुच्यते यस्मिन्‌ इति अन्नमयो यज्ञः । प्रकृताः अपूपाः यस्मिन्‌ पर्वणि तत्‌ 
पर्व अन्नमयम्‌ । 

२०९१ सम्रृहवञ्च बहुषु ५।४।२२। 

सामूहिकाः प्रत्यया अतिदिश्यन्ते। चान्मयट्‌ । मोदकाः प्रकृता 
मौदकिक्रम्‌। मोदकमयम्‌। शाष्कुलिकम्‌ । शष्क्ुलीमयम्‌ | द्वितीयेऽर्थ 
मौदकिको यज्ञः मोदकमयः । 

बहुत्व अर्थ मे समूहवत्‌ प्रत्यय होते हैं, चकार से मयट्‌ प्रत्यय भौ होता दै । वचन में भाब 
घञ्‌ एवं अधिकरण घञ्‌ से यहाँ भी दो अर्थ है । उपमान्त से प्रकृत द्योत्य रहे तक प्रत्यय होता 
है । स्वार्थिक होने से प्रक्कत्यथंगत लिङ्ग एवं वचन होता है । द्वितीय में उच्यमानता एवं प्रकृतता 
प्रकृत्यर्थ में प्रकारीभूत ऐ । ल्युढथ॑ प्रत्ययार्थं है । मोदकिकम्‌ „ शाष्कुलिकम्‌ , यहां 'अचित्तषस्तिः 
घेनोष्ठक्‌' से ठक्‌ प्रत्यय हुआ है । मोदकाः प्रकृता यस्मिन्‌ यश्ञे मौदकिको यज्ञः | मोदकमयः। 


च अनन्तावसथेतिहभेषजाज ञ्यः ५।४।२३। 
अनन्त एवानन्त्यम्‌ । आवसथ एवासथ्यम्‌ । इति हेति निपातसमूहः । 
तिद्यम्‌ | भेषजमेव भेषष्यम्‌ ¦ निपातनात्‌ एकारः | 


अनन्त, अवसथ, इति इ, भेषज इनसे पर स्वार्थ में ब्य प्रत्यय होता है। अनन्त एक 
आनन्त्यम्‌ । अवसथ एवावसथ्यम्‌। निपात समुदाय से स्वार्थ में प्रत्यय अतीत घटनाओं का उल्लेख 
जिसमें रहे उसे ऐतिझ कहते है । 


२०९३ देत्रतान्तात्‌ तादर्थ्ये यत्‌ ५।४।२४। 
तदर्थं एव तादध्यम्‌ | स्वार्थ ष्यञ्‌ । अग्निदेबताये इदम्‌ अग्निदेवत्यम्‌ । 
पितृदेबत्यम्‌ । 
देवतान्त शब्द के उत्तर तादर्थ्यं में यत्‌ प्रत्यय होता है । तदर्थ से स्वाथ में ष्यम्‌ से तादर्थ्य 
की सिद्धि हुई | अग्निश्च देवता च ताभ्यां इदम्‌ = कमे अग्निदेवत्यम्‌ । पितरश्च ता देवता ताभ्यां 
इदम्‌ । पितृदेवत्यम्‌ । 
२०९४ पादाघोभ्याञ्च ५।४।२५। 
पादार्थमुदकं पाद्यम | अध्यम्‌ | & नबस्य नू आदेशः त्नप्‌ तनप्‌ खश्च 
प्रत्यया बक्तञ्याः & नूत्नम्‌ | नूतनम्‌ | नवीनम्‌ | ®नश्चपुराण प्रात्‌ । पुराणाथ 
बतेमानात्‌ प्रशाब्दान्नो बक्तव्यः । चात्पूर्वोक्ताः । ग्रणम्‌ । प्रत्नम्‌ । प्रतनम्‌ | 
प्रीणम्‌ । £ भागरूपनामभ्यो घेयः $ | भागघेयम्‌ | रूपघेयम्‌ । नामधेयम्‌ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क En ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६० बेयाकरणसिद्धान्त कोसुदी 
& आग्नीध्रसाधारणादन &। आरनीभ्रम्‌ | साधारण | स्त्रियां ङीष्‌ | आग्नीधी । 
` साधारणो । ह 
पाद एवं अघ शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता है । पाम्‌ अध्यंम्‌ । अधंशब्द मूल्य एवं पूजा 
विधि में है। 


नब शब्द के स्थान में नू भादेश होता हे । एवं उसके उत्तर त्नप्‌, तनप्‌ एवं सप्रत्यय 
होता है । पूरणार्थक प्रशब्द से पर न प्रत्यय होता हे, एवं चकार सें पूर्वोक्त प्रत्यय भी होते है । 
आग, रूप, नाम इससे उत्तर धेय प्रत्यय होता है स्वाथ में । आग्नीध्र एवं साधारण शब्द के उत्तर 
अभ्‌ प्रत्यय होता दे ख्लीलिज्ञ में ढीप्‌ होता है । 


२०९५ अतिथेञ्येः ५।४।२६। 


ताद्य इत्येव | अतिथये इदम्‌ आतिथ्यम्‌ । | 
अतिथि शब्द से तादर्थ्य में न्य प्रत्यय होता है । अतिथि क॑ लिए यह कायं में आतिथ्यम्‌ । | 
जिसके आगमन की तिथि प्रथम से निश्चित न हो उसको अतिथि कहते हैं । उसका सम्मान 
सत्कार करना गृहस्थ का धमं है। न करने पर प्रत्यवाय लगता है। जिसके घर से अतिथि अस- 
तृत जाता है वह पापयुक्त होता दै । प्राचीन मारत में अतिथि सत्कार के लिए कमी कभी भपना 
सव॑स्व त्याग करते थे । 


२०९६ देवात्तल्‌ ५४।२७। 
देव एव देवता । 
दैवशब्द के उत्तर स्वार्थ में तल प्रत्यय होता है देव एव देवता । देवता शब्द के सम्बोधन 
में दो रूप होते हैं हे देवते हे देवत ! एवं सप्तमी के एक वचन में दो रूप देवते देवतायाम्‌ । 
यहां 'अम्वार्थन्योहेस्वश्व' सूत्र पर वातिक है छि विभक्ति एवं सम्बुद्धि में हस्व विकल्प से होता 
है । तल प्रत्ययान्त शब्दशक्ति स्वभाव से खीलिङ्ग होता दै । ६ 
२०९७ अवेः कः ५४।२८। 
अविरेबाविकः | 
अविशब्द से स्वार्थ में कप्रस्यय होता है । अविकः । 
२०९८ यावादिभ्यः कन्‌ ५४।३०। 
याव एब यावकः | मणिकः | 
यावादि शब्द से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । | 
२०९९ लोहितान्मणौ ५।४।३०। | ॥ 
लोहित एज मणिः लोहितकः | 
मणि अर्थ में लोहित शब्द से स्वार्थ में कप्रत्यय होता है । 
२१०० वर्ण चानित्ये ५।४।३१। 
लोहितकः कोपेन । कै लोहिताक्षिक्त बाधनं बा $। लोहितिका | लो- 
हिनिका कोपेन | 


उ 
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स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ३६१ 
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अनित्यवणे होने पर लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है। क्रोध से लाळ वर्ण युक्त 
वह है । यहां लाल वर्ण स्थायी नहीं है क्रोध शान्त होने पर पूर्व जो वर्ण था वही रहता है 
रक्तवर्ण नष्ट होता है । अतः अनित्य वह दै । ध्वंस का जो प्रतियोगी दो वह अनित्य है । ध्व॑स- 
प्रतियोगित्तम्‌ = अनित्त्यत्वम्‌ । ध्वंसा प्रतियोगित्वं नित्यत्वम्‌ । जिसका अभाव रहे वह प्रतियोगी 
है । प्रतियोगी शब्द अनेक भथ में प्रयुक्त दै । सम्बन्ध का भी प्रतियोगी होता है । स्रीलिङ्ग में 
लोहित शब्द को विकल्प से किङ्ग का बाध होता है । अर्थात जीलिङ्ग में वर्णादनुदात्तः सूत्र से डौप्‌ 
एवं तकार को नकारादेश से छोहिनी बनता है कनू प्रत्यय करने पर लिङ्ग बोधक कार्यामाव 
विकल्प से रूपद्वय हुए । 


२१०१ रक्ते ५४।३२। 
लाक्षादिना रक्ते यो लोहितशब्दस्तस्मात्‌ कन्‌ स्यात्‌ । लिङ्गबाधनं वेत्येव 
लोहितिका लो।हनिका शाटी | 
लाक्षादि से रक्त अर्थ में विद्यमान लोहित शब्द से कन्‌ प्र.यय होता है । विकल्प से लिङ्ग 
बाधन भी होता है । 
२१०२ कालाच्च ५।४।३३। 
वर्ण चानित्ये, रक्ते इति द्वयम्‌ अनुवतते । कालकं सुखं बैलच््येण | कालकः 
पटः । कालिका शाटी । 
अनित्य वर्ण में एवं लाक्षादि रक्त होने पर काल से कन्‌ प्रत्यय होता है । यहां वर्ण चानित्ये 
एवं रक्त की अनुबृत्ति से पूर्वोक्तार्थ हुआ । 
२१०३ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५।४।३४। 
विनय एव बेनयिकः । सामयिकः | उपायो हस्वत्वक्व | औपयिक: ! 
स्वार्थ में विनय आदि प्रयमान्त मे ठक प्रत्यय होता है । समय एव सामयिकः। उपाय 
शब्द से ठक्‌ प्रत्यय एवं उपाय के पा के आकार का हस्व अकारादेश होता है। 


२१०४ वाचो व्याहृतायाम्‌ ५।४।३५। 
संदिष्टाथीयां बाचि विद्यमानादू बाकशब्दात्‌ स्वार्थे ठक स्यात्‌ । संदेशः 
बाग्‌ वाचिक स्यात्‌ | 
संदिष्टार्थ वचन में विद्यमान वाक्‌ शब्द से स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। संदेशवाक्‌ वाचि- 
“कम्‌ कहते हैं । 


२१०५ तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ ५।४।३६। 
कमेंब कार्मणम्‌ । वाचिक श्रुत्वा क्रियमाणं कमेंत्यर्थः | 
स्वार्थिक प्रत्यय में कही लिङ्ग एवं वचन का व्यत्यास होता है वाणी द्रया संदेश सुनकर तद- 
नन्तर क्रियमाण जो कमन्‌ इसमें विद्यमान्‌ कर्मन्‌ शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय होता है। कार्मणम्‌ । 
अन्‌ से प्रकृतिभाव हुआ । 


२१०६ ओषघेरब्नाती ५ ४१२७) 
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३६२ वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
कडन म 
स्वार्थेऽण | औषधं पिबति | ओषधयः क्षेत्रे रूढाः । 
जाति भिन्न अर्थ में ओषधि प्रथमान्त से स्वाथं में भण्‌ प्रत्यय होता है। ओषधि जाति 
प्रवृत्तिनिमित्त जहां नहीं वह अण का अभाव है । 
२१०७ प्रज्ञादिभ्यश्च ५।४।३८। 
रज्ञ एव प्राज्ञ: | प्राशी स्री । देवतः । बान्धवः । 
प्रशादि शब्दों से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । प्रश्न एव प्राशः । स्त्री में छीप्‌ प्राशी । देवता 
एव देवतः । बन्धुरेव बान्धवः । ओगुणः से गुण हुआ है। प्रपूवंक शा अघबोधने से क प्रत्यय 
आकार लोप उपपदसमास प्रज्ञः । 
२१०८ मृदस्तिकन्‌ ५।४।३९। 


मृदेव मृत्तिका | 
मुद्‌ शब्द से स्वार्थ में तिकन्‌ प्रत्यय होता हे । मिट्टी अर्थ में मृत्तिका । 


२१०९ सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ५।४।४०। 
रूपपाऽपवादः | प्रशस्ता मृत्‌ मृत्सा । मृत्स्ना । उत्तरसूत्रेऽन्यतरस्यां 
म्रहणान्नित्योऽयम्‌ । 
प्रशंसा अर्थ में मृत्‌ से स एबं सन प्रत्यय होता है। मृत्सा । मृत्स्ना । 


२११० बहल्पाथोच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।४२। 
बहूनि ददाति बहुशः! अल्पानि अल्पशः | बह्ृल्पाथीत्‌ मङ्गलामङ्गल- 
वचनम & | नेह--बहूनि ददत्यनिष्टेषु | अल्पं ददत्याभ्युदयिकेषु । 
बहु एवं अस्पार्थक कारको से पर शस्‌ प्रत्यय विकरप से होता है। वह अधिक देता है बहुशः । 
वह अस्प दान करता है अब्पशः । यहां वार्तिककार कहते है कि मङ्गल समय में अधिक दाता 
में हो बहुशः। एवं अमङ्गर अर्थात्‌ अनिष्ट में अस्पदाता में अल्पशः होता है । अन्यथा नहीं । 
शसते विपरीत क्रम की प्रतीति में वाक्य ही रहता है । शसू नहीं होता है । 


१_ च 

_२१११ सख्यकवचनाच वीप्सायाम्‌ ५।४।४३। 

द्वौ दो ददाति द्व्शिः | माषं माषं माषशः | प्रस्थशः । परिमाणशाब्दा 
बृत्तावेकाथो एव | संख्यकबचनात्‌ किम्‌ , घटं घट ददाति । बीप्सायां किम्‌ , 
द्वौ दृदाति | कारकादित्येव । द्वयो द्वयोः स्वामी । 

बीप्साथ में संख्यावाचक शब्द एवं एकार्थ प्रतिपादक शब्द श्नसे शस्‌ प्रत्यय होता है । 

दो दो ददति द्विशः यह शसू से वीप्सा उक्त है। माषम्‌ माषम्‌ माषशः। प्रस्थ स्थं प्रस्थशः । 
परिमाण वाचक शब्द तद्धित प्रत्ययरूप वृत्ति में एकत्व संख्याविशिष्ट संख्येयार्थक ही है । घट 
धर्ट ददाति यहां वाक्य ही रहा क्योंकि संख्येकबाचक घट शब्द नहीं है । वीप्सा की अप्रतीति 
से दो ददाति। दयोः द्योः स्वामी यहां क्रिया जनक स्वरूप कारकत्व षष्ठयन्त को नहीं है। 
कारक छः है । षष्ठी कारक विभक्ति नहीं है । 


२११२ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ५।४।४४। 
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स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ३६३ 
प्रतिना कमंप्रवचनीयेन योगे या पञ्चमी बिहिता तदन्तात्‌ तसिः स्यात्‌ | 
¬ प्रद्युम्न; कृष्णतः प्रति | & आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । आदौ आदितः | 
मध्यतः | अन्ततः | प्रष्ठतः | पाश्वतः | आकृतिगणोऽयं स्वरेण स्वरतः वर्णतः | 
कमप्रवचनीय प्रति के योग में जो पञ्जमौ विह्वित दै तदन्त से तसि प्रत्यय होता है। 


“>>>. 


प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः? सूत्र से प्रति की कमंप्रवचनौय संज्ञा विहित है एवं 'प्रतिनिधि- 
प्रतिदाने च यस्मात? कृष्ण से पद्मी है । तद से प्रातिपदिकत्व प्रयुक्त पत्रमी का ठक कृष्णतः 
की अव्यय संज्ञा है । सकार का रुत्वविसर्ग । » आदि-भादि शब्दों के उत्तर तसि प्रत्यय होता 
है । आदो आदित आदि । आकृतिगण से स्वरतः वर्णतः यहां तृतीयान्त से तसि प्रत्यय हुआ । 


२११३ अपादाने चाहीयरुहोः ५।४।४५। 
सै अपादाने या पञ्चमी तदन्तात्‌ तसिः स्यात्‌ | ग्रामादागच्छति ग्रामतः | 
अहीयरुहो: किम्‌ , स्वगोद्धीयते | पवतादवरोहति । 
अपादान में विहित जो पञ्चमी तदन्त से तसि प्रत्यय होता दै, होय एवं रुह योग में नहीं। 
ग्रामतः । हीय, रुद्द के योग में वाक्य ही रहता है । 
२११४ अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष््रकतेरि तृतीयायाः ५।४।४६। 
अकतेरि तृदीयान्ताद्ठा तसिः स्यात्‌ | अतिक्रम्य ग्रहोऽतिप्रहः | चारित्र्ये- 
णातिगृह्यते = चारित्रतोऽतिगृह्राति । चारित्रेणान्यान्‌ अतिक्रम्य बतत 
इत्यर्थः । अव्यथनम्‌ =अचलनम्‌ । वृत्तेन न व्यथते= वृत्ततो न व्यथते | 
वृत्तेन न चलतीत्यर्थः। क्षेपे-वृत्तेन क्लिप्तः= वृत्ततः क्षिप्तः । वृत्तेन 
निन्दित इत्यर्थः | “अकतेरि’ इति किम्‌ , देवदत्तेन क्षिप्तः | 
अतिग्रह, अन्यथन, निन्दा अर्थं में कतृकारक भिन्न तृतीयान्त से विकश्प से तसि प्रत्यय होता 
है । अतिक्रम पूवक ग्रहण को अतिग्रह कहते है । अपने चारित्र्य से अन्यजनों को उछब्बन करके 
रहता वह है । यहां चारित्र्यतः हुआ । अव्यथन का अर्थं है भचछन । वृत्त से च्युत नहीं होता 
है वृत्ततो न व्यथते। वृत्तेन क्षिप्तः = निन्दितः। वृत्त आचरण से निन्दापात्र । कतृ तृतीयान्त से 
देवदत्तेन क्षिप्तः यहां तसि न हुआ किन्तु वाक्य ही रहा । 


| २११५ हीयमानपापयोगाच्च ५।४।४७। 
| हीयमानपापयुक्तादकतेरि वृतीयान्तादुवा तसिः । वृत्तेन हीयते, वृत्तेन 
| पापः = वृत्ततः | क्षेपस्याविवक्षायामिदम्‌ । क्षेपे तु पूर्वण सिद्धम्‌ । अकतरीति 
किम देबदत्तेन हीयते | 
हीयमान एवं पापयुक्त कतंवाचक भिन्न जो तृतीयान्त उससे विकश्प से तसि प्रत्यय होता है । 
आचरण से त्यक्त एवं आचरण से पापी अर्थ में बृत्ततः। निन्दा की अविवक्षा में यह सूत्र प्रवृत्त 
होता है । निन्दा में पूर्व सूत्र से ही तसि प्रत्यय होता है । कठै तृतीयान्त से तसि का अभाव 
देवदत्तेन हीयते । 


२११६ षष्ठया व्याश्रये ५४।४८। 
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षष्ठयन्तादवा तसिः स्याज्ञानापक्षलमाश्रये । देवा अजुनतो5भवन्‌ | 

आदित्याः कर्णतोऽमवन्‌ । अजुनस्य कर्णस्य पक्षे इत्यर्थः । व्याश्रये किम्‌ , वृक्षस्य शाखा 
विभिन्नपक्ष के अबलम्बन अर्थ में षष्ठयन्त पद से विकल्प तसि प्रत्यय होता हे । देवगण अजुन 
के पक्षपाती हुए । अजुंनतः । आदित्य कण के पक्षपाती हुए कर्णतः । जहाँ व्याश्रय नहीं वहाँ 
तसिका अभाव है यथा वृक्षस्य शाखा । 

२११७ रोगाच्चापनयने ५।४।४९। 

रोगबाचिनः षष्ठयन्ताद्वा तसिञ्चिकित्सायाम्‌ | प्रवाहिकातः कुरु | प्रति- 
कारंमस्याः कुबित्यर्थः । अपनयने किम्‌ , प्रवाहिकायाः प्रकोपनं करोति | 

चिकित्सार्थं में रोगवाचक षष्ठयन्त से उत्तर विकल्प तासि प्रत्यय होता है । दिधूचिका को 


प्रवाहिका कहते हैं । प्रच्छदिका वमनव्याधिको कहते हैं । विसूचिका को प्रतिकार की चिकित्सा कळ 
तुम करो । अपनयन = दूरीकरण जहां नहीं वहां तसिका अभाव है । यथा प्रवाहिकाया: प्रकोपनं 
करोति । | 


र ॥ सं ° Com 
२११८ कृभ्वस्तियोगे संपद्यकत रि च्विः ५।४।५०। 
8 अभूततद्भावे इति वक्तव्यम’ । विकारात्मतां प्राप्नुबत्यां प्रकृतौ 
बतेमानाद्‌ वकारशब्दात्‌ स्वार्थे च्विबी स्यात्करोत्यादिभिर्योगे । 
क भू अस्‌ धातु निष्पन्नरूप के योग में विकारपना को प्राप्त हुई प्रकृति में वर्तमान विकार: 
वाचक शब्द से पर विकल्प से च्वि प्रत्यय होता है। जो घटना नहीं हुई उसके कथन को अभूत- 


तदमव कहते हैं । अभूत का भूतरूप से कथन अर्थांत मिथ्या कथन या तदभाव में तत्प्रकारक 
शान का भारोप करना । 


गो 

२११९ अस्य च्वो ७।४।३२। > 
hy ~ 
अबणेस्य इत्‌ स्यात्‌ च्वौ | वेर्लोपः | च्व्यन्तत्बादव्ययस्वम्‌ । अकृष्णः 
कृष्णः सम्पद्यते, तं करोति कृष्णीकरोति । ब्रह्मीभवति । गङ्गीस्यात्‌ | &अव्य- 
यस्य च्वाबीत्बं नेति वाच्यम्‌ ६8 । दोषाभूत महः । दिवाभूता रात्रिः | एतच्चा- | 

व्ययीभाबश्चेति सूत्रे भाष्ये उक्तम्‌ । र र 
च्वि प्रत्यय पर रहते अकार एवं भाकार के स्थान में ईकार होता है । च्वि प्रत्यय का सर्वा 
पहारी लोप होता दै । प्रत्यय क्षण प्रयुक्त यहां च्वि प्रत्ययान्तत्व प्रयुक्त अव्यय संज्ञा । कृष्ण 
त्वणाअयद्रव्य का अमाब जहां हे वह कृष्णत्व प्रकारक ज्ञान में कृष्णीमवति । च्वि, ईः । अव्यय 


को च्वि प्रत्यय पर रहते ईत्व का अभाब ही रहता है । यह विषय अव्ययीभावश्च सूत्र के भाष्य | 
में चर्चित है । } 


२१२० क्यच्व्योश्च ६।४।१५२। 


हलः परस्यापत्ययकार त्य लोपः स्यात्‌ क्वे च्यो च परतः। गार्गीभवति | 
हल से पर अपत्य अथ में विदित तद्धित प्रत्यय के यकार का लोप होता है । यमू प्रत्ययान्त 
गाग्य शब्द से सुपू करके च्वि प्रत्यय यकार का लोप हुआ शत्व से ईकार के व्यवधान से 'आप- 
त्यस्य? से यलोप यहां भप्राप्त है । ह 


ee 
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२१२१ च्चो च ७।४।२६। 


चौ पे पूर्वस्य दीघः स्यात्‌ । झुचीभवति । पट्टूस्यात । अव्ययस्य 
दीघत्व॑ नेति केचित्‌ ; तन्निमूलम्‌ ¦ स्वस्ति स्यादिति तु महाविभाषया च्वेर- 
भावार्सिद्धम्‌ | 

स्वस्तीस्यादित्यपि पन्च स्यादिति चेदस्तु | यदि नेष्यते तहांनभिधानात 
च्विरेव नोत्पद्यते इत्यस्तु । रीङ ऋतः । मात्रीकरोति । रे 

च्विप्रत्यय पर में रहते पूर्वपद के अन्त्य अच्‌ का दीघं होता है । शुचीभवति । कोई कहते हैं 
कि अव्यय का दीं नदी होता है । यद्द कथन निमूंल हे । महाविभाषा का अधिकार से च्विका 
अभाव से स्वस्ति स्यात! की सिद्धि होती ददी है । यदि पक्ष में दींघ इष्ट नहीं है तो अनभिधान 


III re rs 


f मानना कहा है कि “यथालक्षणम्‌ अप्रथुक्ते” अप्रयुक्त लक्ष्य में लक्षण प्रबृत्ति का अमाव है, अर्थात्‌ 
लक्षण की प्रबृत्ति नहीं होती । किन से अप्रयुक्त जिज्ञासा में शिष्टो द्वारा अकथित शब्द | यदि | 
अभिधान है तो 'स्वस्तीस्यात? होता ही है । | 
ऋकाराग्त शब्द से “रीड ऋतः से रीङादेश मात्रीकरोति हुआ । 
ञ्‌ १५ कु चच ७ 
२१२२ अरुमनश्रक्कुशचेतोरहो रजसां लोपश्च ५।४।५१। 
एषां लोपः स्यात्‌ च्विश्च | अरूकरोति । उन्मनीस्यात्‌ | उच्चक्षूकरोति | 
f ) । बिरहीकरोति | बिरजीकरोति | 
अरुस्‌ , मनस्‌ , चक्षस्‌ , चेतस्‌ , रदस्‌ , रजस इद्‌ को च्विप्रत्यय होता है एवं सकार का 
लोप होता है। अस्य च्वौ से इंकार होता है। 
२१२३ विभाषासाति कात्स्न्ये ५।४।५२। 


च्त्रिविषये सातिवो स्यात्‌ साकल्ये । 
च्विप्रत्यय के विषय में विकरप से साति प्रत्यय होता है साकल्य अर्थ में । 
| २१२४ सात्पदाद्योः ८।३।१११। 
| सस्य षत्बं न स्यात्‌ | दधि सिञ्चति | कृत्स्नं श्रम्‌ अग्निः सम्पद्यतेऽ- | 
| ग्निसाद्‌ भवति । अग्नीमवति | महाविभाषया वाक्यमपि । कार्स्ने किम्‌, | 
` एकदेशेन शुक्लीभवति पटः | 
इण से पर साति प्रत्यय के सकार को एवं पदादि सकार को षकारादेश नहीं होता है । दधि 
। सिञ्चति यहां आदेशप्रत्यययो?' से प्राप्त षत्व का शसने निषेध किया। सम्पूणशञ्ज अरिनस्वरूप 
® होता हे अरिनसात्‌ भवति यहां भी षश्वामाव हुआ । पक्ष में चति दीधे अग्नीमवति। महाः 
विभाषा से पक्ष में प्रत्ययरहित वाम्य मी होता है । साकल्य से मवन नहीं किन्तु एकदेश = एका- 
वयव झुक्लत्व को प्राप्त हुआ वहां केबल च्वि एबं दीघ 'शुक्ली मवति पटः एकदेशेन’ । 
२१२५ अभिविधों सम्पदा च ५।४।५३। 

सम्पदा क्रभ्त्रस्तिभिश्च योग सातिवो स्याद्‌ व्याधतो । पत्ते क्रभ्वस्तियोंगे 

च्विः | सम्पदा तु वाक्यमेव ! अग्निसात्‌ सम्पद्यते | अग्निसाद भवति श्रम्‌ | 
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अग्नीभवति । जलसात्‌ सम्पद्यते जलोभवति लवणम्‌ | एकस्या व्यक्तेः 
सवोबयबावच्छेदेनाऽन्यथा भावः = कात्स्न्यम्‌ । बहूनां व्यक्तोनां किञ्चिद- 
वयबाबच्छेदेनान्यथात्बं त्वमिविधिः ' 

अभिविषि ( व्याप्ति ) में समूवंक पद धातु एवं कृ भू अस्‌ धातुओं के योग में विकश्प से 
साति प्रत्यय होता है। पक्ष में कु. भू, अध्‌ के योग में चित्र प्रत्यय होता है। सम्पूर्वक पदू 
धातु के योग में तो पक्ष में वाक्य ही रहता है । 

एक व्यक्ति का सर्वाबयव का अम्यथामात्र = वे परीत्य को कात्सन्ये कहते हैं । अनेक व्यक्तियों में 
एक का अन्यथा माव के अभिविधि कहते हें । 


२१२६ तदधीनत्रचने ५।४।५४। 
सातिः स्यात्‌ कृभ्बस्तिभिः सम्पदा च योगे | राजसात्‌ कराति । राजसात्‌ | 
सम्पद्मते | राजाधीनमित्यथः | ऱ्य 
उसके अधिकार में है ऐसा कथन में क, भू, अस्‌, एवं सम्पूवेक पद्‌ धातुओं के योग में 
साति प्रत्यय होता है । राजा के अधोन करता है - राजसात्‌ करोति आदि । 


२१२७ देये त्रा च ५।४।५५। 
तदृधीने देये त्रा स्यात्‌ सातिश्च कृभ्बादियोगे । बिप्राधीन देयं करोति 

बिप्रत्रा करोति । विप्रत्रा सम्पद्यते | पन्चे बिप्रसात्‌ करोति । देये किम्‌ , राजसादू 
भवति राष्ट्रम्‌ | 

तद्धीनरूप भथ में एवं दानकमंरूप देय अर्थ में क, भू, अस्‌ एवं सम्पूवक पद धातु के योग में 
त्रा एवं साति प्रत्यय होता है । दु है 

वह दान किया जन्य फडाश्रय वहतु अर्थात्‌ देय को ब्राह्मण के अधीन करता है अर्थात्‌ १ 
अपना स्वत्व को निवृत्ति पूवेक ब्राह्मण का उप्तपर स्वत्व उत्पन्न करता है बइत्रा प्रत्यय एवं 
साति प्रत्यय पे बिपुत्र करोति । विप्रसात करोति ।. देय नहीं वहां त्रा प्रत्यय नहों। यथा 
राष्ट्र राजा के मीन प्रभाव से है यहां देय नहीं अतः 'राजसात? यही हुआ । 


२१२८ देवमनुप्यपुरुषपुरुमर्त्येम्पो द्वितीयासकषम्योभे हुलम्‌ | 
५।४।५६। | 
एभ्यो ्वितीयान्तेभ्यः सप्तम्यन्तेम्यश्च त्र स्यात्‌ | देवत्रा बन्दे रमे वा | 
बहुलो कतरन्यत्रापि । बहुत्रा जीवतो मनः । 
द्वितीयान्त एवं सक्षम्यन्त देव, मनुष्य, पुशष, पुरु, मत्वं इनसे पर त्रा प्रत्यय होता है। 
यथा देवत्रा वन्दै रमे वा । सूत्र में बहुल ग्रइण से अन्यत्र मो त्रा प्रत्यय होता है। जीवन धारण 
. करनेवाले मनुष्य का मन अनेक सांसारिक विषर्यो में लगा रहता है यहां बहुत्रा जीवतो मनः 
| हुआ | सूत्र में पुरुशब्द बहुपय्यांय है । 
२१२९ अव्यक्तानुकरणाद इयजत्रराधोदनितो डाच्‌ ५४।५७। 
दृथच अवर न्यूनं न तु ततो न्यूनम्‌ अनेकाजिति याबत्‌ तादृशम्‌ अद्ध 
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यस्य तस्माडडाच स्यात कृभ्वस्तिभिर्योगे | डाचि विवक्षिते दे बहुलम्‌ & । 

ध नित्यमाम्रेडिते डाचीति बक्तव्यम्‌ $ ¦ डाच्‌ परं यदाम्रेडितं तस्मिन परे 
पूवपरयोवणयो: पररूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयोः पक्रार: | पटपट। करोति । 
अव्यक्तातुकरणात्‌ किम्‌ , दृषत्करोति | दथजबराधौत्‌ किम्‌ , श्रत्करोति | 
अवरेति किम्‌ , खरटखरटा करोति । त्रपटत्रपटाकरोति | अनेकाच इत्येब 
सूत्रयितुमुचितम्‌ । एबं हि डाचीति परसप्तम्येब द्वित्वे सुबचेत्यवधेयम्‌ । 
अनितो किम्‌ , पटिति करोति । 


३, भू भस्‌ धातुओं के योग में दो अच्‌ से न्यून अर्धभाग न रहे अर्थात्‌ अनेकाच आवा माग हदै 
जिसका ऐसा अव्यक्त अनुकरण प्रातिपदिक से पर डाच्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु इति शब्द के 
हे योग में नहीं होता है । 
डाच्‌ प्रत्यय विवक्षित होनेपर बहुल करके द्वित्व होता है। डाचि विषय सप्तमी है. पर 
सप्तमी नहीं, अतः डाच्‌ करने के प्रथम दी द्विव डाच के विषय में होता है । डाच प्रत्यय परक 
जो आम्रेडित उससे पूर्वव एवं आघ्रेडित पर भाग का आदि वर्ण का पररूप होता है । प्रकृत में 
तकार एवं पकार फा पररूप पकार हुआ है । 
ध्वनि का अनुकरण सदृश शम्दाथेक अव्यक्त जो पटत उसका द्वित्व से पटत्पटत करोति । | 
यहां डाच्‌ टिका लोप पटत्‌ पटा करोति यहां “तस्य॒ परमाम्रेडितम? से परभाग की आम्रोडित | 
संज्ञा तकार पकार का पकाररूप पर रूप पटपटाकरोति । दृषत्‌ करोति यहां इषत्‌ अव्यक्त 
अनुकरण नहीं है । 
एकाच्‌ श्रव है । अतः यहां श्रतकरोति यही रहा । न्यून दृयचक नहीं है, यथा खरटखरटा- 
करोति । यहां अनेकाच्‌ यद्दी पद करना चाहिये । एवं डाचि पर सप्तमौ ही है, विवक्षित सप्तमी 
। में प्रमागांभाव है, भाष्यकारने कहा है कि “तस्मिन्निति परिसाषायां जागरूकायां सत्यां 
९ सत्सप्तम्याश्रयणमयुक्तम?” यहाँ सत्‌ पद अन्य सप्तमी का उपलक्षण है। द्वित्व में पर सप्तमी से 
डाच्‌ करने के बाद द्विरव करना उचित है। “पटिति” यहाँ पटत्‌ इति टि = अत्‌ के स्थान में पर 
इकाररूप हुआ हैं । 


२१३० कृओो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्‌ कृषो ५।४।५८। 


| द्वितोयादिभ्यो डाच्‌ स्यात्‌ कम एव योगे क्षणेऽर्थे । बहुलोक्तेरव्यक्तातु- 
| करणादन्यस्य डाचि न द्वित्वम्‌ । द्वितीय तृतीयं कर्षणं करोति = द्वितीया 
| करोति । तृतीया करोति । शाम्बशान्दः= प्रतिलोमं । अनुलोमं कृष्टं क्षेत्र 
पुनः प्रतिलोमं कषेति शाम्याकरोति | बीजेन सह क्षेति बीज्ञाकरोति | 

कृषिकर्म कर्षणरूप अर्थ में कृषातु के योग में द्वितीय, तृतीय, शम्ब, बीज इनसे पर डाच्‌ 
प्रत्यय होता है । पूरेत्र बहुल ग्रहण से अग्यक्ताबुकरण से अन्यत्र डाच्‌ प्रत्यय पर में रहते द्वित्व 
नहीं होता है। खेत को दूसरी बार या तीसरी वार हल द्वारा कर्षण करता है वहां डाचू से 
द्वितीया करोति तृतीया करोति हुआ । सेत में उलटकर इरूचलाकर कर्षण किया जाय इस अश्र | 
में शम्ब शब्द दै । सीधा कषेण किया हुआ खेत को उलट कर कर्षण में शस्वाकरोति खेत को बीज | 
के साथ कर्षण करता है वह है वीजाकरोति । । 
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२१३१ संख्यायाश्च गुणान्तायाः ५।४।५९। 
कृञो योगे कृषी डाच्‌ स्यात्‌ | द्विगुणा करोति क्षेत्रप । च्तेत्रकर्मं द्विगुणं 


कषेणं करोतीत्यर्थः | 
गुण शब्द है अन्त में जिसको ऐसा संख्यावाचक शब्द से पर कृषात्वथ क्रिया के योग में 
डाच्‌ प्रत्यय होता है । खेत को दूना कर्षण करता वह है अर्थ में द्विगुणाकरोति डाच्‌ प्रत्यय हुआ । 


२१३२ समयाच्च यापनायाम्‌ ५।४।६०। 
कृषाबिति निकृत्तम्‌ । कुनो योगे डाच्‌ स्यात्‌ समया करोति = कालं 
यापयतीत्यथ: । | 
कृधातु के योग में समय शब्द से यापनार्थ में डाच्‌ प्रत्यय होता है। समयाकरोति यहां डाच्‌ ७ 
प्रत्यय हुआ । कालयापन = समय विताना है । 


~ ~ १००५ 
२१३३ सपत्रानष्पत्रादातव्यथनं ५।४।६१। 
सपत्राकरोति मृगम्‌। सपृङ्कारप्रवेशेन सपत्रं करोतीत्यर्थः । निष्पन्नाः 
करोति = सपुङ्खस्य शरस्यापरपाश्वे नि्गमनान्निषपत्र करोतीत्यर्थः | अतिव्यथने 
किम्‌ , सपत्रं निष्पत्रं बा करोति भूतलम्‌ | 
अत्यन्त पीड़ा अर्थ में कृषातु के योग में सपत्र एवं निष्पत्र से डाच्‌ प्रत्यय होता है । सपत्रा 
करोति = पुङ्ख सहित वाण का प्रवेश कराकर मृग को सपत्र करता है । निष्पत्रा करोति = सपुङ्ग 
बाण को दूसरे पाइव में प्रवेश कराकर मृगको निष्पन्न करता है। अतिशय पीडा न होने पर 
भूतल को सपत्र करता है या निष्पत्र करता है वहां वाक्य ही रहता है । | 
लक्ष्ये शराः पतन्ति अनेन इति पत्रम्‌ । शराणां पुद्चगतो बह: । | 
२१३४ निष्कुलान्निष्कोषणे ५।४।६२। 
निष्कुलाकरोति दाडिमम्‌ | निगेतं कुलम्‌ अन्तरत्रयवानां समूहो यस्मादति 
बहुन्रीहेडोच | 
भीतरी अवयवों का बहिःनिस्सारणरूप निष्कोषण अर्थ में निष्कुल शब्द से पर डाच्‌ प्रत्यय 
होता है । अनार के भीतरी समरत दाने थे उसको बाहर निकालने का व्यापार वह करता है यहां 
“निष्कुला करोति? होता है । यहां बहुत्रीहि समास है यया- अन्तस्य अवयर्वो का जिससे निष्का" 
शन है निर्गत कुलम्‌ = अन्तरवयवानां समूहो यस्मात्‌ यहां निष्कुल से डाच्‌ हुआ । 


२१३५ सुखप्रियादनुलोम्ये ५।४।६३। 
सुखाकरोति | प्रियाकरोति गुरुम्‌ = अनुकूलाचरणेनानन्दयतीत्यथ: । 


अनुकूलाचरणरूप आचुलोम्याथ में सुख एवं प्रिय से कृधातु के योग में डाच प्रत्यय होता है । 
अनुकूल आचरण से गुरु को आनन्दित शिष्य करता है इस अर्थ में सुखा करोति डाच्‌ हुआ । | 


२१३६ दुःखातूप्रातिलोम्ये ५।४।६४। ळा... | 
दुःखाकरोति स्वामिनम्‌ = पीडयतीत्यथ: | | 
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प्रतिकूलाचरण अर्थ में दुःख से डाच्‌ प्रत्यय होता है । विपरीत आवरण से स्वामी को दुःखयुक्तः 
वह करता है यहां डाच्‌ दुःखाकरोति । 


२१३७ शूलात्पाके ५।४।६५। 
शूलाकरोति मांसम्‌ | शूलेन पचतीत्यर्थः | 
पाकरूप अथ॑ में शूल से कृषातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है । शल से मांस को पकाता है 
यहां डाच्‌ शूलाकरोति मांसम्‌। पच्‌ धारवर्थं = विक्लित्ति जनक व्यापार है । रूपान्तर प्राप्ति को 
विक्लित्ति कहते हैं । विकिलत्तिरूपफल जन्य है व्यापार उसका जनक है एवं ब्यापार का जनक यहां 
कर्ता = वह है । 
२१३८ सत्यादशपथे ५।४।६६। 
सत्याकरोति भाण्डं बणिक्‌ क्रेतव्यभिति तथ्यं करोतीत्यर्थः । शपथे तु सत्य 
करोति विप्रः | 
शपथ अर्थ न होने पर सत्य शब्द से कृषातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है। क्रयण कमे 
वस्तु को तथ्य करता है वणिक्‌ = वशय इसमें 'सत्याकरोति’ । यहां भाण्ड का अध क्रयण क्रिया 
जन्यफछाश्रय रत्नादि वस्तु समूह है । शपथ अर्थ में सत्यं करोति विप्रः यहां डाच्‌ न हुआ । मैं । 
इसको खरीदूँगा एतदथं बयाना देकर सौदा पक्का करता है वहां ही सत्याकरोति । अन्यत्र नहीं। | 


er १३९ मुद्रात्‌ परिवापणे ५।४।६७। 
मद्रशब्दो मङ्गलार्थः । परिवापणम्‌ = मुण्डनम्‌ । मद्राकरोति= माङ्गल्य- 
मुण्डनेन संस्करोतीत्यथेः |  मद्राच्चेति वक्तव्यम्‌ $ । मद्राकरोति । अर्थः 
प्राग्वत्‌ | परिवापणे किम्‌ , मद्रं करोति | 

इति स्वार्थिकप्रकरणम्‌ 


इति तद्धितप्रकरणं समाप्तम्‌ 


यह मङ्गलाभ मुण्डन संस्कार करता है = सुद्राकरोति मन्गछार्थक मद्र ते मुण्डन में डाच्‌ 
अत्यय होता है । अर्थं इसका मी पूर्ववत. ही है । मुण्डन से भिन्न मङ्गल वह करता है यहां 
'मद्रं करोति? हुआ । इसी प्रकार मद्रे करोति । प्रकृत्यथ में होने वाले प्रत्ययो का प्रकरण 
समाप्त हुआ । 


Ee 


स्वार्थिकप्रकरण समाप्त 
एवं तद्धितप्रकरण समाप्त 


— > -- 


२४ सि० द्वि० 
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२१४० सवस्य द्वे 2।१।१। 
इत्यधिकृत्य । De 

यह अधिकार सूत्र है । उत्तर पठित सूत्र में इसका सम्बन्ध ह एव कह्देग। कि सम्पूर्ण पद का 
द्वित्व होता है । स्वयं काये न करके उत्तरत्र पठित शास्त्री के साथ एकवाक्यता द्वारा अथ बोधक 


अधिकार कहते हैं । यह सामान्य लक्षण है। Re 
क बिमशै --सवेशब्द से स्वरूप ग्रहण यहां नहीं है नान्रेडितस्य सूत्रारम्भ सामथ्य से । वृक्षाभ्याम्‌ | 


यहां प्रकृतिमात्र पद संशक है, उसका द्वित्ववारणार्थ स्वग्रहण है । यहां स्थाने द्विवंचन पक्ष है । 
अतः द्विवचन युक्त समुदाय में स्थानिवद्माव से पदत्व रहता है स्थाने द्विवेचन पक्ष में। एवं 
सर द्विः उच्चारयेत्‌ यह मी एक पक्ष है । उस पक्ष में अनस्तमितावयवक आदेश होता दै अवयव 
गत नष्ट न होकर उसका द्विवार उच्चारण होता है-“दिः प्रयोगो द्विवचनम्‌” उसी का केवळ 
द्विवार उच्चारण है। प्रथम पक्ष में पदत्व निबन्धन कार्यं अवयव नहीँ होगे, होना इष्ट है-- 
अपचनङ अपचन्‌ यहां पूवं में ङसुडागम होता है । वृक्षान्‌ वृक्षान्‌ में पदान्तत्व-प्रयुक्त णत्व- 
निषेध इष्ट है । “अग्रेऽग्रे? में पदान्तत्व'परयुक्त पूर्वरूप इष्ट है। पूर्वपक्ष स्थान्यादेश में “पयः पयः? 
यहां सोऽपदादौ से सत्वापत्ति आदि अनेक दोष हैं । 
२१४१ नित्यवीप्सयोः ८।१।४। 

आभीदण्ये बीप्सायाव्व द्योत्ये पदस्य द्विवेचनं स्यात्‌ । आभोदण्यं तिङन्ते- 
ख्बव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च । पचति पचति | भुक्त्वा भुक्त्वा । वीप्सायाम्‌ 
यूक्ष॑ वृक्ष सिञ्चति । प्रामो ग्रामो रमणीयः । 

आमीक्षण्य एवं वीप्सा थोत्य रहे वहां पद का द्वित्व होता है । तिङन्त एबं अव्यय संशक | 
कृदन्त में आमझौक्ष्ण्य की प्रतौति होती है। पुनः पुनः को आभी&षण्य कहते हें । पौनःपुन्यं & 
शृशार्थष्च आमीद्षण्यम्‌ । 

यह द्विवचन बहिरङ्ग है यङ अन्तरङ्ग है अतः यङ जो क्रियासमभिव्याृत में विधीयमान है 
बसको द्विवचन बाध नहीं करता दै । क्रियानिष्ठ धर्म आमोद्ष्ण्य है । क्रियाप्रधानाथंक पद “पचति? 
इसका इससे द्वित्व हुआ--पचति पचति । पुनः पुनः पचति, अथवा जितनी विक्चित्ति अपेक्षित है | 
उससे अधिक विछुत्ति मे भी आमीक्ण्य की प्रतीति ह फलगत अतिशय में। देवदत्तामिन्न एकत्व- | 

| 


विशिष्ट जो कर्ता तद्वृत्ति एवं तण्डुलामिन्न जो कर्म तन्निष्ठा जो विक्लिक्ति तञ्जनक वर्तमान 
कालिक व्यापार यह अथे पचति है । 


यहां तिके तीन अर्थ हैं-कंता संख्या = एकत्व एबं काल । धात्वर्थं दो हैं फल = विक्ित्ति 
उबं ब्यापार । तण्डुल्पदोत्तर द्वितीयार्थं कम है प्रकृत्यथ का कमै में अभेद सम्बन्ध दै, फळ का 
ज्यापार में नि्ठत्व सम्बन्ध है। काल अवच्छेदक = व्यावतैक वर्तमान काल है क्रिया = व्यावत्यं 
अर्थात्‌ अवच्छेद्य है। विस्तृत विवरण श्री बा० कृ० पतन्नोलिकृत वैयाकरण भूषण की व्याख्या 
अमा से अवगत करना चाहिये । ५ 

भुक्त्वा भुक्वा यहां मी आभीद्षण्य में द्वित्व हुआ । गलबिलाधःसंयोगजनक व्यापार युज्‌ 
बास्वर्थ है 'गतः आदि का अध्याहार करके पूर्व कालिकत्व की विवक्षा में जहां अनेक क्रियाओं 
का एक कर्ता रहे वहां पूवेकालोद्मव जो क्रिया तद्वाचक जो धातु उससे 'समानकठैकयो:" 
से क्त्वाप्रत्यय होता है । अव्ययक्षत्रों भावे से मागार्थ क्तबा प्रत्यय है । मुकत्वा को अव्यय संशा द्विरिव 


से भुक्त्वा मुक्खा' रूप हुआ है । 
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| वीप्सा में द्वित्व हुआ । वृक्ष वृक्षम्‌? सिन्रति। क्रिया साकल्येन सम्बन्धुमिच्छा वीप्सा । 
संसार स्थित सकल वृक्ष का सिञ्चन सम्भव नहीं है, किन्तु यहाँ सवै शब्द संकुचिताथ प्रतिपादक 
यया सव भुक्तम्‌? यहां संसार स्थित सकल अन्नकर्मक मोजन सम्भव नहीं है । अतः जो घर में 
पकाया गया था वह सब खा लिया तथव प्रकृत में स्व उद्यान वाटिका में जो वृक्ष है उनको 
सेचन क्रिया द्वारा व्या& करता है, उस उद्यान के किसी भी वृक्ष को जल सेचन रहित नहीं 
करता दै । सर्वान्‌ वाटिकास्थान्‌ वृक्षान्‌ सिञ्चति यही अर्थ हुआ । इसी प्रकार सर्व शब्द अनेकत्र 
स्थलो में संकुचित।थै प्रतिपादक है । 

“स्वे ब्राह्मणा आमन्त्रिताः यहाँ भौ भूमण्डल से सकल ब्राह्मणों का आमन्त्रण सम्भव नहीं, अतः 
स्वग्रामस्थ ब्राह्मणों का आमन्त्रण यही अर्थ प्रतीयमान है। वीप्सा का अपर उदाइरण-पग्रामो 
& आमो रमणीयः । प्रत्येक आम वव से युक्त है। यत्र यत्र ग्रामत्वं तत्र तत्र रमणीयत्वम्‌ यह 
व्याप्ति वीप्सापदार्थन्याप्ति प्रतिपादन विषयक इच्छा है । 


२१४२ परेवजने ८।१।५। 
परिपरि वङ्गेभ्यो वृष्टो देवः । बङ्गान्‌ परित्यज्येत्यर्थः । & परेवेर्जने बा 
बचनम्‌ & | परि बङ्गेभ्यः । 
वजनार्थक परि शब्द का द्वित्व होता है । वङ्ग प्रदेश को छोड़कर मेष ने वर्षण क्रिया की वहां 
द्वित्व परिपरि वज्लेभ्यः । वर्जन में परिका विकल्प से द्वित्व होता है। यहाँ एक और वातिक 
भी है - » परेवंजनेऽसमासे ० । समास-घटक परि का द्वित्व नहीं होता है-यथा परित्रिगर्त 


वृष्टो देवः । 

| २१४३ उपर्यध्यधसः सामीप्ये ८।१।७। 

5 उपयुपरि प्रामम्‌ । प्रामस्योपरिष्टात्‌ । समीपे देशे इत्यर्थः । अध्यधि सु- 
खम्‌ | सुखस्योपरिष्टात्‌। समीपकाले दुःखमित्यर्थः । अधोऽधो लोकम्‌ । 
लोकस्याधस्तात्‌ समीपे देश इत्यथः । 


सामीप्य अर्थ में उपरि, अधि, अधः, इनका द्वित्व होता है । ग्राम के ऊपर समीप देश में = 
उपरि उपरि ग्रामम्‌ । सामीप्य का अर्थ है प्रत्यासत्ति, वह देशकृत एवं काछकृत है । अध्यधि 
सुखम्‌ = सुख के अनन्तर काल में दुःख यहां कालकृत सामीप्य है | उपरि चन्द्रमा यहां सामीप्य 
नहों अतः द्वित्वामाव है । उपरि शिरसो घटं धारयति वहां वास्तविक सामौप्य है, किन्तु उसकी 
अविवक्षा से द्वित्वाभाव है । विवक्षा ही शब्द प्रयोग में प्रधान कारण है । “अधोऽधो लोकम्‌? यहां 
द्वित्व है । भर्थ-लोक के अधस्तळ के समीप देश में । यहां देश कृत प्रत्यासत्ति है । 
) २१४४ वाक्यादेरामन्त्रितस्यास्त्यासम्मतिकोपकुत्सनमत्सनेषु ८।१।८। 
असूयायाम्‌- सुन्दर सुन्दर बृथा ते सौन्दयेप्‌ | सम्मतो--देव देव बन्द्यो5- 
सि | कोपे- दुर्विनीत दुबिनीत इदानों ज्ञास्यसि । 
कुत्सने--धानुष्क धानुष्क बृथा ते धनु: । 
भत्सने--चोर चोर घातयिष्यामि त्वाम्‌ । 
असूया, सम्मति, कोप, कुत्सा, मत्सन अथे में वाक्य के आदि में स्थित आमन्त्रित संङक पद 
का दित्व शोता है। यहां कोप एवं असूया से थक कुस्सन एवं भस्सँन व्यर्थ ही है, क्योंकि 
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असूया के बिना कुत्सन नहीं होता है, एवं कोप के बिना कोई डाटा नहीं जाता । अतः भरसंन 
कोप पूरक ही है । यहां यह कथन उचित नहीं है हितबुद्धया शुरुजन अकुपित होते हुए मी 
मत्संन शिष्यो का करते है । एवं असूया विना मी कुत्सा वे करते हैं । अतः कुत्सन, भर्त्सन 
[| 
नु No गुरवो न विषोक्षितेः | छालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणी गुणाः ॥ 
गुरुजन अमृतयुक्त हाथों से शिष्यों का ताडन करते हैं, विष से युक्त करों से। लालन को 
आश्रय करने वाले दोष है, एवं ताडन को आश्रय करने वाले गुण है। यह भी कहा है कि पाँच 
वर्ष तक ताडन करें १६ वर्ष के पुत्रादिक में ताडन निषिद्ध है, उसको समझा बुझाकर हितका 
उपदेश करें । क ६ 
सूत्र के उदाहरण स्पष्ट ही है । १--कुत्सित कर्म कर्ता का सौन्दयं दृथा है । अतः असूया 
गम्यमान है '२-सम्मति में हे देव ठम पूज्य हो अभिवादन योग्य । ३--कोप में है अविनय- 
शौक अब तुम अविनय का फल जानोंगे। ४--में धनुष्‌ विद्या में निपुण तुम्हारा धनुष धारण 
व्यथे में = गरीब निरपराधी को सताने पर यह कहा गया है । ५- हे चोर, अब तुम तस्कर 
बृत्ति का फल प्राण वियोग व्यापार रूप इनन को प्राप्त होगे । 
२१४५ एक बहुत्रीहिवत्‌ ८।१।९। र 
द्विरुक्ते एकशब्दो बहुत्रीध्वित्‌ । तेन सुबलोपपुंबदुभावी । एकेक- 
मक्षरम्‌ | इह द्वयोरपि सुपोलुकि कृते बहुत्नीहिबदुभावादेव प्रातिपदिकत्वाः 
त्समुदायात सुप | एकेकया आहुत्या । इह पूवेभागे पुंबदूभावादवम्रहे विशेष: । 

न बहुन्रीहाबित्यत्र  पुनबहुत्रीहिम्रहणं मुख्यबहुत्रीहिलाभाथम्‌ | 
तेनातिदिष्टबहुत्रीही सर्वनामताउस्त्येवेति प्राव्वः । वस्तुतस्तु भाष्यमते 
प्रत्याख्यातमेतत्‌ । सुत्रमतेर्शप बहुन्रीद्यर्थडलौकिके विग्नहे 'निषेधकम्‌ , 
न तु बहुत्रीहाबितीहातिदेशशङ्केब नास्ति । एकेकस्मे देहि । 

द्विरुक्त = द्वित्वनिष्पन्न एक शब्द बहु्रीह समान होता है। इस कारण सुप्‌ का लोप पुंवदू 
भाब होता है । एवं पूर्वेपदप्रकृति स्वर भी होता है। यथा-एकम्‌ का द्विव से “एकम्‌ एकम? 
यहां बहुत्रीहि समान होने से समासत्व प्रयुक्त प्रातिपदिकत्व है एवं प्रातिपदिकत्व प्रयुक्त उभय 
सुप का 'सुपो षातुप्रातिपदिकयोः से लक हुआ । एवं बहुब्रीहि भाव प्र्युक्त प्रातिपदिकत्व निब” 
न्धन "एकैकः समुदाय से सुप विभक्ति एकवचन प्रथमा का आया है। एवं जीलिङ्ग में एकया का 
द्वित्व बहुत्रीहिवद्भाव विभक्ति द्वय का होप एवं पुंवद्भाव हुआ “सव॑नाम्नो बृत्तिमात्ने पुंवद्भावः 
से अथवा 'खिया भाषितपुंरकात्‌? से । एकैका से तृतीया एकेकया आहुत्या । यहां “एक एकया; 
यह विशेष पुंबद्भाव प्रयुक्त है। अन्यथा एका ऐसा पूर्वमाग में अवग्रह होता जो इष्ट नहीं है! 

एकं बहुतरी हत सूत्र बहुत्रीददिवद भाव का अतिदेश करता है तो भी न बदुओद्दी से साध्य 
कार्य जो सर्वनाम का निषेध यहां नहीं होता है अर्थात यहां सव॑नाम संज्ञा शोती ही दै । कारण 
कि “विमाषा दिकसमासे बहुब्रीही” १।१।२८ से बहुब्रीहि कौ “न बहुन्रीही' १।१।२८ में अनु- 
बृत्ति आती पुनः न बहुत्रीहौ में क्रियमाण बहुत्रीहि ग्रहण व्यर्थ होकर, “शब्दाधिक्यात्‌ अर्थाधि- 
क्यम्‌? अर्थात्‌ अधिक शब्द प्रयुक्त यहां अधिक अर्थ होगा वह य है कि मुख्य = प्रधान जहाँ कड 

रीहित्व है, वहां हो वह सब॑नाम संज्ञा का निषेध करता है, अतः आरोपित बहुन्नीहित् में सर्व- 
नाम संज्ञा होती है प्राचीन आचार्यो का मत है । - 


त या 
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वस्तुतः “न बहुव्रीद्दी' सूत्र का भाष्यकार ने प्रव्याख्यान ही किया है | उनके मत में सूत्र ही 
नहीं अतः सवनाम संशा का उसते निषेष की शङ्का ही निमूंछ है। सूत्रकार के मत में “न 
बहुन्रीदी” सूत्र यथपि है किन्तु वह बहुत्रीहि समासाथ जो अलौकिक विग्रह वाक्य तदूघटक जो 
सर्वादि उनकी सर्वनाम संज्ञा निघेधक है । न कि बहुत्रीदि समास में, क्योंकि समास करने पर 
समास घटक सर्वार्थं विशेषणीभूत रूप उपसर्जन न शेने पर संज्ञोपसजन का सर्वादि में पाठ 
नही सूत्र व्यर्थ होगा । 
अतः वहां तादथ्य में बदुवीहिपद है अर्थात्‌ बदुत्रोहि समास के लिए अळोकिक विग्रह. परक 
है । अतः अतिदेश के विषय में सर्वनाम संश। का निपेषविषयिणी शक्का का यहां अवसर हो नहीं 
| है। जब शङ्का का दी अनवसर ऐशी परिस्थिति में समाधान प्रयास व्यर्थ है । अतः 'एकेकस्मै' यहां 
| सुप्‌ लुक्‌ 'वद्धाव बहुत्रीहित्व के अतिदेश से द्वित्व के बाद हुआ किन्तु सर्वनामत्व का अमाव न 
हुआ, ठे को स्मे आदेश हुआ है । दानक्रिपा का उद्देश्य में चतुर्थी विमक्ति है प्रत्येक को उददेश्य- 
कर तुम दान दो यइ अर्थ है । 
२१४६ आबाधे च ८।१।१०। 
| पीडायां द्योत्यायां द्वे स्ता बहुब्रोद्विवच्च। गतगतः। बिरहात्‌ पोडयमान- 
| स्येयमुक्तिः | बहुत्रीहिबदू भात सुबलुक । गतगत। इह पुंबदू भावः | 
इष्टजनवियोग प्रयुक्तपीडा = दुःख गम्यमान रहे वहां द्वित्व होता है, एवं बहुव्रीहिसमान 
होता है । गतः यहां गम्‌ धातु गम्‌ के मकार का 'अतुदाच्ोपर्देश' से लोप है । | 
| =का अर्थ संयोगजनकव्यापारकर्ता अर्थ हे, द्वित्व से गत, गतः हुआ बहुवीहि उद्भाव । 
से प्रातिपदिक संज्ञा उमयसुप्‌ का लोप समुदाय से सु रुत्व बिसगं से गतगतः = विरइवेदन।जन्य- 
पीडायुक्त इष्टजन की उक्ति यह दै । इसी प्रकार खोलिङ्ग में गता, गता टाबन्त है द्वित्वादि पुंवद्‌- 
भाव समुदाय से विमक्ति उत्तका छोप 'गतगता!' कन्या आदि के विरहजन्यपीडावती माता कौ 
इक्ति है । कन्या ससुरार जातो है उस समय मात! को कष्ट होता दे अतः पीडा गम्यमान यहां दै । 
| २१४७ कमंधारयबदुत्तरेषु ।१।११। 
इत उत्तरेषु द्विवेचनेषु कमबारयत्रत्‌ कार्यप्‌ । प्रयोजन सुब्तोपपुंबदू- 
| भावान्तोदात्तत्वानि । 
इससे परवती द्विरुक्त स्थल में कमषारय समास समान कार्य होता दै । कमेषारयत्व के अति- 
देश का प्रयोजन ये हैं-धुप्‌ का लोप, 'पुंबत्‌ कमंधारयजातीयेधु? से पुंवद्भ।वं, एवं 'समासध्य' सूत्र से 
अन्तोदात्तत्व है । 
२१४८ प्रकारे गुणवचनस्य ८।१।१२। 
सादृश्ये द्योत्ये गुणबचनस्य द्वे स्तस्तश्च कर्मधारयवत्‌ , “कमेघारयबत्‌' 
उत्तरेष्विस्यधिकारात्‌ । तेन पूर्वं भागस्य पुंबदूभावः | समासस्यान्तो दात्तत्वञ्च । 
पढुपटवी । पटुः पढुः । पटुसदृशः, ईषत्‌ पढ्ुरिति यावत्‌ | गुणोपसजेनद्रव्य- 
बाचिनः केवलगुणत्राचिनश्चेह गृह्यन्ते । शुकल्शुस्ल रूपम्‌ शुक्लशुक्लः 
पटः । & आनुपूर्व्य द्वे वाच्ये § । मूले मूले स्थूलः । 
सादृड्याथ में युग वाचक का द्विल होता है। एवं “कमंधारयवदुत्तरेषु' के यहां अधिकार 
| होने से कर्मपारय समान होता है । अतः खोलिक में पूरे भाग में पुंबदमाव एवं 'समासस्य' सूत्र 
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से अन्तोदात्तत्व भौ होता है । वोतोशुणवचनात में डीषन्त पट्वी का द्वित्व पुंवद्भाव, अन्तोदात्त, 
पडुपटवी । पुंल्लिङ्ग में पडः का द्वित्व विभक्ति लोप अन्तोदात्त समुदाय से विभक्ति पड़्ः पु: । 
इषत्‌ पड्त्ववान्‌ यहां 'युणस्य? सूत्र में कहते वचनग्रहण सामथ्य से गुण हे प्रकारीभूत अर्थात्‌ ~ 
उपसर्जन ऐसे दरव्यार्थक का ग्रहण करना अर्थात गुणविशिष्ट शुणिवाचक शब्द यहां गृहीत है। 
एवं केवल गुणवाचक जो शब्द उनका मौ गुणवचन से ग्रहण यहां करना चाहिये । “शुक्रम्‌? युण- 
वाचक है रूप का प्रत्यायक है द्वित्व सुप लक्‌ अन्तोदात्त समुदाय से विभक्ति शुकलशुक्लं रूपम्‌ । 
द्रव्यार्थक शुक्लः द्वित्वादिकार्यं शुक्लशुक्लः पटः ।  क्रमत्वरूप आनुपूव्य अर्थ प्रतीयमान रहे 
वहां द्वित्व होता है । यया मूले मूले स्थूल: ( बक्षः ) । | 
§ सम्भ्रमेण प्रवृत्ती यथेष्टमनेकधा प्रयोगो न्यायसिद्धः & सपं सर्पं सपे 
बुध्यस्व, बुध्यस्व बुध्यस्व । ६४ क्रियासमभिहारे च क्क । अ लुनीहीत्ये- 
बाय॑ लुनाति | नित्यवीप्सयोरिति सिद्धे भ्रशार्थ द्वित्वाथमिदम्‌ । पौनःपुन्येऽपि ७ 
लोट । सह समुच्चित्य द्योत कतां लब्घुंबा | 
` कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो ढे वाच्ये $ | & समासवच्च बहुलम्‌ & । 
बहुलम्रहणादन्यपरयोने समासबत्‌। इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ । 
& असमासबद्‌ भावे पूवेपद्स्थस्य सुपः सुर्वेक्तव्यः & । अन्योऽन्यं विप्रा 
नमन्ति | अम्योऽन्यौ । अन्योऽन्यान्‌ । अन्योऽन्येन कृतम्‌ । अन्यो5न्यस्मे दत्त- 
मित्यादि | अन्योऽन्येषां पुष्करेरासृशन्त इति माघः | एवं परस्परम्‌ । अत्र 
करस्कादित्वात्‌ विसर्गस्य सः । इतरेतरम्‌ | इतरेतरेणेस्याद | & ख्रीनपुंसक- 
योरुत्तरपदस्थाया बिभक्तेरामभाबो वा बक्तव्यः छै | अन्योऽन्याम्‌ । अन्यो- 
ऽन्यम्‌ | परस्पराम्‌ | परस्परम्‌ । इतरेतराम्‌ | इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले 
बा भोजयतः | > 
* सम्मवसहित प्रवृत्ति होने पर इच्छानुसार अनेक बार प्रयोग न्यायसिद्ध है । क्रियासमभि- | 
हार मे द्वित्व होता दै । यथा छनीहि छनीदि। यहां 'नित्यवीप्सयो? से द्वित्व सिद्ध था किन्तु 
भृशा में द्वित्व के लिए एवं पौनःपुन्य अर्थ में लोट्‌ एवं द्वित्व भय का समुच्चयाथं करके धोत- 
कता लाभाथ यह वचन है। + कमंव्यतिह्वार में सवंनामसंशक शब्द का द्वित्व होता है। यह 
समास के समान बहुल होता. है । यहां बहुल ग्रहण से अन्य एवं पर शब्द समासवत्‌ = समास 
समान नहीं होते। इतर शब्द को तो नित्य समासवत्‌ होता है। अर्थात्‌ समासवदू 
भाव हुआ । जहां असमासवदभाब है वहां पूर्वपदस्थ सुप्‌ के स्थान में सु होता है। | 
यथा अन्योऽन्यं विप्रा नमन्ति आदि । माघ कवि की कविता में भी यह प्रयोग है-अन्योन्येषाम्‌ 
इति । इसी प्रकार परस्परम्‌ में भी ज्ञान करना चाहिये । यहां कस्कादि पाठ प्रयुक्त विसर्ग को पे 
| सकारादेश है । 
| ज्जीलिङ्ग एव नपुसकलिङ्ग शब्द से पर विभक्ति को विकल्प से आम्‌ होता है । अन्योञ्न्याम्‌ । 
| अन्योन्यम्‌ इत्यादि । | 
| अत्र केचित्‌ आमादेशो द्वितीयाया एब, भाष्यादौ तथैबोदाहृतत्बात्‌ । तेन | 
स्रीनपुंसकयोरपि तृतीयादिषु पुंबदेव रूपमित्याहुः। अन्ये उदाहरणस्थ दिङमात्र- | 
त्वात्त सवविभक्तीनामामादेशमाहु: । 
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इस स्थल में कोई कइता है कि द्वितीया को ही आमादेश होता है क्योकि भाष्यादि आकर 
यर्न्था में द्वितीयान्त में ही आमादेश घटित उदाहरण है । अन्य आचायं कहते हैं कि उदाहरण वे 
दिक्‌ प्रदशेनाथ हैं । वे ही उदाहरण हैं ऐसा आग्रह न करना। भाष्य में कहा मी हं “न चोदाह्रण- 
मादरणीयम्‌'” इति मेरे द्वारा प्रदर्शित उदाइरणों से अतिरिक्त उदाहरण हदी नहीं ऐसा अम न 
करना अर्थात्‌ अन्य उदाहरण मेरे द्वारा अनुक्त मौ दै । अतः प्रकृति में सर्व विभक्तियों के स्थान में 
विकल्प से आममाव द्योता ही है । 

“दलट्ठये टाबभावः क्लीवे चाड्बिरहः स्वमोः ; 
समासे सोरलुक चेति सिद्धं बाहुलकात्‌ त्रयम्‌ ॥” 
तथाहि- अन्योऽन्यं परस्परमित्यत्र दलट्टयेऽपि टाप प्राप्तः । न च सर्व- 

नाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबदूभावः, अन्यपरयोरसमासवदूभाबात्‌। न च द्विवेचनमेब 
वृत्तिः, “याँ यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा" इत्यादावतिप्रसङ्कात्‌ । भन्योः 
इन्यमितरेत रमित्यत्र च अदूडतरादिभ्य इत्यदूङ्‌ प्राप्त: । अन्योऽन्यसंसक्तम्‌ 
अहखियामम्‌ | अन्योऽन्याश्रयः | परस्पराक्षिसाद्ृशयम्‌ , अदृष्टपरस्परैरित्यादौ 
सोलुक्‌ च प्राप्तः, सबं बाहुलकबलेन समाधेयम्‌ । प्रकृतबार्तिकभाष्योदाहरणं 
ख्रियामिति सूत्रे 'अन्योन्यसंश्रयं त्वेतदि?ति भाष्यं चात्र प्रमाणमिति । 

इलोक का अर्थ-दोनों दल में टापू का अभाव, नपुंसक में सु एवं अमू के स्थान में अदूड का 
अमाव, एवं समास में प्रत्यय का अलक्‌ , यइ तीन प्रकार का कार्य बाहुलक से ह | होता है । 
यथा अन्योन्यम्‌ , परस्परम्‌ , इस स्थल में दोनों दछ में टाप्‌ प्राप्त हुआ, अन्य एवं पर में 
असमासवद्‌माव से “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे? से पुंवद्भाव नहीं प्राप्त है, यदि द्विवचन को ही 
वृत्ति मानोगे तो 'यां यां प्रियः? इत्यादि की असिदि होगी-प्रिय ने जिन जिन प्रिया को देखी 
वे वे लज्जा से नतसुखी हुई । 'अन्योन्यम्‌? “इतरेतरम्‌? यहां अद्डादेश प्राप्त हुआ । भन्योन्य- 
संसक्तम्‌ आदि में सुका लोप प्राप्त हुआ इन सभी का समाधान बाहुलक से करना । प्रक 
वार्तिक, भाष्योदाइरण, 'ख्रियास्‌" सूत्र में भन्योन्य संश्रयम्‌ ऐसा भाष्य इसमें प्रमाण है । 


२१४९ अकृच्छू प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ ८।१।१३। 
प्रियप्रियेण ददाति प्रियेण बा। सुखसुखेन ददाति, सुखेन वा । दिवे- 
चने कर्मधारयवदूभावात्‌ सुपि लुकि तदेव बचनम्‌ | अतिप्रियमपि बस्तु अना- 
यासेन ददातीत्यर्थः । 
यहां द्वित्वोत्तर समासवद्भाव विभक्ति लक समुदाय से पुनः पूर्व सदृशी विभक्ति प्रियः 
प्रियेण ददाति । पक्ष में प्रियेण । इसी प्रकार सुखसुखेन । सुखेन वा । द्विव॑चन में कमंधारयवदू 
भाव से विभक्ति लुक्‌ पुनः वही वचन । अत्यधिक प्रिय वस्तु को भी वह अनायास से दान 
करता हे । 
२१५० यथास्वे यथायथम्‌ ८।१।१४। 
यथास्वम्‌’ इति वीप्सायाम्‌ अव्ययीभावः | योऽयमात्मा यच्चात्मीयं तद्‌ 
यथास्वम्‌ , तस्मिन्‌ यथाशब्दस्य द्वे 5लीबत्वं च निपात्यते । यथायथ्रं ज्ञाता 
यथास्वभाबमित्यथः | यथाऽत्मीयमिति बा | 
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३७६ वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 

आत्मा एवम्‌ आत्मीय दोनों को यथास्व कहते हें । क्योंकि स्वशब्द का आत्मा एवं आत्मीय 
दोनों अर्थ में यथा शब्द का द्वित्व एवं नपुंसकलिङ्गत्व निपातन से सिद्ध है। सूत्र में वीप्सा 
अभे में अम्ययीमाव करना श्ससे 'यथास्वम्‌' की सिद्धि हुई है। यथायथं शाता = यथास्वभाव 
या यथात्मौय ज्ञाता । 


२१५१ न्द्रं रहस्यमयोदावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगामि- 


व्यक्तिषु ८ १॥१५) 
` द्विशब्दस्य ढिवेचनं पूत्रपदस्याम्भात्रोइत्बं चोत्तरपद्स्य नपुंसकत्व॑ च 
निपात्यते एष्वर्थेषु । तत्र रहस्यं इन्द्रशब्द्स्य वाच्यम्‌ । इतरे विषयभूताः | 
न्द्रं मन्त्रयते, रहस्यमित्यर्थः । मयोदा = स्थित्यनतिक्रमः । आचतुरं हीमे 
पशबो इन्हूं मिधुनीयन्ति । माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति पौत्रेण प्रपौ- ७ 
श्रेणापीति मयौदाथेः । व्युत्कमणम्‌ = प्रथगवस्थानम्‌ । 

इन्दं व्युत्कान्ता: । ट्विवर्गसम्बन्धेन प्रथगवस्थिता; । न्दं यज्ञपात्राणि प्रयु- 
नक्ति। इन्दं संकषेणबासुदेवौ । अभिव्यक्ती साहचर्यणेत्यर्थेः । योगविभागा- 
दुन्यत्रापि इन्द्र इष्यते | 


DS 


इति द्विरुक्तप्रकरणम्‌ | 
इति श्रीभट्टोजिदीक्षितबिरचितायां सिद्धान्तकोमुद्या पूबीधं समाप्तम्‌ । 


रहस्य, मर्यादा, वचन, व्युत्क्रमण, यशपात्रप्रयोग, अभिव्यक्ति शन अर्थो में द्विशब्द का द्वित्व 
श्रोता दै एवं पूवपदको अमभाव, एवं उत्तरपद को नपुंसकत्व निपातन से सिद्ध होता है । पूर्वोक्त 
अर्थो में रहस्य एवं द्वन्द्व झाब्दवाच्य अर्थ है । एद अन्य सब विषयभूत है । 
इन्दं मन्त्रयते = एकान्त में परामशै करता हे । स्थिति का अनतिक्रमण को मर्यादा कहते हैं । 
|i इन्दं मियुनीयन्ति । षदं पशुओं में गम्यागम्य विचार नहीं है मानव की तरह माता पुत्र से | 
|| पौत्र से प्रपौत्र से मिथुनत्व प्राप्त होती है यह पशुओं की मर्यादा है, स्थिति का अतिक्रमण यहां 
॥ नहीं है । पृथक्‌ जो अवस्थान उसको व्युत्कमण कहते हें । क 
यथा दन्दं व्युत्कान्ताः = दो वर्ग के सम्बन्ध से पृथक्‌ अवस्थित । दन्दं यशपात्राणि । संकर्षण” 
वासुदेवी इन्द्रम्‌? यहां साहचर्य से अमिश्यक्त योगविमाग से सूत्रनिर्दिष्ट अथी से मित्र अथै में भी 
“इन्द्रम? होता है । 
गुजरात प्रान्तान्तगेतवसाइ ( डामला ) नगरामिजनवास्तब्येन पञ्जाशद्धायनतो वाराणसीकृता- 
खण्डनिवासेन विश्वविख्यातकाशीस्थराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालय-वाराणसेय संस्कृतः 
विश्वविद्यारयपूरंप्राध्यापकेन पवित्रतमो दी च्यब्राह्मणकुलोद्‌भवेन श्रीदिवाली- 
देवीजननीबातेन विद्वद्वरश्रीनीलकण्ठशास्ब्िपञ्चोलितनुजन्मना सवे- 
तनत्रस्वतन्त्रपूञ्य युरुवर श्री सभापति शमो पाध्या य प्रधान शिष्येण 
श्रीबालक्कष्णशाख्रिपन्चोलिना विरचिता वैयाकरणसिद्धान्त- 
कोमुदीब्याख्या सविमर्शा रत्नप्रभा तस्याः 
पूर्वाद्ध समाप्तम्‌। | 
इति शम्‌ । 
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॥ श्री: ॥ 
| काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
| १९१ ( 
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॥ श्री: ॥ 
वेयाकरणासिद्वान्तकोसुदी 
सविमश 'रत्नप्रभा' हिन्दीब्याख्योपेता 


“+्प्०९20( 2४#6( — 


( न्छक्लसरपरध्य स्तर ) 
अथ तिङन्ते 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रौत्राहेन्ती णेगुण्यैमे हर्षिभिरहर्दिबम्‌ । 
तोष्ट्रय्यमानोऽप्यशुणो विभुर्विजयतेत राम्‌ ॥ १ ॥ 
गुण रहित होते हुवे भी वेदाध्ययन कुत्व एवं योग्यता से प्रसिद्ध, उत्तम गु्णो से युक्त 
महर्षियों से निरन्तर स्तुत्य एवं सर्वव्यापी परमात्मा सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्तमान है ॥ १ ॥ 


। के आरम्म्‌ मे 'मुनित्रयम्‌? से मङ्गल किया, ग्रन्थ के मध्य में विघ्न विधात के 
लिए एवं शिर्ष्यो को शिक्षा प्रदानार्थ इस मङ्गल को ग्रन्थ का अवयव बनाया है । 

छन्दः वेद के अध्ययन कर्ता को श्रोत्रिय कहते हैं उसका जो माव उसे शत्र कहते हैं । 
“हायनान्त? से अण्‌ प्रत्यय एवं यकार का लोप श्रोत्रम्‌ सिद्ध हुआ, अहंतो भाव आईन्ती “गुणवचन? 
से ष्यञ्‌ , अईतो नलोपश्च, षित्त्वात्‌ ढीष्‌ , हल? से यकार लोप है । श्रोत्रियत्व-योग्यत्व से चण = 
प्रसिद्ध । यहां वित्त अर्थ में 'तेनवित्त से चणप्‌ प्रत्यय है । 

प्रशस्त गुण युक्त में गुण्य शब्द का प्रयोग है । “अन्येभ्योऽपि दृस्यते? की प्रवृत्ति हुई है। अहनि 

अहनि = प्रत्यहृम्‌ अचतुर’ सू० से निपातन प्रयुक्त साधुत्व है । तोष्टय्यमानः = पुनः पुनः भतिशय 
जिसकी स्तुति की जाय वह उत्कर्षं गुणबोधन रूप स्तुति का कर्म । यढेन्त से कमै में सतू से शानच्‌. 
है। सार्वधातुके यक्‌ एवं आनेमुक ते मुक्‌ है । स्तुतिप्रयोजकीभूत गुण आरोपित है, पारमार्थिक 
युणों का अभाव परमात्मा में है । विजयतेतराम--सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तते । यहां विपूर्वक जयाथ॑क 
जिधातु है 'विपराभ्यां जे? से आत्मनेपद प्रयुक्त विजयते, इससे 'तिढश्व' से तरप्‌ तदन्त मे 
'किमेत्तिङ्‌? से आमुप्रत्यय से विजयतेतराम्‌ हुआ है । 

यहां शंका होती हैं कि 'विजथते? समूह न भ्रातिपदिक है, न तिङन्त तदादि ऐसी विषम 
परिस्थिति में तरप्‌ प्रत्यय ही दुर्लभ है । सहयोग विभाग से वि एवं जयते' का समास कर प्राति- 
पदिक संशा नहीं होगी । वह समास छन्द में ही होता है भाषा में नहीं। यथाकथञ्चित्‌ समास 
कर प्रातिपदिक संज्ञा यदि होगी तो विजयते से सु विभक्ति की उत्पत्ति होगी, नपुंसकः प्रयुक्त 
विभक्ति उक्‌ करेंगे तो 'हस्वे! नपुंसके? से हस्वापत्ति से 'विजयति? होगा, यदि विजयते? धटक 
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“ज्ञयते! से तरप तिङन्त तदादि निमित्तक "तिङश्च? सूत्र से करेगे यह कथन भी टीक नही है, 
साकाङक्षत्व प्रयुक्त असामर्थ्यं यहां है अतः सामर्थ्यं से विहित तरप्‌ नहीं होगा। समाधान-- 
जयते से तरप । प्रधान साकाङ्क रहे वहां वृत्ति होती है अतः तदित प्रत्यय हुआ है । अथवा उप- 
सगै द्योतक है वाचक नहीं अतः विजयाथैक जिभातु ही है। अतः साकाहुत्व की शंका का यहां 
अनवसर हैं । 
पूवोर्ढे कथितास्तुयपञ्चमाध्यायवर्तिनः । 
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचरा: ॥ २॥ 
चोथे एवं पांचवें अध्याय में स्थित सम्पूर्ण प्रत्यय पूर्वाद्ध में कहे गये हैं । सम्प्रति तीसरे अध्याय 
में विद्यमान प्रत्यय कहे जाते हैं ॥ २ ॥ 
प्रसङ्गतः अन्य अध्याय के प्रत्यय का निर्देश है किन्तु उनका प्राधान्यतः निर्देश नहीं । 
तत्रादौ दश लकाराः प्रदश्यन्ते--लट | लिद्‌। लुट | लुद। लेट । लोद | 
लड़ | लिङ । लुङ्‌। लुङ । एषु पञ्चमो लकारश्छन्दोमात्रगोचरः । 
उस में प्रथम दश लकार आचार्य द्वारा दिखाये गये हैं । इनमें पांचवा लकार लेट्‌ जो है वह 
बेद में हो प्रयुक्त है अर्थात वैदिक प्रयोग सिद्धि में केवल इस का उपयोग है । प्रत्येक लकार में 
परस्पर भेदक अनुबन्ध है । उनकी इत्संज्ञा लोप होता है । लट्‌ में अकार की “उपदेश? से इत्संशा एवं 
लोप है शेष “छ” मात्र बचता है, वर्णसमाम्नाय में प्रथम अकार है । तब इकार तब उकार यह क्रम 
यहां अनुबन्ध में रखा है । टकार का फल 'टित आत्मनेपदानाम्‌? पत्वार्थ है। लिङ्‌ दो प्रकार 
के हें विधिलिक एवं आशीलिंड । लेट्‌ में पन्नमत्व लकार प्रदर्शन क्रम गत है, अथवा एकार गत है, 
अथवा एकार गत पश्चमत्व संयुक्त होने से उसमें पञ्जमत्व है । नारद गणना कंसवधार्थ आयोजित 
क्रम से तो लेट में पञ्चमत्व सिद्ध न होता अतः 'अ,--इ, उ, ऋ, ए? अनुबन्धगत लिया गया । 
विमर्श--/तत्रादो दश लकाराः प्रदश्यन्ते' यहां छात्रा दश लकारान्‌ पश्यन्ति पझ्यतस्तान्‌ छात्रान्‌ 
आचार्यः प्रदशयति इति आचार्यः छात्रान्‌ दश लकारान्‌ प्रदशँयति। आचार्यः किं दश लकरान्‌ 
अदर्शयति, दश लकाराः स्वयमेव प्रदशयैन्ते । कर्मणः कतृत्वविवक्ष। में यक्‌ आत्मनेपद कर्मेवद्‌भाव से 
हुआ । छात्रगण दश लकार को देखते हें । उन देखने वाले छात्रों का आचार्य प्रेरणा करते हैं अर्थात 
दिखलाते हैं, आचायै क्या दिखलाते हैं, दश लकार स्वयं ही दिख पडते हैं यहां कर्म को कर्वृत्व 
विवक्षा-कर्मवद्‌भाव से यक्‌ आत्मनेपद हुआ । 


दृश्‌ धात्वर्थ-चक्षरिन्द्रिय जन्य ज्ञानानुकूल ब्यापार अर्थ है.। चाक्ुष प्रत्यक्ष ज्ञान में नेत्र . 


करण है, आत्ममनःसंयोग या त्वङ्मनोयोग जन्यश्ानमात्र में कारण है। सुषु काल में स्वप्न 
केअन्तिमक्षण में मन त्वगिन्द्रिय से संवन्ध छोडकर गाढनिद्रा नाडीरूप पुरीतती में प्रविष्ट हो 


कर शयन क्रिया करता है । पुरीतती नाडी से युक्त आत्मा उस समय होता हैं, वहां श्ञानाभाव 


इस परिस्थिति में है । 

“हिता नाम द्विसप्ततिसहस्राणि नाङ्चः सन्ति’ । यह तार्किक ज्ञान प्रक्रिया है । 'तडागोदकम्‌' 
दृष्टान्त से अन्तःकरण का नेत्रादि द्वारा विषयदेश गमन रूप वृत्ति तज्जन्य ज्ञान यह प्रक्रिया 
अन्य दार्शनिकों की है! 


२१५१ वर्तमाने लग ३।२।१२३। 
वतमान क्रियावृत्तेधीतोलेट्‌ स्यात्‌ । लटावितौ । 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ३ 


Lo 
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NE 

वर्तमान काल में होने वाली जो क्रिया तद्वाचक जो धातु उससे पर लट्‌ होता है । छट में 
अकार एवं टकार की इत्संज्ञा होने से केवल 'ल? मात्र अवशिष्ट है । जि 

विमर्श--काल तीन प्रकार के है, वर्तमान, भूत एवं भविष्यत्‌ । क्रिया का व्यावर्तक को कारू 
कहते हैँ । वह जन्य वस्तुओं का जनक है, एवं जगत्‌ का आश्रय है, काळनिमित्त कारण है । “जन्या- 
नां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः” । तात्पर्यं यह है कि वस्तु दो प्रकार से युक्त है सिद्धरूप एवं । 
साध्यरूप । सिद्ध स्वभाव वस्तुओं का आधार आकाश है । साध्यस्वभाव रूप वस्तुओं का आधार 
काळ है । काल ही आधारत्व प्रयुक्त क्रिया का भेदक है । 

वर्तमान काळ = कोई काये को प्रारम्भ कर जब तक उसकी समाप्ति न हो तब तक अवान्तर 
'काल वर्तमान दै । अथवा आदि अवयव का प्रागूभाग नष्ट हुआ है एवं अन्त्य अवयव का ध्वंस न 
हुआ हो उसे वर्तमान काळ कहते हैं । निर्ढुष्ट वर्तमान स्वरूप है धातुविशिष्टत्वम्‌ वै» नियामक चार 
p सम्बन्ध हैं । १४१ प० वेया० भूष० पञ्चोली प्रभा से अवगत करना । 


२१५२ लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः ३।४।६९। 
लकाराः सकम केभ्यः कर्मणि कतरि च स्युरकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च | 


सकर्मक धातुओं से लकार कर्म में एवं कर्ता में होता है । अकमक धातुओं से लकार भाव में 
एवं कर्ता में होता है । 


विमशं--क्रियावाचक भूवा प्रभृति की धातु संज्ञा होती दै । धातु दो प्रकार के है । सकर्मक 
'एबं अकमक । सकमक का लक्षण यह है धातु का वाच्य जो ब्यापार उससे उत्पन्न होने बाला जो 
'फल उसका आश्रय अन्य रहे एवं व्यापार का आश्रय = अधिकरण अन्य रहे उस धातु को सकर्मक 
कहते हैं--स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ = सकर्मकत्वम्‌ । स्वपद से धातु का ग्रहण है! 
व्यधिकरण का अर्थ भिन्न आधार । व्यापार का जनक कर्ता है । 

अकर्मक धातु का लक्षण-धात्वर्थफल एवं ब्यापार वे दोनो एक आश्रय = आधार में रहे 
उसे भकम॑क धातु कहते हैं। स्वार्थफलसमानाधिकरणब्यापार वाचकत्वम्‌ = अकर्मकत्वम्‌ । धातु 
वाच्य सर्वत्र दो हैं फल एवं व्यापार । फळाश्रय की कर्मसंज्ञा । व्यापाराश्रय की कर्दुसंशा कह 
चुके हैं । भाव पदार्थ भावना है तदर्थ उत्पादना क्रिया है वह क्रिया शाक्य है, क्रिया में शक्‍यता है 
शक्यता बृत्ति जो धर्म = क्रियात्व वह शक्यतावच्छेदक है । धातु शक्त है शक्त में शक्तता रहती 
है । उस में रहने वाले धमै को शक्ततावच्छेदक कहते हैं वह है धातुत्व । तात्पर्य यह है कि 
है. धर्मे धातुत्व रूप सकल धातुओं में रहने वाला है एवं सकलक्रियाओं में रहने वाला एक 
धमे क्रियात्व है । इसी भाव को हृदय में रखकर क्रियावाचक की धातु संज्ञा होती है यह अर्थ 
“भूवादयः? का हुआ है । 

शक्का--भाव एवं कर्म में “भावकर्मणोः? आत्मनेपद विधान करण से एवं “शेषात्‌ कर्तरि' से 
कर्ता में विधान से लकार का भाव, कमे, कर्ता, अर्थ सिद्ध है “लः कर्मणि? सूत्र ब्य्थे है। क्यों 
किया १, समाधान यगादि प्रत्ययवत्‌-सकर्मक धातु से भी भाव में लकार प्रवृत्तिरूप दूषण सूत्रा- 
भाव में होगा, उसको व्यावृत्ति के लिए सूत्र आवश्यक है । अन्यथा “टं क्रियते देवदत्तेन ऐसे 
अनेक अनिष्ट रूपों की आपत्ति होगी । 

यहां नेयायिक लकार की कृति में शक्ति मानते हैं, एवं कृत्याश्रय को कर्ता कहते है । 
आश्रयपदार्थ का प्रथमान्तपद सै लाम है उसमें शक्ति नहीं तार्किकमत मे लाघव है शक्यतावच्छेद क 
रूघुभूत धमं कृतित्व मात्र है। खण्डन--'प्रचति” कहने से “कः पचति’ यहां अनुभव साक्षिक 
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PRD RSS नमी ननमीनी>मी नमी नी नी नमी नमी नी नी) >ि डा 335 यक 
प्रतीति से कर्तृविषयिणी ही आकाङ्का होती है अतः छकाराथ्थ कता है । पच्यते से कमे विषयिणी 
आकाङ्का उदित होती है । अतः छकारार्य कमे भी हे । किन्न कृत्याश्रयत्व ऋूप कर्तृत्व अचेतन | 
रयादि में बाधित है, रथो गच्छति प्रयोग ताकिकमत में नहीं होगा आदि संक्षिप्त विवेचन यह हैं । त 


२१५३ लस्य २।४।७७। 


अधिकारोऽयम्‌ । | 
यह अधिकार सूत्र है । यहां से लस्य यह षष्ठथन्त पद का अधिकार आरम्भ हुआ । 


२१५४ तिपस्किसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिम- 
हिङ्‌ २।४।७८। 


एतेऽष्टादश लादेशाः स्युः । 
तिप्‌ , तस्‌, झि, | सिप्‌ , थस्‌ थ । मिप्‌ , वस, मस्‌ , । त, आताम्‌ , झ । थास्‌ , आथाम्‌ , 
ष्वम्‌ । इ< , वहि, महिङ्‌। यह अठारह आदेश छकार के स्थान में होते हैं । 


२१५५ लः परस्मेपदम्‌ १।४।९९। 
लादेशाः परस्मैपदसंज्ञाः स्युः । 
छकार के स्थान में जायमान आदेश की परस्मैपद संज्ञा होती है । 
बिमर्श-च्छिप्रत्यय जो लङ्‌ लकार में विकरण स्वरूप होता है च्लि लुढि से उत्त च्छि के 
स्थान में “च्लेः सिच्‌? से पिच्‌ आदेश होता है । वह आदेश लकारस्थानिक है अतः सिच्‌ आदेश 
की इससे परस्मैपद संज्ञा क्‍यों नहीं हुई १, यदि कहेगे कि केवरू रूकारमात्र स्थानिक आदेश 
रहे वहां आदेश कौ परस्मैपदसंज्ञा होती है । यहां च्छि में च्‌ ल्‌ इ तीन स्थानी है अत लमात्रस्थानी 
के स्थान में सिच्‌ नहीं है यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि “लट: शतृशानचौ” से लट्‌ ,के स्थान 
में शठ प्रत्यय की शष्ट परस्मेपद संशा न होगी, क्योकि यहां ल्‌ अ, ट्‌ तीन स्थानी है । लकार 
मात्र स्थानौ नहीं है । 
शस शङ्का के. निवारणार्थ श्री पञ्चोलिमत यह है-लकार स्थानी रहे, लकार के पूवंवतीं बर्ण 
स्थानौ न रहे, वहां लादेश की परस्मेपदसंशा होती है, लट्‌ को शत्‌ आदेश में लकार स्थानी है, एवं 
स्वघटक पूर्ववर्ती कोई वर्ण नहीं वह रथानी नहीं ( अर्थात्‌ रकार का परवती वण स्थानी रहे तो भी 
परस्मैपद संज्ञा होती है ) 
संस्कृत में उसका स्पष्ट स्वरूप परिष्कृत यह हुआ “लत्वावच्छिन्ना लकारप्रागृवृत्तिवर्णबृत्ति 
धर्मानवच्छिन्ना या स्थानिता तन्निरूपिता या आदेशता तदाश्रयो यः स परस्मैपदसंशको भवति”। 
श्स विस्तृतार्थ में “सिचि बृद्धिः परस्मैप देघु? सूत्रस्थ सिच्‌ ग्रहण गमक = प्रमाण ह्ै। 
२१५६ तडानावात्मनेपदम्‌ १।४।१००। 
तङ्‌ प्रत्याहारः | तादिनबकं शानच्कानचौ चैतत्संज्ञानि स्युः । पूर्वसंज्ञा- 
पबादः | 
उन आदेशों में तङ्‌ प्रत्याहार के प्रत्यय एवं झानच्‌ तथा कानच्‌ इनकी आत्मनेपद सदा 
होती है । यह विशेषसूत्र पूट सामान्य सूत्र का बाधक है । 


} 
| 
| 


| 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ५ 
शी विमर्श--सामान्य को व्यापक कहते हे । विशेष को व्याप्य कहते हैं । व्याप्य जो अपवाद 


शास्त्र वह अपने विषय से अतिरिक्त स्थल में सामान्य - उत्सर्ग की प्रवृत्ति करावेगा । यदि इस 
| प्रकार प्रथमतः संकोच नहीं होगा तो सामान्य शास्त्र सर्वत्र अर्थात्‌ अपवाद के विषय में भी कार्य 
| करेगा तब बाद में निषेध कथन व्यर्थ ही होगा “श्रकल्प्य चापवादविषयं तत उत्सर्गः प्रवर्तते यह 
वचन है प्रकल्प्य का अर्थ है परित्यज्य । अर्थात प्रकृत में तङ्‌ एवं शानच्‌ कानच्‌ से अतिरिक्त जो 
आदेश उनकी परस्मैपदसंश्ञा होती है । इस प्रकार अपवादशास्रीय उद्देश्य से भिन्न यह संकोच 
उत्सगे अर्थात्‌ बाध्य शास्त्र के उद्देश्य में करना चाहिये । 


| २१५७ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १।३।१२। 
० अनुदात्तेत उपदेशे यो कित्‌ तदन्ताथ धातोलेस्य स्थाने आत्मनेपदं 
स्यात्‌ | 
जिस धातु का अनुदात्त वर्ण इत्संज्ञक रहे या उपदेश में छकार की इत्संशक रहे तदन्त धातु 
से पर लकार के स्थान में आत्मनेपदसंशक आदेश होता है । 


विमर्श अनुदात्त एवं छकार का द्वन्द्व समास करके 'दन्दान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्ब- 
ध्यते” से द्वन्द्व समास समीपस्थ श्त॒का उभयत्र अन्वय है । अनुदात्तांश में तदन्त विधि का फर 
नहीं है अतः यहां तदन्त विधि न करना उचित है। उपदेशे? से अनुबृत उपदेश का डिदंशर्मे 
ही सम्बन्ध है । अन्यत्र वट । सम्भव एवं व्यभिचार में ही विशेषण सार्थक होता है । धातु विशे- 
ष्यक यहां तदन्तविधि हुई । 


२१५८ स्वरितजितः कत्रेमिप्राये क्रियाफले १।३।७२। 
» स्वरितेतो मितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्कतुँगामिनि क्रियाफले । 


व्यापाररूपा जो क्रिया उससे उत्पन्न जो फल वह यदि कर्ता अर्थात्‌ व्यापार जनक को प्राप्त 
होता है तब अच्रूप स्वर की इत्संशक जो धातु एवं अकार की हत्संज्ञा वाला जो धातु उससे पर 
जो छकार उसके स्थान में आत्मनेपद संज्ञक आदेश होता है । > 


बिमर्श--'यजते? यागजन्य अदृष्ट दारा स्वर्गादि फळ यागकर्ता को प्राप्त रहे तब 'यजते? 
अन्यत्र “यजति यही प्रयोग होता है । यहां फल पद से धात्वथ व्यापार अन्यफरका ग्रहृण है । 
वेतनादिक का नहीं । कर्तारम्‌ अभिप्रैति = गच्छति अर्थ में कर्मण्यण्‌ प्रत्यय से कत्रैमिप्रायक 
सिद्धि हे । यहां छकार एवं धातु का आक्षेप है । 


| २१५९ शेषात्कतेरि परस्मैपदम्‌ १।३।७८। 


आत्मनेपदनिमित्तद्दीनाद्धातोः कतरि परस्मैपदं स्यात्‌ | | 
स्वरितेत्‌ , एवं मित्‌ , अनुदात्तेत्‌ , एवं ङित्‌ वे आत्मनेपद आदेश के निमित्त हें उनसे 
रहित = अर्थात्‌ आत्मनेपदनिमित्त हीन धातु से कठेरूप अर्थ में लकार के स्थान में परस्मैपद संशक 
आदेश होते हैं । परस्मैपद एवं आत्मनेपद वैयाकरणों की संज्ञा है अतः “वैयाकरणाख्यायां चतु- 


व्या, से समास घटक होते हुए भी चत॒यीं विभक्ति का ढक्‌ न हुआ “परस्मै भाषा? आत्मने भाषा? 
ऐसी सी प्राचीन संज्ञाएँ थीं। 
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२१६० तिडख्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा; १।४।१०१। 


तिङ उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमादेतत्संज्ञा: स्युः । 

तिङ प्रत्याद्दार के मध्य में स्थित परस्मैपद एवं आत्मनेपद को सम्पूर्ण विभक्तियों के तीन 
तीन करके क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष संशाएं होती हैं । यथा--तिप्‌ व 
तस्‌, झि प्रथमपु० । सिप्‌ , थस्‌ , थश मध्यमपु० | मिप्‌, वसू , मस्‌, उत्तमयु० । वे परस्मेपद 
के रकार स्थान में जायमान आदेश हैं। आत्मनेपद के यथा--त, आताम्‌, झ प्रथमपु० । थास्‌, 
आथाम्‌, ध्वम्‌ मध्यमपु० । इट्‌ वहि महिङ्‌ उत्तमपु० । 


२१६१ तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः १।४।१०२। 


लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङखीणि त्रीणि घचनानि प्रत्येकमेकवचनांदि- 
संज्ञानि स्युः । 
परस्मैपद एवं आत्मनेपद के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम इन तीन पुरुषों में प्रत्येक प्रत्यय की 
एकवचन द्विवचन एवं बहुवचन संज्ञा क्रमशः होती है । 
२१६२ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 
१।४।१०५। 
तिङबाच्यकारकबाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः 
स्यात्‌ । 
तिङ्‌ का वाच्य जो कारक = कटे-कमं रूप उसका वाचक = बोधक जो युष्मदू शब्द वह प्रशुक्त 


रहे या अप्रयुक्त रहें वहां धातु से पर छकार स्थान में मध्यम पुरुष संशक प्रत्यय आदेश होते हैं 
अर्थात्‌ मध्यम पुरुष होता है । 


विमर्श--लकार का प्रयोग होता ही नहीं दै, किन्तु छकार स्थानिक तिबादि आदेश काही : । 


` प्रयोग पचति भवति आदि में होता है । तिबादि अठारह प्रत्ययों को वेयाकरण आख्यात कहते 
हें । आख्यात रहने वाली कतुं कर्म विषयिणी शक्ति का स्थानित्वेन प्रतीयमान लकार में आरोप 
कर “लः कर्मणि' सूत्र रकार को कर्तैकारक एवं कमंकारक में विधान करता है। आपेक्षिक 
वास्तविक कठू-क्म वाचकत्व आख्यात = तिबादि में है । 
सिद्धान्त पक्ष में तो वाक्यस्फोट में है । शक्त्या बोध्य को वाच्य कहते हैं । यहाँ कारक पर्द 
से केवल कर्ता या कमे का बोध करना । तिळ वाचक है । कर्ता, कटं प्रत्यय में तिबादि वाच्य है । 
एवं कर्म-प्रत्यय में कमै आख्यातवाच्य है। उसका वाचक जहां युष्मदर्थ-सम्बोध्य रूप अथे रहता 
है वहां मध्यम पुरुष । सूत्र में समानाधिकरण का एकार्थे बोधकत्व रूप अथे प्रकृत में यही हैं = 
%तिङवाच्यकारकवाचिनि” । 
मिन्न भिन्न धम है- प्रवृत्ति निमित्त जिनका ऐसे जो शब्द वद्द एकार्थ को प्रातिपादक = बोधक 
रहे उसको समानाधिकरण कइते है । “मिन्न-भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शाब्दानामेकस्मिन्‌ बत्ति 
त्वम्‌ = सामानाधिकरण्यम्‌? । यथा प्रकृत में त्वं पचसि यहां सिवर्थ कती है, युष्मदथ भी कर्ता है! 
युष्मदर्थ धर्म = सम्बोध्यत्व है सिप्‌ का प्रवृत्ति निमित्त तिङ्त्व, या सिप्त्व है यहां दोनो कठे रूप 
एक ही अर्थ को बोषन करता है । 
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स्थानिनि में स्थान पदार्थ अप्रयुज्यमान हे । अपिका अर्थ प्रयुज्यमान है “त्वं पचसि में 
प्रयुक्त युष्मत्‌ है । “पचसि” में युष्मद्‌ अप्रयुक्त है तो भी मध्यम पुरुष हुआ । “त्वया ग्रामो गम्यते? 
यहां युष्मदर्थ एवं तिङथै कर्मरूपार्थ वाचक है । कर्म यहां ग्राम है । 


२१६३ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च १।४।१०६। 
मन्यधाहुरुपपदं यस्य धातोस्तस्मिन्प्रकृतिभूते सति मध्यमः स्यात्परिहासे 
गम्यमाने । मन्यतेस्तृत्तमः स्यात्स चेकार्थस्य बाचकः स्यात्‌ । 
मन्य ( मन्‌ ) धातु जिस धातुका उपपद हो वह यदि प्रकृतिभूत रहने पर मध्यम पुरुष होता 
है परिहास अर्थ में एवं मन्‌ धातु से उत्तम पुरुष एकार्थ वाचक अर्थात्‌ एकवचनान्त हवी हो। 
२१६४ अस्मद्युत्तम; १।४।१०७। 
तथाभूतेऽस्मद्यत्तमः स्मात्‌ । 


तिङ्‌ वाच्य जो कारक ( कर्तृ-कर्म ) तद्वाचक जो अस्मदू शब्द उसका प्रयोग रहे या न रहें 
वहां उत्तम पुरुष होता है । पूबंत्र वर्णित विमर्शानुसारी ज्ञान यहां भी करना चाहिये । 
२१६५ शेषे प्रथमः १।४।१०८। 
मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ ।. 
मध्यम एवं उत्तम पुरुष के अविषय में प्रथम पुरुष होता है । अर्थात्‌ तिङ वाच्य जो 
कारक ह “युष्मद्‌ अस्मद्‌ से भिन्न? जो चैत्रादि शब्द वे प्रयुक्त रहे या नहीं वहां प्रथस 
पुरुष होता है। 
भू सत्तायाम्‌ | कतृ विवक्षायां “भू ति’ इति स्थिते । 
सत्ता अर्थ में भूशब्द साधु है। आत्म धारण जनक ब्यापार को सत्ता कहते हैँ । आत्म धारण 
फल रूप सत्ता का जनक व्यापार है, उसका जनक चैत्रादि कर्ता है । 
विमर्श-सर्वत्र धात्वर्थं निर्देश में फल मात्र वाचक शब्द का निर्देश है वहां फल जनक 
ब्यापार का ही ग्रहण करना । केवल फल का नहीं । भू सत्तायाम्‌ में भू सब्द स्ववृत्तिवणैमाला 
“भू ऊ) मांत्र का ही प्रत्यायक है । लक्ष्यस्थ भवति आदि का भू क्रियावाचक है उसकी घातुसंशा 
से लकारादि कार्य होते हैं । 
भूधातु अकर्मक हे--आत्मधारण रूप फल एवं उसका जनक व्यापार वे दोनो चेत्रादि में हैं, 


अतः फलसमानाधिकरण व्यापार वाचक रूप अकर्मकत्व हुआ । अकर्मकधातु से लकार कर्ता में हुआ, 
भू+ल तिप्‌ आदेश भू %ति। 


२१६६ तिङ्शित्सावं धातुकम्‌ २।४।११३। 


तिङः शित्च धात्वधिकारोक्ता-एतत्संज्ञाः स्युः । 
तिङ्‌ प्रत्याह्दार के बोध्य जो प्रत्यय, एवं धातु को अधिकार करके विधीयमान जो प्रत्यय 
उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है । 


विमर्श-धात्वभिकारोक्त न कहने पर हरीन्‌ यहां शस्‌ की सार्वधातुक संज्ञा होकर 'साव॑- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


FRIIS SF 
धातुकमपित? से ठित्त्व होने पर 'पेढिति? से गुण हो जाता । एवं लिहः इत्यादि में सावधातुके 
से यक्‌ हो जाता । “वारिणी? यहां लघूपध गुणापत्ति रूप दोष तो नहीं है । सन्निपात परिभाषा के 
विरोध एवं “क्ङिति? से गुण का निषेध होगा । 
रै कतेरि 
२१६७ कतरि शप ३।१।६८। 
कत्रेथे साबेधातुके परे घातोः शप्‌ स्यात्‌ | शापावितौ । 
कर्ता अथ में विहित सार्वधातुकसंज्ञक प्रत्यय पर रते धातु से पर शप्‌ रूप विकरण होता 
है । शप्‌ में शकार की 'लशकु” से इत्‌ संशा, पकार की “हलन्त्यम्‌? से इत्‌ संज्ञा, दोनों का "तस्य 
लोपः? से लोप हुआ । इस सूत्र में 'सावेधातुके यक? से “सार्वधातुके? की एवं “धातोरेकाचः? से धातु 
की अनुवृत्ति है । ० 
विमर्श-यहां 'कतेरि' पद व्यर्थ है। भाव में एवं कमे में 'भावकर्मणोः” से विहित यकूशप्‌ 
आदि विकरण का अपवाद होगा | यह कथन ठीक नहीं है । दिवादिभ्यः शयन्‌? में कतरि की 
अनुवृत्त्यथ यहां ‘कतरि? अहण है। अन्यथा अपवाद विप्रतिषेध से भाव एवं कर्म में दिवादि से 
इयन्‌ प्रत्यय जो अनिष्ट है उसकी उत्पत्ति होने लगेगौ । यक्‌ तो बाध्य विशेषचिन्ता पक्ष से शप्‌ 
का ही बाधक होगा । 


२१६८ सावंधातुकाद्धधातुकयोः ७।३।८४। 


अनयोः परयोरिगन्तस्याङ्गस्य गुण: स्यात्‌ । अवादेशः | भवति । भवतः । 


यहां श्को गुणइद्धी से इक्‌ की अनुवृत्ति है, तस्मिन्‌ परिभाषा से अव्यवहितांश एवं पूवस्वांश 
कौ उपस्थिति है, गुण की अनुवृत्ति है, भङ्गस्य स्थानषष्ठी होने से अन्त्याल की “अलोऽन्त्यस्य? से 
उपस्थिति है । सब मिलकर मशावाक्यार्थ बोध इस प्रकार हुआ--सावंधातुक या आर्धधातुक जो 
प्रत्यय शससे अन्यवहित पूवेत्वविशिष्ट जो इगन्त अङ्ग उसका जो अन्त्य अल उसका गुण होता हे । 

विमर्श-सार्वधातुक एवं आधधातुक का इक्‌ में ही अन्वय अव्यवहित पूवंत्व सम्बन्ध से 
करना, अङ्ग में नहीं, अन्यथा भिनत्ति में आदि इकार का गुण रूप आपत्ति होती । अन्त्याल एवं 
इक्‌ में परस्पर विशेष्य विशेषण भाव सम्भव है। अन्त्याल से अभिन्न इक्‌ , इकसे अभिन्न अन्त्याल्‌ । 
एतावता तच्छेष पक्ष का अवलम्बन कर जहां अलोऽन्त्यस्य की उपस्थिति नहीं वहां इको गुण- 
बृद्धी कीः उपस्थिति नहीं ऐसा अमात्मक ज्ञान न करना । इको गुणबृद्धी एवं अोऽन्यस्य दोनों 
का स्वतंत्र विषय है परस्परापक्षेत्व नहीं है भू अ ति गुण, अवादेश से भवति। भू अ तस्‌ = 
भवतः । यहां अन्तरङ्ग अवादेश करने में बहिरङ्ग गुण का असिद्धत्व अन्तरङ्गपरिभाषा से यद्यपि 
प्राप्त था किन्तु अन्तरङ्ग परिभाषा की बाधिका परिभाषा जो “नाजानन्तर्ये बहिङ्प्रक्लप्ति” की 
प्रवृत्ति होने से असिद्ध गुण न हुआ । इसमें “भवतेरः? आदि निर्देश भी प्रमाण है । 


२१६९ झोऽन्तः ७ १।३। 
प्रत्ययाबयवस्य झस्यान्तादेशः स्यात्‌। अतो गुणे । भवन्ति | भसि | 


भवथः | भवथ | 


“भायनेयीनी? से प्रत्यय की अनुवृत्ति एकदेश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा से लब्ध है । प्रत्यय का 
अवयव जो झ ( झ्‌ ) उसको अन्तादेश होता है । 
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भू % अ अन्ति युण, अवादेश पररूप से भवन्ति । भू%अ > सि, गुण- अवादेश भवसि । 
भू % अ > थस्‌ - युण- अवादेश रुत्व विसर्ग भवथः । 


२१७० अतो दीर्घो यजि ७।३।१०१। 


अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः स्याद्यमादौ सावधातुके परे | भवामि | भवाबः | 
भवामः | 
'यस्मिन्‌विधो? परिभाषा से तदन्त विधि को बाध कर तदादिविधि से यजादि अर्थ का लाभ 
हुआ । हस्व अकार है अन्त में जिसको ऐसा जो अङ्ग उसका अन्त्य जो अच्‌ उसका दी होता है 
यनादि सावधातुक प्रत्यय पर रहते । भू% अ % मि गुण अवादेश दीर्ध से भवामि । भव % वस्‌ 
& अव > मस्‌ दीर्घे रुत्वविसगै भवावः । भवामः । 
स भबति | तौ भवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युबां भवथः | यूयं भवथ । 
अहं भवामि | आवां भवावः | बयं भवामः | 

वह उत्पन्न होता है । वे दोनों उत्पन्न होते हैं । वे सभी उत्पन्न होते है । तुम उत्पन्न होते 
हो । तुम दोनों उत्पन्न होते हो । तुम सभी उत्पन्न होते हो । मैं उत्पन्न होता हूँ । हम दोनों उत्पन्न 
होते हैं । इम सभी उत्पन्न होते हैं । 

एहि, मन्ये ओदनं भोच्यसे इति भुक्तः सोऽतिथिभिः | एतमेत बा मन्ये 
ओदनं भोच्येथे । भोडयध्वे । भोच्ये | भोक्ष्यावद्दे | भोच्यामहे । मन्यसे | मन्येथे | 
मन्यध्वे इत्यादिररथः | 'युष्मद्युपपदे! इत्याद्यनुबतते । तेनेह न--एतु भवान्मन्यते 
ओदनं भोच्ये इति शुक्तः सोऽतिथिभिः । प्रहासे किम्‌ । यथार्थकथने मा भूत्‌। 
एहि मन्यसे ओदनं भोच्य इति भुक्तः सोऽतिथिभिः-इत्यादि । 

“ओदनं भोक्ष्ये इति त्वं मन्यसे” इस अर्थ में = “एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे” इति भुक्तः 
सः अतिथिभिः = तुम समझते हो कि वहां जाकर भात खाऊँगा, किन्तु उस भात ( तण्डुछ ) 
को तो अतिथि = अभ्यागत खा गये, यहां परिहास श्यालकादि द्वारा कृत है, सत्य 
कथन नहीं है। 

इसी प्रकार "एतं मन्ये ओदनं भोक्ष्येथे एतं मन्ये ओदनं भोक्ष्यध्वे, भोक्ष्याइवे इति युवां मन्येये, 
भोक्ष्यामहे इति यूयं मन्यध्वे इस प्रकार क्रम से अर्थ समझना चाहिये । 

प्रहासे” सूत्र में “युष्मद्युपपदे” कौ अनुवृत्ति है । इस कारण यहां नहीं हुआ--एतु भवान्‌, 
मन्यते ओदनं मोक्ष्ये शति मुक्तः सोऽतिथिभिः । परिहास भिन्न यथार्थ कथन में इस सूत्र “प्रहासे? 
५ कौ प्रवृत्ति नहीं है--'एहि मन्यसे ओदनं मोक्ष्ये” इति भुक्तः सोऽतिथिभिः । 


२१७१ परोक्षे लिट्‌ ३।२।११५। 
भूतानद्यतनपरोश्षार्थवृत्तेघोतोलिट्‌ स्यात्‌ । लस्य तिबादृयः । 


भूत जो अनयतन काळ उसमें होने वाली जो क्रिया तद्वाचक जो धातु उससे पर लिट्‌ 
रुकार होता है । छिटू में इट्‌ की इत्संशा छकार को तिबादि आदेश होते हैं । 


विमशं--सभी क्रियाएँ परोक्ष Mmmm कोई भी क्रिया प्रत्यक्ष नहीं है, अनेक क्रिया में सभौ क | 
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PD 


स्थान नहीं होतीं किन्तु वे क्रमिक पूर्वं पर काल में होती हैं वे अत्यन्त अपरिदृष्ट हैं, उन क्रियाओं 
का पिण्ड की तर्‌इ समूह नहीं बन सकता है । 
“क्रिया नाम इयम्‌ अत्यन्तापरिदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा नहि पिण्डीभूता विज्ञातुं शक्या? । 


अतः प्रकृत में सर्व क्रियाओं में परोक्षत्व ही है, ऐसी परिस्थिति में सम्भवमात्र स्थल में 
“परोक्ष! क्रिया का विशेषण करना अनुचित है, क्योंकि परोक्षत्व का व्यभिचार ( अभाव ) कहीं 
भी क्रिया में नहीं है । सम्भव एवं तदभाव रूप व्यभिचार रहे वहां ही विशेषण सार्थक होता है । 
कहा हे को-“'सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्‌ विशेषणमर्थवत्‌” अतः पूर्वोक्त मूलार्थं इस सूत्र का 
उचित नहीं है । 
यहां परोक्षत्व क्रियागत न लेना किन्तु क्रिया के साधन = कारक जो है उनमें 
विशेषण वह है । 
काल दो प्रकार का है, अद्यतन एवं अनद्यतन गतरात्रि के बारह बजे से आगामि रात्रि के 
बारह वजे तक कालको अद्यतन कहते हैं उससे भिन्न को अनधतन कहते हैं । वह दो प्रकार का है, 
भूत अनद्यतन एवं भविष्यत्‌ अनद्यतन । जहां भूत अनद्यतन काल वृत्ति क्रिया के साधन 2 
कारक रहे वहां लिट्‌ लकार होता है । रामो वन जगाम, दिलीपो धेनुं ररक्ष, यहाँ गमन क्रिया- 
कर्ता राम सम्प्रति परोक्ष है । एवं गोकर्मक रक्षणक्रियाकर्ता दिलीप अस्मदादि की दृष्टि में 
परोक्ष है । 'व्यातेने ग्रन्थम्‌ उदयनः? यह प्रयोग यथाकथञ्चित्‌ सिद्ध होता है, वस्तुतः असङ्गत ही 
है । अक्ष्णः परम्‌ परोक्षम्‌ यहां प्रतिपर’ से अच्‌ निपातनात्‌ ओत्वम्‌ से परोक्ष शब्द की सिद्धि हुई। 
परोक्षवती में परोक्षा 'अशैआदिम्योञच्‌” से अच्‌ प्रत्ययान्त है । 


२१७२ लिट्च ३।४।११५। 
लिङादेशस्तिङाद्ेधातुकसंज्ञ एब स्यान्न तु सार्वधातुकसंज्ञः । तेन 
शबादयो न | 
लिट छकार के स्थान में जो आदेश तिङ्‌ उसकी आर्धधातुक संज्ञा ही होती है। सार्वधातुक 
संशा नहीं होती यह कथन फलिताथ है । अतः सार्वधातुक प्रत्यय पर में रहते विहित शबादि 
विकरण यहां नहीं होते हैं। यहां 'लछः शाकटायनस्य? से एवकार की अनुवृत्ति है । 
आ 
२१७३ परस्मपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ३।४।८२। 
लिटस्तिबादीनां नबानां णलादयो नव स्युः । “भू अ? इति स्थिते । 


लिट्‌ के स्थान में आदेश तिप्‌ तस्‌ झि, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ मस्‌ , के स्थान में क्रमशः णलू 
अतुस्‌ उस्‌ थल्‌ अधुस्‌ अ णल्‌ व म आदेश होते हें । यहां थ को अकारादेश अन्त्य को प्राप्त दै 
किन्तु अ अ इति 'अ? पररूप से अकार यहां निर्दिष्ट है अतः सर्वादेश ही हुआ । भू से लिट्‌ इटा- 
वितौ भू % ल्‌ तिप्‌ पकार की इत्‌ णल आदेश में परम्परया प्रत्ययत्वस्थानिबद्भाव से लकार 
णकार की इत्‌ संज्ञा, छकार की इत्संज्ञा लोप से भू % अ स्थिति में- 


२१७४ श्रवो वुग्लुङ्लिटोः ६।४।८८। 


भुबो बुगागमः स्यात्‌ लुङलिटोरचि । नित्यत्वात्‌ वुग्गुणवृद्धी बाधते | 
लक एवं लिट्‌ सम्बन्धी अच्‌ पर में रहते भू धातु को बुक्‌ आगम होता है । नित्यत्व प्रयुक्तः 


oer 
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ह बुक्‌ आगम अपने विषय में गुण को एवं प्राप्त वृद्धि को बाध करता है । “कृताङ्गतप्रसङ्गविधित्वं 
नित्यत्वम्‌? उत्सर्गे शास्त्र की प्रवृत्ति के बाद भी प्राप्त रहे, एवं पूर्वं भी प्राप्त रहें वह नित्य है। 
बुगपेक्षया गुण्‌ एवं वृद्धि अनित्य है, क्योकि वुग्‌ करने के बाद वे काये अप्राप्त दै । यहां 'अचिइनु” 
सूत्र से अच्‌ की अनुवृत्ति से अभूत्‌ अभूः यहाँ दुक्‌ न हुआ । 


२१७५ एकाचो द्वे प्रथमस्य ६।१।१। 


यह अधिकार सूत्र है । एकाच्‌ में बहुत्रीहिसमास है एकोऽच्‌ यत्र अन्य पदार्थ धातु है। 
एकाच्‌ धातु में प्रथम अच्‌ का द्वित्व होता है ऐसा द्वित्व विधायक शास्त्रा से एकवाक्यता से यह अर्थ 
बोधन कराता है । 


नै २१७६ अजादेद्वितीयस्य ६।१।२। 
इत्यधिकृत्य | 


यह भी अधिकार सूत्र है। अजादि धातु जहां रहे वहां द्वितीय अच्‌ का द्वित्व होता है ऐसा 
बोधन कराता है । 


२१७७ लिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८। 


लिटि परेऽनभ्यासधात्ववयबस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्त आदिभूतादचः परस्य 
तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ अ, इति स्थिते । 


लिट्‌ पर रहते अनभ्यास धातु का अवयव जो प्रथम एकाच्‌ उसका द्वित्व होता है । एवं अच्‌ 

है आदि में जिसको ऐसा अच्‌ द्वय घटित धातु रहे तो वहां द्वितीय अचका हौ द्वित्व होता है । 

अर्थात्‌ वहाँ प्रथमैकाच्‌ का द्वित्व बाधित होकर नहीं होता है। अजादि धातु यदि एकाच्‌ है 

९ तो वहां प्रथमेकाच्‌ का द्वित्व होता है अच्‌ अत्‌ आदि में । ऊणु में द्वितीय एकाच्‌ का ही द्वित्व 
प्रथम का नहीं । 


विमशे--यद्यपि प्रथमेकाच का द्वित्वोत्तर द्वितीयेकाच का द्वित्व सम्भव है विरोध नहीं है । 
विरोध पदार्थ सह अनवस्थिति रूप है वह यहां नही है तथापि “सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति? 
से यहां बाध्य बाधक भाव है। जहां जहां द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व प्राप्त है, वहाँ वहाँ प्रथमैकाच्‌ 
का द्वित्व अवश्य प्राप्त है, यद्यपि एकस्थानिक दोनों द्वित्व नहीं है तो मौ यहां बाध्य-बाधक 
भाव होता है। 


यहां शङ्का होती है कि भून में किसका द्वित्व करना चार अच्‌ है ऊ, भू भूव्‌ उव्‌ 
बृक्षप्रचलन न्याय से भूव्‌ का द्वित्व से पूर्वोक्त चारो द्वित्वरूप कायंभाग्‌ हो जाते हैं कोई भी 
द्वित्व कार्य से वञ्चित नहीं रहता । अच्‌ के सहारे व्यञ्जन रहते हे, वृक्ष स्थानापन्न अच्‌ एवं शाखादि 
स्थानापन्न व्यज्जन है । वायु से वृक्ष प्रकम्पित होने पर झाखादिका प्रकम्पन अर्थतः सिद्ध होता 
है अतः यहां उस न्याय को प्रवृत्ति है । हलादि धातु भू आगमी हे, बुग आगम है, 
आगमी भूवृत्ति धातुत्व “यदागमास्तदयुणीभूतारतदग्रहणेन गृह्यन्ते” परिभाषा से भूव्‌ में 
थातुत्व है । जिस प्रकार देवदत्त की अधिक अङ्गुलि यदि भाग्यवश हुई तो वह अधिक अङ्कुरि 
देवदत्त ग्रहण से ही गृहीत होती है । प्रकृत में भूसे भूव्‌ का ग्रहण कर द्वित्व करने से “भून्‌ मूव्‌ अ” 

यहां-- 
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२१७८ पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४। क 
अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌ । 
यह सूत्र द्वित्वविधायक षष्ठाध्याय का है । द्वित्व निष्पन्न धातु के जो दो भाग उनमें पूर्व 
भाग को अभ्याससंज्ञा होती है । 
विमशे-जहां द्वित्व होगा वहां समुदाय में धातुत्व नहीं हे, पूर्वभाग में धातुत्व नहीं है, 
किन्तु प्रत्ययार्थानुरोधसे एवं प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व होने के कारण उत्तर खण्ड में ही धातुत्व 
रहता है। इस में भाष्य प्रमाण भी है। 'अस्तेभूः? यहां 'आधेधातुके' को पर सप्तमी मानोगे तो 
लिडादेशतिङ्‌ की आधधातुक संश्ञा होने के बाद भू आदेश होगा, वह बहिरङ्ग है लिट्‌ अवस्था में 
प्राप्त द्वित्व अन्तरङ्ग है, प्रथम द्वित्व होकर अस्‌ अस्‌ बनेगा तव “परस्य भूभावे कृते पूर्वस्य श्रवणं 9 
प्राप्तोति”” यह भाष्योक्ति है । इससे स्पष्ट है कि धातुत्व समुदाय में नहीं, पूर्वखण्ड में नहीं, केबल 
द्वित्वनिध्पन्न में पर भाग में ही धातुत्त्व है । 
२१७९ हलादिः शेषः ७।४।६०। 
अभ्यासस्यादिहेल्‌ शिष्यतेऽन्ये हलो लुप्यन्ते | इति बलोपः । 
अभ्यास में विद्यमान आदि में स्थित अक्षर जो हल वह शेष रहता है। अर्थात्‌ इससे भिन्न 
इल वर्णो का लोप होता है। 
विमश-देवदत्त वाम नेत्र से देखता है इस से सिद्ध हुआ कि दक्षिण नेत्र से नहीं दिखता, 
ठीक उसी प्रकार यहां कहा गया है कि आदि हल शेष अर्थतः अन्य का लोप । अट्‌ अत्‌ धातु 
हुलादि नहीं है, अतः वहां इसकी प्रवृत्ति न होने से 'आट? 'आत? प्रयोगों की असिद्धि पाई । अतः 
अष्टाध्यायी में संहिता पाठ में “हस्वोलादि शेषः? ऐसा पठित है । वहां हस्वः अहलादिशेषः' ऐसा | 
पाठ मान कर 'अहलादि? में नजर्थ अभाव है । अर्थात्‌ अभ्यासः अहल भवति, आदिश्चेद शिष्यते | 
यह अर्थ कर आट, आत, की सिद्धि हुई है । यहां अभ्यासः अहल इल्रहित होता है यह अंश | 
प्रधान है । आदिश्वेत हल्‌ शिष्यते यह अंश आनुषङ्गिक है, “मिक्षाम्‌ अट गान्नानय” की तरह 
प्रथम अंश की स्वतन्त्रतया प्रवृत्ति है, वह द्वितीयांशकी अपेक्षा नहीं करता है, अतः अजादि धातुओं 
में प्रथमांश से हल कौ अभ्यासस्थ की निवृत्ति हुई । 


२१८० हस्वः ७।४।५९। 
अभ्यासस्याऽचो हस्वः स्यात्‌ । 
अभ्यास संब्षक शब्द स्वरूप में विद्यमान स्वर का हस्व होता है भु भूव्‌ अ ऐसा हुआ । 
२१८१ भवतेरः ७।४।७३। | 
भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्याक्षिटि | द 
लिटू परक जो द्वित्वनिष्पन्न समुदाय उसका घटक जो अभ्यास उसमें विद्यमान जो उकार उस 
के स्थान में अकारादेश होता है । भ भूव्‌ अ ऐसी स्थिति हुई । 
२१८२ अभ्यासे चचे ८।४।५४। 
अभ्यासे झलां चरः स्युजेशश्च | शां जशः | खयां चरः । तत्रापि प्रकृति- | 
जशां प्रकृतिजशः, प्रक्ृतिचरां प्रक्ृतिचर इति विवेकः, आन्तरतम्यात्‌ | 
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अभ्यास में विद्यमान झल के स्थान में चर्‌ एवं जइत्व मी होता है। यहां झल वर्णो के 


स्थान में जश्‌ एवं खर्‌ वर्णों के स्थान में चर्‌ होता है । यहां भी साइश्य के कारण प्रकृतिमूत 
जश्‌ के स्थान में जश एव प्रकृतिभूत चर्‌ के स्थान में चर्‌ ही होता है । ब भूव्‌ अ? । 


२१८२ असिद्ववदत्राभात्‌ १।४।२२। 


इत अर्ध्वमापादपरिसमाप्लेराभीयम्‌ | समानाश्रये तस्मिन्कर्तव्ये तदसिद्धं 

स्यात्‌ | इति वुकोऽसिद्धत्वादुबङि प्रप्ते । #वुग्युटावुबङ्यणोः सिद्धौ बक्तव्यो& | 
बभूव | बभूवतुः | बभूवु: । 

इस सूत्र से चतुर्थ पाद षष्ठाध्याय का समाप्त तक जो सूत्र है उनको 'आभीय? कहते हैं। 
समानाश्रय आमीय कतेव्य होनेपर वह आभीय असिद्ध के समान होता है । 

अर्थतः यह सिद्ध हुआ कि जिस समय एक आमीय शास्त्र का कार्य जिस निमित्त कों मान 
कर हो चुका है वहां उसी निमित्त को मान कर उसी प्रयोग में दूसरे आभीय शास्त्र के कार्य की 
प्राप्ति होने लगे तो पहले आभीय का कार्य असिद्ध माना जाता है । प्रकृत में बुक्‌ के असिद्धत्व के 
कारण यहां उवङादेश प्राप्त हुआ किन्तु वह नहीं होता है । » उवङ्‌ करने में बुक्‌ सिद्ध रहता है? 
एवं यण्‌ कतेन्य रहे वहां युट्‌ आगम सिद्ध रहता है । बुक्‌ कातो यहां ही उदाहरण हुआ । युटू 
का 'दिदीये? उदाहरण है । 


विमर्श--यहां सिड को असिद्ध कथन से असिद्धवत्‌ अर्थ होता पुनः वत्‌ ग्रहण ज्ञानलाघ- 
वार्थ है । 'पुरोहितोष्यं राजा? यहां राजभिन्न पुरोहित में राजत्व बोधन से राजभिन्न राजसढ्शाथै 
की प्रतीति हुई इसमें शान गौरव है । “राजवत्‌ पुरोहितः कहने पर ज्ञान में लाघव है । तव यहां 
भी है । षत्वतुको$सिडः, यहां असिद्धवत्‌ यही अर्थ अगत्या करना पडता है । 


'असंयोगात्‌' में कित्‌ का अर्थ किदवत्‌ ही करना पड़ता है । 


'आ भाव! में आङ्‌ अभिविधि में दै । भ के अधिकार को अभिव्याप्त करके यह अर्थ हुआ, यह 
सूत्र अधिकार्‌ हैँ । यहां अत्र ग्रहण समानाअय के शान के लिए है। आमात्‌ ग्रहण विषय का 
निर्देशाथ है । यहां कार्यासिडत्व नहीं है शास्त्रासिद्धत्व है । भाष्यकार ने इस सूत्र साध्य यावत्‌ 
प्रयोजनो को उपायान्तर से सिद्धकर इस सूत्र का प्रत्यास्यान = खण्डन किया है । बभूव, बभूवतुः 
बभूवुः रूपों की सिद्धि हुई। ` 


२१८४ आद्ध॑धातुकस्येडबलादेः ७।२।३५। 


बलादेराधेधातुकस्येडागमः स्यात्‌ । नभूनिथ । बभूबुः | बभूष | बभूब | 
बभूविव | बभूविम | 
बल प्रत्याहार बोध्य वर्ण है आदि में जिसको ऐसा जो आरधातुक संशक प्रत्यय उसको इट्‌ 
आगम होता है । इट में टकार की इत्संज्ञा लोप है, आगम मित्रवत्‌ होता दै । 'आद्न्तौ टकितौ? 
से रित्‌ आगम आगमी के आदित्व विशिष्ट अवयव होता है । 
विमर्श--ब्याख्याव रिष्ट कृत से बकार रहित केवल इट की नेड्‌ बशि कृति” से अनुवृत्ति 
होती पुनः इस सूत्र में इट्‌ ग्रहण व्यर्थ होकर बोधन करता है कि इट्‌ शट्‌ ही रहता है, उसके 
स्थान में विकारात्मक गुणादि कोई मी कार्य नहीं होता है । अतः 'भवित्‌ आ? वहां खघूपध गुण 
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ER ET 
न गुण निषेधक सूत्र जो है उसका तो प्रत्याख्यान ही छ हव pe अगा न 
कहते तो 'आस्ते? “शेते? यहां वलादि सावैधातुक को भी श्डागमरूप आप Nb 
[ शङ्का होती है कि यदि यह सार्वधातुक वलादि को इडागम करता त रुदादिभ्यः 
भा हे थे होता वह नियम करेगा कि 'वलादि सार्वधातुक प्रत्यय को गुणादेश हो तो 
व रो को ही, अर्थात्‌ अन्य को नहीं, पुनः यहां आर्धधातुक ग्रहण क्यों किया ? विपरीत 
न हे क्योंकि कासन्‌ को कित्व विधायक रुदविदमुष' सूत्रारम्मसामर्थ्यं से । धातु 
र स्य श्र में है। अतः केशवः, अङ्गना आदि में इडागम नहीं होगा । किन्तु “शत इद्‌ 
न दाद न अनुबृत्ति करने पर भी ळभ्याम्‌, पूम्याम्‌ में पड 3 न त” 
ग्रहण किया है । एवं जुग॒प्सते यहां सन्‌ को इडागम होने लगेगा अतः आधेधातुक अ 


२१८५ अनद्यतने लुट २।२।१५। 
भविष्यत्यनद्यतनेऽर्थे घातोलुद स्यात्‌ । 
भविष्यत्‌ अनद्यतन काल में धातु से उत्तर उद्‌ होता है। 
२१८६ स्यातासी छलुटो; २।१।३२। oR 
लु इति लुङलुटोग्रेहणम्‌ । धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो लुलुटोः परत: । 
शबाद्यपवादः | 
लङ लट पर में रहे वहां धातु से अव्यवहित उत्तर को विकरण होता है । एवं इद्‌ पर मे 
रहते धातु से पर तास्‌ विकरण होता है । यद शबादि विकरण का बाधक है । 


विमर्श--निमित्त यहां तीन एवं प्रत्यय विषौयमान दो हैं यथासंख्य का सा 
नहीं है, तथापि लत्व जाति लकार द्वय में एक है, एवं लुट्त्व जातिमान्‌ एक न कई ह 
व्याप्तिसाम्य की तरह जातिसाभ्य में भी यथासंख्य सूत्र की प्रवृत्ति होती दै अतः यहां 
अनुपपत्ति न हुई । इको यणचि के शब्द रल में यह बात कही है। 


२१८७ आद्धेधातुकं शेषः २।४।११४। 
“ तिङशिद्वयोञ्न्यो धातोरिति बिहितः प्रत्यय एतत्सज्ञः स्यात्‌ | इट । बा 
ब्यातो:” इसका अधिकार करके विहित जो तिङ्‌ एवं शित्‌ प्रत्यय भिन्न प्रत्यय नि दे 
धातुक संज्ञा होती है । इडागम कौ प्रवृत्ति में आर्धधातुकसंशा कारण है पी ह 
होता है । तिङ एवं रित्‌ प्रत्यय प्रथम सार्वधातुक संज्ञा के उद्देश्यत्व से कहग र 
शेष पद से तिङ प्रतियोगिक भेदाश्रय एवं शित्प्रतियोगिक भेदाश्रय प्रत्यय का अरण डु 


२१८८ लुटः प्रथमत्स्य डारोरसः २१४८५) 


डा, रौ, रस एते क्रमात्स्युः । डिच््वसामथ्यीदभस्यापि टेलोपः । ` 


अ में क्रमशः 
लुट के स्थान में आदेश जो प्रथम पुरुष तिप्‌ तस्‌ झि या त जाताम्‌ स्की 
डा रौ रस्‌ आदेश होता है । परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी द्विविध धातु के श्र 
रिभाषा 
का] अनुबन्ध हैं । अनुबन्धकृत अनेकालत्व नहीं माना क 
है “नानुबन्थकृतमनेकालत्वम्‌_ अतः यहां भी सर्वादेश नहीं होना चाहिये ?, यहां अ 
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काल में डकार की इत्संशा प्राप्त ही नहीं, क्योंकि प्रत्ययादित्व उसमें नहीं है, अतः इत्सज्ञावस्व 
५५ रूप अचुबन्धत्व का अभाव सै परिभाषा की अग्रवृत्ति से सवादिश हुआ है । अथवा डा आ--डा 

आकर का प्रक्ष से सर्वादेश हुआ । भ संज्ञा न होने प 

> र भी यहां डकार की हत्संज्ञ 

प्रयुक्त टिलोप “टेः' से हुआ । त्संशाकरणसामर्थ्यं 


२१८९ पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६। 


__ पुगन्तस्य लघूपधस्य क गुण: स्यात्सार्वधातुकार्घधातुकयोः । 
येन नाव्यवधानं तेन व्यबहितेऽपि, वचनप्रामाण्यात्‌ | तेन 'भिनत्तीःत्यादावने- 
कव्यवहितस्येको न गुण: | भवित्‌ आ । अत्रेको गुणे प्रापे | | 

सार्वधातुक एबं आर्धधातुक प्रत्यय से अव्यवहित जो पुगन्त एबं लघूः ङ्गा 

|| उसका गुण होता हैं । यहां अन्यवहितपूर्वत्व सम्बन्ध से तप एवं आ वा क 

में अन्वय नहीं है, किन्तु इक्‌ में ही अन्वय है । यदि अङ्ग में अन्वय करेंगे तो मिनत्‌ अङ्ग सार्व- 
घातुक से पूर्व है अतः तदबयव इकार का गुण रूप आपत्ति होगी । इक्‌ में अन्वय करने पर 
भेत्ता आदि में दकार व्यवधान होने से गुण लघूपधलक्षण नहीं होगा, सूत्र ही व्यर्थ होगा, अतः 
“थेन नाव्यवधानं तेन व्यवद्दितेऽपि भवति, वचनप्रामाण्यात्‌ । व 
द अर्थात्‌ जिस वर्ण का व्यवधान अवश्य रहे वह व्यवधान सहन करने योग्य है, सूत्र के 
वयथ्य प्रसङ्ग से । इसलिए एक वर्ण व्यवधान में इस गुण की प्रवृत्ति होती है । एक वरण व्यवधान 
में जब सूत्र चरितार्थ है तो मिनद्‌ ति यहाँ अनेक वर्ण व्यवधान में गुण कौ प्रवृत्ति न हुई, 
अर्थात्‌ तस्मिन्‌ परिभाषा से उपस्थित अव्यवहितांश में एक वर्ण से भिन्न जो अव्यवहित बह 
अथ होगा । तास्‌ , इद्‌ “भू इ तास्‌ डा? गुण अवादेश टिलोप 'भवित्‌ आ? । 

विमर्श--पुगन्त में बहुत्रीहि समास हैं, अन्य पदार्थ अङ्ग है । उदाहरण ऋ प इ अति = 
अर्पयति । लघूपधमे भी बहुत्रीहि है अङ्ग विशेष्य है। इको गुणवृद्धी? से इकपरिभाषा की 
प्रवृत्ति है । यहा एक पक्ष अन्य भी है पुकि अन्तः पुगन्तः । लघ्वी चासौ उपधा शति लवूपथम्‌ । 
अर्थात्‌ पुक्‌ पर रहते पूर्व का जो अन्त वणे, एवं लघुरूप उपधास्थित वर्ण उसका गुण होता है । 
शक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति में भी कार्य निर्वाह करने पर कोई दोष नहीं है । 

यापयति में आकार का गुण अकर “अत उपाधायाः? से बृद्धि कर यापयति की सिद्धि होती 
है 'समयाच यापनायाम्‌? निर्देश की सङ्गति होती है । यह पक्ष भो सिद्धान्त सिद्ध है । भिन्न 
में अनिगू लक्षण गुण का भी क्डिति निषेधक है उसमें प्रमाण 'क्षिपेक्नु:? 'क्षिप्नु:? यहाँ कित्‌ 
अहण प्रमाण है । 


२१९० दीधीवेवीटाम्‌ १।१।६। 


दीधीवेव्योरिटश्च गुणवृद्धी न स्तः | भविता | 

दी धीङ्‌ एवं वेवीङ धातु के एवं इटू के इक्‌ का गुण एवं बृद्धि रूप आदेश नहीं होता है । 
यहाँ इट्‌ आगम के इकार का गुण न हुआ, भक्ता । 

“सहचरितासइचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌? यह परिभाषा अनित्य है 'द्विखि' सूत्र में 
इत्वोर्थ ग्रहण से । अतः यहाँ धातु साहचर्य से इट्‌ स्तुतौ? का ग्रहण न हुआ । किन्तु आगम इट 
4... 000 अदण हुआ । ८ र 


त क की 
'५---“-.<. 
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~ 


७७७७७५७०५० 

विमर्श--यह सूत्र अनावश्यक है, क्योकि दीधीळ्‌ एवं वेवीङ्‌ धातु छान्दस है 'छन्दसि 
दृष्टानुविधिः? है अर्थात्‌ प्रयोगाधीन सूत्र को प्रबृत्ति वेद में हैं । लोक में सूत्राधीन प्रयोगसत्ता है। 
“सरवे विधयः छन्दसि विकल्पेन भवन्ति !! अतः इन दो धातुओं में कोई दोष नहीं हैं । 'नेड्‌ वश्चि 
कृति? से “आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः में निषेधार्थक न रहित केवल इट्‌ को अनुवृत्ति आती पुनः 
इट्‌ ग्रहण में इट इडेव” इट्‌ इट्‌ ही रहता है तत्स्थानिक गुण रूप विकार नहीं होगा । इट्‌ का भी 
यहाँ कोई प्रयोजन नहीं । 


२१९१ तासस्त्योलोपः ७।४।५०। 


तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्सादौ प्रत्यये परे । 

यहाँ सः स्यार्धधातुके सूत्र से सि” की अनुवृत्ति हुई । वह अङ्ग से आक्षिप्त प्रत्यय का विशेषण 
है। तदन्त विधि को बाधकर “यस्मिन्‌ विधो? से तदादि की उपस्थिति कर यह अर्थ हुआ-- 
सकार है आदि में जिसको ऐसा जो प्रत्यय उससे अव्यवद्दितपूवे तास्‌ का जो सकार एवं असू 
धातु का जो सकार उसका लोप होता दै । 


२१९२ रि च ७।४।५१। 
रादौ प्रत्यये प्राग्बत्‌ । भवितारौ । भवितारः | भवितासि । भवितास्थः । 
भवितास्थ । भवितास्मि । भवितास्वः | भवितास्मः | 
रकारादि प्रत्यय पर में रहते तास्‌ प्रत्यय का सकार एवं अस्‌ धातु के सकार का लोप 


होता है। भवितास्‌ सि वहाँ पूवं से सकार लोप । भवितास्‌ रौ यहाँ इससे लोप । रस्‌ परमें भी 
लोप होता है । भवितारो । भवितारः । भवितासि । भवितास्थः । भवितास्थ । 


२१९३ लट्‌ शेषे च २।२।१३। 


भविष्यदथीद्धातोलट्‌ स्यार्क्रियाथीयां क्रियायामसत्यां सत्यां च । स्यः इद्‌ | 

भविष्यति । भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः | भविष्यथ | 
भविष्यामि । भविष्यावः | भविष्यामः | 

इस सून के पूर्व “तुमुन्ण्चुलौ क्रियायां करियार्थाय।म्‌” हे । उससे भिन्न को शेष से यहाँ 
ग्रहण करना है । चार्थ क्रियार्थक क्रिया का संग्राइक है। भविष्यत्‌ कालिक जो क्रिया उसका 
बाचक जो धातु उससे क्रियाफलक क्रिया रहे या न रहे तो भी लट लकार होता है। 

विमशं--यहाँ क्रियागत भूतत्व का है !, वतमान का जो ध्वंस उसका प्रतियोगी जो समय 
वह है अधिकरण जिसका ऐसी जो उत्पत्तिमती क्रिया तद्वत्त्व रूप है । अर्थात्‌ वत॑मानप्रागभावः 
प्रतियोगिसमयोत्पत्तिमत््तम्‌ । “घटो भविष्यति” यहाँ धट से अभिन्न जो आश्रय उसमें रहने 
वाला वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगिसमयावच्छित्न जो उत्पत्ति जनक व्यापार यह बोध हुआ । 


२१९४ लोट्‌ च ३।३।१६२। 
बिध्यादिष्वर्थेषु धातोलोट्‌ स्यात्‌ | 


विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न, प्रार्थना, आशीर्वाद कथन इन अर्था में पाठ 
से लोट होता है। 
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भ्वादिअकरणम्‌ १७ 
न्न या क लता किक 
 ब्रिमर्श--छोट्‌ एवं णिच्‌ दोनों प्रवत॑ना में होते हैं अवान्तर भेद तो स्पष्टतया बाना 

ही इं अतः प्रवर्तनायां छोट? यद्दी सूत्र करते हैं. वह सवच भी है। सब णिच्‌ छोट्‌ दोनों एका 
बोधंकत्व से पर्याय वाचक होंगे ऐसी परिस्थिति में पच्छतु भवान्‌? इसी अर्थ में “प्रच्छयति? 
प्रयोग होने लगेगा इस शङ्का के निरासार्थ समाधान-- 

“द्रव्यमात्रस्य तु प्रेषे एच्छादेलोट बिधीयते | 

सक्रियस्य प्रयोगस्तु यदा स बिषयो णिचः ॥? 

प्रेषण = आज्ञा जहाँ अपने से छोटे को दी जाय एवं वह कार्य नहीं करता वह आश्चा द्वारा 

कराया जाय पढ़ता नहीं वहाँ 'पठतु भवान्‌? यहाँ छोट । अर्थांत “अ्रयोज्यप्रवृत्त्यनुपद्दितह्दिता 
प्रयोजकप्रबृत्तिः स लोडर्थ: । प्रयोज्यप्रवृत्त्युपद्धिता या प्रयोजकनिष्ठ प्रवृत्ति: स णिजर्थ: ।?? तात्पर्य 
यह है कि काये में अप्रवृत्ति को कार्य में प्रवृत्ति करने की आशा में लोट्‌ एवं कार्य करने में वह 
स्वयं प्रवृत्ति है उसको प्रेरणामात्र करने में णिच्‌ यह दोनों में भेद है । पच देवदत्त ! यहाँ वक्ता ही 
प्रेरक हैं । 'पाचयति' में वक्ता से भिन्न प्रेरक है । 


२१९६ आशिषि लिडलोटो ३।३।१७३। 


शुभाशंसन रूप आशीवांद अयं में धातु से छिळ्‌ एवं छोट्‌ होता है । विध्यादिसूत्र में है आशिषि 
पढ़ते पृथक्‌ इसका करण इस छिए है कि 'क्तिच्‌ क्तोच? उत्तर सूत्र में आशिषि मात्र की अनुबृक्ति 
हैं इससे एतदर्थ पृथक्‌ इसका उपन्यास है । 


२१९७ एर्‌ २।४।८६। 


॥ इकारस्य डः स्यात्‌ भबतु । 
लोट्‌ के स्थान में आदेश के शकार को उकारादेश होता है । भवतु । 


२१९८ तुह्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५। 


आशिषि तुह्योस्तातङ्‌ वा स्यात्‌ । अनेकाल्खासवौदेशः | यद्यपि 'डिश’ 
इत्ययमपवादस्तथाप्यनन्यार्थङित्त्वे्वनङादिषु चरितार्थ इति गुणवृद्धिप्रतिषेध- 
सम्प्रसारणाद्यर्थतया सम्भवत्रयोजनङकारे तातकिः मन्थरं प्रवृत्तः परेण 
बाध्यते । इहोत्सगोपबादयोरपि समबलत्वात्‌ | भवतात्‌ | 

आशीर्वाद अर्थ में तु एवं हि के स्थान में विकल्प से तातङ आदेश होता है। यह आदेश 
अनेकाहत्व के कारण सर्वादेश होता है अनेकाल शित्सवंस्य का यद्यपि "डिच्च सूत्र बाधक है 
तो भी उसकी यहाँ प्रबृत्ति नहीं है, क्योंकि जिस ङकार का अन्त्यवर्ण को आदेश से अतिरिक्त कोई 
भी प्रयोजन नहीं है वहाँ ङकार “सखा? आदि में चरितार्थ है, इस तातङ के उकार का गुण 
निषेध, वृद्धि निषेध, सम्प्रसारण की प्रबृत्ति द्रव इंट्‌ से प्राप्त ईट्‌ निषेध आदि अनेक प्रयोजनवान्‌ 
होने से अपवाद ठिच्च अनन्याथंडित्त्व में चरितार्थ होने से यहाँ बाधक शाख वाध्य हो गया एवं 
बाध्य अनेकालरित्सर्वस्य परत्व के कारण बाधक हुआ । लिखा है कि “अपवादो यदन्यत्र चरि- 
ताथेशचेत्परान्तरङ्गाभ्यां बाध्यते” इति । 

मूलोक्त पंक्ति का आशय--शब्दार्थं यह है कि-जो कि ड्चि अनेकाल्‌ का बाधक है तो भी 
जिस छकारका अन्त्यादेइमात्र प्रयोजन है यथा अनङ्‌ आदि में वह चरितार्थ है, गुण वृद्धि निषेध- 


२ बै० सि० त० 
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greta eee 
सम्प्रसारण प्रवृत्त्यये इस ङकार सफलप्रयोजनक है वहाँ भी अन्यत्र सावकार होने से मन्दगति 
से डिच्च. प्राप्त हुआ, किन्तु परशासत्न अनेकाल ने 'डिच्च' का बाध किया। क्योकि अपवाद 
बाधक होता है उसमें बीज = कारण अनवकाशत्व रहा, उपक्षीण हो चुका है वह यहाँ नहीं है 
अतः उत्सगे अनेकाल्‌ अपवाद 'ङिच? दोनों तुल्यबलयुक्त है ऐसी परिस्थिति में 'विप्रतिषेषे 
_- परं कार्यम्‌? की प्रवृत्ति हुई । 
` सर्वादेश से मवतात्‌ । पक्ष में भवतु । दो रूप इए । 

विमर्श--तातढ आदेश सर्वादेश कब हो अन्यार्थ ङिस्व हो जाय तब, अन्यार्थे ठित्त्व कब 
हो सर्वादेश हो जाय तब, सर्वादेश कब हो “ङिच्च? की अप्रवृत्ति हो जाय तब डिच्च की अप्रवृत्ति 
कब हो अन्यार्थ ठित्त्व दो तब, अतः यहां चक्रकापत्ति रूप दूषण से कोई कार्य नहीं होगा “भवतात्‌? 
इस रूप की असिद्धि होगी यह हुई शक्का ? 

समाधान--“तिद्योस्तादारिष्यन्यतरस्याम्‌? ऐसा न्यास कर छोट की अनुवृत्ति कर लोटू 
सम्बन्धिनिर्दियमान जो ति हि उनको तात्‌ आदेश कर इष्ट रूप की सिद्धि करना । 


२१९९ लोटो लङ्बत्‌ ३।४।८५। 


लोटो लक इव कार्य स्यात्‌ | तेन तामादयः सलोपश्च | तथाहि 

लोट्‌ को लङ समान कार्य होता है यहां पतत्र तस्येव? से षष्ठयन्त से वति प्रत्यय है। लढ: 
स्थानिक कार्य करना लढ पर में रहते जो कार्य अट्‌ आदि वह न करना । 

अतः प्रकृत में तामादि आदेश एवं उत्तम पुरुष में सकार लोप लोटू में मी करना चाहिये । 
“यान्तु? “पान्तु? यहां लङः शाकटायनस्य’ से जुस्‌ नहीं होता है, “नित्यं ङितः’ से डित्‌ का सम्बन्ध 
'होता, पुनः लङ्‌ ग्रहण व्यथै होकर लङ्‌ ही जो लङ अर्थात्‌ मुख्य लङ्‌ जहां है वहां जुस्‌ , अतिदिष्ट 
छह्त्व गहादौ वहां नहीं । 


२२०० तस्थस्थमिपां तांततामः ३।४।१०१। 


ङितञ्चतुणीमेषां तामादयः क्रमात्स्युः । 


ङित्‌ लकार के स्थान में आदेश जो तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ उनको क्रमशः ताम्‌ , तम्‌ , त, अम्‌ 
आदेश होता है। 


२२०१ नित्यं डितः ३॥४।९९।- 


सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात्‌ । ‘अलोऽन्त्यस्य’ ( सू १२ ) 
इति सस्य लोपः | भवताम्‌ | भवन्तु । 
सकारान्त ङित्‌ लकार के उत्तम पुरुष का नित्य लोप होता है । अलोऽन्त्यस्य से सकार लोप 
हुआ । भवताम्‌ । मवन्तु । 
विमशं--अधिकार प्राप्त है धातो? पन्नम्यन्तपद, उत्तम पुरुष संज्ञा प्रत्यय की होती है, प्रत्यय 
'परमें होते हैं अतः परको विधीयमान' ळोपरूप कार्य “आदेः परस्य’ से आदि वस्‌ मस्‌ के वकार 
एवं मकार को होना चाहिये यह शङ्का का समाधान यह है कि जहां परत्व बोधक पर शाब्द (१) 
उच्चारण करके विधीयमान कार्य रहे वहां ही आदेः परस्यकी प्रवृत्ति होती है अन्यत्र नही । यहा 
वैसा नही हे अतः अन्त्याल का ही लोप अलोऽन्त्यस्य? से हुआ है । 
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र सेह्यपि 
२२०२ सेद्यपिच्च ३।३।८७। 
लोटः सेहिं: स्यात्सोऽपिच्च | 
लोट्‌ के स्थान में जायमान जो सिप्‌ उसको हि आदेश होता है, यहद आदेश अपित्‌ होता 


है । यहाँ स्थानिवदभाव से आदेश में पित्व प्राप्त था उसका निषेधार्थ अपिद्‌ बाध न किया 
अतः अपिद्‌वद्‌भाव हुआ । भतः पित्‌ निमित्तक गुणादिकार्य हि आदेश परमे रहते नहीं होंगे । 


२२०३ अतो हे ६।४।१०५। 
अतः परस्य हेलुंक्स्यादू | भव | भवतात्‌ | भवतम्‌ | भवत | 
उकार से पर हि का लुक्‌ होता दै । यहाँ अकार से प्रत्यय का अकार ही का ग्रहण करना । 
“प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्‌” इस परिभाषा से, अतः 'जहि? यहां इन्तेजः? से आदेश 
हुआ हे वह जकार से उत्तर अकार अप्रत्यय है लक्‌ ही का न हुआ । 'असिद्धवदत्रामाट सूत्र से 
आभीयत्वेन आदेश है वह समाधान उचित नहीं है । 'असिडधवद सूत्र का भगवान्‌ भाष्य कारने 
खण्डन किया है। हि को तातङ्‌ पक्ष में भवतात्‌ । पक्ष में हिका लक्‌ भव | भवतम्‌ । भवत । 


२२०४ मेर्निः ३।४।८९। 
लोटो मेर्निः स्यात्‌ । 


छोटू लकार के स्थान में आदेश जो मि उसको “न? आदेश होता है। 
E =} एवं नि के इकार को “एरुः? से उत्व नहीं होता है । आदेश में इकारान्तत्व विधान से । 


२२०५ आइत्तमस्य पिच्च ३।४।९२। 


लोडुत्तमस्याडागमः स्यात्स पिच्च । हिन्योरुत्बं न | इकारोश्चारणसा- 
सथ्यीत्‌ । भवानि | भवाव | भवाम । 
लोट्‌ के स्थान में आदेश जो उत्तमपुरुष उसको आट्‌ आगम होता है, वह आट आगम पित्‌ 
होता है । यह हि एवं नि के इकार को “एरुः? से उकारादेश नहीं होता है, इकारान्त आदेश 
विधान सामर्थ्यं से । यदि सि उकारादेश होता तो प्रक्रिया लाघवाथ हु नु ही करते | लङ्वदभाव 
से “इतश्च? से 'नि’ के इकार एवं 'हि? के इकार का लोप नही होता है 'मोनः' “सोइ: न्यास 
करते इकारान्त आदेश विधान प्रयुक्त लोपाभाव है । “मो नः? न्यास में मस्‌ के मकार को नादेश 
होने लगेगा यह दोष न देना, “एरुः? से ए की अनुवृत्ति कर लोट्‌ का विशेषण उसको मान कर 
। इकारन्त लोट के मकार को न आदेश होता है इस अर्थ से दोष का अभाव है | भवानि । भबाव । 
। भवाम । 


२२०६ अनद्यनते लड ३॥२॥१११। 


अनद्यतनभूताथेवृत्तेधीतोलेड स्यात्‌ । 
काल भी धात्वर्थ है इस पक्ष को मान कर अनद्यतन भूतार्थ वृत्ति धातु से पर लङ छकार 
होता हे । अनधवतन में बहुव्रीहि समास है । तत्पुरुष में अतिप्रसङ्ग होगा “अद्य झश्च अमुङ- 


कषमहि” इस व्यामिश्र में लढ ही होता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी | 


SA nn, 
nn 


~ 


oe 


२२०७ लुङलङलुङक्ष्वडुदात्त, ६।४।७१। 
एषु परेष्वङ्गस्याडागमः स्यात्‌ , स चोदात्तः | 


लक , लड्‌, लङ्‌ से अव्यवहित पूर्वै जो अङ्ग उसको अट्‌ आगम होता हे, एवं यह अट आगम 
उदात्त होता है। 


विमश--अपर निमित्तकत्वप्रयुक्त अन्तरङ्ग के कारण तिबादि करके नित्यत्व प्रयुक्त विकरण 
करके विकरणान्त अङ्ग को अडागम होता है । संहितापाठ में “मियतेरिदन्यतरस्यां लुङ्‌ लड? 
ऐसा पाठ है । लकारान्तर प्रेष से .लकारावस्था में ही अट्‌ होता है यह भी पक्षान्तर यहां है। 
छावस्था में “अ? इस पक्ष में "अकरोत्‌? यहां शिष्ट स्वर उकार विकरण स्वर है वही “सति शिष्ट- 
स्वरबलीयस्त्वम्‌? से श्रूयमाण रद्देगा तज उदात्त अट्‌ को शेष निघात होगा यह आपत्ति के निवा- 
रणाथ क्या यल करेंगे ? अट्‌ को उदात्तत्वतो अभवत्‌? यहां चरितार्थे है । उदात्तपद में स्वरितत्व 
प्रतिज्ञा करके तद्‌ बल से “अभिकं काम्‌ ? से बलवान्‌ भी रिष्ट का बाध यहां होता है । अतः 
छावस्था में अट यह भी पक्ष भाष्यकारादि सम्मत ही है। अतः पक्षद्दय में फल भेद नहीं 
यहां है । 


२२०८ इतश्च ३।४।१००। 


ङितो लस्य. परस्मेपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ । अभवत्‌। 
अभवताम्‌ । अभवन्‌। अभवः | अभवतम्‌ । अभवत । अभवम्‌ | अभवाष | 
असवाम । 

ङित्‌ लकार का जो परस्मैपद इकारान्त प्रत्यय उसके अन्त्य अल का लोप होता है । यहां 
'आदेः परस्य’ से आदि वणे का लोप न हुआ “धातोः? यह विहित पञ्चमी होने से पर शब्द से पर को 
कार्य अबोधन से 'आदेः परस्य’ की यहां अप्राप्ति है । तस्मादित्युत्तरस्य से 'उत्तरस्य' की अनुवृत्ति 
से ही कार्य निर्वाह होता आदेः? इतना ही सूत्र करते पुनः परग्रहण सामथ्ये प्रधुक्त यह अर्थ 
आदेः परस्य का हुआ कि परशब्देन विधीयमानं कार्य यत्‌ तत्‌ परस्यादेवर्णस्य भवति । अभवत्‌ 


आदि रूप निष्पन्न हुये । 
~ 


¢ ~ € 
२२०९ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा5्धीष्टसम्प्रश्‍नप्राथनेपु [लिङ्‌ 
२।३।१६१। 
एष्वर्थेषु द्योत्येषु वाच्येषु वा लिङ स्यात्‌ | विधिः प्रेरणम्‌ , श्ृत्यादेनिकृष्ट- 
स्य प्रवतेनम्‌ | निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌ , आवश्यके श्राद्धभोजनादी दौहित्रादेः ' 
प्रवतनम्‌ | आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा | अधीष्टम्‌ सःकारपूर्वेको व्यापारः | 'प्रबत- 
नायां लिङ्‌? इत्येव सुवचम्‌ | चतुर्णा प्रथगुपादान  प्रपत्चाथम्‌ । 
विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना इन अर्थो में लिङ लकार होता है । वे अर्थ 


वाच्य अर्थात्‌ शक्ति से बोध्य रहे या बे अर्थ धातु से वाच्य रहे उनका द्योतक अथै का बोधक लि. 
होता है । योतक उसको कहते हैं समीपस्थपद में रहने वाली जो शक्ति उसका उद्बोधक = प्रकट 


करने वाला । 
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स्वसममिन्याहृतपदनिष्ठशत्तयुद्बोधकत्व द्योतकत्वम्‌ । विधि का अर्थ प्रेरणा है, प्रेरणा अपने 
से पद या वयः में छोटे का नौकर या शिष्य या पुत्र या छोटे भाई को की जाती है। पदतः न्यू- 
नत्व या अवस्थातः न्यूनव्व यहां अपेक्षित है--त्वं कार्यं कुरु । त्वं पठ | त्वं गच्छ । त्वं आज्ञां 
पालय । पठतु भवान्‌ गच्छतु भवान्‌ । 

आमन्त्रणम्‌ = नियोगकरणम्‌ । नियोग का अर्थ है प्रवृत्तिः, करण का अर्थ है उसका जनक = 
उत्पादक व्यापार अर्थात्‌--प्रबृत्तिरूप कार्यं का कारणीभूत व्यापार । 

उदाहरण--आवइयक श्राद्ध के भोजन में दो हित्र = कन्या का पुत्र की प्रवृत्ति का व्यापार कर- 
ना इद भुञीत भवान्‌ मद्गृहे श्राद्धं वतेते । दुह्दिता = पुत्री निरुक्तकार यास्क आचार्य ने दुहिता 
का अर्थ यह किया है--दूरे दविता दुहिता, पितृमन्दिर से विवाहित कन्या दूर रहने में पितृपक्ष 
१ का हित है । 

आमन्त्रण पदार्थ--कामः = इच्छा, इच्छा से प्रवर्तनशीरू अर्थात्‌ प्रबृत्ति का विधान 
| । करने से अनुमिति । कामचारका अर्थ यह मौ है इच्छा से चरण अधीष्टम्‌ सत्कार = सम्मान 
पूर्वक किसी कार्ये विशेष में नियुक्त करना । यथा “पुत्रान्‌ अध्यापयेत्‌ भवान्‌?” किसी पुस्तक में 
अधीष्टः ऐसा पाठ है वह असंगत दै 'निष्ठा' यह छिङ्गा नुशासन से नपुंसत्व ही दै । यहाँ विधि आदि 
में सवत्र प्रेरणांश की प्रतीति है । अतुः सूत्र लघुभूत “प्रवतनायाँ रिङ्‌” इतना ही करना चाहिये । 
विध्यादि का ग्रहण स्पष्टार्थ है । 


अस्ति प्रबतनारूपमनुस्यूतं चतुष्वपि | 
तत्रेव लिङ विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया ॥ इति । 

विमशं--यहां शङ्का होती है कि प्रवतनात्व क्या है ? उसका स्वरूप निर्वचन आवश्यक है । 
प्रबृत्ति का जनक > उत्पादक जो शान उस ज्ञान में भासमान जो विषय = विशोष्यरूप ज्ञानीय 
जो विषयता = विशेष्यतारूपा है, तन्निरूपकता है प्रकारता में ही निरूपकताश्रय भी निरूपक होता 
ही है, अतः निरूपकत्व रूप जो अवच्छेदकत्व वह है इष्टसाधनत्व में, अतः शष्टसाधनत्व को 
प्रव्तैनात्व कहते हैं । 

“प्रबृत्तिजनकश्ञानविषयतावच्छेदकत्वं प्रवतैनात्वम्‌ ।? प्रबृत्ति का जनक शान- ईद मदिष्ट- 
साधनम्‌ , यह है । समन्वय प्रकार--'स्वर्गकामो यजेत? यहाँ याग मेरे इष्ट का साधक है यह 
श्चान प्रवर्तक है । इस ज्ञान सम्बन्धिनी विषयता जो विरोष्यतारूपा है वह यागबृत्तिनी है, तप्नि- 
रूपिता प्रकारता = विशेषणता शष्टसाधनत्वबृत्ति है, अतः विशेष्यताचिरूपक प्रकारता का 
निरूपकत्व इष्टसाधनत्व में है वही प्रवतेनापदसे अभिधीयमान है । विस्तृत विवरण पत्नो- 
लिकृत वें० भू० प्रभा से अवगत करना १० १४५ । कृतिसाध्यत्व भी प्रबृत्तिप्रयोजक है वह लोकतः 
सिद्ध है अतः लिङथै वह नहीं है । कार्यमात्र के प्रति द्रेषाभाव कारण है। मण्डनमिश्र ने मी 

| कहा है कि प्रवर्तना को छोड़कर अन्य कोई भी क्रिया > प्रवर्तक नहीं है, अतः प्रवृत्ति में कारण 
को प्रवतैना कहते हैं । 


२२१० यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च ३।४।१०३। 


लिङः परस्मेपदानां यासुडागमः स्यात्‌ स चोदात्तो ङिञ्च | डित्त्वोकते- 
ज्ञीयते क्चिदनुब्रन्धकार्येऽप्यनल्बिधाबिति प्रतिषेध इति । श्नादेशस्य शानचः 


रिएस्वमयीह लिङ्गम्‌ | 
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छि के स्थान में जायमान परस्मैपद संशक प्रत्ययो को यासुट्‌ आगम होता है, वह उदात्त 
एवं छिद्वद्‌ भी है। | 
विमश-भू धातु से लिङ्‌ उसको तिप्‌ शप्‌ गुण अवादेश भिव यास्‌ त्‌’ यहाँ लिङ्‌ लकारः 
वृत्ति छित्त्व स्थानिवद्भाव से तत्स्थानिक परस्मैपद प्रत्यय में अतिदिष्ट होगा एवं अतिदिष्ट वह 
छित्त्व यास्‌ आगम विशिष्ट भागमी परस्मेपद में स्थित रहेगा । इस प्रकार से यासुट्‌ कित्‌ है, 
पुनः ठित्‌ ग्रहण इस सूत्र में क्यों किया ! 
इस पर कहते हैं कि यहाँ अल्विधि में स्थानिवद्भाव नहीं है, अतः छित्त्व का अतिदेश 
नहीं होगा, यह कथन असंगत है, “नल्यपि? सूत्रारम्भ सामर्थ्यं से ज्ञापन होता है कि अनुबन्ध 
प्रयुक्त काये में “अनल्विधौ? इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अन्यथा प्रदाय प्रस्थाय वहाँ छावृत्ति 
कित्व का अतिदेश श्यप्‌ में नहीं आता घुमास्था से इत्व की प्रवृत्ति न होती पुनः घुमास्था को 
रोकने के लिए कृत 'न स्यपि? व्यथे होगा यासुट्‌ का रिच्वम्रइण व्यर्थं होकर शापन करता है 
कि 'कचित्‌ अनुबन्धकाय करने में भी 'अनल्विधौ? की प्रबृत्ति होती है |? 
यह कहना भी उचित नहीं है क्योंकि “सार्वधातुकम्‌? “अपित्‌? यह योग विभाग कर अपित्‌ में 
नञर्थ अभाव है । अपित्‌ अंश में यासुट्‌? सूत्र से डित्‌ का सम्बन्ध कर परस्परान्वय से छित्‌ 
पित्‌ न! "पित्‌ क्त्‌ न? से भाष्ये 'पिञ्च ङिन्न, ङिच्च पिन्नेति’ व्याख्याकरणार्थं यह ङित्‌ ग्रहण 
चरितार्थ है व्यर्थ नहीं है । 
इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं कि इनाप्रत्यय वृत्ति शित्त्व शानच्‌ में स्थानिवद्भाव से अतिदिष्ट 
होकर सावंधातुकरादि संज्ञा प्रयोजन सिद्ध होता । आनच्‌ आदेश करते रित्‌ शानच्‌ का व्यर्थ 
होकर शापन करता है कि “अनुबन्ध कार्यं करने में कहीं 'अनल्विधो? निषेध की प्रबृत्ति होती 
है।” भाष्यकार ने तो शानच्‌ के शित प्रत्याख्यान किया है। भानच्‌ ही आदेश उनके 
मत में है। 


२२११ सुट्तिथोः २।४।१०७। 


लिङस्तकारथकारयोः सुट स्यात्‌ | सुटा यासुट्‌ न बाध्यते | लिङो यासुट्‌ 
तकारथकारयोः सुडिति विषयभेदात्‌ । 


छिक्‌ के स्थान में जायमान जो तकार एबं थकार उसको सुट्‌ आगम होता दै । यह घुट. 
यासुट्‌ को बाध नहीं करता है, क्योंकि सुट्‌ आगम तो तकार एवं यकार को होता है एवं लि्‌ 
को यासुट्‌ होता है । अतः यहाँ विषयभेद प्रयुक्त बाध्यबाधक भाव नहीं -है । युगपत = एक 
समय में प्राप्ति रूप विप्रतिषेध का अभाव है अतः विप्रतिषेध सूत्र से परत्व प्रयुक्त खट 
बाधक-न हुआ। | 
विमश--विषयमेद में बाध्यबाधक भाव नहीं होता है यह मत वातिककार का है। भाष्यादि ? 
मत में तो विषयभेद में भी बाध्यवाधक भाव होता ही है। यथा प्रथम एकाचू का द्वित्व एव 
द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व ऊणु? आदि में सम्भव है तो भी द्वितीय एकाच्‌ के द्विवेचन ने प्रथमै- 
काच्‌ का प्राप्त द्वित्व का बाध दी किया, भाष्यकार ने कहा भी है “सत्यपि सम्मवे बान 
अवत्येव” अतः यहाँ विषय भेद प्रयुक्त सुट्‌ यासुट्‌ को बाध नहीं करता यद कथन नवीनां की 
दृष्टि में उचित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना १ सुट्‌ से यासुट्‌ का बाघ प्राप्त हुआ ! 
किन्तु 'यासुड्विषये सौयुटः प्रतिषेधो वक्तव्य? ;इस भाष्यवातिक से इस प्रकरण में बाध्य वार्धक 
भाव के अभाव शापन से दोष का अभाव हे । इससे सुट यासुट्‌ का समावेश साधति इभा f 


| 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ २३ 


इसीलिए झिको जुसादेश विषय में भी यासुट्‌ की सिद्धि हुई । अन्यथा जुसू से भी यासुट्‌ का 
® - बाध होता। 


२२१२ लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ७।२।७९। 


सार्वेधातुकलिङोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः स्यात्‌ । इति सकारद्वयस्यापि निवृ- 
त्तिः | सुटः श्रवणं त्वाशीलिंङि । स्फुटतरं तु तत्राप्यात्मनेपदे | 

सार्वधातुक लिङ्‌, उसका अन्त में न स्थित जो सकार उसका लोप होता है। इस सूत्र की 
दो बार प्रवृत्ति से दोनों सरकार की निवृत्ति हुई । वर्णभेद में लक्ष्यभेद है अतः लक्ष्ये लक्षाणन्याय 
जो “समः सुटि? से ज्ञापित है उसकी प्रबृत्ति यहाँ नहीं है। वर्णभेद में लक्ष्यभेद है इसमें प्रमाण 
“न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम सूत्र ही दै । अन्यथा वह व्यर्थ होगा । सुट्‌ करके विधिलिङ्‌ में 
उसका लोप | तो श्रवण स्पष्ट उसका कहाँ रहेगा इस शङ्का का समाधान ग्रन्थकार स्वयं 
करते हैं कि आशीलिंढ में वहाँ भी अत्यन्त स्पष्टता उसकी आत्मनेपद में यथा 'एधिषीष्ट' आदि 
में सुट्‌ भी लिङ का अवयव है । अवयव का अवयव समुदाय का अवयव होता है शरीर का अवयव 
हाथ उसका अवयव अङ्गुलियाँ वे शरीरावयव हैं तयैव । 


२२१३ अतो येयः ७।२।८०। 


अतः परस्य सार्वधातुकावयबस्य या इत्यस्य इय्‌ स्यात्‌ । शुणः | यलोपः । 

भवेत्‌ । सार्वधातुके किम्‌ | चिकीष्यौत्‌ । मध्येऽपबादन्यायेन हि अतो लोप एब 
बाध्येत । भवेदित्यादौ तु परत्वाद्दीघः स्यात्‌ | भवेताम्‌ । 

भव यास त्‌ सकार छोप या को श्य्‌ आदेश गुण “छोपोन्योः' से यकारछोप भवेत्‌ । सूत्र 
मं सार्वधातुक की अनुबृत्ति न करते तो यह सूत्र वाध्यविशेष चिन्ता पक्षमूलक यह न्याय “मध्येऽ 
पवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? से स्वविषय में प्राप्त “अतो लोप? को ही बाधक करेगा, 
एवं वहाँ “या? को शयादेश करेगा चिकीर्भ्यात्‌ यहाँ अतिव्याप्ति सावधातुक के अभाव में होगी । 
भव यात्‌ यहाँ श्यादेश को बाधकर “अतो दीर्घो यथि? से दीर्घरूप अनिष्ट कार्यरूप आपत्ति होगी । 
यहाँ अव्याप्ति दोष है, अतः अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति रूप दूषणद्वय के निरासार्थ यहाँ सार्वधातुक 


प्रदण की आवश्यकता है । मवेत्‌ भवेताम्‌ । 


२२१४ झेजुस्‌ २।४।१०८। 
लिङो झेजुस्‌ स्यात्‌ | ज इत्‌ । 
छिङ के स्थान में जायमान झि को जुस आदेश होता है । जकार कौ इतसंश्ञा लोप हैं। 
| २२१५ उस्यपदान्तात्‌ ६।१।९६। 

अपदान्तादबर्णीदुसि परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ | इति प्राप्ते | परत्वाश्नि- 
त्यत्बाश्च “अतो येयः? इति प्राञ्चः | यद्यप्यन्तरङ्गत्वात्पररूपं न्याय्यम्‌ , तथापि 
“यासः इत्येतस्य इय्‌ इति व्याख्येयम्‌ | एवं च सलोपस्यापबाद . इय्‌ इति व्या- 
ख्येयम्‌ । एबं च सलोपस्यापबाद इय्‌। “अतो येयः? इत्यत्र तु सन्धिराषेः । 
अवेयुः | अवेः । भवेतम्‌ | भवेत । भवेयम्‌ | भवेब । भदेम । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व्वा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ बेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


A 


SS 
अपदान्त जो अवर्ण उससे अब्यबद्दित उत्तर जो उस्‌ उसपर रहते पूर्वे पर दोनों के स्थान में 
पररूप रूप एक आदेश होता है । पररूप की प्राप्ति यद्यपि हुई “भव या उस्‌? यहाँ किन्तु परत्व एवं 23 
नित्यत्वके कारण “अत्तो येयः? की प्रबृत्ति से या को इयादेश हुआ यह प्राचीन का मत है। 
यह उचित नहीं मत है क्योंकि पररूप अन्तरङ्ग है वह नित्य एवं पर से भी प्रबल है अतः 
पररूप होना चाहिये। इस शङ्का को निवृत्ति के लिए नवीन व्याख्यान “अतो येयः का इस 
प्रकार करते हैं तथाहि--यास्‌ को इयादेश होता है, अतः 'लिछ: सलोपः? से प्राप्त सकार लोप को 
बाधकर श्यादेश हुआ, इस पक्ष में 'अतो गुणे' की प्राप्ति ही नहीं है । इस पक्ष में यास्‌ श्य यहां 
सौत्रत्वात्‌ सलोप कर गुणसन्धि करनी चाहिये । 


२२१६ लिङाशिषि ३।४।११६। 
आशिषि लिङाद्धघातुकसंज्ः स्यात्‌ । r 
शुमाशंसन रूप आशीर्वादार्थक लिङ्‌ के स्थान में जायमान तिछ की आद्धंधातुक 
संज्ञा होती है ! 
२२१७ किदाशिषि २।४।१०४। 
आशिषि लिको यासुट्‌ कित्स्यात्‌ । 'स्को? इति सलोपः | 
आशीवादार्थक लिङ्सम्बन्धी यासुट्‌ आगम कित्‌ होता है । अर्थात्‌ कित्‌ के समान होता 
है । संयोग के आदि सकार का “स्कोः सूत्र से लोप होता है । 
२२१८ ग्क्ङिति च १।१।५। 
गित्कित्डिशिमित्ते इग्लक्षणे गुणबृद्धी न स्तः। भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूयासुः। 
भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । भूयास्व | भूयास्म । 
यहां सूत्रस्थ सप्तमी निमित्तसप्तमी है, भाष्यवातिक है “रिकिछति तन्निमित्तग्रइणं क्तन्यम?? 
उपधा रोरवीति इत्यर्थम्‌ । अतः गित्‌ , कित्‌ , ङ्त्‌ निमित्तक इक लक्षण गुण एवं वृद्धि नहीं होती 
है। भूयास्‌ त सकार संयोगादि है उसका छोपकर “सावधातुक? से प्राप्त गुण का निषेध हुआ 
भूयात्‌ इत्यादि | यह सूत्र अनिग्‌ लक्षण का भी निषेध करता है यह भी “क्षिपेः क्नुः? से किस्व 


से इक की अनुपस्थिति पक्ष में पक्ष है । यहां निमित्तसप्तमी भाष्यप्रामाण्य से होने पर तस्मिन्‌ 
रिमाषा की यहां अप्रवृत्ति ही है । 


२२१९ लुङ्‌ ३।२।११०। 
भूताथबृत्तेघोतोलु स्यात्‌ । |. 
भूत अर्थ में विद्यामान क्रियावाचक धातु से लङ होता है । विधमानध्वंसप्रतियोगि्व ' 
भृतत्वम्‌ । “अभूत्‌’ इत्याकारकशब्दप्रयोगाधिकरणक्षण में विद्यमान जो ध्वंस उसका जो प्रतियोगी 


तत्त्वरूप भूतत्व है । यह सूत्र सामान्यतः भूतत्वमात्रविवक्षामें ही प्रवृत्तिमत्‌ है, तदूविशेषविवक्षा 
में नहीं प्रवृत्त होता है । 


२२२० माहि लुङ्‌ ३।३।१७५। 
सबलकारापवादः । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar FE रच 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्वादिप्रकरणम्‌ २५ 


विलय सी टरीयननीयन+रीननम 


निषेधार्थक माछ के योग में सर्वलकारों को बाधकर लढ लकार होता है । 


२२२१ स्मोत्तरे लड्‌ च ३।३।१७६। 


स्मोत्तरे माङि लङ स्याल्लुङ्‌ च | 
स्मशब्द पर रहते माङ्‌ के योग में धातु से उत्तर ङ्‌ और छळ होता है । 


२२२२ च्लि लुडि ३।१।४३। 


F | 

धातु से अन्यवहित उत्तर च्लिविकरण होता है लढ पर रहते । शबादि विकरण का अपवाद 
यह है। 

२२२३ च्लेः सिच्‌ २।१।४४। 


इचावितौ | 
च्लि के स्थान में सिच्‌ आदेश होता है । इकार चकारकी इत्संज्ञा सिच्‌ की हुई । 
२२२४ गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मंपदेषु २।४।७७। 
एभ्यः सिचो लुक्स्यात्‌ | गापाविद्देणादेशपिबती गृह्येते ! 
गाधातु स्थाधातु घुसंशक--दा एवं धाधातु पाधातु भूधाठु इनके उत्तर जो सिच्‌ उसका लोप 
होता है।गा एवं पा दो दो है। एक इण्‌ धातु को छङ में गा आदेश होता दै वह “गा, एवं 
शब्दार्थक “गै? का गा । एवं पिब्‌ आदेश वाली 'पा पाने? एवं अदादिका “पा रक्षण? ऐसी परिस्थिति 
में किस का ग्रहण यहां करना यह इङ्का हुई ?,-“लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ ” 
परिभाषा से इणादेश प्रतिपदोक्त “गा” का ही यद्वां ग्रहण होता है । 'आदेच्‌ ? सूत्र से आत्वनिष्पन्न 
राक्षणिक गा का ग्रहण यहां न हुआ । एवं “लुगबिकरणालग्विकरणयोरछग्विकरणस्यव 
अइणम्‌?' परिभाषा से अलुग्‌ विकरणक पिबादेश का स्थानी पा पाने का हौ ग्रहण यहां होता है 
छक्‌ विकरण अदादिका रक्षणार्थक का नहीं यहाँ ग्रहण होता है । 


२२२५ भूसुवोस्तिङि ७।३।८८। 
भू सू एतयोः सावधातुके तिङि परे गुणो न स्यात्‌ | 
२२२६ अस्तिसिचोऽपृक्ते ७।३।९६। 
सिञ्च अस्‌ चेति समाहारहन्द्रः | सच्छब्दस्य सोत्रं भत्वम्‌ । अस्तीत्यव्य- 
येन कर्मधारयः । पञ्चम्याः सौत्रो लुक्‌ । बिद्यमानात्सिचोऽस्तेश्च परस्याऽप्क्तः 
स्य हल ईडागमः स्यात्‌ | इति ईद्‌ नेह, सिचो लुका लुप्तत्वात्‌ । अभूत्‌ । हलः 
किम्‌ | ऐघिषि । अप्रक्तस्य इति किम्‌ | ऐघिष्ट | अभूताम्‌ । 


सिच्‌ एवं अस्‌ का समाहार द्वन्द्व यहाँ समाहार इन्द्र के बाद अन्तवेति विभक्ति का प्रत्यय 
कदम से पद त्वनिमित्तक “चोः कुः? से कुत्व एवं जइत्व करना चाहिये, किन्तु वे न हुए ) “छन्दो- 
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वतसूत्राणि भवन्ति? के सिद्धान्त को समाश्रयण कर "सिच्‌? की पदसंशा को बाधकर सौत्रः 
प्रयुक्त भसंज्ञा यहाँ है । अस्ति शब्द के साथ सिचस्‌ का कर्मधारय समास है । अस्तिसिचस्‌ 
से आगत जो पञ्चमी विभक्ति उसका सौत्रत्व प्रयुक्त “सुपां सुक्‌? सूत्र से लक्‌ हुआ । 
विद्यमान सिच एवं अस्‌ धातु उनसे उत्तर में स्थित अपृक्त संशक हल को ईट्‌ आगम होता 
है । ५ अभूत्‌ )' यहाँ इस सूत्र से त्‌? को इंडागम न हुआ, क्योंकि सिच्‌ का यहाँ लक्‌ हुआ 
है । अभूत्‌ । हल्‌ को ईडागम विधान के कारण 'ऐधिषि' यहाँ इडागम नहीं हुआ । एवं अएक्त 
कहने के कारण 'ऐधिष्ट' यहाँ प्रत्यय एक अल स्वरूप नहीं है । अतः अपृक्तसंज्ञा के अभाव प्रयुक्त 
इडागम का यहाँ अभाव हुआ । 
विमर्श--विद्यमान विशेषण प्रयुक्त लप्त सिच्‌ वाले अस्‌ को भूभाव का भी अभाव है । 
भाष्यकार के मत में यहाँ द्विसकार युक्त निर्देश हें। इस भाष्यकार का आशय यह है कि 
सिच्‌ के उत्तर दो सकार निर्दिष्ट हे। सिचस्‌ का एक सकार है, एक अन्य सकार का भौ / 
प्रेष है । इससे यह अर्थ होगा कि सकारान्त अस्‌ एवं सकारान्त सिच्‌ जहाँ अयमाण रहे वहाँ 
इस सूत्र से इंडागम की प्रवृत्ति होती है । अन्यत्र नहीं । प्रदिलष्ट सकार का संयोगान्त लोप है। 
ब्यपदेशिवद्भाव से केवल सकार भी सकारान्त पद दै । 'देवदत्तस्य एक एव पुत्रः स एव ज्येष्ठः 
स एव -मध्यमः स एव कनिष्ठ? के समान । 'रोरुत्वे संयोगान्तलोपः सिद्धो वक्तव्यः? से यहाँ “अतो 
रोर? से उत्व करने में संयोगान्त लोप सिद्ध ही रहेगा अतः यहाँ उत्वाभाव कौ आशङ्का न करनी 
चाहिये । 


२२२७ सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च २।४।१०९। 


सिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च परस्य ङित्सम्बन्धिनो झेजुस्‌ स्यात्‌ । इति प्रपते । 


सिच्‌ प्रत्यय, एवं अभ्यस्त संज्ञक धातु एवं विद्‌ धातु से पर ङित्सम्बन्धी जो झिप्रत्यय 
उसके स्थान में जुस्‌ आदेश होता है ।. 


२२२८ आतः २।४।११०। 


सिज्लुक्यादन्वादेब झेजुस्‌ स्यात्‌ । अभूवन्‌ । अभूः | अभूतम्‌ । अभूत । | 
अभूवम्‌ | अभूब । अभूम | | 
सिच्‌ का ढक्‌ होने पर आकारान्त धातु से ही उत्तर झिको जुस्‌ होता है अन्यत्र नहीं । र 
विमशं-_'सिजभ्यस्त? सूत्र से हि को जुस्‌ होता ही पुनः यह सूत्र क्यों किया वह व्यथे | 
होकर नियमार्थं है । नियमाकार यह है कि सिच्‌ के लोप के होने बाद झि प्रत्यय को जुस्‌ द्दो | 
तो आकारान्त धातु से उत्तर को ही । यथा अपात्‌ अपाताम्‌ 'अपु यहाँ 'अपु” यह नियम का । 
फल है । यहाँ शङ्का होती है कि जहाँ नियम वहाँ विपरीत नियम मी प्रसक्त दै--यथा प्रत मैं ॥। 
“आदन्ताव झेजुँस्‌ स्यात्‌ तह सिच्‌ लकि एव” अर्थात्‌ आकारान्त धातु से उत्तर जो झि उसको । 
जुस्‌ आदेश हो तो सिच्‌ के ठक स्थळ में ही अन्यत्र नहीं। यहाँ व्याख्यान से विपरीत नियम 
नहीं होता है । 
विमर्श--'आतः सूत्र विवरण समय में शङ्का होती है कि. यह सूत्र नियमा है या विष्य | 
है? ( विधि सूत्र को प्रापक कहते हें )। इस सूत्र में पूर्व सूत्र जो 'सिजभ्यस्त' है | 
अतुसि यदि है तो निषमाय ही है। यदि सिच्‌ कौ अनुवृत्ति नहीं है तो विष्यये है इस पक्षदर्य | 
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से शङ्का समाधान करके कहा है भाष्य में कि सिच्‌ की अनुवृत्ति है एवं नियमाथै है। नियमा 
है तो 'सिच्‌ लक! ग्रइण करना चाहिये, उसका ग्रहण करके हो सिच्‌ छुगन्तात्‌? यह अर्थं लब्ध 
होगा, अन्यथा नहीं, “सिच्‌ छक्क! हण न करने पर अकार्धुः , अद्वापुः । यहाँ आपत्ति पड़ेगी । 

यदि विध्यर्थं है तो भी “अभूवन्‌? यहाँ प्रत्यय लक्षण से सिच्‌ प्रत्यय का ज्ञानकर पूर्व सूत्र 
से जुस्‌ आदेश प्राप्त है अतः विधिपक्ष में “प्रत्ययळक्षणप्रतिषेघो भवति” यह वचन वक्तव्य 
होगा । उभय पक्ष में एक-एक अपूर्व वचन का ग्रहण करना पड़ेगा, बाद में भाष्यकार ने कहा 
ब नियमार्थ ही यह सूत्र है। नियम पक्ष में 'सिच्‌ लकिः वचन की आवश्यकता नहीं है । 
क्योंकि तुन्य जातीय का नियम होता है। कोन तुल्यजातीय है इस प्रश्न के समाधान में जो 
धातु एवं जुस्‌ दोनों का अन्यवहितपूर्वत्व एवं अव्यवहितोत्तरत्व रूप सामीप्य लक्षण अनन्तर रहे, 
वह आनन्तय = सामीप्य सिच्‌ क्‌ होने पर ही सम्भव दै-इस व्याख्यान से सूत्रार्थ इसके करने 
में सिच्‌ लक्‌ यह लब्ध हुआ है । यदि सिच्‌ ठक में भी प्रत्यय लक्षण से अभूवन्‌ यहाँ झि को 
जुस्‌ हो तो इसकी नियमार्था व्यर्थ सी होगी इस सन्दर्भ परक व्याख्यान से यहाँ विपरीत 
नियम नहीं होता है। यही रिष्टोक्त व्याख्यान विपरीत नियम के अभाव में है यह समझना 
चाहिये । 


२२२९ न माङ्योगे ६।४।७४। 
अडाटौ न स्तः | मा भवान्‌ भूत्‌ | मास्म भवत्‌ | भूद्वा | 
निषेधार्थक माळ के योग में अट्‌ एवं आद्‌ आगम धातुओं को नहीं होते हैं । हलादि धातु 
के पूर्व में अद्‌ प्राप्त था उसका निषेध इसने किया । अजादि धातुओं के पूवं में आद्‌ आगम प्राप्त 


था उसका निषेध हुआ । अभूत्‌ माङ के योग में नहीं किन्तु मा भूत्‌। मा अभवत्‌ नहीं किन्तु 
मा भवत्‌ या भूत हुआ । छन्द में तो अमाछ योग में मी अट्‌ आट नहीं होते हैं कचित्‌ । 


२२३० लिङ्निमित्ते लूङ्‌ क्रियातिपत्तौ ३३।१३९। 


हेतुहदेतुमद्भावादि लिङनिमित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे लुङः स्यार्क्रियाया अनि- 
षपन्तौ गम्यमानायाम्‌ | अभविष्यत्‌ | अभविष्यताम्‌ | अर्भावध्यन्‌ | . अभविष्यः । 
अभविष्यतम्‌ । अभविष्यत | अभविष्यम्‌ | अभविष्याव | अभविष्याम | 


हेतु कहते हैं कारण को हेतुमत्‌ कहते हैं कार्य को इन दोनों का कायकारण भाव रूप सम्बन्ध 
हुआ कायंतानियामक एवं कारणतानियामक सम्बन्धविशेष तो' भिन्न-भिन्न होगे । हेतु एवं 
हेतुमद्‌भाव सम्बन्ध स्थळ के आदि पद से आशंसा वचन इसके विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति = 
असिद्धि गम्यमान होने पर भविष्यत्‌ अथे में लङ्‌ लकार होता है । अमविष्यत्‌ आदि रूप 
सिद्ध इुए। 

यदि अच्छी वृष्टि होगी जब देश में सुभिक्ष होगा । यहाँ परस्पर कार्यं कारणमाव है तो मी 
क्रिया की असिद्ध रहने पर ही लङ्‌ होता है, अर्थात न अच्छी दृष्टि होगी न सुभिक्ष होगा, यह 
विवक्षा में ही इस सूत्र का. उदाहरण सम्भव दै । इसी प्रकार आझंसा में 'गुरश्चेद्‌ अयास्यत्‌ 
आशंसे अहमध्येष्ये। अन्य आचायौं का इसके विषय में मत यह है कि-- “भविष्यति मयांदा- 
बचने” को उपक्रम करके जो ओ लिछ विहित हैं उन निमित्ों में हौ क्रिया की असिद्धि रूप अर्थ 
गम्यमान रहे वहाँ ही लङ्‌ होता । यह छकारार्थं प्रक्रिया में स्पष्ट होगा कि किन-किन अयो में 
किङ होता है । 
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२२३१ ते प्राग्धातोः १।४।७०। 
ते गत्युपसग संज्ञा धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः | 
,तिसंज्ञक एवं उपसर्गकसंशक शब्द का प्रयोग धातु से पूर्व ही करना चाहिये । 
विमरश-स सूत्र के विषय में दो पक्ष है। एवं यहद सूत्र नियमार्थ है । एक पक्ष है प्रयोग 
नियम पक्ष अर्थात्‌ गतिसंक्षक एवं उपसर्गसंशक शब्दों-का धातु से पूर्वे एवं पर अव्यवस्थित क्रम 
से प्रयोग प्राप्त था कदाचित्‌, इनका पूर्व प्रयोग धातु से पूर्वं भी होता पर भी अतः उन:उन 
सूत्रों से क्रिया वाचक धातु के योग में स्वतन्त्रतापूवेक गतिसंश्ञा प्रादि शब्दों की हुई एवं उसी 
प्रकार उपसर्ग संशा हुई । यह केवल प्रयोग नियामक ही है अर्थात्‌ नियमार्थ है। यह एक पक्ष । 
दूसरा पक्ष यह है कि धातु के पूर्व में प्रपरादि रहने पर ही उपसर्ग एवं गतिसंज्ञा होगी अन्यथा 
'नहीं यहद पक्ष है संज्ञानियमपक्ष, संशी ही नियम्य = अर्थात्‌ व्यावृत्त हुई । इस नियम से सिद्ध 
हुआ कि प्रपरादि का पर प्रयोग नहीं, व्यवहित प्रयोग नहीं । किन्तु पूर्व प्रयोग ही होता है। 
प्रयोग नियम पक्ष या संज्ञा नियम पक्ष में यथेच्छ कोई पक्ष स्वीकार किया जाय न दोष है 
न फलभेद । छन्द में पर भी प्रयोग होता है, एवं व्यवहित में भी “छन्दसि परेऽपि? 
“व्यवहिताश्च? इन सूत्रों से । 


२२३२ आनि लोट्‌ ८।४।१६। 


उपसर्गेस्थान्निमित्तापरस्य लोडादेशस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभ- 
¢ 0 [eS [aN ८ 
बाणि | 'दुरः षत्वणत्वयोरुपसगेत्वप्रतिषेधो वक्तव्य? | दुःस्थितिः । दुभेवानि। 
“अन्तःशब्दस्याउज्लिविधिणत्वेघूपसगेत्व॑ वाच्यम” । अन्तो । अन्तर्धिः । 
अन्तभवाणि । 
उपसगेस्थित निमित्त से पर लोट्‌ लकार सम्बन्धी जो आनि” उसका जो नकार उसको णकार 
आदेश होता है। 
विमश--यहाँ मिप्‌ को नि आदेश होता है, आट्‌ आगम है । 'आनि? आदेश छोटू के स्थान 
में नहीं होता है आट्‌ के साथ अवयवावयविभाव सम्बन्ध लोट्‌ का है यदागम परिभाषा से। 
एवं “नि? के साथ परम्परया स्थान्यादेशभाव सम्बन्ध है । 
यहाँ नि लोट ऐसा सूत्र करते लोट्‌ के उत्तम पुरुष का नि “आनि” का ही होता पुनः 
आकार ग्रहण क्यों किया वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि 'अःगमजम्‌ अनित्यम्‌! आगम से 
उत्पन्न कार्यं अनित्य है । अतः 'प्रभवानि’ यहाँ णत्वाभावार्थ 'आनि’ ग्रहण किया है, अत एव 
“सागरं ततुंकामः? यहाँ इट्‌ न हुआ । एवं भट्टोजिदीक्षित मत में यहाँ जि के उत्तर तुक्‌ आगम 
“हस्वस्य पिति’ से न हुआ “जप्त्वा स्तोत्रम्‌? यहाँ इट्‌ आगम न हुआ । सूत्र में लोट्‌ ग्रहण स्पष्टर्थ 
है। 'प्रबषानि मांसानि” यहाँ 'प्रकृष्टा वपा येषां तानि? यह अर्थ में प्र उपसर्ग नहीं है एवं अर्थवान्‌ 
नहीं है । यहाँ प्रातिपदिकान्तत्वेन वैकल्पिक णत्व होता ही है । 
सूत्रोदाहरण प्रभवाणि । दुर को षत्ब या णत्व करने में उपसगे संज्ञा का प्रतिषेध करना 
चाहिये । अतः 'दुःस्थितिः” यहाँ 'उपसगांत्‌ सुनोति’ से षकार का अभाव हुआ है। 'दुर्भवानि' 
यहाँ आनि लोट्‌? से णकार का अभाव हुआ । “अन्तर? शब्द जो उपसर्ग संशक नहीं है उसमें उपः 
सर्ग॑त्वधर्मारोप होता है अङविधि, किविधि एवं णकार विधि इन विधियाँ कर्तव्य रहे तब । “अन्ता 
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यहाँ “आतश्चोपसर्गे? से अछ्‌ यहाँ हुआ एवं टापू । अन्तर्धिः? यहाँ “उपसर्गे घोः कि से उपसग 
स 
~ पूवक घु संशक धा धातु से कि प्रत्यय हुआ, आकार का लोप 'आतो लोप” से हुआ । 'अन्तरभैवाणि? 
यहाँ णकारादेर उपसर्गेत्वनिमित्तक हुआ । 


२२३३ शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे ८।४।१८। 


उपदेशो कादिखादिषान्तवर्जे गदनदादेरन्यस्मिन्धातौ परे ॥ 
त्तात्परस्थ नेनेस्य णत्वं बा स्यात्‌ । प्रणिभवति प्रनिभवति । इहोपसगौणाम- 
समस्तत्वेऽपि संहिता नित्या । तदुक्तम्‌ 
उपदेश में ककारादि, खकारादि, षकारान्त, एवं गदनद आदि से भिन्न धातु पर रइते उप- 
सर्गस्थ निमित्त से पर स्थित नि के नकार को णकारक बिकल्प से होता है। यथा--प्रणिभवति। 
प्रनिभवति यहाँ उपसर्गे प्र उसमें रहने वाला रेफ है तन्निमित्तक णत्व वैकल्पिक हुआ । पक्ष में 
णकाराभाव है । यहाँ असमास होते हुए भी धातु एवं उपसर्ग की संहिता नित्य है। कहा गया 
है आचायोँ द्वारा कि-- 


'संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा बिबक्षामपेक्षते ॥? इति । 
अखण्ड पद में संहिता नित्य है, पदत्व का अभाव से युक्त उत्तर खण्ड वाला जो पद उसको 
अखण्ड पद कहते हैं = पदत्वाभाववदुत्तरखण्डकत्वम्‌ = उत्तरपदत्वम्‌ । अतः पद द्विवचन में 
यथा “अग्ने अग्ने, यहां संहिता अनित्य है । धातु एवं उपसर्ग में संहिता नित्य है । समास 


में संहिता नित्य है अतः सन्धियुक्त ही प्रयोग करना चाहिये । वाक्य में वक्ताकी इच्छा तदधीन 
संहिता है । 


सत्ताद्यर्थनिर्देशश्चोपलक्षणम्‌ । “यागात्स्वर्गो भवती?त्यादावुत्पद्यत इत्या- 
द्यथोत्‌ उपसगोस्त्वर्थबिशेषस्य द्योतकाः | प्रभवति | पराभवति | सम्भवति | 
अनुभवति | अभिभवति | उद्भवति | परिभवतीत्यादौ बिलक्षणार्थाबगतेः । 


सत्ता आदि धातुओं के अर्थ प्रदशन अन्य अन्य अर्था का मी उपलक्षण है । अर्थात्‌ घातु पाठ 
में प्रदर्शित ही अर्थ नहीं है अन्य भी अर्थ उनका है । प्रसिद्ध एक अर्थ बोधन किया है । क्रिया 
कलाप रूप याग से उत्पन्न अदृष्ट से स्वर्ग उत्पन्न होता है एतदर्थक वाक्य--“यागात्‌ स्वर्गो भवति? 
' यहां भूधात्वर्थं उत्पत्त्यनुकूल व्यापारार्थ है । उत्पत्ति रूप फल अन्य उसका ब्यापार जनक है । याग 
रूप कारण का नाश होता है वह अदृष्ट जब तक स्वगांदि कार्य न होगा तब तक रहता है जब वह 

| काये को उत्पन्न करा लेगा तब वह अदृष्ट नष्ट होता है । 
उपसग में शक्ति से वाचकत्व नहीं है, अर्थैविशेष वाचक धातु ही है उपसगे तों केवल द्योतक 
है अथेविशेष योत्य है। समीपस्थ पद में रहने वाली शक्ति का बोधक को थोतक कहते हैं । 
प्रभवति-वह वर्तमान काल में उत्पत्ति जनक व्यापार युक्त है तदर्थामिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तू- 
बृत्ति वर्तमान कालिक उत्पत्तिजनको व्यापारः । संभवति = सम्यक्‌ उत्पन्न होता है । अनुभवति 
= वह अनुभव करता है। अभिभवति सवेतोसाव से उत्पन्न होता है । उदूभवति उपरि भाग 
में उत्पन्न होता है । परिभवति पराजय को प्राप्त होता है । इस प्रकार एक सूधातु के अनेक अर्थ 
विलक्षण प्रतीयमान होते हैं । 
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उपसगण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारबत्‌ ॥ 
उपसर्ग के बल से धातु का प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति = बोधन होता है। यथा-- 
प्रहार, आहार, संहार, विददार, परिहार, यहां एक हृ धातु के उपसर्ग वश अनेक अर्थ इए है । एवं 
आलाप, प्रलाप, अनुलाप, विलाप, संलाप, सुप्रलाप, अपलाप आदि अर्थ एक धातु के अर्थ है । 
विमशं--'धात्वथों बलात्‌’ यहां धात्वर्थः अबलात्‌ पद विभाग करना ही सर्वथा उचित मार्ग 
है 'धात्व्थोऽबळात्‌? बलात्‌ = का अर्थ हे दाब्दसमवेतशक्ति स्वाभाव्य है अर्थात्‌ शब्द शक्ति 
के स्वभावतः अन्यान्य अथ भौ धातु शक्ति से ही प्रतीयमान दै । बलात्‌ अर्थ बोधन करना यह 
पक्ष सवथा अनुचित है । उपसगै की अर्थ बोधन में स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं है, वह तो केवल द्योतक 
है अत एव अनुभूयते चेत्रेण आनन्दः । यहां अनुभवार्थक भूधातु सकर्मक है अतः कर्म में लकार 
हुआ कर्म आनन्द उक्त एवं कर्ता यहाँ अनुक्त है। कर्म वाचक से प्रथमा कठै वाचक से तृतीया प्रपू- 
बेंक हृ धातु का अर्थ हरण जनक व्यापार है । आङ्‌ पूर्वक धातु का अर्थ-गलविलाधःसंयोग जनक 
व्यापार है । संपूर्वंक हृ का अर्थ है नाश जनक व्यापार । विपूर्वक ह धातु का अर्थ है पर्यटन जनक 
ब्यापार । परि पूर्वक हृ का अर्थ है आक्षेपादि का दूरीकरण जनक व्यापार है । 
एध बृद्धो । कत्थन्ताः षटत्रिशत्‌ अनुदात्तेतः । 
एध धातुका अर्थ है-वृडि जनक व्यापार । वृद्धि रूप फल एवं उसका उत्पादक व्यापार दोनों 
एकनिष्ठ है अर्थात्‌ कर्ता में है, फल व्यापार दोनों एक वृत्ति रहे वह धातु अकमक है । एबं प्राचीनो 


ने एक शोक रूप से कहा है उसमें भी वृद्धि है अकर्मक है । वृद्धि अर्थक अकर्मक है इस में प्राचीनों 
की भी सम्मति है--यथा-- 


“लञज्जासत्तास्थितिजागरणं बृद्धिक्षयभयजीबितमरणम्‌ । 
शयनक्रीडारुचिदीप्त्यथे धातुरणं तमकर्मकमाहुःः ॥ 
विमश--वस्तुतः यह प्राचीनो से कथित अकर्मकलक्षण उचित नहीं है क्योंकि एक ही धातु 
सकमक एवं अकमक विवक्षा भेद से होता है। अतः स्वार्थफलसमानाधिकरणन्यापारवचकत्वम्‌ 
अकमेकत्वम्‌ । एवं स्वार्थफलव्यधिकरणब्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्‌ । यही लक्षण अकर्मक 
सकमैक के उचित है। 
यहां से भर्थात्‌ एध से लेकर कत्य पर्यन्त २६ धातु अनुदात्त की इत्संज्ञा से युक्त हैं अतः 'अनु- 
दात्तेत्‌ङित्‌? से आत्मनेपद संशक प्रत्यय लकार के रथान में आदेश होगे । आत्मनेपदसंशक 
प्रत्यय आदेश युक्त को आत्मनेपदी धातु ऐसा कहा जाता है । 


२२३४ टित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७९। 


टितो लस्यास्मनेपदानां टेरेत्वं स्यात्‌ । एधते । 


रित जो लकार उसके स्थान में जायमान जो आत्मनेपद संश्चक प्रत्यय उसकी जो 
रिसंज्ञा युक्त वर्ण उसके एकारादेश होता दै । एध में अकार की 'उपदेशे? से इत्संज्ञालोप बत॑मानत्व 
विवक्षा में लट्‌ अकार टकार इत्‌ संज्ञा से शेप ल के स्थान में आदेश उसके अकार की टिसंशा हद शपू 
विकरण में अकार अवशेष है इससे एत्वसे एधते कमलेश: = कमलेशाभिन्नएकत्वबृत्ति वतमानः 
मालिक बृद्धिजनक व्यापार । एवं रमेश एधते आदि वाक्य रचना करनी चाहिये । 
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२२३५ सावधातुकमपित्‌ १।२।४। 
अपित्सार्वधातुकं डिद्दत्स्यात्‌ | 
पित्‌ भिन्न जो सावैधातुक संश्क प्रत्यय वहां कित्‌ प्रत्यय के तुल्य = समान होता अर्थात्‌ 
ढितुप्रत्यय पर रहते जो जो कार्य होते हैं वे सब अपित्‌ सावंधातुक प्रत्यय पर रहते करना 


चाहिये । यह सूत्र आरोप बोधकत्व रूप अतिदेश साख है। यहां वद ग्रहण ज्ञानलाधवार्थ है। 
| भीहे। 


२२३६ आतो ङितः ७।२।८१। 
अतः परस्य छितामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ | एघेते | एधन्ते | 
॥ छस्व अकारान्त भङ्ग से पर ढित्‌ जो प्रत्यय उसका अवयव जो आकार उसके स्थान में इय 


आदेश होता है । पूर्व सूत्र से आताम्‌ को ठिदूबत प्रतिपादन किया है । आ को इय्‌ आदेश शप्‌ के 
अकार एवं इकार का गुण, टि आम्‌ को एकार एघेते । एध अन्ते 'अतो -गुणे' पररूप एधन्ते । 


२२३७ थासः से ३।४।८०। 


टितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । एषेथे । एधध्वे । 'अतो शुणे?। 
एथे | एधावहे । एधामहे । 


टकारेत्संशक जो छकार उसके स्थान में जायमान जो थास्‌ उसके स्थान में से आदेश होता 
है एध ए यहां वृद्धि को बाधकर पररूप 'अतो गुणे’ से हुआ । पररूप के दो उदाहरण प्रसिद्ध है । 


विमश--किन्तु अपदान्त अ के वाद ओ कार रहे वदां अ % ओ? का पररूप का उदाहरण 
अतीव अप्रसिद्ध एवं कम लोग जानते हैं-सम्बोधन में है तित ओ यहां पररूप से 'हे तितो? बना 
है 'तनोतेडे उ सन्वच्च? से “तनु विस्तारे” से तन्‌ ड डिच्वात्‌ टि लोप से अन्‌ का लोप त उविकरण 
त उ सन्वदूभाव से द्वित्व तत उ! सन्यतः से अभ्यास अकार को इकारादेश तित उ सम्बोधन में 
सु उसकी सम्बुद्धिसंशा हस्वस्य गुणः से ओकार हेतत ओ पररूप हे तितो ! 


२१३८ इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ३।१।३६। 


इजादियों घातुगुरुमानच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याल्लिटि | आमो मकारस्य 

नेत्त्वम्‌? । आस्कासोराम्विधानाज्ज्ञापकात्‌ । 
लिट्‌ प्रत्यय से अव्यवहित पू्वेत्व विशिष्ट इच प्रत्याहार का अक्षर है आदि में जिसको ऐसा 
जो नित्ययुरुमान्‌ ऋच्छ से भिन्न धातु उससे पर आमू प्रत्यय होता दै । आस्‌ एवं कास्‌ धातु से 
। लिट्‌ में आम्‌ विधान सामर्थ्यं से आम्‌ के मकार की हलन्त्यम्‌ से इत्‌ संज्ञा होकर लोप नहीं होता है । 
यदि मकार की इत्संक्षा होती तो 'मिदचोऽन्त्यात्परः? से आस्‌ कास्‌ के सकार पू आम्‌ का 
आकार मात्र विधेय रहता वहां दीधे से आस्‌ कास्‌ ही श्रूयमाण रहते आम्‌ विधान इन दो धातुओ 
से व्यर्थ होता 'आर्सा चक्रे? 'कासां चक्रे) रूपों को असिद्धि भी होती अतः “आमो अकारस्य इत्वं न? 

यह ज्ञाप्यवचन सिद्ध हुआ । 

| विमशं--मकार की इत्संज्ञा एवं लोपकर 'मिदचो$न्त्यात' की प्रवृत्ति कर आम्‌ विधान 
सामर्थ्यांत “अकः सवर्ण’ से दीर्घं नहीं होता यह कल्पना क्यों नहीं की गई । दीफे के अभाव में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
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आम्‌ का आकार भूयमाण रहेगा व्यर्थ नही । ऐसा कथन उचित नही है। क्योंकि आम्‌ विधान 
व्यर्थ है वह तो निविवाद है कोनसा वचन ज्ञापन करें वह केवल विचारणीय है। दौर्घ का अभाब 
बाधन में पढ्विधि सूत्रों में विधिशास्न का प्राधान्य है, अत 'अकः सवर्णे? सूत्र के बाध करने में 
प्रधानीभूत शाक का बाध करना यह उचित नहीं है, किन्तु अप्रधान इत्संशा विधायक 'इलन्त्यम्‌? 
का बाध करना यही उचित क्रम है। 

यहां कोई कहता है कि प्रधान दीधे का बाध न हो किन्तु आस, कास से आम्‌ विधान सामर्थ्य 
से संहिता संज्ञा जो अप्रधान है उसी का बाध क्यों नही, संहिता के अभाव दीर्ध स्वतः अप्राप्त है। 
यह कथन भी भाष्यविरुद्ध है क्योकि भाष्यकार ने कहा है कि संहिता एक पद में नित्य रहती 
ड ह अमाव बोधन करना अनुचित है। अतः 'आमो मकारस्य नेत्वम्‌? यह वचन 
उचित ह । 


२२३९ आमः २।४।८२। 
आमः परस्य लुक्‌ स्यात्‌ | 
आम्‌ से पर का लक्‌ होता है । 


विमश--“प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव मणम” इस परिभाषा से आम्‌ प्रत्यय लेना अतः 
“अमु गत्यादिषु’ के लिट्‌ में आम आमतुः आमुः का आम्‌ का ग्रहण नही, वहां छुकू न हुआ । किञ्च, 
प्रतिपदोक्त परिभाषा से प्रतिपदोक्त आम्‌ जो प्रत्यय है, उसका ग्रहण होता है, लाक्षणिक का 
नहीं । अथवा लिट्‌ की अनुवृत्ति करके आम्‌ से पर जो लिट्‌ उसका बुक्‌ होता है । इस व्याख्यान 
से कहीं दोष नहीं ह । हि 


२२४० कृश्वानुप्रयुज्यते लिटि ३।१।४०। 
आमन्ताझ्िट्पराः कृभ्बस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । आम्‌ प्रत्ययवत्‌ कृञोऽनुप्रयो- 


गस्येति सूत्रे कृञ्‌ ग्रहणसामध्याद्नुप्रयोगोऽन्यस्यापीति ज्ञायते | तेन कृभ्दः 
स्तियोगे इत्यतः कृचो द्वितीयेति अकारेण प्रत्याहाराश्रयणात्‌ कृभ्बस्तिलाभः। 
तेषां क्रियास्लामान्यवाचित्वादास्प्रकृतीनां विशेषब्राचित्वात तदर्थयोरभेदा- 
न्वयः । सम्पदिस्तु प्रत्याहारेडन्त भूतोऽप्यनन्बितार्थत्वान्न प्रयुज्यते । कृबस्तु 


क्रियाफले परगामिनि परस्मैपदे प्रापे । 


आमन्ततदादि से पर लिट्‌ लकार है पर में जिनके ऐसे क, भू, अस्‌ शनका अनुप्रयोग होता 
है । अनु = पश्चात्‌ प्रयोगः = उच्चारणम्‌ । सूत्र में तो केवल कृथ्‌ शब्द ही है, तीनों के अनुप्रयोग 
में क्या प्रमाण है £ इस राङ्का की निवृत्ति के लिए समाधान यह है कि यदि केवल इञ्‌ का अनु- 
प्रयोग होता तो अनुप्रयोग शब्द का बोध्य कृञ्‌ होता ही पुनः अनुप्रयोगस्य’ इतना कहते आम्‌ 
प्रत्ययवत कनोऽनुप्रयोगस्य) सूत्र में इन्‌ अरण व्यर्थ होता इससे माढम होता है कि अन्य का मी 
अनुप्रयोग होता है। अर्थात्‌ अन्य अनुप्रयोग धातुओं के निरासार्थ कृञ्‌ ग्रहण है, इससे यह 
सिद्ध होता है कि “कुम्‌? केवल स्वरूप परक नहीं है किन्तु कृ शब्द से आरम्भ कर “को द्वितीया' 
के लकारतक मध्यवती घातु एवं क वे क्‌ प्रत्याह्दार से बोध्य संज्ञी है। इससे “क, भू , अस्‌! श 
तीनों का अनुप्रयोग होता है यह अथ लब्ध हुआ है। 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ३३ 
या की प्रकृति भूत जो धातु उनका अर्थ जो वाच्य है वह क्रिया विशेष का प्रत्यायक है, न 
एवं अनुप्रयुज्यमान जो क्र, भू, असू इन का अर्थ सामान्य क्रिया है । ऐसी स्थिति में सामान्य 


क्रिया विशेष्य हे, विशेष क्रिया = वृद्धिजनक व्यापारादि विशेषण है सामान्यार्थ एवं विशेषार्थ 
का अभेदान्वय है । 


अर्थात्‌ अभेद सम्बन्ध से एधार्थ प्रकृत में |: कृजर्थ विशेष्य है, एवं असर्थ, भूषात्वर्थ 
भी विशेष्य है । छन्‌ पत्याह्ारान्तगत सम्‌ पूर्वक पद्‌ धातु मी है, किन्तु उसका अनुप्रयोग इस 
लिए न हुआ कि वह भी क्रियाविशेष का वाचक है, आम्‌ प्रकृतिभूत धातु का अर्थ भी क्रिया 
विशेषार्थ है । अतः विशेषक्रियार्थक विशेषक्रियार्थक का परस्पर अन्वय के अभाव से अनुप्रयोग 
“सम्पद्‌? का न हुआ । 


विमशं--तथाच “एपान्रक्नेः “एधाम्बभूवे? इत्यत्र एककतकभूतानद्यतनपरोक्षा वृद्यमिश्ना क्रिया 
यह बोध हुआ। कृधातु सकमक है, भूधाठु अकर्मक है, दोनों का समानार्थकत्व कैसा f 
समाधान यह है कि जब इञ्‌ का स्वतन्त्र प्रयोग होता है यथा 'बटं चक्रे! तब वह सकमक है । 
कुञ्‌ धात्वर्थ जब अन्य वाच्य क्रिया के साथ एकार्थ बोधक होता है यथा “जुहवाञ्चकार” तब सक- 
मँकत्व एवं अकर्मकत्व इन दोनों से स्वयं भी तथाभूतत्व को प्राप्त करता है, इसी प्रकार भू एवं 
अस्‌ तदर्थ आम्‌ प्रकृतिभूत धातु के अर्थं के समानार्थक होते हैं तब भूधात्वय॑ अस्‌ धात्वर्थं मी 
सकमक है । अकर्मक नहीं दै । भनुप्रयुज्यमान भूधातु सकमक होने से कम॑ में लकार हुआ 
युजरात प्रान्त के कविरत्न श्री माघ ने--“तस्यातपत्र बिभरांबभूवे” कहा हे । हषं मद्दा- 
कवि ने-- 

तपतुपूतावधि मेदसां भरा विभावरीमिर्विभरांबभूविरे । 


आम्‌ प्रत्यय की प्रकृतिभूत धातु वाच्य क्रियागत कारक एवं संख्यादि विशेष रूप जो अर्थ 
उनकी ही अभिव्यक्ति करना यही अनुप्रयोग का फल है । 

यथपि इञ्‌ धातु जकारेत्संज्ञक है “स्वरितञितः? से आत्मनेपद प्राप्त ही हे । कृमथ उत्पत्ति 
जनक व्यापार है, तज्जन्य उत्पत्ति रूप फल है वह क्रम कर्ता से भिन्नगामी रहे वहाँ आत्मने- 


पद अप्राप्त होने से परस्मैपद की प्राप्ति है, वहा मी आत्मनेपद शष्ट है एतदर्थ सूत्र निर्माण 
करते हैं-- 


२२४१ आम्प्रत्ययवत्कृओष्नुप्रयोगस्य १।३।६३। 


आपूप्रस्ययो यस्मादित्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः । आपूप्रकृत्या तुल्य- 
मचुप्रयुज्यमानात्कबो5प्यात्मनेपदं स्यात्‌ | 

इह पूवेबदित्यनुवर्त्य बाक्यभेदेन सम्बध्यते | पूवेवदेवात्मनेपदम्‌ न तु तदू- 
बिपरीत मिहि । तेन कर्तृगेडपि फले (इन्दाञ्चकार ) इत्यादौ न तङ | 

बहुन्रीहिसमास में दो भेद है, तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि, एवं अतदूयुणसंविजञान बहुब्रीहि । यहाँ 

“भाम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌? इस अतदूगुणसंविशानबहुत्रीहि से आम्‌ का त्याग पूर्वक केवल आम्‌ की 
प्रकृतिभूत धातु का ही ग्रहण हुआ, उसके समान अनुप्रयुज्यमान कुञ्‌ धातु से भौ आत्मनेपद होता 
है। यहाँ "बत्‌ सनः से ववत्‌ की अनुवृत्ति कर वाक्यभेद करके पूर्ववत्‌ ही = पूर्व सदश ही 
आत्मनेपद होता है उससे विपरीत नहीं। इस अवधारणार्थे वाक्य से बोषिताथ से क्रियाजन्य फल 
२ बे० सि० तृ० 
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कृअर्थ कंतृंगामी है तो भी आम्‌ की प्रकृति भूत धातु इन्द परस्मेपद है अतः अनुप्रयुज्यमान कुम्‌ से 
परस्मैपद ही हुआ यथा इन्दाञ्रकार । आत्मनेपद न हुआ । 

यहाँ वाक्यभेद से व्याख्यान करण में “आम्प्रत्ययवत्‌? ही प्रमाण है। अन्यथा “पर्ववत्‌? का 
सम्बन्धकर अनुप्रयोग कृञ्‌ का आम्‌ के पूर्व सद्ृशार्थ लाभ होता आम्‌ प्रत्ययवत्‌ ग्रहण व्यर्थ होता। 

विमशं--'अनेकम? सूत्र पर भगवान्‌ भाष्यकार बहुत्रीहि समास में पक्ष्य प्रदर्शित 
किये हैं । 'शुङवाससम्‌ आनय ।' 'छम्षकर्णमानय? दो उदाहरण क्रमशः तदूगुण सं० वि० बहुन्रीह्टि 
एवम्‌ अतद्गुण सं० वि० ब० के दिये हैं । शब्दाथे--तस्य = अन्यपदार्थस्य, गुणानाम्‌ = विशेष- 
णानाम्‌, कार्यान्वयितया संविज्ञानं यत्र, यह तदगुणसंविज्ञान शब्दार्थ है, लक्षण इस प्रकार है-- 
संयोगसमवायान्यतररूपसम्बन्धे यदा बहुब्रीदिस्तदा तदूयुणत्वम्‌ । तदतिरिक्तसम्बन्धे यदा 
बहुत्रीडिस्तदा अतदयुणत्वम्‌। यह सामान्य स्वरूप हे । चित्रगुमानय, नागयज्ञोपवौतिनं भोजय। 
लम्बकर्णम्‌ आनय आदि में तद्‌ यु० सं० ब० है । दृष्टसागरमानय आदि में अ० त० यु० सं० ब० है । 


२२४२ लिटस्तञ्ञयोरेशिरेच्‌ २।४।८१। 


लिडादेशयोस्तमयोरेश इरेच्‌ एतौ स्तः। एकारोच्चारणं ज्ञापकं तङादेशानां 
टेरेत्वं नेति । तेन डारौरसां न | 'क ए? इति स्थिते । 

छिद्‌ के स्थान में आदेश जो त एवं झ उनके स्थान में क्रमशः एश्‌ एबं इरेच्‌ आदेश होते 
हैं। यहाँ शङ्का होती है कि एश न करके इश्‌ लाघवार्थ करते 'टित आत्मनेपदानाम्‌? से इकार 
को एकारादेश्च से रूपसिद्धि होती, पुनः आदेश एश्‌ में एकार का उच्चारण क्यों किया ! वह व्यर्थ 
होकर ज्ञापन करता है कि तछादेश की टि को एकारादेश नहीं होता है। अतः डा रौ रसू की 
टिसंशक को एकार नहीं हुआ । ० 

प्रकृत में एध्‌ से आम्‌ एषाम्‌ से इन्‌ का अनुप्रयोग लिट्‌ त त को एश्‌ शकार की इत्संशा 
छोप एथाम्‌ कृ ए यह स्थिति हुई । 


२२४३ असंयोगाल्लिट्कित्‌ १।२।५। 
असंयोगा ८७ ८७ _ ८४७ ग्क्ङिति [aN नि > Ss 
त्परोऽपिल्लिद्‌कित्स्यात्‌ । ग्क्ङिति चेति निषेधात्‌ सावधातुकाधे 
घातुक्रयोरिति गुणो न | द्वित्वात्परत्वाग्रणि प्राप्ते । 
असंयुक्त धातु से पर स्थित अपित्‌ लिटूं कित्‌ होता है । कित्‌ बाधन करने से 'ग्बिडति' से 
निषेध प्रयुक्त सावंधातुकार्धधातुकयो: से गुण कक के ऋकार का यहाँ न हुआ। तब द्वित्व 


प्राप्त है एवं यण्‌ प्राप्त है वे दोनों अन्यत्र अन्यत्र चरितार्थ है । यहाँ परत्व के कारण यण्‌ प्राप्त है 
किन्तु वक्ष्यमाण सूत्र से यण्‌ का निषेध कर द्वित्व हुआ -- 
॥ २ 
२२४४ द्वितचनेऽचि १।५॥५०। 
द्वि बनिमित्तेडचि परे अच आदेशे; न स्यातू द्विसे कतंव्ये । | 
द्वित्वनिमित्त भूत अच्‌ पर में रहे एवं द्वित्व कर्तव्य रहे वहाँ अच्‌ के स्थान में आदेश 
होता है । 


विमर्श--सूत्र में 'द्विवंचने? तन्त्र से निर्दिष्ट है अस्मदादि को आइत्त्या अरा की 
बह है । एक द्विर्वचन का अध निमित्तसप्तमी, उससे पर होने से यह अर्थ कि "९९ 


| नहीं 
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। द्वितीय द्विवचन का अर्थ हुआ द्वित्वे कर्तव्ये । समुदायार्थ पूर्वं में कह चुके हैं । अथवा असह 
विवक्षा में मी सौत्र प्रयोग मात्र निर्वाध एकशेष यहाँ है। यह भी पक्ष है। इसमें गौरव है। 
तथा एकशेष प्रकरण का भाष्य में प्रत्याख्यान भी है'; इस सूत्र में दो पक्ष है-द्वित्व निमित्तक 
अच्‌ पर रहते द्वित्व यदि कतंव्य है तो अच्‌ के स्थान में जायमान आदेश स्थानिवत्‌ होता है । 
अथवा अजादेश नहीं होता है यह निषेध पक्ष भो है। दोनों पक्ष भाष्यसम्मत दै किन्तु अच 
के स्थान में आदेश करना एवं आदेश में स्थानिवृत्ति रूप का अतिदेश करके कार्य करना यह 
पक्ष गौरवग्रस्त है । अतः निषेध पक्ष का ही यहाँ ग्रन्थकार ने अवलम्बन किया है । 


२२४५ उरत्‌ ७।४।६६। 


अभ्यास ऋवर्णस्य अत स्यात प्रत्यये परे र दिः शेषः 

यी स 0 2 यये परे | रपरत्वम्‌ । हलादिः शेषः | 

प्रत्यय पर रहते धातु से पूर्वं जो अभ्यास संश्चक शब्द उसका अवयव जो ऋकार उसको 
अत्‌ आदेश होता है, अर्थात्‌ हस्व अकार होता है । ऋकार स्थान में जायमान हस्वाकार “उरण? 
सूत्र से रपर होता है। हलादिः शेष से अभ्यास का आदि इल शेष एवं अन्य इल्‌ का लोप 
होता है । प्रत्यय ग्रहण का फल व्रश्च है, यहाँ अभ्यास में संप्रसारण से विद्यमान ऋकार का 
अकार हुआ, ऋकार वृत्ति सम्प्रसारणत्व पर प्रत्यय निमित्तक उरत्‌ से विधीयमान अकार में 
स्थानिवद्भाव से सम्म्रसारणत्व धर्मानयन हुआ अर्थात्‌ ऋकारवृत्ति सम्प्रसारणत्व का आकार 
में 'अचः परस्मिन्‌? से अतिदेश = आरोप कर “न सम्प्रसारणे? से निषेध करने से अभ्यास के 
आदि वकार का 'लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌) से सम्प्रसारण न हुआ ववश्व रूप की सिद्धि हुईं । 

विमशं--उरव अङ्गाधिकारीय है, अतः अङ्ग सद्या की अपेक्षा करता है अङ्ग का यहाँ सम्बन्ध 
है, अङ्ग संज्ञा विधायक सूत्र है 'यस्माद प्रत्ययविधिः? वह प्रत्ययनिमित्तक अङ्गसंशा करता है 
अतः अङ्ग से प्रत्यय का उरत में आक्षेप होता है । भर्थापत्ति से उरत्‌ इस प्रकार परनिमित्तक 
इभ, अतः अचः परस्मिन्‌ की प्रवृत्ति हुई । अन्यथा न होती । यही अङ्ग संज्ञा में “प्रत्यये? 
का फल है वहाँ भी लिखा है “प्रत्यये किम्‌ वत्रश्व? । अर्थापत्ति से आक्षिप्ाथ का शाब्दबोध में. मान | 
होता है, उपपाद्य शान से उपपादक के ज्ञान को भर्थापत्ति कहते हैं । अर्थस्य = आक्षिप्तार्थस्य 
कल्पना यह शब्दवाच्य अर्थ उसका है । 


२२४६ कुहोः । 


अम्ग्रासकवगेहकारयोश्चवगीदेशः स्यात्‌ । एधाञ्चक्रे । एधांचक्रे । एघां- 
चक्राते | एघाम्चक्राते | एधाञ्चक्रिरे | एधांचक्रिरे । 

अभ्यास संशक जो शब्द स्वरूप उसका अवयव जो कवर्ग एवं हंकार उसको चवर्गादेश 
होता है। रा छए' यहाँ द्वित्व से कृ कृ? उरत से कर्‌ कृ कृ बृत्ति अभ्यासत्व स्थानिवद- 
न 6 कर्‌ में है रेफ की निवृत्ति एघाम्‌ क कु अक को चकार यण्‌ एषाम्‌ चक्रे यहाँ 
A से लिए के 'लकार का जो लोप है उसका प्रत्ययलक्षण करना, लकार की 
ति से इत्‌ संज्ञा है एधाम्‌ कृदन्त तदादि हुआ, अतः कृत्तद्धित से प्रतिपादिक संज्ञा 
आसू को इई । प्रातिपादिकत् प्रयुक्त संख्या कठुत्वादि अभाव होने पर भी “एकवचनः 
इसा करिष्ये” इस भाष्यप्रामाण्य से एधाम्‌ से उत्तर प्रथमैकवचन का सुप्रत्यय आया, 

। अव्ययत्व प्रयुक्त लुक्‌ है, एबाम्‌ की अन्ययसंश्चा मान्त है कृदन्तस्व ज्ञान प्रत्यय 
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लक्षण से है । मान्त कृदन्त की 'इन्मेजन्तः से अव्यय संज्ञा है । यहाँ प्रत्ययलक्षण से 'एधाम? 
सुबन्ततदादि है, “सुप्तिङन्तं पदम? से पदसंशा कर 'मोऽनुस्वारः' से मकार का अनुस्वार 
कर “वा पदान्तस्य? से विकल्प परसवण से अनुस्वार के अकारघटित एक रूप। पक्ष में 
परसवर्णाभाव प्रयुक्त अनुस्वार घटित अन्य रूप से दो रूप हुए। मूल में किसी ग्रन्थ में 
केवल अनुस्वार वाला ही रूप लिखा है । किसी पुस्तक में केवल परसवर्णे वाला ही रूप लिखा 
है। किन्तु वास्तविक दो रूप लिखना ही उचित है। यहाँ का भाष्य ग्रन्थ इस प्रकार है-- 
“छकारः कृत्‌ तदाश्रयिका प्रातिपदिक संज्ञा एवं तर्हि विभक्त्युत्पत्तिः, अस्तु विभक्त्युत्पत्तिः सुपः 
श्रवण स्यात्‌ न स्यात्‌ कथम्‌? अव्ययत्वात्‌ कथम्‌ अव्ययत्वं मान्तङ्वदन्तत्वात्‌? यह भाष्याशय 
है। एधान्रक्राते आदि रूप इसी प्रकार सिद्ध करने चाहिये । 


२२४७ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७२।१०। 


उपदेशे यो धातुरेकाच अनुदात्तश्च ततः परस्य बलादेराधंधातुकस्येट्‌ न 
स्यात्‌। “उपदेशे? इत्युभयान्वयि | एकाच इति किम्‌, यङलुगव्याबृत्तियथा 
शयात्‌ । स्मरन्ति हि 

श्तिपा शापानुबन्धेन निदिष्टं यद्गणेन च | 


७ ~ 


यत्रैकाजम्रहणञ्चैन पञ्चैतानि न यडङलुकि॥ १॥ इति । 
एतच्चे हैबैकाजूप्रहणेन ज्ञाप्यते। अच इत्येबेकत्वविबक्षया तदूबतो 
प्रहणेन च सिद्ध एकप्रहणसामथ्योदनेकाचकोपदेशो व्यावर्त्यते । तेन बधे- 
हन्त्युपदेशे एकाचोऽपि न निषेधः, आदेशोपदेशेऽनेकाच्‌रवात्‌ । अनुदात्ताश्चानु- 
पदमेव संग्रहीष्यन्ते | एधांचकृषे | एधांचक्राथे । 


उपदेश अवस्था एक अचयुक्त जो धातु एबं उपदेश अवस्था में अनुदात्त नो धातु उनसे 
पर वलादि आधंधातुक को इट्‌ नही होता है। 'देइळीदीपक' न्याय से उपदेशे का एकाचः 
धातु में एवं अनुदात्त धातु में अन्वय है । 'कठुंम्‌? “गन्तुम्‌? यहाँ सम्प्रति उदात्तत्व होते हुए 
मी उपदेशावस्था में अनुदात्त धातु होने से इट्निषेध हुआ । उपदेश का अनुदात्त में सम्बन्ध का यह 
फळ है । 'पिपक्षति?, 'विभत्सति’ यहाँ इट्निषेध रूप उपदेश का एकाच्‌ में सम्बन्धः का फल 
है, यहाँ द्वित्व करने पर अनेकाच्‌ दै । 

विमश--यहाँ एकाचग्रहण करने पर ही “उपदेशेः का उसमें अन्वय करना पड़ता है, 
सूत्र में एकाच्‌ ग्रहण ही नहीं करेगें । उपदेश अनुदात्तात्‌ से ही इष्टसिद्धि होगी, क्योंकि उपदेश 
अवस्था के अयुदात्त सभी धातु एकाच्‌ है, सूत्र में एकाच्‌ ग्रहण व्यर्थे है। न च वधादेश 
व्यावृत्ति के लिए एकाच्‌ ग्रहण है, तत्‌ सामथ्ये से उपदेशमात्र में एकाच्‌ का ग्रहण है, अथवा 
वधादेश को आद्युदात्तत्वनिपातन करने से दोषाभाव है। किञ्च 'अचः? यहाँ करके विभक्ति 
वाच्य एकत्व की विवक्षा करके अनेकाच्‌ धातु की व्यावृत्ति होगी। एकग्रहण साम्यं से अने" 
काच्‌ धातु स्थल में प्रवृत्ति इसकी नहीं होगी, क्योंकि वह इन्रूप उपदेश को लेकर एकाच है, 
एवं वधरूप उपदेश को लेकर अनेकाच्‌ है, उपदेशत्वावच्छेदेन एकाचूत्व नहीं है । पुनः सूत 
में एकच्‌ ग्रहण क्‍यों किया, वह व्यर्थ होकर स्थालीपुलाक' न्याय से एकदेशाचमत्या वा श्स 
वचन को शापन करता है हितपा शपा? इति । 


TTT 


gp Ot 070 डी In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{_ RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ३७ 


SNA ons rns OS rns 


रितपू से निर्देश कार्य यङ्छगन्त में नहीं होता है । यथा-स्यति हन्ति याति वाति 
द्राति इत्यादि--प्रण्यजङ्कनीत' यहाँ “नि? के नकार को नेर्गद' से णकारादेश न हुआ | 
शपा निर्देशकार्य नहीं होता है, यथा 'शपभर? 'बिमरिषति’? “सनीवन्तर्ध? इति इट्विकस्पो न, 
किन्तु नित्य इट्‌ ही हुआ, एकाच्‌ निषेध की प्रवृत्ति न हुई । अनुबन्ध निर्देश दो प्रकार का 
है—स्वरूपतः--'शीङः सार्वषातुके युणः? (दीङो युडचि’ शेशित: देधित: । आदि में तसू प्रत्यय है, 
अन्त में क्तप्रत्यय है । इत्संशकत्व से Fs इत्यादि । पास्पर्धीति। शेशयीति । 
गण से यथा-बेभिदीति, यहाँ रुधादित्वप्रयुक्त इनम्‌ न हुआ । एकाच्‌ पद घटित यही सूत्र 
है, यथा 'वेभिदिता? यहाँ इट्‌ निषेध न इआ । उपपदमतिङ्‌ सूत्रमाष्य में सर्वोश विशिष्ट यह 
कारिका दृष्ट है। 


अनुदात्त धातुओं का निर्देश यहाँ अभी करेगे, उससे अनुदात्त एवं उदात्त घातुओं का स्पष्ट 
शान होगा । वस्तुतः 'रितिपाशपा? यह परिभाषा भाष्यमत में नहीं है यह प्राचीन सम्मत है । 
दत्तोदाहरणों का उपायान्तर से समाधान कर यह परिभाषा प्रत्याख्यात है। यहाँ 'अचः? 
का अजन्त धातु अर्थ नहीं है, अनुदात्तकारिका में हलन्त का पाठ व्यर्थ होगा । उपदेशत्वा- 
वच्छिन्नत्वेन एकाच्‌ यह अर्थ स्वभावसिद्ध दै, इसमें ज्ञापक की आवश्यकता नहीं है, तो भी 
शापकद्रारा इस अथ का इढीकरण करते हें । 


२२४८ इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ ८।३।७८। 


इणणन्तादङ्गात्परेषां पीष्व॑लुङलिटां धस्य मूद्धैन्यः स्यात्‌ | एधाञ्च फृढूवे | 
एधांचक्रे | एधांचक्रबहे । एधाञ्चकृमहे | एधांबभूव | अनुप्रयोगसामध्य दस्ते- 
भूंभावो न, अन्यथा हि 'क्रस्चालुप्रयुज्यत? इति कृभ्विति वा त्रूयात्‌ | 

इण्‌ प्रत्याहार के वर्ण है अन्त में जिसको ऐसा जो अङ्ग उससे पर षीध्वम्‌ उसका अवयव 
भकार एबं उङ्‌ लिट्‌ सम्बन्धी जो धकार उसको मूर्डन्यवणै अर्थात्‌ ढकारादेश झोत, है। 
यथा एधाङ्ऋकद्वे । “एधांबभूव’। अनुप्रयोगसामर्थ्य से अनुप्रयुज्यमान नो अस्‌ उसके स्थान 
में *अस्तेभू? से भू आदेश न हुआ । अन्यथा कस! कहने से ही कार्यनिर्वाह होता भूग्रहण 
यहाँ अनुप्रयोग में व्यर्थ सा सिद्ध होगा अथवा कू भू का ही ग्रहणार्थं “कृभू चानुप्रयुज्येते' ऐसा 
सूत्र करते पृथक्‌ अस्‌समहण व्यर्थं हो जाता । 

विमशे-यहाँ 'इणको:? का अधिकार से ही इण्‌ का छाम होता पुनः इण्‌ ग्रहण कबगै 
की निवृत्यर्थं है । इसका फल यह है--पक्षीध्वम्‌ । भङ्गमहण न करते तो “वेविषीध्वम? यहाँ 
उकार हो जाता जो इष्ट नहीं है। यद्यपि अर्थवान्‌ “षीध्वम्‌? के ग्रहण से कोई आपत्ति यहाँ 
नहीं है-यथा कृषीद्मू । पुनः अङ्ग ग्रहण व्यर्थ होकर अर्थवत्‌ परिभाषा अनित्य है यह ज्ञापन 
करता है। एतन्मूलक “अनिनस्मन्‌? यह परिभाषा छब्ध है । अर्थात्‌ अननुगत अनित्यत्व बोधन 
की अपेक्षा नियतस्थल में भर्थवत्परिभाषा की अप्रवृत्ति उचित है ुवीध्वम? यहाँ एकदेश- 
विङ्कतन्यायेन षीध्वम्‌ है। यहाँ उकार की व्यावृत्ति के लिए षीध्क्म्‌ में षकारोच्चारण है । 


२२४९ अत आदे? ७।४।७०। 


अभ्यासस्यादेरतो दीर्घः स्यात्‌ | पररूपापबादः | एघामास | एधामासतुः, 
इत्यादि | एधिता | एचितारौ | एधितारः | एधितासे | एधितासाथे । 
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अभ्यास के आदि म स्थित इस्व अकार का दीर्घं होता है । यह पररूप का अपवाद है। 
यहाँ पररूप एकादेश का उपलक्षण है, अतः 'भानूजे' यहाँ गुण को प्राप्ति है, उसको दीर ने 
अवरुद्ध किया । अभ्यास विकार में बाध्यबाधक भाव नहीं होता है, अतः पूर्वोपस्थित हलादिः 
शेष की प्रबृत्ति के बाद दीघांदेश इससे दोता है । 

विमश-यहाँ पररूप का अपवाद दीघ यह कथन पूर्वापरसन्दमे-विरुद्ध है। तथा हि-- 
नामधातु प्रक्रिया में भ श्वाचरति “अति? यहाँ प्रत्ययान्त से भाम्‌ बोधक प्रत्ययग्रहण 
न कर उसके स्थान में 'अनेकाच ग्रहण करना चाहिये “कास्यनेकाच? इति-“ओ अतुः उ? 
यहाँ लिखा है कि द्वित्वम्‌ 'अतो गुणे? “अत आदेः? इससे दीघं । इलादिशेष के बाद दीं करने 
पर पररूप की शङ्का ही नहीं है । अतः यहद ग्रन्थ सवथा उपेक्ष्य है यह नव्यमत है । 'प्रत्यय- 
ग्रहणमपनीय” यह पक्ष मौ एकदेशी मत है । प्रत्ययान्तात्‌ आम्‌ , अनेकाचः भाम्‌ दोनों पक्ष 
स्वतन्त्र हे, इसका विशद विचार नामधातु में किया जायगा । 

रिट परक अस्‌ के अनुप्रयोग में भूमाव का अभाव से एथामास, एधामासतुः, एधामाझुः । छुर्‌ 
में भाविता की तरह एधिता । एधितारौ । एधितारः । तास्‌ के सकारका लोम से एधितासे । 
एधितासाथे । 


२२५० घि च। 
घादौ प्रत्यये परे सलोपः स्यात्‌ | एधिताध्वे । 


प्रत्ययविशेषण-धि होने से प्राप्त तदन्तविधि को बाधकर 'यस्मिन्‌ विधौ? परिभाषा से तदा- 
दिविधि होकर धकारोदि प्रत्यय पर रहते सकार का छोप होता है। यहाँ प्रत्यय ग्रहण से “पयो 
धावति? यहाँ पयस्‌ के सकार का लोप न हुआ! 


२२५१ ह एति ७।४।५२। 


तासस्त्योः सस्य हः स्यादू एति परे । एधिताहे | एधितास्वहे | एघिता- 
स्महे | एधिष्यते | एधिष्येते | एधिष्यन्ते | एधिष्यसे | एधिष्येथे | एधिष्यध्वे | 
एघिध्ये | एधिष्यावहे, | एधिष्यामहे । 


विभक्ति का एकार पर रहते तास्‌ के सकार का एवं अस्‌ धातु के सकार को इकारादेश 
होता दै । यथा एधिताहे । आदि । लट्‌ में एविष्यते आदि । 


२२५२ आमेतः ३।४।९०। 
लोट्‌ के एकारस्याम्‌ स्यात्‌ । एधताम्‌ | एघेताम्‌ । एधन्ताम्‌ । 
लोट्‌ के एकार के स्थान में आम्‌ आदेश होता है। यथा एधताम्‌ । 
२२५३ सवाभ्यां वामौ ३।४।९१। 
सबाभ्यां परस्य लोडेतः ऋमाद्‌ ब-अम्‌ एतौ स्तः । एधस्व | एधेथाम्‌ । 
एधध्वम्‌ । 


; स्थित 
2 सकार से पर छोट के एकार के स्थान में बकार आदेश होता है, एवं वकार से पर सि 
कोट के एकार को भम्‌ आदेश होता है | यथा 'एधस्व । 
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२२५४ एत ऐ ३।४।९३। 


लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌ । आमोऽपवादः, एघै | एधावहै | एघामहै | 


लोट्‌ छकार के उत्तम पुरुष सम्बन्धी एकार के 
भपवाद हे । यथा एपै। एधावहै । एधामहै । 


२२५५ आडजादीनाम्‌ ६।४।७२। 
| लुङादिषु । अटोऽपवादः। आटश्च | ऐधत | ऐचे- 


ताम्‌ । ऐश्वन्त | ऐधथाः | ऐघेथाम्‌ । ऐवध्वम्‌ | ऐघे | ऐधाबहि | ऐधामदि | 
। ल्‌, छर्‌ एवं लङ्‌ लकार पर रहते अच्‌ है आदि अवयव जिनका ऐसे घातुर्मो को आर्‌ 
आगम होता है। यह सूत्र अट्‌ आगम का बाधक होता है। आट का आकार एवं धातु के एकार 
दोनों की “माट सूत्र से वृद्धि हुई । यथा--ऐेषत आदि | 
विमशं--भजादि धातुओं को मी अट्‌ आगम कर 'आरश्च? के. स्थान में 'अटश्व' न्यास 
करेगें भाण्‌ नधा? वहाँ भी 'अण नद्याः? सूत्र करेगे, “आडजादीनाम्‌? सूत्र व्यर्थ है क्‍यों किया !, 
'ऐवत? यहाँ इद्धिरेचि इससे बृद्धि सिद्ध है, किन्तु 'ऐन्दत? की सिद्धि न होगी एवं 'ऐेधत? 
यहाँ वृद्धि को बाधकर पररूप होगा यह शङ्का निरस्त हुईं | यहाँ अटश्च से उभयत्र पररूपादि को 
बाधकर वृद्धि से शष्ट प्रयोग बनेगें। अटश्च न्यास करने पर 'अस्वपोऽहसत्‌? यहाँ 'अटश्च से 
वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ "रुदश्च पञ्चभ्यः? “अडू गाग्यंगालवयो:” से अढागम है । एवं 'अतो रोर- 
प्डतात' से रुको उकार करने पर अच्‌ परत्व है, अतः "अटच? न्यास उचित नहीं । 
यह कथन भी ठीक नहीं, “उपसर्गाद्‌ ऋति धातौ? इससे “धातौ? का अनुकषं करके “अजादौ 
वातौ” यह व्याख्यान करके यहाँ उकारादेश अजादि पातु नहीं अतः “अस्वपोऽइसत्‌? दोष नहीं 
हे । 'अस्वपोऽस्ति? यहाँ दोष है यह भी. कथन उचित नहीं है। यद्यपि अस्वपोऽस्ति यहाँ 
पूर्वान्तवद्‌भाव से ओकार में भट्त्व है एवं परादिवद्भाव से धातुत्व है तो भी 'आत्‌? की 
भनुदृत्ति कर अकार रूप भद्‌ से अच्‌ पर रहते वृद्धि होती है यह 'अटश्च' का अर्थ स्वीकार 
करने पर पृवंत्र प्रदर्शित उदाहरण में दोष नहीं हैं। इस भर्थ से “अटनम्‌? यहाँ दोष का निरास 
इभा । 'ऐन्दत' यहाँ भटश्च चरितार्थं है अतः 'आतत्‌? 'आतीत्‌’ की सिद्धि न होगी परत्व के 
कारण “अतो गुणे? वृद्धि को बाध करेगा । 


यह कथन भी ठीक नहीं है, अटश्च? यहाँ 'अट:? एक सूत्र है, श्सका पूर्वत्र वर्णित अर्थ ही 
है। च' एक विभक्त सूत्र है, सब पूर्वत्र वर्णित पदों कौ अनुदृत्ति से पूरवेसद्शाशक “च? सूत्र 
बाधक बाधनाथ हैँ 'आटश्व का बाधक जो 'अतो गुणे? उसको “च? सूत्र बाध कर वृद्धि करेगा 
भातीत? आदि की सिद्धि होगी । आडजादीनाम्‌? सूत्र के अभाव में 'आस्ताम्‌? “आसन? की 
असिद्धि होगी । क्योंकि “श्सोः” से अकारलोप करने पर “अटश्व? की अप्रवृत्ति है यहाँ यह 
कथन भी उचित नहीं है, अन्तरङ्गत्व के कारण पूवे ही अट्‌ आगम कर “अटश्च' से वृद्धि होती 
यहाँ अकार जो धात्ववयव है उसका लोप ही अब अप्राप्त है। यहाँ ब्याश्रय के कारण अन्तरङ्ग 
परिभाषा की बाधिका परिभाषा नो 'वार्णादाङ्ग बडीयः? इसकी प्रबृत्ति नहीं है। 

अथवा वह परिभाषा अनित्य है । अनित्ब में "क्सो रछोपः? सूत्रस्थ तपरम्रहण ही प्रमाण है । 
बदि वृडि के पूव अहोप होता.तो तपरम्रहण का वैयथ्य स्पष्ट है। बैदिक प्रयोग 'भानट! 'आव? 


स्थान में ऐ आदेश होता है यह सूत्र आम्‌ का 
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यहाँ 'छन्दस्यपि दृश्यते! से भाडागम वक्ष्यमाण हैं एतदर्थ आाटप्रहण आवश्यक है यह भी 
कथन ठोक नहीं है, वहाँ आङ्‌ पूर्वकत्व है, पुनः आडजादीनाम्‌ सूत्र क्यों किया ? इसका 
अन्तिम समाधान केवल यही है कि सूत्र यह अनावश्यक है इसको न करना ही उचित है। 
२२५६ लिङ; सीयुट्‌ २।४।१०२। 
खिङात्मनेपदस्य सीयुडागमः स्यात्‌ । सलोपः | एघेत । एघेयाताम्‌ । 


लिछ के स्थान में जायमान जो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय उनको सीयुट्‌ आगम होता है । 
सीयुट्‌ के सकार का 'लिङः सळोपोऽनन्त्यस्य? से छोप होता है । यथा एधेत । एधेयाताम्‌ । 


२२५७ कस्य रन्‌ २।४।१०५। 


लिङो मस्य रन्‌ स्यात्‌ ऐघेरन्‌। एघेथा: | एघेयाथाम्‌ | एवेध्बम्‌ । 
शिक के स्थान में आदेशत्वप्रयुक्त जायमान जो झ उसको रन्‌ आदेश होता हे। यथा 
'एषेरन्‌ । यहाँ यकार का 'छोपोव्योः? से लोप है । 


२२५८ इटोऽत्‌ ३।४।१०६। 


लिङादेशस्येटोऽत्‌ स्यात्‌ । एघेय । एघेवहि । एधेमहि । आशीलिंकि 
आधेधातुकत्वात्‌ लिङः सलोपो न। सीयुटसुटोः प्रत्ययावयवत्वात्‌ षत्म्‌। 
एधिषीष्ट । एधिषीयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌। एधिषीष्ठाः । एधिषीयास्थाम्‌। एधि- 
पीष्वम्‌ । एधिषीय । एधिषीबहि । एधिषीमहि । ऐधिष्ट । ऐघिषाताम्‌ । 

रिङ के स्थान में आदेश जो इट्‌ उसके स्थान में अत्‌ आदेश होता है। यथा एवेय । 
आशीरिंड में आर्धषातुकरब के कारण सकारलोप का अभाव है। सीयुट्‌ भागम एब सुट्‌ 
आगम के सकार प्रस्यय के अवयव है, अतः यहाँ दोनों सकरों को दं बार 'आदेशप्रत्य ययोः’ 
से षकारादेश हुआ है। यथा--“एधिषीष्टट। लङ: में “आ एध्‌ इ स्‌ त? आटश्च बृद्धि, सकार को 
बकार 'ऐघिष्ट? | ऐघिषाताम्‌ | रूप हुए । 


२२५९ आत्मनेपदेष्वनतः ७।१।५। 


अनकारात्‌ परस्यात्मनेपदेषु कस्य अत्‌ इत्यादेशः स्यात्‌। डि | 

'रेथिष्ठाः । ऐघिषाथाम्‌। इणः षीध्बंलुझलिटां धोऽङ्गात्‌ , ऐधिद्बम्‌ । “इड . 
भिन्न इब इणिह गृह्यते” इति मते तु ऐधिध्वम्‌ । ढघयोबेस्य मस्य 
द्वित्वविकल्पात्‌ षोडशरूपाणि | ऐधिषि | ऐधिष्वहि | ऐधिष्महि । गा । 
ऐेधिष्येताम्‌ । ऐधिष्यन्त | ऐधिष्यथाः | ऐधिष्येथाम्‌ | ऐधिष्यध्वम्‌ । णे कळ, 
ऐधिष्यावहि । ऐधिष्यामहि । उदात्तव्बाद्‌ वलादेरिट । प्रसङ्गा ` ` 
संगृद्यन्ते | 

अकारभिन्न स्वर से पर स्थित भात्मनेपदसंशक झकार को अत आदेश दत है त 
ऐिषत । मध्यम पुरुष के बहुवचन में ध्वम्‌ के धकार को “इणः? सूत्र से डक डु 
दभिड़वम्‌ । “विभाषेटः? सूत्र में इट्‌ आगम के इकार भिन्न शण्‌ का मह दै । भतः 
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अनुरोध से इण्‌ सूत्र में भी इट्मिन्न इण्‌का ग्रहण है--इस पक्ष में यहाँ इट्‌ आगम भिन्न 
इण्‌ नहीं अतः ढत्व नहीं होगा तब 'एधिध्वम्‌? हुआ । अर्थाधिकार में लाघव दै--एक शक्ति, 
एकार्थ की उपस्थिति, एवं एकार्थं बोध होता है । शब्दाधिकार में भिन्न शक्ति पूर्वेत्र, परत्र भिन्न 
शक्ति, भिन्नोपस्थिति, एवं भिन्न शाब्दबोध इस प्रकार त्रिविध गौरव है, एवं “न हि सर्पन्ती 
गोषा अहिभेवति” यह मी है। अतः प्रबल प्रमाणामाव में स्त्र अर्थाधिकार है, तथा च 
प्रकृत में पूर्वत्र, उत्तरत्र इट भिन्न ही इण्‌ का ग्रहण उत्तर सूत्रानुरोध से हुआ यह पक्ष उचित 
भी है । यहाँ ढकार, धकार, वकार, मकार के द्वित्व विकश्प से सोलह रूप हुए । 'ऐेभिष्यत” यहाँ 
[= उदात्त दै अत वलादिलक्षण इट्‌ का आगम हुआ है । 

अजन्त धातु उदात्त अर्थात्‌ सेटवाले थोड़े से हैं। एवं अनुदात्त अजन्तषातु अधिक हैं, 
अतः वक्ष्यमाण कारिका में उदात्त अजन्त धातुओं का प्रदर्शन किया है । कारिका में वर्णित 
घातु उदात्त है अतः इनको वलादि लक्षण इट्‌ का आगम अवश्य होता है । 

एवं इलन्त अनुदात्त स्वश्प है एवं इलन्त धातु उदात्त अधिक है अतः पूर्वोक्त क्रम से मिन्न 
क्रम का यहाँ अवलम्बन है अर्थात्‌ यहाँ वर्णित इळन्त धातुओं को इट्‌ का भागम नहीं होता है 
बे अनुदात्त हैं। यहाँ अनुक्त हलन्त धातु उदात्त है उनका शट्‌ आगम वलादि भार्धधातुक में 


होता है। 
“ऊदुदन्तेयौति, रु, चणु, शीङ्‌; स्नु, नु, क्षु, खि, डीङ्‌ , श्रिभिः । 
वृङ्‌ ,वृञृभ्याञ्च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः? ॥ १॥ 
दीं ऊकारान्त, दीघ॑ ऋकारान्त से भिन्न जो धातु, एवं यु, रु, कणु, शीङ्‌ स्नु, नु, क्ष, शि, 
डीङ्‌ , श्वि इनसे भिन्न घात, तथा बृङ एवं वृञ्‌ इनसे भिन्न जो धातु वे अजन्त धातु अनुदात्त 
है । कारिका में वर्णित उदात्त हैं, इनसे गिन्न भनुदात्त कथन से ॥ १॥ 
हलन्त धातुओ में अनुदात्त धातुओं का निर्देश करते हें । 


शक्लु-पच-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिच-प्रच्छि-त्यज्‌-निजिर्‌-भजः | 

भञ्ज-भुज्‌-भ्रस्ज्‌-मसूजि-यज्‌-युज-रुज्‌-र्ञ-बिजिर्‌-स्वाञ्ज-स्ज-स्टृजः।।२॥ 

लकारेत्संश्क ककारान्त केवल शक्‌ से लेकर १०२ धातु भनुदान्त हैं उनका परिगणन ११ 
करिकाओं से प्रन्थकार करते हैं । यथा 


समर्थं होना इस अथे वाला केवळ ककारान्त शक्‌ धातु १ अनुदात्त है। चकारान्त ६ धातु 
अनुदात्त हैं । पच्‌ = विक्लित्ति जनक व्यापारार्थक है। सुच्‌ का = छोड़ना अर्थ है। रिच्‌ एवं रेच्‌ 
'का दस्त कराना अथं है। वच्‌ = का बोलना अर्थ है। विच्‌ = का अलग करना अर्थ है । सिच्‌ = 
का सिन्ननं करना = छिडकना अर्थ है। 

छकारान्त केवल १ प्रच्छ घातु अनुदात्त दै । प्रच्छ्‌ = पूछना । जकारान्त १५ अनुदात्त हैँ । 
त्यज्‌ = त्यागना । निज = शुद्ध करना । भज्‌ सेवा करना। मन्ज्‌ = तोड़ना । भुज्‌ = भोग 
करना । भ्रस्ज्‌ = सुनना । मस्ज्‌ = डूबना । यज्‌ = यश करना । युज्‌ = जोड़ना। रुज्‌ = रुग्ण 
होना । रञ्ज = रंगना । विजिर्‌ = अलग करना । स्वञ्ज = गले लगना । सञ्‌ = मिळना । 
उज्‌ = त्याग करना ॥ २॥ 


( ३) अद्‌-क्नुद्‌-खिद्‌-छिद्‌-तुदि-नुदः-पद्य-भि-बिद्यति-बिनद्‌ । 
शद्‌-सदी-स्विद्यति-स्कन्द्‌-हदी-क्रुघ-्षुधि-्चुष्यी ॥३॥ 
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दकारान्त १६ धातु अनुदात्त हे । अदू-मोजन करना । क्षुद्‌ = कूटना । खिद्‌ = दुःखी 
होना । छिद्‌ = काटना । तुद्‌ = दुःख देना । नुद्‌ = प्रेरणा करना । पथ से पद्‌ धातु दिवादिगण 
का है। पद्‌= जानना । भिद्‌=तोडना । विध ( दिवादिगण का) विद्‌ = होना । विनद्‌ 
रुषादिगण'का है। विदू = विचरना । शद्‌ = मुरझाना ।. सद्‌ = जानना । दिवादिगण का स्विद्य 
है । स्विद्‌ = पसीजना । स्कन्द = जाना सुखना, सुखाना, इद्‌ = मल त्याग करना । 
षकारान्त ११ अनुदात्त हैं। क्रुध = क्रोध करना । क्ष भूख से युक्त होना । बुध्य दिवादिः 
गण पठित है, बुध्‌ = जानना । ३ तीसरी कारिका का भर्थ समाप्त हुआ । 
( ४ ) बन्धि-युंधि-रुधि-राधि-व्यध्‌-शुधः साधि-सिध्यती | 
मन्य-दन्नाप्‌-क्षिप्‌-छुपि-तप्‌-तिप्‌-स्तृप्यति-दृप्यती ॥ ४ ॥ 
बन्धू = बाँधना । युध्‌ = लड़ना । रुध्‌ रोकना = घेरना । राध्‌ = सिद्ध करना । व्यध्‌= 
ताडन करना या वेधना। शुध्‌ = स्वच्छ होना । साध्‌ = सिद्ध करना । सिध दिवादिगण का 
है, सिध्‌ = पूणे होना । 
नकारान्त दो अनुदात्त हैं। मन्य दिवादिका मन्‌ = मानना इन्‌ = मारना । 
पकारान्त १३ अनुदात्त हैं। आप्‌ = प्राप्त करना । क्षिप्‌ = फेंकना । छिप्‌ = छूना । तप्‌ = 
तपना । तिप्‌ चूना । तृप्य दिवादि है, दृप्‌ = तृप्त होना । परितुष्ट करना। दिवादि है 
दृप्‌ = अभिमानी होना ॥ ४ ॥ 
(४) लिप्‌-लुप्‌-बप-शप-स्बप-स्रपि-यभ्‌-रभ्‌-लभ-गम्‌-नम्‌-यमो रमिः | 
कशि-दशि-दिशी रश-मृश-रिश-रुश-लिश-बिश-स्पशा कृषि: ।।५।। 
लिप्‌ = छीपना । लप्‌ = छेदन करना । वप्‌ = बोना । शप्‌ शाप देना या शपथ करना। 
स्वप्‌ = शयन करना । सुप्‌ = रंगना । मकारान्त ₹ अनुदात्त है। यम्‌ = मैथुन करना । रभ्‌ = 
शीघ्रता करना । लम्‌ = प्राप्त करना । मकारान्त चार अनुदात्त हें । गम्‌ = जाना । नम्‌ = 
नमस्कार करना | यम्‌- निवृत्त होना । रम्‌ = क्रीडा करना । शकारान्त १० अनुदात्त हैं। 
क्रुश 5 तारस्वर से रोना । दंश्‌= डसना = काटना । दिश्‌ = दान करना । इश्‌ = देखना । 
मृश्‌ = स्पशै करना । रुश्‌ रिश्‌ ८ हंसी करना । लिश्‌ = घटना । विश्‌ = प्रवेश करना । स्पृश्‌ = 
छूना । षकारान्त अनुदात्त ११ हैं। कष्‌ = आकषण करना । 
स्बिष्‌-तुष-द्विष-दुष-पुष्य पिष्‌-विष्‌-शिष-शुष-लिष्यतयो घसिः । 
बसति दह्‌-दिहि-दुहो-नह-मिह्‌-रुह-लिह्‌-बहिस्तथा ॥ ६ ॥ 
स्विषु=चमकना । तुष्‌ = तृप्त होना । द्विष्‌ > द्वेष करना। दुष्‌ = बिगडना । दिवादि पुष्य 
है । पुषऱ्पुष्ट करना । पिष्‌ = पीसना । विष्‌ व्याप्त करना । शिष्‌ = अवशिष्ट कार्यं करना । शुष्‌ = 
सुखाना । लिष्‌-आछिङ्गन करना । सकारान्त २ अनुदात्त हैं, घस्‌= खाना । वस्‌ = वास 
करना | इकारन्त अनुदात्त ८ हव । ददू-जलाना । दिइू=लीपना । दुह=्दुइना । नह=वांधना i 
मिइ=्सीचना । रुह्‌=्जमना । लिइ्‌=चाटना । वह्‌न्लेजाना । 
(७) अनुदात्ता हलन्तेषु धातत्रो हयधिक शतम्‌ | 
तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ च चुरादिषु ॥ ७॥ 
(८ ) तृपू ह॒पी तौ बारयितुं श्यना निर्देश आदृतः । 
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किञ्च 

स्विद्य-पद्यौ सिध्य-बुध्यौ मन्य-पुष्य-श्लिषः श्यना ॥ ८ ॥ 
(६ ) बसिः शपा लुका यौतिर्निर्दिष्टोउन्यनिवृत्तये | 

निजिर-बिजिर्‌-शाकल॒ इति सानुबन्धा अमी तथा ॥ ६ ॥ 
(१०) विन्दतिश्चन्द्रदौ्ीदेरिष्टरो भाष्येऽपि हश्यते | 

व्याघ्रभूत्यादयस्त्वेनं नेह पेठुरिति स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
(११) रजि-मस्जी - अदि - पदी तुद्‌ःक्षुध्‌पुषी-शिषिः | 

भाथ्यानुक्ता न वेहोक्ता व्याघमूत्यादिसम्मते:॥ ६१ ॥ 
१ मतभेद प्रयुक्त तुदादिगण एवं चुरादिगण में पठित तृपू एवं दृप्‌ इनको अनुदात्तत्व वारणार्थ 
उनके उत्तर ३यन्‌ निर्देश किया गया है । ॥ दृप्यति । इससे सिद्ध हुआ कि दिवादि- 
गण पठित वे दोनों धातु अनुदात्त हैं, अन्य गणपठित वे उदात्त हैं । 

किश्च = अन्य भी दिखाते हैं-खिद्‌-पद्‌ःसिष्‌-बुभ्‌-मन्‌-पुष्‌-छिष्‌ इन धातुओं के जो अन्य 
गर्णो में पठित हैं उनको अनुदात्त की व्यावृत्ति के लिए इनमें श्यन्‌ निर्देश कर यह सिद्ध किया 
कि दिवादिगण पठित पूर्वोक्त ही अनुदात्त हैं । अन्य नहीं । शब्‌ विकरणयुक्त वस्‌ धातु अनुदात्त 
है । लक विकरणक युधातु अनुदात्त है । भनुबन्धयुक्त निजिर विजिर शक्ल यह तीनं अनुदात्त 
धात है । विद्‌ धातु भी अनुदात्त हैं यइ चान्द्र एवं दोगांदि को इष्ट है, भाष्यकार को मी वह 
अनुदात्त इष्ट है । किन्तु व्याघ्रभूति आदि आचार्यो को विद्‌ अनुदात्त है वह इष्ट नहीं है अर्थात्‌ 
इनके मत में उदात्त ही है। रज्जू, मस्ज्‌, अदू , पद्‌ , तुद क्षप्‌ शुष्‌ , पुष, शिष यह नव 
षातु व्याघ्रभूत्यादि मत में अनुदात्त हैं। एवं भाष्यकार के मत में पूर्वोक्त नव धातुओं का 
भनुदात्तों के परिगणन में पाठ नहीं दै । अर्थात्‌ वे नव उदात्त हैं । 
स्पधै संघर्ष । संघर्ष: = पराभिम वेच्छा । धात्वर्थोपसंग्रहादक्मंकः । सपर्धते । स्पध॑ घातु का 

अथ संघर्षं है । अन्यजन को परास्त करने की जो इच्छा उसका जनक ब्यापार यह धात्वर्थं दै । 
यहाँ स्पर्धा पूर्वक आह्वानार्थै शब्दजनक ब्यापारार्थक थाठु है। यहाँ ढेवदत्तो यज्ञदत्तं स्पर्धते 
यह भी प्रयोग होता है। यहाँ सकमंक स्पर्ध है। सकमक भी धास्वर्थोपसंग्रह से अकमक होता 


है--फल व्यापार दोनों का एक अधिकरण विवक्षा से। सकर्मक में फलतावच्छेदक सम्बन्ध = 
स्वप्रयोञ्य ज्ञानाश्रयत्व दै । 


© 
२२६० शपूर्वाः खयः ७।४।६१। 
अभ्यासस्य शूंबीः खयः शिष्यन्ते । 'हलादिशेषः इत्यस्यापवादः | 
पस्पर्धे | स्पधिता । ः 
स्पधिष्यते | स्प्धेताम्‌ । अस्पर्धत । स्पर्धेत । स्पर्धिषीष्ट । अस्पधिष्ट | 
अस्पधिष्यत । 


अभ्यास सम्बन्धी शर्‌पूर्वेक खम्‌ प्रत्याहार का बोध्य वर्ण ही शेष रहता है, अन्य का लोप 


होता हे । यह सूत्र 'हकादिशेष? का बाधक हे | अयाँत्‌ इसके विषय में 'इकादिशेषः” की 
अप्रवृत्ति हे। ` 


| 
। 
छ 
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मेक) 

गाधू प्रतिष्ठालिप्सयोग्रेन्ये च | गाधते | जगाघे । बाधू लोडने । लोडनम्‌= 
प्रतिघातः | बाधते । नाथ नाधृ याच्योपतापेश्वयोशीःपु ।§ आशिषि नाथ इति 
वाच्यम्‌ । अस्याशिष्येवात्मनेपदं स्यात्‌ । नाथते | दघ धारणे । दधते । 

गाधृ धातु का अर्थ प्रतिष्ठा = कीति प्राप्त करने का उद्योग अर्थ है। एवं लाभविषयक प्राप्ति 
की इच्छा जनक व्यापार अर्थ है । एवं ग्रन्थजनक व्यापार अर्थ है । बाध धातु का अथे प्रतिघात 
जनक ब्यापार है। नाथृ नाधृ का अथे याचनाजनक व्यापार, उपताप = दुःखजनक व्यापार, 
ऐश्वर्य प्राप्ति जनक व्यापार । एवं शुभाशंसन जनक व्यापार अर्थ है । नाथ धातु से पर जो लकार 
उसके स्थान में आशीर्वाद अर्थ में ही आत्मनेपद संशक प्रत्यय आदेश होते हैं । अन्यथा नहीं । 
नाथते । दध धातु का अर्थ है धारण जनक व्यापार । दधते । 


२२६१ अत एक हल्मध्येऽनादेशादेलिटि ६।४।१२०। 


लिण्निभित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गं तदवयवस्यासंयुक्तहल्‌ मध्यस्थस्या- 
कारस्य एकारः स्यादू अभ्यासलोपश्च किति लिटि | 

कित्‌ लिट्‌ पर रहते लिटनिमित्तक आदेशादि कार्य न हुआ हो ऐसा जो अङ्ग उसका 
अवयव असंयुक्त एक हल के मध्य में स्थित अकार के स्थान में एकार होता है, एवं अभ्यास का 
लोप मी होता है । यह सूत्र एत्व एवं अभ्यास का लोप करता है । एतावता इसको एत्वाभ्यास 
छोपविधायक कहा जाता है । 


२२६२ थलि च सेटि ६।४।१२१। 


प्रागुक्तं स्यात्‌। आदेशश्चेह वैरूप्यसम्पादक एबाश्रीयते, शसिदद्योः 
प्रतिषेध-व अनादू ज्ञापकात्‌ । तेन प्रकृतिजश्चरां तेषु सत्स्वपि एत्वाभ्यासः 
लोपौ स्त एब । देखे । देधाते | देधिरे | अतः किम्‌ , दिदिवतुः । तपरः किम्‌ , 
ररासे। एकेत्यादि किम्‌ , तत्सरतुः। अनादेशादेः किम्‌ , चकणतुः । लिट 
आदेशबिशेषणादिह स्यादेव | नेमिथ । सेहे | स्कुदि आप्रबणे। आप्रवणम्‌= 
डत्प्लवनम्‌ , उद्धरणञ् | 
सेट्‌ थल पर रहते लिड्‌ निमित्तक भादेशादि कार्यं न हुआ हो ऐसा जो अङ्ग उसका अवयव 
असंयुक्त एक इल के मध्यमें स्थित भकार के स्थान में एकार होता है एवं अभ्यास का लोप होता है। 
यहाँ आदेशपद से विभिन्न रूप का सम्पादक आदेश का हौ ग्रहण होता दै, स्वरूप सम्पादक 
का नहीं । इसमें प्रमाण है-एत्वाभ्यास लोप निषेधक सूत्र में शस्‌ एवं ददू ग्रहण है, यदि स्वरूप 
सम्पादक आदेश का ग्रहण करते तो दद्‌ एवं शस्‌ यहाँ प्रकृति जस्‌ एवं प्रकृति चर्‌ का भादेश 
होने पर भी एत्वाभ्यास लोप होगा । यथा-- देघे । दिदिवतुः । यहाँ अकार नहीं अतः एत्वा- 
भ्यास खोप न हुआ । 'रसासे? यहाँ हस्वाकार नहीं है अतः एत्वाभ्यासलोप न हुआ । एक ईल. 
मध्यस्थ कइने से “तत्सरतुः? यहाँ काये न हुआ । 
लिट्‌ निमित्तक वेरूप्य सम्पादक भादेश होने से 'चकणतुः यहाँ एत्वाभ्यासलोप न हुआ । 
` . छिट्‌ का आदेश विशेषण के कारण 'नेमिथ? सि हे” यहाँ णकार को नकारादेश एवं षकार को 
सकारादेश डुआ है! किन्तु वे दोनों लिट्निभित्तक आदेश नहीं है अतः उमयत्र एत्वास्यास 
कोप हुआ | 
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| ड स्कुदि धातु का अर्थ आप्रवण = उत्प्लवन एवं उद्धरण अर्थ है। यहाँ इकार की इत्संज्ञा 
प हूँ। 
२२६३ इदितो नुम्‌ धातोः ७।१।५८। 


` स्ङुन्दते | चुस्कुन्दे | श्विदि श्वैत्ये । अकमेकः | न्दते | शिश्चिन्दे ११ | 
वांदे अभिवादनस्तुत्योः । बदन्ते | ११ | भदि कल्याणे सुखे च भन्दते | 
बभन्दे | १२ | मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु | मन्दते | ममन्दे | १२ | े 
उ किञ्चिचिलने | स्पन्दते । पस्पन्दे | क्विदि परिदेवने | शोके इत्यर्थः | 
सकर्मकः ! छिन्दते चेलम्‌ । चिहिन्दे | १५। मुद हर्षे । मोदते १६। 

दद दाने ददते | 

इस्व इकार अन्त में शव संशक है जिसका ऐसा धातु को नुम्‌ आगम होता है । स्कुदू 

धातु इदित्‌ है नुम्‌ 'मिदचो$न्त्यात परः’ से अन्त्याचू से पर धातु का अवयव हुआ, स्कुन्दते । 
अकर्मक श्वेत्य = श्रेततागुण जनक व्यापारार्थक श्विदि धातु दै । इदित्वात्‌ नुम्‌ , श्रिन्दते। बदि 
धातु अभिवादन एवं उत्कर्षगुण बोधक स्तुत्यथैक हैं । वन्दते | ववन्दे । वन्दिता । वन्दिष्यते । 
वन्दताम्‌ । अवन्दत। वन्देत। वन्दिषीष्ट । अवन्दिष्यत । भदिधातु कल्याण एवं सुखजनक 
व्यापाराथ है । भन्दते । बभन्दे । मदिधातु स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, इच्छा एवं गति अर्थं में 
है। मन्दते, ममन्दै । अमन्दिष्ट । स्पदि धातु ईषत्‌ चलन में है। स्पन्दते । “शर्पूवाँः खयः? 
से पस्पन्दे । छिदि परिदेवने = शोक अर्थ में है। यह धातु सकर्मक दै । “मैत्र: चैत्र छिन्दे” 
चिहिन्दे । अकिलिन्दिष्ट । मुदथातु इषेजनक व्यापारार्थक है । मोदते । ददधातु दानार्थक 
है। स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोत्पत्त्यनुकूलो व्यापारो दानम्‌ । जिस वस्तु पर अपना 
स्वामित्व हैं उसकी निवृत्ति कर उस वस्तु पर प्रतिग्रहीता का स्वामित्व उत्पन्न कराने के 
व्यापार को दान कहते हैं । ददते । लिट्‌ में विशेष कार्य है । 


२२६४ न शसददवादिगुणानाम्‌ ६।४।१२६। 


शसेदं देरवकारादीनां गुणशब्देन भावितस्य च योऽकारस्तस्य एत्वाभ्यासः 
लोपौ न | ददते | ददाते । ददिरे | १७। ष्वद स्वदे आस्वादने । अयमनु- 
भवे सकर्मकः | रुचावकर्मकः | 

शस्‌ धातु, दद्‌ धातु, वकारादि धातु, एवं गुण शब्द से उत्पन्न होने वाला जो अकार उसके 
स्थान में एकार एवं अभ्यास का ढोप नहीं होता है । ददते? यहाँ एत्वाभ्यास छोप 
न हुआ | ष्वद्‌ एवं स्वदे आस्वादन अर्थ में है। अनुभवार्थ में सकर्मक एवं रुचि अर्थ में 
अकमेक है । 

२२६५ धात्वादेः पः सः ६।१।६४। 

घातोरादेः षस्य सः स्यात्‌। सात्पदाद्योरिति षस्वनिषेधः | अनुस्बदते | 
सस्बदे | १५ | स्वदते । सस्वर्दे | (६ | उद्‌ माने क्रीडायाञ्् । क 

धातु के आदि में स्थित धात्ववयव षकार को सकारादेश होता है । स्वदसे । 'अनुस्वदते' 


यहाँ षकारादेश न हुआ, 'सात्पदाद्योः' से उसका निषेध है । उदं धातु मानार्थक एवं 
क्रीडार्थक है । 
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२२६६ उपधायाश्च ८।२।७८। 


धातोरपधाभूतयो रेफबकारयोर्हलपरयोः परत इको दीर्घः स्यात्‌ । 
ऊदेते | ऊदी्चक्रे । २० । कुदं खुदे गुदं गुद्‌ क्रीडायामेव । कूदेत । चुद । 
२१। खूद ते ॥ २२। गूदेते । २३ । गोदते | जुगुदे । २४ | षुद क्षरणे। 
सूदे । सुषूदे । 
“सेक-सप-स॒-स्त-स ज्‌-स्तु-स्त्याउन्वे दन्त्याजन्तसादयः । 
एकाच्‌ , षोपदेशाः ष्वष्क्‌-स्विद्‌-स्वद्‌-स्वञ्ज्‌-स्वप्‌-स्मिङः” ॥ 


दन्त्यः केबलदन्त्यो न तु दन्तोठज्ञोऽपि ष्वष्कादीनां प्रथगप्रहणा- 
ज्ञापकात्‌ | २५ । 


हल है परमें जिनको ऐसा जो रेफ या वकार उससे पूर्व धातु के उपधासंशक जो इक्‌ 
उसको दीष होता है। ऊर्दते। 'इजादेश्च युरुमतः? से लिट्‌ में आम्‌ लिट्परक कृञ्‌ का 
अनुप्रयोग द्वित्वादिकाय से अर्दाञ्चक्रे । कुद्दै खुदै रुद एवं गुद धातु क्रोडार्थक है। 
उपधादीषं कूद॑ते आदि । षूदधातु क्षरणार्थंक है, आदिषकार का सकारादेश हुआ सूदते। 'सुषूदे' 
यहाँ अभ्यासोत्तर सकार क। “आदेशप्रत्यययोः? से षकारादेश हुआ है । 

कारिका में पठित सेक्‌ , सप्‌ , स्‌, स्तु, सज्‌, स्तृ, स्त्ये, इनसे अन्य दन्त्य अजन्त सका- 
रादि एकाच्‌ धातु, ध्वष्क, स्विद्‌ , स्वद्‌, स्व्‌, स्वप, भिछ वे भी षोपदेश है। दन्त्य से केवल 
दन्त्य धातु लेना । दन्त्योष्ठ धातु का ग्रहण न करना, क्योंकि कारिका में ष्वष्कादिका पृथक्‌ ग्रहण 
किया है अतः । 

विमहा--दन्‍्ते भवः दन्त्यः दन्तसमीप स्थान से उच्चरित वणे को दन्त्य कहते हैं । दन्त्यश्च 
अश्च इति दन्त्याचौ, तौ अन्तो = अब्यवद्दितपरौ यस्य स दन्त्याजन्तः । दन्त्याजन्तश्चासौ 
सश्च दन्त्याजन्तसः, स आदिर्येषां धातूनां ते दन्त्यान्तसादयोऽजन्तसादयश्चेकाचः षोपदेशाः बोध्याः । 


हाद अव्यक्ते शब्दे । ह्लादते । जह्नादे । २६। ह्वादी सुखे च । चादव्यक्ते 
शब्दे | ह्लादते | २७ | स्वाद आस्वादने | स्वादते । २८। पदे कुरते शब्दे | 
गुदरदे इत्यर्थः| पढेते | २६ | यती प्रयत्ने | यतते | येते | ३० । शुट जुठ॒ भासन | 
योतते | युयुत्ते । ३१। जोतते। जुजुते | ३। विथ सेश्व टाचे | विविधे 
। ३३ | बिउघे । ३४ | श्रथि शैथिल्टे | श्रन्थते। ३५ | घ्रथि कोटिः | अन्थत ` 
| ३६ | कत्थ श्लाघायाम्‌ | कस्थते। ३७। एधादयोऽचुदात्तेतो रता: ! 

ह्वाद्‌ धातु अस्पष्ट शब्दार्थक है । छादी धातु अव्यक्तशब्दाथेक एवं सुख में हे । स्वाद धातु 
आस्वादन अर्थ में है । पदे निन्दित शब्दार्थक है, मलनिर्मोक स्थान से निस्सत शब्दार्थैक है । 
यती धातु प्रयत्नार्थैक है । युतृ जुठ धातु दीप्त्यर्थक है । विधू, वेध, याच्ञार्थक् है । श्रथि में 
इकार की इत्‌ संज्ञा नुम्‌ अथ है शिथिलताजनक व्यापार । ग्रथि का कुटिलताजनक व्यापार 
अर्थ है | कस्थ धातु का प्रशंसाजनक व्यापार है अर्थाद्‌ छाघाथैक है । एध्‌ धातु से प्रारम्भ कर 
भनुदात्त इत्सं्क १७ धातु कहे गये हें। | 
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॥ अथाष्टातरिशत्‌ तवगीयान्ताः परस्मैपदिनः । 
/ अत सातत्यगमने | अतति | अत आदेः | आत | आतुतः | आतुः | लुङि 
आतिस्‌ ई इति स्थिते | 
अत्र तवर्गान्त अडतीस धातु परस्मैपद कहते हैं । 
| अत्‌ धातु निरन्तर गमन में है । अतति = गच्छति निरन्तरम्‌ । भात । आततुः । आतुः । लुङ्‌ 
में आतिसू ई यइ रियति में भत आदे से लिट्‌ में अभ्यास का दी हुआ । ट्र 
0७ 
२२६७ इट इटे ८।२।२८। 
इटः पस्य सस्य लोपः स्यादीटि परे #सिजूलोप एकादेशो सिद्धो वाच्यः | 
आतीत्‌ | आतिष्टाम्‌ | आतिषुः | 
इट्‌ से पर सिच्‌ के सकार का लोप होता है इंट्‌ पर में रहते। एकादेश करने में सिच 
का सकार कोप सिद्ध रहता है । अर्थात्‌ असिड नहीं होता है । वह भसिद्ध नहीं तो तत्कृत काल का 


मी व्यवधान नहीं अतः संहिता संशा से दोघं होता है। आ अत्‌ इस्‌ शव का आतीव 
रूप बना । क 


२२६८ तदत्रजहलन्तस्याचः ७।२।३। 
 बदेन्रेजेहेलन्तस्य चाङ्गस्याचः स्थाने वृद्धि, स्यात्‌ सिचि परस्मेपदेषु 
इति प्राप्ते । 
परस्मैपद संक प्रत्यय है परमें जिसको ऐसा सिच्‌ परमें रहते वद, जज एवं इशम्त अङ्ग 
उसका जो अच्‌ उसके स्थान में बृद्धि होती है । बि 


9. विमशं--सूत्र में इलन्त धातु रूप भङ्ग जज एवं वद्‌ है ही पुनः, वव. व्रज्‌ ग्रहण क्यों किया ? वह 
हत रा दद्धि के बाधक का वाष करने के लिए है। “अवादीत्‌” 'अन्नाजीत? यहाँ निषेषक 
सूत्र निटि? नहीं लगता है वद ब्रजू ग्रहण सामर्थ्यं से। मा भवान्‌ अतीत यहाँ हलन्त लक्षण 
प्राप्त बृद्धि के निषेधार्थ वक्ष्यमाण वचन है। 

२२६९ नेटि ७।२।४। 
इडादौ सिचि प्रागुक्त॑ न स्यात। मा भवान्‌ अतीत्‌। अतीष्टाम्‌ । 
आतषुः | १ | 
शट्‌ है आदि में जिसको ऐसे सिच्‌ पर रहते “बद ब्रज? सूत्र से इलन्त लक्षणा बृद्धि नहीं 
होती हे । अतौव्‌ हुआ । माङ्‌ योग में आतीत्‌ न हुभा । 
८३ > ~ 2३ ~ चेत्ति 
_चिती संज्ञाने | चेतति | चिचेत | अचेतीत । अचेतिष्टाम्‌ । अचेतिषुः । २। 
रति ~ 
च्युतिर आसेचने | सेचनम्‌ = आद्रौकरणम्‌ । आङ ईषदर्थे, अभिव्याप्रौ च | 
% इर इत्संज्ञा वाच्या # | च्योतति | चुच्योत । 


चिती पातु सम्यक्‌ हान में है। च्युतिर्‌ धातु का अर्थ है भासेचन = आद्रॉकरण है । भाङ्‌ 
शब्द है इंबदय में एवं अभिव्यक्ति में है। बात में इर्‌ की इस्संज्ा होती है च्योतति । चच्योत । 
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ति सा लीजनी >> 


२२७० इरितो वा ३।१।५७। 


इरितो धातोश्च्लेरडः वा स्यात्‌ परस्मेपदे परे । अच्युतत्‌ । अच्योतीत्‌ ।३। 
श्च्युतिर्‌ क्षरणे । श्च्योतति | चुश्च्योत । अश्च्युतत्‌ | अश्च्योतीत्‌ । यकारः 
रहितोऽप्ययम्‌ । श्वोताति । मन्थ विलोडने । बिलोडनम्‌ = प्रतिघातः । मन्थति । 
ममन्थ । यासुटः किदाशिषीति कित्त्वादनिदितामिति नलोपः | म्यात्‌ | ५। 
कुथि पुथि ` लुथि मथि हिंसासक्लेदनयोः | इदित्वान्नलोपो न। झुन्थ्यात । 
मन्थ्यात्‌ । ६। पिघ्‌ गत्याम्‌ | सेधति | सिषेध | सेधिता । असेधीत्‌ । “सात्‌ 
पदाद्योः इति निषेधे प्राप्ते । 

इर की इत्संश्ञायुक्त धातु से पर स्थित जो च्लि उसको अछ आदेश विकल्प से होता 
है, परस्मैपद संशक प्रत्यय पर में रइते। अड्‌ पक्ष में अच्युतत्‌ । अङ्‌ के अभाव पक्ष में 
नेटि से वृद्धि का निषेध लघूपधशुण सकार लोप दीर्घं अच्योतीत्‌ । इच्युतिर, धातु क्षर- 
णाथ है । यकार रहित भी पाठ है। मन्थ धातु का प्रतिघात अर्थ है । अन्तःस्थित वस्तु के 
सारभूत पदार्थ को बहिः निःसरणाथे जो मन्थन ब्यापार उसमें इसका प्रयोग होता है-स क्षीर- 
निषि ममन्थ । इसके आशीछिंळ्‌ में किदाशिषि? सूत्र से यासुट्‌ कित्‌ होने से “अनिदिताम्‌? से 
नकार लोप 'मथ्यात्‌? हुआ । षिधधातु संयोगजनक व्यापारार्थक है, आदि षकार का सकार 
शप्‌ निमित्तक लघूपध गुण । लट में सेधति, लिट्‌ में सिषेध । 

कुथादि में भनिदत्‌ नहीं नलोपाभाव कुन्थ्यात है । 

असिध इस शत्‌ यहाँ इन्त लक्षण वृद्धि का 'नेटि? से निषेध गुण सलोप दीर्घं असेधीत्‌ । 
“आदेशप्रत्यययोः से प्राप्त षत्व का “सात” सूत्र से 'निसेषतिः यहाँ षकाराभाव प्राप्त है वहाँ 
षकारादेश के लिए वक्ष्यमाण सूत्र है। 


२२७१ उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसे- 
धसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ ८।३।६५। 


उपसरगस्थान्निमित्तदिषां सस्य षः स्यात्‌ | 

उपसर्गस्थ निमित्त से पर स्थित सु, सू, सो, स्तु, स्तुभ्‌, स्था, सेनय, सेध , सिच्‌ , सज, 
स्वक्ष इन धातुओं के सकार को षकार होता है । 

विमर्श--इस सूत्र से ण्यन्त में भी षकारादेश होता है-“अभिषावयति' शब्द Mt 
स्वभाव से उपसगार्थ का भी प्रकृत्यथे में ही यहाँ अन्वय है। स्तिपा निदेश यहाँ दन बट 
ब्यावृत्यध है । अभिसोषवीति । अभिसोषोति । यहाँ षत्व न हुआ यह प्राचीन मल 
हैं । “सेनय” यह णिजन्त नाम धातु है । सेनया अभियाति = अभिषेणयति । सिथ यहा प 
से दिवादि का ग्रदण न हुआ, किन्तु भ्वादि का ही । अतः परिसिष्यति । यही त्र ha 
गृहा दारा की तरह यहाँ उपसगैस्थात्‌ कथन है अर्थात्‌ इण्‌ रूप का wa 
. यद्यपि 'इणकोः? है तो मी कवर्गं यहाँ सम्भव नहीं अतः केवल ह CT 
ग्रहण हुआ । षत्वविषान में नुम्‌ विसजँनीयशर्‌व्यवाय का सम्बन्ध है अतः 'निः 
में षत्व हुआ । 
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२२७२ सदिरप्रतेः ८।३।६६। 
प्रतिभिन्नादुपसगौत्‌ सदेः सस्य षः स्यात्‌ । 
प्रति से भिन्न जो उपसर्ग उससे' पर सद्‌ के सकार को षकारादेश होता दै । यहाँ भी उप- 
सर्गस्थान्निमित्तात्‌ का अन्वय है । 
२२७३ स्तन्भेः ८।३।६७। 
स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य पः स्यात्‌ | योगविभाग उत्तरार्थः | किञ्च, 'अप्रते? 
३ (OS 45 [a ७ 
रिति नानुवतते । बाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्यु: । 
स्तम्भ धातु जो सूत्रपठित केवल है उसके सकार को षकार होता है। 
यह योगविभाग उत्तरसूत्र में केवल स्तम्म की अनुवृत्यभ है । अथवा योगविमाग न करते 
नि “अप्रतेः? का सम्बन्ध स्तम्भ में भी होता, किन्तु पथक सूत्र करने से अप्रतेः का सम्बन्ध स्तम्भ 
में न होने से प्रतिपूवेक स्तम्भ के सकार को पकारादेश से कविकुल्युरु श्री कालीदास का 
यह प्रयोग सुसङ्गत हुआ-प्रतिष्टम्म' यह । दोनों बाहुओं के अकस्मात्‌ अवरुद्ध होने से प्रकृष्ट क्रोष- 
युक्त दिलीप यह वाक्यार्थे है । मन्युशब्द यहां क्रोधार्थक है, यज्ञादि अर्थक नहीं है । 
“२ ९ 
२२७४ अवाच्चालम्बनाविदूययो! ८।३।६८। 
अवात्‌ स्तम्भेरेतयोरथयोः षत्वं स्यात्‌ । 
आश्रय एवं समीपाथ में अवपूर्वक स्तम्भषातु के सकारको पकारादेश होता है । आलम्बन का 
अर्थ आश्रय हैं । अविदूर्य्य का अर्थ सामीप्य है । 


२२७५ वेश्च स्वनो भोजने ८।३।६९। 
व्यवाभ्यां स्वनतेः सस्य षः स्यादू भोजने । 
विपूर्वेक एवं अव पूर्वेक स्वन्‌ के सकार को षकारादेश होता है, भोजन अर्थ में । 


२२७६ परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवृसहसुर्स्तुस्वञ्जाम्‌ ८।३।७०। 

परिनिविभ्यः परेषामेपां सस्य षः स्यात्‌ | निषेधति । 

परि, नि, वि इनसे पर सेव, सित, सय, सिव्‌, सह, सुट्‌, स्तु, स्वञ्ज्‌, इनके सकार को 
षकार आदेश होता है । यथा निषेधति । 

विमश-'सेव’ यहां शपा निर्देश नहीं है केवल अकार उच्चारणमात्रफलक है। क्योंकि 
यकारान्त वकारान्त ऊद्भावि धातुओं का यढुलक्‌ नहीं दै वह कथन वक्ष्यमाण है, अतः यङ्‌ लक 
व्यावृत्ति के लिए शप्‌ निर्देश करना यहां सर्वथा व्यर्थं ही दै, पिवृ सेवा[याम्‌-निषेवते। षिञ्‌ 
बन्धने क्तान्त सित शब्द है-विषितः। क्तान्त का ग्रहण से विसिनोति यहां षत्वाभाव हुआँ। 
षिवु तन्तुसन्ताने परिषीव्यति। षह मषंगे-परिपहते । परिष्करोति यहां सुडागम के योग में 
इससे षकारादेश हुआ । विष्करोति । स्तु एवं स्वञ्ञ को उपसर्गात्‌ सुनोति? से सिद्ध ही था, पुनः 
षत्वविधान सिवादीनाम्‌ भडव्यवाय में विकटपार्थ दै । 


४ वै ० सि ० तृ० 
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२२७७ प्राकूसितादडव्यवायेडपि ८।२।६३। 


सेवसितेत्यत्र सितशब्दात्‌ प्राक्‌ ये सुनोत्यादयस्तेषामडव्यतवायेऽपि पर्वं 
स्यात्‌ । न्यषेधत्‌ | न्यषेधीत्‌ | न्यपेधिष्यत्‌ । 

'ेवसित यहाँ सित शब्द से पूर्व जो सुनोति आदि सुधातु आदि हैं उनके सकार को अट्‌ 
के व्यवधान में भी षकारादेश होता है | यथा न्यषेधत्‌ आदि । यहां तिषाम्‌ से १५ धातुओं का 
ग्रहण दै । यहां अपिपद अमनिवारणार्थ है, यदि 'अपि' ग्रहण यहां न करते तो कोई यह 
समझता कि उपसर्गात्‌ सुनोति से ही षत्व सिद्ध है, यह केवल अड्व्यवधान में ही पत्वार्थ 
नियमार्थं है । इस आन्ति को रोकने के लिए यहाँ “अपि? है । 


२२७८ स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ८।३।६४। 


प्राक्‌ सितात स्थादिष्वभ्यासेन व्यबायेऽपि षत्वं स्यात्‌ । एषामेव चाभ्या- 
सस्य, न तु सुनोत्यादीनाम्‌ | निषिषिधतुः । 

१--सित शब्द से पूव स्थित स्था आदि धातुओं के सकार को अभ्यास से व्यत्रधान होने 
पर मौ षकारादेश सकार को होता दै । २--इन धातुओं के ही अभ्यास व्यवधान होने से भौ 
षकारादेश होता है । अर्थात्‌ सुनोति आदि के सु धातु आदि के अभ्यास से व्यवधान में नहीं । 

विमश--हस सूत्र में दो वाक्य है १--*स्थादिष्वभ्यासेन' यह विध्यर्थं बचन है । शसका 
अथं १--से पूर्वत्र निर्दिष्ट ही है। दूसरा वाक्य है २-'चाभ्यासस्य' यह नियमार्थ है २-- 
नियमाकार भी प्रथम बता चुके हैं । स्थादि दश धातुओं के ही अभ्यास का षत्व होता है अन्यत्र 
“आदेशप्रत्यययोः? षत्व नहीं करेगा यह नियम व्यावर्तक है । नियम-फल यह है भभिसुसूषति, 
यहाँ नियम से अभ्यास में विद्यमान सकार को षकारादेश न हुआ । अभ्यासोत्तर सकार जो 
द्वितीय है उसको भी षकार न हुआ । इसमें कारण यह है- 

एक सूत्र है--'स्तौतिण्योः” वह नियमार्थं है वह ण्यन्त में ही षकार युक्त पर में सन्‌ रहने 
पर षत्व होने देता दै । 'अभिसिषासति” यहाँ षण के अभाव से वद्द नियम न लगा । षत्व अभ्या" 
सोत्तर सकार का हुआ। पूर्वको तो पूर्ववणित नियमार्थ चाभ्यासस्य से षत्वाभाव हुआ है । 

यहाँ कोई कहता है कि प्रथम विध्यर्थं वाक्य का अनुपयोग है यथा “निषिषेष? यहाँ अभ्यासोत्तर 
सकार को आदेशप्रत्यययोः? षकार कर देता । 

पुनः “स्थादिष्वभ्यासेन’ इस प्रथम वाक्य का उपयोग क्या है? समाधान--आद्य वाक्य के 
तीन प्रयोजन हैं १--अषोपदेशार्थ है-सेनया अभियातुमिच्छति = 'अभिषिषेणयिषति” यह एक 
प्रयोजन । २--अबर्णान्त जहाँ अभ्यास है वहाँ प्रयोजन, यथा--'अधितष्ठो' | ३--षणि में प्रति" 
प्रसवार्थ दे । भभिषिषिक्षति। यहाँ 'पिच्‌ क्षरणे’ है। यहाँ 'स्तोति? नियम से ब्यावृत्त पत्व को 
विधानायै भाय वाकय है । 


२२७९ सेधतेगेतो ८।३।११३। 
गत्यथेस्य सेघतेः षत्बं न स्यात्‌ । गङ्गां निषेधति । ११ | षिधू शास्त्रे मार्ज 
ल्ये च । शास्त्रमूञशासनम्‌ | 
गति भर्थयुक्त अर्थात्‌ संयोगजनक व्यापाराथैक सिध धातु के सकार को षकार आदेश नइ 
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होता है। गङ्गां निसेधति = स्नानाय तत्र गच्छति । कोई कहता है कि यह निषेष है । “भादेश 
प्रत्यययोः का ही है अनन्तरन्यायतः । कोई कहता है कि सवे यत्व का यइ निषेष है । “उपसर्गात्‌ 
सुनोति’ का यहाँ सम्बन्ध नहीं है, मध्य में वह विचिछन्न हो चुका है। अतः “गङ्गा सिसेष” यही 
प्रयोग है । न कि गङ्गां सिषेध । 
पिधू धातु का अर्थ है शासन एवं मङ्गलजनक व्यापार । शासन में करण स्युट से शासन 
करण अर्थ है । शास्‌ धातु का अर्ध प्रवृत्ति पर्य्यवसायी है । अर्थात्‌ आशा किसी कार्य विशेष करने की 
देकर वह कार्य उसने आशाप्य ने किया या नहीं उसकी निगरानी करते हुए वह कार्य उससे 
सम्पादन कराना यह भी आशापक का कतव्य है । इसमें शास्‌ का प्रयोग होता है । न केवळ 


आश्चामात्र प्रदान में शास्‌ का प्रयोग । शास्त्र = हितोपदेश एवं कर्तव्य में प्रेरक, अक्तँम्य जो 
निषिद्ध कार्य उसका व्यावर्तक होता है। 


२२८० स्परतिद्वतिद्रयतिधूञृदितो वा ७।२।४४। | 


जे परस्य बलादेरार्धधातुकस्येडू बा स्यात्‌ | 


स्बृषातु, सूज, सू, धूञ्‌, ऊकार इत्संशक धातु शनसे पर बलादि आर्घधातुक को विकल्प से 

शट्‌ आगम होता है , स्वृ शब्द एवं उपतापार्थेक है । भूम्‌ कम्पनार्थक स्वादि एवं क्रयादि है। 
- धू विधूनने निरनुबन्धक का ग्रहण नहीं है । 

विमशं--लाषवा्थं यहाँ “स्वरतिसूधूञूदितो वा” सूत्र करना उचित था, पुनः सूति एबं 
सूयति का पृथक्‌ ग्रहण क्यों किया !, ऐसा यदि करते तो “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य 
ग्रहणम्‌” इस परिभाषा से “षू प्रेरणे’ तुदादि गणपठित का ही ग्रहण होता, अदादि एवं दिवादि 
गणपठित का जो ग्रहण शष्ट है वह न होता । यदि तदर्थं पूछ यह पढे गे तो "लगूविकरणाहग्विकरण- 
योम॑ध्ये अलुगृविकरणस्यैव ग्रहृणम्‌” परिभाषाबल से अलुग्विकरणक तुदादि का ही ग्रहण होता 
अदादि पठित का नहीं, यह दोष आता । “लुगू विकरण’ परिभाषा में सूतिसूयति ग्रहण ही 
प्रमाण है । 


इस सूत्र में “इट्‌ सनि वा? से विकल्प की भनुवृत्ति आती पुनः वाग्रहण क्यो किया !, वह 
लिङ्सिच्‌ सम्बद्ध हे अतः केवल न आता, विशिष्ट की भनुषृत्ति-निवारणार्थ इट्‌ ग्रहण है। अन्यथा 
यह लिङ्‌ सिच्‌ में ही विकल्प से इट्‌ करता । स्वतन्त्र वाग्नहण से आर्धधातुक मात्र में विकरप 
इट्‌ हुआ । 


२२८१ झपस्तथोर्धो5्धः ८।२।४०। 


झषः परयोस्तथयोधंः स्यान्न तु दधातेः | जश्त्वम्‌ । सिषेद्ध । सिषेधिथ | 
सेद्धा | सेधिता । सेत्स्यति | सेधिष्यति । असैत्सीत्‌ | 

झष्‌ है पर में जिसको ऐसा जो तकार एवं थकार उसको धकार आदेश होता दै । किन्तु धाम्‌ 
धातु के विषय में इसकी प्रबृत्ति नहीं होती दै । अर्थात्‌ वहाँ इसका अविषय ही है। जइरव कर 
सिसेद्ध । इद्‌ पक्ष में सिषेधिथ । वलादि भार्धक धातुक में इट, इट्‌ का अभाव से खूपद्रय 
होते हैं। सेड्ा, सेधिता । सेत्स्यति यहाँ चत्वे मौ है। पक्ष में सेविष्यति। छुछ में इद्‌ के 
अभाव में 'नेटि! की अप्रवृत्ति हुई, इलन्तलक्षण वदव्रज सूत्र से वृद्धि शेकर जश्त्व चत्व से 
अमैत्सीत्‌ हुआ । 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ : बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


Tamanna 


rere 


२२८२ झलो झलि ८।२।२६। 
~ ० वि २ 

मल: परस्य सस्य लोपः स्यात्‌ झलि | असद्धाम्‌ । असत्सुः। असत्सीः | 
असैद्धम्‌ । असेद्ध । असैत्सम्‌ । असेत्स्व | असेत्स्म । ,पत्ते असेधीत्‌ । असे- 
धिष्टाम्‌ इत्यादि । १२। खाट्ट भनक्षणे। ऋकार इत्‌। खादति । चखाद | 
१३ | खद स्थैर्य हिंसायां च । चाद्‌ भक्षणे स्थैर्ये अकमंकः | खदति । 

झल से पर सकार का लोप होता है झल्‌ पर रहते । 

यहाँ 'संयोगान्तस्य' से लोप की अनुवृत्ति, “रात्सस्य' से सकार की अनुवृत्ति दै । 'पदस्य? 
अधिकार यहाँ है अतः झल सकार एवं निमित्त झल वे तीनों जब एकपदस्थ रहते हैं वहाँ ही 
इससे लोप होता है। 'सोमसुत्स्थानम! यहाँ लोपाभाव हो हुआ एकपदस्थ के अभाव से। : 
'अनैश्टम में झल से पर नहीं । अभैत्सौत्‌ यहाँ झल्‌ पर नहीं है । 

इट पक्ष में इलन्त लक्षण वृद्धि का “नेटि? से निषेध लघूपघशुण इट इंटि सकारलोप दीघं 
असेधीत्‌ ५० । खाद घातु का भक्षण अर्थ है। ऋकार को इत्संशा लोप ऋदित्‌ सम्पादनार्थ 
ऋकारानुबन्ध है । 'अचखादत? ण्यन्त से लङ्‌ में यहाँ उपधाहस्व कर “नागलोपि? से निषेध 
हुआ । अतः “गौ चङ्युपधायाः? से इस्व न हुआ । खद्‌ धातु स्थिरताजनक व्यापार अर्थ में अकः 
मंक है । हिंसा एवं भक्षण अर्थ में मी है, यहाँ सकर्मक है । लट्‌ में खदति रूप हुआ । 


२२८३ अत उपधायाः ७।२।११६। 


उपधाया अतो वृद्धि: स्यात्‌ जिति णिति च प्रत्यये परे | चखाद | 

जित्‌ एवं णित्‌ प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व जो अङ्ग उसका उपधाभूत अवयव हस्वाकार 
उसकी बृद्धि होती है । चखाद | खद्‌ लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ भ द्वित्वादि से खद्‌ खद्‌ खखद चखद, 
बृद्धि से चखाद । 


२२८४ णलुत्तमो वा ७।१।९१। 


उत्तमो णल्‌ वा णित्स्यात्‌ | चखाद | चखद्‌ ¦ 


उत्तमपुरुषसंज्ञक जो णल्‌ वह णित्‌ विकल्प से माना जाता है। अतः जहाँ णित्‌ माना गया 

वहाँ वृद्धि हुई । पक्ष में बृद्धि का अभाव से चखाद । चखद । 
~ 0 = 
२२८५ अतो हलादेलघाः ७।२।७। 

हलादेलंघोरकारस्य इडादौ परस्मैपदे परे सिचि वृद्धिवी स्यात्‌ । अखा- 
दीत्‌ । अखदीत्‌।१४। बद स्थैय्यै । पबर्गीयादिः | बदति | बबाद | देदतुः | 
बेदिथ | बबाद | बबद्‌ | अबादीत्‌ | अबदीत्‌ ।१४। गद व्यक्तायां वाचि | गर्दातं 5 

इर है आदि में जिसको ऐसा परस्मेपदपरक जो सिच्‌ उसके पर रहते हुल है णा न 
जिसको ऐसा जो लघुसंश्ञक उकार उसकी विकल्प से बृद्धि होती है। वृद्धि पक्ष में बा 
पक्ष में अखदीत्‌ यहाँ 'नेटि? से निषिद्ध इलन्तलक्षण वृद्धि थी 'नेटि को बाध कर 


> 


५ रादि 
वृद्धि करने के लिए किया दै । पवर्ग का बकार आदि वाला स्थिरताथक बद धाठु है, वका 
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नहीं है । अतः “नरासदद' का अविषय से लिट्‌ में यथाप्राप्त एत्वाभ्यास लोप होता ही है । छळू - 
में विकब्प वृद्धि से अवादीत्‌ । अबदीत्‌ । ज्र 
गद धातु व्यक्त = स्पष्ट अर्थक वाणी में है । अर्थात्‌ सुस्पष्ट शब्दकर्मक कण्ठताल्वाधमिघात- कु 
जन्य उच्चारणार्थक है । गदति = स्पष्टशब्दं वदति यह अर्थ है । 
|. २८६ नेगंदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातियपति- 
वहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिप च ८।४।१७। 
उपसगेस्थान्निमित्तात्परस्य नेणः स्याद्‌ गदादिषु | प्रणिगदति । जगाद | 
१६। रद विलेखने । विलेखनम्‌ = भेदनम्‌ | रराद | रेदतुः | १७। णद्‌ 
अव्यक्ते शब्दे | 
उपसर्गेस्थनिमित्त से पर नि उपसर्ग के नकार को णकार आदेश होता है गद्‌ , नद्‌ , पत्‌, | 
पदू घुसंशक दा एवं धा, मा, सो, इन्‌, या, वा, द्रा, प्सा, वप्‌, वह शम्‌ , चि, दिइ इनमें से | 
कोई धातु पर रहते । प्रणिगदति। लिट में जगाद । रदधातु भेदनरूप विलेखनाथक है । लिट्‌ 
में रराद । रेदतुः । अस्पष्ट शब्दार्थक णद धातु है । 
२२८७ णो न; ६।१।६५। 
धातोरादेणस्य. नः स्यात्‌ । “णोपदेशास्त्वनद-नाटि-नाथ-नाधू-नन्दू- 
नक्क नृ-नृतः ।” नाटेदीघीऽहेस्य पर्युदासाद्‌ घटादिर्णोपदेश एव | तबगंचतुः 
थोन्तनाधतेनृनद्योश्च केचिण्णोपदेशतामाहुः | 
धातु के आदि में स्थित धातु का अवयव णकार को नकारादेश होता है । उपदेश अवस्था 
| के णोपदेश कौन से धातु है। एवं कौन से अणोपदेश है इसका ज्ञान सवथा अपेक्षित हैं 
एतदर्थ कहते हैं कि नद्‌ , नाथ्‌ , नाधू, नन्द्‌, नक, न्‌, नृत्‌ इनसे भिन्न धातु णोपदेश है। 
दीर्धाइ नाटि का यहाँ पर्युदास से जहाँ “मितां हस्वः? से हस्व हो जाता है ऐसा जो घटादि 
गणपठित वह तो अर्थतः णोपदेश सिद्ध हुआ । कोई आचार्यं नाथ्‌ एवं न्‌ तथा नन्द्‌ को णोपदेश 
कहते हैं । 
[oS ~ 
२२८८ उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ८।४।१४। 
'उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य णोपदेशस्य धातोनस्य णः स्यात्‌ समासेऽसमा- 
सेऽपि | प्रणदति । प्रणिनदति ! १८ । अद्‌ गतौ याचने च | अत आदेः | 
उपसर्गस्थ निमित्त से पर णोपदेश धातु के नकार को णकारादेश होता दै, समास में या 
असमासमें । यहाँ 'समासेऽङ्ुलेः सङ्ग से समास की अनुवृत्ति आती है समास में ही श्सकी 
प्रवृत्ति न हो एतदर्थ सूत्र में “असमासे? कहा, वह कहने पर केवळ असमाम में ही इसकी 
रत्ति न हो एतदर्थ 'अधि? ग्रहण सूत्र में किया अपि समुच्चयार्थक से समास में भी णकारादेश 
हुआ । णदू धातु के नकार को णकारादेश प्रणदति। 'प्रणिनदति? यहाँ नि उपसगे के नकार को 
'नेगंद' से णकारादेश हुआ दै । भद धातु गमनार्थक एवं याचनार्थक है । लिट्‌ में द्वित्वादि के 
बाद “अत आदेः? से अभ्यास के अकार को आकाररूप दीघं करने के बाद वक्ष्यमागसूत्र की 
प्रवृत्ति होती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


NINN 0 पा उहा 
na 


२२८९ तस्मान्नुड्‌द्विहरः ७।४।७१। 


द्विहलो धातोदीर्धीभूतादकारात्परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । आनदं । आर्दीत्‌ १६। 


दो हरू युक्त धातु के दीघं आकार के उत्तर नुट्‌ आगम होता है । अद्‌ लिट , तिप्‌ , णल 
भ ह्विस्व हरादि शेष करके अभ्यास के आकार का 'अत आदेः से दीर्घ होकर 'आ आद अ? 
यहाँ लुट्‌ उकार टकार कौ इत्संशा लोप आनदं | लछ्‌ में आ भद इस्‌ ईत्‌ आरश्च बृद्धि, सलोए 
दीर्ष भादोंठ्‌ । 


विमशे--सूत्र में द्विहल प्रण न करते तो एक्‌ इल युक्त धातु के दीघे आकार के बाद 
नुट्‌ प्रवृत्ति «प आपत्ति होती यह कथन तो ठीक नहीं है। क्योंकि यदि एकहल-घटित का 
यह नुट्‌ करता तो “अश्नोतेश्च” “आनशे? में नुट्‌ करने के लिए सूत्र किया है वह व्यर्थ होकर 
ज्ञापन करेगा कि “दीघींभूत आकार से पर एकइल्युक्त धातु को नुट्‌ आगम हो तो अश्‌ 
को ही हो । अन्य को नही”, इससे दोष कहीं भी नहीं है इस सूत्र में 'द्विहल? ग्रहण व्यर्थ ही 
दै, कोशे कोकिक फल इसका नहीं । दृष्टार्थकत्व फल विशेषाभाव है । केवळ पारायणजन्य अदृष्ट 
फलाथंक है । लुङ में आदींत्‌ । 


नदं गदे शब्दे | णोपदेशत्वाभाबान्न णः | प्रनदेति | २० । गदति | जगदे । 
२१ । तदे हिसायाम्‌ | तदति । २२। कदं कुत्सिते शाब्दे | कुर्सिते कौत्ते | 
कद्‌ति ।२३। खद्‌ दन्दशूके। दंशहिंसादिरूपायां दन्देशूकक्रियायामित्यर्थः । 
खदति | चखद॑ । २४ | अति अदि बन्धने | अन्तति | आनन्त | २५ | अन्दति | 
आनन्द | २६। इदि परमैश्वर्यं । इन्दति । इन्दाव्वकार | २७ | बदि अव- 
यवे | पवगतृतीयादिः | बन्दति = अवयवं करोतीत्यर्थः | भदीति पाठान्त- 
रम्‌ | २८। गडि बदनेकदेशे | गण्डति | अन्तत्यादयः पञ्चैते न तिछविषया 
इति काश्यपः | अन्ये तु तिङमपीच्छन्ति | २६ | णिदि कुत्सायाम्‌ | निन्दति । 
प्रणिन्दति । ३० । ठुनदि समृद्धौ । 

नदे एवं गर्दै धातु शब्दार्थक है। णोपदेश न होने के कारण यहाँ 'उपसर्गादसमासे' की 
अप्रवृत्ति से प्रनदेति ही रूप हुआ । प्राणवियोगानुकूल व्यापारार्थक तद॑ धातु दै । कुतसितराब्दाथ 
अर्थात्‌ उदरस्थ वायु-निष्कासनरूप व्यापारार्थक कदं धातु है । खद धातु दंश ( मच्छर भादि ) 
हिंसादिरूप दंदशूक क्रियार्थक है । अर्थात्‌ हिंसक मच्छर आदि से काटने में दै । खर्दति । 
_ 'चखदं । इकारेत्संश्ञक अत्‌ अद्‌ दोनों बन्धनाथै हें । अन्तति यहाँ 'शदितो नुम्‌? से नुम्‌ आगम 
हुआ है । लिट्‌ में 'अत आदेः? से दीघं एवं “तस्मान्नुट से नुट्‌ आगम आनन्त। भदिका 
झन्दति । आनन्द । इदिधातु उत्तमत्वविशिष्ट ऐश्वय = स्वामित्व में है । इदित्‌ होने से नु 
इन्दति । इजादेश्व से लिट में आम्‌, लिटपरक कृञ्‌ क! अनुप्रयोग इन्दाश्लकार । बदि पाठ 
भवयवार्थ है । यहाँ पवग तृतीय बकार आदि में है। वकार नहीं। वन्दति = का अर्थ अवयव 
निर्माणकार्यं को वह करता है। भदि यइ भी पाठ है, भन्दति। भन्दान्नकार | गडि भाउ 


मुख का एक अवयव जो गण्डस्थल है उसका प्रतिपादक अर्थात्‌ वदन-एकदेशार्थक है । गण्डति ! 


अन्ति आदि पाँच धातु तिङ्विषय नहीं है। यहद काश्यप जीका मत है। अन्य आचार्य तो 


इनको तिङ्त्रिषयक मानते ही हें । णिदि धातु कुत्सा = निन्दारूपार्थक है । "णो न? से नकारा: 
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देश, शदित्मयुक्त नुम्‌ | निन्दति । प्र पूवंक रहने पर णोपदेशत्व प्रयुक्त णकारादेझ प्रणिन्दति । | न 
डनदि धातु समृद्यर्थक है । 


२२९० आदिनिटुडत्रः १।३।५। 


उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः | नन्दति । इदित््वान्नलोपो न | नन्द्यात्‌ | 
३१ | चदि आह्वादे । चचन्द | ३२। त्रदि चेष्टायाम | तत्रन्द्‌ | ३३। कदि 
कदि छदि आह्वाने रोदने च | चकन्द | ३४ | चक्रन्द | ३५ | च्छन्द | ३६ | 
ङ्किदि परिदेवने | चिह्लिन्द | ३७ | शुन्ध शुद्धौ । शुद्युन्ध | नलोपः | शुध्यात्‌ । 
उपदेशावस्था में विद्यमान धातु के आदि जो जि, ड़ं एवं डु उनकी इत्संश्ञा होती है। डु की 
श्त्संशा शकार की | | चुम्‌। नन्दति । आशीलिंङ्‌ में इदित्‌ के कारण नलोप का अमाव 
हुआ अर्थात्‌ “अनिदिताम्‌? की प्रवृत्ति न हुई। चदि धातु आहानाथंक है अर्था पुकारने के 
लिए शब्दोच्चारणार्थक है । चचन्द । त्रदि धातु चेष्टार्थक है। द्वितप्राप्ति एवं अहित से निवृत्ति- 
जनक व्यापार रूप चेष्टा है 'शपूर्बाः खयः तत्रन्द । कदि, क्रदि, छुदि, आहानाथंक एवं रोदनार्थक 
है। आँसुओं को नेत्र से गिरने अर्थ को रोदन कहते हैं। छिदि परिदेवनार्थक दै । शुन्ध = 
शुञ्यर्थक है । 
अथ कवर्गीयान्ता अनुदात्तेतो द्विचत्वारिंशत्‌ | शीक्क सेचने | ताल- 
व्यादिः | दन्त्यादिरित्येके । शीकते | शिशीके। १ | लोक दशेने | लोकते | 
लुलुके | २। श्लोक संघाते | संघातो ग्रन्थः | स चेह ग्रथ्यमानस्य व्यापारो 
ग्रथितुवी । आद्ये अकमंको द्वितीये सकर्मकः | श्लोकते | ३। & द्रेकृ ध्रेकृ 
| शब्दोत्साहयो: | उत्साहो दृद्धिरौद्धत्यञ्च | दिद्रेके । ४ । दिघेके । ५। रेक 
शङ्कायाम्‌ | रेकते | ६ | सेक स्रेक्‌ स्रकि श्रकि श्लकि गतौ । त्रयो दन्त्यादयः | 
द्वौ तालव्यादी | अषोपदेशत्वान्न षः । सिसेके | ११ | शक्ति शङ्कायाम्‌ | शकते | 
शशङ्के । १२। अकि लक्षणे । अङ्कते। आनङ्के । १३। बकि कौटिल्ये | 
बङ्कते | १४ | मकि मण्डने | मङ्कते | १५। कक लौल्ये | लौल्यम्‌ = गबेश्चा- 
पल्यख्न। ककते | चकके | १६। कुक दक आदाने । कोकते । चुकुके | 
१७ | बकते | बबूके । 

& ऋठुपधेभ्यो लिटः कि्त्वं गुणात्‌ पूवविप्रतिषेधेन $ | बदके । १८। 
चके तृप्तौ प्रतिघाते च | चकते | चेक | ककि बकि श्लकि त्रकि ढौकृ त्रौक 
ष्वष्क वर्क मस्क टिक टीकर तिक तीक रधि लाघ गत्योः । कङ्कते । डुढौके | 
तुत्रोके | 

& सुब॒धातुष्टठिवुष्वष्कतीनां सत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः & । ष्चष्कते | 
षष्वष्के | अथ तृतीयो दन्त्यादिरित्येके। लघि भोजननिवृत्तावपि । ३४ | अधि 
बघि मघि गत्याक्षेपे | आक्षेपो निन्दा । गतौ गत्यारम्भे चेत्यन्ये। अक्घते । 
आनद्वे | बङ्कते | मङ्घते | मघि कैतवे च । ३८। राघु लाघ द्राघू सामर्थ्ये । 
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राघते । ३६ । लाघते | ४० । घ्रा इत्यपि केचित्‌ । द्राघु आयामे च । आयामो 
द्राघते । श्लाघु कत्थने | श्लाघते | ४२ | 

कवगै के अक्षर है अन्त में जिनको ऐसे धातु अनुदात्त इत्‌संज्चक ४२ है। वे सभी आत्म- 
नेपदी दै । भनुदात्तङित सूत्र से इन से पर लकार के स्थान में तङ्‌ का ही प्रयोग होता है। 
तालव्य शकार भादि में दै ऐसा शोक धातु सिञ्चनक्रियार्थक है। इसको कोई दन्त्यादि भी मानते हैं । 
लोक धातु अवलोकनाथेक है | बलिया प्रदेश में भाषा में बोलते हैं. “लोकता नहिं खें रौआँको”। 
'छोक धातु संघात अर्थ में है। अर्थात्‌ ग्रन्थ में यहाँ ग्रथ्यमान = प्रथनक्रिया का कमे का व्यापार 
अथवा ग्रन्थनिर्माणकर्ता पुरुष का व्यापार यह दो अर्थ इस धातु के सम्भव हैं, आदि अर्थ में 


यह अकमंक है । द्वितीय अर्थ में फलन्ग्रथन ग्रन्थ में रहता दै । व्यापार निर्माणकर्ता में रहता है। 
फलब्यधिकरण व्यापारवाचक होने से सकर्मक हुआ । 


देक एवं थेक धातु शब्द एवं उत्साह अर्थ में है । उत्साह शब्द से वृद्धि एबं ओद्धत्य का ज्ञान 
करना । रेकृ धातु शङ्कार्थक दै । सिक्क सेक्क त्रकि श्रकि छकि ये पाँच धातु गमनार्थक हैं । इन पाँच 
में आदि तीन धातु दन्त्यवण आदि वाले हैं । एवं चौथा तथा प्रम तालव्यादि है । षोपदेश न 
होने से षत्वामाव से 'सिसेके? हुआ । शकि धातु आशक्कार्थक है। एक विशेष्य में नानाधमै- 
प्रकारक सन्देइ रहे वहाँ शङ्का होती है कि यहद है या नहीं वहाँ झाङ्कते प्रयोग होता है। अकि 
का अभे रक्षण है । चिह्ाथंक दै । वकि का कुटिलता अर्थ है। मकि का मण्डन अर्थ है। कक 
धातु लालच अर्थ में है, उत्कृष्ट रच्छाथंक है । यहाँ लोल्यका अर्थ किया अहंकार, एवं चपलता। 
प्रहणार्थक कुक वृक्‌ धातु है। 

*ऋकारोपध धातुओं को लिट्‌ में गुण होता है। एवं छिट्‌ को पूर्वविप्रतिषेध से कित्व होता है । 
अतः 'ववूके! यहाँ लघूपध गुणाभाव है |» 

चक धातु तृप्ति एवं प्रतिघात अर्थ में है। ककि से लेकर लघि तक १५ धातु तो हैं वे सब 
गमनार्थक ही है । संयोगजनक व्यापारार्थक है। 

*नाम=प्रातिपदिक को कहते हैं वह है प्रकृति जिसकी ऐसा जो सुप्‌ प्रत्यय वह है प्रकृति 
जिसकी ऐसे जो प्रत्यय वे हैं निमित्त जिसमें ऐसी जो धातु संज्ञा अर्थात्‌ नामधातु, एवं बिडु धातु, 
ष्वष्क धातु शनके षकार को 'धात्वादे: सूत्र से दन्त्य सकार रूप आदेश नहीं होता हे#। यहाँ 
किसी ने तीसरे धातु को अर्थात्‌ ष्वष्क्‌ को स्वष्क पढ़ा है । रुग्णावस्था में लंघन = अर्थात भोजन 
को निवृत्ति रूप अर्थ में भी लघि धातु का प्रयोग होता है, मोजननिवृतत्यर्थक लघि है । अधि, 
मधि, बघि आक्षेपार्थक है । आक्षेप का अर्थ निन्दा है। कोई कहते हैं की गति एवं गमनक्रिया 
के प्रारम्भ में भी इनका प्रयोग होता है । मधि धातु कपटार्थक है । राघू लाघू द्रा साम्ये अर्थ 
में है । धाष् भौ सामर्थ्यं में है ऐसा किसी का मत भी है । दाघु धातु देध्यरूप आयामार्थक दै । 
क्वाध धातु कत्थन अर्थात्‌ अपने युगो को प्रकट करने में है । छाघते = खगुणान्‌ प्रकटीकरोति । 

अथ परस्मेपदिनः पञ्चाशत्‌ । फक्क नीचगेतो । नीचगतिमन्दगमनम्‌ । 
असदूव्यबहारश्च । फक्कति। पफक्क | १। तक हसने | तकति | २। ताक 
कृच्छुजीवने | तङ्कति | ३ बुक्क भषणे | भषणम्‌ = खरबः | बुङ्कति | ४ | कखे 
हसने | प्रनिकखति। ओख राख लाख द्राख घाख - शोषणालमर्थयोः | 
ओखति । ओखाब्चकार | १०। शाख श्लाख व्याप्तौ । शाखति । १२। उछ | 
उखि वख वखि मख मखि णख णखि रख रखि लख लखि इख इखि दि | 
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भ्वादिप्रकरणध्‌ ५७ 
चलूग राग लाग आग बाग माँग तांग खाँग श्रगि श्लॉग डांग रॉंग [लाग 
गत्यर्थाः | कवरं द्वितीयान्ताः पञ्चदश | ठृतीयान्ताख्जयोदश । इह खान्तेपु रिख 
चख त्राख शाख इत्याप चतुर: काचत्‌ पठान्त | 

परस्मैपदी ५० का यहाँ प्रदर्शन करते हैं । 

फक्क धातु मन्दगमन अर्थ में है, एवं असद्‌ व्यवहार में है । तक धातु हास्यजनक व्यापारार्थक 
है तकि धातु कष्ट पूर्वक जीवनधारणार्थक है । बुक्क धातु कुत्ते की ध्वनि अर्थ में है। कख धातु 
हसनार्थक है। ओखु राखु लाख्‌ द्राखु भ्राखु शोषणार्थथ एवं भलमर्थं पर्य्याप्ति आदि में हवै । 
युरुत्व लक्षण भाम्‌ से ओखान्नकार । शाखु &ाखु व्याप्त्यर्थक है । उख से लेकर किगि तक धातु 
वे सब गत्यर्थक हैं । १५ धातुओं के अन्त में खकार अन्त में दै । गकारान्त १३ है। कोई खान्त 
में रिख आदि चार धातुओं को पढ़ते हैं अर्थ है गमनरूप ही । 


२२९१ अभ्यासस्यासवर्ण ६।४।५८। 


अभ्यासस्य इवर्णोवणयोरियङ्वङो स्तोऽसवर्णेऽचि | उवोख । सन्निपात- 
परिभाषया इजादेरित्याम्‌ न | ऊखतुः | ऊखुः | इह्‌ सबणेदीघस्याभ्यासम्रहणेन 
अहणाद्धरस्वः प्राप्नो न भवति, सकृत्मवृत्तत्वात आङ्गत्वाद्धि पजन्यवल्लक्षण- 
प्रवृत््या हस्वे कृत ततो दीघः, वाणोदाङ्गं बलीय इति न्यायात्‌, परव्वाच्च | 
उङ्कति | बवखतुः | वङ्कति । मेखतुः। त्वागे कम्पने च । ४४। युगि जुगि 
बुगि वजने | युङ्गति | घघ हसने | घघति | जघाघ । मघि मण्डने | मङ्घति | 
शिाघ आघ्राण | शिघति ५० । 


j 


४2७७ sk 


। र असवणे अभ्यासोत्तर खण्डगत अच्‌ पर रहते अभ्यासावयव इकार एवं उकार को क्रमशः 
श्यङ्‌ एवं उव आदेश होता है । यथा उवोख । विभक्ति प्रकृति का अव्यवहित पूर्वापरीमाव रूप 
सम्बन्ध को मानकर जायमान गुणादि कायं वे गुरुमान्‌ होकर स्वोपजीव्य भव्यवहितपृवंत्व 
अव्यवहितोतरत्व का नाशक व्यवधायक जो आम्‌ उसकी प्रवृत्ति में साक्षात्‌ या परम्परया निमित्त 
नहीं होते हैं अतः संनिपात परिभाषा से यहाँ भाम्‌ न हुआ । 

ऊखतुः यहाँ उख्‌ अतुस्‌ द्वित्व अभ्यास संज्ञा हलादिशेष कर 'हस्वः सूत्र से “पर्जन्यवत्‌ 
रुक्षणप्रबृत्ति’ न्याय से हस्व का भी हस्व करके अभ्यासोत्तर खण्ड का भादि वर्ण उकार वह 
अभ्यास के उकार का सवर्णो है । अतः यहाँ उवङ्‌ अभ्यास के उकार को न हुआ, 'अकः सबर्णे’ 
से दोघं कर ऊखतुः रूप सिद्ध हुआ, उसी प्रकार ऊखुः। यहाँ सवर्णे दीघं का पूर्व स्थानी जो 
अभ्याससंशक उकार है उसमें रहने वाला धर्म जो अभ्यासत्व है उसको “अन्तादिवञ्च' से एकादेश 
रूप जो दीर्घ है उसमें अतिदेश करके “हस्वः सूत्र में दीर्घ ऊकार का हस्व न हुआ, क्योंकि एक 
बार हस्व हो चुका है अतः पुनः हस्व नहीं होगा, एक न्याय है “लक्ष्ये लक्षणं सक्देव प्रवर्तते” । 
एक लक्ष्य में एक लक्षण एक ही बार लगता है। यहाँ विकारकृत लक्ष्यभेद नहीं माना जाता । 
वर्णभेद में तो लक्ष्यभेद माना जाता है । अर्थात्‌ तलक्ष्ये तलक्षणं सकृदेव प्रवत॑ते। 
इस न्याय में 'समः सुटि? सूत्र ही प्रमाण दै । अन्यथा सम्‌ के मकार का लोप करके सुट्‌ के 
सकार का द्वित्व कर दो सकार करके पुनः द्वित्व से सकारत्रयधटित रूपो को सिद्धि होती, 
पुनः समःसुटि व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है तछक्ष्यन्यायको। “न सम्प्रसारणे’ सूत्रारम्भ से 
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श्८ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


द्याना 


ति यी 


Ss 
वर्णभेद में लक्ष्यभेद से पुनः “यूनः में यकार का सम्प्रसारण जो प्राप्त है उसका निषेध हुआ | 
'उदवोढाम्‌? यहाँ वह के अकार को ओकार आदेश करने पर ढत्वादि सिच्‌ लोपादि कायै 
असिद्धि से ओकार की औकार वृद्धि प्राप्त थी "लक्ष्ये लक्षण! न्याय से भाष्यकार ने वारण किया। 
इससे सिद्ध होता है कि विकारकृत लक्ष्यभेद नहीं बल्कि कक्ष्यैकव ही दै । 
यहाँ कोई कहता है कि अन्तरङ्घत्व प्रयुक्त प्रथम सवर्णे दीर्घं होगा न कि हस्वः? से पजेन्य- 
न्याय से हस्व तब तो पूर्वं दीघं तदनन्तर यहाँ हस्व होना चाहिये । यह कथन भी ठीक नहीं 
है, 'वार्णांदाई बलीयः! परिभाषा जो इस सूत्र से शापित है उससे बद्रि हस्व जो अङ्गा- 
थिकारी है वह ही प्रथम होगा न कि अन्तरङ्ग दीघं । एवं परत्व के कारण दौघे को बाधकर 
हस्व होगा यह कथन तो उचित नहीं, अन्तरङ्ग दीध दै उसके समक्ष परत्व कथन अनुचित ही 
है । अन्तरङ्ग परिभाषा की बाधिका 'वार्णाद? परिमाषा का तो उपन्यास उचित है । 
अथवा बाधकत्व रूप उत्कृष्ट हस्व में है । बाध्यत्व लक्षण अपदृष्टत्व दीध में है, अतः वाणै- 
परिभाषा सहकार से दीर्घ को बाधकर हस्व हुआ । यहाँ परत्वात्‌ = भपवादत्वात्‌ यही अर्थ 
है विप्रतिषेध शास्त्र को प्रवृत्ति में परत्व कारण यहाँ नहीं है । 
विमश--भन्तरइत्व प्रयुक्त दीषं होने पर भभ्यासोत्तर खण्ड में असवर्णे अच्‌ मिलेगा ही 
नहीं पुनः असवर्णे ग्रहण क्यों किया वह व्यथं होकर “वार्णादाङ्गं बलीयः' इस परिभाषा में वह 
शापक है । वस्तुतः सूत्र ही ज्ञापक है परि० शे० में विस्तृत परिभाषा का वर्णन है। 
त्वगि धातु कम्पनार्थक है। युगि आदि चार धातु वर्जनाथंक है । घघषातु हसनार्थक है । 
मधि धातु भूषणार्थक है । मण्डनम्‌ = भूषणम्‌ । शिषि का अथ भाघ्राणार्थः सूंघना । 
अथ चबर्गीयान्ताः | तत्रानुदात्तत एकबिंशतिः । वचं दीप्तौ | बत्रते | १ । 
षच सेचने सेवने च | सचते | सेचे। सचिता | २। लोचु दशेने । लोचते 
लुलुचे । ३ । शच व्यक्तायां बाचि । शेचे। ४। श्वच श्वचि गतो श्वचते। 
श्व्चते | ६ | कच बन्धने | कचते |७। कचि काचि दीम्तिबन्धनयोः । चकख्रे | 
चकाख्चे | ६ | मच मुचि कल्कने | कल्कनम्‌ = दम्भः, शाल्यव्व । कथर्नाभः 
त्यन्ये | मेचे | मुमुञ्चे । ११। मचि धारणोच्छ्रायपूजनेषु । १९। पचि 
व्यक्तीकरणे । पञ्चते । १३। ष्टच प्रसादे। स्तोचते । तुष्टुचे । १४ | ऋज 
गतिस्थानाजनोपाजनेषु | अजेते | नुड्विधौ त्रकारैकदेशो रेफो हलत्वेन 
हते | तेन द्रिहल्स्वान्नुट्‌ । आन्‌जे | ऋजि भ्रजी भजने। ऋञ्जते । उपः 
सगौद्‌ क्रतीति वृद्धि: । प्राजञेते । ऋज्ञागक्े । आर्शिष्ट । १६। भजते। 
बक्चजे | अभर्जिष्ट | १७ । एज श्रेज आजु दीप । एजाञ्चक्रे | २० | ईज गतिः 
कुत्सनयोः | ईजाञ्चक्रे | 
चवर्गीयान्त अनुदात्त इत्संशक २१ धातु हैं । वर्च का अर्थ दीप्तिजनक व्यापार । षचू का अर्थ 
सेचन एबं सेवन है । 'सेचे” में एत्वाभ्यास छोप हुआ। लोचृधातु दशैनार्थंक है = चक्षरि- 
न्द्रियजन्यशानानुकूलव्यापारी दर्शनम्‌ । शच व्यक्तशब्दार्थक है । श्वच श्वचि गत्यर्थक है । 
कच बन्धनार्थक है । कवि काचि दौप्त्यर्थक है एवं बन्धनार्थक है। मच्‌ एवं मुचि दम्भार्थक पन 
झाठ्यार्थक है । झाठय माने कुटिलता = वक्रता । कोई इसका अर्थ कथन मी कहता है। मवि | 
धारणार्थक उच्छ्राय एवं पूजनाथैक है । पचि व्यक्ती. आर्थ है स्पष्टाथैक । छुच प्रा | 


| 
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अर्थ में है । ऋच गतिजनकम्यापारार्थक दै । स्थान का अर्जन = पैदा करना एवं उपाज॑नार्थक 
है । "तस्मात्‌ नुट्‌? सूत्र से आनूजे' में नुट्‌ हुआ । क्योंकि ऋकार का अवयव “वर्गैकदेशा वर्ण- 
ग्रहणेन गुझन्ते” इस पक्ष से रेफ एक हलू एवं जकार एक हल मिलकर दो इल्युक्त धातु हुआ 
भतः नुट्‌ भानृजे । जि एवं भुजी पाकार्थक दै । 'प्रार्शते? में “उपसर्गाद्‌? से वृद्धि हुईं । "ऋश्षा- 
न्चक्रे' में आम्‌ एवं कृञ्‌ का अनुप्रयोगादि कार्य हुए । एज आदि धातु दीप्त्यर्थक दै । ईज धातु 
गति एवं कुत्सनार्थक है । 

अथ द्विसप्ततित्रंज्यन्ताः परस्मैपदिनः | शुच शोके शोचति । ?। कुच 
शब्दे तारे | कोचति | २ । कुश्च क्रञ्च कौटिल्याल्पीभाबयोः । अनिदितामिति न- 
लोपः । कुच्यात्‌ । ३ | क्रच्यात्‌ । ४। लुञ्च अपनयने | लुच्यात्‌ | ५। अञ्चु 
गतिपूजनयोः | अच्यात्‌ । गतौ नलोपः। पूजायान्तु | अच्यात्‌ । ६। वञ्चु 
|] तञ्चु त्वव्-चु म्रुञ्चु म्लुञ्चु म्रृचु म्लुचु गत्यथो: | वच्यातू | चच्यात्‌ । 
तच्यात्‌ | त्वच्यात्‌ । अम्रञ्चीत्‌ | अम्लुव्वीत्‌ | 

यहाँ से प्रारम्म कर त्रज तक ७२ धातु परस्मैपदी है । शोकार्थक शुच घातु है। उच्च स्वर से 
शब्द के उच्चारणाथंक कुच्‌ धातु है कुब्न क्रुञ्च कुटिलाथंक एवं भल्पभवनार्थक है: आशीलिङ में 
नलोप से कुच्यात्‌ | दूरीकरणार्थक लुन्र धातु दै । जेनसम्प्रदाय में यति होने पर मस्तक के 
बालों की लड्न क्रिया द्वारा शिर के बाल = केश उखाडे जाते हैं । गत्यर्थक एवं पूजनाथैक 'अन्चु' 
है । गति में नलोप होता दै । पूजार्थक में नहीं। वञ्चु से म्लुचु तक सब गमनार्थक दै । 


२२९२ जस्तम्भुम्रचु म्लुचुग्रचुग्लुञ्चुश्चिस्यश्च २।१।५८। 
g ) > 
एभ्यच्लेरडः वा स्यात्‌। अम्रुचत्‌ । अम्रोचीत्‌ | अम्लुचत्‌। अम्लो- 
चीत्‌ | १४ । 


ज, स्तम्भु मुचु, म्चु, मुचु, ग्लचु, ग्लञ्चु, खि इससै पर च्लिके स्थान में अङ्‌ विकल्प से होता 
है । पूर्वोक्त दो रूप हुए । 


ग्र चु ग्लुचु, कुजु खुजु स्ते यकरणे। जुम्रोच | अग्रुचत्‌ । अग्रोचीत्‌। | जुग्लो च । 


अग्लुचत्‌ । अग्लोचीत्‌ । अकोजीत्‌ । अखोजीत्‌ । १८। ग्लुञ्चु षस्ज 
गतौ | अङ अग्लुचत्‌ । अग्लुञ्चीत्‌ | १६ | सस्य श्चुत्वेन शः, जश्त्वेन जः । 
सञ्जति | अयमात्मनेपद्यपि सञ्जते। २० । गुजि अव्यक्त शब्दे । गुञ्जति । 
गुञ्ज्यात्‌ ।२१। अच पूजायाम | आनच ।९२। म्लेच्छ अव्यक्त शाब्दं | अस्कुटऽः 
पशव्दे चेत्यथः । म्लेच्छति । मिम्लेच्छ ।२३। लछ लाछि लक्षणे। ललच्छ ।२४। 
ललाउछ | २५। वाहि इच्छायाम्‌ । वाञ्छति | २६। आछि आयामे। 
आञ्छति | अत आदेरिध्यत्र तपरकरणं स्वाभाविकहस्वपरिग्रहाथम्‌ | तेन 
दीघोभावान्न नुट आउछ | तपरकरणं मुखसुखाथमिति मते तु नुद्‌ | आनाञ्छ 
। २७ | हीच्छ लजायाम । निहीच्छ । २८ | हुच्छो कौटिल्ये । कौटिल्यमपसरण- 
मिति मेत्रेयः | उपधायाञ्चेति दीघ: | हूच्छात | २६ । मुछो मोहसमुच्छाययोः ! 
मूच्छाते । ३० । स्फुळी विस्तृतौ । स्फूछेति | ३१। युच्छ प्रमादे । युच्छात । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० वेयाकरणसिद्धान्तकौ मुदी 


ee शशी 5 


fr Ss 
| ३२ | उछि उञ्छे | उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यजनं शिलमिति यादव: | 
उञ्छति | उञ्छाञ्चकार | ३३ | उछी विवासे । विवासः=समात्तिः | प्रायेणायं 
विपूबः व्युच्छति । चज घृजि ध्रज प्रजि ध्वज ध्वजि गतो । घजेति धृज्ञाति 
भ्रजति । भ्रञ्जति | ध्वजति । ध्वञ्जति । ४० | कूज अव्यक्ते शब्दे | चुकूज | ४१ | 
अजे षजे अर्जने | अजति | आनजे । ४२। सञ्जति | ससज | ४३ । गज शाब्दे | 
गजति | ४४ । तजे भत्सेने । तजति | ततज | ४५। कजे व्यथने। चक्र्ज 
| ४६ | खज पूजने च । चखज | ४७ | 
मुचु आदि चार धातु चोरी करने अर्थ में प्रयुक्त होते हें । र्लञ् षस्ज ये दोनों गत्यर्थक हैं । 
विकल्प से लुङ्‌ मे अङ्‌ होकर । अग्लुचत्‌ । अग्लुञ्चीत्‌ । सञ्जति । यहाँ सकार का श्रुत्व से शकार 
एवं 'झलां जरि’ से अपदान्त शकार को जइत्व से जकारादेश। सञ्जति । यह आत्मनेपदी भी है 
सञ्जते । युजि अव्यक्तशब्दार्थक है। अचं धातु पूजार्थक है । द्विइल्युक्त होने से लिट में नुट्‌ से 
आनर्च । म्लेच्छ अव्यक्त = अस्पष्ट शब्दार्थक है। अस्पष्ट कुत्सित शब्दार्थक है । लछ एवं लाछि 
'क्षणार्थक है । चिह्न = लक्षणार्थं है । वाछि इच्छाजनक व्यापारार्थैक है । 
आछि आयाम = देघ्यं अर्थ में है । अभ्यास में सर्वत्र 'हस्व' से इस्वविधान से आकार 
मिलेगा नहीं भर्थात्‌ हस्व अकार का ही सम्भव है पुनः 'भत आदेः? यहाँ तपरग्रहृण व्यावर्त्या 
भाव से व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि स्वाभाविक हस्व का ग्रहण करता है हस्वः? से कृत हस्व 
का नहीं । अतः यहाँ दीर्घं 'अत आदेः? से न होने से दीधे से परत्व न होने के कारण चुटू न हुआ, 
अतः 'आन्छ! यही रूप हुआ । कोई कहता है कि तपरग्रहण सुखसुखार्थ है फलविशेषार्थ नहीं 
अतः दीर्घं होकर नुट्‌ आगम होता ही है, उस मत में 'आनाञ्छ' हुआ । 
हीच्छ लज्जार्थक है । हुन्छौं कौरिल्यार्थक है । मेत्रेयाचार्य यहां कौटिल्य का अर्थ दूर गमन अथे 
कहते हैं । “हूच्छति? में 'उपधायाब्च' से दीधे हुआ । मुर्छा मोह = भविवेक या मूर्च्छित होना = 
अश्ञानावस्था को प्राप्त होना एवं उन्नत रूप समुच्छायाथ दै । रफुछौ विस्मरणार्थक है। युच्छ प्रमा: 
दार्थक है, प्रमाद = अनवधानता है, अशान या असावधानी से प्रमाद होता दै । उछि का अर्थ 
एक एक कण को बटोरकर कणों को कट्टा करना या कर्णो का भर्जन 5 प्राप्ति का स्वमावा्थ दै । 
मुनिजन उन्छवृत्ति से जीवन यापन करते रहे) उसमें भी छठाँ अंश राजा को कर रूप से देय 
रूप होता था । उछी का विवास = परिसमाप्ति अर्थ है । प्रायः यइ विपूर्वक दै । ध्वन आदि छः 
धातु गत्य्थक है । कूज पक्षियों के अस्पष्ट शब्दार्थक है | पक्षिणः कूजन्ति = अस्पष्टशब्दं ते कुर्वन्ति 
अजे षर्ज अचैनाथंक है। गर्जे इन्दार्थक है। गर्जे शब्दार्थक है । दुर्गापाठ में 'गजे गने क्षण 
मूढ !! प्रयुक्त है । तज॑ डाटना-ताडना देन अर्थ में है। कर्ज पीडाजनक व्यापारार्थहै । खे 
पूजनार्थक है । 


अज गतिच्तेपणयोः । अजति । 


अज धातु का गति एवं क्षेपण = फेंकना अर्थ है । लट्‌ में 'अजेति' रूप हुआ । लिट्‌ भादि मॅ 
विशेष सूत्रों द्वारा विशेष कार्य बोधन करते हें । 


° क 
२२९३ अजेव्यघञपोः २।४।५६। न 
अजेर्वी इत्ययमादेशः स्यादारधघातुकविषये घञमपं च अ 
वलादावार्धधातुके वेष्यते । बिवाय | बिव्यतुः | बिव्युः | अत्र वकारस्य€* | 
= 
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परस्वादुपधायां चेति दीर्घ प्राप्तेअचः परस्मिन्निति स्थानिबद्भावेनाचः 
परत्वम्‌ | न च 'नपदान्ते'ति निषेधः, 'स्वरदीघंयलोपेपु लोपाजादेशा एव न 
स्थानवाद'त्युक्तः | थाल 'एकाच' इतीण्निषेधे प्राप्त | 


आधंधातुक प्रत्यय के विषय में अज धातु के स्थान में वौ आदेश होता हैं, धन्‌ प्रत्यय एवं 
अप्‌ प्रत्यय के विषय को छोड़कर । वलादि आर्धधातुक प्रत्यय के विषय में वा आदेश विकल्प से 
od है । लिट्‌ में विवाय । विव्यतुः विव्युः । "एरनेकाच्‌’ से यणादेश के बाद वकार हलपरक 
है अतः यहाँ “उपधायां च' से दोर्ष प्राप्त है किन्तु 'अचः परस्मिन्‌? से यणादेश का स्थानि- 
वदूभाव से इळपरत्वाभावबुद्धि होने से दीर्घं न हुआ । अर्थात्‌ अचूपरत्ववती बुद्धि हुईं । “न पदान्त? 
से स्थानिवद्भाव का निषेध यहाँ न हुआ, क्योंकि प्रथम कह चुके हैं कि स्वर, दी, यलोप में 
अभावात्मक लोपरूप आदेट्रा ही स्थानिवत्‌ नहीं होता है। यहाँ तो भावात्मक काये यणूरूप 
आदेश है वह तो स्थानिवृत्तिधर्मवान्‌ होता ही है। थल्‌ में 'आर्धषातुकस्येड्‌ वलादि से प्राप्त श्डा- 
गम का “एकच? सूत्र से निषेध प्राप्त हुआ । 


२२९४ कृसुभूवस्तुद्रसुश्र्वो लिटि ७ २।१३। 


एभ्यो लिट इण्न स्यात्‌ | क्रादीनां चतुणा ग्रहणं नियमार्थभ्‌ । 'प्रकृत्याश्रयः 

प्रत्ययाश्रयो बा यावानिण्निषेधः स लिटि चेत्तर्हि कादिभ्य एव नान्येभ्य’ इति । 
ततञ्चतुणी थलि भारद्वाजनियमप्रापितस्य वमादिषु क्रादिनियमप्रापितस्य 
चेटो निषेधार्थम्‌ । 

कृसृभृवृस्तुद्र्नश्च॒श्नसेउत्तरवलादिभार्धधातुक लिट्‌ में इट्‌ आगम नहीं होता है | यहाँ 
कृसर भू वू? इन चार धातुओं का ग्रहण नियमार्थे है। प्रकृति को आश्रयण करके या प्रत्यय को 
अवलम्बन करके न शब्द से वा शब्द से जितने भी निषेध इट्‌ के प्राप्त रहे वे समी लिट्में कु आदि 
धातुओं के ही उत्तर होते हें । अन्य के उत्तर नहीं । स्तु द्रु खुश्वु शन चार धातुओं का ग्रहण थल पर 
रहते भारद्वाज नियम से प्रापित एवं “व? तथा 'म' में क्रादि नियम से प्रापित शट्‌ के निषेषाथे दै । 

विमश-यहाँ 'डुकुञ करणे? 'कृम हिंसायाम्‌? उभय का क्रम्रहण से ग्रहण है। एवं “भुञ्‌ 
भरणे? डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः? उभय का भृ ग्रहण से अहण है । “स॒ गतौ? । बृङ्‌ संभक्तो । बृञ्‌ वरणे? 
उभय का 'वृ? से ग्रहण है । कृस॒ भू ये तीन अनुदात्त हैं। अतः प्रकृत्याश्रय निषेध नसे पर 
बलादि प्रत्यय को लिट्‌ में "एकाच्‌? सूत्र से निषेध प्राप्त होने पर एवं बृढ बृञ्‌ उदात्त दोनों होने 
पर भौ 'श्र्युकः किति? से प्रत्ययाश्रय निषेध प्राप्त होने पर यह नियम है--क आदि चार का ग्रहण 
नियमार्थं है । क्योंकि ध्ट निषेध प्राप्त ही था पुनः इड्‌ निषेध करना नियमार्थ ही होता है-- 
कहा है कि “प्राप्तौ सत्याम्‌ आरभ्यमाणो विधिः नियमार्थः? इति एवं स्तुद्रु आदि चार धातुओं 
का ग्रहूण-प्रयोजन भारद्वाज नियमप्रापित इट-निषेष भौ है । अतः यहाँ आठौं धातुओं का ग्रहण 
किया है । 'नेड़ वशि! यह प्रक्रम से नञ्‌ शब्द से प्राप्त इट्‌ के अभावका यह नियम हे। न 
कि विभाषा-लभ्य का, अनन्तरस्येति न्याय से समीपस्थ का ही नियम उचित है । भतः विभाषा- 
लब्ध भावाभाव से सिषेधिथ । सिवेद्ध, आदि छूपद्वय 'स्वरतिःसूत्र से हुए । 

वस्तुतः 'यावान्‌? शब्द से निषेध शब्द से विकल्पार्थक वाशब्द से प्राप्त सभी का हण है 
बाध्यसामान्य पक्ष है । अतः 'सिषेधिथ' एक ही रूप शट्रहित रूप असङ्गत ही है, यह मत भाष्य- 
सम्मत भी है। मूल ग्रन्थ में 'नान्येस्य कथन से “पेचिव? बभूविव? इत्यादि रूप सिद्ध हुए । 
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क्रादि नियम से ही 'नेड वशि कृति! इस निषेध को भी अप्रवृत्ति से 'सेदिवान्‌? आदि प्रयोगों कौ 
सिद्धि होती पुनः 'बस्वेकाजादूघसाम? सूत्र क्यों किया ? 
बह्‌ इट्‌ विधान नियमार्थ है वह व्याख्यान करेगे उस सूत्र के वर्णेन समय में । अन्यथा 
'बभूवान्‌'! यहाँ इडागम प्रवृत्तिरूप भापत्ति होगी। यहाँ कोई शक्का करता दै कि क्रादिनियम 
जो क्रिया यहाँ विपरीत नियम इस प्रकार का दोगा--“क्रादिश्यश्रेदिण्‌ स्यात्तहिं लिट्येव” इस 
नियम से 'कर्ता? “अकार्षीत्‌? यहाँ इडागमापत्ति होगी । विपरीत नियम का विपरीत फल से । यह्‌ 
कथन उचित नहीं दै । 'कृते ग्रन्थे! “तमधीष्टो छतः? 'परिवृतो रथः इत्यादि निर्देश से यहाँ विपरीत 
नियम नहीं होता है मूछ में “वमादिषु' में आदि शब्द से 'से! ध्वे' वहि एवं महि का ग्रहण 
करना । तुष्ठपे, तुष्द॒ध्वे । तुष्ठवह्दे | तुष्ट॒महे । 
यहाँ कोई शङ्का करता है कि क्रादिनियम प्रक्ृत्याश्रय निषेध का नियम करें। प्रत्ययाश्रय 
नियम का यहाँ सम्भव हो नहीं है। बृञ्‌ ग्रहण का प्रयोजन 'ववथे' यहाँ अप्राप्त इट निषेष 
का वह प्रापक है । यहाँ प्रत्ययाश्रय निषेष प्राप्त ही नहीं है क्‍योंकि थल प्रत्यय अकित्‌ है। 
न प्रकृत्याश्रय निषेध प्राप्त है, क्योकि वृञ्‌ धातु उदात्त है । वृङ्‌ का नियमपर व्याख्या सम्भव 
है, उसका सूत्र में बिशेष रूप से ग्रहण नहीं है अतः यह कथन भी उचित नहीं है । यथपि 
विशेष रूप से वृज का भौ ग्रहण नहीं है तो भो भप्राप्त-निषेषप्राप्तिफलक वह है । 
किन्न यहाँ वृ पद से वृञ्‌ का ही ग्रदण होगा विधि एवं नियम दोर्नो में जहाँ तक सम्भव हो 
विधि पक्ष हो उचित दै । लाधव है । “विधिनियमसम्भवे विधिरेव ज्यायान्‌? । नियम में सामान्य 
शास्त्र के उद्देश्य में तदतिरिक्तत्वेन संकोच शाख्बाध आदि भनेक श्ञानप्रयुक्त गोरव है। तथा 
च 'बभूविव यहां श्र्युकः किति’ से इट्‌ निषेध दोना चाहिये । 

. इस पूर्वपक्षो को शङ्का का समाधान यह है-“बभूथाततन्ध? सूत्र में “ववर्थ वेद में श्ट्‌ 
की अप्रवृत्ति के लिए निपातन किया है । इससे सिड है कि माषा में वृञ्‌ से थल्‌ को इट्‌ आगम 
होता दै । अतः बृग्रहण थल्विपयक नहीं है वमादि में कित्व से वृग्रहण नियमार्थ है । यह पक्ष 
दृढ एवं स्थिर है । 


२२९५ अचस्तास्त्रत्थर्यनिटो नित्यम्‌ ७।२।६१। 


- उपदेशेऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्यानिट ततः परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ | 
हपदेश अवस्था में अजन्त एबं तास्‌ में नित्य भनिट्‌ ऐसे धातु से पर जो थल उसको शट्‌ का 


` आगम नहीं होता है। 
२२९६ उपदेशेऽत्वतः ७।२।६२। 


उपदेशोऽकारबतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थल इण्न स्यात्‌ | 


उपदेश अवस्था में अकार से युक्त अर्थात्‌ अकार घटित धातु-से पर तास्‌ उसमें अनिद. रहे 
ऐसा जो धातु उससे पर जो थल उसको इट्‌ आगम नहीं होता है । 


२२९७ ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३। 


तासौ नित्यानिट ऋदन्तादेब थलो नेट भारद्वाजस्य मतेन । तेनान्यस्य 
स्यादेव | 
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भारद्वाज मुनि के मत से तासू प्रत्यय में नित्य अनिट्‌ ऐसा ऋकारान्त धातु से ही थळ को इट 
आगम नहीं होता है । इस नियम से ऋकारान्त भिन्न से पर थळ का इट होता है । पाणिनिमत मॅ 
नहीं अतः वैकल्पिक इट्‌ का विधान लब्ब हुआ । >> 
अयमत्र संग्रः :-- 
“अजन्तोडकारबान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम | 
ऋदन्त इंटक निःयानिट्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत” | 
न च स्तुद्रवादीनामपि थलि बिकल्पः शङ्कयः, 'अचस्तास्वदिति? उपदेशे5- 
त्वत इति च योगद्वयप्रापितस्थेब डि प्रतिषेधस्य भरद्वाजनियमो निवर्तकः; 
अनन्तरस्येति न्यायात्‌ । विवयिथ | विवरेथ । आजिथ | विव्यथुः | विव्य ! 
विवाय | बिवय । विव्यिव | विठियम । वेता | अजिता | बेऽ्यति | अजिष्यति । 
अजतु | आजत्‌ | अजेत्‌ | बीयात्‌ | । 
|| यइ संग्रह है । अजन्त ऐवं अकारवान्‌ ध'तु तास्‌ में अनिट्‌ रहै तब धातु से पर थल | 
को सूत्रकार के मत में इट नहीं एवं भारद्वाज मुनि के मत में इट्‌ , श्ससे सारांश यह प्राप्त हुआ 
कि यल को विकल्य से श्ट्‌ आगम होता है । ऋकारान्त धातु से पर तास्‌ को नित्य यदि इट्‌ का 
अभाव है तो इट्‌ निषेध ऋकारान्त से पर थल को होगा, अन्य जो ऋकारान्त से भिन्न है उनको 
इंडागम से वे लिट्‌ में सेट्‌ इट्‌ युक्त ही रहेंगे। यह पाणिनि-मत से भिन्न मत है | भारद्वाज- 
नियम से स्तु द्रु आदि से पर थल्‌ को भी विकल्प से १८ बोधन क्यों नहीं करता ! 
समाधान-- अनन्तरस्य' न्याय जो वाध्यविशेषचिन्तापक्ष में आश्रीयमाण है उससे "अचः 
स्तास्वत्‌' । एवं--'उपदे शे$त्वतः' यह सूत्रद्धय प्राप्त निषेध का ही वह नियमन नियम से करता 
है, अन्य का नहीं । भर्थात्‌ क्रादि नियम से प्राप्त का नहीं | अकारवान्‌ धातु ऋकारान्त सम्भव 
“नहीं अतः केवल 'उपदेशे5त्वतः' का नियमन नियम नहीं करता दै । तब केवल “अचस्तास्वत्‌? मात्र 
का नियमन नियम क्यों नहीं करता ? “'उपदेशेड्चस्तास्वत्‌” ऐसा सूत्र करने पर भी 'तास्वत्‌ 
थलि” इत्यादि पर्दो कौ तरह उपदेश की अनुवृत्ति अत्वतः? में उपदेश पद की, “अचः” पूर्वसूत्र में 
तास्वत्‌ थलि' के कारण से उभय का समान योगक्षेम है यह ज्ञापन है। इसलिए इश्टनुरोध से 
योगद्दय का भी मारद्वाजनियम नियामक व्यावतंक है। वे योगद्वय व्यावरत्य दै । यदि 
र्‍योगद्दय यथाश्रुत एक ही कर देंगे तो प्रकृत में की गई शङ्का का लेशमात्र ही नहीं दै । 
कोई कहता है कि अचस्तास्त्रत्‌ के बाद ऋतो भारद्वाजस्य उसके बाद उपदे शेऽत्वतः तब प त्वेन 
परत्वेन च सामीप्य लेकर दोनों सूत्र का भारद्वाजनियम व्यावर्तक होता है। यह कथन भी 
डोक है। इससे यह सार निकला कि अजन्त, अकारवानू में विकल्प से हट एवं इट्‌ का अभाव 
युनिइय के मतभेद प्रयुक्त होता है। यथा 'विवयिथ' यहाँ भारद्वाजमत से इट्‌ पाणिनिमत से 
इट्‌ का अभव से विवेथ। वलादि भाधेध!तुक में बी आदेश विकश्प से पक्ष में 'आजिथ? रूप 
हुआ । 'विव्यिव' आदि में क्रादिनियम से नित्य शट्‌ आगम हुआ | वेता अजिता वेष्यति अजिष्य- 
ति । आशीलिंङ्‌ मैं वीयात्‌ । : 


२२९८ सिवि वृद्धिः परस्मेपदेब ७।२।१। 


इगन्ताङ्गस्य वृद्धि: स्यात्परस्मेपदे परे सिचि । अबेषीत्‌ । आजीत्‌ । 
>> ८७ 
अबेष्यत्‌ | आजिष्यत्‌ । 


4८८... 
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इक है अन्त में जिसको ऐसा जो अङ्ग उसका जो अन्त्य अल्‌ उसकी बृद्धि होती है परस्मेपद- 
संज्ञक प्रत्ययपरक सिच्‌ पर रहते। यथा अवैषीत्‌। पक्ष में आजीत्‌ । अवेष्यत्‌ । पक्ष में 
आजिष्यत्‌ ! ४९ । 

तेज पालने | तेजति | ४६। खज मन्थे । खजति | ५०। खजि गति- 
वैकल्ये | खञ्जति । ५१। एज्ज कम्पने । एजाञ्चकार । ४२ । डुओस्फूजी 
बञ्रनिर्घोषे । स्फूजेति । पुस्फूज | ५३ । 

क्षि क्षये । अकर्मकः अन्तभीवितण्यर्थस्तु सकमेकः | क्षयति | चिक्षाय | 
चिक्षियतुः । चिक्षियुः । चिक्षयिथ । चिक्षेथ । चिक्षियिव | चिक्षियिम। 
क्षेता । 

तेज धातु रक्षाथैक है। खज धातु मन्धनाथेक है। खजि धातु लंगडा अर्थ में है। एजु कम्प- 
नाथेक है । एजान्नकार । यहाँ 'इजादेश्व” से आम्‌ लिट्परक इञ्‌ का अनुप्रयोग है।डकीभो 
की आ की इत्संशञायुक्त स्फूजे धातु वज्रजन्यशब्दार्थक है । पुस्फूज में “शर्पूर्वाः खयः ।' सूत्र हलादि- 
शेष को बोधकर प्रवृत्तिमत्‌ दै । 

क्षि धातु क्षयार्थक अकर्मक है । चैत्र: क्षयति--यहाँ क्षय रूप फल एवं तदूजनक व्यापार वे 
दोनों चैत्ररूप कर्त॑निष्ठ है। फल ब्यापार एकनिष्ठ रहे वह अकर्मक है । णेरथेः ण्यर्थः अन्तर्भावितः = 
चात्वभैकुक्षिप्रविष्टः ण्यर्थः = प्रेरणारूपोऽथो यस्य सः  णिजर्थ प्रेरणारूप अर्थ जहाँ घात्वथै 
कुक्षिस्थ रहे वह धातु सकमैक है । क्षय करवाना यह अर्थ क्षि का रहे तब सकर्मक है। लट में 
शप गुण अयादेश से क्षयति । लिट्‌ में लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ भ द्वित्वादि एवं 'अचोव्णिति? से बृद्धि आय्‌ 
आदेश चिक्षाय । चिक्षियतुः । यहाँ 'अचिइनु' से श्यङादेश है। भारद्वाजमत में इट्‌ चिक्षयिथ । 
पाणिनिमत में चिक्षेथ । क्रादिनियम से नित्य इट चिक्षियिव | चिक्षियिम । क्षेता में छद्‌ तिपू डा 
तास्‌ टिलोप युण। 


२२९९ अकृत्सार्वधातुकयोदीघेः ७।४।२५। 


अजन्ताङ्गस्य दीर्घः स्याद्‌ यादौ प्रत्यये परे न तु क्ृस्सार्वधातुकयोः | 
क्षीयात्‌ । अक्षेषीत्‌ | ५४ | क्षीज अव्यक्ते शब्दे | कूजिना सहायं पठितुं युक्तः | 
चिक्षीज | ५५। लज लजि भत्सने | ५७ | लाज लाजि भजने च | ५९ | जज 
जजि युद्धे | ६१ | तुज हिंसायाम्‌ | तोजति | तुतोज | ६२। तुजि पालन . 
| ६३ | गज गजि गुज गूजि मुज मुजि शाब्दाथीः | ६६ | गज मदने च | ४९ | 
बज ब्रज गतो | वदब्रजेति वृद्धि: | अत्राजीत्‌ | ७२ | 
अजन्त अङ्ग, के अन्त्य अस्‌-का दी होता है यकारादि प्रत्यय पर रहते, किन्तु इद. यह 
एवं सावधातुक यकार पर रहते दीर्घ नहीं होता है । 
` विमर्श-यहाँ यहाँ दीघं पर श्रवण से 'अचश्च? परिभाषा की उपस्थिति हुई । अच्‌ ER 
अन्गविशेष्य तदन्तविधि से 'अजन्ताङ्गस्य' अर्थ का छाभ हुआ । अयङ्‌ यि ङ्किति से “यि? की अनु 
उसका प्रत्यय विशेष्य 'यस्मिन्‌ विधो’ परिभाषा से तदादि विधि कर 'यादौ प्रत्यये? अर्थ हुआ | 
“परकृत्य? यहाँ कृत्संक्षक यकार दै अतः दीर्घ न हुआ । यहाँ अकृत न कहते तो तुक्‌ को नोऽ 
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परत्व के कारण दोघे होता । 'अप्निचित! यहाँ तुक्‌ विधि कृतार्थ दै । 'च्रिनुयात्‌? यहाँ दवि 
यकार है अतः दोघे न हुआ । ९ 
सूत्र का उदाहरण है क्षीयाद । लङ्‌ में 'सिचि वृद्धि? से वृद्धि अक्षैषीत । 
क्षीज धातु भस्पष्ट शब्दाथक है । कूज घात जो प्रथम निर्दिष्ट है उसी के साथ इसको पढ़ना 
उचित था । किन्तु वहाँ भूल गये अतः यहाँ इसको पढ़ा है। लज एवं लाजि मज॑नार्थैक है = 
पाकार्थक है । लाज एवं लाजि भत्सेन = डाटना फट्कारना अर्थ में है। जज एवं जजि युद्धार्थक 
है । तुज दिंसार्थक दै । छुजि पालनार्थक = रक्षार्थक है। गज आदि छः धातु शब्दार्थक है । गज 


धातु मदन = चित्तविकाराथक है। बज, व्रज गत्यर्थक > उत्तरदेशसंयोगजनक ब्या 
१ ब्यापारार्थक है । 
ढङ में 'वद प्रअ? से वृद्धि अब्राजीत्‌ । राथक है 


अथ टवर्गीयान्ताः शाडयन्ता अनुदात्तेतः षट्त्रिंशत्‌ । 

अट्ट अतिक्रमहिंसयोः | दोपथोऽयम्‌ | तोपध इत्येके | अट्टृते ! आनटटे । 
। १ । वेष्ट वेष्टने | विवेष्टे । २ | चेष्ट चेष्टायाम्‌ । अचेष्टिष्ट। ३। र उ लोष्ट 
संघाते | जुगोष्टे । ४ । लुलोष्टे । ५ | | चलने | जघटटे । ६ | स्फुट विकसने | 
स्फोटते | पुस्फुठे । ७। अठि गतो | अण्ठते । आनण्ठे | ८। बठि एकचयी- 
याम्‌ | बवण्ठे | ६ । मठि कठि शोके | शोक इह आध्यानम्‌ | मण्ठते | १० | 
कण्ठते | १९ | सुठि पालने | मुण्ठते | १२ | हेठ विबाधायाम्‌ | जिछ्देठे | १३ । 
एठ च | एठाक्वक्रे। १४। हिडि गत्यनादरयोः। हिण्डते | जिहिण्डे | हुडि 
संघाते । जुहुण्डे । १६ । कुडि दाहे । कुण्डते | चुकुण्डे | १७ | 

वडि विभाजने | मडि च | ववण्डे। १६ । अडि परिभाषणे | परिहासः 

सनिन्दोपालम्भश्च परिभाषणम्‌ | बभण्डे | २० | पिडि संघाते | पिपिण्डे । २१। 
सुडि माजने | मार्जनम्‌=शुद्धिन्येग्भावश्च | मुण्डते | २२ | तुडि तोडने । तोडनं 
दारुणं हिंसनं च | तुण्डते | २३ । हुडि बरणे। वरणं स्वीकारः । हरण इत्येके | 
हुण्डते | २४ । चडि कोपे | चण्डते | २५। शडि रुजायां संघाते च | शाण्डते 
। ९६। तडि तोडने | २७ | पडि गतौ | पण्डते | २८ | कडि मदे | कण्डते । २६ | 
खडि मन्थे । ३० | हेड होड़ अनादरे । जिहिडे | ३१। जुहोडे | ३२। बाड़ 
आप्लाव्ये । बशादिः | आप्लाव्य्रञआप्लाबः | बाडते । ३३। द्राड धाड 
विशरणे | द्राडते | ३४ । ध्राडते | ३५ | शाडू शलाघायाम्‌ । ३६ ! शाडते। . 

शाड्‌ है अन्त में जिनको ऐसे टवर्गीयान्त १६ धातुओं का यहाँ निर्देश करते हैं। अट्ट पातु 
अतिक्रमण = हइलंधन एवं सार्थक है। यदद उपदेश अवस्था में दकारोपध अदू ट्‌ ऐसा है। 
ण्यन्त में ठ्ठ में अडिडत यहाँ 'डि' मात्र का ही द्वित्व हुआ । 'नद्राः? से निषेध प्रयुक्त। यह 
सिद्धान्त पक्ष है । कोई इसको "अद्‌ ड? ऐसा भी मानता है । वेष्‌ घातु वेष्टनाथंक है = कपेटनाः 
चारो ओर से बाँधना अर्थ में है। 

चेष्ट चेष्टाथंक है । गोष्ट कोष्ट संघातार्थक है । घट्ट चळनाथंक दै । स्फुट विकसनाथं है । अठि 
गत्यथेक वठि एकचर्या में है अर्थात्‌ सहायक विना एकाकी गमनाथै दै । रक्षार्थक मुठि है । हेठ 
धातु विबाधा में है। एठ धातु मी उसी अर्थ में है । हिडि गत्यथैक एवं अनादरार्थक है । हुडि 
संषाताथंक है| कुडि दाहार्थक है । 


४ बे० सि तृ० 
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वडि विभाजन = पृथक्‌ करणार्थक है । मडि परिभाषणार्थक है । "यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र 
स्यात्‌ परिभाषणम्‌! इत्यमरः । कोषप्रामाण्य से निन्दायुक्त डाटने में इसका प्रयोग है। पडि 
संघातार्थक है। सुडि माजैनार्थक है । माजेन = शुद्धिजनक व्यापार । एवं न्यग्‌ भावार्थक है। 
तुडि तोडन = विदारण एवं हिंसार्थक है । हुडि वरण = स्वीकारार्थक है। कोश इसको इरणाथेक 
मी कहते हैं । चडि कोपार्थक दै । शडि पीडाथैक संघातार्थक भी है। तडि तोडनम्‌ = विदारण 
एवं ईसा में है । पडि गत्यर्थक है । कडि मद अहङ्कार, गर्वार्थक है। खडि विलोडनारथक भी है। 
हेड होड़ अपमानार्थक है । वाडू धातु आप्लाव अथ में है । यह वशादि है । द्राडू भाडू विशरणाथैक 
है। शाडू विशरणार्थक है । शाड़ का आत्मयुण प्रकाशनार्थ व्यापार रूपार्थक है । 
अथ आटवर्गीयान्तसमाप्तेः परस्मेपदिनः । 
शौट्ट गर्वे । शोटति | झुशौट | १। यौट्ट बन्धे | यौटति । २ । म्लेट्ट ग्रेड 
उन्मादे | द्वितीयो डान्तः। टान्तमध्ये पाठस्तु अर्थसाम्यान्नाथतिवत्‌ । म्ले- 
टति । ३ । म्रेडति | ४ | कटे बषीबरणयोः । चटे इत्येके । चकाट | सिचि 
अतो हलादेरिति वृद्धौ प्राप्तायाम्‌ । 
अब टवगींयान्त समाप्ति पर्यन्त परस्मैपदी धातु च्छ है । झोट्ट धाठु गर्वाथेक है । योट्ट धातु 
बन्धनार्थैक है । म्लेट्ट भ्रेडू का उन्माद = उद्दण्डता अर्थं है । द्वितीय धातु डान्त है । टान्त के मध्य 
में डान्त का पाठ भर्थतुर्यता प्रयुक्त है । यथा नाथू का पाठ अन्य प्रकरण में किया है तयैव 
यहाँ । एकारानुबन्ध युक्त कटे का वर्षा एवं आवरणार्थक है । कोई चटे पाठ करता है । छछ में सिच्‌ 
पर रहते 'अतो इलादे? सूत्र से बृद्धि निषेधक सूत्र वक्ष्पमाण है । 


२३०० हमूयन्तक्षणश्वसजाग्रश्व्येदिताम्‌ ७।२।५। 


हमयान्तस्य क्षणादेण्यन्तस्य श्वयतेरेदितश्च वृद्धिने स्यादिडादौँ सिचि | 
अकटीतू | ६ | 

इट है आदि में जिसको ऐसे सिच प्रत्यय पर रहते इकारान्त, मकारान्त, यकारान्त एव 
सण श्वस जागू एवं ण्यन्त धातु, थि, एकार की हत्संश्ायुक्त धातु उनकी वृद्धि नहीं होती है । यथा 
“अकटीत्‌' यहाँ एकार की इत्‌ संशावाला यइ धातु दै अतः “अत उपधायाः? से प्राप्त वृद्धि का 
निषेध है । 

अट पट गतौ । आट । आटतुः | आढु: | ७ | पपाट । पेटतुः । पेढु: | ८ | 
रट परिभाषणे | रराट । ६ । लट बाल्ये । ललाट | १०। शट रुजा विशरण- 
गत्यवसादनेषु | शशाट । ११ | बट वेष्टने । बबाट | बबटतुः | बबढ़ुः | वर्वाट्य 
| १२ | किट खिट त्रासे | केटति | १३ | खेटति | १४ | 

शिट षिट अनादरे | शेटति | शिशेट | १५ | सेटति | सिषेट | १६ | जट 
मट संघाते | १८ | भट भृतौ । १६ | तट ऊच्छाये | २० । खट काह्ठीयाप्त्‌ | 
| २१ | णट भ्रतौ । २२ | पिट शब्दसंघातयोः । २३ | हट दीप्ती । २४ य 
अवयवे | २५। लुट बिलोडने | डान्तोड्यमित्येके | २७ | चिट परप्रेष्ये | २ 
विट शब्दे | २६ | बिट आक्रोशे | बशादिः | हिटेत्येके | ३१ । इट किट क 
गतौ | एटति | ३२ | केटति । ३३ | 
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कटति | ईकारः श्वीदितो निष्ठायामितीणूनिपेधार्थः | केचित्त इदितं मत्त्वा 
> यै FE 


नुमि कृते 'कण्टति’ इत्यादि बदन्ति। अन्ये तु इ ई प्रश्तिष्य अयति | 
इयाय | इयतुः | इयुः | इययिथ-इयेथ | इयाय | इयय | दीर्घस्य त्विजादेरि- 
त्यामि अयाञ्नकारेत्यादि उदाहरन्ति | ३५। मडि भूषायाम्‌ । ३६। कुडि 
वैकल्ये | ३७ | कुण्डति । 'कुण्डते’ इति तु दाहे गतम्‌ | ३८। मुड प्रुड मदने 
| ३६ | चुडि अल्पीभावे ! 

अट पट धातु गत्यर्थक है । रट धातु परिभाषणार्थक है। लट धातु बाल्यार्थक = चप- 
लाथैक है । चाञ्ल्यार्थक है । शट धातु पीड़ा विशरण गति एवं नाशार्थक दै । वट धातु 
वेश्नाथंक है । वादि होने से “न शस” से लिट्‌ में एत्वाभ्यासलोप नहीं होता है । किट, 
खिट, त्रासार्थक है = पीडार्थक । शिट पिट अपमानार्थक है । आदि षकारका सकारादेश 
'वात्वादेः' से हुआ। जट झट संघातार्थक दै । भट भृत्यर्थक है। तट उच्छायाथंक है। 
खट किसी वस्तु की प्राप्तिविषयिणी इच्छा तज्जनक व्यापारर्थक है। भट मृति अर्थ में है। 
पिट शब्दार्थक एवं संधातार्थक दै । हट दौप्त्यर्थक दै । दीप्ति = प्रकाश । 

शट अवयवार्थक है । लुट विलोडनार्थक है । यह डकारान्त भी एक आचार्य कहते हैं । चिट 
परप्रेष्यार्थक है। विट शब्दार्थक दै । बिट आक्रोश = निन्दार्थक हे । बशादि है। कोई हिट 
धातु आक्रोश अर्थ में पढ़ते हैं । इ८ किट्‌ कटी गत्यर्थक है। दीघे शकारकी इत्संा “श्वीदितो 
निष्ठायाम्‌? की प्रवृत्ति के लिए है । उससे शृ८ का निषेध होता है । कोई इसको हस्व इकार की 
इत्संशायुक्त मान कर इदितोः सूत्र से नुम्‌ आगम करते हैं । कण्टति । 

कटी में € ३? ऐसा प्रश्लेष करते हस्व इकार धातु का अयति, श्याय, श्यतुः, श्युः, 
इययिथ, श्येथ, आदि रूप होता है । एवं शंधातु का 'इजादेः से लिट्‌ में आम्‌ से 'अयाश्चकार? 
ऐसा रूप हुआ । मडि भूषा = अलङ्करणार्थक है । कुडि वेकल्याथक है । कुडि दाहा्थैक 
प्रथम कह चुके हैं जिसका रूप 'कुण्डते? हुआ है, वह आत्मनेपदी है। मुड प्रुड मद॑नार्थक है । 
चुडि अल्पमवनार्थक है । 

सुडि खण्डने सुण्डति | ४० | पुडि इत्येके | पुण्डति | ४१ | रुटि लुटि- 
स्तेये | रुण्टति | ४२। लुण्टति | ४३। रुठि लुठि इत्येके | 8५। रुडि 
लुडि इस्यपरे | ४७। स्फुटिर विशरणे । इदित्बादङ बा । अस्फुटत्‌ | अस्फो- 
टीतू | ४८। स्फुटीत्यपि केचित्‌ | इदित्त्वान्नुम्‌ । स्फुण्टति । ४६। पठः 
व्यक्तायां वाचि | पेठतुः | पेठिथ | अपठीत्‌ | अपाठीत्‌ | ५० | वठ स्थौल्ये । 
बवठतुः । बबठिथ । 

| ५१। मठ मदनिवासयोः | ४२ | कठ कृच्छ्रजीवने | ५३। रट परि- 
भाषणे | रठ इत्येके । हठ प्लुतिशठत्वयोः। बलात्कारे इत्येके । हठति । 
जहाठ । रुठ लुठ उठ उपघाते। ओठति | ५६ । उठेत्येके । ऊठति | 
ङठाञ्चकार | ६० | 

a 

पिठ हिंसासंक्लेशनयोः। ६१। शठ केतवे च । ६२। झुठ प्रतिघाते | 
शोठति । ६३। इुठीति स्वामी | शुण्ठति | ६४ । कुठि च । कुण्ठति | ६५। 
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लुठि आलस्ये प्रतिघाते च | ६६। झुठि शोषणे | ६७ । रुठि लुठि गतौ । ६६। 
चुडू भावकरणे। भावकरणम्‌ = अभिप्रायसूचनम | चुडुति |. चुचुइ । अडू 
अभियोगे | अड्ति | आनइ। _ | यो 
| ७१ । कडू कार्कश्ये | कड्डुति | ७२ | चुझादयस््यो दोपधाः। तेन क्किपि 
` चुतू ; अत्‌, कत्‌ इत्यादि | क्रीड बिहारे । चिक्रीड । ७३ |  तुडु तोडने | 
तोडति । तुतोड | ७४ । तूडु इत्येके | ४४। हुड हड होड़ गतौ । हुड्यात्‌ | 
हूड्यात्‌ । होडयात्‌ । ७८। अड उद्यमे । अंडति । अडति । आड 
आडतुः | आडुः | ८२ । लड विलासे । लड़ति । ८३ । डलयोलरयोश्चकस्व- 
स्मरणाल्लालतीति स्वाम्यादयः। कड मदे कडति । ८४ । कांड इत्येके । कण्डति 
| <५ । गडि बदनेकदेशे | गण्डति | ८६ । 
इलि टबर्गीयान्ताः | 

मडि खण्डनाथ दै । कोई पुडि को मी इस अर्थ में कहते हैं । रुटि डि चौये कर्म में = 
तस्कर वृत्ति में यह प्रयुक्त होता है। यहाँ इसी अर्थ में कोई रुटि एवं छुटि को ` पढ़ते हैं । 
रुडि लुडि भी इसी अर्थ में है । स्फुटिर्‌ विशरणाथैक है । यहाँ इर्‌ की शत्संशा है, अतः ठुङ्‌ 
में च्लि को अङ विकल्प से हुआ । अस्फुटत्‌ । भस्फोटीत्‌ । कोई स्फुरि को पढ़ता है यहाँ । 

'पठ धातु व्यक्त = स्पष्ट शब्दकर्मक उच्चारण क्रियार्थैक है । पठति। पठतः। पठन्ति । 
एठसि । पठयः । पठथ । पठामि । पठावः। पठामः । पपाठ। पेठतुः । पेठुः । पेठिथ । पेठुः 
पेठ । पपाठ, पपठ । पेठिव । पेठिम । पठिता । पठितारौ । पठितारः। पठिष्यति । पठिष्यतः 
पठिष्यन्ति । पठतु पठतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु । पठ। पठतम्‌ । पठत । पठानि । पठाव। 
पठाम । अपठत्‌ । भपठताम्‌। अपठन्‌ । अपठः। अपठतम्‌ । अपठत । भपठम्‌। अपठाव 
अपठाम । पठेत्‌ । पठेताम्‌ । पठेयुः । पठ्यात्‌ । पठ्यास्ताम्‌ । पड्यासुः । अपाठौत्‌ । अपाठिष्टाम्‌ 
अपाठिषुः । अपाठीः। अपाठिष्टम्‌ । अपाठिष्ट । अपाठिषम्‌। अपाठिष्व । अपाठिष्म । सु 
में वृद्धि का 'अतो हलादेः? से अभाव हुआ वहाँ अपठीत्‌ । अपढिष्टाम्‌। अपठिषुः। अप 
ठिष्यत्‌ । आदि। 

वठ धातु स्थूलताजनक व्यापाराथंक है । वकारादित्वप्रयुक्त एत्वाभ्यासलोप शिट में हे 
हुआ। मठ धातु मद एवं निवासाथैक है। कठ कष्टपूर्वक जीवन यापनार्थक है ।' रट रे 
माषणार्थक है । रठ मौ कोई पढ़ता है । इठ धातु शीघ्र गमन एवं शठत्वजनक ब्यापारार्थक 
कोई इसे बलात्कार में प्रयोग करता है। रुठ छठ उठ उपधातार्थक है । उ कोई हि 
पढ़ता है उसके मत में लिट्‌ में 'इजादे? से आम्‌ होगा । पिठ हिंसा एवं हर ह; 
है। शठ घूर्तताजनक व्यापाराथैक है । शुठ प्रतिघात = सामने मारना अ में 
शुठि को मी पढ़ते हैं। कुठि भी पूर्वाथक दै । 
दु लुठि आकस्य प्रकटनार्थक एवं न वाले को मारने वाला इस अर्थ में दै । शुठि ना 

अंक है.। रुठि एवं लुठि गमनार्थक है । चुड्ड = अभिप्राय का प्रकाशन जनक 00 बा 
अडु धातु अभियोगाथंक दै । कुटु. का कठोरताजनक व्यापाराथैक है । दे 
दकारोपध है इनसे किप्‌ , संयोगान्त छोप में कुत्‌ , चुत, कद्‌ रूप है। क्रीट पी 
अमण = पर्यंटन अर्थ वाला है। तुड़ - तोडन = विदारण एवं सार्थक है। कोश ८ 
पढते हैं। इढ़ हूड़ होड़ वे गमनायंक हैं । 
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रोड अनादरार्थक है । रोड़ छोड़ उन्मादावस्था में दै । अड उद्यमार्थक है । लढ धातु विलास 
में है। डकार, लकार एवं रकार लकार इनका परस्पर एकत्व स्मरण के कारण 'करूति! लूप |: 
हुआ यह स्वामी मत है । कड गर्वाथक हैं । कडि कोई पढते हैं। गडि मुख का एक अवयवार्थक 
हे । टवर्गीयान्त सम्पूर्ण धातु कहे गये । 

_ अथ पबर्गीयान्ताः। तत्रानुदात्तेतः स्तोभत्यन्ताश्वतुखिशात्‌ । तिप्र तेपि 
ष्टेप्र क्षरणाथों:। आदोञ्नुदात्तः | क्षीरस्वामी त्वयं सेडिति बश्राम | तेपते | 
तितिपे | क्रादिनियमादिद्‌ | तितिपिषे । तेप्ता । तेप्स्यते । 

सम्प्रति पवगींयान्त धातु कहते हैँ । उनमें भी स्तोमतितक ३४ धातु अनुदात्त की श्त्संशक 
है। तिप आदि चार धातु क्षरण अर्थ में हैं । आदि अनुदात्त दे । किन्तु क्षीरस्वामी को भ्रम हुआ 
कि यह सेट्‌ है । तितिपिषे में क्रादि नियम से इट्‌ हुआ । तितिपिषे । 


| ३०१ लिङ्सिचावात्मनेपदेपु १।२।११। 

इकसमीपादूधलः परी झलादी लिङ आत्मनेपदपरः सिच्चेत्येतौ 
कितो स्तः | कित्त्वानन गुणः । तिप्सीष्ट | तिप्सीयास्ताम । तिप्सीरन्‌ | लुङि)झलो 
भलि’ इति सलोपः | अतिप्त | अतिप्साताम्‌ । अतिप्सत | तेपते | तितेपे । 
तिष्टिपे | तिष्टिपाते । तिष्टिपिरे | तिष्टेपे । तिष्टेपाते । तिष्टेपिरे । 

तेष्ट कम्पने च | ४ | ग्लेप्न दैन्ये | ग्लेपते | ५ | डुवेर कम्पने च । वेपते 
।&। केर गेप्र ग्लेप्र च । चात्‌ कम्पने गतो च । सूत्रविभागादिति स्वामी । 
मेत्रेयस्तु चकारमन्तरेण पठित्वा कम्पने इत्यपेक्षत इत्याह । ग्लेपेरथभेदात्‌ 
पुनः पाठः । मेप रेप्र लेप्र गतो । १२ त्रपूष लज्जायाम्‌ | त्रपते | 

इक्‌ समीपस्थ इल्‌ से पर झलादि लिछ एवं झछादि सिच्‌ आत्मनेपद संश्ञक प्रत्यय से पूर्व 
रहें तो वे दोनों कित्‌ होते है । कित्त्व के कारण गुण न हुआ तिप्सीष्ट आदि में । अतिप्त' यहाँ 
झलो झलि से सकार का लोप हुआ । तेप कम्पनार्थक है । ग्लेपू दैन्य अर्थ में है । 

डवेण कम्पनाथ में है। यहाँ टुकार एवं ऋकार की इत्संज्ञा लोप है । केप भादि मौ कम्पना- 
थक एवं गत्यर्थक है । स्वामी कहते हैं कि सूत्रविमाग से यह अर्थ है । मैत्रेय तो चकारघटित 
पाठ नहीं करते । अतः कम्पनार्थक है। अर्थभेद से ग्लप्‌ का पाठ है । मेए आदि गति अर्थ में 
है । त्रपूष्‌ धातु लञ्जाजनक व्यापाराथंक है । त्रपते लज्जाम्‌ अनुभवति । 


२३०२ तफलभजत्रपश्च ६।४।१२२। 
_ एषामत एकारोऽभ्यासलोपञ्च स्यात्‌ किति लिटि, सेटि थलि च | त्रेपे । 
्रेपाते । त्रेपिरे । ऊदित्वादू इडवा । त्रपिता-त्रप्ता । त्रपिषीष्ट-त्रपूसीष्ट । ३। 
कपि चलने | कम्पते | चकम्पे | १४ | रवि लबि अबि शब्दे | ररम्बे | लल" 
स्वे | आनम्बे | लबि अवस्रंसने च | १७। कबृवर्ण | चकबे । != । क्लीव्र अ 
धाष्टर्थ । चिक्लीबे | १६ | क्षीव्र मदे | क्षीबते | २० | 
शी कत्थने | शीभते । २१ | चीभ्र च | २२। रेश्व शब्दे | रिरेभे | २३। 
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अभिरभी क्चित्पश्येंते | अम्भते | २४ । रम्भते | २५ | ष्टभि स्कभि प्रतिबन्धे | 
स्तम्भते । उत्तम्भते । उदः स्थास्तम्भोरिति पूर्वेसवणः । विस्तम्भते | स्तन्भे- 
रिति षत्बं तु न भवति, श्नुविधौ निर्दिष्टस्य सौत्रस्येव तत्र ग्रहणात्‌। तदू- 
बीजन्तु “उद:स्थास्तम्भोरिति पवर्गीयोपधपाठः। 'स्तन्भेः-इति तबर्गीयोप- 
घपाठश्चेति माधवः । केचिदस्य टकार औपदेशिक इत्याहुः | तन्मते विष्टम्भते | 
छम्भते । टष्टम्भे | २७। जभी जभि गात्रविनामे । 

कित्‌ लिट्‌ सेट थल्‌ पर रहते तृफल भज त्रप इन धातुओं के अकार. के स्थान में एकार आदेश 
एवं अभ्यास का छोप होता है । यथा त्रेपे आदि । स्वरति से ऊदित्‌ के कारण यहाँ विकल्प से 
इट का आगम होता है। त्रपिता । त्रप्ता आदि । कपिधातु गत्यर्ै में है। रबि तीन धातु शब्दाय॑क 
रे । छबि अधः पतनार्थैक है । कद चित्रविचित्र व्णवाचक है । 

छीबृ अधृष्टर्थक है । क्षीड़ मदार्थक है। शीभ = आत्मयुणप्रकाशनार्थक है । शीभ कत्थनार्थक 
रेस शब्दार्थक दै । अभि रभि भी शब्दार्थक है । टमि स्कमि प्रतिबन्ध में है । 'उत्तम्भते” यहाँ “उद? 
सूत्र से पूवैसवणे हुआ है । 'विस्तम्भते' यहाँ “स्तन्भेः? शस सूत्र से सकार को षकारादेश नहीं 
होता है । "स्तन्भेः? सूत्र की इनुविकरणक सौत्र = सूत्रपठित स्तन्भ का ही वहाँ ग्रहण होता है । इसका 
नहीं । इसमें प्रमाण 'ठदः? सूत्र में पवगींय वणे है उपधा में जिसको ऐसा “स्तम्भे? यइ पाठ हौ है। 
“स्तम्भेः? षत्वविधायकशासन में तवर्गीय उपधायुक्त पाठ है। यह माधवाचार्य कहते हैं। इसको 
टकारोपदेश ही मानते हैं । उनके मत में रूप ्टम्भते होता है । २७ । जुंभी एवं जुभि गात्र = शरीर 
बिनाम अर्थ में है । 


२३०३ रधिजभोरचि ७१।६१। 
एतयोनुंमागमः स्यादचि जम्भते | जम्भिता। अजम्मिष्ट | जुम्भते | 
जजम्भे । २६ | शल्भ कत्त्थने | शशलभे | ३० | वल्भ भोजने । दन्त्योष्ठयादिः | 
बबलूभे | ३१ । गल्म धाष्ट्य | गल्भते । श्रम्भु प्रमादे | तालव्यादिदेन्त्यादिश्व | 
श्रम्भते | स्रम्भते | ३३ | ष्टभु स्तम्भे | स्तोभते । बिष्टोभते । तुष्टुभे | व्यष्टो- 
भिष्ट | ३४ | 


अच्‌ पर रहते रध्‌ एवं जभ्‌ धातु को नुम्‌ का आगम होता है । यदा जम्भते । अनुस्वार परः 
सवर्ण हुआ । वल्मधातु भोजनार्थंक है । दस्तयोष्ठय अक्षर आदि में है । वादित्व प्रयुक्त लिट्‌ मे 
एत्वाभ्यास छोप नहीं होता । धृष्टताजनक व्यापाराथैक गरम धातु है। श्रम्थु प्रमाद में है। 
शकारादि एवं सकारादि यह है । स्तम्भ अर्थ में ष्टुमु धातु है । विष्टोमते में 'उपसर्गांत सै 
षकारादेश है। 


अथ परस्मैपदिनः । गुपू रक्षणे । 
सम्प्रति परुस्मैपदी धातु कहते हैं । दीघे ऊकार की इत्संशावाला रक्षण अर्थ में गुप्‌ घाठ है । 
२३०४ गुपूथूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ३।१।२८। 
एभ्य आयप्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थे | पुगन्तेति गुण: । | 2... 
शपू, शूप, विडिछ पणि एवं पनि इनसे आय प्रत्यय होता है प्रकृत्य में । अर्थात्‌ “अनि 


| 
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प्रत्यया: स्वार्थ मवन्ति” से स्वार्थ में वे प्रत्यय होते हे जिनका स्वतन्त्र अर्थं नहीं बताया गया है । 
प्रतीयते अर्थ बोधयति यह प्रत्यय । महासंशा करण से अर्थबोधकता पृथक्‌ नहीं वहां प्रकृत्यर्थ से 
दी वे स्वार्थिक प्रत्यय अथे से युक्त है । “युप्‌ आय? यहां आय प्रत्यय की “आर्धधातुकं शेषः’ से 
आर्घधातुक संज्ञा हुई अतः "पुगन्त? सूत्र से ल्घूपथनिमित्तक गुण कर 'गोपाय” स्वरूप हुआ ! यहां 
धातुसंज्ञा विधायक सूत्र का प्रदशन 


२३०५ सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२। 


सनादयः कमेणिन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञाः स्युः | धातुत्वा- 
क्लडादयः | गोपायति | 

सन्‌ , क्यच्‌, काम्यच्‌ , क्यङ्‌ , क्यष्‌ , आचार अर्थ में किप्‌ , णिच्‌ , यङ्‌ , यक्‌ , भाय, ईयङ्‌ , 
णिङ्‌ , वे १२ सनादि प्रत्यय दै अन्त में जिसको ऐसा सन्नन्त का अछ्‌, उसकी धाउसंश्ञा होती 
है। सन्नन्त तदादि क्यजन्त तदादि यह अर्थ 'प्रत्ययग्रहणे! परिभाषा के सहकार = सहयोग 
से प्रत्येक में करना उचित नहीं है। 'घुपतिङन्तं पदम्‌’ से प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌? 
नास्ति है। अतः सूत्र में यहां तदन्त की धातुसंश्ञाळासाय अन्तम्रइण किया है । 


वातुसंशा गोपाय की होने से लडादिप्रत्ययो को उत्पत्ति हुई । शप्‌ के भकार का भतो गुणे 
से पररूप “गोपायति गोपायतः गोपायन्ति? । 


२३०६ आयादय आर्धधातुके वा ३।१।३१। 


आर्धेधातुकविवक्षायाम्‌ आयादयो बा स्युः । 
आर्धधातुकसंशक प्रत्यय की विवक्षामें आय, ईयछ , एवं णिङ्‌ विकल्प से होता है । 


२३०७ कास्‌प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ३।१।३५। 


कासधातोः प्रत्ययान्तेभ्यश्चाम्‌ स्याल्लिटि न तु मन्त्रे। छ कास्यनेकाज्‌- 
अहर्ण कतेव्यम्‌ & सूत्रे प्रत्ययग्रहणमपनीय तत्स्थाने$नेकाच इति वक्तव्य 
मित्यर्थः | 

लिट्‌ पर रहते कास्‌ धातु तथा प्रत्ययान्त से उत्तर आम्‌ प्रत्यय होता है। किन्तु मन्त्र में 
नहीं होता है । सूत्र में अनेकाच्‌ ग्रहण करना उचित है । अनेकाच्‌ धातुओं से मी आम्‌ होता 
है, कास्‌ की तरह । इस भाष्य का अभिप्राय व्याख्याता ने यहद लगाया कि सूत्र में जो प्रत्ययः 
अहण है, उसको निकाल कर उसके ही स्थान में अनेकाच्‌ पढ़ना । किन्तु वास्तविक गूढाथं विवेचन 
किया जाय तो यह निष्कर्ष है कि प्रत्ययान्त से आम्‌ प्रत्यय का विधान स्वतन्त्र है । एवं अने- 
काच्‌ धातु से आम्‌ विधान भी स्वतन्त्र है “निकाल कर उसके स्थान में अनेकाच्‌? यह ब्या- 
ख्यान. सवेथा असङ्गत है, यह शुरु परम्परया मुझे ज्ञात है यही मैंने यहां लिखा है । अतः एकाच्‌ 
जो प्रत्ययान्त उनसे भी आम्‌ होता है 'स्वाज्नकार? आदि इस रूप को अनाकर = भाष्यविरुद्ध 
कहने वालों की उक्ति ही भाष्यार्थ विरुद्ध हे । विशेष विचार आगे करेंगे । 


२३०८ आर्धधातुके ६।४।४६। 
इत्यधिकृत्य | 
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आध॑धातु के यह अधिकार सूत्र है । इसका अधिकार कर के अतो लोप को पाणिनिजी कहते है 
“अतो रोपः? को अतः अधिकार रूपा एका क्रिया, कथनरूपा एका क्रिया, इन दो क्रियाओं का एक 
कर्ता आचार्य है पूर्वेकालिक क्रियावाचक धातु से क्तवाप्रत्यय गतिसमास कर ल्यप्‌ हुआ। 
तुक्‌ अधिकृत्य हुआ । 


२३०९ अतो लोपः ६।४।४८। 


आर्धधातुको पदेशकाले यदकारान्तं तस्याकारस्य लोपः स्यादार्धधातुके 
परे | गोपायाञ्चकर । गोपायाम्बभूव | गोपायामास । जुगोप । जुशुपतुः | ऊदि- 
स्वादू वेटू । जुगोपिथ | जुगोप्थ । गोपायिता | गोपिता | गोप्ता । गोपाण्यात्‌ । 
गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । अगोपीत्‌ । अगौप्सीत्‌ । १ । धूप सन्ताने धूपायति | 
धूपायाञ्चकार । दुधूप । धूपायितासि | धूपितासि २। 

आर्धधातुक प्रत्यय की उत्पत्ति के पूवे जो अकारान्त अङ्ग उसका जो अन्त्य वर्ण अर्थात्‌ 
अकार उसका लोप होता है । अनुदात्तोपदेश से उपदेश का यहां सम्बन्ध है। अय का 'अत्‌” पय 
का “पत्‌? यहां आकार लोप के अमावार्थ उपदेश? ग्रहण है। अय्‌ क्रिप्‌ पय क्किप्‌ पूब॑विप्रति- 
बेध से 'लोपो ब्योः से यकार लोप तुक्‌ से अद पत्‌ बना है। आर्धधातुके का फल कथयति 
है। यहं वृद्ध करने की प्रसक्ति में अकार का लोप का स्थानिवद्भाव हुआ । आय प्रत्यय 
अकारान्त से “गोपाय? धातु स्वर से अन्तोदात्त है । अतः आय्‌ इलन्तादेश पक्ष असङ्गत है । 
आधैषातुक में आय्‌ विकल्प से आय पक्ष में गोपाय से आम्‌ लिट्‌ परक कृञ्‌ का अनुप्रयोग से 
गोपायाञ्रकार हुआ । भूका अनु प्रयोग से गोपायाम्वभूव हुआ | अस्‌ के भनुप्रयोग से गोपाया- 
मास हुआ । पक्ष में जुगोप इुआ। थल्‌ में 'स्वरतिः से विकल्प इट्‌ जुगोपिथ । पक्ष में 
गुगुप्थ । आय इद दो विकल्प से तीन रूप । गोपायिता । गोपिता। गोप्ता। आशीछिंडू 
में गोपाय्य'त्‌ । पक्ष में गुप्यात्‌ । लढ में आय पक्ष में अगोपाय इस्‌ ईत्‌' यहां अकार का 
रोप सकार का लोप दीर अगोपायीत्‌ । इट्‌ पक्ष में 'नेटि' स वृद्धिनिषेष सुण अगोपीत । 
इट्‌ के अभाव में “वदव्रज” से वृद्धि अगोप्सीत्‌ तीन रूप है। अगौप्ताम्‌ मे सकार का लोप हुआ। 
धूप धातु सन्ताप अर्थ में है। धूपायति । धूपायाद्रकार । आय के अभाव में दुधूप? । मै 
धातुक में आयविकल्प से दो रूप हुए । 


जप जल्प व्यक्तायां बाचि । जप मानसे च | ४। चप सान्त्वने | «| 
षप समवाये | समवायः = सम्बन्धः सम्यगबबोधो वा। सपति | जय 
लप व्यक्तायां वाचि | ५ | चुप मन्दायां गतौ। चोपति । चुचोप | चोपितां 
। ६ | तुप तुम्प न्रुप चुस्प तुफ तुम्फ त्रुफ त्रुस्फ हिंसाथोः । तोपति । ब 
ठुम्पति | तुतुम्प | तुतुम्पतुः। संयोगात्‌ परस्य लिटः किस्वाभवान्नलो 

। किदाशिषीति किच्वान्नलोपः | तुप्यात्‌ । न 

प्रात्तुम्पतौ गवि कर्तेरीति पारस्करादिगणे पाठात्‌ सुट । प्रस्तुम्पति ति | 
श्तिपा निर्देशाद्‌ यङ्लुकि न । प्रतोतुम्पति । त्रोपति । चुस्पांत | बो 
तुम्फति । इहाद्यो हौ पद्चमपष्ठी च नीरेफाः । अन्ये सरेफाः। आयाः 
प्रथमान्ताः। ततो द्वितीयान्ताः अष्टावप्युकारबन्तः । १७। पप रफ | 


| 


` 


CC-0. In Public En i की Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॥ 


Digitized by ह Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ५३ 


nn NS rs 


अबे पबे लब बब सब कब खब गये शब षर्बं चबं गतौ । आद्यः प्रथः 
मान्तः | ततो द्वौ द्वितीयान्तौ | 


तत एकादश ठृतीयान्ताः | द्वितीयतृतीयो मुक्त्वा सर्वे रोपधाः | पपति | 
पपप | रफाति | रम्फति। अवेति। आनब । पर्षति। लबति । बबंति 
पवर्गीयादिरयम्‌ | गति | बर्बति। खर्बेति | गर्बेति । शबति। सति | 
चर्षति । ३१ | कुबि आच्छादने । कुम्बति | ३२ | लुबि तुबि अर्दने | लुम्बति । 
तुम्बति । ३४। चुबि वक्रत्रसंयोगे । ३५। षभु पम्भु हिंसाथों। सर्भति। 
ससभ । सर्भिता | स्म्भति । सस्रृम्भ | स॒मभ्यात्‌ | ३७। पिभु पिम्भु इत्ये के | 
सेभति | सिम्भति | ३६ | शुभ शुम्भ भाषणे । भासने इत्येके । हिंसाया- 
सित्यन्ये । 

| एवं जल्प स्पष्टशब्दाथक हे । जप मानसिक मात्र न्यापार हे उसको जप कहते हैं । चप्‌ 
सान्त्वनार्थेक है । षच्‌ धातु समवायार्थक है । समवाय = सम्बन्धार्थक है । नित्य एवं अनेक 
व्यक्ति में रहने वाळा समवाय सम्बन्ध है जाति-व्यक्ति, युण-युणी, क्रिया-क्रियावान्‌ इनका 
समवाय सम्बन्ध है। 'नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सत्ताभिन्नत्वं समवायत्वम्‌? यह 
सामान्य लक्षण है। विशेष विचार अन्यत्र है। अथवा अच्छी तरह ज्ञान रूप सम्यक्‌ 
अवबोधन में यह धातु है। रप्‌ एवं लप्‌ व्यक्तशब्दार्थक है । चुप्‌ मन्दगति में है । तुप्‌ आदि 
आठ धातु हिसा अर्थ में है। तुतुम्पतु में संयोगपर लिट्‌ कित्त्व न हुआ, अर्थात्‌ “असंयोगात्‌? 
सूत्र की अप्रवृत्ति हुईं है । अतः नलोपामाव यहाँ है । आशिषि कित्वप्रयुक्त नलोप है । 

प्रशब्द से पर तुम्पति रहे वहाँ उसको सुट्‌ आगम होता है तदूवाच्य क्रिया का कर्ता गो 
रहे तब । इसका पारस्करादिगण में पाठ प्रयुक्त इस वचन से सुट्‌ हुभा--प्रस्तुम्पति गौः बैक 
हिंसा करता है यह अर्थ हुआ । 'तुम्पतो' से र्तिपा निर्देश होने से यङछक में यह सुट्‌ नहीं 
होता है। यथा प्रतोतुम्पीत्ति। यहाँ आदि दो धातु एवं पञ्चम तथा षष्ठ धातु रेफरदित दै । 
शेषरेफयुक्त है । आदि चार धातु प्रथमबर्णान्त है। दोमे अन्त में पवगे का द्वितीय वर्ण 
फकार है। ११ धातु बकारान्त है । द्वितीय तृतीयं के विना समौ रोपध है। आच्छादन अर्थ 
में कुब्‌ है । पीड़ा अर्थ में छुबि तुबि है। मुख का संयोग अर्थात्‌ चुम्बन क्रिया में चुबि धातु 
है। पभु षृम्मु हिंसार्षक है। शुम शुम्म भाषण अर्थ में है। भासन अर्थ में भी है। हिंसा 
अथे में यहु है ऐसा भी किसी का कथन है। 

अथानुनासिकान्ताः तत्र कम्यन्ता अनुदात्तेतो दश । 

जब अनुनासिकान्त धातुओं का निर्देश करते हैं उनमें कम्‌ धातुतक दश अनुदात्तेत्‌ हैं । 

घिणि घुणि घृणि प्रहणे । नुप्त्‌ ष्टुत्वम्‌ । घिण्णते | जिधिण्णे | घुण्णते | 
जुघुण्णे। घृण्णते । घृण्णते। जघृण्णे। घुण घृणे श्रमणे। घोणते। 
घूणेते । इमौ तुदादौ परस्मेपदिनौ | पण व्यवहारे स्तुतौ च । पन च । स्तुता- 
बित्येब सम्बध्यते, प्रथडः निर्देशात्‌ । पनिसाहचयोत्पणेरपि स्तुतावेबाय- 


प्रत्ययः | व्यवहारे तु पणते | पेणे। पणितेत्यादि | स्तुताबनुबन्धस्य केवले . 


चरितार्थप्बादू दायप्रत्ययान्तान्नात्मनेपदम्‌। पणायति | पणायाञ्चकार । पेणे | 
पणायितासि । पणितासि | पणितासे | पणाय्यात्‌। पणिषीष्ट । पनायति | 
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पनायाव्वकार | पेने । ७ । भाम क्रोधे | भामते | बभामे । ८। क्षमूष्‌ सहने | 
क्षमते | चक्षमे | चक्षमिषे | चक्ष॑से | चक्षमिध्वे | चक्षन्ध्वे | चक्षमिवहे । 

चिणि आदि चार धातु ग्रहण में दै । ुम्‌। पुत्व से घिण्णते आदि रूप है। घुण घूणे अमण 
में है। इन दोनों तुदादिगण में पठित भौ है वहाँ वे परस्मैपदी है । पणधातु व्यवहार में तथा 
स्तुति अर्थ में है। पन च में स्तुतिमात्र का ही सम्बन्ध से स्तुति में पन है । व्यवद्दार में नहीं, 
यदि उमयत्र रहता तो योग विभाग ही व्यर्थ होता । पनसाहचये से पण को भी स्तुति में हौ 
आय प्रत्यय होता है। व्यवहार में “पणते? यही होता है। लिट्‌ में एत्वाभ्यास लोप में पेणे। पण 
में अनुदात्त आय रहित में भात्मनेपदार्थ चरितार्थं है। अतः आय प्रत्ययान्त से आत्मनेपद नहीं 
होता है । पणायति । पनायति । क्रोध अथे में भाम धातु है। क्षमूष्‌ सहन में है। ऊकारेत्‌ से 
“स्वरति? से विकल्प इट्‌ होता है वलादि आर्धधातुक में । चक्षमिषे । पक्ष में नश्वेति अनुस्वार चक्षसे । 


२३१० म्वोश्च ८।२।६५। | 
मान्तस्य धातोर्मस्य नकारादेशः स्यान्मकारे वकारे च परे । णव्बम्‌। 
चक्षण्वहे | चक्षमिमहे । चक्षण्महे । क्षमिष्यते | क्षंस्यते | क्षमते । आशिषि- 
क्षमिषीष्ट । क्षंसीष्ट | अक्षमिष्ट | अक्षंस्त | ६ | 
कमु कान्तौ | कान्तिः-इच्छा । 
यकार एबं बकार पर रहते मकारान्त धातु के मकार को नकारादेश होता है । नकार को 
णकार से शड के अभावपक्ष में चक्षण्वहे । चक्षमिवद्दे | चक्षणूमद्दे । आदि शद्‌ एवं उसके अभाव में 
दो रूप | कमुधातु इच्छाजनक व्यापार में है । कान्ति का अर्थ यहाँ इच्छा है । 
२३११ कमेणिंङ्‌ २।१।२०। 
स्वार्थे | ङित्त्वात्‌ तङ । कामयते | | 


कम्‌ धातु से स्वार्थ में णिङ्‌ प्रत्यय होता है। अवयव में अचरितार्थ अनुबन्ध ङकार समुदाय 
का उपकारक होकर अनुदात्त” सूत्र से. आत्मनेपदप्रत्यय प्रवृत्ति में निमित्त होता है। णकार ङकार 
की इत्संज्ञा लोप “अत उपधायाः? से वृद्धि कामयते । 
२३१२ अयामन्ताख्बाय्येत्न्विष्णुषु ६।४।५५। 
आम अन्त आलु आय्य इत्नु इष्णु एषु णेरयादेशः स्यात्‌ | बदयमाण 
लोपापवादः | कामयाञ्च क्रे | “आयादय आर्धधातुके वा? | चकमे | कामयिता | 
कमिता | कामयिष्यते | कमिष्यते | 


आम्‌ अन्त आल आय्य इत्नु इष्णु इनके पर रहते णि को अयादेश होता है। यह 2 
शेरनिटि' सूत्र से प्राप्त णिलोप का बाधक है। आर्धधातुक में णिङ्‌ विकल्प से होता है।द 
रूप । कामयाज्ञक्ते । पक्ष मे चकमे । कामयिता कमिता । आदि । लुङ्‌ में विशेष कार्य ह्दै। 

८5 ९८. 
२३१३ णिभ्रिद्नुखुभ्य, कतरि चङ्‌ ३।१।४८। “डु 

ण्यन्तात्‌ श्रथादिभ्यश्च च्लेश्चडः स्यात्‌ कत्रेथे लुडि परे | अकाम्‌ इ भ 
स्थिते । 
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ण्यन्त धातु, मरि, दरु, छुइन से पर च्लि कों चल्‌ भादेश होता है कत्रं्थक ढुछ पर रहते । कम्‌ 


से णिङ्‌ अनुबन्ध लोप अत उपधायाः बृद्धि पातुसंश्ञा तिपू अडागम च्लि अङ 'अकाम्‌ इ अ त? 
ऐसा होने पर । 


२३१४ णेरनिटि ६।४।५१। 


अनिडादाबार्धधातुके परे णेर्लोपः स्यात्‌ । परव्बादेरनेकाच इति यणि 
प्राप्ति | & ण्यल्लोपाबियङ्यण्‌ गुणब्ृद्धिदीर्घभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन $ | इति 
वार्तिकम्‌ । णिलोपस्य तु पाचयतेः पाक्तिरित्यादि क्तिजन्तमवकाश इति 
भावः | वस्तुतस्तु अनिटीति बचनसामथ्यौद्‌ आर्धधातुकमात्रमस्य विषयः | 
तथा चेयङादेरपवाद एवायम्‌ | इयङ्‌ अततक्षत्‌ | यण्‌ आटिटत्‌ | शुणः 
कारणा | वृद्धि: कारकः | दीर्घः कार्यते | 

अनिडादि आर्धधातुक पर रहते णिप्रत्यय का लोप होता है। परत्व के कारण यहाँ “एरने- 
काच्‌' से यणू प्राप्त होने पर इयढ्‌ , यण्‌ गुण, बृद्धि, दीर्घ, से पूर्वविप्रतिषेध से णिलोप एवं अकार 
का लोप होता है। णिलोप का अवकाश पाचि से क्तिच्‌ “पाक्तिः इत्यादि क्तिजन्त में अवकाश है । 
इससे तुल्यबल विरोध दिखाया गया । वास्तविक तो णेरनिटि? में अनिटि ग्रहण वचन के सामथ्यै 
से आधेधातुक मात्र में णिलोप का विषय है । इस कथन से णिलोप इयडादि का बाधक है । जेसे 
श्यङ्‌-अततक्षत्‌ । यण्‌-आटिटत्‌ । युण-कारणा । वृद्धिः-कारकः । दीर्घं -कार्य्यते । 


२३१५ णौ चङ्युपधाया हस्वः ७।४।२। 
चङ्परे णौ यदङ्गं तस्योपधाया हस्वः स्यात्‌ | 
चड है पर में जिसको ऐसे णि पर रहते धातु की उपधा का हस्व होता है। 


२३१६ चडि ७।१।११। 


चङि परे अनभ्यासधारवयवस्यैकाचः प्रथ मस्य हे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य | 


चङ्‌ पर रहते अनभ्यास धातु का अवयव प्रथम एकाच्‌ का द्वित्व होता है। अजादि धातु के. 
द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व होता है। 


२२१७ सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ७।४।९३। 

'चड परे” इति बहुव्रीहिः | स चाङ्गस्येति च द्वयमप्यावर्तते | अङ्गसंज्ञानि- 
मित्तं यच्चङ परं णिरिति यावत्‌, तत्परं यल्लघु तत्परो योऽङ्गस्याभ्यासस्तस्य 
सनीव कार्य स्यात्‌ णावर्लोपेऽसति | अथवा अङ्गस्येति नानुवर्तते | चङ्परे 
णौ यदङ्गं तस्य योऽभ्यासो लघुपरस्तस्थेत्यादि प्राग्वत्‌ । 

चड्परे यह बहुव्रीहि हे--चढ्‌ परः यस्मात्‌ यहाँ अन्य पदार्थ णि है । "चङ्परे? एवं “अङ्गस्य? 
शन दो पर्दो की आवृत्ति यहाँ है। इससे यह अर्थ हुआ-अङ्गसंशा के निमित्तक जो चङ्परक 
णि तत्परक नो लघु तत्परक जो अङ्ग का अभ्यास उसको सन्‌ पर रहते जो कार्य होता है वैसा ही 
कार्य होता है णि पर रहते अक्‌ का लोप न हुआ हो तब । अथवा “अङ्गस्य? इस पद की आवृत्ति 
यहाँ नहीं हे) तम ऐसा अर्थ हुआ कि “चढ्परक णिपरक जो अङ्ग उसका जो रुघुपरक अभ्यास 
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उसको सन्‌ प्रत्यय पर में रहते जैसा कार्य होता है वैसा ही कार्य होता है यदि णि पर रहते 
अक्‌ का छोप न हुआ हो तब” । 


२३१८ सन्यतः ७।४।५९। 


अभ्यासस्यांत इकारः स्यात सनि । 
सन्‌ पर रहते अभ्यास के हस्व अकार को इकारादेश होता है । 


२३१९ दीर्घो लघोः ७।४।९४। 


लघोरभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ सन्बद्‌भावविषये । अचीकमत | णिङभाव- 
पचते, ६ कमेश्च्लेश्‍्चङ बक्तव्यः & णेरभावान्न दी्घेसन्वद्‌भावौ-अचकमत। 
सन्वदूभाव के विषय में लघुसंशक अभ्यास का दीघं होता है । कम्‌ णिङ्‌ काम्‌ इ धातुसंज्ञा 
छुक तिप्‌ त्‌ भडागम च्लि उसको चढ णिछोप प्रत्ययलक्षण द्वित्व काम्‌ काम्‌ ककाम्‌ चवे 
चकाम्‌ अचकाम्‌ अत्‌ सन्वद्‌माव हस्व श्कारादेश अभ्यास अकार को दीध॑ अचीकमत । 
'णिक विकल्प है उसके अमाव पक्ष में वातिक से च्किको चढू आदेश द्वित्वादि। यहाँ णि के 
के भमाव से दीर्ध एवं सन्वदूमावकी प्राप्ति नहीं है । अचकमत । 
“संज्ञायाः कार्यकालत्वादङ्गं यत्र ढ्विरुच्यते। 
तत्रैव दीर्घः सन्वञ्च नानेकाच्तििति माधवः।॥१॥ 
चकास्त्यथौपयत्यूर्णोत्यादौ वाङ्गं द्विरुच्यत | 
किन्त्वस्याबयबः कश्चित्‌ तस्मादेकाद्विदं दयम्‌ ॥२॥ 
वस्तुतोऽङ्गस्यावयवो योऽभ्यास इति वर्णनात्‌ । 
ऊर्णो दीर्घोऽथीपयतौ इयं स्यादिति मन्महे ॥:॥ 
चकास्तौ तूभयमिदं न स्यात्‌ स्याञ्च व्यवस्थया | 
णेर्विशेष्यं सन्निहितं लघुनीत्यङ्गमेब वा॥४॥। 
इति व्याख्याविकशपस्य कैयटेनेव वर्णनात्‌ | 
णेरग्लोपेऽपि सम्बन्धस्त्वगितामपि सिद्धये ॥५॥ 
संच्चाशाक्न की कार्यकाछपक्ष में विषिशाञ्ज के साथ एकवाक्यता होने से अङ्गस्य” पप 
सम्बद्ध 'पूर्वाभ्यासः' इसका 'सन्वछघुनि, दीर्घो छघो:” प्रभृति शास में समबन्ध हुआ एत ‘a 
इसका विशेष्यसमर्षक उच्चारणक्रिया निरूपित 'अङ्गस्य? इसमें कमै में पछी हुई । तब ऐसा 
अर्थ हुआ कि भङ्गकर्मक जहाँ द्विरुच्चारण हो वहाँ पूर्व की भभ्याससंश्ञा होती है एवं उसका 
दीष एवं सन्वदमाव होता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि अङ्ग का जहाँ दिरुचारण है व्हे ही 
दीघं, एबं सन्वदूभाव होगा, अनेकाच्‌ धातु में नहीं होगा यद्द माधवका मत है ॥१॥ यौ 
चकास, अर्थापि, ऊणुं इत्यादि धातु में अङ्ग का द्वित्व नहीं होता है, किन्तु अङ्ग के ति न 
अवयव का द्वित्व होता है, इस कारण उन स्थलों में दीर्घ, एवं सन्वद्माव नहीं होता 
किन्तु एकाच्‌ धातु में ही दीघं तथा सन्वद्‌भाव होगा ॥ २ ॥ 
अर्थाधिकार पक्ष उचित मानकर एवं वह अनेक आचार्य सम्मत होने के कारण क 
के मत को अस्वीकार कर कहते हैं कि वास्तविक परिस्थिति तो यहाँ यह दे कि भङ्गांवय 


धव के 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ७७ | 

अभ्यास ऐसा वर्णन से ऊणुं धातु में दीर्घ एवं 'अर्थापि! धातु में दीर्घ एबं सन्वद्भाव 
होगा ही ॥३॥ 

चकास धातु में तो व्यवस्था ते दोनों कार्य = दीधे एवं सन्वद्‌भाव नहीं होता है, होता 
भी है । वह व्यवस्था यह है कि णि का विशेष्य सन्निद्वित जो 'लघुनि’ यह है। अथवा “अङ्ग? 
यह है। जब लघुनि होगा तब णि के पूवं लघु न होने से दोनों कार्य नहीं होंगे। जब भङ्ग 
विशेष्य होगा तब णि के पृतं अङ्ग है उसका अभ्यास छप्नुपरक है भतः दोनों कार्य दोघं 
सन्वदूभाव होगा ॥ ४ ॥ 

कैयट से ही इस प्रकार वैकल्पिक व्याख्या वर्णित है। धातु को दीर्घं एवं सन्वद्भाव की 
सिद्धि के लिए णिका भक्‌ लोप में सम्बन्ध कर जहाँ णि निमिन्तक अक्‌ लोप है वहाँ दोनों 

| कायं का अमाव । एवं उपदेशावस्था में जहाँ अनैमित्तिक इत्संशा लोप से अक्‌ की निवृत्ति हुई 

वहाँ तो दीर्घे एवं सन्वद्भाव होते दी हैं ॥ ५॥ 

विमर्श--संज्ञा एवं परिभाषा शाख में पक्षद्रय है--“यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्‌ , कार्यकालं 
संज्ञापरिभाषम्‌ ।” अर्थात्‌ यथोद्देश एवं कार्यकाल दो पक्ष है। जातिपक्ष ब्यक्तिपक्ष के समान । 
दोनों पक्ष में “(वोऽभ्यासः? की 'सन्वछघुनि' इत्यादि से एकवाक्यता होती है। कार्यकाळ 
पक्ष में पदैकवाक्यता । यथोद्दे शपक्ष में वाक्यैकवाक्यता । यही विशेषमात्र है। यहाँ कार्यकाळ 
पक्षपाति माधव मत की व्याख्या “संशायाः कार्येकालत्वात्‌? से की गई है दो शोंको से | माधवः 
मत स्वीकार करने पर हस्व इलादिशेष चुत्वादि कार्य अनेकाच्‌ धातुओं में नहीं होंगे यह महती 
आपत्ति है । अतः यथोद्देश पक्ष ही उचित है। अर्थाषिकार पक्ष श्रेष्ठ है। वह वृत्यादि सम्मत 
मी है । सन्निद्वितत्व के कारण णि का विशेष्य लघु है। 

अथ क्रम्यन्तात्निशात्‌ परस्मेपदिनः | 

अण रण बण भण मण कण क्कण त्रण भ्रण ध्वण शब्दाथौः । अणति । 
रणति | बणति । बकरादिश्वादेरवाभ्यासलोपौ न | बबणतुः। बबणिथ | {० | 
धणिरपि कैश्चित्‌ पठ्यते । धणति । ओण अपनयने | ओणति | ओणाञ्चकार 
। ११ | शोणु वणेगत्योः । शोणति । शुशोण । १२। श्रोण संघाते । श्रोणति 
| १३ | ऋलोण च | शोणादयस्रयोऽमी तालव्योष्मादयः । १४ । पेण गतिप्रेरण- 
श्लेषणेषु | प्रैण इति कचित्‌ पड्यते। पिग्रेण। १४ । ध्रणशब्दे | उपदेशे नान्तोऽयम्‌। 
“रषाभ्याम्‌? इति णत्वम्‌ । धणति | नोपदेशफलम्तु यङ्लुकि । दन्ध्रन्ति | १६ | 
बणेत्यपि केचित्‌ | बेणतुः | बेणिथ | १७। कनी दीप्तिकान्तिगतिषु । चकान 
| १८ | टन बन शब्दे | स्तनति। वनति | २० । वन षण सम्भक्तो | बनेरर्थः 
भेदात्पुनः पाठः । सनति | ससान | सेनतुः | 

क्रम तक तीस परस्मैपद धातु कहते हैं । अण्‌ भादि दश धातु शब्दार्थक दै । वण वका- 
रादि के कारण लिट्‌ में एत्व एवं अभ्यासलोप नहीं हुआ--ववणतुः आदि । 

कोई शब्दार्थैक घणि को भी पढ़ता हे । ओोणु धातु दूरीकरण अर्थ में है। इजादि से छिद्‌ में 
थाम्‌ । शोणु वणे में एवं गति अथे में है। संघात भर्थ में ओणृ मी शसी अर्थ में है। यह तीन 
शोणादि धातु तालव्योष्मादि हैं । पेण गति में, इलेषण में है । कोई प्रेण भी इसी भै में पढ़ते हैं। 
अण शब्द अथे में है, यह उपदेश अवस्था में नान्त था, बाद में रषाभ्याम्‌? सूत्र से णकारादेश नकार 
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को हुआ है । नोपदेश का फल यछ छुक आगमरूप फल है यथा-दनूधरन्ति। कोई बण को मी 
इसी अर्थ में पढता है । बकार आदि में है अतः एत्व एवं अभ्यास लोप छिट्‌ में होता है। कनी 
धातु दीप्ति में, कान्ति में एबं गति में है। न एवं वन शब्दार्थक है। धातु के आदि षकार को 
सकार हुआ 'निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः? से ष्टुत्व की निवृत्ति हुई । स्तनति। वन षण 
संभक्ति में दै । अथैभेद के कारण वन का पुनः पाठ यहाँ किया है । 


२३२० ये विभाषा ६।४।४३। 
जन सन खनाम्‌ आत्वं वा स्यादू यादो किङति | सायात्‌ | सन्यात्‌ | २१। 
अम गत्यादिषु । कनीदीतिकान्तिगतीत्यत्र गतेः परयोः शाब्दसंभक्त्योरादि- 
शब्देन ग्रहः । अमति | आम | २२ | द्रम हम्म मीस गतो । द्रमति | दद्राम। 
ह मयन्तेति न बृद्धि: | अद्रमीत्‌। हम्मति | जहम्म | मीमति । मिमीम | अयं 
शब्दे च । २५। चमु छसु जमु कमु अदने | 
यकारादि कित एवं डित्‌ प्रत्यय पर रहते जन्‌, सन्‌, खन्‌ को आत्व विकल्प से होता है। 
सायात । सन्यात्‌ । अम गति आदि अर्थ में है। आदि पद से शब्द एवं संभक्ति अर्थ है । द्रम 
आदि तीन गति में बृद्धि न हुई । अद्र्मीत्‌ । यह शब्दार्थक भी है। चमु आदि चार धातु अदन = 
भक्षणार्थक है । 
२३२१ छिवुक्कमुचमां शिति ७।३।७५। 
एषामचो दीघेः स्याच्छिति | छ्न आडि चम इति वक्तव्यम्‌ & | आयाः 
मति | आङिः किम्‌, चमति। विचमति। अचमीत्‌ | २६ | जिमि केचित्‌ 
पठन्ति | जेमति । क्रमु पादविक्षेपे । 
शित्प्रत्यय पर रहते ष्ठिवु इसु चमु धातु के अच्‌ का दीघे होता है। आङ पूवे में रहते चुके 


अच्‌ का दीं होता है । आचामति! आङ्‌ रहित में चमति । लुङ्‌ में इ म्‌यन्तेति' न बृद्धि अचः 
मीत्‌ । क्रमुधातु पादविक्षेप = चलना अर्थ में है । 
२३२२ वा भ्राशम्लाशभ्रमुक्रमुकुमुत्रसित्रुटिलषः ३।१।७०। 
एभ्यः श्यन्‌ वा स्यात्‌ कत्रेथ सावधातुके परे । 
कदेवाचक सावधातुक पर रहते भ्राश्‌, भ्लाश, भ्रम्‌, क्रम्‌, क्लम्‌, त्रस्‌) चुद्‌, लप क 
इयन्‌ विकल्प से होत] दै । पक्ष में शप्‌ विकरण होता है । लट्‌ लोटू लड्‌ बिषिछिक्‌ में दो रू 
होगे इयन्‌ युक्त एवं शप्‌ युक्त । र 
- २३२३ क्रमः परस्मेपदेषु ७।३।७६। 
करमेदीर्घः स्यात्‌ परस्मैपदे शिति | क्राम्यति | क्रामति ! चक्राम | क्राम्यतु । 
क्रामतु । ५ 
परस्मैपद प्रत्यय से पूर्व शित प्रत्यय पर रहते क्रम्‌ के अच्‌ को दीध होता है। इव 
शाप दोनों शिव है अतः दीर्घ होकर क्राम्यति । क्रामति । इसी प्रकार लोट) छक 
लिङ में दीघं । 
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२२२४ स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ७।२।३६। 
अत्रैवेट्‌ | अक्रमीत्‌ | ३० | 
आत्मनेपद निमित्त न रहते स्नु एवं क्रम से पर वलादि आधंधातुक को इट आगम होता 
है । अक्रमीत्‌ । हु 
अथ रेवत्यन्ता अनुदात्तेतः | अय बय मय पय चय तय णय गतौ | अयते | 


रेवत्यन्त अनुदात्त की इत्संशा वाले धातु है । अय आदि सात धातु गति अर्थ में है । आत्मने- 
पदी-भयते । 


२४२५ दयायासश्च ३।१।३७। 
दय अय आसू एभ्य आम्‌ स्याल्लिटि | अयाब्चक्रे । अयिता | अयिषीष्ट । 
लिट्‌ पर रहते दय्‌ , अय्‌, आस्‌ इनसे आम्‌ प्रत्यय होता हैं। यथा अयाश्क्रे । 


२३२६ विभाषेटः ८।३।७९। 
इणः परो य इट ततः परेषां षीध्वंलुझूलिटां धस्य बा मूर्धन्यः स्यात्‌। 
अयिषीढवम्‌ । अयिषीध्वम्‌ । आयिष्ट | आयिढ्वम्‌-आयिध्बम्‌ | 
श्ण से पर जो श्‌ उससे पर "षीध्वम्‌? सम्बन्धौ धकार एवं लुङ्सम्बधी धकार एवं लिट 
सम्बन्धी धकार को विकटप से मूर्धन्य अर्थात्‌ ढकार होता है । 


२३२७ उपसर्गस्यायतौ ८।२।१९। 

अयतिपरस्योपसरगस्य यो रेफस्तस्य लत्बं स्यात्‌ | प्लायते | पलायते | 
निसूदुसोरुत्वस्यासिद्धत्वान्न लस्वन्‌ । निरयते। दुरयते। निरदुरोस्तु निलयते | 
दुलयते | प्रत्यय इति स्विणो रूपम्‌ । अथ कथम्‌ “उदयति विततोध्वेरश्मिर- 
जावि” ति माघः | इट किट कटी इत्यत्र प्रश्लिष्टस्य भविष्यति । यद्रा अनुदात्ते- 
त्त्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ , चक्षिङो ङित्करणाज्‌ ज्ञापकात्‌ | 

भय्‌ धातु है पर में जिसको ऐसा जो उपसर्ग उसका अवयव रेफ को लकारा देश होता है। 
प्र अयते = प्लायते । परा अयते = पलायते । निस्‌ दुस्‌ सान्त है उसके सकार को रत्व से 
यथपि वे दोनों र।न्त है तो भौ रुत्व असिड होने से श्सको दृष्टि में सान्त है । अतः लकारादेश 
न हुआ निरयते। दुरयते यहाँ । निर्‌ दुर्‌ उपदेशावस्था के रान्त है वहाँ लकारादेश होता हे । 
निल्यते । दुल्यते । प्रतिपूर्वक अचूप्रत्ययान्त अय्‌ का रूप अय है प्रति > अय? यहाँ लत्व 
होना चाहिये ““्छत्यय” होन उचित था प्रत्यय केसे हुआ १, प्रतिपूवेक इण्‌ से अच्‌ गुण अयादेश 
है वहाँ अच्‌ परत्व है ही नहीं । 'उदयते? माघ प्रयोग में होना चाहिये । समाधान प्रश्चिष्ट इकार 
का अयति रूप है । अथवा भनुदात्त लक्षण आत्मनेपढ भनित्य है अतः परस्मैपद हुआ । प्रमाण 
अनित्यत्व में चक्षि? कहते इकार अनुदात्त मानकर आत्मनेपद होता पुनः डित्त्वात आत्मने- 
पदार्थ ङकार अनुबन्ध क्यों किया । वह व्यर्थ हो कर ज्ञापन करता है कि अनुदात्तेत्‌ लक्षण जो 
आत्मनेपद विधान है वह भनित्य है। अनित्य का कोई भरोसा नहीं । अतः निश्चित रूप से 
आत्मनेपदार्थ ककारानुबन्ध किया । ङकार की इत्संशा भात्मनेपद । 
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यहाँ शङ्का होती है कि “चक्षि? मात्र करने पर हस्व इकार की अन्त में इत्संशा होने से 
“दितो नुम्‌ धातोः से चुम्‌ की भापत्ति होगी । अतः अन्त्य इदित्त्व के न्याघाताथ ङकार आवश्यक 
है ङकार अनुदात्तलक्षण आत्मनेपद अनित्य में केसे शापक हुआ? समाधान एतदर्थ "चक्ष 
करते अन्त अकार अनुदात्त है । उसकी इत्संश्षा से अचुदात्तलक्षण आत्मनेपद होता । ङकारग्रहण 
व्यर्थ है वह उक्तार्थं में शापक होगा ही । 

बादित्वात्‌ ववये | पेये । मेये । चेये | तेथे । प्रणयते। नेये । ७। 
द्य दानगतिरक्षणहिसादानेषु । आदानम्‌ = ग्रहणम्‌ । दयाञ्चक्र । ८। 
रय गतो | ६। ऊयी तन्तुसन्ताने । ऊयाञ््क्रे | १०। पूयी विशरणे दुगन्धे 
चच । पूयते । पुपूये । ११। क्नूयी शब्दे उन्दने च। चुक्नूये । १२। च्मायी 
बिधूनने । चक्षमाये ।१३। रुफायी ओप्यायी वृद्धो । स्फायते । पस्फाये । प्यायते | . 

बकारादित्व के कारण एत्वाभ्यास लोप न हुआ । ववये। दयधातु दान में गति में रक्षण में 
हिसा में एवं ग्रहण में है। दयांचक्रे यहाँ 'दय अय? से आम्‌ हुआ । रयगति में है। ऊयी पट 
बिनने में है । गुरुत्व के कारण आम्‌ ऊयांचक्रे । पूयी विसरण में तथा दुगेन्ध में है । क्नूयी शब्द 
में एवं क्लेदन में है । मायी कम्पनाथंक है । स्फायी एवं ओप्यायी वृद्धि में है । 


२३२८ लिड्यङोश्च ६।१।२९। 


लिटि यकि च प्यायः पीभाबः स्यात्‌। पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ पीशब्दस्य 
द्वित्वम्‌ । एरनेकाच इति यण्‌ | पिप्ये । पिप्याते | पिप्यिरे | 

किट पर रइते या यङ पर रहते प्याय के स्थान में पीआदेश होता है। भोकार इंकार की 
इत्संशक वृद्धि अर्थ बोषक प्याय्‌ को लिट्‌ में द्वित्व एवं पीआदेश एक समय में प्राप्त है, पी ने 
द्वित्व को बाध किया पौकर द्विरव की प्राप्ति है तो द्वित्व करने में कोई आपत्ति नहीं है । यहाँ न्याय 
है पुनः प्रसङ्गविश्ञानात सिद्धम्‌ । बाधक की प्रवृत्ति के बाद बाध्य की प्रवृत्ति है तो उसको भी 
करना चाहिये । 'सकृद्‌ गतौ विप्रतिषेधेन यद्‌ बाधितं तद्‌ बाभितमेव’ न्याय की यहाँ शिष्टोक्त 
ब्याख्यान से प्रबृत्ति है | दोनों न्याय श्ष्टानुरोध से प्रवृत्त होते हें । परिमाषेन्दु शेखर में इन 
न्यायो का विस्तृत वर्णन हे । “ पीपी ए यहाँ 'एरनेकाच” से यण्‌ अभ्यास हस्वादि पिप्ये । 


२३२९ दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्याऽन्यतरस्यास्‌ ३।१।६१। 


एभ्यश्च्लेश्चिण्‌ वा स्यादेकबचने तशब्दे परे । 


कठुरूपार्थक एकवचन तशब्द पर रहते दीप्‌ जन्‌ बुध्‌ , पूरि तायि प्यायि इनसे पर च्छि 
को चिण्‌ विकल्प से होता दै । असौ भप्यायि। कर्ता में चिण से कुरूप अर्थ उक्त है। अतः 
प्रथमा विभक्ति है । 


२३३० चिणो छुक ६।४।१०४। 


चिणः परस्य लुक स्यात्‌ | अप्यायि | अप्यायिष्ट । १५ | ताय सन्तानपालः 
सक. गता. | सन्तानः = प्रबन्धः | तायते | तताये अतायि | अतायिष्ट | १६ | 
चिण्‌ से पर छक्‌ होता है । इससे षकार का लोप हुआ । अप्यायि । पक्ष में अप्यायिष्ट । 
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विमर्ष-<'अपाचितराम्‌? यहाँ चिण्‌ से पर 'तिढअ? से तरप्‌ कर 'किमेत्तिङ' से आम्‌ हुआ 


है । यहाँ चिण्‌ से पर “तराम्‌? का चिणो लक्‌ से लुक प्राप्ति की शङ्का कर लक्षणोपप्छवपक्ष को 
माना = अर्थात्‌ जितने लक्ष्य हैं उनको संस्कार करने के किए उतने ही लक्षण = सूत्र है । अन्यथा 
किसी एक लक्ष्य को कायंबोधन रूप संस्कार कर तायं सूत्र लक्ष्यान्तर में अप्रवृत्त होगा । प्रकृत में 
“त? का लोप करने वाळा चिणो लुक्‌ “तराम्‌! के लग प्रवृत्त चिणो लुक की. दृष्टि में असिद्ध है 
अतः तराम्‌ का क्‌ न हुआ । अर्थात्‌ स्वयं भी स्व की दृष्टि में असिड होता है इसको वेयाकरण 
गण *चिणो लुक? न्याय कहते हैं । यह न्याय आष्यसम्मत भी है। इससे सिद्ध होता है कि | 
चिणो लक्‌ में तशब्द की अनुवृत्ति नहीं है । | 
| ` तायु धातु प्रबन्ध में तथा पालन अर्थ में है। लुङ में चिण्‌ विकल्प से दो रूप हुए । | 
| शल चलनसंवरणयोः | १७। बल बल्ल संवरणे संचरणे च। बबले | 
वबल्ले। १६ | मल मल्ल धारणे | मेले | ममल्ले। २१। भल भल्ल परिभाषण- | 
हिंसादानेषु । बभले | बभल्ले | २३ । कल शब्दसंख्यानयोः | कलते | चकले | 
२४ | कल्ल अव्यक्ते शब्दे | कल्लते । अशब्द इति स्वामी | अशब्दस्तूष्णींभाव | | 
इति च । २४ | | 
तेव देश देवने । तितेवे । दिदेवे | २७ । षेवृ गेवृ ग्लेबू पेबृ मेवृ म्लेवृ | 
| सेवने | परिनिविभ्य इति षत्वम्‌ । परिषेबते। सिषेवे | अयं सोपदेशोऽपीति | 
| न्यासकारादयः । तद्‌ भाष्यविरुद्धम्‌ । गेवते। जिगेवे। जिग्लेवे। पिपेवे | | 
| मेवते | म्लेवते । ३३ | शेव ख्रेबृ केव इत्यप्येके । ३६ । रेवू प्लवगती । | 
| प्लबगतिः-प्लुतगति: । रेबते | ३७। | 
| शल धातु चलनार्थ एवं संवरणार्थक है । वल वल धातु संवरण में एवं संचरण में है । मर 
| मछ धारण में है । भल अछ परिभाषण में हिसा में दान अर्थ में है। कल शब्द में एवं संख्या में 
है । कछ अस्पष्ट शब्दार्थक है । स्वामी के मत में मौन रहना यह अथै इसका है। तेक देव देव- 
नाथंक है । पेव आदि छः धातु सेवन में है । “परिषेवते? यहाँ परिनिविभ्यः से षकारादेश हुआ । 
भाष्यविरुद्ध न्यासकारमत इस धातु के विषय में यह है कि यह सोपदेझ है पोपदेश नहीं । यड 
न्यास मत उपेक्ष्य है । शेष आदि तीन धातु भौर कोई इसी अर्थ में पढ़ते हैं । रेष धातु शीघ्र 
गमन रूप प्लुत गति में है । 

, अथावत्यन्ताः परस्मैपदिनः | मव्य बन्धने । ममव्य । १ | सूर्य इच्ये 
ईच्ये ईप्यौथो: | ४ | हय गतो । अहयीत्‌ । यान्तत्वान्न ब्रद्धिः। «| शुच्य | 
अभिषवे | अबयबानां शिथिलीकरणं सुरायाः सन्धानं बाऽभिषवः स्नानंच| || 

शुशुच्य | ६ | चुच्य इत्येके | ७ | ह्ये गतिकान्त्यो: । जहये | ५। अल भूषण- । 
पय्योप्तिबारणेषु | अलति । आल | || 
अब अव धातु तक परस्मैपद धातु कहते हैं । सव्य धातु बन्धन अर्थ में है । सूक्ष्य आदि बातु | 
ईष्याधक है । हय घातु गति अर्थ में है । ठु में यकारान्त के कारण “ह,मयन्त” सूत्र से इद्धि का 
अभाव हे । शुच्य धातु अभिषव में है, अमिषव का अर्थ है--अवयवों का शिविल करना, चुरा का 
सन्धान या स्नानं अर्थ है । कोई यहाँ चुच्य शुच्य के स्थान में पढ़ता है। इय गति में, कान्ति में 
। अर धातु भूषण पर्य्याप्ति एवं बारण अर्य में है । लट्‌ में अळति । लिट्‌ में भल । 


६ बै० सि० तृ० 
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२३३१ अतो लरान्तस्य ७।२।२। [ 
लरेति छ्ुप्रप्टीकप्‌ । अतः समीपौ यो ल्रौ तदन्तस्याङ्गस्यातो वृद्धिः स्यात 
परस्मेपदपरे सिचि । नेटीति निषेधस्यातो हलादेरिति बिकल्पस्य चापवादः | 
सा भवान्‌ आलीत्‌ | अयं स्वरितेदित्येके । तन्मते 'अलते? इस्याद्यपि | ६। 
सुपा सुछुक से षष्ठी का छोप धुक्त सूत्र में छ्रेति पद है। 
परस्मेपद संक्षक प्रत्यय है परमे जिसको ऐसा जो सिच्‌ उसके परमे रइते अकार समीपवर्ती 
जो.ळकार तथा रेफ सदन्त अङ्ग का अवयव भकार की वृद्धि होती हे । यह सूत्र 'नेटिः से प्राप्त 
वृद्धिनिषेष एवं “भतो इषदेः से प्राप्त विकल्पवृद्धिका बाधक है । यथा माङ्‌ योग में आर्‌ आगम 
न होते हुए भौ भछ के खुङ्‌ में इससे वृद्धिकर 'आरीत्‌? हुआ । यह स्वरितेल्‌ है ऐसा कोई कहते 
है उनके मत में आत्मनेपदी दै । अळते । 
अिफला विशरणे | तुफलेत्येत्वम्‌ । फेलतुः । फेलुः । अफालीत्‌ । १०। 
मील श्मील स्मील इंमील निमेषणे | निमेषणम्‌=संकोचः | द्वितीयस्तालव्यादिः। 
कृतीयो दन्त्यादिः । १४ | पील प्रतिष्टम्भे । प्रतिष्टम्भो रोधनम्‌ | १४ । णील 
वर्ण । निनील | १६। शील समाधौ । शीलति | १७ | कील बन्धने | १८ | कूल 
आवरणे । १६ | शूल रुजायां संघोषे च | २० | 
तूल निष्कर्ष । निष्कर्षो निष्कोषणम्‌ । तञ्चा्तर्गतस्य बहिर्निःसारणम्‌ । 
तुतूल | २१ | पूल संघाते । २२ | मूल प्रतिष्ठायाम्‌ । २३ । फल निप्पश | 
फेलतुः । फेलुः । २४ | चुझ भावकरणे । भावकरणम्‌ = अभिप्रायाबिष्कारः । 
२५ | फुक्ष बिकसने । २६। चिल्ल शैथिल्ये भावकरणे च । २७। तिल गतौ। 
तेलति । २८ | सिल्लेत्येके । तिल्लति | २६ | 
फल धातु बिशरण अर्थ में है। लिट्‌ में तृफछ” से एत्वाभ्यासछोप होता है । फेलतुः । 
फेल: । अफाणौद में “भतो लरान्तस्य” से वृद्धि नीक से क्ष्मीळतक धातु संकोच अर्थ में है । इमील 
में ताकव्यशकार भादि में है। स्मीछ में दन्त्य सकार आदि में है। पीळ धातु रोषन अर्थ में है। 
र वणे अर्थ में है । शीर चित्तवृत्तिनिरोध अथ में है । कीळ बन्धन अर्थ में है । कूल आवरण 
अर्थ में है। 
शुरु पीडा अथे में एवं संघोष = शब्द अर्थ में है। तूळ भीतर में स्थित वस्तु को बाहर 
निकाछने का यत्न करने में है। पूल संघात अर्थ में है । तूळ प्रतिष्ठा अर्थ में है। फल सिद्धि अर्थ में 
है। 'तृफर से एत्बाभ्यास लोप से फेलुः । फेलः। चुछ हृदयस्थ अभिप्राय के प्रकटन अर्थ में है । 
फुछ विकसन भये में है । चिछ शियिरुता अर्थ में एवं अभिप्राय व्यक्त करने में है । तिछ गत्यथ में 
है । कोई गति में तिळ को भी कहते हैं । 
वेल चेल केल खेल वेलू इवेज्ल चलने | पञ्च ऋदितः । षष्ठो लोपधः | ३५। 
पेल फेल शेलु गतो । ३८ षेलु इत्येके | ३६। स्खल सञ्चलने | चस्खाल । 
अस्म्चालीत | ४० | खल सब्चये | ४१ | छः आओ! अदने | गलति | अगालीत्‌ | ४२ | 
पल गतो | सलति | ४३ | दलविशरणे | ४४ । खल श्वल्ल आशुगमने । शश्वाल। 
अश्वा लीत्‌ | शश्चल्ल | अश्रल्लीत | ४६ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्वादिप्रकरणम्‌ पदे 


वजन 


खोल खोक्रे गतिप्रतिघाते । खोलति । खोरति । ४८ । घोऋ गतिचातुर्ये । 
धोरति । ४६ | व्सर छद्मगतौ । तत्सार । अत्सारीत्‌ | ५० | क्मर हुर्छने | 
चकमार | ४१ | अभ्र बभ्र मञ्च चर गत्यथोः | चरतिर्भक्षणेऽपि | अश्रात | 
आनभ्र । मा भवान्‌ अश्रीत्‌। अङ्गान्प्यरेफस्यातः समीपत्वाभावान्न वृद्धिः | 
४५ | ष्ठिवु निरसने । 'प्टिवुछम्विः ति दीघेः | छीबति । अस्य द्वितीयस्थकारष्ठ- 
कारो देति वृत्ति: । तिष्ठेब। तिष्ठिवतुः । तिष्ठिंवु:। टिष्ठेव । टिष्ठिवतुः । 
टिप्टिव:। 'हलि चे’ ति दीघः । छ्ठीव्यात | ५६ । जि जये | अयमजन्तेषु पठितुं 
युक्त: | जय उःकर्षप्रापिः | अकमको5यम्‌ | जयति । 

वेल से लेकर वेछ तक छः धातु चलनार्थक दै । इन में पाँच धातुर्भो में ऋकार अनुबन्ध की 
इत्संशा है। पष्ठ रूकारोपध हैं।पेळ आदि तीन धातु गति में है। कोई घेल को गति में कहते हैं। स्खक 
सञ्चलन में है । संचय अर्थ में खल धातु दै । मोजनाथंक गल धातु है। लढ में “अतो लान्तस्य से वृद्धि दै। 
घल गति में है । दल विशरणमे दै । खळ श्व शौघ्रगमन में है । खोल खोऋ गमनाभाव अथे में 
है। धोऋ गमन की चतुरता-पडुता अथे में है । त्सर कपट गमन अर्थ में है। कमर धातु कुटि- 
छता में है। अभ वभ्न मञ्ज एवं चर्‌ पातु गत्यथक है। चर भक्षण अर्थ में भी दै । भन्रति । 
आनभ्र । मा मवान्‌ अभ्रौत्‌ । यहां अङ्ग के अन्त्य रेफ भकार समीप नहीं, भतः यहाँ वृद्धि न 
हुई । छिबु धातु निरसनार्थक है । छीवति यहां 'छिबुङ्खमु” से दीर्घं डुभा । इस थातु के द्वितीय 
थकार कै स्थान में विकल्प से रुकार होता दै यह वृत्तिकार का मत है। 'हीष्याठ” यहां इि च 
से दीर्घ हुआ । जि धातु जय अर्थ में अकमेक है । जयन्उत्क्ष प्राप्तिजनक व्यापार दै । बलात्कार 
से दूसरे पर पुरुषार्थ द्वारा विजय प्राप्त कर उस पराजित व्यक्ति को भपने भौन करना यह 
इस धातु का अर्थ है। स जयति। यह धातु वि एवं परा उपसगे पूर्वक आत्मनेपदी हे 'विपराभ्यां 
जेः सूत्र से विजयते । पराजयते । विजयतेतराम्‌ । रामो विजयते । शु पराजयते । 


२३३२ सन्‌ लिटोर्जेः ७।३।५७। 


जयतेः सन्‌ लिण्निभित्तो योऽभ्यासस्ततः परस्य कुत्वं स्यात्‌ । जिगाय | 
जिग्यतुः । जिग्युः । जिगयिथ । जिगेथ । जिगाय | जिगय | ज्ञिग्यिब । 
जिग्यिम । जेता । जीयात्‌ | अजैषीत्‌ | ५७ | ; 

सन्‌ निमित्तक जो द्वित्व तक्षिमित्तक जो अभ्यास एवं लिट्निमित्तक द्वित्वनिमित्तक जो 
अभ्यास उस से पर जि के जकार को कुत्वनकवर्ग आदेश होता है । यथा जिगाय, जिग्यतुः, 
जिग्युः । भारद्वाज मत में शट्‌ एवं इससे कुत्व जिगर्यिय । पक्षर्मे जिगेथ। उत्तम पुरुष णिदूवत्ब 
क्षमे बृद्धि उसका अभाव से जिगाय, जिगय । आशीलिङ्‌ में अकृत? से दीघं जीयाद । उ मे 
“सिचि वृद्धिः? से वृद्धि “आदेशप्रत्यययोः? से षकार अजैषीत्‌ । 

जीव प्राणधारणे । जिजीव | ५८ । पीव सीब तीब णीव स्थौल्ये । पिपीव । 
मिमीब | तितीब | निनीब । ६२ । क्षीवु क्षेवु निरसने | ६४ | वी तुबी थुवी 
दबी धुर्वी हिंसाथीः | उबौञ्चकार । उपधायाव्वेति दीघः। तुतूब । ६६ | गुर्वी 
उद्यमने | गूर्वेति । जुगूर्व | ७० । मुवी बन्धने ! ७१ । पुषे पबे मने पूरणे | ७४ । 
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चर्व अदने | ७५ | भव हिंसायाम्‌ | ७६ | कर्वं खर्ब गये दर्पे | ७६ | अवे 
शबे षये हिसायाम्‌ । आनवे । शर्वेति | सवति | ८२ | इवि व्याप्ती । इन्बति । 
इन्वाव्वंकार । पिबि भिबि णिवि सेचने । तृतीयो मूर्धन्योष्मादिरित्येके | 
“सेबने' इति तरङ्गिण्याम्‌ | पिन्वति | पिपिन्व | हिवि दिवि धिवि जिबि प्रीण- 
नाथीः | हिन्वति । दिन्वति | 

जीव धातु प्राणधारण करने में है । पीव आदि चार धातु स्थूलता भर्थ में है | क्षीवु क्षेवु 
निरसन भथ में है । उवीं आदि पाँच धातु हिंसा में है। लिट में इजादेः से आम्‌ । तुतूवे 
में उधायान्न से दोघं है । गुवीं उथमन भर्थ में है । मुवीं बन्धन अथे में है । पुर्व पर्व मनै पूरण 
अथ में है । चवं धातु सक्षणार्थक दै । भवं हिंसा में है । कर्व ख गवे अहक्वार रूप दप में है। 
भवे शावं षवे हिसा में है । 'आनवे? में द्विइल प्रयुक्त नुट्‌ है । इवि व्याप्ति अर्थ में है। इकारेत्य 
प्रधुक्त नुस्‌ इन्वाति । संयोगे गुरु इजादेः से आम्‌ इन्वाञ्चकार । पिबि भिवि णिवि सेचन अर्थ में 
है। तृतीय मूर्धन्योष्मादि है ऐसा कोई कहते हैं । सेचन नहीं सेवन अर्थ में हैं ऐसा तरङ्गणी के 
मतमें है । हिवि दिवि थिवि जिवि प्रीणनार्थक है । 


२३३३ धिन्विकृण्व्योर च ३।१।८०। 


अनयोरकारोऽन्तादेशः स्यादुप्रत्ययश्च शब्विषये | आतो लोपः। तस्य 
-स्थानिबद्भावाल्लघूपधशुणो न । उप्रत्ययस्य पित्सु गुणः । धिनोति | घिनुतः | 
धिन्बन्ति | 
शप्‌ विकरण के विषय में धिन्व एवं कृण्व को अकारादेश चरमावयव होता है एवं उकार 
विकरण होता है । धिवि में हरव इकार की अन्त में हत्संशा है अतः “इदितो नुम्‌? से नुम्‌ आगम 
से भिन्वति, शस से वकार को अकारादेश धिन्‌ भति, उकार विकरण उसकी 'भार्धधातुकं शेषः? 
से आधंषातुक संज्ञा हुईं । अतो लोपः से अकार का लोप उसका अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवद्भाव 
प्रयुक्त यहां पुगन्त से युण का अभाव उकार का 'सावंधातुक? से गुण धिनोति। भिनुतः। 
धिन्वन्ति । 
विमश--यहां अकार विधान न कर धिन्व, कृण्व के अन्त्य वर्ण को “लः?=्छुक्‌ करते “न 
घातुक्लोप आधधातुके? सूत्र से यहां धात्वंश वकार का लोप होने से गुणाभाव उससे होता पुनः 
यहाँ अक्षार विधान उसका छोप उसका स्थानिवद्‌भाव प्रयुक्त गुण का अभाव यह गौरव ग्रस्त 
प्रणाली का अवलंबन क्यों किया ? यह पूर्व पक्ष है। 
समाधान" न धातुलोप आधंधातुके! इस सूत्र का भगवान्‌ भाष्यकार खण्डन करते 
हैं तब प्राप्त गुणवारणार्थ आचाये पाणिनि ने इस क्रम का समाश्रयण किया है । पाणिनि 
भाष्यकार भविष्य में मेरे सूत्र का प्रत्याख्यान करने वाले है यह विषय के वे शाता थे त्रिकाछदशीं 
आचाय॑ पाणिनि है। आध्यकार का प्रत्याख्यान आचार्य को सम्मत है परस्पर विरोध का लेश 
भी नहीं हे । इसी से 'यथोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यम्‌? 'ब्यारख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः भादि वचन 
सिद्ध होते हैं । यहां यह तके म || है कि सून्रप्रत्याख्यान का आचार्ये को शान या ऐसी परिस्थिति 
में सूत्र निर्माण न करते ? समाधान--सूत्र करने पर शान इसका हुआ किन्तु “आचार्याः कृत्वा 
न निवतंन्ते” यह दृढ सिद्धान्त के वे पक्षपाती थे। यही भारतीय संस्कृति थी । अतः श्रीराम 
प्रभुने केकेयी विमाता से कहा था रामायण में “रामो द्वि्नामिभाषते” औराम जो कहते हैं वे 
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ही करते हैं । अपनी बात कहकर आधुनिक जनवत्‌ वापस नहीं लेते थे। “बागेको वाग्मिनां 

सताम्‌? यह पक्ष था । 


२३३४ लोपश्चास्याऽन्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०७। 


असंयोगपूर्वो यः प्रत्ययोकारस्तदन्तस्याङ्गस्य लोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः | | 
घिन्बः । धिनुबः | धिन्मः | घिनुमः | मिपि तु परत्वाद्‌ गुण: | धिनोमि | | 
नही है संयोगपूर्व में जिसको ऐसा जो प्रत्यय उकार वह है अन्त में जिसको: ऐसा जो अङ्ग 
उसका जो अन्त्य अल्‌ उसका लोप होता है विकल्प से व या म पर रहते। यथा 'बिन्वः' यह 
उकार का लोप हुआ । लोपाभाव पक्ष में घिनुवः | धिन्मः । धिनुमः । मिप्‌ में तो लोप को बाधकर 
५ पर के कारण युण से धिनोमि हुआ । 


२३३५ उतश्च प्रत्ययादसंयोग पूवोत्‌ ६।४।१०६। 


असंयोगपूर्वो यः प्रत्ययोकारस्तदन्तादङ्गात्परस्य हेलुंक स्यात्‌ । धिनु । 
नित्यत्वादकारलोपात्‌ पूर्वमाद्‌ | धिनवाव | धिनवाम । जिन्वति, इत्यादि | ६० | 
रिवि रबि धवि गत्यर्थीः | रिण्बति | रण्वति | ६३ | 

कृषि हिंसाकरणयोश्च | चकरादू गतौ । कृणोतीत्यादि घिनोतिवत्‌ | अयं 
स्वादो च | मव बन्धने । मवति । मेत्रतुः मेवुः | अमवीत्‌ | अमावीत्‌ | ६५। 
अव ॒रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमग्रवेशश्रयणस्वाम्यथपाचनक्रियेच्छादीप्त्य- 
वाप्त्यालिङ्गनहिंसादानभागवृद्धिपु | अबति । आव | मा भवान्‌ अवीत्‌ । ६६ | 

| धावु गतिशुद्धयोः | स्वरितेत्‌ । धावति-धाबते । दघावे | ६७ । 

ह असंयोगपूर्वक जो प्रत्यय का उकार तदन्त जो अङ्ग उससे पर हि का लक्‌ होता है । यथा 
धिनु4-हि यहाँ लोप से धिनु । धिनवाव, धिनवाम, यहाँ उकार लोप वैकल्पिक प्राप्त है एवं 
आट्‌ भागम प्राप्त है इन दोनों के मध्य में लोप अनित्य एवं आट्‌ आगम नित्य है । भतः छोप से 
पूर्व में आदू किया आद्‌ के करने पर छोप की अप्राप्ति है । जिवि का जिन्वति, इदित्‌ लक्षणनुम्‌ 
हुभा। 2 

रिवि रवि धवि गमनार्थक हैं । कृवि हिंसा एवं करणार्थक दै । चकार से गति में भी प्रयुक्त है । 
यह स्वादिगण में भी पठित है । मव बन्धन में दै । छुछ में विकल्प वृद्धि से दो रुप है । अब धातु 
रक्षणर्मे गतिमें कान्ति में प्रीति में तृप्ति में ज्ञान में प्रवेश में श्रवण में स्वाम्यर्थै में पाचनक्रिया में 
इच्छा में दीप्ति में प्राप्ति में आलिद्नमे हिंसा, दान, भाग, वृद्धि में है। धावु गति में एवं शुद्धि में 

| है । यह स्वरितेत्‌ है क्रियाजन्यफळ कर्तृगामि रहे वहाँ आत्मनेपदी । अन्यत्र परस्मैपदी यह 
है। धावति । धावते । 

| अथोष्मान्ता आत्मनेपदिनः । 

| घुक्ष धिक्ष सन्दीपनछ्लेशनजीबनेषु । धुक्षते । दुधुक्षे । धिक्षते | दिधिक्षे | २। 

| वृक्ष वरणे । वृक्षते। ववक्षे ! ३ | शिक्ष विद्योपादाने । शिक्षते | ४ | भिक्ष भिक्षा- 
यामलाभे लाभे च | भिक्षते । ५ | छुश अव्यक्तायां वाचि | बाधने इति दुगः | 
छुशते | चिछिशे | ६ | दक्ष वृद्धो शीघरार्थ च | दक्षते | ददक्षे । ७ | दीक्ष मोण्डे- 


er 
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ब्योपनयननियमत्रतादेशेषु | दीक्षते । दिदीक्षे | ८ । ईक्ष दशेने । ईक्षाञ्चक्रे । ६ | 
इष गतिहिंसादर्शेनेषु । ईषांचक्रे | १० | 
भाष व्यक्तायां बाचि | भाषते | ११ | वर्ष स्नेहने । दन्ध्योष्ड्यादिः । बबर्षे | 
१२। गेप अन्विच्छायाम्‌ । ग्लेष्ट इत्येके | अन्विच्छा = अन्वेषणम्‌ । जिगेपे | 
१३ । पेष्ट प्रयत्ने | पेषते । १४ | जेष॒ णेष॒ एष॒ प्रेषृ गतौ । जेषते । जेषसे | 
एषांचक्रे। पिप्रेषे | १८। रेष हेष हेष अव्यक्त शब्दे । आद्यो वृकशब्दे । ततो 
हौ अश्वशब्दे । रेषते । हेषते । २१। कास शब्दहेसते कुरभसायाम्‌ । कासां- 
घक्रे। २२। 
भास दीप्तौ । बभासे । २३। णास रास शब्दे । नासते | प्रणासते । २५ | 
णस कौटिल्ये । नसते | २६ | भ्यस भये । भ्यसते | बभ्यसे | २७। आङ शसि । 
इच्छायाम्‌ । आशंसते | आशशंसे । १८ | ग्रसु ग्लसु अदने । जग्रसे | जग्लसे | 
३०। इह चेष्टायाम्‌ | ईहाञ्चक्रे । ३१ | वहि महि वृद्धौ । वंहते | बबंहे मंहते । 
३३ । अहि गतौ | अंहते । आनंहे । ३४ । गहे गह्न कुत्सायाम्‌ | जगहे । जगंह्ने । 
३६ । बहे बह प्राधान्ये | ओष्ठयादी । ३८ | बहे वह परिभाषणहिंसाच्छादनेषु | 
दन्त्योष्ठयादी । 
केचित्तु पूवयो दन्स्योष्ठ्यादितामनयोरोष्टयादितां चाहुः | ४० | प्लिह गतौ । 
पिप्लिहे । | वेह जेह बाह्र प्रयत्ने | आद्यो दन्त्यो'ञ्यादिः । अन्स्यः केवलो- 
ष्ड्यादिः । उभापप्योष्ड्यादीः । अन्त्यः केबलोष्ड्यादिः । उभावप्योष्ड्यादी 
इत्येके । दन्त्योष्ट्यादी इत्यपरे | बेहतिगव्यर्था$पि । बबाहे । ४४ । द्राह्ृ निद्रा- 
क्षये । निक्षेपे इत्येके | 8५। काश्श्र दीप्तौ । चकाशे | ४६ | ऊह वितर्क | ऊहां- 
चक्रे | ४७ | गाहू विलोडने | गाहते । जगाहे । जगाहिषे | जघाक्षे । जगाहिढवे। | 
जगाहिध्वे | जगाढवे । 
अब ऊष्मान्त भात्मनेपदी धातुर्भो का निर्देश करते है। 
षुक्ष धिक्ष संदीपन क्लेशन जीवन अर्थ में है । वृक्ष धातु वरण अर्थ है । शिक्ष धातु विद्या का 
उपान = प्राप्ति अधै में है । भिक्ष धातु भिक्षा के 'छाम या आलाभ अर्थ में है। क्लेश अव्यक्त 
शब्दाथंक है। बाधन अर्थ में यह है ऐसा दुर्गाचायं का मत है। दक्ष का बृद्धि एवं शीघ्रता अर्थ 
है। दीक्ष का अथं मुण्डन करना, श्ज्या-्यज्ञ सम्पादन क्रिया, उपनयन = य्ञोपवीतधारण क्रिया, 
नियम, एवं ब्रतादेश में है । ईक्ष दशेनार्थक है । ईष गति, हिंसा एवं दर्शन में है । 
भाष धातु व्यक्त शब्दकमंक उच्चारण क्रिया में है । वर्ष धातु स्नेह अर्थ में है । यह दन्त्योष्ठ्यादि 
है आ गेष्ट धातु अन्वेषण = खोल करना = रीसचे करना अर्थ में है। कोई ग्लेष्ट पढता है इसी भथ 
में पेषु प्रयत्नाथे क है । जेष भादि गत्यर्थक है । हेष अस्पष्ट शब्द में है। रेपु धातु बुक शब्द में 
है । हेषु एवं, हेषु धातु अश्व शब्द में है । कास धातु कुत्सित शब्द अर्थ में है । मास दीप्ति मे है। 
णास रास शब्द करने में है । णस्‌ धातु कुटिलता अर्थ में है। भ्यस्‌ भयार्थक है । आङ्‌ पूर्वक शंस्‌. 
इच्छा अथे में है | रसु र्लछु भक्षणार्थक है । 
इह चेष्टा में है। बहि महि वृद्धि में। गहं गह कुत्सा में दै । वह॑ बह प्राधान्य में है । यह 
दो धातु भोष्ठ्यादि है। वह बड़ परिभाषण, हसा, आच्छादन में है । यह दो धातु दन्त्योण्ठ्यादि 
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है । कोई पूर्वोक्त कथन से विपरीत कहते हैं । प्िइ गत्यर्थक है । वेढ़ आदि तीन वाठु प्रयत्न में है । 
प्रथम दन्त्योष्छ्यादि अन्य केवल ओष्ठ्यादि एवं कोई दन्त्यो प्ट्यादि भी कहते है। वेह गत्यर्थक दै । 
ट्राइ निद्रा'मङ्ग में है । अन्यमत से निक्षेप में है । काश दीप्ति में है । 
छह घातु वितक॑ में है गाहू बिलोडन अर्थ में दै । ऊकारेत्‌ से वळादि आर्षवातुक में “स्वरति? 
सूत्र से विकल्प से शर भागम होगा । लट्‌ में गाइते | लिट में जगाहे । इट्पक्ष में नगादिपे । इट्‌ 
के अभाव में जगाइ से यहाँ ढत्व भषूभाव “एकाचो बच्चो भष से इभा। ढोः कः सि’ से क, 
ककार से पर सकार को पकार जघाक्षे । “विभाषेटः? इति वा मूर्धन्यः | मगाहिषे | नगाढ्वे । 
जगाहिष्व । इडमाव में मषंमाव हुआ । | 


न ढो ढे लोपः ८।३।१३। 


} ढस्य लोपः स्याड ढे परे । गाहिता | गाढा । गाहिष्यते | घाच्यते । गाहि- 
षीष्ट । घाक्षीष्ट । अगाहिष्ट अगाढ | अधाक्षाताम्‌ | अघाक्कत | &गाढाः | अघा- 
ढवम्‌ । अघाक्षि | ४८ । गृहू गद्देणे । रहते । जगृहे । &ऋतुपेघेभ्यो लिटः कित्त्व 
शुणात्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन£ । जगृहिषे । जधृक्षे । जगूदवे । गहिता। ग्ढों | 
गहिंष्यते | घच््यते | गहिंषीष्ट | चृक्चीष्ट | लुङि अगर्हिष्ट । इडभावे । 

डकार से अब्यवद्दित पूर्व ढकार का लोप होता है । छदित्व प्रयुक्त वकादि आषषातु को 
विकल्प से शट होता है । इट पक्ष में गाहिता। इट्‌ के अभाव पक्ष में डकार वकार ष्टु ढछोप 
गाढा । गाहिष्यते। पक्ष में ढत्ब भष भाव कत्व घत्व क्षत्व घाक्ष्यते | गाहिषीष्ट पक्ष में दत्क भष 
आव कत्व षत्व क्षत्व घाक्षीष्ट लुङ्‌ में इट पक्ष में अगादिष्ट । पक्ष में ढत्व पत्व धुत् ढछोप 
झस्लो झि सकारळोप भगाढ। ढत्ब धत्व ष्टत्ब ढलोपाः । 

Eo यहां सिच्‌ लोप से पूर्व भषूमाब नहीं होता है । क्योंकि असिद्ध वह हें। सिच्‌ लोप के बाद भी 

“ भष्‌ भाव नहीं द्वोता दै सकार परत्व के अभाव से । वर्णाश्रय में प्रतदयछक्षण का भाव है अतः 

सिच्‌ कोप करने पर 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? की अप्रषृत्ति ही है । वर्णाश्रमे प्रत्ययछक्षणा- 

भाव स्वीकार करने से हो गवे हितम्‌ = गोहितम्‌ में प्रत्ययशक्षणामाव से अचूपरत्व के अभाव 
प्रयुक्त “एचोऽय्‌? से अबादेश न हुमा । 

गृह निन्दाभ में हे । गहंते लघूपष गुण हुआ | जगृहे यहां कित्व से पर ढबूपष गुण 
प्राप्त है। अतः वातिक किया * ऋकारोपध से पर लिटू को कित्व पूव॑विप्रतिषंव से होता ह+! 
कित्वंप्रयुक्त युणाभाव से जगृहे रूप सिद्ध हुआ । इट्‌ पक्ष में जगृहिषे । पक्ष में कित्व से गुणाभाव 
ढत्व मष्‌ भाव कर्ब षत्व खधुक्षे । नगृड्वे । यहां ध्वम्‌ के षकार को मूर्धन्य ढकार टिको 
एत्व गर्हिता | इड्‌ पक्ष में लघूपथ शुग गर्हिता । पक्ष में । युण दत्व उत्व टुस्य ढछोप 
गर्ढा । गहिष्यते । पक्ष में ढत्व भष्‌ भाब कत्व षत्व गुण धक्ष्यते । गदिषीष्ट । पक्ष में घृक्षौष्ट ढत्व 
अष्‌ भाव कत्व षत्व क्षत्व | लुछ में गुण इट्‌ सकार जो सिच्‌ का है उसको षकार छु अगईिष्ट । 
इट के अभाव में चिछि को क्सादेश के लिए सूत्र 


२३३७ शल इगुपधादनिटः क्सः ३।१।४५। 


इरुपधो यः शलन्तस्तस्मादनिटश्च्लेः क्सादेशः स्यात्‌ । अधुक्षत । 
इक्‌ उपधावाले शळन्त धातु से पर अनिट्‌ च्छि प्रत्यय को क्स आदेश विकश्प से होता 
है । अशृ. स त ढत्व मषभाव करव षत्व क्षत्व अधुक्षत । 
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२३३८ क्सस्याचि ७।३।७२। 


अजादौ तङि क्सस्य लोपः स्यात्‌ | अलोऽन्त्यस्य | अघृक्षाताम्‌ । अघृ- 
क्षन्त | ४६ | ग्लह च | ग्लहते | ४० | घुषि कान्तिकरणे | घुषते । जुघुंषे । 
केचिदू “घष' इत्यदुपधं पठिन्त । 

अजादि तङ्‌ पर रहने क्स का जो अन्त्य भल अकार उसका कोप होता हैं। अगृद स 
आताम्‌ यहां ढकार भधूभाव ककार मूर्धन्य भकारलोप अधृक्षाताम्‌ । 

विमशं-यद्यपि यहां लोप अकार का न कर दीर्ध करने पर भी रूप की सिद्धि होती । लोप 
विधान का अन्यत्र फल है यइ कयन उचित नहीं है, छोपाभाव पक्ष में “आतो ङितः? से आकार 
को शयादेश प्राप्त होता जो ष्ट नहीं है। अकारलोप करने पर उसकी अकारपरक आकार न 
होने से प्राप्ति ही नहीं है भतः लोपविधान का यहाँ भी फल है । ) 

ग्लह धातु भी निन्दा अर्थ में है । घुषि कान्तिकरण में है। इकारेत्व प्रयुक्त नुमागम अनु- 
स्वार घुंपते । कोई घष ऐसा पढता दै । ५१। 

अथाहेत्यन्ताः परस्मैपदिनः । 


घुषिर्‌ अविशब्दने | विशब्दनं प्रतिज्ञानं ततोउन्यस्मिन्नर्थे इत्येके | शब्दे 
इत्यन्ये पेठुः | घोषति । जुघोष | घोषिता । इरित्वादङ वा । अघुषत्‌ | अघो- 
घीत्‌ । १ । अक्षू व्याप्तौ । हे 

बुषिर्‌ से भइ तक परस्मैपदी धातुओं का निर्देश अब करते हैं। 

प्रतिशान ते भिन्न अथ॑ में घुषिर्‌ धातु है। कोई इसको शब्द अर्थ में पढते हैं । इर्‌ की इत्संश्ा 
प्रयुक्त छुछ में सिच्‌ को बाधकर च्छि विकरण को अङ्‌ भादेश। इरितो वा? से विकल्प हुआ अछ्‌ जित्‌ 
Me गुणाभाव से भघुषत्‌ । पक्ष में अघोषीत्‌ । ऊकार की इत्संशा युक्त भक्ष्‌ व्याप्ति | 

२३३९ अक्षोडन्यतरस्याम्‌ ३।१।७५। 

अक्षो वा अप्रत्ययः स्यात्‌ कत्रे सार्वधातुके परे | पक्ते शप्‌ । अच्णोति । 
अच्छुत:। अच्णुवन्ति | अक्षति | अक्षतः। अक्षन्ति | आनक्ष | आनक्षिथ | 
आनष्ट | अक्षिता-अष्टा | अक्षिष्यति । स्कोरिति कलोपः | षढ़ोः कःसि अच्ष्यति। 
ह | अचि | अद्णवानि। आच्णोत्‌। आदणबम्‌ | अच्णुयात्‌ | अच्यात्‌। 

त्वादू वेट्‌ | नेटि | मा भवान्‌ आक्षीत्‌ | अक्षिष्टाम्‌ | अक्षिषुः | इडभावे तु 
मा भवान्‌ आक्षीत्‌ । आष्टाम्‌ | आक्षुः । २ । तक्षू त्वक्षू तनूकरणे । 
क क में विमान सावंधातुक पर रहते अक्ष्‌ धातु को श्रुविकरण विकल्प से होता है । 

अप्‌ विकरण से छट्‌ लोट्‌ लछ्‌ विधि छिङ में दो रूप होते एक क्ष घटित एक प्राप्‌ घटित । 


क SSS 


~ 


उधर क जोते. च्य नकार को णकारादेश होता दै । पित्‌ सार्वधातुक में गुण । 
टुर । 'भष्टा! में ल्ल ष्टु इस्तुवो” से अन्तिपरक उकार को यण्‌ । आनष में शकार को षकार 
न त्व । अक्ष स्यति यहां स्कोः से ककार का लोप हुआ । लढ में छदित्मयुक्त 
वेकटिपक इट्‌ भागम । नेटि से बृद्धि का निषेध माङ्‌ योग मे आट का अभाव-मा भवान्‌ अक्षीव । 
इडमाव में इछन्तलक्षणा वृद्धि में भाक्षीत्‌ । तक्षू त्वक्षू तनूकरण = अब्पत्व करण अर्थ में हे! 
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भ्बादिप्रकरणम्‌ ८६ 


२३४० तनूकरणे तक्षः ३।१।७६। 


श्नुः स्यादू वा शाबूविषये । तच्णोति। तक्षति बा काष्ठम्‌ । ततक्षिथ | 
ततष्ठ | अतक्षीत्‌ | अताक्षिष्टाम्‌ | अतक्षीत्‌ । अताष्टाम्‌ | तनूकरणे किम्‌ , वाग्भिः 
संतक्षति = भत्सँयति इत्यर्थः । ४ | उक्ष सेचने | उक्षाञ्चकार | ५ | रक्ष पालने | 
६ | णिक्ष चुम्बने | प्रणिक्षति | ७। 
6 अर्थ में तक्ष धातु को कतृंरूपायंक सावधातुक प्रत्यय पर रहते भर्थात्‌ शपृविकरण 
की प्राप्ति विषय में श्रुविकरण होता है विकल्प से । छट छोट लक्‌ विधिलिङ्‌ में दो रूप होगे 
श्ुघटित एवं शप्घटित । जहाँ इस धातु का डाटना अध है वहाँ श्रु नहीं होता है केवल शप्‌ ही 
होता दै । बढई काष्ठ को छिलकर कृश अर्थात अल्प करता है वहाँ तक्ष्णोति तक्षति दो रूप हैँ । 
आर्धधातुक में विकल्प से इट आगम होता है। ततक्षिथ | ततष्ठ यहाँ स्कोः से सकार का लोप 
एवं ष्टुत्व दै । लुङ्‌ में 'नेरि? से वृद्धि का निषेध भतक्षीत्‌। इट्‌ के अमावपक्ष में हन्त लक्षण 
बृद्धि से अताक्षीत्‌ । अताष्टाम्‌ में स्कोः से ककार का लोप है । 'वचनेः संतक्षति’ यहाँ भत्सँन है 
यहाँ श्रु न हुभा । 
उक्ष धातु सेचन में है । छिळ में “इजादेः? से आम्‌ हुआ । पाछन अर्थ में रक्ष धातु है । णिक्ष 
धातु सुखसंयोगजन्य चुम्बन अर्थ में है यह प्रीति का उद्बोधक है, कभी वारसस्यभाव से कमी 
वैषयिक वासना की अभिव्यक्ति प्रयुक्त भी होता है । 'णो न? से नकारादेश निक्षति। प्र उपसगे 
पूर्वक रहने पर “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य” सूत्र से णकारादेश नकार को दुभा। प्रणि- 
क्षति = प्रकर्षेण चुम्बनं करोति यइ अथे हुआ । 
तृक्ष ष्टृक्ष णक्ष गतौ । तृक्षति । स्ठृक्षति | नक्षति | १० | वक्ष रोषे । संघाते 
इत्येके | ११ | सक्ष संघाते । म्रक्ष इत्येके । १२। तक्ष त्वचने | त्वचनं संवर : 
। णम्‌ , त्वचो म्रहणं च | पक्ष परिग्रहे इत्येके | १४। सुक्ष आदरे। सुषूक्ष। | 
“अनादरे? इति तु काचित्को5 पपाठः 'अवज्ञाबद्देलनमसूक्षेणम? इत्यमरः | १५ | 
काक्षि बाक्षि माक्षि काङ्खायम्‌ । १८ | द्राक्षि प्राक्षि ध्वाक्षि घोखाशिते च। | 
२१ । चूष पाने | चुचूष । २२ | तृष तुष्टौ । २३ | पुष वृद्धो। २४ | मूष स्तेये। | 
२५ | ळूष रुष भूषायाम्‌ । २७ | शूष प्रसवे | प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम्‌ | तालव्यो- | 
प्मादिः | २८ | यूष हिंसायाम्‌ | जूष च । ३० | भूष अलङ्कारे | भूषति | ३१ | | 
कष खष शिष जष कष शष वष मष रुष रिष हिंसाथोः । तृतीयषष्ठी । 
तालव्योष्मादी । सप्तमो दन्त्योष्ड्यादिः | चकाष | चखाष । शिशेष। शिशे- | 
षिथ | शेष्टा । क्सः-अशिक्षत्‌ | अशेच्यत्‌ | जेषतुः | झेषतुः | शोषतुः | वेषतुः। | 
मेषतुः । | 
` तृक्षष्टुक्ष णक्ष धातु गमनार्थक है | वक्ष धातु रोष अर्थ में है । कोई संघात में इसका प्रयोग | 
करता है । मृक्ष संघात में है। कोई म्रक्ष को संघात में कहते हैं। तक्ष तवचन में है। त्वचनका संवरण | 
त्वच्‌ का ग्रहण अथं है । सूक्षे आदर अर्थ में है। किसी पुस्तक में भनादर अथे में है ऐसा असङ्गत | 
पाठ भेद है । सूक्षे का भादर एवं नञ्‌ तत्पुरुष से अनादर इसमें भमरकोषकार भी प्रमाणीभूत 
है । 'अवज्ञा भवद्देलनम भसूरक्षणम्‌? बे सब तिरस्काराथै हे । | 
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काक्षि वाक्षि एवं माक्षि चाइना इस भर्थ में है द्राक्षि आदि तीन धातु घोरशब्द अर्थ में है। 
चुष पानाथंक है। तुष्टि में तुष्‌ है । वृद्धि में पूष है । चोर्यकमं में मृष्‌ है। अलडूरण में लष एवं 
रुष्‌ है । प्रसव में शुष्‌ है । प्रसव का यहाँ अभ्यनुक्षान अर्थ है । यह ताळव्योष्मादि है । हिसा में 
यूष का प्रयोग हे । जूष भी हिंसा में हे । अळंकार में भूष भातु है। कष से लेकर रिष तक १० 
धातु हिंसा में हे । इनमें तृतीय श्विष्‌ षड शष्‌ ताछभ्योष्मादि है। वष सप्तम दन्त्योष्ठ्मादि है। 


२३४१ तीषसहलुभरुषरिषः ७।२।४८। 


इच्छत्यादेः परस्य सादेराधेधातुकस्येड वा स्यात । रोषिता । रोष्टा । 
रोषिष्यति । रेषिता । रोष्टा । रेषिष्यति | ४३ । भष भत्सने | इह भर्त्सनं श्वरबः | 
भषति | बभाष । ४४ । उष दाहे | ओषति । 
यहां ति? सप्तम्यन्त है एवं 'शष्सइ लभरुषरिष? दिग्योगछक्षण पञ्ऋम्यन्त है, 'तरिमन्‌? १ 
'तस्मात' दोनो परिभाषाओं का विषय है किन्तु 'उमयनिर्देशे पञ्जमी निर्देशो वळीयान! से ति 
षष्ठयन्त होगा । यरिमन्‌ विधि: से स्व७पसती सप्तमी तदादि में निमित्त है सप्तम्यन्त अर्थ हो या 
नहीं । अतः तादि अथे हुआ । पश्मम्यन्त से पर सप्तम्यन्त षष्ठयन्त व्याख्याकरने समय होना है । 
अतः सूत्राथं यह हुभा कि- शष सह दभ रुष रिष इनसे पर तकारादि आधथातुक को विकल्प 
से इट भागम होता है। रोषिता । रोष्टा । रेषिता । रेष्टा । रेषिष्यति । भर्त्सन अर्थ में भष धातु है । 
कुत्ते के शब्द को भत्संन कहते हैं । भषति । बभाष। दाइ अर्थ में उष है । ओषति। . 


२३४२ उषबिदजाग्भ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३।१।३८। 


एभ्यो लिट्याम्‌ बा स्यात्‌। ओषांचकार | उवोष | ऊषतुः | उबोषिथ । 
४8५ | ज़िषु बिषु मिषु सेचने | जिजेष | क्रादिनियमादिट । बिवेषिथ | 
विवेषिव । चेष्टा | वेक्ष्यति | अविश्वत्‌ | ४८ | i 

हव पुष्टो । पोषिता। पोषिध्यति | अपोषीत्‌। अनिद्‌केषु पुष्येति श्यना 
[दयं सेट्‌ अतो न क्सः । अङ विधौ दैवादिकस्य अहणान्नाङ | ४६। 
श्रिषु रिषु भुषु प्लुषु दाहे । श्रेषति | शिश्रेष | श्रेषिता । श्लेषति | शिश्लेष । 
श्लेषिता । अयमपि सेट्‌ | अनिट्सु दैवादिकस्थैब ग्रहणमिति केयटादय: । 
यस्वनिदकारिकान्यासे द्रयोग्रहणमित्युक्तम्‌ तत्स्बोक्तिविरोधाद अन्थान्तरविरो- 
घाच्चोपेच्यम्‌ । पुप्रोष | पुप्लोष | ५३ | 

र्ड दषु सृषु सेचने | मषु सहने च | इतरौ हिंसासंक्लेशनयोत्च | पषेति | 
पपष | प्रध्यात्‌ | ५६। वृषु संघर्ष | ५७ । हृषु अलीके | ५५ । तुस हस हृश 
Se | तुतोस | जह्वास | जह्लास्र | रराख्न ।. ६२ | लख शलेषणक्रीडनयोः । 
_ घस्लु अदने। अयं न साबेत्रिकः लिल्यन्यतरस्याम! इत्यदैधेस्लादेश- 
विधानात्‌ | ततश्च यत्र लिङ्गं वचनं वास्ति तत्रेवास्य प्रयोगः | अत्रैव पाठः | 
| लिङ्गम्‌ । लुदित्करणमङि | अनिटकारिकासु पाठो बलाद्या- | 


e 


धधातुके | कमरचि तु बिशिष्योपादानम्‌ | घसति । घस्ता | 
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२३४२ उष, विद, जागू धातु के पर आम्‌ प्रत्यय विकल्प से होता दै छिट पर रहते । लिट्‌ 
में आम, लघूपध गुण लिट्‌ परक कज्‌ का अनुप्रयोग से भोषांचकार | पक्ष में उवोष । यहां अभ्यास 
को उवङ हुभा अभ्यासस्यासवर्णे से । 'ऊषतु: सवणेदौधे हुआ । जिषु आदि तीन धावु 
सेचनमें है । अविक्षत में च्लि को कसादेश है । पुष पुष्टि में है । अनिटकारिका में पुष्य शस शयनः 
निर्देश से दिवादिगणपढित अनिट्‌ है । शप्‌ विकरण सेट्‌ है। अतः डिल को क्सादेश न हुआ | 
सेट होने से । पुपादिसूत्र में दिवादि पुष से पर च्लि को भङ विधान है । अतः यहाँ अङ्‌ न | 
Es । अपोषीत्‌ । श्रिषु आदि चार थातु दाह में है । छिप्‌ धातु दिवादि अनिट्‌ है । अतः शब्‌ 
विकरण यह सेट्‌ है यह केयटमत है । अनिट्‌ यह एवं दिवादि दोनों है यह न्यासकार का मत 
है । यह न्यासमत स्वमत एवं अन्य आचारय प्रणौत ग्रन्थों से विरुद्ध है अतः उपेक्ष्ब है । एषु आदि 
सेचनाथै है । मृघु का सहन अर्थ है। अन्य दो हिंसा एवं संक्लेशनार्थक है । घृषु संघर्ष में है। 
। दूसरे को पराभव करने की इच्छा को संघर्ष कहते है । मिथ्या भर्थ में घु धातु हे। तुष आदि 
चार धातु शब्द में दै । लस धातुक्ेषण एवं क्रीडा में है । 
घस्छ धातु मक्षणार्थ में है । यह धातु सार्वत्रिक नहीं है, जहाँ प्रमाण मिछेगा वहां ही श्सका 
प्रयोग होता दै । यदि सार्वत्रिक होता तो अदू थातु के स्थान में लिट्‌ में घस्ल आदेश का विधान 
व्यू सिद्ध होता । भ्वादि में परस्मैपदी धातु के मध्य मे पाठ करने से शपू विकरण इसको होता 
है, इस से लूट लोट्‌ लङ्‌ विधि किङ में इसका प्रयोग सिद्ध हुआ । लकारानुयन्धयुक्त इसको करने 
से ठक में इसका प्रयोग कर च्लि को 'पुषादि? सूत्र से भछ हुआ । इससे छङ में प्रयोग का प्रमाण 
भी मिछा । अनिट्कारिका में पाठ करने के कारण इसका प्रयोग बलादि भार्थषातुक में भी 
है। क्मरच्‌ प्रत्यय पर रहते इसका विशेष रूप से डपादान है। 


२३४३ सः स्याधेघातुके ४।४९। 
सस्य सः स्यात्‌ सादावाधेधातुके | घत्स्यति | घसतु। अघसत्‌। 
घसेत्‌ । लिङ्गाद्यभावादाशिध्यस्याप्रयोगः | 
यहाँ “सि? सप्तम्यन्त सादि अर्थ प्रतिपादक हुभा। धस्‌ के सकार को तकारादेश होता है 
सकारादि आर्धधातुक पर रइते। षरस्यति। घसतु । भषसत्‌। धसेद्‌ रूप हुए । आशीर्छिङ में 
घस्‌ के प्रयोग में कोई प्रमाण नहीं अतः वहाँ इसका अप्रयोग ही है। 


२३४४ पुषादिद्यताद्यलुदितः परस्मेपदेषु ३।१।५५। 


~ > 
श्यन्‌विकरणपुषादेसुतादेलुंदितञ्च परस्य च्लेरङ्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । 
अघसत्‌ | ६४ | 
इयन्‌ विकरण पुषादि, एवं चुतादि तथा लकार की शत्संश्ञा वाले जो धातु श्नसे पर च्लि को 
¢ अछ आदेश होता है | परस्मैस्पदी संशक प्रस्यय पर में रहते | छुछ में “भषसत्‌? रूप हुआ । 


विमर्श--पुष धातु भ्वादि में दिवादि में क्रयादि में एवं चुरादिगण में पठित है। यदि “पुष 
पुष्ठों से आरम्भ कर पुषादिगण शस सूत्र में माना लाय तो सूत्रस्थ बतादि ग्रहण व्यर्थ होगा 
| क्यों कि पुष के उत्तर द्युतादि का पाठ है । 
। इस से सिद्ध हुआ कि भ्वादि का पुषादि यहाँ गृदौत नहीं है । क्रयादि का अइण भौ नहीं हैं, 
वहाँ पुष घातु के बाद केवल चार धातु है वे रूकारानुवन्ब से युक्त करदिये जाते काये निर्वाह अळू 
रूप होता । इस मे लाघव भी है ! चुरादि का पुषादि मी यहाँ गृहीत नहीं है । णि का व्यवधान 
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से णिच्‌ प्रकृतिभूत धातु से अव्यवदित च्लि का अभाव है। अतः परिशेषात्‌ दिवादि ही पुषादि 
यहाँ गृहीत है । इसका फलिताथ कथन है कि इयन्‌ विकरण पुषादि यही वृत्ति में लिखित है। 
रिष्टोक्तव्याख्यान से भी इयन्‌ विकरण ही लेना, अतः णिच्‌ विकल्प पक्ष में चुरादि से अव्यवहित 
च्लि सम्भव है यह शङ्का न करनी चाहिये । 
ज्जे चच फर्म परिभाषणहिंसातजनेषु । ६७ | पित्र पेस गतौ । पिषि- 
सलुः | पिपेसतुः | ६६ । हसे हसने । एदित्त्वान्न बृद्धि: । अहसीत्‌ | ७० | णिश 
समाधौ । तालव्योष्मान्तः । प्रणेशति | ७१। मिश मश शाब्दे रोषकृते च | 
तालव्योष्मान्तो । ७३ | शब गतौ । दन्त्योष्ठयान्तस्तालव्योष्मादिः । शवति । 
आशावीत्‌ | अशवीत्‌ | ७४ | 
शश प्लुगतो। तालव्योष्माद्यन्तः । शशाष। शेशतुः । शोशुः । शेशिथ | ' 
७५ | शु हिसायाम्‌ | दन्त्योष्मान्तः | न सशदद! इत्येत्वं न । शशसतः | शश- 
सुः । शशसिथ । ७६ शेसु स्तुतौ । अयं दुर्गताबपि इति दुर्गः । नृशंसो घातुकः 
क्रर इत्यमरः | शशंस | आशिषि नलोपः-शस्यात्‌ । ७७। चह परिकल्कने | 
परिकल्कनम्‌=्शाठ्यम्‌ । अचहीत्‌ | ७८ । मह पूजायाम्‌ । अमहीत्‌ । ७६ | 
रह्‌ त्यागे | ८० । 
रहि गतो । रंहति । रंह्यत्‌ । ८१ । दह दहि बृह बृहि वृद्धौ । दईति । ददई । 
ददतुः । हंदति । बहेति । बृंहति । बृहि शब्दे च । बृहिंतं करिगर्जितम्‌ ।८४। बृहिर 
इत्येके । अब्ृहत । अबहीत्‌ । ८६ । तुहिर्‌ दुहिर्‌ उहिर्‌ अदने | तोहति । 
तुतोह । अतुहत्‌ । अतोहीत्‌ । दोहति । अदुहत्‌ | अदोहीत्‌ | अनिटकारिका- 
स्वस्य दुहेमेहणं नेच्छन्ति | ओह॒ति । उवोह । ऊहतुः । ओहिता । मा भवान्‌ 
उहत्‌ | औहीत्‌ | ८६ । अहे पूजायाम्‌ | आनहे | ६० | 
जजे चर्च झझै परिभाषण, हिंसा एवं तजन में है। पिस पेस गति में है। इसे हसन क्रिया 
हा क डा से लक में वृद्धि नहीं। अहसीत्‌ । 'इम्‌यन्त? से बृद्धि का निषे हुआ । 
त इत्तिनिरोध में है। णो नः से नकारादेश । 'प्रणेशति? में उपसगांदसमा- 
कारादेश। मिश मश रब्दार्थक है या रोष = क्रोध प्रयुक्त शब्द में है। शव गति में है। 
रघ हिंसा में है । 'शशससुः में “न शशदद' से एत्वाभ्यास लोप न हुआ । 
सघ स्तुति में है । यह दगंति में भी प्रयुक्त है ऐसा श्री दुर्गाचायं कहते हैं । अमरकार भी 
रत हैं कि धातुक, कूर नृशंस बे तीनो ` नौचाथे के पर्य्याय बाचक हैं । आशीलिङ में 'अनिदि- 
ताम्‌? से नलोप शस्यात । चइ धातु शठताजनक व्यापाराधैक है। इकारान्त से लुङ में वृद्धि न 
इई । भचहीद । मइ पूजा में है। रह त्याग में है । रहि गति में है। दृह आदि चार वृद्धि में है 
ह! न pl शब्द को बृंहित कहते हैं। कोई इर्‌ इत्संश्ञक इसको मानता 
में इल ड॒ को ग्रहण नहीं है। गे वित बि ति तात पोदार eee 
हृ पूजा में है । लेट्‌ में “इजादेः? से नुम्‌ भानह । ९० । 
अथ कृपूपर्यन्ता अनुदात्तेतः । द्युत दीप्रौ । द्योतते । 
सम्प्रति कृपू तक अनुदात्त वणे है इत्संज्ञक जिनका ऐसे धातुओं का निर्देश करते हैं । थत 
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धातु दीप्तिजनक व्यापार में है। यहां से भ्वादि का अन्तर्गण युतादि का प्रारम्म हुआ । यता- 
दिगण पठित परस्मपदी धातुओं का लुङ्‌ मे च्छि को अछ होता है । एवं ठढ में परस्मैपद विकल्प 
से होता है । यह सब वक्ष्यमाण है । यह आत्मनेपदी है | द्योतते । 


२३४५ द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ७।४।६७। 


अनयोरभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । दिद्युते । दिद्युताते | द्योतिता | 
दत्‌ एवं स्वप्‌ बातु के अभ्यास को सम्प्रसःरण होता हे छिट्‌ में । सम्प्रसारण, पूर्वरूप, दिद्यते । 


२३४६ द्युद्भ्यो छुडि १।३।९१। 


द्युतादिभ्यो लुङः परस्मेपदं वा स्यात्‌ ! पुषादिसुत्रेण परस्मैपदे अङ्‌ । 
अद्युतत्‌ । अद्योतिष्ट | १ । श्विता वर्ण। श्वेतते | शिश्चिते | अश्वितत्‌ | अश्वे- 
तिष्ट । २ | ञिमिदा स्नेहने । मेदते | 
द्युतादिगण पठित धातुओं से पर लुङ्‌ के स्थान में परस्मेंपद संशक प्रत्यय विकल्प से होते है । 
परस्मैपद प्रत्यय से पूर्व में यहां चिल को अङ्‌ पुषादि सूत्र करता दै । अद्यतत्‌ । अद्योतिष्ट । श्विता 
घातु वर्ण में है । आकार की इत्संशा छोप हुआ । इवेतते । लछ में अश्वितत्‌ । अश्वेतिष्ट । जिमिदा 
स्नेह में है। जि एवं आ की इत्संज्ञा है । लधूपध गुण से मेदते । 


२३४७ मिदेगुणः ७।३।८२। 

मिदेरिको गुणः स्यादिस्संज्ञकशकारादौ । एश आदिशित्त्वाभावान्ञानेन 
गुणः | मिमिदे | अभिदत्‌ | अमेदिष्ट ।३। 

इत्संशकशकारादि प्रत्यय पर रहते मिद्‌ धातु का अवयव इक्‌ का गुण होता है। एश में 
शकार इत्संज्ञक यद्यपि है किन्तु वह आदि में नहीं अतः 'मिमिदे' में गुणामाव है। लुङ में 
अङ अभिदत्‌ । पक्ष में अमेदिष्ट । 

विमर्श--थहां 'मिदेः? अवयव षष्ठयन्त है । अतः अलोऽन्त्यस्य की अप्रवृत्ति दै । यहां 'इको 
युणबृद्धी? से इक का लाभ हुआ है । इक्‌ की 8पस्थिति न करने पर मौ दोष नही है। मिदः 
इ: मिदिः तस्य मिदः मिद्‌ का निर्दिश्यमान इकार को गुण होता है । यह तच्छेष पक्ष के समर्थन 
में कहा जाता है। 

जिष्विदा स्नेहनमोचनयोः । मोहन योरित्येके । स्वेदते | सिस्विदे | 
अस्विदत्‌ । अस्वेदिष्ट | ४ । रुच दीप्रावभिप्रीतो च । रोचते सूर्यः | हरये 
रोचते भक्तिः। अरुचत्‌ | अरोचिष्ट | ६। घुट परिवतने । घोटते । जुघुटे । 
अघुटत्‌ | अघोतिष्ट । ७। रुट लुट लुठ प्रतिघाते | अरुटत्‌ | भरोदिष्ट | १० । 
शुभ दीप्ौ | ११। 

क्षुभ सञ्चलने ।.१२ | णभ तुभ हिंसायाम्‌ । आद्योऽभावेऽपि | 'नभन्तासन्य- 
के समे । मा भूंचन्नन्यके सर्वे! इति निरुक्तम्‌ । अनभत्‌ | अनभिष्ट | अतुभत्‌ | 
अतोभिष्ट । इमौ दिवादिक्रयादी च | १४ । खसु ध्वंसु भ्रंसु अबस्नंसने | 
ध्वंसु गतौ च। अङि नलोपः। अस्नसत्‌ | अस्ंसिष्ट । “नाखसत्करिणां 
मेम्‌” इति रघुकाव्ये । 
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६४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


अंशु इत्यपि केचित्पेठुः । अत्र तृतीय एवं तालव्यान्त इत्यन्ये । 'भ्रशु भ्रंशु 

अघः पतने? इति दिवादौ । १६ । स्रम्भु विश्वासे। अस्रभत्‌ | अ्नम्भिष्ट | 
Dd ९२ ° 

दन्त्यादिरयम्‌ । तालव्यादिस्तु प्रमादे गतः । २० | वृतु वतन । वतते । ववृते । 


जिष्विदा स्नेहन एवं मोचन में है। मोहन में मी है। रुच दिद्ति में एवं अभिप्रौति में है। 
प्रीतिजनकम्यापार अथे रुच्‌ का है। रुच्यर्थानाम्‌? से प्रीत्याश्रय इरि की सम्प्रदान संशा 
हुई, एवं चतुर्थी इरये रोचते मक्तिः। परिवतनमे छुट पातु है | रुट आदि तीन धातु प्रतिघात में 
है दीप्ति में शुभ है । सम्रलनमें भी है। णभ तुभ हिंसा में है । गम अभाव में भी है । 'नभन्ताम्‌" 
यहां अभावार्थक भी णम है। णम तुम दिवादि में एनं क्रयादिगणपठित भी है । 

लु ध्वंच्च अंस अवखसनाथै में है । ध्वंसु गति में है । परस्मैपद लङ में अळू एवं नलोप से 
अस्नलसत्‌ | इस का प्रयोग महाकाव्य रघुवंश में भी कालिदास ने किया है हाथियों का ग्रौवास्थ 
बन्धन चन्दन के पेड में सर्पो के रगड से चिहविशेष में रस्सी से बन्धन से वह बन्धन रस्सी श्‍थर 
उधर सरक न सकी थी। “नान्नसत्‌ करिणां ग्रेवम” । कोई अंशु को भी इस अर्थ में कहते हैं। 
यहां तृतीय तालव्यान्त दै । ऐसा मी मत है । अधः पतन में अशु अंशु भी हैं वे दिवादि में हैं । 
सम्भु विश्वास में है । यह दन्त्यादि है तालव्यादि का प्रमाद अथे है वह प्रथम कह चुके हैं । 
वृतु धातु विद्यमान अर्थ में दै। स वर्तते = सोऽस्ति । वह हे । ववृते यहाँ कित्वप्रथुक्त गुणा- 
माव है । 


२३४८ बृद्धघः स्यसनोः १।३।९२। 


बृतादिभ्यः परस्मैपदं वा स्यात्‌ स्ये सनि च। 


स्य एवं सन्‌ के विषय में बृतादि धातुसे पर ळकार के स्थान में परस्मैपद संशक प्रत्यय विकल्प 
से होते हैं। 


२३४९ न बृद्भ्यश्चतु््यः ७।२।५९। 
एभ्यः सकारादेरार्धधातुकस्येण्न स्यात्‌ तङानयोरभावे । वत्स्येति--बर्ति- 
ष्यते | अवृतत्‌-अवर्तिष्ट | अवः्स्येत्‌ । अवतिष्यत | २१। 
बृतादि चार षातुर्मो से पर सकारादि आर्थधातुक को इट्‌ नहीं होता है, तछ्‌ एवं शानच्‌ के 
अर्थात्‌ परस्मेपदसंशक प्रत्यय पर में रहते वछादिलक्षण शट्‌ आगम नहीं होता है वृद्भ्यः स्यः 
` सनोः एबं यह सूत्र दोनो गण कार्य दै । अतः दो सूत्र यङ्‌ लक में प्रवृत्त नहीं होते हैं । यदौ | 
चतुर्थग्रहण का फल अनुपद ही स्पष्ट होगा वत्स्यति यहाँ परस्मेपद एतं शट्‌ का अभाव हुआ । | 
आत्मनेपद पक्ष में है वहाँ इट्‌ से वर्तिष्यते । लड में विकल्प से परस्मैपद, वहाँ च्लि को भरू 
अवृतत्‌ । पक्ष में भवर्तिष्ट । लङ्‌ में परस्मेपद, इट्‌ का अभाव भवत्स्यंत । पक्ष में अवतिष्यत । 
वृधु वृद्धौ । शशु शब्दकुत्सायाम्‌ । इमौ वृतिवत्‌ । स्यन्दू प्रखवणे । स्थः 
| न्दते | सस्यन्दे | सस्यन्दिबे | सस्यन्त्से सस्यन्दिभ्वे | सस्यन्ध्वे | स्यन्दिता । 
| स्यन्ता । 'बृदूभ्यः स्यसनोः? इति परस्मेपदे कृते ऊगिल्लक्षणमपि विकल्प 
बाधित्वा चतुप्रेहणसामध्यौन्न बृदूभ्य इति निषेधः । स्यन्त्स्यति | स्यन्दिष्यते । 
स्यन्त्स्यते ! स्यन्दिषीष्ट । स्यन्त्सीष्ट। द्युद्भ्यो तकीति परस्मेपदपक्षे अङ 
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rr उ दा 


| नलोप: | अस्यदत्‌ । अस्यन्दिष्ट । अस्यन्त | अस्यन्त्साताम्‌ । अस्यन्त्सत | 
अस्यन्त्स्यत्‌ | अस्यन्दिष्यत | अस्यन्त्स्यत्‌ | 


वृधु धातु वृद्धिननक ब्यापार में हे । अुथु शब्दगत निन्दार्थक है । यह दोनो घातु बृतादि हैँ 
अतः वृत की तरइ ही इन को कार्यकर तत्सदृश रूप होते हैं । अर्थात्‌ 'बृद्भ्यः स्यसनोः? से 
परस्मेपद एवं “न वृद्भ्यश्चत्भ्यः से शट्‌ का अभाव होता है । | 

स्यन्दू धातु प्र्वण में है । बहना चूना भर में प्रयुक्त है । यहां दीर्घ ककार को इत्संज्ञा से । 
ऊदित्‌ षातु है छट में स्यन्दते । लिट्‌ में सस्यन्दे । सस्यन्दाते। सस्यन्दिरे । मध्यम पुरुष एक वचन | 
में स्वरति से विकल्प वलादि आध॑धातुक प्रत्यय को इड्‌ पक्ष में इट का अभाब है 'स्वरति” सूत्र 
ने 'आर्धेषातुकस्येड वलादेः? का बाथ किया यथा--सस्यन्दिषे । यहां वेकल्पिक इट्‌ | पक्ष में 
शट्‌ का अभाव से सस्यन्त्से । 

ध्वम्‌ शट्‌ पक्षमें सस्यन्दिध्वे । पक्ष में सस्यन्ध्वे । लट में इट पक्ष में स्यन्दिता । पक्ष में स्यन्ता। 
लटमें 'बृदूभ्यः स्यसनोः” से परस्मेपदसंशक प्रत्यय लकार के स्थान में विषीयमान बोध न करने पर 
ऊदित्‌ लक्षण 'स्वरति' सूत्र से अन्तरङ्ग वैकल्पिक इट्‌ न हुआ । किन्तु बहिरङ्ग 'न बृद्भ्यश्चतुभ्य॑ः? ने 
बै० इट्‌ का बाध किया । इसमें प्रमाण सूत्रस्थ चतुम्रहण ही हे । अन्यथा वेकल्पिक इट्‌ वोधन करने 
पर उसका वैयर्थ्यं स्पष्ट ही है । अतः इट रहित केवल एक रूप स्यन्त्स्यति । आत्मनेपद में स्यन्दि- 
ष्यते । स्यन्त्स्यते । आशीलिक में स्यन्दिषोष्ट । स्यन्त्सीष्ट । ठरू में परस्मैपद, जङ नलोप, अस्य- 
दत्‌ । भस्यन्दिष्ट । अस्यन्त । लङ्‌ में परस्मैपद इट्‌ का अभाव में अस्यन्रस्थ॒त्‌ । पक्ष में आत्मने- || 
पद में अस्यन्दिष्यत । भस्यन्त्स्यत । | 


२३५० अनुविपर्येभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ८।३।७२। 


एभ्यः परस्याप्राणिकट्ेकस्य स्यन्दतेः सस्य षो वा स्यात्‌ । अनुष्यन्दते । 
अनुस्यन्दते वा जलम्‌ | अप्राणिषु किम्‌ | अनुस्यन्दते हस्ती | अप्राणिप्विति 
पर्युदासान्मत्स्योदके अनुष्यन्देते इत्यत्रापि पत्ते षत्बं भवत्येव | “प्राणिषु न? 
इत्युक्तौ तु स्यात्‌ | २४ । कृपू सामर्थ्ये । 
अनु, वि, परि भमि नि झ्नके पूर्व मे रहते प्राणिभिन्नकतुंक स्यन्द थातु के सकार के स्थान 
में विकल्प से षकारादेश होता है। जल बहता है यहां प्राणिभिश्न अचेतन जळ कर्ता हैं यहां 
षकारादेश हुभ-अनुष्यम्दते जलम्‌ भनुस्यन्दते जलम्‌ वा प्राणिकर्ता हरती है वहां षत्वामाव {| 
है, यथा भनुस्यन्दते हस्ती । सूत्र में अप्राणिषु पद में पयुंदास समाश्रयण से मत्स्य यद्यपि प्राणी | 
है किन्तु मत्स्योदक समुदाय जो करतृद्वय वह प्राणिभिन्न है अतः यहां विकल्प से षकारादेश होता 
है । यथा मत्स्योदके भनुष्यन्देते । पक्षमें षकाराभाव मौ है । “प्राणिषु न? ऐसा कहते तो यहां 
षकारामाव रूप आपत्ति की प्रसक्ति होती । 
कपू धातु सामर्थ्यं अर्थ में है । 
२३५१ कृपो रो लः ८।२।१८। 


“कुप डः? इति च्छेदः | कृपेति लुप्रषष्ठीकम्‌ | तञ्चाबतेते | कृपो यो रफस्त- 
स्य लः स्यात्‌ । कृपेक्कारस्याव्रयवो यो रः=रेफसदृशस्तस्म च लकारसदृशः 
स्यात्‌ | कत्पते | चक्लृपे । क्लुपिषे । चकलुप्से, इत्यादि स्यन्दिवत्‌ | 
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i TT र र क्ट 
सूत्र में “कृप उ” ऐसा पदच्छेद दै । कृप यह 'सुपां सुलक! से छप्तपष्ठीक पद है । कृप कृप 
ऐसी यहां भावृत्ति है ।१--कृप धातु का जो रेफ उसको ककार आदेश होता है । २--कृप धातु 
का भवयव जो ऋकार उसका अवयव जो रेफसद्दश उसको भी लकार सदश आदेश होता हे । 
अर्थात्‌ जड गुणादि से रेफ स्पष्ट भासमान है वहां रेफ को छत्व प्रथम अर्थ से होता है। एवं जहां 
ऋकार की सत्ता कृप अवयवत्वेन है वहां ऋकार रूप वणे का अवयवत्वेन भासमान रेफ सदृश 
अंश को रुकार सदश अर्थात्‌ लकारादेश होता है । उदाहरणों में स्पष्ट यद क्रम है । 'कल्पते' में 
छृधूपध गुण से अर्‌ हुभा। उसका रेफ को छकारादेश है । लिट्‌ में चकल्धपे यहां ऋकारावयव 
रेफसदृश को रकार सदृशल्कार हुआ है । दौघ॑ऊकारेत्संशक यदद धातु है अतः वलादि आधधातुक 
में स्वरति से वेकश्पिक-इट्‌ एवं इट्‌ का अभाव से स्यन्दू की तरइ दो दो रूप होगे । 


२३५२ लुटि च क्लूपः १।३।९३। 


लुटि स्यसनोश्च कलुपः परस्मैपदं वा स्यात्‌ । 
लट्‌ लकार में एवं स्य तथा सन्‌ प्रत्यय के विषय में क्लप से पर लकार के स्थान में परस्मै- 
पदसंश्चक प्रत्यय आदेश विकर्प से होते हैं । 


२३५३ तासि च क्लूपः ७।२।६७। 


क्लुपेः परस्य तासेः सकारादेरार्धधातुकस्य चेण्न स्यात्‌ तङानयोरभावे | 
कल्प्रासि । कलप्तास्थः | कल्पितासे । कल्पासे | कल्‌प्स्यति । कल्पिष्यते । 
कलप्स्यते | कहिपषीष्ट | क्लुप्सीष्ट | अक्लृपत्‌ | अकल्पिष्ट । अक्लृप्त । अकल- 
प्स्यत्‌-अकह्पिष्यत । अकलुप्स्यत । वृत्‌, वृत्त: सम्पूर्णो द्युतादिवृतादि- 
अत्यथेः | २४ | ह 
तङ्‌ एवं शानच्‌ कानच्‌ इन के अभाव रहते कृप्‌ धातु से पर तास्‌ प्रत्यय सकारादि भार्धधातुक 
प्रत्यय को इट भागम नहीं होता है। 'लुटि च क्ळपः? से परस्मेपद इट का अभाव गुण रपर रूकारा- 
देश कल्पृतासि । इसी प्रकार मूर में प्रदर्शित उदाहरणा में शान करना चाहिये । समाप्ति का 
चिइ वृत दै । वृत्त: का अर्थ समाप्त है बुतादि एवं बृतादि दोनों । 
अथ त्वरत्यन्तास्रयोदशानुदात्तेतः षितश्च । 
घट चेष्टायाम्‌ । घटते | जघटे । घटादयो मित इति बच््यमाणेन मित्संज्ञा | 
तत्फलन्तु णौ मितां हृस्व? इति, 'चिण्णमुलोदीर्घोऽन्यतरस्यामः इति च | 
बद्यते | घटयति | विघटयति | | 
कथं तर्हि “कमलबनोद्वाटनं कुर्वते ये” 'प्रबिघाटायिता समुत्पतन्‌ हरिदश्वः 
कमलाकरानिवे'त्यादि | शृणु, “घट सङ्घाते’ चौरादिकस्येदम्‌ | न च तस्यवाथ 
विशेषे मित्त्वार्थमलुबादोऽयमिति वाच्यम्‌ , “नान्ये मितो5हेतावि'ति निषेधात्‌ | 
अहेतो > स्वार्थ णिचि ज्ञपादिपञ्चकव्यरिक्ताश्चुरादयो मितो नेत्यर्थः । १ । 
व्यथ भयसंचलनयोः | व्यथते । 
| यहाँ से भारम्म कर 'जित्वरा संश्रमे? तक ११ धातु अनुदात्तेत्‌ एवं षित्‌ कहे जाते हैं । घट 
'धातु चेष्टा में है घटते छट्‌ में । शिट जघटे। 


| 
| 
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घट भादि गण पठित धातुर्भो को मित्संशा होती हे मित्संशा का फळ णिच प्रत्यय पर में रहते 
उपघा वृद्धि के बाद हस्व प्रयोजन है। एवं मित्संशक धातुओं का चिणया णमुल पर रहते 
विकल्प से दीर्घ होता है यह भी मित्संश्ञा का प्रयोजन है । यथा--घट धातु से गिच्‌ प्रत्यय 
घट की मित्‌ संशा है, 'अत उपधायाः से णिच्‌ निमित्तक उपधावृद्धि, “मितां हस्वः? से हस्व “वरयति? | 
प्रयोग सिद्धि हुई । इसी प्रकार विघटयति हुआ । कमलवन को वे विकसित करते हैं इस अर्थ का 
बोधक वाक्य “कमलवनोद्धाटन कुर्वते ये” यहाँ 'उदघटनम्‌" होना चाहिये हस्व विधान से, एवं 
सूर्य जिस प्रकार कमल्समूह को विकसित = |] करता हैं उसी प्रकार इस का बोधक वाक्य 
“प्रविधार्टयता समुत्पतन्‌ हृरिदश्व: कमल[करानिवः? यहाँ भी हरव से 'प्रविधटयिता? रूप होना 
चाहिये ? यह दो शक्वाए यहाँ हुई । 

पूवपक्षी से कहा जाता है कि अब समाधान इनो, यह रूप (घट संधा ते? चुरादिगण पठित 
का है इस घट चेष्टायाम्‌ जो मिद्रशक है उसका रूप नहीं है । इस पर पुनः पूर्व पक्षी कहता 
है कि चुरादि गण पॉटित घट धातु का ही अथविशेष अर्थात्‌ चेष्टा मे मिरवार्थ कथितकथनरूप 
भनुवाद मात्र है यहाँ वारतविक में वह और यह एक ही है, अतः मित्त्वप्रयुक्त हस्व क्‍यों नहीं 
इुआ £ शस पर स्तरपक्षी बहता है कि यह ब.थन पूर्दपक्षी का उचित नहीं है । रवाधिक णिच्‌ 
में शपू आदि पाँच धातुओं से अतिरिक्त ण्यन्त धातु मित्‌ नहीं ही है। “नाग्ये मितोध्हेती' से 
मित्व का प्रतिषेध होता है । 

व्यथ धातु भय एवं सञ्चल्न में है। व्यथते = दुःखम्‌ , कष्ट वा अनुभवति । 


२३५४ व्यथो लिटि ७।४।६८। 
व्यथोऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि | हलादिशेष।पवादः | थस्य हलादि- 
शेषेण न्वित्तिः | विव्यथे | २ | प्रथ प्रख्याने | पप्रथे । ३ | प्रस विस्तार पःसे 
| ४ । म्रद मद्‌ने। ५ रखद्‌ रखदने । रखदनं बिद्रावणम्‌ | क्षि गतिदान्योः | 
मिस्चसामथ्यौदनु पधात्वेडपि चिण्णमुलो रिति दीर्घविकल्पः अक्षाञ्ज, अक्षाञ्ज | 
क्षाजं क्षाञ्ञम्‌ । ञ्जं ्ञ्ञम्‌। ७। दक्ष गतिहिंसनयो: | योऽयं वृद्धिशैब्र्ययो- 
रडदात्तेत्सु पटितस्तस्येहार्थबिशेषे मित्त्वार्थोष्नुवादः । ऽ | क्रप कृपायां 
रतौ । ६ कदि त्रदि छदि बेझव्ये | वैकल्ये इत्येके । त्रयोऽप्यनिदितः इति 
नन्दी । इद्त इति स्वामी । कदिक्रदी इदितौ । क्रद छुदेति चानिदिताविति 
मेत्रेय:। कदि ऋदि हुदीनामाह्वानरोदन्यो: परस्मेपदिषृक्तानां पुनरिह पाटे 
| मित्त्वाथ आत्मनेपदार्थञ्च । १२ बित्वरा सम्भ्रमे | १३ | घटादयः पितः ! 
षिता दङ्‌ कृत्सु वच्यते | 
लिट पर रहते व्यथ धातु के अभ्यास को हछादिशेषः को बाध कर सम्प्रसारण होता है थकार 
को हलादि शेष से निर्वृत्ति हुई । विव्यये। प्रथ प्रख्यान = बोधन में है । विस्तार में "प्रस? है । 
मदेन अथ में प्रद है । स्खदनार्थ में रखद है । स्खदन का अर्थ विद्रावण हे । क्षजि गति एवं 
दान में है । मित्त्व करण सामर्थ्य से उपधा में अच्‌ न रहते हुए भी यहाँ दीं विकल्प से हुआ : 
भक्षाश्च । अक्षज्ञि । यहाँ चिण्‌ भाव गें णमुल एवं 'नित्यवीप्सयो” से द्वित्व जहाँ इसा 4: मो 
विकल्प से दोघे क्षाअं क्षाअम्‌ क्षज्ञम्‌ क्षज्ञन्‌ । 
७ धेः सि तृ० 
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दक्ष गति एवं हिंतन में है । दक्ष धातु पूर्व में बृद्धि एवं शीघ्रता में अनुदात्त इत्संशक 
पढ़ा था उसका यहां अथै विशेष में मित्वा अनुवाद मात्र है, यह नवीन स्वतन्त्र नहीं है । कृप 
कृपा एवं गति में है । कदि कुदि कछदि वेक्छब्य में या वेकरय में है । तीन अनिदित है यह नन्दी 
का मत है । तीनों घातु इदित ऐ यह स्दामो का मत दै । कदि, कुदि इदिय है । कद, क्लद अनि- 
दित है यह मैत्रेयमत है। आह्वान में एबं रोदन में पठित कुदि आदि परस्मेपद में जो कथित थे 
उन्हीं का यशां आस्मनेपदार्थ एवं मित्त्वार्थ अनुवाद है । संभ्रम अर्थ में जिखरा है । घटादिगणपठित 
समी धातु षित्‌ है । अतः कृत्‌ प्रत्यय अङ्‌ "षिद्‌मिदादिभ्योऽछ्‌? से होता है यह कहेंगे । 

अथ फणान्ताः परस्मैपदिनः | जबर रोगे। ज्त्ररति । जब्बार | १ | गड 
सेचने । गडति, जगाड । २। हेड वेष्टने । देड़ अनादरे इत्यात्मनेपदिषु गतः 
स एबोत्सष्टानुबन्धो$नूद्यते अविशेषे सिर्वार्थम्‌ । परस्मेपदिभ्यो ब्बरादिभ्यः ' 
प्रागेबानुबादे कर्तव्ये तन्मभ्येऽलुबादसामध्यीत्परस्मेपदम्‌ । हेडति । जिहदेड | 
हिडयति । अहीडि । अहिडि । अनादरे तु देडयति | ३ । बट भट परिभाषणे | 
बट वेष्टने भट श्रुताविति पठितयोः परिभाषणे मित्त्वार्थी$नुबादः | ५ । नट 
नत्तौ । इस्थमेव पूर्वमपि पठितं तत्रायं विवेकः | पूर्व पठितस्य नाव्यमर्थः । 
यत्कारिषु नटव्यपदेशः । वाक्याथोमिनयो नाट्यम्‌ । घटादौ तु नृत्तं नृत्य 
चार्थः | यत्कारिषु नतेकव्यपदेशः | पदाथोभिनयो नृत्यम्‌ । गात्रविक्षेपमात्रं 
नृत्तम्‌ । केचित्तु घटादौ नट नताबिति पठन्ति | गताबित्यन्ये | णोपदेशपयुदासः 
बाक्ये भाष्यक्रता नाटीति दीर्घपाठादू घटादिणोपदेश एवं | ६ | छक प्रतिः 
घाते | स्तकति । ७। चिक तृप्ती | तृप्तिप्तिघातयोः पूर्व पठितस्य तृप्तिमात्रे 
मित्त्वार्था 5नुबाद: | आत्मनेपदिनः परस्मेपदिष्वनुबादात्‌ परस्मैपद्म्‌ | ८ | के , 
हसने । एदित्त्वान्न वृद्धि । अकखीत्‌ | « | रगे शङ्कायाम्‌ । १० । लगे सङ्गे ।११। 
हगे हृगे षरे टगे संबरणे। १४ । कगे नोच्यते, क्रियासामान्याथेकत्वात्‌ | 
अनेकाथेत्वादित्यन्ये | १६। अक अग कुटिलायां गतौ | कण रण गतौ | चकाण | 
रराण । २० | चण शाण श्रण दाने च । शण गतावित्यन्ये | २३ । 

सम्प्रति फण धातु पर्यन्त परस्मैपदी धातु कहते हैं । 

उवर रोग अर्थ में है । गढ धातु सेचन में है । हेड धातु वेष्टन में है, अनादर भयं में ऋकाराचु” 
बन्धघटित आत्मनेपद में पूर्वं पठित था उसका ऋकारअनुबन्धरहित वेष्टन अर्थ में भित्त्वाय 
अनुवाद यहां दै । परस्मैपदी ज्वरादि के पूर्व में इसका अनुवाद करना था सो न करके मध्य में 
अनुवादकरण से परस्मैपदी है । हेडति। ण्यन्त में हस्व हिडयति। चिण्‌ में दीर्घ विकल्प से रूप 
द्वय । भनादर में मित्तामाव से हस्वाभाव है--हेडयति । नट एवं मट परिमाषण में है। वट 
वेष्टन मे एबं भट मरण में पूवेपठित है उसी का परिमाषण में मित्त्ताथ अनुवाद यहां दै । 

नट धातु नृत्य भय॑ में है । ऐसा ही पूर्व में भी पढ़ा है। पूर्वपडित नट का भर्थ नाट्य है । 
जिसके करने वाले को नट कहते है। वाक्यार्थकअभिनय को नाट्य कहते हैं | घटादि में तो नट 
चातु का नृत्त एवं नृत्य अथै है जिसको करने वाले में नतंकब्यवहार द्ोता दै । पदार्थ के अभिनय 
को नृत्य कहते हैं । गात्रविक्षेप मात्र को नृत्त कहते हैं । किसी के मत से नति अर्थ में धटादि नट 


| 
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घातु है । णोपदेशपर्युंदास वाक्य में माध्यकार के “नारि? ऐसा दीर्घ पाठ करने के कारण घटादि 
नट णोपदेश दी है । 

क घातु प्रतिघात में है । षकार को सकारादेश, ष्दवत्व की निवृत्ति स्तकति। चक धातु तृप्ति 
में है । तृप्ति एवं प्रतिघात अर्थ में पूर्व में यह पठित है, उसी का यहां तृप्ति मात्र अर्थ में मिरवार्थ 
अनुवाद है । पूर्व में आत्मनेपदी धातुओं के मध्य में अनुवाद करण सामर्थ्य प्रयुक्त परस्मेपदी यह 
है । कखे इसन में दै । 

लुङ्‌ में द म्यन्त से एकारेत्संशक होने से वृद्धि का भमाव से 'अकखीत्‌?। रगे धातु शङ्का अर्थ 
में है। लगे धातु सङ्ग अर्थ में है । छगे, ढगे ्टगे संवरण में है । सामान्यक्रियावाचक होने के कारण 
चं न होने से 'कगे! का अथे यहां निर्दिष्ट नहीं किया । अथवा भनेकार्थक है, यह 

} अन्यमत है। भक अग वक्र गति में है । कण एवं रण धातु गति में है । चण, शण, श्रण दान मर्थ 
में है । शण संयोगजनकव्यापारार्थक हें यह अन्यमत हे । 

श्रथ श्लथ क्रथ क्लथ हिंसाथोः । जासिनिप्रहणेति सूत्रे क्राथेति मित्त्वेऽपि 
बृद्धिनिपात्यते | क्राथयति | मित्त्वन्तु निपातनात्‌ परत्बाश्चिण्णमुलोरिति दीर्घ 
चरिताथम्‌ | अक्राथि | अक्रथि | क्राथं क्राथम्‌ | क्रथं क्रथम्‌ । २६। वन च। 
हिंसायामिति शेषः। २८। बनु च नोच्यते | 'वनु' इत्यपूर्वे एबायं घातु 
तानादिकस्यानुत्राइः, इदितृकरणसामध्यीत्‌ | तेन क्रियासामान्ये बनतीत्यादि | 
प्रबनयति । अनुपसृष्टस्य तु मित्त्वविकल्पो बच्यते | २६ | 

उबल दीप्तो। प्रत्ययार्थं पठिष्यमाण एवायं मित्त्वार्थमनूदूयते । प्रञत्रलयति ।३०। 
हल हाल चलने | प्रह्ृलयति | प्रह्मलयति । ३२ | स्मृ आध्याने । चिन्तायां 

पठिष्यमाणस्य आध्याने मित्ष्वार्थोऽनुबादः | अध्यानम्‌ = उत्कण्ठापूवेक स्मर 

णम्‌ । ३३। द्‌ भये । दु बिदारणे इति क्रथादेरयं मित्वार्थोऽनुबादः | दृणन्तं 
प्रेरयति दरयति। भयादन्यत्र दारयति | घात्बन्तरमेवेदमिति मते तु 'द्रति’ 
इत्यादि | केचिद्‌ घटादौ अत्स्मृहत्वरेति सूत्रे च 'दु' इति दीघस्थाने हृस्वं 
पठन्ति, तन्नेति माघब: | ३४ | 

न नये | क्रथादिषु पठिष्यम।णस्यानुबादः | नयाद्‌न्यत्र नारयति | ३५ | श्रा 
पाके | श्रे इति कृतात्वस्य “श्रा? इत्यादादिकस्य च सामान्येनानुकरणम्‌ , लुग्बि- 
करणालुग्बिकरणयोरलुखिकरणस्य, लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदो फस्येब प्रहण- 
मिति परिभाषाभ्याम्‌ । श्रपयति = विक्लेदयतीत्यथः । पाकादन्यत्र श्रापयति = 
स्वेदयतीत्यर्थः। ३६ | 

अय आदि चार घातु हिंसा अर्थ में है। 'बासिनिप्रइण' सूत्र में क्रय घातु मित है, भतः हस्वः 
घटित रहता है तो मौ यहां “काथ' इस निपतन करणसामधथ्ये से बृद्धि निपातित है । 

अतः ण्यन्त में क्रथयति न होकर क्राथयति रुप हुआ । मित्व का फल यह है-मित्त्त तो 
निपातन से परत्व के कारण 'चिण्‌ णमुछोः? इससे दीघं विषय में चरिताथे है। यथा-धक्राथि, 
भक्रथि। णमुल्‌ अन्त में क्राथं क्रायम्‌ । क्रथं क्रथम्‌ । वन हिंसा में है । यहां वनु ऐसा घातु नहीं 
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कहते क्योंकि वनु धातु अपूर्व है। उदित्‌ करण सामथ्यं के कारण तनादि का अनुवाद नहीं है। 
यह क्रियासामान्य अथे में प्रयुक्त होता दै और वनति आदि इसके रूप हैं । प्रवनयति । उपसगर हित 
इस वन का विकल्प से मित्त्व वक्ष्यमाण है । 
ज्वल धातु दीप्ति में है। “ज्वछतिकसन्तेभ्यः? में णप्रत्ययाथ॑ जो पढ़ा जायगा उसका यहां 
भित्ताथै अनुवादमात्र है। प्रज्वलयति । हुल हाल चलन अर्थ में हे । प्रणयति, प्रह्मथ्यति। 
इत्कण्ठापूरकस्मरणरुप आध्यान अथै में स्मृ धातु है | चिन्ता अर्थ में पढ़ा जायगा इसका आध्यान 
में मित्तार्थ भनुवाद है । दृ धातु मयाथंक है । विदारण भ्थ॑ में क्रयादि में पढ़ा जायगा उसी का मिरवाथ 
अनुवाद है । दरयति । मयमित्नाथे में दारयति | यह स्वतन्त्र अपूव थातु ही है, इस मत में 
दरति रूप है । 
किसी ने घटादि एवं 'अत्स्मृदत्वर! इसमें दु? दीघं के स्थान में हस्वान्त इ? ऐसा पाठ किया. । 
है बह माधवमत से असक्त दै । नृ धातु नय अर्थ में है । क्रयादि में पढ़ा जायगा उसी का मिच्वार्थ 
यहां अनुवाद मात्र है । नय से भिन्न में मिरवाभाव से हस्वाभाव नारयति' । 
आ धातु पाक में है--किक्छित्तिजनकव्यापार पाकार्थ दै। 'श्रा! रूप प्रतिपदोक्त है, अदादि 
गण में आ पाके पठित है वह रूप स्वाभाविक सूत्र प्रवृत्ति के विना दी निष्पन्न है । श्रे? धातु को 
'झादेच उपदेशेऽशिति’ से आत्व विधान कर 'श्रा? रूप लक्षणवश सम्पन्न है अर्थात्‌ लाक्षणिक दै । 
यहां स्वाभाविक आकारान्तत्व नहीं है । 
यहां दो परिभाषायें है-- १ लक्‌ विकरणक धातु एवं अलुकूविकरण धातु यदि एकानुपूर्वी से युक्त 
मिले तो वहां अलक विकरणक धातु का ही ग्रहण होता है | अदादि का 'श्रा पाके? से शप्‌ विकरण 
कर 'अदिप्रभृतिभ्यः? से लक है। शस परिभाषा से यद्यपि अदादि का ग्रहण अप्राप्त है किन्तु लक्षण 
प्रतिपदोक्त? परि माषा से अदादि का ग्रहण करना, एवं लक्‌ विकरण से कृतात्व श्रे का एवं श्रा का भी 
ग्रहण अर्थात उभय का ग्रहण है। श्रपयति =श्रा णिच्‌ पुक्‌ आगम मित्वात इस्व । वह विक्लेद 
करता हे । पाकमिन्नार्थ में मित्त्वाभाव से हस्वाभाब आपयति = पसीना करता दै। धमे का 
अथे पसीना है । 
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मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा । निशामनं चाक्षुषज्ञानमिति माधवः | ज्ञापन" 
मात्रमित्यन्ये | निशानेष्विति पाठान्तरम्‌ । निशानं तीदणीक्करणम्‌ | एष्वेबाथु 
जानातिमिंत्‌ | ज्ञप मिच्चेति चुरादौ ज्ञापनं मारणादिकं च तस्याथः। कथ 
“विज्ञापना भढँघु सिद्धिमेति” इति, 'तज्ज्ञापयत्याचाये' इति च ? णु, माघबमते- 
ऽचाश्नुषज्ञाने मित्त्वाभाबात्‌ | ज्ञापनमात्रे मित्त्वम्‌? इति मते तु ज्ञा नियोग इति 
चौरादिकस्य, घातूनामनेकार्थत्वात्‌ । निशानेष्बिति पठतां हरदत्तादीनां मते तु 
न काप्यनुपपत्तिः | ३७ | 

कम्पने चलिः । चल कम्पने इति उबलादिः । चलयति शाखाम्‌ | कम्पना 
दन्यत्र तु शीलं चालयति = अन्यथा करोतीत्यर्थः | हरतीत्यथे इति स्वामी | सुत 
चालयति = क्षिपतीत्यर्थः | ३८। छुदिरूजने | छद अपवारणे इति चौरादिकस्य 
स्वार्थ णिजभावे मित््वार्थोऽथमनुबादः । अनेकार्थत्वाद्‌ अर्जेरथ वृत्तिः | छदन्त 
प्रयुङ्क्ते छदयति । षलबन्तं प्राणबन्तं बा करोतीत्यर्थः । अन्यत्र छादयति | 


| 
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अपबारयन्तं प्रयुङ्क्ते इत्यर्थः । स्वार्थे णिचि तु छादयति, बलीभवति, प्राणी- 
भवति, अपबारयति चेत्यर्थः | 


जिह्वोन्मथने लडिः। लड बिलासे इति पठितस्य मिन्त्तार्थोऽनुबाद्‌ः । 
उन्मथनम्‌ = ज्ञापनम्‌ | जिह्वाशब्देन षष्ठीतरपुरुषः । लडयति जिह्वाम्‌ | तृतीया" 
तत्पुरुषो वा लडयति जिह्वया | अन्ये तु जिह्वशब्दरन तदूव्यापारो लच्यते । 
| । लडयति शत्रून्‌ | लडयति दघि | अन्यत्र लाडयति 
पुत्रम्‌ | ४० | मदी हर्षग्लेपनयोः | स्लेपनं देन्यम्‌ । दैवादिकस्य मि्त्वार्थो- 
ऽयमलुबादः | मदयति =हर्षयति, ग्लेपयति वेत्यर्थः । अन्यत्र मादयति । 
चित्तविकारमुत्पादयती त्यथं: । ४१। ध्वन शब्दे | भाव्यं मित्त्वाथमनूदते | 
ध्वनयति घण्टाम्‌ | अन्यत्र ध्वानयति | अस्पशक्षरमुच्चारयतीत्यथ: । ४२ । 


अत्र भोज:-दलि बलि स्खलि रणि ध्वनि त्रपि क्षपयश्वेति 
पपाठ । तत्र ध्वनिरणी उदाहृतो । दल विशरणे । बल संबरणे। 
स्खल सञ्चलने । त्रपूष्‌ लञ्जायामिति गताः, तेषां भौ दलयति । 
बलयति | स्खलयति । त्रपयति | धने क्षये’ इति बच्यमाणस्य 
कृतात्वस्य पुका निर्देशः | क्षपयति । ४६ | स्वन अवतंसने । 'शब्दे! 
इति पठिष्यमाणस्यानुबादः | स्वनयति । अन्यत्र स्वानयति | ५० | 


ज्ञा धातु मारण, तोषण एवं निशामन अर्थ में मितसंज्ञायुक है। माधवाचार्य के मत से 
निशामन शब्द का अर्थ चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञान है । अन्यमत में केवल ज्ञानार्थ दै । 'निश्चानेषु’ ऐसा 
मी पाठान्तर हे । निशान का अर्थ धारयुक्त अन्न आदि झा तीक्ष्गीकरण हे । इन सम्पूर्ण भर्थो में ही 
शा धातु मित्संशक है । 


झिप मिच्च' से शप्‌ धातु मी मितसंशक हे । यह चुरादि गण पठित है। उसका शापतर एवं 
मारण अर्थ हे । ज्ञा धातु एवं ज्ञप धातु मित है अतः 'विश्वपना? होना चाहिये विज्ञापना कैसे हुआ १ 
एवं शाएयति न होकर मित्त्व प्रयुक्त हस्व से 'शपयति” ही होना चाहिये, केसे ज्ञापयति हुआ! 
इस शङ्का के समाधानार्थं माषत्रमत में चक्चरिन्द्रियजन्य ज्ञान से मित्र अर्थ में मित्वामाव है । इससे 
पूर्वोक्त विशापना' आदि की सिद्धि अनायास हुई । ज्ञापन मात्र - शान मात्र में मित्व हे शस मत - 
में यहां 'ज्ञा नियोगे” चुरादि गण पठित से वे प्रयोग सिदध होंगे । “अनेकार्था अपि धातवः” इस 
भाष्योक्ति से नियोगार्थ मी ज्ञापनाथंक है । 'निशानेषु” पढने वाले इरदत्तादिक के मत में तो पूवे 
प्रयोगों में किसो प्रकार की अनुपत्ति ही नहीं है । 
कम्पन अथ में चल धातु भित हे । कम्पन में चल धातु ज्वलादि है । भिदप्रयुक्त हस्व - 
चल्यति शाखाम्‌ । कम्पनभिन्न अर्थ में शीलम्‌ = स्वभावं चालयति । यहां चाळन का अर्थ अन्यथा 
करण हे । स्वामी के मत में यह धातु इरण में है। सूत्रं चालयति = यहां निक्षेप अर्थ हे 

छदि धातु बल एवं प्राणन भर्थ में हे। वह मित हे । अवधारणाथं चुरादि छद से शिच्‌ के 
अभाब में मिठसंशार्थ यहां अनुवाद मात्र हे । अनेकार्थत्व के कारण ऊर्ज के अर्थ का भो वोषक है 
अदन्त ्रुङ्क्ते= छदयति । अर्थात्‌ बलयुक्त एवं प्रागयुक्त वह करता है यह अर्थ हुआ | इससे भित्र 
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न्न छादयति यहां भपवारण में यह प्रयुक्त हे । स्वार्थिक णिच्‌ में छादयति-बलवान्‌ एवं प्राणवान्‌ 
भवति अर्थ हे या अपवारण अर्थ भी हे । Pee 
छड घातु जिहा के उन्मथन में मित्‌ है । विलासार्थक लड का यहां मित्त्वाथं अनुवाद मात्र है। 
उन्मथन का अथे शापन है । यहां जिहायाः उन्मथनम्‌ ष्ठी-्तत्पुरुष समास है। अथवा तृतीया 
तत्पुइ्ष है । जिहाम्‌ , जिहया वा लडयति । कोई कहता है कि जहा शब्द से तद्‌ व्यापार लक्षणया 
प्रतीयमान है । “जिह्वा च उन्मथनन्र' ऐसा समाहार दन्द यहां है । शे लडयति । _छडयति दषि। 
अन्यत्र 'लाडयति पुत्रम्‌? । इषं एवं दैन्य में 'मद? है। दिवादिपठित मद न मित्त्वाथ यहां अनुवाद 
है । हृषयति एवं ग्लेपयति के अथे में मदयति हुआ, अन्यत्र मादयति - चित्त को विकृत करता है । 
झब्दार्थक ध्वन है । फणादि गण में पढ़ा जायगा उसका यहां मित्रार्थ अनुवाद है । ध्वनयनि घण्टाम्‌। 
अन्यत्र ध्वानयति = भस्पष्ट अक्षरों का वह उच्चारण करता है । यहा भोजराज दरि आदि धातुओं 
को भी मितसंशक कहते हैं । इन मोजोक्त धातुओं में ध्वन रण उदाहृत है। दल धातु विशरणामै 
में बळ संवरण में रखल सञ्छन में त्रपूष्‌ लज्जा में उक्त है उससे णिच्‌ द्यति, बलयति, स्खलयति, 
ब्रपयति । क्षय अर्थ का बोधक 'क्षै! को आत्व कर एवं पुक्‌ कर यहां निर्देश है - क्षपयति । स्वन 
भवज्लंसन में है। शब्दार्थ में पठिष्यमाण स्वन यहां अनुवादित है । स्वनयति । अन्यत्र 
स्वानयति । 
घटादयो मितः । मित्संज्ञा इत्यर्थः । ; छ 
जनीज॒षक्नसुरख्रोऽमन्ताश्च । मित इत्यनुवतते । जृषिति पत्वनिदेशा- 
ज्रीर्यतेग्रेहणम्‌ । जणातेस्तु जारयति | केचित्त जनीजृष्णसु इति पठित्वा 
“णसु निरसने? इति दैवादिकमुदाहरन्ति ५४ । ब्बलह्दलह्लनमामनुप- 
सगीदू बा | एषां मित्वं वा । प्राप्तविभाषेयम्‌ । उबलयति । उवालयति | उप" 
सृष्टे तु नित्यं मित्त्वम्‌ । प्रज्बलयति । कथं तर्हि प्रब्वालयति, उन्नामयतीति! | 
षञन्तात्‌ तत्करोतीति णौ । कथं संक्रामयतीति ? “मितां हस्त्रः” इति सूत्रे वा 
चित्तबिराग इत्यतो वेत्यनुबत्ये व्यबस्थितविभाषाश्रयणादिति वृत्तिकृत्‌ | एतेन 
(जो विश्रामयन्‌ राज्ञाम्‌’, “घुयोन्‌ विश्रामयेति स” इत्यादि व्याख्यातम्‌ | ५८ 
ग्लास्नाबनुबमां च । अनुपसगी देषां मित्त्वं बा स्यात्‌ । आद्ययोरप्राप्ते इतरयोः 
प्राप्ते बिभाषा | ६२ | 
घटादिगणपठित धातुओं की मित्‌ संज्ञा होती है। अर्थात वे मित संज्ञा के संश्ी है । जनी, 
जुष्‌ , क्नसु, रज्ज, अमन्त धातु मित संशक है। जष्‌ में षकारघटित निर्देश करने के कारण ब 
दिबादिगणपठित जप्‌ का ही ग्रहण है । क्रयादि के ज कौ मित संशा नहीं अतः उसका “जारयति | 
रूप होता है । कोई 'जनीजष्णसु? ऐसा पढकर ष्णसु निरसनाय जो दिवादिगण में पठित । 
ढसका उदाहरण देते हें । र 
जवल , हल , हाल नम श्नकी मित्संज्ञा अनुपसगेपूवेक रहने पर विकल्प से होती है । उपसग” 
पूवंक इन धातुओं की नित्य मित संशा होती दै । यह प्राप्त विमाषा है । ज्वल्यति मित्पक्ष आ 
मित्त्वाभाव में ज्वाळयति । उपसगंपूव॑क में प्रज्वलयति यही हुआ । प्रज्वाळ्यति, उन्नामयति यह 
धजूपर्ययाम्त ज़्वाल एवं नाम बनाकर उससे 'तत्‌4रोति’ से णिच्‌ प्रत्यय कर वे रूप ब्त 
बाह्ये । 'संक्रमयति? होना चाहिये 'संक्रामयति केसे रूप हुआ ? 
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“मितां हस्वः में “बा? का सम्बन्धकर व्यवस्थितविभाषा मानकर कचित हस्वाभाव हुभा। 
अतः वृत्तिकार मत से 'विश्रामयन्‌? 'विश्रामय? की मी सिद्धि व्यवस्थित विभाषा प्रयुक्त हुई । अनुप- 
सगक ग्ला, स्ना, वधु, वम्‌ इनकी मित संशा विकल्प से होती है। इनमें आदि द्य की मित 
संज्ञा भप्राप्त यी, अन्य की प्राप्त यी अतः प्राप्ताप्राप्तविमाषा है । 

न कम्यसिचमाम्‌ | अमन्तत्वात्प्राप्त॑ मित्त्वमेषां न स्यात्‌ | कामयते | 
आमयति | चामयति | ६६ शमो दर्शने | मिन्न स्यात्‌ । निशामयति रूपम्‌ । 
न्यत्र तु “प्रणयिनो निशमय्य वधूः कथाः” । कथं तहिं “निशामय तदुत्पत्ति 
बिस्तराद्‌ गदतो मम”इति ९, शम आलोचने चौरादिकस्य धातूनामनेकाथ- 
त्वाच्छुबणे वृत्तिः शाम्यतिवत्‌ | ६६ । 
यमोऽपरिवेषणे । यच्छतिर्भोजनतोऽन्यत्र मिन्न स्यात्‌ । आयामयति | 
द्राघयति | व्यापारयति वेत्यर्थः | परिवेषणे तु यमयति ब्राह्मणान्‌-- ्रोजयती- | 
|. । पर्यवसितं नियमयन्नित्यादि तु नियमबच्छब्दात्‌ तत्करोतीति णौ 
बोध्यम्‌ | ६७ | स्खदि अबपरिभ्यां च । मिन्नेत्येव । अवस्खादयति | परिः 
स्खादयति | अपावपरिभ्य इति न्यासकारः । 


स्वामी तु न कमीति नञमुत्तरत्रिसुञ्यामननुबत्यं शाम अदर्शने! इति 
चिच्छेद | यमस्त्वपरिवेषण मित्त्वमाह | तन्मते पर्यवसितं नियमयश्नित्यादि 
सम्यगेव | उपसृष्टस्य स्खदेश्चेदवादिपूर्वेस्यैेवेति नियमात्‌ प्रस्खादयतीत्याह | 
तस्मात्‌ सूत्रद्वये उदाहरणप्रत्युदाहरणयोव्यत्यासः फलितः । इदञ्च मतं बृत्ति- 
न्यासादिबिरोघाठुपेच््यम्‌ । ६६ | 


| फण गतौ । नेति निवृत्तम्‌ , असम्भवात्‌ | निषेधात्पूवेमसौ न पठितः, 
फणादिकायीनुरो घात्‌ । 


मान्तत्व के कारण प्राप्त मिच्च कम्‌ , अम्‌, चम्‌ को नहीं होता है । अतः मित्त्वामावप्रयुक्त 
इस्वामाव से 'कामयते? यही रूप हुआ । आमयति । चामयति । दशन भर्थ में विद्यमान शम्‌ घातु 
की मित्‌ संशा नहीं होती है। रूपं निशामयति । श्रवणार्थं में मित्त्व से हस्व हुआ 'निश्चमय्य? । 
अवण कराईये अर्थ में 'निशामय? कैसे रूप हुआ ? 'निशमय” होना चाहिये । धातु भनेकाथंक है 
इस पक्ष को स्वीकार कर चुरादिगण पठित शम भाछोचने' का लोडन्त मध्यपुरुषेक वचन में रूप 
है । बह्‌ मित्‌ नहों है । यह वृत्ति मत है । “सिद्वस्य गतिर्चिन्तनीया” इस सिद्धान्त काँ स्वीकार 
कर उसकी उपपत्ति यथा कथञ्चित्‌ की गई । 


चम धातु मोजनभिन्न अर्थ में मित संशक नहीं है । 'यम उपरमे' का यहं ग्रहण है । मोजन- 
शब्द युच्‌ प्रत्ययान्त है, भायामयति = द्राघयति, व्यापारयति ये इसके पर्याय है । यहां मित््वामाव- 
प्रयुक्त हस्वाभाव है । परिवेषण अर्थं में यमयति ब्राह्मणान्‌ = ब्राह्मणों को भोजन कराता है। 
मोजनानुकूल व्यापारार्थक परिवेषण शब्द है । परोस कर ब्राह्मणो को खिलाता है । परिवेषण = 
परोसने में प्रसिद्ध है “माठरपरिवेषण” न्याय में । “नियामयन्‌? होना चाहिये 'नियमयन्‌? रूप 
किस प्रकार सिद्ध हुआ ?, नियम शब्द से मतुप मकार को बकारादेश 'नियमवत? शब्द से 
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“तत्‌ करोति’ से णिच्‌ तदन्त से किप्‌ इष्ठतदूमाव मतुप्‌ का लक निपूर्वेक यमि से लट्‌ शइशब्दादरि 
से नियमयन्‌ हुभा । 


अव एवं परिपूर्वेक स्खद्‌ धातु मित्‌ नहीं है । अवस्खादयति । परिस्खादयति । न्यासकार अप 
अव परिपूर्वक स्खद्‌ का मित्वाभाव कहते है । 
स्रामो आचाय कहते हैं कि “न कम्यमि” सूत्र से उत्तर तीन गग सूत्रों में नञूओ निषे- 
धाक है उसको अनुवृत्ति नहीं होती है, अतः “शमः भदशेने ऐसा पदच्छेद करके उन्होने 
व्याख्यान किया है । एवं अररिवेषण रूप अर्थ में यम्‌ धातु की मित संशा होती है ऐसा वे कइते 
हैं। उनके मः में 'पयत्रसितं नियमयन्‌? शसमें कोई अनुपत्ति नहों है मिलप्रयुक्त हस्व यहाँ 
हुआ हो है । एवं पोपसर्गक स्खद्‌ को मित्‌ संज्ञा हो तो अत्रादिपू्वेक स्खदू को दो, अन्योपसगंपू्क 
स्खद्‌ को नहीं, भतः प्रस्वाद्वयति' प्रयोग को मो स्त्रामो के मत में सिद्धि हुदे इस मत के स्वीकार 
करने पर स्वामी के मत में दोनों गण सूत्रों के उदाहरण जो दिये गये प्रथम वे प्रत्युदाहरण हुए । | 
एवं प्रत्युदाहरण जो प्रथम दिये गये वे इन दो गग सूत्रों के उदाहरण हुए । किन्तु खामो आवायै 
का यह क्रान्तिक्रारो मत वृत्तिकार, न्यासझर को स्त्रीकार नहों हे अतः वे इस मत को अप्तक्तत 
मानकर इस कथन की उपेक्षा करते हैं । 
फण धाधु गति अर्थ में हैं, असम्भव के कारण यहाँ 'न? की अनुदृत्ति नहीं है। निषेष तो 
प्राप्तिपूलक होता है, जब मित संज्ञा हो अप्राप्त स्वतः है तो उप्तका निषेत्र बोधन करना सवेथा 
अनुचित एवं असम्भव है । 
२३५५ फणां च सप्तानाम्‌ ६।४।१२५। 
एषां बा एत्वाभ्यासलोपौ स्तः किति लिटि सेटि थलि च | फेगतुः | 
फेणुः | फेणिथ | पफणतुः | पफणुः | फणयति | बृत्‌ । घटादिः समाप्त: । फणेः 
प्रागेव बुदित्ये के । तन्मते 'फाणयति' इत्येब | ७०। राज दीप्तौ । स्त्ररितेत्‌ | | 
राजति | राजते | रेजतुः | रराजतु: । रेजे । रराजे | अत इत्यनुब्ृत्तावपि विधान- 
सामथ्योदात एत्वम्‌ | ७१ | 
डुभाज दुम्नाण्ट ढुम्जाष्ट दीतो। अतुदात्तेतः | अआजतेरिह पाठः फणावि- 
काय्योथेः | पूव पाठस्तु ब्रश्नादिषत्वाभावार्थ: | तत्र हि राजिधाहचयोत्‌ फणा- 
देरेब प्रहणप्‌ । भ्रेजे | बभ्राजे | बाञ्राशोति श्यन्बा | भ्राश्यते | आशते । श्रेरो | 
बत्रारो । भ्लाश्यते | भ्लाशते । भनञेरो | बभ्लाशे | द्वाबपीमौ तालव्यान्तौ | ७४ । 
स्यमु स्वत ध्वन शब्दे | स्यमादयः क्षरत्यन्ताः परस्मैपदिनः | स्येमतुः । सस्य- । 
मतुः । अस्यमीत्‌ । स्वेनतुः । सस्वनतुः | सस्बनुः । अस्वानोत्‌ | । 
अस्त्रनोत्‌ | बिष्बणति | अवष्वणति । सशब्दं भुङक्ते इत्यर्थः | विश्व स्वन: 
इति षत्बम्‌ | फणादयो गताः । दध्बततुः | २। षम ध्म अवैकल्ये | 
ससाम | तस्ताम | ५ | 
जल दीप्तो । अतो ल्रान्तस्य | अश्वालीत्‌ | ६। चल कम्पने । ७ | जल 
घातने । घातनं ते ण्यर्‌ । 5६ । ठल दज बेक्जञ्ये | १० | छल स्थनि | ११। 
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हल विलेखने | १२ | णल गन्धे | बन्धन इत्येके | १३ | पल गतौ | पलति | 

| १४ । बल प्राणने घान्यावरोधने च । बलति। बेलसुः | बेल्लुः । १५। पुल 
महत्त्वे | पोलति | १६। कुल संस्त्याने बन्धुषु च। संस्त्यानं संघातः | बन्धुशब्देन 
तद्व्यापारो गृह्यते । कोलति । चुकोल-। १७ | शल हुल पत्ल गतौ । शशाल | 
जुहोल | पपात । पेततुः | पतिता । न 


कित्‌ लिट्‌ एवं सेट्‌ थल्‌ पर रहते फण आदि सात घातुभो को विकल्प से ८खाभ्यासळोप 
होता दै । फेणतुः । पफणतुः आदि । वृत्‌ = घटादि धातु समाप्त हुआ । कोई फणादि के पूवं में ही 
घटादि समाप्त करने के लिए “वृत्‌? कहता दै! उत्तके मत से फाणयति रूप है। मित्वामाव से हस्व 
का अमाव है। राज दीप्ति में उमयपद है। राजु का फगादित्वप्रयुक्त एत्वाभ्यासलोपविधान- 
सामथ्यं से अत एकहल्मध्ये? से अतः” की 'फगान्न सप्तानाम्‌! में अनुवृत्ति दै तो मी आकार रान 
में है एत्वाभ्यासलोप यहाँ हुआ । रेजतुः । रराजतुः । रेजुः। रराजुः । रेजिय । रराजिथ। दु 

आत्मनेपदी आनु आय भ्लाश्र दीप्ति अर्थ में है। गणादिकारयारथ आज्‌ का यहां पाठ दै । 
एवं पूर्व में आजू का पाठ 'बश्‍च सूत्र से षकाराभाव के लिए है। शच में रज्‌ साइचय से 
फणादिका ही आज्‌ का अदण है। “वा आश? से विकल्प से लट्‌ लोट्‌ लढू में इयन्‌ 
पक्ष में शप्‌ रुपद्वय हुए। दोनो घातु ताठव्यान्त है। स्यसु स्वन ध्वन शब्द में है। स्यमु 
से क्षर तक परस्मेपदी धातु है । 'विष्वणति? यहां 'वेश्व स्वनः? से पकारादेश हुआ है। फणादि 
धातु समाप्त हुए । 

[ | डम अविकलता में है । ज्वल दीप्ति में है। भज्वालीत में “भतो ल्रान्तस्य’ से वृद्धि 
हुईं । चल कम्पन में, जळ तीशरगता मे, टल्‌ टवल वेछुव्य मे, णल गन्ध में, या बन्धन में है । बल 
प्राणन या धान्यावरोधन में है । पुल महृत्त्व में है । कुक संस्त्यान एवं बन्धु मे है । संस्त्यान का 
अथं समूह है । बन्धुक्कत व्यापार में बन्धु की लक्षणा है । शल, डुल पत्छ गति में है । पठति। 

} पपात । पेततुः । पतिता । 


२३५६ पतः पुम्‌ ७।४।१९ 

अछि परे | अपप्तत्‌। नेगं देति णत्बम्‌-प्रण्यपप्तत्‌ २०। कथे निष्पाके कथति । 
चक्काथ। अक्कथीत्‌। २१ पथे गतो। अपथीत्‌ २२ । मथे विलोडने | मेथतुः | 
अमथीत्‌ । २३ | टुबम उद्विणे। इहैव निपातनादू ऋत इत्त्वमिति सुधाकरः । 
चबाम | वबमतुः । वादित्वादेत्वाभ्यासलोपो न। भागवृत्तो तु वेमतुरित्याद्य- 
प्युदाहृतं तद्‌ भाष्यादौ न दृष्टम्‌। २४ भ्रमु चलने | वा श्राशेति श्यन्‌ वा । 
अम्यति | श्रमति | ्राम्यतीति तु दिवादेवेच्यते | 

अङ्‌ पर रहते पत्‌ को पुम्‌ आगम होता है । अपप्तत्‌ । 'प्रण्यप्रप्तव? यहां 'नेभंद? सूत्र 
से णस्व हुआ है। निष्पाक में 'कथे? धातु है। छळ में एदिवप्रयुक्त वृद्धि का अमाव है । गति में 
पथे धातु है। विळोडन में 'मथे' घातु है । वम धातु उद्गिरण अर्थ में है। निपातन प्रयुक्त । 
यहां गृ के ऋकार को इकारादेश हुआ है । यह सुधाकराचार्य का मत है । ववमतुः में वकारादिस्व- 


अबुक्त एत्वाम्यासछोप का “न शस? ने निषेध किया । भागदृत्तिकार के मत से एस्वाभ्यास लोप से 
बैमतु हे । यह मत भाष्यादिविरुद्ध होने से उपेक्ष्य है। चलने में अमु धातु दै । लट्‌ छोटू 
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छळ विधि लिङ में 'वा आश? सूत्र से इयन्‌ विकल्प से हुआ । अम्यति । अमति आदि । भ्राम्यतिः 
रूप दिवादि का कहेग। 


२३५७ वा जम्रमुत्रसाम्‌ ६।४।१२॥४ 


एषामेत्वाभ्यासलोपौ वा स्तः किति लिटि सेटि थलि च । श्रेमतुः। 
बम्रमतुः | अश्रभीत्‌ । २५ । क्षर सञ्चलने | अक्षरीत्‌ | २६ | 

अथ द्वाबनुदात्तेतौ । षह मषेणे। परिनिविभ्य इति षत्वम्‌ । परिषहते । 

हे | सहिता | तीषसहेति बा इट । इडभावे ढत्वधत्बष्टुत्वढलोपाः । 

कित्‌ छिट एवं सेट थल पर रहते ज „ भ्रम्‌, त्रस्‌ इनका एत्वाभ्यासलोप होता है विकृश्प 
से। भ्रेमतुः । पक्ष में बञ्नमतुः । लुङ में वृद्धि का मान्तत्वप्रयुक्त अमाव। सञ्चरून में 
क्षर धातु हँ) 

अब दो धातु अनुदात्तेत दै । षह धातु मर्षण में है = सहन करने में प्रयुक्त है । धातु के भादि 
षकार को सकारादेश 'धात्वादेः? सूत्र से होता है । परिपूर्वेक सह में “परिनिविभ्यः? से पकारादेश 
सह के सकार को हुआ । परिषेहे । लिट्‌ में एत्वाभ्यास छोप से सेहे । छट में 'तीषसइ? से विकल्प से 
इट्‌ , पक्ष में सहिता । शट्‌ के भमाव पक्ष में सह ता 'हो ढ? से इकार को ढकारादेश, 'झषस्तयोः” 
से तकार को धत्व, ष्दत्व से ढकार एवं “ढो ढे छोप? से ढकार का लोप कर वक्ष्यमाण सूत्र से 
भकार को भओोकार सोढा । 


२३५८ सहिवहोरोदवर्णस्य ६।३।११२। 
अनयोरवणेस्यौत्‌ स्यात्‌ ढलोपे सति | 
ढकार का लोप होने पर सह घातु का अवयव अवर्ण को ओत्‌ आदेश होता है । सोढा । 
२३५९ सोढः ८।३।११५। 


सोढ रूपस्य सद्दे: सस्य षत्वं न स्यात्‌ | परिसोढा | 


सोड रूप को प्राप्त जो सह धातु उसका जो सकार उसको षकारादेश नहीं होता है। 
परिसोढा। 


२३६० सिवादीनां वाऽडव्यवायेऽपि ८।३।७१। 


परिनिविभ्यः परेषां सिवादीनां सस्य घो बा स्यादू अड्व्यबायेऽपि | पथः | 
बहत । पयसहृत । १ । रमु क्रीडायाम्‌ । रेमे । रेमिषे | रन्ता । रंस्यते | रंसीष्ट। | 
अरंस्त | २ | अथ कसन्ताः परस्मेपद्निः | षदूल॒ बिशरणगत्यवसादनेषु । | 


अट के व्यवधान रहते हुए भो परि, नि, वि से पर सिवादि भातु क अवयब सकार को 
षकार विकल्प से होता है। रमु धातु क्रीडार्थ में है । एत्वाभ्यासलोप से रेमे । अनुस्वार परस- 
वण से रन्ता । 


यहां से लेकर कस्‌ तक परस्मैपदी धातु है। षद्ल विसरण में गति में अवसादन में हे । 


| 
| 
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२३६१ पाघ्राष्मास्थाम्नादाण्दश्यतिंसतिंशदसदां पित्रजिघ्र- 
धमतिष्ठमनयच्छपश्यछंधोशी यसीदाः ।७।३।७८। 


पादीनां पिबादयः स्युरित्संज्ञकशकारादौ प्रत्यये परे सीदति । ससाद | 
सेदतुः | सेदिथ । ससत्थ । सत्ता | सत्स्यति | लुदित्वादङ। असदत्‌। सदि- 
रप्रतेः | निषीदति । न्यषीदत्‌ | 
इत्संशक शकारादि प्रत्यय पर रइते पा को पिब, घ्रा को जिघ्र, ध्मा को धम, स्था को ठिष्ठ, 
म्ना को मन्‌, दाण्‌ को यच्छ दृश्‌ को पश्य, ऋ को ऋच्छ स॒ को धो, शद को शीय सद्‌ को 
7 आदेश होता है । "बदू? में ठकार की “उपदेशे? से श्वसंशा आदि षकार को सकारा- 
देश, लर्‌ तिप्‌ शप्‌ सीद्‌ आदेश सोदति । यल में विकल्प से इट्‌, भारद्वाज एवं सूत्रकार के मत- 
भेद-प्रयुक्त । छङ्‌ में च्छि को अङ असदत । निषीदति यहां 'सदिरप्रतेः से षकारादेश हुआ । 
न्यषीदत्‌ अह व्यवधान में मी षकारादेश हुआ । 


२३६२ सदे! परस्य लिटि ८।३।११८। 


सदेरभ्यासात्‌ परस्य षत्वं न स्यात्‌ लिटि। निषसाद्‌ | निषेदतुः | १ । 

शदूलु शातने । विशीर्णतायामयम्‌ | शातनन्तु बिषयतया निर्दिश्यते | 

सद्‌ धातु के अभ्यास से पर स्थित सकार के स्थान में षकारादेरा नहीं होता हे लिट पर रहते । 
«स्थादिष्वन्यासेन” से प्राप्त षकारादेश का यह निषेधक है। सदिरप्रतेः से षत्व-निषसाद । 
प्रतिससाद । लिटि किम्‌-निषिषस्सति | यहां षस्व हुआ । निषेदतुः । शदरू शातन में हैं। 
शातन से विशीर्णता गृहीत यहां है। हेतुमत णिच्‌ से शातन की सिद्धि दै । शत धातु से ही णिच्‌ 
स्थुट्‌ तकारादेश । यह प्रयोजक व्यापार के विना विशीणंता प्रतीयमान नहीं हो सकती अतः 
विषयता = धारवर्थ विशीणंता जनकता द्वारा शातन यह पद निर्दिष्ट हुआ हे । विशीर्ण्तायाम्‌ = 
विशरणे इत्यर्थः । शातनं विशोणंत्वानुकूलो व्यापारः । पवन्न तेनार्थैकथनमसङ्गतम्‌,सकर्मकस्वापत्तेः। 
अत आइ- शातनन्स्विति--शातनपदजन्यो यो व्यपारस्तज्जन्यविशरणमात्रमर्थः । 


२३६३ शदेः शितः १।३।६०। 
शिदूभाविनोऽस्मादात्मने पदं स्यात्‌ । शीयते | शशाद । शेदतुः | शेदिथ | 
शशत्थ । शत्ता | अशदत्‌ । क्रश आह्वाने रोदने च । क्रोशति | क्रोष्टा । च्लेः 
कसः, अक्रक्षत्‌ । ३ | कुच सम्पचेनकौटिल्यप्रतिष्टम्भविलेखनेषु | कोचति । 
चुकोच | ४ | बुध अवगमने । बोधति | बोधिता | बोधिष्यति । ५ । रुह 
बीजजन्मनि प्रादुभोवे च। रोहति | रुरोह। रुरोहिथ | रोढा । रोचयति । 
अरुक्षत्‌ । कस गतौ | अकासीत्‌ | अकसीत्‌ | ७ | बृत्‌ । उ्बलादिगणः समाप्तः । 
शकारेत्संज्ञक प्रत्यय भविष्यत्काल में होने वाला हे जिसको ऐसा जो शद्‌ धातु उससे उत्तर 


बो छकार उसके स्थान में भात्मनेपदसंश्चक प्रत्यय आदेश शोते दै । लट्‌ लोट लङ एवं विधि लिङ्‌ में 
शप्‌ विकरण होने वाछा है भतः आत्मनेपइ से शीयते । शोयताम्‌ । अशीयत । शीयते । किट 
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में शशाद । लर में शत्ता । शद्यात आशोळिंङ्‌ में । ठड में अशइत्‌ । छदित्प्रयुक अङ्‌ आदेश चिल 
के स्थान में हुआ । 

कुश भाहान = पुकारना एवं अश्रुयात = रोदन में है । क्रोशति । क्रोष्टा । लुङ्‌ में चिल के स्थान 
कस अक्रुश्वत्‌ । कुच संपर्चन, कौटिल्य, प्रतिष्टम्भ विलेखन इन चार अर्थौ में है। रुइ का अर्थ 
बोलों की उत्पत्ति एवं प्रादुर्भाव है। रोइति। रुरोह! रुरोहिथ । रोढा । रोक्ष्यति । अरुक्षत्‌ । 
कस धातु गति में है । लड में वैकल्पिक वृद्धि से अकासीत । अकसीत्‌ । हलन्त लक्षण वृद्धि का नेटि' 
से निषष उसको बाधकर “अतो हलादेः” से वृद्धि हुई । ज्वलादि गण समाप्त हुआ । 


अथ गूउत्यन्ताः स्वरितेत; | हिक्क अव्यक्ते शब्दे । हिक्कति | हिकते । १ | 
अन्चु गतो याचने च। अञ्ति । अञ्जते | २ | अचु इत्यपरे । ४। टुयाच 
याञ्चायाम्‌ । याचति । याचते । रेट परिभाषणे | रेटति | रेटते । ६ । चते चदे 
याचने | चचात। चेते। अचतीत्‌ । चचाद्‌। चेदे। अचदीत्‌ | ८। प्रोथ 
पय्योप्री । पुप्रोथ । पुप्रोथे | ६ । मिद मेर मेधाहिंसनयोः | मिमेद | मिमिदे | 
थकारान्ताबिमाबिति स्वामी | मिमेथ | घान्ताबिति न्यासः | ११। 


मेध संगमे च | मेधति। भिमिषे । १२। णिह णे कुत्सासन्निकषयो: | 
निनेद्‌ | निनिदतुः | निनिदे | १४ । श्व मृध उन्इने। उन्दनं क्लेदनम्‌। 
शाघेति | शर्ते । शविता | मर्धति | म्धेते | बुधिर्‌ बोधने | बोधति, बोधते | 
इरित््वादङ वा । अबुधत्‌ | अबोधीत्‌ । अबोधिष्ट । दीपजनेति चिण्‌ तु न 
भबति, पूर्वोत्तरसाहचर्येण देबादिकस्येब तत्र ग्रहणात्‌ । ११। उ बुन्दिर्‌ 
निशानने । निशामनं ज्ञानम्‌ | बुबुन्दे | अबुदत्‌। अबुन्दीत्‌ | १८। बेशु गति" 
ज्ञानचिन्त।निशामनबदित्रम्रहणेषु | वेणति । वेणते । नान्तोऽप्यम्‌ | १६ | खलु 
अवदारणे | खनति | खनते | 
भब गूर तक उमयपदी कहते हैं । दिक्क अव्यक्त शब्द में है। अन्ज गति में, याचना में 
है । अचु धातु मो है । अचि भी गति में दै । याच याचना में, रेट परिभाषण में है। चते एवं 
चदे याचना में । प्रोथ पर्य्याप्ति में । मिड, मेढ मेषा में हिंसा में है। वे थान्त स्वामी मत से 
है। न्यासमत में धान्त है । रेवृ संगम में । णिइ णेदू कुत्सा में एवं सन्निकर्ष में हे । क्लेदन मर्थ 
में श्रु सुषु है। बुधिर शान में है। इर्‌ की इत्संशा लुङ में अबुधत्‌ । अबोधीत्‌ । अबोषिषु । दीप 
बन में पूर्व एवं उत्तर साइचयं से देवादिक बुध का ही ग्रहण है, इसका नहीं है। ज्ञान में उबुन्दिर्‌ 
है । वेणू गति में, ज्ञान में, चिन्ता में, निशामन में, बादित्रग्रइण में है। खनु अवदारण = खोदने 
में है । खनति । खनते । 


२३६४ गमहनजनखनघसां लोपः किङित्यर्नाङ ६।४।९८। 


एषामुपधाया लोपः स्यात्‌ अजादौ क्ङिति न त्वडि | चरूनतुः | 
अजादि कित्‌ एवं गित्प्रत्यय पर रहते गम्‌ , हुन्‌ , जन्‌ , खन्‌ , घस्‌ इन धातुओं की उपा 
का छोप होता है। उपधासंशकवर्णछोपविषायक यह है । चख्नतुः । 
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थे विभाषा | खायात्‌ , खन्यात्‌ | २० | चीबृ आदानसंवरणयो: | चिचीब | 
चिचीवे | २१ | चाय पूजानिशामनयोः | २२ | व्यय गतौ | अव्ययीत्‌ | २३ | 
दाश्च दाने | ददाश | ददाशे । ४ । भेष भये | गताबित्येके । भेषति । भेषते । 
२५ | भ्रेष भ्रेप्ल गतो | २६ | 
अस गतिदीप्त्यादानेषु । असति। असते | आस | आसे | अयं घान्तो- 
ऽपि । २७ स्पश बाधनस्पर्शनयोः । स्पशेनं अन्थनम्‌ । स्पशति । स्पशते | २८ | 
लष कान्तो | वा आशेति श्यन्‌ वा । लष्यति | |. । लेषे। २६ | चष 
भक्षणे। ३०। छष हिंसायाम्‌ । -च्छषतुः | चच्छुषे। ३१ | मष आदान- 
संबरणयोः | ३२ भ्रक्ष भ्लक्ष अदने | ३४ | भक्ष इति मैत्रेयः । ३४ । दास 
दाने | ३६ । माह माने | गुहू संबरणे | 
खायात में ये विभाषा से आकारादेश नकार को हुआ खायात्‌। पक्ष में खन्यात । चीबृ 
आदान एबं संवरण में है। चायु पूजा में निशामन में है । व्यय गति में दाश दान में । भेष 
अय में । कोई गति में इसको कहते हैं । भरेषु अ्रेष्ल गति में है। 4 र; 
अस्‌ गति में, दीप्ति में, आदान में है। स्पश बाधन में स्पशैन में हे । ग्रन्थन भथ 
स्पशन का है । लष घातु इच्छार्थक है । “वा भ्राश! से इयन्‌ बिकल्प से लट लोट 
लङ एवं विधिलिङ्‌ में होगा । रूपद्दय लष्यति । रूषति । रृध्यतु । लषतु । अलष्यत्‌ । अक्षषत्‌ । 
कष्येत । छघेत्‌ । चष मक्षण में है । छष हिंसा में है । झप आदान एवं संवरण में है । अक्ष भ्कक्ष 
भोजन में है । मेत्रेयाचा्य भक्ष भदन में हैं ऐसा कहते है। दास दान में है। माह मान में है । 
युहू संवरण में है । 


। २३६५ ऊदुपधाया गोहः ६।४।८९। 

गूह उपधाया ऊत्‌ स्यात्‌ गुणहेताबजादी प्रत्यये | गृहति । गूहते | ऊदि- 
त्वादिङ्‌ बा | गूहिता | गोढा । गूहिष्यते | घोच्यते | गृहेत्‌ । गुह्यात्‌ । अगूहीत्‌ । 
इडभावे क्सः । अघुक्षत । 


गुण के कारण अजादि प्रत्यय पर रहते गुह धातु की उपधा को छकारादेश होता है। 
गूइति। गूइते । दीधं ऊकार की इत्संशा होने से बिकल्प से बलादि आध॑धातुक में इट होता 
है। गूहिता। पक्ष में ढ थ ढ एवं ढकारलोप = ढत्व-धत्व-ष्डत्व-ढळोपाः । गूहिष्यते । पक्ष में 
ढत्व षर्व कत्व भष्माव धोक्ष्यते । अगूदीत्‌ । इडभावे क्सः । अघुक्षत्‌ । 


२३६६ छुग्‌ वा दुहदिहलिहशुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७।३।७३। 
एषां क्सस्य लुग वा स्यात्‌ दन्त्ये तङि | ढत्वधत्बष्टत्वढलोपदीघो:। अगृढ | 
अघुक्षत | क्सस्याचीत्यम्तलोपः | ङघुक्षाताम्‌ । अधुक्षन्त । अशुह्ृहि । अघुक्षा- 


बहि | अधुक्षामहि | ३८। र 
दन्त्य तङ्‌ = त यास्‌ भ्वम्‌ , वाह पर रहते दुह्‌ दिइ लिह गुह इनसे पर स्थित क्स का विकल्प 
से छक, होता है । अगृढ यहां इकार को “दो ढः? से डकार झषस्तथोः से धकार ष्ट से दकार 
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दो ढे छोप? से ढ का लोप, दीघे हुआ। पक्ष में भघुक्षत । अधुक्षाताम्‌ । यहां 'क्सस्याचि’ से भन्त्य- 
लोप है। 

अथाजन्ता उभयपदिनः । श्रिम्‌ सेवायाम्‌ | श्रयति | श्रयते | शिश्रियतु: । 
भ्रयिता। णिश्रीति चङ्‌ । अशिश्रियत्‌ । १। भ्रम भरणे | भराति । बभार | 
बभ्नतुः । बभर्थ | बञ्ुव । बभृषे | भती । 

अब अजन्त उमयपदी धातु कहते हैं । सेवा में रिम, धातु है। श्रयति । श्रयते | इयङ्‌ शिश्रि- 
यतुः । लुङ्‌ मे च्छि को चछ्‌ 'चढि से द्वित्वादि अशिश्रियत्‌ श्यङ्‌ हुआ है । मरण में भृञ्‌ । भरति। 
बसथ । मतां । 


२३६७ ऋद्धनोः स्ये ७।२।७०। 
ऋतो हन्तेश्च स्यस्य इट स्यात्‌ | भरिष्यति | 
ऋकारान्त धातु से एवं इन्‌ धातु से पर स्थित स्य को इट्‌ होता है । मरिष्यति । अभरिष्यत्‌ । 


२३६७ रिङ शयर्लिङक्षु ७४।२८। 


रो यकि यादावार्धधातुके लिङि च ऋतो रिङादेशः स्यात्‌ | रीङि प्रकृते 
रिङूबिघानसामथ्योदू दीर्घो न | भ्रियात । 

श, यक्‌ यकारादि भाषंधातुक एवं किङ प्रत्यय पर रहते ऋकारान्त धातु के ऋकार के स्थान 
में रिङ्‌ आदेश होता दै । भ्रियात । यहां रोड ऋतः सूत्र से दीष ईंकारघटित रीळ की अनुवृत्ति 
कर “शयर्छिङक्ष” इतना ही सूत्र कर अनुवृत्त रीङ्‌ का विधान करते, इसमें प्रक्रिया एवं मात्राः 
लाघत्र है पुनः इस सूत्र में हस्व इकार घटित रिङ ग्रहण क्यों किया ?, अतः यहां शापन होता है 
कि इस रिङादेश के इकार को 'अङ्गत्‌ साबेधातुकयो? सूत्र से दीघ नहीं होता है । 


२३६९ उश्च १।२।१२। 


ऋवणीत्परौ झलादी लिङ तङ्परश्च सिच्चेत्येतो कितौ स्तः। श्षी् | 
भ्रृषीयास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌ | अभाष्टीम्‌ । अभाषु: । 


ऋवणै से पर झलादि जो छिछ एवं तङ्‌ परक झलादि सिच्‌ वे दोनों किव माने जाते हैं । 
भृषीष्ट यहां कित्व से गुणाभाव हुआ । सिच्‌ का ढदाइरण वक्ष्यमाण दै । 


२३७० हस्वादज्गात्‌ ८।२।२७। 
सिचो लोपः स्यात्‌ झलि। अग्रृत | अश्रृषाताम्‌ | अभरिष्यत्‌ । २। दञ्‌ 
हरणे | हरणं प्रापणं स्वीकारः स्तेयं नाशनं च। जहर्थ । जहिव | जहिषे | 
हर्ता | हरिष्यति | ३। घृञ घारणे। घरति । अधार्षीत्‌। अधृत | ४ । णीम्‌ 
प्रापणे । निनयिथ । निनेथ | निन्यिषे | ५ | 
x ~ 
अथाजन्ताः परस्मेपदिनः । घेट्‌ पाने । धयति | 


हस्वान्त बो अङ्ग उससे पर सिच के सकार का छोप होता है झल पर रइते। भरत । ब 
उश्च से कित्व है । भतः गुणामाव हुआ । अभरिष्यत्‌ “क्रद्धनो? से इट्‌ हुआ । ढञूका 4 
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प्रापण, स्वीकार, स्तेय = तस्कर वृत्ति, नाशन है । अनुदात्तोपदेश यह धातु दै । जइर्थ। इरिष्यति 
में ऋद्धनोः? से इट्‌ हुआ । धारण में धृञ्‌ है। धरति । लुड में 'सिचि वृद्धि” से रपर होकर भार्‌ 
बृद्धि षत्व भधापीत्‌ । भधृत । उश्च से कित्त्व “इस्वादङ्गात्‌’ से सिच्‌ लोप हुआ । णौज्‌ प्रापण में हे । 
णो नः से नकारादेश । लिट्‌ म० ९० १० में भारद्वाज मत में निनयिथ । सूत्रकार मत में निनेथ । 

भव अजन्त परस्मैपद धातु कहते हे । घेट धातु पान में है। शप्‌ के अकारपरक एकार को 
अयादेश धयति । 3 


२३७१ आदेश उपदेशेडशिति ६।१।४५। 
उपदेशे एजन्तस्य घातोरात्बं स्यान्न तु शिति | 
यहां भशिति प्रसञ्यप्रतिषेथीय नञ्‌ है । उपदेश अवस्था में विद्यमान जो एजन्त धातु 
उसको आत्व होता है । शित्प्रत्यय पर में रहते आख नहीं होता है। यह आतव अनेमित्तिक 
है पर्युदास करते तो झितभिन्न प्रत्यय पर होकर परनिमित्तिक होता। प्रसज्य में सोत्रत्वात 
असामर्थ्य में समास, वाक्यमेद, शास्रबाध त्रिदिष गौरव हे वे सहन करने पढ़ते हैं । 'अशिति' 
प्रसज्य-पयुंदास होते हुए मौ इरिदीक्षित के मत से शित्मत्ययपरत्वयोग्यता जहां रहे वदद हो 
आात्व ' होता है । अर्थात झिप्प्रत्ययनिष्ठवियेयतानिरूपितोददेइयता से आक्रान्त लक्ष्य में आत्व 
“का विधान है । प्रातिपदिक में उद्देश्यता है, उपदेशता नहीं अतः गोम्याम्‌ इत्यादि में आत्व नहीं 
होगा । पुनः यहां धातु का असम्बद्ध पक्ष ही श्रेयान्‌ है । धातुत्वनिमित्तक आस्व नहीं है । 


२३७२ आत ओ णलः ७।१।३४। 
आदन्तादू घातोणेल औकारादेशः स्यात्‌ । दघी | 
आकारान्त घातु से पर जो णल्‌ उसको ओकार आदेश होता है । वृद्धिरेचि दधौ । | 


| २३७३ आतो लोप इटि च ६।४।६४। 


| अजाद्योरार्घधातुकयोः क्किदिटोः परयोरातो लोपः स्यात्‌ | द्वित्वात्परत्वा- 
ल्लोपे प्राप्ते ‘द्विवचनेऽचि’ इति निषेधः । द्वित्वे कृते आलोपः | दधतुः । दधुः । 
दघिथ | दधाथ । दघिव | दघिम | घाता | 
अजादि जो कित्‌ या ढित आर्धधातुक एवं शट्‌ इनके पर रहते आकारान्त धातुका जो 
चरमावयव अर्थात्‌ आकार उसका लोप होता है। द्वित्व एवं भाकारलोप वे दोनों एक समय में 
| प्राप्त हैं, परत्व के कारण द्वित्व को बाध कर आकारलोप प्राप्त है किन्तु 'द्विवंचनेऽचि” सूत्र ने 
। आकारलोप को बाध कर द्वित्व किया ततः आछोप से दषतुः। दधुः। थल्‌ में इट्‌ पक्ष में लोप 
दधिथ। पक्ष में दधाथ घाता । 


२३७४ | ० | घा घ्वदाप्‌ १।१।२०। इ 


दारूपा घाूपाश्च धातवो धुसंज्ञाः स्युदौपदैपौ विना । 


अर्थवान्‌ दा एवं अर्थान्‌ धा की धुसंश्चा होती है, दाप्‌ एवं दैप्‌ के दा को घुसंक्वा। नहीं 
होती है । 'प्रणिदापयति? में “यदागमास्तद्इणेन गृह्यन्ते”? परिभाषा के सहयोग से घुसंशा कर 
“नेगंद? से णत्व हुआ । आगमो में रहने वाला घमं दात्व दापू में आरोप किया भागमसमाभि- 
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ब्याहार में आगमविशिष्ट दाष भर्थवान्‌ है। णेरनिटि? में 'अनिटिप्महण यदागम परिभाषा 
में प्रमाण है । 'भाने मुक! सूत्र से यदागमपरिभाषा अनित्य है । अतः 'पचमानः में सवण दोघ 
न हुआ। 
२३७५ एलिंडि ६।४।६७। 

घुसंज्ञानां मास्थादीनां च एत्बं स्याद्‌ आधंघातुके किति लिङि । घेयात्‌ | 
घेयास्ताम्‌ । घेयासुः । 

आडंधातुक कित लिङ पर रहते घुसंशक, मा, स्था आदि धातु के अन्त्य अरू को एकार 
आदेश होता है। धेयात्‌ । 


२३७६ विभाषा धेट्इव्योः ३४१४९ 


आभ्यां च्लेश्चङ्‌ वा स्यात्‌ कटेबाचिनि लुङि परे । चङि” इति द्वित्वम्‌ 
अदघत्‌ | अदघताम्‌ । ८ 

कएवाचक्क लढ पर में रहते धेट्‌ एवं शि से पर च्छि को चङ्‌ होता है । चळ के परे “चढि” 
सूत्र से द्वित्वादिकाये आकार लोप अदघत्‌ । 


२३७७ विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः २।४।७८। 


एभ्यः सिचो लुग्वा स्यात्‌ परस्मैपदे परे | अधात्‌ | अधाताम्‌ | अधुः । 
EN ७ 
परस्मपदसशक प्रत्यय पर रहते ध्रा, घेट, शो, छो, सो, इनसे पर सिच के सकार का 
विकरप से लोप होता है। अधात्‌। अधाताम्‌ । अधुः। “अधुः? में 'भातः सूत्र से जुसादेश 
हुआ है । उस्यपदान्तात्‌ से पररूप है। 


२३७८ यमरमनमातां सक्‌ च ७।२।७३। 


एषां सक्‌ स्यादू एभ्यः सिच इद्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । अघासीत्‌। 
अधासिष्टाम्‌ । अधासिषुः १ । ग्ले म्ले हषेक्षये । हर्षेक्षयो घातुक्षयः | ग्लायति | 
जग्लौ । जग्लिथ | जग्लाथ | 

परस्मैपद में यम्‌, रम्‌, नम्‌, आकारान्त बातुको सक्‌ (स्‌) भागम होता है एबं 
सिच्‌ को इट आगम होता है। अधासु इस्‌ शत्‌ इट शटि से सकारलोप कर सिचूछोप दीषं- 
विधान से सिद्ध है ऐसा बोधन कर दोघे अधासीत्‌ । 

आतुक्षय अर्थ में “ले! “मे? धातुद्रय है। ऐ को आय्‌ ग्लायति । जग्लौ। इट्‌ पक्ष में 
आकार लोप जरिलथ । पक्ष में जग्लाथ ! 


२३७९ वान्यस्य संयोगादेः ६।४।६८। 


घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेघीतोरात एत्बं बा स्यादार्धघातुके किति लिडि | 
ग्लेयात्‌ | ग्लायात्‌ । अग्लासीत्‌ । म्लायति | ३ | दय न्यकूकरणे । न्यककरणं 
K ह 


तिरस्कारः | ४ | द्रे स्वप्ने | ५। घे तृप्ती । ६। ध्यै चिन्तायाम्‌ । ७। रै 
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शद 
ब्दे | ८ | स्त्ये ये शब्द सङ्घातयोः । स्त्यायति | घोपदेशस्यापि सत्वे कृते रूपं 
तुल्यम्‌ | षोपदेशफलन्तु तिष्ट्यासति, अतिष्टयपदित्यत्र षत्वम्‌ | १० | 


2५ ~ 2७ AX 

ख खदने | ११। क्षे जेष क्षये। क्षायति । जजौ। ससौ | साता। 
घुमास्थेत्यत्र विभाषा घाधेडित्यत्र च स्यतेरेव प्रहणं न त्वस्य | तेन एत्व- 
सिजलुको न । सायात्‌। असासीत्‌। १४। के गै शब्दे । गेयात्‌ । अगा- 
सीत | १६ | 

आधधातुक कित्‌ लिङ्‌ पर रइते घुसंशर धातु, सा, स्था आदि घातुभिन्न संयोगादि 
घातुके आकार को एत्व विकल्प से होता हे. । ग्लेयात । पक्ष में ग्लायात्‌ । लुढ में भात 
सक्‌ इट्‌ आदि से भग्छासीव्‌ । धे धातु तिरस्कार में है। द्रे स्वप्न में है। प्र तृप्ति में है । | 
ध्ये चिन्ता में है । रे शब्दार्थक है । शब्द एवं संघात में सत्यै एवं यै है। 

षोपदेश में आदि को सकारादेश से षोपदेश अषोपदेश में यद्यपि समान ही रूप है 
तथापि “तिष्टयासतिः, 'अतिष्टयपत्‌? यहां षरव की प्रवृत्ति रूप फल षोपदेश का है। खे खदन में दै । 
क्ष, जे, ५ क्षय में हे । 'घुमास्था/ एवं 'विमाषा प्राधेट इन दो सूत्रों में 'षोडन्तकमंणि! के 
“सो? का ग्रहण है इसका नहीं है । इस कारण एकारादेश एवं सिच्‌ का लक्‌ इसका नहीं होता है । 
के एवं गे शब्द में है । गेयात्‌ यहां एकारादेश । अगासीद में आस्व सिच्‌ शट्‌ दीर्घादि काये हुए । 


शे श्रे पाके । १८। पे ओवै शोषणे | पायात्‌। अपासीत्‌ । घुमास्थेतीस्त॑ 
तदपवाद 'एलिंडि? इत्येत्वं गातिस्थेति सिज्‌ लुक्‌. च न, पारूपस्य लाक्षणि- 
कत्वात्‌ । २० | ष्टै वेष्टने | स्तायति | २१ | ष्णै वेष्टने | शोभायां चेत्येके । 
स्नायति | २२ | देप्‌ शोधने | दायति । अघुत्वादेत्वसिज्‌लुकी न । दायात्‌ | । 
| अदासीत | २३ | | 
| पा पाने | पाध्राध्मेति पिबादेशस्तस्यादन्तत्बान्नोपधागुणः । पिबति । | 
| पेयात्‌ | अपात्‌ । २४ | घ्रा गन्धोपादाने | जिघ्रति । घ्रायात्‌ । घ्रेयात्‌। अघ्रा- 
सीत्‌ | खघ्रात्‌ | २५। ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः | घमति | २६। ष्ठा गति- 
निवृत्तो । तिष्ठति | स्थादिष्बभ्यासेनेति षत्वम्‌ । अधितष्ठौ । उपसगीदिति | 
षत्वम्‌ । अधिष्ठाता | स्थेयात्‌ । २७। म्ना अभ्यासे | मनति | २८ । दाण 
दाने | प्रणियच्छति । देयात्‌ | अदात्‌ | हृ कौटिल्ये | हृरति । 
शे एब श्रे पाक में है । पे एवं ओवे शोषण में है। आदेश उपदेशे? से भात्वकर आशी. 
छिङ में पायात्‌ । लढ में अपासोद । इस “पे? का आकारादेश होकर 'पा” रूप जो बना है उसमें 
त्व, एकारादेश तया सिज्लक्‌ काये लाक्षणिक होने से प्रवृत्त नहीं होते हैं । क्षण = सूत्र, तद्वश- 
सम्पन्न को लाक्षणिक कहते हैं । प्रतिपदोक्त में ही पूर्व विधियों होंगी-। छपेटना = वेष्टन में धट 
धातु है । आदि षकार को सकार होने से धत्व की निवृत्ति हुई । 'निमित्तापाये नैमित्तिकः 
| स्याप्यप।यः? । ष्णै वेष्टन एवं शोमा में मी है ऐसा मत है। देप घातु शोधन में दै । घुछज्ञा- 
| विधायक में “अदाप्‌? कहने से इसको घुसंज्ञा न हुई अतः एत्व एवंसिच्‌ का लुक न हुआ 
| अर्थात्‌ 'ऐलिंङि?, "घुमास्था? की प्रवृत्ति हुई । दायात्‌ । मदासीत्‌ । के 
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aE 
पा घातु पान अर्थ में दै । लट लोटू लढू विधिलिल में “पा” के स्थान में 'पाघ्राध्मा? से पिब 
आदेश भकारान्त होता है शप्‌ का भकार एबं बकारोत्तर भकार दोनों का पररूप होता है। 
आदेश पिब को अग्ररान्त इसलिए माना है कि कुघूपध गुण न हो जाय । “अन्नकार्ये! परिभाषा है 
ही नहीं या अनित्य है । उसमे लघूपष गुण की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है । 
पिबति । पिबतः। पिवम्ति। पपौ । पाता । पास्यति । पिवतु । भपित्रत्‌ । पिवेत्‌ । पेयात्‌ । 
अपात्‌ । भपास्यत्‌। गन्ध के ग्रहण में घ्रा धातु दै । पपाघ्राष्मा? से लट छोटू लढू विधिलिङ में: 
निभ आदेश से जिघ्रति । जिप्रतु । अजिघ्रत । जिघ्रेत्‌ । जघ्रौ । प्राता । घ्रास्यति । प्रेयात्‌ । 
झब्रासीत । अघ्रात्‌ । ध्मा शब्द एवं अरिनिसंयोग में है। पाघ्राइमा' से षम आदेश हुआ । ष्ठा 
गति का अभाव = संयोगजनकब्य।पारामावानुकूलब्यापारार्थक है । 
ध्यात्वादे:! से सकारादेश, ष्ठुत्व की निवृत्ति स्था को 'पाध्राष्मा' से लट्‌, लोटू, लिङ 
विधि लिङ में तिष्ठ आदेश हुआ है । तिष्ठति । तिष्ठत । अतिष्ठव्‌ । तिष्ठेत्‌ । तस्थौ । “अधितष्ठो' 
यहा 'स्थादिपु' सूत्र से अभ्यासोत्तर सकार को षकारादेश शोता है। “अधिष्ठाता? यहाँ 'उप- 
सर्गात्‌ सुनोति’ से षत्व हुआ । स्थेयात्‌ । "वाऽन्यस्य? से एकारादेश हुआ । म्ना 
अभ्यास में है। म्ना को मन आदेश | दाण धातु दान में है। प्रणियच्छति में दाण्‌ को 
यच्छादेश 'पाप्राध्मा? से हुआ 'नेगेद? से णत्व हुआ । ऐलिंङि-देयाव। गातिस्था से सिच्‌ का 
कोप--अदात्‌ । हु धातु कुटिलताजनकत्र्यापारार्थक है । गुण से अर्‌-हृरति । 
२३८० ऋतश्च संयोगादेशुणः ७।४।१०। 
ऋदन्तस्य संयोगादेरङ्गस्य गुणः स्याल्लिटि | किदर्थेसपीदं परत्वाण्णल्यपि 
भवति | रपरस््रम्‌ उपधावृद्धिः । जहर । जह्ृरतुः । जह्वरः | जहथे। हृतो। 
ऋद्धनोः स्ये | हरिष्यति | 
संयोग है आदि में जिसके ऐसा जो ऋकारान्त धातु तदन्त अङ्गातयव जो इक्‌ उसको 
लिट्‌ पर रहते गुण होता हे । यदद शुणविधायक सूत्र "ङ्किति? को वाधकर कित्‌ प्रत्यय 
पर रहते अप्राप्त जो गुण उसके विधानार्थं दौ दै । किन्तु जब इस सूत्र को निर्माण किया 
गया तब तो णित्‌ प्रत्यय णल्‌ मे अचो ज्णिति? से प्राप्त बृद्धि को वाधकर परस्व के कारण एण 
होगा तब “अत उपधायाः? से गुणोत्तर अकार की भाकार रूप बृद्धि यहां हुई है । जहार । गुण 
नहुरतुः | उमयमत से जह॒थ । हरिष्यति में ऋद्धनोः? से इट्‌ आगम हुआ । 


२३८१ गुणोतिसंयोगाद्योः ७४।२९। 
अतंः संयोगादेक्रदन्तस्य च गुणः स्याद्‌ यकि यादावार्घघातुके लिङि च। 
हयोत । अद्वार्षीतू अह्ाष्टीम्‌ । ३०। 


स्वृ शब्दोपतापयोः । स्वरतिसूतीति वेट | सस्वरिथ। स्वर्थं | बमयोस्ठुञ 


यक या यकारादि आर्धधातुक लिङ पर रते ऋ धातु एवं ऋकारान्त धातु के अवयव छक क 
उगादेश होता है । यथा--हर्याव । ङ्‌ मे पसिचि वृद्धि? से बृद्धि अहाषीत्‌ । स्वृ शब्द में ५ 
उभर में है । बलादि आषे४!तुक का 'स्वरजि' मूत्र ते विकल्प इडागम होता हे । यथा सस्वरिथ ! 
प: ` भन्वशै। व एवं में में तीन्‍> ` 
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२३८२ श्रय॒क्ः किति ७२।११। 
श्रिम एकाच उगन्ताच्च परयोगितकितोरिण्न स्यात्‌ | 


परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेधकाण्डारम्भः 
सामथ्योदनेन निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमान्नित्यमिद्‌ । सस्तरिब । सस्वरिम । 
परत्वाद्‌ ऋदूधनोरिति नित्यमिट्‌ । स्वरिष्यति । स्त्रयीत्‌ । अस्वारीत्‌ | 
अस्वारिष्टाम्‌। अस्त्राषीत्‌ । अस्ाष्टोम्‌ । ३१ । स्मृ चिन्तायाम्‌ । ३२। हृ 
संबंरणे। ३३। सर गतो | क्रादित्वान्नेट्‌ । ससथे । सख्त | रिङ | स्नियात्‌। 
असार्षीत्‌ । अताष्टीम्‌ । 

\ श्रि धातु एवं एकाच्‌ उक्‌ है अन्त में जिसका ऐसा जो धातु उससे पर गित्‌ एवं कित्‌ जो बलादि 
आधधातुक उसको इट्‌ का आगम नहीं होता है । यहाँ उक्‌ प्रत्यक्षार है भतः तदबोध्य, ल का 
अहण है । स्वरिव । सस्वरिम । यहां स्वरति सूत्र से विकल्प से इट्‌ का आगम प्राप्त है एवं “युकः 
किति? से निषेव प्राप्त है, परत्व के कारण “स्वरति” सूत्र यद्यपि प्राप्त था किन्तु नित्य श्टविधायक | 
सूत्र जितने हैं वे सव प्रथम विधान करते उनके वाद विकल्प इद्‌ विधायक सूत्रों का निर्देश करते | 
उनके बाद | = का आरम्म करते यदो क्रम उचित था। किन्तु ऐसा न करके कुछ | 
सूत्र इट्‌ विधायक कर श्रयुकः किति? आदि इट्‌ निषेषक अपवाद सूत्रों का निर्देश करने से यह | 
ज्ञापित होता है कि यहां पर 'स्वरति' सूत्र को बाषकर शट्‌ का निषेध ही इससे प्राप्त है । किन्तु 
क्रयादि नियम “न? शब्द “वा? शब्द से प्रक्कत्याश्रय या प्रत्ययाश्रय सभी का नियमन करता है 
अतः यहां क्रयादि नियम से नित्य हो इट्‌ आगम हुआ । मूलोक्त पङ्गि का शब्दार्थ-पर मौ 
“स्वरति? सूत्र को प्रतिषेध के प्रथमकरण के सामथ्यं से बाधकर निषेध 'श्रयुकः सूत्र से प्राप्त 
हुआ इस निषेध को बाधकर क्रयादि नियम से नित्य हट हुआ । स्वरिष्यति' में परत्वात्‌ "ऋदू- 

) नोः स्ये? से नित्य श्टू हुअ। । शट्‌ पक्ष में अस्त्ररीत्‌ । पक्ष में अस्वार्षीत्‌ । इट्‌ । स्मृ वातु चिन्ता 
में है। इव्‌ संवरण में हे । स॒ गति में है। ससर्थ। यद्दां क्रयादि नियम से इट का अमाव है । 
आशीर्‌लिङ में रिङादेश दुआ एवं दीर्धांमाव खियात्‌ । लङ्‌ में सिचि बृद्धि परस्मेपदेधु से वृद्धि 
प्रत्व अस्वाषीँत्‌ । 


२३८३ सतिशास्यतिभ्यश्च ३।१।५६। | 
तौदादिकऋच्छेऋषातोऋतां च गुणः स्याल्लिटि । णलि प्राग्बदुपघा- 
वृद्धि: । आर । आरतुः | आरुः | 


लिट्‌ पर में रहते तुदादि गण में पठित ऋच्छ धातु, एवं ऋ धातु तया ऋकारान्त षातु 
को गुण होता है । णल में परत्वात्‌ युग कर के उपधा बृद्धि करना आर । भारतु: । आरुः । 


२३८५ इड़त्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ७।२।६६। 


अदू ऋ व्येञ्‌ एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आरिथ | अती । अरिष्यति । 
अर्यात्‌ | आर्षीत्‌ । आष्टीम्‌ । ३५। गृ घु सोचने | गरति। जगार | जगथे। 
जप्रिव । रिङ ग्रियान्‌ | अगार्षीत्‌ | ३७ | ध्यू हछ ने । ३= | खु गतौ । सुल्लोथ | 
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सुखूव । ख्रूयात्‌। णिश्नीति चढः । लधूपधगुणादन्त रङ्गर्वादुबछ | असुख्र- 
बत्‌ | ३६ | 
बु प्रसबेश्व्ययोः । प्रसवोऽभ्यतुज्ञानम्‌ | सुषोथ । सुषविथ । सुषुविव | सोता | 
अद्‌, ऋ, ब्येञ्‌ शनसे पर यल्‌ को नित्य इट्‌ का आगम होता है। आरिथ । लुट्‌ में अता । 
लट में 'ऋद्धनो: से इट्‌ अरिष्यति । अर्यात्‌ गुण । गृ घृ सोचने में है। गरति। ध्वृ कुरिलता में 
हे। खु गति में है । छुछ में च्लि को चढादेश चढि से द्वित्व कर ळधूपपधशुण को बाधकर अन्तर्गत्व 
के कारण उवङ्‌ हुआ । असुस्रुवत्‌ । षु धातु प्रसव एवं ऐश्वर्य में है । प्रसवशब्दार्थं यहां अभ्यनुशान 
है। मारद्राजमत में सुषविथ सूत्रकार मत में सुषोथ। क्रयादि नियम से ब एवं म प्रत्यय में 
नित्य शट्‌ से सुषुविव । सुषुविम । सोता । 
च 
२३८६ स्तुसुधूज्‌भ्यः परस्मपदेपु ७ २।७२। 
एभ्यः सिच इट्‌ स्यात्‌ परमेपदेषु । असावीत्‌ । पूर्वोत्तराभ्यां जिदूभ्यां 
साहचयात्‌ सुनोतेरेव प्रहणमिति पत्ते-असौषीत्‌ | ४० । 
रु श्रवणे । 
सतु, सु, धूञ्‌ इनसे पर जो सिच्‌ उसको इट्‌ आगम होता है पर्मेपढसंश्ञक प्रत्यय पर में 
रहते । असावीत्‌ । सूत्र में सहचरित परिभाषा से स्तुञ्‌ एवं थूञ्‌ ये दोनों अकार की शप्संक्वा 


वाले हैं। अतः मध्यस्थित 'सुनोति? वाला सुञ्‌ का ग्रहण होता है इसका नहीं इस पक्ष में 
असौषीत्‌ । 


श्रु धातु श्रवणेन्द्रियजन्यव्यापाराथंक है अर्थात्‌ श्रवणक्रियार्थक है । 
२२८७ श्रुतः शृ च ३।१।७४। । 


(«भुवः श्र इत्यादेशः स्यात्‌ शनुप्रत्ययञ्च | शपोऽपवादः । श्नोडित्त्वादू घातो- 
गुणो न | श्वणुतः । 
थ धातु के स्थान में “श? आदेश होता है, एवं शप्‌ विकरण को बाधकर इनु विकरण होता है 
कतं अथे बोधक सावधातुक पर में रहते । इनु विकरण में शकार की इतसंश्ञा "तिङ्‌ शिव सूत्र से 
इस “नु' की सावधातुक संज्ञा कर “सावेधातुकमपित? से छित कर "क्ङिति? से धातु के स्थान में 
श्र के ऋकार का गुणाभाव हुआ तिप्‌ निमित्त विकरण उकार को युण से श्रणोति यहां ऋवण 
पर नकार को णकारादेश हुआ है “ऋवर्णात? वा० से या 'वणेंकदेशाः? परिमाषा से । सावेषातुक- 
मपित से छिद्वद्माव, गुणाभाव से श्र्णुतः । ॥ 


२३८८ हुइनुवो; सार्वधातुके ६।४।८७। 

_ जुहोतेः श्रप्रत्ययान्तस्यानेकाचोऽङ्कस्य चासंयोगपूर्वोबणेस्य यण्‌ स्यादजादी 
सावधातुके । उबङोऽपवादः | श्रृण्वन्ति | शणोमि | शृण्वः | शृण्मः । 
शुश्रोथ | शुश्रव | श्वणु | श्वणवानि | श्शणुयात्‌ । श्रयात्‌ | अश्रौषीत्‌ | ४१ । नु 
स्थैयं | धरबात | अयं कुटादौ गत्यर्थोऽपि | ४२ | दु द्र गतौ | दुदोथ । दुदविथ । 
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दुदुबिब | दुद्रोथ | दुद्रुव | श्रिणीति चङ | अदुद्रुवत्‌ | ४३ | जि ज्रि अभि- 
भवे | अभिभबो न्यूनीकरण न्यूनीभवनं च | आद्ये सकर्मकः | शत्रून्‌ जयति | 
द्वितीये त्वकमकः | अध्ययनात्‌ पराजयते । अध्येतुं ग्लायतीत्यर्थः | विपराभ्यां 
जेरिति तङ । पराजेरसोढ इत्यपादानत्वम्‌ | ४५ । 


अजादि सावेधातुकसंशक प्रत्यय पर में रहते हु धातु एवं इनुप्रत्ययान्त अनेकाच अङ्ग- 
संज्ञक के -असंयोगवूवेक उकार के स्थान में यणादेश होता है । 'अचि इचु? इस सूत्र तते प्राप्त 
उवङादेश का यह सूत्र निपेषक है । अणु अन्ति = श्वण्बन्ति । वस्‌ मसू प्रत्यय पर रहते 'लोपश्चास्या- 
न्यतरस्याम्‌?से उकार का वैकल्पिक लोप होता है । श्रणोसि । शृणुथः । ख्रृणुय । श्रृणोमि । खणुवः । 
श्रण्वः । शृणुमः । शृण्मः । शुश्राव । शुश्रुवतुः । शुश्रवु: । शुश्रोथ । शुश्रवथुः । थुश्चुव । शुश्राव । शुश्रव । 
शुश्रविव । शुश्रुविम । श्रोता । श्रोतारो । श्रोतारः । श्रोष्यति । श्रोष्यतः । ओष्यन्ति । श्रणोतु । 
ज्णुतात्‌ । शणुताम्‌ । श्रण्बन्दु । शृणु । श्वणुतात्‌ । श्वृणुतम्‌ | शृणुत । श्वुणबानि । श्ृणवाब । 
श्रणवाम । अश्इणोत्‌ । शृणुयाद्‌ । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । 


स्थिरता अर्थ में भ्रु घातु का प्रयोग दै । ध्रु वति यदद कुटादिगणपडित गति अर्थ में मी है। 
दु एवं दु गति भथे में है । दुदाव | ददविय । दुदोथ । छुङ्‌ में च्लि को अह्‌ दित्व उवङ्‌ भदुरुवत्‌ । 
जि एवं ज्रि न्यूनीकरण या न्यून स्वयं होना अर्थ में है। आदि अर्थ में यह सकर्मक है । द्विती- 
याथ में यइ भकमंक है । प्रथम अर्थ में उदाहरण--स शत्रून्‌ जयति । द्वितीयार्थं में उदाइरण-- 
अध्ययनात्‌ पराजयते । अध्ययन करने में कष्ट का अनुभव वह करता है। “पराजेः? सूत्र से 
यहा अध्ययन की अपादान संज्ञा हुई है। एवं "विपराभ्याम्‌? सूत्र से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय | 
'जि धातु से पर लकार के स्थान में हुभा। | 


अथ डीङन्ता डितः | ष्मिङ ईषद्धसने | स्मयते । सिष्मिये | सिष्मियिढवे | 
सिध्मियिध्वे १ | गुङ अव्यक्ते शब्दे | गवते । जुगुवे २। गाङ गतौ । गाते | 
गाते | गाते | इट एत्वे कृते वृद्धि: | गे । लङ इटि--अगे | गेत | गेयाताम्‌ | 
गेरन्‌ | गासीष्ट । गाङकुटादिसूत्रे इडादेशस्येब गाडी ग्रहणं न त्वस्य | तेना- 
ङिन्त्तादू घुमास्थेतीत्त्वं न | अगास्त । आदादिकोऽयमिति हरद्त्तादयः । फले 
हु न भेदः ३। | 

कुछ घुङ उङ्‌ ङुङ्‌ शब्दे | अन्ये तु उङ कुक खुळ गुरू घुक ङङ इत्याहुः । 
कबते | चुकते | घवते । अवते | ऊवे । वाणो दाङ्गं बलीय इत्युबडः | ततः सबणे- 
दीर्घः | ओता | ओष्यते | ओदी्ट । औष्ट | अवते | नुळुवे | ङोता | ७ | च्युक 
मुङ्‌ प्लुङ गतौ । ११ । क्लुङ इत्येके ।१२। रुङ गतिरेषणयोः | रेषणं हिंसा | 
रुरुवे | रबितासे ।१३। धुङ अवध्बंसने | प्रणिघरते । दध्रे ।१४। मेङ प्रणिदाने । 
प्रणिदानम्‌ = बिनिमयः, प्रत्यपेणं च | प्रणिमयते । नेग देति णत्वम्‌) तत्र घुप्र- 
5 तेमाक इति पठित्वा ङितो माप्रकृतेरपि प्रहणस्येष्टत्वात्‌ । १४ । देङ रक्षण | | 
शिळ... | 


रीङ्‌ धातु तक ङक्रार कौ ह्संश्ञक भातुभों को कहते है । 
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११८ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


नपा शॉशपटक 


RIPEN ज्य वन्य 

ष्मिङ धातु स्वल्प हसन में दै । धातु के आदि षकार को सकारादेश होता दै । लट में समयते । 
लिट में श्यडादेश सिस्मिये । इणः सूत्र से विकल्प कर के ध्वम्‌ के धकार को ढत्व हुआ । अव्यक्त 
शब्द में गुढ धातु दै । जुयुवे में उवडादेश। गाङ घातु गति में है। एकवचन में गाते। 
द्विवचन में गाते । ब० वच० में भी गाते । उत्तम पु० एक० १० में इट प्रत्यय के इकार को रित? 
सूत्र से एकार वृद्धि गै । अगे । गेत। गासीष्ट । लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से इडादेश । गाढ़ का 
ही गाढकुटादि? में ग्रहण है, इस लाक्षणिक का नहीं । अतः यहां ढित्त्वामाव से धुमास्था' से 
इत्वामाव हुआ--अगास्त । 

हरदत्तादि मत में यहद अदादिगणस्थ है । फल में कोई भेद नहीं है । कुछ आदि शब्दायेक 
हैं । कोडे उङ आदि शब्दाथे हैं ऐसा कहते हैं । 


“ऊवे? यहां वाणे परिभाषा से प्रथम उवङ्‌ पश्चात्‌ दीर्घ हुमा । च्युङ्‌ आदि गति में है । 
क्लुङ्‌ भी गति में है। रुङ्गति में खं हिंसा में है। दड अवध्वंसन में है। मेङ्‌ विनिमय में 
है एवं प्रत्यप॑ण में है । प्रणिमयते । 'नेर्गद? से णकारादेश हुआ है । नेगंद सूत्र में घुमास्यति के 
स्थान में 'धुप्रकृतिमाढ? ऐसा पढ़कर ङकार को शत्संज्ञायुक्त प्रकृति में भी ग्रहण का श्ष्टत्व मान 
कर इतका भी ग्रहण इष्ट है । 

विमशे--'प्रणिमयतरे? यहा नेगंद से णकारादेश नहीं होना चाहिये क्योकि शिद्विषय 
में भात्र का अमाब से मारूप नहीं है, अशिदूविषय में आत्व करने पर मी इसमें णत्व दुल्भ 
है । प्रतिपदोक्त मा धातु का ही ग्रहण उचित है इस लाक्षणिक का नहीं। “गामादाग्रहणेष्व- 
विशेषः” परिभाषा स्वीकार करने पर तो 'मीनाति? एवं 'मिनोति? वालों को मौ आत्व करने 
पर प्रनिमाता, प्रनिमास्यति यहां णत्वापत्ति रूप अतिप्रसङ्ग होगा । 

वहां घुप्रतिमाछ पढ़कर घुश्च प्रकृतिश्च माङ च इस अथे में द्वन्द्व समास करना चाहिए । किस 
कौ प्रकृति यह भाकाहु। हृदय में उत्त्थित होती हे, उसके निरासार्थ संनिधान = समी पवर्ती होने 
से पूवं एवं उत्तर की ही कहने पर कहीं भी अव्याप्ति दोष नहीं दै । 

मा माने एबं मीनाति मिनोति आदि में अतिव्याप्ति मी नहीं है, माङ्‌ ङकारानुवन्धक का 
हौ ग्रहण है । देङ्‌ धातु रक्षण.अर्थ में है = रक्षाजनकव्यापारवाचक यह दै । दयते लट्‌ मे । 


२३८९ दयतेदिगि लिटि ७।४।९। 


दिग्यादेशेन द्विबबाघनमिष्यते इति वृत्ति: । दिग्ये । 

हिट पर में रइते देङ धातु को दिगि आदेश होत्रा है। दिगि आदेश से दित्व का बा 
होता है यह वृत्तिकार का मत है। दिगि आदेश से बाधित द्वित्व सदा बाधित हौ रहता १ 
“सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं तद्‌बादितमेव” इस परिमाषा से । अतः दिगि 'एरनेका 
से यण्‌ दिग्ये । 


२३९० स्थाध्वोरिच्च १।२।१७। 
अनयोरिदादेशः स्यात्‌ सिञ्च कित्‌ स्यात्‌ । अदित। अदिथा: | तं 

बि । १६ | श्यैड गतौ । श्यायते ' शश्ये | १७ प्यः बुद्धौ । प्यायते र. | 
च्रेरू पालने त्रायते | तत्रे ।६। पूड पबने। पुपुवे | पविता ।२०। मूर न” | 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ११६ 


La UD SD SU SDD DID 


सवते | २१। छीडः बिहायसागतौ | डयते। डिड्ये। डयिता। २२। तृ 
प्लबनतरणयोः । 


Fe -<-->_>_>- 


स्था धातु एवं घुसंडक धातुओं को इफारादेश होता दै एवं सिच्‌ कित शोता है । भदित 
अदि स्‌ त भदित । यहां हस्वादङ्गात्‌ से सिच्‌ से सकार का लोप, कित्वप्रयुक्त गुणामाव भदित । 
इयेङ्‌ गति में दै । वृद्धि में प्येह है । पालन में त्रैङ्‌ है । पवन में पूढ है। बन्धन में मूढ है । 
आकाशगमन में ढीङ है । तृ प्लवन एवं तरण में है । 


२३९१ ऋत इद्धातोः ७।१।१००। 
ऋदन्तस्य घातोरङ्गस्य इत्‌ स्यात्‌ | & इच्त्वोक्त्वाभ्यां गुणवृद्धी बिप्रति- 
| षेघेन & | तरति | क्रच्छत्युतामिति गुण: । तुफलेत्येत्त्वम | तेरतु: । तेरुः | 
ऋदन्त अङ्गसंशक धातु के ऋकार को शव आदेश होता है । पूर्वविप्रतिषेष से इत्व एवं 
उस को बाधकर क्रमशः गुण ८वं वृद्धि होती दै। लट्‌ में -तरति । तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ , 
लिट से ततार । तेरतुः । तेरु: । “ऋच्छत्यताम्‌! से गुण, 'तृफल' से एत्वाभ्यासळोप हुआ । 


२३९२ वृतो वा ।७9।२।३८१ 


वृङ्‌ वृचभ्याम्‌ छदन्ताच्चेतो दीर्घो बा स्यान्न तु लिटि। तरीता । 
तरिता । अलिटीति किम्‌ ? तेरिथ । हलि चेति दीघेः | तीयात्‌ । 
वृङ्‌ वृञ्‌ एवं ऋकारान्त थातु से परवतीं इट्‌ आगम को विकल्प से दौघांदेश होता है, किन्तु 
छिट्‌ में यह्‌ सूत्र इट्‌ को दौधेविधान नहीं करता है। अतः तेरिथ यहाँ दीघं नहीं हुआ । आाश्चीरू 
| रिङ्‌ में इत्व एवं (इलि च' से दीं तीर्यात्‌ । 
| २३९३ सिचि च परस्मेपदेषु ७।२।४०। 
अन्ते वृत इटो दीर्घो न। अतारिष्टाम्‌। २९ | तिज निशाने | २। मान 
पूजायाम्‌ । ३ | बघ बन्धने | 
परस्मेपदसंशक प्रस्ययपरक सिच्‌ पर रहते “बतो वा? से शट्‌ के स्थान में दीर्षांदेश नहीं 
होता है । तिज धातु तीक्ष्णीकरणइ्प निशान अर्थ में है । मान धातु पूजा में है । बव धातु बन्न 
में है । 
२३९४ गुपतिजकिदभ्यः सन्‌ ३।१।५। 
~ ~ ७ 
ळी .. २३९५ मान्‌बधदानशान्भ्यो दीघश्वाम्यासस्य २।१।६। 
सूत्रद्ययोक्तेभ्यः सन्‌ स्यात्‌ मानादीनामभ्यासस्येकारस्य दीर्घश्च | क गुपे- 
निन्दायाम्‌ $ । & तिजेः क्षमायाम्‌ & । & कितेव्योधिप्रतीकारे निम्रहे अपन- 
शि नाशने संशये च $ । & मानेजिज्ञासायाम्‌ $ । # बचेश्रित्तविकारे के | 
& दानेरार्जवे $ । & शानेनिशाने $ । सनाद्यन्ता इति घातुत्वम्‌ । 


दोनों सूत्रों में पठित--सुप्‌ + तिज्‌, कित , मान, बध, दान, शान इन धातुओं से पर रन्‌ 
आ प्रत्यय होता है, एवं मान आदि धातुओं के अभ्यास में स्थित इकार का दीषं होता है । गुपू थालु से 
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१२० बैयाकरण सिद्धान्त को मु दी 
निन्दा में सन्‌ होता है। तिन से क्षमा में सन्‌ होता है। कित धातु से व्याधि के निवारण में, 
निग्रह में, दूरीकरण में, नाशन में एवं संशय में सन्‌ होता हे । मान से शानबिषयक इच्छा में 
सन्‌ होता है। बध से चित्त के विकार में सन्‌ होता है। सरलता में दान से सन्‌ होता है। 
निशान में शान से सन्‌ होता है। सन्‌ कर सन्नन्ततदादि शब्दस्वरूप की धातुसंशा 'सनापन्ता? 
से होती है । 


२३९६ सन्यडोः ६।१।९। 


सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्येकाचो ट्रे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य | अभ्यास- 
कार्यम्‌ । शुपिप्रशृतयः किदूभिन्ना निन्दाद्र्थेका एबानुदात्तेतः । दानशानौ 
बव स्बरितेतो । एते नित्यं सन्नन्ताः । अथौन्तरे त्वननुबन्धकाश्चुरादयः । 
अनुबन्धस्य केवले5चरिताथेत्वात्सन्नन्तात्‌ तङ । घातोरित्यबिहितत्बात्‌ सनोऽत्र 
नाघेघातुकत्वम्‌ | तेनेङगुणौ न-जुगुप्सते | जुगुप्साञ्चक्रे । तितिक्षते । मीमां- 
सते | भषभाव: । चस्वेम्‌ । बीभत्सते । रम राभस्ये। आरभते | आरेभे । 
रब्धा । रप्स्यते | ४ | डुलभष प्राप्तौ । लभते । ६ । स्वञ्ज परिष्वङ्गे | 

सन्नन्ततदादि एबं यङन्ततदादि के प्रथम एकाच्‌ का द्वित होता है । अजादि यदि सन्नन्त 
तदादि एबं यड़न्ततदादि रहे तो द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व होता है। द्वित्व कर अभ्यास को उद्देश्य 
कर विधीयमान कार्ये 'इलादिः शेषः? हस्वः 'कुहोशचुः? आदि होगे । 

कित्‌ से भिन्न युप्‌ धातु निन्दादिभर्थं प्रत्यायक होने पर ही अनुदात्तेत्‌ है । दान एवं 
. शान स्वरितेत्‌ हें । ये नित्यसन्प्रत्ययान्त हौ है । इससे भिन्नार्थबोषक अनुबन्ध रहित 
चुरादिगण पठित है । अनुबन्ध जो निर्दिष्ट इन धातुओं से है वह केवल सन्रहित में 
अङ्गताथं है अतः “अवयवे भचरितार्थोऽनुन्धः समुदायस्योपकारको मवति” से सन्नन्त से | 
आत्मनेपद होगा । 

` यह सन्‌ धातु के अधिकार करके विहित नहीं है अतः इस सन्‌ प्रत्यय की आधंषातुक 

संज्ञा नहीं है । अतः इडागम पत्रे गुणाभाव यहाँ होता है । जुशुप्सते । जुरुप्सान्जकरे । तितिक्षते । 
मीमांसते । बघ से सन्‌ द्वित्वादि मषूमाव चत्वं सन्यतः से इकार 'दीधों लघोः से दोघं बीमत्सते । 
आरम्भ करने में रम धातु है । प्राप्ति में लम है। भालिङ्गन में ष्वञ्ष धातु है । 


२३९७ दंशसञ्जस्वज्ञां शपि ७।४।२५। 
शपू पर रहते दंश, सञ्ज, स्वज्ञ इन धातुओं के नकार का ळोप होता है । 
२३९८ रञ्जेश्च ६।४।२६। 
एषां शपि नलोपः | स्वजते । परिष्बञ्ते। श्रन्थिप्रन्थिदम्भिस्वञ्जीनां 
लिटः कित्त्वं वेति व्याकरणान्तरम्‌ देभतुः, सस्बजे इति भाष्योदाहरणादू एक” 
देशानुमत्या इहाप्याश्रीयते | & सदेः परस्य लिटीति सूत्रे स्वञ्जेरुपसंख्यानम्‌ £ | 
अतोऽभ्यासात्परस्य षत्बं न । परिषस्वजे । परिषस्वश्चे। सस्बजिषे । सस्बः 
श्लिषे | स्बङ्क्ता | स्वङ्च्यते । स्वजेत । स्वङ्षीष्ट । प्रत्यष्बङ्क । 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ - १२१ 
प्राकसितादिति षत्वम्‌ । परिनिविभ्यस्तु सिवादीनां वेति विकल्पः । एतदर्थ- 
मेबोपसगोत्‌ सुनोतीत्येव सिद्धे स्तुस्वञ्ञ्योः परिनिवि इत्यत्र पुनरुपादानम्‌ | 
पयष्वङ्क । पयेस्वङ्क | ७ | हद पुरीषोत्सर्गे । हदते | जहदे | हत्ता | हत्स्यते | 
हृदेत । हत्सीष्ट | अहत्त । 

शप्‌ पर रहते र के नकार का लोप होता है । 

अन्य, ग्रन्थ, दम्भ ओर स्वक्ष धात से पर जो लिट्‌ उसको व्याकरणान्तर से कित्त्वोधन होता दै 
बिकल्प से । माष्य में देभतुः? "सस्वजे? ऐसे प्रयोग मिलते हैं #तः भिन्न व्याकरण मत से कित्व 
का आश्रयण कर नलोप एवं कित्‌ प्रत्यय में एत्वाभ्यास लोप होता है। “सदेः परस्य लिटि” 
सूत्र में स्वक्ष का भी बोधन किया है, अतः अभ्यास से पर स्थित सकार कः पकार 
का निषेष हुआ । 'पर्य्वङ्क' यहाँ प्राक्‌ सिताव से षत्व हुआ । परि, नि, वि, से पर सित्रादि 
को विकल्प से 'सिवादीनाम्‌? से पकारादेश । इसी कारण “उपसर्गात्‌? से षकारादेश सिद्ध 
होने पर मो “परिनिविभ्यः सूत्र में दुवारा इनका ग्रदण किया है । पर्यष्वडक । पर्यस्वडक्त । इद 
मलत्याग में है । अहत्त में स्‌ का छोप हुआ । 


अथ परस्मैपदिनः | निष्बिदा अव्यक्ते शब्दे | १ स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः | 
चस्कन्दिथ | चस्कन्थ | स्कन्ता । स्कन्त्स्यति | नलोपः-स्करद्यात्‌। इरि- 
त्वादङ बा--अस्कदतू , अरुकान्त्सीत्‌ | अस्कान्ताम्‌ | अस्कान्त्सु | 

सम्प्रति परस्मेपद धार्भो को कइते दैं--जिष्विदा अव्यक्तशब्द में ९ । स्कन्दिर्‌ धातु गति में, 
शोषण में है। भारद्वाजमत में इट्‌, सूत्रकार के मत में यलू में श्ट का अमाव है। आशीर्डिङ में 
कित्वप्रयुक्त नलोप है । 

जङ में 'इरितो वा” से च्छि को अड विकल्प से अस्कद॒त्‌ । पक्ष में मस्कान्त्सीत । 


२३९९ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ८।३।७३। 


षत्बं बा स्यात्‌ | क्रत्येवेद्म्‌, अनिष्ठायामिति पर्युदासात्‌ । बिष्कन्ता | 
निष्ठायान्तु--बिस्कन्नः | 
निष्ठाभिन्न प्रत्यय पर रहते अर्थात कृत्प्रत्यय पर में रहते विपूर्वक स्कन्द धातु के सार को 
विकस्प से षकारादेश होता है । अनिष्ठायाम्‌ में नजर्थ पयुंदास है वह सद्वशग्राही है । निष्ठा कृत 
प्रत्यय है अतः तदूभिन्न मौ कृत्प्रत्यय हो पत्वप्रवृत्ति में निमित्त होगें। 'बिस्कन्न: में धातु एवं त 
दोनों को “रदाभ्याम्‌? से नकारादेश हुआ है । 
२४०० परेश्च ८।३।७४। 


अस्मात्‌ परस्य स्कन्देः सस्य षो वा । योगविभागादू अनिष्ठायामिति 
न सम्बध्यते । परिष्कन्दति | परिस्कन्दति | परिषकण्णः | परिस्कन्नः । 
षत्बपच्षे तु णत्वम्‌ | न च पदद्वयाश्रयतया बहिरङ्गत्वात्‌ षत्बस्यासिद्धत्बम्‌ , 
घातूपसगेयोः काय्यमन्तरङ्गमित्यभ्युपगमात्‌ । पूर्वं घातुरुपसरगेण युज्यते ततः 
है. .. । पूव साघनेन' इति मतान्तरे तु न णस्बम्‌ । यभ मैथुने | 


रणा जि 
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१२२ बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
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येभिथ | ययब्ध | यब्धा । यस्यति । अयाप्सीत्‌ । णम प्रह्धत्वे शब्दे च | 
नेमिथ | ननन्थ | नन्ता | अनंसीत्‌ | अनंसिष्टाम्‌ । गम्लु सप्ल गतौ । 

परि पूर्वक स्कन्द के सकार के स्थान में षकारादेश विकल्प से होता है । योगविभागसामयये से 
यह 'अनिष्ठायाम्‌? का पूवं सूत्र से सम्बन्ध नहीं है। अतः कृत्प्रत्यय भिन्न लिछ में एवं निष्ठा में 
भी इसकी प्रबृत्ति होती हो है । यथा षरिष्कन्दति । पक्ष में परिस्कन्दति । परिष्कण्णः। पक्ष में 
बकाराभाव में णत्वाभाव से परिस्कन्नः । 

षत्व होने पर ही णत्व होता है। अन्यथा नहीं । पदद्वय सम्बन्धी जो वर्णदय तन्निमित्तक 
बत्व बहिरङ्ग है, अतः अन्तरङ्ग णत्व करने में वह अन्तरङ्ग परिभाषा से अनित्य होगा यह शङ्का 
यहा नहीं करनी चाहिये क्योंकि धातु एवं उपसगेनिभित्तक कायं अन्तरङ्ग ही होता है, शसमें 
ओमाङोश्च सूत्रस्य भाङग्रइण शापक है। माष्यकार ने भी कहा है कि पूर्व धातु = घात्वथै एवं 
उपसरे = उपसर्गा का योग = सम्बन्ध होता है, तन्निमित्तक काये शोघ्रोपस्थितिकत्वरूप अन्तरङ्गः 
सप्रयुक्त होता है। तदनम्तर साधन = कारक तन्निमित्तक कठंत्व या कर्मादि कारकप्रयुकः 


प्रत्ययोत्पत्ति रूप कायं होता हे, प्रथम नहीं । अतः पश्चात्‌ प्रवतंमान लक्षण बहिरङ्गत्व साधन- 
तिमित्तक काये का है। 


पूवं धातु कारकनिभित्तककार्यान्वयी होता है यह भी गौण पक्ष है उसका आश्रयण करने 
पर तो यहां णत्व नहीं ही होता है । व्याख्यान भेद से प्रयोगद्वय इष्ट ही है। 

वस्तुतस्तु एक हो प्रयोग के व्याख्यानद्वयप्रयुक्त साधुत्व एवं असाधुत्व का अन्वाख्यानः 
करना अनुचित है अतः पूर्व धातुः उपसर्गेण युज्यते? यही पक्ष ज्यायान्‌ दै। यभ मेथुन में है। 
णम प्रहृ में एवं शब्द में है । 

गम्ल एवं सप्ल वे दोनों धातु संयोगजनकब्यापार में है, अर्यात्‌ गमनार्थक हैं । 


२४०१ इषुगमियमां छ; ७।३।७५। १ 


एषां छः स्याच्छिति परे | गच्छति | जगाम | जग्मतुः। जग्मुः | जगमिथ | 
जगन्थ | गन्ता | 

शकारेतसंक्षक प्रत्यय पर में रहते इषु, गम्‌, यम्‌ इन धातुओं के अन्त्यवर्ण को छकारादेश' 
होता हे ' गम्‌ लट तिप्‌ शप्‌ गम्‌ अति छकारादेश कर छे च से तुक्‌ गत्‌ छति अवशेष रहा 
जइत्व से दकार इचुत्व से जकार चर्व से चकार 'गच्छति? हुआ । चैत्रो ग्राम 
गच्छति “चेत्रामिन्नेकवविशिष्टकतवृत्तिप्रामामिन्नकमंनिष्ठरुंयोगजनकवर्तमानकालिको व्यापार: यह 
संक्षिप्त शाब्दबोध हुभा । विशद बोधप्रकार वैयाकरणभूषण की मेरी व्याख्या ममा में है! 
गच्छति । गच्छतः । गच्छन्ति । गच्छसि । गच्छथः | गच्छथ । गच्छामि । गच्छावः । गच्छामः । 
जगाम । जग्मतुः । जग्मुः । 'गमहन? से उपधाभूत अकार का छोप हुआ। मारद्वाज मत 
इट्‌ विकरप से जगमिथ, जगन्थ । जग्मथुः | जग्म । जगाम, जगम । जग्भिव । जग्मिम । गन्ता । 
गन्तारो । गन्तारः । गन्तासि । गन्तास्थः । गन्तास्थ । गन्तास्मि । गन्तस्वः । गन्तास्मः । 


२४०२ गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ७।२।५८। 


गमेः परस्य सकारादेरिट स्यात्‌ । गमिष्यति | लुदित्वादक | अनङोतिं 
पर्युदासान्नो पघालोपः । अगमत्‌ | सपेति । ससर्प | 


i ri जननी --ी 2 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ १२३ 
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गम्‌ धातु से पर सकारादि प्रत्यय को इट्‌ आगम होता है परस्मेपदसंशक प्रत्यय पर में 
रहते | यथा-गमिष्यति। आदेशप्रत्यययोः से परव यहां हुआ है । गमिष्यतः | गमिष्यन्ति । 
गमिष्यसि । गमिष्यथः । गमिव्यय । गमिष्यामि | गमिष्यावः । गमिष्यामः। गच्छतु । गच्छ- 
तात्‌ । गच्छताम्‌ । गच्छन्तु । गच्छ। गच्छतात्‌ । गच्छतम्‌ । गच्छत । गच्छानि। गच्छाव। 
गड्छाम । अगच्छत्‌ । अगच्छताम्‌ । अगच्छन्‌ । अगच्छः । अगच्छतम्‌ । भगच्छत । 
अगच्छम्‌ । भगच्छाव। अगच्छाम । गच्छेत्‌ । गच्छेताम्‌ । गच्छेयुः । गच्छेः । गच्छेतम्‌ । 
गच्छेत । गच्छेयम्‌ । गच्छेव। गच्छेम । गम्यात्‌ । गम्याताम्‌ । गम्युः । गम्याः । गम्यातम्‌ । 
गम्यात । गम्याम्‌। गम्याव । गम्याम। लुङ्‌ मे च्लिको लदित्‌ होने से पपुषादि? सूत्र से 
अङ्‌ आदेश हुआ अछ में उपधालोप गम्‌ का न हुआ, उसमें 'अनछि? कहा है । अतः यहाँ 
धामन्‌? सूत्र की अप्रवृत्ति से, अगमत्‌ । अगमताम्‌ । अगमम्‌ । भगमः। अगमतम्‌ । अगमत । 
अगमम्‌ । अगमाव । अगमाव । लुङ्‌ में अगमिध्यत्‌ । अगमिष्यताम्‌ । अगमिष्यन्‌ । अगमिष्यः । 
अगमिष्यतम्‌ । अगमिष्यत । अगमिष्यम्‌ । अगमिष्याव । अगमिष्याम । यइ प्रसिद्ध धातु है इसके. 
रूप कण्ठ करें । 

सुप्लु भी गत्यथंक है । लघूपथ गुण रपररव से सर्पति। ससपे । 


२४०३ अनुदात्तस्य चढुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ६।१।५९। 

इपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपघस्तस्याम्बा स्याञ्मलादाबकिति परे | स्नपा । 
सप्ती । स्रप्स्यति | सप्स्येति। असृपत्‌ | यम उपरमे | यच्छति । येमिथ । 
ययन्थ । यन्ता । अयंसीत्‌ । अयंसिष्टाम्‌ । ७। तप सन्तापे। तक्ता ।. 
अताप्सीत्‌ । 

झलादि कित्‌ भिन्न प्रत्यय पर रहते उपदेश अवस्था में अतुदात्त जो ऋकारोपध धातुः 
उसको अम्‌ आगम विकल्प से होता है । खप्‌ के ऋकार के बाद पकार के पूव में अम्‌ 'मिदिचो5- 
्त्यारपरः' से होकर स॒ के ऋकार को रेफरूप यणादेश । पक्ष में लघूपथगुण से रूपद्य होगें । 
यया स्रप्ता, सर्पा । तप्स्यति, _सप्स्य॑ति। लुदित प्रयुक्त छङ्‌ में बिल को मङ्‌, युणनिषेष से 
'असुपत्‌? हुआ । 

यम धातु उपरमार्थक है। जहाँ शित प्रत्यय पर में रहे वहां इसके मकार के स्यान में छकारादेशा 
“इषुगमियमां छः से होता है । तकार, दकार, जकार, चकार, तुक्‌ जरस्व इचुस्व चत्वे से 
हुआ--यच्छति । एख्वाभ्यासलोप येमिय । पक्ष में मकार का अनुस्वार परसवणे ययन्थ । 'अयंसीत॒” 
यहां 'यमरम? सूत्र से सक्‌ आगम प्वं सिच्‌ को श्टू आगम, मकार का “नश्चापदान्तस्य से भनुः 
स्वार, सकारलोप दीधे अयंसीत्‌ हुआ । 

तप धातु सन्ताप में है । तप्ता । अताप्सीत्‌ । हलन्त छक्षण वृद्धि हुई । | 


२४०४ निसस्तपतावनासेवने ८।३।१०२। 
षः स्यात्‌ । आसेवनं पौनःपुन्यं ततोऽन्यस्मिन्‌ विषये । निष्टपति | ८ त्यज 
हानौ । तत्यजिथ । तत्यक्थ । त्यक्ता | अत्याक्षीत्‌ | ६ | पक्ष सङ्ग। दंशसञ्ज- 
स्वञ्जां शपीति नलोपः | सजति | सडक्ता | १० | दृशिर्‌ प्रेक्षणे | पश्यति । | 
आसेवन शब्दाथ है किसी कार्य को बार-बार करना शसते मिन्नाथंक तप्‌ धातु पर में रहते । 
0. ...... के सकार के स्थान में षकारादेश होता है । षकारोत्तर तप के तकार को ष्डुख से टकारा- 
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देश हुआ । निष्टपति। त्यज धातु हानि में है । लङ में इलन्तलक्षणा वृद्धि हुई है । पज्ञ धातु सङ्ग 

में है। शप में 'दंशसज' सूत्र से नकार का लोप हुभा। सजति । इशिर्‌ धातु चक्षरिन्द्रियजन्य- ; 
शानानुकूल व्यापार रूप देखना अर्थ में है । इर्‌ की इत्संज्ञा होती है। इशू को लट्‌ लोट्‌ छङ्‌ | 
बिधिलिङ में शप्‌ पर में रहते 'पाधाध्मा? से पश्य आदेश होता है । पश्यति । पझ्यतु। अपश्यत्‌ । 

पश्येत्‌ । अन्यत्र ददश आदि रूप । 


२४०५ विभाषा सृजिदशो; ७।२।६५। 


आभ्यां थल इड वा । 
सभ्‌ एवं इश धातु से पर थल को इट्‌ आगम विकल्प से होता है । 


२४०६ सृजिदशोईल्यमकिति ६।१।५८ | 


अनयोः अमागमः स्याज्मलादाबकिति । दद्रष्ठ | ददशिथ । द्रष्टा । द्रद्यति । 
दृश्यात्‌ | इरित्वादङ वा | 

कित भिन्न झळादि प्रत्यय पर रहते सन एवं दृश्‌ धातु को अम्‌ आगम होता है। ददशथ 
यहां इडामम 'विभाषा सृजि'से विकल्प से हुआ, इडागमाभाव में अम्‌ आगम रेफरूपयणादेश त्रश्न से 
पकारादेश, ष्ठख से दद्रृष्ठ । पक्ष में ददशिय । दृभष्ता = दरष्टा । षढोः कः सि । द्रक्ष्यति | इश्याव 
में र होने से अम्‌ न हुआ । लढ में अङ विकल्प से हुआ है। गुण करने के लिए वक्ष्यमाण 
सूत्र ह! 


२४०७ ऋदृशोऽङि गुणः ७।४।१६। | 
ऋवणौन्तानां दृशेश्च गुणः स्यादूङि । अदर्शत्‌ | अङभावे | | 
भू पर रहते ऋकारान्त नो धातु एव दृश धातु के ऋकार को गुण होता है। श्कृपरिमाषा 
'की उपस्थिति से यहां इक्‌ अकार ही है अन्य नहीं । अतः फलितार्थ कथन भकार गुण हुआ। 
रपर होकर “नलतुम्बिका? न्याय से उसका ऊध्वंगमन हुआ है । भदशैंत । अळू के अमाव में वक्ष्य- 
आण सूत्र क्सादेश-निषेधक है । 


२४०८ न शः ३।१।४७। 


दशश्च्लेः क्सो न । अद्राक्षीत्‌ । ११। दंश दशने | दशनं दंष्टराव्यापारः | 
प्रषोद्र।दित्वादनुनासिकलोपः। अत एब निपातनादित्येके । तेषामप्यत्रव 
तात्पय्येम्‌ । भर्थनिर्देशस्याधुनिकस्वात्‌ । दंशसब्जेति नलोपः । दशति । 
ददंशिथ | ददंष्ठ | दंष्टा । दङच्यति | दश्यात्‌ । अदाङक्षीत्‌ | 

कृष विलेखने । बिलेखनम्‌ = आकर्षणम्‌ । क्रष्टा। कष्टी | क्रच्यति | 
कच्त्यति । & स्प्रशम्रषक्रषतृपहपां च्लेः सिञ्त्रा वाच्यः $ । अक्राक्षीत्‌ | अक्रा” 
शाम्‌ | अकार्श्नीत्‌ | अकाष्टीमू । अकाक्नुः । पक्षे कसः, अङ्कक्षत्‌। अङ्गक्षाताम्‌ | 
अकृक्षन्‌ । १३ । दह्‌ भस्माकरणे। देहिथ | ददग्ध | दग्धा | घदयति | अधाः 
क्षीत्‌ | अदाग्घाम्‌ | अधाक्षुः । १४। मिह सेचने | मिमे । मिमेहिथ । मेढा | 


| 
| 
| 
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| se अमिक्षतू | १४ । कित निबासे रोगापनयने च | चिकित्सति | संशये 
प्रायेण बिपूवः । “विचिकित्सा तु संशयः? इत्यमरः | अस्यानुदा त्तेत्त्ममा श्रित्य 
“चिकित्सते' इत्यादि केचिदुदाजहार । निवासे तु केतयति | १६ । 
इश्‌ धातु से परवर्ती च्लि को क्सादेश नहीं होता है। यह "शल इगुपधात्‌? का निपेषक है । 
भ दश्‌ स॒ ईव अमागम या वृद्धि षत्त्वादि उद्राक्षीत्‌ । दंश धातु दशन अर्थ मे है । दशन = काटना 
अथ में दे । दशन यर 'दंशन? होना चाहिये उस शङ्का का निरासा पृष देरादित्व के कारण नकार 
क्रा यहां लोप हुआ हे । 'दशने? इस निपातन से कोई नकारलोप कहते हैं उनका भी पृषो- 
दरादित्व की कर्पना में ही तात्पर्य है । निपातन से इष्ट रूप सिद्धि के लिये कल्पना करनी है 
वह कल्पना पृपादेरादित्व रूप ही उचित है। धातुओं का भर्थ निर्देश सर्वथा आधुनिक है, भनादि 
१ नहीं है । 'दंशसन्ज? से नलोप कर, दशति रूप हुआ । इट्‌ अभाव में षत्व प्ट्ख से दद हे 
कृष धातु विलेखन = खोदना अर्थ है। कर्षति । चकपं । कष्टा में 'भनुदात्तस्य? से अम्‌ विकल्प 
कर हुआ, असू पक्ष में यण एवं ष्टुत्व । पक्ष में कश गुण ष्टुत्व । क्रक्ष्यति, भम्‌ “षढोः कः सि” 
क मूर्धन्य = क्षकार । पक्ष में गुण्‌ रपर कक्ष्य॑ति । कर्षतु । अकर्षत्‌ । कर्षेत्‌ । कृष्यात्‌ । लक में च्लि को 
सिच्‌ विकल्प । स्पृश, मृष, कृष, तृप, इप्‌ इनंसे पर च्छि को सिच्‌ विकल्प से होता है । सिच पक्ष 
में अङ्क अप्‌ स्‌ इत्‌? यणादेश बृद्धि कादेश मूर्धन्य अक्राक्षीद । पक्ष में चिल को क्सादेश भङ्क्षत्‌ । 
दइ धातु भस्मीकरण में है । दइति । ददाइ । देहिथ । पक्ष में 'ददहथ” घत्व घरव जात्व 
ददग्ध । दग्धा | दादेर्धातोर्घः । यहां प्राप्त ढकारादेश को बाषकर इकार को धकारादेश करता है, 
शलाम्‌" सूत्र से जइत्व से गकारादेश होता है । 
मिइ धातु सेचन में है । मेइति । मिमैइ । मिमेहिय । मेढा यह ढत्व षत्व ष्ठुत्व ढलोप हुआ 
है । लढू में च्लि को क्सादेश अभिक्षव्‌ । कित धातु निवास में, रोग के दूरीकरण में है । “गुप्तिन 
किद्भ्यः” से सन्‌ द्वित्वादि, चिकित्सति । संशय अर्थं में यह धातु प्रायः करके वि उपसगैपूर्वक दै । 
अ प्रत्ययात्‌ से सन्नन्त में अकार प्रत्यय टापू ख्रीलिक्ल में दीर्घं बिचिकित्सा = संशय अर्थ है । यह 
अमरकोषकार मी बहते हैं । 
कित्‌ धातु अनुदात्तेव है अतः आतमनेपदौ है । अतः 'चिकित्सते’ रूप होता है, ऐसा 
कोई कहते हैं । निवास में तो सन्‌ नहीं केतयति? ही रूप हुआ । 


दान खण्डने | शान तेजने | इतो बहत्यन्ताः स्वरितेतः | दीदांसति | 
दीदांसते । शीशांसति । शीशांसते | अर्थविशेषे सन्‌, अन्यत्र-दोनयति, 
शानयति | 

डुपचष्‌ पाके | पचति | पचते | पेचिथ | पपक्थ। पेचे । पक्का । पक्षीष्ट | 
। ३। षच समवाये। सचति | सचते | ३ भज सेबायाम्‌ | बभाज | भेजतुः | 
भेजुः । भेजिथ | बमक्थ । भक्ता | भक्त्यति | भक्तयते । अभाक्षीत्‌ । अभक्त ५ | 
रञ्ज रागे । नलोपः | रजति। रजते | रञ्यात । रङ्घीष्ट | अराङ्वीत्‌ | अरङ्क | ६ | 
शप आक्रोशे | आक्रोशो विरुद्धानुष्ठानम्‌ | शशाप । शेपे | अशाष्सीत्‌ । अशप्त | 
| ७ | स्विष दीप्तो | स्वेषति | त्वेषते | तित्विषे | व्वेष्टा । त्वेच्यति । त्वेच्यते | 
त्विष्यात्‌ । व्विक्षीष्ट | अत्विक्षत्‌ । अत्विक्षाताम्‌ | अत्विक्षन्त । 


। 
| 
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न टर या 
यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु | यजति | यजते | | 
दान धातु खण्डन में है। शान तेजन में है। यहां से लेकर वह धातु तक स्वरितेत्‌ धातु 
है। दान से सन्‌ द्वित्व अभ्यासादि कायै “सन्यतः से शकारादेश दीर्घो छषोः से दोघे नकार 
का नश्चापदान्तस्य से अनुस्वार दीदांसति। दीदांसते। शान्‌ का शीर्शासति। शीशांसते। 
अर्धविशेषामाव में सन्‌ का अमाव होता हे। दानयति। झानयति। डुपचष्‌ धातु पाक अथै 
में है। फूत्कारस्व-अधः सन्तापनत्व- चुळयुपरिधारणत्व-अधिश्रयणत्व आदि क्रियाकलाप 
का पच धातु बोधन करता है, विकिित्यनुकूलव्यापारार्थक दै । 

जहाँ क्रियाजन्यफल कर्तृगामी रद्दे वहां आत्मनेपद होता है । अन्यत्र परस्मैपद । पचति । पचतः 
पचन्ति । पपाच । पेचतुः। पेचुः । पेचिथ । पक्ष में पपक्थ । पक्ता । पक्ष्यति । पचठु। अपचत्‌! 
पचेत । पच्यात्‌। अपाक्षीत्‌ । अपक्ष्यत । पचसे। पेचे। पत्ता । पक्ष्यते । पचताम्‌ । अपचत। 
पत्चेत । पक्षीष्ट । अपक्त । अपक्ष्यत । षच समवाय = सम्बन्ध अर्थ में है । आदि षकार को सकारा- } 
देश । भज सेवा में है। मजति | भजते। वभाज । भेजे । भक्ता आदि । राग में रञ्ज धातु है । 
नरोप से रजति। शप्‌ धातु विपरीत कायं करने में, विरुद्धानुष्ठान करने में, शाप देने में है। 
लिप दीप्ति में है । लढ में क्सादेश शोता है । ड 

बज धातु देवताओं को उद्देश्य कर द्वव्यत्य।ग अर्थ में, सङ्गति करण पवे दान अर्थ में है। 
स्वं यजते । अन्यार्थं यजति । 


२४०९ लिटयभ्यासस्योभयेषाम्र्‌ ६।१।१७। 
वच्यादीनां ग्रह्मादीनाञ्चे चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि । इयाज | 
लिट्‌ पर रहते वच आदि धातुओं के अभ्यास के एवं ग्रह आदि धातुओं के अभ्यास के 
के अवयव यण्‌ के स्थान में सम्प्रसारण संज्ञक वर्ण अर्थात्‌ इक्‌ होते हैं । 
विमश--यहां “वचिस्वपि? से वच्यादि की अनुवृत्ति करेगें । एवं 'ग्रहिज्या? से ग्रह्मादि की अनु 
बृत्ति करके उमयविष धातुओं का लाम होता ही दे, पुनः उभयविध धातुओं के संग्रह करने के लिए 
इस सूत्र में 'उमयेषाम्‌? का ग्रहण क्यों किया? इस शङ्का के निरासनार्थ समाधान क्या है ! 
शङ्का उचित है, उमयविध संग्रह के लिए वह नहीं है, शब्दाधिक्य से अर्थाधिक्य की प्रतीति 
होकर 'अधिकम्‌ अधिकार्थम’ से यह ज्ञापन करता है कि “सम्प्रसारणं तदाश्रयञ्च कार्य बछ्वत्‌” 
यज्‌ रिंट्‌ तिप्‌ णल भ द्विव, सम्प्रसारण पूर्वरूप "अत उपधायाः? बृद्धि कर “इयाज” रुप हुआ । 


२४१० वांचस्वपियजादीनां किति ६।१।१५। 
बचिस्वाप्योयेजादीनाश्च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति | पुनः प्रसश्नविज्ञानात्‌ 
द्वित्वम्‌ । ईजतुः । ईजुः | इयजिथ । इयष्ठ | ईजे | यष्टा । यद्यति | यद्यते | 
इज्यात्‌ | यक्षीष्ट | अयाक्षीत । अयष्ट | ६ । डुत्रप बीजसन्ताने | बीजसन्तानम्‌ = 
क्षेत्रे बिकिरणं गर्भौधानञ्च । अयं छेदनेऽपि | केशान्‌ बपति | उबाप ! उपे | 
` वप्ना। उप्यात्‌ । बप्सीष्ट । प्रण्यबाष्सीत्‌ । अत्रप्त । १० । वह प्रापण 
उवाद । उवहिथ । सहिवहोरोदबणेस्य। उबोढ । ऊहे | बोढा | बच्यति | 


अक्ष्यते | अवाश्वीत्‌ । अबोढाम्‌ | अवाक्षु: । अत्रोढ | अवरक्षाताम्‌ | अवक्षत | 
अबोढाः | अवोढवम्‌ । 
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बस निवासे । परस्मैपदी | बसति | उवास | 


कित्‌ प्रत्यय पर में रहते वच धातु स्वए धातु एवं यजादि धातु का अवयव यण वण के 
स्थान में इक रूप सम्प्रसारण संशक वर्ण होता है । यज रिट तस अतुस्‌ यहां 'असंयोगाव’ से प्रत्यय 
में कित्व बोधित है वह स्थानिवद्भाव से आदेश में मी अतिदिष्ट होकर कित्‌ निमित्त संप्रसारण 
की प्राप्ति है एवं द्वित्व की भो एककालावच्छेद से प्राप्ति है, प्रथम कह चुन्न हें कि सम्प्रसारण 


एवं तदाश्रित पूर्वेहपादि वळवान्‌ है । अतः दुर्वल द्वित्व को बाधकर सम्प्रसारण पूररूप से इज 
अतुस्‌। 


र 


यहां “पुनः प्रसक्षविजञानात्‌ सिद्धम्‌” परिभाषा से बाधक की प्रवृत्ति के बाद मी यदि बाध्य 

शास्त्र की प्राप्ति दै तो प्रवृत्ति होती है। इस नियमानुसार द्वित्व से इज्‌ इज हुवा एव दीधे से 
} ईजतुः ईजुः आदि को सिद्धि हुई ई । यल में अकारवान्‌ विकल्प से इट्‌ युक्त हुआ--श्यजिथ । 

पक्ष में व्रश्च से षकार ण्डुख इयष्ठ । यष्टा । यक्ष्यति । 

डुतरप्‌ धातु बीजसन्तान में दै । खेत में अन्नादिक को बोना अर्थ में या गर्मावान में है । 

यह धातु छेदन में भी हे । वालों को नापित काटता है अर्थ में मौ प्रयुक्त है--केशान्‌ वपति 
नापितः । लिट्‌ में उत्राप । ऊपे। वप्ता । उप्यात्‌ आदि | प्रण्यवाप्सीत्‌ 'नेगद? से णत्व । 

वह प्रापण में है, स्कन्धादि द्वारा ढोकर वस्तुओं के दूसरे स्थान पर पहुँचाने में इसका 
प्रयोग होता है, या बैल गाडी या शकर आदि द्वारा बइन में प्रयुक्त है । वहति। 
वहतः । वइन्ति। लिट्‌ में द्वित्वादि एवं सम्पसारण पूर्वरूप उपधा वृद्धि, उवाइ । ऊषतुः । 
ऊहुः। उत्रहिय। पक्ष में उवद्द थ यहां अकार को ओकार आदेश, ढत्व, घत्व ष्डुख, ढळोप 
उवोढ । उह । वोढा । लघूपधगुण ढत्व षत्व प्डुख डोप हुआ । वक्ष्यति । षढोः कःसि। अवह स्‌ 
ईत्‌ वृद्धि ढत्दादि भवाक्षीत्‌ । आत्मनेपद में सिच्‌ का लोप ढत्वादि भवोढ । 


वस्‌ धातु निवास में हे । स्वयं निवास कार्य करे वहां प्रयुक्त है-यत्र स्वयं बति स 
निवासः । वसति कमलेशः काश्याम्‌ भध्ययनाय । लिट्‌ में उवास । 
२४११ शासित्रसिघसीनाञ्च ८।३।६०। 
इण्‌ कुभ्यां परस्यैषां सस्य षः स्यात्‌ | ऊषतुः | ऊषुः | उबसिथ | उत्रक्य | 
बस्ता | सः स्याधेधातुके | वःस्यति | उष्यात्‌ ! अत्रात्सीत्‌ | अबात्ताम्‌ । १२] 
वेञ्‌ तन्तुसन्ताने | बयति | बयते । 


इण या कवगे से पर शास्‌ वस्‌ घस्‌ इनके सकार के स्थान में षकार आदेश होता है। यया 
ऊषतुः, ऊषुः । अकारवान्‌ को थल में इट विकल से रूप द्वय हुए । वत्स्यति में सकार को तकारा- 
क देश हुआ है। वेङ्‌ धातु बीनना अर्थ में दै । वयति । वयते । तन्तुवायो वस्नं वयति । 


२४१२ वेञो वयिः २।४।४१। 


€ ७ 
वा स्याल्लिटि | इकार उच्चारणार्थ: | उवाय | 
लिय पर रहते वेञ्‌ के स्थान में रयि आदेश होता है । वयि जो आदेश हे उसमें इछार केवल 
उच्चारणमात्रफळक है । वेजूको वय्‌ ते द्वित्वकर सम्प्रसारश पूर्वरूप उपधा वृद्धि से 'उवाय' 
रूप हुआ । 
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२४१३ ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिश्रश्चतिएच्छतिभृज्जतीनां 
डिति च ६।१।१६। 


एषां किति डिति च सम्प्रसारणं स्यात्‌ | यकारस्य प्राप्ते 

कित्‌ एड डित्‌ प्रत्यय पर में रहते ग्रद्‌ , ज्या, वय व्यध, विच्‌ वृश्चे, प्रच्छ, अस्ज, इन षातुओं 
के भवयव यण्‌ वर्ण को संम्प्रसारण संज्ञक इक होता है। इस सूत्र से यकार के स्थान में इकाररूप 
सम्प्रसारणसंज्ञा मावी वणे प्राप्त हुभा किन्छु न ईभा । 

२४१४ लिटि वयो यः ६।१।३८। 

बयो यस्य सम्प्रसारणं न स्यात्‌ लिटि | ऊयतुः | ऊयुः । 

वय के यकार को सम्प्रसारण नहीं होता है। अतः पूर्वसूत्र से प्राप्त सम्प्रसारण का इसने 
अपत्राद किया । 


२४१५ वश्चान्यतरस्यां किति ६।१।३९। 

बयो यस्य बो बा स्यात्‌ किति लिटि | ऊद्रतुः | ऊवुः । वयस्तासावभावात्‌ 
थलि नित्यमिट्‌ | उबयिथ । स्थानिबदूभावेन जित्तत्रात्‌ तङ्‌ । ऊये। ऊवे । 
बयादेशाभावे । 

कित लिट्‌ पर रहते वयू का भवयव यकार के स्थान में व आदेश विकल्प से होता है। 
छबतुः । वय आदेश वेञ्‌ को केवल लिट्‌ में ही होता हे, छुट्‌ में नहीं । अतः तास्‌ में नित्य यह 
भनिट्‌ न होने से “उपदेशेऽत्वतः? को अप्रवृत्ति से थल्‌ में नित्य शट्‌ आगम हुभा। उवयिय। 
वेञ्‌ बृत्ति जित्व स्यानिबद्माव से वयादेश में भतिदिष्ट करके आत्मनेपदित्ब, वय्‌ के यकार को 
ब आदेश विकल्प से ऊये, ऊवे रूपद्रय लिट्‌ आत्मनेपद मे हुए । वय आदेश वेकटिपक है । उसके 
भमाव में रूपसिद्धि के लिए सूत्र कहते हैं-- 


२४१६ वेञः ६।१।४०। 
वेओ न सम्प्रसारणं स्याल्लिटि | बबो । बबतुः। बवुः | बविथ | ववाथ | 
बवे | बाता | ऊयात्‌ | बासी्। अवासीत्‌ | १३। व्येञ्‌ संबरणे | व्ययति | 
व्ययते । 


लिट्‌ पर रहते वेञ्‌ के वकार को सम्प्रसारण नहीं होता है । ववो । वादिखप्रयु्त एश्वाम्यास- 
लोप न हुआ ववतुः । व्येज संवरण में है । व्ययति । आत्मनेपद में व्ययते । 


२४१७ न व्यो लिटि ६।१।४६। 
व्ये आत्वं न स्यात्‌ लिटि | वृद्धि: । परमपि हलादिशेषं बाधित्वा यस्य 
सम्प्रसारणम्‌, उभयेषां प्रहणसामश्यीत्‌ | अन्यथा बच्यादीनां अद्यादीनाँ 
चानुवृत्येव सिद्धे किन्तेन ? बिव्याय | बिव्यतुः । बिव्युः । इडत्त्यतीति नित्य" 
मिटू । बिव्ययिथ । विव्याय । बिव्यय । बिव्ये | व्याता | वीयात | 
व्यासी्ट । अव्यासीत्‌ | अध्यास्त । १४ । हवेञ्‌ स्पघौयां शब्दे च | _ 


| 
| 


| 
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>>>: क न कीती 
। किट पर रहते व्येञ्‌ को आकारादेश नहीं होता है । द्विखोत्तर अभ्याससंत्र। के अनन्तर 
सम्प्रसारण एवं इछादिशेष दोनों की एक समय प्राप्ति है, परत्व के कारण इळादिशेष 
की प्राप्ति है, किन्तु “सम्प्रसारणं तदाभ्रयन्न कार्य बलवत्‌” यह 'उम्रयेषाम से ज्ञापन कर चुके है 
अन्यया, “लिट्यभ्यासस्य? इतना ही सूत्र कर उसमें वच्यादि एवं ग्रह्यादि की अनुवृत्ति दी 
करते उभयेषां ग्रहण व्यथं ही है । विव्याय । थल में इट्‌ हुआ । हेन्‌ पातु स्पर्धा एव शब्द में दै । 


२४१८ अभ्यस्तस्य च ६।१।३३। 
अभ्यस्तीभविष्यतो ह्वञः सम्प्रसारणं स्यात्‌ | ततो द्वित्वम्‌ | जुद्दाब । 
जुहुबतुः | जुहुवु: । जुइबिथ । जुहुवे । ह्वाता । हूयात्‌ । ह्वासीष्ट । 
जिप्तकी अभ्यस्त संज्ञा माविनौ है ऐसा जो हेञ्‌ उसका अवयव जो यणप्रत्याहारबोध्य वण 
उसके स्थान में इक्‌पदबोष्य वर्ण भविष्यत्‌ सम्प्रसारणसंशक होता है । भतः द्वित्व के प्रथम सम्प्र 
सारण, पूर्वरूप कर 'हु का लिट में द्रिस्व पे जुद्दाव । 
२४१९ लिपिसिचिह्वश्च २।१।५३। 
एश्यश्च्लेरङ स्यात्‌ | 
रिपू , सिच्‌ ०वं हेञ्‌ से पर च्छि को अङ आदेश होता है । 
२४२० आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३।१।५४। 
आतो लोपः | अहत | अहृताम्‌ । अहन्‌ । अहृत | अह्वास्त | १५ | 
अथ द्वौ परस्मेपदिनौ | बद व्यक्तायां बाचि। अच्छं बदति! उबाद । 
| ऊदतुः । उवदिथ | बदिता। उद्यात्‌ । वद्ब्रजेति वृद्धिः । अवादीत्‌ । १। 
डुओश्चि गतिबृद्धथोः | श्वयति । 
आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय पर में रहते लिप, सिच्‌, हेज शनसे पर च्लि को अङ वि्षस्प 
से होता है। अङ पर रहते 'आतो लोपः? से आकार का लोप हुआ । अब परस्मैपदी दो धातु हैँ । 
स्पष्टशब्दबजनकव्यापार अथं में बद धातु है । ट॒ओखि धातु गति में एवं बृद्धि में अर्थात्‌ उनके 
जनक ब्यापार में हे । 'श्चि? मात्र अवशिष्ट रहता है । 
२४२१ विभाषा इवेः ६।१।३०। 
श्वयतेः सम्प्रसारणं वा स्याल्लिटि यङि च | शुशाव । शुशुवतु: | श्वयते | 
लिट्यभ्यासलक्षणप्रतिषेधः | तेन लिश्चभ्यासस्येति सम्प्रसारणं न । शिश्वाय | 
रिंश्वयतुः | श्वयित। । श्वयेत्‌ । शूयात्‌ | ज॒स्तन्म्बित्यङ वा । 
लिटू एवं यङ्‌ प्रत्यय पर में रइते श्वि धातु को विकल्प से सम्प्रसारण होता है। तदवयव 


यण को इक सम्प्रसारण विकन्प से हुआ । प्राप्ताप्राप्त विमाषा है । लिट्‌ में अभ्यास को पूवं सूत्र 
से प्राप्त सम्प्रसारण का निपेष कर ण्त्‌ लिट एवं किव लिट्‌ उमयत्र अप्राप्त सम्प्रसारण को 


विकल्प से यह करता है। “नवेति बिमाषा' से 'विमाषा” संज्ञा को यहां दिखाकर निषे 
FR मा विकल्प का उपस्थिति हुई है। कित्‌ लिट्‌ में तो अप्राप्त प्रयम सम्प्रसारण था। वह 
& वै ० सि० तु० 
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MR 
निषेध का अन्बय व्यथे है, पित छिट में ही निषेध का सम्बन्ध है । “वा? के अथ विकरप का उभयत्र 
सन्बन्ध है । लुछ में 'जस्तन्मु? से च्छि को अङ्‌ विकश्प करके हुआ । 


२४२२ श्वयतेरः ७४।१८। 


- स्यते रिकारस्य अकारः स्याद्‌ङि । पररूपम्‌ | अश्वत्‌ । अश्वताम्‌ । अश्वः 
न्‌। विभाषा घेट्शव्योरिति चरू । इयङ्‌, अशिश्चियत्‌ | हुम्यन्तेति न वृद्धिः | 
अश्वयीत्‌ । २ बृत्‌। यज्ञादयो बृत्ताः। भ्वादिराकृतिगण:। तेन चुल्लुम्पती- 
त्यादिसंम्रह: । 

इति भ्वादय; | 

अङ पर रहते शि धातु के अवबव इकार के स्थान में भाकार आदेश होता दै । पररूप 'भतो 
गुणे? से करके “भरवत? । पक्ष में विकश्प से चिल को चळ आदेश हुआ । 'चठि से दित्व । अशिखि- 
यत | पक्ष में वृद्धि का अभाव यकारान्तत्वप्रयुक्त हुआ । अश्वयीत । यजादि समाप्त है । भ्वादि 
तो भाकृति गण है। इस कारण “चुम्प? लोप “चुम्पति? इस कविकल्पद्रुम में उक्त प्रयोग की 
सिद्धि हुई । 


पं० औ बाळकृष्ण पश्नोकि विरचित सविमशां रत्नप्रभा में भ्वादि प्रकरण समाप्त । 


५५५१४ Boe 
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अथादादिप्रकरणम्‌ 
२४२३ ऋतेरीयङ्‌ ३।१।२९। 


ऋतिः सोत्रस्तस्मादीयङ स्यात्‌ स्वार्थे । जुगुप्सायामयं धातुरिति बहूब: | 
कृपायां चेत्येके । सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ । ऋतीयते | ऋतीयाङचक्रे । आर्घ- 

६ 0 ड प शेषा 
घातुकविवक्षायाम्‌ ठु आयादय आघधातुके वा! इतीयकभावे शेषात्‌ 
कतरीति परस्मंपदम्‌ । आनतं । अतिष्यति । आर्तीत्‌ । १ । 

“ऋहति? यह सूत्र में पठित धातु है, घातुपाठ में इसका प्राचौन समय में पाठ था। किन्तु 
खेखक को असावधानी से वह छूट गया है धातुपाठ में-ऐेसा सौत्र घातुर्भो के विषद में अनुमान 
करना चाहिये । 

ऋति धातु से स्वार्थ में श्यळ होता है । “अनिदिष्टार्थाः प्रस्ययाः स्वार्थ भवन्ति” न्याव से 
ऋतीय की 'सनाथन्ताः से धातुसंश्षा हुई। कोई इस धातु का निन्दा में प्रयोग करते दै । 
कोई कृपा में । आधेषातुक प्रत्यय की विवक्षा में ईयङ विकरप से होता है । जहां इयछ नहीं वहाँ 
परस्मैपद से छिद्‌ में भानत॑ । छ्‌ में भातींद । 

अद्‌ भक्षणे । द्वौ परस्मैपदिनौ । 

अद धातु मक्षण में है । दो धातु परस्मेपदी हैं । गळे में नो दो बिळ है इसके नीचे खाद्य 
पदार्थ को ले जाने के व्यापार को मक्षण कहते है-गळबिछाषःसंयोगानुकूको ब्यापारो भक्षणम्‌ । 


> २४२४ अदिय्रभृतिभ्य/ शपः ।२।४।७२। 
लुक स्यात्‌ । अत्ति । अत्तः | अदन्ति | 
अदादिगण में पठित धातुओं के उत्तर शप्‌ विकरण का ठक्‌ = भदशंन होता दै। 'खरि च? से 
चरबं से दकार का तकारादेश हुआ । भत्ति। अत्तः। झि के झ को भन्त आदेश भन्ति । कतरि 
शप्‌ से विहित शप्‌ का लक्‌ विधायक यह सूत्र है । इस प्रकरण के षातु छुग्विकरणो कहे जाते हैं । 
अत्सि । भस्थः | भत्य । भदूमि । अद्वः। अद्मः । 


२४२५ लिट्यन्यतरस्याम्‌ २।४।४०। 


भदो घस्लु बा स्याल्लिटि । जघास | गमहनेत्युपधालोपः | तस्य चर्‌विधि 

प्रति स्थानिबदूभानिषेधाद्‌ घस्य चत्बंम्‌ | शासिबसीति षत्वम्‌ । जक्षतुः । 

जक्षुः | घसेस्तासाबभाबात्‌ थलि नित्यमिट्‌ । जघसिथ | आद्‌। आदतुः । 
इडत्यतीति नित्यमिट्‌ | आदिथ । अत्ता | अत्स्यति | 

किट्‌ पर रहते भद्‌ के स्थान में विकल्प से घस्ल भादेश होता है । भद्‌ किट घस्ल भादेश, 

'तिप्‌ णल ( भ) द्विस्वादि 'भत उपधायाः से वृद्धि जधास । जघस भतुस्‌ यहां उपघास्य भकार का 

| रोप चरवे में स्थानिवद्भावनिषेष “न पदान्त” से हुआ, सकार को 'शासि' सूत्र से बकार जड्जतुः । 
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घस का लट में तास पूर्वक प्रयोगामाव से “उपदेश त्वतः की अप्रवृत्ति से यल में नित्य इट्‌ आगमः 


हुभा-जघसिथ । धस्लूविकश्प पक्ष में आद, आदिथ आदि रूप हुए । 0 
२४२६ हुझलम्यो हेथिः ६।४।१०१। 
होमीलन्तेभ्यश्व हेधिः स्यात्‌ | अदूधि | अत्तात्‌ | अदानि । 
हु धातु एवं झलन्त धातु से पर हि के स्थान में घि आदेश होता है। भदू हि-अदूषि। 
तातङ पक्ष में अत्तात्‌ । 
२४२७ अदः सर्वेषाम्‌ ७।३।१००। | 
न | 
अदः परस्यपक्तसावघातुकस्याडागमः स्यात्‌ सबेमतेन | आदत्‌। , 
आत्ताम्‌ । आदन्‌ । आदः । आत्तम्‌। आत्त । आदम्‌ । आइ | आदूम। 
अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ | अद्यः | अद्यात्‌ | अद्यास्ताम्‌ । अद्यासुः । 
अद्‌ धातु से पर भपृक्तसंशक सावंधातुक प्रत्यय को अट्‌ आगम होता है सभी आचार्यों के 
मत से । 'आद्यन्ती! सूत्र के सहकार से तकार के पूर्व अट्‌ भागम हुआ । "आ अदू अत! 'आटश्च' से 
बृद्धि, सम्मेलन, आदत्‌ । 


२४२८ लुङ्‌ सनोधेस्लु २।४।३७। 


अदो घस्लु आदेशाः स्यात्‌ लुङि सनि च । लुदित्त्वादह्‌। अघसत्‌ ॥ २ | 

हन हिंसागत्योः । प्रणिहन्ति । 

अद्‌ के स्थान में घस्र आदेश होता है छुढ में या सन में । छ? की श्वसंशा से छू में चि 
को पुषादि सूत्र से अङ अघसत्‌ । इन्‌ धातु हिंसा में एवं गति में है। प्राणवियोगाचुकूलो व्यापारी 9 
हिंसा । संयोगजनकव्यापारो गतिः । प्रणिहन्ति में 'नेगंद? से णकारादेश नकार के स्थान | 
में हुआ । 


२४२९ अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामचुनासिकलोपो झठि 


क्ङिति ६।४।३७। 
अनुनासिकेति लुप्रषट्ठीकं वनतीतरेषां विशेषणम्‌ । अलुनासिकान्तानामेषां 
बनतेश्च लोपः स्याञफनादो क्ङिति परे | 
यमि-रमि-नमि-गमि-मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनु-क्षणु-क्षिणु च्य 
तृणु-व्ृणु-मनु-तनोत्यादयः। हत; | ध्नन्ति | 
झलादि किव या ढिद प्रत्यय पर रइते अनुनासिकान्त तनु आदि धातुओं के एवं वन के 
बणे का लोप होत! है । सूत्र में 'भनुनातिक' शब्द से षष्ठी विमक्ति थी उसका लोप “युपा सुळक्‌! 
हुआ है । समास षष्ठयन्त अनुनासिक शब्द का प्रथमान्त कोप-शब्द से नहीं है क्योकि अनुनासिक 
पदार्थ धातुओं में सापे है, “सापेक्षम्‌ असमर्थवत?? यह एकार्थीमावलक्षण सामर्थ्यामावप्र॑युक्त सा 
की अप्राप्ति है । 'सम्मवव्यमिचाराभ्यां स्याद्‌ विशेषणम्‌ अर्थवत? इस न्याय से भनुना | 
“दन्‌? से इतर तन्‌ भादि धातुओं का ही विशेषण है । | 


| 
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वदा अनुनासिकान्तत्व का सम्भव एवं उसका अभाव मौ है। बन्‌ में तो सम्मव ही सम्मव है। 
तत कक नहीं है। “शीत जलम्‌? 'उष्णम्‌ भग्नित्रानय? यहां जल में शीतविशेषण ब्यथ॑ 
है । स्वभावतः शीतत्यशयुक्त जळ है। एवं अग्नि में उष्ण विशेषण व्यथं है। उसमें प्राकृतिक 
उष्णत्व युण विद्यमान ही है । तथैव यहाँ भी समझना चाहिये । 
पातुनिर्देश में इक्‌ या रितप्‌ का निर्देश करना आचार्यशैलो दै । अतः यमि आदि कहा है । 
यम्‌ रम्‌ नम्‌ गम्‌ तथा मन्‌ ये वातुगण अनुदात्तोपदेश हैं । तनु, क्षणु क्षिणु, ऋणु, तृणु 
मनु ये तनोत्यादि हैं । Mpa 
इन, सुट्‌ , तत्‌, शप्‌, लक्‌ , नकार का टोप इतः। इन्‌ झि अन्तादे कर 'गमहन! से 
उपधालोप कर अकार का लोप का यथपि _स्थानिवद्माव से कुत्वामाव प्राप्त था, किन्तु “हो इन्तेः? 
| से नकार पर रहते हन्‌ के इकार के कुत्वविधान साम्यं से अकारलोप का स्थानिवद्‌माव न हुआ, | 
कुल कर व्नन्ति । इंसि यहां नश्चापदान्तस्य'ते अनुस्वार । हथः। हय । हनूमि । इन्वः । इन्मः ! | 


२४३० बमोवी ८४।२३। 


(०, 
उपसगस्थान्निमित्तात्परस्य हन्तेनेस्य णो वा स्याद्‌ वमयोः परयोः। 
प्रहण्मि | प्रहन्मि | प्रहण्व: | प्रहन्ब: | हो हन्तेरिति कुत्वम्‌ | जघान। जघ्नतुः | 
जघ्नुः । 
उपसगंस्थ निमित्त से उत्तर ( रेफ के बाद ) इन्‌ के नकार को णकारादेश व एवं म पर रइते 
विकल्प से होता है। लिट में णित्‌ प्रत्यय णळू के अकार के परे कुरव होता है इकार करो 
चकार जवान । जधन्‌ अतुस्‌ अकार का 'गमहन' से लोप जब्नतुः । जघ्नुः । 


॥ १ अभ्यासाच्च ७।३।५५। 


। अभ्यासात्‌ परस्य हन्ते्हस्य कुत्वं स्यात्‌ । जघनिथ | जघन्थ | हन्ता | 
| ऋदूघनोरितीद्‌ , हनिष्यति । हन्तु, हतात्‌ | ऽनन्हु । 
अभ्यासतशक शब्द स्वरूप से पर इन्‌ धातु के हृकार के स्थान में कुत्व होता है । अर्थात्‌ 
इकार को घकारादेश हुआ । भारद्वानसुनिमत में इट्‌ जघनिय । “उपदे खतः? के मत में जघन्य । 
छट में “'ऋद्घनो:? से 'स्य? को इट्‌ भागम से इनिष्यति । लोट्‌ में 'एरु:? इन्तु, तातङ पक्ष में नकार- 
होप से हतात । बहुबचन में उपधास्थ अकारलोप, कुरव घ्नन्तु । र 


२४३२ हन्तेर्जः ६।४।३६। 


हो परे | आभीयतया जस्यासिद्वत्वाद्धेने लुक्‌ । जहि | हनानि | हनाव | 
हनाम | अहन्‌ | भहताम्‌ | अध्नन्‌ | अहनम्‌ । 
इन्‌ पातु के स्थान में हि पर रहते ज आदेश होता है। 'असिद्धवदत्रामात' से 'अतो दे? 
सूत्र से हिका लुक्‌ करने पर जात आमोय ज आदेश असिड है । जदि । वस्तुतस्तु 'भसिद्धवदत्रा- 
भात! सूत्र का खण्डन हीं है, उस पक्ष में समाधान यशां यह है--'मतो हेः” सूत्र में “प्रत्ययाप्रस्यययो 
मेष्ये प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्‌” परिभाषा से अकार प्रत्यय का ही ग्रहण करना चाहिये, यथा “सत्र! यहां 
इप्‌के अद्नारोत्तर हि षा छर्‌ हुआ । शत पक्ष में यहाँ छोप प्राप्त हो नहों है। अहि । लङ में 'अनूह्‌” 
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१३४ बेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
worm PRD Rd SP SS ति ति A SSS, 
यहां भषातुनिषेधप्रयुक्त प्रातिपदिकरव का भमाव से स्वादि प्रस्यय कौ अनुस्पसि से पदत्वाभाव- 
प्रयुक्त नछोप का अमाव हुआ । : 


२४३३ आर्धधातुके २।४।३५। 


इत्यघिक्कत्य । 

यर अधिकार सूत्र है । उत्तर सूत्र में यह बोधन करेगा कि वक्ष्यमाण काये भाध॑षातुक के 
विषय में करना । 'अधिकृत्य आचार्य भाइ- 'इनो' इति? । भतः क्रियादय का एक कर्ता है एवं 
भधिकाररूपा क्रिया में पूवेकाळोद्भवस्व है बत्वा, गतिसमास स्यप्‌ तुक “अघिकृत्य' हुआ । 


२४३४ हनो वध लिडि २।४।४२। 
आर्धधातुक लिछ पर रहते इन्‌ के स्थान में वध आदेश होता हे। 


२४३५ लुडि च २।४।५३। 


बघादेशोऽदन्तः । “आर्धधातुके? इति विषयसप्तमी । तेनार्धघातुको पदेशे 
अकारान्तत्वादतो लोपः | बध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । आधेघातुके किम्‌ ? विध्यादौ 
हन्यात्‌ । हन्तेरिति णत्वम्‌-प्रहण्यात्‌ । अल्लोपस्य स्थानिबस्वादतो हलादेरिति 
न वृद्धि । अबधीत्‌ । ३ | 


अथ चत्वारः स्वरितेतः | द्विष अप्रीती । दवेष्टि| द्विध | ष्टा । द्वेच्यति । 

द्वेच्यते । द्वेष्टु । दविष्टात्‌ । हिडिढ । द्वेषाणि । द्वेषे | ढेषावहे | अद्वेट । 

लुङ में इन्‌ को वध अकारान्त आदेश होता है। अधिकारतः प्राप्त 'आध्षातुके! में विषयत्वरूप 
आधार में सप्तमी है, भौपरलेपिक भाधार में नहीं, अतः 'तरिमिन्‌? परिभाषा का यहां अविषय ह) > 
भतः प्रकृत में वध भदेश भनेमित्तक होने से जाध॑धातुक प्रत्यय की उत्पत्ति के पूवे ही होता है। 
अतः भाशीकिंङ्‌ में वधादेश कर अतो लोपः से छोप होकर वध्यात रूप हुआ । विधिछिङ्‌ में भाष 
बातुकप्रस्यय का विषय मविष्यत्काल में मी सम्भव नहीं है अतः वहां वधादेशाभाव से “न्याव! | 
'प्रहण्यात” यहां 'इन्ते? सूत्र से नकार को णकारादेश हुभा। अवघीद यहां भकार के छोप को 
स्थानिवद्भाव से 'अतो इखादे? से वृद्धि की भप्राप्ति हुई । 

अब चार वक्ष्यमाण धातु स्वर की इस्संज्ञा से युक्त हैं, उभयपद होंगे । द्विष धातु प्रीतिजनकः 
ब्यापार के अमाव में है । प्रीति नैयायिक मत में समवाय सम्बन्ध से आत्मनिष्ठ है, अन्य दाशेनिक- 
मत से अन्तःकरणनिष्ठ है। पत्व से दवेष्टि । | द्विष्टे। दिद्वेष। दिद्विषे ।देष्टा । द्ेश्यति-यहां 'षढोः | 
कः सि” । द्विष्‌ हि, धस्व जहत्व, ष्दत्व से द्विड्ढि। 2 | 


२४३६ द्विषश्च ३।४।११२। 


लको झेजुंस बा स्यात्‌ । छद्विषुः | अद्विषन्‌ । अद्वेषम्‌ | दिष्यात्‌ | द्विषीत | 
द्विक्षीष्ट | अद्विक्षत्‌ | १ । 


से 
विप्‌ धातु से पर छळ के स्थान में जायमान जो झि उसके स्थान में जुस्‌ भादेश जि नी 
होता दै । वथा- अदिघुः । पक्ष में संयोगान्तलोप अद्विषन्‌ । छ्‌ में च्छि को क्सादेश हु ड 
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अदादिप्रकरणम्‌ १३२ 
दुह प्रपूरणे | दोग्धि | दुग्धः | घोक्षि | दुग्धे । धुक्ते। घुरूवे | दोखु । 
है दुग्धि | दोहानि। घुच्व | दुग्ध्वम्‌ । दोहे | अघोक । अदोहम्‌ | अदुग्ध | 


अधुग्ध्वम्‌ । अधुक्षत्‌ । अधुक्षत । लुग्वा दुहेति लुकपक्षे तथासध्वंवहिषु 
लरूबदपि । २ | दिह उपचये | प्रणिदेग्धि | ३ | 


लिह आस्वादने | लेढि | लीढः । लिहन्ति | लेक्षि | लीढे | लित्ते। 
लीडढवे । लेढु | लोढि | लोहानि । अलेट्‌ । अलीढ । अलिक्षत्‌ | अलिक्षाताम्‌ । 
अलिक्षत | अलीढ | अलिक्षत्‌ | अलिक्षाताम्‌ । अलिक्षत । अलीढ । अलि- 
क्षावहि । अलिहृहि | ४ । 
चक्षिक व्यक्तायां वाचि | अयं दशने5पि | इकारो5नुदात्तो युजथ; | “बिच- 
क्षणः प्रथथन” । नुम्‌ तु न, अन्तेदित्‌ इति व्याख्यानात्‌ । ङकारस्तु भनुदात्ते- | 
त्वप्रर्‍युक्तमात्मनेपदमनित्यामिति ज्ञापनाथः । तेन 'स्फायन्‌ निर्माकसन्धि' | 
इत्यादि सिध्यति | चष्टे | चक्षाते । 'आधेघातुके' इत्यघिक्कत्य । 
दुइ धातु प्रपूरण अर्थ में है, अन्तःस्थित द्रव द्रव्य विभाग जनक व्यापार रूपार्थक है। गौ 
भादि के भीतर में वहनशील दुग्वपदार्थं दै उसको उससे अछग कर हस्त चारूनरूप व्यापार दुद | 
का अर्थ है | गोपो गां पयो दोरिध । यहां दुई धातु द्विकमंक है, "पयः? मुख्यकमे 'कतुरीप्सिततम्‌? | 
से है, 'अकथितश्च' से भपादानरवेन अविवक्षित गोरूपकारक गौणकर्म दै । कोई यहां यह भी अथं | 
करता है कि गाय दूध को अपने से अलग करती है, गाय से भीतर पृथक्‌ किया हुआ दूष को | 
श्वाला बाहर निकालता है । 
गोः पयः त्यजति, गोपस्त्याजयति । 
“द्रबद्‌द्रव्यविभागानुकूलव्यापारानुकू७व्यापारार्थकोऽत्र दुह” । 
१ “दुह? से लट तिप्‌ , शप्‌ , लक्‌ सावंषातुकसंश्ञा, लधूपधगुण कर “दादेधांतोध से षकार 
| आदेश इकार को हुआ है। 'झषः से तकार को धकारादेश, जरर से घकार को गकारादेश 
दोग्षि। धोक्षि' में घस्व मष्माव जइस्व चरवे। आत्मनेपद में दुग्धे । दुग्पि में दुझलम्यो दे- 
` षिः से षि आदेश है । 'भधुक्षव्‌'य हं “श्र श्गुपधात” से कसादेश हुआ । अधुक्षत्‌ । भारमनेपद छुछ 
में त थास्‌ ध्वं वहि में क्स का विकल्प से छोप “लग्‌वा' सूत्र से हुआ है । अदुग्च, अषोक्षत आदि । 
दिइ उपचय में है बृद्धि को अपचय कहते है। 'प्रणिदेग्वि’ यहां 'नेगंद? से णकार हुआ। 
बुझ के समान प्रायः इसके रुप हैं । देरिष । दिग्पे । दिदे । दिदिददे । देग्धा । देग्षा । धेक्ष्यति । 
भेक्ष्यते । देग्धु | दिरधाम्‌ । अधेक्‌ । अदिग्ध । लुङ्‌ में अधिक्षत्‌ । भधिक्षत । 
छिह धातु आस्वादन अर्थं में है। लट में रघूपधगुण ढत्व धत्ब ष्टुत्व ढलोप सें लेढि । छीढः, 
। यहां डलोपे से इकार को दीघं हुआ है। लेक्षि में ढकार को ककारादेश। “अलिक्षत्‌” बह में 
क्लि को क्सादेश हुआ है । आत्मनेपद में त यास्‌ ध्वं वहि में कूस का बिकश्प से लोप हुआ । 
| न ब्यक्त वचन में है। यह धातु दशन में मी है । बातुघटक इकार अनुदात्त है । 
इसका प्रयोजन “भनुदात्तेतश्व इरादे: से युच्‌ प्रत्यय है । उदाइरण--बिचक्षणः प्रययनू? है । 
प्रथयन्‌ का अर्थ विस्तारकर्ता है । स्पष्टशब्दकमंक विस्तारकर्ता वाक्याथ है । यहां इकार 
| इस्संशक धातु होने से भी तुम्‌ इदितो नुम्‌ धातोः? से न हुआ । क्योंकि उस सूत्र के व्याख्यान के 
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९३६ वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
____ 0 स ME 
समय यह कहा जा चुका है कि जहाँ हस्व इकार अन्त में इतसंशा युक्त रहे वहां ही नुम्‌ आगम 
घातु को होता है, वह भन्त्याच्‌ से पर एवं धात्ववयव होता है । प्रकृत में भ्रन्त्येव इकार नहीं है। 
छकार की इत संशा यहां दै । वह छित्त प्रयुक्त आत्मनेपद विधानाथे है । र 


यह भनुदात्त इकार लक्षण आत्मनेपद होता पुनः ङकार यहां क्यों किया, वह व्यर्थ होकर 
ज्ञापन करता है कि अनुदात्तेत्तलक्षण आत्मनेपद अनित्य है, यदि छकार अन्त्य इदित्‌ की व्यावृत्ति 
के लिए ही होता तो अनुदात्त इकारानुबन्ध घटित धातु चक्षङ्‌ करते या “वक्ष करते । भतः नुम्‌ की 
अप्रवृत्ति के लिए ङकार है यदद कथन असङ्गत है । 
जशापकफ्क लट्‌ को शानच्‌ न होकर शठ हुभा--स्फायन्‌ यहां स्फायी घातु वृद्धि शरथ॑- 
बोधक अनुदात्तेत्‌ है, तो भौ लट्‌ को शानच्‌ न होकर शतृ हुआ । चष्टे यहां संयोगादि ककार का 
“स्कोः से लोप हुआ । चष्टे । 
'आधेधातुके? का अधिकार करके ? 


२४३७ चक्षिङः ख्याज_ २।४।५४। 
आधधातुक के विषय में चक्ष के स्थान में स्याञ्‌ आदेश होता है । 


२४३८ वा लिटि २।४।५५। 
लिट्‌ परमें रहते चक्ष धातु के स्थान में ख्याञ्‌ आदेश विकल्प से होता है । 


अत्र भाष्ये खूशादिरयमादेशः । असिद्धकाण्डे शस्य यो वेति स्थितम्‌ | 
ञित्त्वात्‌ पदद्वयम्‌ । चर्यौ । चख्ये । चकशौ । चकशे । “चयो द्वितीया’ 
इति तु न, चत्बेस्यासिद्धत्वात्‌ । चचत्ते | ख्याता। कशाता । छ्यास्यति। 
ख्यास्यते । क्शास्यति । कशास्यते । अचष्ट | चश्चीत । ख्यायात्‌ । ख्येयात्‌ । 
कशायात्‌ | कशोयात्‌ । ॥ 

'ख्यान' आदेश को माष्य में 'खशाम्‌” माना है । एवं असिद्धकाण्ड में स्थित 'शस्य 
यो वा? बचन से शकार को यकारादेश विकल्प से होता है। अकार की इत्संशा प्रयुक्त 'स्वरित' 
सूत्र से उभयपद होता है, क्रियाजन्य फल कत्तगामि रहे तो आत्मनेपद । परगामि फल रद 
वहां परस्मेपद होता है। चख्यौ। चख्यै । पक्ष में चक्शौ । चकशे । चत्वे के असिद्धत्व के कारण 
यह “चयो द्वितीया? की प्रवृत्ति न हुई । 'अचष्ट? 'स्कोः? से कल्लोप । ष्डुख । वान्यस्य से विकल्प से 
एस से ख्येयात । ख्यायात्‌ । क्शायात्‌ । क्शेयात्‌ । 

विमशं--खशादि का प्रयोजन--पुंख्यानम्‌ यहां रुत्वाभाव | "पुमः खय्यम्परे’ न हुआ। 
ध्पर्याख्यानम्‌? में शकारव्यवषानप्रयुक्त “कृत्यचः? से णस्वामाव हुआ । 'सौपुंख्यीयः यह यकार के 
असिद्ध होने से 'धन्वयोपधात? से डुञ्‌ न हुआ, किन्तु छप्रत्यय ही हुआ । भसिद्धकाण्ड में णत्व- 
प्रकरण में “शस्य यो वा? पठित है । 


२४३९ अस्यतिवक्तिर्यातिभ्योऽङ्‌ ३।१।५२। 


बजेने { 

एभ्यश्च्लेरङ । अख्यत्‌.| अख्यत । अकशासीत्‌। अकशास्त | के बजेने | 
खशान्‌ नेष्टः $ | समचक्षिष्ट इत्यादि | ५ । | 
८ || 

| 
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अदादिप्रकरणम्‌ १३७ 


Nn ee ns ns 


अस्‌ धातु वच्‌ धातु एबं ख्याधातु से पर स्थित च्लि को अड आदेश होता दै । आकारलोप से 
अख्यत्‌ । अख्यत | भक्शासीत्‌ । 

भळू विधायक सूत्र में 'ख्या? प्रदण से भङ्‌ विधान में शकार को विधीयमान यकारादेश 
असिद्ध नहीं होता । अन्यया भङ विधान में कृत 'ख्या? ग्रइण व्यर्थ होता । स्वतन्त्र “ख्या प्रकथने? 
के लिए ख्याग्रइण अङ्‌ विधायक में नहीं है। वह तो सार्वेषातुकमात्रविपयक ही हे । श्राधधातुक 
में प्रथनार्थ 'ख्या? का प्रयोग ही नहीं होता है। आत्मनेपद में पुषादित्व प्रयुक्त ख्या को अछ. 
नहीं होता है भतः तङ्‌ के किए च्लि को यह अङ विधान “ख्या' ग्रहण से दै यह बाद में कशा 
ख्ञायगा । 

यहं बचि में वच पद से ' ब्रुवो वचिः? एवं 'वच परिभाषणे? उभय का ग्रहण है । 

वर्जन अर्थ में खशान्‌ श्ट इसको नहीं है । समवचक्चिष्ट = वह भूतकाल में वजन कर चुका या 
यहु अर्थ है । 

॥ प्रच्यन्ता अनुदात्तेतः | ईर गतो कम्पने च | ईत | ईराञ्चक्रे | ईतीम्‌ । 
ईष्वे । ईध्वम्‌ । ऐरिष्ट | १ । ईड स्तुतौ । ईट्टे । 

अब पृच्‌ है अन्त में जिनके ऐसे धातुओं का कथन है। 

इर गति में एवं कम्पन मे है । इेड स्तुति में दै । उत्कर्षगुणबोधनम्‌ = स्तुतिः । 


२४४० इशः से ७।२।७७। 
२४४१ ३डजनोध्वे च ७।२।७८। 


.... ईशीड्ननां सेध्वेशब्द्योः सार्वधातुकयोरिट स्यात्‌ । योगविभागो 
चेचित्र्यार्थः | ईडिपे । ईडिध्वे । एकदेशविकृतत्वानन्यत्वात्‌ । ईडिष्ब । 
ईडिध्वम्‌ | विक्ृतिप्रहणेन प्रकृतेरम्रहणात ऐडष्वम्‌ । ईश ऐश्वर्य । इष्टे । 
॥ ईशिषे । ई शिध्वे । ८ 
ईश शेड जन इन धातुर्भो से उत्तर सावधातुक 'से' ए; 'ध्वे! इनको शट्‌ का 
आगम होता है । यहां योगविभाग अर्थात मिन्नसूत्रकरण विचित्रतारूप भ्रथंत्रोषक है। 
विचित्रता यइ है कि पूर्व सूत्र से से की अनुवृत्ति उत्तर सूत्र में है। एवं उत्तर सूत्र 
से "ध्वे? की अनुवृत्ति एवं सूत्र में है। यद्यपि पूर्वं से उत्तर में अनुवृत्ति तो न्यायतः होती है, उसर्मे 
विचित्रता नहीं है, किन्तु उत्तर से पूवं में अनुवृत्ति करना यही विलक्षणता प्रकृत में है । 
'इडिष्व! में से! नहीं है किन्तु एकदेशविकृत अन्यप्रतियोगिक सादड्यवत जब नहीं दै तो अन्य 
होना यह तो नहीं हो सकता है अर्थात्‌ अनन्यवत्‌ = स्ववत्‌ ही है अतः यहां मौ “से! मानकर 
शट्‌ आगम हुआ । 'ऐड्ढवम्‌? यहां विकृति ग्रहण से प्रकृति का अहण न दभा अतः ध्वे नहीं इट्‌ 
का अभाव ही हुआ । 
शश धातु स्वामित्वरूप अथंप्रर्यायक है । शशिषे । ईशिध्वे । यहां उभयत्र इडागम हुआ । 
आस उपवेशने । आस्ते । दयायासश्च-आसांचक्रे । आस्स्व | आध्वम्‌ | 
आसिष्ट | ४ | आङः शासु इच्छायाम्‌ | आशास्ते । आशासाते ! आड्यूबेत्व॑ 
प्रायिकम्‌ | तेन “नमोवाकं प्रशास्महे” इति सिद्धम्‌ । ५। बस आच्छादने | 
चस्ते | बस्से । बध्वे | बवसे | बसिता । ६। 
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कसि गतिशासनयोः । कंस्ते । कंसाते । कंसते । अयमनिदिदित्येके । 
कर्ते । तालव्यान्तोऽनिदित्‌ | कष्टे । कशाते |. कच्छे । कड्ध्वे । ठ । णिस्ति 

म्बने | निस्ते | दन्त्यान्तोऽयम्‌ । आभरणकारस्ठु तालबव्यान्त इति बच्राम। 

हे । णिजि शुद्धौ । निङक्ते। निङत्ते | नि्जिता | ५ | शिजि अव्यक्ते शब्दे । 
शिंक्ते। १० । पिजि वर्णे । सम्पचेने इत्येके । उभयत्रेत्यन्ये | अबयवे इत्यपरे | 
अव्यक्ते शब्दे इतीतरे | पिङक्ते | ११ । 

प्रजीत्येके | प्रङक्ते । १२। वृजी बज्ने । दन्त्योष्ठयादिः हि । ईदित्‌ । 
बृक्ते | वृज्ञाते | वृक्ते । इदिदित्यन्ये । वृङ्क्ते । १३ । प्रची सम्पचने। पुक्त। 
१४ | पुड प्राणिगभेबिमोचने । सुते | सुषुवे। सबिता | सोता । भूसुबोरिति 
गुणनिषेघः । सुबै | सविषीष्ट | सोषीष्ट । अशिष्ट | असाष्टे | १५। > 

शीक स्वप्ने | 

आम्‌ धातु उपवेशन = बैठना अर्थ में है । आस्ते = तिष्ठति । लिट्‌ में 'दयायासश्च' से आम्‌ 
प्रत्यय तदन्त से लिटपरक इञ्‌ का अनुप्रयोग है । भासाश्रक्रे । आङ्पूर्वेक शाख इच्छाजनक 
व्यापार में है। आङपूर्वेक यह्व धातु प्रायः है। नमस्कार इमलोग करते हैं. इस अर्थ में 'चमोवार्क 
प्रशास्महे? यहां प्रपूवंक शास्‌ है। आच्छादन में वस्‌ धातु है । कलि धातु गति में, शासन में है। 
नुम्‌ अनुरबार परसवर्ण । कोई यह इदित्‌ नह ऐसा कहते हैं। ताकब्य शकारान्त मी यहद है। 

चुम्बन भर्थं में णिसि धातु है । “णो न? नुन्‌ अनुस्वार । दन्त्यसकारान्त यह है। आभरणः 
कार शकारान्त मानते हैं। यइ उनकी आन्ति ही है। निजि शुद्धि में है। तुम्‌ , भनुस्वार 
परसबण होता दै । अव्यक्त शब्द में शिजि दै । पिजि वर्ण में । सम्पर्चन में मी है । दोनों भरथो 
में यह है । अवयवार्धक यह है । अव्यक्त शब्द में यह है । वृजी वर्जन में दै । हस्व इकारेद से तुम्‌ 
भी होता है ऐसा भी मत है । एची शम्पचंन में है । पूछ प्रसवाथेक है । सूते =प्रसबं करोति सा। 
सुपुवे यहां उवङ्‌ दुभा । स्वरति से विकल्प इट्‌ सविता । सोता । “सुवे’ में युणनिषेध हुआ। 
असविष्ट । पक्ष में असोष्ट । , 

शीर धातु स्वप्न में है। 


२४४२ शीङः सार्वधातुके गुणः ७४।२१। 
क्किति चेत्यस्यापबादः । शेते | शयाते । 


सावधातुक संघक प्रत्यय पर रहते शोङ का जो ईकार है उसको गुण होता है । यह “किति? 
का निषेधक है । शेते। आताम्‌ के टि आम्‌ को एकार अयादेश शयाते । 
२४४३ शीडो रुद्‌ ७२।६। 


शीक: परस्य झादेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌ | शोरते । शोषे । शोष्वे। शये | 
शेबद्दे शिश्ये | शायित। | अशयिष्ट । १६ | 


अथ स्तौत्यन्ताः परस्मैपदिनः | ऊणुस्तुभयपदी । यु मिश्रणामिश्रणयोः । | 


| 


“| 
[| 
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शीङ्‌ धातु'से पर झ के स्थान में आदेश जो भव्‌ उसको रुट्‌ भागम होता है। 
१ यथा शरीर का अबयव कर = हाथ सका भज्जुछियाँ वे शरीर के मी अवयव हैं । यहां झ वृत्ति 
सावैधातुकत्व अत में है अत का अवयव अत हे उसका भवयव रुट दै वद्द समुदाय का अवयव से 
सावंधातुक दे अतः गुण करके 'शेते' हुआ । शेषे “एरनेकाचः? से यण्‌। शयिता । शयिष्यते । 
शेताम्‌ । अशेत । शयौत । शयिषीष्ट । भशयिष्ट । अशयिष्यत । 


स्तु धातु तक परस्मैपदी थातुर्भों का निर्देश करते हैं । उनमें छणुँ उभयपदी है। यु धातु मिश्रण 


एवं भमिश्रण में है । 
४४४ उतो बृद्धिलकि हलि ७३८९) ( 


लुगूबिषये उकारस्य बृद्धि: स्यात्‌ पिति हलादौ सावेघातुके न त्वभ्यस्तस्य । 
यौति । युतः | युवन्ति | युयाव | यविता | युयात | इह उतो वृद्धिन, भाष्ये पि 
ङिगन्न, ङिच्च पिन्नेति व्याख्यानात्‌ | विशेषविहितेन ङित्वेन पित्त्वस्य 
बाधात्‌ | यूयात्‌ | अयावीत्‌ । रु शब्दे | 
पकारेत्संज्ञक इल है आदि में जिसके ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय पर में रहते लुप्तविकरणक 
उकारान्त धातु के अन्त्य अच्‌ की बृद्धि होती है। यौति | यौषि। यौमि । युतः यहां सावधातुक 
मपित्‌ । एवं किङति से गुणाभाव । युवन्ति, उवङ्‌ । युथः । युथ । युवः । युमः । युयाव, भचो ब्गिति 
से वृद्धि आय आदेश | यविता। यविष्यति। यातु से युताव्‌ । युताम्‌। युबन्तु। युद्धि । युतात्‌ । युतम्‌ । 
युत । यवानि । यवाब । यवाम । अयौत्‌ । युयात्‌ । यूयात्‌ । अयावीत्‌ । भयत्रिष्यत्‌ । 
“युयात्‌? विधिलिङ्‌ में शङ्का करते हैं कि यहां इलादि पित सावंधातुक तिप्‌ है, अतः वृद्धि 
क्यों नहीं हुई ? उसका समाधान प्रकार दै-- 
'सावंधातुकमपित? सूत्र में सावेबातुकम्‌ एक योग है, अपित्‌ पृथक योगकरण है 
$ एवं भिन्नक्रम है, प्रथम “अपित? योग है पश्चात्‌ 'सावंषातुकम्‌? दै । प्रथम योग जो “अपित्‌? 
है उसमें 'यासुट्‌ परस्मैपदेषु? सूत्र से 'डित' का सम्बन्धकर, अपित्‌ का नञ्‌ अथ अमाव 
बोधन कर परस्पर ङित्‌ पित्‌ का अन्वय कर पित्‌ को उद्देश्य कर छित््त का अभाव बोधन, 
एवं छित्‌ को उद्देश्य कर पित्त्वामाव बोधन कर फलितार्थ कथन यह हुआ कि भाष्य में पित्‌ 
छित्‌ नहीं होता है, एवं छिद पित्‌ नहीं होता है । “युयात्‌? यहां विशेषविद्दित यासुट्‌ को ढित्व 
से प्रकृत में सामान्य पित्त का बाघ कर ठितनिमित्तक वृद्धि का अमाव हुआ। तिपू के पित्त, | 
यौति, अयौत्‌ भादि में वृद्धिबोधनाथ चरितार्थे है । | 


रु धातु शब्द अथ में है । 
२४४५ तुरुस्तुशम्यमः सार्वघातुके ७।३।९५। 


एभ्यः परस्य सावेघातुकस्य हलादेस्तिङ ईड्‌ बा स्यात्‌ । नाभ्यस्तस्ये- 
त्यतोऽनुबृत्तिसम्भवे पुनः सावघातुकम्रहणम्‌ अपिद्थम्‌ | रवीति | रोति । 
रबीतः । रुतः | हलादेः किम्‌ ? रुवन्ति | तिङः किम्‌ ? शाम्यति । साबधातुके 
किम्‌? आशिषि रूयात्‌ । विध्यादौ तु रबीयात्‌, रूयात्‌ । अराबीत्‌। 
ME । १। 
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तु इति सौत्रो धातुगेतिब्रद्धिहिंसासु | अयश्च लुग्विकरण इति स्मरन्ति । 
तबीति, तौति । तबीतः, तुतः। तोता | तोष्यति । ३। णु स्तुतौ | नौति। 
नत्रिता । ४ | दुक्लु शब्दे | क्षौति । क्षिता | «| चणु तेजने | चणीति | दण- 
बिता । ६। षणु प्रस्रवणे । स्नौति | सुष्णाव | स्नविता | स्नूयात्‌ । ७ । 

ऊणुंम्‌ आच्छादने । 

तु, रु, स्तु, शम्‌ , यम्‌ इन धातुओं से पर हलादि तिङ्‌ सावधातुक को ट्‌ विकड्प से होता 
हे । यहां 'नाभ्यस्तस्य! सूत्र से 'साव॑धातुके? की अनुवृत्ति कर अर्थवश से पष्ठयन्तत्व से विपरिणाम 
कर 'सावंधा तुकत्य? एतदर्थं परक होकर कायं निर्वाह होता अनुवृत्ति पक्ष में लाघव भी ईं । यहां 
'सावंधात॒के? ग्रहण नहों करना पडता अतः ऐसा क्यों नहीं किया ? वह भचुवृत्त सावधातुक 
पित्‌ सम्बद्ध यहाँ भाता तत्र अपित्‌ तिङ को ईंट विकल्प से ओ इष्ट है वद्द न होता, एतदथ (१ 
यहां 'अपिदथक्तार्वधातुके' किया है । पञ्चम्यन्त से पर वह 'उभयनिर्देश” परिभाषा से षष्ठयम्त 
झागमी होता है । 

रूप इसके मूल में स्पष्ट दै, प्रत्युदाहरण मी ईंट के स्पष्ट ही हैं । 

"तु? धातु सौत्र अर्थात्‌ केवल मूत्र में पठित गवि में, वृद्धि में, एवं हिंसा में है। आचार्यगण 
यह धातु लक विकरणक है--ऐसा स्मरण करते हैं । तवीति, तोति विकल्प ईट्‌। उत्कर्ष गुण 
बाधेन रूप स्तुति में 'णु' धातु है। 'णो न? से नकारादेश 'उतो वृद्धि: । नोति। शब्द में दक्ष 
धातु है । क्षोति यहां वृद्धि: । क्षणु तेजन में है तीक्ष्गीकरण = तेजनाथ है । षणु का प्रस्नवण अथै 
दै । ज्णुज्‌ का भाच्छादन अर्थ है । यद उभयपदी दै । 


२४४६ ऊर्णोतेबिभाषा ७।३।९०। 


वा वृद्धि: स्याद्धलादौ पिति सार्वधातुके । ऊर्णोति । ऊर्णोति | ऊणुतः | | 
ऊणुबन्ति । ऊणुते | ऊणुबाते | ऊणुबते | § ऊर्णोतेराम्‌ नेति बाच्यम्‌ के । | 
हलादि पित्‌ सावधातुक के पर रहते ऊणु धातु के अन्त्य बर्ण की विकल्प से वृद्धि होती है । 
बृद्धि के अभाव में गुणादेश--ऊर्णोति, ऊर्णोति । बहुवचन में उवङ्‌ ऊणुंवन्ति । 'इजादेः सूत्र से 
लिट्‌ में ऊणु धातु को आम्‌ प्रत्यय नहीं होता है । 


२४४७ नन्द्राः संयोगादयः ६।१।३। 


अचः पराः संयोगादयो नदरा द्विने भबन्ति । नुशब्दस्य दित्वम्‌। 
णत्बस्यासिद्वत्वात्‌ | 'पूबत्रासिद्धीयमद्विर्वचने’ इति सनित्यम्‌ , उभौ साभ्या” 
सस्येति लिङ्गत्‌ | ऊणुनाब । ऊर्णुनुबतुः | ऊणुंनुवुः । 

अच्‌ से पर संयोग के आदि जो न द र इनका द्विरव नहीं होता है। ऊणु लिट्‌ तिप्‌ णलू अ 
यहां 'अजादेद्वितीयस्य’ इतत अधिकार सूत्र के सहकार से 'किदि धातो? सूत्र से वृक्षप्रचलन 
न्याय से एवं “नटमार्यावत्‌ व्यञ्जनानि भवन्ति’ इससे "गु का द्वित्व प्राप्त हुआ किन्तु रेफ णकार 
की संयोग संशा है, आदि रेफ का इसने द्वित्वनिषेध बोधन किया, एवं “तु? को णत्व विधान 
धूव॑त्रासिद्धम्‌? से द्वित्व की दृष्टि में असिद्ध है, अतः 'नु? मात्र का द्विव अचो ब्गिति से वृद्धि, आवे 
आदेश्च कर्‌ के रेफ निमित्तक "रषाभ्याम्‌? से णत्व ऊर्णुनाब। यदद (पूरवेत्रासिद्धम्‌” सूत्र का बाषक 


| 
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अदादिप्रकरणम १४१ 
लक्स घर ४४४४४४४ 0 शी ६ 0४०८-०५: ee ee 7-८ 
वचन पुवत्रासिडौ यमद्विवचने' की प्रवृत्ति होनी चाहिये-द्वित्व कार्य करने में धूर्व॑त्रासिद्धम्‌? 
को प्रवृत्ति नहीं होती है । वद्द वचन अनित्य होने से यहां अप्रवृत्त दै । अनित्य में प्रमाण 'उमो 
साम्यासस्य' सूत्र हो हे । तथाहि प उपसर्ग वक अण प्राणने से णिच्‌ लुङ्‌ में प्र आ अणइ भव्‌ 
यहां 'प्रागिणत्‌” रूप होता दै, अनितेः सूत्र से 'चङि' से द्वित्व प्रथम उक्त परिभाषा से णत्व कर 
“णि? शब्द के द्वित्व से इष्टकूपलिद्धि होती पुनः उभौ साभ्यासस्य ( २६०७ ) सूत्र क्यों किया 
वह व्यय पड़ कर शापन करता है कि 'पूवंत्रासिद्धीये' वचन अनित्य दै । अतः 'पुव॑त्रासिद्धम से 
“अनितेः असिद्ध होकर “नि! का ही द्वित्व होगा वद्दां अभ्यासस्थ एवं तदुत्तरखण्ड्वृत्तिअंशावयव 
उभय नकार को णखवार्थ वह रवांश में कृतार्थ हुआ । छणुंनाव । ऊणुंनुवद:, यद्दां उवडादेळ 
हुआ । ऊणुंचुवुः । का 
= ‘ms भ )] 
> २४४८ विभाषोणों! १।२।३। 
इडादिप्रत्ययो बा ङित्‌ स्यात्‌ | ऊर्णुनुविथ | ऊर्णुनविथ । ऊर्णुबिता | 
ऊणेबिता | ऊर्णोतु | ऊर्णोतु | ऊर्णब/नि | ऊर्णवे । 
ङित्‌ पश्च में युणाभाव कर उवङादेश । छित्वामाव पक्ष में लिट्‌ आदि में गुण, रुपद्दय यथा-- 


ऊर्णुनुविध । ऊर्णुनविथ । छुर्‌ में ऊर्णुबित।, ऊर्णविता । ऊर्णोतु । पक्ष में ऊर्णोतु । कणेवानि । 
छणँवे । 


२४४९ गुणोऽपृक्ते ३।९१। 


ऊर्णोतेगुंणः स्यादप्रक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके | वृद्धयपवादः । 
औँ र्ग ० < र ° ० 
ओर्णोत्‌ ! और्णाः | उणुयात्‌ | ऊणुया: | इ बृद्धिन, ङिच्च पिन्नेति भाष्यात्‌ | 
ऊणूयान्‌ । ऊणुविषीष्ट, ऊर्णविषीष्ट । ओणुंगीत्‌ | ओ णुदिष्टाम्‌ । 

भएृक्त इलादि पित्‌ सावंधातुक पर रहते ऊरु के अन्त्य वर्ण को गुण होता है। यद सूत्र 
'उतो वृद्धिः से प्राप्त वृद्धि का बाधक है । 
र लहू में वृद्धि को बाधकर गुणादेश से और्णोद । 'ऊणुयाव? यहां डिवत्व विशेषविद्दित से 
पत्त का बाध हुआ अतः वृद्धि न हुई । आशीलिड्‌ में अक्कत्‌' से दोघे ऊणूयात । आत्मनेपद में 
पिया से श्डादि प्रत्यय छिव है, उवङ्‌ पक्ष में रुग -ऊणुंबिषीड । ऊर्णविषी्ट। लुङ मे परस्मे- 
पद में भा ऊणु ४ सू शेव आरश्च वृद्धि, कित्वविकल्प से उउडादेश सलोप दोघे औणुँबीत । 

er 
२४५० ऊर्णोतेविंभाषा ७।२।६। 

इडादौ सिचि परस्मेपदे परे बा वृद्धि: स्यात्‌ | पक्षे गुणः । औणोबीत । 
झणीविष्टाम्‌ । औणीबिषुः | ओर्णब्रीत्‌ | 

परस्मेपदसंश्ञक प्रत्ययपरक इडादि सिच्‌ पर में रहते ऊणु के अन्त्येक्‌ की विकल्प से वृद्धि 
होती है । पक्ष में गुण से रुपद्दय | यथा भा उणु इस ईत्‌ = और्णावीत्‌ । गुण में भौणवीत्‌ । लुङ 
में तीन रूप दो कार्य विकब्पप्रयुक्त इसे हुए । टे 

द अभिगमने | द्यौति | द्योता । | षु प्रसबेश्‍वर्ययोः | प्रसबोऽभ्यनुः 
ज्ञानम्‌ । सोता | असौषीत्‌ । १०। कु शब्दे | कोता । ११। ष्टुञ्‌ स्तुतौ । 
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१४२ देयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


a अडी 


DESL A 


"oS कक डया 
स्तवीति | स्तौति । स्तुवीतः | स्तुतः । स्तवीते । स्तुते | स्तुसुधूजभ्य इतीट । 
अस्तावीत्‌ | प्राकसितादिति षत्वम्‌ , अभ्यष्टौत्‌ । सिवादीनां बा, पयेष्टोत | ' 
पयेस्तौत्‌ | १२ । त्रम्‌ व्यक्तायां बाचि | 

द्य धातु अभिगमन में है । 'उतो वृद्धि” से वृद्धि द्यौति । अनिट्‌ दै, योता । अभ्यनुज्ञान में एवं 
स्वामित्व अर्थ में षु धातु दै । आदि का सकारादेश । अनिट धातु से छट में सोता । छुछ में 'सिचि 
बृद्धि? से वृद्धि, परब भसौषोत । शब्द में कु धातु है । अकोषीत्‌ । स्तुति में छुञ्‌ धातु दै । षकार 
को सकारादेश 'निमित्तापाये? परिभाषा से ष्ठुत्व की निवृत्ति 'स्तुसु' सूत्र से विकल्प शेडागम पक्ष 
में बृद्धि--स्तवीति, स्तौति । स्तुबीतः, स्तुतः। लढ में स्तुइुपूब्भ्यः' से इट्‌ अस्तावीत्‌ । अङ्‌. 
व्यवधान में मौ षत्व अभ्यष्टोत्‌ । सिवादि में विकल्प से पत्व पर्य्यष्टोत्‌ । पय्यंस्तोत्‌ । 

ञ्‌ ातु व्यक्त = स्पष्टशब्दजनक व्यापार में है । | 


२४५१ ब्रूवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः २।४।८४। 


छ त 
ब्रबो लटः परस्मेपदानामादितः पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युन्रवम्चादा- 
देशः | अकार उच्चारणार्थः | आह | आहतुः । आहुः । 
ब्र धातुसे पर लट्‌ के स्थान में जायमान परस्मैपदसंश्ञक तिप्‌ तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ इन 
प्रत्ययो के स्थान में क्रमशः णल भतुस्‌ उस्‌ थल्‌ अधुस्‌ आदेश होते हैं, एव जू धातु के स्थान में 
आइ भादेश होता है। आइ” में अकार केवल उच्चारणफळक है विवक्षित नीं । आइ। 
-आहतुः | भाहुः । 
२४५२ आहस्थः ८।२।३५। 
झलि परे | चत्वेम्‌ । आत्थ | आहथुः । 
झळादि प्रत्यय पर र्‌इते भाइ आदेश के अवयव इकार के स्थान में थकार आदेश होता है। । 
इस थ्‌ के, 'खरि च? से चत्वंकर “आत्थ? रूप हुमा मध्यम पुरुष द्विवचन तक दो रूप इससे 
रूट्‌ में हुए । 
२४५३ ब्रुव ईट्‌ ७३।९३। 
ब्रवः परस्य हलादेः पित इंट स्यात्‌ । 'आत्थ’ इत्यत्र स्थानिषदू भावात्‌ प्रा 
सोऽयं महीति थस्वबिधानान्न भवति । ब्रवीति । त्रृतः। ब्रबन्ति | शते । 
आधेघातुकाधिकारे | | 
नू धातु से पर हकादि पित प्रत्यय को ईंट होता है। “आत्थ! में स्थानिवद्मावसे | 
प्राप्त मी श्टू झल पर में रहते थकारविधान सामर्थ्यं से नहीं होता है। लट्‌ एकवचन 
इट्‌ आगम गुण अवादेश से जवीति । आधेषातुक का अधिकार करने पर सूत्र - 
२४५४ ब्रुवो वचिः २।४।५३। 
उबाच | ऊचतुः | ऊचुः | उबचिथ । उबकथ | ऊचे । वक्ता । ब्रबीतु । बरत, । 
डिश्च पिन्नेति अपित्त्वादीण्न | ब्रबाणि | त्रवे त्रयात्‌ । उच्यात्‌ | अस्प ` 
वत्तीत्यङ | 
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अदादिप्रकरणम्‌ १४३ 


NS जन 


आर्षधातुकविषय में जरू के स्थान में वच्‌ आदेश होता है । बूतात में विशेषविित 
तातङ्‌ के ङिरव से पित्त के बाध होने से ईट्‌ न हुआ । लङ च्लि को अङादेश करके-- 


२४५५ वच उम्‌ ७४२० 


अङि परे। अवोचत्‌ । अवोचत | १३। अथ शास्यन्ताः परस्मैपदिनः | 
इङः त्वात्मनेपदी | इण्‌ गतौ | एति | इतः | 
अङ्‌ पर में रइतें वच्‌ को उम्‌ आगम होता है। वह “मिदचोडन्त्यात्परः' से चकार से पूर्व 
एवं अकार से पर हुमा, मित्‌ होने से गुण कर "अवोचत्‌? । अवोचत । 
शास्‌ तक अब परस्मैपदी षातुगण है। श तो आत्मनेपदी है। रत्ति में श्ण धातु है। 
» अर्थात्‌ संयोगजनकव्यापाराथंक यह है । गुण-एति । 'सावंधातुकमपित” 'क्छिति? से गुणा- 
भाव-इतः । 


२४५६ इणो यण्‌ ६।४।८१। 


अजादो प्रत्यये परे | इयङोऽपबादः । यन्ति | इयाय । 
अजादि प्रत्यय पर रईते श्ण का यण्‌ आदेश होता है। यह 'अचि इनु) सूत्र से प्राप्त ्यढादेश 
-का बाषक है । यन्ति । किट में तिप्‌ णल अ ' अ! द्वित्व अचो ब्णिति से बृद्धि भाय्‌ इयाय । 


२४५७ दीर्घं इणः किति ५|४।६९। 


इणोऽभ्यासस्य दीघंः स्यात्‌ किति लिटि | ईयतुः | ईयुः । इययिथ | इयेथ । | 
एता । इतात्‌ । इहि | अयानि | ऐत्‌ | ऐताम्‌ । आयन्‌ | इयात्‌ | ईयात्‌ । 
कित्‌ लिट्‌ पर रहते इण्‌ के भभ्यास के अच. को दोघे शोता है। इ श भतुस्‌ प्रथम इकार 
१ को दीघं द्वितीय इकार को यण्‌। ईयतुः । इसी तरह शयुः।? '३ श इय’ द्वितीय इकार का गुण 
अय आदेश अभ्यास को 'अभ्यासस्यासवर्णे) से इयङ्‌ श्ययिय । पक्षमें १ इय गुण द्वितीय इकार को, 
अभ्यास को इयङ श्येथ । इता, ऐता आदि रूप स्पष्ट है । 


२४५८ एतेलिंडि ७।४।२४। | 
उपसगीत्‌ परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादाधंघातुके किति लिङि | निरि- 
यात्‌ । उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ | अभीयात्‌ | अणः क्रिम्‌ । समेयात्‌ | 

“समीयात्‌? इति प्रयोगस्तु भौवादिकस्य । 
| इपसगै से पर इण्‌ के अवयव अणू को हस्व होता है, आधधातुक कित लिङ पर रहते। 
७ यहां हस्व हुआ निरियात । अभि श्याव यहां अन्तरङ्ग दीघं हुभा । 'अभौयात' 
यहां 'अन्तादिवश्च सूत्र से एकादेश सवर्णदीध॑ का पूर्व स्थानी इकार उससे घटित समुदाय “अभि” 
उसमें रहने वाला धर्मे  उपसगत्व वह अमी में अतिदिष्ट हुआ पूर्वान्तवद्भाव से । किन्तु अमी के 
बाद इण्‌ अवयव भण्‌ नहीं दै । परादिवद्भाव से शेकार में इणसम्बन्धी अण्रब का अतिदेश 
करेगें यह तो कह नहीं सकते है, एक लक्ष्य में एककालावच्छेद से पूर्वान्तवद्भाव एवं परादिवद- 
भाव नहीं हो सकता है, “उभयत आश्रयणे नान्तादिवद्भावः” इति निषेध से । अतः “अमीयात? 

यहां हस्वादेश न हुआ । 
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विमश--“अम्‌ः 'मकारान्त में एकदेशविकृत न्याय से ;उपसर्गत्व का समाश्रयण कर 
परादिवदमात्र से शकार में श्णसस्बन्धि भणत का अतिदेश करने पर तो यहां 
हस्व का वारण अशक्य हो है, उस पक्ष में हस्व होता दै । या एकदेशविकृत न्याय 
अनित्य है 'ापकसिद्धं न सर्वत्र” इसका आश्रयण करना एकदेशविकृत न्याय मैं 
प्राग दीव्यतोऽण में विकृत तान्त दीब्यव निर्देश हो प्रमाण है, भाष्य में--किमर्थ 
विङृत निदे शः १ तज्झापयति आचार्यः-मवस्येषा परिमाषा - कदेशविक्कतमनन्यवत्‌' इति । 
तेन दीव्यत्‌ से 'दीव्यति? का ग्रहण कर अवधि एवं अवधिमानू का साजात्य नियम से भर्थ- 
बोधक पदघटितशाख में इस अण का अधिकार है, अर्थबोधक पदघटित के भमाववत्‌ मध्य- 
पतित सूत्रों में मी इसका भधिकाराभाव है। परिच्छिन्न परिणाम में इस परिभाषा की अप्रवृत्ति 
अर्थात संख्याव्वव्याप्यषमोनयन में या तदूघरितधर्मानयन में परिभाषा को भप्रवृत्ति ही 
है या जातिव्यज्जक भूयोऽत्रयवाद्शन में इस न्याय को अप्रवृत्ति ह । 

“म्याव? में एकार अण्‌ नहीं दै, 'अणुदिद? के विना सवंत्र अण्‌ पूर्वं णकार तक प्रत्याहार 
हो दै । समीयात्‌? यइ प्रयोग स्वादिगण पठित 'ई' धातुका है, इसका नहीं है । 


२४५९ इणो गा लुडि २।४।४५। 

गास्तिस्थेति सिचो लुक । अगात्‌ | अगाताम्‌ | अगुः | १ । 

इङ अध्ययने । नित्यमधिपूत्रे: । अधीते | अधीयाते | अधीयते । 

लुङ पर रहते इण्‌ के स्थान में गा भादेश होता दै। गातिस्था सूत्र में इस प्रतिपदोक्त 
था! आदेश का ग्रहण है, सिच्‌ का ठक्‌ , भगात्‌ । 'अयुः' में सिजभ्यस्त से जुस्‌ उस्यपदान्तात्‌ 
से पररूप है । 

अध्ययन में इङ्‌ घातुका प्रयोग है । यह नित्य भ.षपूवंक ही है । आत्मनेपदी है। अधोते !. 
अघौयाते । अधीयते । 


२४६० गाड लिटि २।४।४९। 


इङो गाङ स्यल्लिटि लाबस्थायां जिवक्षिते बा । अधिजगे । अधिजगाते | 
अधिजिगरे । अध्येता | अध्येष्यते । अध्यये | गुणायादेशयोः कृतयोरुपसगंस्य 
यण | पूत्र घातुठपसर्गणेति दशानेऽन्तरङ्गत्वादू गुणात्पूब सत्रणदीघः प्राप्त, 
णेरध्ययने बृत्तमिति निर्देशान्न भवति | अध्येत । परत्वादियङ्‌ ततः आट) वृद्धि | 
अध्यैयाताम्‌ । अऱ्येयि । अव्येबहि । अधीयित | अधियीयाताम्‌ | अघियीध्वम्‌ | | 
अधियीय । अध्वेबोष्ट | 
लिट पर रइते, या लावस्था में इङ को गाङ आदेश होता है । अधिजगे। “अध्य 
पुरुष अघि इ ३' यहाँ इकार को एकार कर “५त ऐ? ऐकारादेशकर धातु के इकार का गुण ठा 
आदेश कर अधि के इकार को यण्‌ से “अध्यये” रूप हुआ। यथपि पू में अन्तरङ्गत्व के के 
गुण को बावकर दीधे प्राप्त था किन्तु न हुआ, भाचाये निर्देश 'अध्ययने? है अतः दीघ की हट 
पूर्व न हुई । लळूर्मे अघि आ इत बृद्धि यण्‌ अध्यत | परत्व के कारण पूर्वे इयङ्‌ उसके बाद भा: 


वृद्धि यण्‌ अध्यैयाताम्‌ इत्यादि । 


ये! लोट्उत्तम 


| 
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२४३१ विभाषा लुङ्लुङोः २।४।५०। 
इङो गाङ बा स्यात्‌ | 
लढू एबं लूढ के पर रहते इङ्‌ को गाळ आदेश विकल्प से होता है ' 


| ४६२ गाडकुटादिभ्योडज्णिन्डित्‌ १।२।१। 


गाङादेशात्‌ कुटादिथ्यञ्च परेड्मूणित: प्रत्यया ङितः स्युः | 
गाङादेश से एबं कुटादि से पर जिद एवं णित्‌ से.मिन्न प्रत्यय कित्‌ होता है। 


२४६२ घुमास्थागापाजहातिसां हलि ६।४।६६। 


एषामात ईत्‌ स्यात्‌ हलादौ ङ्कित्याधेधातुके । अध्यगीष्ट । अध्यैष्ट | अध्य- 
गीष्यत | अध्येष्यत | 

इछादि कित्‌ डित्‌ आधंधातुक प्रत्यय पर रहते घुरंशक धातु, मा, स्या, गा, पा, हा, सा 
घातु के आकार को श्कारादेश होता है । अध्यगीष्ट । पक्ष में अध्यैष्ट । लङ में गादेश श्कारादेश्च 
से भध्यगीष्यत । भष्येष्यत । 


इक्‌ स्मरणे। अयमप्यधिपूर्वः, अधीगथदयेशामिति लिङ्गात्‌ । अन्यथा 
हीगर्थत्येब त्रयात्‌ । & इण्वदिक इति बक्च्यम्‌ £& | अधियन्ति । अध्यगात्‌ । 
केचित्त आर्धधातुकाधिकारो क्तस्यैवातिदेशमाहुः । तन्मते यण्‌ न | तथा च 
अट्टिः-ससीतयो राधत्रयोरधीर्यन्नति | ३ । 


बी गतिव्याप्रिप्रजनकान्त्यसनखा दनेषु । प्रजनं गर्भग्रहणम्‌ | असनं क्षेप- 
णम्‌ | वेति । बीतः। बियन्ति । वेषि। वेमि | वीहि | अवेत्‌। अवीताम्‌ । 
अवियन्‌ | अडागमे सत्यनेकाच्त्वाद्यण्‌ इति केचित्‌ । अव्यन्‌। ४। अत्र 
ईकारो5पि धात्वन्तरं प्ररिलष्यते | एति | ईतः | इयन्ति | ईयात्‌ | ऐषीत्‌ | ५ | 
या प्रायणे | प्रापणमिह गतिः । प्रणियाति । यातः | यान्ति । 


इक्‌ पातु स्मरण में है, स्मृतिजनक ब्यापार, अननुमवजनक व्यापार । भनुभवजन्य कान को 
स्मृति कहते हैं। यह मी अधि उपसगंपूवेक ही है 'स्मृरवर्थदयेश्ञाम्‌? सूत्र करते पुनः 'अषीगथ' सूत्र 
करण से ही यह शापन होता है । याश्गर्थ/ ऐसा ही सूत्र करते 'अघीगर्थ' करण ज्ञापनार्थ है । 
इण के समान इक्‌ का रूप होता-है ऐसा अतिदेश किया है। कोई कहता है कि आधंषातुकाधि- 
कार में कथित कार्य का शी अतिदेश होता है । उसके भत में यणादेश जो “इणो यण से होता है 
उसका अतिदेशामाव यहां है । इस लिए भट्टि में “अधीयन्‌? प्रयोग ही कहा है। वी घातु गति, 
ब्याप्ति, प्रजन, कान्ति, भशन एवं खादन अथ में है । प्रजन का अथं गर्म ग्रहण करना है । असन 
का अथ॑ फेंकना है। अव्यन्‌ में उपदेशकाकिक एकाच धातु के भडागम करने पर अनेकाच्‌ 
होने से 'एरनेकाच से यण्‌ यहाँ हुआ । कोई इंकार का प्रउलेष से ई धातु स्वतन्त्र मानते हें । 
एति । शतः । श्यन्ति । या प्रापणार्थक है । गति विना प्रापण हो नहीं सकती । प्रणियान्ति में 'नेगेद? 
से गत्व हुआ | 
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२४६४ लङः शाकटायनस्येव २।४।१११। 


आइन्तात्परस्य लक्ष झेजुल वा स्यात्‌ । अयुः | अयान्‌ । यायान्‌ । याया- 
ताम्‌ | यायास्ताम्‌ § | व गतिगन्धनयोः | गन्धनम्‌ = सूचनम्‌ | ७ भा ढोप्तौ । 
८ । ष्णा शोचे | ६ | श्रा पाके १० | द्रा कुःसायाँ गतो । ११। प्ता भग्नणे। 
१२ । पा रक्षणे । पायास्ताम्‌। अपाक्षीत्‌ । १३ । रा दाने । १४। ला आदाने | 
१५ | द्वाबपि दाने इति चन्द्रः । १५। दाप्‌ लजने | प्रणिति | प्रतिदाति । 
दायास्ताम्‌ । अदासीत्‌ । 

१६ | ख्या प्रकथने | अयं सावेधातुकमत्रविषयः । 'सस्थानत्वं न मः ख्यात्रे! 
इति वार्तिकं तदू भाष्यञ्चेह लिङ्गम्‌ | सह्थानो जिद्धामून्नीयः स नेति ख्याञा- 
देशस्य खशादित्वे प्रयाजनमित्यथ: | संपूजेस्य ख्यातेः प्रयोगो नेति न्यासकारः । 
प्रा पूरणे । १८ । म। माने अकमक: | 'तनो ममुस्तत्र न केट भद्विः? इति 
माघ: । उपसेबशोन।थोन्तरे सकर्मकः | ‘उदरं परिमाति मुष्टिना’ । नेगं देत्यत्र 
नास्य ग्रहणम्‌ । प्रनिमाति | प्रणिमाति | १६। बच परिभाषणे | बक्ति | वक्त: | 
अयमन्तिपरो न प्रयुज्यते । बहुबचनपर इत्यन्ये | भझिपर इस्यपरे। बग्वि। 
बक्षि | बच्यात्‌ | उच्यात्‌ | अवोचत्‌ | २० | बिद्‌ ज्ञाने ¦ 

आकारान्त धातु से पर छङ के स्थन में जायमान झि को जु आदेश विकल्प से दोता है। 
अयुः । पक्ष में भयान्‌ । 

वा घातु गति में एबं सूचन में है। परकीय निन्द्रा झो सूवन काइते हैं । मा धातु दोषि में है । 
ष्णा शोच में ० पवित्रता में है। श्रा धातु पाक में है। द्रा कुत्सित गति में है । प्सा मक्षग में है। 
पा रक्ष में है । रा दान में है। ला आदान में $। दोनों मो दान में है-यह ओ चन्द्रमत है। दापू 
रूवन में । छवन = काटना । प्रणिदाति, प्रनिदाति “शेषे विमाबा” से विक णझारादेश हुआ है। 

ख्या धातु प्रकथन में हे। शस धातु का सावंातुक में हो प्रयोग होता है । इसमें. प्रमाण: 
“नमः ख्यात्रे’ यहां जिहमूछोय क्यों नर्हो हुमा, चश्निढ से तृच्‌ प्रत्यय धातु के स्यान में खू शान्‌ 
भादेश हुआ, “शस्य यो वा? जो णव्प्रकरण के अनन्तर असिद्धकाण्डे में पठित बचन से 
यकारा देश हुआ वद असिड है, अतः 'कुप्जोः को बाध कर 'शर्परे बिसजैनौय? से विसर्ग ही 
हुआ । जिहामूछीय का अमाब ही यहां खु शाञ्‌ आदेश का प्रयोजन हुआ । संपूर्वक ख्या का 
प्रयोग नहों होता है, यर न्यासकारमत है । खूशाभ्‌ का प्रयोजन चक्षिङः ख्याञ्‌ सूत्र पर विमर्शे | 
में बित दै । यदि ख्या प्रकथने घातु भी आर्षधातु+ प्रभ्यय प्रकृतिस्व से युत रहता, शसते | 
तुज्‌ होता तो पूर्वोक्त माष्यवाठिकादि प्रयास जिह्वामूलीय के अमावार्थ व्यर्थ हो झोता । अतः यह 
सावथाठुकमात्रप्रयोगविषय है-यह सुस्पष्ट दै । प्रा धातु पूरण में है । मा धातु मान अर्थ में रै । 
यह्‌ अझर्मक है । युजरात के माघ कवि के प्रयोग में--जिस अखण्डभूमण्डल के स्वामी भी कृष्ण 
भगवान्‌ के हृदय में तीनों भुवन असंकीणेतापूवंक स्थान को प्राप्त किया था उत्त हृदय में श्रो योगिराज 
नारदमुनि के समागम का आनन्द नहों अँट सका । यह भाव इछोक का है। “तनो ममुस्तत्र न केटम- 
दिषः?? इति । डबसगंवश् अर्थान्तर में मा धातु सकर्मक मौ है यवा--“उदरं परिमाति मुष्टिना” । 
यहां परिच्छेदकार्थ मा धातु है । मान का कर्म उदर है, नापने में करण मुष्टि दै । 'नेगंद? में इसका 


|| 
| 
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अद्दण नहीं दै, वहां 'घुप्रकृतिमाढ! से ङञ्चारेत्संशक या का ही ग्रहण है। अतः 'शेषे विमाबा” से 
'नि? के नकार का विकल्प मे णस हुआ । प्रणिमाति । प्रनिमाति । | 


प्नि er 


वच परिमाषण में है । वक्ति। चकार को गकार उसको ककार जइत्व चत्वे । यह 'अन्ति' में 
साधु होते हुए मी शिष्टजर्नो से अप्रयुक्त है । अप्रयुक्त लक्ष्य में लक्षणामाव है, प्रयुक्त शब्दान्वा- 
ख्यानार्थ व्याकरण है । यथा लइग्मपयुक्ते” अप्रयुक्ते लक्ष्ये लञ्गगामाबश्येव योग्यता, अर्थात लक्षणं 
नेव प्रवते अथत्रा अप्रयुक्ते लक्ष्ये लक्षन यथा आयाति तथेव कार्ये विधेयम्‌ । कोई कहते हैं कि'झि? 
में प्रयोग नहीं होता है । 'हुझलभ्यः से 'दि' को थि से वर्धि रूप हुआ । 'अत्रोचत! में 'अस्यति- 
बक्ति सूत्र से च्लि को अङ्‌ कर “वच उम्‌" से उम्‌ आगम गुण हुआ । 

विद्‌ धातु ज्ञान अर्थ में है, अर्थात्‌ ज्ञानजनकव्यापाराथंक हैं । 

विमश--श्वानपदा्थ आवरणमङ्गजनक व्यापारस्वरूप है । 


आबरणम्‌ = अज्ञानम्‌ = तिमिरम्‌ = तमः ये अनर्यान्तर हैं, अर्थात्‌ पर्य्यायवाचक हैं । समगष 
सम्बन्ध से ज्ञानोसत्ति का अधिकरण आत्मा, या अन्तःकरण दै । वह ज्ञान विषयता सम्बन्ध से 
विषय में रहता है । विषयता नाना प्रकार को दै-विशेष्यताख्या, प्र्ारताइता, संपर्गताख्या 
आदि । विषयिता मो नानातरिधा दै-विशेष्यितारूपा प्रकारितारुपा आदि । शानजनक यावत्‌ 
सामग्रौसत्त्र दशा में ही ज्ञानोदय होता है। 


२४६५ विदो लटो वा ३।४।८३। 


बेत्तेलटः परस्मेपदानां णलादयो बा स्थुः। वेद, बिदतुः, विदुः। वेत्थ) 
बिदथुः, विद्‌ । वेद, विदूरः, विदुमः। पत्ते वेत्ति इत्यादि| विवेद, 
बिबिदतुः | उषविदेत्यामपत्ते विदेत्यकारान्तनिपातनान्न लघूपधगुणः | बिदाञ्ः 

| कार । वेदिता । 

विद घातु से पर लट के स्थान में आदेशभूत परस्मेपदसंशक प्रत्ययो के स्थान में णढादि 
आदेश होते हैं विकल्प से। लट्‌ में दो रूप होते हैं, वेद, विदतुः, विड पक्ष में वेत्ति, वित्त 
विदन्ति । वेस्थ, विदथुः, विद । वेत्सि, वेरथः, वेत्य । वेद, विज्य:, विद्मः । वेश्रि, विद्मः, विद्मः। किट्‌ 
में उषबिद' सूत्र से भाम्‌ पक्ष में विद में अकारान्तख का निपातन करने से लघूपष गुण का 
अमाव हुआ, लिट्‌ परक कुञ्‌ का अनुप्रयोग द्वित्वादि बिदाञ्जकार । भाम्‌ प्रत्यया माव में बिवेद 
विविदतुः, विविदुः । विवेद्रिथ, विविदतुः) विविदः । विवेद, विवेदिव, विवेदिम । लुटू में वेदिता। 
लट्‌ में वेदिष्यति । लोटू में-- 


| २४६६ विदाङ्कुवेन्त्वित्यन्तरस्याम्‌ २।१।४१। 

वेत्तलोंट्याम्‌ गुणाभावो लोटो लुक्‌ लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च बा निपा- 
त्यते । पुरुषत्रचने न बिवक्षिते, इतिशब्दात्‌ । 

छोट पर में रहते विद्‌ घातु से आम्‌ प्रत्यव होता है, एवं गुण का अभाव, लोट्‌ का 
लुक्‌ तथा ढोडन्त कृञ्‌ का अनुप्रयोग ये कायं विकल्प से निपातन छभ्य हैं। सूत्र में निर्दिष्ट 
बहुवचन एवं प्रथम पुरुष इसकी यह विवश्षा नहों है, निपात “इति? शब्श से यह काम हुआ। 
निपात अनेकार्यक होता है । इष्टार्थ की करफ्ना हुई । 
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२४६७ तनादिकुञ्भ्य उ; ३।१।७९। 


तनादेः कृञश्च उप्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः | तनादित्वादेब सिद्धे कृञ 
प्रहणं गणकायंस्यानित्यत्वे लिङ्गम्‌ , तेन “न विश्वसेदबिश्वस्तम्‌ इत्यादिः 
सिद्धम्‌ । विदाङ्करोतु । 

तनादिगणपठित धाठु से एवं इञ्‌ धातु से उप्रत्यय होता है। यह शप का बाधक है। 
यहां शक्का होती है कि 'तनादे ऐसा ही सूत्र करना उचित था क्योंकि कृञ्‌ मी तनादि है, पुनः 
पृथक्‌ कृञ्‌ का उपादान व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि “गणकार्यमनित्यम्‌? इस श्ञाप्य वचन के 
स्वीकार करने पर अनित्यत्व प्रयुक्त सम्भवतः उप्रत्यय कम को न होता अतः कृञ्‌ ग्रहृण बाश 
में चरिताथ हुआ, शापक का फल अन्यत्र यह है कि विपूर्वक श्वस्‌ धातु के विधि लिङ में झप का 
'आदि प्रशृतिभ्यः शपः से प्राप्त लक्‌ गणकार्य होने से हुआ 'विश्वसेत? प्रयोग की सिद्धि हुई । 
विश्वस्तपुरुष के प्रति विश्वास न करना चाहिये । 

विद से लोट्‌ भाम्‌ गुणा भाव से विदाम्‌ से लोट का लुक्‌ हुआ, तदनन्तर कृ छ का अनुप्रयोग 
हुआ ति--तु एरुः | उबिकरण--विदाम्‌ कु उ तु उकार की 'आधंधातुक॑ शेषः? से आधधातुक संज्ञा 
उसके पर में रहते कु के ऋकार का गुण रपरत्व उकार का गुण, मकार का अनुस्वार, परसवर्ण 
तातत्‌ के अभाब में बिदा ङ्कुरो ठु । 


२४६८ अत उत्‌ सार्वधातुके ६।४।११०। 
उप्रत्ययान्तस्य कृभोऽकारस्य उत्स्यात्‌ सा्वेधातुके क्ङिति । उदिति तपरः 
सामथ्यौन्न गुणः बिदांकुरुतात्‌ । बिदांकुरुताम्‌ । इतश्चेति हेलुक | आभीयत्वेन 
लुको$सिद्धत्वादुत्त्वम्‌ । विदाङ्कुरु | बिदांकरबाणि | अवेत्‌ | अवित्ताम्‌ । सिज- 
भ्यस्तेति झेजुंस | अबिदुः । ॒ 
उप्रत्यय है भन्त में जिसके ऐसा इथ के सम्बन्धी अकार के स्थान में उत आदेश होता है 
कित्‌ या ङित्‌ साव॑धातुक प्रत्यय पर रहते । उत्‌ में तपरत्व के कारण उकार का विकारात्मक 
गुण नहीं होता दै । 'विदाम्‌ कर्‌ उतात' यहां ककारोत्तर अकार को उकारादेश विदां कुरुताव । 
विदाङ्कुरुताम्‌ । विदाळुवंन्तु । विदाङ्कुरु यहां हि का 'उतश्च प्रत्ययात्‌? से लुक्‌ हुआ, वह भाभी यत्व 
के कारण भसिद्ध होने से सार्वधातुक परत्व बुद्धिकर उकारादेश अकार को हुआ । “भसिद्धबदत्रा- 
भात सूत्र के खण्डन पक्ष में “सावंधातुके” भूतपूर्व सावंधातुक परक है अतः हि का लक्‌ होने परं 
अत उत्‌ सावधातुके ते उत्व हो ही जायगा । बतंमानकालिक सत्तापरक उत्वविधायक शास्त्र 
में साबंधातुक नहीं है यही भाष्य तात्पर्य है । 
विदाङ्कुरु । विदाम्‌ क्र उ आ नि गुण रपरत्व उकार का गुण भवादेइ णत््र विदांकरवाणि । 
छ्‌ में अबेत्‌ । “अविदुः । में सिजम्यस्त से झि को जुस्‌। 


२४६९ दश्च ८।२।७५। 
घातोर्दस्य पदान्तस्य सिपि परे रु: स्यादू बा । अवेः-अवेत्‌ | २१। अस्‌ 


भुवि । अस्ति | 
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सिप्‌ प्ररयय पर रहते घातुसम्बन्धी पदान्त दकार को विकस्य से रु आदेश होता है । वस्तुतः | 
दान्त सिबन्त पद के अन्तिम दकार को रुत्व यह व्याख्या उचित है । प्रत्ययछोप कर प्रत्यव- | 
छक्षण प्रयुक्त सिप्छबुद्धि से सिबन्तव्बबुद्धि आथंसमाजग्रस्त = अर्थात्‌ स्वतः सिद्व ही है। इस अर्थ 
में न छमता? का अविषय दै । वह इझ्प्रत्ययान्यवद्वित पूर्व के कार्य में निषेधक प्रस्ययक्क्षण का है। 
रुत्व पक्ष में अवेः । पक्ष में सिप्‌ का 'इलङ्थाब्भ्यः? से ठक्‌ वावसाने अवेत्‌ , भ्रवेद्‌ । 


अस्‌ धातु सत्तानुकूल ब्यापार थक है । आत्मवारणजनक व्यापार को सत्ता कहते हैं । शप्‌ 
का लक “अस्ति! । 


२४७० इनसोरल्लोपः ६।४।१११। 


श्नस्यास्तेश्वाकारस्य लोपः स्यात्‌ सावेधातुके किति । स्त: । सन्ति | 
तासस्त्योरिति सल्लोप; । असि | स्थः। स्थ | अस्मि | स्वः | स्मः ! 

“आधेघातुके? इत्यघिकृत्य । 

इनमू प्रत्यय एवं अस्‌ धातु के अकार का लोप होता है, किव ङित्‌ साव॑षातुक पर रहते । 
स्तः। अकार का लोप सकार का रत्व विसगं । अस्‌ अन्ति अकारलोप सन्ति । चेत्रोइस्ति । 
रमेशकमलेशो स्त: । कमलेशरमेशमयक्काः सन्ति। खम्‌ असि यहा “तासस्त्यो से सकार का 


छोप हुआ । युवाम्‌ स्थः । यूयम्‌ स्थ । अहम्‌ अस्मि। आवाम्‌ स्त्रः । वयम्‌ स्मः। भार्धषातुक का 
अधिकार करके 


२४७१ अस्तेभूः २।४।५२। 


बभूब | भविता । अस्तु । स्तात्‌ | स्ताम्‌ | सन्तु | 
आधंधातुक के विषय में भस्‌ के स्थान में भू आदेश होता है । 
विमर्श --'आर्धधातुके? को पर सप्तमी मानेगें तो लिटू भवस्या में असू का द्विव होकर 
पर असू को भूमाव दोगा पूवं अस्‌ का श्रवण प्राप्त होगा वह न हो एतदथ विषय सप्तमी मान कर 
सवं प्रथम भूमाव से 'वभूव? रूप कौ सिद्धि हुई । माष्ये-“परशपतम्यां परस्य भूमावे पूवस्य अवणं 
प्राप्नोति? । शस भाष्य से यह मो सिद्ध हुआ कि द्विखनिष्पन्न समुदाय में धातुस्व नहीं है। 
एवं द्विखनिष्पन्न पूर्वमाग में भी धातुत्व नहीं है, किन्तु प्रत्ययार्थान्बयानुरोषे एवं प्रकृति- 
पूर्वेवत्तिस्व के कारण द्वित्वनिष्पन्न समुदायघटक उत्तरखण्ड में हौ धातुस्व है । 
खुट्‌ में भविता | लुट में भविष्यति। लोट में अस्तु, तातङ्‌ पक्ष में अकारछोप स्तात्‌। 
स्ताम्‌ । सन्तु । 


२४७२ ध्वसोरेद्वावभ्यासलोपश्च ६।४।११९। 
घोरस्तेश्च एत्वं स्यादूधौ परे अभ्यासलोपश्च । आमीयत्वेन एत्वस्याः 
सिद्धत्वाद्धेधि: । शनसोरित्यल्लोपः । एधि। तातडपक्षे एत्बं न, परेण तातङा 


बाधात्‌ , सक्दूरताविति न्यायात्‌ | स्तात्‌ | स्तम्‌ | स्त। असानि। असाव । 
असाम | अस्तिसिच इतीट। आसीत्‌ । शनसोरित्यल्लो पस्याभीयव्बेनासिद्ध- 
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त्यादाट | आस्ताम्‌ । आसन्‌। स्यात्‌। भूयात्‌ । अभूत | सिचोस्तेञ्च बिद्य- 
मानत्वेन बिशेषणादीण्न । 

घुसंश्वक घातु एवं अस धातु को हि पर रहते एकारादेश होता है एवं अभ्यास का लोप 
होता है । भाभीयत्वप्रयुक्त एत्व के असिद्ध होने से हि को घि एवं 'इनसोः से अकार का छोए 
होता है । एधि। स्तात यहां परस्व के कारण तातछ ने 'सकृतद्‌गति? न्याय से एर्व का बाध 
किया अतः इस पक्ष में एत्व नहीं शोता है। रूछ में आसीत्‌? यहां “अस्तिसिचः? से अपक्तसावंधातुक 
"त्‌? को शट्‌ आगम हुभा। भारताम्‌, यहां अकारछोप आमीयत्व के कारण असिद्ध है भतः भाट 
भागम हुभा। 'अभूत' लुङ में 'गातिस्था' से सिच्‌ का छोप। यहां सिचविद्यमान नहीं है, भतः 

प 'अस्तिसिचः? से श्डागम न हुआ । 

थिमशे--'असिद्धवदत्रामात? सूत्रामाष पक्ष में उपधा को एत्व कर धिभाव ततः धिच'से 
सकारकोप करना, 'चकाषि? के किए घि च? सूत्र सकारमात्र का लोप करता है सिच्‌ दी 
अनुवृत्ति उसमें नहीं है । आस्ताम्‌ में छाबस्थामै भाट्‌ पक्ष का समाश्रयण है । 


२४७२ उपसर्गप्रादु्यीमस्तियचपरः ८।३।८७। 


उपसर्गेभ्यः प्रादुसञ्च परस्यास्तेः सस्य षः स्यादू यकारेऽचि च परे | 
निष्यात्‌ | प्रादुःष्यात्‌ । निषन्ति । प्रादुः षन्ति | यचूपरः किम्‌ ? अभिस्तः | 
२२ | मृज्‌ शुद्धौ । 
. यकार एवं अचु पर रहे तो उपसगे एवं प्रादुस्‌ से पर अस के सकार को षझ्ारादेश होता है। 
बया-निष्यात , प्रादुः ष्यात्‌ । निषन्ति । प्रादुःषग्ति।- 'अभिस्तः? यह षकारामाव ही हे । 
- सजू धातु शुद्धि में है-शुद्धिजनकब्यापाराथंक है । 


२४७३ मृजेशद्विः ७।२।११४। 


शृजेरिको बृद्धिः स्याद्‌ घातुप्रत्यये परे । क्ष ङ्कित्यजादी वेष्यते §। 
ब्रश्चेति षः। माष्टि मृष्टः | मार्जेन्ति | सृजन्ति । ममाजे | ममाजतुः । 
ममृजतुः | ममाजिथ | ममाष्ठे | माजिता । माष्टी | मृडिढ । अमाद | 
अमाजेम्‌ । अमार्जीत्‌ । अमारक्षीत्‌ । २३ । 

रुदिर्‌ अश्रबिमोचने | 

धातुविहित प्रत्यय पर रहते मृन्‌ के भबयव इक की वृद्धि होती है । अजादि कित एब जिद 
प्रत्यय. पर रहते सृज्‌ के शक्‌ की विकल्प से वृद्धि होती है । मार्टि, लर, तिप्‌, शप्‌, लक, 
वृद्धि, रपरत्व, षकारादेश हुभा। भृष्टः, कित्वप्रयुक्त वृद्धि का अभाव, पकार छुत्ब । अजादि में 
विकल्प से वृद्धि माजेन्ति, मृजन्ति | किट्‌ में ममाजँ। विकल्प से वृद्धि ममाजंतुः । मशन 
छदित्‌ प्रयुक्त वलादिकक्षण इट्‌ विकल्प से हुआ-ममाजिय। पक्ष में ममाष्टै--षत्व दुव हुम । 
रद्‌ पक्ष में माजिता । पक्ष में षत्व वृद्धि ट्त्व से माष्टा । मृद्धिढ यहां धिमाव षकार जउतव पडल 
हुभा । इट पक्ष में लुङ्‌ में भमाजींत्‌ । इडभाव में अमाक्षींत । 

रुदिर्‌ षातु नेत्र से ओसूर्मो के बहाने के अर्थ में दै । इर्‌ कौ इत्संशा होती दै । 
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रुदादिभ्यः सार्व घातुके ७२।७६। 


रुदू , स्वप्‌ , खस , छन्‌ , जक्ष , एम्यो बलादेः सावंघातुकस्येट्‌ स्यात्‌ | 
रोदिति | रुदितः | हो परत्वादिटि धित्बं न | रुदिहि | 
रुदादि धातुओं से पर बलादि सावधातुक को शट्‌ आगम होता है रोदिति। रुदितः। छोटू 


मध्यम पुरुष एकवचन में "हुझलभ्यः' के परत्व के कारण बाकर इडागम हुआ अतः वहां धिका 
अमाव है--रुदिहि । 


२४७५ रुदश्च पञ्चभ्यः ७।३।९८। 
हलादेः पितः साबंघातुकस्याप्रक्तस्य इंट स्यात्‌ । 
रुद्‌ आदि पाँच थातुर से पर इखादि अपृक्त सावंषातुक को ईट्‌ आगम होता है। 


२४७६ अड्गाम्यंगालवयोः ७३।९९। 

अरोदत्‌ । अरोदीत्‌। अरुदिताम्‌। अरुदन्‌ ! अरोदः। अरोदीः | प्रकृति 
प्रत्ययविशेषापेक्षाभ्याम्‌ अडीडभ्यामन्तरङ्गत्बाद्‌ यासुट्‌ | रुद्यात्‌ । अरुदत्‌ | 
अरोदीत्‌ | १ | निष्वप्‌ शये । स्वपिति | स्वपितः । सुष्वाप | सुषुपतुः | 
सुषुपुः | सुष्वपिथ । सुष्वपथ | 

गाग्यै एवं गाव आचायो के मत से रुदादि से पर हलादि पित्‌ सावधातुक को अद्‌ 
आगम होता है । अरोदत्‌ । पक्ष्में इट्‌ अरोदीत्‌ । 'र्चात' यहां यासुट्‌ भन्तरङ्ग है, प्रकृति 
बिशेष एवं प्रस्यय विशेष की आपेक्षा करने वाळे अट्‌ एवं शेट वहिरङ्ग है । अतः अन्तर ङ्गत्वात्‌ 
यासुट ही हुआ सामानन्यापेक्षम्‌ अन्तरङ्गम्‌ । विशेषापेक्षं बहिरज्ञम्‌ यह भी एकदेशी अन्तरङ्ग 

परिभाषा में पक्ष है। शस में मूल भर्पपदार्थशशान खं अधिकपदार्थशान है। लढ में इरित 
प्रयुक्त भङ्‌ विकल्प से हुआ अरुदत्‌ । अरोदीत्‌ | १। अिष्वप्‌ घातु शयन में है। रबपिति। 
सुष्वाप, रिट्यभ्यासस्य? से सम्प्रसारण 'अचो ब्णिति! से वृद्धि हुई । सुपुपतुः यहां “वचिस्वपि? से 
सम्प्रसारण हुआ । तब द्वित्व करना । 
२४७७ सुविनिदुंभ्येः सुपिद्नतिसमाः ८।३।८८। 

एभ्यः सुष्यादेः सस्य षः स्यात्‌ । पूव धातुरुपसर्गेण युज्यते | किति लिटि 
परत्वात्‌ सम्प्रसारणे षत्वे च कृते द्वित्वम्‌ | पूबत्रासिद्धीयमद्विवंचने | सुषुषुऽतुः | 
सुषुषुपः। अकिति तु द्वित्वेऽभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । षत्बस्यासिद्धत्वात्‌ ततः 
पूर्व -हलादिशेषः, नित्यत्वाच्च । ततः सुपिरूपाभावान्न षः | सुषुष्वाप | 
सुस्वप्ता । अस्वपीत्‌ | अस्वपत्‌ | स्वप्यात्‌ | सुप्यात्‌ | सुषुप्यात्‌ । अस्वाप्‌ः 
सीत्‌ | २। 

खस प्राणने | खसिति । खसिता | अश्वसीत्‌ | अश्चसत । श्वस्याताम्‌ । 
शस्यास्ताम्‌ । हमयन्तेति न वृद्धि, अश्वसीत्‌ | अन च | अनिति | आन। 
अनिता | आनीत्‌ ! आनत्‌ | 
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सु, वि, निर्‌ दुर्‌ इनसे पर उपि, छ, सम्‌ इन धातुओं के सकार को षकारादेञ्च होता है। 
प्रथम पातु का भथ उपसर्ग के अथं के साथ सम्बद्ध होता दै अतः धातु एवं उपसर्ग निमित्तक कार्य 
अन्तरङ्ग है एवं कित्‌ लिट्‌ में सम्प्रसारण एबं तदाश्रित कार्य के बलवत होने के कारण द्विव से पूवै 
सम्प्रसारण कर के सुप्‌ रूप होने से षत्व कर उसका द्वित्वप्रयुक्त सुपुपुपतुः रुप हुआ। अकित्‌ में 
बूब द्विरव कर अभ्याससंशोत्तर द्वित्व कर षत्व हलादिशेष को दृष्टि में असिद्ध है एवं नित्य मी 
अतः षकारनिवृत्ति के बाद सुपपरत्वाभाव से षत्वाभाव दुआ--सुधुष्वाप । 

श्‌ प्रान में दै । लुङ में 'ह.म्यन्तः से बृद्धिका अमाव 'अधसोत' । अन धातु मी प्राणन में 
है। लट्‌ में अनिति । छिट में आन । अनिता आदि । लल में अद्‌ आनत्‌ । शेट आनौत्‌ । 


२४७९, अनितेः ८।४।१९। 
उपसगेस्थान्निमित्तात्परस्यानितेनेस्य णः स्यात्‌ | प्राणिति । ४ जक्ष भक्ष. | 


हसनयोः । जक्षिति । जक्षितः । 

उपसगंस्थ निमित्त से पर भन्‌ धातु के नकार को णकार होता है। प्र के रेफ से उत्तर भन्‌ 
है अवयव नको णकर दोघे प्राणिति। जश्च धातु में मक्ष में एवं हसन में है । रुदादित्व प्रयुक्त इ 
बक्षिति.। जक्षितः। 

२४८० अदभ्यस्तात्‌ ७१।४। 

झस्यात्‌ स्यादन्तापबादः | जक्षति । सिजभ्यस्तेति जुस्‌ । अजक्षुः । अय- 
भन्तस्थादिरित्युउञबलदत्तो बभ्राम | १ | रुदादयः पञ्च गताः | 

जागृ निद्राक्षये । जागति । जागृतः । जाम्रति। उषबिदेत्याम्‌ बा | जाग- 
राव्यकार | जजागार । 


अभ्यस्त संशक धातु से पर स्थित सप्रत्यय को अत्‌ आदेश होता है । रक्षति । 'सिजभ्यस्त’ से 
झि को जुस्‌ हुआ भजक्षः। यह धातु भन्तस्थवर्णादि है 'यक्ष' ऐसी उज्ज्वलदत्त को भ्रान्ति हुई । 
रुदादि पांच धातु समाप्त हुए । जागृषातु निद्राक्षय में है । जागति । जागृतः । जाग्रति । 'उषविद' 
सूत्र से आम्‌ प्रत्ययकर लिट्‌ परक कुनू का अनुप्रयोग द्वित्वादिकायं मकार का अनुस्वार परसवर्ण 
जागराञ्जकार । आम्‌ के भमाव में 'जबागार” अचो ब्णिति से वृद्धि हुई । 


२४८१ जाग्रोऽविचिण्णल्ङित्सु ७।३।८५। 
जागतेंगुंणः स्याद विचिणणलहिद्भ्योउन्यस्मिन्‌ वृद्धिविषये, प्रतिषेधः 
विषये च | जजागरतुः | अजागः । अजागृताम्‌ | अभ्यस्तत्वाब्जुस्‌ । 
बिच्‌ चिण्‌ णल्‌ किव से भिन्न वृद्धिविषय में एवं प्रतिषेधविषय में जाग धातु के शक्‌ को गुण 
होता है । यथा--भनागरतुः । लङ ते अजागः । बहुवचन में झि को-अभ्यस्तलक्षण जुस्‌ करके-- 
२४८२ जुसि च ७३८३) 


अजादौ जुसि इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्‌ । अजागरुः। अजादौ किम्‌! 
जागृयुः | आशिषि तु जागयीत्‌ । जागयीस्ताम्‌ । जागयोसुः | लुङि अजागरीत | 


Re A जी जी वजन 
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अदादिप्रकरणम्‌ १५३ 


कल पार्लर 
WP Cn ना | 


जागृ इस्‌ इत्यत्र यण प्राप्त» तं साबंधातुकगुणो बाधते, तं तिवि बृद्धि, तां 
जागतिंगुणः, तत्र कृते हलन्तलक्षणा प्राप्ना नेटीति निबिद्धा ततोऽतो हलादेरिति 
बाधित्वा अतो ल्रान्तस्य इति प्रप्ता हुम्‌यन्तेति निबिध्यते | तदाहुः 
€ 
“गुणो बृद्धिगुणो बृद्धिः प्रतिषेधो विकल्पनम्‌ । 
पुनबृद्धिनिषेधोतो यण्पूवौः प्राप्यो नब॥ १॥ इति ॥ 
दरिद्रा दुर्गतौ । दरिद्राति । 
अजादि जुस्‌ पर में रहते इगन्त अङ्ग के अन्त्य वर्ण को गुण होता है। अजागरुः। जागृः 
यहा अजादि जुम्‌ नहीं है । आशोलिंडू में गुण जागर्यात्‌ । इङ में अजागरीत्‌ । यहां 'जागृ इस्‌? 
यण प्राप्त या उसको बाध कर गुण प्राप्त था, उसको बाधकर वृद्धि प्राप्त की उसको बाधकर गुण 
हुआ, तब हन्त लक्षणा वृद्धि प्राप्त हुई, उसको 'नेटि! ने निपेष किया, उसको बाधकर “अतः” से 
प्राप्त वृद्धि को 'अतो,ल्रान्तरस्य’ ने बाध किया । 
इसका वणेन कारिका में इस प्रकार किया है-- 
प्रथम यण्‌ की प्राप्ति तब गुण की प्राप्ति हुई, उसको बाधररके वृद्धि प्राप्त हुई, उसका गुण ने 
बाध बिया, तब फिर वृद्धि कौ प्राप्ति हुई, उसका भी निषेध हुआ, फिर विकल्प करके प्राप्त हुई, 
उसको बाधकर नित्यवृद्धि प्राप्त हुई, उसका मो निषेष हुआ, इस प्रकार नो की प्राप्ति हुई । 


दरिद्रा धातु दुर्गति में है । छट एकवचन में दरिद्राति । 
२४८३ इद्‌ दरिद्रस्य ६।४।११४। 


दरिद्रातेरिकारः स्याद्‌ हलादौ ङ्किति सार्वधातुके । दरिद्रितः | 
दरिद्रा धातु के आकार के स्यान में इकारादेश शोता है, किव या डित सार्वधातुक पर रइते। 


२४८४ इनाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२। 


अनयोरातो लोपः स्यात्‌ क्ङिति सार्वधातुके । दरिद्रति | अनेकाचः 
त्वादाप्‌ | दरिद्राञ्चकार | आत ओ णल इत्यत्र ओ इत्येब सिद्धे भौकारबिधानं 
्ररिद्रातेरालोपे कृते श्रबणार्थम्‌ । अत एव ज्ञापकादाम्नेत्येके । ददरिद्रौ | 
ददरिद्रतुरित्यादि | यत्त णलि ददरिट्रेति तन्निमूलमेव । 

& दरिद्रातेराधधातुके वित्रक्षिते भालोपो वाच्यः $ | & लुङि वा $ सनि 
ण्बुलि ल्युटि च न # । दरिद्रिता | अदरिद्राताम्‌ । अदरिद्रु: । दरिद्वियात्‌ । |दरि- 
द्रथात्‌ । अदरिद्रीत्‌ । इट सकौ अदरिद्रासीत्‌ । २। चकास्र दीप्तो | मस्य अत्‌ | 
चकासति । चकासाञ्चकार | धि चेति सलोपः । सिच एवेत्येके | चकाद्घि | 
चकाघोत्येव भष्यम्‌ | 

कित्‌ या ङित्‌ साव॑धातुऊ पर रहते रना के अकार एवं अभ्यस्त के आकार का छोप होता है । 
दरिद्रति। लिट्‌ में अनेकाचलक्षण आम्‌ हुआ दरिद्राञ्जकार | भात ओ' सूत्र में 'भो? कार 
बिधान कर वृद्धि उसे 'ममौ” 'पपो? कौ सिद्धि होती पुनः मौकार विधान इस लिए है कि दरिद्रा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


SR SS IAS SI A Ae Ann, 


बातु के भाकार का कोण कर ओकार का अवण रहे । इस मत में ददरिद्रौ । कोई इसे निमूँल कहता है 
णल्‌ में 'ददरिद्र! । दरिद्रा पातु से जहाँ आंषातुक प्रत्यय विवक्षित रहे वहं आकार का लोप होता 
है। छळू पर रहते विकश्प से आकार छोप होता हे, सन्‌ में ण्बुलू में लट्‌ में आकार छोप नहीं 
होता है। दरिद्रिता। लुङ में भदरिद्रात्‌। विधि छिक में दरिद्रियात्‌ । आशौलिङ में दरिद्रथात्‌ 
भालोप में छ्‌ में भदरिद्राव । पक्षमें इट्‌ सक्‌ भदरिद्रासीत्‌। चकास दीप्ति में है लट्‌ में झको 
भत्‌ चकासति । किट में अनेकाच्छक्षण भम्‌ कृन्‌ का अनुप्रयोग चकासाञ्चकार । 'घि च? से सकार 
का हो लोप यह पक्ष माष्यसम्मत है उस मत में चकाथि? रूप हुआ । एकदेशिमत यह है कि सिच 
का ही लोप वह करता है उस मत में 'चकादूषि' रूप हुआ । 


२४८५ तिप्यनस्तेः ८।२।४३। 


पदान्तस्य सस्य दः स्यात्‌ तिपि न त्वस्तेः। अचकात्‌ | अचकादू । | 
अचकासुः। 

तिप्‌ में पदान्त सकार को दकारादेश शोगा है, किन्तु भस्‌ धातु के सकार को दकारादेझ . 
नहीं होता है । अचकाद्‌। अचकात्‌ । 


२४८५ सिपि धातो रुत्रौ ८।२।७४। 


पदान्तस्य घातोः सस्य रुः स्यादू बा। पत्ते दः। अचकाः। अच- 
कात्‌ | ३ | 
शास्र भनुशिष्टी । शास्ति | 
सिच्‌ में पदान्त धात के सकार को रु विकल्प से होता है । पक्ष में दकार होगा । 
विमशं-शाए धातु शासन में ऐै--प्रवृत्तिपय्यंबसायी शासेरर्थः। भाझा प्रदान कर भाशा | 


के भनुकूरू क्रियात्मक कायं आशाप्य ने किया है या नहीं! उसका भी अवछोकन पर्य्यन्त ब्यापार 
में इसका प्रयोग होता है। 

शासन का कायं है कि कानूनों का पालन प्रजा करती है या नहीं उसका पूणे निरीक्षण कर 
नियमों का प्रजाजन से इढ्तापूर्वक पालन कराना यह मो अनुशासन या प्रशासन का पवित्र 
कतेभ्य है, अध्यापक ने नो छात्र को पढाया उसका यथार्थतः छात्र ने अध्ययन किया उसका 
निरीक्षण करना शिक्षक को कतंव्यकोटि में भाता है, केवल पढ़ा देना इतना कर्तव्य युरुअनों का 
नहीं है । प्राचीन काल में जितना पढ़ाया जाता था उसकी दूसरे दिन जांच करके आगे का अन्य 
पढाया जाता था । आधुनिङ समय में भध्येताओं कौ अध्यधिक संख्या कक्षाओं में होने से यह 
सम्भब नहीं है। एतदथ मासिक प्रगति कौ जांच परोक्षा द्वारा की जाती है आदश संस्थाओं 
में । संस्कृत समान में इसको उपेक्षा से उत्तरोत्तर सुरभारती का हास होता जा रहा दै । 

अध्यापकः शिष्यं शान्ति । राष्ट्रेनायकः प्रजां शास्ति । षर्मोऽधर्मं शास्ति । 


२४८७ शास इदड हलोः ६।४।३४। 


शास उपधाया इत्स्यात्‌ अङि हलादौ क्ङिति च । शासिवप्तीति घः | 
शिष्ट: | शासति | शशास । शशासतुः । शास्तु । रिष्टात्‌ । शिष्टम्‌ । शासतु | 
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अङ पर रहते या इरादि कित्‌ या छित्‌ पर रहते शास घाट की उपधा में स्थित भकार को 
इकारादेश शोता है । इकार करके “शासि वसि? सूत्र से षकारादेश ततः भ्डस्व शिष्ट; । शासति? 
झि के झू को अव्‌ । “अत उपधायाः से वृद्धि लिट्‌ में शशास । 


२४८८ शा हो ६।४।३५। 


शास्तेः शादेशः स्याद्धौ परे | तस्याभीयत्वेनासिद्धत्वाबूधेधिः | शाधि | 
अशात | भशिष्टाम्‌। अशासुः । अशाः। अशात्‌। शिष्यात्‌ | 'सतिशास्ति! 
इत्य | अशिषत्‌ । अशासिष्यत्‌ | 

हि पर में रहते शास्‌ को शा आदेश होता है । यह शा भादेश भामीयत्वप्रयुक्त असिद्ध है 
अतः हि को झकम्तलक्षण घि आदेश हुआ । झाधि। ङ में सतिंशास्ति से शिच्ल को अछ षत्क 
अशिषत्‌ । 


दीधीङ दीप्रिदेबनयोः । एतदादयः पश्च घातबश्छान्दसाः | दीधीते । “एरने- 
काचः? इति यण्‌ दीध्याते । 


२४८९ यीवर्णयोदीधीवेव्योः ७४।५३। 


एतयोरन्त्यस्य लोपः स्याद्‌ यकारे इंबर्णे च परे | इति लोपं बाधित्वा 
नित्यत्बाट्ट रेत्त्तम्‌ । दीध्ये । दीधीवेबीटामिति गुणनिषेधः । दीष्याञ्चक्रे । 
दीघिता । दीधिष्यते । १ । वेबीड वेतिना तुल्ये । बी गतीत्यनेन तुल्येऽथे बतते 
इत्यथः | २ । 

अथ त्रयः परस्मेपदिनः | षस सस्ति स्वप्ने । सस्ति । सस्तः। ससन्ति | 
ससास । सेसतुः | सस्तु। सधि। 'पूवत्रासिद्धम्‌’ इति सलोपस्यासिद्धत्बादू 
तो हेः? इति न लुक्‌ । असत्‌ | असस्ताम्‌ | असः। असत्‌ | सस्यात्‌ | असाः 
सीत्‌ । अससीत्‌ | १ । सन्ति। सन्तः। संस्तन्ति। २ | बहूनां समबाये द्वयोः 
संयोगसंज्ञा नेत्याश्रित्य स्कोरिति लोपाभाबात्‌ संस्ति, संस्तः , संस्तन्ति 
इत्येके । बश कान्तौ । कान्तिरिच्छा | वष्टि | इष्टः । उशन्ति । वक्षि। उष्ठ: | 
उवाश | ऊशतुः | बशिता । बष्टु | उष्टात्‌ । उड्ढि | अबट्‌। ओष्टम्‌ । औशन | 
अवशम्‌ । उश्यात।म्‌ | उश्यास्ताम्‌ | ३। 

चर्करीत | यङलुगन्तमदादौ बोध्यम्‌ | हनुङ अपनयने | हनुते। जुहनुवे। 
हुबीत । हनोषीष्ट | अहनोष्ट ॥ 

इत्यदादिप्रकरणम्‌ 

दीधीढ धातु दीप्ति तया देवन अर्थो में है। यहाँ से भागे पाँच धातु छन्दोमात्र में प्रयुक्त होते 
हे । दोधीते । द्विचन में दीधी आते, एरनेकाचः से यण हुआ । 

यकार या इवण पर रहते दोघी एवं वेवी धातु के अन्त्य का लोप होता है। इस सूत्र से 
प्राप्त लोप को बाधकर नित्यत्व के कारण हिसंशक को एस्व हुआ। दौध्ये । दौषीबेबीराम्‌ से 
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गुण का निषेध हुआ, दीध्यांचके । वेवीङ्‌ धातु वीषातु गत्यां प्रदर्शित है उमरे तुस्वार्थक यह है। 

भब तीन धातु परस्मैपदी कहते हैँ । पसत सरित वे दोनों स्वप्न अथ में है । 'सथि' में 'पूवंधा 
सिम्‌? से महोप असिद्ध है अतः हि का 'अतो हे? से लक नहों हुआ! । वस्तुतः 'अतो हेः? चे 
भकार प्रत्यय को ही लिया जाता है अतः यहां छोप प्राप्त ही नहीं है, असिद्धत्व कथन का अनुः 
पयोग है । संस्ति यहां अनेक व्यजन अच्‌ रहित हैं अतः यहां अनेक व्यक्षनों के योग में दो व्यञ्जन 
को संयोग संशा नहीं होती है इस पक्ष का समाश्रयण करके ( २ को ) सूत्र से यहां संयोग के आदि 
कालोप न हुआ । 

बश षातु इच्छाजनकब्यापाराथक है। वष्टि = इच्छति । ब्रश्चेति षकारादेश, महिञ्या सै 
सम्प्रसारण . यङ्लुगन्तप्रकरण भदादिघटक समझना । छिपना अर्थ में हक धातु आत्मनेपदी 
है । भनिट्‌ यह दे अतः वछादि आधेवातुक में इट्‌ का अमाव से लुङ में अह्ोष्ट । 


पं० औबाछकृषणपञ्जोरि विरचित सविमर्शा रत्नप्रमा में अदादिप्रकरण समाप्त । 
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हु दानादनयोः। आदाने चेत्येके। प्रीणनेऽपीति भाष्यम्‌ । दानखेह प्रक्षेप: । 
स च बंधे आधारे हविषश्चेति स्वभावाज्ञभ्यते । इतश्चत्वारः परस्मैपदिनः | 
हु धातु दान एवं मक्षणरूप भदन में है । कोई ग्रहणार्थक यह वातु है ऐसा कहते है । माष्य- 
कार प्रीतिजनक ब्यापार में इस घातु का प्रयोग करते हैं। यहां दान पद से स्वस्वश्वम्वंसः 
पूर्वक परस्वत्वोत्पत्तिजनकब्यापाररूप छोकप्रसिद्ध दान नहीं है किन्तु प्रक्षेपाथक दान झब्द है । 
| परक्षेप=स्थापन करना । कहाँ ! यह उत्थिताकक्षा है, उसको निवृत्त्यथं मन्यकार कहते हैं कि शाखी- 
यविधि पूवक निर्मित इवनङुण्ड में .मन्त्रोच्चारण पूर्वक ऋस्विखबृन्द से आहूति- 
रूप में दत्त हविष्‌ का होम करना यह अर्थ परक है । यह पूव॑वर्णितदान का प्रक्षेप भं आदि 
“जुहोतिः आदि शब्दमर्यादालम्य है, शब्दशक्तिस्वाभ्यान्य से । यहां से लेकर चार धातु. 
परस्मेपदी हैं । 


२४९० जुहोत्यादिभ्यः लु: २।४।७५। 
शपः श्लुः स्यात्‌ । 
जुहोत्यादिगणपठित धातुओं से विहित शप्‌ विकरण का इल होता है। प्रत्यय का भदर्शन 


इलु शब्द से जहा. होता है उसकी इल संशा पूड में कथित है। अर्थात शए का भदशंनरूप 
रोप हुआ । 


२४९१ इलो ६।१।१०। 


घातो स्तः | जुहोति | जुहुतः । अदभ्यस्तादित्यत्‌ | हुश्नुबोरिति यण्‌ ! 
जुह्ृति | 
इल में घातु का द्वित्व होता है । ह रट्‌ तिप्‌ शप्‌ इल द्विस्व हु हु इ> च = जु हु गुण जुद्दोति । 
अरिनहोत्रं जुहोति, यबारुं पचति, यहां शब्दक्रम से अथ॑ क्रम बळवान्‌ है, अतः पूव इविष्‌ का 
पाक तदनन्तर हवन क्रम सम्पादन होता है शाब्दकमादारथेक्रमो बछीयान्‌ यह मीमांसा में वणित 
है । “नुहुत? में सावेधातुकमपित एबं क्किति से युणामाव है । जुहु से पर झि के झू को अद भादेश 
एवं 'हुशनुवोः' से यणादेश जुहृति । जुद्दोषि । जुडुयः। जुहुथ । जुहोमि । जुहुवः । जुहुमः । 


२४९२ भौह्रीमूहुवां श्लुवच्च ३।१।३९। 
एभ्यो लिट्याम्वा स्यादामि श्लाविव कार्यं च । जुहुबाब्वकार । जुहाब | 
होता । होष्यति | जुहोतु | जुहुतात्‌ । द्ेधि:-जुहुधि | आरि परत्वादूगुण: | 


झुहबानि । परत्वाज्जुसि चेति गुणः | अजुहबुः । जुहुयात्‌। हयात । 
अहौषीत्‌ ॥ १॥ 


ज्मिभी भये | बिभेति । 
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TT 
मी, दी, शर हु इनसे लिट पर रहते विकरप से आम्‌ होता है, एवं आम्‌ प्रत्यय पर रहते 
धातु क इल में जो कार्य होता है वह करना चाहिये । अर्थात्‌ द्वित्व भाम्‌ की प्रकृति का होता 
है। हु से लिट आम्‌ द्वित्वादि कायं गुण से जुहुवाम्‌ हुआ झिटू का लक्‌ इन्‌ का अनुप्रयोगादि 
कारे जुह्ाञ्जकार । पक्ष में जुद्दाव । अनिट्‌ है-द्दोता। हु षातु से पर दि को घि आदेश जुहुषि। 
यण को बाधकर परस्व के कारण गुण कर अवादेश इोकर जुहवानि हुआ । 'अञ्ुइडु? में 
“हुनुवोः से यण्‌ कौ अपेक्षा 'जुसि च' पर है अतः युग हुमा । सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु से लढ 
मे बद्ध एवं आदेशप्रत्यययोः से षकारादेश अदौषीत । अहोष्यद । 
विमर्श :--यह धातु परस्मैपदो है अतः 'दोष्ये”! पयोग असाषु है । “स्मराग्नौ जुह्वानाः? 
यह आनन्द लहरी प्रयोग साधु हो दै, यहां शानच्‌ को अप्रवृत्ति होते हुए मो परस्मैपद 
घातु से 'बानश? प्रत्यय दै । 'तृतोया च होः २।३।३ सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है कि प्रसिद्ध 
दानार्थक 'हु? घातु मानने पर 'बिप्राय जुद्देति? यह्‌ प्रयोग होने रगेगा। अतः प्रक्षेपार्थक है। 
अरिनप्रज्वल्छनाथैक काष्ठादि प्रक्षेप में अतिप्रसङ्गारणाथं कहा गया कि विष्‌ का प्रक्षेप । क्रोषादि 
से पाषाण प्रक्षेप में अतिप्रसङ्ग को मौ इविःपदोपादान से व्यावृत्ति हुई । जुहुतः में स्थानो 
इल का झप है अतः स्थानिवदूमाव से गुण प्रवृत्ति को शंका यहां हो करनी चाहिये । षष्ठी प्रकृत्पथं 
हो स्थानी होता है स्थानिता का अवच्छेदक धमं शप्रव है अत्व नहीं, अच्‌मात्रस्थानिर 
आदेशामाव से स्थानिवद्‌ भाव की अवः परस्मिन्‌ से अप्राप्ति ही है । एवं शप्‌ का इछ परनिमित्तक 
मौ नहीं हे। 
भिम धातु मय अथ में है । जि को शससंश्चा लोप 'आदि जिंडडवः' सूत्र से जि को इत्संश 
हुई है । बिभेति । मी लट तिप्‌ शप्‌ इल द्वित्वादि कार्यं गुण बिभेति । 


२४९३ भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।११५। 


इकारः स्यादूधलादौ क्ङिति सावधातुके | ब्रिभितः | बिभोतः | बिभ्यति । 
बिभयाञ्चकार | बिभाय। भेता | २। हो लज्जायाम्‌ | जिह्वेति। जिह्ठीतः | 
जिह्वियति । जिट्टयाञ्चकार । जिहाय। ३ | पृ पालनपूरणयोः । 

किद्‌ वा डित्‌ हलादि पित सार्वधातुक पर रते मो धातु के शकार को इकार विकर से 
होता है। धातु के दोघे शकार झो हस्व शकार पक्ष में बिभितः। पक्ष में विमोतः । विभ्यति में 
भदभ्यस्ताव से झ को अत्‌ “एरनेकाचः ते यण्‌ विभ्यति | लिट्‌ में आम्‌ इतरद्‌ कुलू का भनु 
प्रयोग बिमयाञ्जकार । पञ्च में बिमाय । भेता । भेष्यते। बिभेतु । बिभितात्‌। बिभोतात आदि | 
बिभियाद्‌ । बिभीयात्‌ | मोयात्‌ । अभेषीव्‌ । अमेष्यत्‌ । 

ही धातु लज्जा में है । छज्जाजनकव्यापाराथंक है । जिडिपति झूको अत्‌ श्यङ्‌। लिद्‌ में 
आम्‌ रवत कार्य जिहयाश्नकार । पक्ष में जिहाय । हेत! । हेष्पति । जिहेतु । अजिहेत । जिठि 
यात्‌ । डोयात्‌ । भहेषीत्‌ । भहेष्यत्‌ । 

प॒ धातु पालन में खं पूरण अर्थ में दै । 


२४९४ अतिपिपर्त्योश्च ७।४।७७। 


अभ्यासस्य इकारान्तादेशः स्यात्‌ श्लौ । । 
इछ में त्र घातु एवं पृ धातु के ऋकार के स्थान में इकार देश होता दे । 


| 
| 
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२४९५ उदोष्टचपूवेस्य ७।१।१०२। 


अज्ञावयवोध् थपूर्वों य ऋत्‌ तदन्तस्याङ्गस्य उत्स्यात्‌ | गुणवृद्धी परस्वादिमं 
बाघेते | पिपति | उत्त्वम्‌ | रपरत्वम्‌ । हलि चेति दीर्धः | विषूर्तः | पिपुरति । 
पपार | किति लिटि ऋच्छत्यृतामिति गुणे प्राप्ते | 


अङ्ग का अवयव ओष्ठथवणं है पूर्व में जिसको ऐसा जो ऋकार वह है अन्त में जिसके ऐसा 
जो अङ्ग उसके अन्त्य वर्ण के स्थान में उत्‌ आदेश होता है। गुण एवं बृद्धि वे अपने विषय में 
परत्व के कारण इस उकारादेशविषायक शाख का वाघ करते है । अर्थात्‌ गुगविषय में एवं 
चृद्धि के विषय में उत्व बाध्य हे अतः अप्रवृत्त ही रहेमा । 


| विमर्श--यहां ओष्ठयपूव उकार इतना ही कहते भङ्गावयव विशेषण न देते तो सम्‌ उपसर्ग- 
वेक “ऋ गती? क्रयादि से क्तप्रत्यय ईत्व करके समोणे होता है वहाँ उकारादेशरूप आपत्ति होती, 
अङ्गावयव कहने से सम्‌ का मकार अङ्गावयव धात्ववयव नहीं हे । ओष्ठस्थानजन्यवर्ण एवं 
अहार वे दोनों धात्ववयव होते हुए अक्षावयव यहा अपेक्षित हैं । "समीरणः? में “अकः किति’ से 
इट्‌ का निषेष हुआ है। ड 
पिपेति पृ लटू ति शप्‌ इल द्वित्व अस्यास संशा अति? से इकारादेशः अम्यासोत्तर ऋ को 
उत्व प्राप्त हुआ उसको बाषकर परत्व के कारण गुण हुआ । पिप तस उस्व, रपरत्त्र, कर 
“इरि च? से दीषं हुआ पिपू्तः । झू को भत्‌ पिपुरति । लिट्‌ में पपार । 'पृ-किट्‌ तिप णल भ 
द्वित्वादि 'अचो व्गिति' वृद्धि रपरस्व पपार | कित्‌ लिट्‌ पर में रहते “ऋच्छस्यताम्‌? सत्र से 
गुण प्राप्त होने पर-- दर 


२४९६ गुदा हस्यो वा ७।४।१२। 


| एषां किति लिटि हृस्वो बा स्यात्‌ । पन्चे गुणः | पप्रतुः | पत्र: | पपरतुः। 
पपरुः। परीता । परिता | अपिपः। अपिपूतोम्‌ । अपिपरुः । पिपूयोत्‌ । 
पूयोत्‌ । अपारीत्‌ । अपारिष्टाम्‌ । ह्ृस्वान्तोऽयमिति केचित्‌ । पिपति | 
पिष्टतः | पिप्रति | पिए्र्यात्‌ । आशिषि--प्रियात्‌ । अपार्षीत | पाणिनीयमते तु 
“तं रोदसी पिप्ठतम? इत्यादौ छान्दसत्बं शरणम्‌ | ४ | 
ङुश्म्‌ धारणपोषणयोः | 
श्‌, दु पु इनके ऋकार का हस्व विकरप से होता है कित छिट्‌ पर रहते। हस्व पक्ष में 
यणादेश । दीघं ऋकार का युण अर्‌ पप्रतुः, पपरतुः । प्रः, पपरुः। “वतो वा? से विकल्प इडागम 
का दीर्घ से परीता | परिता । परीष्यति । परिष्यति । अपिप९:, जुसि च से युण। अपू इस इत्‌ 


बृद्धि सकारलोप दीघं। 'अपारिष्टाम्‌? यहां “वृतो वा? कौ अप्रवृत्ति ही है। बाधक सूत्र है-- 
सिचि च परस्मेपदेषु । र 
कोई इसको 'प' ऐसा हस्वान्त मानता है । वह अनिट्‌ है । पाणिनिमत में सेट दोघे ऋकारान्त 
पृ है तब वेदमन्त्रघटक "पितम्‌? की सिद्धि छान्दसत्व से दरनी होगी अर्थाद इस्वादेश है । 
डुकारेत्संश्षक अकारेदसंशक भृ धातु धारण में एवं पोषण में है । 


२४९७ भृञामित्‌ ७।४।७६। 
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भरून माङ ओहाङ एषां त्रयाणामभ्यासस्य इत्स्यात्‌ शलौ । बिभति | 
बिश्रतः | बिभ्रत |, बिभृध्वे | श्लुबदूभावाद्‌ द्वित्वेत्वे । बिभरामास | बभार | 
बभथे | बभूव | बिभृहि। बिभराणि। अबिभः। अबिश्ृताम्‌ । अबिभरुः | 
बि्रृयात्‌ । भ्रियात्‌ । भ्रृषीष्ट | अभार्षीत्‌ | अभ्रृत । 

साङ माने शाब्दे च | 

भृञ माङ ओहाङ्‌ इन धातुओं के अभ्यास को इत्‌ होता है इल के विषय में । 

बिमति--भृ छट तिप शप्‌ इछ द्वित्वादि भकार को शत्व, गुण रपर कार्य हुए । 

बिभृतः 'सार्वधातुकमपिद? से द्वत्‌ बोषन करने से 'क्ङिति' से युणामाव हुआ । 'बिभ्रति? 
में अदभ्यस्तात्‌ से झि के झूको अत्‌ हुआ । 'बिमयाञ्रकार'-यहां 'मीहीभू? से भाम्‌ इलुवद्‌ होने | 
से द्वित्वादि एवं अभ्यास मे स्थित अकार को इकारादेश होकर लिट्‌ परक कृञ्‌ के भनुप्रवोगा- 
दि कार्य हुए । पक्ष में बभाए। सूत्रकार एबं भारद्वाज उमय मत से हौ एक रूप 'बमर्थ। 
अबिमत यहां तकार का लोप रेफ का विसर्ग । लढ प्र० पु० ५० व० में अबिभरुः यहां 
“्ञुसि च? से गुण हुआ । 'भ्रियात' में रिङ्‌ एवं दीर्घामाव ।! 'भूषोष्ट' यहां “उश्च से कित्त्व कर 
गुणाभाव । अभाषींत यहां इलन्तलक्षणा वृद्धि हुई। “भभूत? में उश्च से कित्त्व, हस्वादङ्गाः? से 
सकारकोप । यइ उभय पदी है। क्रियाजन्य फल कंतृंगामि रहे वहां स्वरित” सूत्र से आत्मने" 
पद्त्व । अन्यत्र पदस्मेपदत्व हुआ । माळ धातु मान में एबं शब्द में है। “अनुदात्त सूत्र से यह 
भात्मनेपदी है । 


२४९८ ई हल्यघोः ६।४।११३। 
श्नाभ्यस्तयोरात ईत्स्यात्‌ सावधातुके क्ङिति हलि, न तु घुसंज्ञकस्य। 

मिमीते । श्नाम्यस्तयोरित्याज्ञोपः | मिमाते | मिमते | प्रण्यमास्त । ६! ओ 
हाङ गतौ । जिहीते | जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते | ७ । ओहाक्‌ 
त्यागे । परस्मंपदी । जहाति । 

इलादि कित या कित्‌ सावधातुक संइक प्रत्यय पर रहते इना के आकार के स्थान में एवं 
अभ्यस्त संशक धातु के भवयव॑ आकार के स्थान में ईकारादेश होता है, किन्तु घुसंशक के 
आकार को यह सूत्र इकारादेश नहीं करता है। भारमनेपदी मा का लट्‌ में 'मिमीते” अभ्यास 
अकार को मृजामित से इत्व, अभ्यासोत्तर खण्ड केमा के आकार को शकार इससे हुआ। 
“प्रण्यमास्त? में 'नेगंद से णकारादेश है । 

ओहाङ धातु गति में है । जिहीते। अभ्यास के भकार को इकारादेश। एबं उत्तरखण्डः 
स्थ अकार को ईकार हुआ । 'जिद्दाते' यहां 'इनाभ्यस्त? से आकार लोप “मिमाते? की तरह हुआ । 

जिद्दीताम्‌ । भजिद्दीत | निहेत । हासीष्ट । भह्ास्त । अद्दास्यत । 

ओहाक त्याग अथ में दै यह परस्मेपदी दै । छट तिप्‌ , शध इल द्वित्वादि जद्दाति' । 


२४९९ जहातेश्च ६।४।११५। 


इत्‌ स्यादू बा हलादौ ङ्किति सार्वधातुके | पत्ते ईर्बम | जहितः | जहीतः | 
जहति | 
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इलादि कित्‌ या कित्‌ सावंषातुकसंशचक प्रत्यय पर में रहते 'हा? के भाकार को हस्व इकारादेश 
विकल्प से होता है । पक्ष में '३ इळ्यषोः से दीं ईकारादेश होता है-जहितः, जहदीतः । बहति 
झि के झ्‌ को अत्‌ 'इनाम्यस्त’ से आकारछोप । 


२५०० आच हो ६।४।११७। 


जहातेहो परे आ स्यात्‌ , चादिदीतौ । जहाद्दि | जहिहि । जहीहि | भज- 
हात्‌ | अजहुः | 
हि पर में रहते हा धातुके आकार को आकारादेश होता है ५4 आकार को इकार एवं 


इकार दोनों आदेश होता है । सूत्र में चकार उभय शकार शकार का समुक्चायक है, तीन रुप 
| हए--जह्ाहि, जहिहि, जशीहि । लढ में अनद्दात्‌ । 


२५०१ लोपो यि ६।४।११८। 


जहातेरालोपः स्याद्‌ यादौ साबंधातुके | जह्यात्‌। एलिंडि । हेयात्‌ । 
अहासीत्‌ | डुदाञ्‌ दाने | प्रणिददाति | दत्तः | दृदति। दत्ते | ददौ | भ्बसो- 
रिति एत्वाभ्यासलोपौ । देहि | अददात्‌ । भदत्ताम्‌ । अददुः | दद्यात्‌ । देयात्‌ । 
बदात्‌। अदुः। अदित | ६। डुधाञ्‌ घारणपोषणयोः। दानेष्येके । प्रणि- 
दघाति | 
एकारादि सावधातुक पर रहते हा धातु के भबयव भाकार का झोप होता है। बह्यात । 
कियात्‌ यहां एकार।देश हुआ । “महा स्‌ ई त” यहाँ 'यमरम' सूत्र से सक्‌ एवं इट्‌ हुआ सकार का 
छोप दीघ भह्ासीत्‌ । 
डुदाञ्‌ दान में दै । ‘ददाति’ का छट्‌ तिप्‌ शप्‌ श्ल द्विरवादि । 'प्रणिददादि? यहां 'नेगंद? से 
णक़ारादेश हुआ है। ददा तस्‌ यहाँ 'इनाभ्यस्तयोः? से भाकारलोप एवं खरि च से रवे दत्तः। 
ददा अति आकारलोप “ददति? । आत्मनेपद में दत्ते। लिट में दा छिट्‌ तिपू णछ्‌ ० भ “भात भौ 
णः? से भोकारादेश द्वित्व से ददा+ भ बृद्धि ददौ । ददा + भतुस्‌ 'आतो छोपः से भाकारळोप 
ददतुः। ददुः। 'दोहि! “ध्वसोः? से एत्व एवं अस्यास का छोप हुआ । छळू में भददात्‌ । विषिळिळ्‌ 
में दबाव । आशीर्लिङ्‌ में ऐकिंछि देयात्‌ । लङ्‌ में 'गातिस्था से सिच्‌ का छोप अदात्‌ । आस्मने- 
पद लङ में अदित' यहां “स्थाघ्वोः सूत्र से इकारादेश एवं सिच्‌ को कित्त्व बोषनकर “हस्वादज्ञात? 
से सकार का लोप गुणाभाव 'अदित? । 
डुषाञ्‌ धारण में एवं पोषण में दै । कोई इसको दान में कहते है । प्रणिदथाति । यहां नेगेद? 
सूत्र से णकारादेश हुभा । 


२५०२ दधस्तथोश्च ८।२।३८। 
द्विरुक्तस्य मषन्तस्य घानो बशो भष स्यात्तघयोः सध्वोञ्च परतः | 'बचन- 
सामथ्यीदालोपो न स्थानिवत्‌? इति बामनमाघबौ । वस्तुतस्तु 'पूवेत्रासिद्धे 
न स्थानिबत' | दत्त: । द्घति | धत्थः | घत्थ । दृष्वः । द्मः । घत्ते । घत्से । 
घदूध्वे | घेहि | अधित ॥ १०॥ 
११ बै० सि० तृ० 
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अथ त्रयः स्तररितेतः । णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । 

दिखयुक्त झषन्त धान्‌ के अवयव वशू को भष्भाव होता है, त,थ, स्‌ एवं ध्वम्‌ पर में 
रहते । भष्मावविधानसामथ्यंग्रयुक्त यहां थाकार के लोप को स्थानिवद्माव नहीं होता है। 
यह वामन एवं माधव का मत है । वास्तविक में स्थानिवद्मावविषायक सूत्र “अचः परस्मिन्‌? 
सपादसप्ताध्यायी है, उसकी दृष्टि में 'पूवंत्रासिद्म' से त्रिपादौ भघृभावविधायक 'दधस्तथोक्च? 
असिद्ध है, अतः स्थानिवद्भावविधायक शास्त्र इस अपूभावविधायक को देखता ही नहीं है, 
स्थानिवद्भाव अप्राप्त दी दै । अतः वचनस्तामथ्ये का वर्णन वामन, माधव का असङ्गत है। 

यही सिद्धान्त मत है एतन्मृछक पूर्वत्रासद्धीये न स्थानिवत-यह वचन अपुवे नहीं है, किन्तु 
“प त्रासिद्धम? से प्राप्त असिद्धखमूलक ही है। 'दधातस्‌? आकारलोप मप्‌भाव, जरत्व चत्वे 
घत्तः सूत्र में चकार से स्‌ एवं ध्वम्‌ का अतुकषंण है । दधति । 

लुङ में अधात्‌-अधित । सिच्‌ छोप, इकार सिच्‌ कित्‌ हस्वादङ्गात्‌ की प्रवृत्ति है। तीन पातु 
स्वरितेत्‌ होने से उमयपदी हैं । णिजिर्‌ शौच में एवं पोषण में है । 

इर्‌ को शतसंश्षा एवं लोप हुआ, धातु के भादि णकार को नकारादेश हुआ । “निज्‌? रूप रह्दा। 


२५०३ निजां त्रयाणां गुण; इलो ७४।७५। 


निज्‌-बिज्‌-बिषाम्‌ अभ्यासस्य शुणः स्यात्‌ श्लौ । नेनेक्ति नेनिक्तः | 
नेनिजति | नेका । नेच्यति । नेनेक्त । नेनिग्धि | 
निज, विजू , बिष इनके अभ्यास में स्थित इक्‌ का गुण होता है इल में । 
'नेनेक्ति! यहां अभ्यासगुण इससे करना, अभ्यासोत्तट्र पुगन्तयुण कर जइत्व से जकार कां 
गकार एवं गकार को 'खरि च? से ककारादेश करना । 'नेनिग्धि! यहाँ हि को थि आदेश्च इभा । 


२५०४ नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ७।३।८७। 


लधूपघगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि | अनेनेक्‌। अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजुः | 
नेनिज्यात्‌ । निज्यात्‌ । अनिजत्‌ | अनैक्षीत्‌ । अनिक्त। १ | बिजिर्‌ एथग्भावे । 
वेवेक्ति | वेविक्ते । विवेजिथ । अत्र बिज इडिति कितवं न, ओविजी 
इत्यस्यैव तत्र ग्रहणात्‌ । णिजिविजी रुघादाबपि । २। विष्ल व्याप्त! 
वेवेष्टि । वेबिटे | लुदिस््वादङ। अबिषत्‌ । तङि क्सः | अजादौ क्सस्याचीति 
अल्लोपः | अविक्षत । अविक्षाताम्‌ । अविक्षन्त । ३। 

अच्‌ है आदि में जिसके ऐसा पित्‌ जो सार्वधातुक उसके पर में रहते लघूपध गुण नहीं होता 
है । यथा-नेनिजानि। लुङ्‌ में इरितो वा? से अङ्‌ , पक्ष में अङ्‌ का अभाव--भनिजत , भने 
क्षीत्‌ । आत्मनेपद में सकारलोप अनिक्त | विजिर्‌ पृथग्‌ माव में दै । विवेजिय' यहां डित 
प्रयुक्त गुणाभाव होना चाहिये यह शंका न करना, क्योंकि विज इटू सूत्र जो ङिख का बोधक 
उप्तमें इसका ग्रहण ही नहीं है, किन्तु “ओविजी? का ही उसमें ग्रहण है । 

बिम्ञ-'भोविजी? का ही 'विज इट्‌ में अइण है इसमें क्या प्रमाण !, शिष्टौक् र 
इसमें प्रमाण है। तथाहि-- बिज श्ट? में “गाङङुटादिभ्यः? से डित ग्रहण की अदु - ॥ 
“वाङ्‌ कुटादि' सूत्र में कुटादि पद से श्रथमाणविकरणक का ही ग्रहण है, अतः विज इटे. 


| 


| 
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सौ अयमाणबिकरणक तुदादिगणपठित ओविजी का ही ग्रदण है, अतः इस झुप्तविकरणक 
जुदोत्यादिगणपठित विज्‌ का ग्रहण नहीं है, यही अन्धकार का रहस्य है। 

णिजि विजी रुदादि गण में मी पठित हे । विष्ट व्याप्ति में है। लढ में अद अविषद । 
आत्मनेपद में चिल को क्सदेश हुआ । भविक्षत । 'कसस्याचि’ से छोप-भविक्षाताम्‌ । 


अथ आगणान्ताः परस्मेपदिनञछान्दसाश्च । 


घु क्षरणदीप्त्योः । जिघम्यंग्नि हबिषा घृतेन | श्रञामित्‌ , बहुल छन्दसीति 
इत्वम्‌ । १ । हृ प्रसह्मकरणे | अयं ख्रुवो अभिजिहति होमान्‌। २। ऋ स्र 
गतौ । 


बहुल छन्दसीत्येव सिद्धे अतिपिपर्त्योश्चेतीत्तविधानादयं भाषायामपि | अभ्या- 
सस्यासबण इतीयङ्‌ | इयतिं | इयतः | इयति । आर । आरतुः । इडत्यत्ति' 
इति नित्यमिट्‌ | आरिथ | अती | अरिष्यति | इयाणि । ऐयः। ऐयताम्‌ | ऐयरु: | 
इय॒यात्‌ | अर्यात्‌ | आरत्‌ । 

ससर्ति । भस भत्सनदीप्त्यो: । बभस्ति | 'घासिभसोहलि च? इत्युपघा- 
लोपः | 'फलो कलि? इति सलोपः बब्धः | बप्सति | कि ज्ञाने । चि केति | तुर 
त्वरणे। तुतोतिं । तुतूतः। तुतुरति | धिष शब्दे | दिधेष्टि। दिधिष्टः | घन 
धान्ये । दधन्ति | दघन्तः | द्घनति | जन जनने । जजन्ति | 

इस गण की समाप्ति पर्यन्त वेदिक परर्*पदी धातुर्ओं का निर्देश अब करते हैं। घृ धातु 
क्षरण में एवं दीक्ति में हैं । में अग्नि को घृत से दीप्त करता हूँ = इसमें “जिषम्यैरिंन इविषा घृतेन” 
“बृञामित्‌? से इत्‌ की भनुवृत्ति कर “बहुलं छन्दसि’ से यहां अभ्यास में अकार को इकारादेश 
हुआ । कोक में इसके रूप 'रूप “घृतम्‌? घृणा' “घृणिः? "बमं? इतने में हो प्रयोग शिष्टोक्त व्याख्यान 
से होता है अन्यत्र नहीं । 

ढ़ धातु वञ्चनपूर्वेक इरण अर्थ में हैं । यया--यह खुव हृवनीय हविष्‌ का ब्पूतंक ग्रहण करता 
है = अयं खुवो अभिजिति होमान्‌ । 

ऋ धातु एवं स॒ धातु गति अर्थ में है । यहां ऋ घातु;को जो छान्दस है “बहुलं छन्दसि? 
सूत्र ते शकारादेश होता ही पुनः श्लविषानाथ “मतिपिपर्त्योश्च' में ऋ धातु का ग्रहण सामथ्यै 
से ऋषातु का ग्रहण व्यर्थ होकर इस ऋषातु का माषा में मो प्रयोग होता है यह ज्ञापन करता है । 
इयति यहां अभ्यास को इयङादेश हुआ | 'आरिथ' में नित्य इट्‌ । लुङ में भारत । यह 'सर्तिशास्ति? 
सूत्र से अङ्‌ एवं “ऋ दृशोऽकि? से गुण हुआ है । मर्यात में गुणोऽति से गुण हुआ । स॒ का ससतिं। 

भस धातु मत्संन एवं दीप्ति में हैं । बमस्ति। बन्धः यहां तस्‌ के तकार का 'झषस्तथोः? से 
षकारादेश, उपधा लोप, झलो झलि से सलोप हुआ | कि धातु ज्ञान में है। तुर्‌ घातु खरण में 
में हैं । तुतूतं: हलि च से दोघे हुआ। धिष धातु शब्द में दै । षन धान्य अर्थं में है। जन घाटु 
उत्पत्ति जनक व्यापार में दै । जजन्ति । 


२५०५ जनसनखनां सन्‌झलोः ६।४।४२। 
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एषामाकारान्तादेशाः स्याउफलादौ सनि कलादो क्ङिति च । जजातः। 
जज्ञति | जजंसि | जजान | जजायात्‌ । जजन्यात्‌। जायात्‌ | जन्यात्‌। १०। 
गा स्तुतौ । देवाञ्‌ ज्ञिगाति सुम्नयुः | जिगीतः । जिगति । ११ । 
इति जुहोत्यादयः । 
झछादि सन्‌ एवं झळादि कित्‌ या ङित प्रत्यय पर में रहते जन्‌ , सन्‌ खन्‌ इनको 
आकार अन्तादेश होता दै । जजातः। जन्ति, 'गमहन? से उपधा छोप इंभा। “जजायात' में ये 
विमाषा से विकल्प से आस्व । जायात । जन्यात्‌। गाधा( स्तुति में है । जिगाति। 'बहुलं छन्दसि 
से अभ्यास अवण को इकारादेश । 
श्री बा० कृ० पत्नोलि विरचित ररनप्रभा में जुहोत्यादि गण समाप्त १। 


| 
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अथ दिवादिप्रकरणम्‌ 


दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यबहारश्य॒तिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु | म॒षन्ताः 
परस्मेपदिनः । 
उकारेस्संशक दिव धातु क्रीडा, विजय प्राप्त करने की इच्छा जनक ब्यापार करना, व्यवहार, 
द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, इच्छा एवं गति में है । उदिस्व का फळ कत्वा में विकल्प से इद 
है। एवं निष्ठा में भ्निडर्थ है । देविस्वा। धूत्वा। थुतम्‌। क्रीडा में माणवका दीव्यन्ति । 
विजिगीषा में शघु दीव्यति । युति का पृथक्‌ ग्रहण से कान्ति का अथं इच्छा ही है। झुष्‌ है अन्त में 
जिनको वैसे धातु परस्मेपदी है । 


२५०६ दिवादिभ्यः वयन्‌ ३।१।६९। 

शपोऽपवादः | “हलि च” इति दीघः | दीव्यति | दिदेव । देविता । देवि- 

अ्यति | दीव्यतु | अदीव्यत्‌ | दीव्येत्‌ | दीव्यात्‌ । अदेबीत्‌ | अदेविष्यत्‌ । 
षिवु तन्तुसन्ताने | परिषीव्यति | परिषिषेष | न्यषेबीत्‌। स्रिवु गति- 

शोषणयोः । ३ ष्ठिवु निरसने | केचिदिद्देमं न पठन्ति | 8 । ष्णुसु अदने । 'आ- 
दाने! इत्येके | 'अदशेने” इत्यपरे | स्नुस्यति | सुष्णोस | ५। ष्णसु निरसने | 
स्नस्यति | सस्नास | ६ | कसु हरणदीप्त्योः | हरणम्‌ = कोटिल्यम्‌ । चक्ना- 
स॒ | ७ । व्युष दाहे | वुव्योष | 5 | प्लुष च | ६ | नृती गात्रविक्षेपे | नृत्यति । 
ननत | 

दिवादिगणपठित धातुर्भो से इयन्‌ विकरण होता है। यह शप्‌ का बाधक है । दीव्यति 
“इछि च' सूत्र से दीं हुआ । इयन्‌ में शकार को इत्संज्ञा एवं नकार को भी इत्संशा है। ढित्व- 
प्रयुक्त सावंधातुक संशक यहां चकार है। भदेवीत में “नेटि से वृद्धि निषेध है । षिबु षातु 
तन्तुर्थो का विस्तार अर्थ में अथात सिलाई करने में है। परिषीव्यति यहां उपसर्गात्‌ से षकारा- 
देश हुआ । परिषिषेव । यहां 'स्थादिष्वस्यासेन इस नियम की अप्रवृत्ति है । 

उसमें 'प्राक्‌ सितात? की अनुवृत्ति है । यहां भप्राक्‌ सितीय है। अतः अभ्यास का षकार 
“पंरिनिविम्यः से होता ही है । सिवादीनां वा से विकरप षकारादेश हुआ न्यघेवोद । न्यसेवत्‌ । 
स्त्रिवु गति में एबं शोषण में है । ष्ठिवु निरसन में है। कोई इसको यहां नहों पढ़ते है । ष्णसुर 
अक्षणार्थक है । कोई आदान = ग्रहण में यह है ऐसा कहते हें । अदशन में मो यह है। ष्णप्ु 
निरसन में दै । कसु कुटिलता में, एवं दीप्ति में है । व्युष दाह में है । प्ठष मो दाहाथंक है । नृती 
'बातु गात्र = शरीर, उसके विक्षेप = चछाना इसमें है । नाचने में इसका प्रयोग है । नरो नृत्यति । 
-ननत॑ नट: । 


२५०७ सेऽसिचि कृतचुतछुततृदनृतः ७।२।५७। 


एभ्यः परस्य सिज्मिन्नस्य सादेराधेधातुकस्य इड्‌ बा स्यात्‌ | नतिष्यति । 
नत्स्येति । नृत्येत्‌ | नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ । १० ।त्रसी उद्वेगे | वा भ्राशेति श्यन्‌ बा । 
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Sn 
त्रस्यति। त्रसति । त्रेसतुः। तत्रसतुः | ११ । कुथ पूतीभावे। पूतीभाबो दौगेन्ध्यम्‌ । 

| १२। पुथ हिंसाबाम्‌ । १३। युध परिवेष्टने | १४ | क्षिप प्रेरणे । क्षिप्यति । 

न्षेप्ता । १५। पुष्प बिकसने । पुष्प्यति | पुपुष्प । १६। तिम ष्टिम ष्टीम आर्द्री- 
आवे । तिम्यति। स्तिम्यति। स्तीम्यति। १६। ग्रीड चोदने लञ्जायाञ्च । 

क्रीडयति । २० । इष गतौ । २१ | 

बह पुह चक््यथें। चक्यर्थेस्तृप्तिः । सह्यति । सुह्यति । जुष मुष वयोहानौ। 

जीयेति । जजरतुः । जेरतुः | जरीता । जरिता | जोयेत्‌ । जीयोत्‌ । “जुस्तस्भु' 

इत्यङ बा, “छरृशोऽङि गुण?» अजरत्‌ । अजारीत्‌ | अजारिष्टाम्‌ । मीर्यति। 

जमरतुः | अकारीत्‌ । 


चूङ्‌ प्राणिप्रसवे । सूयते | सुषुवे | 'स्वरतिसूति’ इति विकल्पं बाधिता 
“पथक: किति’ इति निषेवे प्राप्ते क्रयादिनियमान्नित्यमिट्‌ , सुषुविषे । सुषुवि- 
बहे | सोता, सबिता । 

दूङ परितापे | दूयते | दीङ्‌ क्षये | दीयते । 

कृत-चृत-छृद-तृद-नृत इन पाँच धातुर्भो से पर सिज्‌ भिन्न सकारादि भाधंधातुकसंशक 
प्रत्यय को बिकल्प से इट्‌ भागम होता है। सूत्र में पञ्चम्यन्त, सप्तम्यन्त उमयनिदेंश से आग- 
मित्व की अव्यवस्था प्राप्त थी, अतः “उभ्रयनिदेशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌? का समाश्रयण कर 
एवं उसके विशेषण को षष्ठयन्तत्वेन विपरिणाम करके पूर्वोक्तार्थ लाम हुआ । लाघवाथं सप्तम्बन्त- 
निर्देश है, षष्ठयन्त प्रयोग में मात्राकृतगौरव है। स्वरूपतः सप्तम्यन्तनिर्देश "यस्मिन्‌ विधौ! 
परिमाषा में आश्रित है अतः तदादिविधि हुई । इटपक्ष में नतिष्यति। अभाव में नत्स्यति । 
भेटि” से वृद्धि का निषेध हुआ, लढ में अनतीँत लघूपषशुण रपरत्व हुआ । 

सिर्‌ उद्देगाथंक है, इंकार की इत्संशा छोप का फल निष्ठा में है। यहां छट्‌, लोट्‌, छे 
बिधिलिङ में वा आश से स्यन्‌ विकल्प से होता है, पक्ष में शप्‌ हुआ, रूप द्वय होते हैं । त्रस्यति, 
रसति । त्रस्यतु, त्रसतु । भत्रस्यत्‌ , अत्रसत्‌ । त्रस्येत , त्रशेत्‌ । छिट में तत्रास । त्रेसतुः यहाँ 
वा जंभ्नमुत्रसाम्‌ से एत्वाभ्यास छोप विकल्प से हुआ । पक्ष में तत्रसतुः । त्रेसुः, तत्रछुः । 

कुथ धातु पूतीमाव = दुगैन्धिपना भर्थ में है । 

पुथ हिंसा में है। गुध परिवेष्टन में दै । क्षिप्‌ प्रेरण में है । क्षिप्यति । अनिट्‌ है लड़ में 
भक्षेप्सीत । पुष्प धातु विकास में है। तिम, ष्टिम एवं ्टीम घातु आद्रीँमाव में है । त्रीड बाठ 
प्रेरण एवं लज्जा में है। इष गति में है। बह्‌ एवं षुइ तृप्तिजनकव्यापाराथंक है। जष्‌ एव धप 
वयोहानि में है । एत्वाभ्यास लोप कित लिट्‌ में विकल्प से होता है । जजरतुः, जेरतुः । यहां 
“ऋच्छत्यताम्‌? से गुण करने से गुणशब्द से भावित अकार होने से “न शशदद” से निषेध 
होता है अतः 'वाजुन्नमु' से विकल्प से एत्वाम्यास लोप हुआ । वतो वा? से - दीघ॑विकस्प हुआ 
जरीता | पक्ष में जरिता । म 

छुड में 'जस्तम्भुः से विकश्य से अङ्‌ कर “ऋदशोऽकि? से गुण हुआ-अजरव। "४ न 
भनारीव । 'भजारिष्टामः यहा 'सिचि च परस्मैपदेषु’ से विकब्प प्राप्त दौधे का बाध हुमा नट 
“वृतो वो? कौ अप्रवृत्ति हुई । 
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पूछ प्राणिप्रसव में है । पकार को सकारादेश होता है । भयर 
आग त्‌ सूयते । 'सुवूवे!--उवळंदेश्य हुभा । 
खुपुबिषे” यहां 'स्वरति सूति’ से विकरप इट्‌ आगम प्राप्त है उसको बावकर श्रयुकः किति’ से 
निषेष प्रा था उसको क्रयादिनियमने वाघ किया अतः नित्य इडागम ही हुआ । सोता सबिता । 
दो रूप इए । लक में भसविष्ट । णसोष्ट । दूछ परिताप में दै! दूयते । दीङ्‌ क्षय भय में है । दीयते । 


२५०८ दीडो युडचि ङ्किति ६।४।६३। 


दीङः परस्याजादेः ङ्कित आधेघातुकस्य युट्‌ स्यात्‌ । § वुग्युटावुवक्यणोः 
टू ऱ्यणोः 

सिद्धौ वक्तव्यी & | दिदीये | 

दीङ्‌ घालु से पर अजादि किव या डित्‌ आधंषातुक को युट्‌ भागम होता है । 

उवछ्‌ एवं यण्‌ कतेम्य रने पर क्रमशः बुक्‌ एवं युट्‌ सिद्ध रइते हैं । 

दीङ्‌ किट्‌ त पश्‌ द्वित्व अभ्यास संशा छस्व कर युट्‌ 'दिदीये? यहां युट्‌ माभीयत्वेन भसिद है 
अतः 'एरनेकाच? से यणादेश प्राप्त हुआ किन्तु यण्‌ कतंव्य रहे वहां युट्‌ आमीयस्वेन भसिद्ध 
नहीं होता है । यहां यणादेश होता तो शकार का अश्रवण होता । थुट्‌ की प्रवृत्ति के पूव यणादेश 
पर्‌रव के व]रण यह! प्राह या किन्तु नित्यत्व के कारण युट्‌ हुआ । 


२५०९ मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च ६।१।५०। 


एषामात्वं स्यात्‌ ल्यपि चकारादशित्येजूनिमित्ते। दाता । दास्यते। 
अदास्त | अदास्थाः २५। डीङ विहायसा गतो | डीयते । डिड्ये २६ । 
घीङ आधारे । घीयते। दिष्ये। घेता १०। भीङ हिंसायाम्‌ । हिंसाऽत्र 
प्राणवियोगः | भीयते । ३१ | रीङ्‌ श्रवणे | रीयते । ३२ । लीड श्लेषणे । 

मीञ्‌ हिंसायाम्‌, डुमिञ्‌ प्रक्षेपणे, एवं दीङ्क्षये इनको आव होता है, ल्यप्‌ पर में र्‌इते, 
एवं चकारव.रण से शित्‌ भिन्न एच्‌ निमित्तक प्रत्यय विषय में । यहां एज्‌ विषये विषय सप्तमौ हे 
अतः प्रथम आत्व कौ प्रबृत्ति होती है। ल्यप का उदाहरण प्रमाय। उपादाय । प्रमातब्यम्‌। 
उपदातब्यम्‌ । यहां प्रथम आत्व बाद में घञ्‌, भातो युभ्‌ । विषय सप्तमी न मानते तो एरच्‌ 
होकर आख होता उपदा बनता “उपादाय? न होता । प्रकृत में ‹दाता? यहां तास्‌ निमित्तक 
गुण से एकार प्राप्त हो सकता था अत्‌ एचनिष्ठविधेयतानिरूपिता निमित्तताख्या विषयता तास्‌ में 
है । भतः पूर्व भाग हुआ, गुण नहीं । दास्यते । भदास्त । 

डीङ्‌ धातु आकाशगमन में है। ढीयते पक्षो । डिड्ये । 'एरनेकाच” से यण आदेश हुषा । 
छ्‌ में भडयिष्ट । धी धारण में है । धीयते । दिध्ये घेता | मौङ हिंसा में । हिंसा धद से यहां 
प्राणवायुवियोगजनक व्यापार लेना । भीयते शत्रु: । रीङ्‌ श्रवण में है। छीक धातु इलेषण = 
आलिङ्गन अर्थ में है । ळीयते । लिल्ये । 


२५१० विभाषा लीयतेः ६।१।५१। 


“लीयते? इति यका निर्देशो न तु श्यना। लीलीङोरात्बं बा स्यादू एज्‌ 
विषये ल्यपि च | लेता । लाता। लेष्यते | लास्यते। एज-बिषये किम्‌? 
लीयते । लिल्ये | ग्रीङ बृणोत्यर्थं। त्रीयते | वित्रिये | स्वादय ओदितः । 


SS Pe ns, 
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तत्फलन्तु निष्ठानत्वम्‌ । ३९ । पीक पाने-। पीयते | ३५। माङ माने । मायते । 
ममे । ३६ । ईक गतो | शयते । अयांचक्रं | ३७ | प्री प्रीतो । सकर्मकः | 
प्रीयते । पिप्रिये । ३८ | 

अथ परस्मैपदिनश्चस्वारः | 

शो तनूकरणे । 
हो एवं कीक धातु को विकश्प से आस्व होता है, एजू विषय में या व्यप्‌ विषय में। सूत्र में 
“हीयते? यह निर्देश दो प्रकार से उतपन्न हो सकता है। “सावेधातुके यक) सूत्र से यक्‌ प्रत्यय का 
विधान से, पा “दिवादिभ्यः श्यन्‌? से इयन्‌ विकरण से । अतः यहां शङ्का होना स्वाभाविक ही है 
कि 'शौयते! यहां किस प्रत्यय का आचार्य ने निर्देश किया है !, इस पर प्रन्यकार कहते हैं कि 
यक प्रत्यय करके 'कौयते” निर्देश है। अतः छीछ एवं क्रयादिगण पठित “छी इळेषणे' उमयका । 
आस्वबिषान में ग्रहण होता है। तदनुसार वृत्ति इस सूत्र को लिखो गई है। यदि श्यना निदेश 
होता भौर दिवादिगण पठित छीछ इकेषणे का ही केवळ ग्रहण अभिमत होता तो खाघवार्थ “लोक 
ऐसा ही सूत्र में निर्देश करते तदनुबन्धक परिभाषा से निरचुबन्धक क्रयादि का महण न होता 
किन्तु यहां युरुभूत 'छोयते? निर्देश से शापित होता दै किं आ वाय को उम घातुओं का ग्रहण 
अभिमत है। 

छेता, काता, छेष्यते, छास्यते । छोश्ये । लीयते, यहां एच्‌विषयता नहीं है अतः आत्वाभाव है। 

ब्रोढू घातु वरण में है । स्वादिगण में पठित धातु ओदिव है इसका फड “भोदितश्ष' सूत्र से 
निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकारादेश की प्रवृत्ति रूप है। पान में पौङ्दै। मान में माळहै। 
गति में इक है । शयते । किट्‌ में (इजादेः? सूत्र से आम्‌ युण अपाञचक्रे । प्रोछ प्रीति में सकमक 
है। प्रीयते । पिप्रिये यहां संयोगपूवेक,इकार होने से "एरनेकाचः से यण्‌ की अप्राप्ति से 'अचिइनु' 
से श्यकादेश हुआ । । 

भब चार धातु परस्मेषदी हैं । शो षातु तनूकरण में है । 


२५११ ओतःइयनि ७।३।७१। 


लोपः स्यात्‌ श्यनि ' श्यति | श्यतः | श्यन्ति | शशौ । शशतुः | शाता | 
शास्यति । 'बिभाषा घ्राधेड' इति सिचो बा लुक | लुगभावे यमरमेति शदः 
सको । अशात्‌ | अशाताम्‌ | अशुः । अशासीत्‌ | अशासिष्टाम्‌ । १। छो छेदने | 
छुथति । २ | षो$न्तकमेणि | स्यति | ससौ । अभिष्यति । अभ्यस्यत्‌ | अभिः 
ससौ । ३ । दो अबखण्डने | द्यति | ददौ । प्रणिदाता । देयात्‌ | अदात्‌ | ४ । 
अथात्मनेपदिनिः पञ्चदश । जनी प्रादुभौवे । 
इयन्‌ प्रत्यय पर रहते ओकार जो धातु का अवयव दै उसका लोप होता है। श्यति । छिद में 
“आदेश उपदेशे? से आख एवं णल्‌ को, भोकारादेश द्विखवादि बृद्धि 'शशौ” | अतुस्‌ में *भातोशोप 
इटि च' से आकार लोप शशतुः। लङ में 'विभाषा प्रा धेट्‌? से सिच्‌ का विकश्प से लक; भार 
“अशज्ञाव', लोप के अमाव में भात्वकर सक शट्‌ अशा स्‌ इ सूरे द्‌ = मशासीद । घो घाठु काटना 
अर्थ में दै । ध्यति । षो धातु अन्तकर्म = समाप्ति अर्थ में है । मूधंन्य का दन्त्य सकारादेश 


| 
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झोप 'स्यति’। अभिष्यति यहां “उपसर्गात्‌ सुनोति’ से षकारादेश्च हुआ । 'भभ्यष्यत्‌? यहां 
प्राक्सितादडव्यवायेऽपि’ से षर्व हुआ । 'भभिससो? में “स्यादिषु? नियम से षकारामाव है । दो 
थातु अवखण्डन में है। थोकार का लोप थति । छिट में ददौ । प्रणिदाता यहां नेगंद से णत्व । 
एछिंङि से एत्व देयात्‌ । लुङ में सिच का गातिस्था से ढुक्‌ अदात्‌ । 

१५ धातु भब पररमेपदी है । जनीधातु उत्पत्त्ययंक है । उत्पत्तिजनक व्यापार में इसका प्रयोग 
है या प्रकट अथै में भी प्रयुक्त दै । 


२५१२ ज्ञाजनोजी ७।३।७९। 


अनयोजी देशः स्याच्छिति। जायते | जशे | जज्ञाते | जज्ञिरे | जनिता | 
जनिष्यते । दीपजनेति बा चिण्‌। 


शित प्रत्यय पर में रहते श्चा घातु एवं जन्‌ धातु को जादेश होता दै । जायते। किट में जशे 
“गमहृन्‌? से, उपघा लोप इचुत्व । छुछ में च्लि को 'दोपजन? से चिण्‌ हुआ । 


२५१३ जनिवध्योश्च ७।३।३५। 


अनयोरुपघाया वृद्धिने स्याच्चिणि ड्णिति च कृति च | अजनि | अज- 
निष्ट । १ | दीपी दीप्तौ | दीप्यते | दिदीपे । अदीपि। अदीपिष्ट २ । पूरी आप्या- 
चने । पूयेते । अपूरि । अपूरिष्ट । ३ । तूरी गतित्वरणहिसनयोः । तूयेते | तुतूरे । 
8 । धूरी गूरी हिंसागत्योः | धूयते । दुधूरे । गुयेते | जुग्रे | ६ धुरी जूरी हिंसा- 
अयोहान्योः । ८ । शूरी हिसास्तम्भनयोः | ६। चूरी दाहे | १० | तप ऐश्‍वर्य बा | 
अयं घातुरैश्वय वा तङश्यनौ लभते । अन्यदा तु शबृबिकरणः परस्मैपदीत्यथेः । 

केचित्तु बाम्रहणं .बृतुघातोराद्यवयबमिच्छन्ति | तप्यते । तप्ता | तप्स्यते | 
पतेति व्यत्यासेन पाठान्तरम्‌ | द्युतद्यामानियुतः पत्यमानः ११ | बृतु वरणे । 
यृत्यते | पक्षान्तरे बावृत्यते | 

“ततो वाबुत्यमाना सा रामशालां न्यविक्षत” इति भष्टिः। क्लिश 
उपतापे । क्लिश्यते | क्लेशिता । १२ | काश्व दीप्ती । काश्यते | १४ | वाऱ्र- 
शाब्दे | बाश्यते | बवाशे | १५ | 

जन एवं वध धातु की उपधा कौ वृद्धि नहीं शोती है, चिण्‌ पर में रहते था मित्‌, णित्‌, 
कृत प्रत्यय पर रद्दते । अनि । पक्ष में भजनिष्ट । दीपौ धातु दीक्ति में है। अदीपि यहां च्छि 
को 'दौपत्रन' से चिण्‌ । आप्यायन में पूरी दै । लङ में चिण्‌। अपूरि। पक्ष में अपूरिष्ट । तूरी 
शौघ्रगमन में एव हिसा में है। धूरी गूरी हिंसा में एवं गति में है । घूरो जुरी हिंसा एवं वयोहानि 
में है । शूरी हिंसा एवं स्तम्मन में है । चूरी दाइ में है। 

तप धातु ऐश्वर्य अथ॑ में इयन्‌ एवं आात्मनेपद को प्राप्त करता है। अन्यत्र शप्‌ 
विकरणक परस्मैपदौ हो दै । कोई वा का अन्वय कृतु के आदि अवयवत्व से मानते 
हे । तप्यते। तेपे । तप्ता । कोई वणै व्यवसाय में “पत” धातु मानते हैं । उस मत 
का साषक मद्रि प्रयोग 'पत्यमानः है। वृतु धातु स्वीकारार्थक दै । वृत्यते । पक्षान्तर में 
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LSI NSS ES क ल. 
वावृत्यते । पति के रूप में वरण कौ इच्छावाळी उस शूर्पणखा ने श्रीरामचन्द्र जी कौ पर्णमयी वनस्था 
शाला में प्रवेश किया इस अर्थ में=“ततो वावृत्यमाना सा रामझाछां न्यविक्षत” इस प्रयोग 
की 'बाबृत? घातु स्वीकार करने पर उपपत्ति हुई । 
विमशे- वाबृस्यमाना में कोई वा शब्द इवार्थ परक है वृत्यमाना = कामयमाना इव न तुः 
वास्तविक पतिबरणार्थ वह खायो थी किन्तु छलनाथै भाई हुई वह थी। इस पक्ष में वा 
पृथक है, 'बृत्यमाना इव’ अथं हे । अथवा एषोदरादितव का आश्रयण कर वाबृस्यमान शब्द बृत्‌ 
धातु से हो सम्पन्न करना । कोषकार इसमें प्रमाण है- “वृत्तेस्तु वृत्ता वाबृत्तौ” इति । केयर ने 
यहां कहा है कि इस गण में अनेकाच्‌ धातु का पाठ अनाषं है । 
क्रिश उपताप में है । क्लिइयते । क्लेशिता । अक्लेशिष्ट । 
काल दीप्ति में है = शान प्रकाशनार्थक है । 
विमश-काश्यांमर णान्छक्तिः” ज्ञाने सति मुक्तिः, अत एव “ऋते ज्ञानात सुक्तिः” इस से विरोक 9 
न हुआ, अन्यथा उमय अतियों का परस्पर विरोध से दोनों ही श्रुतियाँ अप्रामाणिक होतीं ।. 
ज्ञान के अधिष्ठाता भास्तिर्का ने श्रीसदाशिब को माना दै--“शानन्तु शहुरादिच्छेत!? । 


अतः शान के अधिष्ठाता देवता से अधिष्ठित काशी नगरी भी शान प्राप्ति में द्वार है या 
परम्परया कारण है, शङ्कर द्वारा “ओं नमः श्चिवाय” तारकमन्त्रोपदेश से यावत्‌ कृत पाप ध्वंस 
एवं मध्य में भैरवी यातना ततः अज्ञान निवृत्ति ततः मोक्ष यह क्रम आस्तिक जन मानते हैं । 
मध्य में मृतानन्तर अङ्गुष्ठमात्र शरीर मोगायतन है इत्यादि विषय पुराणों में वर्णित दै । मुक्ति शान 
से अन्यत्र कहीं भी सृत की होती है। यही सिद्धान्त निर्विवाद सकलजन याद्य है। “प्रारब्ध” 
कमैणाम्‌ उपमोगादेव क्षयः” । 


यह वचन जन्मान्तरोय कृत सञ्चितकर्मपरक है उसका उपभोग करना अत्यावश्यक एवं 
अनिवाय है। एवं एतच्छरीरावच्छेदेन ज्ञानोत्पत्ति इस शरीर द्वारा ज्ञानोदय पूर्वे कृत कमें 
का नाश- शानाग्निः सवेकर्माणि मस्मसात कुरुतेऽुन !, तब भविष्यत्‌ काल में बन्धन प्रयोजक. "र 
कर्मामाव से मुक्ति सुलभ होती है। इस विषय पर शाखीय चर्चा होती है, उसका संक्षिप्त 
दिगूदशन कराया गया है । ताश शब्द में दै । वाश्यते । ववाशे । 


अथ पञ्च स्वरितेतः। मूष तितिक्षायाम्‌ । मृष्यति । मृष्यते । ममषे | 

मम्रृषे | १। शुचिर, पूतीभावे । पूतीभावः = क्लेदः । शुच्यति | शुच्यते । 

` शुशोच | शुचे | अशुचत्‌ । अशोचीत्‌ । अशोचिष्ट । २। णह बन्धने । 

नह्यति | नह्यते | ननाह | नेहिथ | ननद्ध । नेहे | नद्धा। नत्स्यति | अना- 

त्सीत्‌ | ३ । रख रागे । रज्यति । रज्यते । शप आक्रोशे | शप्यति | शप्यते । ५ | 
अथेकादशानुदात्तेतः | पद गतौ । पद्यते | पेदे | पत्ता । पद्येत । पत्सीष्ट । ( 

अब पाँच धातु स्वरितेत्‌ हैं, अर्थात्‌ उमयपदी हैं, क्रिया जन्य फल क्रिया कर्ता के प्रत गमन 

करे वहाँ आत्मनेपदी, अन्यत्र परस्मैपदी है । मृष धातु तितिक्षा 5 सहन करने में है “न तितिक्षा- 

सममस्ति साधनम्‌?” । सहनशीलता सवे कायं साधिका है । माषा में मौ कहते हैं “कम खाना 

गम खाना' । 
म्रृष्यति । मृष्यते । मम्षे कित्ताव गुण का अभाव है । शुचिर, धातु क्लेदाथक पूतीमावार्थक 
है । दुग॑न्बिता में है। अतः “क्लिन्ने? अथ में शुक्तम्‌ यहद प्रयोग होता दै । क्लेद पूती भाव पदार्थ 
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है । इर_की इस्संशाप्रयुक्त ठू में च्छि को अङ्‌ 'अशुचव? ।.पक्ष में 'भद्योचीव? 'नेटि! से वृद्धि न 
हुई । आत्मनेपद में लघूपष गुण "आदेशप्रत्यययोः से षकार “अशोचिष्ट” । 

णइ वाठु बन्धन भर्थ में है! 'णो न? नकारादेश हुआ । नझति। नश्षते। लिट्‌ में 'अत 
उपधायाः से वृद्धि ननाइ' । एत्वास्यास लोप से नेहिय । पक्ष में सेट्‌ यल के अभाव में ननद” 
यहां न होधः से धत्व 'झषस्तयोः से तकार को धकारादेश 'झछां जश्‌? से भपदान्त झल को जइत्व 
ननद्ध । आत्मनेपद में 'नेहे! । नद्धा तको धकार इकार को धकार जइत्व। नद्धा। नत्स्यति में. 
दकार को “खरि च? से चतवं हुआ । “अनात्सीत में हलन्त छक्षणा वृद्धि, 'नहों धः? से धकार 
जइत्व से दकार 'चत्वं से तकारादेश हुआ । आत्मनेपद में लुङू में सकार लोप अनद्ध । 

रञ्ज राग में है । 'अनिदिताम्‌? से नकार लोप हुआ धातु में झल पर रहते अनुस्वार या 
वर्ग का पञ्चमवर्ण रहै तो उसका नकार से जन्य = उत्पन्न है ऐसा शान करना--“नकारबावनु- 
स्वारः पञ्चमो झलि धातुषु” कारिका माष्यवर्णित है। यहाँ नकार नकार का अनुस्वार. एवं 
परसवण से दुआ है । भनिदिताम्‌? की दृष्टि में अनुस्वार परसवण असिद्ध होने से अकार को 
नकार मानकर लोप हुआ । 

आत्मनेपद में रज्यते । शप्‌ घातु विरुद्धानुमान में है भर्थात्‌ निन्दा में या शाप देना भथ में 
प्रयुक्त है । शप्यति । शप्यते । 

भव ११ धातु अनुदात्त इत्संशक है । पद धातु गति में है। पद्यते। पेदे। एत्वाभ्यास छोपः 
हुआ । अनिट्‌ है--पत्ता । पत्सीष्ट । 


२५१४ णिच्‌ ते पदः ३।१।६०। 


पदेश्लेश्चिण्‌ स्यात्‌ तशब्दे परे | प्रण्यपादि | अपत्साताम्‌ | अपत्सत । १। 
खिद्‌ दैन्ये। खिद्यते | चिखिदे | खेत्ता। अखित्त । २। बिद्‌ सत्तायाम्‌ | 
बिद्यते | वेत्ता । ३। बुध अवगमने | जुष्यते | बुबुधे । बोद्धा । भोत्स्यते । 
भुत्सीष्ट | अबोधि । अबुद्ध | अभुत्साताम्‌ ।४। युध सम्प्रहारे | युध्यते | युयुघे । 
योद्धा । अयुद्ध | कथं युध्यतीति ? युधमिच्छतीति क्यच्‌ । अनुदात्तेत््वलक्षण- 
मात्मनेपदरूनित्यमिति वा | ५। अनो रुघ कामे । अनुरुध्यते | ६। 

अण प्राणने। अण्यते | आणे | अणिता | ७। अनेति दन्त्यान्त्योऽय- 
मित्येके । ८। मन ज्ञाने । मन्यते । मेने | मन्ता | ६। युज समाधौ । 
समाघिश्रित्तवृत्तिनरोध: । अकर्मकः | युज्यते | योक्ता । १० । सज विसर्ग । 
अकमंकः | संसृज्यते सरसिजेररुणांशुभिन्नेः । सस्रजिषे । स्रष्टा । स्रद्यते । 
लिङसिचाबिति कित्त्वान्न गुणो नाप्यम्‌ | सक्षीष्ट । अस्रृष्ट । अखक्षाताम्‌ ।: 
११ । लिश अल्पीभावे | लिश्यते | लेष्टा। लेच्यते । लिक्षीष्ट | अलिक्षत । 
अलिक्षाताम्‌ | १२। 

पद घातु से पर च्लिकों चिण्‌ आदेश होता है तशब्द पर में रइते। अपादि । “अत 
उपधाया> से वृद्धि कार कौ आकार हुई । चिणो लक से तशब्द का लक्‌ हुआ । 'प्रण्यपादिः में 
नेगेद से णकारादेश हुभा । खिद्धातु दीनता जनक व्यापाराथंक है खिद्यते । चिखिदे । विद्घातु 
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त सा roe 


य्य 
सत्ता में है । आत्मधारणानुकूश्व्यापार को सत्ता कहते हैं। विधते । एकत्व विशिष्ट वर्तमान 
कालिक सत्तानुकूछोब्यापारः । यह बोष हुआ । 'वेता? यह अनिट्‌ है। अतः वलादि भ्राध॑धातुक 
को इडागम का अभाव है । 
विमरश--'परिवेत्ता' धमशाख में दोष है बड़े भाई की सादी न हुई हो एवं छोटे का विवाह 
हुआ हो या भरिनदीक्षा दीक्षित छोटा भाई बड़े को छोड़ कर हुआ हो वहां परिवेत्ता दोष 
होता है । यह परिवेत्ता तृचूप्रत्ययान्त कृदन्त है, बा० रामायण में लक्ष्मण को उक्ति यह है कि 
“परिवेत्ता भात्मनं मेने? । ज्येष्ठ परित्यज्य दारान्‌ अग्निश्च अद्दीतवान्‌ स परिवेत्ता । 
बुध अवगमनाथंक अर्थात शान।/थंक है । बुध्यते । बुबुधे । 'बोद्धा” यह तकार को घकार धकार 
धातु का अवयव को जइत्व हुआ । “मोत्स्यते” यहां मष्माव “एकाचो वशः? से हुआ, जइत्व से 
दकार, चत्वं से तकार हुआ गगुत्सीष्ट' यहां मी पूर्ववत जइत्व, चरवं, मष्माब हुआ । छुङ्‌में 
'च्लिको चिण्‌ गुण तकोप "अबोधि? “अबुद्ध? सकारलोप.। 
युध धातु संप्रहाराथक है । युध्यते । 
यह धातु जब भारमनेपदी है तो 'युष्यति? यह प्रयोग केसे हुआ ! इस शङ्का के समाधानार्थ 
अन्यकार कहते हैं कि योधनं युध्‌ किप्‌ प्रत्यय कर कृदन्त तदादिसबप्रयुक्तप्रातिपदिक संश्ञाकर 
द्वितीया विभक्ति का एकवचन से युधम्‌ से “छुप्‌ आत्मनः क्यच्‌’ से कयच्‌ कर वह युध्‌ करने की 
इच्छा करता है इस अर्थ में नाम धातु का 'युष्यति? प्रयोग है। अथवा इसी धातु का शयन्‌ 
'विकरणक युष्यति हो है। चक्षिङ्‌ के लित ने ज्ञापन किया है कि अनुदात्त की इत्संशा निमित्तक 
आत्मनेपद अनित्य है। भतः यहां आत्मनेपद संशक तढ न हुआ किन्तु तिप्‌ होकर युध्यति 
-सः = वह युद्ध करता है इस थर्थ में प्रयोग हुआ । 
भनु उपसगे पूवक रुध घातु काम ७ इच्छा अर्थ में आरमनेपदी है एबं इयन्‌ विकरण युक्त है। 
"अनुर्ष्यते । ६ । अण प्राणन में है अर्थात्‌ जीवधारण अर्थ में है । अण्यते। आणे । अणिता | ७। 
कोई 'भन? ऐसा कहते हैं । ८ | मन धातु ज्ञान में है । मन्यते । मेने मन्ता । युजधातु समाधि 
चित्तवृत्तिनिरोष में है । इसी का षम्‌ में “योग? बनता है। अकमंक है--चित्तवृत्तिनिरोंधरूपफक- 
समानाधिकरण व्यापाराथक है, फळ एवं व्यापार दोनों एक अधिकरण में स्थित होने से इसका 
*अकमंकत्व सिद्ध हुआ । युज्यते । योऊा | १० । सुज धातु विसगे «त्याग अथ॑ में है। यह भी 
-अकर्मक है। अरुण के किरणों से विकास को प्राप्त हुए कमला से संयुक्त होता है इस अर्थ में 
यह वाक्य है संसञ्यते आदि । 'स्रष्ट? में 'सृजिद्दशो” से अम्‌ आगम यण्‌ व्रश्‍च से षकार तकार का 
ष्डस्व से टकार हुआ । त्रक्ष्यते । यहां मी अम्‌ आगम यण्‌ षकार ककार षकार क्षकार हुआ | 
ससक्षीष्ट यहां 'लिङ्‌ सिचो’ से कित्व बोधन से अकित में विधीयमान भम्‌ आगम्‌ न हुआ । 
“असृष्ट' यहां सकार का लोप षकार ष्टु हुआ | ११। लिश भ्रस्पीमाव में है। लिग्यते । 
खेष्टा यहां पकारादेश 'त्रश्‍च? सूत्र से हुआ एवं ष्छुख्ख । 'अलिक्षत? यहां क्त डिककों 
हुआ । व्रश्च से षकार “षढोः? से ककार षकार क्षकार । 
अछिक्ष आताम्‌ यहां “क्सस्याचि’ से लोप हुआ। अन्यथा आतो ङितः से श्य्‌ आदेश्च 
“आकार को होता, लोप करने से भकार से पर भाताम्‌ का भाकार नहीं है। अतः दोघे से 
कायै निर्वाह होगा छोप न करना यह कथन अघङ्गत है, शष्ट रूप की असिद्धि निवारणाथं छोप 
आवश्यक हो है । 


अथागणान्तात्‌ परस्मेपदिनिः । 
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राघोऽकर्मकादू वृद्धावेव । एवकारो भिन्नक्रमः | राघोऽकर्मकादेव श्यन्‌ | 
उदाहरणमाह-वृद्धाविति । यन्मह्ममपराध्यति =दरुझति इत्यर्थः । “बिराध्यन्तं 
क्षमेत कः” दरुहन्त मित्यर्थः । राष्यत्योदंनः । सिध्यतीत्यर्थः | कृष्णाय 
राध्यति | देवं पय्योलोचयतीत्यर्थः । देवस्य घात्बर्थडन्तमोबाब्जी- 
बत्याहिवदकर्मकत्वम्‌ । रराघ । रराधतुः । रराधिथ। 'राधो हिंसायाम्‌?” 
इत्येत्वाभ्यासलोपाबिह न, हिँसार्थस्य सकर्मकतया दैवादिकत्वायोगात्‌ | 
राद्धा | रात्स्यति । अयं स्वादिश्चुरादिश्च | १ । 


ऽ्यघ ताडने । अहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । विध्यति | बिव्याघ | बिविघतुः | 
| विव्यधिथ । विव्यद्ध | व्यद्धा | व्यत्स्यति । विध्येत्‌ | विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ ।२। 
पुष पुष्टी | पुष्यति । पुपोष | पुपोषिथ । पोष्टा। पोक्ष्यति । पुषादीत्यङ | 
अपुषत्‌ | शुष शोषणे | अशुषत्‌ । ४ | तुष प्रीतौ | ४ | दुष बैकृत्ये | ६ । शिलष 
आलिङ्गने । श्लिष्यति | शिश्लेष । शलेष्टा । श्लेद्यति | 


दिवादिगण समाप्त होने तक अब परस्मेपदी पातु कहते हैं। अकर्मक राष षातुसे ही श्यन्‌, 
विकरण होता है, वहां वह अकर्मक है ? इस शङ्का के समाधानाथै अन्यकार कहते हैं कि वृद्धि रूप 
अर्थ में राध्‌ धातु अकमक दै । वृद्धि उपलक्षण हैं अन्य अनेक भर्यो में राष धातु अकर्मक है । गण 
सूत्र में पठित एवकार भिन्न क्रम बोधक है, अर्यात्‌ अन्यत्र उक्त वह है, उसका अन्यत्र सन्बन्ध 
च है, वृद्धि शब्द के पश्चात्‌ पठित एवकार अकमंकात के भनन्तर पठित जानकर यहां 
अध हुआ । 


माधमहाकाव्य--अपकार रूप द्रोइ अथे में राध अकरमक है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि बह्‌ 
शिशुपाल मुझे कष्ट देता है उससे मैं दुःखी नहीं हूँ किन्तु प्रजाजनों को अतिशय दुःखित करता है 
अर्याद द्रोह = भपकार करता है तज्जन्य मुझे अधिक कष्ट है-यन्मझम्‌ भपर।ष्यति = रुझति । 
यहाँ राध अकमंक हुआ । भकर्मक के अन्यान्य उदाइरणों का पुनः .पुनः प्रदर्शन ज्ञान की दृढता 
के लिए है-यया राध्यति ओदनः = यहां सिद्धिननक व्यापारार्थक है = ओदन तैयार हुआ है F 
यहां सिद्धि रूपफल एवं व्यापार दोनों ओदन निष्ठ ही हैं, अतः भकमंक यह है। एबं कृष्णाय 
राध्यति = यहां पर्यालोचनाथंक राष धातु अकमंक ही है, यहां 'राषीक्ष्योयँस्य विप्ररनः? से कुष्ण 
कौ सम्प्रदान संज्ञा प्रयुक्त चतुय । तात्पय यह है कि महान्‌ दैवश शिरोमणि एवं परमोत्कृष्ट 
वयाकरण सञ्जाद्‌ श्री गर्गाचार्य नन्द को फलादेश सम्बन्धी अनेक प्रश्‍नोत्तर में भीकृष्णविषयक 
देव = भाग्य उसका पर्य्याछोचन करते हैं। यहां शुभअशुभ दैवविषयक पर्ययाळोचनानुकूळ 
व्यापार में देवरूप फल घातु के अर्थ में कृक्षिप्रविष्ट होने से “धात्वर्थनोपसंग्रहाद” से सकमिका 
क्रिया अकर्मिका हुईं है । कहा हे कि-- 
“घातोरथोन्तरे बृत्ेधीत्वर्थेनो पसंम्रहात्‌ | 
प्रसिद्धेरबिवक्षातः कमेणो5कर्मिका क्रिया” ॥ इति । 
अर्थात्‌ तीन द्वेतुओं से सकर्मिका क्रिया भकमिंका होती है, धातु अपना प्रसिद्ध अर्थको न 
बोधन कर जहां भिन्नार्थं बोधक रहें, २--षात्वर्थ कुक्षि प्रविष्ट फळ रहें, ( यथा यहां ) 
.२-प्रसिद्ध द्रव्यरूप कमे की अविवक्षा से । प्रकृत में जोवधातुंबद राध्‌ घातु में अकमंकस्व है । 
रराघ । रराषतुः। यहां 'राघो हिंसायाम्‌? सूत्र से एखास्वास लोप विषयिणी शझा न करना, 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त 2 नीती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


PP rn 


srr ono 
क्योंकि यह राध षातु भकमेक है, एवं हिंसार्थ राध्‌ घातु सकमैक है, अतः सकमेकरवामाव प्रयुक्त 
यहां एस्वाभ्यास लोप नहीं हुम । यह राध्‌ स्वादिगण एबं चुरादिगण में मौ पठित है । १। 
व्यक धातु ताडनाधैक है। ताडन का अथ=क्जनक ब्यापार है । विध्यति यहां 
ग्रहिज्या? से सम्प्रसारण हुआ-एवं “सम्प्रसारणाच्च' से पूवेरूप विध्यति । छिट्‌ में “ब्यध्‌ 
किट तिप्‌ ण्‌ भ? दिस्व करके 'इलादिशेषः को बाधकर सम्प्रसारण हुआ, तदुत्तर इलादि शेष की 
प्रवृत्ति हुई, 'अत उपधायाः से बृद्धि = विव्याध । ih अतुस्‌? वहां द्वित्व को वाधकर प्रब 
सम्प्रसारण “वचिस्वपि? से हुभा । सम्प्रसारणाच्च से पूवरूप कर विध्‌ छा द्विश्व से विविधतुः 
को सिद्धि हरै । 'असंयोगात? से कि प्रयुक्त युगामाव है। विविधुः । भारद्वाज मत में विव्यधिथ । 
पक्ष में विध्यद्ध । थकार को षकार धातु के षकार को जरत्व से दकार हुआ हे । 
ब्वडा । व्यत्स्पति । दकार को 'खरिच’ से चख हुआ है। छक में “अव्यष्‌' स्‌ ऐत' इलन्त- 
लक्षणावृद्धि षकार का दकार एवं दकार को तकार अन्यात्सीत्‌ २ । 
पुष धातु पुष्टि अथे में है पुष्यति । पोष्टा । पोक्ष्यति । लङ में पुषादिस्व प्रयुक्त च्लि को मळू 
कित्त्व प्रयुक्त युणामाब से "भपुषद' । शुष धातु शोषण में दे । लुङ में अङादेश् “भशुषव?। तुष्‌ 
धातु प्रीति अथै में है । दुष षातु विकारजनक व्यापाराथंक है । विक्षति जनक व्यापार में प्रयुक्त 
यह है । शिष्‌ घातु आलिङ्गनायंक है । दिल्ष्यति । 


२५१५ शिलषः ३।१।४६। 

अस्मात्‌ परस्यानिटश्च्लेः क्सः स्यात्‌ । पुषायङो5पबादो न तु चिणः, 
पुरस्तादपचाद्न्यायात्‌ | 

दिछष धातु से पर अनिट्‌ जो च्छि उसके स्थान में क्सादेश होता है यइ बंस आदेश 
पुषादिरव प्रयुक्त प्राप्तजो अङ्‌ उसका बाधक है, चिण्‌ का नहीं क्योकि पुरस्तादपवादाः 
पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाषन्ते, नोत्तरात्‌ < अर्थात्‌ पृवंपित जो अपवाद शास्त्र वह स्वसमीपवतिं + 
सूत्र को गाधकर कृतकृत्य है तब वदद दूरस्य का बाघ नहीं करता यह न्याय वाध्य विशेष 
चिन्ता पक्ष को अवछम्बन कर के यहां प्रवृत्त है, अर्थात 'दिलिषः सूत्र से विधीयमान 
कल आदेश विचार करे गा कि मैं हूँ बाधक किस का बाघ करुं इस प्रसङ्ग में समोपवतां सूत्र को 
देखा जो अङ्‌ विधायक है उसका वाध किया, बाघ करने पर अपवाद में जो बीज था निरवकाशत्व' 
रूप वह तो नष्ट हो गया ऐसी परिस्थिति में परस्व लक्षण सावार्थक या कर्मार्थक “चिण्‌ भावकर्मणोः 
की प्रवृत्ति होगी यही अन्य रहस्य है । एक ही सूत्र कौ योग विमाग से व्याख्या करते है । 


२५१५ आलिङ्गने ३।१।४६। | 
रिलषश्च्लेरालिङ्गन एव क्सो नान्यत्र | योगबिभागसामध्योच्छल इगुप- , 
घादित्यस्याप्ययं नियमः | भरिलक्षत्‌ कन्यां देवदत्तः । आलिङ्गन एवेति किम्‌ 
/समरिलिषज्जठु काष्ठम्‌”, अङ्‌ । प्रस्यासत्तावह श्लिषिः । कर्मणि अनालिङ्गने 
सिजेब, न तु क्सः | एकवचने चिण्‌-अश्लेषि | अरिलक्षाताम्‌ | अशिलक्षन्त | 
अशिलिष्ठाः | अश्लिढ्वम्‌ । ७ | टु 
शाक बिभाषितो मषेणे | बिभाषित इत्युभयपदीत्यथेः । शक्यति शा 
हरि द्रष्टुं भक्त: । शशाक | शेकिथ । शशक्थ । शेके | शक्ता । शक्यति 
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शक्यते | अशकत्‌ । अशक्त | सेदकोऽयमित्येके । तन्मतेनानिदकारिकासु 
लृद्त्पठितः । राकिता | शिष्यति | ८ । ध्वििदा गात्रप्रक्षरणे | घर्मतुतावि- 
त्यर्थः | अयं जीदिति न्यासकारादयः | नेति हरदत्तादयः | स्विद्यति | सिष्वेद | 
सिष्वेदिथ | स्वेत्ता । अस्बिदत्‌ | ६ । क्रध क्रोधे | क्रोद्धा । क्रोत्स्यति | १० | 
क्ष बुमुक्षायाम्‌ | क्षोद्धा । कथं छुधित इति? सम्पदादिकिबन्तात्‌ तार- 
कादित्वादितच्‌ इति माधबः । बस्तुतस्तु 'बतति क्षुधो' रितीट । ११ | शुघ- 
शोचे । शुध्यति | शुशोघ । शोद्धा । १२ | न; 


विधु संराद्धो ऊदित्‌ पाठः प्रामादिकः । सिध्यति । सेद्धा | सेत्स्यति । 
असिघत्‌ | १३ । रघ हिंसासंराध्योः । संराद्धिनिष्पत्ति:। रष्यति | रघिजभोर- 
चीति नुम्‌ | ररन्घ । ररन्षतुः | 


रिछृष घातु से पर अनिट्‌ च्छि को पूर्व विभक्त सूत्रांश से क्स आदेश हो तो आyिङ्गन अर्थ में 
डौ । अन्यत्र न भनालिङ्गन में नहीं। यह सूत्रांश नियमार्थं है । 'हिलपेराढिङ्गने? एक हो सूत्र 
अष्टाध्यायी में जो पठित है, उसके दो अंश अलप अलग कर १-श्लिषः सूत्र च्लिका कसादेशार्थ- 
किया, ततः २-भाछिज्ञने दिलष से पर अनिट्‌ च्लिको क्सादेश विधानार्थ किया, पूवे से सिद ही 
था क्सादेश पुनः उसके विधानार्थे द्वितीयांश “प्राप्तो सत्याम्‌ भारभ्यमाणो विषिनियमाय 
कर्प्यते” से “भालिङ्गने? नियमार्थ है । 

इससे सारांश यह सिद्ध इभा कि आलिज्ञनाथ रिष्‌ जहां नहीं है वह मढ ही च्लिको 
होगा । यहां एक सूत्र करते योग विभाग सामर्थ्य प्रयुक्त यह नियम "श इगुपधात्‌? सूत्र प्राप्त 
क्स का मौ नियमन करेगा, भतः उससे मी अनाङ्गिनथं रिङ्‌ से पर च्छि को क्सादेश कौ आशा 
न रखना । वह क्स मी व्यावतंक नियम का व्यावस्यं हुआ । 


सूत्रोदाइरण का प्रदर्शन करते है--देवदच ने वात्सल्य छक्षण प्रीति से कन्या का आलिङ्गन 
किया यहां 'रिलषः? से अळू को बाधकर च्छि के स्थान में क्सादेश दुभा । प्रत्यु्ठारण देते हैं = 
नतु = लाख ने काष्ठ के साथ सम्बन्ध किया = 'समाशिछषज्जतु काम्‌? यहां संयोग सम्बधार्थक 
दिप है भतः अछ्‌ हुआ । अर्थात अनाङिङ्गन अथे है। प्रत्यासत्ति = सम्बन्ध । बृत्ति = स्थित है । 
अर्थात्‌ सम्बन्ध रुप अथै में स्थित रिष है। कम॑ में ठक लकार छायेगे एवं भनालिङ्गनाथ श्रिष 
रखेंगे वहां चिल को सिच्‌ ही होगा, वहां 'शल इगुपषाव” से क्सादेश नहीं होगा, नियम से । 
एकवचन में कर्माथै छुछ रहें वहां चिण्‌ भावकर्मणोः से चिण होता है । आरिल्क्षाताम्‌ । 
भारिलक्षन्त । 
अमं भर्थ में शक धातु उमयपदी है। यह मक्त इरि के साक्षात्कार करने में समर्थ है 
मक्तिरूप सहायक के बल से इस अर्थ में शक्यति? “शक्यते? । कोई इसको सेट्‌ मानता है उसके 
मत में अनिट्‌ कारिका में “शक त्यकषारेतसंश्चक ही पठित दै । श्रिता । स्विदा धातु पसीना 
के बढ्ने अथै में है । यह मीदित है ऐसा न्यासकार आदि का मत है। हरदत्तादि का यह मत 
ङ ग । क्रुध धातु क्रोध में हैं। क्षुध धातु भोजनेच्छा जन्य व्यापार में है। यह अनिट 
-क्षोद्धा। ज्र 


यहां शङ्का करते हैं कि जब यह अनिट ही है तब 'क्षधितः? क 
होना चाहिये ? ८ हौ क्वुषितः न होकर 'श्ुम्घ:' प्रयोग 
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१७६ ब्वैयाकरणसिद्धान्तकोमु 


क पा ति न्न 


त ७०० यमी 
| बा Cd 2 


प्रातिपदिक संज्ञा कर प्रथमान्त तदस्य संजात तारकादिभ्यः 
क्षुष से भाव dr हेलि प्रत्ययान्त यह नहीं है । यह्‌ माषवाचाये का मत है। 
छ क बत क्षषोः सूत्र से निष्ठा को इट्‌ भागम हुआ है। पवित्रता अर्थ में शुध्‌ धातु है। 
कर गोरे तर जनक व्यापाराथंक दै। यई छदित है ऐसा बोधन करना भज्ञान है। सिध्यति ।. 
सेद्धा उङ में अछ असिधत्‌ । रघ पातु सिद्धि एवं हिंसा में । रध्यति = निष्वत्तिमेवति । ररन्ष), 
ररन्धतुः यहां 'रघिजमो सूत्र ने तुम्‌ आगम हुआ । 


२५१६ रधादिभ्यश्च ७२४५ 
रघ-नश-ठप-हप-दुहद-सुष-णुह-ष्णिह्‌ = एभ्यो बलादेराधेधातुकस्य वेद्‌ 
स्यात्‌ | ररन्धिथ । ररद्ध । ररन्धिव । रेष्व । 
` रादि धातुओं से पर बढादि आधंषातुक को बिकश्प से इट्‌ होता है। ररन्धिथ। पक्ष में 
एस्वाभ्यास टोप रेष्व । 


२५१७ नेट्यलिटि रधेः । 
लिडवर्जे इटि बघेलुंम्‌ न स्यात्‌। रधिता | रद्धा | रघिष्यति । रत्स्यति | 


लुकि नुम्‌ । अनिदितामिति नलोपः अरघत्‌ | १४ । णश अद्शेने । नश्यति । 
ननाश । नेशतुः | नेशिथ । 

छिट सन्बन्धी इट्‌ को छोड़ कर अन्य इट्‌ में रथ को तुम्‌ नहीं होता दै। रभिता। रडा, 
रधादिभ्यश्च से विकश्प इट्‌ रषिजमोः? से विकश्प नुम्‌ प्राप्त था निषेध हुआ, पक्ष i वा 
जशत्व । लढ में अछ नळोप अरषत्‌ ' णश भदर्शन में है। "णो नः? नश्यति । ननाश । नशठुः 
नेशिथ [पक्ष में नुम्‌ । 


१५१८ मस्जिनशोझेलि ७।१।६०। 
तुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ | नेशिव | नेश्व । नेशिम | नेश्म। नशिता। नष्टा | 
नशिष्यति | नङच्यति । नश्येत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ | प्रणश्यति | 


झळादि कित्‌ पा ढित्प्रत्यय पर रहते मस्ज एवं नश्‌ षातु को नुम्‌ होता है । प्रणइयति- 
“उपसर्गादसमासे से णादेश । अनुस्वार । नंष्टा । “नंष्टा' में “नश्ञेबा? से पदान्तत्वामारव 
प्रयुक्त कुत्वा माव हुआ । भतः “नष्ट? “नष्टि? वहां पदान्तस्वाभाव से कुरव न हुभा । लुछ में मनशत । 
पुषादि अङ्‌ । 
२५१९ नशेः षान्तस्य ८।४।३६। 
° ७. अन 2 € FC | प्रनङच्यति । 
णत्बं न स्यात्‌ । प्रनंष्टा । अन्तग्रहणं भूतपूर्व प्रतिपत्त्यथम्‌ कि 
नशिष्यति | १५ | तृप प्रीणने | प्रीणनं तृप्षिस्तपणञ्च “नाग्निस्तृप्यति Es 
नाम्‌”, 'पितनताप्त्सीत! इति मट्टि; इत्युभयत्र दशनात्‌ | सा i 
ततप्थ । तर्पिता । तप्तो | त्रप्ता | कषश्रशस्प्शेति सिज्वा | अत पीत. | 
व्सीत्‌ । अताप्सीत्‌ । अवृपत्‌ | १६ | | 
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दिवादिप्रकरणम्‌ १७७ 
उएलगंस्थ निमित्त से पर घान्त नश के नकार को णकारादेश नहीं होता है। सूत्रस्थ 
अन्त ग्रहण क्यों किया? “षस्य? कर पदस्य का विशेषण से तदन्तविधि से षान्तस्य पदस्य 
यह मर्थ लाम होता है । अन्त ग्रहण भूतपूर्व पान्त कामा है । अर्थात्‌ पूर्व में षकारान्त या सम्प्रति 
षकारान्त न रइने पर भी णकारादेशामाव हुभा । 
तृप्तिसमानाधिकरण-व्यापारवाचकत्व-प्रयुक्त प्रथमार्थं = तृप्ति में यद्व घातु फलसमानाधिकरण- 
व्यापारवाचक होने से भकमंक है। तपण = तृप्षिव्यधिकरणब्यापारार्थकसवप्रयुक्त द्वितीयार्थ में 
यइ धातु सकमक है । 'नारिनस्तृप्यति काष्ठानाम्‌? यह अकमंक है, कारण काष्ठ में सम्बन्धत्वविवक्षा 
से ष्ठी । 'स पितन्‌ भताप्सीँत्‌? यहां सक्षमेक है। इट्‌ पक्ष में ततर्पिय । पक्ष में “अनुदात्तस्य चर्ढु- 
पधस्य०? से अम्‌ आगम विकण्प से हुथा-ततर्पिष, तत्रप्थ, ततप्थ । लुट्‌ में मौ शट्‌ अम्‌ विकल्प से 
तीन रूप हुए । लुङ्‌ में सिच्‌ विद्धश्प से हुआ, इट विकश्प, अम्‌ विकल्प से चार रूप हुए--१ : 
अतपीँत्‌ , हलन्तलक्षणा वृद्धि का "नेटि? से निषेध विकरप इट्‌ । --२ इट्‌ का अभाव कर अमागम 
यण्‌ वृद्धि अत्राप्सीत्‌ । ३-अम्‌ का अमाव वृद्धि अताप्सीं्‌। ४--सिच्‌ के अभाव में अङ्‌ 
अतृपत्‌ । 
टप हषेमोहनयोः | मोहनं गर्व: । हप्यतीत्यादि | 
“रघादित्वादिमौ वेट्कावमर्थमनुदात्तता” । 

७ | दुह जिघांसायाम्‌ | वा द्ुहमुद्देति बा घः। पत्ते ढः । दुद्रोग्ध । दुद्रोढ | 
दुद्रोहिथ । द्रोहिता। द्रोग्धा | द्रोढा । द्रो हिष्यति । ध्रोचयति | ढत्व धत्बयोस्तुल्यं 
रूपम्‌ | अद्रुहत्‌ । 

१८ | मुह वेचित्त्ये । वैचिक्ष्यम्‌- अविवेकः | मुह्यति | सुमोहिथ | मुमोग्ध । 
मुमोढ | मोहिता । मोग्घा । मोढा | मोहिष्यति | मोचयति । अमुहत्‌ | १६ । 
षणुह उद्‌गिरणे | स्नुह्यति। सुष्णोह | सुष्णोहिथ । सुष्णोग्घ । सुष्णोढ । 
सुष्णुहिब । सुध्णुह्व । स्नोहिता । स्नोग्धा । स्नोढ। । स्नोहिष्यति | स्नोच्यति | 
अस्नुहत्‌ | २० । षिणह्‌ प्रीती | स्निह्यति । सिष्णेह | वृत्त । रघादयः समाप्ताः | 
पुषादयस्तु आगणान्तादिति सिद्धान्तः | २१ । शम्रु उपशमे | 

इप धातु दृषे एवं गवं अर्थ में है । तृप्‌ एवं दप ये दोनों घातु रधादि होने से इनको वलादि 
आधेषातुक में विकरप से इट्‌ आगम होता है, एवं अम्‌ के लिए ये दोनों धातु अनुदात्त हैं। 

दुइ पातु खिषांसा में है, अर्थात नाश करने की शच्छाजनकव्यापारार्थक है । पवा द्रुइ० से 
विकल्प करके षकारादेश हुआ, पक्ष में ढकारादेश “हो ढः? से हुभा। इट पक्ष में दुद्रोह्िय । 
तदभाव में पक्ष में दुद्रोग्ध, 'झषस्तयोः' से धकारादेश, इकार को धकार लघूपषगुण जरत्व से 
गकार । दुद्रोड-यहदां थकार को धकारादेश इकार को ढकारादेश ष्टत्व से ढकार 'ढो ढे लोप? 
से ढकार का लोप हुआ । द्रोहिता, पक्ष में द्रोग्धा एवं द्रोढा । द्रोहिष्यति। पक्ष में धकारादेश 
रत्व चरवं षत्व क्षस्व, ढत्व पक्ष में 'पढोः कः सि’ भप्माव घकार पक्ष में मी यहां रूप दो हुर 
कित्व आनुपृषषी दोनों रूपों की समान होने से एकरूपता है । धोक्ष्यत्ति लुङ में अड गुणाआव 
से भन्रुइत्‌ । रर 

सुइ घातु अविवेक अर्थ में है । थल में इट्‌, उस के अमाव में घत्ष वैकल्पिक, पक्ष में ढत्व से 
तीन रूप । लट में मोहिता, इट के अमाव में धकारादेश विकश्प से पक्ष में ढकार से मोग्धा, मोढा । 

१२ बे० सि? तृ्‌० 
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मोहिष्यति । पक्ष में घत्व ढत्व का समान रूप मोश्यति । लुङ में अङ्‌ भमुइत । ष्णुइ उद्गिरण में 
है | थल में इट , तदभाव में घत्व विकल्प से पक्ष में ढकार से तीन रूप । लुट्‌ में तीन रूप । 
उट में २ रूप वस्तुतः तीन रूप हैं । भस्तुइत इङ्‌ में । ष्ण प्रीति में हैं। रधादि समाप्त दुभा। 
पुषादि गण समाप्ति तक दै । अर्थात्‌ दिवादि गण की पूर्णता तक ल में अङ्‌ के लिए पुषादि की 
असमाप्ति है । 

शमु धातु उपशम में दै । 


२५२० शमामष्टानां दीघे! श्यनि ७३१७४) 


शमादीनामित्यर्थः | प्रणिशास्यति । शेमतुः | शेमिथ | शमिता । अशमत्‌। 
तमु काङ्नायाम्‌। ताम्यति | तमिता । अतमत्‌ । दु उपशमे | “उपशमे? 
इति ण्यन्तस्य | तेन सकमेकोऽयम्‌ , न तु शमिवदकमेकः । अदसत्‌. श्र्मु 
तपसि खेदे च | श्राम्यति | अश्रमत्‌ | भ्रमु अनवस्थाने । “वा भ्राश’ इति 
श्यन्‌ बा! तत्र कृते 'शमामष्टानाम' इति दीघः । आम्यति | लुङयङ अञ्नमत्‌ | 
शेषं भ्वादिवत । ५ । क्षमू सहने । क्षाम्यति । चक्षमिथ | चक्षन्थ । चक्षमिव । 
वक्षण्ब | चक्षमिम । चक्षण्म । क्षमिता । क्षन्ता ! अक्षमीत्‌ । अ्वाद्स्तु षित्‌ । 
“अषितः क्षाम्यतेः क्षान्तिः क्षमूषः क्षमते क्षमा” | ६ | 
क्लमु ग्लानी । क्लाम्यति | क्लामति | शपीब श्यन्यपि छिबुक्लम्बित्येव 
दीर्घे सिद्धे शमादिपाठों धिनुणर्थः | अङ्‌ अक्लमत्‌ | ७ | मदी हथे। माद्यति । 
भमदत्‌ । शमादयोऽष्टौ गताः | ८ । असु क्षेपणे । अस्यति । आस | 
असिता । - 
इयनू पर रहते शम।दि आठ धातुओं की उपधा का दीधं होता दै । “प्रणिशाम्य॒ति? यहां दीष । 
एबं 'नेगंद? से णकारादेश हुआ । “शेमतुः? एत्बाभ्यास छोप हुआ। लुङ्‌. में अङ अश्चमत्‌ । 
छट लोट लङ विधिलिङ में उपधादीर्ध द्वोता है। तसु घातु आका्का में है। खद्‌ में ताम्यति । 
तताम । तमिता | तमिष्यति । ताम्यतु | अताम्यत्‌ । ताम्येद्‌ । तम्यात्‌ । अतमत्‌ । अ्तमिष्यत्‌ । 
(दसु उपशमे? में “उपशमे? ण्यन्त निष्पन्न है । शान्त करवाना भै में सकमंक है । शम की तरह 
य१ अकमक नहीं है । लुङ में अदमत्‌ । 
श्रु तप में ए। खेद में है। असु अनवस्थान में है-एकत्र स्यान में स्थिति के अमावाथक 
है। क्षमू सहन में है। ऊकारेत से वलादि आर्धेवातुक को स्वरति' सूत्र से विकल्प से शट्‌ 
भागम से रूपद्य होंगे, इट एवं तदभाव से । चक्षन्थ, अनुस्वार परसवणे से नकार । य था 
क्षमू में षकार की शत्ंशा का अमाव हे । स्वादि गण पठित वह षित्‌ है । 
अपित्‌ का क्तिन्‌ प्रत्यय से क्षान्ति? रूप हुआ, यहां “अनुनासिकस्य’ से उपधादीध है 
मूष का श्राया? इप हुआ यहां 'पिद्मिदादिभ्यो$ट? से अठ हुआ एवं खोत्वविवक्षा में टापूका 
दोव सस्थि है । क्लमु धातु इर्षक्षय में है। “बा आश? से इयन्‌ विकल्प पक्ष में क बिकरण 
'छिवुक्छसु' ऐ दीघं शष्‌ की तरह शयन्‌ में मो होता ही पुनः शमादि आठ घाठुअ के मीतर 
इसका पाठ क्यों क्रिया ? उत्तर इस शक्का का यह है कि “शमित्यष्टाभ्यो घिचुण्‌? से धिनुणू = श. 
शमो, शमिनौ, शमिनः के लिए यहां पाठ है। “नोदात्तोपदेशस्य से "भत ढपषायाः? से परात 
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दिवादिप्रकरणम्‌ १७६. | 
वृद्धि का शमी आदि में निपेष हुआ है। लढ में अछ्‌ भक्छमत्‌ । इं में मदी घातु का प्रयोग 
है । माद्यति । लढ में अङ्‌ “अमदत्‌? । शम्‌ आदि भाठ घातु समाप्त हुए । 

असु क्षेपण अथ में है = फॅकना । अस्यति । आस । असिता । 


२५२१ अस्यतेस्थुक्‌ ७४।१७। 


अङि परे। आस्थत्‌ | अस्य पुषादित्वाद्‌ङि सिद्धे अस्यतिवळीति वचनं 
तङथम्‌ | तङ तूपसगौदस्यत्युह्योरिति वच्यते | पयोस्थत । १ । यसु प्रयत्ने । 

भस्‌ धातु को अळ्‌ पर रद्दते धुक्‌ आगम होता है । आस्यत्‌ । इसको पुषादिस्व प्रयुक्त भङ्‌ 
सिद्ध ही या पुनः “अस्यति वक्ति? सूत्र से अङादेश क्यों विधान किया वह भारमनेपदारं है = 
भारमनेपद संश्षक प्रत्यय से पूर्वेस्थित च्छि को पुषादि से अप्राप्त है । यथा 'उपसर्गात अस्ति? 
सूत्र से आत्मनेपद विधान कर 'पर्ययांस्यत? यहां अळ्‌ "अस्यति? सूत्र से हौ दुभा । 

यस घातु प्रयत्न में है । 

२५२२ यसोऽनुपसर्गात्‌ ३।१।७१। 


उपसगे पूर्व में न रहते यस्‌ पातु से क्रथक सावंधातुक पर रइते शयन्‌ विकल्प से होता है। 


२५२३ संयसश्च ३।१।७२। 


श्यन्‌ वा स्यात्‌ । यस्यति । यसति । संयस्यति | संयसति । अनुपसगोतू 
किम्‌ ? प्रयस्यति | जसु मोक्षणे | जस्यति | तसु उपक्षये | दसु च । तस्यति । 
अतसत्‌ | दस्यति | अदसत्‌ । ५ | बसु स्तम्भे | बस्यति । बबास | वबसतुः । 
न शसददेति निषेधः । बशादिरियमिति मते तु वेखतुः। वेसुः। ६ । व्युष 
विभागे | अयं दाहे पठितः। अर्थभेदेन व्यक्थ पुनः पछ्यते | अव्युषत्‌ | 
ओष्ठयादिः दन्त्यान्तोऽयम्‌। ब्युसतीत्यन्ये | अयकारं बुस इत्यपरे | ७ | घ्लुष 
दाहे | अप्लुषत्‌ ! पूत्र पाठः सिजर्थं इत्याहुः तदूभ्बादिपाठेन गतार्थमिति 
सुबचम्‌। ८। बिस प्रेरणे | बिस्यति । अबिसत | ६ | कुस संश्लेषणे । अकु- 
सत्‌ | १० । बुस उत्सर्ग | मुस खण्डने | १२। मसी परिणामे | परिणामो 
विकार: । समी इत्येके । १३ | लुठ विलोडने | १४ | उच समवाये | उच्यति | 
उवाच । ऊचतुः | मा भवन्‌ उचत्‌ | १६। भ्रुशु भ्रंशु अधः पतने | बभशे | 
अश्चृशत्‌ । अनिदितामिति नलोपः, भ्रश्यति | 'अश्रशत्‌ । १७ | वृश वरणे | 
वृश्यति | अवृशत्‌ | १८ । कृश तनूकरणे । कृश्यति । १६! ञितृषा पिपासाः 
याम्‌ | २० | 

संपूवेक यस्‌ धातु को इयन्‌ विकरण विकल्प से होता है । यस्यति । पक्षमे शप्‌ यसति । यहाँ 
'यसोष्नुपसर्गात? से विकल्प हुआ । संपू यस्‌ को विकरप से इयन्‌ इष्ट है पश्च में शप्‌ उदाइरण-- 
सेयस्यति । संयसति । प्र परा आदि उपसगे पूर्वक यस्‌ को नित्य दिवादित्व प्रद इदन्‌ हुआ। 
चश मोक्षण में है । तसु पपक्षय में है । दसु भी उपक्षय में है। वसु स्तम्म में है । 'बवसपुः यहाँ 
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१५० वेयाकरणसिद्धान्त कीसुदी 
एत्वाभ्यास लोप न हुआ, “न शसदद? सूत्र से निषेध होने से । कोई बशादि इनको मानकर 
पत्वाम्यास लोप से बेसतुः मानता है प्रयोग । व्युष्‌ विभाग में है। यह दाइ में पठित है। 
अर्धभेद से लढ में अळ के लिए पुनः यहाँ यह पढ़ा है। ओय अक्षर है आदि में एवं दन्त्य 
अक्षर अन्त में हे ऐसा यह धातु है। कोई यकार रहित बुस पढ़ता है । प्छुष दाइ भथ है। 
प्रथम पठित को लड़ में सिच्‌ यहाँ पाठ से अङ्‌ । यइ दोनों प्रयोजन भ्वादि पाठ से सिद्ध होते 
है । यहां इसका पाठ व्यथं दै । प्रेरण में बिस्‌ है । संश्लेषण में कुस्‌ है । त्याग में बुस है । खण्डन 
में मुस्‌ है। विकार में मसी है। समी मी इसी अर्थ में कोई कहते हैं। छठ मन्यनाथंक है । 
समवाय में उच है । अधः पतन में अंशु एवं अंशु धातु हे । अश्यति में नरोप हुआ । दृश वरण 
में है । दुर्बल होने में कृश दै । पानविषयक इच्छा में जितृषा है । रेष हिं 

हृष तुष्टौ । श्यन्नङ्ञौ भौवादिकादू बिशेषः। २१ । रुष रिष हिंसायाम्‌ | 
तीषसहेति वेट्‌ | रोषिता । रोष्टा । रेषिता । रेष्टा । २३ । डिप क्षेपे | २४ | कुपः 
क्रोधे | २४ शुप व्याकुलत्वे | २६ । युपु रुपु लुपु विमोहने | युप्यति | रुप्यति ॥ 
लुप्यति । लोपिता | लुप्यतिः सेटकः, अनिदकारिकासु लिपिसाहचयोत्‌ तौदा- 
दिकस्येव ग्रहणात्‌ । २६ लुभ गार्ध्ये | गाध्यम्‌ = आकाङक्षा | तीषसहेति वेट | 
लोभिता | लोब्धा | लोभिष्यति । लुभ्येत्‌ | लुभ्यात्‌ । अलुभत्‌ | भ्वादेरृत्क- 
तत्वाल्लोभति इत्यपीत्याहु:। २० | छ्लुम सञ्चलने | क्षुभ्यति । ३१। णभ तुभ 
हिंसायाम्‌ । क्षुमिनभितुभयो द्यतादी क्रचादी च पह्यन्ते, तेषां द्युतादित्वादळ्‌ 
सिद्ध: | क्रयादित्वात्‌ पत्ते सिज्भवत्येव | इह पाठस्तु श्यनथेः | ३३ । क्लिदू 
आद्रीमावे । क्लिद्यति । चिक्लेदिथ । चिक्लेत्थ । चिक्लिदिब | 
चिक्लिठ | चिक्लिदिम । चिक्लिदूम | क्लेदिता। क्लेत्ता। ३४ | निमिदा 
स्नेहने । मिदेगुंणः, मेद्यति | झसिदत्‌ । द्युतादिःपाठादेवामिदत्‌ , अमेदिष्टेति 
सिद्धे इह पाठोऽमेदीदिति मा भूदिति । द्युतादिभ्यो बहिरेवात्मनेपदिषु पाठस्तूः 
चितः। ३५। निच्तििदा स्नेहनमोचनयोः | ३६ | ऋधु वृद्धौ । आनथ | 
आधेत्‌ | ३७ | गृधु असिकाङक्षायाम्‌ | अगृधत्‌। वरत्‌ | पुषादयो दिवादयश्च 
वृत्ताः | केचित्त पुषादिसमाप्त्यर्थेमेव वृत्करणं दिवादिस्तु भ्वादिवदाकृतिगणः। 
तेन “क्षीयते? “मृग्यति? इत्यादिसिद्धिरित्याहुः । 


इति दिवादिध्रकरणम्‌ 

दृष धातु प्रसन्नतालनक व्यापार में है । भ्वादिगण में म यह पठित है, किन्तु दिवादि म 
इसका पाठ करने से श्यन्‌ विकरण होता है, एवं लुङ में चिल के स्थान में अळ आदेश होता है 
यी विशेष है । रुष्‌ एवं रिष्‌ धातु हिंसा में है = प्राणवियोगजनक व्यापार में । छटू में तादि 
आरेधातुक प्रत्यय को तीष सह? सूत्र ले विकल्प से इडागम हुआ । रोषिता, रोष्टा, रोषिता, 
रेषा । निन्दा में डिप धातु है । कुप बातु क्रोध में है। 

गुप्‌ धातु व्याकुलताजनक व्यापार में है। युपु रुपु लपु विमोइन में है । लोपिता यह सेद्‌ दै । 
तुदादिगण पठित डुप्‌ धातु अनिद है लिए साहचयं से । लम आकाङ्क्षा में है । तादि आवधातुक 
में विकल्प से १८- छोमिता, लोब्धा । लुङ में सळ भलमत ! भ्वादिगण असमाप्त होने से पक्ष 
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दिवादिप्रकरणम्‌ १८१ 
प्‌ विकरण, गुण से 'छोमति” आदि रूप मी होते हें । क्षुभ धातु ह्‌ 

पू तु सञ्चछन में है । णम तुम हिंसा 
में है। क्षमि नभि दुभि युतादि में क्रयादि में पठित है, उनका थुवादित्वप्रयुक्त अङ्‌ सिद्ध है । 


fe] 


क्रयादि पाठ से च्छि को सिच्‌ होता है । यहां पाठ इयन्‌ विकरणार्थ मात्र के लिए है । 


क्लिदू आद्रीभावे । छकार की इत्‌ संश्चाप्रयुक्त “स्वरति? सूत्र ब्पसेः आधं 
कको श्डागम होता है। ञिमिदा स्नेहन में है । मेद्यति (i Mme 
'मिदेयुणः? सूत्र से गुण हुआ। लढ में "अभिदत्‌? युतादि में पाठ करने से ही 'अमिदत” एवं 
'अमेदिष्ट' को सिद्धि होती यहां इसका पाठ केवल 'अमेदीत' प्रयोग न हो जाय एतदर्थ किया है। 
चुतादि से बद्दार इसका पाठ आत्मनेपदी में करते कोई दोष न होता यह क्रम स्रव्या उचित 
दै । यहां पाठ से भळ होकर “अभिदव? वनता । आत्मनेपद में पाठ ते केवल “भमेदिष्ट? होता, 
व्यावत्य कोई रूप न रहता । १ 


ञिक्ष्विदा स्नेहन एवं मोचनार्थक है । ऋधु धातु वृद्धिजनक व्यापारार्थक है । 'आनधं में 
“इजादेश्च? से नुम्‌ हुआ। आंत में अङ्‌ "आटश्च से बृद्धि है । शृधु अमिकाडक्षा में है । लुङ में 
भङ्‌ गुणाभाव से अगृथव्‌ । पुषादि समाप्त एवं दिवादिगण समाप्त है, कोई पुषादि समाप्ति के लिए 
यहाँ बृत्‌ है दिवादि भ्वादि तरह असमाप्त हो है, आक्कतिगण है अतः “क्षीयते? एवं “मृग्यति? भादि 
प्रयोग हुए हैं । 
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षुञ अभिषवे । अभिषवः=स्नपनं पीडनं स्नानं सुरासन्धानञ्च । तत्र 


स्नानेऽकमेकः | 

पुञ्‌ घातु का अर्थ अभिषन है, अभिषव का अर्थ है, स्नपन, पीडन, स्नान "क सुरा का 
अनुसन्धान = उरपादन प्रकार अध है । स्नपन ८ स्नान करवाना अथ में सक्रमंक है एवं स्नान 
करना इस अभे में यह धातु अकमेक हे । 'सुरासन्धान! समस्तपद १ यहां । धातु के आदि 
मूर्घन्यषकार को धात्वादेः सूत्र से सकारादेश हुआ । जकारेत्संशक होने से “स्वरित? सूत्र से 
क्रियाजन्य धात्वथैतावच्छेदक फल क्रिया कर्ता के प्रति गमनशील रहै वहां आत्मनेपद संशक 
प्रत्यय छकार के स्थान में होते हैं । अन्यत्र परस्मैपद संशक प्रत्यय लकार के स्थान में होते हैं । 
यह अर्थतः उभयपदी सिद्ध हुआ । सु भादि में रहने से इस प्रकरण का नाम स्वादि प्रकरण 
हुभा । यहां कत्रेधक सावंधातुक पर में रहते 'कतेरि शप? सूत्र से शब्‌ विकरण प्राप्त है। उसको 
बाषनाथे वक्ष्यमाण सूत्र 'इनु? प्रत्यय करता है । 


२५२४ स्वादिभ्यः इनुः ३।१।७३। 


सुनोति । सुनुतः । हुश्नुवोरिति यण्‌ , सुन्बन्ति ¦ सुन्बः । सुनुबः । सुन्बहे । 
सुनुबहदे | सुषाब | सुषुवे । सोता | सुनु । सुनषानि । सुनव | सुचुयात्‌ । सूयात्‌ । 
स्तुसुधूञ्‌भ्य इतीट्‌ । असावीत्‌ । असोष्ट । अभिषुणोति | अभ्यषुणोत्‌ | 
अभिसुधाब | 

स्वादिगणपठित धातुओं से इनुविकरण प्रत्यय होता है कठृंरूपार्थंक सारवधातुकप्रर्यय पर रहते । 
यह शप का बाषकहै। इनु में आदि शकार को “छशकु' से इत संशा एवं लोप हुआ, 'तिङ्‌- 
शित्साव॑षातुकम्‌? से नुविकरण की सावेषातुक संज्ञा हुई, 'सावंधातुकमपित? से छिद्बदू माव हुआ । 
भतः “सु? प्रकृति के उकार का 'साव॑धातुकाध॑घातुकयोः से प्राप्त गुण का “क्ङिति? से निषेष हुआ 
एवं तिप्‌ निमित्तक चुके उकार का गुण होकर--'सुनोति? सिद्ध हुआ | सुनुतः में युणनिषेध है। 
“सुन्वन्ति? में (हुश्नुवोः? सूत्र से यणादेश हुआ । सुनोषि । सुनुथः । सुनुथ । सुनोमि । सुन्वः सुनुवः । 
सुन्मः । सुनुमः । यहां “होपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः? से उकार का विकल्प से छोप हुआ दै। 
आारमनेपद में-सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते । सुनुषे, सुन्वाथे सुनुध्दे, सुन्वे, सुन्वहे, सुनुवद्दे सुन्महे, 
सुनुमहे । 

लिट्‌ में सु लिट, तिपू, णल--अ द्वित्वादि काये करके 'अचोब्णिति? से बृद्धि “आदेशः 
प्रत्यमयोः? से षकारादेश-सुषाव, सुघुबतुः सुषुतुः । ऽषविथ सुषोथ स॒षुवथुः सुषुव । सुषाव, उष 
सुषविव सुषविम । सोता । सोष्यति सुनोतु सुनुतात्‌ । मध्यमपुरुष एकवचन में “उतश्च प्रत्ययात्‌ 
से हिकाछोप “सुनु” 'सुनवानिः यण्‌ को वाधकर परत्वात्‌ गुण अवादेश । आत्मनेपद में लोटू में 
सुताम्‌ , झन्वाताम्‌ , उत्तम पुरुष में इट्‌ एत्व ऐकार गुण अवादेश सुने । छुनुयात । सूयात में 
“अकृत्‌? से दौध॑ | सोषौष्‌ । लङ्‌ में 'स्तुसुधूञः सूत्र से सिच्‌ को इडागम “सिचि वृद्धि! से वृद्ध 
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हुई “इट ईटि? से छोप भावादेश असावीत्‌ । आत्मनेपद में असोष्ट । असोष्यत्‌ । असोष्यत । 
“अभिषुणोति? यहां “उपसर्गात्‌ सुनोति? से षकारादेश कर अट्‌ कुप्वाङ? से णकारादेश्च हुआ । 

“अभ्यषुणोत्‌? यहां “अढभ्यासब्यवायेऽपि? से षकारादेश “स्थादिपु नियम से बषकारादेश्चामाव से 

असिसुषाव । : 
अभ्यासोत्तर सकार को “आदेशप्रत्यययोः? से पकारादेश हुआ । 


२५२५ सुनोतेः स्यसनोः ८।३।११७। 


~ २ 

स्ये सनि च परे सुञः षो न स्यात्‌ । विसोष्यति | १। बिन बन्धने | 
सिनोति | बिखिनोति । सिषाय । सिष्ये | सेता । २। शिन्‌ निशाने | ताल- 
व्यादिः । शेता । ३। डुमिञ्‌ प्रक्षेपणे। मीनातिमिनोतीत्यात्वम्‌ | ममौ | 
ममिथ | ममाथ | सिम्ये | माता | मीयात्‌ । मासीष्ट | अमासीत्‌ ; अमासि- 
शाम्‌ | अमास्त | ४ । चिम्‌ चयने | प्रणिचिनोति । 

उपसग से पर सुञ्‌ धातु के अवयव सकार का षकारादेश नहीं होता है स्यप्रत्यय या सन्‌ - 
प्रत्यय पर रहते । 'उपसर्गांत सुनोति’ का यइ बाधक है । विसुनोति । 

षिजू धातु बन्धनार्थैक हैं । आदि षकार का सकारादेश, अक्षार की इत्संक्षा सिनोति | 
विसिनोति । लिट्‌ में सिषाय । आत्मनेपद में 'एरनेकाच्‌' से यणादेश 'सिष्ये 'आदेश्प्रत्यययों” 
से षर्व । मेता । तेष्यति । सेष्यते । सिनोतु । सिनुताम्‌ । भसिनोत्‌ । असिनुत । सिनुयात्‌ । 
सिन्वीत । सीयात्‌। सो षीष्ट । असेषीठ्‌ । भसेष्ट । असेष्यत्‌ । भसेष्यत । 

शिञ्‌ निशान में है तीक्ष्णीकरण जन्य व्यापार में । ताळूव्य शकार आदि अवयव है । अनिट्‌ 
है 'शेता' आदि । डुमिज प्रक्षेपण में है। मिनोति । छिद्‌ में 'मौनातिमिनोति” सूत्र से इकार को 
भाकारादेश हुआ एज़ विषय में “मा? स्वरूप बना | णल को 'भात औ णछ:? से भौकारादेश द्द्त्व 
वृद्धिरेचि ममौ । ममा । अतुस्‌ 'भातो छोप? सूत्र से आकार का छोप ममतुः | ममुः । भारद्वाज- 
मुनि मत में श्टू कर 'आतो लोप इटि च’ से आकार के छोप से ममतुः । मसुः। आरद्वाजपुनि 
मत में इट्‌ का “भातो छोप इटि च? से आकार के लोप से 'ममिथ? पक्ष में इट का सूत्रकार 
मत में अभाव से ममाय । 'भिम्ये? यहां (एरनेकाच्‌” से यण्‌। i 

A हाता । माता । मास्यति । मास्यते । मिनोतु । मिनुताम्‌ । अमिनोत । अमिनुत । मिनुयाद । 

त । मौयात्‌ । मासीष्ट । छळू मे आत्वकर भमास शत यहां 'यमरम? से सक आगम एवं 
सिचूको इडागम 'अमास इस्‌ ट्‌? सकार का छोप दीधे अमासीत्‌ | अमासिष्टाम्‌ । अमास्त । 
र चिञ्‌ पातु चयन में है बटोरना राशीकरण करना = भनेकत भानीय एकत्र राशीकरणानुकूलो 
.पार:-चिघालवथ है 'पुष्पाणि चिनोति बक्षेभ्यः फलानि चिनोति? । 'प्रणिचिनोति? यहाँ 'नेगंद? 
से णकारादेश नि? के भवयव नकार को. हुआ चिनोति। चिनुतः। चिन्वन्ति । चिनोषि । 
चिनुयः | चिनुधः । चिनोमि । चिन्वः चिनुवः। चिन्मः चिनुमः । 


२५२६ विभाषा चेः ७।३।५८। 
अभ्य सात परस्य चिञः कुत्वं बा स्यात्‌ प्नि सिटि च प्रितिका 
दच जीद च, प्राणाचिकारा 
चिचाय | चिकये | चिच्ये । अचैषीत्‌ । अचेष्ट : 
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स्तन आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । शुणोर्तीति शुणः, स्तयोत्‌ | 

सन्‌ या छिट्‌ पर रइतेचि धातु के अभ्यास संज्ञक बण से पर चिञ्‌ के अनर चकार के 
स्थान में कुत्व होता है। प्रणिचिकाय । नेग? से णत्व चकार का ककार, “अचो व्णिति बृद्धि 
आयादेश चिकाय । पक्ष में कुस्वामाव से चिचाय । छिट 'आरमनेपद में छिट्‌ त ऐश द्वित्वादि 
वि० से कुरब तदभाव यण्‌ चिक्ये चिच्ये । चेता । चेता । चेष्यति । चेष्यते । चिनोतु, चिन्नु। 
चितुताम्‌ । चिनुयात्‌ । चिन्वौत । चीयात्‌ । चेषीष्ट । अचेषीत । अचेष्ट । म । अचेष्यत । 

स्तृञ्‌ धातु भाच्छादन भर्थ में दै । 'स्तृणोति? यहां “ऋषर्णाज्ञस्य णत्वं वाच्यम्‌? से णत्व हुआ । 
अथवा “वणकदेशा वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते’? पक्षका समाअथण से णकारादेश हुआ । लाखा मे 
शृणुते । “शवाः खयः से हळादि शेष का बाधेकर लिट में “तस्तार? । स्तर्यात्‌ में 'धुणोति' से 
गुण रपरत्व । 


२५२७ ऋतश्च संयोगादेः । 


ऋद्न्तात्‌ संयोगादेः परयोर्लिङसिचोरिड्‌ वा स्यात्‌ तङि । स्तरिषीष्ट । 
स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट | अस्तृत । 
कम हिंसायाम्‌ | कृणोति। कृणुते । "चकार । चकर्थ । चक्रे । क्रियात्‌ | 
कृषीष्ट । अकार्षीत्‌ । अकृत । ७ । बृन्‌ बरणे । 
संयोग संश्चक वर्ण है आदि में जिसको ऐसे ऋकारान्त धातु से पर में स्थित रिङ एवं सिच्‌ 
इनको इडागम विकल्प से होता हैं तछ के विषय में । अर्थात आत्मनेपद में। इडागम गुण 
'स्तरिषीष्ट । पक्ष में स्तुषीष्ट । भ्रस्तरिष्ट । पक्ष में अस्तृत, यहां 'उश्च' से कित्व, हस्वादज्ञात से 
सक्षार छोप एवं गुणाभाव है। 


कृञ्‌ धातु हिंसा में है। कृणोति । णुते । खिट्‌ में चकार । छिट्‌ तिप्‌ णळू अ छिखादि कार्यो- 
त्तर “अचो ज्णिति? बृद्धि रपरत्व से आर । चक्रतुः। चक्रुः । चक्रे । कर्ता । करिष्यति, करिष्यते 
“ऋद्धनोः स्वे' इद्‌ । भाशचीङिङ्‌ में रिङादेश, एवं रीळ को अनुदृत्ति शोती पुनः रिङ्‌ विधायक में 
रिङ ग्रहण सामथ्ये से दीघं न हुआ । 'कृषोष्ट! यहां उश्च’ से कित्त्व एवं गुणाभाव हुआ । “ग्रक्धाषींत्‌? 
यशां 'सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु’ से वृद्धि एवं “आदेश सूत्र से षस्व हुआ । अङ्ृत में 'उश्च से कित्व 
एवं 'हस्वादङ्गात' से सळोप । गुणाभाव अक्ृत । अकरिभ्यत्‌। अकरिष्यत “ऋद्धनोः? से शद्‌। 
स्वीकाराथेक वृञ्‌ धातु दै । वृणोति । वृणुते । ववार । 


२५२८ बभूथाततन्थजग्रम्मववर्थेति निगमे ७।२।६४। 


एषां वेदे इडभाबो निपात्यते | तेन भाषायां थलीद्‌। बबरिथ । बद्व | 
बबृबहदे | बरीता | वरिता । 
वेद में बभूथ, ततन्थ जगृभ्म, ववधै वे रूप निपातित होते हैं अर्थात इद 
आगम का अभाव होता दै । इससे सिद्ध हुआ कि लोक में अथात्‌ भाषा में १ धातु को यल में इडा- 
गम नित्य होता ही है ववरिथ । लुट्‌ में इडागम के शकार का “दतो बा! से विकश्प से द्वित्व हुआ 
“वरीत।? “बरिता? । वरिष्यति । वरीष्यति । आ० १० में वरीष्यते । वरिष्यते । इणोठु । ह” 
अवृणोत्‌ | भवृणुत व्रणुयात्‌ । बृण्वीत । त्रियाच्‌ । 
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( २५२९ लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ७।२।४२। 
वृडवृव्यभ्याम्‌ त्युदन्ताच्च परयोलिङसिचोरिट वा स्यात्‌ तङि | 
तङ्‌ पर में रहते बृळ्‌ एवं दुम्‌ तया ऋकारान्त धातु इनसे पर छिछ एवं सिच्‌ को इडागम 
विकल्प से होता दै । 
२५३० न लिडि ७।२।३९। 
वृतो लिङ इटो दीर्घो न स्यात्‌ | वरिषीष्ट । वृषीष्ट । अबारीत्‌ | अवरीष्ट | 
अवरिष्ट | अवृत । ८ | 
| घुञ्‌ कम्पने | धुनोति | धुनुते | अधौषीत्‌ । अधोष्यत्‌ | ६ | दीघोन्तो5- 
। थ्ययम्‌ । धूनोति । धूनुते | स्वरतिरूतीति वेट | दुधविथ । दुधोथ । किति लिटि 
तु श्र्युकः किति’ इति निषेधं बाधित्वा क्रयादिनियमाकन्नित्यमिट , दुघुविव | 
“स्तुसुधूञ्‌भ्यः? इति नित्यमिट्‌ , अघावीतू | अधविष्ट । अधोष्ट | १० । 
अथ परस्मैपदिनः । डुढु उपतापे । दुनोति । हि? गतौ वृद्धौ च । 
बृछ्‌ वृञ्‌ धातु से पर फिङ्‌ सम्बन्धी इडागम का “वतो वा? से दीष विकल्प नहीं होता द्दै। 
यह दीर्घापवाद है। वरिषीष्ट यहाँ 'लिङ्सिचौ' सूत्र से इडागम विकल्प से हुआ एवं दीघं 
का निषेध से रूप सिद्ध हुआ । पक्ष में “उश्च? से कित्व गुणामाव 'बृषीष्ट । लष्‌ में भवारीत्‌। 
आत्मनेपद में इट्‌ वेकरिपक दीघं अवरीष्ट अवरिष्ट, इडागम के अभाव में कित्व सकारलोप गुणा- 
भाव से भबृत । 
घुञ्‌ कम्पन में है । धुनोति । धुनुते । दुषाव। दुधुवे धोता । अषोषीत्‌। कोई इसको धूञ्‌ 
दीर्घान्त मानते हैं उस पक्ष में वछादि आधंषातुक प्रत्यय को विकब्पसे इडागम से दो रूप होंगे । 
धूनोति । धूनुते । दुधाव । दुधुवे । दुधविथ । दुषोथ । यहाँ “स्वरति? से विकल्प इडागम हुआ । 
| दुधुविव? 'दुघुविम? इस कित्‌ शिट्‌ में 'स्वरति! सूत्र से प्राप्त वेकर्पिक इडागम को वाधकर अयुकः 
| किति? सूत्र से प्राप्त इटनिषेष को बाघकर क्रथादिनियम से नित्य श्डागम से एक हौ रूप हुआ । 
छङ्‌ में वेकश्पिक इडागम को वाधकर 'स्तु्ुधूञम्यः? से नित्य इडागम एवं 'सिचि वृद्धि» से 
बृद्धि आवादेश सकार लोप दौध॑ अधावीत्‌ । अधविष्ट । अषोष्ट । स्वरति' से विकल्प से इडागम हुआ । 
अब परस्मेपदी बताते हैं उदु धातु उपताप में है भादि ड' की इत्संशा रोप हुआ भादि 
भिउडबः सूत्र से। दुनोति कामश्चित्तम्‌। हि घातु गति में, वृद्धि में है । 


२५३१ हिनुमीना ८।४।१५। 


इपसर्गस्थाश्निमित्तातपरस्य एतयोनेस्य णः स्यात्‌ | प्रहिणोति | 


उपसगस्थ निमित्त से पर हिनु एवं मौना के अवयव नकार को णकारादेश होता रै । 'प्रहि- 
णोति’ यहाँ प्रधटक रेफ है, नकार को णकार हुभा। 


२५३२ हेरचङि ७।३।५६। 
। अभ्यासात्‌ परस्य हिनोतेहेस्य कुत्वं स्यान्नतु चङि | जिघाय । प्र प्रीतौ । 
प्रणोति । पती । ३ | स्पर प्रीतिपालनयोः । प्रीतिचलनयोरित्यन्ये । चलन 
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जीबनमिति स्वामी । स्प्रणोति । पस्पार | ४ | स्मृ इत्येके । स्मृणोति । प्रणो- 
त्यादयस्रयो5पि छान्दसा इत्याहुः | ५ | आप्ल व्याप्तौ । श्राप्नोति । आप्नुतः | टं 
आप्नुवन्ति | आप्नुबः | आप्ता । आप्नुहि । ल॒दित्त्वादरू आपत्‌ | ६ । शक्ल 
शक्ती । अशकत्‌ । ७ । राध साध संसिद्धौ । राध्नोति । ये 
भभ्यास से पर हि धातु का अवयव हकार को कुत्व ( ककार ) होता १, किन्तु चढ़ पर में 


रहते कुरव नहीं होता दै । जिघाय यहां इकार ककारादेश हुआ | पृ धातु प्रीति में है. पृणोति। 
पर्ता । स्पृ-प्रीतिजनकथ्यापार में एवं रक्षाजनक व्यापार में है। कोई चलन = जीवन में इसे 


~ 


कहते हैं । लिट में “शपूर्वाः खयः से पकार शेष सकार लोप हुआ 'इळादि शोषः? की अप्रवृत्ति 
हुई । कोई “स्मृ? को यहां पढ़ते हैं । पृणोति आदि तीन धातु छान्दस है । आप्ल व्याप्ति में है। 
आप्नोति । आप्नुवन्ति में उवङादेश है। लङ में लुदित होने से पुषादि सूत्र से च्लिको अङ्‌ 
हुआ- भापत्‌ । शक्ल शक्ति में है। अशकत्‌ । राध साध संसिद्धि में है ! राध्नोति रराध । 


२५३३ राधो हिंसायाम्‌ ६।४।१२३। 


एत्वाभ्यासलोपो स्तः किति लिटि सेटि थलि च। अपरेघतुः । रेघुः। 
'रेघिथ | राद्धा । साध्नोति | साद्वा | असात्सीत्‌ | असाद्धाम्‌ । ६ | 

अथ द्वावनुदात्तेतौ | अशु व्याप्तौ संघाते च । अश्नुते । 

किव किट या सेट थल्‌ पर रहते हिंसाथंक राधको एत्वाभ्यास लोप होता है । अपरेषतुः। 
रघु: । रेषिथ। राद्वा। साथ्नोति। असात्सीत्‌ , हङन्तलक्षण। वृद्धि जरत्व चत्ते। असाद्धाम्‌- 
त्व जरत्व चत्वं सलोप 'झछो झि’ से । 


अब दो धातु अनुदात्त इत्संजक है। ऊकारेत्संशक अश्‌ धातु व्याप्ति में एवं संघात में है। | 
अइनुते । | 
२५३४ अश्नोतेश्च ७४।७२। | 
दीघोद्‌ अभ्यासाद्‌ अबणीत्परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । आनशे | अशिता | अष्टा । | 
अशिष्यते | अच्यते । अश्नुवीत | अशिषोष्ट । अक्षीष्ट | आशिष्ट | आष्ट | आ- | 
क्षाताम्‌ । १ ष्टिघ आस्कन्दने । स्तिघ्नुते | तिष्टिचे | स्तेषिता । २ । | 
अथ आगणान्ताः परस्मैपदिनः । | 

| 


तिक तिग गतौ च । चादास्कन्दने । तिक्नोति । तिग्नोति । २। 
हा हिंसायाम्‌ | सध्नोति । १। निधृषा प्रागल्भ्ये । धृष्णोति । दघषे। 
घषिता | ४ | 

अशु धातु का अवयव दीघ आकार से पर तुट आगम होता है। अझ लिट त ऐश द्वित् 
भभ्यासतंज्ञा हलादिशेष "भत आदे: से दोघं नुट्‌ आनशे । 'तस्मान्नुट्‌ द्विहलः? सूत्र मे द्विहल्‌ 
ग्रहण न करना, एक हल घटितको तुट्‌ हो तो अश को शी हो यह नियम से कहीं दोष नहीं है, 
द्विइल ग्रहण का प्रत्याख्यान पक्ष डौ उचित है। द्‌ | 
। 

4 
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बछादि थाधंषातुक में विकल्प इडागम “स्वर ति? सूत्र से दो रूप- अशिता । पक्ष में भश>< ता 
घकार षत ष्टुत्व अष्टा । अशिष्यते पक्ष में अश><स्य ते व्रश्च” सूत्र से षकार ककार षकार क्षस्व 
से अक्ष्यते । लढ में आशिष्ट । पक्ष में आष्ट सकारलोप झलो झछि से वृद्धि षत्व ष्टुत्व । ष्टि 
आस्कन्दन में है । षकार को सकार 'टत्वनिवृत्ति से स्तिब्तुते । 
अष भागणान्त परस्मैपदी धातु है। तिक्‌ एवं तिग्‌ गति में है । चकार से आस्कन्दन में है। 
षध हिंसा में है सकारादेश। घृष्‌ प्रागलम्य में है । व 


दम्भु दम्भने | दम्भनं दम्भ: | दभ्नोति | ददम्भ | क्ष श्रन्थिप्रन्थिद- 
म्भिस्व्जीनां लिटः कित्त्वं वा & इति व्याकरणान्तरमिहाप्याश्रीयत इत्यु- 
क्तम्‌ | अनिदितामिति नलोपः तस्याभीयत्वादसिद्धत्वेन एत्वाध्यासलोपयोर- 
प्राप्ती । 


& द्म्भेशचेत्वाभ्यासलोपौ वक्तव्यो ॐ | देभतुः। ददम्भतुः | इदं पित्बं 
पिदपिदूविषयकमिति सुघाकरादयः । तन्मते तिपसिम्‌मिप्सु देभ, देभिथ, 
देभ इति रूपान्तरं बोध्यम्‌ | अपिदूबिषयकमिति न्यासकारादिमते तुद्‌ दम्भ, 
ददम्भिथ, ददम्भ इत्येव । दभ्यात्‌ । ५। ऋधु बृद्धो | ६। तृप प्रीणने? 
इत्येके । क्षुश्नादित्वाण्णत्बं न | तृप्नोति | ७ | 


छन्द्सि | आआगणान्तादघिकारोऽयम्‌ | अह व्याप्तौ । अहोति | १। दघ 
घातने पालने च | दघ्नोति । २ | चमु भक्षणे | चम्नोति | ३ । रि क्षि चिरि 
जिरि दाश_ द हिंसायाम्‌ । रिणोति । क्षिणोति । अयं भाषायामपीत्येके “न तद्‌- 
यशः शख्जश्रृतां क्षिणोति ।” ऋक्षीत्येक एवाजादिरित्यन्ये | ऋक्षिणोति । चिरि- 
णोति । निरिणोति । दाशनोति | दृणोति | ६ । बृत्‌ 


इति स्ादिभ्रकरणम्‌ | ५ | 


दम्मु पातु दम्म अयं में है । दभ्नोति । ददम्म। + अन्थ्‌ , अन्थ्‌ , दम्भ्‌ , स्वञ्ज इन धातुओं 
से पर लिट्‌ को विकल्प से कित्व बाधेन होता है यह पाणिनिव्याकरण से भिन्न व्याकरण में 
पठित बचन है, उसका यहां दम्भ में आश्रयण कर 'अनिदिताम्‌” सूत्र से मकार को नकार 
समझ कर लोप होने पर असंयुक हल मध्यस्थ भकार को ०त्वाभ्यासलोप न करना, 
जात नछोपविधायक “भनिदिताम्‌? सूत्र आमीय है एवं एत्वाभ्यासलोपविधायक भी 'अत 
एकहल्मध्ये भामौय है, भतः भामीय कतंब्य में नलोप असिद्ध है, अप्राप्त यहां एत्वा- 
भ्यास लोप है उसको विधानाथ॑ दम्म को एत्वाभ्यास छोप होता है कित्व पक्ष में नछोप 
पत्वाभ्यास लोप से देमतुः, कित्वामाव पक्ष में नकार लोप का अभाब से एत्वाम्यास 
छोपामाव से ददम्मतुः। व्याकरणान्तर से बोधित विकल्प से किर पित प्रत्यय तिप सिप मिप 
विषयक है एवं तसादि अपित्‌ प्रत्यय विषयक मो है अर्थात्‌ पितू एवं पित्‌ भिन्न रमय विषयक ऐसा 
मानकर सुधा रमत में लिट्‌ के तिप्‌ में देम, सिप मे देभिय, भिप में देम ऐसे रूप होते हवै । 
अपित्‌ विषय में वह किस्त बोधन करता है इस न्यासकार भत में ददम्म, ददम्मिय, ददम्म, 
यही रूप होते हैं ' भाशीलिंक में दभ्यात्‌ । 
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ऋषु षृद्धि में है तप्‌ धातु प्रीणन में है । तृप्नोति यहां क्षभ्नादि में पाठ से णत्वाभाव हुआ । 
“छन्दसि? का यह स्वादिगण समाप्त न हो जाय तब तक अधिकार है। अइ धातु व्याप्ति अथै त 
में दै । दध घातु घातन में एवं पालन में है। चमु भक्षण में है । रि क्षि चिरि जिरि दाश एवं दू 
हिंसा में है, हिंसा से प्राणवियोगजनक व्यापार का ग्रहण करना । यह घातु भाषा में भो प्रयुक्त है 
ऐसा कोई कहते हें । भत एवं रघुवंश महाकाव्य में कालिदास मद्दाकवि ने छिखा है कि “न तद्यशः 
शखमृता क्षिणोति” । झर से जिस रक्ष्य पदार्थ की रक्षा अशक्य है ऐसी विषम परिस्थिति 
समुत्पन्न होने पर वह रक्ष्य वस्तु नष्ट भी हो जाय तो मी शख्रपारी का यश नष्ट नहीं होता है । 
यह इलोकार्थ है कोई क्रक्षि अजादि धातु मानते हैं । वृत्‌ अर्थात्‌ स्वादिगण समाप्त हुआ । 


यं० श्री वालकृष्ण पञ्जोछि विरचित रत्नप्रमा में स्वादिप्रदशण समाप्त । 
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अथ तुदादिप्रकरणम्‌ 


तुद व्यथने | इतः षट स्वरितेतः । 


ठुद धातु पीडाजनक व्यापार में है। यहाँ से ६ धातु स्वरितेत्‌ है, अर्थात्‌ उभयपदी है, 
क्रियाजन्य फल स्वगामी रहे वहां “स्वरितञितः? से आत्मनेपद । अन्यत्र परस्मैपद होता दै । 


२५३५ तुदादिभ्यः शः ३।१।७७। 


तुदति | तुदते | तुतोद | तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । अतोत्सीत्‌ । अतुत्त | 
१ | णुद प्रेरणे | नुदति । नुदते | नुनोद । नुनुदे | नोत्ता। २। दिश अतिसजेने । 
अतिसजेनं दानम्‌ । देष्टा । दिक्षीष्ट । अदिक्षत्‌ । अदिक्षत | भ्रस्ज पाके | 
ग्रहिष्येति सम्प्रसारणम्‌ | सस्य श्चुत्वेन शः | तस्य जश्त्वेन जः, भ्रूज्जति | 
भृज्जते । | 
तुदादि गण पठित धातुओं से श विकरण प्रत्यय होता है, शप्‌ के विषय में । तुदू छट तिप्‌ = ॥ 
“तुद्‌ ति? यहाँ पर भी लघूपषयुण को बाधकर शप्रत्यय हुआ, श में श की इत्संक्षा छोप साव॑- 
धातुक संज्ञा 'सावंधातुकमपित्‌? से ङिदूवद्माव से गुणामाव तुदति । आम्मनेपद में ठुदते । किट 
में तुतोद । तोत्ता । लङ में इळन्तलक्षणा वृद्धि अतौत्सीत्‌ । भात्मने प० “भतुत्त' सकार का लोप । 
णुद प्रेरणार्थक है णकार को नकारादेश “नुदति? नुनोद । नोत्ता । नोत्स्यति । नुदतु अनुदत नुदेत्‌ 
नुयात्‌ भनौर्तीत्‌ भनोत्स्यत्‌ । आस्मनेपद में नुदते। नुनुदे । नोत्ता। नोतस्यते । नुद्यताम्‌ । 
अनुद्यत, नुधेत । नुस्सीष्ट अनुत्त । भनोत्स्यत | दिश अतिसजंन = दान में है । दिशति । दिश्चते । 
) लढ में च्लि को “शल इणुपघात्‌? से क्सादेश हुआ, रश्च? से षकारादेश कत्व षत्व क्षस्व थदिक्षत्‌ । 
अदिक्षत । 

अर्ज्‌ पाक में है । कट शविकण “भ्रस्‌ज्‌ अति” 'ग्रहिज्या? से सम्प्रसारण 'मृ अस्‌ ज अति? सम्प्र- 
सारणाच्च’ से पूव॑रूप सकार को इचुरब से शकार, शकार को अइत्व से नकार भुञ्जति । भुञ्जते । 


२५३६ भ्रस्जो रोपथयो रमन्यतरस्याम्‌ ६।४।४७। 


श्रसूजे रेफस्योपघायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादार्घधातुके । भित्त्वा 
दन्त्यादचः परः | स्थानषष्ठीनिदेशाद्‌ रोपघयोर्निवृत्तिः | बभजे । बभजतुः। 
बभर्जिथ | बभ | बभज | रमभावे बश्रज | बभ्रज्ञतुः । बभ्रञ्जिय । स्कोरिति 
| सलोपः | ब्रश्चेति षः । बश्रष्ठ | बभ्रब्जे | श्रष्टा | भष्टो । भ्रद्यति । भक्ष्यंति | 
| क्ङिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूर्वेविप्रतिषेघेन | भ्रृज्ज्यात्‌ । भ्रज्ज्या- 
| स्ताम्‌ । अक्षीष्ट । भक्षी । अञ्राक्षीत्‌ | अमार्क्षीत्‌ । अश्रष्ट । भभष्टे | ४ | क्षिप 
| प्रेरणे | क्षिपति । क्षेप्ता | अक्षेप्सीत्‌ | अक्षिप्त । ५ । 
| कृष विलेखने | कृषति | कृषते । क्रष्टा । कष्टी | कृष्यात्‌ । कक्षीष्ट । स्प्रश- 
| मृशकुषेति सिब्बा, प्ते क्सः | सिचि अम्‌ बा । अक्राक्षीत्‌ । अकाक्षीत्‌ । अकू- 
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१६० बेयाकरणसिद्धान्त कोमुदी 


2 MS ~> 25 मय वश लदल लक 
क्षत्‌ | तङि लिङसिचाविति कित्त्वादम्न | अकृष्ट | अङ्क्षाताम्‌ | अकृक्षत | अक्क- 
क्षत | अकृक्षाताम्‌ । अकृक्षन्त । ६। ऋषी गतो । परस्मेपदी । | ऋषति | आनर्ष |. * 
१ । जुषी प्रीतिसेवनयो: । आत्मनेपदिनश्चस्वारः | जुषते | ओविजी भयचल- 
नयोः । प्रायेणायमुत्यूबेः--उद्दिजते । 


आधंषातुक प्रत्यय पर में रते भ्रस्ज धातु के रेफ एवं उपधा श्नके स्थान में विकल्प से 
रम्‌ आगम होता हैं । मित्व के कारण अन्त्याच्‌ पर “मिदचोऽन्त्यात्परः' से प्राप्त था, किन्तु सूत्र में 
"रोपधयोः? स्थानघष्ठी प्रकृतित्वेन रेफ एवं सकार निर्दिष्ट है, अतः उन दोनों कौ रम्‌ आगम विधेय 
होते मी निवृत्ति हुई। आगम पक्ष में मजे लिट्‌ द्वित्वादि बज आदि रूप | रममावे सस्य इचुत्वेन 
शकार उसका 'झलां बश झशि' से जकार भ्रज्ज लिट द्वित्वादि से बञ्नज्ज । 'बञ्नष? में 'स्कोः से सकार 
लोप त्रश्च? से षकारादेश । बजे । वभ्रज्जे । भर्शा भ्रष्टा । कित्‌ एवं छित्‌ में रमागम को पूर्व- ) 
विप्रतिषेध से बाधकर सम्प्रसारण ही होता है । भृज्ज्यात्‌ । मरक्षीष्ट । अक्षीष्ट । छुङ्‌ में अभाक्षीत्‌ । | 
रमागम के भमाव में अश्राक्षीत्‌ । अमष्टे | अभ्रष्ट । 

विमश--आदेश से स्थानी का अपहार होता है, भागम से नहीं अतः रेफ एवं उपधा की 

निवृत्ति प्रकार ग्रन्धोक्त उचित नहीं हे, भतः “सनः क्तिचि’ सुत्र से लोप की अनुवृत्ति कर भ्रस्जो 
रोपषयोलॉपः? इस व्याख्यान से रेफ एवं उपधा का छोप कर रम्‌ भागम करना । अयवा 
असूजो रस रन्यतरस्याम्‌” यह न्यास कीजिये । रस में “ऋ? ऐसा च्छेद है। रस में 'रेफ अकार 
सकार? समूह को “ऋ? भादेश होता हे विकल्प से। पूर्वविप्रतिषेध वार्तिक इस पक्ष में 
अनावश्यक ही है । 

“रस? न्यास में पञ्च दोष है, रेफ अकार सकार के स्थान में “ऋ” आदेश करेंगे तो अपित्‌ , 
लिट्‌ में “बमजंतुः? 'बभुजतुः? आदि रूप इष्ट है। वे नहीं बनेगें ऋकार कर शुण नदीं कर सकते हैं । 
क्योंकि असंयोगात्‌’ से कित्त्व है तत्मयुक्त गुण निषेध होगा । 

"२-'सनीबन्त’ से इट्‌ विकल्प से 'विभक्षंति! रूप इष्ट है वह अब न होकर 'विभरूक्षति? रूप 
होगा-क्योंकि ऋकार करने पर 'हरून्ताउच? से कित्त्वप्रवृत्ति होगी सन को । | 

३-लिड सिचोस्तङि मक्षाष्ट अभेष्ट इष्ट हे वह नहीं होकर “मृक्षीष्ट? 'अभृष्ट' होगा, “लिङः | 
सिचावात्मनेपदेषु’ इस से कित्त्वात्‌ । 

४-णिबन्त से चढ़ में 'अबभर्जंत? इष्ट है वह न होकर ऋकारदेश पक्ष में 'भबीभूजत्‌” होगा। 
क्योंकि इर्‌ अर्‌ आदि को बाधकर “उक्रत्‌' से ऋरब की प्रवृत्ति होने पर सनूवद्भाव, 
“सन्यतः? शत्व 'दीघों लघः? से दोघे की प्रवृत्ति होगी । यद्यपि “ठक्रेत्‌' वैकल्पिक है पक्ष वह इष्ट 
रूप बनेगा किन्तु अबी भृजत्‌ अनिष्ट रूप।पत्ति तो पक्ष में होगी ही । भजेनार्थक भृजि का शष्ट रूप 
सिद्धि होगी यह तो नहीं कह सकते हैं । पाक्सामान्याध में तो इष्ट रूप न हुआ यह दोष 
तदवस्थ ही रहा । 

५-अस्ज को भुबिरादेश यह पक्ष भी निरस्त हुआ पूर्वोक्त दूषर्णो के प्रदर्शन से । एबं यक कू 
में दोष होगा । वधादेश की तरह साभ्यास! को "भृति? आदेश में पुनः द्विख दुलभ होगा, 
स्थानिवदूसाव से 'अनभ्यासस्य? से निषेध होगा । 

कोई रस्‌ समुदाय को भर्‌ आदेश से सब दोषों का उद्धार करते हैं । इस भपाणिनीयन्यास 
कंव्पनापेक्षया - “तस्म्रादस्तु यथान्यासम्‌?’ यही उचित है । 
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तुदादिप्रकरणम्‌ १६१ 

क्षिप्‌ वातु प्रेरणा में दै । क्षिपति । क्षिपते । क्षेप्ता । लक में इछन्तलक्षण। वृद्धि 'अक्षेप्सीत्‌? । 
आत्मनेपद में झलभूत सकार का लोप कित्व गुणामाव आक्षिप्त । 

कृष धातु विळेखन में है। कृषति। क्षते! चक । चकृषे । क्रष्टा-'भनुदात्तस्य” से विकल्प 
अमागम यण्‌ष्ड्व करटा । पक्ष में ल्यूपषणुण कर्श । छड़ में अम्‌ पक्ष में अक्राक्षीत्‌ । अम्‌ के 
अभाव में अकाक्षींत्‌ । 'रपृशसष्‌’ से सिच्‌ विकल्प पक्ष में पूर्वोक्तदय सिच्‌ के अभाव में क्सादेश से 
अकृक्षत्‌ । आत्मनेपद में 'हिङ्सिचौ' से कित्त्व से भम्‌ नहीं होता है किन्तु सिचविकल्प से 
डुआ पक्ष में क्सादेश अक्षक्षत अकृष्ट! सिच्‌ सकार का लोप । 3 

ऋषी गति में परस्मेपदी है । "आन में इजादेः? से नुम्‌ हुआ । 

जुषी प्रीति एवं सेवन थर्थ में है । चार घातु आत्मनेपदी हैं । जुषते । 

यह धातु प्रायः “उत्‌? उपसग पूर्वक हैं । उद्विजते । 


२५३७ बिज इट्‌ १।२।२। 


विजेः पर इडादिः प्रत्ययो ङिदूवत्‌ | उदूबिजिता | उदूबिजिष्यते | २ | 
ओलजी ओलसजी त्रीडायाम्‌ | लजते । लेजे । लज्जते | ललज्जे | ४ | 

बिजू धातु से पर इट्‌ है आदि अवयव जिसका ऐसा प्रत्यय कित्‌ सद्दश होता है । अतः 
युण का अमाव 'क्डिति च? से हुभा-उदूविजिता। भोछनी एवं ओछसूजी धातुद्रय लज्जा 
अथे में है । 'हेजे? एत्वाभ्यास छोप हुआ । 


अथ परर्मेपदिनः । ओत्रश्चू छेदने | 'प्रहिज्याः-वृश्चति | बत्रश्च | बन्न- 
खतुः | बत्रश्चिथ | बत्रष्ठ | 'लिट्यभ्यासस्ये?ति सम्प्रसारणम्‌-रेफस्य ऋकारः, 
उरत्‌ , तस्याचः परस्मिन्‌? इति स्थानिवद्भावान्न सम्प्रसारण इति वस्योत्त्र 
न । ब्रश्चिता | ब्रष्टा | ब्रश्चिऽयति | त्रच््यति | वृश्च्यात्‌ | अन्रश्नीत्‌ | छत्राक्षीत्‌ | 
अत्नच्यत्‌ । १। 


व्यच व्याजीकरणे | बिचति | विव्याच | बिबिचतुः | व्यचिता | व्यचि- 
ख । विच्यात्‌ | अव्याचीत्‌ | अव्यचीत्‌ | “व्यचेः कुटादित्वमनसि” इति तु 
¢ ° 
ह प्रवतते, “अनसि? इति पर्युदासेन कृन्मात्रविषयत्वात्‌ | २ । उहि उञ्छे । 
उन्छति | ३ | उच्छी विवासे | उच्छति | 9 | 
ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु । 'ऋच्छत्यताम! इति गुण: | द्विहल- 
महणस्यानेकहलुपलक्षणत्बान्तुट--आनच्छं । आनच्छृतु:। ऋच्छिता | ५। ` 
भोकार एवं ऊकार को इत्संज्ञा युक्त “रच्‌? पातु छेदनाथंक हे = द्विधामवनानुकूछव्यापार: = 
छैद्नम्‌ । ऋष्वित्प्रयुक्त वछादि आर्धधातुक प्रत्यय को विकल्प से 'स्वरति? सूत्र से इट्‌ आगम 
होता या लट्‌ में शविकरण का 'अध्ज्या? से ऋकार रेफ के स्थान में सम्प्रसारण हुआ । ब अझ्च 
भ ति? “सम्प्रसारणाच्च सूत्र से पूर्व रूप हुआ --बृश्चति । 5 
लिट में वन्रश्च' यहां किट तिप्‌ णळ-अ द्वित्व कर पर ' 
% र तिपू णळ- र पूव 'व्रस्च? को अभ्यास संज्ञा 
हलादिः शेषः? से प्राप्त लोप को बाधकर अभ्यासनिमित्तक लिट्‌ पर में रहते पसत 
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सूत्र से सम्प्रसारण हुआ, पूर्वरूप करके उरत से ऋकार को अकारादेश रपर हुआ, हृछादिशेष से 
“बृ व्रश्च? । 

यहां यया रेफ को ऋकार सम्प्रसारण हुआ, तयेव वकार को उकार सम्प्रसारण प्राप्त हुआ 
सो क्यों नहीं हुआ !, समाषानाथ कहते हैं कि “उरत्‌? सुत्र अज्ञाधिकारीय है, अङ्ग संशा प्रत्यय 
निमित्तक है अतः अङ्ग से प्रत्यय का आक्षेप हुआ, “येन विना यदनुपपन्नं तत्‌ तेनाक्षिप्यते? 
यह भर्थापत्तिमूकक न्याय से । भतः “उरत सूत्र प्रत्ययनिमित्तक होने से परनिमित्तक हुआ भतः 
प्रकृत में ऋकारवृत्ति सम्प्रसारणत्व पूवंरूप निष्पक्ष “ऋ? में है वह सम्प्रसारणस धमं का 'उरत्‌? 
सत्र से विधेय “अकार” में भतिदेश = आरोप 'अचः परस्मिन्‌? से बोधन कर अकाररूप सम्प्रसारण 
पर में यहां है, अतः “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌? सूत्र से वकार का प्राप्त सम्प्रसारण का निषेध 
हुआ--'वत्रश्व! प्रयोग की सिद्धि हुई । 

“यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः? अङ्गसंक्ञाविधायक सूत्र में प्रत्यये’ ग्रहण न करते तो भङ्गसंश्ञा पर 
निमित्त न होने से 'उरत? में अङ्ग से प्रत्यय का आक्षेप न होता स्थानिवद्भाव न होता, न 
सम्प्रसारणे, निषेध न होता, 'छिटि' सूत्र से वर्णभेद से लक्ष्यभेद मानकर वकार को उकार सम्प- 
सारण पूवंक रूप से 'उवश्च' ऐसा अनिष्ट रूप बनता । 

अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग किया दै मध्य में उसकी व्याख्या = भर्थस्य आपत्तिः = करपना । 
“पीनर्वविश्िष्टदेवदत्तो दिवा न भुङक्ते? रात्रो भुङक्ते यह कल्पना ' हुऐ--छ पपाथश्चाने नो प पादक- | 
ज्ञानकल्पनम्‌ = गर्यापत्तिः । प्रकृत में अङ्गसंज्ञा प्रत्यय के बिना अनुपपन्न है अतः उपपादक | 
प्रत्यय का आक्षेप हुआ । | 

विकल्प इट्‌ से त्रश्चिता । पक्ष में 'स्को? से सकार लोप । ब्रष्टा यद्वां 'वश्चश्रस्ज' सूत्रसे | 
षकारादेश ष्ट्व 'वृच्यात्‌’ में किखप्रयुक्त सम्प्रसारण हुआ । छङ में इद्पक्ष में अन्रश्वौत्‌+ | 
इडागमाभाव में वृद्धि अब्ाक्षीत्‌। स्कोरिति सकार का लोप है। घातु पाठ में सकार ही या उसको 
इचुत्व कर शकार किया है । वह लोप की दृष्टि में असिद्ध दै । शिष्टों ने कहा भी है-- 


“नकारनावनुस्वारपञ्रमो झलि धातुषु । 
सकारजः इाकारश्चेषट्टिवगेस्तवगंः” ॥ १ ॥ 


घातुर्भा में झल पर में रहते अनुस्वार या बगे का पञ्चम अक्षर रहें तो उनको नकार से घात | 
समझना चाहिये । एवं शकारों एवं चवं के योग में शकार रहे तो उसको सक्कार से जात है ऐसा 
समझना चाहिये । षकार एबं टवर्ग के योग में टबगे को तवगे से जन्य समझना चाहिये । 
व्यच धातु छदम करण में है। विचति । 'प्रहिज्या? से सम्प्रसारण हुआ । विविचतुः यद्दाँ किट 
में द्वित्व को बाधकर पूर्व सम्प्रसारण पूवेरूप कर विच्‌ कर द्वित्व हुआ, सम्प्रसारण एबं तदाश्रित 
कार्यं प्रबल है । “सम्प्रसारणं तदाश्रयञ्च कार्य बलवत्‌” 'लिट्यभ्यासस्योमयेषाम्‌? सूत्रस्य “हमयेषाम्‌' 
से यह वचन ज्ञापित हुआ है । “अव्याचीत्‌? 'अव्यचीत्‌? मे “अतो इलादेलंधोः? से विकर्प स 
वृद्धि हुईं । 
व्यच धातु कुटादि है अस्‌ खिन्न प्रत्यय परमे रइते। यइ अनसि पदुँदास दै वह सढ 
याही होता है, अर्थात्‌ अस्‌ भिन्न अस्‌ सद्ग कृत्मत्यय पर में रहे वहां की कुटादि व्यच्‌ पाठ ह 
मानकर 'गाङकुटादिम्यः सूत्र से ढिद्वद्माव बोधन होता है। यहां नहीँ । भनसि में प्रसञ्य 
प्रतिषेष मानने पर अर्थ होगा अस्‌ प्रत्यय पर में रहै वहां कुटादित्व का व्यच्‌ को भभाव है यह 
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अर्थ होता सो नदीं है। प्रसज्यप्रतिषेष मे त्रिविध गौरव है--१ वाक्यमेद २ असमर्थ समास 
३ शाखबाध, अतः उसका यहां अनाश्रयण ही दै । भतः 'भव्याचीत्‌' में वृद्धि हुई । उदि उन्- 
वृत्ति में है, इदित्तवप्रयुक्त नुम्‌ भनुस्वार, परसवर्ण-उम्छृति उषी विवास = समाप्ति भं में है। 
उच्छति । 'छे च' ठुक्‌त्‌ , द्‌, च्‌ । तकार को वत्य से दकार उसको श्लुस्व से जकार “खरि च? 
से चक्षार हुआ । 
ऋच्छ धातु गति में इन्द्रियव्यापारामाव में एवं मूर्तिभाव में है। ळट्‌ में ऋच्छति । लिट में 
“ऋच्छत्य॒ताम्‌? से गुण एवं तस्मात? सूत्र में द्विलग्रण न्यूनन्यावतंक है, अघिकइलयुक्त 
धातु का वह व्यावतंक नहीं दे अतः यहाँ नुट्‌ हुआ | भानच्छं। 
वस्तुतः 'भइनोतेश्च’ सूत्र से एक इरूषटित धातु के दोघींभूत भाकार से पर भकार को नुट्‌ 
हो तो 'अइनोतेरेव’ इस नियम से कोई दोष नहीं है नुट्विधायक सूत्र में द्विहल ग्रहण का प्रम्या- 
ख्यान ही है तब यहाँ भनेक इल का वह उपकक्षण है इस चर्चा की आवश्यकता ही नहीं ४ । 
मिच्छ घातुः उत्क्लेशे । उत्क्लेशः = पीडा | मिमिच्छ | अमिच्छीत्‌ । ६। 
जज चच भर्म परिभाषणभत्सनयो: | ६ । त्वच संबरणे। तत्बाच | १०। 
ऋच स्तुतौ । आनचे | ११। उच्ज आजवे | १२ । उष्क उत्सर्गे । १३। लुभ 
| बिमोहने । बिमोहनम्‌ = आकुलीकरणम्‌ | लुभति । लोभिता । लोब्घा | 
| लोभिष्यति । १४। रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु । रिफति । रिरेफ। 
| रिहदेत्येके । “शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति” | १५ | 


| तृप तुम्फ तृप्तौ । आद्यः प्रथमान्तः | द्वितीयो द्वितीयान्तः । द्वावपि द्विती 
| यान्ताबित्यन्ये | तृपति | ततपे | तपिंता। स्प्रशमशेति सिज्‌षिकल्पः पौषा- 
| दिकस्येब, अङ'पबादत्वात्‌ , तेनात्र नित्यं सिच्‌ । अतर्पीत्‌ | तुम्फति । शस्य 
| निस्बादनिदितामिति नलोपे | 
| £ शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः £& । आदिशब्दः प्रकारे | तेन येऽत्र 
नकारानुषक्तास्ते तृम्फादयः । तृम्फति | ततृम्फ | ठृफ्यात्‌। १७। तुप तुम्प 
तुफ तुम्फ हिंसायाम्‌ | तुपति | तुम्पति | तुफति | तुम्फति | २१ | हृप हम्फ 
इत्क्लेशे । प्रथमः प्रथमान्तः । द्वितीयो द्वितीयान्तः । प्रथमो द्वितीयान्त 
इत्येके । हृपति। हम्फति । २३। ऋफ ऋम्फ हिंसायाम्‌ । ऋफति। 
आनफ | ऋम्फति | ऋम्फाञ्चकार । “५ । 
मिच्छ धातु पीडा में है । जज, चर्च, झझैं परिमाषण में एवं भत्सेन अर्थ में हैं । खच्‌ संवरण में 


~ 


हे। ऋच्‌ धातु गुणोरकषंबोषन में है । आनचं में 'तस्मात्‌? सूत्र से नुट्‌ आगम । उब्ज धातु 
आजेव = सरकता में है । यह धातु उपदेशावस्था में “उदू” है। निपातन से दकार को वकारादेश 
होता हे। 'भुबन्युग्जौ' सूत्र से वह बकार ण्यन्त में “चकि, सूत्र से दित्य करने में असिद्ध है। अत 
नन्द्राः संयोगादयः’ से दकाररहित जि! का द्वित्व से लु में “भौब्निजत्‌” रूप हुमा । 

उज्झ धातु उस्सगे> त्याग में है । लुम धातु आकुछीकरण में है । लट में “तीषसइ? से विकल्प 
श्डागम से छोभिता । पक्ष में धकारादेश जरत्वचत्व से छोब्धा । रिफ धातु गुणप्रकाशन, युद्ध, 
निन्दा, इसा, "वं दान में है । रिफति = प्रशंसति । 

२३ बे सि० त्‌" 
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्राह्मणगण अपने पुत्रों कौ प्रशंसा नहीं करते हैं । किन्तु न्यून करते हैं प्रशंसा से मानव 
को भइक्कार होता है, एवं अवनति होती है । 

“प्रतिष्ठा शूकरी खरी” “विषमिव उदूविजेत्‌ मानात्‌’? इस शास्रीय सिद्धान्तानुसरण से उन्नति 
होती दै । तूप तुम्फ धातु प्रीतिजनकव्यापाराथक है । कोई दोनों को फान्त मानता है । तृपति। 
तत्पं । तपिता । लुङ में 'स्बृशमृश’ से च्छि को सिच्‌ विकल्प होता है वह इसमें प्रवृत्त नहीं है; 
किन्तुं वह वातिक अङ्का अपवादक होने से पुषादिगण में पठित तृप को अब्‌ प्राप्त है वहां हो 
वातिक की प्रबृत्ति होगी, अतः यहां तो नित्य सिच हुआ अतरपीत्‌। तृम्फति । यहां शबिकरण 
सावंधातुकसंश्ञक है एवं ढित्‌ है, अतः “अनिदिताम्‌? से नकार का लोप कर नुमं करना नुम्‌ 
विधान करने वाला वातिक - तुम्फादि सदृश धातुओं को शप्रत्यय पर रहते चुम्‌ होता दै । यहां 
साइश्य किस धर्म से लेता ? नकारघटितत्वलप घमं से सदश्य गृहीत है। 'तृफ्यात' में नळोप 
हुआ । तुप, तुम्प, तुफ तुम्फ हिंसा में है। दृप दृम्फ उत्क्लेश में हे, ऋफ ऋम्फ हिंसा में है। 
आनफ में द्विइललक्षण तुम्‌ दै । ऋम्फान्रकार यहां “इजादेः से भाम्‌ , छिट्‌ परक इञ्‌ का भनु- 
प्रयोग है । 

गुफ गुम्फ ग्रन्धे । गुफति | जुगोफ | गुम्फति । जुरुम्फ | ६४७ | उभ उम्भ 
पूरणे । उभति ; उबोभ । उम्भति | उम्भाव्चकार | २६ । शुभ शुम्भ शोभार्थे | 
शुभति | शुम्भति । ३१ | इभी ग्रन्थे | दृभति | ३२ । चती हिंसाप्रन्थनयोः । 
चिंता | सेऽसिचि’ इति वेट । चतिंष्यति । चत्स्येति | अचर्तीत्‌ | ३३ | 


बिघ विधाने | विघति | वेधिता | ३४। जुड गतौ | तबर्गेपञ्चमान्तः 
इत्ये के | जुडति | मरुतो जुनन्ति | ३४ | सूड सुखने | मुडति | मडिता । १६। | 
प्रड च | प्रडति । ३७। एण प्रीणने। प्रणति । पपर्णं । ३८। व्ृणच। | 
बृणति । ३६ | भ्रुण हिंसायाम्‌ । ४०। तुण कौटिल्ये | तुतोण | ४१ | पुण , 
कर्मणि शुभे | पुणति | ५२। भुण प्रतिज्ञाने | ४१। कुण शब्दोपकरणयोः। | 
४४ | शुन गतो । ४९ । दुण हिंसागतिकोटिल्येषु । ४६ | घुण घूण ञ्रमणे | ४८। | 
पुर ऐश्व्यदीप्त्योः । सुरति | सुषोर । आशिषि सूयोत्‌ | ४८ । 
कुर शब्दे । कुरति । कूयोत्‌ | अत्र “न भकुळुराम! इति निषेधो न, करोतेरेव | 
तत्र ग्रहणादित्याहुः । ५० । खुर छेदने | ५१ | मुर संवेष्टने। ५२।क्षुर बिले | 
खने | ५३ | र | 
युफ एवं गुम्फ यन्य में है। उम उम्म पूरण अथ॑ में है । शुभ एवं शुम्म धातु शोभाजनक 
ब्यापारार्थक है । इमो धातु अन्य अर्थ में है। चती दिसा एवं ग्रयन में है । लट में 'सेडसिचि! से 
विकल्प से इडागम हुआ । लुङ में अचतीत यहाँ इलन्तलक्षण वृद्धि का 'नेटि से निषेध हुआ । 
विध पातु विधान में है। जुड गति में दै । कोई जुन इसको कहता है । वाघु गमन करते हँ = 
मर्तो जुनन्ति । 
गुढ सुखन में दै । ५ड मी उसी अर्थ में है । बृण प्रीणन में है । बृण मी प्रीणन में है। रग 
हिसा में है । तुग कुटिलता में है । शुमकम में पुण है । प्रतिज्ञान में घुण है कुण शब्द में, उपकरण 
में हैं! गन गति में है । द्रुण हिंसा, गति एवं कौटिल्य में है । भ्रमण में घुण घूणं है । पुर ऐक्‍य 
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एवं दीप्ति में है ! आशीकिक में 'सूर्यात्‌ यहां 'इलि व? से दौध हुआ है। कुर शब्दार्थक है। 
कुरति । 'कूर्यावर यहां दीधं का निषेषक “न भङुछुंराम्‌? न लगा। यहां सुप्रसिद्धत्व के कारण 
कुन? का ही ग्रहण उपस्थित होता है । इसका नहीं । कश है कि-- 

“अभिव्यक्तपदाथा ये स्वतन्त्रा लोकविश्रुताः । 
शास्त्रार्थस्तत्र कर्तव्यों न शब्देपु तदुक्तिषु” ॥ १॥ 

, कोक में प्रसिद्ध एवं अन्यसहायतारहित में शाख की प्रबृत्ति करना, गौण एवं अप्रसिद्ध 
शब्दों में शाख औ प्रवृति न करनी चाहिये । खुर धातु छेदन में है। मुर धानु संवेष्टन में है। 
क्षर धात॒ विलेखन में है । 

घुर भीमार्थशाब्दयोः | २४ | पुर अग्रगमने | ५ । वृहू उद्यमने ¦ दन्त्यो 

ष्ठयादि | पवर्गीयादिरित्यन्ये | ५६ | वृहू स्तृहू तृंहू हिंसाथोः । तृहति । ततहे । 

स्तृहति । तस्तह | तिता तढी | स्तहिता | स्तढो । अतृंह्दीत्‌ | अताङक्षांत्‌ | 
अताण्ढोम्‌ । ५६ । इषु इच्छायाम्‌ | इषुगसीति छः। इच्छति | एषिता | एष्टा । 
एषिष्यति । इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ | ५० | मिष स्पघीयाम्‌ | मिषति | मेषिता ६१ | 
किल खेत्यक्रीडनयो: । ६२ | तिल स्नेहने । ६३ | चिल बसने | ६४ । 

चल विलसने । ६४ । इल स्त्रप्नच्तेपणयोः । ६६। विल संवरणे | दन्त्यो- 

ष्ठयादिः । ६५। बिल भेदने | ओष्ठयादिः | ६८५। णिल गहने | ६६। हिल | 
| भावकरणे । ७० शिल षिल उञ्छे । ७२। मिल श्लेषणे | ७३। लिख अक्षर- | 
| बिन्यासे | लिलेख | ७४ | कुट कौटिल्ये | 'गाङ कुटादिभ्य' इति डित्त्वम्‌ । 
| चुकुटिथ | चुट | चुकुट | कुटिता | ७५ | पुट संश्लेषणे | ७: | कुच संकोचने 
७५ | गुज शब्दे | ७८ । शुड रक्षायाम्‌ । ७६ | डिप क्षेपे | ५० छुर छेदने | 
| “न भकुछुराम? इति न दीर्घः छुयोत्‌ | स्फुट बिकसने | स्फुटति | पुरुफोट | 
८२ | मुट आच्षेपमदनयोः | 

८३ जुट छेदने | वा भ्राशेति श्यन्‌ वा। त्रुस्यति। त्रुटति | तुत्रोट । 
चुटिता । ८४ । तुट कलहकमंणि | तुटति । तुतोट ! तुटिता | ८५ । चुट छुट 
| छेदने | 5७ । जुड बन्धने | 5 । कड मदे | ५६ । लुट संश्लेषणे | ६० | कुड 
| घनत्वे | घनत्वं साम्द्रता । चकड | कृडिता। ६१। कुड बाल्ये । ६२ | पुड 
। उत्सर्ग । ६५ | घुट प्रतिघाते । ८१ | तुड तोडने | तोडनम्‌ = भेद: | ४४ | थुड 
स्थुड संवरणे | थुडति । तुथोड | तुस्थोड़ । ६७ | खुड छुड इत्येके | ६६ | 
स्फुर फुत्त सञ्चलने । (०१ | स्फुर्‌ स्फुरणे | स्फुत्त सञ्चलने इत्ये के | 

घुर धातु मयानकार्थक एवं शब्दार्थे दै । पुर्‌ घातु अग्रगमन में है। दृहू उच्चमन में 
दन्त्योष्ठयादि ऐ, कोई पठगोंयादि मानता है । दोघं ऊक!र की इतमज्ञा वाळे तृद स्तृड तंह परसा 

अय में हे बलादि आधधातुक को “स्वरति? सूत्र से विकल्प इट इन तीन में होता ह | हट में 
ताइता । पक्ष ने 'तृह ता! घक्षार ढकार लघूपवयुण ष्टुत्व ढलोप ते तर्ढा । स्तहिता । स्तढी । 
अटृशीत्‌ इढागम पश्च में। पक्ष में बृद्धि अनुस्वार का परसवणे अताकक्षोंत्‌ । इपु धातु 
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भक 
इच्छाननक व्यापार में है । 'इच्छति? यहाँ 'इुगमि’ से छकारादेश, 'छे च' से तुक 


(त्‌) जइत्व -दू इचुत्व ज्‌ चत्वे च्‌ श्च्छति । 'त द ज च? यह क्रम हे । एपिता। 
एष्टा । यहाँ 'तौषसह सूत्र से विकल्प इडागम हुआ । लक में “आटश्च से वृद्धि ऐषीत्‌। 
मिष धातु स्पर्धा में है, अन्य को परास्त करने की इच्छाजनकव्यापार को स्पर्धा कहते हैं। किक 
घातु शवेतिमायुक्त करने में एवं क्रीडाजनक व्यापार में है। तिर स्नेहन में है। चिछ वसन में है। 
चल धातु बिलसन में है । इल धातु स्वप्न एवं क्षेपण में है । विछ संवरण में है । दन्त्योष्ट्यादि है। 
बिल धातु भेदनाथैक है । णिल धातु गइनाथेक दै । अभिप्राय को प्रकट करने में हिछ पातु है। 
उन्छवृत्ति में शिल एवं षिल धातु है । मिल धातु आशिङ्गन में है । 

लिख धातु लिखना = अक्षर विन्यास में है। लिखति परत्रं कमळेशः । रमेशो ळिलेख लेखम्‌ । 
कुर धातु कौटिल्य में है = कुटिछताजनक व्यापार में । चुकुटिय में 'गाढकुटादिभ्यः से छित्त्व 
बाधन है अतः गुण निषेध हुआ । उत्तमपुरुष में 'णलुत्तमो वा? से रूपद्दय । 'कुटिता' में छित- 
त्वात्‌ गुण का अभाव हुआ । पुट धातु संश्‍लेषण = भालिङ्गन में है । कुच घातु संकोचन में है। 
युज शब्द में है । गुड रक्षा में हे। डिप धातु निन्दा में है । छुर धातु छेदन में हैं । छुर्यात में 
'नमङुर्‌? से दीं का निषेध से “इलि च? से दीघं न हुआ । स्फुट विकसन में है । सुट आक्षेप में 
एवं मदेन में है । घुट धातु छेदन में है । 

वा आश सूत्र से इयन्‌ विकल्प से पक्ष में “तुदादिभ्यः? से झा विकरण से “छट छोट्‌ लढू 
विधिलिङ्‌ से श्यन्‌ एवं शघटित रूपद्दय होते हैं । चुट्यति । चुटति । तुट धातु करुए कर्म में है। 
चुट छुट षातु छेदन में है । जुड धातु बन्धन में है । कड धातु मद में है। छट धातु आलिङ्गन में 
है। कुड सान्द्रता में है कुडिता यहां ङित्त्वा युणाभाव है । कुड बाल्य में है पुट उत्सर्ग में है। 
घुट प्रतिषात में है । तुड भेद भथ में दै । थुड स्थुड संवरण = स्वीकार में हैं । खुड छुड संवरण में 
है। स्फुर फुल सञ्चलन में है । एवं स्फुरण में भी है । स्फुर धातु सञ्छन में हे । 


२५३८ स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः ८।३।७६। 


षत्बं वा स्यात्‌ | निःष्फुरति | निःस्फुरति। स्फर इत्यकारोपधं केचि- 
त्पठन्ति | पस्फार | १०२ | स्फुड चुड बुड संवरणे | १०४ । क्रड शुड निम- 
ब्जन इत्येके ।१०७| गुरी उद्यमने । अनुदात्तेत्‌ , गुरते । जुगुरे | गुरिता ।१०८। 
णू स्तवने | दीघीन्तः | परिणूतगुणोदयः । 


इतश्चत्वारः परस्मैपदिनः | नुवति । अनुबीत्‌ । १ । धू विधूनने | घुबति | 
गु पुरीषोत्सगें | जुगुविथ । जुगुथ | शुता । गुष्यति | अगुषीत्‌ | 'हस्वादज्नात' 
अगुताम्‌ | भगुषुः | ३। ध्र गतिस्थेयंयोः। भ्रब इति पाठान्तरम्‌ । आद्यस्य 
भुवतीत्यादि गुवतिवत्‌ । द्वितीयस्तु सेद्‌ दुश्चविथ | भुविता। भविष्यति । 
जुव्यात्‌ । अभबीत्‌ | अञ्चविष्टाम्‌ | ४ | कुछ शब्दे | दीघीन्त इति कैयटादयः । 
कुविता | अकुबिष्ट | हस्वान्त इति न्यासकारः | कुतः | अकुत | वृत्त | कुटाः 
द्यो बृत्ताः | 


परक व्यायामे | प्रायेणायं व्यारूपूजें। रिङ, इयङ्‌, व्याप्रियते । 


| 
‘| 
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स । व्यापप्राते । व्यापरिष्यते | व्याप्त | व्याप्रषाताम्‌ | १ | मृरू प्राण: 
त्यागे । | 


नि निर्‌ वि इन उपसरगौ से पर स्फुर एवं स्फुल्‌ धातु के सकार को षकारादेश विकल्प से 
होता है । कोई स्फर्‌ अकारोपष इसको पढ़ते हैं । स्फुटादि तीन संवरण में हैं । निमज्जन में 
कुड्‌ मद धातु हैं । युरी उद्यमन में है । अनुदात्तेत धातु है। युरते । णू स्तवन में है। दीर्घान्त 
यह है। नेषध महाकाव्य में नळ का विशेषण है परिणूतगुणोदयः = स्तुत्य गुणयुक्त भथ है । 
“परिणूत? यहाँ श्रयुकः किति? से इर्‌ का निषेध हुआ । यहाँ से चार धातु परस्मेपदी है । नुवति । 
भनुवीत । उवङ्‌ कुटादित्वप्रयुक्त कित्व । धू पातु कम्पनाथंक है । यु धातु मलविमोचन अर्थ में हे । 
भयुताम्‌ यहाँ 'हस्वादक्षात” से सिच्‌ का लोप हुआ । थु गति में एवं स्थिरताजनक ब्यापार में दै । 
कहीं भुव ऐसा पाठ मौ है । यह सेट्‌ है । कुछ शब्द में है, कूड दीर्घान्त पाठ दै । कटादि समाप्त 
हुए । एङ्‌ व्यायाम में है। प्रायः यह वि एवं भाङ्‌ पूर्वक ही होता है रिङ एवं श्यछ से व्याप्रियते । 
इङ में व्यापत 'हस्वादज्ञात! से सकारछोप है । छु प्राणत्याग में है। _ न ३ 


२५३९ ग्रियतेलेङ्लिङोश्च १।३।६१। 
लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतान्मुङस्तङ्‌ नान्यत्र । ङित्वं स्वरार्थम्‌ । 
श्रियते | ममार | समर्थ | मश्रिव | मतीसि । मरिष्यति | मृषीष्ट | अमृत । 


अथ परस्मैपदिनः सप्त । रि पि गतौ । अन्तरङ्गत्वादियङ्‌। रियति । 
पियति | रेता | पेता । २ । घि घारणे | ३। क्षि निबासगत्योः | ४ | पू प्रेरणे । 
सुवति | सबिता | ५। क्क विक्षेपे । किरति । किरतः। चकार। चकरतुः | 
करिता । करीता | कीयोत्‌ । अकारीत्‌ | 


| सूत्र में शिव की अनुवृत्ति दै, यह नियमार्थ है, 'अनुदात्तठित? से आत्मनेपद सिद्ध या । 
| शङ्‌ छिछ्‌ एवं शित्‌ प्रत्यय उनकी प्रकृतिभूत जो मृङ्‌ धातु उस से पर जो छकार उसके ही स्थान 
| मे तल आत्मनेपद होता है, अन्यत्र नहीं। इस नियम से छिद्‌ , छट्‌ , लट , लढ, यहां पर स्मै- 
| पद संशक ही प्रत्यय होते हे । ममार । मर्ता । मरिष्यति । “ऋदूषनोः स्ये से ट अमरिष्यत्‌ । 
आत्मनेपद ट्‌ त्रियते , रिङ्‌ , इयङ्‌ । त्रियताम्‌ , अम्रियत, भ्रियेत „ मृषीष्ट, अमृत । 

, विमश--यहाँ शङ्का करते हैं कि मृङ्‌ में छित्त न करते अर्थात्‌ “ह? यही पढते । 'प्रियते- 
'खक्छिकोश्व" सूत्र को नियमार्थ न कर विध्यर्थ ही करते तब होता, “विधिनियमसम्भत्रे विधिरेव 
उपायान्‌” विधि एवं नियम जहां सम्भव रहे वहाँ विधि सूत्र मानना हो अधिक श्रेष्ठ है, नियम 
में प्राप्त सामान्य सूत्र के बाधनार्थं नियामकशासत्रीय उद्देश्यतावच्छेदकव्यापक जो रूप, एवं 
नियम्यशास्रीय उद्देश्यतावच्छेदकव्याप्य जो रूप तदतिरिक्तत्व से नियम्य ( सामान्य ) शास्रीय 
उद्देश्य में संकोचकर प्राप्त को अप्राप्तकर स्वयं कारं करना यही नियम शास्त्र की विधिभुख से 
से प्रवृत्ति पक्ष है । इसमें गौरव दै । भतः भ्रियते विष्यर्थं होगा पुनः ङित्‌ ग्रहण क्यों किया १, 
इस शङ्का का समाधान इस प्रकार है--'मा दि मृत” यहां जित्‌ धातु से पर लकारस्थानिक 
सावधातुक प्रत्यय को शनुदात्तस्वविधानोत्तर धातु का ऋकार उदात्त इमा, सूत्र है अनुदात्त 

विधायक--“तास्यनुदात्तेत दिदुपदेशारल सार्वधातुकमनुदात्तम्‌? । ङ्त्वाभाव में तो प्रत्यय 
स्वर से तकाराकार उदात्त होकर चेषनिघात से धातु का अवयव ऋकार अनुदात्त होता । 
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श्र है, “अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌” इस पद में उदात्त या स्वरित का विधान 
हो re अच को छोड़कर अवशिष्ट अच्‌ को ई निघात = भनुदात्तवोषन 
करता है। मा के योग में अडागम का अभाव इशा, “तास्यनुदात्तत सू र डित्‌करण सामथ्पै 
से सिच लोप असिद्ध नहं होता हे, भत्‌ डित्‌ से पर सावधातुक हैही। "मा | को योग न करते 
तो “मृत? होता 'धातोः' से आदि अवयव 'अट? का अकार उदात्त होता “छ? अनुदात्त होता 
«मृ? अनुदात्त होता डित्‌ ग्रहण व्यय होता अतः 'मा हि रृत' उदाहर दिया है । श 
'तिङळतिङः से निवात की प्रवृत्ति होने पर ढित्‌ ग्रहण व्यथं पुनः होता अतः तिङ्ङतिङः 
इसको अप्रवृत्ति के छिए एवं "हि च' निषेधक शाख की प्रवृत्त्यर्थ हि” शब्द का प्रयोग क्या है। 
हि के योग में अनुदात्त नहीं होता है--'हि च? निघात निषेधक सूत्र है। जब स डित्‌ प्रहण 
आवश्यक है तो 'प्रियतेः” सूत्र नियमाथंक ही है, “फळमुखं गौरवं न दोषाधायकम्‌' इस न्याय से | । 
नियामक शाख की विधि मुख से प्रवृत्ति होती है यह एक पक्ष है। निषेषमुख से प्रवृत्ति है, 
यह दूसरा पक्ष है, द्वितीय पक्ष का वहां ही भवकम्बन होता है, जों नियामकश्चा्न की वेयथ्ये- 
सम्भावना हो। या 'स्नुषाश्वश्रून्याय' की प्रवृत्ति हैम अर्थात्‌ व्यथं व्यापार माल च 
स्नुषा = पुत्रवधूः । शशः = सास । कोई खी किसी के यहां तक छेने गई थी, पतोहू ज्या के 
तक्र (मठ्ठा ) नहीं है वह वापस भा रही थी रास्ते में उस “पतोहू' की सास मिछी उसने पूव 
वृत्तान्त कदा । तब उसको सुनकर सास उस सजी को पुनः अपने घर छायी और कहा bE तक्र 
नहीं है, पूछने पर कहा कि गृहस्वामिनी मैं हूँ मना करू या वस्तु का प्रदोन करू सर्वाधिकार 
मेरा सुरक्षित ही है 'स्तुषा? को अधिकार नहीं है मना करने का मौ यह न्यायस्वरूप है । भर्थात्‌ 
व्यर्थं व्यापार । 
परस्मैपदी घातु सात हैं । रि पि षातु गति में है । लघूपष गुण की अपेक्षा इयङ्‌ अन्तरङग 
$ । रियति । पियति। पेता। षारण में भि घातु है। निवास एवं गति में क्षि घातु है । पृथ्वी- 
` बाचक 'क्षिति' शब्द को सिद्धि इससे होती है । क्षियन्ति जनाः यत्र सा क्षितिः = मानवनिवास 
` का अधिकरण स्थान मानव उपरक्षणविषया  मासमान है, अन्य का मौ संग्रह होता हे। यहां | 
क्षियन्ति = निवसन्ति अर्थ है। प्रेरण में पू घातु हैं । क्‌ घातु विक्षेप में है, “ऋत इद्षातोः से 
इत्व रपरत्व से किरति | चकार । 'बृतो बा? करीता । करिता । भकारीत्‌ । 


२५४० किरतौ लवने ६।१।१४०। 
उपात्‌ किरतेः सुडागमः स्याच्छेदेऽथे । उपस्किरति | अडभ्यासव्यबसाः 
येऽपि । ® सुटकात पूवे इति वक्तव्यम्‌ | $ उपास्किरत्‌ | पच र्कार | 


छेदन भये में उप उपसगे से पर “क्‌” को छुट आगम होता हे, 'उपात प्रतियस्ने से दिगयोग 
लक्षण पञ्चम्यन्त "उपात्‌? की अनुवृत्ति यहां है । अतः उप एवं धातु इनके मध्य में व्यवधानकर्ता वणै 
रहे वह सुट्‌ अप्राप्त था भतः अट्‌ एवं अभ्यास का व्यवधान में भी सुट्‌ आगमाथै सूत्र है 'भड- 

` भ्यासब्यवायेऽपि’ । वह सुट्‌ ककार से पूर्व में होता है । 


२५४१ हिंसायां प्रतेश्च १।१।१४१। 


उपात्‌ प्रतेश्च किरतेः धुठ स्यात्‌ हिंसायाम्‌ । उपस्किरति । प्रतिस्किरति | 
६ | गृ निगरणे। : जी 
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चकार से उप का संग्रह हुआ । उप एवं प्रति से पर क्‌ धातु को छुट आगम ईसा में होता 
है । ग॒ धातु निगरण में है। 


२५४२ अचि विभाषा ८।२।२१। 


गिरते रेफस्य लत्व वा स्याइजादौ | गिरति | गिलति | जगाल | जगार | 
जगलिथ | जगरिथ | गलीता । गरीता। गलिता | गरिता । ७ हू आदरे | 
आद्रियते | आदद्रे | आदद्रिषे । आदतों | आदरिष्यते । आहृघीष्ट | आहत | 
आहृषाताम्‌ । १ । घृङ अवस्थाने | ध्रियते २। 

अधादि प्रत्यय पर में रहते गु धातु के रेफ को लकार विकल्प से होता है। लुट्‌ में बतो वा 
से इडागम का विकल्प से दोघं होता है। न 

दृङ्‌ धातु आदर में है । रिङ इयङ्‌ भाद्वियते । धृ अवस्थान में दै । भ्रियते । 


अथ परस्मैपदिनः षोडश । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । प्रच्छति | पत्रच्छ। 
पप्रच्छतुः | पप्रच्छिय । पप्रष्ठ । प्रष्टा। प्रच्यति । अप्राक्षीत्‌ | १ | बृत्‌ | किरा- 
दयो वृत्ताः | सूज विसगे | “विभाषा सजिद्दशो:” | ससजिथ | सक्नष्ठ । स्रष्टा | 
स्तत्यति । “सजिहशोमंल्यमकिति” इत्यमागमः! सजेत्‌ | सृज्यात्‌ । अल्ना- 
क्षीत्‌ । २ | ढुमसजो शुद्धौ । सज्जति | ममज्ज | ममञ्जिथ | मस्जिनशोर्मलीति 
नुम्‌ । & सस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वा चुम्‌ वाच्य: & । संयोगादिलोपः, मसङक्थ | 
मरूक्ता | मङ्द्यति | अमाङक्षीत्‌ | अमाङक्ताम्‌ | भमाङक्लुः | ३ | 


। रुजो अङ्गे | रोक्ता | रोचयति | अरौक्षीत्‌ । अरौक्ताम्‌ | 8 | भुजो कौटिल्ये | ` 
। रुजिवत्‌ । ५ छुप स्पर्श । छोप्ता । अच्छौप्सीत्‌ । ६ । रुश रिश हिंसायाम्‌ | ता- 
लब्यान्तौ । रोष्टा | रोचयति । रेष्टा | रेचयति । ८ लिश गतौ | अलिक्षत्‌ | ६ | 
स्पृश संस्पशेने । स्प्रष्टा । स्पष्टी | स्प्रक्ष्यति । स्पदर्यति | अस्प्राक्षीत्‌ | अस्पा- 
| क्षीत्‌ | अस्पक्षत्‌ । १० | बिच्छ गतौ | 'गुपूधूपे!त्याय: | आर्धधातुके बा । 
। बिच्छायति । बिच्छायाव्वकार | बिबिच्छ | ११ | 

१६ परस्मेपदी धातु का प्रदर्शन करते है । प्रच्छ धातु शीप्सा में है । 'ग्रहिज्या' से सम्प्रसारण 
इभा एवं पूव॑रूप पृच्छति । पप्रच्छ । पप्रच्छतु । इडागम भारद्वाज मत में हुआ यल में पप्रच्छिय । 
में त्रश्‍चेति षकार से पप्रष्ठ ष्टुत्व हुआ । “प्रच्छ ता? परव ष्टत्व से प्रष्टा । 'पढोः' से ककार प्रक्ष्यति । 
अप्राक्षौत्‌ । किरादि धातु समाप्त हुए । सूज घातु त्याग में है । थल में विभाषा सुजि” से विकल्प 
श्डागम हुआ । सतजिय । पक्ष में षत्व ष्डुत्व 'सजिदशों” से अमागम, यण सद्नष्ठ । दृष्टा । 
सक्ष्यति । सजेत । सुज्यात्‌ यहाँ कित्व से अमागमामाव हुआ । “अस्‌ अज्‌ स्‌ ईत्‌? यण्‌ , इलन्त 
रक्षणा वृद्धि षत्व कख क्षत्व अन्नाक्षीत्‌ । 

डमस्जो धातु शुद्धि में है। सकार का शकार उसका जश्‌ भाव से मज्जति | अमज्जिय । पक्ष 
में मस्जिनशोः” से नुम्‌ आगम हुआ, वह. नुम्‌ “अन्त्य जकार के पूवे में होता है सकार के वार ¦ 
यह वातिक 'मिदचोऽन्त्यात्‌? का बाधक है । संयोग के आदि सकार का सको: सूत्र से कोप हुआ! 
जकार का जनुस्वार अकार का गकार जस्‍त्व से चत्वं से ककार परसवर्ण ङकार ममङ्कथ' । 
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मङ्क्ता | भमाङक्षीत्‌। इलन्तलक्षणा वृद्धि नुम्‌ । रुज घातु भङ्ग में है। अरोक्षीत्‌ में वृद्धि षत्व 
कर्व षत्व क्त्व । 'भरौक्ताम्‌? में सकार कोप हुआ | मुज धातु कुटिलता में है। दज के समान 
रूप है । छुप्‌ स्पशं में है। रुश एव रिशा हिंसा में है । यह ताछब्यान्त है। छिञ्च गति में है। लुङ्‌ 
में डिल को झसादेश पसव कत्व क्षस्व भछिक्षत्‌ । 

स्पृश धातु संस्पशेन में हे । “अनुदात्तस्य? से भम्‌ विऊश्प से होता है, यण से स्प्रष्टा । पक्ष में 

गुण स्पष्टा । छळ में भम्‌ पक्ष में यण्‌ वृद्धि षत्व करव क्षस्व अप्राक्षीत्‌ । “अम्‌ के अमाव में अस्पा 
क्षीत्‌ । 'स्पृशमष' से विकल्प सिच में पूर्वोक्त रूपद्र्‍य । पक्ष में क्सादेश से अस्पृक्षद । विच्छ 

गति में है । “गुपूधूप से आय होता है, वह भाधंधातुक में विकल्प से होता हवै । विच्छायति। 

विच्छायाश्चकार । पक्ष में विविच्छ । 


बिश प्रवेशने । बिशति | वेश | १२। मृश आमशेने । आमशनं स्पशेः। ; 
अग्नाक्षीत्‌ । अमार्क्षीत्‌ । अमृक्षत्‌ । १३। णुद प्रेरणे। कत्रेभिप्रायेऽपि फले 
परस्मैपदार्थः पुनः पाठः। १४। षदूल बिशरणगत्यबसादनेषु । सीदति 
इत्यादि भौवादिकिबत्‌ | इह पाठो नुमबिकल्पाथः । सीदन्ती । सीदती। 
ब्वलादौ पाठस्तु णाथः । सादः । स्वराथेश्व | शाबनुदात्तः। शास्तूदात्तः | १५। 
शदूलु शातने । स्वराथ एष पुनः पाठः। १४ । शता तुं नास्ति, शदेः शित 
इत्यात्मनेपदोक्तेः । १६। 


अथ षट्‌ स्वरितेतः | मिल सङ्गमे | 'मिल संश्लेषणे’ इति पठितस्य पुनः 
पाठः कत्रेमिप्राये तड्थः । मिलति । मिलते | मिमेल | मिमिले। १ मुच्ल ` 
मोक्षणे । | 
विश षातु प्रवेशन में है । मृश स्पश में है। ऋदुपष लक्षण अमागम यण्‌ वृद्धि घस्व कत्व क्षत्य !। 
अन्नाक्षीत्‌ । पक्ष में भमाक्षींत्‌ । सिच्‌ पक्ष मे. क्सादेश में अमृक्षत्‌ । णुद प्रेरणा में है । क्रियाजन्य- 
फळ क॒ठंगामि रहै वहां मी परस्मेपदार्थ पुनः पाठ इसका यहां किया है। पदूल विश्वरण में, 
गति में, अवसादन में है । “पाघ्राध्मा? से सौद भादेश लट्‌ कोट्‌ छछ विधिलिछ में होता है । भ्वादि- 
बत रूप हुए। यहां इसका पाठ नुम्‌विकश्पाथे है--सोदन्ती | सौदती । ज्वछादि में पाठ ण- 
प्रत्ययाथ है यया--सादः । एवं स्वरार्थं भी है । शप्‌ करने पर 'अनुदात्तौ' से अनुदात्त है । शप्रत्यय 
उदात्त प्रत्ययस्वर से है। शदल “शातन में है। स्वरार्थं पुनः इसका यहां पाठ है। शविकरण 
उदात्त है । इसको शट्‌ प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि 'शदेः शित? सूत्र से यह आत्मनेपदी है । 
६ धातु स्वरितेत्‌ हे । मिळ धातु संगम में है। पूर्व में इलेषण में यह पठित घातु है, किया" 
जन्य फल कतृंगामी रहे वहां आत्मनेपदाथ इसका पाठ है। मिकति । मिलते । मुच्ल धातु 
मोक्षण मोचन अथे | में है । 


२५४३ शे मुचादीनाम्‌ ७।१।५९। 
नुम्‌ स्यात्‌ ! मुञ्चति | मुव्वते । मोक्ता | मुच्यात्‌ । मुक्षीष्ट | अमुचत्‌ | 
अभुक्त | अमुक्षाताम्‌ । २ लुप्ल छेदने | लुम्पति | लुम्पते | अलुपत्‌ । अलुप् | 
३ | त्रिदूलु लासे । बिन्दति | विन्दते | बिवेद | विबिदे । व्याप्रभूत्यादिमते तु 
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तुदादिंप्रकरणम्‌ १०१ 


en 
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os NS Ae क क सा उमा 


सेट्कोञ्यम्‌ | वेदिता | भाष्यादिमते5निटक: । वेत्ता | परिवेत्ता | परिबंजने | 
वयेष्ठं परित्यज्य दारान्‌ अग्नींश्च लब्धबानित्यर्थः । हृन्‌ तृचो | ४। 


लिप उपदेहे । उपदेहो वृद्धि: । लिम्पति। लिम्पते । लेप्ता | लिपि 
सिचीत्यक्ष । तङि तु वा | अलिपत्‌ । अलिपत । अलिप्त । ५। षिच 
क्षरणे । सिञ्चति | सिञ्चते । असिचत्‌ । असिचत । असिक्त । अभि- 
विति । अभ्यषिञ्चत्‌ | अभिषिषेच | ६। 

युच्‌ आदि धातुओं को शप्रत्यय पर में रहते नुम्‌ आगम होता है । “अद्य मुश्नति संसारं 
औसम्पूर्णानन्दः : संस्कृतविश्वविद्यालय संस्थापकः मुञ्चते वा”। यहां नुस्‌, अनुस्वार एवं परः 
सबणे हुभा। लुङ्में लदिरवप्रयुक्त 'पुषादि से अङ्‌ हुआ । अमुक्त में 'झरू: से सकार होप । 
खुष्ल धातु छेदन में हे । विदल छाम में है । ब्याप्रभूति भादि आाचायोँ के मत में यह बातु सेट्‌ 
है। भतः वेदिता । माष्यमत में यइ अनिट है। वेत्ता । “परिवेत्ता में परि वर्जनाथंक है । ब: 
शास्त्र में परिपूवंक विदू से तूज प्रस्ययान्त “परिवेत्ता? दोषविशेष है--ज्येष्ठ आता को छोड़कर 
छूघु आता विवाह एवं अग्न्याधान जहां करता है वह रुघुआता “परिवेत्ता? दोषभागी शोता है। 
सृन्नन्त या तृजन्त यह रूप है। 

किप्‌ उपदेदे । उपदेहो वृद्धिः । किम्पति। छिम्पते । लेप्ता । 'छिपि सिचि’ से लङ गढ 
नित्य परस्मैपद में अलिपत्‌ । आस्मनेपद में अछ्‌ विकश्प से चिच्‌ क्षरण में है। थातु के 
आदि षकार का सकारादेझ हुआ | नुम्‌, अनुस्वार, परसवर्ण भिञ्चति। लड में (लिपि 
सिचि’ से अङ्‌ असिचत्‌ । आत्मनेपद में विकल्प से--असिचत । भसिक्त । द 

अथ त्रयः परस्मैपदिनः । कृती छेदने । कृन्तति | चकर्त । कर्तिता। 
कर्तिष्यति । कत्स्यैति । अकर्तीत्‌ | १ । खिद्‌ उपघाते | खिन्द्ति | चिखेद | 
खेत्ता । अयं दैन्ये दिवादौ रुघादो च । २ । पिश अबयवे | पिंशति । पेशिता | 
अयं दीपनायामपि । त्वष्टा रूपाणि पिंशतु | १ । इति मुचादयः, तुदादयञ्च । 

इति तुदादयः 
भब तीन परस्मैपदी धातु है । इती छेदन में है। नुम्‌ कृन्तति । "सेऽसिचि? से विकश्प इट 
. हुआ । कतिंष्यति । करस्यंति | अकर्तीत "नेटि? से वृद्धिनिषेष, गुण रपरत्व । खिद उपघात में हे ही 

चुम्‌। खिन्दति । यह धातु दैन्य में दिवादि एवं में है । पिश घातु अदयव में दै । यह दीपनाथंक 
भी है । “पिंशतु = दौपयतु' यह अभे है । मुचादि एवं तुदादि समाप्त हुए । 


पं० श्री बालकृष्ण पञ्चोछि विरचित रत्नप्रमा में तुदादिप्रकरण समाप्त । 


छ ९ 
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अथ रुधादिप्रकरणम्‌ 


रुघिर्‌ आवरणे । नव स्वरितेत इरितश्च । 

संयोगजनक जो ब्यापार उसका जो अमावजनक व्यापार वह रुधिर्‌ घातु का अथे है अर्थात 
आवरण में यह धातु है । संयोगजनकव्यापारामावानुकूलो व्यापारो रुध्धात्वर्थः । नवधातु 
स्वरितेत हैं, अर्थात्‌ उभयपदी हैं । एवं 'इर्‌? की इत्संशायुक्त है । 


२५४४, रुधादिभ्यः श्नम्‌ ३।१।७८ 


शपोऽपवादः । मित्त्वादन्त्यादचः परः, नित्यत्वादू गुणं बाघते । रुणद्धि । 
श्नसोरल्लोपः । णत्वस्यासिद्धत्वादनुस्बारः | परसबणेः तस्यासिद्धर्वाण्णत्वं 
न, न पदान्तेति सून्रेणानुस्वारपरसवणयोरल्लोपो न स्थानिवत्‌ । रुन्धः | 
रुन्धन्ति | रुन्धे | रोद्धा । रोत्स्यति | रोत्स्थते। रुणद्ध। रुन्धात्‌ | रन्धि | 
रुणधानि | रुणघे | अरुणत्‌ | अरुन्धाम्‌ । अरुणत्‌ | अरुणः | अरुणघम्‌ ! अरु- 
घत्‌ | अरौत्सीत्‌ | अरुद्ध ॥ १ ॥ 

रुध्‌ भादिगण पठित धातुर्भो से पर 'इनम्‌? विकरण होता है । यह शप्‌ का बाधक है, उत्सगै 
एवं अपवाद इन दोनों का समानविषयकत्व नियम है अतः कत्रेथंक सावेधातुक पर में रहे वहां 
ही इनम्‌ विकरण होता है। “इनम्‌? में शकार को इत्संज्ञा लोप हुआ, मकार की इत्‌ संज्ञा लोप 
से यह प्रत्यय मित है अतः “मिदचोऽन्त्यात्परः सूत्र से भन्त्याच्‌ से पर “न? होता है । 

यह विकरण लघूपथयुण को नित्यत्व के कारण बाध करता है। नकार को णकारादेश एवं 
षकार को जश्‌ से इकारादेश रुणद्धि । रुनध तस्‌ यहाँ 'इनसोः से भकार के लोप के वाद णकारा- 
देश प्राप्त है, किन्तु भसिद्ध के कारण अनुस्वार हुआ ततः परसवर्णे हुआ । बह परसवर्ण भसि है 
भतः णकार न हुआ । “न पदान्त’ सूत्र से भकार लोप का “अचः परस्मिन्‌? से स्थानिवदूभाव न 
हुआ, रुन्‌घ तस्‌? यहाँ तकारको धकार 'झरः से धकारळोप रुन्धः । रुन्धन्ति, 'इनसोः से अकार 
लोप है । आत्मनेपद में 'रुनध्‌ ते? अकारलोप धकारादेश धकारछोप अनुस्वार परसवर्ण ङ्न्घे । 
रोद्धा त्व जइत्व रूबूपथगुण । रोत्स्यति, पूर्ववत्‌ काये, खरि च से चर्व । आत्मनेपद में 
रोत्स्यते । छोट्‌ में रुणद्धु । तातङ्‌ पक्ष में “रुनध्तात्‌? यहाँ न लोप भनुस्वार परसवर्णे धरव 
षकारलोप रुन्धात्‌ । हि में रुन्धि, हि को घि आदेश हुआ । रुणयै- इट्‌ एकार ऐकार । भरुषत । 
अर्णः “सिपि धातोर्वा’ ,विकल्प रुभाव । लङ मे अरोत्सीत्‌ । हलन्तलक्षणा वृद्धि जइत्व चरवे” 
अरुद्ध यहां सकारलोप धत्व जरत्व हुआ । भङ्‌ पक्षमें अरुधत्‌ । 'इरितो वा से विई्प से अळू । 


भिदिर्‌ बिदारणे | भिनत्ति। भिन्ते । भेत्ता ।. भेत्स्यते । अभिनत्‌ | 
अभिनः | अभिनदम्‌ । अभिन्त | अभिदत्‌ | अभैत्सीत्‌ | अभित्त | २ । छिदिर्‌ 
द्वेवीकरणे | अच्छ्रिदत्‌। अच्छेत्सीत्‌ । अच्छित्त । ३ । रिचिर्‌_ ब्रिचने | 
रिणक्ति | रिडक्ते | रिरेच | रिरिचे । रेक्ता | अरिणक | अरिचत्‌ | अरेक्षीत । 


अरिक्त | ४ | विचिर्‌ प्रथम्भावे | विनक्ति | बिडके | ५ | 
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रुघादिप्रकरणम्‌_ २०३ 

क्षुदिर सम्पेषणे | क्लुणत्ति। क्षुन्ते । क्षोत्ता । अक्षुदत्‌ | अक्षौत्सीत्‌ | 
झक्ुत्त । ६। युजिर्‌ योगे | योक्ता । ७। उछदिर्‌ दीप्तिदेबनयोः | छणत्ति | 
छन्ते। चच्छुदं | सेडसिचीति वेट। चच्छदिषे | 'चच्छत्से .। छदिता | 
छुदिष्यति । छत्स्यति । अच्छदत्‌ | अच्छदीत्‌ । अच्छदिष्ट। ५ । उवृदिर्‌ 
हिंसानादरयो: | वणत्तीत्यादि । & । कृती वेष्टने । परस्मेपदी |६कूणत्ति। आघं- 
घातुके तौदादिकवत्‌ । १० । निइन्धी दीप्तौ | त्रयः आत्मनेपदिनः । 

भिदिर्‌ धातु विदारण में है। द्विधामवनजनक व्यापार इसका भयं है । 'मिनत्ति! चरवं से 
से दकार का तकारादेश । भिन्तः । भिन्ते । लढू में सिप्‌ मे रु विकल्प से-अभिनः। भमिनत्‌। 
लुङ्‌ में च्छि को 'इरितो वा? से अळ्‌ विकल्प से हुआ “अभिदत्‌? पक्ष में अमत्सींद । आत्मनेपद 
में अभित्त । छिदिर्‌ द्वेषीकरण में है । रिचिर_ विरेचन में है। विचिर्‌ पृथग्माव में दै । सम्पेषण 
में खुदिर्‌ है । छळू में विकरप से अङ्‌ पक्षमें सिच्‌ एवं बृद्धि अक्षुदत्‌ , भक्षोत्सौत्‌ । 

युजिर्‌ योग = सम्बन्धाथंक है । दीप्ति एवं देवन में च्छुदु धातु है । इर, की शस्संशा । सादि 
आर्थधातुक में सेऽसिचि’ से विकल्प इडागम होता है । इस को लळ में भळ अच्छुदत्‌। भच्छदीत 
नेटीति बृद्धिनिषेध हुआ । उतृदिर हिंसा एवं अनादर में है। कृती वेष्टन में है। परस्मैपदी | 
यह है। भाधषधातुक में तुदादिगणपठित इसके रूप हैं। दीसि में इन्षी हे । तीन धातु | 
आरमनेपदी हैं । 

२५४५ इनान्नलोपः ६।४।२३। 


| श्नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । श्नसोरल्लोपः । इन्घे | इन्त्से | 
| इन्धिता । इन्धै | ऐन्ध। ऐन्धाः । १। खिद देन्ये । खिन्ते । खेत्ता | २। 
। बिद बिचारणे | बिन्ते | वेत्ता | 3 | 
इनम्‌ से पर नकार का लोप होता है । “नसोः स भकार का लोप कर के इन्धे तकार को 
षकार एवं घातु के धकार का लोप, अनुस्वार परसवर्ण हुआ । 
खिद धातु देन्य अथे में है । खिन्ते । खेत्ता । विद्‌ धातु विचारण में है । विन्ते । वेत्ता । 


अथ परस्मैपदिनः । शिषल विशेषणे | शिनष्टि | शिष्ट; । शिंषन्ति | 
शिशेषिथ । शेष्टा । शेक्ष्यति । हेघिः । जश्त्वम्‌ | 'फरो झरि’ इति वा 
डलोपः । अनुस्वारपरसवर्णों शिण्डि शिण्ड्ढि । शिनषाणि । अशिनट । 
लृदित्बादङ । अशिषत्‌ । १ । पिषल सब्चूरणे । शिषिवत्‌ | पिनष्टि | २। 
भश्लो आमदेने । भनक्ति। बभख्चिथ । बमङक्थ | भङक्ता | ३। भुज पा- 
लनाभ्यबहारयोः | भुनक्ति। भोक्ता | भोच्यति | अभुनक। ४ | तृह हिसि 
हिसायाम्‌ । 
शिष्ट धातु विशेषण में है। शिनष्टिं। लोट मध्यम पुरुष एकवचन में 'शिष हि? 'हुझलभ्यः? 
से घि आदेश, थकार को जश्स्व, झरो झरि से विकल्प डकार का लोप, अनुस्वार, परसवर्ण 
| शिण्ढि । पक्ष में शिण्डडि । यहां अनुस्वार एबं परसवर्ण करने में अकार छोप का स्थानिवद्माव 
भचः परस्मिन्‌? से प्राप्त था किन्तु न हुआ “न पदान्त? सूत्र से स्थानिवद्भाव का निषेध हुआ। 
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२०४ वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


छ्‌ में अछ्‌ 'भशिषत्‌” । पिष्छ घातु सन्चूरण में है । शिष्‌ के समान रूप है। मञ्च घातु आमद॑न 
में है। मु घातु पालन एवं भोजन में दै । तुह एवं हिसि घातु हिंसा में है। 


२५४६ तृणह इम्‌ ७३॥९२। 


तृहः श्नमि कृते इमागमः स्याद्‌ हलादौ पिति | तृणेढि । तृण्ढः । ततहे । 
तहिंता । अतृणेट्‌। हिनस्ति। जिहिंस | हिंसिता । ६ । उन्दी क्लेदने | 
उनत्ति । उन्तः। उन्दन्ति । उन्दाब्यकार । ओनत्‌। औन्ताम्‌ । औन्दन्‌ । 
अनः | औनत्‌। औनदम्‌। ७ | अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु | अनक्ति | 
अङक्तः | अञ्जन्ति | आनब्ज | आनशख्चिथ | आनककथ | अङक्ता । अञ्चिता | 
अङघि | अनजानि | आनक । 

हलादि पित प्रत्यय पर रहते इनम्‌ जिकरणयुक्त तृ ६ को इमागम होता हे । “तृणह? इस 
सोत्रनिदेंश से “तृण? के उत्तर इम्‌ आगम हुआ । छट में 'तृण इइ ति? यहां गुण, ढरब, परव, 
ध्ुत्व ढकोप तृणेढि । “तृण्ड: यहां 'रनसो? से अकारलोप कर पूववत कार्य । अतहींत्‌। 
हिनस्ति । उन्दी धातु आद्रोंमाव में है। लिट्‌ में इजादेः से आम्‌ उन्दाग्नकार । अब्जू व्यक्ति में 
आरक्षण में कान्ति में, एवं गति में है। ऊकारेत होने से बलादि आधषातुक में विकल्प से श्डागम 
होता है। यल में सिद्धान्त पक्ष में क्रादिनियम से विकश्प इडागमविधायक का बाधकर एक हो 
“आनजिथ' रूप होता है। नं शब्द वा शब्द से प्राप्त यावत्‌ इट्‌ का क्रादिनियम नियमन 
करता है। लुट में दो रू--अब्जिता । पक्ष में अङ्क्ता । हि को थि आदेश अङ्‌ घि । 


२५४७ अञ्जेः सिचि ७।२।७१। 
अन्जेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌। आजीत्‌ । ८। तञ्चू संकोचने । 
तब्चिता । तङ्क्ता | ६ । ओविजी भयचलनयोः । विनक्ति | बिङक्तः | 
बिज इडिति कित्रम्‌, विविजिय । विजिता । अबिनक | अविजीत्‌ | १० । 
बजी बजने | वृणक्ति | बजिता | ११। एची संपर्क | प्रणक्ति | पपर्च। १२ । 
इति रुधादयः । 


अञ्ज धातु से पर सिच्‌ को नित्य इडागम होता है। यह "स्वरति? सूत्र का बाधक है । 
भाल्योत ९करूप । तन्चू चंकोचन में है, फदित लक्षण विकल्प इट्‌ बलादि आधंषातुक को होता 
है। मोबिजी भय एवं गरयर्थक है । 'बिविजिथ? यहाँ 'विन इट! से छित्त है, अतः गुणामाब 
हुभा । विनिता । यहाँ भी गुणामाव । लुङ्‌ में 'अविजीत? बृजो वजन में दै । पूची संप में है । 


५० ओ बालकृष्ण पञ्जोकि विरचित रत्नप्रभा में श्घादि प्रकरण समाप्त । 
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अथ तनादिप्रकरणम्‌ 


अथ सप्त स्वरितेतः। तनु बिस्तारे। 'तनादिक्कनभ्य उः तनोति । 

तन्बः । तनुवः | तनुते । ततान । तेने । तनु | अतानीत्‌ | अतनीत्‌ | | 

यहाँ से सात धातु स्वरित की इत्संशा वाळे उभयपदी हें । तनु धातु विस्तारजनकब्यापा- 

राथैक है । तनादिगणपठित एवं कुन्‌ धातु को शप्‌ के विषय में उकार विकरण होता है । उकार 

की “आधर्पधातुक शेष? से आधंधातुक संज्ञा हुई । तनोति, गुण “सावंषातुक? सूत्र से हुआ । “छोप- 

| श्वास्यान्यतर स्याम्‌? से उकार का विकल्प से छोप हुआ । तन्वः। तनुवः । भात्मनेपद में तनुते । 
| छिट में 'अत उपधायाः? बृद्धि 'ततान! । भात्मनेपद में ळिट्‌ में एस्वाम्यासछोप तेने । 
तनिता । तनिता । तनिष्यति । तनिष्यते । तनोतु। “तनु! में उतश्च प्रस्ययात्‌’ से हि का छोप। 

तनुताम्‌ । भतनोत्‌ । भतनुत । तनुयात्‌ । तन्वीत । तन्याव्‌ । तनिषीष्ट। 'अतानौत्‌’ 'भतनौत? 
| यहाँ 'अतो हळादेः? से विकल्प से बृद्धि सकारळोप दोघं । 


२५४८ तनादिभ्यस्तथासोः २।४।७९। 


| तनादेः सिचो बा लुक स्यात्‌ तथासोः। थासा साहचयीदेकषचनत- 
| शब्दो गृह्यते । तेनेह न-यूयम्‌ अननिष्ट | अनुदात्तोपदेशेत्यनुनासिकलोपः | 
| तरि अतत । अतनिष्ट । अतथाः | अतनिष्ठाः | १ । 
| त एवं थास्‌ पर में रहते तनादि से पर सिच्‌ का विकल्प से लोप होता है । 

यहाँ मध्यमपुरुष का बहुवचनवाछा 'त? का ग्रहण नहीं है किन्तु थास्‌ के साइचयं से प्रथमपुरुष 
एकवचन 'त? ही म्रइण है । अतः यूयम्‌ अतनिष्ट यहाँ सकार का लोप विकल्प से इस सूत्र 
से न हुआ । आत्मनेपद में अतत भतनिष्ट दो रूप हुए। “अतत? में नकार का लोप 'भनुदात्तो- 
पदेश? से सकार का छोप इस से विकल्प से, पक्ष में अतनिष्ट। “अतथाः? यहां सकार-नकार- 
छोप हुआ । पक्ष में अतनिष्ठाः । 

षणु दाने | खनोति । सनुते । “ये विभाषा’ सायात्‌ | सन्यात्‌ | जनसनेत्या- 
स्बम्‌-असात । असनिष्ट । असाथाः । असनिष्ठाः | २। क्षणु हिंसायाम्‌ । 
| क्षणोति । क्षणुते | हम्यन्तेति न वृद्धिः-अक्षणीत्‌ | अक्षत । भक्षणिष्ट । अक्षथाः । 
| अक्ष्णिष्ठाः । ३ | क्षिणु च | 
| उप्रत्ययनिमित्तको लघुपघगुणः “संज्ञापू्वेको विधिरनित्यः” इति न 
| भवतीत्यात्रेया दयः । भबत्येवेत्यन्ये । क्षिणोति | क्षेणोति । क्षेणितासि । क्षेणि- 
| तासे । अच्तेणीत्‌ | अक्षित, अक्षेणिष्ट । ४ । ऋणु गतो । ऋणोति | अर्णाति । 
| ऋणुतः | अणुतः | ऋण्वन्ति | अर्णवन्ति । आनण | आनृणे । अणितासि | 
आणीत्‌ | आते | आणिष्ट | आर्थाः । आणिष्ठाः | ५ । तृणु अदने | तृणोति | 
तर्णोति । ठृणुते | तणुते । ६ । घृणु दीप्तौ । जघणे । जघुणे ॥ ७ ॥ 
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२०६ बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
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अथ द्वाबनुदात्तेतौ । बनु याचने । वनुते | ववने | चान्द्रमते परस्मैपदी | 
बनोति | बबान | १। मनु अबबोभ्रने । मनुते | मेने । २। डुक्कम्‌ करणे | 
करोति | अत उत्साबंधातुके । कुरुतः:। यण्‌। “न भकुछुराम्‌” इति न दीर्घः | 
€ 
कुवेन्ति । 
षणु धातु दान में है। षकार को सकारादेश हुआ | सनोति । आशीळिंङ्‌ में ये विभाषा’ से 
आत्व वैकल्पिक सायात्‌ । पक्ष में सन्यात्‌ । असात यहाँ 'जनसन? से आत्व हुआ । पक्ष में असनिष्ट 
त य में विकल्प से सिच्‌ का लोप है। क्षणु हिंसामें है । लड़ में अक्षणीत्‌ 'हम्‌यन्त” से बृद्धि का 
निषेध हुआ । 
क्षिणु धातु मी हिंसा में है । उकार आधंधातुक प्रत्यय निमित्तक गुण अनित्य है । 'ओगुणः? 
यहां 'ओरव! न्यास करते गुणग्रहणसामथ्य॑ से यह परिभाषा शापित शोती है कि--०“संज्ञापूव॑- 
को विधिरनित्यः” शति अतः गुणाभाव यह आत्रेयादिक मत है । 
वस्तुतः यह परिमाषा नहीं है उस मत में गुण होता है । यह मतभेदप्रयुक्त गुणाभाव एवं 
“गुण से रूपद्वय होते हैं । यथा क्षिणोति । क्षेणोति । अक्षेणीत्‌ लुङ में । ऋणु गति में है । ऋणोति 
युणामाब। पक्ष में गुण अर्णोति । तृणु अदन में दै । गुणाभाव तृणोति । गुण तर्णोति । घृणु दीम 
में है । जधणे । भात्मनेपद में जघृणे । ७। 
अब दो धातु अनुदात्तेत्‌ हैं बनु याचन में है। वनुते । पक्ष में ववने । वादित्व प्रयुक्त 'नशसदद? 
-से एत्वाभ्यास छोप न हुआ । चान्द्रमत में यह परस्मैपदी है। वनोति। ववान । मनु घातुअवः | 
बोधन में है ! मनुते । मेने । २। 
डुक्रज्‌ धातु करणर्मे दै । कु उ ति । गुण से अर्‌ उकार का गुण करोति । कुरुतः, यहां उकार- | 
निमित्तक गुण कर “अत उत्सावंधाठंकेः अकार को उकारादेश हुआ तस्‌ कित्‌ है अतः | 
उकार का गुण न हुआ । 'कुवेन्ति? यहां प्राप्त दीघं का “न भकुछुंराम्‌? से निषेध हुआ । । 
२५४९ नित्यं करोतेः ६।४।१०८। 
प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपः स्याद्‌ वमोः परयोः । कुर्वः । कुर्मः । चकथे | 
चकृष | चक्षे | कती | करिष्यति | 
व एवं म पर रहते कृ धातु से पर उकार का नित्यलोप होता है । यथा--कुबेः । कुमंः। 
करिष्यति’ में “ऋद्धनोः स्ये? से इट्‌ हुआ । 
२५५० ये च ६।४।१०९। 


कृञ उलोपः स्यादू यादो प्रत्यये परे | कुयौत्‌ । आशिवि क्रियात्‌ | षीष्ट । 
अकार्षीत्‌ | तनादिभ्य इति लुकोऽभावे हस्वादङ्गादिति सिचो लोपः। | 
अकत | भक्कथा: | 


यकारादि प्रत्यय पर में रहते क्रम्‌ से पर उकार का लोप होता है। कुर्यात्‌ । आशी हि 
म॑ रिङ एवं दीांभाव से क्रियात्‌ । कृषीष्ट उच्च से किच् प्रयुक्त यहां गुणामाव हुआ । अकार्षीत्‌ । 
“सिचि वृद्धि? से बृद्धि हुईं । “तनादिभ्यः से ठक के अमावपक्ष में सकार का 'हस्बादङ्ञात्‌' से 
छुक हुआ-अङ्गत । अङ्ग्याः । र 


। 
। 
| 
| 
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२५५१ संपरिभ्यां करोतौ भूषणे ६।१।१३७। 
भूषण अर्थ में सम्‌ एवं परि से पर कृ वातु को घुट्‌ गम होता है । 
२५५२ समवाये च ६।१।१३८ । 


संपरिपूर्वस्य करोतेः सुट्‌ स्यादू भूषणे सङ्घाते चार्थे। संस्करोति = 
भलङ्करोतीत्य्थः । संस्ङुबेनित = सङ्घीभबन्तीत्यर्थः | संपूवेस्य कचिदभूषणेऽपि 
छुट्‌- संस्कृतं भक्षा’ इति ज्ञापनात्‌ । “परिनिविभ्यः? इति षः | परिष्करोति | 
सिवादीनां बा-- पर्यष्कार्षीत्‌ | पर्यस्कार्षीत्‌ । 
| संपरिपूवैक कृषातु को सुट्‌ आगम होता है, भूषण अर्थ एवं संघात भर्थ में। संस्करोति > 
| वह भपने को अलंकृत करता है। विप्राः संस्कुव॑न्ति = संघी मवन्ति = ब्राह्मण इकटठे होते हैं । 
संस्कृत भक्षा” यह सूत्र = निर्देश से संपूर्वक कु धातु को कचित = शिष्टप्रयोग में अभूषण भर में 
भी छुट्‌ आगम होता है। परिष्करोति । निविभ्यः से षकार हुआ । 


; परि अस्कार्षीव! यण्‌ “सिवादीनाम्‌' से. विकल्प से षकारादेश हुआ । पयंष्काषोत । । 
पयस्कार्षीत्‌ । 


२५५३ उपात्‌ प्रतियत्नवेकृतवाक्याध्याहारेघु च ६।१।१३९। 
उपात्‌ कृञः सुटः स्यादेव्बर्थपु, चात््रागुक्तयोरथयोः। प्रतियत्नो गुणाघा- 
नम्‌ । विक्ृतमेब वैकृतं विकार: | वाक्यस्याध्याहारः = आकाङक्षितेकदेशापूर- 
णम्‌ | उपस्कृता कन्या = अलङकृतेत्यथः । उपस्कृता ब्राह्मणाः=समुदिता 
इत्यर्थः । एधो दकस्योपस्कुरुते = गुणाधानं करोतीत्यर्थः | उपस्कृतं भुङक्ते= 
विकृत मित्यर्थः | उपस्कृतं नृते = बाक्याध्याहारेण ्रृते इत्यर्थः । 
उप उपसगे से पर कुञ्‌ धातु को सुट्‌ आगम होता है युणाधान में, विकार में, आर्काक्षितैक- 
देशपूरण में, अलङ्कार में, एवं समुदित अर्थ में । 
तियतन का अर्थ गुर्णो का अहण करना है यथा - एधोदकस्य उपस्कुरुते = काष्ठ जल की 
भाद्र्ता को ग्रहण करता है, अन्यदीय गुण का प्रण अर्थ है । स्वार्थ में विकृत से अण प्रत्यय से 
वह विकार।थंक है-यथा 'उपस्कृतं भुङक्त यहां विक्त वस्तु का मक्षण अर्थ है । उपस्कृतं ब्रते 
यहाँ साकाहूक्ष एक पदार्थ के बाद अपर पदार्थ की उत्थिताकांक्षा रहे तब उसकी पूर्ति के लिए 
भाकांक्षिताथ वोधक पदोच्चारण किया जाय । “उपस्कृता कन्या? बद अलक्कता कन्या में सुट। 
उपस्कृता ब्राह्मणाः यहां समुदितार्थ में सुट्‌ । * 


| २५५४ सुट्कात्‌ पूर्वः ६।१।१३५। 
भडभ्यासन्यत्रायेऽपीत्दुक्तत्‌ । संचस्कार | 'कात्‌ पूर्वः? इत्यादि भाष्ये 
भर्याख्यातम्‌ । तथाहि-- पूव धण्तुरुपशर्गेण युज्यते । अन्तरङ्गत्वात्‌ सुट्‌ ! ततो 
द्वित्वम्‌ ¦ एव्व ऋत च लंयो गादेशुण: । संचस्करतुः । टू 
“कसर! इति सुत, ऋतो भारद्राजस्येति सूत्रे च “® कृञोऽसुट इति 
उक्तव्यम ® तेन ससुद्‌ कात्‌ परस्येट्‌ संचस्करिथ । संचस्करिव । गुणोतीति 
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२०८ वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
सूबे नित्यं छन्दसीति सुतरान्निस्यमित्यलुबते ते, नित्यं यः संयोगादिस्तस्येत्यथोत्‌ 
सुटि गुणो न। संस्क्रियात्‌ । ऋतश्च संयोगादेरिति लिङसिचोनेंट्‌, “एकाच 
उपदेशे? इत्यनुबत्ये “उपदेशे यः संयोगादिः? इति व्याख्यानात्‌ । संस्कषीष्ट | 
समस्कृत | समस्कृषाताम्‌ | १ । 

इति तनादिप्रकरणम्‌ | 


सम्‌ , परि, उप से पर अट्‌ एवं अभ्यास के व्यवधान में मी कु धातु के ककार के पूर में 
सुट भगम होता दे ' संचस्कार । कात्‌ पूर्व इत्यादि का भाष्य में Ua । इसको कहते 
हैं--प्रथम घात्वथं उपसगांथ का सम्बन्ध होता है अतः धातु खं उपसगेसंशषानिमित्तक कार्य 
अन्तरङ्ग है। भतः प्रथम सुट्‌ करके बाद मे द्वित्वादि. कायं होता है । इस पक्ष में संयोगादि धातु 
होने से ऋतश्च संयोगादेः से गुण कर 'सुंचस्करतुः हुआ । कसम? सूत्र में ०वं ऋतो भारद्वाजस्य? | 
इस सूत्र में सुट्‌ से रहित क ऐसा कहना चाहिये। इस कारण ससुट्क धातु के उत्तर इट्‌ 

` होता हे, यथा- सन्चस्करिथ। सञ्चस्करिव । “गुणोति? सूत्र में 'निस्यं छन्दसि? से निस्यम्‌ को 

अनुवृत्ति होती है । 

अतः नित्य जो संयोगादि भर्यात्‌ औपदेशिक संयोगादि धातु को गुण होता है, यहाँ तो घुट्‌ 
होने से संयोगादित्व निष्पन्न हुआ है अतः गुण नहीं होता है जेते--संस्क्रियात । “ऋतश्च 
संयोगादेः सूत्र से किङ एवं सिच्‌ को इद्‌ भागम नहीं होता है, इस सूत्र में 'एकाच उपदेशे? से 
“इपदेशे” कौ भनुवृत्ति है अतः धातूपदेश में जो संयोगादि उससे इडागम होता है-- इस ब्याख्या से 
संस्कृषीष्ट, समस्कृत यहां इडागम न हुआ । 


पं० श्री बाळकृष्ण पश्नोलि विरचित रत्नप्रमा में तनादि प्रकरण समाप्त । 


| 
|| 
| 
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अथ क्रथादिप्रकरणम्‌ 


डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये । 


डुक्रीञ्‌ "धातु द्रव्य का विनिमय अथे में है। गुणाश्रय या क्रियाश्रय को द्रम्य कहते हे । 
समवायेन गुण प्रति तादात्म्येन द्रव्यं कारणम्‌। समवाय सम्बन्ध से गुण को उत्पत्ति के प्रति स्वरूप 
सम्बन्ध से द्रव्य कारण है। द्रव्य को कारणत्वसिद्धि के लिए ही वह नियम माना है कि 'क्षण- 
मुत्पन्नं द्रव्यं निर्गुणं निष्क्रियश्च तिति ।? इस नियम से कारणीभूत द्रव्य की पूव में सिद्धि 
कर पश्चात्‌ गुणोत्पत्ति में कारणता उसमें है । विनिमय = बदले में जो वस्तु देकर अन्य वस्तु छौ 
जाय उसे कहते हैं । 


२५५५ क्रचादिभ्यः इना ३।१।८१। 


क्रीणाति | क्रीणीतः | ई हलयघोः । ईत्वात्पूब झेरन्तादेशाः । परत्वाश्नित्य- 
त्वादन्तरह्नत्वाच्च । एवं कस्यादूभाव: । ततः श्नाभ्यस्तयोरित्याल्लोपः । क्रीण- 
न्ति । क्रीणीते । क्रीणाते । क्रीणते। चिक्राय । चिक्रियतुः | चिक्रि- 
यिथ । चिक्रेथ | चिक्रियिब | चिक्रियिषे | क्रेता | क्रेष्यति । क्रीयात्‌ | क्रेषीष्ट । 
अक्रेषीत्‌ | अक्रेष्ट । | १ | प्रीञ्‌ तपणे कान्तौ च | काम्तिः= कामना | प्रीणाति 
प्रीणीते । २। श्रीम्‌ पाके | ३। मीञ्‌ हिंसायाम्‌ | “हिनुमीना? | प्रमीणाति । 
प्रमीणीतः । 'मीनातिमिनोती?त्येजूविषये आत्वम्‌ । ममौ | मिम्यतुः। ममिथ | 
ममाथ | मिम्ये । माता | मास्यति | मीयात्‌। मासीष्ट । अमासीत्‌ । अमासि- 
शम्‌ | अमास्त । {षञ्‌ षन्घने | सिनाति | सिनीते | सिष्ठाय | सिष्ये | सेता | 
। ५ | स्कु आप्रबणे । ; 

क्र्यादि गण पठित धातु से उत्तर इना विकरण शप के विषय में होता है । 'इना? में शकार 
को इत्संशा लोपकर सावधातुक संशा हुई । क्रोणाति। क्रीणीतः। 'ई हल्यघोः? से इकारा देश 
आकार को हुआ । 'क्रोणा + झि? यहां ईत्व एवं अन्तादेश दोनों एक समय प्राप्त हैं, किन्तु पर- 
निस्य-अन्तरङ्ग अन्तादेश हे । वह पू हुआ, आकार का 'इनाभ्यस्तया:? से लोकर 'क्रोणन्ति' रूप 
हुमा । शमी प्रकार आरमनेपद में मी ईत्व को बाध कर परत्वादि से 'अदभ्यध्तात्‌? से अदू हुआ 
एवं आकार लोप हुभा क्रीणते बहुवचन में । लिट्‌ में चिक्राय ¦ चिक्रियतु: यहां 'अत्निइनु? से 
श्यङादेश इं। मारद्वाजमत में इट, सूत्रकारमंत में थळ में इडमाव चित्रयिथ । चिक्रेध ` लुट में 
केता । केता । क्रेष्यति । क्रेष्यते । क्रीणातु । क्रीणीताम्‌। अक्रीणात्‌ । अक्रीणीत । क्री गीयात । 
क्रीण्वीत । क्रीयात्‌ । क्रेषीष्ट । अक्रेषीत्‌ । अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌ । अक्रेष्यत । 

प्रोम्‌ शाहु त५ण में एवं कामना अर्थ में है । इसके रूप क्री के समान हो ४ । श्रीञ्‌ धातु पाक 
अथं में है । मौज्‌ ईसा में है । 'प्रमीणाति! यहां “हिनुमीना? से णकार हुआ । लिट में मीनातिमि- 
नोति से एज विषय में आकारादेश शकार को होता है। ममौ, 'मा? से पर ण्‌ को “आत भो 

१४ बै० सिट तू | 


CC-0. In Rublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१० बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


Ae -“-“--/-“-“<“-“<-“->“-<<<<“<<<<<“€” TAA लद ००७००५...०....०७७, << 


गल? से औकार दित्वादि कर “वृद्धिरेचि? से वृद्धि हुई । “मिम्यतुः' यहाँ एज्‌ विषयाभाव से आत्वा- 
भाव द्वित्वादि, यण्‌ हुआ । मभिय यहाँ आकार लोप | पक्ष में ममाथ सूत्रकार मत में इट्‌का 
अमाव है । आत्मनेपद में भिम्ये। माता । माता। मास्यति। मास्यते। मौयात्‌ । मासीष्ट। 
ममी स ईत? भत्व सक इट्‌ “मास्‌ इ स्‌ शे 'व” सकार लोप दोघं भमासीत्‌। अमाशिष्टाम्‌। 
भास्मनेपद में भमास्त । 

दीम्‌ धातु बन्धन में दै । सकारादेश सिनाति । सिनीते । सिष्ये । सेता । स्कुञ्‌ धातु सम्यक्‌ 
प्छपन में दै । 

२५५६ स्तन्शुस्तुन्थुस्कन्धुस्कुन्धुस्कुञभ्यः इनश्च २।१।८२। 

चात्‌ श्ना स्कुनोति । स्कुनुते | स्कुनाति । स्कुनीते | चुस्काव । चुस्कुवे । 
स्कोता | अस्कौषीत्‌ | अस्कोष्ट । ६ । स्तन्भ्बाद्यश्चत्वारः सोत्राः । सर्व रोध- 
नाथौ इत्येके माधवस्तु प्रथमतृतीयो स्तम्भार्थौ द्वितीयो निष्कोषणार्थ: । चतुर्थो 
घारणाथ इत्याह । सर्वे परस्मेपदिनः | नलोपः | विष्टभ्नोति | बिष्टभ्नाति । 
अबष्टभ्नोति । अवष्टभ्नाति । अवतष्टम्भ । जुस्तम्भ्बिति अश्वा, व्यष्टभत्‌- 
व्यष्टम्मीत्‌ । स्तुभ्नोति । स्तुभ्नाति | 

स्तन्मु, स्तुन्भु, स्कन्भु, स्फुन्भु स्कुञ्‌ इन से पर इनुविकरण होता दै एवं चकार से इना मौ 
होता हं । लट्‌ , छोट, रुळ , विधिलिङ में इनु एवं इना घटित रूपद्दय । 

्तन्भ्वादि चार धातु केवल सूत्रपठित हँ । धातुपाठ में सम्प्रति पाठ इनका नहीं है। 
ढदित्करण से अनुमान दोता है कि पुरा इनका पाठ था किन्तु लेखक के प्रमाद से इनका पाठ भ्रष्ट 
हो गया है । उदित करण रूप कार्य से धातुत्वरूपकारणानुमान यह है। वे सभी रोधनाय में हैं। 
ऐसा कोई कहते हैं । माषवाचाये कहते हैं कि प्रथम एवं तृतीय रोधनार्थक है, द्वितीय भन्तः- । 
स्थित वस्तु को वहिःनिस्सारणार्थक दै । एवं चतुर्थ घारणाथंक है। समी वे परस्मैपदी हैं। 
“अनिदिताम्‌? से नलोप हुआ, एवं 'स्तन्भेः' से पकार हुआ । विष्टभ्नोति। लुङ्‌ में जस्तन्भु सै 
च्छि को अङ्‌ विकल्प ऐ हुआ । व्यष्टमत्‌ । पक्ष में व्यष्टम्भीत्‌ । स्तुभ्नोति । स्तुभ्नाति । 


२५५७ वे; स्कभ्नांतेनित्यम्‌ ८।३।७७। 


वेः परस्य स्कभ्नातेः सस्य षः स्यात्‌ | विष्कभ्नोति | विष्कभ्नाति | स्कु 
भ्नोति । स्कुभ्नाति | 


वि उपसग पूर्वक स्कम्म धातु के अवयव सकार को षकारादेश होता दै । 


२५५८ हल; इनः शानज्झो ३।१।८३। 
हलः परस्य शनः शानजादेशः स्याद्घौ परे । 
स्तभान ! स्तुभान। स्कभान | स्कुभान। पक्षे स्तम्नुहीत्यादि | 
बन्धने । युनाति | युनीते । योता | ७ | क्नूञ्‌ शब्दे । क्नूनाति | क्तूनं | 
क्नबिता | ८ | द्रन्‌ हिंसायाम्‌ | द्रणाति । द्रृणीते | पूञ्‌ पबने । | 
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| हिपर रइते हल्‌ से पर इना के स्थान में शानच्‌ आदेश होता है । पक्ष में इनु भी होता है 
बहां 'स्तम्नुदि' हुआ । यहां इल्‌ धातु का अवयव लेना । इनावृत्ति शित्त शानच में स्यानिवदू- 
आव से अतिदेश होकर सावंधातुक संज्ञा हो ही जाती पुनः शानच्‌ के स्थान में आनच्‌ करना 
डचित है भतः शानच्‌ के शिर का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है। र, 


युलू धातु बन्धन में ४ । क्लुञ्‌ शब्द में है । दरूजञ हिंसा में है । पूज धातु पवन पवित्रता मे है । 


ह 


२५५९ प्वादीनां हस्वः ७।३।८०। | 


शिति परे | पुनाति | पुनीते! पबिता | १०। ळून छेदने । लुनाति | 

| लुनोते | ११ स्तृञ्‌ आच्छादने । स्तृणाति | स्तृणीते। तस्तार । तस्तरतुः | 
स्तरीता | स्तरिता | स्तृणीयात्‌ | स्तृणीते । आशिषि स्तीयीत्‌ । लिङतिचो- 

रिति वेट्‌ | “न लिङि’ बुत इटो लिङि दीर्घो न स्यात्‌। स्तरिषी्ट। उश्चेति 

कित्वम्‌ , स्तीर्षीष्ट | | 


सिचि च परस्मेपदेष्विति न दीघेः, अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तरिष्ट- 
अस्तीष्टे-अस्तरीष्ट | १२। कून_ हिसायाम्‌ । कृणाति | कृणीते। चकार। | 
चकरे १३ । वन_ बरणे | बृणाति | बृणीते | बबार | बबरे | बरीता | बरिता | | 
आशिषि 'उदोष्ठथपूबेस्य? वूयोत्‌ । बरिषीष्ट | वूर्वीष्ट । अबारीत्‌ | अबारिष्टाम्‌। | 
अवरीष्ट | अवरिष्ट | अवृष्टं ।१४। धूञ, कम्पने | धुनाति | धुनीते | दुधविथ | 
दुधोथ | दुधुविव । धविता | घोता | स्तुसुधूऽभ्य इतीट्‌ | अधावीत्‌ | अधविष्ट | 
अधोष्ट | १% । 
शित्‌ प्रत्यय पर रहते प्वाडि धातुओं का हस्व होता है । यथा पुनाति-पुनीते भादि में दीधे | 
रुकार का हस्व उकार हुआ । स्तृञ्‌ धातु आच्छादन में है । 'तस्तार” यहां इलादि शेष को “श्पूबां 
खयः? ने बाध किया । तस्तरतुः ऋतश्च संयोगादेसुंगः । वृतो वा? से विकल्पदीध॑, स्तरीता । स्तरिता। 
आत्मनेपद में स्तृणीते । स्तरिषीष्ट, 'लिङ्सिचो' से विकल्प इट्‌ एवं न लिङि से 'वतो वा? से प्राप्त 
बि० दोघं का निषेध हुआ । पक्ष में 'उश्च? से किस्त हुआ स्तीर्षीक्ट । बढ में दीष न हुआ 'सिचि च | 
परस्मैपदेषु? से निषेध के कारण--अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌। आत्मनेपद में इट वि० से एवं | 
दौध वि० से तीन रूप हुए--अस्तरीष्ट । अस्तरिष्ट । अस्ती । वि 
हिंसा में कृज्‌ है । वज्‌ स्वीकार में है । भाशी लिंछ्‌ में 'उदोष्ठयपूर्वःय! से ऋकार को डकार एवं 
दौषे बूर्वाव । वरीषीष्ट | वरिषोष्ट वूर्घीष्ट । इट वे० दोघे वैसे । लछ्‌ में अवारीद्‌ । अवरोष्ट । 
भवरिष्ट । अवृष्टं । कम्पन में धूञ्‌ हे । वलादि आधंधातुक में 'स्वरति? ते विकल्प इट । दुधविय। 
इषाय । दो रूप हुए, वस्तुतः क्रयादि नियम से एक हो रूप 'दुधविय?। घोता । षविता । लुङ में 
स्तुखुपूज्‌भ्यः' से नित्य श्ट्‌-भधावीव । अधविष्ट । पक्ष में अधोष्ट । कै 
अथ बध्नात्यन्ताः परस्सेपदिनः | श॒ इिँपायाम्‌ ¦ शुदप्ना हस्वो वेति हस्व- 
रर पेण | अन्यदा ऋच्छत्यतामिति गुर: । शश्रतु: । शरार्तु: | श्रथकः कितीति 
| शाम्‌ । १ । पृ पालनपूरणयोः । पप्रतुः | पपरतुः | 
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आशिषि पूयोत्‌ । २ | वृ बरणे भरण इत्येके । ३। भृ अत्सने । अरणेऽप्येके | 


हिंसायाम्‌ | मुणाति | ममार | ५। ज बयोहानो । ७। मु इत्येके ।5| घु 
इत्यन्ये ।६।नृ नये ! १२ | कु हिसायाम्‌ | १ १। सट गतौ । ऋणाति | अरा- 
ववकार । अरीता | अरिता । आणोत्‌ | आर्णीताम्‌ । ईयोत्‌ | आरीत्‌ | आरिष्टाम्‌ 
६५ ग शाब्दे | १३ | जया वयोहानौ । 'प्रहिज्या' | 

दड पि तक परस्मैपदी धातुगण है । शु धातु हिंसा में है, छस्व श्रणाति । लिट में शशार । 
डास? यदं 'शुद॒प्राम्‌) से विकल्प हस्वकर यणादेश हुआ। पक्ष में दीघ ऋकारान्त होने से 
त नम से गुण-शशरतुः | शशरिव यहां “युकः से प्राप्त इट निषेध को वाषकर 
वाचि नियम से इडागम हुआ । हस्वपक्ष में शश्रिव । दीघं पक्ष में गुण शशरिव । कट में रीता 


शरिता इत्यादि । 

ए पालन में एवं पूरण में है। वृ घातु वरण या भरण में है। भू अरसंन में है भरण में मी है। 
म हिसा में है । ऋ गति में है । गु शब्द में ज्या पातु अवस्था को हानि में है । अहिज्या से इसमें 
सम्प्रसारण होता है । सम्प्रसारण एवं पूर्वरूप करके जिनाति यहां दै । 


२५५९ हलः ६।४।२। 


अङ्गावयबादू हलः परं यत्सम्प्रसारणं तदन्ताङ्गस्य दीधः स्यात्‌ । इति दीघं 
कृते 'प्वादीनां हस्वः? जिनाति | जिञ्यौ । जिञ्यतुः । १४। री गतिरेषणयोः । रेषणं 
वृकशब्दः | ली श्लेषणे | “विभाषा लीयतेः? इत्येज्‌ विषये आत्वं बा । ललौ । 
लिलाय | लाता-लेता । १६ । डली बरणे | डिलनाति | १७ | प्ली गतौ | १८। 
वृत्‌ | ल्बादयो वृत्ताः | प्वाद्योऽपीत्येके | त्री बरणे। १६। क्री अये । अरण ; 
इत्येके । २०। क्षीष्‌ हिंसायाम्‌ । एषां त्रयाणां हस्वः । केषांचिन्मते तु न | 
२४ | ज्ञा अवबोधने । 'ज्ञाजनोजी? | जानाति । दीर्घनिदंशसामथ्योन्न हस्वः । 
२२। बन्ध बन्धने | बध्नाति | बबन्धिथ ¦ बबन्ध। बन्धा | बन्घारौ । अन्त्स्यति। 
मधान | अभान्त्सीत्‌ । पूर्वत्रासिद्धमिति भष॒भाषात्‌ पूर्व झलो मलीति सिज 
लोपः । प्रत्ययलक्षणेन सादिप्रत्ययमाश्रित्य भषभावो न, प्रत्ययलक्षणं प्रति 
सिजूलोपस्यासिद्धस्वात्‌ । अबान्द्वाम्‌ । अभान्त्सुः । २४। वृङ्‌ संभक्तौ | 
बृणीते । बत्रे | बवृषे | बवृध्वे । बरीता | बरिता । अवरीष्ट | अबरिष्ट। भवरत 
| १ | श्रन्थ विमोचनश्रतिहषयो! । 


अङ्ग का अवयव इलू से पर सम्प्रसारणान्त अङ्ग का अवयव भन्त्याच्‌ का दोघें होता है | 
इससे दीष कर 'प्बादीनाम्‌? से हस्त्र हुआ-निनाति । ज्या णल्‌-भोकारादेश द्वित्व सम्प्रसार” 
पूव॑रूप बृद्धि जिज्यौ । ज्या+अतुस्‌ सम्प्रधारण पूवप दोघे स्व द्विस्व यण्‌ जिज्यतुः । री गति 
एवं वृरुशब्द में है । लो धातु भालिङ्गन में है ; 'ललो? 'बिमाषा छीयतेः” से एजू विषय में आकार” 
देश विकल्प से होता है । पक्ष में लिळाय । लाता । ढेता। १६ । वरण में ब्लो धातु दै 54! 
गति में है । वृत्‌ «समाप्त खादि हुए । कोई वृत = समाप्त प्वादि ऐसा कहता है। वरण में त 
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है। भय में ओ है। हिंसा में क्षीष्‌ हे। इन तौन का स्व होता है या नहीं होता है मतभेद 
आचायों का है । शाषातु ज्ञानाथंक है । ज्ञा को जादेश दोता है 'ज्ञाजनोजा सूत्र से । 
जा आदेश में दीर्घ निर्देश करण सामथ्यै से “प्वादीनाम्‌? से छस्व न हुआ । बघ धातु बन्धन 
में हे । बध्नाति । भारद्वाबमत में बबन्धिथ । पक्ष में बबन्ध । बन्धा मष्माव मन्त्स्यति । “बधान? ( 
'हुछ?' से इना को शानच्‌ हिलोप हुभा | लङ में अबन्ध्‌ स्‌ शत्‌ इछन्तलक्षणा वृद्धि; मष्माव धकार 
को जरत्व से दकार कर चत्व से तकार । “अबन्ध स्‌ ताम्‌? हखन्तलक्षणा वृद्धि, झलो झलि' से 
सकार कोप हुआ, उसका प्रत्ययलक्षण से भध्भाव न हुआ, क्योंकि प्रत्यय लक्षण के प्रति सिच्‌ 
लोप असिद्ध दै । धकार को दकार जर॒त्व से अवान्द्धामू । अमानसुः । वृद्ध धातु संभक्ति में है । 
वृणीते । वत्रे वरीता । वरिता । अवरीष्ट। अवरिष्ट । भअवृत । श्रन्थ विमोचन एवं प्रतिः 
१ हषे में दे । 
इतः परस्मेपदिनः । श्रथ्नाति | श्रन्थिग्रन्थीस्यादिना करिस्वयच्ते एत्वाः 
भ्यासलोपाबप्यत्र बक्तऽयौ-इति हरदत्तादयः । श्रेथतुः । श्रेथुः | इदं कित्त्वं पिता ` 
मपीति सुधाकरमते । श्रेथिथ । अस्मिन्नपि पत्ते णलि शाश्राथ। उत्तमे तु 
तु शन्नाथ | शश्रथेति माघवः | तत्र मूलं मृग्यम्‌ । १ | मन्थ विलोडने | ९ | 
| श्रन्थ ग्रन्थ सन्दर्भ ¦ अर्थभेदात्‌ श्रन्थेः पुनः पाठः । रूपं तूक्तम ।8| कुन्थ संश्ले- 
| षणे ! संक्लेशे इत्ये के | कुथ्नाति | चुकुन्थ | ५ । कुथेति दुगेः | चुकोथ | ६। 
| मृद क्षोदे | मृदूनाति | मृदान | ७ | सूड च | अयं सुखेऽपि । ष्टुत्वम्‌ | मृडः | 
णाति | ८ । शुघ रोषे | गुध्नाति । ६ | कुष निष्कोषे | कुष्णाति । कोषिता | | 
परस्मेपदि धातु यहां से है । श्रथ्नाति । श्रेथतुः । श्रन्थि ग्रन्थि से कित्त्व पक्ष में एत्त्वाम्यास | 
लोप होता है । यह हरदत्तादि का मत है । पित्‌ विषयक यह किच्वपक्ष में श्रेथिथ । यह सुधाकर का | 
मत है। इस पक्ष में मी णल में शश्राथ । उत्तम मे शश्राथ, शथथ दो रूप हैं यहद माधवाचायं के मत 
में, मूल भन्वेष्य है । मन्थ विळोडन में है । अन्थ ग्रन्थ सन्दर्भ में है । अर्थभेदप्रयुक्त पुनः पाठ दै । 
रूप तो कह चुके हैं । कुन्थ संश्लेषण में है । संक्लेश में भी है । कुश्नाति कुथ ऐसा दुर्गाचार्य 
कहते हैं । सद क्षोद में है । मृदूनाति । खदान यहाँ इना को शानच्‌ हुआ । मृड धातु सुख में मी 
है । मृडणाति यहां टुत्व हुआ । युध रोष में है । युध्नाति । कुष निष्कोष में है ! कुष्णाति कोषिता । 


२५६० निरः कुषः । 

निरः परात्‌ छुषो बलादेरार्घधातुकस्य इड्‌ वा स्यात्‌ | निष्कोषिता | 
निष्कोष्टा । निरकोषीत्‌। निरङ्गक्षत्‌। १० क्षुभ सञ्चलने । क्षुभ्नादिषु च, 
क्षुभ्नाति | क्षुभ्नीतः | क्षोभिता । क्लुभान । ११ । णभ तुभ हिंसायाम्‌ | 
नभ्नाति | तुभ्नाति | नभते | तोभते इति शपि | नभ्यति । तुभ्यतीति श्यनि | 

१२ । क्लिशु विबाधने | शादिति श्चुत्वनिपेघः | 
क्लिश्न।ति । क्लेशिता। कनेष्टा। अक्नेशीत्‌ । अक्लिक्नत्‌ । ९४ । अश 
| भोजने ¦ अश्नाति । आश | १४ | उध्रम उळ्छे । उकार इह | धस्नाति । । ६ । 
। उकारो धात्वबयब इत्येके । सध्रसाञ्चकार | १७ | इप आभीदण्ये | पौनःपुन्यं 
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२१४ वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
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झशार्थो वा आभीदृण्यम्‌ | इष्णाति । तीषसहेत्यत्र सहिना साहचयौदकार- 
विकरणस्य तौदादिकस्येब इषेग्रेहणं न तु इष्यतीष्णात्योरित्याहु:। एषिता | 
बस्तुतस्तु इष्णातेरपि इड्बिकल्प उचितः | 


तथा च वातिकम-- & इषेस्तकारे श्यनूप्रत्ययात्‌ प्रतिषेघ इति &। 
१८ विष विप्रयोगे | विष्णाति । वेश | १६ | प्रुष प्लुष स्नेहनसेबनपुरणेषु । 
प्रुष्णाति | प्लुष्णाति | २१ । पुष पुष्टौ । पोषिता। २२ | मुषी स्तेये । मोषिता | 
२२। खच भूतप्रादुभोवे । भूतप्रादुभीबोऽतिक्रान्तोत्पत्तिः | खेच्याति । 
ब!न्तोऽयमित्ये के । 

निर्‌ से पर जो कुष्‌ धातु उससे पर जो वछादि आर्धधातुक उसको इट्‌ विकश्प से होता है। 
निष्कोषिता ' पक्ष में निष्कोष्टा । लढ में निरकोषीत्‌ । क्सादेश से निरकुक्षत । क्षुभ धातु सञ्जलन 
में है। क्चुम्णाति यहाँ णत्व का क्षुभ्नादित्व प्रयुक्त निषेध है। णभ एवं तुम धातु हिंसा में है। 
क्रयादि, भ्वादि, दिवादि में श्नका पाठ से 'इना?, “शप? "इयन्‌? होते हें । क्लिशू विशिष्ट बाधा = 
ष्ट में है। दीघ ऊकारेत्‌ में बछादि आधंषातुक में "स्वरति? सूत्र से विकल्प इडागम होता है। 
अश भोजन में हैं । 


उप्रस में उकार इत्‌ या घातु का अवयव यह दो मत है, उच्छ अर्थ में है । शष आमोद्षण्य में 
हे। एषिता यहां 'तोषसह? को अप्रवृत्ति है। वहां सइघातु साइ्चयं से भकारविकरणक 


तोदादिङ का हौ ग्रहण है। श्यन्‌ या इनाविकरणक का अइण नहीं है। वस्तुतः इनाविकरणक . 


इष्‌ को मौ इट्‌ विकल्प है । क्योंकि वातिककार कहते हैं कि इयन्‌ विकरणक इष्‌ को इट्‌ निषेष 
होता है अर्थात्‌ दिवादि इष्‌ को ही । विषधातु वियोग में है। स्नेहन, सेबन, पूरण में प्रुष 
प्लुष धातु है । पुष पुष्टि में है। मुषी स्तेयकरण में है। खच्‌ प्रादुर्माव में है। च्‌ के योग में 
नकार को चुत्व से जकार होता है खच्‌जाति । कोई इसको वान्त कहते हैं । 


२५६१ च्छवोः शूडनुनासिके च ६।४।१९। 


सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श॒ ऊठ एतावादेशौ स्तोऽनुनासिके 
कौ झलादौ च क्ङिति । खौनाति | चखाव । खबिता। शानचः परत्बावूठि कृते 


- हृलन्तत्बाभावान्न शानच्‌ । खोनीहि | २४ | हिठ च | ष्टुत्वम्‌ , हिठणाति 
| २५ | ग्रह डपादाने । स्बरितेत्‌ | ग्रहिब्या । गृह्णाति । गृह्णीते । 


अनुनासिक, कि, झलादि कित्‌ या ङित्‌ प्रत्यय पर रहते तुक्‌ विशिष्ट छकार एवं वकार को 
क्रमशः शकार एवं ऊठ्‌ आदेश होता है । खंत + ना+ति । ऊठ्‌ वको वृद्धि खोनाति | खौनौहिं- 
यहां शानच्‌ को बाधकर परत्व के कारण ऊठ्‌ हुआ, ऊठ्‌ करने के बाद इळन्तत्व के भमाव से 
शानच्‌ न हुआ । हिठ धातु का ष्डत्व से श्टिणाति । ग्रह धातु अहणार्थक है । यह स्वरितेत है | 
उमयपदौ है । रुखात्रि यहां 'यहिज्या? सूत्र से सम्प्रसारण एवं पूवप तथा ण कर रूप सिद्धि । 
गृद्दौ ते । ३ हल? सूत्र से इत्व । 


२५६२ ग्रहोऽलिटि दीः ७।२।३७। 
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क्रथादिप्रकरणम्‌ २१५ 


PI नीली जल ली पिज्जा 


हक“ 


एकाचो प्रहेबिहितस्येटो दीघेः स्यात्‌ न तु लिटि। ग्रहीता | लिटि तु 
जप्रहिथ | गृह्यात्‌ । प्रहीषीष्ट । हम्यन्तेति न वृद्धिः-अग्रहीत्‌ । अग्रहीशम | 
अग्रहीष्ट । अग्रहीषाताम्‌ | अग्रहीषत । १ । 


इति क्रथादिप्रकरणम्‌। 


एकाच्‌ प्रह घातु से विदित इट्‌ का दोघे होता है, किन्तु लिट्‌ सम्बन्धी इट्‌ का दीघं नहीं 
होता दे । ग्रहीता । छिट्‌ में दौर्धामाव यया जग्नदिय | लुङ में इकारान्त प्रयुक्त वृद्धि का 
“हूम्यन्व? से निषेध हुमा- अग्रहीत्‌ । अग्मद्दीष्ट । 


पं० श्रौबालकृष्ण पञ्जोखिविरचितरत्नप्रमा में क्रयादि प्रकरण समाप्त । 
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अथ चुरादिप्रकरणम्‌ 
चुर्‌ स्तेये । 


चुर्‌ धातु स्तेय अथ में है । स्तेयपदार्थ= “अन्याय पूर्वक परस्वत्व का गुप्तरीत्या स्वायत्तौ- 
करणरूप व्यापाराथैक? है । 
२५६३ सत्याप-पाञ-रूप-वीणा-तूल-इलोक-सेना-रोम स्व चवमें- 
९0 _ ९ 
वणं-चूण-चुरादिभ्यो णिच्‌ ३।१।२५। 
एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । चूणोन्तेभ्यः प्रातिपदिकाद्‌ घात्व्थ इत्येब सिद्धे तेषामिह 
प्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वार्थ | पुगन्तेति गुणः। सनाद्यन्ता इति 
घातुत्बम्‌ । तिप शबादि गुणायादेशौ चोरयति । 
सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-इलोक-सेन।-लोम-त्वच-तर्म-वरणे-चुर्णं एवं चुरादि इनसे 
स्वाथे में णिच्‌ प्रत्यय होता है। सत्याप से लेकर चूण तक के प्रातिपदिकं से “प्रातिपादेकात्‌ 
थात्ब्ये? से णिच्‌ प्रत्यय सिद्ध ही था इनका सूत्र में णिच्‌ प्रत्यय विधानां प्रइण स्पष्टा्थ हो दै । 
चुरादि से णिच्‌ “अनिदिशर्याः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति” से प्रकृत्यर्थं में शोता है, जिन 
प्रत्ययों का शाखकार ने भर्थबोषन नहीं किया है वे प्रत्यय प्रकृत्यर्थ में ही शोते हैं--“अर्थ 
बोषकत्वविशिष्टआचायंसङ्केतसम्बन्धेन प्रत्ययपदवत्त्वम्‌ = प्रत्ययस्वम्‌?? अतः अर्थबोधकता णिच्‌ की 
अवश्य है, पृथक्‌ विशेषाधं नहीं अतः प्रकृत्यर्थे स्वार्थ यह कङ्का दै । चुर्‌+णिच्‌ णकार 
चकार को इत्संज्ञा लोप है । “आधधातुक शेषः? से इश्नर की आर्धधातुक संशा हुई । "पुगन्त? ले 
रूपूपषणुण चोरि? की 'सनाथन्ताः' से धातुसंश्चा लट्‌ तिप्‌ शप्‌ गुण अय्‌ आदेश चोरयति। 
चोरयतः। चोरयन्ति । चोरयसि । चोरयथः । चोरयथ । चोरयामि । चोरयावः। चोरयामः । 


२५६४ णिचश्च १।३।७४। 


णिजन्तादात्मनेपद्‌ं स्यात्‌ कतृगामिनि क्रियाफले | चोरयते | चोरयामास | 

चोरयिता | चोयीत्‌ | चोरयिषीष्ट | णिश्रीति चङ | णौ चङोति हृस्वः, द्वित्वम्‌ , 
हलादिशेषः दीर्घो लघो रित्यभ्यासदीघंः । अचूचुरत्‌ | अचूचुरत । १ । 

ण्यन्ततदादि से आरमनेपद संज्ञक प्रत्यय लकारके स्थान में होते हैं क्रियाजन्यफर 
क्रिया का जनक साधनगामि रहने पर । यहां क्रियापद से धाल्वर्थ ब्यापार गृहीत है व्यापार 
ननक है, फळजन्य है, ब्यापार का जनक कर्ता भादि कारक है । 

यहां केवळ कतंकारक का ही ग्रहण है । चोरो से प्रातथन तस्कर को प्राप्त रहै वहां भाश्मने 
पद श्ससे शोता है। चोरी से प्राप्त धन चोर को न प्राप्त होकर अन्यपुरुष को वह प्राप्त रहे 
वहां परस्मैपद होता है। चोरयते। लिट में चोरयामास । चोरयिता । आशीलिङ में णि का 
छोप होता है सूत्र है गेरनिटि'। चोर्यात । छळ में 'अचुर्‌ इ अत? यहां च्लिको चळ हुआ है, 
खघूपष गुण कर “गौ चङि? से हस्व कर द्वित्व कर इलादि शेष से रेफ की निवृति हुई । 'दोर्षो 
बोः से अभ्यास में स्थित उकार का दीष-अचूचुरव । भचूचुरत ' 
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विमशं--श्स सूत्र में उपात्त शब्दों के उदाहरण नाम धातु में स्पष्ट होंगें। सूत्र में सत्याप 
अहण "आपुक्‌? के लिए है । “रमणीयं घटं करोति” की तरह रमणीयं रूपयति । यहां सापेक्ष में मी 
सामर्थ्यामाव में णिच्‌ करने के लिए रूपादि ग्रहण किया है। "“अर्थवेदयोरुपसंख्यानम्‌” वार्तिक में 
ही सत्य का ग्रहण से "आपुक्‌? आगमसिद्ध सत्य को था, पुनः यहां सस्याप ग्रहण ब्यथंदे। 
“शब्दवेर? सूत्र से करण की अनुवृत्ति करके करण में णिच प्रत्यय विधान न करना, 'करणे? का 
मध्य में विच्छेद है अतः इस सूत्र में “करणे? की अनुवृत्ति सम्भव नहीं है । 
निति स्मृत्याम्‌ । चिन्तयति । अचिचिन्तत्‌ । चिन्तेति पठितव्ये इदि- 
त्करणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गम्‌ | तेन चिन्त्यात्‌ चिन्त्यते इत्यादौ नलोपो 
न | चिन्तति । चिन्तेत्‌ । एतच्च ज्ञापकं सामान्यापेक्षमित्येके । 'अत एक हल्‌’ 
इत्यत्र वृत्तिकृता जगाण जगणतुरित्युदाहृतत्वात्‌ । विशेषापेश्वमित्यपरे । 
अत एबाधृषाद्वेत्यस्य न वेयथ्यमू । २। यत्रि संकोचे | यन्त्रयति | यन्त्रेति 
पठितुं शक्यम्‌ । ` 


यत्त इदितूकरणादू यन्त्रतीति माधवेनोक्त तश्चिन्त्यम्‌ । एबं कुद्रित द्रि- 

मत्रिषु । ३ | स्फुडि परिहासे | स्फुण्डयति | इदित्करणात्‌ स्फुण्टति । स्फुटीति 
पाठान्तरम्‌ । स्फुण्टयति | ४। लक्ष दशेनाङ्कनयोः ५। कुद्रि अनृतभाषणे । 
कुन्द्रयति । ६। लड उपसेवायाम्‌ | लाडयति। 9 । मिदि स्नेहने ! मिन्द- 
यति | मिन्दति | ५। ओलडि उत्तेपणे । ओलण्डयति। ओलण्डति। 
१ । ओकार इदित्येके । लण्डयति | ज्ण्डति १०। उकारादिरयमित्यन्ये 
उलण्डयति । ११। जल अपत्रारणे | १२। लज इत्येके | १३। पीड अब- 
गाहने | पीडयति | 

चिति धातु स्मृतिननक व्यापारार्थक है । अनुभव जन्य ज्ञान को स्मृति कहते है । पूर्वानुभूत- 
पदार्थं का कालान्तर में उद्बुद्ध संस्कार से स्मरणात्मक शान होता दै । “चिति” में इकार की अन्त्य 
में इत्संज्ञा प्रयुक्त इदितो नुम्‌ धातोः? से नुम्‌ भागम होता है । 

यहां शङ्का करते हैं कि 'चिन्त' ऐमा ही धातुपाठ में धातु पढ़ते पुनः इदित्‌ करण क्यों किया । 
वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि 'णिच विकल्प से शोता है?। अतः आशी िंङमें णिच्रहित इसका 
'चिन्त्यात्‌? रूप होता है, वहां यह धातु इदित्‌ होने से 'अनिदिताम? सूत्र से नकार का लोप न 
हुआ । एवं चिन्त्यते’ कमणि लट्‌ यहां भीः नलोप न हुआ । णिच्‌ के भमाव में रूप_ चिन्तत्ति । 
चिन्तेत्‌ हुआ । 


DD 


यह शापक सामान्यापेक्ष है चुरादि गणपठित घातुमात्र से णिच्‌ विकल्प से होता है । “सति 
वाषके जापकानां सामान्यापेक्ष्म्‌” प्रबळ बाधक प्रमाण न रहे वहां शापक से ज्ञाप्य वचन 
सामान्य ही होता है क्योकि विशेष शान में सामान्य ज्ञान की अपेक्षा होती है । एवं विशेष ज्ञान 
की भतः शानद्वयप्रयुक्त गौरव है। सामान्यापेक्ष में केवळ सामान्य पदार्थ का ही ज्ञान से लाघव 
है । पूर्वोक्त बचन लाधवमूलक ही है। 

इस सामान्य ज्ञाप्य वचन णिच्‌ विकल्प से “अत एकद्ल? सूत्र पर “गण? धातु का 'जगाण? 
जगणतुः प्रयोगों कौ सिद्धि हुई । यह वृत्तिकार का मत है । एवं उचित मो है । 
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कोई कहते हैं कि विशेषापेक्ष यह ्ञापक है- इसौ को इदित्‌ करण से णिच्‌ विकल्प, अन्य को 
नहीं । यदि सामान्यापेक्ष शापक पक्ष मान कर सवं चुरादि को णिच्‌ विकल्प होता तो णिच्‌- 
विकृश्पार्थ विशेष बचन जो 'आधूषाद्वा’ किया है वह व्यथ सिद्ध होता । भतः विशेष शापन हो 
है। सामान्य शाप्य वचन से कार्य निर्वाह होता "भाधुषाद्‌ वा! व्यर्थं ही है यह भाळोचक 
कहते हैं। यत्रि धातु संकोच में है यहां भी “यन्त्र” ऐसा पढते इदित्‌ करण णिच्‌ विकल्प में 
प्रमाण है। एक शाप्यवचनार्थं अनेक ज्ञापन न कर एक से श्ञाप्य वचन की सिद्धि करके 
अन्यान्य का प्रस्याख्यान हो उचित दै । यन्त्रयति । 'यन्त्रेति पठिठुम्‌ शक्यम्‌? माधव ने 
णिच्‌ विकश्प करके 'यन्त्रति? ऐसा प्रयोग कहा है वह चिन्त्य है, यहां चिन्त्य कहना हो 
चिन्तनौय है, अर्थात्‌ माधवोक्ति उचित हो है। एन्द्र? 'तन्द्र? 'मन्त्र' यही पढ़ना उचित था। 
स्फुटि परिहास में रै । यहां इदित्‌ करण से णिच्‌ विकल्प है। छक्षपातु दशन में एबं अङ्कुन में है। 
कुद्रि मिथ्या भाषण में दै ठुन्द्रयति । छड धातु उपसेवा में है। छाड्यति। मिदि स्नेइन में है। 
इदित करण से पक्ष में मिन्दति। उपरिमाग में फेंकना अर्थ में 'ओलडि' धातु है। ओकार 
धात्ववयव है । कोई ओकार को इत्संशा करते हैं कोई इसको ढकारादि धातु मानते हें । बल्षातु 
अपवारण में है । छज भी इसी अर्थ में है । पीड भवगाइन में है । पीडयति । 


२५६५ म्राजज-भास-माष-दीप-जीव-मील-पीडामन्यतरस्यास्‌ ७। 
४।३। 


एषामुपघाया हस्वो वा स्याच्चङपरे णौ | अपीपिडत्‌ ) अपिपीडत्‌ | १४ | 
नट अवस्यन्दने | अवस्यन्दनम्‌ = नादयम्‌ | १५। श्रथ प्रयत्ने । प्रस्थाने 
इत्येके । १६। बघ संयमने बाधयति । बन्धेति चान्द्रः | १७। प॒ पूरणे । 
पारयति । दीर्घोच्चारणं णिचः पाश्निकत्वे लिङ्गम्‌ । तद्धि सेटकत्वाय | एबं 
प्रृणाति-पिपत्तिंभ्यां परितेत्यादिसिद्धाबपि परति परत इत्यादिसिद्धिः फलम्‌ 
| १८ | ऊजे षलभ्राणनयोः | १६। पक्ष परिम्रद्दे | २० | बणं चूणे प्रेरणे | २१। 
बणे वर्णन इत्येके | २२ । प्रथ प्रख्याने | प्राथयति | “नान्ये मितोऽहदेतौ” 
इति बच्त्यमाणत्वान्नास्य मित्त्वम्‌ | 
आज-भास-माष-दीप-जीब-मील-पीड इनकी उपधा का हस्व विकरप से होता है चढू 
परक णि पर रइते। अपीपिडत्‌ यहां रूघु पदक अभ्यास होने से 'दीषों लबोः? से दौध॑ इभा । 
भपिपीडत्‌ यहां अभ्यास के इकार का हस्त्रामाव से दीर्घ न हुआ। नट धातु नाव्यकम में है। 
अब प्रयतन में है । कोई गमनाथंक कहते हैं। बध धातु संयमन में है। बाषयति। चन्द्राचायँ 
बन्धधातु मानते हैं । प. धातु पूरण में है । यहां ण्यन्त अनेझाच है, अतः इट्‌ का निषेष प्राप्त 
हो नहीं पुनः सेट्‌ शसको बनाने के छिए किया हुआ दोघे ऋकार का उचारण व्यर्थं होकर शापन 
' करता है कि इस प्‌ धातु से णिच्‌ विकल्प से होता है । 
| इसी परिस्थिति में णिच्‌ रहित एकाच होने पर यदि दौघे ग्रहण न करेंगे तो इट्‌ का निषेष 
हो जायगा। अतः दीधे ऋकार का ग्रहण यहां किया है उदात्तत्व बोधन द्वारा इट के छिए। 
क्रथादि गण पठित एवं जुहोत्यादि पठित धातु से परिता आदि प्रयोग को सिद्धि होती ही है 
' पुनः यहां पृ का पाठ णिच्‌ विकल्प से “परति? “परतः? “परन्ति? इसकौ सिद्धि के रिए है। 
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ऊजं बलयुक्त प्राणयुक्त अर्थ में है पक्ष धातु परिग्रह में । वर्ण एवं चूर्ण धातु प्रेरणा में है। 
प्रथ धातु प्रख्यान में हे। प्राथयति। यहां मिरव नहीं अतः हरवामाव हुआ मित्त्वामाव बोधक 
वचनां यद्द है कि स्व'यिक णिच्‌ प्रत्यय पर रहते शपादि पाँच धातुओं से अतिरिक्त षतु मित्‌ 
संक्षक नहीं है । भद्देती = स्व!थे । : 


२५६६ अस्स्मदुस्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम्‌ ७॥४।९५। | 


एषामभ्यासस्य अकारान्तादेशः स्याच्चङ परे णौ | इत्वापबादः | अप- 
दै ९ 3 
प्रथत्‌ । २३ प्रथ प्रच्षेपे | पथेयति । 


चढू परक णिच्‌ प्रत्यय पर रहते स्मृ-दु.त्वर्‌परथ त्रद-स्तृ सपश्‌ इनके अभ्यास घटक भच्‌ को अत्‌. 
आदेश होता है। यह 'सन्यतः से प्राप्त इखका भपबाद है । अपप्रथत्‌ । पृथ प्रक्षेप में है । पर्थयति । 


२५६७ उक्रीत्‌ ७।४।४ । 


उपघाया ऋतरणेस्य स्थाने ऋत्स्याद्‌ वा चङपरे णो । इररारामपवादः | 

अपीप्रथत्‌-अपपर्थेत्‌ | पथ इत्येके । पाथयति | षम्ब सम्बधने | सम्बयति | 
अससम्बत्‌ | २६। शम्ब च । अशशम्बत | २७ | साम्ब इत्येके | २८ । भक्ष 
अदने | २६ | कुट्ट छेदनभत्सेनयोः । पूरण इत्येके । कुट्टयति । पुट्ट चुट्ट अल्पी- 
भावे । ३२। अट्‌ षुट्ट अनादरे । अट्टयति | अयं दोपधः । एटुत्वस्यासिद्धत्वाझन्द्रा 
इति निषेधः | आट्टिटत्‌ | ३४ | 

चङ्‌ परक णिपर रहते धातु के उपधाभूत ऋकार के स्थान में ऋकारादेश बिकरप में द्ोता है । 
ऋकार को ऋकारविधान का क्या फछ इस शङ्का की निवृत्ति के लिए ग्रन्थकार कह रहै हैं कि 
यह सूत्र इर्‌ अर्‌ आर्‌ का अपवाद है। यथा--ऋकारोपध में "उपधायाश्च? सूत्र से इर प्राप्त है 
उसे बाधकर भत्‌ किया--अचोकतत्‌ । “अमीमृजत” यहाँ 'मजेबृद्धिः” से भार्‌ प्राप्त था उसको 
बाधकर अत्‌ किया । अन्य ऋकारोपध धातुओं के ऋकार को गुण से अर्‌ प्राप्त था उसको बाघकर 
अत्‌ हुआ । *अपीपृथत्‌? आदि में गुण न हुआ । यहां अन्यतम शास्र बाध्य है एवं यह सूत्र बाषक 
है। पक्ष में गुण अपपर्थत्‌ । 

पथ धातु प्रक्षेप में है) पाथयति । सम्बन्ध में षम्ब घातु है, पकार को सकारादेश सम्बयति। 
शम्ब धातु इसी अव में है । भक्ष पातु अदन में है । कुट्ट छेदन एवं भत्सेन में है। पूरणाथंक भी 
है । अर्पीभाव में पुट्ट चुट्ट धातु है। अनादर अर्थ में अट्ट बुद्ध धातु है । मड्यति । “अदूट? ऐसा यह्‌ 
बाठु धातुपाठ में दकार उपधा युक्त है। ष्टुरव से दकार को टकार हुआ दै । बह ष्टुरव लुङ में 
“चिः सूत्र से द्वित्र की दृष्टि में असिद्ध है अतः नन्द्राः? सूत्र से संयोग के भादि दकार का द्व्स्व 
न हुआ किन्तु द्वितीयेकाच घटित वृक्षप्रचलन न्याय से केवल “टि” का द्वित्व होकर आद्‌ टिटि भद. 
णिका छोप ष्डुख से आद्विटत्‌ रूप हुभा । यदि दोपध न मानते तो 'ट्वि! का द्विस्व से अनिष्ट रूप 
“आरिड्त्‌? होता । 


लुण्ठ स्तेये | लुण्ठयति | लुण्ठतीति । लुठ स्तेये इति भौबादिकस्य । ३५ 
राठ बठ असंस्कारगत्यो: । ३ । खठि इत्येके । ३८ | तुजि पिजि हिसाबला- 
दाननिकेतनेषु। तु्जयति । पिञ्जयति | इदित्करणात्‌ तुखति | पिञ्जतिं । ०। 
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तुज पिज्ञेति केचित्‌ | ४२ | लजि लुजि इत्येके । ४४ । पिस गतो । पेसयति । 
पेसतीति तु शापि गतम्‌ । षान्त्ब सामप्रयोगे । ४६। शल्क बल्क परिभा- 
षणे । ४८ | ष्णिह स्नेहने | स्फिट इत्येके । ० । स्मिट अनादरे । अषोप- 
देशत्वान्न षः । असिस्मिटत्‌ | ५१ | ष्मिङ अनादरे इत्येके । ङित्त्वस्यावयवेऽ- 
चरितार्थैत्वाण्‌ णिजन्तात्तक। स्माययते । «२ । सिप्र श्लेषणे । ५३ | पथि- 
गतौ । पन्थयति । पन्थति । ५४ । पिच्छ कुट्टने | ५५ । 


छादे संबरणे। छन्दयति | छुन्दति | ५६ | श्रण दाने | प्रायेणायं विपूर्वे: | 
बिश्राणयति | ५७। तड आघाते | ताडयति | ५८ । खड खडि कडि भेदने । 
खाडयति | खण्डयति | खण्डयति | कण्डयति | कण्डति । ६१। कुडि रक्षणे ) 
। ६२। राडि वेष्टने । रक्षण इत्येके | ६३ । कुठि इत्यन्ये | अत्रकुण्ठयति । अब- 
कुण्ठति । गुठि इत्यपरे | ६५। खुडि खण्डने । ६६। वठि विभाजने | बडि 
इत्येके | ६३ | मडि भूषायां हर्ष च | ६६ | भडि कल्याणे | ७० | 

लुण्ठ षातु स्तेय अर्थ में है भ्वादि में लुठ धातु स्तेय में क चुके है । शठ श्वठ असंस्कार 
एवं गति में है। कोई “श्र? मानता है। तुजि, पिजि धातु हिंसा में, बळ में आदान में, 
निकेतन = निवास में है । शदित्‌ करण से णिच्‌ विकल्प से ठुज्ञति पिज्ञति तुज पिज्‌ ऐसा भी 
है। लजि, ठुजि भी धातु पूर्वोकतार्थं में है। पिस धातु गति में है । भ्वादि का पेसति रूप है । 
षान्त्व धातु सामध्रयोग में है । श्वरक वरक परिभाषण में हे । ष्णिइ धातु स्नेहन में है । स्फिट मी 
इसी अथ में है । स्मिट अनादर में है । पोपदेश का अमाव से षकारादेश न हुआ “असिस्मिटत्‌? । 

ष्मिङ्‌ अनादर में है। यहां छकारानुबन्ध केवळ धातु में अकृतार्थ होने से ण्यन्त से 
आत्मनेपदाथं हुआ -“अबयवेऽचरिताथोऽनुबन्धः समुदायस्योपकार्‌को भवति” अतः स्माययते । 
दिलिष आलिङ्गन में है । पथि गति में है । इदित्‌ से णिच्‌ विकल्प हुआ । पिच्छ कुट्न में है। 
छदि संवरण में है, णिच्‌ विकल्प इसका हुआ इदित्‌ करण से । भ्रण दान अथे में प्रायः वि उपसगे 
पूवक ही प्रयुक्त है । 

तड आधात में है । खडादि तीन धातु भेदन में है । कुडि रक्षण में है। गुडि वेष्टन में दै 
रक्षण में मी है । कुठि मी इसी अथे में है । “गुठि” मो धातु है । खण्डन में खुडि पातु दै । विमाजन 
में वठि घातु है । मडि भूषा में है एवं इष॑ में । मडि कल्याण अर्थ में है । 


छदे बमने | ७१ | पुस्त घुस्त आदरानादरयो: | ७३ ! चुद संचो दने ।५४। 
नक्ष धक्क नाशने । णोपदेशलक्षणे पभ्रुदस्तोऽयम्‌ । प्रनक्कयति । ५६ । चक्क 
चुक व्यथने | ७८ | भ्ल शौचकर्मण । ७६। तल प्रतिष्ठायाम्‌ | ८० । तुल 
उन्मादे | तोलयति | तोलयामास | अतूतुलत्‌ । कथं तुलयति तुलना इत्यादि | 
'अतुलोपमाभ्याम्‌' इति निपातनादङन्तस्य तुलाशब्दस्य सिद्धो ततो णिच्‌ 
| ८१ ! दुल उत्त्ेपे | 5२ | पुल महत्त्वे । 5३ । चुल समुच्छाये ¦ «४ | मूल 
रोहणे । ८४। कल बिल क्षेपे | 5७ ! बिल भेदने । 55 | तिल स्तेद्दने । ८६ | 
चल श्रती | ४० | पाल रक्षणे | ६१ । लूष हिंसायाम्‌ | ६२ | शुल्ब माने | ६३ | 
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शूपै च । ६४ । चुट छेदने | ६५ | मुट सञ्चूणेने | ६६। पडि पसि नाशने | 
पण्डयति | पण्डति | पंसयति । पंसति । ६८ | ब्रज मागं संस्कारगत्योः ।१००। 
शुल्क अतिस्पशेने | १०१ | चपि गत्याम्‌ । चम्पयति | चम्पति | १०२ । क्षपि 
क्षान्त्याम्‌ । क्षम्पयति | क्षम्पति । १०३। छजि कृच्छुजीबने | १०४ । खते- 
गत्याम्‌ । १०५ | शश्र च | १०६ | ज्ञप मिश्च । अयं ज्ञाने ज्ञापने च बर्तते । 

छदे धातु वमनार्थक है । पुस्त एवं बुस्त भादर में एवं अनादर में है । चुदषातु संचोदन 
में है । नक्क एवं धक्क पातु नाशन में है । णोपदेश धातु में “अनक” ऐसा पयुंदास से यह णोपदेश्च 
नहीं है भतः प्रनक्कयति यहां णरव न हुआ । चक्क एवं चुक्क पीडा में है । क्षळ धातु पवित्रता में दै । 
तक प्रतिष्ठा में है । ८० + 

१ तुल उन्मान में दै । तोळयति । छुछ में अतूतुळत होता है । तुळयति एवं तुना बे प्रयोग 

केले हुए ! तोलयति तोळना ऐसा होना चाहिये !, समाधान करते हैं कि भक प्रत्ययान्त “तुळा? 
शब्द स्रीछिङ्ग में टाबन्त है, 'भतुछोपमाभ्याम्‌! निपातन से उससे णिच्‌ प्रत्यय तुळ्यति ण्यन्त 
से युच्‌ प्रत्यय तुलना । दुळ उपरि भाग में फेंकना अर्थ में है । 

पुछ महत्त्व में । चुळ समुच्छाय में है। मूल चढ़ने में हे। कळ बिकक्षेप में है। क्षेपः = 
निन्दा । बिल भेदन में है । तिळ स्नेइन में दै । चल भृति में है। पाळ रक्षण में है। लप हिसा 
है । शुख मान में है । शुप मी मान में है । चुट छेदन में है । सुट सन्चुणन में है । पडि-पसि 
नाशन में है । इदित से णिच्‌ विकल्प । ब्रज एवं संस्कार ओर गति में है । झुरक भति स्पशन' 
में है । चपि गति में । इदित्‌ से णिच्‌ विकल्प से पक्ष में चम्पति। क्षपि क्षान्ति में हे । पक्ष में 
क्षम्पति छजि कष्ट पूवंक जीवनधारण में है। श्वेतं धातु गति में है। अञ्ज भी मति में है । 
शप्‌ घातु मिदसंशक है, अर्थ ईं--शान या शापन । शापन = बोधन कराना ' 


२५६८ मितां हस्वः ६।४।९२। 

मितामुपघाया हस्वः स्याण्णौ परे | ज्ञपयति । १०७। यम च परिवेषणे | 
वात मित्‌ । परिवेषणमिह वेष्टनम्‌ । न तु भोजना, नापि वेष्टना। यमयति 
चन्द्रम्‌ = परिवेष्टत इत्यथः | १०८। चह परिकल्कने । चहयति | अचीचहत्‌ | 
कथादौ बक््यमाणस्य तु अदन्तत्वेनागलोपित्बादू . दीघेसन्बदू भावौ न | अच- 
चहत्‌ | चप इत्येके । चपयति । ११० | रह त्यागे इत्येके । अरीरहत्‌ । कथा- 
देस्तु अररहत्‌ । १११ । बल प्राणने | बलयति । ११२ | चिञ चयने । 

णिच्‌ पर रहते मित्‌ संशक धातुओं की उपधा का हस्व होता है । शाप इ अति हस्व ज्ञपयति । 
यम धातु परिवेषण में है चकार से मित्‌ संज्ञक भी है । 

परिवेष्टन का अर्थ यहां परिवेष्टन है । भोजन करवाना =परोसना नहीं घेरना भथ 
है। चन्द्र को परिवेष्टित करता है यमयति चन्द्रम्‌ । चह धातु परिकरकन में है। कयादि में 
भदन्त है भकार का 'अतो लोप? से लोप हुआ है अतः वह भगलोपी होने से सन्वद्भाव एबं 
दौधंहप कार्यमागी नहीं है। यह अग्‌ ळोपी नहीं है यह दोनों मे विशेषता है। इसका ल्मे 
अचीचइत्‌। कयादि वाले का अचचइत्‌ । कोई चपषातु इसी भं में मित्‌ है ऐसा मानते है । 


चपयति । रह त्याग में है । अरीरहत्‌ । कथादि का रूप भररहत है । बळ प्राणन में है । बळ्यति। 
चिञ्‌ धातु चयनार्थक है । 
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` २५६९ चिस्फुरोणों ६।१।५४। 
आत्वं वा स्यात्‌ । 
'णिपर रहते चि एवं स्फुर्‌ को आत्व बिकल्प से होता है । 


२५७० अतिहीव्लीरीकनूयीक्षमाय्यातां पुगृणो ७।३।३६। 


चपयति। चययति। नित्करणसामध्यीदस्य णिड्विकल्पः | चयति। चयते | 
अणिचयति । प्रनिचयति। प्रणिचयते । प्रनिचयते | नान्ये मितोडहेतौ | 
क्षद्देतो = स्वा णिचि ज्ञपादिभ्योऽन्ये मितो न स्युः। तेन शमादीनाममन्तत्व- 
प्रयुक्त मित्त्वं न । ११३ | घट्ट चलने | ११४ | मुस्त संघाते | ११५। खट्ट संव 
रणे | ११६। षट्ट स्फिट्ट चुबि हिंसायाम्‌ । ११६ । पुल सङ्घाते | १२०। पूर्ण 
इत्येके । पुणेत्यन्ये | १२१ । पुंस अभिवर्धने । १२२ | टकि बन्धने । टङ्कुयति | 
टङ्कृति । घूस कान्तिकरणे | धूसयति | दन्त्यान्तः । मूर्घन्यान्त इत्येके । ताल- 
ब्यान्त इत्यपरे | १२४ | कीट वर्ण | १२५ | चूर्णं संकोचने । १२६ | पूज पूजा- 
याम्‌ । १२७। अक स्तबने | तपन इत्येके | १२८ | शुठ आलस्ये | १२१ | 
शुठि शोषणे। शुण्ठयति। झुण्ठति | १३०। जुड प्रेरणे । १३१ | गजमाजे 
शब्दाथौ । गाजयति | माजयति | १३३ | मचे च । मर्चयति | १३४ | घृ प्रस्न" 
बणे | स्रावण इत्येके | १३५। पचि विस्तारवचने । पश्चयति । पञ्चति । पञ्चते 
इति व्यक्ताथेस्य शपि गतम्‌ | तिजनिशाने तेजयति ! १३७ | कृत संशब्दने । 
अति ही प्डी री क्नूयी मायी आकारान्त धातुओं के णि पर रहते पुक्‌ आगम होता है। 
चि+श्+भ+ति। आस्व, पुक-प्‌ मित्त्व हस्व गुण अयादेश = चपयति । भात्वाभाव पक्ष में 
चययति । जित्‌ करण क्यों किया ! जित्‌ धातु से अव्यवह्ति लकार यद्वां सम्मव नहीं है। इकार 
का मध्यम व्यवधान है, "स्वरित? सूत्र की अप्राप्ति है, वह जित्‌ प्रण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता 
हे कि श्सको णिच्‌ विकश्प से होता है । णिच्‌ के भमाव पक्ष में जिव आस्मनेपदार्थ चरितार्थ 
'हुभा- चयते । “शेषे विमाषा? से णत्ब वेकल्पिक हुभा--प्रणिचयति । प्रनिचयति । 
स्वाथिक णिच्‌ पर में रहते पादि पाँच षातुओं से अतिरिक्त धातु भित्संशक नहीं है भतः 
शम्‌ आदि धातु अमन्त होते हुए मौ मितसंश्क न हुए अतः वहां हस्व नहीं हुआ । घट्ट चढन 
में हे । मुस्त सङ्घात में है । खट्ट संवरण में है । षटु स्फिट्ट एवं चुबि हिसा में है । पुल संघात मैं 
है। पूण ,यी संघात में है। पुण संघात में है । पुंस अभिवर्धन में है। टकि बन्धन में है, इदित 
करण से।णच्‌ इसको वेकल्पिक है ! भूस धातु कान्ति करण में है। दन्त्य या मूधंन्य या तालव्य 
अन्त में है ऐसा यहां मतभेद है। कोट वर्ण में है। चूणे संकोचन में है । पून पूजा में है! 
स्तवन = स्तुति में अकं है । तपन अर्थ में मो है । शुठ भालस्य में है | शोषण में शुद्धि है, इदिव 
करण ण्पचि वैकल्पिक में प्रमाण है । जुड प्रेरण में है । गज माज शब्दार्थक हैं । मर्च मी शब्दार्थक 
है। घु धातु प्र्नवण में हैं | कोई खावश में है यह ऐसा कहते हैं। विस्तार वचन में पांच धातु 
है। इदित से णिच विकल्प । पञ्चयति । पश्चति। पञ्चते--यइ शप्‌ विकरणक भ्वादि है । तिब 
निश्चान में दै । तेजयति | कत संशब्दनाथंक दै । 
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२५७१ उपधायाश्च ॥७॥१॥१०१॥ 


घातोरुपधाभूतस्य ऋत इत्‌ स्यात्‌, रपरत्वम्‌ । उपघायाळचेति दीधः | 
कीतयति | उऋत्‌्-अचीकृतत्‌ | अचिकीतत्‌ | १३८ । बधं छेदन-पूरणयोः 
। १३६ । कुबि आच्छादने | कुम्बयति। कुभि इत्येके | १४१ | लुबि तुबि 
अदशने । अदने इत्येके | १४३ । 
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हुप व्यक्तायां बाचि । क्लपेत्येके | १४५। चुटि छेदने | १४६ । इत्न 
प्रेरणे | एलयति | ऐलिलत्‌ । १४७ । म्रक्ष म्लेच्छने | १४८ | म्लेच्छ अव्यक्तायां 
| बाचि | १४६ | त्रस बहे हिंसायाम्‌ । १५१। केचिदिह गजे गदे शब्दे | गर्घ 
अभिकाक्षायाम्‌ इति पठन्ति। १५४। गुदे पूर्वनिकेतने | १५६। जसरि | 
रक्षणे । मोक्षण इति केचित्‌ | जंसयति | जंसति | १५७ | ईड स्तुती | १५८ | 
जसु हिंसायाम्‌ | १५६ | पडि संघाते । १६० | रुष रोषे । रुठ इत्येके | १६२ | 
डिप क्षेपे | १६३ । ष्टुप सभुच्छाये | १६४ | 
घातु के उपधा में स्थित ऋकार के स्थान में इत्‌ आदेश होता है, वह रपर होकर कक्ष्य में 
आता है अर्थात्‌ इर्‌। “उपधायां च! से दोघं होता है--कीतेयति। लुङ में उक्त से विकश्प करके 
ऋकार के स्थान में ऋकारादेश होता है दो रूप हुए - अचीकृतत्‌ । पक्ष.में अचिकीतत्‌ । बर्षे 
चातु च्छेदन एवं पूरण में है। कुबि आच्छादन में दै । कुमि इसी अर्थ में है । भदशेन में ठुबि 
तुबि ष।९ है, भरद॑न में भी वे हैं । 
हुलप्‌ व्यक्त वचन में है ' कप्‌ मी इसी अर्थ में है । छेदन में चुटि है । प्रेरण में शल है | त्र 
| म्छेच्छन में है । म्लेच्छ अव्यक्त वाणी में हैं । ब्रस बह हिंसा में है । कोई यहां शब्द भथ में 
गजे गर्दे पढते हैं एबं अभिकाङक्षा में गध॑ को पढते हैं । गुद धातु पूव निकेतन में है। जसि 
रक्षण में है । कोई मोक्षण अथे में इसे कहते हैं । इदित्‌ करण णिच्‌ वेकर्पिक में प्रमाण है। इड 
ढरकषंगुण बोधन में है । बसु हिंसा में है । पिडि सद्वात में है ऐसा कुछ कहते हें । रुष घातु रोष में 
है | रुठ रोष में है | डिप क्षेप = निन्दा में है । ण्डुप संमुच्छाय में है । 
आकुस्मादात्मनेपदिनः । कुस्मनाम्नो वेति बच््यते तमभिव्याप्येत्यथः । 
अकठेगामिफला थेमिदम्‌ । चित सब्चेतने ! चेतयते । अचीचितत | १ | दशि 
दंशने | दंशायते । अददंशत । इदित्त्वात णिजभावे दंशति । आकुस्मीयमात्मने- 
पदं णिचूसभियोगेनेवेति व्याख्यातारः । नलोपे सञ्मिसाहचयीद्‌ भ्वादेरेब 
प्रहणप | २ । दसि दशेनदंशनयोः | दंखयते | दंखति । दसेत्यप्येके । ४ | डप 
डिप सङ्घाते ।६। तन्त्रि कुटुम्बधारणे | तन्त्रयते । चान्द्रास्तु घातुद्वयमिति मत्त्वा 
कुदुम्बयते इत्युदाहरन्ति | ८ मत्रि गुप्रपरि भाषणे | ६ । स्पश प्रहणसंश्लेषणयोः 
| १० ' तजे भत्से तर्जने | १२ | बस्त गान्ध अदेने । बस्तयते | गन्धयते । १। 
| विष्क हिसायाम्‌ | हिष्ठत्येके । १६। निष्क परिमाणे | १७। लल ईप्घायाम्‌ | 
| । १८ | कूण संकोचने | १६ | तूण पूरणे । २०। भरण आशाविशङ्क्योः । २१ । | | 
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कुस्म घातु तक आस्मनेपदी घाठओों का निर्देश करते हैं । 'कुस्मनाम्नो वा” यह बाद में कहा 

जायगा वहां तक सब धातु आ्मनेपदीय है। यह > क्रियाबन्यफल कतृंगामि न रहें वहां मी 
आत्मनेपद के छिए है । चित धातु संकोचन में है | दशि दंशन में है । इदित्‌ प्रयुक्त णिच्‌ विकल्प 
है । पक्ष में दंशति । णिच सन्नियोगशिष्ट ही कुस्म तक धातु आत्मनेपदीय है ऐसा व्याख्याकारों 
का मत है । णिच्‌ के अभाव में परस्मेपदी हो रहेगा । नलोपविधायक वचन में सखि पातु के 
साइचय से भ्वादिगणपठित तक ही ग्रहण है इससे नोप नहीं हुआ । दसि दशन एबं दशन न 
मे है । णिच्‌ विकल्प इदित्‌ प्रयुक्त। दस धातु भी पूवे अर्थ में है। डप डिप संघात में है। 
तत्रि घातु कुढम्ब धारण में है । तन्त्रयते । चान्द्र आचार्य “कुटुम्ब? घातु स्वतन्त्र धारण में ह ऐसा 
मानकर 'कुटुम्बयते? कहते दै । मात्र घातु गुप्त परिभाषण में है । स्प्च घाठु अहण एव संश्लेषण 
में है। तजे मत्से तजन में हैं । बस्त एवं गन्ध धातु अदन में है। विष्क हिंसा में है । किसी के 
मत से हिस्क घातु दै । निष्क घातु परिमाण में हैं । छल घातु इप्सा में है। कूण संकोचन में है। 
तूण पूरण में है । अण षाठु भाझा एवं विशक्का में है । 


शठ श्लाघायाम्‌ । २२। यक्ष पूजायाम्‌ । २३। स्यम वितर्कं । २४। गूर 
उद्यमने । २५। शम लक्ष आलोचने | नान्ये मित इति सिदत्त्वनिषेघः | । 
शामयते । २७ कुत्स अबक्षेपणे | २८ | जुट छेदने | कुट इत्येके । ३० | गल 
स्रबणे । ३१ | भल आमण्डने । ३२ | 
कूट आप्रदाने । अबसादने इत्येके । ३३ | कुट्ट अतापने। ३४। वञ्चु 
प्रलम्भने । ३५। वृष शक्तिबन्धने शक्तिबन्धनं प्रजननसामथ्य शक्तिः 
सम्बन्धश्च । वर्षयते | ३६ | मद तृप्तियोगे । मदयते | ३७। दिवु परिकूजने 
। ३८ | गृ विज्ञाने | गारयते | ३६ । विद चेतनाख्यानविवासेषु । वेदयते | ४० | 
सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । 
बिन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्‌लुकश्नम्‌ शोष्विदं कमात्‌ ॥ १ ।। 
मान स्तम्भे | मानयते । ४१ | यु जुगुप्सायाम्‌ । याबयते | ४२। “स्म 
नाम्नो बा” कुस्मेति घातुः कुत्सितस्मयने बतते. । कुस्मयते । अचुकुर्मत ।४३। 
अथवा कुस्मेति प्रातिपदिकं ततो धात्वर्थे णिच्‌ । इत्याकुस्मीयाः । 
शठ इछाषा में है । यक्ष पूजा में है। स्यम वितक में है । उद्यमन में गूर है। आलोचन में शम 
एवं कक्ष है । यह अमन्तत्व प्रयुक्त मितसंशा प्राप्त थी किन्तु “नान्ये मितः? से निषेध हुआ भतः 
मित्संश्षा के भमाव से हस्व न हुआ--'शामयते? रूप हुआ । अवक्षेपण में कुत्स धातु है । इट पाठ 
छेदन में है! कुट भी छेदन में दे । ह 
जळ धातु लवण में है । भल भामण्डन में है। कूट धातु आप्रदान में है । नाश म॑ मौ है । 
प्रतापन में कुट्ट है। प्रशम्मन में वब्चु धातु है। शक्तिबन्धन में वृष है । उत्पादन के साम को 
या शक्तिसम्बन्ध को प्रजनन कहते हैं। तृप्तियोग में मद धातु है। परिकूजन में दिड पाठ है! 
बिज्ञान में गृधातु है। चेतना, आख्यान एवं विवासत में विद धातु है। वेदयते । यह घातु सत्ता 
में दिवादि है । "विधते? रूप होता है। ज्ञान में वेत्ति? अदादि है। विचारण में “विन्ते? इनम्‌ 
विकरण हैं रुदादि है । शविकरणक तुदादि विन्दति विन्दते है । इस प्रकार यह सवत! छुक, 
इनम्‌ , शविकरण अनेकविध है । 
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मानवाएु स्तम्भ में है । मानयते । युधातु निन्द में 
भयवा कुस्म, प्रातिपादक से णिच्‌ होता है बा थे न क गए बग न 00. 
चे अध्ययने | १ | बुक्क भाषणे | २ | शब्द उपसगौदाविष्कारे च | चादू- 
भाषणे | प्रतिशब्दयति =प्रतिश्रतमाविष्करोतीत्यर्थः । अनुपसगीश्च | आविः 
ष्कारे इस्येव । शब्दयति | ३। कण निमीलने | काणयति | णौ चङ्युपघाया 
हस्वः | काण्यादीनां वेति विकल्प्यते | अचीकणत्‌ । अचकाणत्‌ । ४ | जमि 
नाशने | जम्भयति | जम्भति | ५ | पूद क्षरणे । सूदयति | छसूघुदत्‌ | ६ | 
जखु ताडने | जासयति | जसति।७। पश बन्धने । पाशयति | ८। अम 

रोगे। आमयति । 'नान्ये मित? इति निषेध: | अम गत्यादी शपि गतः 
तस्मादू हेतुमण्णी न कम्यमिचमामिति निषेध: | आमयति | चटस्फुट 
भेदने | बिकासे शशपोः | स्फुटति | स्फोटते इत्युक्तम्‌ । ११ | घट संघा- 

ते । घाटयति | १२ | हन्त्यर्थाश्व । 


नवगण्यामुक्ता अपि हन्त्यथोः स्वार्थे णिचं लभन्त इत्यर्थः । दिवु मदेने | 
उद्त्वाद्‌ देवतीत्यपि। १३ । अजे प्रतियत्ने । अयमर्थान्तरेऽपि | द्रव्यम्‌ 
अजयति | १४ | घुषिर्‌ बिशब्दने | घोषयति । “घुषिरविशब्दने” इति सुत्रे 
‘अविशब्दने’. इति निषेघाल्लिङ्गादनित्योऽस्य णिच्‌। घोषति । इरित्बादङ 
बा। अधघुत्‌ | अघोषीत्‌ | ण्यन्तस्य तु अजूघुषत्‌ | १५। आङ; क्रन्द्‌ 
सातत्ये । भौवादिकः कन्दचातुराह्वानाद्यथे उक्तः, स एवाङ्पूर्वो णिचं लभते 
सातत्ये । आक्रन्द्यति | अन्ये तु 'आडपूर्वा घुषिः क्रन्द-सातत्ये? इत्याहुः | 
आघोषयति | क 
अध्ययन में चर्च पातु है । भाषण में बुक्क घातु है । उपसगपूर्वक शब्द 
में ही णिच्‌ प्रत्यय को प्राप्त करता दै । यह भाषण अर्थ में भी बार सेहे। ची त 
प्रकर करता है वह । आविष्कार में अनुपसगं = उपसगैरहित शब्द धातु से णिच्‌ होता है। 
शम्दयति । कण निमीछन में है । काणयति । लढ में “णौ चढ्युपषाया हस्वः? से विकल्प से होता है. 
विकश्प विधायक वचन--“काण्यादीनां वा” है । भचीकणत्‌ । भचकाणत्‌ । जमि नाशन में है ॥ 
शदित्मयुक्त णिच्‌ विकल्प है । पूद क्षरण में है। बच्नु ताडन में दै। उदित्‌ करण णिज विकश्प 
में प्रमाण है। पश बन्धन में है। अम रोग में है, यह भमन्तत्व प्रयुक्त प्राप्त मित्त्व का “नान्ये- 
भितः से निषेष से आमयति। भ्वादि शप्‌ विकरण अम्‌ धातु से 'हेतुमति च? से णिच करने पर 
न कथ्यभिचमाम्‌? से मित्‌ संज्ञा के निषेध से 'आमयति’ रूप हुआ । चट घातु भेदन में है। 
यह धातु विकासार्थंक तुदादि एवं भ्वादि है, क्रमशः शचविकरण एवं शप विकरण युक्त है । घट 
सड्घात में है । नवगण में उक्त दमनाथंक धातुओं से भो विकल्प करके णिच होता है। मदन में 
दिवु षातु है, उकारेत से विकल्प णिच्‌ इससे होता है । ड 
युणाधान में भने घातु है। एवं सम्प्रा करना इस भर्थ में मं = 
प्रप्नोति रमेशः । भनयति--संगृक्षाति । घुषि अविशब्दन में है। i क पि 
शन तदमिन्न को भविशब्द न कहते हैं। इसको णिच्‌ विकश्प से अविशब्द में होता है । इसमें 
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प्रमाण यह है-“श्वुषिरविशब्दने” सूत्र से घुष्‌ से निष्ठा प्रस्यय को इडागम का निषेध होता है 
प्रतिज्ञान भिन्न रूप अविशब्दन में विशन्दार्थं इससे भनन्तर निष्ठा नहीं है, णिच्‌ प्रत्यय से 
व्यवधान होने से। अतः 'घुषिर्‌ अविशब्दने? इस भौवादिक से ही निष्ठा को इडागम निषेष 
होगा विशब्द में निषेध का क्या प्रयोजन हे = अर्यात्‌ प्रयोजनामाव ही है। 'विशब्दन? में 
णिच निषेध इस प्रतिषेष से अनित्य इसको णिच्‌ है यह ज्ञापन होता है । कोई इरित करण 
से शिच्‌ विकरप है ऐसा कहते हें । घोषयति। घोषति। इरित होने से अठ्‌ विकरप से होता है-- 
अघुषत्‌ । अधोषीत्‌ । ण्यन्त घुषि का अजूषुषत्‌ रूप हुआ । 
भ्वादि गण में क्रन्द घातु आह्वान भादि अथे में पूर्व पठित है, वह आङपू्वेक सातत्य अर्थ 
में णिच को प्राप्त करता है । आक्रन्दति । अन्य आचायं कहते हैं कि आङ पूवंक घुषि षातु क्रन्द 
सातत्य अथे में णिच्‌ युक्त है । आधोषयति । 
लस घातु शिल्पयोगे। १७। तसि भूष अलडकरणे । अतं सयति । 
अबतंसति | भूषयति | ११ | मोक्ष असने | माक्षयति | २० । अह पूजायाम्‌ । 
२१ । ज्ञा नियोगे । आज्ञापयति | २९। भज विश्राणने । २३ । शृधु प्रसहने | 
अशशघत्‌ | अशीश्यघत्‌ । २४ | 
यत निकारोपस्कारयोः । ४ । रक लग आस्वादने । रघ इत्येके | रगे- 
त्यन्ये | २६ | अङचु विशेषणे अङचयति | उदिक्त्वमिडबिकल्पाथेम्‌ । अत एव 
विभावितो णिच्‌ । अञ्ति । एवं श्ृघु अ्ुप्रश्तीनामपिं बोध्यम्‌ | ३०। 
लिगि चित्रीकरणे | लिङ्गयति | लिङ्गति | ३१ । मुद संसर्ग । मादयति सक्तन्‌ 
घृतेन | ३२ त्रस घारणे । ग्रहण इत्येके, बारणे इत्यन्ये । ३३ । 
इध्रस ऊब्छे | उरो धात्बबयब इत्येके नेत्यन्ये | घासयति उघ्रासयति। , 
| ३५ | सुच प्रमोचने मोदने च । ३६। बस स्नेहच्छदोपहरणेषु । ३७ | चर | 
संशये | ३८ | च्यु सहने; हसने इत्येके | च्यावयति । च्युसेत्येके । च्योसयति 
! ४० | भुबो$5नवकल्कने | अबकल्कनं मिश्रीकरणमित्येके, चिन्तनमित्यन्ये | 
भावयति | 8१ | कपेश्च । कल्पयति । 8२ | 
शिल्प योग में छस धातु है। “क्रियाकौशळं जिरपम्‌” । अलंकरण में तसि एवं भूष षाठ 
है । तसि में इदित करण से णिच्‌ विकल्प से होता है । अवतंसति । 
मोक्ष क्षेपणाथंक है । पूजा में अहँ है । नियोग में ज्ञा पातु है, आङ्पूवंक में भाशापयति । विश्रा- 
गन में मन है । प्रसहन अथ ऐँ शु है, लङ में उऋत से विकल्प ऋकार पक्ष में अर्‌ अशी स्वत 
अशशधंत्‌ । यत धातु निकार एवं उपस्कार अथ॑ में । 
i यत्न या प्रेष को निकार कहते हैं । क्रिया निघण्टौ च । 
| | “बने प्रेषे निराकारे पादपे चाप्युपस्कृतौ । नित्योऽयं धान्यधनयोः, प्रतिदाने” । 
यत्नादि चार भै में यत धातु का प्रयोग करना 'चाहिये । निस्‌ से पर यत पातु का प्रयोग 
करने पर वह घान्यार्थक है, तया घनार्थक है, एवं प्रतिदान में हैं । यथा ऋणं निर्यातयति = 
पतिददाति । 
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झास्वादन में रक एवं रूग है। रघ धातु मी मास्वादन में है । अन्चु विशेषण में दे । 
उदित्‌ प्रयुक्त णिच्‌ विकल्प है । 'उदितो बा’ से इट्‌ विकल्पार्थ कृत उदिव से अव्यवहित कवा नहीं 
मिळेगा मध्य में व्यवधान कर्ता णिच्‌ रहेगा अतः उदित ग्रहण वेयर्थ्य मूलक यह शापन हुआ 
कि इससे णिच्‌ विकल्प होता है । भद्बति । इसी प्रकार शु जसु में मी समझना चाहिये । चित्री- 
करण में लगि है विकल्प से इदित्‌ करण से णिच्‌ शेता है इसको । मुद सम्बन्ध में है । घुत=बी 
से सक्तु को युक्त करता है। त्रस धारण में या ग्रहण में है। या वारण में दै । उन्छवृत्ि में 
उस षातु है। उकार धातु का अवयव है ऐसा कोई कहता है । दातु का अवयव उकार नहीं है । 
यह भी मत है । प्रमोचन एवं भोदन में मुच्‌ घातु दै । स्नेह में च्छेदन में अपहरण में वस्‌ षातु 
है । संशय मेंचर्‌ पातु है । सहन में या इसन में च्यु धातु दै । च्युस्‌ धातु मी है । मिश्रीकरण अर्थ 
| में भू धातु है। कृप धातु मो मिश्रीकरण में हँ । 


१ । 
आस्वदः सकमंकात्‌ | स्वदिमभिव्याप्य सम्भवत्कमंभ्य एव णिच्‌ । | 
प्रस प्रहणे। प्रासयति फलम्‌ । १। पुष घारणे। पोषयत्याभरणम्‌ | २। दल | 
बिक्षरणे। दालयति ।३। पट पुट लुट तिज्रि मिज्ञि पिजि लुजि भजि | 
लघि त्रसि पिसि कुसि दशि कुरि घट घटि वृहि बह बहू गुप धूप विच्छि- | 
चीत्र पुथ लोक णद्‌ कुप तर्क वृतु वृधु भाषाथीः। पाटयति | पाटयति | लोट- | 
यति । तुञ्जति | तुङजति | एबं परेषाम | घाटयति | घण्टयति ¦ | 
स्वदि धातुतक सकर्मक धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय होता है । ग्रदण अर्थ में ग्रस्‌ धातु है । पुष | 
धारण में है, वह आभूषर्णो का धारण करता है । विदारण में दल धातु है । पट से लेकर .वृधु तक 
३० धातु भाषा में है। 


णिच्यगूलोपिनः शास्तेक्रदिताँ च उपधाया हस्वो न स्याबङपरे णौ । 
अलुलोकत्‌ | अलुलोचत्‌ | बतेयति | बर्धयति | उदित्त्वात्‌ “वर्तति? ब्धति ।२४। 
रुट-लजि-अजि-दसि-श्रशि-सरि-शीक- रुसि -नट - पुष्टि-जि-वि- रघि-लखि- | 
अहि-रहि-महि च | ४६ | लडि तड नल च | ४२ | पूरी आप्यायने | ईदिक्त्व | 
निष्ठायामिणूनिषेधाय | अत एब णिज्बा । पूरयति | पूरत | ५३। रुज हिंसा | 
याम्‌ | २४ | ष्वद्‌ आस्वादने | स्वाद इत्येके | अभिष्वदत्‌ । दीघेस्य त्वषोपदेशा | 
त्वात्‌ असिस्वदत्‌ | ५६ | इत्यास्त्रदीयाः । | 


| 

ति | 

१ २५७३ नागूलोपिशाखूदिताम्‌ ७।४।२। | 
| 

| 


णिच्‌ पर रहते अग्‌ छोपयुक्त धातु, एबं शास्‌ धातु तया ऋकारान्त'धातु शनकी उपधा का 
हस्व नहीं होता हे चङ परक णि पर रहते । यह "णो चङि’ का निषेधक है । बृतु उदित्‌ से णिच्‌ 
विकल्प होता है 'वतैति' रूप मी हुआ । 

रुटि से लेकर, महि तक धातु माषार्थक दै । छडि तड नक वे मो माषार्थक है । पूरी आप्या- 
यन में है। ईकार की इरसंशञा से निष्ठा में इट्‌ विकल्प से होता है भतः णिच्‌ इसको विकल्प से 


करना चाहिये । पूरयति। पूरति | रुज ईसा में है। ष्वद आस्वादन में दै । स्वाद घातु मी 
भासवादन में है । दीर्षोपष पोपदेश नहीं है भतः भसिस्बदत्‌ रूप हुआ । 
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विलय मम कक आ स्य 
आ धृषादूवा | इत ऊधष्ब बिभाषितणिचो घृष-घातुमभिव्याप्य । युज प्रच 
संयमने | योजयति । योजति | अयोौक्षीत । पचर्यात | पचति। पचिता | 
अपर्चीत्‌ । २ अचे पूजायाम्‌ । ३ | षह मर्षणे | साहयति । 


“स एवायं नागः सहति कलभेभ्यः परिभवम्‌? | ४ | 


ईर क्षेपे | ५। ली द्रवीकरणे । लाययति | लयति | लेता | ६। बृजी 
£ ॥ एर, € व ° 
बर्जने | बर्जयति | वर्जात | ७ | बृजी बजने । बजर्यात । बजति । वृञ्‌ 
आवरणे । वार्यात | घरति | वरते | बरिता | बरीता | ८ । 


ज बयोहानौ । जारयति | जरति | जरीता | जरिता | जि च | जञाययति । 
ज्रयति । ज्नेता। १० । रिच वियोजनसम्पचेनयोः | रेचयति | रेचति । रेक्ता । 
११ । शिष असर्वोपयोगे । शेषर्यात । शेषति । शेष्टा । अशिक्षत्‌ | अयं बिपूर्षोऽ- 
तिशये । १२ । तप दाहे । तपयति । तापति तप्ता । १३ । ठप छप्ती। सन्दीपने 
इत्येके । तपर्यात । तपंति | तपिता । ४ | छद संदीपने इत्येके तर्पयति । 
तर्पति। तपिता। १४। छदी सन्दीपने। छदेर्यात। छदति। छदिता। 
छुदिष्यति । सेऽसिचीत विकल्पो न, साहचयोत्तत्र रोधादिकस्यैब 
ग्रहणात्‌ । १५। 

भष घातु तक अब यहां से विकश्प णिच्‌ होता हैं । युज एच्‌ संयमन में हैं। योजयति। 
पक्ष में युत । अचे पूजा में है। सहन में यह धातु है। धात्वादेः से सकार यह वह हायी दै 
जो भपने बच्चों से अपना पराभव को सहन करता है । यहां “सति? प्रयोग णिच्‌ रहित का 
हुआ है । “सब॑तो विजयमिच्छेत |शष्यात्‌ पुत्राद्वा इच्छेत्‌ परामवम्‌? । अर्यात्‌ पिता से या युश 
से उत्कर्ष युक्त पुत्र या शिष्य होने की इच्छा रखनी चाहिये। ईर क्षेप = निन्दा में है । छौ 
द्रवीकरण में है। बृजी बज॑न में है। वृज आवरण में है। जवयोानि में है। जि भी इसी अर्थ 
में है । रिच्‌ वियोजन एवं सम्पचेन में है । 

शिष भसब उपयोग में है। यह वि उपसर्ग पूर्वक अतिशय अर्थ में है। तप धाठु दाह मैं 
है । तापयति । तपति । तृपषातु तृप्ति में है.। ठप तृप्ति एवं संदीपन में दै । छुदी संदीपन में है। 
छदिष्यति एक ही रूप है । यहाँ सेषसिचि' से विकल्प, इडागम नहीं होता है, क्योंकि साइचय से 
रुषादिगण पठित का ही ग्रहण होता है कृत रुधादि है भतः छद भी रुधादि ही छिया गया । 

चुप छप प सन्दीपने इत्येके | चर्पयति | छर्पयति | १८ । दृभी अये। 
दर्भयत | दभति । दभिता | १६४ | हृ | सन्दर्भ । अयं तुदादाबीदित्‌ | २० | 
श्रथ मोक्षणे । । हिसायमित्येके । २९ । मी गतौ | माययति | मयति । मेता | 
२२ | ग्रन्थ बन्घने | अन्थयति । ग्रन्थति | २३ | शीक आमर्षणे ।२४। चीक च | 
२५ अदे हिंसायाम्‌ | स्वरितेत्‌ । अदेयति । अर्देति | अदेसे । २६ । | 

हिसि हिसायाम्‌ | हिंसयति | हिंसति । हिनस्तीति श्नमि गतम्‌ | २७ 
अहँ पृजायाम्‌ | २८ | आङः षद्‌ पद्यर्थे। आसादयति । आसीदाति | पा 
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| सीदादेशः। आसत्ता। आसात्सीत्‌। २६। शुश्ध शौचकर्मणि | शुन्धिता | 
अशुन्धीत्‌ । अशुन्िष्टाम्‌ । ३० । छद्‌ अपवारणे । स्वरितेत्‌ | ३१ | जुष परिः 
तकंणे। परितर्कणम्‌= ऊहो हिंसा बा। परितर्पण इत्यन्ये | परितपंणम्‌ = 
परितृप्रिक्रिया । जोषयति । जोषति । प्रीतिसेबनयोः जुषते इति तुदादौ | 
३२। धूञ्‌ कम्पने। णावित्यधिक्षत्य । धूज्प्रीमोनुक बक्तव्यः | 
धूनयति | धवति | धबते। केचित्त धूञ्‌ प्रीणोरिति पठित्वा प्रीणातिसाइः 
'चयोद्‌ घुनोतेरेव नुकमाहुः। घाबयति। ३३। अयं स्वादो क्रयादो तुदादौ 
च | स्वादौ हृस्वश्च | तथा च कबिरहस्ये | 


१ “धूनोति चम्पकवनानि घुनोत्यशो कं चूतं धुनाति घुबति स्फुटितातिमुक्तम्‌ | 
बायुविधूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌ यत्कानने घबति चन्द्नमब्जरीश्च” ॥ | 
चूप छूप इप्‌ संदौपन में है। अय में इमो है। संदर्भ में इम पातु दै । यह तुदादि में पठित । 
इंकारेत्संशक है । श्रय मोक्षण में है । हिसा में मी हे। गति में मी धातु है। बन्धन में ग्रन्थ है । 
भामषंण में शौक है। चीक भी इसी में है। अदं हिंसा में है। स्वरित्रेद से उमयपदौ है। 
भदंयति । भदंति। भर्दते। सा में हिसि है । रदादि में इसका रूप हिनस्ति कद चुके है। | 
भह पूजा में है । भाइपूर्वक षद धातु गति में है । इसको शप्‌ विषय में 'पा प्राध्मा से सौदा? देश | 
होता है । आसीदति । पवित्र कमै में शुन्ध है । दूरीकरण में छद है। ऊद्दा एवं दिसा में जुष | 
है। परितर्पण = तृप्ति क्रिया में भी यह है। प्रीति एवं सेवन में इसे तुदादि में कह चुझे हैं । 
“जोषते? इत्यादि । 
घूज्‌ कम्पन में है णिच्‌ में भूज्‌ एवं प्रीजू को नुक्‌ आगम होता है । धूनयति । धवति । धवते । कोई | 
) रञ्‌ एवं प्रीण पढ कर क्रथादि प्रौ धातु साइचये में इनाविकरणक धूञ्‌ को ही चुक आगम होता है | 
ऐसा कहते हैं । धावयति । य स्वादि में क्रयादि में एवं तुदादि में पठित है । स्वादि में हस्व है । | 

कविरहस्य नामक अन्य में. कहा है कि 
“चम्पक के वर्नो को वायु कम्पित करता है = धूनोति । अशोक वृक्ष को कम्पित करता है = 
धुनोति। आम्रवृक्ष को कम्पित करता है = धुनाति। चम्पक पुष्पों कौ धूलि को कम्पित करता 
है=धूनयति। उत्त वन में चम्पक की कलियों को वायु कम्पित करता हे > धवति । संस्कृत 
व्याकरण में वायु शब्द पुड्लिङ्ग है । खीलिङ्ग नहीं। हिन्दी जगत में ख्जीिङ्ग हवा शब्द के 
पर्याय से मानते हैं। आत्मा शब्द में भात्मनू शब्द मौ पुंलिङ्ग है। वातीति वायुः संस्कृत 

कोष में मी वायु को पुलिङ्ग ही कहा है । 

| प्रीम्‌ तपणे | प्रीणयति | धून प्रीणोरिति हरदत्तोक्तपाठे तु प्राययति । 
प्रयति | प्रयते । ३४ | श्रन्थ प्रन्थ सन्दर्भे | ३६ । आप्ल लम्भने | आपयति | | 
शापिपत्‌ | आपति | आप्रा । आपत्‌ स्वरितोदयमित्येके | आपते | ३७ | तनु 
शद्धोपकरणयोः । उपसगोच्च दीर्ष्यं। तानयति । वितातयति | तनति । 
बितनति | ३८। चन श्रद्धोपहननयोरित्येके | चानयति । चनति | ३३ | 
चेद सन्देशबचने | वादयति । स्वरितेत्‌ | बदति | बदते | बबदतुः | वबदिथ | | 
अथात्‌ | अनुदात्तेदित्येके । बबदे | ४० । 
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बच परिभाषणे । बचति। बक्ता। अवाक्षीत्‌ । ४१ | मान पूजायाम्‌ । 
मानयति । मानति । मानिता | विचारणे तु भौबादिको नित्यसन्ञन्तः ॥ स्तम्भे- - 
मानयते । इत्याकुस्मीयाः | मन्यते इति दिबादौ । मलुते इति तनादी च । 8२। 
भू प्राप्ताबात्मनेपदी । भावयते । भवते । णिचसन्नियोगेनेवात्मनेपदमित्येके | 
अबति | ४३ | गहे बिनिन्दने । 88 | माग अन्वेषणे | ४५ । कटि शोके । उत्पू- 
बो$यमुत्कण्ठायाम्‌ । कण्ठते | इत्यात्मनेपदी गतः। मृजू शौचालङ्करणयोः | 
मार्जयति | मार्जति । माजिता । माष्टो | ९७ | मूष तितिक्षायाम्‌ । स्वरितेत्‌ । 
मर्पयति । मर्षति । मर्षते । मृष्यति । मृष्यते इति दिवादी। सेचने शपि सषेति । 
| ४८ धृष प्रसहने | घषैयति । घर्षति । ४६ | इत्याधृषीया: । 
प्री प्रीति जनक व्यापार में है । हरदत्त सम्मत पाठ स्वीकार करने पर्‌ तो प्रीका मौ पाठ 
यहा मान कर प्राययति प्रयति प्रयते रूप होते हैं। सन्दम में श्रन्थ एवं अन्य है . कन्मज मे 
भापल षातु रै । ठळ में भछ आपत्‌ । यह स्वरितेत्‌ उभयपदी है इस मत में “अप्यते होता है । 
अद्धा एवं उपकरण में तनु है। उपसग पूवंक तन दौघेता में है । अद्धा एवं उपहनन में चन हैं । 
संदेश वचन में वद घातु है। यह अनुदर।ेत है। वच परिभाषण में -है। पूजा में मान धातु 
है। यही धातु सन्तत विचारण में है। स्तम्म में "मानयते? रूप होता है । भाकुस्मीय घातु 
॥ 
आम गई दिबादि एवं तनादि में है। भू षातु प्राप्ति में आारमनेपदी है। (णच्‌ जो होगा 
बीं भारमनेपद मी होता हैं इस मतं में णिच्‌ रहित में 'मबति” प्रयोग होता है। गई निन्दा 
में हे । खोज करना या गवेषणा कर ना इसमें मागे धातु हैं। कटि शोक में है। उत्‌ उपसगे पूवक 
कटिषातु उस्कण्ठा में दै । “कण्ठते? यह झात्मने पद में गत है। मृजू पवित्रता में एवं अलंकरण 
में हैं। यह ऊदित है, णिच्‌ रहित में बकादि भाध॑धातुक में विकश्प इडागम युक्त है । मृष सहन 9 
में हे । बह स्वरित्‌ भर्थात उभयपदी है । 'मषंति! रूप भ्वादि का है । धृष प्रसहन में है। भाघृषीय 
बातु समाप्त हुए । । 
अथादन्ताः | कथ वाक्यप्रबन्धे | अल्लोपस्य स्थानिबदूभावान्न बृद्धिः- 
कथयति । अग्‌लोपित्वान्त दीघेसन्बद्भावी । अचकथत्‌ । १ । बर ईप्सायाम्‌। 
बरयति | वारयतीति गतम्‌ । गण संख्याने | गणयति | 
हस्व अकारान्त धातुओं का निर्देश करते हैं । कथधातु वाक्य प्रबन्ध में है । 
यह भकारान्त धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय स्वार्थ में करके णिच्‌ के इकार की 'झाधंबातुकं शेषः” से 
आधधातुक संशा होती है, आधंघाठुक इकार निमित्तक इकार का “अतो छोपः से लोप होता है यश 
थम इ अ ति? इकार का छोप हुआ, वह परनिमित्तक है उसका स्थानिवद्भाव से “भत 
उपधायाः? से वृद्धि न हुई गुण अयादेश ते 'कथयति? इत्यादिरूप सिद्ध हुई । कथयाञ्जकार । क्यः 
थित । कथयिष्यति । कथयतु | अचकथत्‌ । कथयेत्‌ । कथ्यात्‌ । लङ में भचकथत्‌ रूप होता है 
“अकथ इ अत! यहाँ 'अतो लोए:' से अकार छोप होने से णित्‌ निमित्तक 'अक! लोपी यद दिर 
न्बदमाव एवं 'दीर्घो ल्वोः? से दीर्ध न हुआ । 
5 तिचे या इच्छा में हे। वरयति रूप होता है, यहाँ भी भकारलाप ह 
उसका स्यानिषद्माब से अत उपधायाः से वृद्धि न इई । बारयति यह रूप पूर्व में कहा दै। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चुरादिप्रकरणम्‌ २३१ 
घाट संख्यान में है । "गणयति? भकार छोप का स्थानिवदूमाव से उपधाबृद्धि न हुई । गण- 
याञ्चकार । गणयिता । गणयिष्यति, गणयतु । भगणयत्‌ । गणयेत्‌ । गण्यात्‌ । लुङ्मे- अजीगणत्‌ । 
अज्गणत रूप के लिए वक्ष्यमाण सूत्र है-- 


२५७४ य च गण! ७।४।१७। 
गणेरभ्यासस्य ईत्‌ स्याच्चङपरे णौ | चादत्त | अजीगणत्‌ | अजगणत | ३। 

गण धातु के झभ्यास को ईकारादेश होता हे, चछ परक णि प्रत्यय पर रहते, चकार से 
पक्ष में भत्‌ होता है दो रूप- अजीगणत्‌ । अनगण्त्‌ हुए । 

शठ खठ सम्यगवभाषणे | ५ | पट बट ग्रन्थे | रह त्यागे | अररहत्‌ | 
स्तनगदी देवशब्दे | स्तनयति | गदयति | अजगदत्‌ | १०। पत गतो वा | 
वा णिजन्तः। वाऽदन्त इत्येके | आद्ये पतयति | पतति । पताद्धकार | अप- 
तीत | द्वितीये पातयति । अपीपतत्‌ | ११। पष अनुपसगीत्‌ । गताविस्येव | 
पषयति । १२ | स्वर आत्तेपे | स्वरयति | १३। रच प्रतियत्ने । रचयति 
। १५ | कलगतौ संख्याने च | १५। चह परिकल्कने | परिकल्कनम्‌ = दम्भः 
शाठ्यश्च । १६ | मह पूजायाम्‌ । महयति | महतीति शपि गतम्‌ | १७ | सार 
कृप्‌ श्रथ दौर्बल्ये। सारयति । कृपयति | श्रथयति | २० | स्पृह ईप्सायाम्‌ 
। २१ । भाम क्रोधे | अबभामत्‌ | सूच पेशूत्ये । सूचयति | अषोपदेशत्वाम्न 
षः। असूसुचत्‌ । २३ | 

अच्छी तरह प्रवचन अर्थ में शठ एवं श्वठ घात है । ग्रन्थ भर्थ में पट वट हे । त्याग में रह 
धातु दै । देवशब्द में स्तन एवं गदी है । गति में विक्र्प से णिच्‌ युक्त पत षातु है । कोई विकश्प 
से इसको अदन्त मानता है । भनुपसर्ग पष धातु गत्यथंक है । आक्षेप में स्वर धातु है। प्रति- 
यरन में रच-धातु दै । गति एवं संस्थान में कल धातु है। दम्म एवं शठता में यह धातु दै । पूजा 
में मह धातु है । मइति भ्वादि का रूप है। सार कृप अथ दुर्बलता में हैं । स्पृह इप्सा में दे । क्रोध 
में भाम है । चुगछी करना अर्थ में सूच धातु है । यह पोपदेश नहीं है । 

खेट भक्षणे । तृतीयान्त इत्येके । खोट इत्यन्ये | २६ | क्षोट क्षेपे | २७ | 
गोम उपलेपने | अजुगोमत्‌ । कुमार क्रीडायाम्‌ | अचुकुमारत्‌ | २६ | शील 
उपघारणे । उपधारणम्‌ = अभ्यासः । ३१० | सास सान्त्वप्रयोगे । अससामत्‌ । 
“साम सान्त्वने’ इत्यतीतस्य तु अखीधमत्‌ । ३१ | वेल कालोपदेशे | 
वेलयति | ३२ । काल इति प्रथग्धातुरित्येके। कालयति । ३३ | पल्यूल लबन- 
पबनयो: | ३४७ | वात सुखसेबनयोः । गतिसुखसेवनेष्वित्येके | बातयति | 
अबब।तत्‌ । ३५। गवेष मार्गणे । अजगवेषत्‌ ।३६। बास उपसेवायाम्‌ 
। ३७ | निवास आच्छादने । अनिनिबसत्‌ | ३८। भाज प्रथककर्मणि । ३६ | 
समाज प्रीतिद्शनयोः | प्रीतिसेबन योरित्यन्ये | समाजयति | ४० | 

गलूबिकाध: संयोगजनक ब्यापाररूप भक्षण में खेट धातु है। कोई खोट धातु को मक्षणारथैक 
कहते हे है. ता? डपलेपन अर्थ में गोम धातु है । क्रीडा भै में कुमार पातु है । उपधारण अर्थ में शीळ 
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धातु है। अभ्यास रूप अर्थ को उपधारण कहते हैं। सुलह करने का व्यापार थथं में साम 

घातु दै । सान्खन अर्थ में पूवेपठित साम का रूप भनग्छोपी होने से सन्वद्मावादि कार्य से E 
'असीषमत” लङ मैं हुआ है। काळके उपदेश जान में वेळ घातु हे। कोई "काल? ऐसा 

स्वतन्त्र धातु मानता है। काटना एवं पवित्र करना भर्थ में पल्यूल घातु है। सुख एवं सेवन 

भशे में या गति, सुख, सेवन में बात धातु का प्रयोग होता हे। खोज करने में गवेष धातु है 

बास उपतेवामें है । आच्छादन भथ में निवास धातु है । पृथक कमे अथे में माज का प्रयोग है। 

प्रीति या दशन, या प्रीति एवं सेवन भथे में समाजधाठु है । 


ऊन परिह्दाणे। ऊनयति | “ओः पुयणजि' इति सूत्रे पयोः? इति बक्तञ्ये 
वर्गप्रत्याहारजकारप्रहो जञिङ्गम्‌--“णिचि अच आदेशो न स्यादू द्वित्वे कार्य” 
इति । यत्र द्विरुक्ताबभ्यासोत्तरखण्डस्या्योऽच्‌ प्रक्रियायां परिनिष्ठिते रूपे 
बाऽबणों लभ्यते तत्रैबायं निषेधः, ज्ञापकस्य सजातीयापेक्षस्वात्‌ , तेन 'अचि- 
कीतेत' इति' सिद्धम्‌ | प्रकते तु नशब्दस्य द्वितबं तत उत्तरखण्डेऽल्लोपः । 
ओऔननत्‌ । मा भवान्‌ ऊननत्‌ । ४१ | 
ऊन घातु परिहाण भे में है। यह हस्व अकारान्त है, इससे णिच्‌ अकार कोप हुआ-- 
छट में झनयति। छिटमें ऊनयाञ्दार । ऊनयिता । छनयिष्यति । ऊनयतु | भौनयव । 
छनयेत्‌ । छन्याव्‌ । 
ढुङ्‌ में ऊन से णिच्‌ चढे द्वित्व से पररव एवं अन्तरक्षत्व के कारण भर्छोप से 'भजादे- 
द्वितीयस्य’ से णिच्‌ के साथ अर्थात्‌ 'नि’ शब्द के द्विख से 'ओन्षिनत्‌? यह भनिष्ट रूप की 
भापत्ति होगी । इष्ट रूप है भौननत वह सिद्ध न होगा । “न! शब्द का द्वित्व होने पर ही वह 
रूप जो शष्ट है हो सकता है। यहां णिच्‌ द्वित्वनिमित्तक नहीं दै, अतः “द्विवचनेऽचि” सूत्र का । 
विषय नहीं है, अतः वह "भतो छोपः? का निषेषक या स्थानिवद्माव से स्थानिरूप का अतिदेश् 
यहां नहीं कर सकता है । श्सछिए इष्ट रूप सिद्धि के छिए अन्धकार कहते हैं कि “ओः पुयण्‌: 
ब्यपरे” वह सूत्र सन्‌ पर में रइते जो अङ्ग उसका अवयव जो भभ्यास का उकार उसको 
इकारादेश होता है, अवण है पर में जिनको ऐसा पवर्ग या यणू या नकार पर में रहते! इस 
अर्थ का प्रतिपादक सूत्र में “पिपविषते? "पपविषति? इनमें अभ्यास उकार को द्वित्व करने के 
बाद इकारादेश के लिए 'पययोः? यही कहते वह पवगे में वर्ग ग्रहण प्रत्याहार एवं जकार ग्रहण 
ब्यूथे होकर ज्ञापन करता है कि “णिचि 5 णिच में अच्‌ के स्यान में आदेश नहीं होता है यदि 
द्विरवकतँव्य हो तब? । 
तात्पर्यं यह दै कि 'स्मिपूङ्रन्ज्बशाँ सनि” एव 'सनीवन्तर्ष! इन सूत्रों से पुङ्‌ एवं यु पाठ से 
पर सन्‌ को श्डागम करने पर द्विवेचने$चि? सूत्र से स्थानिवद्माव या आदेशनिषेष पक्ष का । 
समाश्रयण करके उमयत्र उवणांन्त का ही द्वित्व होता दै वहां अभ्यास में उकार का श्रवण न रहे, 
इष्ट इकार का हो श्रवण रहे एतदर्थ 'ओोः पुयणजि? में केवळ 'पययोः' कहना चाहिये। वर्णोदिग्रण 
करा जो फरभबीमवत्‌ , अमीमवत्‌ अरीरवत्‌ अलीलवत्‌ भजीजवत्‌ बिमावयिषति, मिम।वयिषति, 
रिरावयिषति, छिलावयिषति इत्यादि प्रयोगों में णिच्‌ के पश्चात्‌ परत्व के कारण या भन्तरङ्गत के 
कारण वृद्धि भादि कायं होकर द्विरव करने पर अभ्यास में भकार ही है उकार तो सवैथा दुख दो 
है, देसी परिस्थिति मे पूर्वोक उदाहरणो में अभ्यास के अकार को 'सन्यतः' सूत्र श्काराईश् कर 
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देगा तब वर्गादिग्रदण व्यथे होकर ग्रन्थकार वर्णित पूर्वोकारथ में ज्ञापक होता है। इस शापक का 
फळ यइ हुमा कि जहां “भोः पुयणूनि’ की प्राप्ति नहीं है वहां ही होगा, यथा-चुक्षाबथिषति के 
लुङ्‌ में 'अनुक्षवत्‌? 'भोहुवत्‌? । 

तुतावयिषति, छङ में अतूतवत्‌ । नुनावयिषति। भनूनवत्‌ । पुरुफारयिषति । अपूरफुरत्‌ । 
भात्ववे० अपुस्फरत्‌ । इत्यादि प्रयोगों में अभ्यास में उकार का अवण रहा । ज्ञापन न करते तो 
अन्निष्टलपों की आपत्ति शोती यया-चिक्षावयिषति आदि । इन सब विषयों को छक्ष्य में रक्खकर 
यह वार्तिककार ने कहा कि-- 

“ओः पुयणनिधु वचनं शापक णौ स्थानिवद्भावस्य” यहां स्थानिवद्भाव पद उपछक्षण है-- 
निपेष का भी । 'द्विवंचनेऽचि’ सूत्र में स्थानिवदूमाव पक्ष एवं निषेषपक्ष इन दो पक्षों में अन्यतर 
७ का समाश्रयण है, निषेष पक्ष उचित प्रतीयमान होता हैं। किन्तु स्थानिवद्भाव पक्ष माभ्यादि 

सम्मत है । 

पूर्वोक्त ज्ञापन स्वीकार करने पर 'अचकौतंत? यही अनिष्ट रूप होगा, 'अचिकौतंत” यह 
इष्ट रूप की सिद्धि न होगी, क्योंकि संशब्दनाथंक कृत धातु से णिच्‌ चढ करने पर इरादेश से 
प्रथम ही 'कृत? का द्विरव पूर्वोक्त ज्ञापनवश होगा तब “उरत्‌? से अभ्यास ऋवगें को अकारादेश्व से 
'अचकीौत॑त” ही अनिष्ट होगा इस शङ्का के निवारणार्थ ग्रन्थकार कहते हैं कि-- 


“न्नित षातु को द्विरुक्ति होने पर भभ्यास के उत्तर खण्ड का आदि अच प्रक्रिया दशा में अथवा 
परिनिष्ठित रूप में अवण प्राप्त हो उस घातु में “णिचि भजादेशो न स्यात द्वित्वे कतेन्ये” यह, 
निषेध प्रवृत्त होता है, कारण यइ है कि शापक समानजातीय की अपेक्षा करता है। “अचि 
कीतंत्‌? रूप हुआ । 'चुक्षावयिषति? यहां साधनिका दश्ा=प्रक्रिया उसमें अवर्ण उत्तर खण्ड मे 
नहीं है इसलिए कहा कि परिनिष्ठित दशा में । यहां “बा? शब्द 'अनास्या? है अर्थात्‌ किसी भौ 
अवस्था में अवर्ण आदि अच्‌ घटित द्वित्वनिष्पन्न उत्तर खण्ड रइना चाहिये यह तात्पये है, 
भमुकावस्था में यइ कइना व्यथं हो है। सजातीयापेक्ष ज्ञापक है। इसका तात्पय यह है कि 
“पुयण्‌ जकषार के द्वित्व निष्पन्न अभ्यास के उत्तर खण्ड भवणंपरक दै, अतः तथेव शापकानुसरण 
है। इसीलिए भाष्यकार ने पबर्गादि से अन्य इल में मी भवर्णपरत्व जहां है वह स्थानिवरव 
का 'समाश्रयण किया है अतः 'अचिकीतंत? यहां अतिव्याप्ति न ईई । 

यहाँ शङ्का होती है कि 'ओः पुयण्‌ जि' सूत्र में णिच नहीं है “णिचि भजादेशो न स्यात्‌ 
द्वित्वे कतेब्ये” इस शाप्यांश वचन में 'णिचि' का काम कैसे हुआ ? यदि सामान्यतः “द्वित्वे करतंब्ये 
अच्स्थानिक आदेशो न स्यात्‌? यह ज्ञापक वचन स्वीकार करने पर तो 'दिदवनौयिषति' इत्यादि 
में अभ्यास में उकःर का श्रवण होने लगेगा ! इस शंका का निरासाथ समाधान यह है कि-- 


“येन नाव्यवधानं तेन व्यवहिते भवति? सूत्रारम्भसामथ्यात्‌-इस वचन से एक प्रत्यय मात्र | 
का द्विस्वनिमितक का हा व्यवधान णिच्‌ में ही सम्मव हे अन्यत्र नहीं अतः सारांश यद इभ 
| कि धातु एवं चढ इसके वीच में केवळ व्यवधान करता णिच्‌ मात्र का व्यवधान ही अपेक्षित रहता | 
है। इससे 'णिचि' का शाप्यांशवचन में प्रवेश हुआ है। 'दिदवनोयिषति? में ल्युट्‌ क्यच्‌ आदि । 
अनेक व्यवधानकर्ता है अतः शापक का वदां विषय ही नहीं दे । 

लड में 'भा ऊन इ भत्‌? यहाँ चि से भकार लोप पूत द्वित्व कर 'आटश्व? से वृद्धि दित्वो- । 
तर अकार उत्तर खण्डस्थ का छोप लोप 'भौननत! रूप हुआ माङ के योग में भाट न होकर 
“ऊननत” रूप है। यह पढिक्त प्रसिद्ध है। 
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विमशं-माष्य में तो "भोः पुयण्‌ जिघु? वचनं श्ञापकं “णौ स्थानिवद्भावस्य’ यदेतद्‌ ज्ञाप्यते 

'अचिकोतेत्‌? इत्यत्रापि प्राप्नोति, तुश्यजातीयस्य ज्ञापकम्‌ , बश्च तुस्यजातीयः ?, यथा जातीः 5 
यकाइचैते , भवर्णपर!ः” इत्युक्तम्‌। इसका सारांश यह है कि द्विखप्रवृत्ति वेला में अवर्णपरख- 
सम्पादक आदेश स्थानिक अच्‌ को आदेश रहें तब ही स्थानिवत्त्व की प्रवृत्ति से त्कालिक 
साजात्य का ग्रहण उचित है ।. श्सका तात्पर्यां यह हुआ कि भवणेपरत्व सम्पादक आदेश 
स्थानि से तुल्यता है, भतः यहां स्थानिवद्भाव की प्रवृत्ति नहीं अतः 'औनिनव्‌? यही रूप 
हुआ । यही सिद्धान्त पक्ष है। न, “ओननत्‌” आदेश भवरणेपरत्व सम्पादक यहां नहीं है। 
अबणंपरत्व सम्पादक आदेश स्यानिरव से ही तुल्यता है यही सिद्धान्त है। यह सिद्ान्तश्चान 
स्वस्पतम जननश्ञानविषय है । परिनिष्ठित का लक्षण यह दै “भप्रवृत्तनित्यविध्युद्दरेश्यताः 
बच्छेदकानाक्रान्तत्वम्‌? अर्थात्‌ अप्रवृत्त नित्यशासत्र का उद्देश्यसे अधटितलक्ष्य को परिनिष्ठित कहते 
हें यही सारांश है विकरप स्थळ में तो अमाव पक्ष में मी तत्‌ तत्‌ शास्र सम्बन्धिनी उदूदेश्यता 
तत्तद्‌ लक्ष्य में है अतः लक्षण में नित्यदिषि विशेषण दिया गया है । 


ध्वन शब्दे | अदध्वनतू | ४२। कूट परितापे । परिदाहे इत्यन्ये | ४३ | 
संकेत प्राम कुण गुण चामन्त्रणे । चात्‌ कूटोऽपि। कूटयति सकेतयति | 
म्रामयति | कुणयति | गुणयति पाठान्तरम्‌ | केत श्रावणे निमन्त्रणे च। 
केतयति | निकेतयति | कुण गुण चामन्त्रशे । चकारात्‌ केतने | कूण संको- 
चने इति | ४८ | स्तेन चौय | अतिस्तेनत्‌ । ४६ | 


आगवोदात्मने पादिनः । पद गतौ पदयते | अपपदत । १ | गृह प्रहण | 
गृह्यते | २। मृग अन्वेषणे | मृगयते | मृग्यतीति कण्ड्बादिः ।३। कुह॒ विस्मा- 
पने । ४ | शूर बीर विक्रान्तौ | ६ | स्थूल परिबृंहणे । स्थूलयते । अतुस्थू- 
लत्‌ | ७ | अथं उपयाच्ञायाम्‌ | अर्थयते । आतंथत्‌ । ८। सत्र सन्तानक्रिया- 
याम्‌ | अससत्रत | अनेकाचत्वान्न षोपदेशः । सिसत्रयिषते | ६ । गये माने | 
गबयते । अदन्तव्बसामाथ्यौण्णिजुबिकल्पः । घातोरन्त उदात्तो लिद्याम्‌ 
च फलम्‌ । एवमग्रेऽपि | १० | इत्यगर्वीयाः । 
ध्वनधातु शब्द में है। लक में अदध्वनत्‌ । परिताप में कूट है। परिदाह में भी है। 
भामन्त्रण भथ में संकेत, ग्राम, कुण, गण्‌ बातु है । कूट भी आमन्त्रण में है। श्रावण एवं निमन्त्रण 
में केत षातु दै । कुण गुण भामन्त्रण एबं केतनाथ में है । संकोचन में कूण है। चौय कम॑ में स्तेन | 
बाठु है। लक में शपू्वाः खञ्‌ से 'इछादिः शेष: के बाध से 'अतिस्तेनत' रूप दै । i | 
यहां से गवे तक भात्मनेपदौ घातु दे | गति में पदधातु है । ग्रहण में गृह पातु है । कण्ड्वादि | 
का “शम्यति” प्रयोग बनता है । विस्मापन में कुइधातु है । विक्रान्ति में शूर एवं बीर धातु है । | 
परिब में स्थूल धातु है । उपयाच्भा में अर्थ धातु है। सन्तान क्रिया में सत्र धातु है । 
यह अनेकाच्‌ होने से षोपदेश नहीं दै। गवं मान भथै में है। अदन्तत्व सामर्थ्य से णिच्‌ विकल्प 
से होता है । धातु के अन्त उदात्त एवं लिट्‌ में आम्‌ अदन्तस्व का फल है। इसी प्रकार वप 
मार्णो में मी समझना चाहिये | भागवीँय धातु यहा समाप्त हुए । 


सूत्र वेष्टने | सूत्रयति | असुसूत्रत | १ | मूत्र प्रस्बणे | मूत्रयति | मूत्रति |२! 
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रुक्ष पारुष्ये | ३ | पार तीर कमेसमाप्तौ । अपपारत्‌। अतितीरत | ४ | पुट- 
संसर्गे । पुटयति । ६ | धेक दशेने इत्येके । अदिधेकत्‌ । « | कत्र शैथिल्ये | 
कश्रयति । कत्रति | कतंत्यप्येके । कतयति | कतेति | ६ | 


प्रातिपदिकादू धात्वर्थ बहुलमिष्ठवच्च | प्रातिपदिकाद्‌ घात्वर्थ णिच स्यादिष्ठे 
यथा प्रातिपदिकस्य पुंबद्भाव-रभाव-टिलोप-विन्‌- मतुब्‌ लोपयणादिलोप- 
प्रस्थ-स्फाद्यादेर-भसंज्ञास्तद्ठण्णावपि स्युः | 


पढुमाचष्टे पटयति । परत्वाद्‌ वृद्धी सत्यां टिलोपः | अपीपटत्‌ | “णौ चङि’ 
इत्यत्र आष्ये तु बृद्धेलोपो बलीयान्‌’ इति स्थितम्‌ | अपपटत्‌ | 


१ तत्‌ करोति तदाचष्टे | पूवस्य प्रपञ्चः | 'करोति’ 'आचष्टे' इति घात्वथमात्रं 
णिजर्थः | लडथस्तु अबिबक्षितः । तेनातिक्रामति | अखेनातिक्रामति-अश्व 
यति | हस्तिना अतिक्रामति-हस्तयति । घातुरूपञ्च | णिच्‌ प्रक्ृतिघीतुरूपं 
प्रतिपद्यते | च कारोऽनु्तसमुच्च यार्थः | तथाच वार्तिकम्‌ 


&आएयानात्‌ कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक्‌ प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकः 
सिति । कंसबघमाचष्टे कंसं घातयति | इह कंसं हन्‌ इ? इति स्थिते । 
वेष्टन भये में सूत्र धातु है। प्रस्रवण भर्थ में मूत्र धातु है । 
पारुष्य = कठोरता में रूक्ष घातु है। पार एवं तीर धातु कमेसमासि में दै । पुटषातु संसगे 
मैं है। दशन में चेक घातु है। शिथिलता थर्थ में कत्र बातु है । कोई इसको कते ऐसा मानते हैं । 
प्रातिपदिक से धात्वर्थ में मिच्‌ प्रस्यय होता है एवं इष्न्‌प्रस्यय पर रहते बरो कायं होता हे 
तदूबत्‌ णिच्‌ है। अयात इष्ठन्‌प्रयय पर में रहते पुंबदुभाव--“भस्याढे तद्धिते” से होता है, 
'रऋतो हरादेः? से रभाव होता है, 'टे? से टिछोप होता है, विन्‌ प्रत्यय एवं मतुप्‌ प्रत्यय का 
'विन्मतोछक! से लुक्‌ होता है, एवं 'प्रियस्थूल' से यणादिछोप होता है । एवं “प्रियस्थिर” सूत्र से 
प्रस्थादि भादेश होते हैं । एवं 'यचि भम्‌? संशा इष्न्‌ में शोती है बे समी कार्य णिच्‌ पर में रहते 
प्रकृति की होते हैं । यथाप्राप्त । 
स्पष्ट श्ञानाथं क्रमशः एक-एक उदाहरण का निर्देश करता हूँ । 
१--अतिशयेन पट्वी परिष्ठा। यह पुंबद्माव का उदाहरण है। २- करिष्ठः यहाँ रसाव 
हुँभ । १-साषिष्ठः यहाँ टिळोप हुआ। ४-स्नब्रष्ठः वहां विन्‌ का लुक्‌ । ५--एवं “गविष्ठः? यहां 
मतुप्‌ का लक्‌ हुभा । ६--स्थविष्ठ में स्थळ के छकार का लोप हुभा। प्रेष्ठः में प्रिय को प्र आदेश 
| हुआ । ७--यह भसंज्ञा होती है । जिस प्रकार तयेव णिच्‌ में भौ कायं होता है। यह भतिदेश 
| वचन आरोप बोधक है । णिच्‌ में इन्‌ प्रत्ययत्वारोपकर के शाखातिदेश पक्ष में उन उन सार्खो 
| से पूर्वोक्त कार्य सम्पादन कराता है । कार्य तिदेश में पूर्वोक्त कार्यों को यही भतिदेश वचन करता हैं । 
इन दोनों पक्षो में कार्य्यातिदेश्च पक्ष ही मुख्य है । जिसके किए जो होता है वह अप्रधान एवं जिसके 
लिए वह प्रधान है, कार्य के लिए शास्रो का अतिदेश में शाख अप्रधान एवं कार्य ही प्रबान है । 
यया “एक राजपुत्र के लिए अध्यापक? यहाँ केवल राजपुत्र के हौ अध्यापनक्रिया के सम्पादनाथै 
अध्यापक । यहां भध्यापक का भप्राधान्य एवं राजपुत्र का प्राधान्य स्प६ अवगत होता है । बह 
न पढे तो उत भध्यापक की स्थिति राजकुल में नहीं र सकती है उस कारये के लिए । 
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इहवद्भाव का फळ प्रकृत में अब निर्दिष्ट करते हैं--पद्धम्‌ भाचष्टे = इस अर्थ में “पट्ट इतति? 
यहा 'टे? से टिलोप प्राप्त है एवं अचो ञ्णिति’ से बृद्धि एक समय प्राप्त है, वे दोनों अन्यत्र कृताथ 
है, अतः 'विप्रतिषेषे परं कायम्‌? से पररव के कारण “अचो व्णिति? से उकार की वृद्धि औक 
हुई, तब "टे? से भौकार का लोप हुआ--'पट्यति? रूप हुआ । यहां “ओ? कार 'अकू! प्रत्याहार 
बोध्य नहीं है अतः अग्लोपी न कहा गया, तब लुङ्‌ में सन्वद्भाव "सन्यतः? इकारादेश एवं 
दो्ों लघोः? से दीर्ध होकर “अपीपटत” रूप हुभा। यहां मतभेद से दो रूप हैं। एक पक्ष का 
निर्देश कर रूप कह चुके हैं । 
अपर पक्ष यह है कि वृद्धि करने पर भी छोप 'टेः से प्राप्त दै, एवं वृद्धि के पूर्व में भी टिलोप 
प्राप्त दै । परख यथपि वृद्धि में है, किन्तु कृताइतप्रसञ्गविधित्वूप नित्यत्व लोप में है, पर से नित्य 
शाख बलवत्‌ है अतः वृद्धि को बाधकर पठ का अवयव उकार का लोप णिच्‌ निमित्तक होने से 
यह अगकोपी कहा गया अतः सन्वदमाव, शकारादेश, इकार को दीघ॑ आदि की अप्राप्ति से 
*अपपटत्‌? यही रूप होता है। माष्य में भौ कहा गया है कि 'बृद्धेलोंपो वछीयान्‌? इति । 


विमश-यह अन्तिम पक्ष के समाश्रयण में 'भुण्डमिश्र' सूत्र से इकारान्त इछि? एवं 'कलि! 
को भदन्तस्व निपातन शसकिए किया गया है कि परख के कारण इकार की पूरव वृद्धि हो केर लोप 
होने पर वे अगछोपी नहीं होंगे 'अजइलव्‌? 'अचकलत! इष्ट रूपों की सिद्धि न होकर अनीइछत्‌' 
'अचीकळत्‌? ऐसे अनिष्ट रूप न हो जाय अतः प्रथम ही इकार को अकार कर भकार को बृद्धि 
आकार कर टिलोप करने पर भी वे दोनों 'अक? कोपी हुए, भतः सन्वद्भावादि की अप्रवृत्ति 
से इष्ट रूपों की सिद्ध हुई । एवं रीति से भदन्तत्व निपातन सार्थक हुआ । 
यदि 'बृद्धेहोपो बलीयान्‌? को मानेग तो इछि एवं कलि के इकार का छोप होने से, स्वतः वे 
भक्‌ लोपी हैं पुनः भदन्तर्व निपातन व्यर्थ होकर ज्ञापन करेगा कि “वृद्धो सत्यां टिलोपः” 
भयात्‌ वृद्धि करके ही टिलोप होता है। भपोपटत्‌ रूप इस पक्ष में हुआ । आष्यद्वय प्रामाण्य से 
दो रूप हुए ऐसा'अनेक भाचायं कहते हें । 
तत्‌ करोति--द्वितीयान्त प्रातिपदिक से णिच्‌ होता है। यह वचन पूर्व में वर्णित जो 
'प्रातिपदिकाद धातवे’ गणसूत्र है उसका प्रपञ्च यह गणसूत्र दै स्पष्ट ज्ञानार्थ भनुवादमात्र है 
भपूवे नहीं है। करोति एवं भाचष्टे से केवल यही शेय है कि धात्वर्थ में णिच्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति 
होती है । लडथ वर्तमान काल एकवचनादि यहां अवित्रक्षित है। अतः लडथं की अविवक्षा 
कर्म में एवं माव में द्वित्वादि विवक्षा में मो इसकी प्रबृत्ति होती है। एवं तृतीयान्त से भी अति: 
क्रमणादि अर्थ में प्रबृत्ति होती दै । यथा अश्वेन भतिक्रामति = अश्वयति । इस्तयति। वाचा 
अतिक्रामति वाचयति यहा मत्वप्रयुक्त कुत्वामाव ६ । यशास्विनम्‌ आचष्टे यशसयति । स्रग्विणः 
माचष्टे खजयति । 
धाउरूपञ्च-णिच्‌की प्रकृति धातुरूप को प्राप्त होतो है । अर्थात मूखभूत धातुस्वडप जो 
प्रथम था बढ प्रकार होता है । भादेशप्रयुक्त जो रूपान्तर हुआ है उसकी निवृत्ति होती है। स्त 
गणपूत्र में जो चकार अनुक्तममुच्चयार्थक है, उससे वष्ष्यमाण वचन लब्घ द्ोता है- यथा - 
आख्यान वाउक कृदन्त तदादि शब्द से 'आबष्टे' इस अर्थ में कुतसंज्ञक प्रत्यय का डि 
एवं प्रकृति प्रत्यापत्ति = आदेशादि विकारों कर परित्याग करके स्वरूप में अवस्थान, एव पर्क 
के समान कारण होता है। यथा 'कंसवधम्‌ आच्टे' यहां 'इनश्व वध? से अपू प्रत्यय एत द्व 
को वधारेश हुआ है, कृदन्त वध के योग में कमवाचक कमै ते 'कतकमंणोः कृति! से षष्ठी होता 
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है कंस अस्‌ वध उपपद समास विभक्ति का लोप होकर एक समस्तपद कंसवध हुआ बो 

५ आख्यान वाचक है केवल कृदन्ततदादि 'वध! वह आख्यानवाचक नहीं है। वध में जो कृदन्त- 
तदादिरव है वह कंसवध में आरोपित “क्ृदग्रहणे गतिकारकपूवंस्यापि ग्रहृणम्‌? परिमाषा से हवै । 
सामान्य कुद्झइण रहे या कृद्विशेषद्रदण रहें वहां कृदन्ततदादित्व या कृदरम्ततदादित्व का 
व्याप्य धर्मे का पतिविशिष्ट या कारकविशिष्ट में आरोप होता है। भर्थात्‌ तदादित्व से भतदा- 
दित्व की व्यावृत्ति नहीं होती है । 


प्रकृत में कसवध कृदन्ततदादिपरिभाषा के बल से दुआ उससे णिच किया । "आचष्टे? भ 


में कृत प्रत्यय भो अप्‌' है उसका छक = भद्शन हुआ । एवं वषादेश रूप विकार की निवृत्ति 
होकर हन्‌? मूल रूप की स्थिति हुई । 


१ एवं प्राण्वियोगजनक व्यापार रूप हननक्रिया का कर्म > प्राणवियोगरूप फलाश्रय रूप 
| कमंसंशा वाचक प्रातिपदिक कंस से द्वितीया विभक्ति हुई “कंस अम्‌ इन्‌ इ अ ति” हुआ यहां 
वक्ष्यमाण सूत्र को प्रवृत्ति से नकार को तकारादेश होता है। 


२५७५ हनस्तोऽन्रिणणलाः ७।३।३२। 


हन्तेस्तकारोऽन्तादेशः स्या्चिण्‌ णलबजे ञिति णिति | 

नन्वत्राङ्ग संज्ञा धातुसंज्ञा च कंसविशिष्टस्य प्राप्ता, ततश्चा डद्वित्वयो्दोषः । 
किव्व कुत्बतत्त्वे न स्याताम्‌ , “घातोः स्वरूपग्रहणे ततप्रत्यये” कार्यविज्ञानात्‌ | 
सत्यम्‌ ) 'प्रकृतिबश्च इति चकारो भिन्नक्रमः | कारकञ्च, चात्‌ कार्यम्‌ | 
हेतुमांण्णचः कृते न्यादेर्लुमण्णौ यादृशं कारकं घातावनन्तरभूतं द्वितीयान्तं 
यादृशं च काय ङुत्बतत्त्वाद्‌ तदिहापीत्य्थः । कंसमजीघतत्‌ | 


इन्‌ धातु के भन्त्यवण को तङारादेश होता है चिण्‌ एवं णळ्‌ को छोड़कर जित्‌ एवं णित्‌ प्रस्य 
पर रहते | घातयति । यहाँ “अत उपधायाः? से वृद्धि हुई, एवं “हो इन्तेः? से कुर्व हुआ । 


यहाँ शंका होती है कि कंसबध से णिच्‌ प्रत्यय का विधान है, अतः णिच्प्रत्यय दो 

प्रकृति कंसवध हे, उसी की अङ्गासंश्षा प्राप्त है एवं 'सनाथन्ताः से घातुसंज्ञा मौ 

कंसबष को प्राप्त है । यथपि संज्ञा से दोष नहीं किन्तु संज्ञाप्रयुक्त कायं से यहाँ 

दोषप्रसक्ति है, अडागम छळादि में कसवध समुदाय से पूवं होगा, एवं इष्ट कुस्व एबं 

तत्व रूप कार्य नहीं होंगे, क्योंकि घाटु का उच्चारण करके विधीयमान कार्य घातु से 

विहित प्रत्यय पर रहते ही होता हे । एवं द्वित्वादि कार्य भी 'कम्‌? का शोगा आदि अनेक 

\ दोषों को प्रसक्ति से इष्ट रूप की भसिद्धि यहां प्रस्त है। इन शंकाएँ एवं प्रसक्त दोषो के 

निराकरणाथं यत्न यह है कि गणपूत्र में “प्रकृतिवच्च? का चकार भिन्नक्रम बोधक है अर्थात्‌ अन्यत्र 

उक्त है उत्तका अन्यत्र सम्बन्ध करना चाहिये वह चकार 'कारकम्‌? के अनन्तर रख कर चकार 

से कायं? अर्थात चकार से कायंका यहां संग्रह होता है। वह यह है-हेतुमत्‌ णिच्‌ का प्रकृति 

। भूत इन्‌ आदि धातु को हेतुमत्‌ णिच्‌ पर में रद्दते जैसा कारक भर्थात्‌ धातु के भनन्तरभूत 

| द्वितीयान्त एवं याइश कार्य अर्थात कुत्वतत्वादि होते है वैसा हो यहां धारवर्थ णिच्‌ में मौ बातु 
के अनन्तरभूत द्वितीयान्त एवं कुत्वतत्वादि होंगें। इससे 'कंसम्‌ मजीघतत? रूप हुआ । 


| 
। 
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“अहन्‌ इ भत्‌? द्वित्वादिकायं, कुरव एवं तकारादेश णिछोप हुआ । श्रीकृष्ण ने कंस का भूत- 
काळ में वध किया यह आख्यान प्रसिद्ध है। 

कतकरणादू घात्बर्थ । के व्यापाराथ यत्‌ करणं न तु चक्षुरादिमात्रमि- 
त्यर्थः | असिना हन्ति असयात । बष्क दशने | १ | चित्र चित्रीकरणे | आ- 
लेख्यकरण इत्यर्थः । कदाचिद्‌ दर्शने | चित्रेत्ययमद्भुतदशने णिचं लमते। 
चित्रयति | २। अंस समाघाते | ३। वट विभाजने | ४। लज प्रकाशने | 
बटि लजि इत्येके । बण्टयति | लब्जयति । अदन्तेषु पाठबलादू अदन्तत्वे 
वृद्धिरित्यन्ये । बण्टापयति । लञ्ज्ञापयति । ७ । शाकटायनस्तु कथादीनां 
सर्बेषां पुकपाह | तन्मते कथापयति | गणापर्यात | इत्याद । मिश्र सम्पर्क 
| ८ संग्रा + युद्धे । अयमनुदात्तेत्‌ अकारप्रश्लेषात्‌ । अससंप्रामत । 

। ६ | स्तोम श्लाघायाम्‌ । अतुस्तोमत्‌ | १० । छिद्र कणं भेदने इत्यन्ये | 
कर्णेति घात्बन्तरमित्यन्ये | २। अन्ध दृष्ट्युपघाते । उपसंहार इत्यन्ये | 
आन्दधत्‌ । दण्ड दण्डनिपातने । १४। अङ्क पदे लक्षण च । आख्वकत्‌ | 
अङ्ग च आङजगत्‌ | ६। सुख दुःख तत्‌क्रियायाम्‌ । १६। रस आस्त्रादन" 
स्नेहनयोः। १६ । व्यय वित्तममुत्सग | अवव्ययतू | २० | रूप रूप क्रयायाम्‌ | 
रूपस्य दर्शनं करणं गा रूपक्रिया । २१। 

छेद द्वेधीकरणे । अचिच्छुदतू २२ । छद अपवारणे इत्येके छदयति 
| २३। लाभ प्रेरणे | :४। त्रण गात्रविचूर्णन | २५। बण बणक्रियाबिस्तार- 
गुणवचनेषु | बणक्रिया = बणेकरणम्‌ , सुत्रण वर्णयति | कथां वर्णयति = 
विस्तरणातीत्यर्थ: | हरि वणेयति = स्तौतीत्यथः | २६ | 

कतेनिष्ठ जो व्यापार उससे जन्य जो फल उसकी सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक तद्वाचक 
जो शब्द रसते णिच्‌ प्रत्यय होता है। यहां केवल करण चक्षुः आदि न लेना भतः चक्षुरादि 
मात्र से करण से उत्तर नहीं किन्तु सब कारणों से णिच्‌ होता है । “चेत्रो इन्ति असिना शबुम्‌। 
यहां चैत्र में रहने वाला व्यापार = प्राणवियोग जनक व्यापार है, उस व्यापार का जनक चेत्र 
एवं घात्वर्थ ब्यापार में विशेषणी भूत प्राणवियोग रूप फल जो शबुनिष्ठ है उस फल के सम्पादक 
प्रकृष्टोपकारक असि = तलवार के व्यापारोत्तर ही प्राणवियोग रूप फल की सिद्धि दुई “असिना 
इन्ति’ असयति । यहां तृतीयान्त असि से णिच्‌ धाठुसंज्ञा का अवयव तृतीया विभक्ति रू 
सुप्‌ का छोप हुआ--भसयति । 
बष्क दर्शन में हैं । चित्र चित्रीकरण में है। आलेख्य करण में यद प्रयुक्त है। कमी दशन 
में भी प्रयुक्त है । अदूभुतदशैन में चित्रशब्द से णिच्‌ होता है । चित्रयति। अंस समाधातं में 
है । विभाजन में वट घातु है । प्रकाशन में छज धातु है | वटि एवं लक्षि मी इसी अर्थ में दै । नका 
यदन्त में पाठ करण सामथ्य से वृद्धि होती है। यह आचार्यो का मत है। वृद्धिकर भाकारान्तल 
“प्रयुक्त पुक आगम होगा । 
मिश्र सम्पक में है। युद्ध मे संग्राम है यह अनुदात्तेत्‌ है, भकार के प्रइलेष करण से । ल 
में स्तोम है । कणंमेदन में छिद्र दै । कोई इन्द्रियभेदन में यह है ऐसा कहते हें । कोई क 
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स्वतन्त्र धातु है ऐसा कहते है । दृष्टि के उपघात में अन्धधातु दै । उपसंहार में है ऐसा कहते है 
दण्ड के निपातन में दण्डधातु है। पद में एवं लक्षण में अङक धातु है। अङ्ग धातु मी पूर्वाक्तार्थ 
में है । सुखसाध्य क्रिया में सुखधातु एवं दुःलसाध्य क्रिया में दुःख घातु है । रस घातु आस्वादन 
में एवं स्नेहन में है। वित्त त्याग मे व्ययधातु है। रूप का दर्शन या करणछूप रूपक्रिया में रूप 
धातु है । छेद द्वेधीकरण में है । अपवारण में छद है । प्रेरणा में लाम है । गात्र विचू्णेन त्रणषातु 
है। वर्ण क्रिया, विस्तार एवं गुणवचन में वर्णधातु है। वर्ण क्रिया का अर्थ वर्णकरण है, सुवर्ण 
वर्णयति यह उदाहरण है। कयां वर्णयति का अर्थ का वह विस्तार करता है। हरिं वणेयतिर 
स्तौति यह अर्थ है । 


बहुलमेतन्चिदशनम । अदन्तधातुनिदर्शनमित्यथः | बाहुलकादन्येऽपि 
बोध्या: | तद्‌ यथा पर्ण हरितभावे | अपपर्णत्‌ । विष्क दर्शने । क्षप प्रेरणे । 
चस निवासे | तुत्य आवरणे। एवमान्दोलयति | प्रेङ्खोलयति | विडम्बयति | 
अवधी रयतीत्यादि | तेनापठिता अपि सोत्र-लौकिक-बोंदका बोध्याः । अपरे तु 
“नवगणीपाठो बहुलम्‌? | 


अन्ये तु दशगणीपाठो बहुल'मत्याहुः । तेनापठितेम्योडपि कचित्‌ 
र णिच्‌ । रामो राज्यमचीकर दिति यथे त्या हुः चुरादिभ्य एच बहुले णिजि- 
स्यथ इत्यन्ये । सर्वे पक्षाः प्राचां प्रन्थे स्थिताः | 'णिङङ्घान्चिरसने ।" अङ्गबा'चनः 
प्रातिपदिकान्निरसनेऽर्थे णिङ स्यात । हस्तो निरस्यति - हस्तयते । पाट य्रते । 
श्चिताश्वाश्वतरगालो डिताहृ-रकाणामखतरेतकलोपश्च' । खेताखादीनां चतुणा 
मश्वादयो लुप्यन्ते णिङ च घत्वर्थे ` शेताशमाचष््रे तेनानिक्रार्मात वा 
श्वेतयते । अश्वतरमाचष्टे अश्चयते | गालोडितम्‌ =वाचां विमर्शः. तत्करोति- 
गालोडयते आह्वरयते | के।चत्त णिचमेबाचुबतर्यान्त तन्मते परस्भेपदर्माप | 
पुच्छादिषु घात्वर्थं इस्येव सिद्धम्‌ । णिजन्तादेव बहुल चनादःत्मनेपद्‌ मस्तु । 
माऽस्तु पुच्छभाण्डेति णिङविधिः । सिद्धशब्दों प्रन्थान्ते मङ्गलार्थः | 


इति चुरादिप्रकरणम्‌ ! १० | 


यहां भदन्त धातुओं का पाठ प्रदर्शन बहुल है । भर्थात इस गण में अपठित अन्य धातु मी 
अदन्त है ऐसा शान करना चाहिये। इस प्रकार यइ-इणधातु इरितमाव में हैं। लङ में 
भपपर्णत्‌ । दशन में विष्क धातु है। प्रेरण में क्षय है । निवास में बस है। आवरण में ठुत्य है । 
इसी प्रकार “आन्दोल'-से आम्दोलयति आदि रूपों का ज्ञान करना चाहिये । कोई यह (कहते हैँ 
कि दशगण में पठित पातुओं का कथन बहुल से जानना । तेन गर्णो में भपठित धातुर्भा से मौ 
स्वार्थ में णिच्‌ होता है। यथा श्रीराम ने राज्य किया था अर्थ में 'अचीकरत्‌ः घटित वाक्य का 
प्रयोग हुआ । कोई कहते हैं कि चुरादि गणपठित धातुओं से ही णिच विकल्प होता है । यह 
समी पक्ष प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान है ! पि 

अज्ञवाचक प्रातिपदिक से निरसन थर्थ में णिङ्‌ होता हे । हस्तयति पादयते । श्रेताश्व-- 
अश्वतर--गालो डित--भाहरक इन शब्दों से धात्वर्थे में णिङ्‌ प्रत्यय होता है । एवं क्रमशः भश्व, 
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afer आवा नि सिसि ति निति टाटा वित्त ति मिति हु न 
तर, इन, क इनका छोप होता हे । द्वितीयान्त से 'आचष्ट' अथ में तृतीयान्त से 'अतिक्रामति! 
न मै णिङ्‌ अश्व के लोप से 'इवेतयते! प्रयोग हुआ । भश्वयते । गालोडयते । वाणी के विमञ्च॑ बो 
गालोडित कहते हैं। द्वितीयान्त से करोति? अर्थे में णिङ्‌ इनका लोप हुआ | भाहुरयते यहां 
णिङ्‌ एवं ककार का छोप हुआ । 
कोई णिच की ही अनुवृत्ति करता है उनके मत में परस्मैपद मो है। पुच्छादि में 'प्राति- 
पदिकादू घात्वयि' से णिच सिद्ध है। बहुवचन से केवळ भात्मनेपद का विधान होगा ऐसी परिः 
स्थिति से णिङ्‌ विधान करना उचित नहीं दै। “सिद्धम्‌? यह शब्द का उच्चारण यहां शसक्तिए 
शिया गया है कि दशगर्णो को समाप्ति होने से वह मङ्गछ के लिए है । 


५० औबाछकृष्णपञ्जोिविरचित रत्नप्रभा सबिमशा में दशगण समाप्त । 


२४० 
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वेयाकरणसिद्वान्तकोमुढी 
सविमशे 'रतप्रभा' हिन्दीव्यास्योपेता 


SHOU 


अथ ण्यन्तप्रक्रिया 


२५७६ इरप्रयोजको देतु १।४।५५। 
कतुः प्रयोजको हेतुसंज्ञः कतृसंज्ञत्म स्यात्‌ । 

कर्ता के प्रेरक की द्वेतुसंशा एवं कठंसंज्ञा होतो है । 

विसशं-- धात्वर्थ व्यापाराअय की कुंमंश्ा होती है। यहां पूवंपदार्थं परामशंक तत्‌ शब्द 
से "स्वतन्त्रः कर्ता? सूत्र में निर्दिष्ट कर्ता का परामर्श हुआ । कतो के प्रेरक को यहां प्रयोजकः 
कहते हैं । अर्थात्‌ कर्वृत्ति व्यापारजनक व्यापारवान्‌ = प्रयोजक है । 

यहां चकार एक संशाधिकार बाधनार्थ है, चकार बछ से एक की संहादय की सिद्धि हुई + 
हेतुसंशा का प्रयोजन 'भौस्म्यो हेतुभये? "भयो हेतुमये पुक्‌? इत्यादि में प्रयोजक का हेतुस्व से 
व्यवहार हुआ । कतृंसंक्वा का प्रयोजन यह है फि 'लः कमणि? सूत्र सै प्रयोजक वाच्य में छकारादि 
हुए । शुद्ध धात्वर्थ व्यापाराश्रय को प्रयोज्यकर्ता कहते हैं एवं ण्यन्त धात्वर्थ व्यापाराअय को 
प्रयोजक कर्ता कहते हैं । द्वितीयणिच्‌ वाच्यव्यापार का शुद्ध धात्वध व्यापार फ़ळ स्वरूप होता है। 
तदाश्रय की स्थल विशेष में कमंसंश्वा होती है । यया “शत्रून्‌ अगमयद्‌ स्वर्गम्‌” आदि स्वं में । 
यहां 'संयोगजनकजनक घ्यापारानुकूल ब्यापार” अर्थ ण्यन्त गमि का हुआ है । 

प्रेरक व्यापार प्रधान = विशेष्य है । प्रेय्य ब्यापार विशेषण = अप्रधान है । 


२५७७ हेतुमति च ३।१।२६। 


प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर्णिच्‌ स्यात्‌। भवन्तं प्रेरयति 

भावयति | णिचञ्चेति कठंगे फले आत्मनेपदम्‌ | भावयते । आवयांबभूव | 
प्रयोजक व्यापार में प्रेषणादि अर्थ वाच्य रहने पर धातु से णिच्‌ होता है। यथा “आत्मधारणा- 

चुकुल व्यापाराथंक भूषातु से लर्‌ शत्प्रत्यय नुमादि से "भवन्तम्‌? की सिद्धि कर प्रेरणा में 
भवन्तं प्रेरयति भावयति यहां 'भू+इ+ अ+ति' यहां उकार की बृद्धि 'अचोज्णिति? से हुई 
आवादेश से “मावि” इस ण्यन्त की 'सनाधन्ता धातवः से धातुसंज्ञाकर लट तिप्‌ शप्‌ हुआ गुणः 
एवं अयादेश से पूरवोत्तरूप की सिद्धि हुई । 

विमशं- देवदत्त आत्मधारण जनक व्यापाराश्रय प्रयोज्यकर्ता उसका प्रयोजककता चेत्र है । 
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आत्मधारणानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारो भावि धात्वर्थः । अनुकूल का अर्थ जनक है। 
देवदत्तं चैत्रो भावयति यह प्रयोग हुआ यहां गतिबुद्धिसूत्र से अकमेक भूषातुण्यन्त के योग मे 
पूर्व व्यापाराश्रय प्रयोज्य देवदत्त की कर्मसंश्वा हुई । एवं कर्ता का प्रयोजक कौ कतृ'संशा एवं 
हेठसंजा हुई । प्रयोजककर्ता ठकार से उक्त है अतः प्रथमा विभक्ति ठससे उत्पन्न हुई । 

प्रेषणादौ--भृत्यादि निकृष्ट की एवतंना को प्रेषणा ( आज्ञा ) कहते है । आदि पद से 
अध्येषण, अनुमति आदि का ग्रहण करना चाहिये! समान या अधिक वचस्क की प्रार्थना को 
शध्येषण कहते हैं । अनुमतिः = राजादि की सम्मतिः । उनकी आज्ञा विना यागादि क्रियाओं कौ 
निष्पत्ति न्दी होती अतः राजादि प्रयोजळ दै । उपदेश एवं अनुग्रह का आदि शब्द से ग्रहण 
होता है। यथा-ज्वर आनेपर काढ़ा पौना चाहिये यहां वैद्य प्रयोजक कर्ता है--ज्वरितः कषां 
पिबेत्‌ । प्रयोजक उपदेश कर्ता है । कोई इनन क्रिया कर्ता से अपने को बचाने के लिए मग रहा है, 
उस पलायमान पुरुष को जो रोकता है वहां रोकने वाळा हनन क्रिया कर्ता का अनुग्राहक 
होने से वह प्रयोबक कर्ता है-यस्तु केनचित्‌ इन्तुम्‌ इष्टं पळायमानं निरुणद्धि सोऽपि इन्तु- 
रनुग्राइकल्बेन प्रयोजकः । 

इन सभी अर्थं णिच्‌ प्रत्यय गम्य कैंसे होगे ?, एतदथे सर्वानुगत प्रवतेना सामान्यणिजये है 
अर्थ विशेषज्ञान प्रकरणादि से होता है । 

विमज्ञ-हस प्रकार स्वीकार करने पर छोट लकार एवं णिच्‌की एकाध बोधकत्वरूप 
सर्यायता होगी बो इष्ट नहीं है। अन्यथा "इच्छतु अवान्‌? यह जहां कहना उचित है वहां 
“प्रच्छयति अवान्‌? यइ अनिष्ट प्रयोगापत्ति होगी अतः इस शङ्का निरासार्थ-प्रयोज्यप्रवृत्तु- 
पहितप्रवृत्याअयस्य॒प्रयुक्तित्तु यदा स्यात्‌ णिचो विष्यः। अर्थात्‌ प्रयोज्यकर्ता की प्रवृत्ति के 
अनुकूछ हो प्रेरक की प्रवृत्ति रहे वहां णच्‌ होता है । अर्थात्‌ प्रयोज्यकता स्वयं तत्‌ क्रिया करने में 
प्रवृत्त है डिना उपदेशादि से वहां उसको उत्साह वर्धनार्थ के घल प्रयोजक प्रेरणा करता है वहां 
णिच्‌ होता है। 

कार्य न करने में प्रवृत्त को आज्ञादि द्वारा कार्य में प्रवृत्त करना वहां लोटू होता है “पठ १ 
अवान्‌? भादि । यहां भादेश द्वारा क्रिया में प्रवृत्त करना है। ण्यन्त से क्रियाबन्यफलकठेंगामि 
रहने पर 'णिचक्ष’ से आत्मनेपद हुआ । 

२५७८ ओः पुयण्ज्यपरे ७।४।८०। 

सनि परे यदङ्ग तदबयबाभ्यासोकारस्येर्बं स्यात्‌ पवर्गयणजकारेष्य 
चणेपरेषु परतः | अबीभषत्‌ । अपीपबत्‌ | मूङ्‌ अमोमबत्‌ | अयीयषत 
अरीरवत्‌ | अलील्रत्‌ । अजीजवत्‌ । ३ 

सन्‌ पर में रहते अङ्ग का अवयव अभ्यास उसका अवयव उकार को श्कारादेश कर. | 
अवं परक पवग, या यण्‌ या जकार पर में रहते। सूत्र में पुयणजि' में समाहारदन्द समा । 
सप्तमी विभक्ति दै। “अपर” में बहुतीदि समास है । “अत्र लोपोऽम्यासस्य” से अभ्यास रहि 
खनुइत्ति है । 'भूनामितः से इत की अनुवृत्ति है, 'सन्यत से सनि की खं अङ्गस्य य 
आप्त है । “अपरे? कहने से 'बुभूषति यहां अभ्यास उकार को श्कारादेश न हणा ! प 
इण से 'ऊणुंनविषति? यहां इकार न हुआ । दादि का 

भ्यां 


feng ##५७०--३०७००० जहर. 


। बिम्रशं--थः परो यस्मात्‌ यहां पञ्चम्यर्थं में बहुत्रीहि है, षष्ठयर्थ में नहीं। पु र 
| अकार का भगवघत्स ढे अभाव से। सूत्र में उकार यहुण व्यर्थ है, अवण पर पवर्गादि 
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ण्यन्तप्रक्रिया ३ 
के अवयव अकार को श्कारादेश इष्ट ही है । पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट अभ्यास का अवयव इकार 
नहीं है । उकार को एत्व इष्ट ही है। ऋकार एवं लकार अभ्यास में रहे ऐसा सम्भव नहीं है, 
विज! “र? त ? “वे? इन धातुओं से जद्दा सन्‌ वहां भी प्रथमतः आत्व की प्रवृत्ति से अभ्यास में 
अकार ही दै अतः उकार का 'एच्‌? व्यापृत्तिह्प फल मौ नहीं है, अतः परिशेष से उकार 
होगा पुनः उकार का ग्रहण क्यों किया !, ू क 

यङन्त पापच्य एवं वावच्च्य से सन्‌ कर यढ निमित्तक द्वित्वनिमित्तक अभ्यास का अवयव 
हा का अन्तरङ्गत्व के कारण दीर्घं कर अकार का अतो छोप एवं यकार का यस्य इलः? से 
प कर “पापनिषते? 'वावचिषते’ बा आकार जो अभ्यासावयव है उसको 
८ सको इकारादे 
निवृत्ति के रिप सूत्र में उकार का अहण है । ड 
यदि | ्रत्यासचिन्याय से सन्‌ निमित्त कर द्वित्वनिमित्तऊ जो अभ्यास तदवयवं को इत्त्व 
विधान होता है तव तो पूर्वोक्त उदाइरणद्वय में सन्‌ निमित्तक द्वित्व न होने से दोष नहीं है । 
सुत्त में उकार ग्रहण व्यर्थ ही है । या प्रत्यासत्ति लभ्या: में उकार क्षापक है । इस का फल यह 
ईसा ~ यङन्त जङ्गम्य से सन्‌ इडागम से बट में 'जङ्गमिषदे' “सन्यतः? 
क टॅ यहां “सन्यतः? से इकारादेश का 
सूत्र के उदाइरण जदा इकारादेश हुआ--सत्ताथंक भू , पवनाथंक पूछ , बन्धनार्थक मूर, 
मिश्रणादर्थक यु, शब्दार्थक रु, छेदनाथैक लूञ्‌ , गत्यर्थक जु इनसे शिच्‌ कर दित्वोचर बृद्धि 
भावादेश हस्व वहां अभ्यास उकार को इत्व हुभा— 
` अबौमवत्‌ । अपीपवत्‌ । अमीप्रवत्‌ । अयीयवत्‌ । णरीरबत्‌ । मळीलवत । अजीजवत्‌ । 
ह इकार का प 'दीर्षो लघोः? से हुमा । इस सूत्र के आरम्भसामर्थ्य से यहां "गौ चरि’ से. 
उ हस्व का स्थानिवद्भाव न हुआ । अन्यथा रुघु परत्व के अभाव 
होने से इसका वैयर्थ्य होगा । - १ यया 
| २५७९ श्वति-शृणोति-द्रवति-प्रवति-प्लबति-च्यवतीनां बा 
| ७।४।८१। 
एषामभ्यासोकारस्य इत्वं वा स्यात्‌ सन्यवणे परे घात्यक्षरे परे । असिखू- 
बत्‌ । असुवत्‌ । 'नागलोपि’ इति ढस््निषेधः-अशशासत्‌ । अडुढौकत | 
भचीचकासत्‌ । मतान्तरे अचचकासत्‌ । अग्लोपीति सुबधातुप्रकरणे 
हरि १ न 
हित ! ण्यन्ताण्णिच्‌। पूर्वबिभ्रतिषेघादपवादत्वादू बा बृद्धि याचित्वा 
स i । चोरयति । णौ चछीति हस्वः। दीर्घो लघोः। न चागलो पित्वादू 
इयोरप्यसम्भवः, ण्याक्ृतिनिदेशात्‌ । अचूचुरत्‌ । हु 
सन्‌ एवं अवण है परमें जितको ऐसा धातु का भवयव वर्ण पर में र 
| नं हते खर्च हनु भु प्छ च्यु 
के अभ्यास का अवयव उकार के स्थान में विकल्प से इकार आदेश होदा है आ 
ड र । 'अशशासव्‌ में गौ नकि’ से प्राप्त हस्वादेश का “नाग्लोपि? से निषेध हुआ । 
न यहां ऋकार कौ इत्‌ संज्ञाप्रयुक्त 5स्व का निषेध हुआ । चकास्‌ के ण्यन्त लुङ में 
2 अचीचकासत । अङ्ग कर्मक द्विवंचन रूप पक्षान्तर = “अङ्गं यत्र द्विरुच्यते? में चढ- 
३ र थत लघु तत्पर जो अङ्गावयव भभ्यास इसमें अचचकासत्‌ यहां सन्वदूमाव का अभाव 
पट अक्‌' प्रत्याहार के वर्णो का लोप युक्त धातुओं का उदाहरण नाम प्रकृतिक विभक्ति 
के प्रत्यय निमित्तक रूप नाम धातु में उदाइरणों का प्रदर्शन करेंगें। 
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४ बैयाकरणसिद्धान्वकौमुदी 
उप्र लिन —— 
स्वाधिक णिच्‌ प्रत्ययान्त चोरी से पुनः 'हेतुमति च' से णिचू प्रत्यय , हुआ । यद्दां पृव॑विप्रति- 

देष बोधक वासिक है--"ण्यळोपौ? से अथवा "णेरनिटि! बुद्धि का वाधक सूत्र से णिलोप हुआ 
बृद्धि न हुई चोरयति। छुछ में अ चुर्‌ श अत' यहां णिलोप कर लघूपषकणुण से ओकार 

कर उसका “गौ चछि' से उपधा हस्ब हुआ । एवं 'दीर्षो छवोः' से दीथे आदेश से 'अचूचुरतः 
रूप कौ सिद्धि हुई । कह 

यहां झङ्का करते हैं कि णिच्‌ के इकार का जो ळोप प्रथम हुआ उसका स्थानिवद्भाव से 

चङ पर णि परणिपरक है अतः उपथा हस्व एवं अभ्यास को दीघं का सम्भव नहीं है इस 
शड्का का समाधान करते हैं कि यहां णिव्यक्ति परक नहीं है. किन्तु जाति परक है भयाद 
चक पर णिस्वे ऐसा अथं 'णौ चङि’ सूत्र का कर प्रत्येक णिबृत्ति णिख'नाति. का दो णिच में 
आरोप कर कायंय «अर्थात उपघाइस्व एवं अभ्यास दीघं हुआ । “अचूचुरत्‌' । “वणेग्रहणे 
जातिग्रहणम्‌’ इत्यादि स्यशो में भी प्रत्येक बर्ण बृत्ति जाति वणं समूह में भारोपित होती है " 
CR अन्यत्रह्वित पूवं जो णि उसके अव्यबहित पूवे जो अङ्गावयव 
उपधा में स्थित बणे का हस्व होता है यहां अव्यवडित पूर्वत्व वर्ण में डौ सम्भव है जाति में नहीं 
अतः 'ण्याइृतिनिर्देशाठः यह समाधान सवेथा अनुचित सा प्रतीयमान होता है । प्रत्येक णि 
वृत्ति णित्व जाति का णिच्‌ दय मै आरोप में भी कोई प्रमाण नहीं दै । अतः यहां "णौ 
बि? सूत्र पर स्थित वार्तिक है-'णेणिच्युपसंख्यानम्‌” इस वातिक से कायें निर्वाह करना . 
चाहिये । यह वातिक हस्व विधायक ण्यन्त से णिच्‌ छु में है उससे ही यहां हस्व हुआ । उपषा , , 
३स्बरवे 'गेणिण्युपसंख्यानम्‌? वदितवन्तं प्रयोजितवान्‌ “अवीवदत्‌ वीणा परिवादकेन” । ` 


२५८० णौ च संश्चडोः ६।१।३१। » 

सन्‌ परे चू परे च श्वयतेः सम्प्रसारणं वा स्यात्‌ | सम्प्रसारण तदाभ त. 
कार्यच बलषदिति बचनात्‌ सम्प्रसारणं पुबछूपम्‌ ; अशुशवत््‌। अलघुला | 
ज्ञ दीघेः | अशिश्वयत्‌ | 

सन्‌ पर में रहे ऐसा णि पर में रहते या चलू परक णि पर में रहते श्विंथात घटक ब. का 
सम्प्रसारण विकल्प से होता दै। 'डिव्यभ्यासस्योमयेषाम्‌? में “उमयेशम्‌? ग्ण साम 
ज्ञापित बचन यह है कि सम्प्रसारण एवं सम्प्रसारण को आश्रय करके विधीयमान काये बह 
| बत्‌ है । भतः 'अशूद्ववत? यहां सम्प्रसारण एवं पूर्वरूप हुआ । सम्प्रसारण के अमाव में भल्ड 
jf न्ब के कारण दीघं न हुआ । अशिश्वयत्‌ । 


| २५८१ स्तम्बुसिबुसहाँ चडि ८।३।११६। ह 
छपसर्गस्थाशिमित्तादेषां सस्य षो न स्या्षङि । अवातस्तम्भत्‌ | पा | 

खीषियत्‌ | न्यसीषहत्‌ । आटिटत्‌ । आशिशत । बहिरज्ञो5प्युपपाह 

ढित्वात प्रागेव ! ओणेदित्‌ करणाङ्विङ्गात्‌ । मा भवान इंदिधित्‌ | एज 

| वेघतौ दिधानाज्न वृद्धि | 

| न सा सवान 2000 | नन्दा इति नदराणा न दितम्‌ = औन्दिदत्‌। आई 

| डत | आर्थिचस | 
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A 


उब्ज आजेवे । उपदेशे दकारोपधः । भुजन्युद्जौ पाण्युपतापयोरिति सूत्रे 
निपातनादू दस्य वः । स चान्तरङ्गोपि द्वित्वविषये नन्द्रा इति निषेघाण्जि- 
शाब्दस्य द्वित्वे कृते प्रबतंते, न तु ततः प्राक्‌ दकारीच्चारणसामथ्यौत्‌ | औब्जि- 
जत्‌ | अजादेरित्येब, नेह--अदिद्रयत्‌ । 


उपसगंस्थ निमित्त से पर स्तम्भु सिवु एवं सह इनका अवयव सकार को वकार नही होता 
है चळ पर में रहते । स्तम्मु रोधनार्थक सौत्र धातु है । पि तन्तुसन्तान में है, षण मर्षण में 
है । स्तम्भ में 'स्तम्मेः सूत्र से पकार प्राप्त हुआ । एवं अन्यों में 'परिनिविस्यः से पकारादेश प्राप्त 
था । लुळ्‌ में अतस्तम्मत्‌ रूप हुआ । सिव्‌ का लढ में 'असीषिवत्‌” रूप हुआ । सहु का असीषडत्‌ 
रूप है। अट्‌ का छुछ में टि का द्वित्व से आटिटत्‌ रूप इनण्यन्त धातुओं का हुआ । अञ्च ण्यन्त 
का भाशिश्वव रूप हुआ । 

' एध धातु से णिच्‌ लढ चळ मा के योग में आट्‌ आगम का अभाव 'पथ्‌ ह अत्‌’ यहां "णौ चछि' 
सूत्र से हम्व प्राप्त है, एवं “चकि! स 'थि’ शब्द का द्वित्व प्राप्त है। द्वित्व अन्तरङ्ग है, उपधा हस्व 
बहिरङ्ग है, अतः अन्तरङ्गध्व के कारण द्विरव प्रथम होना चाहिये किन्तु यहां बहिरङ्ग 
उपधाहस्व एकार का इकार हुआ । तत्पश्चात्‌ थिका द्वित्व हुआ 'इदिधत? रूप बना । 

यहां शङ्का होती है कि अन्तरङ्ग शातन एवं बःद्रक्ष शास्त्र दोनों एक काळ में प्राप्त हो वहां 
“असिड बहिरक्गमन्तरङ्गेश परिभाषा “ओमाङोश्च? के आढग्रहण से शापित है उससे अन्तरङ्ग द्वित्व 
कतंब्य होने पर बढ्रिङ्ग उपधाहस्व असिद्ध होना चाहिये । यहां परिमाषा से विरुद्ध कायं क्यो 
हुआ ! इस शङ्कानिरासार्थ ज्ञापन करते हैं कि “बहिरङ्ग मी उपघाइस्व अन्तरङ्ग द्वित्व से प्रथम 
होता है इस शाप्याथ में प्रमाण-अपनयजार्थक ओण धातु ण्यन्त का लड़ में 'आ ओण इ अत? यहां 
उपधाहस्व के वारणार्थ--अर्थात्‌ “गो चढि? सूत्र की अप्रवृत्ति के लिए ऋक्षारानुबन्ध किया है, 
ऋदित प्रयुक्त 'नाग्छोपि' सूत्र से उपधा हस्व का प्रतिषेध हुआ । यदि अन्तरङ्ग द्वित्व उपभाषस्ब 
जो बहिरङ्ग है उसके पूर्व होता तो 'चङि' में 'अनादेदितीयस्य? का सम्बन्ध करके “णि? शब्द का 

0 दित्त करने के बाद उपधा में ओकार नहीं है छस्व प्राप्त ही नहीं है । पुनः ओण में ऋकारानु- 

| बन्ध व्यर्थ होता है वह शापन करता है कि “बहिरक्गोइपि उपधाहस्वो द्वित्वात प्रागेव” अतः इदि- 
घत्‌ रूप पूर्वोक्त उचित ही है । 


विमर्श “असति वाधके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः” = प्रबल प्रमाण के अमाव में ज्ञापक 
सामान्यापेक्ष ही होता है यह न्याय लाबवमूलक है अतः इस विशेष दचन का बोधन कर ओण का 
ऋदित्‌ करण--“उपधाकार्य द्वित्वात्‌ अबलम्‌? = उपधानिमित्तकाय द्वित्व से प्रबल है यही शाप्य 
वचन स्वीकार करना चाहिये । मगवान्‌ भाष्यकार ने भी कटा दै कि “यदयम्‌ ओणेऋदिवकर णं 
करोति तज्ज्ञापयति आचार्यः -“उपधाकार्य द्वित्वात्‌ प्रबलमिति” । 


मा भवान्‌ प्र +इदिधत्‌ यहां “एत्येधत्योः से शथ्‌ में एकदेशविक्ृतन्याय से या आनुमानिक 
। ्यन्यादेश आव से एधूत्व बुद्धिकर के बृद्धि न हुई, वहां "वृद्धिरेचि? से एच्‌ का सम्बन्ध करके 
| एजादि एधति’ पर रहते बृद्धि विधान है । अतः वृद्धि की अप्राप्ति से आदूगुणः सूत्र से गुण डुभा 
्रेदिषत्‌? माङ्‌ योग से आटू आगम न इंआ। एकदेशविक्कतन्याय से पधूत्व आ सकता है 
किन्तु रआदित्व समानाधिकरण एधृत्व नदीं आ सकता है। च्छिन्नपुच्छस्वविशिष्ट में श्वत्व आ 
सकता हे किन्तु पुच्छत्ववरिशिष्ट शव का भानयन नहों हो सकता हे । विकृतावयव निबन्धकार्य 

उस न्याय का विषय नहीं है । 
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म रक नए 
'औौन्बिदष”--ण्यन्त उन्दि से द्‌ चळ आाटू--भा उन्द इ अत? यहां “चढि? सूत्र से दित्य 
दवितीयैकाच घटित का प्राप्त है वह वृक्ष प्रचलन न्याय से “न्दि! का प्राप्त हुआ किन्तु अच्‌ से पर 
संयोगादि नकार दकार रेफ का द्वित्व नहीं होता दै पतदर्थंक सूत्र है 'नन्द्राः संयोगादयः? इस से 
नकार रहित “३” का दिस्व से 'औन्दिदव” रूप हुआ णिका रोप है यहां। अदूट धातु से शिच्‌ क 
चढ में 'आ अदट्‌ इ मत? यहां यह धातु दोपष है, ष्छल्व से दकार को टकारादेश होता है । व्ह 
ष्ट्त्व असिद्ध होने से संयोगादि दकार रदित केवळ चढि से 'टि? का द्वित्व? से एवं माटश्र बृद्धि 
णिळोग से 'आद्विटतः रूप हुआ, दोपष न मानते तो 'ट्रि' का द्वित्व से 'आटिट्टत' अनिष्टरूपापत्ति 
दोती । पूजाथंक ण्यन्त अचे का छुछ में आ अचू इ भव यहां रेफरदित केवळ चि’ मात्र का द्विस्व 
दभा आचिचत्‌ । 
उब्ज धातु सरलता जनक व्यापाराथक है, यह धातुपाठ में उपदेशावस्था में दकार उपधा 
विशिष्ट 'उद्ज' दै । 'भुधन्युब्जौ? सूत्र में 'डब्ज! निपातन के कारण दकार को बकारादेश होता 
है। वह बकारादेश अन्तरङ्ग होते हुए भी दित्व के विषय में पूर्व प्रवृत्त नहीं होता है, “भा उदज्‌ १, 
इ अत? लङ में संयोग के आदि दकार का 'नन्द्राः सूत्र से द्वित्वनिषेध होने से 'नि? का चकि से 
द्वित्व कर पश्चाद दकार को बकारादेश आटश्च बृद्धि णिछोप से “भोब्निजत्‌? रूप हुआ । अन्तरङ्ग 
दकार को बकार प्रथम द्वित्व के विषय में होता ता दकारोपध पाठ इसका करना व्यर्थ होता । 
बह अन्तरङ्ग परिभाषा को प्रथम अप्रवृत्ति वोधन करता हे, अर्थात्‌ अन्तरङ्ग परिभाषा अनित्यत्व 
के कारण यदद प्रवृत्त नहीं होती है । इसको दकारोपध न मानते तो 'ऑंजिव्जत्‌? ऐसा अनिष्ट 
रूप होता । 
विमशे-'अभ्युद्‌षः? “समुद्गः? उब्जिता आदि प्रयोग सिद्धि के लिए “उब्जः निदेश से 
इस प्रकार क्रम का समाश्रयण द्दोता है-*स्तोः इना? सुत्र के अग्रिम में इचुना के योग में 
रदूज्‌ का दकार को बकारादेश्च होता है । 
अदिव्रपत- यहां अच्‌ से पर न होने से दकार का भी द्वित्व हुआ । 
बिमर्श - अट्‌ आगमविधायक सूत्र में लकार के प्रश्छेष से लकारादि लढू छळ ळ्‌ में पातु 
से भडागम छाबस्या में ही विधान दोता है अतः अच्‌ से पर है यइ “नद्वाः? निषेध को प्रवृत्ति ॥ 
क्यों नहीं हुई १, “नद्रा? में धातु का सम्बन्ध से धातुसंज्ञा समकालिक आदि अच्‌ से पर संयोगादि | 
नकार दकार रेफ का द्वित्व निषेध होता हे । अतः यहां निषेध का अविषय ही है । 


| २५८२ रभेरशंबूलिटोः 9 १।६३। 

|| रभेनुम्‌ स्यादपि न तु शाबलिटोः | अररम्भत्‌ । ४ 

| रभ्‌ धातु को अच पर र्‌इते नुम्‌ आगम होता दै तुम्‌ भागम होता है, किन्तु शपू एव hs 

| पर में रहते नुम्‌ नहीं होता है। लङ में ण्यन्त रम का अररम्मत्‌ नकार का 'नश्चापदान्तस्य डो 
|| अनुस्वार एवं परसवण हुआ । यहां 'रधिजपोः? सूत्र से अच्‌ की, 'इदितः? सूत्र से समर के 

| अनुवृत्ति है । अच्‌ पर न धोने से ‘आरब्धम्‌? यहां नुम्‌ न हुआ, “रमते? रेभे’ यहाँ शप्‌ एव लि ( 
। परत्व के कारण नुम्‌ न हुआ । 

| २५८३ लभेश्च ७।१।६४। 

अललम्भत्‌ | 'देरचडि” इति सुत्रे अचङि' इत्युक्तः वं न । म 

अत्स्मृदृत्वरभ्रथञ्रदस्तस्पशाम्‌ । असस्मरत्‌ । अददरत्‌ ¦ वपरत्व सामथ्यौद 


लघोने दीर्घः । 
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लम धातु को अच्‌ पर रद्दते नुम्‌ आगम होता है, किन्तु शप्‌ या किट पर रहते नुम्‌ नहीं 
होता है । यह योगविभाग "आङो यि? सूत्र में “लम? की केवळ अनुवृत्ति के किए किया है । ण्यन्त 
हि! धातु का लढ में 'अजीहयत? रूप हुआ यहां अभ्यास से पर हि? के इकार का कुत्व इः? 
सूत से न हुआ, क्योंकि उसमें 'अचळि' परयुंदास है "चछि कुत्वं न? । ण्यन्त स्मर एवं दृ का लळ्‌ 
में चढि से द्वित्व का अभ्यास जो अकारादेश 'अत्‌ स्मृ दू? सूत्र से दोकर अटस्मरत्‌ । अददरत्‌ । 
अत्‌ में तकारोच्चारण सामर्थ्यं से यहां दीर्घो लघोः? सूत्र से दीवं न हुआ । 


२५८४ विभाषा वेष्टिचेष्टचोः ७।४।९६। 
अभ्यासस्यातवं वा स्थात्‌ चङ परे णौ । अववेष्टत्‌ । अविवेष्टत्‌। अचखेः 
छत्‌ | अचिचेष्टत । श्राजभासेत्यादिना बोपघाहस्वः । अबिञ्जजत्‌ | अबश्राजत्‌ । 
क झैकाण्यादीनां वेति बक्तव्यम्‌% । ण्यन्ताःकण रण भण श्रण लुप हेठः काण्या- 
दय: षट्‌ भाष्ये उक्ताः । हायिबाणिलोटिलोपयश्चत्वारो$घिका न्यासे । चाणि- 
लोटी अप्यन्यत्र । इत्थं द्वादशा | अचीकणत्‌ | अच काणत्‌ । 
चड है पर में जिसको ऐसा जो णिच्‌ उस पर में रहते वेष्ट एवं चेष्ट घातु की अभ्यास को अत्व 
विकल्प से होता है । भकार पक्ष में अववेष्टत्‌ । अकारामाव में अविवेष्टत्‌ इसी तरद्द अचचेष्टत्‌ । 
भचिचेष्टत्‌ । ण्यन्त आज कः छुङ में 'भ्राजभास' सूत्र से विकल्प करके उपथा इस्व हआ है। 
हस्व पक्ष में सन्वद्भाव से “सन्यतः? से अभ्यास को इकारादेश से अबिभजत । पक्ष में हस्वाम्राव में 
लघु परक अभ्यासाभाव से सन्वद्आव के अभाव से इकारादेश का अमात्र हुभा--अबश्राजत्‌ । 
काण्यादि धातुओं को उपधा हस्व विकल्प करके होता दै । ण्यन्त ' कण-रण-मण-श्रण-लुप= 
हेठ वे छः भाष्य में काण्यादि कहे गये है । न्यासकार ने हायि-वाणि-छोटि-छोपि वे चार अधिक 
है । दो ओर है-चाणि एवं लोटि । इस प्रकार सब मतों के संग्र करने से १२ काण्यादि घातु 
एए । हस्वपक्ष में ण्यन्त कण्‌ का सन्वदआव श्कारादेश दीधे से अचीकणत्‌। पक्ष में स्वाभाव 
| से लघु परक अभ्यासाभाव से सन्वद्भाव के अभाव से अचकाणत्‌ । 


२५८५ स्वापेश्चाङि ६।१।१८। 


ण्यन्तस्य स्वापेश्चङि सम्प्रसारणं स्यात्‌ । असूषुपत्‌ । 
| चढ पर रहते ण्यन्त स्वप्‌ धातु के अवयव चण्‌ स्थान में सम्प्रसारण होता दै । सम्प्रसारण 
| पूवेरूप क(के चड में द्वित्व कर असुषुपत्‌ यहां अभ्यासोत्तर आदेश रूप सकार को “मादेशप्रत्यययो:? 
| से षकार।देश हुआ । 


२५८६ शाच्छासाह्वाव्याषेपां युक्‌ ७।३।३७। 
|. णौ पुकोऽपबादः | शाययति । ह्वाययति | 


णिच पर रहते तनूकरणाथंक झो, छेदनाथंक छो, अन्त कर्मारथक पो, स्पर्थक हेम , संवर- 
गा्ैक न्येञ्‌ , तन्तुसन्तानार्थक वेञ्‌ , पानार्थं अलुक्‌ विकरणक पा, इन धातुओं को युक्‌ आगम 
होता हे । यह सूत्र पुक्‌ आगम 'अर्ति? सुत्र से प्राप्त का वाधक है। झो हे णिच्‌ , “आदेच? सूत्र से 
आकारादेश युक शाययति । ह्वाययति । 


२५८७ हः सम्प्रसारण ६।१।३२। 
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senses SS 
, सबपरे चकूपरे च णौ हः सम्प्रसारणं स्यात्‌ । अजूहबत्‌ | अजुहावत्‌ । 
सन्‌ परक एवं चछ परक णिपर रहते हेज धातुका सम्प्रसारण होता है । अजूइवत्‌ । हस्वामाव 
क्षमे अजुहाबत्‌ । यहां सम्प्रसारण इससे इआ । न्यासकारमतमें पठित हायि आदि चार 


बातुओं की उपधा का हस्व विकल्प से होता है। 


२५८८ लोपः पिबतेरी्चाभ्यासस्य 9।४।४। 

पिम्रतेदपघाया लोपः स्यादभ्यासस्य ईदन्तादेशञ्च चङपरे णो । अपीप्यत्‌ | 
आर्तिढ्ठी इति पुक्‌ , अपेयति । वेपयति । कलेपयति । रेपयति | यलोपः । क्नो- 
ययति । क्ष्मापयति | स्थापयति | 

पाषातुकी उपधाका लोप होता है एवं अभ्यास को इत्‌ अन्तादेश होता है, चङ्परक णिपरमें 
रहते । अपीप्यत्‌ । ऋ इ अति पुक्‌ शुणादि पे अपंयति । वलेपयति । क्ष्माएयति । स्थापयति। 
प्छी बरणाथंक है । क्षमार्थक रोछ्‌ । शब्दार्थक कूनुयी । विधूूननार्थक क्ष्मायी है । 'अनभ्यासविकारे” 
कथन से यहां अभ्यास अनर्थक है तो मी “अलोऽन्त्यस्य? सूत्रकी प्रबृत्ति इई अत इकार अन्त्य को 
होता है । 'भपौप्यत? यहां द्विवचनेऽचि’ निषेधसे लोप को बाधकर पाय्‌ का द्वित्व हुआ । स्थानि- 
' बदूमावपक्ष में स्थानिद्वारा पायका द्वित्व हुआ । यशां अग्लोपित्वके कारण एवं लघुपरक अभ्यास- 
-त्वासाव के कारण सन्बदमावादि अप्राप्ति से इकारादेश विधान हे । 


२५८९ तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५। 
उपधाया इदादेशः स्या्धङपरे णौ | अतिषिपत्‌ । 
चढपरक णिपर रहते स्था धातुकी उपधाको इत आदेश होता दै । अतिष्ठिपत्‌ अ स्थाप इ भत्‌, 
शदादेश द्वित्वादि हुए । क 2 
२५९० जिघ्रतेबी ७।४।६। 
अजिघ्रिपत्‌ | अजिघ्रपत्‌ । उत्र्मेत्‌ । अचीकृतत्‌ । अचिकीतंत्‌ । अबीवृतत्‌ | 
अववतंत्‌ | अमीमृजत्‌ । असमाजेत । & पाते णो लुग्बक्तव्यः | पुको5पवादः | 
पालयति || 
चक्परक णिपर रहते प्रा धातुकी उपधाको इत्‌ आदेश विकल्पसे होता दै । अरन्श्म्रइणाथक प्रा 
घाठु से णिच्‌ पुगादि घ्रापयति । ण्यन्त पुगन्त से लुङ्‌ में इस द्वित्वादि _ अजिध्रिपत्‌ । इत्वामावमें 
अभ्यास को सन्यतः इत्व यहाँ प्राप्‌ का द्वित्व । अजिघ्रपत्‌ । 'अचीकृतत? यहाँ 'उऋत! से ऋकार 
को ऋकार।देश हुआ विकल्प से पक्षमें अविकौत॑त्‌ । यहां 'उपधायाश्च' से इत्व, रपरत्व, डा 
च से दीघे हुआ अवीवृतत्‌ । ऋकारादेश । पक्षमें अववतंत्‌ । अमीमृजत्‌ । मृजेवृंद्धिः अममाजत । 
णिच्‌ परमें रहते पाधातुको लक्‌ का आगम होता है । पुक्‌ का यह बाधक है । पाल्यति । 


२५९१ बो बिधूनने जुळू ७३।३८। 


बातेजुक स्याण्णौ कम्पेऽर्थे । बाजयति । कम्पे किम्‌, केशान्‌ बापयतिं | 
विभाषा लीयतेः | FF 


कम्प अर्थ में वा धातु को णिच्‌ पर में रइते जुक्‌ आगम होता है डा ॥ “हुगृविकर- 
नहीं वहां आदन्त लक्षण पुक्‌ होता है। केशों का मुण्डनाथ केशान्‌ वापयति । च बै शोषणे 
गाऽछगूदिकर णयोरछग्‌बिकरणस्यैव अहुणम्‌” इस परिमाषा से अठगू विकरण आ 
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का ही ग्रहण होता है, “वा गतिगन्धनयोः? का नहीं । लक्षणप्रतिपदोक्त परिमाषा इस प्रकरण 
में अप्रवृत्त है । इस पक्ष में वामनाचार्य मी अनुकूल है । “वज गतौ? से 'वाजयति? रूप की सिद्धि 
होतीं पुनः इस प्रयोगार्थं इस सूत्र का निर्माण पुक्‌ की प्रवृत्ति से 'धापयत्ति! रूप की निवृत्ति फल 
है । अर्था युक्‌ की निवृत्त्यथे सूत्रारम्म किया है । यदा 'वायतेजुंक? ऐसा सूत्र उचित था । 

आत्व विधायक पूर्व से वर्णित ता स्मरण कराते हैं 'विभाषा लीयतेः यहाँ लीयते यकानिदेश . 
है इयन्‌ का नहीं यह सब प्रथम क्‌ चुके हैं । अन्यथा “लीड? ऐसा ही कहते । अतः ली एवं 
छीङ्‌ उभय को आत्व होता है । रड लक £ 

२५९२ लीलोलुक्‌ छुकावन्यतरस्यां स्नेह-निपातने ७३३९). 

लीयते लातेश्व क्रमान्नुग्लुकाबागमौ वा स्तो 'णौ स्नेहद्रवे । विलीन- 
यति । बिलापयति | विलाययति | बिलालयति बिलांपयति वा घृतम्‌ | ली ई 
इति ईकार प्रश्‍लेषादात्वपक्षे नुक न। स्नेहदवे किम्‌» लोहं बिलापयति | 
विलाययति । & प्रलम्भनाभिभवपूजासु लियो नित्यमात्त्वमशिति बाच्यम्‌ ६ । 

स्नेदद्रव में ली एवं ला को क्रमशः नुक्‌ आगम विकल्प से होते हैं। यहां लोड इलेषणे ' 
दिवादिः, ली इलेषणे क्रयादिः । ली ग्रदण से ला आदाने अदादि कृत आत्व वाले ली लीड तीनों 
का ग्रदण होता है । निरनुवन्धक ग्रदण परिभाषा 'वामदेवादड्यब्यो? के डित से शापित है वह 
ज्ञापक सजातीय की अपेक्षा करता हैं अतः प्रश्ययग्रहण विषया ही है-यहदां अप्रवृत्त है वह | अतः 
छीङ का भी ग्रहण हुआ | अर्थात्‌ प्रत्ययनिष्ठविधेयतानिरूपिता उद्देश्यता युक्त स्थल में वश प्रवृत्त 
होती है । यह तो आगमविधायक होने ये वह यहाँ न लगी । विली नयति = इकारान्त ली एवं लीङ्‌. 
का नुक आगम में. यइ रूप है। विलाययति = नुक्‌ के अभाव में उनका ही रूप हैं। विलाळ- 
यति = आत्व युक्त ली एवं लीङ्‌ को लक में रूप है । विलापयति = लुक्‌ में अभाव पक्ष में आका- 
रान्त उनका हो रूप है । लोह विलापयति--नुक्‌ एवं लुक्‌ के अमाव में आत्व पक्ष में युक्‌ आत्व 
केअभाव में बृद्धि एवं आय आदेश हुआ । 

शित्‌ भिन्न प्रत्यय पर में रइते प्रलम्म्रन, अभिभव, पूजा में ली धातु को नित्य आकार 
आदेश होता है । 

२५९३ लियः संमाननशालिनीकरणयोश्च १।३।७०। 

लीङलियोण्यन्तयोरात्मरेपदं स्यादकढंगेऽपि फले पूजा-अभिभवयोः 
अलम्भने चार्थ । जटाभिलोपयते | पूजामधिगच्छतीत्यर्थः । श्येनो वर्तिकासुः 
ज्ञापयते = अभिभवतीत्यर्थः । बालमुज्ञापयते = बत््यती त्यथः | 

पूजा अभिभव एवं प्रश्‍म्मन अर्थ में क्रियाजन्य फल कर्तृगामि रहने पर ण्यन्त लीङ एवं 
छी धातु से पर स्थित लकार के स्थान में आत्मनेपद होता दै । अर्थाद्‌ तङादि प्रत्यय होते दै । 
जटाओ से सत्कृति सत्कार को वह प्राप्त करता है इस अर्थ में जटाभिर्लापयते । आत्व एबं 
आत्मनेपद यहां हुआ | बाज वर्तिका को अभिभूत करता है ययेनो वत्तिकामुछापयते । बालक को 
च्यज्ञित करता है--ठगता है बालमुछापयते = वञ्चयति । प्रलम्भनम्‌ = वञ्चनम्‌ । लीयते, छनाति 
यहां शित्परत्र के कारण आत्व का अभाव हुआ । 


२५९४ विभेतेहतु्ये ३।१।५६। 
बिभेतेरेच आरं बा स्यात््रयोज्ञकादू भयं चेत्‌ । 
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प्रयोजक से यदि मय प्रतीयमान रहे तो भी धातु के एच्‌ ( ओ ) को आत्व होते है । 

विश प्र 
२५९५ भोस्म्योहतुभये १।३।६८। 

ण्यन्ताभ्यामाभ्यामात्मनेपदं स्याद्घेतोश्ेदुअयस्मयो । सूत्रे भयग्रहणं घा- 
व्वथोपलक्षणम्‌ । मुण्डो भापयते | 

प्रयोजक से अर्थात्‌ हेतु से मय एवं स्मय गम्यमान रहते ण्यन्त भी-धातु एवं ण्यन्तस्मि के 
उत्तर स्थित लकार के स्थान में आत्मनेपद संज्ञक तङादिकां प्रयोग करना चाहिये सूत्र मै 
भयग्रहण स्मि धातु के स्मयरूपार्श का भी उपलक्षण हे । मुण्डो मापयते । यक्षं “आदेच? सूत्र से 
एच एवं आत्‌ की अनुवृत्ति है । विमाषा लीयतेः से विभाषा कौ चिस्फुरो? से णि की अनुवृत्ति है। 


२५९६ भियो हेतुभये पुक्‌ ७।३।४०। 
सी इ इति ईकारः प्रशिलिष्यते | ईकारान्तस्य भियः षुक्‌ स्यात्‌ णौ हेतु- 
भये | औषयते । 
णिच पर रदे हेतु से भय होने पर ईकारान्त “मी? धातु को पुक्‌ आगम होता है। मी में 
ईकारान्त का प्रइलेष से श्रूयमाण ईकारान्त से घुक होता है । यथा भीषयते । 


२५९७ नित्यं स्मयतेः ६।१।५७। 
स्मयतेरेचो नित्यमात्बं स्याण्णो हेतोः स्मये | जटिलो बिस्मापयते। 
हेतोश्वद्‌ भयस्मयावित्युक्तनेह-- कुञ्चिकयैनं भाययति । विस्माययति । कथं 
हि “तरिस्मापयन्‌ विस्मितमास्मव्ृत्ताविति”, सनुष्यवाचेति करणादेव हि तत्र 
स्मयः। अन्यथा शानजपि स्यात । सत्यम्‌ , विस्माययन्नित्येच पाठ 
साम्प्रदायिकः । यहा, मनुष्यबाक प्रयोज्यकरत्री विस्मापयते तया सिंहो बिस्मा- 
परयज्ञिति ण्यन्त।ण्णौ शतेति व्याख्येयम्‌ | 
प्रयोजक से स्मय गम्यमान रहे तो सिमि धातु के एच के स्थान में नित्य आकार होता है णिच्‌ 
पर में रहते । नरिलो विस्मापयते । यहाँ आत्मनेपद, आतव, पुक हुआ, यहां जटिल प्रयोजक कर्ता 
हैं । हेतु सम्बन्धि मय तो भब्यावत॑क है अतः हेतोः इति पन्नम्यन्त से भय का समास है प्रयोजकाद 
स्मय एवं भय की प्रतीतिरूप अध की प्रतीति हुई दै । प्रयोजक से मय एवं स्मय ऐसा कहने पर 
झुश्चिकया एनं भाययति यहां आत्व आत्मनेपद इनका अभाव हुआ | एवं कुञ्चिकया एन 
विस्माययति । 
विम्शेः--देतु से स्मय प्रतीयमान रहते हो आत्व एवं आत्मनेपद होता है, जहाँ करण से 
स्मय गन्यमान रहे वहां आकारादेश के अमाव सै: पुक्‌ आगम दुलंभ होने से 'विस्मापयनू यह 
प्रयोग नहीं होना चाहिये ! महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में “विस्मापयन्‌ 
विस्मितमात्मवृत्ती” ऐसा प्रयोग किया है वह किस प्रकारे सङ्गत होगा ? यहां मलुष्यवाक करण 
कारक ही है हेतु नहीं है । अन्यथा आत्मनेपद होकर शठ आत्मनेपद में नहीं होता है अतः 
शानचू होने लगेगा । 
इस साक्षा के मिरासाथ व्याकरण शाख की मर्यादा के पालक आचायगण कहते हैं कि डु 
वाक्य में "विस्माययन्‌ यही पाठ है । यद एक समाधान दुआ । अथवा 'सिद्धस्य गतिश्चिन्तनौया 
अधिकतर पाठ 'विरमापयन्‌? ऐशा ही मिलता है एतदर्थ यत्न अपेक्षित दै वह यह है--मलुष्यवाई 
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प्रयोज्यस्य = राज्ञः क्री = अर्थात्‌ प्रयोजककत्रोँ तात्पय यद्द है कि राजा आश्च्यान्वित होता है 
उसमे प्रेरिका मनुष्यवाक वही प्रयोजिका हे । अतः आत्व प्रवृत्त हुआ । 

राजा विस्मयते, तं राजानं मनुष्यवाक्‌ वि'मापयते तया सिंहो विश्मापयन” राजा आश्चर्य 
चकित होता है उस राजा को मनुष्यवाणी आइचर्यान्वित करती है प्रथम णिच्‌ में हेतु मनुध्यवाक्‌ 
ही है, अतः आत्व पुक्‌ हुआ ! तया =वाण्या सिंह इति द्वितीय णिच्‌, इसमें प्रेरक = प्रयोजक 
कर्ता सिद है । सि विम्मापित कराता है यहद णिजन्त से णिच्‌ अनन्तर शतृप्रत्यय सेविस्मापयन्‌? 
की सिद्धि हुई । 

२५९८ स्फायो वः ७।३।४१। 
णौ । स्फावयति | 
णि पर में रहते स्फाय को बकार अन्तादेश होता है । स्फावयति । 


२५९९ शदेरगतो तः ७।३।४२। 


शदेणौ तोऽन्तःदेशः स्यान्न तु गतौ । शातयति | गतौ तु गाः शादयति 
गोविन्द: | गमयतीत्यथः । 
णि पर में रडते शद धातु को तकारान्त आदेश दवोता है-गति में नहीं इसकी प्रवृत्ति होती 
है । शातयति । गतिमें शादयत्ति = श्रीकृष्ण गौओं को चलाते हैं । 
२६०० रुहः पोन्यतरस्याम्‌ ७।३।४३। 
। । रोपयति-रोहयति ! 
णि पर में रहते रुह्‌ धातु को विकल्प से पकारागम होता है। 
२६०१ क्रीडजीनां णो ६।१।४८। 
एषामेच आत्बं स्याण्णो ¦ क्रापयति । अध्यापयति | जापयति । 
णि परमँ रहते क्री, इङ एवं निन धातुओं का आकार अन्त्यादेश होता है। डुक्रीञ्‌ 
द्रव्यविनिमये, इङ अध्ययने, जि जये, णिच आख पुक = क्रापयति । अध्यापयति । जापयति । 


२६०२ णौ च संब्रढोः २।४।५१। 
सन्‌ परे चङ परे च णो इङो गाङ वा स्यात | अध्यजीगपत्‌ | अध्यापिपत्‌ | 
सन्‌ परक या चढ्परक णिपर रहते इङ्‌ धातुको विकल्पसे गाङ भादेश होता है । “अधि अ 
गाप इ अ त? गाप्‌का द्वित्व अभ्यासादि कार्य उत्तरखण्डस्थ आकार का हुस्व सन्वद्भाव 
श्कारादेश दीर्घं यण भध्र नीगपत्‌ । पक्ष में अध्यापिपत्‌ । 
२६०३ सिध्यतेरपारलौकिके ६।१।४९। 
ऐहलोकिकेऽर्थ बिद्यमानस्य सिष्यतेरेच आत्वं स्याण्णौ । अन्नं साघयति= 
निष्पादयतीत्यर्थेः । अपारलौकिके किम्‌ , तापसः सिध्यति = तत्वं निश्चिनोति । 
त प्रयात संघर्यात तापसं तपः | 
ऐहलोकिक अर्थ में विद्यमान सिध धातुके एच के स्थानमे आकार आदेश होता है णि परमें 
रहते । अन्न को पाकक्रिया से निष्पन्न करता है = अन्नं साधयति । पारळौकिकमें तपस्वी तत्त्व को 


निश्चय करता है उसको तप प्रेरणा करता है वहां सेधयति तापसं तपः । तापस की कमल से 
द्वितीया हुई । आत्मविषय के तत्त्व निश्चय वह परलोक में उपयुक्त है । 
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२६०४ प्रजने वीयतेः ६।१।५॥ . 
अस्येच आत्वं बा स्याण्णौ ग्रजने5र्थ | वापयति बाययति वा गाः पुरोबातः | 
गभ प्राहयतीत्यर्थः । ऊदुपधाया गोहः । गूहयति। - र 


गर्मग्रहृण में वी धातु के एच्‌ को विकल्पसे आत्व होता हे णिपरमें रहते । यद्वां “वीतः? कहते 
यक से 'वीयतेः' निर्देश किया दै अतः वी गतिआयर्थ क एवं वेज! उमयकां ग्रहण है । गो गमे 
ह्ण करती है उसको गर्भ ग्रहण करवाता है वह यहां वापयति आत्वकर पुक्‌ आकारन्तलक्षण 


हुआ । पक्षमें वाययति । 'यूहयति” यहां गुइ्घातु की उपधा में विद्यमान उकार को ङक्रार हुआ । 


२६०५ दोषो णौ ६।४।९०। 
दुष इति सुवचम्‌ | दुष्यतेरुपधाया ऊत्‌ स्याण्णौ | दूषयति | 
दुष घातुकी उपधा को ऊकारादेश होता है, णिपरमें रहते । दूषयति। दुष वैक्कत्ये = विकारे। 
दोषः यहां णिच्‌ नहीं अतः ऊकारादेश न हुआ । 


२६०६ वा चित्तविकारे ६।४।९१। 
बिरागोऽप्रीतता। चित्तं दूषयति दोषयति बा कासः । सितां हृस्वः | 
श्वादौ चुरादौ च मित उक्ताः । घटयति । जनीजुष्‌-जनयति । जरयति । 
जणातेस्तु जारयति । & रञ्जेणा सृगरमण नलोपो बक्तव्यः । मगरसणम्‌ = 
आखेटकम्‌ | रज्यति मृगान्‌ | मगेति किम्‌ , रठ्जयति पक्षिणः | रमणादन्यत्र 
तु रञ्जयति मृगांस्तृणदानेन ! चुरादिषु ज्ञपादिश्चिन्‌ । चिस्कुरौर्णो चपयति 
चययतीत्युक्तम्‌ । चिनोतेस्तु चापयति । चाययति स्फारयति । स्फोरयति | 
अपुस्फरत । अपुस्फुरत्‌ । * 
चित्त की विभक्ति अथ में दुष धातु की उपधा को णिच्‌ पर में रहते अकार भादेश होता 
है। विराग का अध प्रीति का अमाव है! अप्रीतता समझना उचित है । चिती संश्चाबे से क्तप्र" ५ 
' त्यय से चित्त शब्द निष्पन्न है । काम चित्त'को दूषित करता है अर्थात्‌ सन्ध्याबन्दनादि पवित्र 
कार्यों से चित्त विरक्त होता है - दूषयति दोषयति वा कामः । ऊकारादेश, पक्षमें लघूपध गुण । 
भ्वादि एवं चुरादि गण में मित्‌ धातु बताये हैं उन मित्संशको का णिच्‌ पर में रइते हस्व मिता 
हस्वः? से होता है । चेष्टार्थक ण्यन्त घट की उपधा बृद्धि से निष्पन्न आकार का हस्व से वट्यति'खूप 
सिद्ध हुआ । 'जनीजप? से मिश्संशा कर हस्व से जनयति जरयति प्रयोग है । अमित सँब्चक क्रयादि 
जुका जारयति. मृगर॒मण > मृगया = आखेटन अर्थ में रञ्ज के णि पर में रहते नकार का खोप 
होता है । मृगान्‌ रजयति । मृगरमण से भिन्न अर्थ में रञ्जयति पक्षिणः। यहाँ ग्रहण स्मरण 


मारणादि जनक व्यापार विषय मृग होते हैं उन मृगों को पूर्वोक्त व्यापार विषय को करता है 
वह, यहां नलोपामाव हुआ । रब्जयति सृगान्‌ तृणदानेन = यहाँ हरिणी को तृण के दानसे | 
प्रसन्न वह करता है । यहां भी नलोप का अमाव आखेटन भिन्नार्थे होने से न हुआ । 

चुरादि में पादि के मध्य में चिञ्‌ धातु है उसको 'चिस्फुरोणों? से वे० आल थुक्‌ हल 
चपयति । आत्वाभाव में बृद्धि हस्व चपयति । स्त्रादिगग पठित चिञ्‌ धातु ण्यन्त में विकल्प 
अकारादेश से चापथति | चापयति । यह मित नहीं अतः हस्वाभाव है । स्फारयति । स्फोरयति 
बै० आत्व है । ण्यन्त के लट में इसका रूप विकल्प आत्व से=अपुस्फरत अपुस्फुरव दो रू 
६ए। यहां स्फुर्‌ का द्विख हुआ, उसके बाद आत्व वें हुआ । 
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१६०७ उभौ सास्यासस्य ८।४।२१। 

साम्यासस्यानितेरुभौ नकारो णत्वं प्राप्नुतो निमित्ते सति । प्राणणत। 

"रषाभ्याम्‌ ? सूत्र में षष्ठयन्त न?” यहां प्रथमाद्विवचनान्तत्व से विपरिणमन हुआ है । 

विमश--उपसर्ग में स्थित रेफ से पर रहने पर अभ्यास में स्थित एई अभ्यास के उत्तर खण्ड 
में स्थित दोनों अन धातु के नकार को णकार आदेश होता है। प्र अन्‌ ४ अत्‌ लुङ में चढि से अजादि 
धातु के द्वितीय एकाच इकार तदू विशिष्ट वृक्षप्रचळन न्याय से "नि? का द्विख कर पश्चात नकार 
द्वय का एक हौ काळ में द्विस्व 'ठमो? ग्रहण से हुआ । 'प्राणिणत्‌' । यहां साभ्यासस्य? इतना ही सूत्र 
करते तो सादित्यमात्र विवक्षित दोता। तुल्ययोग नहीं ऐसी परिस्थिति में पर्याय से णकार 
होता एक साथ एक समय में णकारद्रय घटित रूपार्थं यहां उभौ? ग्रह्वण है। यहां तुल्य योग की 
अविवक्षा में “तेन सहेति तुल्ययोगे” से समास ही न होता '“साम्यासस्य? प्रयोग का अभावः 
होता अतः अवञ्यमेव तुस्ययोग की विवक्षा है, पुनः 'उमो? ग्रहण क्यों किया य इङ्का तो न 
करनी चाहिये, वद्दां “सकमंकः? "सलोमकः? आदि की सिद्धि के छिए तुल्ययोग वचन समास 
विधायक में प्रायिक है यह प्रथम कद चुके हैँ। साभ्यासस्य यह अन्‌ का विशेषण है, इससे 
सिद्ध यह हुआ किद्वित्वनिष्पन्न समूह में उत्तर खण्ड में हो घातुख है, न पूर्व खण्ड में न 
समुदाय में । इस व्याख्यान में लक्ष्यानुसारि व्याख्यान हो शरण हे । : 


यहाँ कैयट मत यह है-सूत्र में 'उभौ' ग्रहण न करने पर साभ्यास अन्‌ के नकार को 


` -णस्व,विषान सामर्थ्यं से यहां पूर्वत्रासिद्वधीयमद्विवंचने’ का समाश्रयण नहीं होता है अतः अङ्घत- 


णर्व युक्त 'नि? शब्द का द्वित्व करने के पश्चात्‌ प्र उपसर्ग से अनन्तर अन्‌ का प्रथम नकार को 


` . “ही णत्वं 'अनितेः कर देगा यह सूत्र व्यवहित अभ्यासोत्तर खण्ड घटक नकार को णकारार्थ होगा 
* यह सूत्र जो न्यवहित नकार को गणत्वार्थ है वह तक्रकोण्डिन्य न्याय से 'अनितेः” का बाधक 


दोगा । अतः अभ्यास ' घटक नकार अव्यवहित को णर नहीं ही होगा उभय नकार को णत्बार्थ 
'उमो? ग्रहण है।' . , Si 
२६०८ णो गमिरत्रोधने २।४।४६। 

इणो गमिः स्याण्णौं । - गेमयतिः। बोघने तु प्रत्याययति | ` इण्बदिकः अधि- 
गमयति । हनस्तोऽचिण्णलोः । हो हन्तेंरिति कुत्वम्‌ । घातर्यात | 

णिपर में रहते इण्‌ को गम्‌ आदेश होता है अबोधन अर्थ में, गमयति । बोधन में तो आययति 
प्रति+आययति यण प्रत्याययति = बोधयति इस्यर्थः । इण्‌ धातु के समान इक्‌ को भी कार्यं 
होता है । अधिगमयति । ण्यन्त इन्‌ धातु के नकार को तकारादेश होता है सूत्र है “हनस्त? इति 
एवं “हो हन्तेः? से कुत्व कर घातयति प्रयोग हुआ--प्राणवियोगानुकूलव्यापारानुकूल व्यापार 
अर्थ हुआ । स तं घातयति । 

& इष्यतेस्तृतीयस्येति बक्तव्यम & | तृतीयव्यञ्जनस्य तृतीयेकाच इति 
बाऽथेः। आद्ये षकारस्य द्वित्वं बारयितुमिदम्‌ । हितीये खजादेद्वितीयस्यैत्य- 
स्यापवादतया सन्नन्ते प्रवतेते | ऐष्यियत्‌ | ऐषिष्यत्‌ । द्वितीयव्याख्यायां 
णिजन्ताच्चङि षकार एबाभ्यासे श्रूयते, हलादिशेषात । द्विरन्तु द्वितीयस्यैव, 
हृतीयाभावेन प्रकृत वातिंकाप्रवृत्तेः । 
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निवृत्तप्रेषणादू घातोहतुमण्णौ शुद्धेन तुल्योऽरथः । तेन “प्राथेयन्ति शयनो- 
स्थित प्रियाः” इत्यादि सिद्धम्‌ । एवं सकमं केषु सर्वेषूह्यम्‌ । 
इति ण्यन्त प्रक्रिया 
ईष्यं धातु के तृतीय व्यञ्जन या तृतीय स्वरवणे का द्वित्व होता है । यहाँ प्रथम व्याख्यान का 
फल षकार का द्विश्व बारणरूप है। द्वितीय व्याख्यान का फल “अनादेद्वितीयस्य' का अपवाद 
रूप है, सन्नन्त प्रक्रिया में-यथा-ऐ्यियत्‌ । ऐषिष्यत्‌ । यहां प्रथम उदाहरण तृतीय व्यञ्जन के 
द्विख पक्ष में है । द्वितीय ब्याख्या में ण्यन्त से चछ कर द्विस्व करने पर इलादिशेष से अभ्यास में 
षकार ही शेष रहता है, यहां तृतीय एकाच्‌ नहीं है अतः द्वितीय एकाच्‌ घटित का ही द्विस्व 
हुआ--पऐषिष्यत्‌ यह रूप हुआ । तृतोयेकाच्‌ का उदाहरण सन्नन्त में ईष्यिषिषति है। यहां 
केवल ठृतीयन्य्नन का उदाहरण है । 
प्रेरणा रूप अर्थ को निवृत्ति करके घातु से देतुमति च से णिच्‌ करने पर शुद्ध धात्वथ एवं 
ण्यन्त धात्वर्थे एक समा नहीं हुआ, शिर्टों ने कहा भो है-- 
“निवृश्तप्रेषणाद्‌ धातोः प्राकृतेडय णिजुच्यते ! । इति । 
शयन क्रिया से डस्थित पति की खियाँ प्रार्थना करती हैं इस अर्थ में प्रार्थयन्ति प्रयोग हुभा। 
इसी प्रकार सवे सकमंक धातुर्भो में परस्मे पदार्थ ऊद्या कल्पना करनी चाहिये । 
विमशे-'आगर्वादात्मनेपदिनः? यह वचन प्रथम उक्त हे उपयाच्ञा अर्थ में अर्थघातु 
आत्मनेपदी है भतः प्रार्थयन्ते? यह प्रयोग ह्वा साधु है, न प्रार्थयन्ति इस ङ्का के समाधानां 
अन्धकार यत्न करते हैं कि णिजथ प्रेषण अर्थ की निवृत्ति कर हेतु में णिच्‌ कर धात्वर्थ एवं 
ण्यर्थ समान यहां है प्रार्थनां कुन्ति प्रार्थयन्ति यह परस्मैपद युक्त प्रयोग सिद्ध हुआ ।` 
यहां परस्मेपदार्थं कोई भन्य समाधान करते हैं कि प्रार्थनं प्रार्थः भावे धञ्‌, तं कुर्वन्ति = 
प्रार्थयन्ति यह कहते हैं यह पक्ष उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि धातुसंशा का प्रयोजक = 
कारणभूत प्रत्यय-णिच्‌-आदि विवक्षित होने पर उपसर्गो का पृथक्‌ करण होता है यह वक्ष्यमाण है । 
“उपसर्गसमानाकारं पूबपद॑ धातुसं्ञाप्रयोजके प्रत्यये पथक्‌ क्रियते” इति यहां आपुक आगम भी 
दुवार होगा यह भौ दोष से यह मत उपेक्ष्य है । अथवा “निरङ्कुशाः कवयः? कविगण व्याकरण 
नियमरूपमयांदा को उल्लंघन करने वाले कमी-कमी होते हैं । अतः प्रार्थयन्ते न कद कर प्रार्थयन्ति 
कशा है ऐसा भी कुछ छोक व्याख्यान का आश्रयण करते है । 


५० भोबाळकृष्ण पञ्जोरि विरचित सविभश रत्नप्रभा में ण्यन्त प्रक्रिया समाप्त 
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अथ सन्नन्तप्रक्रिया 
२६०९ धातोः कमणः समानकर्वृकादिच्छायां वा ३।१।७। 


इषिकर्मण इषिणेककतृकादू घातोः सन्प्रत्ययो बा स्यादिच्छायाम । 
घातोबिंहितत्वादिह सन आधेघातुकत्वम्‌ | इट, द्वित्वम्‌ । सन्यतः | 
पठितुम इच्छति पिपठिषति । र 
कर्मणः किम , गमनेनेच्छतीति करणान्‌ मा भूत्‌ । समानकतृकात्‌ किम्‌ , 
शिष्याः पठन्त्वितीच्छति रुरुः । वाग्रहणात्‌ पत्ते वाक्यमपि । 
लुडसनोघस्लू | “एकाच उपदेशे’ इति नेट्‌ | सस्य तत्त्वम्‌ । अत्तमिच्छति 
जिघत्सति । 'ईश्यतेस्तृतीयस्यः इति यिसनो हिंत्वम्‌ । इब्यियिषति | 
ईब्यिषिषति । 
इषधात्वर्थैव्यापार से जन्य नो फल तदाश्रय जो कर्म तद्वाचक होते हुए इष्‌ घात्वर्थव्यापारका 
जनक जो कर्ता वह है कर्ता जिसका रैसे धातु से इच्छा में सन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । अथवा 
हर न के साथ समानकटुँक श्पधातुके कमींभूत धातुके उत्तर इच्छार्थ में विकढ्प से सन्‌ 
यहां 'इच्छायाम्‌' मे शष्‌ धातु गुत है अतः कर्मत्व एवं कठृंत्व तदपेक्ष ही यृद्दीत है । घातुते 
विधीयमान इस सन्‌ कौ “माध॑धातुक शेष: से आर्धधातुक संशा हुई, उसको वलादि लक्षण इडागम 
होता है । 'सन्यळोः? से द्वित्व करके पठितुम्‌ इच्छति अर्थमें पठ सन्‌ इट द्वित्व कर सन्यतः सै 
अभ्यास के अकारको श्कारादेशे पिपठिप की 'सनायन्ता? से धातुसंशा हट तिप्‌ शवविकरण 
अतो युणे पररूप “भादेशप्रत्यययोः से पकार पिपठिषति पिपठिषतः पिपटिषन्ति रूप हुए । 
रमेशः पिपठिषति = “रमेशामिन्नेकत्वविशिष्टकतृदृत्तिअध्यय नकर्मकेच्छाज न कवर्तमा कालनिष्ठो 
व्यापार?” यह शाष्दबोध हुआ । कमंत्वसम्पादनार्थपठ्‌ धातु से भाव  धात्वर्भमे तुमुन्‌ प्रत्यय करके 
पठितुम्‌ में पाठथातुको कमंत्व वाचकत्वकी निष्पत्ति की । यहां इच्छाजनक व्यापारका जनक कर्ता 
है अतः सूत्रार्थसमन्वय से पठ्‌ से सन्‌ प्रत्यय हुआ । 
सूत्रमै कमंग्रहण करने से कमे न होने पर भर्थाव क्ररणादि की प्रतीति होने पर सन्‌ प्रत्यय 
नहीं होता दै--यथा “गमनेन इच्छति? यहां गमनक्रिया करण होने से सन्‌ न हुआ । क्रियाद्वय 
का एक कर्ता रहने पर कमंवाचक धातु से सन्‌ होता है, अन्यथा नहीं । शिष्य पढे ऐसी इच्छा 
शुरू करते हैं, यहां अध्ययनक्रिया के कर्ता शिष्य है एबं ३चछाजनक व्यापार के कर्ता गुरु है एक 
कतृ त्वामावसे सन्‌ न शोकर वाक्य ही रहा । सूत्र में वा महण है अतः सन्‌ घटित प्रयोग एवं 
कर वाक्य पक्षमें रहता है । “पिपठिषति? से संक्लिप्बोष--एकनिष्ठा पाठगोचरा वतंमानेच 
यह है । 
अत्तुम्‌ इच्छति जिघत्सति-यह अद्‌ धातुसे सन्‌ प्रत्ययकर लुङ्सनोः' से घस्क आदेश 
डुआ एकाच! सूत्र से इडागम का अभाव, सकार तकार कर जिपत्सति । “सः स्याधेषातुके' से 
तकार विधान किया । जिघत्सति सः = वह भोजन करने की इच्छा करता है । इंपॉर्थक ईष्यंधातु 
से सन्‌ प्रत्यय इडागम ईष्यिस की धातु संज्ञा कर ध्यतेस्तृतीयस्य” से तृतीयव्यक्षन विशिष्ट का 
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द्वित्व होता है । इस ब्याख्या में यहां यि'शब्द का दिख हुआ । तृतीय अच्‌ विशिष्ट का द्वित्व 
अः में “मःशब्दका द्रिस्व हुआ--रैष्यियिषति । इष्यिविषति रूपद्वय हुए । 


२६१० रुदविदघुषग्रहिस्वपिप्रच्छसंश्च १।२।८। 


एस्यः संश्च क्त्वा च कितौ स्तः | रुरुदिषति । बिविदिषति । सुसुषिषति | 

इद्‌ विद्‌ मुष्‌ ग्रह, स्वप्‌, प्रच्छ इन धातुर्ओ से पर सन्‌ या क्त्वा कित होता है । रोदितुम्‌ 
इच्छति अर्थ में सन्‌ इट, द्वित्वादि किससे युणाभाव “रुरुदिषति? । वेदितुम्‌ इच्छति = विविदिषति । 
मोषितुम्‌ इच्छति मुमुषिषति । १ वह रोनेकी इच्छा करता है । २ वह जानने की इच्छा करता है । 
बह चुराने की इच्छा करता है । र्द धातु का अश्रुविमोचन अर्थ है । विद्‌ का शानजनकब्यापार' 


अभ है । मुष स्तेये चोरी के लिए व्यापार में है । 


२६११ सनि ग्रहगुहोथ 9 २।१२। 
अद्देर्गुहेरुगन्ताञ्च सन इण्न स्यात्‌ । ्रहिञ्येति सम्प्रसारणम्‌ । सनः 

बत्बस्यासिद्धत्वाद्‌ भष॒भावः । जिधृक्षति । खुषुप्सति । 

ग्रह्‌ गुह एबं उगित्‌ इन धाठुओं से पर सन्‌ को इडागम नहीं होता है। ग्रह से पर सन्‌ को 
नित्य इडागम प्राप्त या गुद को 'स्वरति से उगिछक्षण विकल्प प्राप्त था, निषेध शडागमका शसने 
किया । ग्रहीतुम्‌ इच्छति = जिघुश्चति = उपादानार्थक ग्रह से सन्‌ इडागम का जिषेष bis 
से सम्प्रसारण पूर्वरूप गृह स द्वित्वादि गृह ग्रह! “उरत्‌? से अत्व, रपरत्व, इलादिशेष, होक 
से कुत्व से जग्र सन्‌ के सकार को पत्व प्राप्त है, उसके असिद्ध स्वभयुक्त उत्व मराव षढोः से 
कत्व क्षत्व 'जिघृक्ष' धातु से छट तिप्‌ शप्‌ पररूप जिघुक्षति । स्वप्‌ का सुषुप्सति गुह से सन्‌ छ्ट्‌ 
में 'जुधुक्षति” । सूत्र में चकार से श्र्युकः किति’ से उक्‌ का अनुकर्षण है। उगन्त का अदे 
बुभूर्षात । ठळूषति । श्रुकी भनुवृत्ति नहीं है उसको 'सनीवन्तध? ते इडागम विकल्प से होता । 

विमश--कुत्व असिद्ध होने से भष्‌ भाव होता है ऐसा आचाय॑ कहते है । कोई 'ढत्वे इते 
मष्मावः? ऐसा अध्याहार करते हैं । “जगृह स” यहां इण्‌ से पर होने के कारण, “आदेशप्रत्यययोः 
ते पकारादेश प्राप्त है, किन्तु 'पूवंत्र' से वह असिद्ध है अतः ढकारादेश इकारको 'होढः पे 
करके मषभाव हुआ, तब कत्व कर कवगंसे ककार से पर सन्‌ के सकार को षकारादेश यह 

प्रवृत्तिकम दै । 
पे क पक्ष 'पूरवत्रासिदम? है । कार्यासिद्धत्व का शब्दरत्नादि ब्याख्याओं हु 
खण्डन दै । अतः पत्व एवं ढत्व कर पश्चात मषभाव कायं में पत्वरूपकार्य असिद है अर्थात न 
भी षत्व असिद्ध से सकार बुद्धि से भषमाव करना यइ पक्ष उचित नहीं है । 


२६१२ किरश्च पञ्चभ्यः ७।२।७५। 
क गृ ङ्‌ घृङ प्रच्छ एभ्यः सन इट स्यात्‌ । र 
पिप्रच्छिषति । चिकरिषति | जिंगरिषति । जिगलिषति । अत्रेटो मे 
नेष्ट: | दिदरिषते । दिधरिषते | कथमुहिंधीषुरिति । भौवादिकयो शुः 


रिति गृहाण । 


क ग इड धृ. एवं प्रच्छ इनसे पर सन्‌ को इडागम होता है । पिपुच्छि 
से सन्‌ श्डागम सम्प्रसारण पूर्वरूप द्वित्वादि कर “सन्यतः से श्कारादेश पिष 


१६ 


बति--प्रच्छ पा 
डिछप की सना 
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थन्ताः से धातु संश्चा तथा लट्‌ तिपू शप्‌ पररूप से रूप सिद्धि हुई । कृ सनन्त से चिकरिषति । 
अचि विभाषा से लकारादेश विकल्प से गू सनन्त का लट में जिगालिपति। जिगरिषति ' 
भाष्यकार की इष्टि है कि “वृतो वा! से यहां दी नहीं होता हे? । सनन्त दृङ्‌ पवं धृङ्‌ का खट्‌ 
में दिदरिषते, दिधरिपते । 'उद्दिधरिपु? यह प्रयोग सनन्त से उप्रत्ययान्त में दोना चाहिये 
उद्‌दिधीपुं:? केसे प्रयोग हुआ ?, भ्वादिगण पठित धृ एवं धृञ्‌ का यह्‌ प्रयोग दै । वहां “अञ्झन- 
गमांसनि” वक्ष्यमाण सूत्र से दीघं हुआ है । 


२६१३ इको झल्‌ १।२।९। 


इगन्ताञ्कलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌। बुभूषति । दीड दातुमिच्छति । 

दिदीषते । एज्‌ विषयत्वाभावान्मीनातिमिनोतीस्यातं न। अत एव सनि 
मीमेति सुत्रे माधातोः प्रथङ मीप्रहणं क्तम्‌ । 

इगन्त धातु से पर झलादि सन्‌ प्रत्यय किव होता है। भवितुमिच्छति बुभूषति यशां 
सनिम्रहगुददोश्च' से शढागम का निषेध कर इससे कित्‌ होने से गुणाभावषस्व हुआ । दौछ्‌ घातु 
का सन्‌ में दिदीपते । कित्व के कारण रुणादि की अप्राप्ति से एज विषयत्वामाब से 'मीनाति 
मिनोति? से आकारादेश न हुआ । इसी लिए 'सनि मीमा” में मा धातु से पृथक्‌ मी ग्रहण किया 
आत्वाभाव से 'मी? का मास्वरूप नहीं होता है वहां मी रूप रहता है । इक्‌ के समीप हळ उससे 
पर जो झलादि सन्‌ वह कित होता हे । "रुदविद? से सन्‌ की भनुबृत्ति है। सन्‌ से आक्षिप्त 
घातु है वह विशेष्य है इक विशेषण है तदन्त विधि होती है। 

पिपासति, तिष्ठासति यहां शगन्त धातु नहीं अतः कित्व न हुआ. शिशयिषते यहां झलादिः 
सन्‌ नहीं है । 


२६१४ हलन्ताच्च १।२।१०। 


इक समीपादूधलः परो झलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌। गुहू जुघुक्षति | 
बिभित्सति । इकः किम्‌ , यियक्षते | झाल्‌ किम्‌ , विवर्धिषते | हल ग्रहणं जाति- 
परम्‌ | तृंहू तितृक्षति | तितृंहिषति | 


इक्‌ समीप इल से पर झलादि सन्‌ कित होता है । इको झल से शक्‌ का सम्बन्ध है इष्ट का. 
अवयव हल सम्भव नहीं है अतः अन्त शब्द समोप वाचक यहां दै । सोत्रत्व के कारण विशेषणीभूत' 
अन्त हा पूर्व निपात न्यायतः प्राप्त था वह न हुआ । जुघुक्षति -'सनिम्रश्‍युहोश्वः से इडागम काः 
अभाव श्ससे कित्त्व द्विखादि कायं ढध्व भष्‌माव षत्व कत्व क्षत्व हुआ भेत्तुमिच्छति बिमि- 
त्सति = विदारण करने की इच्छा वाला वह । 

यियक्षते यहां इक्‌ समीप इल न होने से कित्त्वामाव है । 

बिवधिषते यहां झलादि सन्‌ नहीं है अतः कित्वाभाव हुआ । यहां हुल शब्द जाति परक. 
है अर्थात्‌ प्रत्येक ल्‌ में रहने वाली हळत्व जाति . हलद्य में आरोपित है अतः इक्‌ समीप इल- 
खावच्छिन्न से पर झलादि सन्‌ कित्‌ हुआ, तितृक्षति--यहां तृंह धातु का कित्व से “अनिदिताम्‌? 
से नकार का लोप हुआ । मूल धातु तुम्ह है । यहां इक ऋकार उससे पर 'न्ह? वर्णद्वय उससे 
उत्तर झलादि सन्‌ जातिपक्ष से किस्त हुआ । 'स्वरति? से बिकल्प इडागम । इडागम पक्षमें 
'तितृंहिष त्रि? । 


२ सिः च० 
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| 
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२६१५ अञ्झनगमां सनि ६।४।१६। 
अजन्तानां हन्तेरजादेशगमेश्च दीघः ला सनि | सन्‌ लिटोज्ञः। 
जिगीषति । विभाषा चेः | चिकाषति ! चिचीषति । जिघांसति | 
झलादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते अजन्त धातुओं का, एवं इन्‌ थाठु का अजादेश गम का 
दोघं होता है । यहाँ गम्‌ सामान्य का ग्रहण नहीं है “संजिगंसते' यहां अतिप्रसङ्ग नहीं है यहां 
“सनि च? इङश्च? इन सूत्रों से विदित “इड्‌? 'इण्‌ को आदेश, एवं इण्वादिकः’ से इक को आदेश 
गम्‌ का ग्रहण है । 'अजादेशगमेः' इसमें क्या प्रमाण है सूत्रस्थ “मच्‌? ग्रहण ही विशिष्ट इस 
अध में प्रमाण दै । तयाहि-यहां १--'सनि' इतना ही सूत्र करना चाहिये, दीघं पद के श्रवण 
से "अचश्च? परिभाषा सूत्र से अच्‌ की उपस्थिति होगी वह अङ्गस्य अधिकार प्राप्त का विशेषण 
होगा-'मजन्ताश्गस्य दीः? यह अर्थं से चिचीषति आदि की सिद्धि होगी । २--“हनिगम्योः? । 
यह दूसरा सूत्र है । अच्‌ ग्रहण जो यहां अधिक है वह प्रदत्त नद से गम का विशेषणाथ होता 
है । अजन्तस्य दीषों भवति, भजादेशगमेश्च दीर्घो भवति यह अर्थ होता है। जिगमिषति में झला- 
दिसन्‌ न होने से दीर्ध न हुआ । यहां “गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु से इडागम छुआ है । सूत्रोदाइरण- 
सन्नन्तजि धातुका-जिगीषति। यहां सन्‌ रिटोः? से अभ्यास के उत्तर जकार को कुत्व से गका- 
रादेश हुआ है। चिचीषति, चिचीषति, चिकीषति यहाँ दीर्घं एवं 'विभाषाचे: से वैकल्पिक कुख 
हुआ । सन्नन्त इन्‌ का जिघांसति 'अभ्यासाच' से कुत्व इससे दीर्घ अनुस्वार हुआ 
नश्चापदान्तस्य से । 
२६१६ सनि च २४४७! 
इणो गमिः स्यात्‌ सनि न तु बोधने। जिगमिषति | बोधने तु प्रतीषिः 
पति | इण्वदिकः । अधिजिगमिषति । कर्मणि तङ। परस्मेपदेष्बित्युक्त 
नंहू। झलादौ सनीति दीर्धः । जिगांस्यते । अधिजिगांस्यते । .अजादिशस्ये* 
त्युक्तेगेड्छतेन दीर्घ: । जिगंस्यते । सख्चिगंसते । न 
सन्‌ पर में रहते इण्‌ के स्थान में गम्‌ आदेश होता है, किन्तु बोधन अर्थ में आदेश नह 
होता है । सनन्त गत्यर्थक इण्‌ को आदेश द्वित्वादि जिगमिषति । बोधन में तो प्रति इस सकार की 
वि सन्यतः से इकारादेश् षत्व दोघे प्रतीषिषति । भाब्येष्टि से इण्‌ की तर इक्‌ है । उसको भी 
'गमादेश हुआ है । अधिजिगमिषति। जिगांस्यते । यहां गम्‌ से सन्‌ द्वित्वादि 'अज्झन से दोष 
अनुस्वार जिघांस से कमै में लट तङ्‌ यक्‌ भात्मनेपद अकार लोप हुआ । "मेरिट! से इडागमा” 
आव आत्मनेपद में हुआ, वहां “परस्मैपदेषु? कहा है । जिगंस्यते यहां अजादेश गम्‌ नहीं शुत 
अज्झन से दीर्घं न हुआ । 


२६१७ इङश्च २।४।४८। 


इङो गमि स्यात्‌ सनि । अधिजिगांसते । 
सन्‌ पर में रहते शङ्‌ धातु के स्थान में गम्‌ आदेश होतां है । अधिजिगांसते । 


२६१८ रहो व्युपधाद्वलादेः संश्च १।२।२६। 
उश्च इश्च वी ते उपधे यस्य तस्मादूघलादेरलन्तात प्‌ 
सेटौ बा किती स्तः | य्ुतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ | दिदूयुतिषते । 


। 
| 
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रुरुचिषते | रुरोचिषते । लिलिखिषति | लिलेखिषति । रलः किम्‌ , दिदे- 
विषति । व्युपधात्‌ किम्‌ , बिवतिंषते । हलादेः किम्‌, एषिषिषति | इह्‌ 
नित्यमपि द्वित्वं गुणेन बाध्यते | उपधाकायं द्वित्वात्‌ प्रबलम्‌ ओणेऋदित्‌ 
करणस्य सामान्यापेक्षज्ञापकत्बात्‌ | 
उकार या इकार है उपधा में जिनको ऐसा रलन्त इलादि धातु उससे पर सेट्‌ त्वा एवं 
सन्‌ विकल्प से कित होता है । दियुतिषते । यहाँ अभ्यास से द्युत्‌ का यकार का 'थतिस्वाप्योः? 
सूत्र से सम्प्रसारण एवं पूर्वरूप हुआ सेद्‌ सन्‌ कित हुआ वि० अतः लघूपध गुण न हुआ | 
पक्ष में किच्वाभाव से गुण हुआ--दिद्योतिषते । यही क्रम अन्योदाहर में है । दिदेविषते यहां 
चकार रल में नहीं अतः कित्त्वामाव दै । विवतिंपते यद्दां उपधा में ऋकार है अतः कित्त्वाभाव है । 
इलादि इप्‌ धातु नहीं है 'इप्‌ इस” षत्व यहां सन्यङोः से 'नटभार्यावद्‌ व्यञ्चनानि भवन्ति? 
| इस न्याय से । 'षि? स्‌ का द्वित्व प्राप्त है एवं लघूपध गुण प्राप्त है, द्वित्व नित्य है युण अनित्य है 
द्वित्व करने पर वह अप्राप्त है, भतः नित्यत्व के कारण गुण को बाधकर दित्व ढोना चाहिए 
किन्तु द्वित्व न हुआ किन्तु अनित्य ल्घूपध गुण ही हुआ यहां इसमें प्रमाण यह है कि “उपधाकार्यं 
द्वित्व से प्रबल है” इसमें प्रमाण है 'ओण? का ऋदित करण, वह उपधा हस्व के निषेधक 'ना- 
गूलोपि? सूत्र की प्रवृत्ति के लिए है, यदि नित्य द्वित्व उपधा हस्व के प्रथम होता तो हस्व की 
“गौ चढ्युपधायाः से प्राप्ति ही नहीं है, अप्राप्त हस्व का निषेध व्यर्थ पुनः दिव सम्पादन 
दवारा हस्व निषेधार्थ ऋकारातुबन्ध व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि “उपधाकार्य द्विस्वात प्रबलम्‌? 
यह सामान्य शापन करना ही उचित है प्रवल बाधक न हो वहां शापक सामान्य ही होता है 
लाघव से, विशेष शान सामान्य शान पूवंक होता है वहां सामान्य विषयक शान एवं विशेष 
विषयक शान इस प्रकार श्चानद्वय प्रयुक्त गौरव से “असति वाधके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः 
राघवात्‌” यह न्याय लाधवानुगृद्दीत है अपूर्व नहीं। अतः पूर्वं में वर्णित “बहिर ओोऽप्युपधा- 
इस्वो द्विर्वात्‌ प्रागेव’? यह विशेष ज्ञापन करना ओण के ऋदित्‌ करण से वह क्रम अनुचित है 
भाष्यकार की उक्ति विरुद्ध भौ है । 
आध्यकार ने कण्ठरव से यह कहा है कि “यदयम्‌ ओणेशऋदित्‌ करणं करोति तज्ज्ञाप 
यति आचायः ‘उपधाकार्यं बलीय? इति । 


९ भ्र ८ ( 
२६१९ सनीवन्तध अस्जदम्सु श्रिस्वृयूणु भरज्ञपिसनाम ७।२।४९। 
इवन्तेभ्य ऋृधादिभ्यश्च सन इड्बा स्यात्‌ । इडभावे हलन्ताच्चेति 
कित्त्वम्‌ | छ्लोरिति बस्य ऊठ्‌; यण्‌, द्वित्वम्‌ , दुद्यूषति । दिदेविषति | 
स्तौतिण्योरेवेति बच्यमाणनियमान्न षः | सुस्यूषति | सिसेबिषदि । 
सन्‌ पर में रहते शवन्त धातु, ऋष्‌ , अस्ज, दम्भु, श्रि, स्वृ, यू , ऊणु, २. प्‌, सन्‌ इन 
। धातुओं से पर सनू को इडागम विकल्प से होता है। इड के अमाव में हलन्ताच्च से कित्त्व 
होता है । 'छवोः सूत्र से वकार को ऊठ्‌ आगम करके यणादेश के बाद द्वित्व से “दुद्यूषति? 
प्रयोग की सिद्धि हुई । इडागम पक्ष में “दिदेविषति? रूप हुआ । सन्नन्त सिव्‌ धातु का इडागम 
पक्ष में सिसेविषति । पक्ष में सिव स कित्त्व ऊठ्‌ यण स्यू का द्वित्वादिकार्य सुस्यूषति । 
२६९० आपूज्ञपूयुधामीत्‌ ७४।५५। 
एषासच ईत्‌ स्यात्‌ सादौ सनि । 
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सकारादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते आपू ज्षप ऋष्‌ धातु के अच्‌ के स्थान में इत्‌ होता है। 
यां सनिमीमा से अच्‌ं, “सः स्याषेधातुके? से मि की अनुवृत्ति है । “सि” सन्‌ का विशेषण है 
र 
ध्यस्मिन्‌ परिभाषा से सादि अर्थ का लाम हुआ । 


२६२१ अत्र लोपोऽभ्यासस्य ७॥४।५८। 


सनि मीमेत्यारथ्य यदुक्तं तत्राभ्यासस्य लोपः स्यात्‌ । आप्तुम्‌ इच्छति 
ईप्सति । अधिंतुम्‌ इच्छति रपरत्वम्‌, चव्वम्‌, ईत्सति । अदिधिषति | 
बिश्रञ्ञिषति । विभजिंषति । बिभ्रक्षति । बिभक्षेति । 

सनि मीमा ( २६२४ ) इस सूत्र से आरम्भ कर के जो कार्य कहे गये हें बे होने पर 
-अभ्यास का लोप होता है। यथा आप्तुम्‌ इच्छति यहां आप्‌ स’ अजादेदितीयस्य से "प्स? 
शब्द का द्विस्व कर “प्स प्स स” यहां “आप्‌ शपि’ से ईकार एवं अत्र लोपः से अभ्यास का 
होप से ईप्स धातुसंशा लट तिप्‌ शप्‌ पररूप इंप्सति | अधितुम्‌ इच्छति 'ऋध्‌ स’ 'सनीवन्तर्ध से 
इडागम थि शब्द का द्वित्वादि से अर्दिधिषति । पक्ष में ध्स का द्वित्व इत्‌ अभ्यास लोप चत्व से 
ईरसति । 'बिभ्रस्जिषति' इद्‌, इट्‌ का अभाव, रमागम, रमागमाआव, से चार रूप होते हैं। 
सकार को इचुत्व से शकार उसको जश्त्व से जकार रमागम का अभाव इट्‌। विमजिषति 
यहाँ रेफ एवं उपधा की निवृत्ति से. भज' का द्वित्वादि ।. इडागम के अभाव एवं रमागम के. 
अभाव में स्कोः से सकार लोप षत्त्र कत्व पत्वादि से बिभ्रक्षति रमागम पक्ष में विमक्षंति । 


२६२२ दम्भ इच्च 9।४।५६। 
दम्भेश्च इन्‌ स्यात्‌ दीश्च सादौ सनि | अभ्यासलोपः | हलन्ताच्चेत्यत्र हल्‌ 
म्रहणं जातिपरमित्युक्तम्‌ । तेन सनः कित्त्वान्नलोपः । धिप्सति | घीप्सति। 
दिदस्भिषति | शिश्रीषति । {शश्रयिषति । उदोष्ठअपूर्वस्य । सुस्वूषेति । 
सिस्बरिषति । युयूषति । यियविषति । | 
ऊणुंनूषति | डणुबुबिषति | ऊणुनविषति | न च परत्बादू शुणाबादेशयोः 
सतोरभ्यासे उकारो न श्रयेतेति बाच्यम्‌ , द्विर्वचनेऽचि’ इति सुत्रेण द्वित्वे 
कतेव्ये स्थानिरूपातिदेशादादेशनिषेधाद्वा ! 
|| 'न च सन्नन्तस्य द्वित्वं प्रति कायित्बान्निमित्तता कथमिति वाच्यम्‌ 
| “कायमनुभवन्‌ हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते न त्बननुभवन्नपि' | न चेह 
सन्‌ दवित्बमनुभबति । 
बुभूषति | बिभरिषति | ज्ञपिः पुगन्तो मित्संशः पकारान्तश्ची रादिकश्च | 
इडभावे इको मलिति किच्वान्न गुणः। अः्कनेति दीः परत्वाण्णिलोपेन 
बाध्यते | आप्‌ ज्ञपीति ईत्‌ । ज्ञीप्सति । जिज्ञपयिषति | अभितस्तु जिज्ञापयि" 
बति | जनसनेत्यात्वम्‌ू , सिषासति | सिसनिषति | ६8 तनिपतिदरिद्रातिम्य' 
सनो वा इड बाच्यः | 
सकारादि सन्‌ प्रत्यय पर में रक्ते दम्म धातु के अच क॑ स्थान में इद होता है, पू 
चकार निर्देश के कारण शत्‌ मी होता है। प्रथम कहद चुके दै कि 'इलन्ताच? सूत्र में हलू मर 


| 
| 
| 
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, जाति परक है अर्थात्‌ प्रत्येक इल्‌ द्वय में आरोपित है, "मुम्‌? दो वणे हुल पद से गृददीत हुए इक्‌ 
समीप इल्‌ द्वय हल कदे जाने के कारण इडागम के अमाव में झलादि सन्‌ दै वह कित होने से 
“अनिदिताम्‌? सूत्र से नकार की लोप हुआ । 
धिप्सति । धीप्सति । दिदम्म्रिषति । सन्नन्त श्रिको 'सनीवन्तर्ध' से सन्‌ को विकरप शडागम 
द्वित्तादि दोघं शिश्रीपति । शिक्षयिपति । सन्नन्त स्वृ को 'अज्झन? से दीर्घं कर 'उदोष्ठव पूवस्य’ 
से उकार दीघं द्वित्वादि इडागम विकल्प सुस्वूर्पति सिस्वरिषति । सन्नन्त युधातु को द्वित्वादि 
सन्‌ को इडागम विकल्प दीघं युयूपति । इडागमपक्ष में यियविषते । द्विवचनेऽचि’ से आदेश 
निपेष से द्वित्वकर के अभ्यास उवर्ण को 'ओः पुयणूजि' से श्कारादेश हुआ । ऊणुंनूषति । सनी- 
बन्तधै से इडागम विकल्प से ददमाव पक्ष में ।! “अञझनगमाम्‌? से दोघे । इडागमपक्ष में 'विमा- 
घोणों? १।२।३। से विकल्प छित्त हुआ, ङिर्वपक्ष में उवढादेश । पक्ष में गुण से रूपद्दय । 
ऊर्णुंनुविषति । ऊर्णुनविषत्ति । 
यहा शङ्का होती है कि द्विल्व के परत्व के कारण बाधकर गुण एवं अब्‌ आदेश कर" नुका द्वित्व 
न होकर 'नव! का द्वित्व दोना चाहिये, अभ्यास में इष्ट उकार का अश्रवण होगा अनिष्ट इकार 
का श्रवण से ऊणुनविषति रूप केसे हुआ ? 'ऊणिनविषति? रूप दोना चाहिए जो अनिष्ट है । 
इस शङ्का निरासार्थ समाधान यह है कि यद्दां द्विवचनेऽचि’ से गुण एवं अवादेश में स्थानिवृत्ति 
रूप ( उकार ) का अतिदेश करके पूर्बरूप की सिद्धि हुई। अथवा परत्व के कारण प्राप्त गुण 
का 'द्विवेचनेऽचि? सूत्र निषेध करता हैं, अतः यहां 'नु' शब्द के द्वित्व से इष्टसिद्धि हुई 'द्विवैचने- 
ऽचि’ में दो पक्ष है १-स्थानिरूपातिदेश, २--आदेशनिषेध, दोनों पक्ष भाष्यसम्मत है । 
दूसरी शङ्का करते हैं-न च सञ्चन्तस्य-द्वित्वविधायक 'शाख दै-सन्यढो? यहां 
सन्‌ पद से सन्नन्ततदादेः अर्थ होता है, तथाच सन? इस यष्ठयन्तपदप्रयोज्य-सन्नन्ततदादि- 
त्वावच्छित्ना कारयिता = स्थानिता सन्नन्त तदादि में है-( ऊर्णु इ स ) में उसका घटक = अवयव 
इकार सकार है, उसमें द्विवचनेऽचि? इस शाख्ीया निमित्तता नहीं रद्देगी ऐसी अवस्था में 
यहां ‘द्विवचनेऽचि’ से गुण का निषेध या स्थानिरूप का अतिदेश सम्भव नहीं दै अतः “नव्‌? 
| शब्द के द्वित्व से अभ्यास में उकारश्रवण जो इण है वह नहीं होगा १ क्योंकि “कार्यी- 
निमित्ततया नाश्रीयते” यह परिभाषा 'स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते? में शयितरि? निर्देश से ज्ञापित 
है, अर्थात्‌ स्थानिताघटक वर्ण में निमित्तता55ख्या विषयता नहीं रहती है । 
इस शङ्का का समाधान यह है फि यह परिभाषा अंगद्दय विशिष्ट है एवं द्विवचैनेचि सूत्र के 
भाष्य में ध्वनित भी है-परिभाषा का कलेवर यह है--“कार्यमनुमवन्‌ हि कायी निमित्ततया 
नाश्रीयते” अर्थात्‌ कार्यानुभव कतृत्व से विशिष्ट काय्यीं ( स्थानी ) निमित्तता से अनाश्रीयमाण है । 
कार्य का अनुभव न करने वाले स्थानी में तो निमित्तताख्या विषयता रहती ही है। यहां "सन्यङोः? 
से अजादिधातु के द्वितीय अच्‌ तदूघटित “नु? मात्र का वृक्षप्रचलन' न्याय से द्वित्व होता है, 
दवित्वरूप कार्य को अनुभव सन्‌ नहीं करता अतः इस में द्विवचनेऽचि इस शाजीया निमित्तता रहेगी 
तन्निमित्त शुणादि निषेध से नुशब्द का द्वित्व होकर इष्ट रूप 'उणुंनविषति” की सिद्धि हुई । 
सन्नन्त भू को 'सनीवन्त्ं? से इडागम विकल्प से इडागम के अभाव में 'अज्झन? से दीर्घ 
कर उकारादेश द्वित्वादि एवं षकार से बुभूषति । पक्ष में बिमरिषति । 
“झप ज्ञाने शापने च' धातु चुरादि गणपठित पकारान्त मित संज्ञक है । इडागम के अभाव 
। मैं इको झल से कित्व के कारण गुण नहीं होता है, 'अज्झन सूत्र विहित दौघे को परत्व के कारण 
| णिलोप” ने बाध किया “आपू प्‌? सूत्र से ईत्‌ हुआ - ज्ञीप्सति । पक्ष में श्डागम में जिशपयिषति । 
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यहां मितां हस्व से हस्व हुआ । मित संज्ञा के अभाव मे--जिशापयिषति रूप हुआ । सन्नन्त पण 
धातु के सन्‌ को सनीवन्तर्ध से इडागम विकल्प पक्ष में 'जनसन? सूत्र से आकारादेश पक्ष में 
सिषासति । पक्ष में इट सिसनिषति। तन पत दरिद्रा धातुके उत्तर सन्‌ को विकल्प से हे 


होता है ! 


२६२३ तनोतेर्विमाषा ६।४।१७। 

अस्योपधाया दीघो वा स्याज्झलादी सनि । तितांसति । तितंसति। 
तितनिषति । & भाशाङ्कायां सन्‌ बक्तव्यः & । खा सुमूपति । कूलं पिपतिषति | 

झलादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते तन्‌ धातु की उपधा को दीर्घे विकव्प से होता है। सनन्त 
तन में सन्‌ को इडागम विकल्प पक्ष में उपधाका विकल्प से दीघं एवं नकार का नश्चापदान्तस्य से 
भनुस्वार हुआ । पक्ष में इडागम से दो विकल्प कार्य से तीनरूप तितांसति । तितंसति । तितनिषति । 
आशङ्का अर्थ में सन्‌ प्रत्यय होता है । सन्नन्त गृङ प्राणत्यागे से अञ्झनेति दोघ उकारादैर दीर 
सुमूष॑ति । यहां “पूवद सनः से आत्मनेपद न हुआ, 'शदेः इत्यादि सूत्रद्वय में 'सनो न’ की 
अनुवृत्ति कर वाक्य भेद से व्याख्या करनी चाहिये। उदाहरणार्थ - एकश्वविषय मरणाइङ्का । 
अथवा मरणविषयिणी जो भाशक्का उसका विषय श्वा होता है । तट को गिरने की आशङ्का है 
पिपतिषति कूलम्‌ । 


२६२४ सनि मीमाघुरभलभशकपतपदामच इस्‌ ७।४।५४। 

एषामच इस्‌ स्यात्‌ सादौ सनि । अभ्यासलोपः । “सको इति सलोपः । 
पित्सति । दिदरिद्रिषति । दिदरिद्रासति । 'डुमिज! मीञ्‌? आश्यां सन्‌, कृतः 
दीर्घस्य मिनोतेरपि मीरूपाबिशेषादिस्‌ , “सः सि’ इति तः, सित्सति, मित्सते | 
मा माने मित्सति । माङमेङोः--मित्सते | | 

दोदाणोः-दि्त्सिति । देख--दित्सते | दाञ्‌- दित्सति, दित्सते | घेट-- 
घित्सति । घान्‌--घित्सति, घित्सते । रिप्सते | लिप्सते | शक्लु शिक्षति | 
“शक मर्षणे? इति दिवादिः, स्वरितेत्‌ । शिक्षति, शिक्षते । पित्सते | क राधो 
हिंस।यां सनीस्‌ वाच्य: & । रित्सति । हिंसायां किम्‌ , आरिरात्सति | 

सकारादि सन्‌ प्रत्यय पर में रहते मी, मा, घुसंशक, रम, कम, शक, पत इन थातुभों के 
| अच्‌ के स्थान में इस आदेश होता है । पत थातु से सन्‌ प्रत्यय द्वित्व इस अ'देश सकार का 
| «कोः? से रोप अभ्यास पित्सति 'तनिपति? से इडागम विकल्प से होता है उसके अभाव मैं 
| यह रूप है । दिदरिद्रिषति । इडागम के अभाव में दिदरिद्रासति । डुकार जकार की शसक 
| 'भि’ धातु एबं मीञ्‌ धातु इनसे सन्‌ एवं कृतदीध 'मि? का “मी” रूप होने से इस्‌ आदेश हुआ ! 


| सकार को तकारादेञ्च 'सः सि सूत्र से हुआ मित्सति । मित्सते । उभयत्र अभ्यास का लोप ह 

| मा माने का भित्सति रूप है। माछ खं मेङ्‌ का भित्सते रूप है। दो एवं दांग का वि 

| देङ्‌ का दित्सते। दाभ्‌ का दित्सति । दित्सते । धेट्‌ का धित्सति । धाञ्‌ का धित्सति । घिर त 

| रम्‌ का रिप्सते। लम का छिप्सते । शक्ल का शिक्षति। शिक्षते। पद्‌ को श्सादेश से ie ड 

| पित्सते । दिसा अर्थ मे सन्‌ पर में रहते रांधू धातु को इस्‌ होता दै । रित्सति । दिसा 

| शोने पर शस्‌ आदेश न हुआ, यथा आरिरात्सति । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, SS ह, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सन्नन्त प्रक्रिया बके 


Cn 


a ee जज $ 


विमर्श--मिनोति के कृतदीधे मी रूप लक्षण = अञ्झनेति सूत्राधीन होने से लाक्षणिक 
है, वह मी ग्रहण से लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषा से अग्ृह्दत यहां होना चाहिये । प्रतिपदोक्त 
परिभाषा की प्रवृत्ति जह्वा लक्षण से सम्पन्न शब्द स्वरूप अपेक्षित दो वद्दां वद प्रवृत्त होती है, 
प्रयोगों को आश्रयण में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है यदद वात इकोझल सूत्र के भाष्य का व्याख्याता 
कैयट ने स्वव्याख्या में कहा है। उस केयटाचार्य का यद्द आशय है-मीरूपमाज का यहां 
प्रयोग आश्रित है, विभाषा दिकसमासे? में तो लक्षण सूत्र से सम्पन्न समास शब्द का आश्र- 
यण से 'दिङ्नामान्यन्तराले? यद प्रतिपदोक्त समास का हो ग्रहण है । अर्थात प्रतिपदोक्त परिभाषा 
अनित्य है कहीं उसकी उपस्थिति होती है; कहीं नहीं यदी सारांश यद्व लब्ध हुआ । 


२६२५ मुचोड्कमेस्य गुणो ठा ७।४।५७। 


सादौ सोन । अभ्यासलोपः | मोक्षते मुमुक्षते वा बत्सः स्वयमेव | अक- 
संकस्य किम्‌ , मुमुक्षति वत्सं कृषणः । न वृद्धथश्चतुभ्येः । विवृत्मति | तङि 
तु बिबतिषते । सेऽसिचीति वेट निनतिंषति । निनृत्सति । 

सकारादिसन्‌ प्रत्यय पर में रहते अकर्मक सुच्‌ धाठ के इक्‌ को विकल्प से गुण होता है । 
उत्तर खण्ड में गुण एबं अभ्यास का लोप हुआ मोक्षते । इलन्ताच्च से कित्व प्राप्त है। भतः 
गुणाभाव अप्राप्त यहां था, इसने गुण विधान किया । 

यह अप्राप्तविभाषा है, अप्राप्तविभाषा में युणमात्र द्वी विकल्प यदद सूत्र बांधन करता इ । 
गुणाभाव पक्ष में कित्त्व प्रयुक्त सिद्ध दी है। इस सूत्र का गुणाभाव विधेय न होने से “मुमुक्षते? 
यहां “अन्न लोपोऽभ्यासस्य’ की अप्रवृत्ति ही है । 


>: -:--* *>---> 


कर्मकर्ता में सुच्‌ धातु अकमेक हुभा-श्रीकु्ण वत्स को छोड़ने की इच्छा करते हैं इसमें 
वत्स स्वयं ही छुट जाता है । अकमंक न होने पर “मुमु क्षति बत्सं कृष्णः! । 'विषृत्सति' पर्दा 
“न वृद्भ्यश्चषुभ्यः? से इडागम का अभाव हुआ । वइ इडागम निषेधक आत्मनेपद में अप्रवृत्त है 
अतः वहां इडागम हुआ - विवर्तिषते । निनतिषति, एवं निनृत्सति | यहां विकश्प इडागम हुआ,. 
सूत्र सेऽसिचि’ दै । 


२६२६ इटू सनि वा ७२।४१। 


बुङ वृञ्‌ भ्याम्‌ ऋद्न्ताच्च सन इड वा स्यात्‌ | तितरीषति । तितरिषति । 
तितीर्षति । विवरीषति । विबरिषति | वुवर्षति । वृू-बिबट्रिषिते । वुवूषते । 
दुध्वूषति । 

बृङ्‌ वृञ्‌ ऋदन्त धातु से पर सन्‌ को इडागम विकल्प से होता है । वह तरण क्रिया करने 

| को इच्छा जनक व्यापार करता है अर्थ में विकल्प में इडागम एवं “वतो वा? से दीर्घ विकल्प तौन 

हुए--१ तितरीषति । २--तितरिषति, इडायम के अभाव में “ऋत शत्‌? से श्त्व दीर्घ आदि से 
तितीर्षति । इसी प्रकारं विवरीषति, विवरिषति पक्षमें उत्वादि से वुवूर्णति दुघ्वूषेति-ध्व कौ 
टिल्ये सन्‌ 'अज्झन? से दौघं, 'उदोष्ठयपूर्वस्य' से उत्ब रपरत्व 'इरि चः सूत्र से दीघं द्वित्वादि. 
कार्य । 


२६२७ स्मिपूडरज्ज्वशां सनि ७।२।७४। 


a... 
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~ 
स्मि पूङ ऋ अजू अश्‌ एभ्यः सन इट स्यात्‌ | सिस्मयिषते | पिपविषते | 
अरिरषति । इह 'रिसर शाब्दस्य ह्वित्वम्‌ । इस्‌! इति सनोऽवयवः कार्यंभागिति 
कार्यिणो तिमित्तत्वायोगादू द्विवेचनेऽचीति न प्रबतंते । 
अञ्जिजिषति | अशिशिषते । उभो साभ्यासस्य । प्राणिणिषति | 
स्मिङ पुड्‌ ऋ भज्ञ अश इनसे पर सन्‌ प्रत्यय को इडागम होता है । सिस्मयिपते । सन्नन्त 
पूङ्‌ का पिपविषते । 
अरिरिषति--ऋधातु से इच्छा अथे में सन्‌ प्रत्यय 'स्मिपूङ्‌? सूत्र से सन्‌ को इट्‌ आगम 
'हुभा ऋकार का गुण अर्‌ हुआ यहां “सन्यङोः? में अजादेद्वितीयस्य के सम्बन्ध से नटमाय्याबत्‌ 
-व्यञ्जनानि भवन्ति न्याय से व्यञ्जन कचित्‌ पूर्वान्वयी होते हैं, कचित्‌ उत्तरान्वयी होते हैं, अतः 
बृक्षप्रचलन न्याय से या 'नटमार्यावद्‌ व्यक्षनानि भवन्ति? इस न्याय से "रिस्‌ शब्द का यहां द्वित्व 
होता है । 
विमर -यहां 'द्विदचनेऽचि’ सूत्र से गुणादेश को बाधकर द्वित्व होना चाहिए-यइ शङ्का 
न करनी ही उचित है द्वित्व रिस्‌ का होता है उसका घटक इस्‌ अवयव द्वारा द्वित्वरूप कार्य को 
उपमोग करता है एवं अवयव द्वारा द्वित्वरूप कायंमाक है अतः कार्यानुभव कठुत्व विशिष्ट कार्यो 
होने से 'कायंमनुभवन्‌ हि कार्या? निमित्तता से आश्रीयमाण नहीं है, अतः इस्‌ में द्विवचनेऽचि? 
एतत्‌ शाख्रीया निमित्तता रूपा विषयता न रही अतः यहां द्विर्वचनेऽचि’ सुत्र की अप्रवृत्ति 
है) “कार्यमनुभवन्‌? परिभाषा में कार्यानुभवन कर्तुत्व सांभावनिक का भी लिया जाता है, 
'यथा प्रकृत में सम्भावना का आकार इस प्रकार का है “यदि यहां द्विव॑चने*चि! 
सूत्र को प्रथम अप्रवृत्ति होगी तो गुण से रिस्‌ का द्वित्व से अवयव द्वारा यह इस्‌? द्वित्वरूप 
कार्यानुभवकर्ता हो सकता है एवं कार्यों = द्वित्व का स्थानी भी हो सकता दै” ऐसी सम्मावना लेकर 
अरिरिषति प्रयोग की सिद्धि करनी चाहिए । 
अन्जू से सन्‌ में इडागम “जि! शब्द के द्वित्व से अञ्चिजिषति । अश्‌ से सन्‌ इडागम "शि? 
के द्विस्व से अशिशिषते। प्रपूवक 'अन प्राणने जीवने च? से सन्‌ इडागम 'नि? शब्द का द्वित्व कर 
हमो साभ्यासस्य से नकार द्वय को णकारद्वय करके 'प्राणिणिषति? प्रयोग हुआ । 
उच्छेस्तुक्‌ , चत्वेम्‌ ; 'पूबत्रासिद्धीयमद्वित्वे! इति चछाभ्यां सहितस्येटो 
द्वित्वम्‌ । हलादिः शेषः उचिच्छिषति । “निमित्तापाये नेमित्तिकापाय; इति 
त्वनित्यम्‌ च्छबोरिति सतुगप्रहणाज्‌ ज्ञापकात्‌ । प्रकृतिप्रत्ययापत्तिवचनाद्वा । 
“णी च संश्चङो'रिति सुत्राभ्यामिङो गाङ , श्वयतेः सम्प्रसारणञ्च वा। 
अधिजिगापयिषति | अध्यापिपयिषति । शिश्वाययिषति | शुशावयिषति | हः 
सम्प्रसारणम्‌?, जुहावयिषति । णौ द्वित्वात्‌ प्रागच आदेशो नेत्युक्तत्वादू उकारस्थ 
द्वित्वम्‌ । पुस्फारयिषति । चुक्षावयिषति | 
ओः पुयण्‌ ज्यपरे | पिपावयिषति | यियावयिषति । विभावयिषति | रिराव 
यिषति | लिलाबयिषति | जिजावयिषति | पुयणजि किम्‌, सुनावयिषति | 
अपरे किप्‌ , बभूषति | ख्रव॒तीतीक्ततं बा, सिस्रावयिषति ! सुस्रावयिषति, 


इत्यादि | अपर इत्येव शुश्र्षते | 
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उछ धातु को छि च? से तुक्‌ भागम होता है, तकार को जात्व से दकार, दकार को श्रृत्व से 
जकार, जकार को चख से चकार होता है(त द ज्‌ च्‌)। यहां पूर्वत्रासिद्धम्‌? की प्रवृत्ति द्वित्व 
करने में इचुत्वादि के असिद्धत्व बोधनाथ न हुई, क्योंकि 'पूवंत्रासिद्धम? का बाधक वचन यह 
है 'पूवत्रासिद्धीयमद्वित्वे? अर्थात्‌ त्रिपादी का कार्य द्वित्व करने में चकार असिड न माना गया 
अतः 'उचिच्छिषति? में चकार छकार एवं इट्‌ अर्थात्‌ च्छि शब्द का द्वित्व सन्‌ में हुआ, द्वित्व 
करके 'हलादिः शोषः? से अभ्यास खण्ड घटक छकार की निवृत्ति हुई । 

विमशंः- यदं शङ्का होती है कि छकार को निमित्त मानकर तुक्‌ आगम दोकर तकार. को 
दकार, दकार को जकार, जकार को चकारादेश हुआ, मूलभूत तुक्‌ को प्रवृत्ति में निमित्त 
छकार है उसकी इलादिशेष से निवृत्ति होने पर छकार निमित्तक तुक को निवृत्ति दोनी 
ही चाहिये - 

\ परिभाषा है - निमित्त के नाश होने पर उस निमित्त को मानकर" जायमान कार्य की निवृत्ति 
होती है = “निम्नित्तापाये नंमित्तिकस्याप्यपायः”” इति। इस शक्का की निवृत्ति के लिए वह 
परिभाषा अनित्य है, अतः यहां प्रवृत्ति उसकी न ६ई, इस अनित्यत्व में प्रमाण यह है--“च्छवोः? 
सूत्र तुक विशिष्ट छकार को राकारा देश करता है एव वकार को ऊठ्‌ वहां तुक्‌ विशिष्ट छकार 
अइण क्यों किया! केवळ छकार मात्र को ही शकारादेश करने पर मौ तुक प्रवृत्ति में निमित्त 
छकार की भादेशभूत शकार से निवृत्ति होती, पुनः तुक्‌ विशिष्ट का ग्रहण व्यर्थ होक ज्ञापन 
करता है कि "निमित्तापाये? परिभाषा अनित्य है, अतः तुक स्थानिक परम्परया चकार का श्रवण 
रह न जाय एतदर्थ व ससुक ग्रहण किया है । वस्तुतः 'वाञ्छ' इत्यादि में शात्व व्यावृत्त्यर्थ 
“च्छ्वोः? यहां तुक्‌ ग्रहण सार्थक है । व्यर्थ नहीं, अतः पूर्व वर्णित परिभाषा के अनित्यत्व में क्या 
प्रमाण ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिए - 


अथवा आख्यान वाचक कृदन्त तदादि से णिच प्रत्यय, कृत्‌ प्रत्यय का लुक एवं प्रकृति 
प्रत्यांपत्ति, एवं प्रक्गतिवत कारक एवं चकार से कार्य बोधन प्रथम कह चुके हैं । वहां बंसम्‌ 
उपपद में रहे तो इन्‌ धातु से अप प्रत्यय एवं हन्‌ को वधादेश "हनश्च वधः? से 
विहित है, वहां कृत्प्रभ्यय अप्‌ के ढुक्क होने पर बधादेश की पूवेपरि भाषा से स्वतः निवृत्ति 
होती पुनः प्रक्ृतिप्रत्यापक्ति बोधित बचन व्यर्थ होकर शापन करता है कि "निमित्तापाये? 
परिभाषा अनित्य है या लक्ष्यसंस्काराथं वह नहीं ही है। यह कहना तो असङ्गत है क्योकि 
“इनश्च वधः’ से वधादेश एवं अप्‌ निमित्त ही नहीं है, अतः अप्‌ प्रत्यय का लक्‌ होने पर 
भी वधादेश का श्रवण प्रसङ्ग की व्यावृत्ति के लिए 'प्रकृति प्रत्यापत्तिः बोधन आवश्यक है, वहां 
'निमित्तापाये' परिमाषा का विषय ही नहीं है, उससे अनित्यत्व या परिभाषा का असर्व बोधन 
नहीं कर सकते हैं ? इस शङ्का का निरासाथै कहा गया कि 'पूर्वोक्त प्रकृति प्रत्यापत्ति? का यहां ग्रहण 
नहीं है, किन्तु “पुष्ययोगे शि” पुष्पयोगं जानाति = पुष्येण योजयति इस प्रयोग साधनाथे पुष्ययोग से 
जानाति अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय घञ्‌ का लक होता है एवं युज रूप मूल रूप 
योधनाथ 'प्रकृतिप्रत्यापत्ति? की वहां अनुवृत्ति है, जिससे “चजोः? सूत्र से यमान कुः्व की 
निवृत्ति हुई पुष्यकारक से तृतीया विभक्ति हुई । 


यहां 'पुष्पयोगे ज्ञि’ में प्रङ्गतिप्रत्यापत्ति का सम्बन्ध न करते तो मी घञ्‌ प्रत्यय के लकं होने 
पर 'निभित्तापाये? परिभाषा से “चजोः सूत्र से जायमान कुत्व की निवृत्ति परिभाषा से हो ही 


| जाती पुनः क्रियमाण वहां प्रकृतिप्रत्यापत्ति वचन व्यर्थ हो कर ज्ञापन करता है कि “निमित्तापाये? 
| 
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परिभाषा अनित्य है या नहीं है। परिभाषा नहीं है, यही पक्ष भाष्यादि सम्मत है 
समाप्त ) । 

“अधिजिगापयिषति? यहां इङ्‌ धातु से णिच्‌ उससे सन्‌ प्रत्यय करके “णो च संश्वडो? २६०२ 
से इङ्‌ को गाङ आदेश करके आदन्त लक्षण युकू आगम हुआ अघि गापू इ इ स अ ति? यहां 
सन्‌ निभित्तक द्वित्व 'गाप्‌? का हुमा अभ्यासादि कार्य करके सन्यतः से इकारादेश हुआ इकार 

को गुण अयादेश षकारादेश पररूप से “अघिजिगापयिषति' रूप की सिद्धि हुई । अर्थ = अध्ययन 
क्रिया कर्ता को प्रेरणा करने वाले को वह इच्छा करता है । गाडू आदेश इङको न हुआ वहां 

'अजादेद्वितीयस्य? से 'पि' शब्द का द्वित्व हुआ - अध्यापिपयिषति रूप हुआ--अर्थ पू्व॑वर्णित हो 

है । गत्यथंक शि से णिच्‌ उससे सन्‌ , सनू के इडागम यहां “गौ 'च संश्रक्ोः २५८० से श्रि के 

वकार को सम्प्रसारण हुआ, 'सम्प्रसारणाच्च? से पू८रूप से शु” रूप बनाकर उसका दित्वादिकाय 

अभ्यासोत्तर खण्ड के शु के उकार की अचोन्गिति से दृद्धि आवादेश, इकार का गुण अयादेश 

षकार शुद्यावयिषति । सम्प्रसारणामाव में श्रि का द्वित्वादि से शिश्वाययिषति । 

'जुद्दावयिषति' यहां ष्वेञ्‌ धातु से ण्यन्त से सन्‌ इडागम आदेश” से आत्व 'हः सम्प्रसार- 

णम्‌? पूवरूप करके (हु? का दित्वादिकाये उत्तर खण्डस्थ हु के उकार की वृद्धि आव्‌ आदेश गुण 

अयादेश पत्व पररूप से जुहावयिषति । स्फुर धातु से णिच उससे सन्‌ प्रत्यय सन्‌ को इडागम 

यहां 'चिस्फुरोणो? सूत्र से आत्वादेश एवं द्वित्व प्राप्त है, किन्तु प्रथम कह चुके है कि “णिचि 

अजादेशो न भवति द्वित्वे कतेव्ये” द्वित्व कर्तव्य रदद वहां अच्‌ स्थानिक प्रकृत में आत्व न कर 

स्फुर्‌ का ही द्वित्व “शपूंबाः खयः आदि से पुस्फारयिषति प्रयोग में अभ्यास में उकार का 

श्रवण जो इष्ट है वह हुआ । 

'चुक्षावयिषति? यहां णिच्‌ निमित्त प्रथम वृद्धि आदि काये पूर्वोक्त ज्ञापन से न हुआ शष के 
| द्वित्वादि काय से अभ्यासोत्तर खण्डस्थ उकार की अचोग्णिति' से वृद्धि आव्‌ आदेश इकार का 

|| गुण अय्‌ आदेश षकारदेश शष्‌ के अकार एवं सन्‌ के अकार का अतो युगे पररूप हुआ। | 
|| पूवं वर्णित जो “ओः पुयण्ज्यपरे? के उदाहरण ण्यन्त से सन्‌ करके देते हैं मूल में--'पु णिच्‌ 
| इ स अति! यहां णिचि अजादेशो न स्यात? उसमे पु का द्वित्वादिकाय से एवं अभ्यास के अवयव 
{| उकार को इकार से पिपावयिषति। यु धातु से णिच्‌ सन्‌ इट्‌ आदि एबं 'यु' का दित्व उत्तर 
{| खण्डस्थ यु के उकार की भो बृद्धि आव्‌ आदेश अभ्यास उकार को 'ओः' सूत्र से इकारादेश से 
| यियावयिषति । भू से णिच्‌ सन्‌ इडागम 'भू' का द्विव उत्तरखण्ड से उकार की वृद्धि आवादेश 
| अभ्यास उकार को इकारादेश बिमावि इस अति यहां गुण अयादेश पकारादेश पररूप से विभाव- 
| यिषति । रु धातु से णिच्‌ ततः सन्‌ इडागम द्वित्वादि उत्तरखण्डस्थ उकार की वृद्धि आवादेश 

अभ्यास के उकार को इकारादेशादि कार्यों से रिरावयिषति। इसी प्रकार लिलाबविषति । जु 
धातु से णिच्‌ सनादि से जिजावयिषति । पवर्ग यण्‌ एवं जकार पर में रहते अभ्यास के उकार को । 
सन्‌ के विषय में इकारादेश विधान से नुनावयिषति में इतत न हुम । बुभूषति में अकार परक | 
मकार पवर्गीय नहीं है अतः अभ्यासावयव उकार को इकारादेश न हुआ। छु पातु से णिच्‌ 
सन्‌ इडागम द्वित्वादि अभ्यास को “स्ववति? सूत्र से इकार विकल्प से हुआ--सिस्नावयिषति । 
पक्ष में सुखावयिषति । 'शुश्रषते' यहां इत्व न हुआ अभ्यास के अनन्तर उत्तर खण्ड अवणेपरक 


नहीं है । 
२६२८ स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासस्य ८।३।६१ | 


' (विमशै 
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सन्नन्तप्रक्रिया २७ 
अभ्यासेणः परस्य स्तोतिण्यन्तयोरेव सस्य षः स्यात पभूते सनि नान्य- 
स्य | तुष्टषति | द्ुतिस्वाप्यो रित्युस्वम्‌ । । सुस्वापयिषति | सिसार्धायषति | 
स्तौतिण्योः किम्‌ , सिसक्षति । उपसगीत्त स्थादिष्वरभ्यासेन चेति षत्वम्‌ | 
परिषिषक्षति | षणि किम्‌, तिष्ठासति । सुषुप्सति । अभ्यासादित्युक्तेनेह 
निषेधः | प्रतीषिषति | इक्‌ , अधिषिषति | 

पकारादेश से युक्त सन्‌ पर रते अभ्यास का अवयव इण्‌ से पर स्थित स्तुथातु एबं ण्यन्तधातु 
के अवयव सकार को पकारादेश होता है अन्यत्र नहीं। स्तुति भर्थक स्तु धातु से सन्‌ प्रत्यय 
द्विव शर्पूर्वा: खयः की प्रवृत्ति के बाद 'अज्झन' से दीं सन्‌ के सकार को 'आदेशप्रत्यययोः से 
मूध॑न्यषकार करके इस सूत्र से अभ्यास के उकाररूप इण से पर स्तु जो उत्तर खण्ड में स्थित है 
उसके सकार को मूर्घन्यकर ्टत्व से “तुष्टपति” प्रयोग की सिद्धि हुई । 

सुस्वापयिषति- यहां स्वप्‌ से णिच्‌ सन्‌ इडागम धातुसंशा लट्‌ ति शप्‌। यहां स्वप्‌ का 
द्वित्वकायै कर अभ्यास को 'थ॒तिस्वाप्योः? से सम्प्रसारण से वकार को उकारादेश पूर्वरूप से "स्तु? 
रूप अभ्यास हुआ, उत्तर खण्ड के अकार की अत उपधायाः? से वृद्धि हुई । इस से षत्व कर इकार 
का गुण अयादेश षत्व पररूप से पूर्व लिखित रूप की सिद्धि हुई । 

ण्यन्त से सन्नन्त साध धातु का सिसाधयिषति रूप हुआ, यहां अभ्यास के अकार को “सन्यतः? 
से इकारादेश है । “स्तोति? सूत्र से षकारादेश हुआ । सिच्‌ धातु का सन्‌ में 'सिसक्षति? यहां 
स्तु या ण्यन्त धातु के अभाव से अभ्यास के उत्तर स्थित सकार को पकारादेश न हुआ इको 
झळ से सन्‌ कित्‌ होने से लघूपध गुण का अभाव हुआ । 

'परिबिषश्षति’ यहां उपसर्गे पूर्वक होने से यहां स्तौतिण्यो? सूत्र “मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ 
विधीन्‌ बाथन्ते नोत्तरान्‌? से आदेशप्रत्यययोः का ही नियमन वद नियम करता है, “स्थादिषु? सूत्र 
प्राप्त पत्व का वह नियमन नहीं करता है अतः स्थादिषु से षत्व होता ही दै । तिष्ठासति यहां 
सन्‌ का सकार को षकारादेश न होने से आदेशप्रत्यययोः से षकारादेश हुआ । सुधुप्सति में 
भी आदेशप्रत्यययोः से षकारादेश अभ्यासोत्तर खण्डस्थ सकार को हुआ एवं ष्ट्ुरब भी हुआ । 
स्वप्‌ से सन्‌ सम्प्रसारण पूवरूपादि षत्व सुधुप्सति। प्रतिपूर्वंक इण्‌ गतौ से सन्‌ द्वितीयाच्‌ का 
द्वित्वादि कर यहां इण्‌ का इकार अभ्यासावयव नहीं है अतः नियम की अप्रवृत्ति से षरब हुआ है । 
स्मृत्यर्थक अधिपूर्वक इक्‌ का सन्‌ में लट्‌ में अधीषिषात रूप हुआ । 


२६२९ सः स्विदिस्वदिसहीनाश्च ८।३।६२। 

अभ्यासेणः परस्य ण्यन्तानामेषां सस्य स एव न षः षणि परे। सिस्वेद- 
यिर्षात | सिस्वादयिषति । सिसाहयिषति । स्थादिष्वेवाभ्यासस्येति नियमा- 
न्नेह- अभिसुसूषति । 

षकारादेश युक्त सन्‌ पर में रहते अभ्यास के अवयव इण्‌ से पर ण्यन्त स्विद्‌, स्वद्‌, सदू, 
धातु के सकार का सवार ही रहता है, अर्थात्‌ षकारादेश नहीं होता दै । ण्यन्तस्विद्‌ से सन्‌ 
इडागम द्वित्वादि गुण अयादेश षकार यहां £स नियम से षत्वाभाव से सिस्वेदयिषति । ण्यन्त 
स्वद्‌ से सन्‌ कर द्वित्वादि अभ्यास के भकार को सन्यतः से श्कारादेश उत्तर खण्डस्थ अकार्‌ 
को अत उपधायाः से 'सिस्वादयिषति’ यहां इससे षकारादेश का अभाव बोधन किया । ण्यन्त 
सह से सन्‌ में सिसाइयिषति । अभिसुसूषति में मी षकार न हुआ । 
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२८ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
non 

'शेषिकान्मतुबर्थीयाच्छेषिको मतु बर्थिकः । 

सरूपप्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥। .१ ॥ 
शेविकाच्छेषिकः सरूपो न। तेन शालीये भब इति वाक्यमेव, न तु 
छान्ताच्छः । 

सरूपः किम्‌, अहिच्छत्रे भव आहिच्छत्रः, आहिच्डत्रे भव आहिच्छत्रीयः, 
अणन्ताच्छ: । 

तथा मत्बथौत्‌ सरूपः स न, धनवान्‌ अस्यास्ति, इह मतुबन्तान्मतुप्‌ न, 
विरूपस्तु स्यादेव | दण्डिमती शाला ' सरूप इत्यनुषञ्यते । अथद्वारा सादृश्यं 
तस्यार्थः, तेन इच्छासन्नन्ताद्‌ इच्छा सन्न, स्वार्थसन्नन्तात्त स्यादेब | जुगु- 
प्सिषते । मीमांसिषते । 


eS 


( इति सन्नन्त प्रक्रिया ) 


यह कारिका इलोक वातिक है ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं । अनेक आचार्य इस को भाष्यकार 
की उक्ति कहते हैं । वस्तुतः यह 'शेषे? सूत्र की आवृत्ति करके एक अण्‌ विधायक एवं एक 'शेषे? 
अधिकाराथं प्रथम वर्णन किये हैं वह अधिकारार्थशेषे अनावश्यक होकर इस कारिका को 
स्थालीपुलाक न्याय से अथवा ए३देशानुमति से ज्ञापित है । विस्तृत “शेषे? सुत्र पर इसको कह 
चुके है । उसे देखिए । सोदाहरण इस कारिका का व्याख्यान शान अत्यावश्यक है । कारिकार्थ इस 
प्रकार है--'शेषे! के अधिकार में पठित शास्त्र. विहित प्रत्यय से अर्थात प्रत्ययान्त तदादि से 
समानार्थक शैषिक प्रत्यय नहीं होता दै । “यथा शाला शब्द वृद्ध संज्ञक से छप्रत्यय कर “शालीयः? 
रूप हुआ है, शालीय सप्तम्यन्त से भव अर्थ में शैषिक प्रत्यय छ न हुआ, किन्तु तदर्थं बोधक वाक्य 
की ही स्थिति हुई । .स्वरूपप्रत्यय का निषेध से अहिच्छत्रसप्तम्यन्तसे "तत्र सवः? से अण्‌ प्रत्ययकर 
आहिच्छत्र सप्षम्यन्तसे छप्रत्ययकर छकार को शंयादेश से 'आहिच्छत्रीयः? प्रयोग अणन्त से 
छप्रत्ययान्त का हुआ, अण एवं छकार में सारूप्य नहीं है । 
इसी प्रकार मतुबर्थे में विधीयमान प्रत्यय से समानानुपूर्वीक मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं 
होता हे । प्रथमान्त वत्तंमान काछिकसत्ता विशिष्टार्थक सन्‌ से मतुपू प्रत्यय कर मकारको 'मादुप- 
थायाः से वकारादेश हुआ धनवान्‌ उससे 'अम्य' या 'अस्मिन्‌? अथे में पुनः मतुप्‌ न हुआ 
किन्तु तद्‌र्थक वाक्य ही हुआ । यहां भौ स्वरूप प्रत्यय नहीं यह योजना करना, विरूप प्रत्यय 
मत्वर्थीय से मत्वर्थीय होता ही है । यथा दण्ड शब्द से “अस्ति? 'अस्य” में इन्‌ प्रत्यय कर मत्व से 
अकारलोप दण्डिन्‌ से मतुप्‌ से दण्डिमती शाला यहां बिरूप दो मत्वर्थीय प्रत्यय हुए । यह 
स्वरूप का अर्थ यह है कि अध द्वारा ही साइसय गृद्दीत है केवल समानातुपूवीकस्वेन नहीं है 
अतः स्वार्थ में = प्रकृत्यथ॑ में सन्‌ प्रत्ययविधानोत्तर इच्छार्थक सन्‌ प्रत्यय होता दौ है! 
यया-प्रक्कत्यथंगत कुत्सा में गुपूधातु से “गुपृतिज' से सन्‌ प्रत्यय तन्निमित्तक द्वित्वादि से 
जुयुप्स से इच्छा में सनू करके इडागम अकार का 'अतोलोपः से कोपकर “जुयुप्सिषते' पर्ष 
मीमांस से सन्‌ इच्छा में करके मीमांसिषते प्रयोग-की सिद्धि हुई । 


पं० श्रीबालङ्गृष्णपश्चो लीविरचित सडिमञ्च रत्नप्रभा में सन्नन्त प्रकरण समाप्त। 


— ८ 
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अथ यहम्तप्रकिया 


२६३० घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३।१।२२। 

पोनःपुन्यं भ्रृशार्थश्च क्रियासमभिव्याहारस्तस्मिन्‌ द्योत्ये यङ स्यात्‌ । 

पौनःपुन्य एवं भृशार्थरूप क्रियासममिव्याहार अर्थं योत्य रहे वहां इळादि धातु से यङ 
प्रत्यय धोता है । व 

क्रियासममिव्याह!र का अर्थ निरूपण करते हे-किसी क्रिया को वारवार करना, यथा 
पुनः पुनः पचति । अथवा धातुका वाच्य अर्थ जो व्यापार, उस व्यापार ते जन्य जो फल 
तद्गत जो अतिशय उसको भी क्रियासममिव्याहार कहते हैं यथा--पच्‌ धात्वर्थ व्यापार जन्य 
बिक्लित्ति में जितनी विङित्ति अपेक्षित है उससे मी अधिक रूपान्तर प्राप्ति रूप बिक्लित्ति की गई 
उसको भृशाथरूप क्रियासमसिव्याहार कद्दते हे--“फलातिशयो भशार्थ:” इति । 

यङ्‌ क्रिया समभिव्याहार रूप अर्थ का वाचक नहीं है शक्ति से किन्तु केत्रल द्योतक है । 
इससे यइ सिद्ध हुआ कि क्रियासमभिव्याहार रूप अर्थ का वाचक धातु ही दै । समीपस्थ शब्द में 
रने वाळी शक्ति के उद्बोधक को योतक कहते हैं = उसका लक्षण यह है-“स्वसमांभम्याहृत- 
पद निष्ठशक्त्युद्बो धकत्वम्‌? = द्योतकत्वम्‌ । यहां पदपद से “शक्तं पदम्‌? गृहीत है। यङ में 
ङकार की ह॒त्संशा होती हे ''अवयवे5चरि तार्थाञ्नुबन्धः समुदायस्योपकारकः” यङ का डकार से 
यकारको डित्त्व बोधन व्यर्थं है अतः यङन्त तदादि शब्दस्वरूप डित्‌ होकर उससे पर लकार के 
सस्थान में “अनुदात्तङित? से आत्मनेपद संज्ञक तछादि का प्रयोग होता है । उदाहरण में इसकी 
स्पष्टता होगी । 


२६३१ गुणो यङ्लुकोः ७।४।८२। 
अभ्यासस्य गुणः स्यादू यङि यङ्लुकि च । सनाद्यन्ता इति घातुत्वाल्ल- 
डादयः | डङिद्न्तस्वादात्मनेपदम्‌ । पुनः पुनरतिशयेन बा भवति बोभयते | 
बोभूयाञ्चक्रे । अबोभूयिष्ट । ड 
घातोः किम्‌, आधेघातुकत्वं यथा स्यात्‌ । तेन श्रवो वचिरित्यादि | 
एकाचः क्रिम्‌, पुनः पुनजोगतिं । हलादेः किम्‌ , भ्रशमीक्षते | भ्रशं शोभते, 
रोचते इत्यत्र यङनेति भाष्यम्‌ | पौनःपुन्ये तु स्यादेब । रोरुच्यते | शोशुभ्यते | 
६ सूचिसूत्रिमूञ्यट्यतयशूर्णोतिभ्यो यङ वाच्यः & । आद्याख्रय श्चुरादा- 
बदन्ताः | सोसूच्यते | सोसूञ्यते । मोमूत्र्यते । अनेकाचत्वेनाषोपदेशत्वात्‌ 
षत्वं न | 
यङ्‌ एवं यङलुक्‌ में धातु सम्बन्धी अभ्यास के अवयव इक्‌ का गुण होता है । यडन्त तदादि' 
शब्द स्वरूप की 'सनाथन्ता पातवः से धातुसंज्ञा होती हे । धातुसंशा के कारण ल्डादि लकारों की 
उत्पत्ति होती है । यङ डित्‌ होने से वह समुदाय का.उपकारक है अतः ङिदन्त से आत्मनेपद हुआ । 
यथा पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति अथे में संज्ञानुकूछ व्यापारार्थकभू से यङ कर 'सन्यः 
ढो> से द्विखादिकाय॑ से ९५ अभ्यास के उकार का युण से 'बॉभूय' की धातु संशा उससे लट 
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ms 


TT 
लकार के स्थान में “त? शप्‌ पररूप एत्व से बोथूयते' हुआ । लिट्‌ में अनेकाच्‌ लक्षण आम्‌ उसकी 
आर्धधातुकं शेषः? से आधेषातुक संज्ञा “अतो लोपः से अकार का लोप आम? से लिट का 
लोप लिट परक कृञ्‌ का अनुप्रयोग लकार के स्थान में 'त? उसके स्थान में एश “क का द्वित्वादि 
मकार का अनुस्वार कर परसवर्णं से अकार 'बोभूयाळ्चक्रे' । लुङ में 'अबोभूयिष्ट? 
यह यङघातु से विहित होने से यढ की “आर्धधातुकं शेषः? से आर्धधाठुक संज्ञा हुई अतः 
ब्रव का आर्धधातुक पर में रहते विधीयमान वच्‌ आदेश हुआ । “शशं जागति? यहां निद्राक्षयार्थक 
“जाश? धातु अनेकाच्‌ है यहां यङ प्रत्यय न हुआ किन्तु वाक्य ही रहद्दा। थृशम्‌ इक्षते’ यहां 
दर्शनारथंक इंक्ष धातु इलादि न होने से यड न हुआ किन्छु तदधं में वाक्य ही रहा। भृशं 
गोमते या रोचते यहां भाध्यप्रामाण्य से यङ्‌ नहीं किन्तु वाक्य ही रहता हे । भृशार्थ में ही 
भाष्यप्रामाण्य से यङ्‌ न यहां हुआ । पौनःपन्य में तो यङ होता ही है। यथा-रोरुच्यते । 
शोशुभ्यते । 
सूत्र, मूत्र, अट, ऋ, अश, ऊणुं इन धातुओं से उत्तर यछ होता है। इनमें प्रथम तीन 
सूच, सूत्र, मूत्र चुरादिगण पठित अकारान्त है। उनसे यङ्‌ अकार घातुस्थ का अतो लोपः से लोप 
द्विव्वादि एवं अभ्यास के शुग से सोसूच्यते । सोपूत्र्यते । मोमूत्र्यते । यह तीन अनेकाच्‌ होने से 
षोपदेश नहीं अतः षकारादेश न हुआ । 


२६३२ यस्य हल! ६।४।४९। 


यस्येति संघातग्रहणप | हलः परस्य यशाब्दस्य लोपः स्याद्‌ आध धातुके | 
आदेः परस्य । अतो लोपः। सोसूचाव्वक्र । सोसूचिता । सोसूत्रिता । 
मोमूत्रिता । 

“यस्य? यहां व्यञ्जन मात्र का प्रत्यायक नहीं है किन्तु यकार अकारविशिष्ट समुदाय का ही 
बोधक है । संघात ग्रहण होने से “अर्थवत्‌? परिभाषा से अर्थवान्‌ यकार का ग्रहण हुआ भतः पुत्रः 
काम्या के अनर्थक यकार का लोप न हुआ, यदि केवल यस्य पद व्यञ्जनमात्रार्थक होता तो 
वर्णमात्र ग्रहण में अर्थवत्‌ परिभाषा को उपस्थिति नहीं होती तब अनर्थक भो यकार के लोपकी 
इसमे प्रसक्ति होती । 


सूत्राथ- इल से पर यकार का लोप होता है आईधातुक पर में रहते । 

इस सूत्र से अन्त्यका लोप “अलोऽन्त्यस्य? से प्राप्त हुआ, "अलोऽन्त्यस्य? के बाधक 'भादेः 
परस्य’ से आदि यमात्र का लोप कर अकार का अतोलोपः से लोप हुआ | उदाहरण सोसूच्य 
आम्‌ यकार अकार लोप से सोझ्रूचाम्‌ से लिट्‌ का लक्‌ अनुप्रयोगइ ञ्‌ कर सोसूचाश्चके आदि रूप 
सिद्ध हुए । 


२६३३ दीर्घोऽकितः ७।४।८३। 


अकितोऽभ्यासस्य दीघः स्याद्‌ यङिः यङलुकि च । अटाटथते | 
कित्‌ रहित अभ्यास के अवयव अच का दीर्ध होता है, यह में या यङ्छक्‌ में । पुनः पुन 
अतिशयेन वा भटति अर्थ में गत्यर्थक अट से वातिक से यङ प्रत्यय कर अजादेद्विंतीयस्य से द्य 
का द्वित्वादि कार्योत्तर इससे अकार का आकार दीव हुआ --अटास्यते । यंयम्यते, रंरम्यते बह 
नुक भागम घटित अभ्यास किव है अतः दौघे न हुआ । 


| 
| 
| 
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विमशं--दीपे पद श्रवण से 'अचश्च? से अच्‌ पद के साथ अनुवृत्त “अत्र / से 
अनुवृत्त ( अभ्यास) विशेष्य होगा अच्‌ की 'येन विधिस्तदन्तस्य? से विशेषण संज्ञा ढोंगी । संज्ञा को 
दिखकर तदन्त रूप संशी की उपस्थिति से अजन्त अभ्यास? का दीधे होता है यह अर्थ से 'पाप- 
च्यते? इत्यादि में ही दीघं इस सूत्र से होगा, 'यंयम्यते? आदि में प्राप्त ही नहीं है । यंयम्यते यद्वां 
दीघं की बाधक परत्व के कारण प्रथम नुक आगम होगा । यहां अकित ग्रहण व्यर्य है क्यों 
वह किया? 


अभ्यास क॑ अवयव अच्‌ का दीं इस अर्थ में - यपि अकित पद की सार्थता हो सकती है 
किन्तु “सम्मवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यमन्याय्यम्‌? इस लाघवमूलक न्याय से अजन्त 
अभ्यास आदि अर्थ होगा न कि अभ्यासावयव अच्‌, किन्न “येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सत 
तस्य बाधकः” इस परिभाषा से जहाँ जहाँ नुक प्राप्त है बढा वहां दीर्घोऽकितः? की प्राप्ति अवश्य 
है, अतः तदप्राप्ति योग्य लक्ष्य में अचरितार्थ लुक्‌ दोघं का अपवाद होता है, अतः यथा सुटू के 
विषय में नुट्‌ यहीं होता है तयैव नुक आगम के विषय में सर्वथा बाध्य दीर्ध की पूर्व में या नुक्‌ के 
बाद प्रवृत्ति न होगी अकित्‌ ग्रइण यहां क्यों किया !, वह सर्वथा व्यर्थ है । इस युक्तियुक्त पूर्वपक्ष के 
समाधान पूर्वक अकित्‌ की सार्थकतार्थ अव यत्न करते हैं । 'डोटौक्यते? यहाँ अभ्यास हस्व को 
वाधकर परत्व के कारण 'दीवोंऽकितः' के अभ्यास को दीर्घकर “डौढोक्य ते? यह होगा जो इष्ट नहीं 
है । अकित्‌ ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि “अभ्यासविकारेषु दत्सगंविधीन्‌ बाधका न 
बाधन्ते” इस परिभाषा से यंयन्यसे वहां नुक्‌ करने के वाद अकित्‌ ग्रहण सार्थक्य के लिए अभ्यास 
का अवयव अच्‌ का दीघं विधान द्वारा प्राप्त दोघे 'यंयम्य? आदि में हुआ तदूबारणार्थ अकित्‌ 
ग्रहण सार्थक हुआ । 


२६३४ यङि च ७।४।३०। 


त्तेः संयोगादे ऋतो गुण. स्यादू यि | यकारपररेफस्य न द्वित्वनिषेधः, 
अरायते! इति भाष्योदाहरणात्‌ । अरारिता। अशासिता | ऊर्णोनूयसे बेभि- 
चते । अल्लोपस्य स्थानिवच्त्वान्नोपधागुणः । चेभिदिता | सासद्यते | 

यह्‌ पर रहते ऋ धातु का तथा संयोगादि ऋकारान्त धातु का गुण होता है। यकार है पर 
मे जिसको ऐता रेफ का "नन्द्राः संयोगादयः? से द्वित्व निषेध नहीं होता है, इस वचन में माष्य- 
कार से उक्त प्रयोग ही प्रमाण है तथापि ऋधातु से यङ्‌ गुण अर्थ यहां 'ये? का द्वित्व हुआ । इलादि- 
शेष आदि कायं द्वारा एवं दीर्घोऽकितः से दीर्घकर “रास्ते? यह भाष्य प्रयोग की सिद्धि हुई । 
अरारिता । अशासिता । ऊर्शोनूयते । वेभिद्यते । छुट से बेभिदिता यद्वां अतो लोपः? से लुप्त अकार 
का स्थानिवदूमाव से लघूपध गुण न हुआ । 


२६३५ नित्यं कोटिल्ये गतो ३।१।२३। 


गत्यथीत्‌ कौटिल्ये एव यङ्‌ स्यान्न तु क्रियासमभिव्याहारे । कुटिलं ब्रजति 
चाब्रज्यते । 


गत्यर्थक धातु से कुटिलता अर्थ में ही यङ प्रत्यय होता है, क्रिया समभिव्याहार अर्थ में 


नहीं । यह दित्वादि अभ्यास दीं कुटिलतापूर्वक वह गमन करता है 'वातज्यसे? प्रयोग की 
सिद्धि हुई । 
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विमश--सूत्र में नित्य ग्रएण अवधारणाथंक दे--कोटिल्य में ही यळ्‌ होता है? यह निश्चय 
हुआ इस से अन्यार्थ में यह्‌ नही होता है, तक्रकोण्डिन्य न्याय से यह यछ्‌ क्रिया समभिव्याहार्‌ 
म॑ प्राप्त यड का बाधक हो जाता, पुनः नित्यग्रइण क्यों किया, वह व्यर्थ हो कर तक्रकोण्डिन्य 
न्याय अनित्य है ऐसा ज्ञापन करता है । इसका फल यह हुआ कि 'मति बुद्धि सूत्र से वर्तमान 
में विधीयमान क्तप्रत्यय ने भूतार्थक क्तप्रत्यय को बाधन किया अतः भूत क्तान्ततदादि के योग 
रे "क्तस्य च वर्तमाने’ से षष्ठी न हुई इस से “पूजितो यः सुरासुरैः? इस प्रयोग मे तृतीया विभक्ति कर 
तृतीयान्त का साधुत्व हुआ । यहां नित्यार्थका कौटिल्याथ में ही अन्वय है, क्रिया में अन्वय 
नहीं है । भाष्यकार का यहां मत है कि विग्रह वाक्य से क्रियासममिव्याहार अर्थ की प्रतीत्ति 
नहीं अतः यङ्‌ नहीं उस अर्थ में होगा नित्यग्रहण व्यर्थ ही है = “नेतेभ्यः क्रियासममिव्याहारे 
यङा भवितव्यम्‌, विशेषासम्प्रत्ययात्‌ ।? कुटिलं ब्रजति इस विग्रह से क्रियासम० अर्थ की 
अप्रतीति ही हे । 
एवं तक्रन्याय विधेय विषय में लगता है यहां उस का विषय ही नहीं है, अनित्यत्व बोधन 
व्यर्थं है, कारक विवक्षाधीन है अतः पूर्वोक्त उदाहरण में तृतीया की उपपत्ति होगी । 'विवक्षातः 
कारकाणि मवन्ति' यह शाब्दिक सिद्धान्त है। इसी प्रकार उत्तर सूत्र में भावगर्हालप अर्थ की 
“हितं जपति' से है वहां भी क्रियासममिव्याहाररूपार्थं की इस विग्रह से प्रतीति नहीं होती दै । 
वहां भी 'तक्रन्यायः का विषय नहीं है, विधेयविषयाभाव से एवं अचरितार्थहप अनवकाश के 
अभाव से न्याय की सर्वथा अप्रवृत्ति ही हे। अत एव भाष्य में द्विवचनान्त प्रयोग किया है- 
'उत्तरयोविंग्रद्ेण विरेषासम्प्रत्ययाच्‌? में । यहां ्रन्थकारोक्ति उत्तिकारमत के भनुरोधसे है = 
“कौटिल्ये एब? 'मावगहांयामेव” इत्यादि कथनपरा । 


२६२६ लुपसदचरजपजमदहदशगुभ्यो भावगहायाम्‌ ३।१।२४। 


एभ्यो घाखर्थगहीयामेब यङ स्यात्‌ । गर्हितं लुम्पति लोलुप्यते । सासद्यते | 
धात्वर्थ निन्दा गभ्यमान रहने पर हो लप, सद, चर, जप, जभ, दद्द, दश, एर्व गू इन स ' 
यङ्‌ प्रत्यय होता है, क्रियासममिव्याहार रूप, अर्थ में नही । गहितं छम्पति लोडप्यते । यहां 
भौ विग्रह से क्रियासमभिव्याइार की अप्रतोति से अर्थतः निन्दा में यछ होगा मावग्ँग्रदण 
व्यर्थ है या स्पष्टाथ है । तक्रन्याय का विषय नही है पूर्ववर्णित विमर्श में कहा गया है । 


२६३७ चरफलोश्च ७।४।८७। 
अनयोरभ्यासस्यातो नुक स्याद्‌ यङयङलुकोः | नुगित्यनेनाबुस्वारो 
लक्षयते | & स च पदान्तवद्वाच्यः ६3 | बा पदान्तस्य’ यथा स्यात्‌ । 
यङ्‌ या यङ्‌ लक पर में रहते चर या फल धातु के अभ्यास के अवयव छस्व अकार को गा 
आगम होता है । नुक में उक्‌ की इत सच्चा एवं लोप है, अवशिष्ट नकार अनुस्वार का उपल 
। अर्थात्‌ चुक से अनुस्वार का ज्ञान करना चाहिये, वह नकार से उपलक्षित अवुस्वार विकल्प से 
| पदान्तबद्‌ होता है । अतः वा पदान्तस्य' से परसत्रण विकल्प से होता है । 


२६३८ उत्परस्यात; ७।४।८८। दी 
>: र व लि वेति दीघः। 
चरफलोरभ्यासात्परस्य.त उत्‌ भ्यदू यडण्डलुकोः। हॉल 
चङचूर्यते | चं चूर्यते । पम्झुल्यते | पंकुल्यते | 
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यछ या यड्‌ छुक्‌ होने पर चर एवं फल धातु के अभ्यास से पर छस्वाकार खो उद होता है + 
“इलि चः सूत्र से दोघे होता है । नुक्‌ के नकार का अनुस्वार पदान्तवद्भाय विकल्प से वा पदा” 
न्तस्य से परसवर्ण-चन्चूय॑ते । पक्ष में अनुत्वारघटित रूप-चंचूयते । फल का-पम्फुथ्यते । पक्ष में 
पंफुल्यते । 

२६३९ जपजभदहृदशभञ्जपश्षां च ७।४।८६। 

एषामभ्यासस्य नुक्‌ स्यादू य्यङ्लुकोः। गर्हितं जपति = जञ्जप्यते 
इत्यादि । 

यङ्‌ पर में रहै या यङ्‌ लक में जप, जम, दह, दश, मञ्च, पश १नके अभ्यास को नुक्‌ आगम 
होता है । गितं जपति = जञ्जप्यते । 

२६४० ग्रो यङि ८।२।२०। 

गिरते रेफस्य लत्वं स्यादू यङि । गितं गिलति जेगिल्यते । घुमास्थेती= 
स्वम्‌ गुणः, देदीयते | पेपीयते । सेषीयते | विभाषा श्वेः, शोशूयते, शेश्वीयते । 
यङि च, सास्सर्थते। रीङ ऋतः, चेक्रीयते । सञ्चेस्क्रीयते । 

यङ पर में रहते शृ धातु के अवयव रेफ के स्थान में लकार आदेश होता है । 

यहां “तुदादिगणपडितगिरतेरेव ग्रहणम्‌ , न तु क्रयादिगणपठितस्य” इसमें प्रमाण अक्ति 

_ विभाषा सूत्र में यङ्‌ की अनुबृत्तिपक्ष में यङ्‌ निमित्त गिरते का रेफ का लकारादेश विधान- 
मूलक व्याल्यान से । देदीयते-यहां 'घुमास्था? से शत्व, एवं गुण हुआ । पेपीयते में भी इस्व॑ एवं 
गुण । 'विमापाशवेः' से विकल्प से सम्प्रसारण कर पूवंरूप से श्रि का शोशूयते । पक्ष में शेश्वीयते । 
यछि च से गुण करके सास्मयंते । रीछादेश से चेक्रीयते 'सुट्‌ कात पूर्वः? से सुडागम सम्चेस्क्रीयते । 
यहां परत्व के कारण द्वित्व को वाधकर पूर्व रीडादेश तदनन्तर द्विस्व करना । तदनन्तर सुडा” 
गम हुआ। 

विमशं-सथ्देशक्रायते--सं कृ इस अवस्था में द्विव को बाषकर परस्व के कारण सुटू 
करने पर संयोगादि ऋकारान्त धातु होने से रीङ की प्रवृत्ति को पूव गुण “ऋतः? से दोना चाहिये । 
यह शङ्का न करनी चाहिये, 'अडभ्यासब्यवायेऽपि’ सूत्र के आरम्म साम्यं के कारण भट्‌ एवं 
अभ्यास संश्षा होने के अनन्तर दी सुट होता दै, पूव में नहीं। 'अडभ्यासब्यवायेऽपि? एवं “युस 
कात्‌ पूर्व:'इन दो वचना के प्रत्याख्यान पक्षमें पूर्व धातु उपसगे के साथ योग होता है, पश्चात साधन 
के साथ, उस पक्ष में द्वित्व के पूवं सुट कर सुट विशिष्ट के द्वित्व से इष्टरूप की सिद्धि न होगी, यहां 
प्रथम सुट ततः रीङ्‌ को बाधकर 'यळि च! से गुण होने पर “८चास्कयते! यह अनिष्ट रूपापत्ति होगी 
यह सब कथन ठीक नहीं है इष्टानुरोध से “पूर्व धातुः साधनेन युज्यते ततः उपसर्गण!? इस पक्क 
के आश्रयण से रीडादेश करके दित्व कर पश्चात सुट्‌ से शष्ट रूप की सिद्धि हुई। सुटका 
एव 'अडभ्यासन्यव।ये’ वचनों का करना आवश्यक हैं । जह वार्तिकादि के अनाश्रयण से निष्ट 
रूप सिद्धि हो वहां ही 'पूर्व घातुरुपसर्गेण युज्यते? पक्ष का समाश्रयण से वार्तिक का अनाश्रयण 
करना । एवं उस पक्ष में इष्ट प्रयोग सिद्ध न हो सके तब पूर्व धातुः साधनेन युज्यते? यदी पक्ष का: 

` आश्रयण करना एवं वार्तिकादि का स्वीकार यही सिद्धान्त है। 


२६४१ सिचो यङि ८।३।१२। 
सिचः सस्य षो न स्यादू यङि । निसेसिच्यते | 
३ सि० च० 
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यङ्‌ परमें रहते सिच्‌ घातु कै वयव सकार को षकारादेश नहीं होता हे । अभ्यास सकार 
को “उपसर्गां सुनोति” से षकारादेश प्राप्त था, अभ्यास से पर सकार को 'स्वादिष्वम्यासस्य' से 


षकार प्राप्त था, उस्तका यह निवेधक बचन है । यळ्‌ नहीं वद्दां निषेध न हुआ--आसषिषिक्षति । 
२६४२ न कबतेयंडि ७।४।६३। 
कबतेरभ्यासस्य चुत्वं न स्यादू यङि । कोङूयते । को तिकुबत्योस्तु चोकूयते । 
यह परमे रहते कुधातुके अभ्यास को चुत्व नहीं होता है । अर्थाद्‌ ककार को चकारादेश का 
भाव बोधन इसने किया । यहां सूत्र में 'को? ऐसा कहते शव्विकरणधटित “कवतेः? ऐसा निर्देश 
करने से 'कूङ शब्दे? भ्वादि ही यहां गृहीत है । 'कुंशब्देश अदादि 'कूछ “शब्दे तुदादि इनका 
यहां अहण नहीं है । उन दोनों को चुस्व अभ्यास ककार के स्थान में होता ही है । चोकूयते । 
२६४३ नीगवञ्चसंसुध्वंसुञ्रंसुकसपतपद्स्कम्दाय्‌ ७।४।८४। 
एषामभ्यासस्य नीगागमः स्यादू यङ यङ्लुकोः । अकित इत्युक्तन दीघंः | 
नलोपः बनीबच्यते | सनीञ्जस्यते । इत्यादि । 
यह या यड._इक्‌ परमें रइते वन्नु, संसु ध्वंसु, भ्रंसु, कस, पत, पद, स्कन्द इन धातुओं के 
अभ्यास को नौक भागम होता है । बनीबच्यते। यहाँ कित्‌ अभ्यास है अतः दोघे न हुआ। न 
धातु के नकार का “अनिदिताम्‌” से लोप हुआ । 
२६४४ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ७४।८५। 
अनुनासिकान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासोऽदन्तस्तस्य नुक्‌ स्यात्‌ । नुका$- 
जुस्‍्वारो लक्ष्यते इत्युक्तम्‌ । यैँयम्यते, यंयभ्यते । तपरत्वसामथ्योदू भूतपूर्वदीध- 
स्यापि न । भाम क्रोधे बाभाम्यते । ये बिभाषा, जाजायते, जळजन्यते । क हन्त 
हिंसायां यङि ष्नीभाबो वाच्य: |$ जेध्नीयते । हिसायां किम्‌ + जंघन्यते | 
. यङ. परमें रहे या यङ लुक्‌ में अनुनासिकान्त अङ्ग का अदन्त जो अभ्यास उसको बुक शता 
है । प्रथम कह चुके हैं सुकू का नकार अनुस्वार का उपलक्षण है । यह पदान्तवद्‌ होता है 'बा 
यदान्तस्य? से बिकरप परसवर्ण होता है। अभ्यास में 'हस्वः” सूत्र से अकार हस्व ही सम्भव है 
पुनः व्यावत्यामाव से दोघं व्यावर्षक तपर करग सामथ्यं से यद्दां भूतपूव व का दत्व श 
अकार हुआ है वहां इस कौ अप्रवृत्ति है। यथा बामाम्यते यहां नुक्‌ न हुआ 'दोषोडकितः से द 


हुआ यहां क्रोषाथक भाम धातु है। 'जाजायते? यहां 'ये विभाषा? सूत्र से वैकल्पिक भात्व हुआ । 
पक्ष में नुक से 'जब्जन्यते' हुआ । 


| यह पर में रहते हिंसा अर्थ में हनधातु को घ्नी आदेश होता है । जेव्नीयते । हिँसा से भिन्न 

| । अर्थ में नुक एवं हन्तेश्च से कुत्व कर “जंघन्यते? । 

। २६४५ रीगृदुपधस्य च ७।४।९०। 

। ऋदुपघस्य घातोरभ्यासस्य रीगागमः स्याद्‌ यड्यझलुकोः | वरी 

| खुभ्नादित्त्वान्न णः | नरीनृत्यते । जरीगृह्यते | उभयत्र लस्बम्‌--चलीक्लुप्यते 

| & रीगृत्वत इति बक्तव्यम्‌ & | बरीवृश्च्यते | परीप्रच्छथते । ` त 
यढ या य ठक्‌ पर में रहते ऋकार है उपधा में जिस को ऐसे धातु के अभ्यास * चढी" 

शागम होता है। वरीबृत्यते। नरीनृत्यते । यहां 'क्षुम्नादिषु च? से णत्वाभाव हुमा 

क्छुप्यते यहां दोनो रेफो को लत्व हुआ । 
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ऋकारविशिष्ट धातु के अभ्यास को रीक्‌ का आगम होता दै » । वरीवृहच्चते । 


२६४६ स्वपिस्यभिव्येजां यङि ६।१।१९। 
सम्प्रसारणं स्यादू यङि | खोधुप्यते | सेसिम्यते | वेवीयते । 
पष्ठ प्रत्यय पर में रहते स्वप, स्यम, व्येञ्‌ धातु को सम्प्रसारण होता है । 
२६४७ न वशः ६।१।२०। 
वावश्यते | 
यछ पर में रहते वश घातु को सम्प्रसारण नहीं होता है.। 
२६४८ चाय? की ६।१।२१। 
चेकीयते । 
यछ पर में रहते चाय धातुको की आदेश होता है। चेक्षीयते। यहां हस्वान्त आदेश करने 
पर मी “अहन्‌? सूत्र से दीर्घादेश होता पुनः दीर्धान्त की? आदेश विधान का फळ यङ. छुक में है, 
भादेश में दीधेविधान साम्ये से यङ्‌ लोप का प्रत्यय लक्षण में 'नछमता” निषेध की अप्रवृत्ति है, 
अर्थात्‌ दोघे विधान आदेश में करने से 'न लुमता? यहां अनित्य दै । यथा चेकीतः । 
२६४९ ३ घ्राष्मोः ७।४।३१। 
जेघ्रीयते । देध्मीयते | 
यङ्‌ पर में रहते घ्रा एवं ध्मा धातु के आकार के स्थान में इंकार आदेश होता है। यहां भी 
आदेश ईकार में दोर्घोच्चारण यङ्‌ ठक में 'जेष्नीतः? के लिए है । 


२६५० अयङ्‌ यि क्ङिति ७।४।२२। 
शीङोऽयङदेशः स्याद्‌ यादौ क्ङिति परे । शाशय्यते । अभ्यासस्य हस्वः | 
ततो गुणः । डोढौक्यते । तोत्रौक्यते । 


इति यङन्तप्रक्रिया 

यकारादि किंत या किवा प्रत्यय पर में रहते शीङ धातु को अयङ्‌ आदेश दोता है। यथा-- 

शाशय्यते । 'डोढोक्यते? अभ्यास को यहां प्रथम हस्व विधान कर पश्चात्‌ गुणो यङ्लुकोः? से 
गुण हुआ । 

पं० श्री बालकृष्णपन्नोो विरचित सविमशे रत्नप्रभा में यढन्त प्रक्रिया समाप्त । 


--*“<-०-- 
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२६५१ यङोऽचि च २।४।७४। 
यडोऽच्‌ प्रत्यये लुक्‌ स्याच्चकारात्तं विनाऽपि बहुलं लुक्‌ स्यात्‌ । असै- 


भ्ित्तिकोऽयमन्तरङ्गत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । | 


अभ्यासकाय॑म्‌ । घातुत्वात्लडादयः । 'शेषात्‌ कतेरि! इति परस्मैपदम्‌ । 
"अनुदात्तङितः इति तु न, ङिस्बस्य प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणत्वेन प्रत्ययः 
लक्षणाप्रवृत्ते: | यत्र हि प्रत्ययस्यासाधारणरूपमाश्रीयते तत्रैष तत्‌ । अत एब 
'सुहृफत्‌ प्रासादः? इत्यत्र अत्वसन्तस्य’ इति दीर्घो न। 
येऽपि स्पर्धशीङादयोऽनुदात्तङितस्तेभ््योऽपि न, 'अलुदात्तङितः? इत्यनुः 
बन्बनिर्देशात्‌ । तत्र च श्तिपा' शापा इति निषेधात्‌ । अत एव 
श्यन्नाद्योऽपि न, गणेन निर्देशात्‌ । किन्छु शबेव । & चर्करीतं च $ 


इत्यदादी पाठाच्छपो लुक । 

यङ. प्रत्यय का च्‌ प्रत्यय पर में रहते ठक होता दै, सूत्र में चकार के ग्रहण से अन्‌ 
प्रस्यय पर मे न रहें वहां भी लक्‌ होता है बहुल करके । सूत्र में यछ्‌ साहचर्य से अच्‌ प्रत्यय 
का ही ग्रहण करना चाहिये । यइ लुक परनिमित्त को अनपेक्ष्य करके प्रवृत्त अन्तरङ्ग है, “अनः 
मित्तकं कार्य अन्तरङ्गं भवति’ अतः प्रथम यङ. का लक हुआ । लक के बाद प्रत्ययलोपे प्रत्यप" 
खक्षणम्‌” से यङन्तत्व बुद्धि से दिख करना । एवं अभ्यासोद्देश्यक कार्य करना चाहिये । सना 
चम्ताः? से धातुसंज्ञा करके लकारोत्पत्ति करनी । यद्वां रोषाद्‌ कतंरि! सूत्र से परस्मेपद संश 
प्रत्यय छकार के स्थान में होते हैं । 

प्रत्यय लक्षण से यङ्‌ बृत्ति ढित्त का समाश्रयण निमित्त 'भनुदात्तळ्तिः से आत्मनेपद यह 
न हुआ । चित्र में डिस्व है, एवं यह्‌ प्रत्यय में ढित्त्व है, अतः डिस्व प्रत्ययत्वव्याप्य नहीं है 
प्रत्ययत्व के अभावाधिकरण बृत्ति होने से 'स्वाभाववदवृत्तित्वरूप? व्याप्यत्व ठित्त में नहीं है, भ 
नियमाथ॑ 'प्रत्ययढोपे प्रस्ययछक्षणम्‌? है उसकी यहां प्रवृत्ति नहीं है। प्रत्यय का असाधारणडप 5 
प्रत्यय का व्याप्यत्वरूप जह! आश्रीयमाण रहे वहां ही प्रत्ययलक्षण दोता दै, अन्यत्र नहीं। ' 

शस नियम का फळ यइ है की 'शोमनाः दृषदः यस्मिन्‌ प्रासादे” 'सुद्ृपत' रूप हुआ ब्र 
समास करकं। समासार्थ इषत्‌ शब्द को सुक्न्तत्व सम्पादनार्थ जसू विभक्ति जो आयी 
समास संश्ञानिमित्तप्रातिपदिकसंश्ञा निमित्तक 'सुपो थातुप्रातिपदिकयोः? से छक्‌ ईशा त 

` प्रत्यय लक्षण कर भसन्तर्व बुद्धि से 'अत्वसन्तस्य चाधातोः? से दीं प्राप्त होना चाहिये, 

वहां प्रत्ययछक्षण न हुआ, क्योंकि असूत्वरूप धर्म प्रत्ययत्व का व्याप्य नहीं है अस्त मे 


थी जिका 


है ठसका | 


| | है नर भावा 
बृत्ति है एवं प्रत्यय से भिन्न 'अस्‌ भुबि' धातु के असू में भी वह रहता है, अतः स 
थिकरण वृत्ति अस्त्व है प्रत्ययस्व का व्याप्य वह नहीं है प्रत्ययासाधारणर्प के अ | 
प्रत्ययलक्षण न होने से दीधदिश न हुआ । स्थित लकार 


यछ्‌ लगन्त में स्पर्ष एवं शीङ भादि धातु भनुदात्तेव एवं ङित्‌ है उनसे भी पर 


| 
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स्थान में आत्मनेपद संशक प्रत्यर्यो का विधान न हुआ क्योकि 'अनुद्ात्तक्षित! यह भनुवन्त्र 
निर्दिष्ट कार्य है आत्मनेपद वह यछ्‌ लक में नहीं होता है, कदा है गाचायी नेत 

डितपा शपानुबन्येन निर्दिष्ट यद्गणेन च । 

यत्रैकाचूअद्दणन्यैव पञ्चैतानि न यढलुकि ॥ १॥ 

इससे निषेध हुआ । गणनिदिष्ट यन्‌ आदि विकरण मी यछ_ लुक में नहीं होते है । किन्त 

यछ लुक में कत्रै्थक सावँधातुक पर में रते बाधक विकरण के अविष में शप्‌ विकरणमात्र होता 
है। यछ लुक प्रकरणस्थ धातुओं से विदित शप विकरण का अदादि मार्नकर “यदिप्रमृतिम्यः 
शपः? से लक हुआ, 'चर्करीत॑ च? से यछ, लुक्‌ को अदादित्व मानना चकेरीतश्च उपलक्षणविषया 
यक्ष उक्‌ परक है । 


२६५२ यडो वा ७३।९४। 


यङन्तात्‌ परस्य हलादेः पितः सारवेघातुकस्य ईद्‌ बा स्यात्‌। भूसुनोरिति 
शुणनिपेधो यछलुकि भाषायां न, 'बोभूतु तितिक्ते' इति छन्दसि निपातनात्‌ । 

अत एवं यङ, लुक भाषायामपि सिद्धः । नच यङ, लुक्य॒प्राप्त एब गुणा 
भावों निपात्यतामिति वाच्यम्‌ , प्रकृतिम्रहणेन यङलुगन्तस्यापि ग्रहणात्‌ | दविः 
प्रयोगो द्विवचनं घाष्ठमिति सिद्धान्तात्‌ । 

बोभवीति, बोभोति । बोभूतः | षोभ्ुवति । ४ 

बोभवाव्वकार | बोभविता । अबोभवीत्‌ | अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ अबोः 
अवुः | बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । गातिस्थेति सिचो लुक | 
यङो वेति ईटपक्ते गुणं बाधित्वा नित्यत्वादू बुक। अबोभूवीत्‌ । भषोमोत्‌ | 
अबोभूताम्‌ । अध्यस्ताश्रयो जुस । नित्यत्वादू बुक, अबोभूवुः । अबोभविष्य- 
दित्यादि । 


यङन्ततदादि शब्द स्वरूप से पर इळादि पित जो सारवषातुकसंक्षक प्रत्यय उसको देट्‌ भागम 
विकल्प से होता दै । “भूखवोः” सूत्र से गुण का जो निषेध धोता है बढ यछ लक्‌ में आषा में नहीं 
होता है, क्योंकि “बोभूतु तितिके” से यछ, लक में वेद में दी युणामावनिपातन किया है बहा सी 
भूसुवोः से गुणामाब सिद्ध ही था अप्राप्तकार्य का निपातन करना चाहिये, प्राप्त का नहीं, 
निपातन व्यर्थं होकर ज्ञापन है माषा में यछ लक में गुणनिषेष वह नहीं करता अर्थात गुण होता 
ही है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि छान्दस यढलुक भाषा में मी होता दै। बळ छुक में 
शब्दान्तरत्व के कारण अप्राप्त ग्रणामाव का दी निपातन है, यह कथन. रचित नहीं है । बळ, 
प्रत्यय की प्रकृतिभूत धातु के ग्रहण से यछ्‌ लगन्त का भी अहुण होता है, क्योकि पष्ठाध्याण के द्वित्व 
प्रकरण में पठित दित्वविधायक शाख से विधीयमान द्वित्व वही प्रकृतिका केवल द्विवांर उद्चारण- 
मात्र ही दै । यही सिद्धान्त दै । यहां भेदवुद्धि या शब्दान्तरबुद्धि न करनी चाहिये । 

पुनः पुनः? "अतिशयेन वा भवति? अधै में भात्मधारणानुकूल ग्यापाराथंक भूधातु से 
'वातोरेकाचः सूत्र से यछ्‌ प्रत्यय हुआ उसका 'यछोऽचि च” सूत्र से उक्‌ । प्रत्यय लक्षण से यछ- 
्तत्व बुद्धि से द्वित्व अभ्यासादि कार्य अभ्यास का गुण 'बोभू? झी धातुसंडा लट तिप्‌ शप्‌ लक्‌ 
यो वा? से इडागम शुण भवादेश वोमवीति। ईडागम के अभाव में बोभोति। छछ में 
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३८ देयाकरणसिद्धान्तफीमु दी 


बे इस 
अबोयूवीत”--यहाँ 'यातिस्या’ से सिचू का छोप करके “यछो वा? से ईडागम पक्ष में गुण छो 
बाघकर के नित्यत्व के कारण 'भुवोः सूत्र से बुक भागम हुआ । पक्ष में बोभोद । अवोभूनुः। 
बहा 'सिजम्यर्त! से झि को जुस्‌ आदेश हुआ दै । एवं नित्यत्व के कारण बुकू आगम भरी 
हुआ है। 
विग्न --७।४।६५ पा० सू० “बोभूतु इति निपात्यते, कि निपात्यते ? अवतेवंछ्‌छुगन्त्या. 
गुणस्वं निपात्यते । नेतदस्ति प्रथोऽनस्‌। सिसमत्राशुणत्व॑ 'भूञ्च॒वोरितङि’ इति। एवं तह 
नियमार्थ अविष्यति, अ्रेव यछ्‌ लगन्तस्य गुणो न सवति नान्यत्र, क मा भूत बोभवतीति । छि 
लेट्‌ 'डेरोडाटौ? इति अट्‌ । यह आष्यकार की उक्ति है । 
यहां ‘अत्रैष के विभिन्न आचार्य भिन्न भिन्न व्याख्या करते हैं १०-अन्रैंव ० छन्द में है 
गुणामाव से भाषा में यछ्‌ लक्‌ एवं युण होता है। २-भमरैव = लेटि पव अर्थात्‌ लेदू कार में 
ही गुण का अभाव होता है, अन्य लकार में वेद में गुण होता है। इन दो व्याख्याओं में यहं 
भ्रन्यकार ने प्रथम व्याख्या का समाश्रयण किया है । द्वितीय व्याख्या में तो यङ्लुक्‌ छान्दसमात्र 
विषय है भाषा में प्रयोग ही नहीं होता है यही लब्ध छोता है । 
श्रीनांगेशभट्ट ने शेखर में 'परेतु छोट्येवेत्येवनियमः, बोभूतु' इत्यस्य छान्दसेषु पाठस्तु 
यल्छुकइछान्दसरवादेव, साषायामस्य यछलगन्तस्य प्रयोगतत्वे न मानम्‌। यइ कट्टा दै । लेट 
छकार छान्दस है वह ही माभ्यकार ने भी उदाहरण दिया है । इन सब मत पाठकों के. विवाराथै 
प्रस्तुत करके लेखक उपसंहार करता है कि प्रबळ पक्ष प्रमाण एवं युक्ति युक्त द्वितीय पक्ष ही है। 
अतः यङ्‌ लक्‌ साषा में नहीं होता है यद्दी सिद्धान्त दै । 
पास्पर्धीति, पास्पधि | पास्पर्धः। पास्पर्थति । पास्पत्सि । हुकलश्यो हेरि; । 
पास्पर्धि । लझ--अपास्पत्‌ ; अपास्यदू । सिणि दश्भेति रत्वपत्षे, रो रि 
भपास्पाः। 
जागाद्धि। जाघारिस । झज।घात्‌ । सिपि दत्वप्क्षे अजाघाः | नाथु 
नानात्ति | नानात्तः। दघ-दादद्धि | दादद्धः | दाघर्सि । अदाधत्‌ । भाद" 
द्वाम्‌ । भदादधुः | भदाघः, अदाधत्‌ | लुङि अदादाधीत्‌, अदादधीत्‌ । चो" 
स्कुदीति, चोस्कुन्ति | अचोस्कुन्‌ । अचोस्कुन्ताम्‌ । अचोस्ङुश्दुः । 
मोमुदीति, मोमोत्ति । सोमोदाञ्चकार । सोमोदिता । अमोमुदीत्‌ 
अग्नोमोत्‌ । अमोमुत्तात्‌ । अमोबुदुः । अमोमुदीः, अमोमोः, अमोमोत्‌ | लु 
शुण:--अमोमोदीत्‌ । चोकूर्दीति । चोकूति | लङ तिप्‌ अचोकूर्दीत) के 
कूल । सिप्‌ पत्ते अचोकूः | अचोखू: । अजोगू: । बनीबळचीति, वनीवर्शकि 
बनीवक्तः | वनीवचति | अवनीवब्धीत्‌ | अवनीवन्‌ | 
जङ्गमीति । जङ्गन्ति । अनुदात्तोपदेशेत्यनुनासिकलोप: | जङ्गतः | जा 
9 णो द 
मति । म्वोम्च' जङगन्मि । जङ्गन्बः । एकाज्म़रहणेनोक्तत्वान्नेण्निषेध' 
जङ्गमिता । अलुनासिकलोपस्याभीयत्वेनासिद्धत्वान्न ० 
“मो नो घातोः', अजङ्गन्‌ । अनुबन्थनिदेशाज्ञ च्लेरछ। हमयन्तेति न 2 


अजङ्गमीत्‌ | अजङ्गमिष्टाम्‌ । 
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पास्पर्धीति--स्पर्ध संघर्ष ते यछ्‌ उसका लक द्वित्वादि कार्यं ‘दीर्घोऽकितः? से अभ्यात का 
दीष 'यको वा' से इद्‌ विकश्प है, इट के नसाव पक्ष में भ्षपस्तयो से बकार 'झरो झरि सवर्ण? 
से विकल्प धलोप हुआ । छिद्‌ में पास्पर्थाग्रकार । छट में पास्पर्धिता ' छट में पस्पर्िष्यति। लोटू 
में पास्पर्धीतु । पास्पडे, । पास्पर्शाद । पास्पहास्‌ । पाल्पर्थतु । पास्पर्थि । द्वि को घिकर विकलः 
से धकार का खोप हुआ । लढे इडागमपक्ष में अपास्पर्थीद । 

दश्वपदे--पक्षान्तर में तो अपास्पत्‌`। अपात्पदू* । छिछ में पास्प्यांद । पास्पर्ध्यातास्‌ । 
पासपर्ध्यास्ताम्‌। लढ में 'अस्तितिदो5एके' से - नित्य दैढायस) "इद ईटि? से सकार का छोए 
अपास्पर्भात्‌ । अपारपर्पिष्टाम्‌ । अपास्पथिषुः । छछमे अपास्पभिभ्यत्‌ । 


जागादि--गाए प्रतिष्ठादि अर्थ में दै । शद्‌ पक्ष में जागाषीति। जागात्सि, 'पकाच' सूत्र से 
अषमाव धकार को चर हुआ। लोट में 'नागाधीतु' पक्षमें जागाढु। जागादबाम्‌। बागाषतु + 
छङ्‌ में अजागाबीत्‌ । अजाघाद्‌ । अजागाद्वाम्‌ । अजागाघु: । लक में भबागाषीव । अन्रागाः 
षिष्टास्‌ । 

नाथ नाइ--याच्जादि अर्थ में है । नानाचि इंडागमपक्ष में नानायीति। दुध घाठु वारण: 
अर्धे में है । इंट पक्ष में दादषीति । छळ में “अतो इठादे? से विकल्प से वृद्धि होती हैं । 

चोकुम्दीति - 'स्कुदि भाप्रवणे', दितो दुम्‌ धातोः से नुम्‌ । इंडमाव में झरो झरि सबर्णे? 
से विकल्प से लोप । लक में ईंट पक्ष में अचोस्कुन्द्दीद्‌ । लुङ्‌ में 'अस्तिसिच' सूत्र से नित्य ईडाबम 
अचोस्कुन्दोत । अचोस्कुन्दिष्टाम्‌ ! 

मोघुदीति--मुद दरै नाभ्यस्तस्याचि! से जघूपष गुण का निषेष हुआ । 'मोमोदिता? यहा 
“न धातुलोप? सूत्र से गुणनिषेध होना चाहिये यह शङ्का न करती, क्योंकि बहुल ग्रहण से प्राप्त 
यङ्‌ लक्‌ अनैमित्तिक है। छुछ में सिच्‌ निमित्तक गुण है अतः 'नाभ्यस्तस्याचि' से निषेध क 
शङ्का न करनी चाहिये । 

दोकूर्ीति---कुदै खुद गुदं युद क्रीडायाम्‌ । लढ में तिपू हद्‌ पक्ष में भचोकूदोंत. । अचोखुदीद । 
अचोगुदीत्‌ । 'दश्वः से रख पक्ष में अचोकूः । बमीवञ्लीति-बन्चु गतौ यहां 'नित्य कोडिक्दे” 
सूत्र से यझ 'नीगृवन्चु' से अम्याल को नीगागम यहां यद ढक शब्द से छुप्त होने से दख्लिजि? 
तक नोप न हुआ । 'बनीवक्तः? यहां तस्‌ जिव होने से “अनिदिताम्‌ से नकार का कोण 
हुआ | लोट्‌ में वनीवश्वीतु । वनौवछक्तु । वनीवक्ताद । व॒नीवक्ताम्‌ । बनीवचतु । बनीबग्धि । 
बनीवश्चानि । 

ज्ङ्गमीति--यहां 'तुगतोऽनुनासिजञन्तस्य’ से नुक्‌ हुआ जलगमीति-यहां गमइन सूत्र से 
उपधाभूत अकार का होप हुआ । अजङ्घन्‌। इडागम पक्ष में अजङ्गमोत्‌ । अजङ्गताम्‌ । भजyङ,स्सुः । 
अजक्षमीः । अजङ्गतम्‌ । अजङ्गत । अजङ्गमम्‌ । अजङ्गन्व । अजङ्गन्स । 'सजङ्गमीत्‌? यहां 'इमयन्त? सेः 
वृद्धि का निषेध हुआ । जछस्निता में “एकाच? सूत्र में एकाच्‌ महण किया है तो मी "स्तिपा शपा” 
यह परिभाषा अनित्य के कारण न लगी इट्‌ निषेध न होकर इडागम हुआ । खोट्अध्यम पुरुष 
एक वचन में नकार का जात लोप आमीयत्व के कारण असिद्ध है। अतः “हि? का अतो हः 
सूत्र से लक्‌ न हुआ । वस्तुतः प्रत्ययाप्र्वययोः प्रत्ययस्यैव अहणम्‌! परिभाषा से 'अतो हेः? मे 


` अकार प्रत्यय का गृह्दीत है लोप को प्राप्ति ही नहीं है, 'असिद्धवदत्रामात्‌ सूत्रमाष्य मे 


प्रत्याख्यात है। अजक्षन्‌ में 'मोनो थातोः' से नत्व हुआ। लह. में लकारानुबन्ध होने से . 
अनुबन्ध से निर्दिष्ट कार्य यङ लक्‌ में न हुआ । 
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नते यङ्लुक्‌ , अभ्यासाच्चेति कुत्वं यद्यपि होहन्तेरित्यतो हन्तेरित्यनुबच् 
विहित॑ तथापि यक्लुकि भवत्येवेति न्यासकारः । श्तिपा शपेति निषेध- 
स्त्वनित्य) गुणो यङलुकोरिति सामान्यापेक्षज्ञापकादिति भाब: | जङ्कनीति 
जङ्घन्ति । जक्कृतः | जङनति । जल्ननिता। श्तिपा निर्देशाउजादेशो न जङ्कहि । 


अजक्कनीत्‌ | अजङ्कन्‌। जङघन्यात्‌ । 

आशिषि छु वष्यात्‌ । अवधीत्‌ | अत्रधिष्टामित्यादि । बषादेशस्य द्वित्वं न 
भवति, स्थनिबत्त्वेनानम्यासस्येति निषेधात्‌ । तद्धि समानाधिकरणं धातो- 
बिंशेषणं बहुश्रीदिबलात्‌ । आळपूवोत्त ‘आङो यमहन’ इत्यात्मनेपदम्‌ । 
आजक्घते इत्यादि । 

छत्परस्येति तपरत्वान्न शुणः | 

हलि चेति दीघेस्तु स्यादेब, तस्यासिद्धत्वेन तपरत्वनिबत्यस्वायोगात्‌ । 
बड्चुरीति | चथ्चूर्ति । चळ्चूतः | चङ्चुरति। अचञ्चुरीत्‌। अचञ्चूः। 
बङ्कनोति । चङ्कन्ति | जनसनेत्याच्मम्‌ । चङ्लातः | गमहनेत्युपघालोपः, 
चट्डन्ति | चङ्काहि | चह्ननानि । अचङ्कनीत्‌ । अचङ्कन्‌ । अचङ्काताम्‌। 
अचङल्नुः | ये बिभाषा, चङ्खायात्‌ । चङ्कन्यात्‌ । अचङ्कानीत्‌ | अचङ्कनीत्‌ । 

हिंसाथंक इन्‌षातु से यङ्लुक्‌ हुआ । 'अभ्यासाच्य” सूत्र से कुत्व होकर इकार को घकारादेश 
डुआ । यद्यपि 'अभ्यासाच्च’ सूत्र में “हो हन्तेः? सूत्र से रितप्‌ से निर्दिष्ट हन्तेः की अनुदृत्ति है, 
कुस्व दितबन्त से निर्दिष्ट है, अतः 'हितपा शपा? एरिमाषा से कुत्व न होना चाहिये किन्तु वह 
परिभाषा अनिस्य है। अतः कुत्व हुआ अनित्य में प्रमाण 'गुणो यङ्छकोः? सूत्र ही है, तयादि 
सिनूबढो? में “एकाचो द्वे प्रथमस्य? से एकाच्‌ का सम्बन्ध से द्वित्व विधायक शाख एकाच्‌ पद 
सम्बद्ध होने से 'डितपा शपा? परिभाषा से एकाच्‌ पद निर्दिष्ट कार्य द्वित्वरूप यछ.छुक्‌ में होगा ही 
नहीं द्वित्वामाव से अभ्यास संज्ञा का सुतराम्‌ अमाव से अभ्यास का गुणविषधानाध “गुणो यङ को 
ख्यर्थ हो कर क्षापन करता है कि वह परिभाषा अनित्य है, यह सामान्य शापन हुआ “असति 
बाषके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपावः इस लाववमूलक न्याय से। विशेष शापन -“एकाच्‌ 
निर्दिष्ट कार्य यछ छकि प्रवर्तते” यह छापन नहीं होता है। सब भंशों से विशिष्ट वह परिभाषा 
अनित्य शोती है न एकांश युक्त । ` 
। लहभीति यह हनूधातु के अभ्यासोत्तर कुरव नुक आगम ईडागम अनुस्वार 
( परशवणै हुमा । ईखागम के अभाव में जछसि । अकृतः । यहां 'भनुदाचोपदेश' से 
| नकार का छोप छभा । चछ घ्नति यहां "गम इन्‌? से भकार का लोप कुत्वादि । 
अहुनिता अब्द यहाँ 'दुन्तेज:? से डितप निर्देश के कारण जादेश न हुआ 'हितपा शपेति' 
परिभाषा खे! छड. में अअद्ठनीत । विधि छिङ, में ज्गन्यात | आशीखिङ में जंहन्‌ में हन्त्व 
बुद्धि से वधादेश हुआ, अञ्चार का 'अतो लोपः से लोप होकर वध्यात्‌ रूप हुआ | लुङ में 
अइन्‌ को वषादेश से अवधोत रूप हुआ द्विरुक्त इन्‌ के स्थान में जायमान वषादेश को दिल 
नहीं होता है, कारण के स्थानिवद्म।व से 'अनभ्यासस्य? यह निषेध हो जाता है। अनभ्यासस्य 
| । वदार्थ पातु सले अन्वित है अम्यासधटितस्वामावविशिष्ट जो धातु यइ अर्थ है । नास्ति अभ्यासो 
| क्षत्र = धाती यह अनभ्यास में बहुत्रीहि समास है । 
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विमर्श - आशीलिंङ. में 'वध्यात्‌' एवं लुङ, में 'अवधीत! यह रूप द्वय द्वित्व निष्पन्न को 
चषादेश् से मूख में वर्णित है, वह पक्ष असङ्गत है। क्योंकि दित्वनिष्पन्न समुदाय में धातुत्व 
नहीं है, एवं द्वित्वनिष्पन्न पूर्त भाग में मी पातुस्व नहीं है किन्तु द्वित्वनिष्पन्न समुदाय घटक 
उत्तर खण्ड में ही धातुर्व है । इसमें प्रमाण माष्य ही दै । 'अस्तेभू:? सूत्र पर माध्यकार ने 
कहा है कि 'भाधंधातुके' इसको परसक्षमी स्वीकार करेगें तब लिट्‌ अवस्था में द्वी असू का 
दिर होकर असू अस्‌ लिट्‌ = छ यहां लिडादेश प्रत्यय अब होकर "लिट्‌ च? से धातु संज्ञा होगी 
तब पर अस्‌ को भू आदेश द्वोकर पूर्व अस्‌ का श्रवण प्रसङ्ग होगा, “परस्य भूभावे कृते पूवस्य 
श्रवणं प्राप्नोति? अर्थात्‌ छिठादेश से परत्व के कारण द्वित्व होकर तदनन्तर लिडादेश 
होगे तब आर्धधातुकसंश्ा। इससे स्पष्ट इभा कि द्वित्वनिष्पन्न समुदाय में घातुख नहीं 
है। किन्तु पर भाग जो प्रत्यर से अव्यवहित पूर्व में है उसी में 'अकृत्यर्थान्वितस्वारथवोधकत्वं 
प्रत्ययानाम्‌? नियम से धातुत्व एवं प्रत्ययार्थं का अन्वय होता हे । अतः पूर्वोक्त सन्दभं से 
“जंवध्यात! यह्दौ रूप सिद्धान्त सिद्ध है । वध्यात्‌ नहीं । एवं लुळ_ में अउंबधीत्‌ यदी उचित 
रूप है यह श्रीपञ्चोखिमत भाष्यानुशृदीत है । मूलकार ने माधवादि मतानुरोध से 
कहा है। यङ, छक में वध्यात्‌ प्रयोग ही प्रामाणिक है, यद्द कथन मी असङ्गत है, अतः 
एकाच्‌ पदघटित “सन्यङोः? से द्वित्वामाव है आदि कथन सवथा उपेक्ष्य है। 'दियते दिगि 
जलिटि सूत्र भाष्य पूर्ववर्णितार्थ में प्रमाणभूत है । तयादि-“दिग्यादेशे कृते द्विवचनं प्राप्नोति? 
अतः पूर्वे द्वित्व करके “साभ्यासस्य”? इति वक्तव्यम्‌? से अभ्यास विशिष्ट उत्तर खण्ड द्वित्व निष्पन्न 
को दिग्यादेश दोता है यह भाष्य सन्दर्भ एवं वातिकारम्म से यी यइ सिद्ध हुआ कि द्वित्वनिष्पन्न 
समुदाय में धातुत्वामाव ही है । ६।४।९ इस सूत्र का माष्य एबं उद्‌द्योत देखने योग्य है। इति 
श्री पञ्चोलिनः । 


आङ पूर्वक इन्‌ धातु 'भाडो यमइनः से आत्मनेपद दै- आ।जङघते । प्रकृति ग्रहण से यङ्‌ 
ुगन्त'का भी ग्रहण कचित्‌ होता है, अतः आत्मनेपद हुआ । 

चञ्जुरीति-चर गति में एवं क्षण में है। चरफलोश्च से अभ्यास को नुक्‌ “उत्परस्यातः? 
इससे उकारादेश, उत में तपरत्व के कारण गुणामाव है। 'इलिच से दोघे तो होता छी है । दीघ 
असिद्ध है, अतः तपरस्व की निवृत्ति का अयोग है । अर्थात्‌ स्वत्व समानाधिकरण उत्व वहां 
अक्षुण्ण ही है । श्चुतिं । चङ्कुनीलि-खनु अवदारणे से यङ. लक्‌ में यद रूप है। इडागम के 
अभाव में “चङ्कन्ति’ । जनसन सूत्र से आत्व होकर चह्नातः । गमहन्‌ से उपधालोप करके चह्चनूति । 
“ये विभाषा? से विकरप से आत्व करके चङ्गायात्‌ । चङ्घन्याव्‌ । अचह्वानीव । भचङ्कनीत्‌ । 


उतो बद्धिरित्यत्र नाभ्यस्तस्येत्यनुबृत्तेरुतो वृद्धिने । योयवीति। योयोति। 
अयोयबीत्‌ | अयोयोत्‌ | योयुयादू । आशिषि दीघ: । योयूयात्‌ । अयोयावीत्‌ । 

नोनबीति । नोनोति | जाहेति। जाहाति । ई हल्यघोः | जाहीतः। इह 
जहातेश्च, आच हौ, लोपो यि घुमास्था, 'एलिडि” इत्येते पञ्चापि न भवन्ति, 
श्तिपा निर्देशात्‌ । 

जाहति | जाहेषि | जाहासि | जाहीथः। जाहिथ | जाहीहि | अजाहेत । 
अजाहात | अजाहीताम्‌ । अजाहुः । जाहीयात्‌ । आशिषि जाहायातू । अजा 
हासीत्‌ | अजाहासिष्टाम्‌ | अजाहिष्यत्‌ । 


SD DU UU DD NDS SD जज + 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fe Ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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जज ॒ ~ 

लुका लुपे प्रत्ययलक्षणाभाबात्‌ “स्वपिस्यभि’ इत्युक्तं न । रुदादिभ्य ति 
गणनिर्दिष्टत्वादिण्न | साश्बपीति । सास्बप्ति | सास्वष्तः। सास्बपति । असा. 
स्वपीत्‌ | असास्वपत्‌ । सास्वप्यात्‌ । आशिषि तु बचिस्वपीत्युस्वम्‌ | सासु 
प्यात्‌ । असार्त्रापोत्‌ । असास्वपीत्‌ । 


थोयदीति, योयोति-'उतो बः? सूत्र में “नाम्यस्तस्य इस अंश कौ अनुषृत्ति है अतः 
उकार की वृद्धि यह न हुई । आशिषि अङ्ग सूत्र से दीघं हुआ योयूयात्‌ । छुछ में अयोयाबीत्‌ 
रूप हुआ नो नवीति, नोनोति । ईडागम एवं तदभाव में रूप हुआ । 
जाहेति--ओहाक्‌ श्यागे से यजू छक्‌ में इडागम पक्ष में गुण से रुप है। झैंडागम के शमाव 
में जाहाति। द्विवचन में 'है हल्यघोः? से इंकार दीर्घं होकर जाइौीतः। इस स्थल मै 'जहातेश्च 
सूत्र की अप्रवृत्ति है। एवं लोट्‌ मध्यम पुरुष एक वचन में 'आ च शो? सूत्र की अप्रबृषति है । बिधि, 
लिङ. में 'लोपो यि? की अप्रवृत्ति है । धुमास्था कौ एवं पिंकि को भी अप्रवृत्ति यढ्‌ 
लुक्‌ इा-थातु में है। वे पांच सूत्र रितिप्‌ निदेश के कारण यङ्छक्‌ में अप्रवृत्त होते है । 
ओद्दाकू एवं भोषाङ्‌ दोनों के यछ लक में समानरूप है। डित्‌ निमित्तक आफ्ने 
पद की अनुबन्धनिदिष्ट के कारण यङ्‌ लुक्‌ में प्रदृत्ति नहीं है। 'भूजामितः को भी यं 
अप्रवृत्ति है वह उलुनिमित्त द्वि्वनिमित्तक अभ्यास को विधान करता है इकारादेश । दीर्घो- 
5कितः । में भकित धातु का विशेषण से 'हाकः में कित्व है उमय धातु के तुर्य रूप कैसे यह शङ्का 
भौ न करनी चाहिये । वहाँ अकित्‌ न विधते कित्‌ यस्य अभ्यासस्य यह अर्थ से अन्यपदार्थ वहां 
अभ्यास है । धातु नहीं है । यदि अकित में अन्य पदार्थ धातु मानेंगे तो वनीवक्नीति वह दौर्षा 
पत्ति होगी । 
सास्वपीति-यद्दां यङ का लोप होने से 'लक्ा लपते प्रत्ययलक्षणं नास्तीति’ से प्रत्यय लक्षण 
निषेध प्रयुक्त 'स्वपिस्यमि? से उकारादेश्च न हुआ । एवं 'रुदादिभ्यः' यह गणनिर्देश कार्य से इडागम 
न हुआ । सासुप्यात यहां वचिस्वपि से उकारादेश हुआ । छङ्‌ में “गतो हुलादे? से विकल्प बृदि 
कर भसास्वपीत एवं असास्वापीत्‌ दो रूप हुए अभ्यासको ढीघ॑ दीर्घोऽकितः से हुआ । 


२६५३ रुग्रिकौ च छुकि ७।४।९१। 
ऋदुपधस्य घातोरभ्यासस्य डक रिक रीक एते आगमाः स्युर्ये लुकि | 
यडलक होने पर ऋकारोपध धातु के अवयव अभ्यास को रुक, रिक्‌ , रीक्‌ , ये तीन भागत 
पर्याय से होते है । रुक्‌ में उक्‌ की इस्संशा से केवळ रेफ अवशिष्ट रइता है रिक्‌ में ककार की 
इत्संज्ञा लोप एवं रीक्‌ में भी ककारेतसंशा लोप से 'रि? री? मात्र अवशिष्ट रता है । 
२६५४ ऋतश्च ७।४।९२। 
ऋदन्तघातोरपि तथा । वर्बृतीति । वरिवृतीति । बरीवृतीति | बर्वेति | व्रि 
वर्ति | बरीबर्ति | बढतः ३ । वर्वृतति ३। वर्वतामास ३। बबेर्तिता २ गण डू 
निर्दिष्टत्वात्‌ 'नवृद्भ्यश्रतुभ्ये/इति न, बर्वेतिष्यति ३। अबवृंतीत्‌ २। अबब | । 
सिपि 'दञ्ज'इति रुत्बपक्षे रो रिअवशः ३ | गणनिदिंष्टत्वादळ न, अबत | 
चकरोति ३ | चर्कति | चरिकर्ति चरीकर्ति । चर्ड्तः ३ | च्छति ३ | चकर | 


र s रि. 
कार ३ । चककेरिता ३ | अचकरीत्‌ ३ | अचर्कः ३ | च्यात ३ | झाशिषि | 
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यङ लुगन्तप्रक्रिया ४३ 
चक्रियात्‌ १! अचकोरीत्‌ ३ | ऋतश्चेति तपरत्वान्नेह--क विक्तेपे चाकति | 
तातर्ति | तातीतः | तातिरति | तातीहिं। तातशणि | भतातरीत्‌ | अतातः । 
झतातीतीम्‌ । अतातरुः । अतातारीत्‌ | अवातारिष्टाम्‌ इत्यादि । 

यङ लुक में ऋकारान्त धातु के अभ्यास को रुक्‌ रिक रीक आगम होते हैं । रुक वर्ववृतीति । 
रिक्‌ू-वरिवृतीति । रीकू--वरीबृतीति । वे तीन रूप ईडागम पक्ष में दै । ईडागमामाव में 
बवंति, वरिवर्ति, वरीवर्ति, रूप हुए । तस्‌ में वरतः, वरिवृतः, गरीदृतः, तीन रूप । झि ग बदति, 
वरिवृतति वरीवृतति रूप हैं। छिद्‌ में वर्बतामास, वरिवर्तामास, वरीवर्तामास तीन रूप हुए । 
लुट में वर्वेतिता, वरिवर्तिता, वरीवर्तिता । ळूदू में “न वृद्भ्यः? सूत्र की गरणनिदिष्टत्व के कारण 
प्रवृत्ति न हुईं अतः इडागम का निषेध न हुआ । वर्वतिष्यति । वरिवतिष्यति । वरीवर्तिष्यति । 
छोटू में छः रूप हुये प्रत्येक में । लङ में छः रूप हैं यथा-अवइंतीत ३। भवव॑त्‌ ३। सिप्‌ में 
'अवर्वा? ३ यहां ‘दश्च’ सूत्र से रु हुआ एवं 'रोरि? से रेफ का लोप है। छुङ्‌ में गणनिदिष्टत्व के 
कारण अन्‌ न हुआ-अवदतीँत्‌ । 

डुकृञ्‌ करणे का यङ्‌ लकू में रूपों का क्रम-चर्करीति ३ रूप। ईडागम के अभाव में 
चकोति २ । आशीलिंड में रिङ्‌ आदेश चक्रियात्‌ । लुङ में अचर्कीरीत्‌ । 

ऋतश्च सूत्र में तपरख के कारण से यह सूत्र दीध॑ ऋकारान्त धातु के अभ्यास को रुक्‌ आदि 
आगम विधान नहीं करता 9 । यया “क विक्षेपे में चाकर्ठि । त॒ में वातर्ति । छुङ में अतातरीत्‌ । 
आदि रूप है | 

अर्तेयङलुकि हित्वे$न्यासस्योरदत्त्वं रपरत्वम्‌, हलादिःरोषः, रुक्‌ | 
रिमीकोस्तु 'अभ्यासस्यासवर्ण! इति इयङ। अरतिं, अरियतिं । अररीति । . 
अरियरीति | अऋतः | अरियतः | कि अत्त | यण्‌ , रको “रो रि’ इति लोपः । न 
च तस्मिन्‌ कतव्ये यणः स्थानिवत्वम्‌ , पू्ेत्रासिद्धीये तन्निषेधात्‌ । आरति । 
अरियति | लिङि श्तिपा निर्देशाद्‌ 'शुणो5ती? ति शुणो न। रिङ, रलोपः, 
दीघः | आरियात्त | अरियियात्‌ । 

गृहू महणे । जगृहीति ३ । जगि ३ | जगूढ! ३ । जगृहति ३। अजघट 
३ । गृहणातेस्तु जाम्रहीति । जञाम्राढि | तसादौ ङिन्निसित्तं सम्प्रसारणम्‌ | तस्य 
बहिरङ्गत्वेनासिद्धत्वाश्न गादयः । जागृढः | जागृहति । जाग्रहीषि, जाश्नक्षि । 
लुटि जाग्रहिता । महोऽलिटीति दीघेस्तु न, तत्रैकाच इत्यनुबृत्तेः। माधवस्तु _ 
दीघमाह, तदूभाषयबिरुद्धम्‌ । 

जर्गृघीति ३ | जर्गद्धि ३ | जगृद्धः ३ । जगृघति ३ । जगृंघीषि | जघंर्सि 
; | अजगृधीत् ३ ¦ इडभावे शुणः, हलङ्यादिलोपः, भषभावः, जश्त्त्रचत्वे । अज- 
घत्‌ ३। अजगृद्धाम्‌ ३ । सिपि दश्चेति पत्ते श्रम्‌ , अजघीः ३। अजगर्धात ३ | 
अजगर्थिष्टाम्‌ ३ । पाप्रच्छीति, पाप्रष्टि । तसादौ प्रहिञ्येति सम्प्रसारणं न भव- 
ति, श्तिपा निर्देशात्‌ | नक्लोः शूडिति शः । त्रश्चेति षः । पाप्रष्टः । पाप्रच्छति । 
पाप्रश्सि । पाप्रच्छु: । पाप्रश्मः | 
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यकारवकारान्तानां तूठ भाविनां यङ लुङ नास्तीति च्छीरिति सूत्रे भाष्ये 
ध्वनितम्‌ । कैयटेन च स्पष्टीकृतम्‌ | इदं च्छोरिति यत्रोठ्‌ तदूबिषयकप्‌ | ज्यर- 
त्वरेत्यूठ भाविनोः खिबिमव्योस्तु यङ्‌ लुगस्त्येवेति न्याय्यम्‌ । माघवादि- 
सम्मत च । 

मव्य बन्धने | अयं यान्त छठ भावी | “तेव देव देख्ने” इत्यादयो बान्ता: ! 
हय गतौ-जाहयीति । जाहृति । जाहतः । जाहयति । ह जाहसि। बलि 
लोपे यञादौ दीघ: । जाहामि, जाहावः, जाहाभः । हयगति कान्स्योः । जाह- 
यीति जाहर्ति । जाहतेः । जाहयति | लोटि--जाह[हिं । अजाह: । अजाहर्ताम्‌। 
अजाहयुँ; । सव बन्धने । 

ऋ धातु से यछ्‌ उस का लक्‌ कर द्विल्व पश्चात्‌ अभ्यास को उरदरव एवं रपरत्व होता है, 
“हलादिःशेषः’ से अभ्यास में आदि हल्‌ का शेष अर्थाद्‌ अन्वइल्‌ का छोप होता है । पश्चात्‌ रक्‌ 
का आगम हुआ-अरतिं । रिक्‌ एवं रीक्‌ के आगम में तो अम्यासस्यासवर्ण सूत्र से इयडादेश्च में 
एक समान रूप दोनों का होता है-अरियति । इडागम पक्ष में अररीति, अरियरीति यहां रिक्‌ 
रीक्‌ पक्ष में इयङादेश से अरिडतः। बहुवचन में झि प्रत्ययको भत, यण्‌ रुक पक्ष में 'रो रि' से 
लोप। लोप कतंव्य समय में यणादेश का स्थानिवद्भाव 'अचः, पररिमन्‌? से न हुआ, विपादी में 
असिद्धत्व “पूर्वत्रासिद्धम्‌ से होने से स्थानिवद्भाव की प्राप्ति ही नहीं है पूर्वचासिद्धय्‌ से असिद्धः 
ख्वमूछक ही “पूवेत्रासिद्धीये न स्थानिवद्‌” वचन है वह सपूर्वं = नूतन नहीं है, आरति । रिक्‌, 
रीक्‌ पक्ष में इयादेश ऋकार को यण से रेफ अरियूति । लिङ्‌ में “एुणोऽतिं' से गुण न हुआ, वह 
र्तिपा निर्दिष्ट होने से यङ्‌ लक में उप्तकी अप्रवृत्ति होती है । रिडादेश, रळोप एवं दोघं होकर 
आरियात्‌ । अरियियात्‌ । 

गहू ग्रहणे जगृदीति, जरिगुददीति, जरीगृह्दीति । इडागम के अमावपक्ष में जगैडि, जरिगढि । 
जरीगढि । यहां गुणोत्तर 'हो ढ? से ढत्व 'झषः से त्व ष्टुत्व ढलोप हुआ । जगति जरिगृइुति 
बरीगृहृति । लङ्‌ में भजघेट्‌ अजरिघंट्‌ अजरीधंट्‌ । 

अह उपादाने का यङ्क में यङ्लक्‌ द्वितादिकार्य 'दोघोऽकितः? से दीर्घं अभ्यास के अकार 
का आकार हुआ 'यडो वा? से ईडागम हुआ--जाग्रहीति । इडागमामावे जाग्राढि-ठत्व बल 
ब्टुख ढलोप दीघं । जागृढः यह तसू प्रत्यय छित्‌ हे तन्निभित्तक 'ग्रदिज्या? से सम्प्रसारण 
कर पूर्वरूप हुआ यहां ऋकारोपध धोने से रुक्‌ आदि तीनों आगम प्राप्त दै, किन्तु अन्तर 
परिभाषा से अन्तरङ्ग रुगादिकतंव्य में जातबहिरङ्ग सम्प्रसारण असिङ हुआ, अतः वे आगम 
न हुए । बहुवचन में जागृइति। इडागम में जाग्रहीषि, पक्ष में जाघ्रक्षि सपूआव हुआ है ॥ 
छट में जाग्रहिता । यहाँ एकाच्‌ पद घटित ग्रहो$लिटि की अप्रबृत्ति है, एकाच्‌ निर्दिष्ट का 
यङ्लुक्‌ में प्रवृत्त नहीं होता है अतः दीधे न हुआ । माधवाचार्य यहां दी करते हैं वह कार्य 
आष्यविरुदध है, इरदत्त एवं कैयट विरुद्ध मी है । मनोरमा में विशद रूप से विरोध कौ 

उपपत्ति की हैं। “एकाचो दे प्रथमस्य' सूत्र में “प्रदेरक्ञाव” इस आण्य के प्रतीक को लेकर 
कैयट ने कहा तच्‌ प्रत्यय निमित्तक अङ्गमंश्ञा यङन्त को है, क्योंकि वइ ठच्‌ यङन्त से विहित है. 
ग्रहरूप यछ्‌ वहां नहों दै, अतः वहां दोर्धामाव ६ जरिग्रहिता । एकाच्‌ ग्रदरूप अन्न यङन्त ५ 
यङ.लुगन्त में नहीं उभवत्र दोर्घामाव ही है । 
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यहां दीर्घायाव में युक्ति ग्रदृरूप अङ्गामाव एवं एकाचू की भनुवृत्ति २ समाधान है । ण्यन्त 
ग्रह से दीर्घामाव में १-प्रदरूपाभाव, २-विहित विशेषण; १-णिलोप का स्थानिवद्भाव, तीनः 
समाधान है, यडन्त से दीर्धाभाव में चार समाधान है, पूर्वोक्त तीन एवं पकाच्‌ की अनुवृत्ति । 
“दछ लुगन्ताण्णिजन्ताच्च यङन्ताच्च ग्रहेशिट: । 
द्विदा त्रिधा चतुर्धां च दीषंप्रा्िः समाहिता ॥? 
गुरु अभिकाङ्कायाश्=-ईडागम एवं रुक पक्ष में जगृंधीति, रिक्‌ जरिगृधीति, रीक्‌ जरी- 
गृधौति । ईडागम के अमाव में रुगादि में जगेडि, जरिगद्धि जरीगद्धि । तस्‌ में जगृंद्धः ३ । 
"एकाचो बरा? से अपुभाव-जधंत्सि । लङ में अजगृषीत्‌ । इंडागमामाव में--'हल्छयाप? से 
तकारलोप अपूभाव जइत्व पवे चतवं से अजर्घत्‌ । अजरिधंत' । अजरीधत्‌ । अजगृंधाम्‌ ३ । 
सिप्‌ में अजर्धाः ३। छङ्‌ म० पु० एक वचन में यढ उसका छोप सिप्‌ के इकार का लोप 
'हलूङ्याव्‌’ से सकार का लोप गुण पद रपरत्व अपृभाव जइत्व दश्च से रुत्व रेफ रत्व ढलोप 
दीध से रूप सिद्धि हुई । 
'ब्युपेयंळोपे छि सेरिलोपे हुलङयाडिलोपे रपरे गुणे च । 
भघूमावजरत्वे च ररेफरत्वे दूकोपदी् च भवेदजघाः ॥” 
छुङ्‌ में अजर्गधींद । अजरिगषीत्‌ । अजरीगर्षीत्‌ । 
प्रथ्छु छीप्लायाशू-- 
चाघ्रडछीति अभ्यास के अकार का 'दीर्घो$कितः? से दौधे हुआ है। ईडागम के अभाव में 
पाप्रष्टि ~ व्रश्चञ्रस्ज’ से षकारादेश ष्छुत्व हुआ । तसादि प्रत्यय ढित्‌ पर में रहते दितपाः 
निर्देश के कारण भ्रद्िज्या? से सम्प्रसारण का अभाव हुआ, 'च्छवोः सूत्र से तुक्‌ विशिष्ट छकार को 
शकारादेश हुआ, उस तालव्यशकार को त्रश्चञ्नस्ज से षकारादेश हुआ, ष्ठत्व से तसू के तकार को 
टकारादेश पाप्रष्ट: । 
पढ्कि-अविष्यत काल में जिन यकारान्त एवं वकाराम्त धातुओं का ऊठ्‌ होने वाला है 
उसके उत्तर यडलक़ नहीं होता दै । यह “च्छवोः सूत्र के भाष्य में कहा है, भाष्यकार का 
आशय जो इस विषय में है उसको श्रीकेयटोपाध्याय ने स्पष्ट वर्णन किया है “च्छवोः सूत्र से 
जहां ऊठ्‌ भावी है उस विषयक यह भाष्य है, “ज्वरत्वर” सूत्र से ऊठूभाबी जहां है वहां यङ्छुक 
होता ही है । यथा ख्निवि एबं मव्य का ऊठ्‌ होनेपर भी यङ्लुक्‌ हुआ । यह पक्ष उचित एवं माधवः 
सम्मत है । 
विमशं-यकारान्त, वकारान्त ऊठ्‌ भावी धातुओं का यछ लुक्‌ नहीं है इसमें "च्छवोः?, 
सूत्रत्थ भाष्यकार का ध्वनन = कथन का स्पष्ट निरूपण कीजिये? इस प्रश्‍न का उत्तर--यह 
आशय भाष्यकार का है--“च्छ्वोः शूट!--सूत्र में कित्‌ की भनुवत्ति आती है या नहीं ?, इस 
प्रकार पक्षद्वय का निर्देशकर कुछ दोषों का अनुवृत्ति पक्ष में एवं अननुवृत्ति में प्रदशन करके. 
एवं उन दोर्षो का भाष्य में भाष्यकारने छद्धार करके भगवान्‌ भाष्यकार ने कहा कि “एतावानेव 
विशेषः = इतना शी विशेष हैं कि अनुवतंमाने किद्‌महणे "छः षस्बं वक्तव्यम्‌? इति = ( बश्वेतिसूत्रे 
इति शेषः ) यहां कित्‌ की अनुबृत्ति करने पर 'त्रश्नश्नस्ज सूत्र में छकार को पत्वाथ वहां छकार 
अइण कहना चाहिए | कित्‌ की भनुवृत्ति 'च्छवोः में नहीं है तो इसी से छकार को शकार कर 
च्छ्रोः से विहित शकार को “्श्वअस्ज” से शकाराम्तत्व के कारण पकार विधान कर देगा 
र्ट रुम्‌? इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हो जायेगी 'बश्चभस्जः सूत्र में छकार ग्रहण नहीं करना 
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चाहिये । इस प्रकार माष्यकयन से 'ऊद्भाविधातुओं से यछ उक्‌ नहीं होता है यह अनुक्त भी 
उक्तप्रायः ही है, 'भनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः इससे हस कथन को न मानेंगे, अर्थात्‌ यकारान्त- 
बकारान्तबातुऔ को उठ भावी है उनका यङ छक होता है, यह असत्‌ पक्ष को स्वीकार करेंगे तो 
दिव धातु से यङ छुकू करने पर 'यढो वा? से इडागम के अभाव पक्ष में देदेति? 'देदेषिः आदि 
प्रयोगों में छठ की प्रवृत्ति से या अप्रवृत्ति से मह्यन्‌ विशेष होने को सम्भावना है, च्छवोः सूत्र में 
किद्‌ ग्रहण की अनुवृत्ति के अभाव में उठ की प्रबृत्ति से 'देथोति? 'देद्योषि' इत्यादि रूपों में 
विशेषता का लाभ से । तब “एतावानेव बिशेष? इतना ही विशेष है तदर्थ घटक “हो? अर्थका 
प्रतिपादक एवङारते विरोध होया । अतः भाष्यमर्यादासरक्षक आचार्ये कहते हैं कि च्छवोः? सूत्र से 
सविष्यकाछ में ऊठ्‌ भावियकारान्त वकारान्त धातुओं से यछ छक्‌ होता दी नहीं है । इति दिक्‌ 
यह अतीव प्रसिद्ध विषय है । एसडी सदा स्मृति पथ में र्खे ! 
खिबु गतिशोषणयोः, मव बन्धने से यह लकू एवं ज्वर-खर से ऊठ होता दी है। मन्य बन्ध- 
नाथंक यान्त कठ भावी है । वान्त देवनार्थक तशू, देवू, धातु है । गत्यथक इय्‌ धातु का यङ 
छक में जाहयीति इेडाबम पक्षम । अभाव पक्ष में 'जाइति? यहां यकार का लोप हुआ 'छोपोन्यो? 
सूत्र से । जाइतः । यहां मी यकारछोए अभ्यास का दोर्धाइकितः से दीघं । झि को भव्‌ जाहयति । 
जाइयीषि । ईडागमामावे यकार छोप जादसि । जाहामि जाहावः जाहामः यहां यकार का 'छोपोत्यो? 
सै लोप 'अतो दीर्षो ययि” से दीघं हुआ । 
कान्ति एवं गति में इयं घातु का जाह्यीति रूप इडागम में । पक्ष में जाइत्तिं। लड में 
अजाइः । 
मव धातु बन्धनार्थक से यङ उस्का छुक कर वक्ष्यमाण सूत्र से ऊठ्‌ होता ह । 


२६५५ उवरस्वरल्तिव्यविमवामुपधायाश्च ६।४।२० 
खरादीनामुपधाबकारयोरूठ स्यात्‌ को कलादावलुनासिकादी च प्रत्यये | 


अत्र क्ङितीति नानुवतते, अवतेस्तुनि ओतुरिति दर्शनात्‌ | अनुनासिकेग्रहण 
चानुबतेते, अवतेर्मन्‌ प्रत्यये तस्य टिलोपे ओमिति दशनात्‌ । 
ईडभावे ऊठि पितिशुणः, मामोति, मामबीति । मामूतः। मामवति | 
मामोषि | मामोमि । मामावः । मामूमः। मामोतु । मासूतात्‌ | सामू । 
मामबानि | अमामोत्‌ | अमामोः । अमामवम्‌ । अमामाव । अमामूव । 
तुबी हिंसायाम्‌ | तोतूर्वीति । 2 
किप्‌ प्रत्यय पर में रहे, या झलादि प्रत्यय परमें रहें, या अनुनासिकादि प्रत्यय पर म र 
उवर, ज्वर, स्तिवि, अवि, मव, इन धातुओं की उपधा एवं तकार इन दोनों के स्थान में उद्‌ 
आदेश दोता है । इस सूत्र में 'किङति’ की अनुवृत्ति नहीं है किसी ने भनुदृत्तिदर 'झलादि कि 
एवं ङिव्‌? परमें रहे ऐसा व्याख्यान किया है बह अत्यन्त' असङ्गत दै । रक्षणार्थक भव पाठ न 
तुन्‌ प्रत्यय कर अव्‌ के स्थान में ऊठ कर गुण से ओत” ऐसा प्रयोग दर्शन से क्छित की यई 
अननुवृत्ति ही है । 
च सूत्रसे कित की अनुद्रृत्ति न होने पर भो स्वरितत्व प्रतिशा बळ ते अनुनासिके 


है) 
.. की अनुदृत्ति आती दै बह ऊठ प्रवृत्ति में निमित्त होने से निमित्तताख्या विषयता उसमें 


3 


घातुक 
अतः सप्तम्यन्तत्वेन उसका भर्थैवश्ात्‌ विपरिणाम हुआ । अव्‌ धातु से मन्‌ प्रत्यव ऊठ 


| 
| 
| 
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कर गुण विधानोत्तर मन्‌ की टिसंशक अंश अन्‌ उसका लोप से "ओम्‌? शब्द की सिद्धि होती है 
यहां ऊठ्‌ को प्रवृत्ति में निमित्त अनुनासिकादि मन्‌ प्रत्यय है । 

सूत्रार्थ वर्णन कर के प्रस्तुत रूपों का प्रदर्शनार्थ उदाहरण प्रस्तुत--मव्‌ धातु से यङ उसका 
लोप अव्‌ को ऊठू पित्‌ प्रत्यय पर रहते गुण इडागम का अभाव मामोति। ईडागम पक्ष में 
मामबोति । मामव्‌ तस्‌ ऊठ्‌ मामूतः । बहुवचन में मामवति । तुवां हिंसार्थक है, इडागम पक्ष में 
उसका रूप-तोतूर्वीति । स्वरादि का किप्‌ में उदाइरण-जुः जुरौ जुरः। झलादि में--जूति:, 
जुणेः । जू्॑वान्‌ । उवर--तूः तुरौ तुरः । तूर्तिः । तूर्णः । तूणेवान्‌। खिवि- छः, रवौ, खबः । 
खुतिः । अवि--ऊः, उवी, उवः | ऊतिः | मव मूः सुवो, मूवः । मृतः, मूति। 


२५६ राल्लोप; ६।४।२१। 


रेफात्‌ परयोश्छोर्लापः स्यात्‌ को मलादावनुनासिकादौ च प्रत्यये | 
इति बलोपः | लघूपघगुणः | 

किप्‌ प्रत्यय पर में रहें या झलादि प्रत्यय पर में रहें, या अनुनासिकादि प्रत्यय पर रहें 
बद्वा रेफ से पर स्थिति छकार या वकार का छोप होता है। इस सूत्र से ईडागम के अभाव में 
तुवं धातु का वकार लोप करने पर 'पुगन्तलघूपधस्य' सूत्र से उपधा को गुण हुआ - तोतोति यहां 
वक्ष्यमाण सूत्र जो युग एवं दद्धि का निषेधक है उसका विषय नहीं है वह स्पष्ट होगा । 


२६५७ न धातुलोप आधेतुके ११।४।- 
धात्बंशलोपनिमित्तके आर्धधातुके परे इको गुणवृद्धी न स्त: । इति नेह 
५ तिबाढीनामनाधधातुकःवात्‌ | तो तो तिं | हलि चेति दीर्घ, तो तूर्तः | 
तोतूबंति । तोथोति । दोदोति । दोर्घोति । मूच्छो--मोमूच्छीति | मोमोति । 
मोमूतः | मोमूछति इत्यादि । आधधातुके इति विषय सप्तमी | तेन यडिः विव- 
क्षिते अजेर्बी । वेबीयते । अस्य यङ वुग्‌ नास्ति, लुका अपहारे विवयत्वासम्भ- 
वेन बीभावस्या प्रवृत्तेः | 
& इति यङलुगन्तप्रक्रिया ६ 

धातु के अवयव के लोप में निमित्तभूत आर्धधातुक प्रत्यय पर में रहते इक का गुण नहीं 
होता है एवं वृद्धि भी नहीं होती है । 

बिमशे-- पातुलोपे' इसका घटक धातुशब्द लक्षणा से धातु का अवयव (अंश ) परक है । 
घातु छोप में बहुत्रोहि समास है-धातोलोपो यस्मिन्‌ = आथंषातुके यहां अन्यपदार्थ प्रधान बहु- 
न्रौहि में आधधातुक विशेष्यत्व से भासमान अन्यपदार्थ है । तदनुसार सूत्र की वृत्ति लिखी गई है । 
यह किङित्‌ लक्षण गुण एवं वृद्धि का निषेधक दै । 

यद्यपि शक्याथ बाध में लक्षणावृत्ति का भादर होता है, धातु पद का घातु अर्थ ही रख कर 
धातु का लोप यह अर्थ क्यों न हुआ, धातु का लोप प्रसिद्ध मी है 'दुरिणो लोपश्च? से उणादिरक 
प्रत्यय एवं इण्‌ का छोप में तो मी प्रयोजनवान्‌ धातु लोप अप्रसिद्ध ही है । वह इण का लोप करने 
से गुण को स्वतः अप्रसक्ति है । हट 

किञ्च रक प्रत्यय सन्नियोगशिष्ट इण का लोप होने से वहां लोप में आधंधातुक प्रत्यय 'रक? 
निमित्त ही नहीं है। इसीलिए दुर्‌ रक रो रि लोप कर ढूलोपे दीघं करने की अवस्था में इण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पट दैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


७५-५० ~ re >>... 


के लोप का स्थातिवद्भाव न हुभा एवं दीधे होकर “दूरम्‌? प्रयोग को सिद्धि हुई। परनिमित्तक्‌ 
इण का लोप नहीं है अतः स्थानिवद्भाव की अप्रवृत्ति है । छु 
तोतोति में इस सूत्र से गुण निषेध न हुआ क्योंकि तिपू सावंधातुक दै । तोतूते: में 'इरि च 
से दीघे हुआ। र 
थुवी, दुबी, धुर्वी हिसा में है । कमेण रूप मूल में निर्दिष्ट दै । मूच्छा मोहसमुच्छाययो: धातु 
टु लट ` + गरी 
है--राइलोप का उदाहरण छकार लोप का मोमोति । इडागम में भोवूछींति । 
न धातुलोप आर्धधातुके सूत्र का भाष्यकार ने सूत्रसाध्ययावत्‌ प्रयोजन का प्रकारान्तर से 
ल हे अत एव इस भाष्य प्रत्याख्यान शाता आचायै 
द्धि कर इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया हूँ अ 
व्य ने नोति आदि प्रयोग सिद्धयर्थै वकार को भकार विधान कर उसका 'अतो 
होप? से लोपविधान किया एवं उनका स्थानिवद्भाव से युणनिषेध किया यह सूत्र सिद्धान्त पक्ष में 
रहता तो वकार का छोप से इसके द्वारा पिनोति के इकार का गुण निषेध करते । अधिक श्ञानाथं 
इस सूत्र का माध्य देखें। ु र 
गत्यायर्थक अज धातु को आर्धषातुक प्रत्यय की उत्पत्ति के पूव में विषय सप्तम्या भाषधातु के 
का समाश्रयण से प्रथम वी आदेश अज को ततः यङ प्रत्यय से “वेवीयते? रूप की सिद्धि होती है। 
अज धातु से यढ का ढक नहीं होता है, लक होने पर आर्थधातुक विषय को सम्भावना 
वास्तविकी नदी है, यडलुक्‌ का प्रत्ययलक्षण नहीं होता 'न छमता'से चच लक्षण का 
निषेध है 'वेवीयते! यही रूप इस प्रक्रिया में अज का हुआ । यह प्रयोग विछक्षणरीति से सिद्ध 
हुआ । ऐसा प्रकार अन्य प्रयोग सिद्धि में दुलभ है । - 
१० श्रीवालकृष्ण पश्नोलिविरवित सविमशरत्नप्रमा में यङ्छुगरत प्रक्रिया समाप्त । 
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अथ नामधातुप्रक्रिया 


शस प्रकरण का नाम धातु प्रकरण इस लिए हुआ कि नाम कहते हैं प्रातिपदिक को अर्थात्‌ 
्रातिपदिक संश्चक जो प्रकृति उससे विधीयमान जो सुप्‌ प्रत्यय तदन्त तदादि निमित्त को 
क्यजादि प्रत्यय तन्निमित्तक जो 'सनाथन्ता धातवः? से विधीयमान धातु संज्ञा उसकी प्रक्रिया दोने से 
यह नाम सार्थक है 5 यौगिक है । 


२६५८ सुप आत्मनः क्यच्‌ ३।१।८। 
इषिकमंण एषिदसम्बन्धिनः सुबन्तादिच्छायामर्थ क्यच्‌ प्रत्ययो वा 

स्यात्‌ | घात्वचयवत्वात्‌ सुब्लुक्‌ | 

इच्छाजनक व्यापाराथंक जो इष धातु उसका जो ब्यापार उससे अन्य जो. फ उसका भाश्रय 
जो तद्वाचक अर्थात्‌ कर्मंबाचक जो शब्द स्वरूप तदथं इच्छाअनकव्यापार कर्ता सम्बन्धी रहे तो 
उस सुबन्त तदादि शब्द स्वरूप से इच्छा अध में क्यच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । 

१-ष्‌ घात्वथै जो प्रधानीभूत ब्यापार उससे जन्य जो इच्छा रूप फल उसका जो आश्रय 
कमंसंशक, वह इच्छाजनक व्यापार जनक जो कर्ता तत सम्बन्धी रहने पर इच्छा अर्थ में 
कमंवाचक झुबन्त तदादि शब्द स्वरूप से विकश्प से कयच्‌ प्रत्यय होता है । यह निष्ट उचित 
अर्थ है । २-अथवा-इष धातु का कर्म हो एवं इच्छाकर्ता का सम्बन्धी हो ऐसे मुबन्त के उत्तर 
इ्च्छार्थ में विकव्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता है यह सूत्रा भी है। इस दितीया में अनेक त्रुदियाँ हैं 
यथा--१ धातु का कमं नहीं होता है, किन्तु कर्मस्व क्रियानिरूपित है, वह क्रिया = व्यापार 
रूपा है, धात्वर्थ व्यापार बन्य फल होता है, फलतावच्छेद्दक सम्बन्ध से फलाश्रय कौ कमंसंशा 
होती है । कर्मादि संशाएँ मथ की होती हैं, शब्द को नहीं, शब्द कर्मादि अभे का वाचक होता है 
कमे रूप अथं से परस्व क्यच्‌ आदि प्रत्यय में बाधित है, एवं कर्म रूप अर्थ का उच्चारण स्था 
असम्भव है, अर्थ वाचक शब्द का उच्चारण सम्मव है, (इच्छा कर्ता सम्बन्धी? यह मौ कथन 
असंगत है इच्छा तो फलस्थानीया है, उसका जनक व्यापार होता है, उस व्यापार का जनक जो 
कर्ता तत्सम्बन्धी अर्थ अपेक्षित दै, मतः प्रथमाथै नं-१ में वर्णित अथं ठीक है । 

क्यच्‌ प्रत्ययान्त तदादि शब्द स्वरूप की 'सनाधन्ता धातवः? से धातु संज्ञा होती है । उस के 
अटयव कर्मायिक प्रत्यय सुप्‌ का 'छुपो धातुप्रातिपदिकयोः' से लक होता है-यथा आस्मनः 
पुत्रम्‌ इच्छति अरुणकुमार: । यहां पुत्र अम्‌ क्यच्‌ =य की धातुसंशा कर थम्‌ का लक हुआ 
पुत्र य! से रूद्‌ तिप्‌ शप्‌ = अ अतो युणे से पररूप पत्र य ति? यहां पुत्र के भकार को ईकारा- 
देश के छिए वक्ष्यमाण सूत्र 


२६५९ क्यचि च ७।४।३३। 
अस्य ईत्‌ स्यात्‌ । आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति पुत्रीयति । बान्तो यि प्रत्यये, 
गव्यति नाव्यति | लोपः शाकल्यस्येति तु न, अपदान्तत्वात्‌ | तथा हि-- 
जयन्‌ प्रत्यय पर में रहते अकार को शकार रूप आदेश होता है। स्वसम्बन्धी पुत्र कर्मक 
पह वतमान काळ में इच्छा घनक व्यापार करता है । पुत्रीयति दितीयान्त गोशब्द से इच्छा में 
४ सि० प्च्० 
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क्यच्‌ धातु संशा विमक्तिका लक्‌ 'वान्त’ सूत्र से अवादेश गब्यति। नावम्‌ आत्मनः इच्छति 

नाव्यति । यहां अन्तर्बतिनी विभक्ति, अम्‌ इत है, उसका प्रत्यय लक्षण से सुवन्तस् प्रयुक्त सुप 

तिङन्तं पदम्‌? से पदसंज्ञाकर पदान्त 'गो? 'नो? है उसके ओकार एवं 'ओ? का अव्‌ आव्‌ आदेश 
हुए है उस में स्थानिवद्‌ भाव से पदान्तत्व है, भतः पदान्त वकारका लोप “लोपः शाकल्यस्य' से 

होना चाहिये, अथवा आनुमानिक स्थान्यादेश भाव से गोवृत्ति, नोवृत्ति पदत्व पाव्‌ नाव! में 

अतिदिष्ट से वकार में पदान्तत्व आर्थसमाजग्रस्त = अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध है। लोप उभयत्र क्यो न 

हुआ !, इस शक्का के निरासार्थ वक्ष्यमाण सूत्र पदसंज्ञा का नियमन करता है । अर्थात्‌ पदसंशा 

नियम्य है अमुक स्थल विशेष में ही होगी सवंत्र नहीं। 


२६६० न क्ये १।४।१५। 


क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ | सन्निपातपरिभाषया क्यचो 
यस्य लोपो न। गव्याञ्चकार | गव्यिता। नाव्याञ्चकार | नाव्यिता | न॑- 
ज्लोपः--राजोयति । प्रत्ययोत्तरपदयोश्च, त्बद्यति | मद्यति | एकार्थयोरित्येव । 
युष्मद्यति | अस्मद्यति | हलि च, गीर्यति, पूर्यति । घातोरित्येब । नेह--द्विप्‌ 
इच्छुति दिव्यति । इह पुरमिच्छति पुरयतीति माधवोक्त प्रत्युदाहरणं चिन्त्यम्‌ ; 
पूर्गिरोः साम्यात्‌ । दीव्यतीति दीघस्तु प्राचः प्रामादिक एव । अदस्यति | 
रीक ऋतः कत्रीयति। क्यच्च्व्योश्च गार्गीयति | वाच्यति । अकृत्‌ सार्वेति 
दीघेः-कबीयति | समिध्यति | 


क्यच्‌ एवं क्यङ्‌ पर में रहते नान्त की ही पदसंशा होतो है । अन्य की नहीं । सुपृतिङन्तम्‌ 
सूत्र से इत विभक्ति का प्रत्यय लक्षण से पदसंशा सिद्ध ही थी, “प्राप्ती सत्याम्‌ आरभ्यमागो 
विषिनिवमाय कश्पते” पुनः 'न क्ये’ क्रियमाण सूत्र नियमार्थं है, विपरीत नियम फलाभाव से 
नहीं होता है। इस नियम से गव्यति नाञ्यति में नान्तत्वामाव से पदत्वाभाव से वकार लोप न 
हुआ । भनेकाच्‌ लक्षण आम्‌ छिट लक्‌ लिट्परक कुञ्‌ अनुप्रयोग द्वित्वादि कार्य भकार ल 
अनुस्वार परसवणं 'गब्याञ्चकार’ गव्यिता आदि | राजनम्‌ इच्छति आत्मनः = राजीयति यहां 
नान्त लक्षण पदसंशा नलोप इंत्व । त्वां मां वा इच्छसि यहां मपर्यन्त माग को प्रत्ययोत्तरपदयोश्व' 
से त्व म भादेश रवथति, मद्यति । एत्वविशिष्टार्थ युष्मद्‌ अस्मद्‌ रहें वहां पूर्वोक्त सूत्र की परशि 
होती है, द्वित्वादि विशिष्टाथंक में युवाम्‌ आवाम्‌ , युष्मान्‌ अस्मान्‌ बा इच्छति युष्मथति अरम 
चति । आत्मनः गिरमिच्छति गौयति । पुरम्‌ इच्छति पूर्यति । विवबन्त ग॒ पु से “ऋतः सून 
इस्ब, उदोष्ठथपूबेस्य से. उत्व हुआ, एवं दीं लि च? से हुआ । रेफान्त एवं वान्त धा १ 
उपषा के इक का 'इरि च' से दीघं विधान है । अतः दिवम्‌ शच्छति यहां दीं प्रातिपदिक की pe 
का न हुभा। 'पुर्यंति? प्ररयुदाइरण दीर्घाभाव का देना माधव का अनुचित है पुर्‌ एवं TT 
में समानता है, भतः 'पूर्य॑ति? होता है दीघं घटित ही । “दीव्यति? ऐसा प्राचोंक्त प्रयोग अनव म 
लक्षण प्रमाद ही है। अझुम्‌ इच्छति दस्यति । कर्तारम्‌ इच्छति कत्रीयति । यहां रीड. 
सूत्र से रीङादेश हुआ । गाय्यंम्‌ इच्छति यहां कयच्‌ च्व्योश्च’ से भपत्य सम्बन्धी यकार अ 
हुभा-गागीयति । वाचम्‌ इच्छति वाच्यति, यहां अनान्तत्व के कारण पदत्वाभाव प्रयुक्त त य 
हुआ । आत्मनः कविम्‌ इच्छति = कबीयति “अक्रत' सूत्र से दीषं हुआ । “सिष्य 

| 'पहल्वाभाव से जरत्वाभाव हुआ । 


2. । 
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२६६१ क्यस्य विभाषा ६।४।५०। 


हलः परयोः क्यचक्यङोर्लोपो वा स्यात आर्धधातुके | आदेः परस्य, 
अतो तोपः, तस्य स्थानिवत्त्वाल्लघूपधगुणो न, समिधिता । समिष्यिता | 
& मान्तप्रकृतिकसुबन्तादव्ययाच्च क्यच्‌ न & । किमिच्छति । इदमिच्छति | 
स्वरिच्छति । 


हल से पर स्थित जो क्यच्‌ एवं क्यङ्‌ उनका लोप विकल्प से आर्धधातुक पर में रहते होता दै, 
अलोऽन्त्यस्य से अन्त्यलोप अकार का वाध कर इस सूत्र से आदि का लोप हुआ, अकार का 
“अत्तो लोपः? से लोप हुआ -समिधिता, लोपामाव में समिध्यिता। » मान्तशब्द है प्रकृति जिसका 
ऐसा जो सुप्‌ तदन्त जो तदादि उससे, एवं अव्यय से क्यच्‌ प्रत्यय नहीं होता है । वहां वाक्य हीं 
रइता है--किमिच्छति स्वरिच्छति । यदि मान्त से क्यच्‌ नहीं कहते तो पुत्रम्‌ इच्छति यहां सुबन्त- 
तदादि पुत्रम्‌ मान्त हे । क्यच्‌ न दोता, पूर्वोक्त व्याख्या से पुत्र अदन्त है क्यच्‌ हुआ । 


२६६२ अशनायोदन्यधनाया बुझुक्षापिपासागर्धेपु ७५४।३४। 


कयजन्ता निपात्यन्ते । अशनायति । उदन्यति | धनायति | वुभुक्षादौ 
किम्‌ , अशनीयति | उद्कीयति | धनीयति । 


भोजन विषयिणी इच्छा = क्षुधा अर्थ में क्यच्‌ प्रत्ययान्त अशनाय निपातन होता है, एव 
क्यचि च से इंत्वाभाव पूर्वक दीर्घादेश भी निपातन से होता है, पानक्रिया विषयिणी इच्छा 
अर्थ में कयच्‌ प्रत्ययान्त उदन्य निपातन होता है, निपातन से ही उदक शब्द के स्थान में उदन 
भादेश होता है, अभिकाङ्का अर्थात्‌ इच्छा अर्थ में धनाया क्यच्‌ प्रत्ययान्त निपातन होता है एवं 
तव बाध पूर्वक दीषांदेश होता है। अशनायति । उदन्यति । धनायति । पूर्वोक्त अभंत्रय से 
भिन्नार्थं में तो अशनीयति । उदकीयति । धनीयति । 


२६६३ अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि ७।१।५१। 
एषां क्यचि असुगागमः स्यात्‌ । ६8 अश्व्रषयोमेथुनेच्छञायाम्‌ $ अश्वस्यति 
बडवा । & वृषस्यति गौः । & क्षीरलबणयोलीलसायाम्‌ ४ । क्षीरस्यति 
चालः | लबणस्यति उष्टू: । & सबेप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुको # | 
दधिस्यति । दध्यस्यति । मधुस्यति मध्वस्यति | 
आत्म प्रीति अर्थ में अश्व, क्षीर, वृष, लवण इन शब्दों को कयच्‌ प्रत्यय पर में रहते असुक्‌ 
आगम होता है । मेथुनेच्छा = काम विषयक इच्छा में अश्च एवं बृष को असुक भागम होता है-- 
अश्वस्यति वडवा । वृषस्यति गौः । उत्कट इच्छा रूप लालसा में क्षीर एवं लवण को अघुक होता 
है । बालक दुग्ध प्राप्ति विषयिणी प्रबल इच्छा करता हे क्षीरस्यति बालः । नमक प्राप्ति की प्रबले- 
च्छायुक्त ऊः = लवणस्यति । सर्वप्रातिपदिक को क्यच्‌ पर में रहते सुक्‌ एवं असुक्‌ आगम पर्याय 
से होते है । अशुक पर में यण होता है। मधुस्यति । मध्वस्यति । वह मधु प्राप्ति कौ इच्छा करता 
है आत्मप्रीति में । 
२६६४ काम्यश्च ३।१।९। 


उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमात्मन इच्छति पुत्रकाम्यति। इह यस्य 
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इल इति लोपो न, अनथेकत्वात्‌ | यस्येति संघातग्रहणमित्यक्तम्‌ । यश- 
स्काम्यति । सपिष्काम्यति | मान्ताव्ययभ्योऽप्ययं स्यादेव । कि काम्यति | 
स्थः काम्यति । 
“हुप भारमनः सूत्र के विषय में सुबन्ततदादि शब्द स्वरूप से इच्छा में काम्यच्‌ प्रत्यय होता 
है, वह भात्म सम्बन्धी पुत्रकमेक वर्तमान काल में इच्छा करता हैं = एत्रकाम्यति यहां संघाता 
यकार बोधक “यस्य इल? सूत्र से अनर्थकत्व के कारण यकार लोप कान्यच्‌ घटक का न हुआ, 
प्रत्ययैकदेश अनक है, प्रकृति भर्थवती प्रत्ययो अर्थवान्‌ यही सिद्धान्त ह । काम्यच, में ककारो- 
श्वारण सामथ्यै ते ककार की इत संशा छोप न हुआ । वह यशः कामनः की इच्छा करता है = 
बशसकाम्यति । पूर्ववणित वातिक का यहां सम्बन्ध नहीं, अतः मान्त प्रकृतिक सुबन्त एवं अव्यय ते 
काम्यच्‌ प्रत्यय होता शी है । किं काम्यति । स्वः काम्यति । स्वः = स्वगाथंन है । 


२६६५ उपम।नादाचारे ३।१।१०॥ 9 
उपमानात्‌ कर्मणः सुबन्तादाचारे$र्थ क्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमिवाच रति पुत्रीय- 
ति च्छत्रम्‌ बिष्णूयति द्विजम्‌ । $ अधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ & । प्रासादीयति 
कुट्यां भिक्षु: ! कुटीयति प्रासादे । 
उपमान वाचक सुबन्त तदादि कर्मवाचक से आचार अथ में क्यच प्रत्यय होता हे। पुत्र की 
तरह भनुकूछ आचारण करता वह है > पुत्रीयति छात्रम्‌ । विष्णु की तरह आचरण द्विज करता 
है--विष्णूयति द्विजम्‌ । उपमान वाचक अधिकरण सुबन्त तदादि से भौ क्यच्‌ प्रत्यय होता है। 
प्रासाद = मइछ में की तरह कुटिया में आचरण वह भिक्षुक करता है = प्रासादीयति मिक्षुः। 
अपनो कुटिया में कौ तरह बह्‌ महळ में आचरण करता है-कुटीयति प्रासादे । 


९ 
२६६६ कतु; क्यङ्‌ सलोपश्च ३।१।११। 
इपमानात कुः सुबन्तादाचारे क्यङ्‌ बा स्यात्‌ | सान्तस्य तु कठूबाचकस्य „ 
क्षोपो बा स्यात्‌ । क्यङ वेत्युक्तेः पत्ते बाक्यम्‌। सान्तस्य लोपस्तु क्यङ्‌ 
सप्नियोगशिष्ट: | स 'च व्यबस्थितः । 
“श्ोजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया |” 


कृष्ण इबाचरति कृष्णायते । ओजःशब्दो वृत्तिविषये तदूबति। ओजा” 
यते । अप्सरायते । यशायते, यशस्यते । विद्वायते, बिद्वस्यते । तवद्यते | मद्यते | 
अनेकार्थत्वे तु युष्मश्चते । अस्मद्यते । क्यङ्मानिनोश्च । कुमारीवाचरति 
कुमारायते | हरिणीबाचरति हरितायते । गुर्बीब गुरूयते। सपत्नीब सपः 
त्मीयते । युबतिरिब युबायते । पटवीसृदूव्याबिष पटबीमृदूयते । न कोपधायाः | 
पाचिकायते | 

उपमानवाचक क सुबन्त से आचार अर्थ में क्यङ विकल्प से होता है, एवं सकार दै भन 
में बसको ऐसा कठंवाचक का अन्त्य सकार का लोप होता है विकल्प से । क्यङ के अमान 
वाक्य रहता है । सकार का छाप एवं क्यङ प्रत्यय वे दोनों सन्नियोगशिष्ट है अर्थात्‌ कय पड 
में स छोप, क्यङ्‌ के अभाब में सकार का लोपाभाव है, वह लोप भी व्यवस्थित है, भोजस्‌ ४१ 
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नामघातुप्रक्रिया ५३, 
अप्सरस्‌ में नित्य लोप, अन्य शब्दों में | सै क्‍्यछ योग में सकारकोप होता है। सू० छ० 

| कृष्णायते । बल वाचक ओजस्‌ शब्द नामधातुरूपा वृत्ति में बलवान्‌ अथे का बोधक है । 
ओजायते = वह बलवान्‌ की तरइ आचरण करता दै । बढ स्त्री अप्सरा कौ तरह आचरण करती 
है = अप्सरायते । यहां सकारक लोप क्यङ्‌ हुआ । यशायते । यशस्यते । विद्वायते । विद्वस्णते । 
एकत्व विशिष्टार्थक प्रथमान्त युष्मद्‌ एवं अस्मद से आचार में क्यङ एवं '्रत्पयोचरपदयोश्व” से 
त्व, म, आदेश से त्वथते मद्यते द्वित्वविशिष्टार्थक, बहुत्व विरिष्टार्थक युष्मदू अस्मद्‌ के मपर्यन्त 
भाग को त्व एवं मादेश न हुआ--युष्मद्यते। अस्मगते | कुमारी की तरह वह खी आचरण 
करती है यहद क्यङ्‌ एवं पुंवद्भाव कुमारायते। इरितायते = यहां क्यछ एवं पुंबदूमाव से छीए 
एवं नकारादेश की निवृत्ति हुई । मूळ शब्द 'हरित? से जीलिङ्ग में 'वर्णाठ” सूत्र से छीष्‌ एवं 
नकारादेज से 'इरिणी' हुआ था । युणवाचक से ढीष्‌ गुवीं से क्यक्‌ पुंबद्माव--गुरूयते । श्रितय 

b साधारण एक विग्रह वाक्य-सपरनीव आवरति-सपष्मायते, शातपय्याय सपत्न शब्द से 
शाङ्गरवादि ङीन्‌ तदन्त से क्य पुंबदमाव 'अकृत्सावंधातुक' से दोघं यह रूप है। सपत्रीषसे--- 
समान स्वाभिवाचक माषितपुंस्क का "नित्यं सपल्यादिपु से नादेशकर, नाम्तछक्षण कष्‌ 
के बाद क्यङ , पुंवद्भाव एवं दीघं हुआ । झपरनीयते--विवाह अन्व संस्कार विशेष निमित्तक 
पति शब्द से समास करके नित्यल्लीत्व के कारण यहां पुंबद्माव न हुभा। दुबाबले--क्षः 
अनित्य होने से जातित्वाभाव से यहां 'बातेश्च’ से पुंवद्भाव का भमाव हुआ । अतः "अच्छः 
परस्मिन्‌? सूत्र के “युवजानिः? माष्यप्रयोग पुंबदमाब से उपपन्न हुमा । 'युवतितर में तसिका- 
दिपु से प्राप्त पुंबद्माव का अभाव भाष्य प्रयोग से ही हुआ । युवतौ से तरप में 'वरूप' से हस्व 
युबतितरा । पट्वीभृदूयते- यहां पूर्वं शब्द क्यङ परक नहीं अतः पुंबद्‌मावाभाब है। पाचि 
कायले ~ “न कोपधायाः? से पुंबदूभाव का निषेध है, पुंवद्‌ भाव होता तो 'पाचकायतेर भजि . 
रूप होता इकार की निवृत्ति से । 


६ आचारेऽबगलभक्लीबदो डेभ्यः क्विन्‌ वा बक्तव्यः ध | बाभ्रहणात्‌ क्यङ 
” अपि। अवगल्भादयः पचाद्यजन्ताः | क्विपसन्नियोगेनानुदात्तत्वमनुनासिकर्त्व 
चाच्‌ प्रत्ययस्य प्रतिज्ञायते, तेन तरू , अबगल्‌भते | क्लीबते । होडते | भूत- 
पूवोद्प्यनेकाच आम्‌, एतदूवार्तिकारम्भसामथ्योत्‌ । न च 'अबगलमते’ 
इत्यादिसिद्धिस्तत्फलम्‌ , केवलानामेबाचारेऽपि बृत्तिसम्भबात्‌ ,. घातूनाम- 
नेकाथत्वात्‌ । अवगल्भाञ्चक्रे । क्लीबाञ्चके । होडाञ्भक्रे । वार्तिके- 
ऽवेत्युपसगेबिरिष्टपाठात्‌ केबलादू उपसगोन्तरविशिष्टाच क्यङेवेति माघवा- 
दयः | तङ्‌ नेति तूचितम्‌ । 
आचार अर्थ में अवगल्भ , क्लीब, होड इनसे विकरप से क्विब होता है । पक्ष में क्यकू 
` प्रत्यय को प्रवृत्ति ह) अवगल्भादि शब्द पचादित्व प्रयुक्त “नन्दि सूत्र से अच्‌ प्रत्यव से 
अजन्त है । यहं किप्‌ प्रत्यय के सन्नियोग से अच्‌ प्रत्यय को अनुदात्तत्व एवं अनुनातिकत्य 
प्रतिशत होता है, शसते तङ्‌ = आत्मनेपद की प्रवृत्ति होगी, भवगल्मते । क्छीबते। होडते । 
क्रमशः--गल्म धाध्य । क्लीब अधाष्टय । होड अनादरे धातु दै। पक्ष में क्यङ होता हे, क्यङ 
के अमाव में वाक्य से तीन रूप हुए। क्यङसन्नियोगशिष्ट अनुदात्तत्व एबं अनुनासिकत्व के 
अभाव से इत्‌ संशा लोप नहीं, “भक्कत' सूत्र से दीर्घ अवगल्भायते । क्लीबायते । 'अवगर्मते? €व 
अच्‌ प्रत्ययरष्टित केवल गलभादि भातु आचार अर्थ में हे ही अनेकार्थक धातु है इस सिद्धान्त से 


Ci YU SOU 
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पुनः 'आचारेदवगलम” यह वातिक व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि अचप्रत्ययान्त सत्तादश में 
वे भूतपूर्व अनेकाच्‌ अव उपसगैपूर्वक गलभादि रहे अच्‌ के भकारलोप करने पर मौ 'साम्प्रतिका- 
भावे भूतपूवंगतिराश्रीयते? न्याय से भूतकालिक अनेकाचूत्व का समाश्रयण करके अनेकाच लक्षण 
आम्‌ छिट में अवश्य होता है। 'अवगद्भाश्क्रे!। यहां माधवाचाय कहते हैं कि वा० में, क 
उपसगे पठित है अतः केवल गल्मादि से या भवभिन्न उपसर्गपूर्वक गल्मादि से भ्यङ्‌ होता है 
विकश्प से, पक्ष में वाक्‍य, क्विप्‌ नहीं होता है । आत्मनेपद नहीं होता है यहद व्यवस्था न्यायतः 
उचित हो हे । उत्तर वातिक से प्रातिपदिकमात्र से किप्‌ इन तीनों ते मी होता, यह 'आचारे! 
वा० केवल किप्‌ सन्नियोग योग में अच्‌ प्रत्यय को अनुदात्तत्व एव अनुनासिकत्व-बोधनाथे है । 
अन्यत्र उत्तर वा० से क्विप्‌ परस्मेपद ही होता हे आत्मनेपद नहीं अतः लिखा कि 'तडनेति 
तूचितमेव’ । र 
क सबप्रातिपादकेभ्य: क्विब्‌ वा बक्तव्यः & | पूर्वेवातिकन्तु अनुबन्धा- , 
सञ्चनाथ तत्र क्विबनूयते | प्रातिपदिकग्रहणादिह सुप्‌ न सम्बध्यते | तेन पद- 
कायं न । कृष्ण इवाचरति कृष्णति | अतोगुणे इति शपा सह पररुपम | अ 
इवाचरति अति | अतः | अन्ति | प्रत्यथप्रहणमपनीय अनेकाच इत्युक्तेनीम्‌ । 
भो, अतुः. उ: | द्वित्वम्‌ , अतो गुणे, अत आदेरिति दीर्घः, णल्‌ , ओ, वृद्धि: | 
अतुसादिषु त्वातो लोप इटि चेत्यालोपः । मालेबाचरति मालाति | लिङ्ग: 
बिशिष्टपरिभाषया, एकादेशस्य पूबोन्तत्वाद्‌ वा क्किप्‌। मालाञ्चकार | लङि 
अमालात्‌ | अत्र हलङ्कयादि लोपो न, ङीप॒साहचयौदापोऽपि सोरेब लोप- 
बिघानात्‌ | इटसको, अमालासीत्‌ । 
कविरिव कवयति | आशीर्लिङि कवीयात्‌ | सिचि वृद्धिरित्यत्र धातो 
रित्यनुबत्ये धातोरेब यो घातुरिति व्याख्यानान्‌ नामधातोने वृद्धिरिति कैयटा- ¦ 
द्यः | अकवयीत्‌ | माधवस्तु नामधातोरपि वृद्धिमिच्छुति। अकवायीत्‌ | 
बिरिब बयति | विवाय | बिव्यतुः। अबयीत्‌ , अबायीत्‌ । श्रीरिव श्रयति । 
शिश्राय, शिश्रियतुः। पितेब पितरति | आशिषि रिङ पित्रियात्‌ | भूरिब 
भबति । अत्र गातिस्थेति भुबो वुगिति मबतेरिति च न भवति, अभिव्यक्तत्वेन 
22. [oS 
चाठुपाठस्थस्थेब तत्र ्रहणात्‌ । अभावीत्‌ । बुभाव । द्रुरिब द्रवति | णिश्रीति 
चू , अद्रावीत्‌ । 
सम्पूर्ण प्रातिपदिक से विकल्प से क्विप्‌ होता है । 'आचारेऽवगरभ” वार्तिक तो केवल अनुबन्ध 
के भासब्जनाथं है । इससे प्राप्त क्विप्‌ का उस बातिंक में केवल अनुवाद है । बह विवप्‌ अपूर्व नहीं 
अतः विधेय नहीं है । इस वातिक में प्रातिपदिक-शाब्द का उच्चारण करने से यहां सुपू की 
अनुबृत्ति नहीं है । अतः अन्तर्वेतिनी विभक्ति नहीं, प्रत्यय लक्षण नहीं पदसंज्ञा नहीं है, भतः 
पदत्व-प्रयुक्त कार्यं का यद्वां अभाव है । प्रातिपदिक कृष्ण से तुल्याचरण में किप्‌ धातुसंशा लद. 
तिप्‌ शप्‌ पररूप कृष्णति । तनोति इति तत्‌ क्विप्‌ न लोप तुक्‌ । अ इवाचरति में “गति रुग 
है ' लिट्‌ में क्तिप्‌ प्रत्ययान्त से आम्‌ होना चाहिये किन्तु कास्यप्रत्ययान्तात में प्रत्यय म 
को निकाल कर उसके स्थान में "अनेकाच्‌? का ग्रहण है, अतः यहां आम्‌ न हुआ, किन्तु “भौ 
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रूप में लिट तिप्‌ णल , भ, द्वित्व, पररूप, “भत आदेः? से दीघं णल के भकार को 'भात भौ? 
’ ओकारादेश “वृद्धिरेचि” से वृद्धि हुई । अतुः में “आतो रोपः? से आकार का कोप केवळ प्रत्यय 
मात्र अवशिष्ट र्वा दै । “उः? में झि को उस्‌ द्वित्वादि एवं लोप । 


विमशं-मूळकार ने आम्‌-विधायक शाख में प्रत्ययग्रहण को निकाल कर उसके स्थान में 
भनेकाच्‌ ग्रहण किया वद्द ग्रन्थकार का निजी मत नहीं है, किन्तु श्रीदरदत्ताचाय का वह मत है। 
उनके अनुरोध से ही का है, वस्तुतः 'प्रत्ययान्तात आम्‌? एवं 'भनेकाच्‌ धातुतः आम! दोनों 
स्वतन्त्र हैं, प्रत्ययग्रइणमपनीय? इसमें कोई प्रमाण नहीं है एवं वह हरदत्त-मत माष्यादि-विरुद्ध 
है अतः उपेक्ष्य ही है आन्चकार' आल्रक्रतुः इत्यादि रूप ही सिद्धान्तसिद्ध दै । २-रदत्तमत 
यदि स्वीकार करेंगे तो प्रत्ययग्रहणवादी सूत्रकार एवं वार्तिककार जो प्रत्याख्यानवादित्वेन आपा" 

) ततः उपस्थित हैं दोनों का फलभेद होगा । सूश्रकार-मत में यहाँ आम्‌ एवं वार्तिककार मत में आम्‌ 
का अभाव से 'फछभेदे प्रत्याख्यानमसझतम्‌? से एकाच्‌ से आचार क्विबन्त का अनभिषान का 
आश्रयण करना वातिककार को होगा, तब तो 'अति? 'भो? आदि रूपों की ही इरदत्तादि-मत में 
असिद्धि होगी । 

मूल में औ भादि की माधवोक्तप्रक्रिया मौ इरदत्तमत के अनुरोध से दी है । अतोरॉप को 
एवं भत आदेः दौध॑ इन दोनों को वाधकर अन्तरङ्गत्व के कारण 'भतो युणे' से पररूप हुआ, यद 
माधवाचार्य का अभिप्राय है। पररूपोत्तर 'अन्तादिवज्चः से पूर्वान्तवद्भाव से अभ्यासत्वनिमित्तक 
“अत आदेः' में दौध॑ हुआ । 

१- आज्चकार यही रूप। २--एकाचू से भाचार किप्‌ का भनमिधान । ३--सूत्रमत, 
४- वार्तिकमत आदि विषय यहां संक्षेपतः शानवृद्धयर्थ उपन्यस्त है वे एकाच्‌ से किबन्त से सर्वत्र 
अनुगत करना उचित है-उन स्थलों में पुनः पिष्टपेषणन्याय से यह सवै व्यवस्था नहीं 
कही जायगी । 


स्रीलिङ्ग टाप्‌ प्रत्ययान्त माछा शब्द प्रातिपदिक नहीं अतः “इव आचरति” अथे में किपप्रत्यव 
का अभाव होगा, शस शङ्का के निरासाथै मूरूकार कहते हैं कि “माळ? वृत्ति-प्रातिपदिकत्य डिङ्ग- 
बोधकप्रत्यय टाप्‌ विशिष्ट माला में “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌? परि० से भारोपित 
हे, अथवा एकादेश दोघे उसका पूव॑स्थानी “माल” का अन्त्य अकार उससे घटित माळ तद्वृत्ति बमे- 
प्रातिपदि®त्व कर पूर्वोन्तवदुमाव से 'अन्तादिवच्च' सू० से यहां भतिदेश है अतः किप्‌ प्रत्यय 
“माला? से हुआ । परि भाषाथ एवं अन्तादिवच्च सूत्रार्थ क्रमशः इस प्रकार है-- 

“लिङ्गबोषकप्रत्ययर हिते दृष्टानां ` प्रातिपदिकत्व-तदव्याप्यान्यतरधर्माणां किज्नगोषकप्रत्यव० 
विशिष्टे आरोपः ।” इस परिभाषा में प्रमाण समानाधिकरणस्थ में पठित “कुमारः भमणादिमिः? सूत्र 
ही है = पुंस्त्वविशिश्कुमारार्थबोधक कुमार का जी लिङ्गाथंक बोद्धमिक्षकी-वाचक अवण के साव एकार्थ? 
बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का अभाव से समाससंशा की अप्राप्ति से सूत्र-वेयथ्ये से प्रा० 99 
लि० वि० ग्र० परिभाषा ज्ञापित हुई । तब कुमारी चासौ श्रमणा ति कुमारअमणा इति कुमारभमरणा 
हुआ, पूर्वपद में पुंबद्आव हुआ है। २- अन्तादिवच--*एकादेशशाखप्रवृततेः प्राक्‌ एकादे शपूव स्थान” 
घटकसमुदाये एवं एकादेशपरस्थानिघटकसशुदाये वतंमाने ये ये धर्मास्ते एकादेशविशिष्टे अति- 
दिञ्यन्ते?? इति यह अर्थ है । 

अमालात्‌? यहां ‹इलूङ्याव्‌ सुत्र से ति के तकार का लोपामाव है। क्योंकि डीप्‌ साइचय से 
आप्‌ से पर मी सु के सकार का ही लोप होता है । अथैनियामक में साइचयंशब्द-समवे त शक्ति का «. 
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मियाम 5 है, “संयोगो विप्रयोगश्च साइचर्व विरोधिता” इस शिष्टोक्ति से “सहदचरितासहचरितयोः 
सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌” यह परिभाषा भी है। उङ्‌ में “अमाला स्‌ इ स्‌ ई त्रे यहीं आदन्त 
लक्षण "सक? आगम एवं सिच्‌ आगमी को ६डागम हुआ है भमाछासील्‌। 

कविम्सद्श बह भाचरण करता है--कवयति । 'अकुत्‌? दोघे से आ० लिङ में कवौयात्‌। 
“हृत इद्धातोः? सूत्र से धातु की अनुदृत्ति है, एवं सिच्‌ से अर्थापत्ति दर्शन-सम्मत प्रमाण से धातु 
का आक्षेप भी होगा । अतः “धातु का ही धातु? इस अर्थ से नामवातु में 'सिचिवृद्धि” सूत्र की 
अप्रवृत्ति है यह महांवैयाकरण श्रीकेयटाचायं कहते हैं । उनके मत में ल्‌ में अकवयीत्‌। माधवा- 
चाये के मत में नामधातु में मो 'सिचिवृद्धि? से वृद्धि करके अकवायील्‌ रूप हुआ । पक्ष के 
समान आचरण कर्ता वह है वयति । छिट्‌ में विवाय । अतुस्‌ में 'एरनेकाच्‌' सूत्र से यण्‌ विव्यतुः। 
लु में कैयट एवं म'धव के मतमेदप्रयुक्त बृद्धि का अमाव, एवं बृद्धि से दो रूप है--१. अवयीत्‌ 
२. भवायीत्‌ । किप्‌ वचि से सेवार्थक श्रिषातु से किप्‌ दीघं से -निष्पन्न श्री से इवाचरति में क्विप्‌ 
आदि से भ्रयति । संयोगपूवंक इकार होने से यण्‌ का अमाव से शयळ्‌ शिम्रियतुः । पिता इवाचरति ! 
शितरति । रिङादेश्च से पित्रियात आ० छि० का यह रूप है। भूरिव भवति । यदं पृथ्वी 
वाचक भू यह अन्याथंक भू है सत्ताथंक नहीं है अतः “भुवो बुक्‌? “गातिस्था?, सू०, 'मवतेरः, की 
यहाँ प्रब नहीं है। पूर्वोक्त वर्णित सूत्रों कौ धातुपाठ में पठित प्रसिद्ध आत्मधारणानुकूल 
व्यापारंरूप ससाथै मे प्रवृत्ति होती है अर्थात वहां भू धातु का ही ग्रहण है । 

“अभिव्यक्तपदार्था ये स्वतन्त्रा छोकविश्रुताः । 
शाखार्यस्तेषु कतंब्यो न शब्देषु तदुक्तिषु ॥ १॥ 
यह शिष्टोक्ति दै । शाखार्थः = शास्र की प्रवृत्ति। लङ्‌ में अभावीत्‌। छिद्‌ में बुमाव। 

हुरिव द्रवति । भप्रसिद्धत्व के कारण एवं धातुत्व का {दुः प्रातिपदिक में अमाव से लुङ, में च्छिको 
चछादेश्च न हुआ अद्राबीत्‌ । 


२६६७ अनुनासिकस्य क्विञ्चलोः क्ङिति ६।४।१५। 


अनुनासिकान्तस्योपघाया दीघ: स्यात्‌ क्वौ झलादौ च क्छिति | इद ' 
मिशचरति इदामति | राजेब राजानति । पन्या इत्र पथोनति | ऋ ुश्वी णति । 
द्यौरिब देबतीति माघबः। अत्र ऊठि द्यवतीत्युचितम्‌। क इव कति | चको 
इति हरदत्तः । माधवस्तु ण्यल्लोपाविति बचनात्‌ णलि वृद्धि बाधित्वाऽतो 
लोपाच्चक इति रूपमाह । स्व इव स्वति । सस्त्रौ, सस्त्र | यत्तु स्वामास | 
स्वाञ्चकारेति तदनाकरमेष | 
क्विए प्रत्यय पर में रहते या झडादि [कद्‌ या ङित प्रत्यय परमे रहते: अनुनासिकान्त प्रातिः 
पदिक की उपधा का दीघं होता है । सन्निकृष्ट वस्तु में “इदम्‌? शब्द का प्रयोग होता है--सरिनकृष्ट 
कौ तरह वह आचरण करता है अर्थ में = 'इृामलि” यहां दकारोत्तर अकार को दोघे किप्‌ प्रत्यय 
परमें रहता हुआ । राजा इव राजानति पथीनति आदि रूप किप कर दौध॑ से हुए। आकाश 
की तरह वह आचरण करता है। यहां देवति रूप माधवोक्त ठीक नहीं है यहाँ शो” से ऊठ से 
“थवति’ रूप ही उचित है। क इव आचरति में “कृति” रूप हुमा, लिट्‌ में हरदत्त प्रत्ययान्त A 
आमू का खण्डनवादो कहते हैं कि “चको? रूप दै । माधवाचार्य कहते हैं कि 'ण्यल्लोपी' वार्तिक तै 
शल में वृद्धि को बाषकर 'अती लोपः? से 'चक'रूप है । 
वस्तुतः इरदश-मत असङ्गत है वह पूर्व विम में विस्तृत वणित है अतः 'काश्लकार' ड 
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रूप सिद्धान्त से सिद्ध है। यदि एकाच्‌ से आचार किप्‌ होता है तो मतभेद प्रयुक्त आचार 
| क्विवन्त स्व से लिट्‌ में दरदत्तमत से “सस्वो?, माधवमतमे “सस्व? रूप है, कोई 'स्वश्व॒कार” आदि 
) रूप कहते हैं वह मत माष्यविरुद्ध है। वस्तुतः भाष्य विरुद्धकथन कहने वालों का ही कथन 
। माष्यविरुद्ध है अर्थात्‌ 'स्वाञ्चकार' रूप उचित ही है । 
विमशं-इद्षामति-हलन्तशब्द्रो से आचार में किप्‌ प्रत्यय नहीं होता है यह 'हस्वन 
द्यापो नुट' ७१।५४ सूत्र के भाष्य में कहा गया है -तथादि, 'कास्‌ प्रत्यवात” ३।१॥३५ सूत्र से 
विदित आम्‌ के मकार की इत्संज्ञा क्यो नहीं होती है ऐसी शङ्का में भगवान्‌ माष्यकार कहते हैं 
कि इस कार्य के अभाव से यकार की इत्संज्ञा नहीं होती है = इत्का्यामावान्न मविष्यति?, यहद 
आम्‌ प्रत्ययान्त से विहित है वद्वा विशेष नहीं दै--प्रत्यय पर आम्‌ हो या अन्य अच्‌ से पर 
आम्‌ हो = तत्र नास्ति विशेषः प्रत्ययपरत्वे, अन्त्यादचः परत्वे वा’ यह कदा है भाष्य में, इलन्त 
से यदि आचार किप्‌ होता तो 'न[स्ति विशेष: यह माष्योक्ति सर्वथा असङ्गत होती, अतः हलन्त 
। से आचार किप्‌ का अनभिधान ही है यह--भाष्यतत्तविदुप मतम्‌? है । अतः इदामति आदि 
प्रयोगों का अभाग ही है । 
माधवमत के अनुरोध से मूल में 'पथोनति? कहा है, यदा “हनहन? नियम से दौधेकी 
अप्रवृत्ति ही है अतः यदि किप्‌ होता है तो 'पथेनति' ही रूप है। वृत्रध्नः छी 'वृत्रध्नी' कौ 
असिद्धि रूप आपत्ति होती वहां किन्‌ प्रत्ययान्त वृत्रहन्‌ कौ उपधा का “अनुनासिकस्य' से अनिष्ट 
दीघे हो जाता भतः 'इन्‌ इन्‌? सूत्र में सुप्निरूपित आनन्तर्यं एवं नियम का सजातीयापेश्वत्व 
का समाश्रयण नहीं है । वृत्रव्नी में यदि दोघं होता इस से तो पुंयोग से स्त्रियां वृत्ति होने से 
जान्तलक्षण ङीपू करने पर अल्लोप न होगा । 


२६६८ भ्रृशादिभ्यो शुव्यच्वेलोपश्च हल; ३।१।१२। 

अभूततदूभावविषयेभ््यो भ्रशादिभ्यो भबत्यर्थ क्यङ स्यात्‌, हलन्ताना- 
मेषां लोपश्च । अभ्रशो भ्रूशो भवति भ्रूशायते । अच्वेरिति पर्युदासबलादभूत- 
तदूभाब इति लब्धम्‌ | तेनेह न, क दिवा श्रशा भवन्ति =ये रात्रौ भ्ृशाः= 
नक्षत्रादयस्ते दिवा क भनरन्तीत्यर्थः | सुमनस्‌ , अस्य स लोपः, सुमनायते । 

अभृतनदभावविषयक नृशादिगण पठित खुश, शीघ्र, मन्द, पण्डित, दुमंनस्‌, छुमनस्‌ 
प्रभृति शब्दों से "मवति? अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है, एवं भृशादिंगणःपठित शब्दो में जो हलन्त 
शब्द है उनके अन्त्यवर्ण का लोप होता है । यहां वािकःकारने "अभूततद्भाव इति वक्तव्यम्‌? 
वार्तिक किया था वह “अच्वेः? कथन से अन्यथासिद्ध हुआ । भृश = नक्चत्रार्थक शब्द है। जो 
नक्षत्र नहीं है वह नक्षत्र होता है अर्थात अनक्षत्र पदार्थ में आरोपित नक्षत्रत्व की प्रतीति हुईं, 
अतः अभूत का तद्रूप से मतन यहां हुआ = अभृशो भृशो मवति भशायते क्यङ एबं 'अकृत? सूत्र 
मे दीघं डित्तात्‌ आत्मनेपद हुआ ' अवयव में अचरितार्थ ङकारानुवन्ध क्यङ प्रत्ययान्त को ढित्त्व 
बोधन करता है | संयोगवत्‌ विप्रयोगः = वियोग मौ विशेषार्थ का प्रत्यायक होता है, यया 'अवत्सा 
आनायताम्‌? से माला, रमा आदि का आनयन न होकर धेनु का हो आनयन होता है तथैव 
इस सूत्र में अच्वेः कहा है, च्विप्रत्यय अभून तदूमाव में होता है अतः तदूभिन्न मी अभूत 
तदूमाव रूप अथं यहां गृददीत है, एतावता इस भर्थ-लामार्थ कृत वार्तिक का अनाश्रय हुआ | जहाँ 
वास्तविक कथन है एवं अभूत तदूमाव की प्रतीति नहीं है वहां क्यङ्‌ प्रत्यय का अमाव ही है-- 
अंधा-है नक्षत्र एवं तारादि ओ रात्रि में गन्षवे नगर ( आकाश ) में प्रतीत होते हैं बे दिवस 
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में कहां रहते है यहाँ वाक्य एतदर्थ ही है । 'क दिवा भृशा भवन्ति’ इति । भृश शब्द लोक में 
भी है । मशादिगण में इलन्त एवं पुंलिङ्ग पुष्पवाचक सुमनस्‌ से अभूत तद्भाव में कथङ एवं 
सकार का लोप दीघं सुमनायते । यहां विशेष कथनाथ अग्रिम अन्ध है के 
चुरादो संग्राम युद्ध इति पठथते. तत्र संग्रामेति प्रातिपदिकम्‌ । तस्मात्‌ 
तत्करोतीति णिच्‌ सिद्धः, तस्सन्ियोगेनानुबन्ध आसज्यते | युद्धे योऽयं 
ग्रामशब्द्‌ इत्युक्तेऽपि सामथ्यीत्‌ संप्रामशब्दे लब्धे बिशिष्टपाठो ज्ञापयति-- 
“उपसर्गसमानाकारं पूर्वपदं घातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिकीषिते 'प्रथक 
क्रियते” इति । तेन मनशशब्दात्म्राग्‌ अद्‌ । स्वमनायत । उन्मनायते । 
उदमनायत । एवञ्चावागल्भत अवागल्मिप्रेत्यादात्रप्यवेत्यस्य प्रथक्‌ करणं 
बोध्यम । ज्ञापकश्च सजातीयबिषयकम्‌ । तेन यत्रोपसगेरूप॑ सकलं शयते 
न त्वादेशेनापहृतं तत्रेव एथ कक्तिः । 
एवञ्च आ ऊढ ओढः स इवाचये ओढायित्वा, अत्र 'उन्पनाय्य' अवग- 
ल्भ्येतिबन्न ल्यप्‌ | ज्ञापकस्य विशेषविषयस्वे घाष्ठं वार्तिकं तदूभाष्यञ्च 
प्रमाणम । तथाहि-& उस्योमाङच्वाटः प्रतिषेधः $ । उसि ओमाककोश्च 
परयोराटः पररूपं नेत्यर्थः । उस्रामेच्छत्‌ औस्रीयत्‌ | भोङ्कारीयत्‌ । ओढीयत्‌ । 
आटश्वेति च शब्देन पुनवृद्धिविधानादिदं सिद्धमिति षाष्ठे स्थितम्‌ । 
चुरादिगण में संग्राम युद्धे ऐसा पठित है, उस स्थर में "संग्राम? यइ प्रातिपदिक है, 
उस प्रातिपदिक से “तत्करोति? अथै में णिच्‌ सिद्ध ही है वहां शिच्‌ प्रत्यय सन्षियोग से अनुबन्ध का 
संयोजन है, युद्ध अर्थ में जो रामशब्द ऐसा कहने पर भौ ग्रामशब्द युद्ध में अप्रसिद्ध है, अतः 
विषान-सामथ्यं से अथंतः संग्राम का ही लाम होता अर्थात्‌ सग्रामशब्द लब्ध होता फिर "सम्‌? 
विशिष्ट पाठ करने का क्या प्रयोजन है, तो वहीं सम्‌ विशिष्ट पाट यदद जनाता है कि 'उपसर्ग के 
समान वणमाछा युक्त पूवेपद धातुसंानिष्टप्रयोज्यतानिरूपितप्रयोजकतावान्‌ प्रत्यय कतंग्य 
रहें वहां उपसगंसमानाकार शब्द का पृथक्‌ करण करना चाहिये। 'संग्राम? प्रातिपदिक है 
इस कथन से वह धातु नहीं है। धातु यदि वह होता तो भाष्योक्त श्चापकानुसरण भसङ्गत 
होता । उपसगेसमानाकार इस लिए कहा कि सम्‌ के अथे का क्रिया के साथ योग न होने से 
उसकी उपसगसंजशञा नहीं है, “यदथंक्रियायुक्ताः प्रादयस्तम्प्रत्येव गत्युपसर्गसंशका भवन्ति” 
यह वयाकरणो का सिद्धान्त है, उपसगंसंशक नो सम्‌-भवति का सम्‌ उसमे वृत्ति वर्णमाला 
सदश वणमाला युक्त 'संग्राम” घटक 'सम्‌? है, उपसर्ग का भी प्रयोग-भेद से उपसगंसमाना- 
कारत्व है । पृथक्‌ करण से जात जो सम्‌ एवं ग्राम का समास उस समास के अमाव की कल्पना 
करनी चाहिये। सुबन्त तदादि से क्यङ्‌ मैं तदादि अधिक का व्यावतेक है न्यून का नहीं 
प्र्त में सुबन्त तदादि संप्राम समस्त है किन्तु सम्‌ रहित केवल ग्राम से मी क्यङ्‌ सुबन्त 
तदादि का अवयव भी सुबन्त है इस बुद्धि से क्यङ होता है। ज्ञाप्य वचन में प्रविष्ट पदों का 
विवरण स्पष्ट-शानाथ किया है एवं प्रत्यये’ पद का प्रयोजन भी इस विवरण से सुगम हुआ, अब 
प्रधान शापितवचन पर विचार का पुनः प्रारम्म हो रहा है-- 
मातुसंशा कार्ये अर्थात प्रयोज्य है क्यङादि प्रत्यय कारण अर्थात प्रयोजक है, धातु संशा का 
जो अप्रयोजक प्रत्यय है वहां पृथक्‌ करण उपसग-समानाकार का नहीं होता है यथा--आन्दोल- 
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यित्वा, प्रेह्लोलयित्वा, यहां "आ? एवं प्र कर करवा प्रत्यय करने में पृथक्करण भर्थाच समासा- 
भाव को कल्पना न हुई गतिसमास प्रयुक्त क्त्वा को ल्यप्‌ हुआ । बर्योकि क्त्वाप्रत्यय धातुसंज्ञा में 


कारण नहीं है । 'सुमिमनिवति? यहा श्थककरण से मन्‌ का द्वित्व होकर सन्यतः से इकारा देश से 
यह रूप बना । 


श्वमनायत यहा मनस्‌ शब्द के पूर्व मै लङ्‌ में अडागन हुआ, एवं यणादेश । से पूर्वोक्तहप की 
सिद्धि हुई । एवं उदमनायत । इस प्रकार 'अवागल्मत, श्रवागरिमिष्टः यहां भौ “अव? का पृथक 
करण पूर्वोक्त ज्ञापन से हुआ । डि 

सदा शापक सजातीय को अपेक्षा करता हे, अतः संग्राम में उपसर्ग समानाकार रूप सकळ 
अविक्कृतश्रयमाण जिस प्रकार है तथैव जहां रहें वहां ही पथक्‌ करण उसका होता है, अन्यथा 
नहीं । उसको मूलग्रन्थ में कहा है कि “यत्र उपसर्गरूपं सकळं श्रूयते न ५ आदेशेन अपहृतं 
तत्रेव पृथकक्तिः? । सजातीयःविषयक पूर्वोक्त शापन का फल यह है कि भा+ऊढः गुण गेढः 
स इवाचयं, इस विग्रह में 'भोढायित्वा? यहां उपसर्ग समानाकार 'आ?का गुण से विकृत रूप 
होगा भतः “उन्मनायय' 'अवगढ्भ्य? इत्यादि के समान पृथक्‌ करण द्वारा समासपप्रयुक्त क्‍्यप्‌ 
ओढायित्वा में न हुआ । यह शापकविशेष-विषयत्व मे षष्ठाध्याय का वार्तिक एवं उसका 
भाष्य प्रमाण है, उसको यद्वां कहते हैं 'तथाहि' शब्द-निर्देश से। + वासिक का अधै--० उस, 
ओम्‌, भाङ पर रहते आद्‌ का पररूप नहीं होता है--उस्राम्‌ ऐच्छत्‌ औस्रीयत्‌ । यहां 'आ 
उकार? का “ओमाङोश्च? से पररूप न होकर बृद्धि हुई । औद्धारीयद । औढीयत्‌ । शस वार्तिक का 
खण्डन भाष्य में इस प्रकार है कि--“आरश्च' यहां १-'आट? सूत्र है, २-“च सूत्र है, 'आटः? 
का भर्थ--आटू से अच पर में रहते पूर्वपर के स्थान में बृद्धि होती है, तदनन्तर 'च? में पूर्वोक्त 
सभी कौ अनुत्त कर पूर्वार्थ-समानाकार “च? सूत्र का अधै वृद्धि के लिए हुआ, पूर्वे से वृद्धि 
सिद्ध थी च? सूत्र क्यों योगविभाग द्वारा किया वह बाषक-बाधनाथ है, “आटः? का बाधक पररूप- 
विधायक “उस्यपदान्तात्‌? एवं 'ओमाङोश्चः उसको 'च! सूत्र बाधकरता है भतः पररूप-वाधनार्थ 
'उस्योमाङ्‌? वातिक का अपूव भाश्रयण न करना अर्थात्‌ माष्यकारने वार्तिक का खण्डन किया । 
इस वातिकारम्म एवं उसके प्रत्याख्यान पर माध्यप्रामाण्य से यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त शापक 
सजातीयापेक्षत्वेन विशेषविषयक ही हे, अन्यथा भाडपरत्व के अभाव से पररूप को प्राप्ति ही 
नहीं फिर निषेध करना व्यथं हो जाता । उस्रा शब्दार्थ कोष में इस प्रकार वर्णित है-- 

“माहेयी सौरभेयी गौरुस्रा माता थ श्ङ्गिणी?। 

आस्रीयत्‌-क्यजन्त उस्ना से लङ्‌ भडागम करने के उत्तर “उस्यपदान्तात्‌? से पररूप 
प्राप्त है, 'मिन्युः' आदि में आगमविशिष्ट उस्‌ अर्थवान्‌ है केवल नहीं, आगम-समभिब्याहारे 
आगमविशिएस्येवार्थवत्तम्‌? अतः 'उस्यपदान्तात्‌? में अर्थवत्‌ परिभाषा अनित्यत्व के कारण न 
लगने से अनर्थक उस्‌ में मौ पररूप यहां उससे प्राप्त था उसका निषेध वातिक से या “च” विभक्त से 
हुआ । अडागम का उस पर रहते प्रतिषेध पररूप का ही अथवत परिभाषा अनित्य में प्रमाण दै । 
“युः? 'पपुःमें उस्‌ अर्थवान्‌ है अर्थवान्‌ तथा अनर्थक उमय का वहाँ ग्रहण हुआ । अत एव अपदान्तात्‌ 
किम्‌ ? का उस्रा 'कोस्रा? यह कथन अनर्थक भी उस्‌ के महण से सङ्गत हुआ । औक्कारोयत्‌-- 
'ओमाङोश्च? से पररूप प्राप्त था उसका निषेध हुआ । आडागम का आङ्पर में रहते उदाहरण 
ओढोयत्‌-जहां आदेश से अपहृत रूप रहें वहां भौ एयक्‌-करण यदि होता तो आङ से पर 
भाट्‌ भागम होता, आडागम को आङ्पर रहते पररूप निषेध व्यर्थ होता, जश्ञापकविशेषविषयत्व में 
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यही निषेधविषय प्रमाण हे। 'च' शब्द आरश्च में प्रयोगकर्ता सूत्रकार भो प्रमाण है, माष्यकार मी 
विशेषविषयत्वज्ञापन में प्रमाण है । 
विमश--पूर्वोक्त ज्ञापन से परयकूकरण उपसगं-समानाकार का जब होता है तो 'अवधीरयति? ! 
इत्यादि में अव का पृथक्करण हे? या नहीं १ १--भादि पक्ष स्वीकार करने पर तो श्रीबोपदेव ने 
भव के पूर्वे में अडागम करके एवं वकारद्वित्व करके ण्यन्त से चढू में “आववधीरत्‌' यह उदाहरण 
जो दिया है वह सङ्गत न होगा । २-द्वितीय पक्षमें में श्रीहर्षं का उक्त प्रयोग संगत न होगा-- 
“इतीव धारामवधौये मण्डलीक्रियाश्रियाउमण्डि तुरङ्गमे मंदी”? । 
इस शङ्का का समाधान यह है कि यह चुरादि गणपठित धातु नहीं है, किन्तु “बहुलमेतन्नि- 
दशनम्‌” इस बाहुलक से ऊहित है । कल्पना = ऊह यह है कि “धीर? मौ धातु है । 'अवधीर” मी । 
प्रयोगद्वय-प्रमाण से एवं मुनित्रय का इसमें अविरोध होने से है। जब अवधीर-विशिष्ट में 
थातुत्व हे तव 'अवधारयित्वा’ प्रयोग का साधुत्व है । धोर के थातुत्व में 'अवधीय” का साघुल है । 9 


२६६९ लोहितादिडाजूम्यः क्यच्‌ ३।१।१३। 
लोहितादिभ्यो डाजन्ताच्च भवत्यर्थे क्यप्‌ स्यात्‌ । 
छोहितादिगणपठित शब्दों से एवं डाचू-प्रत्ययान्त शब्दों से “मदति? अर्थ में क्यप्‌ प्रत्यय 


होता है। 


२६७० वा क्यषः १।३।९०। 
क्यषन्त।त्‌ परस्मेपदं बा स्यात्‌ | लोहितायति, लोहितायते । अत्राच्वेरित्य* 
बुइत्त्याञभूततद्‌ भावबिषयत्वं लब्धं तच्च लोहितशब्दस्येव विशेषणम्‌ , न तुं 
डाचोऽसम्भवात्‌ | नाप्यादिशब्दम्राह्याणाम्‌ , यस्य प्रत्याइ्यानात्‌ | तथा च | 
वातिकम्‌ -&लोहितडाजभ्यः क्यषबचनं भृशादिष्वितराणीति । न चेवं काम्यः । 
च इब क्यषोऽपि ककारः श्रयेत, उच्चारणसासध्यीदिति वाच्यम्‌ , तस्यापि 
आष्य प्रत्याख्यानात्‌ | पटपटायति | पटपटायते । कुञबस्तियोगं बिनापीह्‌ 
ड।च्‌ , डाजन्तात्कयषो विधानसामध्यात्‌ | यत्त 
“लोहितश्यामदुःखानि हृषंगर्बसुखानि च । 
मूच्छौनिद्राकृपाधूमाः करुणा नित्यचर्भणी ॥ १॥ 
इति पठित्वा श्यामादिभ्योऽपि क्यषि पदद्वयमुदाहरन्ति, तद्‌ भाऽयवार्ति कः 
विरुद्धम्‌ | तस्मात्‌ तेभ्यः क्यडव, श्यामायते | दुःखादयो वृत्तिबिषये तदूवति 
वतन्ते । लिङ्गविरिष्रपरिभाषया लोहिनीशब्दादपि क्यच , लोहिनीयति 
लोहिनीयते । हे 
| क्यषू प्रत्ययान्त पातु से लकार के स्थान में परस्मैपदसंशक प्रत्यय विकथ्प से होते हैं । श्स 
। सूत्र मै "भृशादिभ्यः? से अच्वि? की अनुवृत्ति से च्वि= अभूततदमाव में होता है तदमित्न मी 
' अभूततदूमाव ही “संयोगो विप्रयोगश्च? से होगा, वह अभूततदमाव विशेषण लोद्दितार्थ का ही है । 
डाचप्रत्ययान्ताथ का नहीं हैं, असम्मव के कारण से । एवं लोहितादि में आदि पद से ग्राह्य जो 
शब्द तद्वाच्य जो अर्थ उनमें वह विशेषण नहीं है, क्योंकि “आदि” शब्द का प्रत्याख्यान है । 
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| प्रत्याख्यान-बोधक वातिकार्थ-लोदित एवं डाच्‌-प्रत्ययान्त तदादि से क्यच्‌ वोता दै, इतर शब्द 
| जो आदि से गृद्दीत दोते थे उनका भृशादिगण में पाठ करना यही पक्ष संथा उचित दै । पूर्व में 
6 यह कहा गया है कि काम्यच्‌ प्रश्यय में उच्चारण-सामर्थ्य से ककार की इत्संज्ञा एवं लोप नहीं 
होता है, उसी प्रकार क्यप्‌ में मी ककार की ह्वसंज्ञा, एवं लोप न होना चाहिए? इस शङ्का के 
निवारणार्थ क्यपू में भाष्यकार ने वकार का प्रत्याख्यान ही किया है-'यप? ह्वी प्रत्यय 


विधीयमान है। 
डान प्रत्ययान्त का उदाइरण--'अब्यक्तानुकरणाद सूत्र से डाच्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति के पूर्व 
3 “हाचि विवक्षिते दे? से बहुल करके द्वित्व दोता है । क्यप आ० एवं प० पटपटायति । पटपटायते । 


कृ भू अस्‌ इन धातुओं के योग में यद्यपि डाच प्रत्यय विधीयमान है तो मी यदाँ डाजन्त तदादि 
शब्दस्वरूप से क्यष्‌ विधानसामर्थ्य से उन धातुओं के योग के विना मी डाच्‌ होता दै । यह कल्पना 
अर्थापत्तिप्रमाण से हुई “उपपाद्यज्ञानेन उपपादकशानम्‌ = अर्थापत्तिः” पीनत्व का भोजनामाव से 
उपपत्ति नहीं हो सकती है, अतः रात्रिमोजन की यथा कल्पना है तथैव प्रकृत में क्यच विधान से 
डाच्‌ प्रत्यय की यहां भी कल्पना है । 

किसी आचार्य ने मूल में लिखित कारिका के अनुसार-लोहित, इयाम, दुःख, इषं, गवे, सुख, 
मूर्च्छा, निद्रा, कृपा, धूम, करुणा, नित्य, धर्म इनका पाठ करके इयामादि शब्दों के उत्तर क्यष्‌ 
प्रत्यय करके परस्मेपद एवं आत्मनेपद कर के द्विविध प्रयोगों का उदाहरण दिया है बह “यत्त 
पक्ष भाष्य एवं वातिकविरुद्ध है अतः उपेक्ष्य है। इसलिए कारिका में वर्णित इयामादि शब्दों से 
क्यङ्‌ ही होता है। इयामायते। दुःखादि शब्द नामधातु के घटक जो हैं वे दुःख आदि को 
केवल न बोध करके दुःखयुक्त = दुःखवान्‌ आदि अर्थ की प्रतीति करते हैं । वणेवाचक “छोह्वित? 
शब्द के स्रीलिङ्ग में डीष नकार कर निष्पन्न लोद्विनी शब्द से भौ 'प्रातिपदिकग्रइणे लिङ्ग- 
विरिष्टस्यापि ग्रद्णम्‌? परिभाषा से उसका भी यहां ग्रदण होने से क्यप्‌ प्रत्यय होता ही है, क्यछः 
में पुंवद्भाव होता है यहां नही, लोहिनीयति, लोहिनीयते । 


। २६७१ कष्टाय क्रमणे ३।१।१४। 

चतुथ्येन्तात्‌ कष्टशब्दाद्‌ उस्साहेऽर्थं क्यङ स्यात्‌ | कष्टाय क्रमते कष्टायते | 
पापं कतुम्‌ उत्सहत इत्यर्थः । & सत्रकक्षकष्टकृच्छगहनेभ्यः कण्बचिकी- 
बायामिति वक्तव्यम्‌ & । कण्वम्‌ = पापम्‌ । सत्रादयो वृत्तिविषये पापाथीः । 
तेभ्यो द्वितीयान्तेभ्यश्चिकीषीयां क्यङ | पापं चिकीर्षतीस्यस्वपद विग्रहः | 
सत्रायते । कक्षायते इत्यादि । 

चतुथ्येन्ततदादि कष्ट शब्द से उत्साह रूप अथे गम्यमान रहते क्यङ्‌ होता दै । वह कष्ट के. 
लिए उत्साइयुक्त है - कष्टायते। यहां कष्ट का अर्थं पाप है । पाप करने को इच्छा अथ में सत्र, 
कक्ष, कष्ट, कृच्छ, गइन, से क्यङ होता है, सत्रादि शब्द बृत्ति में पापरूप अथे के बोधक हँ । 
द्वितीयान्त इन शब्दों से कार्य करने की इच्छा अर्थ में क्यङ्‌ होता है। यहां अस्वपदविग्रह दै । 
अर्थात्‌ जिस द्वितीयान्त से क्यछ प्रत्यय करना है उससे विग्रह न कर उसका जो समानाथ = 
पर्य्यायवाचक शब्द से विग्र हो उसे भस्वपद विग्रह कहते हैं । यथा पापं चिकीषति सत्रायते 
इत्यादि । 


२६७२ कमेणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः ३।१।१५। 
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So a 
रोमन्थतपोभ्यां कमेंभ्यां क्रमेण बतेनायां चरणे चार्थे कयङ स्यात्‌ | 
रोमन्थं वतयति रोमन्थायते | # हनुचलन इति वक्तव्यम्‌ & । चर्वितस्या- 
कृष्य पुनश्चवेणमित्यर्थः । नेह--कीटो रोमन्थं बतेयति | अपानप्रदेशान्निःसरतं | 
द्रव्यमिह रोमन्थस्तदशनातीत्यर्थः--इति केयटः । बतुलं करोतीत्यर्थ इति 
न्यासकारहरदत्तौ । & तपसः परस्मे पदञ्च & | तपश्चरति तपस्यति । 
रोमन्थ एवं तपस्‌ कमसंज्ञक इनसे क्रमसे वतेना एवं चरणार्थ में क्यङ्‌ होता है। चबाया हुआ 
घास आदि को उदर से आकर्षण करके पुनः चबाना इस क्रिया को रोमन्थ कहते है, पशुओं में 
प्रायः ऐसा देखा जाता है। अर्थात्‌ तालुचलन से चवाई हुई वस्तु को आकर्षणपूर्वक पुनश्च॑ण 
अर्थ में उक्त प्रत्यय होता है, शस कारण कीटो रोमन्थं वतयति = सम्पादयति इस स्थल में 
क्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हुम । यहां मलरूपद्रब्य जो अपान देश से निःसृत है वह रोमन्थ पद से गुत 
है तत्कमंक अशन क्रिया को कीट करता है यहद अथे है । गोलाकार उस मल को वह कीट करता ॥ 
है यह न्यासकार एवं ६रदत्त का मत है । 
द्वितीयान्त कमेवाचक तपस से क्ष्यङ्‌ प्रत्यय होने पर तदन्त से लक्कार के स्थान में परस्मेपद- 
संज्ञक प्रत्ययों का प्रयोग करना चाहिये- यथा, तपस्यति । 


२६७३ बाष्पोष्मभ्यामुदूवमने ३।१।१६। 
आभ्यां कमेभ्यां क्य स्यात्‌ । बाध्पमुद्ठमति बाष्पायते, ऊऽमायते | 
& फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌ & फेनायते । 
द्वितीयान्त कमेवाचक बाष्प ऊष्म इनसे उद्वमन अर्थ में क्यङ प्रत्यय होता है। द्वितीयान्त 
तथा फेन से भी क्यङ्‌ होता है । 
~ 
२६७४ शब्दवरकलहाश्रकग्बमेघेभ्यः करणे ३।१।१७। 
एभ्यः कमभ्यः करोत्यर्थे क्यङ स्यात्‌ । शाब्दं करोति शब्दायते | पत्ते | 
तत्करोतीति णिजपीष्यत इति न्यासः, शब्दयति । & सुदिनदुर्दिननीहा- 
रेभ्यश्व & | सुदिनायते | 
कर्मसंहक शब्द, वैर, कलह, अश्र, कण्व, मेघ इनते 'करोति? अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय द्वोता है। 
शब्दायते । पक्ष में द्वितीयान्त से “करोति? अथे में णिच्‌ प्रत्यय भी हुआ--शब्दयति । कर्मसँशक 
सुदिन, दुर्दिन एवं नीहार से मी क्यङ्‌ होता है । 
भ्य कतेवेदन 
२६७५ सुखादिभ्यः गयास्‌ ३।१।१८। 
सुखादिभ्यः कमभ्यो वेदनायामर्थे क्यङ्‌ स्यादू वेदनाकतुरेब चेत्‌ सुखा- 
दीनि स्युः । सुखं वेदयते सुखायते | कठेम्रहणं किम्‌ , परस्य सुखं वेदयते । 
यदि सुखादि वेदनाकर्ता को ही हो तो कमे संज्ञक सुखादि से वेदना में क्यङ्‌ प्रत्यय होता 


| है | झुखायते। वह स्वयं स्वकीय सुख को जानता है । परकीय दुःख विषयक चानकर्ता में णिच 
| एवं वाक्य को स्थिति रहती दै । 


२६७६ नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ३।१।१९। 
'करणे' इत्यनुवृत्तेः क्रियाविशेषे पूजायां परिचयीयाम्‌ आश्चर्य च । नमस्यति 
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देवान्‌ = पूजयतीत्यर्थः । बरिबस्यति गुरून्‌ = शुश्रषते इत्यर्थः । चित्रीयते =विस्मयते 
इत्यर्थः | विस्मापयत इत्यन्ये । 
). नमस्‌ , वरिवस्‌ , चित्रङ्‌ इनसे क्रियाविशेष अर्थात्‌ पूजा अर्थ में, परिचया अर्थ में एवं आश्चर्य 
अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय होता है, उदाहरण क्रमशः है । आश्चर्यान्वित स्वयं होना या आश्चर्यान्बित 
कराता है दो अर्थ चित्रीयते के आचार्यमतभेदप्रयुक्त है । देवताओं का पूजन वह करता है। वह 
गुरु की सेवा करता है, आदि अर्थ दै । नमस्यति, वरिवस्यति । 
२६७७ पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ ३।१।२०। 
र De oS 
# पुच्छादुदसने व्यसने पर्यसने च | विविधं बिरुद्ध बोल्तेपणं व्यसनम्‌ । 
उत्पुच्छयते । विपुच्छयते । परिपुच्छयते । & भाण्डात्समाचयने & | सम्भा- 
ण्डयते = भाण्डानि समाचिनोति राशीकरोतीत्यर्थः | समबभाण्डत ! & चीब- 
रादजेने परिधाने च & सञ्चीवरयते भिक्षुः । चीबराण्यजयति परिधत्ते वेत्यर्थ: | 
पुच्छ, भाण्ड, चीवर से क्रियाविशेष अर्थ में णिङ्‌ प्रत्यय होता दै । उदसन, व्यसन, एबं 
'पयंवसानार्थ में पुच्छ शब्द के उत्तर णिङ करना चाहिये । व्यसन में असु क्षेपणे धातु है--विविध 
विरुद्ध उत्क्षेपण को व्यसन कहते है । उत्पुच्छयते ! विपुच्छयते, परिपुच्छयते । राशीकरणरूप 
समाचयन में भाण्ड क॑ उत्तर णिङ्‌ होता है । इस सूत्र में मी कमै का सन्बन्ध से द्वितीयान्त सूत्रः 
पठित से णिङ्‌ होता है । समाचयन = इकट्ठा करना अर्थ है। अर्जन या धारण करना अर्थ में 


कमंसंशक चीवर से णिङ होता है । प्राप्त करना या सधारण करना अर्थ में सञ्गीवरयते । चीवर को 
आपा में 'चौथड़े! कहते हैं । उसको एकत्र करता है या पहिरता है । 


२६७८ धुण्डमिश्ररलषणलवणत्रतवस्रहलकलकृततुस्तेभ्यो णिच्‌ 

३।१।२१। 

| कर्थं । सुण्डं करोति मुण्डयति । & ब्रवाद भोजनतन्निवृत्त्योः ६ | पयः 
शुदराग्नं वा प्रतयति & बख्जात्‌ समाच्छादने 8 | संबस्यति । & हल्यादिभ्यो 
म्हणे $। हलिकल्योरदन्तत्बञ्च निपात्यते हलिं कलि बा गृहाति हलयति कल- 
यति | महदू हलं हलिः। परत्वाद्‌ वृद्धौ सत्यामपीष्ठबद्‌भावेन भगेब लुप्यते, अतः 
सन्बद्भावदीर्घो न, अजहलत्‌ , अचकलत्‌ । कृतं गृह्णाति कृतयति | तूस्तानि 
बिन्ति वितूस्तयति । तूस्तम्‌ = केशा इत्ये के । 

मुण्डादयः सत्यापपाशोत्यत्रेब पठितुं युताः | प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थ इत्ये 

सिद्धे केषाञ्चिद्‌ प्रहणं सापे्तेभ्योऽपि णिजर्थम्‌ । मुण्डयति माणबकम्‌ । मिश्रः 
यत्यन्तम्‌ । शलदणयति वस्नम्‌ | लबणयति व्यञ्जनम्‌ इति हलिकल्योरदन्तत्वा- 
थेम्‌ । सत्यस्य आपुगथम्‌ । केषा्ित्त प्रपञ्चार्थम्‌ । सत्यं करोत्याचष्टे बा 
सत्यापर्यात । 

| “करोति? अर्थ में द्वितीयान्त मुण्ड, मिश्र, इलह्ष्ण, लवण, व्रत, वख, हल, कल, कृत, तूस्त इनसे 

| क्रियासामान्य में कचित्‌ क्रियाविशेष में प्राचुये से णिच्‌ होता है। ब्रत शब्द से मोजन या 

ओजन की निवृत्ति अथ में णिच्‌ होता है-प्रतयति = पयः का पान अर्थात्‌ भोजन करता दै 
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या शुद्ध के अन्न का परित्याग बह करता है। समाच्छादन अर्थ में वस्त्र शब्द से णिच्‌ होता है। 
ग्रहणार्थं में इलि आदि शब्दों से णिच होता है, एवं इरि कलि इनके इकार को अकारादेश होता 
है। बड़े इङ को इलि कहते है । अजहलत्‌ , अचकलत्‌ , यहां इलि कलि को अदन्तल्व-निपातन 
'अक? लोपिर सम्पादनार्थ है, यदि वृद्धि के पूर्वं इष्ठठदभाव से इकार का लोप होता तो स्वतः 
“अक? लोपित्व है, वह अदन्तत्व-निपातन व्यर्थं दोकर ज्ञापन करता है कि वृद्धि करके ही रिलोप 
होता है = “बृद्धौ सत्यां टिलोपः” यहद पक्ष स्वीकार करने पर इकार की बृद्धि ऐकार होगी 
तब रिलोप ऐकार का प्राप्त है ऐकार भक प्रत्याददारःबोध्य नहीं है, ऐकार का लोप 
इष्ठवद्‌ भाव से णिच्‌ निमित्त होने पर अनगू-लोपितव से सन्वद्भाव, अभ्यास को “सन्यतः? 
इकारादेशः, “दीर्घो रघोः? से दोघे होकर 'अजीइलत्‌! अचीकलत्‌ वे दो रूप अनिष्ट होंगे । 
अतः यह बृद्धि के बाद ऐकार को अकारादेशकर उस अकार का णिजूनिमित्तक इष्ठवद्माव- 
प्रयुक्त टिलोप होने पर मौ बे दोनों अग्‌लोपी ही हैं अतः सन्वद्भावादि की अप्रवृत्ति से 
अजहलत , अचकलत्‌ इष्टप्रयोगो की सिद्धि हुई-“बृद्धौ सत्यां टिलोपः में अदन्तस्वनिपातन ही 
प्रमाण है । कृतं गृह्णाति कृतयति । तूस्त का अर्थ केश है, या जटीभूतकेश, या पाप अर्थ है। 
मुण्डादि शब्दों को 'सत्यापपाश” सूत्र में ही पढ़ना उचित था। अथवा 'प्रातिपदिकात 
धात्वर्थे से णिच्‌ सिद्ध था पुनः इस सूत्र में कई शब्द ऐसे हैं जिनको सापेक्षत्व के कारण 
सामर्थ्यांभाव-प्रयुक्त णिच्‌ का अभाव प्राप्त था, सूत्र में इनके अहृण-प्रयुक्त यहां “सापेक्षमसमर्थवत्‌” 
हो तो हुए मी णिच्‌ विधान हुआ । एतदथ सुत्र में इनका पाठ है। इकारान्त इलि एवं कलि को 
अदन्तत्व-निपातनाथ पाठ सूत्र में है। सत्य शब्द को आपुक्‌ के लिए पाठ है। अन्य शब्दों मे 
जहां प्रयोजनविशेष नहीं है उनका पाठ सूत्र में स्पष्टाथंक है । सत्यापयति । 

& अथवेदयोरप्यापुग बक्तव्यः § । अथौपयति । वेदापयति । पाशां बिमु- 
ख्वति विपाशयति | रूपं पश्यति रूपयति | बीणयोपगायत्युपवीणयति | तूले- 
नानुकृष्णात्यनुतूलयति । ठुणाग्रं तूलेनानुघट्टयतीत्यथेः । श्लोकेरुपस्तौति उप 
श्लोकयति | सेनया अभियाति अभिषेणयति | उपसगोत्‌ सुनोतीति षः। 
अभ्यषेणयत्‌। प्राकूसितादिति षः । लोमान्यनुमार््टिं अनुलोमयति । त्वच 
संवरणे | घः, त्वचं गृह्णाति त्वचयति | बर्मणा संनह्यति संवर्मयति | बण 
शुह्णाति बणयति । चूणे२4ध्वंसते अबचूणेयति । इष्ठबदित्यतिदेशात्‌ पुंबदूः 
भाबाद्यः | एनीमाचष्टे एतयति । दरदमाचष्टे दारद्यति | परुं प्रथयति | बृद्धी 
सत्यां पूव बा टिलोपः | अपिप्रथत्‌ | अपप्रथत्‌ । मदु म्रदयति | अमिम्रदत । 
शरां कुरां, दढम्‌, भ्रशयत्रि, कृशयति, द्रढयति, अबश्रशत्‌ , अचक्रशत्‌) भदः 
द्रढत्‌ | परित्रढयति । पयेवत्रढत्‌ । 

अर्थ एवं वेद को भौ आपुक्‌ होता है । अर्थापयति । वेदापयति । 'सत्यापपाश' से णिच्‌ के उदा” 
| - हरण विपाशयति । झनुतूष्यति = तृण से तृणाग्र को युक्त करता है। अभिषेणयति “उपसर्गा 
। सुनोति सूत्र से बल्ल. हुआ । अभ्यषेणयत यदा 'भराकूसितात्‌ से षकारादेश हुआ । अभिषिषेणयति 
यहाँ स्थादिष्वम्यासेन' से षकारादेश हुआ । त्वचयति--संवरण अर्थ में त्वच्‌ धाठु है धुंसि 
संज्ञायाम्‌? से धप्रत्यय हुआ द्वि० से गृ० अथे में णिच्‌ इषठवद्माव टिलोपादि । कवच से वह 
बांधता है = संनह्यति । 'प्रातिपदिकात? से णिच्‌ दोता है वह इएन्‌-वत्‌ होने से छन प्रत्यय पर में 
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में रहते प्रातिपदिक का पुंबदूभाव, रमाव टिलोपादि कार्य होते हैं वे सभी णिच्‌ प्रत्यय पर में रहते 
होते हैं, कार्यातिदेश में इन कार्य को रवयं अतिदेश बोधक वचन नहीं करता है। शाखातिदेश 
पक्ष म उन शाखं से वे कार्य को यह सम्पादन करवाता है। मुख्य पक्ष कार्यातिदेश ही है। 
खेतवणंविशिष्टा शांटी आदि ख्रीत्वबोधक वस्तु में 'आचष्टे' अर्थ में द्वितीयान्त एनी से णिच पु 
जाब ते डीप्‌ एवं नकारादेश की निवृत्ति-एतयति । यहां टिलोप करने से ङीष्‌ की निशि से 
तत्सन्नियोग नकार की निवृत्ति स्वतः होगी, अतः पुंवद्भाव का उदाहरण यह नहीं । अतः भन्य 
उदाइरण देते हं--दारदयति--द रदो5पत्यम्‌-दारदः, यहां 'द्यज्‌ मगधशसे भण्‌ प्रत्यय उसका खी 
रिङ्ग में भतश्व' से लक 'दरद्‌? ताम्‌ आचष्टे दारदयति। यहां पुंवद्भाव का भभाव यदि 
होता तो रिलोप कर 'दरयति? रूप अनिष्ट होता | प्रथयति-'र ऋतो हलदेः? से रभाव टिको- 
पादि । 'अपिप्रथम्‌? अपृथु ह अत यहां रभाव, बृद्धि उकार की ओकार करके टिलोप करने 
से अनग्‌ लोपी होने से सन्बदभाब इकारादेश से रूपसिद्धि हुई । इलिकलि को भदन्तत्व निपात से 
शापित वचन है--“बृद्धी सत्यां टिलोप इति”। २--'ृद्े: पूर्व टिलोप? । अर्थात्‌ “वृद्धेः छोपो 
बलीयान्‌” इस पक्ष में उकार लोप से यहां णिच्‌ निमित्तक इष्ठवद्माबप्रयुक्त रिल से भग्‌लोपी 
है, अतः सन्वदभावादिके अभावसे अपप्रथत्‌ । पूर्वोक्त दोनों पक्ष माध्यादिसम्मत है अतः रूप- 


। शश; कृश, दृढ शन शब्दों से णिच्‌ प्रत्यय होता है । र ऋतो से रमाब अशयति 
आदि । 


ऊढिमाख्यत्‌ औजिढत्‌ | ढत्वादीनामसिद्धस्बात्‌ ‘हति? शब्दस्य द्वित्वम्‌ | 
पूबत्रासिद्धी य यमद्वित्वे! इति त्बनित्यमित्युक्तप्‌ । 'ढि’ इत्यस्य द्वित्वमित्यन्ये 
ओडिढत | ऊढमाख्यत्‌ औजढत्‌-औडढत | न 
ओः पुयण्‌ इति बगेप्रत्यहारजग्रहो लिङ्गम्‌--दवित्वे कार्य णाबच आदेशो 
न! इति ऊनयतावुक्तम्‌ । प्रकृत्यैकाच्‌ । वृद्धिपुकी | स्वापयति । ३ 
त्या मां बाऽऽचष्टे त्वापयति, मापयति, मपर्यन्तस्य त्वमौ, पररूपात्‌ पूष 
नित्यत्वा ट्टिलो पः | वृद्धिः, पुक्‌ | त्वाद्यति', मादयति’ इति तु न्याय्यम्‌ | अन्त 
रज्ञत्वात्‌ पररूपे कृते प्रकृत्येकाजिति प्रकृतिभावात्‌ । न च प्रकृतिभावो भाष्ये 
प्रत्याख्यात इति भ्रमितव्यम्‌ , भाष्यस्य प्रेष्ठाद्ददाहरणविशेषेऽन्यथासिद्धिः 
परत्वात्‌ । 
युम्‌ आवां बा युष्मयति, अस्मयति | श्वानमाचष्ठे शाबयंति । 
नस्तद्धिते’ इति टिलोपः प्रकृतिभावस्तु न, 'येन नाप्रापि' न्यायेन टेरित्यस्यैब 
बाधको हि सः। भक्त्वात्‌ संप्रसारणम्‌ । अन्ये तु “नस्तद्धिते इति नेहा 
तिदिश्यते, इष्ठनि तस्यादृ्टत्वात्‌ | ` बमिष्ठ' इत्यादौ परत्बाहेरित्यस्यैब प्रवृत्त, 
तेन शुनयतीति रूपमाहुः । | 
मापणार्थक बह्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न ऊढि शब्द है, सम्प्रसारण पूर्वरूप ढत्व, घस्व 
ष्डत्व ढलोप दोघं है ऊढिमाख्यत । यहां ढत्वादि काये भसिद्ध पूर्वत्रासिद्धम्‌? से है भतः 'इति? 
शब्दका द्वित्वादिसे 'भोजिढत? रूप हुआ । भौ साभ्यासस्य? ूत्रारम्म -सामथ्य से 'पूबत्रासिद्धीय- 
महित्वे यह वचन अनित्य है, अतः यहां उसकी प्रवृत्ति न हुई । उभौ साभ्यासस्य से णस्वमात्र 
करने में ही 'पूवंत्रासिद्वीयमद्वित्वे” अनित्य है, स्त्र नहीं । भतः ढत्वादि असिद्ध न होने से 
श्र सि८ च० 
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(दि शब्द का ही द्विस्व हुआ इस पक्षमें ओढिढत । क्तप्रत्ययान्व ऊढ ते उडिमाख्यत यहां 
ढश्वादि असिड है इस पक्ष में औजढत्‌ । भसिद्ध नहीं इस पक्ष में ढरब्द के द्वित्व से भोडढत्‌ 
रूप हुआ | यहाँ ढ का र का चळि से द्वित्व प्राप्त हे एवं इछवद्साव से अकारका छोप प्राप्त है 
किन्तु 'ओः प॒ययो? इति वक्तव्ये वर्गंप्रस्याहर जग्रह प्रमाण हू कि णिचि अजादेशो न स्यात्‌ 
पृहेत्वे कतब्ये? यह सवं 'ओननत! यहां कह चुके दै । 

अतः ढ शब्द का द्वित्व कथन उचित है। स्वाएयति यहां इष्ठवदूमाव से प्राप्त टिलोप का 
बाधक 'प्रकृस्यैकाच्‌? से प्रकृतिमाव हुआ अतः टिलोप नहीं हुआ, बृद्धि कर आकारान्त लञ्चण 
पुन हुभा । | । = 

त्वां मां वा भाचष्टे यहां णिच्‌ यप्दन्त भाग को त्व एवं म आदेश प्रत्ययोत्तरपदयोश्च 
से हुआ पररूप जो “तो गुणे? से प्राप्त था उस्को नित्यत्व झे कारण वाषकर टिलोप हुआ 
“अच्चो जिति’ से अकार की आकार वृद्धिकर पुक्‌ से त्वापयति मापयति रूप हुए । नित्य से भी 
अन्तरङ्ग "भतो गुणे! पररूप है । अतः पररूप की प्रथम प्रवृत्ति कर प्रक्नतिमाव से 'त्वादयति? 
भाइयढि' यही रूप उचित है। प्रकृतिभाव विधायक 'प्रहस्वेकाच्‌' शाख का भवत्रान्‌ भाषयकारने 
प्रश्याख्यान किया है भतः प्रकृति वाव यहां नहीं होगा, यह कवन उचित नहीं है प्रेष् आदि 
में अकारान्त आदेश विधान सामथ्यं से टिलोप नहीं होगा प्रकृत्येकाच' सूत्र उन प्रयोगोंके लिए 
अनावश्यक है । सवंधा अनावश्यक नहीं है । 

वस्तुतः 'प्रकृत्येकाच! के जितने प्रयोजन दिखाये गये सबका उपायान्तर से भाष्यकार ने 
खण्डन किया, एवं अप्रत्याख्येय उदाइरण द्वारा उसकी सार्थकता निर्देश नहीं दिया । एतावता 
प्रहत्मैकाच्‌ सूत्र है ही नहीं यही भाष्यकारीय सिद्धान्त है। कौमुदीकार सूत्र स्वीकार करके 
प्रकृत है। भाष्यमतमे खादवति आदि न्याय्यम्‌ नहों अन्याय्यम्‌ दो है। 'प्रत्यपरोत्त (पदयोश्च' 
सूत्र युष्मद्‌ अस्मद्‌ एकस्व विशिष्टार्थक रहें वहां ही प्रवृत्त है । 

अतः द्वित्वादिविशिष्टाथैक युष्मद्‌ अस्मद्‌ यहां त्व म भादेशाभाव हौ है। दुष्मयति, Ri 
यति | श्वानम/चष्टे यह णिच्‌ सम्प्रसारण नस्तद्धिते से टिलोप हुआ शावयति यहा “प्रकृत्यकाचू 
सूत्र को अप्रवृत्ति से टिलोप है । प्रकृतिमाव विवायङ सूत्र कौ जहां जहां प्राप्ति है वहां वहां हा 
प्राप्ति है, अतः 'येन नाप्राप्ते यो विधि! परिभाषा से वद टि” का बाधक है, 'नप्तद्िते! का नह) 
यहां मत्व के अतिदेश से सम्प्रसारण हुआ । अन्य आचार्य कहते है कि “नस्तद्धिते? का णो ह 
से भतिदेश्च नहीं है। इष्ठन्‌ प्रत्यय में पर में रहते “नस्तद्धिते? कष्टी भी दिखा गर्या नहीं ६ । 
ब्रह्मिष्ठः में भौ नस्तद्विते ते पर टे? की ही प्रवृत्ति है। वस्तुतस्तु टिलोपत्वावच्छिन्न याव 
डिललोप का प्रकृतिभाव विधायक प्रकृत्येकाच्‌ है, वह नस्तद्धिते का भो बाधक है यह सिद्धान्त पय 
का भादर करना उचित है। सूत्रकारमते शुनयति रूप हुआ । शष्ठवद्भाव से मतव के कारण 
सम्प्रसारण एवं प्रकृश्येकाचू से प्रकृतिभाव हुआ । 


बिदवां माचष्टे बिद्वयति । अङ्गङगत्तपरिभाषया सम्प्रसारणं नेत्येके । सम्मा 
रणे बृद्धाबतरादेरो च 'बिदाबयती'त्यन्ये | नित्यत्वाट्रिलोपास्‌ राक्‌ सम्प्रसारण ! 
अन्तरङ्गतवासूवरूपं टिलोपः, 'बिदयति? इह्यपरे । उदव्ढमावष्टे उदी 
४दैचिचत्‌ | प्रत्यञ्चम्‌ , प्रतीचयति, प्रध्यचिचत्‌। इकोऽसवर्णे इति र्ट 
अर्वपत्ते प्रतिअबिचत्‌। सम्यञ्चमाचष्डे समीचयति । सम्यचि चते › स॑ 
अधिचतू |. 
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तियेव्वमाचष्टे तिराययति । अञ्चेष्टिलोपेनापहादेऽपि बहिरङ्गत्वेनासिद्ध- 
स्वात तिरसस्तिरिः । असिद्धबदत्रेति 'चिणो लुङ”' न्यायेन प्रथमटि- 
लोपो5सिद्धः, अतः पुनष्टिलोपो न, अङ्गबृत्तपरिभाषया वा | चङ यगलो पित्वा- 
दुपघाहस्वो न, अतितिरायन्‌ | सम्नयञ्चमाचच्दे सधाययति | अससप्रायत्‌ | 
विध्वद्रथग्वम्‌ अविविष्चद्रायत्‌ । 
देवद्र्यम्म्‌ , देवद्राययति, अदिदेवद्रायत्‌ । अदद्रयञ्चम्‌ , अददद्रायत्‌ | 
अदमुयख्चम्‌ अदमुआययति | आदसुआयत्‌। अमुमुयश्चम्‌ , अमुमुआययति | 
चङः आग्नुमुआयत्‌ | भुवं भावयति अबीभवत्‌ , अवम्‌ अ बुञ्चबत्‌ | 
दिष्टषलि--यद्दां णिच्‌ टिलोप होने से “अम्नकार्ये पुनर्नाक्षकायंम! परिभाषा से सम्प्रतारण 
न हुआ। अङ्गवृत्त परिभाषा माष्यमत में नहीं दै अतः 'वसोः' से सम्प्रसारण, पूरवरूप, वृद्धि, 
भावादेश से विदावयति ऐसा रूप होता है, कोई.कइते हैं कि नित्यस्व के कारण टिलोप के पूर्व 
ही सम्प्रसारण अन्तरङ्ग, पूर्वहप कर बाद में टिका छोप दिद्थलि रुप हुमा । उदौचयति, 
उदैचिचत्‌ । प्रतीचऽति छछ में 'इकोउवर्णे! से वै० ह० स’ प्रकृति भाव से रूप द्वय हैं। उसी 
प्रकार समिमचिचत, सम्याचिचत्‌ । तिराययति अब्भुधातु की टिका लोप प्रथम हुआ वह बहिरङ्गत्व 
के कारण असिद्ध होने से तिरस्‌ के स्थान में तिरि आदेश हुआ, असिद्धवदत्रामाव ते या 
चिणो लुक! न्याय से प्रथम टिलोप नो हुआ था वह पुनः उसी से टिकोप में स्वयं भी स्वदृष्टि में 
असिद्ध होता है अतः पुनः टिलोप न हुआ । अपाचितराम्‌ यह 'त? का छोप के बाद पुनः तराम्‌ 
का लक्‌ प्राप्त को भवरोध के लिए अगवान्‌ भाष्यकार ने स्वयम्‌ स्वद्ृष्टि भसिद्ध के कारण पुनः 
छुक्‌ न हुआ । इसको 'चिणो लक! न्याय कहते हैं । 
अर्थात्‌ एक स्वविषयक लक्ष्य को संस्कृत करके अथांद संस्कारक शाख संस्कार करके कृत- 
कृत्य है एक्ष्यान्तर में प्रवृत्त न होगा शाख अतः 'लक्षणोपप्लव? माना गया है । अर्थात्‌ यावन्ति 
खक्ष्याणि ताबन्ति लक्षणानि । अतः तकार का लोपविधायक चिणो छुक भिन्न है एवं तराम्‌? का 
क्‌ विधानार्थ चिणो लकू का उपप्लव प्राप्त है । वह असिद्धत्व सम्भावना से उपप्छव न हुआ । 
इसी प्रकार बाधक के विषय में वाध्य शाख का उपप्छवाभाव होता है । अथवा 'भक्ववृत्त' परिभाषा 
से टिका पुनः टिछोप न हुआ । चछ पर रहते भक्‌ का लोप होने के कारण उपधाका इस्व न 
होकर अतितिरायत्‌' रूप हुआ । प्रथम कह चुके हैं अदद्र्यङ्‌ अदसुयळ भमुमुयङ तीन रूप अमुम्‌ 
अञ्चति के इलन्त पु० है। भदद्र्यञ्रम्‌--भदद्रायत्‌ । भदसुयञ्चम्‌ - अदसु आययति, आददमु 
आयत्‌ । अमुमु यञ्जम्‌ भसुसु आययति । चढ मै आमुमु भायत्‌ । भुवम्‌ भावयति छर्‌ में भभ्यास 
उकार के इत्व से भवीभवत्‌ । भ्रुवम्‌ भबु्रवत्‌ । 
श्रियम्‌ , अशिश्रयत्‌ | गाम्‌ , अजूगबत्‌। रायम्‌, अरीरयत्‌ | नावम्‌, 
अनूनवत्‌ । स्बश्वम्‌ , स्वाशश्वत्‌। स्वः, अव्ययानां भमात्रे टिलोपः स्वयति | 
असस्वत्‌ | असिस्वत्‌ । बहून्‌ भावयति | बहयतीत्यन्ये | बिन्मतोरिति लुक्‌ 
स्रग्विणम्‌ स्रजयति । संज्ञापूवेकत्बान्न वृद्धि: । श्रीमतीं श्रीमन्तं बा श्रययति । 
अशिश्रयत्‌ । पयस्विनीम्‌ पयसयति | इह टिलोपो न, तदपबादस्य लुकः 
प्रवृत्तत्वात्‌ | 
स्थूलम्‌, स्थवयति, दूरम्‌ द्यति | कथं ताइ दूरयस्यवनते विवस्वतीति! 
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बूरमतति अयते वा दूरात्‌, दूरातं ुबंतीत्यथः । युवानं यवयति | कनयति | 
युवाल्पयोरिति बा कन्‌ | अम्तिकं नेदयति । बाढं साधयति । प्रशस्यं प्रशस्य- 
यति | इह श्रज्यौ न, उपसर्गस्य प्रथक कृतेः । दृद्धं ज्यापयति । वर्षयति | 
परियं प्रापयति । स्थिरं स्थापयति । स्फिरं स्फापयति । उसं बरयति | बारयति । 
बहुलं बंहयति । गुरु गरयति | दृप्रं त्रपयति । दीर्घं द्राघयति । वृन्दारकं 
बृन्द्यति । 
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छ इति नामधातु प्रक्रिया § 


स्वर्‌ आचष्टे विग्रह में णिच्‌ अव्ययानां भमात्रे से टिका रोप रवयति । असस्वत्‌ । असिस्वत्‌ । 
बहून्‌ भावयति यह 'बशेलोंपो भू च बदोः से भूमाव हुआ, इष्ठवत्‌ में सप्तम्यन्त से वतिप्रत्यय है 
_ अर्थात्‌ इन्‌ प्रत्यय पर में रहते जो कार्य विधीयमान है वे ही णिच्‌ में होते हैँ । अतः यि. यहा 
“हस्य यिट्‌ च’ की अप्रवृति दै । अर्थात्‌ यिट्‌ न हुआ णिको। कोई कहते हैं कि यिड के 
अमाव से तत्सन्नियोंगशिष्ट भूमाव मी न हुआ । अतः “बदति? यह रूप होता है। इष्ठन्‌ में 
Ce की प्रवृत्ति होती है वह णिच्‌ में मी इछ्वदमाव से प्रवृत्त होगा। विनू प्रत्ययान्तं 
प्लगविन्‌ का णि में खजयति । 'संशापूवंको विधिरनित्यः? से “अत उपधायाः? से बृद्धि न हुई) 
संशापूवेक विधि भनित्य हे वह भाष्यसम्मत सिद्धान्त नहीं है । , 
ओमती या श्रीमान्‌ से द्वितीयान्त से णिच॒ पुंबदभाव मतुप्‌ का लक्‌ श्रययति। पयस" 
बति{रहं भी विन्‌ का छभ,। यहां टिलोप का वाधक बिन्‌ लुक्‌ प्रवृत्त है। अतः अपवाद 
' के विषय में पूवं या पश्चात्‌ टिलोप नहीं होता है, अपवादशब्द तक्रकोण्डिन्य न्यायपरक 
होकर बाधकार्थ हे) स्थवयति यहां स्थूळ के रकार का लोप है। दवयति यहाँ दूर का 'र' का 
रोप है। “दवयति' ही होता है 'दूरयति? प्रयोग इसका नहीं है, किन्तु दूरकर्मोपपद अत या 
भयका वह रूप है। युवन्‌ को णि में इष्ठवत्‌ पक्ष में विकल्प से युव एवं अल्प को कनादेश 
होता हे । अन्तिक को नेद नेदयति, बाढ को साध्‌ साधयति । प्रशस्य यहां श्र एवं ज्य उपसग का 
पृषक्‌ करण से न हुआ । वृद्ध को ज्य ज्यापयति । प्रिय को प्र प्रापयति । स्थिर को स्थ स्थापयति । 
स्फिर को स्फ स्फापयति । उर्‌ को बर वारयति । बहुल को बेड बंहयति । शुरु को गर्‌ गरयति । 
तूपु श्रपयति । दीधंम्‌ द्रायति । बृन्दारक को बृन्द बृन्दयति । 


पॅ औबाछक्ुष्णपञ्चोखिविरचित सविमशे रत्नप्रभा में नामधातु प्रकरण समाप्त । 
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अथ कण्ड्वादय 


२६७९ कण्डबादिभ्यो यक ३॥१।२७) 


एभ्यो घातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ स्वार्थ | धातुभ्यः किप्‌ ९, प्रातिपदि केभ्यो 
मा भत्‌ | द्विधा हि कण्डवादयः | धातवः प्रातिपदिकानि च | 
कण्डूञ्‌ गात्रविघषंणे | कण्डू यति । कण्डूयते 
घातोरेकाच' सूत्र से यहां धातुकी अनुदृत्ति दै, एवं 'वा? की भिवृक्ति है। 
कण्ड्बादिगण पठित धातुओं से स्वाथं में अर्थात प्रकभयर्थे में नित्य यक प्रत्यय होता है । 
यहां वा की निवृत्ति से अर्थतः नित्य का लाभ हुमा, नित्य की अनुवृत्ति नहीं है, अतः नित्द की 
अनुइत्ति से व्याख्यान करने वाले प्राचीनो का मत उचित नहीं प्रत्युत दोषग्रस्त मो है। 
“अनिर्दिष्टार्था: प्रत्ययाः स्वार्थ अवन्ति” से जहां प्रत्यय का अथं विशेष का कथन नहीं वे प्रत्यय 
प्रकृत्यर्थ के भर्थ से ही भर्थवान्‌ दै । 
कण्ड्वादि शब्द दो प्रकार के हैं १ धातु २ एवं प्रातिपादिक । यक्‌ में ककार करने से यह 
शापन करता कि कण्ड्वादि धातु है, एवं “धातोः? के अधिकार में पठित होने से मी बे धातुसंक्षक 
है । कण्डूञ्‌ में दीघं ऊड़ार के उच्चारण से यह प्रातिपदिक भी है, यदि केत्रल धातु वे होते तो 
“महत! सूत्र से दीघं हो जाता हस्व उकार घटित निर्देश करते । 
“'धातुप्रकरणाद्‌ धातुः, कस्य चासअनादपि। 
आइ चायमिमं दीर्घ मन्ये षातुविभाषितः” ॥ १॥ 
यह भाष्यकार से उक्त कारिका है । कण्डूज्‌ धातु शरीर के विधषॅण में है । यह उमयपदी है, 
क्रिया-जन्य फल क्ृंगामि रहे वहां 'स्वरितञितः से आत्मनेपद होता है, भन््यया परस्मैपद होता 
है। कण्ड्वादि से क्विप करके 'सबंप्रातिपदिकेभ्यः? पुनः कतरि किपः में 'कण्डूः? की सिद्धि के किए 
दीर्षोचारण चरितां है व्यर्थ नहीं । ज्ञापक वह कैसे हुआ ? भाष्यकार ने कहा है किं “नेतेभ्यो 
किप्‌ इश्यते” से भाष्यकार ने. स्वयं पूर्वोक्त शक्का का निरसन किया है। कण्डवादि भाकृतिगण 
गणरत्नमहोदधि में है । रेयति । धवलयति । भी यक्‌ प्रत्ययान्तरूप श्ससे हुए । 
मन्तु भपराधे। रोष इत्येके । मन्तूयति। चन्द्रस्तु गितमाह । मन्तूः 
यते । २ | बल्गु पूजामाधुय्येयोः | बल्गूयति । ३ | असु उपतापे | असु 
इत्येके | अस्यति असूयति असूयते | ५। लेट्‌ लोट घौत्यै पूवेभावे स्वप्ने 
च । दीप्ताबित्येके । लेटयति लेटिता । लोट्यति लोडिता । ७ | लेला दीप्तौ । ८। 
इरस्‌-इरज्‌ इरञ्‌ इध्यायाम्‌ । इरस्यति | इरज्यति | हलि चेति दीघः-ईयेति । 
इयेते | उषस्‌ प्रभातीभावे | १२। वेद धौर्यं स्वप्ने च । १३.। मेघा आशुम्रहचे। 
संघायति । १० | कुषुभ क्षेपे | कुषुभ्यति | १५। मगघ परिवेष्टने | नीचदास् ` 
इत्यन्ये । १६ | तन्तस पम्पस्‌ दुःखे । १८। सुखदुःख ततक्रियायाम्‌ । सुख्यति । 
दुःख्यति | सुखं दुःखं चानुभत्रति इत्यथः । २०। सपर पज्ञायाम्‌। अरर 
आराकमंणि | २२ | भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌ । २३ | भिष्णज्‌ उपसेवायाम्‌ ।२४। 
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इषुध शरधघारणे। २४ | चरण बर्ण गती । २६ | चुरण चौर्ये। २७ | तुरण 
त्वरायाम्‌ । र८। भुरण घारणपोषणयोः | २६ । गद्गद बाकस्खलने | ३० | 
एला केला खेला बिलासे । इतेत्यन्ये | लेखा स्खलने च । अदन्तो5यमित्यन्ये | 
लेख्यति | ३६ । लिट अल्पकुत्सनयोः । लिट्यति | ३७। लाट जीवने | ३८| 
इृणीङ रोषणे लञ्जायाञ् | ३६! सहीङ पूजायाम्‌ | सहीयते | पूजा लभत 
इत्यथः | ४० | रेखा श्लाघासादनयोः | ४१ । द्रबस्‌ परितापपरिचरणयोः ।8२। 
तिरस्‌ अन्तर्धौ । ४३ । अगद नीरोगत्वे | ४४। उरस्‌ बलाथः। उरस्यति । 
- बलवान भवतीत्यर्थः । ९१ । तरण गतो । ४६। पयस्‌ प्रस्तो । सम्भूयस्‌ 
. प्रभूतभावे | ४८ । अम्बर संवर सम्भरणे ! ९० | आक्कतिगणोऽथम्‌ । क 
मन्तु धातु का भपराष एवं अन्यमत में रोष भी अर्थ है, मन्तूयति, 'अक्कवसा॥” से दीं हुआ 
मन्तूयाश्लकार आदि । चन्द्र मत में यह जिद है अतः उमयपदी मन्तूयते । वद्य पूजा एवं मधुरता 
में है। मूहग्रन्थ में धात्वथै फछमात्र का निर्देश है। फलजनक व्यापार! सवे धातु ४ र १ 
उपताप जनक व्यापार में अञ्च धातु है, किसी मत से असु असूज ऐसा पाठ भी | घ लेट्‌ एवं 
छोट्‌ धूतेताजनक ब्यापारार्थक है । पूवंभाव ज० व्या० है । एवं स्वप्नजनक व्यापाराथक दै । यह 
बीहि में भी । छेछा दीप्ति में है। इरस्‌ इरज्‌ इरज्‌ इष्यांजनक व्यापारार्थक है । इयति यहां इलिच 
से दीषं हुम है । ईषद्‌ भसमाप्त रात्रि अर्थात्‌ अरुणोदय काळ में उपस्‌ धातु दै । स्वप्न एव 
धूत॑ता में वेद है । शीत्र विषय शानजनक व्या० में मेषा है। निन्दा मै कुपुभ है | परिवेष्टक 
या कुत्सित के दास्य कमं में कुषुभ है । दुःखजनक व्यापार में तन्तस्‌ एवं पम्पसू दै। 
शलुखजनक व्या०, या दुःखजनक व्यापार में सुख एवं दुःख धातु है-वह् सुख या दुःख 
को अनुभव करता है-सुख्यति, दुःख्यति। पूजा अर्थ में सपर धातु है। आरा क्मजनक 
ब्यापार में भरर पातु है। चिकित्साजनक ब्यापार में भिषज्‌ घातु दै । उपसेवा ज० पा? 
में भिष्णज है। वाणघारण अनक व्यापार में इघुष धातु है। गति में चरण एब वरण हव 
तस्करजनक ब्यापार रूप कमे में चुरण है। त्वरा = शीप्रताजनक ब्या० में तुरण है। धारण 
एवं पोषण में सुरण है । वाक्रखलन में गद्गद हैं। विलासजनक व्यापार में एला, केला, हे 
बातु है । इछा भी धातु उसी अर्थ में है । भदन्त लेख पातु भी है। एवं लेखा पातु स्खळनाथक ग 
है। भरप एबं कुस्सन में लिटू है । नीबनधारण जनक व्यापार में छाट है । लज्जा एवै ८. रोषण ग 
इणीङ्‌ धातु है । पूजाजनक व्या० में महीद धातु हे । महोयते = बह पूजा > सत्कार ह 
प्राप्त करता दै । रेखा इछाघा एवं सादन अर्थ में है। परिताप पर्ब परिचरण अर्थ में द्रवस्‌ 
अन्तर्धान में तिरस है। अगद रोगविमुक्ति जनक व्यापार में है। “नीरोगत्व' में रेफ का कोपर 
“दूछोपे? से दोघं है। गद = रोग को कहते हैं यौगिक अर्थ में रोग को नाश करने वाळे को ह 
कहते है, यइ शुद्ध यौगिकार्थ शब्द है, किन्तु चिकित्सक अर्थ में माषा में प्रयुक्त नहीं व १ 
किन्तु छम्बकणे में ही प्रयुक्त है कोक में योगात रूढिबंलीयसी' न्याय से । वह ववी ह्‌ त 
अर्थ में उरस्यति है “उरस? घात का बळ्युक्त व्यापाराथंक “दै । संयोगजनक व्यापार में तर 
बातु है । प्रसरत में. पयस्‌ है। अधिक मवन में सम्भूयस्‌ धातु दै । सम्यग्‌ धारण एवं पोषण अ 
अम्बर एवं संवर घात है । यह भाकृतिगण है ऐसा गणरत्न महोदधि में उक्त ह्टै। 
० {० श्रीबालकृष्णशरमपञ्चोरि विरचित राजप्रमा में कण्ड्वादिप्रकरण समाध * 
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अथ प्रत्ययमाल। 


एक मूळ अङ्कति से अनेक प्रत्यय विभिन्न सूत्रों से विभिन्न अथ में होते हैं, उनसे निष्पन्न ब्द 
स्वरूप छाषव पूवक विलक्षण अथं का वाचक होता हे । माला = शब्द पंक्ति अर्थ का शोधक है, 
प्रत्ययानां माछा इति प्रत्ययाला । मथबोषकत्व विशिष्ट भाचारयं संकेतसग्बन्ध से प्रत्यवपदबस्य 
को प्रत्यय कते हैं । 

कण्डूयतेः सन्‌ | सन्यडोरिति प्रथभस्येकाचो द्वित्वे प्राप्ते, & कण्डबादे 
स्वृतीयस्येति वाच्यम्‌ ६8 | कण्डूयियिषति | क्यजन्तात्सन्‌ | & यथेष्टं नाम 
घातुषु & | आद्यानां त्रयाणामन्यतसम्थ द्वित्वमित्यर्थः | अजादेस्त्वाधेतरस्य | 
पुपुत्रीयिषति । पुतिन्नीयिबति । पुन्रीयियिषति । अशिश्वीयिषति । अश्वीयियि- 
षति | नदराणां रंयुक्तानामअवः परस्येब द्वित्वनिषेधः | इन्द्रीयतेः सन्‌ । द्रीशब्द- 
यिश ब्दयोरन्यतरस्य हित्वम | 

इून्विद्रीयिषलि। इन्द्रीयियिषति । चिचन्द्रीयिषति | चन्दिद्वीयिषति | चन्द्री 
यियिषति | प्रियसाख्यातुमा'चक्ष!णं प्रेरयिहुं वेच्छति पिम्रापयिषति | प्रापिषः 
यिषति । प्रापथियिषति | उषं विवारयिषति | बारिरयिषति । वारयियिषधि ! 
बाढं सिसाधयिषतीत्यादि रूपत्रयप्र्‌ | घत्वत्तु नास्ति, आदेशो यः सकार 
इत्युक्तेः | य , सन्‌, ण्यन्तात्सन्‌ , योधूयिषयिषति । यक्ष, णिच्‌, सञ्नन्ता- 
ण्णिब्‌-बोभययिषयतीत्यादि । 


४ इति प्रत्ययमाला ६ 
गाञ्रविधषंणार्थक्ष यक्‌ प्रत्ययान्त कण्डूय षातुसे “धातोः कर्मणः से इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यक 
करके “सन्यङोः सूत्र से प्रथम एकाच्‌ का द्वित्व प्राप्त है किन्तु उसको बाधनाथं वासिक यइ है। बहु 
वातिक कण्ड्वादि के तृतीय एकाच्‌ का द्वित्व बोधन करता है । इससे सन्‌ को जो बलादि लक्षण 
इडागम हुआ है उस इर्‌ एवं भतो लोप ते भवश्मिष्ट यक्‌ का व्यक्षन य दोनों का अर्थात्‌ 'यि’ शब्द 
का वृक्षप्रचलन न्याय से द्वित्व हुआ। व्यक्षन नटभार्या समान होते हैं दे कवित पूवं अच्‌ से 
अन्बयी होते हैँ कचित्‌ उत्तरान्बयी होते हैं । सन्‌ के सकार को “भदेश प्रत्यययोः? षकार देश्च से 
कण्डूवियिष की 'सनाथन्ताः से धातुसंज्ञा छूट तिप्‌ शप्‌ अनुबन्ध लोप अतो गुणे? पररूप से कण्डू- 
यियिषति रूप क्यजन्त से सन्नन्त का हुआ । 
नामधातु में इष्टे द्वित्व होता है, अथात आद्य तीन भर्चो के मध्य में किसी एक का द्वित्व होता 
है क्रमशः किन्तु अजादि धातु के आदि अच्‌ को छोड़कर अर्थात्‌ वह कमी द्वितीय स्वर या तृतीय 
स्वर का द्विर होता है, प्रथम का नहीं यह फलितार्थ कथन है। पुत्र को इच्छा करने बाले की इच्छा 
बहु करता है इस अथे में क्यच्‌ प्रत्ययान्त पुत्रीय से सन्‌ श्डागम अकारलोप कर पुत्रीयिष घातुसंक्षा 
रूट्‌ तिप शप पररूप होता है, यहाँ पु! का द्वित, त्री का द्विख, “यि? का द्वित्व होकर तीन रूप 
हुए--१-पुपुत्रीयिषति २-पुत्िश्रीयिषति । पुत्रीयियिषति । वह अपने के लिए अश्च को इच्छा करने 
वाले को इच्छा करने वाला अर्ध में क्यजन्त से सनू प्रत्ययान्त में खि का द्वित्व या यिका द्विल से 
दो रूप हुए, भजादि होने से अश्च के प्रथम अकार का द्वित्व न हुआ--१-अशिश्वीयिइति । 
२=अश्वी यियिषति । 
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TTT 
अच से पर संयुक्त नकार दकार एवं रेफ का द्वित्व निषेषक सूत्र "नन्द्राः संयोगादयः? है, अत: 
इन्दीय धातु को सन्‌ प्रत्यय करने पर 'द्री' या यि’ का द्वित्व होता है। १-इन्दिद्रीयिषति। 
२-इन्रीबियिषति । इन्द्र कौ इच्छा करने बाले फी इच्छा वह करता है । इस प्रकार १-चिचन्द्री- 
विषति । २-चन्द्रीयियिषति । प्रिय को कहने की या प्रेरणा करने की वद इच्छा करता है अश मै 
णिच्‌ में इषबद्‌ भाव से प्रियको 'प्रियस्थिर'से प्रादेश कर द्वित्वादि कार्य करने से १-पिप्रापयिषति । 
२-प्रापिपयिषति । ३-प्रापयिथिषति । उर को वर्‌ आदेश होता है, शवदभाव से--१-बिवारयि- 
बति। बारिरयिषति - वारवियिषति । वाढको 'साध आदेश--१-सिसाधयिषति । २- सादिधिषति । 
साषयियिषति । यहाँ आदेशावयव सहार के कारण “आदेशप्रत्यययोः? से षकार न हुआ वहा 
भादेशपदाथं एवं सकार का तादात्म्य = अभेद सम्बन्ध से अन्वय है-'आदे शा भिन्न सकार' यहां 
तो भादेश झा अवयब सकार है। भादेश एवं अवयव में समवाय सम्बध है अन्वयप्रयोजक। 
` भू धातु से यङ्‌, सन्‌ , णिच सन्‌ प्रत्यय करने से बोभूयिषयिषतिभूषात्वर्थं सत्ताजनक व्यापार अर्थ 
र- सत्ता 5 भात्मधारणानुकूलो व्यापारः, पौनःपुन्य या फलगत अतिशय अर्थ में यङ्‌ होता है। 
इच्छा अथै में सन्‌ प्रत्यय होता है प्रेरणा भथ से णिच्‌ हे ण्यन्त से विहित सन्‌ का भी अर्थ इच्छा 
` ६॥ इन सब को मिलाकर सामूहिक अर्थ यह हुआ--“बार-बार आत्मधारणानुकूल ब्यापार के कर्ता 
कौ इच्छा करने वाले को प्रेरणा करने वाळे की वह इच्छा करता हे” यह शाब्द बोध है । भू से 
बढ णिच्‌ , सन्‌ तदन्त से णिच्‌ करने पर बोभूययिषति । पूतंत्र द्वित्वादि वारणार्थं भनभ्यास ग्रहण 
थादृश्यक दे यछ्‌ निमित्तकद्वित्व करने के बाद सन्निमित्तक प्राप्त द्वित्ववारणार्थ । लक्ष्ये लक्षण 
न्याय का विषय नहीं, हे, विभिन्न सूत्र से यहां द्वित्व प्राप्त होने से भनभ्यास ग्रहण का भाष्योक्त- 
प्रकार स्वमइत्व प्रयुक्त है अथात्‌ असङ्गत है, अनमिधान कल्पना में ही वह भाष्य सङ्गत हो सकता 
है, यहां भनमिधान ऐसे प्रयोगों के होते हैं यह समाधान भौ अपना न्यूनत्व का ही प्रत्यायक है, 
सूत्रकार का दूरदशित्व यहां सिद्ध हुभा--महान्‌ तत्बचिन्तक सूत्रकार आचारं है । 


“० श्री वा० $० पत्नोलिविरचित रत्नप्रमा में प्रत्ययमाछाप्रकरण समाप्त » 


—— Ben 
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अथात्मनेपदप्रक्रिया 


अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ | आस्ते । शेते | 


यह सूत्र पूवे मे प्रसङ्ग से बित हे, अपने प्रकरण में वह प्रधान हे, अतः पुनः इसका उपन्यास 
क्रिया हं । भनुद।त्तवण को इत्संज्ञायुक्त धातु एवं ङकार की इत्संशायुक्त धातु से लकार के स्थान में 
आत्मनेपद संशक प्रत्वर्यो को उत्पत्ति होती है। आस्तै । शेते सृत्रोदाइरण है । वेंयाकरणाख्यायां 
चतुथ्य सूत्र से समास वटक ढिमकि का भौ यहां लकून हुआ--आत्मने पदम्‌ । आत्मने 
आधा में । 


२६८० भावकमंणोः १।३।१३। 

बभूवे अनुबभवे | 

भकर्मक धातुओं से लकार माव में होता है, एवं सकर्मक धातु से लकार कर्मरूप अर्थ में होता 
है यह प्रथम कह चुके हे । माव में या कर्म में बिषीयमान लकार के स्थान में आत्मनेपद संश्चक 
प्रत्यय होते हें । यथा-आत्मधारणहपफळ एवं उसका जनक व्यापार वे दोनों एकनिष्ठ होने से 
फछ्समानाधिकरण व्यापारवाचक भू-धातु अकर्मक हे। भाव में लडादि आत्मनेपद तङ लिट में 
बुक्‌ द्वित्वादि से बभूवे । भकमंक धातु भी अनुभवरूप अर्थ में सकर्मक होता हे, “अनुबभूवे? यहां 
सकमक भू धातु हूँ । कम में लकार एवं आत्मनेपद हुआ । स भवति तेन भूयते, स भानन्दम्‌ अनु 
अवति, तेन आनन्दोऽनुभूयते । इस प्रकार कतरि कर्मणि प्रयोग है । 


२६८१ कतेरि कर्मव्यतिहारे १।३।१४। 
क्रियाविनिमये द्योत्ये कतयीत्मनेपद्‌ं स्यात्‌ । व्यतिलुनीते | शन्यस्य योग्यं 
लबनं अन्यः करोतीत्यर्थः | श्नसोरल्लोपः | व्यतिस्ते | व्यतिषाते | व्यतिषते । 
तासस्त्योरिति सलोपः-व्यतिसे । 'धिच?’, व्यतिध्वे | “ह एति’ व्यतिहे । 
च्यत्यसे । व्यत्यास्त, व्यतिषीत । व्यतिराते ३ | व्यतिभाते | व्यतिबभे । 
सूत्र में कमंशब्द क्रियाथंक है-यौगिकब्युत्पत्ति से यहद अर्थलब्ध है, करोति कतुंकमादि 
च्यपदेशात्‌ यत तत्कर्म = धात्वर्थ क्रिया कर्ता कमं आदि संश्ञाएँ की प्रवृत्ति में निमित्त है, कमंशब्द 
यहां कर्मकारक परक नहीं है । व्यतिहार = अथ विनिमय है । 
क्रिया का विनिमय अथ जहाँ द्योत्य रहे वहां कर्ता में आत्मनेपद होता है । यथा-व्यति- 
'छुनीते = चेत्र को कारने योग्य वस्तुविशेष को मेत्र काटता दै । लुभ्‌ का अर्थ लवनक्रियाजनक 
व्यापार । क्रियाधातुजन्य फल में भी कचित व्यवहृत है, एवं व्यापार में क्रिया का प्रचुर प्रयोग दै । 
वि एवं भति उभयपूर्वंक भस्‌ धातु का प्रयोग क्रियाविनिमयार्थ प्रयोग कर मूळोक्त रूपों में आत्मने- 
पद हुआ--ब्यतिस्ते यहां अकार का लोप “इमसोः? सूत्र से हुआ | «यतिप्ते में अकार एवं 
सकार उभय का लोप से केवल “से' प्रत्ययमात्र ही अवशिष्ट रहा है। व्यतिध्वे में मी अकार एवं 
सकार का लोप से “धवे? मात्र अवशिष्ट दै । सकार को इकार से व्यति हे । व्यतिराते रूप २5६ 
वचन द्विवचन एवं बढुवचन में एक प्रकार के हैं। व्यतिराते ३। व्यतिमाते ३ इस प्रकार रूपे 


` है। लिट में ब्यतिबभे। 
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७४ वैयाकरण सिद्धान्त कौ युदी 
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२६८२ न गतिहिसार्थेस्यः १।३।१५। 


व्यतिगच्छन्ति । ध्यतिध्नन्ति । छ प्रतिषेषे हसादीनाबुपसंख्यानम्‌ क | 
हसादयो हसप्रकाराः शब्दक्रियाः | 5यतिहसन्ति | व्यतिजल्पन्ति । & हरतेर- 
प्रतिषेधः | सम्प्रहरन्ते राजानः | 

क्रिया के विनिमय में गत्यथक एवं हिसाथंक धातु से पूर्व सूत्र से प्राप्त आत्मनेपद नन्दी होता. 
है । यथा व्यतिगच्छन्ति, व्यतिष्तन्ति । अन्य योग्य गमन को अन्द करते है । अन्य योग्य हनन-. 
क्रिया को अन्य करते हैं । संयोगननक ज्यापाराथंक गस्‌ , एवं प्राणवियोग जनक व्यापारार्थक ह्न्‌ 
है । व्यतिघ्नन्ति में 'गमइन्‌? से अकार का लोप खं हो हम्तेः से कुत्व हुमा । 

आत्मनेपद के प्रतिषेष के विषयमै हस्‌ भादि धातुओं का समीप वोधन करना चाहिये अर्थात्‌ 
इनसे मी आत्मनेपद नहीं होता है । उप समीपे स्यानम्‌ = बोधनम्‌ । यहां वातिक में आदि 
शब्द सदृशार्थक = प्रकाराधक है, शब्दकर्मक उच्चारणत्देन ताइश्य गृहीत करके वे भौ शब्दार्थक 
गृहीत है । व्यत्तिजल्पन्ति व्यतिहसन्ति यहाँ आात्मेनपद!|गाव है । यथा-षटासावाथाव बध्स्वहूप 
होता है, अभाव का अभाव प्रतियोगिस्वरूप है तथैव यह वार्तिक “हरतेरप्रतिषेधः? आत्मनेपद के. 
अभाव का अभावार्थक है अर्थात्‌ आ/त्मनेपदार्थ है। वह कहता है कि हृ धातु में प्रतिषेष जो झात्मने- 
पद का करता है उसकी अप्रवृत्ति ही है । राजगण परस्पर छुद्ध में प्रहार करते हैं वहां आत्मनेः 
पद से 'सम्प्रहरन्तै राजानः? सिद्ध हुआ है । 


२६८३ इतरेतरान्योन्योपपदाच्च १।३।१६। 
& परस्परोपपदाच्चेति बक्तव्यम्‌ & | इतरेतरस्यान्योन्यस्थ परस्परस्य चा 
व्यतिलुनन्ति | 
इतरेतर, अन्योन्य शब्द उपपद में रहते कर्मव्यतिहार अर्थ में घातु में आत्मनेपद नहीं होता 
है । एवं वातिक मत में परस्पर शब्द उपपद में रहते सी आर्मनेपद धातु से नही होता है। 
२६८४ नेर्विशः १!३॥१७! 
निविशते | | 
अथवान्‌ नि उपसर्गे उससे पर विश्षातु उस्तते पर लकार के स्थान में आश्मनेपद संशकः 
र्य का प्रयोग होता है । यहां अर्थवान्‌ एवं प्रतिपदोक्त 'नि? उपसरे हो गृहीत है, लिविशते। 
मधूनि विशन्ति अमराः? यहां आत्मनेपद न हुआ । 
“त्युक्त्वा मैथिली भतुरक्षे निविशती भयात्‌?? । 
वहां “अङ्गानि विशती? यही पढ़ना चाहिये । “नवाम्बुदञ्यामतनुरन्य विक्षत” यहां 'नि' से विश 
के मध्य में भडागम व्यवधान कर्ता है यहां आत्मनेपद किस प्रकार हुआ? विकरणविशिष्ट पाठ? । 
रूप का अवयव यह अट्‌ धातु का अवयव नहीं है, समाधान यह है कि लावस्था में अडागम होता | 
है इस भाष्यसिद्ध मत में स्वाङ्ग ते धातु भव्यवद्दित है दोष नहीं है। अथवा मतान्तर में “उपसगे 
नियमै अड्व्यवाये उपसंख्यानम्‌?? इस प्रकार का दातिक है । 


२६८५ परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३।१८। | 
अकत्रेभिप्रायाथेमिदम्‌ | परिक्रीणीते । विक्रीणीते ! अवक्रीणीते । | 
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ड ७११ 
परि, वि, अब इनके पूर्व में रहते क्री घालु ते आत्मनेपद द्वोता है। क्रियाजन्य धात्वथ फल 
जहाँ कतृंगामि नहीं है वहां भी आत्मनेपदाथं यह सूत्र है । परिक्रीणीते आदि । 


२६८६ विपराभ्यां जेः १।३।१९। 
विजयते । पराजयते | 
वि एदं परा पूर्वक जि धातु से आत्मनेपद होता है । भर्थवान्‌ प्रतिपदोक्त वि एबं परा उपसर्ग 
ही यहां यूद्दीत है । 


२६८७ आडो दोऽनास्यविहरणे १।३।२०। 

आडपूबीदू ददातेर्मुखबिकसनादन्वत्रार्थ वतमानादात्मनेपदं स्यात्‌ । विद्या- 
आदत्ते । अनास्येति किम्‌ , मुखं व्याददाति | आस्यप्रहणसबिवक्षितम्‌ | बिपा- 
दिकां व्याददाति | पादस्फोटो विपादिका | नदी कूलं व्याददाति । & पराङ्ग- 
कर्सकान्न निषेधः & | व्याददते पिपीलिकाः पतङ्गस्य सुखम्‌ । 

आङपूर्वक दा धातु से सुख का विकास से भिन्न अथ में आत्मनेपद होता दै । वह विया को 
ग्रहण करता है -विद्यामादत्ते । सुख का विकसन अर्थ में परस्मेपद, यथा मुखं व्याददाति विपाः 
दिकां व्याददाति । पैर की विवाह फटने से पीडा का वह अनुभव करता है! नदी कूलम्तट को 
विदीर्ण करती है यहाँ भी व्याददाति । पराक्षक्मक दा धातु से निपेथ नहीं होता है, चींथियाँ पतङ्ग 
के मुख को विकसित करती हैं यहां व्याददते, आत्मनेपद हुआ 'अस्यविकसने न! यह निषेध कौ 
यहां प्रवृत्ति न हुईं । क्रियाजन्यफल कतृंगामि न रहते भी आत्मनेपदाथं यद्व सूत्र है। अतः 
“ब्यादत्ते विद्ृगपतिसुँखं स्वकीयम्‌” यहा क्रियाजन्यफक कतृंगामि धोने से सुखविकसन अर्थ में भी 
झात्मनेपद हुआ । 

२६८८ क्रीडोञ्नुसम्परिम्यश्च १।३।२१। 

चादाङः । अनुक्रीडते | संक्रीडते | परिकीडते | आक्रीडते | अनोः कर्म- 
प्रवचनीयान्न, उपसर्गेण समा साहचर्यीत्‌। माणवकमलुक्रीडति, तेन सहे- 
त्यै; | “तृतीयार्थे? इत्यनोः कर्मप्रबचनीयत्वम्‌ । & समोऽकूजने के । संक्रीडते । 
कूजने तु संक्रीडति चक्रम्‌ । 

क्ष आगमे? क्षमायाम्‌ & | ण्यन्तस्येदं ग्रहणम्‌ । आगमयस्व तावत्‌, 
मा त्वरिष्ठा इत्यर्थः । क शिच्तेजिज्ञासायाम $ । धनुषि शिक्षते = धनुदिषये 
ज्ञाने शक्तो भवितुमिच्छतीस्यर्थः | ॐ आशिषि नाथः $ । आशिष्येवेति 
नियमार्थ वार्तिकमित्युक्तत्‌ । सर्पिषो नाथते=सर्पिमें स्यादित्याशास्त 
इत्यर्थः | कथं “नाथसे किमु पतिं न भूक्ताम” इति, नाधसे' इति पाठयम्‌। 
& हरतेगेतताच्छील्ये $ । गतम्‌ = प्रकारः । सेतृकसश्चा अनुहरन्ते, मातृकं 
गावः। पितुमोतुश्चागतं प्रकारं सततं परिशीलयन्तीत्यर्थेः । ताच्छ्वील्ये किम्‌ 7 
मातुरनुहरति । & किरतेहेषजीविकाकुलायकरणेष्बिति बाच्यम्‌। हषोदयो 
विषयाः, तत्र हर्षा विक्षेपस्य कारणम्‌ | इतरे फले । 
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अनु, सम्‌, परि एवं चकार से गृद्दीत आङ्‌ शन से पर जो क्रोडधातु उससे परस्थित 
छकार के स्थान में आत्मनेपद संशक प्रत्यय होते हैं। यहां सम्‌ के साहचर्य से अकर्म प्रवचनीय 
अनुगृद्दीत है । कमेप्रवचनीय भनु के योग में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है । तृतीया साहित्य में 
अनुको (तृतीया? सत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । यथा-माणवकमनुक्कीडति । भकूजन अर्धे में 
सम्पूवेक क्रीड धातु से भात्मनेपद होता है। संक्रीडते | कूजन में तो संक्रीडति चक्रम्‌ । आङ- 
पूवंक प्यन्तधातु से आत्मनेपद होता है। आगमयस्व = तुम उसको आने दो जल्दौ मत करों। 
जिज्ञासा अथे में शिक्ष धातु से आत्मनेपद होता दै । धनुषि शिक्षते = धनुष्‌ विधा विषयक शान में 
समथ होने की वह इच्छा करता है । 
शुभाशंसनरूए आशीर्वाद रूप अर्थ में ही नाथपातु से आत्मनेपद होता है, अन्य अर्थ में 
नहीं, यह नियमार्थे वातिक है, घृत मुझे प्राप्त दो एतदर्थ इच्छा वह करता है > सर्पिषो नाथते। 
श्रीसदाशिव हिमालय से पावती की प्राप्ति के लिए प्रार्थना क्‍यों नहीं करते इस अर्थ में 'नाथसे 
स्वम्‌? यहां आशीवांद अथ नहीं है आत्मनेपद कैसे हुआ !, 'नाधते' यदी पाठ है । 
गत शब्दाथ प्रकार है, प्रकार का भर्थ साइश्य है, ताच्छोल्य का भर्थ वैसा करने का स्वमाव | 
है। गत ताच्छील्य अथं में हृषातु से आत्मनेपद होता है। माता एकं पिता के प्रकार को । 
` निरन्तर परिशीलन करते हैं । ताच्छीश्यमिन्नार्थ में परस्मैपद होता है । 
कृषातु से हर्ष, जीविका, कुलायकरण अर्थ में आत्मनेपद होता है, इषं आदि अर्थ कृधातु के 
विषय तया भासमान हे, इष विक्षेपक्रिया में कारण है, अन्य अर्थ धात्वर्थ फलत्वेन प्रतीति विषय है । 


२६८९ अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने ६।१।४२। 


अपात्‌ किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ । % सुडपि हषौदिष्त्रेव बक्तव्यः ध । अप- 
स्किरते वृषो हृष्ट: । कुक्कुटो भश्चार्थी, श्वा आश्रयार्थी च । हषीदिष्विति किम्‌ , 
अपकिरति कुसुमम्‌ | इह तङ्सुटो न । हषीदिमात्रविक्षायां यद्यपि तङ | 
प्राप्तस्तथापि सुडभावे नेष्यते इत्याहुः । गजोऽपकिरति | $ आङि नुः 
च्छ्योः क| आनुते | आणच्छते | & शप उपालम्भे ६8 आक्कोशाथीत्‌ स्वरि- 
तेतोऽकटंगेऽपि फले शपथरूपेऽर्थे आत्मनेपदं वक्तव्यमित्यर्थः । कृष्णाय शपते । 


अप उपसगे से पर स्थित जो कृषातु को घुट्‌ आगम खनन अर्थ में होता है चौपायां एबं 
पक्षिविशेष गम्यमान रहते। जिन हषं आदि अर्थ में आत्मनेपद वातिक से हुआ उन्हीं 
हष भादि अथो में सुडागम मो होता है ऐसा कहना चाहिये । वृषभ प्रसन्न होकर मिट्टी आदि 
को फेकता है । यहां फेंकने में इष कारण है उसी का कार्य विक्षेप है = भपरिकिरते इषो हृष्टः। 
मुर्गा पृथ्वी को खाने की वस्तु के खोज में खनन करता है, एवं कुत्ता बैठने के लिए जमीन 
खोदता है इन अर्थ में अपस्किरते । पुष्प को फेंकना यहाँ हर्षादि अर्थ नहीं भतः आत्मनेपद | 
एव तुटू न हुआ-भपकिरति । यद्यपि केबल हृष विवक्षा करने पर आत्मनेपद प्राप्त हुआ किन्तु | 
सन्षियोगरिष्ट न्यायसे सुट के अमावमें आत्मनेपद भी न हुआ । '“गजोऽपकिरति? यहाँ इषे ` 
की प्रतीति है, किन्तु “खनन? अध की अप्रतीति से सुट की अप्राप्ति है । ये 
भाङ्पूबंक नु धातु से एवं आङ्‌ पूर्वक प्रच्छ से आत्मने पद होता दै । भानुते, भाएच्छते । ' 
आक्रोशार्थक स्वर की इतर जक शप्‌ थातु से आत्मनेपद होता है क्रियाजन्य फलकतृंगामि न 
रइने पर भो । कृष्णाय शपते । 'इलापहुड? से सम्प्रदान संज्ञा है । - 
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“नीवों प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किद्चिद्रपि स्मरामि ।” यहां वह 
स्त्री अपनी सखियों से कह रही है स्वाय को प्रकाशित करती है यह अर्थ दै शपथ अर्थ नदी). 
अतः भात्मनेपद न दुआ । 

२६९० समवप्रविभ्यः स्थः १।२।२२। 

सन्तिष्ठते । स्थाष्वोरिद्च। समस्थित। समस्थिषाताम्‌। समस्थिषत | 
अवतिष्ठते | प्रतिष्ठते | बितिष्ठते | & आङः प्रतिज्ञायामुपसंख्यानम्‌ & | शब्द 
नित्यमातिष्ठते । नित्यत्वेन प्रतिज्ञानीते इत्यर्थः | 

सम्‌ , भव, प्र, वि इनसे पर स्था धातु से आत्मनेपद होता है । लुङ में सम्‌ “अ स्था स्‌ त? 
त? “स्थाव्वोः? आकार को इकारादेश हुआ 'हस्वादङ्गात्‌? से सकार का लोप हुआ । 

आङ्‌ पूर्वकस्थासे आत्मनेपद होता है, प्रतिश्ञा अर्थ में, नित्यत्बरूप से वह शब्दविषयक. 
प्रतिज्ञा करता है आतिष्ठते । स्था धातु को 'पाघ्रा' सूत्र से तिष्ठ आदेश हुआ । 


२६९१ प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च १।३।२३। 
गोपी कुष्णाय तिष्ठते | आशायं प्रकाशयतीत्यर्थः। “संशय्य कणौदिषु तिष्ठतेः 
यः” कणीदीन्‌ नि्णेतृत्वेना श्रयतीत्यथेः । 
प्रकाशन का अर्थ शापन = बोधन है । स्येय का अर्थ विवादग्रस्त विषय का निर्णय करने 
बाल । तिष्ठन्तेऽस्मिन्‌ विवादपदनिर्णयार्थम्‌ इस व्युत्पत्ति में स्थाधातुसे शधिकरणमें यव , 
इकार गुण स्थेयः । मेदिनीकोषकार ने कहा है कि-- 
“येयो विषादस्थानस्य निर्णतरि पुरोहिते ।? 
शापन एवं विवादपद निर्णेता अथर्में वर्तमान तथा धातु से आत्मनेपद होता है । कृष्ण 
विषय स्वाशयको गोपी प्रकाशित करती है = कृष्णाय तिष्ठते गोपी । दुर्योधन संशयम्रस्त विषय 
को प्राप्तकर कर्णादि जो दुष्ट मन्त्रण उनको निर्णेतृत्वेन समाश्रयण करता है 'कर्णादिपु 
तिष्ठते यः?। ३ 
२६९२ उदोब्नूध्येकमणि १।३।२४। 
मुक्तावुत्तिष्ठते । अनूर्ष्बति किम्‌ , पीठादुत्तिष्ठति । & ईह्वायामेव & । नेह-- 
प्रामाच्छत्तमुत्तिष्ठति । 
ऊध्वैकर्म = संयोगजनक व्यापार, तदूमिन्न अर्थात्‌ ऊध्वंदेशसंयोगानुकूलव्यापाररूप अथ वृत्ति न 
रहे ऐसा उत्पूवक स्था-धातु से आत्मनेपद होता दै । मुक्ती उत्तिष्ठते | पीठ से उठता हे यहां ऊध्वे 
देश संयोजनक व्यापार अर्थ की प्रतीति से परस्मैपद पीठादुत्तिष्ठति । चेष्टा में ही आत्मनेपदस्या 
से शोता है । इच्छापूर्वक चेष्टा को इंहा कहते हैं । अन्यत्र नहीं । 'शतभुत तिष्ठति’ यहाँ आ० प० 
न हुआ । 


२६९३ उपान्मन्त्रकरणे १।३।२५। 
आग्नेय्याऽऽग्नीध्रमु पतिष्ठते | मन्त्रकरणे किम्‌, भतोरसुपतिष्ठति यौबनेन | 
क उपादूदेवपूजासङ्गतिकरणपथिष्बिति बाच्यम्‌ 8 । आदित्यमुपतिष्ठते । 


“स्तुत्यं स्तुति भिरथ्योभिषुपतस्थे सरस्वती” । इति । 


" (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>५->--८५०/५-८५-८/५-८०- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


oo SSI SPS AS en ज्ञ धा 
देबतात्वारोएात्‌। नृपस्य देवतांशत्वादू बा। गङ्गा यमुनामुपतिष्ठत | उप- 
श्लिष्यतीत्यथे। | & वा लिप्सायामिति वक्तव्यथ्‌ & भिक्लुकः प्रभुम्‌ उपतिष्ठते 
उपतिष्ठति बा । लिप्सया उपगच्छुतीत्यर्थः । 

मन्त्र करण में बहुब्रीहि समास है =मस्त्र है करण जिसमें =मन्त्रः करणं यत्र, यहां अन्य पदा 
स्तुति है, स्तुति अर्थ में विद्यमान उत्पूबंक जो स्थावाठु उससे आत्मनेपद होता है । अग्नि है देवता 
जिसका ऐसी ऋचा से आारनीधम्‌ = अरिनविशेष कौ वह स्तुति करता है। वहां आरमनेपद से 
उपतिष्ठते । मन्त्रकरण नहीं वह परस्मैपद-युवाबस्था के कारण पत्नी अपने पति के पास उप- 
स्थित रहती दै । उपतिष्ठति । उससे पर स्था ते भारमनेपद होता हे, देवपूजा, सङ्गतिकरण, मित्र 
करण, एवं मार्ग अर्थ इनमें । 
देवपूजा आदि अर्थ न रहने पर परस्मेपद होता है-रघुवंश में स्तुति करने योग्य राजा को 
सार्थक स्तुति द्वारा सरस्वती प्राप्त हुई बहा “'उपतस्थे की सिद्धि के लिए राजा में देवतास्व का 
आरोप किया । यदा-- 
१. महती देवता एषा नररूपेण तिष्ठति”। २. अष्टानां लोकपाछानां मात्राभिनिर्मितो नृपः । | 
३. “यद्यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्व मम तेजोंऽशसम्भवम्‌? इत्यादि वचनकदम्प से राजा देवता का ही | 
अंश स्वरूप है | भतः देवपूजा अर्थ में “उपतस्थे? में भात्मनेपद उचित ही है। संगतिकरण में गङ्गा | 
यमुनाम्‌ उपतिष्ठते । इस उदाहरण से यह सिद्ध हुआ कि यमुना प्रांचीना नदी है, पश्चाद्‌भव गङ्गा | 
उससे मिली है। यही प्रतीत हुआ । | 
रथ करण गमनकर्ता को रथिक कहते हैं “रथेन चरति रथिकः? उससे मित्रता करण की प्रतीति 
अर्थ में स्था से आत्मनेपद हुआ । मैत्री का फछ कादाचित्क उसके वाइनोपयो हैं। यह मार्ग | 
सुष्न देश को प्राप्त करता है उपतिएते = प्राप्नोति अर्थ में आत्मनेपद हुआ । | 
वस्तु प्राहिविषयक उत्कट इच्छा को रिप्सा कहते हैं, इस अर्थ में विकल्प से स्था से आत्मनेपद 
होता है--भिक्षक अपने स्वामी के समक्ष 5पश्थित वस्तु प्राप्ल्यर्थ दोता है उपतिष्ठते, उपतिष्ठति । ॥ + 


२६९४ अकमकाच १।३।२६। 
उपात्‌ तिष्ठतेरकमे कादास्मनेपदं स्यात्‌ । भोजनक्राले उपतिष्ठते, सन्निहितो 


>भवतीत्यथ: | 
उपपूर्क अकमंकरस्था धातुसे आत्मनेपद होता है। भोजन समय में वह समीपवतीं होता है= 
हपतिष्ठते । 
२ ६९५ उद्विभ्यां तपः १।३।३७। | 
भकमंकादित्येव | उत्तपते | बितपते । दीपयत इत्यर्थः । &स्बाङ्गक्मे का- t 


'च्चेति बक्तव्यम्‌ई । स्वम्‌ अङ्गं स्वाङ्गं न तु अद्रबमिति पारिभाषिकम्‌ । उत्तः 
पते बितपते बा पाणिम्‌ । नेह, सुबणंमुत्तपति | संतापयति वेत्थर्थः | चैत्रो 
` 'सैत्रस्य पाणिपुत्तपति, सन्तापयतीत्यर्थः । 
| उत्‌ एवं विपूवेक भकमंक तप्‌ धातु से आत्मनेपद होता है। स्वाङ्गकमंक होने पर हो तप से 
आत्मनेपद होता है । यहां अपना शरीर का अवयव यही स्वाङ्ग का अर्थ है । पारिभाषिक पूव में 
वर्णित "अद्रवं भूतिमत्‌ स्वाङ्गम्‌'भर्थं नहीं दै । हाथ को वह तपाता है उत्तपते पाणिम्‌ । सो भर स्व 
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को वह तपाता है या गलाता है यहाँ आत्मनेपद स्वाङ्गकर्मकतब के अभाव से न हुआ उत्तपति 

सुवर्णम्‌ । चैत्र सेत्रके कर को तपाता हे यहाँ स्वाङ्गकमंकत्व नही अतः परस्मेपद ही हुआ उत्तपति । 


छ 


१६९६ आडा यमहन! १।३।२८ 


आयच्छते | आहते | अकर्मकात्‌ स्वाडृुकमंकादित्येव | नेह-परस्य शिर 
आहन्ति | कथं “आजध्ले बिषसबिलोचनस्य बक्षः” इति भारबिः | 'आहध्वं मा 
रघसम्रम्‌? इति अटिटश्च । प्रमाद एवायसिति भागवृत्तिः | प्राष्येत्यष्याहारो 
वा | ल्यबलोपे पन्चमीति तु ल्यबन्तं विनेष तदथोबगतियेत्र तद्विषयम्‌ । भेत्त- 
मित्यादि तुसुन्नन्ताध्याहारो वाऽस्दु | समीपमेत्येति वा । 

अकर्मक पर्य स्वाङ्गकर्मेक जो आङ पूवक यम एवं इन्‌ उससे भात्मने पद होता है । वह दूसरे 
के मस्तक पर ताडन करता है यहां आत्मने पद न हुआ--परस्य शिर भाइन्ति। भारवि के 
प्रयोग से मध्यम पाण्डुपुत्र अजुन ने भिनेत्र युक्त किरातवेञ्चदारी श्रीशङ्कर के वक्षःस्थल में बाण 
से ताडन किया एतदर्थक वाक्य में "लाजब्ने? यहां पराङ्गकर्मक ताडन है आत्मनेपद किस प्रकार 
हुआ १ यह शा हुई । इसी प्रकार "रघुकुल में उत्तम औरासचन्द्र को तुभ लोग ताडन मत करों 
अर्थ में यद्वां भी पराम्नकर्मक हनन है भात्मनेपद केसे हुआ यदद भी शाक्का हुई, इन दो शङझाओं 
का भागवृत्ति आचार्य समाधान यद्द करते हैं कि पूर्वोक्त आत्मने पद घटित भारवि एवं भद्ि के 
असङ्गत हैं या अनवधानता लक्षण प्रमाद की है । व्याकरणमयाँदाविरद्ध वे प्रयोग द्वय हें । अथवा 
“सिद्वस्य गतिश्रिन्तनीदा सिद्धान्त से समाधानार्थं यत्न यद हे क्रि~'विषमविछोचनस्य वक्षः 
प्राप्य! अर्थात श्रीशङ्कर के समीप जाकर वह अजुन 'स्वकीयं बक्षः आजध्ते » अतः स्वाङ्गकमंक 
ताडन रूपाथे में आत्मनेपद हुआ । यहां प्राप्य के अध्याह्वार करने पर “ब्यबूळोपे कम॑ण्यधिकरणे” 
से पञ्चमी न हुई, क्योंकि स्यबन्त शब्द का अप्रयोग रहते श्यपस्थानीभूत प्रत्यय की प्रईतिभूत 
'घातु वाच्य क्रिया का जो कमे या अघिक्षरण तदूवाचक से पञ्चमी होती है यहां 'प्राप्य! पद का 
अध्याशार दारा उच्चारित करने पर ल्यबलोण् है ही नहीं। मल कौ तरह अत्यधिक सन्तोष 
प्रयुक्त स्वकीय वक्षःस्थछ का अर्जुन प्रयुक्त स्वकीय वश्चःस्थळ का अज़ुनकएक ताडन में आत्मने 
पद हुभा। अथवा 'सेत्तम? का अध्याद्दारपक्ष में पञ्रमी कौ शङ्का ही नहीं है, अजुन की 
परीक्षार्थं यह युद्ध का वर्णन भारवि ने स्तकाम्य में किया है उस काव्य नाम किराताजुनीय 
है । किरातश्च भजुंनश्व तौ भधिक्ृत्य कृतं कविकमं = काम्यम्‌ । 


२६९७ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यास््‌ २।४।४४। 


हनो बधादेशो बा लुङि आत्मनेपदेषु परेषु | आवधिष्ट । आवधिषाताम्‌ । 
आत्मनेपद पर में रहते रहते भाढ्पूर्वक हुन्‌ को वध भादेश विकल्प से होता है। लङ में 
भावषिष्ट । 
२६९८ हनः सिंच १।२।१४। 
कित्‌ स्यात्‌ । अनुनासिकलोपः | आहत, आहसाताम्‌ , आहसत । 


इन्‌ धातुसे पर सिच्‌ कित होता है । हुन्‌ के नकार का किस्वपरक होने से अनुदात्तोपदेश 
लोप, हस्वादज्ञात से सकारडोप आहत । 


60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


fo IS Tn nme करना. ७ कयेक Gna 
[Eom ~ 


२६९९ यमो गन्धने १।२।१५। 


सिच कित्‌ स्यात्‌ । गन्धनं सूचनम्‌ = परदोषाविष्करणम्‌ । उदायत | 
गन्घने किम्‌ , उदायंस्त पादम्‌ , आकृष्टवानित्यर्थः | 
परदोषों को प्रकट करने में विधमान यमधातु से उत्तर सिच्‌ कित होता है। सिचको | 
कित्व से मकार का छोप उदायत । पराया दोष प्रकट न करने पर कित्वामाव से उदायंस्त हुआ, | 
यहां वह 'पेर को आकषेण किये? अर्थ है । | 
२७०० समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ १।३।२९। | 
अकमेकाभ्यामित्येब | संगच्छते । | 
अकमक संपूवेक गम्‌ धातु एवं ऋच्छ धातुसे भात्मनेपद होता है । संगच्छते । 
२७०१ वा गमः १।२।१३। 
गमः परौ झलादी लिङसिचौ बा कितौ स्तः। संगसीष्ट, संगंसीष्ट । 
समगत, समगंस्त, समृच्छिष्यते | भकर्मकाभ्यां किम्‌ , ग्रामं संगच्छति । 
& विदिप्रच्छिस्बरतीनामुपसंख्यानम्‌ £ । वेत्तेरेब ग्रहणम्‌ , संवित्ते संविदाते । | 
गम्‌ धातुके उत्तर झलादि लिङ्‌ ओर सिच्‌ विकल्प से कित्‌ होता है । कित्पक्ष में मकार लोप । 
कित्वामाव म॑ मकार का अनुस्वार हुआ । सकमक गम्‌ एवं ऋच्छ से परस्मेपद आम संगच्छतिः 
सेपूवक विद्‌ प्रच्छ, स्वृ इनसे आत्मनेपद होता है । 
यहां अदादिगणस्थ विद्‌ का ग्रहण है । विन्दति स्वरितेत्‌ है। सत्ता, विचारणाथंक अनुदात्तेत 
है वहां आत्मनेपद सिद्ध शी है “लुगविकरणालुगृबिकरणयो? परिभाषा से विन्दति का ग्रहण 
प्राप्त था, किन्तु वह स्वरितेत्‌ होने से आत्मनेपद उससे प्राप्त था, भतः परिशेषात्‌ अदादिगणीय 
बिद्‌ का यहां ग्रहण हुआ । 
वेत्ते = 
२७०१ वेत्तविंभाषा ७।१।७। 
०७, ७ [] 

र वेत्तेः परस्य झादेशस्यातो रुडागमो वा स्यात्‌ । संबिद्रते । संबिद्रताम्‌- 
संबिदताम्‌ । समविद्रत-समबिदृत्त | संप्रच्छते । संस्बरते | ॐ अर्तिश्रुदशिभ्य-- 
श्चेति वक्तव्यम्‌ §। अतीति ढयोग्नेहुणम्‌ । अङ्बिधौ त्वियर्तरेवेत्युक्तम्‌ । 
मा समृत | मा समुषाताम्‌ | मा सम्रषतेति । समाते समाषीताम्‌ | समार्षत 
इति च भ्वादेः | इयंतेस्तु मा समरत, मा समरेताम्‌ , मा समरन्त | समारत | 

| समारेताम्‌ | समारन्तेति च | संश्रणुते | संपश्यते | अकर्मकादित्येष । अत एव | 
| रक्षांसीति पुरापि संशृणुमहे” इति सुरारिप्रयोगः प्रामादिक इत्याहुः । | 
अध्याहारो वा 'इति कथग्रदूभ्यः' इति । अथास्मिन्नकमंकाधिकारे हनिगम्या” | 
दीनां कथमकमकतति चेत्‌ , श्रणु-- 
“घातोरथोन्तरे वृत्तेधोत्वर्थनोपसंग्रहात्‌ | 
प्रसिद्धरबिवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ १॥?” 
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बहति भारम्‌ । नदी वहति-स्यन्दत इत्यर्थः | जीवति। नृत्यति। 


प्रसिद्धेयेथा - मेधो वर्षति । क्मणोऽविबक्षातो यथा-“हितान्न यः संशृणुते 
स किंप्रभुः” | 
छ उपसगोदस्यत्यूहथोबॅति वाच्यम छै । अकर्मकादिति निवृत्तम्‌ । बन्धं 

निरस्यति निरस्यते | समूहति । समूहत । 

सम्‌ पूर्वक विद से पर जो झादेश अत्‌ उसको विकश्प रुडागम होता है । 

सम्‌ पूर्वक अति अर्थात्‌ ऋ धातु से थु से एवं इश्‌ से भात्मनेपद होता है यहा अति से दोनों 
ऋषातुओं का ग्रहण दै । 'सर्विशास! सूत्र में छप्तविकरण शास के साइचय से झुप्तविकरणक 
ऋ का ही केवल अहण है । मा “सम्म ऋसद! यहां बश्च से कित्व सकारलोप गुणाभाव माळ 
योग से भाडागमामाव "सख्त? । 

माङ योगाभाव में समातं यहां सिच लोप का असिद्धस्व प्रयुक्त 'आवश्च? से वृद्धि करने पर 
'हस्वादज्ञात? सूत्र की छपबृन्ति से 'झमाएँ” रूप होना चाहिये। 'हस्वात! सूत्र में वह दिगयोग रक्षण 
पत्नम्यन्त पद है ! अः? “स्माद? परिभाषा के विधेयार्थ अव्यबददितोत्तरस्व एवं परस्व कौ छपस्थिति 
से हस्वान्ताज्ञाव्यवद्दितीसरत्वविशिष्ट सिच्‌ का लोप होता है । अतः हस्वात्‌ ब्हित षो सिच्‌ 
यह अथ सम्भव नहीं है, विहितविशेषण में यहां प्रमाण का? भमाव है । प्रमाणामाब में भी यदि 
'हस्वादङ्गात' सूत्र मेँ विहितविशेषणत्व का आश्रयण करेंगे तो उदायत' आहत! इनकी मसिद्धि 
होगी । यहां "समातं? रूपपक्षपाती यह कहते हैं कि “सिञ्लोपे एकादैशः सिद्धो वाच्यः? इस 
वार्तिक विरचन से सिच्‌ छोप विषय में पूर्व एकादेश नहीं होता है किन्तु सिच्‌ लोप एकादेश से 

वं होता है । | 

2 बह "एकादेशे? विषयसप्तमी का आश्रयण है, प्रकृत रूप में बृद्धि के पूव में सिच्‌ कोप 
तदनन्तर 'आश्च’ से वृद्धि से मातं रूप की सिद्धि हुईं । यह पक्ष स्वीकार करने पर “अध्यैष्ट 
नहीं होगा । वहां भी पूर्वेसिचछोप तदनन्तर वृद्धि से “अध्येत' रूप अनिष्ट दोगा । यह कथन तो 
ठीक नहीं है, अध्यैष्ट यहां तो “वार्णादाङ्गं बलीय? परिभाषा से सिचछोप के पूरे में इकार का गुण 
से एकार करने से हस्वान्त नहीं अतः सिच्लोप न हुआ, वहां “भा ए की बुद्धि से अध्येष्ट हुआ } 
समातं यहां तो उश्च से कित्व होने से गुण को प्रवृत्ति नहीँ सिच्‌ कित पर मे है। भतः सिच्‌ लोप 
कर बृद्धि से समातं हुआ । 

विमर--वस्तुतः 'समाष्ट' इत्येव । सिज्छोप वाक्तिक की यहां प्रवृत्ति नहीं है, वह वहां प्रवृत्त 
होता है हां सिचलोप के बाद पकादेशशाख की प्रवृत्ति दो, यहां तो वृद्धि कौ सिच्कोप से पूर्व 
प्रवृत्ति दै । वातिकोदाहरण--अग्नद्दीत! हैं । 'अध्यैष्ट' में वाणे परिभाषा से गुण यह पूवं कथन भी 
अनुचित है, उस परिभाषा की प्रवृत्ति समानाश्रय में ही है । अन्यया थवति में यण्‌ न होकर 
पुगन्त से गुण होगा । अतः समातं लेखक प्रमाद से ही है समाष्टे साधु रूप है । 

संशृणुते यहां आत्मनेपद हुआ । अकमंकथ्च से ही आत्मनेपद घिषान है । मुरारि प्रयोग में 
सकमंकश्च है अतः आत्मनेपद अनुचित है, अथवा रक्षांसि भत्र पुरा आसन्‌ इति कवयद्स्यः 
जनेभ्यः संशणुमदे? रक्षांसि कथनक्रिया के कर्म है। थुधात्वथे क्रिया कर्म नहीं है । 

इस भकमंक के अधिकार में हुन्‌ एवं गम्‌ को अकर्मकत्व कैसे हुआ ? इस शङ्का के निरासाथं 
यह कारिका है \ 

धातु स्वकीय प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न अर्थै का बोधक होने पर संकमिका क्रिया भी अकमिकाः 


६ सि० च्‌ © 
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होती रे, कमेरूप अर्थ धात्व कुक्षिप्रविष्ट होने पर सकमक मी अकर्मक घातु होता है। प्रसिद्ध 
रम्यादि कर्म कौ भविवक्षा से मौ भकमेत्व होता है। 

सारांश यद है कि सकमिका भी हेतुत्रय पूर्व वणितसे अकमिका होती है । 

उदाहरण-बद धातु सकर्मक है यथा वहति मारम्‌ । किन्तु स्यन्दन अर्थ में अकर्मक है नदौ 
बहति । प्राणधारण रूप फल धात्वथ के भीतर अन्तभूत होने से जीव धातु अकर्मक है एवं गात्र- 
बिश्लेषण रूप फल धात्व्थान्तगेत से नृत्‌ धातु अकर्मक है । मेधो वर्षति यहां 'जछम्‌? रूप कर्म 
प्रसिद्धि के कारण अविवक्षित होने से वषं धातु अकर्मक है । कर्म की भविवक्षा से-यथा हिताम्न 
यः संश्रणुते स किम्प्रभुः 'वचनम्‌? रूप कमे कौ अविवक्षा से श धातु से भात्मनेपद हुआ | भाप्ततन | 
बेचन जो हितकर है उपे जो राजा नहीं सुनता वह कुनृप है । 

उपसगे से पर भस्‌ धातु एवं ऊह धातु से भात्मनेपद होता है विकल्प से। निरस्यते निर | 
स्थति बन्धम्‌ । | 

२७०३ उपसमाद्‌धरस्व ऊहतेः ७।४।२३। 
यादौ क्किति | ब्रह्म समुह्यात्‌ | अग्नि समुझ । 


यकारादि कित्‌ या ठित्‌ प्रत्यय पर में रहते उपसग से पर छह धातु के अच्‌ का हस्व होता 
है। समुझाद । श्यबन्त समुद । 
२७०४ निसमुपविभ्यो हः १।३।३०। | 
निह्वयते | 
नि, सम्‌ , उप, वि पूवंक देख्‌ से आत्मनेपद होता है । निष्ठयते । 
२७०५ स्पधोयामाड। १।३।३९ 
कृषणश्चाररमाहृयते । स्पर्धायां किम्‌ , पुत्रमाह्वयति । 
भाङ्‌ पूरक हेल धातु से स्पर्धा भये में आरमनेपद होता है। कष्ण पराभव करने की इच्छा 
से बाणूर का भाहान करते हे । भाहृयते। स्पर्धाभिन्नाथं में पुत्र को पिता पुकारते हैं यहां 
आइयति । 
२७०६ गन्धनावक्षेपणसेबनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु 
कुजः १।३।२२। 
गन्धनं हिंसा । इत्कुरुते | सूचयतीत्य्थेः । सूचनं हि प्राणबियोगालुकूलः 
त्वादू हिंसेब अवक्षेपणं भत्सैनम्‌ । शयेनो वर्तिकामुदाकुरुते । भस्संयतीत्यर्थः । 
| हरिमुपकुरुते = सेते । परदारान्‌ प्रकुरुते, तेषु सहसा प्रतरते | एधो दकस्योपः 
| स्कुरुते, गुण माधत्ते | गाथाः प्रकुरुते, प्रकथयति । शतं प्रकुरुते, घमौथे विनिः | 
| युङक्त। एषु किम्‌ , कटं करोति | | 
| हिंसा, मत्संन, सेवन, सहसा प्रवर्तन, युणाधान, प्रकथन, उपयोग इन अयौ में विमान 
fi कृ घात से आत्मनेपद होता है । 


। गन्धन का अथं हिंसा है । प्राणवियोगजनक व्यापार को हिंसा कहते हैं । चुगकी वि 
| कौ करना वह भी हिंसा है, क्योंकि निन्दा के श्रवण से जिसकी निन्दा की गई उसके ढे 
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दुःख उत्पन्न हुआ अतः पिशुनवृत्ति मौ हिंसा ही है कष्टजनकस्व के कारण। उत्कुरुते = वह 
पिशुन वृत्ति का आश्रयण करता है, पिशुनताजनक व्यापार को सूचन कहते हैं। गंध अर्दने 
धातु से गन्धन अवक्षेपण का अर्थ है अत्संन । शयेन = बाज का नाम है । वह वर्तिका = बटेर को 
भत्सन करता है = श्येनो वर्तिकासुत्कुरुते । सेवन में-भक्त इरि की सेवा करता है, हरिम्‌ उत्कुरुते । 
साहस प्रयुक्त कम॑-परदारान्‌ प्रकुश्ते । प्राणनिरपेक्ष कमं को साहस कहते हैं । दारशम्द निस्य 
बढुवचनान्त एवं पुंछिन्न है । लिङ्ग शब्दनिष्ठ है अर्थनिष्ठ नहीं दार का अर्थ है खीरूप। दाराः, 
दारान्‌, दारैः दारेभ्यः २ दाराणाम्‌ , दारेषु । उदकार्थक 'दक' शब्द है, एधशब्द भकारान्तु 
मी है । एधाश्च उदकञ्र एघोदकम्‌ । सान्त मी है - एथांसि च दकब्र एधोदकम्‌। दक शब्द का 
अर्घ उदक = जल । भतः अ्थभेद नदी दै । दृछायुध कोश में लिखा है कि दकशब्द जळाथैक है । 
प्रकत प्रा शै्ुवन मस्तं जीवनीयं दकं च ।? भन्यगत गुण का आधान अन्य करता है भरं में हदाइरण 
पधोदकस्योपस्कुरते । प्रकथन में -गाथाः प्रकुरुते । उपयोग = धर्मार्थं ब्यय-श्ञतं प्रकुरुते । 
कटं करोति-यदवां सूत्र की अप्रवृत्ति है पूर्वोक्त अर्थ के अभाव से । 


२७०७ अधेः ग्रहसने १।३।३३। 
प्रह नः == क्षमाऽभि भवश्च, षह मषणेऽभिभवे चेति पाठात्‌ | शात्रुमघिः 
कुरुते | क्षमत इत्यर्थः । अभिभवतीति वा | 


प्रहसन अर्थ में भधिपूर्वक कृधातु से भात्मनेपद होता है। प्रदसन शब्द से क्षमा एवं अभिमब 
अर्थ इसलिए है की षह धातु निष्पन्न वह है । षह धातु का अथं सहन करना अथवा दूसरे को 
परास्त करने का व्यापार करना है। शत को सहन करता है वरू, या परास्त करता है। शत्रुः 
मधिकुरुते । 


२७०८ वेः शब्दकमेण; १।३।३४। । 
स्वरान्‌ विकुरुते = उच्चारयतीत्यर्थः । शब्दकमेणः किम्‌ , चित्तं बिकः 
करोति कामः । १ 


शब्द यदि कमे हो तो विपूर्वंक कृवातु से आत्मनेपद होता है । स्वरान्‌ विकुरुते = वह 
शब्दोच्चारण करता दै । जहां शब्द कर्म न रहे वर्षा परस्मैपद--यथा कामदेव चित्त को विकृत 
करता है । 


२७०९ अकर्मकाच १।२।३५। 
वे! कभ इत्येब । छात्त्रा बिकुवते । बिकारं लभन्त इत्यर्थः | 


अकमेक विपूर्वक कुज से आत्मनेपद होता दै । छात्रगण विकार को प्राप्त होते हे. छात्रा 


विकुवेते । छात्त्र शब्द में छद्‌ के दकार को तकार एवं त्र इस प्रकार 'त्र' ऐसा लिखना चाहिये । 
त्र लेखना भसङ्गत है । इसी प्रकार पततीति “पत्त्रम्‌? यही शुद्ध दै । 


२७१० सम्माननोत्सञ्जनाचायकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु 
नियः १।३।३६। | 
अत्रोत्सञ्जनज्ञानविगणनव्यया नयतेबोच्या: । इतरे प्रयोगोपाधयः । तथा 
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हि--शाखने नयते । शाखस्थं सिद्धान्तं शिधयेभ्यः प्रापयतीत्यर्थः | तेन च शिष्य- 
सम्माननं फलितम्‌ । 
बस्सञ्जने- दण्डमुन्नयते, उत्क्षिपतीत्यर्थ: | माणबकमुपनयते--बिधिना 
आत्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थः । उपनयनपूर्वकेणाध्यापनेन हि उपनेतरि आचार्यत्वं 
क्रिथते । 
क्षाने-तस्वं नयते | निश्चिनोतीत्यथेः । कर्मकरानुपनयते, भ्रृतिदानेन 
स्बसमीपं प्रापयतीत्यथे; । विगणनम्‌- ऋणादेनियोतनम्‌। करं बिनयते, राजञ 
वेयं भागं परिशोधयतोत्यथेः | शतं बिनयते = घमौथ बिनियुङक्त इत्यथः । 
सम्मानन, उत्सञ्जन, आचार्यकरण, श्वान, शति, विगणन, व्यय इन अर्थोर्मे विधमान नौधातु 
से षास्मनेपद होता है। पूर्वोक्त भर्थोर्में सम्मानन, आचायंकरण, शति, वे तीन भर्थ प्रयोग के 
अनुसार घाने जाते हैं;। इनसे भिन्न चार अथे नीपातुके वाच्य हैं। क्रम से उदाइरण--शाख्ने 
नथते = शाखीय सिद्धान्तों को गुरु शिष्यों को प्राप्त करवाते हैं । उन सिद्धान्तो के ज्ञान करने से 
शिष्यो का सम्मान समाज में होता है। शिष्य के सम्मान रूप अर्थ फलिताथे कथन है। २- 
एल्सशन में-दण्डमुन्नयते = दण्ड को उपरि फेकता है । ३-आचार्यकरण में>माणवकम्‌ उपनयते = 
शाखीय विधिसे आत्मसमीप फो प्राप्त करवाते हैं। यहां उपनयन = यज्ञोपवीत प्रदानपूर्वक 
अध्यापन क्रिया से उपनयन कराने वाले में आचायंत्व का करण है! ४-शाते--तत्तवं नयते 5 
तस्व का निश्चय करकता है। ५-कर्मकरान्‌ उपनयते = जीविका दानपूर्वक स्वसमीप रखता है। 
६-ऋणादिका परिशोधन को विगणन कहते हैं । करं विनयते = राज को देय जो कर =टेकस है 
उसे वह देता है । ७ शतं विनयते = शतमुद्रा धर्मार्थं व्यय करता वह है । 


२७११ कतृस्थे चाशरीरे कर्मणि १।३।३७। 
नियः कतस्थे कर्मणि यदात्मनेपदं प्राप्तं तच्छुरीराबयवभिन्ने एब स्यात्‌। 
सूत्रे शरीरशब्देन तदबयबो लभ्यते | क्रोधं विनयते = अपनयति । तत्फलस्य 
चित्तप्रसादस्य कठंगत्वात्‌ 'स्वरितबित?” इत्येव सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । तेनेह 
न-गडुं बिनयति | कथं तहिं विगणय्य नयन्ति पौरुषम्‌? इति, कढगामित्वाः 
बिवक्षायां भविष्यति । 
क्रिया से जन्य जो फल वह कतुस्थ रहने पर नीधातु से आत्मनेपद होता है वह की 
शरीर के भवयव यदि रहे तब। सूत्र में शरीर शब्द से उक्षणया शरीर के अवयव का शान 
करना चाहिये । वह क्रोध को दूर करता है, क्रोध को न करने पर चित्त को प्रसन्नता रूप फड 
कतुनि्ठ होने से 'स्वरितमित? से भात्मनेपद सिद्ध था। यह नियमार्थ है, भतः “गड विनयति 
यहां आारमनेपद न हुआ । “नयन्ति पौरुषम्‌? में फल कर्तृगामि नहीं है। ऐसी अविवक्षा 
हुआ परस्मेपद । 
वृत्तिसगे 
२७१२ तायनेषु क्रमः १।३।३८। ES 
ृत्तिरप्रतिबन्धः | ऋचि क्रमते बुद्धिः | न प्रतिहन्यत इत्यथेः । सगः 
उत्साह: | अध्ययनाय क्रमते = उत्सहते इत्यर्थः | क्रमन्तेऽस्मिन्‌, शाखाणि 7 
श्फीतानि भवन्ति | 
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बृत्ति, सर्ग एवं तायन में क्रम घातु से आर्मनेपद होता दै । वृत्ति शब्द से अप्रतिवन्ब अर्थ 
का शान करना चाहिये । छगू मात्राध्ययन में इसकी बुद्धि कुण्ठित नहीं होती दै । सगै का नर्थ 
उत्साह समझना चाहिये । अध्ययन के लिए वह प्रोत्साहित होता है = अध्ययनाय क्रमते । 
तायन शब्द से स्फीतता का शान करना चाहिये--शाख स्फीत होते हैँ = क्रमन्तेऽस्मिन्‌ 
शाखाणि । 
२७१३ उपपराभ्याप्र १।३।३९। 
वृत्यादिष्याभ्यामेद क्रमेने तूपसगोन्तरपूबोत्‌ । उपक्रमते । पराक्रमते | 
नेह संक्रमति । 
वृत्त्यादि भामे उप एवं परा उपसगै पूर्वक ही क्रम से भात्मनेपद होता है, अन्य उपसरे पूर्वक 
क्रम से आत्मनेपद नहीं होता । ह. 
२७१४ आड उद्गमने १।३।४०। 
आक्रमते सूर्यः । उदयत इत्यर्थः | & ज्योतिझदूगमन इति वाच्यम्‌ के । 
नेह आक्रामति धूमो हर्म्यतलात्‌ । 
उद्गमनाथै में आङपूर्वक क्रमधातु से आत्मनेपद. होता है । सूर्य उदय को प्राप्त करता 
है भर्थाद उदित होता दै । ज्योतिः = तेज का उद्गमन में दो यह प्रदत्त होता है अन्यत्र महँ 
धुर्भा महल से उदित होता है = “आक्रमति धूमो इम्यतलात्‌? यहां भारमनेपद न हुआ । 


२७१५ वे! पादविहरणे १।३।४१। 


साधु विक्रमते बाजी | पादविहरणे किम्‌, विक्रामति सन्धिः = द्विषा 


भवति =स्फुटतीत्यर्थः । 

पादबिइरणाधै में विपूवेक क्रमधाठु से आत्मनेपद होता है। घोड़ा अच्छी तरह = भली 
आति चलता है = साधु विक्रमते वाजी । पादविइरणार्थं न होने पर परस्मैपद होता है। यणा 
विक्रामति सन्धिः = सन्धि = मेळ परस्पर का टूट जाता दै । 


२७१६ प्रोपाभ्यां समथोभ्यास्‌ १।३।४२। 

समर्थौ = तुल्याथो । शकन्ध्वादित्वात्पररूपम्‌ । म्रारम्भे5नयोस्तुल्यायेता || 
प्रक्रमते | उपक्रमते | समर्थाभ्यां किम्‌ , प्रक्रामति = गच्छुतीत्यथः | उपका- 
मति-आगच्छतीत्यथः | 

तुल्याथंक प्र एवं उप पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। समथे में सबणे दौघे को 
बाधकर पररूप हुआ है । इससे सिद्ध यह हुआ कि सूत्रनिर्माण में समय वातिककार का वातिक 
न था, तो भौ भविष्यत्‌ वातिक का ज्ञान सूत्रकार झो था । अतः स्वति दौघेषिषान को नकर 
पररूप यहा किया । प्रारम्भ अर्थ में इनका तुल्याथ बोधकत्व है । तुश्याथं न होने पर परस्मैपद 
शोता है । प्रक्रामति । उपक्रामति । वह गमन करता दै । वह आगमन करता है। 


२७१७ अनुपसगोद्‌ वा १।३।४२। 
क्रामति | क्रमते । अप्राप्तविभाषेयप्‌ । वृत्त्यादो तु नित्यमेव । 
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उपसगै पूर्वेमे रहते क्रसु धातु से विकश्प से भात्मनेपद होता है । यह अप्राप्तविभाषा है। 
बृत्ति आदि में नित्य हो आत्मनेपद होता है । 


२७१८ अपद्दवे ज्ञः १।३।४४। 
शतमपजानीते । अपलपतीत्यर्थः । 


मपछाप अथे में शाधातु से भात्मनेपद होता है । | 
| 
बह सो मुद्रा का अपछाप करता है = शतम्‌ अपजानीते । | 


भे | 

२७१९ अकमंकाच्च १।३।४५। | 

सपिषो जानीते | सपिषा उपायेन प्रवतेत इत्यर्थः | | 

` भकमंक शाधातु से भात्मनेपद होता है। सर्पिस्‌ = घृत के उपाय से वदद प्रवृत्त होता है= | 
सपिंषो जानीते । 


२७२० सम्प्रतिभ्यामनाध्याने १।३।४६। 
शतं सञ्जानीते | अवेक्षत इत्यर्थः | शतं प्रतिजानीते । अङ्गीकरोतीत्यर्थः। 
अनाध्यान इति योगो बिभञ्यते, तत्सामथ्यौद्‌ अकर्मकाच्चेति प्राप्तिरपि 
बाय्यते | मातरं मातुबी संजानाति । कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । 
सम्‌ एबं प्रतिपूवेक ज्ञा धातु के उत्तर भनाध्यान अर्थ में आत्मनेपद होता है। शतक्मक 
वह भङ्गीकार करता है। 'अनाध्यान' यह योग विभाग हे, योग विभाग के साम्यं से “अकमंकाच' 
सूत्र प्राप्ति का भी वारण यह करता है । मातरं मातुर्वा संनानाति । यहां कर्म को शेषत्वेन विवक्षा 
करके षष्टी विभक्ति हुई है । 
२७२१ भासनोपरभाषा ज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः १।३।४७ | 
उपसम्भाषोपमन्त्रणे धातोबीच्ये, इतरे प्रयोगोपाधयः | शाख्ने बदते = भा” 
समानो ्रवीतीत्यर्थः। उपसम्भाषा = उपसान्त्वनम्‌ | भ्रृत्यानुपबदते सान्त्व यती- 
त्यथः | ज्ञाने, शास्त्रे वदते | यःने-त्तेत्रे बदते । बिमतौ = क्षेत्रे बिबदन्ते | उप” 
मन्त्रणम्‌ = उपच्छन्दनम्‌ | उपबदते = प्रार्थयते इत्यर्थः । 
मासन, उपसम्माषण, शान, यरन, विमति, उपमन्त्रण इन भयौँ में विद्यमान वदधाठु से 
भात्मनेपद होता है । उपसम्माषण एवं उपमन्त्रण वे दोनों वदधातु की अभिधाइक्ति से वाच्यां 
दै । अन्य सूत्रोक्त अर्थ प्रयोग के उपाधिभूत हे । वह भासमान होकर कहता दै ० शाखे वदते। 
इपसान्त्वन अर्थ में यथा- भृत्यान्‌ उपवदते = भृत्यो को वह सान्त्वना देता है । शान में-शाख 
बिषयक बह कथन करता हे = शास्त्रे वदते। यत्न में उदा० क्षेत्र वदते । विविधमति मे-कैतरै 
विवदन्ते । उपमन्त्रण से प्रार्थना = उपवदते = वह प्रार्थना करता है । 


२७२२ व्यक्तवाचां समुच्चारणे १।३।४८। ; 
मनुष्याणां सम्भूयो्चारणे बदेरात्मनेपदं स्यात्‌ । सम्प्रवदन्ते त्राह्मणाः ! 
नेह सम्प्रवदन्ति खगाः। 


| 
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मनुष्यों की सद्दोक्ति में वद से आत्मनेपद होता है। ब्राह्मणगण मिलकर स्पष्ट बोकते है । 
जह मनुष्यों का सम्भूय उच्चारण नहीं वहां आत्मनेपद नहीं होता रै । यथा पक्षी बोलते हैं । 
बहदं परस्मैपद से सम्प्रवदन्ति खगाः । 

२७२३ अनोरकर्मकात्‌ १।२।४९। 

व्यक्तवागविषयाद्‌ अनुपूवौद अकमेकादू बदेरात्मनेपदं स्यात्‌ । अनुबदते 
कठः कलापस्य | अकर्मकात्‌ किम्‌ , उक्तमनुवदति | व्यक्तवाचां किम्‌, अनुः 
बदति वीणा | 


अनुपूर्वक अकर्मक व्यक्तवागू विषयभूत वद से आत्मनेपद होता है विकश्प से । भनुबदते। 
सकर्मक में उक्तम्‌ अनुवदति । व्यक्त वागूविषय न होने पर अनुवदति बीणा । 


२७२४ विभाषा विप्रलापे १।३।५०। 
बिसुद्धोक्तिहपे व्यक्तताचां समुश्चारणे उक्तं बा स्यात्‌ | बिप्रबदन्ते बिप्रबदान्त 
बा वेद्याः । 
परस्पर विर्द्धार्थ का प्रतिपादक व्यक्त वचन का समुच्चारण होने पर वद्‌ धातु से विकल्प करके 
आत्मनेपद शोता है । वैधगण विरुद्ध मत बोलते हैं = विप्रवदन्ते प्रवदन्ति वा वेथाः। 


२७२५ अवाद्‌ ग्रः १।३।५१। 
अवगिरते | गृणातिः स्वडपूर्दौ न प्रयुज्यते एवेति भाष्यम्‌ । 
अव पूर्वक गृ धातु से आत्मनेपद होता है । अवगिरते । अवपूर्वक इनाविकरणक क्रयादि गण 
प्रयुक्त ग॒ का प्रयोग ही नहीं होता है ऐसा भाष्य में लिखा है। 


२७२६ सस! प्रतिज्ञाने १।३।५२। कर 

शब्दं नित्यं सॉंगरते । प्रतिजानीत इत्यथः। प्रतिज्ञाने किम्‌) संगिराति 
ग्रासम्‌ । 2 
द अथे में सम्पूवंक ग से आत्मनेपद होता है । शब्द नित्य है उसमें ध्वंसीया प्रतियोगिता 
नहीं रहती है। शब्दो नित्यः स्फोटरूपस्वात्‌ ऐसी प्रतिश्या शाब्दिक करता है, अनित्य पक्ष में 
भनन्तवर्णतरप्रागमाब तदध्वंसकसपना में महान्‌ गौरव है, भध्ययन अध्यापन क्रिया मी शब्द 
के भनित्यत्व में असम्भव दै । अध्यापन माने शिर्ष्यों को आचार्य द्वारा शब्दकमक दान है । 
दीयमान वस्तु दाता एवं प्रतिग्रहीता दोनों के मध्य में स्थित रहती है, यथा छात्राय पुस्तक 
ददाति मैत्रः । अनित्य पक्ष में मध्य स्थित शब्द ही नहीं अध्यापनक्रिया का सम्भव न होगा । 

विशेष विवेचन श्रीवालक्ृष्णपश्नोली विरचित वैयाकरणभूषण की प्रभा व्याख्या का स्फोट- 
निरूपण देखिये । १० सं० ४४३ से ४४८ । प्रकाशित-चौखाम्बा सं० सीरीज, काशी द्वितीय 
संस्करण । प्रतिशानभिन्न में संगिरति ग्रासम्‌ = आस को निगलता है। 


२७२७ उदश्चरः सकर्मकात्‌ १।२।५३। = 
घमेमुच्चरते | उल्लङघ्य गच्छतीत्यर्थः । सकर्मकात्‌. किम्‌ , बाप्पमुच्चरति 
उपरिष्टाद्‌ गच्छतीत्यथः । 
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. उर्पूर्वक सकमक चर भातु से आत्मनेपद होता है । वह धर्म मागे को उज्छङ्कन करता है = 
'इच्चरते। जहां सकमेस्वामाव दै वहां परस्मेपद होता दै बाष्प उपरिमाग में गमन करता है 
वहा बाष्पमुष्वरति । 
२७२८ समस्तृतीयायुक्तात्‌ १।३।५४। 
रथेन सञ्चरते । | 
तृतीयान्त से युक्त सम्‌ से पर चरषातु से आत्मनेपद होता है। वह रथ से जाता है= | 
रथेन सञ्चरते । 


२७२९ दाणश्च सा चेच्चतुथ्येथै १।३।५५। 
सम्पूबोद्‌ दाणस्तृतीयान्तेन युक्तादुक्तं स्यात्‌ तृतीया चेचचतुथ्येथ । दास्या 
संयच्छ्ते | पूबसूत्रे सम’ इति षष्ठी | तेन सूश्रद्वयमिदं व्यत्रहितेऽपि प्रबतंते। ` 
रेन समुदाचरते । दास्या संयच्छते । 

_ तृतीबा यदि चतुयी के अर्थ में विष्टित हो तो उस तृतीयान्त पद के योग में सम्‌ पूर्वक 
दाण धातु से शात्मनेपद शोता है। कामुक रतिलूप फल के लिए दासी को उद्देश्य कर दान 
देता है। भशिष्ट ब्यवहार में चतुथी को बाधकर दासी से तृतीया चद्वथ्यँथ में हुई वहां यह 
भात्मनेपद का विषान करता है = दास्या संयच्छते । पूर्व सूत्र में लमः पञ्च लाडे फिनु 
षष्ठयन्त है । अतः पूवेसूत्र तथा यदव सूत्र दोनों व्यवधान में भी प्रवृ होते हैं । रथेन समुदाचरते । 
दास्या संप्रयच्छते । 


२७३० उपादू यमः स्वकरणे १।३।५६। 
स्बकरणम्‌ = स्वीकारः | भायोमुपयच्छते । 
उपपूवक यम धातु से स्वीकार अर्थ में आत्मनेपद होता है। बह भर्य्याको स्वीकार , 
करता है = भायांमुपयच्छते । 


२७३१ विभाषोपयमने १।२।१६। 


यमः सिच किद्ठा स्याद्‌ बिवाहे | रामः सीताम्‌ उपायत उपायंस्त बा | 
उदबोढेत्यथः | गन्धनाङ्गे उपयमे तु पूर्वबिप्रतिषेधान्नित्यं कित्त्वम्‌ । 
बिवाह अथ॑ में उपपूर्वक यम से पर स्थित सिच्‌ विकश्‍्प से कित होता है । जहां सिच्‌ किव 
बह यम्‌ के सकार का 'भनुदात्तोपदेशवनोति? से लोप । किरवाभाव में मकार कोपाभाव है । 
गन्धनाङ्ग उपयम में नित्य किश्व होता है “यमो गन्धने? सूत्र से । 
२७३२ ्ञाश्रुस्सृच्णां सन! १।३।५७। 
सन्नन्तानामेषां प्राग्वत्‌ | धम जिज्ञासते | शश्रषते | दिदृक्षते । 
सन्‌ प्रत्ययान्त शा, थु, स्म, दश इनसे आत्मनेपद होता है, धर्म जिज्ञासते। शुश्रूषते । 
दठस्मूष॑ते । दिदृक्षते । 
सनू प्रत्ययान्त क्षा, श्र, स्पृ, इश शनते आत्मनेपद होता है। धर्म जिश्ञासते = वह ब्र 
विषयक्ष जिशासा = शान विषयक इच्छा को करता दै । शुश्रूषति 5 श्रवणविषयिणी इच्छाविषय 5 
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आत्मनेपदप्रक्रिया दध 
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व्यापार को वइ करता है। स्मृ-झुस्मूषंते। इृशू-दिद्धक्षते। अपद्दव में ज्ञा से अपह्ववे श.” ते 
आत्मनेपद प्राप्त ही था, 'अतिश्रुदृशिभ्यश्चः से थु शवं दृश्‌ का भात्मनेपद प्राप्त ही था, बह 
करने पर 'पूर्वववसनः? से आ० प० सिद्ध था, विषयान्तर में, सन्नन्त से आत्मनेपदार्थ यह सूत्र है । 


२७३३ नानोज्ञे) १।३।५८। 
पुत्रमनुजिज्ञासति । पूसूत्रस्यैवायं निषेधः, अनन्तरस्येति न्यायात्‌ | 
तेनेह न, सविषोऽनुजिश्षासते | सर्पिषा प्रवर्तितुमिच्छतीत्यर्थः । पूर्षेबत्‌ सन 
इति तङ | अकर्सकाच्चेति केवलाद्‌ बिघानात्‌। 
अनुपूवैक सन्नन्त शाघातु से आत्मनेपद नहीं होता है। यह सूत्र वाध्यविशेषचिन्ता 
पक्ष से पूर्व॑तृत् से प्राप्त आत्मनेपद का निषेषक ही है । “अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा! इस 
न्यायसे । 'सर्पिषं'उनुजिशञसते! यहां पूर्ववद्‌ सनः? से आत्मनेपद हुआ । अकमंकाच्च' सूत्र 
केवल ज्ञा से आत्मनेपद विधान करता है । 
२७३४ प्रत्याडभ्यां श्रुवः १।३।५९। 
आभ्यां सन्नन्ताचश्रुव उक्तं न स्यात्‌ | प्रतिशुश्रषति । आशुश्रूषति | क्मॅ- 
प्रबचनीयात्‌ स्यादेब । देवदत्तं प्रति शुप्रवते | | 
प्रति एवं आढपूर्वक सन्नन्त थ्व धातु से आत्मनेपद होता दै । कर्मप्रवचनीय से पर आत्मनेपद 
होता शी है । देवदत्तं प्रति शुभूषते । 
शदेः शितः १।३।६०। शिद्आवी शद से उत्तर आत्मनेपद होता है। इस सूत्र का प्रथम 
व्याख्यान कर चुके हैं । म्रियतेठंड्छिकोश्व १।३।११। 
लक छिछ एवं शित्‌ प्रत्यय की प्रक्तिभूत मृङ्घातु से आत्मनेपद होता है। इस सूत्र का भी 
व्याख्यान तुदादिगण में कर चुके हैं । 
२७३५ पूर्ववत्‌ सनः १।३।६२। 
सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिधिषते । 
शिशयिषते । निविविक्षते । “पर्वत? किम्‌, बुभूषति | शदेरित्यादि सूत्दवये 
सनो नेत्यनुबत्ये वाक्यभेदेन ठ्याख्येयम्‌ । तेनेह न-शिशत्सति । मुमूबति । 
आमूप्रत्ययबत्क्रगोऽनु प्रयोगस्य १।३।६३। एधा बकरे । 
सन्‌ प्रत्यय की प्रकृतिभूत जो धातु उसके समान सन्नन्त से भी थात्मनेपद होता है। 
एध्‌ धातु से सन्‌ उसकी आधधातुक संशा कर वलादिछक्षण इडागम, 'भजादेदितीयस्य' से 
सम्बद्ध “सन्यङोः? से धिशब्द का द्वित्वादि एदिषिष से शस से आत्मनेपद त एस्व शप्‌ पररूप से 
एदिषिषते । शीङ स? तदन्त से भात्मनेपद शिशयिषते । भूषातु परस्मैपद से सन्‌ बुभूषति। 
शदेः शितः, 'भ्रियतेः' शन दो सूत्रों में सनो न! इन अंश इय की अनुवृत्ति से व्याख्याकर 
'शिशस्सति’ यहां आत्मनेपद न हुआ । एवं मुमूर्षति यहां मौ आत्मनेपद न हुआ । 


भाम्‌ को प्रङ्गतिभूत घातु के समान ही अनुप्रयुञ्यमान धातु से मौ आरसनेपद होता है। 
यथा-पघात्रक्रे । 


२७३६ प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु १।३।६४। 
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प्रयुङ्ते | उपयुङक्ते | & स्बराद्यन्तोपसगीदिति वक्तव्यम्‌ $ | उद्यङक्ते | 
नियुङ्क्ते | अयज्ञपात्रेषु किम्‌ , इन्दं न्यख््वि पात्राणि ध्रयुनक्ति । नत 
यक्षपात्र साधन न होनेपर प्र एवं उप उपसगं से पर युज्‌ धातु से आत्मनेपद होता है। 
जिन उपसर्गों के भादि में स्वर हो या अन्त में स्वर रहे उन उपसगे से पर जो युन उससे 
आत्मनेपद होता दै । यशपात्रसापन में आत्मनेपद का अभाव है । 


२७३७ समः ६णुवः १।३।६५। | 
संदणुते शास्रम्‌ | | 
सम्पूवेक क्ष्णुधातु से आत्मनेपद होता है । 

२७३८ भुजोऽनवने १।३।६६। 

ओद्‌नं भुङक्ते | अभ्यबहरतीत्यर्थः | | 
“बुभुजे प्रथवीपालः प्रथिबीमेब केवलाम्‌” || | 
“बृद्धो जनो दुःखशतानि भुङक्ते” | 
इहोपभोगो भुजेरथेः | अनवने किम्‌ , महीं भुनक्ति । 
रक्षा से भिन्न भथ में भुजधातु से आत्मनेपद होता है। वष्ट ओदन = चावल = मात क 
भोजन करता है= ओदनं भुङ्क्ते। बुभुजे पृथिवीपालः, एवं शतानि भुङक्ते यहां भुजधात्वथ॑ 
उपभोग जनक व्यापारार्थक होने से रक्षाभिन्नारथ है, अतः आत्मनेपद हुआ । महीं युनक्ति ० यहां 
राजा पृथिवी की रक्षा करता है परस्मेपद हुआ । 
२७३९ णेरणौ यत्कम णौ चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने १।३।६७। 
ण्यन्ता दात्मनेपद्‌ स्यादणो या क्रिया सैब ण्यन्तेनोच्येत अणौ | 
यत्कमेकारकं स चेण्णी कती स्यान्न त्वाध्याने। णिचश्चेति सिद्धेकत्रेभिप्रा `| 
याथमिदम्‌ । कत्रेमिप्राये तु बिभाषोपपदेनेति बिकल्पेड$णावकमेकादिति पर” 
स्मेपदे च परत्वात्‌ प्राप्ते पूवेबिप्रतिषेधेनेदमेवेध्यते । 
कट्स्थभाबकाः कतस्थक्रियाञ्चोदाहरणम्‌ | तथा हि-पश्यन्ति भबं भक्ताः= 
'चाक्षुषज्ञानविषयं कुबेन्ति इत्यर्थः | प्रेरणांशत्यागे पश्यति भवः बिषयो भवः 
तीत्यथेः । ततो हेतुमण्णिच्‌ । 
| दर्शयन्ति भं भक्ताः | पश्यन्ति इत्यर्थः । पुनण्यथस्याविवक्षायां दशयते 
। भव: | इह प्रथमतृतीययोरवस्थयोद्वितीयचतुर्थ्योश्च तुल्योऽथेः | तत्र तृतीय 
कक्षायां न तङ क्रियासाम्येऽप्यणौ कर्मकारकस्य णौ कर्तृत्वाभावात्‌ । चतुथ्य 
तु त्‌ , द्वितीयामादाय क्रियासाम्यात्‌ । प्रथमायां कर्मणो भवस्येह कत्वाच्च | 
एबमारोहृयते हस्तीत्यप्युदाहरणम्‌ | आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः | नयग. 
भाबयन्ति-इत्यर्थः। तत आरोहति हस्ती | न्यग भवतीत्यर्थः | ततो णिच | 
आरोहयन्ति | आरोहन्तीत्यर्थः । तत आरोहयते =न्यग्‌भबतीध्यर्थः । 
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पश्यन्त्यारोहन्तीति प्रथमकक्षा प्राग्वत्‌ । ततः कर्मण एव द्वेतुत्वारोपा- 
ण्णिच | दशयति भबः | आरोहयति हस्ती | पश्यत आरोहतश्च प्रेरयतीत्यथः । 
ततो णिजभ्यां ततप्रकृतिभ्यां च उपात्तयोद्वेयोरपि प्रेरणांशयोस्त्यागे दर्शयते 
आरोहयते इत्युदाहरणम्‌ | अर्थः प्राग्वत्‌ । अस्मिन्‌ पत्ते द्वितीयकक्षायां न तङ्‌ 
समानक्रियात्वाभावाण्णिजथस्याधिक्यात्‌ | अनाध्याने किम्‌ , स्मरति बनगुल्मं 
कोकिलः | स्मरयति बनगुल्मः। उस्कण्ठापूर्वकस्मृतो विषयो भवतीत्यर्थः । 
` ण्यन्त धातु से थात्मनेपद होता है, अणिजन्तावस्था में जो क्रिया थी वही क्रिया ण्यन्त धातु 
से अभिहित दो, भणिजन्त काल में जो कर्मकारक था वह ण्यन्त काळ में कती रहते, उत्कण्डा 
पूर्वक स्मरण भर्थ में आत्मनेपद नहीं होता है । णिचश्च सूत्र से आत्मनेपद यहां सिद्ध, था पुनः 
आत्मनेपद जहाँ विधान क्रियाजन्य फल कतृंगामि न रहे वहां आत्मनेपद विधानार्थ है । क्रियाजन्य 
फल कतृंगामि होने पर तो 'विभाषोपपदेन? से विकल्प से आत्मनेपद की प्राप्ति एवं 'अण।वकमे- 
कात' से परत्व के कारण परस्मैपद की प्राप्ति थी । किन्तु पूर्वविप्रतिषेष से इसी सूत्र से आत्मने- 
पद होगा । 

जह कर्म में क्रिया कृत विशेषता की प्रतीति न रहे वैसे धातुओं की कर्वृस्थ भावक कहते हैं, 
कर्तस्थ भावक एवं कतृंस्थक्रिया वाळे धातुओं का उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण प्रदर्शन के 
पूव में सूत्राथ पुनः अधिक स्पष्ट करने के लिए यहां चार वाक्य है--'आश्मनेपदम! का अधिकार 
है । १--'गेरात्मनेपदम? इत्येकं वावयम्‌ = ण्यन्तात्‌ भात्मनेपदं स्यात्‌ यह व्याख्यान कर चुके दें । 

२--अणौ यत्कर्म णौ चेत्‌ यह द्वितीय वाक्य है, कशब्द क्रियापरक है, कतरि कमेव्यतिहारे 
की तरह = अणौ या क्रिया सैव ण्यन्ते चेदित्यर्थः = णिच्‌ उत्पन्न न होने पर जिस क्रिया की प्रतीति 
होती थी वह ण्यन्त से भी प्रतीयमान रहने पर । 

३--'स कर्ता? तृतीयम्‌ , भणौ से आरम्भ कर चेत शब्दान्त की द्वितीय वाक्य का अनुकर्षण 
यहां है, यहां शब्दाधिकार से कमंशब्द क्रियापरक न होकर कर्मकारक परक है, इसीलिए 
छुघुभूत अर्थाधिकार का त्यागकर शुरुभूत शब्दाधिकार का आश्रयण आचार्यौ ने यहां किया । 
भर्थ-अणौ यत्‌ कर्मकारकं स चेत णौ कर्ता । 

४--अनाध्याने? चतुर्थम्‌ । आध्यानम्‌ = उत्कण्डापूवंक स्मरण अर्थं है । वहां आत्मनेपद, नहीं 
होता है । वस्तुतः छाधवात्‌ यहां पर्युदास ही उचित है, इस पक्ष में भाध्यान भिन्न में भात्मनेपद 
होता है यदद फलितार्थ कथन है । 'आध्याने न! यद्द निषेध की प्रतीति नहीं, प्रसज्यप्रतिषेध में 
त्रिविध गौरव है, असामर्थ्यं में समास, शाखबाध, वाक्यभेद कल्पना) भतः जहां तक सम्भव 
रहे वहां तक नम्‌ में पर्युदासग्रहण हो उचित है। इस पक्ष रवीकार करने में यहां वाक्यत्रय 
ही है। 

विमर्ष :- सूत्रसाथंक्य विवेचन-विभाषोपपदेन सूत्र का अवकाश--'स्वं यशं यजते स्वं 
यज्ञं यजति’ यहां है, “गेरणो? का अवकाश- लावयते केदारः स्वयमैव' यहां है यहां लूथते 
केदारः इस द्वितीयकक्षा में अणौ अकर्मकत्व होने से । यहां दि० कक्षा में ही “कमवत कमंणा? 
से यक्‌ एवं आत्मनेपद की प्रबृत्ति है, अतः 'पश्यति भवः“ को तरह द्विश क० में “लुनाति केदारः? 
ऐसा प्रयोगअम नहीँ करना चाहिये । अतः 'विभाषोपपदेन? से प्राप्त वेकदिपक आत्मनेपद 
SR सूत्र सार्थक है यहद एक प्रयोजन सिड हुआ । तुसरा प्रयोजन को पुनः स्पष्ट करते हैं+- 
दशयते राजा? यह माष्यप्रयोग से यह सूत्र 'अणावकर्भकात” का बाधक है यह नवीन आचार्य 
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कहते हैं निवृत्त प्रेषण में इश अण्यन्तावस्था में भकमंक है एवं चित्तवत्‌कतेक भी है। परस्मैपद्‌ 
प्राप्त को बाधनाथ ही यह सूत्र है । कोई कहता है कि पूर्वोक्त भाष्य का प्रयोग परगामिनि क्रियाः 
फले चरितार्थ है भतः 'अणावकर्मकात? के बाध में प्रमाण नहीं है, आदि अनेक परस्पर विरुद्ध 
यहां आचार्यो के मतभेद हैं । 
कतृंस्धभावकाः--अपरिस्पन्द्ताधनसाध्यो धार्थो भावः । सपरिस्पन्दनसाधनसा- 
ध्या क्रिया साधनम्‌ = कारकम्‌ । ततसाध्यत्वाद वात्वर्थस्य । यहां साधनपद से लकारवाच्य 
कारक विवक्षित है ! अतः दृशधातु को कतुस्थमावकता हुई, कतृस्थक्रियाकता न हुई । 
सूत्रोदाहरण विवे चन--कर्तृस्थमावक का उद्ाइरण--१ पञ्यन्ति भवं भक्ताः= भक्त 
गण शिव को चाक्चुषशञानविषयीभूत करते हैं । धात्वथं यहां चक्षुरिन्द्रियजन्य शानविषयीभूत 
भबनानुकूछ ब्यापार रूपार्थक है। यहां धात्वर्थ ब्यापाररूप प्रेरणा की सौकयविवक्षा के लिए 
त्याग करने पर भक्तगण भव को क्या देखते हैं, भव = शिव स्वयमेव ज्ञानविषयीभूत होते है-- 
यहां इस विवक्ष्‌। में = धात्वर्थ चक्चुरिन्द्रियभन्यश्चान विषयीभूतमवन है, “अनुकूल व्यापार? इतना 
अंश का प्रथम स्वीकृत धात्वर्थ में त्याग यहद किया । | 
२--प्रश्यति भवः । चाक्षषशानविषय शिव स्वयं होते हें । चाक्षुष ज्ञान विषयीभूतभवना- | 
अय शिव को भक्त प्रेरणा करते हैं । 
३--दर्शयन्ति भवं मक्ताः इस पक्ष में प्रयमकक्षा में जो धात्वर्थं था वहां णिच्‌ करने पर 
भी यहां पात्वथं रहा, एवं प्रथम कक्षा में मव कमे रहा वह इस तृतीय कक्षा में औ कर्म है, यहां 
दर्शयन्ति = पश्यन्ति के समानार्थक दै । 
४--पुनः ण्यथ प्रेरणांश का त्याग करने पर 'दशयते मवः? यहां धात्वर्थं पूर्व वर्णित द्वितीय 
कक्षा के समान है । यहां प्रथम एवं तृतीय कक्षा, द्वितीय एवं चतुर्थ कक्षा में धात्वर्थ तुल्य है। 
तृतीय कक्षा में धात्वथ तुल्य यधपि है, किन्तु इस कक्षा में आत्मनेपद इससे न हुआ, यहां अण्य- 
न्तावस्था में जो कर्मकारक भव था वह ण्यन्त में कर्तृकारक नहीं दै । चतुर्थ कक्षा में तो भात्म- | 
-नेपद हुआ, क्योंकि द्वितीय कक्षा में जो क्रिया धात्वथवाच्य है अतः क्रियातुस्यत्व है एव प्रम | 
कक्षा में जो मव कमे रहा वह चतुथं कक्षा में कर्ता सी है । 
कवेस्थक्रिया का उदाहरण अब प्रदर्शन करते हैं--१ इस्तिपका इस्तिनम्‌ भारोहन्ति, यहां 
घात्वथै न्यगूभवनानुकूल व्यापार रूपं अथे वाचक है, = पीलवान हाथी को न्यगूभवन जन्य व्यापार | 
को करता है। २ वह क्या व्यापार को करता है हाथी स्वयं न्यगूमननाश्रय होता दै--आरोहते | 
हस्ती = न्यग्‌ भवतीत्यर्थः । ३--पश्चात्‌ णिच्‌ हुभा भारो इयन्ति = शुद्ध धास्वर्थसम प्रथम कक्षा में 
जो क्रिया थी वह ण्यन्त से प्रतीत है > आरोहयन्ति यह ण्यन्त का यहां पर्याय = “आरोहन्ति! 
हुआ है। उसके बाद ४ णिच्‌ - आरोहयते : हस्ती । न्यग्‌ भवति यह भयं है । पूर्ववत प्र० ठ? मै 
'क्रिया साम्य, द्वि० च? में क्रिया साम्य, एवं कमे कर्ता भो है अतः च० क० में तळ हुआ । अब तृतीय | 
कक्षा में भात्मनेपदार्थ य/न करते हैं वह यत्न-- | 
यह्वा !-१--पूबंवत दोनों उदाहरण जो दिये वे प्रथम कक्षा में है। २--द्वितीय कक्षा 
में कमै में ही प्रयोजकत्व = प्रेरकत्व स्वीकार करके हेतुत्व के आरोप कर द्वितीय कक्षा में ही णिन्‌ 
प्रत्यय की उत्पत्ति करके दशयति भवः। एबं भारोइयति हस्ती-दिखनेवाले या थारोइण करने 
कों को प्रेरणा वह भव या हस्ती करता है। ३--इसके बाद शुद्ध घाठु के अर्थ में अनुकूल या” 
पार रूप अथै का त्याग करने पर एवं णिच्‌ वाच्य प्रेरणा रूप व्यापार के त्याग करने पर दश 
यतते भवः? एद “भारोइते हस्ती? यह तृतीय कक्षा में हो आत्मनेपद रूप कार्य इस सूत्र से हला " 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, हु ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आत्मनेपदप्रक्रिया ६३ 
| क अमर SF Pn LT De रन ०... (कक ककसिकोठी” | 
। इस पक्ष स्वीकार करने पर द्वितीय कक्षा में भात्मनेपद न हुआ, क्योंकि--समानक्रियात्व का | 
| झमाव इस कक्षा में है । णिच्‌ प्रत्ययार्थ प्रेरणा रूप ब्यापार अधिक है। उत्कण्डा पूर्वक स्मरण में | 


Ce 


इस सूत्र की अप्रवृत्ति है । यथा--१-वनयुल्मं कोकिलः स्मरति, २-बनगुल्मः स्मरति, ३-स्मार- 
रयति वनगुल्म कोकिलः, ४-स्मारयति वनयुल्मः । इस सूत्र से यावत विषय अतीव उपयोगी है । 
| ' शाखार्थ एवं परीक्षा के लिए भी आवश्यक है । भील्योइतुभये १।३।६८। व्याख्यातम्‌ । 
| हेतु से भय या स्मय होने पर 'भी? धातु एवं 'स्मि? धातु से आत्मनेपद होता है । सूत्र में 
| ग्रहण स्म' धातु का स्मयरूपाथ का उपलक्षण है ! यहद सूत्र २५९६ सू० अङ्कु में व्याख्यात है । 
वहां प्रसङ्ग से यह प्रदर्शित था यहां प्रकरण में वह मुख्यत्वेन प्रदर्शित है । 


२७४० गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने १।३।६९। 


प्रतारणेऽ्थे ण्यन्त।भ्यामाभ्यां प्राग्वत्‌ । माणवकं गधयते बश्चयते वा। 
लम्भने किम्‌ ? श्वानं गर्धयति | भभिकाङक्षामस्योत्पादयतीत्यर्थः। अहिं बच्ध- 
यति = वबजयतीत्यर्थः | 


प्रलम्भन अथ में णिच प्रत्ययान्त गृध एवं बन्न धात से भात्मनेपद होता है प्रलम्भनमप्रतारण= 
वञ्चन समानार्थक ही है । वह बालक को ठगता है = माणवक गर्धयते । प्रतारण-मिन्नार्थं में “श्वानं 
गषंयति? = आकाङ्क्षा उसकी वह उत्पन्न कराता है। यहां भात्मनेपद न हुआ । वह सपं को 
त्याग करता है-थाहि वञ्चयति । लियः सम्माननश्ालीनीकरणयोश्च १।१।७०। व्याख्यातम्‌ । 

ण्यन्त लीड एवं छी से पूजा, अभिभव, प्रलम्भन अर्थ में आत्मनेपद होता है भकतगामि फळ 
रहने पर मी । सू० २५९३ । लापयते । उल्लापयते । आदि उदाहरण दै । 


| २७४१ निथ्योपपदात्‌ कृओोऽभ्यासे १।३।७१। 


| णेरित्येब । पदं मिथ्या कारयते । स्बरादिदुष्टमसक्कदुच्चारयतीत्यर्थः | 
मिथ्योपपदात्‌ किम्‌ ; पदं सुध्ठु कारयति | अभ्यासे किम्‌ , सक्ृत्‌ पदं मिथ्या 
कारयति | 

बार बार उस कार्य करने की आदत को भभ्यास कहते हैं । अभ्यास अर्थ में मिथ्या शब्द है 
उपपद में जिसको ऐसा कञ्‌ धातु उससे विहित णिच्‌ तदन्त से आत्मनेपद होता है। यथा--“पदे 
मिथ्या कारयते? बार बार स्टरादि दोषग्रस्त वह पद का उच्चारण करता दै । कभी एक वार मिथ्या 
उच्चारण करने पर तो परस्मेपद ही होता है यथा 'सकृत्पदं मिथ्या कारयति? 


" ९ ~ ९ 
स्वरितजितः कत्रभिप्राये क्रियाफले १।३।७२। 

यजते | सुनुते | कत्रेभिप्राये किम्‌ , ऋस्बिजो यजन्ति | सुन्बन्ति । 

स्वर को इरसंशा युक्त या अकारेत्संज्ञक, धातुओं से क्रियाजन्य जो फल है वह क्रिया का 
जनक जो कर्ता उसे प्राप्त रहने पर थात्मनेपद इन धातुओं से होता है । स्वरितेत्‌- यजते । 
भित्‌-सुनुते। जहां फल कर्तृगामि नहीं वहां परस्मैपद होता है यथा- यजमान से दक्षिणा- 
महणाय ऋत्विग्‌ गण यजन क्रिया कराते हैं, वहां यज्ञजन्य स्वर्गादि-फलप्रापक कालान्तर भावी 
काय के प्रति अदृष्ट रूप जो फल वह ऋत्विगगामि नहीं किन्तु यजमानगामि है । फलपद से यहां 
पातुवाच्य फल लेना । अर्थात्‌ धातुवाच्य व्यापार में विशेषणीभूत अर्थात धात्वर्धतावच्छेदक फल 
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ही यहां गृद्दीत दै, अनुवूलत्व-जनकत्वसम्बन्धावच्छिन्नफलनिष्ठा प्रकारता तन्निष्ठा विशेष्यता. 
धात्वर्थं व्यापार में है । 


२७४२ अपाद्‌ वद! १।३।७२। 
न्यायमपत्रदते | कत्रभिप्राय इत्येब | अपबदति | 
[स्मनेपद होता है क्रियाजन्य फल वह यदि कतूँगामि रहै तब ही । 


इस सूत्र को आत्मनेपदार्थ प्रवृत्ति होती है । अन्यया नहीं । अपवदति द्वी होगा । - | 
णिचश्च १।३।७४। ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता है। णिच्‌ प्रत्ययबोषक पद होने ते 
व्यस्मात प्रत्ययविधिः परिभाषा से पतदादि! रूर शब्दस्वहूप विशेष्य हया तात हुआ ह 
“भेन बिधिस्तदन्तस्य' सूत्र से णिच्‌ की तिशेषणसंशा हुईं दै, ज्ञा को देखकर 'तदम्त? रूप संब 
को उपस्थिति हुई दै अर्थेतः 'ण्यन्ततदादि? रूप अर्थ का लाभ हुआ, परिभाषा में दो अंश है | 
प्रथमांश अपूव है अर्थात्‌ नवीन है । द्वितीयांश 'येन विषिस्तदन्तस्य' से लब्बदै उस अंशको | 
अनुवादिका है 'तदन्तस्य ग्रहणम्‌ यह अङ्ग संशा सूत्र में गृह्यमाणे का अध्याहार करके र एवं 
योगविमाग करके परिभाषा छब्ष है १ यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः २ अङ्गम्‌ । द्वितीय को प्रसिद्धाथ ही 
है, पूवे १ अंश परिमावाबोषनाथेक ही है । 


२७४३ सप्रुदाङम्यो यमोऽग्रन्थे १।३।७५। 
अम्रन्ये इति च्छेदः | ब्रीहीन्‌ संयच्छते | भारमुद्यच्छते । वस्त्रमायच्छते | 
अप्रन्थे किम्‌ , उद्यच्छति वेदम्‌। अधिगन्तुसुद्यमं करोतीत्यथे: | कत्रेभि- 
श्राये इत्येब । हि 


क्रिया मै जन्य फल कठुंगामि होने पर सम्‌, उद्‌, आढ पूर्वेक यम्‌ धातु से ग्रन्थमिश्न दु | 
में आत्मनेपद होता है । वेदाध्ययन निमित्तक उद्योग करता है-यहां प्रन्यरूप अथ क्की प्रती | 


से आत्मनेपद न हुआ । 


२७४४ अलुपसर्गाज्जः १।३।७६। | 
गां जानीते | अनुपसगोत्‌ किम्‌, स्वगं लोकं न प्रजानाति | कथ त 
अटष्टिः-- 
“इत्थं नृपः पूर्वेमवालुलोचे ततोउनुजज्ञे गमनं सुतस्य” | इति | 
कर्मणि लिट्‌ | नृपेणेति विपरिणामः । हे 
उपसगे पूवे में न रहें ऐसे शाधातु से आत्मनेपद होता है । उपसगे पूर्व में रहें बह पर 
ज्ञा से होता है। भट्टि वाक्य में उपसमे पूर्व में है तो भात्मनेपद “भनुजशे? यहाँ कते इभा 
नृपः जो प्रथमान्त है, उसको तृतीयान्तत्व से विपरिणाम करके कमै में लिट्‌ लकार करके “नृपेण | 
अनुजक्षे! यह तारपयं दै । राजा दशरथ ने प्रथम स्वज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र जी को राञ्याभिषेका 
विचार किया, तदनन्तर कैकेयी के कथन से राम जी को बनगमनाथै आज्ञा प्रदान को । शी | 
मद्टिवाक्य में अनुजज्ञेकर्मेछकारान्त दै । धातुवाच्य क्रिया कर्ता छिट से अतुक्त दै, अतः 4. | 
प्रयोग नृपेण है । | 
२७४५ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने १।३।७०। | 


re ~ 


अपपूर्वक वद धातु से अ 


हि 


| 
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आत्मनेपद प्रक्रिया ६५ 
१०८0 SE ता उ 
स्वरितञित इत्यादि पञ्चसूश्या यदात्मनेपदं विहितं ततसमीपोच्चारि 
तेन पदेन क्रियाफलस्य कतृंगामित्वे द्योतिते वा स्यात्‌ | स्वं यज्ञं यजते यजति 
बा। स्वं कटं कुरुते करोति वा | स्वं पुत्रमपवदते, अपवदति वा । रुबं यज्ञ 
कारयते कारयति वा | स्वं त्रीहि संयच्छते संयच्छति बा। स्वां गां जानीते, 
जानाति वा | 


इत्यामनेपदप्रक्रिया 


| “स्वरितञित” इत्यादि पांच सूत्रों से विधीयमान आस्मनेपद्‌ वह समीप में उच्चारित पद 
| अर्थात्‌ उपपद से क्रियाजन्य फल कदूंगामि प्रतीयमान रहै बहा वह = ( आत्मनेपद ) से विकल्प 
से होता दै क्रमेण पांच सूत्रों का स्पष्ट उदाहरण मूलग्रन्थ में दिये गये हैं । 


प? श्री बाछकृष्णपञ्चोरि विरचित रलप्रभा में आत्मनेपद प्रकरण समाप्त । 
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अथ परस्मेपदक्रिया 


शेषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌ १३॥७८। अत्ति । ४ 
आत्मनेपद के निमित्त से रहित धातु से कर्ता अर्थ में परस्मेपद होता है। “अक्ति! बहा 
परस्मैपद हुआ । इसकी व्याख्या पूर्व में भी प्रसङ्गात हो चुकी है । 


२७४६ अनुपराभ्यां कूज! १३७७ 

कर्दंगेडपि फले गन्धनादौ च परस्मेपदार्थभिदम्‌। अनुकरोति | परा- 
करोति । कतेरीत्येव । भावकमंणोमी भूत्‌। न चेबमपि कमेकतरि प्रसङ्गः, 
कायीतिदेशपक्षस्य मुख्यतया तत्र कमेबत्‌ कमणेत्यात्मनेपदेन परेणास्य 
बाघात्‌ । शास्नातिदेशपत्ते तु कतरि कर्मेत्यतः्च कतृम्रहणह्यमनुबत्ये कतेब यः 
कती न तु कर्मकती तत्रेति व्याख्ये यम्‌ । 

क्रियानन्य फछ कर्ता को प्राप्त होने पर एवं गन्धनादि भरथो में अनुपूर्वक एवं परा पूर्वक 
कृञ्‌ धातु आत्मनेपद होता है । “शेषात्‌ कतरि? सूत्र से इस सूत्र में 'कतंरि’ की भनुवृत्ति है। 
अतः भाब एबं कमे में रकार विधीयमान धातु से रहें वहाँ यह सूत्र परस्मेपद का विधान नहीं 
करता है । महां सौकर्यादि विवक्षा में कम ही कर्ता हुआ वहां अर्थात्‌ कमंकर्ता में इस सूत्र की 
“कतरि? की भनुवृत्ति करने पर भी प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई ! इस शङ्का की निवृत्ति के किए क्या 
समाधान है, यदि यइ सूत्र कमंकर्ता में परस्मैपदार्थ प्रवृत्त है, किन्तु कमवत कमंणा तुश्यक्रिय? 
यह सूत्र भतिदेश = भारोपबोषक है । अतिदेश दो पक्ष है १ कार्यातिदेश २ एवं शाखातिदेश, 
इनमें कार्यातिदेश मुख्य = प्रधान दै । उस पक्ष में अनुपराभ्यां कृञः पूव शाख को “कमवत कर्मणा? 
जो पर शास्त्र है यह वाध इसका करता है अतः उससे विहित आत्मनेपद ही कमंकता में होगा। 
परस्मैपद बाध्य होने से न हुआ । यदि भमुख्य पक्ष भी शाजातिदेश का आश्रयण करने पर कम" 
बत्‌ कमणा? आश्मनेपद स्वये न करके तत्‌ तत्‌ कार्यों के विधायक शास्त्रों से करवायेगा तब तो 
भावकमंणोः १।३।१३। पूवं है जो आत्मनेपद करता हैं, अनुपराभ्यां कृञः पर है, ऐसी परिस्थिति 
में शाखातिदेश में इससे कर्मकर्ता में परस्मैपद क्‍यों नहीं हुआ? यद्यपि मुख्य पक्ष में शङ्का 
समाधान हो गया है, इस भमुख्य पक्ष का समाश्रयण नहीं करेगें यह कह सकते थे, किन्तु यथा 
प्रश्‍न तथैव स्वप्रोढि एवं वैदुष्यविशेष को प्रकटनाथं समाधान करते हैं कि इस सूत्र में शेषात 
से एक कर्ता भाबा ही है तो भी 'कतरि शप! सूत्र से कर्ता की पुनः भनुवृत्ति करके कर्ता ही हे 
अर्थात मुख्य कर्मकता में तो कमे वह वास्तविक है, उसमें कठेत्व वा नहीं है, अतः कर्मकता 
“अनुपराभ्याम्‌? कौ अप्रवृत्ति हौ दै । यह व्याख्यान यहां किया गया । 

जिसके छिप जो होता है बह अप्रधान एवं जिस लिए होता है वह प्रधान वह लोकसिड नि 

कार्य के किए शास्त्रों का भतिदेश में शाख अमुख्य एवं कायं ही मुख्य है भतः स्वय अतिदेश 
उन उन कार्यों को करता है एतावता कार्यातिदेश में मुख्यत्व है । 


२७४७ अभिप्रत्यतिभ्य! क्षिपः १।३।८०। 
क्षिप प्रेरणे स्वरितेत्‌ । अभिक्षिपति ! 
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परक्सेपद प्रक्रिया १७ 


अभि, प्रति, अति, इनसे पर जो क्षिप्‌ धातु उसते परस्मेपद होता दै । 
२७४८ प्रादू वह! १।३।८१। 
प्रबहति । 
प्रपूर्वक वह धातु से परस्मैपद होता है । 
२७४९ परेमृंषः १।३।८२। 
परिमृष्यति । भौवादिकस्य तु परिमर्षेति। इह परेरिति योगं विभज्य 
बहेरपीति केचित्‌ । 
परि उपसर्गे पूर्वक मृष्‌ धातु से परस्मैपद होता दै । दिवादि में परिमृष्यति भ्वादि का सृष्‌ 
में गुण से परिमर्षति । यहां “परेः? ऐसा योग विभाग करके इस विभक्त सत्र में पूव से वह की ,अनु- 
वृत्ति करके 'परि से पर वह! उससे मौ परस्मैपद होता है । 
२७५० व्याङ्परिभ्यो रमः १।३।८३। 
विरमति । 
विपूर्वक आढ पूर्वेक दतं परिपूवेक रम्‌ से परस्मैपद होता है । 
२७५१ उपाच्च १।३।८४। 
यज्ञदत्तमुपरमति | उपरमयतीत्यर्थः | अन्त भीबितण्यर्थोऽयम्‌ । 
उप उपसर्ग से पर क्रियाजन्य फल कतृंगामि रहते रम्‌ से परस्मेपद होता है, रमु धातु का 
क्रीडाजनक व्यापार अर्थ है, अर्थात्‌ यहां क्रीडाजनक व्यापारार्थक रम्‌ है । यहां णिजथै प्रेरणा घातु 
के अर्थ में उदरस्थ = कुक्षिप्रबिष्ट है । णेः अर्थः ण्यर्थः, अन्तर भावितः ण्यर्थः यस्य सः- बहुत्रीदि 
समास है । क्रीडा करवाना अर्थ है । 
९ 
२७५२ विभाषा5्कमंकात्‌ १।३।८५। 
उपादूरमेरकमेकात्‌ परस्मेपदं बा | उपरमति, उपरमते वा, निषतेत इत्यथः | 
उप पूवक अकमक रम्‌ धातु से विकब्प से परस्मैपद होता दै । निवृत्त होता है वह इस अर्थ में 
उपरमति उपरमते हुआ । 
२७५३ बुधयुधनशजनेङ्‌ परुदुस्नुभ्यो णे! १।३।८६। 
एभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं स्यात्‌ । णिचश्चेत्यस्यापबादः। बोधयति 
पद्मम्‌ | योधयति काष्ठानि । नाशयति दुःखप्‌ | जनयति सुखम्‌ । अध्यापयति 
वेदम्‌ । प्राबयति = प्रापयतीत्यर्थः । द्रावयति = बिल्लापयतीत्यथेः । स्राषयति = 
स्यन्द्यतीत्यथः । 
ण्यन्त बुध, युध, नश, जन, इङ्‌, परु, दु, खु इन धातुओं के उत्तर कर्ता में परस्मैपद होता 
है। यह सूत्र "णिचश्च? का बाधक है । बोषयति = विकासयति भर्थक है । 
२७५४ निगरणचठनार्थभ्यश्च १।३।८७ 
निगारयति । आशयति । भोजयति । कम्पयति । अदेः प्रतिषेधः आद्‌- 
यते देवदत्तेन । गतिबुद्धीति क्त्वम्‌ “अदिखाद्योन इति प्रतिषिद्धम्‌, निगरण- 
9 सि० च० 
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८ देयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
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DE 


SRE 
बलनेति सूत्रेण प्रापस्येवायं निषेधः | शेषादित्यकनेसिप्राये परस्मैपद्‌ स्यादेव | 
आदयत्यन्नं बटुना । "A 

मक्षणार्थक एवं कम्पार्थक ण्यन्त धातु से परस्मेपद हाता हे । अक्षणाथक यद्यपि अद्‌ धातु मौ 
है तो भौ उससे परस्मैपद नहीं होता दै । देवद'्ोऽत्ति तं चेत्र प्रेरयति--पहां प्रयोज्यकर्ता देवदत्त 
से अकमँख्व लक्षण कमे संज्ञा “गति बुद्धिः से प्राप्त थी, उसको “आदिखादोने! वा० ने बाध किया। 
अतः प्रयोज्यकर्ता जो देवदत्त है, उससे तृतीया विमक्ति हुई है । देवदत्तेन भादयते णिचश्च से 
आत्मनेपद हुआ । अक्षणजनक व्यापार जनक व्यापार आदि का अर्थ दै । 'अदेः प्रतिषेध? अद्‌ 
धातु से परस्मेपद निषेधक वार्तिक निगरण' से प्राप्त का ही निषेषक दै । रोषात्‌ का नहीं उससे 
परस्मैपद होता ही है । वडः अन्नम्‌ भक्ति तं आदयति यह प्रयोज्य से तृतीया हे । 


२७५५ अणावकर्मकाच्चिचवस्कतेकात्‌ १।३।८८। 

ण्यन्तात्‌ परस्मैपदं स्यात्‌ । शेते कृषणस्तं गोपी शाययति । 

अण्यन्त में भकमक एवं चित्तवत्कटूक धातु से परस्मेपद होत! है । कष्ण स्वप्नजनक ब्यापार 
रूप शयन क्रिया करते हैं उनको गोपी छुछाती है । गोपी शाययति । स्वप्न जनक व्यापार 
ननक व्यापार यह ण्यन्त शादि पात्वथ है। है 

२७५६ न पादम्पाङ्यसाङयसपरिश्षुहरुचिदुतित्रदबसः १।३।८१। 

एम्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं न । पिबतिनिंगरणाथें: । इतरे चित्तवतकदंः 
काऽकर्मकाः | नृतिश्चलनार्थोऽपि । तेन सूत्रद्वयेन प्रातिः । पाययते | दमयते | 
आयामयते ! आयासयते । परिमोहयते | रोचयते । नतंयते । बाद्यते | 
बासयते | वेट उपसंख्यान । 'घापयेते शिक्षुमेक॑ समीची? । अकत्रेमिप्राये 
शेषादिति परस्मपदं स्यादेव, वत्सान्‌ पाययति पयः | दसयन्ती कमनीयता- 
मदम्‌ । भिक्षां बासयति | 

ण्यन्त पा, दमि, आछ्‌ पूर्वक यम्‌ एवं यस्‌ परिपूर्वक सुह , रुच्‌, नृतः वद, वस, इन धातुओं 
से परस्मैपद नहीं होता है । यहां पाधातु मक्षणार्थक = निगरणार्थक है। अन्य घातु चित्तवान्‌ 
है कर्ता जिनका ऐसे धातु हे । नृत्‌ धातु चलनार्थक है। इस कारण निगरण-वलनाधेम्यः' 
सूत्र से प्राप्ति रही एवं 'अणावकमंकाद? से प्राप्ति परस्मैपद की थी उन दोनों का यइ निषेषक 
सूत्र है। ण्यन्त घटे धातुसे परस्मैपद होता है । समीची प्रथमा का द्विवचन है । वा छन्दसि 
से पूणे दोघं है । क्रियाजन्य फळ जहां कठंगामि न रहे वहाँ परस्मैपद होता ही है शैषात पून 
से । पाययति पयः, 'शाच्छासा? से युक्‌ आगम हुआ है । सोन्दये के गत्रे को दमन करने बा 
वह दमयन्ती है । 'दमयन्ती? शब्द दो अयाँ का बोधक है, दमलकत्रीं एवं राजकन्या, रहे दै। 
यहां परस्मैपद क्रियाजन्य फल कतृंगामि न होने सै परस्मैपद होने से शतृ प्रत्यय हुआ । मिका 
बासयति’ शेषाठ्‌ से परस्मैपद हुआ । 


वा क्यषः १।३।९०। 
क्यषन्त से परमैपद विकश्प से होता है । पक्षम आध््मनेपद दुधा । लोहितायति । ॐ 
तायते । 


य॒ूभ्यो लुङि १।३।९१। 


| 
| 
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परस्मैपद प्रक्रिया ६६ 
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अद्युतत्‌ । अद्योतिष्ट | 
य॒तादि गण पठित धातुओं से लढ में परस्मेपद विकल्प से होता दै । 


वृद्भ्यः स्यसनोः १।३।९२। 
बत्स्येति, बत्तिष्यते | विवृत्सति | बिबत्तिषते । 


बृतादि धातुओं से परस्मैपद विकरप से स्य या सन्‌ में होता है । ॥ 
छुटि च क्लुपः १।३।९३। | 


कल्पूता | कल्पृतासि, कल्पितासे । कल्प्स्यति | कल्पिष्यमे | कल्प्स्यते | 
चिक्लृ५सति | चिकल्पिषते । चिक्लुप्सते | 


इति परस्मैपदप्रक्रिया । 


कृप्‌ धातु से ठर में परस्मैपद विकश्प से होता है । 


Es 
~ 

फे 
|] 


प० श्री बालकृष्णपन्नो लिविरचित रलप्रमा में परस्मैपद प्रक्रिया समाप्त ! 
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अथ भावकमंप्रक्रिया 


अथ भावकर्मणोलंडादयः | भावकमेणोरिति तड = 
भाव एवं कमै में लट्‌ आदि प्रत्यय होते हैं। भाव अथंवोषक एवं कर्म अथबोधक लकार के 


स्थान में आत्मनेपद संशक प्रत्यय होते हैं । 
२७५७ सार्वधातुके यक्‌ ३।१।६१। 


घातोर्यक प्रत्ययः स्यादू भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके परे | 

आबो भावना उत्पादना क्रिया । सा च घातुत्वेन सकलघातुवाच्या भावा- 
थंकलकारेणानृद्यते । युष्मदस्मदूभ्यां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमपुरुषः | 
तिङबाच्यभाबनाया असच्त्वरुपत्वेन. दित्वाद्यप्रतीतिने ह्विबचनादि 
किन्त्वेकषचनमेव तस्यौत्सगिकत्वेन संख्यानपेक्षत्वादू अनभिहिते कर्तार 
दृतीया | त्यया, मया, अन्येञ्च भूयते | षभूवे । 

भाव या कमैवाचक सावधातुक प्रत्यय पर में रहते धातु से 'यक! प्रत्यय विकरण होता 
है। वहां शङ्का होती है भाव किसको कहते हैं? भावपद का विवरण मूरकार करते हैं -- 
भाब माने भावना, भावना माने उत्पत्तिजनक क्रिया, भूधारवथविषयक संस्कारविशिष्ट अन्तः 
करण की बृत्ति से 'उत्पादन क्रिया’ यह कथन है, यदां उत्पत्तिर॒प फळ उपलक्षण हैँ--सकछ 
धातुजन्य फ्लो का । 

अर्थात्‌ फकन्ननक व्यापार रूप क्रियाथंक मावशब्द का वाच्य अर्थ है, संक्षेप में भावशब्द क्रिया- 
बाचक है । क्रियात्वरूप धर्मंसामान्य सकळ विशेष क्रियाओं में भौ रहने वाला है, अर्थात क्रियात्व 
ब्यापक धर्म है । सामान्यतः धातुनिष्ठ शक्तिजन्य क्रिया रूप अथं शक्य है । शक्य में शक्यता 
रहती है, शक्यताबृन्ति धर्म को शक्यतावच्छेदक कहते हें । लाधवात क्रियात्व शक्‍य्‌तावच्छदक 
है, एवं धातु में तदर्थनिरूपिता शक्ति रहने से वह धातु है शक्त, शक्त्याश्रय को शक्त बहते 
है, शक्त में शक्तता रहती है, शक्तता में रहने वाला धर्म शक्तताबच्छेदक होता है । 

“भूबादयो धातवः सूत्र धातुसंश्षा का विधायक है। वह क्रियावाचक की धातुसंज्ञा करता 
है जो भूप्रभृति एबं वासदरश रहे बां सादृश्य क्रियावाचकत्वेन दी गृहीत है। इतना भायास 
से यह फलिता हुआ कि लाघवात्‌ क्रियात्वरूप एक धमं सकल धातुओं का शक्यतावच्छेदक घन 
सामान्य रूप से हुआ, एवं सकळ धातुर्भो में रहने वाळा एक सामान्यधर्म शक्ततावच्छेदक 
घातुस्व हुमा । 

यहां ग्रन्थकार इसी रहस्य को “भावो भावना सैव उत्पादना क्रिया सा च सकलपातुत्वेन 
बाच्या” इन वर्णमाछाओं से बोधन कर रहे हैं। इसी का तात्पर्य व्यर्थनाथ पूर्व प्रयास किय 
गया है, यह ग्रन्थरइस्य अरपजनवेद्य सम्प्रति है । इस व्याख्यान से ग्रन्थाशय सुस्पष्ट & र 
बातुत्वेन सकल्धातु क्रियास्वेन क्रिया का वाचक है । भू एध पच्‌ गम्‌ शन से अर्थात्‌ भूर हि 
क्त्व गमूत्व रूप विशेषशक्ततावच्छेटक धमो को पुरस्कार करके वे आत्मधारणाचुकूर ह 
आदि के वाचक है । भतः पर्य्यायतापन्तिः = एकार्थबोधकत्वापत्ति का परिहार भी हुभा। भ 


भा। 
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चातुस्ववृत्ति विशेषधर्म से विशेष क्रिया के वे धातु क्रियात्वब्याप्य तत्तत्‌ विशेष 'क्रियामो का 
बोधक है । क्रियात्वव्याप्य यथा -विकिध्यतुकूछत्यापारस्ववृद्धिजनक-ब्यापारत, आरमधारण 
जन्य व्यापारत्वादि धमं है । 
भाव में जहां लकार विधीयमान रहता है वहां मध्यम पुरुष उत्तम पुइष एवं प्रथमपुरुष 
इनकी अप्राप्ति दी है इस को ग्रन्थकार संक्षेपर्में कह रहे हे-युप्मदुस्मदूभ्याम सामानाधिकर- 
ण्यामावेन-तात्प्यं यइ है. कि मध्यमपुरुष विधायक शाख का पर्याछोचन विना यह प्रन्थ 
रहस्य दुर्जय दै, “युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम?” यह सूत्र है। वहां समाना- . 
धिकरण शब्दार्थं क्या है?, एकार्थ बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्याश्रय है, तात्पये यह है कि 
शब्द अर्थ बोधन समय स्वार्थ में बृत्ति जो धमं उसको पुरस्कार करके अर्थवाचऊ होता है। उस वाच्य 
धर्म को प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं यथा घटत्व, पटस्व आदि । 
पक्षषर मिश्र ने अपने ग्रन्थ में प्रवृत्तिनिमित्त का सामान्य एवं संक्षिप्त लक्गग यह कहा है-- 
बाच्यत्वे सति वाच्यार्थवृत्तिरवे सति, वाच्योपस्थिगीयप्रकारताश्रवतं प्रवृत्तिनिमित्तस्वम्‌ । भर्थवृक्ति- 
धर्म घटत्वादि घटादि शब्दसमत्रेतशक्ति से वाच्य है, वाच्य धडा आदि में रहता है घटत्वादि 
एवं इनमें उपस्थितीया विरोषगतारूपा = प्रकारता है! उत प्रकारता के वे षटस्वादि आश्रय 
औ है। 
अब मध्यमपुरुष सूत्र में भिन्न भित्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेऊहिमित्‌ भर्थे वृत्तिः = 
सामानाधिकरण्यम्‌ यहाँ है यथा "वं भसि’ यहां तिङ्रवेन रूपेण सिपकतुंरूपा्यं बोषक है, क्यों 
कि छकार कर्ता में विहित है, युष्मदर्थ संबोध्यत्वेन रूपेण वह भो उसी कर्ता का वाचक है । अर्थतः 
मध्यम पुरुष विधायकसूत्र की वृत्ति'में लिखा कि “तिङवारुब्रकारकवाचिनि”” ` तिङ्निष्ठ 
वाचकतानिरूपिता वाच्यता कठै या कमेकारक में ही रहेगी अर्थात्‌ तिङवाच्य कर्तुकमेकारक 
बाचक युष्मद्‌ शब्द उपपद में उच्चरित रहे या न रहे वहां मध्यमपुरुष होता है “स्थानिनि” का 
अथ अप्रयुज्यमाने हैं 'अपि! का अर्थ प्रयुज्यमाने दै । 'अस्मयुत्तमः में मी तिङ वाच्यकारक 
बाचिनि अस्मदि प्रयुज्यमाने भयवा अप्रयुज्यमाने अर्थ है वहां उत्तम पुरुष होता है । 
इसी प्रकार शेषे प्रथमः? यहाँ मी तिङवाच्यकारकवाचिनि चेत्रादो प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने 
प्रथम पुरुषः | यह तीनों सूत्रों का भर्थ समन्वय भाव में लकार में नहीं होता है । 
पातु भावार्थ है छकार मी भावार्थ = क्रियार्थक है, भतः धातु को क्रियावाचकत्व है । छकार को 
धातुवाच्य क्रिया का अनुवादकत्व है । भतः क्रिया का दो बार भान न यहां हुआ, यहां ककार वा 
तत्स्थान में जायमान तढप्रत्यय क्रियार्थक हैं वे कठै या कमं भथै का बाचक नहीं है। अतः युष्मदू 
भथ या अस्मद्‌ अर्थ या चैत्रादि अथे के साथ पकार्थबोषकस्वरूप सामानाधिकरण्यामाव से मध्यम 
पुरष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष की यहां ( मावार्थकछकार में ) अप्राप्ति ही है । किन्तु 'दर्थेकयो- 
हिच नैकवचने” बहुषु बहुवचनम्‌? इन दोनों सूत्रों के स्थान में न्यास किया है-“द्विबहो दिय बम- 
१६वचने” द्वित्वविवक्षा में द्विवचन होता है । बहुत्व विवक्षामें बहुवचन प्रातिपदिक से होता है। 
द्वित्ववहुत्व को जहां विवक्षा नहीं वहां एक वचन होता दै । ऐसे स्थक दो मिलते हैं जहां एकस्व की 
बशा वह या किसी मौ संख्या की विवक्षा नहीं वहां एकवचन होता है-इस माष्य कथन से बढी 
सारांश गम्य हुआ कि “एकवचनम्‌ उत्सगेतः करिष्यते” भतः भाव में प्रत्यय विधान में संख्यादि 
त में प्रथम पुरुषका एकवचन समी लकारों का होता हे ।- माव में रञ्चरस्थानिक 
जरे च तङ स्थान्यर्थन अर्थवान्‌ होकर अद्रव्याथे क्रिया का बोषक है वह दित्वादि की "प्रतीति 
। सत्त्व =द्रव्य को कहते हैँ । समवायसम्बन्ध से ङिङ्गनिष्ठप्रकारतानिरूपिता बविश्वेष्यता 
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द्रस्यरूपाशंगृत्ति होती है । एवं क्ञ्चान्वय भी द्रव्य हौ रहता है। क्रिया में ताइशी विशेष्यत्ा 

बाधित हैं, अतः द्वित्वादि की भावरूपाक्रिया में अप्रतीति है। एकवचन एकत्व की अविवक्षा मे 
भी प्रमाण रहने पर भाता हो है। 

भाव में शकार से क्रिया लकार या तरस्थानिक तिङ्‌ से उक्त है, कर्ता को सर्वथा अनुक्त ही है 

भतः कएँराचक युष्मद्‌ , भरमद्‌ या चैत्रादि इनसे “अनमिहिते कतंरि” तृतीया विभक्ति भाकर 


“वया मया अन्येश्च सूयते” यह प्रयोग की सिद्धि हुई । 
२७५८ स्यसिचसीयुट्तासिपु भावकरम णोरुपदेशेडज्शनग्रहर्शां 
वा चिण्वदिट्‌ च ।६।४।६२ । 


उपदेश यो5च तदम्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्गकायं वा स्यात्‌ स्यादिषु 
परेषु आवकर्मणोरगम्यमानयोः स्यादीनामिडागसश्च | अयमिट्‌ चिण्वद्भाबः 
सप्नियोगशिष्टत्वात्‌ तदभावे न। KTS इर्यधिकृतं सीयुटो विशोषणं 
ने्रेषामड्यभिारात्‌ । चिण्बद्‌भावाद्‌ वृद्धि; भाविता, भविता । भाविध्यते 
भविष्यते | भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट | भविषीष्ट | 
` आव या बमं भयं गम्यमान रहे स्य, सिच्‌, सौयुट्‌ एवं तास्‌ प्रत्यय परमें रहते उपदेश 
अवस्था का जो अच बहु है अन्त में जिनको ऐसे जो धातु एवं इन्‌ , ग्रह एवं इश्‌ इन घातुओं को 
चण प्रत्यय पर रइते जो झ्ञ्ञ को कार्य होता है वह कायं विकल्प से होता है, एवं स्य आदि को 
इडागम होता है। ' 
यहां “उपदेशे? यह भनुदृत्ति है वह द्वन्द्व घटक अच्‌ में ही विशेषण हे, इनादि का वह विशेषण 
नहीं है, म्यभिचार के अभाव से । अजन्त का वह विशेषण नहीं है ण्यन्त धातु का उपदेश नहीं 
बहा तो उद्देश्य है वहां इष्ट चिणूवद्भाव की अप्रवृत्ति होगी । साक्षात्‌ उच्चारण को उपदेश 
कहते हैं । चिण्वत्‌’ में सप्तम्यन्त से बति प्रत्यय “तत्र तस्येव? से है । | 
अङ्गाविकार होने से अङ्गाधिकारस्थ कार्य का ही अतिदेश होता है अनज्ञाधिकारीय का नहीं 
इन्‌ को वधादैश, श्ण को गा आदेश, इङ्‌ को गाङ आदेश न हुए । 'अगमसममिव्याहारे आगः 
मविशिष्टस्येव ग्रहणम्‌? परिभाषा से भथवत्त्य प्रत्ययत्व केवळ भागमसीयुट्‌ में नहीं है, किन्त 
सौयुर्‌ विशिष्ट छिळ्‌ का ही सीयुट्‌ पद से ग्रहण करना चाहिये । अत एव “भावकमेवाचिषु परेषु 
स्यादयः” इस पक्ष में 'सौयुट्‌ अविशिष्टतः स्यात इति भाष्ये उक्तम्‌? शस भाष्य कथन से आगम 
समभिम्याहारे भागमविशिष्ट में ही अ्थवत्व का छाभ हुआ एवं यह. परिभाषा ताइशभा्य 
कथन से शापित मी हुई । चिणवद्माव निमित्त आङ्ग कार्यों का परिगणन इस प्रकार है-- 
“चिण्वदबृद्धियुंक च इन्तेश्च धत्वं दौधश्रोक्तो यो मितां वा चिणीति । 
इट्चासिद्धस्तेन मे लप्यते णिनित्यश्चायं वलनिमित्तो विधाती? ॥ 
इृति । 'चिण्‌ वत? इस अतिदेश का वृद्धि आदि प्रयोजन है, यथा माविता, माविध्यते आदि 
| ` में बृद्धि हुईं | दायिता, दायिषीष्ट यहां युक्‌ हुआ । घानिता, घानिष्यते यहां धत्व हुआ । ह 
| हेतमण्ण्यन्त से कमै में लकार करने पर शामिता, शमिता आदि में "चिण्णमुलोः से मित 
| बातु की उपधा का विकल्प करके दोघे हुआ । एवं शामिता इत्यादि में “स्यसिच्‌ सौयुद्‌' दुत) 
विहित इडागम भामीयरवेन भसिद्ध होने से 'अनिरि? यह निषेध की भप्रवृत्ति होने से छ 
हला । माविष्यते भादि में बछादिरुक्षण इडागम बाध करके चिणवद्‌ शट दी होता है, १ 


| ` 
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यह इडागस नित्य है । वट्‌ निमित्तक इढागम बिघाती = अनित्य है । सेट्‌ धातुओं से भी बह 
अपने विषय में इडागम करता है, इस इडागम से बढादित्न नष्ट होने से “आर्थवातुकस्येड्वछादेः? 
दी अप्राप्ति दै, अतः व अनित्य दै । 

चिणूवदभावसन्षियोगशिष्ट यह इठागम चिणवदूभाव के अभाव में अप्रवृत्तिमत है अर्थात 
होता नहीं है। यहां अनुवृत्त 'आर्थपातुके' दै। वह भव्यमिचार होने के कारण अन्य का 
विशेषण न द्वोकर केवल सौयुट्‌ का ही विशेषण है, क्योंकि विधिलिङ्‌ में सीयुट्‌ सावंषातुक है, एनं 
आशीर्लिङ्‌ में सीयुट्‌ आधधातुक है, “सम्मवञ्यभिचाराभ्यां स्याद्‌ विशेषणम्‌ अथवत? इस न्याय 
से । चिण्वद्माव निमित्तक 'अचो व्णितिः से माविता आदि में बृद्धि हुशे । खिणवद्‌भाव रैकड्पिक 
होने से पक्ष में अविता आदि रूप हुए | स्य सिच्‌ सीयुट्‌ एवं तास्‌ में दो दो रूप प्रत्येक के 
होते हैं । 


२७५९ चिण्‌ भावकर्मणोः ३।१।६६। 


च्लेश्चिणू स्याद्‌ आवकमंबाचिनि तराब्दे परे। अभावि, अभाविष्यत | 
अभविष्यत | 

धातु से पर विद्यमान च्लि को चिण्‌ आदेश होता है भाव या कमेवाचक तदाब्द पर मैं 
रहते। अभावि | ल्‌ में अभाविष्यत। अमविष्यत दो रूप हुए | अकर्मक एक उदाहरण माष में 
दिखाकर तथेव अन्य धातुओं में जो अकर्मक है उनमें “भू? सद्दशरूप शान करना । सम्प्रति सकमंक 
धातु में कमे में लकार के उदाहरण प्रदर्शन करते ई । आत्मधारणानुकूल ब्यापार में फळ एवं 
ब्यापार का आश्रय एक होने से भूधातु अकर्मक है । वह भूषातु अनुभवजनक व्यापाररूप अर्थ 
में भनुपूवेक भू सकमंक भी है । वस्तुतः उपसर्ग अनु आदि में ग्रोतकरव शी है, वाचकत्व नहीं है, 
समीपस्थ शब्दनिष्ठ जो शक्ति उसका उद्बोधक = प्रकट करने वाले को द्योतक कहते हैं--“स्वसम- 
मिन्याहतपदनिष्ठशक्त्युद्बोधकत्वं थोतकत्वम्‌ ।” यहां पद से “शक्तम्‌? पद ही गृह्दीत है, ऐसी परिः 
स्थिति में भू घातु का ही अनुभव अर्थं मी है । 


तङोक्तःात्‌ क्र्मणि द्वितीया न भवति, अनुभूयते आनन्दश्चेत्रेण त्वया 
मया च | अनुभूयते | त्वमनुभूयसे । अहमनुभूये | अन्वभावि, अन्बभाविषा- 
ताम्‌ , अन्बभविषताम्‌ । णिलोपः, आव्यते, भावयाङ्भक्रे, भाषयांबभूवे । 


भावयामासे, इह तशब्दस्य एशि इट एत्वे च कृते 'ह पति? इति हत्बं न, तासि ` 


साहचयीदस्तेरपि “व्यतिहे! इत्यादौ सावेघातुके पति हत्वप्रवृत्तेरित्याहु: । 
भविता । चिण्बदिट आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णिलोपः । पच्चे भावक्ष्तिा। 
भाविष्यते, अ/बयिष्यते । भाव्यताम्‌ , अभाव्यत, भावयेत, भाविषीष्ट, भाव- 
यिषीष्ट, अभावि, अभाविषाताम्‌ , अभावयिषाताम्‌ | 

बुभृष्यते । बुभ्‌षां चक्रे । बुमषिता । बुभुषिष्यते । बोभूय्यते | यङ्लुगन्तात्त 


बोभूयते | बोभवाञ्चक्रे । बोभाविता | बोभविता | अकृत्साबेति दीघेः-स्तूयतेः 
बिष्णु; । तुष्टुवे। स्ताबिता, स्तोत।। स्ताविष्यते, स्तोष्यते । अस्तावि, अस्ताबिः' 


जाताम्‌ , अस्तोषाताम्‌ । 
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शुणोर्तीति गुणः, अयेते | स्मयते, सस्मरे । परव्बान्ञित्यत्वाच्च गुणे रपरे 
कृतेऽजन्तत्वासावेऽप्युपदेराप्रहणाच्चिण्बदिट्‌ । आरिता, अतो, स्मारिता, 
स्मती । गुणोतीत्यत्र नित्यप्रहणानुवृत्तेरक्तत्वान्नेह गुणः, संस्क्रियते | अनिदिता- 
भिति नलोपः खस्यते । इदितिस्तु-नन््यते । सम्प्रसारणम्‌ इञ्यते। 
झयझूयि क्ङिति, शय्यते | 

कतेरि प्रत्यय मे चेत्रः आनन्दस्‌ अनुभवति, त्वम्‌ आनन्दम्‌ अनुभवसि, अहम्‌ आनन्दम्‌' 
झनुमवामि। कर्मणि लकार में लकारस्थानिक तङ से कमे अर्थे उक्त है एवं कर्ता रूप अध अनुक्त 
है, अतः कषँवाचक से तृतीया विभक्ति हुई एवं कमंवाचक से प्रथमा विभक्ति हई--भनुभूयते 
आनन्ददरत्रेण स्वया मया च । चेत्रमेत्रो अनुभूयेते । चेत्रमेत्रविष्णुमित्राः-अनुभ्‌यन्ते । त्वम्‌ अनुभयसे। 
आदि प्रयोग हान करना चाहिये । 

लुङ में चिण्‌ तलोप वृद्धि भन्वमावि। भूषातु से णिच्‌ कर भावि से रूट्‌ यक णिलोप 
आव्यते । भावयामासे-यह त को एश्‌ करने पर उत्तम पुरुष में इट प्रत्यय करके 'टित? से 
पकारादेश करने पर, 'इ एति? सूत्र से हकारादेश नहीं होता है, क्‍योंकि तास्‌ में साइचय से 
झस्‌ को भी व्यतिहे इत्यादि सावेषातुक में ही हकारादेश को प्रइत्ति होती है, अन्यत्र नहीं। 
ऐसा आचायंगण कहे हैं । 

“याबिता? यहां ण्यन्त से चिण्वद्माव एवं इडागम हुआ है, वह इडागम आमीयत्ब के कारण 
भसिद्ध होने से अनिटि परत्व का ज्ञान करके णिच्‌ का 'णेरनिटि! से लोप हुआ है । पक्ष में 
भावयिता । सन्नन्त भूषातु से छट यक्क आदि से बुभूष्यते । यठन्त भू से बोभूय्यते । यह्‌ 
छुगन्त से बोभूयते । कर्मणि प्रयोग में स्तु धातु से स्तूयते विष्णुः 'अक्कत्‌' सूत्र से दीं हुआ । 
अर्यते स्मयतै यहां “गुणोऽति’ से गुण हुआ । भारिता-भर्ता । यहां परत्व एवं नित्यख के कारण 
गुण एबं रपर करने पर अजन्तत्व का अभाव है तो भी उपदेश अवस्था में अच्‌ अन्त में होने से 
चिण्वदिट्‌ हुआ। 'गुणोति? में नित्य की अनुवृत्ति है, अतः नित्य संयोगादि धातु का ही ग्रहण 
-शोता है, संत्क्रियते में सुट्‌ के कारण संयोगादि होने से गुणामाव है । स्रस्यते अनिदिताम्‌ से 
नलोप है । नन्यते शदित के कारण नछोप न हुआ । 

सकमैक यज्‌ से कमै में छकार से सम्प्रसारणादि से इज्यते । शय्यते में अयळ्‌ हुआ । 


२७६० तनोतेर्यकि ६।४।४४। 
आकारान्तादेशो बा स्यात्‌ | तायते | तन्यते | ये विभाषा, जायते, जन्यते | 
यक्‌ परमें रहते तनूधातु को विकल्प से आकारादेश्च अन्त्य को होता है । यै विभाषा? से जन्‌ 
, को भाढारान्त भादेश भो विकल्प से होता है। 
२७६१ तपोऽनुतापे च ३।१।६५। 
तपश्च्लेश्चिण्न स्यात्‌ करमकतेर्यडुँतापे च | अन्वतप्त पापेन | पापं करे 
तेनाभ्याहत इत्यर्थः | कमेणि लुझ। यद्वा पापेन पुंसा कत्री अशोचीत्यथः । 
घुमास्थेतीत्त्वम्‌ । दीयते । धीयते । आदेच इत्यत्राशितीति कमेघारयादू 
इत्‌संश्कराकारादौ निषेधः | एश आ।दिशित्त्वाभाबात्‌ तस्मिन्नार्रम्‌। जग्ले । 
कमंकर्ता में अनुताप अर्थ में तप धातु के उत्तर च्छि के स्थान चिण्‌ नहीं होता है । य 
“न्वतप्त पापेन? पाप दुःखप्रदान में कुभूत है बह पाप के कारण दुःखी हुआ । अववा Rh 
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भावकर्म प्रक्रिया १०५ 


आदिभ्योऽच्‌? से पापशब्द से अच्‌ प्रत्यय कर पापयुक्त पुरुष अर्थ है । अपराधी पुष शोकातुर 
हुआ । दीयते धीयते में घुमास्था से ईत्व हुआ है । आदेश सूत्र में अशिति में कमेधारय समास 
से इत्संशक शकार आदि में रहें वेसा प्रत्यय पद में रहते आकार का निषेध हुआ । एश में इव्‌ 


संज्ञक शकार अन्त में है अतः जस्ले में आरव हुभा । 
२७६२ आतो युक्‌ चिण्कृतोः ७।३।३३। 


आदन्तानां युगागमः स्याञ्चिणि निति णिति कृति च | दायिता, दाता। 
दायिषीष, दासीष्ट | अदायि । अदायिषात!म्‌ , अदिषाताम्‌ | अधायिषाताम्‌- 
अधिषाताम्‌ | अग्लायिषाताम्‌ , झग्लासाताम्‌ । 

हन्यते | अचिण्णलो रिव्युक्तेहनस्तो न, हो हन्तेरिति कुत्वम्‌) घानिता-हन्ता, 
चानिष्यते-हनिषयते, आशीर्लिङि बधादेशास्यापवादश्चिण्बदू भावः “आधधातुके 
सीयुटि? इति बिशेषविहितत्वात्‌ | घानिषीष्ट , पत्ते वधिषीष्ट , अघानि, अधा 
निषाताम्‌ , अहसाताम्‌ । पक्षे बधादेशः-भवधि, अत्रधिषाताम्‌ , अघानिष्यत, 
अहनिष्यत । 

न च स्यादिषु चिण्वदित्यतिदेशाद्‌ वधादेशः स्यादिति वाच्यम्‌ , अङ्गस्ये 
त्यधिकारादाङ्गस्येचातिदेशात्‌ | 

भाकारान्तधातुको युगांगम होता है, चिण पर रहते, या जित प्रत्यय पर रवते णित्‌ पर रहते, 
या कृत््रस्यय पर रहते । दायिता । दाता । दायिषीष्ट। दासीष्ट। भदायि। अदायिषाताम्‌। 
अदिषाताम्‌ । अधायि आदि । इन्यते। घानिता इन्ता, इन्‌ के नकार को तकारादेश न हुआ । 
चिण्वदूभाव से 'अचिण्‌’ से निषेध हुआ । 'होइन्तेः? से कुत्व हुआ । भाशीलिङ्‌ में वधादेश को 
बाधकर चिण्वदूभाव हुआ । सीयुट आर्धवातुके विशेषविहित चिण्वदभाव ने वधादेश को बाध 
किया । घानिषीष्ट पक्ष में बभिषीष्ट । लुङ में अघानि। अधानिषाताम्‌। अइसाताम्‌ । पक्ष में 
अवधि स्यादि प्रत्यय पर में रहते चिण्वद्माव का अतिदेशकरण सामर्थ्यं से वधादेश दोना चाहिये 
ऐसी शङ्का न करनी चाहिये । क्योंकि अङ्गस्य’ इस अधिकार से अङ्गाधिकारीय कार्य का 
ही अतिदेश होता है । 

गुह्यते । चिण्बदिटो न दीघेवम्‌ । प्रकृतस्य न्ादिलक्षणस्येवेटो प्रहोऽलि 
टीत्यनेन दीघेबिधानात्‌ | ग्राहिता | ग्रहीता । ग्राहिष्यते | प्रहीष्यते | ग्राहि- 
षीष्ट । प्रहीषीष्ट | अप्राहि, अप्राहिषाताम्‌ ) अम्रहीषाताम्‌ । दृश्यते | अदर्शि 
अदशिषाताम्‌ । सिचः कित्त्वादम्न, अहृक्षाताम्‌ | 

गेरितेलुँङि ध्यमि चतुरधिकं शातम्‌ | तथा हि चिण्बदिटो दीर्घो नेत्युक्तम्‌ । 
अगारिष्बम्‌ । द्वितीये त्विटि वृतो बा’ इति वा दीघेः, अगरी ध्वम्‌ , अगरिध्वम्‌ , 
एकां त्रयाणां लख ढत्वं द्वित्वत्रयं चेति पश्च वेकल्पिकानि । इत्थं षण्णबति 
लिङसिचोरिति विकल्पादू इडभावे उश्चेति कित्त्वम्‌ , इत्त्वं रपरत्बं हलि- 
ति दीघं; इणः षीष्वम्‌ , इति नित्यं ढत्वम्‌ , अगीढे.बम्‌ । ढवमानां दित्व- 
कल्पे5ष्टी | उक्तषण्णवत्या सह सङ्कलने उक्ता संख्येति । 
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१०६ बेयाकरणसिद्धान्तकौस्रुदी 


ति fof Pree Sof A IS SS DS PS च. hn, रळ 
“इट दीघेश्चिण्बदिट्‌ लखढत्वे द्विस्वत्रिकं तथा | 
इत्यष्टानां विकल्पेन चतुर्भिरधिक शतम्‌”॥ १॥ 
हेतुमण्ण्यन्तात्‌ कर्माण लः, यक्‌, णिज्ञोप:--शम्यते मोहो मुकुन्देन । 
शृह्यते, मद से यक सम्प्रसारण पूर्वरूपादि गृह्यते । माहिता यहां चिण्दद्‌ इडागम को 'ग्रहो- 
इलिरि? सूत्र से दीघं नहीं होता है, वह सूत्र वळादि लक्षण जो आधधातुकस्य' से विहित इडागम 
का हौ दीघं विधान करता है, इसको नहीं । इश्यते, भदर्शि) आदि यहां सिच्‌ को विकश्प कित्तके 
कारण अम्‌ नहीं होता है । ग॒ धातु से लढ में ध्वम पद में रइते एक सौ चार १०४ रूप होते है । 
चिण्वद्‌ इट्‌ को दीघ नहीं होता है यह असी कह चुके हें । अगारिध्वम्‌ , द्वितीय ६८ को 'वतो वा? 
से दीघं बिकल्प करके दीघं हुआ--अगरीध्वम्‌ , अगरिध्वस्‌ , इन तोनों रूपा ‘अचि विमाषः सूत्र 
से रकार के स्थान में लकार, ढकार एवं द्वित्वत्रय ऐसे पांच प्रकार के विकइप कार्य होते 
हैं। इसी प्रकार ९६ रूप होंगे । 'लिह्सियो? सूत्र से विकल्प इटके अभाव में 
“इश्च? सूत्र से किक्त, इत्व, रपरत्व एवं 'हलि च' से दोघं हुआ, इणः षीध्वम्‌? से नित्य ढकार 
हुआ-भगीद्बंम्‌। ढकार, वकार मकार इनको विकल्प करके द्वित्व करने पर आठ रूप हुए। 
'अचो रहाभ्याम्‌? से ढकारको द्वित्व करने पर दोनो पद के ही बकार को 'यणों मय? इस वा० 
से द्वित्व करने पर चार रूप हुए। इन चारो रूपोमे मकार का अनचि च? से द्वित्व करने पर आठ 
रूप एवं पूवेवणित ९६ के साथ मिलाने से एक सौ वार रूप हुए | थ्ट, दौधे, चिण्वदिटू+ रूत्ब, 
ढत्व, द्वि'वत्रय, इन आठ के विकल्प से १०४ रूप हुए । 
हितुमति च? से प्रयोजक ब्यापार में णिच्‌ करके ण्यन्त से कर्म में लकार, यक्‌ एवं णिलोप 
करके “शम्यते मोहो मुकुन्देन! ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ । 


२७६३ चिण्णश्चुलोदीघोंऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।९२। 


चिणपरे णमुल्परे च णौ मितामुपधाया दीर्घो बा स्यात्‌ । | प्रकृतो मितां 
हृस्व एव तु न विकल्पितः | ण्यन्ताण्णौ हृस्वविकल्पस्यासिद्धेः । दीर्घविधौ हि 
णिचो लोपो न स्थानिबदिति दीर्घः सिध्यति । हृस्वनिधौ हु स्थानिवस्तवं 
दुबीरम्‌। 

_ भाष्ये तु “पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवद्‌” इत्यबष्टथ्य द्विबंचनसबंणीलुस्वार- 
दीघंजश्वरः प्रत्याख्याताः। णाविति जातिनिर्देशः, दीघेग्रहण चेदं मास्त्विति 
तदाशयः | शामिता, शमिता, शमयिता । शामिष्यते, शिष्यते, शमयिष्यते । 


यङन्ताण्णिच्‌ | शंशम्यते । शंशामिता, शंशमिता, शंशभयिता । यर 
लुङन्ताण्णिच्यप्येबम्‌ । आष्यमते तु यङभ्ताश्चिण्बदिटि दीर्घो नास्तीति 
विशेषः | ण्यन्तत्वाभावे शम्यते सुनिना | 
चिण्‌ या णमुल है पर में जिसको ऐसा जो णिच्‌ उसके पर में रइते भित संशक थातु को उपध 
को विकल्प से दोघे होता है । प्रकरण प्राप्त घो “मितां स्वः? सूत्र से विधीयमान छस्व को ६ 
इस सूत्र से विकल्प विधान आचार्य पाणिनि ने क्यों नहीं किया ह ऐसा करने पर णिजन्त 
उत्तर पुनः णिव्‌ करने पर हस्व की असिद्धि होगी । 
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आवकमे प्रक्रिया १०७ 
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इस सूत्र से दीर्घेविधान करने पर तो 'दीघंविधो न स्थानिवद्भावः’ से दीघं सिद्ध होता दै । 
हख विधान में स्थानिवद्भाव अवश्य होगा, भाष्यकार के मत में तो 'अचः परस्मिन्‌? सूत्र 
सपादसप्ताध्यायी है वदद पूर्वत्रासिद्धम्‌' से श्रिपादीस्थ शार को असिद्धत्व कारण दिखता दी 
नहीं अर्थात्‌ त्रिपादीशाज कर्तव्य रहते असिद्धत्व से स्थानिवद्भाव अप्राप्त ही है । 

इसी का फलितार्थ कथन यह है--'पृव त्र।सिद्धे न स्थानिवत्‌” पुनः न पदान्त सूत्र! मे विवेचन; 
सवण, अनुस्वार, दीघे, जश्‌ एवं चर्‌ इन का प्रत्याख्यान कर दिया है, 'णौ? यह जातिनिर्देश है 
अर्थात प्रत्येक णिच्‌ में रइनेवाली णिच्त्व नातिका णिच्‌ द्वय में आरोप दै । अर्थात्‌ स्थानिवदमाव 
करने पर भी ण्यन्त से णिच्‌ करने पर छस्व विकल्प से होगा ही, इस सूत्र में दीवग्ररण न करना 
यही माष्यकार का आशय है। चिण्वद्माव एवं इडागम वैकब्पिक पक्ष में छसवामाव में चिण्वदिड 
का अभाव में तीन रूप हुए । दो विकल्प से तीन छप होते हँ । 

विम्ल न पदान्त सूत्र में जो त्रैपादिक विधियां हैं, उसका खण्डन करना उचित ही है वहां 
पृव॑श्रासिद्धम” से असिद्धत्व प्रयुक्त स्थानिवदूभाव 'अचः परस्मिन्‌? से अप्राप्त है, किन्तु दीध्ग्रहण 
न पदान्त सूत्र में अवश्य चाहिये । उसका प्रत्याख्यान उचित नहीं है क्योंकि दीर्घ त्रिपादीस्थ भी 
है, वहां स्थानिवद्भाव यद्यपि अप्राप्त है किन्तु ओ दीर्ध सपादसप्ताध्यायौस्थ है यथा 'चिण्णमुळो- 
दीर्घो$न्यतर स्याम्‌! । 

यहां ण्यन्त से णिच्‌ «करले पर प्राप्त स्थानिवद्मावार्थ निषेषक “न पदान्त? में दीधे ग्रहण 
चाहिये । प्रस्येकशृत्ति जाति को व्यक्ति द्वय में आरोप करने में कोई प्रमाण नहीं है, स्वान्नसमुदाय 
में स्वाइत्व का यथा अमाव से 'कल्याणपाणिपादा? वहां डीषू न हुआ, तयैव णिच्‌ द्वय में णिच्स्वके 
आरोप में कोई प्रमाण नहीं है । 

इस सूत्र में स्थानिवद्‌ भाव निषेधार्थ दीर्घविधान ही करना आवश्यक है । विकल्प हस्व करने 
में फलभेद मी है, हेड अनादरे घट।दि मितां इस्वः? से एच्‌ का इक्‌ हिडयति रूप होता है, 
लुङ्‌ में 'चिण्णमुछोः? करने पर यदि इस्वविकरप करेंगे तो अहिडि, अहेडि रूप दोगे । 
दौघंविधान में अहीडि, अहिडि रूप इष्ट हैं | अतः यहां दोघे ग्रहण प्रत्याख्यान आदि क्रम सवया 
अनुचित है यथाश्रुत न्यास ही ठीक है । . 

यगन्तसे णिच करने पर शंशम्यते भादि रूप है । यङ्लुगन्त से णिच्‌ करने पर भी पूर्ववत 
रूप है। भाष्यकार के मत में यडन्त ते चिण्बत इट्‌ में दीं नहीं होता है । यद्दी विशेषता है । णिजन्त 
के भभावमें 'शम्यते सुनिन।? ऐसा प्रयोग होता है । 

२७६४ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः ७१३।३४। 
उपधाया बृद्धिने स्याच्चिण भिति णिति कृति च। अशमि | अद्मि । 

इदात्तोपदेशस्येति किम्‌, अगामि । मान्तस्य किम्‌, अवादि | अनाचमेः 
किम्‌, आचामि । & अनाचमिकमिबमीनामिति वक्तव्यम्‌ § | चिणि आयादय 
इति णिङभावे अकामि | णिर्ङाणचोरेप्येबम्‌ । अवामि । वघ हिंसायाम्‌ । 
हलन्तः, जनिबध्योरिति न वृद्धि, अवधि | जाग्रोडबिचिण्णलकङित्स्विप्युक्तेने 


शुणः, अजञागारि ! 
चिण्‌ पर में रहते या मित्‌ या णित कृत पर में रइते चसु धातु से भिन्न उपदेश अवस्था में 
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१०५ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


---८-५--५०--<:->>« 


यासा "पपा 
उदात्त जो धातु उसको जो उपधा उसकी वृद्धि नहीं होती है। अशमि। अदमि। अगामि मे 

उदात्तोपदेश नहीं है । 'अवादि? यहां मान्त नहीं है। आचामि में चतु है अतः वृद्धि हुई । 

वातिककार कहते है कि चम्‌, कम्‌ , तरम्‌ इन धातुओं से भिन्न उपदेश अवस्था में उदात्त जो मान्त 

धातु उनकी उपधावृद्धि नहीं होती है पूर्वोक्तनिभित्त में। चिण्‌ में 'भायादय:? से णिङ्‌ अमाव में 

अकामि | अवामि । इलन्त हिंसाथंक वध्‌ का लुङ में वृद्धि निषेध से अवधि । “भजागारि! में 'जाग्रः 

युणविधायक शास्त्र कौ अप्रवृत्ति है वहां चिण्‌ भिन्न कहने से । 


२७६५ भञ्जेश्च चिणि ६।४।३३। 


नलोपो वा स्यात्‌ | अभाजि | अभस्जि | 
चिण्‌ पर में रहते मज्ञ धातु के नकार का विकल्प करके लोप होता है । 


२७६६ विभाषा चिण्णमुलो। ७।१।६९। 


लभेनुमागमो वा स्यात्‌ | अलम्भि-अलाभि | व्यवस्थितविकल्पत्वात्‌ 
प्रादेनित्यं नुम्‌ , प्रालम्भि | द्विकर्मकाणान्तु-- 


“णे कर्मेण दुह्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ । 
बुद्धिभक्षाथेयोः शब्दकमेणां च निजेच्छया ॥ १॥ 
प्रयोज्यकमेण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः ।” 


गौदुद्यते पयः | अजा ग्राम नीयते । ह्वियते । कृष्यते | उह्यते । बोध्यते 
स।णबक धर्मः, माणबको घर्ममिति बा । भोज्यते माणबकमोदनः, माणवक 
ओदनं बा | देवदत्तो प्रामं गम्यते । अकर्मकाणां कालादिकर्मकाणां कर्मणि 
भावे च लकार इध्यते | मासो मासं बा आस्यते देवदत्तेन | णिजन्तात्त प्रयोज्ये 
प्रत्ययः | मासमास्यते माणबकः | 


इति भावकमे प्रक्रिया । 


चिण्‌ एवं णमुल्‌ प्रत्यय पर में रहते लभ्‌ धातु को विकल्प से नुम्‌ आगम होता है। यह 
विकश्प व्यवस्थित है अतः प्रादि उपसर्ग पूर्वक लम्‌ का निमित्त सत्ता में नित्य तुम्‌ होता दै । 
.दुहादि १२ एवं नी हृ इष्‌ वह दे १६ धातु द्विकमंक प्रथम कारक प्रकरण में प्रदर्शन कर 
चुके हैं, भकथितन्न से जिनको कर्महशा होती है ये अप्रधान कर्म अर्थात गौण कमंवाचक कहे 
जाते हैं । कतुरीप्सिततम कर्मे से जिनकी कर्मसंज्ञा होती है दे प्रधानकमे कहे जाते हैं। अब 
यहा शक्का होती है कि द्विकमंक धातुओरमें कमे में प्रत्यय किस कर्म में होता है एतदथं व्यवस्था 
यह माध्यकारोक्त कारिका है । वह कहती है कि-- 
दुइ आदि १२ धातुओं से गौण = भप्रकुन कर्म में ही प्रत्यय होते हैं। कर्म उक्त होने से 
अप्रधान कमेवाचक शब्दों से प्रथमा विभक्ति ही होती है, एवं प्रधान कमे अतुक्त होने से उनसै 
द्वितीयान्त प्रयोग ही होता दै । नो, इ, कृष्‌ एवं वह से प्रधान में प्रत्यय हुआ, प्रधान कै 
उक्त होने से उनसे प्रथमान्त रूप, एवं अप्रधान कमै अनुक्त से द्वितीयान्त प्रयोग होता है | 
क्षानार्थक एवं मक्षणार्थक वातुओं से एवं शब्दकर्मक धातुभों ते इच्छधीन गोण या मुख्य कर्म 
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भावकम प्रक्रिया १०६ 


i 


डी लि चल जी 


प्रत्यय होते हैं । भन्यणिजन्द पातुओं में प्रयोज्य कम जो प्रेय्यै है उसमें छकारादि प्रत्यय होते 
है । उदाइरण--कर्तरि प्रत्यय में गां पयो दोग्यि होता है, कर्मणि प्रत्यय में गो रूप कर्म में 
प्रत्यय हुआ उससे कमे उक्त होने से प्रथमा-गोदुंद्यते पयः । अजा में प्रत्यय अजा ग्रामं नीयते 
आदि । बुध्यते के योग में इच्छाधीन शब्द प्रयोग से माणवकं धमंः, या धर्म माणवकः | भोदनः 
भ्ोदनं वा मुज्यते । अकर्मक, एवं देश, काल, भाव, गन्तव्य मार्ग वाचक में कम में एवं भाव 
में लकार होना इष्ट दै । मासः मासम्‌ आस्यते देवदत्तेन । णिजन्त से प्रयोज्य में प्रत्यय हुआ-- 
मासम्‌ भास्यते माणवकः । 


प० औ बाछक्गणपञ्चोरि विरचित रलप्रभा में भावकमंप्रक्रिया समाप्त । 
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अध क्मेक्तंप्रक्रिया 


यदा सौकय्यीतिशयं द्योतयितुं कठेव्यापारो न जिवच्यते , तदा कारका- 
न्तराण्यपि कर संज्ञां लभन्ते) स्वव्यापारे स्वतन्त्रत्वात्‌ । तेन पूव करणत्वादि- 
सत्त्वेडपि सम्प्रति कएस्वात्‌ कतरि लकारः । साध्यसिश्छिनात्ति | काष्ठानि 
पचन्ति | स्थाली पचति | कर्मणस्तु कतृत्वविवक्षायां प्राक्‌ सकमेका अपि 
प्रायेणाकर्मकास्तेभ्यो भावे कतेरि च लझारः। पच्यते ओदनेन । भिद्यते 
काष्ठेन । कतेरि तु— 

जिस समय सुगमता का अतिशय बोधन करने के वास्ते कर्ता में रहने वाले व्यापार की 
विवक्षा न हो तब अपने ब्यापार की स्वतन्त्रता के कारण अन्य कारक भो कुशंश्चा को प्राप्त होते 
हैं स्वतन्त्र कर्ता सूत्र सै । 

समी कारक कनिष्ठ ब्यापाराधीन है । अब कर्तृनिष्ठ व्यापार को अबिवक्षा में अपोनल 
रुक्षण बन्धन अम्य कारकों में इट जाने से वे भी स्वव्यापार में स्बतन्त्र हुए हैं । इससे यद 
सिद्ध हुआ कि पूर्व में ( अर्थात कर्ता के ब्यापार विवक्षित दशा में) करण आदि कारकस्व इनमें 
विद्यमान था तो भो सम्प्रति ( कर्तृंब्यापाराविवक्षा में ) स्वतन्त्रत्व के कारण कठव होने से 
कर्ता में लकार होता है । चैत्र साधु भसिबा छिनत्ति? यहां चैत्र अच्छी तरह 
तलवार से क्य। काटता है वह तलवार इतनी तेज है की वह स्वयं काटती है, 
यहां इस विवक्षा में असिः प्रथमान्त कतृंवाचक हुआ उसमें प्रत्यय़ । प्रत्यय लकार से वह ड 
होने से प्रथमा हुईं, साधु यह क्रियाविशेषण निध्यनपुंसक कर्मसंशक द्वितीयैकवचन है। 
“क्रियाविशेषणानां कर्मं नपुंसकैकत्वन्न” फल मी फछाश्रय व्यपदेशिवदभाव से होता है। 
एतन्मूलक यह वचन है अपू् नहीं दै । 

सवंत्र करण व्यापार कठै व्यापाराधीन हो है, अतः कठेव्यापार की विवक्षा में सोकयांदि 
की अविवक्षा में तो असिशब्द से तृतीयान्त प्रयोग होता है । छिदधात्वर्थ- द्विवामव नानु 
व्यापार है । “काष्ठैः पचन्ति मनुष्याः? यहां भौ काष्ठ में पूर्वोक्त क्रम से कतृंड्यापार को अविवक्षा 
करके काष्ठ को कर्ता बनाकर उसमें लकार विधान कर छकार ते काष्ठ उक्त है, अतः प्रथमा । 
चेतरः स्थास्यां पचति । स्थाछी में अधिकरणत्व प्रथम हैं कतृंत्वविवक्षा में उसमें लकार हुभा। 
स्थाली पचति । करको कतृंत्व की यदि विवक्षा करेंगे तो प्रथम जो धातु सकमक थे वे इ 
समय प्रायः अकर्मक होंगे । तब उनसे भाव में या कर्ता में “लः कर्मणि” से छकार होने पर पच्यते 
ओदनेन, भिधते काष्हेन हुआ । भाग में प्रायः इस लिए दिया है कि द्विकमेक पातुओं में एक क. 
में कत्व विवक्षा करने पर भी अम्य कमे से वह सकर्मक धातु होने से बहा माव या कर्ता, में 
प्रत्यय न होकर कम में हो प्रत्यय = लकार होता है। यह प्रायः का फळ दै कम को कल 
विवक्षा में भाव में प्रत्यय का उदाहरण दे चुके हैं, अकमक धातु से कर्ता में प्रत्यय होने पर की. 
विशेष का भव निर्देश मविष्यत्‌ सूत्र से करते हैं-- 


७ श्र 
२७६७ णा तुल्यक्रियः ३।१।८७। 
कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कती कर्मबत्‌ स्यात्‌ । कायीतिदेशोऽयम' 
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करमेकतृप्रक्रिया १११ 
तेन यगात्मनेपदचिणूनिण्यदिटः स्युः | कर्तुरभिहितस्वात्‌ प्रथमा | पच्यते 
ओदनः | भिद्यते काम्‌ | अपाचि | अभेदि | 
नु सादे लकारे कठुंद्धितीया स्यादू अस्मादतिदेशादिति चेन्न, लकार- 
याच्य एव हि कतौ कर्मबत्‌। लिङप्थाशिष्यङिति द्विलकारकाल्ल इत्यनुवृत्तेः | भावे 
प्रत्यये च क्ुलेकारेणानुपस्थितेः। अत एब क्ृत्यक्तखलथीः कर्मकर्तरि न 
भवन्ति किन्तु भावे एव । भेत्तब्यं कुसूलेन | 
ननु पचिभिद्योः कर्मस्था क्रिया-विहित्ति्िधाभ नवन, सैवेदानीं करस्था 

न तु तत्तुल्या ?, सत्यम्‌; कर्मंत्वकदृत्वाबस्थासेदोपाधिकं तत्समानाधि- 
करणक्रियाया भेदमाश्रित्य व्यवहार: । कर्मणेति किम्‌, करणाधिकरणाभ्यां 
तुल्यक्रिये पूर्वोक्ते साध्वसिरित्यादौ मा भूत्‌ । 

जिस कर्ता की क्रिया कमेस्थ क्रिया से समान हो वह कर्ता कमंवद्‌ होता है । यह आरोप बोधक 
भतिदेश शाख है। अतिदेश में दो पक्ष है । शाम्रातिदेश एवं कार्यातिदेश । शाख्नातिदेश भमुख्य 
पक्ष है, कार्या तिदेश ही मुख्य पक्ष है । अतः बद्दी सूत्र कमवत अतिदेश से यक्‌, आत्मनेपद, चिण एवं 
चिण्वदिट्‌ इन कार्यो को करता है । कायं के लिए शाख का अतिदेश गोण है । निसके लिए होता है 
वह मुख्य होता है! कर्म की अविवक्षा में अकमंक धातु से भाव में ककार के रूप कह चुके हैं 
अब अकर्मेक से कर्ता में लकार कर ळकार से कर्ता उक्त है उसका उदाहरण देते हैं पच्यते ओदनः । 
मियते काष्ठम्‌ । 

अब यहां शक्का करते दें कि माव में अकर्मक धातु से लकार होने पर भी श्स अतिदेश से कर्ता से 
अर्थात्‌ कतृंवाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये ?, यह शङ्का न करनी चाहिये, क्योकि 
“व्यत्ययो बहुङ्छिङ्याशिष्यङ्‌? इस प्रकार वह संहिता पाठ में बे दोनों सूत्र पठित है । उससे दो लकार 
घटित 'ल्ला! में से एक लकार की अनुवृत्ति करने के कारण यहां लकारवाच्य जो कर्ता वह 
कर्मवत्‌ होता है, भाव में लकार रूप प्रत्यय के विधान करने पर लकार से भावरूप अर्थ वाच्य है 
क्रूप भर्थ अवाच्य के कारण अनुपस्थित ही है । भतः लकारनिष्ठवाचमतानिरूपिता वाच्यता 
कर्ता में नही किन्तु माबार्थ में ही है । इस कारण कर्मकर्ता में कृत्य प्रत्यय, क्तप्रत्यय एवं खलर्थक 
प्रत्यय नहीं होते हैं ' किन्तु वे केवल भाव में ही होते हैं वहां यथा भेत्तव्यं कुसूलेन । 

अव्‌ यहां शङ्का करते हैं कि पच्‌ धातु का भ्रथं- 'विछित्तिजनक व्यापार है । एवं भिद्‌ धातवर्थ-- 
दिपामवनानुकूछ व्यापार है, सोकयंविवक्षा में कटब्यापार अविवक्षित करने पर तण्डुळ या 
काष्ठ में कातेत्व की विवक्षा हुई है, अर्थात्‌ विङ्ित्ति का आश्रय तण्डुल कर्ता हुआ एवं द्विधामवन 
का भाश्रय कता हुआ तो मी कर्मस्थ विङित्ति या द्विधाभवन सम्प्रति कतुंस्थ ही है, तुल्यता 
व्यवहार भेदघरित सादृश्य प्रयोजक धर्मयुक्त में होता है एक में नहीं । सेवेडानीं कर्तृश्था नतु 
तत्तषषा” । इस शङ्का निरासार्थ यर्न--कर्तृस्थत्वबिरिष्ट विक्लित्ति एवं द्विधाभवन क्मस्थत्ववि शिष्ट 
विक्लित्ति एवं द्विधाभवन इन में विशेषणतया भासमान जो कुत्व एब कर्मस्व रूप उपाधिद्रय 
तदूभिन्न से वह कमंद्वय भी भिन्न कहे जायेगें । एक ही पदार्थ उपाधि भेद से भिन्न-भिन्न प्रतीयमान 
होता है “एकोऽयम्‌ आत्मा = उदकत्न।म उपाधिमेदाद्‌ भिन्नं भिन्नं भवति अन्यद्‌ उष्णम्‌ अन्यत्‌ 
शौतम्‌ अन्यत्‌ अनुष्णाशीतन्‌? इस माष्योक्ति का भवशम्बन से स्पष्ट है कि उपाधि भेद का 
प्रयोजक है । उपाधि शब्द संस्कृत में पुंछिङ्ग है, जीनिङ्ग नहीं है । अर्थात्‌ कतृस्थत्ववृत्ति विझित्ति- 
भिन्ना, कमस्थविशिष्ट विक्वित्ति भिन्ना आदि भेद व्यवहार करना चाहिये । 
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करणा तुल्यक्रिया कहने से करण एवं अधिकरण कारक से तुल्य क्रिया जहां रहें वहां कर्मव 
भाव के निषेधार्थ सूत्र में कमे ग्रहण दै । यथा असिः छिनत्ति, स्थाली पचति यहां कर्मवद्‌ भाउ 
न हुआ । 
किञ्च करठंस्थक्रियेश्यो मा भृत्‌ | गच्छति प्राम: | आराहृति हस्ती । 'अधि- 
गच्छति शाख्ार्थः स्मरतिः श्रद्घाति वा |! यत्रं कमणि क्रियाकृतो विशेषो 
हश्यते यथा पक्षेषु तण्डुलेषु, यथा वा च्छिन्नेघु काफ्ठघु तत्र कसस्था क्रिया 
नेतरत्र । नहि पक्ापक्तण्डुलेष्बिब गतागतग्रामेषु वेलक्षण्यमुपलभ्यते | करो- 
तिरुत्पादनार्थः । उत्पत्तिश्च कमेस्था | तेन करिष्यते घट इत्यादि | यत्नाथेते 
तु नैतत्‌ सिध्येत्‌। ज्ञानेच्छादिवद्‌ यत्नस्य कलस्थत्बात्‌ । तेनानुव्यवस्यमा- 
वेञ्थै इति व्याख्यातम्‌ | कढस्थस्वेन यगभावाच्छयनि कृते ओकारलोपे च 
रूपसिद्धेः, ताच्छील्यादाबयं चानश्‌ , न त्वात्मनपदम्‌ । 
६ सकर्मेकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः & अन्योऽन्यं स्प्रशतः । अजा ग्राम 
नयति । & दुहिपच्योबहुलं सकर्मकयोरिति वाच्यम्‌ क । 
कर्तुस्थ क्रियावान्‌ धातुओं से मी कमंबद्‌ भाब नहीं होता है । चेत्रो ग्रामं गच्छति यहां ग्रामः 
स्वयमेव गच्छति यहां कर्मवद्भाव न हुआ, आरोइति हस्ती यहां भो कतुंस्थभाबक होने से कमं 
बदूमाव न हुआ । एवं अधिगच्छति शास्रार्थः भादि में भी कमेवद्भाव न हुम । 
जहां कमे में क्रियाजन्य विशेषता की प्रतीति रहें वहां ही कमेस्थ क्रियात्व ब्यवहार से कमवदू 
भाव होता है। पच्‌ धातुजन्य विक्छित्ति से पक्क तण्डुल में विशेषता की प्रतीति है। अपक 
में काठिन्यानुभूति होती है। एवं द्विषाभवन रूप फछाश्रय काष्ठ में क्रियाकृत विलक्षणता की 
प्रतीति है जिससे पच धातु दैवं भिद्‌ आदि धातु कमेस्थक्रियक है वहां कर्मवदूभाव हुआ । 
संयोगरूपफछाश्रय ग्राम एवं संयोगाभावाश्रय ग्राम में क्रियाकृत विलक्षणता की प्रतीति न होने 
से वह कतृंस्थक्रियक है । 
कृञ्‌ पात्व4--उत्पत्तिजनक व्यापार अर्थ है। फलरूप उत्पत्ति कर्मस्थ हे । अतः 'करि 
ष्यते घटः? यह कर्मवद्‌ माव हुआ । नेयायिक मत में कुञ्‌ धारवर्थ यत्न है वह यत्न कतृंस्थ है वहां 
कर्मवद्भाव न होगा यह आपत्ति उनके मत में है। यथा शान, इच्छा आदि कतृंस्थ है वसा ही 
यत्न मो कतुस्थ होने से कतुस्थ भावक होता है । भतः यत्न अर्थ नहीं कृञ्‌ का है । ज्ञान के वाद 
पूर्वं ज्ञान के समानाकारक जो शान होता हे उस अथे में 'अनुब्यवस्यमान? शब्द का प्रयोग 
होता है वहां कतुस्थभावक होने से यक्‌ एवं आत्मनेपद का अमाव से इयन्‌ करने के पश्चात ओकार 
[लोप एवं चानश प्रत्यय ताच्छौश्य अथ में हुआ है आत्मनेपद नहीं है । 
सकमक धातुओं के कर्ता को । कमेवद्भाव नहीं होता है । यथा देवदत्त यज्ञदत्त को स्पश 
करता है एवं यज्ञदत्त देवदत्त को स्पशे करता हे । यहां कर्मंदद्भाव से अन्योऽन्यं स्धशतः। अजा 
आमं नयति । सकमँक पच्‌ धातुवाच्य क्रिया कर्ता उसको कमंवदूभाब नहीं होता है । 


२७६८ न दुहस्नुनमां यकचिणी ३।१।८९। 


५ र ल ण 
एषां कर्मकतोरे यक्चिणौ न स्तः! दुहेरनेन यक एव निषेधः | चि 


तु बिकल्पिष्यते | शप्‌ , छुक , गौः पयो दुग्धे | 
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दुहू , स्तु वं नम्‌ धातु शनको कर्गकर्ता में यक्‌ एदं चिण्‌ नहीं होते हैँ । इस सूत्र ते वु. को 
केवळ यक्‌ का दी निषेध होता है, चिण्‌ तो विकल्प से होता ही है । दुग्धे में शप एवं उसका लुक | 
है कर्म गोम कठुत्व की विवक्षा है । गोः पयो दुग्धे । क 


२७६९ अचः कमेकतेरि ३।१।६२। 
अजन्तात्‌ च्लेश्चिण बा स्यात्‌ कमेकतरि तशब्दे परे | अकारि | अकृत | 


| .. कर्मकर्ता में त” शब्द पर में रहते अजन्त धातु से पर च्लि को चिण्‌ विकल्प से होता 
| है। अकारि । अकृत । भकारि घटः कुछालेन । यह कर्मकर्ता नहीं भतः चिण्‌ हुआ नित्य हो । 


२७७० दुहश्च ३।१।६३। 
अदोहि, प्ते क्सः, लुग्वेति पन्ते लुक्‌ । अदुग्ध, अधुक्षत | उदुम्बरः फलं’ 

पच्यते । §स्रजियुज्योः श्यंस्तु$ । अनयोः सकमंकयोः कती बहुलं कमंवत्‌ यग- 
पवादश्च श्यन्‌ बाच्य इत्यर्थः । $स्रजेः श्रड्ोपपन्ने कते वेति वाच्यम्‌ । सज्यते 
जं भक्तः | द्वया निष्पादयतीव्यर्थः | असर्जि | युष्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ | 
के भूषाकमकिरादिसनां चान्यत्रात्मनेपदात्‌ #। भूषावाचिनां किरादीनां 
सन्नन्तानाञ्च यकचिणो | चिण्वदिट्‌ च नेति वाच्यमित्यर्थ:। अल छुरुते 
कन्या | अलसकृत | अबकिरते हस्ती | अबाकीष्ट । गिरते | अगीष्टे । आद्रियते | 
आहत | किरादिस्तुदाद्यन्तगणः । चिकीर्षते कटः । अचिकीषिष्ट | इच्छायाः 
कतृस्थत्वेऽपि करोतिक्रियापेक्षमिह कर्मस्थक्रियात्वम | 

कमंकर्ता मे तशब्द पर में रहते दुह धातु से उत्तर विकश्प से च्छि को चिण्‌ आदेश होता 
है। अदोहि । पक्ष में शरू इगुपधाया? से क्सादेश होता है, उसका 'छरवा? सूत्र से विकल्प करके 
लोप होता है.। अदुग्ध, अधुक्षत । उदुम्बरः फलं पच्यते । ( कालः उदुम्बरं फलं पचतिःकर्ता में रूप 
है) गौण कमे जो उदुम्बर है उसमें के की विवक्षा में यद उदाहरण दै । सकमक सज एवं युज 
धातु का कर्ता कमेवत्‌ शोता है विकल्प से एवं यक्‌ का अपवाद इयन्‌ होत! है । छै 

सुज धातु का कर्ता श्रद्धायुक्त होने पर कर्मवत होता है एवं श्यन्‌ होता दै । सज्यते स्रजं भक्तः। 
| दै भक्त श्रद्धा से माला को बनाता है । ङ्‌ में भसजि । युज्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ । 
| भूषावाचक धातु, कृ आदि धातु एवं सनुप्रत्ययान्त जो धातु उन से उत्तर यक चिण 
| चिण्वदिट्‌ नहीं होता है । 'स कन्याम्‌ अलकुरोति” कमेकर्ता में-अळङुरुते कन्या । भम्‌ अकृत लुछू 
| मे | भवकिरते इस्ती । गिरते । भाद्वियते | कृ आदि धातु तुदादि है । चिकीर्षते घटः। यथपि इच्छा 
। कटस्य हे, तथापि करोति-क्रिया की अपेक्षा वह कर्मस्थ क्रियात्व है । आत्मनेपद अत एव चिकीषते 


हुआ । 
२७७१ न रुधः ३।१।६४। 


अस्माच्च्लेश्चिण न | अवारुद्ध गोः | कर्मकतेरीत्येव । अवारोधि गौगेपिन । 
र रुप धातु से पर जो चिल उसको कर्मकर्ता में चिण्‌ नहीं होता है । कर्मकर्ता से भिन्न में चिल 
की चिण्‌ आदेश होता ही है। यथा--अवारोधि गौगोपेन । यह शुद्ध कर्मेणिप्रयोग है । 


maf 


२७७२ तपस्तपःक्मेकस्येव ३।१।८८। 
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कती कर्मबत्‌ स्यात्‌ । विध्यर्थमिदम्‌ | एवकारस्तु व्यर्थ एवेति वृत्त्यनुसा- 
रिणः । तप्यते तपस्तापसः । अजयतीत्यथ: । “तपोऽनुतापे च? इति चिण्‌. | 
निषेघात्‌ सिच्‌। अत्र । तपःकर्मकस्येति किम्‌ » उत्तपति सुत्रण सुबणेकारः \ 

न दुहस्नुनमां यक्चिणौ ३।१।८९। 

प्रस्नुते । प्रास्नाविष्ट । प्रास्नोष्ट | नमते दण्डः | अनंस्त । अन्तभौबित- । 
ण्यथोऽत्र नमिः । ध यक्चिणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिश्रित्रुआमुपसंख्या. | 
नम्‌ $ | कारयते | अचीकरत । उच्छुयते दण्डः | उदशिश्रियत । चिण्बदिट्‌ तु 
स्यादेव । कारिष्यते | उच्छायिष्यते । ब्रूते कथा । अवोचत । भारद्वाजीयाः 
सठन्ति— 

६ णिश्रन्थिग्रन्थित्रुआत्मने पदाकर्मकाणामुपसंख्यानम ६ । 

पुच्छमुदस्यति -उत्पुच्छयते गौः । अन्तभो।बतण्यर्थंतायां उत्पुच्छयते । 
शाम्‌ । पुनः कतृत्बबिबक्षायाम-_उत्पुच्छयते गौः । उदपपुच्छत । 

यकचिणोः प्रतिषेधाच्‌ छपूचडो । भन्थिप्रन्थ्योराृषीयः्बाण्णिजञभाषः 
पत्ते प्रहणम्‌ । ग्रन्थति ग्रन्थम्‌ । श्रन्थति मेखलां देवदत्तः । मन्थते ग्रन्थः | 
अप्रन्थिष्ट | श्रन्थते | अश्रन्थिष्ट | क्रेयादिकयोस्तु श्रथ्नीते, ग्रथ्नीते स्वय 
मेब | बिकुबते सैन्धबाः = बल्गन्तीत्यर्थः । वेः शब्दकर्मणः | अकम काच्चेति तङ्‌ । 
अन्तर्भाबितण्यर्थस्य पुनः प्रेषणत्यागे बिकुबते सेन्धबाः । व्यकारिष्ट | व्यका- | 
रिषाताम्‌ | व्यकारिषत । व्यकृत । व्यकृषाताम्‌ | व्यकृषत | त 

तप हे कर्म जिसका ऐसा जो तप्‌ धातु उसका जो कर्ता वह कर्मवत्‌ होता दे। यह सूत्र 
विध्यर्थक हे । सूत्र में एवकार ब्यथं हो है ऐसा माधवादि भाचाये कहते हैं । तप्यते तपस्तापसः । 
यहां तप्‌ पातु भजनाथक हे । “तपोऽनुतापे? सूत्र से चिण्‌ निषेध के कारण सिच्‌ होकर उसका लप | 
से 'अतप्त”। तपःकर्मकस्य’ यह्‌ सूत्र में क्यों किया ?, “तपति सुवर्ण सुवर्णकारः? यहां कमेवद, | 
आव न हुआ । यह फल है उसका । प्रस्नुते प्रास्नाविष्ट प्रास्नोष्ट आदि में 'न दुइस्तुन माम! से यक्‌ | 
एवं चिण का निषेध हुआ । नमते दण्ड: । यहां ण्यथ प्रेरणा धातु के अथे में कुक्षिप्रविष्ट 
नमना अथे नहीं नमाना अर्थ हे । | 

यक्‌ एवं चिण्‌ प्रत्यय के प्रतिषेध विषय में हेतुमति च से विहित णिच्‌ तदन्त पाठ, एव | 
'मित्रु इनका उपसंख्यान करना, अर्थात्‌ इन से मी यक्‌ एवं चिण्‌ नहीं होता हे । कारयते, अचौ | 
"करत, भादि । 

भारद्वाज गोत्र वाले भाचायं पढ़ते हैं कि-णिजन्तधातु, श्रन्थ, ग्रन्थ, बूज एवं आत्मनेपदी ष जो 
अकमक धातु शनसे यक्‌ एवं चिण्‌ का प्रतिषेध होता है । पुच्छम्‌ उदस्यति = इतस्ततो विक्षिपति । 
हां उद पूर्वक अश्च क्षेपणे का अर्थ क्षेपणजनक व्यापारानुकूल ब्यापार अर्थ है, अर्थात शिन 
"ब्यापार अस्‌ धातु बाच्याथं में उदरस्थ है । फेंकना अर्थ नहीं फँकवाना अर्थ शुद्ध धातु का मई 
"गाम्‌ उत्पुच्छयते । कतृंस्व विवक्षा में उत्पुच्छयते गौः । मे 

यक एवं चिण्‌ के प्रतिषेध के कारण शप्‌ एवं चङ्‌ होगा । श्रन्थ एवं hl घातु आवृषीयर्त 
करण णिच के अभाव! पक्ष में यह प्रतिषेध दै । क्रयादि पठित इन दो धातर्थो के शरथ्नीते थ 
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sr ff nem GPS 
रूप हुए। 'वेः शब्दकमगः' “अकमेकाच' इनसे आत्मनेपद हुआ। कुलू घातु का अन्ताँबित 
ण्यथ॑ से उत्पत्तिजनक व्यापारानुकूल व्यापारवाचक मानकर उसमें प्रेर्णाश ब्यापार का त्याग करने 
पर बिकुवं ते सैन्धवाः ऐसा प्रयोग हुभा । 


२७७३ ङुषिरजो! प्राचां श्यन्‌ परस्मेपदश्च ३।१।९०। 
अनयोः कर्म कतेरि न यक्‌ किन्तु श्यन्‌ परस्मेपदव्व | आत्मनेपदापबादः | 
कुष्यति, कुष्यते वा पादः स्वयमेब | रञ्यति-रज्यते बस्नम्‌ । यगबिषये तु नास्य 
प्रवृत्ति: | कोषिषीष्ट । रंक्षीष्ट । 
§ इति करमेकतृप्रक्रिया § 
कुष्‌ एवं रञ्ज धातु के कर्मकर्ता में यक्‌ न हो किन्तु विकश्प से इयन्‌ एवं परस्मेपद दोता है । 
यह सूत्र आत्मनेपद का बाधक है । कुष्यति कुष्यत्रे पादः । रज्यति रज्यते वखम्‌ । यक के भवि- 
बय में इसकी प्रवृत्ति नहीं है । 
प० श्री वाळकृष्णपक्नोळि विरचित रलप्रभा में कमंकते प्रक्रिया समाप्त । 
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अथ लकाराथंप्रक्रिया 


२७७४ अमिज्ञावचने लुट्‌ ३।२।११२। 
स्मृति बोधिन्युपपदे भूतानद्यतने धातोलेट स्यात्‌ । लङोऽपवादः । स्मरसि 
कुष्ण गोकुले बत्स्यामः। एवं बुध्यसे देतयसे इत्यादियोगेऽपि, तेषामपि प्रक- 


रण।दिबरोन स्मृतौ बृत्तिसम्भवात्‌। 
उपपद्‌ स्मृतिबोधक होने पर भूत अनयतन कालवृम्ति क्रियावाचक धातु से लढू को वाधकर 
छर रुकार शोता है । हे कृष्ण भापको स्मरण है कि हमलोग गोकुल में रहते ये - वरस्यामः । इसी 
सम्भव है। 
२७७५ न यदि ३।२।११२। 


यदूयोगे उक्तं न | अभिजानासि कृपण यदू बने अभुञ्जमहि । 


प्रकार बुध्यसे चेतयसे इत्यादि के योग में भी उनका भी प्रकरणवश से स्मृति अर्थ में वृत्तिका | 


यतपदार्थं के योग में स्मृतिबोधक उपपद रहने पर भूतानयतन कावा क्रियावादक्ष | 


बातु से लट नहीं होता है । अर्थात्‌ यथाप्राप्त लङ्‌ ही होता है । अभुन्ज्महि । 


२७७६ विभाषा साकाइक्षे ३।२।११४। 
उक्तविषये लुड बा स्यात्‌ , लच्यलक्षणभावेन साकाङक्षश्चंदू घात्वथेः | 


स्मरसि कृष्ण बने वत्स्यामस्तत्र गाश्चारयिष्यामः । बासो लक्षणं चारणं | 


लद्दयम्‌ । पत्ते लझ। यच्छब्दयोगेऽप “न यदि’ इति बाधित्वा परस्वा 
बिकल्पः | 

उपपद स्मृतिबोषक होने पर लक्ष्यलक्षणभाव की प्रतीति रहते अथात्‌ शाप्य शापक मी के 
द्वारा धात्वय यदि साकांक्ष हो तो विकल्प से लट होता है। पक्ष में लड होता है। शान 
क्ञानविषयत्वम्‌ = लक्षणवम्‌ । शानजन्यशानविषयत्व॑ लक्ष्यत्वम्‌ । लक्ष्य को शाप्य भी 
लक्षण को शापक कहते है । वनाधिकरणवासञ्चानजन्यशान गोकमंक चारण में है। भर्तः चारण 
कष्य है। बास लक्षण है। यत पदार्थ के योग में मौ 'न यदि? को यहद परत्व के कारण वाध 
विकश्प से लुट्‌ करता है। 


परोक्षे लिट्‌ ३।२।११५। 


| | 
चकार | उत्तमपुरुषे चित्तविक्तेपादिना पारोच्यम्‌ । सुप्तोऽहं किल बिललाप 


“बहु जगद पुरस्तात्‌ तस्य मत्ता किलाहम्‌? । 


ग ठि त भध | 
+ भस्यन्तापइवे छिद्‌ बक्तव्यः »। कलिज्ञोप्ववात्सीः !, नाहं करिङ्गाञ्‌ लगाम । गे. | 


तन परोक्षकाछ में होने वाली क्रियाओं का साधन में लिट्‌ । कक व गीत 
बिमशं - क्रियाएं यावद्‌ परोक्ष हैं अतः परोक्षे भव्यावतंक क्रियाओ में दै बि डोभी 
साधन का विशेषण परोक्ष है । “क्रिया नामेयमस्यन्तापरिदृष्टा पूवापरीभूताबयवा न ह्‌ 
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लकाराथेप्रक्रिया ११७ 
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विश्वात शक्या” यह माष्योक्ति दै = समी क्रियाएं परोक्ष हँ । चैत्र: पुस्तकं चकार । धत्तम पुरुष में 
स्वयं साधन स्व का प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं, किन्तु चित्त के विक्षेप से स्वक्रिया का सावन स्वयं मी 
परोक्ष दै ऐसी विवक्षा से उत्तम पुरुष व्यवस्था करनी चाहिये। या प्रधानभूत तत्‌ तत्‌ कालिक राजा- 
पिकर्तृक क्रियाइत्ति परोक्षत्वारोप से उत्तम पुरुष व्यवस्था समझनी चाहिए । यया--“ब्यातेने 
किरणावलिमुदयनः” यद वढुतरयत्न साध्यग्न्धनिमांगरूप व्यापार में चित्तविक्षेपादि से परोक्षत्व 
सम्मव नहीं दै, अतः अन्यगतपरोक्षत्व अन्यत्र आरोपित करके 'सिद्धत्य गतिश्चिन्तनीया' से उपपत्ति 
करनी चाहिये । 
शुपणखा कह रद्दी है कि कामातुर दोकर मैंने उत्त लक्ष्मण के सम्मुख बहुत कुछ कहा । यहां 
“जगद महम्‌? हुआ । अत्यन्त भपळाप में लिट्‌ होता है । तुमने कलिङ्ग में बास किया था? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में वह कहता है कि में कलिज्ञदेश में गया हौ नहीं, गमनाभावप्रयोज्य वास का 
अमाब स्वतःसिद्ध हुआ । यहां यद्द भस्यन्त अपलापोक्ति है । 


२७३७ हशश्वतोलंङ्‌ च ३।२।११६। 


अनयोरुपपदयोर्लिक्कविषये लङ स्यात्‌ | चाल्लिट । इति हाकरोत्‌ , 
चकार बा, शश्वदकरोत्‌ चकार बा | 

८? एवं “शश्वत्‌ शब्द उपपद में रहने पर लिङ्‌ के विषय में छक लकार होता है, चकार से 
लिट होता है । 

२७७८ प्रश्‍ने चासन्नकाले ३।२।११७। 

प्रष्टव्यः प्रश्नः । आसन्नकाले च्छ चमानेऽर्थे लिङविषये लझलिटो स्तः । 
अगच्छत्‌ किम्‌ , जगाम किम्‌ , अनासन्ते तु कंसं जघान किम्‌ । 

समीप काल में जिज्ञासाविषयीभूत अर्थ में धातु से लिट्‌ के विषय में लढ एवं लिट्‌ होता है। 
मनासन्न में तो लिड्‌ ही होता है । 


२७७९ लट्‌ स्मे ३।२।११८। 
लिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः । 
स्मशब्द उपपद में रहते धातु से लिट्‌ के अर्थ में छट होता है । यह सूत्र किट का अपवाद 
है। श्याज भर्थ में यजतिस्म हुआ । 
२७८० अपरोक्षे च ३।२।११९। 
भूतानद्यतने लट स्यात्‌ स्मयोगे । एबं स्म पिता व्रवीति । 
परोक्षभिन्न भूत अनद्यतन अर्थ में स्म-शब्द के योग में धातु से उत्तर लट्‌ होता है । यह बात 
पिता ने कही थी = एवं स्म पिता ब्रबौति । 3 


२७८१ ननो प्ृष्टप्रतिवचने ३३२।१२०। 
अनद्यतने परोक्ष इति निवृत्तम्‌। भूते लट स्यात्‌ | अकार्षीः किम्‌ , ननु 
करोमि भोः | 
_ भनद्यतन परोक्ष को यहां से निवृत्ति इुशे। ननु शब्द के योग में प्रस्युत्तर अथे में भूतकाळ 
में घातु के उत्तर छट होता हे । अकार्षीः किम्‌ , ननु करोमि मोः। 
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२७८२ नन्वोविंभाषा ३।२।१२१। 
अङार्षी: किम्‌ , न करोमि । नाकाषेम्‌ । अहं नु करोमि । अहं न्वकाषेम्‌ | 
प्रत्युत्तर अथं में न एवं नु शब्दार्थ के योग में भूतकाल में धातु से लट्‌ विकल्प से होता है। 
क्या तुमने वह कार्य किया !, अकार्षी: किम्‌ , न करोमि = नहीं किया । पक्ष में छङ्‌-नाकाषंमू । 
झई नु करोमि । पक्ष में भहं न्वकाषेम्‌ । 


२७८३ पुरि लुङ, चास्मे २।२।१२२। 

ह मण्डूकप्लुत्यानुबतते । पुराशब्दयोगे भूतानद्यतने विभाषा 
लुङ , चाल्लद्‌ न तु स्मयोगे। पत्ते यथाप्राप्तम्‌ । वसन्तीह पुरा छात्त्रा, 
अबात्सुः, अबसन्‌ उघुवी । 'अस्मे’ किम्‌ , यजति स्म पुरा । भविष्यतीत्यनु- 
बतेमाने -- 

मण्डूकप्डति से पर्दा अनयतन ग्रइण,की अनुवृत्ति होती है। पुरा-शम्द के योग में भूत भन- 
अतन अर्थ में विकल्प से ठढ होता है, सूत्र में चकार से लट मी होता है, किन्तु स्म के योग में 
नहीं होता दै । शब्द का शब्द के साय योग = सम्बन्ध नहीं दै । अतः शब्दार्थ का शब्दाथं के साथ 
सम्बन्ध है । भयवा भथ द्वारा शब्द का शब्द से योग दै। लङ्‌ भौर लट्‌ के अभाव में पक्ष में लढ 
एबं परोक्ष में लिट्‌ होता है। लळ , लङ्‌, लिटू , लट्‌ चार लकारों का प्रयोग होता है। स्म-योग 
में केवल लट का ही प्रयोग । “भविष्यति गम्यादयः? सूत्र से मविष्यति की अनुषृत्ति होती है। 
भग्निमे सूत्र मे 


२७८४ यावत्पुरानिपातयोलेट्‌ ३।३।४। 

यावदू भुङ्कते । पुरा भुङक्ते | -निपातावेतौ निश्चयं द्योतयतः । निपातयोः 
किम्‌ , याबदू दास्यते ताबदू भोच्यते | करणभूतया पुरा यास्यति । 

निपातसंज्ञा युक्त यावत्‌ एवं पुरा के योग में मविष्यत काल में लट होता है । निपात सक 
यावत एवं पुरा निश्चयार्थक है । निपातसंशक न होने पर भात्‌ पुर्‌ का करण में तृतीया से 
निष्पन्न पुरा के योग में इसकी प्रबृत्ति न न होने से लुट्‌ दी होता है । इतना अर्थ में यावत । तितना 
अथ में तावत्‌ के योग में इस सूत्र की अप्रवृत्ति है। यावद्‌ दास्यते, तावद्‌ भोक्ष्यते । करण 
तृतौयान्त पुरा के योग में यास्यति यही होता है । 


२७८५ विभाषा कदाकहर्योः ३।३।५। | 
भविष्यति लट्‌ बा स्यात्‌ ! कदा कहि वा भुङ्क्ते भोदयते भोक्ता वा | | 
कदा एवं कहि शब्द के योग में भविष्यरकाल में विकल्प से लट होता दै। लट्‌, लद) डद 
तीन लकारान्त प्रयोग होता है। 
२७८६ किंदृत्ते लिप्सायाम्‌ ३।३।६। 
भविष्यति लड वा स्यात्‌ । कं कतरं कतमं वा ओजयिध्यसि 
वा | लिप्सायां किम्‌ , कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति । 
किम्‌ शब्द से निष्पन्न जो शब्द तदर्थे के योग मे उत्कर लालच रूप अर्थ में म 
में बाठु से विकश्प से लट्‌ होता है । लड्‌ छूट डर्‌ लकारान्त का प्रयोग लिप्सा में ईशा 
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छिप्सा अर्थ नहीं वहां भविष्यत्‌ में टट्‌ लकार होता है। कः प्रइनार्थक है, पटना कौन जायगा । 
कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति । 
करे 
२७८७ लिप्स्यमानसिद्धों च ३।३।७। 


लिप्स्यमानेनान्नादिना स्वगौ दे: सिद्धो गम्यमानायां भविष्यति लट वा 
स्यात्‌ | योऽन्नं ददाति, दास्यति, दाता वा स स्वर्ग याति, यास्यति, याता वा | 
लिप्स्यमान भन्नादि से स्वर्गादि की सिद्धि गम्यमान होने पर भविष्यत्‌ काळ में विकश्प से छट 
होता है | उदाइरणाथ स्पष्ट है । > 
९ 
२७८८ लोडथेलक्षणे च ३।३।८। 
लोडर्थः = प्रेषादिलेक्यते येन तस्मिन्नर्थे बतेमानाद्‌ धातोर्भविष्यति लड 
बा स्यात्‌ | कृषणश्चेदू भुङक्ते त्वं गाश्चारय । पत्षे लुट्लुटी । 
जिससे छोडथं जो प्रेषादि बद लक्षित हो उस अथे में विद्यमान जो धात उससे भविष्यत्‌ काल 


- “मै विकल्प से लट्‌ होता है । पक्ष में डट्‌ एवं छूट भी होता है । 


२७८९ लिङ चोध्वेमो तिके ३।३।९। 
ऊध्ब मुहूतोद्‌ भवः ऊध्वेमौहूर्तिकः । निपातनात्‌ समासः उत्तरपदवृद्धिश्च । 
ऊध्बेमौहूर्तिके भविष्यति लोडर्थलक्षणे वर्तमानाद्‌ घातोलिंङलटो बा स्तः। 
मुहूर्तादुपरि उपाध्यायश्चेद।गच्छेत्‌ आगच्छति, आगमिष्यति, आगन्ता बा, 
अथ त्वं छन्दोऽधीषत्र । 
छष्वं मुहूर्तात भव इस विग्रह मे ठक उत्तरपद की बृद्धि से रूपसिद्धि । निपातन से समास 


एवं निपातन से दी उत्तरपद के आदि अच्‌ की बृद्धि हुई दै । 
ऊंष्ड मुहूते से उत्पन्न = मुहूतं की अपेक्षा भधिक काल में छोडर्थ प्रेषादि अर्थ प्रतीयमान हो 


तो धातु से मविध्यरकाल में विकल्प करके लिङ एवं छट शोता है। 
२७९० वर्तैमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ वा ३।३।१३१। 

समीपमेव सामीप्यम्‌ | स्वार्थे ष्यम्‌। बतमाने लडित्यारभ्य “उणादयो 
बहुलम्‌? इति यावत्‌ येनोपाधिना प्रत्यया उक्तास्ते तथेब बतमानसमीपे भूते 
भविष्यात च बा स्युः | कदाऽऽगतोऽसि, अयमागच्छामि, अयमागमम्‌ । कदा 
गमिष्यसि, एष गच्छामि, गमिष्यामि वा । 

सामीप्य में स्वार्थ में ष्यञ्‌ प्रत्यय कर समोपमेव सामीप्यम्‌ = समीप अर्थ ही हुआ । 'वतेमाने 
लट) से 'उणादयो बहुलम्‌? इस सूत्र तक जिन जिन धातुर्भों के उत्तर जो जो प्रत्यय विहित है वे 
समस्त प्रत्यय वर्तमान समीप भूतकाल में एवं वतंमानसमीप भविष्यत्‌ काल में विकल्प से होते हँ । 


SR आशंसायां भूतवच्च ३।३।१३२। 


“बर्तमानसामीष्ये? इति नानुब्तते । भविष्यति काले भूतवदू बतेमानवच्च 
प्रत्यया वा स्युरारांसायाम्‌ । देवश्चेदवर्षीत्‌, वषति वषिष्यति वा, घान्यमबाप्स्म, 
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बपामः, बप्स्यामो बा । 'सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः? तेन लड-लिटी न | 
इस सूत्र में “वतंमानसामीप्ये? की अनुवृत्ति नहीँ हे । भविष्यत काल में भूतवत्‌ एवं वतमान 
सदृश प्रत्यय विकल्प से आशंसा में होते हे । यहां भूतवत्‌ से सामान्य भूतत्व का अतिदेश होता 
है, भूतत्वव्याप्य अनधतनपरोक्षभूतत्व या भनद्यतन भूतत्व का अतिदेश नहीं होता है। 
परिभाषा ऐ--“सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः” । अतः इस सूत्र के विषय में लिर्‌ एवं लढ 
रुकार नहीं होते हैँ । ह 


२७९२ क्षिप्रवचने लट्‌ ३।३।१३२। 
क्षिप्रपयोये उपपदे पूर्वविषये लट स्यात्‌ | वृष्टिश्चेत्‌ क्षिप्रमाशु त्वरितं बा 
आयास्यति शीघ्रं बप्स्यामः । नेति वक्तव्ये लड़ ग्रहणं लुटोऽपि विषये यथा 


स्यात्‌ । श्व: शीघ्र बप्स्यामः | 
क्षिप्र के पर्यायबाचक शब्द शीघ्र, आशु, त्वरित, क्षिप्र, द्रुत, सत्वर भादि यदि उपपद में 
रहे तो पूर्व विषय में = भविष्यत काळ में लट्‌ होता है, सूत्र में 'न' कहते लर्‌ ग्रहण से लुट के 
विषय में मो लट्‌ होता है। 
२७९३ आशंसावचने लिङ्‌ ३।३।१३४। 
आशंसाबाचिन्युपपददे भविष्यति लिङ स्यान्न तु भूतवत्‌ | गुरुश्चेदुपेयादू 
आाशंसेऽघीयीय ' आशांसे-क्षिप्रम्‌ अधीयीय । 
भाशंसावाचक उपपद में रहते भविष्यद्‌ काळ में लिङ्‌ होता है । अतीत एवं वर्तमान के 
समान प्रत्यय नहीं होते हैं । 
२७९४ नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः ३।३।१३५। 
क्रियायाः सातत्ये सामीप्ये च लङलुटो न । याबज्जीवपन्नम्‌ अदात्‌. 
दास्यति वा | सामीप्यम्‌ =तुल्यजातीयेनाव्यवधानम्‌ । येयं पौणमा -*तिक्रान्ता 
तस्यामश्नोन्‌ आधित | सोमेनायष्ट । येयममावास्याऽऽगामिनी तस्यामग्नीन्‌ 
आधास्यते । सोमेन यक्ष्यते । 


क्रिया का सातत्य एवं सामौप्य अर्थ गम्यमान होने पर लङ एवं लुट नहीं होता है । सामीप्य 
का सथ यह है कि समानजातीय से व्यवधान का अभाव । 


२७९५ भविष्यति मयोदावचनेध्यरस्मिन्‌ ३।२।१३६। 


भविष्यति काले मय्योदोक्ताधवरस्मिन्‌ प्रविभागेऽनद्यतनवन्न | योऽयमध्वा" 

गन्तव्य आपाटलिपुत्रात्‌ तस्य यदबर कौशाम्ब्यास्तत्र सक्तन्‌ पास्यामः । 
भविष्यदकाक में मर्यादोक्ति बचन में अवरदेश में विभाग गम्यमान रहते अनद्यतन 

समान प्रत्यय नहीं होते हे । देशकृत मर्यादा शान करना चाहिये । 
Do ७ 
२७९६ कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ३।३।१३७। 

-वूबसुत्रं सम्पूर्ण मनुवतते | अहारात्रसम्बन्धिनि विभागे न 
€. ७ 2 
योगबिभाग उत्तराथः । ग्रोड्यं वत्सर आगामी तस्य यद्वस्माम्रहायण्याः 
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स्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे । अनहोरात्राणां किम्‌ , योऽयं मास आगामी तस्य । 

| 


योऽत्ररः पब्चदशारात्रस्तत्राभ्येतास्महे । 
इस सूत्र में सम्पूर्ण पूर्वसूत्र की अनुवृत्ति आती है । मविष्यत॒कारू में मर्यादोक्ति रहते 
अहोरात्र सम्बन्धी विभाग में अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हो यह निषेध नहीं प्रवृत्त होता है । यह 
सूत्र अहोरात्रसम्बन्धी विभाग में प्रतिषेधार्थं है। योगविभाग उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिए है । 
इसमें कालकृत मर्यादा जाननौ उचित है । | 
२७९७ परस्मिन्‌ विभाषा ३।३।१३८। | 


| अवरस्मिनव्यं पूवेसूत्रद्रयमलुबतते । अप्राप्तविभाषेयम्‌ । योऽयं 
| 


संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाभ्रहायण्यास्तत्राध्येष्यामहे | अध्येतास्महे | 
| अवरस्मिन्‌ इस अंश को त्याग कर के पूवं दोनों सूत्रों की यहां अनुवृत्ति होती है! भविष्यः 
| तकाल में मर्यादोक्ति रहते पर में अद्दोरात्र सम्बन्धौ से भिन्न कालविमाग रइते अनथतनवत्‌ 
| प्रत्यय विकल्प से होता है । यह अप्राप्तविभाषा सूत्र दै । 


लिङ्निमित्ते लुङ्‌ क्रियातिपत्तौ ३।३।१३९। 


भविष्यतीत्येव । सुदृष्टिश्चेद भविष्यत्‌ तदा सुभिक्षम भविष्यत्‌ | 
हेतु देतुमद्भाव आदि लिङ के निमित्त दै इनके विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान 
रहते मविष्यत्‌ अथ में षातु से ल्‌ होता है । भनिष्पत्तिः = असिद्धिः । 


२७९८ भूते च ३।३।१४०। 
E> पेसुत्रं सम्पूर्णमनुबतंते । 
| सम्पूर्ण पूवं सूत्र की इस सूत्र में अनुवृत्ति होती है । भूत काल में क्रिया की असिद्धि प्रतीयमान 
रहते कार्यकारण-भाव में रङ होता है । 
| २७९९ वोताप्योः ३।३।१४१। 
। बा आ उताप्योः । उताप्योरित्यतः प्राग्भूते लिछूनिमित्ते लुङः वेत्यघि- 
घिक्रियते । पूबसूत्रन्तु उताप्योरित्यादौ प्रबतेते इति बिवेकः | 

'वा आ उताप्योः? ऐसा यहां पदच्छेद है। उताप्योः इस सूत्र के पूर्व तक 'भूते! लिए निमित्ते 
|. रुछ इसका अधिकार हे । 'उताप्यो? 'समर्थयो” को ळेकर 'इच्छार्थेम्यो विभाषा’ इस सूत्र तक 
| “भूते च? पूव सूत्र का अधिकार है । 
२८०० गहीायां लडपिजात्वोः ३।३।१४२। 
| आभ्यां योगे लट स्यात्‌ , कालत्रये गहीयाम्‌ | लुङादीन्‌ परत्वाद्यं बाधते । 
। अपि जायां त्यजसि जातु गणिकामाधत्से गहितमेतत्‌ । 
। अपि एवं जातु के योग में गर्दा अर्थ में तीन काल में लट्‌ होता दै । परत्व के कारण लुक आदि 
| को यह बाघ करता है । 


२८०१ विभाषा कथमि लिङ्‌ च २।३।१४३। 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


/ विळे... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२२ वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
es rene “:-“<*“€-€“€£<<-€ ४0४0 “>>> AS NS ASIN FORINT nen ० 
है ह्‌ 
गहीयामित्येव | कालत्रये लिङ चाल्लट । कथं धम त्यजेस्त्यजसि बा | 
पक्षे कालत्रये लकाराः । अत्र भविष्यति नित्यं लुख्‌ भूते बा | कथं नाम तत्र | 
भवान्‌ घमेसत्यद्यत्‌-अत्याक्षीद्वा । ह | 
“कथम्‌? शब्द के योग में तीनों कालो में निन्दा अर्थ में विकल्प से छिङ होता है । सूत्र में चकार 
से रट्‌ मी होता है । पक्ष में काळत्रय में लकार होते हें । भविष्यत्‌ अर्थ में नित्य लङ होता है, 
भूतकाछ में विकल्प से वह होता है। 
दि च 
२८०२ किंबृत्ते लिङ्ल्टी ३।३।१४४। 
गहायीमित्येब । विभाषा तु नानुबतेते । कः कतरः कतसो जा हरि निन्देत | 
निन्दिष्यति वा | लुङ प्राग्बत्‌ । क 
किशब्द निष्पन्न शब्द उपपद में रहते निन्दा में तीनों काल में किङ्‌ एवं लट्‌ होता है। 
यहाँ विभाषा की अनुवृत्ति नहीं है । केवल गदा की अनुवृत्ति है। इनमें साष्यकारादि व्याख्यान 
प्रमाण है । क्रिया की अनिष्पत्ति में भूत में विकल्प से भविष्यत में नित्य लू होता है । 


२८०३ अनवक्ल॒प्त्यमषयोरकिंवत्तेजपि ३।३।१४५। 

गहीयामिति निवृत्तम्‌ । अनबक्लप्तिरसम्भावना) अमर्षोऽक्षमा । न 
सम्भावयामि न मर्षये बा भबान्‌ हरि निन्देत्‌ निन्दिष्यति वा। कः कतरः 
कतमो बा हरि निन्देत्‌ , निन्दिष्यति वा | लुङ प्राग्वत्‌ । 

“ाहायाम्‌? की इसमें निवृत्ति है। असम्मावना एवं अक्षमा में किमूशब्द निष्पन्न उपपद 
रहते या उपपद उसके न रहते तीन काल में लिङ्‌ एवं नङ होता दै । क्रिया की असिद्धि में 
नित्यलुङ्‌ भविष्यत्‌ अथे में। भूत में विकल्प से लङ्‌ होता है । | 

२८०४ किङ्क्रास्त्यर्थेषु लुटू २।३।१४६। | 
अनवक्लुप्त्यमषेयो रित्येतदू गहीयाश्वेति याबदनुवतते | किङ्किलेति समुदाय: | 
क्रषद्योतक उपपदम्‌ , अस्त्यथौ; = अस्ति-भवतिवद्यतयः । लिङोऽपवादः | | 
न श्रदूदधे न मर्षये वा किङ्किल त्रं शूद्रान्नं भोच्यसे । अस्ति, अबति बिद्यते | 
| 

| 

| 

| 


बा झुट गमिष्यसि | अत्र लुङ न । 
| अनवक्लप्ति एवं भमषं इन दोनों पदों की अनुवृत्ति 'गहाँयां च' सूत्र तक दोती है । कोषयोतक 
किङ्किल शब्द एवं अस्ति एवं उसके पर्यायवाचक शब्द उपपद होने पर अनवक्लछि ९ 
| अस्त्यथ अर्थ में तीनों कालो में लट्‌ होता है । यह लिङ्‌ का अपवाद है । यहां इसके विषय 
| लङ नहीं होगा । 
२८०५ जातुयदोलिङ्‌ ३।३।१४७। 
। & यदायद्योरुपसंख्यानम्‌ $ । लुटोऽपवादः | जातु यदू यदा यदि वा 
त्वादृशो हरि निन्देन्नावकल्पयामि न मषयामि | लुङ प्राग्बत्‌ | 
जातु एद यद्‌ शब्द के योग में भनवक्छसि एवं अमर्ष अर्थ होने पर ती 
होता है, यह लट का अपवाद है । यदा एवं यदि के योग में धातु से का है । 
झनिष्पत्ति में भविष्य में लढ नित्य, भूत में लुङ्‌ विकल्प से होता है। 


नों काळ में छि. 
क्रिया के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SEIT Dd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लकाराथेप्रक्रिया १२३ 


Sr PnP Poems 7५५५८» TIES Armes SPs Ss 
re +“++++++५ 223 SS 


२८०६ यच्चयत्रयोः ३।३।१४८। 
यच्च यत्र वा त्वमेवं कुयौः न श्रे न मर्षयामि | 
यच्च एवं यत्र के योग मे अनवक्लस्ति एवं अमर्ष में लिक होता है यद्ग योग विभाग उत्तर 
सूत्रों में यच्च यत्र का सम्बन्धाध दै । | 
२८०७ गहायां च ३।३।१४९। | 
अनवकल्हप्त्यमषेयोरिति निवृत्तम्‌ । यच्चयत्रयोर्योगे गहायां लिङेव स्यात्‌। 
यच्च यत्र वा त्वं शुद्र याजयेः, अन्याय्यं तत्‌ | । 
अनवक्लप्ति एवं अमर्षं की यहाँ निवृत्ति हुई। यच्च एवं यत्र के योग में निन्दा में धातु से 
छिङ्‌ ही होता है । अन्य ककार नहीं होता । 


२८०८ चित्रीकरणे च ३।३।१५०। 


यच्च यत्र बा त्वं शुद्रं याजयेः, आश्वयेमे तत्‌ । 
चित्रीकरण रूप अर्थ गम्यमान रहते यच्च एवं चत्र के योग में धातु से लिङ होता है । 
चित्रीकरण = आश्चर्यं अर्थ है । 


२८०९ शेषे लुडयदौ ३।३।१५१। 
यच्चयत्राभ्याम्‌ अन्यस्मिन्‌ उपपदे चित्रीकरणे गम्ये धातोलुट स्यात्‌ । 
आश्चर्यमन्धो नाम कृषणं द्रद्यति । अयदौ किम्‌ , आश्चर्यं यदि सोऽधीयीत । 
यच्च यत्र से भिन्न उपपद में रहते आश्चर्य भथै प्रतीयमान रहें वहां घातु से लट होता दै ॥ 
यदि योग में लिङ होता है । 


CQ लि 
२८१० उताप्योः समथयोलिंङ्‌ ३।३।१५२। 
बाढमित्यर्थेऽनयोस्तुल्यार्थता | उत अपि बा हन्यादू अघं हृरिः | समथयोः 
किम्‌, उत दण्ड: पतिष्यति । अपि धास्यति द्वारम्‌ | प्रश्नः प्रच्छादनव्व 
गम्यते । इतः प्रश्नति लिङनिमित्ते क्रियातिपत्तौ भूतेऽपि नित्यो ल॒ङ। 
दृढ अथै में उत एवं अपि इन दोनों का समानार्थकत्वरूप तुल्याथंता है । तुल्याथंक उत 
९बं अपि योग में धातु से छिङ होता है । समयोः न कहते तो प्रश्‍न भर्थ में उत एवं प्रच्छादन 
अथे मे अपि के योग में मी धातु से लिङ्‌ लकार नो शष्ट नहीं है वह होता। इस सूत्र से लेकर 
आगामी सूत्रों में हेतु एवं हेतुमदूभाव विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति अर्थ गम्यमान होने पर 
भूत काल में नित्य लिङ्‌ होगा । 
२८११ कामप्रवेदने5कच्चिति ३।३।१५२। 
स्वाभिप्रायाविष्करणे गम्यमाने लिङ स्यान्न तु कच्चिति। कामो मे 
भुञ्जीत भवान्‌ । अकच्चितीति किम्‌ , कच्चिज्जीवति । 


Sane के प्रकट मर्थ में धातु से लिङ होता है, किन्तु कच्चित्‌ शब्द उपपद में रहते नहीं 
होता है छिङ्‌। कच्चित्‌ योग में लट जीवति यहां हुआ । 


RR ही 
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२८१२ सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्भाप्रयोगे ३।३।१५४। 

अलमर्थोऽत्र प्रौढिः | 'सम्भावनम्‌’ इत्यलम्‌ इति च प्रथमया सप्तभ्या च 
बिपरिणम्यते । सम्भाबनेऽर्थ लिङ स्यात्‌ तच्चेत्मम्भावनम्‌ अलम्‌ इति 
सिद्धाप्रयोगे सति । अपि गिरिं शिरसा भिन्धात्‌ । सिद्धाप्रयोगे किम्‌, अलं | 
कुषणो हस्तिनं हनिष्यति । | 

अलम्‌ का अर्थ यहां प्रौढि. है । सम्माबने एवं अलम्‌ इन दोनों की आवृत्ति करके इन दोनों के | 
मध्य में एक जो सम्मावन है उसकी प्रथमान्तत्व से विभक्ति का विपरिणाम है एवं अछम्‌ का | 
सप्तम्यन्तत्वेन विभक्ति विपरिणाम है । अर्थात्‌ अर्थ करने में सप्तम्यन्तं को प्रथमान्त एवं प्रथमान्त को । 
सप्तम्यन्त मानना चाहिये । क्रिया में योग्यता निश्चय को सम्भावना कहते है । सम्मावन अर्थ में 
लिङ्‌ हो वह सम्भावन समर्थ यदि सिद्ध है अप्रयोग जिसका ऐसा अलम्‌ रहते । अर्थात्‌ अलमर्थ 
हो प्रतीति रहते अछम्‌ का अप्रयोग रहते लिङ्‌ होता है । व्यर्थत्व के कारण प्रयोगानई रहें वदद 
छिङ्‌ अन्यत्र लङ्‌ होता है । | 


२८१३ विभाषा धातो सम्भावनवचनेऽयदि ३।३।१५५ 
पूबसूत्रमनुबतेते । सम्भावने5र्थ धातावुपपदे उक्तेऽर्थे लिङ्ग बा स्यात्‌. 
न तु यच्छब्दे । पूर्वण नित्ये प्राप्ने वचनम्‌ । सम्भावयामि युञ्जीत भोदयते वा 
सबान्‌। अयदौ किम्‌ , सम्भावयामि यदू भुञ्जी धास्ख्वम्‌ | 
पूवं सूत्र की भनुवृत्ति यहां आती है। सम्म।वनार्थक धातु यदि उपपद में रहे तो उक्त अर्थ में 
छिङ्‌ विकष्प से होता है, किन्तु यत्‌ शब्द के योग में लिङ्‌ नहीं दोता है । पूर्व सूत्र से नित्य प्रा था 


विकल्प से विधानाथ यह सूत्र किया है । यदि योग में इसकी वि० प्र नहीं है । महां 'त्वं भु: श? 
यही होता है । | 


२८१४ हेतुहेतुमतोठिंड ३।३।१५६। 
बा स्यात्‌ | कृषणं समेच्चेतू सुखं यायात्‌ । कृष्ण नंस्यति चेत्‌ सुरूं 
यास्यति |  भविधयत्येवेष्यते & | नेह, हन्तीति पलायते । | 
हेतु एवं हेतुमद्माव रूप अथ प्रतीयमान रहते भविष्यत्‌ काळ में धातु से तरिकश्य करके 


छिङ्‌ होता है। भविष्यत काल में ही इसकी प्रवृत्ति है। अन्यत्र नहीं, यथा वह मारता है भतः | 
पछायन करता है--यहां वर्तमान काल में लट ही हुआ । | 


२८१५ इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ ३।३।१५७॥ | 

इच्छामि भुक्षोत भुक्कां वा भत्रान्‌। एवं कामये प्रार्थये इत्यादि योगे 
बोध्यम्‌ | क कामप्रवेदने इति वक्तव्यम्‌ $ । नेह, इच्छन्‌ करोति ।' 

इच्छा! पातु उपपद में रहने पर धातु से लिङ और लोट होता दै । यह सूत्र वहां दी 


प्रवृत्त होता दै जहां स्वकीय अभिप्राय का प्रकट अधै की प्रतीति रहती है । इच्छन्‌ करोति | 
लिङ एवं छोट न हुमा । 


२८१६ लिङ च ३।३।१५९। 
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समानकर्दकेषु इच्छायेंपूपपदेषु लिङ | भुञ्जीय इति इच्छति | 
समानकटुंक शच्छाथंक धातु उपपद में रहते धातु से छिछ होता है । 


२८१७ इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने ३।३।१६० 


लिङ स्यात्‌ पन्चे लट । इच्छेत्‌ , इच्छति | कामयेत । कामयते | विधिः 
निमन्त्रणेति लिझविधो-यजेत । निमन्त्रणे-इहद भुञ्जीत भवान्‌ | आमन्त्रणे- 
इहासीत । अधीष्टे पुत्रम्‌ अध्यापयेदू भवान्‌ । संप्रशने-कि भो वेदमधीयीय 
उत तकम्‌ | प्रार्थेने-भो भोजनं लभेय | एबं लोट | 

इच्छार्थक घातु से वर्तमान काळ में विकल्प से लिङ्‌ एवं पक्ष में लट्‌ होता है । विधि, निमन्त्रण, 
आमन्त्रण भधीष्ट संप्ररन एवं प्रार्थना में लिङ छकार होता है। विधि आदि का अर्थ प्रथमः 
रिख चुके हैं । इसी प्रकार लोटू भी होता है । 


२८१८ प्रषातिसगंग्राप्तकाठेषु कृत्याश्च ३।३।१६३। 


प्रेषो बिधिः । अतिसः = कामचारानुज्ञा | भवता यष्टव्यम्‌। भवान्‌ 
यजताम्‌ | चकारेण लोटोऽनुकषणं प्राप्रकालाथम्‌ | 

विधि एवं कामचारानज्ञा अर्थ में एबं प्राप्तकाल में धातु से कृत्यप्रत्यय एवं छोटू होता है । 
सूत्रस्थ चकार प्राप्तकाल में भी छोटू विषानाथं छोट का अनुकषेणाथं है। अन्य भर्थो में तो छोटू. 
प्रा हीथा। 


२८१९ लिङ्‌ चोध्वेमोहृतिके ३।३।१६४। 
प्रेषाद्योऽनुबतेन्ते | मुहूतीदू ऊध्व यजेत, यजताम्‌ , यष्टव्यम्‌ | 
इस सूत्र में प्रेषादिक की अनुवृत्ति है । प्रेष अतिसगं प्राप्तकाल अर्थ में यदि छध्वंमो हूतिक अथे 
प्रतीयमान रहे वहां धातु से लिङ होता है, लिट , लोट्‌ एवं कुरयप्रत्यय हुआ--यजेत, यजताम्‌ , 
यष्टन्यम्‌ । 
२८२० स्मे लोटू ३।३।१६५। 
पूबेसूत्रस्य विषये | लिङः कृत्यानां चापवादः । ऊध्वं मुहूतीद्‌ यजतां स्म | 
यह सूत्र पूव॑सूश्न के विषय में लि एवं कृत्य प्रत्यय का बाधक है । स्म-शब्द के योग में ऊवे 
मौहूतिक अथ॑ गम्यमान रहते धातु के उत्तर लोट होता है। 


२८२१ अधीष्टे च ३।३।१६६। 

स्मे उपपदेऽधीष्टे लोट स्यात्‌ | त्बं स्म अध्यापय | 

स्म शब्द उपपद में होने पर भधीष्ट अर्थात्‌ सत्कारपूवक व्यापार में धातु से छोट होता है । 
२८२२ लिङ यदि ३।३।१६८। 

यच्छब्दे उपपदे कालसमयवेलासु च लिङ स्यात्‌ । कालः समयो वेला बा 
क भवाने । 


यत्‌ शब्द उपपद में रहते काल या समय या वेडा इनमे से किसी के उपपद में रद्दे तो भी धातु 
से लिङ होता है । 
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२८२३ अहे कृत्यतृचश्च ३।३।१६९। 
चाच्लिङ | त्वं कन्यां वहेः । 
योग्य अथै में धातु से कृत्य प्रत्यय एवं तुच्‌ होता है, चकार से लिढ मी होता है । लिहिते 
कृत्य एवं तृच्‌ का बाध न हो एतदर्थ सूत्र मे कृत्य-तृच्‌ अहण किया है, इस कृत्य एवं तृच्‌ ग्रहण 
से यहाँ 'वाऽसरूपोऽस््रियाम्‌? की प्रबृत्ति नहीं है । अन्यया विकल्प बाध से पक्ष में कृत्य एवं तृच | 
होता । पुनः इनका ग्रहण व्यथं हो जाता-क्तल्युट्‌ खल्थंषु वा$सरूपो$ख्रियाम्‌ की अप्रवृत्ति ह है। | 


२८२४ शकि लिङ च ३।३।१७२। 


शक्तौ लिङ स्यात्‌ , चात्‌ कृत्याः । भारं त्वं बहे: । 
शक्त अर्थ में धातु से लिङ होता हे । चकार से पक्ष में कृत्य प्रत्यय मी होते हैं । | 


माङि लुङ्‌ ३३३।१७५। | 
कथं मा भवतु, मा भविष्यति इति, नायं माङ. किन्तु सा-शब्दः | 
माङ, शब्द के थोग में लुङ, होता है। मा-शब्द के योग में लढ_नहीं होता है । 
२८२५ धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ३।४।१। | 
घात्बथोनां सम्बन्धे यत्र काले प्रत्यया उक्तास्ततोऽन्यत्रापि स्युः । तिङ्‌ः 
बाच्यक्रियायाः प्राधान्यात्‌ । तदनुरोधेन गुणभूतक्रियाबाचिभ्यः प्रत्ययाः | 
बसन्‌ ददर्श । भूते लट | अतीतबासकतृकं दशंन मर्थः । सोमयाञ्यस्य पुत्रो 
जनिता । सोमेन यच्यमाणो यः पुत्रस्तत्कतूकं भवनम्‌ | 
धात्वथ के सम्बन्ध में जिस काल में जो प्रत्यय विधान किये हैं वे उससे भिन्न अर्थ में होते हैं । 
तिङ प्रङ्कतिभूत धातु से वाच्य जो क्रिया उसका प्राधान्य से उसके अनुरोध से गुणभूत क्रिया” 
वाचक घातुर्भो से प्रत्यय होते हैं । वसन्‌ ददश इसमें भूतकाल में लट्‌ हुआ । अतीतकाछिक 
वास का जो कर्ता वह है कर्ता जिसका ऐसा दशंन अर्थ है । भविष्यत्‌ काल में सोमयश्च करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न होगा 'करणे यजः? से भविष्यत्‌ में णिनि प्रत्यय है । 
विमशं-धातुओं का विशेष्य विशेषण भावादि रूप सम्बन्धार्थं बाषकत्व नहीं है। स्वार्थ 
के स्मरण कराने से क्षौणशक्तिक है । पदार्थ संसगं वाक्याथ है । कारकयुक्त्या क्रिया भी वाक्याथ 
है । घार्वर्थानामिति-विषयगत बहुत्व का आरोप करके बहुवचन यहां है। प्रधानानुरोप 


से गुण का नयन उचित है विपरीत नहीं, भप्रधान क्रियावाचक धातु से कालान्तर के बाधक | 
प्रत्यय होते हैं । वसन्‌ दुदुश = उषित्वा ददश अर्थ है । अतीत भादि में बहुब्रीदि समास है। 


२८२६ क्रियासमभिहारे लोट लोटो हिस्वो वा च तघ्वमो 
३।४।२। 
पौनःपुन्ये भ्रशार्थ च द्योत्ये धातोलोट्‌ स्यात्‌ तस्य च ॐ | स्तः। 


तिङामपबादः । तौ च हिस्त्रौ क्रमेण परस्मेपदात्मनेपदसंज्ञौ स्तस्तिङ 
संज्ञ च | तध्वमोबिषये तु हिस्वौ बा स्तः। पुरुषैकवचनसंज्ञे तु नानयोरः 
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तिदिश्येते, हिस््रबिधानसामथ्यीत्‌ । तेन सकलपुरुषवचनविषये परस्मे 
पदिभ्यो हिः कतेरि | आत्मनेपदिभ्यः स्वो भावकमंकतृषु । 

पौनःपुन्य एवं शृशार्थ गम्यमान होने पर धातु से लोट्‌ होता है। इस छोट के स्थान में हि 
एवं स्व आदेश होता है, हि एवं स्व भादेश तिङ के अपवाद दै। तिङादि आदेश को बाषकर 
वे दो आदेश ही होते हैं । यदद "दि? एवं "स्व? क्रमशः परस्मैपदी धातु एबं आत्मनेपदी धातुओं से 
होते हैं । एवं वे दोनों तिङ संशक होते हैँ । 'त' एवं "ध्वम्‌? के विषय में "हवि? एवं “स्व? विकल्प से 
होता है । हि एवं स्व के विधानवल से उनके पुरुष एवं वचन का अतिदेश नहीं होता दै । 
अतः सम्पूर्णं पुरुष एवं समस्त वचनों के विषय में कर्ता में परस्मेपदी धातुओं से (हि? होता है । 
एवं मावकर्ताकर्म में आत्मनेपदी घातुओं से “स्व? होता है । 


२८२७ सञ्षुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌ ३।४।३। 
अनेकक्रियासम्रुच्चये प्रागुक्तं वा स्यात्‌ । 
अनेक क्रियाओं के समुचय होने पर धातु से उत्तर लोट होता है एवं छोट के स्थान में हि एवं 
स्व आदेश एवं त एवं ध्वम्‌ के विषय में विकश्प से हि एवं स्व आदेश होते हैं। अर्थात सम्पूर्ण पूर्वोक्त 
कायं विकश्प से होता है । 
८ Ce 
२८२८ यथाबिध्यनुप्रयोगः पूवस्मिन्‌ ३।४।४। 
आद्ये लोडविघाने लोटभ्रकृतिभूत एब धातुरनुप्रयोज्य: | 
'क्रियासमभिष्याहार? सूत्र से विहित लोट्‌ उसकी जो प्रकृतिभूत धातु उसका हौ अनुप्रयोग 
होता है । 


२८२९ सप्रुच्चये सामान्यवचनस्य ३।४।५। 

समुञ्चये लोड़बिधौ सामान्यार्थकस्य धातोरनुप्रयोगः स्यात्‌ । अनुप्रयोगादू 
यथायथं लडादयम्तिबादयश्च । ततः संख्याकालयोः पुरुषविशेषार्थस्य चाभि- 
व्यक्तिः । & क्रियासमभिहारे द्वे बाच्ये § । याहि याहीति याति=पुनः 
पुनरतिशयेन वा यानं ह्यन्तस्यार्थः | एककतृक वतमानकालिक यानं याती 
त्यस्य । इतिशब्दस्त्वभेदान्बये तात्पय ग्राहयति । एबं यातः | यान्ति | यासि । 
याथः। याथ । यात यातेति युयं यात | याहि याहीत्ययासीत्‌ | अयास्यदू बा | 
अधीष्वाधीषवेत्यधीते । ध्वंतिषये पत्तेऽधीध््रम्‌ अधीध्वम्‌ इति यूयमधीध्वे | 

समुच्चये तु सक्तन्‌ पिब धानाः खादेत्यभ्यवहरति । अन्नं भुक्द्व, दाधिक 
मास्वादयस्तेत्यभ्यबहरते । तध्वमोस्तु पिबत-खादतेत्यभ्यवहरत | भुकध्बम्‌ 
आस्वदध्यम्‌ इत्यभ्यअहरध्वे । प्ते हिस्वौ । अत्र समुच्चीयमानविशेषाणाम्‌ 
अनुप्रयोगार्थेन सामान्येनाभेदान्बयः | पत्ते सक्तन्‌ पिर्बात । धानाः खादति | 
अन्नं भुङक्ते | दाधिकमास्वादयते | एतेन-- 
“पुरीमत्रस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः | 
बिगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्थमस्वास्थ्यमहुदिबं दिवः? ॥ १ ॥ 
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इति व्याख्यातम्‌। भवस्कन्दनःलबनाद्रिपा भूतानद्यत नपरोक्षा एककतृका 
अस्वास्थ्यक्रियेत्यथोत्‌ | इह “पुनः पुनश्चस्कन्देत्यादिरर्थः? इति तु व्याख्यानं 
श्रममूलकमेव, द्वितीयसूत्रे क्रियासमभिहारे इत्यस्याननुखृत्तेः, लोडन्तस्य 
दविततवापत्तेश्च | पुरीमवस्कन्देत्यादि मध्यमपुरुषेकवचनमित्यपि केषाञ्चित्‌ भ्रम 


एब, पुरुषबचनसंल्ञे इह नेत्युक्तत्वात्‌ | 


इति लकारार्थप्रक्रिया । | 


क्रिया के समुच्चय अथ में छोट विधान में सामान्यार्थक धातु का अनुप्रयोग होता है। अनु- | 
प्रयोग के से यथायोग्य छट आदि एवं तिप्‌ आदि होते हैं । उससे सङ्ख्या, कार एवं पुरुषबिशेषाई | 
को अभिव्यक्ति = प्रकाश होता है । | 

क्रियासमभिहार भर्थैमें धातु का द्वित्व होता है! पुनः पुनः अतिशयेन वा ( या अति, 
शय से ) याति इस बिग्रह में 'याहि याहि” ति याति इसकी सिद्धि हुई । पुनः पुनः भतिशयेन 
यानम्‌ यह विमक्त्यन्त का ही भर्थ है । एककतैक वतैमानकारिकं यानम्‌ यह अर्थ 'याति’ का 
है | यहां इति शब्द भभेदान्वय में तात्पयंग्राइक है । इसी क्रम से यातः यान्ति, यासि, याथः, याथ | 
भादि । ४वम्‌ पक्षमें यूयम्‌ थघीध्बे । समुच्चयविषय में वक्ष्यमाण रूप होते हैं--यथा-- सत्तून्‌ 
पिब धानाः खाद इति अभ्यवहरति । अन्नं भुङ्क्ष्व दाधिकम्‌ आस्वादय इति अभ्यवइरते । त एवं | 
ध्वम्‌ का उदाहरण--पिबत खादत इति अभ्यवहरथ । भुङः्वम्‌ भास्वादयध्वम्‌ इति अभ्यवहरध्वे । 
पक्ष में हि एवं स्व आदेश । समुच्चीयमान विशेष का अनुप्रयोगार्थ सामान्य के साथ भभेदान्वय 
हे । पक्ष में सत्तत्‌ पिबति आदि | पुरीमवस्कन्देति-यद्दां अवस्कन्दनरूवनादिरूपा भूतानद्यतनः ` 
परोक्षा एककठक मस्वास्थ्यक्रिया ऐसा अथे हुआ । द्वितीय सूत्र में क्रिया समभिद्दार की 
भनुवृत्ति नहीं है, भतः यहाँ “पुनः पुनः चस्कन्द? यह व्याख्या ठीक नहीं है । वह भ्रममूलक दै । 
एवं छोडन्त के द्विस्व की आपत्ति भी होगी । पुरीमवस्कन्द यहां मध्यम पुरुष एकवचन की व्याख्या 
भी गळत हैं, पुरुष एवं वचन संज्ञा नहीं होती ऐसा पूर्व में कह चुके हैं । 


पं० ्रीबाछMङृष्णपञ्चोलि विरचित र॒श्नप्रभा में लकाराथ प्रकरण समाप्त । 


इति श्रीभट्टोजिदीक्षितबिरचितायां सिद्धान्तकौमुयां 
तिङम्तप्रकरणं समाप्तम्‌ । | 
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अथ कृदन्तकृत्यप्रक्रिया 
२८३० धातोः २।१।९१। 
आ वृतीयसमाप्रेरधिकारोऽयम । 
तृतौयाध्याय की समाप्तिपय॑न्त “धातोः का अधिकार हे । वइ वक्ष्यमाण सूत्र में सम्बद्ध होकर 
वक्ष्यमाण प्रत्यय धातु से पर में होंगे। धातु से बिहित तिङ्‌ शित्‌ भिन्न की आर्धषातुक संशा 


होती है। सन्निहित धातु के अधिकार में विहित तिङ भिन्न प्रस्ययों की कृदतिङ्‌ से कृत संशा 
होती है आदि अनेक प्रयोजन इस अधिकार सूत्र के हैं । 


तत्रोपपदं सप्तमीस्थम ३।१।९२। 
सप्तम्यन्त जो पद उसका खो वाच्य थर उसका वाचक जो शब्द उसकी उपपद संशा रोती 
है, षह उप५दसंशठक्ष शब्द पूवं में रइते तत्तत सूत्रों से धातु के उत्तर कृत प्रत्यय होते ह 
कुम्भकारः आदि उदाहरण इसके हैं । 


कृदतिङ्‌ ३।१।९३। 


Pa धातु के अधिकार करके विधीयमान जो तिङ भिन्न प्रत्यय उनकी कृत संघा 
होती है 


२८३१ वाड्सरूपोइस्रियाम ३।१।९४। 
परिभाषेयम्‌ | अस्मिन्‌ घात्वधिकारे5सरूपो5पवादप्रत्यय उत्सगँस्य बाघका 
बा स्यात्‌ स्थ्यधिकारोक्त विना । 
यह परिभाषा शाख है, अनियम में नियमकारिणी को परिभाषा कहते हैं, यह सामान्य 


परिभाषा स्वरूप है । इस “धातोः? के अधिकार में असमान रूप अपवाद उत्सगं को विकल्प बाघ 
करता है, किन्तु 'खिर्या क्तिन्‌? से ख्रियाम्‌ के अधिकार युक्त प्रत्ययों में इसकी प्रवृत्ति नहीं है अर्थात्‌ 
ने नित्य उत्सर्ग के बाधक दै । 

विमशं--सरूपशब्द्दा्थ-समानानुपूर्वीक सारूप्यवान्‌ अथ है। यहां सारूप्य भनुबन्ष से 
इतर प्रत्यय के अवयव वर्णो का ही गृहीत है 'नानुबन्धकृतमसारूप्यम्‌? यह परिभाषा 'ददाति- 
दधात्योविमाषा! में स्थित 'विभाषा? से शापित है। अतः भण एवं क आदि में अनुबन्ध मकार 
ककार से इतर अ भा का परस्पर सारूप्य ही है अतः वहां इस परिभाषा का विषय नहीं है। 
क प्रत्यय अपने विषय में भण्‌ को नित्य बाध करता है । 


२८३२ कृत्याः ३।१।९५। 
अधिकारोऽयं ण्वुलः प्राक । 


यहां से 'व्वुल्तचो” सूत्र के पूवं तक गत्याः इस पद का अधिकार है। इस लिये इस प्रकरण 
को इत्य प्रक्रिया कहते है । 


& सि० ० 
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१३० बैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी 
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९ 
२८३३ कतेरि कृत्‌ २।४।९५। 
कृत प्रत्ययः कतरि स्यात्‌ , इति प्राप्ते 
चात्वथै व्यापाराश्रयरूप कर्ता में कृत प्रत्यय होता है । इस सूत्र से कर्ता में सभी कृत्‌ प्रत्यय 
प्राप्त हुए, यह सामान्य = व्यापक वचन है। उसके बाध्य विशेषवचन व्याप्यवचन वक्ष्यमाण है, 
बाषकविषय से अतिरिक्त स्थल में कृत्प्रत्यय कठृंरूपार्थ में होता है। 'प्रकल्प्य चापबाद, 
बिषयम्‌ उरसगः प्रवत॑ते’ यह नियम दै । अन्यया अपवाद विधान ही व्यर्थ हो जायगा । 


२८३४ तयोरेव कृत्यक्तखलथीः २।४।७०। 
एते भाषकमेणोरेब स्युः | 
धातु के उत्तर इत्य, क्त एवं खलर्थ प्रत्यय भाव एवं कम में छी होते हैं। अर्थात्‌ कर्ती में 
नहीं बे होते | यह सूत्र का भपवाइ है । अकमंक धातु से कृत प्रत्यय भाव में सकमक धातु से 
इरप्रस्यय कमंरूप अर्थ में होते हैं । 
इन प्रत्ययो से अतिरिक्त कृत प्रश्यय पूर्व सूत्र से कर्ता में होता है । 


२८३५ तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।९६। | 
घातोरेते प्रत्ययाः स्युः | तकाररेफो स्वराथों । एधितव्यम्‌ , एघनीयं त्वया | 
भावे ओत्सर्गिकमेकवचनं झोबत्वद्व । चेतव्यः, चयनीयो वा धर्मस्त्वया | 
® बसेस्तव्यत्‌ कतेरि णिश £ । बसतीति बास्तव्यः। & केलिमर उपसं- 
ख्यानम्‌ & | पचेलिमा माषाः पक्तव्याः | भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्याः, कमेणि 
प्रत्यय: | बृत्तिकारस्तु कमकतरि चायभिष्यत इत्याह तदू भाष्यवि बद्धम्‌ । | 
षातु से तब्यत्‌ , तम्य एवं भनोयर प्रत्यय शोते हैं । तव्यत्‌ में तकार एवं अनीयर्‌ में रेफ वना 
दोनों स्वर के किए हैं । तित्स्वरितम्‌ से स्वरितत्व-विधानाथं तकार है । एवं “उपोत्तमं | 
रिति! सूत्र से मध्योदात्ताथ रेफ है । अकमेक वृद्धिननक ब्यापारार्थक एध धातु से तव्यदादि 
प्रत्यय माव में होते हैं । भाव में कृत प्रत्यय स्थळ में कृदन्त से स्वाभाविक एकवचन एवं नस 
करव रहता हे । माव में कृत्‌ प्रत्यय होने से कर्ता अनुक्त है भतः कढंबाचक से तृतीया विभक्ति 
हुई । 'स्वया! यहां । ] 
चिभ्‌ चयने धातु सकर्मक है, धातु का भर्थ राशिकरणजनकब्यापार है । फल र 
का भित्र ? अधिकरण से स्वार्थफलब्यधिकरणव्यापारवाचकस्वम्‌ = सकरमेकदबम्‌ । कम 
सब्यदादि हुए। कमंरूप अर्थ कृतप्रस्यय से उक्त होने से कमंबाचक धर्मादि से प्रथम | 
अनुक्त कर्ता होने से कहँवाचक से तृतीया हुई-चेतव्यो धर्मः त्वया । + निवासार्थक बस्‌ षो, । 
-कतेरूप अर्थ में तब्यत प्रत्यय होता है एवं ब तव्यत्‌ णितसद्दश होता है । णिव प्रत्यय पर 
| रहते बिषीयमान कायं तब्यत्‌ पर में रते होता है । वास्तब्यः यहाँ त्यत कर्ता में हुआ ९१ 
| उपषाया?' ते वृद्धि हुई । निवासजनकःम्पापारकता यह बोध हुआ, प्रत्ययायें विशेष्य १ 
'कृदन्तस्यळ में होता दै । तिडन्तस्वल में धारवर्थ व्यापारविशेष्यक बोध होता है । टी 
विमशं--निर कोक्ति:--“मावप्रधानमारख्यात॑ सस्वप्रधानानि नामानि” तिप्‌ भा ह 
आख्यात कहते है । सरव = रम्यक है! इस निरुक्तोक्ति में दो क्य एवं दो लक्षण समाविष्ट भ 
१ भार्यातम्‌ = तिङन्तम्‌ यह रक्ष्य १ । (२ नाम ० प्रातिपदिक लक्ष्य है. सश्तपबानानि” “ 


~~ 0000 यि 


व्यापार 
में प्रत्यय 
[ एव 


। 
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कृदन्वकृत्यप्रक्रिया १३१ 
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` प्रघानानि यह लक्षण है । कतरि आदि सूत्रों में कर्ता, कमें, शब्द पर्मिप्रधान है, धमेप्रधान नहीं 


है “शक्तिमद्‌ कारकम्‌? पक्ष का यहां समाश्रयण है । माव में अकमंक से कृत्‌ प्रत्यय प्रकृत्यर्थं बास्वर्थ 
क्रिया का दी भनुवादक है, अतः वहां क्रिया का द्विषामान न दुभा । विशेष निव॑चन तैयाकरण भू० 
पञ्जोछी “प्रमा? में देखिए । 

पातु से उत्तर केलिमर्‌ प्रत्यय भी होता है। ककार इतसंशक है। पच्‌ घातु सकमंक है, 
कमे. भर्थ में यह प्रत्यय होकर पचेलिमाः माषाः = कतुंनिष्ठव्यापारजन्यविविृत्तिरूपफका- 
अया मांपाः--यह अर्थ में कमंविशेष्यक बोध हुआ । इसी प्रकार मिदेलिमाः सरछा!-यहां 'ढंतै- 
वृत्तिव्यापार जन्यद्विधामवनरूपफछाश्रयबहुस्वविशिष्टाः सरलाः यह अथे हुआ । इसी प्रकार 
धात्वर्थ, फल, प्रत्ययार्थं का संत्र शानकर शाब्दबोध करने से व्युत्पत्ति होगी। अध्ययन एवं 
अध्यापन के दोष से उत्तरोत्तर हास शास्त्र का एवं शाखर्शो का हो रहा है। 

वृत्तिकार 'केछिमर्‌ प्रत्यय को कर्मकर्ता में होता है वेसा कह रहे हैं। वह कथन माष्यादि- 
विरद्ध होने से उपेक्ष्य दै । 


२८३६ कृत्यचः ८४।२९। 
उपसर्गस्थान्निमित्तात्‌ परस्याच उत्तरस्य कृत्स्थस्य नस्य णत्बं स्यात्‌ । 
प्रयाणीयम्‌ | अचः किम्‌., प्रमग्नः | &नििंण्ण रयो पसंख्यानम्‌ । अचः परत्वा- 
भाबादप्राप्ते वचनम्‌ । परस्य णत्बम्‌ , पूवस्य ष्टुत्वम्‌ । निर्विण्णः । 


उपसर्गस्थ निमित्त से पर धातु के अत्रत्र अच्‌ ते पर जो कृत प्रत्यय उसका अवयव नकार 
को णकार होता है। प्रयाणीयम्‌ , यहां थनीयर के नकार को णकार हुआ । निविण्ण में नकार 


अच्‌ से उत्तर नहीं दै वद भग्रापत गत्र था उसके विवान के लि? वातिझ किया दै । वह निविण्ण में 


णल्व करता है कृत प्रत्यय के अवयव ना को धातु के नकार को ष्डुत्व से णकार हुआ । 


२८३७ णेविंभाषा ८।४।३०। | 
उपसगेस्थाज्निमित्तात्‌ परस्य ण्यन्तादू बिहितो यः कृन्‌ तत्स्थस्य नस्य णो 
जा स्यात्‌ । प्रयापणीयप्र्‌ | प्रयापनीयम्‌ । बिहितबिशेषणं किम्‌ , यका व्यब- 
धानेऽपि यथा स्यात्‌ | प्रयाप्यमाणं पश्य । 'णत्वे दुर उपसगेत्बं ने'त्युक्तम्‌ | 
दुयोनम्‌ । दुयौपनम्‌ । 
उपसगंस्थ निमित्त से उत्तर ण्यन्त से विदित जो कृत प्रत्यय उसके नकार को विकल्प णकार 
होता है । प्रया से अनीयर्‌ णत्व । पक्ष में णत्वामाव । ण्यन्त से विहित क्यों कद्दा ? ण्यन्त से 
पर ऐसा क्यों न कहा ! उसका फळ यक्‌ व्यवधान में भी णत्वा्थं है। णर में दुर्‌ को उपसगंस्व 
का प्रतिषेध पूवंकथित है । अतः णत्वामात्र से दुर्यापनम्‌ , हुआ । 


२८३८ हलइचेजुपधात्‌ ८।४।३१। 
हलादेरिजुपध।त्‌ कन्नस्याचः परस्य णो बा स्यात्‌ | प्रकोपणीयम्‌ । प्रकोप: 
नीयम्‌ । हल्‌ किम्‌ , प्रोहणी यम्‌ | इजुपधात्‌ किम्‌ , प्रबपणीयम्‌ । 


उपसगेस्थ निमित्त से पर इछादि इच्‌ है उपधा में जिसको ऐसा धातु से पर कृत प्रत्यय के 
नकार भ्‌ से पर रहे वह णकर विकश्प से होता है। 
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ति क “द SSS an 2000 
प्रपूवेक क्रोषार्थक कुप्‌ से अनीयर्‌ गुण णत्व छु अस्‌-प्रकोपणीवन्‌ । पक्ष में णत्व का अमाव ते 
प्रकोपनीयम्‌। कुप कोषे । प्रोहणीयम्‌ , ऊ वितके । “कृत्यचः? से नित्यणत्व होता है । प्रवपणी- 


यम्‌ । बीज सन्ताने । भनीयर्‌ 'कत्यचः से नित्यणख हुआ । 
२८३९ इजादे। सनुम! ८।४।३२। 


सनुमश्चेदू भवति तर्हि इजादेहेलन्ताद्‌ बिहितो यः कृत्‌ तत्स्थस्येब । 
प्रेङ्खणीयम्‌ । इजादेः किम्‌ , मगि संपणे । प्रमङ्गनीयम्‌ । सुमम्रहणमचुस्वारोप- 
लक्षणम्‌ । अटकुप्बाडः इति सूत्नेऽप्येवम्‌ | तेनेह न, प्रेन्वनम्‌ । इह तु स्यादेव- 

ण 

0002. चातु के नकार जो कत प्रत्यय का अवयव है उसको णस्व दो तो इजादि हनत धातु 
से बिहित जो कृत्‌ तरस्थ को ही नकार को णत्व होता है । अन्य को नहीं । यथा-प्रेङ्खणीयम्‌ । 
कुश्यचः से वह सिद्ध था यह सूत्र नियमार्थ है, नियमाकार पूव में प्रदर्शित है। अनुवृत्त इ 
तदन्तपरक है, तदादिपरकत्व इजादि धातुओं में सम्भव नहीं इं । 

विमर्श--विदितगभित व्याख्यान न करते तो नियमाथंता इसकी न होती । णिनन्त से 
विहित भी कृप्रत्यय के नकार को णिलोप करने पर इलन्त से पर के कारण 'णिविंभाषा' शस 
बिकश्प को बाधने के छिए विषिस्व इस सूत्र को सम्भव होने से । विधिसूत्र दी यह है ऐसी इृष्टापत्ति 
में तो भणिजन्तप्रकृतिक भनीयर्‌प्रत्ययान्त प्रेङ्खणीयम्‌ । उदाहरण नहीं होगा । किन्तु ण्यन्त” 
प्रकृतिक हो उदाहरण होगा, किन्ल-यह सूत्र यदि नियमार्थ न होता तो “प्रमङ्गनीयम्‌' यहां 
कृत्यचः से णत्व होता अतः विहित ३ विशेषण आवह्यक हे। “प्रेन्वनम्‌? के लिए यह विध्य॑ 
सम्भव क्यों नहीँ नुम्‌ के नकार के व्यवधान से कृत्यचः की प्राप्ति नदीं है। जुस्‌ हणम्‌ 
अनुस्वार का नकार उपलक्षण है, वहां “अट्कुप्वाङ्‌? की तरह अतुस्वारबोधक है। अतः यहाँ | 
बिहितयुक्त व्याख्या कर के इस सूत्र को नियमार्थपरक ही मानना चाहिये । | 

सूत्र में इजादि ग्रहण से मगि सपैणे--पुमङगनीयम्‌ । | प्रेन्वनम? यहां अनुस्वारामाव प्रयुक्त 
णत्वाभाब है । प्रोम्मणम्‌ में अनुस्वार परसवण से णत्व हुआ । 


२८४० वा निसनिश्निन्दाम्‌ ८।४।३३। | 

एषां नस्य णो बा स्यात्‌ कृति परे प्रणिसितव्यम्‌ | प्रनि सितव्यम्‌ | | 

कृत प्रत्यय पर में रहते उपसगे निमित्त से पर निस निक्ष निन्द धातु के नकार को ग 
विकल्प से होता है । यहां कृत्यचः से कृति की अनुवृत्ति दै । 


२८४१ न माभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्र्‌ ८।४।३४। त 
एभ्यः कुभस्य णो न। प्रभानीयम्‌ | प्रभवनीयम्‌ | & पूञ एवेह महण र 
ष्यते & । पूकस्तु प्रपबणीयः सोम: | #्यम्तभादीनामुपसंख्यानम्‌ छै | 60 
नीयम्‌ । कशाः शस्य यो वेत्युक्त॑ णत्वप्रकरणोपरि तदुबोध्यम्‌ ; यल 
सिद्धत्वेन शकारव्यबघानान्न णत्वम्‌ | प्रस्यालीयम | कि 
उपसगंस्थ निमित्त से पर भा, भू , पू, कमि, गमि, प्यायी, वेप्‌ इन पाठ से पर तत 
त्ययाबयव नकार को णकारादेश नहीँ होता है । यहां पूञ्‌ से पर इव नकारको 


|| 

| 
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है। पूछ से कृत नकार को णकार होता ही है । प्रपवणीयः सोमः । किन्तु भादि शब्दान्तर 
होने से सूत्रतः णकार निषेध अप्राप्त था। अतः वातिक ने ण्यन्तमा भादि से पर कृत्तत्ययावयब 
नकार को णादेश का निषेध किया । 
बिमश--पप्रकृतिग्रदणे ण्यधिकस्वापि ग्रहणम्‌? यह हेरचङि से ज्ञापन करेंगे, उस परिस्थिति 
में यह वार्तिक अनावश्यक है, सूत्र से ही णत्व निषेध सिद्ध है, ऐसी शङ्का यहां करनी चाहिये। 
-धअचछि' से ज्ञापित वचन कुत्वमात्रविषयक है । अर्थात्‌ कुत्व करने में प्रकृतिग्रहण से ण्यधिक 
का मी ग्रहण करना चाहिये । अन्यत्र नहीं । विशेष ज्ञापन में माष्य ही प्रमाण है! 
प्रपृंक व्यक्तवचनार्थक चक्षिङ्‌ धातु से अनीयर्‌ प्रत्यय करके ख्यान्‌ आदेश कशान है । 
शकार को वि० यकारादेश-विधायक वार्तिक णत्वप्रकरणोपरि दै । उसके भसिद्धत्व के कारण 
शुकार-व्यवधान से णत्व न हुआ-प्रख्यानीयम्‌ । 
२८४२ कृत्यल्युठो बहुलम्‌ ३।३।११३। 
स्नात्यनेन स्नानीयं चूर्णम्‌ | दीयतेऽस्मे दानीयो बिप्रः । 
कृस्यसंश्चक प्रत्यय एवं ल्युट्‌ प्रत्यय जिस अर्थ में जिनसे कहे हैं उनसे भिन्न ग्थोमे भी बे 
बहुरुग्रहणात्‌ होते हैं । अनीयर्‌ प्रत्यय यथा यहां करण मर्थ में कर 'स्नानीयम्‌! हुभा-- 
स्नानक्रिया में प्रकृष्टोपकारक जो चूर्ण है उसको अनीयर्‌ कहता है । दानक्रिया का जो उद्देश्य 
आह्यग उस सम्प्रदाय अर्थ में अनीयर्‌ प्रत्यय हुआ दानीयो विप्रः । चूणेरूप करण ब्राह्मणरूप 
सम्प्रदान कारक उक्त अनीयर्‌ सै है अतः उमय ते प्रथमा हुई । 


२८४३ अचो यत्‌ ३।२।९७। 


« < 

अजन्ताडू धातोयंत्‌ स्थात्‌ । चेयम्‌ । जेयम्‌ | अजभ्रहणं शक्यमकतुम्‌ | 
योगविभागोऽप्येबम्‌ । तव्यदादिष्वेब यदोऽपि सुपठत्बात्‌ । 

अच प्रस्याहारं बोध्य वर्णं है चरम भवयव जिनका ऐसे धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है। तकार 
की इत्संशा लोप है। राशिकरण जनक व्यापारार्थक चि-धातु जो सकमक है उससे कमै में 
यत्‌ प्रत्यय आर्धधातुकसंशा गुण प्रातिपादिक संशा सु भम्‌ पूर्वेशप चेयम्‌ । सकमंक जयार्थेक 
जिधातु से कम॑ में यव भादि जेयम्‌ । चेयम्‌ = धनम्‌ । जेयम्‌ = मनः। अच्‌ ग्रहण सूत्र में न करना 
यत्‌ का तब्यदादि में पाठ करना सूत्र योग विभाग अनावश्यक है। इन्त धातु से ण्यत्‌ विधान 
होने से परिशेष न्याय से अजन्त धातु से ही यत प्रत्यय सम्भव है। भूतपूर्वं अजन्त से यदथ 
अच्‌ ग्रहण यह कश्पना भाष्यादि विरुद्ध एवं दोषग्रस्त होने से भनादरणीय है। येन क्रमेण 
भष्टाध्यायी आचायंपडिता दैन क्रमेण पारायणजन्यम्‌ अद्ृष्टफछायै स्वतन्त्रं सूत्रमिति 
आस्तिकाः । 


२८४४ इद्यति ६।४।६५। 
यति परे आत ईत्‌ स्यात्‌ । गुणः | देयम्‌ । ग्लेयप् । & तकिशसिचति- 
यतिजनिभ्यो यद्‌ वाच्यः $ तक्यम्‌ । शक्यम्‌ | चत्यम्‌ | यत्यम्‌ | जन्यम्‌ | 
जनेयंदूबिधिः स्वरार्थः, ण्यतापि रूपसिद्धेः । न च बृद्धिप्रसङ्गः, जनिवध्योः 


श्चेति निषेधात्‌ | & हनो वा यदू बघश्च बक्तव्यः ॐ । वध्यः | पत्ते वच्यमाणो 
ण्यत्‌ , घात्यः | 
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यत्‌ प्रत्यय पर रइते धातु के आकार को ईकारादेश होता है। सकमंक दा धातु से कमै मे 
्रस्यय करके आकार को 'शेकार गुण कृदन्त तदादिनिमित्तक प्रातिपदिकरंश्षा सु अम्‌ वरूप 
देयम्‌ = दानकर्म वस्तु धनादि। इर्षक्षयार्थक स्लेषातु से यत्‌ आदेश सूत्र से आत्व ईकार देश 
गुण सु भम्‌ पूर्वरूप ग्लेयम्‌ । * तक्‌ , शस्‌ , चत्‌ , यत्‌ , जन्‌ इन घातुर्भो से यत्‌ प्रत्यय होता 
है। जन्‌ से यत न करने पर भी “ऋषलोण्यंतः सूत्र से ण्यत्‌ करने पर मी रूपसिद्धि 'जन्यम्‌? 
होती, ण्यत में वृद्धि प्रसक्ति का 'जनिवध्योश्व' से निषेध है, पुनः जन्‌ से यत प्रत्यय विधान 


स्वराथ है । 
हन्‌ से यत प्रत्यय होता है एवं वधादेश इन्‌ को विकश्प से होता है । वध्यपक्ष में ण्यत्‌ से 


घात्यः | इनस्त सूत्र से तकारादेश, दो इन्तेः से कुत्व हुआ । 
२८४५ पोरदुपधात्‌ ३।१।९८। 
पबगीन्तादू अदुपधात्‌ यत्‌ स्यात्‌ | ण्यतोऽपवादः । शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ | 
“नानुषन्धकृतमसारूष्यम्‌? अतो न ण्यत्‌ , तव्यदादयस्तु स्युरेब । 


भकारोपष पवगांन्त धाठुओों से पर ण्यत्‌ को बाधकर यत्‌ प्रत्यय होता है | ण्यत्‌ एट यत्‌ में 
अनुबन्धेतर स्वरूप है अतः नित्य यत्‌ ने ण्यत्‌ को बाध किया है। पक्ष में तव्यत्‌ भादि 


होते ही हें । 
२८४६ आडो यि ७।१।६५। 
आङः परस्य लभेनुम्‌ स्यादू यादौ प्रत्यये विवक्षिते । नुमि कृते$दुपध- 
त्वाभावात्‌ ण्यदेव, आलम्भ्यो गौः । 
सूत्र में 'यि? विवक्षित सप्तमी है, परसप्तमी नहीं है। आह से पर जो लभ्‌ धातु उसको घुम्‌ 
भागम होता है, यादि प्रत्यय विवक्षित रइते । नुम्‌ करने के बाद उपधा में अकार न होने से पोर 
दुपधात्‌ से यत्‌ भप्राप्त है अतः इलन्त लक्षण ण्यत्‌ हुआ । आलम्भ्यो गौः । 
२८४७ उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ ७१।६६। 
उपल्लम्भ्यः साधु: | स्तुतौ किम्‌ , उपलब्धुं शक्यः उपलभ्यः । 
प्रशंसा भर्थ में उप उपसर्ग पूर्वक लम्‌ को नुम्‌ आगम होता है यादि प्रत्यय विवक्षित रहतै। 
चुस्‌ करके ण्यत्‌ । स्तुति भिन्न में यत्‌ प्रत्यय हुआ । 
२८४८ शकिसहोश्च ३।१।९९। 
शक्यम्‌ | सह्यम्‌ | 
शक्‌ एवं सह धातु से उत्तर यत्‌ प्रत्यय होता है । शक्यम्‌ । सह्यम्‌ । 
२८३९ गदमदचरयमश्चानुपसगे ३।१।१००। 
गद्यम्‌ । मद्यम्‌ । चर्यम्‌ । $चरेराक्रि चागुरौ $ । आचर्यो देशः 
इत्यर्थः । अगुरौ किम्‌ , आचायो रुरुः । यमेनियमार्थम्‌ , सोपसगोन्मा भ 
प्रयाम्यम्‌ | निपूबोत्‌ स्यादेष, तेन 'न तत्र भवेद्‌ विनियम्यमिःति- ब्रातिक 


गन्तव्य 
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गात्‌ ।, एतेनानियम्यस्य नार्युक्तः । 'रवया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा’ इत्यादि 
व्याख्यातम्‌ । नियमे साधुरिति वा | 

उपसर्ग रहित गद मद चर यम इन धातु्ओों से यत्‌ प्रत्यय होता है । आद्पूवक चर घालु 
से गुरुमिन्न अध में यत प्रत्यय होता है । गन्तव्य देश में आचर्य: देशः । आचार्यो गुरुः यहां ण्यद्‌ 
गुरु में है । पोरदुपथात सूत्र से यम्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय सिद्ध ही था । पुमः यहां यत प्रत्ययार्थ 
जो यम्‌ धातु का पाठ किया है वह नियमार्थ है-यम्‌ धातु से यदि यत हो तो अनुपस/पूर्व- 
कादेव, इस नियम से उपसर्ग पूर्वक यम्‌ से यत्‌ न होकर ण्यत्‌ प्रस्यय ही शोमा। यथा-- 
भ्रयाम्यम्‌ । विनियम्यम्‌? शस भाष्य वातिक प्रयोग से निपूवे यम्‌ से तो यत प्रत्यय शोता ही है । 
इस वातिक प्रयोग से अनियम्य प्रयोग सिद्ध हुआ । यहां यम्‌ से यत नञ्‌ तत्पुरुष है । 

त्वया नियम्या प्रभृति प्रयोगों की यत्‌ से सिद्धि हुई । अथवा नियमे साघु अर्थ में सप्तम्यन्त 
से यत साघु अर्थ में हुभा है यहद मी प्रकारान्तर दै । 

'यमः समुपनिविषु च? शति वैकह्पिक अप्‌ प्रत्यय के अमाव में 'तत्र साधुः? से यत्‌ प्रत्यय होता 
है | 'त्वया' में करण में तृतीया है यहद भी पक्षान्तर ४ । 


२८५० अवद्यपण्यवयी गह्यपणितव्यानिरोधेषु ३।१।१०१। | | 
बदेनेनि उपपदे बदः सुपीति यत्क्यपोः प्राप्तयोयेदेव, सोऽपि गहाीयामे- || 
वेत्युभयाथ निपातनम्‌ | अवद्यम्‌ = पापम्‌ | गह्मेति किम्‌ , अनुद्यं गुरुनाम, hl 
तद्धि न गह्मं बचनानहञ्च | | | 


“आत्मनाम शुरोनीम नामातिकृपणस्य च | 
श्वेयस्कामो न गृह्णीयाऽञ्येष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ १ ॥ 

| इति स्मृतेः । पण्या गौः, व्यबहतेव्येत्यर्थः । पाण्यमन्यत्‌ = स्तुत्यहे- 
| मित्यर्थः । अनिरोघो5 प्रति बन्धस्तस्मिन्‌ विषये वृङो यत्‌ | शतेन बयी कन्या । 
वृत्यान्या | 

गह्यं पणितव्य एवं अनिरोध अर्थ में क्रम से अवद्य, पण्य, वर्य्यं वे यत्‌ प्रत्ययान्त पद निपातन 
से सिद्ध होते हैं ।. नञ्‌ उपपद में रहते वदू धातु से “वदः सुपि क्यपू च? से क्यप एवं यत दो 
प्रत्यय प्राप्त थे किन्तु यत्‌ ही होता है, वह यत भी गर्दा रूप अर्थ में | यह उभय निपातन है।- 
भवद्य पापम्‌ । जो गहं नहीं है एवं कहने योग्य भी नहीं है वहां नख्‌ पूवंक बदू से क्यप्‌ सम्प्र- 
सारण पूवैरूपादि भनुद्य गुरुनाम । गुरुनाम शिष्यमुख से उच्चारण करने में अयोग्य है। अपना 
नाम, गुरु का नाम, अतिकूपण का नाम, ज्येष्ठपुत्र या पुत्री का नाम, एवं धर्मपत्नी का नाम 
इन नामों को कल्याण कामनायुक्त पुरुष उच्चारण न करें यह शाखाशा दै । अर्थात्‌ स्मृति वचन 
आदरणीय है । पण धातु व्यवहार एवं स्तुति में है । पण्या गौः यहां ब्यवह॒तेव्य में यत्‌ निपातित 
है, स्तुत्यथे में ण्यत्‌ पाण्यम्‌ = स्तुतिकर्म । अनिरोध से अप्रतिबन्ध = भनियम गृहीत हे । इस अर्थ 
में बृढ धातु से यत प्रत्यय होता हे । अविवाहित कन्या के छिए सेकड़ों स्थलों में बर खोजा जाता 
है निश्चित होने पर सुयोग्य वर के साथ वैध सम्बन्धार्थ पवित्र विवाह संरकार होता हे शतेन 
बर्या कन्या । अन्य भथे में 'वृत्या? यहां क्यप्‌ तुक्‌ है । 


२८५१ वहां करणम्‌ ३।११०२। 
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बहन्त्यनेनेति बह्यं शकटम्‌ | करणं किम्‌ , बाह्यम्‌ । वोढव्यम्‌ | 

बह धातु से करण अर्थ गें यत्‌ का निपातन होता है । वहन क्रिया में प्रकृष्टोपकारक शकरादि 
है उस करण में यत से वह्मम्‌ । करण मिश्च भर्थ में वह से कर्म में ण्यत्‌ प्रत्यय या तब्यत्‌ प्रत्यय 
से वाह्मम्‌ । वोढव्यम्‌ होता है । 


२८५२ अय! स्वामिवैश्ययोः ३।१।१०३। 
ब्हगतो अस्मादू यत्‌ । ण्यतो5पवाद: | अर्यः स्वामी वेश्यो बा । अनयोः 
किम्‌ , आर्यो ब्राह्मण: । प्राप्तव्य इत्यथेः । 
स्वामो एं वैश्य अर्थ में ऋ धातु से यत्‌ प्रत्यय निपातन से अर्थ यद रूप सिद्ध होता दै । 
यह नियातन लभ्य यत्‌ ण्यत्‌ का अपवाद है । स्वामी या वैश्य को अर्य कहते हैं। अन्यत्र कमै में 
ण्यत्‌ वृद्धि से आये: यहां प्राप्ति रूप फलाश्रय ब्राह्मण दै । 


२८५३ उपसया काल्या प्रजने ३।१।१०४। 
गर्भप्रहण प्राप्तकाला चेदित्य्थः । उपसयो गौः। गभौधानाथः बृषभेणो- 
पगन्तु योग्येत्यथेः | प्रजने काल्येति किम्‌ , उपसायौ काशी । प्राप्तव्येत्यथः । 
गर्भप्रहण में प्राप्काला स्रीलिक्ग पशुव्यक्ति विवक्षा विषय में उपसर्गपूर्वक गत्यर्थक स्‌ धातु से 


` निपातन से यत्‌ प्रत्यय होता है । उपसर्या गौः। गरम को धारण करने के लिए वृषभ के समीप | 
गमन, योग्य गौ यह अथे है । प्राप्तिक्रियाकर्म काशी भर्थ में उपसार्या काशी जाने योग्य । | 


। 
२८५४ अजयं सङ्गतम्‌ ३।१।१०५। | 
| 
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नन्‌ पूबोज्जीयेतेः कतेरि यत्‌ सङ्गतं चेद्‌ विशेष्यम्‌ । न जीरयेतीत्यजयेम्‌ | 
तिन सङ्गतमाय्यैण रामाजयं कुरु दुतमि!ति भट्टिः । 'मगैरजय जरसोपदिष्टम- 
देहबन्धाय पुनबेषन्धे'त्यत्र तु सङ्गतसिति विशेष्यम्‌ अध्याहायेम्‌ । संगतं किम्‌, । 
अजरिता कम्बलः । भावे तु सङ्गतकतृकेऽपि ण्यदेव | अजाय्य सङ्गतेन | 
नभ्‌ पूवक ज धातु से कतृरूप अथं में यत्‌ प्रत्यय होता है सङ्गत रूप अर्थ विशेष्य रहने पर, 
' न नष्ट होने वाळी सङ्गति इस अथै में अजर्यम्‌ निपातन से छब्ध हुआ । अद्टिवाक्य में कहा है छि 
है राम ! जल्दी से आयं «श्रेष्ठ जो सुग्रीव है उनसे कभी नष्ट न दोने वाली सङ्गति को आप करें 
यहां “भजयंम्‌? यह हुआ । दशरथ राजा को वृद्धावस्था ने उपदेश किया कि हे राजन्‌ संसार में 
जन्ममरण प्रयुक्त बन्धनों से मुक्त होने के छिये अब आप गृह एवं राज्यादिक सबको छोड़ कर 
बन में जाकर वनवास से बन में स्थित उन इरिणों से नष्ट न न होने वाली सङ्गति को कीजिये। 
बहा मी अजयंम्‌ यह प्रयोग हुआ । यहां सङ्गत ल्प 
ती म्‌ का अध्याहार करना चाहिये। जहां सङ्गत 
अर्थ विशेष्यतया प्रतोयमान नहीं है वहां यर्प्रत्ययामाव है यथा--भजरिता कम्बलः यहां न: 
वेक ज धातु से तृच प्रत्यय आध॑धातुक संज्ञा इडागम छुआ । भाव में सहृतकतृक रहे वह ण्यत ही 
होता है यत प्रत्यय नहीं । अजाय्यै सङ्गतेन । क 


ओ_ २८५५ बदः सुपि क्यप्‌ च ३।१।१०६। 
उत्तरसूत्रादिह “भावे” इत्यनुकृष्यते | बदेभोवे क्यप्‌ स्याच्चाद्यत्‌ अनुपसग 
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oe द 
सुप्युपपदे । न्रह्मो्यम्‌ । ब्रह्मवद्यम्‌ । ब्रह्म वेदः, तस्य बदनमित्यथ; | कर्मणि 
प्रत्ययाबित्येके | उपसग तु ण्यदेव, अनुवाद्यम्‌ | अपवाद्यम्‌ | 

उत्तर सूत्र से यहाँ मावे का अपकर्षण है । वदू धातु से भाव में क्यप्‌ एवं चकार से यव प्रत्यय 
होता है, उपसगेभिन्न खुबन्त उपपद में रहते । वेद का कथन अर्थ में ब्रह्मोथम्‌ यहाँ क्यप्‌ समपर 
सारण पूर्वरूप गुण छु अम्‌ पूर्वरूप हैं । यत्‌ में ब्रह्मवद्यम्‌ । कोई कहते हैं कि यत क्यप्‌ वे दोर्नो 
कर्म मै हो हुए। उपसगे उपपद रहते ण्यत्‌ इलन्त लक्षण हुआ, अत उपधायाः से वृद्धि हुई । अनु- 
वाद्यम्‌ । अपवाधम्‌ । 
२८५६ भुवो भावे ३।१।१०७। 
= ८ 
क्यप स्यात्‌ | ब्रह्मणो भात्रो ब्रह्मभूयम्‌ | सुपीत्येव । भड्यमू । अनुपसग 
इत्येब प्रभव्यम्‌ | 
माव में भू धातु से उत्तर क्यप्‌ प्रत्यय होता है, सुबन्त उपपद में रहते । ब्रहाभूयम्‌ । भव्यम्‌ 
यहां सुबन्त उपपद में नहीं अतः क्यपू न हुआ, यत्‌ गुण अवादेश है भनुपसर्गपू्वक में सुबन्त उप- 
पद नहीं भतः प्रभव्यम्‌ में क्यपू न हुआ । किन्तु यत हुआ । 


| २८५७ हनस्त च ३।१।१०८। 
| अलुपसर्ग सुप्युपपदे हन्तेसीवे क्यप्‌ स्यात्‌ तकारश्चान्तादेशः । ब्रह्मणो 
हननं ब्रह्महत्या । स्रीतवं लोकात्‌ | 

अनुपसगं सुबन्त उपपद में रहते इन्‌ धातु से भाव में = धात्वर्थ में क्यप प्रत्यय होता है एवं धातु 
के अन्त्य वण को तकार आदेश होता है । इतिः = इनं ब्रह्मणः हननम्‌ ब्रह्महत्या । यहां जीखिङ्ग 
छोकतः है, भाष्यकार ने कहा है कि-'किङ्गमशिष्यम्‌ , लोकाश्रयत्वात्‌ ।” लिङ्गविधायक वचनों का 
प्रणयन व्यर्थ है, लिज्नशान लोक से होता है, जो ज्ञान लोकसे दो तदर्थ के वचनारम्म व्यर्थ है । 
क्रुणनिवृस्पध भोजनं कर्तब्य एतदर्थं शाखकृता वचनं न निरमायि’ भूख ढगे तो भोजन करना 
चाहिये इसलिए शाखकार ने वचन जिस प्रकार निर्माण नहीं किया उसी प्रकार लोकसिद्ध कार्यं 
पुंछिम्नादि व्यवस्था स्वतः लोक या कोशादि से अवगत करनी चाहिये । 

२८५८ एतिस्तुशास्‌ बृद्जुषः क्यप्‌ ३।१।१०९। 

एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ | 

यहां सुपि उपपदे भावे इनकी निवृत्ति है । एति से इण का ही अहण है इछ इक्‌ का नहीं 
क्योकि वे प्रायः भविपूवेक ही रहते हैं। उनका एति निर्देश डपपन्न नहीं होगा । अतः व्याकरण 
अध्ययन ज्ञान का प्रयोजन भगवान्‌ भाष्यकार ने 'अध्येयम्‌ व्याकरणम्‌? यह का, वहां क्यप्‌ न 
हुआ । इणबदिकः से 'अधीत्या = स्मत्तंव्या माता? यहाँ शक्‌ से क्यप्‌ हुआ है 
` श्‌, स्तु, शास, कृ, इ, जुष्‌ इनसे क्यप्‌ होता है। उपनेय में तो शेक गतो देवादिक से यत 
प्रत्यय है । इण्‌ का (हत्य? यहां तुक्‌ के लिए वक्ष्यमाण सूत्र है 


_ २८५९ हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।१।७१। 
इत्यः । स्तुत्यः । शास इदङूहलोः । शिष्यः । 


| 
॥ 
। 
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So 

इत्यः यहां कर्म में क्यप्‌ प्रत्यय कर ठक्‌ भागम है ' गमनक्रियाजन्य फलाश्रय जो मागे 
उसको इत्य कहते है । स्तुत्यः = उत्कर्ष गुणजोथ जनक व्यापारार्थक स्तु से कर्म में क्यप प्रत्य । 
तुक्‌ स्तुत्य से स्तवनक्रिया कम श्रेष्ठ जन । रघु में 'स्तुत्यं स्तुतिभिः ।? प्रयोग है । शिष्य: = शाह 
योग्यः शिष्यः । शासु अनुशिष्टौ = प्रवृत्तिपयंवसायी शासेरथेः = शास्‌ का अर्थ आज्ञा देकर कार्य 
प्रवृत्ति कराकर उस भाज्ञाप्य ने कायं किया या नहीं उसका भी निरीक्षण करना यह आज्ञापफ के. | 
कतेब्य में सन्निविष्ट है शास्‌ क्यप्‌ शास इदछ से इकारादेश शासिवसि से पत्व शिष्यः = अनु- 
शासन करने योग्य । 


बृ इति बृञो ग्रहण न वृङः, वृत्यः । वृडुस्तु 'बायो:” ऋत्विजः | आहृत्यः | 
जुष्यः पुनः क्यबुक्तिः परस्यापि ण्यतो बाधनाथा । अवश्यस्तुत्यः । शंसिदुहिगु- 
हिभ्यो बा० इति काशिका | शास्यम्‌, रांस्यम्‌ । दुह्यम्‌, दोह्यम्‌ , गुह्यम्‌ , गोह्ममू। | 
प्रशस्यस्य श्र: । ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः | इति सूत्रद्वयबलाच्छंसेः सिद्धम्‌। | 
इतरयोस्तु मूलं मृग्यम्‌ । $ आङपूवीदव्जेः संज्ञायाभुपसंख्यानम्‌ § । अब्जू 
व्यक्तिम्रक्षणादिषु बाहुलकात्‌ करणे क्यप्‌, अनिदिताम्‌ इति नलोपः । आज्यम्‌ | 


पतिस्तुशास्‌' सूत्र में इपद से वृञ्॒ का ग्रहण है वृत्यः । वृद्ध से ण्यत्‌ वार्याः = यश्चा | 
स्वीकार करने योग्य वेदाध्यायिनः ब्राह्मणाः । 'ईडवृन्द' इस ज्ञापन से वृद्ध का ग्रहण नहीं बदा | 
शडबृद्धि साइचयं से 'भात्मनेपदीः? वृद्ध का अइण है । आदर = सत्कार करने योग्य में कर्म में 
क्य _आइत्यः । प्रीति एवं सेवनार्थक जुषी धातु से कमै में क्यप्‌ जुभ्यः = सेव्यः । या प्रीत्याश्रयो 
चनः । क्यप्‌ की अनुवृत्ति आती पुनः सूत्र में क्यबुक्ति इस लिए है कि परत्व के कारण प्राप्त | 
जो ण्यत्‌ उसको भी बाधनार्थ है। | 


ओरावइ्यके से प्राप्त ण्य का अवकाश भवस्यलाव्यम्‌ में दै । आवइयकविवक्षा में क्यप्‌ का | 
अवकाश 'शतु्यः' यहां है, 'भवइयस्तुत्य यहां उभय की प्राप्ति से परत्वाव प्राप्त ण्यद्‌ को 
पुनः क्यप्‌ को उक्ति ने बाषकर क्ष्यप्‌ किया । काशिकाकार कहते हैं कि शंस्‌ दुइ गुइ से क्यप्‌ | 
विकल्प से होता है पक्ष में ण्यत्‌ जहां क्यप्‌ होगा वहां अनिदिताम्‌” से नकार का छोप ददोताहै। | 
यहां काशिकोक्ति में बीज क्या है उसपर परामश करने पर यह शान हुआ कि 'प्रशस्यस्य अः 
निर्देश एवं इंडवृन्द इस सूत्र से रां को क्यप्‌ सिद्ध है, किन्तु अन्य धातु द्वय से क्यपूकी 
उत्पत्ति में कोई प्रमाण अद्यावधि अनुपलब्ध है जो भन्वेष्य है । आङ पूर्वक -अब्ज्‌ से क्यप्‌ 
होता है ऐसा कहना चाहिये संशारूप अथ में । कक 


आज्यम्‌ । यहां बहुल ग्रहण से करण में क्यप्‌ हुआ है । यहां ण्यत्‌ एवं नछोपबिधान न किया, 

कुत्व एवं तित्स्वर रूप आपत्तिदय होती। क्यजन्त आज्यशब्द यह पदकारों ने अवग्रह करके 

। पाठ नहीं किया । अतः पदच्छेद नहीं होता है यहां भाष्यकार ने कहा है कि 'न लक्षणेव पदकारा 
अनुवर्त्याः, पदकारैस्तु रुक्षणमनुवत्यंम्‌? इति । लक्षण पदकारों का अनुगमन नहीं करता दै 
पदकाररो को ही चाहिये कि छक्षण मर्यादा का वे अनुसरण स्वयं करें । यही शाखीय सिद्धान्त कौ | 

घोषणा है । भवान्तर पद रहने पर भी क्चित पदविभाग का अमाव विपरीत अर्थादि कौ 
सम्भाबना से न की जाय यह तो अन्यमा है । हवन साधनी भूत द्रव्यविशेष को आज्य कहते हैं। 


२८६० क्रदुपघाच्चाक्लुपिचते। ३।१।११०। 
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वृत्त , वृत्यम्‌ | वृध्‌ दृभ्यम्‌ , क्लपिचत्योस्तु-कल्प्यम्‌ , चर्त्यम्‌ । तपरकरणं | 
किम्‌, कत्‌, कीत्येम्‌ । अनित्यण्यन्ताश्चुरादय इति णिजभावे ण्यत्‌ । णिज- | 
न्तात्त यदेव | 

| क्लुपू एवं चुद को छोडकर ऋकार हे उपधा में जिनको ऐसे धातुओं से पर क्यप्‌ होता है । 

| वृत्यम्‌ | ष्‌ से वृध्यम्‌ । कृप्‌ से ण्यत्‌ छत्व के असिद्धत्व के कारण या ऋछ की परस्पर सवणे 
संज्ञा के कारण इसको मी ऋदुपध माना गया है । कृप सामथ्यं । चुती हिंसाग्रन्यनयोः ण्यत्‌ 
चर्यंस्‌ । । ऋत में तपरत्व करण से दोघे ऋकारोपष से वयप्‌ नहीं होता है किन्तु ण्यत्‌ कीत्यंम्‌ । 
यहाँ ण्यत्‌ एवं ऋकार को इकार दौघं । चुरादित्व प्रयुक्त णिज्‌ प्रत्यय अनित्य है जद्दांणिजूका 
असाव वहां ण्यत्‌ एवं जद्दां णिजन्त वहाँ भचोयत से यत प्रत्यय होता दै । 


२८६१ हेच खनः ३।१।१११। 
चात्‌ क्यप्‌ | आदूरुणः, खेयम्‌ । इच? इति हृस्वः सुपठः । 
खन्‌ थातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है, नकार के स्थान में इंकार आदेश होता है। भादयुण से 
गुण करके खेयम्‌ को सिद्धि दुई । विदारण जनक व्यापारार्थक खनु धातु से विदारण रूपफलाश्रय 
रूपके में क्यप प्रत्यय हुआ है । खेयम्‌ = क्षेत्रम्‌ शत्रुकुलं वा । खन्‌ का नकार को हस्व इकारादेस 
या दीष ईकारा देश कर गुण से खेयम्‌ की ही सिद्धि होती है। दीषं शकार का जब श्रवण नहीं 
तब तो लाघवार्थं श्कारादेश इस्व करना ही उचित है 'इल' इति स्थः सुपठः । 


विप्रश्च ~ दीर्घं को पढ़ने वाले सूत्रकार का यह आशय है कि यहां इ इ प्रश्लेष है । एक 
इकार आदेशाध है द्वितीय इकार बाधक बाधनार्थं है । खायते खन्यते वहां ये विभाषा सावकाश है, 
इकारादेश का अवकाश जहां आकारादेश अप्राप्त है वहां है, एवं जहां उभय की प्राप्ति है वहां 
| परत्व एवं भन्तरङ्गरव के कारण आल प्राप्त है, 'ये विभाषा? में विषय सप्तमी धये? हे । यकारादि 
बुद्धि प्रसङ्ग में पूर्व भाकारादेश ही होता है । ईकार तो क्यप्‌ सन्नियोगशिष्ट विधीयमान होने के 
कारण बहिरङ्ग है। अन्तरङ्ग भात्व को बाधनार्थ प्रश्लेष से द्वितीय इकारविधि आवश्यक हो हे। 
अतः सूत्रकार ने “ईच? दीर्घोच्चारण किया । 
दोघं प्रहण के प्रत्याख्यानवादियों झा भाशय यह है कि इकार आदेश अन्तरङ्ग है वह 
परनिमित्त को अपेक्षा न कर के विधीयमान है, क्यप्‌ सन्नियोगरिष्ट ही वह केवल है। आकारादेश 
तो बहिरङ्ग है, सूत्र में 'ये' परसप्तम्यन्त है, असति बाधके सूत्रथटक जितनी सप्तमियां है वे सब 
भौपश्छेषिकाधिकरण बोधक जो सघ््मी तदन्त दै । भाष्यकार ने मी कहा दै कि 'तस्मिन्निति 
परिमाषार्‍यां जागरूकायां सस्सप्तम्याश्रयणमयुक्तम? इति । 'ये' को विषयसप्तम्यन्त स्वीकार में 
कोई माष्यसम्मत प्रमाण नहीं दै । प्रकृत में अन्तरङ्ग श्कारादेश से बहिरिह आकारादेश का 
बाध उचित है । मात्रालाधवार्थ इकार आदेश इस्व ही पढ़ना चाहिये। इस लाघव मी “ये? 
पर सप्तमी जो न्यायतः प्राप्त दै उसमें प्रसाण है 'दिवैडं सुवडं मवति? इस न्यायसे । 
- सूक्ष्म विचार यदं प्रस्तुत करते हें कि हस्व इकार विधान कर गुण से 'खेयम्‌? को सिद्धि 
| करने पर 'इस्वस्य पितिक्कति इस तुक्‌ विधायक शाज को दृष्टि में 'आदडुणः? यह एकादेशशास्त 
| भसिद्ध है इस कारण हस्वस्य सूत्र से खेयम यहां तुक्‌ आगम अनिष्ट की प्रसक्ति होगी । असिद्ध 
विषायक शास्र है 'पत्वतुकोरसिद्ध/ यह शाख है वह षस्व एवं तुक्‌ करने में एकादेश शाको २ 
असिद्धस्व बोधन करता है, भतः दीं शकार का हो विधान उचित है। यह कथन मी अनुचित 
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साहै। “शकहुषु' भाष्य प्रयोग से वह असिद्धत्व पदान्त एवं पदादि का एकादेश को घ्व या 
एुक करने में असिद्ध बोधन करता है । अत एव वृक्षे छत्रम्‌ यहां स्वाश्रय 'छे च' से तुक्‌ न हुआ 
नित्य किन्तु 'दीर्धात पदान्ताद्वा’ से विकल्प से तुक्‌ हुआ! सूत्रकार का. दोघे पाठ उचित है । 
भाष्यकारादि का हस्व पाठ सुपठ नहीं है । यह पडिक्त प्रसिद्ध दे, इसे याद रक्खों । परीक्षक 
गण भी पूँछते हें । 


२८६२ भृञोऽसंज्ञायाम्‌ ३।१।११२। 

त्या: कर्मकराः | भतेव्या इत्यथैः । क्रियाशब्दोऽयं न तु संज्ञा | ४ समश्च 
बहुलम्‌ $ । संभृत्याः । संभायीः । असंज्ञायामेव विकल्पाथमिद्‌ं बातिंकम्‌ । 
असंज्ञायां किम्‌ , भायी नाम कषत्रियाः । अथ कथं भायो वधूः इति ? इह हि 
'संज्ञायां समज?-इति क्यपा भाव्यम्‌ । संज्ञापयुदासस्तु पुंसि चरितार्थः । 
सत्यम्‌ , बिभेः 'भू' इति दीघोन्तात्‌ क्रथादेवी ण्यत्‌ । कथप्‌ तु भरतेरेब 'तद्‌- 
सुबन्धकप्रहणे नातदनुबन्धकस्य? इति परिभाषया | 

संज्ञा से भिन्न अर्थ में भृञ्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । शुद्ध पोगिकाथे बोधक भृत्याः ड 
का अर्थ कमं करने वाले हैं यह संशावाचक नहीं है । » सम्‌ उपसर्ग पूर्येक झुञ्‌ से क्यप विकस 
से होता है। पक्ष में ण्यत्‌ प्रत्यय । यदद वातिक भी संज्ञा से भिन्न अर्थ में क्यपू विधायक है। 
जहां संञा होगी वहां माया क्षत्रिया यही होगा क्यप्‌ नहीं हुआ यहां । वधू अर्थ में संज्ञा प्रतीय- 
मान है वहां “संज्ञायां समन? से क्यप्‌ होने योग्य है। सूत्रस्थ “अर्स॑क्षायात्ष! यद पयुदास 
पुंस्त्वविशिष्ट संज्ञा में क्यप्‌ के अमाव में बोधनाथ है यादि गण पठित से या भु दीष ऋकारान्त 
धातु से ण्यत्‌ से भार्या वपूः को सिद्धि है । 

क्यपू प्रत्यय तो स्वादि गण पठित म से होता है। डुमुज्‌ अनेझानुबन्ध घटित से क्यप्‌ 
नी होता है। परिभाषा है एकानु बिशिष्ठ के ग्रहण में २ या तीन अनुबन्धो से युक्त की 
ग्रहण नहीं होता है । स कता भनुबन्षस्तदतुबन्धः तस्य ग्रहणं तस्मिन्‌ सति नातदचुः 
बन्धकस्य ग्रहणम्‌--इस परिभाषा के बछ से । 


२८६३ मृजेविंभाषा ३।१।११३। 
सृजेः क्यब्‌ वा स्यात्‌ पत्ते ण्यत्‌ । मृज्यः | 
मज धातु से विकश्प से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । पक्ष में ण्यत्‌ होगा । ऋकारोपष के कारण नित्य 
क्यपू प्राप्त था उसको बाषकर विकल्प से क्यप्‌ हुआ । मृज्यः । कर्म में क्यप्‌ है । 


| २८६४ चजोः ङुघिण्यतोः ७।३।५२। 

चस्य जस्य च कुत्वं स्यात्‌ घिति ण्यति च प्रत्यये परे | & निष्ठायामनिट 
| इति वक्तव्यम्‌ & । तेनेह न, गज्येम्‌ । मृजेबद्धिः माग्येः । 
। विद प्रत्यय या ण्यत्‌ प्रत्यय पर में रहते चकार एवं जकार को कुत्व होता है। निह 
| प्रत्यय में अनिट्‌ धातु का जो चकार एवं नकार उसको कुल्व होता है ऐसा कइना चाहिये । गज्यम 
यहां कुत्वामाव इस कारण दै । मृज से ण्यत वृद्धि कुत्व माग्ये: । 


२८६५ न्यङक्कादीनाश्च ७।३।५३। 
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कुत्व॑ स्यात्‌ | न्यङ्कुः । नावश्ेरित्युप्रत्ययः । 
न्यङ्क्वादि पाठुओं को कुत्व होता है। न्यङ्कुः । नाबन्चेः सूत्र से उप्रत्वय हुआ है । “कृष्ण 
सार-र्रु-न्यङ्क-रङ्क=शम्बर-रोद्विषाः” वे समानार्थक पर्य्याय वाचक शब्द कोष में निर्दिष्ट है । 


२८६६ राजस्रयस्र्यसूषोद्यरुूच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः २।१।११४। 

एते सप्त कयबन्ता निपारयन्ते राज्ञा सोतव्योऽभिषबद्वार। निष्पादयितव्यः | 
यद्वा लतात्मकः सोमो राजा स सूयते=स्वण्ड्यतेऽत्रेत्यधिकरणे क्यप्‌। निपातनाद्‌ 
दीघेः | राजसूय: | राजसूयम्‌ | अधेचोदिः । 

सरत्याकाशे सूर्यः! कतेरि क्यप्‌ | निपातनादुत्वम्‌ । यह्वा पू प्रेरणे तुदादिः । 
सुबति = कमणि लोकं प्रेरयति, क्यपो रुट | मृषोपपदाद्‌ बदेः कर्मणि नित्यं 
क्यप्‌ | मृषोद्यम्‌ । विशेष्यनिऽनोऽयम्‌ । “उच्छायसोन्द्यशुणा मृषोद्याः | रोचते 
सुच्यः । गुपेरादेः कत्वं च संज्ञायाम्‌ । सुबणंरजतभिन्नं धनं कुप्यम | गोप्यम्‌ 
अन्थत्‌ । कृष्टे स्थयमेष पच्यन्ते कृष्टपच्याः कर्सकतरि | शुद्धे तु कर्मणि कृष्ट 
पाक्याः । न व्यथतेऽठ्यथ्यः | 

राजसूय, सूर्य, शृषोध, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यथ्य, ये क्यप्‌ प्रत्ययान्त पद निपातन से 
सिद्ध होता है । ठृतीयान्त राजन्‌ उपपद रहते पुजू अभिषवे से क्यप्‌ निपातनात दीर्घ राजसूयः, 
राजसूयम्‌ , पुंलिङ्ग एवं नपुंसक उमयलिङ्गक अर्धर्चादि गण पडित होने से है। स्नान क्रिया द्वारा 
| राअकठुंक यशविशेष को राजसूय कहते हैं । अथवा लतात्मक छतास्वरूप सोमछता को भी राजा 
कहते हैं वह कूट कर उसके जळ से रनानक्रिया सम्पादित की जाय न्ष उसको राजसूय कते 
हे. । यदा भषिकरण अर्थ में क्यप्‌ प्रत्यय हुआ । निपातन से दीष रूढ्यर्थ में निपातन भी । भश्व 
मेष ज्योतिष्टोमादि में अतिप्रसङ्ग नहीं है। सूयः आकाश में गमनक्रिया क्ता । स धातु से 
कर्ता में क्यप निपातन से उत्व रपरत्व एवं “इलि च! से दीघे हुआ । अथवा प्रेरणाथक षू से क्यपू 
एवं रुडागम लोकों को स्वकतंव्य कर्म में सूर्य से प्रेरणा मिलती है वह प्रेरक सूयं है । सृषा उपपद्‌ 
में रहते वद धातु से कर्म में नित्य क्यप होता है। सम्प्रसारण पूर्वरूप यह विशेष्याधीन हे । 
मृषोधम्‌ । रेवतकपर्वत की ऊंचाई एवं सुन्दरता गुण कविवर्णित मिथ्या दै । मृषोद्याः गुणाः । 
यहां गुण पुंड्छिङ्ग विशेष्य है #तः पुंल्लिङ्ग हुआ । रुच्य-गुप्‌ से बयप्‌ आदि वर्णको संज्ञा में 
कुरव होता है । सुवर्ण रजतभिन्न जो धन उसे कुप्य कहते हैं । अन्य धनादिक को गोप्य कहते हैं । 
कर्मकर्ता में कृष्टपच्या हैं । शुद्ध कमं से इष्टपाक्या यहां ण्यत्‌ कुरव । नञ्‌ पूर्वक व्यय धातु से क्यप्‌ 
प्रत्यय हुआ ! अव्यथ्या: । 


| २८६७ भिद्योद्वयौ नदे ३।१।११५। 
| भिदेरुश्झेश्च क्यप्‌ स्यात्‌ । उष्झेधेत्वञ्ज । भिनत्ति कुलं भिद्यः । उच्मत्युः 
दकमुद्धधः । नदे किम्‌ ? भेत्ता, उज्किता । 
नद अर्थ होने पर भिद्य उद्धय निपातन होता है। अर्थात्‌ भिद्‌ एवं उज्झ से क्यप प्रस्यय होता 
है। उज्झ्‌ धातु को धकार भन्तादेश होता है। कूल को विदारणकर्ती अर्थ में भिद्यः । जलको 


र्याग करने वाळा वह नद रहते उद्धयः। नदविशेष की संज्ञा जहां नही हैं वहां कर्ता में तृच्‌ 
प्रत्यय होता है भेत्ता । उज्झिता । 
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२८६८ पुष्यसिध्यो नक्षत्रे ३।१।११६। | 
अधिकरणे क्यब्‌ निपात्यते | पुष्यन्त्यस्मिन्नथोः पुष्यः ¦ सिद्ध चन्त्यस्मिन्‌ ¦ 
_सिद्धयः। | 
नक्षत्र अधै में पुष्य ए सिष्य निपातन होता है। पुष्‌ से भषिकरण में क्यप्‌ प्रत्यय 
हुआ । उसी प्रकार विध्‌ से अधिकरण में क्यप्‌ । दोनों पर्यायवाचक हैं । नक्षत्र से भिन्न 
अर्थ में अधिकरण में ब्युट्‌ से पोषणम्‌ । सेवनम्‌ । सिष्यपुष्य दोनों पर्याय वाचक है तो भी स्वरूप 
परस्व के कारण सूत्र में इन्द्र से निर्देश है । “पुष्ये तु सिध्यतिष्यो” इत्यमरः । 


२८६९ बिपूयविनीयजित्यामुञ्जकरकहलिपु ३।१।११७। 
जूङनीञ्जिम्यः क्यप्‌ । विपूयो सुञ्जः । रञ्ञग्रादिकरणाय शोघयितव्य ' 
इत्यथः | विनीयः कल्कः, पिष्ट औषधिबिरोष इत्यर्थः | पापं वा | जित्यो हलिः। | 
बलेन क्रष्टव्य इत्यथैः | कृष्टसमीकरणाथं स्थूलकाष्ठम्‌ ( हलिः ) अन्यत्‌ तु बि, | 
ड्यम । बिनेयम्‌ । जेयम्‌ | | 
मुञ्ज कल्क इछि अर्थ में विपूय, विनीय, जित्य निपातित होते हैं । पूङ्‌ , णीञ्‌ जि इन धातुर्भो 
से पूव वणित भर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय निपातन से हुआ, विपूयः = रस्सी बनाने के लिए संशोधित 
मूज । विनीयः करकः = पिष्ट ओषधिविशेष या पाप । जित्यो हलिः = जोती हुई पृथ्वी को समान | 
करने के लिए स्थूल काष्ठ विशेष । जहां मुज्ञादि अर्थ नहीं बढ्दा यत्‌ गुण अवादेश से विपब्यम्‌। | 
विनेयम्‌ । जेयम्‌ । भयो यत्‌ से यत प्रत्यय हुआ । कर्क को पाप कहते हैं--महाभारत में “तपो | 
न कश्कोऽध्ययनं न कर्करः” इसको उपक्रम करके “तान्येव भावोपहतानि करकः” । “करकः पापाः 
शये पापे दम्भे विट्किद्टयोरपि” यह कोशोक्ति है । 
२८७० प्रत्यपिम्यां ग्रहेः ३।१।११८। 
क छन्दसीति वक्तव्यम्‌ $ । प्रतिगृह्यम्‌ । अपिगृह्यम्‌ । लोके तु प्रति” 
- ग्राहम्‌ | अपिम्राह्मम्‌ । 
प्रतिपूवेक एवं अपिपूवक ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है, वह छन्द में ही होता है । लोक में 
हन्त लक्षण ण्य प्रत्यय ही होता है। इस वातिक को वृत्तिकार ने सूत्र में दी प्रक्षिप्त किया है। 
क्यप्‌ का उदाहरण केवल वेद में है--“यत्तस्य न प्रतिगु तस्मान्नापि गृक्षम्‌ ।” लोकोपयोगि 
उदाहरण ण्यत्‌ प्रत्ययान्त ही है । 


२८७१ पद्‌स्वेरिबाह्यापक्ष्येषु च ३।१।११९। | 
अबगृह्यम्‌ । प्रगृह्यं पदम्‌ । अस्वेरी परतन्त्र:। गृह्यकाः शुका: | पञ्जरादिः | 
बन्धनेन परतन्त्रीकृता इत्यथः । बाह्यायां प्रामगृह्या सेना = म्रामबहिम्‌ तेत्यथेः | 
खीलिङ्गनिर्देशात पुन्नपुंसकयोने । पत्ते भः प्यः | दिगादित्बादू यत्‌ | आय" 
गृह्यते आयेगृह्यः | तत्पक्षाभ्रित इत्यरथः । 
पद, अस्बैरि, ब्म, पक्ष्य, इन भथ में प्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । भबप्रह का ह 
बिच्छेद दै । जिस पद का अवग्रह = विच्छेद किया जाय उतको अवगृद्य कहते हें । ्रगृ्यम्‌ ~ 
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जिसका प्रग्रइ हो उस पद को । प्रकृतिभावादि को प्रग्रह कहते हैं, जिसकी प्रगृह्मसंक्षा दुई हो | 
। उसको प्रगृष्ठ कहते हैं यइ दृत्तिमत है। अवयवधमे समुदाय में आरोप कर पदावयववृत्ति । 
प्रगृष्नत्व का पद में आरोप है अबगृझ एवं प्रगृष् शब्द प्रातिशाख्य में पदविशेष परत्वेन रूढ दै । | 
स्वेन ईरि तु शीळम्पस्य स्वैरी = स्वतन्त्र न जो स्वतन्त्र अर्थात परतन्त्र अर्थ में गृझकाः | 
शुकाः = पिजडे में पकड़ कर रखे गये तोते = शुक। गांव से बाहर स्थित सेना अथै में प्राम- | 
गृह्या सेना । बाह्या यह सूत्र में जौलिङ्गनिर्देश है । fi 
अतः पुंछिङ्ग एवं नपुंसक में इसकी प्रवृत्ति नहीं है । पक्ष्य में सप्तम्यन्त से यत प्रत्यय ( । 
है । दिगादिलक्षण यह यत है । सञ्जनों से ग्रहीत पक्ष को आयंगृह्य कहते हैं । 


२८७२ विभाषा कृवृषोः ३।१।१२०। 
| क्यप्‌ स्यात्‌ । कृत्यम्‌ | वृष्यम्‌ | पक्ते-- 
कृ एवं बृष्‌ धातु से विकल्प से क्यप्‌ होता दै । पक्ष में ण्यत्‌ होता है वक्ष्यमाण सूत्र से । 
[पे 
२८७३ क्रहलोण्यत्‌ ३।१।१२४। 
७०७ € 
ऋबणीन्तादूघलन्ताच्च धातोण्येत्‌ स्यात्‌ । कार्यम्‌ । बष्यैम्‌ | 

ऋवर्णान्त एवं हलन्त धातु उनते ण्यत्‌ होता है । कायम्‌ । वष्येम्‌ । 


२८७४ युग्यं च पत्त्रे ३।१।१२१। 
पत्त्रम्‌ = वाहनम्‌ । युग्यो गौः | अत्र क्यप्‌ कुत्बञ् निपात्यते | 
वाइन अर्थ में युग्य निपातन होता है, युज्‌ से क्यप्‌ प्रस्यय एवं निपातन से कुत्व हुआ । 
बाहन में जोतने योग्य बैल को युग्य कहते हैं। पतन्ति अनेन अथै में पत्‌ से करण में छून्‌ 
प्रत्यय से पत्त्रम्‌ बना है । 
२८७५ अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ३।१।१२२। 
अमोपपदादू बसेरधिकरणे ण्यत्‌ । बृद्धौ सत्यां पाक्षिको हृस्वश्च निपात्यते | 
अमा (सह बसतोऽस्यां चन्द्राकोवमावास्या अमावस्या । ऋहलोण्यंत्‌ । 
चजोरिति कुत्वम्‌ । पाक्यम्‌ । & पाणौ मजेण्येद्‌ बक्तव्यः ॐ | ऋतुपघ- 
लक्षणस्य क्यपोऽपबादः। पाणिभ्यां सज्यते पाणिसग्यो रड्जुः। के सम- 
बपूर्वाच्च ६8 | समबसग्यो । 
भमा शब्द उपपद में रहते बस्‌ धातु से अधिकरण अर्थ में ण्यत्‌ प्रस्य होता है । वृद्धि 
| होने पर विकल्प से हस्व निपातन से होता है। सूयं एवं चन्द्रमा दोनों जिस दिन एक साथ 
रहें उस तिथि को अमावास्या या अमावस्या कहते हैं । पाक्यम्‌ हृरन्तलक्षण ण्यत प्रत्यय एव 
। चजोः से कुत्व हुआ । पाणि शब्द उपपद में रइते सजधातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता दै । ऋकारोपष 
| खक्षण क्यप्‌ का यह बाधक वचन है। हाथ से बीन कर बनो हुई रस्सो में पाणिसर्ग्या । सम्पूवंक 
| अवपूर्वेक सजू से क्यप्‌ होता है । या समव पूर्वक सज्‌ से क्यप्‌ होता है । समवसस्याँ । 


। 
| २८७६ न छादे? ७।३।५९। | ु 
कादेघोतो: कुत्वं न। गश्येम्‌। बातिककारस्तु चजोरिति सूत्रे निष्ठाया- 
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१४४ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


CATON 00 
मनिट इति पूरयित्वा न कादेरित्यादि प्रत्याचख्यौ । तेन अजितर्जिप्रश्नतीनां 
न कुत्वं निष्ठायां सेट्त्वात्‌ । म्रचुग्लुब्चुप्रशृतीनान्तु कादित्वेडपि कुत्बं स्यादेब | 
सूत्रमते तु यद्यपि बिपरीतं प्राप्त तथापि यथोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यम्‌ | 

कवर्ग के वर्ण है आदि में जिनको ऐसे धातुओं के अवयव चकार एवं जकार वणे को प्राप्त 
कुत्व नहीं होता है । वातिककारने 'चजोः सूत्र में जो धातु निष्ठा प्रत्यय में अनिट्‌ रहें वहां 
कुस्व चकार जकार को निमित्त होने पर होता है ऐसा कहकर ॥ “न क्वादे? सूत्र का खण्डन 
किया है। निष्ठा में सेटक अजै एवं तजे धातु है अतः. वहां भी कुरव का जित णित्‌ 
प्रत्यय में अमाव ही है । एवं निष्ठा में भनिट्‌ कादि होते हुए भी गरुचुग्लष्चु आदि को कुत्व 
होता हो है। सूत्रकार के मत से कुत्वाभाव प्राप्त था । वातिककार के मत से कुत्व प्राप्त है 
बिपरीत व्यवस्था है तो भी उत्तरोत्तर मुनि से अभिप्रेत अर्थ में पूर्वं पूवं मुनियों को | 
सम्मति हौ है, विरोध परस्पर नहीं दै, 'यथोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यम वचन से अर्थात्‌ भगवान्‌ 
पाणिनि आचायं कहते हैं कि मेरे द्वारा विरचित सूत्र का जो कात्यायन या पतज्ञलि व्याख्या 
करें या खण्डनादि करें वह मुझे मान्य द्दी है। श्चान के क्षेत्र में परस्पर भभिनिवेश नहीं है। 
सुमाषित युक्तियुक्त वचन मुझे उनका आदरणीय है। “बुद्धेः फलमनाम्रहः? यह पवित्रतम सिद्धान्त 
पर आधुनि$ विद्वत्समाज ध्यान दें। शास्त्रीयक्षेत्र में रागद्वेष या पक्षपातादि या माण्डछिक 
बादादि से समाज की परिस्थिति का दिग्‌ दशन में यह उच्चतम सिद्धान्त आदश बोषन कराता है। 


२८७७ अजिन्रज्योश्च ७।३।६०। 
न कुत्वम्‌ । समाजः । परिश्राजः | 


अज गतिक्षेपणयोः । ब्रज गतौ । अज एवं ब्रज धातु में चजोः से कुत्व नहीं होता समपूवंक अजू 
से धञ्‌ प्रत्यय कुस्वामाव समाजः परित्राजः यहां भौ धञ्‌ प्रत्यय कुत्व का अमाव है । 


२८७८ भुजन्युन्जो पाण्युपतापयोः ७।३।६१। | 


एतयोरेतौ निपात्यो | भुञ्यतेऽनेनेति भुजः- पाणिः | हलश्चेति घन्‌। 
नयुब्जन्त्यस्मिन्निति न्युब्जः। उपतापो रोगः | पाण्युपतापयोः किम्‌) भोगः 
समुद्र: | 
पाणि एबं उपताप अर्थ में क्रमशः सुज एवं न्युब्ज निपातन से सिद्ध होते हैं । अर्थात्‌ बन्‌ मे 
कुत्व एवं गुणामाव है । निपूर्वक उदूज्‌ धातु से घञ्‌ में कुत्वाभाव एवं दकार को बकार है । भुजः = 
पाणिः करणे घञ्‌ इलक्ष सूत्र से हुआ | उपताप = रोग अर्थ में न्युव्जा हुआ। हाथ एवं रोग सै 
। भिन्न भर्थ में भोगः घञ्‌ गुण कुर्व । समुद्रः । 


२८७९ प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे ७।३।६२। 

एतौ निपातौ यज्ञाङ्गे । पञ्च प्रयाजाः । त्रयोऽनुयाज्ञाः यज्ञाङ्गे किम्‌ ! 

प्रयागः | अनुयाग: | | 

यज का अङ्ग होने पर प्रयाज एवं अनुयाज इनका निपातन होता है। प्रपूर्वक भनुपूर्वक | 
यज धातु ते धमू प्रस्यय होता है, एवं कुत्वामाव है । यशाङ्ग नहीं बहां घजू कुत्व है! प्रयाग ! 

अनुयाग: । 
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२८८० वश्वेगेती ७३६३! 
कुत्बं न, बळच्यम | गतौ किम्‌ ? वडक्यं काष्ठम्‌ , कुटिलीकृतमित्यथेः | 
गति अर्थ में वन्च्‌ बातु से घञ्‌ विधान होने पर चकार को कुत्वाभाव होता है । गतिमिन्न में 
कुत्व होता है-वढ्क्यम्‌ = टेड़ा काष्ठ । 


२८८१ ओक उचः के ७।३।६४। 
उचेगुणकुत्वे निपात्येते के परे। ओकः शक्ुन्तवृषली । इगुपधलक्षणः 
कः | घञा सिद्धे अन्तोदात्तार्थमिदम्‌ | 
क प्रत्यय पर में रहते उच्‌ घातु को गुण एवं कुरव निपातन से होता है। ओकः = शकुन्त एवं 
वृषल । यहां उच्‌ समवाये से इगुपध सूत्र से क प्रत्यय हुआ दै । यद्यपि यह रूप घञ्‌ प्रत्यय से 
सिद्ध हो सकता है किन्तु प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्तार्थं यह आवश्यक है, घञ्‌ में आदि उदात्त से शेष- 
निघात से अन्त अनुदात्त होगा जो अनिष्ट है । 
२८८२ ण्य आवश्यके 9) ३।६५। 
कुरबं न | अदश्यपाच्यम्‌ । 
आवश्यक भर्थ में जहाँ ण्यप्रत्यय दोता है वहां कुत्व का थयाव होता है । अवइझ्यपाच्यम्‌। 
अवश्य बिक्लित्तिहप फछाश्रय के लिए योग्य वस्तु । 
२८८३ यजयाचरुच्रव चर्चश्च ७३।६६। 
ण्ये कुत्वं न | याज्यम्‌ | याच्यम्‌ । रोच्यम्‌ | प्रबाच्यं अन्धबिशेषः | ऋचू- 
अच्यैम्‌ | ऋदुपघत्वेऽप्यत एव ज्ञापकात्‌ ण्यत्‌ । & त्यजेश्च # । त्याज्यम्‌ । 
त्यजिपुज्योश्वेति कारिका । तत्र पूजेग्रैहणं चिन्त्यम्‌ , भाष्यानुक्तत्वात्‌ | # ण्यत्‌ 
प्रकरणे त्यजेरुपसंख्यानम्‌ & इति हि भाष्यम्‌ । 
यज, याज, रुच्‌ , प्रपूवेक वच्‌ , ऋच्‌ इनको कुत्व नहीं होता है ण्यत्‌ पर में रहते । इलन्त- 
रक्षण ण्यत्‌ करके चजोः से प्राप्त कुरव का अभाव इसने किया । अच्य॑मू--यहां ऋकार उपधा में है, 
तो भी इस शापन से ण्यद हुमा. यदि क्यप्‌ शोता तो कुरब अप्राप्त स्वतः है इससे कुत्वामावार्थ ऋच्‌ 
ग्रहण इसमें क्यों किया ? वह व्यथ होकर शापन करता है कि ऋदुषष से भी ण्यत्‌ होता है। स्यन्‌ 
घातु को कुस्वाभाव होता हैं ण्यत्‌ में। त्याज्यम्‌ । त्यज, पू को कुत्वाभाव काशिकाकार कहते 
है । भाष्यकार से भतुक्त होने से काशिकोक्ति में पूज का ग्रहण अप्रामाणिक है । ण्यत्‌ प्रकरण में 
केवल कुरवामावा्थ त्यज्‌ प्रण है--ऐ्ा भाष्भ में कहा गया है । 


२८८४ वचोष्शब्दसंज्ञायाम्‌ 9३।६७। 


बाच्यम्‌ । शब्दाख्यायान्तु वाक्यम्‌ | द 

ण्यत्‌ प्रत्यय पर रइते अशब्दसंज्ञा होने पर वच्‌ के चकार का झइुरंवाभाव है अशब्दसंशा 
होने पर कुत्ब होता है। वाक्यम्‌ = पदसमूइ को वाक्य कधते हैं । 'सुप्तिङन्त चयो वाकयं क्रिया 
वा कारकान्बिता? । 

सुबन्तचय या तिछन्तचय या सुबन्ततिङन्तबय को वाक्य कहते है । १ राशः पुरुषः, २--पचति 


भवति । ३ -चेत्रः तिष्ठति । 
१० सि० च० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्र 


ल्क - 
इत्रायतऽक्चौ सचाथ्यः | 


| 


कुण्डेन पीयतेऽस्मिन्‌ सोमः ङुण्डपाय्यः ऋतु: । ` 
क्रतु भै में कुण्डपाय्य, सम्राय्य निपातन से सिद्ध होते हैं । कुण्ड पात्र से पान. 
क्रिया कमै जो सोम इस अथं में ठृतीयान्त कुण्ड उपपद में रहते या घातुते अधिकरण अथं मे यत्‌ 
प्रत्यय होता है एवं युगागम निपातन से होता है। ण्यत्‌ जो प्रकृत था उसका यहां निपातन 
कीजिये, श्यत्‌ में आतो युक्‌ से युक्‌ भी सिद्ध दीता युक्‌ का निपातन सौ न करा पढ़ेगा; य | 
छाषव मी है, यइ कयन उचित नहीं है ण्यत्‌ करने पर तित स्वरितम्‌ कौ यहाँ प्रबृत्ति तोट | 
नहीं है वह होती । यतप्रत्ययविधाच में यतोऽनावः से आदूयुदात, कृदुत्तर प्रकृतिस्वर है। | 
अन्त्र में यह प्रयोग है--प्रणाय्यात्‌ कुण्डपाय्ये इति । सख्याच्या = सम्पूर्वंक चिषातु से ण्यत्‌ एवं | 
भायादेश निपातन से होता है.। क्रेतु छे भिन्न अर्थ में कुण्डपानम्‌ , संदेयम्‌ । | 
२८९३ अग्नो परिचाय्योपचाय्यससूद्या। ३।१।१३१। 
अग्निघारणार्थे स्थलबिशेषे एते साघवः | अन्यत्र तु परिचेयप्‌ | उपचेयय्‌। 
संवाद्यम्‌ । 
यहां ज्यकनाथंक अग्नि शब्द का अहण नहीं है किन्तु अग्नि के धारण के छिए हटके 
चयन से निर्मित स्थर ० वेदिका रूप का यदा अहण हे! णण्निषारणार्थ स्थर विशेष अर्थ में 
परिचाय्य, उपचाय्य, समूश ये निपातन से सिद्ध होते हैं । अर्थात स्थरूविशेष वाच्य होने पर | 
परिपूर्वक चि पातु से ण्यत्‌ एवं आयू आदेश शोते हैं, सम्पूव॑क बह से सम्प्रसारण एवं दीर कषा मी | 
निपातन है । उपपूर्वक चि से ण्यत्‌ आयू निपातित है। स्थळ विशेष से भिन्न में परिचेयम्‌। | 
उपचेयम्‌ । संवाष्मम्‌ । प्रथम दो में यत तृतीय में ण्यत्‌ है । । 
२८९४ चित्याग्निचित्ये च ३।१११३९। | 
चीयतेऽसौ चित्योऽग्निः | अग्नेञ्चयन्षश्निचित्यां । 
चित्य एवं अरिनचित्य ये दोनों निपातन से सिद्ध होते हैं। सकर्मक चि घातु से कमै । 
क्यप्‌ प्रत्यय हुआ यत्‌ को बाधकर तुक आगम-चित्यः राझीकरण योग्य अग्नि अर्थ है । अगि | 
का चयन भरिनचित्या क्यप्‌ तुक्‌ टाप दोघे । इस सूत्र में भरिन कौ अदुबृत्ति जो है वह चितये | 
ही विशेषणतया भासमान है, अग्निचित्य में नद्दी। मादार्थंकरव के कारण भन्निवाचकल का 
सम्भव नहीं है । भग्न से अन्यत्र चेयम्‌ यह्दी होता है । शम्दकौस्तुभ में साव में य प्रस्य म 
तुम्‌ निपातन लब्ध है, क्यप्‌ नहीं । अन्तोदात्त है क्यप्‌ करने पर तो पित्त्वतिमित्तक अनुदा 
करने पर थातुस्वर से चित्य की तरह आद्युदात्त होने लगेगा-ऐसा कहा गया है। "ची. 
प्रैषातिसमंग्राप्तकालेषु छुत्याग्च ३।३।१६३। त्वया गन्तव्यम्‌ | ग 
गम्यम्‌ । इह लोटा बाधा मा भूदिति पुनः स्यविषिः स | 
दृष्वे वा सरुपबिधिः कचिन्नेति क्षापयति | तेन कल्युद्तुघुनखत ° ' 
नेति सिद्धम्‌ | ह पतव. 
विधि अनुशा एवं प्राप्त काळ में छोटू एवं इत्यप्रत्थय शोता है। छोदूसे वान बा. 
सूत्र में विशेष खूप से इत्यपद का उच्चारण किया है अतः बाध्ययाथक भाव यहाँ नही व्या 
सरूपविधि स्त्यषिकार से ध्व कहीं नहीं है, कृत्यम्रहण सामथ्यं से क ल्युट तुन ०. ठरो | 
| 


| 
+ 


वा सरूप विधि नहीं है यदि शोती तो छोट विकरप से बाण करता, पक्ष में इत्य प्रत्यय होते । 
कृस्य्रहण व्यर्थं होकर पूर्वाक्ता में श्षापक है । 
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अह कृत्यदवत्च ३।१।१६१। स्तोतुमहँः स्तुत्यः = स्तृतिकमे । स्तोता = 
स्तुतिकती | लिङा बाधा मा भूदिति कृत्यतु चोर्वि धिः । 

अ अर्थ में धातु ते कृत्य प्रत्यय एवं ठृच्‌ होता है चकार से छिङ्‌ छकार होता दे। सकमक 
स्तु से कर्म में क्यप्‌ एवं तृच्‌ होता है । स्तुश्थ का अर्थ निसक्षी स्तुति की छाय वद स्तवन क्रिया का 
कर्म । स्तोदा--उत्कर्षंगुगवोधवनक्षव्यापार का कर्ता । यहाँ कर्ता में ठञ्‌ प्रत्यय दै । लि्‌ वाब 
नित्य न करें एतदर्थ पुन; इसमें कृत्य एवं तृच्‌ का विशेषरूप से द्ग किया है । कृत्य एवं तृ चू 
ग्रहणसामथ्ये से वाध्यवावक भाव च छुभा । 


२८९५ भव्पणेयघ्रवसनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या बा 
३।४।६८। 


साम्नामयम्‌ , गेयं सामानेन या इत्यादि । 

अन्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्छाव्य, आपात्य, वे कृत्यप्रर्ययान्त कर्ता में 
विकर्प से निपातित होते हैं। पक्ष में तयोरेव” सूत्र से सकर्मक थातु से कमे में प्रत्यय एवं अकर्मक 
बातु से माव में प्रत्यय होते हें । अकर्मझ भात्मधारणानुकूलव्यापाररूप सत्तार्थक भू धातु से रता 
मे यत्‌ प्रत्यय गुण भवादेश हुआ । कती में अप्राप्त यत्‌ भन्यगेय सूत्र से निपातित हुआ विकश्प प्ले 
कर्ता अर्थ यत्‌ से उक्त है शतः प्रयमान्त कर्ता है । साव में यत अकमंकत्व प्रयुक्त भू धातु सै पक्ष 
में हुआ । यहां प्रत्यय यत्‌ प्रकृत्यथे क्रिया का अनुवादक है । कृष से कर्ता मनुक्त है भतः कृतृवाचक 
से तृतीया अनेन = चैत्रेण यह हुई । शब्दार्थक गै धातु से कर्ता में प्राप्त यत प्रत्यय का विधान कर 
भास करके शदयति से ईकारादेश हुआ गुण गेयः भयम्‌ साम्नामू । सामरूप कर्म भुक्क होने से 
क्म में कर्तृकर्मणोः से पही हुई । सकर्मक गा से कमें साम रूप थे में यद से कर्ता अनुख है अतः 
अनेन यहाँ तृतीया हुई, कमै उक्त से साम प्रथमान्त हुआ। 

शकि लिङ च ३॥३१७२। चात कृत्याः। वोढुं शक्यो कर बाद: । 
लिछा बाधा मा भूत इति छत्योक्तिः । ०7 लाघबा क्प्रनलस्भवे 
्रेषादसूत्रे फत्याशथेति सुस्यज्म्‌ | अ ऋत्यटचोमहणश्व । 
इति छृत्सु कृत्यप्रक्रिया 

शक्य भधै में रिछ छकाट होता है, यकार से कत्व प्रत्यय होता है । छिल्‌ नित्य कब भ करे 
भसः चकारवछ से प्व प्रस्वथ सी हुम। । पक शाप्ववयन के अनेक शापकवचन न भाकर इसौ 
बकार से शापकत्व सम्भव था पुनः भैषातिसगे में एवं भइ सूत्र में कुस्यतुखादिग्रहथ न करणा 
दी उचित है । 

पं० श्री बाळकृष्ण पन्‍्चोणि बिरचिठ रस्नप्रमा में इदन्त में कृत्य प्रक्रिया समाप्त । 


ed 
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२८९६ ण्बुलूत्चो २।१।१३३। 
घातोरेतौ स्तः कतेरि छृदिति कत्रेथ | युवोरनाकौ-कारकः | कती | | 


बोढुमहो वोढा | कारिका | कत्री | गाङकुटेति डिप्त्वमू-कुटिता | अब्णि | 
दित्युक्तेने ङित्वम्‌-कोटकः | बिज इट-विजिता । हनस्तोऽचिण्णलोः- | 


घातकः । आतोयुक्‌ दायकः । नोदात्तोपदेशस्येति न वृद्धिः-शमक:, | 


दसक; | अनिटस्तु-नियामकः | 

जनिबध्योश्च-जनकः। बध हिंसायाम्‌-वधकः । रधिजभोरचि-रन्धक्रः। 
जम्भकः | नेट्यूलिटि रघेः-रघिता, रुद्धा। मसजिनशोरिति नुम्‌ , मङ्क्ता 
नष्टा, नशिता । रभेरशबूलिटोः । रम्भकः, रब्घा । प: 

लभेश्च-लम्भकः, लब्धा | तीषसह-एषिता, एष्टा । सहिता, सोढा। 
दरिद्रातेरालोपः-दरिद्रिता | ण्बुलि न-दरिद्रायकः । कृत्यल्युट इत्येब सूत्र: 
सस्तु, यत्र बिहितस्ततोऽन्यत्रापि स्युरित्यथीत्‌ । एवञ्च बहुलग्रहणं योगः 
विभागेन कृन्मात्रस्याथेव्यभिचाराथम्‌ू-पादाभ्यां. हियते पादहारकः, 
कर्मणि ण्वुल | 

छ क्रमेः कतेयीत्मनेपदविषयात्‌ कृत इण्निषेधो बाच्यः £ । प्रक्रन्ता | 
कतरीति किम्‌ ? प्रक्रमितव्यम्‌ | आत्मनेपदेति किम्‌ ? संक्रमिता | अनन्यथा- 
भावों विषयशब्दः | तेन अनुपसगोदू वेति विकल्पाहेसथ न निषेधः--क्रमिता | 
तदहत्वमेव तदूबिषयत्वम्‌ | तेन क्रन्तेत्यपीति केचित्‌ । गमेरिडित्यत्र परस्मे- 
पदप्रहणं तङानयोरभावं लक्षयति | सञ्जिगमिषिता | एवं न वृद्भ्यश्चतुभ्यः- 
बिवृत्सिता | यङम्तात्‌ ण्बुल अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वान्न बृद्धिः--पापचकः | 


, यङ्लुगन्तात्त-पापाचकः | 


धातु से कर्ता अथै में णल प्रत्यय एवं तच्‌ प्रत्यय होता है । 

श्स सूत्र में कतेरि कृत से कर्ता का सम्बन्ध है । यु एवं वु को क्रमशः भन एवं भक आदेश 
होता है| यु में एवं वु में अनुनासिक उकार अन्त में है उन्ह को आदेश विधान से यु मिश्रगाः 
मिश्रणयोः धातु का अनादेश न हुआ । उत्पत्तिजनकव्यापारा्थंक कृञ्‌ धातु से उस व्यापार की 
जनक रूप कर्ता अथं में णबुलू प्रत्यय हुआ. उसको अकादेश ऋकार की आर्‌दृद्धि कृदन्ततदादित" 
प्रयुक्त प्रातिपदिकर्शा विभक्ति रत्व विसर्ग कारकः > उत्पत्तिजनकव्यापारजनकः । कर्ता, तव 
प्रत्यय की आधवातुक्सधा गुण रपरत्व कर्ता पूर्वोक्ताध हो इसका मी । रह | 
व्यापारार्थक वह धातु से तृच्‌ प्रत्यय कर्ता में सहिवहोः से ओकार, ढत्व धत्व छु ढलोप अरौ 
बचन में वोढा-वइनक्रियाकता । कार्यक्रीं श्री अर्थ में इ.से ण्चुल्‌ भक टापू दीप प्रत्यय 
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स्याद्‌ से इकार झारिका । इ से तृच्‌ जीछ में 'ऋन्‍्नेम्थो से छीपू यण्‌ कत्रीं । कुट धातु से तच 
इडागम गाङ्कुटादि से ळिदबघ क्रिति च से लघूपष युणामाव कुटिता । 
ण्वुल्‌ में िर्बाआव से शुग कोटकः । विल्लिसा में विज इट्‌ से ढिस्वप्रयुक्त गुणाभाव हुआ ! 
प्राणवियोगजनकम्यापारार्थक इन्‌ से ण्खुलू भक उपधा वृद्धि नस्तः से तकारादेश कुत्व 
घातकः = नाशक्वियाकर्ता । ददातीति दायकः--ण्बुल्‌ भकादेश युक्‌ का. आगम हुआ । उपशम- 
नाथ शम्‌ एवं दमनाधैक दम्‌ इन दोनों से ण्वल प्रत्यय भकादेश के बाद उपधावृद्धि का “नोदाो- 
पदेशस्य' से निषेध शमकः । दमकः । अनुदात्तोपदेश यम्‌ से ण्चुल अक वृद्धि नियामकः । 
प्रादुर्भावार्थक जनी धातु से ण्बुल भकादैश जन्तिवध्योश्च से उपथाबृद्धिनिपेष से जनकः। 
बध हिंसाथेक से कर्ती में ण्वुल अकादेश बृद्धिनिषेध से वचक! । . रध्‌ एवं जम्‌ धातु से ण्वुल्‌ 
भकादेश रधिजमोरचि से नुम्‌ रन्धकः, जम्भकः, रधिता, रद्धा यहां शडागम रधादिभ्यश्च से 
विकल्प हुआ इडागम पक्ष में प्राप्त नुम्‌ का नेट्यलिटि से निषेष हुआ। मस्म धावु से तूच 
मर्जिनश्चोः से जुम्‌ सकार ळोप मङ्क्ता । णश धातु से तृच्‌ इडागम विकर॒प में इडागम के 
अमाव में नुम्‌ नष्टा । पक्ष में नशिता । रम्भकः यहां ण्हुल्‌ अक नुम्‌। लम्भकः ण्वुल्‌ अक तुम्‌ 
छमेश्च से हुआ । लब्धा यह तृचप्रत्ययान्तरूप है । 
इष से तृच्‌ तीषसह से विकल्प से इडागम ऐपिता, पक्ष में एष्टा। सहसे तृच्‌ विण इड 
सहिता, पक्ष में सहिवदोः से ओकार ढत्व घरब ष्टुत्व ढलोप सोढा । दरिद्रा से ठच्‌ आकारले, 
इडागम से दरिद्रिता । प्वुल में आकारलोप का अभाव युगागम दरिद्रायकः । 
“कृत्यल्युटः? इतना ही सूत्र कोजिये जहां कव प्रत्यय विहित है उससे अन्यत्र भी वे दोगे 
पुनः सूत्र में अनेक अर्था को लानेवाछा बहुळ महण क्यो किया ? बह व्यथै होकर ज्ञापन करता ह 
योगविभाग द्वारा कि इत्परस्ययमात्र का अर्थ जो झास्रतः प्रतिपदोक्त रूप से निर्दिष्ट हे उसते भी 
भिन्न अर्था में कृत्प्रत्यय होते हैं । कर्ता में विधीयमान ण्बुल कर्म में हुआ पादारकः में । 
हरण क्रिया में प्रकृष्टोपकारक पाद है इरणक्रिया कर्म वस्तु अर्थ में प्रत्यय हुआ । 
आत्मनेपद्विषयक जो क्रम धातु उससे कर्ता में निहित जो इत्‌ प्रत्यय उसको बकादि लक्षण 
इडागम का प्रतिषेष इस वातिक से हुआ । प्र पूर्वक क्रम से तूच्‌ इडागमामाव है प्रक्रन्ता । यहां 
प्रोपाभ्यां समर्याभ्याम्‌ छे आत्मनेपदविषयता गम्यमान है। कर्म में तव्य प्रत्यय से प्रक्रमि- 
तव्यम्‌ यहां इस वार्तिक से एडागम का निषेध न हुभा। संक्रमिता यहां आत्मनेपदविषयताः 
का अमाव से तुच को इडागम हुआ । विषय शब्द अनन्यभावाथंक है अर्थांत भात्मनेपद ही 
रहे पाक्षिक परस्मैपद का अत्यन्तामाव गर्दा रहे वहां ही इडागम का अमाव होता है अतः 
'अनुसर्गाद. वा? से विकल्प आत्मनेपद योग्य से इडागम का इस बा० से निषेध न हुआ 
क्रमिता । कोई कहता है कि भात्मनेपद की योग्यतायुक्त अर्थ में विषय शब्द है र 7; ट/रावाथं 
नहीं, इस व्याख्या में क्रन्ता मी होता है यहां मी इडागम का निषेध हुआ । यह प्यत> चित्‌ 
शब्द से उपेक्ष्य है सवंसम्मत नहीं है। 
गमेरिद्‌ सूत्र में परस्मैपदम्रइण जो विद्यमान है वह त एवं शानच्‌ उनके « का 
बोषन करता है अतः सम्पूर्वक गम्‌ से सन्‌ सन्यङोः से द्वित्व इलादिशेष सन्यतः से अभ [स को 
"इव, आधैषातुकस्य से सन्‌ को इडागम षर्व सन्नन्त से ठुच्‌ पुनः इडागम भकार का छोप 
सञूजिगमिषिता दुभा । 
विवृत्सिता । यहां इडागम का निषेध न बृद्भ्यश्चतुभ्यः से हुआ । पच्‌ से यढ द्वित्वादि 
अभ्यास का दीर्घोऽकितः से दीर्ध कर पापच्य से ण्बुल भक अकार का अतो छोपः से लोप यकार का 
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यस्य इलः से लोप भकारलोप का स्थानिवद्भाव छे भत उपधायाः से बृद्धि का अभाव पापचकः 
यङ्लुक्‌ पापच्‌ से ण्बुळू भक प्राति० सु रुत्व विसगं पापचकः । 
२८९७ नन्दिग्रहिपचादिम्यो स्युणिन्यचः ३।१।१३४। 
नन्द्यादेल्युग्रेद्यादेणिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः । जन- 
सद्ययतीति जनादेनः। मधु सूदयतीति मधुसूदनः । विशेषेण भीषयतीति 
बिभीषणः । लबणः । नन्द्यादिगणे तिपातनाण्णत्वम्‌ । आही । स्थायी | 
मन्त्री । विशयी | वृद्धथभाजो निपातनात्‌ | विषयी, इह घत्वसपि | परिभवी, | 
परिभवी, पाक्षिको वृद्धयभावो निपात्यते | | 
पचादिराकृतिगणः, शिवशमरिष्टस्य करे, कर्णि घटोऽठच्‌ इति सूत्रयोः | 
करोते्घटेश्चाच्‌ प्रयोगात्‌ । अचूप्रत्यये परे यङ्लुकूकिधानाच्च । केषाञ्चित्‌ | 
पाठस्त्वनुबन्धासञ्जनार्थः । केषाख़ित्‌ प्रपञ्चार्थः । केषाख्विदू बाधकबाध- 
नाथें: | पचतीति पचः। नदट्‌ , चोरट्‌ , देवट्‌ इत्यादयष्टितः । नदी, चोरी, 
देवी | दीब्यतेरिगुपधेति कः प्राप्तः । जारभरा । श्वपचा। अनयोः कर्मण्यण्‌ 
आप्त: | न्यङ्कदिषु पाठात्‌ श्वपाकोऽपि | 
यङोऽचि चेति लुक्‌ , न धातुलोप इति गुणवृद्धिनिषेघः । चेक्रियः | 
नेन्यः | लुबः | पोपुबः । मरीमृजः। & चरिचलिपतिवदीनां च हित्वमच्याक्‌ 
चाभ्यासस्येति बक्तव्यम्‌ $ । आगमस्य दीघेत्वविधानसामथ्योद्‌ अभ्यास- 
हृस्वो हलादिशेषश्च न । चराचरः। चलाचलः । पतापतः | बदायदः । & हन्तेः 
घत्व $ । घत्वमभ्यासस्य उत्तरस्य त्वभ्याखाच्चेति कुखम्‌ । घनाघनः | 
® पाटेणिलुक्‌ चोक्च दीघेश्चाथ्यासस्य ६ | पाटूपटः | पन्चे चरः। चलः। 
पतः | बद: | हन: । पाटः । रात्रेः कृतीति बा जुम्‌ । रात्रिव्वरो रात्रिचरः । 
नन्यादिगणपठित धातु से व्यु प्रत्यय, ग्रह्मादि से णिनि प्रत्यय, एवं पचादिगणपडित 
धातुओं से पर भच्‌ प्रत्यय होता है । नन्दयति अर्थ में नन्दन होता है । दुष्टजनों को पीडा देने 
बाळे इस अर्थ में जन कमे उपपद रहते पीडार्थक अदं से ल्यु अनादेश उपपदतत्पुरुषसमास से 
जनाद॑नः = अगवान्‌ विष्णु । मधुकर्मोपपद सूद नाशार्थक से स्यु भनादेश उप० तत्पु मधु" 
सदनः। विशेषतः भीषयते विभीषणः । भियो हेतुभये षुक्‌ से षुक्‌ का आगम है । लवणः ल्यु अन 
| णत्व निपातनलभ्य है किसी सूत्र-विशेष से वह अप्राप्त है उसका लवण गण में उच्चारण आचार्य 
। करतुक है अतः णत्व हुआ । 
णिनि--ग्रइ_ थादि से णिनि प्रत्यय कर्ता में होता है, इन्‌ अवशिष्ट रहता है अत उपधायाः 
से बृद्धि हुई ग्राद्द । स्था से णिन्‌ युक्‌ आगम स्थायिन्‌ प्र ९०, ब० में स्थायी । गुप्त परिमाषणार्थ 
मन्त्र से णिनि मन्त्री । विशयी यहां बृद्धि का अमाव निपातनछभ्यः है । षिञ्‌ बन्धने-विषयी । यहाँ 
आदेशप्रत्यययोः से प्राप्त षस्व का सात्पदाथोः से निषेध से. अप्राप्तषर्त्र निपातनछभ्य है एवं वृद्धि 
का अभाव भी निपातनछम्य है । परिपूर्वक भू धातु से णिनि विकडप से वृद्धि एवं तदभाव से 
रूपद्दय परिभावी, परिभवी । पचादि से जन्‌ प्रश्यय है, आक्कतियण पचादि दै । दो सूत्र में कर 
एवं बट?” प्रबोग से बह थाकृति गण से बे दोनों बन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की सिद्धि हुई वदि 
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गण न होता तो करोति करः घट से घटः यहां भच्‌ प्रत्यय न होता । निर्देश सुघ्द्गतारथ र 
विगण पचादि है । उसमें अच्‌ प्रत्यय पर में रते यढोञचि च यह लुक का विधान न ह 
दविंबँडं सुवडम्‌ अवति न्यायतः निर्विवाद यह सिद्ध हुआ कि पचादि आकृतिगण अवश्य है । व 
गण में कुछ शब्दों का पाठ अनुबन्ध के संयोगाथ है । कुछ का पाठ प्रपद्नार् हैं । कुछ का 
पाठ बाधक प्रत्यर्यो का बाधनार्थक है । पचतीति पयः अच्‌ प्रत्यय कर्ता में हुआ । नदट्‌ में टकार 
से अच्‌ प्रत्ययान्त खलिङ्ग में ढीष है । देवर अच्‌ ढीप्‌ देवी । दिव्‌ सै श्युपथ क प्रत्यय प्राप्त था 
उसको वाधकर अव्‌ प्रत्यय हुआ । जारं विभति यहां कमंप्यणू से अणू प्रत्यय प्राप्त या उसको 
वाधकर अच्‌ प्रत्यय से जारभरा टाबन्त हुआ। इसी प्रकार TE अच्‌ श्वपचा । 
न्यङ्क्वादि पाठ से अणू प्रत्यय कुत्व से श्वपाकः यद मी होता है । चेक्रिया--क धातु से यद 
द्वित्वादि यह्‌ लुक्‌ न घातुळोप से गुणका निषेध अच्‌ प्रत्यय संयोगपूबत्व से यण्‌ न हुआ 
अचिइनु से श्यक्षदेश चेक्रियः । नेन्यः । लोलुवः यहाँ यछ्‌ इसका उक द्वि्बादि उछ 
अभ्यास का गुणो यङ्‌ ढकोः से गुण है। ओः खपि की अप्राप्ति से यणादेश न हुआ । पोपुवः, 
भूजः रीगऋदुपथस्य च से रीगागम छुआ । ह 
040 त पर्थ , वदू इनको अच्‌ प्रत्यय पर में रहते विकल्प से दिस होता ४, अभ्यास 
को आक्‌ का आगम होता है। आगम में दीर्घविषान से भभ्यास को हस्व नहीं होता दे एवं 
हलादिशेष की मी अप्रवृत्ति है । चराचरः । चलाचलः। पतापतः । वदावदः। इन्‌ में प 
के इकार को घत्व मी होता है पूर्वोक्त कार्य तो होते दी है । अभ्यासोत्तरखण्ड के हकार को तो 
अभ्यासाच्च से घत्व होता ही है कुत्वविधान से ! पाटि से णिच्‌ का झू हाता के द्वित्व, उक्‌ , न 
अभ्यास को दीघ होता है । पाटूपटः । द्वित्वादि कार्य के अमाध पक्ष में केवल अच्‌ प्रत्यय से चरम 
चलः, आदि रूप होते हैं । रात्रि उपपद में चर से अच्‌ रात्रिः कृति विभाषा से विकड्प घुम्‌ 
अनुस्वार परसवण से रात्रिश्ररः पक्ष में रात्रिचरः दो रूप हुए । 


१८९८ इणुपघङ्ञाप्रीकिरः कः ३१११२५) कतित 
एभ्यः कः स्यात्‌। क्षिपः । लिखः । बुध; । कृशाः | ज्ञ; । प्रीणाति इति प्रिय: 
किरतीति किर: | वा सरूपविधिना ण्बुलढचाबपि-चेपकः च्ेप्ता । 2 
इगुपध घातु शा, प्री, कृ इनसे कर्ता में कप्रत्यय होता दै । फेंकने बाडा EE 
लिखः। जानने वाला बुधः। दुर्बछवायुक्त कृशः । जानने वाळा शः | ह a म 
क प्रत्यय श्यढादेश । किरः । वा सरूप न्याय से ण्बुळू चू मी होते हैँ क्षेपकः । ठच 
bs 
२८९९ आतश्चोपसर्गे ३।१।१३६। | 
ठ्यधे 6 ¦ । प्रज्ञ 
कः स्यात्‌ | श्यादूव्यधेति णस्यापवादः । छुरल यार 
* उपसर्ग उपपद में होने पर आकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है यदद सूत्र pe 
प्राप्त प्रत्यय का बाधक है । सुग्लः । प्रज्ञः । यहां प्ले इपक्षये पातु से भात्व क प्रत्यय 
समास आकारलोप है । प्रज्ञा+क; स० आ० लोप सु रुत्वविसग प्रशः प्रकृष्टशानवानू । 
२९०० पाप्राध्माघेट दश; शा २९९२९9 ८ 
पिषतीति पिबः | जिघ्रः | घमः | घय: | घया कन्या) घेटछिष्वात्‌ स्तनन्ध- 
यीति खशीब डीप प्राप्त: खशोऽन्यत्र नेष्यत इति हरदत्तः । पश्यतीति पश्यः । 
भः संक्षायां न, व्याधादिभिरिति निदेशात्‌ । 
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पा भा ध्मा, घेट्‌ इशू इनसे कर्ता में शञप्रस्यय होता है! पानक्रियाकर्ता अथै में पिब; । कि 
ग्रहणकर्ता अर्थ में थिप्नः । धमः ष्मा को षम्‌ आदेश पाधाष्या से छुआ । पाल भर्थ में (7 
शप्रत्यय अयादेश पयः । कन्या शर्थ में धया । स्तनन्धयी यहा घेट धातु रित्‌ है भतः ढीप ह 
की तरह यहां भी करना | इरदश्त कहते हैं कि खश्‌ से अन्यत्र डीप्‌ नहीं होता है ha 
प्रत्य पश्यादेश हुआ-पर्यः। घ्रा धातु से संज्ञा में झाप्रत्यय नहीं होता है याना 
निदेश से । १ 
| कप ($ दूयुदेजि 
२९०१ अलुपसगाहिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहि- | 
भ्यश्च ३।१।१३८। | 
शः स्यात्‌ । लिम्पः | विन्दः | धारयः | पारयः | वेदयः। उदेजयः । चेतयः। 
र 
सातिः सुखाथः सौत्रो ददेतुमण्णन्तः--सातयः। वा सरूपन्यायेल क्विपि सात्‌ 
परमात्मा । सात्बन्तो भक्ताः । षह मर्षणे चुरादिः | हेतुमण्यन्तो बा | साह्य: | 
अनुपसगात्‌ किम्‌ , प्रलिपः । & नौ लिम्पेबोड्यः £ । निलिम्पा देवाः। | 
& गवादिषु बिन्देः संज्ञायाम्‌ $ | गोविन्द: | अश्विन्दम्‌ । 
उपसगंपूवकर दित छिम्प, विन्द, धारि, पारि, वेदि, उत्‌ पूर्वक एजि, चेति, साति, साहि एन 
धातु्भों सै श प्रत्यय होता है । भाविनुम्‌घटित लिम्पादि निर्देश से लाभार्थक विन्द का ही ग्रहण 
हैं, सत्ताथक का नहीं। धृछ अवस्थाने, घुम्‌ धारणे ण्यन्त दोनों का ही अहण यहां है, औहं 
महाकाव्य मे--“न मह्मत्रोत्तरषारयस्य किम्‌? यहां परत्व के कारण सूत्रधारभादिवत कमे में 
भण्‌ होना चाहिये, कमंत्व की भविवक्षा से एवं शेषत्व की विवक्षा शाप्रत्यय एवं शेष षष्ठी के साथ 
समास है । गङ्गाधरः भूषरः, जलषरः के समान । पाब्चः = चुरादिण्यन्त कर्मसमाप्ति में | 
पार धातु है । अथवा प॒ पालनपूरणषोः से हेतुमति च से ण्यन्त है । बेदयः--विद चेतनार्याना- | 
दिषु चुरादिः, या ज्ञानादि अर्थगाचक हेतुमण्ण्यन्त दै । लिपि विदि से तुदादिभ्यः शः एव शे मुचा- , 
दीनाम्‌ से नुम्‌ है । धारि भादि से तो शपूविकरण गुण एवं अयादेश है । सुखार्थक साति सूत्रः 
पठित धातु दै । हेतुमण्यन्त वह है । सातयः । क्षिप्‌ असरूप पक्ष में साद्‌ = परमातमा । साइयः-- 
सह मर्षणे चुरादि, अथवा ण्यन्त है प्रलिपः वहां ढपसर्गपू्ंक है छ न हुमा कप्रत्यय है । 
निपूवेक छिम्पि से द्य प्रत्यय है । निलिम्पाः = देवाः । गवादि उपपद द्वोने एर संज्ञा में विन्द से 
श प्रत्यय होता है। गोविन्दः । अरविन्दम्‌ । गो शब्द का अनेकार्थ है। गाम्‌-भुवम्‌ , घेनुम्‌ , 
सवर्गम्‌, वेदम्‌ , विन्दति गोविन्दः । कमरु का नाम = अरविन्दम्‌ । 


२९०२ द्दातिदधात्योबिभाषा ३।१।१३९। 


शाः स्यात्‌ । दद: | दघः। पत्ते बच््यमाणो णः | अनुपसगीदित्येव” 
प्रद्‌ः, प्रघः | 
भनुपसगंक दा एवं द्वा से श प्रत्यय होता है बिकश्प से | पक्ष में “शादब्यथा” से ण प्रत्यय 
यहां जुदोत्यादिगणीय दा, धा का ग्रदण है अन्य का नहीं । ण प्रत्यय में युक्‌ दायः। दाय ड 
सनंपूवेक दा एबं धा से आतश्चोपसगें से कप्ररयय हुआ प्रदः । प्रधः । 


२९०३ ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः ३।१।१।४। 
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क क्य सा पया 
इति शब्द आयर्थ:। ज्वलादिश्यः कसन्तेभ्यो णः स्यादू वा | पक्तेष्च , 
उबालः ज्वलः | चालः | चल: । अनुपसगो दित्येव, उश्ष्बल: |  तनोतेरुपसंख्याः 
नम्‌ $ । इहानुपसगोदिति विभाषेति च न सम्बध्यते । अवतनोतीत्य- 
बतान: । 
सूत्रस्थ इति शब्द भादिअर्थवोधक है । तुदादि गण में पठित ज्वलू से कस्‌ तक के जो 
धातु उनसे विकल्प से णप्रत्यय होता है । निपातानामनेकार्थत्वम्‌ से इति शब्द का आदि अर्थ 
उचित ही है । पक्ष में अच्‌ प्रत्यय होता है। पचादि आकृति गण हैं अतः तन्‌ धातु से णप्रत्यय 
होता है । यहां अनुपसर्गात्‌ एवं विभाषा का सम्बन्ध नहीं है । अवतानः । कर्ता में णप्रत्यय हुआ । 


२९०४ शादूव्यधासुसंस्त्रतीणवसावहुलिइदिलिपसश्चः २।१।१४१। 
श्यैङः परश्ृतिभ्यो नित्य णः स्यात्‌! श्येझो5बश्यतेश्वा55दन्तत्वात सिद्धे 

प्रथग्‌ प्रहणमुपसर्ग कं बाधितुम्‌ | अवश्यायः | प्रतिश्यायः । आत्‌-दायः, धायः, 
व्याधः । सु गतौ आङपूवः संपूवेश्च-- आस्नावः । संस्रावः | अत्यायः । अवसायः ! 
अवहारः । लेहः | श्लेषः । श्वासः | 

इस सूत्र में अनुपसर्गात एवं विभाषा इनकी निवृत्ति है। उत्तर सूत्र में. अनुपसग ग्रहण से 
जब वह अनुदृत्त न हुआ तो सन्नियोगशिष्ट विभाषा की मी निवृत्ति स्वाभाविक हौँ दै । इ्येढ धातु 
अकारान्त घातु व्यध, आङ्‌ पूर्वक खु, पम्पूर्वक खु, अतिपूर्वक इण्‌ , अव पूवक सो, अवपूवंक हृ लिइ, 
डिलिप्‌ एवं श्वस्‌ इनसे कर्ता में नित्य णप्रत्यय होता है । इपेङ्‌ में आदेश उपदेशेऽशिति से भकारादेश 
एवं अवपूर्वक सो ( षोऽन्तकर्मणि ) को अकारादेश से दोनों भाकारान्त धातु निष्पन्न हुए आदः 
न्त धातु से विवीयमान णप्रत्यय सिद्ध ही था पुनः इन दोनों फा पृथक सूत्र में उच्चारण क्यो 
किया वह व्यर्थ होकर उपसग पूर्वक इन से आतश्चोपसगे से प्राप्त कप्रत्यय के बाषनाथै दे, अर्थात 
आदन्त लक्षण जो कप्रत्यय उसको बाधकर विशेष रूप से विधीयमान णप्रत्यय किया-- 
अवइ्याय आदि में। आदम्त का उदा० दायः, धायः णप्रत्यय रं युक्‌ का आगम हुआ । 
ब्याधः। भाळ सम्‌ पूर्वक खु उभयत्र णप्रत्यय आखावः, संस्रावः । भति पूर्वक इण से णप्रत्यय वृद्धि भाय्‌ 
यण्‌ अत्यायः । अव पूर्वक षोऽन्तकर्मणि से ण आत्व युक्‌ अवसायः । अवई = णप्रत्यय = अवद्वारः । 
लिहू ण लेहः । डिलष्ट ण इलेषः। श्वस्‌ ण श्वासः। . 

प्राचीन ने 'स्न' न पढ़कर श्र पढ़ा दै वह असङ्गत है, माष्यादि विरुद्ध वह पाठ है, प्राचीन 
मत में आस्राव न वनकर भाश्रावः बनने पर शिष्ट प्रयोग विरोध आता है 

“अनाश्रवा वः किमदं कदापि वक्तं विशेषात्‌ परमस्ति शेषः । ( श्रीहर्ष ) 

बचने स्थितः = आश्रवा इति भमरः। यहां सामान्य विहित “ऋदोरप्‌? से अप्‌ को 
बाधकर णप्रत्यय से 'आश्रावः? यह अनिष्टरुपापत्ति प्राचीन मत में होगी अतः वह उपेक्ष्य हौ 
है। लिहु डिलिप में कप्रत्यय से युणाभाव प्रसक्त था उस कप्रत्यय को बाधकर णप्रस्यय हुआ 
है इलेषः लेड यहा इगुपध लक्षण क प्रत्यय न हुआ । 

२९०५ दुन्योरमुपतर्ग ३।१।१४२। 
णः स्वात्‌ ¦ दुनोतीति दावः । नीसाहचयोत्‌ साचुबन्धकाद्‌ ढुनोतेरेब ण: । 

दृबतेस्तु पचाश्चच्‌ | दबः । नयतीति नायः । उपसग तु प्रद्रबः | प्रणयः । 
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अनुपसगै दु एवं नी से कर्ता में णप्रत्यय होता है । ड़ दु उपतापे दुनोति दावः = दुःखजनक 
व्यापारकर्ता । णीञ्‌ धातुसानुबम्धक साइचय से दु दु तानुबम्धक का ही ग्रहण करना भ्वादिगण 
पठित दु गती से अच्‌ प्रत्यय दी है दयः | नायः । उपसर्गपूर्वक में पचादि अच्‌ प्रदयः । प्रणयः । 
२९०६ विभाषा ग्रहः ३।१।१४३। 
णो बा । पत्तेऽच्‌ | व्यवस्थितविभाषेयप्‌ । तेन जलचरे प्राहः । ज्योतिषि 
ग्रह: | ६ भवतेश्च £ इति काशिका | भमो देवः संधारश्व । भावाः पदाथोः | | 
भाष्यमते तु प्राप्त्यथोञ्चुरादिण्यन्तादच्‌ । भाबः । | 
उपादानार्थक ग्रह धातु से कर्ता अर्थ में दिकश्प से णप्रत्यय होता हे, पक्ष में सच्‌ प्रत्यय 
होता है। यह ब्यवस्थित विभाषा है, कचित णप्रत्यस ही होगा, कच्चिद अन्‌ प्रत्यय ही होगा 
दोनों एक प्रकृति से विकल्प नहीं होगे । यथा जलचर अर्थ में णप्रत्यय से आइः यही 
होगा, नक्षत्र ताराए में ग्रह: यही होगा । भूषातु से भी ण एवं पक्ष में अचू होता है यह कारिकाः | 
मत है । मवः= संसार या श्रीशक्कूर । भावाः = पदार्थाः = द्रव्यादयः, पट्याव पदार्थं एवं सप्तम | 
अभाव पदार्थ है । भाष्यकार मत में ण्यन्त माविषातु से पचादिराकृतिगण ते अच्‌ प्रत्यय हुआ एवं 
णिलोप से भावाः यह सिद्ध हुमा । | 


२९०७ गेहे कः ३।१।१४४। 


गेह्े कतरि अद्दे: कः स्यात्‌ । गृह्णाति धान्यादिकमिति गृहम्‌ | वात्स्थ्यादू 
गृहा दाराः | 
गेह कर्ता होने पर ग्रह धातु से कप्रत्यय होता है । ग्रह क ककरारेतसंश्ा, अकार दाराः ' ग्रहि- 
ज्या-से सम्प्रसारण, पूर्वरूप, नपुंसकबविवक्षा में सु भम्‌ पूर्वरूप से गृद्दम्‌ हुआ । षनधाम्य आदि 
को अएण करने वाला = गृइम्‌। खियाँ अधिकतर गृह में निजास करती है गृद्दलक्ष्मी स्वरूप वे है | 
उनको भी यृहस्थिति के कारण गृहाः कहते है । तातस्थ्यात्‌ तच्छब्देन व्यवहारः । गृहशब्द | 
अधर्चादि से पुंरिशङ्ग एबं नपुंसक लिङ्ग है । दाराः पुहिलङ्ग है । दारशब्द बहुवचनान्त खीरूपाथं | 
बोधक नित्यबहुवचनान्त ही है। एक खी में भी दाराः यही प्रयोग होता है । इसका मूल रहस्य 
यह है कि प्राचीन मारत में अत्यधिक आदर सूचनार्थं बहुवचन का प्रयोग दार से करते थे 
वह रिवान शनैः शनेः रूढि सा बन गया तव कोशादिकार भी नित्यबहुक्चनान्त इसको मानने 
छे यह मी एक अनुसन्धान का विषय है, गवेषक विचार करें । अभिनिवेश इसमें लेखक का 
नहीं है । बुद्धेः फलमनाप्रहः । तकांप्रतिष्ठानात्‌ का जब अनादर न दोगा पदार्थ निणय में 
एवं तर्क युक्ति युक्त आदरणीय नहीं होगा तब समाज की. स्थिति अन्धं तमः प्रविशति की 
| सद्दशी होगी । लिङ्ग शब्दतिष्ठ है, अधेनिष्ठ नहीं, भतः दार शब्द पुंलिङ्ग है । 


२९०८ शिल्पिनि ष्बुन्‌ ३।१।१४५। | 
क्रियाकोशलं शिल्पं तद्थत्कतेरि ब्वुन्‌ स्यात्‌ | & नृतिखनिर्जिभ्य एव &। 


नतंकः | नतेकी | खनकः | खनकी । असि अकेऽने च रब्लेनेलोपो 
बाच्यः 68 | रजकः | रजकी | भाष्यमते तु नृतिखनिश्यामेव ष्वुन्‌ , रन्जेस्तु 


(४०) 'क्ुन्‌ शिल्पिसंश्यो:” इति क्वुन्‌ टाप्‌ रजिका। पुंयोगे तु रजकी | 


| 
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क्रियाविषयक निपुणता को शिल्प कहते हैं। शिक्‍्पकळावान्‌ कर्ता इस अर्थ में धातु ते चुन्‌ || 
ति न | 
प्रत्यय होता दै । पकार, नकार की शत संज्ञा लोप हें । नव खम्‌ एव रक्ष इन धातुर्थों से दी ध्बुन्‌ | 
प्रत्यय होता दै । गात्रविश्षेपा्ंक ्वुन्‌ धातु से अकादेश नतैकाः= नाच क्रिया का कता । खी में 
षित्वप्रयुक्त षिद्गौरादिभ्यश्च से ढीपू हुआ अकार का यस्येति च से लोप है। खननक्रिताकर्ता 
खनकः । खनकी । अस्‌ , अक, एबं अन पर में रहते रक्ष के नडार का लोप होता है । भाध्यमत 
मैं तो नृत्‌ एवं खन्‌ से हो ष्डुन्‌ होता है । शिल्पि या संज्ञा में रज्ज से उणादिसूत्र से क्वुन्‌ प्रत्यय 
होता है । खीशिह्ठ में टाबन्त रजिका प्रयोग ही इष्ट ह । पुंयोग में डीन्‌ से रजकी । 
२९०९ गस्थकन्‌ ३। १।१४६। 
गायतेः थकन्‌ स्यात्‌ शिल्पिनि कर्तरि | गाथकः ! 
शिल्पी कर्ता होने पर गा धातु से थकन्‌ “प्रत्यय होता है। गे शब्द का यहां ग्रहण है, गाइ 


गतौ का ग्रहण यद्वां नहीं है । गामादाम्रहणेष्वविशेषः यह परिभाषा से लाक्षणिक गाढ्‌ का भी 
ग्रहण होता है । थकन्‌ प्रत्यय गायति के अथे विषय को ही शिहिपरूपार्थं कथन में समर्थ दे । गे 


थकन्‌ भार गाथकः । 


३९१० ण्युट्‌ च ३।१।१४७। 
गायनः | टिकबादू गायनी । 
शिल्पी कती होने पर गा धातु से ण्युट्‌ होता है । टिखके कारण ज्ीलिङ्ग में गायनी होता है। 


२९११ हश्च त्रीहिकालयोः २।१।१४८। 
हाको हाङश्च ण्युट स्यात त्रीही काले च कतरि | जहात्युद्कमिति हायनो 
ब्रीहिः । जहासि भावान्‌ इति हायनो वर्षम्‌ | जिहीते प्राप्नोतीति बा । 
घान्ध एवं समय के कर्ता रइने पर ओहाक्‌ ओहाङ्‌ धातु से ण्युट्‌ होता हे । उदककमंक त्याग 
कर्ता धान्य में हायनः बना । भावो कोर विषयों को त्यागकतभूत वर्ष में हायनः। द्दा का भै 
प्राप्ति मी है । भार्वो को प्राप्त करने बाला । 


२९१२ प्रुसुख; सममिहारे बुन्‌ २।१।१४९। 
समभिहारम्रहणेन साधुकारित्वं लभ्यते | प्रवक; | सरकः | लवक: । ॥ 
समाभिदार का अर्थ साधु = सम्यक्‌ कार्य कर्तृत्व है । समभिद्दार भर्थ में घु, स, ल. से बुन्‌ | 
प्रत्यय होता है । 


२९१३ आशिषि च ३।१।१५०। 
भाशीविषयार्थबृत्तेधीतो बुन्‌ स्यात्‌ कतेरि । जीबतात्‌ , जीवक: । नन्दतात्‌ , | 
नन्दकः । आशीः =प्रयोक्तुषमः | आासितुः पित्रादेरियमुक्तिः । 
शुमाश्चंसनरूप आशीर्वाद रूप अर्थ में धातु से कती अर्थ में घुन्‌ प्रत्यय होता दै । तुम्‌ जीवित 
रहो ऐसा पिता भादि आशीर्वाद में कहें वहां जीवकः । समद्धियुक्त तुम हो इस अर्थ में 
नन्दकः । प्रयोक्ता के शुम कथन को भाशिवांद कहते हैं । पिता या शुइजनादि अपने सन्तान 
मादि को प्रसन्न होकर भाशीर्वाद देते हैं वह अभ्युदयकारी शेता है । 
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२९१४ कर्मण्यण्‌ २।२।१। 


कर्मण्युपपदे घातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌। उपपद्शमासः | कुम्म॑ करोतीति 
कुम्भकारः । आदित्य पश्यति इत्यादावनभिवानान्न । & शीलिकामिभक्तया 
चारिभ्योः णः & | झपोडपवादाथ बातिकम्‌ । मांसशीला । मांसकामा । सांस. 
क्षा । कल्याणचारा | # ईक्षिक्षमिम्या च्छ। सुखप्रतीक्षा । बहुक्षामा । 
कर्थं तहि गङ्गायरभूधरादयः, कर्मणः शोषरबविक्षायां सविष्यन्ति | 

कर्म डपपद में रहते धातु से उत्तर कर्ता अर्थ में ण्‌ प्रत्यय होता है। "तत्रोपपदं सप्तमी 
स्थम्‌? सूत्र से कुम्मादि की उपपदसंशा होती है कुम्भ करोति यह लौकिक विग्रह है, कुम्भ | 
अस कार यइ अलौकिक विग्रह दै 'कतृकमंणो? सूत्र से कमंबाचक कुम्भ से षष्ठी द्वितीया को | 
बाधकर हुई है, कुम्भकार > कुम्मकर्मकउत्पत्तिजनकवतेमान काछिकष्पापारञनक कर्ता 
यह सामान्य शब्दबोध हुआ । विशेष शाब्दबोध प्रकार विस्तार के भय से नहीं किया है। 
शब्दशक्तिस्वभाव के कारण तूर्यकर्मक चक्षरिन्द्रियजन्य ज्ञानानुकूल ब्यापारबनक इस अर्थ में 
आदित्यं पश्यति इस विग्रह में भण्‌ प्रत्ययान्त शब्दस्वरूप का अभिधान नही है किन्तु 
अनभिधान ही है | 

शील, कम्‌, भक्ष, आङ पूवक चर, इनसे णप्रत्यय होता है। यह वातिक अणू प्रत्यय 
का बाधक है । ईक्ष एवं क्षम से णप्रत्यय होता । गङ्गाम्‌ धरति, भुवं धरति आदि में भ्रण होकर 
गङ्गाषारः भूषारः होना चाहिये ? किन्तु पचादित प्रयुक्त भच्‌ से धरति धर अच्‌ प्रत्ययान्त रुप 
कम में शेषस्व विवक्षा करके षष्टी विभक्ति लाकर पष्ट्यन्त गङ्गा अस्‌ धर का पष्ठीसमास है। 


२९१५ ह्वावामश्च २।२।२। 
अण्‌ स्यात | कापचाद्‌ः ¦ स्वगह्वायः | तन्तुवायः | धान्यमाय; | 


हा वा मा इन धातुओं से भणू प्रत्यय कप्रत्यय को बाधकर होता दै । भकारान्त लक्षण 
युक्‌ आगम से रवर्गहयः । तनुवायः । धान्यमायः । 


२९१६ आतोञ्नपसर्ग क! ३॥२॥२॥ 


आदन्तादू धातोरनुपसगेकमेण्युपपदे कः स्यान्नाऽण्‌ । आतो लोपः । गोदः | 
पाष्णित्रम । अनुपसर्गे किम्‌ , गोसन्दायः | § कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारणिभ्यो 

डः & | ब्रह्म जिनाति ब्रह्मञ्यः | सबत्रम्रहणात्‌ आतश्चोपसर्गे | आहः । प्रह्नः | 
उपसगै पूव में न रहते कमं उपपद रहते आकारान्त धातु से प्रत्यय होता है। भण्‌ का यह 
वाधक है। गोदः गो कंक दान क्रिया कर्ता भर्थ में गाम्‌ ददाति यहां अण्‌ को बाधकर इसी से 
कप्रत्यय हुआ, उपपद रुशा समास आकार लोप गोदः । पार्ष्णित्रम्‌ तरेक पालने भार क समासादि 
हुआ । गोसंप्रदायः, यहां सोपसर्ग दा से अण युक्‌ है। सम्प्रसारण के स्थानि घरक वर्णे जो यण्‌ | 
उससे घटित जो धातु उनसे प्रत्यय होता है, अर्थात्‌ सम्प्रसारण भविष्य में होने बाले थाठुओं से | 
' कप्रत्यय करना । ब्रह्मञ्यः। सब्र ग्रहण से आतश्वोपसरगे--उपसगै पूर्वक भाकारान्त से कप्रत्यय | 
| होता है । कप्रत्यय में सम्प्रसारणादि की भापत्ति होगी। आहः प्रहः टिलोप तै भाकार का | 
| 


छी 


f 
| 
| 
| + 
| 
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Le 
२९१७ सुपि स्थः २।९।४। 
सुपीति योगो विभज्यते | सुपि उपपदे आदन्तात्कः स्यात्‌ । दवाभ्यां पित्रतीति 
द्विपः । समस्थः! विषमस्थः | ततः स्थः | सुपि तिष्ठतेः कः स्यादू , आरम्भ- 
सामध्यीद्‌ आवे | आखूनायुत्थान भाखूत्थ: । 
इस सूत्र में “सुषि? योग विभाग है ततः 'स्थः' ऐसा है। आदि विभक्त की व्याख्या--१-- 
सुबन्त उपपाद में रहते आबारान्त धातु से कर्ता में कप्रत्यय होता है । मुख एवं शुण्डादण्ड से 
पान क्रिया करता गज अर्थ में 'द्विभ्याम्‌ णा? से कप्रत्वय उपपद समास थाकार लोप से द्विपः। 
समस्थः । विषमस्थः । २ स्थः सुपि = सुबन्त उपपद मेस्था धातु से कप्रत्यय होता है पू से सिद्ध 
या विभक्त सूत्र द्वारा कप्रत्यय स्था को जो विधीयमान है वह व्यर्थ होकर धापन करता है कि यदद 
कप्रत्यय माव में होता है । कर्ता में नहीं । आखूत्थः । आखुस्था भ उप० समास आकार लोप उदः 
'स्था-सै पूर्वसवणे से सकार को यकार दकार को चतवं से तकार हुआ । 


२९१८ ग्रष्ठोऽग्रणामिनि ८।३।९२। 
प्रतिष्ठते इति प्रष्ठो गौः | अप्रतो गच्छति । 
अग्र चलने वाला अर्थ में प्रपरवेक स्था धातु से कप्रत्यय होता है । निपातन से षत्व भी उपपद 
समास आकार शोप प्रष्ठः । अन्यत्र प्रथः । 


as A "०. 


२९१९ अम्याम्बगोमूमिसव्यापढित्रिकुशेकुशशङकवंगु मञ्जिपुञ्जि- 
परमेबहिं दिव्य ग्निभ्य/ स्थः ८।३।९७। 
स्थ इति कप्रत्यान्वानुकाणप्‌ | षष्ट्यर्थे प्रथमा | एभ्यः स्थस्य सस्य षः 
स्यात्‌ | द्विष्ठः । त्रिष्ठ: | इत ऊध्वं कर्मणि सुपीति ढयमप्यनुवतते | तत्राकमेकेषु 
सुपीत्यस्य सम्बन्धः | 
स्थः? यह कप्रत्ययान्त का अनुकरण है ! षष्ठ्यथ मे प्रथमा विभक्ति हुई है | अम्ब, आम्द, गो, 
भूमि, सब्य, भप, द्वि, चि, कुशे, कुशदक अङ्कु, मजि, पुञि, परमे, बर्हिष्‌ , दिवि, अभि शन शाब्दो 
से उत्तर कप्रस्ययान्त स्था के सकार को घत्व होता है | इससे अग्रियों में कर्मणि ए4 सुपि की 
अनुवृत्ति होगी, अकमैक धातुओ भे केवल सुपि" का ही सम्बन्ध होता है । 
२९२० तुन्दशोकयोः परिसृजापचुदोः ३।२।५। 
तुन्दशोकयोः कर्मेणोरपपदयोराभ्यां कः स्यात्‌ | & आलस्यपुखापहरण- 
योरिति वक्तव्यम  । हुन्दं परिमाष्टीति तुन्द्परिस॒जो5लसः | शोकापचुद्‌ः = 
सुखस्याहती । अल्लसादन्यः तुन्दपरिमाजे एष | यश्च संसारासारत्बोप- 
न शोकमपनुदृति स शोकापनोदः । & कप्रकरणे मूलबिमूजादिभ्य उप- 
संख्यानम्‌ & । मूलानि विभजति मूलबिभुजो रथः | भाक्ृतिगणोऽयम्‌ । 
सहीघः । क्रुध्रः । गिलतीति शिलः । 
तुन्द एधं शोक कर्म उपपद में रहते परिपृ८क शून एवं अवपूवेक सुद से कर्ता में कप्रत्यय होता है, 
आक्षस्य एवं सुखाबद्दरण अर्थ में कप्रत्यय होता है ऐसा कहना चाहिये । 
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मे पार सारशुर सु ee 
आस्य से भिन्न में भण्‌ तुन्दपरिमार्जः । संसार सारशुन्य है इस प्रकार के इिलुहोपदेश से 


शोक को त्याग करता है वहां भण्‌ शोकापनोदः । कप्रत्यय मूलूविभाजादि से होता है, आङतिगण 
हट न य्‌ छ ९ 
है । यही कमे उपपदक धर से कप्रत्यय उपपद सपास यण्‌ मह्दीघ्रः पंबंतः । कुम्‌ = पृथ्वौस्‌ परति 


कुभ्रः पवेतः । गिछः । 
२९२१ प्रे दाज्ञः ३।२।६। 
दारूपाजानातेश्व प्रोपसष्टात्कमेप्युपपदे कः स्यादणो5पबादः | सबेग्रद: | 
पथिप्रज्ञ: । अनुपसग्ग इत्युक्तेः प्रादन्यस्मिन्‌ सति न कः । गोसम्प्रदाय: | 
कर्म उपपद होने पर प्र उपसगैपूर्वेक दा धातु से एवं प्र उपसगेपूवक शा धातु से क प्रत्यय 
होता है । यह सूत्र भण्‌ का बाधक है । सबै कमेकदानकर्ता = सर्वप्रदः । मार्गकर्मक प्रकृत शाना- 
श्रय = पथिप्रज्ञः । प्र से अन्य उपसगपूर्वक में कर्म उपपद रहते अणू-गोसम्मदायः, युगागम भी है । 


२९२२ स्ति रयः ३।२।७। 
गोसंख्यः | 
सुवन्त उपपद में रहते ख्या धातु से क प्रत्यय होता है । गोसंख्यः । 
२९२३ गापोष्टक्‌ ३।२।८ 
अनुपसृष्टाभ्यामाश्यां टक्‌ स्यात्कमेण्युपपदे | सामगः । सामगी । उपसगे 
तु सामसङ्गायः । & पिबतेः सुराशीध्बोरिति वाच्यम्‌ छ | सुरापी | शीधुपी 
अन्यत्र क्षीरपा प्राह्मणी | सुरां पाति = रक्षति इति सुरापा । 
कर्म उपपद में रहते अनुपसगंक गा एवं पा से टक्‌ प्रत्यय होता है। जीढिङ्ग में छीपू होता है 
सामगी । साममन्त्र कमक गानक्रिया कर्ती स्त्री । सामसंगायः यहां अण्‌ युक्‌ उपपदसमासादि । धुरा 
एवं शीधु कर्म उपपद रहते पानाभंक पा धातु से कप्रस्यय होता दै । सुरापी । शीधुपी, झन्यो पपद 
में क प्रत्यय टापू क्षीरपा सुरापा । 


२९२४ हरतेरनुधमने5चू ३।२।९। 
अंशहरः | अनुद्यमने किम्‌ , भारहारः | & शक्तिलाङ्गलांकुशातो मरयषटि 
घटघटीघनुष्षु प्रहेरुपसंख्यानम्‌ $ | शंक्तिप्रदः। लाङ्गलप्रहः | ४ सूत्रे च 
घार्येडर्य & । सूतरप्रहः । यस्तु सूत्र केवलमुपादत्ते न तु धारयति तत्राणेष | 
सूत्रप्राहः । 


उद्यमनाय से भिन्न अर्थ में हृ धातु से कर्मोपपद रहते अच्‌ प्रत्यय होता है । अंशहरः | 
उद्यमन में अण्‌-भारद्दारः। शक्ति, छाङ्गल, अङ्कुश,, तोमर, यष्टि, घट) घटी, तुष्‌ इन 
के उपपद रहने पर ग्रह से अच्‌ प्रत्यय दोवा है । 
सूत्र रूप कमें उपपद रहते धारण अर्थ में ग्रह से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
सूत्रग्रहः । जो ग्रहण करता दै धारण नहीं करता वहां भण्‌ से सूत्रग्राहः । 


२९२५ वयसि च ३।१।१०। 
उद्यमनाथ सूत्रम्‌ | कवचहरः कुमार: । ८ 
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कमं उपपद में रहते अवस्था अर्थ में ओर उद्यमन अर्थ में मौ दम से अच्‌ प्रस्यय होता है। 
कवच धारण कर उसको ढोने वाला राजकुमार--कवचहर: । 
२९२६ आडि ताच्छील्ये ३।२।११। 
पुष्पाण्याहरति तच्छीलः पुष्पाहरः | ताच्छील्ये किम्‌ ? भारहारः | 


कमे उपपद में रहते ताच्छील्य अर्थ में हृञ्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। पुष्पों का भाइरण 
करने की प्रकृति वाला = पुष्पाहरः । कदाचित्‌ बोझा ढोने वाला = भारहारः, अण्‌ प्रत्यय उपपद 


' समास है । 


९ 
२९२७ अहः ३।२।१२। 
अहेतेरच स्यात्‌ | कमंण्युपपदेऽणोऽपवादः | पूजाही ब्राह्मणी । 
कर्मं उपपद होने पर अह धातु से पर अश को बाधकर अच्‌ प्रत्यय होता है। सत्कार 
क्रिया करने योग्य ब्राह्मणी = पूजाही । 


€ १. 
२९२८ स्तन्बकणयो रमिजपोः ३।२।१३। 
& हस्तिसूचकयोरिति बक्तव्थम्‌ ॐ । स्तम्बे रमते स्तम्बेरमो हस्ती । 
` स्तम्ब उपपद में रहते रम्‌ धातु से एवं कर्ण उपपद रहते जप्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। हाथी 
जिस स्थान पर बांधे जाते हैं वे उस स्थान में क्रीडाजनक व्यापार करते हैं = स्तम्बेरमः । समास 
करने पर भी विभक्ति का अलक हुभा। चुगली खाने वाले निम्दक को कर्णेजप कहते हैं, जो दूसरे की 
बुराईयों को अन्य जनों के कान में कइता है । अतीव नीच वृत्ति यद्द है एवं परस्पर मनोमाकिन्य 
के कारण कष्टजनक होने से निन्दा मौ एक प्रकार को हिंसा है। 
२९२९ शमिधातोः संज्ञायाम्‌ ३।२।१४। 
शम्भवः | शम्बदः । पुनघोतुप्रहणं बाधकविषयेऽपि प्रवृत्त्यर्थम्‌ | कुमो 
हेत्वादिषु टो मा भूत्‌ । शङ्करा नाम परित्राजिका तच्छीला च | 
संज्ञा अर्थ में शम्‌ शब्द उपपद रहने पर धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। धातोः से धातु का 
अधिकार है पुनः धातु ग्रहण क्यों किया ? वह व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि बाधक प्रत्ययों 


के विषय में ट आदि प्रत्ययो को बाधकर अच्‌ प्रत्यय ददी होता है । कओ देवादि को अप्रवृत्ति से 
शङ्करा । 


२९३० अधिकरणे शेतेः ३।२।१५। | 

खे शेते खशयः । & पाश्वीदिषूपसंल्यानम्‌। पाश्चीभ्यां शेते पाश्वशयः। 
पृष्ठशयः । उदरेण शेते उदरशयः | £ उत्तानादिषु कठेषु $ । उत्तानः शेते 
उत्तानशयः | अबमूधेशयः । अबततो मूघौ यस्य सः अवमूघो = अधोमुख: 
शेते इत्यथः । & गिरौ डश्छन्दसि & । गिरो शेते गिरिशः | कथं तहि-- 

“गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी” 

इति ? गिरिरस्यास्तीति बिग्रहे लोमादित्वाच्छः । 

११ सि० च० 
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अधिकरण उपपद में रहते स्वप्नाथंक शीळ से अच प्रत्यय होता है। पार्श्व आदि शब्द उपपद 
में रहते शीङ से अन्‌ प्रत्यय होता दै । उत्तान आदि कता रहते शीङ से अच प्रत्यय होता है। 
बेद में गिरि उपण्द रहते शीक से डप्रत्यय होता है । लोक में डप्रत्ययामाव से 'गिरिश' यह 
कविप्रयुक्त शब्द की सिद्धि के लिए यत्न करते हैं कि वहां लोम्रादित्वप्रथुक्त मत्वर्थीय शप्रत्यय 
ही है। 
२९३१ चरेष्टः ३।२।१६। 
अधिकरणे उपपदे । कुचरः । कुरुचरी । 
अधिकरण उपपद में रहते चर धातु से टप्रत्यय होता है। कुरुदेश में गमनकर्ता या क्र 
कुरुचरः, कुरुचरी । छीपू। 
२९३२ भिक्षासेनादायेषु च ३।२।१७ 
भिक्षां चरति भिक्षाचरः | सेनाचरः | आदायेति ल्यबन्तम्‌ । आदाथचरः। 
कथं “प्रेय स्थितां सहचरीम” इति ? पचादिषु चरडिति पाठात्‌ । 
भिक्षा, सेना एवं. ल्यबन्त भव्यय 'आदाय' उपपद रहते चर धातु से रप्रत्यय होता द्‌ । सह- 
बरीम्‌ यहां पचादिगणपठित चरट्‌ से अच्‌ प्रत्यय हे टकार प्रातिपदिकावयव की शत्‌ संज्ञा छीपू 
प्रत्यय अकारलोप है । 


२९३३ पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्तः २।२।१८। 
पुरस्सरः। | अप्रतस्सरः | एवम्‌ अपरम्‌ अग्रेण अग्रे वा सरतीत्यम्रेसरः | सूरेः 
ऽम्रे इति एद्न्तत्बसपि निपात्यते | कथं तर्हि 
“यूथं सदग्रसरगर्बित कृष्णसारम्‌'' 
इति? बाहुलकादिति हरदत्तः । 
पुरस्‌ भग्रतस्‌ एवं अग्रे उपपद होने पर स॒ धातु से उप्रत्यय द्दोता है । अप्रे! यहां निपातनात 
एकारान्तत्व भी है । अग्रसर यद्वां बाहुलकत्बप्रयुक्त एकाराभाब है यहद हरदत्त मत है । 


२९३४ पूर्व कतेरि ३।२।१९। म 
कतृंबाचिनि पूरेशब्द उपपदे स्तेष्ट: स्यात्‌ | पूर्व: सरतीति पूवसर: 
किम्‌ ? पृषे देशं सरतीति पूर्षेसारः । 


| Re ति 
। कतृंबाचक पूवे शब्द उपपद होने पर स से रप्रत्यय होता है। पूर्व देशं गच्छति = सरती 
पूवेसरः, यहां अण्‌ प्रत्यय हुआ । 


PP -१००१०००१०५०१००० 
PEEP A SP Tod 
rae “५४४८ 


| कतरि 


२९३५ कृञो हेतुताच्छीस्यानुलोम्येष ३।२।२० 

एषु द्योत्येषु करोतेष्टः स्यात्‌। अतः क्रकमीति सः | यशस्करी बिद्या | श्राद्ध | 

करः | बचनकरः। FE | 
हेतु ताच्छील्य एवं आनुलोम्य अर्थ की प्रतीति रइते इन्‌ घातु से सप्रत्यय होता (११ 

हेतु में श्राद्धकरः ताच्छीश्य में । वचनकरः आनुलोम्य में 


| 
| 
| 
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२९३६ दिवाविभानिशाप्रभामास्करान्तानन्तादिमहुनान्दी ककि 
लिपिलिविवलि भक्तिकते चित्रक्षेत्रसंड्या जडघाबाहवाह य त्तद्धनुररुषु ३। 
२।२१। 

एषु कृनष्टः स्यात्‌ अहेखादावपि | दिवाकरः | विभाकरः । निशाकरः | 
कस्कादित्वात्‌ सः--भास्करः | बहुकरः | बहुशब्दस्य वैपुल्याथ संख्यापेक्षया 
प्रथगप्रहणम्‌ | लिपिलिबिशब्दी पर्यायौ । संख्या-एककरः, द्विकरः । 
कस्कादित्वातू--अहस्करः | नित्यं समासेऽनुत्तरपद्स्थस्येति पत्वमू--धनुष्करः | 
अरुष्करः | $ किंयतृतदूबहुषु ऋगोउज्विधानम्‌ & इति बातिंकम्‌ | किंकरा | 
यत्करा | तत्करा । हेत्वादो टं बाधित्वा परत्वाद्चू | पुंयोगे ढीष । 


दिवा, विभा, निशा, प्रभा, मास्‌ , कार, अन्त, अनन्त, भादि, बहु, नान्दी, किम्‌, लिपि, ६ 
लिंबि, बछि, भक्ति, कठं, चित्र, क्षेत्र, संख्या, जद्वा, बाहु, अर, यद तद्‌ षनुस्‌ एवं अदस्‌ इन सता- । 
| | 

| 

[| 

|| 

|| 


शस शब्दों में से कोई शब्द उपपद रहते अहेत्वादि अर्थ में भो कुञ्‌ से ट प्रत्यय होता दै । बहु शब्द 
विपुकार्थक है । अतः संख्या से उसका पृथक ग्रहण किया गया है। 

* किम्‌ यत्‌ तद्‌ बहु उपपद रहते कृञ्‌ से अच्‌ प्रत्यय होता दै । हेतु आदि अर्थ में प्रत्यय को 
बाधकर परत्व के कारण अच्‌ होता है । किङ्करी यहां पुंयोग में छोष्‌ प्रत्यय हुआ ! 


२९३७ कर्मणि भूतो ३।२।२१। 


कमे उपपदे करोतेष्टः स्यात्‌ । कर्मकरो भ्रृतकः | कमे कारोऽन्यः । 
वेतन अर्थ होने पर कमं उपपद रहते कृञ्‌ से टप्रत्यय होता है । शति से भिन्न भर्थ में भण्‌ 
प्रत्यय कर्मकारः । 


२९३८ न शब्दछोककलहगाथावेरचाठसत्र मनत्रपदेषु ३।२।२३। 
एषु कृअष्टो न । हेत्वादिषु प्रात: प्रतिषिभ्यते । शब्दकार इत्यादि । 
शब्द, शोक, कलइ, गाथा, वैर, चाड, सूत्र, मन्त्र, पद इन उपपद के रहते देखादि अथं में कून 
से प्राप्त प्रत्यय नहीं होता है भतः कमेण्यण्‌ से अणू प्रत्यय शब्दकार इत्यादि । 
२९३९ स्तम्बशकृतोरिन्‌ २।२।२४। 
& ब्रीहिबत्ख्योरिति वक्तव्यप्‌ ॐ । स्तम्बकरित्रीहिः | शङ्स्करिवत्सः । ग्रीहि- 
वत्सयोः किम्‌ ? स्तम्बकारः, शक्स्कारः | ; 
स्तम्ब एवं शक्कत्‌ उपपद रहते क धातु से इन्‌ प्रत्यय होता है व्रीहि एवं वरस के क्रमशः वाच्य 
। होने पर । शत्‌ = मलवाचक है । अन्यत्र भण्‌ प्रत्यय । 
२९४० हरतेदेतिनाथयोः पक्षी ३।२।२६। 
इतिनाथयोरुपपदयोहेम इन्‌ स्यात्‌ पशो कतरि । दृतिं हरति इति 


हतिहरिः। नाथं नासारज्जु हरतीति नाथहरिः । पशौ किम्‌ ? हतिहारः, 
नाथहारः । 
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दृति एवं नाथ उपपदक हुन्‌ से इन्‌ प्रत्यय होता है पशु के करां होने पर । जघ पशु कतां न 
रहे वहां अण्‌ प्रत्यय होता दै । 
२९४१ फरेग्रहिरास्मम्भरिश्च ३।२।२६। 
फलानि गृह्णाति फलेमदिः । उपपदस्येदन्तत्व॑ अद्वेरिय्‌ प्रत्ययश्च निपाः 
त्यते । आत्मानं बिभर्तीति आत्मम्भरि, आस्सनो सुसागमश्च | श्रन्‌ इत्‌। 
खात्‌ कुक्षिम्भरिः । चान्द्रास्तु आत्मोदरकुक्षिष्विति पेठुः । “अयोत्स्नाकरम्भ- 
लुदरम्भरयश्चकोराः' इति सुरारिः । 
फलेग्रहि एबं भात्मम्मरि शब्द निपातित हैँ । यहाँ फल के अकार को पकार निपातन 
से होता है एवं ग्रह से इन्‌ प्रस्यय होता है । भात्मन्‌ शब्द उपपद में रइते श घातुसे इन्‌ | 
प्रस्यय होता है, आत्मन्‌ को मुमागम होता है । चकाराठ, कुद्धिम्भरि यहु भी प्रयोग सिद्ध होता । 
दै- चान्द्र के मत में आत्मन्‌ उदर, कुक्षि शब्द उपपद में रइते सुज से इन्‌ प्रत्यय होता है । भतः | 
मुरारिग्रन्य में ९दरम्भरयः प्रयोग सिद्ध हु । अत एव 
गिरिस्तु कनकाचलः, कति न सन्ति चाइमबबाः 
किटिस्तु परणीपरः, कति न सन्ति यूदारकाः। 
मरुत्त मल्यानिछः, कति न सन्ति झन्झानिकाः 
प्रभुर्तु विबुधाश्रयः, कति न सन्ति कुक्षिम्भरा३ ॥” 
यहां कुक्षिम्मराः यह प्रयोग प्रामादिक ही है । 


२९४२ एजेः खश ३।२।२८। 
ण्यन्ताद्‌ एजेः खश स्यात्‌ । 
ण्यन्त एन्‌ घातु से खश होता दै। एज कम्पने ण्यन्त का ग्रहण है। इकानिर्दे नहीं 
है, खश्‌ के शितकरण से । 


२९४३ अरुद्विषदजन्तस्य दुम्‌ ६।३।६७। 
अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्‌ ल्लिदन्ते उत्तरपदे, न ह 
यस्य । शिस्तवाच्छषादिः | जनमेजयतीति जनमेजयः । # बात 
तिलशधंष्वजघेटतुदजहातिभ्य: खश उपसंख्यानम्‌ #& । वातमजा झंगाः । 
खिदन्त उत्तरपद रहते भरुष द्विषत्‌ तथा अजन्त को मुम्‌ का भागम होता है किन्तु भव्य 
| - को मुम्‌ आगम नहीं होता है। खश्‌ प्रत्यय के शकार के इत होने से सावंधातुकसंशा ल | 
विकरण होते हैं । दुष्ट जनों को कम्पित करने वाले या पीड। देने वाळे को जनमेजय कदा थाती 
ओमदूमागवत में जनमेजय राजा का बिस्तृत वर्णन है । त्रे 
बात उपपद में रहते भज से खश , शुनी उपपद में रहते घेटू से खश्‌» तिल उपपद RS 
ठुद से खश्‌ , शभे उपपद में रते हा से खश्‌ होता है । यथा--वातमजाः खगाः । 


२२९३४ (खत्यनव्ययस्य ६।३।६६। र 
'खिदन्ते परे पूवेपद्स्य हृस्डः स्यात्‌ | ततो युम्‌ | शुनिन्धयः | विलन्ठुद 
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शरद्धा माषाः ! शर्द्धोपानशब्द;, तं जहतीति विग्रहः | जहातिरन्तमो- 
बितण्यर्थः | 
खिदन्व पद पर में रहते पूर्वपद के भक्‌ को छस्व होता है, ततः सुम्‌ होता है । ` शुनिन्धयः 
प्रयोग हुआ । शदे = थपान शब्द को व्याग करने या कराने वाला अर्थ में खश्‌ सुम्‌ शर्दजदाः । 
णित्‌ का अर्थ प्रेरणा रूप व्यापार हा थातु के कुक्षिस्थ है । ; 


ी 


२९४५ नासिकास्तनयोध्माधेटोः ३।२।२९। 
अत्र वार्तिकम्‌ छ स्तने थेटो नासिकायां ध्मश्चेति बक्तव्यम्‌ & । स्तनं 
घयतीति स्तनन्धयः । पेटष्टिस्यात्‌ स्तनन्धयी । नासिकन्धमः । नासिकन्धयः | 
नासिका एवं स्तन उपपद में रते ध्मा एवं भेटू से खश्‌ प्रत्यय होता है। वा० कहता दै 
कि स्तन उपपद में रहते थेड से नासिका उपपद में रहते ष्मा से खश होता दै । पेट दित है। 
स्तनन्धयी में छीष्‌ । 
२९४६ नाडीघुश्योश्व ३।२।३०। 
एतयोरुपपदयो: कर्मणोध्मोंघेटो:! खश स्यात्‌ । हे 
यथासंएयं मेष्यते । नाडिम्घमः । नाडिन्धयः । सुष्टिन्धमः। मुष्टिन्धयः | 
६ घटीखारीखरीपूपसंश्यानम्‌  । घटिन्धमः । घटिन्घय इत्यादि | खारी = 


परिशणविशेषः | खरी = गे भी | 
नाडी एवं सृष्टि कमै उपपद में रहते धमा एवं पेट से खश्‌ होता है। यहां ययासंख्य इष्ट 
नहीं है । घटी खारी एवं खरी उपपद में रहते ध्मा एवं घेद से खश होता है । 


२९४७ उदि कूरे रुजिबहो! ३।२।३१। “ 
अत्‌पूर्वाध्यां रुजिबहिभ्यां कूले कर्मण्युपपदे खश स्यात्‌ | कूल्ुदूरजः 


तीति कूलसृद्रुजः | कूलमृदवह; । ! 
` कूछ कमै उपपद में रहने पर उत्‌ पूर्वक रुज खं उत्‌ पूवक वह से खश, प्रत्यय 
होता है। 
२९४८ बहाश्रे लिहः ३।२।३२। oe 
बह: =स्कन्धस्तं लेढीति बहंलिहो गौः। अदादित्वाच्छ पो लुक्‌ । 
ङित्त्वान्न गुणः । अभ्रंलिहो वायुः | 
वह एवं अभ्र कमै उपपद में रहते किह. से खश्‌ होता है। थन्न वह का अये है स्कन्ध उसका 
लेइनकर्ता बृषम वहलिहः, खश सुम्‌ अनुस्वार शप्‌ का छक्‌। खश्‌ जित है भतः रुघूपव उ 
न हुआ । 
२९४९ परिमाणे पचः ३।२।३३। 


प्रस्थस्पचा स्थाल्ली । खारीम्पचः कटाहः । 
परिणामवाचक शब्द उपपद रहने पर पच्‌ से खयू प्रत्यय होता है । 
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२९५० मितनखे च ३।२।३४। 


मितम्पचा ब्राह्मणी । नखम्पचा यवागूः । पचिरत्र तापबाची । 
भित एवं नख उपपद में रहते पच्‌ से खश्‌ प्रत्यय होता दै । तापार्थक पच्‌ यहाँ है। 


२९५१ विध्यरुषोस्तुदः ३।२।३९ 
विधुन्तुदः । सुमि कृते संयोगान्तलोपः । अरुन्तुदः । | 
विधु एवं अरुष उपपद में रइते तुद्‌ से खश्‌ होता है। खश्‌ करने के बाद सुम्‌ आगम | 
हुआ । संयोगान्तरोप भरुन्तुदः । 
२९५२ अद्वयललाटयोईशितपोः ३।२।२६। 
“असूचैम्‌' इति असमथेसमासः, दृशिना नञः सम्बन्धात्‌ | सूयं न पश्य- | 
तीस्यसूय॑म्पश्या राजदाराः | ललाटन्तपः सूयः | 
सूर्यकमंकदशनप्रतियोगिका भाववन्तो राजदाराः । ननर्थं अभाव का दृश्यर्थ में अन्वय ह 
सूर्याधै के साथ नहीं, समस्यमान पर्दो का अर्थ परस्पराम्वित नहीं । अतः आचार्यनिर्देश बो | 
“सूयं? उससे सामर्थ्यामाव में मी समास हुआ । असूर्यं एवं छलाट उपपद्‌ में रहते क्रमशः इशू | 
एवं तप्‌ से खश होता है । ललाटं तपति ळलाटन्तपः सूरः । 


२९५३ उग्रम्पञ्येरस्मदपाणिन्धमा्च ३।२।३७। 


एते निपात्यन्ते | उग्रमिति क्रियाविशेषणं तस्मिद्‌ उपपदे दृशोः खश! 
इमं पश्यतीत्युमम्पश्यः । इरा उदकं तेन माद्यति = दीष्यतेऽबिन्धनत्वादिति 
इरम्मदो मेघण्योतिः | इह निपातनात्‌ श्यन्न, पाणयो ध्मायन्तेऽस्मिन्निति पाणिः 
न्घमोऽध्बा । अन्घकाराद्यावृत इत्यर्थः । तत्र हि सपोद्यपनोद्नाय ध्राणयः 
शब्दायन्ते । 

उप्रम्पश्य, इरम्मद, पाणिन्षम, ये तीन पद निपातन से सिद्ध होते हैं । उग्रय यया स्यार 
तथा यह क्रियाजन्य बास्वथ फल में अभेद सम्बन्ध से उम्नार्थं विशेषण है। क्रियाविशेषण ग्र 
ढपपद में रहते इश्‌ धातु से खश्‌ प्रत्यय होता है। उग्रम्पश्यः । नल से प्रदीप होने वा _ | 
बकरूपी काष्ठयुक्त मेघज्योति को 'इरग्मदः? कहते हैं, इरा उपपद में मद से अर 
निपातन से इयन्‌ न हुआ मुमागम दै । इरा से जरू का शान करना । इरया = जलेन, मा न 
दौष्यते = विजली । पाणिन्धमः--पाणयो ध्मायन्ते$स्मन्‌--पाणि उपपदक ध्मा से खर ह | 
मुस । भन्धकार से आवृत माग में विवैले सर्पादि नन्तुर्ओो का दूरीकरणार्थ करतकध्वनि | 
छोग करते हैं उस मार्ग को पाणिन्धम कहते हैं । 


| २९५४ प्रियवशे वद! खच्‌ ३।२।३८। FE 
|| प्रियंवदः | बशंबदः | & गमेः सुपि बाच्यः 8 असंज्ञार्थमिदम्‌ | EE | 
हस्ती | & बिहायसो बिह इति बाच्यम्‌ $ । & खिच्च डिदू बा वाच 
विहङ्गः, विहङ्गमः | सुजङ्ञः, भुजङ्गमः | 


‘| 
iF 
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पुर्वेकदन्तप्रक्रिया १६० | 

| प्रिय एवं वश उपपद में रहते वदू धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है । सुबन्त उपपद रहते गम्‌ से 

| खश होता है । संज्ञा में गमश्च' सू” से सिद्ध था यदद असंश्ञा्थं है । विद्वायस के स्थान में बिष 
आदेश दोता हैं, एव गम्‌ से विद्वित प्रत्यय खश डित विकर्प से होता है, डितसद्दश जद्दां होगा 
ब्दा टि का लोप दोता है ' डित के अभाव में टिळोपाभाव है। आकाशमार्ग से गमन करने वाळे 
पक्षिगण विइङ्ग: या विइङ्गमः कहे जाते हे । भुजङ्गः भुजङ्गमः = भुजम्‌ = वक्रम्‌ = व्क गच्छति 
यः स भुजङ्गः । सर्प टेढा सदा चलता है। मुज का *र्थ कुटिल है । बाहु अर्थ नहीं, सर्प को बाहु 

| होते ही नहीं । प्‌ 

[| ३७५५ द्विषत्परयोस्तापेः ३।२।३९। 


| खच स्यात | ह 
| द्विषत्‌ एवं पर उपपद्‌ में रहते ण्यन्त तापि धातु से खच्‌ प्रत्यय इता ह । 


२९५६ खचि हस्वः ६।४।९४। 

खचि परे णौ उपधाया हस्वः स्यात्‌ । द्विषन्तं परं बा तापयतीति द्विषः 
he न्तपः। परन्तपः । घटघदीग्रहणाल्लङ्गविशिष्टपरिभाषा अनित्या । तेनेह्‌ न: 
द्विषतीं तापयतीति द्विषतीतापः । 
१ । खच प्रत्यय है पर में जिसके ऐसा जो णिच्‌ उसते पूर्व धातु की उपधा को हस्व होता दै ' पूर्व 
बणित वार्तिक में घट से गतार्थता थी पुनः उसमें बटी ग्रहण करण सामथ्यं से लिन्गबोधक परिभाषा 
के अनिरय के कारण द्विषत से द्विषती डोबन्त का यहाँ ग्रहण न हुआ । भतः द्विषतीतापः यह खच्‌ 

न द्वोकर भण्‌ प्रत्यय हुआ । 


२९५७ वाचि यमो व्रते ३।२।४०। 


मु 
- बाक्‌ शब्दे उपपदे यमेः खच स्यादू ब्रते गम्ये । 
|; व्रत के गम्य होने पर वाक्‌ शब्दोपपदक यम से खच्‌ होता दै । 

२९५८ वाचंयमपुरन्द्रौ च ६२९९) ् 
त्‌ बाकपुरोरमन्तत्बं निपात्यते । बाचंयमो मौनत्रती । ब्रते किम्‌ ! अशक्तथा 
2 दिना षाचं यच्छुतीति वाग्यामः | 
व दि EF एबं क ये निपातन से सिद्ध होते है । वाकू एवं पुर का भमन्ता ३ नि 
! है एवं यम्‌ से खच होता दै । मौनत्रत धारणकर्ता अर्थ में वाचंयमः । बाग्यामः = श 
एड] से बचन के उच्चारण में अशक्त पुरुष, यहाँ अणू हुआ । 

२९५९ पू!सर्वयोदोरिसहों! २।२।४१। 


७ < ® 
पुरं दारयती(त पुरन्दरः | सर्वसहः । सहिप्रहणमसंज्ञाथम्‌ । भगे च दारे 


रिति काशिका | बाहुलकेन लब्धमिदमित्याहुः | भग हा म + 
पुर एवं सर्व उपपद रहते क्रमशः दारि एव सह से खच्‌ होता दै । पुरन्दरः । सवसइः न 

ही | संज्ञा में 'संश्षाया भूत? से सिद्ध ही था सद ग्रहण यहां असंज्ञाथ किया है » भगशब्द उपपद 
4 रहते दारि धातु ते खच्‌ होता है- यह काशिका मत बहुल मह से लब्ध दै । रोग में भगन्दरः » | 


2 
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२९६० सर्वकूलाश्रकरीपेषु कपः ३।२।४३। 
सवेङ्कषः खलः । कूलङ्कषा नदी । अभ्रंकषो वायुः । करीषङ्कषा बास्या | 
सवे, कूल, अश्न, करीष इनके उपपद रहते कप्‌ धातु से खच्‌ होता है । शुष्कगोमय करीष है। 
बातसमूह = वात्वा । 


२६६१ मेघतिभयेषु कृञः ३।३।४२। 
मेघङ्करः | ऋतिङ्करः | भयङ्करः । भयशब्देन तदन्तबिधिः, अभयङ्करः । 
मेघ, ऋति, भय उपपद में रहते कृञ से खच्‌ होता है । मय शब्द से तदन्त विधि द्वारा भभय 
छपपद में रहते भी कुञ्‌ से खच्‌ हुआ अभयङ्करः ! 


२९६२ क्षेमप्रियमद्रेऽण्‌ च ३।२।४४। 

एषु कृओडण्‌ स्यात्‌ | चात्‌ खच्‌ । क्षेमंकर: । क्षेमकार: । प्रियङ्करः । प्रियः 
कारः । मद्रङ्करः । मद्रकारः | वेति बाच्येऽणप्रहणं हेत्वादिषु टो मा भूदिति । 
कथं तहिं अल्पारम्भाः क्षेमकरा इति ? कर्मणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच्‌ । 

क्षेम, प्रिय, मद्र उपपद में रहते कुन्‌ धातु से भण्‌ प्रत्यय होता है एवं चकारग्रइण से खच्‌ भी 
होता है। अण में क्षेमकारः । खच में क्षेमंकरः । सूत्र में कहे अण्‌ ग्रहण से हेतु आदि अर्थ में 
प्राप्त ट प्रत्यय को बाधकर अणथ अणग्रण है। क्षेमकराः यहां क्षेमङ्कराः खच्‌ सुस्‌ से होना था 
किन्तु क्षेमरूपकर्म की शेषत्वविवक्षाकर ङ से अच्‌ प्रत्यय हुआ । क्षेमकराः । 


२९६३ आश्ञिते श्रुवः करणभावयोः ३।२।४५। 
आशितशब्दे उपपदे भबतेः खच्‌ स्यात्‌ । आशितो भवत्यनेनाशितम्भब 
ओदन: | आशितस्य भवनम्‌ आशितम्भवः | 
करण एबं भाब की प्रतीति रइते आशित उपपद में रहे तब भू धातु से खच्‌ प्रत्यय होता दै । 
जितने भोदन से अतिथि को मोजन करवाया जाय उसको आशितम्भव ओदन कहते हैं। वा सरूपः 
न्याय से ल्युट भी होता है--आशितभवनम्‌ । भाव में आशितस्य भवनम्‌ = आशितम्भवः । | 


२९६४ संज्ञायां भृतब्रजिधारिसहितपिदमः ३।२।४६। 
_ विर बिभति इति विश्वम्भरः | विश्वम्भरा | रथन्तरं साम, इह रथेन तर” 
तीति व्युरपत्ति मात्रं न त्वबयवाथौनुगम: । पतिम्बरा कन्या | शत्रुञ्जयो हस्ती| | 
युगन्धरः पर्वतः | शब्लुंसहः | शत्रुन्तपः | अरिन्दमः। दमि शमनायां तेन सकमेक | 
इत्युक्तम्‌ | मतान्तरे तु अन्तभोवितण्यर्था5त्र दमिः । | 
संज्ञा होनेपर शर ठू, दृ, जि, धारि, सइ , तप्‌ , दम्‌ से खच्‌ प्रत्यय होता है । सुम्‌ अनुस्वार | 
प्ररसवणे । रथन्तर शब्द साममन्त्रविशेष में रूह है अवयवार्थ की मणिः नूपुरम्‌ की तरह प्रतीति. नहीं | 
है | शमनजनकव्यापारानुकूछ व्यापार में दम्‌ धातु सकर्मक है । केबल शमनजनक व्यापार 
अकमैक हे । यहा णिगर्थ प्रेरणा मात्व्थकुक्षिप्रविष्ट है । 
२९६५ गमश्च ३।३।४७। 


सुतंगमः। 
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संशा अर्थ में सुबन्त उपपद रहते गम्‌ से खच्‌ होता है । 
९६६ अन्तात्यन्ताध्वद्रपारसवाॉनन्तेषु ३।२।४८। 


संज्ञायामिति निवृत्तम्‌ । एषु गमेडः स्यात्‌ । डिच्त्वसासथ्यीदभस्यापि 
उलोपः | अन्तं गच्छतीत्यन्तगस इत्यादि | & सबैत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌ & | 
सर्वत्रगः । पन्नं पतितं गच्छतीति पन्नगः । पन्तभिति पद्यतेः क्तान्तं क्रियाः 
बिशेषणम्‌ । छ उरसो लोपश्च &। उरसा गच्छतीत्युरगः । & सुदुरोरधि- 
करणे $ | सुखेन गच्छत्यत्र सुगः, दुर्गः | & अन्यत्रापि इश्यते इति वक्तः 
व्यम्‌  । आसगः | के डे च विहायसो बिहादेशो बक्तव्यः  । बिहगः । 

इस सूत्र में 'संशायाम्‌? की निदृन्ति है । अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सव॑, अनन्त इन उप- 
पद के रहते गम्‌ से ड प्रत्यय होता है । प्रत्यय में क्रियमाण डित्‌ से मसंशा न होने पर भी दि का 
होप दोता है । » सवत्र एव क्रियाविशेषण पन्नम्‌ उपपद में रइते गम से डप्रत्यय होता है। पन्न = 
पतितार्थक है । पद धातु से क्तप्रत्यय से पन्न बना हुआ दै । क्रिया विशेषण नित्य नपुंसक द्वि० वि० 
एकबचनान्त ही दै । उसके उपपद में रइते गम्‌ से ढप्रस्यय एवं सकार का लोप होता हे । ढरगः = 
सर्पः । अधिकरण में सु एवं दुर्‌ उपपद रक्षते गम्‌ धातु से डप्रत्यय होता दै । घुगः । दुगंः । 


२९६७ आशिषि हनः ३।२।४१। 

शत्रु ब्याच्छत्रुहः । आशिषि किम्‌? श्रुघातः | छ दाराबाहनोऽणन्तस्य च 
टः संज्ञायाम्‌ $ । दारु शब्दे उपपदे आङ पू्वीद्धन्तेरण्‌ टकारश्चान्तादेशो 
बक्तव्य इत्यर्थः | दावोधाटः। & चारो वा &। चावीघाट; | चाबीघातः | 
§ कर्मणि समि च & | कर्मण्युपपदे संपूबोदूधन्तेरुक्त चेत्यर्थः । बणौन्‌ संहः 
न्तीति बर्णेसङ्घाटः, पदसङ्घाटः । बणेसङ्घातः । पद्सङ्गातः | 

आशीर्वाद अर्थ में इन्‌ घातु से डप्रत्यय होता है । श्रु आशीर्वाद अर्थ में जहां 
नहीं दै वहा अण्‌ से शत्रुघातः । नकार को तकारादेश एबं कुर्व है। संशा में दारु 
शब्दोपपदक आळपूवक इन्‌ से भण्‌ प्रत्यय एवं अम्त्य को टकारादे होता है । दार्वाघाटः । 

चारु उपपद में रहते आढ्पूवंक इन्‌ से विकस्प से थू प्रत्यय होता है, रकार अन्तादेश 
होता दै चार्वाधाटः । चार्वाधातः । कमं उपपद में रहते संपूवंक इन्‌ से विकल्प से अणू प्रत्यय एवं 
रकार अन्तादेश होता दै । वर्णसंघाटः । वर्णसंघातः । 


२९६८ अपे! क्हेशतमसोः २।२।५०। 
अपपूवोत्‌ हन्तेडः स्यात्‌ । अनाशोरर्थेमिदम्‌ । क्लेशापहः पुत्रः | तमोऽ- 
पह; सूयः । 
क्लेश एवं तमस उपपद रहते अपपूर्वक हुन्‌ से डप्रत्यय आशीर्वादमिन्नाथ में होता है। 
क्हेशापइः खुपुत्रः । दुष्ट तो क्लेश की अभिवृद्धि में कारण होता है। अन्धकारनाशक सूये = 
तमोऽपहः सूयंः । 


२९६९ कुमारक्षीषयोणिनिः ३।२।५१। 
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कुमारघाती । शिरसः शीषेभाबो निपात्यते | शीषघाती । | 
कुमार एवं शीषं उपपद में रहने पर इन्‌ से णिनि प्रत्यय होता है। शिरस्‌ के स्थान ३ 
शॉप भादेश निपातन से होता है । 
२९७० रक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ३।२।५२। | 
हन्ते्क स्याल्लक्षणबति कतरि | जायाध्नो ना | पतिव्नी खी । 
लक्षण अर्थ गम्य रहे तो कर्ता में जाया एवं पति उपपदक इन्‌ से उक्‌ प्रत्यय होता है। 
शुभ या अशुभ चिह्न को लक्षण कहते हैं, वह लक्षणयुक्त प्रत्यासत्त्या कर्ता रहे । जायाघ्नः ना 
ज्ञी के नाशक चिह से युक्त पति। उपपद समास गमइन्‌ से अकारलोप कुर्व । पतिध्नी खी = 
पतिनाशक क्षणयुक्ता पत्नी । टितत्वाठ डीप्‌ भकार का लोप उपपद समास हो इन्तेः से बुव है । 


२९७१ अमनुष्यकतूके च ३।२।५३। 
जायाव्नस्तिलकालकः । पतिघ्नी पाणिरेखा । पित्तष्नं रुतम्‌ । अमनुष्येति | 
किम्‌ ? आखुघातः शद्रः । अथ कथं बलभद्रः, प्रलम्बष्नः, शात्रध्नः, कृतध्न | 
इत्यादि ? मुलविभूजादिरबात्‌ सिद्धम्‌ । चोरघांतो नररघातो हस्तीति तु 
बाहुलकादणि । | 
मनुष्यभिन्न लक्षणवान्‌ कर्ता रहने पर इन्‌ से ठक्‌ प्रत्यय होता है । जायानाशक कृश | 
तिलक चिह्न 5 जायाध्नः | हस्तरेखा पतिनाशिका = पतिष्नी । पित्तनाशक घृत = पिन्तध्नम्‌। | 
मनुष्यकर्ता में आखुघातः = अण्‌ तकारादेश उपधा बृद्धि । चूहों का नाशक । प्रलम्बष्नः भादिमे | 
मूलबिभूजादित्वप्रयुक्त क प्रत्यय है । | 
चोरघात भादि में बाहुलकतव प्रयुक्त अण्‌ है । | 


२९७२ शक्तौ हस्तिकपाटयोः ३।२।५४। 
` ° थरि 
हन्तष्टक स्यात्‌ शक्ती द्योत्यायाम्‌ । मनुष्यकठकार्थामिदम्‌ । हस्त । 
मा | कपाटघ्नश्जौरः | कबाटेति पाठान्तरम । पकाश यह 
शक्ति धोरय होने पर इस्तिन्‌ एवं कपाट उपपद रइते इन्‌ से टक, होता है ! मा की 
सूत्र है। हस्तिध्नो ना । बिबाढी को तोड़ने वाला चोर = कपाटघ्नः । कवाट ऐसा भी पाठ 


२९७३ पाणिघताडघौ शिल्पिनि ३।२।५५। 
हन्तेष्टक टिलोपो घत्वश्च निपात्यते पाणिताडयोरुपपदयोः ! पा | 

। ताडघः । शिल्पिनि किम्‌ ? पाणिघातः, ताडघातः । & राजघ उपसंख्यान 
[ राजानं हन्ति राजघः। ह 
क्रियाविषयक कुशलतावान्‌ कर्ता रइने पर पाणि पबं ताड उपपद में रहते गा | 
होता दै । पाणिधः । ताडघः । शिल्प से भिन्न में अण्‌तकारादेश उपधा वृद्धि प | 
ताडघातः । राजन्‌ उपपद में रहते इन्‌ से व्‌ होता है-राजघः। डेष्वच्तो ढल | 
२९७४ आदढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेपु च्यथेप्व | 
करणे ख्युन्‌ २।२।५६। | 
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पूरवेकृदन्तप्रक्रिया १७१ 
एषु च््यर्थष्वच्व्यन्तेषु कर्मसूपपदेषु कृञः ख्युन्‌ स्यात्‌ | 
अनाढ'यम्‌ आढयं कुबेन्त्यनेन आढथङ्करणम्‌ । अच्छी किम्‌? आढःथी- 
| कुवेन्त्यनेन | इह प्रतिषेधसामथ्योत्‌ ल्युडपि नेति काशिका | भाष्यमते तु 
ल्युद्‌ स्यादेव | अच्वावितयुत्तरार्थम्‌ । 
च्विप्रत्ययार्थं अभूततदूआव रूप अथे की प्रतीति रहे किन्तु च्विप्रत्ययान्त न रदे तो आढय, 
सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय ये कम उपपद रहते कृञ्‌ से करण में ख्युन्‌ प्रत्यय 
होता है। धनरह्वित को धनयुक्त जिससे किया जाय उस अर्थ में आढ्यङ्करणम्‌ । यहा ख्युन्‌ यु को 
अन मुमागम थनुस्वार परसवण । व्विप्रत्ययोत्पत्ति में वाक्य का ही साधुत्व है वहां ख्युन्‌ 
समासादि नहीं होता है। अच्वेः प्रतिषेधकरणसामर्थ्यं से ब्युट्‌ भी न हुआा-यइ काशिका 
मत है ! भाष्यकार के मत में ल्युट्‌ दोता है । अच्चवि ग्रहण उत्तरत्र अनुवृत्त्यथ है । 


२९७५ कतरि भुवः खिष्णुचूखुकजौ ३।२।५७; 
आढऱयादिषु च्वयर्थेष्वच््यन्तेषु भवतेरेतौ स्तः | अनाढथ आढ यो भवतीति 


आढ'यम्भविष्णु; । आढःधम्भाबकः । 
ध्य्यर्थप्रतिपादक या अच्च्यर्थप्रतिपादक आढय आदि शब्द उपपद में रहते कर्ता में 
गर | भृषातु से खिष्णुच्‌ एवं खुकजू प्रत्यय होते हैं । आाढयम्भविष्णुः । आढयम्मावकः । 


म स्पृशोऽनुदके किन्‌ ३।२।५८। 


घृतस्पृक्‌ । कर्मणीति निवृत्तम्‌ । मन्त्रेण स्प्रशतीति मन्त्स्प्रक्‌ | 
उदकभिन्न सुबन्त उपपद में रहते स्पश धातु से किन्‌ प्रत्यय होता है। घृतस्पक । कम कौ 
निवृत्ति से करणादि उपपद में रहते भी स्पृश्‌ से किन्‌ हुआ मन्त्रस्टुक्‌ । 


i 

। 
] 4 
si 
|; 
f 


नो | कत्विग्दशृक्स्रग्दिशुष्णिगञ्चुयुजिक्रुश्चाश्च ३।२।५९। 

उ व्याख्यातम्‌ | 

यह | इसकी व्याख्या प्रथम ३७३ सू० सं० में हो चुकी है उसे देखिये । 

| त्यदादिषु इ्ञोऽनालोचने कश्च ३।२।६०। | 
|... & समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌ $। सदृक्‌ | सदृशः । अन्याहक | 

:। | अन्याहशाः | $ कसोऽपि बक्तव्यः ४ । तादृक्षः, सदृक्षः अन्यादृक्षः | 

ह| | त्यदादि उपपद में रहते इश्‌ धातु से अनालो बन अर्थ में कम्‌ प्रत्यय होता है। चकार से किन्‌ 
| प्रत्यय होता है । + समान एवं अन्य उपपद में रहते इशा से कम्‌ एबं किन्‌ होता है । पूवोक्त उपपद 

ठ्‌ | में रहते इश्‌ से क्स प्रत्यय भी होता है । ताइशः । सदृक्षः । अन्याइक्षः । 

॥ | ce (As oy be 
न २९७६ सत्सद्िषट्ट हदुहयुजविदभिदच्छिद्जिनीराजामुपसर्गेपि 
तर | क्किप्‌ ३।२।६१। 


एभ्यः क्विप स्यादुपसंगे सत्यसति च सुप्युपपदे । द्यसत्‌। उपनिषत््‌। 
अण्डसूः । प्रसूः । मित्रद्विट्‌ | प्रद्विट्‌ । मित्रध्रुक्‌ । प्रधुक्‌ । गोघुक्‌। अश्वयुक्‌ । 
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प्रयुक । वेदबित्‌। निबिदित्यादि। £% अपप्रापाथ्या नयतेर्णो बाच्यः छ | अप्रण| | 

आमणीः । | 


उपसगैपूर्वैक या अनुपसपपूर्वक सुबन्त उपपद में रहते तत्‌, सू, दिष्‌ द्रुद_, दुइ युज्‌ , विद्‌ , 
भिद्‌, छिद्‌ + जि नी, राज्‌ , इनसे किप्‌ प्रत्यय होता है । 

घुसत , पूर्वपदात्‌ से षत्व न हुआ छन्द के अमाव से । माध कवि ने कहा है कि--“मनस्पु 
येन सदां न्यपीयत”, “आदितेया दिविषदः” । सुषामादित्वप्रयुक्त षत्व हुआ यह माघवादि मत 
है । उपनिषत-सदिरप्रतेः से पकार है । अग्र उवं ग्राम से पर नी के नकार को णकार होता है। 
भग्रणीः । ग्रामणीः । 'स एषां ग्रामणीः? निर्देश से यह वचन ज्ञापित हे । 


२९७७ भजो ण्विः ३।२।६२ । | 


सुप्युपसर्ग चोपपदे भजेण्बिः स्यात्‌ | अंशभाक्‌ | प्रभाक्‌ । 
सुव-त उपपद रहते एवं उपसर्ग उपपद रहते मज धातु से ण्वि प्रत्यय होता है । अंशभाकू। 
प्रभाक्‌। , 


२९७८ अदोऽनन्ने ३।२।६८। 


बिट स्यान्‌ । आममत्ति आमात्‌ | सस्यात्‌ । अनम्ने किम्‌ ? अन्नादः | 
अन्न शब्द से भिन्न उपपद में रहने पर अव्‌ से विट्‌ होता है । अन्न उपपद में रहते अण्‌ प्रत्यय 
होता है--भन्नादः । 


२९७९ क्रव्ये च ३।२।६९। 
अदेबिंट्‌ स्यात्‌ पूर्वेण सिद्धे बचनमणबाघनाथेम्‌ । क्रव्यात्‌ । भाममांस- 
भक्षकः | कथं तहिं क्रव्यादोऽ्रप आशर इति ? पक्रमांसशब्दे इपपदेऽण्‌ । 
उपपदस्य क्रव्यादेशः प्रषोदरादित्वात्‌ । 
क्रव्यशब्द उपपद में रहने पर अदू धातु से विट्‌ प्रत्यय होता है । पूर्वं से विटू सिद्ध था, अणू 
बाधनार्थं पुनः विट्‌ है । कच्चा मांस को खाने वाला = क्रव्यात्‌ । क्रब्यादोञ्छए यद्वा पक मांस शब्द 
से भण्‌ प्रत्वय एवं उपपद को पृषोदरादित्व के कारण क्रन्य आदेश हुआ । 


२९८० दुहः कप्‌ घश्च ३२१७०) 
कामदुघा । 
कम उपपद में रहते दुह धातु से कपू एवं इकार को घकारादेश होता दै । कामदुबा! 

२९८१ अन्येभ्योऽपि इइ्यन्ते ३।२।७५। 
छन्दसीति निवृत्तम्‌ । मनिन्‌, कनिप्‌ , विच्‌ एते प्रत्ययाः घातोः स्युः | 
छन्द की इसमें निवृत्ति है। धातु से मनिन्‌ आदि प्रत्यय होते है । 
|| २९८२ नेड्वशि कृति ७।२।८। | 
| बशादेः कृत इण्न स्यात्‌ | शु-सुशामो । प्रातरित्वा । 
| 
(| 
| 


वशादि कृत्प्रत्यय को इडागम नहीं होता है । सुपूव॑क शु से मनिन्‌--्ुश्माँ । प्रातर्पू१* बु 


ते वनिप्‌ हस्वस्य से तुक्‌ प्रातरित्वा । 


3 
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२९८३ विड्वनोरचु नासिकस्यात्‌ ६।४।४१ 


अनुनासिकस्य आत्‌ स्यात्‌ | विजायते इति विजावा | ओण-अबावा | बिच्‌- 
रोद्‌ „रेट | सुगण्‌ । 
विद्‌ एवं चन पर में रहते अनुनासिकान्त धातु को भाकारादेश दोता है । विजन्‌ बन्‌ भाकारा- 
देश विजावा । ओण्‌ वन्‌ आकार अवादेश अवावा £ दूर करने वाला। रुप्‌ रिष्‌ सुगण्‌ से विच्‌ 
प्रत्यय हुआ । 


२९८४ क्विप्‌ च ३।२।७६। 


अयमपि दृश्यते | सत्सूद्विषेत्यस्थेव प्रपञ्च; | उखासत्‌ । पणेध्यत्‌ । 
बाह्जट्‌ । ग 
धातु से किप्‌ प्रत्यय होता है । 'सठसू! सूत्र से लब्धा् का ही यइ अनुवादक है । 
२९८५ अन्त; ८।४।२०। 
पदान्तस्यानितेनेस्य णत्बं स्यादुपसगेस्थान्निमित्तात्‌ परश्चेत्‌ | हे प्राण । 
शास इदितीस्बम्‌ । सित्राणि शास्ति मित्रशी; । £ आशासः कावुपधाया इत्बं 
बाच्यम्‌ & । आशीः । इत्वोत्वे | गी: | पृः ¦ 
उपसर्गस्थ निमित्त से पर स्थित भन्‌ धातु के पदान्त नकार को णकारादेश होता है । यथा दे 
प्राण्‌ । मित्रशीः किप्‌ इस्व दीघं । आङ्‌ पूवंक शास्‌ धातु की उपधा को क्विप्‌ पर रहते श्कारादेश 
होता दै । शुम कथन आशीः । गू किपू इखदौधं गीः । पृ सै किप्‌ उत्व दीघे पूः । 


२९८६ इसूमनत्रन्‌ क्विषु च ६।४१९७। 
एषु छादेहेस्बः स्यात्‌ । तनुच्छद्‌ । अनुनासिकस्य कीति दीर्घः । मोनो 
घातोः | प्रतीब्‌ । कशान्‌ । च्छोरित्यूठ-अक्षद्युः | उबरत्वरेत्यठ-जू: जूरौ) जूरः । 
तूः | जनः । ङठ्‌ बृद्धि: । जनानबतीति जनौः | जनाबौ | जनाब: । भूः । भुबी । 
भुबः | सुभूः । सुम्बौ । सुभ्वः । राझ्लोपः मूच्छो-मूः सुरौ, मुर: | धुर्वी धूः । 
इन्‌ मन्‌ त्रन्‌ क्विप्‌ प्रत्यय पर में रहते छादि धातु को उपधाका हस्व होता है। शरीर को 
आच्छादित कराने वाला तनुच्छद्‌। प्रतम्‌ किप्‌ अनुनासिकस्य से दोघे 'मो नोः? से मकार को 
नकारादेश् प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । भक्षः ज्वरत्वर से क्विप्‌ पर में ऊढ यणादेश "नाजानन्तर्ये? परिभाषा 
, से अन्तरङ्ग यण्‌ करने में बहिरङ्ग उठ्‌ अन्तरङ्ग परि० से असिद्ध न हुभा। 
स्वर्‌ क्किप छठ जुः। त्वर्‌ से तूः । जजौः उठ्‌ वृद्धि: जनोः। मूच्छां का राछोपः मूः । पूर्वी 
का धूः । 
२९८७ गमः को ६।४।४०। 
अनुनासिकलोपः स्यात्‌ । अङ्कगत्‌। & गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ & | 
परीतत्‌ । संयत्‌ । सुनत्‌ । & उङ च गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ लोपश्च & । 
भप्रेगू: | भ्रमु--अग्रेभू: । 


° 
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किप्‌ प्रत्यय पर में रहते भधुनासिक गम का जो अन्त्य है उसका लोप होता है । तुगागम 


से अङ्कगत्‌। गमादि कहना चाहिये | गमादि का अनुनासिक लोप क्विप्‌ पर में रहते होता है। 
गमादि से ऊङ्‌ भी होता है एवं अनुनासिक लोप । अग्रेभू: । 


२९८८ स्थः के च ३।२।७७। 
चात्‌ किप्‌ | शांस्थः | शांस्थाः | शामि घातोरित्यचं बाधितुं सूत्रम्‌ । 
स्था धातु से क प्रत्यय होता है, चकार से किप्‌। शामि धातोः से प्राप्त अच के बाधनाथे 
यह सूत्र है। 


२१८९ सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८। 


अजात्यर्थे सुपो धातोर्णिनिः स्यात्‌ ताच्छील्ये द्योत्ये | उष्णभोजी । 
शीतभोजी | अजातौ किम्‌? ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयिता । ताच्छील्ये किम्‌? 
उषणा भुङक्ते कदाचित्‌ । 

च < ८> १ 

इह वृत्तिकारेणोपसगंभिन्न एब सुपि णिनिरिति व्याख्याय £& उत्प्रतिः 
भ्यामाङि सर्तेरुपसख्यानम्‌ $ इति पठितम्‌ । हरदत्तमावधादिभिश्च तदेबा- 
तुख्ततम्‌ । एतञ्च भाष्यविरोधादुपे्यम्‌ । प्रसिद्धश्वोपसगेऽपि णिनिः। स 
बभूबोपजीविनाम्‌ , अनुयायिबर्गः । पतत्यधोधाम विसारि, न वञ्चनीयाः 
प्रभबोऽलुजीब्रिभिरित्यादौ । क साघुकारिण्युपसंख्यानम्‌ क । § ब्रह्मणि बदःछ | 
अताच्छील्यार्थं बार्तिकद्वयम । माधुदायी, ब्रह्मबादी । 

जातिभिन्नार्थक सुबन्त उपपद में रइते ताच्छील्य अर्थ प्रतीयमान रहते धातु से णिनि 
प्रत्यय होता है । उष्णमोजन करने की प्रकृति वाला = उप्णभोजी । शीतभोजी । जातिवाचक 
सुबन्त ब्राह्मण उपपद में रहते आङ पूवंक मन्त्र से तृच्‌ प्रत्यय हुआ । कमी गरम खाने वाहा 
अर्थ में वाक्य हो रहता है । यहां वातिककार ने उपसर्गभिन्न ही सुबन्त उपपद में रहते 
धातु से णिनि प्रत्यय होता है ऐसी ब्याख्या करके उत प्रति आङ्‌ पूर्वक स॒ धातु से णिनि 
प्रत्यय होता है ऐसा कहा है । हरदत्त, माधव आचार्य भी उस मत का अनुगमन करते है । 
बहु मत भाध्यविश्द होने से सर्वधा उपेक्ष्य है । 5पसपूर्वक धातु से णिनि प्रत्यय होता 
यह प्रसिद्ध भी है उपजीविनाम्‌ , अनुयायिवर्गः, विसारि, अनुजीविमिः, आदि प्रयोगों में । 
साधुकारी अर्थ में धातु से णिनि प्रत्यय होता है। ब्रह्मन्‌ उपपद रहते धातु से णिनि प्रत्य 
होता है । पूर्वोक्त दोनों वा० ताच्छौल्य से भिन्नार्थे में णिनि के लिए है । 


२९९० कतेयुपमाने ३।२।७९। 
णिनिः स्यात्‌ | उपपदार्थ: कती, प्रत्ययार्थस्य कतुरुपमानम्‌ | उष्द्र इत 
क्रोशति उष्टूकोशी | ध्वाङ्क्षरावी । अताच्छील्यार्थ जात्यथेश्च सूत्रम्‌ । 
कतरि किम्‌ , अपूपान्‌ इब भक्षयति माषान्‌ | उपमाने किम्‌ ? इष्टः क्रोशति | 


उपमानवाचक कती उपपद में रहते धातु से णिनि प्रत्यय होता है । उपपदार्थ जो र 
वह प्रत्ययार्थं कर्ता का उपमान है । उँट की तरह शब्द करने वाला जो वह ऊष्ट्रकोशी । कक 


है 
। 
। 
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शब्दकर्ता ध्वाहुरावी । ताउ्छीश्यभिन्न एवं जात्यथ में णिनि के छिए यह सूत्र है। यूवाँ दी 
तरइ उडदों को वइ खाता है। यदद णिनि न हुआ किन्तु वाक्य ही है। उपमान न होने पर 


यथा---उष्टूः क्रोशति । 
२९९१ व्रते ३।६।८०। 
णिनिः स्यात्‌ | स्थण्डिलशायी | 


| 

| व्रत गम्यमान होने पर धातु से णिनि प्रत्यय होता है । भङृत्रिमभूमि में त्रतार्थ शयन- 
| क्रिया कर्ता = स्थण्डिकशायी । 
| 
| 
| 
| 


२९९२ बहुलमाभीक्ष्ण्ये ३।२।८१। 


पोनः पुन्ये द्योत्ये सुष्युपपदे णिनिः स्यात्‌ | क्षीरपायिण डशीनराः । 
पुनः पुनः अर्थ में सुबन्त उपपद रहते धातु से णिनि प्रत्यय होता है । उशीनर देशोद्भव जन 
दूष पान करने के स्वभाव वाले दोते है-क्षौरपायिनः । 


२९९३ भन) ३।२।८२। 
सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ | दशेनीयमानी । 
सुबन्त उपपद होने पर मन्‌ से णिनि प्रत्यय होता है । 
आत्मा को दर्शनीय समझने वाला = दशंनीयमानी । 


२९९४ आत्ममाने खश्च ३।२।८३। 

स्वकर्मके मनने बतंमानान्मन्य्तेः सुपि खश स्यात्‌ चाण्णिनिः | 

पण्डित मात्मानं मन्यते पण्डितम्मन्यः | पण्डितमानी | खित्यनव्ययस्य-- 
कालिम्मन्या | अनव्ययस्य किम ? दिवामन्या | 

सुबन्त उपपद रहने पर आत्मकर्मक = स्वकमंक मनन में विद्यमान मन्‌ धातु से खश 
होता है, चकार से णिनि मी होता है । न 

पण्डितम्मन्यः = अपने को स्वयं पण्डित मानने वाला | णिनि में पण्डितमानी । खश्‌ की 
साईँषातुक संज्ञा विकरण, मुमागम । कालिम्मन्या यहाँ खिदन्त उत्तर पद में रवते पूरपद के 
अन्त्य अच्‌ का हस्व हुआ--सूत्र = खित्वनग्ययस्य । अपने को काछी मानने वाली खो । भव्यय 
सुबन्त उपपद में रहते हस्वाभाव--दिव।मन्या । 


२९९५ इच एक'चोऽम्प्रत्ययवच्च ६।३।६८। 


इजन्तादेकाचोऽम्‌ स्यात स च स्वाद्यम्बत्‌ खिदन्ते परे । औतोम्शसोः । 
गाम्मन्यः । बामशसोः । खियम्भन्यः, स्त्रीम्मन्य: । नु-नरम्मन्यः । भुबम्मन्यः । 
श्रियमात्मानं सन्यते श्रिमन्यं कुम्‌ । माष्यकारबचनात्‌ श्रीशब्इस्य हस्वो 
मुममोरसावश्च । 
खिइन्त उत्तर पद पर में रइते इजन्त एकाच पूर्पद से भम्‌ प्रत्यय होता है वह अम्‌ स्वादि 
अम्‌ के समान होता है औतोम्‌ शसोः से आर होकर गाम्मन्यः । अम्‌ शम्‌ मे जी को इयडा- 
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नरम्मन्वः । भुवस्मन्यः । श्रिमन्यं कुम्‌ यहां माष्यकारवचन से छस्व एवं सुम्‌ , अम्‌ का अभाव है | 


२९९६ भूते ३।२।८४। 


अधिकारो5यम्‌ बतमाने लडिति याबत्‌ ! 
वर्तमाने लट्‌ सूत्र पयेन्त यह अधिकार सूत्र है । 


२९९७ करणे यज! ३।२।८५। 
करणे उपपदे भूताथीदू यजेणिंनिः स्यात्‌ कतरि । सोमे नेष्टवान्‌ सोमयाजी | 
झरिनि्टोसयाजी । 
करणकारक उपपद में रहने पर भूतकाछिक क्रियावाच% यज्‌ धातु से कर्ता अर्थ में णिनि 


प्रत्यय होता है। है 
भूतकाल में सोमकरणक यागकता पुरुष = सोमयाजी । भूतकाल में अरिनिषोमकरणकयागकर्ता= 


अरिनष्टो मया जी । 


२९९८ कमणि इनः ३।२।८६। 
पितृव्यघाती । कर्मणीस्येतत्‌ सहे चेति याबदू अधिक्रियते | 
कर्मकारक उपपद में रहने पर इन्‌ से णिनि होता है। वक्ष्यमाण “सहे च? सूत्र तक कमणि का 
अधिकार है । न 
२९९९ ब्रह्मअ्रणवृत्रेष क्विप्‌ ३।२।८७। 
एषु कमेसूपपदेषु हन्तेभते क्किप्‌ स्यात्‌ । ब्रह्महा । भूणहा । क्किप्‌ चेत्येव 
सिद्धे नियमाथेमिदम्‌- त्रह्वादिष्वेव, हन्तेरेव, अते एव, किवेब, इति चतु 
बिधोऽत्र नियम इति कारिका । ब्रह्मादिष्वेव, किबेवेति द्विविधो नियम 
इति भाष्यम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ , भ्रूण, वृत्र कर्म उपपद में रहते भूत अर्थ में इत्‌ से किप्‌ होता है । किप्‌ च सूत्र 
था पुनः सूत्र यह नियमार्थं है-- 
हन्‌ से किप हो तो ब्रह्मादि कर्म उपपद में रहते ही, त्रह्मादि उपपद में रहते क्किपो तो 
इन्‌ से ही . इन्‌ से ब्रह्मादि उपपद में किप हो तो भूत अर्थ में ही। एवं किप्‌ ही होता है भन्द 
प्रत्यय नहीं यह चार प्रकार का नियम इस सूत्र ने किया- यहद काशिका मत हे । ब्रह्मादि उपपद 
में ही, इन्‌ से किप्‌ ही यह दो प्रकार का नियम माष्यसम्मत है। 


३००० सुकमेपापमन्त्रपुण्येषु कृञः ३।२।८९। | 
सुकमौदिपु कृञः किप्‌ स्यात्‌ । त्रिविधोऽत्र नियम इति काशिका 
सुकृत ; कर्मकृत्‌ , पापकृत , मन्त्रकृत्‌ , पुण्यक्ृत्‌ । किबेवेति नियमात 
क्तवान्‌ इत्यत्राण न। कृञ एवेति नियमानसन्त्रमघीतवान्‌ मन्त्रा । 
अत्र न किप्‌ , स्वादिष्वेवेति नियमाभाबादन्यस्मिन्‌ अप्युपपदे किप री 
भाध्यकृत्‌ । 


से सिद्ध 
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झु, कर्म, पाप, मन्त्र, पुण्य, कमं उपपद में रहते कृञ्‌ से किप्‌ होता है। प्रिविष नियम यहां 
होता है, यह काशिकामत है । क्विप्‌ ही होता है इस नियम से कमे कृतवान्‌ यहां भण को 
व्यावृत्ति हुई । कुज एव इस नियम से मंत्राध्यायः यहां क्विप्‌ नवी । भूत में ही किप इस 
नियम से वर्तमान एवं अविष्यत्‌-काक्षिक उत्पत्तिजनक व्यापारार्थक कृञ्‌ से क्किप्‌ नहीं दै । स्वादिषु 
उपपदेपु स्वादि उपपद में रइते ही कुञ्‌ से किप्‌ य नियम यहा न होने से अन्य उपपद मेँ 
रहते मी कज्‌ से किप होता है । शाख्क्त्‌ आदि में । 
३००१ सोमे सुन! ३।२।९०। 
सोमखुत्‌ | चतुर्बिधोऽत्र नियम इति काशिका | एवमुत्तरसूत्रेषपि | 
सोम उपपद में रहने पर सूज से भूताथ में किप्‌ होतः है। सोमझुत्‌ । शस स्थळ में चार 
प्रकार का नियम है | काशिका मत यई है । उत्तर सूत्र में मी इसी प्रकार नियम जानना । 
३००२ अग्नौ चेः ३।२।९१। 
अभ्निष्चित ! 
अग्निशब्द उपपद में होने पर चिधातु से अतीत > सूत झै में किप्‌ प्रत्यय होता दै । 
९ 
३००३ कशेण्यग्न्याख्यायामू ३॥९॥९३॥। 
कमेण्युपपदे कर्मण्येव कारके चिनोतेः किप्‌ स्यात्‌ । अग्न्याधारस्थल- 
विशेषस्यास्यायाम्‌ । श्येन इव चितः श्येनचित्‌ | 
अग्नि का भाधारस्थछ विशेष भं की प्रतीति होने पर कमे उपपद में रते कम ही कारक में 
चिषातु से भूत में क्रप्‌ होता है। स्येनचित = यहां समुदायार्थ थावइनौय धारणां इंडों से 
निर्मित स्थळ बिशेष में रूढ है । 
३००४ कमेणीनिविक्रियः ३।२।९३। 
कमेण्युपपदे बिपूबोत्‌ क्रीणातेरिनिः स्यात्‌ । # कुत्सितग्रहणं कतव्यम्‌ & 
सोमविक्रयी | घुतबिक्रयी । 
` कमं उपपद में रषे विपृवंक की सै भूत अर्थ में इनिप्रत्यय होता दै । कुरिसत भर में षातु से 
इनि प्रस्यय होता है। सोमछता यशसम्बन्धिनी दै उसका विक्रय करने वालान्यहा निन्दा 
प्रतीयमान है सोमविक्रयी । ब्राह्मण घी का विक्रय करता है निन्दा में घतविक्रयी । 
३००५ दृशेः क्निप्‌ ३।२।९४। 
कर्मणि भूत इत्येव | पारदृष्टवान्‌ पारदृश्वा । 
कमेकारक उपपद में रहने पर भूत में इश से कनिप्‌ होता है । 
३००६ राजनि युधिकृज!) ३।२।९५। 
कनिप्‌ स्यात्‌ | युधिरन्तभोवितण्यर्थः । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा; 
राजऊत्वा । 
१२ बे० सि० च० 
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राजन्‌ कमै उपपद में रहते थुप्‌ एवं इश्‌ से भूत थथ में कनिप्‌ प्रत्यय होता है। 
करवाना अथै में णिजथं कुक्षिप्रविष्ट युष धात्वर्थ को यहा प्रतीति है । केवळ सम्प्रहारायक हो 
नहीं । संप्रहारअनक ब्यापारजनक व्यापार थक युध्‌ है । राजकृत्या क्वनिप्‌ एवं तुक्‌ अव्ययसंध्ा । 
३००७ सहे च ३।२।९६। 
कमेणीति निवृत्तम्‌ | सहयुष्वा | सहकृत्वा । | 
(मणिः इस पद को निवृत्ति है। सह उपपद में रहते युध्‌ एवं क से अतीता में बनि | 
होता है। सहयुध्वा । सहकृत्वा । डा 
जनेड | 
३००८ सप्तम्यां जनेडः ३।२।९७। | 
सरसिजम्‌ | मन्दुरायां जातो मन्दुरजः | छ्यापोरिति हस्वः । 
सप्तम्यन्त उपपद में रहते बन्‌ से डप्रस्यय होता है भतीतार्थ में। सरसिल्जम्‌ डप्रत्यय रिषो 
“इरदन्ताः? से सप्तमी का अछुक। 
मन्दुरषः में छयापो से हस्व है । 
३००९ पञ्चम्यामजातौ ३।२।९८। 
जातिशब्द्बजिते पञ्चम्यन्ते उपपदे जनेडेः स्यात्‌ | संस्झारज्ञः । अदृष्टजः-| 
बाति से भिन्न. पञ्जम्यन्त उपपद्‌ में रहते जन्‌ से डप्रस्यय होता है। संस्कारात्‌ खातः 
संस्कारणः । भदृष्टात्‌ जातः अदृष्ठनः । 
३०१० उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ ३।२।९९। 
प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने । 
.संक्षा में छपसगे पूर्वक जन्‌ से प्रत्यय होता है। प्रजा सन्तति में एवं जनों में व्यवहृत है | 
संश्ञावाचक है । | 
१ कर्मणि । 
३०११ अनो कर्मणि ३।२।१००। 


अनुपूबोष्जनेः कमे ण्युपपदे डः स्यात । पुंमासमनुरुध्य जाता पुमनुजा 
कमै ढपपदक अनुपूवंक अन्‌ से ड होता है। खिस कन्या कौ उरपत्ति के पूवे भाई उप | 
इसके बाद को ढरपन्न कन्या को पुमनुजा कहते हैं । । 


३०१२ अन्येष्वपि इश्यते ३।२।१०१। 

अन्येष्बप्युपपदेषु जनेडः स्यात्‌ । अज: | द्विज: | ब्राह्मणजः | अपिशब्दः | 
सर्षापाबिव्यमिचारार्थः | तेन छात्वन्तराद्‌पि छारकान्तरेष्वपि क्वचित || परित' | 
खाता परिखा | त 
अन्य उपपद में रइते भी जन्‌ हे डप्रस्यय होता है । अपि शब्द सब उपाधि SO । 

अर्षत जिनके उपपद में जिससे प्रत्यय खिस अथ में विधान है उनसे भिन्न उपपर्दक “ 

. बाद से भिन्न अथे में प्रत्यय होता हे । भर्यात धात्बन्तर एवं कारकान्तर से मी प्रत्यय होता है! | 
बबा परि पूर्वक विदारणाश्क खन्‌ से डप्रत्यय टाप्‌ दीधे परिखा = खाई । 
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३०१३ क्तक्तवत्‌ निष्ठा १।१।२६। 
एतो निष्ठासंश्लो स्तः । 


कप्रत्यय एवं क्तवतु प्रत्यय इनको निष्ठा संथा होती है, बिधि सूत्र मे या उद्देश्यतया, बा 
कहीं निष्ठा पद भावेगा वह संशा निष्ठा को देखकर उसके संधी छ एवं कयतु ढी उपस्थिति 
होती है । संज्ञा इष्वा संशिन उपस्थितिः । 


३०१४ निष्ठा ३।२।१०२। 


मूतर्थवृत्तेषीतो निष्ठा स्यात्‌ । तत्र तयोरेवेति भावकर्मणो: छः | कतेरि 
कृदिति कतरि क्तबतुः। उकाबितौ | स्नातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः | 
विष्णुविश्व कृतवान्‌ । 


भूतकाछिक क्रिया रूप भर्थवाचक धातु से निष्ठा होते हैं । "तयो रेब? सूत्र से सकर्मक धातु से 
क्त कमं में अकमंक धातु से ऊ मराव में होता है। कबशु प्रत्यय 'कतैरि कृत्‌” से कर्ता में होता है 
कर्ता रक्त होने से प्रथमान्त रइता है कमं अनुक्त से द्वितीया । एवं जहां कर्म क्त से है उक्त वदा कम 
वाचक से प्रथमा । एवं कतुंबाचक से तृतीया होती है। यथा--स्नात मया । स्तुतस्त्वया विष्णु: । 
विइवं विष्णुः कृतवान्‌ । न 

विमरशं- षातुसंक्षक से लक्ष्य में परखबिशिष्ट ब क्त प्रस्यय एवं क्तवतु प्रत्यय रहे तब 
निष्ठा संज्ञा हो सकती है। जब निष्ठा संज्ञा हो तो निष्ठा सूत्र से पातु से पर क्त एवं कबतु प्रत्यय 
भा सकता है यह अन्योन्याश्रय दोष हुआ, शान एवं उत्पत्ति में अन्योन्याअयक्ायं सिर 
नहीं होते हैं । 

स्वशप्पयधी न शप्तिकरव-स्वाधी नोरपत्यषीनोरपत्तिकसैतदन्यतरसम्बन्धेन स्वविशिष्टरबस्‌ = भन्योः 
न्या्रयत्वम्‌। भतः यहां सूत्रशाटकवत्‌ न्याय से म्राविसंक्षा का समा्यण से अमन्योन्याअय 
दोष का उद्धार करना पताइश क्त एवं उतु प्रत्यय होते हैं जिनके बिषान के बाद मबिष्य में 
निष्ठा संशा हो सके । 


३०१५ निष्ठायामण्यतदर्थं ६।४।६०। 
ण्यदूर्था भावकर्मणी ततोऽन्यत्र निष्ठायां क्षियो दीघेः स्यात्‌ | 


ण्यत्‌ प्रस्यय का भाव एवं कमे अथ है, उससे अन्य अर्थ में जो निष्ठाप्रस्यय उसके परमें रहती 
क्षि धातु के अवयव अच्‌ का दीष होता है। 


३०१६ क्षियो दीघोत्‌ ८।२।४६। 

दीघोत्‌ क्षियो निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । क्षीणवान्‌ | भावकमेणोस्तु क्षितः कामो 
सया | श्युकः किति । श्रितः | श्रितबान्‌। भूतः । भूत वान्‌ | छुतः ङण तिशुु- 

बद्‌भाषो वाच्यः । तेनेकाच्रबान्नेट्‌ , ऊणुतः । नुतः । बृतः | 
दौषान्त क्षी से उत्तर निष्ठा प्रस्ययावयब तकार के स्थान में नकारादेश होता है। क्षौणबान्‌ । 
भाव एवं कमे में जहाँ निष्ठाप्रत्यय का विधान है वहाँ पूव सूत्र से दौधामाब से इससे नस्वाभाव 
१ यथा क्षितः कामः। श्रितः, भ्रितवान्‌ यहाँ वछादिछक्षण प्राप्त इडागम का 'अयुकः किति? से 
निषेष है। ऊणु धातु यचपि अनेकाच्‌ है उससे विदित निष्ठा को इडागम-निबारणाय वार्टिक है 


a । 
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१८० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
I लिनितिजितितिन ति ० ००७०5 
बह छणु को णुवत्‌ भाव बोषन करता है भतः एकाच्स्व के णतिदेश से "एकाच्‌? सूत्र से इग 
का अभाव हुआ--छणुतः । द 
३०१७ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ८।२।४२। 
रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठापेक्षया पूवेस्य धातोदेका. 
रस्य च । श्र 'ऋत इत, रपरः, णत्वम्‌ , शीणः। बहिरङ्गत्वेन पुद्धेरसिदध- 
त्यान्नेह, कृतस्यापत्यं कार्तिः | भिन्नः । छिन्न: । 
रफ या दकार से पर जो निष्ठाप्रत्यय तदवयव जो तकार उसको नकारादेश होता है, एइ 
बदि सम्भव हो तो निष्ठा के पूर्व भातु के दकार को मौ नकारादेश होता दै । यह दितीयांश 
आनुषङ्गिक है, प्रयमांश मुख्य है । 
बन्या प्रवृत्तस्यान्याथंछाम भनुपङ्गः । “भिक्षामट गान्चानय' की तरह । सार्थक श्‌ पे क्त 
प्रत्यय इस्व, रपरत्व, नरव, णत्व, शणः । कृत षष्ठयन्त से अपत्याथक इञ्‌ प्रत्यय, आदि वृद्धि, रपरक्ष | 
से कासि पदां नर्व भन्तरङ्ग है, वृद्धि बहिरक्षत्वप्रयुक्ता भसिद्ध है भतः रेफ का श्ञानामावप्रयुक्त 
नस्वामाव है । भिन्नः छिन्नः में घातु का दकार एवं निष्ठा का तकार दोनों झो नकार हुधा। 
सूतकालिकविदारणकर्माअयः । 


७ ९ 
३०१८ संयोगादेरातो धातोयण्त्रतः ८।२।४३। 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ | द्राणः । स्त्यानः | ग्लानः | म्लान: | 


संयोग है भादि में जिसको ऐसा यण्‌ घटित आकारान्त पातु उससे पर निष्ठा को नकारादेश 
होता है । द्राण इस्यादि । 


३०१९ स्वादिभ्यः ८।२।४४। | 

एकबिंशतेञादिभ्यः प्राग्वत्‌ । छनः । ज्या, अहिज्या, जीन: | के दुखो. | 

€ ot जल गरा न्धफत्वात्‌ | 
दीधंश्व& दु गतौ दूनः | टु दु उपतापे’ इत्ययं तु न गृह्यते, सानुब 

मृदुतया दुतयेति माघः। गूनः । पूञो विनाशो & । पूना यथाः | वित | 

इत्यर्थः | पूतमन्यत्‌ । % सिनोतेप्रोसकर्मकर्तृकस्य § । छिनो का | 

ग्रासेति किम्‌ , सिता पाशेन सूकरी । कमेकलकेति किम्‌ , सितो प्रा 

देवदत्तेन । Ee 

क्रयादिगणपठित ल्‌ है भादि में जिनको ऐसा २१ इक्कीस धातु से पर निष्टा हः य 

अवयव तकार के स्थान में नकार आदेश होता है । वयोहानिलूपार्थक ज्या धातु सै क प्राप 

“आहिज्या? से सम्प्रसारण 'हल? से दोघं जीनः। यह संयोगादि यण्‌ घटित दोने से १८ द मौ 

नस्व है। दु एवं गु से पर निष्ासम्बन्धी तकार को नकारादेश होता है एवं पाठ को नसाव 

होता दै । गत्यथंक दु है, सानुबन्षक उपतापार्थक का हण नहीं है “निरनुबन्धक ) इति। 

। बन्धकस्य” परिभाषा से । उपताप में नस्वाभाबघटित माधकविक्रा वाक्य दै दे । 

बिनाश भ में पम्‌ से पर निष्ठातकार को नकारादेश होः दै पूनः” । पवित्र भधे भै हिनः । कम 
अ ग्रासरूप कमे कर्ता रहते बन्धनाथक सि से पर तकार को नकारादेश शोता है । 
| कर्ता से भिन्न में भर्थात्‌ शुद्ध कसणि प्रयोग में नवामाव है । सितो ग्रास! देवदत्तेन । 
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पूर्वैकुदन्त प्रकरणम्‌ १५१ 
३०२० ओदिटश्च ८।२।४५। 
भुजो भुग्नः । ढुओखि उच्छूनः । ओहाक्‌ प्रहीणः | स्वादय शोदित 
इत्युक्तम्‌ । सूनः सूनबान्‌ः। दूनः, दूनवान्‌ । ओदिन्मध्ये ढीङपाठसामध्यो- 
न्नेट डीन: | 
ओकार की हत्संशा युद्ध धातु से पर निष्ठाप्रत्ययावयव तकार को नकारादैश होता दै । स्वादि 
बातु भोदित्‌ है । ओोदित धातुओं के बीच में डीळ का पाठकरण से उड्धीनः यहाँ इडागमामाव है। 
३०२१ द्रवमूतिस्पशेयोः श्यः ६।१।२४। 
द्रबस्य मूतौ काठिन्ये स्पर्शे चार्थे शयेछः सम्प्रसारणं स्यान्निष्ठायाम्‌ । 
निष्ठाप्रत्यय पर में रहते द्रव पदार्थ की मूति अर्थात कठोरता गम्यमान रहते एवं स्पशं अथ 
मे शयेङ्‌ का सम्प्रसारण होता है । 


३०२२ इयोऽस्पर्श ८।२।४७। 
श्यैको निष्ठातस्य नः स्यादू अस्परेंऽर्थ। हल इति दीर्घः, शीनं. घृतम्‌। 
अस्पर्श किम्‌ शीतं जलम्‌ । द्रवमूतिस्पर्शयोः किम्‌ , संश्यानो वृश्चिकः = शीतात्‌ 
संकुचित इत्यर्थः । 
अस्वृय अर्थ में श्यैछ से पर निष्ठा तकार को नकारादेश होता दै। ४ 
हलः से दीर्घ शीनं घृतम्‌ । स्प में शीतम्‌ जरम्‌ । द्रवमूति स्पशे से भिन्न में संप्रसारणाभाव 
है। शीत से संकुचित बिच्छू में संश्यानः ! 
३०२३ प्रतेश्च द।१।२५। 
प्रतिपूबेस्य श्यः सम्प्रसारणं स्यात्‌ निष्ठायाम्‌ । प्रतिशीनः । 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते प्रतिपूडंक इयेढ का सम्प्रसारण होता है । यया प्रतिशीनः । 


३०२४ विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य ६।१।२६। 
श्यः सम्प्रसारणं बा स्यात अभिशीनम्‌ , अभिश्यानं घुतम्‌ । अवशीनः) 
अषश्यानो वृश्चिक: | व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनेह न, सभबश्यानः | 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते भभिपूवंक एवं भवपूर्वक श्येक्ष का विकल्प से सम्प्रसारण होता 
है। यह व्यवस्थित विभाषा दै । समवश्यानः यहां सम्प्रसारणाभाव ही है पक्ष में सम्प्रसारण 
न हुआ । एक ही रूप है। 


३०२५ अञ्चोऽनपादाने ८।२।४८। 


अञ्चो निष्ठातस्य नः स्यान्न त्वपादाने | र 
अच्च घातु से पर निष्ठासम्बन्धी तकार को नकारादेश होता है किन्तु भपादानाथे प्रयोग 
में नहीं। 


३०२६ यस्य विभाषा ७२॥१५। 
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१८२ बैयाकंरणसिद्धान्तकोमुदी 


I 


SSS | 
यस्य कचिदू विभाषयेड्बिहितस्ततो निष्ठाया इण्न स्यात्‌ । हदितो र | 
क्त्वायां वेटत्वादिइ नेट । समक्नः । अनपादाने किम्‌ , उद्कमुदक । 
कूपात्‌ । नत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ ब्रश्चेति षत्वे प्राप्ते, # निष्ठादेशः पत्वस्वरप्रत्ये, 
डषिघिघु सिद्धो वाच्यः £ | वृक्णः | वृकूणवान्‌ | 

जिस धातु से पर बछादि भाधंधातुक को विकल्प से कदाचित्‌ इडागम विधान हो उससे इ 
निष्ठा प्रस्यय को इडागम नहीं होता है। “ददितो वा? सूत्र से बरवा को विकल्प इडागम वि 
होने से उदित्‌ धातु से पर निष्ठा को इडागम का इससे भमावं होता है । समक्नः । भावान 
क्वारक के प्रयोग में तो उदकम्‌ हुभा । यहां तकार को नकारादेशाभाव है । तकार को नङारा- 
देश भसिद्धव के कारण षस्वप्राप्त के निषेधाथं बात्तिक है । पत्वबिषि, स्वरविधि, प्रस्ययविषि, 
इृष्टविधि कतंग्य रहते निष्ठा प्रत्यय के स्थान में थायमान थादेश सिद्ध रहता है। यथा बृक्णः। 
धृवणवान्‌ । भोत्रशच्‌ छेदने ग्रहिज्या से सम्प्रसारण नसव के लसि से स्कोः से सकार छोप, चो: कु 
से कुत्व, ऊदित्‌ के कारण विकश्प इडागम यस्य विभाषा से इडागमासब, वर्णेकदेशपरिभाषा पे 
छट्कुप्बाङ से णकारादेश णस्व की विनामसंशा प्राचीन. है ! 


३०२७ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ८।३।७५) | 
पूर्वण मूद्धेन्ये प्राप्ते तदभावो निपात्यते । परिस्कन्दः | प्राच्येति किम्‌, 
परिष्कन्द्‌ः । परिस्कन्दः | परेश्च इति षत्षबिकल्पः | स्तन्भेरिति षत्वे प्रप्ते । 
प्राच्य एवं अरत अर्थ में परिस्कन्दः निपातित है । पूबेसूत्र से मूर्धन्य की प्राप्ति होने पर निपा- 
धनसे षत्वाभाव है । प्राच्य एवं भरत से भिन्न में "परेश्च? से विकश्प षकार हुआ । "स्तन्मे! क । 
विहित षर्व का बाधक वश्यमाण वचन है-- | 
३०२८ प्रतिस्तव्धनिस्तब्धो च ८।२।११४। 
अन्न षत्वं न स्यात्‌ । 
प्रतिस्तब्ध एवं निस्तब्ध से षत्वाभाव निपातन से होता दै । 
३०२९ दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ८।३।४९। 
दिबो निष्ठातस्य {नः स्यादू अविजिगीषायाम्‌ । दूनः | बिजिगीषायान्ठ 


| | 
अविजिगीषा अथ में दिव्‌ घातु से पर निष्ठा प्रत्यय के तकार “को नकारादेश होता दै । 
| ३०३० निर्वाणोऽवाते ८।२।५०। बन 
अबाते इति च्छेदः । निपूंबादू बातेनिष्ठातस्य नत्बं स्यादू बातश्चेत्क | 
ब, निबोणो5ग्निमुनिवों बाते तु निबौतो बातः | A 
निर्वाणः अवाते ऐसा पदच्छेद सूत्र में है। यदि वायु कती न होतो निर्‌ पूवक ता | 
| पर. निष्ठा तकार को नकारादेश्व होता दै । अरिन एवं मुनि मे निर्वाणः । बात में निर्वातः । | 
| ३०३१ शुष! क! ८।२।५१। | 
| नित्त इत्येष । शुष्कः | 


| 
| 
। 
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शुष्‌ घातु से विदित निष्ठासम्बन्धी तकार को ककारा दश्च होता है । शुष्कः । 
३०३२ पचो वः ८।२।५२। 


पक्कः । 
पच्‌ धातु से पर निष्ठा तकार को वकारादेश होता है, विक्छित्तिरूप पच्‌ भारवर्थं फडाभय 
आओद्रनादि में कमे में क्त दै उसको वकार से पक्वः । 


३०३३ क्षायो मः ८।२।५३। 
क्षामः | 
क्षे बाठु से पर निष्ठा तकार को मकारादेश होता है। क्षामः। 
३०३४ स्त्यः प्रपूर्वस्य ६।१।२३। 
प्रात्‌ स्त्यः सम्प्रसारणं स्यान्निष्ठायाम्‌ | 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते प्रपूवेक स्त्यै षातु के यण्‌ को सम्प्रसारण होता है। 
३०३५ प्रस्त्योऽन्यतस्याम्‌ । 


निष्ठातस्य मो बा स्यात्‌ प्रस्तीमः | प्रस्तीतः | प्रात्‌ किम्‌ , स्त्यानः | 
प्रपूव॑ंक स्त्ये से पर निष्ठा तकार को मकार विकृश्प से होता है। जहा! प्रपूवेक नहीं बह स्त्यानः। 


३०३६ अनुपसर्गात्‌ फुल्लक्षीमकृञ्लोह्लाघाः ८।२।५५। 
अिफला, फुल्लः | निष्ठातस्य लत्वं निपात्यते । कषत्वेकदेशस्यापीदं निपा” 
तनमिष्यते । फुल्लवान्‌ । क्षीबादिषु तूक्तप्रत्ययस्यब तलोपः, तस्यासिद्धत्वात्‌ 
ाप्तस्येटोऽभावश्च निपात्यते । क्षीबो मत्तः कृशस्तनुः । दल्लाघो नीरोगः | 
अनुपसगीत्‌ किम्‌ 
उपसगे पूर्व रहित फुछ, क्षौष, कृश, ठछाध ये निपातन से सिद्ध शोते हैं। जिफछा बातु 
से छप्रत्यय तकार «को निपातन से छकारादेश है, यह निपातन क्तबतु के एकदेश कान्त 
में भौ होता है यथा-फल्छवान्‌। क्षीबादि क्तप्रत्यय के तकार का छोए होता है। झोप के 
भसिद्धख प्रयुक्त प्राप्त वछादिशक्षण इडागम का भमाव होता है निपातन से । क्षौव' मत्तः 
कृश्स्तनुः । उश्छाघो रोगरहितः । उपसगे से पर रहने पर तो इडागमामावाथं सूच- 
३०३७ आदितश्च २।१६। 
आकारेतो निष्ठाया इण्न स्यात्‌ | 
आदित्‌ धातु से उत्तर निष्ठा प्रत्यय को इडागमामाव होता दै । 
३०३८ ति च ७।४।८९। हु... 
चरफलोरत उत्स्यात्‌ तादौ किति | प्रफुलतः । प्रक्षीबितः । :। 
प्रोल्लाघितः | कथं तहिं “लोभरद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम” इति, फुल्ल बिकसने 
पचाद्यच । सूत्रन्तु फुलतादिनिवृत्त्यथम्‌ । % उत्फुल्लसंफुल्लयोरुपसंख्या- 
नम्‌ & | 
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तकारादि किरप्रत्यय पर में रहते चर एवं फल के भकार को उकारादेश होता 
तपर से हस्व उकारादेश दै। फुल्छ धातु से अच्‌ से 'प्रफुल्छम्‌? की सिद्धि है। यह 
आदि प्रयोगनिवृत्त्यथ है। उत्फुल्ल एवं संफुल्छ ये दोनों निपातन से सिद्ध शोते 
तफ़ार फा ककारादेश निपातन से है। 


३०३९ नुदविदोन्दत्राघराहमीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ८।२।५६। 


एभ्यो निष्ठातस्य नो बा । बुन्न | नुत्त:। बिद्‌ विचारणे रौधादिक एव 
गृह्यते, उन्दिना परेण साहचय्योत्‌ । विन्नः, वित्तः । वेत्तेस्तु विदित: । विद्यते. 


न्नः | उन्दी | 


नुद्‌ , विद्‌ , उन्द्‌ , त्रा, प्रा, ही इनसे पर निष्ठा तकार को नकार विकरप से होता है। विदू 
विचारणार्थं रुषादि$ उन्द साहचयं से यहां गृहीत दै। अन्य नहीं, भदादिगणीय विद्‌ से 


क बिदितः। दिवादि का विन्नः । भाष्यवचन-- 


“देत्तेस्तु विद्वितो निष्ठा विद्यतेबिन्न इष्यते । 
विन्तेविन्नश्च वित्तश्च वित्तं भोगेषु विन्दतेः? इति ॥ १॥ 


इन्दी धातु के उदाहरण में वक्ष्यमाण सूत्र से विशेष कारये है-- 
३०४० श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ७२।१४। 


यतेरीदितश्च निष्ठाया इण्न । उल्लः, उत्तः । त्राणः, त्रातः | घ्राणः 


हीण! | हीतः। 


श्रि धातु एवं ईदित्‌ षाठ से बसर निष्ठा को इडागम नहीं होता है । उन्नः, उत्तः इत्यादि । | 


३०४१ न ध्याख्यापमूच्छिमदास्‌ ८।२।५७। 


एभ्यो निष्ठातस्य नत्वं न। ध्यातः ख्यातः | पूतेः | राल्लोपः, मूतः 
ष्या, ख्या प, मूडिछ, मद बातुओों से उत्तर निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकार।देश नहीं 
होता है । ध्यै चिन्तायाम्‌ , ख्या प्रकथने, प पाछनपूरण्योः, मुच्छ मोहससुच्छाययोः, मंदी 
हें । पूः, अयुकः किति से इडागमाभाव है । मूर्त: में राल्छोपः की प्रवृत्ति मत्तः में इवीदितः से 


हृढागमामाब है । | 
३०४२ वित्तो भोगप्रत्यययोः ८।२।५८। 


` बिन्दतेर्निष्ठान्तस्य निपातोऽयं भोग्ये प्रतीते चार्थे । वित्तं घनम्‌ | विचः 
पुरुषः | अनयोः किम्‌ , बिन्नः | विभाषा गमहनेति कसौ वेटत्यादू इह नेट | 
भोग एव प्रत्यय शब्द कम॑ सावन है अतः भोग्य एवं प्रतीति अर्थ में निष्ठाप्रत्ययान्त तुदादि 
विद्‌ धातुका विश्व निपातन होता है, वित्तं षनम्‌। वित्तः पुरुषः । इन दो भरं से भिन्न 

रन्न होता है रदाभ्याम्‌ से दकार एवं तकार को नकारद्दय भादेश हुए। कछु को विक 


“बिभाषा गमइन्‌" से इड्‌ विधान से निष्ठा को इढागमामाव यस्य विभाषा से हुआ । 


३०४३ भित्तं शकलम्‌ ८२५९: 
भिन्नम्‌ अन्यत्‌ | 
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खण्ड भर्थं में भित्तम्‌ यह निपातन धोता दे । अन्य अर्थ में भिन्नम्‌ हुआ । 


bs] 
३०४४ ऋणमाधमण्य ८।२।६०। 
ऋधातोः कते तकारस्य नत्बं निपात्यते अधमणव्यवहारे | ऋतमन्यत्‌ । 
अधमण ब्यवहार में ऋषातु से पर क्तप्रत्यय के तकार को नख निपातन से होता है । अन्यत्र 
ऋतम्‌ यही प्रयोग होता है । 


३०४५ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ६।१।२२। 


स्फीतः | 
निष्ठा प्रत्यय परमे रहते स्फाय को रफी आदेश्च होता है । स्फीतः=स्फायी वृद्धो । स्कीति- 
-कामः स्फीतमाचष्टे ण्यन्त से भचः इः , अलोप एवं णिछोप है । i 


३०४६ इण्‌ निष्ठायाम्‌ ७२।४७। 
(नरः कुषो निष्ठाया इट स्यात्‌। यस्य बिभाषेति निषेधे प्राप्ते पुनबिधिः | 
निष्कुषितः । 
निपूवक कुष्‌ धातु से पर निष्ठा को इडागम होत! है। यस्य विभाषा से प्राप्त निषेध को 
बाधकर इडागम विधान इसने किया दै । यया निष्कुषितः। निरः कुषः से विकल्प इडागम बोधन 
से यह यस्य विभाषा का विषय है । 


३०४७ वसतिक्षुधोरिट्‌ ७२।५२। 


आभ्यां क्त्बानिष्ठयोनिंत्यमिद्‌ स्यात्‌ | डषितः | झुधितः । 
वस्‌ धातु से क्त, यजादित्व प्रयुक्त सम्प्रसारण, पूवरूप, शासिवसि से षकार, उषितः। 
क्षुषितः । 'यस्यारमेषा क्षुधितस्य’ यह प्रयोग भी इडागम से हुआ । 
३०४८ अञ्चेः पूजायास्‌ ७।२।५३। 
पूजार्थाद्‌ङचेः क््वानिष्ठयोरिट्‌ स्यात । अश्चित; | गतो तु अक्तः । 
पूलार्थवाचक अन्चु से पर क्त्वा एवं निष्ठा को इडागम होता दै । उदित्तप्रयुक् वत्वा में विकल्प 
इडागम से यस्य विभाषा से अप्राप्त इडागम को विधानाई यइ सूत्र है। नारेः पूजायाम्‌ से 
'नखोपामाव है । भश्चितः। गति में भक्तः यही रूप है । 
३०४९ छुभो विमोहने ७२।५४। ह 
लुभः क्त्वानिष्ठयोनित्यमिट्‌ स्यात्‌ न तु गार्ध्ये । लुभितः । गाध्य 
तु लुन्ध: | 
विमोइन म में ढम धातु से परवर्तों तथा.एवं निष्ठा को नित्य इडागम होता है, किन्तु गाध्ये 
में वह नहीं होता है । छोमी मर्थ में लब्धः । । 
३०५० क्लिश; क्त्वानिष्ठयोः ७।२।५०। 
इड्वा । क्लिश उपतापे नित्यं प्राप्त क्लिश बिबाघने अस्य क्त्वायां बिक- 
स्पे सिद्धेऽपि निष्ठायां निषेधे प्राप्ते विकल्पः | क्लिशितः । क्लिष्ट: । 
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किश्‌ धातु से पर क्खा एवं निष्टा को विकल्प इडागम होता है । उपतापाथंक विछश षात 
से पर प्रत्यय को नित्य इडागम प्राप्त है। दिवाधनाथंक क्रिश को करवा में इडागम विकश्प 
विधान से यस्य विभाषा से निष्ठा में इडागमााव प्राप्त है यहां इस से विकरप इडागम किया 
क्लिशितः । क्लिष्ट: । 
३०५१ पूडश्च ७२।५१। 
पूङः क्त्वानिष्ठयोरिड्‌ बा स्यात्‌ । 
पूछ घातु से पर क्स्वा एवं निष्ठा उनको इडागम विकल्प से होता है। 
३०५२ पूङः कत्वा च १।२।२२। 
पूरुः क्र्वा निष्ठा च सेट किन्न स्यात्‌ । पचितः | पूतः । करषामरहृणसुत्त- 
राथेम्‌ । नोपघादित्यत्र हि क्त्वेब सम्बध्यते | 
पूछ धातु से पर सेट क्वा एवं निष्ठा कित नहीं होते हैं। इस सूत्र में कस्वा ग्रहण न मा करते 
तो भी “न क्तवा सेट? से किश्व का निषेध होता पुनः वरवाग्रहण इस छिए किया है कि “नोपधात्‌? 
सूत्र में करवा का हो सम्बन्ध हो निष्ठा का नहीं यह प्रयोजन अत्रत्य क्त्वा का है। 


३०५३ निष्ठा शीङ्स्विदिमिदिक्ष्विदिष; १।२।१९। 
एभ्यः सोण्नष्ठा किन्न स्यात्‌ । रायितः शयितवान्‌ । अनुषन्धनिद्‌शो यक 
लुङनिवृ्त्य्थः | शेश्यितः | शेश्यितवान्‌ | § आदिकमेणि निष्ठा बक्तव्या । 
शोछ , स्विद्‌ , मिद्‌, क्विद्‌, धृष्‌ इनसे पर इट्‌-विशिष्ट निष्ठा कित नहीं है । भनुबन्ष 
निर्दिष्ट कायं यछलक्‌ में नहीं होता है । शेड्यितः यहां कित्त्व है । शुणामाव से यणादेश हुआ । 
भादिकमे में निष्ठा प्रत्यय होता है। कर्म शब्द क्रियापरक है। आदिश्वलक्षण विशिष्ट 
क्रियावृत्ति धातु से निष्ठा प्रत्यय होता है। 
३०५४ आदिकमेणि क्तः कतरि च ३।४।७१। 
आदिकमेण यः क्तः स कर्तरि स्यात्‌ | चादू भावकर्मणोः | 
आदिकमे में खो छ प्रत्यय का विधान किया है वह कती में होता है। चकार से माव एव 
कमे में भी शोता है। 
३०५५ विभाषा भावादिकमंणोः ७२११७ _ 
भावे आदिकमणि चादितो निष्ठाया इड्वा स्यात्‌ | प्रस्वेदितश्चत्रः रवेः 
दितं तेन । जिष्विदेति भ्बादिरत्र गृह्यते, अिदूभिः साहवयोत । स्विद्यतेस्तु 
स्विदित इत्येब । निभिदा, निक्छिद।, दिवादी भ्वादी च | प्रमेदितः द 
दितबान्‌ | प्रचवेदितः । प्रच्वेदितवान्‌ । प्रधावितः । प्रधर्वितवान्‌ | धर्षितं तेन! 
सेट किम्‌ , प्रस्विन्नः । प्रस्बिन्नं तेनेत्यादि । क पे 
माव में एवं आदिकमे में आकार की इतसंज्षा बारे धातु से पर निष्ठा को विकर 
इडागम होता है । अ्रस्वेदितइवैश्नः = प्रारम्यमाण-प्रस्वेदन-क्रियायुक्तशचैत्रः । यहां थि 
स्वादि का ग्रहण हे, अकारेत्संश्क धातुओं के साइचये से। दिवादिगणीय स्विदका  ) 
ऐसा ही रूप होता है। जिमिद्दा भिहिविदा वे दो घातु दिवादिगणीय है एवं म्वादिमणीय 
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पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ १८७ 
। यथा- प्रमेदितः, प्रमेदितबान्‌ । प्रद्ववेदित: प्रक्ष्वेदितवान्‌ । "निष्ठा शीङ? सत्र से यहाँ सेट्‌ की 
अनुवृत्ति है, भतः प्रस्विन्नः आदि स्थल में कित्व नहीं हुआ । 
३०५६ मृषस्तितिक्षायाम्र्‌ १।२।२०। 
सेण्निष्ठा किन्न स्यात्‌ । मघितः | मषितवान्‌ | क्षमायां किम्‌ , अपमृषितं i 
वाक्यम्‌ | अविमृष्टमित्यर्थः | | 
सहनशीछतारूप तितिक्षा अथ में मष धातु से पर सेट्‌ निष्ठा कित्‌ नहीं है। तितिक्षा भिन्न | 
में कित्व से भपसूषिठम्‌ हुआ । | 
३०५७ उदुपधाद्‌ भावादिकमणोरन्यतरस्याम्‌ १।२।२१। 
| इदुपघादू भावादिकमंणोः सेण्निष्ठा वा किन्न स्यात | द्योतितम्‌ द्यति- 
तम्‌ | मोदितं मुदितं साधुना । प्रद्योतितः, प्रद्युतितः। प्रमोदितः प्रमुदितः 
| साधुः | उदुपधात्‌ किम्‌ , विदितम्‌ । भावेत्यादि किम्‌, रुचितं काषोपणम्‌ | 
| सेट्‌ किम्‌ , क्रष्टम्‌ । 8 शबबिक रणेभ्य एवेष्यते & । ने, गुध्यतेगुधितम्‌ । 
| उकारोपष धातु से पर भाव एवं आदिकमे में सेट निष्ठा विकश्प से किद्‌ नहीं है। अर्यात्‌ 
किश्वाभाव पक्ष में किस्व से दो रूप, प्रथम कित्त्वाभाव का उदाहरण मूर में चाहिये बाद में 


कित्त्व का यही क्रम उचित है । न क्क | 
शबूविकरण युक्त पातु से उत्तर ही निष्ठा को कित्वाभाव विकश्प से इष्ट दै । गतः थुषितम्‌ | | | 
। 


यहां विकल्प से कित्वामाव न हुआ । 
३०५८ निष्ठायां सेटि ६।४।५२। 


णिलोपः स्यात्‌ | भाबित;, भावितवान्‌ | श्वीदित इति नेट , सम्प्रसारणम्‌, 
शूनः । दीप्तः । गुहू गूढः, बनु बतः, तचु ततः। पतेः सनि वेटत्बादिडभावे 
प्राप्ते द्वितीयाश्रितेति सूत्रे निपातनादिड्‌ । पतितः । सेऽसिचीतिवेदकत्बात्‌ 
सिद्धे कृुन्तत्यादीनामीदित्त्वेनानित्यत्वज्ञापनादू बा । तेन घावितमिभराजधिये- 
त्यादि | यस्य बिभाषेत्यत्रैकाच इत्येव, दरिद्रितः। | , 

सेट्‌ निष्ठा परमें रहते णि का छोप होता है | भू से णिच्‌ बृद्धि भावि से क्त या क्तवतु को 
वढादिशक्षण इडागम करके सेट्निष्ठापरक णि का छोप करना चाहिये। यया-मावितः भावित- 
बान्‌। शूनः-शि से निष्ठा तप्रत्यय सम्प्रसारण पूवं रूप इर से दीघं, ओदितश्च से निष्ठा तकार को 
नकार है, मूखूषातु 'ुओश्वि गतिवृद्धयोः? है । गूढ: 'यस्य बिमाषा' से इट्‌ न, ढत्व*धस्व 
ष्टुरव ढशोप दौध॑ यहां है । बन्‌ त, तन्‌ त यहाँ अनुदात्तोपदेश से नकारछोप वतः, 
ततः। पत्‌ षातु से सन्‌ को 'तनिपति’ से विकल्प शडागम विधान से निष्ठा में इडागमामाब 
। प्राप्त दै किन्तु द्वितीया तरपुरुष समास विधायक शास्त्र में “पतित? इस निर्देशकरण से यस्य 
। विमाषा को क्वचित्‌ भनित्य मान कर भर्थात्‌ “नजूघटितमनित्यम्‌” से इडागम निष्ठा को हुभा 
पतितः कृती में 'सेऽसिचि’ से विकल्प इडागम से निष्ठा को यस्य विमाषा से इडागम अप्राप्त 
हे हो पुनः इसमें शेदित ग्रहण से इडागमामावबोधन से यह शापित होता है यस्य विभाषा 
भनित्य है अनित्य में प्रमाणद्रय का उपन्यास 'दिवेडं सुबद्ं भवति” यह बोषनाथे दै । श्ससे 
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बाबु धातु से क्तप्रत्यय में उदित को क्त्वा में विकल्प इडागम से निष्ठा को शडागम का अभाव 
यस्य विमाषा अनित्य होने से न छगा “धावितम्‌ इमराअधिया” यह हुआ । यस्य विभाषा में 
एकाच्‌ को अनुवृत्ति से वह अनेकाच्‌ में न छगा--द्रिद्वितः । 

विमशं--निष्ठायां सेटि में सेट्‌ अइण काळावधारणाथे है, अर्थात इट निष्ठा को करके तदनन्त 
ही णिलोप होता है प्रथम णिलोप नहीं होता है। अन्यथा णिछोपोत्तर एकाचूलक्षण ल्य 
का प्रतिषेध होगा । ननु सेट के अभाव में भी प्रथम जायमान णिलोप का स्थानित्रदूमाव अचः 
परस्मिन्‌ सूत्र से ( पृव॑स्मात विधिः पूर्वविषिः-पक्ष मे परनिमित्तकोऽजादेशः स्थानिवत्‌ स्थानीभूतादचः | 
पूवत्बैन इष्टात्‌ परस्य कार्ये कतंव्ये ) स्थानिवद्मार से अनेकाचूत्व होने से "एकाच उपदेश. 
चुदात्तात्‌' को अप्रवृत्ति होगी पुनः पेट ग्रहण क्यों किया। वह व्यथं होकर पूर्वविधौ में पञ्चमी समास 


अनित्य दै ऐसा ज्ञापन करता है, पन्चमी समास अनित्य में सेट्‌ ग्रहण एवं '्रविगणय्य? भाष्य प्रयोग 
मी प्रमाण है । इत्यन्यत्र विस्तरः । 


३०५९ क्रुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिव्धफाण्टबाहानि मन्थः ` 
मनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु ७।२।१८। | 
क्षुन्धादीन्यष्टाबनिटकानि निपात्यन्ते समुदायेन मन्थादिषु बाच्येषु | 
द्रबद्रव्यसंप्रक्ताः सक्तबो मन्थः, मन्थनदण्डश्च । क्षुब्धो मन्धश्चेत्‌ । 
स्वान्तं मनः । ध्वान्तं तमः । लग्नं सक्तम्‌ | निष्ठानत्वमपि निपातनात्‌ | म्लिष्ट 
मबिस्पष्टयू | बिरिब्धः स्वरः । “म्लेच्छ? 'रेश! अनयोरुपधाया इत्त्वसपि निपा" 
त्यते । फाण्टम्‌=अनायाससाध्यः कषायविशेष. साधबस्तु नबनीतभावात्‌ 
प्रागवस्थापन्नं द्रव्यं फाण्टमिति वेदभाष्ये आह । बाढं शुशम्‌ । अन्यत्र छुमि- 
तम्‌| क्ुब्धो राजा' इति त्बागमशास्जस्यानित्यस्बात्‌ । स्वनितम्‌ । ष्बनितम्‌ | 
लगितम्‌ । म्लेच्छितम्‌ | विरेभितम्‌ । फणितम्‌ । बाहितम्‌ । 
मन्थ, मनः, तमः, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, अनायास, भृश इन भाउ अर्थी में यथाक्रम ्ुुष्ष 
हान्त, ध्वान्त, करन, म्लिष्ट, विरिष्ध, फाण्ट, बाढ ये निपातन से सिद्ध होते हैं । अर्थात्‌ इडागम 
का अमाव होता है। गीले र द्रव द्रव्य के सम्मिलित सतुवा को गन्ध कहते हैं या मन्यन दण्ड 
.कहते हैं । मन्य अर्थ में कषुब्ष होता है छुम सञ्जछने । 'झषस्तयोः' इति वरम्‌ । मनमें सवान्तम्‌। 
स्वन शब्दे कप्रस्यय इडागमामाव “अनुनासिकस्य क्किझलो? से दोघे हुआ! तम अर्थ मैं 
ध्वान्तम्‌ । ध्वनशब्दे क्तप्रस्यय इडागमाभाव दीष हुआ । सक्त अर्थ में लग्नम्‌ । छ्गे 
कात निपातन से निष्ठा तकार को नकारादेश हुआ । अविस्पष्ट अर्थ में म्थिष्टस्‌ । म्लेच्छ | 
भग्यक्ते शब्दे त्रश्चेति पकार ष्टुत्व एकार को हकारादेश | स्वर अथं में विरिख्ध । रेश शे 
कप्रत्यय एकार को इकारादेश । फाण्टः, क्तप्रत्यय दीर्घ षत्व । बाढ में बाढ़ प्रयत्ने करर 
श्डमाव ढरव-वश्व-ष्टुरव ढहोप हुआ। फाण्ट= से अनायास साध्य कषाय विशेष समझना 
- भर्थात्‌-पिसा इमा ओषधसमूइ को गरम जल में प्रक्षेप करके तुरन्त छानकर पान 
किया उसको फाण्ट कहते है--“'्ुण्णमौषषजातमुष्णोदके प्रक्षिप्य सथोऽभिषुत्य पूवा यस 
| यते तत्‌ फाण्टम्‌” इत्युच्यते। वेदभाष्य में माधवावायं ने फाण्ट का अर्थ यह मौ किया टि 
॥ मक्खन से पूर्वावस्था युक्त द्रव्य विशेष को फाण्ट कहते है । वेदमाष्य--“तहे नषनीतं मवति 
Fi चूर्त देवाना फाण्टं मनुष्याणाम्‌”? यह शतपथश्रुति की व्याख्या में कहा दद । खश पौनपपुन्य 
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पू्कृदन्त प्रकरणम्‌ १८६ 
मर्थ में बाढम्‌ हुआ दै । पूर्वाक आठ वर्णित भर्थों से भिन्न भर्थ में रूप इस प्रकार के हैं । क्षमितम्‌ । 
क्ुब्धो राजा यदा इडागम का अमाव “आगमजमनित्यम्‌! परिमाषा जो आनि छोट में नि छोट 
कहने पर सी छोडुत्तम का नि 'आनि? का ही रदैगा पुनः सूत्र में भाकारोच्चारण व्यर्थ होकर, 
पूर्व परिमाषा को ज्ञापन करता है उससे इडागम का अमाव हुआ । अत एवं “मद्गोजि दीक्षित? यहां 
तुक्‌ न हुआ 'भट्टोजित! न हुआ । स्वनितम्‌ । ध्वनितम्‌। विरेमितम्‌ । छगितम्‌ । म्छेच्छितम्‌ । 
फणितम्‌ । वाह्वितम्‌। 


३०६० धृषिशसी वेयात्ये ७॥२[१९। 
एतौ निष्ठायामबिनये एवानिटो स्तः | घृष्ट: | विशस्तः । अन्यत्र घर्षितः, 
बिशसितः | भाबादिकर्मणोस्तु बेयात्ये धृषिनोस्ति । अत एब नियमार्थमिदं 
सूत्रमिति वृत्तिः । धुषेरादिस्बे फलं चिन्त्यमिति हरदत्तः । माधवस्तु भावा- 
दिकर्मणोरवेयात्ये विकल्पमाह । धृष्टम्‌ | धर्षितम्‌ । प्रधृष्टः, प्रधर्षितः | 
अविनय अर्थ में दी निष्ठा में दृष्‌ एवं शस्‌ धातु अनिट्‌ होता दै । यया धृष्टः, विशस्तः। 
अन्य अभ में धर्षितः । विशसितः । भाव एवं आदिकर्मे में अविनय अर्थ में धृष्‌ धातु नहीं है । 
अतः यद्द सूत्र नियमाथंक है । अन्यथा 'विमाषा मावादिकमंणोः? के बाधनाथै यइ विध्यर्थं होता । 
यह ृत्तिकार-मत है । जिधृषा के आदिख में कोई प्रयोजन नहीं है यह इरदत्तमत है । माधव- 
मत में तो भाव एवं आदिकर्म में अवेयात्य से धृष्‌ से पर निष्ठा को विकल्प इडागम से धृष्टम्‌- 
षर्षितम्‌ होता दै । एवं प्रधृष्ट:, प्रधषितः होता है । 
३०६१ दृढ; स्थूलवलयोः ७।२।२०। 
स्थूल बलबति च निपात्यते | दृह रह बृद्धो | क्तस्येडभाबः! तस्य ढत्वम्‌ , 
हस्य लोप: | इदितो नल्लोपश्च | दहतः, हंहितो5न्यः । 
स्थूछ एवं बलवान्‌ अर्थ में दृढ” यह निपातन से सिद्ध होता हैँ । वृद्धिरूपाथंक दुइ एवं 
बृहि से क्तप्रत्यय करके उसको श्डागम का अभाव हुआ, तकार को ढकार एवं हृकार का छोप 
हुआ, इदित्‌ धातु के नुम्‌ के नकार का भी लोप हुआ निपातन से । अन्यार्थ में दृहितः, दुंद्दित: । 


३०६२ प्रभौ परिवृढ! 9 २।२१। 
वृह बह वृद्धी | निपातनं प्र\ग्बत्‌ | परिवृहितः | परिवृहितोऽन्यः । 
प्रभु अथे में परिपूवक व्रृइ एवं बृहि से क्तप्रत्यय इडागम का अमाव तकार को ढकार 
इकार का छोप एव इदित्‌ में नकार का लोप निपातन से हुआ । प्रभु-मिन्नार्थ में परिवृदितः, 
परिवृंहितः हुमा । 
३०६३ कृच्छृगइनयोः कपः ७।२।२२। 
कषा निष्ठाया इण्न स्यादेतयोरथयो: ¦ कष्ट दुःखं तत्कारणव्व । स्यात्‌ 
कं कृच्छुमाभीलप । कष्टो माहः | कष्टं शाखम्‌ । दुरवगाहमित्यथः । 
कबितमन्यत्‌ | 
कष्ट एवं दुरवगाइ अर्थ में कण से पर जो निष्ठा उसको इट्‌ नहीं होता हे । दुःख य। दुःखजञन« 
को कष्ट कहते हैं । अन्यत्र कषितम्‌ दुआ । 
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३०६४ घुषिरविशब्दने ७।२।२२। | 
धुषिनिष्ठायामनिट्‌ स्यात्‌ । घुष्टा रब्छुः । अविशब्दने किम्‌, घुषित | 
बाक्यम्‌ | शब्देन प्रकटीकृताभि प्रायमित्यथेः । 
विशष्दन = प्रतिश्ञा तदूभिन्न अर्थ में घुपिर धातु से पर खो निष्ठा प्रत्यय उसको 
इहागमामाव होता है। बीनी हुई रस्सी अर्थ में घुष्‌+त इडागम का भमव छटुरव टाप 
दोध॑घुष्ट । शब्द द्वारा स्वाञ्चय को प्रकट करने वाले वाक्य में घुषितम्‌ हुआ । 


३०६५ अदेः संनिविभ्यः ७।२।२४। 
एतत्पृदी ददे निष्ठाया इण्न स्यात्‌ । समर्णः | न्यर्णः । व्यर्ण:। भर्दितोऽन्यः | 
संपूवेक. निपूवेक, विपूवंक, अदं घातु से पर लो निष्ठाप्रयय उसको इडागम का अभाव 
होता है । अन्यत्र भदितः । 


३०६६ अम्ेश्चाविदूये ७।२।२५। 
अभ्यणेम्‌ | नातिदूरम्‌ , आसन्नं बा | अभ्यदित मन्यत्‌ | | 
भनतिदूर अर्थ में अभिपूवेक अदे धातु से इडागम नहीं होता है। भभ्यण॑म्‌ = अतिदूर नहीं 
बा समीप । अन्यत्र भन्यदितम्‌ । विशेषेण दूरम्‌ = विदूरम्‌ , ततोऽन्यत्‌ भविदूरम्‌ , तस्य भाब 
अर्थ ते ब्राह्मणादित्व से ष्यञ्‌ हुआ । निपातनकरण से यहां न नजूपूर्वात्‌ की अप्रवृत्ति है । समीपे 
8४, कहने पर अनतिदूर का असंप्र रूप आपत्ति होती । इसी को प्रन्थकार ने मूल में ध्वनित 
किया दे | 


३०६७ णेरध्ययने वृत्तम्‌ ७ २।२६। ३ 
ण्यन्तात्‌ वृत्ते: क्तस्येडभावो णिलुक्‌ चाधीयमानेऽथ | वृत्त छन्द: | छत्त्रेण 
सम्पादितम्‌ | अघीतमिति यावत्‌ । अन्यत्र तु बतिता रब्जुः | 
अषौयमान भं होने पर ण्यन्त वृत धातु से पर निष्ठा को इट्‌ का अमाब होता है । एवं णिच्‌ 
का लक्‌ होता है। छात्र ने भध्ययन सम्पादित किया अर्ध में बृत्तम्‌ हुआ । अधौत भिन्न में वर्तिता 
रज्जुः । 'अध्ययने’ निर्देश से 'कार्यमनुमवन्‌ काय्यौँ निमित्ततया नाश्रीयते” यह परिभाषा 
ज्ञापित होती है । 


३०६८ शृतं पावे. ६।१।२७। | 
भ्रातिश्रपयत्योः क्त भावो निपात्यते क्षीरहबिषोः पाके । श्रतं क्षीरं स्वयः | 
मेव विछिन्नं पक्कं वेत्यथः | क्षीरहबिभ्यौमन्यत्तु श्राणं श्रपितं बा | [ 
पाक अर्थ होने पर पाका्थंक भदादि धातु एवं चुराद्रि में घटादि मित्थं पठित भे पाके 
कृतात्व से प्रत्यय में श्रभाब होता है एवं इट का अमाव निष्ठा को होता है। यहां निपातन 
सामथ्यं से रक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा की अप्रवृत्ति है। ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ जो प्रकृत है उसका 
विषान किया, ण्यन्त क्षपयति का भी श्रतं यही हो एतदर्थं श आदेश किया । इस सूत्र में विभाषा" 
भ्यवपूर्वस्य से विभाषा कौ अनुदृत्तिकर ब्यवस्थित विभाषा मानकर क्षीर एवं इविष्‌ में हो निक 
श्रमाव होता है, भन्यत्र नहीं | दूष स्वयमेव परिपक्क होता है इतम्‌ । अन्यत्र शाकादि में थर त 
णत्न श्राणः । ण्यन्त में श्रपितम्‌ । 
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३०६९ वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्ननचप्ताः ७।२।२७। 
एते णिचि निष्ठान्ता वा निपात्यन्ते | पच्षे दमितः। शमितः | पूरितः | 
दासितः । स्पाशितः। छादितः । ज्ञापितः | 
दान्त, शाम्त, पूण, दस्त, स्पष्ट, छन्न, शप्त ये निष्ठप्रत्ययान्त णिच में विकल्प से निपातित 
होते है । शसु दसु उपशमे, पूरी भाप्यायने दिवादि एवं चुरादि है। दच उपक्षये, स्पश बाधने, 
छद अपवारणे, इति मित्‌ मारणादि अर्थ में हे । पक्ष में दमितः आदि । 


३०७० रुष्यमत्वरसंघुपास्वनाम्‌ ७।२।२८। 

एभ्यो निष्ठाया इड्बा | रुषितः, रुष्टः । अमितः, आन्तः | तूणः, त्वरितः । 
अस्यादित्त्वे फलं मन्दम्‌ | संघुष्टः, संघुषितः | आस्वान्तः | आस्वनितः | 

रुष्‌ , भम्‌ , रवर, संपूवेक , घुष आङ्पूवक स्वन्‌ इनसे पर निष्ठाप्रस्यय को बळादिछक्षण 
इडागम विकल्प से होता है । रुध रोपे को 'तौषसइ' से विकल्प इडागम विधान से यस्य विम्राषा 
से इडागम का अमाव प्राप्त था इसने विकल्प इडागम किया-रुषितः पक्ष में रुष्टः । भम गत्यादिषु का 
ही यहां ग्रहण है । चुरादि अम रोगे का ग्रहृण नहीं है वह श्रनेकाच्‌ है यशां एकाच्‌ का 
अधिकार है। अमितः । पक्ष में “अनुनासिकस्य” से दोघं आन्तः । तूर्ण:--'जिखरा संभ्रमे? 
"ज्वबरत्वर से छठ निष्ठा नत्त है यहां भादितश्च से निषेध शट्‌ का प्राप्त था इसने 
विकश्प से श्डागम किया । इस परिस्थिति में भादित्‌ का फर आकारेत्त प्रयुक्त 
अनुदात्तङित से आस्मनेपद मात्र ही है। वह तो हस्व अकारान्त धातु पढ्ने पर भी होता 
अर्थात्‌ आदित्‌ का फल कोई भी नहीं । संघुष्टः सम्पूवंक धुषेविंशब्दने शट प्राप्त या विकरपार्थक 
यह है । आस्वान्तः । भ।ङपूवंक स्वन्‌ से तप्रत्यय इडागम का विकल्प बोधन है पक्ष में इडागम 
का अभाव हे मन के अभिषान में यह प्रवृत्त होता है अन्यत्र नहीं। अनुनासिकस्य से उपधा 
दौघ है । 

३०७१ हृषेलॉमसु ७२।२९। | 

हृषे्निष्ठा इटबा स्यात्‌ लोमसु विषये । हृषितं हृष्टं लोम । & विस्मित- 
प्रतिघातयोञ्च & | हृषितो हृष्टो मेत्रः | विस्मितः प्रतिहतो वेत्यर्थः | अन्यत्र तु 
हृषु अलीके उदिस्वान्निष्ठायाँ नेट्‌ | हष तुष्टौ इट । 

शोम अथं में अछीकाथक हृष्‌ से पर निष्ठा को विकल्प से इडागम होता है । दषु उदित है 
उदितो बा से कत्वा में विकल्प इडागम से निष्ठा में यस्य विभाषा से इडागमामाव प्राप्त था ऐसी 
परिस्थिति में इसने निष्ठा को विकल्प इडागम किया छोमाथं में विस्मित एवं प्रतिघात अर्थ में 
दष्ट से पर निष्ठा को विकल्प से श्डागम होता है। विस्मित एवं प्रतिइत मेत्र अथं में षितः 
इष्टः | अन्यत्र भर्थं में भछीकार्थं हृष्‌ उदित्‌ है उसको यस्य विभाषा से इडागम का भमाव ही है। 

तुष्टि भयं में इष्‌ से पर निष्ठा को श्डागम से हितः होता है । 


३०७२ अपचितश्च ७।२।३०। 


वायतेनिंपातोऽयं बा अपचितः | अपचायितः। 
"अपचितः? पह निपातन से सिद्ध होता हे । भव पूवक ण्यन्त चिधातु के स्थान में चि 
भावेश होता है निष्ठ। प्रत्यय में विकल्प से । भपचितः। पक्ष में भपचायितः । 
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३०७३ प्यायः पी ६।१।२८। 

बा स्याज्िष्ठायाम्‌ | व्य्स्थितविभाषेयम्‌ । तेन स्वाङ्गे नित्यम्‌ । पीनं 
सुखम्‌ । अन्यत्र प्यान: पीनः स्वेदः | सोपसर्गेस्य न, प्रप्यानः | आळ पूर्वस्या- 
न्धूघसोः स्यादेव । आपीनोऽन्धुः | आपीनमूघ; । | 
निष्ठाप्रयय पर में रहते प्याय्‌ को विकल्प से पी आदेश होता है। यह व्यवस्थित विमाषा | 

है । शरीरावयब में नित्य पी माव होता है पीनं मुखम्‌ । प्यानः पौनः स्वेदः । उपसगेपूवक प्याय्‌ | 
को निष्ठा में पी आदेश नहीं होता है । यया-प्रप्यानः। अन्धू एवं छधस्‌ अथे में झाड पूवक | 
| 


य 2 22 ~ ~ ०० 


प्याय को पी आदेश ही होता दै नित्य । अन्धुः = कूपः । छपः स्तनमाग; । 


३०७४ ह्वादो निष्ठायाम्‌ ६।४।९५। 
हस्वः स्यात्‌ | प्रहुन्न: । 
निष्ठा प्रत्यय पर में रहते हाद धातु के उपधास्थ आकार को हस्व होता दै । “अचो रहाभ्यामू! 
से तकार एवं दकार दोनों को नकारद्वय होता है । 


३०७५ द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ७।४।४०। 

एषामिकारान्तादेशः स्यात्‌ तादौ किति । ईत्वददूभावयोरपवादः । 
दितः । सितः | मा माङ मेछः-- मितः | स्थितः | 

तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते दो धातु, स्यो धातु, मा पातु स्या धातुओं को इकार 
अन्तादेश होता है । यह सूत्र घुमास्था से प्राप्त शेत्व का बाधक है, एवं दोददुधोः से प्राप्त दद्भाव 
का भी बाधक है । दो भवखण्डने, षोऽन्तकर्मणि, मा माने, माछ माने, मेछ प्रणिदाने, हा- 
गतिनिवृत्तौ सूत्र में डितपा निर्देश है । रित विना शयन्‌ दुलंभ है । प्रसाद्व ने कहा कि 
यठल॒कनिवृत्त्यर्थ यहां श्तिपा निर्देश है, दादत्तः, सासत्तः इति | यह प्रसादक्कृत्‌ का बहना 
उचित नहीं है, यङ्छुक्‌ में इट्‌ होकर दादितः सासितः वहां ति किति? इस वचन से दोष नहीं | 
है। किन्न, दोदद्घोः से क्पीयमान दद्‌ आदेश अनेकालत्व से सर्वादेश होगा यह कथन तो | 
ठोक नहीं द्वित्व निष्पन्न में धातु नहीं किन्तु उत्तर खण्ड में हौ घातुख दै जंवध्याद यही रूप 
न कि वध्यात्‌ यङ्क में आदि प्रथम कष्ट चुके हैं । अतः तत्वबोधिनी अत्रस्या चिन्त्या एव । 
मूलकारो$पि वध्यात यछलुक्‌ में कहने वाले मौ चिन्त्य हैं। इस पर विस्तृत व्याख्या पूर त वी 
छिख चुके हैं। षो का सितः | तीन मा रूप से निष्पन्न मा क्त से मितः। छाक॑त भादि के | 
सकारादेश निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः से ष्टुख कौ निवृत्ति स्था+त श्त्व = स्थितः । 


३०७६ शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ७४।४१। 
शितः, शातः | छितः छातः । व्यत्रस्थितबिभाषात्वादू ब्रत विषये श्यते 
नित्यम्‌ । संशितं ब्रतम्‌ । सम्यक्‌ सम्पादितमित्यर्थः। संशितो ब्राह्मण: प्रत 
बिषयकयत्नबानित्यथे; । 


तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रहते तनूकरणाथंक शो एवं छेदनाथक 
इकारान्त आदेश होता है। यह व्यवस्थित विभाषा के कारण ब्रतविषय में शो 
होता है । शंसितो ब्राक्षणः । व्रतविषयक यत्न वाला ब्राह्मण दै । 


छो को विक सते | 
को निर्यात | 
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३०७६ दधाते हिः ७।४।४२। 
तादौ किति | अभिहितम्‌ । निहितम्‌ । 


तकारादि किद्‌ प्रत्यय पर में रहते धा घातु के स्थान में हि आदेझ होता दै । अभिहितम्‌ 
आदि । सतिपा निर्देश पेटू की व्यावृत्ति के छिए है । यह का प्रसादकृत मठ उपेय है । 


३०७७ दो दद्घोः ७४।४६। 


घुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दथ स्यात तादौ किति | चत्वेमू-दत्त: । घोः किम्‌, 
दातः | तान्तो बायमादेशाः। न चेवं विदत्तम्‌ इत्यादाबुपसरगेस्य 'दस्ती'ति 
दी्यौपत्तिः, तकारादौ तदूबिधानात्‌ | दान्तो वा, थान्तो बा। न च दान्तत्वे 


निष्ठानत्वम्‌ , धान्तत्वे 'रषस्तथोरि'ति घरबं शङक'यम्‌ , सञ्निपातपरिभाषा- 
बिरोधात्‌ । 


तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रते घुसंक्षक दा घातु के स्थान में दथ आदेश होता है। 
दत्त; 'खरि च? से चल दे थकार का तकारादेश दुभा । घुसंशक न होने से दा को दथ्‌ आदेश 
नहीं | दातः । कोई कहता है कि यह आदेश दत है । यदि तकारान्त आदेश इसको मानेंगे तो 
“विदक्तम! में {दस्ति सूत्र से दौर्घापत्ति होगी । वह तकारादि उत्तरपद में रहते इगन्त उपसगंस्थ 
अच्‌ के स्थान में दीघं का वह विधान करता है । यदि दकारान्त या षकारान्त यह आदेश दद्‌ या 
दध्‌ है ऐसा मानेंगे तो दकारान्त पक्ष में निष्ठाको तस्व की आपत्ति होगी । षकारान्तत्व में 'झष- 
स्तयोः? सूत्र से ध' कौ आशङ्का अर्थात्‌ नत्र एवं पत्वकी शङ्का न करनी चाहिये, सन्षिपात परिभाषा 
से क कायं नहीं इंगि। थकारान्त दथ्‌ आदेश पक्ष सवैथा निर्दु४ है, भतः यकारान्त भादेश 
छिया है । 


. “वान्ते दीघंत्वाख्यो दोषो दान्ते दोषो निष्ठानस्वम्‌ । 
थान्ते दोषो धत्वाख्यः स्यान्‌ निदोंषस्वात्‌ पान्तो ग्राक्षः ॥ १॥१ 
३०७८ अच उपसर्गात्त! ७।४।४७। 
| , अजञन्तादुपसगौत्‌ परस्य दा इत्यस्य घोरचस्तः स्यात्‌ तादौ किति। | 
| चत्वम्‌ , प्रत्तः | अवत्त: । 
“अबदत्त विदत्तं च प्रदत्त चादिकमेणि । 
सुदन्तमनुदत्तश्च निदत्तमिति चेष्यते” ॥ १ !। 
चकारादू यथाप्राप्तम्‌ | 
तकारादि कित्‌ प्रत्यय पर में रइते भबन्त उपसर्ग से पर घुसंशक जो दा उसका अवयव खो 
भच्‌ उसके स्यान में तक्षारादेश होता है । : 
प्रदा+त भाकारको तकारादेश दकारको चर्न प्रत्तः । भवत्तः । भादि कमै विषय में “अवदत्तम्‌? 
एवं 'विदत्तम्‌? एवं प्रदत्तम्‌? होता है । एवं सुदत्तम्‌ , अनुदत्तम्‌ , निदत्तम्‌ मो रूप इष्टदे । 
चकार से यथाप्राप्त भो रूप होते हैं । 


३०७९ दस्ति ६।३।१२४। 
१३ वे० सिट च० 
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इगन्तोपसगेस्य दीघेः स्यादू दादेशो यस्तकारस्तदादादुत्तरयदे । खरि देति 
चस्वैम्‌ आश्रयात्‌ सिद्धम्‌ । नीत्तम्‌। खूत्तम्‌ | घुसास्थेतीस्वम्‌ । घेट-घीतम्‌। 
गीतम्‌ | पीतम्‌ । जनसनेत्यास्वम्‌ | जातम्‌ | सातम्‌ | खातम्‌ । 

दा के स्थान में आदेश जो तकार तदादि उत्तर पद में रते इगन्त उपसर्ग फा दोघे होता 
है । दपि इसकी दृष्टि में चलं असिद्ध है किन्तु तकार को भाय करने के सामध्यं से चल 
सिड रा है यथा नीत्तम्‌। 'घुमास्या? से ईस्व से बीतम्‌ । गौ का गीतम्‌ । पा का पीतम्‌ । 'बनसन! 
से जन्‌ सन्‌ खन्‌ के नकार को भाकारादेश से छातम्‌ ! सातम्‌ । खातम्‌ = गत अर्थं है। 


३०८० अदो जग्घिल्येत्रि किति २।४।३६। 


ल्यबिति लुप्रसप्तमीकम्‌ । अदो जग्धिः स्यात्‌ ल्यपि तादौ किति च! 
इकार इच्चारणार्थः | घत्वम्‌ | “मरो सरि" जग्यः । आदि कमणि क्त: कति 
ख ३।४।७१। प्रकृतः कटं सः। प्रकृतः कटस्तेन । 'निष्ठायासण्यदथ' इति 
दीघं: । 'क्षियो दीघोदि’ति नत्वम्‌ , प्रक्षीण: खः | 

सूत्र में 'श्यप्‌! यह लुप्सप्तमीक पद है, छससे आगत सप्तमौ का सुपा सुछुक' से 
खक है। स्यप्‌ प्रत्यय पर रहते एवं तकारादि कित प्रत्यय पर में रहते अद्‌ धातु के स्थान में 
अगिब आदेश होता है । जगिष में इकार एच्वारणाथंळ है । जग्घः । थद्‌+ त, जग्ध्‌+ तः 'झषस्तयो/ 
से पकारादेश 'झरो झरि” से धकार छोप हुआ । 

विमश--'युप्मदस्मदो रनादेशे” सूत्र में आदेश में विभक्तिस्व का अभाव है। पुनः अनादेश्च | 
प्रहण सामथ्ये से झापन होता है कि 'भादेशः स्थानिवृत्तिषमंवान्‌ अवति’, आदेश में स्थानिवद्‌ | 
भाब से भागत विमक्तित्व में आस्वामावार्थ अनादेश ग्रहण चरितार्थं हुआ । प्रक्कत में क्त्या-वृत्ति 
तकारादिस्व समानाधिकरण कित्त्वातिदेश से 'ति किति? से अदू को जग्पि थादेश शोता पुनः श 
सूत्र में श्यप्‌ प्रहण सामथ्यं से 'भल्‌विषो भादेशो न स्थानिवत्‌? यह शापन होता है, 
इस प्रकार स्थानिवदादे शो5नलविषौ-सूत्र के अंशद्वय शापन से सिद्ध होते हैं, वह सूत्र के भइ 
ज्ञापन से सिद्ध होते हैं, वह सूत्र भपूव नहीं किन्तु झापकसिद्ध भथे का अनुवादकमात्र है । 

आदि कमै में क्तप्रर्यय कतां में होता है। यया प्रकृतः कटं सः-उसने कट कौ रचना को 
प्रारम्भ किया । “निष्ठायामण्यदर्ये” से निष्ठाप्रत्यय पर में रहते पूवं स्वर को दोघं होता है! 
प्रश्ौण:--में दोघे हुभा, तकार को नकार 'क्षियो दौर्धाद” से हुमा । नकार को णकार हुआ । 


३०८१ वा55क्रोशदेन्ययो; ६।४।६१। 


क्षियो निष्ठायां दीर्घों बा स्यादू आक्राशे दैन्ये च | क्षीणायुओव । किताब 
शीणोऽयं तपस्वी । क्षितो बा । है | 
आक्रोश एवं देन्य रथ में निष्ठाप्रत्यय पर रहते छ्िणातु के इकार को दौष विकल्प से होता | 
श्वीणायुः । क्षोणः क्षिती वा ¦ | 
३०८२ निनदीभ्यां स्नातेः कोशले ८।३।८९। 
आभ्यां स्नातेः सस्य घः स्यात्‌ कौशले गम्ये । निष्णातः शास्त्रेषु 
स्नातीति नदीष्णः | छुपी'ति क; | 


| तं । 
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कुशछता अर्थ गम्यमान रहते नि एवं नदी से पर स्ना पातु के सकार को षकारादेश्च होता 
है । शाखो में प्रवीण = निष्णातः। नदी में स्नान करने बाळा वह = नदीष्णः । यह 'सुपि स्थः? 
सूत्र में 'सुपि' यइ विभक्त सूत्र है, उससे घुबन्त नदी पर में रहते स्ना धातु से कप्रस्यय हुआ । 


३०८३ सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ८।३।९०। 


प्रतेः स्नातेः षत्बम्‌ | प्रतिष्णात सूत्रम्‌ । शुद्धमित्यर्थः । अन्यत्र प्रतिस्नातम्‌। 
पवित्र अये में प्रति उपसगे से पर सना धातु के सकार को पत्व होता है । सूत्राथ से षस्वो'तर णरव 
े प्रतिष्णातम्‌ सूत्रम्‌ । अर्थात्‌ शुद्ध सूत्र दोषरहित । शुद्ध से अन्याथं में बत्यामाय से प्रतिस्नातम्‌। 


३०८४ कपिष्ठलो गोत्रे ८।३।९१। 


कपिष्ठलो नाम यस्य कापिष्ठलिः पुत्र: | गोत्रे किम्‌ , कपीनां स्थलं कपिः 
स्थलम्‌ | 
गोत्र अर्थ होने पर अपिष्ठल यह निपातन से होता है अर्थात स्थळ के सकार को षडारादेश 
हुआ । गोत्र से भिन्न में यथा -वानरों का निवाप स्थान में कपिस्थलम्‌ हुभा । 


३०८५ विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ८।३।९६। 
एश्य: स्थलस्य सस्य षः स्यात्‌ | बिष्ठलम्‌ । कुष्ठम्‌ । शामिष्ठलम्‌। परिः 
छलम्‌ । 
वि, कु, शमि, परि इनसे पर स्थल शब्द के सकार को षकारदेश है । 


३०८६ गस्यथीकर्मकरिलपशीङ्स्थासवसजनरुहजी्यतिम्यश्च 
३।४।७२। 


एभ्यः कतेरि कः स्यात्‌ भावकर्मणोश्च | गङ्गां गतः । गङ्गा प्राप्तः | म्लानः 
सः | लक्ष्मीमारिलष्टो हरिः । शेषमधिशयितः | बैकुण्ठमघिष्ठितः । शिबमुपा- 
सितः | हरिदिनसुपोषितः । राममचुजातः। गरुडमारूढः | विश्वमनुजीणः । 
पत्ते प्राप्ता गङ्गा तेन? इत्यादि । 

गमनार्थक धातु, अकर्मक घातु, दिछिष्‌ , शीङ , स्था, भास्‌ , वस्‌ , जन्‌ , रुह , जष्‌ इनसे पर 
कृतुवाच्य में एवं भाव तथा कमं में क्तप्रत्यय होता है । 

क्रमेण उदाहरण है। गङ्गां गतः, प्राप्तः । म्लानः सः भकमंकोदाहरण है। आदिषृष्टः । 
भभिशयितः। उपासितः । उपोषितः । अनुजातः । आरूढः । अनुजीणेः । कमे में कतां ते तृतीया- 
पराप्ता गङ्गा तेन इत्यादि । १, गतः अनुदात्तोपदेश से मकार का छोप है । ३. प्राप्तः में आप धास्वथै 
व्याप्तिरूप अर्थ यहां गतित्वेन विवक्षित है । ३. ग्लानः म्ले इषंक्षये भकम॑क दै, आदेच उपदेशे? से 
भाब कर “संयोगादेरातो घातोः! से नकारादेश निष्ठा का हुआ । ४. वेकुण्ठ भषिकरण कारक 
को “अधिशी छ? सूत्र से कमंसंश्ञा हुईं, अधिष्ठितः यह 'यतिस्यति’ से इद्धारादेश है । ५. उपोषितः 
उप पूवक वस्‌ से क्तः सम्प्रसारण पूवेरूप, “वघ ति-क्षुषोः? से इडागम, "शालि षस्ति’ से षकारादेश्च है । 
अबुजीणः जष्‌ बथोह्ानो, 'ऋत इद्‌ घातोः से इत्व रपरश्व इक्कि च से दोघे हुमा । 
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३०८७ क्तोऽधिकरणे च भ्रोव्यगतिप्रत्यवसनाेस्यः २।४।७६। 
एभ्योऽघिकरणे क्तः स्यात्‌ ' चादू यथाप्राप्तम्‌ | श्रीव्य स्थेयंम्‌ । 
“मुकुम्दस्यासितभिदमिदं यातं रमापतेः | 
भुक्तमेतदनन्तस्येत्यूचुर्गाप्यो दिदृक्षवः ॥ १॥॥ 
पन्चे आसेरकर्मकत्वात्‌ कतेरि भावे च। आसितो मुकुन्दः। आसितं 
तेन । गत्यर्थेभ्यः कतेरि कर्मणि च | रमापतिरिदं यात; | तेनेदं यातम्‌ । भुजेः 
कर्सणि-अनन्तेनेदं भुक्तम्‌ | कथं 'सुक्ता ब्राह्मणा:' इति | भुक्तम॒स्ति एबामिति 
मत्बर्थीयो5च्‌ । 'बतेमाने' इत्यधिकृत्य । 


भ्रवार्थक, गत्यथंक, भोबनाथंक इन धातुओं से अधिकरण रूप अर्थ वाच्य रहते क्त प्रत्यय | 


होता है । भोग्य से स्थिरता समझनो चाहिये । चकार से पक्ष में यथाप्राप्त आव एवं कमे बाध्य | 


रहते मौ क्तप्रत्यय होता ही है । 
भौ मुकुन्द भगवान्‌ का यद्व स्थिति का अधिकरण स्थान है। वे इस मार्ग में गमन किये थे। 


इस स्थान पर उन्हं ने भोजन क्रिया संपादित को थी, ऐसा इष्णदशेन कौ अभिछापा युक्त | 


गोपियों ने कहा । पक्ष से आस्‌ धातु भकमंक होने से कर्ता में क्तप्रत्यय या साव में क्तप्रत्यय 
भात्वर्थाकमंक' से हुमा। कर्ता उक्त प्रथमान्त-आसितो सुकुन्दः। साव में प्रत्यय से क्रिया 
उक्त कर्ता भनुक्त तृतीयान्त तेन भासितम्‌ । पक्ष में गरयधंक से कर्ता एवं कमं में प्रत्यय- 


रमापतेरिदं यातः । तेनेदं यातम्‌ । भुज से कमं में प्रत्यय अनन्तेन श्दग भुक्तम्‌ । भुक्त शवश्द सै | 


मस्वर्यीय अच्‌ से भुक्ताः ब्राह्मणा: । 
वतंमाने का अधिकार कर के वक्ष्यमाण कार्य 
३०८८ जीत; कः ३।२।१८७। 
“मिच्विदा!-स्विण्ण: । “थि इन्धी? इद्धः । 
नार की इरसंश्ञायुक्त षातु से वर्तमान का में क्तप्रस्यय शोता है । 
धिबण्णः यह “भादितक्ष' से श्डागम का अभाब है | इद्धः यदद श्वीदित्‌ से इढागमाभाव है । 


३०८९ मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यथ ३।२।१८८। % 
मतिरिहेच्छा, बुद्धेः प्रथगुपादानातू । राज्ञां मत:न इष्ट: । तेरिष्यमांग 
इत्यथः । बुद्ध: । बिदितः। पूजित:। अर्चितः । चकारो$तनुक्तसमुच्चयाथक' | 
“शीलितो रक्षितः क्षान्त: जुष्ट इत्यपि’ इत्यादि । 
यहां मति से इच्छाथंक धातुओं का ग्रहण है, सूत्र में बुद्धि के पृथक प्रण 
बुद्धयर्थक = शानार्थक, पूछाथैक से वसँमान काल में क्तप्रत्यय होता है थनुक्त पी 
छप्रर्यय होता है चकार इनका समुच्चायक है । शीछितः आदि में भविष्यत काळ में क्त्र 
पूर्ववत रूप हुए । 
३०९० नपुंसके भावे क्तः ३।२।११४। 
कलीबत्बबिशिष्टे भावे कालस!मान्ये छ: स्यात । जल्पितम | हैं 
शितम्‌ 


से। मदर्य 


यितम्‌ | 
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नपुंसकत्व बिशिष्ट माववाच्य रहने पर काछसामान्य में धातु से कप्रस्यय होता है । 
जस्पितम्‌ भादि । 
SN ees ड 
३०९१ सुयजोङ्वॉनप्‌ ३।२।१०३। 
सुनोतेर्यजञेश्चङ वनिप्‌ स्यादू भूते । सुत्वा । छुत्वानौ | यशा | यज्त्रानौ | 
भूत काळ में छु एवं यजू से छवनिए प्रत्यय होता है । 


३०९२ जीर्यतेरतृन्‌ २।२।१०४। 
भूत इत्येव | जरन्‌, जरन्तौ, जरन्तः । वासरुपन्यायेन निष्ठापि | जीणे, 
जीणेबान्‌ । 
भूत काळ में जु घातु से अठून्‌ प्रत्यय शोता है । वासरूपन्याय से निष्ठा भी होता दै। 
्वीर्णो खीणँवान्‌ । शतून्‌ में जरन्‌ भादि । 
३०९३ छन्दसि लिट्‌ ३।२।१०५। 
वेद में भूतसाभान्य काल में खिट्‌ होता है । 
३०९४ लिटः कानज्वा ३।२।१०६। 


लिट्‌ के स्थान में विकश्प कानच्‌ होता है । 


३०९५ सुश्च ३।२।१०७। 

इह भूतसामान्ये छन्दसि लिए | तस्य विघीयमानो छसुकानचाबपि 
छान्दसाविति त्रिमुनि मतम्‌ | कवयस्तु बहुलं प्रयुञ्जते | 'तं तस्थिवांसं नगरोप- 
कण्ठे? । 'भ्रेयांसि सबीण्यधि जग्मुषस्ते' इत्यादि । 

भूत सामान्यार्थ में छिद्‌ छन्द में होता है, एबं छिट्‌ के स्थान में विषीयमान बद्ध एवं श्लानच्‌ 
भी बेद में ही होता है ऐसा तीनो सुनियों का मत हे। किन्तु कविगण बहु प्रयोग करते हैं-- 
अर्थात्‌ वे इस नियम को नहीं मानते हैँ । कविगण पर व्याकरणनियमपाछन मर्यादा का अजाव दै 
अर्थात्‌ नियमरूप अङ्कुश रहित वे है। निरङ्कुशाः कवय इति। भत एड तस्थिबाँछन्‌ । भषि- 
जग्मुदः वैसा प्रयोग वे छोक में भी करते हैं । अथवा व्याकरणान्तर से इन प्रशोगों कौ सिद्धि 
कोक में हुए यह मी कह सकते हैं । 


३०९६ वस्वेकाजादू घसामू ७।२।६७। 

कृतद्विबेचनानासेकाचामादन्तानां घसेश्व बसोरिट्‌ नान्येषाम्‌ । एकाचः, 
आरिवान्‌ । आत्‌-ददिवान्‌ । जक्षिवान्‌ । एषां किम्‌ | बमूवान्‌ | 

दिस करने पर जिन्‌ पातुओं का एक भच्‌ शेष रहे वैसे धातु से, एवं भाकाराम्त बातु से, 

एवं भदू के स्थान में जायमान आदेश घस्‌ से पर कु को इडागम होता है। इनसे मिम्न 

घातुर्भो से पर जो क्वसु इसको इडागम नहीं होता है । 
एकाच्‌ का उदाहरण यथा- भादिबान्‌ आरिवान्‌ । शाकारान्ठ का वार दिवान । 
स्‌ का ठदा० जक्षिवान्‌ । पूर्वोक्त घातुओं से भिन्न में यया बभूवान्‌ यहाँ इडांगम न हुणा । 
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३०९७ भाषायां सदवसश्रुवः २।२११०८। 
सदादिभ्यो भूतसामान्ये आपायां लिट बा स्यात्त तस्य च नित्यं कसः-- ` 
“निषेदुषीमासनबन्धधीरः ! 'अध्यूषुषस्तामभवञ्जनस्य !! शु्रुबरान्‌ | 
सद्‌, वस्‌, धु, इन धातुओं से पर किट होता है भूत सामान्यां में विकड्प से | एद रिद्‌ के 
स्थान में कस आदेश्च नित्य होता टे आषा में । निषसाद इति निषेदुषी, ताम्‌ । आदि में (हर 
क्षु हुआ । बस्‌ लिट कसु सम्प्रसारण पूवरूप पत्व अध्यूपुषः । शुश्ववान्‌ । 


३०९८ उपेयिवाननाश्चानन्‌चानश्च ३।२।१०९। 


एते निपात्यन्ते | उत्यूबोदिणो आषायामपि भूतमात्रे लिड बा, तस्य नित्यं | 
कसुः | इट्‌ उपेयिवान्‌ | “उपेयुषः स्वामपि मूतिमप्रयाम्‌' | उपेयुषो । उपेत्यविद- । 
क्षितम्‌, ईयिवान्‌ समीयिवान्‌ | नञृपरवोदशनातेः कसुरिडागमश्च । “घृतजयधृततेर- 
नाशुषः' इति भारविः | अनुपृवोद्‌ बचे: कत्तेरि कानच्‌ । वेदस्यानुवचनं कृतवान 
अनूचानः | 

हपेयिबान्‌, अनाश्वान्‌, अनूचान वे शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ उत्पूबेक इण्‌ 
घातु से भूतकाळ मात्र में माषा में भी विकरप छिट्‌ होता है, एवं इस छिट्‌ के स्थान में कघु आदेश 
नित्य होता है, बाद में इडागम हुआ । उप इण्‌ क्न्ु यहाँ इट्‌ उपेयिवान्‌ । षष्ठयन्त में उपेयुषः, 
खरीङिङ्ग मे उपेयुषी । यहां उप अविवक्षित दै । केवळ में मो ईयिवान्‌ या सम्‌ पूर्वक में समौयिवान्‌ 
हुआ। अनाश्वान्‌-नञ्‌ पूवंक अश्‌ से लिट्‌ उसको कसु भादेश एकाच्‌ प्रयुक्त इडागमाभाव 
निपातन से होकर रूप शनुपूवक बच्‌ से कर्ता में कानच्‌ सम्प्रसारणादि अन्‌चानः । बेदर 
व्याख्याता हुमा । 


३०९९ विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ७।२।६८। 

एभ्यो बसोरिड्‌ बा । जगम्मिवान्‌-जगन्बान्‌ । जड्निवान्‌-जघन्बान्‌ | 
विविदिबान-विविदूवान्‌ । बिविशिवान्‌-विदिश्वान्‌ । विशिना साहचयोदू 
बिन्दतेप्रेहणम्‌ । वेत्तेस्तु बिविदूबान । 'नेडबशि छृतिःइतीणूनिषेधः। दशेश्र | 
द्हशिवान-दहृश्वान्‌ | 


१ ६-६. 


~ । 


गम्‌, इन्‌, विद्‌, विश्‌ इन से पर कठ प्रत्यय को विकश्प से-इडागम दोता है। ग्‌ सै hs 
कसु द्वित्वादि श्डागम पक्षमें 'गमहन्‌” से उपधाछोप ञ्ग्मिदानू। पक्षमें जगन्वान्‌ । बि । 


यहाँ विन्द का ग्रहण दै । अदादि विद्‌ से क्वसु में बिविदूवान्‌ हुआ । नेड्वशि से श्डागमा 
दृश्‌ षातु से पर लिट्‌ के स्थान में लो क्वसु उसको इडाधम विकल्प से होता है। दद 
ददृश्वान्‌ । 
३१०० लट; शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे २।२।१२४। 
अप्रथमान्तेन सामानाधिकरण्ये सतीत्यर्थः । शबादि, पचन्तं चत्र ह | 
) भिन्न भिन्न प्रबृत्तिनिमित्तक शब्दों का पकाथंबोषकत्व को सामानाधिकरण्य कते 
E | प्रवृत्तिनिमित्त माने घमं। 


| 
| क्त CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - FS 
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ूर्षकुद्न्त प्रकरणम्‌ १६६ 
PP nits ee ere A ATT हि 
प्रथमान्तार्य से भिन्नार्थक के साथ एकार्थबोषकस्व रूप सामानाधिकरण्य रहने पर वतमान 
कामें लट के स्यान्मे शतृ प्रत्यय एवं झानच्‌ प्रत्यय होता है । पचन्तं चंत्र पञ्य स्वम्‌ । यहां 
ठ्न बात्व्थ विक्छित्तिजनक व्यापारार्थक है वतमान में विधीयमान छद्‌ का कतुसंख्या काळ 
मै है विङित्ति जनक ध्यापारकर्ता जो यहां दै वह चेत्र है एवं जो चेत्र है वह विक्कित्ति जनक 
व्यापार जनक है ! लडथं चैत्राथ दोर्नो का सामानाधिकरण्य है, द्वितीयान्त दै अतः शत, नुभ से 
पचन्तम्‌ की सिद्धि हुईं । पाकक्रियाकतेक चरके त्वदभिन्नकदेक दशनम्‌ यह अतीव 
संक्षिप्त शाब्दबोध हुआ इस वाक्य से । विस्तृतार्थं ज्ञान वे० भू० श्री पत्नोलि विरचित प्रभा-व्याख्या 
से अवगत करना चाहिये । 


३१०१ आने मुक ७२९८९ र 
अदन्तस्याङ्गस्य मुगागमः स्यादाने परे । पचमानं चेत्रै पश्य । लडित्यलुः 
बर्वमाने पुनलेड्म्रहणमधिकविधानाथंम्‌ | तेन प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि 
चित । सन्‌ ब्राह्मणः | के माङ्याक्रोश इति वाच्यम्‌ & | 
“सा जीबन्‌ यः पराबज्ञादुःखदग्धोऽपि जीबति” 
माङि लुङिति प्राप्त एतदूबचनसामधथ्योज्ञट । 


हस्व भकार है चरमावयव जिसका पेसा मो भङ्ग उसको मुक्‌ आगम आन पर में रहते 
होता है। पच्‌ लट्‌, शानच्‌ शप. अनुवन्धलोप पच आन अकार को युष, पचमानं चेत्र 
डी टि 5 दूगुणी ग्रददेणन गृहान्ते! यइ परिमाषा 
बिमर्श :--'णेरनिटि' में अनिट्‌ से 'यदागमास्तदछुण भूतास्तदग्रद 
ज्ञापित होती है । अर्थात्‌ भागमी में रइने वाला चमं आगम विशिष्ट में भतिदिष्ट इ । प्रकृत 
में अकारवृत्ति धर्म भम्‌ में आरोप कर अस्‌ को अकार समझकर यहां “अकः य से बी 
होने पर सुक्‌ आगम विधान ही ब्यर्थ होगा अतः “आने सुक? सूत्रारम्म सामथ्यं र 
यह्‌ परिभाषा अनित्य है यह ज्ञापन हुआ । अनिष्ट आपत्ति जह्यां परिभाषा हे 
परिभाषा को अनित्य मानना ! वर्णग्रहण में यदागम परिमाषा की अप्रवृत्ति यह भाने सुक्‌ ॥ 
शापन न करना इसमें अनेक दोष है । विस्तृत विवरण परिभाषेन्दुशेख्वर की भूति व्याख्या एवं 

ठत 2 
डु तमान न ते लट्‌ की भनुवृत्ति थाती, पुनः सूत में छट्‌ अइण से अधिकम्‌ त 
से क्कचित्‌ प्रथमान्तार्थे के साय छडथ का सामानाधिकरण्य रहे वहां मौ शतु बा छ 
यथा सन्‌ ब्राह्मणः । माङ्‌ अब्यय उपपद में रइते आक्रोशाथै में धातु से पर रट्‌ श 
झत्‌ एवं शानच्‌ होता दै । माछि छङ्‌ से यद्यपि माशब्द के योग में ह्‌ प्राप्त था किन्तु डर क 
भारम्म सामथ्ये से छुछ न करके घातु से छट हुभा उसको शत्‌ एवं शानच्‌ यथा- दूसरे द्वारा 
ज्ञात जो अपमान उससे उत्पन्न जो दुःख ४स से दग्ध हो कर जीवन घारण करने को अपेक्षा 
मृत्यु का वरण करना भेयस्कर है-इस माव में प्रयुक्त वाक्य में 
निष्पन्न हुआ । 


३१०२ सम्बोधने च ३।२।१२५। 
हे. पचन्‌ | हे पचमान | 
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२०० बवेयाकरणसिद्धान्त कोसुदी 


Ceres 


SSIS i अका 


३१०३ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ३।२।१२६। 

क्रियायाः परिबायफे हेतौ चार्थे वत्तेमानादू घातोलेटः शतृशानचौ स्तः | 
शयाना भुङजते यबनाः | अर्जयन्‌ बसति । हरि पश्यन्मुच्यते । हतुः = फलम्‌ , 
कारणञ्च । 'क्ृत्यचः? प्रपीयमाणः सोमः । 

क्रिया का परिचायक देतुूप भर्थ में विद्यमान धातुसे पर जो छट उस के स्थान में शत एवं 
शानच्‌ होता है। यवनकठुंक भोनन का परिचायक = चिह = लक्षण = शयन है । छदे 
भनेन लक्षणम्‌ = परिचायक चिन्इम्‌। न तु फलं नापि करणम्‌ , इसीलिए हेतुसे लक्षण का 
पथक निर्देश सूत्र मे किया है। अर्जयन्‌ बसति अजेनफछक बास वह करता है। इरिदशंन 
मुक्ति में कारण है ० इरिं पश्यन्‌ मुच्यते । कृत्यचः इसकी ब्याख्या प्रथम कर चुके हैं, यह णत्व का 
विधायक है । 

श्रपीयमाणः सोमः प्रकृष्टपान क्रियाकमींभूत सोम यइ अथं है । 


३१०४ ईदासः ७।२।८३। 
आसः परस्यानस्य इत्‌ स्यात्‌ । आदेः परस्य’, आसीन: । 
भस्‌ धातु से पर भाद को शेकारादेश प्राप्त वद “आदेः परस्य? सूत्रसहयोग से आकार को 
इकारादेश हुआ--आसीनः । 


३१०५ विदेः शतुवसुः ७ १।३६। 
वेत्तेः परस्य शतुब सुरादेशो वा स्यात्‌ | विद्ठान्‌-बिदन्‌ | विदुषी | 
विदू घातु से पर छट के स्थान में जायमान जो तृ प्रत्यय उसको वसु आदेश होता है 
बिकश्प से वक पक्ष में विद्रा । वसु के भमाव में विदन्‌ खीलिक्ल में “उगितश्च? से डींष्‌ “बस्तः 
सम्प्रसारणम्‌? “श्ञासिवसि? से षर्व विदुषी । 


३१०६ तौ सत्‌ ३।२।१२७। 


' तो =शतृशानचौ सत्‌ संज्ञी स्तः | 
इस श्ञतु प्रत्यय एवं शानच्‌ क्तस्यय की सत्‌ संज्ञा होती है । 
३१०७ लुट! सद्वा ३।३।१४। 
व्यवस्थितषिभाषेयम्‌ । तेनाप्रथमासामानाधिकरण्ये, प्रत्ययोत्तरपदयोः 
सम्बोधने, लक्षणहेतबोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं बा पश्य | करिष्य 
तोऽपत्यं कारिष्यतः | करिष्यद्भक्तिः | हे करिष्यन्‌ | अजेयिष्यन्‌ बसति | 
प्रथ मासमानाधिकरण्येऽपि कचित्‌ , करिष्यतीति करिष्यन्‌ | 
लट्‌ के स्थान में विकल्प से शत एवं शानच्‌ होता है, सत्‌ रक्षा के संश्ची शठ २ 


जहां जहा सत्‌ पद आवेगा वहां श्लाको दिखा कर शठ एवं शानच्‌ रूप संती ` 
होगी”। यह व्यबस्थितबिमाषा है भतः इसका फळ यह है--प्रबमान्ताथै से भिन्न कार्य बो 


वं शानचू है, 
क्की उपस्थिति 
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पूबेकृदन्तभकरण म्‌ २०९ 
रूप सामानाधिकरण्य में शतृश्ानच्‌ प्रत्यय, नित्य होते हैं, एवं उत्तर पद में, एवं सम्बोधन में 
तथा छक्षण एवं हेतु में शतृशानच्‌ नित्य होते हे? यया--करिष्यन्तं करिष्यमाणं बा पश्य । करिष्यत 
से षष्ठी तदन्त से अपत्याथंक अण प्रत्यय से कारिष्यतः की सिद्धि हुए । उत्तर पद भक्ति पर में रहते 
लुट्‌ को शत से करिष्यद्‌ भक्ति हुआ । सम्बोधन में हे करिष्यन्‌ हुआ | लक्षण भर्थ में लट को शतु 
से करिप्यन्‌ बसति । प्रयमान्ताध एवं लडर्थ वे दोनों एकार्थक रहते मौ शतृ हुआ यथा- करिष्यति 
इति करिभ्यन्‌ । द 


५५ 
३१०८ पूङ्यजोः शानन्‌ ३।२।१२८। 
वतमाने । पनमानः | यजमानः । 
वर्तमान काळ में पूछ एवं यज्‌ से शानन्‌ प्रत्यय होता है। यह शानन्‌ ण्वछादि की तरह 
स्वतन्त्र दै । किसी के स्थान में नहीं होता है । अर्थात्‌ भादेश नहीं है। पूछ से कर्ता में शाननू 
पवमानः। पूङ्‌ शानम्‌ विकरण कां अकार गुण भबादेश आनेसुक्‌ से झुकू आगम पवमानः । 
यज्‌ शानन्‌ अनुबन्ध शोप शप्‌ सुक यजमानः । 
३१०९ ताच्छीस्यवयोवचनशक्तिए चानश्‌ ३।२।१२९। 
एषु द्योत्येषु कतरि चानश्‌ | भोगं भुब्जानः। कवचं बिञ्राणः | शत्रु 
निषनानः | 
ताच्छील्य, वयोवचन, शक्ति इन अर्यो में कर्ता में धातु से पर चानश्‌ प्रत्यय होता दै । 
सुन्जानः । विभ्नाणः। निष्नानः। सूत्र में वचन ग्रहण य्यर्थं दै, यह प्रत्यय मी स्वतन्त्र है। 
रुस्थानिकत्वाभाव से आत्मनेपद संशा अभाव से परस्मैपदी है यइ प्रत्यय होता है । 
निष्नानः गमइन्‌ से उपधा लोप दै । 


३११० इङ्धार्योः शत्रकृच्छरिणि ३।२।१३०। 
आभ्यां राठ स्यादू अक्रच्छिणि कतरि | अधीयन्‌ | घारयन्‌ | भक्ृच्छिणि 


किम्‌, छच्छुणाधीते | घारयति । 
इङ्‌ धातु एवं णिच्‌ प्रत्ययान्त धूसे कृष्छूमिन्न कर्ता में शत प्रस्यय होना है। अधीयन्‌। 
षारयन्‌। वह कष्ट से अध्ययन क्रिया सम्पादित करता है। यहां शतृ न हुआ। अघीते। 


धारयति यही हुआ । 


३१११ द्विषोऽमित्रे ३।२।१३१। 


द्विषन्‌ शत्रु: | 
अभित्र भधे मे द्विष से जञ प्रत्यय होता है, देष्टि इति द्विषन्‌ शत प्रत्यय होता है। अभिन्न 


में विरुद्धाथक नञ्‌ है । भमित्र = शु पर्याय है । 
३११२ सुओो यज्ञसंयोगे ३।२।१३२। 
सर्वे सुन्वन्तः सर्वे यजमानाः सत्रिणः | 
घात्बर्थ ब्यापार यश से संयुज्यमान रहते सुज पातु से शतृ प्रत्यय होता है । बढुवचन में 
सुन्वन्तः । 


< 
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३११३ अई; प्रशंसायाध २।२।१३२। | 
अहेन्‌। | 


प्रशंसा अथै में मई से शत प्रत्यय होता है। भइंति झन्‌ । 
३११४ आक्वेस्तच्छीलतड्मंतत्साधुकारिषु ३।२।१३४। | 
क्विपमभिव्याप्य बच्यमाणाः प्रत्ययास्ताच्छील्यतद्‌धमंतर्कारिषु कतेषु 
बोध्याः । 
क्विप प्रत्यय नक वक्ष्यमाण प्रत्यय तच्छोळ, तदूषमे, तत्साधुकारी अर्थ में प्रयुक्त 
होते है। 


३११५ तृन्‌ ३२१३५ | 


कती कटान्‌ | 


कर्ता में घातु से पूर्वोक्त वर्णित अर्थो में तुन्‌ प्रत्यय होता है। कटकमक उच्पत्त्यनुकूल व्यापार 
कता पुरुष अर्थ मे-कर्ट र्ता । यहां तच्छौछ अथ गम्यमान है । 


३११६ अलडकूञ्‌निराकृजप्रजनोत्पचोत्एतोन्मदरुच्यपत्रपदृतु- 
वृधुसहचर इष्णुच्‌ २।२।१३६। 


अलङ्करिष्णु: । निराकरिष्णुः | प्रजनिष्णु:। उत्पचिष्णुः ! उत्पतिष्णु । 
उन्मदिष्णुः । रोनिष्णु:। अपत्रपिष्णुः । बतिंष्णुः । दबिष्णुः । सहिष्णुः | 
चरिष्णुः । ः | 

अलं पूवंक कर से निर आछ पूवंक इभ्‌ से, प्रपूवेळ जन से, उस्पूर्वक पच्‌ से, बशूबंक पत से, | 
उसपूव॑ंक मद से, रुच्‌ से, अपपूर्वक त्रप से, बृद , इथ, सह, घर्‌ कूप भ में इशु रण | 
होता है । न 

यहाँ प्रसिद्ध 'डुकृञ्‌.करणे? का ही ग्रहण है, 'कुञ्‌ हिंसायाम्‌! अप्रसिद्ध का ग्रहण नब १ । 
“प्रसिद्धाप्रसिद्योः प्रसिद्धस्येव ग्रह्मणम्‌” इस न्याय से । निराछ पूवंक मौ डुकुलू का ह सा 
प्रपूवक “जनौ प्रादुर्भावे” का प्रहण है । डुपचष्‌ पाके, पत्ल गतौ, मदी हे, वे तीन उतपूवक ६ 
गृहीत है । यहां 'उदः पचपतमदः? ऐसा कहते प्रत्येक में उत्‌ छगाने से उपसर्गान्तर पूवक न 
इष्णुचका अभाव है । अतः समुरपतिष्णुः-पादि प्रयोग न हुआ। रु दीप्तौ । भप पूरक १6: 
लज्जा याम्‌, वृतु वतने, वृधु वृद्धौ, ष मषंणे, चर गतौ-इनका यहां उद्देश्यतया अद है । न 

किसी प्राचीन पुस्तक में 'अळडूरिष्णुरित्यादि ऐसा पाठ है वहां भादि मो 
हे = निराकरिष्णुः आदि गृहत हें । मडिमहाकाव्य में--/ठत्पतिष्णुसहिष्णू च चेरतुः 
इति । महाकवि श्री कालिदास ने मो कहा हे एछानासुत्पतिष्णवः । 


३११७ णेइछन्दसि ३।२।१३७। 
'दीघः पारयिष्णवः? । 
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| वेद में कर्ता में ण्यन्त धातु से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता ६ । पारयिष्णवः यहां 'अयामन्वा- 
| से णिको अयादेश हुआ । 


३११८ सुवश्च ३।२।१३८। 


छन्दसीत्येव । भात्रष्णु: । कर्थ तहि “जरात््रभःन मश्रबिष्ण देष्णम्‌? इति, 
निरङ्कुशाः कबयः । -चकारोऽनुक्तशमुच्चयाथः । ्ाजिध्णुरिति वृत्ति: । एबं 
क्षयिष्णुः. नेतदू भाष्ये दृष्टम । 
वेद में भू से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता दै। छोक में थप्रमविष्णुः यइ केसे हुआ १ ऋविगण व्याकरण 
नियममर्यादारूप अङ्कश्च को नहीं मानते हैं, अर्थात्‌ यइ प्रयोग छोक में असङ्गत पाणिनिव्याकरण 
| है । सम्मवतः अन्य व्याकरण दृष्टि से लोक में मौ भूषातु से इष्णुच्‌ होता दोगा । तदनुसारी कवि 
| प्रयोग यह भी कल्पना हो सकती है। सूत्र में चकार भनुर धातुओं का शिष्ट प्रयोगानुसारी 
ब्याख्या से इष्णुच्‌ प्रस्यय हुआ, यया--भ्राजिष्णुः, क्षयिष्णुः, भाष्य में कथन नहीं है। यहां से 
| वक्ष्यमाण सूत्रों में छन्दसि? की निवृत्ति है । 


३११९ ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः ३।२।१३९। 


छुन्द्सीति निवृत्तम्‌ | गिदयं न तु कित्‌। तेन स्थ ईत्वं न! ग्लास्नुः | 
गित्त्वान्न गुणः । जिष्णुः । स्थास्नुः | चादू भुवः | श्रथुकः कितीत्यत्र गकार- 
प्रश्लेषान्नेट । भूष्णुः । 8 दंशोश्छन्दस्युपसंख्यानम्‌ $ । दछ्दणबः पशवः | 
गले, जि, छा से ग्स्नु प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय गित हें, कित्‌ नहीं । अतः कित्‌ एबं डित्‌ 
में विधीयमान “घुमास्था? से शत्व स्था को न हुआ, यथा-स्थास्नुः : जिष्णुः 'ग्किडति च’ में 
गकार प्रदिष्ट है भतः गुणाभाव हुआ । भूष्णुः श्रयुकः किति’ में गकार दुश्िष्ट है अतः इडागम का 
अमाव हुआ । 
| तथा च वातिकम्‌ 
“स्नो गि्वान्न' स्थ शकारः क्छितोरीत्वप्रशासनाव । 
गुणामावख्रिघु स्मायैः अथ॒कोऽनिट्तवं कगोरितोः ।।” 
वेद में दंश से इष्णुच्‌ होता है। दङ्दणवः । दंश दशने, नश्च से षर्व, “षढोः कः सि? से 
करव आदेशप्रत्यययोः से षकार "स्नुः? प्रत्यय गित्‌ होने से यहां अनिदिताम्‌ से नलोप को 
प्राप्ति नहीं है । 


| ३१२० त्रसिग्रधिषषिक्षिपेः क्नुः २।२।१४०। 
म त्रस्नुः | गृष्नुः । घृष्णु: | क्षिप्नुः | 

त्रसि, गृषि, धृषि, क्षिप्‌ इनसे कलु प्रत्यय कर्ता में होता है । 

त्रस्नुः यह नेड्‌ वशि’ से श्डागम का भमाव है। त्रास देने वाळा या उद्वेग प्रातिकर्ता, 
आकांक्षा करने वाला, प्रगल्म, फेंकने वाछा, क्रमशः अयं है । 


३१२१ शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ ३।२।१४१ 


De 


oe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


eS 
eres res A ४४४ 


PR 2 NN NN Ne PRS Yai oS फन 
“उकार उच्चारणार्थ? इति काशिका । “अनुबन्ध? इति आष्यम्‌ ! तेन 
“शमिनितरा, शभिनीतरा” इत्यत्र 'उगितश्चे'ति हस्वविकल्पः । 
नचेवं शमी, शमिनो? इत्यादौ जुमू्रसङ्गः, सलग्रहणमपङष्य कल- 
न्तानामेव तदूबिधानात । नोदात्तोपदेशस्येति इद्धितिषेधः । शी, तमी, 
दमी, श्रमी, आमी, क्षमी, क्लमी | प्रसादी | षत्पूवीन्सदेः अलळूकुनादि-सूत्रेणे- 
ष्णुजुक्तः वासरूपन्यायेन धिनुणपि, उन्मादी । ताच्छीलिकेषु बासरूपविधि- 
नोस्ति इति तु प्रायिकम्‌ । 
शम्‌ , तम्‌ , यम्‌ , अम्‌ , भ्रम्‌, क्षम्‌ , कम्‌ , मद्‌ इन भाठ धातुओं से विनुण प्रत्यय होता | 
है । प्रत्यय घटक उकार शुद्ध उच्चारण मात्र फलक है “नाचे विना व्यश्चनस्योच्चारणं सवति? | 
एतद है यह काशिका कार का मत है । भाष्यकार के मत में ब६ उच्चारण मात्र फळक नहीं । 
किन्तु उकार भनुबन्ध उगित्त्व सम्पादनार्थं है अतः श्वम्‌ ले विलुण्‌ ख्रीछिङ्ग में “ऋन्नेभ्यो डीप्‌ 
प्रत्यय से शभिनी उससे अतिशय अर्थ में तरप्‌ या तमप्‌ प्रत्यय करके तदन्त से टापू दीष होकर 
शमिनीतरा शमिनीतमा यहां 'उगितश्च? सूत्र से उगित्‌ से पर जो नदी-संशक वणं उसका 
हस्त विकश्प से होता है । तरप्‌ या तमप्‌ प्रत्यय पर में रहते । इस्व विकल्प से होकर शमिनितरा, 
शमिनितम। पक्ष में हस्वामाव से शमिनीतरा, शमिनीतमा दो रूप हुए । ; 
नदी संज्षा विधायक में वर्णसंहा पक्ष दै,या ईकारान्त, ऊकार!न्त यह भी पक्ष दै । वर्णसंशा पक्ष में 
विकल्प हस्व विधायक “उगितश्च? प्रमाण भी है । तदन्त पक्ष तो तदन्तविषि से स्वतः सिद्ध है। 
उकार अनुबन्ध पक्ष में 'उगिदचाम्‌? सूत्र से शमी शमिनौ भादि में जुग्‌ भागम की प्रसक्ति 
हुई । उसको निवारणार्थं 'नपुंसकस्य झलचः सूत्र से झळ का अपकर्ष करके झकन्त उगिदन्त को 
जुम्‌ होता है ऐसा अर्थ कर यहां नुम्‌ का वारण करना चाहिये । 
प्रत्यय णिव होने से शमी आदि में “गत उपधायाः से बृद्धि होनी चाहिये, किन्तु प्राप्त वृद्धिका | 
“नोदात्तोपदेशस्य? से निषेध हुआ । | 
उत्पूवंक मद षातु से 'अळङ्कुञ्‌? सूत्र से शष्णुच्‌ वासरूपत्याय से विकश्प इभा । भतः | 
पक्ष में घिनुण मी हु । उन्मादी । ताच्छीश्य में 'वासरूपविधिरनार्ति? यह ओ प्रथम क्षापन कर 
चुके है वह शाप्य वचन प्रायिक है, या 'शापकलिद्ध न सवंश्र' यह सानया । 


३१२२ सम्पृचाचुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसुसंसुजपरिदेविसंउ्बरपरि 
क्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषट्ठहदुहयुजाक्कीडविविचत्यजरजम. | 
जातिचरापचराष्रुषाभ्याहनश्च ३।२।१४२। | 
घिनुण्‌ स्यात्‌ । | 
A ० | । 
सम्पर्की । अनुरोधी | आयामी । आयासी । परिसारी । संसर्गी । ब । क 
संज्वारी | परिक्तेपी। परिराटी | परिबादी | परिदाही । परिसोही । ता 
द्वेषी | द्रोही । दोही | योगी । आक्रीडी | विवेकी | त्यागी | रागी । 
अतिचारी | अपचारी | आमोषी | अभ्याघाती । 5 iE 
संपूर्वक एचधातु, अनुपूवंक रुध्‌ , भाङ्पूर्वक यम्‌, भाङ्पूर्वक यस्‌ परिपूवक 0 
सुञ्‌ , परि पूर्वक देख, संपू उ्बर्‌, परिपूव% कि .. परिपूरवक रट, परिपूवंक वद, 
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दह, परिपूटक सुह, , दुष्‌ , दिपू, हुई... दुह, युज, भाढपूनक क्रीड्‌, विपूर्वक विच, त्यज , रज ; 
भज्‌, अतिपूवक चर, अपपूवक चर्‌ , भाळपूरवक सुध्‌ , अभिपूर्वेक इन्‌ , आङपूर्वक हन्‌ $ श्न 
घाठुओं से पर कर्ता में घिनुण्‌ प्रत्यय होता है । क्रमशः २७ इस सूत्र के उदाहरण मूल अन्य में 
दिये गये दें । सम्प इची संपके "चजोः? से कुरव एवं गुण। परिदेवी में देवृ देवने भ्वादि, 
ण्यन्त लाक्षणिक का ग्रहण यहां नहीं है । 2 
अभ्याघाती--इन्‌ के इकार को कुत्व से धकार । "हनस्त? से नकारको तकार, 
` षायाः’ से बृद्धि । 


“अत उपर 


$ ३ को 
२६२२ वी कषलसकत्यस्म्भः ३।२।१४३। 
विकाषी | बिल्लासी । विकत्थी । विश्वम्सी । 
विपूर्वक कप्‌ , रस्‌ , करथ, स्रम्भ इनसे पर घिनुण्‌ प्रत्यय होता है। कण इिसार्थः। छस 
श्लेषणक्रीडनयोः । कत्थ इलाघायाम्‌ । स्रम्भु विश्वासे । 
३१२४ अपे च लषः ३।२।१४४। 
चादू बी । अपलाषी । बिलाषी | 
अप एनं वि पूर्वक छष्‌ से विलुण प्रत्यय होता है । लष्‌ कान्तौ । 
३१२५ प्रे लपसद्नुमथबद्वसः ३।२।१४७। 
| प्रलापी । प्रसारी | प्रद्राबी | प्रमाथी । प्रवादी । प्रवासी । 
| प्रपू्करूप्‌ , स, हु, मध्‌ , वद्‌ , वसू , इन धातुओं से घिनुण होता है । 
| छप्‌ व्यक्तायां वाडि । सधै विछोडने । 
| ३१२६ निन्दहिसक्लिशखादबिनाश्षपरिक्षेपपरिरटपरिवादिव्याभा- 
| पासजों डुञ्‌ ३।२।१४६। 
_ पञ्चम्यर्थे प्रथमा । पभ्यो बुञ्‌ स्यात । निन्दकः हिंसकः | इत्यादि । ण्बुला 
सिद्धे वुञबचनं ज्ञापकं तच्छोलादिषु बासरूपन्यायेन वृजादयो नेति | 


निन्द, हिंस, क्लिश, खादू विपूर्वक ण्यन्त नाश, परि पूर्वक क्षिप्‌ , परि पूर्वक रट्‌ , परि पूवक. 
ण्यन्त बद ( वादि) वि एवं आढपूबक आप, भसूय कण्वादि यगन्त धातु इनसे बुञ्‌ होता है । 
सूज में पश्चमी के अर्थ में विभक्ति व्यत्यय से प्रथमा है, प्रत्यय विधान में प्रकृति से पञ्जम्यन्तः 
| निर्देश उचित है भतः तदर्थ में विहित प्रथमा का मी पत्नम्यथ बोध होता है। सूत्र में समाइार 
| इन्द्र में सौत्रत्वात पुंस्त्व निर्देश दै । केबल भसूय से वुज्‌ विधान कीजिये इतर धातुओं से 
| ण्वुल से प्रयोग सिद्धि होगी । बह बुञ्‌ वचन शापक है कि ताच्छील्यादि अर्था में वा सरूपविधिः 
नही है, अतः तृजादि प्रत्यय पक्ष में नहीं होते है । बुञ्‌ घटित एक ही रूप हुआ । ण्बुळ्‌ बुञ्‌ में 
स्वरविशेष ३। भमाद हे उभयत्र आधदुदात्तत्व प्रवययस्वेर ते है। असूय से ण्वुलि मत से 
भत्ययात पून आयदात्तख है, बुञ्‌ में तो “ब्नत्यादेनित्यम्‌' से आदि उदात्त इ । यह विशेष 

है स्वर में बज से ज्ञाप्य वचन प्रत्ययमात्र विषयक सामान्य परक है । “ व 
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त Tetra 


क mE ~ 
३१२७ देविक्रशोश्रोपसर्गे २।२।१४७। 


आदेवकः । आक्रोशकः । उपसर्गे किम्‌ , देवयिता । क्रोष्टा । 


'हेतुमति च? सूश्रविहित जो णिच्‌ तदन्त जो देवि धातु तथा क्रुश्‌ धातु में बुजू 


उपसगपूवेक ५ म 
200 कः। भाक्रोशकः। उपसंग पूवं में रहते तृच्‌ प्रत्ययान्त रूप हुआ-- 


प्रत्यय होता है। आदेव 
देवयिता, क्रोष्टा । 
३१२८ चलनशब्दाथोदकमकादूयुच्‌ ३।२।१४८। 
चलनाथौच्छब्दाथोच्च युच्‌ स्यात्‌ । चलन: । चोपनः | कस्पनः। 
शब्दनः | रबणः | अकमेकात किम्‌ । पठिता विद्याम्‌ । । 
बणनार्थक एवं शम्दाथंक अकर्मक दातु से युच्‌ प्रत्यय होता है । चल्‌ कम्पने, चुपू मन्दाया 
गतौ, पि चलने, चुरादि शब्द शब्दने, रु शब्दे सकर्मक धातु से ठच्‌ या ठन्‌ प्रत्यय कर्ता में 
हुआ । बिदयां पठिता । 


३१२९ अनुदात्तेतश्च हरादेः ३।२।१४९ = 

भकर्मकादू युच स्यात्‌ । बतेनः। वर्धनः । अनुदात्तेतः किम्‌ , भबिता। 
हलादेः किम्‌ , एघिता | अकमेकात्‌ किम्‌ , वसिता बलनम्‌ । च्या 
f अनुदातेत्‌ इदि भकमंक जो धातु इससे पर युच्‌ प्रत्यय होता है। सभी अदा र 
हळन्त है, भतः तदन्त विधि को बाघ कर सामर्थ्यं से दादि का ग्रहण होगा पुनः र 
आदि ग्रहण क्यों किया !, भादि ग्रहण के भमाव में हलन्त भथ a एघिता यद अति 
होगा । एवं 'जुगुप्सन? इत्यादि को सिद्धि न होगी, अवयव में अचरितार्थ अनु त 
का उपकारक होने से सन्नन्त को मी अनुदात्तेत्तव है । सूश्रोदाहरण-वर्तनः । वेनः |: हँ 
यहां अनुदात्तेत्व नहीं अतः तृन्‌ या तूच्‌ हुआ । इलादि ग्रहण से एषिता यहाँ युच्‌ न 5 
वस्ने वसिता--यढा वस्‌ धातु सकमेक है भतः तृन्‌ या तृच्‌ हुआ । 


३१३० जुचकक्रम्यदन्द्रम्यसग्रधिज्वलशुचलपपतपढद्‌; ४२१४० 


0 न्द्रमणः । 
जु इति सौत्रो घातुगेती वेगे च । जवनः। चडक्रमण: । | | छ 
सरणः । पूर्वेण सिद्ध पद-ग्रहणं 'लषपतपदे/त्युकआ बाधां मा हा त 
ताच्छीलिकेषु परस्परं 'वासरूप'विधिनौस्तीति ! GER Eo 
गति या वेगाथंक सूत्रपडित जो जुधातु, चङक्रम्यघातु, दन्द्रम्यधाउ, स्‌, गु) ह पनि यह 
छष, पत, पद, इन धातुओं से पर युन प्रत्यय होता है। यथा-जवनः। के डे? रै 
प्रत्ययान्त है, क्रसु पादविक्षेपे, द्रम, इम्म, मोम वे तीन गत्यथंक ह । च तसे बाध 
युच पद से होता ही पुनः यहाँ यह ग्रहण से 'छषपतपद' से बिषीयमान > व्य करने १९ 
युच कान दो एतदथ यहाँ पद ग्रहण है । वासरूपन्याय स उकञ्‌ लिक रयो मं दाह 
पक्ष में युट होता पुनः पद ग्रहण से ज्ञापन होता है कि ताच्छोल्य भ ह हुमा! ग 
सूत्र कौ भप्रवृत्ति हो है । इस शाप्य बचन से अलं पूवक कृञ्‌ से ठन्‌ मर पक्के पद 
वृत्तिकार ने “सकमंकार्थं पदग्रणम्‌? यह कहा हे, वह कथन मा्यविकदध 


युच्‌ का अनभिषान ही है । यह माध्यसम्मत मत है। 
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३१३१ क्रृथसण्डार्थम्यश्च ३।२।१५१। 
क्रोषनः ! रोषणः | मण्डनः | भूषण: | 


क्रुष, भूषणार्थक षातु इनसे युच्‌ प्रस्यय होता है । क्रुष कोषे, 
'भूष भरूछूरे | इन्‌ से युच्‌ हुमा । 


३१३२ न यः ३।२।१५२। 
यकारान्तादू युच्‌ न स्यादू | क्नूयिता | दमायिता | 


र यकारान्त घात ते युच्‌ प्रत्यय नहीं होता है । क्नूयिता, इमायिता यहां दन्‌ कनूयी अब्दे 
इन्हे, क्ष्मायी विधूनने, अनुदात्तेश्व छक्षण प्राप्त बो युच्‌ हुआ शसका यह बाषक है, यहाँ निषे- 
'लाधैक न एयक्‌ पद एवं 'यः? पृथक्‌ पद है । 

“नय? गत्यथंक का यह निर्देश नहीं है । 


३१३३ सरददीपदीक्षश्च ३।२।१५३। 


युच न स्यात्‌ | सूदिता । दीपिता | दीक्षिता | “नमि कम्पी'ति रेण युचो 
बाघे सिद्धे दीपेग्रहणं ज्ञापर्यात ताच्छोल्येषु षासरूपबिधिनीस्तीति प्रायिकम्‌ । 
सेन कम्रा-कमना युबतिः । कम्प्रा-कम्पना शाखा | यदि सुदेयुच्‌ न, कथं मधू 
सूदनः ? नन्द्यादिः | > 
सूद, दीप, दीक्ष, इनसे युच्‌ नहीं होता हे । भतः इनसे तृन्‌ प्रत्यय होता हे । दीप से युच 
प्राप्त था उसका 'नमिकम्पि! सूत्र में विधीयमान र से बाघ होता ही पुनः युच्‌ निषेषाथं श्त सूत्र मे 
दीप्‌ महण क्‍यों किया, वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि ताच्छीश्य में बा सरूपविधि? नहीं है 
बह वचन प्रायिक दै । इससे सिद्ध इभा कि ताच्छील्य में मी वासरूप सूत्र को प्रबृत्ति से असरूप 
अपवाद प्रस्य उत्सगं को विकल्प से बाध करता है अतः इसका फल यइ हुआ कम्रा पक्ष में युच 
कमना युवति स्री । कम्प्रा कम्पना शाख। । मधुसूदन में युच्‌ नहीं दै किन्तु नन्धादिस प्रयुक्त न्यु 
प्रस्यय वहां है । 
२१३४ लषपतपद्स्थाभूवृषहनकमगमशुभ्य उकञ्‌ ३।२।१५४। 
लाषुकः, पातुक इत्यादि | न 
चष पत पद स्था भू वृष इन कम गम एवं शु इनसे उकज प्रत्यय होता है 


३१२५ जल्पभिक्षुकुट्टलुण्टबुङः पाकन्‌ ३।२।१५५। 
जल्पाकः । भिक्षाकः | कुट्टाकः । लुण्टाकः | बराकः | बराकी । 
जल्प, भिक्ष, कुट्ट, लण्ट, बृढ्‌ शन से षाकन्‌ प्रत्यय होता है। षिखप्रयुक्त खौढिग में ङीष 
प्रत्यय हुआ वराको । जप जरुप व्यक्तायां वाचि 'मिक्ष भिक्षायां छामे अलाभे च', कु छेदने, 
त भन्तिमद्वय चुरादि है । चकछनाथैखवप्रयुक्त युच बश्प को प्राप्त या, भिक्ष को अनुदात्तरब 
क्षण युच्‌ प्राप्त या, कुट्ट छुण्ट इनको "गेइछन्द्‌ सि? इष्णुच्‌ प्राप्त था, वृक को 'भावृगमहन बन! 


से किन्‌ प्राप्त थे उनको बाधकर इसने इनसे षाकन्‌ प्रत्यय किया । 


ष रोषें। मडि भूषायाम्‌ , 
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३१३६ प्रजोरिनिः ३।२।१५६। 


प्रजवी, प्रजविनौ, प्रजबिनः। 
प्र पूर्वक जु धातु से पर इनि प्रत्यय होता है । 
३१३७ जिहक्षिविश्रीण्बमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसभ्य्च ३।२।१५्‌७ | 
जयी, दरी, क्षयी, विश्रयी, अत्ययी, बमी, अव्यथी, अभ्यमी, परिभदी, 
प्रसव) । | । टा 
नि, द, क्षि विपूवंक ओधातु, एण्‌) वम्‌, नजूपूर्वक व्यथ, अभिपूवंक अस्‌ , परिपूव॑क भू , 
प्रपूर्वक सू , इन 'घातुओं से पर इनि प्रत्यय होता है । जि जये, जि अभिभवे, इक धादरे, क्षि क्षये, 
क्षि निवासगत्योः, श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ , विपूर्वः । नञ्‌ पूर्वक व्ययमयचछनयोः । निपातन से नजू छा | 
धातु से समास कर नछोप करके प्रत्यय हुआ । अभिपूवंक गाथादि है अम्‌ षातु से इनि । प्रसवी | 
दू प्रेरणे का ही यहाँ ग्रहण है निरनुबन्धक परिभाषा से । अन्य का नहीं = पूळ प्राणिगभेविमोचने, | 
सूड प्राणिप्रसवे वे दोनों सानुबन्धक है ! | 
३१३८ स्पृहिग्रहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच्‌ ३।२।१५८। | 
आद्याख्रयश्चुरादाबदन्ताः | स्पृहयालुः | गृहयालुः | पतयालुः | दयालुः । | 
निद्रालुः । तत्पूर्बो द्रा । तदो नान्तत्बं निपात्यते | तन्द्रालुः । श्रद्धालुः । & शीक्ष 
बाच्यः & | शयालुः । 
स्पृष्टि, गृह, पति, दयि, निपूर्वक द्रा, तत्यूवंक न्द्रा, श्रत्यूवंक डुधाञ्‌ इनसे पर भाइच्‌ 
प्रत्यय होता दै । इनमें प्रथम तीन धातु चुरादिगणीय भकारान्त है। स्प्रहयाछः। गृइयाठः। 
पतयाछः | दयालः आदि । तन्द्रालुः यक्षा तत्‌ पूवंक द्रा धातु से भालचू तद का दकार कोः 
नकारादेश इभा । | 
शीङ धातु से भाइच्‌ होता है. गुण अयादेश से 'शयाल! । | 
| 


३१३९ दाघेट्सिदशसदो रुः ३।२।१५९। 
दारुः, धारुः सेरुः, शद्रुः, सद्रुः । 
दा, घेद्‌ , सि, शद्‌ , सद्‌, इनसे पर रुप्रत्यय होता है । दारु इत्यादि । यहां दा से दाल, 
इन तीनों का ग्रहण है, दाण्‌ दाप्‌ का ग्रहण नहीं है । 
३१४० सृघस्यदः क्मरच्‌ ३।२।१६०। 
समर: | घस्मरः | अद्मरः | 
स, घस्‌ , भद्‌ से पर क्मरच्‌ प्रत्यय होता है। ककार की इत्संशा कोप किरवप्रयुक्त यामा 
है । समरः । धस्मरः। अदूमरः। 
३१४१ भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ३।२।१६१। 
भङ्कुरः | भासुरः | मेदुरः । 
भक्ष, मास, भिद्‌ बातु से पर घुरच्‌ प्रत्यय होता है। महुरः में 'चबोः से कुख ईश 
शक्ति स्वभावतः भन्ज से कम कता में ही घुरच्‌ होता है । भासुरः । मेदुरः । 
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३१४२ विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ ३।२।१६२। 
बिदुर; | भिदुरम्‌ | छिडुरम्‌ । 
श्चानाथैक विदू पातु विदारणाथक भिद्‌ पातु दूवेषीभावार्थक छिदू धातु से कुरच प्रत्यय शोता 
है । विदुरः । घानाथक विद्‌ यहां है। छामार्थक नहीं, शिष्ट कृत व्याख्यान से । छिदुरम्‌ । बृत्ति 
के मत से यहां कमंकर्त्ता मे प्रत्यय है। आध्यमत इससे बिपरीत हव है। महाकवि ने मुख्य 


कर्ता में प्रत्यय का प्रयोग स्वकाव्य में किया है--“प्रियतमाय वपुयुंड मरसरच्छिदुर याऽदुरयाचित- 
मङ्गनाः” इति यहां क्रिया 'भदुः? है । 


३१४३ इणनशजिसतिभ्यः क्वरप्‌ ३।२।१६३। 
इत्वरः | इत्वरी । नश्वरः । जित्वरः | सत्वर: । 
इण्‌ , नश, जि, स॒ इनसे क्वरप्‌ प्रत्यय होता है। इण्‌ गतो से क्वरप्‌ 'हस्वस्प पिति’ से लुक 
हमा इत्वरः, यहां कितव प्रयुक्त युणामाव है । इरबरी यहां 'टिड्ढ! से छीपू प्ररयय इभा । नश्वरः । 
जित्वरः । सुस्वरः ¦ 
३१४४ गत्वरश्च ३।२।१६४। 
गमरेलुनासिकलोपोऽपि निपात्यते । गत्थरी | 


गम्‌ धातु से क्वरप्‌ प्रत्यय होता है, एवं लिप!तन से भनुनासिक मकार का छोप मौ शोदा 
है। तुक्‌ गरवरः । गमनश्चौळा खी गत्वरी डीप्‌ । 


३१४५ जागुरूकः ३।२।१६५। 


जागर्तेरूकः स्यादू | जागरूकः । 
लागु पातु से छक प्रस्यय होता है । जागरण करने की प्रकृति बाळा र जागरूकः । 


३१४६ यजजपदशां यङः ३।२।१६६। 

एभ्यो यछन्तेश्य छकः स्यात्‌ | 'दशाम्‌? इति भाविना नलोपेन निर्देशः | 
यायजूकः | जञ्जपूकः द्‌न्द्शुकः | ; 

यङन्त यज, जप, दंश से छक प्रत्यय होता है। “दश्चाम्‌? सूत्र में अविष्यर्कार में होने वाढा 
नकारछोप का प्रथमतः निर्देश किया । पुनः पुनः भतिशयेन वा याग करने का झौरूवाछा- 
यायजूकः । यज्‌ से यङ्‌ द्विरवादि 'दीषोऽकितः? से अभ्यास का दोघे अकार का लोप 'यस्य इकः? 
से यकारकोप हुआ जअपूकः--'जपजम दह दश? से उक्‌। वावदूकः 'उलूकादिञ्बश्व’ उ० सू० से 
छक हुआ । माधव ने तो कुर्वादिगण में “वावदूकः? पाठ से बदू से यछ तदन्त से हुभा। वढन्त 
दंश से ऊक दन्दशूकः । राक्षस या सपे का नाम है। 


३१४७ नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र! २।२।१६७। 
नम्र: | कम्प्रः | स्मेरः । जसिनेन्‌ पूषेः क्रियासातत्ये बतेते। अस्तम्‌ = 
सन्ततमित्यथंः । कम्रः | हिंस्र: | दीप्रः । 
नम, कम्प, स्मि, नम्‌ पूवेक जस्‌ , कम्‌ , हिस, दीप इनसे रप्रत्यय होता है। अखरूम्‌ का मथ 
निरन्तर = सन्तत है । 
१४ बे० सि० च० 
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३१४८ सनांशसमिक्ष उ? ३।२।१६८। 


चिकोपुंः | भाशंतुः । भिक्ुः । 

सनन्त तदादि से भाङ्‌ पूवेक शं से एवं सिद्ध से कर्ता में उप्रत्यय होता है। गर्गादि गण मे 
खिगभिषु के पाठ से यहाँ सन्‌ से प्रस्यय प्रदण करके 'प्रत्ययग्रहणे! से तदादि शब्द रूप 
विशेष्द की उपस्थिति क्र सन्‌ कौ भेज विधिस्वदन्तस्य? से विशेषणसंक्षा होने से बिशेषण संशा 
का संबौ.तदन्त खो है उसको उपस्थिति से सनन्त तदादि बर्षे हुआ । पणु दाने षण संमत्तौ छा 
प्रहण सन्‌ से न हुआ । आशू पूर्वक शंस से उकार भाइंघुः। भिक्ष से उप्रत्यय सिक्नु: । आहू 
पूर्व इंसू से “गाङः शासि इच्छायाम्‌? का अहण यहां है | शंख स्तुतो का ग्रहण नहीं है। 


३१४९ विन्दुरिच्छुः ३।२।१६९। 
वेत्तेनुम इथेश्छत्बं 'व निपात्यते | वेति तच्छीलो थिन्हुः | इच्छति इच्छुः । 
जलाक्षणिक काये भो होता है उसे निपातन काइते हैं। विन्दुः इन्छुः ये दो निपातन से सिद 
होते है । विद्‌ बातु से उप्रश्यय एबं सुम्‌ नागम एवं इष्‌ से छप्रत्यय एवं षकारं को छकार होता है। 
ज्ञान करने छा शौर बाळा = विन्दु! । ४४छा करने की प्रकृति वाला = इच्छुः । 
३१५० क्याच्छन्दसि ३।२।१७०। 
देवाश्विगाति सुम्न युः? । 
` चेह में क्य प्रत्यदान्त णातु से छप्रश्यय होता है। यहां “य? से कयच्‌, क्यपू + क्यद शन 
तीनों का प्रहण है । एवं कण्बादि गण में विहित यक, प्रत्ययान्त का मौ शिष्टोक्त भ्याख्यान सै 
प्रदण है। भर्थांत कयच्‌ क्यप्‌ क्यछ्‌ यक प्रत्ययान्त से बेद उप्रस्यय होता है । सुम्नगः घुम्न क्षण 
सन्त से क्यच्‌ प्रत्यय, 'न छन्दस्वपुत्रस्य' से इकार एवं 'भकुत? सूत्र से दौर्धामाव ¦ 


३१५१ आइगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च ३।२।१७१। 


आदन्तादू ऋदन्तादू गमादिऽ्यश्च क्रिकिनौ स्तश्छुन्दर्लि तौ च लिडवत्‌ | 
पपिः सोमम्‌ । दविगों:। बचश्निवेज्षम्‌ । जग्मियुंबा । 'अष्निवेत्रसमित्रियम । 
जज्िः । & भाषायां घान्‌कृसृगमिजनिनमिथ्यः ४४ | दघिः । क्रि: । सिः 
जग्मिः | जज्ञिः | नेमिः | & सासहिवाबहिचा चलिपापतीनायुपसंख्यानमे. क 
यङन्तेभ्यः किकिनी पते्नीगभावश्च निपात्यते । 2 
भाकारान्त पातु ते अकारान्त पातु से गम्‌ से इन्‌ से जन्‌ से वेद में कि एवं 0 
होते है, वे दोनों प्रत्यय छिद्‌ के समान होते हैं अर्थात छिटू पर में रइते द्वित्वादि % थे 
है बे काये कि एवं कित्‌ प्रत्यय पर रहते करना याहिये । “ऋदोरप्‌! छो तरद यहां भाद 
मलहा है यहां तकार नहीं है अतः तपर सूत्र की भप्रइक्ति है, दोघे काराला हे he 
ततुरिः घग॒रिः को सिद्धि हुई । तु प्डवनतरणयोः । गु निगरणे। पणिः सोसस. ! कई 
व्यय? से षष्ठी निषेष से द्वितीया हुई पा + कि या फिन्‌5॥ अ्रवश्चिष्ट, पापा ल आकार ७ न 
` सोमकर्मक पानक्रियाकर्ता। वहुत्वनिशिष्ठ गोकमंक दानक्रिया कर्ता न बडि गाः ' रे 
कारण करने का आर बारा व बख्चिः वज़म्‌ । गमन क्रियाकर्ता युदक काजिमयुवा) 
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से उपधाशोप। शचुमूत वृत्रासुर का नाश क्रिया कती बब्निः वृत्रममित्रम्‌ । प्रादुर्माव क्रियाकर्वा-- 


जश्िः । भाषा में पाञ्‌, क, स, गम्‌, जन्‌ , नम्‌ इनसे उत्तर कि एवं किन्‌ होता है वे 
छिड्यत्‌ है । कम से उदाइरण--दषिः। चक्रिः । सत्निः । नग्मिः । नेमिः । 

सासहि, वाबहि, चाचलि, पापति, भर्यात्‌ यडन्त सह, बह, च, पत्‌ कि एबं करिन्‌ होता है, 
पत को नौग्‌ आगम का भमव होता है निपातन से । र 


३१५२ स्त्रपितृपोनेजिङ्‌ ३।२।१७२। 
स्वप्नक्‌ | तृष्णक्‌ । दृष्णजी । ठृष्णजः । 'धृषेश्चेति बाच्यम्‌? इति 
काशिकादौ । धृष्णक । 
स्वपि और तुषि धातुओं से तच्छौल आदि अथो में नणिछ प्रस्यय होगा । ब से इ उच्चारणाधै 
है। छ इत हे। 
३१५३ शुबन्धोरारुः ३।२।१७३। 
शरारू। ! बन्दे! षः | 


शु एवं वद्‌ हे. भाग प्रत्यय होता है । शरारुः । यम्दासः= भभिबादन कर्ता या 
स्तुतिकता । 


३१५४ सियः क्रकूलकनो ३।२।१७४। 
भीरु: | भीलुकः | क्रङन्नप वाच्यः | भीरकः | 
भी धातु से करु एवं क्लकन्‌ प्रत्यय होता है। मीरुः। भीछकः ।» भी धातु से क्रुकन्‌ भी 
होता है । भीरुकः। कप 
३१५५ स्थेशभासपिसकसो वरचू ३।२।१७५। 
संथाबरः । इश्वर: | भास्वरः । पेस्वरः | कस्वरः । 
स्था, ईश्च, भास, पिस, कस इनसे वरच्‌ प्रत्यय होता है । 
तिष्ठति = स्थाबरः । शेष्टे शश्रः। साति = भास्वरः। पिनष्टि = पेस्वरः । कस गतौ 
कस्वर्‌ः । 
३१५६ यश्च यङः ३।२। १७६। 
यातेयेकून्तादू वरच्‌ स्यात्‌ । अतो लोपः, तस्याचः परस्मिन्निति स्थानि- 
बदूभावे प्राप्ते 'न पदान्त’ सूत्रेण ( पदस्य चरमाबयवे द्विवचनादौ च कर्तव्ये 


- परनिमित्तोऽज्ञादेशो न स्थानिवत्‌ ) यलोपं प्रति स्थानिबदू भावनिषेघाक्लोपो 


व्योरिति यलोपः | अज्ञोपस्य स्थानिबच्त्वमाभ्रित्यातो लोपे प्राप्ते बरे लुप्तं न 
स्थ।निबत्‌’, यायावर; । 

यङन्त या धातु से वरच्‌ प्रत्यय होता दै । यायाय वर यहां अतो छोपः से अकार का छोप 
इभा इसका अच: पररिमन्‌ से स्थानिवद्भाव प्राप्त हुआ । किन्तु न पदान्त सूत्र से यकार छोप 
कत्य छोपोब्योः से है अतः मकारछोप का स्थानिवद्भाव न हुभा। अकार छोप का स्यानि- 
ME से भातो छोप इरि च से भाकारलोप प्राप्त हुभा। किन्तु व्रेयोऽ्रादेशः स स्थानिवत्‌ 
रतद्थक न पदान्त सूत्र में बरेग्रहण से स्थानिवद्भाव का निषेष हुआ । - 
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बिमशै--यछ्‌ में छकार कौ इतसंघा के बाद प्रत्ययत्व 'य' मैं है स कि अकार में प्रय 


अकार का छोप हुआ तब य मात्र में प्रत्ययत्व है ऐसी परिस्थिति में अजादि डित्‌ , परसा 
अकार में नहीं स्थानिवद्माब से भाकार छोप की प्राप्ति ही नहीं पुनः न पदान्त सूत्र में इरे 
ग्रहण क्यों किया ! वह व्यथं होकर एक काल्पनिक व्यवस्था यई बोधन करता है वह यदि 
लस्मव नही तो मौ उस कश्पना को मान कर “वरे! को साथंकता सिद्ध करती । वह कश्पना यह 
कि “यदि पूव में यकार होप होगा; तदा “यः शिष्यते” न्याय से अवशिष्ट अकार में प्रत्ययरव रहेग।” 
इसका होप कर उसका स्थानिवद्भाव से भाकार छोप निवृतत्ययं बरे साथंक हुआ । प्रथम यका 
का डोप भकार सत्ता दक्षा मे वल परत्वाभाव से अप्राप्त है तो भी “यदि पूर्व यकारछोपः स्यात 
हदनन्तरम भकारछोपः स्यात तदा अकारे प्रत्ययत्वम्‌ थागतं अवेत्‌” इति सम्मावना&कार 
असम्मब कश्पना रूप सम्भावना न करके 'वरे' ग्रहण न पदान्त में न करना इसमें लाषव है 
तथापि इस सम्भावना का फल माष्यसम्मत “याति? यद प्रयोग सिद्ध हुभा। यायाय+ति यहां 
'अक्वार लोप यकार लोप क्रम से भकार में यकार सत्ता दशा में प्रत्ययस्व नहीं ढसका स्थानिवद्‌. 
आव से बाया का भन्तिम भाकार का लोप अप्राप्त था किन्तु वरे ग्रहण छापित सम्मावना से भाकार 
झोप ततः यकार कोप 'याति? सिद्ध हुआ । 


३१५७ भ्राजमासधुर्िदयुतोजिपञ्ग्रावस्तुवः क्विप्‌ ३।२।१७। 


बिशाद | भः | भासौ । धूः। घुरौ । बिद्युत्‌ । क्‌ । पृः। पुरी । हृशिप्रहण- 

' स्वाप्यपकषोज्जवतेर्दीघ: । जूः. जुबी, जुः । मावशब्दस्य घातुना समाऽः सत्रे 
निपात्यते, लतः क्किप्‌ , प्राबम्तुत्‌ | 

“बाके? इत्युक्त होने से यह क्रिप्‌ तच्छीछादि अथो में होता है, वहाँ 'क्विपममिव्याप्प' षह 

जुळे है । आज, भास, दिसार्थक घुबौँ, बिपूर्वेक थुत धातु, ७जे, ५, जु, आवपूर्वक स्ठु इन से किप्‌ 

शोता है। आज दीपो, भास दोतौ, डुदीं हिसायाम्‌ , युत दोस्ती, ऊजे बल-प्राणनयो', ए पाइन' 

पूरणयोः, जु गतो सौत्रः,म्ावपू*क धुञ्‌ स्तुतो इनका यहां अइण है। विज्ञादू- शरश्च’ से पकार, 


बइत्व, एवं चरवे हुआ । पू:- धुर्बी से क्विप्‌ , राश्छोपः से वकार लोप, बोंरुपषायाः से दीधे हु | 


छक_ चोः कुः से कुर्व, रात्सस्य से नियमप्रयुक्त संयोगान्त लोप न हुआ। पूः डदोष्ठथपू र से 


इकार हुवा एवं वों: से दोघे । अन्येभ्योऽपि दृइयते से इश्‌ के सम्बन्ध से दीधं से जू: । निपातनाद 


ग्राब का स्तु घातु से समास तुछ ग्रावस्तुत्‌ । 


३१५८ अन्येभ्योऽपि इश्यते ३।२।१७८। 


किप छित्‌, मिदू । षृशिम्रहणं बिध्यन्तरो पसंग्नह थम्‌ | क्कचिद्‌ दीधे, | 
कचिद्सम्प्रसारणम किचिद्‌ द्वे, कृचिद्धस्थः | तथा च वार्तिकम्‌ किक न, | 
प्रश्‍छयायतस्लुक्ट प्रजुश्रीणां दीर्घो ऽसम्प्रसार णच £ । क्विबवचीत्यादिना उण" | 


सूत्रेण केषाश़ित्सिद्धे तच्छीलादौ तला बाघा मा भूदिति वार्तिके क्य 
बक्तीत घांक । प्रःछनीति प्राट | आयतं स्तौति भायतस्तूः । कट 5 


:> णाः | 
अः । जुरुक्त: | भयात हरि सा श्री: द्यतिगमिञचुहोतीनां ढे च & | च | 


वभ्याससज्ञा | दिद्यत । जगत्‌ । जुहोतेदीघेश्च $ | जुहुः । ६ झर 
हृस्बशच & | दीति ददृत्‌ | ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च 8 । घीः | 


| 
ते कट” | 


। 
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पूर्वोक्त से भिन्न धातुओं से सी क्विप्‌ प्रत्यय होता है । छियू से क्बिप्‌ छित्‌ 'इस्वस्ब प्रिति” में 
तुक्‌ । भिद्‌ । सूत्र में अन्यत्र क्रियावाचक दृश्यते प्रयोग नहीं किया, यहां मौ उसका प्रयोग ब 
करना ही उचित था पुनः आचारय ने 'दृश्यते? यह प्रयोग किया अतः झब्दाधिक्य से भविकार्थ 
की प्रतीति इष्टानुरोध से इ४- अन्य विषीयभान कार्यं का यहां संग्रह है। यथा--१ कहीं दौघे 
इोत्ता है २ कहीं सम्प्रसारण होता है, १-कहीं द्वित्व होता है ४-कद्दी हस्व होता है, इसका सारभूत 
वचन वातिक रूप से यढ पठित है कि वच, प्रच्छ, भावतपूवेक स्तु, कटपूवक प्र, जु, श्री, इनसे 
क्किप्‌ प्रत्यय एवं इन घातुर्थो के अन्तिम स्वर का दोघे एवं जहाँ इनमें से बातुर्थोको प्राप्त 
सम्प्रसारण होगा वहाँ सम्प्रसारण का अभाव होता है । क्लिप बचि इत्यादि उणादि सूत्र से वीष पं 
सम्प्रसारणामाव होता पुनः यह वासिक इसरिए किया गया है कि ताच्छील्‍य अथै में तुन्‌ 
प्रस्ययद्वारा क्विप्‌ का बाघ नहीं होता दै एवदर्थ यह वातिकारम्म है। यथा वच्‌ परिमाबणे कर्ता में 
उससे किप्‌ दीघं चोः कुः वाक्‌ सम्प्रसारणामाव प्रच्छ श्ीप्सायाम्‌-प्राट्‌ । भायतम्‌ कर्मोपएदब 
सतु से किप्‌ दीघं-आयतस्तूः उपपद समास हुआ । कटपरः । बि से क्विप्‌ , दोघे भः । 

धुत, गम्‌ , हु, इन से क्विप्‌ द्विव मी इनका होता है। दशि का यहाँ सम्बन्ध से भम्बास 
संज्ञा मी जो अप्राप्त थी हुई । दिद्वुत यहां युतिस्वाप्योः से सम्प्रसारण पूर्वरूप हुआ | जगव-भमः 
कवौ से मछोप तुक्‌ भादि । दोघे का यहां चकार से सम्बन्ध है वह धुत गम्‌ में भनन्बित है, 
केवळ अजन्तत्व हु मे सम्मव है भतः वहां ही दोघे का अन्वय है। हू का दोघं दुआ क्बिप दित्व- 
जुइः । 

दू धातु से फ्विपू द्विवादि काये एवं स्व मौ होता है यथा दइत्‌। ० जिन्तायंक ध्ये से 
क्विप्‌ एबं सम्प्रसारण भी होता है, इलः से दीघं हुआ घौः--ध्यानकर्ता पुरुष है न कि यौ: (बुडि), - 
यहां करण में कतुंत्व विवक्षा से किवप्‌ है। एवं जुहू में शान करना! यह मी इरदत्ताचायं का 
मत है। 

३१५९ युव; संज्ञान्तरयोः ३।२।१७९। 

मित्रभूनी् कश्चित्‌ । घनिकाधमरणयोरन्तरे यस्तिष्ठति विश्वासाथ 
स प्रतिभूः | 

संशा एबं अन्तर = मध्य में इन दो भरथो में भू पातु से किप्‌ प्रत्यय होता है । किसी व्यक्ति 
विशेष का नाम रूप संशा में मित्रभूः । उततमर्ण = पनिक एवं भषमणे कर्मा केने बाडा इन दोनों 
के वीच में विश्वास स्थापन के लिए मध्यस्थता स्थापन करने बाळा इस भय में भन्तर का ब्दाइरण 
प्रतिभूः है । 

३१६० विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ ३।२।१८० 

एभ्यो भुवो डुः स्यान्न तु संज्ञायाम्‌ | विभुव्योपकः | प्रमुः स्वामी | 
संभुजेनिता । संज्ञायान्तु विभूनोम कञ्चित | 8 मितद्रव।दिभर्य उपसंक्षयानम्‌ 
६ | मित द्र्रतीति सितद्रुः । शत्रुः । शम्भुः । अन्त भोबितण्यर्थाऽत्र मवश्चि । 

विपूवंक, प्रपूवंक, संपूवंक, जो भू धातु इनसे असंज्ञा में डुप्रत्यय होता है। संशा में डुबल्वछ 
नहीं होगा सूत्र में भसंशायाम्‌ इस कथन से । 


व्यापकः । विभुः । स्वामी = प्रभुः । जनिता = झम्भुः। कोई ब्यक्ति का नाम इसमें विभूः 
किवप्‌ । मितद्रु भादि से डुप्रस्यय होता दै भर्याद मित भादि शब्द पूरै में रहे हु आदि बात अन्त 
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में जहाँ रहे वह डुप्रत्यय होता है । मितद्रुः, शतद्रुः, शम्मुः, यहां कस्याण कराने वाळा बभ | 
भूषातु का भात्मधारणानुकूछ व्यापारानुकूछ व्यापाराथेक है, ण्यप्रेरणा बात्वथै कुक्चिप्रविष्ट है। । 
९ | 
३१६१ धः कमणि धन्‌ ३।२।१८१। 
घेटो घाअश्च कमण्यर्थे छ्न्‌ स्यात्‌ । धात्री जनन्यामल्कीबसुमलु- 
पमाउषु । 
घेद्‌ एवं धाम षातु से कमै बर्थ मैं ष्ट्न्‌ प्रत्यय होता है । यथा धात्री इसका अथे जननी = माता, 
भामको, वसुमती, एवं उपमाता समझना चाहिये । 


३१६२ दाम्नीशसयुयुजस्ठेतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे | 


३।२।१८२। 

दाबादेः न्‌ करणेऽ्थे | दान्त्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । 

दाप्‌ , नी, झस, यु, युब, स्तु, तुद, सि, सिच, मिह, पत, दश, नए, इन घातु ते धून्‌ 
प्रत्वय करण थथं में होता है | दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । 


३१६३ तितुत्रतथसिसुपरकसेषु च ७।२।९। 

एषां दशानां कुरप्रत्ययानामिण्न स्यात्‌ । 

श्रम्‌ । योत्रम्‌ | योकत्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ | तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेऋत्रम्‌ । मेढूम्‌ । 
पत्त्रम्‌ | दुष्टरा | नदूध्री | 

ति, तुन्‌ , न्‌ , त, थन्‌ , सि, सु, सर, क, स, इन दश कृत प्रत्ययो को इडागम नहीं होता 
है। मेढूम्‌-होढः से ढकार थत्वष्ट्ठत्व ढलोप हुभा । दृष्टा, यहाँ प्रत्यय षित हो तो भी षित 
प्रयुक्त ढीष्‌ भनित्य है यह प्रथम कह चुके हैं, या अजादि में पाठ करण से टाप्‌ ने ढोषू को बाष 
किया । नद्भो-नहो षः, झषस्तयोः से घरव, जरस्व, दश निर्देश ज्ञापक है कि अकित में भौ | 
दंश के नकार का छोप शोता है। 


३१६४ हलसकरयो! पुवः ७२।१८३। 
पृङपूव्योः करणे टन्‌ स्यात्‌ तच्चेत्करणं हलसूकरयोरबयवः | दलस्य 
सूकरस्य था पोत्रम्‌ = मुखमित्यथः | 
पूछ या पूम्‌ से करण भथै में टन्‌ प्रत्यय होता है, बह करण इछ एवं सूकर का यदि भव 
रुहे तब । पोत्रम्‌ = यह अब्द मुख बर्थ में रूढ है । 


२१६५ अतिंलूधूसखनसहचर इन्रः २।२।१८४। | 
ब्रमू | 
अरित्रम्‌ । लबित्रम्‌ । घबित्रम्‌ । सवित्रम्‌ | खनित्रम्‌ । सहि 
अरित्रम्‌ | 
ऋ, ल्‌, धू, सू, खन्‌ , सह, चर, इन धातुओं से इत्र प्रत्यय होता है । 
| बिधू न नाथंक कुटादि धू का प्रहण है । अतः गुणामाव से ढवळ हुआ । यहाँ 
|| से ङित्त्वातिदेश दै । घुबित्रम्‌। 


| 
श 
पु | 
a | 
| .__ 
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| ३१६६ पुव! सुज्ञायास्‌ २।२।१८५। 

वबिशञम्‌ । येनाऽ्यद्ुत्पूयते, य्चानामिका वेष्टनम्‌ । 

पूछ एवं पूछ धातु से संशा में करणम इत्र मत्यय होता दै । यया पवित्रम्‌। इवनौय म्द 
भित्ते पवित्र होता दै घुवादि मथवा अनामिका में कुझा झो जो पिप्री धारण कौ बातो है एस 
दो अथे में पवित्रम्‌ शब्द का प्रयोग होता है! 
| ३१६७ कतेरि चर्षिदेवतयोः ३।२।१८६। 
| पुष इत्रः स्यात्‌ ऋषो करणे देवतायां कतरि । ऋषिः = वेद्मन्त्रः, | तहु- 
| रम्‌ -ऋषिणेति दशनात्‌ | पूयतेऽनेनेरि पवित्रम्‌ । देबतायां त्वग्निः पवित्रं 
स मा पुनाठु । 


इति पूथकृदन्तं समाप्तम्‌। 


अऋषिकरण एवं देवता कर्ता यह याच्य रहते पून्‌ पातु से शश्र प्रस्यय होता है। वेद के मन्त्र 
को ऋषि कहते हैं । यह वेदमन्त्र ने कहा था इसमें तदुक्तम्‌ ऋषिणा शई प्रयोग दिखा गया है। 
बेदमन्त्र के द्रष्टा 'रषिगण है। वे मन्त्र उनके द्वारा कहे गये हें । देवता अर्थ कर्ता होने पर 
«अग्नि: पबित्र समा पुनातु” बहा पवित्रम्‌ प्रयोग सिद्ध हुआ । कृतेरि कृष सूत्रस्य भाष्य से । 
यहां यथासंख्य अन्वय नहीं है। इस सूत्र वर्णन में ययासंख्य व्याख्याता वृत्तिकार का मत | 
| 


उपेक्ष्य है। शब्दफौस्तुभ में मो यथासंख्य नहीं यही सिद्धान्त है। || 


पं० औ बाएङ्ृष्णपञ्चोछिविरचित सविमशै रस्नप्रमा में पू्वशदन्त समाप्त । 
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अथोणा दिप्रकरणम्‌ 
तचोणादिषु प्रथमः पादः 
१ कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌ । 


करोतीति कारु शिल्पी कारकश्च ! “आतो युक्‌ ( २७६१ ) वातीति 
बायुः। पायुर्गुदस्थानम्‌ | जयत्यभिभंबति रोगाद्‌ जायुः औषधम । मिनोःत 
क्षिपति देहे ऊष्माणमिति सायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति परकार साधुः | 
अश्नुते आशु शीघम्‌ | 'आशुत्रीहि: पाडलः स्यात्‌ |? 


सम्प्रति उणादि प्रत्यय प्रदर्शित हो रहे हैं । उनमें प्रथम पाद के वक्ष्यमाण प्रत्यय हैं - 

$, वा, पा, जि, मि, स्वदि साधि, भशू इन धातुओं से उण प्रत्यय होता है । डून करणे, 
बा गतिगन्धनयोः, पा पाने, पा रक्षणे, क्षि अभिअवे, डुमिज्‌ प्रक्षेपणे, स्वद आस्वादने, साथ संसद, 
अशू व्याप्तो, इनका यहां प्रहण है। करोति कार: > शिरपी एवं कारकः = उतपक्ति जनक व्यापार 
कर्ता । मेदिनीकोष में कडा है कि “विशवकमंणि ना, झारुखिधु कारकशिशिपनोः ।” षरणि कोष 
में छिखा है कि “कारः शिश्पिनि कारके” इति । प्रथमार्थं में योगरूढ है। द्वितीया में केवल 
बोगिक है। द्वितीयार्थ में घात्वथ के प्रति कारकान्यण होता ही है। अङट्टिमें कहा है कि- 
“राषवस्य ततः कार्य कारुषानर पुङ्गवाः? इति । वाति बायुः यह डण्‌ प्रत्यय कर आतो युक से 
से युगागम है । पायुः गुदस्थान है । "गुदं पानं पायुना? यह कोशोक्ति है। रोगनाशक औषधि 
को जायुः कहते हैं। मायुः = पित्त को कहते हैं वह शरीर में ऊष्मा की वृद्धि करता है। कोश-- 
मायुः पित्तं कफः इळेष्मा? । स्वद्‌ हण स्वादुः रुचिकरा । परकार्यं सिद्धि कर्ता में साधुः। भइनुते 
भाश = शीघ्रम्‌ । भाशुशब्द त्रीहि में एवं पाटल अर्थ में है। इवेतरक्त को पाट कहते हैं यया 
युाब का वर्ण । (उणादयो बहुरुम्‌? इस बहुलग्रहण से अन्य घातु्ों से मी उण्‌ प्रत्यय होता है। 
बया" चन्द्र का प्रण कर त्याग करने बाळा इसमें र धातु से डण्‌ प्रत्यय से राहु: । 

बस निवासे से उण्‌ वासु: = सवं जिसमें बास करें या थो सवंत्र निवास करे हसको वाउ कह 
सकते है बामुश्यासौ देवक्ष वासुदेवः = वसत्यस्मिन्‌ सर्व, सवंत्रासौ वसति इति बासुः । वसुदेवस्य 
भपरवम्‌ इस अथै में तो 'ऋष्यन्धW? सूत्र से भण्‌ एवं पूर्व व्युत्पत्ति से भिन्न व्युरपत्ति दै । 


२ छन्द्सीणः । 
“मान आयौ? | 

वेद में इण्‌ धातु से उण्‌ प्रत्यय होता है । इण उण बृद्धि भायादेश भायुः = जीवित काळ को 

कहते हे , “मा न भायौ” बैदिक निषण्ड में आयुः शब्द मनुष्य पय्याय में प्रयुक्त दै । छोक में 

म शण से इण्‌ प्रत्यय होता है, बहुवचन निर्देश से। “आयुनीवितकाडो ना” वेदमन्त्र में मी 

त्वमग्ने प्रथममायुमायवे” इति । “मा नस्तोके तनये मा न आयौ”। उस प्रत्ययान्त भायुस्‌ 

शब्द मी हे एतेणिंच' से वह सकारान्त छोक बेद साधारण है । बटा आयुरस्य बटायुषम्‌ । रामा” 
यण में “गृध्रं इत्वा जटायुषम्‌? । महाकवि ओहर्ष ने नैषध महाकाव्य में कहा है कि 

“यदि त्रिळोकी गणनापरा स्यात्‌ तस्याः समाप्तिय॑दि नार्युषः स्यात” । यह ही रयोग 

घुसङ्गत हुआ । 
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३ दृसनिजनिचरिचटिभ्यो बुण्‌ । 


i 

दायत इति दारु । "स्नुः प्रस्थः सानुरञ्चियाम्‌? । जानु | जानुनी | इह 
'जनिवध्योश्व! ( सू २४१२ ) इति न निषेध: | अनुबन्धद्वयसाम्यीत्‌ । चारु 
रम्यम्‌ । “घाटु प्रियं बाक्यम्‌' । सृगय्वादित्वात्कुप्रत्यये “चटु? इत्यपि | 
F विदारणार्थेक दु, दानार्थक षणु, घननाथंक जन, गत्यर्थक चर, भेदनार्थक चर इन धातु 
झो से झुण्‌ प्रत्यय होता है। दारुः = काष्ठम्‌ । सानुः = प्रस्थः सानुः। जानु = जानुनी । अन्‌ 
वातु के भकार की वृद्धि हुई जकार एवं णकार दो अनुबन्ध करण सामर्थ्य से 'ब्रनिवध्योः? से 
वृद्धि का यहां निषेध हुआ । चारु = रम्यम्‌ । चाड = प्रिय वाक्य मृगय्वादित्व के कारण कुप्रत्यय 
से चढ़ मी हुआ । ररनमाछा कोश में “चाडन॑रि प्रयोक्तिः स्याद” । नरि = पुंछिङ्गे। माध मेटा 
“स चकर किर चाटून्‌ प्रोढयोषिद्‌ वदस्य? । चाड शब्द नपुंसक भी देखा गया है। “चाड चाकृत- 


कसंभ्रममासाम्‌? इति । 
४ किञ्जरयोः श्रिणः । 
किं शृणातीति किंशारुः सस्यशूकं, बाणश्च | जरामेति जरायुः गर्भाशय: । 
धार्भौशयो जरायुः स्यात्‌? । 


हिंसाथंक शु, गरयथेक इण्‌ , किं शब्द पूर्वक शु षातु, बरापूवंक इण्‌ धातु इनसे जुण्‌ प्रत्यय 
होता है । शस्यशूर या बाण भं में किशारुः। गर्भाशय को जरायुः कहते है । मेदिनीकोश में 
कहा है--“किंशारुनां सस्यशूके विशिखे कङ्कपक्षिणि” इति । 
५ त्रो रश्च लः । 
तरन्त्यनेन बणी इति तालु । 
तरणप्छवनार्थक तृ ते जुण प्रत्यय होता है एवं रकार के स्थान में छकार होता है । तरन्ति 


वणां भनेन इसमें तालः । इस सूत्र में ऐसा च्छेद करके दोनों का ढीध से निर्देश है उस मत में 
भाछ = शाक विशेष में प्रयोग दै । 'घटी? अथै में मौ भालः ढा प्रयोग है। 


६ कृके वचः कश्च । 


कृकेन गलेन बक्तीति कृकबाकुः | 'क्ृकबाकुमंयूरे च सरटे चरणायुघे इति 
शवः | 


केक उपपद में रहते परिमाषणा्थक वच्‌ पातु से झुण्‌ प्रत्यय होता है, वच्‌ के चकार को 
केकार अन्तादेश होता है । कुक गले को कहते हें गळे से बोलने वाळा कृकवाकुः। मोर, सरट, 
एव चरणायुष कुकवाकु का अर्थ है ऐसा विश्वकोष का मत है। 


७ भृमृशीतचरित्सरितनिधनिमिमस्जिभ्य उ; | 


भरति बिभति वा अरुः, स्वामी हरश्च । ग्रियन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि सरुनिज- 
सेदेशः। शेते शयुः अजगरः । तस्वृक्षः । चरन्ति भक्ष्यान्त देवता इममिति 
चेरः। त्सरुः खड्गादिसुष्टिः | तनु स्वल्पम्‌ | तन्यते कर्मपाशोऽनया इति 


\ 
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तनुः, शरीरं च । 'खियाँ मूतिस्तलुस्तलूः' । घज्ुः शक्लविशेषः। 'घनुना च 


धनुर्विदु: । 'घलुरिबाऽञ्ञनि वक्त” इति श्रीह । सु फिम्नरः | 'मदूशुः पानी- 
यकाकिका? इति रभसः । न्यक्ष्कादित्वात्कृत्व, जरत्देत सस्य दः | 

सुञ्‌ , डुभृञ्‌ , शड्‌. , शीळू, तृ, चर, स्मरः पड़, उक डुमिछ , इभस्बो, इन दश पाहुओं हे 
उप्रस्यय होता है । भरति या विभति में अरु स्वामी, रश्च । जळरहित प्रदेश में मनुष्यादि का 
मरण होता है = मरः निजं प्रदेश । शयुः = अजगरः । तरः ¬ इ है। वृक्ष जगाने बाळे मृत्यु 
के बाद स्व॑ गमन करते हैं ० तरन्ति नरकस्‌ भनेन रोपकाः । देवताः चरन्ति = खि्षयन्ति 
इमम्‌ = देशस्‌ चरुः। स्थाछी बाचक धरु शब्द लोंदनरूप अर्थ को छक्षणावुि से बोषन फरता है। 
स्सशः = खडगमुष्टिः । तनुः = शरीर । “ख्यां मूिस्तशुस्तनूः” इति । षयुः = शखविशेष । घनुषा 
च धनुविदुः । मयुः = किन्नर । मदूशुः = पक्षिविशेष = पानकोडी नास से यह प्रसिद्ध है। यहाँ 
रमसमत यह है कि न्यङकूवादि पाठ से कुत्व इभा, जश्खसे सकार को दकार हुआ । 


८ अणश्च । 
“लबलेशकणाऽणबः' । चात्कटिवटिभ्याम्‌ | कठति रखनां कटु; । बटति 
बद्तीति बटुः | 


जब्दार्थक अण से उप्रत्यय होता है। णुः सूक्ष्म । छइ या केश या कण या अणु वे 
समानाधैक दै । सूत्रस्य चकार से कटि एबं वरि से मी उप्रत्यय होता है । कड़ः रलविशेष । 
बढ! = कहने वाछा । 

९ धान्ये नित्‌ । 

घान्ये बाच्येऽण्‌ उप्रत्ययः स्यात्‌ , स च नित । नित्वादाद्युदात्त: | निगा 
्गवश्च मेऽणबश्च मे ।' 'ब्रीदिभेदस्त्वणुः पुमान्‌ ।! निदू्रहणं 'फलिपाटि- 
इत्यादिसूत्रमभिव्याप्य सम्बध्यते | 

बान्य भर में अण से उ प्रत्यय होता है! उकार लिदवत है या निव है । भायुदातताय यहां 


नित्रव का बोषन किया है। भणुः = घान्यविशेष । यह नित. रा सम्बन्ध अठारवा सूत्र तक 
खो 'फलपाटि? आदि से निर्दिष्ट दै । 


१० श्रस्बृस्निहित्रप्पसिवसिहनिक्लिदिबन्धिमनिथ्यशर । 
शृणातीति शरुः । 'शाररायुघकोषयो? । स्वरुबंशम्‌ । स्नेहवव्योधि: | 
इत्यन्ये | त्रपु सीसम्‌ | 'पुसि भूम्न्यसबः प्राणा: | वबहुहे देपग्नो 
बसु तोये घने मणी? | इनुवक्श्रेकदेश; | कलेदुअन्द्रः । बन्छु: । मचुः 
“बिदि अवयवे’ बिन्दुः । 


। चात 


है। 


न मर ता 
शु, खु, सिन, त्रपि, वसि, इनि, क्छिदि, वम्षि, मनि इनसे पर उ भ्य ह - 
(+ य चन्द्र अथ ४ 
। भछु शब्द 3 ४ 
झग्नि, योक्त्र 8! 


शरुः 5 भायुध या कोप में है । स्वरः = वज्र । स्नेहुः = व्याधिः । अन्य थांचा 
इसक्वा प्रयोग करते हैं। त्रपुः छज्जा का अनुमव या सीसक । णद्युः = प्राण 
एवं बहुवचनान्त ही दै । “पुंसि भूम्नि भसवः प्राणाः? इति । बुः = हद, 

/ 
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ह कि न. rere हैँ Se ap ames sa >>>. ८०८०४००५०० “०-० > 
तोय, धन मणि इतने शब्द इनका पर्याय है। इनुः डा ठो के 
श्न्मुख का अंध ठोडी । प ) 
| बन्धु: । सुर । सूप्रस्य चार से अबयबाथंक बिद्‌ से उप्रत्यय बिन्दुः । 
:} ११ स्यन्दे? सम्प्रसारणं धश्च । 
| दिशे नदविशेषेऽब्धो सिन्धुनों सरिति ख्ियाम्‌” इत्यमरः | 
स्यन्द से उप्रत्यय होता है, यकार का सम्प्रसारण होता है पनं दकार दो | 
च ४ [ रको षकारादेश हो || 
स्यन्द उ--सिन्धुः = सिन्कुददैश्च नद या समुद्र । सिन्बु शब्द पुंछिक है । आ || 
१२ उन्देरिच्चादे? । 

उनत्ति इन्दुः | 

उन्द्‌ से उप्रस्यय एवं धातु के आदि उक्कार के स्थान में इकारादेश होता है । 

इन्दुः ० चन्द्रमाः । 


१३ इषेः किच । 


ईपेकः स्यात्‌ १ स ब कित्‌, आदेरिकारादेशश्च । ईषते हिनस्ति इषुः, 
शरः | इषुद्वयोः | 
ईष्‌ षातु से उप्रत्यय शोता है, उकार कित्‌ शोता है । 


षातु के ईकार को इकारादेश भी होता है। नाशक्रियाकर्ता बाण में इषुः 
एवं खीखिङ्ग है । be 


| १४ स्कन्देः सलोपश्च । 
| कन्दुः | | | 
| स्कन्द धातु से उप्रत्यय एवं सकार का खोप होता है । कन्दुः । | | 
| १५ सुजेरसुम््‌ च । || 
| चात्सलोपः उप्रत्ययश्च | रञ्जुः। ` || 
सज धातु से इप्रस्यय एवं धातु क्को भद्ठुम्‌ झा भागम होता है, चकार से सकार का टोप होता | | | 
है। रस्सी अर्थ में रज्जुः? । | 
१६ कृतेराषद्यन्तविपर्ययश्च । 
ककारतकायोविपयंयः । तकुं: सूत्रवेष्टनम्‌ । 


| 
| कद धातु से उप्रत्यय होता है, भादि एवं भन्तवर्ण का विपय॑य होता है । इससे ककार एवं 
| तकार का बिनिमय हुआ-तकुः = सूत्रवेष्टन = तकुभा । 


nines LN 4 


= 


| 
१७ नावञ्चेः । || 
न्यङ्कादित्वांत्कुत्वम्‌ । नियत मञ्चति न्यङु सगः | | ॥ 
निपूर्वेक भन्चु षाठ से उप्ररण्य होता है। एवं न्यङकादि सूत्र से चकार को ककार है। | 
न्यु: = हरिण । । 
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२२० बैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी 
े-+-+++++++ शिशिर ELSEVIER 
१८ फलिपाटिनमिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च । | 
फलेगुक । फल्गु:। पाटे; पठिः पाटयतीति पडु: । नम्यते$नेन नाड. | 
समीकम्‌ | सन्यत इति मधु | जायत इति जतु | | 
फळ, पाट, नम, मन, खन, से उप्रत्यय होता है, एवं क्रमशः फळ के छकार को गुक्‌ का | 
आगम होता है। फल्गुः । पाटि का पटिः । उप्रत्यय पः । नाकुः नाकि आदेश हुभा। मन्‌ के | 
नकार को धकार उप्रत्यय मधुः। जन्‌ के नकार को तकार उप्रत्यय जनुः। सुक्‌ , परि, नाक, | 
धकार, तकार इनका बोधन एवं उप्रत्यय विधान किया । आगम पक्ष में अवयव षष्ठी अन्यत्र स्थान 

षष्ठी है विषयभेद से। जतुः = लाख । 


९ 
१९ वढेगुक्च । 
“बल संबरणे' बल्गुः | 
` बल से प्रत्यय, एवं लकार को जुक्‌ को भागम होत्रा है । संवरणाथंक बळ से उप्रस्यय एवं 
युक्‌ भागम से वल्युः । छगळ एवं सुन्दर अथ है मेदिनौकोषकारका मत है । 
२० शः कित्सन्बच । 
श्यतेरुः स्यत्‌, स च कित्‌ सन्वश्च | शिशुबोलः । 
शो धातु से उप्रत्यय होता है बह उकार कित्‌ है । एवं सन्वद्‌ कार्य होता है । शिशुः = बाळक: | 
आदेश सूत्र से भात्व द्विरवादि सन्यतः इकार भाकार छोप हुआ । 
२१ यो द्वे च। | 
यथुरःश्वोऽश्वमेधीयः । सन्बदिति प्रङृते दवेम्रहणमित््वनिबृत्त्य्थम्‌ । | 
या बातु से उप्रत्यय एवं धातु को द्विव होता है। ययुः= अश्वमेव । शेफित्सन्वन्व से यश | 
सन्वद्‌ कौ अनुवृत्ति है उसी से द्विरव होता है ग्रहण सन्यतः से इरवनिवृत्ति के लिए किया है यहां । | 
6 | 
२२ ङुश्रश्च । 
बन्न: । बन्नुमुन्यन्तरे विष्णौ बश्च नकुलपिज्ञलौ ।? चादन्यतोऽपि | चु 
कती । जध्नुहेन्ता | पपु पालकः: | 
च घातु से कुप्रस्यय होता है, एवं घातु का द्विस्व होता है । बभुः = मुन्यन्तरे विष्णु में न 


एवं पिङ्गछ में है । सूत्रस्य चकार से अन्य धातु से भी कुप्रत्यय होता है ए हिस्व। चह 
जघ्नुः = हननकता । पपुः = पाक = रक्षणकर्ता । 


२३ पशिदिव्यधिग्रधिधृषिम्य! । 
कुः स्यात्‌ | पुरुः | भिनत्ति भिदुवेजम्‌ | '्रहिज्या-! (सू २४१२) ह 
सम्प्रसारणम्‌ । विरहिणं बिध्यति विधुः | 'विधुः शशाडे कर्पूरे हृपोकेशे 
राक्षसे |! ग्रधुः कामः | धृषुदेक्षः । 
प, भिद्‌, व्यध, गृष, धृष्‌, इनसे उत्तर कुप्रत्यय होता ` 
परिपूर्णफर्ता पुरुः । उत्व ददोष्ठयपूवंस्य से भिदुः= विदारण क्रियाकर्ता 


। पाऊन वा 
॥ वियोगिभर्नो की 
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कष्ट देनेवाळा विधुः चन्द्रः । खोबनवियुक्तो को चन्द्रमा विषयविषयिणी वासना क | 
[ उद्दीपक है । 
चन्द्र में कपूर में, षीकेश में, राक्षस में विधुशब्द का प्रयोग आता है । गृधुः = काम: | 
धृषुः च दक्षः । 
| २४ कृग्रोरुच । 
| करोतीति कुरुः | गृणातीति गुरुः | 
कक एवं शृ से कुपत्यय होत! है एवं ऋकार के स्थान में उकार होता है कुरः न दे 
योगरूढ है या कार्यकर्ता योगिकार्थ है। गृणाति इति रुरः = श्ञानप्रदाता क शब्दे हे हल 
छकारोन्तादेश रपर । नृपान्तर में या भक्त में मी कुरु शब्द है यह मेदिनीकोष में वर्गिताथ है । 
२५ अपदुःसुषु स्थः | 
“सुषामादिषु च' (सू १०२४) इति षत्बम्‌ । अपष्ठु प्रतिकूलम्‌ । 
दुष्ठु | सुष्ठु} ४ 
अपपूवंक, दुर्‌ पूर्वक, सुँपूवक स्था से कुप्रत्यय होता है। सुषामादिषु च से सकार को परब 
होता है । प्रतिकूल अथे में अपष्ठु । खराब भर्थ में दुष्ठु । अच्छा अथ में छुष्ठु । 
२६ रपेरिच्चोपधायाः । 
अनिष्टं रपलीति रिपः । 


व्र रिपू धातु से कुप्रत्यय-एवं धातु कौ उपधा को इकार होता है । रिपुः = शचः । 
| २७ अजिंदशिकम्यमिपशिवाधामजिपशितुःधुगदीर्षहकाराश्च । 
| अजयति गुणानुजुः । सबोनविशेषेण पश्यतीति पशुः | कन्तुः कन्दूर्पः | 
| अन्घुः कूपः | 'पांशुनों न द्वयो रज: ।' 'तालव्या अपि दन्त्याञ्च सम्बसूकर- 
पांसवः ।” बाधते इति बाहुः । बाहुः खीपुंसयोभुंज: ।” 
अर्ज दृश, कम, अम, पश, बाष इनसे कुप्रत्यय होता है। पवं क्रमशः इन छः धातुभों को 
8: भादेश ऋण, पश, तुक, धुक्‌, दोघे शकार होते हैं। गुणों का सम्पादन कर्तां = ऋजुः । 
पशुः = सबकी समान दिखने वाला । कन्तुः = इच्छाजनक व्यापारकर्ता । भन्धुः-कूपः। पांशुः = 
| रजः » धूछि । यह पुंलिङ्ग है। दन्त्य एवं ताळव्य पाश्च पांशु द्विविध है। बाधते 


॥ बाहु:- मुळ = 
इस्त «कर । यहां षकार को इकारादेश हुआ । बाहुशब्द जीखिङ्ग एवं पुंठिङ्ग दै भुज भय॑ में । 


२८ प्रथिम्रदिभ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च । | 
त्रयाणां कुः सम्प्रसारणं श्रस्जेः सलो पञ्च । प्रथुः | सृदुः। न्यकक्कादित्या- | 
स्कुस्बम्‌ । भ्रृज्जति तपसा श्रृगुः । gl ॥ 
प्रथ, प्रद, अस्ज, इनसे कुप्रत्यय एवं धातु को सम्प्रसारण, 
होता है । प्रथुः = विस्तारकर्ता । मृदुः = कोम, भृगुः 
यह शुद्ध योगिकाथ है । मुनिविशेष में रूढ है। 


२९ लङ्किबं्योनेलोपश्च । 


[| 

एव अस्ज के सकार का लोप | 

= यहा सकार छोप कुरब पाकक्रिया कर्ता | 
|| 
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rs Rees PerPoeendes Pods SP, 


a ऱ्या | 

लघुः | 'षालमूललष्बलमङ्कुलीनां बा लो रत्बमापद्यते (बा ४७६८ yi 
रघुनेपभेदः | षहुः । | 

खङ्ग एवं वह इनसे कुप्रस्बय होता है एवं नकार का छोप होता है । छघु:। बाळ, मूल, घु 
अलम्‌ , अङ्गुलि इनके छकार के स्थान में विकरप से रकार होता है । यथा रघुः। बहुः i 
अधिक = बहुत । ले 

३० उर्णोतिनुछोपश्च । 

ऊरुः सक्थि । 

छणु घातु से छुप्रत्यय एवं कुएत्यय पर में रहते छणुं का णु-भाग का खोप होता है। 
ऊढः = सक्थि । | 


: ३१ महति हस्वथ्च । | 


उर महत्‌ । 
महत्‌ भथ में ऊकार का इर्ब होता है हरु = मइत्‌ । 


३२ हिलषेः कश्च । 
श्लिष्यतीति शिलिकुभुत्यः, उद्यतो ब्योतिश्व । 
श्लिष धातु से कुप्रस्यय होता है। धातु के अवयव पकार को ककार आदेश होता है। 
आर्य या उद्यत तेज में दिछकुः। 
३३ आङ्परयोः खनिशरृभ्यां डिच्च । 
आ खनतीत्याखुः । परं शृणातीति परशुः । प्षोदरादित्वादकारलोपाः | 
रपशुरपि । | 
आङपू्वेक खन्‌ , पर पूर्वक शू, इनसे कुप्रस्यय होता है। बढ कुप्रत्यय डित संशक है। खन | 
क्रिया कता में आखुः । दूसरे कौ हिंसा करनेवाछा परशुः । पशु: यहां प्रषोदरादित्व प्रयुक्त पर के 
रेफोत्तर जो मकार इसका कोप है । 


३४ हरिमितयोहुवः । र 
रु गतौ' अस्मात्‌ हरिसितयोरुपपद्यो; कुः, स च डित्‌ | हरिभित्रय 
हरिद्रुवृक्ष: | मितं द्रबति मितद्रु: समुद्र: । 
हरि एवं मित शब्द उपपद में र दु से कुप्रत्यय होता है यह कु डित्‌ है । दृक्षविशेष | 
हरिद्रुः । मितद्रुः = समुद्र । | 


३५ शते च। | | . 
शतधा द्रबति शतदुः | बाहुलकात्केबलादपि । द्रवत्यूष्ब॑मिति बरुवुक्ष र | 
च | तद्वान्द्रुमः । र 
श्चतश्ब्द उपपद में रहते दरु से कुप्रत्यय होता है । दुधातु गत्यथंक है । ` 


क्रिया कर्ता भर्थ में शतद्रुः यह यौगिकाथे है । बहुछ ग्रहण से केवळ गर्यर्थक दु से क 
हुभा-दुः = वृक्ष» शोखा च । शाखायुक्त वृक्ष को द्रुमः कहते हैं । 
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| द्‌ ग्बुरु्ाः च युनाछेड शुलिशु | 


प्ते कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । खनते रेफश्न।न्तादेशः । खरुः कामः 
क्ररो सूख एथद्च | “शङ्को की ज्ञशल्ययोः |! पिबतेरीरवं युगागमश्च | पीयुबी 
यसः । कालः सुबण च । निषपूर्वोज्ञगि गतावस्मात्कुने दी घश्च । नीलङ्कुः कृमिः 
विशेषः श्गालश्च । 'नीलाङ्कः' इति पाठान्तरम्‌ । तत्र घातोरति दीघे: | लगे 
सङ्ग) अस्य अत इस्बं च | लगतीति लिशु चित्तम्‌ | लिगुमूखः । 
खड्‌, शक, पीयु, नीलङ्क, लियु इनते कुप्ररययान्त निपातन से सिद्धि होती दै । 
खन्‌ से कुंप्रस्यय नकार को रकार अन्तादेश हुआ, जेते खरः > काम, क्रूर, मूख, अश्व । 
यसिवरण कौ इच्छा करने वाछी कन्या को भी खरुः कहते हैं । शङ्कते अस्मादिति शङ्कुः । विश्वकोष 
में शङ्कु के अनेक अर्थ दिखाये हैं यथा-- 
“वढू; कोले गळे शस्त्रे संख्यापाद पमेहयो। । 
यादोभेदे च पापे च, स्थाणावपि च एुइयते? ॥ १॥ 
पौयुः पास्कु थाकार को एत्व एवं युगागम है । काळ, काळ एवं सुवणं भनेकार्थक पीयु शब्द 
है। “पीयुः काले रवौ दोरे” बह मेदिनी डोष है। नौलल्लः--निपूवक गत्यर्थक लपि धातु से 
कुप्रस्यय, निर, कै इकार को दीष होता है । क्रभिविशेष अर्थ में नीलङ्गु है, सीयार भयं मौ इसका 
है, नौछाङ्ग ऐसा भी पाठान्तर है। यहां निपातन प्रयुक्त घातु का दीघं है। मूख भं में छगे 
संगे से कुप्रर्यय धातु के अकार छो इस होता है। कशुशाब्द चित्त एवं मूर्ख वाचक है। 
बररचिजी ने कद है--“छपु चित्ते नपुंसझम्‌” इति । 
३७ सृगथ्वादयश्च । 
एते कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ! मृग यातीति मृगयुव्यौध: । देवयुघौसिकः | 
मिश्रयुलोंकयाञ्रामिल्ञः | आकृतिगणोऽयम्‌ । 
सृगयु आदि शब्द §प्रस्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैँ । मृगयुः = सृगकमंकयानक्रियो वषार्थं 
करने बाळा बहेशीया = व्याष । 
देवयुः = षार्मिक जन । मित्रयुः = देवताभो कौ यात्रा विषयक शानव!न्‌ । 
यह आकृति गण है। विश्वकोष में रिखा है कि 
“ृगयुब्रहणि ख्यातो गोमायुष्याषयोरपि । 
देवयुवांच्यछिन्नः स्याद्‌ धामिके छोक्यात्रिके ॥? 
यह मेदिनीकांर का मत है। भाकृतिगण से सिद्ध शब्द--पौलः, गन्न, द्रुम, काण्ड, परमाणु, 
असून वे भथं इसके हैं विश्वकोश के आधार पर । 
३८ मन्दिवाशिमथिचतिचङ्कयङ्किभ्यि उरच्‌ । 


मन्दुरा बाजिशाला | बाशुरा राज्रिः। मथुरा | चतुरः | चङ्कुरो रथः | 
अकर: | खजूरादित्वादडकूरो5पि । 
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अन्द, वाश, मथ, चत, चङ्क, भ नसे उरच्‌ प्रत्यय होता हे । वाजिशाछा को 'मन्दुरा! द 
हैं । बाशुरा = रात्रि वाच$ है । गददे को वासुर मी कहते हैं। चतुरः पठः निपुणः । चल्न 
भङ्कुरः = खजूर भादि अंकूर मौ होता है। 
३९ व्यथे? सम्प्रसारणं किच । 


“बिधुरञ्चोरक्षसोः' । 
व्यथ से उरच्‌ प्रत्यय एवं धातु का सम्प्रसारण होता है। विधुर = चौर या राक्षस । 


९ 
२० ग्रुकुरददुरौ | 

मुकुरो दपेणः | बाहुलकान्मङ्गरोऽपि । टू विदारणे” धातो द्विव चनमभ्यासस्य 

रुक्टिलोपञ्च ' 'ददुरस्तोयदे भेके बाद्यभाण्डाउद्रिभेदयो: | दढुरा चाण्डकार्या- 
. स्यादू ग्रामजाले च ददरम', इति विश्वः । 

मुकुर एवं ददुंर वे रचू प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं। सुकुर का भं है दंग) 
बाहुळक के कारण मकुरः यह भी होता है।. मकिमण्डने से उरच्‌, एवं नछोप, घातु की उपषी 
को विकल्प से उकारादेश बाहुलक से हुमा । 

विदारणाथंक दु से उरच्‌ घातुका द्विव, अभ्यास को रुह टिछोप हुआ । 

ददु९ मेव मे मेढक में वाद्य में माण्ड में पवत विशेष में है । चण्डिका में ददुंरा ग्रामसमूह में 
नपुंसक ददुरम्‌ । यह विश्वकोषकार का मत है । 


४१ मद्शुरादयश्च । 
उरजन्ता निपात्यन्ते | माद्यतेशुंक्‌ । मदूगुरो मत्स्यभेदः | “कष्ट वर्ण 
रुमागमः | 'कबुरं शवेतरक्षस्ोः ” बध्नातेः खजूरादित्वादृरोऽपि | “घन्धूरबन्धु 
स्यातां नम्रसुस्दरयोख्चिषु) इति रन्तिदेनः । 'कोकतेवी कुक्‌ च' ( ग १६५) 
कुक्कुरः--कुकुरः । 
मद्युरादि शब्द उरच्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं। मद से उरच्‌ गुक्‌ 
कड्‌ से बणे में ढरच्‌ रकू-कथुरः «श्वेत तथा राक्षस थथं है। खज्‌रादि से बन्ध को 
है | बन्धूर: । बन्धुरः। तुम एवं सुन्दराथ है एवं तीन छिङ्गक है, यह रन्तिदेव आचा 
है । कुक्‌ धातु से उरच्‌ पर रहते विकल्प से कुक्‌ आगम होता है । कुक्कुरः । कुकुर: । 
४२ असेररन्‌ । 
असुरः | प्रज्ञायण्‌ , आसुरः । 
अस्‌ धातु ते ४रन्‌ प्रत्यय होता है। भइरः | प्रज्ञादि गण में पाठकरण से भण | 
४३ मसेश्र । | 
पञ्चमे पादे 'मसेरूरन? इति बच्यते । “मसुरा मसुरा त्रीहिप्रभेदै न | 
षिति? 'मसूरा मसुरा वा ना वेश्याब्रीहिप्रभेदयो:? । “मसूरी पादरोगे स्यादु 
पुनः पुमान! 'मसूरमसुरौ च दो? इति विश्व: | 


मदुरः मरस्पः 
छर भी होता 
ये की एकि 


से भाइरः । 


}| 
| 
| 
| 
| 

¦| 
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मत्‌ धातु से उरच्‌ पत्यय होता है, पञ्चम पाद में मस्‌ से ऊरन्‌ प्रत्यय भी है। 
बात मरज , म्‌ से मसूराः क्षा भे 
धान्यविशेष एवं पण्ययोषिव = वेश्याको शकारोछि :-- र 
“मसूरा मसुरा । वा ना वेश्या त्रीहिप्रभेदयोः? । चरण रोग एबं उपरधान-तकीया भथे में 
मसूरी शब्द है वह पुंछिंग है । 


४४ शावशेराप्तो । 
“छु! इल्णश्र्थ | श्वशुरः । “पतिपत्न्योः प्रसूः अन्न श्शुरस्तु पिता तयोः’ 
इत्यमरः । 
आशु थर्थ में शु उपपद में रहते प्राप्ति अथं में अशूछ व्याप्तौ से उरन्‌ श्रशुरः । परनी या पति 
के जनक को श्वशुरः कहते हैं । ऊडन्त श्श्र: = सास है । पत्नी या पति ही माता । 
४५ अविमह्योष्टिषच्‌ । 
अविषः | महिष: ! 
भवि भोर मध घाल ते टिषच्‌ प्रत्यय होता दै । भविषः | मह्विषः। राजा या समुद्र में अविषः। 
महिषः = महान्‌ । मिष = राजपरनौ । मह पूजायाम्‌ जीलिङ्ग में छो पू । छ 
४६ अमेदीवश्च । 
“आमिषं त्वख्चियां मांसे तथा स्याद्वोग्यबस्तुनि ।! 


 भम्‌ षातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता है एवं पूवं स्वर को दोघं होता दै । आभिष शब्द मांस में 
एव मोज्य वस्तु में है । 


४७ रुहेबुद्विश्र । 
, रहुशम्बररीहिषा | 'रोहिषो स्रगभेदे स्याद्रोहिषं च तृणं मतम्‌? इति 
संसारावत: | 
रुह धातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता है । पूर्व स्वर की बृद्धि मो होती है। सूय अर्थ में पुछिक्ष तण 
अय में नपुंसक रोहिष शब्द है। रह बीबजन्म में एवं प्रादुर्माब में है। संसारावर्त कोषकार ने 
कहा है--'रोहिषो मृगमेदे स्यादू रोंहिषं च तूणं मतम्‌ । इति। 
४८ तवेणिद्दा । 
'तब’ इति सौत्रो घातुः | तबिष-ताविषावब्धौ स्वर्ग च? | छ्लियां तविषी- 
ताबिषी नदी देवकन्या भूमिश्र | “तविषी बलम्‌' इति वेदभाष्यम्‌ | 
रुह्‌ धातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता है वह प्रत्यय णित्संशक है। तब षातु सौत्र है। येद में 


"एन्द्रस्य वृत्रस्य तविषीम्‌’ (इन्द्रस्यात्र तविषीम्यो विर पूशिन्‌” तविषः का भयं शोभन भाकार, बढ, 
समुद्र, व्यवसाय भथं है । तविंषो = देक्कन्या में खौडिङ्ग है । स्वगे एवं समुद्र में पुंछिक बह है। 
ताविषी = इन्द्रकन्या में है । एवं पुंडिङ्ग वह स्वगे, समुद्र एवं सवण में है यह मेदिनीकार का मत है। 


४९ ननि व्यथेः । 
'अव्यथिषोऽड्घिसूयेयोः' | अव्यथिषी घराराऽ्योः | 
१५ बे० सि० च० 
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नन्‌ पूवंक व्यव धातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता है । भव्यथिषः = समुद्र एवं सूर्य । अ्यचिषो = पृथवी 


एबं रात्रि। 
किले 
५० च। 
किल्बिषम्‌ | 
बिल धातु से टिषच्‌ प्रत्यय होता है, एवं उसको युगागम होता है किड्दिषम्‌ पाप या रोग | 
किक शेस्यक्रीडनयोः । इससे टिषच्‌ धातु को बुगागम होता है। अपराष अथ॑ में भी यह किल्विष 
झब्द मेदिनौकार मत में प्रयुक्त हे । 


५१ इषिमदिप्नुदिखिदिच्छिदिमिदिमन्दिचन्दितिमि मिहिपनुहिपनुचि- 
रुचिरुधिबन्धिशुषिभ्यः किरच्‌ । 


इबिरोऽग्निः । मदिरा सुरा | “मुदिरः कामुकाऽश्रयोः? इति विश्वमे दिन्यौ। ' 
खिद्रिश्वन्द:। 'छिदिरोऽसिकुठारयोः'। भिदिरं वञ्जम्‌। मन्दिरं गृहम्‌ । 
श्वियामपि। “मन्दिरं मन्दिरापि स्यात्‌’ इति विश्व: । 'चन्दिरो चन्द्रहस्तिनौ’ | 
, तिमिरं तमोऽक्षिरोगश्च | मिहिरः सूयः। 'मुहिरः काम्यसभ्ययोः? | मुचिरो 
_ हाता। रुचिरम्‌। रुधिरम्‌ । बाघरः। शुर शोषणे | शुषिरं छिद्रम्‌ | 
धुष्कमित्यन्ये | 
शष, मद, मुद, खिद, छिद, भिद, मन्द, चन्द, तिम, मिह, मुह, सुच, रुप, रुधिर्‌, बन्ध, 
शुष, इने घातुभों से किरच्‌ प्रस्यय होता है । इषिरः ७ अझिः। मदिरा मथ पुरा । 
मुदिरः ७ कामुक = कामी यः मेष-यश विश्वकोष एवं मेदिनीकोष का मत है। खिदिरः = चन्रः। 
हिदिरः = कुठार एवं तरूवार = असिः । भिदुरम्‌ = वज्र । मन्दिरम्‌ = गृह, गृहस्थिता खी में गरा 
भौ है खौडिङ्ग में मन्दिरम्‌ या मन्दिरा गृह में है यह विश्वकोश का मत दै । चन्दरः = च 
या हस्तौ । तिभिरम्‌ = अन्धकार या नेश्ररोग। मिहिरः = सूयं। मुदिरः = काम्य या सन्य 
मुचिरः = दानक्रिया कर्ता = दाता । रुचिरम्‌ = श्रेष्ठ । रुधिरम्‌ = बिर । भाषा में बहरा कहते हैं। 
शुष्‌ से शोषण में प्रत्यय कर शुषिरम्‌ = छिद्र एवं शुष्क रथ दे । 


५२ अशेणित्‌ । 
'आशिरो बहिरक्षसोः । “ आओ 


अश्‌ बातु से किरच्‌ होता है बह किरच्‌ णित्‌ होता दै । भाशिरः = भरिन या राक्षस 


५३ अजिरश्चिशिरश्षिथिलस्थिरस्फिरस्थविरखदिराः । 


अजेर्षी भाबाऽमाबः | अजिरमङ्गणम्‌ । शशेरुपघाया इत्त्वम्‌ i 
स्याद्ृतोनेदे तुषारे शीतलेऽन्यबत्‌’ | श्रथ मोचने, उपधाया इर रेफलॉप, 
प्रत्ययरेफस्य लत्बम्‌ | शिथिलम्‌ । स्थास्फाय्योष्टिलोपः | स्थिरं निश्चल | बु 
प्रभूतम्‌ | तिष्ठतेवुक हस्वत्बं च । स्थविरः। खदिरः | बाहुलकाच्छीकी 30 | 
स्वत्वं च | शिबिरम्‌ । । 
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भजिर, शिशिर, शिथिल, स्थिर, हिफर, स्थविर, 
होते हैं। अब को निपातन के कारण वोभाव न 
य्य को क वि न हुआ । शिशिरम्‌ = शीतऋतु, तुषार एवं शीतळ । मोचनाथक 
भ्रथ कौ उपधा के स्थान पातन प्रयुक्त इकारादेश रो | 
होता दै एवं रेफ़ का छोप, 
रेफ के स्थान में छकार होता है, शिथिलम्‌ । स्था एवं स्फा को टिसंशक का कोप होता है र. छ 
नि । तो = अभिक प्रभूत | स्था से किरच्‌ घातुको दुक का भागम होता र्‌ । नि 
डा 3 थि शेष । शाक में खदिरी स्रीलिङ्ग है। चन्द्र में पुड्हिङ्ग, एवं दतुवन = दन्वषावन 
पुल्लिङ्ग यह है। शौक से बाहुलक प्रयुक्त उक आगम एवं हस्वत्व शोता है। शिबिरम्‌ ७ 
निवेश: शिबिरं षण्ढे?” यह भमरकोषकार 


खदिर, वे किरच्‌ प्रत्ययान्त निपाठन से सिद्ध 
हुआ । भजिरम्‌ = आंगन । श्ञञ्च धातु कौ 


राजा के सैनिक बही निवास करते है वह स्थान। ० 
का मत है। 


५४ सलिकल्यनिमदिभडिभण्डिशण्डिपिण्डितुण्डिकुकिभूस्य इलचू। 


सलति गच्छति निम्नमिति सलिलमू । कलिलम | ; 
एषोदरादित्वान्मदे ला5पि | भड इति सौत्रो घातुः | अ वरो 
भण्डिलो दूतः कल्याणं च। शण्डिलो झुनिः। पिण्डिलो गणक: | तुण्डिलो 
सुखरः | कोकिलः | भविलो भव्यः | बाहुलकात्कुटिलः । 


सळ, कछ, भन, मइ, भडि, मण्डि, शण्डि, पिण्डि, तुण्ड, कुक, भू, 

है। षल गतौ, निम्न प्रदेश में गमनकतूं ब में सब्य । ns Er य 
अमरकोषकार का मत है। भनिछः = वायुः । महिछा = फरुयुक्ता या स्त्री । पृषोदर।दित्व प्रयुक्त 
फहयुक्त प्रियङ्गु को फलिनी कहते हें। महेला भी हुआ, इसका प्रयोग दमयन्ती को br 
किया हुआ महाकाव्य में प्रयोग द्दै। यथा--“पर मह्देछा र तो 5प्यपर दारिकः” यहां परस्य 
महेछा = स्त्री, भयवा परमा हेला = क्रीडा उत्कृष्ट क्रीडाय। रत इत्यर्थः | प्रथम श्रीहषं ने विरोषा- 
भास का प्रदशन किया कि राजा अन्य को स्त्री में रत है, तदनन्तर उसका परिहार किया कि 
2000 क्रोडा में रत वह हे, कवि का पाण्डित्य प्रशंसनीय है। पद्म का अथ उपानह जूता एवं 
मक किया है कवि ने पैरों को शोभा जूता से होती है। मंडिशः = सोन्त्र मड धातु यशां है 
थर बीर एवं सेवक» भृत्य में इसका प्रयोग है। भाण्डछ का अर्थ= दूत एवे कल्याण है 
शण्डिकः = मुनिविशेष । पिण्डिः = गणक । तुण्डिकः = मुखर = अधिक बोछने वाछा। कोकिळ: 


प्रसिद्ध ह । भविः = उत्पन्न रोने श्र 
‘= बाल व्य: = 
लि ह्‌ | भव्य; = श्रेष्ठ | बहुरुप्रृहण का सम्बन्ध से कुटिलः यह 


५५ कमे! पश्च । 
कपिल: | 


चम्‌ बातु से इलच प्रत्यय होता हे एवं मकार के स्या 
रेणुका में, शिशा वृक्ष मे एवं गोविशेष में है । 


५६ गुपादिभ्यः कित्‌ । 
गुपिलो राजा | तिजिलो निशाकरः | गुहिलं बनम्‌ । 


न में पकारादेश होता है। कपिलः = 
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युपादि भातु्ो से इण्च्‌होता है, यह प्रत्यय किए है । शुपिछः ७ राजा, तिनिलः = चन्द्रमा, 
शुष्दिछम्‌ = घन । 
५७ मिथिलादयश्व । 
अध्यन्तेञ्त्र रिपयो मिथिला जबरी । पथिः पथिकः | 
भिषिळादि शब्द में इलय्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। णहा शघुर्भो का मयन किया बाता है 
बहू नमरी मिथिछा। पिकः = पथि& | गतिला = वेत्रलता । सकिला = अवधिः । चण्हिछ = 
नदौ । भादि। 
५८ पतिकठिकुठिंगडिशुडिदंक्रिन्यः एर्‌ । 
पतेरः पक्षी गन्ता च । कठेरः झच्छुजीबी । छुठेरः पणोशः । बाहुलकाः 
न्नुम्न | गडेरो मेघः | गुडेरो गुडकः । दंरोरो हिल: । 
गत्य्ंक पत्ल , कृष्छू जौवनार्थक कठ एबं कुठि, सेचनाथैक गड, रक्षार्थद गुड, दंशनायंर 
दंश इन धाठुओों ते एरक प्रत्यय होता है । पतेरः ० पाही एबं गमन क्रिया कर्ता । कठेरः= 
कष्ट से जीबन व्यतीत कर नेवाडा । कुठेरः ० पणी को खाने वाळा =-पत्ते खाने वाला । बहुल ग्रहण 
के सम्बन्ध से नुम्‌ का भमाष हुआ लो इदित्‌ छक्षण प्राप्त था । गडेरः = मेथः। शुडेरो = गुडकः । 
दंश्चिरः = हत्यारा = बिज; । 


९ 
५९ कुम्बेनंलोपश । 
कुबेर; ! 
कुम्शातु से एरच्‌ प्रत्यय होता है एवं भातु का नकार खोप । कुबेरः > है का खजानची 
हसको निभिपति या मनुध्यषमां फी कहते हैं, देवताओं झो काढी एवं मूछ नदद उत्पन्न होती 
छेवछ कुबेर को हो दाढी एवं मूछ है । इसकिए दे भनुष्यधर्मा नाम से पुकारे जाते हैं, देवताभों ही 
चित्र मे ओ डाढी एयं मुछ का चित्रकार अनुकरण छझहते हैं वह गरत क्रम है। सूख्स्त १ 
भमुकाये है उसमें जो वस्तु का भस्यन्तामाव है बड वस्तु अनकरण में नहीं भा सकती है। 
६० शदेस्त च । 
शतेरः शत्रुः । 
शद षातु से एरक होता है एवं दकार को तकार होता दै । शतेरः = शु णर्थ है । 
६१ मूठेरादय! । का 
एरगन्ता निपात्यन्ते | मूलेरो जटा । गुघेरो गोप्ता । गुद्देरो लोहघात 
र ५ | 
मुद्देरो मूखः । ,प्छोहेसै | 
.._. मूछेर भादि एरच प्रत्ययान्त निपातित है । मूलेर: = जटा । गुषेरः = रक्षक (FR । 
५ मारके काका । मुहेरः = मूळे ! 
६२ कबेरोत! पश्च । 
म 


कपोतः पक्षी | र 
डम्‌ षातु से मोदचू प्रस्थ होता है पने बकार को पकारादेश । करोत: = पड 
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६३ भातेडंवतुः । 
आतीति अवान्‌ । 
| मा धातु से ढवतु प्रत्यय शेता है, घुशोभित धोने बाळा भबान्‌ यह योगिक अर्थ है । | 
६४ कठिचकिम्यावोरन्‌ । | 
कठोरः ! 'वकोर: | | 
कठ पव चक से भोरन्‌ प्रत्यय होता है । कठोरः ! चक्षोरः । 
६५ किशोरादयश्च । 
रि हक टर, 
किंपूबस्य श्टरणातेष्टिजोप: किमोऽन्त्यलोपः । किशोरोऽश्बशाबः । सहोरः 
साधु: | 
किशोर आदि शब्द ओरन्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। किम्‌ उपपदक श धातु से ओरन्‌ पर्ब 
होप का निपातन एबं किम्‌ के पीर: = भश्रशावक्ष । सहदोरः 
टिल्लोप का निपातन एवं किम्‌ के मकार का छोप । किशोर: = भश्वशावक्ष । खोरः 5 साधु । 


६६ कपिगडिगण्डिकटिपटिस्य ओलचू। 
कपीति निर्देशान्नलोपः | कपोलः | गडोलगण्डोली गुडकपयौयौ | कटोलः 


DERE ANI Pigs fe “१०६०0०७ fasta 


कटुः | पटोलः | || 
कपि, गड, गडि, कटे, इनसे पर भोलचू होता है। कपि-निर्टेश पछ से नकार का कोप है | ॥। 
कपो्ः। गडोलः । गण्डोलः । वे गुडक के समानक दै । कट अर्थ में टोळ । परोक: = वख में, I 


पुंस्लिङ्ग ओषधि में, ज्योत्स्ना में एवं योषित्‌ में भी है । | 
६७ मीनातेरूरन्‌ । ॥ 
मयूर: | 
मी धातु से छरन्‌ प्रश्यय होता है । मोर अथै में मयूर: । 
६८ स्यन्दे! सम्प्रसारणं च । 
सिन्दुरम्‌ | 
स्यन्द धातु से ऊरन्‌ प्रस्यप पर्वं पातु को सम्प्रधारण होता है । 
६९ सितनिगमिमसिसच्यविधाञ्क्रुशिभ्यस्तुन्‌ । 
| सिनोतीति सेतुः । 'तितुत्र--' ( सू. ३१६३ ) इति नेड्‌ । तन्तुः । गन्तुः । 
| सस्तु दघिमण्डमू । सच्यत इति सक्तः | अर्घचौदिः । 'ज्वरत्बर-१( सू. २६५४ ) 
इत्यूठ | तत्र क्ङितीत्यनुवतेत इति मते तु बाहुलकात | छोतुर्बिडालः ! 
घालु: | क्रोष्टा | 


| 

| 

षिन्‌ बन्धने, तनु विस्तारे, गम्ळ गतो, मसी परिणामे, षच समबाये, अव रक्षणादौ, डुबा 
| आारणपोषणयोः, क्रुश आक्रोशे, इन धातुओं से तुन्‌ प्रत्यय होता दै । सेतुः = पुछ = जोब । 


अ 
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२३० बैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


तन्तुः यह 'तितुत्र” से इडागमाभाव दै। गन्तुः। मस्तु = दधिमण्ड । सक्तु:। भधंचांदि है। 
भोतुः--'ज्वरत्वर! से छठ हुआ, इस सूत्रमे यदि क्छिति को अनुवृत्ति है तो बाहुलक के सामथ्यै 
से छठ हुभा । बिडाल भथं भोतुः । षातुः । क्रोष्टा । 


७० प; किच्च। 
पिबतीति पितुः । 'पितुबही दिवाकरे’ | 
पा धातु से तुन्‌ प्रस्यय होता है, श्समें तुन्‌ किव है । पितुः = अग्नि या सूर्य । 


७१ अर्तेश्च तु! । 
अतंस्तुः स्यात्‌ स च कित्‌ | ऋतुः स्रीपुष्पकालयोः’ | 
ऋ धातु से तु प्रत्यय एवं वह कित दै। ऋतुः शब्द खोलिङ्ग है । वसन्तादि ऋतुओं में 
या खी के मासिक परम समय यह प्रयुक्त होता है । 


७२ कमिमनिजनिगामायाहिभ्यश्च । 

एभ्यस्तुः स्यात्‌ । 'कन्तुः कन्द्पेचित्तयोः। मन्तुरपराघः | “जन्तुः प्राणी | 
“गातुः पुंस्कोकिले म्रुङ्गे गन्धव गायनेऽपि च ।? भातुरादित्यः । रक्षसि क्लीबम्‌ | 
हेतुः कारणम्‌ । 

कमु कान्तो, मन ज्ञाने, जनी प्रादुर्मावे, गे शब्दे, भा दीप्तो, या प्रापणे, हि गतौ बृद्धो च 
इन घातुर्भो से तु प्रत्यय होता है । कामदेव एवं चित्त में कन्तुः । भपराष में मन्तः । प्राणी से 
बन्तुः । पुंसस्वंजातीय कोयछ में, अमर में, गन्धव में, गायन में गातुः। भादित्य में भातुः । मार्ग” 
कमंक गमनकर्ता में या काळ में यातुः। राक्षस अथं में यातु नपुंसक है । हेतुः = कारण । 


७३ चाय! किः । 
'केतुप्रंहपताकयोः ।? [ 
चाय्‌ घातु से तु प्रत्यय होता है, एबं चाय्‌ को की भादेश होता है । केतु 5 गृह या पताका” 
ध्वनन । 


७४ आप्नोतेईस्वश्च । 
अप्तुः शरीरम्‌ । 
भापूसे तु प्रत्यय होता है पूव स्वर का हस्व होता दे । भप्तुः = शरीर । | 
७५ वसेस्तुन्‌ । | 
बस्तु | 
बस्‌ बातु से तुन्‌ प्रत्यय होता दै । वस्तु । $ | 
। ७६ अगारे णिच्च । | 
| जू 
| विश्मभूवौस्तुरखियाम्‌" | दकौ | 
|| गृह अथे मे बस्‌ से ठन्‌ प्रत्यय होता है वह तुन्‌ णित है। वास्तुः निवासा गइ | 
| किङ्ग नहीं है । , | 
.| 
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७७ कुज! कतुः । 
क्रतुयेक्ष: । | 
कृञ्‌ षातु से कतु प्रस्यय होता है । यज्ञ अथै में क्रतुः = यज्ञः । 
७८ एधिवह्योश्च तुः । 
एघतुः पुरुषः | बहतुरनड्वान्‌ । 
एष एवं बहू से तु प्रत्यय शोता दै । एघतुः पुरुष । बहतुः = वृष । 
७९ जीवेरातुः । 
'जीवातुरख्रियां भक्ते जीवित जीवनौषधे' | 
जीव से भातु प्रत्यय होता दै । ्ीवातुः = मक्त, जीवित, जौवनो पयुक्त औषध में । यह पिङ्ग 
एवं नपुंसक छिङ्ग है । 
८० आतृक्न्दृद्धिइच । 
जोवेरित्येब । 'जेव/ठुकस्त्विन्दुभिषगायुष्मस्सु कृषोबले! । 
जीव धातु से भातृकन्‌ प्रत्यय होता है, एवं धातु स्वर की वृद्धि होती है। जेवातृकः ० चन्द्रमा, 
भिषक , भायुष्मत्‌ , कृषीवछ । 
८१ कुषिचमितनिधनिसजिखजिभ्य ऊ; 
'कषूः पुंसि करीषाग्नो कधूनंद्यां स्रिया मता’। चमू: | तनूः । घनूः 
श्नम्‌ । सज सजने, सजूबणिक । खज व्यथने, खजूः पामा | 


कृष विलेखने, चमु भदने, तनु विस्तारे, षन धान्ये, सज सजने, खजे व्यथने इन बातुर्भो से 
छ प्रत्यय होता है । कपूं: = सूखे गोबर के कण्डे कौ भरिन इस थथे में यह पुंश्शङ्ग है, नदौ में 
यह खोौलिक्ष है । चमूः = सेना | तनूः = शरीर । षनूः = शल्न। सजूः = वशय । खजूं: = खुजछौ । 


८२ मृजेगुणश्च । 
मजूः शुद्धिकृत्‌ । 
सृज्‌ घातु से छ प्रत्यय होता है एवं षातु को गुण होता है । मजूः= शुद्धि ढौबर कारक पदार्थ । 
८३ वहो धश्च । 
| बघूजो यास्चुषास्जीषु’ | 
वह से ऊप्रत्यय एवं इकार धकार होता है । बधूः= जाया, एवं स्नुषा यह खीकिङ्ग है। जिसमें 


पुनः पुत्ररूप से भवतीणे पति होता है उसे जाया कहते हे, पिता ही पुत्र रूप से प्रकट होता है, 
भात्मा वे पुत्रनामासि”? यह श्रुतिवचन है। 


८४ कपषेशछइच । 


कच्छूः पामा | 
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कष्‌ से उप्रत्यय एवं धातु के भन्र्य को छ होता है । कच्छूः = पामा = खुजळी = दाद । 
८५ णित्कसिषद्य्तः । 
कासुः शक्तिः | 'पादृक्षरणघारिणो’ | आरूः पिङ्गलः । 
कस, पद, 'ऋ इने छप्रस्यब एवं वह णित्‌ होता है । कासूः = शक्ति । पादूः = खहाह 
जूता । भारूः = पिङ्ग । 
८६ अणो इश्च । 
आडूजेलप्लबद्रव्यम्‌ । 
भण ते छ प्रत्यय, षाठु कै णकार को डकारादेश होता है । आडूः = जल में पौड़ने का साधन | 
०७ 
८७ नजि लस्बेनंठोपश्न । 
(तुम्ब्यल्ाबूर भे समे' इत्यमरः | 
नम्‌ पूर्वक हम्द घातु से छ प्रत्यय, घाठु-नकार का कोप होता दै । भलावू: = तुम्बी । 
८८ के श्र एरङ्‌ चाऽस्य । 
कशब्दे उपपदे शणातेरूः स्यात्‌ । एरङादेशः | 'कशेरूस्तृणकन्दे स्त्री' | 
बाहुलफादुप्रत्यये कशेरुः ' क्लीबे पुंसि च | 
क शब्द पूनेक श से छ प्रत्नय, एवं एरङ आदेश होता है। कशेरुः = खीलिङ्ग तृगक्द। 
बाहुछक से एप्रत्यय मी दुभा कशेरुः । बह पु० एवं नपुंसक छिङ्ग है । 
८९ श्रो दुटू च । 
तरतेरूः स्यात्तस्य दुद्‌ । 'तदूः स्याहारुहस्त कः’ । 
तृ धातु से उम्रश्यब्र, र्यष को दुट का भागम तदू: = ककड़ी को कडी । 
९० द्रिद्रातेयीलोपश्च । 
इश्च आय्य यो तयोरलोपः । दद: कुष्ठप्रभेदः । 
इरिद्रा धातु से छप्रस्यय एवं घातु के इकार भौर आकार का छोप होता है । ददुः = 8 ८ f 
९१ नृतिशृष्योः कूः । | | 
नृतूनते कः । श्वघूरपानम्‌ । | 
नुति एवं शि से कृ प्रत्यय होता है । नृतृः = नर्तक । -शरधूः = अपान । क 


| ९२ ऋतेरम्‌ च । 
|| (ऋतिः सौत्रो घातुः | ततः कूरमागमश्च | रन्तूर्दैवनदी सत्यवाक्‌ च । ह 
ऋति सोत्र धातु है, ऋ षातु ते कूप्रस्यय एवं भमागम होता है । रन्ठूः = दोवनदी । 
सत्यव'क्य । 


९३ अन्दूहम्भूजम्बूकफेलूक्कन्धदिधिपूः । 
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| एते कूम्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | अन्दूबन्धनम्‌ | दृभी अन्धे, निपातनान्नुम्‌। 
हम्भू: | अनुस्वाराऽभाबोऽपि निपातनादित्येके | इन्भूः | जनेबुक-जम्बूः॥ | 
जमु अदने, इत्यस्येत्येके । बाहुलकादूधस्वोऽपि | जम्बुः। कफं लाति कफेल: | 
शलेष्मातकः | निपातनादेश्त्रम्‌ । कक दधाति कर्कन्धूषेद्री | निपातनान्नुम्‌ | || 
दिघि धैयं स्यति त्यजतीति दिधिषूः पुनर्भूः । केचित्तु 'अन्दूहम्भूजम्बूकम्बू” 
इति पठन्ति | हम्फ उत्क्लेशे’ हम्फू: सपंजातिः। “कमेबुक! | कम्बूः परः 
ब्र्व्यापहारी | 
झन्दू , दम्भू , शरम्बू , कफेळू , ककन्धू , दिधिपू वे कूप्रत्ययान्त निपातन से सिद होते हैं । 
भदि बन्धने कूप्रस्यय अन्दूःच्बन्धन । दूमी अन्धे कूप्रत्यय निपातन से तुम्‌ । दुम्भूः अनुस्वाराभाव- 
। निपातन से यह भी किसी का मत है । सन्दभकर्ता या कथक । जन्‌ से कूप्रस्यय बुक्‌ का भागम्‌ 
| होता है । जम्बू: । जमु का अथंखाना है। कूप्रस्यय बुक्‌ का आगम ! ऐसा भी मत है। हस्वान्त 
मौ है जम्यु:। कफ को छानेवाछा = कफेलुः इलेष्मातक | निपातन से एकार हुभा । ककेन्धूः =. 
बेर | बदरौफकम्‌ । यहां निपातन से तुम्‌ है। पेयं को त्याग करने वाळा दिपू: = पुनभूः । 
कोईर भन्दू दम्फू , बम्बू कम्बू ऐसा पाठ मानते हैँ । दम्फूः = सपैत्व जातिः । कम्‌ से प्रत्यय 
शोता है कम्बूः = पर द्रम्यापह।रौ । 
| ९४ मृग्रोरुति। । 
त मरुत्‌ | गरुत्पक्षः | 
| मृ एवं गृ धातु से उतिप्रत्यय दोता दै । वायु भर्थ में मद । पक्ष अर्थ में गरुत्‌ । 
९५ ग्रो सुटू च। 
गिरतेरुतिस्तस्य च सुट्‌ | गर्मुत्‌ सुवण लताबिशेषश्न ! 
गु धातु से उप्रस्यय होता है एवं प्रत्यय को सुट्‌ आगम होता है । गमुंत्‌ = सुबण अथवा 
बास = तृण विशेष । 


| ९६ हुषेरुलच्‌ । 
। | 'हषुलो मरुगकामिनो?' | बाहुलकाच्चटतेः | चटुलं शोभनम्‌ । 
। इष्‌ से उछच्‌ प्रत्यय होता दै । इृपुल: = मृग या कामुक कामी । बाहुक से चट्‌ घातु सें भी 
उरूच होता है । चडलम्‌ = शोमनम्‌ सुन्दरन्‌। 


९७ हुसुरुहियुषिभ्य; इति; । 
'हरित्ककुमि वर्णे च तृणवाजिबिशेषयोः”। सरिश्नदी । “रोहित्‌ सृगबिशेषस्य 
ली? | युष इति सौत्रो धातुः । ऋश्यस्य रोहित पुरुषस्य योषितः इति भाष्यम्‌ । 
हृ, स्‌, रु, युष, इति प्रत्यय होता है । हरित्‌ = दिक्‌ = दिशा, वणे, तृण, वाञ्रि, विशेष नदी = 
सरिद्‌ । मृगविशेष को पत्नी = ज्ञौ रोहित । मनुष्यजातीय स्री योषित्‌ । सूत्रजात युषः षातु है। 
यह प्रयोग खरी में शोता है यह भाप्यमत है मलुऽ्यपरनी योषित्‌ । 


९८ ताडेणिछुकू च । 


|| 
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ब टीत निज वी जी पा वनका क SE | 
ताडयतीति तडित्‌ | भः 
ताड धातु से इति प्रत्यय होता है एवं णिप्रत्यय छक होता है । तडित्‌ = विजय । | 
0 | 
९९ शमेढ! । 

बाहुलकादितसंज्ञा एयादेशः इट्‌ च न । "शण्डः स्यात्पुंसि गोपतौ’ | र... | 
क्लीबः। ६ । 

शम्‌ धातु से ढप्रत्यय होता हे । बाहुछ से इस्संशा, का अभाव एयादेश का अभाव पं 


इडागम का अमाव होता है । शण्ढः । अथ इसका नपुंसक या स्वेच्छाचारी वेल हे । 
0०५ 
१०० कमेरठ;ः । | 
कमठः। 'कमठ: कच्छपे पुसि भाण्डभेदे नपुंसकम्‌? इति मेद्नी। 
बाहुलकाउजरठः |. 


कम्‌ धातु से मठ प्रत्यय होता है। कमठः कच्छप अर्थ में पुंलिङ्ग है । बरतन विशेष में 
नपुंसकलिङ्ग यह है। यह मेदिनी कोषकार का मत है। वृद्धा्थक जरठः इसकी सिद्धि भी इसीते 
बहुल ग्रहण से होता है। 


१०१ समेश्वदवश्च । ` 
रामठं हिक्नु। 
रम्‌ से अठ प्रत्यय शोता है एवं अकार को बृद्धि हुई । रामठम्‌ = ह्वङ्ग = हियु। 
१०२ शमेः खः । 
शङ्खः | 
शम्‌ षातु से खप्रत्यय होता है शुखः। | 
१०३ कणेष्ठः । | 
कण्ठः | 
कण धातु से ठप्रस्यय होता है । कण्ठ: । 
१०४ कलस्तृपश्च । 
तृपतेः कलप्रत्ययः, चात्तफतेः | तृपला लता । 'तृफला तु फलति के’ | 


ठप्‌ षाठ से कळ प्रत्यय होता है। चकार से तृफ से मौ कल होता है। तृपला = कती! 
| तृफला = तौनफछ = हर, बहेड़ा, भामछा । 


शपेनैथ 

| १०५ शपेबश्च । 

शबलः | 

शप्‌ घातु से कछ प्रत्यय होता है, पकार के स्थान में बकार होता है। शबल: । 


१०६ वृषादिभ्यश्चित्‌ । 
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| वृषलः। पललम्‌ | बाहुलकाद्‌ गुण; । सरलः | तरलः | 'कमेबुंक्‌ च” 
(गण १६६ ) कम्बलः | मुस खण्डने, मुसलम्‌ | लङ्गेवृद्धिश्च' । (गण १६७ ) 
| लाङ्गलम्‌ । 'कुटिकरिकोतिभ्यः प्रत्ययस्य सुट्‌ च? ( गण १६८) कुटमलः | 
| कुडेरपि | कुड्मलः । कश्मलम्‌ । बाहुलकाद्‌ गुण; | कोमलम्‌ | 
| वृषादि घातुर्भो से कल प्रत्यय होता है यह प्रत्यय चित्‌ है । वृषलः। पललम्‌ । बाहुखक से 
| गुण सरकः । तरलः = पूतिकाष्ठे' * ``" आदि मेदिनी । 
“सरला विरायन्ते घनायन्ते किल द्रुमाः । 

| न शमी न च पुन्नागा भर्मिन्‌ संसारकानने? ॥ १॥ 
| यह शिष्टो की उक्ति है । 
तरकः। कम से कल प्रत्यय होता है एवं बुक्‌ का आगम । कम्बछः । मुसलम्‌ । मुस खण्डने 

घातु दै । लङ्ग से कल प्रत्यय एवं बृद्धि लाङ्गलम्‌ । कुट, कश, कु से कल .प्रस्यय एवं सुट्‌ का आगम 

होता है । कुट्मलः । कुड से कल प्रत्यय होता है | कुड्मलः । कइमलम । वढुळ से गुण कोमलम्‌। 


१०७ मृजेलिष्टोपश्च । 

मलम्‌ । 

मृज्‌ षातु से कळ प्रस्यय होता है एवं टि का लोप होता है। मलम्‌ । 
१०८ चुपेरच्चोपधायाः । 


चपलम्‌ । 
चुपेरच्चोपधायाः । चपलम्‌ । 
चुप से कल प्रस्यय एवं धातु की उपघा को भत्‌ होता है । चपलम्‌। 


१०९ शकिशम्योनित्‌ । 


| शाकलम्‌ | शमलम्‌ | 


शक एवं शम से कट प्रस्यय एवं यह प्रत्यय नित्‌ है । शकलम्‌ | शमलम्‌ । 


११० छो गुग्घ्रस्वश्च । 

छगलः । प्रज्ञादित्वाच्छागलः | 

छो घातु से कल प्रत्यय होता है, एवं युक्‌ भागम एवं हस्व शोता है । छगलः। प्रज्ञादि से 
भण्‌ छागल: । 
| १११ जमन्ताड्डः । 
| दण्डः | रण्डा | खण्ड: | मण्डः। वण्डः छिन्नहस्तः | अण्ड! | बाहुलका- 
| त्सत्बाऽभाबः | षण्डः संघातः | तालब्यादिरित्यपरे | शण्डः | पण्डः। चण्डः। 
पण्डः क्लीबः | पण्डा बुद्धिः | 

नम्‌ अन्त में रहे वेसे घातुओों से उत्तर डप्रत्यय होता है। दण्डः। रण्डा। खण्डः । मण्डः । 
बण्डः = छिन्नइस्तः । भण्डः। षण्डः । बाहुलक से सरवामाव है। षण्डः = संघातः। कोई 
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"ण... 
तालव्य शकारादि है ऐसा कहते है. । शण्डः | गण्डः। चण्डः। ५०३: = कलो | 
विषयक विचार करने वाली बुद्धि में पण्डा = सदलदूविवेकिनी बुद्धिः 
इति पण्डितः । 


११२ कादिभ्यः कित्‌ । 
कबयोदिभ्यो डः कित्‌ स्यात्‌ | कुण्डम्‌ | काण्डम्‌ । शुड, शुडः 
आमरे, घुण्डो भ्रमर: । 
कवर्गादि धातुर्भो से डप्रत्यय होता है एवं य डपत्यर कित्‌ हे । कुण्डम्‌ । ण्डम्‌ | 
गुडः । घुण भ्रमे से डप्रत्यय धुण्डः = अमरः । | 
११३ स्थाचतिमजेराठज्ब्रालनालीयचः । | 
तिष्ठतेरालच्‌ | स्थालमू-स्थाली । चतेवी ज्ञम्‌ | चात्शालः | मृजेरालीयच । 


माजोलीयो बिडालः | 


स्था से आच्‌, , स्पालम =स्पालो। चत से वलन्‌, चात्वालः । सूज से नालोयचू, मार्ना, 
लोग: = बिडालः । 


११४ पतिचण्डिभ्यामालञ्‌ । 
पातालम्‌ | चण्डालः । प्रज्ञादित्वादणि चाण्डालोऽपीत्ये के | 
पति एबं चडि से भालम्‌ होता है। पातालम्‌। चण्डालः । प्रशादित्व के कारण अणू से चाण्डालः। 
११५ तमिविशिब्रिडिमृणिङुलिकपिपलिपञ्चिभ्यः कालन्‌ । 
तमालः । विशालः | बिडालः | मृणालम्‌ | कुलालः | कपालम्‌ । पत्ालम्‌ | 
पख्चालाः | 
तम, विश, विड, मृण, कुल, कप, पल, पश्चि इनसे कालन्‌ प्रत्यय होता दै । तमालः। 
बिश्वालः । विडालः । मृणालम्‌ । कुल।लः । कपालम्‌ । पललम्‌ । पञ्चालाः । 
११६ पतेरङ्गच्‌ पक्षिणि । 
पतङ्गः | 
पक्ष धातु से भङ्गच्‌ प्रत्यय होता है पक्षि अथे में । पतङ्गः । 
११७ तरत्यादिभ्यश्च । 
तरङ्गः । लबङ्गम्‌ । 
| तृ भादि धातुओं से अङ्गच्‌ प्रत्यय होता है । तरङ्ग: । लवङ्गम्‌ । 
* ११८ बिडादिभ्यः कित्‌ । 
बिडङ्गः । मृदङ्गः । कुरङ्गः । बाहुलकादुत्बं च | 
विडादि धातुओं से अक्गच्‌ प्रत्यय कित्‌ होता है। बिढङ्ग: । हः ` a 
डोकर कुरङ्गः । 


सदू 
५०३, सा संबाता अस 


। घुण | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


बाहुककसै 
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सारङ्गः | वारज्गः खड्गादियुष्टिः । 


स एवं वृज से अङ्गच्‌ प्रत्यय होता है एवं धातु के अच्‌ की बृद्धि मी होती है। सारक्षः | 
वारङगः खडगादि युष्टिः। 


| १२० गन्गस्यद्यो; । 
| गङ्गा । अदरः परोडाशः | |. 
गम्‌ एवं अदूषातु से गन्‌ प्रत्यय होता है । गङ्गा । भदूगः = पुरोडाशः । 
१२१ छापूखडिभ्यः कित्‌ ! 
छागः। पूगः। खड्गः | बाहुलकात्‌ 'षिड अनादरे? गन्सत्वाभावञ्च | 
षिड्गस्तरलः | 'बिडगेरगद्यत ससम्भ्रममेवमेका' इति माघः | ६, 
छा, पू , खडि इनसे गन्‌ प्रत्यय होता है, एवं यहद गन्‌ कित्‌ है । छागः । पूगः । खड्गः । ॥| 
षिङगः यह बहुरू ग्रहण से तिरस्कार अर्थ में षिट्‌ से गम्‌ प्रत्यय एवं लस्वामाव है । तरछः 
षिडगः । चन्नछ पुरुष से कोई खी सम्भ्रम के साथ इस प्रकार बोछीं गई। यह माधकवि की 
उक्ति है । 
१२२ भृञः किन्नुट च 
भ्रूञो गन्कित्स्यात्तस्य नुट्‌ च | 'भ्रृज्ञाः बिड्गालिधूम्याटा:? । 
भृञ्‌ से गन्‌ प्रत्यय होता है । वह प्रत्यय कित्‌ है एवं उसको नुट्‌ का भागम होता है। 
भृंगाः षिछ्गाः । 


| १९३ थ्रृणातेहेस्वश्च । 


शकुम । 
शृषात से गन्‌ प्रत्यय होता दै, उसको नुट का भागम होता है, एवं शुका हस्व । शृङ्गम्‌ । 
| १२४ गण्शकुनो । । । 


| नुट्‌ चेत्यनुबतते । शाङ्गः । 
शकुनि अथ में ग से गन्‌ प्रत्यय, नुट्‌ का भागम शोता है । शाह: । 


| 
| १२५ मुदिग्रोगग्गो । 


मुदूगः। गगः | 
सुद्‌ एवं गृ से गक्‌ एवं ग प्रत्यय होता दै । मुद्रः । गगैः। hE 5 
१२६ अण्डन्कुसृभुबृजः । | 
करण्डः | सरण्डः पक्षी | भरण्डः स्वामी | बरण्डो मुखरोगः | | || 
। 


कु, स, भू, वृञ्‌ घातु से अण्डन्‌ प्रत्यय होता है। करण्डः। सरण्डः = पक्षी । भरण्डः = 
स्वामी । बरण्डो मुखरोगः । 
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२३८ बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
२७ शुद्भसो5दिः । 
शरत्‌ | 'दरदूधृद्यकूलयो:” | भसउजघनम्‌ | 
शर, दु, भस से आदि प्रत्यय होता है वह डित है। शरत । दरत्‌ हृदय या कूछ 
१२८ रणातेः पुग्घस्वश्व । 
दृषत्‌ । 
द घातु से अदि प्रत्यय होता है, पुक्‌ का आगम होता है । यथा दृषत्‌ । 
१२९ त्यजितनियजिभ्यो डित्‌ । | 
त्यदू | तदू | यदू | सबोदयः | | 
स्यज्‌, तन्‌, यज्‌ से अदि प्रत्यय होता है, वह डित्‌ है। त्यद्‌। तद्‌। यद्‌। दे ` 
सर्वादि है । 
१३० एतेस्तुट्‌ च । 
` एतदू | 
इण से अति प्रत्यय एवं तुट्‌ का आगम होता है । एतदू । 
१३१ सर्तेरटिः 
सरट्‌ स्याद्वातमेघयोः'। वेदभाष्ये तु 'याभिः कृशानुम्‌? इति मन्त्रे सर 
ड्भ्यो मधुमक्षिकाभ्यः' इति व्यार्यातम्‌ | 
स॒ से भरि प्रत्यय होता है। सरट्‌। इसका भर्थ बायु एवं मेघ है। वेदभाष्य में सरट का 
मधुमक्खियाँ ऐसी व्याख्या हे । 
घेने 
१३२ लङ्घेनलोपश्च । 
लघद वायु । 
लड्डू धातु से अरि प्रत्यय नकार का लोप होता है । लघट्‌ = बायुः । 
१३३ पारयतेरजिः। 
पारक सुबणम्‌ । 
पारि धातु से भंजि प्रत्यय होता है पारक्‌ = सुवर्णं । । 
१३४ प्रथः कित्सम्प्रसारणं चं। | [ | 
प्रथक्‌ | स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । र 
| प्रय से अजि प्रत्यय होता है बह कित है, एवं धातु का सम्प्रसारण होता है। ४४: 
|| स्वरादित् प्रयुक्त अव्यय है । 
१३५ भियः घुगप्रस्वशच । 
भिषक्‌ | 
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के भी धातु से अजि प्रत्यय होता है, धातु को पुक्‌ का आगम होता है, एवं हस्व भी होता है । 
षक्‌ । 


१३६ युष्यसिभ्यां मदिक्‌ । 
युष्‌ , सौत्रो घातुः | युष्मदू । अस्मद्‌ | त्बम्‌। अहम्‌ | 


युष एवं अस्‌ से मदिक्‌ प्रत्यय होता दै । सूत्रपठित युष्‌ धातु दै । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । त्वम्‌ । 
अदम्‌ । 


१३७ अतिस्तुषुहुसृशक्षिक्षुमायावापदियक्षिनीभ्यो मन्‌। | 
| एभ्यश्चतुदेशम्यो मन्‌ | असश्चक्ष्रोग; | स्तोमः संघातः | सोम: | होमः | ॥ 
| सर्मा गमनम्‌ । घर्मः । क्षेमं कुशलम्‌ | क्षोमम्‌ | प्रज्ञाद्यणि क्षौमं च | भामः 

आदित्यः । यामः | “वामः शोभनदुष्टयोः? | पद्मम्‌ | यक्ष पूजायाम्‌ , यतमो रोग- । 
राजः | नेम: । 
. ऋ स्तु, छ, $, स, ध, क्षि, छ, भा, या, वा, पद, यक्ष, नी, इनसे मन्‌ प्रत्यय होता दै । 
झम्मेः = नेत्ररोग । स्तोमः = समूह: । सोमः । होमः । सम्म: = गमनम्‌ । ध्मः । क्षेमम्‌ = कुशलम्‌ । 
क्षोमम्‌ । प्रशादिश्रयुक्त भण्‌ = क्षौमम्‌ । मामः= सूर्यः । यामः= पहर । शोमन या दुष्ट अथ में 
वामः। पञ्मम्‌ । पूजार्थक यक्ष से मन्‌ यक्ष्मः राबरोगः। क्षयरोग असाध्य रोग है । रोगाणां राज- 
यक्ष्मा इव यह प्रयोग माघ में आया है शिशुपाल के वणेन में नेमः = मध भै मे । 


१३८ जहातेः सन्वदालोपञ्च । 
'जिह्मः कुटिलमन्दयोः? | 
भोहाक्‌ घातु से मन्‌ प्रत्यय होता है । एवं प्रत्यय सम्बत्‌ होता है एवं आकार छा लोप मो 
होता है। मन्द या कुटिल अथे में जिह्मः । 


१३९ अवतेष्टिलोपश्च । 

मन्ध्रत्ययस्यायं टिलोपो न प्रक्ृतेः। अन्यथा डिदित्येव न्यात्‌ । व्वर- 
त्वर--'( सू. २६५४ ) इति ऊठो | तयोदीर्घ कृते गुणः | चादिपाठादव्ययत्व- 
मित्युज्व्बलद्त्त: | तन्न, तेषामसत्त्वाथत्वात्‌ । वस्तुतस्तु स्वरादिपाठादव्य- 

यत्वम्‌ | अवतीति ओम्‌ । 
भब धातु से मन्‌ प्रत्यय होता है । एवं मन्‌ प्रत्यय को जो दि उसका हो लोप होता है, बातु 
को टिका लोप नहीं होता है। यदि धातु की टिका लोप इष्ट होता तो प्रत्यय को टिस्व वाष न 
करते । 'ज्वरत्वर? सूत्र से उपधा एवं वकार को ऊढ आदेश होता है । बाद में दौधं के वाद गुण 
इभा। चादिगण मे पाठ से भव्यय है यह उज्ज्वलदत्ताचायं का मत है । भसत्वार्थक के कारण यह 


कथन ठोक नहीं है । स्वरादिपाठ प्रयुक्त ही यहाँ अभ्ययरव वास्तविक हे । भोम्‌ = रक्षक वेदमयी 


९ ७. ॥ प hi 
सवबाणी में श्रेष्ठ ओमकार एव सर्वो वाकू प्रणवस्वरूप भागवत के एकादश प्रकरण में 'समाहि- I) 


तातमनो ब्रह्मन्‌? हे कार का स्वरूप वर्णन किया दै । hs! 


१४० ग्रसेरा च । 
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२४० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
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ग्रामः | 
प्रसत से मन्‌ प्रत्यय एवं धातु को आकार होता है । ग्रामः । 
१४१ अविसिविसिशुषिभ्यः कित्‌ । 
ङमं नगरम्‌ | स्यूमो रश्मिः | सिसः सर्वे: । 'शुष्म्सग्विससीरयो:? | 
अज, सित्‌, छि, शुष्‌ इनसे मन्‌ प्रस्यय होता है । ऊभम्‌ = नगर । स्वूमः = रश्मि । सिम | 
सवं । अरिन या वायु में शुष्मम्‌ । | 
१४२ इषियुधीन्धिदसिशयाथुष्भ्यो भक्‌ । | 
“हन: कामबसम्तयोः' ईषीति पाठे दीघोदिः। युध्मः रारो योद्धा च। 
इध्मः समित्‌ | दस्मो यजमान: | श्यामः | धूमः | सृमोऽन्तरिक्षम्‌ | बाहुलका- 


दीम त्रणः । 
इष, युष, इन्च, दस, श्या, ` धू, सू इनसे अक्‌ प्रत्यय होता है। इष्मः = काग या वसन्त । 
ष्मः । युध्मः = बण = शर या युद्ध करने वाल = योद्धा । 
१४३ युजिरुचितिजां कुश्च । 
युग्मम्‌ । रुकमम्‌ | तिग्मम्‌ । 
इध्म = समिध्‌ । दस्मः = यज॑मानः । श्यामः। धूमः। सूमः = अन्तरीक्षम्‌ । ईस्मंस्‌ = वण) की 
युज, रुज, तिज, इनसे उत्तर यक्‌ प्रस्यय होता है एवं धातु के अवयव चवग को कबगं होता दै) | 
युग्मम्‌ । रुक्मम्‌! तिग्मम्‌ । 
१४४ हन्तेहि च । 
हिमम्‌ । | 
इन्‌ से मक्‌ प्रस्ण्य होता हैं, एवं इन्‌ के स्थान में हि आदेश होता है । दिमम्‌। 
१४५ मिय! पुग्वा । | 
'भीमः | भीष्मः । | 
मी से मक प्रत्यय होता है, विकल्प से पुक्‌ का भागम होता दै भीष्मः । भीमः । | 
° 
१४६ घमः । | 
घृधातोमंग्गुणश्च निपात्यते । | 
वमः निपातन से सिद्ध होता दै । घृ घातु से मक्‌ प्रत्यय एवं गुण होता है । 
१४७ ग्रीष्म; । 
ग्रसतेनिपातो श्यम्‌ | 


'ग्रोष्मः यह निपातन ते सिद्ध होता है, ग्रस्‌ से मक्‌ प्रत्यय, 
को पकारादेश | 


क ` र्‌ 
उपधा को इंकार एवं सक 
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उणादिषु. प्रथमः पाद्‌- २४१ 
१४८ प्रथेः षिवन्‌ प्रसम्प्रसारणं च। 
प्रथिवी । षबज्नित्येके | प्रथची । 'प्रथबी प्रथिवी पृथ्वी” इति शब्दाणेबः । 


प्रथ धातु से पिवन्‌ प्रत्यय एवं धातु को सम्प्रसारण होता है । पृथिवी । षवन्‌ प्रत्यय ऐसा मी 
मत है । पृथवी, 'एयवो १यिवी, पृथ्वी? वे तीन रूप शब्दाणैब में हैं। 


१४९ अश प्रुषिलटिकणिखटिविशिम्य! छन्‌ । 


अश्व; । प्रुष स्नेहनादौ । ग्रष्वः स्याहतुसूययो/ । प्रष्वा जलकणिका | 
लट॒वा पक्षिभेदः फलं च । कण्बं पापम्‌ | बाहुलकादिर्वे किण्वमपि । खटवा | 
बिश्वम्‌ । 
अशू, प्रुष्‌, कट्‌ , कण्‌ , खट्‌ , विश्‌ इन से कन्‌ प्रत्यय होता है । अश्वः! स्नेइनादि मे 
प्रुष्वः ऋतु या सूर्य प्रुम्वा = जळकणिका । छट्वा-पक्षिबिशेष या फछविशेष । कण्बमूळ 
पाप । किण्वम्‌ य| यहुछ से इस हुआ । खट्वा । विश्चम्‌ । 
१५० इृण्शीम्यां वन्‌ । 
एवो गन्ता । “ये ब एवा अदत? । झसरवे निपातोऽयम्‌ | शेषं लाघ्छन 
पुंसाम्‌ | 'शेबं मित्राय बरुणाय! ¦ 
इण्‌ एवं शी धातु सै बन्‌ प्रत्यय होता दै । एवश्व्गन्ता । मन्त्र में "एवा? अशत्वाथंक निपातन है 
१५१ सवंनिधृष्वरिष्वलष्वशिवपद्रप्रहवेष्वा अतन्त्रे । 
भकतर्येते निपात्यन्ते । सृतमनेन विश्वमिति स्वम्‌ । निपूबोदू घृषेगु- 
णाभाबोऽपि। निघृष्यते अनेन निघृष्यः खुरः | रिष्बो हविः । लष्बो नतेकः। 
लिष्ब इत्यन्ये | तत्रोपघाया इस्बमपि | शेतेऽस्मिन्‌ सबेमिति शिबः शम्सुः । 
शीको हस्वत्वप्‌ | पद्दो रथो भूलोकञ्च । प्रहूयते इति प्रह्मः । हवम्‌ आकारवकार- 
लोपः । जहातेरालोपो वा । ईषेवेन्‌ | इष्यः आचार्य: | इष्वः इत्यन्ये | अतन्त्े 
किम्‌ ? सतो सारकः | बाहुलकाद्‌ध्रसतेः, हस्थः । 
सवं, निघुष्व, रिष्व, रष्व, शिव, पद, प्रह, ईष्व, ये कर्ता से भिन्न में निपातित हैं सवम्‌ । 
निपू्वक दृष्‌ से गुण का भमाव, वन्‌ प्रत्यय । निधृष्वः = खुर । रिष्यः = दित्तः, रष्वः = नाचने 
वाशा । किष्वः यह भी मतभेद से है। यहाँ उपषा को इकार मौ हुआ । सारा संसार बिस में 
प्रख्य में शयन करें उसको जिवः कहते हे । शीळ का हस्व हुआ । पद: रथ, भूछोंक मी । प्रहमः- 
हेम्‌ आकार वकार छोप अथवा भोद्दाक्‌ का आकार ळोप। ईष्‌ से वनू प्रत्यय शेष्व: < भाचायं । 
रष्व भी होता दै । कर्ता में सर्ता, ठच्‌ , सारकः ण्वुल। हस्‌ से बन्‌ बहुळग्रहण से हुआ । हस्व । 
१५२ शेवयह्वजिह्वाग्रीवाऽऽप्वामीवाः । 
शेव इत्यम्तोदात्तार्थम्‌ । यान्त्यनेन यह: । हस्वो हुगागमञ्च | लिहन्त्यनया 
जिह्वा। लकारस्य जः गुणा5भावश्च । गिरन्त्यनया ग्रीवा । ईडागमञ्च । आप्नो- 
तीत्याप्वा वाथुः | मीबा उदरकृमिः । बायुरित्यन्ये । 
१६ वे० सि० च० | 


Ci 
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२४२ बेयाकरण सिद्धान्त कोमुदी 
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शेद, यहुः, निहा, भोवा, भाष्व, मौवा, यह निपातन से सिद्ध होते हे । क्षेवः यद न्द 
दायं निपातन है, 'इणशीभ्यान्‌ से अन्यथा सिद्ध दौ था। गमन जिससे किया जाय य 
बन्‌ प्रत्यय, हस्व एवं हुक्‌ आगम होता है। यहः। जिहामलास्वादन किया जाय ब्रिसपे ग 
बन्‌ प्रत्यय कार को बकारादेश गुणाभाव । प्रीबा = यहां शेडागम भौ हुमा, आप्बा = बाग 
मोबा = उदरकृमि । अन्यमत में मौवा का अर्थ बायु है । | 
१५३ कृगुणूदुम्यो वः । | 
कर्वः कामः आखुश्च । गये: । शेः । दो राक्षसः । | 
कग द इनसे वप्रत्यय होता है । कवेः = काम, या थाखु । गर्वः, शरः । दवः = राक्षस । 
gee ह 
१५४ कनिन्युबृपितक्षिराजिधन्विधुप्रति दिदः । | 
यौतीति युबा | बृषा इन्द्रः | तक्षा | राजा । धन्दा सरुः | घन्ब शरासनम्‌ | 
शबा सूये: | प्रतिदीव्यन्त्यस्मिन्प्रतिदिवा दिवसः । 
र यु, बृष , तक्षू, राज्‌, घन्त्‌ ) थुः प्रठिपूवेक दिए इनसे कनिन्‌ प्रस्यय होता है। युवा। 
वृषा = इन्द्र । तक्षा । राजा। पन्वाप्श्मर । धन्व रासन । धुदा = सूर्य । प्रतिदिवा = 
दिवस । 
१५५ सप्यशूस्यां तुटू च । 
सप्र । अष्ट । 
सपू एवं अश्‌ धातु से कनिन्‌ प्रत्यय एवं तुट्‌ का भागम होता है ! सक्च । भष्ट । 
१५६ नजि जहातेः । 
अह: । 
नञ्‌ पूवंक हा घातु से कनिन्‌ प्रत्यय होता है । भदः । ह 
~ ९ कृ, दि 
१५७ श्वन्तुक्षन्पूषन्‌प्लीहन्क्रेदन्स्नेहन्सृथन्सज्जन्रयेमान्यि 
रिज्मन्मातरिश्चन्मघवनिति । त 
एते त्रयोदश कनिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | श्वयतीति ह्वा । छक्षा र 
व्याधिः 
प्लिह गतो | इकारस्य दीघत्षम्‌ । प्लेहतीति प्लीहा ति रा 
आई मावे । किलिद्यति क्लेदा चन्द्रः । स्निद्मतेशुणः | घ्निद्यतीलि सन, 


शरप्सन्प- 


। 
| 
। 
|] 
| 
{ 
| 
| 
| 


ज थोऽन्त शो रमा. | 
` च्चन्दरश्च | मुहान्त्यस्मिन्नाहते मूषो । मुहेरुपचाया दीघ Bl हि 
] (र झड ee द पुर रो खे 
। गमञ्ज । मब्जत्यस्थिषु मञ्जा अस्थिसार: । अयंपु मा कनेशपधालीपो 


दाति विश्वण्छा अग्ति:। परिज्ञायते परिष्सा का ` “क 
| सख्रान्तादेशः । मातयेन्तरिक्षे श्वयतीति मातरिश्वा | घावोशिक 
|| | दूआयाम्‌ | हस्य घो बुगागमश्च । सघवा ईन्द्र, । 

इत्युणादिषु थमः पादः । 


परलापंः | 
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उणाडिपु द्वितीयः पादः २४३ 
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IPS AAs ny Pong 
शन्‌ , उक्षन्‌ , पूषन्‌ , प्छीइन्‌ , क्लेदन्‌ , स्नेइन्‌ , मूद्धन्‌ , मज्जन्‌ , अय्द॑म् 

परिज्मन्‌, मातरिश्वन्‌, मधवन्‌|, ये ११ कनिन्‌ गलयत से ह होते १ डी | 
पूषा । प्छीडा = प्छिइ धातु गरयर्थक है उसके इकार को दोघे होकर कुक्षि की व्याधि भर्थ में प्छीदा 
शब्द दै । क्ले «चन्द्र | क्ळिदू आब्रिमाव से कनिन्‌ प्रत्यय होत; है। स्नेहा = सुहृद । मुश्‌ 
से कनिन्‌ घातु कौ उपधा का दीधे इकार को धकार भादेश रम्‌ का भागम। मञज्चघा > चरबी । 
भय उपपदक माछ सेकनिन्‌ थयेमा । विश्वप्सा--विशवं प्साति = अग्नि । चन्द्र में परिज्मा = 
अग्नि । जन धातु से कनिन्‌ उपघाछोप, नकार को मकार आदेश । मातरिश्वा घातु के इकार 
का छोप । मह पूबायाम्‌ इकार के स्थान में घ दुकू भागम माघवा = इन्द्रः । 


पं० श्रो बाळकृष्ण पञ्चोहि-विरचित रत्नप्रभा में उणादि सूत्र प्रथम पाद समाप्त । 


->/९ 2२७७७०० 


अथ द्वितीयपादः 
१५८ कृहूभ्यामेणुः । 
करेणुः । हरेणुः गन्धद्रव्यम्‌ । 
कृ एवं दृ धातु से एणु प्रत्यय होता है । करेणुः । हरे गुः । इनका भर्थं गन्ध द्र्न्य दै । 
१५९ हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः क्थन्‌ । 
हथो विषण्णः । कुष्ठ: | नीथो नेता | रथः | काष्ठम्‌ । 


इन्‌, कुष्‌ , नो, रम्‌ , काश्‌ इनसे क्थन्‌ प्रत्यय होता है। हृथः = विषण्णः = दुःखा । कुष्ठः. 
नीथः = नेवा । रथः ८ काष्ठ । 


१६० अबे भृञः । 
अवभूथः । 
भव पूवंक भृञ्‌ से कयन्‌ प्रत्यय शोता है , अवभृयः । 
१६१ उषिकुषिगातिभ्यस्थन्‌ । 


ओष्ठः । कोष्ठम्‌ | गाथा । अर्थः | बाहुलकाच्छीथः | 


उप, कुष, गा, ऋ इनसे थन्‌ प्रत्यय होता है। भोष्ठः=उष्णादार से लकनेवाळा । कोहम्‌। 
गोया । भ्थ॑ः। शोवः । यहाँ मी बहुरुप्रहण से हुभा । 


१६२ सर्तेणित्‌ । 
साथः समूह: | 
स पातु से बनू प्रत्यय होता है बह णित्‌ दै । सार्थः = समूह । 


क 
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१६३ जुबृञ्भ्यासूचन्‌ | 
जरूथं मांसम्‌ । बहूथों रथगुप्ती ना! । ! | 
ज वृजभ्याम्‌ ऊथन्‌। जरूथं मांसम्‌ । बहूथो श्थगुप्ती ना। 


~ 


ज एवं बुम से छयन्‌ प्रत्यय होता है । मांसमें डक्यम्‌। रयशुसि में वरूथ यह पुंडिलिक्ष दै। 
ट ~ 


१६४ पातृतुदिवचिरिचिसिचिम्यस्थक्‌ । 


पीथो रबिः | घृतं पीथम्‌ । "तीथे शास््राऽष्बरच्ते्रोपायो पाध्यायमन्त्रिपु। 


अबतार्िजुष्टम्भःस्रीरजःसु च विश्रुतम्‌ | इति बिश Fi | उक्थं 
सामभेदः । रिक्थम्‌ | बाहुलकाहचेरपि । 'रिक्थसृक्थं ध बसु | सिक्यम्‌। 

पा, त, तुद, बच , रिचू, सिच्‌, इनसे थक होता है । पीथः- सुय, घी, तीथ = द्रोथम , | 
शाख, यश, उपाय, उपाध्याय, मन्त्री भवदार, ऋषि से सेवित नळ, खी के रज यह है। तुल्ःण | 
भझ्चि। उम्यम्‌ = सामविशेष । रिकप्रम्‌ = षन में । बाहुछक सामथ्य से ऋच्‌ धातु से यक ऋकूथम्‌= | 
बन, वह | सिक्थम्‌ = भन्न। | 


१६५ अतंनिरि । 
नित्रा्थ साम | 
निपू्वक ऋषातु से यक्‌ होता है । साम थये में नित्थम्‌ । 
१६६ निश्यीथगोपीथाव्वगथाः | « ह 
निशीथोऽर्धरात्रो रात्रिमात्रं च । गोपीथं तीथम | अबगथः मात | 
निशोथ, गोपीथ, भवगथ, यह तीन पद निपातन से सिद्ध होता है। त त हट 
` राधिमात्र मौ स्थ है। गोपीयम्‌= तोर्थ । थवगयः= प्रातःकाल में स्नान क 
प्रातः स्नातः । 
१६७ गश्चोदि । 
उद्रोथः साम्नो भागबिशेषः । a 
उसूदंर गैषातु से यक्‌ प्रत्यय होता है । उद्गीयः = सामवेद का प्रकरणात 
१६८ समीणः । 
समिथो बहिः, संप्रा मश्च । 
सम्पूवंक इण घातु से थक प्रस्यय होता है । सभियः = बहि या संग्राम ' 
१६९ तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथाः । दया | यय साह 
| तिजेजलोपः । तिथोऽनलः काम्च। एम्‌ । गूथ विष्ठा 
| श्रोथमल्री तुरङ्गास्ये प्रोथः प्रस्थित उच्यते! । 
तिथ, एष्ठ, गूय, यूय, प्रोष, ये थक्‌ प्रत्ययान्त निपातन से 
अक्षार का लोप है । तिथः- अग्नि या कामदेव । पृष्ठम्‌ । ह च 
प्रोथम्‌ = धोड़े का मुख । प्रोथम्‌ = प्रस्थान । 
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१७० स्फायितञ्भितञ्चिशकिक्षिपिक्षुदिसृपितृपिदपिमन्दयन्दिश्चिति- 
बृत्यजिनीपदिमदिस्रुदिखिदिछिदिभिदिमन्दिचन्दिदद्विदसिदम्मिवसिवा- 
शिशीडहसिसिधिशुभिभ्यो रक्‌ । 


द्वा्त्रिशतो रकस्यांत्‌ | बलि यलोपः, स्फारम्‌ । न्यछककादित्वात्कुत्वम्‌ $ 
तक्रम्‌ | वक्रम्‌ । शक्रः | क्षिप्रम्‌ । छुद्रः । खग्रन्नन्द्र । ठृभः पुरोडाशाः । हृप्रो 
बलवान्‌ ! बन्द्रः पूजकः । उन्दी, इन्द्रो जलचरः । स्त्रं कुष्ठम्‌ | 'बृत्रो रिपौ 
। वनौ ध्वान्ते शेले चक्रे च दानवे! । अजेर्बी बीरः। नीरम्‌। पद्रो प्रामः | 
। सद्रो हर्षो देशभेदश्च । मुद्रा प्रत्ययकारिणी? | 'खिद्रो रोगो दरिद्रक्म' । छिद्रम्‌ । 
मिद्रं बञ्रम्‌ । मन्द्रः। चन्द्रः । पचाथचि बन्दोऽपि । 'हिमांधुद्वन्द्रमात्यना 
शशी चन्दो हिमधृति/ । वहो5प्िः । दस्त: स्वेद्यः । द्रः समुद्र, स्वल्पं च । 
बसेः सम्प्रसारणे | 

स्फाय, तञ्च, यश्च, शक्‌ , क्षिप्‌ , क्षुद्‌ , सप्‌ , तृप्‌, दृप्‌ „ बन्द, उन्द्‌, शिव, इद) भज्‌ , नौ, एष्‌, 
मदू , मुद, खिद्‌, छिद्‌ , भिद्‌ , मन्द्‌, चन्द्‌ , दह_, इस्‌ , दन्म्‌ , बस्‌ , बसि, बाश, शोर , इस्‌ 
सिध्‌ , शुभ, इन २२ धातुओं से रक्‌ प्रस्यय होता है, एवं बरू पर में रहते यकार का लोष 
होता है। स्फारम्‌ , तक्रम्‌ तद्रि घातु में कुत्व न्यड्क्वादिरबात हुआ । वक्रन्‌। शक्रः। छ्षिप्रमू ) 
रुद्रः , सृप्रः = चन्द्र । तुप्र भरिन में इवनाथं पुरोडाश को कहते हैं। इप्रः = वलवान्‌ अथं है। 
बन्द्रः = पूषक । उन्दी का इन्द्रः = जछचर को कहते हैं । शित्रम्‌-कुष्ठ । वृत्रः = शधु) ध्वनि, | 
बवान्त, शेक, चक्र, एवं राक्षस इतने अर्थ दै । वीरः= अज को वो भादेश्च बाद में रक्‌ प्रस्व ।. | | 
नौरम्‌ । पद्रः = गाँव । मद्रः = इष या देशविशेष । मुद्रा = प्रत्ययकारिणीस्मुहर । खिद्रः-रोवविकेस | 


१) ` एवं दरिद्र । छिद्रम्‌। भिद्रम्‌ = वञ्र । मन्द्रः। चन्द्रः । पचादि के कारण अच्‌ होने पर अन्दर = | | 
| चन्द्रमा। दहः = अग्नि । दस्रः = देवताओं का बेथ अश्विनीकुमार । दअः = समुह एवं अश्पबस्तु । || | 
| निवासाथंक वस्‌ से रक्‌ प्रत्यय एवं वसोः सम्प्रसारणम्‌ से सम्प्रसारण करके । यह पाणिनि NY 
| सूत्र है--णो वक्ष्यमाण है । ॥ | 


३१६८ न रपरसृपिसृजिस्पृशिस्ट्रहिसवनादीना््‌ ८।३।११०॥ | | 
रेफपरस्य सकारस्य छप्यादीनां सबनादीनां च मूर्धन्यो न स्यात्‌। 
“पू्षेपदात्‌? ( सू ३६४१ ) इति प्राप्तः प्रतिषिध्यत इति वृत्तिभुयोभिप्राया | तेन | 
“शासिबसि-' ( सू २४१० ) इति प्राप्तमपि न। उल्तो रश्मिः। उस्ना गौः। | 
बाश्रो दिवसः । वाथ मन्दिरम्‌ । शीरोऽजगरः। हस्तो मूखेः । सिश्नः साघुः । $| 
शुभ्रम्‌ । बाहुलकात्‌ मुसेरक | सुस्नम्‌ उदश्र । 
| रपर में रहते सकार एवं सप्यादि सवनादि धातुओं का जो सकार उसको मूडन्यादेश 
। नहीं होता है। “पूव॑पदात” इसकी प्राप्ति को निषेष करता है । यह वृत्ति पुनवांर होगी इसका 
| प्रकाश यहां करते हैं। शासिवसि सूत्र की प्राप्ति भी हुई थी किन्तु उसका भौ निषेष हुभा। 
इस्तः = रश्मि । उत्ता का भयं है गाय । वाश्र का अर्थ है दिवस । वाभम्‌ का भे मन्दिर = 
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Coin 


गृह है । शीरः= भगर । इत्र का अथं हे मूखं। सिभः = साघु अर्थ है । शुभ्रम्‌ । 


रक्‌ प्रत्यय मुल्तम्‌ । बाहुक के कारण हुभा। 


१७१ चकिरम्योरुच्चोपधायाः । 


चुक्रमम्लद्रव्यम्‌ । रुः्रोऽरुणः । 
बक्‌ एवं रम्‌ से रक्‌ प्रत्यय होता है। उपधा के स्थान में उकार होता 
टरम्य = चूक । रुप्रः = भरुणः । 


१७२ वौ कसेः । 


बिकुस्रशनन्द्रः | 
विपूव॑® कस षातु से रक्‌ प्रत्यय होता है । विकृस्तः = चन्द्र । 


१७३ अमितम्योदीषेश्च । 
झाम्रम्‌ | ताम्रम्‌ । 


ह्नि. 


AT PA A as rn, 
Nr 


युस्‌ तु हे 


है । सुकम्‌ = भम. 


अम्‌ एबं तम्‌ से रक्‌ प्रत्यय होता है । एवं पूव॑स्वर का दोघे होता है। आम्रम्‌ । ताम्रम्‌ 


१७४ निन्देनेलोपश्च । 
निद्रा । 


निन्द घातु के नकार का छोप होता है एवं रक्‌ प्रत्यय घातु से होता है। निद्रा । 


१७५ अर्देदीेश्च । 
आद्रम्‌ । 


अद धातु से उत्तर रक्‌ प्रस्यथ होता है। पूर्व अच्‌ का दीर्ध । आद्रे म्‌ = गीछा । 


१७६ शुचेदेश्च । 
शू 


शुच्‌ षातु से उत्तर रक प्रस्यय होता है, एवं चकार के स्थान में दकार, पूवं स्वर का दीष 


शोता है | शद्रः । 


१७७ दुरीणो लोपश्च । 
दुःखेनेयते प्राप्यत इति दूरम्‌ । 


दुर्‌ पूर्वक इण्‌ घातु से रक प्रत्यय होता है, इण्‌ का छोप, एवं स्वर का दीष । दूरम्‌? 


इण्‌ रक्‌ दुर्‌ रक्‌ दूर भम्‌ दूरम्‌ । 
१७८ कृतेइ्छः क्र च। 


कुच्छम्‌ । क्रः | 
कृत्‌ धातु से रक्‌ तकार को छकार, भादेञ्च, तुगागम, थुत्व एवं क का 


कच्छूम । क्रम ।' 
१७९ रोदेणिलुक्‌ च । 
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रोदयतीति इद्रः । 
रोदि षातु से रक्‌ प्रत्यय होता है एवं णिच्‌ का छोप होता है । बदरः  प्रयकर्ता शङ्कर । 
१८० बहुरुमन्यत्रापि संज्ञाच्छन्दसोः । 
णिलुगित्येच । “घान्ति पर्णशुषो बातास्ततः पणेंसुचोऽपरे | ततः पर्णरुहो 
आन्ति ततो देबः प्रवर्षति’ | 
संश्चा पतं वेद में, बाहुककात्‌ अन्यत्र यी णि का उक्‌ दिक्षा गया है। वाताः = पत्रों का सुखाने 
वाळा यायु वह रहा है। 
१८१ जोरी च । 
जीरोऽणुः । जयश्चेत्ये के | 
जुधातु से रक्‌ प्रत्यय थमं उकार के स्थान में इंकार भादेश शोता है। अणु भर्ष में भौरः। 
अन्यमत से ज्या षाधु से रक्‌ प्रत्यय कर सम्प्रसारण पूर्वरूप एवं दीध से बोरः होगा । 
१८२ सुस्रूधाग्रुधिस्यः क्रन्‌ । 
सुरः | सूरः | घीरः । गृध्रः | 
छु, सू, था, गृध्‌ इनसे क्रन्‌ प्रत्यय होता हे । झरः । सूरः | षीरः। गृध्रः । 
£ दीघ 
१८३ शुसिचिमीनां दीघश्च । 
शुः सौत्र। । शूरः । सीरम्‌ । चीरम्‌ | मीरः समुद्रः । 
शु, सि, चि, मि, इनसे क्रन्‌ प्रत्यय शोता है एवं पूवं थच्‌ का दीधे । सूत्रात शुषातु है। 
शूरः । सीरम्‌ । चौरम्‌ । भीरः = समुद्रः । 
१८४ वाविन्धेः } 
बीश्रं विसल्लम्‌ | 
वि पूर्वक इन्ष धातु से क्रन्‌ प्रत्यय होता है, एवं शकार को ईकार दोघे होता है एवं नकार 
का रोप होता है । निमंछ अर्थ में बीभ्रम्‌ । 
१८५ घृिवपिस्यां रन्‌ । 
बध्रे चर्म | बधः प्राकार: । 
वृध एवं वप्‌.से रन्‌ प्रत्यय होता है । व्रम्‌ = चमं । दभः प्राकार । 
क्षु र 
१८६ ऋज़ेन्द्राग्रवह्नविग्रकुप्रचुत्रक्षुरखुरभद्रोग्रभेरभेलशुक्रशुक्ल गौ - 
रवत्रे रामाला! । 
रन्नन्ता एकोनविंशतिः | निपातनाद्‌ गुणाभाव: । ऋज्ो नायक; । इदि 
इन्द्र: । अङ्गेनेलोपः। अप्रम्‌। वज्रोञ्जी हीरके पवी? | डुवप्‌, उपघाया 
इत्त्वम्‌ | विप्र: । कुम्बिचुम्ब्योनलोप: । कुन्रमरण्यम्‌ | चुन्ने मुखम्‌ । 'क्षुर 
बिलेखने? रेफलोप: | अगुणः । छ्षुरः। 'खुर छेदने? रलोपो गुणाभावश्य । 
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निज. 
खुरः। भन्देनेलोपः भद्रम्‌ । 'डच समवाये’ चस्य गः | उम्र: | जिभी, शो 
पञ्चे लः। भेलो जलतरणद्रव्यम्‌ | झुचेश्चस्य कः, शुकः | पत्ते लः, 
~ ० जह ८ हि शुक्‍ल; | 

गुर वृद्धि 'गौरो5रुणे सिते पीते' । “बन संभक्तो! बन्नो बिभागी | णो 
शुणामाबः | इरा सदे च वारिणि! । “मा साने? माला । 

ऋज़, इन्द्र, भ, बज, निप्र+ कुन, चुळ, छुर, खुर, भद्र, उम, भेरी, भेळ, शुक्र, शुक, गै, | 
ज, इरा, माछा इन १९ रन प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं । निपातन-प्रयुक्त गुण | 
अमाव होता है । ऋञ्जः = नेता = नायक । इन्द्रः यहं धातु के भवयव नकार का छोए हुभा। 
मनू धातु से रक्‌ नकार का छोप हुआ भमरस्‌। वज्रः शब्द अख्जीिङ्गक दै होरा एवं वज मे 
है। विप्रः = वप्‌ षातु कौ उपाधा को इकार एवं रक्‌ प्रत्यय है। कुम्ब्‌ एवं चुम्ब्‌ धातु के नकार छा 
कोप हुआ रक्‌ प्रस्यय । कुम्‌ = अरण्य । मुख को सुत्रम्‌ कहते हैं। श्षरः । सुरः छेवना$ 
खुर ते रक्‌ शाहु के रकार का छोए, गुणाभाव निपातन से हुआ । अन्द्‌ धातु के नकार का छोप। 
महस्‌। अप्रः ज्य षातु समवाय में है, चकार को गकारादेश ! उम्रः। जिमी से रक्‌ भेरी, विक पे 
हत्य भेळ: = जछतरण-पाषन नौका भादि । शुकः--शुच्‌ घातु के वळार को कहार 
र्‌ प्रत्यय । पक्ष में छकार आदेश से शुक्छः। गुळ से रक्‌ उपषा वृद्धिः । गौरः = अरुण, 
सित था पोत में है। विभागी अर्थ में वन्नः, संमक्ति भर्थ में बन्‌ से रक्‌ । इरा मथ या बल में है 
इण्‌ घातु से रक्‌ प्रत्यय निपातन से युणामाब है। माळा ममा धातु से आन भयं में निपावन ते | 
प्रत्यव के रकार क्षो रत्व हुभा। पुष्पदामनि माल! । क्षेत्र अथे में माळम्‌ , जन में मालः। | 
शन्नव भूवल को सालम्‌ कहते हैं । | 


१८७ समि कस उकन्‌ ! | 
प प्र ~ | 

“कस गती? सम्यक्‌ कसन्ति पलायन्ते जनाः अस्मादिति संकसुकः दुजन१ | 
अस्थिरः्च । 


सम्पूनेक कस धातु से उशन्‌ प्रस्यय होता है । कस गत्यथंक षाठु है। लिस दुष्ट जन सै | 
भनुष्वगण पलायन करते हैं वह = संकृसुकः = दुर्जन था स्थिर न रहने बाला = भस्थिर । 


१८८ पचिनशोणुकन्कलुमी च । 
पचेः कः। पाकुकः सूपकारः । नशेनुम्‌ | नंशुकः | | 
पच्‌ एवं नश्‌ से शुक्‌ प्रत्यय होता है, पच्‌ के चकार को ककारादेश होता RS | 
आगम होता है । पाकुकः = सूपकारः = रसोहयां नुमागम से नंशुकः । | 
१८९ भियः क्रकन्‌ । | 
सरकः । | 
भी धातु से कुकन्‌ होता है । मौर्कः । | 
१९० क्वुन्‌ शिह्पिसज्ञयोरपूर्वस्यापि । | 
रजकः । इक्कुकुटटकः | चरक; | “वष भक्षणे’ | चषकः | शुनकः का १। | 
| पूर्व में कोई पद न रहते क्रियाविषयक कुशलता रूप शिल्प भयं में पातु से पी, 
| रबर) = बोगी: इक्र । चरकः । चषकः चष मक्षणायक हे-हयुनकः । मकः = कक: 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हानि थ्रि राछ टर द 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कि 2 


इणादिषु द्वितीयः पादः २४६ 


१९१ रमे रश्च लो वा। f 
रमको विलासी । लमकः । | 
रख्‌ से क्वुन्‌ प्रत्यय रकार को विकश्प से लकार आदेश होता है । शरमकः=विलासी । लमकः । 
१९२ जहातेद्व च । 
जहकस्त्यागी कालश्च । 
द्दा धातु से क्युन्‌ प्रत्यय होता है, प्रकृति धातु का द्विस्व होता ह्दै। बइकः = त्यागी, i 
काश्च = त्याग करने वाला एवं कार अर्थ है। | | 
१९३ ध्मो धम च। 
घमकः कर्मेकारः। ` 
ष्म पातु से क्वुन्‌ प्रत्यय एवं ध्मा को धम आदेश होता है। षमकः = कमंकार । 
१९४ हनो वध च। 
बघक: । 
| इन्‌ भातु से कुन्‌ होता है, इम्‌ को वषादेश मी होता है । वधकः । 
| १९५ बहुलमन्यत्रापि । 
| कुह विस्मापने’ | कुहकः | कृतकम्‌ | 
षाहुळक के सामथ्यं से अन्य धातुओं से मो क्डुन्‌ दोता है । भाश्वय से चकित करवाना भथ 
में कुह पातु है । कुइकः । कुन घातु से कृतकम्‌ । 
९ 
१९६ कृषेशरद्वश्चोदी चाम्‌ । 
| कार्षकः-कृषकः | 
| कृष्‌ घातु से क्वुन्‌ होता है एवं बातु के ऋकार की वृद्धि होती है उन्दीच्‌ मत से भन्य मत 
में बृद्धि नहीं होती । काषेळः । कृषकः । 
१९७ उदकं च । 


| प्रपञ्चार्थम्‌ । 
| उन्दी धातु से भी बडुन्‌ प्रत्यय होता है । उदकम्‌। पृषक्‌ सूत्र विश्ताराथंक है, योगविभाग 


व्यथ है । 


१९८ वृश्रिकृषोः किकन्‌ । 

पृश्चिकः | कृषिक: । 

बृष्च्‌ एवं कुष्‌ से किकन्‌ प्रस्यय होता है । वृश्चिकः | कृषिकः । 
१९९ प्राङि पणिकष! । 

प्रापणिकः पण्यविक्रयी । प्राकषिकः परदारोपजीवी । 


| 
coo 
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खुरः । भन्देनेलोपः भद्रम्‌ । “उच समवाये? चस्य गः | उग्रः | जिमी, > 
पक्ते लः। भेलो जलतरणद्रव्यम्‌ | शुचेक्र्य कः, शुकः। पञ्चे लः, शुक्ल: 
~ ~ मै $| 

शु वृद्धि: 'गौरो5रुणे सिते पीते’ । बन संभक्तो! बन्नो विभाती | णो 
शुणाभाबः | इरा मद्ये च वारिणि? | “सा साने? माला । 

ऋज, इन्द्र, भप, बज, विप्र, कुन, चुक, छुर, खुर, भद्र, उम, भेरी, भेळ, शुक्र, शुक्छ, गौर 
बन्न, इरा, माझा इन १९ रन्‌ प्रत्ययान्त निपातन ते सिद्ध होते हैं। निपातन-प्रयुक्त गुण न 
अभाव होता दै । ऋज़ः = नेता = नायक । इन्द्रः यहां धातु के भवयब नकार क्षा छोप हुभ। 
भश धातु से रक्‌ नकार का छोप हुआ भग्रस्‌। वजः शब्द अखीरिङ्गक है होरा एवं बच्न में 
है। विप्रः ७ बप्‌ यातु कौ उपाया को इकार एवं रक्‌ प्रत्यय है। ङुम्व्‌ एवं चुम्ब्‌ धातु के नकार छा 
डोप.ुभा रक्‌ प्रत्यय । कुम्‌ = अरण्य । मुख को चुनम्‌ कते हैँ । क्षरः । सुरः छेदनाधंऽ 
खुर से रक बाहु के रकार का छोए, युणाआव निपातन से हुआ । मन्दू धातु के नकार का छोप। 
महस्‌ । ४प्रः जव घातु समवाय में है, चकार को गकारादेश ! उग्रः जिमी से दक्‌ भेरी, विकहप से 
छत्व भेळ: = शछतरण-पसताषन नोका आदि । शुक्रः-शुच्‌ धातु के चक्षार को कहर 
रक प्रत्यय । पक्ष में छकार आदेश से शुक्छः। गुङ्से रक्‌ उपधा बृद्धिः । गौरः = भरण, 
सित था पोत में है। विमागी अथं में वन्नः, संगति भथ में बन्‌ से रक्‌ । इरा ० मथ या बल में है 
इण्‌ थातु से रक्‌ प्रत्यय निपातन से युणामाब है। माळा ममा धातु से आन भय में निपातन ते 
प्रत्यव के रकार को लत्व हुभा। पुष्पदामनि साला । छेत्र अथे में मालम्‌ , जन में मालः। 
उन्नत भूतल को साळम्‌ कहते हैं । 


१८७ समि कस उकन्‌ ! 
५ ~ £~ 2 ७ € ७ 
“कस गतो? सम्यक्‌ कसन्ति पलायन्ते जनाः अस्मादिति संकसुकः दुजेन॥ 
स्थिरश्च । 


सम्पूनक कस धातु से उ७न्‌ प्रत्यय होता है। कस गर्यर्थक घातु है। लिस दुष्ट जन सै 
भनुष्यगण पलायन करते हैं वह = संकसुकः = दुर्जन था स्थिर न रहने याला = भस्थिर । 


१८८ पचिनशोणुकन्कलुमो च । 
पचेः छः । पाकुकः सूपकारः । नशेनुम्‌ । नंशुकः | 
पच्‌ एवं नश्‌ से णुकन्‌ प्रत्यय होता है, पच्‌ के चकार को ककारादेश होता है, 
आगम होता है । पाकुकः = सूपकारः = रसोएयां नुमागम से नंशुकः । 
१८९ भियः क्रकन्‌ । 
भीरुकः । 
भी षातु से कुकन्‌ होता है । मौरुकः । 
१९० क्वुन्‌ शिह्पिसज्ञयोरपूर्वस्यापि । | 
रजकः । इक्षुकुट्टकः | चरकः | चष अक्षणे’ | चषकः | शुनके" | हु (१ 
पूर्व में कोई पद न रहते क्रियाविषयक कुशलता रूप शिल्प अर्थ में षातु से व 
रछ! = बोबी : इक्कुट्टळः । चरकः । चषकः चष सक्षणाथेक है" शुनकः । अबका” ङु 


नश के 3% 
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इणादिषु द्वितीयः पादः २४६ 
१९१ रमे रश्च छो वा। 
रमको विलासी । लमकः । 
रम्‌ से कडुनू प्रत्यय रकार को विकश्प से लकार आदेश होता है। ,रमकः=विरासी । लमकः । 
१९२ जहातेद्वे च । 
जहकस्त्यागी कालश्च । 
दा धातु से क्युन्‌ प्रस्यय होता है, प्रकृति धातु का द्वित्व होता है। नइकः त्यागी, 
| कालश्च = त्याग करने वाला एवं काल अर्थ है । 
१९३ घ्मो धम च। 
घमकः कमे कारः | 
| ध्म। पालु से कलुनू प्रत्यय एवं ध्मा को थम आदेश्च होता है। षमकः = कर्मकार । 
| १९४ हनो वध च। 
। बघकः | 
इन्‌ षातु से क्वुन्‌ होता दै, दम्‌ को वधादेश मी होता है । वषकः । 
१९५ बहुलमन्यत्रापि । 
कुह बिस्मापने’ | कुहूकः | कृतकम्‌ | 
षाहुळक के सामथ्यं से अन्य धातुर्भो से भी क्वुन्‌ होता दै । आश्चयं से चकित करवाना अर्थ 
में कुह घातु दै । कुइकः । कून.पातु से कृतकम्‌ । 
९ 
१९६ कृषेदृद्रिथोदीचाप्‌ । 
कार्षक;-कृषकः | 
। कृष्‌ घातु से क्वुन्‌ होता दै एवं बातु के ऋकार की वृद्धि होती है उन्दीच्‌ मत से । भन्य मत 
| में बृद्धि नहीं होती । काकः । कृषकः । 
| १९७ उदकं च । 


प्रपञ्चार्थम्‌ । 
उन्दी थातु से भी बुन्‌ प्रत्यय होता है । उदकम्‌। पृथक्‌ सूत्र विस्ताराथंक है, योगविमाग 
व्यथ है । 


| 
| 
| 
ं १९८ वृश्चिकृषोः किकन्‌ । 
| 
| 


घृश्चिकः | कृषिकः । 
बृइच एवं कुष्‌ से किकन्‌ प्रत्यय होता है । वृश्चिकः | कृषिकः । 
_ १९९ प्राङि पणिकषः । 
प्रापणिकः पण्यविक्रयी । प्राकषिकः परदारोपजीबी । 
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प्रपूवंक एवं आङ्‌ पूवंक पण एवं कष से किकन्‌ होता है, प्रापणिकः पण्यविक्रयी । 


| 


प्राक पिकः 
यरदारोपजीवी । किकः 
९ 
२०० म्ुषेदीषंश्च । 
मूषिकः आखुः । 
मुष धातु से किन्‌ प्रत्यय होता हैं एवं धातु के उकार को दीघं होता है । मूषिकः « 
भाखुः 5 चुहा । 9 


२०१ स्यमेः संप्रसारणं च । 
चाहीर्घेः | सीमिकः वृक्षभेदः । 
स्यमि घातु के इत्तर किकन्‌ प्रत्यय होता है, धातु का सम्प्रसारण होता है एड चकार बल हे 
दौघे मौ होता दै । सीमिकः ८ वृक्ष विशेष । 
२०२ क्रिय इकन्‌ । 
क्रयिकः क्रेता | 
क्री षातु से इकन्‌ प्रत्यय होता है क्रयिकः ७ क्रेता = खरीदने वाळा । 


२०३ आङि पणिपनिपतिखनिभ्यः । 
आपणिकः | आपनिकः इन्द्रनीलः किरातश्द | आपतिकः श्येनो देवा- 
यत्तश्च | आखनिको मूषिको बराद्ृश्‍च | 
झाडू पूरक पण, पन, पत, खन्‌ इनसे शकन्‌ प्रत्यय होता है । भापणिकः। आपनिकः = इनदर 
नील या भीर = किरातः । आपतिकः = बाज या देवाधीन । वराह या मूषक अर्थ में भाखनिकः। 
| २०४ श्यास्त्याहुजविभ्य इनचू। 
श्येनः | स्त्येनः । हरिण; । विनोऽध्वयुंः । | 


शया, स्त्या, दृभ्‌, भवि इनसे इनच्‌ प्रत्यय होता है। श्येनः = वाज । स्त्येनः= चोर! | 
इरिणः। भध्वयुँ अथै में अविनः। 


२०५ बृजेः किच्च । | 
| 


वृजिनम्‌ | 
वृञ्‌ से इनच्‌ प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय कित्‌ है । दृभिनम्‌ । 
२०६ अजेरज च । 
वीमावबाधनाथेम्‌ । अजिनम्‌ ¦ 


८ का 
भन्न बातु से इनच प्रत्यय होता है निपातन से वी आदेश का अभाव होता है 
मम = चमा । 


२०७ बहुलमन्यत्रापि । 


क्षि 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हट 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उणादिषु द्वितीयः पादः २५१ 


Te SU I फनक rs A Pe Pes Snes ed 
Pema SS DN ~, 


कनिनम्‌ । नलिनम्‌ | मलिनम्‌ । कुण्डिनम्‌ | द्यतेः । “यत्परुषि दिनम्‌’ | 
दिबसोऽ।प दिनम्‌ | 


बाहुळक के साम्यं से अन्य धातुओं से मी इनच्‌ प्रत्यय होता है। कठिनम्‌। नकिनम्‌। 
मछिनम्‌। कुण्डिनम्‌। दो घातु से इनच्‌ होता है, आकारादेश्च ओकार का करके आकार का 
छोप हुआ । दिनम्‌ । दिवस को मौ दिन कहते है । 
२०८ द्रुदक्षिभ्यामिनन्‌ । 
द्रविणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा | 
दु एवं दक्षि धातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है । द्रविणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा । 
२०९ अर्तेः किदिच्च । 
इरिणं शुन्यम्‌ । 
ऋषातु से इनन्‌ प्रत्यय होता दै । एवं यह प्रत्यय कित्‌ है । धातुको इत आदेश्च होता है। 
इरिणम्‌ = शून्य । 
ई 
२१० वेपितुह्योहस्वश्च । 
बिपिनम्‌ | तुहिनम्‌ | 
वप्‌ एवं तुह से इनन्‌ प्रत्यय होती है, एवं हस्व भी होता है। विपिनम्‌। तुहिनम्‌ ७ 
तुषार । 
२११ तलिपुलिभ्यां च । 
“तलिनं विरले स्तोके स्बच्छेऽप तलिनं त्रिषु’ | पुलिनम्‌ | 
तरू एवं पुल धातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है। विरछ, स्तोक, स्वच्छ शन अर्था में तछिनम्‌। 
स्वच्छार्थक तळिन शब्द तोन छिङ्ग में दै । पुछिनंम्‌ । 
२१२ गवरत उच्च । 
गौरादित्वान्ङोष्‌ | शुर्दिणी । गर्भिणी । 
गवं धातु से इनन्‌ प्रत्यय शोता है, भकार के स्थान में उकार का भदेश होता हे । खः 
छिङ्ग में गोरादि के कारण डोष्‌ होता है। गर्भयुक्ता खी अथ में गुर्विणी हुआ । 
२१३ रहेश्च । 
रोहिणः । 
रह घातु से इनन्‌ प्रत्यय होता है | रोहिणः ! 
२१४ महेरिनण्च । 
चादिनन्‌ | माहिनम्‌ महिनम्‌ राञ्यम्‌। 
मह धातु से इनण प्रत्यय होता है। एवं इनन्‌ प्रत्यय मी होता है। माह्विनम्‌। महि- 
नम्‌ = राज्यम्‌ । 
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२१५ किव्वचिप्रच्छिश्रिखदरप्रज्या दीर्घोऽसंग्रसारणं च । 
चाक्‌। प्राट । श्रीः । ्बत्यतो घृतादिकसिति स्नः, यज्ञोपकरणम्‌ । इृहिर 
ण्यम्‌ । कटप्रु: कामरूपी कीटश्च । 'जूराकारो सरस्वत्यां पिशाच्यां जबने 
खियाम्‌? । 
बच्‌ , प्रच्छ, भि, सु, दु, प्र, जु इनसे किप्‌ प्रत्यय होता है, दौघं होता है, एवं सम्प्रसारण 
का अमाव । वाळू प्राट्‌ , शरीः, रः = यशोपकरण सामग्री । द्रूः = सुवणं । करपः = कामरूपी या 
कीट । जू: = भाकाश, सरस्वती, पिश्चाची, एवं वेग भयं खीडिङ्ग है । 


२१६ आप्नोतेईस्वश्च । 
आपः | अप: | अद्भिः | अद्भ्यः | 
थाप धातु से किप्‌ प्रत्यय होता है एवं भाप्‌ के आक्घार को हर्ष होता है। आपः। अपः। 
'सदूमिः । भदूभ्यः । 
२१७ परो त्रजेः षः पदान्ते । 
ब्रजे: किब्दीघों स्तः पदान्ते तु षश्च । परित्राट्‌। परिव्राजी | 


परिपूवेक ब्रज बातु से किप्‌ प्रत्यय होता है, पूवं स्वर छा दोघं झोत है, एवं पदान्त वर्ण को 
घकार आदेश होता है । वैराग्य से धनादि, पुत्रादि सब को-स्याग कर संन्यास दीक्षा से दीक्षित 
विरक्त, असंग्रही, सदाचारी, राजनीति से पूणे बढियुख, भाडम्बर, छळ, कपट, दम्म) पाखण्ड भाहि 
दुर्गुणों से रहित को परिव्राट्‌ कहते हैं, उसको परमहंस मो कहते हैं । .वतैमान समय में स्वर्पतम 
ऐसे विरक्त मिलते हैं, यहःदेश का महान्‌ दुर्भाग्य है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामानन्द, 
i भादि मद्दानुभावों ने र्याग-तपश्चर्या द्वारा मारत को आध्यारिभक छान बगत्‌-परसिद 
किया था । 


२१८ हुवः इलुवच । 
जुहूः | 
ह षातु से किप्‌ प्रत्यय होता है। एवं इलुवत्‌ काये होता दै तथा दीष मी होता (२! 
यथा जुहूः = पणमयी कुटी या कुटीर, या काटेब । 
२१९ सुवः कः । 
स्ुबः। 
सु पातु से कप्रत्यय होता है । यया सुवः उवङादेश । 
२२ ° चिक्च ॥ हि ढि! | 
इकार उश्वारणार्थः | क इत्‌ , कुत्वम्‌ , खक्‌ । “स्रुवं च स्मुचश्च न 
खर धातु से चिक प्रत्यय होता है। प्रत्यय में इकार शुद्ध उचचारणफकक १ 
इत्‌ संज्ञा है । चकार के स्थान में ककार आदेश होता है । सुक, खुवस्‌ । 


२२१ तनोतेरनश्च व! । 
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तनोतेश्चिकप्रस्ययः, अनो बशब्दादेशश्च । त्वक्‌ । 

तन्‌ धातु से चिक प्रस्यय होता है, एवं धातु के अवयव भन्‌ को बकार भादेश होता है। 

स्वकू = खाळ । 
२२२ ग्लानदिभ्यां डौ; । 
ग्लोः। नौः । 

रका एवं नुद्‌ से डो प्रत्यय होता है। ग्लौः। नोः। रलोः = सृगाङ्कुः, कलानिधिः = चन्द्र ।. 

नौः = नौका । 


२२३ च्विरव्ययस्‌ । 

डौरिस्येव । ग्लौकरोति | कृन्मेजन्तः? ( सू ४५० ) इति सिद्धे नियमार्थं- 
मिदम्‌ । 

च्विप्रत्यय अव्यय भर्धतः डौ प्रस्ययान्त च्व्यन्त भव्ययसंश्षक होता है। न ग्लौः अग्छोः भरळोः 
ग्छौः संपद्यते ग्छौ । करोति इस अर्थ में अव्यय संज्ञा हुई अब्ययात्‌ से छप्‌ का लक हुआ, यह इन्मे- 
छन्त का नियमन करता है । एजन्त कुदू सदन्त की भव्यय संशा हो तो च्व्यन्त की ही । इस नियम से 
च्व्यन्तरह्वित एजन्त ङ्व्‌ की भव्यय संज्ञा का अमाव से रलोः नोः यहा सुप्‌ लक न हुआ। यह 
नियमाथै न करते तो अब्ययस्व से सुप्‌ लक बो भनिष्ट था वह हो खाता । भर्यांत उणादि 
प्रत्ययान्त च्व्यन्त द्वी की भव्ययसंज्ञा होती है । 


॥ रातेडें। । 

राः | रायो । राय: । 

रा धातु फो डै प्रत्यय होता है । राः | रायो । रायः । 

२२५ गमेर्डो; 

*गौनौदित्ये बलीवर्दे किरणक्रतुभेदयो: । खी तु स्याहिशि भारत्यां भूमी च 
सुरभात्रप । नृखियोः स्वगंबऱ्त्नास्बुरश्मिरग्बाणलोमसु' । बाहुलकाद्द्यतेरपि 
डोः । 'द्यौः खी स्वगोन्तरिक्षयो? इति कोषः । 


गम्‌ धातु से डोस्‌ प्रत्यय होता है। गोः= सूयं अथे में, वे भयं में, किरण अथै में, यक्ष 
विशेष भर्थ में है एवं पुंलिङ्ग है, जीलिङ्ग गो-शब्द दिशा, वाणी, भूमि, सुरमौ, स्वगे, वज्र, 


भम्बु, रश्मि, नेत्र, बाण, लोम में पुंछिङ्ग एवं ख्रीडिङ्ग है । बहुल अहण से युत से मौ डो प्रत्यय 


होता है । थोः = यह खीळिक्क है, खगोल भम्तरिक्ष में है । 


२२६ भ्रमेश्च इः 
भ्र: । चादू गमेः | अप्रगूः | | 
भ्रम धातु से डूप्रस्यय शोता है । भः । गम्‌ षातु से मी डूप्रत्यय होता है । अग्रेंगू: । 


२२७ दमेडासिः 
दोः । दोषो । 
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दमषातु से डोस्‌ प्रत्यय होता है । दोः। दोषौ । | 
२२८ पणेरिज्यादेश्च वः । | 
बणिक ! स्वार्थेऽण्‌ । 'नेगमो बाणिज्ञो बणिक्‌? । | 
पणषातु से इजिप्रत्यय होता दै । एबं पकार को वकार होता है। वणिक्‌ = वैश्य । स्वाप बे 
अण्‌ प्रत्यय करने पर वाणिजः । 


२२९ वशेः कृत्‌ । 
उशिगग्नी घृतेऽपि च’ । 
बश घातु से शजिप्रस्यय होता है एवं प्रत्यय यह कित्‌ है । उशिक्‌ = अग्नि एवं घृत में है। 


२३० भूज ऊच्च | 
भूरिक भूमिः | 
सुञ्‌ धातु से इबिप्रस्यय होता है एव षातु के ऋक्षार को छढारादेश होता है । भूरिक्‌ = भूभिः। | 
२३१ जसिसहोरुरिन्‌ । | 
जसुरिवेशम्‌ | सहुरिरादित्यः प्रथिवी च । | 
जस्‌ एवं सह्‌ से उरिन्‌ प्रत्यय होता है। जसुरिः = बज्र । सहुरिः = सूरं, पृथ्वी । | 
२३२ सुयुरुवूजो युच्‌ । | 
सबनश्चन्द्रमाः | यवनः | रवणः कोकिलः | वरणः । 


छु, यु, र, इज शनसे युच्‌ प्रत्यय होता है। सवनः = चन्द्र | यवनः । रवणः = कोकिछ। 
ववरण: । 


२३३ अशे रश च। | 
घश्नोतेयुच्स्यात्‌ रशादेशश्र | रशना काव्वी । जिह्वाबाची तु दन्त्यसकाः | 
रवान्‌ । 
प से थुच्‌ प्रत्यय होता है, एवं धातु को रश आदेश होता है। रशना" काशी 
रसना = बिहा । 
२३४ उन्देनेलोपश्च । 
ओदनः । 


उन्दषातु से उत्तर युच्‌ प्रत्यय होता है एवं धातु के नकार का कोप होता है । भोदन = मार्त ! 
० ७ ५ 
२३५ गमगश्च । 
€ 
गमेयुच्स्यादू गश्चादेशः | गगनम्‌ । " 
गम घातु से युच्‌ प्रत्यय होता है, धातु के मकार को गकार भादेश होता है । गगन, 
आकाश ! 


२३६ बहुलमन्यत्रापि । 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
|| 
| 
। 
| 
| 
| 
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इणादिषु द्वितीयः पादः २५५ 
युच्स्यात | स्यन्दनः | रोचना | 
बहुल अक्ष्ण के सामर्थ्य विशेष से अन्य बातुओं से भी युच्‌ प्रत्यय होता दै । स्यन्दनः। 
रोचना ) ठे 
२३७ र्जे! क्युन्‌ । 
रजनम्‌ । 
रब्ज्‌ घातु से क्युन्‌ प्रत्यय होता दै । रनम्‌ । 
२३८ अूसधुञ्रस्जिम्यञ्छन्दसि । 
भुबनम्‌ | सुबनः आदित्यः | धुबनो वहिः। निधुबनं सुरतम्‌ । थ्रृष्जन- 
। अम्बरीषम्‌ ! 
वेद में भू, सू, धू एवं अस्ज से क्युन्‌ प्रत्यय होता है । भुवनम्‌ । सुवनः = सूर्य । धुबनः = 
प्रग्ति | निधुवनम्‌ = खौ के साथ संमोग = घुरतम्‌ = खीप्रसङ्ग । 
२३९ कृपुइजिमन्द्निधाजः क्यु! । 
| किरणः | पुरणः समुद्रः | बृजनमन्तरिक्षम्‌ | मन्दनं स्तोत्रम्‌ । निधनम्‌ । 
FE कु, प, बृष) मन्द, निपूरवंक धाञ्‌ से क्युप्रत्यय होता है। किरणः। पुरणः = समुद्र । 
अन्तरिक्ष को वृजनम्‌ कहते हैँ । स्तोत्र को प्रन्दनम्‌ कहते हैं । मरण को निषनम्‌। 
| २४० प्रषेशिंप्‌ च संज्ञायाम्‌ । 
| धिषणो गुरुः | धिषणा छी: | 
इष्‌ धातु से क्युप्रत्यय एवं धृष्‌ को धिष्‌ भदेश होता है । गुरु को बिषण: | धिषणा = बुद्धि । 


| ९ 

| २४१ वतंमाने एषद्वृहन्महज्जगच्छतृवच्च । 

। अतिप्रत्ययान्ताः | पुषु सेचने! गुणाभावः | पर्षान्त | बृहत्‌ । महान्‌। 
गमेजेगादेशः जगत्‌ | 

। वतमान में श्तु प्रत्यय समान भति प्रत्ययान्त पृषत्‌ , बृहत्‌, महृत्‌, जगत्‌ ये शब्द 
निपातन से सिद्ध होते हैं । सेचनाथैक पृष्‌ षालु से अतिप्रत्यय इकार का लोप, गुणामाव पृषत्‌ 
जस्‌ शि नुम्‌ पृषन्ति । गम्‌ से भति, धातु को जगादेश-नगत्‌ । 


२४२ संश्रत्तपढेहत्‌ । 
एते निपात्यन्ते । प्रथककरणं शतुबद्भावनिबृत्त्यथम्‌ । सच्चिनोतेः सुट । 
इकारलोपः । संञ्चत्‌ कुहकः | तृपत्‌ छत्रम्‌ | बिपूवीत्‌ इन्तेष्टिलोपः, इत ए च। 
बेहदर्भोपघातिनी? | 
संक्षत , तृपत्‌, वेहत्‌, ये निपातन से सिद्ध होते हें । यह पृथक्‌ सूत्रकरण शतृबद्भाव का 
निपेवार्थक है । संपूर्वक चि धातु से भतिप्रत्यय होता है सुट्‌ का भागम निपावन से होता हे, 


एवं इकार का खोप होता दै । संश्षव = कुक ! तृपत्‌ = छत्रम्‌ । बिपूवेक इन्‌ से भतिप्रत्यय एवं 
रिलोप तथा एकार को एकारादेश् वेहत = गर्भ को नाञ्च करने वाली गो इरयादि । 
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२५६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


0 क RT te 00) फा | 
२४३ छन्दस्यसानच्शुजुम्पाम्‌ | | 
शवसानः पन्थाः | जरसानः पुरुषः | । 
वेद में शु एवं ज षातु से असानच्‌ प्रत्यय होता है। मागे अथ में शवसानः। पुरुष थे मे 
जरसानः । | 
२४४ ऋज्ञिवृधिमन्दिसहिभ्यः कित्‌। | 
ऋजसानो मेघः | वृधसानः पुरुषः । मन्दसानोऽग्निजीवश्च | सहसानो | 
यज्ञो मयूरश्च । 
ऋच्ज्‌ , वृध्‌, मन्द्‌, सह, इनसे भसानच्‌ प्रत्यय होता है । प्रत्यय यह कित्‌ है भेद 
अथे में ऋज्जसानः = मेघ । बृषसानः = पुरुष । अग्नि एवं जोव को मन्दसानः । यज्ञ एवं मयूर मे 
सहसानः शब्द है। 
९ 
२४५ अर्तेशुणः गुट च । 
अर्शसानो$ग्नि: । 
ऋषातु से असानच्‌ होदा है, घुट्‌ का भामम, एवं गुण होता है । अग्नि थर्थ में अशेसानः । | 
२४६ सम्यानच्स्तुवः । | 
संस्तबानो वाग्ग्मी । | 
सम्पूवक स्तु घातु से आनच्‌ प्रस्यय होता है । युक्ति युक्त भषिक वचन को कथयिता = | 
बाग्ग्मौ भर्थ में संस्तवानः शब्द है । | 
२४७ युधिबुधिदृश्िभ्यः किच्च । 

युधानः | बुघानः । दृशानो लोकपालकः । | 


युध्‌ , बुध्‌ , इश्‌ इनसे भानच्‌ होता है । यइ प्रत्यय कित्‌ है। युधानः। बुषानः। डोक 
पारक अर्थ में दशानः । | 
२४८ हुच्छेंः सनो लुक छलोपत्र । | 
जुहुरा णश्चन्द्रमाः । 
सम्नन्त इछ. षातु से भानच्‌ होता है, सन्‌ का लक्‌ एवं छकार का छोप होता है। चन्द्र 
में जुहुराणः शब्द । 
९ 
२४९ इिवितेदश्च । 
शिश्विदानः पुण्यकमो | 
सञ्जन्त जिश्विता धातु से भानच्‌ , सन्‌ का छक, तकार के स्थान छ दकार भादेश शेत 
है । पुण्यकारी कमेकर्ता अथै में शिश्विदानः । १ 
२५० त॒न्तचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ । ॥ 
शास्ता स्तीत 


शसेः क्षदादिभ्यश्च क्रमात्तन्तृचो स्तः, तो चानिटौ | 2 
शंस्तरों | शंस्तरः | क्षदिः सौत्रो घातुः; शकलीकरणे भक्षण च | 


नेत! 
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उणादिषु द्वितीयः पादः २५७ 


नि बका सका आ re, 


| बुक्ये चक्षदानम्‌? इति मन्त्रात्‌ | ‘उक्षाणं वा वेहतं वा क्षदन्ते' इति ब्राह्मणाश्च | 
क्षत्ता स्यात्सारथौ द्वाःस्थे बैश्यायामपि शुद्रजे! 
संज्ञा गम्यमान रइते शंस्‌ एवं छुदू भादि घातुर्मो से क्रमशः तृन्‌ एवं तुच दोता है। स्तवन. 
| कता भथे में ञ्चस्ता । शकळीकरण एवं मक्षणाथे में प्रयुक्त सोत्र क्षुद्‌ भातु है । इससे क्षत्ता | बेद 
| मन्त्रों के आघार पर यह क्षद्‌ पातु अनुदातेत्‌ भारमनेपदी है एवं खण्डकरण तथा भोजना्थैक हैः 
। क्षता 5 सारथि या द्वारपाल अयबा वेश्या में शूद्र से उत्पन्न व्यक्ति का नाम क्षत्ता है । 


२५१ बहुलमन्यत्रापि । 
मन्‌-मन्ता | हन्‌-हन्ता | इत्यादि । 


अन्य धातुर्भो से भी तुन्‌ एवं तृच्‌ प्ररयय बहुर प्रण ते होते हैं । यबा--मनु भषवोषने से 
सन्ता । इन्‌ से हन्ता । 


२५२ नप्ठूनेष्टस्वष्टहोतपोवञ्रातजामावमातृपिवृदुहिद्‌ । 


न ?!3ञत्यमेन पितरो नरके इति नप्ता पौत्रो दौहित्रश्च | नयतेः षुग्गुणश्च- 
नेष्टा । स्तिषेरितोऽत्यम्‌, त्वष्टा । होता । पोता, ऋत्विग्भेद: । आजः 
तेजेलोपः भ्राता | जायां माति जामाता । “मान पूजायाम्‌? नल्लोपः । 
माता | पातेराकारस्येर्वम्‌ | पिता | दुद्देस्तच्‌ , इट्‌ गुणाभावश्च | दुहिता । 

नप्तृ, नेष्ट, त्वष्ट, होतु, पोतृ, भ्रातु, जामातु, आठ, पित्‌, दुहितृ ये झब्द निपातन से सिद्ध 
होते हैं । जन्यन्यः पुमान्‌ नक्षा । नग्तु भादि दश तुन्‌ या तच्‌ प्रस्ययान्त निपातन होते हैं । 
नप्ता, नजूपूर्वक पत्‌ से तृन्‌ या तृच्‌ नञ्‌ तरपुरुष भत्‌ का छोप है, पोत्र या दोहित्र, जिसके उत्पन्न 
होने पर नरकःगमन न हो जाय उसे नप्ता कहते हें-न पतन्ति पितरो नरके स नप्ता। नेष्टा- 
| नी षातु से तुन्‌ घुक्‌ भागम, गुण, यह शब्द पुंलिक्क देवशिरपौ, या बढ्डे, भादित्यभिद्‌ भादि 
अयो में है। स्वष्टा-स्विष्‌ घातु से तुन्‌ इकार को भकार विश्वकर्मा हु से ठन्‌ होता । पोता = 
ऋरिबग्‌ विशेष । भाज से तुन्‌ , जकार का छोप आता । खायां माति जामाता > मान पूलायाम्‌ है, 
ण्यथं षातु के कुक्षि में प्रविष्ट दै, कन्या का पति अर्थ है। मान्‌+तून्‌ नकार का खोप माता» 
खननी । पा+तु आकार के स्थान में इकार पिता जनक: । दुइ]. त्‌ इट्‌ भागम, गुणका 
| अभाव दुहिता = कन्या-निरुक्त में दूरे हिता दुहिता, या दोहनकत्री = पितृषनापष्ठारिणो आदि 
| व्युत्पत्ति की है । 


२५३ सुज्यसेऋन । 

स्वसा | 

सु पूवक भस्‌ से न्‌ प्रत्यय होता है । स्वसा = भगिनी = बहन = बेन गुजेर भाषा में । 
२५४ यतेशद्धिइच । 


याता | 'भायोस्तु भ्राठवगस्य यातरः स्यः परस्परम्‌? | 
यत्‌ धातु ते ऋन्‌ प्रत्यय होता है हपषा को वृद्धि । याता-माश्यों कौ बहुएं परस्पर थाता 
कही जाती है । 


१७ बे० सि० च० 
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न नन्दति ननान्दा । इद वृ््िंनोनुबतेते इत्येके । 'ननान्दा तु स्पा 
पत्युनेनन्दा नन्दिनी च सा? इति शब्दाणवः । | 
नम्‌ पूर्वक नन्द से ऋन्‌ प्ररयय होता है, सेवा करने पर भी प्रसन्न न होते वाशी 'ननए 
णथे म = दुनदि समृद्धौ ठुन्‌ बृद्धि, पति की बहन ननान्दा । कोई वृद्धि न कर ननन्दा | 


यह भी कहते हैं । नन्दिनी मौ उसका नाम है । 


वेके । 

२५६ दिवेः । | 

देवा । देवर; | “स्वामिनो देबुदेबरो? इत्यमरः । | 
दि पात से क्रप्रस्यय होता रै । देवा, नकारळोप, पतिका भाई पत्नी का देवर है। देवरो ' 

बर इति नेरछाः । पुत्र के भमाब में देवर नियोग द्वारा "एक मात्र सन्तान? कौ ब कहा | 
है, वह मो एक गौण पक्ष घमंश्याख में देवरःविषयक बेन किया हे । तदनन्तर 'माठुवद पि, | 


पाळनौया सा? आदि बणेन है । | 
२५७ नयतेडिच्च । | 


ना। नरौ | नरः । 
नो घाठु से ऋप्रस्यस होता है, वह प्रत्यय डित्‌ है, ना, नरो, नरः । 


२५८ सव्ये स्थश्छन्द्सि । र 
“अम्बाम्ब-? (सू. २६१८) इत्यत्र स्थास्थिन्स्थुणामुपसख्यान ` | 
९६६१ ) । सव्येष्ठा सारथिः | सव्येष्ठरौ । सव्येष्ठरः । आग 
बेद में सब्यञ्चण्द उपपदक स्था से ऋप्रस्यय होता हे, यह भम्बाब सून प be 
स्था, स्थिन्‌ , स्थ, इनका भवयव सकार को षकार का उपसंख्यान करना । सव्येष्ठा ८ | 
२५९ अतिंसृषधम्यम्यश्चवितुम्योऽनिः । 


!| | 

अष्टभ्योऽनिप्रत्ययः स्यात्‌ । अरणिरग्नेर्योनिः । सरणिः । घरणिः | पमनि | 
अमनिर्गतिः | अशनिः | अवनिः | तरणिः। बाहुलकाद्रजनिः । | 
=, स्‌, ध, षम्‌, भम्‌ , मश, अव, त इनसे अनि प्ररयय होता | 
ढत्पादक काष्ठविशेष, जिसके परस्पर मन्धनजन्य अग्नि को उरपत्ति होती पत हुना है | 
बमनिः | भमनिः = गति । भशनिः । अबनिः। तरणिः। रखनिः बईल आइ हा | 
या मागे को सरणिः कहते है । शरणिःनत्रवलोप रूप हिंसा में है। अरा बन कुमारी | 
से राज्य का उपभोग किया आय.। अर्वानः--एथ्वी । तरणिः = कुमारी या न | 
विशेष । रखनिः नलोप निपातन से, रात्रि भं है । 


२६० आडि शुषेः सनश्छन्द्सि । 


आशुशुक्षणिरग्निबोतश्च । जा त 
बेद में भाळ पूर्वक सन्नन्त शुष्‌ धातु से भति प्रत्यय होता दे । 


ह्मुद्षणिः | 
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उणादिषु द्वितीयः पाद; २५६ 
२६१ कृषेरादेश्च च! । 
चर्षेणिजन; | ; | 
विळेखनाथंक कृष्‌ धातु से अनि प्रत्यय सव॑ भादि वर्ण को चढ्धारादेश हो मणिः | 
जन को कहते हैं । धातु कौ उपधा को गुण धोता है । be 6 | 
९ 
२६२ अदेमुंट् च । 
अद्मनिः अग्निः | 
मक्षणार्थक भद्‌ धातु से भनि प्रत्यय एवं सुट्‌ भागम होता है । अनिः = भरिन | 
२६३ वृतेइच । 
बर्तेनिः | गोबधेनस्तु चकारान्सुट्‌ बत्मेनिरित्याह | 


बृतु-वर्तने धातु से अनि प्रत्यय होता है। गोवध॑न के मत से चकार से सटू आगम मौ 
होता है इससे वर्तेनिः और वतंमानः होता है । 


कृदिकारादक्तिनः से छीष्‌ होने पर वत॑नी होता है जिसका भर्थ पगदण्डी होता है। 
२६४ क्षिपेः किच्च । 
क्षिपणिरायुघम्‌ । 
प्रेरणाथक क्विप्‌ घातु से भनि प्रत्यय भौर कित होता है । जिससे छघूपध गुण का अमाव 
दोने से क्षिपणिः = भख्रवाचक होता है । 
२६५ अचिशुचिहु सृपिछादिछर्दि भय इसिः । 
अचिज्बोला । इद्न्तोऽप्ययम्‌ । 'अग्नेत्रोजन्ते अचेयः | शोचि प्तिः । 
हृबिः । सर्पिः | 'इस्मन्‌-! ( सू -६८४ ) इति हस्वः । छदिः पटलम्‌ | छर्दिबे- 
मनव्याधिः | इद्न्तोऽपि | 'छद्यतीसारशूलवान! | . 
अचं, शुच्‌ , हु, सप्‌ , छादि, छदो , इनसे भसि प्रत्यय (॥ है । भर्चिः = ज्वाला । यह ञचब्द 
इकारान्त भी है । शोचिः दीप्ति । हविः । सर्पिः। हरः फ! छदिः = पटकम्‌ । कदि = के = 
चमन उसका रोग में है । यह भी इदन्त है । 
२६६ बृंहेनेलोपश्च । 
“बहिंनी कुशशुष्मणोः? | प 
बृइ घातु से शसि प्रत्यय होता है, नकार का छोप । कुशा एवं भरिनवाचक बिः है । 
२६७ द्यतेरिसिन्नादेशच जः । 
ज्योति: । 
थुव घातु से इसिन्‌ प्रत्यय होता है एवं दकार को बकारादेश होता हे । ज्योतिः। 
२६८ वसो रुचेः संज्ञायाम्‌ । 
चसुरोचियज्ञ: | 
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२६० 


बसु शब्द पूर्वक रुच्‌ धातु से संखा में इसिनू प्रत्यय होता है । बसुरोचिः २ यज्ञ । 


२६९ भुवः कित्‌ । 
सुषिः समुद्रः । 
भू धातु से इसिन्‌ प्रस्यय होता है एवं प्रस्यय कित है । भुविः = समुद्रः । 
२७० सहो धश्च । 
सघिरनडवान्‌ | ! अ 
सह. षातु से इसिन्‌ प्रत्यय होता है एवं इकार के स्थान में धकारादेश्च। सभिः = वे । 
२७१ पिबतेस्थुक्‌ । 
“पाथिश्चक्षुः समुद्रयोः? | 
पा धातु से इसिन्‌ प्रत्यय होता है, युक्‌ का भागम होता है । पाथिः = चक्ष एवं समुद्र । 
२७२ जनेरुसिः । | 
जनुजेननम्‌ | | 
बन्‌ धातु से उसि प्रत्यय होता दै । जनुः = जनन, जन्म अथे में दै । 
९ 
२७३ मनेधश्छन्दसि । | 
मधुः | | 
बेह में मन्‌ से उसि प्रत्यय होता है, एवं नकार के स्थान में धकार होता है । मधुः । 
२७४ अतिंपुवपियजितनिधनितपिम्यो नित्‌। 
अरुः | परुप्रन्थिः | बपुः | यज्ञ: । तलुः। तबुषी। त 
'बनु्वशविशुद्धोऽपि निर्शुणः किं करिष्यति’ । सान्तस्योदन्तस्य षा 
रूपम्‌ । 'तपुः सूयौ&भ्रशत्रुषु ।? च. 
अह, पू, बप्‌ , यज्‌ तनू, षन्‌ , तप्‌ , इन घातुओं से रसि होता दै, यह स का 
अरः । परुः = प्रन्थि । बपुः। यज्ञुः। तनुः। धनुः शब्द खीळिङ्ग नहीं है। पेश है। म | 
रहने पर भौ वह गुण = सूत्र से रहित है तो काये करने में सवथा असमर्थं ही Bi झि 
if श्रेष्ठ कुलोदूभब होते हुए मी यदि बिधा-विनयादि युण-रहित है तो सांसारिक प हने द| 
ip] में सवंथा अयोग्य हो है। घनुष्‌ सान्त या उकारान्त भी है। तपुः = पू ' 
io ज में है। 
२७५ एतेणिच्च । 
| झायु: | आयुषी । 
| इण से उसि प्रत्यय होता है एवं पढ प्रत्यय णित्‌ है । भायुः। 


२७६ चधेः सिञ्च । 


(घि । घनुरखियाम्‌। | 
ति हपम्‌ 


। 
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Ce 


शित्त्वात्‌ सावधातुकत्वेन रुयाव्बाघः | 
चक्षुः । 
चक्ष्‌ धातु से उसि प्रत्यय होता है, वह शित है, शित-प्रयुक्त सावैधातुक संश से ख्याज्‌ आदेश 
का अमाव हुआ । चक्षुः = नेत्र । 
२७७ मुहेः किच्च । 
सुहुरव्ययम्‌ | 
सुह धातु से उसि प्रत्यय होता है एवं वह प्रस्यय कित्‌ है। भव्यय, बारषार भथ 
में मुहुः । 
२७८ बहुलमन्यत्रापि । 
आचक्ुः | परिचक्षुः । 
अन्यत्र मौ क्हुल ग्रहण से उसि प्रत्यय होता है । भाचक्चुः, परि क्षुः । 
२७९ कुगुरावश्वातिभ्यः ष्वरच्‌ । 


कबेरो व्याघरक्षसो? । गबेरोऽहङक्कारी। शबेरी रात्रिः | बर्बरः प्राकृतो 
जनः | चत्बरम्‌ । 
कृ,ग,श, वृञ्‌, चत्‌, इनसे ध्वरच्‌ प्रत्यय होता दै । व्याघ्र एवं राक्षस अर्थं में कबर: । 
गर्वेरः = भइङ्कारवान्‌ । शर्वरी = रात्रि । ववर: = साषारणजन । चस्वरम्‌ = चौराहा । 


२८० नो सदेः । 
“निषद्वरस्तु जम्बालः? निषद्वरी रात्रिः | 
इस्युणादिषु द्वितीयः पादः | 
निपूर्वक सद्‌ से ष्वरच्‌ होता है। निषद्वरः यहां 'सदिरप्रतेः से षकार हुआ, इसका लम्बाळ 


o_o यह. 


'अथ है । निषद्वरी = राशि भयं है । 


पं० श्री बाळकृष्ण पञ्चोलि-विरचित ररनप्रमा में णादि सूत्रों में द्वितीयपाइ समाप्त । 
अथ उणादिषु तृतीयः पादः 
२८१ छित्वरछत्वरधीवरपीवरमीवरचीवरतीवरनीवरगह्ृरकट्वर- 


संयद्दराः । 
एकादश ष्वरच्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । छिद्र. छद अनयोस्तकारोऽन्ता- 


देशः, छिदेगुणाभावश्न । छित्वरो धूत: । 'छत्वरो शुहङुञ्जयोः। घीवरः केबतेः | 


पीबरः स्थूलः | मीबरो हिंसकः | चिनोतेदीघेश्च । चीबरं भिञ्चुकप्राषरणम्‌। 
तीबरो जातिबिशेषः | नीरः परिव्राट्‌ | गाहतेहस्वत्वम्‌ । ग्रम्‌ । कटे बोः 
दौ | कट्बरं व्यञ्जनम्‌ | यमेदेकारः संयद्वरो नृपः । पदेः सम्पद्वर इत्ये के । 


i 
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Se es ०... ee | 


००-०2...“ 
छिस्वर, छत्वर, धीवर, पीवर, सीवर, चीवर, तीवर, नौवर, गहर, कट्वर, संयदूवर, ये | 
झब्द ष्वरच प्रत्ययान्त निपातन से निर्मित होते दें । इर्‌ इत-संशक छिदू एवं छद्‌ इनके दकार हो | 
तकारादेश मी होता है, एवं घातु के इकार को थुण का भभाव होता है, छिरबरः = धूतं । छता... 
गृह था कुञ्जा । धीवरः = केवतेः = केवट । पीबरः = स्थूछ = मोटा । मौवरः = हिंसक । चिषातु ते 
दीघे कर चीवरम्‌ = फटा उटा वख या भिक्षुक का वख, अधिकतर बोड भिक्खु उसको घार 
करते हैं। तीवरः = जातिविशेष । संन्यासी को नौवरः कहते हैं। गाइ की उपधा का हस्ते 
गइवरम्‌ । “कटे! से ष्वरच्‌ कटवरम्‌ = व्यञ्जन । यस के मकार के स्थान में दकार होकर 
संयदूबरः = राजा । मतभेद से संपद्‌ से संपद्वरः । 


२८२ इण्सिञ्जिदीङष्यविभ्यो नक्‌ । 
we ~ भा € 
“इनः सूर्य नृपे पत्यौ’ | सिनः काणः | जिनः अहन्‌ | दीनः | उष्णः | ऊनः| 
इण्‌ , सिम्‌, जि, दीछ्‌, उष्‌, भव्‌, इनसे नक्‌ प्रत्यय होता है। इनः = सूर्य में, राजा में, 
पति में प्रयुक्त है। सिनः = काणः लेश्चतोऽपि दर्शनसामर्थ्यंशून्यत्वम्‌  काणखम्‌ । जिनः = पूज्य- 
पूजायोग्य को भईन्‌ । दीनः = कायर । 'अजुंनस्य प्रतिज्ञे द्वे न देन्यं न पछायनम्‌?। इष्णः। 
छनः = न्यून भथ में है । 


२८३ फेनमीनो । 
एतौ निपात्येते । स्फायतेः फेनः । मीनः । 
फेन एवं मौन वे झष्द निपातन से सिद्ध होते हैं । स्फायी वृद्धौ से थातुको भादेश नकल | 
फेनः | मौऊ हिंसायाम्‌ नक्‌ मौनः = मत्स्य, या राउयन्तर में है । 
2 पेत 
२८४ कृषेबर्ण । 
कृष्ण: | | 
वणे भै में कृष्‌ से नक्‌ प्रत्यय होता है । नकार को णकार ते कृष्णः = श्याम । 
घोर्बथिवृ 
२८५ बन्धीत्रेधिबुधे च । 
घ्र्नः | बुध्नः । द 
बन्ब घातु से नक्‌ प्रत्यय, एवं घातु के स्थान में अध्‌ आदेश्च शोता है, 
होता है । त्रध्नः । बुष्नः | मूल या इद्र इन भयो में यह पुंडिलिक्ग है । 
२८६ घापुवस्यज्यतिभ्यो र 
` घाना भ्रृष्टयवे रियः | पणं पत्रम्‌ । पणेः, किंशुकः । रः पु: 
«ब | अजी | वेनः | अत्नः आदित्यः | बाहुलकाच्छुणोतेः । शोण: 


छो घाना कहते 
था, ५, वस्‌, भन्‌, भत्‌, इनसे न प्रत्यय होता है । जुने इप यर्वो % ला 


ह! | 
। क्न नै | 
यह झ्ौलिङ्ग है । पणम्‌ = परत्र में है। पर्ण:उकिशुकः । वस्नः = मूल्य ह छु तेन गर्द 
माब गुण वेनः= प्रजापतिः, भरन; = भादित्य । षहुळ्यइण के साम 
ओणः = पहु । 
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२८७ हक्षेरटू च । 
लच्षेश्चुरादिण्यन्तान्नः स्यात्तस्याऽडागमश्च । चान्मुडित्येके । लक्ष्मण 
नाम्नि चिहने च? । लक्षणो लक्ष्मणश्व रामश्राता। “लक्षणा हंसयोषायां सार- 
खस्य च लद्मणा' | 
चुरादिण्यन्त शक्ष्‌ से न प्रत्यय होता है एवं भडागम, बकार से मुट्‌ भागम मी किती 
मत से होता है । #क्षणम्‌ , लक्ष्मणम्‌ द्विविष प्रयोग । नाम या चिह में धइ प्रयुक्त है। औराम 
चन्द्रजी का अनुज छक्ष्मण । इंसपत्नी में 'लक्षणा' शब्द, सारसी को 'छए्ष्मणा? कहते हैं । सारस 
परनी = सारसी । 


| २८८ वनेरिच्चोपधायाः । 
वेन्ना नदी । 
|S बन्‌ घातु से न प्रत्यय, उपवा को इकार । वेन्ना = नदी । ' 
२८९ सिवेश्टेयू च । 
दीर्घोचचारणसाम्थ्यान्न गुणः | स्यून आदित्यः | बाहुलकात्केषलो न; । 
ऊठ्‌ । अन्तरङ्गत्वाद्यण्‌ | गुणः | स्योनः । 
सिव्‌ से न प्रत्यय, एवं टिको यू आदेश्च, भादेश में दीघं उच्चारण से गुण का भमाब, 
स्यूनः = आदित्य । 


| बहुक ग्रहण से केवळ न प्रत्यय एवं छठ, अन्तरङ्ग के कारण यण कर एवं गुण से स्योन। 
सिडु तन्तुसन्ताने धातु है, स्योनः = सूयं में या किरण में व्यवहृत है । 


९० कृषजसिद्रुपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ । 


| कर्णः | वर्ण: | 'जर्णृश्चन्द्रे च वृक्धे च! | सेना | द्रोणः । पन्नो मीचेगेतिः । 
t= अन्नमोदनः । स्वप्नो निद्रा । 
कू, वृ, ज, दु, पन्‌, अन्‌, स्वप्‌ , इनसे न प्रस्यय होता है, वह नित्‌ है। कणः = पृथास्येह 
सुत में है सुबर्णाछौ च । वर्ण: द्विषादि में, शुक्लादि में, यश, पुण, कबादि में है। स्तुति 
। | अथै में, भेद में, रूप में, अक्षरबिलेखन में है। जणेः ० चन्द्र एवं वृक्ष । सेना । द्रोणः, पन्नः = 
नौचैगति में दै । अन्नम्‌ = भोदन = भात । स्वप्नः = निद्रा । 


। २९१ धेट इच्च । 
“घेन: सिन्धुनेदी घेना ।? 
घेट धातु से न प्रत्यय एवं इकारादेश निपातन-छूब्ध है, घेनः = सिन्धुः, नदौ + बेना । 
२९२ तृषिशुषिरिसिम्य! कित्‌ । 
बृष्णा । शुष्णः सूर्यो बहिश्न । रत्नं द्रव्यम्‌ | 
` तृ, शुष्‌, रस्‌, से न प्रत्यय, वह कित्‌ है । तृष्णा, शुष्णः = सूयं या भरिन । रस्नम्‌ = द्रव्य । 
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२९३ सुनो दीघश्च । | 
सूना बघस्थानम्‌ । | 
सुञ्‌ थातु से न प्रत्यय होता है एवं दोघे । सूना = बवस्थान । 


२९४ रमेस्त च | 
रमयत्तीति रत्नम्‌ । 
रम्‌ घातु से न प्रत्यय, भकार के स्यान में तकार होता है । रमयति इति रत्नम्‌ । 


२९५ रास्नासास्नास्थूणाबीणाः | 
रास्ना गन्धद्रव्यम्‌ । सास्ना गोगलकम्बलः | स्थूणा गृहस्तम्भः | बीणा 
बल्लको । | 
रास्ना, सास्मा, स्थूणा, वौणा, ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हे. । सुगन्धि द्रव्य में रास्ना | 
झष्द्‌ है। गाय के गले में छटकता क्रम्बल्-सम्र चमं को सास्ना कहते हैं । गृहस्तम्म को स्थूणा | 
कहते हैं । वस्को को वीणा कहते हैं । | 
२९६ गादाम्यामिष्णुचू । | 
गेष्णुगोयनः । देष्णुदीता । 
गा एवं दा घातु से इष्णुच्‌ प्रस्यय होता है । गेष्णुः = गायनः । देष्णुः = दाता । 
२९७ कृत्यञ्चुभ्यां क्स्न। । | 
कृत्स्नम्‌ | अदणसखण्डम्‌ | 
कृत एवं भश्‌ घातु से कस्न प्रत्यय होता है । कृत्स्नस्‌ । भटणम्‌  भखण्ड । 
२९८ तिजेदींधेश्र । 
_ तीद्षणम | .. | 
तिज्‌ षातु से कस्न प्रत्यय शोता है, एवं दीधे । तोषणम्‌ । 


२९९ दिलपेरच्चोपधाया! । 
श्लच्णम्‌ | 
दिष्‌ धातु से करन प्रत्यय एवं उपषा को भक्षार । इख्षष्षणम्‌ = चिकना । 
| ३०० यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ । 
| यज्युरध्बयु: | “मन्युर्दैन्ये क्रतौ क्रधि’ | शुन्ध्युरग्निः। द 
| शरीरी । 
| | यज्‌, सन्‌ , शुन्ध्‌, दस्‌, चन्‌, इनसे युच्‌ प्रत्यय होता है! 
दीनता, यश, एवं क्रोष में हे । शुन्ष्युः = बह्िः। दस्युः = तस्कर = चोर छ 
बाला 5 जन्युः [| 


स्युस्तस्करः | जट 


॥ | मनु” 
यज्युः = झध्वयु । 2 
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३०१ भुजिमृडभ्यां युक्त्युको । 
सुञ्युभीजनम्‌ | मृत्यु: । 
भुज्‌ एवं मृछ_से इनसे क्रमशः युक्‌ एवं त्युक्‌ प्रत्यय होते हैं | भुज्युः बरतन = पात्र । मृत्युः । 
३०२ सर्तरयुः । 
सरयुनेदी | अयूरिति पाठान्तरम्‌ | सरयू: | | 
| स्‌ घातु से भयु प्रत्यय होता दै । सरयुः = नदी विशेष । यूः प्रस्यय में सरयूः ! 
| ३०३ पानीविषिभ्यः पः । 
पाति रक्षव्यस्मादात्मानमिति पापम्‌ । तद्योगारपापः। नेपः पुरोहितः । 
बाहुलकादू गुणाभावे नीपो बृक्षबिरोषः | वेष्पः पानीयम्‌ | 
| पा, नी, विष, इनसे प प्रत्यय होता है। जिससे अपनी रक्षा की जाय उसको "पापम्‌! 
। कहते हैं । पापयुक्त पुरुष मौ “पाप? कहा जाता है तदयोगात्‌ ताच्छब्दूयम्‌ । नेपः = पुरोहितः । 
बहुल ग्रहण से युणामाव में नीपः = वृक्षविशेष । बेष्पम्‌ = पेयद्रव्य = पानीय । 
| ३०४ च्युवः किच्च । 
| च्युपो वक्त्रम्‌ । 
| च्यु से प प्रत्यय होता है, एवं वह कित्‌ दै । च्युपः = सुख । 
| 6 
| ३०५ स्तुवो दीधश्च । 
स्तूपः समुच्छायः । 
सतु से प प्रत्यय, उकार का दीघं होता है । स्तूपः = समुच्छाय । 


३०६ सुशुभ्यां निच्च । 


चास्कित्‌ । सूपः | बाहुलकादूत्त्वम्‌ , शूपेम्‌ । 

सु एवं शु से प प्रत्यय नित्‌ होता है एवं चकार से कित होता है। सूपः। बहुछ से उर्व 
| दीघे शूप॑म्‌ । 

३०७ कुयुभ्यां च । 

कुर्ान्त मण्डूका अस्मिन्कूपः | युबन्ति बष्नन्त्यस्मिन्पश्चुमिति यूपो यज्ञः 
स्तम्भः | 

कु एवं यु से प प्रत्यय होता दै। मेढक जिसमें शब्द करे उसको 'कूपः'। पशुबन्धन यञ्च में 
वधार्थं जिसे किया जाय उस स्तम्मविशेष को “यूपः? कहते हैं । 


३०८ खष्पशिल्पशष्पबाष्परूपपपतल्पा) । 
सप्तेते पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। खनतेनेकारस्य षत्वम्‌ । 'खष्पी क्रोघ- 
बलात्कारी | शीलतेहस्वश्व | शिल्पं कोशलम्‌ | शसु हिंसायाम्‌ । निपातनात्य- 
त्वम्‌ | शष्पं बालतृणं प्रतिभाक्षयश्च | बाघतेः षः । “बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः । 
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च | तिल प्रतिष्ठाकरणे’ चुरादिणिचो लुक्‌ । “तल्पं शथ्याऽङ्टदरेषुः । 
खष्प, शिल्प, शष्प, बाष्प, रूप, प्प, तब्प, ये सात शब्द निपातन से सिद्ध होते | 
खन्‌ के नकार को षकार मौ इुभा, खप्पः = क्रोध एवं बलात्कार । शीक से प घातु के शकार र 
हस्व--शिश्पम्‌ = कुशर्ता । हिंसाथंक शस्‌ धातु के सकार को पकार कर शष्पम्‌ = कोमळ तृण एवं 
प्रतिमा का क्षय = नाश्च। बाध के धकार को षकार भादेश, बाष्पः । नेत्रलोष्मणोः = वाष्पम्‌ । 
झुधातु के उकार को दीष छूपम्‌-स्वमाव में या सोन्दय में। पपेम्‌ = गृह, वालूतृण, पंगुपी5 । 
तल थातु से प्रतिष्ठा करने में चुरादि ण्यन्त है उससे प प्रस्य णिच्‌ का छुक्‌ तश्पम्‌ = शय्या । 


३०९ स्तनिह्ृषिपुषिणदिमदिभ्यो णेरित्लुच्‌ । । 
धअयामन्त-! ( सू० २३११ ) इति णेरयादेशः। स्तनयित्नुः । हृषयित्नुः। 
पोषयित्नुः | गदयित्नुः बाबदूकः | मदयित्लुः मदिरा । 
ण्यन्त स्तन्‌, हृष्‌, पुष, गद्‌, मद्‌, इनसे इलुच्‌ प्रत्यय होता है। णि को अयादेश से 
“स्तनयितुः = बादल । दृष॑यित्तुः । पोषयिलुः । गढीयंः = अधिक बोलने वाळा । मदिरा 
भयै में मदयिलुः। | 
३१० कृहनिभ्यां क्त्चुः । | 
कृत्नुः शिल्पी | हत्नुव्यौधिः शस्त्रं च । 
कु एवं इन्‌ से कसु प्रत्यय । कृत्युः = कारीगर । हस्तुः = व्याधि या शख । 
३११ गमेः सन्वच्च । | 
जिगत्नुः । र ४] 
गम्‌ से क्रतु प्रस्यय होता है एवं सन्बद्माव । लिगरनुः । 
३१२ दाभास्यां नुः। 
दानुदोता । भानुः | 
दा एबं मा से चु प्ररयय होता है । दानुः = दाहा । मानुः = सूर्य । 
चेग्‌ 
३१३ वचेगश्च । 
बग्नु; । 
क वच्‌ धातु ते नु प्रत्यय, चकार के स्यान में गकारादेश होता है। वग्नुः । 
३१४ पेट इच्च । 
घयति तामिति घेनुः | ठ 
$| घेट घातु से नु प्रत्यय एवं भाकार बो 'भादेच८* सूत्र से हुआ है उसको शव भा 
Hii सूत = बच्चों का पान कराने वाळी = दूष पिलाने बाछी = धेनुः । 
३१५ सुवः कित्‌ । 
| | “सूनुः पुत्रेऽनुजे रवौ' । 


| [। १ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प MMS: 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उणादिषु तृतीयः पादः २६७ 


rn Pans Pre WI We 60०७००५००५००-० Ss 
arrears Fora Soares MIF Pofmves Sve हूँ, 


सू घातु से नु प्रत्यय होता है, एवं वह कित दै । सूनुः 5 पुत्र में, छोटे माई में, रबि में । 


३१६ जह्तेद्वऽन्तलोपश्च । 
जहृः | 
हा धातु से नु प्रत्यय एवं षातु का दित्य, अन्त्य का छोप है। जहूनुः > ऋषि बिनको 
कन्या गङ्गा है। ई 
३१७ स्थो णुः । 
“स्थाणुः कीले स्थिरे हरे! | 
स्था घातु से णु प्रस्यय होता है । स्थाणुः = कौछ में, स्थिर में मौ एवं शङ्कर भर्थ में है। 
३१८ अजिवृरीभ्यो निच्च । 
शजेबी, वेणुः | बणुनेददेशभेदयोः । रेणुद्वेयोः खिया धूलिः’ | 
भज, दृ, री से णु प्रत्यय होता है एवं बह नित्‌ है । भबको वी आदेश करके वेणुः। बणुः = 
| नद में एवं देशभेद में है । रेणुः = धृक्धि में है । 
| ३१९ विषेः किच्च । 
| बिष्णुः । pe | 
| विष्‌ बातु से णु प्रत्यय होता है। वह कित्‌ हे, बिष्णु: समस्त संसार में व्याप्त रहते हुए | 
| सवै के रक्षक वे हैं । | 
| ३२० कृदाधाराचिकलिम्यः कः । | 
थाहुलकान्न कस्येत्सञक्ञा | 'कर्को धवलघोटकः | दाको दाता | घाकोऽ- 


¢ ८ ~ 
नड्षानाघारश्च । राका पौणेमासी। अकः | "कटकः पापाशये पापे दुम्भे 


बिदकिट्टयोरपि' | Ee 
» रा, अच्‌, कळ, शनसे क प्रत्यय होता है। कर्कः - सफेद घोड़े को कहते हैं । | 
Es दा पाक (पा, बेक, आधार । राका 5 पौणमासी । राकेश चन्द्र का | 
हर है। भकः = सूर्य । कल्कः = दुष्टाशय में, पाप में, दम्भ में, विर में किट्ट में है । 
३२१ सुवृभूखुषियुषिम्यः कक्‌ । 
| 'सृक उत्पलबातयोः? । "वकः खापदकाकयो:' | भूकं छिद्रम्‌ । शुष्कः | 
अुष्कोऽण्डम्‌ । 
स, इ, भू, शुष्‌, मुष्‌, शनसे कक्‌ प्रस्य होता है। सुकः=कमरू या वायु। वृकः = 
आषद या काक । भूकम्‌ = छिद्रम्‌ । शुष्कः । मुष्कः = अण्डकोष । - 
३२२ शुकवल्कोल्काः । | | 
शभेरन्त्यलोपः | शुकः । 'बल्कं वल्कलमखियाम्‌' । “दघ दाहे' | षस्य लः । 
उल्का | 
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Ss nn, 
शुक, वश्क, उल्का, ये कक प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध हे । शुभ्‌ का मकार लो 
बल संवरणे वश्कम्‌ = वल्कछ में है । उष दादे फक्‌, षकार को छकार उल्का । 


३२३ इण्प्रीकापाशल्पतिमचिभ्यः कन्‌ । 

“एके मुख्यान्यकेषला:', 'भेको मण्डूकमेषयो:” इति विश्वमेदिन्यौ । काक: | 
पाकः शिशुः । शल्कं शकलम्‌ । अत्कः पथिकः शारीरावयवश्च । मक; शरीरः | 
बायु; । 

इण्‌, मी, का, पा, शल, मत्‌, मच, इनसे कन्‌ प्रत्यय । एकः = मुख्य, अन्य, केवछ। 
भेकः = मण्डूक एवं मेष में है। काकः । पाकः शिशुः। शरकम्‌ > शकछम्‌ = उकडा = खण्ड । 
मरकः = पथिक एवं शरीर का अवयव । मकः = शरीर कौ वायुः । 

के 
३२४ नो ह/। 
जहातेः कन्स्यान्नी । निहाका गोधिका । | 
निपूवक दा से कन्‌ भत्यय होता है । निद्दाका = गोधा । 
३२५ नो सदेडिच्च । 

“निष्को5स्त्री हेम्नि तत्पल्ले? । 

निपूर्वेक सद्‌ से कन्‌ प्रत्यय, बह प्रत्यय डित्‌ होता दे । डि का छोप साकार को 'सदिरप्रते/ से. | 
षत्व निष्कः = सुवणं या उसका पछ में है । । 

३२६ स्यमेरीट च । 


स्यमीको बल्मीक: वृक्षभेद्श्च | इट हृस्व इति केचित्‌ | स्यमिकः | 
स्यम्‌ से कन्‌ प्रत्यय एवं इट्‌ का भागम । स्यमौकः  बश्मीक, दा वृक्ष विशेष । स्यमिकः 
| यह भो किसी मत से हस्व इकार करके होता है । 


३२७ अजियुधूनीभ्यो दीर्षश्च । 


'बीक: स्याद्वातपक्षिणोः? । यूका । धूको बायुः । नीको दृक्षविशेषः | 
झज, यु, धू, नौ, इनसे कन्‌ , एवं दीधे । वी भादेश्च 'वौक? म वायु या पक्षों । यूका = 
धूकः = वायुः, नीकः = वृक्षविशेष । 
३२८ हियो रश्च लो वा। 
'हीका ह्वीका त्रपा मता? । 
ही से कन्‌, रकार को विकल्प से, छकार हीका, हूलीका = लज्जा में है । 
|| ३२९ शुकेरुनोन्तोन्त्युनयः । खु 
i क रि डी शकुन्तिः | 
i उन, उन्त, ३ न्ति, उनि एते चत्बारः स्युः | शकुनः। शकुन्तः। २ 
॥ शाक्कुनिः। ६ 
शक्‌ थातु से उन, उन्त, उन्ति, उनि ये चार प्रस्यय होते हैं । शकुनः, के 
शकुनिः ये सब पक्षिवाचक दै । 


प शुद्ध] 


शत 
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३३० खुवो झिच्‌। 
भवन्तिवेतेसानकालः । दाहुलकादवेश्च । अवन्तिः | बदेर्वदन्तिः | 'किंब- 

| दुन्ती जनश्रुतिः’ । 
| सू घाठु से झिच्‌ प्रत्यय होता है। मवन्तिः = वत॑मान काल । बहुल ग्रहण से भव्‌ आदि से 
भौ शित वोता है । भवन्तिः । वदन्तिः । किंवदन्ती = जनश्रुति को कहते हैं । 

३३१ कन्युच्क्षिपेश् । | 
चादू भुबः | क्षिपण्युवंसन्तः? इत्युज्ज्यलदत्तः | 'भुबन्युः स्थामिसूर्ययोः? । 
क्षिप्‌ एवं चकार से भू से कन्युच प्रत्यय होता है । शक्षिपण्युः = वसन्तः । भुबन्युः = 

स्वामी या सूर्य । 

३३२ अनुङ नदेश्व । 
चास्क्षिपेः | नदनुमंघः | क्षिपणुबीतः | 
नंदू एवं क्षिप्‌ से अनुङ होता हे । नदनुः = मेघ । क्षिपणुः = वायु । 


३३३ कृबृदारिभ्य उनन्‌ । 
“करुणो वृक्षभेदः स्यात्करुणा च कृपा मता! | बरुणः | दारुणम्‌ | 

| कु, वृ, दारि इनसे उनन्‌ होता दै । करुणः = वृक्ष । करुणा = कृपा में है । बरुणः। दारुणम्‌ । 

३३४ त्रो रश्च लो वा। | 
| “तरुणर्तलुरः युबा? । | 
| तू धातु से उनन्‌ होता है, रकार के स्थान में विकल्प से छकार होता है। तरुणः। तलुनः 
युवा अर्थ में ये हैं । 
ध्व 
| 
| 
| 


eas ८ 


३३५ क्लुधिपिशिमिथिभ्यः कित्‌ । 
क्षुधुनो म्लेच्छजाति: | पिशुनः | मिथुनम्‌ । 
रुध्‌ , पिश्‌ , मिथ्‌ , इनसे उनन्‌ होता है, वह कित्‌ । क्वुधुनः = म्छेचछजातिः । पिशुनः = 
चुगछी करने वाला = सूचक । मिथुनम्‌ । 


° 
३३६ फलेशुक्च । 
फल्गुनः पार्थः । प्रज्ञादाण्‌ | फाल्गुनः | 
फल धातु से उनन्‌ एवं युक्‌ का भागम होता है । फल्गुनः = पाथं । फाश्युनः प्रज्ञादिख से भण्‌ 
प्रस्य है । 


३३७ अशे्शश्च । 


लशुनम्‌ । 
अश्‌ से उनन्‌ शोता है एवं धातु को लश्‌ आदेश होता है । छशुनम्‌। 


३३८ अजेणिलुक च । 
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२७० 


अजुन :। 
शिजन्त अज्‌ से उनग्‌ एवं णिच्‌ का उक्‌ | अर्जुन? । 
३३९ तृणाख्यायां चित्‌ । 


(68. ७ 
चित्त्वादन्तोदात्तः | अजुनं णम्‌ । १ 
तृण र्थ में अज्‌ से उनन्‌ प्रत्यय वह चित भन्तोदात्तत्व-सम्पादनाथै चकार यहां इत 


किया है । अजुनम्‌ = तृण । 
३४० अतेश्व । 
अरुण: | 
ऋ धातु से ढनन्‌ हो तो है । गुण-अरुणः । 
३४१ अजियमिशीङस्यश्च । 
'बयुनं देवमन्द्रिम! | यमुना | शयुनः अजगरः । 
भज्‌ , यम्‌, शीङ्‌ , श्नसे उनन्‌ । वयुनम्‌ = देवमन्दिर । यमुना । शयुनः = अजगर: । 
३४२ बृतृवदिहनिकमिकपिभ्यः सः । | 
बर्सम्‌। ( बषेम्‌ ) तसेम्‌ ! ( तषेम्‌ ) 'तसेः पलबसमुद्रयोः' | बत्सः | बत्सम्‌ | 


बक्षः | हंसः | 'कंसो5खी पानभाजनम्‌ |! कक्षम्‌ अरण्यम्‌ । 
व्‌ ,त , बद्‌, इन्‌, कम्‌ , कष्‌ इनसे स प्रत्यय होता दै । वर्षम्‌ । तष = नौका या समुद्र । 
वस्सः | वर्षम्‌ =वश्ष । इंसः। कंसः= नलादिपानपात्र । कक्षम्‌ = नक्षत्र । 


३४३ प्लुषेरच्चोपधायाः । 
प्लक्षः | 
प्लुष बातु से स प्रत्यय एवं उपधा को अकार होता है प्लक्षः = पिलखन का दक्ष । 
द ९ 
३४४ मनेदीधेश्व । 
मांसम्‌ । 
मन्‌ षातु से स प्रत्यय एवं उपधा का दीघं । मांसम्‌। 
३४५ अशेर्देवने । 
अक्षः | 
Eh देवनार्थक अश से स प्रत्यय । भक्षः = पासा । 
| ३४६ स्लुत्रश्निकृत्युषिभ्यः कित्‌ । 
स्नुषा | वृक्षः | कृत्समुदकम्‌ । ऋक्षं नक्षत्रम्‌ । 
स्नु, वरच , कृत , ऋष्‌ , इनसे स प्रत्यय, एवं यह प्रत्यय कित्‌ है, 
वृक्ष: । कृत्सम्‌ = जल । ऋक्षम्‌ = नक्षत्र । 
३४७ ऋषेजोतो । 


ह बट पुत्र की पर्नी ! 
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ऋक्षोऽद्रिभेदे अल्ळूके शोणके कृतवेघने | ऋश्मुक्त च नक्षत्रे इति 
विश्व: । 
जाति वाच्य रइते ऋष्‌ से स प्रत्यय वह कित है । ऋक्षः = पव॑तविशेष, माल्‌, नक्षत्र भादि 
अने% अधै है । विदवकोष देखिये । 
| ३४८ उन्दिगुधिङुषिभ्यश्च । 
| उत्सः प्रस्नबणम्‌? । गुत्सः स्तबकः | कुशो जठरम्‌ | 
उन्द्‌ , गुप , कुप, इनते स प्रत्यय होता दै, एवं वह कित्‌ है । उरसः ० प्रद्धवण, । गुत्सः = 
स्तबक । कुक्षः = बठर । 
गर्द 
३४९ ग्रृधिपण्योदेको च । 
गुत्सः कामदेबः | पक्षः | 
गृध्‌ एवं पण्‌ से स प्रत्यय एवं वह कित्‌ है । एवं क्रमशः षकार को एवं णकार को दकार, 
. ककार आदेश होते हैं । गृरसः = कामदेव । पक्षः । 
३५० अशे! सर! 4 
अक्षरम्‌ | 
अश्‌ धातु से सर प्रत्यय होता है । अक्षरम्‌ । 
३५१ वसेश्च । 
बत्सरः । 
[= घातु से सर प्रत्यय होता है । वत्सरः । 
३५२ संपूर्वाचित्‌ । 
संवत्सरः | 
सम्‌ पूर्वक बस्‌ से सर प्रत्यय एवं बह चित्‌ है । संवरसरः । 
३५३ कृधूमदिभ्यः कित्‌ । 
बाहुलकान्न षत्वम्‌ 'कुसरः स्यात्तिलौदनम्‌? । धूसरः । मत्सरः। मत्सरा 
मक्षिका ज्ञेया भम्भराली च सा मता! | 
कृ, भू , मद्‌ इनसे सरप्रत्यय वह कित्‌ । एवं वाहुछक बल से पत्वाभाव । कृरः= तिशोदनम्‌। 
तिढ से संमिभित चावल = भात | खिचड़ी में यह शब्द प्रयुक्त छक्षणा बृत्ति से हे “भाप्टे! का 
शब्दकोष देखिये विस्तृत वर्णन उसमें है । मत्सरा = मक्षिका । 
३५४ पते रश्च लः । 
पत्सलः पन्थाः | 
पत्‌ से सर प्रत्यय एवं प्रत्यय के रकारको छकार होता है । पर्सलः = मागे । 


३५५ तन्यृषिभ्यां क्सरन्‌ । 
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“तसर: सूत्रवेष्टनम्‌? | ऋक्षरः ऋत्विक्‌ । 
तन्‌ एवं ऋष्‌ से क्सरन्‌ होता है । सूत्रवेष्टन में तसरः । ऋक्षरः = ऋत्विक्‌ । 
३५६ प्रीयुक्कणिभ्यां कालन्हस्वः सम्प्रसारणं च । 
्रीयुः सौत्रः । प्रियालो वृक्षभेदः | कुणालो देशभेदः । 


प्रौयु एवं कण से कात्‌ प्रत्यय होता है एवं क्रमशः छर्न एवं सम्प्रसारण होता दै । प्रियाल;= 
बृक्षविशेष । कुणाछः = देशमेद में है । 


३५७ कटिकुषिभ्यां काकु! । 
कटाङुः पक्षी | कुषाकुररिन: सूयेश्च । 


कटू एवं कृष्‌ से काकु प्रत्यय होता है । कटाङुः पक्षी । कुपाकुः = अग्नि एवं सूयं । % 
6 
३५८ सतेदुक््च । 
“सूदाकुबोतसरितोः! । 
स॒ धातु से काकु प्रत्यय होता है, दुक का भागम । सृदाकुः = नदी या बायु । 
९ 
३५९ वृतेवृद्धिश्च । 


बातोकुः । बाहुलकादुकारस्य अत्बम्‌ । बातोकम्‌ | 
बृत्‌ धातु से काकु प्रत्युय होता है एबं ऋकार को वृद्धि होती है। वार्ताकुः । बार्ताकम्‌ = 
भण्टा, यह पित्तल है । भड्वार से परिपक्क औषधि = “वार्ताकं पित्तलं किञ्चिद्‌ अङ्गार परि पाचितम्‌?” 
इति वेशाखम्‌ । बादुरूकात्‌ उकार के स्थान में अकार आदेश होता है । खीशिक्ग में वार्ताकी = 
सिंही, भण्टाकी, दुष्प्रषिणी । 9 
३६० पदेनित्सम्प्रसारणमछोपश्र । 
“प॒दाङुखरश्चि के व्याघ्रे चित्रके च सरीसपे!। 
पद्‌'धातु से काकु प्रत्यय वह निद एवं रेफ का सम्प्रसारण, भकार का छोप पृदाकुः = वृश्चिक, 
व्याध, चित्रक, सरीसप = सपँ। 
३६१ सृयुवचिभ्योऽन्युजागूजक्नुचः । 
भन्युच्‌ , आगूच्‌, अक्नुच्‌ , एते क्रमात्स्युः । “सरण्युमेंघबातयो/ । | 
यब।गू: । “ब चकनुर्विप्रबागिमिनोः? | i 
स, यु, वच्‌ इन तीनों से क्रमशः तीन प्रस्यय अन्युच्‌ , भागूच्‌ , भक्तुच्‌ प्रत्यय होते हैँ । मे 
या वायु में सरण्युः | यवागूः । विप्र या वाग्ग्मी में वचक्नुः । 
३६२ अनाकः शीङ्भियोः। 
शयानकोऽजगरः | भयानकः | 
शी एबं मी से आनक होता है, शयानकः = अजगर । भयानकः। 
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३६३ आणको लुूघूशिङ्खिधाञ्स्य; । 
लवाणकं दात्रम्‌ । घबाणको वातः । शिङ्काणकः श्लेष्मा | परषोदरादित्वात्पन्ते 
कलोपः | 'शिङघाणं नासिकामले? | 'घाणको दीनारभाग$ | 
छ धू , शिङघ , षाञ्‌ इनसे आणक होता है । रूवाणकम्‌ = दात्रमू-हँसुवा । षवाणकः » वायु । 
झिद्दाणकः = इलेष्मा । पृषोदरादित्व-प्रयुक्त ककार का छोप करके शिधाणं = नासिकामछ । पाणकृध्य 
दीनारभागः। 
३६४ उस्मुकदर्विहोमिनः । 
उष दाहे । षस्य लः मुकप्रत्ययश्च । उल्मुकं व्त्रलदङ्गारम्‌। दृणातेिः 
दर्बि: । जुहोतेर्सिनिः । होमी । 
उलमुक, दवि, होमी, ये निपातन से बनते हैं । 'उष दाहे’ के षकार को लकार मुक्‌ होकर 
ढश्सुकम्‌ = जळता हुआ अङ्गारा | कडछी भथ में दविः । हु से मिनिः होमी । 
३६५ हियः कुग्रश्न लो वा । 
हीकुः-ह्वीकुः लज्जावान्‌ । १ 
ही से कुक्‌ प्रत्यय एवं रकार के स्थान में विकल्प से लकार होता है। होकु, छोकुः = 
कज्जायुक्त मनुष्य । 
३६६ हसिमृग्रिण्याडमिदमिळूपू घुर्विभ्यस्तन्‌ । 
दशभ्यस्तन्‌ स्यत्‌ । 'तितुत्र-' ( सू ३.६३ ) इति नेट! हस्तः । मते; | 
गतः | एतः कबुरः । बातः। अन्तः । दन्तः । 'लोतः स्यादश्रुचिहयो” । “पोतो 
बालबहित्रयोः? । धूत: । बाहुलकात्तुसेर्दीघेश्च ! तूस्त पापं, घूलिजटा च । 
इस्‌, सू, ग, इण्‌, वा, भम्‌, दम्‌, छू, पू, घुवं, इनसे तन्‌ प्रत्यय होता है। 'तितुत्र' से 
इडागम का निषेध से हस्तः । मत्तंः। गत्तेः । पतः = कबुरः । वातः। भन्तः। दन्त: छोतः ७ 
बि या अश्रु । धूत॑ः । तुस्‌ के उकार का दीघं बहुल से है तूस्तम्‌ = पाप, धूछि, या बटा । 
३६७ नज्याप इट्‌ च। 
नापितः | 
नञ्‌ पूवक आप्‌ से तन्‌ एवं इडागम नापितः = नाई । 
३६८ तनिमृङ्भ्यां किच्च । 
ततम्‌ । मृतम्‌ । 
तन्‌ , मृङ्‌ से तन्‌ प्रत्यय, वह कित्‌ है। नकार का छोप ततम्‌ = विस्तृतम्‌ । श्रुतम्‌ । 
३६९ अज्ञिघरसिभ्य! क्तः । 
अक्तम्‌ | घृतम्‌ । सितम्‌ | 
अन्ज्‌ , घृ, सि, से उत्तर क्त प्रत्यय होता है । अत्तम्‌ । घृतम्‌ । सितम्‌ = श्वेत । 
१८ बे० सि० च० 
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३७० दुतनिभ्यां दीथेश्र । 
दूतः | तात: । 
दु एवं तन्‌ से क्त प्रत्यय एव दोघं दूतः । तातः । ` 
३७१ जेमूट्‌ चोदात्तः 
ज्ञीमूतः। 
जि से क्तप्रत्यय, दोघं, मूद का आमम होता है । जीमूत = मेध । 
३७२ लोष्टपलितो । 
लुनातेः क्तः तस्य सुट्‌ , धातोगुण+ लोष्टम्‌ | पलितम्‌ । 
लोष्ट एवं प्रित निपातन से मिद्ध होता दै। छ. घातु से क प्रत्यय, दुटू का भागम, धातु. ० 
छो गुण कोटम्‌ = मिट्टी का ढेला । पछितम्‌ । 
३७३ हृश्याभ्यामितन्‌ । 
_हरितश्येती बण भेदौ । 
ह, एवं श्या से इतन्‌ प्रत्यय होता दै । इरितः, इयेतः = वणे विशेष । 
३७४ रुहे रश्च लो वा । 
“रोहितो मृगमस्स्ययोः । लोहितं रक्तम्‌ । 


रुह धातु से शतन्‌ प्रत्यय होता है । रक्रार को विकरप से लकारादेश । रोहितः। सुग एवं 
मत्स्य । लोहितम्‌ = लाल । 


३७५ पिशेः किच्च । 
पिशित मांसम्‌ । 
पिश से शतन्‌ प्रस्य होता है वह कित्‌ दै । पिशितम्‌ = मांस । 


३७६ श्रदक्षिस्पृहिग्रहिभ्य आय्य! । 
श्रबाय्यो यज्ञपशुः | दक्षाय्यो गरुडो गृध्रश्च । स्पृहयाय्यः | गृहयाथ्यो 
गृहस्वामी । 
थ, दक्ष, स्पृ्‌_, गृह्‌. , इनसे आय्य प्रत्यय होता है । यश्षपशु में = भवाय्यः । गरुड या ग्रम मै 
दक्षाय्यः । स्पृइयाय्यः । गृहस्वामी में गृहयाय्यः । 
३७७ दिधिषाय्यः ॥ 
दघातेहिंत्बमित्त्वं षुकव । “मित्र इत्र यो दिघिषाऱ्यः? | : 
(दिबिषाय्यः निपातन से सिद्ध होता है। घा से आय्य प्रत्यय, घातु का द्वित्व) शकार, Ld 
भागम दिषिषाय्यः = मित्रसम।न । 
३७८ वृत्र एण्यः । 
बरेण्यः | 


| 
| 
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वृज घातु से एण्य प्रत्यय । स्तुतियोम्य, स्वीकार करने योग्य में वरेण्ग्रः । 


ह ३७९ स्तुत्रः क्सेय्यश्छन्द्सि । 
“सतुषेय्यं पुरुबचसम्‌? | 
वेद में स्तु से क्सेय्य प्रत्यय होता है । महती कान्ति में स्तुषेय्यम्‌ । 
३८० राजेरन्यः । 
राजन्यो बह्निः । 
राज से भन्य प्रत्यय होता दै । रजन्यः = भरिन । 
३८१ शुरम्योश्च । 
शरण्यम्‌ । रमण्यम्‌ । 
श एवं रम्‌ से अन्य प्रत्यय दोता दे । शरण्यम्‌ । रमण्यम्‌ = क्रोडायोग्य । 
॥ ee 
३८२ अतानच्च | 
अरण्यम्‌ | 
ऋ धातु से अन्य प्रत्यय, वह नित होता है। वन में अरण्यम्‌ । 
९ 
३८३ पजन्य; । 
“पृषु से चने? षस्य जः | 'पर्जेन्य: शक्रमेघयो:? । 
सेचन करने में एष्‌ घातु से अन्य प्रत्यय एवं षकार को जकार पजेन्य = इन्द्र या मेष । 
३८४ वदेरान्यः । 
> 'बदान्यस्त्यागिबार्मिनोः’ | 
बदू से आन्य प्रत्यय है । वदान्यः = त्याग करने को प्रकृति बाळा, या वाग्मी । 
३८५ अमिनक्षियजिवधिपतिभ्योऽप्रन्‌ । 
अमत्रं भाजनम्‌ | नक्षत्रम्‌ | यजत्रः | वघत्रमायृघम्‌ | पतत्रं तनूरुहम्‌? | 
भम्‌, नक्ष्‌, यज्‌, बध्‌, पत इनसे भत्रन्‌ होता हे । भमत्रम्‌ = पात्र । नक्षत्रम्‌ । यजतः । 
यघत्रम्‌ ० भायुष, पतत्रम्‌ = रोम । 


३८६ गडेरादेश्च कः । 
कडत्रम्‌ ' डलयोरेकत्वस्मरणाङलत्रम्‌ | 
गड से अत्रन्‌ , गकार के स्थान में करार । कडत्रम्‌। डकार लकार वे दोनों एक हो हैं। 
कलत्रम्‌ = खी । 
३८७ षृनश्चित्‌ । 
बरत्रा चमेमयी रज्ञः । 
वृ धातु से अत्रन्‌ प्रस्य चित्‌ होता है । वरत्रा = चमड़े से बनी हुई रस्सी । 
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३८८ सुविदेः कत्रन्‌ । 
“सुविदत्रं कुटुम्बकम्‌? । 
पूवक विद्‌ से कत्रन्‌ । विदत्रम्‌ = कुदम्बक । |. 
९ 
३८९ कृतेनुम्च । 
कुन्तत्र लाङ्गलम्‌ । 
कृत भातु से कत्रन्‌ एवं नुम्‌ भागम होता है । हृ अथ॑ में कुन्तत्रम्‌ । 
डु ७ के A NN 
३९० भृमृदशियजिपविपच्यमितमिनमिहर्यभ्योऽतच्‌। 
दशभ्योऽतच्स्यात्‌ । भरतः | मरतो-मृत्युः । ‘दशतः सोमसूयेयोः |? यजतः 
ऋत्बिक | पर्षेतः। पचतोऽग्निः। अमतो रोगः । तमतस्तृष्णापरः | नमतः , 
ग्रह: | हयेतोऽश्बः | 
भु, मू, इश्‌, यज्‌, पव॑, पच, भम्‌ , तम्‌ , नम्‌, इयं. शनसे अतच्‌ होता है । भरतः। 
` पोषक या राजा । मरतः = मृत्युः । दशैतः = सोम या सूयं । यजतः = ऋरिविक्‌ । पेतः । पचतः = 
भरिन । डामतः = रोग । तमतः = तृष्णापर । नमतः प्रहः । इय्यंतः = घोडा = भश्व । 
३९१ पृषिरञ्चिम्याँ कित्‌ ।- 


पृषतो सृगो बिन्दुश्च | रजतम्‌ । 
पृष्‌ एवं रब्ज्‌ से भतच प्रत्यय होता है, वह किए दे । पृषतः सृग या बिन्दु । रतभ्‌। 


३९२ खलतिः । 
स्खलतेः सलोपः अतच्प्रत्ययान्तस्येत्त्वं च । खलतिनिष्केशशिराः | 
स्खल्‌ धातु से अतच्‌ एवं इकार होता दै । बिसके शिर में वाळ न रहे उसे खलतिः कहते हैं । ¢ 


३९२ शीङ्शपिरुगमिवञ्चिजीविप्राणिभ्योऽथः । 

सप्भ्योऽथः स्यात्‌ । शयथोऽजगरः। शपथः । रवथः कोकिलः । गमथः 
पथिकः पन्थाश्च । बञ््थो धूतः | बन्दीति पाठे कर्मणि कतेरि वा प्रत्ययः | 
बन्दते बन्शते बा बन्दथः स्तोता स्तुत्यञ्च | जीबथः आयुष्मान्‌ | प्राणथो बल 
बान्‌ । बाहुलकाच्छमिदमिभ्याम्‌ | 'शामथस्तु शमः शान्तिदौन्तिस्तु दयो 
दमः' | 

शीष, , शप्‌, रु, गम्‌, वन्च, जीव, प्राण इनसे अय प्रत्यय होता है । शयथः = अजगर । शपथ | 
रबथः = कोयल । गमथः = राहगीर । वञ्चथः = धूतं | बदि ते बन्दथः = स्तुतिकर्तां या स्तुति क्रियः ? 
कर्म । लोबयः = दीर्घायु: । प्राणः बलयुक्त । बहुलप्रहण से शस एवं दम्‌ से अय प्रत्यय । श 
अर्थ में शमथः । दम में दमथः। 


३९४ भृनश्चित्‌ । 
अरथो लोकपालः । 
सुञ्‌ से भब प्रत्यय एवं प्रस्य यह चित्‌ है । भरथः = लोकपाल कुबेरोदि भाठ । 
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३९५ रुदिविदिभ्यां डित्‌ । 
रोदितीति रुदथः [शिशुः | वेत्तीति विदथः । 
रुद एवं वदू से अथ प्रत्य होता है वह प्रत्यय डित है । रोदन क्रिया-कर्ता बाछक रुदथः । 
आवरण ध्वंस-कर्ता शानवानू अर्थ में बिदथः । 
३९६ उपसर्गे वसेः । 
आवसथो ग्रहम्‌ , संबसथो प्रामः । 
उपसर्गपूवंक वस्‌ से अथ प्रत्यय । भावसथः = गृह । संवसथः = ग्राम । 


३९७ अत्यविचमितमिनमिरभिलभिनमितपिपतिपनिपणि महि- 

म्योऽस च्‌। 

त्रयोदशभ्योऽसच्स्यात्‌ । अततीत्यतसो वायुरात्मा च | भवतीत्यबसो राजा 
भानुश्च । चमन्त्यस्मिश्चमसः स!मपानपात्रम्‌ । ताम्यत्यस्मिन्निति तमस्रोऽन्ध- 
कारः | नमसोऽनुकूलः । 'रभसो वेगहपषंयोः' । लमसो धनं याचकञ्च । नभते 
नभ्यति बा नभस आकाशः। तपसः पक्षी चन्द्रश्च । पतसः पक्षी । 'पनसः 
कण्टकिफलः? | पणसः पण्यद्रव्यम्‌ । महसं ज्ञानम्‌ | 

अत्‌ , भव्‌ , चर्‌, तम्‌ , नम्‌ , रम्‌ , छम्‌, नभ्‌, तप्‌ , पत्‌ , पन्‌ , पण्‌ , मइ इन तेरह 
से असच्‌ प्रत्यय होता दै । अत सः = वायु एवं आत्मा । राजा एवं सूर्य में अवसः । सोम पानपात्र 
में चमसः । अन्धकार में तमसः । अनुकूछ अर्थ में नमसः। वेग या इषं में रमसः। धन को याचना 
करन वाला अर्थ में छमसः । आकाश्च में नभसः। पक्षी या चन्द्र में वपसः । पतसः=पक्षो | कण्टकि- 
फल में पनसः । विक्रेय द्रव्य में पणसः । शान में महसम्‌ । 


३९८ वेजस्तुट्‌ च । 
बाहुलकादात्त्वा भाबः | वेतसः | 
वेञ्‌ से भसच्‌ प्रत्यय होता है, एवं तुटू का भागम, भाकाश का बहु ग्रहण से अमाव होता 
है । वेतसः । 
३९९ वहियुभ्यां णित्‌ । 
बाहसोऽजगरः | याबसस्वृणसङ्घातः । 
वह एवं यु से अकच्‌ प्रत्यय होता है, वह णित्‌ है । वाइसः=भनगर। यावसः = 
तृणसमूह । 
४०० वयश्च । 
बय गतो, बायः काकः | 
बय्‌ धातु से भसच्‌ होता है। वायसः = काक । 
४०१ दिवः कित्‌ । 
दिबसम्‌ | दिवसः । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शि... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७८ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


भनन विज  ळाडााडी पक क्ले TS 
दिव्‌ से असच्‌, वह कित है । दिवसम्‌ । दिवसः । 
४०२ कृशुशलिकिगरदिम्योऽभच्‌ । 
करभ: | शरम: | शलभः | कलभः । गर्देभः | 
कु शु, शल , .कल्‌ गदे, इनसे भभच्‌ होता है । हाथी की सूंड करभः। अन्तु में शरभ:। 
कलमः = हाथी का बच्चा । गदभः = गधा । 
४०३ ऋित्गृषिस्यां कित्‌ । 
प्मूषभः | वृषभः | टर 
ऋष्‌ एवं वृष से मच होता है । वह कित्‌ है । वेळ में वृषमः । 
४०४ रुपेनिल्लुष च । जक 
` "रुष हिंसायाम्‌? अस्मादभच्‌ नित्कित्स्यात्‌ , लुषादेशश्च | 'लुषभो मत्त- 
दन्तिनि’ | । 
इष्‌ से भमच्‌ , वह नित , कित , है एवं छप्‌ आदेश होता है । छुषभः = मत्त हाथी। 
४०५ रासिवछ्लिम्याँ च । 
रासभः | बल्लभः । 
रास्‌ एवं बल्ल्‌ से भमचू प्रत्यय होता दै । रासभः = गदहा । प्रिय में वरछमः। 
४०६ जुविशिभ्यां झचू । 
जरन्तो महिषः | वेशन्तः पल्बलम्‌ । 
नु एवं वश्‌ से झन्‌ होता है । जरन्तः = महिषः । अस्प सरोबर = वेशन्तः। |, 
४०७ रुहिनन्दिजीविप्राणिभ्यः षिदाशिषि । 
रोहन्तो वृक्षभेदः । नन्दन्तः पुत्रः । जीवन्त औषधम्‌ । प्राणन्तो वायु: । 
षिच्त्वान्डीष। रोहन्ती । 
रुह, नन्दू , जीव्‌ , प्राण , इनसे आशिषि रथ में घित झच्‌ होता दै । रो इस्तः = वृक्षविशेष । 
नन्दन्तः = पुत्र । जौवन्तः झौषध । प्र।णन्तः = वायु । षित्‌ के कारण छीष्‌-रोहन्ती । 
४०८ तभूवहिवसिभासिसाधिगडिमण्डिजिनन्दिभ्यश्च । 
र जे न्तः 
दशभ्यो झच्स्यात्‌ | स च षित्‌ । तरन्तः समुद्रः | तरन्ती नौका | म | 
कालः । बहन्तो बायु: । वसन्तः ऋतुः । भासन्तः सूयः । साघन्तो भिक्षुः | 
गडेघंटादित्वान्मित्बं हस्वः । 'अयामन्त-? (सू २३११) इति EE 
गण्डयन्तो जलद: । मण्डयन्तो भूषणम्‌ । जयन्तः शक्रधुत्रः । चरन 


नन्दकः | दिवी 
त, भू, वद, वसू, भासू, साध्‌ , गडि, मण्डि, खि, नन्द्‌ , इनसे झच्‌ होता है, पर | 
संच्चक है | तरन्तः = समुद्रः | तरन्ती = नौका । भवन्तः = काल । प्रभृति रूप ह्ै। 


ह 
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स 
४०९ हन्तेशुट्‌ हि च । 
हेमन्तः । 
इन्‌ षातु से झच्‌ प्रस्यय, मुट्‌ आगम घातु के स्थान में हि आदेश । हेमन्तः = ऋतु का नाम । 
° 
४१० मन्देनलोपश्च । 
सन्तः प्रत्रज्ञितः । 
मन्द पातु से झच्‌ , धातु के नकार का लोप होता है । मदन्तः = संन्यासी । 
४११ ऋच्छेररः । 
ऋच्छरा वेश्या | बाहुलकाउजजेरमर्फरादयः | 
ऋष्छ-घात से भर प्रत्यय धोता दै । वेश्या अर्थ में ऋच्छरा । वाहुशक से जजरः । झझैरः 
शादि भौ हुए । 
४१२ अतिंकमिश्रमिचमिदेविवासिभ्यस्चित्‌ । 
षड॒भ्यो5रश्वित्स्यात्‌ । अररं कपाटम्‌ । कमरः कामुकः | भ्रमरः | चमरः | 
देवरः | बासरः | द 
ऋ धातु कम्‌ , अम्‌ , चम्‌ , देन्‌ , वासि इनसे मर होता है, एवं बह चित्‌ संशक है। भर" 
रम्‌ = किवाड = कपाट । कमरः = कामुकः = कामी । वासर: = दिषस । 


४१३ ङुवः क्ररन्‌ । 

कुररः पक्षिभेदः | 

कु धातु से क्ररन्‌ होता है । कुररः पक्षी । 
४१४ अङ्किमदिमन्दिभ्य आरन्‌ ! 

अङ्गारः | मदारो बराह: । “मन्दारः पारिजातकः? | 

भङ्ग, मद्‌ , मन्दि से आरन्‌ प्रत्यय होता है । मन्दसः = पारिजातः = कश्पवृक्ष । 
४१५ गडेः कड च । 


कडारः । 
गड धातु से भारन्‌ प्रत्यय गड को कड भादेश होता है । कडारः = कल्पवृक्ष । 


~ 
४१६ शृङ्कारभृङ्कारां । 
शभृव्भ्यामारन्तम्गुग्हस्वश्व । श्रह्वारो रसः | 'भ्रज्ञारः कनकालुका' । 


अंगार, भंगार ये निपातित हैं । श , भृञ्‌ से आरन्‌ , तुम्‌ , युक्‌ भागम एवं हस्व होता है । 
अंगार: = रसः । भृङ्गारः = कनकालका = झारी मो इसका नाम है। 


४१७ कञ्जिमृजिभ्यां चित्‌ । 
कखिः सौत्रः | कख्जारो मयरः । माजोरः ¦ 
कञ्ज एवं मरज से आरन्‌ प्रत्यय । कारः = मयूर । मार्जारः = विलाड । 
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४१८ कमेः किदुञ्चोपधायाः । 


चिदित्यनुवृत्तेरन्तोदात्तः | कुमार: । | 
कम्‌ धातु से आरन्‌ प्रत्यय होता है, वह कित्‌संघक है। एवं उपधा को उकार एवं चित्‌ कौ 


अनुवृत्ति से आरन्‌ चित कहा गया । अवः चितः अन्तोद।'्त हुआ । कुमारः । 
४१९ तुषारादयशच । 


तुषारः । कासारः । सहार आन्रभेदः | 
तुषारादि शब्दों की निपातन से सिद्धि होती है । सहारः = भान्न । 


४२० दीडो नट्‌ च। 
दीनारः सुबणोभरणम्‌ | | ॥ 
दौढ धातु से आरन्‌ प्रत्यय, नुट्‌ का आगम है । सुबण-मुद्रा को दीनारः । 

४२१ सर्तेरपः घुक्च । 

सपः | 

सपू घातु से अप प्रत्यय, घुक का आगम होता है । सर्षपः । 
४२२ उषिकुटिदलिकचिखजिभ्यः कपन्‌ । 
'इषपो बहिसूययो । कुटपो मानभाण्डम्‌ | दलपः प्रहरणम्‌ । कचपं 


शाकपात्रम्‌ । खजपं घृतम्‌ । 
डष्‌ , कुट्‌ , दळ, कच्‌, खञ्‌ इनसे कपन्‌ होता है । उषपः = अग्नि एवं आदित्य । कुटपः = 


तोक का षतंन। दपः = प्रहरण । कचपम्‌ = शाक की पत्ती । खजपम्‌ = धी । 
४२३ क्वणेः सम्प्रसारणं च । 


कुणपम्‌ । 
कण्‌ से कपन्‌ प्रत्यय धातु का सम्प्रसारण होता दै । कुणपस्‌ । 
९ 
४२४ कपरचाक्रवमंणस्य । 
कुणपम्‌ | स्बरे भेद: । 


चाक्रबमंण आचाये के मत से कप प्रस्यय शोता है । उसमें स्वर भेद हैं । 


४२५ विटपपिष्टपविशिपोलपाः । 

चत्वारोऽमो कप्प्त्ययान्ताः | बिट शब्दे, बिटपः। बिशतेरादेः पः, 
प्रत्ययस्य तुट , षत्वं पिष्टपम्‌ भुवनम्‌? । बिशतेः प्रत्ययादेरित्त्वम्‌ | बिशिपं 
मन्दिरम्‌ | बलतेः सम्प्रसारणम्‌ । 'उलपं कोमलं तृणम्‌? । 

बिटप, पिष्टप, विश्विष, उरुप, यह चार शब्द कपन्‌ प्रस्ययान्त निपातन से सिड होते हें । 
मदाय विट्‌ से विटपः । पिश्पम्‌। यहां विश्‌ के भादि वणे को पकार प्रस्यय के तुट्‌ का भाग 
बत्व । विश धातु से प्रत्यय के भादि वर्ण को इकार विशिपम्‌-मन्दिर = गृह । उळपम्‌ = कोमलम्‌ 
बक को सम्प्रसारण कोमळ तृण ढछ्प संता है । - 
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४२६ वृतेस्तिकन्‌ । 
वत्तिका | बतिका । 
वृत्‌ धातु से तिकन्‌ प्रत्यय होता है । वर्तिका । 
४२७ कृतिभिदिलतिभ्यः कित्‌ । 
कृत्तिका | भित्तिका । भित्तिः | लत्तिका | गोधा | 
कत्‌ , मिद्‌ , कत्‌ से तिकन्‌ । कृत्तिका, दिवाळ = भित्तिः, मित्तिका । लत्तिका = गोधा । 
४२८ इष्यशिभ्यां तकन्‌ । 
इष्टका | अष्टका । 
इष, अश, से तकन्‌ प्रत्यय होता है । इष्टका । अष्टका । 
४२९ इणस्तशन्तशसुनौ । 
एतशो ब्राह्मणः | स एब एतशाः | 
इण से तशन्‌ , तशसुन्‌ प्रत्यय होते हैं । एतशः एतश्चाः = ब्राह्मण । 
४३० वीपतिभ्यां तनन्‌ । 
बी गत्यादौ । वेतनम्‌ | पत्तनम्‌ । 
वी एवं पति धातु से तनन्‌ प्रत्यय होता है । वेतनम्‌ पत्तनम्‌ । 
४३१ दुदलिम्याँ मः । 
दर्भः | 'दल्मः स्याहषिचक्रयो: । ; 
द एवं दल धातु से म प्रत्यय होता है। दभेः । दल्मः । ऋषि एवं चक्र अर्थं है । 
द 28 
४३२ अतिगुभ्यां भन्‌ । 
अभ: । गर्भः | र 
ऋ एवं ग से भन्‌ प्रत्यय होता दै । भरम: | गर्भ: । अभः = बालक । 
४३३ इणः कित्‌। 
इभः । 
इण घातु से भन्‌ प्रत्यय होता है, वह प्रत्यय कित्‌ है । इमः = हस्ती । 
४३४ असिस्जिभ्यां किथिन्‌। 
अस्थि | संक्थिः | 
अस्‌, सञ्ज से वियन्‌ प्रत्यय होता है । अस्थि, सक्यि । 
४३५ प्लुषिक्ुषिशुषिभ्यः किः । 


्लक्षवहिः। ङुक्षिः | शुक्षिवातः | र ली 
ह कुष्‌, शुष्‌ , इनसे विस प्रत्यय होता है | प्ठक्षिः = भरिन । कुक्षिः । शुक्षिः “बायु । 
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४३६ अशेनित्‌ । 

अक्षि | 

अश्‌ धातु से किस प्रत्यय होता है, यइ नित्‌ है । अक्षि = नेत्र । i 
४३७ इषेः क्सुः । 

इषुः । 

इष्‌ धातु से क्छ प्रत्यय होता है । इश्चः = गन्ना = छख । 
४३८ अवितृस्तृतन्त्रम्य ईः 

'अदीनोरी रजस्वला? | तरीनों: । स्तरीधूमः । तन्त्रीबीणादेगुणः ! | 


भवि, त) स्त, तन्त्र इनसे इप्रत्यय । भवीः=रजस्वला खी । तरीःझनोका । स्तरीः = धूमः। `? 
तन्त्रीः = वीणांगुण = डोरा । 


४३९ यापोः किद्‌ द्वे च । 
ययीरश्वः । “पपीः स्यात्सोमसूयेयोः? । 
या, पा धातु से इप्रस्यय, वह कित्‌ है एवं घातु का द्विव (होता दै । ययीः=मश्व। पपी; 
सोम या सूर्य । 
४४० लक्षेग्रंट च । 
लदमीः | 


INNS rn on 


2000 


इत्युणादिषु तृतीयः पादः । | 
लक्ष धातु से शप्रत्यय होता है एवं सुट्‌ का भागम होता है। लक्ष्मीः । 2 ३ 


५० औबालकृष्णपञ्चोछिविरचित उणादि सूत्रों में तृतौदएाद समाप्त । 


ee 2-9 0 


` अथ उणादिषु चतुर्थः पादः 
४४१ वातप्रमीः । 


बातशब्द उपपदे माधातोरीप्रत्ययः, स॒ च कित्‌। बातप्रमीः। अयं खली 
पुंसयोः | | 


बात शब्द उपपदक मा धातु से शेप्रत्यय होता है पढं यह प्रत्यय कित है । वातप्रमीः परष 
स्रीलिङ्ग एवं पुंहिशङ्ग है । 


४४२ ऋतन्यञ्जिबन्यञ्ज्यपिमद्यत्य द्भिकुयुकशिभ्यः कत्निज्यतु- 
जलिजिष्ठुजिष्ठजिसन्स्यनिथिबुल्यसासाबुकः । 
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द्वादशभ्यः क्रमात्स्युः । अर्तेः कत्निच्‌ , यण्‌ ! 'बद्धमुष्टिः करो रत्निः सो5- 
रत्निः प्रस्तताक्ुलिःः । तनोतेर्यतुच्‌ । तन्यतुबीयू रात्रिश्च । अञ्जेरलिच्‌ | 
अञ्जलिः | वनेरिष्ठुच । बनिष्ठुः स्थविरान्त्रम्‌ | अञ्जेरिछच्‌ । अखिया भानु: | 
अर्पयतेरिसन्‌ । अपिंसोऽम्रमां सम्‌ । मदेः स्यन्‌, मत्स्यः | अतेरिथिन्‌ , अतिः 
थिः। अङ्गेरुलिः, अङ्कुलिः । कौतेरसः। कबसः। अच इत्येके । कवचम्‌ | 
यौतेरासः | यवासो दुरालभा । कृशेरानुक | कृशानु: । 
क्र धातु से करिनच्‌ एवं यण्‌ दोता है। तन्‌ से यतुच्‌, भजि से अलिच्‌, वन्‌ से इष्णुच्‌, 
अंजि ते इच्‌ , अपि से इसन्‌ , मद पै स्यन्‌, भद्‌ से इथिन्‌, झढगि से बलि, कु से भस, या 
अच, यु से भास, कृश्‌ से आनुक्‌ होता है । 
बद्धमुष्टिकर को रत्निः कहते हे. भत्यन्तकृपण = कन्जुस । भरत्निः प्रसुताङ्कुलिः । तन्यतुः 
रात्रि या वायु । कृशानुः = अरनिः । 
४४३ श्रः करन्‌ । 
उत्तरसूत्रे किदूप्रहणादिह ककारस्य नेत्त्वम । शर्करा । 
श्र धातु से करन्‌ प्रत्यय होता दै । उत्तर सूत्र में कित ग्रहण से इस ककार का इत संशा 
महीं है | शकरा । 
४४४ पुषः कित्‌ । 


पुष्करम्‌ | ै 
पुष्‌ षातु से करन्‌ प्रस्यय होता है, यह कित्‌ है । पुष्करम्‌ । 


४४५ कलंश्च । 

पुष्कलम्‌ | 

पुष्‌ भातु से कळ प्रत्यय भी होता है। पूणं भर्थ में पुष्कलम्‌ । 
४४६ गमेरिनिः । 

गमिष्यतीति गसी | 

गम्‌ से इनि प्रत्यय होता दै। गमी । 


४४७ आडि णित्‌ । 


आगामी | 
आङ पूवंक गम्‌ से इनि प्रत्यय होता है वह णित्‌ है । आनेवाला = आगामी । 


४४८ गुवश्र । 


भावी | 
भू घातु से इनि प्रत्यय होता है । भावी = होनेवाळा । 


४४९ प्र स्थः । 
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प्रस्थायी । 
्रपूवेक स्था से इनि प्रत्यय । प्रस्थायी । 


४५० परमे कित्‌ । 
परमेष्ठी । 
परमपूर्वक स्था से इनि प्रत्यय होता है एवं वह कित है । परमेष्ठी । 
४५१ सन्थः 
मन्थतेरिनिः कित्स्यात्‌ | कित्त्वान्नकारलोप:, मन्थाः | मन्थानौ । मन्थानः | 
मन्थ धातु से इनि प्रत्यय, वह कित्‌ है, कित्‌ प्रयुक्त नकारलोप हुभा । मन्थाः । 
४५२ पततस्थ च । 
पन्थाः | पन्थानो | 
पद से इनिप्ररयय अन्त्य को थकार आदेश होता है । पन्थाः । 
४५३ खजेराकः । 
खजाकः पत्नी | 
खि धातु से भाक प्रत्यय होता दै । खजाकः = पक्षी । 
४५४ बलाकादयश्च । 
बलाका | शलाका | पताका । 
बलाक आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । बलाका । शाका । पताका । 
४५५ पिनाकादयश्च । > 


पाते रिस्त्वं नुम्‌ च | 'क्लीबपुंसोः पिनाकः स्याच्छून्नशाङ्करधन्बनोः' । तड 
आघाते, तडाकः | 


पिनाक आदि निपातित है। पा के भा को इकार, नुम्‌ आगम पिनाकः = शक्कर धनुष्‌ में 
नपुंसक या पुंझिङ्ग है । आधातार्थक तड से तडाकः । 
४५६ कपिदूषिभ्यामीकन्‌ । 
कपीका पक्षिजातिः | दूषीका । ‘दूषिका नेत्रयोमे लम्‌? । 
क्षप्‌ एवं दुष्‌ से शकन्‌ होता दै । पक्षिनाति = कपौका । दूषिका = नेत्र का मळ । 
४५७ अनिदृषिभ्यां किच्च । 
अनीकम्‌ | हृषीकम | 
अनू एवं हृष्‌ से श्कनू होता है वह कित्‌ संशक दै । भनोकम्‌ । हृषीकम्‌:। 
४५८ चङ्कणः कङ्कणश्च । - 
| “कण शब्दे' अस्माद्यझलुगन्तादीकन्‌ , घातोः कझ्कुण[देशश्च | “घण्टिकॉय 
कङ्कणीका संव प्रतिसराऽपि च? 


oS es ५०... 
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शब्दारथंक यङ लुगन्त कण्‌ से शकन्‌ प्रत्यय शोता है घातु के स्थान में कहुणादेश होता है । 
छोरी घण्टी में 'कडडूणीका', उसी को 'प्रतिसरा? मी कहते हैं । 


४५९ शपा दे रुकचाभ्यासस्य । 
शशेरीको हिंस्र: | 'पपेरीको दिवाकरः? । वर्वरीकः कुटि लकेशः । 
शु, प, इज से ईकन्‌ प्रत्यय होता है, एवं धातु को द्विरव, अभ्यास को रुक भागम, शशरीकः = 
दिंक्ञ । पर्परीकः = सूर्य । पप॑रीकः = कुटिछकेशः = टेढ़े बाल वाळा । 
९ 
४६० फफेरीकादयश्च । 
स्फुर स्फुरणे अस्मादीकन्‌ , घातोः फर्फरादेशः | फफरीकं किसलयम्‌ । 
ददेरीक बादित्रम्‌ । झझरीक शरीरम्‌ ! तिन्तिडीको वृक्षभेदः | 'चरेनुम्‌ च’ 
( गण १६६ ) चञ्चरीको भ्रमर: | ममेरीको हीनजनः | 'ककरीका गलन्तिका? | 
पुणतेः पुण्डरीकं वादित्रम्‌ | पुण्डरीको च्याघ्रोऽग्रिदिग्गजश्च । 
फफंरीक भादि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । स्फुरणाथक स्फुर धातु से शकन्‌ प्रस्यय, 
घातु के स्थान में फफंरादेश होता है। कमळ अर्थ में फफेरीकम्‌ = किसलय । ददंरीकम्‌ = बाजा ७ 
वादित्र । झझंरीकम्‌ = शरीर । तिन्तिडीकः = इमली । चर से नुम्‌ शकन्‌ प्रत्यय चञ्चरीकः = 
अमर । मम॑रीकः = हौनजन । ककेराका = गलन्तिका । पुण धातु से शकन्‌ पुण्डरीकम्‌ = वादित्र = 
वाल्ला । पुण्डरीकः = व्याधः = वदे लिया, या अग्नि या दिग । 
४६१ इपेः किद्धस्वश्च । 
इषीका शलाका । 
शष्‌ धातु से इकन्‌ प्रत्यय होता दै, वह कित्‌ दै, एवं धातु के शकार का हस्व होता है । 
इषीका = शलाका । 
४६२ ऋजेश्च । 
ऋजीक उपहतः | 
ऋज्‌ षातु से शकन्‌ प्रत्यय होता है । ऋ श्रीकः । 


४६३ सर्तेनुम्‌ च । 

सृणीका लाला | 

स्‌ धातु से इकन्‌ प्रत्यय होता है एव नुम्‌ का आगम होता है । स॒णीका = लाछा । 
४६४ मृडः कीकच्कडूणो । 

मृडीको मृग: | मृडङ्कणः शिशुः । | 

मुद्‌ धातु से कौकन्‌ होता है एवं कण्‌ प्रत्यय मो होता दे । सुडीकः=टगः । सृडडुणः=शिशचुः । 
४६५ अलीकादयश्र । 

कीकश्नन्ता निपात्यन्ते । 'अल भूषणादौ’ । अलीकं मिथ्या । बिपूवोद्वःथः 

लीक  बिप्रियं खेदश्र । 'बलीकनीध्रे पटलप्रान्ते? इत्यादि | 
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ब्द कौकन्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। भूषणादि अथं में अल्‌ धातु से अहीकम्‌ = 
बिप्रिय या खेद । विप्रिय = अप्रिय | वछीकम्‌ = पटल के समीप । 


अछीकादि श 
मिथ्या | व्यलीकम्‌ = 
७४६६ कृतुभ्यामीपन्‌ \ 
“करीषोऽछी शुप्कगोमये' । तरीषः तरिता | 
क एवं त से ईषन्‌ प्रत्यय होता है । करीषः न सूखा गोबर । तरीषः = तरण क्रियाकर्ता। 
_ ४६७ शुपुम्यां किच्च । 
शिरीषः । पुरीषम । 
श एवं प से ईषन्‌ प्रत्यय बह कित्‌ है । शिरीष । पुरीषम्‌ = विष्ठा । € 
४६८ अर्ज ऋज च। 
“ऋजीषं पि्पचनम्‌' | 
अति से शषन्‌ प्रत्यय ऋज भादेश धातु को होता है । पिष्टपचन को ऋजीषम्‌ । 
४६९ अम्बरीषः । 
अयं निपात्यते । अवि शब्दे | “अम्घरीषः पुमान्भ्राष्टूम' । अमरस्तु 


'क्लीबेऽम्बरीषं भ्राष्ट्रो ना’ । na 27:] 
अबि से ईषन्‌ कर निपातन से अम्बरीष होता दै । भाष्ट्राथं में अम्बरीष नपुंसक एवं पुलिङ्ग 


आए शब्द दै । 
४७० कृशप॒कटिपटिशौटिम्य इरन्‌ । | 
करीरो बंशाङुः । शरीरम ! परीरं फलम्‌ | कोरः कन्दरो जधनश्रदशाहच et: | 
पटीरश्चन्दनः कण्टकः काकश्च । 'शोटीरस्त्यागिबीरयोः |! ब्राह्मणादित्बात्‌ 
ष्यञ्य_ | शोटीयेम्‌ | | 
कुशु , कट्‌, पट्‌, शोटि इनसे इरन्‌ होता है । करीरः = वंशाहुरः 
फळम्‌ । कटीरः = कन्दर = जघन प्रदेश = कंदरा = गुफा या जंघा। पटीरः = चन्दन, 
या काग | शौटीरः ८ त्यागी या वीर । ब्राद्मणादिस्व प्रयुक्त ष्यञ्‌ से शोटीयंम्‌ । 
४७१ वशेः कित्‌ । 
चशीरम । | 
वश्‌ से इरन्‌ प्रत्यय, वह कित है। उशीरम्‌ = खस । 
९ 
४७२ कशेमुंट्‌ च। 
कश्मीरों देशः | 
कश से ईरन्‌ प्रत्यय होता है एवं सुटू का भागम। करमीरः = देश । 
४७३ कृञ उच्च । 


कुरीरं मेथुनम्‌ | 


। शरीरम्‌ । परौरम्‌= 
या कण्टक 
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कृन्‌ से ईरन्‌ प्रत्यय एवं ऋकार के स्थान में उकार । कुरीरम्‌ मैथुन । 
४७४ घसेः क्विव्च । 
क्षीरम्‌ । 
घस्‌ से इरन्‌ पश कित है। क्षीरम्‌ = दुग्ध । 
४७५ गमीरगम्भीरो । 
गर्मेभः । पत्ते नुम्‌ च । 
गम्‌ घातु से शरन्‌ एवं मकार के स्थान में मकार भादेश होता है, एवं पक्ष में नुम्‌ भागम । 
गरभौरः, गम्भीरः = गहरा । 
३७६ विषा विहा । 
स्यतेजदातेश्च बिपूबोभ्यामाप्रत्यय: | विषा बुद्धिः, विद्या स्वर्गः, अव्यये 
इसे ' र 
विपूषक 'षो भरन्तकमंणि' एवं दा श्नसे भा प्रस्यय होता है। विषा = बुद्धिः । विषा = स्व॑ः । 
यह भव्यय है । 
४७७ पच एलिमच्‌ । 
“पचेलिमो बह्विरव्यो$' । 
पच्‌ से एछिमच प्रग्यय होता है । पचेिमः = अगिन एवं रवि । 
४७८ शीडो घुकूलकवलजत्रालनः । 
चत्वारः प्रत्ययाः स्यु; । शीधु मद्यम्‌ । शीलं स्वभाबः। शेबलः शवालम्‌ | 
बाहुलकात्‌ बस्य पोऽपि । 'शेबालं शेबलो न खी शोपालो जलनीलिका' 
शोढ़ धातु से षक, छक्‌, बन्‌, वाढन्‌ चार प्रत्यय होते हैं । शोधु = मथ | शीकम्‌= 
स्वमाव = प्रकृति । शैवलः = शेवाळ । बाहुकक से वकार के स्थान में पकार होता है। शेवाळ: 
शेवलः यह खौलिङ्ग नहीं दै । शेपाछः = जलनी लिका । शेवाछः = सिवार । 
४७९ सृकणिभ्यामूकोकणो । 
मरूको मृग: | काणूकः काकः । 
मृ एवं कण्‌ से ऊक प्रत्यय शोता है एवं छकण्‌ प्रत्यय मौ । मरूकः = मृग: । काणूकः= काकः । 
४८० वलेरूकः । 
बळूकः पक्षी उत्पलमूलं च । । 
बल्छ से ऊक होता है । बलूकः पक्षी या कमरू को जड़ । 
४८१ उळूकादयभच । 
वलेः सम्भ्रसारणमूक्रश्च | उळूकाबिन्द्रपेचकी | बाबदूको वक्ता । भल्लूकः । 
शमेबुक च? ( गण २००) | शम्बूको जलशुक्ति: । 
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ई बकार को सम्प्रसारण होता दै। त्लूक चन्द्र एवं पेचक है। 
क्‌ आगम जक को सीपी षोंधा = शम्बूकः । 


वक से ऊक प्रत्यय ए 
बाबदूकः = वरा । भल्लूकः । शम्‌ से ऊक प्रत्यय वु 


४८२ शशिमण्डिभ्यामूकण्‌ । 
शाळूकं कन्दविशेषः ।' मण्डूकः । 
शक एवं मण्ड से ऊकण्‌ होता है । झादकम्‌ = कन्दा । 


४८३ निनो मिः । 


नेमिः । 
निषातु से भि प्रत्यय होता है नेमिः = छौक । 
४८४ अर्तेरुच्च । | 
ऊर्मिः । 
ऋ धातु से मि प्रत्यय, ऋकार स्थान में उकार ऊर्मिः = छइर । 


४८५ भुवः कित्‌ । 
श्मिः | 
भू से भि प्रत्यय, वह कित है । भूमिः । 
४८६ अइनोते रश्च । 
रश्मिः किरणो रञ्जुश्च । 
अश्‌ से मि प्रत्यय, रश्‌ आदेश । रश्मिः = किरण या रज्जुः । 
४८७ दस्मिः । 
दल विशरणे । दह्मिरिन्द्रायुधम्‌ । 
दल धातु से मि प्रत्यय । दश्मिः = इन्द्रायुघम्‌ । 
४८८ वीज्याज्वरिभ्यो निः । 
बाहुलकाण्णत्वम्‌ | “वोणः स्यात्केशबिन्यासः 
ज्यानिः । जूणिः । 
वी, ज्या, ज्वर इनते नि प्रत्यय एवं णत्व बाहुकक से | 
को 2 वेणिः कहते है । उसको प्रवेणि भी कहते हें । लोणेता या हानि 


होता है । 
४८९ सुवृषिभ्यां कित्‌ । 
स्रणिरङ्कुशः | “वृष्णिः क्षत्रियमेषयो:! । 
स या वृज्‌ धातु से निप्रत्यय होता है । वह कित्‌ है, 
४९० अङ्गेनहोपश्च । 
अग्नि: | 


प्रवेणी च खियामुभे' | 


खियों के बाको की युयी हुई बोली 
निसे ज्यानिः या 


सृणिः = अंकुश । क्षत्रिय या मेष में बृष्णिः । 
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अङ्ग धातु से निप्रस्यय होता है एवं नकार का छोप होता है । अग्निः । 


४९१ वहिश्रश्रयुदुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ । 
बल्िः । श्राणः। श्रोणिः। योनिः। द्रोणि:। ग्लानिः | हानिः । तूर्णिः | 
बाहुलकान्म्लानिः । 
वह, थि, थु, यु, हु, ग्ला, हा, खर्‌ , इनसे निप्रस्यय होता है । वह नित्‌ है । काहुलक से 
स्कानिः । श्रेणिः = पंक्ति: । अन्नादि आधार या परिमाण विशेष द्रोणिः | म्छानिः माङिन्य । शनिः 
नुकसान । 
४९२ घृणिपृरिनपाण्णिचूणि भूणि । 
एते पञ्च निपात्यन्ते | घृणिः किरण; । स्पृशतेः सलोपः। पृश्निरल्प- 
शरीरः | पृषेवृद्धिश्व । पार्व्णिः पादतलम्‌ | चरेरुपधाया उत्त्वम्‌ । चूणिः कपढ्‌- 
कशतम्‌ । बिभतंरुत्त्वम । 
घृणि, पृरिन, पार्ष्णि, चूणि, भूणि नित्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। घृणिः = किरण । स्पश षातु 
के सकार का छोप होता है । एङिनिः = स्वश्पकाय । पृष्‌ कौ बृद्धि से पार्ष्णिः = पादतक। चर के 
हपषास्प अकार को उकारादेश चूर्णिः । शृ केतु के ऋकार के स्यान में दोघे छकार सूर्णिः ७ 
पृथ्वी । पार्ष्िः = शुर्फ का नीचे का अवयव । 


४९३ वृदृभ्यां विन्‌ । 
वर्जिधेस्मरः । दर्वि: । र 
बृ एवं द धातु से बिन्‌ प्रस्यय होता है । विः = घस्मरः । दर्विः । 
४९४ ज॒शुस्तुजाशृभ्यः क्विन्‌ । 
जीर्बिः पशुः । शीर्विहिल्लः । स्तीबिरध्बयु: | जायृविन्वेप: । 


ज, शु, स्तृ, खाग, इनसे किन्‌ होता । जीविः० पशु । शौविः = हिंस्र: । स्तीर्विः = अध्ययुँ। 
जागृविः = नृपः । 


४९५ दिवो हे दीधेश्वास्यासस्य । 
“दीदिविः स्वगे मोक्षयोः? । : 
दिव धातु किन्‌ प्रस्यय, धातु का द्वित्व एवं भभ्यास का दोघे शोता है दौदिविःछ स्वगे वा 


मोक्ष । 
४९६ कृविधृष्विछविस्थविकिकीदिवि । 

कृबिस्तन्तुवायद्रव्यम्‌ । घृष्विवेराहः । छास्थोह्स्वत्व॑ च । छबिदीप्रिः । 
स्थविस्तन्तुव'यः । दीव्यते किकिपूबोत्‌ किकीदिविञ्चाषः । बाहुलकादूभस्वदी- 
घेयोर्षिनिमय; | 'चाषेण किकिदीबिना' । 

कृवि, धृष्वि, चवि, स्थवि, किकोदिवि वे शब्द निपातित है । कृष्बि। = तन्तुबाय द्रब्य में है। 
घुष्षि: = वराहः। 'छा एवं स्था का हस्वत्व । छविः--दौप्तिः। स्थविः = तन्तुवायः । किको पूवक 
दिव्‌ से रप्रश्यय किकोदिविः = चाषः । हस्व एवं दीघं वाहुछक से है 'किकिदोबिना? प्रयोग है। 

१६ बे० सि० च० 
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२६०. बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
I i 
डति 
४९७ पातेडंतिः । 
पतिः | 
पा धातु से डति प्रत्यय होता है । पतिः । 
ऋरि 
४९८ शकेऋतिन्‌ । 
शकूत्‌ । 
शक धातु से ऋतित्‌ प्रत्यय होत! है ककव = विष्ठा । 
४९९ अमेरतिः । 
अमतिः कालः । 
भम्‌ धातु से भति प्रत्यय होता है। असतिः = काछः । 
५०० वहिवस्यतिभ्यश्चित्‌ । 
बहृतिः पवनः । 'बसतिगृहयामिन्यो:! । अरतिः क्रोधः । 
वह , बस , ऋ से अतिप्रस्यय होता हे वइ प्रत्यय चित है । वतिः = पवल । वसतिः=षर 
या रात्रिः = यामिनी । भरतिः = क्रोष । 
५०१ अञ्चेः को वा । 
अङ्कुतिः, अग्तिवीतः । 
मन्च घातु से अति प्रस्यय एवं विकल्प से चकार को ककार वायु में अङुतिः, या घातः । 
५०२ इन्तेरंह च । | 
इन्तेरतिः स्यादंहादेशश्व घातोः । न्ति दुरितमनया अंहतिदौनम्‌। रै 
शन निर्बेपणमपवजेनमंहृतिः? । सा 
इन्‌ से भति प्रत्यय एवं बातु के स्थान में अंइ आदेश होता है। पाप को नष्ट करने वा 
दान है = अंदतिः । 
५०३ रमेनिंत्‌ । 
“मतिः कालकामयोः? । बक 
रम्‌ सै अति प्रत्यय होता है, वह नित संघक दै । रमतिः = काळ में या काम 
५०४ सड! क्रिः । 
सुरिः। | 
सूळ बाउ से क्रिप्ररयय होता है । सूरिः = विद्वान्‌ । 
५०५ अदिशदिभूशुभिभ्यः क्रिन्‌ । 
भद्विः | शद्रिः शकरा । भरि प्रचुरम्‌ । शुञ्जित्रह्मा। = 
मद्‌, शद्‌ ) भू , एवं शुभ इनसे क्रिन्‌ प्रत्यय होता है। अद्रिः = पदः । थी 
इरे = प्रचुरम्‌ । शुलिः = बरह्मा । 
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५०६ वृङ्क्रयादयश्च । 
क्रिन्नन्ता निपात्यन्ते | बङक्रिवोद्धभेदो गृहृदाश पा्षबोस्थि च । घप्रिः 
नेत्रम्‌ | 'अंहिरछप्रिश्न चरणः । ततदिः सौत्रो घातुः। तन्द्रिर्माहः | बाहुलकाद्‌- 
शुणः | भेरिः | 
बढ्क्रयादि शब्द क्रिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं वकि कोटिश्ये । डुबप्‌ षौजसन्ताने। 
शह्वि भाषार्थः णिजन्तः 'अषिगतो, जिभी अये । वळक्रिः = बाथ विशेष । गुदार पा्वास्थि। बप्रिः 
क्षेत्र । तन्द्रिः = मोह । बाहुळक से भेरिः । 


५०७ राश्चदिभ्यां त्रिप । 
रात्रिः | शास्त्रः कुरः । 
रा एवं शद से त्रिप्‌ होता है । रात्रिः । शरित्रः = हाथी । 
५०८ अदेस्त्रिनिश्च | 
नास्त्रिप्‌ । शत्नी । #रित्रिणौ | अस्त्रिणः । अस्त्रः | अत्त्री | अत्त्रयः । 
अदू धातु से त्रिन्‌ , एध त्रिप्‌ शोता हे । अत्त्री = भक्षक । अरिप्रः = ऋषि विशेष । 
५०९ पतेरत्रिन्‌ । 
पतत्रिः पक्षी । 
पत्‌ से अभिन्‌ होता है । पतत्रिः = पक्षी । 
५१० मृकणिभ्यामीचिः । 
मरीचिः | कणीचिः पल्लवो निनादश्च | 
म एवं कण्‌ से ईनि प्रययय । मरीचिः किरणः। कणीचिः= पश्ठब या निनाद। पत्ता 
था झ्ृण्द । 
५११ श्वयतेश्चित्‌ । 
श्वयीचिड्यौधिः । 
श्चि धातु से शबि प्रत्यय होता है वह चित्‌ संशक दै । श्वपौचिः = व्याधिः । 
५१२ वेनो डिच्च । 
वीचिस्तरङ्गः | नङखमासे अवीविनरकसेदः । 
वेञ्‌ सै शचि प्रत्यय होता है वह डित है। वौचिः- तरङ्ग । नरक में नभ्‌ पूर्वक वीचि का 
। भवोचिः शब्द है। 
५१३ ऋहनिभ्यासूषन्‌ । 
अरूषः सूयः | हनूषा राक्षसः । 
के एव इन्‌ से ऊषन्‌ होता है। भरूषः = सूयं । हनूषः = राक्षस । 


५१४ पुर ङुषन्‌। 
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~ | 
धुर अप्रगमने! पुरुषः “अन्येषामपि? ( सू ३५३६ ) इति दीः । पूरुषः। .. 
पुर्‌ षातु से कुषन्‌ प्रत्यय होता है। पुर अग्रगमने । “अन्येषाम्‌ सूत्र से दोघं । पूरुषः । 


५१५ पुनहिकलिभ्य उपचू। 
परुषम्‌ | नहुषः । कलुषम्‌ । 
पृ, नइ) कल, से ढषच्‌ प्रस्यय होता है । 'परुषम्‌ ।' कलुषम्‌ = पाप या चेक । 
५१६ पीयेरूषन्‌ । र 
पीय इति सौत्रो घातुः । पीयषम्‌ । बाहुलकादू गुण 'पेयषो5मिनषं पयः? | 
पौय से छषन्‌ , पीयूषम्‌ = अमृत । बहुछ से गुण पेयूषः = नूतन दूष । ताजा दूष । 
हु 
५१७ मस्जेनुम्च । 
“मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्‌ वाच्यः? | मङजूषा । 
मस्थ धातु से ऊबन्‌ प्रत्यय होता है एवं नुम्‌ फा भागम । मज्जूष। = पिटारी । 
५१८ गडेश्च । 
राण्डूषः | गण्ड्षा | 
बण्ड घातु से छषन्‌ होता है। कुल्का अथे में गण्डूषः ! 
५१९ अंतेररु) । 
अररुः शत्रु) | अररू | अररवः | 
ऋ पातु से भरु प्रस्यय होता है । भरः = शतुः । 
५२० कुट! किच्च । | 
कुटरुषेखगृहम्‌ | कित्त्वमिह चिन्त्यम्‌ । | 
कुड बातु से भरु प्रस्यय होता है एवं बा कित्‌ है। कुटङः = बख्रगृह । 
५२१ श्कादिम्योऽटन्‌ । 
(शकटो5खियाम्‌ । ककिर्गत्यथेः कङ्कट! संनाहः | देबटः शिल्पी | करट 
इत्यादि । 
शक आदि बातुर्मो से भरन्‌ प्रत्यय होता है । यान बिशेष में-शकटः । देबटः = शिश्पौ । 
५२२ कृकदिकडिकटिम्योध्म्बच्‌ । ता 
करम्बं व्यामिश्रम्‌ । कदिकडी सौत्रौ | कदम्बो वृक्ष भेदः | कटस्बो5प्रभाग' 
कडम्बो वादित्रम्‌ | 
क, कदि कडि, कटि से अम्बच होता है । कटि कडि वे सौत्र बातु हैं । 
५२३ कदेणित्पक्षिणि । 


कादम्बः कलहंसः | 
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पक्षि अर्थ में कदि से अम्बच्‌ होता है एवं वह णित्‌ होता है । कळहंत में = कादम्बः । 


५२४ कलिकर्धारमः । 
कलमः | कदमः | 
कि एवं कदि से भम प्रत्यय होता है । कदमः = कीचड़ या मुनि । 
५२५ कुणिपुल्योः किन्दच्‌ । 
कुण शब्दो पकरणयोः? । कुणिन्दः शब्दः । पुलिन्दो जातिबिशेषः । 
कुणि एवं पुछि से किन्दच्‌ प्रत्यय होता है । कुणिन्दः = शम्दः । पुलिन्दः = घातिविशेष । 
५२६ कुपेवी वञ्च । 
कुपिन्दकुबिन्दौ तन्तुवाये । 
तन्तुबाय अर्थ में कुप्‌ से किन्दच्‌ होता है एवं पकार को वकार बिकश्प से होता है। कुपिन्इः 
कुविन्दः = जुलाद्दा = तन्तुवाय । 
५२७ नौ पञ्जेधेथिन्‌ । 
निषङ्गथिरालिङ्गकः । 
निपूवेक सखि से षथिन्‌ प्रत्यय होता है। 
५२८ उद्यतेर्चित्‌ । 
उद्रथिः समुद्रः | 
उत्पूवेक ऋ से धयिन्‌ होता दै, वह चित्‌ दै । उदरथिः = समुद्र । 
५२९ सर्तेणिच्च । 
सारथिः | 
सु से धथिन्‌ „ वह णित्‌ है । सारथिः । 
३० ख्जिपिञ्जादिभ्य ऊरोळचो । 
खजूर: | कपूरः | बल्लूरं शुष्कमांसम्‌ | पिन्जूलं कुशतर्ति: | 'लङ्गेवृ द्विश्च’ 
( गण २०१ ) लाङ्गूलम्‌ । कुसूलः | “तमेवुग्षृद्धिश्च? ( गण २०२) । ताम्बू- 
लम्‌ | श्श्रणातेदुखद्धिश्व' (गण २०३) । शादूलः । 'दुक्कोः कुकूच' (गण २०४) | 
दुकूलम्‌ । ङुकूलम्‌ | 
खर्जादि एवं पिश्ञादि से छर छलच्‌ होता है। खजूर: भादि । लङ्ग धातु से छलच्‌ एवं बृद्धि। 
कांगूलम्‌ । कुसूलः = तुषारिन या अन्न जिसमें रक्खा जाता है वह कोठी। तमि धातु से छकचू 
होता है बुक का आगम होता है एवं बृद्धि । ताम्बूळम्‌ । “शर धातु से ऊच दुक का आगम होता है 
एवं वृद्धि भी होती है । शादूंछः । दु एवं कु से ऊछूच एवं कुक्‌ भागम । दुकूरुम्‌ = वख । 
५३१ कुवश्रट दीधेश्च । 
कूची चित्रलेखनिका । 
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कु धातु से चर्‌ प्रत्यय एवं पूर्वस्वर का दीं होता है । कूची = चित्र में रक्ष मरने को कूची । 
५३२ समीणः । 
समीचः समुद्रः | समीची हरिणी | 
सम्पूवंक इण्‌ से चट प्रत्यय शोता है एव पूर्वं अच्‌ का दीघं थी होता है । समीचः = समुद्र । 
मृगपरनी में समौची । 
५३३ सिवेष्टेर च । 
सूचो दभोडुर: । सूची । 
सिव्‌ से बट प्रत्यय एवं टि के स्थान में छकार आदेश । सूचः = कुशा का अङ्कर । 
९ 
५३४ शमेबन्‌ । * 
शम्षो मुसलम । 
श्चम्‌ से बन्‌ । शम्बः = मुसलाग्र आदि में है । 
५३५ उब्बादयश्च । 
बन्नन्ता निपात्यन्ते | 'उंच समबाये’। चस्य लत्बं शुणाऽभावश्च । उल्बो 
गमोशयः । शुल्बं ताम्रम्‌ । बिल्वम्‌ | निम्बः | बिस्बम्‌ | 
इश्व आदि से बनू प्रस्ययान्त निपातन है। समवाणाथैक उच्‌ से बन्‌ चकार को लकार एवं 
गुण का भमाव । गर्भाशय भथै में उश्वः । तान्न में शुद्यस्‌ । बिम्ब जो दर्षणादि में दिख पढ़ती है 
भाकृति । 
५३६ स्थः स्तोऽम्बजयको । । 
तिष्ठतेरम्बच्‌ अबक एतौ स्तः, स्तादेशश्च । “स्तम्बो गुच्छस्तृणादिन/। | 
स्तबकः पुष्पगुच्छः | 
स्था से भम्बच्‌ एवं अबक तथा स्था को स्त आदेश होता है । फूछों झा युच्छा = स्तम्बः । 
५३७ शञाश्चपिभ्यां ददनो । 
“शादो जम्बालशष्पयोः? | शब्दः | 
झा एवं श्जप्‌ से इ एवं दन्‌ प्रत्यय होते हैं । छोटी २ धास में शादः । झब्दः । 
५३८ अब्दादयश्च । | 
अबतीत्यब्दः | 'कौतेखुम्‌ (च) ( ग २०४ ) कुन्दः । नं 
भष्दादि शब्द निपातन ते होते है । अष्दः । कु पातु से द प्रस्यय एवं नुम्‌ होता है। उ 
५३९ वलिमलितनिभ्यः कयन्‌ । 


बलयम्‌ | मलयः | तनयः | 
बल मछ तल इनसे कयन्‌ होता दै । बढ्यम्‌ = कडूण । मर्यः = पनतविशेष 


। तनयः = पुत्र ! 
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५४० वृहोः घुग्दुको च । 
बुषयः आश्रयः | हृदयम्‌ | 
वृ, हू इनते कयन्‌ , एवं धातुओं को क्रमशः पुक्‌ , दुक्‌ भागम होते हैं । 
५४१ सिपिस्यां नः । 
सेरुः | पेरुः सुर्य: | बाहुलकात्‌-पिबतेरपि । “संवत्सरवपुः पारुः पेरुषीसी- 
दिनप्रणी: । 
भि एवं पि से य प्रत्यय होता है । मेरुः । वाहुलक से पा से मी यह प्रत्यय पारुः । 
७४९ जत्वादयश्च । 
"| जत्नु | जच्चुणी । अश्रु । अश्ुणी । 
जनु आदि शब्द निपातन से सिद्ध शोते हैं । 
५४३ रुशातिम्यां क्रन्‌ । 
रुरुसंगभेदः । शावयतीति शब्रुः । प्रज्ञादी पाठादुभस्वत्वम्‌ । 
रु एवं शाति से करन्‌ शोता है । रुरुः = इरिणविशेष । झाति से कुन्‌ एवं हस्व शडुः । 
५४४ जनिदाच्युसुवृमदिषमिनमिमृञ्भ्य इत्वन्त्वन्त्नण्क्निञ्श- 
क्स्यटडटाऽटचः । 
जनित्वी मातापितरौ । दात्यो दाता | च्योत्नो गन्ता अण्डजः क्षीणपुण्यम्च | 
सणिरङुराशचन्द्रः सूर्यो वायुञ्च | इरा आद्रेकं मूलकं च । मत्स्यः । षण्डः | | 
डित्त्वाट्रिलोप: । नमतीति नटः शेळूषः। बिभर्ति भरटः कुलालो श्रुत कञ्च । | 
नन्‌ , दा, ज्यु, स्‌, व्‌, मद्‌, षम्‌, नम्‌, भञ्‌ + इनते यथाक्रम इत्वनू , खन्‌, रनणू, | 
मिनन्‌ , शक, स्य, ढ,--डट्‌, अटच्‌ प्रत्यय होते है। माता एवं पिता में जनित्वो । दाता में 
दात्वः । गमनकर्ता में च्योत्नः । यह अण्डज या क्षीणपुण्य में मी दै। अङ्कुश में सृणिः। चन्दर 
सूये बायु में मो सुणिः। अद्रखलआदि एवं मूळो = मूकक में दृशः। मरस्थः षण्ढ:। डकार 
डित कारण टिलोप है = नरः नम्‌ से हुआ । बिभति = मरटः कुळाळ; सृतकश्च । 
५४५ अन्येभ्योऽपि इञ्यन्ते । ` | 
पेखममृतम्‌ । श्रशम्‌। 
अन्य धातुओं से भो पूर्वोक्त प्रत्यय दोते हैं । 
| ५४६ कुसेरुम्भोमेदेता! । 
| कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ | कुसीदम्‌ । कुसितो जनपद्‌ः। 
कुस्‌ से उम्म, उम, शद, इत प्रत्यय होते हें । 
णरि ७ लघिष्ण्य 
५४७ सानसिवणसिपणसितण्डुलाङ्कुशचषालेल्वलपल्बलधिष्ण्य- 
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सनोतेरसिप्रस्यये उपधाबृद्धिश्च। सानसिर्हिरण्यम्‌ । वुञो नुक्च | दप 
रू ९ न 
सिजेलम्‌ | प्‌, पणसिजेलगृहम्‌ । तडि आघाते, तण्डुलाः । अकि लक्षणे 
दे 3 
उशच , अङुराः । चपेरालः 'चषालो यूपकटकः?। इम्बलो दैत्यभेदः | पहुंच. 
लम्‌ । निधा, ण्यः । ऋकारस्येकारः, चिष्ण्यम्‌ । शलेयेः, शल्यम्‌ । 'बा पुंसि 
शल्यं शङ्कुनो’ । 
सानसि, वर्णसि, पणेसि, तण्डुछ, भङ्कुश, चषाल, एश्वछ) परवल, विष्ण्य, शस्य, वे निपातन से 
सिद्ध होते हे । सन्‌ धातु से असि प्रत्यय, एवं ढपधावृद्धि से सानसिः = सुवणं । वृञ्‌ से अति 
प्रस्यय, नुक्‌ का आगम होत। दै । वर्णसिः जक । प्से असि प्रत्यय, नुकूका आगम । पर्णेसिः = 
जकग्इ । तड से उलचू , नुक्‌ आगम, तण्डुछाः । लक्षणार्थक अकि से उशच्‌ , भङ्कशः। सष 
बातु से भाल चषालः=यूपकटक । इरबळः = दैत्य । शष्‌ धातु से ण्यप्रस्यय, ऋकार को इकार 
धिष्ण्यम्‌ । शल से यप्रम्यय शस्यम्‌ = शङ्कुः पुंलिङ्ग है । । 
५४८ मृशक्यबिभ्यः क्लः । 
मूलम्‌ | “शक्लः प्रियंबदे' | अम्ब्लो रसः | बाहुलकादमेः । अम्लः । 
मू, शक्‌, भव्‌ इनसे कल प्रत्यय । मूछम्‌। क्छ प्रत्यय अम्‌ से मी बाहुछक से होता है । अम्छः । 
५४९ माच्छाससिभ्यो यः । 
माया | छाया । सस्यम्‌ | घाहुलकात्सुनोतेः । 'सव्यं दक्षिणवामयो:? | 
मा, छा, सस्‌ से य प्रत्यय । बाहुछक से सु से भी य | सव्यम्‌ । 
जनेय 
५५० जनेयक्‌ । 
थे बिभाषा? ( सू. २३१६ ) जन्यं युद्धम्‌ । जाया भायी । 
बन्‌ से यक्‌ प्रत्यय जन्यम्‌ = युद्ध । ये विभाषा से भाकार जाया = मार्या । 
५५१ अध्न्यादयश्च । 
यगन्ता निपात्यन्ते । न्तेर्यक्‌ अडागम उपघालोपश्च ।? अग्न्या माहेयी | 
अन्यः प्रजापति: | कती दीप्तौ | कन्या । बतयो रैक्यम्‌ । वन्ध्या | 
यक प्रस्ययान्त भघ्न्यादि शब्द निपातन से सिद्ध होते हे । हुन्‌ धातु से यक्‌, भडागम) 


ढपबा का छोप होता हे । माहेयी अर्थ में अघ्न्या । प्रजापति भर्थ में अध्न्यः। कनौ धातु से 
कन्या बकार का एकस्व है। वन्ध्या । 


५५२ स्नामदिपद्यतिपशकिभ्यो वनिप्‌ । 


स्नाबा रसिकः | मद्वा शिवः । पद्ठा पन्थाः । अब तुरङ्गगह्मयोः | पवे मन्थिः 
्रस्ताबश्च । शक्का हस्ती । ङीन्रो । शक्करी अक्नुलिः | 
सना, मद्‌, पद्‌, ऋ, प, शक्‌, से वनिप्‌ स्नावा = रसिक । भद्रा शिव । पन्बा पद्वा । 
अश्व एबं निन्य में अर्वा । पवे = प्रस्ताव या ग्रन्थि । शकवा = हस्ती । शम्वरी = खीडिङ्ग 
छीप्‌ एवं रकारान्तादेश होकर रूप सिद्धि । भडुळी भथं है । 
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५५३ शीङक्रुशिरुहिजिक्षिसुधम्य; कनिप्‌ । 
शीत्रा अजगर: । करवा श्रगाल: । रुह्दा वृक्षः | जित्वा जेत। | क्षित्वा वायुः । 
सतत्वा प्रजापति: । धृत्वा विष्णु: । 
शीळ , कुश, रु, जि, क्षि, स, ध इनसे कनिप्‌ प्रत्यय होता है । शीवा = अजगर । शगाळ मे 
क्रुश्वा। वृक्ष झर्थ में रहा | खयकर्ता में जित्वा । वायु में क्षित्वा । प्रजापति में सर्वा । 
विष्णु में धृत्वा । 
५५४ ध्याप्योः सम्प्रसारणं च । 
घीवा कमेकरः | पीत्रा स्थूलः | 
घ्या एवं प्या से कनिप्‌ प्रत्यय होता है एवं सम्प्रसारण होता हवै । धौवा = कमेकर । स्थूळ 
अर्थ में पीवा । 
९ 
५५५ अदेधे च । 
अध्वा | 
अदू से क्वनिप्‌ होता है एवं दकार के स्थान में षकार होता है । मध्वा । 
५५६ प्र हरशदोस्तुट्‌ च । 
प्रेत्बी प्रशत्त्वा च सागरः | प्रेत्वेरी प्रशक्वरी च नदी । क 
प्रपूवँक शेर एवं शद्‌ से क्वनिप्‌ होता है एवं तुट का आगम होता है प्रेखा = समुद्र । 
प्रेर्वैरी = नदी । ४ 
५५७ सवधातुभ्य इन्‌ । 
पचिरग्निः | तुडिः। तुण्डिः। बलिः । बटिः | यज्ञिः | देवयजिः | काशत 
इति काशिः | यतिः । मल्लिः | मल्ली । केलिः। मसी परिणामे । मसिः | बाहु- 


लकादू गुणः। कोटिः । हेलिः | हलिः | बोधिः | नन्दिः। कलिः । 
सब घातुओं से इन्‌ प्रत्यय होता है । पचिः = अग्नि में है। परिमाणार्थक मसी से इन्‌ प्रस्यय 


मसिः। कोटि में बाहुलक से गुण । 


५५८ हृपिषिरुहिबृतिबिदिछिदिकी तिभ्यश्च । 
'हरिबिष्णाबहाबिन्दरे भे के सिंददे हये रबी । चन्द्र कीले प्लबंगे च यमे बाते 
च कोर्तित:' | पेषिबंज्ञय्‌ । रोहिब्रेती । बतिंः । वेदिः । छेदिश्छेत्ता । कीर्तिः | 
हृ, पिष्‌, रुह, वृत, विद्‌, छिद्‌, कीत, इनसे इन्‌ प्रत्यय होता है । हरिः = बिष्णु, सपे, 
इन्द्र, भेक, सिंह, अश्व, रवि, चन्द्र, वानर, वायु में दे । 


५५९ इगुपघात्कित्‌ । 
कृषि: ऋषिः | शुचिः | लिपिः | बाहुलकादू बत्वे लिबिः । तूल निष्कर्ष । 


तूलिः । तूली कूचिका । 
इशुपष धातु से इन्‌ कित्‌ होता दै । किंबिः पकार को बकार हुआ छिबिः । तूछौ = कूचिका । 
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५६० अमेः सम्प्रसारणं च । 
भ्रूमिबोतः । बाहुलकाद्‌ भ्रमिः | 
श्रम्‌ से इन्‌ , सम्प्रसारण होता है। भृमिः = वातः । असि मी होता है । 
५६१ क्रमितमिशतिस्तम्भामत इच्च । 
र 3५ प्रिसि न > ६ 
क्रिमिः। सम्प्रसारणानुवृत्तेः कृमिरपि। तिमिसंत्स्यमेद:। "शिति चकः 
शुक्लयो? । स्तिम्भिः समुद्र: । 
क्रम्‌ , तम्‌, शत , स्तम्म्‌ इनसे इन्‌ प्रत्यय ददोता दै। धातु के मळार को श्कार। क्रभिः। 
संप्रसारण से कृमिः । तिमिः = मत्स्य । कृष्ण या शुक में शितिः ¦ स्तिम्थिः = समुद्र: । 
५६२ मनेरुच्च । ` 
मुनि; । 
मन्‌ सै इन्‌ प्रत्यय, अकार को उकार मुनिः | मुनिशब्द ्रीहा में --- 
दुःखेष्वनुदूविग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृइ: ¦ | 
स्मृतियों भें--शाके पत्रे फळे मूळे'*****स विधो मुनिरुच्यते ॥ 
~ येहि 
५६३ वर्णवलिञ्चाहिरण्ये । 
बणिः सौत्रः । अस्य बलिरादेशः । 'करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गके 
खियाम्‌ ।' बबयोरेक्यात्‌ बलिः | हिरण्ये तु बर्णिः सुवणम्‌ ! 
सुवण भिन्न भथ में बणे घातु से इन्‌ प्रस्यय होता है एवं वलि आदेश होता है। बलिः कर 
में उपहार में पुंहिङ्गहै। प्राण्यज्ञ में खियाम्‌ = खीलिङ्ग है । हिरण्य में सुवर्णम्‌ । 
५६४ वसिवपियजिराजित्रजिसदिइनिवाशियादिवारिभ्य इञ्‌ । 
वासिश्छेदनवस्तुनि! | बापिः । वापी । याजियेष्टा । राजिः | राजी । ब्राजि- 
बोतालिः । सादिः सारथिः। 'निघातिलोहघातिनीः । बाशिरग्निः | बादिः 
विद्वान्‌ | वारिगंजबन्धनी | जले तु क्लीबम्‌ | बाहुलकाद्‌ 'हारिः पथिकसंहती' | 
बस्‌ ,वप्‌ यञ्‌ , राजू, अज , सद्‌, इन्‌ , वाश्‌ , वादि, एवं दृ इनसे इन्‌ प्रस्यय होता है छेदन 
वस्तु में बासिः । वपिः = तडाग, वापी = वाबछी, वारुगुजेर भाषा में । यजनकर्ता यानिः। सादिः 
सारथिः । निवातिः न छोइघातिनी । वाशिः-अर्निः । बादिः = विद्वान्‌ । वारिः, बारी बा गबशाला 
जक में वारि नपुंसक है । हारिः = राइगौरसमूद्द यह बाहुलक से सिद्ध हुआ । 


५६५ नहो भइच । 
नाभिः स्यार्क्षत्रिये पुंसि । प्राण्यंगे तु खियाम्‌ | पुंस्यपीति केचित्‌। 


नइ. से इम्‌ प्रत्यय एवं इकार झो भकार होता है। नाभिः «क्षत्रिय में पुंढिलिक है, प्राण्य 
में खीलिङ्ग है। 


५६६ कृषेशद्धिउछन्द्सि । 
कारिः | 


Ce TR 


| 
| 


| 
; 
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छन्द में कृष्‌ से इन्‌ प्रत्यय की वृद्धि होती दै । कार्षिः । 
५६७ श्रः शकुनी । 
शारिः, शारिका । 
शकुनि अर्थ में श्र से इञ्‌ प्रत्यय एवं बृद्धि । शारिः । 
५६८ कुज उदीचां कारुषु । 
| कारिः शिल्पी । 
उत्तरदेश में उत्पन्न शिल्पी अर्थ में इज प्रत्यय एवं वृद्धि । कारिः = शिरपी । 
५६९ जनिघसिभ्यामिण्‌ । 
जनिजेननम्‌ | घासिर्भेच्यमग्निश्च । 
जन्‌ + षस्‌ से इण्‌ । जनिः = जन्म । मक्ष्यवरठु या झगिन में घासः । 
| ५७० अज्यतिभ्यां च । 


आजिः संग्राम: । आतिः पक्षी | 
अज्‌ , अत्‌ इनसे इण होता दै । पूव स्वर की बृद्धि । भाजि = संग्राम । थातिः = पक्षी । 


५७१ पादे च । 
पदाजिः । पदातिः | | 
पाद शब्द पूर्वक अज्‌ एबं अत्‌ से इण्‌ प्रत्यय होता है पाद को पद आदेश । पदाजिः । पदाञिः | 
पदातिः = पै दछ चलने वाला मनुष्य । 
| 
। 
| 


५७२ आशिपणाय्यो रुडायलुको च । 
अशेरुट्‌ | राशिः पुक्षः | पणायतेरायलुक | पाणिः कर; | 
अश्‌ , पणाय, इनसे इण्‌ प्रत्यय होता है एवं अशु का रुटू का आगम होता है पणाय में आय 
भाग का लुकू= अदर्शन होता है । राशिः = पुअ | पाणिः = कर । ; 
५७३ वातेडिंच्च । 
बिः पक्षी । स्त्रियां बीत्यपि । 
वा से इण्‌ प्रस्यय, वह डित्‌ दै । विः > पक्षिः । खीछिङ्ग में 'वी' होता है । 
५७४ प्रे हरतेः कूपे । 
प्रहिः कूपः | 
कूप अर्थ में प्रपू्वंक ह इण्‌ प्रत्यय डित्‌ है। प्रहिः = कूपः । 
९ ९ 
५७५ नौ व्यो यलोपः पूवस्य च दीघ । 
व्येञ इण स्यात्‌ यलोपश्च नेर्दीघंः। नीविः | नीवी । दस्जम्रन्थो मूलः 
घने च । 
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निपूर्वक व्येञ्‌ से इण्‌ प्रत्यय होता है, एवं यकार का छोप है, ति के इकार को दोघे होता है। 
नीविः= वस्न की अन्थि में या मूछ घन में हैं । 


५७६ समाने ख्यः स चोदात्तः । 
समानशब्द्रे उपपदे ख्या इत्यस्मादिण स्यात्‌, स च डिश्च यलोपश्च । 
समानस्य तृदात्तः स इत्यादेश्च | समानं रूयायते जनेरिति सखा | 
समान शब्द पूर्वक ख्या में इण्‌ बह'डित है चकार का लोप, समान को उदात्त से भादेश होता 
है। "सखा? माने मित्र । 
५७७ आइि श्रिहनिभ्यां हस्वश्च । 
इण्‌ स्यात्स च डित्‌ आङो हुस्वश्च । ख्ियः पाल्यश्चिकोटयः | 'सर्प 
बृत्रासुरेऽप्यहिः? । 
भाङ्‌ पूर्वक भि एबं हन्‌ से डित्‌ इण्‌ प्रत्यय, भाळू का हस्व होता है । 
५७८ अच इः | 
रविः | पि: | तरिः | कवि: | अरिः | अलिः | 
भन्नन्त घातु से इ प्रत्यय होता है । रविः प्रभृति । 
५७९ खनिकष्यज्यसिवसिवनिसनिध्वनिग्रन्थिचलिभ्यइच । 


खनिः | क्षिहिंत्र: | अज्ञिः। असि: | वसिबज्ञम्‌ । बनिरग्निः | सनिभे- 
क्तिदौनं च | धवनिः | ग्रन्थिः | चलिः पशुः । 
खन्‌ , कष्‌ , अज्‌ 


श्‌, अस्‌, वस्‌ , वन्‌ , सन्‌ , ध्वन्‌ , अन्थू , चल्‌ इन धातुओं से ह प्रत्यय 
शोता है । ध्वनि: = प्रभृति । 


५८० वृतेइछन्दसि । 
बतिः । 
वेद में वृत से इ प्रत्यय होता है, वतिः । 
५८१ अजेः किच्च । 
भुजिः | 
भुज्‌ धातु से इ प्रत्यय वह कित्‌ है । भुजिः। 


८ गशप Lo oo ३ 
५८२ कृ गशृपकुटिभिदिछिदिभ्यञ्च | 


इ: कित्स्यात्‌ । किरिबेराहः । गिरिगोत्रा5क्षिरोगयोः । गिरिणा काणः 
गिरिकाण: | शिरिः शलभो हन्ता च ! पुरिनंगरं राजा नदी च । कुटिः शाला 
शरीरं च | भिदिबज्रम | छिदिः परशुः | 

के गश) प्‌ कुट्‌, भिद्‌, छिद्‌ इनसे इ प्रत्यय वह {कत्‌ । किरिः वराह । शलभ या इन्ता 
को शिरिः। पुरिः ० नगर, राजा एवं नदी | कुटिः२ शाछा या शरीर । भिदिः = वत्र। छिदिः” 
परश्च । गिरिः = गोत्र या भक्ष रोग में है। 


| 
| 
| 
| 
| 
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९ 
५८३ कुडिकम्प्योनलोपश्च । 
कुडि दाहे, कुडिदेहः | कपिः ! 
कुण्ड एवं कम्प्‌ से इ प्रत्यय होता है, एवं नकारछोप । कुडिः = देह । कपिः = वानर में । 
९ 
५८४ सवंधातुभ्यो मनिन्‌ । 
क्रियत इति कम | चर्म | मस्म | जन्म | शर्म | स्थाम बलम्‌ | “इस्मन' 
इति हस्वः | छद्म । सुत्रामा । 
सवै चातुभौ से मनिन्‌ प्रत्यय होता दै । कु धात्वथे न्यापारजन्प उत्पत्ति फछाश्रय जो शसः 
अथै में कर्म । स्थाम = बळ । छाद्‌ = मन्‌ हस्व छद्य । सुत्रामा = इन्द्र । 
५८५ बृहेरनोऽच्च । 
नकारस्याऽकारः । "ब्रह्म यक्त तपो वेदो ब्रह्मा बिप्र: प्रजापति: । 
बृं से मनिन्‌ प्रत्यय होता है एवं नकार को भकार होता दै । ब्रह्म=तप, वेद, ब्रह्मा, वित्र, 
प्रजापति इतने अथो में वद्द है । न र 
५८६ अशिशकिम्यां छन्दसिं । 
अश्मा | शक्मा | 
बेद में अशू एवं झाक धातु से मनिन्‌ प्रत्यय होता है । अएमा, शक्मा । 
५८७ हभरसृस्तृशुभ्य इमानच्‌ | 
हरिमा कालः । भरिमः कुदुम्बम्‌ । घरिमा रूपम्‌ | सरिमा वायु: । स्तरिमा 
तल्पम्‌ । शरिमा प्रसवः । 
है भ, पृ, स, स्तृ, शु इनसे इमनिच्‌ प्रत्यय होता है । इरिमा ० काढ । मरिमा-कुड्म्बजन ।' 
बरिमा «रूप । वायु में सरिमा। तप में स्तरिमा । प्रसव में शरिमा । 
५८८ जनिमृङ्भ्यामिमनिन्‌ । 
जनिमा जन्म । मरिमा मृत्युः । 
जन्‌ , मृछ , इनसे इमनिच्‌ होता है । जन्म में जनिमा। मृत्यु में मरिमा । 
९ 
५८९ वेजः सवत्र । 2 | 
छन्दसि भाषायां चेत्यथ! | वेमा तन्तुबायद्ण्डः | अर्घचोदिः । सामनी 
वेमनी इति वृत्तिः । 


बेद एवं डोक में अर्थात्‌ सब्र वेञ्‌ से इमनिच्‌ प्रत्यय होता । तन्तुवाय दण्ड में वेमा । भधे 
चाँदि से सामनी, वेमनी यह मी है । 


५९० नामनूसीमन्व्योमन्रोमन्‌पाप्मन्‌धामन्‌। 
सर्वे सप्त अमी निपात्यन्ते । म्नायतेऽनेनेति नाम । सिनोतेदीघेः | सीमा | 
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सीमानो | सीमानः | पत्ते डाष्‌ | ¦सीमे ! सीमाः | व्येञोडन्यस्योस्थे णा 
व्योम । रोतेः रोम। लोम | पाप्मा पापम्‌ | घाम परिमाणं तेजश्च | ol 
नामन्‌ , सीमन्‌ , व्योमन्‌ , रोमन्‌ , छोमन्‌ , पाप्मन्‌ धामन्‌ ये शब्द निपातन से सिद 
होते हैं । नाम । सि इमन्‌ दोघे सीमा । पक्ष में डाप्‌ सीमे । व्येजू + इमन्‌ अन्त्य को उकार गुण 
ब्योम । रु इमन्‌ रोम । पाप में पाप्मा । परिमाण था तेज में धाम । 


५९१ मिथुने मनिः । 
उपसर्गक्रियासम्बन्धो मिशुनम्‌ । न तु ख्रीपुंसौ । स्वराथेमिदम्‌ । सुशमी | 
मिथुन अ प्रतीयमान रहते मनि प्रत्यय होता है। उपसर्गाथे एवं घातु से वाच्य जो क्रिया 
इन दोनों भयो का खो सम्बन्ध उसको मिथुन कहते हैं। सु «ड से 'ार्वषातुस्यः? ते मनिन्‌ 
प्रत्यय सिद्ध था यह मनि विधान भन्तोदात्तार्थ दी दै । सुशर्मा । 
७ ~ चर 
५९९ सातिभ्यां मनिन्मनिणो । 
स्यतीति साम | सामनी | आत्मा | 
सो एवं भत्‌ धातुर्भो को क्रमशः मनिन्‌ एवं मनिण्‌ होता दै । साम । भात्मा । 


५९३ हनिमशिभ्यां तिकन्‌ । 
हंसिका हंसयोषिति | मक्षिका । 
इन्‌ , मश्‌ इनसे सिकन्‌ होता है । इंलिका = इंसपरनी । मक्षिका । 
५९४ कोररन्‌ । 
कवर: । 
कु धातु से भरन्‌ प्रत्यय होता दै । केशपाश में कवर: । धम्मिरळ शब्द भी केशपाश् में है। 
५९५ गिर उडच्‌ । 
गरुड; | र 
ग॒ से उडच्‌ प्रत्यय होता है । गरुड: । 
५९,६ इन्दे? कमिनेलोषञ्च । 
इदम्‌ । 
इन्द्‌ धातु से कमि प्रत्यय होता है एवं नकार का होप भी होता है | इदम्‌ । 
५९७ कायतेडिमिः । 
किम्‌। _ 
के घातु से डिभि प्रत्यय होता है । किम्‌ । 
५९८ सवधघातुभ्यः ष्टन्‌ । 
वतनम्‌ । अखम्‌ | शस्त्रम्‌ | इस्मन्नि'ति हृस्बत्बम्‌ | छादनाच्छत्रम्‌ | 
सवै थातुर्भों से ष्टून्‌ प्रत्यय होता है। शास्‌ त्रन्‌ हस्वब से | शखम्‌ । भाच्छादन साधन मे 
योगरूढ--छल्रम्‌ । 


। 
| 
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७९९ अस्जिगमिनमिहनिविश्यर्शा वृद्धिश्च । 
५ ~ २ टर 
श्राष्दः । गान्त्रै शाकटम्‌ । नान्त्र स्तोत्रम्‌ | हन्तं मरणम्‌ | वेष्टू विष्टपम्‌ | 
आष्ट्माकाशम । 
अस्ज , गम्‌ , नम्‌ , इन्‌ + बश्‌ + भश्‌ , इनसे धून्‌ होता है, एवं बृद्धि। आष्ट। शकद में | 
स्तोत्र मै नारम्‌ । अरण में द्वान्त्रम्‌ । पिष्टप में वेष्ट्म्‌ । आकाश में आष्ूम्‌। | 
eS 
६०० दिवेयुञ्च । 
द्यौच्न ज्योति: । 
| शिव धात हे ष्ट्रन्‌ , पातु के स्थान में आदेश घुत होता है । एवं वृद्धि ज्योति में धौत्रम्‌ । 
) ६०१ उषिखनिम्याँ कित्‌ । 
कित्‌ । र्ट: | खात्रं खनित्र जलाघारख । 
उष एवं खन्‌ से 'ून्‌ होता दे एवं वह कित्‌ दै । उष्ट्रः । खनित्र एवं जछाघार में खात्रम्‌ । 
| ६०२ शिविष्ठुम्योष्टेकू च । 
| सून्नम्‌ । पूत्रम्‌ ¦ 
सिव एवं मुच से ष्टून्‌ होता है, धातु की डि को उकार भी होता है । सूत्रम्‌ । | 
६०३ अमिचिमिदिशसिम्यः कत्रः । 
आन्त्रम्‌ | चित्रम्‌ | मित्त्रम्‌ । दित्रम्‌ | शस्त्रम्‌। | 
अम्‌ , चि, मिद्‌, शस्‌ इनसे कह होता है । | 
६०४ पुवो हस्वश्च । 
पुत्रः । 
पू से कत्र प्रत्यय शोता है, एवं धारववयब अच्‌ छा छरब होता है । पुत्रः । 
९ 
६०५ स्त्यायतेडू टू । 


स्त्री । 
ये घातु से डू प्रत्यय होता है । शुक्र एवं शोणित ये दोनों जिसमें रदे उसको खो कहते हें । 


६०६ गुध्ववीपचिवचियसिसदिक्षदिम्यस्न; । 
पोख्न स्यान्नामबंशयो? । गोत्रा एथिबी । धत्र गृहम । वेत्रम्‌ । पक्त्रम | 
चक्त्रम्‌ | यन्त्रम्‌ । सत्त्रम्‌ । क्षत्त्रम्‌ । 
यु, पृ, वौ, पच्‌, षच्‌ , यम्‌ , सद, क्षद्‌ इनसे त्र प्रत्यय होता है । नाम में या वंशर्मे गात्रम्‌ । 
पृथिवी में गोत्रा । गृह में घत्रेम्‌ । 
| ६०७ हुयामाश्रुभसिम्यख्नन्‌ । 
| होत्रम्‌ । यात्रा | मात्रा | श्रोत्रम्‌ । अस्त्रा । 
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हु, या, मा, श्र, भस्‌, इनसे त्रन्‌ होता हे । भा = धोंकनी । 


६०८ गमेरा च । 
गात्रम्‌ । 
गम्‌ से त्रन्‌ प्रत्यय एवं मकार को आकार आदेश होता है । गात्रम्‌ = शरीराबयव । 
६०९ दादिभ्यञ्छन्द्सि । 
दात्रम्‌ | पात्रम्‌ | 
छन्द में दा प्रभृति धातुओं से त्रन्‌ । दाब्रम्‌ । पात्रम्‌ । 
६१० भूवादिगम्यो णित्रन्‌ । 
भावित्रम | वादित्रम्‌ | गारित्रमोदनम्‌ | 
भू, वादि, गृ इनसे णित्रन्‌ होता है । 
0२ 
६११ चरेव्ृत्ते । 
चारित्रम्‌ | 
भाचरण ८ चरित्ररूप वृत्त वाच्य रइते चर्‌ से णित्रन्‌ होता है । चारित्रम्‌ । 
६१२ अशित्रादिभ्य इत्रोत्रो । 
अशित्रम्‌ | बहित्रम्‌ । धरित्री मही । त्रेङ एवमादिश्य उत्रः । त्रोत्रं प्रहरः 
णम्‌। बृञ_ , वरत्रं प्राबरणम्‌ | 


अश प्रभृति एव त्रा भादि षातुर्ओो से क्रमशः इत्र एवं उत्र प्रत्यय होते हें । भशित्रम्‌ । 
वहित्रम्‌ । धरित्री = पृथ्वी । त्रोत्रम्‌ में- श्रेढ़ पाछने धातु है । 


६१३ अमेद्विषति चित्‌ । 
अमित्रः शत्रु) | 
रिपु भथं में अस्‌ से चित्‌ शत्र प्रत्यय होता है । अमित्रः = शघुः । 
६१४ आ! समिण्निकषिभ्याम्‌ । 


सम्पूवोदिणो निपू्वात्कसेश्च आः स्यात्‌ । स्वरादित्वादव्ययत्वम्‌ । समया । 
कषा | 


॥ ७ 
सम्पूवक इण एवं निपूवंक कष्‌ इनसे आ प्रत्यय होता है, स्वरादित्व प्रयुक्त इसमें भव्ययत्व है । 
सामीप्य विशिष्ट स्थान में समया एवं निकषा है । 


६१५ चितेः कणः कश्च । 
बाहुलकाद्‌ गुणः | 'चिक्कणं मस्रणं स्निग्धम्‌? | 


| 
चित धातु से कण प्रत्यय होता है, एवं ककार भादेश, गुणामाब बाहुछक प्रयुक्त है। जिया 
अथ॑ में चिक्कणम्‌ । 
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६१६ से! स्मन्‌ । सक्ष्मम्‌ । 

सूच्‌ घातु से स्मन्‌ प्रत्यय होता है | सूक्ष्मम्‌ । 

९ 

६१७ पातेडुम्सुन्‌ । 

पुमान्‌ । 

पा धातु से डुमूछुन्‌ प्रत्यय होता है । पुमान्‌ । 
६१८ रुचिभुजिभ्यां किष्यन्‌ । 

रुबिष्यमिष्टम । भुजिष्यो दासः । 

रुच्‌ एवं भुज्‌ से किष्यन्‌ होता है । इष्ट अथे में रुचिष्यम्‌ । दास भर्थ में भुजिष्यः । 


६१९ वसेस्तिः । 


“बस्तिनोभेरधो द्वयोः । 'बस्तय. स्युदेशासुत्रे' । बाहुलकात्‌ शासः । 

शास्तिः राजदण्डः । बिन्ष्यारूयमगमस्यतीत्यगस्तिः । शाऊन्ष्वादिः । 

बस्‌ से ति होता है। नाभि के नीचे के प्रदेश को “वस्ति” कहते हैं । दशा-सूत्र में वस्तयः । 
बहुल से शास्‌ का शास्तिः इसका अर्थ राजदण्ड है । प्राचीन काळ में यह पौराणिक कथा है कि 
विन्ध्याचल पव॑त इतना बढ़ा कि सूयंमण्डल का प्रकाश तक अवरुद्ध सा हो गया । पवेतों के या 
उनके भधिष्ठाताओं के गुरु अगस्त्यमुनि हैं, ढनके समीप प्रार्थनां देवगण गये, काशी में अगरत्य« 
युनि निवास करते थे । उस समय देवताओं की प्राथना उनसे थी कि आप विन्ध्याचल के पास 
जायें एवं आपका वह शिष्य आप को देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम करेगा तब आप उससे कहिये कि 
में तुम तब तक पड़े रहे जब तक मैं पुनः यहां वापस्त न आउँ एवं आप वापस मत 
आइए। तब ही हमछोगों की रक्षा होगी यह देवगण की प्राथना सुन कर काशीवास कौ 
ममता से वशीभूत अगस्त्यधुनि ने काञ्ची एक महान्‌ तीरथ का त्याग करने से दुःखी होकर 
देवकार्याथे प्राथंनानुकूछ काय॑ किया एवं पुनः काशी लौटकर न झाये । पर्वत जमीन पर ही 
पडा रहा, अगस्त्य की बादा जगत्‌ में प्रसिद्ध ही है किकायंन करना या अत्यधिक बिम्ब 
करना इसमें । इस पौराणिक कथा का दार्शनिक अनुसन्धान गवेषक वर्ग कर इसका रहस्य जगत 
के सामने प्रकट करें कि वास्तविक क्या रहस्य इन गायाओं में है । विचाराथं यइ बिषय यहां 
प्रस्तुत है । विन्ध्याख्यम्‌ अगम्‌ = पव॑तम्‌ अस्थति इति भगस्त्यः । शक्न्ध्वादित्व प्रयुक्त पररूप से 
दोघं सन्धि न हुई । | 

६२० सावसेः । 

स्वस्ति | स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ | 7 

सुपूवंक अस्‌ से ति प्रत्यय दोता है । भव्यय कश्याणारथंक स्वस्ति शब्द है । रेफान्त स्वस्ति: 
शब्द भनव्यय मौ है । “्वस्तिमंबतु? पुराणादि में वर्णित दै । 

“प्रतिगृह्णाति ते धेनु कुठम्बार्थ विशेषतः । 
स्वस्तिभवतु ते निर्यं सुखं चानुत्तमां गतिम्‌? ॥ १॥ 


६२१ बो तसेः । 
२० घे० सिर व्व० 
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ब्षितस्तिः । 
बिपू्वेक तस्‌ से तिप्रत्यय होता है। बालिस्त में वितस्तिः। कष्टी २ ऐसा भी पाठ दै-'दौ 
झसेः” तब यह भर्थ --वि पूर्वक शस्‌ से ति प्ररयय । विशस्तिः । 
६२२ पदिप्रथिभ्यां नित्‌ । : 
पत्ति: । प्रथितिः । 'तितुत्रेष्षप्रहादीनाम! ( वा ४३१३ ) इतीड्‌ । 
पदू , प्रथ्‌ , इनसे तिप्रत्यय बह नित्‌ है । पत्तिः । प्रथितिः । तितुत्न से इट । 
द णातेई 
१२३ द्णातेहस्वश्व । 
दृतिः । 
से ति प्रस्वय एवं ऋकार का छस्व भी होता है । दृतिः । 
६२४ कुतकृषिभ्यः कीटन्‌ । 
किरीटं शिरोवेष्टनम्‌ । तिरीटं सुवणेम्‌ । छृपीटं ङुक्षिबारिणोः । | 
ङ त , कृप, इनसे कोटन्‌ प्रत्यय शोता दै । शिरोवेष्टन में किरीटम्‌ । सुवण थ्थ में तिरीटम्‌ | 
कुक्षि एवं बारि = घढ में कृपीटम्‌ । | 
६२५ रुचिवचिकुचिभ्यः कितच्‌ । 


चितं टितं कुटिलम्‌ । | 
रुचितमिष्टम्‌ । उचितम्‌ । कुचितं परिमितम्‌ । कुटित कु | 
रुच्‌ , बच्‌ कुच्‌ + कुट इनसे कितच्‌ होता है । इस भर्थ में रचितम्‌ । परिमित में कुचितम्‌ । 


2 कुरिक में कुटितम्‌ । 
६२६ कुडिकुषिभ्यां क्मलन्‌ । 
कुड्मलम्‌ । कुष्मलम्‌ | 
कुड एवं कुष्‌ से क्मरन्‌ होता है। 
६२७ कुपेलेश् । 
“ छुल्मलं पापम्‌ । 
कुष्‌ से क्मन्‌ धातु के षकार को लकार होता है । कुल्मछम्‌ = पाप । 
६२८ सवेघातुभ्योऽसुन्‌ । 
चेतः | सरः | पयः | सदः सभा । 
सबै बातुर्भो में असुन्‌ होता है । चेतः। सरः | पयः । सद: । 
६२९ रपेरत एच्च । 
` रेपोऽबद्यम्‌। 


रप से भसुन्‌ , एवं भकार के स्थान में एकार आदेश होता है। रे 


६३० अशे्ेबनें युट्‌ च । 


पः = अवध । 


| 
| 
| 
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देवने स्तुती | यशः । 
अश्‌ से स्तुति में द्नुन्‌ , युट का आगम । यशः । 
च बेले 
६३१ उब्जेबले बलोपश्र । 
ओजः | 
अलारं में उब्ज से अछुन्‌ एवं बकार का लोप होता है । ओन: । 
६३२ इचे; सम्प्रसारणं च । 
शाबः | शवसी | बलपयीयोऽयम्‌ । 
श्वि से शसुन्‌ एवं धातु को सम्प्रसारण होता है । वल में शबः । 
६३३ श्रयतेः स्वाङ्गे शिरः किच्च । 
श्रयतेः शिर आदेशोऽसुन्‌ किच्च । शिरः | शिरसी | 
श्रि को शिर लादेश होता है । एवं इस धातु से कित्‌ थसुन्‌ होता है । शिरः । 
| ६३४ अर्तेरुच्च । 
| हर्‌; | 
| ऋ से असुन्‌ भकार को उकार।देश । डरः । 
६३५ व्याधौ शुटू च । 
अर्शो गुदव्याधिः | 
च्याषि में ऋ से असुन्‌ एवं शुट्‌ का भागम । भ्रशः ० बबासीर । 
६३६ उदके चुटू च। 
अत रसुन्स्यात्तस्य च नुद्‌ | अणे: | अणखी । 
नळ अर्थ में ऋ से अ्सुन्‌ होता है एवं लुटू का भागम । भण: । 
६३७ इण आ।गसि । 
एन; | एनसी | 
अपराध में इण से भएुन्‌ होता है एवं नुट्‌ का भागम! एनः का भथै अपराध है। 
६३८ रिचेधेने घिच्च । 
चाश्रत्ययस्य नुठ । | । रेक्णः सुबणेम्‌ । 
घन में रिच्‌ से.भघुन्‌ होता है वह धित हे, नुट्‌ का आगम चकार से होता है । फळ “चलो: 


~ 


से कुत्वरूप है अर्थात्‌ चकार को ककार होगा । झुवर्ण में रेक्णः । 


६३९ चायतेरन्ने हस्वश्च । 
चनो भक्त । ई : 
अन्न में चाय्‌ से असुन्‌ , युट्‌ का भागम, धातु का हस्व । भक्त में चनः । 
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६४० वृड्शीङभ्यां रूपस्वाङ्गयोः पुटू च । 
बर्पो रूपम्‌ । शेपो गुह्यम्‌ । ह 
बृछ एवं झोड से रूप एवं स्वाङ्ग में असुन प्रत्यय एवं पुर्‌ का आगम। रूप में वर्पे: । गुझ 
अथं मे शेपः? । 
६४१ सुरीम्यां तुट्‌ च । 
स्रोतः । रेतः । 
खु एवं री से असुन्‌ प्रत्यय एवं तुट्‌ का आगम । स्रोतः । रेतः = बोये । 
६४२ पातेले जुटू च । 
पाजः । पाजसी । 
बढ अर्थ में पा घातु से भसुन्‌ प्रत्यय एवं जुट आगम होता है । वल अर्थ में पाज: । 
६४३ उदके थुट्‌ । 


पाथः । 
जल भं में पा से भसुन्‌ होता है एवं थुट का आगम । जल में पायः । 


६४४ अन्ने च । 


पाथो भक्तम्‌ । 
अन्न में पा से असुन्‌ होता है थुट का भागम । पाथः = भक्त में । 


€ 

६४५ अदेनुम्धो च । 

अदेभक्त बाच्ये5पुन्नुमागमो धादेशश्र । अन्धोडन्तम । 

भक्त में भद्‌ भ्रसुन्‌ , नुम्‌ का भागम एवं दकार को धकार । अन्धः = अन्न में । 
६४६ स्कन्देश्च स्वाङ्गे । 

स्कन्धः | स्ऽन्घसी । 

स्वाङ्गाथ॑क स्कन्द्‌ से असुन्‌ एव धकार भादेश दकार को होता है । स्कन्धः । 
६४७ आपः कमोख्यायाम । 

कमोख्यायां हृस्वो नुट च वा | अप्नः। अपः | बाहुलकात्‌ आप 

आपसी | 

कमांख्यान में आप घातु से असुन्‌ होता है, एव हस्ब, नुट्‌ होता है । विकल्प से । 

६४८ रूपे जुट च । 


अब्जो रूपम । 
आप्‌ से रूप अर्थ में भसुन्‌ , घातु का हस्व एवं जुट का आगम रूप में । अब्जः । 


६४९ उदके नुम्भौ च । | 
| अम्भः ¦ | 
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उदक = जछ भरं में आप्‌ से भसुन्‌ , नुम्‌ का भारगम, एवं म भादेश । भम्भः = बक । 
६५० नहेदिवि भश्च । 
नभः । 
आकाश में नइ से असुन्‌ , इकार को मकार । नभः = भाकाश्च । 
६५१ इण आगोऽपराधे च। 
“आग: पापाऽपराघयोःः । 
इण्‌ को आग आदेश एवं इण्‌ घातु से असुन्‌ । पाप एवं भपराध में भागः। 
~ ७ 
६५२ अमहुंक्च । 
अंहः | 
अम्‌ से अघुन्‌ , हुक्‌ आगम होता है । अंइः । 
६५३ रमेश्च । 
रहः । 
रम्‌ से असुन्‌ एवं हुक्‌ का आगम । वेग में रह: । 
६५४ देशे ह च । 
रमन्तेऽस्मिन्‌ रहः । 
- देश अर्थ में रम्‌ से भसुन्‌ , इकार भादेश । रहः = रमण का एकान्त स्थान । 
६५५ अञ्च्यञ्जियुजिभृजिभ्यः कुश्च । 
एभ्योऽघुन्करबगंशचान्ता देशः । 'अक्लूश्रिह्वशरोरयोः' भङ्गः पक्षी । योगः 
समाधिः | भगस्ते जः । 
अञ्च्‌ भञ्‌ युज्‌ भूज इन से असुन्‌ एवं कवर्गे भन्तादेश होता है । चिह्न एवं शरौर में महुः। 
पक्षी में भङ्ग: । योगः > समाधिः  चित्तवृत्ति का निरोध भर्थ पातज्ञ& योगशाख में विस्तृत 
वर्णन है देखिए उसको तेज में मग; । | 
६५६ भूरञ्जि्यां कित्‌ । 
भुवः | रजः | 
भू एवं रज से भसुन्‌ होता है, वह कित्‌ । भुबः। रजः । 
६५७ वसेणित्‌ । 
बासो वस्नम्‌ । 
वस्‌ से धन्‌ , वह णित्‌ है । वज्र अयं में वासः । 
६५८ चन्देरादेशच छः । 
छन्दः | 
चन्द्‌ से भयुन्‌ आदि बणे को छकार आदेश । छन्दः । 


(७ आल पकडा सक सकळ क 
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३१० 
६५९ पचिवचिभ्यां सुट्‌ च । 
“पक्षसी तु स्मृतौ पक्षौ? । बक्षो हृदयम्‌ । 
पच्‌ एवं वच्‌ से भसुन्‌ एवं सुद्‌ आगम होता है । स्मृतौ पक्षौ = पक्षसी । हृदय भै में वक्षः | 


६६० बहिहाधाऽभ्यञ्छन्दसि । 

बक्षाः जनडवान्‌ ! हासाश्रन्द्र: । घासाः पेत इति राशः, वस्तुतस्तु णिदि- 
त्यनुबतेते, न तु सुट । तेन बहेरुपथावृद्धिः | इतरयोः “आतो युकू-? ( सू० 
२७६१ ) इति युक । शोणा घूष्णू नुबाइसा' । "श्रोता हबं गृणतः स्तोमवाहा? | 
(बिश्बो विहाया? | 'बाजम्भरो विहाया” | 'देबो नयः प्रथिवी बिश्‍बघाया? | 
“ह्ञघारयत्पूथिवीं विश्वधायसम्‌? | 'घर्णसं भूरिधायसम्‌? इत्यादि । | 

बेद में वह हा, घास से अछुन्‌ प्रत्यय होता है। वक्षाः न वेछ। चन्द्र में हासाः। पत में 
बासाः । यह प्राचीन मत है । वस्तुतः यह णित्‌ की भनुवृत्ति है, घुट्‌ की नहीं । अतः वह धातु की 
इपबा को बृद्धि होगी । एवं अन्य षातुर्भो को युक्‌ का आराम होगा । 


६६१ इण आसिः। 
अयाः बहिः | स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । 
इण्‌ से. भासि प्रत्यय | भयाः = अरनिः । यई अव्यय है । स्वादि में पठित है । 
६६२ मिधुनेऽसिः पूर्वबच्च सर्वम्‌ । 
उपसर्गविशिष्टो घातुर्सिधुनं तत्रासुनोऽपबादोसिः स्वरार्थः । यस्य घातोये- 
त्कायम्‌ असुन्प्रत्यये उक्तं तदत्रापि भवतीत्यर्थः | अशेदेंजने युट्‌ चेत्यादि | 
_ सुयशाः। 
षाठ से मि प्रत्यय मिथुन भथ में । एवं पूर्ववत भागम आदि सम्पूर्ण कायं । जिन पाठुनो 
ले ओ जो काय भइन्‌ में कहे गये हैं वे वे कार्य असि प्रत्यय करने पर भी उन उनसे करना 
चाहिये । उपसगे विशिष्ट घातु से असुन्‌ का बाधक असि द्वोता दै । स्वराथ असि है- अन्तोदा त्ता । 


६६३ नजि इन शह च । 

अनेहः । अनेहसौ । 

नञ्‌ पूवंक इन्‌ से भसिम्रत्यय एवं पातु से पइ आदेश । 
६६४ विधानो वेध च । 


बिद्घातीति वेधाः । 
बिपूर्वक षाम्‌ से असिनू एवं था के स्थान में वेष भादेश 


मेषाः । 


होता है। सृष्टि के निर्माता को 


६६५ नुवो घुटू च । 
नोघाः ऋषिः । 


| 
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चु से भसिन्‌ । एवं धुर्‌ का आगम । नोषाः । 


९ . 
६६६ गतिकारकोपपदयो! पूबेपदप्रकृतिस्वरत्वं च । 
असिः स्यात्‌ । सुतपाः | ज्ञातवेदाः | ‘गठिकारकोपपदात्क्ृत्‌? (सू ३८७३) 
` इत्युत्तरपदप्रकृतिस्तरत्वे सति शेषस्यानुदात्तत्वे प्राप्ते तद्‌पवादाथमिद्म्‌ । 
गति एवं कारक उपपद में रहने पर धातु से भसि प्रस्यय होता है एवं पूवपद का प्रकृति स्वर 
होता दै । भरिन में झुतपाः। 'गतिकारकोपपदाव? इससे उत्तरपद प्रकृति स्वर होने से भवश्निष् 
को भनुदारत प्राप्त होने पर उसके वाधनार्थ यइ सूत्र है । 
६६७ चन्द्रे मो डित्‌ । 
| चन्द्रोपपदान्माङोऽसिः स्यात्‌ , स 'च डित्‌ । चन्द्रमाः | 
चन्द्र शब्द उपपद होने पर माङ से असि प्रस्यय एवं बह कित्‌ है । चन्द्रमाः । 
| ६६८ वयसि धाञः । 
| बयोघास्त रुणः | 
| बयस्‌ शब्द पूवंक घाञ्‌ से भति प्रत्यय । तरुण भथं में बयोषाः । 
६६९ षयसि च । 
पयोधाः सञ्चुद्रो सेघम्च । 
पयस्‌ क्षष्द पूर्वक दाज से असि प्रत्यय होता है । समुद्र या मेष में पयोधाः। 
६७० पुरसि च ) 
पुरोघाः | 
पयस्‌ शब्द पूर्वक घाञ्‌ से असि प्रत्यय होता है । पुरोहित अथ॑ में पुरोधाः । 
६७१ पुरूरवाः च | 
पुरु शब्दस्य दीर्घा रोतेरसिश्च निपात्यते । 
पुर पूर्वक रु धातु से भाम प्रत्यय पुरु के अन्त्य का दीघं होता है । पुरुरबाः = राबविश्वेष । 
६७२ चश्षेबेहुल शिच्च । 
सुचक्षा । 
चक्ष्‌ से असि प्रत्यय, बह शित्‌ है, बहुछ ग्रहण से । नृचक्षाः । 
६७३ उषः कित्‌ । 
उष | 
इष्‌ से असि प्रत्यय, वह कित है । उपः। 


६७४ दमेरुनसिः । 
सप्ताचिदेयुना:? | 
दम्‌ धातु से उनसि प्रत्यव होता है । दसुनाः = भरिन । 


| 
| 
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३१२ बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
६७५ अङ्गतेरसिरिरुडागमश्च । क 
अङ्गिराः | 


अङ्ग धातु से असि प्रत्यय इरुट का भागम । भक्विराः । 


६७६ सर्तेरप्पूर्वीदसिः । 
अप्सराः प्रायेणायं भूम्नि | अप्सरसः । 
झप्‌ पूवंक स्‌ से भसि प्रत्यय । अप्सराः यह प्रायः बहु वचनान्त है । अप्सरसः । 
६७७ विदिश्चुजिभ्यां विशवे । 
विश्ववेदाः । बिश्वभोजाः | 
विश्व पूवंक विद्‌ एवं मुज्‌ से भसि प्रत्यय होता है । विश्ववेदाः । विश्वमो लाः । | 
६०८ वशेः कनसिः । 
सम्प्रसारणम्‌ | उशनाः | 
इत्युणादिषु चतुथेः पादः । 
वशूषातु से कनसि प्रत्यय होता है एवं थातु के यण्‌ को सम्प्रसारण होता है। शुक्र भ 
में छशनाः । 
पं. औ बाळकृष्ण पञ्चोछी कौ विरचित ररनप्रभा में उणादि सूत्रों का चतुर्थ पाद समाप्त 


— छछट वि 


अथोणादिसूत्रेषु पञ्चमः पादः 


६७९ अदि भुवो इतच्‌। 


भदूभुतम्‌ | 
भद्‌ दुपपदक भू से इतच्‌ प्रत्यय होता है। भदूभुतम्‌ । 


६८० गुधेरूमः । 
गोधूमः । 
युष से छम प्रत्यय होता हे । गेहूं भथ में गोधूमः । 
६८१ मसेरुरन्‌ । 
मसूरः प्रथमे पादे असेरुरन्‌ , 'मसेश्व? इत्यत्र व्याख्यातः । 
मस्‌ षातु से छरन्‌ । मसूरः। प्रथम पाद में असेः? इस सूत्र में बह कथित दै । 
६८२ स्थः किच्च । 
स्थूरो मनुष्यः | 
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स्था धातु से ऊरन्‌ प्रत्यय, वह कित्‌ दै । स्थूरो मनुष्यः । 
६८३ पातेरतिः । ` 
पातिः स्वामी | समस्पातिः पक्षिराजः | 
पा धातु से भति प्रत्यय । पातिः = स्वामी । गरुड में सम्पातिः । 
६८४ वातेनित्‌ । 
 बातिरादित्यसो मयोः? | 
वा से अति, बह नित दै । सूर्य एवं चन्द्र में बातिः । 
६८५ अतेश्च । 
) अरतिरुद्देगः | | 
ऋ धातु से अति प्रत्यय होता दै । उद्वेग भर्थं में अरतिः । 
६८६ तृहेः कनो हलोपश्च । 
तृणम्‌ | 
तुह से क्न प्रत्यय होता है, इकार का लोप होता है । तृणम्‌ । 
६८७ वृञ्छुठितनिताडिभ्य उलच्‌ तण्डश्च । 
ब्रियन्ते लुट चन्ते तन्यन्ते ताड-थन्त इति वा तण्डुलाः । 
वृज्‌ , लुटू, तन्‌ , ताडि, इनसे उरच्‌ प्रत्यय एवं धातु को तण्ड भदेश होता दै । तण्डुलाः । 
| ६८८ दंसेष्टटनौ च आ च। 
'दासः सेवकशुद्रयोः? । 
दंस्‌ से ट एवं टन्‌ एवं नकार के स्थान में भा आदेश । दालः सेवक एवं शूद में । 
६८९ दंशेश्च । 
दाशो धीवर: | 
दंश से मो वही प्रत्यय एवं भादेश होता दै । दाशः । 
६९० उदि चेडेसिः। 
स्वरादिपाठादव्ययत्बम्‌ | उच्चेः | 


| एत्पूवंक चि से डेसि प्रत्यय होता है। उच्चेः उच्चस्व विशिष्ट अधिकरण =स्थान में अव्यय 
यह है । 


९ 
६९१ नौ दीघश्च । 
नीचे: | 
निपूवेक चि से डसि प्रत्यय एवं नि के इकार का दोघे होता है। नोचेः= यह मी नौचत्व 
विशिष्ट स्थानाथंक अव्यय है । 
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३१४ बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
क सरर मम नम 
६९२ सौ रमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दीः । 
रमेः + पूवीहमे बाच्ये क्तः स्यात्‌ | किस्वादनुनासिकलोपः । सूरत उप- 


शान्तो दयःलुश्च । 
सुपूर्वक रम्‌ से दम अर्थ में क्तप्रस्यय, पूवपद छा दीष, कित के कारण अनुनासिक यण का 


खोप होता है । सूरतः = दयालु या उपश्चान्त । 
५९३ पूञो यण्णुग्धस्वरच । 
यत्प्रत्ययः । पुण्यम्‌ | 
पू घातु से यत्‌ प्रत्यय एवं णुक्‌ का भागम एवं स्व होता है । पुण्यम्‌ । 
६९४ खंसेः शिः कुट्‌ किच्च । | 
क्षंसतेः शिरादेशो यत्प्रत्ययः कित्तस्य कुडागमः्पर । शिक्यम्‌ । 
संसपातु से यत्‌ प्रत्यय एवं वह कित्‌, धातु को शि आदेश, उसको कुहागम । छींका भये 
में शिक्यम्‌ । 
६९५ अतेः क्युरुच्च । 
उरणो मेषः | 
क्र पातु से क्यु प्रत्यय, अकार के स्थान में उकार । उरणः = मेढा ! 
६९६ हिंसेरीरन्नीरचौ । 
'हिंसीरो ब्याघ्रदुष्टयोः । 
हिंस पातु से शरन्‌ एवं ईरच्‌ होता है । हिंसीरः = दुष्टजन या व्याप्त । 
९ 
६९७ उदि इणातेरजलो पू्वपदान्स्यछोपश्च । 


उद्रम | 
हत्पूवंक दु से अच्‌ एवं भल प्रत्यय होता है पूवपद के दकार का छोप । उदरम्‌ = पेट । 
डत ९ 
६९८ डित्खनेमुट, स चोदात्तः । 
अभजल्‌ च डित्‌ स्याद्धातोमुंड , स चोदात्तः | मुखम्‌ । 
खन्‌ धातु से अच्‌ एवं अल होते हैं, एवं घातु को सुट्‌ आगम, वह डित एवं उदात स्वर होता 
है । मुखम्‌। 
६९९ अमेः सन्‌ । 
अंसः | 
अम्‌ से छन्‌ प्रत्यय होता है । अंसः । 
९ 
७०० मुहेः खो सूच । 


मूर्ख: । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 400 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इणादिषु पञ्चमः पादः ३१% 


ns eT af ख्या 


मुइ, से ख प्रत्यय एवं मूर आदेश होता है । मूः । 
९ 
७०१ नहेहलोपश्च । 
नल्ल, | 
नह से ख प्रत्यय इकार का छोप होता है । नखः । 
७०३ शीडो हस्त्रक्ष्च । 
शिखा | 
शीङ्‌ से खप्रत्यय एवं इस्व होता दै । शिखा । 
७०३ माङ उखो मय्‌ च। 
सयूखः | 
माङ्‌ से छख प्रत्यय एवं धातु को मय्‌ आदेश । किरण अर्थ में मयूखः । 
७०४ कलिगलिम्यां फगस्योच । 


कुलफः शरीराबयबो रोगश्च । गुल्फः पादम्रन्थिः | 
कल्‌ , गल , से फक प्रत्यय एवं भ को उत आदेश होता है। शरीर का अवयव या रोग में 
कुह्फः । गुल्फः = पादग्रन्थि । 
0 
७०५ स्पृशेः श्रण्शुनो ए च । 
खण्शुनो प्रत्ययौ । प्र इत्यादेशः | पाश्वेम्‌ । 'पार्खो$खी कक्षयोरघः । पशे- 
रायुघम्‌ । 
स्पृश्‌ से इबण एवं शुन्‌ प्रत्यय एबं पातु को ए भादेश धोता है । 
0 
७०६ इमनि श्रयतेडुन्‌ । 
श्मळ्छब्दो मुखबाची । मुखमाश्रयत इति श्मश्रुः | 
इमन्‌ पूवंक शि से डुन्‌ प्रत्यय होता है । इमन्‌ का थथं है मुख । जो सुख को आश्रय करे उसे 
इमश्रु = पूंछ । 
७०७ अश्ृवादयश्च । 
अश्रु नयनजलम्‌ । दु 
निपातन से भश्च॒ भादि शब्द सिद्ध होते हैं। नेत्र के जळ = भांसुओं को अश्च कहते हैं । 
७०८ जनेष्टन्लोपरच । 
जटा: । 
खन्‌ से रन्‌ प्रत्यय एवं धातु के नकार का छोप होता है । 
७०९ अच्तस्य जड॒घ च । 
00. जनेजद्वादेशः स्यादञच | अङ्का । 
जन्‌ से अच्‌ प्रत्यय, घातु को जंष भावेश होता है । जह्घा। क 
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७१० हन्तेः शरीरावयबे 6 च । 
जघनम्‌ । ` पश्वान्नितम्बः त्रीकटयाः बलीब तु जघनं पुरः? | 
शरीरावयव में इन्‌ से अच्‌ होता है, एवं द्वित्व दोता है। जघनम्‌ = छी के कमर के नीरे 
का साग नितम्ब काता है खं एरो भाग जद्डा है । 

७११ क्विशेरन्‌ लो लोपश्च । 

लकारस्य लोपः ! केशः । 
छिश से भन्‌ प्रत्यय होता है एवं लकार का लोप । केशः । 

७१२ फलतेरितजादेशच पः। | 
पलितम्‌ । 
फल से उत्तर इतच्‌ एवं फकार को पकारादेश होता दै! पलितम्‌ । 

७१३ कृनादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ । 
करकः | करका | कटकः | नरकम्‌ । करकम्‌ । नरकः । 'नरको नारकोऽपि 

च? इति द्विरूपकोशः | सरकं गगनम्‌ | कोरकः | कोरकं च | 
कृञ्‌ भादि धातुं से संश्षा में बुन्‌ प्रत्यय होता है । 
(७ 
७१४ चीकयतेराद्यन्तविपययश्च । 


कीचको बंश भेदः । 
ण्यन्त चीक्‌ से जुन्‌. होता है एवं भादि एवं अन्त्य वणे का विपय्यंय होता है । वायु भर ज्ञाने 
से जिससे शब्द होता हे उसको कीचकः कहते हैं । 
७१५ पचिमच्योरिच्चोपधायाः । 
पेचकः | मेचकः | 
पच ए० मच से बुनू प्रत्यय एवं उपधा को इकार होता है । पेचकः । मेचकः । 
७१६ जनेररष्ठ च । 
जठरम्‌ | 
नन्‌ से अर्‌ प्रत्यय एवं धातु के नकार को ठकार होता है । जठरम्‌! 
७१७ वचिमनिम्यां चिच्च । 3 
बरो मूखेः । 'मठरो मुनिशोण्ड्योः' । विदादिस्वान्माठरः। ग 


न्माठयः | शि ० शोण्ड म ।. 
बच्‌ एवं मन्‌ से अर होता है, वद चित हे । मूखे में वठरः। मठरः सुने जेट 
माठरः = विदादिगण में पाठ से भन्‌ वृद्धि । गर्गादित्व प्रयुक्त यञ्‌ से माठयेः । 


७ CE ad ८ उज्जि दणातेरलचो पूर्वपदान्तलोपश्च । 


दित्वाः 
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ऊदरः शूररक्षसोः | 
ऊर्ज उपपद रहते दु धातु से अल्‌ एवं अच्‌ प्रत्यय होता है एवं पूज पद के अन्त का छोप 
होता है । शूर में एवं राश्षस में झदरः । 
७१९ कृद्रादयश्च । 
कृद्रः कुसूलः । सदर बिलसत्‌ | स्रदरः सपः | 
कृदर आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हे । कुसूछ को कृदर: । विळसत्‌ में सदरम्‌ । सप 
में सुदरः। 
९ >? 
७२० हन्तेयुंन्नाद्यन्तयोषेत्वतत्वे । 
घातनो मारकः | 
हन्‌ से युन्‌ प्रत्यय एवं धातुके भादि वर्ण जो इकार है उसको धकार एवं अन्त्यवणं 
नकार को तकार आदेश होता दै । मारक में घातनः । 
७२१ क्रमिगमिक्षमिभ्यस्तुन्वृद्वश्च । 
क्रन्तुः पक्षी | गान्तुः पथिकः । क्षान्तुमशकः । 
क्रम्‌ गम्‌ „ क्षम्‌ , इनसे तुन्‌ एवं बृद्धि । पक्षी में क्रान्तः । पथिक में गान्तुः। मच्छर में 
क्षान्तुः । 
6 
७२२ हयतेः कन्यन्हिरच्‌ । 
कन्यःप्रत्ययः । डिरण्यम्‌ ! 
हर्य्य से कन्यन्‌ , धातु को हिरच्‌ आदेश । सुवर्ण में हिरण्यम्‌ । 
७२२ कूज! पास; । 


कपोसः | बिल्वादत्वात्कापोसं बम्‌ । 
कृञ्‌ से पास प्रत्यय होता है । कर्पासः = कपास । बिल्वादित्व के कारण कार्पासम्‌ = कपड़| = 
वत्र । 


NS ०८५८०८० es ons rns es ड्िसर 


७२४ जनेस्तु रश्च । 
| जतुंहुस्ती योनिश्च । 
| जन्‌ से तु प्रत्यय रकारान्तादेश । हाथी या योनि में घतुः । 
~~ (0 
७२५ ऊणातिडं; । 
ऊणी | 
छणुं धातु से ड प्रत्यय होता हें । ऊणा । 
९ 
७२६ दधातेयन्‌ नुट्‌ च । 
| धान्यम्‌ | 
षा धातु से यत्‌ प्रत्यय एबं नुट्‌ का भागम होता है। धान्यम्‌ । 
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९ न्‌ र्व वः 
७२७ जीयतेः किम्‌ रथ बः । 
“जित्रिः स्यारकालपक्षिणोःः | घाइलकात्‌ हलि च? ( सूः ३५४ ) इति 


दीर्घो न । र 
ज से किन्‌ एवं रकार को वकार होता है । काढ भौर पक्षि में जिन्रिः। “इति च' से वाहुलक 


से दौर्धामाव यहां है । 
७२८ मब्यतेयेलोपो मश्ाउपतुद्‌ चाल) । 
मव्यतेरालप्रत्ययः स्यात्तस्यापतुडागमो घातोयलोपो मकारख्यान्त्यस्य | 


समापतालो विषये | आ | 
अव्य से भाल एवं आपतुट आगम, यकार का छोए, अन्त के स्थान में मकार होता है। 
७२९ ऋजे। कीकन्‌ । 
ऋजीक इन्द्र धूमश्च | र 
ऋज्‌ से कोकनू प्रत्यय होता है । इन्द्र में या धूम में ऋणीकः । 
6 
७३० तनोतेडउ; सम्यञ्च । 
'तितठः पुंसि क्लीबे च? । 
तन्‌ धातु से उत्तर ड प्रत्यय होता है एवं उसको सन्वत कार्य होता है “तितर” पुंलिङ्ग मे 
एवं नपुंसक लिक में है । इसके सम्बोषन में अतो युणे से पररूप होकर 'हे तितो? रूप । 


७३१ अभेकएथुकपाका वयसि । | 
ऋधु बृद्धो' । अतो बुन्‌। अकारञ्चान्तादेशः | प्रथेः कुकन्‌। सम्प्रसारणं च | 
pi पृथुक, पाक वे निपातित है। बृद्धि अर्थबोषक ऋधु से बुन्‌, अन्त को 
अकार आदेश | भभ॑कः = बालक | प्रथ से कुकन्‌ एवं सम्प्रसारण इशुकः। पा षाठ से कन्‌ । 
पाकः । 
७३२ अवद्या$बमा5धमावरेफाः कुत्सिते । 
बदेनेव्यि यत्‌ | अबद्यम | अवतेरमः | बस्य पन्चे धः | अवमः 
अर्तेवेन्‌ । अबो । रिफतेस्तोदादिकात अः । रेफः । 
अवचय, भवम, अघम, भव, रेफ, वे कुत्सित = निन्दा अर्थ में नञ्‌ उपपद रहते वद्‌ 
प्रत्यय निपातन से सिद्ध होता दै । अवद्यम्‌-भवधातु से भम प्रत्यय एवं विकश्प से वकार 
चकार होता है । थबमः । थषमः । ऋ से वनू--भर्वा । तुदादिस्थ रिफ से अ प्रस्यय-रेफः । 
७३३ लीरीडोहस्ः पुट्च तरौ इलेषणकुत्सनयो! । | 
- तरौ प्रत्ययौ ह. चातो हस्वः, प्रत्ययस्य पुट | लिप्त शिलम्‌. 
रिप्रं कुत्सितम्‌. । 


। अधमः | 


से यत 
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इछेषण एवं कुरसन अथे में छौङ्‌ एवं रीङ्‌को क्रमशः त एवं र प्रस्यय धातु को हस्व, एबं 


प्रत्यय को पुट्‌ थागम । छिप्तम्‌ = डिलष्ट में कुत्सितन्‌ । रिप्रम्‌ = निकम्मा । 


७३४ क्लिशेरीच्चोपधायाः कन्छोपश्च लो नाम्‌ च | 
क्लिशेः कन्स्यादुपधाया ईत्वं, लस्य लोपो, नामागमश्च | कीनाशो यमः | 


किन्वफलं चिन्त्यम्‌ | 


छिश थातु से कन्‌ प्रत्यय, उपवा को शकार, लकार का लोप एवं नाम्‌ थागम होता है। 


यम भर्थ में कीनाशः । यहां कित्‌ का फल विवेचन करने योग्य दै 


७३५ अश्नोतेराशुकर्मणि वरद्‌ च । 
चकारादुपघाया ईस्त्वम्‌ | ईश्वरः | 
श्वीघ्रकरण में अश्‌ से वरट प्रत्यय, चकार के कारण उपधा को ई होता है । ईश्वरः । 
७३६ चतेरुरन्‌ । 
ववत्षारः | 
बत्‌ से उरन्‌ । चत्वारः = चार । 
७३७ प्राततेररन्‌ । 
प्रातः। 
प्रपूवंक भत्‌ से भरन्‌ । प्रातः । 
७३८ अमेस्तुट्‌ च । 
अन्तर्मे ध्यम्‌ । 
अम्‌ से भरन्‌ , एवं तुट्‌ का आगम होता है | मध्य में भन्तः । 
७३९ दहेगों लोपो दश्च न! | 
रप्रत्ययो घातोरन्त्यस्य लोपो दकारस्य नकारः | नगः | 
दह से ग प्रत्यय धातु के बन्त का झोप, दकार को नकार । नगः = पवतः, भचछः । 
७४० सिचेः सञ्ज्ञायां हनुमौ कश्च । 
सिद्धतेः कप्रत्ययो हकारादेशा, नुम्च स्यात्‌ | सिंह: । 
संध्या भयं में सिच्‌ से कप्रस्यय, हकारान्तादेश, नुम्‌ भागम होता है । सिहः। 
७४१ व्याङि प्रातेश्च जातौ । 
कप्रत्ययः स्यात्‌ । व्याघ्रः | 
जाति अर्थ में विपूवंक एवं माळ पूर्वक प्रा से कप्रस्यय होता है। ब्याघ्रः । 
७४२ इन्तेरच्‌ घुर च । 
घोरम्‌ । 
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इन्‌ से भन्‌ प्रत्यय एवं घुर भादेश होता है । धोरम्‌। 
७४३ धमेरुपघालोपश्च । 


चादच । दमा । 
क्षम्‌ से अच्‌ प्रत्यय एवं उपधा का रोप । दमा । चकार से अच्‌ क्षमा । 


७४४ तरतेडिः । 


त्रयः । त्रीन्‌ । 
त से ड़ प्रत्यय । त्रयः । त्रीन्‌ । 


७४५ प्रहेरनिः । 
प्रहाण: । ङीष्‌ | ग्रहणी व्याधिभेदः | | 
ग्रह से अनि प्रत्यय होता है । ग्रहणिः । इससे ङीष होता है। खीलिम में प्रणी दस्त को 
बीमारी । आयुर्वेद में संग्रहणी रोग प्रसिद्ध है । 


७४६ प्रथेरमच्‌ । 


प्रथमः | 
प्रथ्‌ से अमच्‌ प्रत्यय होता है । पला अथै में प्रथमः । 


७४७ चरेशच । 


चरमः | 
बर्‌ धातु से अमच्‌ प्रत्यय,होता दै । चर मः = अन्त । 


७४८ सङ्गरलच्‌ । 
मङ्गलम्‌ । 
इत्युणादिषु पञ्चमः पादः । 


मङ्गि धातु से भल्च्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति होती है । मङ्गछम्‌ = शुम अर्थ में । 


विमर्शः--आधुनिक एवं प्राचीन शब्दों का भण्डार उणादि प्रकरण में है 
उपेक्षा करने से एवं पठन-पाठन इसका सुचारु रूप से न होने से छात्रगण अधिकांश ps 
हो रहे हैं। अनुवाद करने में शब्दों के शान तदर्थ ज्ञान न होने से असमर्थ होते है। प्रर ५ 
बैयाकरण के लिये चाहे बह छात्र या अध्यापक रहे इन उणादि में बर्जित शब्द शद र | 
का अवश्य ज्ञान करें। एवं परीक्षा में मी इसको पाठयक्रम में रखा जाय तो संस्कृत समाज र, 
महान्‌ उपकार होगा । आचार्ये पाणिनि ने इन शब्दों को सिद्धि क्यो स्वसूर्व से नहीं को स. 
महान्‌ जुटि पाणिनि व्याकरण में दोख पढ़ती है । “डणादयो बहुलम्‌” यद्यपि: कह बि नहीं 
| ` प्रक्कतियां से बिशेष अथ में नियत प्रयोगाथं यरन विशेष न करना यह कम उचित सा न ल्क्न्तु 
| | होता दै । केवल बहुलम्‌? से सवंत्र इष्ट प्रयोगों का शान नहीं हो सकता दै बा 
।  अगतिकगतिकम दै। ह. सूत्र-निष्पन्न शब्द यवं उणादि सूत्र-प्रतिपादित विषय 
पाणिनि-सम्मत है अनेकत्र स्थल में स्व सूत्रों में वणित है । 


। इस प्रकरण की 
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इन तौन सी पच्चीस १२५ उणादि प्रत्यर्यो के आधार पर अनेक भवित शब्दों की म्री 
सिद्धि करनी चाहिये । उणादि सूत्रों पर गदेषण एवं अनुसन्धान अन्य अनुभूतियों का प्रकाशन 
विश्वविद्यालय जेसी महती संस्थार्थो को कराना चाहिये। इसकी उपेक्षा वेयाकरणों के छिए भारम- 
हनन तुश्य है । 


पं० श्री बालक्ृष्ण पश्चोछिविरचित ररनप्रभा में उणादि सूत्रों में पञ्चम पाद समाप्त । 


—Af 


अथोत्तरकृदन्तप्रकरणस्‌ 
३१६९ उणादयो बहुलम ३।३।१। 


एते बतेमाने सङञ्ञायां ज बहुल स्युः | केचिदविहिता अप्थृह्याः । 'सब्ज्ञाधु 
घातुरुपाणि त्यया ततः परे | कायोद्विधादनुनन्धमेतच्छ्ञाङ्जमुणादिषु? 
( भाष्यम्‌ ) | 
उणादि प्रत्यय वतंमानकाल में एवं संशा में बहुल होते हैं । “वा! भादि शब्दों का उच्चारण 
न कर भनेक भ्य स्ग्राइक सूत्र में बहुळ ग्रहण करने से विशेष वचर्नो से अविदितं प्रत्ययों बा 
सरी संग्रह होता है । अष्टाध्यायी बहिगेत उणादि प्रत्ययो की प्रत्ययसंडा, कृश्संशा, कदन्वतदादिस्व 
प्रयुक्त प्रातिपदिक संज्ञा, एवं उणादि प्रत्यय धातु से पर 'कतंरिक्षव! का यद सम्बन्बकर कर्ता में 
होते हैं। उणादि प्रत्ययान्त से स्वादिविभक्ति की उत्पत्ति सो इष्ट है। “वमाने छट” से 
वर्तमान की भनुबृत्ति यहं है, एवं 'पुयः संज्ञायाम्‌! से संशा की भी भन्नुवृत्ति है । विदित अविषित 
इयय संग्रहार्थं 'भपि' शब्द है। अविहित यथा फिड फिडड वे कडा भी विहित नहीं है। बे 
ऋषातु से होते है, यथा ऋफिडः, क्रफिड्ड: । इसी प्रकार भनेक विदित प्रस्ययों का छि 


प्रयोग दशैन मात्र से छहा होती है । प्रथम संशा में षातुरूप का कह, पश्चात्‌ प्रत्यय का छह, 
उसके बाद प्रस्ययों का छह करना चाहिये । 


बहुळसिति-नहून्‌ = भयान्‌ छाति तद्‌ तत्‌ बहु छम्‌ = भनेकार्थवोषननकम्‌ । 
का रिकार्थ:--भनादि संशार्भो में ही धातुओं के र्वरूपशान, एवं उन घातुर्भो से प्रत्यय 
उनका शान, एवं युणप्रतिषेधादि कार्यानुरोध से भनुबन्ध ककारादिक का शान छरना उणादि में 
यह कारिकार्थ बहुक ग्रहण मूछक ही है । भूत एवं मबिष्यत में उणादि प्रस्यय कन्ित ही होते हैं। 
। भषिकतर वर्तमान में ही वे होते हैं। इस शान के छिए वक्ष्यमाण सूत्र प्रणवन है-- 
| ३१७० शरृतेऽपि दृश्यन्ते ३।३।२। 
, शणादि प्रत्ययो का प्रयोग भूतकाळ में भी देखा बाता है। 
वर्तमान में भषिकतर एवं भूत में क्कचित्‌ कचित प्रत्यय होते है । 
३१७१ अविष्यति गम्यादयः ३।३।३। 
गमी आदि णिनि प्रस्ययाम्त शब्द भविष्यत्‌ कार में ही होते हैं । 
२१ बे० सि० ० 


इसका लाराळ यह है कि ; 
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३१७२ दाशगोध्नो सम्प्रदाने ३।४।७२। 


एतौ सम्प्रदाने कारके निपात्येते | दाशन्ति तस्मे दाशः। गां हन्ति तस्मे 
गोध्नोऽतिथिः | 


नच प्रस्ययान्त दाश एवं कप्रस्ययान्त गोष्न वे शब्द सम्प्रदान कारकरूप अथै में निपातन से 
र रे SOR दानाथंक दाश पातु से सम्प्रदान झर्थ में भच प्रस्यय करना । 
° 
एद कमसंक्षकू गो उपपद रहते हिंसाथेक इन्‌ से सम्प्रदान अर्थ में कप्रस्यय होता है। जिनके 
९ 
छिए दान दिया जाय बह 'दाशः” | जिसको उद्देश्यकर गोकमेक इनन क्रिया को जाय वह भतिषि 
गोष्नः । र 


विमक्षे--प्राचीनका७ में अभ्यागत स्वागता गो का वध किया जाता था यह्‌ 'गोष्नोऽतियिः? 
ते सिद्ध करने का प्रयास फरते हे । किन्तु गो शब्द अनेकाथ है भतिथि के सामने 
अधिक प्रबचन करना या वोछना अनुचित है उस समय वाक्‌ संयम आवश्यक है। अधिक 
सम्भाषण कर्ता अनृतबाषण था अतिथि के सम्मान बिरुद्ध कुछ कह न जाय छ अनुशासन 
रक्षा बाक संयम यह भी अथ सम्मव है। वेद मन्त्रौ में गवाळम्मनादि की भी दानिक व्याख्या 
छेखविस्तृतिमय से स्वश्प छिखी गई है । यथा र 

“१--५राजन्यवधे षडबाषिक प्राकृतं श्रक्षद्ृत्या प्रायश्चित्तम्‌ । वेश्ये श्रेवाषिकम्‌, गाञ्च भा 
( गो० ष० २२, १३ १४; २० )। २-प्रायश्चित्त प्रकरणमें “गोश्चेद्‌ इता स्यात्‌ po चर्मणा 
आद्रेण परिवेष्टितः षण्मासान्‌ इच्छं तप्तकच्छूं बाऽऽति्ठेत्‌? भादि भनेक वचन गोवध का 
निषेष करते हैं । 


म० म० प० थचिन्नस्वामी शाखी ने १९९७ में केख द्वारा बह सिद्ध किया दै कि प्राचीन 
भारत में गोवष नहीं होता था । 


ऋग्वेद में “बदीदहं संनयान्यदेब यत्‌ तम्वा शुशुजानान्‌” (७ २, ४, बे म 
ऋग्वेद खं कृष्ण यजुर्वेद 'दैत्तिरीयब्राक्षण” भादि में इन्द्र के छिप बृषमर्मास, एव मिर य 
बैक आदि का बरिदेना, अशमेष में १८० पशुओं के वघ में गाय बेळ का ह क में 
दष्टा दक्षिनो रोहितो धूम्रोहित इस्यादि भिर नुवाकेर्काः?” इस्यादि से। एवं भा ग । 
ध्युकगव' प्रकरण में भिन्नभिन्न बण कौ गायों का इनन वर्णन है गबामयन = एकाष्ट 
जो मादमास में चार दिन मनाया लाता है। कारयायन ने _“अतिरात' ध्द 
विषय का बणेन विस्तृत किया है । 


यो में विभिन्‍न संस्कारों में, मधुपको में, “नामांसो मधुपकों झू पभ 
सूत्र में कण्डिका ३, काण्ड १ ए. १८ सू. २६ एवं ३१ में भतियि को ही चु 
“बृहृदारण्योपनिषद्‌ ब्राह्मण? में--“अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो GUE छ दनि “प्के बा 
बाचं भाषिता जायेत” इत्यादि में वृषमर्मासौदन भक्षण वणन हे, एवं ल है = “मइनि 
महाजं वा ओत्रियायोपकश्पयेत” १०९ । महाभारत में मौ गोषमंक इनन अ० ६७ शास्तिपवे 
आहनि वष्येत इत्यारम्य रन्तिदेबस्य नित्य”? वनपवे २७ पर्ब ge 
अध्याय २९, मर्मवैमतं, महाबौरचरित, सारांश यह है कि अ स्टेज 
स्मृति, इतिहास, पुराण, साहित्य आवबेद में गोक़मेर हनन क्रिया 


| 
` | 

| 
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उत्तरकुदन्तप्रकरणम्‌ १२३ 
किन्तु वे कमे कलियुग में निषिद्ध माने गये हैं । इसमें भने 
$ प्रतिबन्धक प्रमाण ३ 
उपसंहार में यही निश्चित हुआ कि गोवधादिकर्म इस युग में सवेथा निविद्ध है । गाज 
“रतानि लोळयुप्त्यर्थ कलेरादौ महात्मसि: । 
निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्वक बुधैः ॥ 
समयश्चापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्‌ भवेद्‌ ॥? 
बृइन्नारदीयपुराण, भादित्यपुराण आदिमें निषेधक वचन मिलते हैँ । 
अस्वग्य छोकविद्द्विष्टं पम्य॑मप्याचरेन्नेति निषेधः । 
थी दन्दुशेखरसिइ राठोर ने मी इस विषय में बिर | 
र यु तृत वणन खिखा या २० वर्ष पूर्व में 
स्वलेश में । युनरात के वैदिक धमंप्रवारक मेरै कुल में उत्पन्न उदोच्य ब्राह्मणकुछोद्धव टंकारा 


निवासी यञ्चोदा-पुत्र करशन थी पिटक श्री 
स दयानन्द सरस्वती महादेव थै 
कर गोष्न की ष्याख्या की है । be 


३१७३ भीमादयोऽपादाने ३।४।७४। 
भीमः । आध्यः | प्रस्कन्द्नः | प्ररक्ष: | मूर्ख: | खलतिः | 
अपादान कारक अर्थ में मो धातु से मप्रत्यय होता नं ४ 'घुक! 
पुक्‌ प्रयय होता है। मीमः। भोष्मः | य कुन 320 दग बे क 
भपादान में पादिरप्रयुक्त भच्‌ होता है । अविवेक जिससे प्राप्त होता है उत्ते 'मूख!, कहते हैं 
सहदू से ख प्रत्यय एवं बातु को मूर्‌ आदेश होता है। खछतिः खल से भति प्रत्यय दारात मेँ । 
शिर में केश्नरद्दिता खी इसका अर्थ है। या केशरहित पुरुष | इन्दलप्तरोग युक्ता या युक्त । 


३१७४ ताभ्यामन्यत्रोणादयः ३।४।७५। 
सम्प्रदानापादानपरामशोथ ताभ्यामिति | ततोऽसौ अबति बृत्त 
म तन्तुः | वृत्त 
तदिति वत्मे | चरितं तदिति चर्म | ds 
सम्प्रदान एवं अपादान कारक भिन्न कारकों में उणादि प्रत्यय होता है। वि 
स्तुत 
रोता है शस थथं में तनु विस्तारे से कर्ता में क्तप्रस्यय एवं अनुदात्तोपदेश से नकार का छोप 
त वाक बहु शि होता न तन्तु तन्‌ से तुन्‌ प्रत्यय होता है। वृत्तम्‌ = गमन भादि 
पन्न खो वृत्‌ पातु से कमं में मनिन्‌ प्रत्यय हो मे 
इसके पर्याय हैं कोष प्रमाण से । पा 2 0) 
३१७५ तुयुन्ण्युली क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३।३।१०। 
र हिवा ताया मबिष्यत्यर्थ घातोरेतौ स्तः | मान्तत्बाद्‌ व्यय- 
चम्‌ | कृष्णं द्रष्टु याति । कृष्णं दर्शको याति | अत्र बाऽसरूपेण 
रूपेण तृजादयो न, 
क्रियाथंक क्रिया वाचक शब्द उपपद में रहते भविष्यत्‌ काळ में | 
द्‌ व धातु से तुमुन्‌ प्रस्य एवं 
पे क होता हे भविष्यत्‌ म्य में । तुमुन्‌ में उकार को Ps इस्संश्ञा, 
° का इछन्त्य॒म्‌? से शरसंशा एवं कोप तुम्‌” मात्र अवशिष्ट है । मान्तरव प्रयुक्त 'कुन्मेबन्तः! 
होता हे, यथा 'कृष्णं द्ृष्टं याति? वह जाता 


अव्यये संशा विभक्ति का अव्ययात्‌? सूत्र से छोप 
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` : प गमन क्रिया का फळ दर्शन है दर्शन का 
है, फिस शिर! इष्ण कर न यानम्‌? यह संक्षित भे पोष यहां इ 
थ MR अं रा अन्ययरव प्रयुक्त विभक्ति का लक्‌ । प्युल में “दशेक/ यहां 
कीर के छ 
र घे मक आदेश एवं रघृपध उत छा. ॥ होते हैं क्योंकि वे होते सो इस सूत्र से पुनः 
था सङ्योधडियामए से दुआदि प्रस्यय नहीं होते. ९ क्योकि कद सूत्र से पुनः 
यह वा सुस तयो? से ही प्युछ कर इससे केवळ तुसुन्‌ छाधव से बिषान रते t 
रुह्‌ विधान न कर स्स पळ तो मादे? से भाव = क्रिया में होता है। क्रिया अर्थः = 
सस्य संछा का क माल क्रियार्थीयाम्‌ की सिद्धि है। तुमुन्‌ विशेष बचन से 
पया अहेत न त तो कर्ता में ही होता है, 'कतैरि इत? इस अचुशातन से। 
0 रा प दन लन निर्दिष्ट से तदवाज्य बासर ध्याति! इत्यादि षौ 'तत्रो पद सप्तमौ- 
बह अ कृब्यकमेकं यद्मविष्यद, दशन तत्मयोजकक यानः । कण, घेवन 
स्थम से उपपद सहा ४ केक दर्शमप्रयोजक भ यानम्‌ । 'क्रियायास' कहने से 
कृष्णकमेकभविष्यदद शेन 5 म क्रिया गढी है शिक्षा के किए घटा यह अधैदै। यई 
धशिद्धिष्ये जटा' यह! जरा त “यहि का अध्याहार करके यहां तुसुन्‌ की उपपत्ति क! 
बटा यह नहीं 249 न मकी हर न कहते तो दौत हुए तुम्हारा दण्ड गिर की 2 
जि न कम है यश! तुसुन्‌ भादि न हुआ । यथा धावतस्ते दणड 5 


सके = } 
३१७६ समालकर्वृकेय तुन २।२।१ ५८ त 
हाक्तियारयोपपदाथेसेवत्‌_) इच्छायेच्वेककरतकेपूयपदेषु 
इति ओक्छुम्‌ । बटि बाब्छतिया! व जा मा 
१ लहा क्रियाथक क्रिया उपपद में न रहें पहा भी व ळे, RO 
खिल पातु से तुन्‌ प्रत्यय फरना है उत छुमुन्‌ प्रत्यय न मड 
इण्पद मैं रने वाळे धातु खो इच्छारथंक उत्तकी वाच्य किंवा फा न वडी 
जाहु उपपद में रहते षाठ है ठुझुन्‌ प्रस्यय होता है । हा Meet र] 
कया दता घो है वढी मोशय किया कर्ता है एकका we nn अनी 
oe है मुज ते भाव मे मुसुन्‌ हुआ ! क्रिया हय का पक कर्ता है जेट 
दुस्य पठनस्‌ इच्छति. पिता यहां पडनक्रिया का का र a तत क ॥ 
है परं एक्छाजलछ व्यापार रूप क्रिया का कर्ता पिसा हैः व कुकी ला प्रती 
प्रबृत्ति है। अतः 'पढितुम! न दुभा भोजन विषयिणो इच्छा प्या | 
है, भोजना इच्छा कौ प्रतौति नहीं दे । भदः पूर्वसूत्र का जि ति गा गो 
ह दश खमान शब्द जो सूचस्ब ह इह एकता वाचक है । जा इच्छ | 
लकी पुन ण । 


ईश 

5 जक तमन्‌ रे। | 

| बद्षाग्ञाधटरमठभकमसहाहोर्त्य १३ तमः 
| | . ३१७७ जङधषद्र्ङाघटठरभमे 


« [$ 
| ।बोस्दखुन्स्यत्‌ । शक्नोति भोकतुस दिद्यते 
| ठ i पत्ये | छतल्लरस्वात. । अस्ति ति 


| 


| 
| on 
| व CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
f 
| : 
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यइ सूत्र मी भक्रियार्षोपपदाथ किया दै । शक, बृष, झा, ग्ला, घर, रम, छम; छम सह, गह, 
एवं अस्त्यथंक धातु उपपद में रहने पर थातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है, मोग्ननविषयिणी शक्ति 
रूपाथ को प्रतीति में शक्नोति भोक्तुम्‌ । भोजन विषय में वह प्रगश्म है घिज्गोति योछुम्‌। 
ग्छायति मोक्तुम्‌ = भोजनविषयिणी भशक्ति में प्रतीति यहाँ है मोक्तुं घटते = मोक्टुम्‌ अईति यहाँ 
योग्यता कौ प्रतीति है । मोक्तुं आरमते, सोके प्रक्रमते = उरसद्दते । एवं अस्ति भवति, विधते 
इनके योग में सुज से तुमुन्‌ कर भोक्तुम्‌ । अर्थ ग्रहण का केवळ अस्‌ के साथ ही अन्वय साम्रीप्ब 
मूक सम्बन्ध से हे, अन्य से नहीं है । 


३१७८ पर्यातिवचनेष्बलमर्थेबु ३।४।६६। 


पर्यप्तिः पूर्णता । तद्वाचिषु सामथ्यव चनेषूपपदेषु तुमुन्स्यात्‌ । पयोपतो 
भोक्तुं, प्रवीण: कुशलः पडुरित्यादि । पयोप्तिबचनेषु किम्‌ ? अलं मुक्त्दा । 
अलमर्थेषु किम्‌ ? प्योप्त॑ भुङक्ते । प्रभूततेह रम्यते, न तु भोक्तुः खामथ्यंम्‌ । 

यह पर्थात्ति का अर्थ पूर्णता है । पूर्णतावाचक एवं अछम्‌ का थथे लो साम्यं तद्वाचक 
शब्द उपपद में रहते तुमुन्‌ प्रत्यय होता है! मोन करने में समर्थ अर्थ मैं पर्याप्ठो मोक्तु । 
इसी प्रकार प्रवीण-कुशरू-पढ़ इत्यादि शब्दों के उपपद में रहते मी षातु से तुन्‌ हुआ । लहाँ 
सामर्थ्यं की प्रतोति नहीं किन्तु प्राचुय्यं = प्रभूता की प्रतीति है वहाँ तुमुन्‌ न हुभा। यथा 
“पर्या भुङ्क्ते यहाँ भोजन क्रिया कतां का सामर्थ्यं नहीं दै ! 


३१७९ कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ३।३।१६७। 


पर्योयोपादानमर्थो पलक्षणार्थम्‌ । कालार्थषूपपदवेषु तुसुन्स्यात्‌ । कालः 
समयो वेला अनेद्दा बा भोकतुम्‌ । प्रेषादिप्रहणमिहानुबतते | तेनेह न | भूतानि 
कालः पचतीति बाती? । 
यहाँ 'काळादिपु तुमुन्‌? इतना कहते पुनः पर्यायवाचW शब्दों का सूत्र में उच्चारण रले से 
चे शब्द अपने समानार्थक शब्दों के योग में अर्थात इनके पर्याय वाचक क्षष्दों के योग में भी 
तुसुन्‌ प्रत्यय की धातु से उत्पत्ति के लिर है । काळबाचक समयवाचक वेछावाचक शब्द उपपद में 
रहते धातु से तुमुन्‌ प्रश्यय होता है । काछवाचक अनेहा के योग में भी ठुसुन्‌ , “काछो दिष्टोऽः 
'्यनेद्वापि’ इत्यमरः। यहाँ प्रेषादि की अनुबृत्ति से भनुवाद में तुसुन्‌ नहीं होता है। यबा 
“भूतानि कालः पचति’ इति वार्ता महाभारत वनपर्व में युधिष्ठिर धर्मराज छा यह उत्तर है। 
“का वार्ता क्रिमाश्चर्यं कः पन्याः कश्च मोदते । 
इति में चतुरः प्रश्‍नान्‌ पूरयित्वा जलं पिब? ॥ 
यह्‌ यक्षोक्ति है । उसके प्रश्नो का समाधान इस प्रकार इलोकबद दै । महामारत में -- 
१- “अस्मिन्‌ महामोहमये कटादे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
सासतुंदबींपरिघट्टनेन भूतानि कारः पचतीति वार्ता” ॥ 
इस महान्‌ अविवेक रूप संसारस्वरूप कडाई में सूर्यरूप अग्नि से, रात एवं दिनरूप शकडो 
से एवं मास तथा ऋतुरूप करछुल चलन क्रिया से काछरूपवाचक मूर्तो को ( प्राणियोको ) 
'पकाता है । यही वातां है । 
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३२६ दैयाकरणसिद्धान्तकोसु दी 
POO SS SSS Tr nr १००७०००५ न 
३--“भइन्यहनि गच्छन्ति भूतानि यममन्दिरम्‌ । 
शेषाश्च स्थातुमिच्छन्ति किमाइचय॑मतः परम्‌? ॥ 
प्रतिदिन मृतजन यमभवन में जाते हैं। भवशिष्टजन इस संसार में रहने की इच्छा काठे 
है, इससे बढ़कर आशय क्या दै ! ( अर्थात्‌ यह आश्चयं है ) । 
३--“श्रुतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेको सुनिय॑स्य मतं न भिन्नम्‌। 
षस्य तशवं. निहितं गुहायां महाननो येन गतः स पन्थाः? ॥ 
धर्मप्रतिपादक वेद ग्रन्थ भिन्न भिन्न है, वेद-सूझक स्मृति अन्य भिन्न-भिन्न है । एवं ऐसा 
छोई मुनिन नहीं जिसका मत भिन्न न हो अतः धमं का वास्तविक तत्त्व अझ्षान रूप गुफा में 
स्थित है ऐसी परिस्थिति में श्रेष्ठ सदाचारी मानबगण जिस मागे का अनुगमन करते हैं उसी मागे 
हा भाभय करनाईचाहिये, वही मागे भेयस्कर दै । 
४--"दिबसस्याष्टमे भागे शाकं पचति यो नरः। 
2 अनृणी चाप्रवासी च स बारिचर मोदते ॥” 
हे यक्ष! दिन के आठवें माग में जो मनुष्य शाक को केवल पकाता है अपने भोजनाय एवं 
कजे रहित तया प्रवास रहित है बह व्यक्ति प्रसन्नता की अनुभूति करता है । 
इन चार इलोको को छात्रगण | कण्ठस्थ करो । एवं सम्पूर्ण महाभारत को कम से कम एक 
बार भवश्य श्लानाथं पढ़ो । 
वेद व्यास की प्रतिष्ठा है कि जो विषय महाभारत में नहीं वह अन्यत्र नहीं है एवं जो महा- 
भारत में वणित विषय है वह अन्यत्र दै । द्वयक एवं गूढाथै इलोक जो महाभारत में है वे अन्यत्र 
प्राषः दुल॑म ही है । गोता पञ्चररन गोता भादि उस के अंग हैं । 
३१८० भाववचनाश्च ३।३।११। 
भाष इत्यधिकृत्य वक्ष्यमाणा घञादयः क्रियाथीयां क्रियायां भविष्यति 
स्युः | यागाय याति | 'तुमथोत? ( सू ५५२ ) इति चतुर्थी । ४ 
"मावे? इस सूत्र के अधिकार करके धञ्‌ आदि प्रत्यय विधान करेंगे वे प्रत्यय काज 
क्रियावाचक उपपद में रहने पर मविष्यत काल में घातु से होते हैं। यया 'यागाय याति' य 
तुमुर्यांच भाववचगाद से धअन्त याग से चतुर्थी विभक्ति है । यष्द्धम्‌ भयं में यज्‌ षञ्‌ उपधावृद्धि एव 
एबं "चभोः? सूत्र से कुरव हुआ । 
३१८१ अण्कर्मणि च ३।३।१२। 


कर्मण्युपपदे क्रियाथोयां क्रियायां चाण्स्यात्‌ | ण्बुलोऽपवादः | क 
ब्रजति | परत्बादयं कादीन्‌ बाधते | कम्बलदायो ब्रजति | 


ण्डलाबो 


सविष्यत 
क्रमंसंक्षक शब्द उपपद में रइते [क्रियानिमित्तक क्रियावाचक उपपद Eh | ps है, केवळ 
य की तो यह 
काल में अण प्रत्बष होता है। भाव पे बिधीयमान तुमुन्‌ प्रत्य जो नारि प्रत्यर्यो का भौ 


त्ब के कार 
ण्वुल कौ प्राप्ति थी उसका भण्‌ प्ररयय यह बाधक है । यइ परत्व के ण उपपद समास 


बाषक है । यथा काण्डछाबो ब्रनति। काण्डम्‌ कमं उपपद में छेदनार्थक ल्‌ से * उव क प्रत्यय को 


यहां हुभा वृद्धि भावादेश । कम्बलदायो व्रक्षति । यहां “भातो$्नुपसर्गेक” सै प्र 
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erase करा. ' 


भण्‌ ने बाब किया, युक्‌ भागम है । उपपद समास हुआ । सबिष्यत्‌ काळ में कम्बळ कमक दानकर्ता 
ख्रारहाए। 


३१८२ पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ २।३।१६। 

अविष्बतीति निबृत्तम्‌ । पश्चतेऽसौ पादः | सज्ञतीति रोगः | विशतीति 
वेशः । स्प्रशतीति रूपशः | 

यहां ते 'मविष्यति’ कौ निवृत्ति है । पद, रुज, विश, स्वृश इनसे घमू प्रत्यय होता है । चछन 
क्रियाजन्य फछसिद्धि में चरणां पादादि शब्द प्रकृष्टोपकारक होने से करण यथपि है किन्तु 
करण में “बिवक्षातः कारकाणि भवन्ति” से कतृंत्व-विवक्षा से पद्चतेऽसौ पादुः = गमन 
क्रियाकर्ता चरण यह थर्थ हुभा । पीडाबनक व्यापारकर्ता अर्थ में घञ्‌ कुरब से रुज्‌ का 
रोगः हुआ । प्रबेशन क्रिया-कर्ता में वेशः । स्पशंजनक क्रियाकताँ में स्पशः'। इन चार रथों 
में कर्ता में घञ्‌ प्रत्यय हुआ । कुत्वाथं घकार है, स्वरिताथै अक्षार है । 


३१८३ सृ स्थिरे २।३।१७। 
“सू! इति लुप्तविभक्तिकम्‌ | स्थिरे कतरि सर्त: घऽ्स्यात्‌ । सरति काला- 


न्तरमिति सारः। “व्याघिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम्‌? ( बा २१७४ ) | अती- . 


सारो व्याधिः । “४पसगेस्य' इति दीघः अन्त भीबितण्यर्थोऽश्र सरतिः | रुधि- 
रादिकमतिशायेन खारयतीत्यर्थः | विसारो मत्स्यः । “सारो बले हृढांशो 'च! | 


सूत्र में “स? यह लप्तपश्नमीक पद है 'धुपां सुलकू से पञमी का छक है। स्िरकताँ अर्थ में 
“स्‌? धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है। भ्वादि एवं जुहोत्यादि ण्मय “स? का यहां ग्रहण है। 
भिन्न काठ में गमनक्रिबाकर्ता सारः । 
अभरुबाथे वचन है--व्याधि, मत्स्य एवं बल अर्थ में स्‌ से बम्‌ होता है । 
अतीसारो व्याधिः-भति स्‌» षञ्‌ = भ वृद्धि समाप्त “॥पसगंस्य षन्यमनुष्ये’ से दोघे 
हुआ । विविधं सरति विसारी मत्स्यः । सारो बम्‌ । स्‌ षातु अन्तर्मावितण्यर्थपरक है। 
अधिक रुधिरादिक को स्राब करवाने वाळा रोग यह अर्थ है। सारशब्द से बरू एवं दुढांश्च 


समझना । बरूवान्‌ ही चेष्टा करता है = सारयति = चेष्टयति इस भथै के अनुरोध से = बलवान्‌ 
हि चेष्टते। 


३१८४ भावे ३।३।१८। 


सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थं बाच्ये घातोघेङस्यात्‌ | पाकः पाको | 
सिद्धावस्थापन्न धारवथ॑ होने पर धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है । यथा पाकः । 


विमशं-क्रिया दो प्रकार कौ है सिद्धा एवं साध्या, भाख्यात = तिङन्त प्रकृतिभूत. सर्वां 
क्रिया साध्या है एबं घआादि प्र पा प्रकृतिभूत धातुवाच्या क्रिया सिद्धा दै । क्रिया का हक्षण-- 
युणरबाना्यरवे सति बिमागासमबायिकारणखम्‌ । संयोग संयोग एवं बिमागन् विभाग में 
क्रिया का छक्षण न जाय भतिष्याप्ति दोष न प्रसक्त हो एतदथ सरवन्त विश्लेषण है। बिमाग का 
कारण क्रिया ही है। क्रिया से विभाग पूर्व संयोग-नाश्च उत्तर देश-संयोग होता है। क्रियास्व 
व्यापक बमं, उलका व्याप्य धम साध्य एवं साधनख दै । साध्यत्व का स्वरूप-क्रिबान्तरा- 
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ाढक्षानुस्यापकतावच्छेदफषमेवर्वम्‌ साध्यवन । सिदत का स्वल्प --क्रियान्तराकाडोत्या- 
पकतावच्छेइकत्वम्‌ । तास्पयै यह दै कि पचति भादि म क्रिया में एक जा घम है जो अन्य- 
क्रियाबिषयक आाकाङक्षा, उत्पन्न करती है । पचति कशते से साधनविषयिणी आकांक्षा 
उदित होती है यथा कः पचति, किम्‌ केन कमे कस्मात्‌ कस्मिन्‌ । पाकः कहने से 
पाकः जातः, नष्टः सतिष्यति भादि अन्यान्य क्रियाविषयक आकांक्षा उदित होती है। पाकः में 
बातुवाच्य एक क्रिया है जो विविछित्यनुकूलव्यापाररू्पा हन घणू से मी गी क्रिया वाच्य है 
इतना भेद है प्रकृतिवाज्य साध्या है प्रत्ययवाच्य सिद्दा है । ७५ र्र, प्रत्ययाथ का किस्त 
सम्बन्ध से अन्वय है! यह शङ्का हुई । प्रकारतावच्छेदक एवं उता धर्म जहां भिन्न 
रहें वहां ही अभेदान्वय सम्भव है। नौलो घट: यहाँ नील तिचे मिता ३३ पाकः यहां विक्लिस्य- 
नुकूर ब्यापार प्रकृश्यर्थ एबं वही प्रत्यया है अतः भमेदान्वय सम्भव नहीं हे | 

जतः सिड यह हुमा है कि स्ववृत्तिक्रियात्ववत्त सम्बन्ध से प्रत्ये क्रिया का प्रत्ययाथ = 
- इजथे क्रिया में भन्बय है। यह सूक्ष्म विचार तत वैयाकरणभूषण की 'प्रमा? 
व्याख्या के सिवाय अन्यत्र कहीं मी नहीं है। यह अन्वय प्रकार ऊह किया गया है । 


३१८५ स्फुरतिस्फुलत्योषेजि ६।१।४७। 
अनयोरेच आत्वं स्याद्वजि | स्फारः | स्फालः | उपसगस्य घ्मि-( सूर 
१०४४ ) इति दीर्घः । परीहारः । “इकः काशो? ( सू १०४४ )। काशे उत्तरपदे 
इगन्तस्येब प्रादेर्दीघे; स्यात्‌ । नीकाशः | अनूकाशः | इकः किम्‌ ९ प्रकाशः | 
“नोदात्तोपदेश-? ( सू २७६३ ) इति न बृद्धि: | शसः । आचमादेस्ठु आचामः 
कामः | बाम; । विश्राम इति खपाणिनीयम्‌ । 
घञ्‌ प्रत्यय पर रइते स्फुर्‌ एवं स्फुछ घातु के एच का भाकारादैश होता है। क 
स्फालः। परि हृ+षञ्‌ बृद्धि एवं उपसगे के इकार का दीघ उपसगस्य धनि! से टमा 22 
लारः। नोकाशः यहां “इकः काशे' सूत्र से काश स्तर में रहते इगन्त उपसर्ग के है. ५ 
दोघे होता है । इससे दोघे हुथा । इगन्त न होने से प्रकाशः यहां दीर्घे न हुआ। शमः ह घ्‌ कट 
(अत उपधायाः? से प्राप्त वृद्धि का निषेध हुआ “नोदात्तोपदेशस्य? सूत्र से बृद्धिनि उ हे 
धअनाचमेः” कथन से आचामः, कामः, वामः यहां वृद्धि हुई । विश्रमः यही पाणिनि-स 
बृद्धि निषेध से विश्रामः यह पाणिनि मत विरुद्ध है । श्रम उदात्तोपदेश हैं । ती 
विमर्शः--धुर्यान्‌ू विश्रामयन्‌? इति तु ण्यन्ताद्‌ अच्‌ प्रत्यय से ८“ हा आ 
नोद।चोपदेश सूत्र णिच्‌ में बृद्धि निषेषक नहीं है । बह ष्ट पर में दो नि न न 
व्यवस्थित विभाषा मानकर हस्व 'मितां हस्वः से न हुमा शिन्तु जि कक जल 
प्रसङ्ग दोने छगेगा | यदद केवळ भापत्ति है। प्रयोग सिद्धि भनुकूळ अमिप्रेताध हत रर 
सस्तु धात्वथंग्यापार रूप प्रेषणार्थ कौ निवृत्ति कर अर्थात्‌ केवळ फळमात्र बाचक विद 
कर ण्यन्त का भर्थ प्रकृत में शुद्ध धारब्थं ही होगा । भतः दोष नहीं | शुद्धपात्वयं त 
[| बोषजनकरव या वाच्यबाचकमाव रूपा शक्ति का “मोष? यहाँ हुआ । यही तात्पय 
है विश्रामयन्‌ प्रयोग सुसङ्गत हुआ । इसी प्रकार वक्ष्यमाण प्रयोग भी इभा । 
| “रोगी चिरप्रबाती परान्नमोजी परावसथशायी । 
| यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्वास?” ॥ ९ ॥ 


| 
। 
| 
} 
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३१८६ स्यदो जवे ६।४।२८। 
स्यन्देघेव्यि नलोपो वुद्धयभावश्च निपात्यते | स्यदो वेगः । अन्यत्र 
स्यन्दः | 
जव भर्थ मैं स्यन्द का नकार लोप एवं बृदि का अभाव घञ्‌ ते निपातित शेता दै । प्रस्धवण 
अर्ध में नकार कोपामाब हैं । टपक्षता अर्थ में स्यन्दः । बेग में स्यदः । 
9." ट्र छु 
३१८७ अबोदेधोद्यप्रश्रथहिमश्रथा! ६।४।२९। 
अवोदः अबक्लेदनम्‌ । एच इन्धनम्‌ | ओद्म उन्दनम्‌ ! श्रन्थेनेलोपो बृद्धथः 
आवश्च | प्रश्नथ; । हिमश्रथः । 
भवोद, एध्‌ , ओद, प्रश्रय, हिम) अय वे निपातन से सिद्ध होते हैं। भवक्लेदन र्थ में 
अवोदः, उन्दी क्लेदने? अवपूवेक घञ्‌ में नःछोप निपातन है। पषः-इन्ध्‌ से घञ्‌ में न-लोप 
एवं गुण निपातित है, “न धातुळोपे? से गुण निषेध यहां प्राप्त था भतः गुण का निपातन दुभा । 
इन्धन अर्घ में एघः है । ओद ०उम्दन में। उन्द « आऔणादिक भन्‌ प्रत्यय, नलोप एवं गुण। 
प्रश्नथः। हिमः । प्रपूर्वैक द्विम पूवेक अन्ध ले घञ्‌ में न छोप निपातित है एवं इद्धि का अमाव मी है । 


३१८८ अक्कतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१९। 
कह भिन्‍ने कारके घन. स्यात्‌ | 
कर्दुभिम्न कारक में संश्चा में धातु से धज प्रत्यय शोता हैः 


३१८९ घजि च भावकरणयोः ६।४।२७। 
रश्चेनैलोपः स्यात्‌ रागः | अनयोः किम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्‌ रङ्गः | प्रास्यत इति 
प्रासः । सब्ज्ञायाम्‌ इति प्रायिकम्‌ । को भवता लाभो लब्धः | इत उतर “सावे! 
“कर्तरि कारके? इति 'कृत्यल्युटो बहुलम? ( सू २०४१ ) इति यावदू यमः 
प्यतुबतेते । 
माब एवं करण में घमू प्रत्यय पर में रहते र्ष पातु के नकार का छोप होता दै । रञ्जनम्‌ 
रागः । अथवा रज्यतेऽनेनेति रागः । रञ्ज्‌ %षञू--भ, न लोप, वृद्धि 'चनोः से कुत्व । नाटक में 
सामाजिक जनता को बैंठने कौ भूमि जो रङ्गधाडा नाम से प्रसिद्ध है। उसमें अधिकरण में घन्‌ 
होने से नलोपाभाव हुआ «रङ्ग: । प्रासः में घञ्‌ प्रत्यय कम में है। 'संज्ञायास्‌र ग्रहण प्रायिक है 
संज्ञा में 'प्र,यः घञ्‌? इससे अन्य प्रत्यय मी संशा में पातु से घञ्‌ के विषय में होते हैं। प्रायः का 
संज्ञा में अन्वय नहीं दै किन्तु प्रधान विधीयमान न प्रत्यय में अन्वय है “युणाना न्न परायतबाद- 
| सम्बन्ध: समत्वात्‌” यह मीमांसा सम्मत न्याय है । विशेष्य को विशेषण का बिशेषण बनाना अनु- 
। चित है जबकि प्रधान विशेष्य का वह विशेषण हो सकता हे । भमिक्षुक अन्य के रहते भिक्षुक 
भिक्षुक से याच्ञावृत्ति नहीं करता है, यह न्याय का तात्पयं है । प्रक्ृत में प्रायः का संज्ञा में भन्वय 
कर भसंज्ञा में भी घञ्‌ होता है यह व्याख्यान जो किया गया है एवं 'लामो अवता लब्बः यह 
उदाहरण असंज्ञा का दिया गया वह प्रावीनानुरोष से । वस्तुतः यह व्याख्यान जो 'प्रायः संशायाम्‌? 
'असङ्गत सवेया है । 
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यहां से परस्थित सूत्रों में “भावे? एवं 'अकतंरि च कारके? ये दोनों 'कृरयश्थुटो बहुलम्‌? 
अनुवृत्त हैं । 


३१९० परिमाणाए्यायां सर्वेभ्यः ३।३।२०। 


घन | अजपोषोधनार्थमिदम्‌ | एकस्तण्डुलनिचायः | तण्डुलानां निचाय: 
राशिः परिच्छियते | हौ शूपनिष्पाबौ । श्ण निष्पावौ । द्वौ कारौ ( अन्न 
बिक्षिप्यमाणो घान्यादिः परिच्छिद्यते ) । “दारजारौ कर्तरि णिलुक्च’ (बा 
२१८२ ) । दारयन्तीति दाराः | जरयन्तीति जाराः | ( उपपतयः ) | 


परिमाण अर्थं में माव एवं कतृंमिन्न कारक में सभी धातुओं से अच्‌ एवं अप्‌ को बाध कर 
घञ प्रत्यय होता है । अर्थात्‌ इसके विषय में अच्‌ प्रत्यय एवं थपू प्रत्यय नही होते हैं, वे बाध्य 
एव यह बाघक है। परिमाणं = परिच्छित्तिः, आख्या = उक्तिः । परिजिछित्ति कौ उक्ति रहने पर 
इसको प्रवृत्ति होतो है । प्रत्ययार्थं की ही परिच्छित्ति यहां है। यहां रूढिनिरासाथ॑ आख्या प्रहण 
है । यहां परिमाण शब्द से संख्या का ग्रहण है । यहं “पुरस्तादपवादाः? न्याय की प्रवृत्ति नहीं है 
अतः भनन्तर अच्‌ एवं दूरस्थ घञ्‌ को “सर्वेभ्यः? ग्रइणतामथ्यै , से यइ बाध्यसामान्य चिन्तापक्ष 
का आश्रय पाकर के बाड करता है। “एरच' से भच्‌ एवं “ऋदोरप्‌? से भपू को बाघ यह करता है। 


एकः तण्डुछनिचायः। निचीयते = राशीक्रियते इति निचायः! यहां राशिगत एक से = 
राइयेकत्वेन समुदाय से = समुदायेन भपरिचिछन्न यह अथे अर्थात्‌ प्रतीयमान है। यहां एरच्‌ 
प्राप्त था घञ्‌ से वह बाधित हुआ । तण्डुछो का राज्ञीकरण थथे प्रतीयमान हुआ । हो शूर्पनिष्पावौ । 
तुषादि के भपनयन = दूरीकरण से शोषित जो तण्डुछादि उसको “निष्पावः? कहते हैं। उसमें 
शुपं प्रकृष्टोपकाररब से करण है । करण तृतीयान्त के साथ द्वित्वसंख्यायुछ निष्पाव का 'कर्टेकरणे! से 
समास है । ऋदोरप्‌ से भए को बाधकर घञ हुभा । 

निष्पावगत द्वित्व शाग्द है, शुपंगत द्वित्व तो श्ञाब्द नहीं किन्तु आर्थिक है। यहां “निरम्यो 
एरवोः” से घञ्‌ प्राप्त था किन्तु सवंग्रहण से इससे धञ्‌ किया । भपू प्रत्यय का प्रथानोदाहरण- 
“द्रो कारो” यह है । क विक्षेपे कमं में घमू प्रत्यय । सूर्य से संश्चोचित पृथ्वी पर = खरिदान पर 
पड़ा हुआ बान्य का समूह को कार कहते है = “शूर्पादिना विद्विप्तो धान्यराझिः कारः । यहा 
सर्वेभ्यः यह पन्नमोनिर्देश सामध्य से प्रकृत्याअय ही अपवाद है, भर्थाभय नहीं, खिया रिंग 
तो थर्थाश्रय है अतः क्तिन्‌ बम का वाध्य नहीं है, अतः “एका तिकोच्छिति? यह था । पह 
कमे में या भाव में किन्‌ दै । ऊष्वींकृत या राश्चिकृत भर्थ है । 

ण्यन्त दु थातु से एवं ज॒ थातु से कर्ता में घम्‌ प्रत्यय होता है एबं णिच्‌ का : पन र 
लक होता दै । दारयन्ति दाराः षन्‌ गिलुक वृद्धि रपररब दार शब्द पुँलिक्ष खी अर्थ में नश्य 
मान्त दै । (गज्‌ छोप यदि होता तो उसका स्थानिवद्भाव से वृद्धि न होती, उक मै स 
न हुआ 'क्विलग्ुपधात्व” से निषेध हुआ । णिज्‌ निमित्तक यथपि वृद्धि हो सकती थी ha 
शब्द में मित्त्वप्रयुक्त हस्व की आपत्ति शोती, “ननीजष? से ज॒ घातु णिच्‌ में मित है ब हक 
बाले को “जारः? कहते हैं -'परजीगमनकर्ता व्यभिचारिणी का प्रेमपात्र' । भाषा में यार . 
$| से वह व्यवद्दत होता है । परक्षेत्र में बीजबपन संथा निषिद्ध है । 


३१९१ इङश्च ३।३।२१। 


द |, 

j 
सा २ 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३३१ 
घन | अचोऽपबादः | उपेत्यास्मादधीयते उपाध्यायः | "अपादाने ख्रिया- 
युपसङ्कथानं तदन्ताश्च बा ङीष्‌’ (बा २१८४ ) उपाध्याया | उपाध्यायी | "शा 
बायुवणनिवृत्तेषु' (बा २१८५ ) | “श? इत्यबिभक्तिको निर्देशः | शारो बायुः | 
करणे घन | शारो बर्ण; | चित्रीकरणमिह धात्वर्थः | नित्रियते आत्रियतेऽनेनेति 
निवृतमावरणम्‌ । बाहुलकात्करणे क्तः । “गौरिबाऽक्ृतनीशारः प्रायेण शिशिरे 
कुश? । अकृतप्रावरण इत्यथः। 'प्रदक्षिणप्रसड्यगामिनां शाराणाम्‌' इति 
वार्तिककारप्रयोगादच्षेष्वपि शार इति भबति | 
कतृंमिन्न कारक में इङ्‌ से घञ्‌ होता दै । यद्द अच्‌ प्रत्यय का बाषक दै । गुरुकुल में गुरु के 
समीप जाकर जिससे अध्ययन क्रिया सम्पादित हो उसे “उपाध्याय? कहते हैं। अपादान कारक 
में खीलिम्ग में इङ से घञ्‌ प्रत्यय होता है, एवं घअन्त से ढौष्‌ विकल्प से होता है, पक्ष में टापू , 
दीधे "उपाध्यायी? 'उपाध्याया? खरी अर्थ में क्तिन्‌ वापनाथ यह वचन है । वायु, व, निवृत्त भय 
में से धञ्‌ प्रत्यय होता है । श॒में विभक्ति लक्‌ करके निर्देश है। शारः = वायुः । करण में 


बञ्‌ है, वर्ण अर्थ में शारः । वित्रीकरण यहाँ धातुबाच्य अथं है । आवरणरूप निवृत्त भथे में निवृत्‌ 
करण में क्त प्रस्य निवृतं = भावरणम्‌ । शीत में ठण्ड न लगने के लिए गो की तरह उपरि भाग 


में भाच्छादन से रहित = भकृतप्रावरणः। 


३१९२ उपसगे रुबः ३।३।२२। 


चन्‌ । संराबः | उपसग किम्‌ ? रवः | 
भाव में एवं कर्तेभिनन कारक में उपसगैपूरवेक रु धातु से घमू प्रत्यय होता है । संरावः । रवः 
यहाँ अच्‌ प्रत्यय ही हुमा । उपसगंपूवक न होने से घञ्‌ की यहाँ अप्राप्ति है । 
३१९३ अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्न्‌ ८।३।८६। 
अस्मात्स्तनः सरस्य मूर्धन्यः | अभिनिष्टानो वर्ण: । शब्दसङञ्ञायां किम्‌ ? 
अभिनिःस्तनति मृदङ्गः | 


शब्द संश्षा होने पर अमि एबं निस्‌ पूवक स्तन्‌ धातु के सकार को षकार रूप मूधेन्य आदेश 
होता दै । भमिनिष्टानो वर्णः । शब्द संज्ञा से मिन्न में अमिनिःस्तनति सृदङ्गः । 


३१९४ समि युठ्रुदुव; ३।३।२३। 
संयूयते मिश्रीक्रियते गुडादिभिरिति संयाबः | पिष्टबिकारोऽपूपविशेषः । 
सन्द्रावः । सन्दावः | 
सम्पूवेक यु, दरु, दु इनसे भाव में एबं कतृंमिन्न कारक में धञ्‌ प्रत्यय होता हे । संयावः = 
युडादि संमिश्रण कर निर्मित जो पूँआ । संद्रावः । संदावः । 


३ १९५ श्रिणीश्षुवोब्नुपसर्ग ३।३।२४। 
आयः | नाय: | भावः | झनुपसरग किम्‌? प्रश्रयः | प्रणयः | प्रभव: | 
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३३२ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


वक आ TV र 
AI Are Se Poles SI य 


कथम्‌ प्रभावों राज्ञः इति । प्रकृष्टो भाव इति प्रादिसमासः | कथम्‌ राज्ञो 
नयः? इति ? घाहुलकात्‌ । 


पूव में उपगं न रहते शि, तो, भू, इनसे भाइ में एवं कभिन्न कारळ में घन्‌ रपय 
होता है श्रायः। नायः। भावः । उपसगं पूर्वक इनसे अच्‌ प्रत्यय करना । प्रभवः होना चाहिये 
प्रभाव कैसे इभा ! समाधान करते हैं कि प्रकुडो आवः प्रभात: वजस्तमाव का प्र के साथ 
प्रादि समास है, प्रगतो भावः प्रादयो गताद्र्थे प्रथमया? वातिक से । "राशो नय? यहां “नास? 
कयो न हुआ! वाइरुक बल से भच्‌ ही एभा, बश्‌ नई । 


३१९६ वो क्षुश्रुवः ३।३।२५। 


विक्षावः | बिश्राबः | बो किम्‌ ? ध्वबः | श्वः ¦ 
बि पूर्वक क्ष एवं थु से भाव में एवं कभिन्न कारक में ध्‌ प्रत्यय होता है । विक्षावः । विभावः । 
अवः = कान । यहां अच्‌ प्रत्यय हुआ वि पूर्वक थु न न होने से । 
३१९७ अवोदोर्नियः ३।३।२६ 
अबनायोऽघोनयनम्‌ । उन्नायः ऊष्वेनयनम्‌ | कथम्‌ उन्नयः उत्येक्षा' इति ! 
याहुलकात्‌ | 


अव एवं उत्‌ इन से पर नी से माव सें एवं कतृंसिन्न कारक में धञ्‌ प्रत्यय होता है। 
भवनति या भधोनयन में भवनायः। छष्वंनयन में उन्नायः । बाहुळक से उन्नयः । 


३१९८ प्रे हुस्तुसुव। २।२।२७। 


द्रावः । प्रस्ताबः । प्रस्ताव: | प्रे इति किम्‌ ? द्रजः । स्तन: । खवः | 
« ति त्र \ 
प्र पूर्वक दु, स्तु, रु से माब में एवं कर्तृमिन्न कारक में घञ्‌ प्रत्यय शीत! है। प्रद्वाव मादि 
ग्र उपसग रहित में द्रवः इत्यादि । 


३१९९ निरभ्योः पूल्वोः ३।३।२८। 


निष्पूयते शूपौदिभिरिति निष्पाबो घान्यबिशेषः | असिताः | निरभ्योः 
किम्‌? पब: | लबः | 


€ १ ०, १ से निष्पावः ॐ धान्य” 
नि पूवक पूञ्‌ , अभि पूर्वक लू इनसे भाब में भकतुंकारक में षञ्‌ होता है । ह 
विशेष । निष्पूयते शूर्पादिमिरिति निष्पावः। अभिलावः) केवल में पर्वः छे. प 
भी भच्‌। 


३२०० उन्न्योग्रेः ३।२।२९। 


उद्‌गार: | निगारः | उन्न्योः किम्‌ ? गरः | ना 
\ ॥ 

` आव में कठमिन्न कारक में उत्यूबंक एवं नो पूर्वक ग से घञ प्रत्यय होत! 
निगारः | केवळ में गरः यहां अच्‌ प्रस्य हुआ । 


| 
| 
| 
| 
| 


~ 
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इन्तरकृदन्तप्रकरणपम्‌ ३३३ 
हक] शर्ट पुन्य द्र 
३२०१ कृ धान्य ३३३०) 
'क! इत्यस्माद्धान्यबिषयकाठुन्त्योर्घव्स्यात । उत्कारो निकारो घान्यस्य 
विक्षेप इत्यर्थः | घान्ये किम्‌ ? भिक्षोत्करः । पुष्पनिकरः | 
धान्य र्थ में भाव एवं थकदुंकारक में उत्पूव॑क एबं लि पूवंक कु भातु से धञ्‌ प्रत्यय होता है। 
धान्य का विक्षेप में सत्कारः, निकारः । घान्यमिन्न में इश्करः । निकरः | अच्‌। 


३२०२ यज्ञे समि स्तुवः ३।३।३१। 
सेव्य स्तुबन्ति यस्मिन्देशे छन्दोगाः, स देशः संस्तावः | यज्ञे किम्‌ ? 
संस्तषः परिचयः ¦ 
यश अर्थ में भाव में एवं कतृंभिन्न कारक में सम्पूवंक स्तु से षञ्‌ होता है। संस्तावः = 
बिस देश में सामवेद को जाननेवाछे मिलकर स्तुति करते हैं। यह से भिन्न = परिचय अर्थ में 
संस्तषः यहां भव्‌ प्रश्यय हुआ । 
३२०३ प्रे छोऽयज्गे २।३।३२। 
अयज्ञे इतिष्छेदः । 'यज्ञ' इति प्रकृतत्वात्‌ । प्रस्तारः | अयज्ञे किम्‌ ९ 
बहिंषः प्रस्तरो सुष्टिविशेष: । 
यज्ञ भिन्न अर्थ में प्रपूर्वक स्ठु थातु से माव में एवं बाटेमिननकारक में घज्‌ प्ररयय होता है। 
पूवं में यज्ञे’ है यहां अवते? पदच्छेद है। यदि यह भी यज्ञ में होता तो भनुबत्तिमात्र होती 
यह अयशे पदच्छेद जब किया त: वह साक हुआ । यश में प्रस्तरः = पृष्टिविशेष अर्थ दै । 
३२०४ ग्रथने वावशब्दे २।३।३३। 
बिपूषीस्स्दृणातेघेळल्यादशब्दबिषये प्रथने | पटस्य विस्तारः | प्रथने 
किम्‌ ? शणबिस्तरः | भशब्दे किम्‌ | रन्थबिस्तरः । 
शब्द सिन्न भाख्यान में भाव में एवं भकतेकारक में विपूबेक स्तू से घञ्‌ होता है । बिस्तार: 
परस्य । भाख्यान अथ कौ घद्दां भप्रतोति है वह तृणावस्तरः । शब्द अथ में प्रन्थविस्तरः । 
३२०५ छन्दोनाम्नि च ३।३।३४। 
“हा? इत्यलुबतेते । विष्टारः पङ्किश्जन्दः । विस्तीयैन्तेऽस्मिननक्षराणीत्यः 
धिकरणे घञ्‌ । ततः कर्मधारयः | 
. छन्द का नाम में वि पूर्वक स्तं ले माव एव कठृंसिनन कारक में धन्‌ होता है। विष्टारपडिक 
नाम का छन्द, जिसमें वर्णो का विस्तार हो, यहां अभिकरण में घमू प्रस्यय दै । बाद में कमेषारय 
मास इभा है। 


३२०६ छन्दोनाश्नि च ८।३।९४। 
पूवस्य दशुणातैयेजन्तस्य खस्य वत्वं स्याश्छन्दीणाम्नि | इति धत्वम्‌ । 
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३३४ बैयाकरण सिद्धान्तकोमुदी 
MT 2 
छन्द का नाम में वि पूर्वक घञन्त सू का सकार का षकार होता है। यह षरव विधायक 
सूत्र से पत्व हुआ । 
३२०७ उदि ग्रह; ३।३।३५। 
उद्प्राहः । 
उत्‌ उपसगेंक पूवक ग्रह घातु से घन्‌ प्रत्यय होता है । 


३२०८ समि झुशे ९१२३३६) 
मल्लस्य सङप्राहः । सुष्टौ किम्‌ ? द्रव्यस्य सडपरहः | 
मुष्ठि विषयक वार्वधै प्रतीयमान रहते सम्‌ पूर्वक ग्रह से धञ्‌ प्रत्यय होता है। महस्य 
संग्राइः। दृढता पूर्वक ग्रहण मुष्टि से होता है। सुष्टि विषयक जहां धात्वथ नहीं है वहां तो 
संग्रदो द्रग्यस्य यही हुआ । अच्‌ प्रत्यय यहां है । 
(७४. ३ 
३२०९ परिन्योनीणोदयताभ्रेष्योः ३।३।२७। 
परिपूषीज्नयतेनिंवूर्वदिणश्र घळ्ल्यात्क्रमेण द्यते अभ्रेषे च बिषये | परिः 
णायेन शारान्हन्ति | समन्तान्नयनेनेत्यर्थः | एषोऽत्र न्यायः । इचितमित्यथः | 
दाताऽभ्रेषयोः किम्‌ ? परिणयो बिवाहः | न्ययो नाशाः । 

द परिपू्वे नौ से थूत विषय अर्थं गम्यमान रहते एवं नि पूर्वक इण्‌ से भञ्नेष विषयक गमन 
में षञ प्रत्यय होता है । परिणायेन शारान्‌ इन्ति समन्तान्नयनेन । यहां यही क्रम अलुष्टेय एवं 
उचित है । यथाक्रम प्राप्त का अनुष्ठान को 'भभेष' कहते हैं। थत बिषयक नयन एव अभेष बिषयक 
गमन अर्थ जह नहीं वहां परिणयः = विवाह, एवं ब्ययः = नाश । यहाँ उभयत्र अच्‌ प्रत्यप है। 


३२१० परावनुपात्यय इणः ३।३।३८। 
क्रमधराप्रस्यानतिपातोऽचुपात्ययः । तव परयौयः। अनुपात्यये किम्‌ ! 


कालस्य पयेय:ः, अतिपात इत्यर्थः । 


भविच्छेद = क्रम प्रापि का भमाव में परिपूरवंक इण्‌ से धञ्‌ प्रत्यय होता है। पात 
है ० तव पर्य्यायः । जह क्रम प्राप्ति झा अतिपात = विच्छेद रहेगा वहां भतिपात-यथा के 


पय्यंयः। 
३२११ व्युपयो! शेतेः पर्याये ३।३।३९। 
तब विशायः | तब राजोपशायः। पयीये किम्‌? बिशयः। संश 
हपशयः समीपशयनम्‌ | 
पर्याय गम्यमान होने पर वि पूवेक एवं उप पूवंक शीङ्‌ से धञ्‌ 
तब राज्रोपश्चायः । तुम्हारी सोने को पारी है। तुम्हारी राजा के 
है। पर्याय से भिन्न में विशयः भादि । 


३२१२ हस्तादाने चेरस्तेये 0 ती... ०। 


यः | 


प्रत्यय होता है। तब बिश्ञायः। 
समीप शयन क्रिया कीपा 
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इत्तरकृद्न्तप्रकरणम्‌ ३३४ 
( चिनोतेघन्‌ हस्तादाने गम्ये ) । हस्तादान इत्यनेन प्रत्यासत्तिरादेयस्य 
लच्यते | पुष्पप्रचायः । हस्तादाने किम्‌ ? वृक्षाम्रस्थानां फलानां यष्ट्या प्रचयं 
करोति । अस्तेये किम्‌ ? पुष्पप्रचयः चौर्यण | 
स्तेय + चौयंकमै इससे भिन्न हुस्तादान अर्थ गम्यमान रहे तब चिञ से धम प्रत्यय होता दै। 
-आदेय बस्तु का सम्बन्ध इस्ता दान से समझना चाहिये। धम वृद्धि से पुष्पप्रचायः । वृक्ष के 


अग्रमाग में रहने वाळे फलों को लाठी से ताडन कर फछों का संचय करता है वहां प्रचय होता 
है । स्तेय भथ में पुष्प प्रचयः यही हुभा । 


३२१३ निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ३।३।४२। 


एषु चिनोतेघंञ्‌ स्यात्‌ | आदेश्च ककारः | उपसमाधानं राशीकरणम्‌ , तश्च 
घात्वथ: | अन्ये प्रत्ययार्थस्य कक्ारस्योपाधिभूताः । निवासे-क्ाशीनिकायः 
चितो-आकायमम्निं चिन्वीत | शरीरे-चीयतेऽस्मिन्नस्थ्यादिकमिति कायः | 
समूह्दे-गोमयनिकायः। एषु किम्‌ ? चयः | “चः कः? इति बखव्ये आदेरित्यु 
क्तयेङलुक्यादेरेव यथा स्यादिति । गोमयानां निकेचायः। पुनःपुना राशीकर- 
णमित्यथेः । 

निवास, चिति, शरीर, उपसमाधान इन भर्थो में चि धातु से घञू प्रत्यय होता है एवं भादि- 
वणे के स्थान में आदेश होता है। राश्ीकरण को उपसमाधान कहते है । यदी धात्वथ॑ है। भन्य 
अर्थ प्रस्यबाधं कारक के उपाधिभूत है । निर्वासाथ में काञ्चीनिकायः। चिति में--भाकायम्‌ । 
शरीर में कायः अस्थि आदि का संचय जिसमें रहे उतै कायः कहते हैं । समूहार्थ में 
पोनिकायः इन चारों से भिन्न में 'वयः” । यहां सूत्र में 'चः कः! चकार को ककारादेश होता है। 
इससे ही कायं निर्वाह होता है पुनः आदि ग्रहण यङ ढक्‌ में भादि के स्थान में ककार भादेशार्थ 
है। गोबर के कण्डो का बार बार या भतिश्चय संचय करने वाला वह यह 'निचेकायः गोम- 
यानाम्‌? हुभा । 


३२१४ सङ्घे चानौत्तराधर्ये ३।३।४२। 
चेघन्‌ , आदेश्व कः । भिक्षुनिकायः | प्राणिनां समूहः सङ्घः । अनौत्त 
राध्यं किम्‌? सूकरनिचयः | स्तन्यपानादौ उत्तराघरभावेन शोरंते। सङ्घे 
किम्‌ ? ज्ञानकमंसमुच्छयः 
उत्तराषरमाव से भिन्न अथ॑ में चि से ध्‌ प्रत्यय होता है, भादि वणे का ककारादेश होता 


है। भिक्लुनिकायः । प्राणिसमूई को सङ्घ कहते है । बहाँ उत्तराधरभाव है वहां सूकर 
निचयः । स्तन्यपानाथे सूकर उत्तराधरभाव से शयन करते है । 


जह समूह नहीं है वहां श्ञानकमंसमुच्चयः । ज्ञान एवं कमे का एकत्रीकरण अथं यहां है । 
९ 
३२१५ कमव्यतिहारे णच्ख्रियाम्‌ ३।३।४३। 


खीलिङ्ग भावे णच्‌ | 
क्रिया के ब्यस्यास अर्थ में पातु से णच्‌ प्ररयय होता है खोरिङ्ग में माद में । 
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DP DS TU २०००७००९, 
Se ® So ०, 


३२१६ णचः ख्रियासजू ५४।१४। 


( णजन्तात्क्षियामण_) 
ज्ञो छिङ्ग में विदित णच्‌ प्रत्ययान्त से अञ्‌ होता है । 


३२१७ न कर्मव्यतिहारे ७३।६। 
अत्न ऐउन स्यात्‌ | व्याबक्रोशी । व्यावहासी । 
करेव्यतिद्वार अर्थ में पद आगम नहीं होता है । कृदअइण परिभाषा से उपसगे बिशिष्ट 
` गञम्ह घातु ने भञ्‌ प्रत्यय तत्पयुक्त शादि वृद्धि उपसर्ग की हुई ऐच्‌ नम्वाभ्याम्‌ से हुआ-- 
व्यायक्रोशी । कुछ भाहाने । व्यावहासी, इसे हसने । 
न ~ 
३२१८ अभिविधो भाव इनुण्‌ ३।३।४४। 
अभिविधि में आब में घाठु से इनुण्‌ अर्य शोता रै । 
३२१९ अणिनुणः ५।४।१५। 
( इनुणन्तादण्‌ स्यात्स्वार्थ ) आदिशाद्धः । “इनण्यनपत्थे” ( सू १९४५ )। 
( झनपत्यार्थडणि परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ ) । सांराबिणं बते । 
इनुण्‌ प्रत्ययान्त से स्वाधै में अण्‌ प्रत्यय होता है । आदि पद को बृद्धि दोती है । एनण्ण्यन- 
प्ले से प्रकृि माव होता है। साराधिणम्‌ । संशब्द अभिविधि घोतक है । गतिसंधा विशिष्ट से 
भण्‌ प्रत्यय हुआ, आदि वृद्धि, प्रकृतिमाव “इनण्यनपत्ये? से हुआ “नस्तद्धिते? से दिलोप हुभा, शब्द 
शक्ति स्वभाव से यइ नएंसक है । 
कळ, गो ७ >) ५ 
३२२० आक्रोशेड्वन्योग्रह! ३।३।४५। 
अब, नि, एत योहेर्घडस्यादू शापे । अवग्राहस्ते भूयात्‌ । अभिभव र 
निप्राहस्ते भूयात्‌ । बाघ इत्यथः । आक्रोशो किम्‌ ! अबप्रहः पदस्य । ( 
पदस्येत्यथे: ) । निप्रहश्वोरस्य । ( निरोघश्चोरस्येत्यथः ) । क 
' अवपूर्वेक एवं निपूर्वक ग्रह से झाप अर्थ में बज प्रस्यय होता है । तुम्हारा क 
इस अर्थे में “अव्राहस्ते भूयांव? । तुम्हारा बाब हो बाय यहां निम्माहः हुमा | पद. 
अपप्रहः | यहां झाप नहीं दै । निग्नइः घोरस्य । 


३२२१ प्रे लिप्सायाम्‌ ३।३।४६। 


पात्रप्रमाहेण चरति भिक्षुः । अन्यत्र पात्रप्रमहः | 


छामबिषयिणी इच्छा गम्यमान रहने प्रपूवंक अह से घन प्रत्यय 
अभिकाषा से भिक्षुक पात्र लेकर गमन करता है मोझ्य सामग्री र 
चरति भिक्षः | छिप्सा भिन्न में प्रग्रह होता है अच्‌ प्रत्यय से । 


३२२२ परी यज्ञे ३।३।४७। 


होता है। वस्तु प्राप्ति की | 
खने के छिए। ात्रपरग्राहगै | 


| 
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उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ३३७ 
उत्तरः परिग्राहः । स्फ्येन वेदेः स्वीकरणम्‌ | 
प्रयुज्यमान शर्थ में परि उपपद रहते ग्रह से घञ्‌ शोता है। छत्रः परिग्राहः = स्फ्येन 
विदेः स्वीकरणम्‌ । 
३२२३ नो बृ धान्ये ३।३।४८। 
वृ इति लुप्रपञ्चमीकम्‌ | नीवाराः | धान्ये किम्‌ ? निवरा कन्या । क्तिन्बिः 
षयेऽपि बाहुलकादप्‌ | प्रधरा सेना, प्रबरा गौरितिबत्‌ | एवं च स्रीलिङ्गोऽपि | 
सूत्र "ब? यह ल्त पञ्चम्यन्त पद्‌ है। धान्य थयंमें निपूवेक वृ से घम्‌ प्रत्यय होता है। 
मुनि अन्न को नीवारः कहते हैं, उपसगेस्य ष्‌ से दौधे हुभा। षहा धान्य नहीं वह निवरा 
कन्या । वाहुछक वळ से क्तिन्‌ विषय में मी अपू प्रत्यय होगा 'प्रवरा सा? यह हुभा। 
३२२४ उदि श्रसतियोतिपृदुवः २।३।४९। 
उच्छ्रायः | उग्रः | उत्पाबः। उदूद्रावः । कथं "पतनान्ताः समुच्छया:? 
इति । घाहुलका।ल्‌ ! 
उद्‌ उपपद रहते श्रि, यु, पू, दु इनसे घञ्‌ प्रत्यय होता है । उच्छ्रायः = उन्नतिः । अपात्र की 
उन्नति अन्त में पतनरूप से परिणत शोती है, यहां समुभ्छ्याः बाहुळक।से हुमा भयात्‌ घञ्‌ न हुआ । 
३२२५ विभाषाऽडि रुप्लुवोः ३।३।५०। 
आरावः | आरवः | आप्लाबः | आप्लषः | 
भाळ उपपद में रहते र एबं प्ल से विकश्प घञ्‌ होता है, भारावः, आरवः । आप्छाबः। 
जाप्डवः। 
९ ~ 
३२२६ अबे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे २।३।५१। 
बिभाषेति बतंते | देवस्य अबग्रह: | अवप्राहः | देवकठेकमबषेण मित्यर्थः । 


बर्षप्रतिबन्धे किम्‌ ? अवग्रहः पदस्य । 
यह विभाषा की अनुदृत्ति है । वर्षा का प्रतिबन्ध = न होना अथे में भवपूर्वेक ग्रह से बिकस्प 
घञ्‌ होता है । भवग्राइः। भवप्रहः । पदच्छेद भयं में अबभ्रहः पदस्य यदी दुभा । 


३२२७ प्रे वणिजाम्‌ ३।३।५२। 
प्रे ग्रहे्घडबा बणिजां सम्बन्धी चेसप्रस्ययार्थः । तुलासुत्रमिति याबत्‌ । 
तुलाप्रप्राहेण चरति । तुलाप्रग्रहेण । 
यदि प्रत्ययार्थं वणिक्‌ सम्बन्धी तुळासूत्र दो तो प्रपूर्वक ग्रह से विकश्प धञ्‌ प्रत्यय होता है। 
वैश्य व्यापार के किए भपने साथ तराजूँ लेकर चलता है। यहां तुलाप्रग्राहेण, तुळा प्रप्रद्वेण 
चरति वेश्यः। धञ्‌ पक्ष में अच्‌ प्रत्यय हुआ । 
३२२८ रश्मौ च ३।३।५३। 
प्रप्रह्‌ः | प्रग्राहः | 
रहिम मधे में प्रपूव& प्रह से विकश्प धञ्‌ प्रत्यय होता है । प्रमाइः । प्रग्रहः । 
२२ बे० सि० च० 
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३२२९ वृणोतेराच्छादने ३।२।५४। 


बिभाषा प्र इत्येब | प्राचारः | प्रवर: । 
जाञ्छाइन भथे में प्रपूर्वक पृ ते विकरप घञ्‌ होता है प्रवारः । प्रवरः । 


३२३० परौ श्वोऽबज्ञाने २।३॥५५। 
परिभावः । परिमवः । अवज्ञाने किम्‌? सबतो भवन परिभब: | 
हवशा = भपमान « तिरस्कार अर्थ में परिपूर्वक भू वातु से विकश्प घञ्‌ होता है। परिम्ावः। 
। अतः भव्‌ रव हुम । भ का 
:। संतो मबनम्‌ परिभवः , यहां लवष्ठा नहीँ भतः भच्‌ प्रत्यय इमा । §प ४ भू 
re र । पुनः सूत्र में ग धअवशाने! व्यर्थ होकर शापन करता है कि पातुओं का 
अनेक भर्थ है” 'बातूमामनेकार्थः? इति । “भनादरः परिमवः परिभावस्तिरस्किया? । यह 
हो है। जत एब परिमाध्य का तिरस्कृत्य एवं विचाय्यं अथं = द्वय हुआ । साष्यकार ने भी 
क्षा है कि 'भनेकार्था धातवः? इति । 
३२३१ एरच्‌ ३।३।५६। हे | 
चयः। जयः | 'भयादीनायुपसङ्कथानं नपुंखके ादिनिवृस्यर्थीमः (बा 
६७-६८) | भयम्‌ । बषम्‌ । ४ 
न इबणान्त से अच प्रत्यय होया है । चवः! धयः। संजय करने वाळा । यहां विजय- 
प्राप्ति कर्ता, भच्‌ प्रत्यय कर्ता में हुभा। मी आदि धातुओं से णचू प्रत्यव होता है। सयम्‌ । वर्षम्‌। 
३२३२ ऋ दोरप्‌ ३।३।५७। FE 
ऋधणोन्तादुबणोन्तादूप । करः | गरः। शरः | यव; । लवः | स्तवः । 
ऋवणौम्त एवं उवर्णान्त भातुभो से अप्‌ प्रत्यय दोत! है। करः म ढस्पन्तिजनक व्यापाक 
शिकनेवाछा-गरः । शर: | यवः | छवः । स्तबः ! पवः । यशां सर्वत्र कर्ता में प्रत्यय है ! 


३२३३ वृक्षासनयोविष्टरः ८।३।९३। 
अनयोर्बिपूवेस्य सः षरबं निपात्यते । विष्टरो वृक्ष आसन च । वृक्ष 
९ बाक्ष्यस्य दिस्तरः | ह 
एवं भासन अर्थै मैं विपूर्व स्त्‌ भातु के सकार को पकार होता है। क र भ्र छ 
आसन | विवाह मे विष्टरो षिष्टरो विष्टर, विष्टरं प्रतिगद्यवाम यद ती में आपके दार 
आसन १ है उसको भाप प्रण करे । बर कहता हे. कि-बिष्टरं प्रतिगु म ह विल 
दत्त भासन को ग्रहण करता हूँ । वृक्ष एवं आसन से भिन्न में वायाच ङग बिस्ता 
बद्री हुभा। 


३२३४ प्रहवृद्निशिगमश्च २।३।५८। 2 
अप्स्यात्‌ | घच चोरपवादः | ग्रह; । दर; | दरः । निल ड सात (बा 
रण्योरपसङ्कथानम्‌? ( दा २२०३ )। बशः। रण; | न ना 
| १२०४) प्रस्थः। बिघ्तः! 'हित्वभकरणे के छगादीना ते 
| | ३४७. ) | चक्रप्‌ । चिक्लिएम्‌ । 'बककमः। ( चनः „ ] 
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मद्‌, वृ, ह, निर्‌ पूर्वक चि, गम्‌, इनहे अप्‌ प्रत्यय होता है। यह धनू एवं अच्‌ का 
बाषक है । प्रहण करने वाला न ग्रह्‌: । स्वोकारकर्गा वरः । विदारणकतां = दरः। निश्चय करने 
बाळा = निश्षयः। गमनकता = गमः। वश्‌ एवं रण्‌ से भप दोता है । इच्छा करने वाळा = वशः । 
शब्दकर्ता रणः। घम्‌ प्रत्यय के अथे में कप्‌ प्रत्यय होता है। प्रस्थः । विष्नः । परस्वा नक 
'आतश्चोपसगें' से हुथा । भाळार का रोप, उपपद समास प्रस्थः। विहन्‌ +क 'गमइन' से 
उपधा छोप, कुत्व 'हो इन्ते? से इभा विध्नः। 'एकाचो दे प्रथमस्य? इस दित्वप्रकरण में कप्रस्य 
पर में रहते कृञ्‌ भादि धातुओं के एकाच्‌ प्रथम अवयव का द्विस्व होता है। सास्‌ । चिक्छि- 
बुम्‌ । चबनसः । 


३२२५ उपसर्गेऽदः ३।३।५९। 
अप्ह्यात्‌ | 


उपसर्ग उपपद में रहते भद्‌ पातु से अप्‌ प्रत्यय होता है । 


३२३६ घळपोश्च २।४।३८। 
अदेघेस्लु स्याद्भःयपि च | प्रघसः । विघसः | उपसर्गे किम्‌ ? घासः । 
घञ्‌ एवं भप्‌ प्रत्यय पर में रइते भद्‌ को घस्छ भादेश होता है। प्रधसः। बिषसः । 
केवल में षासः। 
३२३७ नौ ण च ३।३।६०। 
नौ उपपदे अदेणेः स्यादपू च । न्यादः | निघत! । 
नि उपपद रहते भद्‌ से ण प्रस्यय होता है एवं अप्‌ प्रस्वय मी होता है । न्यादः । बिषसः। 


३२३८ व्यधजपोरनुपसर्गे ३।३।६१। 
अप्स्यात्‌ | व्यघः | जपः | उपसर्ग तु, आड्याघ: | इपज्ञापः मन्त्र भे द्‌ः | 
उपसगं पूवं में न रहते ताडनार्थक व्यध्‌ एवं जप्‌ से अप्‌ प्रत्यय होता है। व्यषः। बपः। 
४पसगंपूवेक व्यथ से भाग्याषः षञ्‌। उपचाप; । 


३२३९ स्वनहसोर्वा ३।३।६२। 
अप्‌ | पत्ते घञ. | स्वनः | स्वानः। हसः । हास; | अनुपसग इत्येष | 
प्रस्थान: । प्रहासः । 
भनुपसगैक स्वन्‌ एवं इस्‌ से विकश्प अप्‌ प्रत्यय, पक्ष में घम्‌ प्रस्य होता है। स्वनः । 
स्वान: । हसः । हासः। प्रस्वानः यहां घम्‌ । प्रहासः । स्वानः । 


३२४० यमः सश्रुपनिविषु च ३।३।६३। 
एच्बनुपसर्गे च यमेरब्ब्रा। संयमः | संयामः । उपयमः । इपयामः | निः 
यमः | नियामः | वियमः | बियामः | यस; | यामः । 


सम्‌ , उप, नि, वि इन उपपद में रइते यम्‌ से विकश्प अप्‌ प्रत्यय होता है, पर्य अनुप 
सेगक यम्‌ से भो विकरप करके प्‌ प्रत्यय होता है। उदाइरण मूल में स्पष्ट है। 
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३२४१ नौ गदनदपठस्वनः ३।३।६४। 


अब्बा स्यात्‌ । निगदः । निगादः | निनदः | निनादः | निपठः | निपाठः | 
निस्घनः । निस्वानः । 


भिपूर्वेक गड, नद, पठ, स्वन्‌ इनसे विकल्प अप्‌ प्ररपय होता है, पक्ष में घञ्‌ । 
३२४२ कणो वीणायां च ३।३।६५। 


नाबनुपसगें च बीणाविषयाश्च कणदिषया/च झणतेरऽ्धा स्यात्‌ । बीणाप्रहण 
प्राराथेम्‌ । निकणः | निक्काणः | कणः । क्थाणः | बीणायां तु-प्रक्धणः । 
प्रक्याण: | 

निपूर्वक एवं ,भनुपसर्गपूवक वीणाविषयक क्थण्‌ से विकश्प अप्‌ प्रत्यव होता है। वीणा 
प्रइण में प्रादि उपसर्गां है । 


३२४३ नित्यं पणः परिमाणे ३।३।६६। 
अप्‌ स्यात्‌ | मूलकपणः ! शाकपणः । व्यवहारार्थं मूलकादीनां परिमितो 
मुश्विष्यते सो$स्य बिषय; | परिमाणे किम्‌ ? पाणः । 
परिमाण विशेष भथ गम्य रहते पण्‌ घातु से नित्य अपू प्रत्यय होता ह--मूशरुपणः । 
ज्ञाकपणः | व्यवहार के किए मूल मूळी भादि की जो सुट्ठौ बांधी जाती है, वह परिमाण 
इष्दाथ है । परिमाण भिन्न में बन्‌ से पाणः । 


३२४४ मदोड्युपसर्ग ३।३।६७। 

घनमदः | उपसग तु, उन्माद; । द 

भनुपसगँक मद्‌ ते अप्‌ प्रत्यय होता है। धनमदः। मद अनेक प्रकार के होते हैं षन र 
नद = भह्ठार = गव, युवाबस्थाजन्य मद, विधाजन्य मद; पदोन्नति से भी अषमणनों को त 
हे बे संसार को तृणवत्‌ मूखे अधिकारी समझते हैं, विद्या एवं अक्षरों क वे श है, केवछ 207 
राजनीति से जातिवाद, भाई-मतीजा बाद, जिछा = मण्डछ वाद भादि फेछाकर देश के प्र सा 
सम्पन्न म्यक्तियो के भषिकारों का भन्पाय से अपहरण करते हैं। प्रायः पैसे पद्द से न 
पवित्र बिद्यामन्द्रिरादि का बातावरण भन्याययुक्त कढषित करते हैं । एवं वे स्वाथंवश भ्व 
में भी भवान्तर व्याप्य जातिबाद उसमें मौ मण्डरूवाद फेछाते हैं, उसका प्रत्यक्ष a कमा 
झो मौ भनेक बार हुआ है । यहो स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी देखी जाती है sss | 
भैतिक पतन-रहित भी. कुछ महानुभाव देखे गये हँ किन्तु वे स्वस्पतम ह | 
इन शु से प्रमु राष्ट्र की रक्षा झरें । भो शान्तिः ३। 


३२४५ प्रमदसंमटौ हर्ष ३।३।६८। 
हर्ष किम्‌ ? प्रमादः | संमादः । 
बृष भभ होने पर "प्रमदः? 'संमद” यह दो पद सिपातन से लि दो 
बू हुभा । 


भिन्न गै 
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३२४६ सम्नुदोरज/ पशुषु १।३।६९। 
सम्पूर्वोऽज्ञिः सभुदाये, उत्पूबेश्‍च प्रेरणे तरुमात्‌ पशुविषयकादप्स्यात | 
“अघञपोः इत्युक्ते भाषो न । समज्ञः पशुनां संघः | उदजः पशूनां प्रेरणम्‌ | 
पशुषु किम्‌ ? समाजो घ्राह्मणानाम्‌। उदाजः क्षत्रियाणाम्‌ | 
सम्‌ एवं उद्‌ उपगं उपपद्‌ में रहते पशुविषयक भज्‌ धातु से उत्तर अप्‌ प्रत्यय होता है, 
आदेश्च विधायक सूत्र में 'अधजपो? ऐसा पाठ होने से विभाव नहीं होगा । पञ्चुसमूद: = 
समजः । पश्चुओों के प्रेरक को छदः कहते हैं । पशुविषयक न होने पर भर्थाव पश्चुमिश्न अन्य 
जाति विषयक में समाजः ब्राह्मणानाम्‌”, यह हुना । यहां अप्‌ न हुआ एवं घञ्‌ हुभा। शदाजः 
क्षत्रियाणाम्‌ । 
३२४७ अध्षेषु ग्लहः ३।३।७०। 
अक्षराब्देन देवनं लक्षयते, तत्र यत्पणरूपेण ग्राह्यं तत्र “ग्लहः? इति 
निपात्यते । अक्षस्य रलः । 'वयात्युक्षीमभिसरणग्लहाददीव्यन्‌? | अक्षेषु किम्‌ ? 
पादस्य भ्रहः | 
अक्ष शब्द से पाशक्रीडा का शान करना । इस क्रोढ़। में पणरूप से जो गृहीत होता दै इसमें 
“गहः? निपातन से सिद्ध होता है । मह पातु से भपू प्रत्यय एवं रेफ को छकार आदेश हुआ। 
यथा--अक्षस्य ग्छइः। शक्ष से मित्र में पादस्य प्रहः, यहां ग्रष्ृदु' से थप्‌ प्रत्यय हुभा। 
छकारादेश का अमाव याँ है। 


३२४८ प्रजने सर्त ३।३।७१। 
प्रजनं प्रथमगर्भप्रहणप्‌ । गवामुपसरः । कथम्‌ अवसरः प्रसर इति | 
अधिकरणे 'पुंसि सं्षाया्‌-' ( सू ३२६६ ) इति घः | 
गर्भग्रदण थथे में स से अप्‌ प्रत्यय होता है । गवामुपसरः । भवसरः। प्रसरः। यहां भषिकरण 
में "पुंसि संक्ायाम्‌? से ब प्रत्यय हुमा । 
३२४९ हः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु ३।३।७२। 
निहवः | अभिहवः | उपहूषः | बिहबः | एषु किम्‌ ? प्रह्वायः | 
नि, भभि, उप वि, इन उपसगों के उपपद में रहते हेश भातु से भप प्रत्यय होता है, एबं 
सम्प्रसारण मी होता है । यथा-तिइव इत्यादि । सूत्र में वर्णित ढपसगे से भिन्न पूव में रहते घन्‌ 
होता है । प्रहायः। 
३२५० आडि युद्धे ३।३।७३। 
आ।हूयन्तेऽस्मिन्नित्याहबः । युद्ध किम्‌ ? आह्वयः | 
युद्ध में भाषपूवैक देख्‌ से अप प्रस्यय होता है, एवं सम्प्रसारण, योदाओ का भाहान किया 
जाय जहां आहवः युद्ध । युद्ध भिन्न घञ्‌ में भाहायः | षञ्‌ , आरब, युक्‌। 


३२५१ निपानमाहात्रः ३।३।७४। 
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ति कका सक आक विशय SFIS SONI aoa Poin Ce सा 


आङ्पूषेस्य हयतेः सम्प्रसारणमब्बृद्धिश्वोदकाघा रश्चेद्वाच्यः । “रत 
निपानं स्यादुपकूपजलाशये’ । 

उदक = जल उसका आषार अर्थ में आङ्‌ पूर्वक हेन्‌ से भप प्रत्यय, संप्रसारण एवं वृद्धि क 
निप!तन से भाहाषः हुआ । जक रखने का स्थान = भाधार को भाहाव कहते हैं एवं कुवे के द 
लळाशप को भी आहाव कहते हैं । यहां निपान का अथं उदकाधार है। 

३२५२ माषेऽ्नुपसर्गस्य ३।३।७५। 
अनुपसगेस्य हयतेः सम्प्रसारण मप्‌ च स्याद्भावे | हब: । 
उपसगै पूवे में न रइते भाव में हेझ्‌ से अप्‌ प्रत्यय होता है एवं सम्प्रसारण भी होता है । इबः। 


३२५३ हनश्च वध! ३।३।७६। 
अनुपसगोद्वन्तेभोवे अप्स्यात्‌ । बघादे रा्ान्तो दात्तः । “बघेन दस्युम्‌? | 
बादू घञ्‌ | घातः | 
अनुपसग पूर्वक इन्‌ से भाव में अप्‌ प्रस्यय होता है, एवं इन्‌ के स्थान में वधादेश, उके 
भन्तबणे को उदात्त स्वर होता है । वधेन दर्युम्‌। चकार से घञ्‌ भौ होता है। घातः। 


३२५४ मूतों घनः ३।३।७७। 
मृतिः काठिन्यं, तस्मिन्नभिधेये हन्तेरप्स्यात्‌ , घनश्चादेशः | अज्नघनः | 
कथम्‌ 'सेन्धबघनमा!य' इति । घमेशब्देन घर्मी लक्ष्यते । 
मू का भर्थ काठिन्य एवं कठोरता । काठिन्य भर्थ में इन्‌ से भप्‌ होता हे। इन्‌ को धनादे 


होता है। भअपनः । सैन्ववषनम्‌ भानय, यदं लक्षणावृत्ति से धमंवान्‌ क्षित है। पमे से षमी 
भर्षात्‌ पमंवान्‌ दे । 


३२५५ अन्तर्घनो देशे २।३।७८। 
बाहीकम्रामविशेषस्य संशेयम्‌ । अन्तर्घणः इति पाठान्तरम्‌ | 
देश में भन्तधेन निपातन से सिद्ध होता है, इन्‌ अप्‌ घनादेश यह वाह्ीकदेशरथ प्राम 
दी संदा दै । कचित्‌ 'अन्तघंणः' ऐसा मी पाठ है । 


३२५६ अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च २३७९ _ _ 
दारेकदेशे ढौ प्रकोष्ठाबलिन्दौ आभ्यन्तरो बाह्मश्व । तत्र बाह्य प्रकोष्ठ गा | 
तनमिदम्‌ | प्रविशद्भिजेनैः पादैः प्रकर्षेण न्यते इति प्रण: | शभ ` 
ण $ 
क ती भी जहां प्रतीति हो वहां प्रधणः प्रवाण ये निपातित हैं । की | 
में दो प्रकोष्ठ होते हे, भाभ्यन्तर एवं बाह्य । उसमें बाह्य प्रकोष्ठ होने पर यह निया | 
ग्रवेक्ष समय प्रवेशकर्तांभों से पादों ( चरणों ) से प्रकर्ष इनन क्रिया'जन्य फि । 
प्रषणः । प्रधाणः । यहां कमं रूप अथे में अप्‌ प्रत्यय हुआ । एवं विकश्प से बदि हुई । । 


३२५७ उद्वनोऽत्याधानम्‌ ३।३।८०। 


विशेष । 
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उन्तरकुद्न्तप्रकरणम्‌ ३४३ 
छात्याधानमुपरि स्थापनम्‌ ! यस्मिन्‌ काष्ठेञ्न्यानि काष्ठानि स्थापयित्बा 
>> 
तदयेन्ते तदुद्धनः | अधिकरणेऽप्‌ | 
अस्याधान = उपरिस्थापन अभे में 'रद्धनः निपातित दै । बिस लकड़ी प दूसरी ऊकढ़ी रख 
कर छेदन किया जाय उसको ‘उद्घनः? कशते दै । हन्‌ से अधिकरण में भपू प्रत्यय हुआ । 


३२५८ अपघनोऽङ्गम्‌ ३।३।८१। 
अङ्ग शारीराषयबः | स चेह न सेः, किं तु पाणिः पादश्चेत्याहु: | करणेऽप्‌ 
अपघासोऽन्यः | 
शरीर का अधयय अभिधेय रहते 'अपवनः निपातित है । यहा भङ्ग से सम्पूर्णे शरीरावयब नहीं 
किन्तु पाणि या पाद ० चरण लेना ऐसा प्राचीनां ने कहा दै । अपू प्रत्यय शससे करण में दुभा । 
भर्वान्सर घञ्‌ अपघातः । बृद्धि एबं नकार को तकार । 
३२५९ करणेऽयोविद्ठुषु ३।३।८२। 
एषु हन्तेः करणेऽप्स्याद घनादेशश्च । अयो इन्यतेऽनेनेत्ययोधनः। 
बिघनः | द्रुघणः | दुघनः इत्येके । “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामू-' ( सू 5५० ) इति 
णत्वम्‌ । संज्ञैषा कुठारस्य । दुवृक्षः । 
अयस्‌ , वि, द्रु उपपद में रहते करण थथं में इन्‌ से भपू प्रश्यय शोता है। लोहा ताडित 
किया जाय जिससे = अयोधनः। यइ कुठार की संश्षा है। योगछ्ढ है। विषनः । द्रुषणः। यहां 
पूबपदाव' से णकार इभा । हुः वृक्ष में दे, कचिद शाखा में मी दु ब्द है । 
३२६० स्तम्बे क च ३।३।८३। 
स्तम्बे उपपदे हन्तेः करणे कः स्यादध्च, पक्षे घनादेशाञ्च । स्तम्बघनः | 
कुरण इत्येव । स्तम्बघातः । 
स्तम्ब उपपद रहते इन्‌ से करण में क प्रत्यय एवं भपू प्रत्यय होते हैं । क प्रत्यय में गम इन? 
से उपधास्थ अकार छोपकर “हो इन्तेः? से कुत्व, ढपपद समास स्तम्थघनः भप्‌ एबं धनादेश 
इन्‌ को । करण भिन्न में घञ्‌, वृद्धि रत्व स्तस्वघातः। 


३२६१ परो घः ३।३।८४। 
परी इन्तेरप्स्यात्‌ करणे घशब्दश्चादेशः । परिहन्यतेडनेनेति परिघः । 
परिपूर्वक इन्‌ से करण में अप्‌ प्रत्यय होता है, एवं धातु के स्यान में घ मादेश होता है। 
ब्रिससे ताडित हो उसको परिषः-परिहन्‌ भप्‌ घादेश परिघः । 
३२६२ परेश्च घाङ्कयोः ८।२।२२। 
परे: रेफस्य लो बा स्यादू घशब्देऽङ्कशाब्दे च | पलिघः | परिघः । पयेङ्कुः | 
पल्यङ्कः । इह तरप्तमपौ घः? ( सू २००३ ) इति कृत्रिमस्य न म्रहणं, व्याख्याः 


नात) रं | 
घ शब्द एवं अङ्क शब्द पर में रते परि उपसगे का अवयव रेफ को विकरुष से छकार भादेश 
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होता है । यहाँ घ' पद से तरप्‌ तमप्‌ का ग्रहण नहीं हे संकेतिताध कषान विरम्य से 
बहिरङ्ग है, शब्द स्वरूप ज्ञान अन्तरङ्ग शीपरोपस्मितिमूलक है । यह शिह्तोक्त व्याख्यान है। 
३२६३ उपध्न आश्रये ३।३।८५। 
उपपूबौद्धन्तेरप्स्यादु पवालोपश्च । आश्रयशब्देन सामीप्यं लक्ष्यते | पतेः 
नोपहन्यते । सामीप्येन गम्यत इति पर्वतो पऽ्नः । 
आश्रय अर्थ में उपपूर्वेक इन्‌ से अप्‌ प्रत्यय एवं उपधा लोप होता है। आश्रय शब्द समी पाथड 
क्षणा वृत्ति से दै । सामीप्य ते प्रतीयमान थथं में पवंतोपघ्नः । पर्वत करण है। 
३२६४ संघोद्धौ गणप्रशंसयोः ३।३।८६। 
संहननं संघः | भावेऽप्‌। उद्धन्यते उत्कृष्टो ज्ञायत उत्युद्धः । कमण्यप्‌। 
गत्यथीनां बु ्यथेत्वाद्धन्तिश्षौने । 
गण भर्थ में संब एवं प्रशंसा भथ में उद्ध वे दोनों निपातन से सिद्ध होते हैं। संइनन भं 
में माब में अप प्रत्यय हुमा एवं इन्‌ को घ भादेश । कमे में अप्‌ उक्कृष्ट घानकमे में उद्धः । गत्यपंक 
धातु बुद्धि अथे प्रतिपादक है, भतः यहाँ इन्‌ धातु ज्ञान में दै । शानजनक व्यापाराथंक है । 
३२६५ निघो निमितम्‌ ३।३।८ 
समन्तान्मितं निमितम्‌ निर्विशेषं हन्यन्ते ज्ञायन्ते इति निघाः वृक्षाः। 
स्रमारोहपरिणाहाः इत्यर्थः । 
निमित्त भथै में "निघ? निपातन से सिद्ध होते हैं । समन्तात्‌ मित को निमित कहते हैं। | 
समारोइण से विस्तार युक्त अर्थ में निषा: वृक्षाः निर्विशेष छानकम। | 


, ३२६६ ड्वितः क्त्रः ३।३।८८। 
अयं भात्र एव स्त्रभावात्‌ । क्त्रेमस्नित्यम्‌” ( सू १५७० ) कित्रप्रत्ययाः | 
्तान्मप्‌ निवृ्तेऽ्य । नित्यम्रहणात्कत्रमब्मिषयः । अत एवं कश्यन्तेन न 
बिप्रहः | डुपचष्‌ „ पाकेन निवृत्तं पक्त्रिमम्‌ । डुबप्‌ , उप्त्रिमम्‌ | 
हु? डो इत संका युक्त पात से फि प्रत्यय शोता दै । यढ प्रत्यय शब्द समवेत शक्ति से म 
गर्भ जहाँ प्रतीयमान रहें बहो ही होता है। क्ति प्रस्ययान्त से निवृत्ताथ॑ में मप्‌ होता है । Ci 
क्ति प्रस्ययान्त से विप्र न हुभा | पाकेन निवृत्तम्‌ = सम्पादितम्‌ । डु पच्‌ पाके आदिनि 
डड्वः से 'डु' की इत्‌ संशा झोप, क्ति प्रत्यय उससे मप्‌ चकार को ककार “पक्तिम्‌ = | 
| तेजःसंयोगरूप पाकक्रिया से सम्पादित रक्तादि घट का रूप । बोअसम्तानार्थक डवर. 
| क्ति प्रत्यय सम्प्रसारण, पूव॑रूप मप्‌ उप्त्रिमम्‌ । 


३२६७ ट्वितोच्युच्‌ ३।३।८९। 
bl अयमपि स्त्रभावाद्धाव एव | ठुवेप्र, वेपथुः | श्वयथुः । 
| 


ड़ कौ इत्‌ संशा युक्त धातु से भथुच्‌ प्रत्यय होता है । यह मी भाव में होता है, 
स्वभाव से । 0. । श्वयथुः । 


शाब्द शक्ति ? 


STITT 
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३२६८ यजयाचयतबिच्छप्रच्छरक्षी नड्‌ २३७०) 
यज्ञः | याच्या | यत्नः | विश्नः । प्रश्‍न: | प्रश्ने चासझ० ( सु० 7७४ ) 
इति ज्ञापकान्न सम्प्रसारणम्‌ | ङित्वं तु बिशन इस्यत्र गुणनिषेधाय | रदणः | 
यज , याच , यद्‌ , विष्छ , प्रष्छ , रक्ष्‌ , इनसे नल प्रत्यव होता है। यजून-न चुत्व यश: । 
याचू+ न चुरव दाप्‌ दीघं याच्या । प्रश्‍नः यहाँ सम्प्रसारण “ग्रहिज्या से / होना चाहिये, ङि 
प्रे चासन्नकारे? निर्देश से सम्प्रसारण भाव हुभा। नछ में कित्व गुणनिषेधाथ दै यया विइनः 
यहाँ शात से चुरव निषेध है । 
३२६१ स्त्रपो नन्‌ ३।३।९१। 
स्वप्न; | 
स्वप्‌ षातु से नन्‌ प्रस्य होता है । स्बप्नः । 
३२७० उपसर्मे घोः किः ३।३।९२। 
प्रधिः । अन्तर्थिः | उपाधीयतेऽनेनेत्युपाधिः | दन 
उपसर्ग पूर्व में रइते छु संशक दा एवं था से कि प्रस्यय होता दै । भाकोर लोप ग र 
इरि च? से होकर प्रधिः । कि प्रत्यय विधान में अन्तर्‌ शब्द को उपसगस्व षोधन Be 
अन्तिः । उपाधिः । उप भा पूर्वक धा से माधवमत में कर्ता में कि प्रत्यय हुभा । उपर 
स्वघमैमादषाति इति उपाधिः । 
Ce Te 
३२७१ कमण्यधिकरणे च २।२।९३। 
कर्मण्युपपदे घोः किः स्यादधिक्ररणऽथं । जलानि धीयन 
जलविः। र 
कर्म उपपह रहते अधिकरण में घु संशक धातु से क्रि प्रत्यय होता इ । स 
धारण का भाश्रय थरूषिः । 


३२७२ स्र्रियां क्तिन्‌ २।३ पा । 00० 
गे किन्स्यात्‌ । घनोऽपत्रादः। अज र 

eo | (6 । “स्फीतिकाम+ इति तु आ 
कम्‌ | क्तान्ताद्धात्वर्थ णिचि 'अच इ: इति बा समाधेयम्‌ | श्रुयजी य 
करणे? (बा २२११) । श्र्यतेऽनया श्रुतिः । यज्ञेरिषेश्च इटिः | स्तु | 
“ऋल्बादिभ्यः क्तिज्निष्ठावद्दाच्यः ( वा ४८२६) | तेन नत्वम्‌ । कीणिः। गीर्णिः | 
ळूनिः । धूनिः | पूनिः | 'हादः ( सू ३०७३ ) इति योगविभागात्‌ किनि ह. 
प्रह्नन्निः | 'ति च? ( सू० ३०३७ ) । चूर्ति: | फुल्तिः । “चायतेः क्तिनि चिभाव 
बाच्य: (वा ४४१८) । अपचितिः । “सम्पदादिभ्यः क्किप्‌? ( वा २२३३ ) 
सम्पत्‌ । विपत्‌ | 'क्तिन्नपीष्यतेः | सम्पत्ति: | विपत्तिः | 
खीडिज् में भावादि बाच्य रइने पर धनू को बाधकर धातु से छिन्‌ प्रत्यय होता है। यह 


ते5स्मिन्निति 


मुद्र मथ में जरू 
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सूत्र परत के कारण अच्‌ एवं अप्‌ का सी बाषक है । कुतिः, चितिः, स्तुतिः, रफ़ायीनस्फातिः 

स्फ़ीतिकामः यंह असङ्गत रूप है। थथवा क्त प्रत्ययान्त स्फीत से णिच्‌ प्रत्यय कर “अच इश ते 

इस प्रयोग की उपपत्ति हुई ।४ थु, यज्‌, इष्‌ , स्ठु, शचसे करण शर्थ में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है। 

श्रते भनया इति श्रुतिः = वेदः । यज्‌ या इप्‌ से किन्‌ प्रत्यव सम्प्रसारण यज्‌ की इष्टि ।% क्र 

एवं लू से क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठा के समान होता है) अतः नकारादेश तकार को होया । कौणिः। 

गौणिः। छूनिः । धूनिः। पूनिः । छावः। २०७३ ऐसा योगविमाय कर किन्‌ प्रत्यय उससे कर. 
हस्व से प्रहृत्तिः । ति च ३०६७ से, उत्व कर नृतिः \ फुलूतिः । चाय सै क्तिन्‌ एवं धातु को चि 

आदेश होता है--भपचितिः ।» पद्‌ भादि पातुर्भो से विप्‌ होता है। सम्पद । विपत । सम्‌ 
पूवक पद भादि धादुर्भो से क्तिन्‌ भी होता है। सम्पति बिपत्ति: । 


३२७३ स्थागापापचो भावे ३३३॥९५। 
क्तिन्‌ स्यादक्लोऽपवादः | प्रस्थितिः । उपस्थितिः | सङ्गीतिः | सम्पीतिः | 
पक्तिः | कथम्‌ अवस्था, संस्था, इति । व्यवस्थायाम्‌? इति ज्ञापकात्‌ । 
स्था, गा, पा, पच्‌, इनसे भाव में किन्‌ प्रत्यय होथा है। यए अन्‌ प्रत्थ्य का बोषक है। 
व्यवस्थायाम्‌ इस शापन से क्वचित भढ भो होता है । वहां बावक को प्रबृत्ति नद्दी। यथा- | 
भवस्था, संस्था । | 


३२७४ ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीतैयश्च ३।३।९७। 


अबतेः 'उबरत्बर' ( सू २६५४ ) इत्यूठ्‌ | ऊतिः । स्वराथं बचनम्‌ । उदात्त 
इति हि बतंते | यूंति:। जूतिः। भनयोदी्थ्वं च निपात्यते । स्यतेः सातिः | 
“द्यतिस्यति? ( सू० ३०७४ ) इतीस्वे प्राप्ते इह इच्त्याउमावों निपात्यते । सनो' 
तेबी 'जनसन? ( सू० २५०४ ) इत्यास्वे कृते स्बराथ निपातनम्‌ । हन्तेहिंनोतेची 
हतिः | कीर्ति: । | 

कति, यूति, जूति, सातं, देति, एवं होति ये तिन्‌ प्रस्ययानत निपातन से सिद्ध होते हैं। | 
रक्षणाथंक अब्‌ से क्तिन्‌ , 'ज्यरखर? से ऊठ से ऊतिः। वह सूत्र स्वरा है । यहां उदात्त की 
मनुदृत्ति है । यूतिः । जूतिः । यहां दीघं निपातन ब्ध है। सा+ सि सादिः । बढ्दा 'बतिस्यति- 
माल्या? से प्राप्त इकारादेशामाव है। यद्वा, सन्‌ ते 'ननसन? से भाकार होने पर निपान 
केवल स्वरार्थ दै । इन्‌ या हि से देतिः। क से किन्‌ इब रपरस्व एवं दीधे कोतिं: । 


२२७५ त्रजयजोमोवे क्यप्‌ ३।३।९८। 
ब्रज्या | इज्या । 
त्रज एवं यज्‌ से भाव में क्यप्‌ प्रत्यय होता है। व्रज्या । इज्या । 
३२७६ संज्ञायां समजनिपदनिपतमनविदषुञ्शीङभुजिणः २।३।९ ॥ 
समजादिभ्यः स्रिया भवादौ क्यप स्यार न संज्ञायाम्‌ । 'अजेः 
| क्यपि बीभावो नेति बाच्यम! ( बा १५६६ ) समजन्त्यस्यासिति सम भ्या तरभा | 
निषीदन्त्यस्यामिति निषद्या आपण: | निपतन्त्यस्यामिति निपत्या पिच्छिलां 
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भूमिः । मन्यतेऽनयेति मन्या गलपाश्वशिरा। बिदन्त्यनया विद्या | सुत्या 
अभिषवः । शय्या । भ्रृत्या | इयतेऽनया इत्या शिविका | 

संच्चा में संपूवेक अज्‌ निपूवेक सद्‌, निपूर्वक पत्‌ , मन्‌ , विद्‌, पुजू , शीङ्‌, खरूज, इण, इनसे 
ख्लीळिक्ग में माव में क्यप्‌ होता है, वह उदात्त दै । अज्‌को क्यपू में वी भादेश नहीं होता दै । 
समा भर्थ में समज्या। निषद्या» आपण । पिञ्छिछा भूमि में निपत्या। गल-पाश्॑त्तिरा में 
मन्या । शानसाथन में विधा । भभिषव अर्थ में सुत्या । शयन. का अभिकरण स्थान में शय्या । 
सस्या । शिविका में इत्या । तुक्‌ मी हुआ 'हस्वस्य से । 


३२७७ कृत) श॒ च ३।३।१००। 
कुजः इति योगविभागः । कुः क्यप्स्यात | कृत्या । शा च! । चात किन्‌ । 
क्रिया | कृतिः । 
यहां 'कुमः ऐसा दयक्‌ सूत्र कर क्यप्‌ प्रत्यय कुम्‌ से होता दै। ततः श च? यह अंश है-- 
कृष से श्च प्रस्यय होता है, बकार से किन्‌ मी होता है । क्रिया । कतिः । 


३२७८ इच्छा ३।३।१०१। 

इषेभीवे शो यगभावश्च निपात्यते | इच्छा | 'परिचर्यापरिसयोमृगयाटाट'या- 
नाद्टुपसङ्कयानम्‌? (बा २२१४) | शो यक्च निपास्यते | परिचयौ पूजा | परिः 
सयी 'परिसरणम्‌ । अत्र गुणोऽपि। सुग अन्वेषणे चुरादाबदन्तः | अतो 
लोपाऽभावोऽपि | शे यकि णिलोपः | मृगया | अटतेः शे यकि टथशब्दस्य 
द्वित्वम्‌ू । पूर्षेभागे यकारनिवृत्तिर्दीघेश्च । भटाटथा । “जागर्तेरकारो वा! 
( २२१६ ) पत्ते शः। जागरा जागयो | 

निपातन से इच्छा रूप को सिद्धि होती है अर्थात इष्‌ से माव में श प्रत्यय यक्‌ का भमाव । 
परिचर्या, परिसर्या, मृगया, भटाद्या-ये भी निपातन से सिद्ध होते हैं। परिपूर्वेक चर्‌ आदि 
धातुओं से शप्रत्यय एवं यक्‌ होता है। परिचर्या = पूजा। परिसयाँ = परिसरण । यहाँ निपातन 
से गुण हुमा । अन्वेषणाधैक मृगधातु भदन्त दै, चुरादि में उसे भकार का छोपामाव, शभत्यय, 
यक्‌ , णिकोप मृगया । अद्‌ से शप्रत्यय, यक्‌ 'दय! का द्वित्व, पूथैमाग में यकार की निवृत्ति, 
दीषे भराट्या ।# जाग से विकश्प अ प्रत्यय पक्षमे श प्रस्यय जागरा । आागरय्या । 


३२७९ अप्रत्ययात्‌ ३।३।१०२। 
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः झियामकारप्रत्ययः स्यात्‌ | चिक्रीषी । पुत्रकाम्या । 
्रस्ययान्त धातुओं से खौलिङ्ग में भकार प्रत्यय होता है । चिकीर्षा । पुत्रकाम्या । 


३२८० गुरोश्च हरः ३।३।१०३। 
गुरुमतो हलन्तात्‌ झ्लियामकारः स्यात्‌ । इहा । ऊहा। गुरोः किम्‌? 
भक्तिः | हल: किम्‌; नीतिः। "निष्टायां सेट इति वक्तञ्यम्‌' ( बा २२०८ ) | 
' । आप्तिः। 'तितुत्र-? ( सू ३१६३ ) इति नेद्‌। दीतिः । 'तितुत्रेष्वप्रहा- 
दीनामिति बाच्यम! ( ४३६१ ) | निगृहीतिः | निपठितिः | 
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गुरुसंशक वणे घटित इछन्त पातु से खीळिन्ग में भकार होता है । इद्दा। ऊहा । मक्तिः-यहां 
शुरुमान्‌ नहीं अतः क्तिन्‌ हुआ। नीतिः यह हलन्त नहीं बतः क्तिन्‌ हुआ । निष्ठा प्रत्यय में 
सेट्‌ खो गुश्मान्‌ इलन्त उससे पर भ प्रत्यय होता है, ऐसा फइना चाहिये। भापिः में अकार 
प्रत्यय इस कथन से न हुआ। वहां 'तितुत्र' से इट्‌ का निषेध दै । दीप्ति: ! 'तितुत्रः सूत्र मद्दादि भिन्न 
धातुओं में इडागम का निषेध करता है, ऐसा कहना चाहिये । निग्रृहीतिः ! निपठितिः । 
३२८१ पिद्विदादिभ्योऽङ्‌ ३।३।१०४। 
बिद्भयो भिदादिभ्यश्च खियासछ्‌ । जुष्‌-जर | जपूष-त्रपा। भिदा- 
बिदारण एवायम्‌ | भित्तिरन्या [ 'िदा द्वैधीकरणे? | अन्यत्र छित्तिः छिद्रम्‌। 
गुहा गिर्योषष्यो: । अत्र गिरेरेकदेशो गिरिशब्देन विवक्षितः । अन्यत्र गूढिः | 
आरा हारा कारा तारा घारा। अत्र दीघत्व॑ तिपास्यते । आरा! शस्श्याक्निति 
बक्तव्यम्‌ | आर्तिरन्या | आङोऽतंश्व क्तिन्‌ । रेखा लेखा | अत्र शुणः। चूडा। 
धारा प्रपात इति बक्तध्यम्‌ | धृतिरन्या | छिदा ¦ सज्जा ! कपेः सम्प्रसारणं च’ 
4 गण ३२ ) कृपा | 
वित्‌ धातु एवं भिदादि धातु इनसे पर जीलिङ्ग में अङ्‌ प्रत्यय होता है । एबं अङ्‌ प्रत्यय पर 
में रहते "ऋद्शोऽक से गुण कर--बरा । त्रपा सिदा । विदारण णथे में ही यह हुभा, शन्याथै में 
भित्तिः= दिवाछ । छिदा । मृजा। ( कोष्ठान्तर्गंत मूलपाठ वाळमनोरमा टीका के साथ उपछब्ष 
होता है )। 


३२८२ चिन्तिपूजिकथिकुस्बिचचेश्च ३।३।१०५। 
अङ्‌ स्यात्‌ | युचोऽपवादः। चिन्ता | पूजा । कथा। कुम्था। चचो | 
( चात्तला ) | 
चिन्त्‌ , पूजू, कथ्‌ , कुम्बू , चचे , इनसे अङ्‌ होता है । यह युचू का वाधक है। चिन्ता। | 
पूना । कथा । कुम्बा । चर्चा । चकार से तुला । 
३२८३ आतश्चोपसगं ३।३।१०६। 
अङ्‌ स्यात्‌ | क्तिनोऽपवादः | प्रदा । उपदा । अदृम्तरोरुपसगवदू वृत्ति? 
(वा ११३१-- ११४७ ) | श्रद्धा । अन्तघी | 'उपसर्ग घोः किः? ( सु २२७० ) 
इत्यनेन कि: | अन्तघि; | 
उपसगे पूर्वक भाकारान्त धातु से अङ्‌ होता है । यह छिन्‌ फा वाधक है--2दा। उपदा । मट 
बं भन्तर्‌ उपसं समान कार्यमाक हैं । अतः भद्‌ एवं अन्तर उपपद में रहते भाकारान्त मा | 
से भळ्‌ होता है । कि प्रत्यय करके अन्तेषिः । के | 
३२८४ ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७। EE | 
अकारस्याऽपबादः | कारणा | हारणा । आसना | श्रन्थना | आ | 
। विदिभ्यश्चेति वाच्यम्‌? ( बा २२२२) घट्टना । बन्दना । वेदना | इषे 2 
। च्छाथेस्य' (बा २२२३) | अन्वेषणा । 'परेबी? (बा २२२४) | परेणा | 
|| परीष्टि। | 
। 
॥ 
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उन्तरकृद्न्तप्रकरणम्‌ ३९६ 

ण्यन्त पातु आस्‌, भन्थ्‌ इनसे युच्‌ होता दै । यह अप्रध्यव का बाधक है । कारणा | हारणा । 
घट्ट, वन्द्‌ , विद्‌ इनसे भी दुच्‌ दोषा हे! अनिच्छाथक इष से युच्‌ होता है । परिपूवंक इष से 
युच्‌ होता ७, विकश्प से । 


३२८५ रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलम्‌ ३।३।१०८। 
प्रच्छार्दिका वमिः | प्रवाहिका-प्रहणी । विचचिका-पामा | छचिन्न | अदे, 
शिरोऽत्तिः | 'घात्ब्थनिदंशे ण्बुल्बक्तत्यः (बा २२२४ ) | आसिङ: | शायिका | 
इक्श्तिपौ घातुनिदेशे! (बा २२२६ )। पचिः । पचतिः | बणौतकार? (वां 
२२२७) | निर्देश इत्येब। अकार: | ककारः | “रदिफ (बा २२२८) | 
रेफः। 'मत्बथोच्छ? ( वा २२२६ )। बहुलबचनादकारलोपः । मत्वर्थीयः | 
ढूणज्ञाढ्थ्य' (जा २२३०) | आजिः | आतिः | छुन बपादिभ्यः' (बा २२३१) | 
बापि | बासि; । स्वदे भेदः | “इक्‌ कृष्यादिध्य/ (बा २२३२) | कृषि; | गिरिः | 
रोग की संज्ञा रूप अर्थ की प्रतीति तै घातुमो से वहुछ ण्वुल्‌ होता है । प्रच्छर्दिका कहीं ण्बुछू 
नहीं होता है । शिरोऽतिः । धातु के अथं निर्देश में ण्चुल होता है। भासिका, शाथिका । धातु निर्देश 
में इक एवं दितप प्रत्यय होते हैं । पचि; | पचतिः! बणे निर्देश में बणै से कार प्रस्यय होता है। 
क्वचित वर्ण समुदाय से सो कार प्रत्यय, “वषट्कारः? रवण से इफ प्रस्यय होता है। रेफः । मत्वथ 
शब्द से अप्रत्यय होता है | बाहुलक से अकार का लोप होता है । मत्वयींयः । भत्राद्ि धातुओं से 
इण प्रत्यय होता | भालिः । भातिः। वपादि ते इञ्‌ प्रत्यय | वापिः। वासिः। स्वर विशेष इण्‌ 
बे इन्‌ में है । कृष्यादि से इक्‌ प्रत्यय । कृषि: । गिरिः । 
३२८६ संज्ञायाप्र्‌ 3।३।१०९। 
अत्र घातोण्बुल्‌ । उद्दालकपुष्पभञ्चिका । ( षरणपुष्पप्रवाहिका । अभ्यष- 
खादिका | अभ्यूषः पूरिका अपूपतिशेषः ) | 


संध्या में धातु से ण्युल होता दै । इलेष्मातक्ष पुष्पा की अन्जन क्रीडा जिसमें होती है, यहां 
एहालकपुष्पमन्चिका । 


३२८७ विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिश्व ३।३।११०। 

परिप्रश्ने आख्याने च गम्ये इन्‌ स्यात्‌ | चात्‌ ण्वुल्‌ । बिभाषोक्तेयथा- 
प्राप्मन्येडपि । कां त्यै कारि-कारिकां-क्रियां-कृत्यां-छृतिं बा अकार्षीः । सबो 
कारि-कारिकां-क्रियां-क़्त्यां-क़्तिं वा अकार्षम्‌ । एबं गर्णि--गणिकां- 
गणनाम्‌ | प'चि=पाचि कां-पचां-पछ्छिम्‌ | इञ्यां-इष्टिम्‌ । 

आख्यान परिप्रइन में धातु से विकल्प इञ्‌ प्रत्यय एबं चकार से ण्बुल्‌ प्रत्यय होता है। 
विभाषा के सम्बन्ध से भन्य प्रत्यय यथाप्राप्त होते हें । कारि, कारिकां, क्रिया, कृति वा। एबं 
गणिम्‌ , गणिकास्‌ , गणनाम्‌ आदि । 


३२८८ पर्यायाइहणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ ३।३।१११। 
पयोग: परिपाटी क्रम; । भहेणमहै; योग्यता । पयोयादिपु थोस्येषु ण्युब्या 


oY 
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स्यात्‌ । भवत आसिका | शायिका | अच्नगासिका । भवानिक्षुभक्षिकामहेति | 
ऋणे-इक्षुभक्षिकां मे धारयसि । उत्पत्ती--इक्षुभक्षिका उदपादि । 


पर्याय, अहँ, ऋण, उत्पत्ति गम्य रहते धातु से विकल्प ण्वुच्‌ होता है। पर्याय ते 
क्रम शान करना । भई: = योग्यता । ऋण में इक्षुमक्षिकाम्‌ । उत्पत्ति में इक्षभक्षिक्का उदपादि । 


३२८९ आफ्रोशे नञ्घतिः ३।३।११२। 

विभाषेति निवृत्तम्‌ । नळ्युपवपदे$निः स्यादाक्रोशे | अजीबनिस्ते शठ 
भूयात्‌ । अप्रयाणिः | 'कुत्यल्युटो बहुलम्‌? ( सू २८४१ ) | आावेऽकतेरि च 
कारके संज्ञायामिति च निवृत्तमू। राज्ञा सुञ्यन्ते राजभोजनाः शालयः | 
“नपुंसके आवे क्त” ( सू ३०६० ) | 

इसमें विभाषा को भतुइत्ति है । नञ्‌ छपपद में रहते भाक्रोशार्थ में घातु ले भनि प्रत्यय 
होता है-अजीवनिः । भप्रदाणिः । कृत्यप्रत्यय एवं स्थुट्‌ प्रत्यय बढ्छ होते हैं। {“मावेऽकतंरि च 
कारके संशायाम्‌? इन दोनों की निवृत्ति हुई। राजभोजनाः झाल्यः। साव में नपुंसकछिङ्ग में 
धातु से क प्रस्यय होता है । 


३२९० त्युट च ३।३।१ १५ 
हसितम्‌ | हनम्‌ । योगविभाग डत्तराथः । 
मावबाच्य रहते नपुंसक में धातु से श्युट प्रत्यय होता है । इरितम्‌। इसनम्‌। यह योग 
विभाग उत्तरार्थ है । 


३२९१ कर्मणि च येन संस्पशीत्‌ कतुः शरीरसुखम्‌ ३।३।११६। 
येन कर्मणा संस्पृश्यमानस्य कतुः शरीरस्य सुक्षमुत्पद्यते तस्मिन्‌ कमण्युः 
पपदे ल्युद्‌ स्यात्‌ । पूर्वेण सिद्धे नित्यसमासार्थं बचनम्‌। पयःपानं सुखम्‌। 
( ओदनभोजनं सुह्मम्‌ | नन्वत्र पानादेव सुखम्‌ | चन्द न।लुल्ेपनं सुखमितिवत्‌। 
सत्यम्‌ । यत्र संस्पश बिना सुखाभावस्तद्थेरूत्वातू । यत्र स्राक्षात्परम्परयां वा 
सुखं तत्रेति याबत्‌ )। कतुरिति किप्‌ ? गुरोः स्तापनं छुखम्‌ , नेह गुरुः कतो, 
किन्तु कर्म | ( कर्मणीति किम्‌ ? तूलिकाया उत्थान सुल्नम्‌ | भग्निङुणडस्य 
घेबनं सुखम । प्रत्युदाहरणेष्त्रसमासः ) | 
जिस कमे से स्पृश्यमान कर्ता के शरीर का सुख उतपन्न हो बह कमं उपपद होने पर घाउ ते 
श्युट प्रस्यय होता है । पूवंसूत्र से सिद्ध था यह नित्य {समासाथं है । पयःपानम्‌ छल । य॒रोः 
स्थापनं सुखम्‌--यददा कर्ता नहीं किन्तु कम है, अतः श्युट्‌ न हुआ । 
३२९२ बा यौ २।४।५७। 
अजेबी वा स्याद्यौ । प्रबयणम्‌ | प्राजनम्‌ । 
यु प्रत्यय पर में भज्‌ को विकल्प से वी भादेश होता दै । प्रवयणम्‌ । प्रानम्‌ । 


३ हा 70 | करणाधिकरणयोश्च ३।३।१ १७ 
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ल्युट्‌ स्यात्‌ । एथ्सप्रशश्ननः कुठारः | गोदोहनी स्थाली | खलः प्राक्करणा- 
'घिकरणयोरिस्यघिकारः | 

करण एवं अभिकरण में षातु से व्युट होता दै । इध्मप्रत्रश्चनः कुठारः । काठ काटने का साधन । 
गाय के दुइने के पात्र में गोदोइनौ स्थाली = वडबी । खळ के पूव॑तक "करणाधिकरणयोः का 
अधिकार होता है । 


३२९४ अन्तरदेशे ८।४।२४। 
झन्तःशाब्दाद्धन्तेनेस्य णः स्यात्‌ । अन्तहेणनम्‌। देशे तु भन्तहेननो देशः । 
अत्पूबेस्येत्येब | अन्तध्नेन्ति | तपरः किम्‌ ९ अम्तरघानि | 
देशभिन्न में अन्तः शब्द से परवती इन्‌ उसके नकार को णकार भादेश होवा दै । भन्त- 
हणनम्‌ देश अभ में भन्तईननो देशः यहां णरवाभाव । इश्व भकारपूवेक इन्‌ अवयव नकार 
को णत्व होता है, ठत भखारक इन्‌ के नकार को णखामाव से झन्तध्नेन्ति । अत्‌ में तपररब के 
कारण दोघे भाकारपरक नक्कार को गत्वाआाव दै । यथा अन्वरधानि । 


३२९५ अयनं च ८।४।२५। 
अयनस्य णोऽन्तःराब्दात्‌ परस्य । अन्तरयणम्‌ | आदेश इत्येन । अन्तरः 


यनो देशः | 


दशञभिन्न में अन्त; शब्द से पर अयन के नकार को णकार होता है। अन्तरयणम्‌ । देश में 
अन्तरथने देशः । 
३२९६ पृसि सुञ्चायां घः प्रायेण ३।३।११८। 
संबा होने पर पुंलिङ्ग में प्राय: प प्रत्यय होता है। यहां प्रायः पदार्थ का संशा में अन्त्रय नहीं है 
किम्तु प्रधान विधेय घ प्रत्यय में वह विशेषणतया अन्वित है, गुणानाब्न पराथत्वाद सम्बन्धः 
समत्वात्‌ न्याय से । 
०७ ९ 
३२९७ छादेर्घञ्द्वयुपसगस्य ६।४।९६। 
हिप्रश्वरयुपरगेहीनस्य छादेढेस्ब: स्यादू घे परे | दन्ताश्छाथ्न्तेडनेन दन्त- 
ङ्द । प्रच्छदः | छद्दीति किम्‌? समुपच्छादः | आकुबेन्त्यस्मिन्नाकरः | 
दि प्रभृति उपसगे से होन छादि षातु का इस्व घ प्रत्यय पर रहते होता है । दांत आच्छादित 
किससे हो उते दन्तच्छइः कहते हैं। प्रच्छदः । समुपच्छाद? । द्विप्रभृति उपसगं यहाँ दै । 
माझरः । 
३२९८ गोचरसश्चरबहव्रजव्यजापणनिगमाश्च ३।३।११९। 
चान्ता निपात्यन्ते । लञ्च” ( सू ३१०० ) इति बच्त्यसाणस्य घनोऽप- 
बाद । गाबश्चरन्त्यस्मिक्षिति गोचरो देशः | सञ्चरन्त्यनेन सञ्चरो मागे । 
सहन्त्यनेन बह; स्कन्धः | ब्रज | व्यज्ञस्तालबुन्तम्‌ । निपातनाद्वीभाबो न | 
आपणः पण्यस्थातमू | निगच्छतन्त्यनेन निंगमः छन्द्‌ः | चात्कषः | निकषः | 
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३५२ ब्ैयाकरणसिद्धान्तकौस्चुदी 
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गोचर, सञ्चर, वह, ब्रम, ग्यम; भापण, निगम यह्‌ घ प्रत्ययान्त पद निपातन से सिङ होते 
हे । वह हलश्च सूत्र से प्राप्त घञ्‌ का बाधक है। गाये परिभ्रमण या घास खाने के लिए जहा जाय 
वह देश गोचरः। गमन किया जाय लिससे वह सञ्चरः मागे है । वहन क्रिया का साधन स्कन्ध 
में बहुः। त्रणः | ब्जः = तालइन्त । यहां निपातन के कारण भज को वी नहीं है । आपणः = 
पण्यस्थानम्‌ । निगमः = छन्द । चकार से कषः | निकषः । ये भी निपातन से सिद्ध है। 


गोधन 
३२९९ अवे तृद्वोधेजू ३।३।१२०। 
अबतार? कूपादेः | अबस्तारो जवनिका । 
अवपूबंक तू एवं सतू से संशा में करण एवं भचिकरण में घम्‌ प्रत्यय पुंरिङ्ग में होता है। 
अवस्तारः कूपादेः । भवस्तारः जनिका । 


३३०० हलश्च ३।३।१२१। 

हलन्तादू घन्‌ स्यात्‌ | घापबादः | रमन्ते योगिनोऽस्मिक्षिति रामः | अप. 
मृज्यतेऽनेन व्याष्यादिरित्यपामागेः । व्रिमागेः समूहनी । 

करण या अधिकरण में पुंरिछङ्ग में संशा प्रतोति में इन्त बातु से घञ्‌ प्रस्यय होता है। यह 
घ प्रस्यय का अपवाद है। रामः। भपामागेः। विमागः समृहनौ । १--चिसवृत्तिनिरोष करने 
वाले योगिगण समाधि में जिन उपास्यदेव भगवान्‌ रामचन्द्र महाप्रभु का ध्यान करते हैं, बह 
पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा-पुरुष, आ रामचन्द्र हैं। २--रोग जिससे पृथक्‌ होता है वह भपामागे है, 
घज्‌ बृद्धि कुरव 'ठपसर्गस्य! से पूव॑पदस्थ अकार का दोघे हुआ । ३--समूदनी को बिमागै कहते हैं। 

रिप्पणी--पाम्प्रदायिक भाषायै ने पक्षपात से अंशाबतार भी राम को माना है एवं कृष्ण को 
पूर्णावतार माना है, यह उचित नहीं । 


३३०१ अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च ३।३।१२२। 
अधीयतेऽस्मिन्नध्यायः | नियन्त्युद्युबन्ति संहरन्स्यनेनेति विग्रहः अबहारा" 
घाराबायानासुपसंख्यानम्‌’ (बा २२१६ ) 


अध्याय, न्याय, उद्याव, संहार, ये घज्‌ प्रत्ययान्त निपातित हैं। अधि इळू अधिकरण में 
बन्‌ भष्यायः। करण में षञ्‌ न्यायः । करणे घञ्‌ उद्यावः । संहारः। घम्‌ प्रत्ययान्त अवहार 
आषारः, आवायः ये निपातन से सिद्ध शोते हैं । 


३३०२ उदङ्कोऽनुदके २।३।१२३। 
उत्पूवौदञ्चतेघन्‌ स्यात्‌ न तूदके । घृतसुदच्यते उद्‌ ध्रियतेऽस्मिन्निति 
घृतोद ङकश्चमंमयं भाण्डम्‌ | अनुदके किम्‌ ? उदकोदखनः | 
'डदङ्क? धञ्‌ प्रत्ययान्त निपातन से सिङ होता है । उदक भिन्न भर्थ में घी जिससे निकाह || 
' जाय वह घर्म-निर्मित कुप्पा इसमें उदः । उरपूर्वक अन्त्‌ से षञ्‌ प्रत्यय नहीं है। उदको | 
|| ३३०३ जालमानायः ३।३।१२४। | 
| ज "जतका . मत्स्यादयोऽनेनेत्यानायः | जालम्‌ इति [कम्‌ ? आनयः | । 
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छन्तरकुदन्तप्रकरणम्‌ ३५३ 
खाळ भर्थ में 'आनायः यइ घञ्‌ प्रत्ययान्त॑पद निपातन से सिद्ध करोता है । मत्त्य आदि 
का आनयन साधन षाळ में भान।यः हुआ । जाळ अर्थ जइ नहीं वहां ब्युट से भानयनः । 


३३०४ खनो घ च ३।३।१२५। 

चादूघय्‌। शाखनः | आखानः | घित्करणमन्यतो5प्ययमिति ज्ञापनाथेम्‌ | 
तेन भजेः अगः पदम्‌ | करणे घः। खल सखये। अधिकरणे घः। खल 
इत्यादि । 'खनेडेडरेकेकवका वाच्याः (वा २२३८) भाखः । आखरः | 
आश्वनिकः | आखनिकवकः | एते स्वनित्रवचनाः । 

खन्‌ धातु से घप्रश्यय एवं चकार घञ्‌ प्रत्यय होता है। थाखनः, भाखानः । छन्‌ में विश्व 
फल न होने से वह व्यथे होकर बर्षा कुस्व हो कर वह चरिताथं शो सके ऐसा धातु से भी यदु 
प्रस्यय होता है । यथा-मगः। यहां ध प्रत्यय हुआ । पदम्‌ में क प्रस्यय है। क्वाचिरक वाक्य है, 
अगः पदम्‌-यहं पदस में तार्प्यं नहीं केवळ भगः में ही चित्‌ फर है | खन्‌ वातु से ड, डर, इक; 
हकषक ये चार प्रत्यय होते छें। यथा-आखः। थाखरः। भाखनिकः। आखनिकदफः । वे चार 
खोदने के साधन तारक थ््वाद खनित्र-वाचक हैं । 


३३०५ हैषद्दुःसुषु कुच्छाउकृच्छायेंषु खल्‌ २।३।१२६। 

करणाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दुःखसुल्लार्थपूपपदेपु खल्‌ स्यात्‌। 
“तयोरेब-? ( सू २८१६ ) इति भावे कमेणि च | ऋुच्छे-दुष्करः कटो अवता 
अकुच्छे-भवबसा ईषत्करः | सुकरः । 'निमिमीलिमां खलषोरात्बं नेति वाच्यम्‌! 
(बा ३४८७ ) इषभ्षिमयः | दुष्प्रभयः | सुबिलयः | निमयः। मयः | यः । 

इस सूत्र में भषिकार प्राप्त या अनुवृत्ति से प्राप्त करण एबं भवषिकरण कौ निवृत्ति हुईं। दुः 
या छुख वाचक ईषत्‌ , दुस्‌ , छु वे ढपपद में रहते घातु सें खळ प्रत्यय होता है । "तयोरेव? hs 
से भकमंक धातु से आब में एवं सकमक धातु से कमे में प्रस्यय यह होगा । तुमसे चटाई दन 
कठिन है--भर्थ मे दुष्करः करो भवता । यहां ञ्‌ धातु सकमैक है, कररूप कमै में प्रत्यय से कड 
कमं उक्त होने से कमंबाचक कट से प्रथमा, भवदर्थं कर्ता भनुछ होने से तृतीया उसले ६३ है, 
कमणि प्रत्यय का यह उदाहरण दुःशार्थंक का है । घुखाथंक झा उदाहरणं-इषत्करः धकरः-है। 
निमिपूर्वक मि धातु, या मी पातु, एवं छी षातु इनको खळ या अच्‌ पर में रहते भाश्य नहीं होता 
है । शषन्निमयः । दुष्प्रमयः । सुविळ्यः । निमय: | मयः । लषः । 


३३०६ उपसर्गात्खर्घभो! ७।१।६७। 

इपसगीदेव लभेनुम्‌ स्यात्‌ इईषस्प्रलम्भः। दुष्प्रलस्सः | सुप्रजन्म । - 
उपालम्भः । उपसगौत किम्‌ ? ईषल्लभः | लाभः | [ 

खलू एवं धञ्‌ परक लम यदि उपसगे पूर्वक रहे तो सुभ भागम होता हैं।.ईपष्प्रफम्मः ॥ 
दुष्प्रलम्भः। उपसगे रहित छ भ्‌ से खू हुआ एवं नुम्‌ का भमाब से ईषश्छनः। छामः । 

३३०७ न सुदुर्म्या केवलाभ्याम्‌ ७॥१।६८। 

उपस्रगौन्तररहिताभ्बां सुदुभ्यां लुभेनुम्न स्याच्खल्घधोः । रुक्षभम्‌ । 
२३ बे० सि० च० 
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६२४ बैयाख्रजसिखान्तकौयुदी 
दुलेभम्‌ | केबलाथ्याम्‌ किम्‌! सुप्रलम्भः | अतिदुलेम्भः । कथं तहि बहि 


्तभमतिदुले भमिति । यदा स्वती कम प्रबचनीयी तदा भविष्यति | 

खछ्‌ या घमू प्रत्यय पर रइते उपसर्गान्तर रहित एवं दुर्‌ छपस से पर लभ्‌ को नुम्‌ आगन 
नहीं होता है। छुछम्‌ । दुलंभम्‌ । ७पसर्गान्तर से युक्त छन्‌ को नुम्‌ होता है। सुप्रस्म्म:। 
अ्तिसुरूम्भम्‌ यही क्यों नहीं हुआ, यह अति की उपसगै संछा नही है किन्तु कमै प्रवचनीय अति 
है, एवं छु है। कमेप्रवचनोय योस्य सम्बन्ध बोषक होने ते वे उपसर्ग नहीं क्रियागत विशेषाय हे 
श्प्रत्यावक होने से । 

“क्रियाया योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचक्षः । 
नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु थोतकः ॥।'? 

अप्राप्त क्षण भपवाद कमंप्रवचनीय संशरु उपसगे संशा बाइक में है, प्राप्ति मुछक वाष नहीं 
है। भपवाद सदृश में छक्षणया भपवादस्व व्यवहार से गत्युपसर्ग संशा की कर्मप्रवचनीय संश. 
बाधक यह कथन है। कर्म» 'क्रियां प्रोक्तवन्तो ये ते कमप्रवचनीयाः भूते झनौयर" है । 


३३०८ कर्वकर्मणोश्च भूकृओोः ३।३॥१२७। 

कतृंकमंणोरीषदादिध चोपपदेषु भुकृगोः खल्स्यात्‌ | “यथासंख्यं नेष्यते! | 
कतेकमेणी च घातोरव्यबधानेन प्रयोज्ये । ईषदादयस्तु ततः प्राक्‌ । "कटके 
णोश्च्व्यथयोरिति बाच्यम्‌’ ( वा २२४१ ) । खिस्वान्छुम्‌ | अनाढ्येन आढ्येन 
दुःखेन भूयते दुराढ यम्भवम्‌ | ईषदाङ्यम्भवम्‌ | स्वाल्यन्भबम्‌ । ईषदाढ्यङ्करः | 
दुराठ्यङुरः। स्वाह्यङ्करः | च्व्यथेयोः किम्‌ ? थाढ्येन सुभूयते । 

कर्ता, कमे, इंषत , दुस, छुवे उपपद में रहने पर भू धातु एवं कुम धातु से खल प्रत्य 
होता है। यहां ययासंख्य नहीं है । यह भाचायं को इच्छा है, बह आदरणीय है । कतुंवाचक या 


मे वाचक शब्द घातु से भश्यवहित अर्थात व्यवधान रहित से प्रशुक्त होना आवश्यक है! इष | 


दादि शब्द को तो ढसके पश्चात्‌ प्रयोग झपेक्षित है । कर्ता एषं कमे अभूततद्भाव में सि 
अत्ययान्त रइने पर यह कायं होता है, ऐसा कथन उचित है। खिस्व के कारण झुम्‌ का भागम 
'शिश्यनम्ययस्य से होता है, दरिद्रपुरुष महान्‌ कष्ट से षनादि युक्त होता है, इस विबक्षा म दुरा" 
वन्‌ । इदाद्यम्मवम्‌ प्रमृति हुआ । घर्दा च्विप्रत्ययान्त कर्ता या कम नहीं वह “आयेन 
झुभूयते' । 
३३०९ आतो युच्‌ ३।३।१२८। 
खलोऽपबादः। ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः | माचा 
शासियुधिहशिषृषिमषिभ्यो युग्बाच्यः? ( बा २२४३ )। दुःशासनः | दुर" 
इत्यादि । 
आकारान्त धातु से युच्‌ प्रस्य होता है । खल का यह बाधक है। साबा में शात युध, प 
कृष, सृष्‌, इनसे युच्‌ प्रर्पय होता है । अन्य घनों से थिस पर दुःख पृवऊ शत किया ह 


® श 
बह = दुःशासनः । दुर्योधनः = दुःखपूवं% थिससे युद्ध किवा थाय व६। योगरूढ बे श* 


३३१.० पात्पदान्तातू ८।४।३५। 
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ns 


es 


PP 


नस्य णो न | निष्पानम्‌ | सर्पिष्पानम्‌ | षात्‌ किम्‌ ? निर्णयः | पदान्तात 
किम्‌ १ पुष्णाति । पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमीसमास्रोऽयम्‌ | तेनेह न | 
सुसरपिंष्केण । 


अडादि कुक ग्यवधान रइते भी पदान्त षकार से पर स्थित नकार को णकार नहीं होवा 
है। निष्पानम्‌। सर्पिष्पानम्‌। निर्णयः यहां षकार से पर नहीं भतः णक्षार हुआ । पदे भम्तः 
a यह सप्तमौ तरपुरुष समास है = पद है पर में जिसको ऐसा षकार उससे पर नकार को 
णरव नहीं, इस थर्थ से 'घुसपिंष्केण? यह पढ पर में नहीं अतः निषेष नहीं, णकार हुमा । 
९ 
३३११ आवइ्यकाऽऽधमण्ययोरणिनिः ३।३।१७०। 
अवश्यकुरी | शतंदायी । 
आवश्यक एवं भ्रषमर्ण अर्थ में धातु से णिनि प्रत्यय धोता है । छवश्यङ्वारी । शतन्दापौ । 
३३१२ कृत्याश्च ३३३।१७१। 
आवश्यकाऽऽघमर्ण्येयो रित्येव । अवश्य हरिः सेव्यः | शतं देयम्‌ | 
आवश्यक एवं अधमण में षाघु से कृत्य प्रत्यय होता है । अवशयं इरिः सेव्यः कर्म में प्रस्य । 
शतन्दैयम्‌ यहां भौ कमं में यत है । 
३३१३ क्तिच्क्तो च संज्ञायाम्‌ ३।३।१७४। 
घातोः क्तिच्छश्च स्यादारिषि संज्ञायाम्‌ | 'तितुत्र--? ( सू ३१६३ ) इति 
नेट्‌ । भवतादू भूतिः | 
भाशीर्वादाथै में संक्षा में षातु से क्तिच्‌ एवं क्तप्रश्यय होता है । भूतिः मबताद धे में 'तितुन्र' 
से इडागम का अभाब हुणा । शुमाशंसनम्‌ = भाशीः । 
९ 
३३१४ न क्तिचि दीघश्च ६।४।३९। 
अनिटां बनतितनोत्यादीनां च दीघीनुनासिकल्लोपौ न स्तः क्तिचि परे। 
यन्तिः | रन्तिः । वन्ति | तन्तिः | 
किच्‌ प्रस्यय पर में रहते भनिट्‌ घातु एबं बन्‌ घातु एवं तनादि षातुर्थो का दोघे एवं भनुनासिद्ध 
बणे का छोप, वे दोनों काये नहीं होते हैं । 'अनुनासिकस्य? दोघे प्राप्त था, एवं 'अनुदात्तोपदेश? 
सूत्र से अनुनासिक कोप प्राप्त था उभय कार्य का इसने निषेष किया । यन्तिः रन्तिः भादि । 
२३१५ सन! क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्यास्‌ ६।४।४५। 
नोते! क्तिच्याक्ष्य॑ बा स्याज्नोपश्च बा सनुतात्‌ | सातिः | सतिः | सन्तिः । 
देवा एनं देयाः देवदत्तः । 


क्तिच्‌ प्रत्यय पर में रहते सन्‌ को भाकार बिकरुप से एवं धातु के नकार कां छोप बिकरप से 
होता ६ । सातिः, सतिः । सन्तिः। देवा एनं देयाश्ठः देवदत्त: । 


३३१६ अलंखल्वो? प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४।१८। 
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eer >= यदा 

प्रतिषेघार्थयोरलंखल्बोरुपपद्योः षस्य स्यात्‌। प्राचां प्रण पूजाथम्‌। 
“नैबाडययेन? ( सू ७८३ ) इति नियमाश्ोपपद्समास; | “दो दद्घो? (३८०७) 
अलं दर्वा । 'घुमास्था-' ( सू २४६२ )। पीत्या सलु | अलंखल्बोः किम्‌ | 
झा कार्षीदू । प्रतिपेघयोः किम्‌ | लङ्कारः । 


्रतिवेषाथेक 'भकम्‌? एबं 'खल' शब्द पूर्वे में रते धातु से पर स्वा प्रस्यय होता है । सूत्र 
श॑ प्राचाम्‌? पद प्रशंसाथं में है । 'भभेबाब्ययेन' इस नियम से उपपद समास का भमाव है। 


` हुसंदकदा को दथ्‌ भादेश होता है तादि किस्‌ प्रत्यय पर रहते एतदर्थक्ष थो सूत्र 'दो दद्घोः है। 


अं दरवा कसा प्रस्ययान्त भव्यय से भागत विभक्ति का छुक्‌ है । पीरवा खल यह घुमास्था? 
सूत्र से ईकारादेश भकार को हुआ । अळं या खल निषेषार्थक नहीं, किन्तु निषेषांथंक माछ के 
दोग में बरवा न हुआ, माछ योग में उछ होता है एवं भट्‌ या भांदू भागम नहीं होता है। मा 
आदद्‌ । अकारः में अळम्‌ = भूषणार्थक है अतः बरवा प्रत्यय न हुआ। किन्तु अणू प्रत्यय 
इपएद समास है । 


३३१७ उदीचां माङो व्यतीहारे ३।४।१९। 


ड्यतीहारे र्य माझ: कत्या स्यात्‌ | अपूबेकालाथेसिदम्‌ । ी 
म्यतिहार भवं में माछ धातु से उत्तर करवा प्रत्यय होता है । यद पू्ंकाछार्थेक नहीं है। 


३३१८ मयतेरिदन्यतरस्यास्‌ ६।४।9०। ; 
. सेङ इकारोऽन्तादेशः स्याद्वा ल्यपि । अपमित्य याचते | अपमाय । षदीचां 


प्रहणाद्यथाप्राप्तमपि | याचिरबा अपमयते । | 
मेर बातुका भवयव लो एकार इसके स्थान में इकार आदेश होता है विकश्प से श्वप्‌ पर 


रहते । भपमिस्य याचे । भपमाय यह 'उदौयाम्‌? के ग्रहण के कारण पक्ष मे. यथाप्राप्त कायं भी 
होता दै । याचिरवा भपमयते । 


३३१९ परावरयोगे च ३।४।२०। 


परेण पूबस्याऽबरेण परस्य योगे गम्ये घातोः कत्वा स्यात्‌ | अप्राप्य ब 
पर्वतः | परनदीयोगोऽ्र पर्षेतस्य । अतिक्रम्य पेतं स्थिता नदी | अबरपर्ेतः ' 
योगो5त्र नद्याः | ४ 

परसे पूवं का योग एवं भंवर के साथ पर का योगगम्य रहते घाउ से करवा प्रत्यय पा 
अप्राप्य नदी पदत; यहं पंत का पर नदी के साथ योग है । भतिक्रन्य पर्वतं स्थिता न 
अदौ का भवर पत के साथ योग है। 


३३२० समानकतेकयो? पूर्वकाठे ३।४।२१। 


नव । 
सरमानकतेकयोघोत्यथयोः पृवेकाले विद्यमानाद्धातोः कतवा ज्य | 
ब्रज्॒ति | ढित्वमतन्त्रम्‌ । स्नात्था भुक्त्वा थि नग । के करी. 

(खु २४२८) इत्यहनाबिककोए । शरि सत्रा सही | बा” | 
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क्किति’ ( सू २३८१ ) इति नित्यमिडभावः पूर्वबिप्रतिषेधेन्न | स्वृत्वा | धूत्वा | 
धूत्वा | 

दो या भनेक जो धातु तदधंक क्रिया बनक एक कर्ता रहते पूवकालोद्धव क्रिया उसका 
वाचक जो घातु उससे कवा प्रत्यय होता है । वह करवा प्रत्यय भव्ययसंघ्ा में कारण होने से 
*झव्ययकृतो माये' से भाव में = वास्व्थ क्रिया में होता है धातु प्रकृतिभूत क्रिया का वाचक एवं 
करवा प्रत्यय बसी क्रिया का अनुवादक है, अतः क्रिया का दो बार मान न हुआ । पूरेकािकत्व 
एवं उत्तरकालिकत्व का मानस बोषमात्र है वह शाग्दबोष में प्रविष्ट नहीं वह योत्य है, वाच्य नहीं। 
सूत्र में 'समानकट॑कयोः' में द्वित्व अविवक्षित है, अर्थाद्‌ अनेक क्रियार्थो का एक कर्ता रहे यहो 
बोधन करता है द्विख भविबक्षित है । सूत्रे 'लिङ्गबचनमतन्त्रम्‌? 'भर्ध नपुंसकम्‌? यहां समांशवाचक 
अध नित्य नपुंसक है । पुनः नपुंसक ग्रहण व्यर्थ होकर स्थाछीपुछाक न्याय से पूर्व भंशद्दय विशिष्ट 
परिभाषा में शापक है, अथवा एकदेशावगत्या शापक है। मुक्बा प्रवति यहाँ भोजन कर्ता वदी 
गमनक्रियाकर्ता है पूर्वेकाछो्भद भोजन क्रिया तद्वाचक षातु से करवा प्रस्यय कित से युणामाब है। 
भओोजनकदंकटुंकं वत॑मानकारिकं गमनम्‌ यह संक्षिप्तार्थबोष है । स्नानक्रिषाकर्ता, भोजन- 
क्रियाकर्ता, पानक्रिया कर्ता एवं गमनक्रियाकता एक है वह पूवकाछिक क्रिया वाच$ भनेक 
धातुओं से भाव में कत्वा प्रत्यय हुआ, स्नात्वा, भुक्त्वा, पीरवा स गच्छति = त्रनति । बिष्णु- 
कमैकनमनपूरवंक उतकर्षगुणबोषन रूप वह स्तुति करता है वहां विष्णु नत्वा स्तौति नम्‌ 
बातु से कवा प्रत्यय कर भनुदात्तोपदेश ते मकार का लोप हुभा। स्वृ आदि थातुर्भो से पर 
बलादि भाषधंधातुळ को पूव॑विप्रतिषेष प्रयुक्त इट्‌ का भमाव हुआ । घथा-स्वृत्वा, सूस्वा, घूरव।। 


३३२१ कित्व स्कन्दिस्यन्दोः ६।४।३१। . 
एतयोनेलोपो न स्यास्क्रिव परे । स्छन्त्बा | उदित्त्वादिडूवा | स्यन्त्वा = 
स्यन्दित्वा | 
कतवा प्रत्यय पर रहते स्कन्द एवं स्यन्द का अवयव नहार का लोप नहीं होता है, स्कन्द । 
दोघे छकार इत्‌ के कारण 'स्वरतिसूति' सूत्र से इडागम विकश्प ते हुआ । स्यन्दिश्वा । स्यन्त्वा । 


३३२२ न क्त्वा सेदू १।२।१७। 


सेट कत्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा | सेट्‌ किम्‌ ? कृत्वा । 

सेट क्या प्रस्यय कित नहीं माना जाता । अतः गुणादिकाय में किरव यहां प्रतिबन्धक नहीं 
भर्थात्‌ "ङ्किति च” सूत्र की णप्रवृत्ति से 'श्चयिरवा’ हुभा। बहा अनिट कत्वा है वहां किरव अक्षुण्ण है, 
शुण निषेध 'कृस्वा' यहां । 


३३२३ मृडमृदगुधकुपक्लिशवदवस। कत्वा १।२।७। 
एभ्य: सेट्‌ क्त्वा कित्‌ । मडित्वा । "क्लिशः क्व्या-' ( सू ३०४६ ) इति 
वेट । क्लिशित्वा | क्लिष्ट्वा | उदित्बा । उषित्वा । रुदबिद्‌-' ( सू ९६०६ ) 
इति कित्त्वम्‌ | रुदित्वा | बिदित्ब। । मुषित्वा । गृदीत्वा । 
सूड, मृद्‌, युध्‌ „ कुष्‌, विछश्‌, वद्‌ एवं वस्‌ इनसे पर 'सेट्‌ क्तवा’ कित्‌ होता हे। यह 
पूवे सूत्र का अपवाद दै । मृडित्वा । क्लिशिखा, किलिष्टवा, यदौ “क्लिशः कतवा? सूत्र से विकृश्प 
इडागम हुआ । उषित्वा | उदिरवा । विदिता, यहां 'रुदविद' सूत्र से कित्त हुभा। 
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३३२४ नोपधात्थफान्ताद्वा १।२।२३। 

सेट्‌ करवा कित्स्याद्य | श्रथित्वा । भ्रन्थित्वा | शुफित्वा । गुम्फित्वा | 
नोपघात्‌ किम्‌! कोथित्वा । रेफित्वा । 

जकारो पष, यकारान्त, फकारान्त इनसे पर सेट्‌ कत्वा कित्‌ विकरप से होता है। कित पक्ष मे 
'अनिद्ताम्‌! से नकार छोप |हुआ। अयित्वा, भन्थिरवा । गुफित्वा, गुम्फित्वा । कोधिरवा । 
रेफित्वा । 


३३२५ वश्चिलुञ्च्यतश्च १।२।२४। 


सेट करबा किट्ठा | वचित्या | बञ्चित्वा | लुचित्वा ¦ लुख्ित्वा। ऋतित्वा | 
अतित्वा । 
_ “बल्च, ठन्चू, ऋत इनसे उत्तर सेट्‌ कवा प्रत्यय विकश्प कित होता है। कित्‌ पक्ष में 
: नकार लोप वचिरवा । वञ्चिस्वा | लुचित्वा | लुश्चित्वा । फिरवा, भतित्वा । 


३३२६ तृषिमृषिकृषेः काइयपस्य १।२।२५। 

एभ्यः सेट क्त्वा किद्ठा । तृषित्वा तर्षित्वा । सृषिस्बा। कुषित्वा । "रलो 
-ब्युपघात्‌--' ( सू २६१७ ) इति बा किस्त्वम्‌ । द्युतित्वा । लिखित्वा-लेखित्वा | 
रलः किम्‌ ? सेवित्वा | व्युपधात्‌ किम्‌ ? बतित्वा। हलादे? किम्‌ ? एषित्वा । 
सेट्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा । 'बसतिक्षुधोरिद्‌' ( सू १०४६ ) । उषित्वा । छ्लुधित्वा 
क्षोधित्वा । “अञ्चेः पूजायाम्‌? ( सू ३०४७ ) । इति नित्यमिट्‌ । अख्वित्वा। 
गतौ तु अक्त्वेत्यपि | लुभित्बा | लोभित्वा । 'लुभो बिमोहने’ ( सू ३०४८) 
इतीट्‌ । अविमोहने तु लुब्ध्वा । 

काश्यप ऋषि के मत से तृष्‌, ष्‌, कृष्‌, इनसे पर सेद्‌ क्र्वा विकश्प से कित होता है। 
तृषित्वा तषिर्वा प्रभृति । सेविरवा यहां रळोग्युपघात की प्रवृत्ति नहीं भतः विकश्प करके कित 
न हुआ । घुतित्वा योतित्वा िखिरा लेखिरवा में विकल्प से “रको? सूत्र से किस्व हुआ व्युपपात 
कहने से बतिर्वा में विकश्प किरवाभाव हुआ । हळादि कहने से एबित्वा में बि० कित्व न हुभा । 
कवा में सेट्‌ कवा नहीं दै । बस्‌ एवं क्षुध्‌ से पर क्स्वा को इट्‌ होता है । यया उषिरवा, भिरा । 
अश्जिस्वा में भन्चेः पूजायाम्‌ से निस्य इडागम हुआ, 'नान्चेः! से नछोपाभाव दुभा । गति में 
नरोप, यथा भक्त्वा । 'लुमोइविमोहने? से द्‌ लुमिरवा छोमित्वा । विमोइन में इडागमाभाव से 
छब्ध्वा । 


_ ३३२७ जुब्रशच्योः क्स्वि ७।२।५५। 

आयां परस्य कत्वा इद स्यात्‌ | जरीत्वा-जरित्वा | ्रञ्चित्वा। 
ज एवं त्रश्‍च्‌ से क्रवा प्रस्यय को इडागम होता है। 'घरीरवा । जरिरवा । यहां वृतो 
Ih विकश्प इट को दीघं ६आ । 


| ३३२८ उदितो वा ७।२।५६। 


बा से 
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RIF Pr Ferns Cran] 


उदितः परस्य कत्व इड॒वा | शासित्वा | “अनुनासिकस्य क्बि-? (सु२६६६) 
इति दीर्घः । शान्त्वा | यत्या । देवित्वा | 
उदित से पर करवा को इडागम विकश्प से होता है । शमिस्वा । इडागम के अमाव में 'अनुना- 


सिकस्य) सूत्र से दीघे अनुस्वार परसवं शान्टबा । देवित्वा । पक्ष में छठ्‌ से बण्‌ स्वा । 
३३२९ क्रमश्च क्त्वि ६।४।१८। 


क्रम उपघाया बा दीघं: स्यात्‌ कलादौ क्त्वि परे । क्रान्त्या | क्रन्त्वा । कलि 
किम्‌ १क्रमित्बा | “पूङश्च? ( सू ३०५० ) इति वेट । पबित्वा-पूत्बा | 

झछादि करवा प्रत्यय परक क्रम घातु उसकी खो उपथा उसका दोघे बिकश्प से होता है। 
क्वान्खा । क्रन्त्वा । क्रमिरवा यद्वां झलादित्व नहीं है । पूछ से पर क्स्वा को विकस्प इट्‌ होता है। 
पविश्वा । पूर्वा । 


३३३० जान्तनशां विभाषा ६।४।३२। 

जान्तानां नशोश्च नलोपो बा स्यात्‌ क्स्वि परे। भक्त्या । अङ्क्त्वा । 
रक्स्वा । रङक्स्वा । 'मस्जिनशोः-? ( सु२५१७ ) इति नुम्‌ । तस्य पत्ते 
लोपः | नष्टवा | नंष्टवा | “रधादिभ्यश्च? ( सू २५१५ ) इतीटपक्षे नशित्वा । 
'फल्नादाविति बाच्यम्‌? (वा ५०६६) । नेह। अञ्जित्वा | ऊदिरवाद्वेड्‌। 
पक्ते अक्त्वा, अङ्क्त्वा । 'जनसन-? ( सू २४०४ ) इत्याक््म्म्‌ । खात्वा, 
खनित्वा । 'यतिस्यति! ( सू ३०७४ ) इतीक्ष्यम्‌ | दित्वा | सित्बा । स्थित्वा | 
“दृघातेहिः' ( सू ३०७६ ) | हित्वा | 

कतवा प्रत्यय पर रहते खकारान्त धातु, नश धातु, इनके नकार का विकशप छोप होता है। 
मक्रवा । कित्‌ पक्ष में नकार खोप पक्ष में भङ्क्त्वा । नश्‌ र्वा यहां 'मस्जिनशो: से नुम्‌ इसका 
पक्ष में लोप होता है, नध्वा, न्ष्ट्वा। रधादिभ्यश्च से इट्‌ पक्ष में नशिरवा । णजित्वा में स्था 


झकादि नहीं है। स्वरति सूत्र से ऊदित्‌ लक्षण विकल्प इडागम है । भक्स्वा यहां किरव नकोप - 


हुआ । कित्वामाव में भङकरवा । खात्वा, खनित्वा यहां “अनसन? से आत्व । दिरवा, सिसवा, 


भिरा, स्थित्वा । धा+खा हि आदेश 'दथातेदि” से हुआ | हिरवा » षारण करके 'गतः' आदि 


अध्याहार करना । 
३३३१ जहातेश्च क्त्वि ७ ४।४३। 
हित्वा । हाङस्तु हात्वा । भदो जग्घि-" ( सू ३०८० ) । जग्ध्वा | 


भोहाक को चवा प्रत्यय पर रहते हिं भादेञ्च होता है। हिरवा । दाङका हात्वा । जरब्या 
यहां अदो जग्पि:सूत्र से जरिष आदेश हुमा । 


३३३२ समासेऽनङपूर्वे क्त्वो स्यप्‌ ७ १।३७ 
अव्ययपूर्वेपदेऽनङसमासे कत्बो ल्यबादेशः स्यात्‌ । तुक प्रकृत्य। अनञ्‌ 


किम्‌ ? अंकृत्वा | पयुदासाश्रयणान्नेह | परमकृत्वा । = 
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३६० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
RSS) sss Sr, 
अब्यय पूर्वेपदक नञ्‌ भिन्न तरपुरुष सभास होने पर करवा प्रस्यय के स्थान में श्यप भादेश 
होता है। तुक्‌ भागम से प्रकृत्य । नञ्‌ तरपुरुष समास होने पर श्यप्‌ नहीं होगा। बा 
झकुत्वा | नम्‌ भिन्न नञ्‌ सद्ग भव्यय पूर्वक घातु से पर क्तवा को श्यप्‌ विधान से परमक्सवा 
यहां श्यवादेश्च न हुभा । 


३३३३ षत्वतुकोरसिद्धः ६।१।८६। 


घत्वे तुकि च कतेव्ये एकादेशशाख्रमसिद्धं स्यात्‌ । कोऽसियत्‌ , इह वत्वं 
न । अधीत्य । प्रेत्य | 'हृस्वस्य-? ( सू २७५५ ) इति तुक । 

बक्षार एवं तुक्‌ कतव्य होने पर एकादेश शास्तन विदित छाय॑ असिद्ध होता है अर्थात्‌ शाखा- 
सिद्धश्व ७्थेतः सिद्ध हुआ। या शालन भसिद्ध यही मुख्य पक्ष में शाल्ञ के असिद्ध से तद्बाष्य 
कार्ये भर्थतः भसिद्ध हुभा । 'शकहूपु” यह भाष्य प्रयोग से पदान्त एवं पदादि का हो एकादेश 
षस्व या तुदू कर्तव्य में असिद्ध होता है, 'यातुध्पुत्रः यहां असिद्धस्व न हुआ । परब हो गया। 
कोऽसिचद्‌ यहां एकादेश झार भसि होने से षत्व मा । अधीत्य । प्रेत्य यह दोघे एवं 
गुण के भसिद्धत्व प्रयुक्त हस्वत्व निभित्तक लुक्‌ दुभा । 


३३३४ य स्यपि ६।३।३८। 
अनुदात्तोपदेशानां बनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो बा स्याल्ल्यपि। 
` ध्यबस्थितबिभाषेयम्‌ । तेन मान्तानिटां वा, नान्तानिटां बनादीनां च नित्यम्‌ | 

झरात्य आगम्य | प्रणत्य प्रणम्य | प्रहत्य । प्रसत्य | प्रबत्य । वितत्य | अदो 
जग्धि:--” ( सू ९०८० ) “अन्तरज्ञानपि विधीन्बहिरज्ञो ल्यब्बाधते' | जग्धिः 
बिघौ ल्यबप्रहणात्‌ । तेन हित्बदत्वास्तेत्त्वदीघेत्बशूठिटो ल्यपि न | बिघाय। 
भ्रदाय | प्रस्तन्य | प्रस्थाय । प्रक्रम्य | आपच्छ'य । प्रदीव्य | प्रपछ्य | 

ल्यप्‌ पर रहते भनुदात्तोपदेश पातु एवं वन्‌ धातु, तथा तन्‌ भादि धातुओं के भनुनासिक 
धणे का खोप विक्श्पसे होता है। यह व्यवस्थित विभाषा है। इससे यह निष्कर्ष सम्माप् 
हणा कि मकारान्त अनिट्‌ घातुओं के अनुनासिक लोप विकश्प हुआ, एवं नान्त अनिट्‌ धातुर्भो 
का भनुनातिक लोप निरय हुआ । छोप में तुक्‌ भागत्य । भा गम्‌ क्र्वा कुगति से समास खा को 
श्यप्‌ आदेश मकार छोप तुक आगत्य । पक्ष में भागम्य । प्रणत्य । प्रणम्य । 'झद्दो जग्धि! सूत्र में 
श्यप्‌ ग्रहण से शापित यह परिभाषा है कि अन्तरङ्ग विधियों को बाकर बहिरङ्गं श्यपू ही होता 
है। भतः श्यप्‌ में हि आदेश, दथ्‌ भादेश, भार, इत्त्व, दी, शट इट्‌ वे कायं नहीं होगे । विवा 
यहां दधाते से हि आदेश न हुआ । प्रदाय-दो दद्घोः न हुआ | प्रखन्य यहां जनसन्‌ | 
से भारव न हुआ ) प्रस्थाय यहां थतिस्यति से इत्व न हुआ । प्रक्रम्य यहां क्रमश्चरवा! से दी 
भ हुआ । आापुर्छुय एवं प्रदीव्य यहां छकार एवं वकार को क्रमशः शकार एवं छठ न 8५05 
इढ्माव का उदाहरण प्रखन्य एव प्रदीव्य है । 


३३३५ न स्यपि ६।४।६९। | 
ल्यपि परे घुमास्थादेरीच््वं न | घेट | प्रधाय | प्रमाय । प्रगाय | र 
प्रहाय । प्रस्य | 'मीनातिमिनोति--? ( सू २५०३) इत्यास्बम्‌ | प्रम 


| 
| 
| 
|] 
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बत्तरकृद्न्तप्रकरणम्‌ ३६१ 
निमाय । उपदाय | “विभाषा लीयते? ( सू २५०६ )। बिल्लाय। णिल्लोपः। 
उत्ताये | विचायं | 

ल्यप पर रहते घुसंश्वक एवं मा एवं स्था भादि धातुओं को शकार आदेश नहीं होता है । 
खेटू प्रधाय । प्रमाय । प्रगाय । प्रपाय । प्रहाय । प्रसाय। मीनाति मिनोति से भाकारादेश्च से 


प्रमाय निमाय हुमा विभाषा छीयतेः से विकश्प शत्व से विछाय, विलीय हुभा। णिका लोप से 
उत्तारं | विचायं हुआ । 


३३३६ स्यपि लघुपूर्वात्‌ ६।४।५६। 


लघुपूवोत्परस्य णेरयादेशः स्यालल्यपि | विगणय्य । प्रणमय्य | प्रबेभि- 
दय्य | लघुपूवोत्‌ किम्‌ ? सम्प्रघाय | 

छघु संशक वर्ण है पूर्व में जिसको ऐसा जो वर्ण उससे पर जो णि उसका भयादेश होता है 
स्यप्‌ पर रहते । प्रविगणय्य । प्र वि गण इतरा यद्वां आधंषातुक संज्चक णिच्‌ का इकार परें रहते 
तो छोपः से अकार का छोप करके गतिसमास स्वा को श्यप्‌ भादेश होकर छघुवर्ण गकारोत्तर- 
वतीं भकार उसकी "स्वं छघु से रघु संशा दै, लघुपूवेक णकार उससे पर इकार को इसप्त 
अयादेश कर प्रविगणय्य हुआ । यहां पूवविषौ में पूर्वस्माद्‌ विधिः यह पञ्च मी समाप्त का 
आग्रयण करके परनिमिततक्रोऽनादेश्ः स्थानिवत्‌ स्थानिभूतादचः पूर्वेन दृष्टात्‌ परस्य कार्ये 
कत॑ग्ये यह "अचः परस्मिन्‌? का अर्थ कर लुप्त भकार का स्थानिवदूमाव से व्यज्ञन णकार पूवक 
अक्षार ज्ञान से णि के इकार को भयादेञ्च की अप्राप्ति है, पद हुई शङ्का। समाधान यह है कि 
“प्रविगणय्य’ भाष्य प्रयोग से पञ्चमी समास अनित्य है "निष्ठायां सेटि! में सेट्‌ ग्रहण से भी पञ्चमी 
समास भनित्य है भतः स्थानिवद्भाव न हुआ। प्रणमय्य, प्रबेभिदय्य भादि में इकार को भयादेश 
इससे हुआ । समू प्र धार्‌ श य यहां छघुपूवंक रेफ नहीं अतः यहां इकार को भयादेश अप्राप्त है 
णेरनिटि से श्कारछोप संप्रधाये हुआ । 


३३३७ विभाषाऽऽपः ६।४।५७। 


आप्नोतेणे रयादेशो बा स्याल्ल्यपि | प्रापथ्य | प्राप्य | 
श्यपू पर रहते आप्‌ से पर णिको विकश्प से भय्‌ भादेश होता है । प्रापय्य । प्राप्य । 


३३३८ क्षियः '६।४।५९। 
क्षियो ल्यपि दीघेः स्यात्‌ । प्रक्षीय । 
श्यप्‌ प्रत्यय पर में: रहते क्षि धातु के इकार को दीं होता है। प्रक्षिषा समाप्त ल्यप्‌ दौषे 
प्रक्षीय । 
३३३९ श्यपि च ६।१।४१। 
वेञो ल्यवि सम्प्रसारणं न स्यात्‌ | प्रवाय | 


श्यप्‌ पर में रहते ्येभ्‌ को सम्प्रसारण नदरी होता है। प्रवराय । “आदेश उपदेशे! से आत्व 
हुआ है । 


है 
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३३४० ज्यश्च ६।१।४२। 
प्रयाय | 


स्यप पर में रहते ज्या धातु को सम्प्रसारण नहीं होता है। प्रज्याय । ज्या वयोशानौ। 
ग्रहिज्या से प्राप्त सम्प्रसारणाभव । 


३३४१ व्यश्च ६।१।४२। 


उपव्याय । 
ह्य पर में रहते भ्येञ्‌ को सम्प्रसारण नहीं होता है । उपव्याय । 


३३४२ विभाषा परे! ६।१।४४। | 
'परेव्येंजो बा सम्प्रसारणं स्यालल्यपि। तुकं बाधित्वा परत्वात हलः? 
( सू २५५६ ) इति दीर्घः । परिवीय | परिव्याय । कथम्‌ “मुखं व्यादाय स्वः 
पिति? 'नेत्रे निमील्य हसति? इति | ऽ्यादाननिमीलनोत्तरकालेऽपि स्व।पद्दाः 
सयोरनुबृत्तेस्त दंशाबिबक्षया भविष्यति । 
ल्यप पर में रहते परि उपसगे पूर्वक व्येञ्‌ को विकश्प सम्प्रसारण होता है। तुक्‌ को परत्व के 
कारण बाधकर “दछ? सूत्र से दीघं होकर परिवीय हुआ। पक्ष मै परिव्याय है। शयनरूप ; 
स्वाप एवं इसन क्रिया इनके उचर काल में सुख विकास एवं नेत्रों का संकोच अर्थात्‌ निमीछन र 
पूवैकालिक क्रियात्वाभाव से मुखं व्यादाय यहां एवं नेत्रे निमीस्य उभयत्र त्वा प्रत्यय हे प 
से बह नहीं होगा, गति समास नहीं बरवा के अभाव में ल्यप्‌ नहीं वे प्रयोग किस प्रकार के 
मुखं व्यादाय नेत्रे निमील्य यह शङ्क। दै, समाषान--व्यादान पुट संघीछन के बाद में भं ठ 
एवं दास का सम्बन्ध के कारण उस संश की विवक्षा से पूरवंकालिक क्रियात्व की विवक्षा | 
एवं समास ल्पप से पूर्वोक्त प्रयोगद्वय की सिद्धि होगी, अनुपपत्ति नहीं है । | 


३३४३ आशीक्ष्ण्ये णमुल्च ३।४।२२। 
पौनभ्पुन्ये द्योत्ये पृ्ेविषये णमुल्स्यात्‌ कसबा च । हित्बम्‌ Fe 
स्मारं नमति शिवम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा | पायं पायम्‌ | शरावं श्रावम्‌ जना 
मुलोः-/( सू २०६२ ) इति णमुन्परे णौ बा दीघे:। गामं गामम्‌ | क्ट ताम ली 
“बिभाषा चिण्णमुलो (२०६४) इति लुम्बा | लम्मं लग्मों ऽ, | 
लाभम्‌ | व्यबस्थितबिभाषयोपस्ृष्टस्य नित्यं नुम्‌ । प्रलम्भं र | 
बिचिण्णल' ( सू २४८० ) इति गुण: । जागरं जागरम्‌ । ण्यन्तस्य Be सी 
पौनः पुन्य में पूवं विषयं में णमुल प्रत्यय एवं क्वा भाव में होते हैं। द्वित्व करके स्मार 
नमति शिवम्‌ । नित्यवीप्सयोः से द्वित्व यह हुआ । अव्यय से संश्च दै । 
त्वा करने पर द्विख से स्रवा समृत्वा हुआ । पा से णमुल युक, द्विस् पा 
| अजम्‌ । का भारी श्रावम्‌ । “चिण्‌ णमुलो? से विकल्प दोघे होता है । गार्म किड ४ 
| “विमाषा चि णणमुळोः से विकश्प तुम्‌ । छम्भ॑ लम्मम्‌ । छाभं खामम्‌। i 


यं पायम्‌। सो 
पक्ष र्म गमं गमग्‌ | 
स्थित बिर्माधा के 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


$ 
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कारण उपसगे विशिष्ट ऊम्‌ को नित्य चुस्‌ प्रलम्भं प्रछम्मम्‌ । 'जाग्रोषवि चिण्‌? से युणकर बागरं 
जागरम्‌ । णिष्नन्व के मौ इस तरह रूप होंगे । 


३३४४ न यद्यनाकाङक्षे ३।४।२३। 


च्छब्द्‌ उपपदे पूवेकाले यत्प्राप्तं तन्न, यत्र पूर्वोत्तरे क्रिये तद्वाक्यमपरं 
नाकाक्लक्षति चेत्‌ | यदयं भुङ्क्ते ततः पठति | इह क्त्वाणमुलौ न । अनाकाझत्ते 
किम्‌ ? यदयं भुक्त्वा ब्रजति वतोऽधीते | 
जिस वाफ्य में पूर्वं एवं पर काछाभिधायिनो क्रिया है वह वाक्य यदि अपर वाकय कौ 
आकाङ्क्षा न करे तब यत्‌ शब्द उपपद में रहते पूर्वका में प्राप्त करवा एवं णमुल प्रत्यय नहीं 
होता है। यदयं भुङक्ते ततः पठति यहां क्खा एवं णप्ठुळ न हुआ । भनाकादक्षे कहने से यहां 
साकाछक्ष है अतः निषेध नहीं, यथा भुक्ट्वा ब्रजति ततो5पीते । 


३४५ विशाषाईग्रेप्रथमपूर्वपु ३।४।२४। 


आभीदण्य इति नानुवतते | एषूपपदेषु समानकत्कयोः पूर्वकाले क्त्याण- 
मुली बा स्त: | अग्रे भोजं ब्रजति । अप्र भुक्वा । प्रथमं भोजम्‌ । प्रथमं 
भुक्त्या | पूष भोजम्‌ | पूव भुक्त्वा | पत्ते लडादयः । अग्रे धुरूक्ते ततो त्रजति । 
झाभीदण्ये तु पूवेषिप्रतिषेधेन नित्यमेब बिधिः । अग्ने भोजं--भोजं ब्रजति | 
भुक्त्वा-भुक्त्या ब्रजति । 

इस सूत्र में पौनःपुन्य की अनुवृत्ति नहीँ है। अग्रे, प्रथम, पूर्व वे उपपद में रहे एककतक, 
बातु से पूव॑काछ में विकल्प से क्त्वा प्रत्यय एवं णमुल प्रत्यय शोता है । भग्नेमोगम्‌ । भग्नेभुक्रबा । 
प्रयमे बट होता. है । अग्ने भुङक्ते ततो ब्रजति । पौनः पुन्य में पू्वनिप्रतिषेष से नित्यविधि हौ होती 
है। यथा-मग्रे मोज मोज ब्रजति । भुकत्वा युक्त्वा व्रजति । 


३३४६ कर्मण्याक्रोशे कन! खग्नुज्‌ २।४।२५। 
कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्ये छळ: ख्लमुञ्‌ स्यात्‌ | चोरङ्कारमाक्रोशति | 
करोतिरुच्चारण । चौरशब्दसुद्चार्यत्यथंः । 


कमै उपपद र हृते . निन्दा मर्थ गम्य रहते कृन्‌ घातु से खमुञ्‌ होता है चौरंकारमाक्रोशति। 
यहां कुञ्‌ षास्वथं कण्ठताश्वाग्रमिधातपूर्वंक शब्दकर्मक उच्चारण जनक व्यापारार्थक है, उरपत्ति- 
जनक व्यापाराथ नहीं है । चौर शब्द उच्चारण करके भाक्रोश वह करता है। 


३३४७ स्वादुमि णश्रुलू ३।४।२६। 


स्वाद्वर्थेषु कृञो णमुल्स्यादेककलेकयोः पू्वेकाले । स्वादुशब्दस्य मान्तत्वं 
निपात्यते । अस्वाद्वीं स्वाद्टी कृत्वा भुङक्त। सम्पन्नङ्कारम्‌ । लबणं कारम्‌। 
सम्पन्नलषणशब्दी स्वादुपयोयौ | बाऽसरूपेण क्त्वापि | स्वादुं कृत्वा भुङक्त। 
स्वादु अर्थ बोधक शब्द उपपद्‌ में रहते एककतुंक धात्वथ के पूवकारिक क्रियावाचक धातु से 
णमुल्‌ प्ररयय भाव में होता है एवं पूवपद को मान्तख निपातन से सिद्ध होता है। भभूत 
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तद्‌माव की विवद्याकर जो स्वादु नहीं उसको स्वादु कर वह भोजन करता है ० स्वादुझार 
भुक्त्ते | सम्पन्नंकारम्‌, छवणङकारं भुङ्क्ते। सम्पन्न एवं कवण वे दोनों स्वादुपर्याय है । बा 
सरूप न्याय से पक्ष में क्तवा प्रत्यय भी हुआ > स्वादुङ्कुरवा भुङ्क्ते । 
३३४८ अन्यथेबंकथमित्थंसु सिद्भाप्रयोगश्चेत्‌ ३।४।२७। 
एषु कृषो णमुल्स्यात्‌ सिद्धोऽभ्रयोगोऽस्यैबंभूतश्चेत्कृञ्‌ । व्यथत्वात्प्रयोगानहै 
इत्यथेः | अन्यथाकारम्‌ | एवल्डाएम्‌। कथङ्कारम्‌ । इत्यङ्कारम्‌ भुङ्कते । इत्थं 
सुङ्क इत्यर्थः | सिद्ध-इति किम्‌ ?. रिरोऽन्यथा कृत्वा भुङक्ते। 
अन्यथा, एवं, कथम्‌ , इतम्‌ वे चार शब्द उपपद रहते कृञ्‌ से णमुल होता है, यदि इञ्‌ क 
प्रयोग व्यर्थत्व प्रयुक्त प्रयोजन शून्य रहें । इत्थंकारं भुङक्ते 5 वह इस प्रकार भोजन करता है 
यहां एवं पूर्वोक्त इस सूत्र के एदाहरण में क्कष्‌ व्यर्थ है । जहां अर्थ विशेष बोधनाथ कुञ्‌ सायक है 
वा यथा शिर का अन्यथा कर वह मोशन करता है वर्षा कत्वा प्रत्यय हुआ, णमुल नहीं० 
श्िरोऽन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते । 


३३४९ यथातथयोर्याप्रतित्रचने ३।४।२८। 
कृञः सिद्धाप्रयोग इत्येव, असूयया प्रतिवचने | यथाकारमहं भोत्तये, 
तथाकारं भोदये, कि तवानेन । 


यथा एवं तथा उपपद रहते भतूया से प्रतिवचन ग्य रहते व्यर्थं प्रयुक्त इन्‌ से णमुल्‌ प्रत्य 
होता है । मैं निप्त प्रकार चाहूँ उस प्रकार भोजन करूँ इसमें तुम्हारा क्या दखछ = यथाकारमइ 
भोक्ष्ये तथाकारं मोक्ष्ये किं तवानेन । 


३३५० कर्मणि इशिविदोः साकल्ये ३।४।२९। 


कमेण्युपपदे णमुल्स्यात्‌ । कन्यादशा बरयति । सी; कन्या इत्यथः । 
ब्राह्मणवेदं भोजयति । यं यं ब्राह्मण जानाति लयते बिचारयति बा त सब 
भोजयतीत्यथे: । 
कम उपपद रहते दृश एवं विदू से साकश्य अर्थ में णमुळू्‌ होवा है। सम्पूणे कन्या 
कर वह वरण करता है» कन्यादर्श वरयति। समस्त कन्या यही अर्थ दै) बिनाजित नाह 
को जानता वह है उन उनको वह भोजन करवाता है = ब्राह्मणवेदं मोजयति । 


| ३३५१ याबति विन्दजीत्रोः ३।४।३०। 


याबदूवेदं भुङ्कते । यावल्लभते तावदित्यर्थः | यावज्जीवमघीते । ठ 
यावत्‌ शब्द उपपद्‌ में रहते विन्द्‌ , एवं जीव्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय, होता है । 

पाता उतना बह भोजन करता है यावदवेदं भुङ्के । अब तक प्राणबारण वह करता 

|| तक भध्ययन करता है ० याबज्जीवमधी ते । 


| ३३५२ चमोदरयोः पूरे! ३।४।३१। जय 
| कर्मणीत्येव | चमंपूरं स्तृणाति | उ ररपूरं भुङ्क्त | । 
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चमं एवं उदर शब्द उपपद में रहते पूर्‌ से ण द 
7 क _ मुछू होता ह । चम कु 
पूरं मुङक्त। पूर स्तृणाति । उद्रः 


छ 
२२५३ वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्र ३।४।३८। 


€ टू 
कमेण्युपपदे पूरेणमुल्स्यादूकारल्ञोपश्च वा, समुदायेन बषंप्रमाणे गम्ये | 
गोष्पद्पूरं वृष्टो देवः | गोष्पदप्रवृष्टो देवः । अस्य इति किम्‌ ? उपपदस्य मा 
भूत्‌ | सूषिकाबिलप्रम्‌ | 
कमं उपपद होने पर पूर, से णमुल होता है एवं घातु के छकार का विकरप से लोप शोता है 


यदि समुदाय से वषे प्रमाण को प्रतौति होती है तो। गोष्पदपूरं बृषे देवः । गोऽ 
$ । गोष्पदप्रम्‌ 
के छकार छोप वारणाथै सूत्र में 'अस्य' कद्दा दै । तषि । ST 


३३५४ चेले कनोपे? ३।४।३३। 


चेलार्थेषु क्मसूपपदेषु कनोपेणेमुल्स्याइर्षप्रमाणे। चेलक्नोपं ( शब्दाय- 
यन्‌ ) वृष्टो देवः । बद्धाक्नोपम्‌ | बसनक्नोपम्‌ । ( यथा वर्षणे बस्त्र शब्दायते 
षेदि € 
तथाऽबषदित्यथः | ) 
ने बर्षा का प्रमाण होने पर चेल थे बोषक कमै उपपद में रहते क्नुप्‌ धातु से णमुळ होता है । 
चेछकनोपं वृष्ठो देवः । वसनक्नोपम्‌ । वजक्नोपम्‌ वा । दु 


३१५५ निमूलसमूलयो; कषः ३।४।३४। 

कमेणीत्येब | कषादिष्वनुप्रयोगं वच्यति । अत्र प्रकरणे पूषंकाले इति न 

सम्बध्यते । निमूलकाषं कषति | समूलकाषं कषति । निमूलं समूलं कषती- 
९ ८. 

त्यथः । एकस्यापि धात्वर्थस्य निंमूलादिविशेषणसम्बन्धादू मेदः | तेन सामा- 
न्यबिंशेषभावेन बिशेषणबिशेष्यमावः । 

निमूछ एवं समूल यह दो कमे उपपद होने पर कष्‌ से णमुळ होता है, कषादि विषय में 
अनुप्रयोग बक्ष्यमाण है । इस प्रकरण में पूर्वकाळ का सम्बन्ध नहीं है। निमूलकाषं कषति। समूछ- 
कार्ष कषति । निमूछ या समूछ कषंण वह करता है । पास्वथं एक होने पर मी विशेषण निमूलादि 
से विशिष्ट से भेद दै । भतः विशेषांक का सामान्यार्थक का भभेदान्यय हुआ = निमूछरव विशिष्ट 
कृषणामिन्न कषण आदि । 


३३५६ शरुष्कचूणरुक्षेपु पिषः ३।४।३५। 
एषु कमेसु पिषेणध्ुल्‌ । शुष्कपेष॑ पिनष्टि | शुष्क पिनष्टीत्यथ: । चूर्णपेषम्‌ | 
रूक्षपेषम्‌ | दु 


शुष्क, चूर्ण, रूक्ष, वे उपपद में रहे तव पिष्‌ धात से णमुछ्‌ प्रत्यय होता दै । शुष्कपे५ 
पिनष्टि = शुष्क पिनष्टि । 'चूर्णपेषम्‌ । रूक्षपेषं पिनष्टि । भवधो का चूणे करना पिष्‌ पालवथ है । 


३३५७ समूलाकृतजीवेषु इन्छञ्ग्रहः ३।४।३६। 
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ममल `` 
कमेणीत्येव | समूलघातं हन्ति । अकृतकार करोति । जीबप्राहँ गृह्माति | 
जीवतीति जीवः । इगुपधलक्षणः कः | जीवन्त गृह्वातीत्यथ: । 


समूछ, भकृत, घोव वे कमे उपपद में रहते क्रमशः एन्‌, हलू, भइ इससे णझुळू प्रत्यय 
होता है । समूल्षातं इन्ति । भकृतकारं करोति। जीवमाह गृह्माति । जिन्दा उसको वह प्रह 
करता दै । इगुपष छक्षण कप्रत्ययान्त जीव दै । 


३३५८ करणे हन; ३॥४।३७। 
पादघातँ इन्ति । पादेन हन्तीत्यर्थः | यथाविध्यनुप्रयोगार्थ: सन्नित्यसमा- 
साथोऽयं योगः । भिन्नघातुसम्बन्धे तु 'हिंखाधीनाँ च-? (सू ३१६६ ) इति 
बच्यते । 
करण बाचक शब्द उपपद में रइते इन से णमुल्‌ होता है। चरण से बह हनन करता है 5 
पादघातं हुन्ति । यथाविधि भनुप्रयोग करके नित्यसमासार्थं यह एथक्‌ सूत्र है। इनसे भिन्न 
घातु सम्बन्ध में 'हिंसा्यानाश्च? इस सूत्र के बक्ष्यमाण है । 
३३५९ स्नेहने पिषः ३।४।३८। 
स्निह्यते येन तस्मिन्करणे पिषेणेमुल्‌ । उदपेषं पिनष्टि । उदकेन पिन 
ट्टीत्यथे: । | 
स्निग्ध क्रिया में जो प्रकृष्टोपकारक «करण बई उपपद रहते पिष्‌ से णमु होता है। 
ठहपेष॑ पिनष्टि । 


३३६० हस्ते वतिंग्रहोः ३।४।३९। 
हस्तार्थ करणे । हस्तवर्त बतैयति | करबतंम्‌ । हस्तेन गुलिकां फरोतीः 
त्यर्थः । हस्तप्राहं गृह्णाति | करग्राहम्‌ । पाणिप्राहम्‌ । 
हस्तरूप करण डपपद में रहते बृत्‌ एवं ग्रह से णमुल होता है। हस्तप्राई गा 
अइण क्रिया में इस्त प्रकृष्टोपकारक रूप करण है । 
| ३३६१ स्वे पुषः ३।४।४०। | 
| करण इत्येब | स्व इत्यर्थप्रहणप्‌ । तेन स्वरूपे पयोये विशेषे च णमुल्‌ | | 
स्त्रपोषं पुष्णाति | धनपोषम्‌ | गोपोषम्‌ । | 
। स्व से स्वरूप प्याय एवं विशेष का ग्रहण करना । स्वाथं करण उपपढक 3१ > ९० | 
| प्रत्यय होता है । स्वपोषं पुष्णाति | धनपोषम्‌, गोपोषम्‌ । | 


| ३३६२ अधिकरणे बन्धः ३।४।४१। 


RR 


ति। यहाँ । 


। | . चक्रबन्ध बध्नाति | चक्रे बध्नातीत्यथः | न. | 

| अधिकरण बाचक शब्द उपपद में रहते बन्व से णमुलु होता है। वह चर्ण मे | 

iil चक्रबन्धं बध्ताति । | ४ 
"| 
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३३६३ संज्ञाया ३।४।४२। 
बघ्नातेणेमुल्संज्ञायाम्‌ | क्रौञ्चबन्धं बद्धः | मयूरिकाबन 
i > [बन्धम्‌ | मदू ७ 
बन्धम्‌ | बन्धबिशेषाणां संज्ञा एताः | यू! म [लिका 
संज्ञा अथ में बन्ध से ; सत 
विही अ णसुळू । बन्ध विशेष की संक्षा में क्रौ्वनन्ध॑ बद्धः । मयूरिकाबन्धम्‌ । 


नि 

३३६४ कर्त्रोजीत्रपुरुषयोर्नेशिवहो। ३।४।४३। 

` जीबनाशं नश्यति | जीबो नश्यतीत्यर्थः | पुरुषवाहं 
॥ ° बाः ब £ 
तीत्यर्थः | er 03: 
कतुंवाचक जीव एवं पुष उपपद रहते क्रमशः नश्‌ एवं वह से णमुल हो वनाश 
नश्यति = घीव नष्ट होता है । पुरुष भार को ढोता है = पुढूषवाह वहति । रा 


३३६५ ऊध्वे शुषिपूरोः ३।४।४४। 
ऊर्ध्वे कतरि | ऊध्बेशोषं शुष्यति | वृक्षादिरूष्वे एव तिष्ठब्छुष्यतीत्यथे: | 


ञध्वेपूर पूर्यते | अध्वेमुख एब घटादिवरर्षोदकादिना पूर्णो भत्रतीत्य्थः | 
ऊष्वेरूप कर्ता उपपद में रहते शुष एवं पूर्‌ से णमुल्‌ होता है। वृक्ष भादि के उ 
हि रक पूर्‌ से णघुळू रि भाग में 
रहते हुए वह शुष्यति अर्थ में ऊष्वैश्ोष॑ शुष्यति । उपरि मुख बाल न 
ष्ठ से बह पूर्ण होता है > @ध्वपूर पूर्य्यते । क. 


३३६६ उपमाने कर्मणि च ३।४।४५। 
` चात्कतरि | घृतनिधायं निहितं जलम्‌ | घृतमिव सुरक्षितमित्यर्थः | अज- 
कनाश नष्टः | अजक इव नष्ट इत्यर्थः | [ 


छपमानवाचक कमं एवं चकार निर्देश से उपमानबाजक कर्ता 5पपद में रहते धातु से णमुळ 
होता है | धी को तरद सुरक्षित रक्खा इआ बळ इस भर्थ में = घृतनिधायं बिहितं जळम्‌ । अजक 
को तरह वद नष्ट है अजकनाशं नष्ट: । 


२३६७ कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ३।४।४६। 


यस्माण्णमुलुक्तः स पबानुप्रयो व्य इत्यथः | तथेबोदाद्वतम्‌ | 
कषादि विषय में बिस धातु से णमुळ होता है एसी धातु का अनुप्रयोग करना चाहिये। 
अन्य का नहीं । 


३३६८ उपदशस्तृतीयायाम्‌ ३।४।४७। 
इतः प्रश्ति पूर्वकाल इति सम्बध्यते | 'तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम? 
बध्यते न म्‌” (सू 
४८४ ) इति बा समासः | मूलको पदंशं भुङ्कते | मूलकेनोपदंशम्‌ | दश्यसानस्य 
सूलकस्य सुजि प्रति करणत्बात्ततीया | यद्यप्युपदंशिना सह न शाब्दः सस्ब- 


RAR ८ ९८६००0 १८७०६७ “६६०७७८ Wie, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Fe. 


३६५ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
wfc NARS FoR Ronen 
नम त्येब, कर्मत्वात्‌ । एतावतेष सामर्थ्येन प्रत्यय; सम हा 
न्घस्तथाप्यार्थोइस्त्येब, कमेत्वात १ म्न प्रलय; सानी 
“हृतीयायामिःति बचनसाम्योत्‌ । प यः 0043 न झुङक्ते इति 
शाब्दान्बये कि कृत्वेत्याकाङक्षया उपद्र ति तदेव कमेत्वेनान्वेत्ि ) । 
इस सूत्र में पूर्वकाळ को मण्डुकप्डति से भतुइसि है। “तृतीया प्रभृति? सूत्र से विस 
समास होता है। तुतीयान्त तदादि उपपद में रहते समानकठ्क घारवर्थ के मध्य ने पूवा में 
स्थित जो उपपूर्वक दंश्‌ धातु षससे णश्च प्रत्यय होता है। यथा मूलकेनोपदंशं भुङ्क्ते । मूठ. 
कोपदंश भुइक्ते । वह खाता है कया कर! कोट कर, किसको काट कर मूलक (मूलौ) झो 
उपदंशन क्रिया का मूछक कमे है एवं भोजन क्रिया में मूलक प्रकृष्टोफफारक होने से करण है 
पूर्वकाछिक क्रिया ढपदञ्चन है, उत्तर कालिक क्रिया भोअनरूपा है । दंश धातु का दंध् व्यापार 
अ है । दंश्यमान मूळक है भर्वात दशन जन% व्यापार ओ दंश पार्वथे उसका मूछक फणा. 
अयरब के कारण कमे है तथापि प्रधानीभूत ( इतरविशेषणता भनापन्न ) भोजन क्रिया में मूलक 
करण है अतः प्रधानानुरोध से समस्त कायंजात होता है मूलक से द्वितीया न हुई किन्तु तृतीया 
विभक्ति की उत्पत्ति हुई । यहां यद्यपि उपदंशन से मूक का साक्षात्‌ सम्बन्ध शब्द प्रयोज्य नहीं 
` है तो मो उपदंशन क्रिया में मूछक कमे होने से भाथ अर्थात्‌ भर्थक्षत सम्बन्ध मूक का 
उपदंशन क्रिया के साथ है ही । 'तृतीयायाम? वैकल्पिक समास विधान सामर्थ्य से प्रत्यय एवं 
समास ऐसी परिस्थिति में मी करना। अर्थात्‌ शाब्दान्वयामावेऽपि आर्थिकान्वबमात्रेण प्रश्ययः 
समासश्च करणीय एव। दचनसामध्याद्‌--त्हीयान्त से श्चाब्दान्वय होने पर ही यदि प्रत्यय 
होता तो 'करणे इनः की तर “उपदंशः करणे? यदी कहना उचित होता । अतः क्रियान्तर के प्रति 
मूलक को करणर्व शष्ट होने से तृतीयान्त प्रयोग हुआ 'मूछकेन? इति । यहं मनोरमा कारमत है। र 
यहां-अम्यमत से मी विचार करते है कि “उपदंशः कमेणि” ऐसा सूत्र करे रो 
इतना हो सूत्र करें 'उपमाने कणि! से कमे की अनुषृति करके कमै उपपदक उपपूवंक है 
णमुल्‌ यह व्याख्या करेंगे, यह कुसृष्टि क्‍यों को गई ! नित्यसमास इस पक्ष में होगा प 
तो अनुचित सा है क्योंकि 'तृतीया प्रशि? में प्रभुति से कम संशक का भी प्रण र्‌ के 
समास होगा कोई दोष नहीं है । अथवा 'तृतीया प्रभति” ३० समास विषाय में भ्र प्र र 
कहने से दोषामाव है, भतः 'डपदंशः करणे? यह मनोरमोक्त चिन्त्य है विस्तार इसका gs 
प्रधान क्रिया निरूपित करणत्व से मूछकेन यशं तृतीया है प्रधान क्रिया में विशेषणीभूत भान 
क्रिया तन्षिरूपित कर्मरव प्रथुछ द्वितीया न हुई । सर्व सेवका राजानमिव 'प्रधानमनुर 
न्याय से । 


३३६९ हिसाथीनां च समानकमेणाम्‌ ३।४।४९ 7 
तृतीयान्ते डपपदेऽचुप्रयोग धातुना समानकमेकाद्धिसाथोत म 
बातङ्गाः काल््यति- दण्डेनोपघातम्‌ । दण्डताडम्‌ । 'समानः 
दण्डेन चोरमाहत्य गाः कालयति । व ओ प 
तृतीयान्त उपपद रहते अनु प्रयुज्यमान जो धातु तदुवाण्य ब्यापार प्रय दण्हो पात 
हदाक्षव जो के वहाँ झर्मयुक्त णो हिंसाथक धातु उससे णमुल्‌ प्रत्यव नड में तृतीया है 
गाः काश्यति = प्रेरयति = यहां ताडना क्रिया में दण्ड करण है भतः बत च्य क्रिया हमे 
ताडन. क्रिया का कर्म गो है वह प्रेरणाथंक भनुप्रयुज्यमान करु प्रेरणे 
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णमुळू अम्‌ शृद्धि कुरव, तरव हुआ, णमुल्‌ भाव में। बै० समास पक्ष में समाधामाग । उच 
बाध्य एक कमे जहां नहीं है वदां इसको प्रवृत्ति नहीं है। यया दण्ड से चौर का ताडन करके 
बह गायों को प्रेरणा करता है यहां भाइनन क्रिया का कम चोर है एवं प्रेरणारुप क्रिया का कर्म 


गाये है विभिन्नकमंक होने से पूवेकाछिक क्रियावाचक पातु भाळ पूर्वक 
क्यप्‌ नकार छोप हुक्‌ से आहत्य है। र पूवक इन्‌ से कला प्रत्यय समास 


३३७० सप्तम्यां चोपपीडरुघकपेः ३।४।४९। 


छपपूर्वेथ्यः पीडादिभ्यः सप्तम्यन्ते वृतीयान्ते चोपपदै नु 
शच दकत ' पाश्‍बोभ्यामुपपीडम्‌ । अजोपरोध गाः स्याप- 
कृषेम्‌ | रान से वा । पाण्युपकष घाना: सङ्गृह्वाति | पाणाबुप- 
सप्तम्यन्त या तृतीयान्त उपपद रहते उरपूवक पीड्‌ , धू , छप्‌ इनसे पदु प्तय होता है। 


पाश्वेय को पीडा हो इतने अधिक काळ तक वह शयन क्रिया करता है। पार्खोपपीडं छेते। 
पाश्चेयोरुपपीडम्‌ । शिकएए सनास है । त्रबोपरोषम्‌ । व्रजेन उएरोषस्‌ । । 


३३७१ समासत्तो ३।४।५०। 
तृतीयासप्रस्योषोतोणेमुल्स्यात्सन्निकर्ष गन्यमाने । केशप्राहे युष्यन्तै 
( युद्धसंरम्भात्‌ ) । केशेषु गृहीत्या | हस्तप्राहम्‌ । हस्तेन गृहीत्वा | 
तृतीयान्त या सप्तम्यन्त उपपद में रहते सामीप्य थर्थ प्रतीयमान रहे तब षतु से णमुछू 


होता है । परस्पर बारको में पकड़ कर मे युद्ध करते है = केशग्राहं युषयन्ते । पक्ष में केशेषु यष्टीस्वा। 
हस्तग्राहम्‌ , हस्तेन गृहीत्वा । 


३३७२ प्रमाणे च ३।४।५१। 
ठृतीयासप्योरिस्येव । दथङ्गुलोत्कषं खण्डिकां छ्विनसि | इथक्ुत्षेन 
टू यहुले बोत्कषम्‌ । 
ठृतीयान्त या सप्तम्यन्त उपपद में रहने पर प्रमाण में धातु से णमुरू होता है । इयो रशुश्यो 
समाइारो द्अङ्नुक्षम्‌ । यह “तरपुरुषस्याङ्गलेः संख्याव्ययादे; से अच्‌ समासाम्त प्रत्यय हुआ। 


इयजुलेन उत्कृष्य = परिच्छिय द्वयङ्गुछोत्कपंम्‌ । स्वश्पः खण्डः अर्थं में खण्डिका शब्द है। 
यहां का मनोरमा ग्रन्थ ठोक नहीं है । 


३३७३ अपादाने परीप्सायाम्र ३।४।५२। 


परीप्सा त्वरा | शय्योत्थायं घावति | एषं नाम त्वरते यदषश्यकर्तड्यमपि 
नापेक्षते । शय्योत्थानमात्रमपेक्षते | 


भपादान में विहित जो पञ्चमी तदन्त तदादि उपपद में रहते परीप्सा = खरा भधे में बातु 
से णमुल होता है । शय्या से वह उठते हौ दोढ़ता है शय्योस्यायं धावति । 


२४ बे० सि० च० 
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३३७४ द्वितीयायां च ३।४।५३। 


परोष्सायामित्येब । यष्टिप्राह युध्यन्ते ¦ लोष्टप्राहम्‌ । 
द्वितीयान्त उपपद में रइते धातु से स्वरा अथं में धातु से णमुल होता है । यष्टिमाइं युध्यग्ते = 
प्रता से राठी लेकर बे छढ्ने जाते हैं । इसी प्रकार छोष्टप्राहं युष्यन्ते । 


३३७५ अपगुरोणमुलि ६।१।५२। 
'गुरी उदल्यमने! इत्यस्येचो वा आत्स्याण्णसुलि । अस्यपगारं युध्यस्ते। 
झस्यपगोरम्‌ । 
छद्यमनार्थक भपपूवक युरी धातु का अवयव एचू को विकल्प से आकार भादेश होता है 


जपन्‌ प्रस्यय पर में रहते । अस्थपगार युध्यन्ते = तछबार को उपरिभाग में उठाकर वे युद्ध करते 
हैं। भस्थपगोरम्‌ युध्यन्ते वा । 
३३७६ स्वाङ्गेञ्यवे ३।४।५४। 
र ~ ० >> ० 

ह्वितीयायामित्येब । अघवे स्वाङ्गे द्वितीयान्ते घातोणघ्रुल्‌ | ुबिच्तेपं कथः 
यति । अबं बिक्षेपम्‌ | किम्‌ ? शिर उत्क्षिप्य । येनाङ्गेन बिना न जीवन तदृ 
ध्वम्‌ | 

द्वितीयान्त अध्रुववाचक स्वाङ्गबाचक शब्द उपपद में रहते धातु से णमुल प्रत्यय होता है। 
बह अकुटि के इशारा से कहता दै :-भ्रुविक्षेप कषयति । भुवं विक्षेपम्‌ । स्वाङ्ग बडा धुव रहे वहा 


भशिरः उत्‌खिप्य' करवा समास श्यप्‌ हुआ । भुत शब्द का अथं यद है “जिसके मिना जो बौबित 
नहीं रह सकता वह हे” । 


३३७७ परिक्लिइयमाने च ३।४।५५। 


संतो बिषाध्यमाने स्वाङ्गे द्वितीयान्ते णमुल्स्यात । इरःपरतिपेषं युध्यन्ते | । 
कृत्स्नमुरः पीढयन्त इत्यर्थः | 'रोविदारं प्रतिचस्करे नखेः? । धरषाथमिदम्‌। | 

सवे प्रकार से कष्ट युक्त अ में द्वितीयान्त स्वाङ्गवाचक शब्द उपपद में रहते धातु से | 
शोता है। उरःप्रतिपेष युध्यन्ते । सम्पूणे वक्षः स्थर प्रपोडित हो वैसा वे युद्ध करते है 
किदारस । श्रुवाथं यह सूत्र दे । | 


३३७८ विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयों!३।०।५४ 

द्वितीयायामिस्येब | द्वितीयान्ते उपपदे बिश्यादिभ्यो णमुल्स्याद्वथाप्यमाने र 
| आसेव्यमाने चार्थ गम्ये । गेहादिद्रव्याणां विश्यादिक्रियाभिः सा) 
| सम्बन्धो व्याप्तिः | क्रियायाः पौनःपुन्यमासेषा । “नित्यवीप्सयोः” ( स 
| इति द्वित्वं तु न भवति । समासेनेब स्वमाबतस्तयोरुकत्बात्‌। यथ `, | 
ih णद्चुल्ु एव, तथापि असति श्वासेवार्थकणसुलि आामीदण्यण द च । | 
| याप्रशृतीनि! इत्यत्र सङ्महामाषात्‌ उपपद्संक्ञा्थमासेवायामिह 3" 
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गेहानुम्रवेशमास्ते । गेहंगेह मनुप्रवेशम्‌ | गेहमनुप्रवेशम्‌ । एवं गेहानुप्रपातम्‌ । 
गेहानुप्रपादम्‌ । गेहानुस्कन्दम्‌ | असमासे तु गेहस्य णमुलन्तस्य च पर्यायेण 
द्वित्वम्‌ | 

ब्याप्यमान एवं आतेव्यमान अर्थं में द्वितीयान्त पद उपपद में रहते विश्‌ , पत्‌ , पद्‌ , स्कन्दू 
इनसे णमुल्‌ होता है । गुद भादि का विश्‌ भादि धातुओं से वाच्य क्रियाओं के साथ साक्षश्य करके 
सम्बन्ध उसको व्याप्ति कहते हैं । क्रिया का पौनःपुन्य को भातेवा कहते हैं। यहां 'निरयनीप्सयोः 
से द्विव इसछिए न हुआ कि समास के द्वारा ही शाष्दशक्ति स्वभावतः नित्य एवं बीप्सा उक्त 
है। आमीदण्य में णमुछू वद्यपि प्रथम कथित है तो भो उपपदसंशा निमित्त भातेबा अथै में पुनः 


विधान है । गेहानुप्रवेशमास्ते । गेइँ गेहमनुप्रवेशम्‌ । गेहानुप्रपातम्‌ । भसमास में णमुळ प्र्यमाम्त 
पर्याय से द्विरव । s 


३३७% अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु ३।४।५७। 

क्रियामन्तरयति व्यबधत्त इति क्रियाऽन्तरः | तस्मिन्धात्वर्थ बतेमानादस्य- 
तेस्तृष्यतेश्च कालवाचिषु द्वितीयान्तेषूपपदेषु णमुल्स्यात्‌ | द्वयहात्यासं गाः पाय- 
यति दृथहमत्यासपम्‌ । ःचहतषम्‌ | दयहं तषेम्‌ | अत्यसनेन तषेणेन च गर्वा 
पानक्रिया व्यप्रघीयते | अद्य पाययित्वा ईयहमतिक्रम्य पुनः पाययतीत्यथे: । 

क्रिया व्यवधान करने वाली जो क्रिया वदद क्रियान्तर पद-व्यपदेश्य है क्रियान्तर धास्वर्थ 
होने पर कालवाचक द्वितीयान्त पद उपपद में रइते अस्‌ एवं तृष्‌ से णमुल प्रत्यय होता है। दो 
दिन का व्यवधान करके वह गायों झो जल का पान करवाता है थथं में ७द्यदात्यासं गाः 


पाययति । द्वयम्‌ अत्यासम्‌ । आदि । यहां अस्यसन एवं तप॑ण से गायों को पान क्रिया का 
व्यवधान है । आन लू पिलाकर दो दिन के बाद जछ बह पिळाता है। 


३३८० नाम्न्यादिशिग्रहोः ३।४।५८। 
द्वितीयायामित्येव | नामादेशमा चष्टे । नामप्राहमाह्ृयति | 

| द्वितीयान्त नामन्‌ उपपद में रहते भाळ पूवक दिश्‌ एवं भाछ पूवक ग्रह से णमुळ प्रत्यय 
होता है । नामादेशमाचष्टे। नामग्राहमाहयति | 
| ३३८१ अव्ययेऽयथाभिम्रेताख्याने कृञः कत्वाणमुलो ३।४।५९। 
| ,भयथाभिम्रेताख्यानं नाम, अप्रियस्योच्चेः प्रियस्य च नीचेः कथनम्‌ | 
उच्चेःफ़त्य, उच्चःक्ृतबा, उच्चेःकारमप्रियमाचष्ट । नीचंः कृत्य, नोचःकृत्बा 
नीचेःकारं प्रियं त्रृते । | 

झव्ययशग्द उपपद में रहने पर भयथाभिप्रेत आख्यान में कृञ्‌ से क्त्वा एवं णमुल होता है । 
अप्रिय को उच्च स्वर से एवं प्रिय घटना को नोच स्वर से कथन को अयथाभिप्रेत कहते हे । उच्चेः 
कृष्य, उच्चेः का । उच्चे: कारम्‌ अभियम[चष्टे । नीचे: कृत्य-नो'चेः कृत्वा । 

३३८२ तियंच्यपवर्भे ३।४।६०। 

तियंक्छुब्द उपपदे कृञः क्खाणमुल्लौ स्तः समाप्तौ गम्यायाम्‌ । तियक्कृत्य 
गतः | तियेक्कारम्‌ । समाप्य गत इत्यर्थः । 'अपवर्ग' किम्‌ ? तियेक्‌ कृत्या 
काष्ठ गतः | द 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नारि ESR Fs 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ee. 
३७२ बेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


CUTE FE 7770७ ७#७##४४ल्‍#शरा/र॥/॥ए७एए RE 
समाप्ति भ में तियेक्‌ शब्द उपपद रहते इम्‌ पाठ से क्त्वा एवं णझुलू होता है। तिद 
कृत्य । तियेक कृत्वा । तियेककार गतः = कार्ये समाप्त कर वह गया। र्‌ 
३३८३ स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कुस्वो; ३।४।६१। 
मुखतःकृत्य गतः, सुखतः कृत्या, सुखतःकारम्‌ । सुखतो भूय, मुखतो 
भूत्वा, सुखतो आवम्‌ । 
ह्र ्रस्ययान्त स्वाङ्गगाचक उपपद रहते भू धातु से परवा एवं णयुल होता है। मुखतः 
क्स्य । मुखतः कृत्वा । सुखतः कारम्‌ । मुखतोभूय । सुखतो भूरवा । सुखतोभावम्‌ । 
३३८४ नाधाथप्रत्यये च्व्यर्थे ३।४।६२। 
नाघार्प्रत्ययान्ते च्व्यथेषिषये उपपदे कुसुबोः कत्बाणसुलौ स्तः । अनाना 
नाना कृत्वा नानाकृत्य, नानाकृत्वा, नानाकारम्‌ | बिनाफृत्य, पिनाक्षत्वा बिना 
कारम्‌ । नानाभूय नानाभूत्वा, नानाभावम्‌ । अनेक दृष्यमेक भूत्वा एकघाभूय, 
एकघामूरबा, एकघासावम्‌ । एकघाक्कत्य) एकघाकुत्वा, एकघाकारम्‌ । प्रत्यय्‌ः 
प्रहणं किम्‌? हिरुक्कृत्या । एथग्भूतया । 

अमूत तदूमावरूप ब्म्यभं बिषय में ना था प्रत्यान्त पद उपपद रहते एवं भू से करवा एवं णमुछ्‌ 
होता ह्‌ । नानाहृत्व । मानाक्कत्वा । नानाङारम्‌ । एक्थाङृस्य एकधाकृर्वा । एकषाषारम्‌ 
नानामूय। नानाभूस्वा । नानाभावम्‌ । हिरुक्‌ कृत्वा यहां वनेनाथे हिरक है किन्तु नानाथ 
प्रश्वव नहीं भतः इसकी प्रवृत्ति न हुई । 

३३८५ तृष्णीसि शव) ३।४।६२। | 
तूष्णींशब्दे उपपदे भुषः क्त्वाणमुलौ स्तः । तूष्णींभूय । तूष्णी भूत्वा । 
भावम्‌ | भूम्रहणं कुनो निवृत्त्यथम्‌ । | 

Sr झण्द उपपद रहते भू घातु से कस्या एवं णमुट्‌ होता है। कृञ्‌ को निवृत्ति के छि | 
“मू? प्रण यहां दै । तूष्णीं भूय । तृष्णीं भूरवा । तूष्णीमाबस्‌। | 
` ३३८६ अन्वच्यानुलोम्ये ३।४।६४। ही. 
झन्बक्छब्दे उपपदे भुबः क्त्वाणमुली स्त आनुकूल्ये गम्यमाने | च है | 
आस्ते | अन्वम्भूत्वा, अन्वग्भावम्‌ । अप्रतः पाश्वेतः एष्ठतो वा यक यि 
आस्त इत्यर्थः ! आनुलोम्ये किम्‌ ? अन्बग्भूत्वा तिष्ठति । एष्ठतो भूरर 
इत्युत्तरकृदन्त प्रकरणम्‌ | 
| इत्थं लौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दशितम्‌ । 
|, विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दितः राब्दकौस्तुभे ॥ 
| भट्टोजिदीक्षितक्तिः सेषा सिद्धान्तकौमुदी । | 
्रीत्ये भूयाङ्गगषतोभवानीविश्वनाथयोः ॥ ना ति 
इति श्रीमट्टोजिदीक्षितबिरधितायां सिद्धान्तकोमुथामुत्तराध उ 


re 


। 


। | 
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| 
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अन्बक्‌ शब्द उपपद रहते भातुकूल्य भर्थ में भू बातु से कया एवं णमुछ होता है। 
यहां अच? से नकार छोप कर “चौ' से दीधं में 'भनूजि! यहा निर्देश उचित था । एवं पूर्व सूत्र में 
"तिरश्चि? उचित या तथा “प्रतीच? .इति यत्‌ बिषायक सूत्र में निर्देश्च की तरह, झाखोक्त काय भमै 
बत्‌ में होता है वह अथं कोक में प्रसिद्ध ही गृद्दौत होता है । 


“अभिम्यक्तपदार्या ये स्वतन्त्रा छोकविश्वुता: । श्चाखाय्तेषु कत॑भ्यो न शष्देवु? । 


इस न्याय से प्रसिद्वार्थक में शाख-प्रवृत्ति होती दै । भतः अनुकरण में प्रवृत्ति हुई भन्वधि 
ठोक ही है। यह {किसी का मत है। इसको स्वीकार करने पर अनुकरण में इयढादि कार्य कौ 
अप्रवृत्ति होने से क्षियो दीषांत्‌? यइ निर्देश अनुपपन्न होगा, भतःनप्रकृतिबदनुकरणं मवति, न 
अवति यहां-न-सवति-पक्षावछम्बन से सूत्र निर्देश उपपन्न होता है यही समाबान उचित है। 
बह भग्रतः, पार्श्वतः एवं पृष्ठतः भनुकूछ होकर रहता है इस अर्थ में भन्वरभूय भारते । अन्बरभूत्वा । 
भनुकूछता की भप्रतीति में अन्बग्‌ भूरवा तिष्ठति -१४तः भूरवा स्थित वह रहता है । 

इस प्रकार इस वेयाकरण-सिद्वान्त-कोमुद रूप अन्य, में छोकिक शब्दों का दिङमात्र 
प्रदशन दिखाया है, इनका विस्तार पूर्वक विवेचन शब्दकोस्तुभ में देशना बाहिए। बह 
वेयाकरण-सिद्धान्त-कोमुदी महा वेयाकरण भी मद्टोजिदौक्षिंत की कृति है! बह भवानी एवं 
ओ विश्वनाथ की प्रीति के निमित्त हो बाय यह प्रार्थना है। 

इस प्रकार थी बालकृष्ण पञ्जोछी विरचित सविमश्चं रर्नप्रभा 
हिन्दी ब्याख्या में कृदन्त प्रकरण समाप्त । 


० उत्तराध॑ समाप्त १ 
शुमम्‌ भूयात्‌ 
— Ese 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ree रााकरु ला जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ वेदिक-प्रकरणम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


३३८७ छन्दसि पुनबेस्वोरेक चनम्‌ १।२।६१। 


द्योरेकदचनं बा स्यात्‌ | पुनवंछु नक्षत्र, पुनवेसू वा । लोके तु द्विवचन- 
मेष । 

छन्द में उदूभूत भवयव ज्योतिःसमुदाय बोधक पुनवंछु से प्राप्त द्विवचन विषय में एकवचन 
बिक से होता है। लोक में तो द्विखवसंख्याविशिष्ट संख्येयार्थ-प्रतिपादक पुनवेछ्ु से नित्य 
द्विवचनान्त हो प्रयोग रहता है । इस सूत्र में “जात्याख्यायाम्‌ सूत्र से भन्यतरस्याम्‌ को अनुवृत्ति 
है। “गां गताविब दिवः पुनव॑सू” यहाँ द्विवचन ही लोक में हुभा। 


३३८८ विशाखयोश्च १।२।६२। 
्रग्बत्‌ । विशाखा नक्षत्रम्‌ । विशाखे बा। 
बेद में विशाखा शब्द से द्विवचन में एकवचन बिकरप से धोता है । विशाखा नक्षत्रम्‌ विश्वासे 
बा। अमरकोषकार तो “राधा विज्यास्रा यह प्रयोक्ता द्विवचन की इच्छा नहीं करता है इस 
मत में सूत्र उदासौन ही है । 


३३८९ षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा १।४।९। | 
बष्ठथन्तेन युक्तः पतिशब्दश्छन्दसि घिसंज्ञो वा स्यात्‌ | क्षेत्रस्य , पतिना 

बुयम्‌ | इह वेति योगं विभञ्य छन्दसीत्यनुबतंते | सर्वे बिघयश्छन्दसि बकप 
काः | तेन “बहुल छन्द्सि’ ( सु० ३४०१ ) इत्यादिरस्यैव प्रपञ्चः । “यचि भम्‌ 
(२३१ )। नभोङ्गिरोमनुषां बत्यृपसंख्यानम्‌ ( बा? १०५८ )। नभत 
नमस्वत्‌ । भत्वाद्रुत्वामावः | अङ्गिरस्वदज्गिरः। मनुष्बदंग्ने । ( ३० ) सु र 
इसि? इति विहित उसिप्रत्ययो मनेरपि, बाहुलकात्‌। वृषण्वस्वशवयोः ( आ | 
१०५६ ) ! बृष बषुंकं वसु यस्य स वृषण्बसुः | वृषा अश्वो यस्यासौ उपा | 
इह्ान्तवेतिनीं बिमक्तिमाश्रित्य पदत्वे सति नलोपः प्राप्त अत्वाद्वायेते | 
एब "पदान्तस्य? ( १६८ ) इति णत्बनिषेधोऽपि न | “अल्लोपोऽनः (सूर 

इत्यज्लोपो न | अनङ्गत्वात्‌ । | 
र न में कमर द के साथ युक्त पतिञ्चब्द कौ विकश्प संज्ञा होती है! Bs | 
पतिना बयम्‌? यहाँ धित्व प्रयुक्त नामाव 'भाछो नाऽस्त्रयाम्‌? से हुआ। “पतिः हे किन 
षिसंघ्वा समासामाव से अप्राप्त यौ इसने विकल्प से विसंज्ञा कौ, जहां षष्ठयन्त न pe | यं 
इसकी अप्रवृत्ति है, यया “मया पश्याजरदष्टियेथासः”। लोक में “मामस्य पत्ये' हा र होती है 
“वा? यह बिमक्त अंशकर इसमें छन्दसि की अनुवृत्तिकर समी बिधियाँ वेद में विकर 
बहुर्ख छन्दसि? वह 'वा? योग विभाग रूष्माय का अनुवादक मात्र दीदे! 
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यचि मम्‌- कप प्रत्ययावथिक सवनाम स्थान भिन्न अजादि प्रत्यय या यकाराइप्रस्वय इनके 
घरमे रहते पूर्व प्रकृति कौ भसंश्चा होतो है। 

इसी सूत्र पर वातिक यह है नभस्‌, भङ्गिरस्‌ , मनुष्‌ इनको मसंक्ञा होती है गत प्रत्यव 
पर में रहते । नभसा तुल्य नमस्बत्‌ यद्वां 'तेन तुश्यं क्रिया चेदूबतिः? से वति प्रत्यय कर तद्धिताम्व 
तदादिनिमित्तक प्रातिपदिक संशा तरप्रयुक्त “सुपो घातुप्रातिपदिकयोः' से तृतीया बिभक्ति का 
लुक हुआ उसका प्रत्ययलक्षणप्रयुक्त पदस्वनिभित्तक सकारको रुत्वनिषेधाथे इसने पदसंशा को 
बाधकर मसंशा की मरवात रुख का भमाव हुआ। नमस्वत्‌ । भहिरसा तुल्यम्‌ भषीते 
अङ्गिरस्वदङ्गिरः । यहां मौ मसंज्ञा एवं रत्वाभाव । मनुषा तुल्यं 'मनुष्वत अग्ने’ बहा असंक्षा से 
“आदेशप्रत्यययोः? से षकार हुआ, पद संशा में सत्व प्राप्त था। बहून्‌ अयाँछाठि पतदयंक बहुल 
ग्रहण से 'जनेरुसिः” से विहित उसि प्रत्यय मन्‌ से मौ हुआ मनुस्‌ षत्ब मनुष्वत्‌ । 

वसु दवं अश्व शब्द पर में वृषन्‌ की मसंशा होती है। “वसु तोये षने मणो” यह कोष है 
वृष = बकं वसु धनं यस्य स वृषन्‌ > वसु यहां झन्तर्वेतिनी विमक्ति का प्रत्यय-लक्षण से भागष 
कर पद संशा कर नकार लोप प्राप्त या किन्तु इसने मसंशा कौ अतः नकोप न हुमा। एवं पह 
नकार पदचरमावयव नहीं दै भतः “पदान्तस्य? सूत्र से णस्व निषेध न हुआ । वृषण्वसुः! शुषा 
अश्वो यस्थ सः यहां मस्व से नछोपामावः। 'झर्छोपोऽनः? सूत्र भङ्गाविकारीय हे, यदा भङ्ग 
संज्ञा के अमाव से भज्छोपोऽनः से अकार का अमाव दुआ । 


३३९० अयस्मयादीनि छन्दसि १।४।२०। 

एतानि छन्दसि साधूनि । भपदसंज्ञाधिकाराद्यथायोग्यं संश्ञाद्वयं बोष्यम्‌ । 
तथा च बार्तिकम्‌-उभयसंज्ञान्यपीति व्यमिति ( वा १०६० )। सर सुष्ठुभा 
स ऋ क ता गणेन | पदत्वास्कुत्वम्‌ । भत्वाब्जशत्बाभाबः । जश्त्वविघानाथोयाः 
पदसंज्ञाया भत्बसामर्थ्येन बाघात्‌ | नेने हिन्वन्त्यपि बाजिनेषु | अत्र पद्त्वा- 
इजशत्वम्‌ । अत्वास्कुत्वाउभाबः । ति प्राग्धातोः ( सू० २२३० ) | 

बेद में भयस्मयादि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। प्रयोगानुरोष से म संज्ञा या पद संक्षा 
या उभय संशा का समावेश करना चाहिये! श्सी का बोधक वातिक है। स सुष्ठुमास ऋकबता 
गणेन, यहां ऋच्‌ के चकार को पदरव निबन्धन कुर्व “बोः कुः? से एवं भसंक्षा प्रयुक्त अह्व का 
अमाव हुआ । इस के लिए प्राप्त पद संशा का मसंक्षा ने बाध किया, मसंशा बिषान साम्यं 
से । “नेनं द्विन्वन्त्यपि वाजिनेषु” वाचाम्‌ इबाः = प्रभवस्तेववप्येनं विद्वांसं न हिन्वन्ति = बिबदितु 
न गच्छन्ति । यहां पदसंधानिमित्तक चकार का जदत्व से तकार हुआ, एवं मसदाप्रयुछ 
“चोः कुः? से कुस्बाभाव से गकार न दुभा । 

ते प्राग्ातोः--गतिसंश्क एबं उपसर्ग संशक का घातु के पूवे प्रयोग करना चाहिये । 


३३९१ छन्दसि परेऽपि १।४।८१। 


वेद में गतिसंशक एवं उपसगे संशक शब्द धातु से पर मो प्रयुक्त होते हैं । 
३३९२ व्यवहिताश्च १।४।८२। 
he EN A ol ५. 
हरिभ्यां शाह्योक आ | आः मन्द्रेरिन्द्र हरिसियोहि । 
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धातु से व्यवहित मी गतिसंशक एवं उपसगसंश्चक शब्द प्रयुक्त होते हे । हरिभ्यां याड 
भा। भा मन्द्रैरिन्द्र इरिमिर्याहि। यहां 'आयाहि’ प्राप्त था क्योंकि "ते प्राग्बातोः? सूत्र में संश 
नियम पक्ष है--षातु के पूवे रहने पर ही गति एवं उपसगं संशा होती हे । प्रयोगनियम पक्ष में 
गति संघा उपसगे संज्ञा नियम्य नहीं, वे स्वतन्त्र है केवळ गति सं्षक एवं उपसगं संशक शब्दों का 
धातु से पूवे हो प्रयोग होता है । 


३३९३ इन्धिमवतिम्याँ च १।२।६। 
आभ्यां परो$पिल्लिट कित स्यात्‌ । समीवे दस्युहन्तमम्‌ । पुत्र ईधे रथः 
बेणः। बभूष । इद्‌ प्रत्याख्यातम्‌ | इन्धेश्छन्दोबिषयत्वादू भुवो वुको नित्यत्वाः 
ताभ्यां लिटः किद्वचनानर्थक्यमिति वा । इति प्रथमोऽभ्यायः | 


बेद इन्ध एवं भू घातु से पर छिट्‌ कित्‌ होता है । समीपे दस्यु हन्तमम्‌ । जि इन्धी दीप्तौ 
किट कित्‌ होने से 'भनिदिताम्‌) सूत्र से नकार लोप छुआ । संयोग से पर होने से "असंयोगात्‌? 
सूत्र से 'भसंयोगात्‌' सूत्र से भप्राप्त कित्त का इसने बोधन किया । बभूव में किस्य से बृद्धि का 
अमाव है भतः दुक्‌ हुआ । पिश्व के कारण “असंयोगात्‌” से अप्राप्त किस्व का इसने बोधन किया। 


इस सूत्र का खण्डन प्रकार-इन्वि धातु छन्दोविषयक हो है इस कारण छन्दसि दृष्टानुविषिः 
से कायं निर्वा होगा । एवं भू धातु को नित्यत्व के कारण बुक होगा ही पुनः किस्वबोषन इन 
दोनों से पर छिट को व्यथै है भर्षात्‌ इस सूत्र की भावश्यक्षता नहीं है । 


० बेदिक प्रक्रिया में प्रथम अध्याय समाप्त ® 


eC) 


द्वितीयोऽध्यायः 


३३९४ तृतीया च होइछन्दसि २।३।२। 


जुहोतेः कर्मणि तृतीया स्यादू द्वितीया च । यवाखा5रिनहोत्रे जुद्दोति । अग्नि । 
होत्रशब्दोऽत्र हबिषि वतेते । `यस्यारिनहोत्रमधिश्रितममेष्यमापद्येत’ इत्यादि 
` प्रयोगदशनात्‌ । अग्नये हूयत इति व्युत्पत्तेश्च । यवाग्बाढ्यं ह॒विर्देबतोददेशेन | 
त्यक्त्वा प्रक्षिपतीत्यथे; । | 
वेद में इ बातु वाच्य क्रियाबन्य फशाश्रय रूप जो कर्म तद्वाचक शब्द से तृतीया एवं bl | 
विभक्ति भाती है । यवागू शब्द से तृतीया, भरिनहोत्र से द्वितोया, भग्निद्दोत्र शरद र एबं | 
है। यवागू से अभिन्न हविः को वह भरिन में प्रक्षेप करता है। यहां दोनों अम्द तृतीया | 
द्वितीया विभिन्न बिभिन्न विभक्तियो से अवरुद्ध है किन्तु भिन्नार्थक विभक्तियों से भगर थयो | 
है भतः “नामार्थयोर भेद।न्वयः?? से अभेदान्वय हुआ। माष्यकार ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान | 
है | अग्निशोत्र शब्द अग्नि में भौ है । ते । जग | 
गां “यस्य मगिनहोत्रं प्रजवकितम्‌?” यहां मरिन भयं है। हूयतेऽस्मिन्‌ इस व 
| यवागू श्रव्द से तृतीया तव अग्निहोत्र शब्द भरिन में है। एवं हु घाठु प्रौणन 
। 


५ - 0... 
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हुभा कि-यवागू से भरिन को वह प्रसन्न करता है। यवागू शब्द का जब द्वितीया तब भग्नि- 
होत्र शब्द दृविःपरक ही हे, एवं जुद्दोति प्रक्चेपणार्थक है-यवागूरूप इवि को बह भरिन में 
प्रक्षेप करता है। यस्य अग्निहोत्रम्‌ = भरिन पर पाकाय रक्खा हुभा। हविः जब अपवित्र शो 
खाय यहां भग्निशोत्र एविःपरक हैं । भरिन देवता को छद्देश्य कर जो दिया जाय इसे भग्नि- 
झोत्र कहते हैं यह भगिनिद्दोत्र शब्द की व्युरपत्ति है। 


३३९५ द्वितीया ब्राह्मणे २।३।६०। 

ब्राह्मणविषये प्रयोगे दिवस्तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ | षष्ठयपबादः | 
गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः । 

ब्राह्मण विषय भे» मन्त्रभिन्त वेदिक प्रयोगों में दयतार्थक एवं क्रयविक्रय-व्यवहारा थक 
दिवधातु-वाच्य क्रियाजन्य फलाय रूप जो कमं तद्वाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। 
यह 'दिवस्तदथस्य? सूत्रप्राप्त षष्ठौ का भपवाद है। सोपलगं दिव को वेद में विभाषोपसर्गे? से 
ब्यवस्थित विमापा से औ सिद्ध है किन्तु यह सूत्र निरुपसर्गक दिव के कमे से द्वितीयाथं है। 
गामस्य तदहः समायां दौन्येयुः । 


३३९६ चतुथ्यर्थे बहुलं छन्दसि २।३।६२। 
षष्ठी स्यात्‌ | पुरुषमृगश्चभ्द्रमसः । गोघाकालकादाबीघाटस्ते बनसुपतीनाम्‌” 
जनस्पतिभ्य इत्यर्थः | षष्ठयर्थे चतुर्थीति वाच्यम्‌ (बा १५०६) या खर्वेण 
पिबति तस्यै खर्व: । 
वेद में चतुथ्यै में बहुछ करके षष्ठी विमक्ति होती है । 'बनस्पतिभ्यः प्राप्त था षष्ठी से 'बनस्प- 


सीनाम्‌" हुआ । » पष्ठयर्थ में चतुयीं होती है । 'तस्याः? यहां तस्ये’ हुभा । “द्रवो हस्वश्च बामनः” 
अमरकोषकारो क्तिः । 


३३९७ यजेश्च करणे २।३।६३। 


इह छन्दसि बहुलं षष्ठी | घृतस्य घुतेन बा यजते | 
बेद में यह घातु के करण में विकरप षष्ठी शोती । घृतस्य घृतेन वा यजते । 


३३९८ बहुलं छन्दसि २।४।३९। 
अदो घस्लादेशः स्यात्‌ । घस्तान्नूनम्‌ | लुङि "मन्त्रे घस? ( सू ३४०२ ) 
£| 

इति च्लेलुंक | अडभावः | सग्धिश्च में । 

बेद में अदूषातु से विकल्प घस्ल भादेश होता है। पस्ताव-छकछ में 'मन्त्रे धसहर” से 
च्लि का लक्‌ एवं भडागम का अभाव हुआ | सम्पिश्व मे। अदुवाठु से क्तिन्‌ प्रस्यय, धस्छादेश, 
“प््तिमसोहलि च” से उपघाछोप, 'झळो झलि! से सकार लोप, 'झषस्तयोः सूत्र से धकार, घकार के 
स्थान में गकार, समान शब्द से ग्षिका समास, समान को स भादेश हुआ । यहां बश्त्व कतब्य 
में अकार छोप की प्राप्ति स्थानिवदमाव का “न पदान्त? से निषेष हुआ । सम्षिशब्द जौलिङ्ग दै 
सहभोजन में यह प्रयुक्त दै । “सग्धिः खो, सहमोज्नम्‌”' यह कोष दै । 


३३९९ हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि २।४।२८। 
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न्व पूषेवल्लिङ्गः | देमन्तश्च शिशिरश्च हेमन्तशिशिरौ | णहोरात्रे | 'अदि. 
प्रभूतिभ्यः शपः? ( सू० २४२३ ) | 

बेद में देमन्तशिशिरौ” एवं 'भहोरात्रे' ये इन्द्र समास में पूर्ववत लिङ्गयुक्त होते है। र 
“परवत? सूत्र का बाधक है। हेमन्तक्ष शिश्चिरश्च हेमन्तश्चिशिरौ । अइञ्च रात्रिश्च अहोरात्रे । 

अदादि गणपठित घातुर्भो से विहित कत्रेथंक शप्‌ का लक्‌ होता दै । इसी सूत्र पर वध्य- 
माण सूत्र है-- 

३४०० बहुलं छन्दसि २।४।७३। 

वृत्र हनति वृत्रहा | अहिः शायतिंः शयत उप पृक्प्रंथिव्याः | अत्र लुङ्‌ न | 
अदादिभिन्तेऽपि क्बचिल्ल्लुक्‌ । त्राध्वं नो देवाः। 'जुह्दोत्यादिभ्यः श्लु? 
( सू? २४८६ ) | 

वेद में बहुल करके भदादिगणस्थित धातुओं से पर शपू का लक्‌ होता है। वृत्रं इन्ति . | 
वृत्रहा यहां ञ्चप्‌ का छुक हुआ। “भहिः शयत उपपुक्‌ पथिकाः” यहां शपू का इक्‌ न इुभा। 
भदादि भिन्न में मी छक कचित्‌ होता है, यथा त्राध्वं नो देवाः । 


जुद्दोत्यादि गणपठित धातुओं से शप्‌ का श्छ होता है । 
३४०१ बहुलं छन्दसि २।४।७६। 


दाति प्रियाणि चिद्वेसु | अन्यत्रापि | पूर्णा विवष्टि । 

वेद में जुहोत्यादि गणीय धातु से पर झप का श॒ होता है बढुछ करके। 'दाति प्रियाणि 
चिद्वसु? लोक में 'ददाति? होता दै । जुहोत्यादि भिन्न में मौ श्छ होता है। पूणौ विवष्टि । या 
अदादिस्य वश्‌ घातु से इळु एवं द्वित्व भृञामित्‌ सूत्रस्य 'बहुले छन्दसि’ से भभ्यास को शकार एव 
“त्रश्म से षकार, तकार को रकार हुभा । 


३४०२ मन्त्रे घसहरणशबृदहादब्च्कृममिजनिभ्यो ले? २।४।८१ 
एभ्यो लेलुंक स्यान्मन्त्रे। अक्षन्नमीमदन्त हि । घस्लादेरास्य वकती 
( सू० २३६३ ) इत्युपघालोपे 'शा्तिवसिः ( २४१० ) इति षः | साहित्य | 
धूतिः प्रणङमत्येस्य । 'नशेवो' ( सू ४११ ) इति कुखम्‌ । सुरुचो वेन 0. 
मा न आघक्‌ | आदित्याकारान्तप्रहणम्‌। आ प्रा द्यावाप्रथिबी | पराबम = 
अंद्यथा। अक्रन्नुषासः । त्वे रयिं जागुबांसो अनुग्मन्‌ । स ge 
| सयाप्युपलक्षणम्‌। अज्ञत बा अस्य दन्ताः | बिमाषाबुबृत्तेनेद्‌ । न ता अग 
| निष्ट हि षः | 


इति द्वितीयोऽध्यायः 
€ 
छ ञ्‌ 
||| मन्त्र में अदूस्थानिक बस्‌, कोटिस्याथंक हर, अदशेनायेक णश्‌) i कज करते 
iN संभक्ति अर्थबोथक वृङ, मस्मीकरणार्यक दई, आकारान्त घालु, वर्जना देन? Ss 


न, भदू 
जन्य | अछ्न 
गत्यर्थक गम्ल , प्रादुर्भावार्थक अन्‌ ऽन पातुओं ते पर च प्रत्यय को लुक्‌ इता हैं 

८ 


एवं 


| 
{ 
{ 
। 
j 
|| 
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से लङ झि, अन्तादेश घस्‌ आदेश, भडागम, 'गमइन' से ठपधास्थ अकार का छोप, 'शासिवसि? 
से षकारादेश च्लि का लक माह्वः-इति-माढ्‌ उपपदक हु ते लद तिप्‌, 'शतश्व” से इकार 
छोप, च्लि लुकू , 'सावंषातुकाधेषातुकयोः? से गुण, रपर, 'इछङ्याप्‌ से तकार छोप माढ्योग में 
अढडागमामाव है। प्रणगिति--प्रपूवंक नश्‌ से लुङ्‌ तिप्‌ इकार कोप तकार छोप च्छि छुकू 
'उपसर्गादसमासे? से णत्ब, न शेवा से कुरव पक्ष में । षर्व, जर से डकार है। नड शति । भावः 
वृञ्‌ का रूप है। थावृ लुछ सिप्‌ ठिक छुक गुण रपर विसगं हुआ । आधग इति-भार पूवक दह 
लुङ्‌ च्लि लुक्‌ , 'दादेषांतोधेः? से घकार 'एछाचो बश? से मष्माव । आत्‌ से भाकारान्त बातुर्भो 
का यहां ग्रदण है। आप्रा इति-भआढङ पूर्वक प्रा लुङ सिप्‌ डिल लुक्‌ यत्व यकारलोप । 
परापूरंक वृज्‌ लुछू तिप्‌, त, च्छि, लुक्‌ उपथागुण, "चोः कु” से कुख--पराघगं, इति । 
अक्रन्‌ कृञ्‌ लुङ्‌ अडागम, झि ङिखप्रयुक्त गुणामाव अन्तादेश संयोगान्वछोप यण्‌ । अनुग्मन्‌ 
अनुपूर्वक गम्‌ ठु, झि, “गमहन? से उपधारोप, च्लि लुक्‌ भडागमाभाव । मन्त्रग्रहण, आहण का 
भी उपलक्षण है, संहिता में रूढ यहां नहीं है। अज्ञत-नन्‌ लढ त च्लि लुक भडागम 'गमहन? 
से उपधालोप चुत्व “इ? । पूर्वोक्त प्रयोग वेद में हो हुए । 

लोक में मघसत , अद्दाषीव्‌ , अनशत्‌ , भवारीत्‌ , अधाक्षीत्‌ , थप्रासीः, भवर्जोत , अकार्षीत्‌ , 
अगमत्‌ , अजनि, अजनिष्ट इति। 
वेदिक प्रकरण में द्वितीयाध्याय समाप्त 


a Irn 


तृतीयोऽध्यायः 
३४०३ अम्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयांक्रिः 
याद्विदामक्रन्नितिच्छन्दसि ३।१।४२। 


आद्येषु चतुषषु लुङि आम्‌ अक इत्यनुष्रयोगश्च | अभ्युत्सादयामकः | अभ्युः 
दसीषददिति लोके | प्रजनयामकः | प्राजीजनदित्यथ | [चकयामकः | अचेः 
षीदित्यर्थे चिनोते राम्‌ द्विवचनं कुत्वं च । रमयामकः | अरोरमत्‌ | प'वया- 
क्रियात्‌ । पाव्यादिति लोके | विदामक्रन्‌ | अवेदिषुः | 
वेद में भभ्युरसादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः, रमयामकः, पावर्याक्रियात्‌ , 
| विदामक्रन्‌ ये निपातन से सिद्ध होते हैं। 'पदल विशरणगत्यवसादनेपु' 'जनी प्रादुमावे’ रु 
क्रीडायाम्‌? इन ण्यन्त घातुओं से लढ में आम्‌ प्रत्यय निपातन से लब्ध है, चिञू चयने शुद्ध 
धातु से आम्‌ प्रत्यय, कुत्व निपातित है। अरूका तो शन चारों से अनुप्रयोग है लङ में। 
कुन से लुछ , तिप्‌, च्लि, मन्त्रे? से लक , गुण, इलङ्थाप्‌ से तकारलोप भडागम से 'अकः? दै । 
भामः से लष्‌ का ढक्‌ अभ्युत्सादयामकः कोक में सद्‌ णिच्‌ छुछ (च्छ, चङ्‌ उपधावृद्धि 'णोचङ्‌- 
युपधायाः? से हस्व, चङि से द्वित्व, इकादिशेष, सन्वद्‌भाव, इकार, दीघं अस्युदअसीषद्‌ इति । 
। इस सूत्र म विदाङ्कवेन्तु' सूत्र से 'अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति है, भतः पूर्वोक्त निपातन विकल्प से 
होते हे । अतः लोकवत्‌ वेद में मी पाक्षिक रूप होते ही हैं । 
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प्रजनयामकः वेद में वेकश्पिक रूप पक्ष में एवं लोक में प्रानीबनत्‌ । चिकथामकः--पह्ष मे 
अचैषीत्‌ । बेद में चिञू से आम्‌, द्विवेचन, कुत्व निपातन से हुआ । रमयामकः । भरीरमत्‌ 
डोक एवं बेद में पक्ष में । पाव्याक्रियात्‌ यदा पूवातु ण्यन्त से आशीर्वाद में छिङ्‌ आम्‌ क्रियात्‌ 
का अनुप्रयोग है, पाब्यात पक्ष में । 'क्रियात? कौ साधनिका प्रसिद्ध ही है रिछ श्यछ आदि। 
विदामक्रन्‌ विद्‌ छङ्‌ भाम्‌ , लडन्त कु का अनुप्रयोग है । भवेदिएुः पक्ष में एवं छोक में । 
३४०४ गुपेश्छन्दसि ३।१।५०। 
च्लेश्वक्षष्षा | गृहानजूगुपतं युवम्‌ । अगौप्तमित्यथः ! 
गुपू धातु से च्लि के स्थान में बिकल्प चछ आदेश होता है । अजगुपतम्‌ युपू रक्षे 
“तस्थस्थमिपाम्‌? से यस्‌ को तम्‌, तुबादीनां 'दीर्धोऽम्यासस्य' से अभ्यास को दोघे पक्षरमे 
अगौप्तम्‌ , ऊदित्‌ से इडमावपक्ष में इलन्तछक्षणा वृद्धि क्र 'झळो झि? से सकार छोप। इट्‌- । 
पक्ष में "अगोपिष्टम्‌?, भाय प्रस्यय पक्ष में भगोपायिष्टस्‌ , चार रूप वेद में छोक में चढ रहित | 
सोन रूप हुए । 
३४०५ नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदेयतिभ्यः ३।१।५१। 
च्लेश्वक न | मा खाय॒तो ज॑रितुः कामनूनयी: | मा त्वाउग्निध्वेनंयीत्‌ । 
छन परिहाणे, ध्वन शब्दे, इर प्रेरणे, अदं गती याचने च, इन ण्यन्त धातुओं से पर बलि 
अत्यय को चळ नहीं होता है। 'णिश्रित्ु! सूत्र से प्राप्त चकादेश का यइ अपवाद है इनमे छण 
एवं इछ चुरादि ण्यन्त ये दोनों है। ष्बन भौ अदन्त चुरादि एवं नान्त घटादिक है भदे षाठ 
*हेतुमति च’ से णिच्‌ प्रत्ययान्त है। मा स्वायतो बरिएुः काममूनयौः = स्तुतिपूवंक भाप कौ 
इच्छा करने बाला खो मैं हूँ मेरी इच्छा को आप न्यून न करें । रवामायतः = स्वामिच्छतः 
जरितुः = स्तोतुः मम क्षामम्‌ = अभिलाषं मा ऊनयीः ऊनं मा कार्षीरित्यर्थः । छोप को एकवचन 
अ० पु० भौननत या सिद्धान्त पक्ष में भौनिनद भाष में मध्यम पु० ए० ब० में भोनः पा | 
लोनिः। मा स्वाग्निध्वेनयीद । ष्वनयीत्‌--तिप्‌ , 'न माछ से भटू का प्रतिषेष है। छोड़ में 
बरादि यह दे, भदिष्वनत्‌ । चुरादि का अदध्वनत , या लदिष्वनीद सिद्धान्त पक्ष में श्त 
पक्ष का विस्तृत व्याख्यान 'ऊन परिद्वाणे? चुरादि की व्याख्या में स्पष्ट कर चुके हैं से देखिए 
कोमुदीकार का खण्डनपूर्वक माष्यादि प्रामाण्य से सिद्ध पक्ष सिद्धान्त है। खोक में एढपीत्‌ । 
आदंयौत्‌ । गादिदत । ऐलिलत्‌ डोक में । 


३४०६ कृमृररुहिभ्यञछन्दसि ३।१।५९। 
क ] £) ७ - 
च्लेरङ वा | इदं तेभ्योऽकरं नमः | अमरत्‌ | अद्रत्‌ । यत्सानोः खा 
हत्‌ | 
८ > 2 तेभ्यो$र 
वेद में क, मृ, द, रुह, इनसे उत्तर चिल प्रत्यय को विकश्प अळू हाता है। इद र ३ 
< र १ 
नमः | इसमें 'च्लि लुङि? से चिल की, 'अस्यतिवक्ति' से अळू कौ एव “रितो बा 2 
भनुवृत्ति है। अकरम्‌-उङ्घञ्‌ करणे, मिपे ङ्‌, “ऋदुशो5डि? से गुण हुआ । वरि 
“मृङ्‌ प्राणत्यागे’ व्यत्यय से परस्मैपदी हुआ । अदरत- दु विदारणे । अवन र 
प्रादुर्मावे च.। छोक में भकाषॉत | अशत । भदारीत्‌ । भरुक्षत्‌ । न 


| || 
नुमाझ | 
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| ३४०७ छन्द्सि निष्टक्यं देवह्टयप्रणीयोन्रीयोच्छिष्यमर्यस्तया- 
ऽवयेखन्यखान्यदेवयज्याएच्छचप्रतिषीव्यबह्मवाद्यमाव्यस्ताव्योपचारयप- 
डानि ३।१।१२३। 


कृन्ततेनिसूपूबोत्क्यपि प्राप्ते ण्यत्‌ । आद्यन्तयोर्षिपयौसो, निसः घत्वं च | 
निष्टक्य चिन्बीत पशुकामः | देवशब्दे उपपदे ह्ृयतेजुददोतेवी क्यप्‌ , दीर्घश्च | 
स्पधेन्ते वा उ देबहूये । प्र उत्‌ आभ्यां नयतेः । क्यप्‌ । प्रणीयः | चन्नीयः । 
उत्पूवो व्छिषेः क्यप्‌ | उच्छिष्यः | मुङूस्तृञृधुभ्यो यत्‌ । मर्यः | स्तयौ । खिया- 
मेबायम्‌ । ध्ययेः | खनेयंण्ण्यतौ | खन्यः | खान्यः | यजेय | शुन्ध॑श्यं देव्याय 
कर्मणे देवयज्याचे' | आङपूवीत्परच्छेः ! क्यप्‌} आपृच्छ॒र्थ घरुण वाउ्यषेति । 
सीव्यतेः | क्यप्‌ षत्बं च | प्रतिषीव्यः | ब्रह्मणि बदेण्येत्‌ । ब्रह्मबाश्वम्‌ । लोके 
तु 'बदः सुपि क्यष्‌ च? ( सू० २८५४ ) इति क्यबृण्यतो । भवते: स्तौतेश्च 
ण्यत्‌ | आख्य; | स्ताव्यः | छपपूबोच्चिनोतेण्यत्‌ , आायादेशाञ्च पडे उत्तरपदे । | 
डपचाय्यप्रडम्‌ । हिरण्य इति वक्तव्यम्‌ । (बा १६४५) इउपचेयपृडमन्यत्‌ | | 
सूड सुखने? 'प्रश्‍ चे'त्यस्मादिगुपघलक्षणः कः | | 

बेद में निष्टक्य, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य, मद्ये, स्तय्याँ, ध्वय्ये, जन्य, खान्य, 
देबयञ्य, भापृच्छय, प्रतिषीम्य, ब्रह्मबाद्य, भाग्य, स्तव्य, उपचाय्य, पुर ये निपातन से सिङ 
होते है । 

निपूर्टक कुन्त से क्यपू प्राप्त था उसको बाघ कर ण्यत्‌ हुभा, एवं भादि वणे तया भन्त्यबणे 
छा विपर्यास हुआ, सथा निस्‌ के सकार को षकार हुआ-पशुद्वमेक इच्छाननक भ्यापारकताँ 
पुरुष निष्टक्यं का चयन करें यह वाक्यार्थं है । यहां क्यप्‌ प्रत्यय “ऋदुपषाशव’ सूत्र से प्राप्त या। 
स्पर्धन्ते वा उ देवहूश्ये । देवपूबंक हे या हु से क्यप्‌ , पूवं स्वर का दोघे हुभा। प्रपूवंक नी धातु से 
क्यप्‌ प्रणीयः उन्नीयः उत पूवक नौ से क्यप्‌। उच्छिष्यः-उरपूव॑ंक शिष्‌ से क्यष्‌ । मृङ से यत 
मय्यैः स्तृञ्‌ से यत्‌ , दाप्‌ स्तयां षृ से यत॒ ध्वय्यंः । खन्‌ यत्‌-खन्यः। खन्‌ में ण्यव्‌-खान्यः । 
देवपूर्वक यज्‌ से यत्‌ टाप्‌ देवयज्याये। भाड पूवंक प्रच्छ से क्यप्‌ , सम्प्रसारण पूर्वरूप भापृच्छू- 
यम्‌ । प्रतिसिव्‌ से क्यप्‌ , षकार प्रतिषीव्यः । बद्वापूवंक बद्‌ से ण्यत्‌-ब्रह्माधम्‌। छोक में तो 
“बः सुपि क्यप्‌ च' क्यप्‌ एवं यत्‌ होता हे । भू से ण्यत--माव्यः । स्तु से ण्यत्‌ स्ताव्यः। उरपूः 
वैंक चि से ण्यत्‌ भायादेश शोता है एड शब्द उत्तरपद में रहते । उपचाय्य पुडम्‌, यह स्वणे 


बा्य रहने पर हौ शोता है । सुवणभिन्न वाच्याथं में 'उपचेयपृढम्‌? होता है । “सुड शुखने 
पढ च? । हमसे 'इगुपषक्षा' से कप्रस्यय कित्वात्‌ रूघूपथयुण का भमाव । 


३४०८ छन्दसि वनसनरक्षिमथास्‌ ३।२।२७। 


एभ्यः कमेण्युपपदे इन्‌ स्यात्‌ | ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिम्‌ । उत नो गोषणिं 
धिय॑म्‌ ये प॒थां पेथिरक्ष॑यः | चत्रक्षौ पंथिरक्षी। हविमेथीनामभि | 


= 
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३८२ बेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
कम्य यक्व क उक सक क की ड ह 
वेद में रमेवाचक शब्द उपपद में रहने पर वन, षण, रक्ष, मन्थ्‌ इनसे इन्‌ प्रत्यय होता 
ह। ब्रह्मवन्िम्‌ । क्षत्रवनिम्‌। गोषणिम्‌। पथिरक्षयः। इविमंथीनाम्‌। वन षण संभक्तौ । र 
पालने । मन्थ विलोडने | क्रमेण--्रह्म वनति, क्षत्रं वनक्ति, गां सनति, पन्थानं रक्षयति, पन्याने 
रक्षते वा, इविर्मन्यति यह विग्रह है। इस सूत्र में 'स्तम्बशकरतोरिन? से इन्‌ को यहां अनुषृरि 
है । यह भ्वादि हो वन्‌ एवं षण का ग्रहण है, सानुबन्धक वनु, षणु याचन एवं दानाथंक क्रमशः 
है उनका प्रहण नहीं है । 
३४०९ छन्द्सि सह; ३।२।६३। 
सुप्युपपदे सहेण्बिः स्यात्‌ । प्रतनाषाट | 
कर्मवाचक उपपदक सह से वेद में ण्वि प्रत्यय होता है । “भजो ण्विः से ण्वि की भनुवृत्ति 


यहां है, यह मषंणे षातु है । तुरासाहम्‌ लोक में प्रयोग जो दीश पड़ता है, वह ण्यन्त सह बातु 
से विच प्रत्ययान्त है । पतनाषाट्‌ में सकार को षकारादेश 'सुहेः साडः सः' से हुभा। । 


३४१० वहश्च ३।२।६४। 
प्राग्यत्‌ । दित्यबाट । योगबिभाग छत्तरार्थः ! 
कमेवाचक शब्दोपपदक बह, से णिप्रत्यय होता है । दित्यवाट्‌ । यह योगविभाग उततरूत्राथं 
है । अर्थात भिन्न सूत्रकरण केवल उत्तर सूत्रों में व मात्र की भइ बृश्यथं है । 


३४११ कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट्‌ ३।२।६५। 
एषु बहेव्युंट्‌ स्याच्छन्दसि | कव्यवाहनः । पुरीषवाहनः । पुरीष्यवाहनः | 
वेद में कव्य, पुरीष, पुरीष्य इनसे पर वह से व्युट्‌ होता दै । कब्यवाइनः । पुरीषत्राइनः । 
पुरीष्यवाहनः। 


३४१२ हव्येऽनन्तःपादम्‌ ३।२।६६। 
झग्निश्च हुव्यबाहनः | पदमध्ये तु 'बहश्व' ( सू ३४१० ) इति ण्विरेब | 
हु्य॒बाळग्नरजरंः पिता नः । 
यदि पाद के मध्य में न हो तो वेद में हव्य से पर वह से ब्थुट्‌ प्रत्यय होता दै । इम्य 
वाहनः । पाद मध्य में तो 'बहश्व' से ण्विप्रत्यय ही होता दै । यथा इव्यबाळग्िनिरनरः पिता 
नः। दो स्वरों के मध्य में प्राप्त हो तो डकार को ळ होता है ऐसा वेद व्याकरण = प्रातिशाख्य मे 
प्रसिद्ध है । 


३४१३ जनसनखनक्रमगमो बिट्‌ ३।२।६७७। 
'विड्बनोः' ( सू २०८२ ) इत्यात्बम्‌ । अब्जा:। गोजाः | गोषा इन्दो 
नुषा अंसि | 'सनोते रनः? (सू ३६४५ ) । इति षत्बम्‌। इयं शुष्मेमिबिसुखा 
इंबारुजत्‌ । आ दधिक्राः शवसा पच्चङ्ष्टीः | अग्रेगाः । 
बेद में उपसगेंपूवंक बन्‌ › सन्‌ , खन्‌ , क्रम्‌ , गम्‌ इनसे विद्‌ प्रत्यय होता रै । 'विडवनों 
सूत्र से आकार कर के भग्याः । गोजाः । गोषाः । यह “सनोतेरनः? से बकारादेश हुआ । 
विसखाः | दधिक्राः । अग्रेगाः । यह 'इलदन्ताः संशायाम? से ह . का अलक हुभा । 
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वेदिकप्रकरणम्‌ ३८३ 


३४१४ मन्त्रे श्वेतवहोक्थशरपुरोडाश्ञो ण्विन्‌ ३।२।७१। 

श्वेतवहादीनां डस्पदस्येति वक्तव्यम्‌ | वा २०३४-३६ ) यत्र पदत्बं 
आवि तत्र ण्विनोऽपबादो डस्‌ बक्तव्य इत्यर्थः | श्वेतबाः | श्वेतवाही | श्वेत- 
बाहः । उक्थानि उक्थैवी शंसति रक्थशा यजमानः | उक्थशासः | पुरो दाश्यते 
दीयते पुरोडाः । 

मन्त्र में श्वेत उक्थ, पुरस्‌ , पूवं में रहते क्रम से वह_, शंच षातु, दाट, इनसे पर ण्विन्‌ 
प्रत्यय होता है, तारपये यइ है कि कटुंवाचक इबेत पूर्वक वह से कमें कारक में ण्विन्‌ प्रत्यय । 
कमै या कारक वाचक ठक्थ से पर शांस से ण्विन्‌ प्रत्यय तथा धातु के नकार छा कोप होता है । 
पुरस्‌ शब्द उपपद में रहते दाशर धातु से कमेकारक में ण्विन्‌ प्रत्यय एवं दकार को ठकार आदेश 
होता है। इवेतवाहादि शब्दों को जहां पदत्व होने वाळा हो वर्षा ण्बिन्‌ को बाधकर ढस्‌ 
प्रस्यय होता है। यथा इवेताः एनं वहन्ति = श्वेतवाः । यघमानः--उक्थानि या उक्येः शंसति 
यहां उक्यञ्चाः। दानकम हविः भं में पुरो दाइयते = दौयते पुरोडाः । 


३४१५ अवे यजः ३।२।७२। 
अवयाः | अबयाजी । अवयाज: | 
अवपूर्वक यज्‌ से ण्विन्‌ प्रत्यय मन्त्र में होता है । अवयाः। ण्विन्‌ को बाबकर पदान्तस्बमावौ 
में डस्‌ अन्यत्र ण्विन्‌ । 
३४१६ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च ८।२।६७। 


एते सम्बुद्धो क्ृतदीघी निपात्यन्ते | चादुक्थशाः । 

मन्त्र में भवयाः, ३वेतवः, पुरोडाः ये तीन सम्बुद्धि में कृतदीघंत्मविश्षिष्ट निपातित है । 
सूत्रस्य चकार से"उक्यशाः यह मी दोता है । 'अत्वसन्तस्य? सूत्र सम्बोधन में अप्रदृत्त है, भतः दीघं 
निपातन वेद में है । 


३४१७ त्रिजुपे छन्दसि ३।२।७३। 
उपे उपपदे यजेबिंच्‌ | उपयट | 
उप उपपद रइते यज्‌ धातु से विच्‌ प्रत्यय मन्त्र में द्दोवा है । उपयट्‌ । 
३४१८ आतो मनिन्क्कनिब्वनिपश्च ३।२।७४। 
सुप्युपस्रगं चोपपदे आदन्तेभ्यो धातुभ्यश्छन्दसि विषये मनिनादयख्जयः 
प्रत्ययाः स्युः | चाद्विच्‌ । सुदामा | सुघीषा | सुपीवा | भूरिदाबा | घृतपावा | 
बिच्‌। कीलालपाः ! त्रह्मभ्रणवृत्रेषु किप' ( २६६८ ) | 
सुबन्त या उपसगे उपपद रहते वेद में आकारान्त षातु से उत्तर मनिन्‌ कनिप्‌ , वनिप्‌ , 


एवं चकार से विच्‌ प्रत्यय होता है । सुदा मनिन्‌-मन्‌ सुद्दामन्‌ = सुदामा । छुषीवा, सुपीवा यहां 
कबनिप्‌ एवं 'घुमास्था' से ईकारादेश है वनिप्‌--शृतपावा । विच्‌ में-कीरारुम्‌ = अकम्‌ । 


me कोलारममृतं जौवनं भुबनं वनम्‌” । 
यह अमरकारोक्ति है । कोळाळं पिबति यहां पा से बिच प्रत्यय हुआ । 
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३८४ बैयाकरणासद्धान्तकौमुदी 
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३४१९ बहुलं छन्दसि ३।२।८८। कहि 
उपपदान्तरे5पि हन्तेबेहुल किप्‌ स्यात्‌ । साइहा । पितृद्दा | न 
( सू ३०६३ ) | भूतसामान्ये । अहं द्यावाप्रथिवी आ त॑तान | लिट: कानन्वो) 
( सू ३०६४ ) | 'कसुश्च' ( सू १०६५ ) । छन्द्सि लिटः कानच्क्वसू बा स्त: | ` 
चक्राणा बृष्णि | यो नो अग्ने अररिवाँ अघायुः । “गेश्न्दास' ( सू ३११७) | 
ण्यन्ताद्धातोश्छुन्दसि इष्णुच्‌ स्यात्तच्छोलादो । बोरुघ॑ः पारयिष्णवः | 'मुबश्ब' 
( सू ३११८) । अस्मात केबलात्पागूबतू । भ्रविष्णु:। छन्दसि अघशब्दात्‌ 
परेच्छायां क्यच उपसंख्यानम्‌ (बा १६११ ) । 'क्याच्छुन्द्सि! ( सू ३१५० )। 
इप्रत्ययः स्यात्‌ | अघायुः | एरजधिकारे जवववौ छन्दसि बाच्यो । (वा २२००) | 
जवे यामियूनः | झर्वामे जवः | दुबस्य सबितुः सुवे । 
मह, भूण, बृत्र इनसे भिन्न भी उएपद्‌ रहते वेद में इन्‌ से क्किप्‌ प्ररयय होता है। भूत- 
कालिक मातृक्रमेक इनन क्रिया = प्राणवियोगजनक व्यापाररूपक्रियायाः कर्ता इस भध में 
इससे क्विप्‌ मातृ । एवम्‌ पितृहा । बेद में भूत सामान्य में किट्‌ होता है। यथा भा ततान। 
बेद में धाठुभों से पर लिट्‌ को विकश्प कानच्‌ एवं दु द्वोता है। यथा चक्राणा बृष्णिम्‌। 'बो 
नो भग्ने अररिवाँ अघायुः । यहां रा दाने, छिट्‌ को कसु, 'वस्वेकाबादूधसाम्‌? से शट्‌ नम्‌ समाप्त 
“दीषांदरि? वक्ष्यमाण सूत्र से नकार को रुत्व, 'आाटोऽटि निरयम्‌? से र से पूं भकार क्षो भनुः 
नासिकत्वविषान है। प्रसङ्ग में अधायुः परस्य अघम्‌ = पापम्‌ इच्छति दूसरे का भनिट्ट चिन्तन” 
कर्ता में क्यच्‌ प्रत्यय एवं 'क्याञ्छन्दसि' से उकारादेश हुआ । वेद में परकी इच्छा में भी क्ष्यण 
प्रत्यय होता है। छन्द में लिट्‌ कानच्‌ एवं कसु होता है विकश्प से। एरच्‌ के अधिकार में जब 


एवं सब ये दो पद सिद्ध होते हे, अर्थात्‌ जु एवं सू धातु से 'ऋदोरप्‌! सूत्र से अप प्रत्यय प्राप्त | 
उसको बांध कर अच्‌ प्रत्यय हुआ । जबः । सवे । | 


३४२० मन्त्रे इृषेषपचमनबिदभूवीरा उदात्तः ३।२।९६। 
वृषादिभ्य: क्तिन्स्यात्स चोदातः । बृष्टि दिवः । सुम्नमिष्टये पचात्पक्तीसत | 
इयं ते नव्य॑सी सतिः | वित्तिः | भूतिः | अग्न आ याहिं बीतये । राती स्यामो- 
अयासः | 
बेदमन्त्र में वृष्‌ , इष्‌ , पच्‌, मन्‌ , विद्‌, भू, वो, रा, इनसे क्तिन्‌ प्रत्यय होता है बह 
उदात्त है । वृष्टिम्‌ , इशे, पक्तिः, मतिः । वित्तिः । भूतिः । विक्तिः । रातिः । 
३४२१ छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ३।३।१२९। 
ईषदादिषूपपदेषु गत्यर्थेभ्यो घातुभ्यश्छन्दसि युच्‌ स्यात्‌ | खलोऽपवादः | 
सूपसदनोऽम्निः । 


वेद में शबत आदि पूवंक गत्यथ॑क धातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता है। यह खल का 
यु को भनादेश होता हे । यथा सूपसदनः = अग्निः । 


द्सि लर्‌? 


बाषक है! 
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०३ 
वेदिकप्रकरणम्‌ १८२ 
३४२२ अन्येभ्योऽपि दशयते ३३३।१३०। 
_गत्यथभ्योयेऽन्ये घातजस्तेभ्यो5पि छन्द्सि युच्‌ स्यात्‌ । सुवेदनामऋणोदू 
ब्रह्मणे गाम्‌ । 
गत्यथंक से भिन्नाथंक धातुओं से वेद में युच्‌ होता है | सुवेदनाम्‌ । 


२४२२ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ३।४।६। 
घात्वथोनां सम्बन्धे सबका लेष्वेते बा स्थुः | पक्षे प्रत्ययाः | दे 
क 4०2 5 ले हे वा स्युः | पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः । देखो 
द्‌ चेभिरागर्मत्‌ | लोठ्थे लुङ्‌ | इदं तेभ्योंकरं नमः | लू । अग्निमद्य दोतारम- 
बृणीतायं यजमानः | लिट | अथा मार । अद्य श्रियत इत्यर्थः । 
वेद में धारवर्थ सम्बन्ध में भूत, भविष्यत , एवं वर्तमान में घात्वथ सम्बन्ध में विकल्य लुट, 
लढू, छिट होता है, एवं विकल्प पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्थय होते है । छोटू के भर्थ मे आगच्छन्तु? 
अर्थ में छुछ्‌ होकर "आगमयत्‌? हुआ । अकरत--पद्दां 'कमदवहिभ्यः? से च्छि दः अङ “ऋदृ- 
झोऽकि से गुण है । बडू--अवृणीत । लिट--ममार "अय भ्रियते’ में यहद हुआ । छि 
094 
३४२४ लिडर्थ लेट्‌ ३।४।७। 


विध्यादौ हेतुद्देतुमद्भावादी च घातो लेट्‌ स्याच्छुन्द्सि | 
वेद में लिङं जो विध्यादि इसमें एवं हेतुहेतुमदूमाव में विकल्प घातु से लेट शोता है। 


३४२५ सिब्बहुलं लेटि ३।४।३४। 
खेटू पर में रहते धातु से सिप्‌ विकश्प से होता है। 


३४२६ इतश्च लोपः परस्मेपदेषु ३।४।९७। 
लेटह्तिङामितो लोपो बा स्यात्परस्मे पदेषु । 


पि में परस्मैपदसंक्षक धातुओं से लेट्‌ सम्बन्धी तिङ्‌ के इकार का विकल्प से छोप 
दोता है, । 


३४२७ लेटोऽडाटौ ३।४।९४। 
लेटः भट्‌ आट एताबागमौ स्तस्तौ च (पितो | सिब्बहुलं णिद्दक्तव्यः | 
( बा १७८४ ) | बृद्धि: | प्रण॒ आयूंषि तारिषत्‌ । सुपेशंसस्करति जोषिषद्धि । 
आ साविषदशसानाय॒ । सिप इलोपस्य चाऽभावे । पतति दिद्युत्‌ । प्रियः सूर्य' 
प्रियो अग्ना भ॑बाति । र 


वेद में छेट्‌ प्रत्यय को भट्‌ एवं आट्‌ ये दो भागम होते हैं एवं वे भागम पित्‌ दै । सिप 
प्रत्यय बहुल णित होता है। भतः सिप्‌ पर में रहते वृद्धि होगो। तारिषत्‌- तसे हेट 
उसको तिप्‌, इकार छोप, तिप्‌ प्रत्यय पर में रहते षातु से सिप्‌, इट्‌, बृद्धि, एवं अट का 
$ यहां हुआ है। त प्छवनतरणयोः। जोषिषत्‌-जुषौ प्रौतिसिवनयोः” यह मनुदासेत 
है, व्यत्यय से परस्मेदी है। भा साबिषत--भाढपूवक पु प्रसवेखयंयोः से लेट है। पताति-- 
पर्ल पतने तिप्‌ , आडागम हुभा । 


२४ बे० सि० च० 
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३४२८ स उत्तमस्य २।४।९८। 
लेडु्तमसकारस्य बा लोपः स्यात्‌ । करबाव । करबाबः । टेरेत्बम्‌ । 
डेट छकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकश्प से लोप होता है। सरना 
करवाबः- कम्‌ लेट्‌, बस्‌, उविकरण, गुण, रपर, 'छेरोऽडारो' से भादू गुण, 'मत छ 
ढत्वाभाव है । 
३४२९ आत ऐ ३॥४।९५। | 
ज्ञेट आकारस्य ऐ स्यात । सुतेभिः सुप्रयसा मांदथेतें । आतामित्याकारस्य 
देकार: | विधिसामथ्यौदाट ऐस्त्रं न । अन्यथा हि ऐटसेब विदष्यात्‌। यो यः 
त इत । 
त णा अर आकार के स्थान में ऐकार भादेश होता है। सादुयेते--मदी इषे । 
मिच, तदन्त से लेट्‌ भाताम्‌ कर के "रित भात्मनेपदानाम्‌? से एकार । आताम्‌ के प्रथमाकार | 
को ऐकार हुआ, विषान सामथ्यै से भाद्‌ आगम के आकार को ऐकार नही होता है, यदि होश 
तो आट न कह कर 'ऐट? ही भागम का विधान छरते । आट के भाकार को एस्मामाव बोधन 
` का फळ यद है--यजाति यजात इति । लेट्‌ भाडागम का रूप है । 


३४३० वैतोऽन्यत्र ३।४।९६। | 
लेट एकारस्य ऐ स्याद्वा 'आत ऐ? ( सू ३५२६ ) | इत्यस्य बिषयं बिना | 
पशूनामीशे । प्रहा गृद्यान्ते । अन्यत्र किम्‌ ? छुप्रयर्सा मादयेते । 2 
हेर्‌ सम्बन्धी पकार को विकश्प ऐकार होता है, "थात ऐे? सूत्र के विषय न होने पर। 
पशूनामीशे । भम्यत्र.कथन से “मादयेते? ऐरव विषय न हुआ । 


३४३१ उपसंवादाऽऽशङ्कयोश्च ३।४।८। हक. 
पणबन्धे आशङ्कायां च लेट्‌ स्यात्‌ । अहमेव पक्षूनामीशी | नेश्जिह्मयल्तों | 
नरकं पताम । 'हलः शन: शानढफो” ( २५५७ ) । 
पणबन्ष एबं आशङ्का में धातु से ठेट होता है। यथा अइमेष पशूनामीशे यद पा 
बिषय के समय देवतार्थो से प्रायित इद्र का वाक्य है--मैं समस्त पशु्ो के छ 
अधिपति ई । न इत्‌ जिइमायन्तो नरकं पताम। “इत शब्द भाशक्का में है कुटि रु 
नरकपात न दो जाय । ताम यहां स उत्तमस्य से स छोप है । हळू से पर इनो के । 
श्ानच्‌ होता है हि पर में रहते । इस सूत्र के बाद सूत्र वश्यमाण है । । 


३४३२ छन्दसि शायजपि ३।१।८४। ह| 
अपिशब्दार्छानच्‌ | 'हृप्हो भेश्छन्दसि? ( वा ४८२३ ) इति RR 
गृभाय चिह्या मधुं। बघान देव सबितः। 'अनिषिताम्‌' (सू | 
बध्बातेनेलोपः गृभ्णामि ते। मध्या जभार । 
छन्द में दि पर में रहे रना छो शायच्‌ ज्ञानच आदेश होते है । “इमदो' 04 क्षरो यदी 
अह. बाठु के अवय हकार म्या अकार होता दै । बीज से क्र शे 
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र 


PDS 


ON 
गृभाण । हे सूयं देव भाप बन्धन क्रिया कीजिये अर्थ में बधान । यहां अनिडिताम्‌ से मकार का 
' छोप हुआ है । एवं गृम्णामि ते । मध्या नमार । 
३४३३ व्यत्ययो बहुलम्‌ ३।१।८५। 
विकरणानां बहुलं व्यत्ययः स्यात छन्दसि । आणण्डा शुष्म॑स्य भेद॑ति। 
भिनत्तीति प्राप्ते । ज॒रसा मर॑ते पतिः । प्रियत इति प्राप्ते । इन्दो बस्तेन 
नेषतु । नयतेर्लोट शप्सिपौ ठौ बिकरणौ | इन्द्रेण युजा तंरुषेम वृत्रम्‌ | 
तरेमेत्यथः । तरहेबिंध्यादी लिङ | उः शप्‌ सिप्‌ चेति त्रयो विकरणाः | 
सुपतिङ्पग्रहलङ्गनराणां कालहलच्स्वरकतृयडां च | 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रक्रदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १॥ 
घुरि दक्षिणायाः | दक्षिणस्यामिति प्राप्ते । चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति | 
तक्षन्तीति प्ते । उपग्रह: परस्मेपदात्मने पदे | ब्रह्मचारिणमिच्छते | इच्छ- 
तीत प्राप्ते । प्रती पमन्य मरयुष्यति युध्यत इति प्राप्ते । मघोंस्तृप्ता ईबासते । 
मधुन इति प्राप्ते । नरः पुरुषः। अधा स बीरे देशभिवियूयाः । बियूयादिति 
प्राप्त । कालः कालबाची प्रत्ययः | खोञग्नीनाधास्यमानेन | लुटो विषये लट । 
तम॑से! गा अदुक्षत्‌ । अधुक्षदिति प्राप्ते | मित्र बयं चं सूर्य: | मित्रा बयमिति 
प्राप्ते | स्वरव्यत्ययस्तु बच्यते । कतृशब्दः कारकमात्रपरः | तथा च तद्वाचिनां 
कृत्तद्वितानां व्यत््रयः । अम्नादाय | अण्बिषये अच्‌ | अवग्रद्दे विशेषः | यङो 
यशब्दादारभ्य १लङ्यारिष्यङ्ः ( सू २४३४ ) इति ङकारेण प्रत्याहारः। 
तेषां व्यत्ययो भेदतीत्यादिरुक्त एब | 
बेद में विकरण प्रत्यर्या का बहुल करके व्यत्यय होता है। सावेषातुकसंश्चक प्रस्ययशबादि 
एवं भआर्षथातुकसंशक स्य, तास्‌ आदि का व्यत्यय होता है, सावंषाठुक प्रत्यय बहां विहित है 
उससे भिन्न विषय में एवं भाधंषातुक प्रस्यय शाखतः बहा विहित है उसते भन्बत्र रोवा है, 


ढदाहर में स्पष्ट ज्ञान होगा । 


भिनत्ति-न्यायतः प्राप्त था यहां इनम्‌ विकरण रुपा 
विकरण जो बाध्य है वह हुमा, बाषक इनम्‌ न हुभा। मरते-वहाँ न के हे दा 
प्रयुक्त शीवकरण एवं रिङ्‌ शयङ्‌ से, किन्तु डप विकरण हुआ । क. 2 क 
शप्‌ सिए दो विकरण हुए। तरुषेम-तुधातु से विष्याधर्ष में किङ) यनि 00) 


शप्‌ तीन विकरण हुए । “तरेम” प्राप्त था । यन्य 
कारिकार्थ बाहुङक के सामध्येरूप बढ से शब्द शाख के पता यी 


मीपाणिनि आचार्य इन वक्ष्यमाणो के व्यत्यय को वे इच्छा ढरते हं--छ१, तिळ, उपग्रह = 
आतमनेपद --पर स्मैपद, किङ्ग, पुरुष, कारू, व्यक्षनबण, स्वरवणे, कारक समस्त, 0000. प्रस्व 
इत्‌ पमं तद्धित , यङ्‌ प्रत्याहार बोध्य अर्यांद बछू के यकार से आरम्भ कर लिळ्याङ्ि्यछ?? 
सूत्र के ळकारतक के प्रस्याहार हैं । 

॥ ” के ग्यत्यय--यथा- दक्षिगायाः यहां दक्षिणस्याम्‌ प्राप्त वा । तिछ्‌ ष्यत्यय--तद्वति 
पढ, तक्षन्ति प्राप्त मा । भार्मनेपद एवं पररमैपद इनको उपग्रह कहते हें उसका व्यश्यय यधा-- 


दिख प्रयुक्त न होकर व्यत्यय से प्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हि 


३८५ देयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
इण्छते यहां इच्छति प्राप्त था । युध्याति यहां आस्मनेपदिस्व से 'युष्यते? प्राप्त थः। ह नर 
'मृषोः यहां मधुनः प्राप्त था । नरन्पुरुष व्यत्यय यथा--विभूयाः, यहां विभूयात प्राप्त या हि 
कालवाचक प्रत्यय यथा = आषास्यमानेन यहाँ छट के विषय में छूट हुआ। ब्युशनबणै र 
दवा--भदुक्षत्‌ । अघुक्षत्‌ प्राह था । स्वरव्‌र्णन्यत्यय यथा--सित्र वयम्‌ । यहाँ मित्रा षयभ्‌ प्र 
था। खरों का व्यर्यय वक्ष्यमाण है । कर्ठेशब्द कारकमात्र परक है--कारकवाचकष कृत प्र 
एवं तद्धित प्रत्ययां का ब्यस्यय-अम्नादाय--यहां अणू के विषय में अच्‌ प्रत्यय हुभा । अवग्रह्‌ 
पदच्छेद में भण्‌ अच्‌ कृत विशेषता प्र०/यमान दे। यछ प्रश्याहार यछ के यकार से | 
पूछ या शिष्यङ' के छकार तक दै उसका व्यत्यय का उदाहरण भिनत्ति प्राप्त था भेदति हुन्ना प 
कड चुके हैं पूवे । 
३४३४ लिङ्याशिष्यङ्‌ ३।१।८६। 
: | 

` आशीर्लिछि परे घातोरङ स्याच्छन्दास । बच उम्‌ (सू २४५३ )। | 
अन्त्रं वोचेमाग्नये | ृशोरम्बक्तव्यः ( वा १८७२ ) । पितरं च दृशेयं मातरं च! 
अकि तु 'ऋरशो5डि? ( सू २४०६ ) इति शुणः स्यात्‌ । | | 

बेद में भाशीलिङ्‌ पर रहते षातु से अळू प्रत्यय होता है! विच अम सूश से वच्‌ को एम्‌ | 
शोता दै । यया--बोचेम । » आाश्चीरिंङ पढ में ₹इते इश्‌ बाजु से भक्‌ प्रत्यय होता है। यथा | 

|| 


Oe 


वह न हो एतदर्थ भक्‌ किया । 


इशेयम । भड करने पर तो 'ऋइशोऽकि' से गुण होता धै 
३४३५ छन्दस्युभयथा ३।४।११७। , 

घार्रधिकारे उक्तः प्रत्ययः सा्वधातुकाध धातुको मयसंझ; स्यात्‌ । हक | 
स्बा हुष्टुत यः । बर्घयन्सित्यर्थः । आधेघातुकत्वाण्णिलोपः । बिश्वूण्बिरे | बा | 
घाहुकत्वात्‌ श्नुः शश्रभाबञ्च । 'हुश्‍्तुबो? ( २४८७ ) इति यण्‌ । hd | 
किकिनौ लिद्‌ च' ( सू ११४१ ) । आदन्ताद्वबणीन्ता मदश्च किकिनौ र क 
च लिडबत्‌ | बचन्निवेञ्ञ पपिः सोमं ददिगाः। जग्मियुवा | जे नी 
येम्‌। जक्षि: । लिड्बद्भाबादेव सिद्धे ऋच्छत्यृताम्‌ ( सू० २१५२) रा 

खाघनाथ कित्त्वम्‌ | बहुलं छन्दसि ( सू ३४७८ ) इत्युत्त्वम्‌ | ततुरिः। जग 
भाध॑धातुक एवं सावधातुक संश्षा धातु के अधिकार से विदित प्रत्ययो की वैद में म 
यया धर्धन्तु यहां व्यन्तु प्राप्त था, यहां आधंषातुकरव के कारण णि फा छोप हा । | 
यहां सावंषातुकरव-प्रयुक्त इनु प्रत्यय हुआ | एवं शु भादेश मी तथा “ुइनुथोः ल 
.हुआ । » वेद में आकारान्त, ऋवर्णान्त, गम्‌ , इन्‌ , जन्‌ , एनसे कि किन प्रत्यय कक 
| 


म्म १ । जश्च 
' किन्‌ प्रत्यय किट छकार के समान होता है। बन्निः । पपिः, कि ददि म रं छत 
स्यृताम! से प्राप्त युण-याषनाथ कित है, अन्यथा छिटूनय भाव से ही गतार्थता र 


है| 

हस्व ततुरिः बगुरिः में हुआ है । उडा क र | 

३४३६ तुमर्थे सेसेनसेअसेनक्सेकसेनष्येअध्येवक | 
ुच्यैदवष्यैन्तवैतवेङ्तवेनः ३।४।९। 
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सत्तरक्रद्‌न्त प्रकरणम्‌ ३८६ 
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से। वन्ने रायः | सेन्‌ । ता वामेषे' । असे | शरदो! जीबसें घाः । असेन्‌ | 
नित्त्वादाद्यदात्तः | कसे | भ्रेष | कसेन्‌ | गवामिव श्रियसे । अध्ये | भ्रध्यंन्‌ | 
जठरं पणध्ये । पत्ते आद्युदात्तम्‌ | कच्ये | कध्यैन्‌ । आहवबध्ये' | पत्ते नित्स्बरः 


शध्य | राधसः सह मादृयध्य । श्यन्‌ | वाये पिबध्ये | तवै । दातवा-उ | 
तवेक्क | सुतवे | तवेन्‌ | कत वे | 

वेद में अव्ययकृतो आवे से भाव में विहित खो तुसुन्‌ उसके भयं में अर्थात भाव में षातु से पर 
से, सेन्‌ , भसे, असेन , क्से, कमेनू , अध्ये, भध्येन्‌ , कष्ये, कध्येन्‌ , श्ये, शध्येन्‌ , तवै, 
तबेछ्‌ , तवेन्‌ , ये पञ्चदश्च प्रत्यय होते दै । यथा वक्षे रायः यहां डच्‌ से, से प्रत्यय कुरव एवं षर हुआ, 
छोक में “वक्तम्‌? । सेन्‌-एषे लोक में एतुम्‌ । असे--बीवसे लोक में घीवितुम्‌ । भसेन्‌-- प्रत्यव 
में भादि उदात्त है, नित प्रस्ययान्त तदादि का भादि उदास होता है। क्से--प्रेषे डोक में प्रेतुम्‌ । 
कतेन्‌-श्रियसे, छोक में श्रयितुम्‌ । अध्ये एवं अध्येन्‌ में स्वरभेद मात्र दै रूप में विशेषता 
नहीं है यथा -पृणध्यै | लोक में पृणितुम्‌ । नित्‌ प्रत्यय तदादि में पक्ष में आद्युदात्तत्वमात्र भेदक 
है। कध्ये, कध्येतू । आद्दोतुम्‌ में आहुवध्ये यहां उवङ्‌ हुआ । निस्स्वर एकत्र । शध्ये- 
ण्यन्त मादि से शध्येः, मादयष्ये । लोक में मादयितुम्‌ । शष्येन्‌ पिवध्ये पा से प्रत्यय श्वविकरण । 
छोकमें पातुम्‌ । दातवे यहां तबे प्रत्यय है एवं दातवे उ यहाँ भाय आदेइ, यकार का "कोपः 
शाकश्यस्य' से लोप है । दातुम्‌ इति छोक में । तवेङ्‌ सूतवे। छोक में सोतुम्‌ । कतुम्‌ छोक में 
वेद में तवेन्‌ से कत्तंवे रूप है । 


३४३७ प्रयरो हिष्ये अव्यथिष्यै २।४।१०। 
पते तुमर्थे निपात्यन्ते | प्रयातुं रोठुमव्यथितुमित्यथः । 
वेद में प्रये, रो हिग्ये, अग्यथिष्दै ये रूप निपातन से सिद्ध होते हैं । 


प्र पूवंक या से के प्रत्यय से सिद्ध प्रये। बह से इष्ये, रोहिष्ये। नमपूर्वंक म्बथ्‌ से इष्ये, 
णब्यथिष्ये । 


+ इशे विख्ये च ३।४।११। 
द्रष्टु विरूयातुमित्यर्थः । 
ठुमनथ में वेदमें इशे एवं बिख्ये ये रूप निपातन से सिद्ध होते हें। के प्रत्यय डमयत्र है । 
किरव से गुणाभाव, एवं विख्ये में आकार छोप है। 


३४३९ शकि णप्ुर्कब्रुलो ३।४।१२। 
शकनोत!बुपपदे तुमर्थे एतौ स्तः | विभाजं नाशकत्‌। अबलुपं नाशकत्‌ | 
क्तु मव लोप्तुमित्य्थेः । 
वेद में शकधातु उपपद में रहते तुसुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में धातु से णमुळ भोर कसुळ प्रत्यय 
रोते हे । कमुल प्रत्यय कित्‌ सगुण निषेध होता है। विभाजं नाशकत्‌ | भबलुपं नाञ्चकत्‌ । 
खोक मे विभक्तुम्‌ | अवलोप्तुम्‌ | 


३४४२ इश्वरे तोसुम्कसुनो ३।४।१३। 
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३६० बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
Re Ane A er Af AS SS NAS SN A >>... 
ईश्वरो विरितोः । ईश्वरो विलिखः । बिचारितुं विलेशितुमित्यव: | 
बेद मे ईश्वर शब्द उपपद में रहते तुमन्‌ प्रत्यय के भर्थ में धातु से 
होता है । विचरितो | विछिखः । छोक में विचरितुम्‌ । विलेखितुम्‌ । 
कसुन्‌ प्रत्यय क्षित्‌ से गुण निषेध एवं क्ट्वातो' से अव्यय संज्ञा-प्रयुक्त विभक्ति लुक । सह 
प्रत्यय क्षण का भमाव से अत्वसन्तस्य से दीर्घामाव हे, निषेषक वचन 'न लुगता? दै। 


३४४१ कृत्यार्थे तबकेन्केन्यनत्वन॥ ३।४।१४। 
न म्लेच्छितने । अवगाहे । दिदक्तेण्य्ट कत्बम' । 
बेद में कृत्य प्रत्यय के अर्थ में ० भाव एवं कमें में बातु से तवे, केन्‌ , केन्य, तन्‌ , होता 
है। म्लेच्छितव्यम्‌ अर्थ में । म्लेच्छितवे। अबगाह्मम्‌ में अवगाहे । केन्य--दिइक्षेण्यः । कारयंम्‌ 
में स्वन्‌ से कत्वम्‌ । | 
३४४२ अवचक्षे च ३।४।१५। 
रिपुणा नावचक्षे | अबख्यात ठ्यमिस्यथः । 


भाव एवं कर्म में अवपूषंक चक्ष से एश्‌ प्रत्यय होता है । शकार को इस्संज्ा से सावंातुइ | 
सं्षा शोने से ख्याञ्‌ आदेश न हुआ । ढोक में भवख्यातुम्‌ । बेद में अवचक्षे । 


३४४३ मावलक्षणे स्थेणकृन्‌व दिच रिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ २।४।१६। | 
आसंस्थातोः सोदन्ति । आसमाप्तेः सीदन्तीत्यर्थः । उदेताः। अपकतोंः | 
प्रबदितोः | प्रचरितोः। होतोः । आतमितोः | 'काममाबिजितितोः सम्मवाम। 
इति श्रुतिः । 
यहां कृर्बो$्थ को निवृत्ति दै । माबछक्षग में विद्यमान स्था, इण्‌ , इन्‌ › वर) he 
बन्‌ इससे तुमुनथ में तोछुन्‌ होता है। आसंस्थातोः। छोक में भासंस्थातुम्‌। उदतुम्‌ Ee 
में बदेतोः। भपकत्तोः। भपकतुंम्‌ । प्रवदितोः । प्रवदितुम्‌। प्रचरितोः। प्रचरितुम्‌। ६४४ | 
होतुम्‌ छोक में । आतमितोः। भातमितुम्‌ । आबिजनितोः । जनयितुम्‌ । 
३४४४ सृपितृदोः कसुन्‌ २।१।१७। 
भावलक्षण इत्येव । पुरा रस्यं विद्स॒पों विरप्शिन्‌ | पुरा ज 
इति लृतीयोऽध्यायः । 
मबरक्षण में विघमान गत्यर्थक सप्‌ एवं हिंसाथेक तुद्‌ से तुमुन 
है। विसुपः। विसप्तुंम्‌ । भातुः | आतसुम्‌ । 
५० ओ बा० $० पञ्चोिबिरचित रनप्रमा में वेदिक प्रक्रिया में तृतीया 


तोसुन्‌ एवं कुन्‌ प्रय 


त्रुभ्य आददः | 


में कहु. प्रत्यय दी 


च्याय समाई 
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चतुर्थोऽध्यायः 


३४४५ रात्रेक्षाजसौ ४।१।३१। 


रात्रिशव्दान्छीप्स्यात्‌ अजस्थिषये छन्दसि | रात्री व्यंख्यदायती | लोके तु 
( ग. ) कृदिकारादिति ङीष्यन्तो दात्तः | 


! वेद में प्रथमा बहुषचन थो णस्‌ विषय है उससे भिन्न प्रथमा विभक्ति विषय में रात्रि शब्द 
र्‌ से डोप्‌ होता है । यथा रात्री । छोड में ठोष्‌ होने से थन्तोदा(् रात्री दै । 


३४४६ नित्यं छन्दसि ४।१।४६। 
बह्वादिभ्यशछन्दखि जिषये नित्यं ङोप्‌ । बहोषु हि त्या । नित्यप्रहणपुत्त रा- 
| थम्‌ । द 
॥ | वेद में बहु भादि शब्दों ते नित्य डोपू होता है। यया-बहोघु । उत्तराये भइदृत्यये यहाँ 
निस्य ग्रहण किया है । 
| | ३४४७ सुतश्च ४।१।४७। 
। | ङोष स्यात्‌ छन्दास्न | विभ्वो | प्रम्बी । 'बिप्रसंभ्य” ( सू ३१६० ) इति 
) | डुप्रत्ययान्तं सूत्रेऽनुक्रियते । उत इत्यतुवृत्तः । उबकादेशास्तु सोत्रः | मुद्गला- 
। च्छन्दसि लिच्च। (वा २४६६) ङीषो लिस्वमानुक्‌ चागमः | लित्स्बरः | 
, |  रथीरभून्मुदूगलानी । 
इ | वेद में भू घातु से निष्पन्न झब्द से उत्तर छोष्‌ निस्य होता है । बिम्बी, प्रम्वो । चि, प्र, 
१४ सम्पूवेक भू षातु से डु प्रस्यय होता दै वह डु प्ररपयान्त 'भु' का सूत्र में अनुकरण है । यहां 'बो- 
सो गुणवचनात! से “ऽतः? को अनुवृत्ति है, सोत्ररवात्‌ उवढादेश हुआ | मुद्गछ शब्द से बेद में 
निश्य डोष्‌ होता है वह लित्‌, कित्‌ एवं आनुक्‌ भागम होता है । मुद्गकानी बहां 'किति!से कित्सवर 
हुआ । भर्षात आकार उदात्त है । 
Ee ३४४८ दीषेजिह्वी च छन्दसि ४।१।५९। 
| संयोगोपघरबादश्राप्तो ङीष्‌ बिधीयते । 'आपुरी बै दीघेजिल्ली देबाना 
ही | यश्चवाट्‌' । 
| बेद में 'दोघेजिही? निपातन से सिद्ध होता है । यह डपषा में संयोग युक्त होने से छौष्‌ को 
भप्राप्ति यी । इसने ढीष विधान किया ।-दौघेजिहो । 
३४४९ कढुकमण्डल्वोश्छन्द्सि ४।१।७१। 
ऊक स्यात्‌ | कद्रू वे कमण्डलूः । गुग्गुलुमघुजतुपतयाद्नामिति वक्त- 
व्यम्‌ । ( बा० २५०४ ) गुग्गुळ: । मधूः । जतूः । पतयाळ्‌ः। “अव्ययात्त्यप्‌ 
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३६२ ब्वैयाकरणसिद्धान्तको मुदी 


Maftefofe 


७ ७ हू Te 
(सू १३२६ )। आविष्टयस्योएसंख्यानं छन्दसि । (बा २७८४ ) | आविषो 
बघेते | 
बेद में कहु एवं कमण्डळ से खोलिज्ञ में ऊळ होता है। `° युग्णु्, मधु, जतु पतयाल इने 
ख्रीङिङ्ग में छङ्‌ होता है । & वेद में भाविध्य पद का उपसंख्यान दै । भाविभृतः = आविश्य:- 
'झन्ययात र्य|› सूत्र से विधीयमान त्यप्‌ सवं अब्यय से नहीं होता है किन्तु भमा, इह, क, तस 
प्रध्ययान्ततदादि, एवं त्रल्‌ प्रत्ययान्त से शी त्यप्‌ होता दै । अतः यहां अप्राप्त स्यप्‌ शेष अवै 
बिषीयमान है । आाविष्ट्यम्‌--'स्वा्तादो? से षत्व एवं तकार को ष्टुत्व हुआ । 
३४५० छन्दसि ठन्‌ ४।३।१९। 
बषोभ्यष्ठकोऽपवादः । स्वरे भेदः | वाषिकम्‌ । 
बेद में वर्षादि शब्दों से उञ्‌ होता दै य ठञ्‌ ठक्‌ का बाधक है । ठजन्त भायुदात्त। एवं 
उगन्त अन्तोदात्त शोता है, यह स्वरभेदमात्र है रूप में तो उभयत्र साम्ब है यथा वार्षिकम्‌ । । 
३४५१ वसन्ताच्च ४।३।२०। 
ठन्‌ स्यात छन्दसि | वासन्तिकम्‌ । 
बेइ में बसन्त से ठञ प्रत्यय होता है । वासन्तिकम्‌ । 
३४५२ हेमन्ताच्च ४।३।२१। 
छन्दसि ठञ्‌। हैमन्तिकम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः | “शोनकादिभ्यश्छ्ः | 
न्दूसि? ( १४८८) णिनिः प्रोक्तेषर्थ । छाणोरपबादः। शौनकेन प्रोक्तमधीयते | 
शौनकिनः । वाजसनेयिनः । छन्दसि किम्‌ ? शौनकीया शिक्षा । | 
बेद में हेमन्त से उञ्‌ प्रत्यय होता है। योगविमाग उचराथं = अनुवृर्यथं है ७ बेद में | 


प्रो् अर्थ में शोनकादि शब्दों से पर नित्य णिनि प्रत्यय होता है। यह भण्‌ पबंछ प्रत्य | 
का यावक है । शौनकिनः । वाजसनेयिनः । छोक में छ प्रत्यय--शौनकीया शिक्षा । | 


३४५३ इयचञ्छन्दसि ४।३।१५०। | 
बिकारे मयट स्यात्‌ | शरमयं बर्हिः । यस्य पर्णमयी जुहुः । 
दो स्वर युक्त शब्दों से वेद में मयट्‌ प्रत्यय होता है । शर मयम्‌ । पणेमयी । 
३४५४ नोखद्वधेबिल्बात्‌ ४।४।१५१। है 
उत्वान्‌ उकारवान्‌। मौड्ज॑ शिक्यम्‌ । बर चर्म, तस्य विकारो वा 
रज्जुः | बल्वा पः। 'सभाया यः? ( सू १६५७ ) | 
वेद में उकार युक्त प्रातिपादिक एवं बध्रे, बिस्व से मयट्‌ प्रत्यय पूवं सूत्र से प्राप्त नहीं 0 
है। विकार में भण्‌ से मौञ्जम्‌। शिका = ञ्चिक्यम्‌ । चर्मांथंक बे से भण्‌ छीपू बाधरीँ = रञ्जु 
वेश्वः = यूपः । समा शब्द से य 2: होता दै । 
३४५५ ढःछन्द्सि ४।४।१०६। 
सभेयो युबा । 


वेद में सप्तम्यन्त समा से ठक प्रत्यय शेता है । सभेयो युवा । 
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वेदिकप्रकरणम्‌ ३३३ 
३४५६ भवे छन्दसि ४।४।११०। 

सप्तम्यन्ताद्भवार्थे यत्‌ । मेध्याय च विद्युत्याय च । यथायथं शेषिकाणाम- 
णादीनां घादीनां चापब्रादोऽयं यत्‌ | पत्ते तेऽपि भवन्ति । सर्वविधीनां छन्दसि 
बेकल्पिकखात्‌ । तथथा । सुञ्जतरान्नाम पर्वत: । तत्र भवो मौञ्त्रतः | सोम॑स्येब 

मौञ्जवतस्यं भक्षः | आ चतुर्थसमाप्तेश्छन्दोऽधिकारः । 
सप्तम्यन्त शब्द से वेद में मव अथ॑ में यत्‌ प्रत्यय होता है। यह यत्‌ शेबिक प्रत्यय, 
भणादिप्रत्यय तथा घादिप्रत्यय का बाधक यथाप्रा& स्थ में होता दै। विकब्प पक्ष में वे 


प्रत्यय भी ययाप्राप्त दोते हैँ । वेद में सब कार्य वैकल्पिक दै । मौज्ञवतः । चतुर्थ अध्याय तक 
छन्दसि का अधिकार दै । 


३४५७ पाथोनदीभ्यां डचण्‌ ४।४।१११। 
तम्ुखा पाथ्यो वृषा | चनों दधीत नाद्यो गिरो मे । पाथसि भवः पाथ्यः | 
नद्यां भवो नाद्यः | 
वेद में सप्तम्यन्त पाथस्‌ एवं नदी के उत्तर मवाथे डयण्‌ प्रत्यय होता दे । 
३४५८ वेशन्तहिमबद्धयामण्‌ ४।४।१२। 
भवे | वेश॒न्तीभ्यः स्वाहा | हेमवतीभ्यः स्वाह | 
वेशन्त एवं हेमन्त से भवार्थं में वेद में अण प्रत्यय होता है । वेशन्त का अर्थ = पश्बल है 
सत्र भवाः = भापः वेशन्त्यः ॥ 
३४५९ स्रोतसो विमाषाडयड्ड्चो ४॥४॥११३॥ 


पच्ने यत्‌ । डथड्डययोस्तु स्वरे भेदः । ख्नोतसि भवः खोत्यः | 
श्ञोतस्यः । 


वेद में सप्तम्यन्त स्रोतस्‌ से मवार्थ में विकल्प से ड्यत्‌ एवं ड्य होता है पक्ष में यत 
प्रत्यय । ड्यत्‌ एवं ड्य में भाद्दात्त अन्तोदात्त स्वर प्रयुक्त दोष है । 


३४६० सगभंसयूथसनुताद्यन्‌ ४।४।११४। 

अनुभ्राता सगथ्येः । अनुसखा सयूभ्येः | यो नः सनुत्य उत बा जिघत्नु: । 
लुतिनुंतम्‌ । “नपुंसके भावे क्त” ( सू० ३०६० ) | सगभोदयस्जयोऽपि कमेः 
घारयाः | ‘समानस्य छन्दसि’ ( सू १०१२) इति सः। ततो भवार्थं यन्‌ | 
यतोऽपवादः । 

बेद में सप्तम्यन्त सगभं, सयूय, सनुत इनते भवाथे में यन्‌ प्रत्यय होता है । सगर्मादि 
तीनों कमंधारय हे, समान को वेद में स आदेश हुआ। ततः यत्‌ का वाध कर यन्‌ हुआ । 
समानस्य छन्दसि सकारादेश करता है । इनते सवाथं में यन्‌ । समानश्चासो गर्भश्च तत्र मवः 
है. हृत्यादि । 


३४६१ तुग्राद्वन्‌ ४।४।११५। 


srs 


a 
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३६४ बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 

a] नि इक मल “विक Mme. De रव्या 
भवेःर्य | पक्षे यदपि। आ वः शस वृष॒भं तुप्रयासु| इति बढ्चा; | 

तुप्रियास्विति शाखान्तरे | घनाकाशयज्ञबरिष्ठेषु तुप्रशब्द इति वृत्ति: | ` 


बेद में तुग्र से मवाथ में विकरप घन्‌ पक्ष में यद । तुप्र = धन में ष, आकाश में, यज्ञ में, एइ 
बरिष्ठ में है । यह वृत्तिमत है । 


३४६२ अग्राद्यत्‌ ४।४।११६। 


ग्र से भवाधे में यत्‌ प्रत्यय होता है वेद में । 


३४६३ घच्छो च ४।४।११७। 
चाद्यत्‌ । अग्रे भवोऽप्रथः | अग्रियः | अप्नोयः | 
अग्र से मबाथ में ष, छ, एवं यत्‌ प्रत्यय होता है वेद में । 


३४६४ सप्नद्रा्राद्वः ४।४।११८। 
समुद्रिया अप्सरसों मनोषिण॑म्‌ | ना नंदतो अञ्चियस्येष घोषाः । 
समुद्र एवं अन्न से मवार्थ में प्रत्यय होता है। 


३४६५ बर्हिषि दत्तम्‌ ४।४।११९। 
“्ाग्बिताद्यन्‌? ( सू० १६२६ ) इत्येव । बहिंष्येषु निनिषुप्रियेषु । 
बेद में समित = दत्त भ॑ में बहिष्‌ से यत्‌ प्रत्यय होता है। प्राग्धिताधत्‌ से दित शब्द 
ते पूवे तक समप्तसूत्रो से यत्‌ प्रत्यय होता दै । 


° 
३४६६ दूतस्य भागकमणी ४।४।१२०। 
भागोंऽशः । दूत्यम्‌ । A 
षष्ठयन्त दूत से भाग = अंश अर्थ में एवं कमे अर्थ में यद्‌ प्रत्यय होता है, माग में ee 
से भण्‌ को प्राप्ति यी । एवं कमे में 'दूतव णिग्भ्याश्च) से य प्रस्यय प्राप्त या उसका यह बाई 
दूर्यः । दूत्यम्‌ । 


३४६७ रक्षोयातूनां हननी ४।४।१२१। 
| ~ [| 
या त अग्न रक्षस्या तनूः । दे 
“हननी अर्थ में रक्षस्‌ एवं बातु से यत्‌ प्रत्यय होता दै । रक्ष भातु से 5० भईन, हम 
रक्षस्‌ से यत सोशिक में टाप्‌ रक्षस्या तनूः । यातूनां इननी यातम्यार्रक्षप्तों कौ नाडर 


३४६८ रेवतीजगतीहविष्याम्यः! प्रशस्ये ४॥४॥१२२। या 
प्रशंखने यत्स्यात्‌ । रेबत्यादोनां प्रशासनं रेवत्यम्‌ | जगत्यम्‌ | ६ का 
प्रशंसा भर्थ गम्य रहते रेवतो, जगती इविष्या इनसे यत्‌ प्रत्यय होता य क रेत्यम्‌ 

रेवती भकार को वकार श्ससे यत्‌! 0 हिता इविष्या । प्रशंसन रेव त 

जमत्यम्‌ । इविष्यम्‌ । अरिनकुण्ड में होम के मन्त्री द्वारा झाहुतिर्यो का परि 

वेदो में है--ऋग्वेंद, यजुः, साम, अथव मिळाकर २०३ आ० का योग है। 


| 
| 


R२53." 
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०३ 
बेदिकप्रकरणम्‌ ३६४ 


स त लीडनीलिजीअलीऊ 


३४६९ असुरस्य स्वम्‌ ४।४।१२३। 
असुय' देवेभिंघोयि विश्व॑म्‌ | 
वेद में घन रूप स्व अर्थ में असुर से यत्‌ प्रत्यय भसुय्यंम्‌ । 
३४७० मायायामण्‌ ४।१।१२४। 


आसुरी माया | 
माङ से उ० य प्रत्यय से मौबतेऽनया इति माया । भसुर को माया अथे गम्य रहते अधुर से 
अण्‌ प्रत्यय होता है । यह पूवे सूत्र का निघेबक है । अणन्त से डोप आरी = माया । 


३४७१ तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुकू च्‌ मतोः 
४।४।१२५। 


बचेस्वानुपघानो सन्त्र आसामिष्टकानां वचेस्याः | ऋतव्याः | 

मतुष प्रस्यवान्त प्रथमान्त में 'नासाम्‌" इस षष्ठय्थं में यत्‌ प्रत्यय होता दै वह प्रयमान्त वाच्य 
अर्थं उपधान मन्त्र यदि हो तो एवं “आसाम्‌? इस षष्टयन्ताथं बोष्य अर्थं इष्टका (ईट्टे) हो, एवं मतुप्‌ 
का लुक होता दै । वर्चेस्वाः। ऋतब्याः। वच॑स्‌ शब्द विशिष्ट कुम्मादिके भारोपणमन्त्र विशेष । 
भघुम्च माधवश्च? इस ऋतु शब्द युक्त दै जिसमें = मन्त्र में बद ऋतुमान्‌ उससे यत्‌ मतुप्‌ 
छुक्‌ ओगुंण; से गुण अवादेश ऋतन्याः । उपधान में करण अर्थ में ल्युट्‌ कर अनादेश है। छप- 
घीयतेऽनेन उपधानम्‌ । इस सूत्र की वृत्ति संस्कृत में इस प्रकार मखन्तातप्रथमासम्यांदासामिति 
बष्ठयर्थ यत्‌ प्रथमासमथेमुपषानो मन्त्रश्चेत्स भबति) यत्‌ तदासामिति नि्दिष्टमिष्टकारचेत्ता भवन्ति, 
मतोश्च छुक । वर्चः शब्दों यस्मिन्‌ मन्त्रेऽस्ति स वर्चस्वानू । दुम्मेष्टकरोपधानमन्त्रः ¬ 

“भूतञ्ञ स्थ मब्यं च स्थ देबस्य बः सबितुः प्रसवे” 

इत्यादिक । चयनम्‌ = रचनम्‌ । सूत्र में तद्वान्‌ न कहते तो “मन्त्रादेव समुद्रायान्मा भूत 
यह काञ्लिकाकार ने कहा है। इरदत्ताचारं ने तद्वान्‌ न रइने पर “समर्थाना प्रथमाद्वा? इस वचन 
से “आसाम्‌? यह प्रथमानि िष्टत्व के कारण षष्ठयन्त खो इष्ट का वाचक है उससे उपधान मन्त्र में 
प्रत्यय होने छगेगा तब समुदाय से प्राप्त नहीं है। इत हरदत्तमत के उपरि भालोचना बिस्तृत 
अन्यत्र वर्णित है ळेखविस्तार से यहां इसका उपन्यास नहीं किया है, केवल बिन्नासा उरपादनाथं 
यह यत्न लेखक का है । यह सूत्रार्थ एवं इसका विषय प्रसिद्ध एवं प्रष्टम्य हा 


३४७२ अश्विमानण्‌ ४।४।१२१। 

आश्विनीरुपद्घाति | 

अखि शब्द जिस मन्त्र में रहे वइ मन्त्र अङ्विमान्‌ कहा जाता है। वह मन्त्र 'भुवक्षिति? 
इत्यादिक है । प्रथमान्त अश्विमत्‌ से “आसाम? यद बढ़यथ में अण्‌ प्रत्यय होता है जो प्रथमान्त- 
निर्दिष्ट है वह उपधान मन्त्र रते, “आसाम्‌? से निर्दिष्ट इष्टका रहे हैं, एवं मतुप्‌ प्रत्यय का 
लुक शोता है। भाश्विनीः अश्व से “मत इनिठनो? से अस्त्यर्थं में इनि प्रत्यय तन्त से मतुप्‌ 
दुभा । भश्रिमान्‌ स उपघानो मन्त्र भासाम्‌ इष्टकानाम्‌ यहां अण्‌ मतुप्‌का लुक्‌ ‘इनण्यनपत्ये? 
प्रकृतिभाव से टिलोपामाब है । 


Hm वयस्यासु मूर्घ्नो मतुप्‌ ४।४।१२७। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


RN 00 03 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri शि... 


३६६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


2 खावा 


“तद्वानास?मिति सुत्रं सर्बमनुबतते । मतोरिति पदमावस्यै पब्चम्यन्ते 


बोध्यम्‌ । मतुबन्तो यो मूधेशब्द्स्ततो मतुप्स्यात्रथमस्य मतोलुक्च बय: 
शब्द्वन्मन्त्रो पधेयास्विष्टकासु । यस्मिन्मन्त्रे मूघेन्वतीरुपद्घातीति प्रयोगः । 
यह 'तद्वानासाम्‌? सम्पूर्ण सूत्र की भनुवृत्ति है! मतोः की भावृत्तिकर षष्ठयन्त भतो? हा 
भर्थेवश पञ्चम्यन्तस्व से विपरिणाम करना । वयः शब्दविशिष्ट मन्त्र से उपेय = आरोप्य इष्टकादि 
बिषय में मतुप प्रर्ययान्त नो मूडन्‌ शब्द उससे उत्तर मतुप्‌ प्रत्यय शोता है एवं प्रथम मतुप 
प्रत्यय का लक होता है, जिसमें मूद्धत्‌ एवं बयस्‌ शब्द है उस मन्त्र द्वारा भारोपित इष्टकादि 
विषय में मतुप्‌ प्रत्यय अर्थात्‌ हुआ प्रथम प्रकृतिघटक मतुप्‌ का लक्‌ हुआ यही भावाय है। यह 
यत्‌ प्रत्यय को बाषकर मतुय विधानार्थे है । मूर्धन्वतीः 'अनो नुद्‌? से लुडागम दुभा, सूत्र में । 
'मूधवत:? कहना चाहता था किन्तु लक्‌ जो भविष्यत्‌ काळ में होने बाला रै उसको प्रथमतः हृदय | 
में रखकर यह निर्देश आचाय ने किया है मूध्ने इति । 


३४७४ मत्वर्थे मासतन्वोः ४।४।१२८। 
नभोऽभ्रम्‌ | तदस्मिन्नस्तीति नभस्यो मासः | ओजस्या तू: । 
बेद में मास एवं तनु अर्थ में बिस भर्थ में मतुप्‌ विहित है उसो अथ में प्रथमान्त से यत्‌ 
प्रत्यय होता है । यथा भभवाचक नमस्‌ प्रथमान्त से “अस्मिन्‌ अरित? अथे में मतुप्‌ को बाषकर 
इसने यत्‌ प्रत्यय झिया । ओजः अस्ति अस्याम्‌ अस्याः वा ओजस्या = तनूः । 


३४७५ मधोञे च ४।४।१२९। | 
माघवः | मघव्यः | | 
बेद में प्रथमान्त मधु से मलवर्थ में न प्रत्यय एवं यत्‌ होता है । मधु अस्य अस्ति इति माववः । 

मधव्यः । 

३४७६ ओजसोऽहनि यत्खो ४।४।१३०। | 


ओजस्यमहः । ओजसीनां बा । 
वेद में दिन भथे में मत्वर्थ में ओजस्‌ से यत्‌ एबं ख होता है । 


२४७७ बेशोयशआदेभगाचल्‌ ४४।१३१। | 
यथासंख्यं नेष्यते। वेशो बलं तदेव अगः । वेशोभग्यः | वेशोभगीनः | | 
यशोभग्यः । यशोभगीन: | | 
बेद में वेश्वस्‌ , यशस्‌ शब्दों से पर भगशब्द को यल प्रस्य होता है । प्रत्यब का क 
स्बराथं है । वेशस्‌ शब्दाथ बल है, मगशब्द शनेकार्थक दै यहां मग से भाग्य थये गुशीत है। | 
बेशस्‌ एवं भग सुबन्त द्वय का कमंधारय समास है वेशोमग से यत्‌ । एवं यशोभग से यत । | 
३४७८ ख च ४।४।१३२। 

योगावि भाग उत्तरार्थः क्रमनिरासा्थश्च । क 

| वेद में वेशस्‌ एवं यशस्‌ से पर मग शब्द क्यो ख प्रत्यय होता दै । योगविभाग बना 
| | निवृत्ति के लिए है । 
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> | 
बेदिकप्रकरणम्‌ ३६७ | 
३४७९ पूर्वे! कृतमिनयौ च ४।४।१३३। | 
गुस्भीरेमिंः प॒थिभिः पूर्विणेभिः ये ते पन्थाः सवितः पुव्यीस॑: | 
बेद में तृलीयान्त पूवशख्द से 'कृतम्‌? अधे में इन एवं य प्रत्यय होता है चकार से यव 
स्री हुआ । 
३४८० अङ्किः संस्कृतम्‌ ४।४।१३४। 
यस्येदमप्यं हविः । : 
वेद में तृतीयान्त तदादि भप से 'संस्कृतम्‌? भर्थ में यव प्रत्यय होता है । 
३४८१ सहस्रेण संमितो घः ४।४।१३५। 
स॒हस्त्रियासो अपां नोमेयं: । सहस्रेण तुल्या इत्यर्थः | 
सम्मित अर्थ में वेद में तृतीयान्त सइल् शब्द से घ प्रत्यय होता है। सम्मित का 
अथे तुश्य है । 
३४८२ मतो च ४।४।१३६। 
सहक्षशब्दान्मत्व॒र्थ घः स्यात्‌ | सहस्जमस्तोति सहस्रियः | 
सहर शब्द ते मर्थ में घ प्रस्यय होता है । 
३४८३ सोममईति यः ४।४।१३७। 
* सोम्यो श्राह्मण: । यश्चाह इत्यर्थः | 
द्वितीया विभक्तयन्त सोम से 'अईति' अर्थ से य प्रत्यय होता है। 
३४८४ मये च ४।४।१३८। 
सोमशब्दाथ्यः स्यान्मयडर्थ। सोभ्यं मधुं । सोमम यम्ित्यर्थः | 
बेद में सोम शब्द से मयट्‌ प्रस्ययाथं में य प्रत्यय होता है। 
३४८५ मधोः ४।४।१३९। 
मधुशब्दान्मयड्थे यत्स्यात्‌ । मधव्यः | मधुमय इत्यरथः । 
छन्द में मयट्‌ प्रत्यय के मथ में मधु से यत॒ प्रत्यय होता है। 
३४८६ वसोः समूहे च ४।४।१४०। 

'ान्मयड्थे यत्‌ । बसव्यः | अक्षरसमृह्दे छन्दस उपसंख्यानम्‌ 
(षा २६८० ) छन्दःशब्दादक्षरसमूद्द वतमानात्स्वार्थ यद्त्यिथं! । आाश्रा- 
बयेति चतुरक्षरम्‌ , अस्तु श्रोषडिति_ चतुरक्षरं, ये यजामह इति पञ्चाक्षरं, 
यजेति दयधरं, दयक्षरो वषट्कार एष बे सप्तदशाक्षरश्छन्दस्यः | 


॥ शब्द से समूह एवं मयट्‌ प्रत्यय के रथ में यत होता है। भक्षरसमूह में बिषमान 
छन्दस्‌ से स्वाध में यत प्रस्यय होता दै । यथा 'भाआवय” यहां चार स्वर वणे है, एवं “अस्तु 
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Ferd नड च खक क आ हु ~ 
औषट? यह चार अक्षर युक्त है । “यज” यह दो स्वर युक्त है। ये यजामहे? यह पाँच भक्षरो ते 
युक्त हैं। 'यज! यह दयक्षर है, दयक्षरो वषटकारः। यह सतरइ बणे समूह से युक्त मन्त्र को 
छान्दस्य कहते है । यह सतरइ अक्षर-स्वर युक्त मन्त्र प्रजापति यज्ञ में विहित हुभा है। 


महाभारत में 'मोष्मस्तवराज? स्तोत्र में इस मन्त्र का इस प्रकार इलोक रूप से बा 


किया ह-- 
“चतुसिश्च चतुमिश्र द्वाभ्यां पञ्चमिरेब च। 


हूयते च पुनर्दवाम्या तस्मे होमात्मने नमः ॥ ४६।।” 
३४८७ नधत्राद्धः ४।४। १४१। 
स्वार्थ । नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा । | 
वेद में नक्षत्र से स्वार्थ में घ प्रत्यय होता है । । 
३४८८ सर्वदेवात्तातिल ४।४।१४२। 
स्वार्थ । सबिता: न॑ः सुबतु सबैतातिम्‌ । भ्रदृक्षिणिद्देबतातिमुराण: । 
सबै एवं देब शब्द से तातिल प्रत्यय दोता है । 
३४८९ शिवशमरिष्टस्य करे ४।४।१४३। | 
करोतीति करः । पचाद्यच्‌ | शिवं करोतीति शिवतातिः । यामिः शन्तान्ती 
भब॑थो ददाशुषे | अथों अरिष्टतातये । । हु. 
शिव एवं शम्‌ तथा अरिष्ट से तातिछ, प्रत्यय होता दै वेद में करोति अथ में । सूत्रस्थ 'कर 
शब्द अच प्रत्ययान्त उत्पत्ति जनक व्यापाराथंक है । 


३४९० भावे च ४।४।१४४। छ | 
शिबादिभ्यो भावे तातिः स्याच्छन्दसि | शिबस्य भावः शिवतातिः। शः | 
न्तातिः | अरिष्टतातिः | । 


इति चतुर्थोऽध्यायः | 

|) |; 

बेद में शिवादि से भाव भै में ताति प्रर्यय होता है। शिव का भाव में शिवतातिं | 
शन्तातिः । भरिष्टतातिः । | 


पं० भ्री बा० $० पञ्जोहिविरचित रत्नप्रभा में चतुर्थ अध्याय समाप्त । 


~ * 
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३४९१ सप्तनोऽञ्छन्द्सि ५।१।६०। 

“तदस्य परिमाणम्‌? (सू १७२३) इति वर्ग इति च | सप्त साप्तानि 
अस्जत्‌ | शनशातोडिनिश्छन्दसि तदस्य परिमाणमित्यर्थे वाच्यः (बा ३१३१) 
पञ्चदशिनोऽधेम।साः त्रिशिनो मासाः । बिशतेश्चेति वाच्यम्‌ (बा ३१३२ ) 
बिंशिनोऽङ्गिरसः। युष्मदस्मदोः सादृश्ये मतुब्याच्यः ( वा ३१३८ ) | त्वाबंतः 
पुरूबसो । न त्वाबँ। अन्यः । य॒ज्ञं बिभ्र॑स्य माव॑तः | 

प्रथमान्त सप्तन्‌ शब्द से “अस्य परिमाणम्‌? इस अर्थ में वर्गं अर्थं होने पर वेद में भन्‌ 
प्रत्यय होता है। सप्तन्‌ से भञ्‌ भादि बृद्धि 'नस्तद्धिते' से टिळोप तद्धितान्त तदादि प्रयुक्त 
प्रातिपदिक संशा होने से जस्‌ उसको शि आदेश “नपुंसकस्य? से नुम्‌ एवं ढपषा दीधं से 
साप्तानि । सात वर्गो की रचना की गई । » वेद में 'अस्य परिमाणम्‌? भथ में जन्‌ एवं शत्‌ ये हैं 
अन्त में जिनको देसे शब्दों से डिनि प्रत्यय होता दै । पञ्चदशन्‌ + डिनि-€न्‌ टिलोप बहुवचन 
में पत्रदशिनः = अर्धमास । एवं त्रिश्चिनः = पूर्णमास । » बिञ्चति से उत्तर मौ दिनि प्रत्यय 
होता है । बिंशनः यह ति बिश्तेडिति” से “ति? का लोप कर “यस्येति? से भकार का डोप से विशिन्‌ 
के बहुबचन में विंज्विनः | * सादृश्य अर्थ में युष्मद्‌ एवं भस्मद्‌ से वतुप्‌ दोता दै । त्वमिव खावान्‌ 
तस्य त्वावतः । अहभिव माबान्‌ तस्य माबतः । यहां प्रत्ययोत्तरपदयोश्च से मपडन्त युष्म्‌ एवं 
अस्म्‌ को क्रमसे स्व एवं म आदेश हुए “भा सबेनाम्नः? से भात्व हुआ । 


३३९२ छन्दांसे च ५।१।६७। 
्रातिरपादकमात्रात्तदहेतीत यत्‌। सादन्यं बिदथ्यम्‌ | 
प्रातिपदिक मात्र से वेद में 'तदहंति? भर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता दै । सादन्यम्‌ । सदनम्‌ ० 
गृहम्‌ अईति सादन्यः । विदृध्यः-यज्ञ के किए योग्य । सादन्य में “भन्येषामपि’ से दोघं हुभा । 
विदथः म यज्ञः तं भहं ति । 
३४५३ वस्सरान्ताच्छइछन्दसि ५।१।९१। 
निक्षृत्तादिष्वर्थेषु | इद्वत्सरीयः | 
वेद में निवृत, भषीष्ट, भूत, मावी, इन अर्थी में वत्सरान्त शब्दों से छ प्रत्यय होता है। 
इदूबत्सर, इदावर्सर संवत्सर, परिवश्सर ये वत्सरान्तशब्द हैं । इद्बरसर से निवृत्त में या इद्वस्सर 
को भवीष्ट में, भूत में, माधी में तृतीयान्त या डढितीयान्त से छ प्रत्यय करके इद्वरसरीबः । इदा- 


वत्सरीयः। इदबरसर एवं इदाबस्सर शब्द पञ्जवषं के युग के दो वषं इसको संशा का वाचक है 
इससे बोध्य भधै दो बर्ष अथं हुभा । पत्नवर्षीय युगान्तगंत-वर्भदयम्‌ यह भये है। 


३४९४ संपरिपूवीत्ख च ५।१।९२। 
वार: | संबत्सरीणः | संबत्सरीबः | परिवत्सरीणः | परिबत्सरीबः | 
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सम्‌ , एवं परिपूर्वक वत्सरान्त से ख एवं छ प्रत्यय होता है । संवस्संरीयः । सेबरसरोग; 
'प्रिवस्सरीण: । परिवत्सरीयः । ५ :] 


३४९५ छन्दसि घस्‌ ५१।११६। 
ऋतुशब्दात्तदस्य प्राप्तमित्यर्थ | माव ऋत्वियः । 


वेद में तदस्य परिमाणम्‌? पर्थ में ऋतु शब्दान्त ते घस्‌ प्रस्यय होता है। सित्‌ से 'सिति 
च? से पदत्व से मत्वामाव-प्रयुक्त ओयुंग?” न होकर यण्‌ से ऋत्वियः । माव ऋरिवयः । 


> जू 
३४९६ उपसगोच्छन्दसि घात्रर्थै ५१।११८। | 
घास्र्थबिरिष्टे साधने वतमानात्स्वार्थ बतिः स्यात्‌ । यदुद्दतो निवतः | | 
इटरता न्निगेता दित्यर्थः । | 
घारबर्थविशिष्ट सावन में वेद में उपसगं से वति प्रस्यय होता है। उपरि माग में गमनः 
'कर्ता भयं में उत्‌ उपसगे है । एवं निर्गत अर्थ में निर्‌ उपलगे है नितरां गमनकता उभयत्र गमन- 
क्रिया = संयोगजनकव्यापाररूपा है उसका कर्ता में गत्य सूत्रसे क्त प्रस्यय है। इस विशिष्टा. 
बाधक उदू या निर्‌ है ततः धासवर्थे = क्रिया तज्जनक साधन «कृती की प्रतीति है थतः 


सूत्राथं समन्वय हुआ वति प्ररयय उद्‌ एवं निर्‌ से हुआ । उद्वत्‌ निवंत्‌ द्वि० ब० में | 
उद्वतः । निवतः । | 


३४९७ थर्‌ च छन्दसि ५।२।५०। 
नान्तादसंरूयादेः परस्य डटस्थद्‌ स्यान्मद्‌ च। पञ्चथम्‌ । पञ्चमम्‌। 
“छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणो पयेबस्थातरि’ ( सू १८८६ ) । पर्येबस्थाता शद्रुः 
अपत्यं परिपन्थिनम्‌ । मात्वा परिपरिणौ बिदन्‌ | | 
संख्यावाचक शब्द पूव में न रहने पर नकारान्त संख्यावाचक शब्द से पर जो डट्‌ उसको | 
थट्‌ एवं मट्‌ भागम होता है । पञ्चथम्‌। पञ्चमम्‌ |» वेद में शु अथ में परिपन्िन्‌ , परिन | 
परिवान्‌ निपातन से सिद्ध होते हैं। शबुभूत-पुत्र-परिपन्थिनम्‌। पयंवस्थात्‌ अग्द से सवां | 
इनि प्रत्यय अवस्यातृ शब्द को पन्थि एवं परि ये आदेश होते हवें । 


३४९८ बहुलं छन्दसि ५।२।१२२। 


मत्वर्थे विनिः स्यात्‌ । छन्दोबिनप्रकरणेऽष्टू।मे खलाद्वयोभयरुजाह्ृदया 
दीघश्चेति बक्तव्यभ्‌। ( बा? ३२११ )। इति दीर्घ: | संहिष्ठमुभयाबिनम्‌ । 
छन्दसोबनिपौ च बक्ततरयौ । ( बा० ३२०२ )। ई र॒थीर॑भूत्‌ । सुमङ्गलीरिय 
बघूः | म॒धवानमीम्रहे । 

छन्द में मत्वर्थ में बहुल करके विनि प्रत्यय होता है । विन्‌ प्रकरण में सडा दर्या 
उमय, रुभा, द्ृदय, इनसे विनि प्रत्यय होता है एवं पूव अच्‌ का दोघे मी होता है ।* ह 
'मत्वथ में वनिप्‌ प्रत्यय होता है। रथोऽस्य अस्ति इति रथी । पुष्ठ महण्म्‌ यहां उ ६ 
से समास तब मत्वर्थीय शकार । मधबानम्‌--वनिप । 
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३४९१९ तयोदहिंलौ च छन्दसि ५।३।२०। 
इदन्तदोयथासख्यं स्तः | इदा हि ब उप॑स्तुतिम्‌ । तहि | 
वेद में इदम्‌ से दा एवं तद्‌ से उत्तर हिल होता है । इदा तई । र 
३५०० था हेतो च छन्दसि ५।३।२६। 
किमस्था स्याद्धेतौ प्रकारे च | कथा प्राम न पृच्छसि | कथा दाशेम | 
हेतु अर्थ में एवं प्रकार अर्थ में किम्‌ से याल प्रत्यय होता है । कथा । के 
२५०१ पश्च पञ्चा च छन्दसि ५।३।३३। 
अवरस्य अस्तात्यर्थे निपातो | पञ्च हि सः। नो ते पश्चा । “तुश्छन्दसि’ 


( सू २०७ ) तृजन्तात्तन्नन्ताब इष्टन्नीयसुनो स्तः । आसुतिं करिष्टः । दोही 
2 रट i सतिं १० | F 
यसी धेनुः । दोही 


छन्द में अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में भवर को पश्च एवं पश्चा आदेश होता है |» शन्‌ एव 
ईयसुन्‌ प्रत्यय तृखन्त एवं तुन्नन्त से बेद में होता हे । कतुं इन्‌ दोग्य इष्ठन्‌ 'तुरिष्ठेमेयःचु! से 
ठका छोप हुआ। अतिशयेन दोग्भी, छिक्नविशिष्टपरिमाषा से दोग्ी से प्रत्यव 'मस्यादे' से 
पुंवदमाब से ङीष्‌ की निवृत्ति हुई । तृच्‌ को निर्वात से निमित्त के अमाव से धस्व एवं कुर्व 
की निवृत्ति हुई । दोहीयसी । 
Cr 
३५०२ प्रत्नपूवेविश्वेमात्थाल्छन्दसि ५।३।१११। 
इवार्थे | तं प्रत्नथा पूवेथा विश्वथेमथो | 
इवायं सादृश्य भयं में प्ररन, पूर्व, विश्व इने थाक प्रत्यय होता है । 
३५०३ अमु च छन्दसि ५।४।१२। 
किमेत्तिङव्ययघादित्येब | प्र तं न॑य॒ प्रत॒रम्‌ | 


सरवगतप्रकषं में किम्‌ से, एडन्त झण्द से, तिङन्त से एबं अब्यय से तथा तरप्‌ एवं तमप 
प्रस्ययान्त तदादि मे अमु होता है बेद में । सरवम्‌ = द्रम्यम्‌ । 


३५०४ वृकज्येष्टाभ्यां तिल्तातिलौ च छन्दसि ५।४।४१। 
स्वार्थे | यो नों दुरेबों ब्रृकतिः ज्येष्ठताति बहिषदम्‌ । 
बूक मे तिळ एवं ज्येष्ठ से तातिल प्रत्यय वेद में होता है स्वार्थ में 5 प्रकृत्य थे में । “अनि- 
दिष्टार्थाः प्रर्ययाः स्वार्थ भवन्ति ।” 


३५०५ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि ५।४।१०३। 
तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यात्समासान्तः । ब्रह्मसामं भवति । देवच्छन्दसानि | 


| अनन्द शब्द एवं असन्त शब्डान्त तत्पुरुष से वेद में टच्‌ प्रत्यय होता है । बद्दा- 
सामम्‌ । देवच्छान्दसानि । | 


२६ वे? सि० च० 
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३५०६ बहुप्रजाश्छन्दसि ५।४।१२३। 
बहुप्रजा निऋतिमाबिवेश | 


«बहुप्रजाः? वेद में निपातन से सिद्ध होता है। अधिक सन्ततियुक्त अथे में बहुब्रीहि समास 
में असिच प्रत्यय एवं प्रजा के आकार का 'यस्येति च? से लोप 'अत्वसन्तस्य' से दोघं वदव्य: 


प्रजाः यस्य असौ बहुप्रजाः । 

३५०७ छन्दसि च ५।४।१४२। 

दन्तस्य दतुशाब्दः स्याद्‌ बहुब्नीदो । उभयतो दतः प्रतिगृह्णाति | 

छन्द में बहुमीहि समास में दन्त को दत आदेश होता है । दोनों ओर दांत वाला अथंगेंड | 

उमयतः दन्ताः यस्य यहां उभयोदतः । 
३५०८ ऋतछन्दसि ५।४।१५८। 
ऋदन्तादू बहुन्रीहेने कप्‌ । हता माता यस्य इतमाता | 
इति पञ्चमोञ्ध्यायः । 


हस्व ऋकार है अन्त में जिसको ऐसे बहुत्रीहि से कप्‌ प्रत्यय नहीं होता है । हता माता 
यस्य यहां समासोत्तर-'नय॒तश्च’ से प्राप्त कप्‌ का इसने निषेध किया 'इतमाता” यही रूप हुआ। 


पं० श्रीबालकृषण पन्चोरिविरचित रत्नप्रभा में वेदिक प्रकरण का पञ्चमाध्याय समाप्त । 
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'एकाचो द्वे प्रथमस्य' ( सू २१७४ ) 
, छन्दसि वेति बक्तव्यम्‌ 
यो जागीर | दार्ति प्रियाणि | ति व्यम्‌ (बा ३४१४) | 


धातु के अवयय प्रथम जो अच्‌ उसका द्वित्व होता है, यदि अजादि 
न्‌ ; दि धातु द्वित्व संख्या = 
युक्त अचवान्‌ रहे तो द्वितीय अच्‌ का द्वित्व होता है । अर्थात्‌ इलादि एक अच्‌ घटित में प्रथम 
एकाच्‌ का द्वित्व वृक्षप्रलचनन्याय से व्यञ्जन घटित का होता है । एवं धातु यदि अजादि है 
किन्तु एकाच्‌ घटित केवल है तो वहां मी प्रथमैकाव्‌ का ही द्वित्व होता है । बभूव, आट, छर्णुनाव 


आदि में । इसका व्याख्यान प्रथम कर चुके हैं । बेद में 
द म॑ धातुका द्वित्व विकल्प करके 
यथा--जागार । दाति । रके होता है। 


6 तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ६।१।७। 
देराकतिगणः | प्रभ॑रा तूंतुजानः । सूर्यः मामहानम्‌ । दाधार यः पथिः 
बीम्‌ | स तूंताब । कक 
उज्‌ प्रदृति धातुओं का जो अभ्यास उसको दीष होता है । तुज्‌ लिट्‌ कानच्‌ द्विस्वादि 


चूठुजानः । श से लिट्‌ द्वित्वादि दाधार । तु लिद्‌ तूताव । ये रूप वेद में दी । लोक में इस्व 
अभ्यासका अच्‌ रहेगा यथा तुतुजानः । दधार । तुताव । 


३५१० बहुलं छन्दसि ६।१।३४१ 


हरः सम्प्रसारणं स्यात्‌ । इन्द्रमाहंब झतये' | ऋचि त्रेरुत्तरपदादिलोपञ्च 
छन्दसि वा २४७२ )। ऋचूशब्दे परे त्रेः सम्प्रसारणमुत्तरपदादेलोपश्चेति 
चक्तव्यम्‌ | ठच सुक्तम्‌ । छन्दसि किम्‌ ? त्र्यचानि | रयेम॑तौ बहुलम्‌ ( वा. 
३४७३ ) रेवान्‌ । रयिमान्पष्टिवर्धनः । हुन का 


वेद में आङ्पूवेक हेजू धातु का सम्प्रसारण होता है । आइुवे-छट्‌ उत्तम पुरुष एकवचन 
शपूविकरण उसका 'बहुलं छन्दसि’ से लक, सम्प्रसारण, उवङ्‌ हुआ । वेद में ऋच्‌ शब्द परमें 
रहते न्रिशब्दावयव रेफ रूप यण्‌ का सम्प्रसारण होता है एबं उत्तर पदके आदि वणे का लोप 
होता है। तिस्रः ऋचः यस्मिन्‌ तत्‌ तुचम्‌-ऋक्‌पूर० से समासान्त अप्रत्यय हुआ, सम्प्रसारण 
पूवरूप क्र? का लोप। लोकमें 'युचानि” शब्द में मतुपू पर रहते रयि का सम्प्रसारण बहुल 
होता है । रेवान्‌ 'छन्दसीरः” के वकारादेश हुआ । संप्रसारणाभाव में रयिमान्‌ । 


३५११ चायः की ६।१।३५। 


न्य॒न्यं चिक्युन निचिक्युरुन्यम्‌ । लिटि उसि रूपम्‌ । बहुलग्रहणानुवृत्ते-- 


नेह । अग्नि ज्योतिर्निचाय्य । 


छन्द में चाय्‌ को विकल्प की आदेश होता है । चिक्युः । कुददोइचुः से चु । छिद्र उसका यह . 


रूप हे । निचाय्य यहां कि आदेश नहीं हैं। 
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५०९ बेयाकरणसिद्धान्त को मुदी 
~ सा न Epo 
३५१२ अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्विच्यु पेतित्याजश्राताभ्रितमाशी- 
राशीतीः ६।१।३६। मी 
एते छन्दसि निपात्यन्ते । इन्द्रश्च विष्णो यदपस्प्रवेथामू । स्पर्धेलेडि 
आथाम्‌। अकंमान॑चुः ! वसून्यानहः । अर्चेरहेश्व लिट थुसि । चिच्युपे'। 
च्यु लिटि थासि । यस्तित्याज | त्यजेणेलि । श्रातास्त इन्द्र सोमा: । श्रिता नो 
“~+ क क आशीर्व 
प्रहाः । श्रीम्‌ पाके निष्ठायाम्‌ | आशिर दुद्दे । स॒ध्युत आशीतेः । श्रीज्‌ एव किपि 
निष्ठायां च । | 
अपस्प्वेथाम्‌, आनृचुः, आनृहुः, चिक्युधे, तित्याज, श्राता, श्रिपम्‌, अशीर, आशीतेये | 
ये निपातन से सिद्ध होते है। १--स्पृध्‌ ल आथाम्‌ । २--अचे, लिट उस्‌ । ३-अहे लिट्‌ उस्‌। | 
४-च्युङ्‌ लिट्‌ थास्‌। ५-त्यजू लिट्‌ णल्‌ । ६ --पाकार्धक श्रै+क्त आत्व । ७-आह्‌ 
श्री किप्‌ ऊ । बातुको शिर आदेश । ८--आइङ्‌ श्री क्त शिरादेश निपातन से नत्बाभाब है । 


३५१३ खिदेश्छन्दसि ६।१।५.२। 
खिद दैन्ये | अस्येच आद्वा स्यादा | चिखाद । चि खेदेत्य्थः । 


दैन्य अथैवाचक खिद्‌ अवयव जो एकार उसको आकारादेश होता है । चिखेद लोक में, | 
बेद में चिखाद । 


३५१४ शीषंश्छन्द्सि ६।१।६०। 
शिरःशब्दस्य शीषेन्‌ स्यात्‌ । शीष्णः शीषणों जग॑तः! 
बेद में शिरस के स्थान में शीर्षन्‌ आदेश होता है । 


३५१५ वा छन्दसि ६।१।१०६। 


दीघोज्जसि इचि पूबैसवणेदीर्घो वा स्यात्‌। वाराही | वाराह्यी । गर | 
षीरीळते. विशंः । उत्तरसूत्रद्वयेऽपीदं वाक्यभेदेन सम्बध्यते । व | 
बा स्यात्‌ । शमीं च शम्यं च । सूम्य' सुपिरामिंव | “सम्प्रसारणाच्च 
इति पूवेरूपमपि वा । इज्यमानः | यज्यमानः । बा 
वेद में दीध से पर जस या इच पर रहते पूवेसवणे दी Bo Fi 
बाराझौ । बराइस्य विकार अर्थ में “प्राणिरजतादिभ्यः? से अञ्‌ एवं स्लीलिब मे जाता में ६ 
में पूवेसवणे दीर्घके अभाव में यण । मानुषी प्रथमैकवचन में हे मठ से सा दोष विरकर 
आगम । उत्तर दो सूत्रों में भी यह वाक्यमेद से सम्बद्ध है। अम्‌ म त्र हे-- श्यमात । | 
सै होता है--शमीम्‌ शम्यम्‌ । 'सम्प्रसारणाज्च' से पुवेखूप भी विकल्प 22 
` यज्यमानः । यज लि. शानच्‌ यक्‌, “यहिज्या? सूत्र से सम्प्रसारण हुआ । पू 


रूपामाव में यश! 
३५१६ शेइछन्दसि बहुलमू ६।१।७०। 
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वेदि 
देकप्रकरणम्‌ ४०% 
लोपः स्यात्‌ । या ते. गात्राणाम्‌ । ता ता पिण्डानाम्‌ । एमन्नादिषु छन्दसि 
पररूपम्‌ ( वा० ३६६५ ) | अपां त्वेसन्‌ । अपां त्वोद्यम्‌ । 


वेद में शि का विकल्प लोप होता है। यानि में “या”, तानि में "ता? हुआ बेद में । एमन्‌ 
आदि पर रहते छन्द में पररूप होता है । त्वेमन्‌ । त्योझन्‌ । 


३५१७ भय्यप्रवय्ये च छन्दसि ६।१।८३। 


बिभेत्यस्मादिति भय्यः । एतेः-प्रबय्या | इति खियामेब निपातनम्‌ | प्रवे 
मित्यन्यत्र | छन्दसि क्रिम्‌ ? भेयम्‌ | प्रवेयम्‌ । हृदय्या उपसंख्यानम्‌ ( बा० 
३४४४ ) । हृदे भवा हृदय्या आपः । भवे छन्दसि यत्‌ । 

वेद में यत्‌ प्रत्ययपरक भी एवं प्रपूवेक वी से निपातन-प्रयुक्त य आदेश होता है। 
जिससे भय प्रतीयमान रहे वहां भव्यः-बिभेति अस्मात्‌ इति भय्यः । प्रपू्वंक वी से खीडिङ्ग में 
में ही निपातन होता हे । अन्यत्र प्रवेयम्‌ यही वेद में प्रवय्या । वेदमिन्न मे भेयम्‌ । प्रवेयम्‌ । 
इदय्या निपातन सिद्ध होता है । यादेश होता है । इदे भवा हृदय्याः । भवार्थ में यत्‌ प्रत्यय । 


३५१८ ग्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे ६।१।१५। 


ऋक्पादमध्यस्थ एङ अकृत्या स्यादति परे न तु बकारयकारपरेऽति । 
उपुप्रयन्तो' अध्व॒रम्‌ । सुजाते. अश्व॑सूनृते | अन्तःपादं किम्‌ ? एतासं एतेऽचे 
न्ति | अब्यपरे किम्‌ ? तेऽवदन्‌ । 

यकार या वकार पर में न रहे ऐसा जो 'हस्व अकार वह पर में रहने पर ऋक्‌ पाद मध्यस्थ 
एकार एवं ओकार को प्रकृति भाव होता है अर्थात्‌ स्वभाव से अवस्थिति उनकी रहती हे सन्धिरूप 
विकारात्मक कार्य का अभाब इस सूत्र ने बोधन किया । उदाहरण में “एङः पदान्तादति” से 
पूवेरूप न हुआ। उपयान्तो अध्दरम्‌ । पादमध्यस्थ के अभाव में सन्थि-- एतेष्चेन्ति । 
'अप्यपरे? से तेऽवदन्‌ । तेऽयजन्‌। 


३५१९ अव्यादवद्यादवक्रमुरत्रतायमवन्त्ववस्युषु च ६।१।११६। . 


एषु व्यपरेऽप्यति एङ्‌ प्रकृत्या । बसुंमिर्नो अन्यात्‌ | मित्रमहो अव॒द्यात्‌ | 
मा शिवासो अवक्रमुः | ते नो' अत्रत | शृतघारो अयं मणिः | ते नो' अवन्तु । 
कुशिकासो' अवस्यवं: । यद्यपि बहवचेस्तेनोऽबन्तु रथतूः, सोऽयमागात्‌ ; 

।5रुणेभिरित्यादी प्रकृतिभावो न क्रियते तथापि बाहुलकात्स्रमाघेयम्‌ । प्राति 

शाख्ये तु वाचनिक एवायमथः। 

वेद में अव्यात्‌ , अवद्यात्‌ , अवक्रमुः, अत्रत, अयम्‌ , अवन्तु, अवस्यु इनका अवयव यकार बॉ 
वकार परक अत्‌ पर रहते एङ का प्रतिभाव होता हे जहां प्रकृतिभाव का अभाव है वहां 
बाडुछूक समाधान का समाश्रयण करना चाहिए वेद व्याकरण में तो यह अर्थ वाचनिक है । 

अव्यात्‌ आदि में इनका अनुकरण के कारण सुबन्त से समास हैं। अवरक्षगे आशीरलिङ। 
अवद्यात्‌ पळमी का एकवचन है । अवक्रमुः--अवपूर्वक क्रम्‌ से लिट्‌ उस्‌ में द्विवचन-विकश्प 
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५०६ बैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 

rfer rf Pee Pas Ae SS Fae men, 
छन्द में होने से द्वित्वामाव यहां है। कोई 'अवचक्रसुः? कहते हैं । किक मया 
उदाहरण का अत्यन्ताभाव ही है! अवक्रयः यही प्रयोग उपलब्ध है । अन्नत कक का 
बृम्‌ "मन्त्रे घस? से च्लिका छुक्‌ । आत्मनेपद में झ को अदादेश । इदम्‌ का सु में "दोऽय पु 
अय्‌ आदेश भवन्तु अव से लोट । अबस्यवः--अव्‌ से असुन्‌ कर कयन्‌ प्रत्यय क्र ग 
च्छन्दसि’ से उकारादेश है । हक 


३५२० यजुष्युरः ६।११११७। 
उरःशब्द्‌ एङन्तोऽति प्रकृत्या यजुषि । उरो अन्तरिंक्षम्‌ । यजुषि पादा 


आवादनन्तःपादाथ बचनम्‌ | 


यजुवद में अकार पर रहते एडन्त उरस्‌ शब्द प्रकृतिभाव को प्राप्त करता है। उसे अन्त 
रिक्षम्‌। 'प्रकृत्यान्तः पादम्‌’ से कार्यैनिर्वाद्द यज्जः में पाद न होने से सम्भव न था अत सत्र 
यह किया है । 


३५२१ आपो जुषाणो बृष्णो वर्षिष्ठेऽस्बेम्वालेऽम्बिके पूर्वे ६। 
१।११८। 


यजुषि अति प्रकृत्या । आपो अस्मान्मातरः | जुपाणो अंग्निराज्यस्य । 
बृष्णो अंशुभ्याम्‌ । वर्षिष्ठे, अधि नाके' | अम्बे अम्बाले अम्बिके । अस्मादेव 
बचनात्‌ | 'अम्बाथे” ( सू २६७ ) इति हृस्वो न | 

यजुः वेद में हस्वाकार पर रइते आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, अम्बे, अम्बाले, अम्बिके 
इनका अवयव जो एङ्‌ उसका प्रकृतिभाव होता है । यहाँ ‘अम्बे’, “अम्बाले? एवं “अम्बिके? इनका 
प्रकृतिमाव विधान सामथ्यं से हस्व आदेश नहीं होता है। आपः जसन्त, जुषाणः सुविभःत्यन्त) 
बृष्णः शस प्रत्ययान्त है । 


३५२२ अङ्ग इत्यादौ च ६।१।११९। 


अङ्गशब्दे य एङ तदादौ च अकारे एङ्‌ पूर्वः सोऽति प्रकृत्या यजुपि | 
“प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीव्यत्‌’ 
यजुवेंद में अकार पर रहते अङ्ग का जो एङ्‌ उसका प्रकृतिभाव होता है, एवं अङ्गे पर रहते 
उससे पूर्व जो एङ उसका भी प्रकृतिभाव होता है । यथा--प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीव्यत्‌ । 
३५२३ अनुदात्ते च कुधपरे ६।१।१२०। 
| 
कवगंघकारपरे अनुदात्तेऽति परे एङ प्रकृत्या यजुषि | अयं सो अ | 
अयं सो अंध्वरः। अनुदात्ते किम्‌ ? अथो&ग्रे रुद्रे | अग्रशब्द आ 
कुधपरे किम्‌ ? सोऽयमग्निमतः | ह 
कवर्ग या धकार परक अनुदात्त अत्‌ परक एङ्‌ का प्रकृतिभाव होता है । सि गदा 


अनुदात्त है । अग्र का अकार आदि उदात्त है। अयं सो अग्निः । अथोऽमे रद ' 
यकारपरक अकार होने से प्रकृतिमाव न हुआ । 'एड:? से पूवरूप हुआ । 
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३५२४ अवपथासि च ६।१।१२१। 


अनुदात्ते अकारादौ अवपथाःशाब्दे यजुषि एङ्‌ प्रकृत्या । त्री रद्रेम्बो' 

अबपथाः । वपेस्थासि लङि “तिङ्ङतिङः? (सू ३६३५) इत्यनुदात्तत्बम्‌ | 
~ i 

अनुदात्ते किम्‌ ? यदरट्रेभ्यो'वपथाः । “निपातैयेद्यदि! ( सू ६६३७ ) इति 
निघातो न | 

अनुदात्त अकार है आदि में जिसको ऐसा जो अवपथाः शब्द उसके पर में रहते एक का 
प्रकृतिमाव होता है । त्रीरद्रेभ्यो अवपयाः। वप्‌ लङ्‌ थास्‌ 'तिङ्ङतिङः? से निघात हुआ है। 
जहां अनुदात्त नहीं अकार है वहां सन्धि होती ही है । यदू योग में निपातैयेदू यदि से निषात 
प्रतिषेष होता है-यद्‌ रुद्रेभ्योऽवपथाः । 


३५२५ आडोऽनुनासिकञ्छन्दसि ६।१।१२६। 

छ आङोऽचि परेऽनुनासिकः स्यात्‌ स च प्रकृत्या । अश्न आँ अपः | गभीर 
औँ उम्रपुत्रे । ईषाअक्षादीनां छन्दसि प्रकृतिभावो वक्तव्यः | ( बा० ३६८५ ) । 
इषाअक्षो हिर॒ण्यय॑ः । ज्या इयम्‌ | पुषा अंबिष्टु | 

वेद में अच्‌ पर रहते आङ्‌ अनुनासिक होता है एवं वह प्रकृतिभाव युक्त है । अञ्न ओं भपः। 
यहां आङ्‌ सपतम्यर्थयोतक है । वेद में इषा, अक्षादि का प्रकृतिभाव होता है । 
३५२६ स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ ६।१।१३३। 


स्य इत्यस्य सोर्लोपः स्याद्धलि | एष स्य भानुः । 
स्य का सु का वेद में व्यञ्जन पर रहते क्‌ होता है । स्य मानु: । 


३५२७ इस्वाच्चन्द्रोचरपदे मन्त्रे ६।१।१५१। 
हृस्वात्परस्य चन्द्रशब्दस्योत्तरपदस्य सुडागमः स्यान्मन्त्रे | हरिश्चन्द्रो 
सरुदूगण: । सुख्चन्द्र दस्म | 
मन्त्र में हस्व के उत्तर चन्द्र को सुट्‌ का आगम होता है । हरिश्चन्द्रः । सुश्रन्दरः । 


Ee पितरामातरा च छन्दसि ६।३।३३। 

इन्द्दे निपातः। आमा गन्तां पितरामातरा च । चाद्विपरीतमपि। न 
मातरापितरा नू चिंदिष्टौ | समानस्य छन्दस्यमूर्ध परभृत्युदर्केषुः ( १०१२ ) 
समानस्य सः स्यान्मूघीदिभिन्ने उत्तरपदे | सगभ्येः । छन्दसि स्त्रियां बहुलम्‌. 
( बा० ३६६४ ) | विष्वग्देवयोरद्रयादेशः | विश्वाची च घुताची' च । देब- 
द्रीचीं' नयत देव॒यन्तः । कद्रीची । 

द्वन्द्व समास में छन्द में पितरामातरा? निपातन से सिद्ध होता है । अनेकार्थक निपात जो 
च शब्द सूत्रस्थ है उससे यहाँ विपरीत बोधन भी होता हे । पूर्वपद को अरङ आदेश एबं उत्तर 


पद से पर विभक्ति को आकार आदेश कर “ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः? से गुण होता है। _ | 
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बेद में मूर्घ आदि से भिन्न उत्तर पद में रइने पर समान को स आदेश 20 
सगम्यः--समानो गर्भैः सगभेः, तत्र भवः सगभ्येः । 'सगर्मसयूथसनुताद्यत्‌? से यत प्रत्यय शा र न 
मूद्धोदि उत्तरपदक जहां समान है वहां समानमूर्धा, समानप्रभ्रतयः, समानोदको: । | 

वेद में जीलिङ्ग में अद्रि आदेश विकल्प करके होता है । “विष्वग्देवयोः से अद्रि भ्न 
हुआ--विश्वाची आदि में । 


३५२९ सघमादस्थयोश्छन्दसि ६।३।९६। 
| ॥ वोस 
सहस्य सघादेशः स्यात्‌ । इन्द्र त्वास्मिन्स॒॑मादे' । सोमः सुधस्थ॑म्‌ | 
सह को सध आदेश वेद में माद एवं स्थ पर में रद्दते होता हे । 


। 
३५३० प्रथि च छन्दसि ६।३॥१०८। | 
पथिशब्दे उत्तरपदे कोः कबं कादेशश्च । कबपथः । कापथः । कुपथः । 
पथिन्‌ शब्द उत्तरपद में रहते कु को कव एवं कादेश विकल्प से होता हे । कवपथः। 
कापथः । कुपथः । 
३५३१ साढ्यै साठवा साढेति निगमे ६।३।११३। 
सहेः क्त्वाप्रत्यये आद्यं द्यं, तूनि तृतीयं निपात्यते | मरुद्धिरुमः । प्रतनासु 
साळहीा । अचोमंध्यस्थस्य डस्य छः ढस्य लहश्च प्रातिशाख्ये बिहितः । 
आह हि-द्योश्ास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य सम्पद्यते स डकारो ळकारः लहृकार- 
तामेति स एब चास्य ढकारः सन्नूष्मणा संप्रयुक्त इति । | 
सह धातु से क्तवा प्रत्यय करके निपातन से साढ्यै, साढूवा ये दो रूप निपातन से सिड 
होते हैं । एवं तुन्‌ प्रत्ययान्त साढा रूप निपातन से सिद्ध होता है वेद में । 
सह क्त्वा उसको ध्ये, ढकार, ष्डत्व, ढलोप, दोघे साढ्यै । सह. कत्वा ढत्वादि पूर्ववत्‌ साढ्वा ! 
तुन्‌ में साढा | वेद ब्याकरण में दो स्वर के मध्यस्थ डकार ळकार रूप को प्राप्त करता हैं वही 
डकार ऊष्मवणे संयुक्त होने से ढकार होकर दो अर्चो के मध्यवर्ती होकर 'दूल' कार रूप सम्पन्न 


होता है । 


| 

| 

|| 

| 

| 

३५३२ छन्दसि च ६।३।१२६। | 
अष्टन आत्वं स्यादुत्तरपदे | अष्टाप॑दी । हि 
उत्तरपदपरक अष्टन्‌ को आकार होता है वेद में । अष्टपाद है जिस में बहुत त | 


अष्टपदी । 
संख्यासुपूर्वस्य से पाद के अन्त्य का लोप, “पादोऽन्यतरस्याम्‌? से डीपू पाद, को पद अप 
) हन ७ ळी ~ न नि ॥ 
३५३३ मन्त्र सोमाइवेन्द्रियविदवदेव्यस्य मतो ६।३।१२ | 
दीघ ५2५ गी की, ~ |] न्मदिन्त डू ० 
: स्यान्मन्त्रे | अश्वावती सोमावतीम्‌ | इन्द्रियावान्मदिन्तम 
कर्मणा विश्वदेव्यावत । अ 
मन्त्र में मतुप्‌ प्रत्यय पर रहते सोम, अश्व, इन्द्रिय, विश्व, देव्य, इन 
दीर्घं होता है । अश्वावतीम्‌ प्रभृति में । 


अन्त्य अच्‌ का 
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३५३४ ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्र्‌ ६।३।१३२। 
दीर्घः स्यान्मन्त्रे । यदोषधीभ्यः । अद॒धात्योषंधीषुः । 
वेदमन्त्र में प्रथमा से इतर विभक्ति पर रहते ओषधि के अन्त्याच्‌ का दोघे होता है । 
ओषधीभ्यः । 
जि 
३५३५ ऋचितुनुघमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणाम्‌ ६।३।१३३। 
दीर्घः स्यात्‌ । आतू ने इन्द्र नू मतेः | उत वा धा स्यालात्‌ । मक्ष 
गोमन्तमीमहे । भर॑ता जातवेद॑सम्‌ । तङिति थादेशस्य डिच्त्वपक्ते ग्रहणम्‌ । 
E 723 
तेनेह न। श्रृणोत ग्रावाण: । कूमनाः । अत्रा ते भद्रा | यत्रा नश्चक्रा । 
उरुष्याण: | 
ऋक के विषय मैं तु, नु, थ, मक्षु, तड , कु, त्र, उरुष्य, श्नका जो अन्त्य अच्‌ उसका दोघें 
होता है । तङ, से यादेश डित्‌ का ग्रहण है । ध शब्द का ही वेद में दोघं दशंन से थ शब्द का 
ग्रहण यहां हे, नरप तमप का नहीं । था देश तङ_का ग्रहण से “णोत? यहां दीर्घेभाव हुआ | 
भरत लोट मध्यम पुरुष बहुवचन का, धकार को “लोटो लड वत! अतिदेश हे थ को तादेश 
“तस्थस्थमिपाम्‌? से हुआ । श्रणोत यहां “तपूतनपूतनथनाश्चः तपू आदेश हैं, वह पित्‌ इं 
अतः गुण हुआ । उरूप्याण इति--उरुष्य कण्वादियगन्त है उसका रक्षण अर्थ है । लोट के सिप 
को हि आदेश है, “भतो हे? से हि का लक्‌ हैं। नकार को “नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः? से 
णकार हुआ । 
३५३६ इकः सुज ६।३।१३४। 
ऋचि दोघ इत्येन । अभीषुणः सखीनाम्‌ । “सुञः? ( ३६४४ ) इति षः । 
“नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ( ३६४६ ) इति णः । 
ऋक में सुज पर रहते इगन्त का जो अन्त्य अच्‌ उसको दीर्घ आदेश होता दै । अभीषुण:-7 
'सुजः सूत्र से षकारादेश 'नश्चघातुस्थ' से णकारादेश नकार को हुआ । 
~ Le 
Ee द्यचोऽतस्तिङः ६।३।१३५। 
US A ] 
मन्त्रे दीधः | विदूमा हि चक्राजरसम । 
तिङन्त तदादि जो दो अचयुक्त उसके अन्त्य अकार का दौघे होता हे ऋग विषय में । 


= 


€ 
बिदमा--बिद ज्ञाने लङ, 'विदो लटो वा? से मस के स्थान में मकार आदेश हुआ, दीधे 
विदूमा । चक्रा--लिट के मध्यम पुरुष बहुवचन का यह रूप ह । 
३५३८ निपातस्य च ६।३।१२६। 
हि ते 
एबा हि ते | 
ऋग्‌ विषय में निपात का दोघे होता है । यथा एवा--चादित्वप्रयुक्त निपात ह । 


३५३९ अन्येपामपि च्यते ६।३।१३७। 
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अन्येषामपि पूर्वेपदस्थानां दीघः स्यात । पूरुषः | दण्डादण्डि | 
अन्य का भी पूर्वपदस्थ का दीध॑ होता है। यथा पूरुषः। 
व्याख्या प्रथम कर चुके हैं-६-३-१३७ अ० सू०। 
३५४० छन्दस्युभयथः ६।४।५। 
दीष अयाः । कि 
उ [वा । घाता धोतृणाम्‌ । बहवृचा: । तैत्तिरीयास्तु हस्वमेद 
पठन्ति । 


छन्द में आम परक पूर्व स्वर का विकल्प करके दीर्ध होता है। तैत्तिरीयों के मत में हस्व भौ 
होता है । घातृणाम्‌ इति बहुवृच लोग कहते हैं । ते० वातृणाम्‌ कहते हैं । 


९ 
३५४१ वा पपूवस्य निगमे ६।४।९। 
षपूवेस्याच उपधाया वा दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । ऋभुक्षाण॑म्‌ | 
ऋभुक्षणम्‌ | निगमे किम्‌ | तक्षा । तक्षाणौ । 
निगम में सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति पर रहते षकारपूवेक अन्‌ के अकार का 


विकल्प दीधे होता है । यथा-ऋयुक्षाणम। ऋमुक्षणम्‌। निगम॑भिन्‍न में नित्य दीर्घं होता है-- 
तक्षा तक्षाणौ । ऋभुक्षिन्‌ उणादिनिष्पन्न है । "इतोऽत्‌? से इकार को अत्‌ हुआ है । 


३५४२ जनिता मन्त्रे ६।४।५३। 
इडादौ तृचि णिलोपो निपात्यते | यो नं: पिता जनिता । 


इट्‌ है भादि अवयव जिसका ऐसे तृचू पर में रहते “जनिता” रूप सिद्धवर्थं णिचू का लोप 
होता है वेद में । लोक में जनयिता । 
३५४२३ श्ञमिता यज्ञे ६।४।५४। 
शमयितेत्यर्थः | 
वैद में यश्चविषय में इडादि तृचूपरक णि का "शमिता? की सिद्धि के लिए लोप होता है। 
शमिता । लोक में शमयिता । 
३५४४ युप्छुतोदींषे 
९४४ युप्छुवोदीषश्छन्दसि ६।४।५८। 
ल्यपीत्यनुवर्तते | वियूय । बिप्ळ्य | “आडजादीनाम्‌? ( सू १९५४ ) | 
वेद में ल्यपू पर में रहते यु एवं प्छ के उकार को दीर्घ होता है। डियूय विप्दय । वैद 
भिन्न में आयुत्य । आप्लुत्य । 
३५४५ छन्दस्यपि इश्यते ६।४।७३। 
अनजादीनामित्यर्थः । आनट्‌ | आब॑ः | “न रे ( सू २२२८) | ड 
लङादि लकारपरक अजादि धातुओं को आट आगम होता है जिस सूत्र को टाडा" 
कर चुके हैं । खण्डन एवं समर्थन इसका कर चुके है । 


~~ 


दण्डादण्डि। इस सूत्र कै 
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३५४६ बहुलं छन्द्स्यमाङयोगे$पि ६।४।७५। 


अडाटौ न स्तो, माङ्योगेऽपि स्तः | जनिष्ठा उग्रः सह॑से तुराय । मा व॒ः 
क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः | 


आनटन-नश्‌ लढू “मन्त्रे धस सूत्र से छिलका लुक, “नशेर्वा सूत्र की अप्रवृत्ति में “व्रश्च? 
सूत्र से षकार जइत्व से डकार उसको चत्वे से टकार होता है। आवः--वृञ्‌ का लङ में च्लिका 
लुक्‌ गुण रेफ का विसर्ग है। 

माङ के योग में अट्‌ एवं आट आगम धातुओं को लङ , लक एवं लङ पर में रहते नहीं होते 
हैँ । इसकी व्याख्या प्रथम ६।४-७४ पर हो चुकी है यहां प्रसङ्ग से इसका उपन्यास है उत्तर सूत्र 
में अष्टाध्यायी पाठ के श्ञानार्थ है । 

वेद में माङ का योग हो यांमाङ का योग न हो अट्‌ एवं आट नहीं होता है । एवं 
कचित्‌ माङ्‌ योग में भी बहुल ग्रहण से अटू आट होते है । जनिष्ठाः-जन्‌ से लढ थास्‌ 
अडागमाभाव है । माङ योग में अडागम हुआ उसका उदाइरण-मा ब इति तुम लोगों की 
खिर्यो में अन्य पुरुषों के बीज का रोपण मत करो = वो युष्माकं कषेत्रेममार्य्यायां परबीजानि=अन्येषां 
वीर्याणि मा अवाप्छः = उप्तानि माभवन्‌ । बेञ्‌ से कर्म में लुङ्‌ व्यत्यय से परस्मेपद, च्लि को 
सिच्‌, “वद व्रज’ सूत्र से बृद्धि । यह काशिकानुरोध से उदाहरण कहा गया है, वस्तुतस्तु, 'वाप्सुः? 
यही पाठ है । माङ्‌ योग में अट्‌ का उदाहरण अन्वेष्य = खोजने योग्य है। 


३५४७ इरयो रे ६।४।७६। 


प्रथमं दध आपः । रेभावस्याऽऽभीयत्वेनाऽसिद्धत्वादालोपः | अत्र रेशब्द- 
स्येटि कृते पुनरपि रेभावस्तदर्थं च सूत्रे द्विवचनान्तं नि्दिष्टमिरयोरिति । 

वेदमें थातु से पर जो इरे? उसको “रे आदेश होता दै । यथा दुधे--धाज्‌ से लिट्‌ झप्रत्यय 
।लिटस्तझयो:? सूत्र से इरेच कर उस को रे आदेश हुआ । आलोप से पर रे आदेश है अतः परत्व 
प्रयुक्त आत्व को बाध रे? करेगा तव अजादि परत्वामाब से “आतो लोप इटि च? से आकार का 
लोप न होना चाहिए यह शङ्का हुई, “असिद्धवदत्राभात्‌” सूत्र से रे आदेश के असिद्धत्व प्रयुक्त 


उक्त शङ्का का निरास हुआ । अर्थात्‌ रे के असिद्धे से इरे स्थानी है उसके ज्ञान से अजादिप्रत्यय- , 


परत्वप्रयुक्त आकार लोप हुआ । उसके बाद रे भाव को ही क्रादिनियम-परयुक्त इडागम प्राप्त है, 
CE | आदि धातुओं में 'चक्रे' आदि में इडागम की अप्राप्ति स्थल में 'रे' भाव चरितार्थ है 
अतः “२” का विधान-सामर्थ्यं से इडागम नहीं होगा यह तो कह नहीं सकते हें ऐसी परिस्थिति 
में इडागम होकर 'इरे? रूप पुनः लाक्षणिक सम्पन्न हुआ, उसको भी सूत्र में इरयोः? यह 
द्विवचनान्त-करण-सामर्थ्यं से पुनः रेभाव हुआ । 

विमशं-यहा सूत्र में द्विवचन ग्रहण-सामथ्यं से लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा अनित्य है 
उसकी यहा अप्रवृत्ति ही है । अन्यथा सूत्रस्थ द्विवचनान्तकरण व्यथ होगा । इरयो रे? में 
स्वविधेय 'रे! तद्घटित इरे? वह इरे? “इरयो रे? सूत्र का उद्देश्य नहीं हो सकता है क्योकि 
घरबद्‌ भूतले धटः? यह वाक्य नहीँ होता, किन्तु भूतले घटः? यही होता है, उद्देश्य सिद्ध 
रहे, एवं विधेय असिद्ध रहे वहां उद्वेदयविधेय भाव होता है, अपूवेबोध्यत्व विधेय को होता दै, 
घरसत्ताविशिष्ट भूतलज्ञान प्रथमतः सिद्ध होने पर उसको उद्देश्य कर घटत्व में विषेयता- 
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४१२ वेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


~ 


वि mse 0 
बोधन करना असङ्गत है, तयैव प्रकृत में सूत्र विधेय रे-घटित इरे? में इरयोः? सत्रथ नतव 
सम्भव नहीं है तो भी द्विवचनम्रहण-सामर्थ्यं से स्वविधेय-घटित स्व का उद्देश्य यहां र 
को बोधनाथ यहां द्विवचन निर्देश है । “स्वविधेयवटितस्य स्वस्मिन्नुददेश्यत्वाप्राप्त्या न 
द्विवचनम्‌? ऐसी परिस्थिति में द्विवचन'न्तनिर्देश “लक्ष्ये लक्षणं सक्कृदेव प्रवर्तते’ नयाय-ापनाई 
नहीं है। यह शास्त्रीय सिद्धान्त है। यत्‌ शब्दार्थ का योग रहते जो वस्तु सिद्ध रहे उसे उद्देश्य 
कहते हैं । तत्‌ राब्दार्थका योग रहते जो वस्तु असिद्ध है, उसको अपूर्ववोधनाथ्थ जो कहा जार 
उसको विधेय विधान कम कहा जाता है । सूत्र विधान में अक्कष्टोपकारक होने से करण है 
विधान क्रिया है उस विधानक्रिया का कर्ता आचार्य है। आचायकर्त॑क तत्तत्कार्यकर्मकविधान 
यही सवेत्र ज्ञान करना चाहिए । जो सूत्र जिस कायं को बोधन करे बह कार्य विधान क्रिया का 
कमे = विधेय होता है। विधा+यत्‌ 'इद्यति? से इत्व कर गुण विधेय यहां यत्‌ प्रत्यय कर्म रूप 
अर्थ में है। 


३५४८ छन्दस्युभयथा ६।४।८६। 
भूसुधियोयेण्‌ स्यादियडुबडो च । वनेषु चित्रं विभ्बंम्‌ । विभुवं वा। 
* । ७ 
सुध्यो २ हव्यमग्ने । सुधियो वा | तन्बादीनां छन्दसि बहुलम्‌ ( वा० ४११५) 
तन्वं पुषेम | तनुवं वा | त्र्यम्बकम्‌ त्रियम्बकम्‌ । 
वेद में भू एबं सुधी को यण्‌ आदेश एवं इयड आदेश दोनों होते हैं । यथा विभ्वम्‌ । 


विभुवम्‌ । सुध्यः । सुधियः। तनु आदि शब्दका वेद में इयङ्‌ एवं यण्‌ बाहुलक होता है। 
तन्वम्‌ । तनुवम्‌ । त्र्यम्बकम्‌ । त्रियम्बकम्‌ । त्रीणि अम्बकानिङनेत्राणि यस्य असौ त्र्यम्बकः शिवः । 


३५४९ तनिपत्योइछन्दसि ६।४।९९। 


एतयोरुपधालोपः कूङिति प्रत्यये | वित॑त्निरे कृबय॑ः | शाकुना इब पतिम ! 
आषायां बितेनिर | पेतिम । सनक 

तन्‌ एवं पत्‌ की उपधा का लोप वेद में होता है कित्‌ या डित प्रत्यय पर में रहत यथा 
वितत्निरे कवयः । पस्तिम। यहां अकार लोप असिद्ध होने पर भी अकार-ळोषविधान-सा र 
से अत एकहलमध्ये से एत्वाभ्यास लोप नहीं हुआ । पत्‌ । लिए मसू म को इट! ६५% 
वितेनिरे । पेतिम । 


~ २ ० 
३५५० घासभसाहलि च ६।४।१००। 

~ le ° ८७ है र पय ११२० 
सग्धिश्च मे | बब्धां ते हरी धानाः । 'हुझल्भ्यो र ( सू २४९ 
बेद में हलादि एवं अजादि कित्‌ या छित्‌ प्रत्यय पर रहते घसू एवं नड र 
दी होता है । यथा सग्धिश्च में । अद से क्तिन्‌ प्रत्यय, बहुल छन्दर्सि त MS ता थः 
'झलो झि? से सकार लोप तकारको 'झषस्तथोः? से धकार, धकार का ज ताम्‌, रु” 
यहां समास करके 'समानस्य छन्द्सि’ से स आदेश हुआ | बब्धाम्‌ भस्‌. रा DCE धल 

नित्य भी उपधालोप को बाधकर वाहुलक से त्रथम 'इलो से दित्वकर उपधाला 
जइत्ब कार्य हुए । 


४)। 
दी उपधा का 
उपधालोप 
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वैदिकप्रकरणम्‌ ४१३ 
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हु एवं झलन्त धातु से पर हि को थि आदेश होता है-६।४।१०१ इसकी प्रथम मी 
ब्याख्या हो चुकी है । यहां अष्टाध्यायी के क्रमबोधनपूर्वंक उत्तर सूत्र में सम्बन्ध-ज्ञानाथं उपन्यास 
इसका किया है । 


२५५१ श्रशृणुपकृवृभ्यञ्छन्दसि ६।४।१०२। 


श्रुधी हवम्‌ । श्रणुधी गिर: । रायस्पूर्धि । | उरुणस्कृधि | अपावृधि | 

वेद में थु श्रणु, पृ, कृ, वृ इनसे पर हि को घि आदेश होता है । श्रुधि-'बहुलं छन्दसि’ से 
शपू का ठक्‌, अन्येषामपि’ से दीर्घं हुआ । आणुघी--'श्रवः २ च' से € आदेश विधान- 
सामश्ये से 'उतश्व' से दि ठुकू का अभाव, दौथे, पू्थि-पू पाल्ने शप्‌ का ठक्‌ 'उदोष्ठयपूवेस्य? से 
उकार, हलि च से दीष । उरुणस्कृधि--नश्व? सूत्र से णत्व, 'कः करत्‌? से विसर्गं को सकार । 
अपाबृधि- दीं पूर्ववत्‌ हुआ । 


३५५२ वा छन्दसि ३।४।८८। 

हिरपिद्ठा | 

हि विकल्प करके अपित्‌ होता है । यह हि सिपू के स्थानिक है । 
३५५३ आईितश्च ६।४।१०३। 


हेर्धिः स्यात्‌ । रारन्धि । रमेव्येत्ययेन परस्मैपदम्‌ | शपः श्लुरभ्या- 
सदीघंश्च | अस्मे प्रय॑न्धि । युयोधि जातवेदः। यमेः शपो लुक्‌ । यौतेः 
शपः शलुः । र 

वेद में अङित्‌ हि के स्थान में थि आदेश होता है। यथा रारन्धि-रम्‌ का व्यत्यय से 
परस्मैपद, शपू का उल द्वित्वादि अभ्यास को दीध । युयोधि-दूयम्‌ से शप्‌ का इ से प्रयन्धि । 
यु से शप्‌ का उल से युयोधि । 

३५५४ मन्त्रेष्ाङयादेरात्मनः ६।४।१४१। 
आत्मन्शाब्दस्याऽऽदेलोपः स्यादाङि | त्मना देवेषुं । 


आङसंज्ञक टा पर में रहते आत्मन्‌ शब्द के आकार का लोप होता है । यथा त्मना 
देवेषु । लोक में आत्मना इति । 


३५५५ विमाषर्जोश्छन्दसि ६।४।१६२। 


ऋजुशब्दस्य ऋतः स्थाने रः स्याद्ठा इष्ठेमेयस्सु | त्वे र॑जिप्र्मनुनेषि | 
ऋजिष्ठ॑ वा | 

वेद में इष्ठ, इमन्‌, उयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते ऋजु शब्द के ऋकार को विकर र आदेश 
| - है । रजिष्ठम्‌ । ऋजिषठं वा । 
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३१४ वेयाकरणसिद्धान्त कौसुदी 


re Ps 
विय Soman 


त्व्यवास्ट जिका? 
३५५६ ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययादि छन्दसि | 
३।१७५। 
ऋतो भवमृत्व्यम्‌ । वास्तुनि भवं वास्त्व्यमू | वास्त्वं च । मधुशब्दस्याणि 
खियां यणादेशो निपात्यते। माध्वींनेः सु्त्वोष॑धीः | हिरण्यशब्दाहिहितस्य | 
मयटो मशब्दस्य लोपो निपात्यते | हिरण्ययेन सबिता रथेन । | 
इति षष्ठोऽध्यायः । | 
ऋत्व्य, वास्ल्य, वास्त्व, माध्वी, हिरिण्यय, ये निपातन से सिद्ध होते हैं। स्यन्त | 
ऋतु शब्द से भव अर्थ में निपातन से यत्‌ प्रत्यय यणादेश से ऋऋरब्यः । वास्तु से अणू एवं यत्‌ | 


यणादेश निपातन से । मधु शब्द से अणू करके स्लीलिज्ञ में यणादेश हुआ । हिरण्य शब्द से 
विहित मयट्‌ के मकार का निपातन से लोप । | 


प० श्री बा० क० पन्नोलि विरचित वैदिक प्रक्रिया की रत्नप्रभा में षष्ठ अध्याय समाप्त । 


| 
{ 
|| 
| 
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अथ ससमोऽध्यायः 
'शीङ्को रुट ( सू २४४२ )। 
३५५७ बहुलं छन्दसि ७।१।८। 


रुडागमः स्यात्‌ । “लोपस्त आत्मनेपदेषुः (३५६३ ) इति पत्ते तलोपः । 

बेनवो दुड्ढें । लोपाभावे छृतं ढुढ्डते अदृश्रमस्य । “अतो भिस ऐस’ ( २०३) | 

शीङ्‌ धातु से पर झादेश अत्‌ को रुटू आगम होता है ( ७।१।६ ) इसकी व्याख्या प्रथम हो 
चुकी है 'शेरते? उदाहरण भी दे चुके हैं । उत्तर में अनुदृत्त्यथ॑ यहां इसका पाठ है । 

बेद में शीङ्‌ से पर झादेश अत्‌ को विकल्प रुट्‌ का आगम होता है । “लोपस्थ आत्मनेपदेषु? 
सूत्र से पक्ष में तकार का लोप होता हे । यथा-'दुहे? इति दुह लटू टि को एत्व, झको अत्‌ रुट 
तकार लोप, लोपामाव में “दुहते? । “अहश्रम' यहां इश्‌ छू व्यत्यय से प्रथम पुरुष का बहुवचन के 
स्थान में उत्तमपुरुष का एकवचन, कर उसको रुटू का आगम यहां हुआ । छस्व अकारान्त अङ्ग 
से पर भिस्‌ को ऐस्‌ आदेश होता दै इसकी व्याख्या उदाहरण (रामे? यहां दे चुके हैं (७।१।९। ) 


9 


३५५८ बहुल छन्दसि ७१।१०। 
अग्निर्देवेभिः । 
वेद में भिस्‌ को ऐसू विकल्प से होता है-देवेभिः यहां एकार हुआ अकार को 'बहुवचने' 
सूत्र से। 
३५५९ नेतराच्छन्दसि १।२६। 
स्वमोरद्डू न | वात्रेघ्नमितरम्‌ । छन्दसि किम्‌ ? इतरस्काष्ठम्‌ | “समासे- 
5नझूपूर्व क्त्वो ल्यप्‌’ ( सू ३३३२ ) । 


वेद॑ में इतर शब्द से पर सु को एवं अम्‌ को अदूडू आदेश नहीं होता है। यथा इतरम्‌। 
लोक में इतरत्‌ काष्ठम्‌ हुआ । 


३५६० क्त्वापि छन्दसि १।३८। 

यजमानं परिधापयित्वा | 

अनन्‌ पूर्वक समास में क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश होता है, व्याख्या एवं इसके उदाइरण दे 
चुके हैं ।७।१।३७। में । 

अनञ्‌ समास में कत्वा भी रहता है एवं ल्यप्‌ भी। एवं समास या असमास में मी इस 
सूत्र की प्रवृत्ति से क्त्वा एवं ल्यप्‌ होता है । अप्राप्त विषय में ल्यप की प्रवृत्ति के लिए सूत्रस्थ 
“अपि? शब्द है । अन्यथा “वा छन्दसि’ सूत्रकार कहते । परिधापयित्वा--ण्यन्त परिपूवेक 
दधातेः से क्त्वा उसको ल्यष्‌ प्राप्त होने पर क्त्वादेश । 


३५६१ सुपां सुङ्कपर्वसबणाच्छेयाडाडचायाजालः ७।१।३९। 
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ऋज॑बः सन्तु पन्थाः । त इति प्रामे सुः । परमे व्र्योम॑न्‌ । यर 
इति प्राते ङेलेक्‌ | धीती स॒ती सुंष्टती । धीत्या मत्या सुष्टुत्येति प्राप्ते पूर्वसब्॒ण. 
दीधः । या सरथा रथीतमोभा देवा दिविस्प्रशशा अश्विना । यो सुरथौ दिविस्पृशा- 
वित्यादो प्राप्ते आ। नतादूब्राह्मणम्‌ । नतमिति प्राप्ते आत्‌। या देव विद्य 
ता त्वै! । यमिति पराप्ते । न युष्मे वाजबन्धवः । अस्मे इंन्द्राइहस्पती । युप्मासु 
अस्मभ्यमिति प्राप्ते शेः | उरुया । धृष्णुया । उरुणा। घृष्णुनेति प्राप्ते या! 
नाभा प्रथिव्याः | नाभाविति प्राप्ते डा । ता अनुफ्ठयोच्याबयतात्‌ । अनुष्टान- 
मनुष्ठा व्यवस्थावदङ | आङो ड्या | साधुया । साध्विति प्राप्ते याच्‌ | बसन्ता 
यजेत । बसन्ते इति प्राप्ते आलू | इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ ( बा० 
४३०८) । उबिया । दार्बिया ।' उरुणा दारुणेति प्राप्ते इया। सुक्षेत्रिया । 
सक्तेत्रिणेति प्राप्ते डियाच | दृतिं न शुष्क सरसी शर्यनम्‌ । ङेरीकार इत्याहु: | 
तत्राद्यदात्ते पदे प्राप्ते व्यत्ययेनान्तोदात्तता । वस्तुतस्तु ङीषन्तात्‌ डलक | 
ईकारादेशास्य तूदाह्रणान्तरं मृग्यम्‌। आङयाजयारामुपसंख्यानम्‌ ( बा० 
४३०६ )। प्र बाहबा सिसृतम्‌ | बाहुनेति प्राप्ते आडादेशः । धिर्डिति' 
( सू २४५) इति गुणः । स्वप्नया । स्वप्नेनेति प्राप्ते अयाच्‌। स न; 
सिन्धुमिव नावया । नावेति प्राप्ते अयार. , रित्स्वरः | 
वेद में सुप्‌ के स्थान में छ, सुप्‌ का लक्‌, पूवेसवण दीघं, आ, आत्‌, शे, या, डा, ड्या, 
याच , आल ये आदेश होते हैं । जस्‌ को सु आदेश से पन्थाः, लोक में पन्थानः । परमे व्योमन्‌ 
यहां डि प्रत्यय का लुक्‌ हुआ । लोक में व्योमनि । धीती मती यहां पूर्वसवर्ण दोघे हुआ। 
लोक में धीत्या, मत्या । एवं सुष्टती । लोक में रुष्डत्या । (दविस्पृशो' यह प्राप्त था आ आदेश ते 
दिविस्पृशा हुआ । नतात्‌ यहां अमू को आदादेश हुआ । नतम्‌ प्राप्त था । “न विभक्तो' पे 
इत्संज्ञाभाव है । यम्‌ प्राप्त था, यात्‌ हुआ | युष्मे--यहां से आदेश हुआ सप्तमी १०१० के 
छुप्‌ को । अस्मे-यहां भ्यस्‌ को शे आदेश हुआ | उर या, पृष्णु या हुआ या से। कि 
भृष्णुना लोक में, नाभो प्राप्त था ङि को डा आदेश । भाव अङ प्रत्ययान्त अनुष्ठा यहा अङं ; 
स्थान में ड्या आदेश हुआ--अनुष्टया । यहां व्यवस्था पद के समान अझ्‌ आढ के सा ; 
ड्या कर डित्त्व प्रयुक्त टि का छोप हुआ । साधु प्राप्त था याच्‌ कर साधुया वसन्ते यजेत यई 
प्राप्त था छि को आल्‌ होकर वसन्ता । लित्‌ स्वरार्थं लकार है । 


|| 
म : > है प्त थाक 
सुप के स्थान में झ्या, डियाच्‌, इकार आदेश भी होते हैं। उरुणा, दारणा 


इया से उब्विया, दाविया हुआ । सुक्षेत्रिणा प्राप्त था, सुक्षेत्रिया डियाच्‌ हुआ ' 'सरसि' 2 । 

इकार को ईकारादेश हुआ-'सरसी” यहां आचुदात्त प्राप्त था व्यत्यय से अत न 

वस्तुतः सरसी डौष्‌ प्रत्ययान्त है उससे विभक्ति का लक्‌ मात्र यहां है। इकार 

, उदाहरण खोजने योग्य है । | ह. 
सुर्पो के स्थान में आङ, अयाच्‌ , अयार आदेश होते हे. । प्रबाहुना प्राप्त वा 


प्राप थी 
क घेरि ठा | स्व” नतेन प्र 
हआ । यहां आङ आदेश टा के स्थान में हुआ है एवं घेडिति से गुण, अवादेश 


~ हीं 
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अयाच्‌ से “वप्नया’ हुआ । नावा ऐसा प्राप्त था टा को अयार्‌ आदेश से नावया हुआ । 
रेफ की इत्संज्ञा 'रिति” से स्वरार्थ है । र 


३५६२ अमो मश ७।१।४०। 
मिबादेशस्यामो मश स्यात्‌। अकार उञ्चारणार्थः | शित्त्वात्सवीदेशः | 


'अस्तिसिचः ( सू २२२४ ) इतीट्‌ | बधीं वत्रम्‌ । अवधिषमिति प्राप्ते | 

वेद में मिप्‌ के स्थान में जायमान भम्‌ को मश्‌ आदेश होता है। मश मे अकार उच्चार: 
णार्थंक एवं शकारेत्‌ सर्वादेशाथ दै । 'अवधिषम्‌ प्राप्त था वहां वधीम्‌ हुआ--इन्‌ से लङ्‌ 'इनो 
वधः से वधादेश हन्‌ को हुआ, दिल को -सिचू, मिप्‌ को अम्‌, उसको मश आदेश, 'अस्ति 
सिचः से अपृक्त मकार को इंडागम, सकारलोप, इट ईटि से हुआ, दोघं, बाहुलक प्रयुक्त 
अडागमामाव है । 


३५६३ लोपस्त आत्मनेपदेषु ७।१।४१। 
छन्दसि | देवा अदुह्ठ | अदुहतेति प्राप्ते । दक्षिणतः शये । शेते इति 
प्राप्त । आत्मे इसि किम्‌ ? उत्सं दुहन्ति । 

वेद में आत्मनेपद का जो तकार उसका लोप होता है । अदुइत लोक में । वेद में अदुहू-- 
दुई लढ झ अत तकार का लोप रुडागम । शये । शेते लोक में । दुहन्ति यहां आत्मनेपदाभाव से 
तकार लोपाभाव हुआ । 

३५६४ ध्वमो ध्वात्‌ ७१।४२। 
अन्तरेबोष्माणं बारयध्बात्‌ | वारयध्बमिति प्राप्ते | 

वेद में ध्वम्‌ को ध्मात्‌ आदेश होता है । वारयध्वम्‌ प्राप्त था वेद में बारयध्मात्‌ हुआ । 
बृञू , णिच्‌ लोटू म० पु० ब० वचन । 

३५६५ यजध्वेनसिति च ७।१।४३। 
एनमित्यस्मिन्परे ध्वमोऽन्तलोपो निपात्यते । यज॑ध्वैनं प्रियमेधाः । 
€ यकारो निपात्यत इति वृत्तिकारोक्तिः प्रामादिकी । 

'एनम्‌? पर रहते ध्वम्‌ के अन्त्य मकार का लोप होता है। यहां वकार को यकार निपातन 
होता है यह वृत्ति ग्रन्थ असङ्गत है । यजध्वम्‌ एनम्‌ लोक में । वेद में मलोपकर बृद्धि से 
यजध्वैनम्‌ । 

३५६६ तस्य तात्‌ ७।१।४४। 

लोटो मध्यमपुरुषबहुबचनस्य स्थाने तात्स्यात्‌ | गात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ । 
कृणुतेति प्राप्ने । सूयं चक्षुंगेमयतात्‌ | गमयतेति प्राप्ते । 

मध्यमपुरुष बहुवचन में त को तात्‌ होता हैं । 'क्ृणुत? प्राप्त था, कृणुतात्‌ वेद में 'गमयत? 
प्राप्त था 'गमयतात? हुआ । 


३५६७ तप्तनप्तनथनाश्च ७।१।४५। 
२७ बे० सि० च० 
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तस्येत्येब । श्ुणोतं आवाणः । शणुतेति प्राप्ते तप्‌ ba सुनोतन पचत ब्रह्म- 
बाहसे । दधातन द्रबिंणं चित्रमस्मे । तनप्‌ । मरुतस्तज्जुजुष्टन । जुषध्वमिति 
र्ने व्यत्ययेन परस्मैपदं शलुश्च | विशवे देवासो मरुतो यतिष्ठनं। यत्संख्यका: 
स्थेत्यर्थः । यच्छन्दाच्छान्दसो डतिः | अस्तस्तस्य थनादेशः । 

बेद में त के स्थान में तपू , तनपू , तन, थन आदेश होता है । <इणुत प्राप्त था वेद मे 
जृणोत तप यद्दा हुआ । सुनोतन यहां तनप्‌ हुआ । दभातन यहां भी तनपू । जुषध्वम्‌ प्राप्त था 
टिका पद इनुद्वित्वादि जुजुष्टन । 'यतसंख्यकाः स्थः? अर्थ में यत्‌ से डति टिका लोप, 
अस के पर तकार को यनादेश हुआ । 

३५६८ इदन्तो मसि ७१।४६। 

'सीत्यविभक्तिको निर्देशः | इकार उच्चारणार्थः । मस्‌ इत्ययमिकाररूप- 
चरसावयबविशिष्ट: स्यात्‌ । मस इगागमः स्यादिति याबत्‌ । नमो भरन्त 
एम॑सि । त्वमस्माकं तब॑ स्मसि । इमः, स्मः इति प्राप्त । 

यहां सकार को उपमदंतकर इकारान्तत्व अभिप्रेत नहीं है यदि ऐसा होता तो “मस शव! | 
ऐसा ही कहते अतः सकार मस्‌ के रहते ही इदन्तत्व का उपसंख्यान है । अर्थात्‌ मस्‌ को एक्‌ 
आगम होता है। सूत्र में मसि में इकार उच्चारणमात्रफलक है, एवं लुप्त विभक्तथन्त | 
निर्देश दै । (इमः 'स्मः प्राप्त था वहां एमसि एवं स्मसि हुआ । 

३५६९ क्त्वो यक ७।१।४७। 

दिब॑ सुपर्णा ग॒त्वाय । 

वेद में र्य को यक आगम होता है । गत्वाय । गमूयकत्वा अनुदात्तोपदेश' सै 
नकारलोप, क्त्वा को यक्‌ आगम । | 

३५७० इष्ट्वीनमिति च ७।१।४८। १ क 
क्त्वाप्रत्ययस्य ईनम्‌ अन्तादेशो निपात्यते । इष्ट्वीनं देवान्‌ | इट 
~ 
प्राप्त । 
बेद में यज्‌ से पर कतवा प्रत्यय को निपातन से “ईनम! अन्तादेश होता है। वेद 
क्त्वा सम्प्रसारण, पूर्वरूप षत्व ष्टुत्व से इष्टवा प्राप्त था इष्ट्वीनम्‌ वेद में हुआ । 
३५७१ स्नात्व्यादयश्च ® १।४९। 
आदिशब्दः प्रकारार्थः । आकारस्य ईकारो निपात्यते । स्वि 
मलादिव । पीत्वी सोमस्य वावृधे । स्नात्वा पीत्वति प्राप्त । 


सूत्र मै साइइ्यार्थक आदि शब्द है, साइश्य एवं प्रकार बे दोनों र 
बेद में स्नास्वी पीत्वी भादि शब्द निपातित हैं, अर्थात्‌ इत्वा के अक 
होता है | लोक में स्नात्वा एवं पीत्वा होता है । 


३५७२ आज्जसेरसुक्‌ ७।१।५०। 


में यजु 


नञः स्ताली 


[यवाचक श 
को शकार * 
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SS Aros >> anes 


अवर्णोन्तादङ्गात्परस्य जसोऽसुक्‌ स्यात्‌ | देवास: । ब्राह्मणास: | 
अवर्णान्त अङ्ग से पर जस्‌ को असुक्‌ आगम होता है। देवाः 'आाद्षाणा> प्राप्त था 
“ब्राह्मणासः? हुआ । 


३५७३ श्रीग्रामण्योइछन्दसि ७।१।५६। 
आमो चुद्‌ | श्रीणामुदारो घरुणो' रयीणाम्‌ । सूतम्रामणीनाम्‌ । 
वेद में श्री एवं आमणी से परवती आम्‌ को नुटू आगम होता है, श्रीणाम्‌ । ग्रामणीनाम्‌ । 
वाऽमि से विकल्प नदीसंज्ञा होती है, नदीसंज्ञा के अभाव में यइ उदाहरण इस सूत्र का 
पूर्वोक्त है । नदीत्व-पक्ष में आम्‌ को नुद्‌ 'हस्वनद्यापः से सिद्ध ही था। 
३५७४ गोः पादान्ते ७।१।५७। 
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ | पादान्ते किम्‌ ? गबां' शता प्कषयामेषु | 
पादान्तेऽपि क्चिन्न | छन्दसि सर्वेपां वैकल्पिकत्वात्‌ | बिराज गोप॑तिं गवाम्‌ | 
वेद में चरणान्त-स्थित जो गो-झब्द उससे पर जो आम्‌ उसको नुट्‌ का आगम होता है। 
गोनाम्‌ । पादान्त के अभाव में “गवाम्‌? । सब विधियों के वेद में वैकल्पिक होने से पाद के भन्त- 
स्थित गो से पर आम्‌ को चुर नहीं भी होता है यथा “गोपतिं गवाम्‌? । 
३५७५ छन्दस्यपि दृश्यते ७।१।७६। 
अस्थ्यादीनामनङ्‌ | इन्द्रो दधीचो अस्थभिः | 
वेद में ह्लादि तृतीयादि विभक्ति पर में रहते भी अस्थ्यादि को अनङ्‌ होता हे । अस्थमिः। 
३५७६ ई च द्विवचने ७।१।७७। 
अस्थ्यादीनामित्येव । अक्षीभ्यां ते नासिंकाभ्याम्‌ | 
वेद में द्विवचन विभक्ति पर रहते अस्थ्यादि शब्दों के इकार के स्थान में दीर्ष इकार 
आदेश होता है । यथा--अक्षीभ्याम्‌ । 
३५७७ रक्स्ववस्स्वतत्रसां छन्दसि ७१।८३। 
एषां नुम्‌ स्यात्सौ । कीट्टङडिन्द्रः | स्वान्‌ | स्वतवान्‌ । “उदोष्ठयपूवेस्य' 
( सू २४६४ ) | 
सुविभक्ति पर रहते दरक, स्ववस्‌ , स्वतवस्‌ , इनको बेद में नुम्‌ का आगम होता है। 


यथा-कीडङ्‌ , स्ववान्‌ , स्वतवान्‌। “उदोष्ठयपूवंस्य’ यह सूत्र पूर्व व्याख्यात है यहां उपन्यास 
उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए स्मरणार्थमात्र है । 


३५७८ बहुलं छन्दसि १।१०३। 
तुरि ॥ ७ 
ततुरिः | जगुरिः पराचः | 
छन्द में अङ्ग का अवयव एवं ओष्ठयवणेपूवेक जो ऋकार तदन्त जो अङ्ग उसके अन्त्यवर्ण को 


बेहुलकर के उकार आदेश होता है । यथा-ततुरिः। तृ से आद्गम' किन्‌ प्रत्यय, उकार, 
+ Ly 
दविवंचनेऽचि’ से स्थानित्व बुद्धि से तृ का द्वित्व, उरदत्व हुआ । 


'देवासः? 
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oo 
३५७९ हु हृरेश्छन्दसि ७३।३ १। 
इरेनिष्ठायां इ आदेशाः स्यात्‌ | अहुतससि हबिघोनम्‌ । 
हृ को निष्ठा प्रत्यय पर में "रइते 'हु' आदेश होता दै वेद में । अहु तमसि । 
३५८० अपरिष्नुताथ ७२३२; 
पूर्वैण प्रप्तस्याऽऽदेशस्याभावो निपात्यते | अ्परिहृताः सबुयास वाज॑म्‌ | 
बेद में नम्‌ परिपूरक इ को निष्ठा प्रत्यय पर रहते निपातन से हु आदेश नहीं होता है। | 
अपरिशुबृताः । | 
३५८१ सोमे हरितः २।३३। | 
इड्गुणो निपात्येते । मा नः सोमो हरितः । | 
बेद में सोम में हृ धातु को निपातन से निष्ठापर रइते इट्‌ का आगम, एवं गुण होता है। 
हरितः । | 
३५८२ ग्रसितस्कमितस्तभितोत्तभित चत्तविकस्ताविशस्तृशसत- 
झास्तृतरुतृतरूतुवरुस्तृवरूदृवरुत्रीरुज्ऽ््लि तिक्षरितिविमित्यमितीति च 
७।२।३४। | 
अष्टादश निपात्यन्ते | तत्र प्रखु स्कम्भु स्तस्भु एाञुदित्वान्निष्ठायामिद्‌ | 
प्रतिषेघे प्राप्ते इण्निपात्यते । युष शचीभिम्रेसितामंसुञ्चतम्‌ | विष्क॑भिते | 
झुजरे' । येन स्वः स्तभितम्‌ । स॒त्येनोत्त॑भिताभूमिं:। स्तभितेत्येब सिद्ध 
उत्पूथैस्य पुनर्निपातनमन्योपसगपूवेस्य मा भूदिति । चते याचने | कस गतौ। 
आभ्यां क्तस्येडभावः । च॒त्तो इतञ्चत्तामुतं: । त्रिधा ह श्यावमश्विना विस्त 
उत्तानाया हृद॑यं यद्विक॑स्तम्‌। निपातनं बहुत्वापेक्षं सूत्रे बहुनचनं 'विकस्ता 
इति | तेनैकबचनान्तोऽपि प्रयोगः साधुरेव । शसु शांसु शासु म 
इडभावः । एकस्त्वष्टुरशव॑स्याविशुस्तु।। ग्राबश्राभ उत शंस्ता प्रशास्ता पी 
तरतेबेङबुवोश्च तच उट्‌ ऊट्‌ एताबागमौ निपात्येते | तरुतार्‌ की 
तरूतारम्‌ । बरुतारं, बरूतारम्‌ । वरूत्रीमिः सुशरणो नो अस्तु | अत्र का | 
निपातनं प्रपक्नारथम्‌ । बरूतृशव्दो हि निपातितः। ततो ङीपा गता | 
उष्श्बलादिभ्यश्चतुभ्येः शप उकारादेशो निपात्यते | ज्वल दीप्तौ | ध्व वि 
` डुबम्‌ उद्विरिणे | अम गत्यादिषु । इह क्षरितीत्यस्यानन्तरं क्ष ल 
त्पठन्ति | तत्र “क्षमूष्‌ सहने’ इति धातुर्बोष्यः । भाषाया तु म रिता! 
तब्घचतितषिकसिता: | बिशसिता । शंसिता | शासिता । त । अमति | 
बरीता । बरिता | उब्ज्यलति | क्षरति ! पाठान्तरे-क्षमति ! वम अ 
“बभूथा55ततन्यजगृस्भवबर्थति निरामे’ ( सू २५९७) | विद्या त ` 


A 
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DR Si 


आब॒भूथ॑ । येनान्तरिक्षमुवीततन्थ । ज॒गम्भा ते. दक्षिणमिन्द्रहस्तम्‌ । त्व 


योति बितमो ba श | ७ ठु दि तेनि | जगृहिम | | 
नञ गु 


वेद में असित, स्कभित, स्तमित, उत्तभित, चत्त, विकस्त, विश््तृ, शंस्तू, शास्तु, तरुतृ, 
तरूटू वरत, वरूतू, वरूत्री, उज्ज्वलिति, क्षरिति, वमिति, अभिति ये निपातन से सिद्ध होते हैं। 
इन अठारइ शब्द की प्रकृतिभूत थातुओं में जो तीन थाठु असु, स्कम्मु, स्तम्मु वे उदित्‌ हैं 
पाकी आय विभाषा? से निष्ठा में इडागम का प्रतिषेध प्राप्त था अतः इससे इडागम निपातन से 
होता है। सूत्र में स्तमितामात्र कथन करते उत्यूवंक इसका जो निपातन किया उससे यहद 
सिद्ध हुआ कि अन्य उपसगपूर्वक रहै बढां इस की प्रवृत्ति नहीं होती है। चत्‌ एवं कसू से पर 
निष्ठा को इडभाव होता है अनेक कार्य निपातन-प्रयुक्त होते हैं तद्बोषनार्थ सूत्र में बहुवचन है। 
अतः एकवचनान्त में भी सूत्र को प्रवृत्ति से निपातित कार्य होते ही हे । शस रं जाइ इनसे 
निक सह 4 -- 
दै त ज्ज्वळादि चार 
धातुओं से पर शपू को इकारादेश निपातित है । क्षरिति के बाद कोई क्षमिति पढ़ता है। वह 
क्षमूष्‌ धातु है। भाषा में तो ग्रस्त, स्कन्ध, स्तब्ध, उत्तन्ध, चतित, बिकसित रूप होते हें एवं 
विशसिता, शंसिता, शासिता, तरीता, तरिता, वरीता, वरिता, उज्ज्वलति, क्षरति, क्षमति, 
चमति, अमत्ति । 


वेद में बभूथ, आततन्थ, जगृम्भ, ववर्थ ये निपातन से सिद्ध होते हैं, भर्थात्‌ इडागम का 
अमाव होता है । लोक में बभूविथ, आतेनिय, जगृहिम, ववरिथ यै रूप होते हैं। 


३५८३ सनिससरनिवांसम्‌ ७।२।६९। 
सनिमित्येतत्पूवोत्सनतेः सनोतेबी कसोरिट्‌ एत्वाभ्यासलोपाभाबञ्च 
निपात्यते | ( अख़ित्वाउग्ने सनिंससनिवांसम्‌ ) | 


सनिम्‌ पूर्वक भ्वादि में पठित या तनादि में पठित सन्‌ से पर कसु को इट्‌ होता है एवं 
रत्वाभ्यास लोप का अभाव है । 


ह्र पावकादीनां छन्दसि प्रत्ययस्थात्कादित्वं नेति वाच्यम्‌ (वा ४५२७ )। 
ण्यवणोः झुच॑यः पावकाः । 

छन्द में पावकादि के ककारपूर्व अकार को खीलिङ्ग में प्रत्ययस्थाद? से श्कारादेश नहीं 
होता है । पावका । लोक में पाविका । 


३५८४ घोर्लोपो लेटि वा ७।३।७०। 


दधद्रत्नानि दाशुषे' | सोमो' ददद्वन्धवौय । यद्ग्निरग्नयेदंदात्‌ । 
घुसंशक धातु के आकार का बेद में लेट पर रहते लोप होता है दभत्‌। था छेट्‌ शठ, द्वित्व 
'लेटोऽडाटे? से अडागम, इतश्च लोपः परस्मैपदेषु’ इकारलोप है । ददत्‌ । लोपाभाव में ददात्‌ । 


३५८५ मीनातेनिंगमे ७।३।८१। 
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रिति हस्वः । प्रभिणन्ति त्रतानि' | लोके प्रमीणन्ति । 'अस्तिसिचो; 
प्रकते? ( सू २२२५ ) । 
बेद में शित्‌ प्रत्यय पर रहते भी धातु के अवयव ईकार को हस्व होता है । प्रमिणन्ति। 
लोक में प्रमीणन्ति । 
'स्तिसिचोऽपृक्तेः सूत्र यहां केबल स्मरण के लिए है इसकी व्याख्या प्रथम हो चुकी है। 


३५८६ बहुलं छन्दसि ७।३।९७। 

सर्वमा इदम्‌ | आसीदिति प्राप्ते । ( अस्तेलेङ्‌ तिप्‌ । ईडभावः, अपृक्त- 
त्वाद्धल्क्थादिलोपः | रुत्वविसगों | संहितायां ठु 'भोभगो-› (सू १६७ ) 
इति यत्वम्‌ । “लोपः शाकल्यस्य ( सू ६७ ) इति यलोपः । गोभिरक्षाः । सिच 
इडभावश्छान्दसः | अट्‌ । शोषं पूर्वेबत्‌ ) ह्रस्वस्य गुण: (सू २४२)। 
“जसि च? ( सू २४१) । जसादिषु छन्दसि वाबचन प्राङ्‌ णौ चङयुपधायाः 
(बा ४५६६ ) | अधा शतक्रत्वो यूयम्‌ । शतक्रतबः । पश्च नृभ्यो यथा गवे | 
पशवे । नाभ्यस्तस्याचि’ ( सू २५०३) इति निषेधे 'बहुलं छन्दसी'ति 
बक्तव्यम्‌ | ( वा० ४५८६ ) | अनुषग्जुजोष॑त्‌ । 

सिच एवं अस धातु से उत्तर अगृक्तसंश्चक इल्‌ को वेद में बहुल इडागम होता है। भा 
इदम्‌? यहा अस्‌ से खङ्‌, तिप्‌ , आडजादीनाम्‌? से आटू , शपू का लक, “अस्तिसिचः से 
इडागमाभाव में “हल इति अपृक्त तकारलोप, वृद्धि सकार का रुत्व विसगे असंहिता में । | 
संहिता में तो 'भोमगो” से रको यकार उसका “लोपः शाकल्यस्य’ से लोप । जसादि प्रत्यय प | 
रहते बेद में 'णौ चढ्युपघायाः? सूत्रके पूर्व शाखविहित कार्य विकल्प से होते हैं। शतक 
झतक्रतवः जसि च से गुण एवं गुणाभाव । पश्वे, पञ्चवे, युण विकल्प से । | 

“नाभ्यस्तस्याचि पिति सावंधातुके? सूत्र जो गुणनिषेधक पूर्व-व्याख्यात है वह 
विकल्प से गुणनिषेषक है । जुजोषत्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः से लेट्‌ व्यत्यय से परस्मैपद) तिप 
इकारलोप, 'लेट:? से अडागम, व्यत्यय से शप्‌ के स्थान में रछ, एवं द्वित्वादि काये हुए । 


३५८७ नित्यं छन्दसि ७।४।८। | 
छन्दसि विषये चङथुपधाया बणेस्य ऋन्नित्यम्‌ । अवीवृधत | 

बेद में चढ पर रहते उपधास्थ ऋकार को नित्य ऋकार होता दै । उकऋत से प्राप्त विकल | 

का यह बाधक है । अवौबृधत्‌ । | 

३५८८ न छन्दस्यपुत्रस्य ७।४।३५। 9 

ुतरभिन्नस्यादन्तस्य क्यचि ईत्वदीघों न । मित्रयुः याचा | 

( सू २१५० ) इति उ: । अपुत्रस्य किम्‌? पुत्रीयन्तः सुदानंवः | ` | 

मिति बाच्यम्‌ | ( वा ४६१६ ) । जनीयन्तोन्वग्रेवः | जनमिच्छन्त ई- न | 

क्यच्‌ पर रहते पुत्र शब्द भिन्न जो अकारान्त शब्द उसको इकार एवं दी ह | 

मित्रम्‌ इच्छति अर्थ में क्यच्‌ थातुसंज्ञा अम्‌ का लुक इत्व दीघामाव : क्याच्छन्दसि सै | 

। 


:- | 
FY 
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न: 


लोप मित्रयुः । पुत्र का पुत्रीयन्तः सूत्र में 'अपुत्रस्य? के स्थान में अपुत्रादि कहने से 'जनीयन्तः! 
आदि की सिद्धि हुई । 
३५८९ दुरस्युद्रेविणस्युवृषण्यतिरिषण्यति ७।४।३६। 
एते क्यचि निपात्यन्ते | भाषायां तु उप्रत्ययाभावात्‌ | दुष्टीयति | द्रविणी- 
यति । वृषीयति । रिष्टीयति । 
क्य-चू पर रइने दुरस्युः, द्रविणस्युः, वृषण्यति, रिषण्यति, ये शब्द निपातन से होते हें । 
लोक में उप्रत्ययाभाव से दुष्टीयति, द्रविणीयति। वृषीयति । रिष्टीयति । दुरस्यु मै दुष्ट को 
दुरस्‌ , द्रविण को द्रविणसू , वृष को वृषण , रिष्ट को रिषणू होता है निपातन से । 
३५९० अश्वाघस्याऽऽत्‌ ७।४।३७। 
अश्वअघ एतयोः क्यचि आत्स्याच्छन्दसि | अश्वायन्तो म॑घवन्‌ । मात्वा 
वृका अघायवः | 'न च्छन्दसि ( सू ३५८८) इति निषेधो नेत्वमात्रस्य किंतु 
दीर्घस्यापीति । अत्रेदमेव सूत्रं ज्ञापकम्‌ । 
वेद में अश्व एवं अघ को क्य पर में रइते आत्‌ होता है अश्वायन्तः । अघायवः । न च्छन्दसि 
वह इस्व एवं दौधे उभय का निषेषक है। दीर्व का मौ निवेधक है उसमें यही सूत्र प्रमाण है 
अन्यथा यह न्यर्थं होता । 
३५९१ देवसुम्नयोर्यजुषि काउके ७।४।३८। 
अनयोः क्यचि आत्स्याद्यजुषि कठशाखायाम्‌। देवायन्तो यजमानाः। 
सम्नायन्तो हवामहे | इह्‌ यजुःशब्दो न भन्त्रमात्रपरः किंतु वेदोपलक्षकः । 
तेन ऋगात्मकेऽपि मन्त्रे यजुर्बेदस्थे भवति । किं च ऋग्वेदेऽपि भवति | 
स चेन्मन्त्रो यजुषि कठशाखायां दृष्टः | यजुषीति किम्‌ १ देवाखिगाति 
सुम्नयुः । बहदवृचानामप्यस्ति कठशाखा, ततो भवति, प्रत्युदाहरणमिति 
हरदत्तः | 
क्यच्‌ प्रत्यय पर में रइते यजुर्वेद की शाखा में देव एवं सुम्न के भकार को भाकारादेश 
॥ s आदि ॥ 
हे क र मन्त्रपरक नहीं किन्तु वेद मात्र का उपलक्षण है । ऋक्‌ वेद में भी वह मन्त्र 
यजुः की कठ शाखा में यदि दृष्ट है तो वहां भी श्सको प्रबृत्ति होती रै । यजुः कहने से सुम्नयुः 
यहां आत्‌ न हुआ । बहुचों की मी कठशाखा है अतः प्रत्युदाइरण सम्भव हे। यह भ्रोहरदक्त 
का मत है। 
३५९२ कव्यध्वरएतनस्यचिलोपः ७।४।३९। 
एषामन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ क्यचि ऋग्बिषये। सपूबेया लिबिदा कृव्य- 
तायोः । अध्दर्थु बा मधुपाणिम्‌ । दुमय॑न्तं पृतन्युम्‌ । “दघाते हिः” ( सू ३०७६ ) 
“जहातेश्च क्त्वि’ ( सू ३३३१ ) | 
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कवि, अध्वर, पृतना के अन्त्य का लोप ऋक्‌ विषय में क्यच्‌ पर रहते होता है । 

गणपडित अध्वसु है, इससे श्सकी व्युतपत्यन्तर का शान करना दधाते? एवं 'जहाते 

क्त्वि? ये दोनों सूत्र यहां स्मरणार्थ मात्र उपन्यस्त है । ह्वातेश्व 


३५९३ विभाषा छन्दसि ७।४।४४। 


हितबा शरीरम्‌ | हीत्वा वा | 


हा के स्थान में विकल्प से हि आदेश वेद में होता है। हित्वा शरीरम्‌। हि आदेश के 

अभाव में 'घुमास्था' से ईत्व होकर हीत्वा । 
३५९४ सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च ७।४।४५। 
सु बसु नेम एतप्पूर्वस्य दधातेः क्तप्रत्यये इत्वं निपात्यते | गभ माता 
सुधितं बक्षणासु ! बसुधितमग्नौ | नेमधिता न पौंस्या | क्तिन्यपि दृश्यते | 
उत शवेतं बसुंधिति निरेके | धिष्व वर्ज दक्षिण इन्द्र हस्ते' । धत्स्वेति प्रामे । 
सुरेता रेतो धिषीय । आशीर्लिङ इट्‌ । 'इटो5त? ( सू २२५७ ) धासीयेति 
प्राप्ते । अपो भि’ ( सू ४४२ ) | मासश्छन्दसीति बक्तव्यम्‌ । ( वा ४६३३) | 
माद्भिः | शरद्भिः । स्वबःस्वतवसोरुषसश्चेष्यते । ( बा ४६३४ ) । स्वबद्भिः | 
अबतेरसुन्‌ , शोभनमवो येषां ते स्वबसस्तेः । तु इति सौत्रो धातुस्तस्मादसुन्‌। ' | 
स्वं तबो येषां तेः स्वतवद्धि: | समुषद्भिरजायथाः । मिथुनेऽसिः । बसेः किच्चे- 
त्यसिम्रत्यय इति हरदत्तः । पञ्चपादीरीत्या तु “उषः किदि’ति प्राग्व्याख्यातम्‌ | 
“न कवतेयेछि' ( सू २६४१ ) । 

छ, वंस, नेम इनके पूवं में रहते धाधातु के आकार को इकारादेञ्च होता है क्तप्रत्यय पर 
रहते । क्तिन्‌ प्रत्यय पर में रहते भी धा के आकार को इकारादेश होता है। बसुधितिम्‌। - 
धत्स्व प्राप्त था इत्व षत्व से धिष्व हुआ । धासीय प्राक्त था धिषीय हुआ । 

“अपो मि? सूत्र प्रथम व्याख्यात है, केवळ स्मरणार्थं यहां इसका उपन्यास है । भकारादि 
प्रत्यय पर में रहते मास्‌ के सकार को तकारादेश होता है । मादूमिः । स्ववसू , स्वतवस्‌ , उषस 
इनके सकार को तकार होता है भादि प्रत्यय पर रहते । स्ववदूभिः। सु अव्‌+अझुन्‌ अच्छी 
तरह रक्षा करने वाला =स्ववसः शोभनम्‌ अवः येषान्ते । तु सौत्र धातु है उससे असुन प्रत्यय 
हुआ । स्वं तवो येषान्ते स्वतवः । तृतीया में स्वतवद्धिः । समुषदूमिः वसू से असि वह कित्‌ “वसेः 
किच्च’ | पन्नपादी के मत से उष्‌ से कित्‌ प्रत्यय से । | 

“न कवतेयेकि पूवं व्याख्यात यइ सूत्र स्मरणार्थं यहां है । 


३५९५ कुषेइछन्दस ७।४।६४। 


यङि अभ्यासस्य चुत्वं न । करीकृष्यते । 
वेद में कृष्‌ धातु के अभ्यास को यड्‌ पर में रहते चुत्व नहीं होता 4 करी 
ककार को चकार न हुआ! 


य॒ते यहीं 
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A दाधतिं देति दर्धवि बोभूतु तेतिक्तेऽलष्यीऽऽपनीफण- 
त्ससनिष्यदत्करिकरत्कनिकरदङ्करिश्रिष्वतो दविदयतत्तरित्रतः सरीसृपतं 
वरीवबृजन्मसंञ्याऽऽगनीगन्तीति च ७।४।६५। 


एतेऽष्टादश निपात्यन्ते । आद्या्रयो ङो, धारयतेवी | भवतेर्यङलुगन्वस्य 

गुणाभावः | तेन भाषायां गुणो लभ्यते । तिजेर्यङलुगन्तात्तङ। इयर्तेलंटि 
हलादिःशेषापबादो रेफस्य लत्वमित्वाभाबश्च निपात्यते | अलर्पि' युध्म खजक- | 
तपुरन्द्रम्‌ | सिपा निर्देशो न तन्त्रम्‌ । अलंति दक्ष उत | फणतेराङ्‌पूवस्य यङ्लु- | 
गन्तस्य शतरि अभ्यासस्य नीगागमो निपात्यते | अन्वा पनींफणत्‌ | स्यन्देः 
| संपूबस्य यङ्लुकि शतरि अभ्यासस्य निक्‌ । धातुसकारस्य पत्वम्‌ । करोते- | 
यङ्लुगन्तस्याभ्यासस्य चुत्वाभावः । क्रन्देलुङि च्लेरङ्‌ दविर्वचनमभ्यासस्य | 
चुत्वाभावों निगागमश्च | कनिऋदज्जनुषम्‌ । अक्रन्दीदित्यर्थ, | बिसर्तेरभ्या- | 
सस्य जश्त्वाभावः | वि यो भरिश्रदोष॑धीषु । ध्वरतेयेडलुगन्तस्य शतरि अभ्या- 
सस्य विगागमो धातोऋेकारलोपश्च | दविध्वतो र॒श्मयः सूर्यस्य । द्युतेरभ्या- 
सस्य सम्प्रसारणाआवोत्वं बिगागमश्च | दविद्युतद्वीद्यच्छोशुंचानः । तरतेः 
, । शतरि श्लौ, अभ्यासस्य निरागमः। स॒होजी तरित्र॑तः । सपेः शतरि श्लो, 
द्वितीयैकवचने रीगागमोऽभ्यासस्य | बृजेः शतरि श्लाबभ्यासस्य रीक्‌ । सजे- 
लिटि णल्‌ । अभ्यासस्य रुक्‌ । धातोश्च युक्‌। गमेराङ्पूर्वस्य लटि श्लाव- 

भ्यासस्य चुत्वाभावो नीगागमश्च । बुच्यन्ती वेदागंनीगन्ति कर्णम्‌ । 
दार्थाते, दैति, दर्धषषिं, बोभूतु, तेतिक्ते, अलरषि, आपनीफणत्‌ , संसनिध्यदत्‌ , करिक्रत्‌ , 
कनिक्रदत्‌ , भरिभ्रत्‌ , दविध्वत्‌ , दविथुतत्‌ , तरित्रतः, सरीसपतम्‌ , वरोब्रजत्‌ , ममेज्या) 
आगनीगन्ति, ये अठारह शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । आरम्म के एक से तीन तक रूप 
श धातु या ण्यन्त धारि धातु के रूप हैं । लेट में यड्लुगन्त भू को गुणाभाव है। भाषा में 
बोभोतु । वेद में बोभूतु यढ्छुगन्त तिज्‌ से तङ हुआ । ऋषाठु से लट्‌, सिप, रलदित्व, 
अभ्यास के रेफ का 'इलादिः शेषः? से निवृत्ति का बाध कर रेफ का लत्व निपातन से हुआ 
“अतिपिपर्त्योश्र? से अभ्यास को प्राप्त इत्वामाव अलषि । यहां सिप्‌ प्रत्ययान्त निर्देश अविवक्षित 
होने से अलति भी हुआ । आङ पूर्वक फण का यङ्डगन्त में लट्‌ को शठ, अभ्यास को नीयागम, 
भापनौफणत्‌ । सम्पूर्वक स्यन्द का यङ्छ्गम्त में शत, अभ्यास के निस्‌ के सकार को 
। पत्व। संसनिष्यद्‌ । करिक्र्‌-यङ्ड्गन्त क से शात्‌, अभ्यास को चुत्वाभाव, “ऋतश्च’ से 

रिगायम । 

कनिक्रदत्‌ + क्रन्द धातु ङ्‌ च्लि, अङ्‌ द्वित्व, अभ्यास ककार को चवरे का अभाव, निक का 
आगम, कनिक्रदत्‌ । मृ से शतृ अभ्यास को . नशूत्व का अभाव, रिक्‌ आगम, अरि्रत्‌ । यङ्‌ 
छेगन्त ध्वृ धातु से शतृ अभ्यास को विक्‌ आगम, धातु के ऋकार का लोप, दनिध्वत्‌ । यङ्‌ 
छगन्त युत धातु से शतु अभ्यास को “बुतिस्वाप्यो से सम्प्रसारणाभाव+ अकार उसको विगागम, 
दविदयुत्‌ । तू से शु इछ प्रत्यय अभ्यास को रिगागम, तरित्रत्‌ । सम्‌ शठ, शङ, अभ्यास को 
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रीगागम । तुज से शतु रछ अभ्यास को रीगागम, सृज्‌ लिट्‌ णल अभ्यास को रुक एवं धातु को 
युक आगम । आङ्‌ पूर्वक गम्‌ , लट्‌, इल अभ्यास को चुत्वाभाव, एवं नीक्‌ आगम, गनीगन्ति। 


३५९७ ससूवेति निगमे ७।४।७४। 
सूतेलिटि परस्मैपदं वुगागमो$भ्यासस्य चात्वं निपात्यते । गृष्टिः ससू | 
स्थविरम्‌ | सुषुवे इति भाषायाम्‌ | 


वेद में लिट में सू धातु से परस्मैपद एवं बुगागम, एवं अभ्यास के उकार को अकारादेश 
निपातन से होता है । ससूव । भाषा में “सुषुवे? । 


३५९८ बहुलं छन्दसि ७।४।७८। 
अभ्यासस्य इकारः स्याच्छन्दसि । पूणो विवष्टि | वशेरेतद्र पम्‌ । 
इति सप्तमोऽध्यायः । 


धातु का अवयव अभ्यास को इकार होता है वेद में । विवष्टि = वश कान्तौ रद्‌ तिपू , शपू, 
इलु, द्वित्व, अभ्यास के स्वर को इत्व, वश्च से षकार धत्व । 


पं० श्री बालकृष्ण पञ्जोली विरचित रत्नप्रभा में वेदिक प्रक्रिया में सातबाँ अध्याय समाप्त । 


००० हीं 
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अथ अष्टमोऽध्यायः 


३५९९ ग्रसञ्चुपोद्‌ः पादपूरणे ८।१।६। 
एषां द्वे स्त: पादपूरणे । प्रपायमुग्निः | संसमिद्यव॑से | उपोप॑ मे परामृश । 
कि नोदुदु हषेसे | 


छन्द में पाद को पूर्ति के लिए प्र, सम्‌. , उप, उद्‌ इनका द्वित्व होता है । 


३६०० छन्दसीरः ८।२।१५। 

इवणौन्ताद्रेफान्ताच्च परस्य मतोर्मस्य वः स्यात | हरिवते हर्यश्वाय । 
गीवोन्‌ | 
| वेद में इवर्णान्त एवं रेफान्त से पर मतुप के मकार को वकार होता है । हरिवते । गीर्वान्‌ । 
| ३६०१ अनो नुट्‌ ८।२।१६। 
| अन्नन्तान्मतोनुद्‌ स्यात्‌ । अक्षण्वन्तः कणंवन्तः । अस्थन्वतं यद॑न॒स्था । 

अन्नन्त से पर मतुप को नुट्‌ आगम होता हे । अक्षि से मतुप्‌ “छन्दस्यपि दृस्यते? से 
अनङ्‌ नुट्‌ के असिद्धत्व प्रयुक्त प्रथम न लोप कर भूतपूर्वगति का समाश्रयण करके नुट्‌ , नकार को 
| णकार, अक्षण्वन्तः-यदि नुट्‌ परादि करेंगे तो यकार को वकारादेश नहीं होगा । एवं नकार का 
मतुप्‌ ग्रहण से ग्रहण होकर अनिष्ट बकारादेश होने लगेगा । यदि पूर्वान्त नुट्‌ करते हैं. तो मी 
दोष है यहां पदान्तस्य से णत्व का निषेध होगा, नुट्‌ असिद्ध होने से दोष नहीं है पूर्वान्त में . 
करने पर । पूर्वान्त करने पर अवग्रह में अक्षन्‌ पदच्छेद होगा “अक्ष? ऐसा पदकारों को इष्ट दै 
वह न होगा इस शङ्का का समाधान यहद है। लक्षण पदकारों का अनुगमन नहीं करता किन्तु 
पदकारों को उचित है कि वे लक्षणों की मर्यादानुसार लक्षर्णो का अनुगमन करे-“न लक्षणेन 
पदकारा अनुवर्त्याः पदकारेनाम लक्षणमनुवतेनीयम्‌? । इस भाष्योक्ति से “यथालक्षणं पदं 
कत॑न्यम्‌? यही शाब्दिक सिद्धान्त है । 


३६०२ नाद्वस्य ८।२।१७। 
नान्तात्परस्य घस्य नुट्‌ । सुपथिन्तरः । भूरिदाव्नस्तुडवाच्य: । (वा 
४७६६ ) । भूरिदाब॑त्तरो जनः | #ईद्र्थिनः । ( बा ७४६५ ) रथीतरः रथीतमं 
| रथीनाम्‌ । 

नकारान्त शब्द से पर तरप्‌ एवं तमप्‌ को नुट्‌ आगम होता है । छुपथिन्तरः। भूरिदावन्‌ से 
पर तरप्‌ तमप को तुट आगम होता है। दा वनिप्‌ तरप नकार का “न लोपः? से लोप तुडागम- 

भूरिदावत्तरः। रथिन्‌ शब्द को घ पर में रहते ईत्‌ होता है । रथीतरः । रथीतमः । 

३६०३ नसचनिषचाचुततप्तृतेष्नतेगूतीनि छन्दसि ८।२।६१। 

सदेर्नञपूबीन्निपूवोच्च निष्ठायां नत्वाभावो निपात्यते । नसत्तमञ्जसा। 
निषत्तमस्य चरंतः | असन्नं निषण्णमिति प्राप्ते । उन्देनेन्‌ पूवस्यानुत्तम्‌ ! 
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सूत ~ 

प्रतूतेसिति त्वरतेः तुवीत्यस्य बा | सू्तेमिति स्र इत्यस्य । गूहेमिति ग्री 

इत्यस्य । | 
वेद में नसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतूते, सूते, गूतं, ये शब्द निपातन से सिद्ध होते है। नंगा 

पृक एवं निपूवेक सद्‌ से निष्ठा प्रत्यय क्त हुआ एवं नत्वाभाव निपातन से सदिरप्रतेः से | 

षत्व निषत्तम्‌ । लोक में असन्नम्‌ , निषण्णम्‌ । नञ्‌ पूर्वंक उन्द्‌ से निष्ठा प्रत्यय, अनु्तम्‌ । | 

अनुन्नम्‌ लोक में । प्रपूवेक त्वर्‌ एवं तुब्बे से निष्ठा प्रत्यय । ज्वरत्वर' से ऊठ्‌ । लोक में प्रतूणम। | 

स से निष्ठा प्रत्यय निपातन से उत्व, रपरत्व उरण्‌ सूत्र से। युरी से निष्ठा प्रत्यय, गूरम्‌ । 

आघा में गूरणम्‌ । 

३६०४ अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि ८।२।७०। 

रुबी, रेफो बा | अम्न एब । अम्नरेब । ऊधएब । ऊधघरेब | अतएब। ' 
अबरेव | | 

वेद में अम्न, ऊध, अव, इनसे रु या रेफ विकल्प से होता है। रुपक्ष में 'भोभगोभधो? से 
यकार उसका "लोपः शाकल्यस्य? से लोप । पक्ष में अम्नरेव इसी प्रकार अन्य में । 

३६०५ शुवश्च महाव्याहृतेः ८।२।७१। | 
भवइति । भुवरिति' । | 
महाव्याह्ृति में भुव से रु या रेफ होता है । रुत्व पक्ष में यत्व, लोप । | 

२६०६ ओमभ्यादाने ८।२।८७। | 

~ ~ ॥ | 
ओंशब्दस्य प्लुतः स्यादारम्भे । ओ३म्‌ अग्निमींळे पुरोहि तम्‌ | अभ्यादाने | 
किम्‌ ? ओमित्येकाक्षरम्‌ | 
आरम्भ अर्थ में ओम्‌ प्डत स्वर युक्त होता है। आरम्भ न होने पर प्डत नहीं होता है! 
ओमित्येकाक्षरम्‌ यहां प्लुत नहीं हुआ । 
९ 
३६०७ ये यज्ञकमणि ८।२।८८। 


येश्यजामहे । यज्ञेति किम्‌ | ये यजामहे । 
यज्ञकर्म में थि” को प्लत होता है। ये ३ यजामद्दे । यश्कर्म भिन्न में प्लवाभाव होता दै 


ये यजामहे । | 
» ३६०८ प्रणवष्टेः ८।२।८९। 2 
यज्ञकर्मणि टेरोमित्यादेशः स्यात्‌ । अपां रेताँसि जिन्बतोश्म्‌। टेः किम्‌ 
हलन्ते अन्त्यस्य माभूत्‌ । क. 
यज्ञकर्म में टिको प्छत होता है। जिन्वतोश्म्‌ । हलन्त में अन्त्य को न हो एतद सू | 
टिम्रइण है । | 
३६०९ याज्यान्तः ८) २१९०) | 
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ये याज्या मन्त्रास्तेषामन्त्यस्य टेः प्लुतो यज्ञकर्मणि | जिहाम॑स्ने चकृषे 
हव्यवाहम्‌ | अन्तः किम्‌ ? याज्यानामृचां वाक्यसमुदायरूपाणां प्रतिवाक्यं 
टेः स्यात्‌ | सबोन्तस्य चेष्यते । 
कर्मकाण्ड प्रकरण में जो याज्यान्त वाक्य के सभी मन्त्र यशकमंपरक हो तो वहां उनकी 
अन्त्य टिक प्छत होता है। हृव्यवाहा३म्‌ । याच्या का अन्त्य न होने पर बा्य-समुदाय 
स्वरूप याज्य मन्त्र के प्रतिवाक्य में टिके स्थान में प्लुत स्वर होगा एवं सर्वान्त टि के स्थान में 
प्छुत अभिमत है एतदथ सूत्र में अन्त अहण है । अन्यथा पूर्बेक्त आपत्ति आपतित होगी । 
कर RN च 
३६१० नरृहि्रेष्यश्रंषड्वोषडावहानामा देः ८।२।९१। 
एपासादेः प्लुतो यज्ञकर्मणि । अग्नयेउनुब्न१हि | अग्नये गोमयानि प्रे ष्य | 
अस्तु श्रोरेषट्‌ । सोमस्याग्ने ब्रीह्दी बौश्‍षट्‌ | अग्निमा३ेबह्‌ | 
वेद में यशकर्मे में बृद्दि, प्रेष्य, श्रौषट्‌, वोषट्‌, आवह इनके आदि वर्ण को प्छत स्वर 
होता है । अनुमु३हि, प्रेश्ष्य, श्रौश्षट्‌ । 
३६११ अग्नीत्प्रेषणे परस्य च ८।२।९१। 
अग्नीधः प्रेषणे आदेः प्लुतस्तस्मात्परस्य च | ओशेश्राश्व॒य | 
यज्ञ कमे में अग्रीत्परेषणार्थं में आदि वणं एवं उसका परस्थित वर्ण को प्छुत होता है । 
ओश्रारवय । किन्तु अग्नीन्‌ अग्नीन्‌ बिइर यहां न प्ठुत हुआ । 
३६१२ बिभाषा पृष्टप्रतिवचने हे! ८।२।९३। 
प्लुतः । अकार्षीः कटम्‌ । अकार्षं हि ३। अकार्षं हि । प्रष्टेत किम्‌? 
कटं करिष्यति हि | हेः किम्‌? कटं करोति ननु | 
पृष्ट प्रश्‍न के उत्तर में वेद में “दि? को विकल्प से प्लत होता है । 
३६१३ निग्रह्यानुयोगे च ८।२।९४। 
अत्र यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतो बा । अद्यामाबास्येत्यात्थ ३। अमावास्ये 
स्येबंवादिनं युक्त्या स्वमतात्मच्याव्य एवमनुप्रयुज्यते | 
निग्नहपूवैक अनुयोग में जो वाक्य उसकी टिको विकल्प प्छत होता है। आन अमावास्या 
कहने वाले को युक्तिप्रदानपूवंक उसको अपने मत से इटाता हुआ अनुयोग करना जहां रहे वहां 
इसकी प्रवृत्ति है । उदाहरण मूल में स्पष्ट है । 
डितं ९ 
३६१४ आम्रेडितं भत्सने ८।२।९५। 
दस्यो ३ दस्यो ३ घातयिष्यामि त्वाम्‌ | आम्रेडितग्रहणं द्विरुक्तोपलक्षणम्‌ । 
चोर ३ चौर ३। 


भत्सन-डाटना अर्थ में दो या इससे अधिक कथित पद की अन्त्य टि को प्छुत शोता है । 
दस्यो दस्यो२ । आम्रेडित से द्विरुक्त जानना । चौर चोर३ । 
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३६१५ अङ्गयुक्तं तिङाकाङक्षम्‌ ८।२।९६। 
अङ्गेत्यनेन युक्तं तिङन्तं प्लबते | अङ्ग कूज ३ इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म | 
तिङ किम्‌ । अङ्ग देवदत्त मिथ्या बदसि | आकाङक्षं किम्‌ ? अङ्ग, पच | नैत- 
द्परमाकाङक्षति । मत्सँन इत्येष | अङ्गाधीष्व भक्तं तब दास्यामि | 
आकाङ्का में अङ्ग शब्द से युक्त तिङन्त के अन्त्य वर्ण को प्छत होता है । अङ्ग कूज३। 


तिङन्त न होने पर अङ्ग देवदत्त | यहां न हुआ प्लुत । 
आकाह्ला न होने पर प्छताभाव है- भङ्ग पच । भत्सन के अभाव में प्लुताभाव, यथा 


अङ्ग अधीष्व । 
३६१६ विचार्यमाणानाम्‌ ८।२।९७। 
वाक्यानां टेः प्लुतः | होतव्यं दीक्षितस्य गृहा ३ इ । न होतव्यश्मिति | 
होतव्यं न द्वोतव्यमिति विचार्यते । प्रमाणेबेस्तुतत्त्वपरीक्षणं विचारः | 


५ 
बिचाय्यैमाण जो वाक्य उसकी जो टि उसके स्थान में प्लुत होता है। गृह की टिको प्ठुत | 
गृहा३१३ । न होतव्यईमिति । प्रमाण द्वारा वस्तु के तत्त्व का परीक्षण को विचार कहते हैं । | 


३६१७ पूर्वे तु भाषायामू ८।२।९८। 7 
बिचायैमाणानां पूर्वमेव प्लवते । अहिले ३ रज्जुने | प्रयोगापेक्षं पूर्वत्वम्‌ | 
आषाग्रहणात्पूबयोगश्छन्द्सीति ज्ञायते | 
भाषा विषय में विचाय्ब॑माण शब्द के पूर्व शब्द की टिको प्लुत होता है। अहिनुर । 
| यहां प्रयोग की अपेक्षा से पूर्वत्व ज्ञान करना । यहां भाषा से पूरे सूत्र वेद में ही प्रशत होता है। 


३६१८ प्रतिश्रवणे च ८।२।९९। | 
वाक्यस्य टेः प्लुतोऽभ्युपगमे, प्रतिज्ञाने भ्रवणाभिमुख्ये च। गां मे | ह्‌ 
ओः । हन्त ते ददामि ३ । नित्यः शब्दो भवितुमहति ३। दत्त किमात्थ र व. 
अभ्युपगम, प्रतिज्ञा, श्रवण इनकी आकाङ्का होने पर वाक्य की टिको प्लुत होता | 
गाम्‌ में देहि भोर । इन्त ते ददामि३ । अद्वतिर । आत्थ३ । 
३६१९ अनुदात्तं प्रश्‍नान्ताभिपूजितयो; ८।२।१००। त. 
अनुदात्तः प्लुतः स्यात्‌ | दूरादूधूतादिषु सिद्धस्य लत हो 
मनेन विधीयते | अग्निभूत ३ इ | पटा ३ उ | अग्निभूते पटो एतयोः 
टेरनुदात्तः प्लुतः । शोभनः खल्बसि माणब॒क ३ | सद्ध ही पा 
प्रशनान्त, अभिपूजित में अनुदात्त प्लुत होता है । दूर ते आह्वान मै दात अस्निभृतश | 


केवल अनुदात्तत्व मात्र विधानाथ यह सूत्र है । अग्निभूते पटो यहां प्लुत अचु है। माणवकरै 
पटा३ड। इन दोनों के प्रश्‍नान्त में टिको अनुदात्तत्वविशिष्ट प्छुतत्व हात 


यहां भी प्लुत है । | 
३६२० चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ८।२।१०९। | 
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वाक्यस्य टेरनुदात्तः प्लुत: । अग्निचिद्भाया ३ त्‌। अभिरिव भायात्‌ | 

उपमार्थे किम्‌ ? कथञ्चिदाहुः । प्रयुज्यमाने किम्‌ ? अग्निमीणबको भायात्‌ | | 
उपमानाथे प्रयुज्यमान में चित्‌ इस वाक्य की टिको अनुदात्त प्लुत होता हे । अग्निचिद्‌- 

भाया । उपमा कौ अप्रतीति में अनुदात्तत्व-विशिष्ट प्डुतत्वाभाव है । चित्‌ भप्रयुज्य | 

बह्दां भी इसकी अप्रवृत्ति है । ु% र र | 


३६२१ उपरिस्विदासीदिति च ८।२।१०२। 
टेः प्लुतोऽनुदात्तः स्यात्‌ । उपरिस्विदासी ३ त्‌ । श्रधः स्विदासीउदि- 
त्यत्र तु 'विचायमाणानाम्‌? ( सू ३६१६ ) इत्युदात्तः प्लुतः | 
'उपरिस्विदासीत' इस पद की टिके प्लुत स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है । 'अधः स्विदा- 
सीत्‌? यह तो 'विचाय्य॑माणानाम्‌' से उदात्त प्छुत होता है । 
३६२२ स्वरितमाम्रेडितेऽ्र्‍यासम्मतिकोपङुत्सनेषु ८।२।१०३। 
स्वरितः प्लुतः स्यादाम्रेडिते परेऽसूयादौ गम्ये | असूयायाम्‌ । अभिरूपक | 
३ अभिरूपक रिक्तं ते आभिरूप्यम्‌ । सम्मतौ । अभिरूपक ३ अभिरूपक | 


शोभनोऽसि | कोपे । अविनीतक ३ अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म | 
कुत्सने | शाक्तीक ३ शाक्तीक रिक्ता ते शक्तिः | 
असूया, सम्मति, कोप, कुत्सन इनकी प्रतीति होने पर आम्रेडित पर रहते स्वरित प्लुत 
होता है । मूल में उदाहरण इसके स्पष्ट है । 
३६२३ क्षियाशीः#ेषु तिडाकाडक्षम्‌ ८।२।१०४। 
आकाङ्‌क्षस्य तिङन्तस्य टेः स्वरितः प्लुतः स्यादाचारभेदे | स्वयं ह 
| रथेन याति ३। उपाध्यायं पदातिं गमयति । प्रार्थनायाम्‌ | पुत्रांश्च लप्सीष्ट 
३ धनं च तात । व्यापारणे | कटं कुरु २ ग्रामं गच्छ । आकाङक्षं किम्‌ ? दीघायुः 
रसि अग्नीदग्नीन्विहर । 
आचार भेद, आशीरथं पेषार्थ प्रतीयमानं होने पर आकाषङ्का युक्त जो तिङन्तपद उसकी 
। टि के स्वरित नहीं होता है । 
| ३६२४ अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयो; ८।२।१०५। 
| अनन्त्यस्याऽन्त्यस्यापि पदस्य टेः स्वरितः प्लुत एतयोः । अगमः ३ पूवी 
| ३ न्‌ ग्रामा ३ न्‌। सर्वपदानामयम्‌ | आख्याने | अगम ३ म्‌ पूवी ३ न्‌ ग्रामा 
| ३ न्‌। 
| प्रश्‍न एवं आख्यान में अन्त्यपद एवं मध्यपद कौ टि के स्वरित को प्लत स्वर होता है | 
| प्रश्‍न में=अगमः ३ पूर्वान्‌ ३ ग्रामा३न्‌ । आख्यानार्थं में-अगमरम्‌ पूर्वाइन्‌ आमाइन्‌ । 
| 


३६२५ प्लुतावैच इदुतो ८।२।१०६। 
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४३२ बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
PR आ स्य 
न्न बि हितस्तत्रब > ण्य छ र 20 
दूरादूधूतादिषु प्लुतो विहितस्तत्रेव एचः प्लुतभ्रसङ्ग तदबयबाबिदुतो 
८ प्रो त्रावत्र ~ चौ 
प्लवेते । ऐ ३ तिकायन । औ रे पगब । चतुमोत्रावत्र ऐचौ सम्पद्येते | 
दूर से पुकारना इस अर्थ में विहित प्लत स्वर उस अर्थ में एच्‌ को प्लत पुराङ्ग में तदवय 
भूत जो इकार एवं उकार ये दोनों प्छतसंशक होते हैं । ऐशतिकायन औश्पगव / इस स्थल में रेप 
चतुमांत्र हुआ । प्लुत जो इकार उसकी तीन मात्राएं एवं एक अकार की । एवं प्लुत उकार की | 
३ मात्राएं, एक अकार की । | 


३६२६ एचोऽप्रह्मस्यादूराद्धूते पू्वस्याधेस्याऽऽदुत्रस्येदुतौ 


८।२।१०७। 
अप्रगृह्यस्य एचोऽदूराद्धूते प्लुतबिषये पू्ेस्याऽर्धेस्याकारः प्लुतः स्यादु- 
तरस्य त्वर्धस्य इहुतौ स्तः | प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यसाणप्रत्यभिवादयाय्या-. 
न्तेष्वेब | ( वा ४८८८ ) प्रश्‍नान्ते । अगमः ३ पूवी ३ न्‌ | आग्निभूत ३३ 
अभिपूजिते । भद्रं करोषि पट ३ उ । विचायेमाणे । होतव्यं दीक्षितस्य गृह ३३ 
न होतव्यश्मिति । प्रत्यभिवादे । आयुष्मानेधि अग्निभूत ३ इ । याड्यान्ते | 
स्तोमैबिधेमाग्नया ३ इ । परिगणनं किम्‌ ? विष्णुभूते घातयिष्यामि त्याम्‌। | 
अदूराद्धूत इति न बक्तव्यम्‌। पदान्तप्रहृण ठु कतेव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ | भद्रं | 
| 
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करोषि गोश्रिति । अप्रगृह्यस्य किम्‌ ? शोभने माले ३। आमन्त्रिते छन्दसि 
प्लुतबिकारोऽयं बक्तव्यः | ( वा ४०७६ ) अग्ना २ इ पत्नी बः | 
अप्रगृह्य एच्‌ समीप से पुकार करने में निकट आह्वान अथे में विहित प्छत विषय में 
पूब॑ के अर्धभाग के स्थान में आकार प्लत एवं उत्तरार्धे को इकार एवं उकार प्डत होता है। 
| प्रश्‍नान्त में, अभिपूजन में, बिचायेमाण में, प्रत्यमिवाद में तथा याज्यान्ताथ में । यह परिगणन 
| से अन्यत्र इस सूत्र को अप्रइत्ति है । 
“अदूरादभूते' यह नहीं कहना चाहिये । किन्तु पदान्त ग्रहण भावश्यक है। ध्य 
यहां अन्यथा नहीं होगा । शोभने माले यहां प्रगृह्य है । आमन्त्रित अर्थ में एवं वेद में 
होता है अग्ना३ई पत्नी वः । 


३६२७ तयोय्वावचि संहितायाम्‌ ८२।१०८। 


इदुतोयकारवकारौ स्तोऽचि संहितायाम्‌ । अष्न ३ याशा । कः 
अग्न ३यिन्द्रम्‌ | पट श्बुदकम्‌ । अचि किम्‌. १ अग्ना ३ इ बरुणा | रा 
किम | अग्न ३ इ इन्द्रः । “संहिताया'मित्याध्यायसमाप्तेरधिकारः | इतो 
सिद्धत्वादयमारम्भः | सबर्णेदीघेत्वस्य शांकल्यस्य च निवृत्त्यथः । ७. 
सिद्धत्वात्‌ । 'उदात्तस्बरितयोयणः स्वरितोऽनुदात्तस्यः ( ३६४७ ) इत्य 
बाधनार्थो वा | 

संहिता संज्ञा के विषय में अच्‌ पर रहते इकार एवं उकार के स्थान 
बकार आदेश होता है । अग्ने आशा अग्न३३ आझ्ा-अग्न ३ याश्चा | पटो आशा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri csi ही Haridwar 


{ करोषि गोः 
प्लुत विकार 


में क्रम से यकार 
पटरैउ 


.. 5 . क र क 2 00 0 >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदिकप्रश्‍रणम्‌ 


पटश्वाशा । अग्ने इन्द्रम्‌ , अग्न३६ इन्द्रम्‌ अग्नयिन्द्रम्‌ 

न्द्र न्द्रम्‌ । पटो उदकम्‌ , पट३उ 
बुदकम्‌ । अच्‌ पर में नहीं अतः अग्न३इ वरुणौ यहां दधन क 
अमाव म अग्नरइ इन्द्रः यहां यकारादेश न हुआ । 


अधिकार है । 


इकार को यकारादेश न हुआ । संहिता के 
आठवा अध्याय की समाप्ति तक संहिता का 


८ होट टि 

न शको वशा इसे यहां यण्‌ सिद्ध ही है यह सूत्र व्यर्थ है १, प्छुत विकार से 
एव उकार (इको यणचिः सूत्र की दृष्टि में असिद्ध होने से उससे यण्‌ अप्राप्त है 
अतः पकार एव वकार आदेशःबिधानाथं इस सूत्र की आवश्यकता है। स्वरसन्धि में प्लुत 
ड है = “सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु” इस वचन को आप कैसे जानते है ?, इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि-प्लुतप्रगृद्या अचि? से प्रकृतिभाव-विधान के कारण, जिसको विकार प्राप्त है अर्थात्‌ 
सन्धिरूप विकृत काये प्राप्त है उसको प्रकृतिभाव का वह विधान करता है अर्थात्‌ वहां प्रकृति- 
भावरूप कार्य विधेय होता है, यदि प्लुत असिद्ध है तो उसको स्वरसन्धिस्वरूप विकार प्राप्त ही 
नहीं पुनः प्रकृतिभाव-बोधन व्यर्थ द्वोगा प्रकृत में इस ज्ञापन से प्लत सिद्ध इको यणचि से यण 
सिद्धि सूत्र यह व्यर्थ यह शङ्का हुईं । उस पर उत्तरपक्षी कहता है की प्लत सिद्धि रहें एताबता 
इदुत्‌ के विषय में असिद्धल्व पाइ है उसकी तो निवृत्ति अद्यावधि न हुई, पूर्वेपक्षी कहता है कि 
प्डत प्रकरण में जो कार्य वह स्वरसन्धि में सिद्ध रहता है = “प्लुतप्रकरणे यत्कार्यं तत्स्वरसन्धिषु 
सिद्धम्‌” यह सामान्य ज्ञापन प्रकृतिभाव-विधायक सूत्र लाघवार्थं बोधन. करता है, इस पर 
उत्तरपक्ष समाधान करता है कि यण्‌ का बाधक 'अकः सवर्णे दीर्धः? है यदि यह सूत्र न 
करते तो “अग्न३३ इन्द्रः? एवं 'पट३उ उदकम्‌? यहां षाष्टिक यणूविधायक “इको यणचि” को 
बाधकर सवणदीघँ जो अनिष्ट है उसकी प्रसक्ति होगी तन्निवारणार्थं इस सूत्र की आवश्यकता है, 
पूर्वपक्षी पुनः कहता है कि सवणंदीवं वारणार्थं यत्नान्छर = अर्थात्‌ दूसरा उपाय भी है-वह 
क्या है? वह यह है-“प्डतपू्वस्य यणादेशो वक्तन्यः, सवण॑दीध॑निवृत्यथेः, शाकल्यनिबृत्त्ययश्र; 
तच्चावश्यं वक्तव्यम्‌ , य॒ इक्‌ प्ल्तपूवः, न च प्लुतविकारः, भोश्ह इन्द्रम्‌ , मोशयिन्द्रम्‌ 

गायतीति । 
यहां भो शब्द को छान्दस प्लत है यह प्लुत विकार नहीं एतदर्थ व्यापक बचन पूबवा तिक 
किया है उससे यहां भी सवणं दीघं एवं 'इको शाकल्यस्य हस्वश्च? की भी व्यावृत्ति होगी, पूर्व 


भाष्य वार्तिक अवश्य करना ही है। इन सर्बो का सारांश वृत्तिकारने इस प्रकार वर्णित 
किया है— 


“किन्तु यणा भवतीह न सिद्ध य्वाविदुतोयंदयं विदधाति । 
तौ च मम स्वरसन्धिषु सिद्धौ शाकलदीर्धविधी तु निवत्यौं ॥ 
इक्‌ च यदा भवति प्ल॒तपूर्वस्तस्य यणं विदधात्यएवाद्यम्‌ । 
तेन तयोश्च न शाकलदीघों यण्‌ स्वरबाधनमेव तु हेतुः ॥ 


इन कारिकाओं का आशय यह है कि “इको यणचि” से यणादेश से रूपसिद्ध नहीं है, इस 
लिए आचार्य इकार को यकार एवं उकार को वकार का विधान करते हैं । स्वरसन्धि में प्लत 
विकार इकार एवं उकार सिद्ध है किन्तु 'हकोऽसवणें? एवं अकः सवर्णे? की व्यावृत्ति के लिए सूत्र, 
उनको भाष्य वातिक निवृत्त कर ही देगा वह वातिक अप्लुत विकार इकार या उकार को 
पणादेशार्थ है वह प्लत विकार में भी यणादेश करने से इस सूत्र की अनावश्यकता है इस पर 
चह कथन सूत्रसाथेक्ष्यवादी का है कि--यण्‌ स्वर, बाधनार्थं ही “तयोः! यह सूत्र की परमा- 
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४३४ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


२ हथ्यपो शीन 


Pd ee 
Perens rr ति तिस त वि किछि रण आम 


१ बना ~~ | 
बश्यकता है 'उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोऽनुदातस्य' इसको बाधनार्थ इकार, उकार को क्रमश: 


यह यकार वकार करता है। यह्दां यण्‌ आदेश नहीं अतः स्वरित न हुआ । इस पढिक्त को भ 
याद करे परीक्षा या शास्त्रार्थ में इसका उपयोग होता है । 


३६२८ मतुबसो रु संबुद्धौ छन्दसि ८।३।१। 

(रु इत्यविभक्तिको निर्देशः । मत्वन्तस्य बस्वन्तस्य च रु: स्यात्‌। | 
“अलोऽन्त्यस्य? ( सू ४२ ) इति परिभाषया नकारस्य | इन्द्र मरुत्व इंह पाहि | 
सोम॑म्‌ । हरिवो मेदिनं त्वा । छन्दसीरः ( सू २६०० ) इति बत्बम्‌ । | 

सूत्र में "र? यह अविभक्तिक निर्देश है । वेद में सम्बोधन अर्थ में मतुपू प्रत्ययान्त एवं 
बसुप्रत्ययान्त को रु-होता है वइ रु 'अलोऽन्त्यस्य? से अन्त्यवणे को होता हे । अर्थात्‌ नकारके ` 
स्थान में र आदेश हुआ | मरुत्वन्‌ रु य लोप । “मरुत्व इरिवः-दरयो विदन्ते यत्र मतुप्‌ 
सम्बुद्धि एकवचन में “उगिदचाम्‌? से नुम्‌ 'इर्डयान्भ्यः से लोप, संयोगान्त लोप नारो | 
इ उसको 'हुशि च' से उकार हरिवो मेदिनं र्वा = “छन्दसीरः ते वकारादेश भी हुआ । 


३६२९ दाइबान्साह्वान्मीढवांश्र ६।१।१२। 
एते कस्बन्ता निपात्यन्ते | मीढ्वस्तोकाय तन॑याय | वन उपसंख्यानम्‌ | 
( बा० ४८६० ) कनिब्बनिपोः सामान्यप्रहणम्‌ | अनुबन्धपरिभाषा तु नोपः । 
तिष्ठते | अतुबन्धस्येहानिर्देशात्‌ । यस्त्वायन्तं, वसुना प्राता्तबः | इणः कनिप्‌। | 
दाश्वान्‌ , साहान्‌ , मीढ्वान्‌ वे कसुप्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हे । निर | 
बनिप्‌ उभय का यहां सामान्यतः ग्रहण है । अनुबन्ध निर्देश से यहां 'तदलुबन्धकभ्रद त्य 
बन्धकस्य ग्रहणम्‌? परिभाषा का अविषय है । वन्‌ प्रत्ययान्त पदभी जिपातम से ति ठ 
“परालरिस्बः' इण्‌ से कनिप्‌ प्रत्यय है, “अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते' से कनि पू “हवस्य 
आगम हुआ । 
३६३० उभयथक्ष ८।३।८। | 
अम्परे छवि नकारस्य रुबी । प॒शस्तांश्चके । | 
अम्‌ पर छव्‌ पर में रहते नकार को विकल्प से रु आदेश होता है । 
३६३१ दीघोदाट समानपादे ८।३।९। | 
तौ चेन्नाटौ एकपादस्थौ स्याताम यि | 
दीघीन्नकारस्य रुबी स्यादटि, तो चेन्नाटी ए डबकी | 
अच्छासुम॒ती । म॒हाँ इन्द्रो य ओज॑सा । उभयथेत्यतुवृतैन€ [i 
षामहे। ` जन बहार ण टी 
दीघे से परं नकार को विकल्प रु आदेश दोता दे अटू पर में रते, ति त्यात 
दोनों एकपदस्थ रहे तब । यहां 'उमयथा' की अनुवृत्ति होने ते रुत्वामाव 


३६३२ आतोऽटि नित्यम्‌ ८।३।२। 
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„अटि परतो रोः पूर्वस्याञ्तः स्थाने नित्यमनुनासिकः । मुहाँ इन्द्रः । 
तत्तिरीयास्ठु अुस्वारमधीयते । तत्र छान्दसो व्यत्यय इति प्राञ्चः | एबं च 
सूत्रस्य फलं चिन्त्यम्‌ | 


अट्परक रुपूर्वक आकार को नित्य अनुनासिक होता है। यथा महाँ इन्द्र: । तैत्तिरीय 
शाखाध्यायी यहां अनुस्वार का पाठ करते है अनुनासिक का नहीं । यहां छान्दसत्व-पयुक्त 
व्यत्यय है ऐसी परिस्थिति में इस सूत्र का मूर्घाभिषिक्त उदाइरणाभाव से इस सूत्र की सार्थकता 
विचारणीय है = चिन्त्य है, अर्थात्‌ प्रयोजनाभाव इसका है । 
३६३३ स्वतबान्पायौ ८।३।११। 
रुबी । भुव॒स्तस्य॒ स्वतवाँ: पायुरग्ने | 
_ पायुशब्द पर रहते स्वतवत्‌ को विकल्प रु आदेश अन्त्य को होता है । रके पूव में भनुनासिक 
पूव से हुआ । 
३६३४ छन्दसि वाऽऽप्राम्रेडितयोः ८।३।४९। 
बिसरगस्य सो बा स्यात्‌ कुप्वोः, प्रशन्दमाम्रेडितं च बजयित्वा | अग्ने' त्रात- 
ऋेतस्कृनिः | गिरिने विश्वतस्प्र्थुः । नेह । बस्ुनः पृव्येस्पतिं: । अप्रेत्यादि 
किम्‌ ? अग्निः प्र विद्वान्‌ । परुषः परुषः | 
बेद में प्र-मिन्‍न एवं आप्रेंडित संक भिन्न कवर्ग पर रहते या पवर्ग पर रहते विसगै को 
विकरप सकार आदेश होता है। यथा--ऋतस्कविः । विश्वतस्पृथुः । विकल्प से होने से कचित्‌ 
सत्वाभाव भी दै । प्र या पुरुषः पुरुषः पर रहते विसर्ग को सस्वामाव होता है। 
३६३५ कःकरत्करतिकृधिकृतेष्वनदितेः ८।३।५०। 
बिसगैस्य सः स्यात्‌ । प्रदिबो अपस्कः | यथा नो वस्य॑स॒स्कर॑त्‌। सुपेशः 
संस्करति | उरुण॑स्कृधि। सोम न चार मघव॑त्सु नस्कृतम्‌ । अनदितिरिति 
किम्‌ ? यथा नो अदितिः करंत्‌। 
कः, करत्‌ „ करोति, कृधि, कृत इनके पर में रहते विसर्ग को सकार होता है किन्तु अदिति से 
उत्तर विसर्ग को सकारादेश नहीं होता है मूळ में उदाहरण स्पष्ट ही है। 
३६३६ पञ्चम्याः परावध्यर्थे ८।३।५१। 
पञ्जमीबिसरैस्य सः स्याहुपरिभवार्थे परिशब्दे परतः। दिवस्परि प्रथमं 
जैज्ञे । अध्यर्थं किम्‌ ? दिवस्प्रथिव्याः पर्याजः | 
उपरिभवारथ में परिशब्द पर रहते पञ्चमी विभक्ति का अवयव जो विसगे उसके स्थान में 
सकार आदेश होता है । दिवस्परिप्रथमम्‌ । अध्यथ से भिन्नार्थक परि यदि रहें वहां इस सूत्र की 
अप्रवृत्ति ही है । 


३६३७ पातौ च बहुलम्‌ ८।३।५२। 
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पञ्चम्या इत्येव । सूर्यो' नो दिवस्पातु । 65 
पातु शब्द पर में रहते पन्नमी के विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होता है । दिवस्पातु । । 
३६३८ षष्ठयाः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोपेपु ८।३।५३। 
बाचस्पतिं' विश्वकंमोणम्‌ । दिवस्पुत्राय सूर्याय । दिवस्पृष्ट भन्दमानः | 
तमसेस्पारम॒स्य । परिंबीत इळस्पंदे । दिवस्पयो दिधिषाणाः। रायस्पोषं यज- 
मानेषु । 
पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ , पोष इनके पर में रहते षष्ठी विभक्ति का अवयव विसर्ग को 
सकारादेश होता है । 
३६३९ इडाया वा ८।३।५४। 
पतिपुत्रादिषु परेषु । इळीयास्पुत्र: | इलायाः पुत्रः । इळायास्पदे | इलायाः 
पदे । *निसस्तपताबनासेबने? ( सू० २४०३ ) निसः सकारस्य मूर्धन्यः स्यात्‌। 
निष्टं, रक्षी निष्टप्रा अरातयः । अनासेबने किम्‌ ? निस्तपति । पुनः पुनस्तप- 
तीत्यर्थः | 
पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ , पोष, इनके उत्तर में रहते इडा से उत्तर विसर्गे को सकार | 
आदेश होता है । अर्थात्‌ षष्ठी का अवयव बिसग को सकारादेश । विकल्प से विधान से पक्षमें | 
विसर्ग घटित मी असमस्त रूप हुआ एवं सकार घटित भी । “निसस्तपतावनासेवने' इससे निसू के | 
सकार को पकारादेश होता है । यथा निष्टप्रम्‌ । आसेबन अर्थ में तो षत्बाभाव से ।नर | 
अर्थात्‌ बार-बार वह तपता है । | 
३६४० युष्मत्तच्ततक्षुष्वन्तःपादम्‌ ८।३।१०। 
पादमध्यस्थस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्तकारादिषु परु ! समस 
त्या ते तघाः। त्रिभिष्ट्ं देब सबितः। ते भिष्ट्वा। आभि । अप्स 
सधिष्टव । अरिनष्टदिशवैम्‌ । दावा एथिबी निष्ट॑तक्ुः । अन्तःपाद किम्‌ | | 
भ्िस्तर्दयमा | यन्म आत्मनो मिन्दाभूंदग्निस्तत्पुनरा हौजौतंवेदा बिच 
अत्रा्लिरिठि पूषपादस्यान्तो न तु मध्यः । 
के पर रहते पर 
तकारादि जो युष्मत्‌ शब्द के स्थान में आदेश त्वम्‌ , त्वा, ते, तव ईन दाहरण। 
मध्यस्थ सकार को मूर्धन्य आदेश भर्थात्‌ षकारादेश होता दै। त्रिमिद्दम्‌ भृति i 
पादादि में षस्वाभाब हे--“तदगिनस्तदर्यमा? यहां । एवं पादान्त में भी विसगे को ष | 
३६४१ यजुष्येकेषाम्‌ ८।३।१०४। लते 
धैन्यो वा | अर्चिभिष्दवम | ग 
युष्मतत्ततक्षुपु परतः सस्य मूघन्यो बा । आस त 
अम्रम्‌ । अचि भिष्ठतक्लुः । पक्षे अर्चिभिस्त्बमित्यादि । 


जल्प बकार होता दै! 
युष्मद्‌ , तदू „ ततश्च, पर रहते पादमध्यम्थित सकार को विकल्प परकार होत 


३६४२ स्तुतस्तोमयःश्छन्दसि ८।३।१०५। 
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क या | भिः स्तुतस्य | गोष्टोमम्‌ गोस्तोमम्‌ । पूरवपदादित्येब सिद्ध 


छन्द में स्तुत एवं स्तोम के सकार को विकल्प पकाररूपमूद्धन्य आदेश होता है। यहां 


“पर्द १ 
पूवपदात. वक्ष्यमाण से षत्व सिद्ध था यह सूत्र स्पष्टा्थक है । अर्थात्‌ व्य 
म च सूः [त्‌ प्रयोजन शून्य = व्यथ है । 


३६४३ पूवपदात्‌ ८।३।१०६। 
पू्पदस्थान्निमित्तात्परस्य सस्य सो वा। यदिन्द्राग्नी दिबिष्ठ; | यब 
स्थः स्व॑पंती | न्यात र 
पूवेपदस्थ निमित्त से पर स्थित सकार को पकारादेश होता दै । यह : 
“ इ सामान्यतः सकार को 
पकार करता है अत एव पृव॑सूत्र प्रपन्नाथ कहा है यदि 'स्थ'के ही सकार को पकार करेगा तो 


€ 


पूवसूत ्रपञ्चार्थ कहना असङ्गत होगा । यहां पूवेपद्‌ शब्द योगिक है न तु योगरूढ । पूर्व पदम्‌ = 
पूर्वपदम्‌ तस्मात्‌ । 
३६४४ सुञः ८।३।१०६। 


पू्पदस्थान्निमित्तात्परस्य सुओ निपातस्य सस्य षः । ऊध्बे ऊषु ण॑ः | 
अभीषु णः | > 
पूवेपदस्थ निमित्त से पर निपात संज्ञक सुन्‌ के सकार को षकार आदेश विकल्प से होता है। 
'ऊ षुणः यहां “इकः सुञि’ से पूर्वपद का दीष हुआ नस्‌ आदेश के नकार को 'नश्रधातुस्थो- 
हषुभ्यः? से णकार आदेश हुआ । 
३६४५ सनोतेरनः ८।३।१०८। 
गोषा ईन्दो नुषा ऑस । अनः किम्‌ ? गोसनिः | 
पूर्वेपदस्थ निमित्त से पर अन्नन्त सन्‌ के सकार को षकारादेश होता है। गोषा। अन्‌ 
अन्त में जहां नहीं वहां गोसनिः। गोषा यहां जनसनखनक्रमगमो विट? से विद्‌. प्रत्यय 
“विड्वनोः? से आकारादेश हुआ है । 
३६४६ सहेः पृतनताभ्यां च ८।३।१०९। 
प्रतनाषाहम्‌ । ऋताषाहम्‌ | चात्‌ ऋतीषाहम्‌ । 
पृतना एवं ऋत इनसे पर सहके सकार को षकार आदेश होता है। पृतनाषाइम्‌। ऋता- 
षाहूम्‌ । चकार से ऋती से पर सह के'सकार को षकारादेश हुआ क्र तीषाइम्‌ । 


३६४७ निव्यभिभ्योडव्यब्राये वा छन्दसि ८।३।११९। 


सस्य मूर्धन्यो वा स्यात्‌ | न्यषीदत्‌ । न्यसीदत्‌ । च्यषीदत्‌ | व्यसीदत्‌। 


अभ्यष्टोत्‌ । अभ्यस्तोत्‌ । 
नि, वि, अभि, से पर सकार को विकल्प अट्‌ के व्यवधान में षकार होता है। न्यषीदत्‌। 
न्यस्तीदत्‌ + आदि । 
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४३८ वैयाकरणसिद्धान्त कोमुदी 
MODS Sinn ee | 
३६४८ छन्दस्यदवग्रहात्‌ ८।४।२६। | 
ऋषारान्तादवग्रहात्परस्य नस्य णः | नुमणाः | पितृयाणम्‌ । | 
बेद में ऋकारान्त अवग्रह से पर नकार को णकारादेश होता है। 


३६४९ नश्च घातुस्थोरुषुम्यः ८।४।९७। 

घातुस्थात्‌ | अग्ने रक्षा णः | शिक्षा णो अस्मिन्‌ । उरु ण॑स्कृधि | अभीषु 

णैः । मो घु ण॑ः । इत्यष्ठमोऽध्यायः । 
इति सिद्धान्तकौमुद्यां वैदिकी प्रक्रिया | 

छन्द में धातुर्थनिमित्त से ऊरु एवं पु इनसे उत्तर नस्‌ के नकार के स्थान में णकार आदेश 
शोता है । शिक्षा णो अस्मिन्‌ । अग्ने रक्षाणः । ऊरुणस्कृश्रि । अमीषुणः । मोषुणः । 

पं० श्री बालकृष्णपश्वो लिविरचितरत्नप्रभा सविमशा में वै० प्र का अष्टमाध्याय सम्पूर्ण । 

इति बैदिक प्रक्रिया । 
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अथ स्वरप्रक्रिया 


अथ साधारणस्तरराः 
३६५० अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ६।१।१५८। 


परिभाषेयं स्वरविधिविषया । यस्मिन्पदे यस्योदातत्तः स्वरितो वा विधीयते 
तमेकमचं वर्जयित्वा शोषं तत्पद्मनुदात्ताच्कं स्यात्‌ | गोपायतं नः | अत्र 'सना- 
द्यन्ताः-? ( सू २३०४ ) इति धातुत्वे धातुस्वरेण गकाराकार उदात्तः, शिष्टमनु- 
दात्तम्‌ | सति. शिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्य इति वाच्यम्‌ । ( बा? 
३७३० ) | तेनोक्तोदाहरणे गुपेर्धातुस्वर आयस्य प्रत्ययस्वरश्च न शिष्यते | 
अन्यत्रेति किम्‌ ? यज्ञं यज्ञमभिवृधे गृणीतः । अत्र सति शिष्टोऽपि शना इत्यस्य 
स्वरो न शिष्यते, कि तु तस एब | 


यह सूत्र षड्विध सूत्रों में परिभाषा सूत्र है, त्वरविधायक सूत्रों में इसका विषय है। 
उत्तरोत्तर सूत्र में जाकर यह बोधन करती है कि “जिस पद में जिस वर्ण को उदात्त या स्बरित 
विहित हो, उस अच्‌ को छोड़कर उस पद में जो शेष अच्‌ , उसको अनुदात्तस्वर होता है? । 

अनियम में नियम करने वाली को परिभाषा कहते है । "अनियमे नियमकारिरबं परि- 
भाषात्वंः यहद सामान्य लक्षण है । बिशेष लक्षण इस प्रकार का दै-- 


परिमाषात्वञ्च -सङकेतमाइकमिन्नत्वे सति विजिशास््विशिष्टत्वम्‌ , बै० अननुवृत्त्या 
स्वजन्यप्रमा त्मकबो धोपका रकत्व-सवप्रवृत्तिनि बृत्त्यन्यनरप्रयोजकत्वविशिष्टपाणिनिप्रयत्नन्यायान्यतर- 
सिद्धत्वान्यतरसम्बन्येन । 

अधिकार के व्यवच्छेदार्थं अननुवृत्त्या यह निवेश है। आदि सम्बन्ध से अष्टाध्यायीरश 
परिभाषाओं का उंग्र है, द्वितीय सम्बन्ध से न्यायसिद्ध एवं “अनुदात्तपदमेकवजंम्‌? का संग्रह है। 

विमर्श--इस प्रकार बोधन से उदात्त विधायक एवं स्वरित विधायक तत्तत्‌ शाखों का भौ 
वैयर्थ्यं नहीं एवं इसका कथन भी सङ्गत होने से एकवाक्यता तत्‌ तत सूत्रार्थों से हुई। इस 
सूत्र को क्षेषनिघात विधायक भी कहते हैं, निघात शब्दार्थ अनुदात्त दै । यह अधिकार नहीं दै, 
अस्वरितत्व से, तथा 'आदुदात्तश्च? समानोदरे शयित ओ चोदात्तः? इत्यादि का अधिकारपक्ष में 
असंग्रह रूप आपत्ति होगी.। यहाँ अनुदात्त शब्द “अथ आदिभ्योऽच्‌ से अच्‌ प्रत्ययान्त रै 
अनुदात्तत्ववान्‌ धर्मीपरक है धर्मपरक नहीं । अन्यथा घर्मेवाचक का पद के साथ एकाथै 
बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का अमाव होगा । यत्‌ एवं तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होने से जिसको 
उदात्त या स्वरित विधान है उसका ही वर्जन करना । एकपदाथे विधीयमानान्वयी है। 
इससे 'तवै चान्ब्रश्न युगपत्‌? यहां दो का वर्जन है । कुत्रचित्‌ तीन स्वरों का लव वर्जन हे यथा-- 
८इन्द्राबइस्पती? यहां 'देवताइन्दे च? सूत्र से पदद्वय का प्रकृतिस्वर विधान क्रिया का कमे अर्थात्‌ 
विधेय है । बृहस्पति शब्द वनस्पत्यादित्व से आयुदात्त है । स्वरचिन्हो में उदात्त का चिन्ह नहीं 
दिया जाता है। सूत्रोदाहरण--यथा गोपायतं नः। गुपू रक्षणे उकार कौ, इतूसंश्ञालोपकर 
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“तोः? सूत्र से अन्त गकारोत्तरवतीं उकार उदात्त है, उससे आय प्रत्यय हुआ व ह 
“आघुदात्तश्व' इस प्रत्यय स्वर से आयुदात्त आय का आकार है, इसके अनन्तर "ना 
धातवः? से धातुसंश्ञा करने पर “धातोः? से यकारोत्तरवतीं अन्तिम अकार गोपाय का दद्‌ र 
शेष को निघात है । यह उदात्त पूव प्रवृत्त युप्‌ के उकार को उदात्तत्व एवं आय के रोच 
अकार को जो स्वर उदात्त हुआ था उसके पश्चाद्‌ भावी होने से शिष्टस्वर है वह वलवान्‌ क. 
अर्थात्‌ गोपाय यहां अन्तोदात्त है, उसके बाद शप्‌ विकरण है “अनुदात्तौ पि ३ 
शपू का भकार अनुदात्त है, इस अनुदात्त से पूर्वेवती उदात्त अकार का 'अतो गुणे” से परे 
हुआ वह पररूप निष्पन्न एकादेश स्वरूप अकार “एकादेश उदात्तेनोदात्तः? से उदात्त है, उसके 
बाद थस्‌ को तमादेश है, उसको 'तास्यनुदात्तेन्‌ दिदुपदेशात” से अदुपदेश से परत्व के कारण 
अनुदात्तत्व दै तम्‌ के अकार को । उसको 'उदात्तादनुदात्तस्य से स्वरित है । 
यहां शङ्का होती है कि तमूवृत्ति स्वरितत्व का समाश्रयण करके 'अनुदात्तं पदम्‌? से 
शेषनिघात क्यों नहीं हुआ १, यथोददेश पक्षाश्रयण से यह परिभाषा त्रिपादी में अप्रवृत्त है। ' 
इसमें ज्ञापक तव्यत्‌ का तिरव है, एवं 'यतोउनावः? सूत्र भी । | 
सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वम्‌ अन्यत्र विकरणेभ्यः-इसमें अंशद्वय है इनमें क्या प्रमाण 
हे !, समाधान यह है कि प्रथमांश तो न्यायसिद्ध ही है-तथथा-यो यस्मिन्‌ सति शिष्यते 
स रिष्टः भतः शिष्ट स्वर को बाधकत्व न्यायसिद्ध ही है । सारांश यह है कि उदात्त एवं स्वरित 
विधायक सूत्रों से अनुदात्त बोधक 'अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌ की एकवाक्यता होती हैं, इससे 
शेषनिघात होता है वहां उत्सगे की या अपवाद की अन्तिमा प्राप्ति वहां इस परिभाषा का 
उपस्थान में पूर्व प्रबृत्ति बाध्य है । उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--'औपगवत्वम्‌? यहां अण्‌ प्रत्यय 
एवं त्वप्रत्यय कर आद्युदात्तश्च? यहां प्रवतंमान वह स्वकीय जो प्रथम प्रवृत्ति उसको बाध 
करता है एवं द्वितीय प्रवृत्ति से वह लक्ष्य को परिनिष्ठित करता है । 
अब यहां शक्का हुई की “सतिशिष्टः स्वरो बलीयान्‌? इसको स्वीकार आपने कियातो 
“सतिशिष्टत्वात्‌ विकरणस्वरोऽपि कथं न बलीयः ?? इसका समाधान कीजिए, अन्यथा 'गृणीतः 
यहां मध्योदात्तत्वापत्त होगी अतः अन्यन्नेति-“सतिरिष्टस्वरोऽपि विकरणस्वरः प्रत्ययस्वर 
न बाधते” यह ज्ञापन करते हैं, इसमें प्रमाण क्‍या है ?, प्रमाण का उपन्यास करते हेन 
नुदात्तेन्‌” सूत्र तास्‌ से पर लकार स्थानिक सार्वधातुक को अनुदात्त विधान करता हे। यपि 
लकारस्थितिकाल में = लावस्था में तास्‌ विकरण का. विधान है तो भी सामान्यापेक्षमन्तरह । 
विशेषापेक्ष बदिङ्गम्‌ यह एकदेशिमत स्वीकार कर लकारमात्रापेक्ष अन्तरङ्ग लकार स्थानिक 
प्रत्ययो को करने के बाद पश्चात्‌ प्रवृत्त जो तास्‌ उसका स्वर शिष्टस्वर होने से दत 
निघात से लस्थानिक प्रत्यय निघात है ही उसको निघात बोधन ब्यथ होगा, वह दितीय 
ज्ञापक है । ५ 
तात्पय॑ यह हुआ कि प्रथमांश न्यायसिद्ध एवं इसमें द्वितीयांश ज्ञापक सिद्ध है ग 
नः? यहां नीचे जो चिन्ह ग हैं वे अनुदात्त के हैं यकारोत्तर अकार उदात्त हद कक र गया है | 
नहीं दिया गया है “तम्‌? के तकारोत्तरवर्ती अकार स्वरित है उसका चिन्ह उपार दे त 
“गुणीतः में अन्तोदात्त पद हुआ । इना अदुपदेश नहीं अतः लस्थानिक सावधातुक 
हुआ, अत्‌ में तपरत्व दै । तिङतिङः से निधात की अप्रवृत्ति है यदू वृत्तानित्यम हल 
है । इसको मूल में कहा है कि किन्तु तस एव! ग्रणीतः॥ शुका ऋकार स्वार. 
अकार तम्‌ का उदात्त है । 
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हु ग 
Me ६५१ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६।१।१६१। | 
यस्मिन्ननुदात्ते परे उदात्तो लुप्यते तस्यो दात्तः रौँ वाचं | 
र त्तः स्यात्‌ | देवीं वाच॑म्‌ | अत्र | 
डौबुदात्तः | र 2) | 
जिस अ ठो है 
बैक न चुदात्त पर रहते उदात्त का लोप होता है उत्तको उदात्त स्वर होता है। देवीं 
म्‌ । यहाँ पचादित्व प्रयुक्त अच्‌ प्रत्ययान्त देव शब्द 'चितः से अन्तोदात्त है। उससे 
स्जीलिङ्ग में टिड्ढा' से डोपू प्रत्यय हुआ वह 'अनुदात्तौ सुपूपितो? से भनुदात्त है 'यस्येति च! से 
अकार का लोप हुआ लुप्त अकार उदात्त रहा यहां अनुदात्त ईकार उदात्त 
नुदात्त इंकार उद 
दे? का एकार अनुदात्त हुआ । bs प 
है कक में 'अनुदात्तस्य' यह व्यर्थ है क्योंकि आद्युदात्त में या स्वरित पर में 
दात्त लोप कहीं भी नहीं है । प्रसज्यते इति प्रसङ्ग: यहां कमे में घन्‌ प्रत्यय करके 'कर्षात्वतो 
। घञोऽन्त उदात्तः से अन्तोदात्तत्व विधान कर “उपसगंस्य घन्यमनुष्ये? से उपसर्ग का दोर्घकर तं 
| वहति अर्थ मे भ्राग्घिताद्यत्‌ से यत्‌ प्रत्यय तित्‌ होने से "तित्स्वरितम्‌? से स्वरित है, उस 
स्वरित पर रहते प्रासङ्ग के अन्तस्थित उदात्त अकार का लोप हुआ यहां स्वरित पर में उदात्त 
पूवे का लोप है, यह कथन तो उचित नहीं हे, स्वरित विधायक सूत्र के साथ एकवाक््यता- 
पन्न शेष निधात से प्रासङ्गय के अन्तिम स्वरित को छोड़कर समस्त अच अनुदात्त है वहां यस्येति 
च से लुप्त अकार अनुदात्त ही है । 
अनुदात्तस्य की सार्थकताथे अन्य उदाहरण देते हैं 'मा हि घुक्षाताम्‌? यहां दुद्द , लढ , 
आताम्‌ , “शल इयुपधा? से क्स आताम्‌ को 'तास्यनुदात्तेन्‌ ठिदुपदेशात? अनुदात्तत्व है क्स 
प्रत्यय स्वर से उदात्त है, असस्याचि' से अकार लोप हुआ वहां उदात्तत्व की निवृत्ति के लिए 
'अनुदात्तस्य’ की सार्थकता है । यहां 'हि? शब्द योग से 'तिङतिङः? की अप्रवृत्ति से 
निघाताभाव है । 


३६५२ चौ ६।१।२२२। 
लुमाकारेऽब्चतौ परे पूवेस्यान्तो दात्तः स्यात्‌ | उदात्तनिवृत्तिस्वरापवादः | 
देबद्रीचीं' नयत देब॒यन्तं: | अतद्धित इति वाच्यम्‌ ( बा ३७८६ ) | दाधीचः | 
माधूचः । प्रत्ययस्वर एवात्र | 


अकारलोप युक्त अञ्चु पर रहते पूर्वं को अन्तोदात्त होता है । ङुदुत्तरपद प्रकृति स्वर से 
उदात्त जो भञ्चू का अकार उसका 'अचः' से लोप करने पर 'अनुदात्तस्य च? सूत्र से उदात्त 
प्राप्त था उसका यह अपवाद हे--'दोवद्रीरची नयत देवयन्तः? । देव भच्‌ यहां 'विष्वग्देवयो:! से 
देव शब्द की टिको अद्रि आदेश, ‘उगितश्च! से डीपू , 'अचः से अकार लोप, “चौ” से दोघे, 
द्री का इंकार उदात्त है उससे पर 'उदात्तादनुद।त्तस्य स्वरितः? से स्वरित है । 

“चो? सूत्र से विहित स्वर तद्धित पर में रहते नहीं होता है। यह वार्तिक न करते तो 
'देवद्रीचीम्‌? यहां जिस प्रकार उदात्तनिवृत्ति स्त्रर को बाधता है तथेव 'दाधीचः? वहां प्रत्यय 
स्वर को भी सतिशिष्ट स्वर बाध करेगा इसलिए अतद्धिते कहा है । दाधीचः--दधि अच अण 
यहां अग्‌ स्वर उदात्त करके “अचः? से अकारलोप के अनन्तर शिष्ट स्वर “चो” प्राप्त था, उसका 
वातिक ने निषेध किया । अतः अणू प्रत्यय का स्वर को ही स्थिति यहां रही । इसी को पुष्टि 
मूल में की हे--'प्रस्ययस्वर एव? इति से । 
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३६५३ आमन्त्रितस्य च ६।१।१९८। 


आमन्त्रितस्यादिरुदात्तः स्यात्‌ | अग्नं इन्द्र वरण मित्र देधाः । | 

आमन्त्रित का आदि उदात्त होता है। इस सूत्रार्थ बोध प्रसङ्ग में अनुदात्तं पदमे 
सूत्राथे की एकवाक्यता से अर्थबोध होता है आदि आदि को उदात्त होने के बाद बा 
स्वर को निघात होता है । यथा “अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः, यहां आदि उदात्त अन्य उ 
हे । यहां “सामन्त्रितम” से आमन्त्रितत्व है। यह छठवा अध्याय में पठित आदयुदात्त 
विधायक सूत्र है ¦ 


३६५४ आमन्त्रितस्य च ८।१।९। 


पदात्परस्याऽपादादिस्थितस्यामन्त्रितस्य मूवेस्यानुदात्तः स्यात्‌ । प्रागुक्तः | 
षाष्ठस्यापवादोऽयमाष्टमिकः । इमं मे' गङ्गे यमुने सरस्वति | अपदादौ किम्‌? | 
शुतुद्रि स्तोम॑म्‌ । “आमन्त्रितं पूर्वेमबिद्यमानवत’ ( सू ४०९ ) अग्न इन्द्र । अत्रेः 
न्द्रादीनां निधातो न पू्वेस्याविद्यमानत्वेन पदात्परत्वाभावातू । “नामन्त्रिते परे 
विशेष्यं पूवमविद्यमानवन्न । अग्ने तेजस्विन्‌ । अब्ने' त्रातः । सामान्यवचनं 
किम्‌ ? पयायेषु मा भूत्‌ | अघ्न्ये' देवि सरस्वति | 


पद से पर पाद के आदि में स्थित जो नहीं है ऐसा समस्त आमन्त्रित उसको अनुदात्त 
होता है । यह आठवां अध्याय में पठित निघात विधायक सूत्र पूवे सूत्र से प्राप्त आदयुदात्त का 
स्वविषय में बाधक है । एक आनुपूर्वीक दो यह सूत्र विभिन्न अध्यायों में पठित विभिन्न कार्यों के 
वे दोनों सम्पादक है । “इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति” यहां 'में' शब्द से पर गङ्गे आदि हैन | 
तीनों को इसने निधात बोधन किया । यह निघात पदपाठ में स्पष्ट है। संहिता में “स्वरितात्‌ 
संहितायामनुदात्तानाम्‌” इससे वक्ष्यमाण प्रचय है दूसरा एकार्थवाचकत्त रूपपर्याय रूप एक 
श्रुति की प्रवृत्ति होती है । एकश्रुति एवं प्रचय अनन्तर अर्थात्‌ पर्यायवाचक शब्द है। एक 
श्रुति में उदात्तत्व-अनुदात्तत्व-स्वरितत्व इनका अविभाग है, अर्थात. स्वर सामान्याभाव है एतावता 
श्रेखरयापवाद?” यह व्यवहार होता है । पदादि शुतुद्रि? को षाष्ठ 'आमन्त्रितर्य? से आधुदािल 
बोधन हुआ । “+ 


स्मरणार्थ सूत्र लिखा है वह पूर्व जो आमन्त्रित उसको अविद्यमानवदभाव बोधन ws 
विद्यमान जो भी नहीं की तरह बोधन का फल यह दै कि अग्न इन्द्र पूर्व का अविधमानवत १ 
में इन्द्रको आष्टभिक निघात न हुआ, क्योंकि पद से परत्वाभाव होने से । र 

समानाधिकरण = एकार्थबोधक आमन्त्रित पर में रहते विशेष्यवाचक पूवे आमन्त्रित श 
मानवद नहीं होता है। अर्थात्‌ विद्यमान रहता है। यथा--तेजयुक्त अग्नि में परस 
विशेषण भाव है जो तेजोयुक्त वद्दी वढि एवं जो बहि वही तेजोयुक्त इसका बोधक अग्ने.तैज ` 
यहाँ विशेष्य अग्नि अविद्यमानबत्‌ न हुआ वह पद है उससे पर विशेषणवाचक आमन्तिरत 
स्विन्‌ को निघात आष्टमिक हुआ । इसी प्रकार अग्ने त्रातः यहाँ भी 'त्रातर के व अती 
क्षक हे अग्ने? अर्थ में । अध्न्ये देवि सरस्वति यहाँ तीनों में एकायवाचकत्व रूप पर्या 
सामान्यवचनत्वाभाव से अविद्यमानवत्‌ होता है । 


~ ~ 


म्य 
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| ३६५५ ( सामान्यवचनं ) विभाषितं विशेषवचनं ८।१।७४। 


_ अत्र भाष्यकृता बहुवचनमिति पूरितम्‌ । सामान्यवचनमिति च पूवेसूत्रे 
योजितम्‌ । आमन्त्रितान्ते विशेषणे परे पूर्व बहुबचनान्तमविद्यमानवद्वा । 
देवीः षळुवी रुरु नः कृणोत । अत्र देवीनां षडिति । देवाः शरण्याः | इह द्विती- i 
यस्य निघातो वेकल्पिकः । 


“सामान्यवचनम्‌? ८।१।७४ सूत्र में भाष्यकारने 'बहुवचनम्‌? यह पूरित किया है। एवं 
“सामान्यवचनम्‌? पद का पूर्वसूत्र में योजना की है । आमन्त्रितान्त विशेषणवाचक पद पर में 
रहते पूर्वस्थित बहुवचनान्त [विकल्प से अविद्यमानवत्‌ होता है। देवी का विशेषण षट्‌ दै । एवं 
देवाः झारण्याः यहाँ दोनों स्थलों में विकल्प निघात हुआ । 'देवी? के अविद्यमानवद्‌ के अमाव 
में षटू को निघात हुआ । पक्षमें निघाताभाव भी हुआ । “शरण्याः? को निघात एवं तदमाव हुआ । 
रक्षण क्रिया में साधवः शरण्याः तत्र साधुः? से यप्रत्प्रत्यय । 

सुबन्त आमन्त्रित पर रहते स्वरविधि कतव्य रहते पर में विद्यमान जो पद उसका 
अङ्गवत्‌ = एकदेश समान होता है । यथा द्रवत्पाणी शुभस्पती? यहाँ शुभ से किप्‌ कर 
क्िपप्रत्ययान्त षष्ठयन्त शुभस्‌ पती जो परवतीं है उसके शरीर में अनुप्रविष्ट होने से 
शुभस्‌ पद नहीं अतः पती को निघात न होकर षाष्ट “आमन्त्रितस्य? से आद्युदात्त ही 
हुआ । यहाँ आष्टमिक निधातः-प्रतत्त की आशा न करनी चाहिये क्योंकि पूर्व के अबिद्य- 
मानवत्‌ होने से पद का पती आदि है। पद से पर नहों है यदद अतिदेशसूत्र 'बोधन 
करता है अतः वास्तविक स्थिति का आदर न करना चाहिए । यत्ते दिवो दुहितः यहाँ दिवस्‌ का 
पराङ्गवत्‌ होते हुए भी उससे पूर्वेबती ते पद से पर है भतः आष्टमिक निघात यहां हुआ दिवस्‌ 
को । परशुना वृश्चन्‌ यहां पराङ्गवदआव से आयुदात्त शृश्चन्‌ को हुआ निघात न हुआ । 


षष्ठी विभक्त्यन्तपद, एवं आमन्त्रितान्त के प्रति जो कारक तद॒वाचक पद आमन्त्रितसंज्चक 
| 


पद पर रहते पराङ्गवत्‌ होता है इस प्रकार परिगणन करना चद्दिए। “अयम्‌ अग्ने जरिता?» 
“एतेनाग्ने ब्रह्मणा? इन स्थलों में पराङ्गवद्‌ भाव न हुआ। अथवा समर्थ की अनुवृत्ति से सिड 
हुआ है । 

यहां शङ्का है कि क्रियानिरूपित कारकत्व है, आमन्त्रित-निरूपित कारकत्वः नहीं है अतः 
“आमन्त्रितं प्रति यत्‌ कारकम्‌? यह कथन सर्वथा अनुचित है, आमन्त्रित द्र्व्यवाचक है। तथापि 
आमन्त्रित में जो धातुवाच्य क्रिया उसको तदपेक्षा है ही अतः तदपेक्षा से उसको कारकत्व है । 


३६५६ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे २।१।२। 


` झुबन्तमामन्त्रिते परे परस्याङ्गबत्स्वरे कतेव्ये । द्रवत्पाणी शुभ॑स्पती | 
शुभ इति शुभेः किबन्तात्पष्ठयन्तस्य, परशरीरानुप्रवेशो षाष्ठिकमामन्त्रितादयु- 
दात्तत्बम्‌ । न चाष्टमिको निघातः शङ्कथः | पू्वीमन्त्रितस्याऽविद्यमानत्वेन 
पदादित्वात्‌ | यत्ते दिवो दुहितमेत. भोज॑नम्‌। इह दिवःशब्दस्याऽऽष्टमिको 
निघातः । परशुना वृश्चन्‌ । षष्ठयामन्त्रितकारकवचनम्‌ | (वा २२२३ ) षष्टः 
न्यमामन्त्रितान्तं प्रति यत्कारकं तद्ठाचकं चेति परिगणनं कतेव्यमित्यथः | 
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४४४ वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
तेनेह न । अयमंग्ने जरिता । एतेनाग्ने ब्रह्म॑णा | समथौनुवृत्त्या 
c ~ 

ूवोङ्गबच्चेति वक्तव्यम्‌ | ( वा० १२२८ ) | आ ते' पितमेरुताम्‌ 
दुहितदिबः | अव्ययानां न ( बा? १२२६ ) | उच्चैरधीयानः | 
त्विष्यते | ( वा १२३० ) | उपाग्न्यधीयान । 

सुबन्तपराङ्गवत्‌ न होकर पूर्वाङ्गवत्‌ भी होता है ऐसा कहना चाहिए। ' 
इत्यादि में । *भव्यय को पुर्वाङ्गवद्‌ भाव नहीं होता है । उच्चैरधीयानः+ । अठ 
पूर्वाइवद्‌ भाव इष्ट है। आदुदात्तत्व हौ होगा । 


३६५७ उदात्तस्वरितयोर्यंणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ८।२।४। 


' उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यो यण्‌ ततः परस्याऽनुदात्तस्य स्बरितः 
स्यात्‌ | अभ्यभि हि | स्वरितस्य यणः । खलप्ञ्याशा । अस्य स्वरितस्य त्रेपा- 
दिकत्वेनासिद्धत्वाच्छेषनिघातो न | 


उदात्त के स्थान में या स्वरित के स्थान में जायमान जो यण <ससे पर अनुदात्त को स्वर्त | 
होता है। यथा-अभ्यभि-अभिशब्द “उपसर्गाश्चामिवर्जम्‌? से आयुदात्त-निषेध से फिटखर॒ | 
से अन्तोदात्त है। उसका 'नित्यवीप्सयोः से द्वित्व, “तस्य परमाम्रेडितम्‌? से आम्रडित संशा पर 
असि कौ, 'अनुदात्तज्न' से पर को अनुदात्तत्व, उसके पर में रहते पूर्व अभि के इकार को यणादेश | 
यहां इकार उदात्त था उदात्तस्थानिक यण्‌ से पर अनुदात्त अकार स्वरित हुआ । 


खळप्चाशा खलप शब्द अन्तोदात्त है, 'ओः सुपि’ से उदात्तस्थानिक यण्‌ उससे पर हिं 
विभक्ति का इकार सुप्त्व के कारण अनुदात्त है उसको इसने स्वरित किया, 'नोङ़ धात्वो! 
निषेध से उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ से उदात्तत्व नहीं यहां है। इस स्वरित इकार के स्थान में 
जायमान यण्‌ से पर आशा के आकार को इसी ने ही स्वरित किया । आशा शब्द अन्तोदात्त ते 
आदि आकार शेष निघात से अनुदात्त है, आशाया अदिगाख्या? उदात्त करता है। 


. स्ससूतर से विहित स्वरित त्रेपादिक है पूर्वत्रासिद्धम्‌? से असिद्धत्व के कारण 'अनुदाचम्‌' 
शेष निघात के साथ एकवाक्यता इसकी नहीं अतः शेष निघात इसके विषय में नहीं होता है। 
“अस्य स्वरितस्यासिद्धतवाच्छेषनिघातो न” यह मूलकार ने इसीलिए कहा है । अतः शा 
निघात न हुआ यह शा आशा का अवयव है । 


२६५८ एकादेश उदात्तेनोदात्तः ८।२।५। 
उदात्तेन सहैकादेश उदात्तः स्यात्‌ | क्व॑ १ वोऽश्वाः | कावरं मरुतः | 
उदात्त स्वर के साथ एकादेश उदात्त होता है । यथा वोड्याः । कावरं मर्तः । जा 
वसूनसो? में 'अनुदात्त सर्वमपादादो? के अधिकार से बस अनुदात्त है, अशैः क से न 
अश्व शब्द आदि उदात्त है, वस्‌ के सकार को रुत्व, उत्व, गुण “एङः पदान्तादति' सै पा 
केति--'किमोऽत?, 'काति” से किम्‌ को कादेश 'तित्स्वरितम” से स्वरित, अवरशब्द खान: ° 
से आयुदात्त उनका दीर्घ-उदात्त । ३: 


३६५९ स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ८।२।६। 


~ 


वा सिद्धम्‌ र. 
। प्रति त्वा 
अव्ययीभावस्य 


आते पितमसताम्‌' 
ययीभाव संज्ञक को 
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अनुदात्ते पदाद परे उदात्तेन सहेकादेशः स्वरितो वा स्यात्‌ । पत्ते पूर्व- 
सूत्रेणोदात्त: | बी१दं ज्योतिद्व॑दये अस्य इलोको' दिवीयते | व्यवस्थित- 
विभाषात्वादिकारयो: स्वरितः । दीघंप्रवेशे तूदात्तः | किंच 'एङः पदान्तात्‌? 

= द पूर ९ र ड द 

( सू ८६ ) इति पूवरूपे स्वरित एव | तेऽवदन्‌ | सोश्यमागात्‌ | उक्तं च प्राति- 
शाख्ये | इकारयोश्च प्रश्‍लेषे कषेप्राभिनिहतेषु चेति । 

अनुदात्त पदादि पर में रहते उदात्त के साथ एकादेश विकल्प से स्वरित होता है, विकल्प 
पक्ष म पूव सूत्र से उदात्त स्वर होता हैं । वी १ दं ज्योतिहंदये अस्य इलोको दिवीयते । विशब्द 
निपात होने से आयुदात्त है । फिट सूत्र से इदम्‌? अन्तोदात्त है । इन इकारद्रय का 
दीघं स्वरित है । दिवि में 'डडिदम्‌” सूत्र से विभक्ति उदात्त है। इयते-इङ्‌ गतौ दिवादि है 
“तिङतिङः से निघात हे इनके 'इ ई? का दीघं स्वरित हे । व्यवस्थित विभाषा के कारण दोनों 
इकारों को स्वरित हुआ । दीर्ध प्रवेश द्वोने पर उदात्तत्व ही है । "एङः पदान्तादति? 'की प्रबृत्ति 
होने पर अर्थात्‌ पूर्वरूप करने पर स्वरित हौ है । तेऽवदन्‌ । सो ३ यमागात्‌। 

प्रातिशाख्य वेद व्याकरण में कद्दा है कि-दोनों इस्व इकारों का जहां सवण दीर्ध होता है 
वह सवणं दोघं प्रश्लेष कहा जाता है, उदात्त एवं स्वरित के स्थान में जो यण्‌ वह क्षेप्र सन्धि है । 
एवं जहां “एङः पदान्तादति’ की प्रवृत्ति होकर सन्धि होती है वह अभिनिहत कद्दा जाता है । 
इन तोनों में स्वरित स्वीकार किया जाता है । क्रमेण उदाइरण--'वीदं ज्योतिः?, “अभ्यमि द्विः, 
तेऽवदन्‌ । 


३६६० उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ८।४।६६। 


उदात्तात्परस्यानुदात्तस्य स्वरितः स्यात्‌ । अग्निमीळे | अस्याप्यसिद्धत्वा- 
च्छेषनिघातो न । तमीशानासंः | 


उदात्त स्वर से पर स्थित अनुदात्त स्वर को स्वरित होता है संहिता में। पद कार्ये में तो 
अनुदात्त ही है। अर्निमीळे । फिट्‌ सूत्र से अग्नि शब्द अन्तोदात्त है या प्रस्यय स्वर से 
अन्तोदात्त यद्द दै, अम्‌ सुप्त्व के कारण अनुदात्त है, अमि पूरवः से पूर्वरूप निष्पन्न इकार उदात्त 
है, 'शेळे! इंड्‌ स्तुतो लट उत्तम पुरुष एकवचन “दयोश्वास्य स्वरयोमंध्यमेत्य सम्पद्यते स डकारो 
नकारः” इस प्रतिशाख्य से डा को र, "तिङ्ङतिङः से निघात, इकार को स्वरित। यहां 
“स्वरविधौ ब्यञ्जनमविद्यमानवत्‌? से मकार ब्यवधायक स्वर करने में न हुआ। यह सवत्र 
जानना चाहिए । 

"तित्स्वरितम्‌? के अनन्तर शसको पढ़ने से स्वरित को अनुवृत्ति होती यहां स्वरित ग्रहण न 
करना पड़ता, इस शङ्का की निवृत्ति इस प्रकार है- यह स्वरित त्रैपादिक होने से असिद्ध दै 
अतः इसके विषय में शेष निघात नहीं होता हे । यदि 'तित्‌ स्वरितम्‌? के बाद इसको करते तो 
शेष निघात की प्रवृत्ति होती । अतः प्रकृत में उदात्त एवं स्वरित का श्रवण रहा । 

तमीशानासः--द्वितीयान्त तम्‌? अन्तोदात्त है, ईशान से जस्‌ "आज्जसेरसुक्‌? आसुगागम 
हुआ । ईश ऐश्वय्यै से शानच्‌ चित्तसे अन्तोदात्त है, जस्‌ अनुदात्त है, इकार एवं सकाराकार 
स्वरित है । 
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९ णा 
३६६१ नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यकाइयपगालवानाम्‌ ८४६७ 
उदात्तपरः स्व॒रितपरश्वानुदात्तः स्वरितो न स्यात्‌ । गाग्यौदिमते हु 
स्यादेव । प्र य आरुः । बोखाः क्वा १ भीषवः । 
उदात्त एवं स्वरित परमें रहते अनुदात्त को स्वरित नहीं होता है किन्तु गार्ग्यं आदि आचाय 
के मत में तो अनुदात्त को स्वरित होता ही है प्र य आरुः ये अन्तोदात्त है। ऋ से लिट प्रथम 
पु० व० व झि उसको “परस्मैपदानाम्‌? से उस्‌। यहां 'यद्‌ वित्तान्नित्यम्‌? में निषेध व 
'तिङतिङः की अप्रवृत्ति है । | 
वाकार को 'उदात्तरबरितपरस्य' से सन्नतरादेश है । वोऽश्वाः में की आकर सन्नतरादेशह 
केति तास्वरितम्‌? से स्वरित है । | 
उदात्तस्वरितोदय इति उदात्तश्च स्वरितश्च उदात्तस्वरितो उदयो = परो यस्मात्‌ यह बहुब्रीही | 
है । प्रातिशाख्य में पर समानार्थक उद्यशब्द है । यहाँ लाधवार्थ “पर? शब्द कहते 'उदय? शब्द 
का उच्चारण मङ्गला है । भाष्यकार ने कहा हे-“मङ्गछादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि 
शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि सवन्त्यायुप्मत्पुरुषाणि च”। इहादौ वृद्धिशब्दः, मध्ये 
शिवशब्दः, अन्ते चायम्‌ उद्यशब्दुः, इति पाणिनीये मङ्गळं कृतस्‌ । | 


३६६२ एकश्रुति दूरात्संबुद्धौ १।२।३३। 
दूरात्संदोधने वाक्यमेकश्रुति स्यात्‌ । त्रैस्वयोपवादः । आगच्छ भो 


माणवक | | 

दूर से सम्बोधन विषयक जो वाक्य उसको एकश्रुति होती है । यदद उदात्त, अनुदात्त (१ 
स्वरित का बाधक है । आगच्छ भी माणवक। उदात्तादिस्वरविभाग रह्दित जो स्थिति उसको 
एकश्रुति कहते हैं । 

(७ 
३६६३ यज्ञकमण्यजपन्यृङ्खसामसु २।१।३४। 

यज्ञक्रियायां मन्त्र एकश्रुतिः स्याज्नपादीन्वजेयित्वा । अप्लिर्मूघों दिः | 
ककुत्‌ । यज्ञेति किम्‌ ? स्वाध्यायकाले त्रैस्बयेमेब | अजपेति किम्‌ ! ममाग्ने 
बर्चो' विहवेष्वस्तु । जपो नाम उपांशुप्रयोगः | यथा जले निमग्नस्य । न्यूजला 
नाम षोडश ओकाराः | गीतिषु समाख्या | 


है । 
जप, न्यूङ्क साम इनको छोड़कर यज्ञ क्रिया में जी मन्त्र उसको एकश्न॒ति स्वर शे 
उदात्तादि से युक्त मन्त्र वेदों में पठित है, यज्ञक्रिया में भी उदात्तत्वादि विशिष्ट का ग्रह 
सम्भावना से रदश 


था, किन्तु कमे में स्वरभेद या प्रमाद से भिन्न स्वरयुक्त प्रयुक्त वैगुण्य को 

आचायै ने यशक्रिया में एकश्रुति बोधन किया । स्वाध्यायकाल में उदात्तादिस्वर युक्त म ल 

करना वहाँ एकक्ति नहीं है । जपादि में एकश्रुति का अभाव अर्थात्‌ तत्तत्स्वर युक्त रा हते 

करना अपेक्षित है। उपांशुशब्द प्रयोग को जप कहते हैं । जलनिमग्न शब्द को र 
हैं । १६ ओकार को न्यूङ्ला कहते हैं । गीतियों मे साम आख्यात होता है। १5 

मका कहते हैं ऐसा भी पाठान्तर दै । या यही मुख्य पाठ है 'ओ? वाला पाठ गौण 


} 
| 
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८ ७ 
३६६४ उच्चस्तरां वा वषट्कारः १।२।३५। 
ज्ञकर्मपि > 3 

यज्ञकमेणि वौषदशाब्द उच्चेस्तरां वा स्यादेकश्रुतिवी | 

यश कर्म में वौपट्‌ शब्द विकल्प से उदात्ततर होता है एवं एकश्रुति भी होता है। सूत्रस्थ 
“बषट्‌? शब्द से वोषट्‌ उपलक्षणविधया भासमान है, दोनों का अथं समान है। वे दोनों शब्द 
मन्त्रो द्वारा स्तुति क्रिया के कर्म स्वरूप देवताओं को उद्देश्य करके जो हविः का दान किया 
जाता है उसके थोतक हैं। आचाये पाणिनि ने वषट्कारः कहकर वषट्‌ को समानार्थकतव से 
वोषट्‌ का लक्षणविधया मान क्रिया उसमें ज्ञानगौरव है, एवं मात्रा लाघव है, आचार्य कहीं मात्रा 
लाघव का आदर करते है कहीं ज्ञान गौरवका आदर करते हैं यह महर्षि की चमत्कृति है। 
वस्तुतः ज्ञानगौरव का अनादर मात्रा लाघव का आदर इसका महाभाष्यकार ने खण्डन किया है 
दोनों का समान आदर है । 

वर्णात्कारः से कार प्रत्यय प्रत्येक वर्ण से होता है, न वर्ण समुदाय से किन्तु सोत्र निर्देश 
से वणेसमुदाय से भी कारप्रत्यय कचित होता है अतः “वषट्कारः? । 


३६६५ विभाषा छन्दस १।२।३६। 

र्ट छन्दसि बिभाषा एकश्रुतिः स्यात्‌ । व्यबस्थितबिभाषेयम्‌। संहितायां 
त्रेस्वर्यम्‌ । ब्राह्मणे एकश्रुति बेहृवृचानाम्‌ | अन्येषामपि यथासम्प्रदायं व्यवस्था | 

वेद में एकश्रुति स्वर विकल्प से होता है । इससे पूर्वेसूत्र से वा की अनुवृत्ति आती पुनः 
बिमाषा पद सूत्र में क्यो किया ? “अच्छन्दसि? ऐसा पदच्छेद करके तन्त्रादि से भाषा में भी 
विधान निमित्तक है । 

इसीलिए इवेतो धावति” शवेतः पुरुषः धावति अथवा श्वा इतः धावति यह द्वय बोधक वाक्य 
है । अलंबुसानां याता यदद मी द्वयर्थक दै भाष्य में पस्पशान्त में कहा है । वहाँ श्वा प्रातिपदिक 
स्वर से अन्तोदात्त है । इतः अन्दोदात्त है। 'इवेत? शब्द वर्णानाम्‌’ से आद्युदात्तत्व इसको प्राप्त 
था किन्तु घृतादित्व प्रयुक्त अन्तोदात्त है । अलं शब्द निपातत्व के कारण आद्युदात्त है। बुस 
शब्द अन्तोदात्त है अलंबुस शब्द फिट स्वर से अन्तोदात्त है। यहाँ भाषा में एकश्रुति न हो तो 
स्वरभेद से एकवाक्यत्व एवं द्वयर्थ प्रातिपादकत्व केसे होता एतदर्थ अच्छन्दसि पदच्छेद से भाषा 
में भी एकश्रुति की प्रवृत्ति हुई । 

यह सूत्र व्यवस्थित विभाषा है, अतः संहिता में उदा।त्तादि स्वरत्रय युक्तत्व है । ब्राह्मण में 
बहूबूर्चो की एकश्रुति ही है । अन्य आचायौं की भी यथासम्प्रदाय व्यवस्था शान करना । 


३६६६ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः १।२।३७। 
ुबरह्मण्याख्ये निगदे “यज्ञक्मेणि’ ( सू ३६६३ ) इति 'बिभाषा छन्दसि’ 
( सू ३६३५ ) इति च प्राप्ता एकश्रुतिने स्यात्स्वरितस्योदात्तश्च स्यात्‌ | सुन्रह्म- 
ण्यो३म्‌ । सुन्रह्मणि साधुरिति यत्‌ । न च “एकादेश उदात्तेनोदात्तः? (सू ३६५८) 
इति सिद्धे पुनरत्रेदसुदात्तविधानं व्यर्थमिति वाच्यम्‌ । तत्रानुदात्त इत्यस्यानुः 
वृत्ते: | असावित्यन्तः ( बा ६५१ ) तस्मिन्नेव निगदे प्रथमान्तस्यान्त उदात्तः 
स्यात्‌ । गाग्यो यजते | नित्वात्राप्त आद्युदात्तोऽनेन बाध्यते | अमुष्येत्यन्तः 
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५ बैयाकरणसिद्धान्त कौ मुदी 


त्तमं 
~ र वा नाम- 
घेयस्य ( वा ६४४ ) | स्यान्तस्य नामधेयस्य उपोत्तममुदात्तं वा स्यात्‌ | देव- 


सुब्रह्मण्य है आख्या जिसकी ऐसा जो निगद ऊँचे स्वर से पठित पादवन्धरहित = गया 
त्मक यजुरात्मक मन्त्र वाक्य में 'यज्ञकमेणि' एवं 'विभाषा न छन्दसि? इन सूत्रों से प्राप्त एक श्रुति 
नहीं प्रवृत्त है एवं स्वरित को ददात्त.होता हे । सुब्रह्मण्योम्‌ । (तत्र साधुः' से यत्‌ , 'तित्‌ 
स्वरितम्‌? से स्वरित । यहाँ यतोऽनावः’ की प्रवृत्ति नहीं है, उसमें दचनच्‌ की अनुवृत्ति है। छ 
के साथ एकादेश । स्थानेऽन्तरतमः से स्वरित, ओम्‌ निपात आयुदात्त है ओमाछोश्व से उदात्त 
स्वरित का एकादेश स्वरित है । अपादबन्ध में गदि है । यथा गयम्‌ । निःशब्द प्रकषे में है । 
“उच्चैरपादबन्धं यजुरात्मकं यन्मन्त्रं वाक्यं प्राप्यते स॒ निगदः” नितरां गद्यते कर्मणि 
“नौ गदनद? ईति अप्‌ प्रत्ययः । उसका सुब्रह्मण्या शब्द उपलक्षक है, सुब्रह्मण्या निगद विशेष 
'का नाम है । खीत्वको अत्यागपूर्वक इस अर्थ का बोधक वह॒ है । 
इसी निगद में प्रथमान्त का अन्त उदात्त होता है । यथा गार्ग्यो यजते । यङ प्रत्ययान्त में 
भादयुदा तत्व प्राप्त था उसको बाधनार्थ यह उपक्रम है ।* इसी निगद में षष्ठयन्त का अन्त उदात्त 
होता है । दाक्षेः पिता यजते ।* स्य शब्दान्त पद का अन्त्यपू्वंवर्ती = उपोत्तम वणे उदात्त होता 
गाग्यंस्य पिता यजते ।* स्यशन्दान्त नामधेय वाचक का उपोत्तम विकल्प से उदात्त होता है। 
देवदत्तस्य पिता यजते। 


३६६७ देवन्र्मणोरनुदाचः १।२।३८। 
अनयोः स्वरितस्याऽनुदात्तः स्यात्सुब्रह्मण्यायाम्‌ | देवा त्रह्माण आगच्छतः! 
सुबह्मण्या निगद में देव एवं झन्‌ शब्द के स्वरितस्वर को अनुदात्तस्वर होता है । दैवा 
ब्रह्माण भागच्छत ! 
३६६८ स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ १२३९ = 
स्वरितात्परेषामनुदात्तानां संहितायामेकश्रुतिः स्यात्‌ । इमं मे गर्जे 
सरस्वति । 
संहिता में स्वरित स्वर से पर अनुदात्त को एकश्रुति स्वर होता है। 
सरस्वति' । 
३६६९ उदात्तस्वरेतपरस्य सन्नतरः १।२।४०। 


उदात्तस्वरितो परौ यस्मात्तस्यानुदात्तस्यानुदात्ततरः स्यात्‌ | 
शुतुद्रि | व्यचक्षयत्स्वः | “तस्य परमाम्रेडितम्‌? ( सू ८३) | पय 
सन्त शब्द का नौचैः अर्थ है, इससे अनुदात्तत्व गम्य है । उदात्त या स्वरित न शम्द 

अः दात्त को अनुदात्ततर स्वर होता है। अनुदात्त की अपेक्षा प्रकषे अनुदात्ततर दै । 


ति. 
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का आश्रयण करके सरस्वती का निघात हुआ । 'शुतुद्रि' को निघात नहीं वह पादादि है उसकी 
आददात्त हुआ । सरस्वती का ईकार सन्नतर है । 


२६७० अनुदात्तं च ८।१।३। 
द्विरुक्तस्य पर रूपमनुदात्तं स्यात्‌ । दिवे दिवे | | 
इति साधारणस्बराः । if 
द्वित्व निष्पन्न जो शब्द उसका परभाग अनुदात्त होता है। यथा दिवे दिवे । | | 


एक पद में या पदद्यय में भी प्रवतेमान होने के कारण साधारणत्व इस स्वर को है। 'आयु- 


आह 'न्नित्यादिनित्यम्‌ इत्यादि एक ही पद में प्रवर्तमान होने ते इनको साधारणत्क 
नहीं है । 


५० श्री बालकृष्ण पञ्चोलिविरचितरत्नप्रभा में साधारणस्वर समाप्त 


२६ बैश सि० च० 
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अथ धातुस्वराः 
३६७१ घातोः ६।१।१६२। 


अन्त उदात्तः स्यात्‌ । गोपायतं नः । असिं सत्यः । 


प्रकृति द्विविधा है धातु एवं प्रातिपदिक) अतः प्रथम धातुस्वर कहते हैं । धातु का अ 
उदात्त होता है । यथा गोपायतम्‌ यहाँ गोपाय का यकाराकार उदात्त है। 


३६७२ स्त्रपादिहिसासच्यनिदि ६।१।१८८। 
स्घपादीनां, हिंसेश्चाऽनिटयजादो लसार्वधातुके परे आदिरुदात्तो बा 


न्य | 


स्यात्‌ । स्वपादिरिदाद्यन्तगेण: | स्वपन्ति | श्वसन्ति । हिंसन्ति । पचे प्रत्यय. | 


स्वरेण मध्योदात्तता | कूङ्त्येवेष्यते । नेह | स्वपानि । हिनसानि । 

अनिट्‌ अजादि लस्थानिक सावधातुक पर में रहते स्वप आदि थालु एवं हिंस्‌ धातु उनका 
आदि वर्ण विकल्प से उदात्त होता है । अदादिका अन्तर्गेण स्वपादि है । यथा स्वपन्ति । श्नि, 
हिंसन्ति । विकल्प में प्रत्यय स्वर से मध्यवणे उदात्तस्वर है, कित्‌ एवं डित्‌ सार्वधातुक पर रहते 
उच्च स्वर इष्ट दै । स्वपानि, हिनसानि यहाँ यह स्वर न हुआ । यह्‌ वृत्तिकार का मत है।.माष 


में ऐसा नहीं है । अतः हिनसानि में आदुदात्त है, या पक्षमें अनुदात्त इष्ट है तो व्यवस्थित विभाषा , 


का अवलम्बन है । 
३६७३ अभ्यस्तानामादिः ६।१।१८९।' 


ददि 
अनिटथजादौ लसावधातुके परे अभ्यस्तानामादिरदात्तः | ये दर्प | 


ट्र ७ [| 
प्रिया बसु । परत्वाच्चित्स्वरसयं बाधते । दधाना इन्द्र | 

अनिट्‌ अजादि रुस्थानिक सावधातुक पर में रहते अभ्यस्त संशक धातु का आदि वर्ण दार 
होता है । यथा ददति। दधाना यहां यहां परत्व के कारण चित्‌ स्वर को इसने वाध किया ! 


३६७४ अनुदात्ते च ६।१।१९०। प 
अबिद्यमानोदात्ते लसावधातुके परेऽभ्यस्तानामादिरूदात्तः । दः 
द्रविणं च दाशुषे' । | 
जिस में उदात्त स्वर न रहें ऐसा लसावंधातुक पर रहते अभ्यस्त संशक धाठु फे 
उदात्त होता है । दधासि । मन पूर्व पिति 
३६७५ भीहीभूहुमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात्पूव 
६।१।१९२। eh 
भीप्रश्ृतीनामभ्यस्तानां पिति लसाबेधातुके परे प्रत्ययात्पूव सदा. 
योऽग्निहोत्रं जुहोति' | ममत्त नः परिज्मा । जजनत्‌ | माता "८ डी 
ज्ञागर्षि त्वम्‌ | 


I आदि स 


स्यातं 
तंत. 
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| घातुस्वराः ४५१ 
| meres oS ता RR Ses ns, en, 
| पित्‌ सानधातुक पर में रहते अभ्यस्त संशक भी, ही, यू, हु, 
इन धातुओं के प्रत्यय का पूव वर्ण उदात्त होता है। $ RR 
३६७६ लिति ६।१।१९३। 
प्रत्ययात्पूवेमुदा त्तम्‌ । चिकीर्षकः । 
लित्‌ प्रत्ययान्त के पूरवे वणे उदात्त होता है । स्वरविधायक शास्त्रस्थ सप्तम्यन्त निर्देश तदन्त 
परक है। सोवय्येः सप्तम्यन्तः तदन्तसप्तम्यः यह नियम है । चिकौष॑कः यहां पकाराकार उदाच 
है स्वर करने में अतो लोपः से जायमान अकार का लोप का स्थानिवद्भाव न हुआ “नपदान्त? 
से निषेध है । 
° | ' हळ, 
३६७७ आदिणगुल्यन्यतरस्याम्‌ ६।१।१९४। 
अभ्यस्तानामादिरुदात्तो बा णमुलि परे । लोळ्यं लोळ्यम्‌ । पत्ते लित्स्वरः। 
णमुल्‌ प्रत्ययपर में रहते अभ्यस्त संशक धातुओं का आदि वर्ण विकल्प उदात्त शोता है । 
| पक्ष में लिव स्वर होतः है । यङन्त छू से णझुळ है, नित्यवीप्सयोः से द्विख दै । लोलय शब्द 
| आद्युदात्त है । विकल्प पक्ष में लित्‌ स्वर है । 
९ 
| ३६७८ अचः कतयकि ६।१।१९५। | 
। उपदेशे5जन्तानां कठेयकि परे आदिरुदात्तो वा | ळूयते केदारः स्वयमेव । 
कठृवाच्य में विहित यक्‌ प्रत्यय पर रहते उपदेशावत्था में अजन्त धातु के आदि वणे विकल्प 
उदात्त स्वर होता है । लूयते केदारः स्वयमेव कर्मकर्ता में यह प्रयोग है ! 
३६७९ चडथन्यतरस्याग्र्‌ ६।१।२१८। 
| चङून्ते धातावुपोत्तममुदात्तं बा । मा हि चीकरताम्‌ । धात्बकार उदात्तः | 
पक्षान्तरे चळुदात्तः | 


इति धातुस्बराः । 
चढन्त धातु में उपोत्तम = भादि के अन्त्य का समौप वर्ण विकल्प से उदात्त होता है। मा 
- | हिचौकरताम्‌। >> का अकार उदात्त दै । पक्षान्तर में च्‌ उदात्त है। 


रत्नप्रमा में धातुस्वर समाप्त । 
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ति दि मन्नत 9 
अथ प्रातपाद्कस्वराः 
( अथ कब्दस्वरा; ) 


३६८० कपोखतों घनोषल्त उदात्तः ६।१।१५९। 
कषेतेधौतोराकारबतश्च घनन्तस्थान्त उदात्तः स्यात्‌ । कषेः । शपा निर 
शात्तुदादेराथयुदात्त एव । कषेः | पाकः । 


घन प्रत्ययान्त क्ष धातु एवं आकारवान्‌ धातु का अन्त उदात्त होता है। कः। ३ 
निर्देश ते तुदादिस्थ क्ष घञन्त का आदि उदात्त हे । कर्षः । पाकः । \ 


३६८१ उञ्छादीनां च ६११६०] 
अन्त उदात्तः स्यातं | उठळादिषु युरशब्दो चडन्तोऽशुणो निपाते 
[oR ८७ १७, । 

कालविशेषे रथाद्यवयवे च | वेश्वानरः छुशिकेसियुगेयुंगे । अन्यन्न । योगेयोगे 
मावपि । उदुत्तमं बरुण शुश्वुत्तमसील्ते । | 

उन्छादि गण पठित शब्दों का अन्त उदात्त होता है । उन्छ, म्लेच्छ, जज्ज, जद, जप) ब 
युग, आदि शब्द है । युग शब्द घञ्‌ प्रत्ययान्त शुण का अभाव कारु विशेष में निपातित है 
एवं रथादि के अवयव में भी । अन्यत्र “योगे योगे” । भक्ष शब्द घज्‌ प्रत्ययान्त है । म्व शद । 
बम्‌ प्रत्ययान्त दै । उत्तम एवं शश्रत्तम शब्द अन्तोदात्त है । यइ तमप्‌ प्रत्ययान्त है । 


. ३६८२ चतुर! शसि ६।१।१६७। 4 | 

चतुरोऽन्त उदात्तः शसि परे | चतुरः कल्पयन्तः ! "अचि र? ( च्य 
इति रादेशस्य पूवेबिधौ स्थानिवस्वान्नेह । चतरखः पश्य | चतेरुरन्‌ | गत | 
दाद्यदात्तता । | 

शस्‌ प्रत्यय पर क चतुर्‌ शब्द का अन्त उदात्त होता दै । चतुर: । र 
था शसने अन्तोदात्त किया । चतर अस्‌ यहां परत्व के कारण रद बॉल पय या 
उदात्तत्व प्राप्त है, किन्तु 'अचः परस्मिन्‌? से रेफादेश में ऋकार वृद्धि करवे जग 
अन्तोदात्त न हुआ । “न पदान्ते? का विषय यहाँ नहीं दै, “स्वरदीधेयलोपेषु 
स्थानिवत्‌? यह कहा गया है | आयुदात्त चतुर_ शब्द रहा । | 


३६८२३ झल्युपोत्तमम्‌ ६।१।१८०। ट 
षट्त्रिचतुर्भ्यो या झलादिविभक्तिस्तदन्ते पदे उता | 
अध्वर्युभिः पञ्भिः । नवभिर्वोजेनेबुती च॑। सप्तभ्यो जा भि | मतिं 
बिंबस्बतः | उपोत्तमं किम्‌ ? आ बृड्भिहूयमानः | विश्वेद 
किम्‌ ? नवानां नबतीनाम्‌ | 
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प्रातिपदिकस्वराः ४५३ 

षद्‌ , त्रि, चतुर्‌ इनसे पर जो झलादि विभक्ति तदन्त पद उपोत्तम वर्ण: उदात्त होता है । 

यह 'पट्त्रिचतुरम्यो हलादि:! का वाधक है। अध्वशुमिः । नवमिः । यहाँ उकार .एव वकारोत्तर 

भकार उदात्त है अन्य शेष निवात से अनुदात्त है । सप्तस्यः। दशमिः। उपोत्तम न रहने पर 

आषड्मिः । झलू पर न रहने पर नवाचास्‌ । नेवतीनाम्‌। षष्‌ शब्द अन्तोदात्त "फिषोऽन्तः? 

से है। तिभिः-तन्‌ से डि त्रिः द्द भी अन्तोदात्त दै यहाँ पट त्रिचतुर्भ्यां इलादिः से विभक्ति 
उदात्त है । नवाम्‌ यहाँ भी विभक्ति उदात्त है । 


३६८४ विभाषा सापायाम ६।१।१८१। 
उक्तबिषये | 
लोक में षट , भि, चतुर्‌ से पर झलादि विभक्ति तदन्त पद का उपोत्तम उदात्त बिकल्प से 
होता है! 
५ भड यसु 
३६८५ सवस्य सुपि ६।१।१९१। 
सुपि परे सर्वशब्दस्याऽऽदिङदात्तः स्यात्‌ | सर्वे नन्दन्ति य॒शसा | 
सुबन्त सवै शब्द का आदि वर्ण उदात्त होता है। यशः से सवलोक प्रसन्न होते है । जिसकी 
कीतिं जीवित है वह जीवित है “सर्वे नन्दन्ति यशसा” यहाँ सवे शब्द उब्छादि से अन्तोदात्त 
निपातित है, शसने सकाराकार को उदात्त किया। व 
३६८६ डिनित्यादिनित्यम ६।१।१९७। 
जिदन्तस्य नितन्तस्य चादिरुदात्तः स्यात्‌ । थस्मिन्विश्वानि पौंस्या । 
पुंसः कमेणि ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌ | सुते दधिष्व नञ्चनः । चायतेरसुन्‌ 
(३० सू० ) “चायेरन्ने हस्वश्व” इति चकारादसुनो नुडागमञ्च । 
जिदन्त निदन्त का आदि उदात्त होता है। पौस्या पुंसः कमणि में बाझ्मणादित्वप्रयुक्त 
ष्यञ्‌ प्रत्यय है । नश्चन चाय्‌ से अदुन्‌ करकर हस्व एवं नुडागम हुआ चायेरन्ने इस्वश्च 
उ० सू० है। 
° 
३६८७ पथिमथोः सवनामस्थाने ६।१।१९९। 
आदिरदात्तः स्यात्‌ । अयं पन्थाः । सर्वनामस्थाने किम्‌ ? ज्योतिष्मतः 
प॒थो रक्ष । उदात्तनिबृत्तिस्वरेणःऽन्तो दात्तं पदम्‌ । 
सर्वनामस्थान प्रत्यय पर पथिन्‌ मथिन्‌ शब्द का आदि उदात्त होता है। सवेना मस्थान 


विभक्ति परत्वाभाव में पथः यहाँ भ संज्ञक की टि लोप कर 'अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः? से 
विभक्ति उहात्त है । 


३६८८ अन्तश्च तवे युगपत्‌ ६।१।२००। 
तबैप्रत्ययान्तस्थाऽऽद्यन्दौ युगपदाद्युदात्तौ स्तः | हषेस दातवा उ | 


तवै प्रत्ययाम्त शब्द के आदि न्णै एवं अन्स्यवणे एक समय उदात्त होता है। यहाँ कम 
निरासार्थ यहाँ युगपत्‌ शब्द है । “तबैकेनन्‌ केन्य’ सूत्र से यवा “तवे” प्रत्यय दै दातवे’ उ यहा 
ऐकार को आयादेश “लोपः शाकल्यस्य? से य लोप से “दातवा २? है । 
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३६८९ क्षयो निवासे ६।१।२०१। 


~| 
आद्युदात्तः स्यात्‌ । स्वे क्षय शुचित्रत | 
निवास अर्थ में क्षय शब्द आदि उदात्त होता है। क्षि निवासगत्योः अधिकरण में प 
संक्षायां घः प्रायेण? से घ प्रत्यय यहाँ हुआ है। नाश अथे में आधुदात्त नहीं हुआ सूत्र में नि 
ग्रहण से । व्याधेः क्षयः = नाशः । 'एरच्‌' से अन्‌ प्रत्ययान्त यह 'क्षयः अन्तोदात्त दै । 


३६९० जय! करणम्‌ ६।१।२०२। 


करणबाची जयशब्द आधुदात्तः स्यात्‌ | जयत्यनेन जयोऽश्वः | 


करण वाची जय शब्द को आदि उदात्त होता है। विजय का साधन अश्व अर्थ में पु 
संश्ञायाम्‌? से करण अथे में धप्रत्यय हुआ । आदि उदात्त है । जयोऽश्वः । 


३६९१ वृषादीनां च ६।१।२०३। 
आदिरुदात्तः । आकृतिगणो5यम्‌ । बाजेभिबौजिनीब॑ती । इन्द्रं बाणीः | 
गे का आदि उदात्त होता है। यहद आकृतिगण है । “इषु-सेचन” “इणुपषशा' से 
ट बे: यहां वज से घमू प्रत्यय है, ‘कर्षात्वतः से अन्तोदात्त प्राप्त था उसको 
'बाधकर आद्युदात्त हुआ । यह आकृति गण का फल है। 


३६९२ संज्चायाग्नुपमानम्‌ ६।१।२०३। 


उपमानशब्दः संज्ञायामादूयुदात्तः। चञ्चेव चर्चा कनोऽत्र लप सा 
ज्ञापयति “कचित्स्वरविधौ प्रत्ययलक्षणं ने!ति | संज्ञायां किम्‌ ! भगिनि 
बकः | उपमान किम्‌ | चेतरः | आ 

उपमान वाचक शब्द संज्ञा में आदि उदात्त दोता है । तृणमयः इमान कर से निदनं 
सादृश्य में वे प्रतिकृतौ? से कन्‌ प्रत्यय उसका 'लम्मनुष्ये' से छक pe व्य होकर 
प्रयुक्त यहां आदयुदात्तत्व सिद्ध ही था, पुनः इससे विधीयमान ना प 
शापन करता है कि स्वर विधान में कचित्‌ प्रत्ययलक्षण नहीं होता po मगर । उपमा की 
बिषानार्थ यह सार्थक हुआ । संज्ञा भिन्न में अन्तोदात्त होता है यया अग्निर्मा 
अप्रतीति में यथा चैत्रः यहां अन्तोदात्त हुआ फिट सूत्र से । 


म निष्ठा च इयजनात्‌ १।१।२०॥ हट 
निष्ठान्तस्य दृथचः संज्ञायामादिरुदात्तो, न खाता नन ह कत 
किम्‌ ? चिन्तितः । अनात्किम्‌ ? त्रातः । संज्ञायास 
हृतम्‌ । के ३ ध 
संशा होने पर निष्ठा प्रत्ययान्त दो अर्चा से युक्त शब्द * . आदे 
नादि यदि आकार रहे वहां यद उदात्त नहीं करता है । दाते अ ह तिति सा 
आदि उदात्त हुआ । चिन्तितः मे त्वच्‌ युक्त शब्द से इसकी अप्रई 
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चुरादिगण पठित है । त्रैछ्‌ पालने क्तप्रत्यय आत्व यहां त्रातः में आदि अच्‌ नाकार होने से 
इसकी प्रवृत्ति न हुई । यहां संज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति है अतः कृतम्‌ , हृतम्‌ में संद्रात्वाभाव प्रयुक्तः 
इसकी अप्रवृत्ति हुई प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त वे दोनो हैं । 
३६९४ शुष्कपृहों ६।१।२०६। 
एतावायुदात्तो स्तः | असंज्ञार्थमिदम्‌ । अवसं न शुष्कम्‌ | 
शुष्क एवं धृष्ट वे दोनो आदयुदाक्त होते हैं । यह सूत्र असंज्ञाथ है । 


३६९५ आशितः कती ६।१।२०७। 
कठेबाची आशितशब्द आद्युदात्तः । कुषन्नित्फालु आरितम्‌ । 
कर्तृवाची आशित शब्द आद्युदात्त होता है। आङ्‌ पूवक अश भोजने कर्ता में क्तमत्यय 
निपातन लब्ध हुआ । यहाँ अन्य आचार्य मत यह है कि कर्ता! ते भूतपूर्वगत्या अणौ कर्ता णो 
कमाँभूत वही विवक्षित हे इस मत में ण्यन्त आशि का प्रयोज्य कर्ता में “गतिवुडिप्रत्यवसानाथं 
कर्मसंशक में निष्ठा में आशितः यद्द रूप है । 
३६९६ रिक्ते विभाषा ६।१।२०८। 
रिक्तशब्दे वाऽऽदिरुदाततः | रिक्तः | संज्ञायां तु “निष्ठा च इथजनात 
( सू ३६५३ ) इति नित्यमादयुदात्तत्व॑ पूर्वविप्रतिषेघेन । 
रिक्त शब्द आद्युदात्त विकल्प से होता है । रिचिर, विरेचने क्तप्रत्यय से रिक्तः । सक्षावाचक- 
रिक्त में तो निष्ठायां दथजनाठ नित्य आदुदात्तत्व होगा पूर्वविप्रतिषेध से । 


३६९७ जुष्टापिते च छन्दसि ६११ १०९) 


आद्युदात्ते बा स्तः ! र ु 
छन्द में जुष्ट एवं अर्पित आद्युदात्त होते हैं विकल्प से | 'जुषी प्रीतिसिवनयो:” क्तप्रत्यय,- 


श्वीदितो निष्ठायाम? से इट्‌ का निषेध जुष्टः । छ से णिच्‌ “अति? से पुक्‌ अर्पितः । 


३६९८ नित्यं मन्त्रे १।१।२१० = 
एतत्सूत्रै शक्रयसकठुम्‌ । जुष्टो दमूनाः । षळेर आहुरर्पितम्‌ | इत्यादेः पूर्व 
सिद्धेः | छन्दसि पाठस्य व्यवस्थिततया बिपरीताऽऽपादनाऽयोगात्‌ । अर्पिताः 

॥ ति दात्तदशीन च्च | 
बष्टिने चला चलास॑ः । इत्यत्राऽन्तोदात्तदशना 
जर जुष्ट एवं अर्पित शब्द मन्त्र विषय में नित्य आद्युदात्त होते हैं । यह सूत्र नहीं करना 
चाहिए । पूर्व से ही आद्युदात्त सिद्ध है। छन्द में सभी कार्यं व्यवस्थित है अतः विपरीत शंका 
का यहां अनवसर ही दै | अतः पूवे सूत्र वैकल्पिक है पक्ष में अन्तोदात्त होगा यह नहीं कहना । 
ब्यवस्थित विभाषा पूर्व को मानकर यहां नित्य आद्युदात्त होगा । एवं इस सूत्र को करने पसू 
भी कचित मन्त्रों में अन्तोदात्त का मी दर्शन होता है अतः नित्यार्थे यह ब्यथै ही है । 


३६९९ युष्मदस्मदोडसि ।१।२११। 
आदिरुदात्तः स्यात्‌ । नहिषस्तब नो मम | 
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हस्‌ प्रत्ययान्त युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ इनका आदि उदात्त होता है 


३७०० इयि च ६।१।२१२। 
तुभ्यं हिन्वानः । मह्यं वात: पबताम्‌ । 
छे विभकत्यन्त अर्थात चतुर्थ्येकवचनाम्त युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ का आदि उदात्त होता है 
तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । ता है। 


३७०१ यतोऽनावः ६।१।२१३। 
यस्प्रत्ययान्तस्य दथच आदिरुदात्तो नावं विना । यु्चन्त्यस्य काम्या | 
कमेणिङन्तादचो यत्‌ । [ अनावः किम्‌ ? नवति नाव्यानाम्‌ ।] | 


यत्‌ प्रत्ययान्त द्रथचू का भादि उदात्त होता है। यत्‌ प्रत्ययान्त नौ को छोडकर यह 
“तिसस्वरितम्‌? का बाधक है। निष्ठा च दृयजनात्‌ से द्वयच्‌ की अनुवृत्ति यहाँ है इच्छाजनक 
ब्यापारार्थक कमु से णिङ्‌ कर अचो यत्‌ से यत प्रत्ययान्त “काम्या? है । नाग्यम्‌ में आदि नकारः 
स्वर योग्य नहीं है व्यञ्जन को स्वर नहीं होता है, आकार जो स्वर योग्य है वह भादि नहीं है 
क्योकि वह स्वावयव नकार से उत्तर है। 'सति परस्मिन्‌ यसमात्‌ पूर्वो नास्ति स आदिः यह 
आदि का संक्षिप्त स्वरूप हे । वह आकार में नहीं है। पुनः “अनावः? सूत्र में क्यों किया!, 
वह व्यथं होकर शापन करतः है कि “स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌” । नावा तार्यं जलं नाव्यम्‌ 
ह बरे से यत्‌ प्रत्यय है । चिकोष्येम्‌ यहाँ दयच नहीं है अतः आधुदात्त न हुआ । उभयत्र 

त्‌ स्वर है । 


३७०२ ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः ६।१।२१४। 
एषां ण्यद्न्तानामादिरिदात्तः | ईड्थो नूत॑नेरुत । आजुह्वान ईड्यो 
व्यश्च । श्रेष्ठ नो धेहि वार्यम्‌ | उक्थमिन्द्राय शंस्य॑म्‌ । 
ण्यत्‌ प्रत्ययान्त शड, बृन्द, वृ, शंस्‌ दुइ इनका आदि उदात्त होता है । ईड स्तुतौ । बदि 
स्वुत्योः । बृङ्‌ संभक्तौ, शंख स्तुतो, दुइ प्रपूरणे । ण्यत्‌ द्वयनुबन्धक होने से “तदः 
बन्धकमहुणे' परिभाषा से दो अनुबन्ध विशिष्ट का ग्रहण अग्राप्त है यत्‌ से ण्यत्‌ का ग्रहण नहीं 
अतः सूत्र यह किया इंड्य: ऋ हलोः? ‹ण्यत्‌ प्रत्यय हुआ । वायम्‌ में भी उसी से ण्यत्‌ । यही 


भयम्‌ की उत्पत्ति विषयक शङ्का न करनी चाहिए, “एतिस्तु? सूत्र में कृञ, का ही ग्रहण है, शका 
` नहीं यह मूल में स्पष्ट कर चुके हैं । 


२७०३ विभाषा वेण्विन्धानयोः ६।१।२१५। 
आदिरुदात्तो वा | इन्धानो अग्निम्‌ | 
बेणु एवं इन्धन इनका आदि उदात्त विकल्प होता है । वेणु को नित प्रयुक्त शा 
नित्य प्राप्त था इसमें विकल्प से किया। वेणु नित्‌ प्रत्ययान्त है। इन्धन चानश्‌ Gs 
डोने से चितः अन्तोदात्त प्राप्त को बाधकर आदुदात्त हुआ । शानचू प्रत्ययान्त है तो मध्योद 
२७०४ त्यागरागहासङुहश्वउक्रथानाम्‌ ६।१।२१६। 
आदिरुदात्तो बा | आद्याखर्‍यो घञन्ताः | त्रयः प्चाद्यजन्ताः | 


A 
। तेव । मम। 
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त्याग, राग, हवास, कुह, श्वठ, क्रथ इनको आद्युदात्त दोता हे । आदि तीन घन्‌ प्रत्ययान्त ह 
यहां “कर्षात्वतः? से जित्‌ प्रयुक्त आदुदात्त को परत्व के कारण बाधकर अन्तोदात्त प्राप्त था उसको 
बाधकर इसने आद्युदात्त चित्तः ते प्राप्त था उसको बाधकर आदयुदात्त किया । 

">" ( ° {a 
३७०५ मतो! पूवमात्संजायास्‌ ख्रियामू ६।१।२११९। 
सतोः पूर्वेमाकार डदात्तः स्रीनाम्नि | उठुम्बरावती | शरावती | 

स्त्री का नाम होने पर मतुप्‌ से पूर्वेस्थित आकार उदात्त होता हैं । उदुम्बरावती । शरातती । 
चातुरर्थिक नयां मतुप्‌ , “मादुपथायाश्च’ से वत्व, शरादीनाञ् से दीं । 

३७०६ अन्तोऽवत्याः ६।१।२२०। 
अवतीशब्दस्या5न्त उदात्तः । वेत्रवती । ङीपः पित्त्वादनुदात्तत्वं प्राप्तम्‌ | 
अवती शब्द का अन्त वर्ण उदात्त होता है। वेत्र से मतुप्‌, वत्व, यहां अवती ग्रहण से 
वत्व असिद्ध नहीं होता है । वेत्रवती यहां डोपू पित्त से अनुदात्तत्व प्राप्त था। इसने आद्युः 
दात्त किया । 


३७०७ इवत्याः ६।१।२२१। 
ईवत्यन्तस्यापि प्राग्वत्‌ | अहीवती । सुनीबती । 
इति प्रातिपदिकस्वराः | 
ईवती है अन्त में जिसको ऐसा नो शब्द उसका अन्त्यवर्ण उदाच होता है अद्दीबती 
शरादीनाक्न से दीं “संज्ञायाम्‌? से वत्व । अहीवती, सुनीवती । फिट सूत्र प्रातिपदिक स्वर करते 
हे. किन्तु अष्टाध्यायीस्थ कतिपय सूत्रों से कतिपय प्रातिपदिक शब्दों को स्वर के कथन से यह 
प्रातिपदिक स्वर कहे गये । प्राचीन ग्रन्थों में शब्द स्वर प्रारम्भ में इस प्रकरण में लिखा है एवं 
अन्त में भी 'इति झब्द्स्वराः' लिखा हे इस शीर्षक से फिट स्वर बिषयक अम का दूरी- 
करण होता है । अस्तु, दो शौषेक उचित ही है । 


षं० श्री वालकृष्ण पन्नोली विरचित रत्नप्रभा में शब्द स्वर 
( प्रातिपदिक स्वर ) प्रकरण समाप्त । 


Da 
DIDI शश शीण 
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अथ फिट्सूत्राणि 
प्रथमः पादः 


. १ फिषोऽन्त उदात्तः । 


प्रातिपदिकं फिट । तस्यान्त उदात्तः स्यात्‌ | उच्चैः | 

[ भगवान्‌ शान्तनवाचाये प्रणीत फिट सूत्रों में चार पाद है । इन सूत्रों का स्वर विधान में 
अतीव महत्त्व है । इन सूत्रों के बिना स्वरों का पूर्ण ज्ञान असम्भव था वे पाणिनि आचायाँदि को 
सवेथा सम्मत है, अतः इसकी प्रामाणिकता में संदेह लेश भी नदद दै। इन फिट्‌ सूत्रों में संशरं 
विलक्षण २ हैं कहीं फिट कहा शिटू आदि । "चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः? इस भगवान्‌ पतञ्जलि की 
उक्ति से यद्दच्छा शब्दों में इन संज्ञाओं का समावेश होगा । श्रबयवार्थ की प्रतीति की आशा संज्ञा 
० नहीं होती है। इन सूत्रों का संख्या क्रम १ से ८७ तक स्वतन्त्र है। इनमें चार 
पाद हैं । ] 


प्रातिपदिक की संज्ञा यहां फिट्है, फिट का संज्ञी प्रातिपदिक ही है ॥प्रातिपदिक का अन्त उदात्त 
होता है। यथा उच्चैः यह अधिकरणशक्ति प्रधान अव्यय है इसकी प्रातिपदिक संशा कर 
इसते अन्तोदात्त हुआ सुविभक्ति का “अव्ययादापू से लुक्‌ सकार को सत्व विसर्ग से उच्चैः । 
विमश-विद्वानो कौ शास्त्रचर्चा में एवं परीक्षक बहुधा प्रश्नपत्रों में छात्रों से पूंछते 
हैं कि अपाणिनीय सूत्रों का प्रामाण्य है या नहीं ! एवं अपाणिनीय सूत्रों का पाणिनि के अनध में 
क्यों उपन्यास किया ? इन शङ्काओं का निरसन अत्यावश्यक है, यहां पूर्वपक्षी की शइ 
उत्तर पक्षी के समाधान का उपन्यास प्रारम्भ हो रहा है-पूवेपक्षी--अपाणिनीय फिटू रो 
का उपन्यास क्यों करते हैं! पाणिनि सूत्रों से जो स्वर प्राप्त होता है वही प्रमाण हे। 'शताश्व 
व्न्‌यतौ" सूत्र पर केयटाचाय ने कहा है कि--“नियतकालाश्व स्मृतयो भवन्ति व्यवस्थाहैतवः” = 
अर्थात्‌ जिस काल में जो स्मृति स्वरूप बचन व्यवस्था में कारणी भूत है वही मान्य है। अन्द 
नहीं, सम्प्रति मुनित्रयत्पाणिनि-कात्यायन-पतज्ञकि मत से साधु शब्दों का एवं भसाउ 
का प्रविभाग होता है । 
उत्तरपक्षी-पूवंपक्ष का कथन उचित नहीं है । अपाणिनीय भी फिट्‌ सत्रों का पासा से 
आश्रयण होता है- ऐसा भाष्यकार ने कहा दै--“अपाणिनीयान्यपि किट्‌ सूत्राणि पाणिनी हे 
श्रीयन्ते” इति माष्यम्‌ | एवं आयुदात्तश्व सूत्र पर भाष्य है--“प्रातिपदिकस्य चान्तः इति प्रकृ 


ड ति बोधन , 
रन्तोदा्तत्वं ्ास्ति)=प्रातिपदिक का अन्त उदात्त होता है अतः प्रकृति को अन्तोदात्त 


मत है। 
करना है । इसते स्पष्ट हुआ कि “फिषो$न्त उदात्तः? सूत्र कथन आचार्यं पतज्ञलि को सम दाता 


एवं उसी सूत्र में माष्योक्ति यह है कि- “प्रत्ययस्याद्युदात्तत्बस्यावकाशः पत फिद 
प्रकृतिः--'समत्वम्‌? 'सिमत्वम्‌? इति । 'फिषोऽन्त उदात्तः? “त्वत्स्वस मसिमस्‌" है। अतः 
सूत्रों का आश्रयण बिना प्रकृति को अन्तोदात्तत्व एवं सर्वानुदात्तत्व सम्भव नहीं । 
उपक्रमोपसंदार से यह सिद्धान्त पक्ष सिद्ध हुआ कि फिट सूत्रोक्त कथन प्रामाणिक प 
सम्मत है । 
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२ पाटलाऽपालङ्काम्बासागराथीनाम्‌ । 

एतद्थीनामन्त उदात्तः ! पाटला, फलेरुदा, सुरूपा, पाकलेति पयौयाः । 
“ल॒घाबन्त' इति प्राप्ते । अपालङ्क, व्याधिघात, आरेवत, आरग्बधेति पर्यायाः | 
अम्बार्थः | माता । उमबेन्नन्तानामित्याद्यदात्तत्वे प्राप्ते सागरः | समुद्र: | 

पाटला, अपालङ्क, अम्बा, सागराथंक शब्द इनका भन्त्यवण उदात्त होता है । पाटला शब्द के 
पर्य्यायवा्रक शब्द फलेरुहा, सुरूपा, पाकला दै । यहां अन्त्य र्म हक एवं दो वर्ण लघुयुक्त 
ऐसे बहुस्वर विशिष्ट शब्द का गुरु वणे उदात्त होता है, एतदर्थ वचन है “लघावन्ते' प्रभृति उससे 
मध्योदात्त प्राप्त था उसको बाध कर अन्तीदात्त इससे हुआ । अपालक्क व्याधिपात, आरेवत 
आरग्वत वे पर्यायवाचक हैं । अम्बाथे मातृ शब्द पर्यायवाचक दै । उनर्वन्नन्तानाम्‌ से आदि वणे 


< 


को उदात्त प्राप्त था इसने अन्तोदात्त विधान किया । सागरार्थ समुद्र आदि हँ । 


३ गेहाथोनामस्रियाम्‌ । 
गेहम्‌ । “नव्विषयस्येतिः प्रापे | अखियां किम्‌ ! शाला । आद्युदात्तोऽयम्‌ | 
गुदासाज्ज्ञापकातू | a 
क > का i उदात्त होता है किन्तु जीजिङ्ग में यह ह ना प 
है । गेहम्‌ । यहां “नबूविषयस्य’ से आयुदात्त प्राप्त था उसको बाधकर इसने व 
किया । शाला शब्द ख्रीलिङ्ग है अतः इसकी | अप्रवृत्ति हुए, यहां पर्टुदास 'अखियाम्‌ 
पयुदास ज्ञापन से आदुदात्त शाला शब्द है! 


« ४ खुदस्य च। | 
अन्त उदात्तः स्यान्न तु खियाम्‌। गुदम्‌ । अखियां me 
शभ्यः । स्वाङ्गशिटामदन्तानामित्यन्तरङ्गमाद्युदात्तत्वम्‌ | ततष्टा + | 
क किन्तु खीलिज्ञ में नहीं। यथा युदस्‌ । ख्रीलिङ्ग में 


गुद शब्द का अन्त्यवणे उदात्त होता हवकि न 
तो टापू के पूर्व अन्तरङ्गत्व लक्षण आयुदात्तत्व 'स्बाझ्ञझिटामदन्तानाम्‌? से हुआ तद : 


टाप्‌ से गुदाभ्यः । 
५ च्यपूर्वस्य ्रीविषयस्य । 
घकारयकारपूर्वो गोऱ्या टा 
ति । साया | ज 
त । बा यचा । यनन्तत्वादाद्युदात्तत्वम्‌ । 
इभ्या कषत्रिया । 'यतोऽनावः' ( ३७०१ ) इत्यायुदात्त 
शब्दस्तु ध्यान्तस्या5न्‍्त्यात्पूब'मिति मध्योदात्तः । 


ज्ञीवाचक नित्य जीलिङ्ग शब्द धकार या यकार पूवक र हि 
होता है । अन्तर्धा । यहां “ज्ञीविषयवर्णनाम्नाम्‌? से आद्युदात्त प्राप्त वा १ 


। 'यान्तस्यान्त्याव्‌ पूर्वेम्‌' से भादूयुदात प्राप्त था उसको 
मी अन्तोदात्त इससे हुआ यहां 'यान्तस्यान्त्यात पूर्वमू we जग गन, 


। अन्तधी । 'खीविषयवर्णेनाम्ना" 
ध्यान्तस्यान्त्यात्पूर्व मित्याद्युदात्तत्वे 
दिषयम्रहणं क्रिम्‌ ९ 
इभ्यशब्दः । क्षत्त्रिय 


यहां 


इसने बाथ किया । 'बाझम्‌? खीविषय न होने से गज्‌ प्रत्ययान्त 
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नित्यत्व बोधनाथेक विषय ग्रहण से “इभ्या”, क्षत्रिया? यशां अन्तोदात्त न हुआ वे नित्य खडि 
नहीं है । 'यतोऽनावः’ से इभ्य शब्द आद्युदात्त है । एवं क्षत्रिय शब्द मध्योदात्त है--धयान्तस्या- 
न्त्यात्‌ पूर्वम्‌? से । 
६ खान्तस्याऽइमादेः । 
नखम्‌ | उखा। सुखम्‌ । दुःखम्‌ । नखस्य स्वाङ्गरिटामिःत्याद्॒दात्तत्वे 
प्राप्ने । उखा नाम भाण्डविशेषः | तस्य कृत्रिमत्वात्‌ । “खय्युबणे कृत्रिमाख्या 
चे'दितयुबर्णस्योदात्तत्वे प्राप्ते । सुखदुःखयोनब्विषयस्येति श्राप्ते । अश्मादेः 
किम्‌? शिखा । सुखम्‌ । मुखस्य 'स्वाज्नशिटासि'ति, 'नव्बिषयस्ये'ति चा 
आद्युदात्तत्वम्‌ । शिखायास्तु “शीङः खो निद्धरस्वश्चति उणादिषु नित्त्वो- 
क्तेरन्तरङ्गत्वाट्टापः प्रागेब “स्वाङ्गशिटा'मिति वा बोध्यम्‌! | 
शकारादि एवं मकारादि भिन्न शब्द का अन्त्यवर्ण उदात्त होता है। यथा--नखम्‌ , उखा, 

सुखम्‌ , दुःखम्‌ , यहां 'स्वाह्नशिटाम्‌? से आद्युदात्त प्राप्त था, उसका वाध इसने किया । उखा से 

पात्र = भाण्ड समझकर 'खय्युवर्ण कृत्रिमा चेत्‌? से उकार को उदा'तत्व प्राप्त था, एवं सुख तथा 

दुःखको “नबूविषयस्य’ से आद्युदात्तत्व प्राप्त था उसका बाध हुआ । शकारादि एवं मकारादि 

शब्दों को तो यथा शिखा, सुखम्‌ अन्तोदात्त न हुआ किन्तु 'स्लाङ्गशिटाम्‌” से या “नबविषयस्य' से 
आदूयुदात्तत्व होता है । “शीङः खो निदभ्रश्वश्च? उणादि प्रत्यय नित्त्व के कारण अन्तरङ्ग होने से 

टापू के पूर्व आद्युदात्त करके ततः टापू । स्वाङ्गशिटाम्‌ अन्तरङ्ग हे । 

७ हिष्ठवत्सरतिशत्थान्तानाम्‌ । 

|; एषामन्त उदात्तः स्यात्‌ | अतिशयेन बहुलो बंहिष्ठः । नित्त्वादादूयुदात्तत्वे 
| प्राप्ते । बंहिष्ठेरश्वैः सुवृता रथेन । यदूबहि्ठं नातिविदें । इत्यादौ व्यत्ययादाः 
दूयुदात्तः । परिवत्सरः । अव्ययपूर्वपदप्रक्कतिस्वरोऽत्र बाध्यते इत्याहुः । 
| सप्ततिः ५ अशीतिः । लघाबन्त इति प्राप्ते। चत्वारिंशत्‌ | इहापि प्राग्बत्‌ | 
| अभ्यूण्वीना प्रमुथस्यायोः । अव्ययपूर्वपदप्रक्ृतिस्थ॒रोउत्र बाध्यत इत्याहुः । 
। थाथादिसूत्रेण गताथमेतद्‌ । 
| 


| हिष्ठ, ति, शत्‌, थ शब्दान्त पदों के अन्त्यवर्ण उदात्त होता हैं, वंदिष्ठ यहां इन्‌ प्रत्यय 
नित्‌ के कारण आद्युदात्त प्राप्त था उसका बाधकर अन्तोदात्त । 'इंडिछैरङवैः? यहां व्यत्यय से 
। आद्युदात्तत्व भौ है। 'छंबत्सरः? यहां अव्यय पूवपद प्रकृतिस्वर प्राप्त था उसको बाधकर 
| अन्तोदात्त हुआ । सप्ततिः । अशीतिः यहां ल्वावन्ते न हुआ । चत्वारिंशद पा भी 'ढघावन्ते' 
|| कगे अप्रवृत्ति हे । अभ्यूण्वांनां यहां अव्यय पूर्वपद प्रकृति स्वर का अभाव इसने किया । पह 
। | याथादि? सूत्र से गतार्थ है ऐसा भी विद्वानों का मत है । 


८ दक्षिणस्य साधो । 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । साधुबाचित्वाऽभावे तु व्यवस्थायां सर्वेनामतया 
“स्वाङ्गरिटाःमित्याद्युदात्तः । अथीन्तरे तु 'लघाबन्त' इति गुरुरुदात्तः | 
दक्षिण: सरलोदारप रच्छन्दानुबर्तिष्वि'ति कोशः | 
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प्रावीण्यरूप साधु अर्थ में दक्षिण शब्द का अन्त्यवणे उदात्त होता है । साधुमिन्न अर्थ में 
व्यवस्था में सर्वनामत्व प्रयुक्त स्वान्नशिटाम्‌” से आदयुदात्तत्व होता है । अर्थान्तर में 'लघावन्ते! से 
गुरुवर्ण को उदात्तत्व । सरल, उदार, एवं अन्य की इच्छानुकूल कार्य करने वाला वे अध दक्षिण 
शब्द के हैँ । 
९ स्वाङ्गाख्यायामादिवी । 
इह दक्षिणस्याऽऽद्यन्तौ पयीयेणोदात्ती स्तः | दक्षिणो बाहुः | आख्याग्रहणं | 
किम ? प्रत्यङ्सुखस्यासीनस्य बामपाणिदंक्षिणो भवति | | 
स्वाङ्ग वाचक दक्षिण शब्द आदि एवं अन्त वणे प्याय से उदात्त होते हैं । दक्षिणो बाहुः 
यहां दो वर्ण उदात्त क्रमशः हुए । आख्या का प्रयोजन- जे पुरुष पश्चिम कौ तरफ सुख करके 
बैठता है उसका बाँया दाथ दक्षिण की तरफ रहता है इस परिस्थिति में (दक्षिणः? यहाँ दो स्वर 
उदात्त न हुए । 0 
१० छन्दस च | 
अस्वाङ्गार्थसिदम्‌ । दक्षिणः | इह पोयेणाऽऽद्यन्तावुदात्तौ । 
छन्द में अस्वाङ्ग वाचक दक्षिण शब्द का आदि एवं अन्त बणे पर्य्याय से उदात्त होता हे। 
११ कृष्णस्याऽघृयाख्या चेत्‌ । 
अन्त उदात्तः । 'वणीनां तणे'त्यायुदात्तत्बे प्राप्ते अन्तोदात्तो विधीयते | 
क्षणानां ब्रीहीणाम्‌। कृष्णो नो' नाव वृषभः । मृगाख्यायां तु-ऋष्णो राज्य । 
पशुभिन्न अर्थ में कृष्ण का अन्त्य वणे उदात्त होता है। यहां वर्णानाम्‌? से आद्युदात्त न 


हुआ । पशु की आख्या में तो अन्तोदात्त कृष्ण शब्द हे । यथा कृष्णो रात्र्यै । 
१२ वा नामधेयस्य । 
कृष्णस्येत्येब | अयं बाँ कृष्णो भिना | कृष्णषिः | 
नामधेय वाचक करुण का अन्तिम वर्ण उदात्त होता है । 


१३ शुक्लगौरयोरादिः । | 

नित्यमुदात्तः स्यादित्येके । वेत्यनुवतंत इति तु युक्तम्‌ | सरो' गौरो यथा 
पिब । इत्यत्रान्तोदात्तद्शनात्‌ । 

बेद में छुक एवं गौर का आदि वणे नित्य उदात्त है । ऐसा कहना किसी आचाये सम्मत है । 
इसमें वा शब्द की अनुवृत्ति उचित दै । नित्य प्रयोगों में अन्तोदात्त देखा गया हे--'सरो 
गौरः? यहां । अतः अ अन्तोदात्त होता है । 

_ १४ अङ्गुष्ठोदकबक्वशाना छन्दस्यन्तः । 

अहुष्ठस्य 'स्बाङ्गानामङुवीदीनाःमिति इवितीयस्योदात्तत्वे ्राप्तेऽन्तोदा- 
ज्ञार्थ आरम्भः | बशाग्रहणं नियमार्थं 'छन्दस्ये'वेति । तेन लोके आद्युदात्तः 
तेत्याहुः । 
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बेद में अन्नुइ, उदक, बक, वशा इनका अन्त उदात्त होता है। 'स्वाज्ञानामकुर्वांदीनाम्‌ से 
अङ्गुष्ठ का उकार को उदात्त स्वर की प्राप्ति थी, एवं वेदमअ™इण नियमार्थ है, वेद में ही इसको 
अन्तोदात्तत्व, लोक में वश' आद्युदात्त ही है! 
१५ पृष्ठस्य च । 
छन्दस्यन्त उदात्तः स्याद्वा भाषायाम्‌ | एष्ठम्‌ | 
चेद में पृष्ठ का अन्त्य उदात्त है । भाषा में वि० उदात्त । पृष्ठम्‌ । 
९ श्छ 
१६ अजुनस्य दणाख्या चेत्‌ । 
‹उनबन्नन्तानामिःत्यादूयुदात्तस्यापबादः | 
'तृणनाम वाचक अजुंन का अन्तवणे विकल्प से उदात्त, 'उनवैन्‌? से आद्युदात्त न हुआ। 
१७ अयस्य स्वाम्याख्या चेत्‌ । 
““यान्तस्यान्त्यात्पूव'मिति 'यतो नाबः’ ( सू ३७० ) इति वाऽद्युदात्त 
ग्राप्ते बचनम्‌ | 
बेद में स्वामी अधै में अर्य अन्तोदात्त है । यहां “यान्तस्य या यतोऽनावः से प्राप्त आद्युदात्त 
न हुआ। 


| १८ आशाया अदिगाख्या चेत्‌ । 
| दिगाख्याव्यावृत्त्ययेमिदम्‌ । अत एव ज्ञापकाइिक्पयौयस्याद्युदात्तता | | 
| 
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| इन्द्र आशाभ्यस्परि | | 
| वेद में दिशा से भिन्न अर्थ में आशा शब्द का अन्तवर्ण उदात्त दै । दिगवाचक व्यावृत्ति के । 
| लिए यह सूत्र है । अतः दिक्‌ वाचक शब्द आद्युदात्त अथेतः हुए इसमें अदिगाख्या शापक हुआ। 


१९ नक्षत्राणामन्विषयाणामू । 


अन्त उदात्त: स्यात्‌ । आश्लेषाउनुराधादीनां 'लघावन्त' इति प्राप्त । 
इयेष्ठाश्रविष्ठाधनिष्ठानामिष्ठन्नन्तत्वेनाऽऽदूयुदात्तत्वे प्राप्ते बचनम्‌ | 
आबन्त नक्षत्र वाचक का अन्त उदात्त है। आइलेषा, अनुराधा । “लघावन्ते! से गरु को 
उदात्तत्व प्राप्त धा ज्येष्ठा आदि में इन्‌ अन्त में होने से आद्युदात्त प्राप्त था उसका यई सूत्र 
निषेधक हुआ । 


९ 
२० न झुपूवस्य कृत्तिकाख्या चेद्‌ । 
अन्त उदात्तो न । कृत्तिका नक्षत्रम्‌ । केचित्तु 'कुपूर्वा य आप्‌ तद्विषयाणा' 
मिःति व्याख्याय आर्यिका बहुलिका इत्यत्राप्यन्तोदात्तो नेत्याहुः | 


कृत्तिका अर्थ में कवगै पूवेक आकारान्त शब्द का अन्त्यवणं उदात्त नहीं होता 
कुपूर्वेकै जो भाप्‌ इस व्याख्या से आदिका आदि में अन्तोदात्त का निषेध करते हें । 


है । कोई 
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२१ घृतादीनां च । 
अन्त उदात्तः | घृतं मिमिंच्षे । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
घृतादि शब्दों का अन्त उतात्त होता है । यह आकृति गण है । 
२२ ज्येष्ठकनिष्ठयोव यसि । 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । ज्येष्ठ आह चमसा । कनिष्ठ आह च॒तुर॑ः | बयसि 
किम्‌ ? ज्येष्ठ: । श्रेष्ठः । कनिष्ठोऽल्पिकः । इह नित्त्वादादूयुदात्त एव | 


बयसू अथे में ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ शब्द का अन्त उदात्त होता हे । बयः से भिन्न में निर्वात 
आदयुदात्त हवै । 


२३ बिल्वतिष्ययोः स्वरितो वा । 
अनयोरन्तः स्वरितो बा स्यात्‌ । पक्षे उदात्तः | 


इति फिटसूत्रेषु प्रथमः पादः | 
बिल्व एवं तिष्य का अन्त्यवणे विकरप से । स्वरित होता है । पक्ष में उदात्त होता दै । 
रत्नप्रभा में फिट सूत्रों में प्रथम पाद पूर्ण । 
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२४ अथादिः प्राक्‌ शकटेः । | 
अधिकारोऽयम्‌ | 'शकटिशकटथो'रिति यावत्‌ । | 
इसके बाद 'शकटिशकट्योः' सूत्र तक आदि का अधिकार है । | 


२५ स्वान्तस्य स्रीविषयस्य । 
आदिरुदात्तः स्यात्‌ । बलिः । तलुः । 
्ञीलिङ्ग में हस्वान्त शब्द का आदि वर्ण उदात्त होता दै । बलिः । हनुः । 


२६ नब्विषयस्याऽनिसन्तस्य । 
बने न वाय: | इसन्तस्य तु सर्पिः | नप्‌-नएंसकम्‌ | 
नपुंसकलिक में इस भागान्त भिन्न शब्द का आदि वणे उदात्त होता है । वने आदि। 
| सपिस्‌ से इसको अप्रवृत्ति है । 
| २७ वृणधान्यानां च दथषाम्‌ । 
| | इचचामित्यर्थ: | कुशाः । काशाः । माषाः | तिलाः | बह्दचां तु गोधूमाः । 
| दो स्वर युक्त तृण या धान्य वाचक शब्दों का आदिवणे उदात्त होता है । कुशाः | काशाः । 
माषाः । नपुंसक को “नप्‌ कहते हैं । . 
२८ न्‌; संख्याया} । 
पङच । चत्वारः | चब्नुष्कपालः । 
नकारान्त एवं रेफान्त जो संख्यावाचक शब्द उनका आदिवण उदात्त होता 
चत्वारः । हे 
९ स्त्राङ्गाशटामदन्तानाम्‌ । आ > 
ह सर्वनाम । कर्णा भ्यां चुबुकादधि । ओष्ठाविव मधु । बिश्वो ह 
छन्द मे अकारान्त स्वाङ्ग वाचक शब्द एवं सर्वनाम का-आदि उदात्त होता दै । सवनाम कौ | 
शिटसंक्षा है । 
३० प्राणिनां कुपूवेम्‌ । 
कवगोत्पूबे आदिरुदात्तः । काकः | वृकः | 
कषीरं सर्पिमंधूदकम्‌ । 
कवर्ग से पूर्ववतो वर्ण प्राणि वाचक का उदात्त होता है । काकः। वृकः । उद 
वाचक नहीं । 


है। पञ्च । 


शुकेषु मे । प्राणिनां किम्‌ | 


कम्‌ में प्राणि 


$ 
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३१ खय्युवणं कृत्रिमाख्या चेत्‌ । 
खयि परे उबणेमुदात्तं स्यात्‌ | कन्दुकः । 
खयू पर में रहते कृत्रिम द्रव्य का नाम में उकार उदात्त होता दै । कन्दुक्कः । 

| ३२ उनर्वन्नन्तानाम्‌ । 

| उन | बरुण वो रिशादसंम्‌ | ऋ । स्वसारं त्वा कृणव । बन्‌ पीवौनं सेष॑म्‌ । 


उन, ऋ, बन्‌ , अन्त में रहते उन शब्दों का आदि उदास होता है। वरुणम्‌ । स्वसारम्‌-। 
पौवानस्‌ । 


३३ वणीनां तणतिनितान्तानाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | एतः । हरिण: । शितिः । पृश्निः | इरित्‌ । 
| त, ण, ति, नि, एवं तकारान्त जो वर्णवाचक उनके आदिवर्ण उदात्त शोता है। एतः। 
हरिणः । शितिः । पृर्निः | हरित्‌ । 
३४ हस्वान्तस्य इस्वमनृत्ताच्छील्ये। | 
ऋट््यं हृस्वान्तस्याऽऽदिभूतं हस्वमुदात्तं स्यात्‌ | मुनिः | 
ताच्छील्य अर्थ में ऋकार रहित हस्वान्त का आदि उदात्त होता है । मुनिः! 
३५ अक्षस्याऽदेवनस्य । 
आदिरुदात्तः । तस्य॒ नाक्षेः । देवने तु । अक्षैमी दीव्यः । 
क्रीड़ा अथे रहित अक्ष का आदि उदात्त होता है । नाक्षः। देवन में उदात्त न हुआ । 
३६ अर्घस्याऽसमद्योतने । 
अर्धो म्रामस्य | समेंऽशके तु अघे पिप्पल्याः । 
असमान अर्थ में अथे का आदिवणे उदात्त होता है। समांश में इसकी अप्रबृत्ति ही है । 
३७ पीतद्र्वथोनाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | पीतद्रुः | सरलः । 
वृक्ष वाचक शब्द का आदि उदात्त होता है। पीतद्रुः सरलः । 
३८ ग्रामादीनां च । 
| ग्रामः । सोमः । यामः । 
ग्रामादि शब्दों का आदि बर्ण उदात्त होता है | ग्रामः सोमः । यामः। 
३९ लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य । | 
चञ्चेव चव्वा | स्फिंगन्तस्वेति पाठान्तरम्‌ | स्फिगिति लुपः प्राचां संज्ञा । 
उपमेय नामवाचक ढबन्त का भादिवणे उदात्त होता है ; चब्नेव चन्रा । छय्‌ क्री स्फिक्‌ संज्ञा 
होती हे । 'स्फिगन्तस्य' ऐसा भी पाठ दे । 
३० बे० सि० च० 
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४० न वृक्षपवेतविशेषव्याघ्रसिहमहिषाणामू । | 
एषामुपमेयनाम्नामादिरुदात्तो न । ताल इब तालः । मेररिब मेर:। | 
व्याघ्रः | सिंहः | महिषः | | 
बृक्ष, पंत, ब्याघ्र, सिंह, महिष, वे उपमेय वाचक शब्द शनका आदिबणं उदात्त होता है। 
४१ राजबिशेषस्य यमन्वा चेत्‌ । 
यमन्बा बृद्धः | आङ्ग उदाहरणम्‌ | अङ्गाः प्रत्युदाहरणम्‌ । 
बुद्ध भधे में राजविशेष वाचक शब्द का आदि उदात्त होता है। आङ्गः । प्रत्युदाइरण अङ्गाः । 
४२ लुघावन्ते द्वयोश्च बह्कषो गुरुः । | 
न्ते लघौ, द्योश्च लष्बोः सतोषेह्च्कस्य शुरुद्दात्तः । कल्याणः | 
कोलाहलः । 


कघुसंशक वर्ण अन्त में रहे एवं दो रूघु रहते षष्ठ अप्‌ विशिष्ट शब्द का शुरसंश्वक वर्ण उदात्त 
होता दै । कश्याणः । कोलाइलः । 


४३ स्रीबिषयवणोक्षुपूर्वाणाम्‌ । 
एषां त्रयाणामाद्यदात्तः | ख्रीविषये। मल्लिका | वर्ण: श्येनी | हरिणी । 
भननुशन्दातपूर्वोऽस्त्येषां ते अ्षुपूबीः | तरक्षुः । 
| खौ वाचक, वर्णवायक, एवं विद्यमान पूर्वक भक्घ शब्द का भादिवर्ण उदात्त शोता है। 
४४ शङ्कनीनां च लघुपूर्वेम्‌ । 
पूं लघु उदात्तं स्यात्‌ । कुक्कुटः । तित्तिरिः । खज्रीटः । 
पद्मि बाचक शब्द कौ भादि रूघुवणे उदास होता है। 
४५ नतुप्राण्याख्यायाम्‌ । | 
| यथालक्षणं प्राप्तमुदात्तत्बं न । बसन्तः | कृकलासः । “फुल 
| ऋतु एवं प्राणी वाचक शब्द का आदि उदात्त होता है । वसन्तः । कुकलास) । 


४६ धान्यानां च वृद्धक्षान्तानाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | कान्वानाम्‌ | श्यामाकः | षान्तानाम्‌ । माषाः | | 
कृढसंडक कान्त एवं षकारान्त थान्यवाचक का भावि उदात्त होता है। श्यामाकाः! 

| आांवाः। 
४७ जनपदञ्चव्दानामषान्तानाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | केकयः । 


शबपद बाचक अनन्त का आदि उटा'त होता है । केकयः। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, CN हि कि 


“आम Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फिट्सूत्राणि ४१६७ 


४८ हयादीनामसंयुक्तलान्तानामन्त! पूर्वं वा । 


| हृयिति हलूसंज्ञा | पललम्‌ | शललम्‌ । हयादीनां किम्‌ ? एकलः | 
केति किम्‌ ? मल्ल; | हु 


हलादि असंयुक्त छकारान्त शब्दों का अन्त्य एवं आदिवर्णं विकल्प से उदाच शोता है। 
हरू की इय्‌ संक्षा है । 


४९ इगन्तानां च दथेषाम्‌ । 
आदिरुदात्तः | कृषिः | 
इति फिट्सूत्रेषु द्वितीय: पादः । 


इगन्त दो स्वर युक्त जो शब्द उनका आदिवगे उदात्त होता है । यथा-कृषिः । 


MRIS SO 


| 
| पं० श्रीया० ६० पञ्जोरि स्वरचित रत्नप्रभा में द्वितीयपाद समाप्त । 
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अथ तृतीयः पादः 


५० अथ हितीयं प्रागीषात्‌ । 
“शषान्तस्य हयादेरि'त्यतः प्राग्‌ द्वितीयाधिकारः । 
शषान्तस्य यादेः? इस सूत्र के पूवेतक (द्वितीयम्‌? का अधिकार है । 
५१ च्यचां प्राङमकरात्‌ । 
“रकरबरूढेत्यतः प्राक्‌ श्यचामित्यधिकारः । 
“मकर वरूढ! सूत्र के पूवे यचाम्‌? का अधिकार है । 
५२ स्वाङ्गानामङुवादीनाम्‌ । | 
क्से रेफबकारादीति बजेयित्वा अयचां स्वाङ्गानां दवितीयमुदात्तम्‌ । लला. 
टम्‌ । कुबीदीनां तु कपोलः। रसना । बदनम्‌ । 


कवगे, रेफ, वकारादि, भिन्न तौन खबरों से युक्त स्वाइ वाचक शब्द का दूसरा वणे उदात्त 
होता है। ललाटम्‌ । कवगांदि होने पर कपोलः । रसना । वदनम्‌ । यहां इस सूत्र की अएबृत्ति है। 


५३ मादीनां च । 
मलयः | मकरः | | 
मकारादि तीन स्वर युक्त शब्द का द्वितीय अचू उदात्त होता है । मल्यः। मकरः। | 
५४ शादीनां शाकानाम्‌ । | 
शीतन्या | शतपुष्पा | 
शाकवाचक तालव्य शकारादि शब्द तीन अच्‌ युक्त हो तो दितीयाच उदात्त होता है। 
झौतन्या । शतपुष्पा । 
५५ पान्तानां गुवीदीनाम्‌ । 
पादपः | आतपः । लघ्बादीनां तु अनूपम्‌ | इथचां तु नीपम्‌ । 


होता 
जिन शब्दों के आदि षकार एवं गुरुव रहे ऐसे तीन अच्‌ युक्त का द्वितीयाच्‌ उदात्त हो 
है। पादपः। आतप! । 
५६ युतान्यण्यन्तानाम्‌ । | 
युते अयुतम्‌ । अनि । घमनिः | अणि । विपणिः | । 
उदात्त होता दै। 


युत, भनि, भणि, भाग, अन्त में रते तीनस्वर युक्त शब्द के द्वितीय बणे 
५७ मकरवरूढपारेवतवितस्तेक्ष्याजिंद्राध्षाकलोमाकाष्टापेष्ठा' 
नामादिवा । 
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एषामादिर्द्ितीयो वोदात्तः | मकरः | वरूढ इत्यादि | 
मकर, वरूढ, पारेवत, वितस्त, इक्षु, आजि, द्राक्षा, कडा, उमा, काष्ठा, पेठा, काश्चीना इनका 
आदिवर्ण एवं अन्त्यवणें उदात्त होता है। मकरः आदि । 


५८ छन्दसि च । 


अमकराद्यर्थ आरम्भः | लच्यानुसारादादिर्ितीयं चोदात्तं श्लेयम्‌ | 


छन्द में मकारादि शब्द एवं अन्य शब्दों का आदिबर्ण एवं द्वितीयवणं उदात्त होता है। 
अमकरायर्थ यह योग है । | 

लक्ष्यानुसारी व्याख्यान से आदिवणे को उदात्तत्व या अन्तिक को म्दारात्व का शान 
करना चाहिए । 


| ५९ कदमादीनां च । 
| आदिर्दितीयं बोदात्तम्‌ | 
केमा, कुलटा, उदक, गान्धारि, इत्यादि शब्दों का आदि या दितीयवर्ण उदात्त होता है। 
६० सुगन्धितेजनस्य ते वा । 
आदिद्वितीयं तेशब्द्श्चेति त्रयः पयोयेणोदात्ताः । सुगन्धितेजनाः | 
सुगन्धितेजन शब्द का आदि, द्वितीय, एवं "ते? तीनवर्ण क्रम ते उदात्त होते हैं। 
६१ नप; फलान्तानास्‌ । 


आदिद्वितीयं बोदात्तम्‌ । राजादनफलम्‌ | 
फल शब्द या फल वाचक शब्द अन्त में रहते नपुंसक शब्द का आदि या द्वितीयव्णे 


क जतन 


। उदात्त होता है । 
६२ यान्तस्यान्त्यात्पूवेस्‌ । 
कुलायः | 


यान्त शब्द के अन्त्य से पूव॑वर्ण उदात्त होता है । कुछाबः । 
६३ थान्तस्य च नालघुनी । 
नाशब्दो लघ च उदात्ते स्तः । सनाथा सभा | 

थकारान्त शब्द के “ना? एवं ल्घुसंज्ञक शब्द उदात्त होता है। सनाया सभा । 
| ६४ शिशुमारोदुम्बरबलीवदाष्ट्रारपुरूरवसां च । 
| अन्त्यात्पूबेमुदात्त द्वितीयं वा | 

शिश्चुमार, उदुम्बर, बलीवर्द, उष्टार, पुरूरवस्‌, इसके 'भन्त्यवण से पूवेवणे एवं दितौयबण 

विकश्प से उदात्त होता दै । र 


६५ सांकाश्यकाम्पिल्यनासिक्यदावोघाटानाम्‌ । 
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हितीयमुदात्त ण 
द्वितीयमुदात्तं वा | 
साङ्काइय, काम्पिस्य, नासिक्य, दार्वाघाट, इनका द्वितीयवणे विकल्प से उदार होता है। 
६६ हैषान्तस्य हयादेरादिर्वा । 
हलीषा । लाङ्गलीषा | 
ईैषान्त हळादि श्रग्द का आदिवर्ण बिकल्प से उदात्त होता है। हलीषा । लाहुलीषा । 


६७ उद्नीरदाशेरकपालपलालशैवालइ्यामाकशारी रशरावहृद यहिर- 


ष्यारण्यापत्यदेवराणाम्‌ । 
एषामादिरुदात्तः स्यात्‌ | 
इश्चीर, दाशौर, कपाल, पलाल, शैवाल, श्यामाक, शारीर, हृदय, अरण्य, अपत्य, एवं देवर 
इसका भादिवण उदात्त होता है । 


६८ महिष्यषाढयोर्जायेष्टकाख्या चेत्‌ । 
आदिरुदात्तः | महिषी जाया । आषाढा उपदधाति ! 


इति फिदसुत्रेषु तृतीयः पादः । 
आवा अथै में महिषी एबं इष्टकाथै में आषाढा शब्द का उदात्त शोता है! 


अहिर = लाया । आषाढा उपदधाति । 
पं० औबा० कृ० पग्रोळि बि० रत्नप्रमा में तुतीयपाद समाप्त हुआ । 
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अथ चतुथः पाद! | 


६९ शकटिशकटयोरक्षरमक्षरं पर्यायेण । 
उदात्तम्‌ । शकटिः | शकटी | 
शकटि एवं शकटी इनके प्रत्येकवणे क्रम से उदात्त होते हैं । : 
७० गोष्ठजस्य त्राह्मणनामधेयस्य । 
अक्षरमक्षरं पयीयेणोदात्तम्‌। गोष्ठजो ब्राह्मण: | अन्यत्र गोष्ठजः पशुः । 
कृदुन्तरपदप्रक्रतिस्वरेणान्तोदात्तः | 
आझण का नाम प्रतीयमान होने पर 'गोष्ठज! शब्द का प्रत्येक अच्‌ उदात्त होता है । अन्यत्र 
अन्तोदात्त गोष्ठज है । 
७१ पारावतस्योपोत्तमवजम्‌ । 
शोषं क्रमेणोदात्तम्‌ । पारावतः | 
पारावत शब्द का अन्तसमीप वर्ण भिन्न भन्यवणं पर्य्याय से उदात्तत्व युक्त होते हैं। 
७२ घूम्रजानुप्रुञ्जकेशकालवालस्थाली पाकानामधूजलस्थानाम्‌ । 
एषां चतुणी धूम्रश्च॒तींश्चतुरो बजेयित्वा शिष्टानि क्रमेणोदात्तानि । धून्नः 
जानुः । मुञ्चकेशः | कालवा लः | स्थालीपाकः । 


धूजानु, मुज्ञकेश, कालवाल, स्थालीपाक, इनके क्रम से धू, ज, छ, स्य इनको छोडकर 
शेष वर्ण क्रम से उदात्त होते हैं । 


७३ कपिकेशहरिकेश्योश्ठन्द्सि । 
कपिकेशः | हरिकेशः । 
बेद में कपिकेश्च, इरिकेश, इनके प्रत्येक स्वर क्रम से उदात्त शोते हैं । 
७४ न्यङ्स्वरो स्वरितो । 
स्पष्टम्‌ | न्यङ ङत्तानः | व्य॑चक्षयत्स्वः । 
न्ब एवं स्वर के सम्पूर्णवर्ण स्वरित होते हैं । 
७५ न्यबुंदव्यस्कश्चयोरादिः । 
स्वरितः स्यात्‌ | 
न्यबुंद, व्यस्कञ्च, के आदिवणे को स्वरित होता है । 


७६ तिल्यशिक्यकाइमर्यधान्यकन्याराजमनुष्याणामन्तः । 
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स्वरितः स्यात्‌ । तिलानां भवनं क्षेत्रं तिल्यम्‌ । “यतो नावः (सू ३००१) | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


I Se os 400००००००७७ ०० 
SS 


इति प्राप्ते । 
तिस्य, शिक्य, काश्मग्ये, धान्य, कन्या, राजन्य, मनुष्य इनके अन्त्यवण को स्वरित होता है। 
अह यतोऽ्नाव से प्राप्त आद्युदात्त का निषेषक है। 
७७ बिर्वमक्ष्यवीर्यीणि छन्द्सि । 
अन्तस्बरितानि । ननो बिल्बस्य उदतिष्ठत । 
छन्द में बिल्ब, भक्ष्य, वीर्य, के अन्त्यवणं स्वरित होता है । 
७८ त्वस्वसमसिमेत्यनुच्चानि । 
स्तरीरुत्वत्‌ | उत त्वः पश्य॑न्‌। नम॑न्तामन्य॒के स॑मे । सिम॑स्मै | 
रवत्‌, त्व, सम, सिम इनका अन्त्यवर्णं अनुदास होता है। अनुच्चनि का अर्थ= 
भनुदात्त है। 
७९ सिमस्याथर्वणेऽन्त उदात्तः । 
अथबेण इति प्रायिकम्‌ । तत्र दृष्टस्येत्येबं परं बा । तेन वास॑स्तनुते 
सिमस्में इत्यग्वेदे पि भवत्येष । 
अयवंबेद में सिम का अन्त्यवण उदात्त है । सूत्र में अथवंण अहण प्रायिक है । या अथव॑ण में 
दृष्ट मन्त्र अन्यवेद का रहे तद्घटक सिम का अन्त्यवर्णे उदात्त हो एतदर्थपरक है । भतः 
ऋक्‌ बेद के मन्त्र घटक सिम का अन्स्यवण उदात्त हुआ । 
८० निपाता आधुदाशाः । 
स्वाहा | 
निपातसंशक शब्द भाषुदात्त होते हे । यथा--स्वाहा, स्वधा भादि । 


८१ उपसगाधाभिवजेम्‌ । 
अभि से रहित अन्य समस्त उपसगे का आदिवण उदात्त होता है । 
८२ एवादीनामन्तः । | 
एबमादीनामिति.पाठान्तरम्‌ | एव । एबम्‌ । नूनम्‌ । सह ते पुत्र सूरिभिः | 
षष्ठस्य तृतीये 'सहस्य सः? ( वा १००६ ) इति प्रकरणे सहशब्दः आद्युदात्त 


इति प्राञ्चः | तथिन्त्यम्‌ | 


एव या एवम्‌ , आदि शब्दों का अन्त्यवणे उदात्त होता है। सह को आयुदात्त करना 


अनुचित है । 


८३ वाचादीनामुमादुदात्तो । 
उभौभ्रहणमनुदात्तं पदमेकवजेमित्यस्य बाघाय । 


_ चाक 


| 
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वाचा आदि शब्दों का दोनों अच्‌ उदात्त होते हैं । अतः यहाँ “अनुदात्तं पदमेकबजेम्‌? की 
अप्रवृत्ति है । . 
८४ चादयोऽनुदात्ताः । 
स्पष्टम्‌ । 
“व? “वा? आदि शब्दों का अनुदात्तत्व इष्ट है । 
८५ यथैति पादान्ते । 
तन्नेमिस॒भवो' यथा | पादान्ते किम्‌? यथा नो अदितिः करंतू | 
पाद के अन्त में स्थित 'यथा? शब्द को अनुदात्तत्व शष्ट हे । पादान्त न होनेपर उदात्त । 
८६ प्रकारादिद्विरुक्तो परस्पान्त उदात्तः । 
पढुपढु: | 
आअकारे गुणवचनस्य” प्रसूति सूत्रविद्दित दित्वनिष्पन्न परभाग के अन्तवण उदात्त होता है। 
पठुपद्ः । 
८७ शेषं सवेमनुदात्तम्‌ । 
शेष॑ नित्यादिद्विरुक्तस्य परमित्यर्थः । प्रप्रायम्‌ | दिवेदिवे । 
इति शान्तनवाचार्यप्रणीतेषु फिट्सूत्रेषु तुरीयः पाद: | 
नित्यादि अर्थ में द्वित्व होनेपर सम्पूर्णवर्ण अनुदात्त होते हैं । यथा-प्रप्रायम्‌ । दिवेदिवे । 
श्री शान्तनवाचाये प्रणीत फिट सूत्रों की प० श्रीवालकृष्ण पत्नोलिविरचित रत्नप्रभा 
व्याख्या में चतुर्थपाद समाप्त। 
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अथ स्वरप्रकरणशोष! 


तत्र प्रत्ययस्वरप्रकरणस्‌ | | 
३७०८ आद्युदात्तश्च ३।१।३। | 


प्रत्यय आद्युदात्त एव स्यात्‌ | अग्निः | कल ब्यम्‌ | 

प्रत्यय का आदिवर्ण उदात्त होता दै। अग्नि: । कतैव्यम्‌ । 'अङगेनैलो पश्च’ से निप्रत्यय से 
अग्नि शब्द निष्पन्न है । कृ+तव्य गुण से कतंव्य शब्द की सिद्धि हे । "तित्‌ स्वरितम्‌? कहेगें 
उसकी दृष्टि में यह सूत्र असिद्ध है। तव्यत्‌ का तित्त्व यथोददेश्न पक्ष में शेष निषात प्रवृत्त्यर्थ में 
शापक हे । अन्यत्र विस्तार इसका है। 

करे 
३७०९ अनुदात्तो सुप्पितौ ३।१।४। | 

क । यज्ञस्य | न यो युच्छ॑ति । शक्तिपोरनुदात्तत्वे स्वरित- | 
प्रचयो । 


इप्‌ एवं पित्‌ प्रत्यय अनुदात्त होते हैं, यह पूर्व सूत्र का बाधक है । युकछुति--युच्छ प्रमादे, 
थानोः से अन्त उदात्त, ततः शपू अनुदात्त है, ‘उदात्तादनुदात्तस्य’ से शप्‌ का अकार स्वरित 
इभा । तिप्‌ को प्रचय हुआ--'स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌? सूत्र से । 


३७१० चितः ६।१।१६३। 


| अन्त उदात्तः स्यात्‌ । चितः सम्रक्ृतेबह्ृकजर्थम्‌ (वा ३७६६) । चिति | 
| प्रत्यये सति प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्या5न्त उदात्तो वाच्य इत्यर्थः । नभन्ता- | 
' मन्यके समे | य॒के सर॑स्वतीमनुं। तकत्सुतें । | 
|| चित्‌ प्रत्ययान्त समूह का जन्त्यवण उदात्त होता है । न केवल चित्‌ प्रत्यय मात्र, प्रत्यय 
i चित होनेपर प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ही अन्त उदात्त करना चाहिए, अकच्‌ प्रत्यय घटित 
| शब्द का भी ही अन्त उदात्त करना । नभन्तामन्यके समे । य के । तकत्‌ । 

२७११ तद्वितस्य ६।१।१६४। 
बना जितस्तद्धितस्यान्त उदात्तः | पूर्वण सिद्धे नित्स्वरबाधनाथेमिदम्‌ | कोझा- 
हर चित्‌ तद्धित प्रत्ययान्त का अन्त उदात्त होता है । यह सूत्र नित स्वर बाधनार्थं है। 

जायना: बहुत्व विशिष्ट अपत्य में “गोत्रे कुक्ादिभ्यः! से च्फन्‌ प्रत्यय है । “बातच्फणीरः 
श्ियाम्‌” से अप्रत्यय है । तदूराजसंक्षा प्रत्यय लक । 

३७१२ कित! ६।१।१६५। 
कितस्तद्वितस्यान्त उदात्तः | यदाग्नेयः | 
कित्‌ तद्धित जो प्रत्यय तदन्ततदादि का अन्त उदात्त होता दै । भग्नेढक्‌ आग्नेयः । 
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३७१३ तिसृभ्यो जसः ६।१।१६६। 
| अन्त उदात्तः | तिस्रो द्याव॑ः सबितुः | 
तिस से परत्व विशिष्ट जो नसू उसका अन्त उदात्त होता है । तिस्रः । 


| ३७१४ सावेकाचस्तृतीयादिविंभक्तिः ६।१।१६८। 
साविति सप्तमीबहुबचनम्‌ | तत्र य एकाच्‌ ततः परा तृतीयादिर्विभक्ति- 
रुदात्ता | बाचा विरूपः | सौ किम्‌ | राज्ञेत्यादौ एकाचोऽपि राजशब्दात्परस्य 
मा भूत्‌ । राज्ञो नु ते' | एकाचः किम्‌ ? विधत्ते राज॑नि त्वे । तृतीयादि किम्‌ ? 

न ददंश बाचम्‌ | 

सूत्र में “सौ? से सप्तमी बहुवचन का ग्रहण है । प्रथमा का एक वचन नहीं है । सप्तमी के | 
। बहुवचन में जो एकाच्‌ उससे पर तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है । वाचा विरूपः। “राजसु? i 
राजन्‌ का स० ब० वि० होता है वह एकाच्‌ नहीं अतः *राश्चा? यहां इसकी अप्रवृत्ति है कनिन्‌ Wg 
प्रत्ययान्त राजन्‌ आद्युदात्त हे । "राजनि? में एकाच्‌ नहीं अतः इसको अप्रबृत्ति हुई । वाचम्‌ में Mi 
तृतीयादि नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति है । | 


३७१५ अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे ६।१।१६९। hl 
नित्याधिकारबिहितसमासादन्यत्र यढुचरपदमन्तोदात्तमेकाच्‌ , ततः परा | 
तृतीयादिबिभक्तिरुदात्ता बा स्यात्‌ | परमवाचा । 
नित्याधिकार विदित समास भिन्न में एकाच्‌ अन्तोदात्त उत्तर पद उससे पर तृतीयादि 
विभक्ति उदात्त होती है। परमवाचा । नित्य समास में इसकी अप्रबृत्ति है अग्निचिता यहां 
उपपद समास है। चित्‌ शब्द "गतिकारकोपपदात्‌? से अन्तोदात्त है। विग्रद्दाभाव प्रयुक्त 
नित्यसमास सदश अनित्य समास में इसकी प्रवृत्ति के लिए सूत्र में अधिकार ग्रहण है । अवाचा 
ब्राह्मणेन । “बहुत्रीहो नभ्‌ सुभ्याम्‌ से अन्तोदात्त है। याँ विभक्ति को वैकल्पिक अन्तोदात्त 
होता ही है। अवाचा” में नञ्‌ समास में उत्तर पद अन्तोदात्त नहीँ । बहुब्रीहि में अन्तोदात्त 
विधान है । यहां अव्यय पूर्वपद प्रकृतिक स्वर ही हुआ । उत्तरपद ग्रहण एकाच्‌ के साथ अन्वयी है 
अन्यथा समास विशेषण वह होता । शुनः अक, श्वो. तृतीया में “श्रोजा? यहां ही इस सूत्र को” 
प्रवृत्ति शोती । “राजदृषदा' यहां उत्तर पद एकाच्‌ नहीं भतः इसकी अप्रवृत्ति हुईं । यहां षष्ठी 
तत्पुरुष कर टाविमक्ति है अनेकफलक यह सूत्र के प्रतिपद व्याबृत्ति का शान आवश्यक 
होने से यहां निट है । 


CR ° 
३७१६ अश्चेश्छन्दस्यसवेनामस्थानम्‌ ६।१।१७२। 
अङ्चेः परा बिभक्तिरुदात्ता | इन्द्रो दधीचः । चाविति पूर्वपदान्तो त्तत्वं 
प्राप्तम्‌ । .दृतीयादिरित्यनुवर्त माने असरबेनामस्थानम्रहणं शस्परिम्रद्मा्थम्‌ । प्रतीचो 
बाहून्‌ । 


किन्‌ प्रत्ययान्त अन्न से पर असवेनाम स्थानविभक्ति उदात्त होती है। दाधीचः। दधिकमे 
उपपदक अब्‌ से "ऋत्विक्‌ सूत से क्किप्‌ प्रत्यय कर शस्‌ नलोप, भचः से अकारलोप यहां “चो? से. 


कर Pe 


| 
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र SRR होच 
अन्तोदात्तत्व प्राप्त था पूर्वेपदान्त को विभक्ति उदात्त हुई। “चौ” से दीर्घ । असवैनामस्थ 
शस्‌ के महणाथे है, अन्यथा तुतीयादि की अनुवृत्ति ही करते । प्रतीचो बाहून्‌। 


३७१७ ऊडिदम्पदाद्यपुम्रेद्युम्यः ६।१।१७६। 


एभ्योऽसबेनामस्थानविभक्तिरुदात्ता । प्रष्ठीहः । प्रष्ठौहा | ऊठथुपधाम्रहणं 
कर्तव्यम्‌ | ( बा ३०४७ ) इह मा भूत्‌ । अक्षद्युवा । अक्षद्युवे । इदम्‌ । एमिले- 
भिनेतमः । अन्वादेशे न । अन्तोदात्तादित्यतुबृत्तेः । न च तत्रान्तोदात्तताप्य- 
स्तीति वाच्यम्‌ । 'इदमोऽन्वादेशेऽशाबुदात्तस्ठृतीयादौ’ ( सू ३५० ) इति सूत्रे 
णानुदात्तस्य अशो विधानात्‌ । प्र ते ब्रू । माऽऽभ्यां गा अनु । 'पहन्नोमास्ह- 
न्निश? ( सू २२८ ) | इति षट्‌ पदादयः । पद्भथां भूमि: । दुद्धिने जिह्वा । अहर- 
हजोयते मासिमासि | मनश्रिन्मे हृद आ | अप्‌ | अपां फेनेन॑ | पुम्‌ । अञ्रातेबं 
पुंसः | रे । राया ब॒यम्‌ | रायो धती विवस्वंतः | दिव्‌ । जप त्वाग्ने दिवेदिवे' | 

यहां एकाच्‌ एवं अन्तोदात्तात्‌ की अनुवृत्ति है। ऊठ्‌, इदम्‌ , पद्‌, दत्‌ आदि एवं अप्‌, 
पुम्‌ , रै, दिव्‌जो एकाच्‌ अन्तोदात्त इनसे पर असर्वनामस्थानविभक्ति उदात्त होती है। 
्र्ठोइः । छन्दसि सह? 'वहश्च’ से ण्विप्रत्यय “वाह ऊठ्‌” से ऊठू--प्रष्ठोहा । ऊठ्‌ विषय में 
उपधाभूत ऊठ का ग्रहण होता है किन्तु यहां ऐसा नहीं है। अक्षथुवा। इदम्‌ एभिः-यह 
अन्तोदात्त नहीं है अनुदात्तत्वविशिष्ट अश्‌ का विधान 'इदमोऽन्वावेशे? से है। पदू , दत्‌ , नस्‌ , 


मास्‌, हृद , निश्‌ वे पदादि है-। मूल में इनके उदाहरण है । 'अपाम्‌” पुंसः, राया दिवेदिवे-वे 
भी इनके उदाहरण है। 


३७१८ अष्टनो दोघांत ६।१।१७२। 


शसादिर्बिभक्तिरुदात्ता। अष्टाभिदशभिः | 


दीषंस्वरान्त अष्टन्‌ से पर असवैनामस्थान विभक्ति उदात्त होती है । अष्टाभिः । पक्ष में 
इसको अप्रवृत्ति अष्टभिः । यहां 'झल्युपोत्तमम्‌? की प्रस्त हुई । 


३७१९ शतुरनुमो नद्यजादी ६।१।१७३। 


अनुम्‌ यः शतृप्रत्ययस्तदन्तादन्तोदात्तात्परा नदी अजादिश्च शासादिर्विः 
भक्तिरुदात्ता स्यात्‌ । अच्छा रब प्रथमा जानती । कृण्वते । अन्तोदात्तात्किम्‌ ! 
दधती । अभ्यस्तानामादिः ( सू ३६७३ ) इत्याद्यदात्तः | अनुमः किम्‌ ! तुदन्ती। 
एकादेशोऽत्र उदात्त: । अदुपदेशात्परत्वाच्छतुः “लसावेधातुके' (सू १७३०) 
इति निघातः | 
नुम्‌ रहित जो शट प्रत्यय तदन्त जो अन्तोदात्त शब्द उससे पर जो नदी एबं अजादि 
विभक्ति उसको उदात्तस्वर होता है। जानतो--'झाजनोना? से जादेश, इना का म 
&नाम्यस्तयोरातः' से प्रत्ययस्वर से शत्रन्त अन्तोदात्त है । कृण्वते 'थिन्विकृण्व्योर च? । 
स्तानामादिः? से दथती अनुदात्त से अन्तोदात्त नहीं अतः इस सूत्र की भप्रवृत्ति । ठ्य 


[न ग्रहृण 
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एकादेश उदात्त है यथा तुदन्ती तुदू , शठ, नुम्‌ , अदुपदेश से परत्व के कारण “तारयचुदात्तेव्‌’ से 
निघात स्वर है। 


३७२० उदात्तयणो हर्पूवात्‌ ६।१।१७४। 


उदात्तस्थाने यो यण्‌ हह्पूर्वेस्तस्मात्परा नदी शसादिर्विभक्तिश्च उदात्ता 
स्यात्‌ | चोदयित्री सूनृतानाम्‌ | एषा नेत्री । ऋतं देवाय कृण्व॒ते सवित्रे | 


उदात्त के स्थान में जो यण्‌ वह इल पूर्वक रदे तव यण्‌ से पर नदी या असर्वनामस्थान 
विभक्ति को उदात्त होता दै । चोदयित्री सूनृतानाम्‌ । नेत्री, सवित्रे वे चितः से अन्तोदात्त तृज 
प्रत्ययान्त है । नाभाव की निवृत्त्यथ॑ यद्दां ज्रीलिङ्ग का उपादान है । 


३७२१ नोडघात्वो! ६।१।१७५। 


अनयोर्येणः परे शसादय उदात्ता न स्युः | त्रह्मबन्ध्वा । सेत्परर्निः सुभ्वे' | 
ऊड्के स्थान में यण्‌ या धातु के अवयव वर्ण के श्थान में यण्‌ उससे पर शसादि थिभक्ति को 
उदात्त स्वर नहीं होता है । ब्रह्मावन्ध्वा । सुभ्वे । 


३७२२ इस्वनुड्स्यां मतुष्‌ ६।१।१७६। 
हस्वान्तादन्तोदात्तान्तुटश्च परो मतुबुदात्तः | यो अंब्दिमाँउदनिमाँ इय॑ति । 
नुटः । अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः | अन्तोदात्तात्किम्‌ ? मा त्वा विद- 


दिषुंमान्‌ | स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवदिःत्येतदत्र न । म॒रुत्बौनिन्द्र | नियु- 
त्वान्बाय॒बा गहि । रेशब्दाच्च | रेवाइद्रेबतः । 


स्वान्त अन्तोदात्त, एबं चुद्‌ उत्तते पर जो मतुप्‌ वह उदात्त होता है। इरवान्त-अन्तोदात्त- 
यथा-अब्दिमान्‌ । आपः दीयन्तेऽस्मिन्‌ यहां अधिकरण में अप्‌ पूर्वक दा से कि प्रत्यय उपसगें 
घोः किः से हुआ आकारलोप उपपद समासकर “समासस्य? से अन्तोदात्त उससे मतुप्‌ इसकी 
प्रबृत्ति से उदात्तत्व शिष्ट स्वर अन्य भवुदात्त है । उदनिमान्‌ में उदनि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है । 
नुट्‌ से पर का उ०--अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः अक्षि + मतुप्‌ छन्दस्थ दृश्यते? से अनछ , भनो नुट्‌ के 
असिद्धत्व से प्रथम नलोप करके नलोप के असिद्धत्व प्रयुक्त अन्नन्त मानकर नुट्‌ करना ततः मतुप 
उदात्त दै । आथुदात्त इषु से मतुप्‌ इषुमान्‌ । “धान्ये नित? के भधिकार में पठित "इषः किञ्च’ से 
उप्रस्ययान्त आधुदात्त है । मरुत्वान्‌ में मरुत्‌ शब्द अन्तोदात्च है उससे पर मतुप्‌ को इससे 
उदात्तत्व प्राप्त था, तकार व्यवधायक नहीं क्योंकि स्वरविधान में व्यज्जन अविद्यमानवत्‌ होता है 
किन्तु इष्टाचुरोध से बह परिभाषा यहां प्रवृत्त नहीं अतः तकार व्यवधानकर्ता होने से मतुप को 
उदात्तस्व न हुआ । श्ञापक सिद्ध परिभाषा्ों का सावंत्रिकत्व नहीं है। +रेशब्द से पर मतुप 
उदात्त होता है। रेवान्‌ रयिरस्यास्तीति मतुप्‌ 'रयेमंतो बहुलम्‌? से सम्प्रसारण कर पूर्वरूप 
आदूयुण से गुण करने से इस्वत्वाभाववान्‌ होने से यह वचन किया +रेझब्दाच्च» 


३७२३ नामन्यतरस्याम्‌ ६।१।१७७। 


मतुपि यो हस्वस्तदन्तादन्तोदात्तात्परो नामुदात्तो वा | चेतन्ती सुमतीनाम्‌ | 


मतुप्‌ प्रत्यय परक जो हस्व तदन्त अन्तोदात्त जो झ्ब्द उससे पर “नाम्‌? को बिकल्प से 
अन्तोदात्त होता दै । सुमतीनाम्‌ । 
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३७२४ डचाइछन्दसि बहुलम्‌ ६।१।१७८। 
ड्या: परो नामुदात्तो वा | देवसेनानामभिभञ्जतीनाम्‌ । वेत्युक्तेनेह | जय॑- | 

न्तीनाँ मरुतो यन्तु । 
झ्यन्त तदादि से पर नाम्‌ को विकल्प से,उदात्त होता हे । इसमें वा अइण से 'जयन्तीनाम्‌! 
यहां उदात्त न हुभा। 

३७२५ पदत्रिचतुम्यों इलादि! ६।१।१७९। | 
एभ्यो हलादिर्बिभक्तिरुदात्ता । आषड्मिहैयमानः । त्रिभिष्द्बं देब । | 
षट्‌, त्रि, चतुर्‌ से पर इलादि विभक्ति उदात्त होती है । | 

३७२६ न गोखन्साववर्णराउङक्रङ्कृङ्गयः ६।१।१८२। | 
एभ्यः प्रागुक्तं न । गबां' शुतां। गोभ्यो' गातुम्‌ | शुनश्‍्चिच्छेपंम्‌ । सौ | 
७ > 0०७ । तेषां | 

प्रथमैकबचने अवणीन्तात्‌ | तेभ्यो द्युम्नम्‌ । तेषां पाहि श्रुधी हम्‌ | 
गो, श्न्‌ , सुपर+ भवर्णान्त, राट्‌, अङ्‌, क्रुक्‌ , इत्‌ इनसे उत्तर छादि विमक्ति को उदात्तस्वर 
नहीं होता है प्रथमैकवचन में ही अवर्शान्तत्व सम्भव है सप्तमी बहुवचने तेषु-केषु में एकासन्तत्य 
सम्भव है । एवं तेभ्यः केभ्यः यहां भौ यद इष्ट हैं “अतः प्रथमैकवचने यस्य भवर्णान्तत्वम्‌? वहां ही 
|| इसकी प्रवृत्ति । 
३७२७ दिवो झल्‌ ६।१।१८२। 
दिबः परा झलादिविभक्तिनोंदात्ता | द्युभिरक्तुभिः । झलिति किम्‌! 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिं वे | | 
दिब्‌ से उत्तर झलादि विभक्ति को उदात्त स्वर नहीं होता हे । झलादि विभक्ति परत्बामाव में 
इसकी अप्रवृत्ति हे । 
३७२८ नृचाऽन्यतरस्याम्‌ ६।१।१८४। 
नुः परा झलादिरविभकितबो दात्ता । नृ भिये मानः | 
न्‌ से पर झलादि विभक्ति को उदात्तस्वर विकरप से होता है । 
३७२९ तित्स्वरितम्‌ ६।१।१८५। 
निगदव्याख्यातम्‌ । क्व॑ नूनम्‌ । 
तकार को इत्‌ संज्ञायुक्त प्रत्यय रहे वहाँ स्वरित होता है । यथा क। 
र ९ 
३७३० तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसावंधातुकमनुदात्तमन्दिीः 
६।१।१८६। य 
अस्मात्परं लसार्वधातुकमनुदात्तं स्यात्‌ । तासि । कतो | कर्तारौ | ता, 
प्रत्ययस्बरापवादोऽयम्‌ । अनुदात्तेत्‌ । य आस्ते । डित:। अभिच2 अ ये 
अदुपदेशात्‌ । एरुसुँजा चनस्यतंम्‌ । चित्स्वरो5प्यनेन बाध्यते । वर्धमाने 
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द्मे | तास्यादिभ्यः किम्‌ ? भि वृषे गृंणीतः। उपदेशग्रहणान्नेह | हतो 
वृत्राण्यायो | लमहणं किम्‌ ? कतीह पचमाना: | सावेधातुक किम्‌ ? शिश्वे | 
अन्हिकोः किम्‌ ! हुते | यदधीते । विन्दीन्धिखिदिभ्यो नेति वक्तव्यम्‌ | 
( बा० ३७४२ ) इन्धे राजा | एतच्च 'अनुदात्तस्य च यत्र? ( ३६५१ ट 
सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ । be 
तासू में अनुद्दात्तेत्‌ , एवं उपदेशावस्था में अकारान्त, एवं उपदे 

लकार स्थानिक आदेश जो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय वह अनुदात्त ला bo 
पर छ० स्था० सा० प्र० को नहीं । यह प्रत्यय स्वर का बाधक है। लुट लकार में ड ; 
आकार उदात हुआ । अनुदात्तत्‌ आस्ते | ङित्‌ भमिचष्टे । अदुपदेशात-पुरुमुज्वा चनस्यतम्‌ यहां 
है । चनूत-क्‍्यचून-लोट्‌ थासू को तम्‌, शप्‌ अनुबन्ध भनवयव से अदुपदेशत्व दै । वर्षमानम्‌ रं 
यहां यह निघात चित्‌ स्वर को परत्व के कारण बाध करता हैं । "चलनः में चित्‌ रण 
सावकाश है वहां युच्‌ प्रत्यय हुआ है, यह भास्ते में सावकाश है, वर्षमान यहां द 
स्थानिक में दोनों एककालावच्छेदेन प्राप्त हैं। परत्वात्‌ निघात । तास्यादि न रहने पर इस 
निघात को भप्रवृत्ति हे यथा अभिबृधे गृणीतः । »विन्दि, इन्धि, खिदि इनसे पर लस्थानिक क 
धातुक को निघात नहीं होता है» । यह 'अनुदात्तस्य च यत्र? सूत्र पर भाष्य में पठित बचन है । 


३७३१ आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ ६।१।१८७। 
सिजन्तस्याऽऽदिरुदात्तो वा । यासिष्टं वर्तिर॑श्विना । 
सिजन्त का भादि उदात्त विकल्प से होता है। यासिष्टम्‌ । या प्रापणे 
च्लि सिच्‌ इट्‌ , सक्‌ माङ्योगामाष में भौ अट्‌ का अभाव है । RR 
३७३२ थलि च सेटीडन्तो वा ६।१।१९६। 
सेटि थलन्ते पदे इडुदात्तः अन्तो बा भादिवी स्यात्‌ । यदा नैते त्रयस्तदा 
लिति’ ( सू ३६७६ ) इति प्रत्ययात्पूर्वं ुदात्तं स्यात्‌ । लुलबिथ । अत्र चत्वा- 
रोऽपि पर्यायेणोदात्ताः । 
इट्‌ युक्त थन्त का इट्‌ उदात्त भन्तोदात्त एवं भाधुदात्त विकरप से है जब इट अन्त या 
भादि बे तीनों उदात्त न हो तब रिति से प्रत्यय के पूर्व उदाच होगा चारो ही क्रम से उदात्त 
झछविथ में हुए क्रमशः । 
३७३३ उपोत्तमं रिति ६१।१।१९७। 
रितप्रत्ययान्तस्योपोत्तममुदात्तं स्यात्‌ । यदाहवनीये । 
इति प्रत्ययस्वराः | 


रित्‌ प्रस्ययान्त का छपोत्तमवणे उदात्त होता है। बाहुकात्‌ अधिकरण : 
| करण में 
'भाहवनीये? । १0 
प० औबाछकृष्ण पन्चोछी विरचित रत्नप्रभा में प्रत्यय स्वर समाप्त । 
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अथ समासरवरप्रकरणस्‌ 


३७३४ समासस्य ६।१।२२२। 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ | यज्ञश्चियम्‌ । 


समाससंशक शब्द का अन्त उदात्त होता है । यजस्य श्रीः ताम्‌ यश्श्रियम्‌ । यहां श्रीशब्द के 
ईकार को उदात्तकर भान्तरतम्य से श्यब उदात्त हुआ । 


९ 
३७३५ बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूवपदम्‌ ६।२।१। 
उदात्तस्बरितयोगि पूर्वेपदं प्रकृत्या स्यात्‌ । स॒त्यश्वित श्रंवस्तमः । उदात्ते- 
त्यादि किम्‌ ? सबौनुदात्े पूर्वपदे समासान्तो दात्तत्वमेब, यथा-समपादः। 
इस सूत्र में भनुवर्तमान उदात्त एवं स्वरित तद्वान्‌ का प्रत्यायक है । उदात्तस्वरवत्‌ एवं 
स्वरितस्तरवत्‌ पूबंपद सम्भव है सामानाधिकरण्यं के अनुरोध से । “अरुणया पिज्ञाक्ष्या सोमं 
द्रोणाति’ वहां गुणवाबक का शुणी में सामानाधिकरण्य के अनुरोध से आरुण्यादिगुणविशिष्टया 
गबा सोमकर्मकक्रयण अर्थ मौमांसोक्त है तयैव प्रकत में एकार्थवाधकत्वरूप सामानाधिकरण्ये- 
न पूवैपदार्थान्वयित्व से “तद्वत्‌? भथै बोधकत्ब है । 
| सूत्रार्थ-बहुतीहि समास में उदात्त या स्बरित स्वरयोग विशिष्ट पूवपद को प्रकृतिस्वर 
| होता है । सत्यश्चित्रश्रवस्तमः । श्रूयते श्रवः = कीर्ति: । चित्रं श्रवो यस्य स चित्रश्रवाः। इससे 
| | अतिशय अर्थ में तमपू प्रत्यय । चित्र शब्द अन्तोदात्त हे, इससे पर को 'उदात्तादचुदात्तरय 
| स्वरितः स्नरित है, श्ससे पर की "स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌? से प्रचय है । उदात्तयोग 
। । विशिष्ट स्वरितयोग विशिष्ट कइने से जो सर्वानुदात्त है वहां प्रकृतिस्बर नहीं किन्तु ऐसे बहुतोहि मे 
| पूवे सूत्र समासस्य है उससे अन्त उदात्तस्वर ही होता हे । यथा समपादः। यहाँ लत 
| समसिम' से सर्वानुदात्त समझ्नाब्द है, पाद शब्द '“बृषादौनाश्न! से आयदात्त दै वह समास 
अन्तवणं उदात्त हुआ । समौ = समानो पादौ यस्य असौ समपादः । 


३७६६ तत्पुरुषे तुल्याथंतृती यासप्म्युपमानाव्ययद्विती याकृत्याः 
६।२।२। 

सप्तेते । पूेपदभूतास्तत्पुरुषे प्रकृत्या । तुल्यश्वेतः । ततु 
अजात्या? ( सू ३४६ ) इति तत्पुरुषः । क्रिरिणा काणः किरिकाणः | पर 
न्द्यत्स॑खम्‌ । मन्दयति मादके इन्द्रे । सखेति सप्तमीतत्पुरुषः । शखीश्यामा 
अव्यये नब्कुनिपातानाम्‌ ( बा ३८०८ ) अयज्ञो बा एषः | परिगणनं हि | 
स्नात्वाकालकः । मुहूत सुखम्‌ । भोज्योष्णम्‌ । 


तुल्याथै शब्द, वृतीयाविभक्त्यन्त पद, सप्तमी विभक्त्यन्त पद, उपमान वाचक राब्द, " 
७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, क (क 
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द्वितौयान्त कृत्यप्रस्ययान्त शब्द बे सात पूर्वे में रहते तत्पुरुष में प्रकृतिस्वर हा 
समास का अन्त उदात्त नहीं होता ह । तुल्यश्‍वेतः । यहां 'कृत्यतुल्याख्या 
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यतोऽभावः से आद्युदात्त 'नोवयो? से यत्‌ प्रत्ययान्त तुल्य शब्द है । सदृकश्बेतः यह प्राचीन 

` पुस्तकों में पाठ है। “समानान्ययोश्च क्विन्नन्त सढक “गतिकारकोपपदात्‌ कृत? से कृदुत्तरपद 
प्रकृति स्वर से अन्तोदात्त हे । सदृश शब्द मध्योदात्त है। कन प्रत्ययान्त यह हे । तृतीयान्त 
पूर्वपद का समासोदाइरण--किरिणा काणः किरिकाणः | किरि गिरि प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त 
है । मन्दयति = माद के सखा यहां सप्तमी तत्पुरुष में मदयत्‌ शब्द अन्तोदात्त है । ण्यन्त मदू से 
लट्‌ के स्थान में शतृप्रत्यय है, “छन्दस्युभयथा? से आर्धधातुकत्व प्रयुक्त 'तास्यनुदा'त्त? से निघात 
न हुआ । अतः प्रत्यय को आदुदात्तत्व ही है । णिलोप के प्रति शतु सावधातुक है अतः 'णिरटि! से 
णिलोप न हुआ मादयत्सखम्‌ । छन्द में विपरीत शक्का न करना, अतः आर्षकत्व से णिलोप एबं 
सावंधातुकत्व प्रयुक्त निघात ऐसा कुतर्कावसर यहां नहीं है । 


उपमान--'शस्त्रीश्यामा' “उपमानानि सामान्यवचनैः? से समास गौरादि ढीषन्त अन्त्येदात्त 
शस्त्री शब्द है । अन्यय-निपात से सिद्ध था नन्‌ ग्रहण 'अकरणिः’ यह पर भी कृत्स्वर बाधनाथै 
है । अव्यय में नञ्‌ कु निपात का यहां ग्रहण हे । अकरणिः में “आक्रोशे? से अनि है। तिल्नः में 
“तिसुभ्यो जसः? यहां सतिरिष्टस्वर विभक्ति स्वर का नम्‌ स्वर बाधक है । चत्वारः, अनडवाइ 
यहां शिष्टस्वर को भी आम्‌ बाघ करता हे। अव्यथी में 'जिदृक्षि से धातु के साथ समास 
निपातन से कर इनि प्रत्यय हुआ, उसको भी बाधनार्थ नञ्‌ है। चादि में पाठ के भमाब से 
कु” अहण किया है । 


स्नात्या काळकः--मयूरव्यंसकादित्व प्रयुक्त समास है, मयूरव्यंसकादि गण में ही 
भन्तोदात्त निपातन कीजिये ?, सामिकृतं स्वयंधोतम्‌ इत्यादि वारणाय परिगणन आवश्यक है । 
अन्यथा वहां भी पूवपद प्रकृति स्वरापत्ति होगी । वहां अन्तोदात्त ही इष्ट है । सामिङ्गतम्‌ आदि में 
"सामि? एवं “स्वयं क्तेन? से समास है । द्वितीयान्त मुहूतेसखम्‌ , “कालाध्वनोः? से द्वितीया 
“अत्यन्तसंयोगे च? से समास, मुहूतं शब्द अन्तोदात्त पृषोदरादि है । कृत्यप्रत्ययान्त-भोञ्यो- 
ष्णम्‌ -'कृत्यतुस्याख्या? से समास "तित्स्वरितम्‌? में से स्वरितान्त ण्यदन्त भाज्य शब्द है । 


३७३७ तरणो वर्णेष्वनेते ६।२।३। 


बणेवाचिन्युत्तरपदे एतबजिते वर्णवाचि पूर्वपदं प्रकृत्या तत्पुरुषे । कृष्ण- . 
सारङ्गः । लोहितकल्माषः। कृष्णशब्दो नक्प्रत्ययान्तः | लोहितशब्द इत- 


तः | वर्ण: किम्‌ ? परमकृष्णः | वर्णेषु किम्‌ ? कृष्णतिलाः | अनेते किम्‌ ९ 
कृष्णेतः | 


एत से भिन्न वर्णवाचक शब्द पर रहते पूर्वपद भूत वर्णवाचक शब्द को तत्पुरुष समास में 
प्रकृतिस्वर होता है । कृष्णसारङ्गः, लोहितकर्माषः । नक्‌ प्रत्ययान्त कृष्ण है एवं इतन्‌ प्रत्ययान्त 
लोहित है । 'कृष्णस्यामृगाख्या चेत? से अन्तोदात्त वेद में है, भाषा में “वर्णानाम्‌? सू० से 
आद्यदात्त वह है । “रहे रश्च लोवा? से लोहित इतन्‌ नित्स्वर से आयुदात्त है। परम कृष्ण, में 
पूवेपद वर्णवाचक नहीं यहां अन्तोदात्त समास है । कृष्णतिला: यहां मौ समास का अन्त उदात्त हद्‌ 
उत्तरपद वर्णवाचक नहीं है । यदि लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा से 'वर्णो वर्णन” यह प्रतिपदोक्त 
समास हो गृहीत यहां है तो वर्ण ग्रहण निष्फल ही है। खेत या इवेतरक्त मिश्रित वणं वाचक 
एत शब्द परक पूर्वस्थित वणे वाचक में इसकी अप्रवृत्ति से अन्तोदात्त “समासस्य? से डुआ । 
कण तः । 

३१ बे० सि० च० 
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३७३८ गाघरबणयोः प्रमाणे ६।२।४। 
एतयोरुत्तरपदयोः प्रमाणबाचिनि तत्पुरुषे पूवेपदं प्रङृत्या स्यात्‌ । अरित्र. 
गाधमुदकम्‌ | त्प्रमाणमित्यर्थः | गोलवणम्‌ | यावदूगवे दीयते तावदित्यर्थः । 
अरित्रशब्द्‌ इत्रान्तो मध्योदात्तः । प्रमाणमियत्ता परिच्छेदमात्रं, न पुनरायाम | 
एव । प्रमाणे किम्‌ ? परमगाधम्‌ | | 
प्रमाण वाचक गाध एवं लवण पर में रहते तत्पुरुष समास में पूवपद को प्रकृतिस्वर होता है । | 
अरित्रगाधम्‌ उदकभ्‌ । नौकाष्ठ को अरित्र कहते हे सृश्यमान को गाध कहते हैं । गाघु धातु से 
कर्म में घण से गाध दै । अधंचांदित्व प्रयुक्त नपुंसकत्व है । अरित्रम्‌ = नौकाष्ठं तस्य गाधम्‌ = 
सश्यमानं तम्‌ । शत प्रत्ययान्त अरित्र शब्द मध्योदात्त है । अन्तोदात्त गो है गोलवणम्‌ = 
गाय के लिए नमक। झ्यत्ता=इतना उसका परिच्छेदन = नापना मात्र प्रमाण शब्द बोध्य | 
अर्थ यहां दै । संकेतित “आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌? एतदर्थक प्रमाण शब्द यहां नहीं दै । जहां | 
प्रमाण नहीँ वहां समास का अन्त उदात्त होता हे, यथ[-परमयाधम्‌ । 


३७३९ दायाधं दायादे ६।२।५। 
तत्पुरुषे प्रकृत्या | | धनदायादः | धनशब्दः क्युप्रत्ययान्तः प्रत्ययस्वरेणाधु- 
दात्तः। दायाद्यं किम्‌ ? परमदायाद: । 

दायाद शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद दायाद्य बाचक रहे तो उसको तत्पुरुष समास में प्रकृति 
| स्वर दोता दै । दातव्यः = दार्योशः । दायमादत्ते दायादः = वंशपरम्परागत थनादि का गृद्दीता। 
|| मूलविभुजादिस्व प्रयुक्त कप्रत्यय यहां है । दायादस्य मावः दायाचम्‌ । दायका आदान या 
| | तत्सम्बन्ध । बाँ अनहुत्त्वाथे लक्षणा से गृद्दीतब्य दाय में ही दायाद्य है । धन शब्द क्यु प्रत्ययान्त | 
| भायुदात्त है, प्रत्ययस्वर द्वारा। पूर्वपद दायाच वाचक नहीं बहां अन्तोदात्तः होता हे, यथा | 
| परमद्रायादः । 
| ३७४० प्रतिबन्धि चिरफच्छयोः ६।२।६। 
| एलिबन्धबाचि पूर्वपदं प्रकृत्या एनयोः परतस्तत्पुरुषे । गमनचिरम्‌। 
| व्याहरणकृच्छुम । गमन कारणविकलतथा चिरकालभावि कृच्छुयोगि च प्रति- 
| बन्धि जायते | प्रतिबन्धि किम्‌ ? मूत्रक्षच्छुम्‌ । 
! तिर तथा कच्छ शब्द पर रहते प्रतिवन्धवाचक पूर्वपद को तत्पुरुष समास में प्रकृति स्वर 
| होता ई! स्वस्थ प्रतिवन्ध' शब वायररयी [णनिः से णिनि प्रत्ययान्त = काय सिद्धि के 

है! गमनचिरम्‌ । 


| म्यबहरणङच्छूम्‌-गमनकारण विकलता से, चिरकाल भावि इच्छुयोगि होने से as 
| होता है । मृत्रकच्छूम यहां पूवेषद प्रतिबन्धवाचक नहीं अतः समासस्य से अन्तोदात्त हुआ 

| ३७४१ पदेऽपदेशे ६।२।७। | 

। | व्याजवाचिनि पदशब्द उत्तरपदे पूर्वेपदे प्रकृत्या तत्पुरुषे । 
प्रस्थितः | उच्चारपदेन । मूत्रशाव्दो घञन्तः | उच्चारशब्दो घञन्तः 
( सू ३८७८ ) आदिस्बरेणान्तोदात्तः | अपदेरो किम्‌ ? विष्णुपदम्‌ | 


0. 


प्रतिबन्षक अर्थ में है। गमन एवं व्यवहरण शब्द स्युडन्त लित्स्वर युक्त 


शख्ध्य्ध्य्श््न्स्ल्थ्य् 


मूत्रपदेन 
| 'थाथ' 


| 
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न्याजार्थैक शब्द उत्तरपद में रते तत्पुरुष समास में पूर्वपद प्रकृतिस्वर युक्त होता है 
मूत्रपदेन प्रस्थितः । उच्चारपदेन प्रस्थितः । मूत्र शब्द बमप्रत्ययान्त है, एवं उच्चार मी 
चञन्त है यहां थाथादि सूत्र से अन्तोदात्त हुआ है । षष्ठीतत्पुरुष विष्णुपदम्‌ में पद ब्याज वाचक 
नहीं है वह समास का अन्त उदात्त है । 


३७४२ निवाते वातत्राणे ६।२।८। 


निवातशब्दे परे वातत्राणवाचिनि तत्पुरुषे पूबेपदं प्रकृत्या | कुटीनिवातम्‌ | 
कुडथनिबातम्‌ | कुटीशब्दो गौरादिङीषन्तः । कुडथराब्दो ड्यगन्तः | यगन्त 
इत्यन्ये | वातत्राणे किम्‌? राजनिबाते बसति | निवातशब्दोऽयं रूढः पार्श्वे | 

बातत्राणवाचक निवात शब्द उत्तरपद में रहते तस्पुरुष समास में पूवेपड प्रकृति स्वर 
होता है । कुटीनिवातम्‌ । कुडयं निवातम्‌ । कुटी ढीषन्त अन्तोदात्त है । कुड्य छगन्त या 
यगन्त अन्तोदात्त है | पाश्चार्थक निपात जहां है वहां इसका अप्रवृत्ति हौ दै राजनिवातः = राजा के 
पाइबै में स्थित पुरुष । निपात शब्द यहां पाइवे में रूढ हे । 

३७४३ शारदेडनातवे ६।२।९। शक 

ऋतो भवमार्तवम्‌ । तदन्यवाचिनि शारदशब्दे परे तत्पुरुषे पूवेपद प्रकृति- 
स्वरं स्यात्‌ | रज्जुशारदमुदकम्‌ | शारदशब्दो नूतनार्थः | तस्यास्वपदविप्रह; | 
रज्जो: सद्य उद्धृतम्‌। रज्जुशब्दः ( उ ) सजेरसुम्‌ च इत्याद्यदात्तो व्युत्पा- 
दितः । अनातेवे किम्‌ ? उत्तमशारदम्‌ | 

ऋतु में उत्पन्न वस्तु को आतँव कहते हैं । इससे भिन्नार्थक शारद उत्तरपद पर में रहते 
तत्पुरुष में पूवपद को प्रकृति स्वर होता है । कुँवे से रस्सी द्वारा तुरन्त निकाला हुआ जल अथे में 
शारद शब्द नृतनाध॑क है = रज्जुशारदम्‌ उदकम्‌ । 'रज्जोः सय उदशतम्‌' एसा अस्वपद 
विग्रहृ यहां करना चाहिए । असुम्‌ प्रत्ययान्त रज्जु शब्द भाधुदात्त है | शरदि = ऋतौ भनम्‌ = ` 
शारदम्‌ यहां आत्वं मधै है इसकी अप्रवृत्ति है = 'उत्तमशारदम्‌? । 


३७४४ अष्वर्युकषाययोजीतौ ६।२।१०। 


एतयोः परतो जातिवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वेपदं प्रकृतिस्वरम्‌ । कठाध्वयुः । 
दौबारिककषायम्‌। कठशब्दः पचाद्यजन्तः | तस्मात्‌ 'ब्वेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च? 
( सू १९८४ ) इति णिनेः 'कठचरकाल्लुक' ( सू १४८७ ) इति लुक्‌ । द्वारि 
नियुक्त इति ठक्यन्तोदा्तो दौवारिकशब्दः । जातौ किम्‌ ? परमाध्वयुः । 
अध्वर्यु एवं कषाय शब्द उत्तरपद में रइते नातिबाचक रहते तत्पुरुष समास में पूवपद के 
प्रकृति स्वर होता है । केठाध्बर्युः । यज्ञ के प्रति गमन कर्ता ऋत्विक्‌ = अध्वर्युः । कठप्रोक्त बेद 
झाखा का अध्येता को कठ कहते हैं । अणन्त से वेशम्पायन का अन्तेवासी है मतः णिनि प्रत्यय 
हुआ उसका कठचरकार्लुक से ठक हुआ । अध्येता अ में विहित अणू का प्>रोक्ताल्लक्‌ से ठक 
हुआ | द्वार में नियुक्त को _ द्ोवारिकः कहते हैँ ठक भग्तोदात्त यह है। गोत्रञ्च चरणैः सह से 
जातिस्व कठादि को दै । परमाध्वर्युः श्रेष्ठ विन , यहां जातित्वामाव प्रयुक्त पूवपद को प्रकृति 
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स्बरत्वामाव है । समासस्थ से अन्तोदात्त है। दौवारिक अस्‌ एव कषायसुकाष 
समास है । परमाध्वर्युः में “सन्महत्‌ परम’ से समानाधिकरण तत्पुरुष समास हे । 
३७४५ सहशप्रतिरूपयो! साये ६।२।११। 
अनयोः पूर्व प्रकृत्या । पिठ्सह॒शः | साइश्ये किम्‌ ? परमसदृशः। समा. | 
साथोऽत्र पूञ्यमानता न सादृश्यम्‌ । | 
सादृश्याथंक सदृश एवं प्रतिरूप शब्द पर रहते तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
| होता दै । पितृसदृशः, मातृसदृशः यहां ठुजम्त चितः से अन्तोदात्त वे दोनों है। जहां समासा 
पूज्यमानता रहे, सादृश्य न रहे वहां इसकी अप्रवृत्ति से समास का अन्त उदात्त। यथा-- 
षरमसदृशः । 


३७४६ द्विगो प्रमाणे ६।२।१२। 
दविगावुत्तरपदे प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरम्‌ । प्राच्यसप्तमः | 
ह छ 
सप्त समाः प्रमाणमस्य | प्रमाणे लो ट्विगोर्नित्यम्‌ | ( बा० २१२८-२६ ) इति 
मात्रचो लुक्‌ | प्राच्यशब्दः आद्यदात्तः | प्राच्यश्चासौ सप्तससऱ्य प्राच्यसप्तसम: | 
द्विगौ किम्‌ ? ब्रीहिप्रस्थ: | प्रमाणे किम्‌ ? परमसप्रसमम्‌ । 
द्विगु उत्तरपद रहते प्रमाण वाचक तत्पुरुष में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है। सप्तानां 
समानां समाहारः सप्तसमः समाहार में द्विगु है । पात्रादित्व से ज्जीत्व का अभाव हे । 'प्रमाणे 
|. लो द्विगुनित्यम्‌? से मात्रच्‌ का लुक है । प्राच्य शब्द दूयुप्राग्‌? से यत्‌ प्रत्ययान्त आदयुदात्त है 
{| प्राच्यश्चासौ सप्तसमश्चेति प्राच्यसप्तसमः यहां इसको प्रवृत्ति से पूर्वपद के स्वर की अवस्थिति 
|| हुईं । द्विगुत्वाभाव से अन्तोदात्त 'ब्रीहिप्रस्थ” यहां । प्रमाण वाचकत्वाभाव में इसकी 
| अप्रवृत्ति ही है । 
| ३७४७ गन्तव्यपण्यं वाणिजे ६।२।१३। | 
बाणिजशाब्दे परे तत्पुरुषे गन्तव्यबाचि पण्यबाचि च पूर्वपदं प्रक्ृतिस्वरम्‌। 
मद्रबाणिजः | गोबाणिज: | सप्षमीसमासः | मद्रशब्दो रक्प्रत्ययान्तः | गन्तः 
व्येति किम्‌ ? परमवाणिजः । 
बाणिज शब्द उत्तरपद पर रहते तत्पुरुष समास में गन्तव्य वाचक एवं पण्यवाचक पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर होता है। रक्‌ प्रत्ययान्त मद्र शब्द अन्तोदात्त है । मद्रेषु वाणिजः = मद्रबाणिजः गोषु | 
बाणिजः > गोवाणिजः । मद्रदेश में जाकर व्यवहार करने वाला =मद्रेषु गत्वा व्यवहरति। । 
परमवाणिजः यहां गन्तन्य नहों अतः समास का अन्त उदात्त हुआ । | 


३७४८ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ६।२।१४। छ 
मात्रादिषु परतो नपुंसकवाचिनि तत्पुरुषे तथा । भिक्षायास्तुल्यप्रमार्ण 
भिक्षामात्रम्‌ | भिक्षाशब्दो “गुरोश्च हलः? ( सू ३२८० ) इत्यप्रत्ययान्तः | पाणिः 
न्युपज्ञम्‌ | पाणिनिशब्द आद्युदात्तः | नन्दोपक्रमम्‌ । नन्दशब्दः पचाद्यजन्तः । 
इषुच्छायम्‌ | इषुशब्द्‌ आगुदात्तो नित्त्वात्‌ | नपुंसके किन्‌ | कुडथच्छाया | 


ष्ठी तत्पुरुष 
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प्रत्ययस्वरा: ४८५ 
मात्र, उपज्ञ, उपक्रम, छाया शन शब्द उत्तरपद में रहें वहां तत्पुरुष समास में नपुंसक में 
पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है । गुरोश्च इलः से अप्रत्ययान्त भिक्षा शब्द अन्तोदाच है भिक्षायाः 
तुल्यप्रमाणं भिक्षामात्रम्‌ । पाणिनि शब्द आद्युदात्त दै । उपश्ञायते = उपश्चा “आतश्वोपसर्गेः से 
कर्म में अढ्‌ प्रत्यय है=विना उपदेश से जात आदि ज्ञान को उपञ्चा कहते हें । पाणिन्युपशम्‌ । 
नोदात्तोपदेशस्य से वृद्धि निषेध से उपक्रम कमे घञ्‌ प्रत्ययान्त है । 'उपशोपक्रमम्‌” से नपुंसकत्व 
है । नन्द शब्द पचाथजन्त अन्तोदात्त है । इपुच्छायम्‌ में नित्‌ स्वर से इषु आदयुदात्त है। छाया 
बाहुल्ये से नपुंसकत्व है । दिवाल=भित्ती उसको छाया कुड्यच्छाया में नपुंसक नहीं अतः 
समास का अन्त उदात्त है । 
३७४९ सुखग्रिययोहिते ६।२।१५। 
एतयोः परयोर्हितवाचिनि तत्पुरुषे तथा । गमनप्रियम्‌ । गमनसुखम्‌ | 
गमनशाब्दे लिव्स्वरः | हिते किम्‌ ? परमसुखम्‌ | 
सुख एबं प्रिय पर रहते हित वाचक तत्पुरुष में पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है । गमन शब्द 
चित्स्वर युक्त है । गमनप्रियम्‌ । गमनसुखम्‌ । हितार्थक तत्पुरुषाभाव में समासान्तोदात्तत्व ही 
है- परमसुखम्‌ । 
३७५० प्रीतौ च ६।२।१६। 
प्रीतौ गम्यायां प्राशुक्तम्‌ । त्राह्मणसुखं पायसम्‌ | छात्रप्रियोऽनध्यायः । 
ब्राह्मणच्छात्रशब्दो प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तौ | प्रीतौ किम्‌ ? राजसुखम्‌ । 
प्रीति गम्यमान होनेपर तत्पुरुष समास में पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है। आहण एबं छात्र 
अन्तोदात्त है । ब्राह्मणसुखम्‌ = पायसम्‌ । छात्रार्णा प्रियः छात्रप्रियः = भनध्यायः । रामछुखम्‌ 
यहां प्रीति अर्थ नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति दै । 


३७५१ स्व स्वामिनि ६।२।१७। ; 
स्वामिशब्दे परे स्ववाचि पूर्वपदं तथा । गोस्वामी । स्वं किम्‌ ? 
परमस्वामी । 


तत्पुरुष में स्वामि परक स्व वाचक को पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है। गोस्वामी । गो शब्द 
आधुदात्त है । स्ववाचक नहीं यथा परम स्वामी वहां शसक अप्रबृत्ति । 


३७५२ पत्यावेश्वर्य ६।२।१८। 
दमूना गृहपतिदेमे । 
तत्पुरुष में ऐश्वर्य वाचक पति शब्द पर रहते पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है-गृइपतिः । 
गेहेकः सम्प्रसारणब्न गृह शब्द अन्तोदात्त दै । 


३७५३ न भूवाक्चिद्विधिषु ६।२।१९। 


पतिशब्दे परे ऐश्वर्यबाचिनि तत्पुरुषे नैतानि प्रकृत्या । सुबः पतिभूपति; | 
बाक्पतिः । चित्पतिः | दिधिषूपतिः । : 
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पति शब्द पर में रद्दे ऐश्वयै वाचक तत्पुरुष में पूर्वेपदस्थ भू, वाक्‌ , चित्‌ , दिधिषू इनको 
प्रकृति स्वर नहीं होता है । भूपतिः। भ्वादि तीन किबन्त दै । दिधिषू निपातन से उप्रस्ययान्त 
भन्तोदात्त दै । वाक पतिः । चितपतिः दिधिषूपतिः यहां समास का अन्तवणं उदात्त हुआ । 


३७५४ वा ग्ुवनम्‌ ६।२।९०। | 
उक्तविषये | भुवनपतिः | (३० सूश ) 'भूसूधूत्रस्जिभ्य” इति कयुभनन्तो 
सुबनशब्दः | 
र ऐश्वयंबाचक तत्पुरुष में पति शब्द पर रहते पूर्वपदस्थ भुवन को प्रकृति स्वर बिकरप से 
होता है । भुवन शब्द क्युन्‌ प्रत्ययान्त आधुदात्त है । भुवनपतिः । 


३७५५ आश्चङ्काबाघनेदीयस्सु संभावने ६।२।२१। 


| अस्तित्वाध्यवसायः संभावनम्‌ | गमनाशाङ्कमस्ति | गमनाबाधम्‌ | गमनः 
3 नेदीयः | गमनमाशङ्कथते, आबाध्यते, निकटतरमिति वा संभाव्यते | संभा. 
बने किम्‌ ? परमनेदीयः । | 
अस्तित्व के ज्ञान को सम्भावना कहते हे । आइक्कु, आवाध, एवं नेदीय पर रहते सम्भाबना 
बाचक तरपुरुष में पूवपद को प्रकृति स्वर होता है। गमनमाशङ्कते, आदि की सम्माबना मे 
गमनाइङ्मस्ति भादि उदाहरणों में गमन का लित्स्वर अवस्थित रह्दा । अतिशय निकरतर में = 
परमनेदीयः यहां सम्भावना की अप्रतीति हुई । 
डर 
३७५६ पूर्वे भूतपूर्व ६२।२२। 
आढथो भूतपूर्व: आढथपूर्व: । पूबेशव्दो वृत्तिविषये भूत पूव वर्तते | भूतपूर्ब | 
किम्‌ ? परमपूवः । 
बे न रोता 
मूतपूवंभर्थ में विद्यमान पूवं शब्द पर रहते पूवपद को प्रकृति स्वर द क 
आढ्य पूवंकाल में वह था+सम्प्रति नहीं । थाथादिस्वर से आढय अन्तोदात्त है [os 
“चये चिन्तायाम्‌? “षने कविधानम्‌? कमे में कप्रत्यय भात्व) आकारलोप, षाद 
कारण धकार को ढकार । मतपूर्वाथक पूवे के अभाव में इसकी अप्रवृत्ति है । यथा--परमहूनः 


३७५७ सविधसनीउसमयादसवेश्वसदेशेषु सामीप्ये pe | 
एज पूव प्रकृत्या। मद्रसविधम्‌। गान्धारसनीडम | काशमीरसमय विक 


मद्रसवेशम्‌। मद्रसदेशम्‌। सामीप्ये किम्‌ ? सह मयोदया समयीदं 


चैत्रसमयोदम्‌ | Re 
सामीप्य में सविध, सनीड, समयांद, सवेश, सदेश, इनके पर रहते र 

होता है। मय्यांदा के साथ समयांदम्‌। चैत्रसमयांदम्‌ । सर्वत्र पष्ठीतत्ठ नीर गन्द 

ब्दा है । गान्धारि मध्योदात्त है । कर्देमादीनाञ्च से आद्युदात्त या मध्योदात्त । पन या 

मध्योदात्त है 'ठघावन्ते’ से। समयांदम्‌ में “वोपसजेनस्य’ से सादेश है। “म 


इसकी भप्रवृत्ति है । 
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३७५८ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु ६।२।२४। 
विस्पष्टकटुकम्‌ | विस्पष्टशब्दो “गतिरनन्तरः ( सू १७८३) इत्याध॒दात्तः | 
विस्पष्टेति किम्‌ ? परमलबणम्‌ । गुणेति किम्‌ ? विस्पष्टब्राह्मणः | विस्पष्ट । 
बिचित्र । व्यक्त | सम्पन्न | पण्डित । कुशल | चपल | निपुण | 
गुण बाचक शब्द पर में रहते विस्पष्टादि पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है । बिसपष् झम्द 
“गतिरनन्तरः से आद्युदात्त हे । परमलवणम्‌ में अन्तोदात्त हुआ । बिस्पष्ट शब्द न्या यैक 
जहां है यथा विस्पष्टत्रा्मणः यहां अन्तोदात्त दै । मूल में आदिपद से गृहीत शब्दों का उश्छेख है । 


३७५९ श्रज्याऽवमकन्पापवत्सु भावे कमंघारये ६।२।२५। 


भ्र ज्य अवम कन्‌ इत्यादेशावति, अवमराब्दे, पापशब्दवति चोत्तरपदे भावः 
बाचि पूर्वपदं प्रकृत्या । गमनश्रेष्ठम्‌ । गमनञ्यायः | गमनाऽवमम्‌ | गमनः 
कनिष्ठम्‌ । गमनपापिष्ठम्‌ । श्रेत्यादि किम्‌ ? _ गमनशोभनम्‌ । भावे किम्‌ ? 
गम्यतेऽनेनेति गमनम्‌ । गमनं श्रेयो गमनश्रेयः । केति किम्‌ ! षष्ठीसमासे 
मा भूत्‌ | 

श्र, ज्य, अवम कन्‌ इन आदेश विशिष्ट शब्द एवं पाप वाचक शब्द पर रहते कमेधारय 
समास में भाववाचक पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता हे । यइ षष्ठी तर्पुरष समास में अप्रवृत्त है। 
अ, ज्य, कन्‌ वे आदेश दें उनको उत्तरपदत्ब सम्भव नहीं अतः तदूबटित में उत्तरपद से 00 
गृहीत दै । इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ पर रहते 'प्रशस्यस्य श्रः "ज्य च! युवाब्पयोः कनन्यतरस्याम्‌? बे 
आदेश होते हें । गमनश्रेष्ठम्‌ यहां 'राजदन्तादिषु’ से या मयूरब्यंसकादित्व से विशेषण का 
पर निपात हुआ । 'करणाधिकरणयोः से करण ब्युट प्रत्ययान्त गमन शब्द ह्वै। 


३७६० कुमारश्च ६।२।२६। 
कर्मधारये । कुमारश्रमणा । कुमारशाब्दोऽन्तोदात्तः । 


कर्मधारय समास में कुमार पूर्मपद को प्रकृतिस्वर होता है । पचादि अचसत्ययान्त 
अन्तोदात्त कुमार शब्द है । प्रतिपदोक्त “कुमारः श्रवणादिभिः” प्रतिपदोक्त समास ही यहां 
गृहौत है । 


३७६१ आदिः प्रत्येनसि ६।२।२७। 


कुमारस्यादिरुदात्तः प्रत्येनसि परे कर्मधारये । प्रतिगतमेनोऽस्य प्रत्येनाः । 
कुमारप्रत्येनाः । 


कर्मधारय में प्रत्मेनस शब्द पर में रहते कुमार शब्द के आदि को प्रकृति स्वर होता हे! 
कुमारशब्द को प्रकृति भाव से जो स्वर अर्थात्‌ अन्तोदात्त प्राप्त दे बह उदात्त कुमार के उकार को 


होता दे । अन्यथा वह शेषनिघात से अनुदात्त स्वर युक्त होता । ङुमारप्रत्येनाः = प्रतिगतम्‌ 
एनः अस्य इति प्रत्येनाः। 


३७६२ पूगेष्वन्यतरस्याम्‌ ६।२।२८। 
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पूगा गणास्तेषुक्तं वा । कुमारचातकाः । ङुमारजीमूताः । आदयुदात्तत्वाभाते 
“कुमारश्च! ( सू ३७६० ) इत्येव भवति | ने 
गणवाचक को पूग कहते हैं । गणवाचक शब्द पर में रहते कमंथारय में कुमार का आदि 


वर्ण विकल्प उदात्त होता हे । इसकी अप्रवृत्ति में कुमारश्न से पूवेपद को प्रकृतिस्वर अन्तोदात्त 
स्वर की अवस्थिति अच्‌ प्रत्ययान्त होने से चितः से स्थिति रही । 


३७६३ इगन्तकालकपारभगालशरावेषु द्विगौ ६।२।२९। 

एषु परेषु पूर्व प्रकृत्या | पञ्चारत्नयः प्रमाणमस्य पब्चारत्नि: । दश मासान्‌ 

भूतो दशमास्यः | पख मासान्‌ भूतः पञ्जमास्य: | 'तमधोष्ट' ( सू० १७४४) 

इत्यधिकारे द्विगोयेप्‌ ( सू० १७४६ ) | पञ्चकपालः । पञ्चभगालः । पञ्चशारावः | 

| (फि०) नूः संख्यायाः । इति पष्नव्छब्द आयुदात्तः । इगन्तादिषु किम्‌ ? 
प्राशः | द्विगौ किम्‌ ? परमारत्निः | 

द्वियुसमास में इगन्त, काळवाचक, कपाल, भगाल, शराव इनके पर में रहते पूवपद को 

प्रकृति स्वर होता है । पत्नारत्निः--पन्न अरत्नयः प्रमाणमस्य तद्धितार्थ में द्वियुसमास, मात्रच 

प्रत्यय का उसका प्रमाणे लो द्वियुनित्यम्‌ से छक्‌ । पञ्चकपालः-पन्नसु कपाळेषु संस्कृत: पञ्जघु 

: भगालेपु संस्कृतः, पत्नसु शरावेषु उद्ध्ृतः तद्धिताथ में दियु, 'द्विगोङंगनपत्ये से अण्‌ का लक्‌ से 

पञ्जकपालः, पञ्जमगालः, पञ्चशरावः, कौ सिद्धि हुई । कालवाचक-दश मास्यः । पत्नमास्यः द्विगो- 

| यंप्‌। 'न संख्याया? से पत्नन्‌ शब्द आइुदात्त है पञ्जाश्व में इगन्त उत्तरपद नहीं । परमारत्निः 

| में द्वियु नहीं अतः उमयत्र समास का अन्त उदात्त हुआ । 'पञ्चारत्नीनि? नपुंसक प्रथमा बहुवचन 

| में नुम्‌ आगम पञ्रारत्नि का भवयब है । अरत्नि का अवयव नहीं है अतः उत्तर पद “अरत्नि? 


में इगन्तत्व अक्षुण्ण है । पूवे पद प्रकृतिस्वर हुआ--“ससुदायभक्तोऽसौ नुम्‌ अवयवस्येगम्ततां 
विहन्तुं नोत्सहते” इति भाष्यम्‌ । 
॥ २७६४ बहन्यतरस्याम्‌ ६।२।३०। 
| बहुशब्दस्तथा वा | बह्वरत्निः | बहुमास्यः | बहुकपालः । बहुशब्दोऽन्तो- 
|. दात्तः | तस्य यणि सति “उदात्तस्वरितयो? ( सू ३६५७ ) इति भबति | 
इगन्तादि उत्तरपद पर रहते द्वियु में पूवपद बहु को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है । बहरत्निः 
भादि, बहुझब्द अन्तोदात्त है उकार को यण करने पर 'उदात्तस्बरितयोः? से अरत्नि का अकार 
स्बरित है । १ 
३७६५ दिष्टिवितस्त्योश्च ६।२।३१। । 
एतयोः परतः पूबेपदँ प्रकृत्या बा द्विगो । पञ्चदिष्टिः । पञ्चवितस्तिः | 
हिंग समास में दिष्टि, बितस्ति पर रहते द्वियु में पूबेपद को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है। 


पन्नदिष्टिः । पञ्जवितस्तिः 'दिष्टिबितस्ती प्रमाणे? समास में मात्रच्‌ का लक । पक्ष में आन्तोदाल 
डुआ । यहां भी पूवबत्‌ प्रत्यय समास प्रत्यय छक की योजना करनी चाहिए | 


३७६६ सप्तमी सिद्धशुष्कपक्कबन्धेष्वकालात्‌ ६।२।३२। 
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अकालवाचि सप्तम्यन्तं प्रकृत्या सिद्धादिषु । साङ्काश्यसिद्धः | साङ्काश्येति 
ण्यान्तः । आतपशुष्कः । श्राष्ट्रपक्कः । भाष्ट्रेति प्रन्नन्तः | चक्रबन्धः | चक्रः 
शाब्दोऽन्तो दात्तः । अकालात्किम्‌ ? पूवीहसिद्धः | कृत्स्वरेण बाधितः सप्तमी 
स्वरः प्रति प्रसूयते । 

तत्पुरुष में सिद्ध, शुष्क, पक्र बन्ध उत्तर रहते अकालवाचक सप्तम्यन्त पूर्वं पद को प्रकृति 
स्वर होता है । 'बुनूछण ते ण्यप्रत्ययान्त सांकाश्य शब्द है । 'सांकाइयसिदः? । आतपशुष्कः । 
आष्टूशन्द ष्टून्‌ प्रत्ययान्त है । चक्र अन्तोदात्त है । कालवाचक सप्तम्यन्त-पूर्वाहसिद्ध: । कृत्स्वर से 
बाधित सप्तमीस्वर प्रतिप्रसव हे । 


३७६७ परिप्रत्युपापा वञ्येमानाऽहोरात्रावयवेषु ६।२।३३। 

एते प्रकृत्या बर्ज्यमानवाचिन्यहोरात्रावयववाचिनि चोत्तरपदे | परित्रिगर्तं 
वृष्टो देवः | प्रतिपूर्बीहम्‌ । उपपूर्व रात्रम्‌ | अपत्रिगर्तम्‌ । उपसगा आद्युदात्ताः । 
बहुन्रीहितत्पुरुषयोः सिद्धत्वादव्ययीभावार्थमिदम्‌ । -अपपर्यो रेव बड्यमानसुत्तर- 
पदम्‌ | तयोरेव बज्यंमानार्थत्वात्‌ । अहोरात्रावयवा अपि बष्यमाना एव तयोः 
भवन्ति | बर्ञ्येति किम्‌ ? अग्नि प्रति । प्रत्यग्नि । 

तत्पुरुष में वर्ज्यमानवाचक एवं अद्दोरात्रि का वाचक पद उत्तर पद पर रहते पूवेपदस्थ परि, 
प्रति, उप, अप्‌ ही प्रकृति स्वर होता है। परित्रिगर्तं दृष्टो देवः आदि में उपसगे आद्युदात्त है । 
“अपपरी वजने? से कर्मप्रवचनीयसंश्ा, पञ्जम्यपाङ्‌ परिभिः? से पञ्चमी, “अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या’ 
से अव्ययीभावसमास हुआ श्रतिपूर्वाद्म्‌”-भद्दः पूर्वो भागः पूर्वाः 'अद्वो5ह:” से अह्वादेश, अह्रोऽद- 
न्तात्‌ से णकार । पूर्वाह्न प्रति “लक्षणेन अभिप्रती आभिमुख्ये’ से आभिमुख्य में अव्ययीभाव 
समास । उपपूर्वरात्रम्‌-रात्रः पूर्वो भागः पूवरात्रः “अहः सर्वेकदेश” से अच्‌ , 'रात्राह्वाहाः से पुंस्त्व, 
पूवेरात्रस्य समीपम्‌ उपपूर्वरात्रम्‌ । 'बहुत्रीहो प्रकृत्या? एबं तत्पुरुषे तुल्यार्थं से सिद्ध था यह सूत्र 
केवल अव्ययीभाव समासार्थ है। पर एवं परि का ही उत्तरपद बज्यंमान होगा वे दोनों ही 
वर्ज्यमानार्थक ही है। उनका अहोरात्रावयव भी वज्यमानाथंक ही होगा । अरिंन प्रति यहां 
वज्यमानाथंक नहीं प्रत्यग्नि में अन्तोदात्त । 

३७६८ राजन्यबहुव चनदवन्द्वेऽन्धकब्रुष्णिषु ६।२।३४। 

राजन्यबाचिनां नहुवचनान्तानामन्धकब्रृषणिषु . बतेमाने इन्द्वे पूरवेपदं 
प्रकृत्या | श्वाफल्कचेत्रका: | शिनिवासुदेबाः | शिनिराद्यदात्तो लक्षणया तदपत्ये 
बतते | राजन्येति किम्‌ ? ड्वैप्यभैमायनाः । द्वीपे भवा द्वैप्याः । भेमेरपत्यं युबा 
भेमायनः । अन्धकबृषणय एते न तु राजन्याः। राजन्यग्रहणमिहाऽभिविक्त- 
बंश्यानां क्षत्रियाणां ग्रहणाथम्‌ । नेते तथा | बहुवचनं किम्‌ ? सडूषणवासु- 
देवौ । इन्हे किम्‌ ? वृष्णीनां कुसाराः वृष्णिकुमाराः । अन्धकवृष्णिषु किम्‌ ? 
कुरुपञ्चालः | 

राजन्यवाचक बहुवचनान्त के अन्धक एवं वृष्णि में वतमान इन्द्र समास में पूर्वपद को" 
प्रकृति स्वर होता दै । अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्ययान्त श्वाफल्कचेत्रकाः । शिनिबादुदेवाः । 
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शिनि शब्द 'बहिभ्रिक्षुयु' से बाहुलक का सम्बन्ध कर शीळ को भी निकट वह नित्‌ दे । एवं 
नित्य हस्व भातु का शिनिः भादयुदात्त है। वह लक्षणावृत्ति के उसके अपत्यार्थक है । राजन्व- 
बाचकत्वामाव में 'दैप्यभैमायनाः द्वीपादनुसम॒द्रं यन्‌ 'भैमेरपत्य युवा! यहां मीमस्यापत्यम्‌ ` 
"अत इन्‌? तदन्त से छप्रत्यय । राजन्य शब्द क्षत्रिय वाचक है वे मौ क्षत्रिय ही है । अतः पू 
दाइरण यह अनुचित है । बे अन्धक वृष्णिवाचक है, यहां क्षत्रियत्वान्यभिचार से राजन्यग्रहण 
ब्य होकर राजकर्मरूपकाय में अभिषिक्त गर्यो के क्षत्रियवाचक है, वे पूर्वोक्त वैसे नहीं है । 
बहुवचनान्त के अभाव में अन्तोदात्त ही दै-'संकषेणबासुदेवो? षष्ठीतत्पुरुष में अन्तोदात्त हो है-- 
बृष्णिकुसाराः। अन्धकवृष्णित्वाभाब में अन्तोदाच कुरुपञ्चालाः । 


३७६९ संख्या ६।२।३५। 


संख्यावाचि पूर्वपदं प्रकृत्या इन्द्रे । एकादश | द्वादशा | त्रयोदश । ब्रेखय-  . 
सादेश अन्तोदात्तो निपात्यते । 
| संख्यावाचक पूर्वपद को द्वन्द्व में प्रकृतिस्‍्वर होता है। एकादश, 'संख्याया अस्पीयस्याः से 
) एक शब्द का पूर्वेनिपात। “आन्महतः? में आत्‌? यह योगविभाग से या 'प्रागेकादशस्यः' 
निर्देश से आकारादेश हुआ है । एक कन्‌ प्रत्ययान्त आयुदात है । “इण्‌? भी 'कायाशल्यतिम्चिम्यः 
कन्‌? । एकादश का पाठ सुबोधिनी के अनुसार है मूल में अनेकत्र यह पाठ नहीं मिलता ह। 
द्वादश 'इचष्टनः संख्यायाः से आत्व । भ्रेत्यः’ से त्रयस्‌ आदेश हुआ “त्रयोदश” । भन्तोदात्त 
i ' त्रयस्‌ है। । त्रयसादेश आद्युदात्त है ऐसा भी प्राचीन पुस्तकों में पाठ मिलता दै । 


३७७० आचार्योपसजेनश्रान्तेवासी ६।२।३६। 


आचार्योपसजेनान्तेवासिनां इन्हें पूर्वपदं प्रक्रत्या । पाणिनीयरौढीयाः। 

छस्वरेण मध्योदात्तावेतौ | आचार्योपसर्जनम्रहणं इन्द्वविशेषणम्‌ । सकलो हृन्द 
आचार्योपसजंनो यथा विज्ञायते । तेनेह न । पाणिनीयदेबदत्तौ । आचारयेति * 
किम्‌ ? छान्दसवैयाकरणाः । अन्तेवासीति किम्‌ ? आपिशलपाणिनीये 
शास्त्रे । । 

आचायंः उपसजेनं यस्य--आचार्यो पसजनः, अन्तेवसति = अन्तेवासी । सरवात स 
से सप्तमी का अलुक्‌ है । सूत्र में षष्ठी एकवचन के स्थान मे प्रथमा का एकबचन दै 
सर्जन अन्तेवासियों का इन्दर में पूवपद को प्रकृतिस्वर होता है । पाती रडी 2 
रौडि से 'इञ%? से अणू न हुआ “न दचचः प्राच्यमरतेपु' से निषेध हुआ । छम नई 
मध्योदात्त है । सकल द्वन्द्व आचार्योपसर्जन हो । पाणिनीयदेवदत्तो यहां उत्तरपद न 
अतः अन्तोदात्त हुआ । वह द्वन्द्व का विशेषण है, अन्तेवासी का नहीं भव्यमिचार से। तक 
धीते अण छान्दसः, 'श्रोत्रियरछन्दो5धीते? का स्वबाग्रहण से प्रबृत्ति यहां न हुई । न्य है, 
बैयाकरणः में अन्तोदात्त हुभा । आपिशल अण प्रत्ययान्त इनश्च से है, छप्रत्ययान्त 90. 
शारू अथ में द्वन्द्व प्रयुक्त है अतः समास का अन्त उदात्त हुआ । आपिज्चलपाणिनीयै शा 


३७७१ कातेकोजपादयश्च ६।२।३७। क 
एषां इन्द्रै पू्ेपदं प्रकृत्या । कातेकौजपौ । कृतस्येदं कुजपस्येदमित्यण्णन्ता 
वेतौ । सावर्णिमाण्ड्केयो । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रत्ययस्वराः १६१ 


A 


७०५७५०५ “-५/-€५/५€"€४/४४४ हीन 


कार्चेकौजपादि शब्दों के इन्द्र में पूवपद को प्रकृतिस्बर होता है । कृतस्य इदम्‌, टया 
इदम्‌ में वे दोनों अणू प्रत्ययान्त है । कुः स भूमिः तत्र नाताः कुजाः तान्‌ पातीति कुजपः 
कुतकुजप से अपत्य में ऋष्यण्‌। मण्डूक से अपत्य में दकू । 


३७७२ महान्त्रीह्मपराहरष्टीष्वासजाबालभारभारतदेलिहिलरोरव- 


प्रवृद्धेष ६।२।३८। 
महच्छब्दः प्रकृत्या व्रीद्यादिषु दशसु । महात्रीहिः । महापराह्मः | महागृष्टिः | 
महेष्वासः | महाहैलिहिलः । महच्छब्दो 5न्तोदात्तः । “सन्महत्‌! ( सू ७४० ) 
इति प्रतिपदोक्तसमास एवायं स्वरः । नेह । महतो परीहिमेहदुत्रीहि: । 2 
ल, रोरव, प्रबृद्ध इनके पर 
ब्रीदि, अपराइ, गृष्टि, इष्बास, जाबाल, भार, भारत, हेलिहिल, रौरव, 
रहते पूर्वपद में स्थित महत्‌ को प्रकृति स्वर होता हे । महब्रीदिः आदि महत्‌ अन्तोदात्त दै। 
यहां “सन्‌ महृत्‌? प्रतिपदोक्त समास गृहीत है, अन्य नद्दो । षष्ठी त० स० में अन्तोदात्त होता है । 
३७७३ क्षुल्लकश्न वैश्वदेवे ६।२।३९। | व 
चान्महान्‌ | क्षुल्लकवैश्वदेवम्‌। महावेश्वदेवम्‌ । कुषं लातीति छ्ुल्लः । 
तस्मादज्ञातादिषु केऽन्तो दात्तः । | | टु 
बैश्वदेव पर रहते शलक एवं महत को प्रकृति स्वर होता है। क्षुधं लाति =श्चुल्लः 
अञ्चातादि अर्थ मे कनप्रत्यय क्चुल्लकः । यई अन्तोदात्त है । 
३७७४ उष्टः सादिवाम्योः ६।२।४०। 
उष्टसादी । उष्टूवामी । उषेः नि उष्टशब्द: आद्युदात्तः | 
सादि, वामि षर रहते पूर्व॑स्थित उष्ट्र को प्रकृति रनर होता है । उष्ट्‌ आद्युदात्त है। उष्‌ + 
ष्र्न्‌-उष्टू: । 
३७७५ गौः सादसादिसारथिषु ६।२।४१। 
गोसादः । गोसादिः । गोसारथिः । 
गो को प्रकृति स्र होता है साद, सादि, सारथि पर रहते! साद षनन्त है उसके ल 
बष्ठयन्त गो का समास है “गोसादः, या गां सादयति अण्‌ उपपद समास है। उससे णि 
प्रत्यय दै । कृत्स्वरापवादार्थं साद एवं सादि का यहां प्रण है। गोसादाथै में अन्तोदात्त बाथ 
नाथे पाठ हे । 
३७७६ कुरुगाईपतरिकतगुर््तजरत्यश्लीलडढरूपापारेवडवातैतिः 
लकद्रूः पण्यकम्बलो दासीमाराणां च ६।२।४२। 


एषां सप्तानां समासानां दासीभारादेश्च पूर्वपदं प्रकृत्या । कुरूणां ग 
कुरुगाहपतम्‌ । उप्रत्ययान्तः कुरुः । बृजेरिति वाच्यम्‌ ( बा० ३८११) | hE 
गाइपतम्‌ । वृजिराद्युदात्तः । रिक्तो गुरुः रिक्तः गुरु: । रिक्ति विभाषा? (सू 
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३६६६ ) इति रिक्तशब्द आद्युदात्तः । असूता जरती असूतजरती । अश्लीला 
हृढरूपा अश्लीलदृढरूपा | अश्लीलशब्दो नड्समासत्वादादुदात्तः । श्री 
स्यास्ति तत्‌ श्लीलम्‌। सिध्मादित्वाल्लच्‌ । कपिलकादित्वाल्लत्बम्‌ । पारे । 
बडवेब पारेबडबा | निपातनादिवार्थ समासो विभक्त्यलोपश्च । पारशब्दो । 
घृतादित्वादन्तोदात्तः | तैतिलानां कद्रूः तेतिलकद्रः । तितिलिनोऽपत्यं छात्रो 
वा इत्यण्णन्तः | पण्यशब्दो यदन्तत्वादाद्युदात्तः | पण्यकम्बलः संज्ञायामिति 
बक्तव्यम्‌ ( वा ३८२० ) | अन्यत्र पणितव्ये कम्बले समासान्तो दातत्तत्वमेब | 
प्रतिपदोक्तसमासे 'कृत्याः' ( सू २८३१ ) इत्येष स्वरो विहितः | दास्या भारो | 
दासीभार: । देवहूतिः । यस्य तत्पुरुषस्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्बमिष्यते न विशि- | 
ष्य॒बचनं विहितं स सर्वोऽपि दासीभारादिषु द्रष्टव्यः । स राये स पुरंध्याम्‌। ` 
पुरं शरीरं धीयतेऽस्यामिति कर्मण्यधिकरणे च? ( सु० ३२२१ ) इति किप्र- 
त्ययः | अलुक्र छान्दसः | ( फि० ) 'नब्विषयस्य’ इत्यादूयुदात्तः पुरशब्दः । 
कुरुगाहपत, रिक्तगुरु, असूतजरती, अइलीलदृढरूपा, परिवडवा, तेतिलकद्रू » पण्यकम्बल 
इन सात समासों का एवं दासीभारादिशब्दों के पूर्वस्थित पद को प्रक्कतिस्वर होता है। कुर 
“शन्द उप्रत्ययान्त है, षष्ठी तत्पुरुष करना । 
गाहंपतपरक बृजि को प्रकृति स्वर होता है। वृजि; आद्युदात्त हैं। रिक्त आयुदात्त है । अइलीलं 
आद्युदात्त है । इलीलम्‌ लच्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त है । कपिलकादित्व प्रयुक्त लत्व है । 'पारेबडवा? | 
में निपातन प्रयुक्त इवार्थ में समास है । पारशब्द अन्तोदात्त दै । अणू प्रत्ययान्त तैतिल अन्तोदात्त 
है। पण्य शब्द यदन्त आद्युदात्त है । संशा में पण्य आब्ुदात्त है । अन्यत्र अन्तोदात्त ही है। प्रति- 
पदोक्त समास में ही 'ऋत्याः” से स्वर विहित है । जिस तत्पुरुष को पूर्वपद प्रकृति स्वरत्व इष्ट है एवं 
विशेष वचन का अभाव है वे सब दासौमारादि को आकृति गण समझ कर इसमें बे पठित हैं 
ऐसा ज्ञान करना चाहिए। सपुरन्धरयाम्‌-पुरम्‌ = शरीरम्‌ , उपपद रहते ध्र से अधिकरण मे 
किप्रत्यय है । छान्दसत्व प्रयुक अलक है । पुरशब्द आयुदात्त दै । 


३७७७ चतुर्थी तदर्थ ६।२।४३। 
चतुथ्येन्ताथोय यत्तद्वाचिन्युत्तरपदे चतुथ्येन्त प्रकृत्या । यूपाय दारु 
यूपदारु | 
चतुथ्येन्त जो शब्द तद्वाच्य जो अर्थ उसके लिए जो वस्तु रहें एबं प्रकृति बिकृति- हे 
सम्बन्ध रहे वहां चतुर्थी बिभक्त्यन्त का प्रक्षतिभाव होता है । यज्ञी यवधार्थपश्टुबन्धन के छि है 
स्तम्भ या खूंटा में यूपदारु यूपशन्द आद्युद्रीत्त है । यु+प दौघे यूप । 
३७७८ अर्थ ६।२।४४। 
अर्थे परे चतुथ्यन्तं प्रकृत्या | देवाथेम्‌ । ही त 
अर्थशब्द परक चतुथ्बॅन्त को प्रकृति स्वर होता हे । देवार्थम्‌ देयट्‌ षचायचू अन्तोदात्त 


३७७९ क्ते च ६।२।४५। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अत्यबस्व॒रा: 


४३३ 
क्तान्ते परे चतुथ्येन्तं प्रकृत्या । गोहितम्‌ । 

क्तान्त उत्तर में रहते चतुथ्यन्त पद को प्रकृति स्वर होता है । गोहितम्‌ । 

३७८० कर्मधारयेऽनिष्ठा ६।२।४६। 
चान्ते परे पूबमनिष्ठानतं परकृत्या । श्रेणिकृताः | श्रे 

पूगकताः | पूगशब्दोऽन्तो दात्तः | कमधारये किम्‌ ९ 
अनिष्ठा किम्‌ ? कृता5कृतम्‌ । 

कर्मधारय में क्तान्त पर रहते क्त एवं क्तव 
स्वर होता है । श्रेणि आद्युदात्त है श्रेणिकृताः 
है । कृताऽक्कृतम्‌ में इसकी सम्रवृत्ति । 


३७८१ अहीने द्वितीया ६।२।४७। 


अहीनवाचिनि समासे क्तान्ते परे द्वितीयान्त प्रकृत्या । कष्टश्रितः | आम- 
गतः | कष्टरब्दोऽन्तोदात्तः । ग्रामशब्दो नित्स्वरेण | अहीने किम्‌ ? कान्ता- 
रातीतः । अनुपसर्गे इति बक्तव्यम्‌ | ( बा० ३५२१ ) नेह सुखप्राप्तः | “थाथ” 
( सू ३८७८ ) इत्यस्यापवादोऽयम्‌ । 
अहीनवाचक समास में क्तप्रत्ययान्त पद उत्तरपद में रहे तब पूवे द्वितीयान्तपद को प्रकृति 
स्वर होता है। कष्टश्रितः । कष्ट अन्तोदात्त है । आयुदात्त ग्राम ई 


६ । कान्तारातीतः यहां हीन में 
अन्तोदात्त। * उपसगेरहित क्तान्त उत्तर में रहें वहां इससे पूवेपद प्रकृति स्वर होता है। 
सुखप्राप्तः में अन्तोदात्त है । थाथादि से प्राप्त स्वर का यह निषेधक है । 


00. 
३७८२ तृतीया कर्माण ६।२।४८; 
कमेवाचके क्तान्ते परे तृतीयान्तं प्रकृत्या त्वोतासः । रुद्रहतः | महाराज- 
हतः | रुद्रो रगन्तः | कर्मणि किम्‌ ? रथेन यातो रथयातः | 
कमेवाचक क्तान्त परक पूर्व तृतीयान्त पद को प्रकृति स्वर होता हे । तुम से रक्षित अर्थ में 
त्वया ऊताः = रक्षिताः = त्वोतासः । मपर्यन्तमाग को प्रत्ययोत्तरपदयोश्च से त्वादेश हुआ, छान्द- 
सत्वादकार का लोप, अपू से क्त कमे में ज्वरत्वर” से ऊ बृद्धि एबं इडागम का अभाव जस्‌ 


असुक्‌ पूबेपद प्रकृति स्वर के बाद एकादेश उदात्तेनोदात्तः से स्बरितप्रचयौ । रुद्रहतः । कर्ता 
में क्त यातः । 


३७८३ गतिरनन्तरः ६।२।४९। 
कमौर्थे क्तान्ते परेऽव्यवहितो गतिः प्रकृत्या | 'थाथ? ( सू ३८७८ ) इत्य- 
स्याऽपवादः | पुरोहितम्‌ | अनन्वरं किम्‌? अभ्युद्धृतः | कारकपूर्वपदस्य तु 

सति शिष्टस्थाथादिस्वर एव । दूरादागतः । 
कर्मवाचक जो क्तप्रत्यय तदम्त तदादि उत्तर पद में रहते अव्यवहित गतिसंज्ञक पूवपद को 
प्रकृति स्वर होता है । यह थाथादि सूत्र का बाधक है । पुरोहितम्‌ । असिप्रत्ययान्त पुरस्‌ शब्द 


se FE Pres 


णिशब्द आदूयुदात्तः । 
श्रेण्या कृतं श्रेणिकृतम्‌ । 


तु वे अन्त में नहीं जिसको ऐसा पूवेपद को प्रकृति 
। पूग अन्तोदात्त हे । कर्मथारयाभाव में अन्तोदात्त 
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से अन्तोदात्त है । “पूर्वाधरावराणाम्‌ सूत्र से असिप्रत्यय । पुरोहितम्‌ यहां समासस्य 
इ यो तत्पुरुषे तुल्याथ से अन्यय पूवपद प्रकृतिस्वर, कृत्स्वर, थाथादिस्वर इनको वाध कर्‌ 
से अन्तीदा, त९ 


पूबपद 2 न त ;--यहां हृत का उत्‌ शब्द के साथ समास में 'पुरोह्वितम्‌’ को तरइ 
स जस शब्द है, उसका पुनः अभि के साथ समास उसका 'कृदमदणे 
गति स्वर से आद्युदा न इस परिभाषा से उद्धृत शब्द क्तान्त उत्तरपद एवं समासान्तो- 
गतिकारकपूवेस्यापि ह बाधक अब्यय पूर्वपद प्रकृति स्वर प्राप्त है उसका बाधक कृत्स्वर उसका 
दात्तत्व प्राप्त था, उस प है उसको बाथ स्स सूत्र ने किया यदी गति पूर्वपद प्रकृति स्वर अभि 
बाधक थाथादि रे व ग्रहण दै । उद्धृत गतिविशिष्ट में क्तान्त तदादित्व है उससे अनन्तर 
| को रा त अनन्तर ग्रहण करने पर भौ प्रवृत्ति दुर्वार है, पुनः अनन्तर ग्रहण 
| अभि है हो शस र परिभाषा से “उद्धुत? में कान्तत्व आरोपित है । अनन्तर ग्रहण प्रथम 
क्यो कि १ ठ गतिकारकविशिष्टस्यापि महणम्‌ परिभाषा को शापन किया । परिभाषार्थ- | 
व्यर्थ हो कर कद विशेषग्रदणे च गतिविशिष्टे कारकविशिष्टे च इदन्त तदादित्वम्‌ अथवा 
कृद्‌ सामान्यम" कद्‌ दत्व आदिधर्मारोपो भवति। यावता विना यदचुपपन्न तत्सवं तेन 
तद्व्याप्य क्तान्त EN ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता दै कि गतिसंज्ञा से आक्षिप्त 
न स धातु उससे अव्यवहित पूवे जो गति उसका दी प्रकृति स्वर विधायक 
94 कर है वैसा उत्‌ हे अभि/नहीं दे अतः यहां “अभ्युदधृतः' में आ RE 
व (ति. प्रकृति स्वर न हुआ । यहां दो बार “कुगति? हे समास दै । उदका € 
| न का अस के साथ जहां कारक पूर्वे में दै उदा --थादि स्वर हा हन | 
| तात्पयै यह है की कमॉर्थक क्त तदन्त तीर कच लट न का तदादि 
| | में ब्यवहित मौ गति का ही ग्रइण हे १ मोपला छ उ म उससे पूर्व अभि 
| बास्तविक अनारोपित-आरोपित क्तान्त तदादि कृद, महर पज ह पूर्व अक्‌ समास | 
|| बह भी गति है। अतः दूराद आगतः यदां अव्यवहित गम: स | 
h बाळा दूरात्‌ गति नहीं है अतः यायादि स्वर हुआ । उद्धृत अतः व्यवधान | 
॥ उपसंहार- भनन्तर ग्रहण प्रथम व्यर्थ क्योंकि धृत 'कान्त तदादि न se 7] 
। में सूत्र की प्रवृत्ति हो नहीं अमन्तर प्रहण व्यावत्ये के अभाव से न्यावे 
| अनन्तर ने कृदमहणे' परिभाषा रूप वचन क्षापन किया । य प्रकृति 
| | | परिभाषा शापनोत्तर उद्घतादि क्तान्त तदादि दै उसले अनन्तर गा क्रिया उसका वाचक 
स्वर प्राप्त इभा; पुनः अनन्तर व्यर्थ, उसने पुनः ज्ञापन किया गया र ता 
घातु से अनन्तर यहां गृहीत है । यह कहने से दत से पूर्व उत. पक 2 ददत हैं । परिभाषा | 
यथा थायादि स्वर हो हुमा | शाखाथे एवं परीक्षक में परीक्ष* es 4 | 
विषयक विस्तृत शास्त्रार्थ परिमापेन्दुशेखर में विधमान है-देखिए । 
३७८४ तादौ च निति कृत्यतौ ६।२।५०। आ 
तकारादौ निति तुशब्दवर्जिते कृति परेऽनन्तरो ह प्रजह्पाकः | 
नृत मस्य प्रभूतौ । सङ्गतिं गोः । कृत्स्वरापवाद: | तादा रण्य 
निति किम्‌ 0 प्रकती | ठृज़न्तः । अता किम्‌ ? आगन्छुः | 


| 


> 
र 
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तकारादि, तु शब्दरद्दित नित्‌ कृत्‌ प्रत्यय पर रहते अब्यवहित गति को प्रकृति स्वर होता 
है । प्रभूतौ-क्तन्‌ प्रत्ययान्त भूति है पूव प्र आद्युदात्त दै । कृत्स्वर का यहद बाधक है । प्रजव्पाक 
यहां तकारादि नहीं । प्रकर्ता में नित्‌ नहीं । तूच प्रत्ययान्त है । षाकन्‌ प्रत्ययान्त जब्पाकः है । 
आङ्पूवक गम्‌ + से तुन्‌ प्रत्यय आगन्तुः । सितनिगमि से तुन्‌ प्रत्यय है । 

विमञ्च--इस सूत्र में कद्‌ ग्रहण व्यर्थ ही है क्योंकि गतिसंशक को यह स्वर विधीयमान है 
गतिसंज्ञा क्रिया योग में होती है क्रियावाचक धातु ही है, धातु से तिङ प्रत्यय एवं कृत्प्रत्यय 
होते हैं, तिङन्त योग में समासाभाव से पूर्व पदस्थित गति का अभाव से इसकी अप्राप्ति दै 
अर्थात्‌ कृदन्त योग में इसकी प्रवृत्ति से यदद सिद्ध हुआ पुनः कृद्‌ ग्रहण क्यों किया, वह न्यर्थं होकर 
ज्ञापन करता है कि कृत्‌ प्रत्यय प्रबृत्ति काल यहां उपलक्षण है--अर्थात्‌ कृत्‌ प्रत्यय के उपदेश 
काल में दी तादित्व का लाम हुआ, प्रलपिता यहां सम्प्रति इडागम से तादित्व नहीं तो भी 
यहां प्रकृति स्वर गति को हुआ । 

“यस्मिन्‌ विधि? परिभाषा से आदि पदार्थ लाम होता सूत्रस्थ आदि ग्रहण व्यर्थ है । 

३७८५ तवे चान्तश्च युगपत्‌ ६।२।५१। 

तवेप्रत्ययान्तस्यान्त उदात्तो गतिश्चानन्तरः प्रकृत्या युरापच्चेतडुभयं 

स्यात्‌ | अन्वेतवा उ | कृत्स्वरापबादः | 


०७ > 5 
एक समय में तवे प्रत्ययान्त तदादि का अन्त उदात्त होता है एबं भनन्तर गति को प्रकृति 
स्वर भी होता है । यह कृत्स्वर का बाधक है । 


३७८६ अनिगन्तोऽञ्चतो वप्रत्यये ६।२।५२। 
अनिगन्तो गतिव प्रत्ययान्तेऽस्गतौ परे प्रकृत्या | ये परौङ्चस्तान्‌ । भनि 


गन्त इति किम्‌ ? प्रत्यञ्चो यन्तु | कृस्स्वरात्परत्वादयमेव | ज॒हि बृष्ण्यानि 
कृणुही पराचः । बप्रत्यये किम्‌ ? उदष्बनम्‌ | 


इ, उ, ऋ, ल अन्त में न रहे वेसा गतिसंशक शब्द को प्रकृति स्वर होता है बप्रत्ययान्त 
अन्व्‌ पर रहते । कृत स्वर को यह परत्व बो कारण बाध करता है। ब्युट्‌ प्रत्ययान्त अञ्जनम्‌ 
पर में रहते तो कृत स्बर ही होता हे । 

३७८७ न्यधी च ६।२।५३। 


बप्रत्ययान्तेऽञ़्ताविगन्तावपि | न्यधी प्रकृत्या । न्यूड त्तान: । 'डदात्त- 
स्वरितयोयंण? इति अञ्चतेरकारः स्वरितः | अध्यङ | 


बप्रत्ययान्त अन्च्‌ पर रहते `नि’ “अधि? इकारान्त होने पर मी प्रकृति स्वर होता है। 
अन्च्‌ का भकार स्वरित है । 


३७८८ ईषदन्यतरस्याम्‌ ६।२।५४। 
ईषत्कडारः | ईपदित्ययमन्तोदात्तः । ईषङ्गेद इत्यादौ क्रृत्स्वर एव | 


ईषत्‌ को प्रकृति स्वर विकल्प से होता है। ईषत्‌ अन्तोदात्त है । शषद्भेदः में परश्व से 
कृत्स्वर हुआ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SNP NF 
SS As Pos eed Snes Mem 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४६६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
rr STN —— So Rh 
३७८९ हिरण्यपरिमाणं धने ६।२।५५। 
सुबणेपरिमाणवाचि पूर्वपदं वा प्रकृत्या घने । द्वे सुवर्णे परिमाणमस्येति 
दविसुव्ण तदेव धनं दविसुवर्ण धनम्‌ । बहुत्रीहावपि परत्वाद्विकल्प एब | हिरण्यं 
किम्‌ । प्रस्थधनम्‌ | परिमाणं किम्‌? काञ्चनघनम्‌ | धने किम्‌ ? निष्कमाला | 
घनशन्द पर रहते हिरण्य के परिमाणवाचक पूर्वपद को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है । 
«पन्नकृष्णलको माषस्ते सुवणेस्तु षोडश । पलं सुवर्णाश्चत्वारः? इति । द्विसुवणेधनम्‌ बहुजीहि 
में भी परत्व के कारण प्रकृति स्वर पूर्वे को विकल्प से ही होता है । प्रस्थथनम्‌ में सुवण वाचकत्वा- 
भाव से इसकी अप्रवृत्ति हुईं । ४ < 
पांच कृष्णलाओं का एक मासा, सोल मासे का एक सुवर्ण, चार सुवण का एक पल होता है। 
३७९० प्रथमोडचिरोपसंपत्तो ६।२।५६। 
प्रथमराब्दो वा प्रकृत्याऽभिनवत्वे । प्रथमवेयाकरणः | सम्प्रति व्याकरण- 
मध्येतु प्रवृत्त इत्यर्थः । प्रथमशब्दः प्रथेरमजन्तः । अचिरेति किम्‌ ? प्रथमो | 
बैयाकरणः । 


अ्निनवत्व चोत्य होने पर प्रथम को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है। प्रथम शब्द अभिनव 
9० 4 (५ ४ 
अर्थे का बोधक है प्रथमचेयाकरणः-प्रथ्‌+अमच्‌ प्रत्यय अन्तोदात्त प्रथम है । वेयाकरणो में 


प्रधान यहां अन्तोदात्त है ।. 
३७९१ कतरकतमौ कमेघारये ६।२।५७। 
बा प्रकृत्या । कतरकठः । कमेधारयग्रहणसुत्तरार्थम्‌ । इह ठु प्रतिपदोक्तत्बा- 
देव सिद्धम्‌। | 
कर्मधारय में कतर एवं कतम॑ विकल्प से प्रवृति स्वर युक्त होता हैं । प्रतिपदोक्त समास ही 
गृहीत यहां है । कमंधारय ग्रहण उत्तरार्थे है । यहां प्रयोजन इसका नहीं हैं । 
३७९२ आर्यो ब्राह्मणङुमारयोः ६।२।५८। 
आर्यकुमारः | आयेब्राह्मणः । आर्यो ण्यदन्तस्वरितः । आये: किम्‌? परमः 
ब्राह्मण: । ब्राह्मणादीति किम्‌ ? आर्यक्षत्रियः | कर्मधारय इत्येव | 


०७ 


ब्राह्मण एवं कुमार पर में रहते कर्मधारय में आयं शब्द प्रकृति स्वर युक्त ह 2 
श्यत्‌ प्रत्यान्त आये अन्तोदात्त है। परमब्राह्मणः में अन्तोदात्त हुमा । आये क्षत्रिय । 
अन्तोदात्त डुआ । | 

३७९३ राजा च ६।२।५९। र 
ब्राह्मणकुमारयोः परतो वा प्रकृत्या कर्मधारये । राजत्राह्मणः | राज 
गोगविभाग उत्तरार्थः । 

कर्मधारय समास में आझण एवं कुमार पर रहते राजन्‌ को प्र 
बिभाग का उत्तरत्र फल है । 


oS 


कृति स्वर होता (Ei 


| 
|! 
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प्रत्ययस्बराः ४६७ 
३७१५ षष्टी प्रत्येनसि ६।२।६०। 
षष्ठयन्तो राजा प्रत्येनसि परे वा प्रकृत्या | राजप्रस्येनाः | षष्ठी किम्‌ ? 
अन्यत्र न | ; 
कमंधारय में प्रत्येनस्‌ परक षष्ठयन्त राजन्‌ को प्रकृति स्वर होता है । 


३७९५ क्ते नित्यार्थं ६।२।६१। 
क्तान्ते परे नित्यार्थे समासे पूर्व बा प्रकृत्या । नित्यप्रहसितः | 'कालाः? 
(सू ६६० ) इति द्वितीयासमासोऽयम्‌ | नित्यशष्दस्त्यबन्त आद्यदात्तः । हसितः 
इति थाथादिस्वरेणान्तो दात्तः । निस्यार्थे किम्‌ ? मुहूतं प्रहस्तितः | 
नित्यार्थक समास में क्प्रत्ययान्त उत्तर रहते पूर्वे को विकल्प से प्रकृति स्वर होता है । काछाः 
से द्वितीया अन्तोदात्त है । तत्पुरुष समास युक्त नित्यप्रइसितः है । नित्य भाद्युदात्त है! इसित - 
अन्तोदात्त है। 
३७९६ ग्रामः शिल्पिनि ६।२।६२। 
वा प्रकृत्या । ग्रामनापितः । आमशब्द आधुदात्तः। प्रामः किम्‌ ? परः 
मनापितः | शिल्पिनि किम्‌ ? ग्रामरथ्या | 
शिल्पि वाचक पर रहते पूवे को प्रकृति स्वर होता दै । ग्रामनापितः ग्रामशम्द आद्युदात्त है। 
३७९७ राजा च प्रशंसायाम्‌ ६।२।६३। | 


शिल्पिबाचिनि परे प्रशंसा राजपदं बा प्रकृत्या । राजनापितः | राजकु* 
लालः । प्रशंसायां किम ? राजनापितः । शिल्पिनि किम्‌ ? राजहस्ती | 
शिल्प वाचक शब्द पर में रहने पर प्रशंसा की प्रतीति होने पर पूवेपदस्थित राजशब्द-- 
प्रकृत स्वर युक्त रहता है । वस्तु स्थिति मात्र कथन में अन्तोदात्त । राजइस्ती यशां भी अन्तोदात्त 
ही हुआ । 
३७९८ आदिरुदात्तः ६।२।६४। 
अधिकारोऽयम्‌ । 
पूवेपद का आदि उदात्त होता है ऐसा यह उत्तर सूत्रों को बोधनाथं अधिकार सूत्र है। 
उद्देश्य विधेय को एकता प्रतिपादक सवनाम विधेय गत लिङ्गभाग्‌ होने से 'अयम्‌? यह पुंस्टव- 
निर्देश है । “उद्देश्यविधेययो रैक्यमापादयत्‌ सवेनामपय्यायेण तत्तल्लिङ्गमाग्‌ भवति’ इति 
कचित्‌ उद्देशयगत लिङ्ग युऊ भी होता है, कचित्‌ विधेयगत लिङ्ग युक्त होता है । 
३७९९ सक्षमीहारिणौ धम्येऽहरणे ६।२।६५। 
सप्तम्यन्तं हारिबाचि च आद्युदात्तं धर्म्य परे | देयं यः स्वीकरोति स 'हारी'- 
त्युच्यते | धर्म्यमित्याचारनियतं देयम्‌ | मुकुटेकाषोपणम्‌ | हलद्विपदिका । 'संज्ञा- 
याम्‌? ( सू ७२१ ) इति सक्षमीसमासः । 'कारनाम्नि च’ ( सू ६६८ ) इत्यलुक्‌ । 
याज्ञिकाशबः । वेयाकरणहस्ती । कचिदयमाचारो मुकुटादिषु काषोपणादि 


पै 
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शय 


दातव्यं याज्ञिकादीनां तबश्वादिरिति । धर्म्ये इति किम्‌ ? स्तम्बेरमः । कर्मकर- 
नर्थितकः | अहरणे किम्‌ ? वाडवहरणम्‌ | बडनाया अय वाडवः । तस्य बीजनि- 
RU 0... 32 जम 0? 
मिव बाध्यत इत्यहरण इति निषेधेन द्वाप्यते । तेल बाडबहायसिति 
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यद्दीयते तद्धरणसित्युच्यते । परोऽपि झ्त्स्वरो 


हारिस्वरः सिध्यति । 


हरण भिन्त धम्य बोधक शब्द उत्तर पद में रहते सप्तम्यन्त या हारिवाचक पूर्वपद प्रकृति 


तोता है। दान क्रिएा की कमीभूत वस्तु को जो स्वीकार करता है वह हारी कहा जाता 
. रन नियत देय द्रव्य को धर्म्य कहते हँ । हारी में आवश्यक अर्थ में णिनि प्रत्यय है। 
९ पि 
रडी में ग्राम में, या कुल में परम्परा से आगत जो सदाचार उसको धर्म कहते हैं। धर्मात्‌ 
’ 


भ्गपेतम्‌-युक्तम्‌ ४भय॑म्‌ धर्मपथ्यर्थ' सूत्र से यव प्रत्यय है। 'संशायाम्‌” से समास एवं भढुकू | 
करके मुकुटेकाषांपणस्‌ । इलेद्विपदिका । पष्टीतत्पुरुष से याज्िकाश्चः। कहीं यह व्यवद्दार हे कि 


मुकुटादि धारण निमित्त कार्पापणादि दातव्य व्यवहार € । याज्ञिकादिक को अश्वादि देने का 
व्यवहार है। यहां धम्यं नहीं है--कर्मकरवधितकः कर्मकर को दानकर्म खूळ एवं अग्र मे 
सूक्ष्म ओदन पिण्ड को वडितक कहते दै! यहां धम्यं नहीं वह अत्य को भोजनार्थ न दिया 


बाय 


वे क 
तो वह कर्म को नहीं करेगा । वाडवहरणम्‌ यहा इस सूत्र की अप्रवृत्ति हरण उत्तर होने से । 


बडवा = घोडी के उदरस्थ गर्भ के -लिए बीज की पुष्टि के लिए मशुरादि जो दिया जाय मचे 
झडते हें । वाडव इरण । पर भो कृत स्वर को हारी स्वर बाध करता हे । अतः पूर्वपद प्रद 


स्वर 


णे न व्यर्थं हो [पन का फळ “वाडवः 
निषेधार्थ 'अइरणे' चरितार्थं हुआ । अन्यथा पद व्यथ ता । इस ज्ञापन के 


8 का "पसे 
दायम्‌? से कृत स्वर बाध्य हुआ एवं हारी स्वर की प्रश्रत्षि हुई । “अनोभावकमंवचन, 


उत्तरपद का अन्त उदात्त वाडवहरणम्‌ में ह । 


३८२० युक्ते च ६।२।६६। | 
2 ~ 5 C2 Sy म्तः 
युक्तबाचिनि समासे पूर्वमाद्यदात्तम्‌ । गोबल्लबः | कते व्ये तत्परो 00 र 
युक्तवाची समास में पूर्व पद का आदि उदात्त होता है। गोबछ्लवः । केन्य में तः 


द क नीर 


यह इसका अर्थ है | वल्लवादि शब्द पालक वचनार्थक है । 


३८०१ ब्रिभापाऽध्यक्षे ६।२।६७। 


गवाध्यक्षः | 


८५ ड समां में 
अध्यक्ष शब्द पर रहते पूर्वपद आद्युदात्त विकल्प से होता है। अध्यक्ष शब्द भी 


खुक्तबाची ही रहता है, पूर्व का विकरपार्थक यह सूत्र है । > 


समासे न | 


स्वरूप ग्रहण है। शिल्पिनि में अर्थपरकत्व व्याख्यान से है। यहां 


३८०२ पापं च शिल्पिनि ६।२।६८। र वी 
पापनापितः । 'पापाणके' ( सू ७३३ ) इति प्रतिपदोक्तस्यैव मरणात 


विकल्प से । पाप से 


टो 
शिल्पी बाचक उत्तर पद रहते पूर्व पद पाप का आदि उदात्त होता ६ प्रतिपदीक्त 


“पापाणके 


समास का ग्रहण है । अतः षष्टी समास में अन्तोदात्त होता है । 
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ग्रत्यबस्वराः ४६६ 
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३८०३ गोत्राऽन्तेवासिमाणबन्राह्ममेषु क्षेपे ६।२।६९। 


भायीसौश्रुतः । सुश्रुतापत्यस्य आर्याप्रधानतया क्षेप: | अन्तेवासी | कुमा- 
रीदाक्षाः । ओदनपाणिनीयाः | कुमायीदिलाभकामा ये दाच्यादिमिः प्रोक्तानि 
शास्ताण्यधीयते ते एवं क्षिप्यन्ते । भिक्षामाणबः | भिक्षां लप्स्येऽहमिति 
माणबः | भयन्रा्मणः | अयेन ब्राह्मणः सम्पद्यते | गोत्रादिषु किम्‌ ? दासी- 
श्रोत्रियः । क्षेपे किम्‌ ? परमन्राह्मणः | 

निन्दा अर्थ की ल्‌. प्रतीति गम्य रहे वहां समास में गोत्र प्रत्ययान्त, 
माणवक, ब्राह्मण इनके उत्तरपद पर रहते पूर्वपद का भादि उदात्त 
आर्या हौ जिसका कतंव्याकतंव्य की हि है बह स्वयं नहीं न ग रे 
हुआ भायांसोश्रुतः । अनुशतिकादित्व मरयुक्त उभय पद की बृद्धि हुई । कुमारी के लाभाथ नो 
दाक्ष्यादिप्रोक्त शास्त्रों के अध्ययन शील छात्र है यहां भी निन्दा गम्य, है कुमारीदाक्षा: । 
परिपक चावल प्राप्त्यर्थ जो पाणिनि ब्याकरण के अध्येता एवं भिक्षा ढामार्थ यत्नशील, जो 


माणव--अहूं सिक्षां लप्स्ये इति । जाह्मण भय से बनता है यहां आदयुदात्तत्व दै । राजा के भय तते 
श्राह्मणोचित आचार को करने बाला भयब्राह्मणः । 


३८०४ अङ्गानि मरेये ६।२।७०। 
मद्यविशेषो मेरेयः | मधुमैरेयः । मधुबिकारस्य तस्य मध्बङ्गम्‌ । अङ्गानि 
किम्‌? परममेरेयः । मैरेये किम्‌ ? पुष्पासबः । 
मद्य विशेष वाचक मैरेय शब्द पर में रहते मध के निर्माण वाचक जो पूर्वपद उसका भादि 
उदात्त होता है। मधु का विकार जो मद्य = मैरेयः । 
वह मधुका विकार होने से मधुका अवयव ही है। श्रेष्ठ मद्य १में = परममैरेयः यहां इसकी 
प्रवृत्ति है । पुष्पासवः में मैरेय नहीं अतः इसको अप्रबृत्ति है । 
३८०५ भक्ताख्यास्तदर्थेषु ६।२।७१। 


भक्तमन्नम्‌ | भिक्षाकंसः। भाजीकंसः । भिक्षादयोऽन्नविशेषाः । भक्ताख्याः 
किम्‌ ? समाशशालयः | समशनं समाश इति क्रियामात्रमुच्यते । तदर्थेषु 
किम्‌ ? भिक्षाप्रियः । बहुब्रीहिरयम्‌ | अत्र पूबेपदमन्तोदात्तम्‌ । 

भक्तार्थक वाचक पर रहते भक्त > अन्न वाचक जो पूवपद उसको भाधुदात्तस्वर होता है। 
“समाश' शब्द सम्यग्‌ अशनरूप क्रिया प्रतिपादक है। अन्न बाचक बढ नहीं है । भिक्षाप्रियः में 
बहुत्रीहि समास के एवेपद का अन्त उदात्त है। 


३८०६ गोबिडालसिहसेन्घवेषूपमाने ६।२।७२। 
धान्यगव: । गोबिडालः | तृणसिंहः । सक्तुसैन्धबः | धान्यं गौरिवेति 


बिम्रहः। व्याघ्रादि: | गबाङ्कत्या सन्निवेशितं धान्यं घान्यगबराष्ट्रेनो च्यते | 
उपमाने किम्‌ ? परमसिंहः | 
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४०० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
Meme माका - 
उपभान वाचक जो, विडाल, सिंह, सैन्धव वे हैं उत्तरपद में जिसके ऐसा पूर्वपद उसको 
आयुदात्तस्वर होता है। भान्यगवः उपमितसमास, च्‌, चित्स्वर को बाधकर आदि उदात्त 
पूरवपद का हुआ । आङृतिः = संस्थानम्‌ । सन्निवेशितम्‌ = व्यवस्थापितम्‌ । गो की भाङृति सते 
राशौकृत धान्य को “धान्यगवः? कहते हैं । 
व्र & 3 
३८०७ अके जीविकाथ ६।२।७२। 
दन्तलेखकः | यस्य दन्तलेखनेन जीविका । नित्य क्रीडा” ( सू ७११) 
इति समासः । अके किम्‌ ? रमणीयकतो | जीविकार्थे किम्‌ ? इछ्ुभक्षिकां मे 
धारयसि । ४ 
अकप्रत्ययान्त जीविका वाचक पर रहते समास में पूर्वेपद आद्युदात्त होता है । दन्त लेखन 
क्रिया दारा जौविका सम्पादनकर्ता को 'दन्तलेखकः' कहते हैं। लेखक शब्द "्वुल प्रत्ययान्त है 


भु” को अक आदेश है । 
३८०८ प्राचां क्रीडायाम ६।२।७४। 


प्रारदेशवाचिनां या क्रीडा तद्वाचिनि समासे अकप्रत्ययान्ते परे पूर्वेमादु- 
वत्तं स्यात्‌ । उद्दालकपुष्पमञ्जिका | 'संज्ञायाम! ( सू ३९८६ ) ॥ इति ण्वुलू। 
प्राचां किम्‌ ? जीवपुत्रप्रचायिका | इयमुदीचां क्रीडा | क्रीडायां किम्‌? तत्र 
पुहपप्रचायिका । पयोये ण्बुल्‌ । | 

पूवंदेश निवासिजनों की क्रीड़ा तदवाचक समास में अकप्रत्ययान्त पर पद रइते पूवपद का 
आदि उदात्त होता है। 'नित्यं क्रीडा? से समास “संज्ञायाम्‌? से ण्युछ प्रत्यय उद्दालक पुत 
भशिका । उत्तरदेश निवासी जो मनुष्य उनकी संक्षा--जीवपुत्रप्रचायिका यहां इस सूत्र क्री 
अप्रदृत्ति है । पुष्पप्रचायिका में क्रीडा नहीं है । पय्याय में ण्बुळ्‌ दै । 


३८०९ अणि नियुक्ते ६।२।७५। 


अण्णन्ते परे नियुक्तबाचनि समासे पूवेमाद्युदात्तम्‌ । छत्रधारः | नियुक्त 
किम्‌ ? काण्डलावः | 

अणू प्रत्ययान्त शब्द पर रहते नियुक्त वाचक समास में पूर्वपद आधुदात्त 
कुलू न रहै तब । छत्रधारः । नियुक्त अर्थ यहां नदौं--काण्डलावः । कुम्भका 
निषेष हुआ । 


३८१० शिल्पिनि चाइकृूज) ६।२।७६। 
ण कृञः परो 


शिल्पिवाचिनि समासे अण्णन्ते परे पूवेमादूयुदात्त च चेदण २ किम्‌? 
न भवतिं | तन्तुबायः। रिल्पिनि क्रिम्‌ ? काण्डलावः । अभः 
कुम्भकारः । 
शिल्पी वाचक समास में पूर्वपद का भादि उदात्त होता है सं 
रते किन्तु भण्‌ प्रत्ययान्त इञ्‌ उत्तर रहते इसकी अप्रवृत्ति होती है। 


होता दै । अणन्त 
रः यहां अकल 


ठ पद 
ज्ञा में अण्‌ प्रत्ययान्तं उत्तर 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, SS ll ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रत्ययस्वराः ५०१ 


३८११ संज्ञायां च ६।२।७७ 


अण्णन्ते परे । तन्तुवायो नाम कृमिः। अळूञ इत्येव । रथकारो नाम 
ब्राह्मण: | 


अणन्त पर रहते पूवपद का आदि उदात होता है । यहां भी 'अकनः का सम्बन्ध है । 
३८१२ गोतन्तियवं पाले ६।२।७८। 
गोपालः । तन्तिपालः | यबपालः । अनियुक्तार्थो योगः | गो इति किम्‌ ? 
चत्सपालः । पाले इति किम्‌ ? गोरक्षः । 
पालझब्द उत्तरपद रहते गो, तन्ति यव, आुदात्त वे होते हैं । 
३८१३ णिनि ६।२।७९। 
पुष्पहारी | 
णिनि प्रत्ययान्त उत्तरपद पर रहते पूर्वपद का आदि उदात्त होता है। 


३८१४ उपमानं शब्दाथप्रकृतावेव ६।२।८०। [ 
'उपसानबाचि पूर्षेपदं णिन्यन्ते परे आद्युदात्तम्‌ । उष्ट्रक्रोशी । ध्वाङ्कुरावी। 
उपमानम्रहणमस्य पूर्वयोगस्य च विषयविभागार्थम्‌ | शब्दाथेप्रकृती किम्‌ १ 
घृकवद्यी | प्रकृतिग्रहर्ण किम्‌ ९ प्रकृतिरेव यत्रोपसर्गनिरपेक्षा शब्दाथौ तत्रैव 
यथा स्यात्‌ । इह्‌ मा भूत्‌ | गदेभोच्चारी । 
शब्दार्थक धातुप्रकृतिक णिनू प्रत्ययान्त पद पर में रहने पर उपमान वाचक पुबेपद्‌ का 
आदि उदात्त होता है । यहां उपमान ग्रहण से इसका एवं पूर्वसूत्र का बिषय विभाग होता है। 
वूकवन्नी में शब्दार्थ णिन्‌ प्रत्यय की प्रकृति का अर्थ नहीं है। उपसगे की अपेक्षा न कर जहां 
धातु शब्द क्रियार्थक हो वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए सूत्र में प्रकृति महण दै । गर्दमोच्चारी में 
आदयुदात्त न हुआ । ; 
३८१५ युक्तारोह्यादयश्च ६।२।८१। 
आदूयुदात्ताः । युक्तारोही । आगतयोधी । क्षीरहोता | 
“युक्तारोही' आदि का आद्युदात्त होता है । 
३८१६ दीघेकाशतुषआष्टूबर्ट जे ६।२।८२। 
कुटीजः | काशजः । तुषजः । शष्टूजः | बटज; | 
ज शब्द पर में रहते दीर्घान्त पूर्वपद, एवं काश, तुष, भाष्ट्‌ बट वे आद्युदात्त होते हैं । 
३८१७ अन्त्यात्पूवं बह्नचः ६।२।८३। 
बहच:ः पूवैस्याऽन्त्यापूर्वपद्सुदात्तं जे उत्तरपदे । उपसरजः | आमलकीजः। 
चह्चः किम्‌? दण्धजानि तृणानि | 
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४०२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


I SIN Cn 


न १ 2 € 
ज पर में रहते अनेक भर्खो से युक्त जो पवेपद्‌ उसका अन्त्याच्‌ से पूर्व अचू उदात्त होता है। 


३८१८ ग्रामेऽनिवसन्तः ६।२।८४। 
गरामे. परे पूर्वपदमुदात्तम्‌ । तच्चेन्निबसद्वाचि न। मल्लम्रामः | माम+ 
शब्दोऽत्र समूहबाची | देवम्रामः | देवस्वामिकः। अनिवसन्तः किम्‌ ? दाक्षि- 
प्रामः । दाक्षिनिवासः | 
अंनिवासार्थक रामशब्द पर में रइने पर पृवंपद का आदि बणे उदात्त होता है। माम, 
ग्रामशब्द समूह अर्थका वाचक है। देवस्वामिक आम को देवग्रामः । दक्षगोत्रापत्यो का 
निवासस्थान में दाक्षिग्रामः । 
३८१९ घोषादिषु च ६।१।८५। 
दाक्षिघोषः | दाक्षिकटः | दाक्षिहृदः | 
बोषादि शब्द पर में रहते पूर्वपद का आदि उदात्त होता है । दाक्षिषोषः । 
३८२० छात्र्यादयः शालायाम्र ६।२।८६। 
छोत्रिशाला | व्याडिशाला । यदापि शालान्तः समासो नपुंसकलिङ्गो 
भबति, तदापि “तत्पुरुषे शालायां नपुंसके? ( सू ३८५७ ) इत्येतस्मात्पूबवि- 
प्रतिषेघेनायमेब स्वरः । छात्रिशालम्‌ । 
शाक्ाशब्द पर रहते छात्रि आदि पूर्वपदस्य शब्द उनका आद्युदात्त होता है शालान्त 
समास में जब शालाशब्द नपुंसक रहता है तो भी 'तरपुरुषे शाखायाम्‌? को वाधकर यही स्वर 
पवबिप्रतिषेध से होता दै । यथा-छात्रिश्ालम्‌ । 


३८२१ प्रस्थेष्चृद्धमकक्यादीनामू ६।२।८७। 
प्रस्थशब्दे उत्तरपदे कक्यौदिवर्जितमवृद्ध पू्पदमाद्युदात्तं स्यात्‌ । इन्द्र 
प्रस्थः | अवृद्धं किम्‌ 0 दाक्षिप्रस्थः | अकेति किम्‌ ? कर्कीप्रस्थः | मकरीप्रस्थः। 
प्रस्थ शब्द पर में रहते कक्यादि भिन्न अवृद्ध संज्ञक जो पूर्वपद उसका आदि उदात्त 
शोता है । इन्द्रप्रस्थः । दाक्षिप्रस्थ में पूर्वपद वृद्धसंशक है । कबींप्रस्थः में इसकी अप्रवृत्ति दै । 
३८२२ मालादीनां च ६।२।८८। 
बृद्धाथमिदम्‌ | मालाप्रस्थः | शोणाप्रस्थः । 
प्रस्थ शब्द पर रहते मालादि का आदि उदात्त होता है। बृद्धसंशक शब्दों के लिए बई 
सूत्र है। 
३८२३ अमहन्नवन्नगरेऽनुदी चास्‌ ६।२।८९। 
नगरे परे महज्नवन्वर्जितं पूर्वेमाद्युदात्त स्यात्‌ , सक न। sr 
रम्‌ । अमेति किम्‌ ? महानगरम्‌ । नबनगरम्‌ । अनुदीचां किम्‌! के 
नगरम्‌ | 
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नगर शब्द पर रहते महत्‌ नवन्‌ भिन्न पूव॑पद्‌ नो शब्द उसका आदि उदात्त होता है, 
किन्तु वह उत्तरदेश निवासियों का न रहे तब । 


३८२४ अर्भे चाञ्चर्ण इचच्‌ त्यचू ६।२।९० 
अमे परे इथच ञ्यच्‌ पूर्वमवणोन्तमाद्‌युदात्तम्‌ | गुप्तार्मम्‌ । कुक्कुटार्मम्‌ । 
अवण किम्‌ ! बृहददर्मम्‌। दथच्‌ त्यच्‌ किम्‌! कपिछलामंम्‌। अमहन्नवजिः 
त्येब | सह्दा्म्‌ | नवाभेम्‌ | 
अमँ शब्द परक द्विस्वर या तीन स्वर युक्त भवर्णोन्त शब्द का भादि उदात्त होता है । 
३८२५ न भूताधिकसज्ञीवमद्राइमकज्जलय़ू ६।२।९१। 
अर्भ परे नैतान्यादूयुदात्तानि । मूतार्मम्‌। अधिकामँम्‌। सञ्चीवार्मम्‌ । 
> 0७ € ¢ | 
मद्राश्मप्रहणं संघातविगृहीतार्थम्‌ ! मद्रामेम्‌ | अश्मासम्‌। मद्राश्मामम्‌ । कब्ज | 
लामम्‌। आद्युदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ | (बा० ३८४०) ४ 
दिवोदासाय दाशुषे । 
भम पर रहते भूत, अधिक, सञ्चीव, मद्र, अइम, कञ्जल इनको आद्युदात्त नहीं होता है । 
कद्राइम! में मद्र या अइम अथवा अश्ममद्र या मद्राइम समुदाय भी गृद्दीत है, विपरीत भी गृहीत 
है एवं प्रत्येक का भी ग्रहण है । *दिवोदासादि शब्द का भादडुदात होता दै । Es 
दासे से पछी का अलुक है । 


३८२६ अन्तः ६।२।९२। 
अधिकारोऽयम्‌ । प्राशुत्तरपदादित्रहणात्‌ । 
यह भधिकार सूत्र दै । उत्तरपदादि के ग्रहण के पूर्वतक भिकार है 


३८२७ सवं गुणकात्स्न्यै ६।२।९३। 


र ९ 4५ 
सर्वशब्दः पूबैपदसन्तोदात्तमू | सबेश्वेतः | सर्वमहान्‌ | ल ४] ड 
मश्वेतः । आश्रयव्याप्त्या परमत्वं श्वेतस्येति गुणकास्स्न्य बत गु 
किम्‌? सवसौवणः । कात्स्न्ये किम्‌ ? सर्वेषां श्वेततरः सबेश्वेतः । है. 
गुण साकल्य अर्थ में विधमान पृवंपदस्थित सर्व का अन्त उदात्त होता है। चत - 
परमइवेत में आश्रय को व्याप्तकर रइने वाला इवेत वृक्तिपर मत्व बोधकपरम शब्द he 
किन्तु सर्व पर्वेक नहीं अतः इसकी अप्रवृत्ति हुई । स*इवर में समास, तरपूत्रोप दुआ गु गा 
तरेण तरलोपश्च से। गुण वाचक शब्द जब उत्तर पद में स्थित दै ऐसी अवस्था में सव नर. | 
कास्यं से सदा अव्यभिचरित ही रहेगा, पुनः अव्यावतैकत्व से कात्स्न्ये अहण सूत्र में लं ह 
यह शङ्का हुई उसका निवारण--यह कथन केवल कमेथारय में सम्भव है, षष्ठी समाप्त ० 
गुणिकात्स्न्ये में विद्यमान शब्द गुणकात्स्न्यै में नहीं है । स*षाम्‌ में गुण सम्बन्ध मे घष्ठोहै। 


३८२८ संज्ञायां गिरिनिकाययोः ६।२।९४। 
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एतयोः परतः पूर्वेमन्तोदात्तम्‌ | अञ्जनागिरिः | मोण्डिनिकायः | समा 
किम्‌ ९ परमगिरिः । ब्राह्मणनिकायः | 02 
संज्ञा में गिरि एबं निकाय पर रहते पू+पद का अन्त उदात्त होता है। अक्ननागिरि: में 
«क्नगिर्योः संज्ञायाम्‌? से पूर्वे का दीं हुआ । ' 
३८२९ कुमायों वयसि ६।२।९५। 
पूवेपदमन्तोदात्तम्‌ | वृद्धकुमारी | कुमारीशाब्दः पुंसा सहासम्प्रयोगमात्रै 
प्रबृत्तिनिमित्तमुपादाय प्रयुक्तो वृद्धादिभिः समानाधिकरणः | तच्च बय इहृ 
शृह्यते न कुमा रत्वमेव | बयसि किम्‌ ? एरमकुमारी । 
कुमारी शब्द पर रहते पूर्व पद अन्तोदात्त होता है। वृद्कुमारी-विशेषण समास है, यहां 
कुमारीशब्द पुरुषकर्तंक भोग रहित अर्थ में है भतः वृद्धा के साथ कुमारी के अर्थ का एकार्थ 
बोधक रूप सामानाधिकरण्य सम्भव है, बह वयः का ग्रहण है कुम।रत्व का नहीं । 'परमकुमारी? 
में अवस्था की प्रतीति नहीं, है भतः इस सूत्र की अप्रवृत्ति हे । 


३८३० उदकेऽकेत्रले ६।२।९६। 


अकेषलं मिश्रं तद्वाचिनि समासके उदके परे पूर्वमन्तो दात्तम्‌ | शुडोदकम्‌ । 
स्वरे कृतेऽत्र एकादेशः । स्वरितो वानुदात्ते पदादौ’ ( सू ३६५६ ) इति पत्ते 
स्व्ररितः | अकेबले किम्‌ ? शीतोदकम । 
भिश्रवाचक समास में उदक शब्द पर में रहते पूर्वपद जा अन्त उदात्त होता है । “गुडोदकम्‌', 
चुष्पान्तरसंग्क्त को मिश्र कहते हैं । युडमिश्रम्‌ उदकभ्‌ = गुडोदकम्‌ । यहां स्वर करके एकादेश 
करके “स्वरितो बाऽनुदात्त” से पक्ष में स्वरित है । मिश्रण नहीं यहां है--यथा शतञ्च तत्‌ उदकम्‌ 
शीतोदकम्‌ । ८ 
३८३१ द्विगो क्रतो ६।२।९७। 
दविगावुत्तरपदे क्रतुवाचिनि समासे पूर्वमन्तोदात्तम्‌। गर्गत्रिरात्र: । द्विगौ 
किम्‌ ? अतिरात्रः | क्रतौ {कम्‌ ? बिल्बहोमस्य सप्तरात्रो बिल्व सपरात्रः | 
उत्तरपद द्वियु समास क्रतुवाचक पर रहते पूवपद का अन्त उदात्त होता है। गर्ेत्रिरावरम्‌ = 
बष्टीतत्युरुषः । तिस॒णां रात्रीणां समाहारः त्रिरात्रम्‌ । भइःस्वेकदेश से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
हुआ । “संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम्‌? से नपुंसकत्व हुआ ।. गर्गसप्तरात्रम्‌ । रात्रिमतिक्रान्तः अतिरात्रः 
यहां द्वियु नहीं हे । 'बिस्वहोमं सप्तरात्रम्‌? यह क्रतु नहीं है । 
३८३२ सभायां नपुंसके ६।२।९८। | 
सभायां परतो नपुंसकलिङ्गे समासे पूर्वमन्तोदात्तम्‌ | गोपालसभम्‌ | 
खीसभम्‌ | सभायां किम्‌ ? त्राह्मणसेनम्‌ । नपुंसके किम्‌ ? राजसः | ^ ति- 
पदोक्तनपुंसकप्रहणान्नेह । रमणीयसभम्‌ , ब्राह्मणकुलम्‌ | 
समा शब्द परक नपुंसक समास में पदपद अन्तोदात्त होता है । यहां 
बिहित प्रतिपदोक्त नपुंसक का ही ग्रहण है । बढुब्रीह्वि में अन्यपदार्थ गत नपुंसक में ६ 
नहीं है, रमणीयसभम्‌ = ब्राह्मणकुलम्‌ । 
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प्रत्ययस्वराः ४०४ 
३८३३ पुरे प्राचाम्‌ ६।२।९९। 
देवदत्तपुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ । प्राचां किम्‌? शिवपुरम्‌ | 
पुरशब्द पर रहते पूवेदेश में पूर्वपद अन्तोदात्त होता है । 
३८३४ अरिष्टगोडपूर्वे च ६।२।१००। 
पुरे परे अरिष्टगोडपूर्वसमासे पूर्वमन्तो दात्तम्‌ | अरिष्टपुरम्‌ । गौडपुरम | 
पूबग्रहणं किम्‌ ? इहापि यथा स्यात्‌ । अरिष्टाश्रितपुरम्‌ | गोड श्र॒त्यपुरम्‌ | 


पुरशन्द पर रइते अरिष्ट एवं गोडपूवेक समास में पूर्वपद का अन्त उदात्त होता है। अरिष्टा- 
श्रितपुरम्‌ में "पूर्वसूत्र में गृह्दीत होने से यहां भी अन्तोदात्त हुआ । इसी प्रकार 'गोडभृत्यपुरम? 
यहां भी अन्तोदात्त हुआ । पूर्व ग्रहण न करते तो श्रित, भृत्य के व्यवधान से अरिष्ट एवं गौड को 
न स्वर होता, समुदाय का सूत्र में उपात्त = उच्चरित न होने से । 


३८३५ न हास्तिनफलकमार्देयाः ६।२।१०१। 
पुरे परे नंतान्यन्तोदात्तानि । हास्तिनपुरम्‌ । फलकपुरम्‌ । मार्देयपुरम्‌ | 
खृदेरपत्यमिति शुश्रादित्वाड्ढक । 
पुर पर में रहते हास्तिन, फलक, मार्देय, इनका अन्त उदात्त होता है । 


३८३६ कुसूलकरूपकुम्मशाल बिळे ६।२।१०२। 
एतान्यन्तोदात्तानि बिले परे | कुसूलब्लिम्‌ । कूपबिलम्‌ | कुम्भबिलम्‌ । 
-शालबिलम्‌ | कुसूलादि किम्‌ ? सपेबिलम्‌ | बिलेति किम्‌ ? कुसूलस्वामी | 
विलशब्द से पूर्व कुसूल, कूप, कुम्भ, शाल, इनका अन्त उदात्त होता है । 
३८३७ दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु ६।२।१०३। 
दिक्शब्दा अन्तोदात्ता भबन्त्येषु | पूर्वेपुकामशमी । अपरकृष्णमृत्तिका | . 
जनपदपूत्रपग्चाला | आख्यान-पूवक्षायात म्‌ | पूचानणाटम्‌ । शब्दग्रहणं 
कालवाचिदिकशब्दस्य परिप्रहाथम्‌ | 
दिकृवाचक शब्द का अन्त उदात्त होता है ग्रामवाचक, जनपदवाचक, आख्यानवाचक, 
चानराट इन के पर में रइते। जनपद शब्दार्थ यहां देश हे । 'दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌? से समास 
“पूर्वेषुकामशमी? अपरकृष्णमृत्तिका में है । पूर्वपञ्चालाः । समुदायत्रोधक शब्द मी कचित्‌ 
स्वावयव का बोधक है । यथा पञ्धालेकदेश में यहां पञ्चाल शब्द है । अतः पूर्वार्थ के साथ एकार्थ 
बोधकल्वरूप सामानाधिकरण्य से 'पूर्वापरप्रथम” सूत्र से समास पूवेषज्ालाः यहां हुआ । पूर्व 
यायातः--ययातिमधिक्ृत्य इतः गन्धः अर्थ में अणू से यायातः । सूत्रस्थ दिक्शब्द से दिशा अर्थ 
में कभी दृष्ट/इस से सम्प्रति देश या कालवाचक रहने पर मी इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई । 


३८३८ आचार्योपसर्जनश्चाऽन्तेवासिनि ६।२।१०४। 
आचार्योपसर्जनान्तेबालिनि परे दिक्शन्दा अन्तोदात्ता भबन्ति। पूर्वेपा- 
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णिनीयाः । आचार्येति किम्‌ ? पबोन्तेबासी | अन्तेचासिनि किम्‌ ९ पेपाणि 
नीयं शाख्नस । ` 
आचारयापसजंनान्तेवासौ अर्थ का वाचक शब्द पर रहते दिग्वाचक का अन्त उदात्त 
होता है। 
३८३९ उत्तरपदषुद्वौ सवे च ६।२।१०५। 
उत्तरपदस्येत्यधिकृत्य या वृद्धिविहिता तहत्युत्तरपदे परे सषशब्दो दिक्‌- 
शब्दाश्चान्तोदात्ता भवन्ति | सबपाच्चालक: ! अपरपाग्वालकः । अधिकारप्रहणं 
किम्‌ ? सबेभासः | सबकारकः | 
“उत्तरपद्स्य' का अधिकार करके विधीयमाना जो वृद्धि तद्घटित जो उत्तरपद वह पर में 
रहने पर सर्वे एवं दिग्‌ वाचक शब्द का अन्त उदात्त होता है। सवंभासः आदि में इसकी । 
अप्रवृत्ति है अधिकारग्रहण से । 
३८४० बहुत्रीहो विश्व संज्ञायाम्‌ ६।२।१०६। 
बहुत्रीही विश्वशब्दः पूर्वषपदभूतः संज्ञायामन्तोदात्तः स्यात्‌ ! पू्षेपदप्रकृति- 
स्वरेण प्राप्स्यादूयुदात्तस्यापवादः । विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता । आविश्वदेवं 
सत्पतिम्‌ । बहुत्रीही किस्‌ ? बिश्वे च ते देवाश्च विश्वदेवाः | संज्ञायां किस्‌ ? 
विश्वदेवः | प्रागव्ययीभावाद्‌ बहुब्रीह्मधिकार: । [ 
बहुब्रीहि में संज्ञा में पूर्वपद बिश्व का अन्त उदात्त होता है। पूर्वपद स्वर से प्राप्त आयुदाक' 
| का यह बाधक है । अव्ययीभाव के पूर्व तक बहुब्रीहि का अधिकार दै । 


३८४१ उदराश्वेषुषु ६।२।१०७। 
| संज्ञायामिति बतंते | वृकोदरः । हर्यश्वः । महेषु: । 
| नहुओदहि में संशा में उदर, अश्व, इषु इनके पर में रहते पूर्वपद अन्तोदात्त होता दै । 
| ३८४२ क्षेपे ६।२।१०८। 
| उदराश्वेषुषु पू मन्तो दात्तं बहुत्रीहौ निन्दायाम्‌ । घटोदरः | कट्ुकाश्वः ! 
| चलाचलेषुः | अनुदरः इत्यत्र ‘नमूसुभ्याम्‌' ( सू ३६०६ ) इति भवति विप्रति- 
| षेघेन | 
| निन्दा में बहुत्रीहि में उदर, अश्व एवं इषु पर रहते पूर्वपद अन्तोदात्त होता ९ 
यहां नञ्‌ सुभ्याम्‌ से विप्रतिषेध से पर जो उत्तरपद उसका अन्त उदात्त दोता है । १ 
३८४३ नदी बन्धुनि ६।२।१०९। ८) 
बन्धुशब्दे परे नदन्तं पूर्वमन्तो दात्तं बहुत्रीहौ । गार्गीबन्धुः । नदी हि 
ब्रह्मबन्धुः | त्रहमशब्द आद्युदात्तः | बन्धुनि किम्‌ ९ गागीप्रियः । 
बहुत्रीहि समास में बन्धु शब्द पर रहते नझन्त पूर्वपद अन्तोदात्त होता दै! री 
अह्यन्‌ आद्युदात्त है। 


बन्धु रमे 
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३८४४ निष्ठोपसगेपूर्वमन्यतरस्याम्रू ६।२।११०। 
निष्ठान्तं पू्ेपदमन्तोदात्तं वा । प्रधौतपादः । निष्टा किम्‌? प्रसेवकमुखः । 
उपसगपूव किम्‌ ? शुष्कमुखः । 
बहुन्नीदि में उपसे पूर्वक निष्ठान्तपद विकल्प से अन्तोदात्त द्वोता है । 
३८४५ उत्तरपदादिः ६।२।१११। 
उन्तरपदाधिकार आपादान्तम्‌। आद्यधिकारस्तु 'प्रकृत्या भगालम्‌! ( सू०-' 
३८७१ ) इत्यबधिकः | 
षष्ठाध्याय के द्वितीय पाद की समाप्ति तक उत्तरपद का अधिकार होगा, एवं आदि का, 
अधिकार तो 'प्रकृत्या भगालम्‌? सूत्र तक होगा । 
~ र 
३८४६ कणों वणलक्षणात्‌ ६।२।११२। 
वर्णवाचिनो लक्षणवाचिनश्च परः कर्णशब्द आद्युदात्तो बहुत्रीहों। शुक्ल- 
कर्ण: | शब्बुकण: | कर्णः किम्‌ ? श्वेतपादः । वर्णलक्षणात्किम्‌ ! शोभनकणः । 
वर्ण वाचक या लक्षण वाचक से पर स्थित कर्ण शब्द बहुब्रीहि में आधुदात्त दै । शङ्ककणेः- 


शङ्कुः कर्णे यस्य 'सप्तमी विशेषणे? से सप्तम्यन्त का पूवेनिपात प्राप्त था किन्तु गड्वादैः परा. 
सप्तमी! से परनिपात सप्तम्यन्त का हुआ । ( द्विगुणाकर्णः में 'कर्णे लक्षणस्य? से दोघे हुआ । 


शब्कूकर्ण: । ) 
३८४७ सञ्ज्चोपस्पयोश्च ६।२।११३। 
कर्ण आदूयुदात्तः | मणिकर्णः | औपम्ये गोकर्णः । 
संज्ञा एवं औपम्य में कणे शब्द आयुदात्त है । 


३८४८ कण्ठपृष्ठग्रीवाजइ च ६।२।११४। 
संज्ञोपम्ययोबंहुत्रीहो । {शतिकण्ठः | काण्डप्रष्ठः | सुग्रीव: | नाडीजङ्कः । 
औषपम्ये | खरकण्ठः । गोषृष्ठः। अश्वग्रीवः | गो जङ्घः । 
संज्ञा एवं ओपम्य में जो बहुब्रीद्वि समास उसमें कण्ठ, पृष्ठ, ग्रीवा, जङ्घा, जो उत्तरपद उसका 
आदि उदात्त होता है । 


३८४९ शृङ्गमवस्थायां च ६।२।११५। 
शङ्गशब्दोऽवस्थायां सङ्ज्ञौपम्ययोश्वाद्युदात्तो बहुत्रीहों | उदूगतश्चङ्गः | 
इथङ्कुलश्चङ्गः । अत्र शवङ्गोदूगमनादिकृतो गबादेवयोबिशोषोऽबस्था । सञ्ज्ञाः 
याम्‌ । श्रष्यश्वङ्ग: | उपमायाम्‌ । मेषश्डङ्ख: | अवस्थेति किम्‌ ? स्थूलः । 
बहुब्रीहि समास में अवस्था, संशा, औपम्य में उत्तरपद “ङ्ग आयुदात्त होता है । उद्गत- 
शङ्गः । दहयडुल-रहः- यहां ४टूग के प्रकट होने से या शछ्ग के परिणाम से अवस्था को प्रतीति 
जो आदि की होती है अर्थात्‌ बयः गम्यमान होती है। 
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३८५० नजो जरमरमित्रमृताः ६।२।११६। 
नञः परा एते आधुदात्ता बहुब्नीहों। न मे जरा अजरम्‌। अमरम्‌। 
अमित्रमदेय । श्रवो देबेष्वसृतम्‌ । नन: किम्‌ ? ब्राह्मणमित्रः । जेति किम्‌ ? 
अशात्रुः । 
नञ्‌ से पर जर, मर, मित्र, वे बहुब्रीहि में आयुदात्त होता हे । जर में “ऋदोरप्‌? से अप 
प्रत्यय । मरणम्‌ = मरः, न मरम्‌ अमरम्‌ निपातन से अपू ह || भिप्रम्‌ में भत्र? प्रत्यय ह 
अमिचिमदिशसिभ्य-से । शृतम्‌ में क्तप्रत्यय है नपुंसके भावे क्तः। वे शब्द परक पुंलिङ्ग से 
निदिष्ट यहां है । 
९ भ्र 
३८५१ सोमनसी अलोमोषसी ६।२॥११७। 
सोः परं लोमोषसी वर्जयित्वा मन्नन्तमसन्तं चादूयुदात्तं स्यात्‌। 'नख्सु- |, 
भ्याम्‌? ( सू ३६०६ ) इत्यस्यापवादः | सुकमोणंः सुयुजः । स ना वक्षद्निमानः 
सुब्रह्म । शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चा: । सुपेश॑सस्करति । सोः किम्‌? 
कृतकमौ | मनसी किम्‌? सुराजा । अलोमोषसी किम्‌। सुलोमा | सूषाः। 
कपि तु परत्वात्‌ “कपि पूवम्‌’ ( सू २६०७) इति भवति। सुकर्मकः । सुखो- 
तस्कः | 
बहुब्रीहि मे सु से पर लोमन्‌ एवं उषस्‌ से भिन्न मन्नन्त एवं असन्त को आधुदात्त होता है 
यह नञ्‌ सुभ्याम्‌ का बाधक है । सुकर्मकः यहां तो परत्व के कारण 'कपिपूवम्‌? से पूवपद का 
आदि उदात्त होता दै । 
३८५२ क्रत्वादयश्न ६।२।११८। | 
सोः परे आदूयुदात्ताः स्यु:। साम्राज्याय सुक्रतुः । सुप्रतीकः सुहृव्य; | ७. 
॥ किक पेन = | 
सुप्रतूरतिमनेहस॑म्‌। | 
बहुत्रीहि समास में सुसेपर क्रतु आदि शब्द आयुदात्त होते हैं । 


३८५३ आद्युदात्त द्यच्‌ छन्दसि ६।२।११९। 
यदादूयुदात्तं द्यच्‌ तत्सोरुत्तर बहुबरीदावाद्युदात्तम्‌। अधा स्वरः । 
सुराँ आतिथिग्वे | नित्स्वरेणाश्वरथाबाद्युदात्तो । आदूयुदात्त (Go 
सुंबाहुः | इथच्‌ किम्‌ ? स॒गुरसत्सुहिरण्य: । हिरण्यशव्दस्थ्र्यच्‌ | 
बेद में सु से पर दो स्वर = अच्‌ दुक्त जो आद्चदात्त शब्द उसको बढुत्रीडि 
होता हे। 
३८५४ वीरवीयों च ६।२।१२०। कं 
सोःपरौ बहुन्नीहौ छन्दस्यादूयुदात्तो । सुदीरे'ण रंयिणा । सुबीयेस्य॒ गा 
चीर्यशब्दो यत्मत्ययान्तः | तत्र 'यतोऽनाबः? ( सू ३७०१ ) इत्याद्युदा 
नेति बीर्यश्रहणं ज्ञापकम्‌ | तत्र हि सति पूर्वणव सिद्धं स्यात्‌ । 


में आदयुदात्त 
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बहुब्रीहि में सु से पर वीर एवं वीर्य्यं शब्द को आदि उदात्त होता है वेद में वीर्य शब्द यत 
प्रत्ययान्त यहां है । यतोऽनावः इस सूत्र से आदयुदात्त स्वर नहीं होता दे इस ज्ञापनार्थं सूत्र में 
वीर्यं ग्रहण है । अन्यथा पूर्वे से सिद्ध होने पर यह व्यर्थ होगा । 
१८५५ कूरुतीरतूलमूलशञालःऽक्षसममव्ययीभावे ६।२।१२१। 


उपकूलम्‌ | उपतीरम्‌ | उपतूलम्‌ | उपमूलम्‌ | उपशालम्‌। उपाक्षम्‌। 
सुषमम्‌ | निःषमम्‌ | तिष्ठदयुप्रश्वतिष्वेते । कलादिम्रहणं किम्‌ ? उपकुम्भम्‌ | 
अव्ययीभावे किम्‌ ? परमकूलम्‌ | 
अब्ययीभाव में उत्तरपद भूत कूल, तीर, तूल, मूरू, शार, अक्ष एबं सम इनको आद्युदात्त 
होता है । 'तिष्ठद्‌गु? में वे शाब्द पठित है । 
¢ ७ ० 
३८५६ कंसमन्थशुपेपाय्यकाण्डं द्विगो ६।२।१२२। 
द्विकंसः | हिमन्थः । ठिशुपेः | द्विपाय्यम्‌ | ठिकाण्डम्‌ । द्विगौ किम्‌ ? 
परमकंसः | 
द्विगु समास में उत्तरपद भूत कंस, मन्थ, शूं, पाय्य, काण्ड, इनको आद्युदात्त होता है। 
३८५७ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ६।२।१२३। 
शालाशब्दान्ते तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे उत्तरपदमादूयुदात्तम्‌। ब्राह्मणशालम्‌। 
तत्पुरुषे किम्‌ ? दृढशालं ब्राह्मणकुलम्‌ । शालायां किम्‌ ? ब्राह्मणसेनम्‌ । 
नपुंसके किम्‌? ब्राह्मणशाखा । 
शाला शब्द है अन्त में जिस को ऐसे नपुंसक लिङ्ग युक्त तत्पुरुष समास में उत्तरपद आदूयु- 
दात्त होता है । ब्राह्मणशालम्‌ । 
३८५८ कन्था च ६।२।१२४। 
तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे कन्थाशब्द्‌ उत्तरपदमाद्युदात्तम्‌। आह्करकन्थम्‌ | 
नपुंसके किम्‌ ? दाक्षिकन्था । 
कन्था शब्दान्त नपुंसक लिङ्ग युक्त तत्पुरुष समास में उत्तरपद आदूयुदात्त हे । 


३८५९ आदिश्चिहणादीनाम्‌ ६।२।१२५। 


कन्थान्ते तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे चिहणादीनामादिरुदात्तः | चिह्णकन्थम्‌ । 
मन्दुरकन्थम्‌ | आदिरिति बतंमाने पुनम्रंहणं पूर्वपदस्यादूयुदात्तार्थम्‌ | 


कन्था शब्दान्त नपुंसक लिङ्ग से युक्त तत्पुरुष में चिहणादि शब्द आद्युदात्त होते हैं । पूर्व से 


आदिका सम्बन्ध आता पुनः आदि ग्रहण से पूर्वपद को आद्युदात्त होता है एतदर्थ है । 
३८६० चेलखेटकटुककाण्डं गह्दौयाम्‌ ६।२।१२६। 


चेलादीन्युत्तरपदान्याद्युदात्तानि । पुत्रचेलम्‌ | नगरखेटम्‌ । दधिकटुकम्‌ | 
प्रजाकाण्डमू । चेलादिसाइृश्येन पुत्रादीनां गहा, व्याघादित्वात्समासः । 
गहायां किम्‌ ? परमचेलम | 
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हि जिन्दा गम्य रहते तर में चेळ खरे, कड़क , काण्ड का आदि उदात्त होता है। पुत्र- 
चेलम्‌ आदि । चेलादि का सादृश्य में पुत्रादि को निन्दा होती है, व्याघ्रादित्व के कारण यहां 
समास हुआ है । निन्दा न होने पर इसकी अप्रदृत्ति यथा-परमचेळम्‌ । 
३८६१ चीरशुपमानम्‌ ६।२।१२७। 
चर्न चीरमिव बखचीरम्‌ । कम्बलचीरम्‌ | उपमानं किम्‌ ? परमचीरम्‌। 
| तत्पुरुष समास में उपमानवाचक उत्तरपद भूत चौर शब्द का आदि उदात्त होता है । | 
| ३८६२ पललद्षपशाक मिश्रे ६।२।१२८। | 
। घृतपललम | घृतसूपः | धृतशाकम्‌ । ' भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌? ( सू. ६६७ ) | 
इति समासः | मिश्रे किम्‌ ? परमपललम्‌ । । 
भिश्रबाची तत्पुरुष में उत्तरपद भूत पलल, सूप, शाक, इनका आदि वर्ण उदात्त होता है। 
३८६३ कलसदस्थलकर्षाः सञ्ञायाम्‌ ६।२।१२९। | 
आद्यदात्तास्तत्पुरुषे | दाक्षिकूलम्‌ । शाण्डिसुदम्‌ । दाण्डायनस्थलम्‌ । | 
दाशिकपे: | ग्रामसंज्ञा एताः | संज्ञायां किम्‌ ? परमकूलम्‌ । 
तत्पुरुष में संज्ञा में उत्तरपद कूल, सूद, स्थल, क्षं का आदि उदात्त होता है 
| ९ न 
| ३८६४ अकमंधारये राज्यम्‌ ६।२।१३०। 
| करीधारयवजिते तत्पुरुषे राउ्यमुत्तरपदमायुदात्तम्‌ । ब्राह्मणराञ्यम्‌ | अकेति 
किम्‌ ? परमराज्यम्‌ । चेलराज्यादिस्वरादव्ययस्वरः पू्ेबिप्रतिषेधेन (बा 
३८४७ ) कुचेलम्‌ । कुराज्यम्‌ | 
कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष में उत्तरपद में स्थित राज्य आदि उदात्त है। चेलराज्यादि स्वर की 
बाधकर पूव विप्रतिषेध से अब्यय स्वर होता है । यथा--कुचेलम्‌ । कुराज्यम्‌ । 
ए 
३८६५ वग्यादयश्च ६।२।१३१। 
अजुनबग्येः । वासुदेबपच््यः । अक्रमेधारय इत्येव | परमवग्यः । बगीदिदिं- 
गाद्यन्तगेणः । 
तःपुरुष में उत्तरपद वग्यै आदि आद्युदात्त होते हैं। यहां भी कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष | 
गृहीत है । दिगादि का अन्तगंण व्यादि दै । 
३८६६ पुत्रः पुम्भ्यः ६।२।१३२। 
0 ६। 
पुम्‌शब्देभ्यः परः पुत्रशब्दः आद्युदात्तस्तत्पुरुषे | दाशकिपुत्रः । माहिषपुत 
` पुत्र: किम्‌ ? कोनटिमातुलः । पुम्भ्यः किम्‌ ? दाक्षीपुत्रः | 
तत्पुरुष में पुम्‌ से पर पुत्र का आदि उदात्त होता है । 
९ a 
३८६७ नाचायराजसिक्संयु क्तज्ञात्याख्येभ्यः ६।२। ४ ३३। 
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एभ्यः पुत्रो लादुयुदात्तः | आख्याग्रहणात्पयीयाणां, तद्विशेषाणां च ग्रहणम्‌ । 
आचायपुत्रः । उपाध्यायपुत्रः । शाकटायनपुत्रः । राजपुत्रः | ईश्वरषुत्रः | 
नन्दपुत्रः । ऋत्विकपुत्रः | याजकपुत्रः । दोतुःपुत्रः । संयुक्ताः सम्बन्धिनः । 
श्यालपुत्रः । ज्ञातयो मातापिदृसम्बन्धेन बान्धवाः । ज्ञातिपुन्रः । आतुष्पुत्रः | 

तत्पुरुष में आचारे, राज, ऋत्विक्‌ , संयुक्त एवं शातिवाचक से परस्थित पुत्र शब्द आद्युदात्त 
नहीं छोता है । सूत्रस्थ आख्या ग्रहण से पर्य्यायवाचक एवं तद्‌ विशेषवाचक का ग्रहण होता है। 
संयुक्त से सम्बन्धी का ग्रहण हे यहाँ--श्यालपुत्र: । मातृ या पितृ सम्बन्ध से वन्धु जनों का दी 
ग्रहण है । अन्य का नहीं । शातिपुत्रः । आतृष्पुत्र: । करस्कादित्व से षत्व हुआ । 

३८६८ चूणीदीन्यप्राणिपष्टयाः ६।२।१३४। 


एतानि प्राणिभिन्नषप्रयन्तात्पराण्यादूयुदात्तानि तत्पुरुषे । मुद्रचूणम्‌ । 
अप्रेति किम्‌ ? मत्स्यचूणम्‌। 


तत्पुरुष समास में अप्राणिवाचक षष्ठयन्त पद के उत्तरस्थित चूर्णादि का आदि उदात्त 
छोता है । अप्राणिवाचक नहीं वहां इसकी अप्रवृत्ति है । 


३८६९ पट्‌ च काण्डादीनि ६।२।१३५। 


अप्राणिषष्ठथा आयुदात्तानि | दभकाण्डम्‌ | दभेचीरम्‌। तिलपललम्‌ | 
सुद्गसुपः | मूलकशाकम्‌ । नदीकूलम्‌ । घट किम्‌? राजसूदः | अप्रेति किम्‌ ९ 
दृत्तकाण्डम । 


तत्पुरुष में अप्राणिवाचऊ षष्ठयन्त से पर काण्डादि पट शब्दों का आदि उदात्त होता है । 
३८७० कुण्ड वनम्‌ ६।२।१३६। 


कुण्डमाथुदात्तं बनवाचिनि तत्पुरुषे | दभकुण्डम्‌ | कुण्डशाव्दोऽत्र सादृश्ये । 
खने किम्‌ ९ मृत्कुण्डम्‌ | 


वनवाचक तत्पुरुष में कुण्ड आदूयुदात्त होता है। 
३८७१ प्रकृत्या भगालष्‌ ६।२।१३७। 


भगालबाच्युत्तरपदं तत्पुरुपे प्रकृत्या । कुम्भीभगालम्‌ | छुम्भीनदालम्‌ । 
कुम्भीपालम्‌ | मध्यो दात्ता एते । प्रकृत्येत्यधिकृतम्‌ | अन्तः? (सू ३८७७) इति 
यावत्‌ ? 


तत्पुरुष में भगाल = नरकपालक का प्रकृति स्वर होता है। कुम्भीमगालम्‌ , यहां मध्यो- 
दात्त हे । अन्तः तक 'प्रकृत्या' का अधिकार है । 


३८७२ शितेनित्याऽपरह्नच्करहुन्री हाव भसत्‌ ६।२।१३८। 


शितेः परं नित्याऽबह्ृच्कं प्रकृत्या । शितिपाद्‌ः । शित्यंसः । पादशब्दो 
चूषादित्वादाशुदात्तः। अंसशब्दः । प्रत्ययस्य नित्त्वात्‌ । शितेः किम्‌ ? दशेनीय- 
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पाद: । अभसस्किम्‌? शितिभसत्‌ । शितिराद्यदात्तः | पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरा- 
पादोऽयं योगः । 
हिति से पर नित्य अबहच्क शब्द प्रकृति स्वर युक्त ही रहता है। शितिपाद:--पाद शब्द 
बृषादित्व प्रयुक्त आदयुदात्त है। अंस शब्द आद्युदात्त नित प्रयुक्त है । दरशंनीयपादः यहां | 
इसकी अप्रवृत्ति दै । अभसत्‌ नहीं वहां श्सको प्रवृत्ति से यहां अप्रदृत्ति यथा— शितिभसत्‌ शिति | 
आदयुदात्त है ' यइ सूत्र पूवपद प्रकृति स्वर का अपवाद ह्व । | 


३८७३ गतिकारकोपपदात्कृत्‌ ६।२।१३९। 


एभ्यः कृदन्तं प्रकृतिस्वरं स्यात्ततपुरुषे | प्रकारकः । प्रहरणम्‌ । शोणाः `| 
घृष्णू नृवाहसा | इध्मप्रत्रश्ननः | उपपदात्‌ | उच्चःकारम्‌ | ईषत्करः । गतीति | 
किम्‌ ? देवस्य कारकः | शेषलक्षणा षष्ठी | कृद्‌प्रहणं स्पष्टार्थम्‌ | प्रपचति- | 

तरामित्यत्र तरबादयन्तेन समासे कृते आम्‌ ? तत्र सतिशिष्टरबादाम्स्बरो भब- 
दीत्येके । प्रपचतिदेश्याथ तु कृद्ग्रहणमिःत्यन्ये । | 
गति, कारक, एबं उपपद से पर कृदन्त तदादि प्रक्ृतिस्वर होता है तत्पुरुष में । प्रकारकः । 
कुगति' से समास हुआ । 'लिति' से प्रत्यय के पूर्व आद्युदात्त होता है । नृवाइसा- नून्‌ वहृति-- 
बस से णित्‌ की अनुवृत्तियुक्त असुन्‌ प्रत्यय उपधावृद्धि नित्‌ स्वर से आदयुदात्त होता है। । 
इध्मप्रजश्चनः । प्रवृरच्यते येन करण में ल्युट कमेषष्ठयन्त से इध्म का समास, यहां गति प्रयुक्त, | 
| 


अजीज 
DPR Se SS nnd 
wfc “ee 


कृत्‌ स्वर करके कारक प्रयुक्त कृत्स्वर हुआ । उपपद का उदाइरण--उच्चेः कारम्‌ अव्यये यथा 
भिप्रेत? इति णमुल। यहाँ उच्चैः उपपद है । ईषत्करः 'इषददुःसुपु' से खल उभयत्र लित्स्वर हुआ । 
देवस्य कारकः यहों गति आदि”का अभाव से इस सूत्र की अप्रवृत्ति हुई । शेषे पष्ठी यहां है। 
कर्मलक्षणा षष्ठी नहीं दै । वह होती तो देवदत्त कारक होता । 'तृजकाभ्याम्‌? से यहां समास का 
निषेध होता । 

विमशं--सूत्र में इद ग्रहण क्यों किया ? निर्गतः कोझाम्ब्या 'निष्कौशाम्बिः यहां न हो 
जाय यह प्रयोजन तो नहीं है, “यतक्रियायुक्ताः प्रादयस्तम्परत्येव गत्युपसरसंश्चा भवन्ति” यह | 
नियम है, कौशाम्बी शब्दार्थ के प्रति क्रियायोग नहीं है, कारक क्रिया योग में ही सम्भव है, | 
उपपद भी धातु के अधिकार में सप्तम्यन्त निर्दिष्ट एवं प्रत्यय निमित्त दी होता है। गत्यादि से | 


क्रिया का आक्षेप एबं क्रिया वाचक धातु ही है, धातु से द्विविध प्रत्यय होते हैं, तिङ्‌ र बत | 
तिङन्त से समास सम्भव नहीं है अतः कृदन्त का ही अहण यहां सम्भव है । xe न | 
क 


गतित्व निबन्धन समास नहीं है, किन्तु सुवन्त का सह सुपा यहां योग विभाग मूल | 
इस लिए इस सूत्र में कृदमहण का कोई भी प्रयोजन नहीं है, अतः मूल अन्य 
कृद्अ™हणं विस्पष्टार्थम्‌ इति--पूर्वोक्त क्रम से जो वक्ता कहने में असमर्थ है उसके 
बह किया है । + 
श्स ह निरासार्थ 


की प्रवृत्ति दै । 
हृ मत है कि 


में लिखा कि. 
प्रति विस्पष्टाथे 


यदि विस्पष्टार्थ भी किया गया कृत्‌ ग्रहण से आमन्त में नहीं प्राप्त है 
इति । वहां इस परिस्थिति में समासस्वर को बाधकर अव्यय स्वर हो होगा, 
मूलकार ने कहा कि यहाँ तरबाचन्त के साथ समास विधान करने के पश्चात्‌ आम्‌ 
वहां सतिशिष्ट स्वर आम्‌ का ही स्वर शेष रहता है 'इत्येके' एक आचाय का य्‌ 


कृद्सहण स्पष्टार्थक है । | 
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अन्य आचार्यों का मत है कि “प्रपचतिदेशीयः, प्रपचतिकल्पम्‌ , प्रपचतिरूपम्‌? इत्यादि में 
कृदञ्महण का प्रयोजन है । : 

यद्द आशय है कि--विस्पष्टा थ॑ कृदूमरद्ण नहीं है, किन्तु प्रपचतिदेशीयः' इत्यादि में भद्दाँ 
सतिशिष्ट स्वरान्तर नहीं है वहाँ भी यह स्वर इस सूत्र ते नदी जाय. अपि तु अव्यय 
पूर्व॑पदस्वर ही हो जाय यह कृद्आहृण का प्रयोजन दै । 

यहाँ इरदत्ताचायं यह कहते हैं कि--प्रपचतितराम्‌ आदि में तरबन्त के साथ समास के 
बाद जायमान आम्‌ होता हुआ प्रत्ययग्रहण परिभाषा से 'पचतितर” ही घान्त तदादि है, अतः 
उसीसे वह आम्‌ होगा वहां क्या दोष है !, उपसग विशिष्ट धान्त का एक पद्याभाव से “आम्‌ 
प्रपचतितरां देवदत्त? इत्यादि प्रयोगों में 'आम एकान्तरम्‌? यह विधि न होगी एबं प्रशब्द को 
शेष निघात नहीं होगा, क्योंकि वह भिन्न पद हे । अतः प्रशब्द का आमन्त से समास स्वीकार 
करना दी चाहिए, न तरवाद्यन्त से, वहां समासत्वनिबन्धन समुदाय की प्रातिपदिकसंज्ञा में 
विभक्ति में एक पद्य होता है स्वर में दोष-प्रसक्ति से कृदअहण भौ त्याग करना ही चाहिए 
आदि विषय आकरग्रन्धो में वर्णित है । प्रपचतिदेश्यादि की क्या गति इस पक्ष में इती उसको 
वर्य न जानीमः = इभ लोग नहीं जानते। यह विमर्श में वर्णित विषय अतीव महत्त्व का है । 


३८७४ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ६।२।१४० 

एषु पूर्वोत्तरपदे युगपत्प्रकृत्या । बनस्पति वन आ | बृहस्पतिं यः | बृह- 
च्छब्दोऽत्राद्यदात्तो निपात्यते । हया शचीपतिम्‌ शाङ्ग रवादित्वादाथ्दात्तः 
शचीशब्दः | शचीभिने इति दशनात्‌ | तनूनपादुच्यते | नराशंसं वाजिनम्‌ । 
त्रिपातनाद्दीधः । शुन:शोपम्‌ । 

तत्पुरुष समास में एक समय पूर्वपद एबं उत्तरपद वनस्पति आदि का प्रकृतिस्वर होता दै । 
“नब विषयस्य? से 'वन? शब्द आद्युदात्त है । बृहत्‌ शब्द मी आदुदात्त निपातन से है । शी भी 
आदुदात्त है। 'नराशंसम्‌” में निपातन से दीर्ध हुआ । शुन इव शेपो यस्य बहुब्रीद्दि. समास 
एबं षष्ठी का अलुक “शेपपुच्छलाङगूलेषु? से हुआ । शुनः शेपम्‌ । तनू दु अन्तोदात्त है । 
नपातयति नपात्‌ निपातित है, नञ्‌ का अलुक्‌ है। नरा एनं शंसन्ति नु+ अपू कमं में “ऋदोर प? 
एबं शंस से कमै में धन्‌ है । दोनों आधुदात्त दै । 'अन्येषाम्‌? से दोघं है । 


३८७५ देवताद्वन्द्वे च ६।२।१४१। 
उभे युगपत्मकृत्या स्तः। आ य इन्द्रावरुणौ । इन्द्राबृहस्पती वयम्‌। 
देवता किम्‌ ? प्लक्षन्यग्रोधौ । न्वे किम्‌ ? अस्निष्टोमः । 
देवता वाचक के दन्द में पूवपद एबं उत्तरपद एक समय में प्रकृतिस्वर युक्त है इन्द्र शब्द 
रगन्त आद्यदात्त है, वरुण भी आद्युदात्त दै । देवताइन्द्रे से इन्द्र को आनङ्‌। बृहस्पत्यादि- 
सवप्रयु क्त बृहस्पति आद्युदात्त है । अग्निष्टोमः । 'अग्ने स्तुत्‌सोम” से .पत्व है एवं षटुत्ब भी । 
३८७६ नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ६।२।१४२। 
प्रथिव्यादिबजितेऽडुदात्तादावुत्तरपदे प्रागुक्तं न | इन्द्राग्निभ्यां कं वृषण: | 
अप्रथिव्यादौ किम्‌ ? द्यात्रीप्रथिवी जनय॑ । आद्युदात्तो द्यावा निपात्यते । 
पृथिवीत्यन्तोदात्त/ । सोमारुद्रौ । 'रोदेणिलुक च? इति रगन्तो रुद्रशब्दः | 
३३ वः सि० च० ? 
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इन्द्रीपूषणौ । 'खन्तुळन्पूषन! इति पूषा अन्तोदात्तो निपात्यते | शुक्रामन्थिनौ । 
सन्थिन्निन्नन्तत्वादन्तोदात्तः | उत्तरपदग्रहणमनुदात्तादाविस्युन्तरपदबिशेषणं 
यथा स्यात्‌; दन्द्रविशेषणं मा भूत्‌ । अनुदात्तादाबिति बिधिप्रतिषेधयोर्विषय- 
घिभागाथेम्‌ | | 
देवता वाचक इन्द्र में पृथ्वी, रुद्र, पूष) मन्थि इनसे भिन्न अचुदात्तादि उत्तरपद में रहते 
प्रायुक्त कार्य नहीं होता है । 'इनद्रार्निभ्याम्‌' अग्नि शब्द अन्तोदात्त है । ढोषन्त पृथिवी 
अन्तोदात्त है । मन्‌ प्रत्ययान्त 'सोम' आधुदात्त है। यावा शब्द आद्युदात्त है। उत्तरपद का 
सूत्र में जो ग्रहण है वह विशेष्य है उसका अनुदात्तादि विशेषण है। द्वन्द्व का विशेषण वह | 
अनुदात्तादि नहीं है एतदर्थ उत्तरपद ग्रहण है। अवुदात्तादि विधि एवं प्रतिषेध दोनों का 
विषय विभागाथे है । | 
३८७७ अन्तः ६।२।१४३। | 
अधिकारोऽयम्‌ । | | 
“अन्त? यह अधिकार सूत्र है । अन्तोदातततस्वर उत्तर सूत्रों से दोगा । 
३८७८ थाऽथघनुक्ताजवित्रकाणाम््‌ ५।२।१४४। 

. थ अथ घम्‌ क्त अच्‌ अप्‌ इत्र क एतदन्तानां गाति कारकोपपदारपरेषामन्त 
उदात्त: । प्रमुथस्यायो: । आवसथः । घञ्‌ „ प्रभेदः | क्तः । धत वज्ञी पुरुष्ठतः | 
पुरुषु बहुप्रदेशेषु स्तुत इति विग्रहः । अच । प्रक्षयः । अप्‌ । प्रलबः | इत्र । 
प्रलबित्रम्‌ । क। गोवृषः । मूलबिभुजादित्वात्कः । गतिका रकोपपदादित्येव, 
सुस्तुतं भवता | च्य 

गति, कारक एवं उपपद से पर थ, अथ, धन्‌, क्त, अच्‌, अप्‌, इत्र के वे हैं अन्त में 
जिसके ऐसे जो शब्द उनका अन्त उदात्त होता है । 

३८७९ स्रपमानात्क्त! ६।२।१४५। ग i 

सोरुपमानाच्च परं क्तान्तमन्तोदात्तम्‌ । शतस्य योनों सुक्ुतस्य | 

` शाशप्लुतः। | 


सु एबं उपमान वाचक से उत्तर क्तान्ततदादि का अन्त उदात्त होता है । 
३८८० सञ्ज्ञायामनाचतादीनाम्‌ ६।२।१४६। 
गतिकारकोपपदात्‌ क्तान्तमन्तोदात्तमाचितादीन्वजैयित्वा । च्या 
शाकल्यः । परिजग्धः कौण्डिन्यः | अनेति किम्‌? आचितम्‌ । wd । 
गति, कारक, उपपद के उत्तर क्तान्तपद अन्तोदात्त होता है किन्तु आचितादि को छाड 
३८८१ प्रबृद्धादीनां च ६।२।१४७। आ 
क्तान्तमुरु रपदमन्तो दातत्तम्‌ ! प्रबृद्धः । प्रथुतः | असन्ज्ञा 5 
आळृतिगणो5यम्‌ । ५ रो 
प्रवृद्धादि शब्दों के क्तप्रत्ययान्त का अन्तवणे उदात्त होता है । प्रवृद्धादि आ्झृतिग 
अस्रंश्ञाथ यह सूत्र दै । 
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३८८२ कारकादत्तश्रुतयोरेवाशिषि ६।२।१४८। 


सञज्ञायामन्त उदात्तः | देवदत्त: | विषणुश्रुतः | कारकात्किम्‌ ? सम्भूतो 
रामायणः । दत्तश्रुतयोः किम्‌ ? देवपालितः । अस्मान्नियमाद्‌त्र “सव्ज्ञायामना? 
( सू ३८८० ) इति न | तृतीया कर्मणि’ ( सू ३७८२ ) इति तु भवति | एब 
किम ? _कारकावधारणं यथा स्यात दत्तश्र॒तावधारणं मा भूत्‌ । अकारकादपि 
दन्तश्रतयारन्त उदानो भवति | संश्रुतः । आशिषि किम्‌ ? देवेः खाता 
देबखाता | आशिष्येवेत्येवमत्रष्टो नियमः । तेनाऽनाहतो नदति देवदत्त इत्यत्र 
न, शङ्कविशेषस्य सञ्ज्ञेयम्‌ । तृतीया कर्मणि’ ( सू ३७८२ ) इति पूबपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वमेब भवति | 

तत्पुरुष में आशीर्वाद अर्थ गम्य रहने पर संशा में कारक से पर क्तान्त दत्त एवं शतका ही 


अन्त उदात्त होता है । “संशायामनाचितादीनाम्‌? से विहित अन्तोदात्तत्व का यह नियमन? 


करता है। 'देव। एनं देयासुः? इत्येवं प्रायितैद वैद॑त्तो देवदत्तः, आशिषि की अनुबृत्ति युक्त 
'क्तिच्‌ क्तो च संज्ञायाम्‌? से क्तप्रत्यय दा को 'दो ददूधोः से ददादेश हुआ । इसी प्रकार विष्णुः 
ऐेनं श्रूयात्‌ इति प्राथिते विष्णुना थुतः विष्णुश्वतः । कारक से परत्वामाव में इसकी अप्रवृत्ति है-- 
सम्भूतो रामायण; । 'सम्भूत॑ रामायणम्‌? यह भी पाठान्तर दै । रामायण का नाम सम्भूतम्‌ दै । 
“संज्ञायाम्‌? से क्तप्रत्यय है । 

सूत्र में 'कारकात” न कहने पर 'गतिकारकोपपदात्‌? इन तीन के अधिकार से जिस प्रकार 
कारक से नियम होता है तथैव गति से भी होगा तब “सम्भूतं रामायणम्‌? यहां अनाशिषि 
सावकाश 'संशायामना? वह आशीर्वाद में नहीं होगा, किन्तु “गतिरनन्तरः? यही होगा दत्तश्रुत के 
अभाव में इसकी अप्रवृत्ति है, यथा देवपालितः । इस नियम से यहां 'संशायामनः की यहां 
अप्रवृत्ति हे, किन्तु 'तृतीया कर्मणि? की प्रवृत्त तो होती ही है। “सिद्धे कायें आरभ्यमाणो 
विधिनियमाय कल्प्यते? से एवकार के सूत्र में विना ही एवकारार्थ अन्ययोग व्यवच्छेदरूप 
अर्थ की प्रतीति यहां होगी पुनः एवपद घटित सूत्र क्यों किया ?, एव के अभाव में विपरीत 
नियम की भी प्रसक्ति की सम्भावना है--“कारकादेव दत्तश्रुतयोरिद॑ प्रवर्तते” इस नियम से 
अकारकात्‌ दत्तश्वुत को शष्टस्वर न होगा जो स्वर इष्ट है वह होगा तब एवघटित सूत्र से नियम हो 
विपरीत (नवम न हो अतः एव हे । अन्यथा कारक का नियन्त्रण न होने से देवपालितः यहां 
अन्तोदात्त होगा । इन सव भावों को हृदय में रखकर मूलकार कहते हैं कि कारक का 
अवधारण हो जाय, दत्तश्रुत का अवधारण न हो अतः “एव? पद सार्थक है। अकारक से भी 
दत्त एवं थुत अन्तोदात्त होता है । यथा संश्रुतः । देवैः खाता 'देवखाता? यहां आशीर्वाद अथै 
नहीं है । अतः तृतीया कर्मणि’ से पूर्वपद प्रकृतिस्वर हुआ । आशीर्वाद अर्थ में ही यह हो यद्दी 
नियम अभिप्रेत है, इससे 'अनाइतो नदति देवदत्तः इस में यह्‌ स्वर अप्रवृत्त हुआ । झङ्क का 
नाम यहाँ देवदत्त है । तृतीया कर्मणि से पूर्वपद प्रकतिस्वर ही यहां होता है । 


३८८३ इत्थम्भूतेन क्तमिति च ६।२।१४९। 
_इत्थम्भूतेन क्रतमि'त्येतस्मिन्नर्थ यः समासस्तत्र क्तान्त मुत्तरपदमन्तो- 
दात्त स्यात्‌ । सुएप्रलपितम्‌ । प्रमत्तगीतम्‌ | कृतमिति क्रियासामान्ये करोतिः 
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नोऽभूतप्रादुभोब एवं | तेन य कृतं भवति । “तृतीया कर्मणि’ 
गदः 
( सकी का में जो समास 204 हे उसके विषय में क्तान्तपद का अन्त 
उदास होता रै । इतम्‌? का यहां क्रिया सामान्य अथ है । वहा करोति उत्पत्त्युकूल यापरा क 
नहीं है । अतः प्रलपित आदि भी कृत पद बोध्य हुए । यह तृतीया कमणि’ का बाधक है । 
३८८४ अनो भावकमंबचनः ६।२।१५० = | 
कारकार्परमनप्रत्ययान्तं भावबचनं, कमवचनं चान्तोदात्तम्‌। पथःपानं 
सुखम्‌ । राजभोजनाः शालयः । अनः किम्‌ ! हस्ताऽऽदायः । भेति किम्‌? 
दुन्तधाबनम्‌। करणे ल्युट्‌ | कारकारिकिम्‌ ? निदशनम्‌ | मळी... 
कारक के उत्तर तत्पुरुष में भाववचन एव केमेवेचन अनप्रत्ययान्त शब्द का अन उदात्त 
होता है! 'पयः पानं सुखम्‌' आदि । वदद 'गतिदारकोपपदात्‌' क अपवाद है । कर्मणि च 
थेन? से कर्म उपपद रते भाव में पा तै ल्युट्‌ है। उपपद समास है । राजभोजनाः में कर्म में 
कुत्यल्युटो: से स्युर्‌ है कमे में पढी समास है! दन्तधावनम्‌ में करण में ल्युट्‌ है अतः इसकी 
अप्रवृत्ति है। निदशनस्‌ यहां कारक परत्व नहीं है । टट्‌ 
३८८५ मन्कतिन्व्याख्यानशयना55सनस्थानयाजकाद्‌- 


क्रीताः ६।२।१५१। 
कारकास्पराणि एतान्यु्तरपदान्यन्तोदात्ताति तत्पुरुषे | कृत्स्वराउपबादः । 
रथबत्मै | पाणिनिकृतिः | छन्दोव्याख्यातम्‌। राजशयनम्‌। राजाऽऽसनम्‌। | 
अश्वस्थानम्‌ | ्राहगयाजकः । गोक्रीतः | कारकात्किम्‌ ? प्रभूतौ सङ्गतिम्‌ । 
अत्र 'तादौ च निति’ ( सू ३७८४ ) इति स्वरः । 
तरपुरुष में कारक के उत्तर मन एवं क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द व्याख्यान) 
स्थान, याचकादिगण, क्रीत इनका अन्त वर्ण उदात्तस्वर युक्त होता है । कृत्स्वरापवाद यह है। 
३८८६ सप्तम्याः पुण्यमू ६।२।१५२। | 
अन्तोदात्तम्‌ । अध्ययनपुण्यम्‌ । तत्पुरुषे तुल्यार्थेति प्राप्तम्‌ | सपः 
वेदेः ण दपु० छ प 
य क होता है । भध्ययने पुण्यम्‌ यहां “सप्तमी? योग 
विभाग से समास है । वेदेन पुण्यम्‌ बेदपुण्यम्‌ यहां इसकी अप्रवृत्ति है । 
३८८७ उनाञ्थकलह तृतीयायाः ६।२।१५३। का 
माषोनम्‌ | माषबिकलम्‌ | वाक्कलहः । वृतीयापूे पदप्रकतिस्न देन । 
ऽयम्‌ । अब केचिदर्थति स्वरूपप्रहणमिच्छन्ति । घान्याथे: | 
वर्थनिर्देशाऽर्थेन तदथीनां ग्रहणमिति प्रतिपदोक्तत्वादेव सिद्ध ठतीयाप्रहर् 
। र 
शा तत्पुरुष में अनार्थक एवं कलह इनका अन्त उदात्त होता है । तृतीया दप हक 
टयूर का यह बाधक है । यहाँ कोई “अथ को स्वतन्त्र सान कर वह अथे स्वरूप 
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है ऐसी इच्छा करते हैं, उस मत में धान्याथ:। ऊनशब्द द्वारा अर्थ निर्देश के कारण तदर्थ का 
ही ग्रहण होगा, प्रतिपदोक्त समास यहां गृहीत होता है तय तृतीया ग्रहण व्यर्थ है । 

¢ ९ 
३८८८ मिश्र चाऽनुपसगमसन्धो ६।२।१५४। 


पणबन्धेनैकाथ्य सन्धिः | तिलमिश्राः | सर्पिर्मिश्राः । मिश्रं किम्‌ | गुड 
घानाः | अनुपसग किम्‌ ? तिलसस्मिश्राः | मिश्रणे सोपसगाग्रहणस्येद्‌मेब 
ज्ञापकम्‌ | असन्धौ किम्‌ ? ब्राह्मणमिश्रो राजा | ब्राह्मणे: सह संहित ऐेकार्थ्य- 
मापन्नः । 

तृतीयान्त के उत्तर पणबन्ध द्वारा सन्धि = एकार्थ न होने पर अनुपसग से उत्तर का अन्त 
वणे उदात्त होता दै । तुम मेरा यद्द कार्य करोगे तो में भी आपका वद्द कार्य करूंगा यह दै 
पणबन्ध । एक प्रकार की यद्द सन्धि कही जायगी । “यदि मे भगवान्‌ इदं कुर्याव्‌ अद्दमपि 
मवतः करिष्यामि” इति परिभापणस्‌ = पणबन्धः । तिलमिश्राः 'पूर्वसद्रशसमोनार्थ' इति समास 
हे। "गुडधानाः? “भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌? से समास दै । तिलसंमिश्राः। मिश्र को विधीयमान 
संमिश्र को प्राप्त ही नहीं एवं समास विधायक सूत्र तृतीयान्त का सुबन्त मिश्र के साथ शी 


समास करता दै; संमिश्र के साथ समास भी अप्राप्त दी है । मिश्र ग्रहण से केवळ एबं उपसगे 


विशिष्ट का भो महण है। सोपसर्गक मिश्र ग्रहण में इस सूत्रस्थ अनुपसग ग्रहण ही शाप दै 
अन्यथा वह व्यर्थ होगा । सन्धि द्वारा ब्राह्मणों के साथ मिला हुआ राज में इसकी अप्रवृत्ति हुई-- 
ब्नाह्मणमिश्रो राजा । 


३८८९ नो गुणप्रतिषेध सम्पाधहहिताइछूमथौ- 
स्तद्विता। ६।२।१५५। 

सम्पाद्यर्थतद्धितान्ता नञो गुणप्रतिषेधे बर्तमानास्परेऽन्तोदात्ताः | कर्ण- 
वेष्टकाभ्यां सम्पादि कार्ण वेष्टकिकम्‌ । न का्णवेष्वकिकमकार्ण वेष्टकिकम्‌ ! छेदः 
मर्हति छैदिकः । न छेदिकोडच्छेदिकः । न वत्सेभ्यो दितोडबत्सीयः॥ न 
सन्तापाय प्रभवति असान्तापिकः | नञः किम? गदेभरथमहेति गादेभ- 
रथिकः | बिगार्देभरथिकः । गुणप्रतिषेधे किम्‌ ? गादे भरथिकादन्योऽगादेभ- 
रथिकः | गुणो हि तद्धितार्थे प्रवृत्तिनिमित्त सम्पादित्वाद्य॒च्यते । तत्प्रतिषेधो 
यत्रोच्यते तत्राञ्यं बिधिः । कणवेष्टकाभ्यां न सम्बादि मुखमिति । सम्पेति 
किम्‌ ? पाणिरीयमधीते पाणिनीयः | न पाणिनीयः अपाणिनीयः । तद्धिताः 
किम्‌ ? बोंदुमहेति बोडा । न बोढा5बोढा । 

संपादिम्‌ , अहं, हित, एवम्‌ अलमर्थ में विद्यमान जो ताद्धत प्रत्ययान्त शब्द वे गुणप्रतिः 
बेधार्थ में विद्यमान जो नम उससे उत्तर द्वोने पर उसका अन्त उदात्त होता है। सम्पादिन्‌ का 
अर्थ सम्पादन है। अहे =्योग्यता में हित प्राग्वतैष्टन-कर्णवेष्टकाभ्यां सम्पादि-'काणेबेष्टकिकस्‌? 
सुखम्‌ । उसका नम्‌ तत्पुरुष करना । छैदिकः “छेदादिभ्यो नित्यम्‌? से ठक्‌ । वत्स के लिए 
हित जो दोहन क्रियाकर्ता वत्सीयः तस्मे दितम्‌ से छप्रत्यय। तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः? 
उन्‌ प्रत्यय । सान्तापिकः । इन सब का नञ तत्पुरुष समास कर इस मूल की प्रबृत्ति हुई । 
नञ, परत्व से रद्दित में अव्यय पूर्वपद प्रकृति स्वर है । गुणप्रतिषेध न होने पर गाद॑भरयिका- 
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दन्यः = अगादेमरथिकः । यहां इसकी अप्रवृत्ति ढुई । सम्पादित्व आदि तद्धितार्थ में म 
निमित्त गुण से कहा गया है, जददां गुण निषेध हो वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, द्रव्य प्रतिषेष 
में नहीं । संपादि अर्थ का अप्रतीति में इसकी अप्रवृत्ति है--यथा अपाणिनीयः । 'अवोढा में 
तड्धितान्त नहीं है । हि 
३८९० ययतोश्चाऽतदर्थ ६।२।१५६। 
ययतौ यौ तद्धितो तदन्तस्योत्तरपदस्य नञो गुणभ्रतिषेधविषयात्परस्यान्त 
उदात्तः स्यात्‌ । पाशानां समूहः पाश्या | न पाश्या अपाश्या | अदन्त्यम्‌ | 
अतदर्थे किम्‌? अपाद्यम्‌। तद्धितः किम्‌ ? अदेयम्‌ । गुणप्रतिषेधे किम्‌ 
दन्त्यादन्यददन्त्यम्‌ । 'तदबुबन्धकम्रहणे नातदनुबन्धकस्येःति। नेह। 
अबामदेव्यम्‌ | 
र तदन्त जो तदादि उत्तरपद नञ_ से पर रहे तब अन्तोदात्त होता है किन्तु य 
एवं यत्‌ तदर्थ में अविहित रहने पर एवं शुणप्रतिषेध गम्य रहे । वामदेवात्‌ सूत्रस्थ ड्य के डित्‌ 
से शापित जो यदनुबन्धक परिभाषा उससे “अवामदेव्यम्‌” यहां इसकी अप्रवृत्ति ही है। 
३८९१ अच्कावशक्तां ६।२।१५७। 
अजन्तं कान्तं च नञः परमन्तोदाचमशक्तो गम्यायाम्‌ । अपचः | पक्तुं न 
शक्तः अबिलिखः | अशक्तो किम्‌ ? अपचो दीक्षितः । गुणप्रतिषेधे इत्येव | 
अन्योऽयं पचादपचः | व 
अशक्ति अर्थ होने पर नञ्‌ से पर अजन्त या ककारान्त पद का अन्त वर्ण उदात्त होता है । 
जो पाक क्रिया असमर्थ है वहाँ >अपचः । लेखन क्रिया निरूपित सामर्थ्यांमावयान्‌ अलिखः । 
पाकादन्यः अपचः यहां गुणनिषेधाभाव से इसको अप्रवृत्ति है अपचोदीक्षितः >शास््रविरुद्ध होने. 
से वह नहीं पकाता यहां भी गु० नि० का अभाव है । | 
३८९२ आक्रोशे च ६।२।१५८। र 
ननः पराबचकाबन्तोदात्ताबाक्रोरो । अपचो. जाल्मः | पक्तुं न शाक्नांतीत्येः | 
बमाक्राश्यते | अविक्षिपः । | 8 
आक्रोशाथ से नभ्‌ से पर अजन्त एवं कान्त का अन्त उदात्त होता है । तिरस्कार अर्थ मे । 
अपचः = पाकक्रियाकरणसामथ्यं्दी नत्वेन अपमानं गम्यते । _ 
३८९३ संज्ञायाम्‌ ६।२।१५९। 
नशः परमन्तोदात्तं संज्ञायामाक्रोशे | अदेबदत्तः | ु 
आक्रोश में नन्‌ से पर संज्ञा में उत्तर का अन्त वर्ण उदात्त होता दै । 'अदेवद तत: 
होने पर भी अपने योग्य कार्य करने में असमर्थ है । 
३८९४ कृत्योकेष्णुच्चात्रीदयश्च ६।२।१६०। eS 
नञः परेऽन्तोदात्ताः स्युः । अकतंव्यः | उक्‌ अनागामुकः | ह 
लङ्करिष्णुः । इष्णुज्महणे खिष्णुबो हयनुबन्धकस्यापि प्रहणमिकाराद भं 
खामथ्योत्‌ । अनाढयं भविष्णुः । चावोदिः । अचारुः! असाः 
राजाह्वोश्छन्दसि | अराजा | अनहः । भाषायां नञः स्वर एव | 


१-वद्द देवदत्त 
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ससासस्घरा 


कृत्य प्रत्ययान्त, उक्‌ प्रत्ययान्त, इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त चारु आदि शब्द, वे नग से पर रहें तब 
भन्तोदात्त होता दै । सूत्र में इष्णुच्‌ ग्रहण से दो अनुबन्धयुक्त खिष्णुच्‌ का भी ग्रहण शेवा है, 
इकारादि विधान सामर्थ्य सै । 


३८९५ विभाषा तृन्नन्नतीक्षणञ्जुचिषु ६।२।१६१ । 


तृन्‌ । अकती । अन्न | अनन्नम्‌ | अतीच्णम्‌ | अशुचि | पत्ते अव्ययस्बरः | 
नन्‌ से पर तुन्‌ प्रत्ययान्त अन्न, तीक्ष्ण, झुखि, इनका अन्त वर्ण से विकल्प से उदात्त होता 
है । पक्ष में अन्यय स्वर दोता है । 


३८९६ बहुब्रीहाविदमेतत्तद्कयः प्रथमपूरणयो। 
क्रियागणने ६।२।१६२ । 
एभ्योऽनयोरन्त उदात्तः | इदं प्रथमं यस्य स इदंप्रथमः | एतदूद्वितीयः 

तत्पञ्चमः बहुत्रीहो किम्‌ ? अनेन प्रथमं इदंप्रथमः। तृतीया" ( सू ६६२) इति 
योगविभागात्समासः । इदमेतत्तद्भथः किम्‌ ? यः्प्रथमः । प्रथमपूरणयोः किम्‌ | 
तानि बहुन्यस्य तदूबहुः | क्रियागणने किम्‌ ? अयं प्रथमः प्रधानं येषां ते इदं- 
प्रथमाः | द्रव्याणनमिदम्‌ । गणने किम्‌ ? अयं प्रथमो येषां ते इदंप्रथमाः । 
इदंप्रधाना इत्यर्थः उत्तरपदस्य कार्यित्वात्कपि पूर्बमन्तोदात्तम्‌ । इदं प्रथमकः | 
बहुन्रीहाबित्यधिकारो 'बनं समासे ( सू ३६१२ ) इत्यतः प्राग्बोध्यः | 

क्रियागणना में बहुन्रीहि में इद म्‌ , एतत्‌ , तत्‌ के उत्तर प्रथम, एवं पूरण वाचक प्रस्यय का 
अन्तिम वर्ण उदात्त होता है। इदं प्रथमम्‌ यस्य सः इदम्प्रथमः आदि । एषः द्वितीयो यस्य स 
एतद्‌ द्वितीयः । तत्पञ्चमः | तृतीया योग. विभाग से तृतीया तत्पुरुष में इसकी अप्रवृत्ति है । 
यह क्रियागणन में प्रवृत्त होता है, द्रव्यगणन में नहीं । इदमर्थ प्रधान में जहां गणना नहीं वहां 
मी इसकी अप्रवृत्ति है । “वनं समासे? के पूवे तक 'बहुब्रीहो? का अधिकार है । 


३८९७ संख्यायाः स्तनः ६।२।१६३ | 
बहुत्रीहाबन्तो दात्तः | द्विस्तना । चतुःस्तना | संख्याया किम्‌ ? दर्शेनीय- 
स्तना । स्तनः किम्‌ ? द्विशिराः । 
बहुत्रीहि में संख्यावाचक में पर स्तन का अन्त उदात्त होता है । 
३८९८ विभाषा छन्दास ६।२।१६४। 
द्विस्तनां करोति | 
वेद में संख्यावाचक से परस्तन का अन्त विकल्प से उदात्त होता हवै । 
३८९९ संज्ञायां मित्राजिनयोः ६।२।१६५ । 
देवमित्रः | कृष्णाजिनम्‌ । संज्ञायां किम्‌? प्रियमित्रः । ऋषिप्रतिषेधो मित्रे 
( बा० ३८५७ ) । विश्वामित्र ऋषिः । 


बहुत्रीहि में संशा में उत्तरपद मित्र या अजिन इनका अन्त उदात्त होता है । मित्र शब्द 
पर रइते ऋषि अथे में इस सूत्र विद्दित स्वराभाव है । 
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३९०० व्यवायिनोऽन्तरम्‌ ६।२।१६६। 
व्यबधानवाचकास्परमन्तोदात्तम्‌। वस्रमन्तरं व्यत्रधायकं यस्य स बख्चा- 
न्तरः । व्यवायिनः किम्‌ ? आत्मान्तरः | अन्यस्न भाव इत्यथैः | 
बहुब्रीहि में व्यवधान वाचक से उत्तर का अन्त उदात्त होता है। 
३९०१ झुखं स्तराङ्गम्‌ ६।२।१६७ । 
गौरमुखः । स्वाङ्गं किम्‌ ? दीघेमुखा शाला | 
बहुब्रीहि में स्वांग याचक उत्तरपदस्थित का अन्त उदात्त होता है। 
३९०२ ना5व्पयदिकशब्दगोमहत्स्थूलग्रृष्टि- 
पृथुवत्सेम्यः ६।२।१६८ । 
उच्चैमुंखः । प्राङ्मुखः । गोमुखः | महासुखः । स्थूलमुखः । सुष्टियुखः । 
परथुमुखः। वत्समुख: । पूर्वेपदप्रकृतिस्वरो5त्र । गोमुष्टिवस्सपुर्वे पदस्योपसान- 
लक्षणो5पि बिकल्पोऽनेन बाध्यते । 
बहुत्रीहि समास में अव्यय, दिग्वाचक, गो, महत्‌ , स्थूल, मुष्टि, श्थु, वत्स, इनसे पर मुख का 
अन्त उदात्त होता है । पूवंपदसिथित गो, सुष्टि, वत्स, से पर सुख को उपमान लक्षण विकल्प को 
प्री यह बाध करता है । 
३९०३ निष्ठोपमानादन्यतरस्यास्‌ ६।२।१३९। 
निष्ठान्ताहुपमानवाचिनश्च परं मुखं स्वाङ्गं वाउन्तादात्त बहुत्रीही । झा 
लितमुखः । पत्ते 'निष्टोपसर्ग' ( सू ३८४५ ) इति पूर्व पदान्तो दात्तत्वम्‌ | पूणत 
प्रकृतिस्वरत्वेन गतिस्त्ररोऽपि भवति | उपमानम्‌-सिंहसुखः । ब. 
बहुब्रीहि में निष्ठा प्रत्ययान्त, एवं उपमानवाचक से पर स्वांगवाचक उख को | न 
अन्तोदात्त होता दै । पक्ष में 'निष्ठोपसग” से पूर्वपद का अन्त उदात्त होता है । पूर्वपद प्र 
स्वर से गति स्वर भी पक्ष में होता है । उपमान में सिंहसुखः । 
३९०४ जातिकालसुखा दिभ्योऽनाच्छादनात्‌ 
क्तोऽक्रतमितप्रतिपन्नाः ६।२।१७०। 
सारङ्गजग्धः | मासजातः | सुखजातः । दुःखजातः | जाताच. । 
पुत्रजातः । अनाच्छादनात्किम्‌ ? वल्नच्छन्नः अकृतेति किम्‌ | र 
कुण्डमितः । कुण्डप्रतिपन्नः । अस्माउज्ञापकान्निष्ठान्तस्य परनिपातः 


उछादन वाचकशब्द उत्तर न 
वाचक, कालवाचक, सुखादि इनसे पर आच्छाद 
बहुब्रीहि में जातिवाचक, ; ` भरा नहाना पद 


रहने पर त्तप्रत्ययान्त शब्द का अन्त वर्ण उदात्त होता क 
उत्तर पद में रइते स्वर विधान सामथ्यं से निष्ठान्त का निपात होता दै ऐसा ज्ञापित ह 


३९०५ वा जाते ६।२।१७१। किनल 
- जातिकालसुखादिभ्यः परो जातशब्दो बान्तोदात्तः | दन्तजातः 
जातः । 


| मासः 
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जातिवाचक, कालवाचक एवं सुख आदि शब्द इनसे पर जात शब्द विकल्प से अन्तोदात्त 
होता है । दन्तजातः । मासनातः । 
३९०६ नजमुभ्याम्‌ ६।२।१७२। 
So 
बहुत्रीहाबुत्तरपदमन्तोदात्तम्‌ | अन्रीहिः | सुमाषः । 
बहुत्रीदि में नञ्‌ एवं सु से पर उत्तरपद का अन्त वर्ण उदात्त होता है । 
३९०७ कपि पूवम्‌ ६।२।१७३। | 
नञूसुभ्यां परं यदुत्तरपदं तदन्तस्य समासस्य पूब॑मुदात्तं कपि परे । अत्रह्म 
बन्धुकः | सुकुमारीकः | 
बहुत्रीहि समास में नन्‌, सु से उत्तरपद तदन्तसमास का पूर्व वर्ण कपू पर रद्दते उदात्त 
होता है । 
३९०८ हस्वान्तऽन्त्यात्पूवम्‌ ६।२।१७४। 
हस्वान्त उत्तरपदे समासे वाङन्त्यातपूर्व मुदात्तं कपि, नञसुभ्यां पर _ बहुः 
ब्रीहौ | अत्रीहिकः | सुमाषकः । पूर्वमित्यनुवर्तमाने पुनः पूर्वभहणं प्रवृत्तिभेदेन 
नियमार्थम्‌ । हृस्वान्तेऽन्त्यादेव पूर्वपदमुदात्तं न कपि पूवमि'ति । अज्ञकः | 
कबन्तस्यैबाऽन्तो दात्तत्वम्‌ | 
इस्वान्त उत्तरपद पर रइते नम्‌, एवं सु से पर उत्तरपद का अन्त कप्‌ पर रहते उदात्त 
होता है बहुत्रीहि में । पूर्वे की अनुवृत्ति आती थी पुनः पूर्वण क्यों किया वह प्रवृत्ति भेद से 
नियमार्थक है । वाक्ये भेद से नियमाकार इस प्रकार का है :--एक वाक्य से हस्वान्त उत्तरपद 
पर रहते अन्त्यवर्ण से पूर्व वर्ण को उदात्तत्व होता है। २--दितीय वाक्य से हस्वान्त उत्तरपद 
पर रइते कबन्त का ही अन्त उदात्त होता है । र्‌ 
© २ 
३९०९ बहोनेञ्यदुत्तरपदभ्ूम्नि १।२।१७५ 
उत्तरपदार्थबहुत्ववाचिनो बहोः परस्य पदस्य नमाः परस्येव स्वरः स्यात्‌ । 
बहुब्रीहिकः | उत्तरपदेति किम्‌ | बहुषु मानोऽस्य स बहुमानः | 
बहुत्रीहि में उत्तरपदार्थ में बहुत्ववाचक बहुद्वव्द के पर पद को नञ्‌ स्वर तुल्य स्वर होता 
है । बहुत्रीहिकः आदि । 
३९१० न गुणादयोऽवयवाः ६।२।१७६। 
अबयबबाचिनो बहोः परे गुणादयो नाऽन्तोदात्ता बहुत्रीहों । बहुगुणा 
रञ्जुः | बह्क्षरं पदम्‌ | बह्ृध्यायः | गुणादियक्रतिगणः | अवयवाः किम्‌ ? बहु- 
गुणो द्विज: । अध्प्रयनश्रुतसदाचाराद्यो गुणाः । 
बहुब्रीहवि में अवयववाचक बडु से पर गुणवाचक को अन्तोदात्तत्व नहीं होता है। गुणा = 
अध्ययन, श्रुत, सदाचार, सत्यभाषण आदि है। र 
\९ ° ® ७ 
३९११ उगसगांत्स्वाड प्रवमपशु ६।२।१७७। 
~ >> < दर्शनी . | स्वाङ्गं 
प्रपृष्ठ: | प्रललाटः | ध्रवमेकरूपम्‌। उपसगोत्किम्‌ ? दशनीयप्रष्ठ: 
i हु < 
किम्‌_? शाखो वृक्ष: । धरं किम्‌ ? उद्बाहुः | अपशु किम्‌ ! बिपर्शुः । 
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बहुब्रीहि समास में उपसगे के पर स्वाङ्गवाचक धुवाथेक शब्द को अन्तोदात्त इता है किन्त 
पशु का नहीं । एक रूप को भुव कहते हैं । 
३९१२ बनं समासे ६।२।१७८। 
समा समात्रे उपस्गोदुत्तरपंदं बनमन्तोदात्तम्‌ | तरुपेदिमे प्रब॒णे । 
सभासमात्र में उपसर्ग से उत्तर जो उत्तरपद वन वह अन्तोदात्त होता है। प्रबणः- 
'प्रनिरन्तः? से णकार हुआ । 
३९१३ अन्तः ६।२।१७१९। 
अस्मात्परं बनमन्तोदात्तम्‌। अन्तर्बेणो देशः । अनुपसगोथेमिदम्‌ । 
समाश् में अन्तर से पर वन अन्तोदात्त होता है । यह अनुपसर्गार्थ है । 
३९१४ अन्तश्च ६।२।१८०। 
उपसगीदन्तःराब्दोऽन्तोदार.: । पर्यन्त: | समन्तः । 
उपसर्ग से पर अन्तः शब्द अन्तोदात्त है । पर्यन्तः । समन्तः । 
३९१५ न निविभ्याम्‌ ६।२।१८१। 
न्यन्तः | व्यन्तः । पूर्वपदध्रक्रतिस्वरे यणि च कृते 'डदात्तस्वरितयोयेणः 
(सू ३६५० ) इति स्वरितः। | 
समास में नि एवं वि से पर अन्तः शब्द अन्तोदात्त होता है । न्यन्तः । व्यन्तः । पूर्वपद को 
स्वरित करने पर यण के बाद 'उदात्तस्वरितयोः' से स्वरित होगा ! 
३९१६ परेरभितोभावि मण्डलम्‌ ६।२।१८२। . | 
परेः परमभितः उभयतो भावोऽस्यास्ति तव्कुलादि, मण्डलं चान्तोदात्तम्‌। । 
परिकुलम्‌ । परिमण्डलम्‌ । | ES 
समास में परिशब्द से पर अभितो भाविवाचक कूलादि एवं मण्डल अन्तोदात्त होता है। | 
३९१७ प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम्‌ ६।२।१८३। 
प्रगृहम्‌। अस्वाङ्गं किम्‌ ? प्रपदम्‌ | | न्य 
संज्ञा मे समास में प्र से पर अस्वांगवाचक शब्द अन्तोदात्त होता है । 
३९१८ निरुदकादीनि च ६।२।१८४। 
अन्तोदात्तानि । निरुदकम्‌ | निरुपलम्‌ । 
समास में निरुदकादि का अन्त उदात्त होता हे ] 
€ 
२९१९ अभेमुंखम्‌ ६।२।१८५। सु 
अभिमुखम्‌ । “उपसगौस्स्वाङ्गम ( सू :६११ ) इति सिद्धे बहुत्रीह्मथमः 
ध्रुवार्थमस्वाङ्गाथ चेदम्‌ । अभिमुखा शाला । नड ह 
यह सूत्र अबहुत्रीहि के लिए है, एवं अभुवार्थ, अस्वाङ्गार्थं है । समास में अमिपूर्वक छुन 
अन्तवर्ण उदात्त होता है । 
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३९२० अपाच्च ६।२।१८६। 
अपमुखम्‌ | योगविभाग उत्तरार्थः । 
समास में अप से पर मुख का अन्त उदात्त होता है । योग विभाग उत्तरार्थ ह । 


३९२१ स्फिगपूतवीणाऽञ्जोऽध्वङ्कुक्षिसीरनामनाम च ६। २) १८७] 
अपादिमान्यन्तो दत्तानि | अपस्फिगम्‌ । अपपूतम्‌ | अपवीणम्‌ | अञ्जस्‌ | 
अपाऽञ्जः । अध्त्रन्‌ | अपाध्वा । 'उपसगीदध्वनः? ( सू ६५३ ) इत्यस्याभावे 
इदम्‌ । एतदेव च ज्ञापकं समासान्ताऽनित्यस्वे । अपकुल्षि: । सीरनाम | अप- 
सीरम्‌ | अपहलम्‌ | नाम | अपनाम | स्फिगपूतकुक्षिम्रहणमब हुब्रीह्यर्थमध्रवा- 
थैमस्वाङ्गाथ च | 
समास में अप के उत्तर स्फिग्‌; पूत, वीणा, अञ्जस्‌ , अध्वन्‌ , कुक्षि, सौरनाम एवं नामन्‌ 
इनका अन्त उदात्त होता है। उपसर्गादध्वनः के अमाव में यह अन्तोदात्तार्थ है। इससे स्पष्ट 
शापन हुआ कि समासान्त प्रत्यय आजत्य है । अन्यथा 'उपसर्गादध्वनः? से नित्य समासान्त 
विधान कर अन्तोदात्तत्व सिद्ध ही था यह व्यर्थ होगा। समासान्त अच्‌ प्रत्यय विधायक वह 
सूत्र है चितः से अन्तोदात्तत्व सिद्ध ही था। यह सूत्र भी अबहुत्री्ि के लिए, अभुवार्थ 
अरवाडगार्थ है । 


३९२२ अधरुपरिस्थरम्‌ ६।२।१८८। 
आध्यारूढो दन्तोऽधिदन्तः | दन्तस्योपरि जातो दन्तः | उपरिस्थं किम्‌ ९ 


अधिकरणम्‌ | 
अधि से पर उपरि स्थलवाची का अन्त उदात्त होता है । 


३९२३ अनोरप्रधानकनीयसी ६।२।१८९। 


अनोः परमप्रधानबाचि कनीयश्चान्तोदात्तम्‌ । अनुगतो अ्येष्ठोऽनुऽयेष्ठः । 
पूर्वपदार्थप्रधान प्रादिसमासः | अनुगतः कनीयाननुकनीयान्‌। उत्तरपदार्थ- 
प्रधानः | प्रधानाथ च कनीयोग्रहणम्‌ | अप्रेति किम्‌ ? अनुगता अयेष्टोऽनुञ्येछः । 
अनु से पर अप्रधानवाची एवं कनीयख् का अन्त उदात्त होता है । 'अनुज्येष्ठः? में पूवेपदा थै- 
प्रधान प्रादि समास है । अनुकनीयान्‌ में उत्तरपदार्थ प्रधान है। प्रधानार्थ कनीयस्‌ ग्रहण है । 


CD 


भनुगतो अ्येष्ठोऽतुज्येष्ठ में प्रधान वाचक द्वोने से इस की अप्रवृत्ति है । 


३९२४ पुरुषश्चाऽन्वादिष्टः ६।२।१९०। 
अनोः परोऽन्बादिष्टवाची पुरुषोऽन्तोदात्तः | अन्वादिष्टः पुरुषोऽनुपुरु षः । 
अन्वादिष्टः किम्‌ ? अनुगतः पुरुषोऽनुपुरुषः । 
अनु से पर अन्वादिष्ट वाचक पुरुष का अन्तवण उदात्त होता दै । 
३९२५ अतेरकृत्पदे ६।२।१९१। 
` अतेः परमकृदन्तं पदशब्दश्चाऽन्तो दात्तः | अत्यङ्कुशो नागः | अतिपदा 
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गायत्री अकृत्पदे किम्‌ ? अतिकारकः | अतेधोतुलोप इति वाच्यम्‌ । इह मा 
भूत । शोभनो गार्येडतिगाग्येः | इद्‌ च स्यात। अतिक्रान्तः कारुमतिकारुक: | 
अति से पर अकृदन्त शब्द तथा पद शब्द अन्तोदात्त होता है। अति से उत्तर धातुका 
लोप होने पर अन्तोदात्त होता है। शोभनगाग्ये में अतिगार्ग्यं यहां धातु लोप नहीं है। 
कारुमतिकान्तः अतिकारुकः यहां इसकी प्रवृत्ति है । 


३९२६ नेरनिधाने ६।२।१९२। 
निधानमप्रकाशाता ततोऽन्यदनि धानं प्रकाशनमित्य्थेः । निमूलम्‌ । न्यक्षम्‌ । 


अनिधाने किप्र्‌ ? निहितो दण्डो निदण्डः । 
प्रकाश अर्थ में नि से उत्तर पद का अन्त उदात्त होता है। 


३९२७ प्रतेरंशवादयस्तत्पुरुषे ६।२।१९३। 
प्रतेः परेंऽश्वादयोऽन्तोदात्ताः प्रतिगतोंऽशञुः प्रत्यंझुः | प्रतिजनः । प्रतिराजा । 
समासान्तस्यानित्यत्वान्न टच्‌ | ॥ 


प्रति से उत्तर अंशु आदि शब्द को अन्तोदात्तत्व है। र्च्‌ प्रत्ययान्त प्रतिराज अन्तोदात्त है 
पुनः यहां पाठ व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि समासान्त प्रत्यय अनित्य है । 


३९२८ उपाददयर्जाजनमगोरादय!ः ६।२।१९४। 
उपात्परं यत्‌ द्वयच्कमजिनं चान्वोदात्तं तत्पुरुषे गौरादीन्वजेयित्वा | 
उपदेवः | उपेन्द्रः । उपाजिनम्‌। अगोरादयः किम्‌ ? उपरौरः । उपतषः 
तत्पुरुषे किम्‌ ? उपगतः सोमोऽस्य स उपसोमः । 
तत्पुरुष में उप से पर दो स्वर युक्त, एवं अजिन उसका अन्त उदात्त होता है। गोरादिगण | 
पठित उत्तर में रहते यह नहीं प्रवृत्त होता है। | 


३९२९ सोरवक्षेपणे ६।२।१९५। 
सुप्रत्ययवसितः | सुरत्र पूजायामेव | बाञ्यार्थेस्त्वत्र निन्दा । असूयया 
तथाऽभिधानात्‌ | सोः किम्‌ ? कुढाह्मणः । अत्रक्ञेपणे किम्‌ ? सुवृषणम्‌ | 
अवक्षेपण में सु से पर उत्तरपद का अन्त उदात्त द्वोता है । सु यहां पूजा में है । वाऱया 
निन्दा है असूया से ऐसा कथन है । 
३९३० विभाषोत्पुच्छे ६।२।१९६। 
तत्पुरुषे | उत्क्रान्तः पुच्छादुत्पुच्छः | यदा तु पुच्छमुदस्यति उत्पुच्छयते 
“एरच्‌? ( सू ३२३१ ) उत्पुच्छस्तदा थाथादिस्वरेण नित्यमन्तोतात्तत्वे प्रा 
विकल्पोऽयम्‌ | सेयमुभयत्र विभाषा | तत्पुरुषे किम्‌? उदस्त पुच्छं येन स॑ 
उत्पुच्छः । 
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समासस्त्रराः ४२४ 
उत्‌ से पर पुच्छ का अन्तवणे उदात्त होता है विकल्प से तत्पुरुष में । उत्पुच्छः पुच्छात्‌ 
उत्क्रान्तः । पुच्छमुदस्यति में उत्पुचिछ स अच्‌ प्रत्ययान्त जब उत्पुच्छ है तव थाथादि से अन्तोदात्त 


नित्य प्राप्त को वाधकर यह विकल्प से खर =अम्तोदात्त करता है । 


३९३१ द्वित्रिभ्यां पाइन्मूर्धसु वहुत्रीहो ६।२।१९.५। 
आभ्यां परेष्त्रेष्वन्तदात्तो वा | द्विपाच्चतुष्पाच्च रथाय । त्रिपादध्व: । 
द्विदन्‌ । त्रिमूधौनं स॒परश्मिम्‌ | मूर्थन्नित्यक्रतसमासान्त एव मूर्थशब्दः | तस्यै 
तत्प्रयोजनमसत्यपि समासान्ते अन्तोदात्तस्वं यथा स्यात्‌ । एतदेव ज्ञापकम्‌ 
“अनित्य: समासान्तो भवती'ति | यद्यपि च समासान्तः क्रियते । तथापि बहु- 
ब्रीहिकायत्वात्तदेकदेशत्वाच्च समासान्तोदात्तत्बं पक्षे भवत्येव | द्विमूर्धः | 
त्रिमूर्थ: | द्वित्रिभ्यां किम्‌ ? कश्याणप्रूथों । बहुन्नीदौ किम्‌? द्योमूघों द्विमृथी । 
बहुब्रीहि समास में द्वि एवं त्रि से पर पाद, दत्‌, मूडन अन्तोदात्त होता है । सूत्र में अक्कत 
समासान्त मूर्धन्‌ का ग्रहण है । समासान्त प्रत्यय के अभाव में भौ अन्तोदात्त हो जाय एतदर्थ है । 
यही ज्ञापन करता है कि समासान्त प्रत्यय अनित्य है । यद्यपि समासान्त किया भी जाय तो भी 
बहुब्रीहि कार्यता के कारण एवं वहुत्रीहि के एकदेशत्व के कारण पक्ष में समासान्तोदात्त होता ही 
है । यथा द्विमूर्धः । 
३९३२ सक्थं चाञक्रान्तात्‌ ६।२।१९८। 
गौरसक्थः | शलच्णसक्थः। आक्रान्तार्किम्‌ ? चक्रसक्थः । समासान्तस्य 
षचश्चित्त्वान्नित्यमेबान्तो दात्तव्वं भवति । 
कु शब्दान्त उत्तरपद न होने पर बहुत्रीहि समास में सत्थ का अन्त वणे उदात्त होता है । 
चक्रसक्थः में क्वचित्‌ हे वहां सप्रकृतिक ग्रहण से नित्य अन्तोदात्त होता है । 
३९३३ परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ६।२।१९९। 
छन्दसि परस्य सक्थराब्दस्याऽऽदिरुदात्तो बा । अजिसक्थमालभेत । 
अत्र वातिकम्‌ | 'परादिश्च परान्तश्च पूर्वोन्तश्चापि दृश्यते | पूवौदयश्च दृश्यन्ते 
व्यत्ययो बहुलं तत: | ( बा? ३८६८।६६ ) इति । परादिः । तुविजाता उंरक्षया | 
परान्तः। नियेनं मुष्टिदुत्यया | यख्निचक्रः | पूरवीन्तः | बिश्वायुर्धेहि । इति 
समासस्वराः । 
छन्द में परपदस्थ सक्थ का आदि वर्ण विकल्प से उदात्त होता है । यहां वातिक है-- 
पदादि, परान्त, पूर्वान्त, पूवांदि उदात्त अनेकत्र देखे जाते हैं वे बहुल ग्रहण से प्राप्त व्यत्यय 
के कारण होते हैं क्रम से मूल में उदाहरण है । 


पं० श्रीबालकृष्ण पञ्चोलि-विरचित रत्नप्रभा में समासस्वर समाप्त । 
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अथ तिइन्तस्वराः प्रकरणम्‌ 


| ३९३४ तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाऽऽभीक्षण्योः ८।१।२७। 


। तिङन्तात्पदाद्‌ गोत्रादीन्यनुदात्तान्येतयो: । पचति गोत्रम्‌ । पचति पचति 
| गोत्रम्‌। एवं प्रवचनप्रहसन प्रकथनप्रत्यायनादय: । कृत्सना5 भीदण्यम्रहणं पाठ- | 
।। विशेषणम्‌ | तेनान्यत्रापि गोत्रादिश्रइणे कुत्सनादावेब काय ज्ञेयम्‌ | गोत्रादीनि | 
'' इति किम्‌? पचति पापम्‌। कुत्सेति किम्‌ ? खनति गोत्रं समेत्य कूपम्‌ । 
निन्दा एवं पौनः पुन्य अर्थ में तिङन्त पद के उत्तर गोत्रादि शब्द अनुदात्त होते हैं । गोत्रादि 

शब्द पन्द्रह गोत्र से प्रारम्म कर वा नाम तक है । स्वकुल का गोत्र कहते हैं । पचतिः गोत्रम्‌ = 
अर्थात्‌ स्वकु को पीडित वह करता है इससे निन्दा की प्रतीति हुई । 

विमश-पच्‌ धात्वर्थ अनेक हैं अतः यहां पीडाजनक व्यापार अर्थ पच्‌ का हुआ । पचति 
पचति यहाँ आभीदृण्य = पोनः पुन्य अर्थ की प्रतीति में "नित्यवीप्सयोः? से पचति का द्वित्व 
हुआ । विवाह आदि में गोत्र-बन्धुओं का पुनः-पुनः बार-बार सुखयुक्त वह करता है। यहां पच्‌ 
का अर्थ सुखजनक व्यापार अर्थ है = पुनः पुनः विवाहादौ सुखी करोति । कुत्सन एवं आमीकषण्य 
अहण से इनका अर्थ गोत्रादि के अर्थ में विशेषण है । गोत्राद्यर्थं विशेष्य है । विरेष्य-विशेषण 
अर्थ हो होता है शब्द नहीं, प्रकारता भी अर्थनिक धर्मे है । विशेष्यतावच्छेदक धर्म या सम्बन्ध 
होता है एवं प्रकारतावच्छेदक धर्म एवं सम्बन्ध दीता है । “एतयोः अर्थयोः गोत्रादीनि भवन्ति” 
“तानि च निङन्तपराणि अनुदत्तानि भवन्ति’ यही अर्थ है । अभ्य अर्थं = अनुदस्त का विशेषण 
होकर नहीं दै । वह अर्थ इसप्रकार होता तिङः पराणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति एतयोः 
रथयोः । इृष्टाथलाभार्थ यहां योगविभाग है :--१--तिछो गोत्रादीनि । यह योग अनुदात्त विधाः 
नार्थं है । २--कुत्स्नाभीक्षण्यो, यह द्वितीय योग है। गोत्रादीन्येव । यइ द्वितीय योग परिभाषा 
है- शास्त्रे कुत्सनामीक्षण्यविषयाण्येव गोत्रादीनि ग्राझ्ानि। इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्यत्र 
सूत्रों में भौ जहां गोत्रादि का ग्रहण दै वहां कुत्सन आदि में हो तत्‌ तत्‌ कार्य होते हैं ऐसा ज्ञान 
करना चाहिए । हु 

* गोत्रादि नहीं, वहां इसकी अपवृत्ति है । पापम्‌ यह धात्वर्थजन्य फल का पाप विशेषण हे । 

अर्थात्‌ क्रियाविशेषण है । कुत्सन की यहां अप्रतीति है यथा-कुलोद्भवजन सब मिल कर. 
कुवाँ खनते है 5 खनति गोत्रं समेत्य कूपम्‌ । | | 
३९३५ तिङ्ङतिङः ८।१।२८। | 
प २ 
| अत्रिङन्तात्पदात्परं तिङन्तं निहन्यते | अझिमीळ । 

अतिङन्त से परतिङन्त को निघात = अनुदात्त होता है । वैयाकरण ऽ को 
कहते हैं । यहां अनुदात्तं सवेम्‌ की अनुवृत्ति दै । अतिङ्‌ न कहते तो ‘पचतिः, “मवति? 
निधात की आपत्ति होती एक कटुकापाक क्रिया भवति । 

सूत्रोदाइरण --अरिनिमॉळे। इडे सर्वानुदात्त, 5कार ळ कारता को प्राप्त इशा द्दे। की 

विमर्श- इस सूत्र में अतिढ्ग्रहण व्यर्थ है, “समान वाक्ये निघातय्रुष्मदस्मदादेशा व "ता 
“एकतिङ्‌ वाक्र्यम्‌ इस नियम से एक वाक्य में तिङन्तद्वय का सम्भव नहीं है, यह 
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तिङन्तस्वराः ४२७ 
(eo र 
समाधान--सूत्रकार न वाक्र्याधिकार नहीं किया है अतः अतिङ्‌ ग्रहण माध्यः 
कार के मत में अतिङ्‌ ग्रहण है। किञ्च एकतिङनाथ सपति. म 
समान वाक्यत्वम्‌ है । 
२९३६ न लुट्‌ ८।१।२९। 
लुङन्तं न निहन्यते । श्वःकतौ । श्वःकतीरौ । 
इसे से आरम्भ कर निघात निषेधक सूत्र वक्ष्यमाण है। अतिङ्‌ से पर छुड़न 
नहीं होता है । श्रः कर्ता । श्रः कर्तारो । तास्‌ से पर लसार्वधातुक को अनुदात्तत्वं 
उदात्त है। एकवचन में डा कर टिलोप करने पर उदात्तनिबृत्ति स्वर ते 
उदात्त है । 
RO = च" ७ 
३९३७ निपातेयेद्यदिहन्तकुविन्नेच्चे च्चणकच्चिद्यत्र- 
युक्तम्‌ ८।१।३०। 
७, > र |. 0 
पतर्निपातंयुक्त न निइन्यते । यंदग्ने स्याम॒हं त्वम्‌ । युवा य॑दीकृथः | कुवि- 
दुङ्ग आपन्‌ | आचत्तिभिश्चकुमा कच्चित्‌ | पुत्रासो यत्र॑ पितरो भर्वन्ति | ` 
यत्‌, यदि, इन्त, कुवित, नेत्‌, चेत्‌, चण्‌, कच्चित्‌, यत्र इन निपातों से युक्त जो तिङन्त पद 
वह अनुदात्त नहीं होता है । 'यदग्ने स्यामहं त्वम्‌? प्रभृति उदाहरण है। सूत्र में यत्‌ से लेकर 
यत्र तक द्वन्द्व समास कर तृतीया का सोत्रत्वप्रयुक्त लक्‌ हुआ, युक्त के साथ तृतीयान्त का 
समास नहीं है, 'निणते:? यइ विशेषण का अन्वय न होगा वह आपत्ति आपतित होगी अतः कट्टा 
है कि एतेनिपाते: । 
यत्‌ पदार्थे च हेतौ च विचारे यदि चेच्चण । 
हन्त हषेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः ॥ 
कच्चित्‌ प्ररने नेत्‌ प्रतिषेधे प्रशंसाषां कुवित्‌ स्मृतम्‌ । 


३९३८ नह प्रत्यारम्भे ८।१।३१। 
नहेत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌। प्रतिपेधयुक्त आरम्भः प्रत्यारम्भः | 
नह भोच्यसे । प्रत्यारम्भे किम्‌ ? नह वै तस्मिल्लोके दक्षिणमिच्छन्ति | 
प्रत्यारम्भ होनेपर नइ शब्द से युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है । नह” निपातसमूहू 
है । नहं प्रतिषेध युक्त आरम्भ रहें वहां यह सूत्र निषेधक है । 
३९३९ सत्यं प्रश्ने ८।१।३२। 
सत्ययुक्त तिङन्तं नानुदात्तं प्रश्‍ने | सत्यं भोच्यसे | प्रश्‍ने किम्‌ ? सल्वमिद्दा 
उ तं वयमिन्द्र स्तवाम | न 
प्रश्‍न प्रतीति मै सत्य शब्दार्थ से युक्त तिङन्ताथ रहें वां तिङन्त अनुदात्त नहीं होता हे । 
३९४० अङ्गात्प्रातिलोम्ये ८।१।३३। 
अङ्गत्यनन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ । अङ्ग कुरु । अप्रातिलोम्ये 


र त वृषल । इदानीं ज्ञास्यास जाल्म | अनभिप्रेतससो कुर्वेन 
भर्वात | 


तका निघात 
करने पर तास्‌ 
डा का आकार 
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५२८ ब्ेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
RONDO ODS Sd en 
अभिमतकारिस्व अर्थ में अङ्ग से युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है। अनभिमत कार्य 
करने से प्रतिलोम व्यवहार होता है । 
३९४१ हि च ८।१।२४। 
हियुक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ । आ हि ष्मा याति । आहिरुहन्त॑म्‌ । 
अप्रातिलोम्य में हिदयुक्त तिङन्त पद अनुदात्त नहीं होता है । 
३९४२ छन्दस्यनेकर्माप साकाङ्कम्‌ ८।१।३५। 
होत्यनेन युक्तं साकाङक्षमनेकसपि नाउ्नुदात्तम्‌ । अनृतं हि मत्तो बदति 
पाप्मा चैन युनाति | तिङन्तद्वयमपि न निहन्यते । 
बेद में हियुक्त परस्पर आकाङ्क्षा युक्त अनेक तिङम्तपद भी अनुदात्त नहीं होते है । 
३९४३ यावद्यथाभ्याम्‌ ८।१। ३६। 
|| 
आभ्यां युक्त तिङन्तं नाऽनुदात्तम्‌ | यथा चित्कण्यमावतम्‌ । | 
यावत्‌ एवं यथा के योग में तिङन्तपद अनुदात्त नहीं दोते हैं । | 
३९४४ पूजायां नानन्तरम्‌ ८।१।३७ 
यावद्याथाभ्यां युक्तमनन्तरं तिङन्तं पूजायां नाऽनुदात्तम्‌। याबत्पचति sb 
नम्‌ । पूजायां किम्‌? यावद्‌ भुङक्ते । अनन्तरं किम्‌ ? यावद्‌ देवदत्तः पच 


पूव निघातः प्रतिषिध्यते । | 

शोभनम्‌ । पूर्वेणाऽत्र निघातः प्रतिषिध्यते। = | 
यदि, यावत्‌, यथा, इनसे युक्त तिडन्तपद के मध्य में अन्य कोई शब्द का व्यवधान न रहने । 

पर तिङन्तपद्रःधूजा में अनुदात्त नही होता है । पूर्व से प्राप्त निघात का यह अपवाद है । 


३९४५ उपसर्गव्यपेतं च ८।१।३८। | 
मू । यावत्प्रपचति 


RIC RRR 


© € 
ूर्वणाऽनन्तरमित्युक्तम्‌ । उपसगव्यबधानाथ वचन 
शोभनम्‌ । अजन्तरमित्वेब | यावद्‌ देवदत्तः प्रपचति शोभनम्‌ । क. 
पूजा में यावत्‌ एवं यथा इनते युक्त जो उपसगेकतेक व्यवधानयुक्त च ह ८ 
नहीं होता है । पू सूत्र अव्यवहित तिङान्त का निघात का प्रतिषेधक था । यह 
निधात प्रतिषेधक है । उ 
३९४६ तुपःयपश्यत।5हे। पूजार्‍यामू ८।१।३९ जी 
९ ० ठ म स्‌ घ गर्भ ० 
एभियुक्तं तिङन्तं न निहन्यते पूजायाम | आदद्‌ रबुघामळु उन 
मेरिरे | 0 = क 
पूजा में तु, पश्य, पश्यत, अह, इनसे युक्त तिङन्त का अचुदात नहीं होता 
३९४७ अहो च ८।१।४०। न 
एतद्योगे ना$नुदात्तं पूजायाम्‌ | अहहो देवदत्तः पचति शोभनम्‌ 
पूजा में अहो? से युक्त तिङन्त अनुदात्त नहीं है । 
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सिङन्तस्वराः प्रकरणम्‌ | ५२६ 
| ३९४८ शेषे विभाषा ८।१।४१। 
| अहो इत्यनेन युक्तं तिङन्तं बाउनुदात्त पूजायाम्‌ । अहो कटं करिष्यति | 
पूजाभिन्न में महो युक्त तिळन्त पद विकल्प से अनुदात्त नहीं होता है या विकर्प से भनुदात्त 
होता है। निषेधविकल्प में विधिविकल्प कथन फलितार्थ कथन है--“निषेधविकक्ो विभिविकश्पः 
फलति” इति । 
३९४९ पुरा च परीप्सायाम्‌ ८।१।४२। 
पुरेत्यनेन युक्तं वाऽनुदात्तं त्वरायाम्‌ । अधीष्व माणवक पुरा विद्योतते 
विद्युत्‌ | निकटाऽऽगामिन्यत्र पुराशब्दः । परीप्सायां किम्‌ ? न तेन स्म पुरा- 
ऽधीयते | चिरातीतेऽत्र पुरा । 
| त्वरा में पुरा से युक्त तिङन्त अनुदात्त बिकल्प से होता है । चिर अतीत काल में पुरा रहे 
बह्दाँ इसकी अप्रवृत्ति होती है । 
जे 
३९५० नन्वित्यबुज्पणायाम्‌ ८।१।४३। 
| तब्वित्यनेल युक्तं तिङन्तं नाउनुदात्तमनुज्ञाप्राथनाथाम्‌ । ननु गच्छामि 
| भोः | अनुजानीहि मां गच्छन्तमित्यर्थः | अन्विति किम्‌ ? अकार्षीः कटं त्वम्‌ । 
| ननु करोमि । परृष्टप्रतिबचनमेतत्‌ ! 
किसी कार्य का कर्ता करने में स्वयं प्रवृत्त है उसको “एवं क्रियताम्‌? = ऐसा कीजिये? का 
अभ्युपरम को 'अनुज्ञा' कहते हैं । अनुशा की एषणा = प्रार्थना को अनुश्चा प्रार्थना कहते हैं । 
| अनुज्ञा की प्रार्थना में ननु युक्त तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है । यह पृष्ट प्रतिवचन में नहीं 
| लगता है यह अन्विति का फल है । 
~ € ¢ 
| ३९५१ कि क्रियाप्रस्नेष्छुपसगंमग्रतिषिद्धमू ८।१।४४। 
क्रियाप्ररने बर्तेभानेन किंशब्देन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ | कि द्विजः 
| पचत्याहोस्विदूगच्छति | क्रियेति किम्‌ ? साधनप्रशने मा भूत्‌। किं भक्तं 
` पचत्यपूपान्वा | प्रश्ने किम्‌ ? किं पठति ! क्षेपोऽयम्‌ । अनुपसर्ग किम्‌ ? कि 
प्रपचति उत प्रकरोति । अप्रतिषिद्धं किम्‌ ? कि द्विजो न पचति | 
क्रियाप्रश्‍न में वर्तमान किम्‌ से युक्त अतुपसगे अप्रतिषिद्धार्थक तिङन्त अनुदा नहीं 
होता है । 
३९५२ लोपे विभाषा ८।१।४५। 
किमोऽप्रयोगे उक्तं बा | देबदत्तः पचत्याहोस्वित्पठति । 
॥ क्रियाप्रश्‍न में विद्यमान किम्‌ शब्द का प्रयोग न होने पर अनुपसर्ग अप्रतिषिद्धार्थक तिछन्त 
विकल्प से अनुदात्त होता हे ( अनुदात्त विकल्प से नहीं होता है ) 
३९५३ एहि मन्ये प्रहासे लूट ८।१।४६। 
एहि मन्ये इत्यनेन युक्तं लुडन्तं नानुदात्तं क्रीडायाम्‌ । एदि मन्ये भक्त 
भोक्ष्यस, भुक्तं तत्त्वतिथिसिः | प्रहासे किम्‌ ।' एहि मन्यसे ओदनं ओच्ये इति 
३४ बे० सि० च? 
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११० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


सा य पा 
मन्यसे । 'गत्यथैलोटा लट' ( ३६५८ ) इत्यनेनेंब सिद्धे नियमार्थोज्यमा- 
रस्मः । 'एहि मन्ये युक्ते प्रहास एव नान्यत्र' । एहि मन्यसे ओदनं भोच्ये । 
प्रहासजन्य होने पर क्रीडा में “एहि मन्ये? इससे युक्त कडन्त अनुदात्त नहीं होता है। 
स्य छोटा? इस वश्यमाण से यह काये सिद्ध था नियमाथ यह सूत्र हे । प्रास में हो यह काये 
होता है अन्यत्र नही । | 


९ 
३९५४ जात्वपूवम्‌ ८। १।४७। 
अविद्यमानपूर्व यज्ञातु तेन युक्त नाञ्नुदात्तम्‌ । जातु भोच्यसे । अपूर्व 
कटं जातु करिष्यसि । 
ति क्षोई पद न रहने पर जातु से युक्त तिङन्त अनुदात्त नहीं होता है । 
३९५५ किंवृत्त च चिदुत्तरम्‌ ८।१।४८। द 
९ कलन 5 तिङन्तं 
अविद्यमानपुव चि दुत्तरं यत्किवृत्तं तेन युक्तं तिडन्तं नाऽञुदात्तम्‌। विभक्त्यन्तं 
डतरडतमान्तं किमो रूपं किंवृत्तम्‌ ! कञ्चिदूभुङक्ते | कतरश्चित्‌ । कतमश्रिद्वा । 
चिदुत्तरं किम्‌? को भुङक्ते । अपूवेमित्येव । रामः किंचित्पठति । 
पूवे में पद का अभाव में एवं चित्‌ शब्द पर हो ऐसा जो किम्‌ वृत्त से युक्त तिछन्त पद 
अनुदात्त नहीं होता है । विभक्त्यन्तडतर, डतम एदन्त किम्‌ के रूप को किंदृत्त कहते हैं । 


३९५६ आहो उताहो चाञ्नन्तरम्‌ ८।१।४९। 
आहो उताहो इत्याभ्यां युक्तं तिडन्तं नाऽनुदात्तम्‌ ' आहो उताहो बा 
मुझुक्ते। अनन्तरमित्येव | शेषे विभाषां वच्ष्यति । अपूर्वेति किम्‌ ? देव आहो | 
आ “आहो? एवं 'उताहो! इनसे युक्त तिङन्त को अनुदात्त नहीं होता है। अहो । 
एवं उताहो के बाद व्यवधायक पद के अमाव से युक्त यदि तिङन्तर है वहाँ डी यहसूत्र प्रइत | 
होता है अन्यथा नहीं । 
३९५७ शेषे विभाषा ८।१।५०। 
आभ्यां युक्तं व्यबहितं तिङन्तं बाऽनुदात्तम्‌ ।आहो देवः पचति i 
आहो एवं उताहो इन दो पदों से युक्त व्यवद्दित, तिङन्तपद विकश्प से भवुदात्त नइ 
( अथवा बा अनुदात्त ) । 


३९५८ गत्यर्थलोटा लण्न चेत्कारकं सवोडन्यत्‌ ८१५१ ही | 
गत्यथोनां लोटा युक्तं तिङन्तं नाऽनुदात्तं यत्रैव wm ण 
चेत्‌ । आगच्छ देब ग्राम द्रच्यस्येनम्‌ | उह्यन्तां देवद अन 
भोक्ष्यन्ते | गत्यर्थे किम्‌ ? पच देव ओदनं भोद्यसेऽन्नम्‌। ड जि न 
ककव ग्राम द्रच्यस्येनम्‌ | लुट किम्‌ ? आगच्छ देव आम अ रिम! 

चेदिति किम्‌ ? आगच्छ देव ग्रामं, पिता ते आदन भोद्यते 
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तिङन्तस्बराः प्रकरणम्‌ ४३१ 
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“आगच्छ देव ग्रामं त्वं चाहं च द्रत्याव एन!मित्यत्रापि निघातनिषेधो यथा 
स्यात्‌ | यज्लोडन्तस्य कारकं तच्चान्यच्च लडन्तेनोच्यते | 

जिस कारक में लोट्‌ उसी कारक में ल्श्ट्‌ हो तो गत्वर्थक धातु से विह्वित जा लोट तदन्त से 
यु लद स्थानिक तिङ तदन्त पद अनुदात्त नहीं होता है । सूत्रस्थ सर्व का प्रयोजन यद है कि- 
जहां निघात का प्रतिषेध हो वहां लोडन्त का जो कारक वह एवं अन्य कारक भी ळडन्त से युक्त 


होता है । 
३९५९ लोटू च ८।१।५२। 
स शो गत्यर्थलोटा युक्तं ना$नुदात्तम्‌ | आगच्छ देव ग्रामं पश्य । गत्य- 
bo | पच देयौदनं सुङ्दबेनम्‌ | लोट्‌ किम्‌ ९ आगच्छ देव आस पश्यसि | 
न चेत्कारक सवोन्यदि” त्येव । आगच्छ देव प्रास, पश्यत्वेनं रामः । सर्व- 
प्रहणाक्त्बिह्‌ स्यादेब | आगच्छ देव ग्रामं त्वं चाहं च पश्याव: | योगविभाग 
उत्तरार्थः | । 
लोडन्त पद यदि गत्यथे प्रकृतिक लोडन्त से युक्त हो तो अनुदात्त नहीं होता है। यहाँ मी 
नचेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ का सम्बन्ध है । यह योगविभाग उत्तरार्थं है । 
३९६० विभाषितं सोपसशमनुत्तमस्‌ ८।१।५३। 
लाडन्त गत्यथलोटा युक्तं तिङन्तं बाऽचुदात्तम्‌ । आगच्छ देव ग्रामं 
प्रविश | सोपसगं किम्‌? आगच्छ देव ग्रासं पश्य | अनुत्तमं किम्‌ ? आग- 
च्छानि देव ग्रामं प्रविशानि | 
गत्यर्थ प्रकृतिक लोडन्त से युक्त सोपसर्गं अनुत्तम लोडादेशान्तपद अनुदात्त विकश्प से होता है । 
३९६१ हन्त च ८।१।५४। 
हन्तेत्यनेन युक्तमनुत्तमं लोडन्तं बाउनुदात्तम्‌ । हन्त प्रविश । सोपसगैमि- 
त्येब | हन्त कुरु | “निपातेयद्यदि’ ( सू ३६३७ ) इति निघातम्रतिषेधः | अनुः 
त्तमं किम्‌ ? हन्त प्रभुक्षाबहे । 
हन्त से युक्त उपसगपूवेक उत्तमभिन्न लोडादेशान्तपद विकल्प से अनुदात्त होता है । 
३९६२ आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके ८।१।५५। 
आमः परमेकपदान्तरितमामन्त्रितं नानुदात्तम्‌ । आम्‌ पचसि देवदत्त ३ | 
एकान्तरं किम्‌ ? आम्‌ प्रपचसि देवदत्त ३। आमन्त्रित किम्‌ ? आम्‌ पचति 
देवदत्तः | अनन्तिके किम्‌ ? आम पचसि देवदत्त | 
आम्‌ से पर एक पद से व्यवहित आमन्त्रित पद अनुदात्त नहीं होता है, सामीप्य प्रतीयमान 
न होने पर। 
३९६३ यद्वितुपर छन्दास ८।१।५६। 
द्‌ तिङन्तँ नाञ्नदात्तमू | उदसनो यदङ्गिरः ` उशन्ति हि । आख्यास्यामि तु 
तै | 'निपातयतः ( सू २६२७ ) इति 'हि च' ( सू ३८४१ ) इति “तु पश्यः ( सूर 
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३३२ बवैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
DODDS ओ पु nen, 
३६४६) इति च सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । “एते रेड परभूतेयोगे नान्यैरिति । 
जाये स्वारोहाबैहि । एहीति गत्यर्थलोटा युक्तस्य लोडन्तस्य निघातो भबति । 
बेद में यद्‌, हि, तु, ये पर में रने पर तिङन्तपद अनुदात्त नहीं होता है । यह सूत्र नियमाथै 
है। लिपातैयंद, हि च, 'तु पश्य’ से पतत सूत्र विहित कार्य सिद्ध ही था, अतः नियमार्थ यह सूत्र 
है--“पर में स्थित यही समस्त शब्द के योग में अनुदात्त का निषेध दो तो, अन्य शब्द के 
श मॅ जे Po र डितेष्व दम ऱ्य 
३९६४ चनचिदिवगोत्रादिवद्धिताओडितेब्बगतेः ८।१।५७ 
एषु षट्सु परतस्तिङन्त नाऽलुदात्तम्‌ । देवः पचति चन । देवः पचति 
चित्‌। देवः पचतीब । देवः पचति गोत्रम्‌ । देवः पर्चातिकल्यस | देवः पचति- 
अगतेः किम्‌ ? देवः प्रपचति चल । 
2 से रत में चन, चित्‌, इव, गोत्रादि तद्धित प्रत्यय, एवं आम्रेडित संघक | 
शब्द पर रहने पर तिङन्त भनुदात्त नहीं होता है 


३९६५ चादिषु च ८॥ १५८) 
बबाहाऽहैवेषु परेषु तिङन्तं नाऽडुदात्तम्‌ । देवः पचति च खादति च। 
अगतेरित्येष । देवः प्रपचति च ग्रखादति च । प्रथमस्य चवायोगे? ( सू ३६ 
६६ ) इति निघातः प्रतिषिध्यते ! द्वितीय छु निहन्यत एब | दु १ 
गति पर नहीं है ऐसे च, वा, इ, अह, शव, हन पर सं रहते तिङन्त अनुदात्त नहीं होता है। 
३९६६ चवायोगे प्रथमा ८।१।५९। , 
चवेत्याभ्या योगे प्रथमा तिङविअक्तिनौनुदात्ता | गाश्च चारयति बीर्णाचा , 
बादयति । इतो बा सातिमीमहे । उत्तरवाक्ययोरलपञ्ञनीयतिङन्तापेक्षयय | 
प्राथमिकी | योगे किम्‌ ? पूर्वेभूतयोरपि योगे निघाताथम्‌ | प्रथमा्रहण 
द्वितीयादेस्तिङन्तस्य मा भूत्‌ | 
चवा, इनके योग में प्रथमा तिड्विभक्ति अनुदात्त नहीं होती है । 


३९६७ हेति क्षियायाम्‌ ८।१।६०। i 
हयुक्ता प्रथमा तिङ्विभक्तिनोऽलुदात्ता घमेव्यतिक्रमे । स्वयं ह्‌ क । 
याति ३ । उपाध्यायं पदाति गमयति ३। 'क्षियाशीः? ( सू २६२२ ) इति प्लुतः ८ 


रथमें , 
धर्म ब्यतिक्रम में इ युक्त प्रथमा तिङ्विमक्ति अनुदात्त नदी होती है क्योंकि शिष्य का | 
बैठकर नाना; उपाध्याय = गुरु का पैदल जाना, आचार विरुद है । 


३९६८ अहेति विनियोगे च ८।१।६१। = गा 
अहयुक्ता प्रथमा तिझबिभक्तिनोनुदात्ता, नानाप्रयोगे निया का 
त्वमह ग्राम गच्छ | क्षियायाम्‌ | स्वयमह रथेन याति ३ डपा 
नयति । 
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नाना प्रयोजनक नियोग एवं धर्मव्यतिक्रमण में 'अह! से युक्त प्रथमा तिङबिभक्ति अनुदा 
नहीं होती है । 

३९६९ चाऽहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ८।१।६२। 

च अह एतयोर्लोपे प्रथमा तिहुविभक्तिनौनुदात्ता । देव एव ग्रामं गच्छतु | 
देव एवारण्यं गच्छतु | मासमरण्यं च गच्छत्वित्यथे: | देव एब ग्राम गच्छतु । 
राम एवारण्यं गच्छतु | आसं केबलमरण्यं केबल गच्छत्वित्यथः । इहा5हलोपः | 
स च केबलाथ: | अवधारणं किम्‌? देव केव भोद्यसे | न क्रषिदित्यर्शः | 
अनवक्लुप्तावेव | 

निश्चयार्थक एव में “३९, “अह? इस दोनों निपातों का योग होने पर प्रथम तिङ्न्त अनुदाश 
नहीं होता है 

३९७० चादिलोपे विभाषा ८।१।६३। 

चवाहाऽहदैवानां लोपे प्रथमा तिङ्विभक्तिनौनुदाता । चलोपे इनदर बाजु 
नोऽब । शुक्ला ब्रीहयो भवन्ति | श्वेता गा भाव्याय डुहन्ति | बालोपे । ब्रीहि- 
भिर्यजेत । यवेयेजेत । | 
डं ग वा हु, अह, एव, इनके अप्रयोग में ( लोप में ) प्रथमा तिङविमफ्ति विकल्प से अनुदात्त 


_ ३९७१ वैवावेति च छन्दसि ८।१।६४। 
अहव॑ देचानासासीत्‌ | अयं बाद हस्त आसीत्‌ | 
वेद में “वै?, "बाव? के योग में प्रथमा तिङ्‌ विभक्ति अनुदात्त नहीं है । 
७ ५१, 
३९७२ एकान्याभ्यां समथाोस्याम्‌ ८।१।६५। 
आभ्यां युक्ता प्रथमा तिङबिअक्तिनोमुदात्ता छन्दसि । अजामेकां जिन्बति | 
अजामेकां रक्षति | तयोरन्यः पिप्पले स्वद्वति' | समथौभ्यां किम्‌ ? एको देवानु- 
पातिष्ठत । एक इति संख्यापरं नान्याथेम्‌ । 
वेद में तुल्याथंक एक एबं अन्य के योग में प्रथम तिडन्तपद विकल्प से अनुदात्त नहीं होता दै । 
३९७३ यद्षृत्तान्मित्यषू ८।१।६६। 
यत्र पदे यच्छब्द्स्ततः परं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ । यो भुङ्के यदद्रथकवायु- 
बीति । अत्र व्यवहिते कार्यमिष्यते | 
जिनमें यद्‌ शब्द है उससे उत्तर जो तिङन्त पद वह अनुदात्त नहीं होता हे । यह व्यवधान 
में भी प्रवृत्त होता है । 
३९७४ पुजनासुजितमनुदात्तं काष्ठादिभ्यः ८।१।६७। 
पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः पूजितवचनमनुदात्तम्‌ । काष्ठाष्यापकः | मलोपश्च 
वक्तव्य: (बा० ४७३५) दारुणाध्यापकः । अज्ञाताध्यापकः | समासान्तीदात्तत्वा- 
पवादः । एतत्ससासे इष्यते । नेह-दारुणमध्यापक इति बृत्तिसतम्‌। पूः 
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० < विन ~~ 
नादित्येब पूजितमहणे सिद्ध पूजितमहणमनन्तरपूजितलाभार्थम्‌ । एतदेव 
ज्ञापकमत्र प्रकरणे पडचमीनिर्देशेऽपि नान्तर्थ॑माश्रीयत, इति । 
पूजनार्थक काष्ठादि से पर पूजितवाचक शब्द अनुदात्त होते हे । काष्टाध्यापक;ः । मकार का 
इन शब्दों में लोप होता है । यथा दारणाध्यापकः । दारुणम्‌ अध्यापक यहाँ यह नही प्रवृत्त 
होता है। समासस्य से प्राप्त स्वर का यह वाधक है। यइ मी समाससंशक शब्दों में ही प्रवृत्त 
होता है । 'पूजनाव? मात्र कथन से पूजितार्थ की प्रतीति यहाँ होती । पुनः तदर्थे बोधनाई सूत्र में 
क्रियमाण पूजित ग्रहण, व्यवधान रहित पूजित के लाभ के लिए है । 'तस्मादित्युत्तरस्य? से अव्यव- 
हितांश का लाम सिद्ध ही था, पुनः तदर्थ बोषनाथे पूजित ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि 
इस प्रकरण में 'तस्मात? पञ्चमी परिभाषा से 'आनन्तय्यं = व्यवधान राहित्य की अनुपस्थिति ही 
४ ॥ ज्ञापन का फल- “यद्‌ बृत्तान्नित्यम्‌? पर कह चुके हैं कि व्यवधान मे भी प्रबृत्ति उसकी 
होती है । 
३९७५ सगतिरपि तिङ्‌ ८।१।६८। | 
पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यस्तिङन्तं पूजितमञुदात्तम्‌ । यत्काष्ठां प्रपचति । 
'तिङ्ङतिङ’ ( सू० ३६३४ ) इति निघातस्य “निपातेयेतः ( सू ३६३७ ) इति 
निषेधे प्राप्ते विधिरयम्‌ । सगतिग्रहणाञ्च गतिरपि निहन्यते । गतिम्रहणे उप- 
सगग्रहणमिष्यते ( वा० ४७३२ )। नेह-यत्काष्टां शुकलीकरोति । 
पूजनार्थक काष्ठादि से पर गतिसद्वित तिङन्त पूजित पद अनुदात्त धोता है। 'तिङतिङः? 
का बाधक जो 'निपातेः' उसका बाधनार्थ यह सूत्र है। सगति ग्रहण ले गति संज्ञक सौ निघात 
युक्त होता है । गति उपसगे का ग्रहण होता है । 
३९७६ कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ ८।१।६९। 
कुत्सने च सुबन्ते परे सगतिरगतिरपि तिङलुदात्तः | पचति पूति प्रपचति 
पूति । पचति मिथ्या | कुत्सने किम्‌ ? प्रपचति शोभनम्‌ | सुपि किम्‌ ? पचति 
क्लिश्नाति । अगोत्रादौ किम्‌ ? पचति गोत्रम्‌ । क्रियाकुत्सन इति वाच्यम्‌ | 
(बा ३७३६ ) कतुः कुत्सने मा भूत | पचति पूतिर्देवदत्तः | पूतिश्चालुबन्ध इति 
वाच्यम्‌ | तेनायं चकारानुबन्धत्वादन्तो दान्तः | वा बह्वर्थसनुदात्तमिति वाच्यम्‌ 
(बा १७४२ ) | पचन्ति पूति | 
कुत्सन अर्थबोधक गोत्र आदि से भिन्न सुबन्त पर रइते गतिसंशक से युक्त या गतिसंशक से 
अयुक्त तिङन्त पद अनुदात्त होता है । क्रिया के कुत्सन में तिङन्त अनुदात्त होता है। कर्ता के 
कुत्सन में इसकी प्रबृत्ति नहीं होती है। अनुबन्ध सहित पृतिशब्द पर रहते तिडन्त अनुदात्त होता 
है । चकारालुबन्ध से वह अन्तोदात्त होगा । बहुवचनान्त तिङन्त विकल्प से अनुदात्त होता है 
यहाँ तिङन्त को निघात स्वर हो तब पूति अन्तोदात्त होता है, अन्यथा आधुदात । पचति पुति । 


३९७७ गतिगतौ ८।१।७०। अ 
अजुदात्तःअभ्युद्धरति। गतिः किम्‌ ? दत्तः पचति । गतो किम्‌ | सश्र ” 
हरि मियीहि मयूररोमभिः । 
गतिपरक गति अनुदा दै । 
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३९७८ तिङि चोदात्तत्रति ८।१।७१। 


गतिरनुदात्तः | यत्प्रपचति | तिङप्रहणमुदात्तवतेः परिमाणार्थम्‌ | अन्यथा 

हि यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्ये गतिस्तत्र घातावेबोदात्तबति स्यात्‌ प्रत्यये 

न स्यात्‌ । उदात्तवति किम्‌ ? प्रपचति | इति तिरून्तस्बराः | 

उदात्त युक्त तिऊन्तपरक गति को उदात्त होता दै । "निपाता आद्युदात्ताः? का यह बाषक 

है । 'यत्‌ प्रपचति’ यद्दां 'निपातैयंद” से निघात प्रतिषेध से तिङन्त उदात्त होगा, उदात्तयुक्त परिः 

माण के लिए इस सूत्र में तिङका ग्रहण है। अन्यथा “उपसर्गाः क्रियायोगे? में क्रियया इति वक्तब्ब 

था अतः योगग्रहण व्यर्थे ते ज्ञापित वचन--“यदथक्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसगां मवन्ति” 

से उदात्तस्वर विशिष्ट धातपरक गतिसंशक उदात्त होगा, उदात्तस्वर युक्त प्रत्ययपरक में इह 
स्वर न होगा । 

पं० श्री बालकृष्ण पञ्जोलि-विरचित रत्नप्रभा में तिङन्त-स्वरप्रकरण समाप्त । 


Dn 


— 0007 
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रे अथ स्वरसथारप्रकारः 

अथ वेदिकबाक्येषु स्वरसब्चारप्रकारः कथ्यते | अम्निमी'ळे रोहित 
यज्ञस्य दुबमृत्दिजम्‌ | होतारं रत्नघातंमम्‌ ]--इति प्रथमा ऋक न ता 
शब्दोऽव्युत्पत्तिपत्षे ( फि? ) 'फिषः’ इत्यन्तोदात्त इति साघवः | बस्तुत १ 
बृतादित्वात्‌ । व्युत्पत्ती तु नित्मत्ययस्वरेण । अम्‌ सुप्त्वादनुदात्त: | “अभि पूव: 
(सू १६४ ) इत्येकादेशस्तु “एकादेश उदात्तेन’ ( सू २६५८ ) इत्युदात्तः । इळे | 
. “तिङ्ङतिङः? (सू ५६३५) इति निघातः । संहितायाम्‌ 'उदात्तादनुदात्तस्य’ 
( सू? ३६६० ) इतीकारः स्वरितः । स्वरितात्संहितायाम्‌? ( सू ३६६८ ) इतिळे 
इत्यस्य प्रचयाऽपरपयोया एकश्रतिः । पुरःशब्दो 5न्तोदात्तः | पूवौधराबराणामू' 
(सू १६०५ ) इत्यसिप्रत्ययस्वरात्‌ । हितशब्दो5पि धाञो निष्ठायां 'दघातेहिः? 
(सू ३०७६ ) इति शादेशे प्रत्ययस्वरेणान्तोदातत्तः ।. “पुरोऽव्ययम्‌? ( सू ७६८) 
इति गतिसंज्ञायां 'कुगति” ( सू ७६१ ) इति समासे समासान्तोदात्ते “तत्पुरुषे 
तुल्याथे’ (सू ३७३६ ) इत्यव्ययपू्ेपदप्रकृतिस्थरे 'गतिकारकोपपदात्कत्‌? 
(सू ३५७१) इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे, थाथादिस्वरे, च पूर्ब॑पूर्बोपमर्देन 
आप्त “गतिरनन्तरः ( सू ३७८३ ) इति पूबपदप्रक्कतिस्वरः । पुरःशब्दाकारस्य 
संहितायां प्रचये प्राप्ते “उदात्तस्बरितपरस्य सन्नतरः? ( सू २६६६ ) इत्यनुदा- 
चतर. । यज्ञस्य | नङ: प्रत्ययस्वरः | विभक्तेः सुप्त्वादनुदात्तत्वे स्वरितत्वम्‌ | 
देबम्‌ । पचाद्यच्‌ । फिट्स्वरेण प्रत्ययस्वरेण बाऽन्तो दात्तः । ऋत्विक्शब्दः कृदु- 
चरपदप्रक्तिस्वरेणान्तोदात्तः। होठृशब्दस्तृन्प्रत्ययान्तो नित्स्वरेणाद्यदात्तः | 
रत्नशब्दो ( फि० ) “नब्विषयस्य' इत्याद्यदात्तः | रत्नानि दधातीति रत्नघाः | 
समासस्वरेण कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण बाऽन्तोदात्तः | तमपः वित्त्वादनुदात्तत्वे 

स्बरितम्रचयावित्यादि यथाशाखमुन्नेयम्‌ । इति स्बरसङचारः | 

इत्थं वैदिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दशितम्‌ । 
तदस्तु प्रीतये श्रीमङ्कवानीविश्वनाथयोः ॥ १ ॥ 


इति सिद्धान्तकौमुदां श्रीभट्टोजिदीक्षितविरचितायां वैदिकस्वरप्रक्रिया | 


सम्प्रति वेदिक प्रकरण में स्वर समुदाय के सन्नार-क्रम कहते हैं । यथा--“अग्निमीळे 
पुरोहितं यशस्य दे वसूर्विज॑म्‌ होतारं रलम्‌ धात॑मम्‌?। यह ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र = ऋक्‌ है । 
डणादि में दो पक्ष है--उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि = प्रकृति-प्रत्यय-शानपूर्वक 
कौ प्रवृत्ति या निवृत्ति होती दै, इस पक्ष में । उणादयोत्पन्नानि = प्रकृति-प्रत्यय रहते हुए भी 
झाख प्रक्रति-प्रत्यय-विभागपूर्वेक प्रवृत्त या निवृत्त नही होते हैं, अर्थात्‌ रूढरबेन शाखं को 
प्रदत्ति समय तत्तत्‌ प्रयोगों का ज्ञान है। शङ्ञ इत्यादि माष्य-प्रयोर्गो में आयन्‌" सूत्र की भम्रइति 
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से अव्युत्पन्न पक्ष है । इसुसोः सामर्थ्ये आदि व्युत्पन्न पक्ष दै। प्रकृत मे अग्निशब्द 'फेषोऽन्तः 
से भन्तोदात्त है। यह माधव मत है। वास्तव में यह छृतादित्व के कारण अन्तोदात्त है । व्युत्पत्ति: 
पक्ष में निप्रत्यय प्रत्यय स्वर से उदात्त होने से अग्नि अन्तोदात्त दै । अम्‌ विभक्ति 'अनुदात्तो” से 
अनुदात्त है । अभि पूर्व सूत्रविहित पूर्वरूप “एकादेश उदात्तेन’ से उदात्त दै। 'इळे' तिङतिङ? 
से सर्वानुदात्त है । संहिता संज्ञा की विवक्षा में तो 'उदात्तदनुदात्तस्य! से इंकार स्वरित है, 'स्वरि- 
ताव्‌ संहितायाम्‌” से 'ळे! को प्रचय है अन्य पर्य्याय वाचक जिसकी ऐसी एक श्रुति है। पुरस्‌ 
अब्द अन्तोदात्त है। वह असि प्रत्ययान्त दवै । हित में था क्त प्रत्यय हित धा को 'दधातेहि' से हि 
आदेश है । हित अन्तोदात्त है । पुरस्‌ की “पुरोऽन्ययम्‌” से गति संज्ञा कर 'कुगति? से समास दै । 
यहाँ “समासस्य? से अन्तोदात्त प्राप्त दै, उसको बाधकर 'अव्ययपूर्वपद” प्रकृतिस्वर प्राप्त है, एवं 
थातिकारकोपपदात' से कृदुत्तरप्रकृतिस्वर प्राप्त है, एवं थाथादि स्वर प्राप्त है, वे पूवे-पूवे प्राप्ति को 
। आधकर यहाँ प्राप्त हुए उसको वाधकर “गतिरनन्तरः? से पूर्वपद प्रकृति स्वर हुआ । “पुरो' का 
ओकार को संहिता में प्रचय प्राप्त है, किन्तु 'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः” से भनुदात्ततर 
स्वर हुआ । 
यक्षस्य हति--नङ प्रत्ययान्त है, अन्तोदात्त हुआ । विभक्ति अनुदात्त है । उसको स्वरित्व दै। 
देवम्‌ --अप्त्ययान्त दै, फिट्‌ या चितः से भन्तोदात्त है। ऋत्विक्‌ शब्द अन्तोदात्त दै । ह 
क्षष्द तुन्‌ प्रत्ययान्त आद्युदात्त है। रत्न शब्द नित्यनपुंसकत्व के कारण आद्युदात्त है। 
“रत्नधा दनासस्वर से या कृदुत्तरपदपर्कतिस्वर से अन्तोदात्त है । तमप्‌ पिरव के कारण अनुदात्त 
होकर स्वरित प्रचय युक्त दै। ई 
इस प्रकार वैदिक शब्दों का प्रदर्शन स्वरशानाथै इसमें प्रदर्शन किया है। सवं ऐश्वय्यै युक्त 
आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर एवं श्री पावती इनकी प्रीति के लिए यह अन्यरत्न उनको मैं ल 
करता हूँ । यह महावैयाकरण श्रीमद्टोनिदीक्षित महोदय ने वैदिक स्वरप्रक्रिया की स 
पर कहा है। 
गुजरात प्रान्तनिवासी, उदीच्य ब्राह्मण-कुलोद्धव, श्रीनीलकण्ठशाखी तनुजन्मश्रीदिवालीदेवी- 
पुत्र श्रीवालक्ृष्ण पञ्चोलि-विरचित रत्नप्रभा में स्वर-वेदिकप्रक्रिया समाप्त । 


शुमम्‌ भूयात्‌ ` 


ज नी जन टीजर परम, 


Sree ८-० mn >, 
जिन 


i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and बा १ न 


भेरवमिश्रक्ृतभेरवीव्याख्यासंवलितम्‌- 


| अथ लिङ्गाुशासनम्‌ 
| सरूयधिकारः 


| शब्द्गं ¦ वाऽथंगं लिङ्ग सर्वभाषासु विश्रुतम्‌ । 
| न विबिष्य विदुषां प्रीत्ये तत्स्वरूपं विभास्यते ॥ १ ॥ 
१ ।लङ्गम्‌ । 
व्याकरणशास्त्र में पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, एवं नपं भै 
| दै । स्त्रियाम्‌ सूत्र पर किसी ने कहा है कि-- ss 
| क, स्तनकेशवती नारी लोमशः पुरुषः स्म्ट्तः। 
दै उभयोरन्तरं यच्च तदूभावे नपुंसकम्‌ ॥ 
ह न रल शब्द भग का एवं लोम शब्द दिइन का उपलक्षण है । वह लक्षण अचेतन खध्ध्वा 
५ 2 मार तमः इनकी साम्यावस्था नपुंसकत्व, उपश्वय इन गुणो का पुंसत्व, एबं | 
सत्त-रजस्तमसां युणानाम्‌ उपचयापचयस्थितिरूपं क्रमेण पुंस्तरीनपुंसकाख्यंलिङ्गम्‌ । तिरो- | 
भाव को सस्त्यान कहते हैं। संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थेयौ इत्ति । इयम्‌ व्यक्तिः। अयम्‌ | 
पदाथः । इद वस्तु | इस कथन से पदार्थमात्र में लिझुत्रय सत्ता है । अतः छिङ्गानुञ्चासन से विशेष | 
छिङ्ग शान आवश्यक है । वह लिङ्ग शब्दनिष्ठ है या अधैनिष्ठ है उसका विस्तृत विचार अन्यत्र है! 
दार शब्द ङ्ग है एवं वह स्त्री रूप अर्थ का वाचक है। अतः कुछ आचायै तिङ्ग को शब्दनिष्ठ ही ८ 
मानते हैं। एवं शास्त्रीय लिङ्ग तथा लौकिक लिछ इनका भी परस्पर भेद वर्णित है। अध्वर 
| मीमांसा पा० ४ अधि० १ डतूइलशत्ति में कुछ इसपर विचार है। व्याकरण महाभाष्य एवं 
¦ वाक्यपदीय शन दो अर्न्यो में लिङ्ग स्वरूप का निर्णय है । 
तिम्रो जातय प्वेताः केषाञ्चित्‌ समवस्थिताः । 
अविरुद्धा विरुद्धाभि गोमहिष्यादि जातयः ॥ 
हस्तिन्यां वडवायाञ् स्त्रीत्वबुद्धेः समन्वयः । 
| का हा जातिमिच्छन्ति दृब्यादिसमदायिनीम्‌ ॥ बा० प० का० 
| - था नतायु गुहा चतन्तम्‌? ( ऋ० वे० १ म» १२, अनुवा० १५ सू० ) 
| त स 2 निर्णय वहां दुनिरूप्य बोधन किया है। “छागो वा मन्त्रबणैनात्‌” 
--६ अ० ८ पा० ० T 
नर ३१ सू० ) लिङ्गविवक्षादशंन से लिङ्ग को नामार्थ स्वीकार करने में 
“व्यक्त्याक्कतिनातयः पदार्थः” इस सूत्र के प्रणेता भगवान्‌ गौतम ने, न्यायसूत्रभाष्यकार 
औवात्स्यायन ने, वेशेषिक सूत्रकर्ता औकणाद ने, वैशेषिक सूत्रों पर उपस्कारकर्ता आश्र 
मिश्र ने सर्वेमाषा प्रसिद्ध पुंस्त्वादि लिङ्गविषयक सर्वथा उपेक्षित क्यों किया ! यह एक विचारणीयं 
विषय है, गौमतसूत्र में नातिपद धर्मपरक हो है । नेयायिकगण इस पर विचार करें । 
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अजवान्‌ देश में अजा नही दैन 'अजवत्यपि देशे अजा नास्ति’ इस प्रयोग दशन ते स्त्रीत्वस्य 
लिङ्गान्वयितावच्छेदकत्वेन भान आवश्यक है । अतः अर्थेनिष्ठ लिङ्ग का भान है । पञ्जकं प्राति 
पदिकार्थः, अथवा शब्द को लेकर षद्‌ प्रातिपदिकार्थं है उसमें लिङ्ग ग्रहण आचार्य ने प्रातिपदिक- 
वाच्यत्व से गृहीत किया है । विस्तरभय से नेह वितन्यतेऽत्र । 

२ स्री । 
अघिकारसुत्रे एते | | व 

लिङ्ग एवं स्त्री का उत्तर सूत्रों में अधिकार है । स्त्री का अधिकार सीमित है । किन्तु “लिङ्गम्‌? 

का अधिकार शास्त्र समाप्ति पर्यन्त है । स्त्री का अधिकार ताराधारा सूत्र तक है! 


३ ऋकारान्ता मातृदुहितृस्वसृपोतूननान्द्रः | ० 
ऋकारान्ता एते पञ्चैव ख्रलिङ्गाः । स्वस्रादिपळ्चकस्येब डीबनिषेघेन 
कर्त्रीत्यादेडीपा ईकारान्तत्वात्‌ । तिख्रचतस्रोस्तु खियामादेशतया बिधानेऽपि 
प्रकृत्यो स्रिचतुरोऋदन्तत्वाऽभाबात्‌ । कन 
क की दुहितु, स्वस्‌, पोतृ, ननान्द वे पाँच शब्द स्त्रीलिज् हें । “न षटू स्वस्त्रा- 
दिभ्यः? से डीप्‌ निषेध से वे पाँच ही ऋकारान्त है । कत्रीं आदि इकारान्त शब्द दै, ऋकारान्त 
नहीं । तिस्‌ एवं चतस यद्यपि ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग है किन्तु वे आदेश हैं। प्रकृति त्रि एवं चतुर्‌ 
ऋकारान्त नहीं है। 
४ अन्यूप्रत्ययान्तो घातुः । र 
अनिप्रत्ययान्त अप्रत्ययान्तञ्च घाठुः खियाँ स्यात्‌ । अबनिः। चमूः 
७ ९”) 2 र) लङ्गः | 
प्रत्ययग्रहणं किम्‌ । देवयतेः किप्‌ | दु: । बिशेष्या कण. 
अनिप्रत्ययान्त एवं कप्रत्ययान्त धातु जात शब्द स्त्री लिङ्ग हैं । अवनिः । चमूः । प्‌ में 
उकार प्रत्यय नही है । वद विशेष्याधीन लिङ्गक है । 
५ अशनिभरण्यरणयः पुसि च । 
इयमयं वा अशनिः । 
अशनि, मरणि, अरणि, स्त्रीलिङ्ग एवं पुंलिङ्ग दोनों में प्रयुक्त होते हैँ । 
६ मिन्यन्तः । 
मिप्रत्ययान्तो, निप्रत्ययान्तञ्च धातुः स्त्रियां स्यात्‌ | भूमिः । ग्लानिः । 
मिप्रत्ययान्त, निप्रत्ययान्त, धातुजात शब्द स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हैँ । 
७ वह्िवृष्ण्यग्नयः पुंसि । 
पू्वेस्याऽपवादः । न 
बहि, वृष्णि, अग्नि, पुंल्लिङ्ग में प्रयुक्त हैं । यइ सूत्र पूव सूत्र का बाधक है। 
८5 ९ ५८... 
८ श्रोणियोन्यूमय; पुसि च । 
इयमयं वा श्रोणिः । 
ओणि, योनि, उमि पुंडलिक एवं स्त्रीलिङ्ग हैं । 
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जा >>>: 
९ क्तित्नन्त! । 
स्पष्टम्‌ । कृतिरित्यादि । 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग है 
१० इेकारान्तश्व । 
इप्रत्ययान्तः स्री स्यात्‌ । लच्मीः । 
ह प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग है । 
११ ऊडाबन्तश्च । 
कुरूः । विद्या ! 
ङङ्‌ प्रत्ययान्त एवं आबन्त शब्द स्त्रीलिङ्ग है। 
१२ ध्वन्तमेकाक्षरम्‌ । 
श्रीः । भूः | एकाक्षरं किम्‌ ? एथुश्रीः । 
इकारान्त ऊकारान्त एकाक्षर शब्द स्त्रीलिझ्ग है। 
१३ विंशत्यादिरानवतेः । 
इयं विंशतिः | त्रिशत्‌ । चत्वारिंशत्‌ । पञ्चाशत्‌ । षष्टिः । सप्तिः | 
अशीतिः | नवतिः ! 
विंशति से नवति पर्यन्त संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग दै । 
१४ दुन्दुभिरक्षेषु । | 
इयं दुन्दुभिः | अन्तेषु किम्‌ ? अयं दुन्दुभिवोद्यविशेषोसुरो वेत्यर्थः । 
अक्ष अर्थ में दुन्दुभि शब्द स्त्रीलिङ्ग है। अक्ष से भिन्न में यह पुंल्लिज्ञ है। वाद्य विशेष या असुर । 
१५ नाभिरक्षत्रिये । 
इयं नाभिः | 
अक्षत्रिय अथे में नामि शब्द स्त्रीरिङ्ग है। 
१६ उमावप्यन्यत्र पुंसि । 
दुन्दुभिनीभिश्चोक्तविषयादन्यत्र पुंसि स्तः। नाभिः क्षत्रिय: | कथं तहिं 
“समुल्लसत्पङ्कजपत्रकोमलैरुपाहितश्रीण्युपनीविनाभिभिरि'ति भारविः | उच्यते | 
इढभक्तिरित्यादाविव कोमलैरिति सामान्ये नपुंसक बोध्यम्‌ | वस्तुतस्तु लि । 
मशिष्यं लोकाश्रयत्वाज्ञिङ्गस्ये'ति भाष्यात्पुंस्त्वमपीह साधु | अत एब “ताभिः 
मुँख्यनृपे चक्रमध्यक्षत्रिययोः पुमान्‌। द्वयोः भ्राणिप्रतीके स्यात्‌ स्त्रियां कस्तुरिः 
कामदे? इति मेदिनी । रभसोऽप्याहइ--'मुख्यराद्‌क्षत्रिये नाभिः पुंसि प्राण्यज्ञके 
द्वयोः । चक्रमध्ये प्रधाने च स्त्रियां कस्तूरिकामदे? इति । एवमेबंबिघेडन्यत्रापि 


बोध्यम्‌ | 
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दुन्दुमि एवं नासिशब्द पूर्वे वर्णित से भिन्न अर्थ में पुंदिलक्ग है। यथा नाभिः क्षत्रियः । 
भारविप्रयोग में 'सामान्ये नपुंसकम्‌? से दृढ भक्तियंस्य की तरह उपपत्ति करनी चादिये। वस्तुतः 
लिङ्गबोषक वचनों का भगवान्‌ भाष्यकार ने खण्डन किया है और कहा है कि लिङ्ग शान कोश 
में एवं लोकतः धो जायगा तदर्थ सूत्र एवं वातिक-निर्माण प्रयास व्यर्थं दै । अतः स्त्रीलिक्ग न कर 
पुंरिलङ्ग में भी कचित्‌ साधु दै । रभसकोषकार एवं मेदिनीकार ने भौ कहा है कि प्राण्यङ्ग में 
नामि दो खिझक है । 


१७ तलन्तः । 
अयं खियां स्यात्‌ । शुक्लस्य आवः शुक्लता | ब्राह्मणस्य कर्म घ्राह्मणता । 


ग्रामाणां समूहो ग्रामता | देव एव देवता | 
तल प्रत्ययान्त शाब्द ज्ीलिङ्ग में है ! 


१८ भूमिविध्ुत्सरि्छतावनिताभिघानानि । [ 
भूमिर्भूः । विद्युत्सौदामनी । सरिन्निम्नगा | लता वल्ली । बनिता योषित्‌ । 
भूमि, विद्युत, सरित्‌, लता, वनितावाचक शब्द खीलिङ्ग है । 
१९ यादो नपुंसकम्‌ । 
यादःशाष्दः सरिद्वाचको5पि क्लीबं स्यात्‌ । 
यादस्‌ शब्द नदी वाचक नपुंसक दै ! 
२० माझक्स्रगृदिशुष्णिगुपानहः । 
एते स्त्रियां स्युः | इयं भा इत्यादि । 
मास्‌, खुच्‌, स्रज्‌ दिश्‌, उष्णिहू, उपानह ये खीलिङ्ग हैं । 
२१ स्थूणोर्णे नपुंसके च । 
एते खियां क्लीबे च स्तः । स्थूणा | स्थूणम्‌। ऊणी । ऊर्णम्‌ | तत्र स्थूणा 
काष्ठमयी द्विकणिका | ऊणो तु मेषादिलोम । 
स्थूणा एवं कणे नपुंसक एवं खीलिङ्ग है । मेष आदि के लोम को ऊणां कहते हैं । 
२२ ग्रहाभ्यां क्लीबे । | 
नियमार्थेमिदुम्‌ । गृहशाशपूर्वे स्थूणोणें यथासंख्यं नपुंसके स्तः | गृहः 
स्थूणम्‌ । 'शशोण शशलोमनी' त्यमरः । 
गृह से पर स्थूणा एवं शश से पर ऊर्णा नपुंसक है । यह सूत्र नियमार्थं है कि गृह एवं शश 
से पर स्थूणा एवं ऊर्णा नपुंसक ही हैं । 
२३ प्राबइडविप्रडरुटत ड्विट्त्विप: । 
एते खिया स्युः | 
प्राब्ट, विप्रुष, रुष्‌, तह, विश्‌, रिवष्‌ शब्द का जीलिङ्ग में प्रयोग होता है। 
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क्क लाया 
२४ दविषिदिवेदिखनिशान्यश्चिवेशिकृष्योषधिकटयङ्गलयः । 
एते स्त्रियां स्थुः | पत्ते ङीप्‌ | दर्वी | दविरित्यादि । र 
दवि, विदि, वेदि, खमि, शानि, अश्रि, वेशि, कृषि, ओषधि, कटि, अ्गुलि, ये ज्रीलिङ्ग हे एवं 
विकल्प से डीप्‌ होता है । MS 
२५ तिथिनाडिरुचित्रीचिनालिपूलिकिकिकेलिच्छविरात्र्यादयः । 
एते प्राग्वत्‌ । इयं तिथिरित्यादि । अमरस्त्वाह~ तिथयो इयोरि'ति । तथा 
च भारविः--'तस्य भुवि बहुतिथास्तिथय' इति । खीत्वे हि बहुतिथ्य इति 
'स्यात्‌। श्रीहषेश्चनिखिलान्निशि पौणिमातिथीनि'ति | 
तिथि, नाडि, रुचि, वीर्य, नालि, धूलि, किकि, केलि, छवि, रात्रि आदि शब्द का खीलिङ्ग में 
प्रयोग ह है। अमरकार तिथिका दो लिङ्ग मानते हें । तिथयः । तिथ्यः । ्रीइषं ने तिथीन्‌ 
-मौ कहा है । 
२६ शष्कुलिराजिकुव्यशनिवतिंभृकुटिजुटिवलिपङ्क्तय; । 
एते5पि खियां स्युः | इयं शष्कुलिः | 
शष्कुलि, राजि, कुटि, अशनि, वत्ति, भृकुटि, त्रुटि, वलि, पक्कि ये लीलिश हें । 
२७ प्रतिपदापद्विपत्सम्पच्छरत्संसत्परिषदुष; सचित्‌ 
क्षृत्पुन्मुत्समिध! । 
इयं प्रतिपदित्यादि । उषा उच्छन्ती । उषाः प्रातरघिष्ठात्री देवता । 


प्रतिपद, आपत्‌, विपत्‌, सम्पत्‌, शरद्‌, संसद्‌, परिषद्‌, उषस्‌ , संबित्‌, गुत, पुत, सुत, समिध्‌ 
ये शब्द ख्रीलिङ्ग हैं । 


२८ आश्षीधूः-यूर्गीद्रीरः । 
इयमाशीरित्यादि | 
आशिष, धुर, पुर्‌, गिर्‌, द्वार ये जीलिङ्ग हैँ । 
२९ अप्सुमनस्समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च । 
अबादीनां पञ्चानां स्त्रीत्वं स्याद्‌ बहुत्वं च | आप इमाः । “ख्यः सुमन 
पुष्पम! | सुमना मालती जातिः? । देबबाची तु पुंस्येव | सुपवोणः De 
बहुत्वं । प्रायिकम्‌ । 'एका च सिकता तेलदाने असमर्थे'ति अथवत्सूज 
प्रयोगात्‌. समांसमां विजायते? ( सू? १८१३) इत्यत्र समायां समाया 
भाष्या । 'विभाषा प्राबेटः इति ( सू? २३७६ ) इति सूत्रे 'अघ्रासाता सुमन 
सा”बिति वृत्तिव्याख्यायां हरदत्तोऽप्येवम्‌ । है 
अप, सुमनस्‌, समा, सिकता, वर्षा ये सन्नीलिङ्ग हैं एवं बहुवचन में प्रयुक्त ह । पुष्पवाचक र 
ज्लीलिङ्ग टे । देवता बाचक सुमनस्‌ पुलिङ्ग है । इनका बहुत्वविधान प्रायिक है। एका व नः 
यह भी प्रयोग है. समायाम्‌ समायाम्‌ नाव्य में एकत्रचनान्त प्रयुक्त है । सुमनसो प्रयोग 
प्रन्थ में श्री हरदत्तोक्त ह । 
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३० स्रकत्वण्ज्योग्वाभ्यवागूनो स्फिजः 
इयं स्रक्‌ त्वक्‌ उयोक वाक्‌ यवागू: नौः स्फिक | 
स्रज्‌, त्वच्‌, ज्योक्‌, वाच्‌, यवागू, नो, स्फिच्‌ शब्द स्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हैं । 
३१ तटिसीमासम्बभ्याः । 
इयं तृटिः | सीमा ! सम्बध्या | 
तृटि, सीमा, सम्बन्ध्या ये जीलिङ्ग हैँ । 
2८० 0”. पि 
३२ चुल्लिवेणिखायश्च । 
स्पष्टम्‌ | 
चुलि, वेणि, खारि ख्रीलिङ्ग में हैं । 
३३ ताराधाराज्योत्स्नादयश्च । 
तारा, धारा, ज्योत्स्ना, आदि ज्नीलिङ्ग हें । 
३४ शलाका स्त्रियां नित्यम्‌ । 
नित्यम्रहणमन्येषां कचिद्टयभिचारं ज्ञापयति | 
लाका नित्य जीलिङ्ग है । यहाँ नित्य ग्रहण से अन्य शब्दों में जीलिङ्गत्व व्यभिचरित मौ 
है भर्थात्‌ ज्रीत्व है एवं कचित्‌ नहीं भी है | 
इति सूयधिकारः । 
पं० श्री बा० कृ० पञ्जोलि-विरचित रस्नप्रभा में जीलिङ्ग-प्रकरण समाप्त । 


----->>0०<€-- 
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अथ पुंलिङ्गाषिकारः 


३५ पुमान्‌ । 
अधिकारोऽयम्‌ । | 
यहाँ से पुंछिज् का अधिकार है । | 
३६ घञबन्तः । | 
पाकः | त्यागः । करः। गरः। भावार्थ एवेदम्‌ । नपुंसकत्वविशिष्टे भावे | 
क्तल्युङभ्यां, खीत्वविशिष्टे तु क्तिन्नादिभिबोघेन परिशेषात्‌ । कमोदौ तु धञा- | 
दान्तमपि विशेष्यलिङ्गम्‌ । तथा च भाष्यम्‌-सम्बन्धमनुवर्तिष्यते’ इति । 

बन एवं अप्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुंछिङ्ग दै । यथा-पाकः, त्यागः, करः! भाववाच्य घञ्‌ एब | 
अप'तदन्त ही पुंलिङ्ग है । अतः शेषम्‌ पुंबत आदि प्रयोगों की सिद्धि हुई । नपुंसकत्वविशिष | 
भाव में क्त एवं ल्युट्‌ प्रत्यय, एवं स्रौत्वविशिष्ट भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय आदि बाधक हो जायेगे। । 
कर्मादिवाच्य घञन्तादि विशेष्याधीन लिज्ञक है। कमे वाच्य घञन्त 'सम्बन्ध' में नपुंसक प्रयोग | 
“सम्बन्धम्‌ अतुंवतिष्यते? ऐसा किया है । 

३७ घाऽजन्तश्च । 
बिस्तरः | गोचरः | चयः । जय इत्यादि । 
प्रत्ययान्त, अचप्रत्ययान्त पुंछिङ हैं । 

३८ भयलिङ्गमगपदानि नपुंसके । 
एतानि नपुंसके स्युः | भयम्‌ | लिङ्गम्‌ | भगम्‌ । पदम | | 
भय, लिङ्ग, भग, पद ये नपुंसक हैं । 

३९ नडन्त। | | 
नङ्प्रत्ययान्तः पुंसि स्यात्‌ ! यज्ञः | यत्नः | 
नङ्‌ प्रत्ययान्त एुंिङ्ग दै । | 

४० याच्ञा खियाम्‌ । | 
पूर्वस्याऽपवादः । | 
यश्चा जीलिङ्ग है । | 

४१ क्यन्तो घुः । 
किम्रत्ययान्तो घुः पुंसि स्यात्‌। आधिः। निधिः। उदधिः | क्यन्तः 


किम्‌ ? दानम्‌ । घुः किम्‌ ? जल्ञिबीजम्‌ | | 
6 घुसंशक धातु से निष्पन्न शब्द पुंलिङ्ग है । आधिः, निधिः, हक डी \ 
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पुंल्लिङ्वाधिकारः ५४५ 
४२ इपुधिः स्री च । ट 
| इषुधिशव्द: स्त्रियां पुंसि च | पूरवेस्यापबादः । 
| श्पुधि पुंछिङ्ग एवं खीलिङ्ग है । पूवेसूत्र का यह अपवाद है । 
| रे € ४७ (७ 
| ४३ देवाशुरात मस्थर्गोग रिसशुद्रनखकेशदम्तस्तनश्रुजकण्डखडग- 
| र 


शरपङ्काभिधानानि । 


| एतानि पुंसि स्युः । देवाः सुराः । असुरा दैत्याः । आत्मा क्षेत्रज्ञ: | स्त्रो 
। नाकः। गिरिः पबतः। समुद्रोऽब्धिः । नखः कररुहः | केशः शिरोरुहः | 
' दुन्तो दशनः | स्तनः कुचः | भुजो दोः। कण्ठो गल: | खड्गाः करवालः | 
। शरो मागण: | पङ्कः कदम इत्यादि । 
। देव, असुर, आत्मन्‌, स्वगं, गिरि, समुद्र, नख, केश, दन्त, स्तन भु 
| १ १ १ ’ ११९, दन्त, स्तन, भुज, छुर, 
पहुवाचक ये सब शब्द पुंलिङ्ग हैं । ~ RN 
४४ त्रिविष्टएत्रिभुबने नपुंसके । 
| स्पष्टम्‌ | ठृतीयं त्रिविष्टपम्‌ । स्वर्गाभिधानतया पुंस्त्वे प्राप्ते अय- 
। मारम्भः। | | 
| त्रिविष्टप एवं त्रिभुवन शब्द नपुंसक लिङ्ग दै । स्वगे के समाना 
यह वचन है । 
४५ द्यौः खियास्‌ । 


दयोदिवोस्तन्त्रेणो पादानमिदम्‌ । 
थयो एवं दिव्‌ ख्रीलिङ्ग दै । 


४६ इषुबाहू स्रिया च । 
चात्पुंसि । 
इषु, बाहु जीलिङ्ग हैं । चकार से पुंछिङ्ग भी है । 
४७ बाणकाण्डौ नपुंसके च । 
चात्पुंसि । 'त्रिविष्टपेत्यादिचतुःसूत्री 'देवासुरेःत्यस्यापबाद्‌ः । 
बाण एवं काण्ड नपुं [ठिङ्ग 
च्य हे काण्ड नपुंसक एवं चकार से पुंलिङ्ग भी हैं। श्रिविष्पादि चार सूत्र देवासुरः 
| ४८ नान्तः । 


2 ह पुंसि । राजा | तक्षा | न च चमेबरमोदिष्बतिव्याप्रिः 'मनहथच्को5- 

कतरी'ति नपुंसकप्रकरणे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
| Ce शब्द पुंडिङ्ग दै । राजा तक्षा । चर्मन्‌, वर्मन्‌ आदि में इससे अतिव्याप्त नहीं है । 
रे से त्ययान्त दो अच्‌ युक्त शब्द नपुंसक ही है। कढैवाच्य में नहीं, ऐसा नपुंसक प्रकरण 


थेक होने से पुंस्त्व प्राप्त था अतः 


७ 


०३ 
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४९, क्रतुपुरुषकपोलगुर्फमेघामिधानानि । 
ऋतुरध्वरः । पुरुषो नरः । कपोलो गण्डः । गुल्फः प्रपदः ! मेघो नीरदः | 
ऋतु, पुरुष, कपोल, गुल्फ) मेघवाचक शब्द पुंछिज् हैं । 


५० अञ्ज नपुंसकस्‌ । 
पूवेस्यापवादः। 
अञ्न नपुंसक में है । यह पूव का अपवाद है। 
५१ उङ्गारान्तः । बे 
अयं पुंसि स्यात्‌ । प्रभुः। इक्षः । “हनुहैद्रविलासिन्यां _ नृत्यारम्भे गदे 
खियाम्‌ । द्योः कपोलावयवे’ इति मेदिनी | “करेणुरिभ्यां खी नेभे” | 
एबं जातीयकविशेषव'चना5नाक्रान्तस्तु भकृतसूतस्य 002 । उक्त च | लिङ्ग 
व्योपी विशेषैयेद्ययाधित' इति | एवसन्यत्रापि।  , र 
ळे शब्द पुंछिह दै । इद विलासिनी >. वाराकूना; नृत्यारम्भ एवं रोग म इनु’ ज्ीलि 
है । कपाल के अवयव में इनुः पुंड्लिज्ञ एवं खीलिक है । करेणु शब्द इस्तिनी भ में हस्ती 
पुंछिक दै । विशेष वचन से अबाधित उकारान्त शस सूत से पुंलिङ्ग है। ऐसा अन्यत्र भी स 
जाहिए । र 
५२ धेनुरज्जुङुहृसरयुतनुरेणुप्रियङ्गवः खय्‌ । 
. घेत, रञ्जु, कुहू, सरयु, तनु, रेणु, प्रियञ्च ये शब्द स्त्रीलिंग हे । 
५३ समासे रज्जुः पुंसि च । 
कर्कटरज्ज्वा | ककेटरज्जुना । 
परन्तु समास में रञ्जु शब्द पुंलिङ्ग है 
५४ इमश्रुजानुवसुस्वाद्र श्रुजतुत्रपुताळूनि नपुंसके | 
इमद्ठ, जानु, वसु, स्वादु, अश्रु, जतु, त्रपु, ताठ, ये शब्द नपुसक हें । 
€ 
५५ वसु चाथवाचि । 
अर्थबाचीति किम्‌ ? 'वसुमेयूखाभिधनाधिपेपु' । 
धनवाचक बसु शब्द नपुंसक है । ८ 
री । 
५६ मद्गुमघुसीधुशी धुशीघ्रसानुकमण्डळूनि नपुंस 
चात्पुंसि | अयं मदूरुः। इदं मदूगुः। -क्गहे। 
मदय, मधु, सीधु, शीषु; शीघ्र, सानु, कमण्डल, ये नपुंसक उ चकार से 5 
९७ रूत्वन्तः । 
मेरुः | सेतुः । 


ह एवं तु शब्द ये जिनके अन्त मे रहें, वे शब्द 3 हैं! 
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५८ दारुकसेरुजत्रुवस्तुमस्तूनि नपुंसके } 
रुत्वन्त इति पुंस्त्वस्यापवादः | इदं दारु | 
रार, कसेरु, जबु, वस्तु, ये नपुंसक हैं । यह पूवसूत्रापवाद है। 
Ce «७ 
५९ सक्तनेपुंसके च । 
चात्पुंसि | सक्त: । सक्तु | 
सक्तुं शब्द नपुंसक एवं चकार से पुंलिक् है । 
६० प्राग्रस्मेरकारान्त! । 
'रश्मिदिविसाभिधानानी/'ति बद 
'ररिमिदिवसाभिधानम्‌? 
६१ कोषधः । 
कोपधोऽकारान्तः पुंसि स्यात्‌ । स्तबकः | कल्कः | 
ककारोपध अकारान्त शब्द पुंलिङ्ग है । 
३२ चिबुकशालूकप्रातिपदिकांशुकोस्मुकानि नपुंसके । 
पू्वसूत्रापबादः । 
कोपध अकारान्त चिबुक, शालूक, प्रातिपदिक, अंशुक, 


दयति | प्रागेतस्मादकाराम्त इत्यधिक्रियते | 
शस सूत्र के पूर्व तक “अकारान्त? का अधिकार है । 


उल्सुक ये शब्द नपुंसक हैं। यह सूत्र 


६३ कण्टका नीकसरकमोदक चपकमस्तकधुस्तकतडाकनिषकशुष्क- 
वचेस्कपिनाकभाण्डकपिण्डककटकशण्डकपिटकतालकफलक- 
पलाकानि नपुंसके च । 

चात्पुंमि | अयं कण्टकः | इदं कण्टकमित्यादि । 


कोपध अकारान्त कण्टक, अनीक, सरक, मोदक, चषक, मस्तक, पुस्तक, तडाक, निष्क, 


६४ टोपधः । 
टोपधोऽकारान्तः पुंसि स्यात्‌ | घटः | पटः | 
अकारान्त टकारोपध शब्द पुंश्लिङ्ग है । 


_ ६५ किरीटमुङृटललाटवटबरिटभृङ्गाटकर/म्छष्टानि नपुंसके । 
किरीटमित्यादि । 


अकारान्त रोपध किरीर, मुकुट, ललाट, वट. “2? रंगार, कराटे, कोष्ट ये नपुंसक है। 


६६ कुटकूटकपटकत्राटश'टेनटनिकटकोटकटानि नपुंसके. च । 
चात्पुंसि | कुटः | कुटग्त्यादि | हे 
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क सल दट, कूट, कपट, कपाट; कपट, नट, निकट, कौट, कर ये शब्द गते 
एवं पुंछिझ है । 
६७ णोपघः 
जोपधोऽकारान्तः एंसि स्यात्‌ । गुण: । गणः । पाषाणः । 
अकारान्त णकारोपध पुंछिङ है 


६८ ऋणलवणपणतोरणरणोष्णानि नपुसक 
ू्वेसूत्राऽपबादः । 


अकारान्त णोपथ ऋण, लवण, पर्ण, तोरण, रण, उष्ण ये नपुंसक हैं । यह सूत्र पूर्व योग का 
अपवाद है। . क 
६९ काषीपणस्वणसुवणेत्रण चरणबुपणदिषाण चूणंतृणानि नपुंसके च 
चासुसि | ह 
अकारान्त णकारोपध कार्षापण, स्वर्ण, सुवणे, त्रण, चरण, इण, विषाण, चुणे, तृण नपुंसक | 
एवं पुंछिङग हैं । 
७० थोपधः । 
रथः । 
अकारान्त थकारोपध पुंछिङग है । 
७१ काष्ठृष्ठसिक्थोक्थानि नपुंसके । | 
इदं काष्टमित्यादि । | 
अकारान्त काष्ठ, पृष्ठ, सित्रथ, उत्थ ये शब्द नपुसके हव! | 
७२ काष्टा दिगथों खियाम्‌ । | 
इसा: काष्ठा: । | 
क दिगवाचक काष्ठा जीलिङ्ग दै । 
७३ तीथेप्रोथयूथगाथानि नपुंसके च । 


आत्पुंसि । अयं तीर्थः । इदं तीम्‌ । | 
प ह तीथे, प्रोथ, यूथ, गाय, पुंछिङ्ग एवं नपुंसक हैं ' | 


अकारान्त नकारोपध पु न | 
पान | 

७५ जा जिनतुहिने०ननवनइजिनबिपिनवेतनबासनसे | 
ग... नपंसके 
पुर्षेस्याञपवादः । 
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अकारान्त नकारोपध जघन, अजिन, तुद्धिन, कानन, वन, वृजिन, विपिन, वेतन, शासन, . 


सोपान, मिथुन, इमशान, रत्न, निम्न, चिन्ह ये नपुंसक हैं । यह पूं सूत्र का बाधक है। 

७६ मानयानाभिधाननलिनपुलिनोद्यानशयनासनस्थानवन्दनाऽऽ- 
लानसमानभवनवसनमसम्भावनविभावनविमानानि नप॑सके 
च्‌ । = 

चात्पुंसि । अयं मानः । इदं मानम्‌ | 


अकारान्त नकारोपध मान, थान, अभियान, नलिन, पुलिन, उद्यान, शयन, आसन, स्वान 


चन्दन, आलान, सम्मान, भवन, वसन, संभावन, विभावन, विमान, वें शब्द नपुंसक एवं पुंछिङ्ग 
हैं । अयं मानः | इदं मानम्‌ आदि । 


७७ पोएघः । 
अदन्तः पुंसि | यूपः | दीपः | 
अकारान्त पकारोपध पुल्लिङ्ग है । 


७८ पापरूपोडपतल्पशिल्पपुष्पशष्पसमीपाऽन्तरोपाणि नपंसके । 


इदं पापमित्यादि | 
अकारान्त पकारोपध पाप, रूप, उडुप, तल्प, शिल्प, पुष्प, शष्प, समीप, अन्तरीप ये शब्द 
नपुंसक हैं । ¢ 


७९ शू्पकुतपक्ुणपद्ठीपविटपानि नपुंसके च । 
अयं शूपः । इदं शूपमित्यादि | 
अकारान्त पकारोपध झाप, कुतप, कुणप, द्वीप, विटप, नपुंसक एवं चकार से पुंर्लिङ्ग हैं । 
८० भोपध; । 
स्तम्भः । 
अकारान्त भकारोपध पुंल्लिङ्ग है । 
८१ तलभं नपुंसकम्‌ । 
पूवेस्याउपवाद: । 
अकारान्त तलभ, नपुंसक दै । पूर्वसूत्र का यह बाधक है। 
८२ जम्भं नपंसके च । 
जम्भम्‌ । जस्भः । 
अकारान्त जम्म नपुंसक है, एवं चकार से पुल्लिङ्ग मी है । 
८३ मापथः। 
सोमः । भीमः | 


अकारान्त मकारोपध शब्द पुंलिङ्ग है। 
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८४ रुक्मसिध्मयुस्भेष्मशुर्माध्यात्मकुझमानि नर्पसके । 
इदं रुक्मसित्यादि ! र ः 
अकारान्त मकारोपध रॅकम, सिध्म, युग्य, इष्य जन्म, अध्यात्म, ककुम, नपुसक हँ । 
चते च : 
८५ सग्रासदाडिमकुसुमाश्चसक्षेमक्षोमहोमोद्दामानि नपंसके च । 
चात्पुंसि । अयं संग्रामः | इदं संमासम्‌ । 
सकारान्त सकारोपष संग्राम, दाडिमः कुसुम, आश्रम, क्षस, क्षोम, होम, उद्दाम, नपुंसक एवं 
वकार से पुंरिलङ् हैं। 
८६ योपघः । | 
समयः | हयः | | 
अकारान्त यकारोपध शब्द पुंढिलज्ञ है । 
८७ किसलयहृदयेन्द्रियोत्तरीयाणि नपुसके । 
स्पष्टम्‌ । 
अकारान्त यंकारोपध किसलय, हृदय, इन्द्रिय, उत्तरीय, नपुंसक हे । 
८८ गोमयकषायसर्याऽन्बयाऽव्ययानि नपुंसके च । 
गोमय: । गोमयम्‌ | 


अकारान्त यकारोपध गोमय, कषाय, मल्य, अन्वय, अव्यय नपुंसक चकार सें पुंडिछङ्ग हें । 
८९ रोपध; । 

छुरः | अंकुरः | | 

अकारान्त रकारोपथ पुंडिलङ्ग है। | 

९० ह्वाराग्रस्फारतक्रवक्रवप्रश्षिप्रश्षुद्रनारतीरद्रकुच्छरन्त्राश्रथस- | 
भीरगमीरक्रविचित्रकेयूरकेदारोदराऽनञ्नशरीरकन्दरमन्दारः | 

पञ्जराऽजरजठराऽजिरयैरचामरपुष्कस्गहरकुहरङुटीरङुलीरे 

चत्वरकाइमीरनीराम्बरशिशिरतस्त्रयन्त्रनक्षत्रक्षेत्रमित्रकलत्र- 


पात्रच्छत्राणि नपुंसके । 
यादि । ही... 
€ दि अग्र; स्फार, तक्र, वक्र, वप्र+ क्षिप्र, क्षुद नार, तीर, दूर, es तळ | 
विचित्र, केयूर, केदार, उदर, अजल) शरीर, कन्दर, मन्दार, कही 
२ 0, 
कर, गह्वर, कुर) कुटीर, कुलीर, चत्वर, जा बह 
कलत्र, चित्र, मूत्र, वक, नेत्र, गोत्र, अङ्खाज्त्र, 

है। 


सक है । 


नर्‌, जठर? अजिर, वैर, 
अम्बर, शिशिर) तन्त) यन्त्र स 
व्यक, झर) झाल, वरे, पात्र, छत्र, 


> 0 र 
॥ पै 
0 


द ॥ 
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९१ शुक्रमदेवतायाम । 
इदं शुक्र रेव: । 
अकारान्त रकारोपध शुक्रशब्द देवताभिन्न अर्थ में नपुंसक दै । 
९२ चक्रवजान्धकारसाराब्वारापारक्षीरतोमरसघ्ृड्भार मन्दा रोशी र- 


तिमिरशिशिराणि नपुंसके च । 
चात्पुंसि । चक्रः । चक्रमित्यादि । 
अकारान्त रकारोपध चक्र, वज्र, अन्धकार, सार, आवार, पार, क्षीर, तोमर, शन्गार, भुङ्गार। 


मन्दार, उशीर, तिमिर, शिशिर, ये नपुंसक एवं पुल्लिङ्ग हैँ । 


९३ पोपथः । 
बुधः | वृक्षः | 
अकारान्त षकारोपथ पुंल्लिङ्ग है । 

९४ शिरीषजीपाऽम्बरीषपी यूषपुरीषकिल्विषकल्माषाणि नपुसके । 
शिरीष, ऋजीष, अम्बरीष, पीयूष, पुरीव, किल्विष, कश्माष, नपुंसक हैं । 

९५ यूषकरीषमिषविषवषीणि नपुंसके च । 


चात्पुंसि | अयं यूषः | इदं यूषमित्यादि । 
यूष, करीष, मिष, विष, वषे, ये शब्द नपुंसक एवं पुंख्लिङ्ग हँ । 


९६ सोपघः । 


` वत्सः । बायसः | महानसः | 


अकारान्त सकारोपध पुंहिलङ्ग है । 
९७ पनमबिसबुससाहसानि नपुंसके । 
पनस, बिस, बुस, साइस, नपुंसक हैं । 2 
९८ चमसां5सरसनियासोपवासकार्पासबासमासकासकांसमांसानि 
नपुंसके च । 
इदं चमसम्‌ | अयं चमस इत्यादि | 
चमस, अंस, रस, नियांस, उपवास, कापास, वास, मास, कास, कांस, मांस नपुंसक एवं 


पुंल्लिज्ञ हैं । 


९९ कंसे चा5प्राणिनि 
'क॑सो5खी पानभाजनम्‌? । प्राणिनि तु कंसो नाम क्रित" | 
अप्राणी अथ में कंस नपुंसक एवं पुंडिलङ्ग भी है। 
१०० रङ्मिदिवसाभिधानानि । | 
एतानि पुंसि स्युः | रश्मिमेयूख: टि 


चर्र | 
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रहिम एवं दिवसवाचक शब्द पुंल्छिङग दै । 
१०१ दीधितिः स्रिया । 
पूवेस्यापवादः । 2 | 
दीचिति शब्द जीलिङ्ग है । यह सूत्र पूर्व सूत्र का बाधक है । | 
१०२ दिनाव्हनी नपुसके । | 
अयमप्यपवादः । 
दिन एवं अहन्‌ नपुंसक है । यह भी वाधक सूत्र है। 
१०३ मानाभिधानानि । 
एतानि पुंसि स्युः | कुडवः । प्रस्थः । 
मानवाचक शब्द पुंस्लिज्ञ है । | 
१०४ द्रोणाहको नपुंसके च । | 
इदं द्रोणम्‌ । अयं द्रोणः । 
द्रोण एवं आढक वाचक शब्द नपुंसक एवं पुंश्लिङ्ग है । 
१०५ खारीमानिके ख्रियाम्‌ । 
इयं खारी । इयं मानिका | 
खारी एबं मानिका रीलिङ्ग है । 
१०६ दाराऽक्षतलाजाऽसूनां बहुत्वं च । 
इमे दाराः । 
दार, अक्षत, लाज, मसु वे बहुवचनान्त होते हैं एवं पुंटिलङ्ग हैं । 
१०७ नाइचपजनोपपदानि व्रणाङ्गपदानि । 
यथासंख्यं नाडयादुपपदानि ब्रणादीति पुंसि स्युः ' अयं नाडीव्रणः । 
अपाङ्गः जनपदः । न्रणादीनामुभयलिङ्गत्वेऽपि क्लीवत्वानुवृत्त्यथ सुत्रम्‌ | 
नाडी, अप, जन शब्द उपपद रहते क्रमसे ब्रण, अङ्ग, पद शब्द पुंहिलङ्ग है। उभय लिङ्ग 
युक्त ब्रतादि है यह सूत्र नपुंसत्व की निवृत्ति के लिए है । 
१०८ मरुदरुत्तरदर्विजः । 
अयं मरुत्‌ | 
- मरुत, गरुत्‌, तरद्‌, ऋत्विज्‌ ये पुंहिलङ्ग है है 
“१०९ क्र पिराशिरतिग्रन्थिक्रिमिध्वनिबलिकौ लिमौलिरविकविकपिः 
इच 
एते पुंसिः स्युः | रूपसृषिः | देन 
ऋषि, राशि, द्वति, अन्यि, मि, ध्वनि, बलि, कोरि. मौलि, रवि, कवि, कपि, मु 
ुस्छिङ्ग है । सु 


SS Ss PR ges | 
| 
| 


| 
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११० ध्वजगजपुज्मपुज्धा! । 
एते पुंसि । 
ध्वज, गज, सुज, पु पुंहिलङ्ग है | के 
= “>> क 
१११ हस्तकुन्तान्तत्रणव!तदूतधूतग्रतचूतमरुहुता! । 
एते पुंसि । अमरस्तु 'मुहूर्ता 5म्त्रिया'मित्याह | 
“हस्त, कुन्त, अन्त, त्रात, वात, दूत, धूतं, सूत, चूत, मुहूत पुंहिलङ्ग है । अमरकार मुहूतं को 
ज्नीलिङ्गख का ही प्रतिषेध करते है, अत पुंलिज्ञ एवं नपुंसकलिङ्गक मुहूर्त दै । 
११२ पण्डमण्डकरण्ड भण्डवरण्डतुण्डगण्डपुण्डपापण्डशिखण्डाः । 
अर षण्डः | 
षण्ड, मण्ड, करण्ड, भरण्ड, वरण्ड, तुण्ड, गण्ड, मुण्ड, पाषण्ड, शिखण्ड पुंलिङ्ग है । 
११३ वंशांशपुरोडाशाः 
अयं बंशः । पुरो दाश्यते पुरोडाशः | कर्मणि घञ्‌ भवव्याख्यानयोः प्रकरणे 
“पौरो डाशपुरोडाशात्टनः ( सू १४४६ ) इति बिकारप्रकरण “रोहे: पुरोडाशे? 
( सू १४२८) इति च निपातनात्प्रकृतसूध एब निपातनाद्वा दस्य डत्बम्‌ । 
'पुरोडाशमुजामिष्ट/सिति माघः । ; 
वंश, अंश, पुरोडाश पुंलिङ्ग है । पुरोडाश में कमे में घञ्‌ है । भव उवं व्याख्यान प्रकरण में 
बुरोडाश? सूत्र में विकार में प्रीहेः पुरोडाशे? निपातन से अथवा प्रकत सूत्र में नियातन से दकार 
के स्थान में डकार हुआ । माध कवि ने 'परोडाशभुजाम्‌ इष्टम्‌? कहा ह । 
११४ हदकन्दकुन्दबुद्बुदशब्दाः । 
अयं हदः । 
इद, कन्द कुन्द, बुद) पुंछिङ्ग है । 
११५ अघेपथिमथ्युञचक्षस्तम्वनितम्परपूगाः 
C 
अयमघः | 
अर्ध, पथिन्‌, मथिन्‌, ऋ मुक्षिन्‌, स्तम्ब, नितम्ब, पूग, पुंल्लिह है। 
११६ परलदपर्वलकफरेफकटाहनिव्यू हमठमणितरङ्कतुरङ्गगन्थः 
मृदङ्गसङ्ग सम्मुद्गएड्डा। । 
अयं पल्लव इत्यादि । 
अलव, पल्वल, कफ, रेफ, कराइ, निव्यूंह, शठ, मणि, तरंग, गन्ध, स्कन्ध मृदग, सङ्ग, समुद्र 
पुल्ल, पुंहिलङ्ग द्दै | ऱ्य 
११७ पारथ्यतिथिकुक्षिबस्तिपाण्यञ्जलय॥ 
एते पुंसि | अयं सारथिः । 
इति पुल्लिङ्गाधिकारः ¦ 
सारथि, अतिथि, कुक्षि, वस्ति, पाणि, अञ्जलि वे शब्द पुंहिलङ्ग है । 
पं० श्रीबालक्ृष्णपश्नोलि विरचित रत्नप्रभा में पुंल्लिज्ञाधिकार समाप्त । 


—— oO 
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अथ नपुंसको पिकारः 


१८ नपुंसकम्‌ । 
अधिकारोऽयम्‌ । 
यहां से नपुंसक का अधिकार प्रारम्भ होता है । 
११९ भावे ल्युडन्तः । 
हसनम्‌ । भावे किम्‌ ? पचनोऽग्निः । इध्मप्रव्रश्चनः कुठारः । 
भावार्थंक ल्युट प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक है। 

१२० निष्ठा च । | 
भावे या निष्ठा तदन्तं क्लीबं स्यात्‌ । हसितम्‌ | गीतम्‌ । 
सावार्थक निष्ठाप्रत्ययान्त नपुंसक है । 

१२१ त्वष्यजौ तद्धितो । 
शुक्लत्वम्‌ । शौक्ल्यम्‌ । ष्यञः पित्त्वसामध्यौत्पन्ते खीत्बम्‌ । चातुयेम्‌। 

चातुरी | सामम्रथम्‌ | सामग्री | औचित्यम्‌। औचिती | 
तद्धितत्व एवं ष्यञ्‌ प्रत्ययान्त नपुंसक है । ष्यञ्‌ के पित्त सामथ्यं से पक्ष में खौछिङ्ग से ढोपू, 
होता है ।.चातुरी । सामग्री । औचिती । 
मणि ~ . 

१२२ कमणि च ब्राह्मणादिशुणतचनेस्यः । | 
ब्राह्मणस्य कम ब्राह्मण्यम्‌ । | 
कमे में बाह्मणादि शब्द एवं गुणवाचक शब्द से पर ष्यञ्‌ तदन्त शब्द नपुंसक है। | 

ब्राक्षण्यम्‌ । 

१२३ यद्यढग्पगजबुजछाश भावकमेणि । 
एतदन्तानि क्लीबानि । 'स्तेनायन्नलोपश्र” ( सू १७६० ) । स्तेयम्‌ | 

(सख्युये? ( सू १७६१) | सख्यम्‌ । 'कपिज्ञात्योढेक ( सू १७६२ ) | कापेयम्‌ । 
“वत्यन्तपुरो हितादिभ्यो यक? (सू १७६३ ) । आधिपत्यम्‌ । ` ्राणक्ातिबयो- 
बचनोद्रात्रादिभ्योऽञ_ (सू १७६: ) । ओष्ठम्‌ । 'हायनान्तयुवादिभ्योऽणः 
( सू १७६५ ) द्वेहायनम्‌। 'इन्दरमनोज्ञादिभ्यो बन? (सू fe) | क 
पुत्रकम्‌ | होत्राभ्यश्छः” ( सू १८०० ) । अच्छाबाकीयम्‌ । अव्यय 
(सू ६५६ ) अघिखि | 

भाव, कमे में यत्‌ य ढक, यक्‌ अन्‌ अण्‌ बुमू छ तदन्तनपुंसक दै । 2. 
होता है एवं नकार का लोप भी होता है। स्तेनस्य भावः स्तेयम्‌ सखि य सूतर-सख्यु १ ण। 


ढक कपित्ञात्योढंक्‌ । कापेयम्‌ । अधिपति % यक्‌ आधिपत्यम्‌ । औष्टम्‌ अन्‌ । दे हायनः अ ः 


पिता-पुत्रकस्‌--बुन्‌ । अच्छावाकीयम्‌ छ । अधिस्रि--अव्ययीभाव समास दै । | 


स्नेत से उत्तर यतप्रत्यर 
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नपुंसकाधिकारः ५५५ 
१२४ इन्देकत्वम्‌ । 
पाणिपादम्‌ । 
समाहार द्वन्द में नपुंसक होता है, एवं एकवचनान्तत्व का प्रयोग भौ । 
१२५ अभापायां हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च । 
स्पष्टम्‌ ' 
भाषासित्नार्थ में एवं अहोरात्रार्थ में हेमन्त एवं शिशिर शब्द पुंल्लिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१२६ अनञूकमंघारयस्तत्पुरुषः । 
अधिकारोऽयम्‌ | 
यहां से अनञ्‌, कर्मधारय, तत्पुरुष का अधिकार आरम्म दीता है। 
१२७ अनब्पे छाया ' 
शरच्छायम्‌ | 
- अस्पिन्नार्थक में समासान्त छाया शब्द नपुंसकलिङ्ग है । 
१२८ राजाडमनुष्यपूर्वा सभा । 
इनसभमित्यादि | 
राजपूवंक, मनुष्यपूर्वंक समा नपुंसक है । 
१२९ सुरासेनाच्छायाशालानिश्ञाः ख्यां च । 
सुरा, सेना, छाया, शाला, निशा जीलिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१३० परवत्‌ । 
अन्यस्तत्पुरुषः परबल्लिङ्गः स्यात्‌ । रात्राह्नाहाः पुंसि | । 
अन्य तश्पुरुष में परवतलिङ्ग होता है । रात्र अहन, भइ वे अन्त में रहेँ तब पुंल्लिङ्ग होता द्दै। 
१३१ अपथपुण्याहे नपुंसके । 
अपथ एवं पुण्याइ नपुंसक है । 
१३२ संख्यापूर्वी रात्रिः । 
त्रिरात्रम्‌ । संख्यापूर्वेति किम्‌ ? सवेरात्रः । 
संख्यावाचक शब्द पूवक रात्रि शब्दान्त समास नपुंसक है । संख्यापूर्वक जहाँ नहीं है वहाँ 
रात्रि शब्द पुंस्लिज्ञ दे । , 
१३३ द्विणुः स्त्रियां च । 
व्यवस्थया । पञ्चमूली | त्रिभुवनम्‌ | 
द्वियुसमास जीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग दै । 
१३४ इसुसन्तः | 
हविः | घनुः । 
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इस्‌ एवं उस्‌ अन्त में रदे वहाँ नपुंसक है । 


१३५ अचिः स्त्रियां च । 
इसन्तस्तेऽपि अचिः खिया नपुंसके च स्यात्‌ | इयभिदं वा अचिः । 
अचिः स्रीलिङ्ग है, इसन्त अचिः खीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग है । 
१३६ छदिः स्लिंयाभेव । 
इयं छ॒दिः ! छाद्यतेउननेति छादेश्चुरादिण्यन्त।दचिशुचोत्यादिना इस्‌ । 
इस्मन्नित्यादिना इस्वः “पटलं छदिः रित्यमरः | तत्र पटलसाहचयोच्छदिषः 
क्लीबतां बदन्तोऽमरव्याख्यातार उपेच्या: । 
छदि शब्द जीलिङ्ग है । ण्यन्तछादि से इस्‌ प्रत्यय “अचिशुचि’ से है, “अस्मन्‌? से इस्व हुआ । 
पटलशब्द साहचर्य से छदिः नपुंसक कोष-प्रामाण्य से है, यह मत ग्रा नहीं है । | 
१३७ मुखनयनलोहवनमांसरुधिरकामुकविवरजलहलघनाऊच्ना- 
भिधानानि। 
एतेषामभिधायकानि क्लीवे स्युः । मुखभाननम्‌ । नयनं लोचनम्‌ । लोहं 
कालम्‌ | बतं गहनम्‌ । मांसमामिषम्‌ । रुधिरं रक्तम्‌ | कामुक शरासनम्‌ । विवरं 
बिलम्‌ । जल वारि । हले लाङ्गलम्‌ । धनं द्रविणम्‌ । अन्नमशनम्‌ | अस्यापवादा- 
नाह त्रिसूत्या । ह 
सुख, नयन, लोइ, वन, मांस, रुधिर, कामुक, विवर, जल, हळ, धन, एव अन्नवाचके 
नपुंसक हैं । 
१३८ सीराथोंदनाः पुंसि । | 


सीर, अर्थ, ओदन पुंड्लिङ्ग हें । इस विशेष वचन से पूव सूत्र का बाध दै 


१३९ चक्त्रनेत्राऽरण्यगाण्डीवानि पुंसि इ । 
बकत्रो वक्त्रम्‌ । नेत्रो नेत्रम्‌ । अरण्योऽरण्यम्‌ । गाण्डीबो गाण्डीवम्‌ | 
वक्त्र, नेत्र, अरण्य, गाण्डीव, ये पुंढिलज्ञ एवं नपुंसक हैं । 
१४० अटवी स्नरियाम्‌ । 
अटवी शब्द जीलिङ्ग है । 
१४१ लोपघः । 
कुलम्‌ | कूलम्‌ | स्थलम्‌ । 
लक।रोपध नपुंसक है। 
१४२ तूलोपलतालकुसलतरलकम्बलदेवलबृषलाः Fs 
अयं तूलः । 
तुल, उपर, ताल, कुसूल, तरल, कदम्ब, देवल, वृष, पुंड्लिज्ञ दै । 
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नपुंसकाधिकारः ४४७ 
१४३ शीलमूलमङ्गलसालकमलतलग्नुसलकुण्डलपललमृणालवाल- 
बालनिगलपलालबिडालखिलशूलाः पुंसि च | 
चात्‌ क्लीबे | शीलं शील इत्यादि । 
शील, मूल, सङ्ग, साल, कमल, तल, सुसळ, कुण्डल, पलल, मृणाल, बाल, वाल, निगल, 
पत्रल, बिडाल, खिल, शूल ये पुल्लिङ्ग एवं नपुंसक हैँ । 
१४४ शतादिः संख्या । 
शतम्‌ । सहखम । शातादिरिति किम्‌? एको द्वौ ब्बः | संख्येति किम्‌ ९ 
शतखज्ञो नाम पर्वतः । | 
शतादि संख्यावाचक नपुंसक हैं । 
१४५ शताऽयुतप्रयुताः पुस च । 
अयं सतः | इदं शातमित्यादि । 
शत, अयुत, प्रयुत पुंहिलङ्ग एवं नपुंसक, हैं । 
१४६ लक्षा काटि? ख्नियाम्‌ । 
इयं लक्षा | इयं कोटिः। 'बा लक्षा नियुतं च तदिःत्यमरात्‌. कलीबेऽपि 
लक्षम्‌ । 
लक्षा एवं कोटि जीलिङ्ग है । 
१४७ शङ्कुः पुंसि ! 
शङ्क पुंल्लिह है । 
१४८ सहस्रः कचित्‌ । 
अयं सहस्रः | इदं सहस्रम्‌ | 
अर्थैविशेष में सहस्र पुंल्लिङ्ग है एवं नपुंसक भी । 
ie ९ fe 
१४९ मन्द्रयच्काऽकतर । 
< र द्व 2 
मन्प्रत्ययान्तो हःयच्कः क्लीबः स्यान्न तु कतेरि | वमे | चर्म | इथच्कः 
किम्‌ ९ अणिमा । महिमा ! अकररेरि किम्‌ ? ददाति इति दामा । 
मन्‌ प्रत्ययान्त दो स्वरयुक्त नपुंसक है किन्तु वह कतृवाच्य न होने पर । 
१५० ब्रह्मन्‌ एसि ५ । 
अयं ब्रह्मा | इदं ब्रह्म | 
ब्रह्मन्‌ पुंर्लिङ्ग एवं नपुंसक हैं । 
१५१ नामरोपणी उसके । 
सम्ठःयच्क इस्यस्यायं प्रपञ्च: : 
नामन्‌, रोमन य!सक हैं । 
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१५२ असन्तो ठयच्क; । | 
यशः | मनः । तपः । द्रथच्कः किम्‌ ? चन्द्रमाः । 
अस प्रत्ययान्त जो दो स्वर युक्त शब्द वह नपुंसक दै । त्र्यच्क चन्द्रमाः पुंरिलङ्ग है । | 

१५३ अप्सराः ख्रियास्‌ । 
एता अप्सरसः । प्रायेणायं बहुवचनान्तः । 
प्रायः बहुबचान्त अप्सरस्‌ जीलिङ्ग है 
१५४ त्रान्तः । 
पत्रम्‌ । क्षत्रम्‌ । 
अप्रत्ययान्त नपुंसक है । 
१५५ यात्रामात्रा मखा दंष्टावरत्राः खियासेव । 
प्रत्ययान्त यात्रा, मात्रा, भन्ना, दंष्टा, वरत्रा जीलिङ्ग हे 
१५६ मूत्रामित्रछात्रपुत्रमन्त्रवृत्रमेढोष्ट्राः पुंसि । 
अयं स्त्रः । न मित्रममित्रः । "तस्य मित्राण्यमित्रास्ते इति माघः | 
“स्याताममित्री मित्रे चे'ति च । यत्त॒ द्विषोऽमित्रे’ इति सूत्रे हरदत्तेनोक्तम्‌ । 
“अमेङ्विषदित्यौणादिक इत्रच' । अभेरसित्रम्‌ । मित्रस्य व्यथयेदित्यादौ मध्यो- 
दात्तस्तु चिन्त्यः | नगूसमासेऽप्येवम्‌ । परबल्झिङ्गतापि स्यादिति ठु तत्र 
दोषान्तरमिति | तत््रकृतसूत्राऽपयीलोचनमूलकम्‌ स्वरदोषोद्भाबनमाप न्यो 
जरमरमित्रमृताः इति षाष्ठसूत्राऽस्मरणमूलकमिति दिक्‌ | र h 
प्रत्ययान्त शत्र, अमित्र छात्र, पुत्र, मन्त्र, वृत्र, मेढ, उष्ट्‌, पुंहिलङ्ग हैँ । माघकवि ने 
“अमित्रस्ते! कहा है । इतरच्‌ प्रत्ययान्त मित्र कथन चिन्त्य है । अनेक दोषग्रस्त वह पक्ष मूळ में 
हो स्पष्ट किया गया है । 
| १५७ पत्रपात्रपतित्रत्रच्छत्राः पुंसि च । ` 
| प्रत्ययान्त पत्र, पात्र, पवित्र, सूत्र, छात्र ये शब्द पुंल्लिङ्ग एवं नपुंसक हैं । 
१५८ बलङुसुमञुल्बपत्तनरणामिधानानि 
बलं वीयेम्‌ । 
बल, कुसुम, शुल्ब, युद्ध, पत्तन एवं रणार्थक शब्द नपुंसक है । 
१५९ पद्मकमलोत्पलानि पुंसि च । 2 
पद्मादय: शब्दाः कुसुमाभिधायित्वेऽपि हिलिज्ञाः स्युः । ब 
पुंसि पद्मं नलिनमि/ति एबं चार्धचौदिसूत्रे तु जलजे पदां नपुंसकमे वे'ति 
! ग्रन्थों मतान्तरेण नेयः। 2 
पदम, कमल, उत्पल शब्द, कुइमबाचक भी पुंढिङ्ग एवं नपुंसक हूँ । 
ये दिलिङ्गक हैं । 


५-५ 
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नपुंसकाधिकारः ४४६ 


१६० आहक्संग्रामों पंसि । 
'आइव एवं संग्राम पुंरिलिङ्ग है । 
१६१ आजि! स्त्रियामेव । 
आचि झीछिद् है । 
१६२ फलजातिः । 
फलजातिबाची शब्दो नपुंसकं स्यात्‌ । आमलकम्‌ | आम्रम्‌ | 
फलवाचक नपुंसक है । 
१६३ वृक्षजातिः स्त्रियामेत्र । 
कचिदेवदम्‌ | हरीतकी | 
वृक्ष जातिवाचक कचित्‌ स्रीलिङ्ग है । 
१६४ वियज्जगत्सकृत्शकन्प्षत्शकरद्यकृदुदश्चितः । 
एते क्लीबः: स्युः | 
वियत्‌, जगत्‌ , सक्कत्‌ , शकन्‌ „ पृषत्‌ , शक्रत्‌ , यकृत , उदश्वित्‌ , ये नपुंसक हें । 
१६५ नवनीताऽवतानऽनृताऽमृतनिमित्तवित्तचित्तपित्तत्रतरजत- 
बृत्तपलितानि । 
नवनीत, अवत, अन, अनृ, अमृत, निमित्त, वित्त, चित्त, पित्त, ब्रत, रजत, वृत्त, पलित वे 
नपुंसक हें । 
१६६ श्राद्वकुलिशदेवपीठडुण्डाङ्काङ्गदधिसकथ्यक्ष्यास्यास्पदाकाश- 
कण्वबीजानि । 
एतानि क्लीबे स्युः। 
श्राद्ध, कुलिश, देव, पीठ, कुण्ड, अक्क, अङ्ग, दधि, सक्थि, भक्षि, अस्थि, आस्य, आस्पद्‌, 
आकाश, कण्व, बीज नपुंसक हैं । 
१६७ देवं पुंसि च । देवम्‌ । देवः । 
दैब पुंर्लिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१६८ घान्याज्यसस्यरूप्यपण्यवण्येधृष्यहव्यकव्यकाव्यसत्यापत्य- 
ट्र Ly 
मूस्यशिक्यकुडचमद्यहम्यंतुयसेन्यानि । 
इद धान्यमित्यादि | 


धान्य, आज्य, सस्य, रूप्य, पण्य, वर्ण्यं, धृष्य, हव्य, कव्य, काव्य, सत्य, अपत्य) मूल्य, 
शिक्य, कुढय मद्य, हम्य॑, तूयं, सैन्य, नपुंसक हँ । 
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४६० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


पडी तमिल 00 पत 


१६९ दन्द्रबहदुःखबडि शपिच्छयिम्बकुटुभ्बक्रवचवरशर- 
वृन्दारकाणि । 
इन्द्र, बहे, दुःख, बडिश, पिञ्छ, बिम्ब, कुटुम्ब, कवच, वर, शर, इन्दारक नपुंसक है । 
१७० अक्ष्मिन्द्रिये । 
इन्द्रिये किम्‌ ९ रथाङ्गादौ मा भूत्‌ । 
इति नपुंसकाधिकारः | | 


~ 


इन्द्रियाथंक अक्ष नपुंसक है । अन्यत्र वह पुंल्लिङ्ग है! | 


पं० श्रीवालकृष्ण पञ्चोरि-विरचित रत्नप्रभा में नपुंसकाधिकार समाप्त । 


— oO 
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अथ स्रीपुंसाधिकार 


१७१ स्रीपुंसयोः। 
अधिकारोऽयम्‌ । 


यह अधिकार सूत्र है। वक्ष्यमाण सूत्री में 'खी एवं पुंस का अधिकार” से “खौढिक् ए 
पुण) अर्थ का बोधन यह करेगा । 


१७२ गोमणियष्टिमुष्टिपाटलिबस्तिशाल्मलित्रुटिमसिमरीचय! । 
इयमयं बा गौः । 
गो, मणि, यष्टि, सुष्टि, पाटलि, बस्ति, शारमरि, चुटि, मसि, मरीचि, ये पुंहिङ्ग हैं । 
१७३ मृत्युसी धुकर्कन्धुकिष्डुकण्डुरेणबः । 
इयमयं बा मृत्युः । 
मृत्यु, सीधु, कन्ध, किष्कु, कण्डु, रेणु ये पुिङ्ग एतं खौडिङ्ग हँ । 
१७४ शुणवचनसुकारान्तं नपुंसक्र च । 
त्रिलिङ्गमित्यर्थः-। पढ़ । पढुः | पदवी । 
गुणबाचक उकारान्त तौनों हिङ्ग में होते हैं । 
१७५ अपत्याथस्तद्धिते । 
ओऔपगबः । भौपगवी । 
इति ख्रोपुंसाधिकारः | 
भपरपाईक जो तद्धित प्रत्ययान्त झग्द बे पुंछित् एवं खौछिङ्ग हैं । 
पूं० आंबालकृष्ण पञ्जोकिबिरचित रत्नप्रभा में खोपुंसाधिकार समा । 


— ee 
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अथ एंनपुंसका धिकारः 


१७६ पुन्नपुंसकयोः । 
अधिकारोऽयम्‌ । १ यै 
सम्प्रति यह सें पुंलिङ्ग एवं क्लीब का हा धकार वक्ष्यमाण सूत्रों में सम्बद्ध होगा। 
१७ पृतभूतमुस्तक्षवेलितैरावतपुस्तकबुस्तलोहिता; । 


अयं घृतः । इदं घृतम्‌ । Me 
चुत, भूत, सुस्त, इंबेलित, ऐरावत, पुस्तक, दुस्त, लोहित ये पुंछिल्न एवं नपुंसक हैं । 


१७८ शृड्ोघनिदाधोद्यमशल्यच्ठा। । 
अयं शृङ्गः । इदं खज्ञम । 
क्ष, मधे, निदा, उधम, शल्य, द, पुंछिङ्ग और Le हँ । 
१७९ व्रजबुब्जह॒थकूच प्रस्थदपौ मी थ चं दर्भ पच्छाः । 
SA अर्भ, अधे, अचै, दर्भ, पुच्छ ये पुंङ्ग एवं नपुंसक हैं 
१८० कब्रन्धोषधायुथान्ताः । 
स्पष्टप । 
कन्ध, भौषष, आयुष) तदन्त शब्द, पुंलिङ्ग एवं नपुंसक है । 
१८१ दण्डमण्डखःड शमसैन्थवपाश्रोकाशकुक्यकाशाईशकुलिशा! । 
एते पुन्नपुंसकयोः स्युः । 'कुशो रामसुते दर्भ योच्त्रे द्वीपे कुश जणे’ इति 
विश्वः | शंलाकाबाची तु छियाम्‌। तथा च 'जानपद्‌-? ( सू ४०० ) इति 
सत्रेणाऽयोत्रिकारे डीषि कुशी । दारुणि तु टाप्‌ । 'छुशा वानस्पत्याः स्थ ता य 
पातेति श्रुतिः। अतः कृकंमि~' ( सू १६०) इति सुत्र कुराकर्णी च्या 
प्रयोगश्च । व्याससूत्रे च । 'हानौ तुपायनशब्दे शेषत्व त्कुशाच्छन्द' इति a त 
शारीरकभाण्येऽपयेबम्‌ । एवं च श्रुतिसूत्रभाष्याणामेकवाक्यत्वे स्थित अ 
इत्याझप्रश्‍लेषादिपरो भामतीमन्थः प्रौढिवादमात्रपर इति विभावनीय ब 
दा मण्ड, खण्ड, शम, सैन्वव, पाइवे, आकाश, कुश, काश) अकश, कुलिश ये पुंछिंग ए 
नपुंसक लिह हैं । me 
श्र में, द्वीप, ज भादि में दै । इति विश्व: ह से 
कुश जो है ण Ee सूत्र र लोडभिकार में डोप्‌ प्रत्यय होकर कुश । ८ 


7 Bl 
ध्य टि पाणिनि स्‌ 
& ६ > फत? यई श्रुत ष्ट १ 
में टाप कुशा । दारु = काष्ठ ! मन्त्र में “कुशावानस्प्त्यार स्थता माप है । शोरीरक भात 


भतः कुकमि मे कुशा शब्द प्रयोग है । ब्यास सुत्र में मौ कुशाच्छन्द प्रयुक्त 
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भी इसका उल्लेख है । अतः पूर्वोक्त प्रमाण समूह से आङ्‌ प्रश्लेषादि पर भामतौग्रन्ध स्वमहस्व- 
प्रख्यापन पर अर्थात्‌ प्रोडिवादमात्रपरक है। यह अनेक शाजममैच्च विद्वत्समाज का मत है। 


१८२ गृहमेहदेइपट्टपरहाष्टापदाम्बुदऊकुदाश्च | 
इति पुंनपुंसकाधिकारः | 
गुह, मेह, देह, पड़, पटल, अष्टापद, अम्बुद, ककुद, ये शब्दपुंहिङ्ग एवं नपुंसक हैं। 
पं० भबालकृष्ण पश्चोलि-विरचित रत्नप्रभा में पृश्रपुंसकाधिकार समाप्त । 
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१८३ अविशिष्टरिङ्गम्‌ । 


यहां से अवशिष्ट रिश का अधिकार प्रारम्भ हो रहा है। यइ वक्ष्यमाण सत्रों में जाकर हसते 


कहेगा कि नपुंसकरव का विधान वे करें । 
१८४ अव्ययं कतियुष्मदः । 
अम्यय, कति, युष्मद्‌; अस्मद ये लिहप्रयुक्त कार्यश्य हैं अर्थात्‌ नपुंसक हैं 


१८५ ष्णान्ता संख्या । 
शिष्टा परवत्‌ | एकः पुरुषः | एका स्री । एक कुलम्‌ । 
घकारान्त, नकारान्त संख्यावाचक शब्द त्रिलिङ्गक हैं । आर 
अवशिष्ट संख्यावाचक शब्द समभिव्याइव परशन्द तुश्य थिङ्कक दे । 

१८६ गुणवचनं च । 

: पटः ज्ञं बरम । 
शुक्लः पटः । शुक्ला पटी | शुक्लं षख्रम्‌ 
युणवाचक शुक्ल आदि शब्द द्रव्य ( गुणी ) अर्थे में त्रिलिङ्ग दे । | 

१८७ कृत्याश्च । | 
कृत्यप्रस्ययान्त शब्द तौनो लिङ्गी में यूत होते हैं । | 

१८८ करणाधिकरणयोल्युट्‌ च । हि 

करण भथ में श्युट प्रत्ययान्त शब्द एवं अधिकरण वाचक स्युटू प्रत्यवान्त भन्द ती 
म॑ होते है । साधन: । साधना । साधनम्‌ । | 


१८९ सवोदीनि सर्वेनामानि । 
स्पष्टार्थयं त्रिसूत्री । 
इति लिङ्गानुशासनं समापम्‌ । 


सबॉर्थैवाचक सर्वादि शब्द त्रिलिङ्ग है । सेः । सर्वा । सवंम्‌। 
कौमुदी सम्पूणी १! 


इति श्रीभट्टोजिदीक्षिवधिरचिता बेयाकरणसिद्धान्त 
गुजरात नि क विद्यालय-वाराणसेथ” 
न रीय संस्कृत महा विद्याळ॑य-वा. 
रात प्रान्तनिबासी, काशीस्थराजक कू ड 


संस्कृत विश्वविद्यालय पूवंप्राभ्यापक, उदीय्यब्राझण 
प्रवर श्रीनीलकण्ड शास्त्रि पक्नोलि तनुजम्मा, भीमती दिवालीदेबी 


' न माएक, ब्याकरणालझ्ार, प्याकरणवागीश, भ्याकरणाचान' 
| पदृविभूषित, सवंतन्त्र्वतन्त्र विद्वस्मूघेस्य 2 गुरुषर | 
पं० श्रीसभापति शर्मोपाध्याच प्रधार्माशप्य, | 
। श्रीवाळकूष्ण शाख्री पश्चोलि निर्मिता 

|| विमशंयुक्ता बेयाकरणसिदास्तको धुदी | 
| हिरदी ब्याश्या समाप्ता। 
कं ग्रन्थ समाध्तिः। शुभं भूयात । | 
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| | हिन्दी टीका सहित । 
१“. (a CA) 
¢ सूर्यनारायण शुक्ल कृत 'भावप्रदीप 
4 Up TE हिन्दी टीका तथा रुद्रप्रसाद . __ > 
यो पोरग. १... iD - 
| ` « वर्त्तिकप्रकाशः । अष्टाध्यायी को वृत्ति काशिका के वार्त्तिकों की व्याख्या i 
॥ प्रकाश मेधार्थी। न 0? RT 
५ । कृत। कैयट कृत प्रदीप, नागेशभट्ट कृत i” 
- टीका। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी कृत बृहत्‌. | 
2 भूमिका पाणिनीय परिचय'। १-३ आन्हिक, १-५ आन्हिक, ६-९ आन्हिक ॥ 
१ एवम्‌ नवान्हिकभाग  .. २ ट (काः १५३) - २ 


. ७ शब्द-रूप कौमुदी। शब्द रूपों का बृहद्‌ संकलन। सम्पादक डॉ० राजू (राजेश्वर) 
| _ शास्त्री मुसलगांवकर | । : - (चौ.सं.भ. ४८) 


० सिद्धान्तकौमुदी । भट्टोजि दीक्षित कृत। वासुदेव दीक्षित कृत 'बालमनोरमा 
"ण - टीका! सम्पादक गोपाल शास्त्री नेने) (१-४ भाग) सम्पूर्ण... (का: १३६) 


चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी. . , । 


